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फ़तावा आल़गगीरी 


इताक़ की तफ़्सीरे शर्जीं और उसके रुक्‍न 
व हुक्म व अनवाअ व शर्तों सबब व 


| अलफ़ाज़ के बयान में और मिल्क कौरा के 


सबब से इतक़ वाक़े होने के बयान में 


फ़स्ल । 
मिल्क कौरा की वजह से आज़ाद होने के 
बयान में 

बाब १ 

मोतिक्ल बअज़ के बयान में 


बाब 5 
दो गुलामों में से एक के इतक़ के बयान में 


बाब 4 
इतक़ के साथ क्रसम खाने के बयान में 

बाब 5 

इतक़ बजुअल के बयान में यानी इतक़ पर 
उजरत व एवज़ मुक़रर किया बमुक्राबले 
फ़अल के, फ़ाफ़हम 

बाब 6 

इतक़ के साथ क़सम खाने के बयान में 


बाब 7 
इस्तेलाद के बयान में 





सूची 


विषय 

मुक्ति के लेख (यानी गुलाम या बान्दी को 
आज़ाद“मुक्त करना) 

अध्याय ॥ 

मुक्ति की शरओी व्याख्या और उसका आधार 
व आदेश एंव प्रकार व शर्तें” अनिवार्यताएँ 
कारण तथा शब्दावली के बयान में और 
स्वामित्तता आदि के कारण से मुक्ति स्थापित 
(गुलाम या बान्दी को आज़ाद) हो जाने के 
संबंध में 

भाग | 

स्वामित्तता आदि के कारण आज़ाद हो जाने 
के संबंध में 

अध्याय २ 

गुलाम या बान्दी को कुछ आज़ादी दिये जाने 
के संबंध में 

अध्याय १ 

दो गुलामों में से एक की मृक्ति के बारे में 


अध्याय 4 
मुक्त करने के साथ क़सम खाने के संबंध में / 
अध्याय 5 

गुलाम या बान्दी को आज़ाद करने के बदले 
में कार्य कराने की तुलना में कुछ पैसा या 
बदला आदि तय करना, जो समझा 

अध्याय 6 

गुलाम या बान्दी के साथ क़सम खाने के 
बारे में 

अध्याय 7 

प्रजनन यानी गुलाम या बान्दी को गर्भवती 
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किताबुल ईमान 

बाब ॥ 

यमीन की तफ़्सीरे शरआ, उसके रूक्‍न व 
शर्त व हुक्म के बयान में 


2 उन सूरतों के बारे में जो क्रमम होती हैं और 
) जो नहीं होती हैं 


0७ कपफ़ारे के बयान में 
बाब 5 
दखूल व सकनी पर क़सम खाने के बयान में 


बाब 4 
निकलने और आने और सवार होने वैरा 
की क़सम खाने के बयान में 

बाब 5 

खाने और पीने कौरा की क़सम खाने के 
बयान में 

बाब 6 

कलाम पर क़सम खाने के बयान में 


बाब 7 
तलाक़ व इताक़ की क्रिस्म के बयान में 


बाब 8 
खरीद व फ़रोख्त व निकाह वगैरा में क़सम 
खाने के बयान में 


बाब 9 
हज व नमाज़ व रोज़े में क़सम खाने के 
बयान में 


कर औत्ताद जन्‍ने से मुक्त होने के बारे में 
किताबुल ईमान यानी विश्वास-आस्था के लेख 
अध्याय ॥ 

क़रसम/“शपथ की शरओ व्याख्या और उसके 
आधार, व अनिवार्यता तथा आदेश एंव 
ग़ब्दावली के बारे में 

अध्याय २ 

उन दशाओं के बारे में वह जो क्रसमें होती 
हैं और वह जो क्रसमें नहीं होतीं हैं 

भाग 

कपफ्फ़ारे/क़सम तोड़ने के दंड के बारे में 
अध्याय 5 

दुखूल“प्रवेश पंव रहने योग्य जगह आदि पर 
कसम खाने के बारे में 

अध्याय 4 

निकलने और आने तथा सवार होने आदि 
की क़सम खाने के बारे में 


अध्याय 5 
खाने और पीने आदि की क़सम खाने बारे में # 

न्‍ 

7! 
बात-चीत“चर्चा करने पर क़सम खाने के बारे & 
में ८ 
पाठ 7 तु 


तलाक़ और आज़ादी के प्रकार के बारे में 


अध्याय 8 
क्रय-विक्रय एंव निकाह आदि में क़सम खाने 
के बारे में 


अध्याय 9 
हज, नमाज़ और रोज़े में क़सम खाने के बारे 
में 
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बाब 0 
कपड़े पहनने व पोशिश व ज़ेवर वौरा के 
क़सम खाने के बयान में 


बाब ॥ 
५ ग़्ारब व क़त्ल वगैरा की क़सम के बयान में 


६ बाब 9 
) तक़ाज़ाए दराहम में क़सम खाने के बयान में 


बाब ] 
हद की तफ़्सीरी शरजी और उसके रूक्‍न के 
बयान में 


बाब 2२ 
जिना के बयान में 

बाब 5 

जो वती मोजिबे हद है और जो नहीं है 
उसके बयान में 

बाब 4 

ज़िना पर गवाही देने और उस से रूजूअ 
करने के बयान में 

बाब 5 

शराब खोरी की हद में 

बाब 6 

हद अल क़ज़्फ़ और ताज़ीर के बयान में 


फस्ल 
दर बयान ताज़ीर 

किताबुल-सरक़ा 

बाब ] 

सरका और उसके ज़ुहूर के बयान में 


) भाग / ४७०७७ 3 [ 
अध्याय 0 


कपड़े पहनना और कपडो पर कपड़े/वस्त्र 
आवरण तथा ज़ेवर आदि के कसम खाने के 
बारे में 

अध्याय ॥] 

पिटाई/“हमला और हत्या आदि की क़सम के 
बारे में 

अध्याय ५ 

अपना हक़ लेने की क़सम खाने के बारे में 


दंड संहिता के लेख यानी वे सज़ाएं जौ 
शरीअत इस्लामी के अनुसार दी जाएँ) 
अध्याय 

हद“दंड (यानी वह सज़ा जो शरीअत इस्लामी 
के अनुसार नियुक्त की हैं ) की शरओआी 
व्याख्या एंव आधार के बारे में 


अध्याय 2 

दुष्कर्म/व्यभिचार के बारे में 

अध्याय 8 । 
जो संभोग, दंड का कारण है और जो नहीं 9 
अध्याय 4 2) 
दुष्कर्म/व्यभिचार पर गवाही देने और उस ( 
संदर्भ में उल्लेख करने के बारे में कु 
अध्याय 5 

शराब पीने की सज़ा“दंड के बारे में 

अध्याय 6 


किसी हद तक शरअन दुष्कर्म“व्यभिचार का 
आरोप लगाना और उसके दंड के बारे में 
भाग»परिच्छेद 

दंड संहिता / सज़ा के बारे में 
किताबुल-सरक़ा (यानी चोरी के लेख) 

अध्याय ॥ 

चोरी और उसके उजागर होने के बारे में 





बाब २ 
उन सूरतों के बयान में जिन में हाथ काटा 
जाएगा - इस में तीन फ़स्लें हैं 
फसल ॥ - जिन में हाथ काटा जाएगा 
फसल 2 - हरज़ और हरज़ से लेने के बयान 

4 में 


3# सारिक़ माले सरके में जो शय पैदा करदे 

उसके बयान में 

बाब 4 

क़ताअ उत तरीक़ के बयान में 

किताबुल सैर 

बाब ] 

इसकी तफ्सीर शरअजी व शर्त व हुक्म के 

बयान में 

बाब ? 

क्रिताल की कैफ़ियत के बयान में 

बाब 8 

मसालह और अमान के बयान में 

बाब 4 

ग़नाइम और उसको तकक्‍क्सीम के बयान में 
फ़स्ल ] - ग़नाइम के बयान में 
फ़स्ल 2 - कैफ़ियते क्रिस्मत में 

फ़स्ल $ - तन्फोल के बयान में 


बाब 5 
इस्तेला ए कृफफ़ार के बयान में 
बाब 6 

मुस्तामिन के बयान में 


अध्याय 2 
उन संदर्भ मे जिन में हाथ काटा जाएगा - 
इस पाठ में तीन भाग हैं 

भाग  - जिन में हाथ काटा जाएगा 

भाग 2 - सुरक्षा और सुरक्षा से लेने के 
उपाय के बारे में 

भाग $ - हाथ काटने की स्थिति में और 


उसके सही होने के बारे में 


अध्याय 8 
अगर चोर जो उसने चुराया है उस माल में 
कुछ बात/नयापन पैदा करदे उस बारे में 
अध्याय 4 
लुटेरे डाकू“बटमारों के बारे में 
किताबुल सैर (यानी जहाद दीन हक़ के लिए ) 
अध्याय ॥ 
उसकी शरजओ व्याख्या व शर्त»अनिवार्यता 
और असका आधार व आदेशों के बारे में 
अध्याय 9 ४९ 
लड़ाई“हत्याओं के विवरण“हालात के बारे में 
अध्याय 8 है 
सुलह और रक्षा/संरक्षण के बारे में ट 
अध्याय 4 
लूट के माल और उसको बांटने के बारे में ४ 
भाग | - लूट के माल के बारे में 
भाग 2 - लूट के माल को बांटने के बारे में 
भाग 5 - तन्फ़ील/वे आदेश जिस में इमाम 
कह दे कि जो जितना लूटे उसी का है, के 
बारे में 
अध्याय 5 
कुफ्फ़ार पर विजय पाने के बारे में 
अध्याय 6 
आज्ञा से संरक्षण/“शरण लेने वाले के बारे में 
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फ़स्ल ॥ - मुस्तामिन के अमान लेकर दारुल 
हरब में प्रवेश हाने के बयान में 

(पुस्तामिन- वे मुसलमान जो किसी गैर-मुस्लिम देश में उन 
की आज्ञा से शरण ले, या वह व्यक्ति जो गैर-मुस्लिम देश 
से मुस्लिम देश में (शांती संघि करने के बाद) शरण जे 


कै फ़स्ल 2? - हरबी के अमान लेकर दारुल 
९ इस्लाम में दाखिल होने के बयान में 


फ़स्ल 3 - ऐसे हदये जो बादशाह अहले हरब 
मुसलमानों के सरदारे लश्कर के पास भेजे 


बाब 7 
अएशर व खिराज के बयान में 
बाब 8 

जज़िये के बयान में 


फ़स्ल - अगर ज़िम्मियों ने जदीद ब्रेओ या 
कनसियों को बनाना चाहा 


बाब 9 

मुरतदों के एहकाम में (यानी जो लोग ख़ाली 
ज़बान से ज़ाहिर में मुसलमान हो कर फिर आखिर 
को फिर गए) 

बाब ॥0 

बागियों के बयान में 


किताबुल-लक्रीत 
(वह नवजात शिशु जो किसी ने रास्ते डाल दिया हो और 
उसे उठा कर कोई अपने घर लाकर लाल़न-पाषण करे) 


भाग 4 -आज्ञा से संरक्षण“शरण लेकर दारुल 
हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और 
पुसलमानों को अपने ध्मानुसार कार्य करने की 
अनुमति नहीं होती) में प्रवेश करने के बारे में 


भाग $ - हरबी गैर्मुस्लिम उस देश का व्यक्ति 
जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने 
धर्मीनुसार कार्य करने की अनुपति नहीं हो ) को 
ग़रण लेकर दारुल इस्लाम (इस्लामी शासन 
वाले राज्य) में प्रवेश होने के बारे में 


भाग $- ऐसे तोहफ़े जो बादशाह लड़ाई लड़ने 
वाले मुसलमानों के लशकर कमाण्डर के पास 
भेजे 


अध्याय 7 
लगान ज़मीन का महसूल»“राजस्व के बारे में 
अध्याय 8 

जज़िया“क॒ुफ्फ़ार को सुरक्षा प्रदान करने के ॥ 
बदले टैक्स लेने के बारे में हर 


भाग - अगर ज़िम्मियों (गर मुस्लिप जो इस्लापी डे 
राज्यों पें टैक्स देकर रहते हैं ) ने मुसलमानों के & 
शहर में कोई पूजा घर बनाना चाहा है 
अध्याय 9 ५५४ 
धर्मप्रष्टों के लिये आदेश (यानी वे लोग जौ 
केवल ज़बान से दिखावे के लिए मुसलमान हो कर 
फिर गए) 

अध्याय 0 

बागियों/विद्वोहियों के बारे में 


किताबुल-लक्रीत (यानी वह नवजात बच्चा जिसे 
गरीबी के डर से फेंक दिया गया हो) वह बच्चा 
जो रास्ते में पड़ा हुआ मित्षा हो | 
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किताबुल लुक्रकतह 


किताबुल जुक्रतह (यानी वह माल जो ज़मीन 
पर पड़ा हुआ मिल जाए और उसके मालिक 
का पता न हो) 


किताबुल इबाक (यानी बालिग गुलाम या 
लोन्डी का मालिक के पास से भाग जाना) 


गुम शुदह या खोए हुओं के लेख : 

वह व्यक्ति (यानी खोया हुआ अज्ञात” गायब हो 
जाना या दुश्मनों द्वारा पकड़े जाना जिसकी जगह 
मालूम ना हों) जो घर से चला जाए जिसके 
जीने-मरने की का कोई समाचार न हो। 





फ़तावा आतज़गगीरी 


किताबुल इताक्‌ 


इस में सात अबवाब हैं 


८७ इताक़ की तफ़सीर शरअई और इस के रूक्‍न 

च हुक्म व अनवाअ व शर्त व सबब व 

अल्फ़ाज़ के बयान में और मिल्क वगैरह के 
सबब से इतक्र वाक़े होने के बयान में 


इतक की तफ़्सीर शरअईः 

इतक़ ऐसी क्रूब्बते हुविमया है कि जिस मौक़े पर 
बाक्के होती है इस में लियाक्रत मालिक होने की और 
अहलियत विलायात व शहादात की पैदा कर देती है कज़ा 
फ़ो मुहीतुल मुरजख़ी। हत्ता कि वह इस इत्तक्र की वजह से 
गैरों पर तसर्सफफ़ करने और गैरों का तसर्सफ़ अपनी ज़ात 
से करने पर क्रादिर हों जाता है यह तब्य्मीन में लिखा 
है। 


ईताक़ का रूक्‍न व हुक्मः 

ईताक़ का रूक्‍न हर ऐसा लफ्ज है जौ इतक़ पर 
फिल जुमला दलालत करें या इस के क्रायम मुक्काम हो 
यह बदाएं में लिखा है और इताक़ का हुक्म यह है कि 
रक्रीक़ को गर्दन से दुनिया में मालिक की मिल्कियत और 
रक़्क्रियत ज़ायल हो जाती है और अगर मालिक ने इस 
को ख़ालिस अल्लाह तज़ाल़ा के वास्ते आज़ाद किया हो 
तो आक्रिबत में बड़ा सवाब पाता है। यह पु्ठीत में है। 
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मुक्ति के लेख 


(यानी गुलाम या बान्दी को आज़ाद करना) 
इस किताब में सात अध्याय हैं 


अध्याय १ 

मुक्ति की शरओी व्याख्या और उसका 
आधार व आदेश एंव विभन्‍न प्रकार व शर्तें/ 
अनिवार्यताएं, कारण तथा शब्दावली के बयान 
में और स्वामित्व आदि के कारण से मुक्ति 
स्थापित होने से गुलाम या बान्दी को आज़ाद 
हो जाने के संबंध में। 
इतक“मुक्ति“आज़ादी की शरजी व्याख्या : 


इतक्र/मुक्ति ऐसी आदेशित शक्ति है कि जिस समय 
यह स्थापित/लागू होती है तो मुक्त होने वाले को मालिक | 


होने को योग्यता, आज़ादी और अभिभावकता के गुण पैदा ६० 


कर देती हैं। यह मुहीतुल सुरखी में है। यहाँ त्क कि वह & 
इस मुक्ति पाने के कारण से दूसरों पर अधिकार करने ६ 
और अपने उपर से दूसरों का अधिकार हटाने पर छू 
अधिकृत हो जाता है। यह तबिय्यीन में लिखा है। 


ईताक़ (स्वतंत्र करने) का आधार एंव आदेश 
ईताक़ (मुक्तिशगुलाम या बान्दी को आज़ाद करने) का 
आधार हर ऐसा शब्द हैं जो मुक्ति यानी सामान्य तौर पर 
वह शब्द मुक्ति का तक दे या उप्तका पययिवाची हों, यड़ 
बदाए में लिखा है। और मुक्ति का आवदेपष्ा यह है कि 
गुलाम की गर्दन से दुनिया में मालिक का स्वामित्व और 
गुलामी समाप्त हो जाती है। और अगर मालिक ने उप्तको 
केवल अल्लाह तआला के बास्ते आज़ाद किया डो तो 
परलोंक में बड़ा पुरस्कार पाता है। यह पुष्ठीत में है। 





ईताक़ की अक़साम 
ईताक़ की चार क्िस्में हैं :() वाजिब (2) मुस्तहब। 
(8) मुबाह। (4) हराम। बस वाजिब वह ईताक़ है जो 
कफ्फ़ार-ए-क़त्त व ज़िहार कसम व अफ़तार में होता है 
मगर फ़र्क़ यह है कि क़त्ल व ज़िहार व अफ़तार (उम्दन 
*ए रोज़ा तोड़ना) कौ सूरत में अगर बुरदह आज़ाद करने को 
९) क़दरत हों तो इस पर यहीं वाजिब होगा और क़सम की 
हर सूरत में बावजूद कुदरत के तखय्युर के साथ वाजिब है 
यानी चाहे ब॒ुरदह आज़ाद करे या दूसरे तौर पर कपफ़्क़ारा 
अदा करे और मुस्तहब वह ईताक़ है जो बढूं इस पर 
वाजिब होने के इस ने अल्लाह तज्ञाज्ञा के वास्ते आज़ाद 
किया है और मुबाह वह ईताक़ है जो इस ने बदूं नियत 
के आज़ाद किया हो और हराम वह ईताक़ है जो इस ने 
शैतान की राह पर आज़ाद किया हो कज़ा फ़ी 
बहरूरीइक। बस अगर किसी ने शैतान या बुत के वास्ते 
अपना ग़ुलाम आज़ाद किया तो वह आज़ाद हो जायेगा 
मगर यह शख्स काफ़िर कहलायेगा यह पसिराजुल वहाज मैं 


है। 


ज़िहार ८ बिना सोचे समझे या बिना इरादा किए पाप 
का प्रायक्िचत, जैसे अपनी बीवी“पत्नि को माँ कह देना 
ज़िहारों इफ़्तार - जैसे बिना इरादा रोज़ा/“उपवास तोड़ देना 
कफ्फ़ारा 5 पाप का प्रायश्चित - कफ्फ़ारा ए कत्ल - 
प्रतिहिंसा - ख़ून का बदला ८ क्िसास 


ईताक की शराइत : 

ईताक़ की शर्त यह है कि आज़ाद करने वाला ख़ुद 
आज़ाद, बालिग, भ्ाक्रिल, मालिक हो जो अपनी मिल्क से 
इस का मात्तिक है यह नहाया में है। बस नाबालिग और 
मजनून आज़ाद करने को लियाक़त नहीं रखते हैं, और 
इसी वजह से अगर इन दोनों ने ऐसी हालत की तरफ़ 
इतक़ की इज़ाफ़त की मसलन यूं कहा मैंने इस को 
नाबालिंगी की हालत में आज़ाद किया है या जुनून की 
हालत में आज़ाद किया है हालांकि इस का जुनून मज़हूद 


स्वतंत्र करने के प्रकार 

ईताक़ (मुक्ति«ग़ुलाम या बान्दी को आज़ाद करने) 
के चार प्रकार हैं। ईताक़ (॥) वाजिब/“ऐसा अनिवार्य कार्य 
जो न करूँ तो पाप हो (१) मुसतहब/वह जो नबी मुहम्मद 
स0 को पसन्द था (8) मुबाह/“हलाल या जाईज़ होना (4) 
हराम“धर्मशास्त्र के अनुसार निषिद्ध/वर्जित/नाजाइज़। बस 
वाजिब वह मुक्त (स्वतन्त्र करने) का प्रकार है जो क़्त्ल 
का कपफ्फ़ारा/प्रतिहिंसा व ज़िहार व अफ़तार/“बिना इरादा 
रोज़ा तोड़ने में होता है मगर अन्तर यह है कि क़त्ल/हत्या 
व ज़िहार“जैसे बिना इरादा क़त्तम खा कर बीवी को माँ 
कह देना एंव अफ़तार [यूं ही रोज़ा तोड़ने) की सूरत में 
अगर गुलाम आज़ाद करने की हैसियत हो तो उस पर 
यही वाजिब होगा, और क्रसम की सूरत में बावजूद 
हैसियत के अविलंब वाजिब है यानी चाहे गुलाम»बान्दी 
आज़ाद करे या दूसरे तौर पर कफ़्फ़ारा अदा करे, और 
मुसतहब वह मुक्त करना हैं उस पर बिना वाजिब/ज़रूरी 
न होने के बावजूद उस ने अल्लाह के वास्ते स्वतन्त्र 
किया है, और मु॒बाह “जाईज़ वह मुक्त करना है बिना 


बस अगर किसी ने शैतान के या किसी के बुत के वास्ते ७) 
अपना गुलाम आज़ाद किया तो बह गुलाम आज़ाद हो ( 
जाएगा, मगर वह व्यक्ति काफ़िर कहलाएगा। यह सिराजुल ८ 
वहाज में है। 
मुक्ति की शर्तें»अनिवार्यताएं 
मुक्ति की शर्त/अनिवार्यता यह है कि आज़ाद करने 
वाला स्वंय स्वतन्त्र, व्यस्क, सूझबूझ वाला, मालिक»स्वामी 
हों जो अपने स्वामित्व से उसका मालिक हो। यह निहाया 
में हैं। बस अव्यस्क और बिना सूझबूझ वाला या पागल । 
आज़ाद करने की योग्यता नहीं रखते और इसी कारण 
अगर उन दोनों ने ऐसी हालत की ओर मुक्ति संबंध 
जताया , मिसाल के तौर पर यूं कहा कि मैने इस को 
नाबालिगी की हालत में आज़ाद किया है या पागलपन की 
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है तो गुलाम आज़ाद न होगा इसी तरह अगर नाबालिगी 
या जुनून की हालत मेँ कहा कि जिस चक्त मैं बालिग हूँ 
या मुझे इफ़ाक़्ा हो तो यह गुलाम आज़ाद है तो इतक़ 
मुनभ्रक्रिद न होगा यह तबिय्यीन में है। 


औ, असल यह है कि अगर ईताक़ को ऐसी हालत की 
$$ जानिब मज़ाफ़ किया जिस का वाक़े हो जाना मालूम है 
» हालांकि वह ऐसी हालत में आज़ाद करने की लियाक्रत 
५ नहीं रखता था तो इस के कौल की तसदीक़ होगी और 
के कार इस ने कहा कि मैंने अपने जुनून की हालत में इस 
गुलाम को आज़ाद किया है हालाँकि इस का जुनून मालृम 
नहीं हुआ तो इत के कथन की तमदीक़ नहीं होगी। यह 
बदापे में है और जो शख्स कभी मजनून हो जाता है और 
कभी इस को इफ़ाक्रा हो जाता है तो वह इफ़ाक़ा की 
हालत में आक़्रिल क़रार दिया जायेगा और जुनून की 
हालत में मजनून यह बहरूरीइक़ में है, और जो शख्स बा 
किराह आज़ाद करने पर मजबूर किया गया और इसने 
आज़ाद किया या नप्रों की मस्त ने आज़ाद किया तो 
आज़ाद हो जायेगा। यह बदापे में है। और इतक़ की 
शर्तों में से यह है कि आज़ाद करने वाला मअतूह ना हो 
और मदहोश ना हों और इस को बरसाम की बीमारी न 
हो और न ऐसा शख्स हो जिस पर बढ़ूँ नशे के बेहोशी 
तारी हुई हो और सोया हुआ न हो चुनांचे इन लोगों में 
से किती का आज़ाद करना सही नहीं है और अगर किसी 
व्यक्ति ने कहा मैंने अपने गुलाम को सोने की हालत मेँ 
आज़ाद किया है तो कथन इसी का स्वीकार होगा और 
अगर कहा कि मैने अपनी पैदाइश से पहले या गुलाम की 
पैदाइश से पहले गुलाम को आज़ाद किया है तो वह 
आज़ाद न होगा और आज़ाद करने वाले का बुतृअ ख़ुद 
आज़ाद करना इमारे निकट आज़ाद होने की शर्त नहीं है 
और नीज़ इस का क्रस्तद करने वाला होना भी बिल 
इजमाञ़ श्ञर्त नहीं है हत्ता कि अगर इस ने हज़ल व 
दिल्लगी से बदूं क़सद आज़ाद किया तो सही होना और 


हालत में स्वतंत्र किया है हालांकि उप्तका पागलपन 
स्वीकारणीय डै तो गुलाम मुक्त न डोंगा अगर इसी तरह 
नाबातिगी या पागलपन की हालत में कहा कि जिस समय 
में बालिंग हों जाऊँ या मेरा पागलपन ठीक हो तो यह 
गुलाम आज़ाद है तो यह आज़ाद होना आयोजित न 
होगा। यह तबिय्यीन में है। 

असल यह है कि स्वतन्त्र करने को ऐसी हालत की 
ओर सम्बंधित किया जिसका स्थापित हो जाना मालूम है 
जबकि वह ऐसी हाज्ञत में आज़ाद करने की योग्यता नहीं 
रखता तो उसके कथन का सत्यापन होगा और उसने 
कहा कि मैंने अपने पागलपन की हाज्ञत में इस गुलाम 
को स्वतन्त्र किया हैं जबकि उसका पागलपन मालूम नहीं 
हुआ तो उसके क्रौज़ का सत्यापन नहीं होगा। यह बदाए 
में है ! और जो व्यक्ति कभी पागल हो जाता है कभी 
ठीक हो जाता है तो उप्तके ठीक होने के समय में चड्ढ 
अकल वाला माना जाएगा और पागलपन की हालत में 
पागल, यह बहरूरीईक़र में है। जो व्यक्ति अनिच्छा के 
साथ आज़ाद करने पर मजबूर किया गया और उसने 
आज़ाद किया हो या मस्त नही में आज़ाद किया तो ली: 
आज़ाद हो जाएगा, यह बदाए में है। और स्वतन्त्र करने 5 
की शर्तोँ“अनिवार्यताओं में से यह है कि स्वतन्त्र करने £ 
वाला पागल न हो और मदहोश न हो और उसे बरसाम 3 
का रोग (यानी छाती की सूजन/फेफ़ड़ों में पानी भरना) हो ८ 
और न पैसा व्यक्ति हो जिस पर नप्ो की बेहोशी हो रखी 0 
हो और पम्तोया हुआ न हो सो इन लोगों में से किसी का 
आज़ाद करना सही नहीं है और अगर किती व्यक्ति ने 
कहा कि मैंने अपने गुलाम को नींद की हालत में आज़ाद 
किया है तो कथन उसी का स्वीकार होगा और अगर 
कहा कि मैंने अपनी पैदाईश से पहले या गुलाम की 
पैदाइश से पहले गुलाम को आज़ाद किया है तो वह मुक्त 
न होगा और मुक्त करने वाले का स्वेच्छा से स्वैय मुक्त 
करना हमारे निकट मुक्त होने की शर्त नहीं है साथ ही 
मुक्त करने का इरादा करने वाला होना भी तभी विद्वानों 
के अनुसार शर्त“अनिवार्यता नहीं है यहाँ तक कि अगर 
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इसी तरह उम्दन होना भी शर्त नहीं है हत्ता कि भूले से 
आज़ाद करने वाले का ईताक़ सही होगा और इत्ती तरह 
ईताक़ में शर्तें ख़ार न होना भी शर्त नहीं है ख़्वाह ईताक़ 
बऐवज़ या कौर पऐैवज़ हो, बशर्तें यह कि ख़्यार मालिक 
के वास्ते हो हत्ता कि इतक़ वाक़े होगा और श्षर्त बातिल 
१ ' होगी और अगर ख़्यार गुल्ञाम के वास्ते हो तो इसके 
£) ख्यार शर्त से खाली होना ईताक़ सही होने की शर्त है 
6 हत्ता कि अगर गुलाम ने ऐसी हालत में अक़द रदद कर 
) दिया तो फ़सख़ हो जायेगा और इत्ती तरह आज़ाद करने 
४ वाणे का मुसलमान होना भी शर्त नहीं है पस॒ काफ़िर की 
है तरफ़ से आज़ाद करना सही है लेकिन अगर मुस्तद ने 
आज़ाद किया हो तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
फ़िलहाल नाफ़िज़ न होगा बल्कि मौकूफ़ रहेगा और अगर 
मुरतदह औरत ने आज़ाद किया तो बिल इत्तफ़ाक़ नाफ़िज़ 
होगा और इसी तरह आज़ाद करने वाले का तन्‍्दरूस्त 
होना शर्त न होगा बल्कि मौक़ूफ़ रहेगा और अगर मुस्तदह 
औरत ने आज़ाद किया तो बिल इत्तफ़ाक़ नाफ़िज़ होना 
और इसी तरह आज़ाद करने वाले का तन्दरूस्त होना शर्त 
नहीं है पस्त अगर ऐसे मरीज़ ने आज़ाद किया जो इम्री 
मर्ज़ में मर गया तो इतक़ सहीं है जेकिन मरीज़ का 
आज़ाद करना इस के एक तिहाई तरका से ऐतबार किया 
जायेगा और इसी तरह ज़बान से कलाम करना भी शर्त 
नहीं है पत्त अगर ईताक़ इस तरह तहरीर कर दिया जो 
मुसबत है या इस तरह इशारा किया जिससे ईताक़ समझा 
जाता है तो यह आज़ाद हो जायेगा यह बदाएं में है। 
अगर ग़ुल्ञाम ने अपने मालिक से कहा कि मैं 
आज़ाद हूं हालांकि मौज़ा बीमार पड़ा है पस॒ मौल़ा ने 
अपना त्तर हिलाया यानी हाँ कहा तो गुलाम आज़ाद न 
होगा। यह सिराज उल वहाज में है। एक शख्स के क़ब्ज़े 
में इस का एक गुलाम है इस शख्स से किसी ने कहा कि 
तूने अपना यह गुलाम आज़ाद क्‍या है? पस्त॒ इस ने अपने 
सर से इशारा किया कि हां तो यह गुलाम आज़ाद न 
होगा इस वास्ते कि यह शख्स ज़बान से कहने पर क्रादिर 


है गह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और यह शर्त नहीं है कि 


उप्तने हज़ल़/मज़ाक़ व दिल्‍लगी से इरादा किया हो तो 


सही होगा और इसी तरह ज़रूरी डोना भी शर्त नहीं है | 
यहाँ तक कि भूले से आज़ाद करने वाले का आज़ाद 

करना सही होगा इसी तरह मुक्त करने में शर्ते ख़्यार ४ | 
व्यापारिक अधिकार की अनिवार्यता होना भी अनिवार्य 
नहीं है भले ही आज़ाद करना किसी बदले या बगैर बदले 
के हो बशर्त इच्छा ईश्वर के बास्ते हो। यहाँ तक कि 
मुक्ति स्थापित होगी और अनिवार्यता रदद होगी और 
अगर इच्छा ग़ुज्ञाम के वास्ते हो तौ उसकी इच्छा बिना । 
शर्त होना मुक्ति के सही होने की शर्त है यहाँ तक कि | 
गलाम ने अनुबंध रदद कर दिया तो रदद हो जाएगा इसी 

तरह आज़ाद करने वाले का मुसलमान होना भी शर्त नहीं 

है बस काफ़िर की ओर से आज़ाद करना सही है लेकिन 

मुरतद धर्मभ्रष्ट ने आज़ाद किया हो तो इमामे आज़म 

रह० के निकट फ़िलहाल लागू न होगा, रोक रहेगी और । 
अगर मुरतदह“धर्मप्रष्ट औरत ने आज़ाद किया तो सहमति 
से लागू डोगा इसी तरह आज़ाद करने वाज़े का स्वस्थ 
होना शर्त नहीं है बस अगर ऐसे रोगी ने आज़ाद किया 


बराबर माना जाएगा इसी तरह ज़बान से कहना भी शर्त 
नहीं है बस अगर ईताक़/आज़ाद करना इस तरह लिख &) 
दिया जो सकारात्मक हो या इस तरह इशारा किया जिससे ($ 
आज़ाद होना समझा जाता है, तो यह आज़ाद हो जाएगा। ८ 
यह बदाए में लिखा है। 

अगर गुज्ञाम ने अपने मौत्ा/मालिक से कहा कि मैं | 
आज़ाद हूँ हालांकि मौता बीमार पड़ा है और पालिक ने 
सर हिलाया यानी हाँ कहा तो गुलाम आज़ाद न होगा यह 
सिराजुल वहाज में है। एक व्यक्ति के क़ब्ने में उसका 
गुलाम है उस व्यक्ति से किसी ने कहा कि तूने अपना 
यह ग़ुज्ञाम आज़ाद किया है बस उसने सर से इशारा | 
किया कि हाँ तो यह गुलाम आज़ाद न होगा इस लिए 
कि यह ज़बान से बोलने में समर्थ है। यह फ़तावा क्ाज़ी 
ख़ान में है और यह शर्त नहीं है कि आज़ाद करने वाला 








आज़ाद करने वाज़ा यह जानता हो कि यह मेरा ममल्ूक 
है चुनांचें अगर ग़ासिब ने मालिक से कहा कि यह गुलाम 


आज़ाद कर दे पत्त इस ने आज़ाद कर दिया हालांकि वह 
यह नहीं जानता है कि मेरा यह गुल्ञाम था तो ग़ुल्ञाम 
आज़ाद हो जायेगा और मालिक इसप्त गासिब से कुछ नहीं 
ले सकता। इसी तरड़ बाऐ ने मुश्तरी से कहा कि तू यह 
गुलाम आज़ाद कर दे और बैल की तरफ़ इपारा किया 
पस॒ मुशतरी ने इस को आज़ाद कर दिया और यह न 
जाना कि मेरा गुलाम है तों इसका आज़ाद करना सही 
होगा और यह अम्न मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने में शुमार होगा 


' और मुश्तरी के ज़िप्मे समन लाज़िम होगा यह कश्फ़ 


कबीर में है कज़ा फ़िल बहर उल़ राबक़ | 


ईताक की शर्तों में से एक नियत हैः 


शैख अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी 
शख्स ने दूसरे से कहा कि तू कह कुल उबैदी अहरार 
(मेरे सब गुलाम आज़ाद हैं) पस॒ इस ने यह अल्फाज़ कहे 
हालांकि वह अरबी नहीं समझता है तो इस के सब गुलाम 
आज़ाद हो जायेंगे और मेरे नज़दीक यह है कि इस के 
गुलाम आज़ाद न होंगे। अगर इस से कहा कि तू कह 
अन्ता हरीस (तू आज़ाद है) इस ने कहा हालांकि वह यह 
नहीं जानता हैं कि इन अल्फ़ाज़ से आज़ाद हो जाता है 
तो वो महकमा क़ज़ा में आज़ाद हो जायेगा ज्ञेकिन फ़ीमा 
बर्ईनहु व बईनललाहु तआाला आज़ाद न होगा यह नया 
बैज़ में है। और ईताक़ की श्ञार्तों में से एक नियत है 
मगर यह ईताक़ को दो क्िस्मों यानी सरीह व किनाया में 
से केवल किनाया में शर्त है। यह बदाऐ में है। और 
इतक़ का सबब जो इसका साबित करने वाला है यो 
कभी नस्ब का दक्षवा होता है और भी नसबी नातेदार में 
नफ्स मिल्कियत होती है और कभी यह होता है कि 
किसी आदमी के सामने एक शख्स की हुर्रियत का इक़रार 
क्रिया तो यह इतक़ का सबब हो सकता है चुनांचे इस 
शख्स गुलाम को अगर कभी इप्त शख्स ने ख़रीदा या 
किसी तौर से इस का मालिक हुआ तो आज़ाद हो 
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यह जानता हो कि यह मेरा ख़रीदा हुआ गुलाम है अगर | 
किसी ग़ातिब/हक़ मारने वाले ने मालिक से कहा कि यह 
गुलाम आज़ाद करदे और उसने आज़ाद कर दिया हालांकि 
वड़ यह नहीं जानता था कि यह मेरा गुज्ञाम था तो 
गुलाम आज़ाद हो जाएगा और मालिक उप्त हक़ मारने 
वाले से कुछ वसूल नहीं कर सकता। इसी तरह एक 
विक्रेता ने क्रेता से कहा कि तू यह गुलाम आज़ाद करदे 
और बिक्री की ओर इज्ञाग किया बस क्रेता ने उसे मुक्त 
कर दिया और यह न जाना कि यह मेरा गुल्ञाम है तो 
उसका आज़ाद करना सही होगा यह कार्य क्रेता के क़ब्ज़ा 
करने में माना जाएगा और क्रेता के ज़िम्में क्रीमत ज़रूरी 
होगी यह कश्फ़ कबीर में है यह बहरूरीईक़ में है! 


स्वतन्त्र करने की शर्तों“अनिवार्यताओं में से 
एक इरादा/संकल्प»“उद्देश्य है। 

शेख अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी 
व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि तू कह “कुल उबेदी अहरार” | 
(मेरे सब गुलाम आज़ाद हैं) बस उसने यह शब्द कहे | 
हालांकि वह अरबी नहीं समझता तो उसके सब गुलाम 
आज़ाद हो जाएंगे और मेरे निकट यह है कि उसकेंट/ 
गुलाम आज़ाद न होंगे। अगर उससे कहा कि तू कह ४; 
'अन्ता हरीस' (तू आज़ाद हैं) उसने कहा हॉँलांकि वह यह 
नहीं जानता कि इन शब्दों से आज़ाद हो जाता है तो वहद्ट: 
महकमा ए क्रज़ा/न्याय विभाग में आज़ाद हो जाएगा 
लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान के निकट मुक्त न होगा यह ४ 
नया बैअ में है और आज़ाद करने की शर्तों में से एक 
नियत है। मगर यह ईताक़ को ज्ञातों में से एक नियत | 
संकल्प है मगर यह आज़ाद करने के दो प्रकार यानी | 
सरीह़ व किनाया (सीधे एंव इशारों में कहना या गोल 
पोज बात करना! में से केवल इशारों में कहना में शर्त 
हैं। यह बदाए में है और आज़ाद होने का कारण जो 
उसका साबित करने वाला है, वह कभी नस्ल” ख़ानदानी 
होने का दावा होता है और कभी ख़ानदानी नातैदार में 
जीवित ही मालिक होता है और कभी यह होता है कि | 
किसी व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति की आज़ादी को 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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जायेगा और कभी दारूज़ हरब में दाखिल होना सबब 
होता है। चुनांचे अगर हरबी ने एक मुपतल्मान गुलाम 
खरीदा और इस को दारूल हरब में ले गया और यह 
हाल मालूम न हुआ तो इमाम आजम रह० के नजदीक 
यह ग़ुज्ञाम आज़ाद हों जायेगा और इसी तरह अगर इस 
का क्रछ्णा गुलाम से ज़ायल हों गया ब इन तौर कि 
“# गुज्ञाम अपने हरबी माज्तिक के पास से दारस्ल इस्लाम मेँ 
8 भाग आया तो वो आज़ाद होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। 


पी कम का मीना मी सका मी काम मी ता मं मी मा मी। करायी मी तय ओ। का का मी था का ही था मा का झा मा था शा गा शा शा मामा वा मी हा ना मी था का सीता मी था का मी शा ही। सीता मीं। सका मे। क्राओे। मी बता की का था मे माता का की का मा का शा शा मा था ना झा वा बात मा. 


शर्ते उब्यार 


१/# समाप्त करने का अधिकार 


न कृ न कू का कृ कम कृष कृ का कू का. कु क न कक का. कु कु का. कक मूह थ कू का. था कु झा मा झा. था मा था. हा आना मा जाना मा का झा न्‍ा कु न का काया कु थ जा का था का काम का कक कक था. का का #.कढ का न कू ॥. था कु थ कम का. शा झा था. था आह व आ. मा 


इतक़ के अल्फ़ाज़ तीन अक़साम के होते हैं : 
अगर हरबी का गुलाम मुसलमान हो गया मगर दारूलत 
इस्लाम में निकल ना आया तो वो आज़ाद न होगा अगर 
इस का मालिक भी मुसलमान हों गया हो फिर अहले 
इस्लाम ने इस मुल्क को फ़तड़ कर लिया तो इस का 
गुजञाम इसी का गुलाम रहेगा और अगर हरबी का गुज्ञाम 
मुसलमान हो गया फिर इस के मौला ने दारूल हरब मेँ 
इस को किसी मुसत्ञमान के हाथ फ़रौर्त किया तो इमाम 
आज़म रह० के नज़दीक मुफ़्तरी के क़ब्जे से पहले वो 
गुलाम आज़ाबव होगा और इसी तरह अगर किसी ज़िम्मी 
के हाथ फ़रोख़्त किया तो भी यही हुक्म है और अगर 
हरबी दारूल हरब को ज्ञौर गया और दारूल इस्लाम में 
अपनी उम्मे बलद छोड़ गया या एऐसा गुलाम मुदब्बर छोड़ा 
जिसको इसने दारूल इस्लाम में मुदब्ब किया तो इन 
दोनों के आज़ाद हो जाने का हुक्म दिया जायेगा यह 
फ़तावा क्राज़ी खान में है और इतक़ के अल्फ़ाज़ तीन 
इक़साम के होते हैं पक सरीह दोम जो सरीड़ के साथ 
मुलहिक़ हैं सौम किनाया फिर जानना चाहिए कि सरीह 
मिस्ल हरियत व इतक़ वाला, ब्गैरह अल्फ़ाज़ के हैं और 
जो उन से मुशतक़ डों वो भी स्रीह हैं और ऐसे अल्फ़ाज़ 
से जो इतक़ हो इस में नियत की हाजत नहीं है। पस्त 
अगर ऐसे अल्फ़ाज़ से अपने ममलूक का वप्तफ़ किया या 


यानी व्यापारिक मामला/सौदा तय हो जाने: 
के बाद व्यापारी और ख़रीदार का सौदा बाक़ी रखने या; 


स्वीकार किया तो यह मुक्ति का कारण हो सकता है 
इसलिए उस व्यक्ति (गुलाम) को अगर कभी इस व्यक्ति 
ने ख़रीदा था या किसी तरह उसका माज्तिक हुआ तो 
आज़ाद हो जाएगा, और कभी दारुज्ञ हरब (वह देश जहाँ 
मुस्लिम क्षासन न हों और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार 
कार्य करने को अनुमति नहीं होती) में प्रवेश करना कारण 
होता है। अगर एक हरबी (दारुल हरब के निवासी) ने 
एक मुप्तत्मान ग़ुज्ञाम ख़रीदा और उसको दारुल हरब 
यानी गैसरमुस्तिम राज्य में ले गया और यह हाल मालूम न 
हुआ तो इमामें आज़म रह० के निकट यह ग़ुज़ाम आज़ाद 
हों जाएगा, और इसी तरह अगर उसका क्रछ्जा गुलाम पर 
न रहे इस तरह से कि गुज्ञाम अपने हरबी मालिक के 
पास दारुज्ञ इस्लाम यानी इस्लामी शासित देश में भाग 
आया त्ो वह मुक्त होगा। यह फ़तह उल क्रदीर में है। 
मुक्त करने के शब्द तीन प्रकार के होते हैं। 
अगर ऐर पुस्लिम का गुल्लाम मुसलमान हो गया मगर 
इस्लामी गणराज्य में निकत ना आया तो वह पुक्त न 
होगा, अगर उसका मालिक भी मुप़्ञ़मान हों गया फ़िर 
इस्लामी लोगों ने उस मुल्क को भी फ़तह कर लिया तो 
उसका गुज्ञाम उसी का गुलाम रहेगा। और अगर हरस्बी“ 
गैर मुस्लिम का गुलाम मुसलमान हों गया फिर उसके रे 
मालिक ने दारुल़ हरब में उस ग़ुल्ञाम को किसी मुसलमान # 
के हाथ बेच दिया तो इमामे आज़म रह० के निकट 
ग्राहक के कछ्गे से पहले वह ग़ुज्ञाम आज़ाद होगा, और (£ 
इसी तरह अगर किसी जिम्मी (बह गैर मुस्लिप जो इस्लामी कफ 
राज्य में जज़िया/टैक्स देकर रहते हैं ) के हाथ बेच दिया तो 
भी यही आदेश है। और अगर हरबी दारुल हरब को 
लौट गया और दारुल इस्लाम में अपनी उम्मे बल़द (यानी 
वह बांदी या कनीज़ जिससे उप्तकी औलाद पैदा हुई हो) 
छोड़ गया हो या ऐसा मरणोप्रांत मुक्त ग़ुज्ञाम छोड़ा जिस 
को उसने इस्लामी शासित देश में मरणोप्रांत मुक्त बनाया 
है तो उनके आज़ाद हो जाने का आदेश दिया जाएगा। 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। और स्वतन्त्र होने के शब्द 
तीन प्रकार के होते हैं एक स्पष्ट रूप से दूसरे स्पष्टता के 
साथ संबंधित हैँ तीसरे सांकेतिक यानी इशारा या गोल 
मोज्न बात कहकर बताना फिर जानना चाहिए स्पष्ट रूप 





ख़बर दी या पुकारा मसलन अपने गुलाम या बान्दी से 
कहा कि त्‌ हु है या मौअतिक़ है या मोहरर है या 
अतीक़ या ऐ मौला या कहा कि यह मेरा मौला है तो 
सब सूरतों में आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने इन 
अल्फ़ाज़ में दक़॒वा किया कि मेरी मुराद इतक़ न थी तो 
महकमा क़ज़ा में इस के कथन को त्सदीक़ न होगी यह 






४९ सआयत-कौशिश यानी वह कार्य जो गुलाम अपनी: 
मुक्ति के लिए करे 

क्‍ ० मीअसर- आर्थिकरूप से पिछड़ा मूसिर- समृद्धि शाली 
९5 :मकातब वह गुलाम जो अपनी क्रीमत स्वंय देकर अपने 
आप को मुक्त कराए ; 


अगर इस ने दावा किया कि मेरी यह मुराद है कि 
यह शख्स पहले हु था पस अगर यह गुलाम जिहाद में 
क़ैद हों कर आया तो अज़ रूऐ दयानत इस के क्रौल़ की 
तसदीक़ होंगी मगर महकमा क़ज़ा में तसदीक़ न होंगी 
और अगर इस गुलाम की पैदाइश नहीं को हो तो किसी 
तरह तसदीक़ न होगी और अगर गुलाम से कहा कि तू 
इस काम से हु है या कहा कि तू आज के दिन इस 
काम से हु है तो क़ज़ा आज़ाद हो जायेगा। यह मुहीत 
सुर्खी में है। और अगर किसी शख्स ने गुलाम से कहा 
कि अन्तल हुर्उलबत्तह यानी तू अल्बत्ताह आज़ाद है। 
लेकिन यह शख्स हुनूज का लफ्ज़ न कहने पाया था कि 
गुल्ञाम मज़्कूर मर गया तो वो ग़ुज्ञाम मरेगा यह फ़तावा 
क्ाज़ी खान में है। एक शख्स ने गवाड़ कर लिये कि मेरे 
गुलाम का नाम हु है फिर इस को ऐ हुर कह कर 
पुकारा तो आज़ाद न होगा। यह फ़तावा कुबरा में है। 
और अगर इस लफ्ज से इस को मुराद इन्शा ए इतक़ हो 
तो आज़ाद हो जायेगा। यह इम़्तियार शरह मुख्तार में है। 
ओर अगर इस को फ़ास्सी में पुकारा कि पऐै आज़ाद तो 
आज़ाद हो जायेगा और अगर आज़ाद इस का नाम रखा 
फिर आज़ाद कह कर पुकारा तो आज़ाद ना होगा जैकिन 
अगर ज़रबी में या हुर कह कर पुकारा तो आज़ाद हो 
जायेगा, यह फ़तावा कुबरा में है। एक शख्स ने अपना 











से आज़ाद जैसा व गुलाम की संपत्ति आदि शब्दों के हैं | 
और जो इन शब्दों से मिलते जुलते हों वह भी स्पष्ट हैं | 
और ऐसे शब्दों से जो मुक्त हो उसमें नियत इरादे या 
संकल्प की ज़रूरत नहीं हैं बस अगर ऐसे शब्दों से अपने 
स्वमित्व का वर्णन किया या सूचना दी या पुकारा, मिसात् 
के तौर पर अपने गुलाम या बांदी से कहा तू आज़ाद है 
या स्वतन्त्र या मुक्त है या कहा कि मेरी ओर से मुक्त है 
या ये कहा मैंने तुझे मुक्त किया है या यूँ कहा कि ऐ 
आज़ाद या ऐ स्वतंत्र या ऐ मौला मालिक या कहा कि ये 
मेरा स्वामी है तो इन सभी स्थितियों में आज़ाद हो | 
जाएगा और अगर उसने इन शब्दों में दावा किया कि इन | 
शब्दों से मेरा उद्देश्य आज़ाद करना नहीँ था तो न्याय 
विभाग में इस कथन की जाँच ना होगी। यह हादी कुदसी | 
में हे! क्‍ 
अगर उसने दावा किया कि मैरा यह तात्पर्य है कि 
पहले यह व्यक्ति आज़ाद धा बस अगर यह ग़ुलाम जिहाद 
में बंदी बन कर आया है तो धर्म के नियमानुसार इसके | 
कधन की जाँच होगी मगर न्याय विभाग में इसकी जाँच 
न होगी। अगर उस गुलाम का जन्म झबहीं का हों तो 
किसी तरह की जाँच ना होगी, और अगर गुलाम से कहा 4 
कि इस काम से गुलाम है या कड़ा कि तू आज के दिन ५४ 
इस काम से आज़ाद है तो कानूनन आज़ाद हो जाएगा। ; 
यह मुहीत उल सुर्खी में है। अगर किसी व्यक्ति ने 9) 
गुलाम से कहा अन्ता हुर्सलबत्ताह यानी तू अलबत्ता $ 
आज़ाद है लेकिन यह व्यक्ति अभी यह कहने न पाया था 
कि वह गुलाम मर गया तो बह गुलाम मरेगा। यह 
फ़तावा कुबरा में है। और अगर इस शब्द से उसका । 
तात्पर्य आज़ादी चाहना हो तो आज़ाद हो जाएगा यह 
अधिकार शरह मुखतार में हैं। और अगर इस को फ़ारसी 
में पुकारा कि ऐ आज़ाद, तो आज़ाद हो जाएगा और 
अगर आज़ाद उसका नाम रखा और फिर उसे आज़ाद 
कहकर पुकारा तो आज़ाद ना होगा। लेकिन अगर अरबी 
में या हुर्र कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जाएगा। यह 
फ़तावा कुबरा में है। एक व्यक्ति ने अपना ग़ुज्ञाम किसी 
शहर को भेजा और उससे कहा कि जब कोई सामने पड़े 
और पूछगछ करे तो कहना कि मैं आज़ाद हूँ, फिर एक 






















गुलाम किसी शहर को भेजा और इस से कहा कि जब 
कोई आदमी तेरे सामने पड़े और तेरा क़सद करे तो 
कहना कि मैं हु हूं फिर एक शख्स इस से मोज़तरिज़ 
हुआ और गुलाम ने कहा कि मैं हु हैं पत्त अगर मौला 
ने भेजने के वक़्त इससे कहा हो कि मैंने तेरा नाम हुर्र 
5 रखा है और कोई तेरा क़सद करें तो उससे कहना कि मैं 


) भाग / ४०४७० 3 भाग / ४एपएा8 3 । 





व्यक्ति उससे पूछगछ करने लगा, तो गुलाम ने कहा कि | 


मैं आज़ाद हूँ , बस अगर मालिक ने भेजने के समय 
उससे कहा हो कि मैने तेरा नाम आज़ाद रखा है और 
अगर कोई तेरी पूछगछ करे तो उससे कहना कि मैं 
आज़ाद हूँ फिर गुलाम ने पूछगछ करने वाले से कहा कि 
मैं आज़ाद है तो क़ानूनन आज़ाद हो जायेगा और जब 


तक गुलाम ने यह नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूँ तब तक 
आज़ाद न होगा, जैसे कि अगर माज़िक ने अपने ग़ुज्ञाम 
से कहा कि तू कह कि मैं आज़ाद हैँ तो जब तक गुलाम 
ने यह नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूँ तब तक आज़ाद न 
होगा, और अगर किसी व्यक्ति से कहा कि तू मेरे गुज्ञाम 


हर हु हूं तो गुलाम मज़्कूर आज़ाद न होगा और अगर मौत़ा 
५ ने इससे यह न कहा कि मैंने तेरा नाम हु रखा है बल्कि 
|) यही कहा कि जब कोई तेरी तरफ़ क़सद करे तो तू 
४ कहना कि मैं हुई हूं फिर गुलाम ने अपनी तरफ़ क़सद 


८ करने वाले से कहा कि मैं हुर्र हूं तो क़ज़ाअन आज़ाद हो 


जायेगा और जब तक ग़ुलाम ने यह नहीं कहा है कि मैं 
आज़ाद हूं तब तक आज़ाद न होगा जैसे कि अगर अपने 
गुलाम से कहा कि तू कह कि मैं आज़ाद हूं तो जब तक 
यह न कहे कि मैं आज़ाद हूं तब तक आज़ाद न होगा 
और अगर किसी शख्स से कड़ा कि तू मेरे गुलाम से कह 
कि तू आज़ाद शुदह है या कहा कि वो आज़ाद है तो 
फिलहाल आज़ाद डो जायेगा और अगर एक शख्स को 
हुक्म किया कि मेरे गुलाम से कह कि तू आज़ाद है तो 
आज़ाद न होगा जब त़क कि यह मापूर इससे इस तरह 
न कहे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 


अगर एक आदमी से कहा कि ऐ सालिम तू 
आज़ाद है फिर यह आदमी इस का दूसरा 

गुलाम निकला ....... 

अगर अपने गुल्लाम सालिम नाम कौ पुकारा कि पे 
सालिम पस मरज़ूक़ ने जवाब दिया कि जी पस मौला ने 
कहा कि तू आज़ाद है हालांकि इस की नियत न थी तो 
आज़ाद हो जायेगा जिस ने जवाब दिया हैं और अगर 
मौला ने इस सूरत में कहा कि मैंने सालिम की नियत को 
थी तो हुक्म क़ज़अन मैं दोनों आज़ाद हो जायेंगे मगर 
फ़ीमा बईनहु व बईनल्‍लाहु तआला खासतन वहीं आज़ाद 
होगा जिस की नियत की थी और अगर एक आदमी से 
कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है फिर यह आदमी इस 
का दूसरा गुलाम निकला या किसी गैर का गुज़ाम निकला 


से कह कि तू आज़ाद शुदा है या कहा कि वह आज़ाद है 
तो फिलहाल आज़ाद हो जायगा, अगर एक व्यक्ति को 
आदेश किया कि मेरे गुलाम से कह कि तू आज़ाद है तो 
आज़ाद ना होगा, जब त़क कि यह नियुक्‍त व्यक्ति उससे 
उप्ती तरह न कह्ढे। यह फ़तावा क़ाजी ख़ान में है। 


*मुदब्बर 5 वह गुलाम जिसे कह दिया जाए कि हि मालिक 
:क मरने के बाद मुक्त हो “ मरणोपरांत मुक्त । 


कक की कक कक कहता वआाकइकककआक+ न ककककका कक कत ककक की कक कह किक तक क्कत+ओ ककतकाककककक करत कक कक कक तक बीत तय हक+-ओ हक डहकककककता 


अगर एक व्यक्ति से कहा कि ऐ सालिम तू . ) 


आज़ाद है, फिर यह आदमी उसका दूसरा 
गुलाम निकला, ,,....? 
अगर अपने गुलाम साल्रिम/स्वस्थ को पुकारा कि ऐ 


सालिम (नाम के बजाए पहलवान आदि कह कर बुल्ाना) । 


बस मरज़ूक़ (रोटी पर पलने वाले) ने उत्तर दिया कि जी 
बस मालिक ने कहा कि तू आज़ाद है हॉलांकि उसको 
नियत न थी तो वह आज़ाद हो जायगा जिसने जवाब 
दिया है, और अगर मालिक ने इस स्थिति में कहा कि 
पैंने सालिम की नियत की थी तो न्याय आदेश से दोनों 
आज़ाद हो जायेंगे मगर फ़ीमा बईनहु व बईनल्लाहु 
तआला अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते विशेषकर वही 
आज़ाद होगा जिसको नियत को थी, और अगर एक 
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तो सालिम आज़ाद होगा यह बदाएँ में है। एक मर्द ने 
दूसरे शख्स () से कड़ा कि क्‍या यह आज़ाद नहीं है और 
अपने ग़ुल्लाम की तरफ़ इशारा किया तो क्रज्नाअन वो 
आजाद हो जायेगा यह ज्हीरिया में है। फ़तावा अबुल्शेस 
रह० में हैं कि अगर अपने गुलाम से कहा कि “अन्ता 
६ हुरह व अन्ता” (ज़मीर मौन्निस मुख़ातिबा की है और हुर्रतह 
(४ सीगा मौन्निस हैं) या बान्दी से कहा कि अन्ता हुर्र (अन्ता 
42 ज़गीर मज़कूर खिताब और हुर सीग़ा मुज़क्कर) तो ग़ुज्ञाम 
0 मज़कूर या बान्दी मज़कूरा आज़ाद हो जायेगी यह मुदठीत 
# व फ़तावा कुबरा में हैं और अगर अपने गुलाम से कहा 
६३ कि उल इताक़ अलैक यानी तुझ पर इताक़ वारिद हुआ 
“४ है तो वो आज़ाद हो जायेगा। यह फ़ताबा कुबरा में है 
और अगर कहा कि तेरा आजाद करना मुझ पर वाजिब 
है तो आज़ाद न होगा यह फ़तावा क्वाज़ी खान में है और 
अगर गुलाम से कहा कि तेरा आज़ाद करना वाजिब है तो 
आज़ाद न होगा यह फ़ताबा कुबरा में है। और अगर 
कहा कि अन्ता इतक़ यानी तो इतक़ है तो आज़ाद हो 
जायेगा अगस्चे नियत न की हो यह मुहीतुल सुरख्ी में 
है। 


मय मे था मी। ता ओं। मं मा मी। मी ऑ। को। मा मीं। मो ओ। मी। मा ओी। मंध न मी मत डक को नी म। मी ऑ। कया म। ऑंध नी मी ना मींह मो नी मी का मी। मय मी था नी मं गा मं था नी म। वा मी मा ना मी का नी था ना मं का नी था मा की का ना था वा नी मा भा झा मा नी डा बना का न 


नाम की जगह प्रियोग किया जाए। मुज़क्कर « पुर्लिंग -: 
मौजन्नस < स्त्रीलिंग/महिला से मतज़ब है कि इस वाक्य के? 
इस शब्द से स्त्रीलिंग/महिला की ओर संकेत है। बुरदाह ८: 
गुलाम हुर्रतह > आज़ाद ; 


अं ओं। मे था मी। मा ओीं। को मा मी। मी ऑ। को। मा मीं। मो ओ। मी। मा ओी। मंध न मी। मो मीक को नी म। मी ऑ। कया मी। ऑन मी ना मींह मो नी मी का मी। मय मी का नी मत मं था नी म। मा मी मा ना मी। का नी मा ना मं का नी था मा मी वा ना था वा नी मा भा झा मा नी डा झाझा मा नी 


आगर ग़ुल्ञाम से कहा कि अन्ता हुई पहला यानी तू 
आज्ञाद है या नहीं है तो बिल इजामज़ आज़ाद न होगा। 
यह सिराज़ुल वहाज में है और अगर अपने गुलाम से 
कहा कि “अन्ता ईतक्न मिन फ़र्लोँ” और फ़लाँ के लफ़ज़ 
से अपना दूसरा गुलाम मुराद लिया और इस कलाम से 
इस की मुराद यह है कि तू फ़्जां मज़कूर से पहले से 
मेरी मिल्क में है यानी पेतक़ से पुराने के मक्नी मुराद 
लिये तो हुक्म क्रजा में इस के क्ॉल की तस्दीक़ न होंगी 
बल्कि गुज्ञाम मज़कूर आज़ाद हो जायेगा ज़ैंकिन “फ़ोमा 
बैयनहू व बैयनए्लाहु तआला” अगर इस की यहीं मुराद 
()क्यायह आज़ाद नहीं है यानी यह बनज़र मुहावरा और नियत 
का हालत ख़ुबा तज्ाला गानता है । 


आदमी से कहा कि पे सालिम तू आज़ाद है फिर यह 
उसका दूसरा गुलाम निकला या किसी दूसरे का गुलाम 
निकला तो सालजिम आज़ाद होगा। यह बदाए में है ! एक 
मर्द ने दूसरे व्यक्ति) से कहा कि क्‍या यह आज़ाद नहीं 
है और अपने गुलाम की ओर इशारा किया तो न्यायिक 
तौर पर वह आज़ाद हो जाएगा। यह जहारिया में है ! 
फ़तावा अबुल्लेस्त रह० में है कि अगर अपने गुलाम से 
कहा अनता हुर्रतह व अनताः[सर्वनाम स्त्री संबोधन का हैं 
और हुर्रह स्त्रीलिंग विशेषण है। ज़मीर ८ सर्वनाम, वह कथन 
है जो व्यक्ति या चीज़ के नाम की जगह प्रयोग किया जाए। 
पुशक्कर « पुल्लिंग न्यायिक - मौअन्नस & स्त्रीतिंग सीग़ा 
पोअन्नस से मतलब है कि इस वाक्य के इस वाद से 
स्त्रीलिंग/महिला की ओर बात हो रहीं है ) या बांदी से कहा 
कि अनता हुर्रतह (अनता“तू सर्वनाप पुरूष संबोधन है और 
हुर सीगा मुज़क्कर यानी चाक्य मेँ महिलाओं व पुरूषों दारनों 
की ओर संकेत हैं) तो वर्णिनत गुलाम या बांदी आज़ाद हो 
जाय॑ंगें। यह मुहीत व फ़तावा कुबरा में है और अगर 
अपने गुलाम से कहा कि अल ईताक़ अलइका यानी तुझ 
पर आज़ादी तागू हुई तो वह आज़ाद हो जायगा। यह 
फ़तावा कुबरा में है ! और कहा कि तेरा आज्ञाद करना | 
मुझ पर वाजिब है तो आज़ाद ना होगा, यह फ़तावा (० 
कुबरा में है ! और अगर कहा कि अनत्ता इतक़् यानी तू « 
आज़ाद है तो आज़ाद हो जायगा भले ही नियत“इरादा ना$ है रे 
किया हो। यह मुदीतुल सुरखी में है ! 
अगर गुलाम से कहा कि अनता हुर्र व ला यानी त्‌ 
आज़ाद है या नहीं है तो सभी की सहमति से राय है कि ४ 
आज़ाद नहीं होगा। यह सिराज़ुल वहाज में है। और अगर 
अपने गुलाम से कहा कि “पं फ़लोँ तुम मुक्त हो और 
फ़लाँ के शब्द से मतलब अपना दूसरा गुलाम लिया और 
इन बातों से उसका मतज़ब यह है कि तू फ़र्जों वर्णिनत 
से पहले मेरी मित्रकियत में है यानी मुक्ती से पुराने होने 
का अर्थ मुराद लिया तो न्यायिक आदेश में इस कधन 
को जाँच न होगी बल्कि वर्णिनत गुलाम आज्ञाद होजायगा 
लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते अगर उसका यही 
है। और नियत का हाल अल्लाह जानता है! 
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थी तो सच्चा होगा और अगर कहा कि “अन्ता इम्जतक़ 
मिन हाज़ा फ़ी मिल्‍्की औ क्रात़्ा फिल सिन” लेने तो मेरी 
मिल्क में बा निस्वत इस गुलाम के पुराना है या सिन मेँ 
इस से पुराना है तो किसी तरह आज़ाद न होगा और 
इसी तरह अगर कट्मा कि तू अतीक्कुल्ञ सिन है (पुरानी उम्र 
में है) तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है और अगर 
४ कहा कि अन्ता हुई [तू हुर्र है) यानी हुस्न में यक्ता है तो 
4४ क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न होंगी और अगर 
9 कहा कि अन्ता अतीक (तू आज़ाद हैं) और दक्षवा किया 
* कि मेरी मुराद यह थी कि मेरी मिल्क मैं पुराना है तो 
(३ क़ज़ाअन तसदीक्क न होगी और अगर एक शख्स ने 
गुलाम से कहा कि तुझे()अल्लाह तआला ने आज़ाद किया 
तो वो आज़ाद हो जायेगा अगरचे इस ने आज़ादी की 
नियत न की हो और यही मुख्तार में है यह फ़तावा 
काज़ी खान में है। और अगर कहा तू हुर्लल सिन है या 
हुरल हुस्त है या जमाज़ व हुस्न में हुर्लल वजह (चेहरा) 
है तो वो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि तू अपने 
अखलाक़ में हल नफ्स है तो आज़ाद न होगा यह 
मुह्ठीतुल सुस्खी में है| 

अजनास में मज़कूर है कि अगर गुलाम से कहा कि 
पे हुस्ल नफ्स तो क्ज़ाअन आज़ाद हो जायेगा यह 
ग़ायतुल्त बयान में है मुन्तक्ती में है कि पक शख्स का 
गुलाम है जिस पर क़रिसास लाज़िम आने की चजह से 
मौल्ा को इस का ख़ून हलाल हो गया है पस मौला ने 
इस से कहा कि मैंने तुझे आज़ाद किया फिर दज्वा किद्या 
कि मेरी मुराद यह थी कि मैंने तुझे ख़ून के मवाझ्ज़ा से 
आज़ाद किया तो हुक्म क़ज़ा में यह कलाम रिक्रक्रियत से 
आज़ाद करने पर महमूल होगा (यानी आज़ाद हो जायेगा) 
और बावजूद इस के इस पर अफ़ू करना भी लाज़िम 
होगा क्योंकि इस ने इक्करर किया है इस लिए कि यह 
इस की नियत थी और अगर यह न कहा हो कि मैंने 
क़त्ल से आज़ाद करने की नियत की थी तो उफ़ू करना 
इस पर लाज़िम न डोगा और अगर कहा कि मैंने ख़ून के 


(!) क़ालज मुतसजम क़ौला ईतक़कुल्लाहु तम़ाला जब दुख के मौक़े 
पर हो तो इन्या इतक नहीं है और इख्लेतलाफ से इसी तरफ इशारा 
है । 


मतज्ञब था तो सच्चा होगा और अगर कहा कि “लेने को 
तू मेरी मिल्कियत में उस गुल्ञाम की तुलना में पुराना है 
उम्र अधवा सूझबूझ में,” तो किसी तरह आज़ाद न होगा। 
और इसी तरह कहा कि तू वर्णिन में पुराना है तो भी 
यही हुक्म है यह मुहीत में है। और अगर कहा कि 
अनता हूई“तू आज़ाद है यानी हुस्न सुन्दरता में बे मिसाल 
है तो न्यायिक जाँच न होगी और अगर पक व्यक्ति ने 
गुलाम से कहा कि तुझे।)अल्लाह त़आला ने आज़ाद किया 
तो वह आज़ाद हो जायगा भज्ले ही उसने आज़ाद करने 
की नियत की हों या ना की हो। यही मुख्तार में है और 
फ़तावा क्राज्ी खान में है। और कहा तू हुरुज़ सिन है 
यानी सुन्दरता में हुर्सल वजह/चहरे से सुन्दर है तो वह 
आज़ाद ना होगा और अगर कहा कि तू अपने अख़लाक् 
“संदव्यहार में अच्छा हुरुल नफ्स हैं तो आज़ाद न होगा। 
यह मुडझ़ीतुल सुरखी मेँ है ! 


अजनास में वर्णित है कि अगर ग़ुल्ञाम से कहा कि ऐ . 
हुरुत नफ़्स (परे आज़ाद अस्तित्व) तो क्रानूनन आज़ाद हो 9 
जायगा। यह ग़ायतुल में है। मुन्तक़ा में है कि पक 
व्यक्ति का गुलाम है जिस पर क्रिसास (प्रतिहिंसा/ख़ून का 9] 
बदला) जरूरी देने के कारण मालिक को उसका खून (४ 
हलाल हो गया है बस मालिक ने उससे कहा मैंने तुझे फ 
आज़ाद किया फिर दावा किया कि मेरा मतत्नब यह था 
कि मैंने तुझे खून के बदले से आज़ाद किया यानी ख़ून 
माफ़ किया तो न्यायिक आदेश में यह कलामे रिक्क्रियत 
“कृपा वाणी“तरस खाकर आज़ाद करना माना जायगा 
(यानी आज़ाद हो जायगा) और बावजूद इसके इसका 
क्षमा करता भी उस पर जरूरी होगा क्योंकि उसने स्वीकार 
क्या है इसलिप कि यह उसकी नियत थी और अगर यह 
ना कहा हो कि मैंने क्रत्त से आज़ाद करने की नियत की 


0) अनुवादक के कथनानुसार कथन ईतक़कुल्ताह तआला जब दुआ 
के मौक़े पर हों तो आज़ादी चाहना नहीं है लेकिन मतघेंदों से उम्ती 
ओर संकेत है। 





क्रिसास से इस को खालिसतन लिवजहिल्लाह तजाला 
आज़ाद किया है तो जो इस ने कहा है इसी पर महमूल 
किया जायेगा यह मुहीत में है एक शख्स ने अपने गुलाम 
से कहा कि तेरा नम्तब हुई है या कहा कि तेरी असल हु 
है पत्त अगर यह मालूम हो कि वो कसबी (जिहाद का 
गिरफ़तार शुदह) है तो आज़ाद न होगा और अगर यह 
मालूम (0 न हों कि वो गिरफ़तार शुदह है तो आज़ाद हो 
* जायेगा और अगर कहा कि तेरे माँ व बाप आज़ाद हैं तो 
आज़ाद न होगा इस वास्ते कि अहतमाल है कि वो दोनों 
इस की पैदाइश के बाद आज़ाद किये गये हों। एक शख्स 
का एक गुलाम है और उस गुलाम का एक बेटा है पत्त 
मौला ने कहा कि तेरा बेटा आज़ाद है तो बेटा आज़ाद है 
और बाप आज़ाद न होगा और अगर कहा कि तैरा बेटा 
आज़ाद का बेटा है तो बाप आज़ाद होगा और बेटा 
आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 


अरबियत से “मखसूस'” मसाइल का बयानः 

क़ालुल मुतरज्जिम अब ऐसे मसाइल़ का बयान होता है 
जो एक गोना अरबियत से मुताल्लिक़ हैं पप्त इन को 
असल ज़बान अरबी के साथ मलहूज़ रखना चाहिए क़ात़ 
और अगर इतक़ को ऐसे जुज़्च बदन की तरफ़ मज़ाफ़ 
किया जिस से तमाम बदन से तज़बीर की जाती है 
मसलन कहा कि तैर सर गाया तेरी गर्दन या तेरी ज़बान 
आज़ाद है तो आज़ाद हो जायेगा और अगर पैसे जुज्व व 
बदन की तरफ़ मज़ाफ़ किया जिस से तपाम बदन से 
तजबीर नहीं की जाती है तो आज़ाद न होगा यह मुहीत 
सरखसी में है क्ालल मुतरजम फ़ुरर्ज अरब की ज़बान में 
वो जिस्म कि जिप्त को क्षर्मगाह ख़्वाह मर्द का हो या 
औरत का हो और ज़कर ख़ास मर्द का आला -ए-तनासुल 
और क़ब्ल खास औरत का जिस्म अगला पस् अब सुनना 
चाहिए कि किताब में फ़रमाया कि अगर बान्दी या गुलाम 
से कहा कि तेरी फूर्ज आज़ाद है तो वो आज़ाद हो 


(2) अक़ूल ज़ाहिर लिवजही यह है कि कफ़्फ़ार दारूल हरब में सब 
रक़ीक हैं अगरचे पमलृक पक्रबूज न हों बकज़ा क़ालू फ़ाफ़हम। 


[जप 


कहा कि मैंने ख़ून के बदले से उसको विशेष कर अल्लाह 
के कारण आज़ाद किया है तो जो उसने कहा वहीं पाना 
जायगा। यड़ मुहीत में है। एक व्यक्ति ने अपने गुज्ञाम से 
कहा कि तैर वंश“कुल आज़ादी है या कहा तेरी असल 
आज़ादी है बस अगर यह मालूम हों कि बह कसबी 
(जहाद में बंदों किया हुआ) है तो आज़ाद न होगा अगर 
माजतूम[2) ना हों कि बंदी है तो आज़ाद हों जायेगा और 
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थी तो क्षमा करना उस पर ज़रूरी न होगा और अगर 





अगर कहा कि तेरे माता पिता आज़ाद हैं तों आज़ाद न । 


होगा इस लिए कि संभावना है कि वष् दोनों उसके जन्म 


के बाद आज़ाद किये गए हों। एक व्यक्ति का एक | 


गुलाम हैं और उस गुलाम का एक बेटा है बस मालिक ने 


कहा कि तेरा बेटा आज़ाद है तो बेटा आज़ाद है तो बाप | 


आज़ाद ना होगा और कहा कि तेरा बेटा आज़ाद का बेटा 
है तो बाप आज़ाद होगा और बेटा आज़ाद ना होगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है ! 
अरबीयत से “ विशेष ” समस्यायों 
का वर्णन 


अनुवादक के कधनानुसार अब ऐसी समस्यायों का वर्णन २ 
होता हैं जो एक कहावत अरबीयत से संबंधित हैं बस 


उन को असल भाषा अरबी के साथ सम्बंधित रखना 


चाहिए, कथन और मुक्ति को जैसे शरीर के भाग की ») 
[4 


ओर इशारा किया या इसके अलावा जिससे पूरे शरीर को 
व्याख्या की जाती है मिसाल के तौर पर कह्म तेरा सर या 
तेरी गर्दन या तैरी ज़ुबान मुक्त है तो मुक्त हो जायगा। 


और अगर ऐसे भाग की ओर इशारा किया जिस्त से पूरे 


शरीर की व्याख्या नहीं की जाती हो तो मुक्त ना होगा। 
यह मुहीतुल सुर्खी में है। अनुवादक के कथन अनुसार 
फ़ुरूज/योनि अरबी भाषा में शरीर का वह भाग जिसको 
गुप्त अंग मर्द का हो या औरत का हो विशेषकर वर्णित 
मर्द का लिंग और विशेष से पहले औरत का अगला 


(४) स्पष्ट कारण यह है कि कफफ़ार दाकल हरब (वह देश जहाँ 
मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने धम्मानुसार कार्य 
करने की अनुमति नहीं होती) में सब गुलाम है भत्ते ही वह किसी 








की मिलकियत में या क़बज़ें में न हों इस प्रकार कह दिया 'समझो' 
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जायेगा बख़िताफ़ लफज़ ज़कर के और यह ज़ाहिर उल्न 
रिवाया का हुक्म है और अगर बान्दी से कहा कि तेरी 
फर्ज जिमाञझ से आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
मरवी है कि क़ज़ाअन आज़ाद हो जायेगी यह फ़तावा 
क़ाज़ी खान में हैं और दुब्ब॒ुर (॥) (यानी जमाअ किये जाने 
॥छ से) या अस्ब को तरफ़ अगर मज़ाफ़ किया तो असह यह 
), है कि आज़ाद हो जाय्रेगा कज़ा फ़िल नहर उल फ़ाइक़ 
है और बाज़ ने फ़रमाया यह आज़ाद न होगा और यही 
हे असह है और अगर कहा कि तेरी इतक़ (गर्दन) आज़ाद 
9 है तो बाज़ ने फ़रमाया कि जैसे रक्तबा से आज़ाद होता है 
रे इसी तरह इतक्र कहने से भी आज़ाद होगा और बाज़ ने 
फ़रमाया कि इतक़ अगरचे बदन बमझ़नी गर्दन है लेकिन 
आज़ाद न होगा इस वास्ते कि रक़बा बोल कर तमाम 
बदन को तजञबीर करना मुस्तअ्ममल हैं और इतक़ से 
तमाम बदन की तम़बीर का इस्तेमाल नहीं है जैसे दुबुर 
का ऐसा इस्तेमाल नहीं है यह मुहीत सुरखी में है और 
अगर कहा कि तेरा सर आज़ाद हैं या तेरा मुंह आज़ाद है 
या तेरा बदन आज़ाद का बदन है तो वो आज़ाद न होगा 
इसी तरह अगर कहा कि तेरों सर मिस्ल आज़ाद के सर 
के है या तेरा मुंह मिसल आज़ाद के मुंह के है या तेश 
बदन मिस्ल आज़ाद के बदन के है तो आज़ाद न होगा 
और अगर यूं कहा कि तेरा सर आज़ाद है या तेरा चेहरा 
आज़ाद चेहरा है या तेश बदन आज़ाद बदन है तो 
आज़ाद हो जायेगा इसी तरह अगर कहा कि तैरी फुरूज 
आज़ाद फ़ुर्ज है तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी कज़ा फ़िल 
सिराजुल वहाज क्रूल॒तु और अगर गुलाम से कह्ा तो वो 
भी आज़ाद होगा फ़ताम्मुल फक़रिया और अगर कहा कि तू 
मिस्ल आज़ाद के है तो बदूनें नियत के आज़ाद न होगा 
यह मज्मा व काफ़ी में है और अगर कहा कि अहले 
बल्ख के गुज्ञाम आज़ाद हैं या कहा कि अहले बग़दाद के 
गुलाम आज़ाद हैं मगर इस ने अपने ग़ुलामों की नियत न 
को हालांकि वो भी कादाद का रहने वाला है या कहा 


()) क़ाल दुबुर पाख़ाना का मक़ाम और असत मक़अद चूतड़ों कोन 
सब और, कभी फ़क्कत चूतड़ मुराद होते हैं और कभी कौन फ़क़त। 


शरीर बस अब सुनना चाहिए किताब में कहा कि अगर 
बांदी या गुलाम से कड़ा, कि तेरी फ़ुरूज/योनि आज़ाद है 
तो वह आज़ाद हो जायगा वर्णित शब्द के विपरीत यह 
ज़ाहिस्ल रिवाया का आदेश है, और अगर बांदीं से कहा 
कि तेरी योनि संभोग करने से आज़ाद है तो इमाम अबु 
युसुफ़ से कहावत है कि क़ानूनन आज़ाद हो जायेगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और दुबुर“गांड ()(यानी संभोग 
किये जाने से) या चूतड़ों की ओर इशारा किया तो सहीह 
यानी सच यह है कि आज़ाद हो जायेगा। कज़ा फ्री 
नहरुल फ़ाइक़ (साफ़ नदी की तरह) और कुछ ने कहा है 
कि यह आज़ाद न होगा और यही सहीह/ परंपरा है। 
और अगर कहा तेरी इतक्र (गठन) आज़ाद है तो कुछ ने 
कहा कि जैसे रूक़बा (गर्दन आज़ाद) कहने से मुक्त होता 
है उसी तरह इतक्“आज़ाद कहने से भी मुक्त होगा। और 
कुछ ने फ़रमाया कि इतक्“आज़ादी अगरबें शरीर अधीत 
गर्दन है लेकिन आज़ाद न होगा इस वास्ते कि रूक़्बा 
बोलकर पूरे शरीर का वर्णन करना उपयोगी है और इतक़् 
से पूरे शरीर की व्यख्या का प्रयोग नहीं है जैसे दुब॒र“गांड 
का ऐसा प्रयोग नहीं है। यह मुहीतुल सुरखी में है। और 4. 
कहा कि तेरा सर आज़ाद है या तेरा मुँह आज़ाद का मुँह 5 
है या तेरा शरीर आज़ाद का शरीर है तो आज़ाद ना #: 
होगा, इसी तरह अगर कड़ा कि तेरा सर आज़ाद के सर 3 
के जैसा आज़ाद हैं या तेश मुँह आज़ाद के मँँह जैसा है 
आज़ाद है या तेरा शरीर आज़ाद के शरीर जैसा आज़ाद कफ 
है तो आज़ाद ना होगा, और अगर यूँ कहा कि तेरा सर 
आज़ाद है या तेरा चहरा आज़ाद चहरा है या तेरा शरीर 
आज़ाद शरीर है तो आज़ाद हो जायेगा। इसी तरह कहा 
कि तेरी फ़ुरूज/“योनि आज़ाद योनि है तो बांदी आज़ाद हो 
जायेगी। यह बात सिराजुल वहाज में हैं क़ुलतू/“मेरी राय 
में अगर गुलाम से कहा तो बड़ भी आज़ाद होगा, 
फ़तामल फ़ोह“तौ इस गौर करो और अगर कहा कि तू 
आज़ाद के जैसा है तो क्योंकि नियत नहीं है इसलिए 


(3) कहावत दुबुर गांड बानी टट्टी करने वाली जगह और अस्त चूतड़ व 
गांड औ कमी केबल चूतड़ मतलब डोता है और की योनि/चूत या गांड 
केवल | 
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कि अहले बग़दाद का हर गुलाम आज़ाद है या कहा कि 
हर गुलाम () जो ज़मीन पर है या हर गुलाम जो दुनिया 
में है आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया 
कि इस के गुलाम आज़ाद न होंगे और इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रपाया कि आज़ाद हो जाएँगे मगर फ़तवा इमाम 
५४ अबू यूमुफ़ रह० के क़ौल पर है और अगर ऐसी सूरत में 
9) यूं कहा कि हर गुलाम जो इस को चह में है आज़ाद है 
$ हालांकि इस का गुलाम भी इस कूचे में है या कहा कि 
॥ हर गुलाम जो जामज़ मस्जिद में है तो इस में भी ऐसा 
9 ही इख्तलाफ़ है और अगर कहा कि हर गुलाम जो इस 
४ दार में है आज़ाद है हालांकि इस के गुलाम भी इस दार 
में हैं तो बिल इत्तफ़ाक़ इस के गुलाम आज़ाद हो जापेंगे 
और कहा कि हज़रत आदम अजैहिस्सलाम की औलाद 
सब आज़ाद हैं तो बिल इत्तफ़ाक़ इस के गुलाम आज़ाद 
न हॉगे यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


अगर अपने गुलाम से कहा कि तू नहीं है मगर 
आज़ाद तो वो आज़ाद हो जायेगा यह हिदाया में है और 
अगर पक आज़ाद औरत से कहा कि तू पैसी ही आज़ाद 
हैं और प्रेसे किसी लफ़़ा से अपनी बान्दी की तरफ़ 
इशारा किया और मुराद लिया तो इस की बान्दी आज़ाद 
हो जायेगी और अगर इस ने फिर दअवा किया कि मैरी 
मुराद इताक़ न थी तो क्रज़ाअन इस के क्रौल़ की 
तसदीक़ न होगी और अगर अपनी बान्दी से कहा कि तू 
आज़ाद है जैसे यह औरत हालांकि यह औरत किसी दूसरे 
शख्स की बान्दी है तो इस की बान्दी आज़ाद हो जायेगी। 
यह जामअ उल़न जवामअ से तातारखानिया में नकल हैं 
और अगर अपनी बान्दी से कहा तू ऐसी 8 जैसी यह 
औरत हालांकि यह औरत एक आज़ाद औरत है तो दस 
को बान्दी आज़ाद न होंगी इल्ला जब कि इस इतक़ की 
नियत की हो और इसी तरह अगर किसी आज़ाद औरत 
से कहा कि तू ऐसी है जेसी यह औरत और यह औरत 
()अक्रबाल यह इख़तलाफ उसूल में मअरूफ़ है इसी वास्ते मैंने कुल 
का तर्जपा सब नहीं किया ताकि इख़तलाफ़ें उसूल जारी रहें फ़ाफहस 


आज़ाद ना होगा यह मजमजा व काफ़ी में है। और अगर 
कहा कि बल्ख वालों के गुलाम आज़ाद हैं या कहा कि 
बगदाद वात्ञों का हर गुलाम आज़ाद हैं या कहा कि हर 
गुल्ञाम जो ज़मीन पर है या हर गुलाम जो(]ज़मीन पर है 
हर गुलाम जो संसार में है आज़ाद है तो दमाम अबू 
यूसुफ़ ने फ़रमाया कि उसके गुलाम आज़ाद ना होंगे, और 
इमाम मुहम्मद ने कहा कि आज़ाद हो जायेंगे, मगर फ़तवा 
इमाम अबू यूसफ़ के कथन पर है, और अगर ऐसी सूरत 
में यूं कहा कि हर गुलाम जो इस कूचे में है आज़ाद हैं 
हालांकि उसका गुलाम थी उप्त कूचे में है या कहा कि हर 
गुलाम जो जामा मस्जिद में हैं तो इसमें भी ऐसा ही 
मतभेद है और अगर कहा कि हर ग़ुल्ाम जो इस क्षेत्र मैं 
हैं आज़ाद है हालोकि उसके गुलाम भी इसी क्षेत्र में हैं तो 
सर्व सम्मति से उसके गुलाम आज़ाद हो जायेंगे, और 
अगर कहा कि हज़रत आदम अ० की सब औलाद 
आज़ाद हैं तो सर्वसम्मित हैं कि उसके ग़ुज्ञाम आज़ाद ना 
होंगे, यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 

अगर अपने ग़ुज़्ाम से कहा कि तू नहीं हैं मगर 
आज़ाद, तो वह आज़ाद हो जाएगा यह हिदाया मेँ है और , 
अगर एक आज़ाद औरत से कहा कि तू ऐसी ही आज़ाद ५४ 
है और ऐसे किसी शब्द से अपनी बांदी की ओर इशारा ! 
किया और मतलब लिया तो उसकी बांदी आज़ाद हो 
जायगी, और अगर उसने फिर दावा किया कि मेरा 
मतलब आज़ाद न थी तो उसके कथन की न्यायिक 
जाँच ना होगी, और अगर अपनी बांदी से कहा तू आज़ाद 
है जैसे यह औरत हालाँकि यह औरत किसी दूसरे व्यक्ति 
की बांदी है तो उसकी बांदी आज़ाद हो जायेगी, यह 
जामेअ अलजवामेज से तातार ख़ानिया में नकल है, और 
अगर अपनी बांदी से कहा तू ऐसी है जैसी यह औरत, 
हालाँकि यह औरत पक आज़ाद औरत है तो उसकी बांबी 
आज़ाद ना होगी नहीं जबकि इस की आज़ादी की नियत 
की हो और इसी तरह किसी आज़ाद औरत से कहा कि 
तू ऐसी है जैसी यह औरत, और यह औरत उसकी बांदी 


(]) कद्यनों में यह नियमों में मतभेद प्रसिद्ध है इसी कारण मैंने कुल 
संपूर्ण का अनुवाद स्तब नहीं किया ताकि मतपेदी नियम जारी रहें। 





इस की बान्दी है तो इस की बान्दी आज़ाद न हो जायेगी 
इल्ला यह इस सूरत में कि इस के इतक़ को नियत की 
हो यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
ने फ़रमाया कि अगर एक शख्स ने अपने ममलूक के 
सिले हुए कपड़े को कहा कि यह आज़ाद की सिलाई है 
| या ममलूक के चौपाए को कहा कि यह आज़ाद का 
5 चौपाया है या ममलूक की चाल को कहा कि यह आज़ाद 
4४ की चाल है या ममलूक की बातों को कहा कि यह 
पर आज़ाद की बातेँ हैं तो बदें नियत के आज़ाद न होगा यह 
/' मुहीत सुरखी में है। क्रालल मुतरजम हमारी ज़बान में 
' क़ौलहू यह आज़ाद का चौपाया है आज़ाद होना अज़हर 
ही फ़ाफ़हम एक शख्स ने कहा कि आज़ाद हैं पस् इस से 
पूछा गया कि तेरी क्‍या मुराद थी इस ने कहा कि मेरा 
गुलाम तो इस का गुलाम आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। 
मुल॒हिक बसरीह अल्फ़ाज़ का बयानः 
मालिक ने कहा कि मैंने तेरा नफ्स तेरे बास्ते हिया 
किया या तेरा नफ्स तुझे हिंबा किया या तेरें नफ़स को 
तैरे हाथ फ़रोख़्त किया तो ममलूक इस कलाम से आज़ाद 
हो जायेगा ख़्वाह गुल्ञाम स्वीकार करे या न करे ख़्वाह 
मौला ने नियत की हों या न की हो यह हावी क्रुदसी में 
है और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तेरी गर्दन तेरे 
वास्ते हिबा कर दी पस गुलाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता 
हूं तो आज़ाद हो जायेगा कज़ाफ़ो अल मुहीत और यही 
असह है। यह अबुल कज़ाम की शरह नक्ाया में है और 
अगर गुलाम से कहा कि मैंने तेरा नफ्स तेरे हाथ इतने 
को बेचा तो यह गुलाम के स्वीकार (॥) पर मौक्तूफ़ होगा 
यह फ़तहुल क्रदीर में है और अगर कहा कि मैंने तेरा 
नफ्स तुझे सदक़ा दे दिया तो आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह 
इतक़ की नियत हो या न हो ख़्वाह गुलाम ने क़बूल 
किया या न किया हो और अगर कहा कि मैंने तेरा इतक़ 
तुझे हिबा किया और दक्षवा किया कि मेरी मुराद इतक़ 
से ऐराज़ श्री तो इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं 
चुनांचे पक रिवायत में यह है कि वो आज़ाद न होगा 


(!) क़ालल मुतरजम प्ष अगर गुलाम ने क़बूल किया तो फ़िलहाल 
आज़ाद हो जायेगा और मुज़ाबज़ा इस पर कर्ज़ा होगा। 


है तो उप्तकी बांदी आज़ाद ना हो जायेगी, नहीं इस सूरत 
में कि उसके आज़ादी की नियत्त की हो, यह फ़ताबा 
क्ाज़ी ख़ान में हैं। इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया कि 
अगर पक व्यक्ति ने अपने गुलाम के सिले हुए कपड़े को 
कहा कि यह आज़ाद को सिलाई है या गुलाम के चौपाए 


को कि यह आज़ाद का चौपाया है या गुलाम की चाल 
को कहा कि यह आज़ाद की चाल है या ग़ुल्ञाम की बातों 
को कहा यह आज़ाद की बातें हैं तो नियत की वजह से 
आज़ाद ना होगा। यह मुहीतुल सुरखी में है। अनुवादक 
के अनुसार हमारी भाषा में कथन यह आज़ाद का चौपाया 
है, आज़ाद होना मेरी समझ में यह है एक व्यक्ति ने कहा 
आज़ाद हैं बस उससे पूछा कहा गया कि तेरा क्‍या 
मततल़ब था उसने कहा कि मेरा गुलाम, तो उसका गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान पें है ! 


स्पष्ट रूप से सलंग्न शब्दों के बारे में ; 


मालिक ने कहा कि मैंने तेरा नफ्स“अस्तित्व तुझे 
तोहफ़ा किया या तेरे अस्तित्व को तेरें हाथ बेचा/क्रय 
किया, तो ग़ुल्ञाम इन शब्दों के कहने से आज़ाद हो | 
जाएगा भले ही गुलाम उसे स्वीकार करे या ना करे भले (७ 
माज़िक ने इरादा/नियत की हो था ना की हो। यह हावी $ 
क्ुदती में है। और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तेरी # 
गर्दन तेरे वास्ते तुझे उपहार में दी बस गुलाम ने कहा मैं 
नहीं चाहता हूँ, तो वह आज़ाद हो जाएगा यह मुहीतुल ५ 
सुखी में है और यही असहा यानी सहीड़ है। यह अबुल ८ 
मुकारम की क्षरह/व्याख्या नक्काया में है, और अगर गुलाम 
से कहा कि पैंने तेरी सांसेंअस्तित्व तेरे हाथ इतने को 
बेचा तो यह गुलाम के स्वीकार करने पर () आधारित 
होगा, यह फ़तह उल क़दीर में है। और अगर कहा कि 
मैंने तेरा अस्तित्व तुझे सदक़ा“दान दे दिया तो आज़ाद हो 
जाएगा भले ही उसकी आज़ादी की नियत की हो या ना 
की हो चाहे ग़ुल्ञाम ने स्वीकार किया हो या ना किया हो 
और अगर कहा कि पैंने तेरी गुलामी तुझे तोहफ़े में दी 


(।)अनुवादक के कधनानुसार बस अगर गुलाम ने स्वीकार किया तो 
फिलहाल आज़ाद हो जायेगा मुआवज़ा/प्रतिकार उस पर ऋण होंगा। 
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और अगर कहा कि तू मौला फ़ल्ाँ का है (यानी अपना 
नाम न लिया) या कहा कि फ़लां ज्षतीक्त हैं तो क्रशाअन 
आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तुझे फ़ां ने 
आज़ाद किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है 
कि वो आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


* किनायाते इत्तक का बयान ; 


मसलन गुलाम से कहा कि "ला मिल़क ली 
अशैयका” यानी मेरी तुझ पर मिल्क नहीं है क्रालल 
मुतरज्जिम हमारी ज़बान में आज़ाद होना अज़हर है और 
किनाया न होगा बखिलाफ़ ज़बान अरब के, कि क्राबू में 
चलता 85 तो भी ऐसा कहते हैं या कहा कि “ला सबीत्ा 
ली अजैयका” मेरे चास्ते तुझ पर कोई राष्ठ नहीं है या 
कहा कि “क्रद ख़ुरिजत अझन मुल़्की' तू मेरे मुल्क से 
बाहर हो गया या ख़ुलियत सबीलका मैंने तेरी राह खाली 
कर दी (यानी ख़ुद मुखतार कर दिया) पस्त अगर इस से 
हुसियित की नियत्त की तो आज़ाद हों जायेगा और अगर 
यह नियत न की तो आज़ाद न होगा। यह हावी क्ुदसी 
में है और अगर गुलाम से कहा कि मेरे वास्ते तुझ पर 
कोई राह नहीं है सिचाएे विज्ञाअ (]) के त्ौ क्रणाअन 
आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने दक्षवा किया कि 
मेरी मुराद इतक़ न थी तो तसदीक़ न होगी और अगर 
कहा कि मेरे वास्ते तुझ पर कोई राह नहीं है सिवाएं राह 
मवालात के तो क्ज़ाअन इस के क्रौल़ की तसदीक़ होगी 
यह बदाऐ में है। एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि 
मैरा रक्त तुझ पर नहीं है पत्ते अगर इतक्र की नियत की 
तो आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं यह फ़तावा क्ाज़ी खान 
में है। एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि तू अल्लाड 
तआआल़ा के वास्ती है तो इमाम रह० के क्रौल के मुवाफ़िक़ 


(।) इस वास्ते कि यह इतक के इस्तेमाल में हक्रीक़ृत हो गया 
है यही उर्फ मअरछूफ है। 


और दाबा किया कि मेरा मतलब तेरी गुलामी से आपत्ति 
था तो इमाम आज़म रह० से दो परंपरायें/रिचायतें हैं 
उनमें से पक रिवायत/परंपरा यह है कि वह आज़ाद न 
होगा, और अजगर कहा कि तू फ़लाँ के अधीन है (अपना 
नाम ना लिया) या कहा कि फ़र्तों का पुराना है तो 
क़ानूनन आज़ाद हो जायेगा। और अगर कहा कि तुझे 
फ़लाँ ने आज़ाद किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
रिवायत है कि वह आज़ाद न होगा, यह फ़तावा क्ाज़ी 
ख़ान में है। 


किनायात/इज्कारे इतक़“मुक्ति के बारे में : 
(गुलाम की मुक्ति के इशारों के बारे में) 

जैसे कि गुल्ञाम से कहा ला मिलकी ली अल अलैइका 
यानी मेरा तुझ पर स्वमित्व नहीं ह अनुवादक के कथन में 
हमारी भाषा में आज़ाद होना स्पष्ट है और इशारा ना 
होगा, अरबों को भाषा के विपरीत कि नियंत्रण में चलता 
है तो भी ऐसा कहते हैं ला सबील ली अल्ैइका मेरे पास 
तुष्हारे लिप कोई रास्ता नहीं है या कहा कि क्द ख़ुरिजत 
अन मुलकि/तू मेरे मिल्ञकियत से बाहर हो गया या 
ख़ुलियत सबीलकाैंने तैरा रास्ता ख़ाली करदिया (यानी | 
तुझे स्वाधीनता प्रदान को) बस अगर उससे मुक्ति की 
नियत की तो मुक्त हो जायेगा और अगर नियत्त ना की 3; 
तो मुक्त ना होगा। यह हावी कुदसी में है। और अगर ६ 
गुलाम से कहा मेरे वास्ते तुझ पर कोर्डई राह नहीं सिवाए ६ 
वला(0) के तो क़ानून आज़ाद हो जायेगा और अगर उसने रे 
दावा किया कि मेरा मतलब आज़ादी ना था त्ञों पुष्टि नहीं ४ 
होगी, और कहा कि मेरे वास्ते तुझ पर कोर्डई राह नहीं है 
सिवाए राहे मुवालात“आपसी दोस्ती के, तों उसके कथन 
की पुष्टि होगी यह बदाए में है। एक व्यक्ति ने अपने 
गुलाम से कहा कि मेरा रक़्छुन/गुलाम बनाना तुझ पर 
नहीं है बस अगर मुक्ति की नियत की त्ो आज़ाद हो 
जाएगा वरना नहीं, यह फ़त्ताबा क्राज़ी ख़ान में है। एक 
व्यक्ति ने अपने ग़ुल्ञाम से कहा कि तू अल्लाड़ तआज़ा के 
वास्तें है तों इमाम रह० के कथन के अनुसार आज़ाद ना 
होगा अगरचे मुक्ति का इरादा किया हों, यही अधिकार है 


()) इस वास्ते कियह मुक्ति के प्रयोग में हकीकत हों गया है यही ज़माने 
में मारूफ़/प्रसिद्ध रिवाज है। 
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आज़ाद न होगा अगरचे इतक़ की नियत को हो और यही 

मुख़ार है यह जवाहिर अखताती में है और अगर कड्ठा 

कि ने तुझ को खालिस अल्लाह तम्ाला के वास्ते कर 

दिया तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि वो आज़ाद 

न होगा अगरचे इस ने इतक़ को नियत की और साहबीन 
. रह० से मरवी है कि वो आज़ाद न होगा यह फ़तहुल 
(४ क़दीर में है। 


7 दिया ज़्नाह सेहत में कड़ा या मर्ज़ में या वसियत में और 
४ कहा कि नि इतक़ की नियत नहीं की या कुछ बयान न 
किया यहाँ तक कि मर गया तो यह गुलाम फ़रोंख्त किया 
जायेगा और अगर इतक़ को नियत को हो तो आज़ाद 
होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि 
तू अल्लाह तभाला का गुलाम है तो बिला ख़िलाफ़ वो 
आज़ाद न होगा यह ग़यासिया में है और अगर अपने 
गुलाम या बान्दी से कहा कि मैं तेरा गुलाम हूं पस्े अगर 
आज़ादी की नियत को तो आज़ाद हो जायेगा यह वजीज़ 
करदरी में है। 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर अपनी 
बान्दी से कहा मैं तुझे तलाक़ देता हूं और मुराद इतक़ 
थी तो वो आज़ाद हो जायेगी और अगर कहा कि मैंने 
तुझे तज़ाक़ वी है और मुराद इतक़ है तो हमारे नज़दीक 
आज़ाद न होगी। यह बदापे में है और अगर बान्दी से 
कहा कि तेरी फ़ुरूज मुझ पर हराम है और इतक़ को 
नियत की तो आज़ाद न होगी और अगर अपने गुलाम से 
बतौर हिजाअ यूं कहा कि तू हुई है पस्े अगर इतक़ को 
नियत हो तो आज़ाद होगा चरना नहीं। और अगर अपने 
गुलाम से कहा कि “ला सुल्तान ली अजैयक'” यानी मुझे 
तुझ पर ग़लबा हासिल नहीं है या कहा कि जहां चाहे 
चला जाया कहा कि जिघर जी चाहे तबज्जो कर तो वो 
आज़ाद न होगा अगरचे नियत को हो और अगर अपनी 
बान्दी सें कहा कि तू तालिक्रा है या तू बाईना है या तू 
मुझ पर बाईना होगई या मैंने तुझे हराम किया या तो 
सख्ालिया है या बरिया है या कहा कि तू ग्रहण कर पस 


यह जवाहरूल अखताती में है। और अगर कहा कि मैंने 
तुझ को केवल अल्लाह के वास्ते कर दिया तो इमाम 
आजम से वर्णित है कि वह आज़ाद ना होगा अगरचे 
उसने मुक्ति को नियत की और दूसरे सज्जनों से वर्णित 
है कि वह आज़ाद होगा। यह फ़तहुल क्रदीर में है ! 


एक व्यक्ति ने अपने बीमार होने के समय में अपने 
गुलाम से कहा कि तू अल्लाह के ज़िए है तो यह झूठ है 
और अगर कहा कि ने तुझकों अल्लाह के जिए आज़ाद 
कर दिया भले ही स्वष्य रहते कहा हो या बीमारी में या 
वरसीयत में और अगर मुक्ति की नियत नहीं की या कुछ 
नहीं किया यहाँ तक कि मर गया तो यह ग़ुल्ञाम बेचा 
जाएगा और अगर मुक्ति को नियत को हो तो जआाज़ाद 
होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं। और अगर कहा कि 
तू अल्लाड का गुलाम है तो बिना अपवाद के वह आज़ाद 
ना होगा यह ग़यासिया में ढै। और अगर अपने गुज़ाम या 
बांदी से कहा कि मैं तेरा गुलाम हूँ बस अगर आज़ादी 
को नियत की तो आज़ाद हो जाएगा। यह वजीज़ करदरी 
में है ! है । 
इमाम अबू यूसुफ़ से परंपरागत है कि अगर अपनी ६४ 
बांदी से कहा मैं तुझे तलाक़ देता है और मतलब मुक्ति 4 
था तो वह मुक्त हो जाएगी और अगर कहा कि मैंने तुझे ( रे 
तलाक़ वी हैं और मतलब मुक्ति है तो हमारे निकट 
आज़ाद ना डोगी। यह बदाप में है और अगर बांदी से फ 
कहा कि त्तेरी फ़ुरूज/योनि मुझ पर हराम है और मुक्ति ४ 
को नियत को तो मुक्त ना होगी और अगर अपने गुलाम 
से यूंही कहा कि तू आज़ाद है बस अगर मुक्ति की 
नियत हो तो आज़ाद होगा बरना नहीं और अपने गुलाम 
से कहा कि ला सुलतान ली अशैइका यानी मुझे तुझ पर 
कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है या कहा कि तू जहाँ चाहे 
चला जा या कहा जिधर जी चाहे ध्यान कर तो वह 
आज़ाद ना होगा अगर थे नियत की हो, और अगर 
अपनी बांदी से कहा तू तलाक़ शुदा है या बाईना (प्रेसी 
तलाक़ जिसके बाद साथ ना रह सके) है या मुझसे बाइना 
हो गई या मैंने तुझे हराम किया या तू ख़लिया/विवाह- 
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बान्दी ने कहा मैंने ग्रहण किया या कहा कि तू निकल या 

इसतबरा कर पस॒ इस ने पैसा ही किया तो हमारे 

नज़दीक आज़ाद न होंगी अगरचे मात्रिक ने इतक्क को 

नियत को हों और इसी तरह अगर कहा कि तू मेरी 

बान्दी नहीं है या कहा कि मेरा तुझ पर कोई हक़ नहीं है 

तो आज़ाद न होगी अगरचे इतक़ को नियत को हो यह 
१5 फ़तावा क़ाज़ी खान में है और तलाक़ का लफ़्ज़ ख़्याह 
28 सरीह जपज़ हो या बकिनाया हो बान्दी आज़ाद न होगी 
३ अगरचे इतक़ की नियत करे या मुहीतुल सुरखी में है 
# और अगर गुलाम से कहा कि तेरा काम तेरे हाथ में है 
६0 या कहा कि तू इख्तयार कर तो नियत भौला की) पर 
मरक़फ़ 6 और “कज़ा फ़िल नुस्खतुल हानिरा” अगर 
गुलाम से कहा कि तेरा अम्न आज़ादी तेरे हाथ में है या 
कड़ा कि मैंने तेरा इतक़ तेरे हाथ में कर दिया या कहा 
कि तू इतक़ को पऐेतबार कर या कहा कि मैंने इत्तक़ के 
मुक़दमे में तुझे इछ्तयार दिया या तेरे इतक़ में तुझे 
मुज़ार किया तो इस सब में नियत की कुछ हाजत नहीं 
है इस बास्ते कि यह सरीह है लेकिन यह ज़रूर है कि 
गुलाम इतक़ इख्तयार करे मगर यह इख्तयार मौला की 
तरफ़ से इसी मज्लिस तक के वास्ते होगा कि अगर 
गुलाम ने इसी मज्लिस में इतक़ इंछ्तयार किया तो 
आज़ाद होगा वरना नहीं यह बदाप में है। 


एक मर्द के पास एक बान्दी इस को मिल्क में है 
पस॒ इस की बीवी ने इस बान्दी के मआमल्े में शौहर को 
कुछ मलामत की पस शौहर ने बीची से कहा कि इस के 
काम का इख्तयार तेरे हाथ में हैं पस बीवी ने इस को 
आज़ाद कर दिया पस्त॒ अगर शौहर ने इस कलाम से इस 
के इतक़ के काम में नियत की हो तो बान्दी मज़कूरा 
आज़ाद हो जाग्रेगी वरना नहीं इस वास्ते यह इछ्तयार 
मआमल्ा षैजञ् के वास्ते होगा यानी बैअ कर दे जेकिन 
अगर इस तरह कड़ा कि इस बान्दी के हक्क में जो तू करें 
वो जाइज़ है तो यह आज़ाद करने गैरह सब के वास्ते 
होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं और अगर अपनी 
बान्दी से कहा कि तू अपने नफ्स को आज़ाद कर दे पम्त 
बान्दी ने कहा कि गैंने अपने नफ़्स को इम्तियार किया 


विच्छिन्ना यानी मैंने तलाक़ दी या बरिय्या“ईएवरीय रचना 
है या कहा कि तू ग्रहण कर बस बांदी ने कहा मैंने ग्रहण 
किया या कहा तू निकल या इसतबरा“इलाज कर बस 
उसने पेसा ही किया तो हमारे निकट आज़ाद ना होगी 
अगरचे मालिक ने मुक्ति की नियत को हो, और इसी 
तरह कहा कि तू मेरी बांदी नहीं है या कहा कि मेरा तुझ 
पर कोर्ई अधिकार नहीं है तो आज़ाद ना होगी अगरचे 
मुक्ति को नियत को हो। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान मेँ है! 
और तलाक़ का शब्द भले सीधे शब्द हा या इशारे में हों 
बांदी आज़ाद न होगी अगरचे मुक्ति की नियत करें। यह 
पुहीतुल सुर्खी में है! और अगर गुलाम से कहा कि तेरश 
काम तेरे हाथ में है या कहा कि तू ग्रहण कर, तो 
(मालिक की) नियत पर निर्भर है यह नुसखतुल हाज़िश में 
है। और अगर गुलाम से कहा तेरा आज़ादी पाना तेरे 
हाथ में 6 या कहा मैंने तैरी मुक्त होना तेरे हाथ में कर 
दिया या कहा कि तू मुक्ति का विश्वास कर या कहा 
मैंने मुक्ति के मुक़दम अधिकार तुझे दिया या तेरी मुक्ति 
में तुझे अधिकृत किया तो, इस सब में नियत को कोई 
ज़रूरत नहीं इस बास्ते कि यह सीधी बात है लेकिन यह 
ज़रूर है कि गुलाम मुक्ति स्वीकार करे मगर यह अधिकार 
मात्रिक की ओर से उसी बैठक तक के वास्ते होना, कि ६७ 
अगर गुज़्ाम ने उसी बैठक में मुक्ति स्वीकार करली तो ! 
आज़ाद होगा, वरना नहीं। यह बदाएऐ में है ! 
एक मर्द के पास एक बांदी उसके स्वामित्व में है बस 
उसकी बीवी ने उस बांदी के मामले में पति को भत्ना-, फ 
बुरा कहा बस पति ने बीवी से कहा कि उप्तके काम का 
अधिकार तेरे हाथ में है बस बीवी ने उस को आज़ाद कर 
दिया, बस अगर पति ने इस बात में उसकी मुक्ति के 
कार्य की नियत को हो तो वर्णित बांदी आज़ाद हो 
जायेगी वरना नहीं इस वास्तें कि यह बेचने के अधिकार 
का मामज्ञा है, यानी बेच दे, लेकिन अगर इस तरह से 
कहा कि उस बादी के हित में जो तू करे वह जाइज़ है 
तों यह आज़ाद करने आदि सब के वास्ते होगा यह 
फ़तावा क्राज्ी ख़ान में है और अगर अपनी बांदी से कड़ा 
कि तू अपने आस्तित्व को जाज़ाद कर दें। बस बांदी ने 
कहा कि मैंने अपने आस्तित्र को ग्रहण किया तो यह 
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तो यह बातिल हैं यह मबसूत में है और अगर गुलाम से 

कड़ा कि अपने नफ्स के मझञामले में जो तू चाहे वो कर 

पस्त॒ अगर गुलाम ने मज्लिस से उठने से पहले अपने 

नफ्स को आज़ाद कर दिया तो आज़ाद हो जायेगा और 

अगर अपने अस्तित्व को आज़ाद करने से पहले उठ खड़ा 
. हुआ तो बाद मज्लिस से खड़े हो जाने के अपने नफ्स 
(को आज़ाद नहीं कर सकता है और इस को इख्तयार 
4 होगा कि पेसी सूरत में जिस को चाहे अपने नफ़्स को 
0 हिबा कर दे या फ़रोख़त कर दे या सदक़ा में देदे यह 
2 फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक शख्स ने अपने गुलाम से 
६३ कहा कि तू गैर ममलरूक है तू इस की तरफ़ से यह इतक़् 
न होगा लैंकिन इस को यह इख्तयार न होगा कि इस के 
मुल्क का दक्षवा करें और अगर वो गुलाम मर गया तो 
बवजह विला के इस का वारित्त थी नहीं हो सकता है 
और अगर इत्त के बाद गुलाम पज़कूर ने कहा कि मैं इस 
का ममलूक हूं और इस ने गुज़ाम के क्रोज़ को तम्दीक्क 
की तो गुलाम इस का ममलूक होगा यह इब्नाहीम ने 
इमाम मुहामद रह० से रिवायत की 5 यह मुहीत मेँ है 
और अगर एक क्षछ्ष ने अपने गुज़्ञाम से कहा कि यह 
मैरा बेटा है या बान्दी से कहा कि यह मेरी बेटी है पसत 
अगर ममलूक मज़कूर इस के फ़रणन्द होने की सलाहियत 
रखता हो यानी सुन इस का पेसा हो कि इस मुदई का 
बेटा या बेटी हो सके और वो मजडूल उल नसब भी हो 
कि यह मालूम न हो कि यह किस का नुक्फ़ा है तो 
खानदान साबित हो जायेगा और गुल्ञाम आज़ाद हो जायेगा 
ख़्वाह गुलाम अजमी जलीब हो यानी गैर मुल्क से लाया 
गया हो या वहीं को पैदाइश हो और अगर ममलूक 
प्रज़कूर इस के फ़रज़न्द होने को सलाहियत रखता हो 
लेकिन इस का नसब मकझ्रूफ़ हो तो आपसी सहमति 
ममलूक मज़कूर आज़ाद हो जायेगा मगर निस्वत साबित न 
होगा इसी तरह अगर ममलूक मज़कूर इस के फ़रज़न्द 
होने की सज्ाहियत न रखता हो तो थी नसब साबित न 
होगा मगर इमाम झ्ाज्ञषम रह० के क्रॉल के मुवाफ़िक्त 
ममलूक आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क्राज्ी ख़ान में है 
और यही सहीह है यह ज़ाद में है। 


अमान्य है यह मबसूत में है। और अगर गुलाम से कहा 
कि अपने अस्तित्व के मामले मेँ जो तू चाहे वो कर बस 
अगर गुलाम ने उस बैठक से उठने से पहले अपने 
अस्तित्व को आज़ाद कर दिया तो आज़ाद हो जायेगा। 
और अगर अपने अस्तित्व को आज़ाद करने से पहले उठ 
खड़ा हुआ तो बैठक के बाद से खड़े हो जाने पर अपने 
अस्तित्त को आज़ाद नहीं कर सकता। और इसको 
अधिकार होगा कि ऐसी सूरत में जिसको चाहे अपने 
अस्तित्व को तौहफ़े में दे दे या बेच दे या सदके में दे दे 

ये फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। एक व्यक्ति ने अपने गुलाम 

से कहा कि तू ख़रीदा हुआ नहीँ 6, आज़ाद है तो इसको 
ओर से यह मुक्त ना होगा। लैकिन उसको यह अधिकार 

ना होगा कि उसकी मिल्कियत का दावा करें। और अगर 

वो ग़ुल्ञाम मर गया तो विल्ञा“अभिभवक के कारण उसका 
वारिसत भी नहीं हो सकता। और अगर उसके बाद वर्णित 
गुलाम ने कहा कि मैं इसका ज़र ख़रीद है। और उस ने 
गुलाम के कथन की पुष्टि को तो गुज्ञाम उसका ज़रखरीद 
होगा यह इब्राहिम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत को 

है यह मुह्ठीत में है। और अगर एक व्यक्ति ने अपने 
गुलाम से कहा कि ये मैरा बेटा है या बांदी से कहा कि 
यह मेरी बेटी है बस अगर वर्णित गुलाम उसके बेटे होने (७ 
की योग्यता रखता हो या सूझन-बूझ उसका पेसा हो कि 2 
उस्त मुददई का बेटा या बेटी हो सके। और वह मजहूल* पर ५ 
उल नसब“अज्ञात कुल थी हो कि ये मालत्रूम ना हो कि 
यह किसका पुत्र है तों वंश साबित हो जायेगा और 
गुलाम आज़ाद हो जायेगा। भल्ले ही गुलाम अजपी जलीब ४ 
हो यानि दूसरे देश से जाया गया हो या वहीं की पैदाइश 

हो और अगर वर्णित ज़रखरीद उसके बेटे होने को 
योग्यता रखता हो लेकिन उसका कुल ज्ञात हो तो आम 
सहमति है वर्णित ज़ररीद आजाद हो जायेगा। मगर 
ख़ानदान/कुल साबित न होगा। इसी तरह अगर वर्णित 
गुलाम उसके बेटे होने की योग्यता ना रखता हो तो भी 
कुल साबित न होगा। मगर इमामे आजम रह० के 
कधघनानुसार गुलाम आज़ाद हो जायेगा यड् फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में ह और यही सहीह 5। यह ज़ाद में 8 । 
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अगर अपने गुलाम से कहा कि यह मेरा बाप | अगर अपने गुलाम से कहा कि ये मेरा बाप 
है हालांकि इतनी बडी उप्र का आदमी ऐसे | है हालांकि इतनी बड़ी उम्र का आदमी ऐसे 


शख्स की औलाद में नहीं हो सकता है तो 
इमाम आज़म रह० के 
(, नज़दीक गुलाम आज़ाद हो जायेगा : 
४ अगर अपने ग़ुज्ञाम से कहा कि यड्ठ मेरा बाप है या 
९ | अपनी बान्दी से कहा यह मेरी माँ हैं और ममलूक ने 
|) तसदीक़ की तो नम्तब साबित होगा वरना नहीं और हारे 
६ बाज़ मशाइस्र ने फ़रमाया कि फ़रज़न्दी के दक्षवा में भी 
८ बदून तसदीक़ ममलूक के नसब साबित न होगा और सही 
* यह है कि ममलूक की तसदीक़ शर्त नहीं है यह फ़तावा 
क़ाज़ी खान में है और अगर अपने गुलाम से कहा कि 
यह मेरा (।) बाप है हालांकि इतनी बड़ी उम्र का आदमी 
पैसे शख्स की औलाद में नहीं हो सकता है (मसलन 
बराबर उम्र है या मालिक बनिस्वत गुलाम .ज्यादा सन 
रखता है) तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक गुलाम 
आज़ाद हों जायेगा और साहबीन रह० के नज़दीक न 
होगा यह जो हरह नेरह में है और अगर तुफ़ल़ सग़ीर से 
कहा कि यह मेरा दादा है तो बाज़ ने फ़रमाया कि इस 
में भी ऐसा ही इख़तलाफ़ है और बाज़ ने फ़रमाया कि 
बिलइजमाअ आज़ाद ना होगा। यह हिदाय में हैं। और 
अगर गुलाम से कहा कि यह मेरा चचा है तो बाज़ 
रिवायात में मज़कूर हैं कि आज़ाद हो जायेगा और सही 
यह है कि आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में 
है। और इताबिया में लिखा है कि अगर ग़ुज्ञाम से कहा 
कि यह मेरा चचा है या मामूं है तो आज़ाद हो जायेगा 
और यही मुख़तार है इन्तहा। और अगर अपने गुलाम से 
कहा कि यह मेरी बेटी है या बान्दी से कहा कि यह मेरा 
बेटा है त्ञो वो आज़ाद न होगा और हमारे बाज़ मशाइख्॒ 
ने फ़रमाया कि इस मसले में भी इख़तलाफ़ है और बाज़ 
ने फ़रमाया कि नहीं बल्कि यह मसला इत्तफ़ाक़ों है कि 


का मा के क के क का क का का का का का का का का का का का हक का का का का के का का का का का का का 


(।) क़ालल मुतरजम यहाँ और इस के मिसाल में बापया बेटे के 
दञवा करने से मुरादयह थी कि दक्षवा करें नयूं कि पिस्ल रिवाज 
के बड़े को बापया छोड़े को बेटा कह देते हैं और वाज़ह रहे कि 
मालिक के दअवा करने मेंयह क़ैंद नहीं लगाई कि मालिक अज्ञात 
कुल हो व हाज़ा अलज़ाहिर फ़लयतदब्बिर | 


व्यक्ति की औलाद में नहीं हो सकता है। 
तो इमामे आज़म रह० के निकट गुलाम 
मुक्त हो जायेगा। 
अगर गुलाम से कहा कि यह मेरा बाप है या अपनी बांदी 
से कहा कि यह मेरी माँ हैं और ज़र ख़रीद गुलाम ने 
पुष्टि को तो नसब/ख़ानदान साबित होगा वरना नहीं और 
हमारे कुछ विद्वानों ने कहा है कि बेटा बेटी के दावे में 
भी स्वंय की पुष्टि से गुलाम का ख़ानदान साबित न डोगा 
और सहीह यह है कि गुलाम की पुष्टि शर्त नहीं है। यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर अपने गुलाम से 
कहा कि यह मेरा() बाप है हालांकि इत्तनी बड़ी उम्र का 
आदमी पेसे व्यक्ति की औलाद में नहीं हो सकता 
(उदाहरणतः उम्र बराबर है या मालिक गुलाम के मुकाबले 
में ज्यादा सूझ-बूज् रखता है) तो इमाम आज़म रह० के 
निकट गुलाम आज़ाद हो जायेगा और दूसरे विद्वानों के 
निकट आज़ाद ना होगा यह ज़ोहराह नीराह में है। अगर 
छोटे लड़के से कहा कि यह पेरा दादा है तो कुछ ने कहा । 
हैं कि इसमें भी ऐसा ही मतभेद है, और कुछ ने कहा :« 
कि सर्वस्म्मति है आज़ाद न होगा यह हिंदाया में है। और 3 
अगर गुलाम से कहा कि यह मेरा चाचा है त्तो कुछ 5 
परम्पराओं में वर्णित है कि आज़ाद हो जायेगा। और सही ६ 
यह हैं कि आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है, के 
और इताबिया में लिखा है कि अगर गुलाम से कहा यह 
पैरा चाचा है या मामू है तो आज़ाद हो जायेगा, यही 
अधिकृत है इंतहा, और अगर गुलाम से कहा कि यह मेरी 
बेटी है या बांदी से कहा कि यह मेरा बेटा है तो आज़ाद 
न होगा। और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि इस मामले 
में भी मतभेद हैं और कुछ ने कहा कि नहीं बल्कि यह 
मसला आकस्मिक है कि आज़ाद न होगा और यही स्पष्ट 


(0) अनुवादक के कथनानुसार यहाँ और उसके उदाहरण में बाप या 
बेटे के दावा करने से मतलब यह घथा कि दावा करे ना यूं कि 
उदाहरण रिवाज हैं कि बड़े कों बाप व छोटे को बेटा कह देते है 
और स्पष्ट रहे कि मिल्कियत का दावा करने में यह बदिश नहीं 
लगाई कि माज्िक पमजहूल नसब“अज्ञात कुल का हों, वह किसी ॥ 


कुल का हो देखें ध्यान करें) 
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आज़ाद न होगा और यही अज़हर है यह मुद्ठीत में है। 
अगर कहा कि यह मेरा भाई है या मेरी बहन है 

तो ज़ाहिरूल रिवाया में आज़ाद न होगा और यही रिवायत 

असल है जेकिन अगर नियत हो तो आज़ाद हो जायेगा 


यह ग़ाया सरूजी में है। और अगर कहा कि यह मेरा 
पिदरी थाई हैं या मादरी थाई है तो आज़ाद हो जायेगा 
है यह मुह्दीत में है। और अगर गैर के गुल्लाम से कहा कि 


५५ औरत मेरी ख़ाला या फूफी ज़िना से है तो आज़ाद हो 
जायेगी और इसी तरह अगर कहा कि यह मेरा बेटा या 
भाई या बहन ज़िना से हैं तो भी आज़ाद हो जायेगा यह 
मुहीत सरखसी में है। और अगर कहा कि पे बेटे या ऐ 
भाई तू आज़ाद न होगा और यही सही है कज़ा फिल् 
काफ़ों। और यही ज़ाहिर 5 जैकिन तोहफ़ा में मज़कूर है 
कि अगर नियत की हो तो आज़ाद हो जायेगा यह गाया 
सरूजी में है और अगर अपने गुल्ञाम से कहा कि ऐ मेरे 
बेटे या बान्दी से कहा कि पे मेरी बेटी तो आज़ाद न हो 
जायेगी अगरचे इतक़ की नियत हो जैसे अगर कड़ा कि 
| बेटे या ऐ बेटी तो आज़ाद नहीं होती है यानी फ़क्क त 
ऐ बेटा या ऐ बेटी बदून अपनी तरफ़ इज़ाफ़त करने के 
कहा तो नहीं आज़ाद डोती है अगरचे नियत इतक़ की हों 
यह फ़त़ाबा क्राज़ी ख़ान में हैं। नवादिर बिन रूस्तम में 
इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर गुलाम से कहा 
कि पे मेरे बाप या पे मेरे दादा या ऐें मेरे चचा या पे 
मेरे मामूं या बान्दी से कहा कि ऐ मेरी फफी या ऐ मेरी 
ख़ाला या पे मेरी बहन तो इन सब सूरतों में आज़ाद न 
होगी और तोहफ़ा अल फ़िक़हा में इस क़द्र इबारत ज़ायद 
को हैं कि जैकिन अगर नियत को हो तो आज़ाद होगा 
यह नहर उल फ़ाइक्र में है। 


शैज्जुल अबुल़ क्रासिम सफ़ार से मन्क़ल़ है कि इन 
से दरयाफ्त किया गया कि पक शख्स की बान्दी चिराग 
लाकर इस के सामने खड़ी हुई पस मौला ने इस से कहा 
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है यह मुहीत में है। 


अगर कहा कि यह मेरा थाई है या मेरी बहन है तो 
स्पष्ट पर॑परा में यानी केवल कह देने से आज़ाद न होगा 
और यही असल रिवायत“परंपरा है जैकिन अगर इरादा हो 
तो आज़ाद हो जायेगा। यह ग़ायातुल सिरोजी में है। और 
अगर कहा कि यह मेरा पैतृक भाई है या माँ जाया भाई 
है तो मुक्त हो जायेगा यह मुहोत में है। और अगर दूसरे 
के गुलाम से कहा कि यह बलात्कार के कारण से मेरा 
बेटा है फिर उसको ख़रीदा तो मुक्त हो जायेगा ज़ेकिन 
नसब“कुल साबित न होगा। यह सिराजुज्ञ वह़ाज मेँ है। 
और अगर अपनी बांदी से कहा कि यह औरत मेरी मौसी 
या फूपी बलात्कार के कारण से है तो आज़ाद हो 
जायेगी। और इसी तरह अगर कहा कि यह मेरा बेटा या 
भाई या बहन बलात्कार से है तो भी आज़ाद हो जायेगा। 
यह मुहीतुल सुर्खी में है। और अगर कहा कि पे बेटे या 
ऐ भाई तो आज़ाद न होंगा और यही सही है यह 
अल़काफ़ी में है। और यही स्पष्ट हैं ज़ेकिन तौहफ़े में 
वर्णित है कि अगर नियत इरादा को हो तो आज़ाद हो 
जायेगा। यह ग़ायत सरोजी में है और अगर अपने गुलाम 
से कहा कि ऐ मेरे बेटे या बांदी से कहा ऐ मेरी बेटी तो 
आज़ाद न होंगी। अगरचे मुक्ति की नियत की हो जैसे (४ 
अगर कहा कि ऐ बेटे या पे बेटी तो आज़ाद नहीं होती 2 
है यानि केवल ऐ बेटा या ऐ बेटी स्वंय अपनी ओर से * 
जिज्ञासा करने को कहा तो आज़ाद नहीं होती है अगरचे छू 
मुक्ति की नियत या इरादा से कहा हो। यह फ़तावा 
क्वाज़ी खान में है। नवादर बिन रूस्तम में इमाम मौहम्मद ४ 
रह० से परापरागत हैं कि अगर गुलाम से कहा पे मेरे 
बाप या ऐ मेरे दादा या पे मेरे चाचा या ऐ मेरे मामू या 
बांदी से कहा कि ऐे मैरी फूफो या पे मेरी मौसी या ऐ 
मेरी बहन इन सब सूरतों में आज़ाद न होंगा। और 
तौहफ़्तुल फुक्कहा में इतना ही .ज्यादा लिखा है कि, लेकिन 
अगर नियत/इरादा किया हो तो आज़ाद होंगा। यह 
नेहरूल फ़ाईक़ में है। 

शेख अबुल क्रासिम सफ्फ़ार से वणित है कि उनसे 
पूछा कि एक व्यक्ति को बांदी दीपक लाकर उसके सामने 


खड़ी हुई बस मालिक ने उससे कहा कि ऐ परी 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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कि पे परी चेहरा मैं चिराग ले कर क्‍या कस कि तेरा 
चेहरा ख़ुद चिराग से .ज्यादा गैशन है तो ऐसी कि मैं तेरा 
गुलाम हूं तो शैख़ रहमतुल्लाह ने फ़रमाया कि यह सब 
महरबानी के कलिमात क़रार दे जाएंगे और बान्दी आज़ाद 
न होगी और यह इस सूरत में है कि मौला ने इतक़ की 
नियत की हो और अगर नियत को त्ो इमाम मुहम्मद 
१5 रह० से इस में दो रिवायतें हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में 


६9 हो तो बिला ख़िलाफ़ इतक़ साबित हो जायेगा और अगर 
इतक़ को नियत न की हो तो इस में मशाइस़ ने 
इख़तलाफ़ किया है और फ़क्ीहा अबुल्णंस के नजदीक 
मुख्तार यह हैं कि आज़ाद न होगा यह ज़ख़ीरा में है। 
और अगर गुलाम से कहा कि ऐ आज़ाद मर्द या बान्दी 
से कहा कि पे आज़ाद औरत या बान्दी से कहा ऐ मेरी 
कदबानों या ऐ कदबानों पस्त अगर इतक् की नियत की 
तो आज़ाद होगा और इस में कुछ इख़तलाफ़ नहीं और 
अगर इतक़ की नियत न हो तो इस में मशाइख् ने 
इखतलाफ़ किया है और फ़क़ीहा अबूबकर रह० से मन्क्तूल 
है कि वो आज़ाद न होगा अगरचे इतक़ की नियत की 
हो यह मुद्ठीत में है। 


एक व्यक्ति ने अपने तीन गुलामों से कहा 
कि तुम लोग आज़ाद हो सिवाए फ़लां व 
फ़लां व फ़लां के तो यह सब गुलाम आज़ाद 


हो जाएँगे : 

अगर अपनी बान्दी से कहा कि ऐ मौला जादह तो 
वो आज़ाद न होगी यह फ़तावा कुबरा में है| एक शख्स 
ने अपने गुलाम से कहा ऐ नीम आज़ाद [यानी आधा 
आज़ाद) तो यह क़ौल बमन्जिला इस कलाम के 8 कि 
गुलाम से कहा कि तेरा आधा हिस्सा आज़ाद है। एक 
शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि जब तक तू गुलाम था 
तब तक मैं तेरे अज़ाब में गिरफ़तार था अब कि तू नहीं 
है तब भी तेरे अज़ाब में गिरफ़तार हूं तो मशाइख़ ने 


चेहरा“सुन्दर मुख वाली में दीपक लेकर क्‍या करू कि तेरा 
मुखड़ा तो ख़ुद दीपक से ,ज्यादा रोशन है तू पेसी है कि 
मैं तेरा गुलाम हूँ त्ञों शेख़ रह० ने कहा कि यह सब 
मेहरबानी के कथन क्ररार दिये जायेगैं। और बांदों आज़ाद 
न होगी। और यह इस सूरत में 8 कि मालिक ने मुक्ति 
देने का इरादा ना किया हो और अगर इरादा किया तो 
इमाम मौहामद रह० से दो रिवायतें हैं यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है और अगर अपने गुलाम से कहा कि ऐ सरदार 
या ऐ मेरे सरदार या अपनी बांदी से कहा ऐ सरकार पे 
मेरी सरदार बस अगर उन सूरतो में मुक्ति देने का इरादा 
किया हो तो बिना किसी कारण के मुक्त साबित हो 
जायेगा और अगर मुक्ति का इरादा ना किया हो तो 
इसमें विद्वानों ने मतभेद किया है और फ़क्तीह अब्ुुल़रीत्त 
के निकट मान्यता है कि आज़ाद न होगा यह श्खीरे में 
8ै। और अगर ग़ुज़ाम से कहा कि एऐ आज़ाद मर्द या 
बांदी से कहा कि ऐ आज़ाद औरत या बांदी से कहा कि 
४ मेरी किद बानो/श्रीमति या ४ किदबानों बस अगर 
मुक्ति का इरादा किया तो मुक्त होगी। और उस्तमें कोई 
मतभेद नहीं। और अगर मुक्ति की नियत ना हो तो 
इसमें विद्वानों ने मतभेद किया है और फ़क्नीह अबुलतैस | 
का मानना है कि आज़ाद न होगा, चाहे मुक्त करने का (४ 
इरादा किया हो यह मुद्ठीत में है। ! 


एक व्यक्ति ने अपने तीन गुलामों से कहा ६ 
कि तुम लोग आज़ाद हो, / 
सिवाए फलों, फलाँ व फलों के, तो यह सब 
गुलाम आज़ाद हो जायेगें। 
अगर बांदी से कहा कि पे मालिक की बेटी तो वो 
आज़ाद न होगी। यह फ़तावा कुबरा में है पक व्यक्ति ने 
अपने गुलाम से कहा कि ऐ आधे आज़ाद तो यह कथन 
उतप्त कथन के जैसा 8 कि गुलाम से कहा कि तेरा आधा 
भाग आज़ाद है पक व्यक्ति ने अपने गुलाम से कहा कि 
जब तक तू गुलाम था तब तक मैं तेरे अज़ाब में 
गिरफ्तार था। अब जबकि तू नहीं है तब भी तेरे अज़ाब 
मेँ गिरफ्तार है तो विद्वानों ने कहा है कि यह कहना 
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फ़रमाया कि यह कलाम इस को तरफ़ से ग़ुल्ञाम के इतक़ 

का इक्तरार है पस्त क़ज़ाअन गुलाम आज़ाद हो जायेगा। 

एक शख्म ने अपने गुलाम से कहा तू मुझ से ,ज्यादा 

आज्ञाद 8 पस्त अगर इतक़ की नियत को हो तो आज़ाद 

हो जायेगा वरना नहीं एक गुलाम ने अपने मौला से कड़ा 

कि मेरी आज़ादी पैदा करें मौल़ा ने कहा कि तेरी आज़ादी 
है सैंने पैदा की और नियत इतक़ न की तो आज़ाद न होंगा 
4 कुलतू (क्रालल मुतरिज्जम सक्तूत फिल् असल क्रज़ाअन 
३ आज़ाद होंगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर 
4 गुलाम से कहा कि पे मेरे मालिक तू बिला नियत आज़ाद 
६३ होंगा यह काफ़ी में है। एक शख्स का एक गुलाम है 
पस्त इस ने कहा कि मैंने अपना गुलाम आज़ाद कर दिया 
तो आज़ाद हो जायेगा यह मुद्ठीत सुरखी में है। अगर शेद 
ने उम्रों से कड़ा कि मैं तेरे बाप का मौला हूं कि तेरे बाप 
ने मेरे बाप व मां को आज़ाद किया है तो शैद मज़कूर 
उम्रो का गुलाम न होगा और इसी तरह अगर जद ने 
कहा कि मैं तेरे बाप का मौल़ा हूं और यह न कहा कि 
मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है तो भी यही हुक्म है 
और ज्ैद हु होगा अगर जैद ने कहा कि मैँ तेरे बाप का 
मौल़ा हूं और मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है पस् अगर 
उम्रो ने बाप के आज़ाद करने से इन्कार किया तो जैद 
इस का ममलूक होगा जेकिन अगर ज़ैद गवाह जलाऐ कि 
उम्रो के बाप ने इस को आज़ाद किया है तो ज़ैद के 
गवाह मक़बूल होंगे और वो आज़ाद होगा। अगर किसी 
शख्स ने अपने ग़ुज्ञाम को आज़ाद किया और गुलाम के 
पास माल है तो यह माल मौला का होगा सिवाए इतने 
कपड़े के जो ग़ुल्ञाम को सतर पोशी करे और यह भी 
मौला के इख्तयार में 8 कि कपड़ों में से जो कपड़ा चाहे 
देदे यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक शख़्स ने अपने 
तीन गुलामों से कहा कि तुम लोग आज़ाद हो सो पे 
फ़ल्ां व फ़ल़्ां व फ़ल्ां के तो यह सब गुलाम आज़ाद हो 
जाएँगे यह फ़तावा कुबरा में है। 


क्राल॒ल मुतरज्जिम इस वजह से कि मुस्तसना मिन्हु 


उसकी ओर से गुलाम की मुक्ति का स्वीकार करना है 
बस क़ानूनन गुलाम आज़ाद हो जायेगा एक व्यक्ति ने 
अपने गुलाम से कहा कि तू मुझसे ज्यादा आज़ाद है बस 
अगर मुक्त करने की नियत को हो तो आज़ाद हो जायेगा 
वरना नहीं। एक गुलाम ने अपने मालिक से कहा कि मेरी 
आज़ादी पैदा करे मालिक ने कहा कि तैरी आज़ादी मैने 
पैदा को और मुक्ति का इरादा न किया तो आज़ाद न 
होंगा। कुलतू/मेरी राय में (अनुवादक के कथनानुसार सही 
यही है कि) कानूनन आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है और अगर ग़ुज्ञाम से कड़ा कि ऐ मेरे मालिक 
तो बिना इरादा के आज़ाद न होगा यह अलकाफ़ी में है। 
पक व्यक्ति का एक ग़ुज्ञाम 8 बस उसने कहा कि मैने 
अपना गुलाम आज़ाद कर दिया है तो आज़ाद हो 
जायेगा। यह मुहीतुल सुर्खी में है अगर जद ने उमरो से 
कहा कि मैं तेरे बाप का मालिक हूँ कि तेरे बाप ने मेरे 
बाप व माँ को आज़ाद किया हैं तो वर्णित गैद उमरों का 
गुज़ाम न होंगा। और इसी तरह अगर शेद ने कहा कि मैं 
ते? बाप का आज़ाद किया हुआ गुलाम हूँ और यह न 
कहा कि मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है तो भी यहीं 
आदेश है, और ज्ैद आज़ाद होगा। और अगर जद ने 
कहा कि मैं तेरे बाप का आज़ाद किया हुआ गुल्ञाम हूँ: 
और मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है बस अगर उमरो ने £ 
बाप के आज़ाद करने से इंकार किया तो जद उसकी पर 
मिलकियत»गुलाम होगा। लेकिन अगर जैद गवाह जाये कि 
उपरी के बाप ने उसको आज़ाद किया है तो ज़ैद के फ 
गवाह स्वीकारणीय होंगे, और बह आज़ाद होगा। अगर ४ 
किसी व्यक्ति ने अपने गुलाम को आज़ाद किया और 
गुलाम के पास माल है तो यह माल मात्रिक का होगा। 
तो सिवाय उतने कपड़े के जो गुलाम का बदन ढांके और 
यह भी मालिक के अधिकार में है कि कपड़ों में से जो 
कपडा चाहे दे दें यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक 
व्यक्ति ने अपने त्ञीन गुल्लामों से कहा कि तुप लोग 
आज़ाद हो सिवाय (इन्ही त्नीन गुल्ञामों को अलग किया) 
फर्लों व फर्लों व फलों के तो यह सब गुलाम आज़ाद हो 
जायेगें। ये फ़तावा कुबरा में है। 

अनुवादक के कथघ्चनानुप्तार इस वजह से कि मुस्तसना 





फ़तावा आतल़गगीरी 
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के साथ हुक्म हुरियत मुताल्तिक़ हुआ पस इस्तसना कार 
आमद न होगा व क़ौल उत्त इस्तसना बातित फ़तदब्बुर। 
एक शख्स क॑ पांच शुल्ञाम हैं पस इस ने कहा कि दस 
मेरे ममलूकाँ में से आज़ाद हैं इलला एक तो सब आज़ाद 
होंगे और अगर कहा कि मेरे ममलूक दसों आज़ाद हैं 
इज्ला वाहिद तो चार आज़ाद होंगे यह फ़ताबा क्राग़ी ख़ान 
१४ गें हैं और अगर मर्द आज़ाद करना चाहे तो चाहिए कि 
4 गुज्ञाम आज़ाद करे और औरत को चाहिप्‌ कि बान्दी 
आज़ाद करें यह मुस्तहब है ताकि मुकाबला ए जझ्ञाज़ा ठीक 
मुस्तहिक्र हों यह ज़हीरिया में है। क़ालल मुतरजम हदीस 
५५ शरीफ़ में यह मज़मून है कि जो शख्स बन्दा आज़ाद 
४ करता है अल्लाह तम़ाला इस के हर छज़ू को बमुक्राबला 
आज़ाएं बन्दा के आतिश दोज़ख़ से आज़ाद फ़रमाता है 
पस इस्तहबाब मसज्ञा मज़कूर पर बिनाऐं हदीस मौसूफ़ है 
फ़ा फ़ह्म और यह पुस्तहब्ब है कि जब आदमी सात 
बरस किसी बन्दा से खिदमत ले ले तो इस को आज़ाद 
करदे या किसी दूसरे के हाथ फ़रोंख्त करदे कि शायद वो 
आज़ाद कर दे यह तात़ार ख़ानिया में हुन्जत से मन्क्ूल़ है 
और पुस्तहब्ब है कि आज़ाद करने वाला बन्दा को एक 
इताक़त नामा लिख कर इस पर सिक्ता लोगों को गवाही 
करादे ताकि ग़ुल्ञाम के हक़ में मजबूती रहे और बाहम 
इखतलाफ़ और इन्कारत) से हिफ़ाज़त हो यह मुहीत सुरखी 
में है। 


मिल्क 5 मिल्कियत"स्वामित्व शरजी आदेशों के 
आधार पर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में निपटान 
का जाइज़ अधिकार प्राप्त होना 


(!) क़ालल मुत्तरज्जिम यह लफ्ज़ शामिल तर है झूपाह इन्कार अज़ 
जानिब आज़ाद कूनिन्दा हो या इस के वारिस को तरफ़ से हो 


मिन्हु (वह व्यक्ति या चीज़ जिसमें से अलग किया गया हो) 
के साथ आज़ादी का आदेश सम्बन्धित हुआ बस अलग 
करना“छांटना कारामद न होगा। (किसी सोच विचार से 
व्यापक नियम में से किसी की मुक्ति छंटाई अमान्य है 
विचारनीय,) एक व्यक्ति के पांच गुलाम है बस उसने कहा 
कि दस मेरे ज़रखरीदोँ में से आज़ाद है सिवाय इसक॑ एक 
तो सब आज़ाद होंगे। और अगर कहा कि मेरे दरों 
गुलाम आज़ाद है सिवाय एक, तो चार आज़ाद होगें यह 
फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में ह और अगर मर्द आज़ाद करना 
चाहे तो चाहिये कि ग़ुज्ञाम आज़ाद करें, और औरत को 
चाहिये कि बांदी आज़ाद करें। यह मुसतहब“पंसठीदा है 
ताकि प्रतिस्पर्धी अंग ठीक योग्य हो। यह ज़हीरीया में है 
अनुवादक के कथधनानुस्तार हदीस शरीफ़ में यह विषय है 
कि जो व्यक्ति बन्दा आजाद करता है ईश्वर उसके हर 
अंग को बंदे के अंगों के बदले दोज़ख़ की आग से 
आज़ाद करता है बस इस्तेहबाब“सिफ़ारिशी वर्णित मसरें 
पर वर्णित हदीस की नींव है समझ अनुसार। और यह 
मुसतहब/पंसदीदा है कि जब आदमी सात साल किसी 
बन्दे से सेवा जैले तो उसको आज़ाद कर दे। या किसी 
दूसरे के हाथ बेच दे कि शायद वह आज़ाद कर दे यह 
तातार ख़ानयि में हुज्जत/तर्क से मनकुल/कहा हुआ है (४ 
और मुसतहब/पंसदीदा है कि आज़ाद करने वाला बन्दे को 3 
एक मुक्ति पत्र लिखकर उस पर सच्चें लोगों की गवाही ६५३ 
करा दे ताकि गुलाम के हित में मजबूती रहे और किगद्ी 
प्रकार का मतभेद और इंकार()से सुरक्षा हो सके। यह फ् 


मुहीतुल सुर्खी में है। 


ज़ी रहम महरम ऐसा क़रीबी रिश्तेदार जो विरासत में भगीदार 
नहीं होता यह बेदीयों व पौंतीयों की औलाद हैं। एंव सौतैलेः 
“भाईयों की जौलाद और बहनों की औलाव फृपियाँ और उनकीः 
:औलाद मामा, मौसियाँ और उनकी संतान, : 


(]) अनुवादक के कथनानुसार यह शब्द सम्मिलित है घल्ने ही इंकार 
मुक्तिदाता की ओर से हो या उसके वारिस की ओर से हो) 


फ़्तावा आज़मगीरी 





फ़सलः () 
मिल्क वगैरह की वजह से आज़ाद होने के 

बयान में 
जो शख्स अपने ज़ी महर्म का मालिक हो। [वाज़ह 
रहे कि मिज््क से मुराद हक्ोक़ो मौअस्सर इतक् है) वो 
7९. इस की तरफ़ से फ़ौरन आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह यह 
*) मालिक सग़ीर या कबीर हो ख़्वाह मुज़क्कर हो या 
है मौजननस) आक्रिल हो या मजनून हो यह ग़ायतुल बयान 
8] में है और ज़ी रहम से हर ऐसा क़राबत दार मुराद है 
५ जिस से निकाह हमैशा के वास्ते हराम हो पस॒ रहम 
8 इबारत है क़राबत से और महरम इबारत है हुस्मत 
मुनाकहत से पस्त अगर महरम बिला रहम का मालिक 
हुआ तो वो आजाद न होगा मसलन अपने पिसतर की 
ज़ौजा या बाप की ज़ोज़ा या चचा की बेटी का जो इस 
की रज़ाई बहन है मात्रिक हुआ तो कोई आज़ाद न 
होजायेगी इसी तरह अगर रहम हो मगर महस्म न हो तो 
भी यही हुक्म है मसलन मामूं या चचा की औल्ाद का 
मालिक हुआ तो वो आज़ाद न होगी यह काफ़ी में है 
और अगर कोई ऐसे आदमी का मालिक हुआ जो बसबब 
स़ाअत या संभोग के उस पर दाइमी हराम है तो वो 
आज़ाद न होगा और अगर बीवी व मद में से कोई दूसरी 
का मालिक हुआ तो इस की तरफ़ से आज़ाद न हो 
जायेगा यह मबसूत में है। और मालिक झ़्वाह मुसलमान 
हो या काफ़िर हो दारूज्ञ इस्लाम में इस हुक्म के वास्ते 
कुछ फ़क्र न होगा और इसी तरह जिस ज़ी रहम महस्म 
का मालिक हुआ है चाहे वो मुसलमान हो या काफ़िर हो 
कुछ फ़क़् नहीं है। यह ग़ायतुज्ञ बयान में है और चूँकि 
यह हुक्म दारूल इस्लाम में है लिहाज़ा अगर दारूल हरब 
में कोई हरबी अपने ज़ी रहम महरम का मालिक हुआ त्तों 
वो इस की तरफ़ से आज़ाद नहीं हो जायेगा। यह जोड़रह 
नेयरह में है और अगर कोई हरबी अपने ज़ी रहम महरम 
का मालिक हो कर अमान जैं कर दारूल इस्लाम में आया 
तो ममलूक मज़कूर इस की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा 
यह फ़ावा क़ाज़ी ख़ान में हैं और अगर ममलुक ने 


() वाज़ेह हो कि मिल्क से मुराद हक़ीकों मुअस्सर मुक्ति है 
(हरबी-दारूल हरब गैर मुस्लिम ग़ज्य का नागरिक) 
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मिल्कियत/स्वामित्व आदि के कारण से 
आज़ाद होने के बारे में। 

जो व्यक्ति अपने ज़ीरहम मेहरम ([१)का मालिक हो 
वह इसकी ओर से तुरन्त आज़ाद डो जायेगा भले ये 
मालिक छोटा हो या बड़ा हो, भत्ते ही मर्द हो या औरत 
सूझ बूझ वाला हों या पागल हो ये ग़ायातुल में है और 
ज़ीरहम मेहरम से हर ऐसा निकट्तम मतलब है जिससे 
निकाह हमेपष्जा के वास्ते हराम हों बस रहम इबारत“वर्णन 
है निकटता से और मेहरम इबारत“वर्णन है हुर्मत 
मनाकिहत से यानी जिसके साथ संभोग वर्णित हो, बस 
अगर मैहरम बिला रहम का मालिक डो तो वो आज़ाद न 
होगा। पसतज्ञनन अपने लड़के को बीवी या बाप की बीवी 
या चाचा की बेटी का जो उसकी दूधजाई बढ़न है 
मालिक हुआ तो कोई आज़ाद ना हो जायेगी। इसी तर 
अगर रहम हो मगर मेहरम ना हो तो भी यही आदेश है 
उदाहरण मामा या चाचा की औलाद का मात्िक हुआ तो 
वो आज़ाद न होगी यह अल्ञकाफ़ी में है। और अगर कोई 
पैसे आदमी का मालिक हुआ जो दृूधजाया होने के कारण ॥ 
या मुसाहिरत/संभोग के लिए उतप्त पर हमेज्ा के लिये ६ 
हराम है। तो आज़ाद न होगी। और अगर बीचीं व मर्द ( 
में से कोई दूसरी का मालिक हुआ तो उसकी तरफ़ से ४ 
आज़ाद न होगा। यह मबसूत में है और मात्रिक चाहे के 
मुसलमान डो या काफ़िर डो दारूल इस्लाम (इस्लाम 
शासित राज्य) में इस आदेश के लिए कुछ फ़र्क्न न होगा 
और इसी तरह जिस ज़ी रहम मेहरम का मालिक हुआ है 
चाहे वह मुसलमान हो या काफ़िर हो कुछ फ़र्क्र नहीं है। 
यह ग़ायतुल बयान में है। और चूंकि यह हुक्म दारूल 
इस्लाम में है लिहाजा अगर दारूल हरब में कोई हरबी 
अपने रिश्ते दार का यालिक होकर शरण लैकर दारूल 
इस्लाम में आया तो वर्णित गुलाम उप्तकी और मे आज़ाद 
हो जायेगा। यड़ फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर 


(स्पष्ट हो कि मिल्किधत“स्वामित्वता से मतलब हक़ीक़त में प्रभाव 


शाली मुक्ति है। (हरबी-दारूल हरब गैर मुस्लिम राज्य का नागरिक) 
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अपनी औलाद को खरीदा (इस वास्ते कि वो दर वाक्ते 
मात्रिक न हो) तो वो आज़ाद नहीं हो जायेगा यह जोहरह 
नीरह में है। 
अगर ग़ुलाम माज़ून ने ऐसा ममलूक खरीदा जो इस 
के मालिक का ज़ी रहम महरम है और इस पर इस क्द्र 
क़र्ज नहीं है जो बिल्कुल मुहीत हो तो मौला की तरफ़ से 
5 आज़ाद हो जायेगा और अगर क्र्ज् मुहीत हो तो इमाम 
आज़म रह० के नज़दीक आज़ाद न होगा और अगर 
३३ मकातब ने अपने मौला का बेटा खरीदा तो बिल 
56 इत्तफ़ाक्र आज़ाद न हो जायेगा यह तातार ख़ानिया में 
/ हुण्जा से मन्क़ूल है और अगर मकातब ने ऐसे लोगों को 
ख़रीदा जिन की फ़रोख्त का मिजाज़ नहीं है जैसे वालिदैन 
व औलाद कौरह फिर मौला ने इन को आज़ाद कर दिया 
तो वो आज़ाद हों जाऐँगे यह मुज़मरात में है और जो 
शख़्त गुलाम खरीदने के वास्ते वकील किया गया है अगर 
इस ने मुवक्किल का ज़ी रहम महरम खरीदा तो वो (इस 
वजह से कि बैक बहक़ वकील नाफ़िज़ होगी) आज़ाद न 
हों जायेगा यह सिराजिया में है और एक शख्स ने अपने 
पिसर के वास्ते अपने मर्ज़ उल मौत में हज़ार दिर्हम का 
इक़रार किया और इस शख्स का सिवाऐँ इस के कोई 
वारिस नहीं है और कुछ माल भी न छोड़ा सिवाएऐँ एक 
ममलूक के कि वो इस पिसर का मां की तरफ़ से भाई है 
और इस ममलूक की क्रीमत इसी क़द्र है जिस क़द्र क़र्ज़े 
का मध्यत ने अपने पिसर के वास्ते इक़रार किया है तो 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ममलूक आज़ाद हो जायेगा 
इस वास्ते कि मर्ज़ में जो इक़रार हो वो गोया वसियत है 
पस॒ जब पिसर मज़कूर इस का मालिक हुआ तो वो इस 
की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और अगर इक्तरार मज़कूर 
हालते सेहत में वाक़े हुआ हों तो ममलरूक मज़कूर आज़ाद 
न हो जायेगा इस वास्तें कि वारिस मज़कूर इस का 
मालिक नहीं हुआ बदीन वजह कि क्रर्ज़ा प्‌ मज़कूर की 
मय्यत के तरके को मुहीत है और इस बयान से यह 
फ़ायदा साबित हुआ कि जब तरके में वारिस का क़र्ज़ा हो 
तो वो वारिस कें तरका के मालिक होने से मानअञ् होता 
है यह ज़हीरिया में है और अगर ऐसी बान्दी खरीदी जो 
इस के बाप के नुत्फ़ा से पेट से है हालांकि वो बान्दी इस 


गुलाम ने अपनी औलाद को ख़रीदा (इस लिए कि वह 
वास्तव में मालिक न हो) तो वो आज़ाद नहीं होगा। यह 
ज़ोहरह नीरह में है। 

अगर आधिकार प्राप्त गुलाम ने ऐसा गुलाम ख़रीदा 
जो उसके मालिक का क़रीबी रिश्तेदार है और उस पर 
इस क़दर कर्ज़ा नहीं है जो बिल्कुल क़र्जों में घिरा हुआ 
हो तो मालिक की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा। और 
अगर कर्णजों में घिरा हुआ तो इमामे आजम रह० के 
निकट आज़ाद न होगा और अगर मकातब/“तैय शुदा 
सक्रम कमा कर अपनी मुक्ति पाने वाले गुलाम ने अपने 
मालिक का बेटा खरीदा तो सर्वसहमति है आज़ाद न 
होगा। यह तातार ख़ानिया में है हुन्जत/तक से 
प्रनकूल/उद्घृत है। और अगर प्रकातब ने ऐसे लोगों को 


ख़रीदा जिनकी बिक्री का अधिकार नहीं है गैसें माँ बाप । 


व औलाद आदि फिर मालिक ने उनको आज़ाद कर दिया 

तो वो आज़ाद हो जायेगें। ये मुज़मिरात में है। और जो 
व्यक्ति गुलाम ख़रीदने के वास्ते वकील/कार्यवाहक किया 
गया है अगर उसने मुवक्किल/जिसका वह नियुक्त 
कार्यवाहक है का ज़ीरहम मेहरम/क़रीबी रिश्तेदार ख़रींदा 
तो वह उस कारण से कि बिक्री वक्ोल के हित में लागू ८ 
होगी। आज़ाद ना होगा। यह सिराजिया में है। और एक 77 
व्यक्ति ने अपने लड़के के वास्ते अपने मृत्यु रोग में हज़ार ££ 
दिर्हम का स्वीकार किया और उस व्यक्ति का सिवाय फोर 
उसके कोई चारिस नहीं है। और कुछ माल पी ना छोड़ा (! 
सिवाय एक गुलाम के, कि वह उस लड़के का माँ की&9% 
तरफ़ से भाई है और उस गुलाम को क्रीमत इतनी है रु 
जितनी मरने वाले ने क़र्ज़ा अपने लड़के के वास्ते स्वीकार | 
किया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने कहा है कि गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि रोग में जो स्वीकार हो 
वह कहने को वसीयत है बस जब वर्णित लड़का उसका 
प्रालिक हुआ तो उसकी ओर से आज़ाद हो जायेगा और | 
अगर वर्णित स्वीकृति स्वस्थ हालत में की गई हो तो | 
वर्णित ग़ुलाप आज़ाद न होगा। इस वास्ते कि वर्णित 
वारिस उसका मालिक नहीं हुआ इस कारण कि वर्णित 
कर्ज़ेदार की मृतक के तर्के/छोड़े हुप माल का भाग है 
और इस बयान से यह फ़ायदा साबित हुआ कि जब तके | 
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के बाप के सिवाएऐ किसी रैर को मिल्क है तो खरीद 

जाइज़ होगी और जो इस के पेट में है वो आज़ाद होगा 

और बान्दी आज़ाद न होगी और जब त्क वज़झ हमल़ न 

हो तब तक इस को फ़रोख्त नहीं कर सकता है कि इस 

की बैज जाइज़ न होगी और बाद वज़झ हमल न हो तब 

त़क इस को फ़रोख्त नहीं कर सकता है कि इस को बैझ्ज 
१ जाइज़ न होगी और बाद वज़अ हमल के इस को फ़रोख्त 
2 कर सकता है यह बदाएऐं में है। 


' अगर बच्चा जन्ने के वक़्त अपनी बांदी से 
कहा कि तू हुर्रह हैः 

अगर हामज्ञा बान्दी को आज़ाद किया तो इस का 
हमल भी आज़ाद हो जायेगा और अगर फ़क्कत हमल को 
आज़ाद किया तो बदूने बान्दी के फ़क्नत हमज़ आज़ाद 
होगा अगर किमी क़द्र माल पर हमल को आज़ाद किया 
तो हमल़ आज़ाद होगा और माल वाजिब न होगा और 
इतक़ के समय हमल मौजूद होना इसी तरह दरयाफ्त हो 
सकता है कि इतक्त के समय से छः: महीने से कम मेँ 
बच्चा पैदा हो यह हिदाया में हैं। और अजगर इतक़ के 
समय से छः: महीने या .ज्यादा में बच्चे को जन्म दिया तो 
आज़ाद न होगा इल्ला इस सूरत में कि हमत्ञ में जोड़िया 
दो बच्चे हों कि पहला बच्चा छः महीने से कम में पैदा 
हुआ फिर दूसरा छः महीने या ,ज्यादा में पैदा हुआ या 
यह बान्दी तल्ाक़ या चफ़ात को इबृदत में हो पस समय 
फ़िराक़ से दो बरस से कम में बच्चा जन्म दिया पस्र 
अगरचे वक़्त पेताक़ से छः महीने से ,ज्यादे में जनी हो 
बहरहाल इस सूरत में हमल आज़ाद होगा यह फ़तहुल 
क़दीर में हैं। बान्दी का बच्चा जो इस के मौज़ा से हो 
आज़ाद है और जो इस के शौहर से पैदा हों वो इस के 
मौत्ा का ममलूक है बख़िलाफ़ मफ़रूर के बच्चे के कि 
इस को फ़रेब दिया गया हो इस का यह हुक्म नहीँ है 
कि माँ का ताबज होगा जैसे कि ममलूकियत व 
मरक़ूक्रियत “! व तदबीर व अमूमियत उल वल्द व 


0) मरक्‌ कियत महज़ रक़ीक़ गुलाम होना तदबीर मुदब्बर करना 
उमृमियत यानी उम्में वल्द होना। 


में वारिस का क़ब्ज़ा हो, तो वारिस को तके के मालिक 
होने से रोकता है। ये ज़हीरीया में है। और अगर ऐसी 
बांदी ख़रीदीं जो उसके बाप के वीर्य के कारण पेट से है 
हालाँकि वो बांदी उसके बाप के सिवाय किसी दूसरे की 
मिल्कियत है तो ख़रीद जाइज़ होगी। और जो उसके पेट 
में है वह आज़ाद होगा, और बांदी आज़ाद न होगी। और 
जब तक गर्भ से बच्चा पैदा ना हो तब तक उसको बेच 
नहीं सकता तो इसको बेचना जाइज़ न होगा। और गर्भ 
से बच्चा पैदा होने के बाद इसकों बेच सकता है। यह 
बदाऐ मेँ है। 
अगर बच्चे को जन्म देने के समय अपनी 
बान्दी से कहा कि तू आज़ाद है। 

अगर गर्भवती बांदी को आज़ाद किया तो उसका 
गर्भ भी आज़ाद हो जायेगा और अगर केवल गर्भ को 
आज़ाद किया तो स्वंय बांदी के केवल गर्भ ही आज़ाद 
होगा। अगर किसी क़दर माल पर गर्भ को आज़ाद किया 
तो गर्भ ही आज़ाद होगा और माल वाजिब न होगा। और 
मुक्ति के समय गर्भ मौजूद होगा इसी तरह मालूम हो 
सकता है कि मुक्ति के समय से छः: महीने से कम मेँ 
बच्चा पैदा हो। यह हिंदाया में है। और अगर मुक्ति के 
समय से छ: महीने या .ज्यादा में बच्चा जन्मा तो आज़ाद $ 
न होगा सिवाय इस सूरत में कि गर्भ में जोड़ा या दो ८: 
बच्चे हों कि पहला बच्चा छः महीने से कम में पैदा हुआ यु 
हो और दूसरा बच्चा छः महीने या ,ज्यादा में पैदा हुआ डो 
या यह बांदी तल्ाक़ या मृत्यु को इददत (वह समय कफ 
जिसमें स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती) में हो बस अलग 
होने के समय से दो वर्ष से कम में बच्चा को जन्म दिया 
बस अगरचे मुक्ति के समय से छः महीने से ,ज्यादा में 
जन्मा हो बहरहाल इस सूरत में गर्भ आज़ाद होगा। यह 
फ़तेहउल क्रदीर में है बांदी का बच्चा जो उसके माल्रिक 
से हो आज़ाद है और जो उसके पत्ति से पैदा हो वो 
उसके मालिक का गुलाम है। इसके विपरीत भगोड़े“भागे 
हुये के बच्चे के, कि उसको धोखा दिया गया हो उसका 
यह आदेश नहीं है कि घ्ड में हों और आज़ाद औरत 
का बच्चा हर हाज़ में आज़ाद होता है दत्त वास्ते कि 
औरत का पल्ला भारी है बस आज़ादी को खूबी में औरत 
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किताबत में यह वसफ़ बच्चे को माँ का मिलता» है यह 
हिदाया में है और अगर बच्चे जनने के समय अपनी 
बान्दी से कहा कि तू हुरह है और हालत यह है कि 
थोड़ा बच्चा बाहर निकल चुका है पस्त अगर आधे से कम 
निकला हो तो बच्चा थी आज़ाद होगा और अगर ,ज्यादा 
हों तो आजाद न होगा और हिशाम रह० और मुअल्ला 
१४ रह० ने इमाम अबू यूस॒फ़ रह० से रिवायत को है कि 


८३ अगर सिवाएरे सर के आधा बदन खारिज हुआ है तो चो 
ममलूक होगा और अगर सर को जानिब से आधा बदन 
खारिज हुआ है तो वो आज़ाद होगा और इस के मअनी 
यह हैं कि मझ सर के आधा खारिज हुआ है तो आज़ाद 
यह मुहीत में है। मुन्तक्ों में है कि अगर बान्दी से कहा 
कि बड़ा बच्चा जो तेरे पेट में है वो आज़ाद है पस॒ इस 
के जोड़िया दो बच्चे पैदा हुए तो जो पहले निकला चो 
बड़ा है वही आज़ाद होगा और अगर अपनी बान्दी से 
कहा कि अल़ञक़ा या मज़्ग़ा (खून का लोथड़ा) जो तेरे पेट 
में है आज़ाद है तो जो इस के पेट में है वो आज़ाद 
होगा यह मुही सरखी में है। 


पक शख्स ने गैर को बान्दी को आज़ाद किया फिर 
मौला ने बाद बान्दी के बच्चा पैदा होने के इतक़ को 
इजाज़त दी तो बच्चा आज़ाद न होगा और अगर अपनी 
बान्दी से कहा कि मेरा हर ममलूक सिचापे तेरे आज़ाद है 
तो बान्दी का हमल आज़ाद न होगा एक शक्त्स ने अपनी 
हामला बान्दी से हात़ते सेहत में कहा कि तू या जो तेरे 
पेट में है आज़ाद है पस॒ दूसरे दिन बान्दी मज़कूरह के 
एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ जिस की खल्क़त ज़ाहिर हो 
गई धी तो बक़यास क्रौल़ इमाम आज़म रह० के बान्दी 
आज़ाद होंगी और अगर ख़ुद बच्चा पैदा न हुआ बल्कि 
किसी आदमी ने दूसरे दिन इस के पेट में सदमा पहुंचाया 
जिस से मुर्दा जनीन पैंट से गिर गया जिस को खल्क़त 
ज़ाहिर हो गई थी तो मौला को इख्तयार होगा पस्त॒ अगर 


()) अगर माँ ममलूक उल गैर है तो बच्चा ममलूक व मरक़ूक़ होगा 
और मुद्ब्बरह है तो मुदब्बर अला हाज़ा 


का आज्ञाकारी होगा जैसे कि ज़र ख़रीद व मरक्तक्तियत()व 
तदबीर/परणोप्रात मुक्ति व अमूमियतुल्ञ वलद/माँ होना एंव 
किताबत“तैय रक्तम देकर मुक्ति पाने में ये ख़ूबी बच्चे को 
माँ की मिलती) है। यह हिदाया में है। और अगर बच्चा 
जनने के समय अपनी बांदी से कहा कि तू आज़ाद हैं 
और हालत यह है कि थोड़ा बच्चा बाहर निकल चुका हैं 
बस अगर आधे से कम निकला हो तो बच्चा थी आज़ाद 
होगा और अगर ,न्यादा हो तो आजाद न होगा। हश्शाम 
रह० और मौअल्ला रह० ने इमाम ग़ुसुफ रह० से रिवायत 
की है अगर एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती बांदी से 
जबकि उसका बच्चा कुछ निकल चुका है कहा कि तू 
आज़ाद है तो इमाम युसुफ रह० ने कहा कि अगर सिवाय 
सिर के आधा शरीर बाहर हुआ है तो वह गुलाम होगा। 
और अगर सिर की ओर से आधा शरीर बाहर हुआ है 
तो वह आज़ाद होगा और उसका अर्थ यह है कि सर के 
समेत आधा बाहर हुआ है तो आज़ाद है। ये मुद्ठीत में है, 
मुसक्क़ा में है कि अगर बांदी से कहा कि अगर बड़ा 
बच्चा जो तेरे पेट में है वह आज़ाद है बस उसके जोड़ा 
या दो बच्चा पैदा हुये तो जो पहले निकला वह बड़ा है 
वही आजाद होगा और अगर अपनी बांदी से कहा कि 


के पेट में है वह आज़ाद होगा ये मुहीतुल सुर्खी में है। रु 
एक व्यक्ति ने दूसरे को बांदी को आज़ाद किया फिर 
मालिक ने बांदी के ब्व्या पैदा होन के बाद मुक्ति को 
आज्ञा दी तो बच्चा मुक्त ना होगा, और अगर अपनी पे 
बांदी से कहा मेरा हर गुलाम सिवाप तेरे आज़ाद है तो ४ 
बांदी का गर्भ आज़ाद ना होगा। एक व्यक्ति ने अपनी 
गर्भवती बांदी से स्वस्थ हालत में कहा कि तू या जो तेरे 
पेट में हैं आज़ाद है बस दूसरे दिन वर्णित बांदी को एक 
मुरदा बच्चा पैदा हुआ जिसको रचना प्रकट हो गई थी तो 
इमामे आज़म रह० के अनुमानित कथनानुसार बांदी मुक्त 


घूल जाए और परिवार के सदस्य को तरह हों, तदबीर व मुदब्बर 
करना-यानी यह सुविधा देना कि गुलाम मालिक कौ मृत्यु के बाद 
आज़ाद है, अपुमियत यानी उम्मे बलद होना“अपने पालिक कें 
बच्चे की माँ होना। (2) अगर माँ दूसरे की गुलाम है तो बच्चा 
खरीदा हुआ गुलाम होंगा और मुदब्बरा/“मालिक के मरणौपरांत मुक्त 
होंगी तो मरणौपरांत मुक्ति के नियमानुसार) 
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इस ने मां को आज़ाद किया तो इस के आज़ाद होने से 
बच्चा भी''/ आज़ाद होगा और अगर बान्दी मज़कूरड 
हापमज़ा न हो तो ख़ुद आज़ाद हो जायेगी यह फ़तावा 
क्राग़ी खान में हैं। और अगर अपनी हामिला बान्दी से 
कड़ा कि तू या जो तेरे पेट में है आज़ाद है फिर क्रब्ल 
इस के कि मौल़ा बयान करे यानी किसी को मुअय्यन करे 
१४ कि दोनों में से कौन आज़ाद है मर गया फिर किसी 
4 आदमी ने बान्दी के पेट में सदमा पहुंचाया कि जिस से 
३ जनीन मुर्दा जिस की खल्क़त ज़ाहिर हो गई थी गिर गया 
# तो फ़रमाया कि मुजरिम पर इस जनीन के वास्ते गुर्सा 
६३ आज़ाद का जुर्माना वाजिब होगा और निस्फ़ बांदी आज़ाद 
“४ होंगी और निस्फ़ के बास्ते सआयत करेंगी और जनीन पर 
कुछ सआयत न होगी यह मुहीत सुरुखी में है। अगर 
हरबी ने अपने गुज्ञाम हरबी को दारूल हरब में आज़ाद 
किया तो इमाम ज्ाज़म रह० के नज़दीक इस का ईत्ताक 
नाफ़ित न होगा और इस में साहिबीन रह० का 
इख्तिलाफ़ है और अगर हरबी ने अपने मुसलमान गुलाम 
को दारूल हरब में आज़ाद किया तो बिल इल्तफ़ाक़ 
ईताक़ नाफ़िज़ होगा और इस की विज्ञाअ उस हरबी को 
लेगी और अगर हरबी मर गया या क़्त्ल किया गया या 
मुसलमान के हाथ में क्रैद हो गया तो इस का मकातब 
आज़ाद न होगा और बदल किताबत इस के वारिसों को 
मिलेगा जब कि ख़ुद मर गया है एक शख्स हिन्दुस्तान मेँ 
गया यानी दारूल हरब में गया फिर दारूल इस्लाम में 
आया और इस के साथ एक हिन्दू आया जो कहता था 
कि मैं इस का गुलाम हूं फिर यह हिन्दू मुसलमान हो 
गया तो मशाइस् ने फ़रमाया कि अगर हिन्दू मज़कूर 
दारूल हरब से मुप्ततमान के साथ बदून इकराह व 
ज़बरदस्ती के दारूल़ इस्लाम में चला अया है तो वो 
आज़ाद होगा और इस का यह क्रौल़ कि मैं इस का 
गुलाम हूं बातिल होगा और अगर मुसलमान इस को 
ज़बरदस्ती बाकराह निकाल जाया है तौ वो मुसत्मान का 
गुलाम होगा। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। हरबी ने 


भी मौक्ूफ़ था अब भी पौक्ूफ़ है और दर सूरत बच्चा जनीन 
मुस्तबीन उल् छल्क़ा के आज़ादी पर अजनबी मुजस्मि को जुर्प का 
जुर्माना किस हिसाब से पड़ेगा या ममलृक के हिसाब से फ़ाफ़हम |) 


होगी। और अगर स्वयं बच्चा पैदा ना हुआ बल्कि किस्ती 
आदमी ने दूसरे दिन पेट में चोट दी जिससे मृत भ्रूण पेट 

से गिर गया जिससे रचना प्रकट हो गई थी तो मालिक 
को आधिकार होगा बस अगर उत्त ने माँ को आज़ाद 
किया तो उसके आज़ाद होने से बच्चा भी॥) आज़ाद होगा 
और अगर वर्णित बांदी गर्भवती न हो तो स्व॑य आज़ाद 
हों जाय्रेगी। यह फ़तावा क़राज़ी खान में है और अगर 
गर्भवती बांदी से कहा कि तू या जो तेरे पेट में हैं 
आज़ाद है फिर इससे पहले को माजिक बयान करे यानी 
किसी को नियुक्त करें कि दोनों में से कौन आज़ाद है 
मर गया फिर किसी आदमी ने बांदी के पैंट में चौट 
पहुंचायी कि जिससे भ्रूण मृत जिसको रचना प्रकट हो 
गयी थी गिर गया तो कड़ा है कि मुजरिम पर उस भ्रूण 
के वास्ते गुर्श आज़ाद का जुर्माना अनिवार्य होगा। और 
आधी बांदी आज़ाद होंगी और आधी के वास्ते स्ाआयत 
यानीं कमा कर क्रीमत देने को कौशिश करेंगी और भ्रूण 
पर कुछ कमा कर क्रीमत देने को कोशिश न होंगी। यह 
मुहीतुल सुर्खी में ह अगर हरबी ने अपने गुलाम हरबी को 
दारूलत हरब में आजाद किया तो इमामे आज़म रह० के 
निकट उसकी मुक्ति लागू न होगी और इसमें विद्वानों का , 
मतभेद हैं और अगर हरबी ने अपने मुसलमान गुलाम को (४ 
दारूल हरब में आजाद किया तो सर्व सहमति से मुक्ति £ 
लागू होगी और उसकी बिला विरासत उस हरबी को ६ 
मिलेगी और अगर हरबी मर गया या क़त्ल किया गया या छ' 
मुसलमान के हाथों क़ैद हों गया तो उसका कार्यकारी कह 
आज़ाद न होगा और उस का अधिकारिक विनिमय उसके ४ 
वारिसों को मिल्ेगा जबकि ख़ुद मर गया है पक व्यक्ति 
हिन्दूस्तान में गया यानी दारूल हरब में गया फिर चह् 
दारूल इस्लाम में आया और उसके साथ एक हिन्दू आया 
जो कहता है कि मैं इसका गुलाम हूँ फिर यह हिन्दू 
मुसलमान हो गया तो विद्वानों ने कहा है कि अगर वर्णित 
हिन्दू दारूल हरब से मुसलमान के साध जबरदस्ती से 
दारूल इस्लाम में चला आया है तो वह मुक्त होगा और 


() अनुवादक के कथनानुसार फ़ायदा यह है कि मालिक के वयान पर 
पहले प्री निर्षर था अब भी निर्भर है और इस सुरत में बच्चा पृण स्पष्ट 
रचना को आज़ादी पर अजनबी पुजरिस को जुर्म का जुर्माना किस हिसाब 
से पद्देगा ग़ुलाम के हिसाब से, सम्झ्जनुसार । 
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अगर अपना मुसलमान गुलाम बैज्ज के वास्ते पेश किया 
तो वो आज़ाद होगा अगरचे इत्त को फ़रोख़्त न किया हो 
और हमारे बाज़े मशाइस् ने फ़रमाया कि यही सही है यह 
भरह मज़मझ में लिखा है। 


/ मकातब < चह गुलाम जो अपनी क्रीमत स्वंय देकर 
(४ अपने आप को मुक्त कराए 


(७ मोअतक़ उल बजञज़ के बयान में 
पा 


यानी जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद किया गया है 
और अगर अपने ग़ुत्ञाम में से कुछ आज़ाद किया ज़्याड 
यह हिस्सा मुझय्यन हो यानी मालूम हो मसलन चौंथाई 
कौरह या ऐसा न हो गैसे गुलाम से कहा कि तुझ मेँ से 
कुछ या बाज़ कौरह या तेरा कोई जुज्व या पारह आज़ाद 
है गो फ़क्क दोनों सूरतों में यह है कि गैर मालूम को सूरत 
में मौला को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा कि किस्त 
क़द् मुराद है बहरहाल इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
थोड़ा आज़ाद करने से सब आज़ाद न होगा और साहबीन 
रह० ने फ़रमाया कि सब आज़ाद हो जायेगा फिर इमाम 
के नज़दीक ऐसा गुलाम अपनी बाक़ी क्लीमत के वास्ते 
अपने मौला को देने के लिए सआयत करेगा यह नहर 
उल फ़ाइक्र में 8 और मुज़मिरात में लिखा हुआ हैं कि 
इमाम आज़म रह० का क्ौल सही है इन्तहा। और अगर 
कहा कि तेरा एक सहम आज़ाद है तो इमाम आज़म रह० 
के नज़दीक छटा हिस्सा आज़ाद होगा इस तरह अगर 
सहम की जगह शई का लफ्ज कड़ा तो भी यही हुक्म है 
यह इताबिया में है और मम़जतक्र उल बाज़ मिस मकातब 
के होता है कि जब तक वो मुझावज़ा जो इस पर अदा 
करना चाहिए है अदा न करें तब तक इस को आज़ाद 
मौक़फ़ रहती है लैकिंन जो कुछ कमाऐं इस का वहीं 
मुस्तहिक्र होता 8 और मौला का इस पर कब्जा नहीं 
रहता है और न ख़िदमत लेने का इस्तहक्राक्त है और 
रक्रियत कामिल रहती है कज़ाफ़ों अलनहर उल फ़ाइक्र। 
और ख़ुद वारित्त नहीं हो सकता 8 और न इस का कोई 


उसका यह कथन कि मैं इसका गुलाम हूँ अमान्य/बझूंठ 
होगा और अगर मुसलमान इसको ज़ोर जबरदस्ती से 
निकाल लाया है तो वह मुसलमान का गुलाम होगा यह 
फ़तावा क्वाजी ख़ान में है इरबी ने अगर अपना मुक्तल्मान 
गुलाम बेचने के लिए पेश किया तो वह आज़ाद हो 
जायेगा। भले ही उसको बेचा ना हों। और हमारे कुछ 
विद्वानों ने कहा कि यही सही हैं कि यह शराह मजमअ 
में लिखा है। 


अध्याय - २ 
गुलाम को कुछ स्वतंत्रता देने के बारे में 

यानी जिस को कुछ स्वतंत्रता दी गई है और अगर 
अपने गुलाम को कुछ आज़ादी दी भज्े ही यह आज़ादी 
निर्धारित हो यानी बताई गई हो उदहारणत: चौथाई आदि 
या ऐसा ना हो जैसे गुलाम से कहा कि तुझे कुछ कुछ 
आदि या तेरा कोई अंग या भाग आज़ाद है कहने को 
दोनों सूरतों में यह अन्तर है कि अज्ञात को सूरत में 
मालिक को बयान करने का आदेश दिया जायेगा कि 
कितना भाग पुराद हैं बहरहाल इपामे आज़म रह० के 
निकट थोड़ा आज़ाद करने से सब आज़ाद न होगा और (५ 
विद्वानों ने कहा है कि सब आज़ाद हों जायेगा फिर इमाम 5 
रह० ऐसा गुलाम अपनी बाक़ोीं कोपत के लिए अपने #& 
मालिक को देने के लिये कोशिश“कमा कर क्रीमत देने की 
करेगा यह नेहरूल फ़ायक्न में है। और मुज़मिरात में लिखा 
है कि इपामे आज़म रह० का कथन सही है इन्तहा और 
अगर कहा कि तेरा एक भाग आज़ाद है तो इमामे आज़म 
रह० के निकट छठा भाग आज़ाद होगा इसी तरह अगर 
सहम/ थाग को जगह चीज़ वस्तु का शब्द कहा तो भी 
यही आदेश ह यह इताबिया में है। और गुलाम को कुछ 
मुक्ति देना मकातब (बह गुलाम जो अपनी क्रीमत स्वंय देकर 
अपने आप को मुक्त कराएं) के जैसे होता है कि जब तक 
वह बदले में तय रक्म जो उसे देनी चाहिये हैं दे नहीं 
देता तब तक उप्तकी मुक्ति रूकी रहती है जेकिन इस 
बीच जो कुछ कमाये उसका वही हक्रदार होता है और 
मालिक का उस पर क़बज़ा नहीं रहता और ना सेवा लेने 
का हकदार है और रक़्क़रीयत/ग़ुलामी पूर्ण रहती है यह 
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वारिस हो सकता है और इस की गवाहीं भी जाइज़ नहीं 

है और औरतों से .ज्यादा के साथ निकाड करके इन को 

जमा नहीं कर सकता है यह तातार ख़ानिया में है और 

बदून इजाज़त मौला के निकाह नहीं कर सकता और न 

कुछ हिबा या सदक्ता दे सकता है इल्ला बहुत बहुत 
. खफ़ोफ़ चीज़ और किसी की त्तरफ़ से किफ़ालत नहीं कर 
(४ सकता है और किसी को क़र्ज़ नहीं दे सकता है मगर इस 
9 में और मकातब में इतना फ़र्क्न है कि अगर मम्जतक्त उज़ 
0 बाज़ अपने मुआवज़ा अदा करने से आजिज़ हुआ तो वो 
# रक्तोक़ नहीं किया जायेगा यह ग़ायतुल बयान मेँ हैं। इल्ला 
(9 जिस क्द्र आज़ाद होने को बाक्ती है इस को कोशिशकरके 
अदा करे आज़ाद होना चाहिए या मौला बाक़ों थी आज़ाद 
कर दे और जब कूण मुल्क ज़ायल हो जायेगी तब वो 
सब आज़ाद हो जायेगा यह काफ़ी में है। 


तंगदस्ती और खुशहाली में हुक्म 
की नोइयत बदल जाती है : 

अगर एक गुलाम दो शरीकों में मुशतरक हो और 
एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो वो आज़ाद हो 
जायेगा पस्त॒ अगर शरीक खुशहाल हो तो दसरे शरीक को 
जिस ने नहीं आज़ाद किया है इख्तयार है कि चाहे ख़ुद 
भी आज़ाद कर दे और चाहे शरीक से अपने हिस्सा का 
तावान ले और चाहे गुलाम मज़कूर से अपने हिस्से की 
सआयत करादे यह हिंदाया में हैं। आर जब दो शरीकों में 
से एक ने अपना डिस्सा गुलाम आज़ाद कर दिया तो 
दूसरे शरीक को यह अधिकार न होना कि अपने हिस्से 
का गुलाम बेंच दे या हिबा करें या महर क़रार दे इस 
वास्ते कि यह ग़ुल्ञाम बमन्ज़िता मकातब के है यह मबसूत 
इमाम सुरखी में 8 और तोहफ़ा मेँ लिखा है कि दूसरे 
शरीक को जिस ने आज़ाद नहीं किया हैं पांच तरह का 
इख़्तियार होगा जब कि आज़ाद करने वाला शरीक (3) 


हो तो दो तरह का वषछ्षितियार हैं चाहे ख़ुद भी आज़ाद करले और 
चाहे गुताम से सआयत करादे। 


नेहरूल फ़ायक़ में है। और ख़ुद वारित्त नहीं हो सकता। 
और ना उसका कोई वारिस हो सकता है और उसकी 
गवाही थी जाइज़ नहीं है और दो औरतों से ,्यादा के 
साथ निकाह करके उनको एक साथ नहीं रख सकता । 
यह तातार ख़ानिया में है और मालिक को इजाजत के 
बिना निकाह नहीं कर सकता और ना कुछ तौहफ़ा या 
दान दे सकता है सिवाय बहुत छोटी चीज़ के और ना 
किसी का पाज्न पोषण कर सकता है और ना किसी को 
कर्ण दे सकता है मगर इसमें और मकातब (यानी उस्त 
गुलाम में जो अपनी क्रीमत स्वंय देकर मुक्ति प्राप्त करे ) में 
इतना अन्तर है कि अगर अपने कुछ भाग की आज़ादी 
को क्रोमत देने से अक्षम हुआ तो वो रक्ोक्र/ुलाम नहीं 
किया जायेगा। यह गायातुल बयान में है। सिवाय जितना 
आज़ाद होने को बाक़ों है उसकी कीौशिश/कमा करके 
अदा करे कि आज़ाद होना चाहिये, या माज़िक बाक़ो को 
भी आज़ाद कर दे और जब कुजल्ञ मिल्कियत समाप्त हो 
जायेगी तब बह पूर्ण रूप से आज़ाद हो जायेगा। यह 
अज़काफ़ोी में ह। 
निर्धनता और समृद्धि में आदेश की 
रूपरेखा बदल जाती है। 
अगर एक गुलाम दो साझझ्ेदारों में साझा हों और 


था हि 


०5 
है 


एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो वह आज़ाद ८; 
हो जायेगा बस अगर एक साझी समृद्धिशाली हो तो दूसरे ऐ) ) 


साझी को जिसने आज़ाद नहीं किया है उसको अधिकार £ 


है कि चाहे ख़ुद थी आज़ाद कर दे चाहे साझी से अपना 
हिस्से को क्षतिपूर्ति ले ले, और चाहे वर्णित गुलाम से 
अपने हिस्सा कमा कर क्रोमत देने की कोशिश करावे 
(यानी वह कार्य कराए जिम कमाई से गुलाम अपनी मुक्ति के 
लिए क्रीमत दे सके)। यह हिंदाया में है। और जब दो 
साझेदारों में से पक ने अपना हिस्सा गुलाम में आज़ाद 
कर दिया तो दूसरे साझेदार को यह अधिकार न होगा कि 
अपने गुल्ञाम के हिस्से को बेचे या तौहफ़ा दे या मेहर 
क़रार दे इस वास्ते कि यह गुलाम क्रमश अपनी मुक्ति के 
लिए तज्ैय क्रोमत देने को जैयार है। यह मबसूत इमाम 
सुर्खी में है। और तौहफ़े में लिखा है कि दूसरे साझेदार 
को जिसने आज़ाद नहीं किया है पांच तरह के अधिकार 
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खुशहाल हो पतप्ष चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे और 

चाहे मकातब करदे और चाहे उस से सआयत करादे और 

चाहे आज़ाद कूनिन्दा शरीक से तावान ले और चाहे 

अपना हिस्सा मुदब्बर करदे लेकिन अगर मुदब्बर कर दिया 

तो इस का हिस्सा मुदब्बर हो जायेगा मगर ग़ुज्ञाम पर 

फ़िल हाल इस के वास्ते सआयत वाणिब होगी पत्च 
४ आज़ाद हो जायेगा और यह इख्तयार नहीं है कि इस को 
2 मदब्बर करके यह क्रैद लगा दें कि इस के मरने के बाद 
आज़ाद हो जायेगा कज़ा फ़िल ग़ायतुल सरोजी, और अगर 
# शरीक आज़ाद कूनिन्दा तंगदस्त हो तो भी यही हुक्म है 
६७ गगर यह इख़्तयार न होगा कि शरीक से तावान ले यह 
खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और जिस शरीक ने आज़ाद नहीं 
किया है इस के इख़्तयार करने की यह सूरत हैं कि 
मसलन शरीक से कहे कि मैंने यह इख़्तवार किया कि 
तुझ से तावान लूँ या यूं कहे कि मुझे मेरा हक़ देदे बिल 
जुमल़ा ज़बान से जिस तरह मशअर हो इख्तयार करें और 
अगर फ़क्कतत दिल से कोई अग्न इख्तयार किया तो यह 
कुछ चीज़ नहीं है यह निहाया में हैं और अगर क्ारीक ने 
अपना हिस्सा भी आज़ाद कर दिया या मकातब या 
मुदब्बर कर दिया या गुलाम से अपने हिस्से की सआयत 
कराती तो गुज़्ाम को विज्ञाअ इन दोनों में साझा होंगी 
और अगर इस ने आज़ाद कुनिन्दा शरीक से तावान जे 
लिया तो गुलाम की विज्ञाअ फ़क्नत उसी शरीक की होगी 
जिस ने आज़ाद किया है यह मुहौतुल सुर्खी में है और 
सआयत ज़ेने वाला आज़ाद कूनिन्दा से जो गुज़ाम ने अदा 
किया है बित्ञ इज्माअ वापित नहीं ले सकता है यह ज़ोहर 
नीराह में ह। और जब आज़ाद करने वाले ने शरीक को 
तावान दे दिया तो इस को इख्तयार है चाहे बाक़ो गुलाम 
को आज़ाद करे या मुदब्बर करें या मकातब करें या इस 
से सआयत करादे यह बदाएं में ह। 


वाजिब - जिस का करना अनिवार्य हों, यानी वह 
कार्य अगर जो ना किया जाए तो पाप होगा 
सआयत < वह कार्य/“कमाई जो गुलाम अपनी मुक्ति 
के लिए करे 

तावान < क्षैतिपूर्ति , फ़िगैती 


होंगे। जबकि आज़ाद करने वाला सामझेदार/) समृद्धि शाली 
हो बस चाहे अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और चाहे 
गुलाम अपनी मुक्ति की क्रोमत चुका दे और चाहे उससे 
मुक्ति की क्ीमत चुकाने को कमाने की कोशिश करा दे 
यानी ग़ुज्ञाम कमा कर उसका हिस्सा देगा, और चाहे 
आज़ाद करने वाले साझेदार से क्षतिपूर्ति ले और चाहे 
अपना हिस्सा मुदब्बर“मरणोप्रांत मुक्त कर दे ज्ञकिन अगर 
मुदब्बर“मरणोप्रांत मुक्त कर दिया तो उसका हिस्सा उसके 
तावान मुक्त हो जायेगा लेकिन फिलहाल गुलाम पर उसके 
वास्ते कमा कर आज़ाद होगे की कोशिश अनिवार्य होगी, 
बस वह मुक्त हो जायेगा। और यह अधिकार नहीं है कि 
उस्तकों मुदब्बर/ मुक्ति देकर के यह शर्त जगा दे कि 
उसके मरने के बाद आज़ाद हो जायेगा। यह ग़ायातुत्र 
सरोजी में है। और अगर जाज़ाद करने वाला आर्धिक रूप 
से तंगी से ग्रस्त हो तो भी यही आदेश ह मगर यह 
अधिकार न होगा कि साझेदार से क्षतिपूर्ति ले यह 
ख़ज़ानातुल मुफ़्तेन में है और जिस साझेदार ने मुक्त नहीं 
क्रिया उसको यह अधिकार नहीं है कि उसी हाल पर छोड़ 
दे और कुछ ना करे यह बदाया में हैं। और जिस 
साझेदार ने आज़ाद नहीं किया उसके अपनाने को यह ह 
सूरत है कि मसलन साझेदार से कहे कि मैंने यह विकल्प ५ 
चुना है कि तुझसे क्षतिपूर्ति लूँ या यूँ कहे कि मुझे मेरा ५ 
हक़ देदे जबान से कहे जिस तरह मशजर/जाहिरी भाव हो* पर ४ 
कहे और अगर केवल दिल से कोई कार्य ग्रहण किया तो 
यह कोई चीज़ नहीं है। यह निहाया में है। और अगर हुं: 
साझेदार ने अपना हिस्सा भी आज़ाद कर दिया या ४ 
मकात़ब/तैय क़ोमत देकर मुक्ती या मरणोपरांत मुक्त कर 
दिया या गुलाम ने अपने हिस्से को क्लरीमत कमा कर देने 
को कोशिश करा ली तो गुलाम को विरासत इन दोनों में 
साझा होगी। और अगर उसने आज़ाद करने वाले साझेदार 
ते क्षतिपूर्ति ले ली तो ग़ुल्ञाम को चिरास्तत केवल उसी 
साझेदार की होंगी जिसने आज़ाद किया है यह मुहीतुल 
सुर्खी में ह और कोशिश ज़ेने वाला आज़ाद करने वाले से 
जो गुज्ञाम ने अदा को है सर्व सम्मति से वापिस नहीं ले 


बाला निर्धनता में हो तो दो तरह का अधिकार है चाहें ख़ुद भी 
आजाद कर ले और चाढ़े गुलाम से कॉशिश करावे। 





४ मर्जी 


( 


, 
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इस्तहक्ाक़ ८ योग्यता और प्रतिभा या नागरिकता के 
हक़ आदि की बुनयाद पर किसी बात का हक़दार होना 


अगर शरीक ने आज़ाद करने वाले को तावान से 
बरी कर दिया तो इस को इख्तयार होगा चाहे गुलाम की 
जानिब रूजूअ करें और इस को बविलाअ इसी आज़ाद 


£ कुनिन्दा के वास्ते होगी और जो शरीक कि साकित रहा 


है इस का गुलाम से सआयत कराने का इस्तहक्ाक़ 
बातिल हो गया यह इत्ताबिया में है और अगर शरीक ने 
जिस ने आज़ाद नहीं किया 8 आज़ाद करने वाले के हाथ 
अपना हिस्सा फ़रोख्ता किया या बऐेवज़ डिबा किया तो 
क्रयासन तज़्मीन हज़िमान ले तेने के तौर पर जो अज़ क़यास 
है।॥ के जाइज़ होगा मगर इस्तहसानन नहीं जाइज़ यह 
निहाया में है। और जब साकित ने शरीक आज़ाद 
कुनिन्दा से तावान जैना इछ्तयार किया दरहाल यह कि 
शरीक मज़कूर खुशहाल है फिर चाहा कि इस से रूजूअ 
करके गुलाम से सआयत करादे तो जब तक शरीक 
मज़कूर ने तावान देना क़बूल नहीं किया है या क्राज़ी 
हाकिम ने इस का हुक्म नहीं दिया है तब तक रूजूअ कर 
सकता है और यह इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से 
रिवायत की है और असल में मज़कूर है कि जब शरीक 
स्ताकित ने तावान ज़ेना इछ्सयार किया तो फिर इस को 
सआयत कराने को इछ्तयार करना जाइज़ न होगा और 
इस मेँ कुछ तफ़्सील नहीं फ़रमाई और अगर गुल्लाम से 
सआयत कराना इख्तयार किया तो फिर इस को यह 
इख्तयार न होगा कि शरीक तवांगर से तावान जेना 
इख्तयार करें ख़्वाह गुलाम इस सआयत पर राज़ी हुआ हो 
या न हुआ हो और यह हुक्म सब रिवायतों के मुवाफ़िक्र 
है कज़ा फ़िल मुहीत। लेकिन अगर गुलाम मर जाये तो 
हुस्म इख्तयार बदल सकता 8 यह इताबिया में 8 और 
वाज़ह रहे कि इख्तयार करना ख़्वाड सुल्तान के रूबरू हो 
या किसी दूसरे के रूबरू हो बहरहाल यक्‍्सों है यह 
मबसूत शससुल अइम्मा सुरखी में 6 फिर अगर आज़ाद 
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सकता यह ज़ोहरा नीराड में है और जब आज़ाद करने 
वाले ने साक्ैदार को क्षतिपूर्ति दे दी तो उसको अधिकार 
है कि बाक़ों गुलाम को आज़ाद करें या मरणौोपरांत मुक्त 
करें या ग़ुल्ञाम से उसकी मुक्ति की क़ौमत तैय कर 
चुकाने की सुविधा दे या उस से कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करावे। यह बदायें में है। 

अगर सझेदार ने आज़ाद करने वाले को क्षतिपूर्ति से 
बरी कर दिया तो उसको अधिकार होगा कि गुलाम की 
और रूजूअ करें और उसको विरासत उसी आज़ाद करने 
वाले के लिये डोगी। और जो साझेदार कि निष्क्रिय रहा 
है उसका गुलाम से कमा कर क्रीमत देने को कोशिश 
कराने का हक़ अमान्य हो गया। यह इताबिया में है और 
अगर साझेदार ने जिसने आज़ाद नहीं किया हैं आज़ाद 
करने वाजल़े के हाथ अपना हिस्सा बेचा या त्तौहफ़ा किया 
तो जैसे कि ज़मानत जैना जाइज़ होगा (यानी ज़मानत 
लेने के तौर पर अनुमानित औचित्य है,)। मगर प्रशंसा 
रूपी नहीं होगी यह जाइग़ीया निहाया में है, और जब 
निष्रिय साझैदार आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति ज़ेना 
स्वीकार किया डालांकि वर्णित साझेदार धनी है फिर चाहा 
कि उससे मिलकर गुलाम से कोशिश करावे तो जब तक , 


वर्णित साझेदार ने क्षतिपूर्ति देना स्वीकार नहीं किया है या (४ 


न्यायाधीश हाकिम ने इसका आदेश नहीं दिया तब तक & 
रूजूअ कर सकता है और यह इबने समाअ ने इमाम * 
मुहम्द रह० से रिवायत किया है और असल में वर्णित है 
कि जब निष्क्रिय साझनदार ने क्षतिपूर्ति जेना स्वीकार किया फ 
तो फिर उसकों कोशिश कराने का अधिकार जाइज़ न 
होगा और इसमें विवरण विस्तार से नहीं बताया और 
अगर ग़ुज्ञाम से कोशिश कराना ग्रहण किया तो फिर 
उसको यह अधिकार न होगा कि आर्थिक तंग सामेदार से 
क्षतिपूर्ति प्राप्त करें, भज्ञें ही गुलाम उस कोशिश पर राजी 
हुआ हो या न हुआ हो और यह आदेश सब रिवायतों के 
अनुसार है। यह मुहीत में है। लैकिन अगर गुलाम मर 
जाये तो अधिकार का आदेश बदल सकता है यह 
इताबिया में है। और स्पष्ट रहे कि ग्रहण करना भज्ते 
सुल्तान के सामने हो या किसी दूसरे के सामने हो 
बहरहाल बराबर है यह मबसूत शमसुल अईम्मा सुर्खी मैं 





। फ़तावा आतज़गगीरी | 


| भाग / ४७एए॥ञ8 3 ( 





कुनिन्दा ने ग़ुज्ञाम से वो माल जौ इस पर तावान लाज्निम 

आया था वापिस लिया फिर साकित को इस पर हवाला 

कर दिया और वकोल् किया कि इस से सआयत या 

बाक़शा हक़ वसूल करें तो यह जाइज़ है और पूरी 

वित्ञाअ मोज़तक़ यानी आज़ाद कुनिन्दा की होगी और 

अगर इस ने कुछ इख्तयार न किया यहाँ तक कि इस को 
हम मजरूह कर दिया तो गुलाम के वास्ते इस पर आर्श 
2 वाजिब होगा और इस का जिनायत कर देना इस की 
तरफ़ से सआयत का इख्तयार करना न होगा और इसी 
# तरह अगर इस से कुछ माज़ ग़ज़ब कर लिया जिस से 
६३ गुलाम की आधी क्रीमत अदा हो सकती है या गुलाम ने 
इस को क्रर्ण दिया या इस के हाथ बैज की तो यह माल 
गुलाम का इस पर होगा यह मबसूत शमससुल अद्म्मा 
मुरखी में हैं और यसार यानी आसूदह हाल होने में इस 
अमर का ऐतबार है कि क्षरीक के हिस्से की मिल्नदार 
क्रोमत का मालिक हो या इमाम मुहम्मद रह० का क्रौल 
है और यही सहीह है यह जवाडहिर अख़लाती में है। और 
उयून में मज़कूर है कि मुख़तार यह है कि आसूदह हाल 
वो है जो वक्त इतक़ के ऐसी चीज़ का माज्षिक हो जो 
आज़ाद शुदह की आघझ्नी क्रीमत के मुसावी डो सिवाएऐ 
(सिवाएं ज़रूरियात् के फ़ाजिल बक्कद्र आधी क्रीमत हो।॥) 
मन्जिल व ख़ादिम व मुत़ाअझ़ बैत व तन के कपड़ों के। 
यह काफ़ी में है। 


मीअसर--आर्थिकरूप से पिछड़ा, निर्धन 
मोसिर- समृद्धि शाली 


ज़मानत व सआयतत के वास्ते गुलाम की वो 
क्रीमत मोअतबर होगी जो बरोज़ ईताक़ थी : 


अगर ज़ैद व उमरो दो आदमियों के दरमियान दो 
गुलाम साज्ञा हाँ कि एक की क्रीमत हज़ार दिरहम और 
दूसरे को क्रोमत दो हज़ार दिरहम हों फिर एक शरीक ने 
मसलन ज़ैद ने दोनों में से अपना हिस्सा आज़ाद किया 
और शैद के पास हज़ार दिरहम हैं तो वो मीजसर यानी 


है फिर अगर आज़ाद करने चाले ने ग़ुज्ञाम से वो मात्र 
जो उस पर क्षतिपूर्ति में अनिवार्य हुआ था वापिस लिया 
फिर निष्किय साझेदार कों उस पर हवाले कर दिया और 
वकोल किया कि इससे कोशिश यानी कमा कर क्रीमत दे 

या क्रानूनन हक्त वसूल करे तो यह जाइज़ ह और गुज़ाम 
की पूरी विरासत यानी आज़ाद करने वाले को होंगी। और 
अगर उसने कुछ ग्रहण नहीं किया यहाँ तक कि उम्रके 
विरुद्ध झूठी गवाही दी तो गुलाम के वास्ते उस पर 
अर्शत्याग वाजिब डोगा और उसका अपराध कर देना 
उसकी ओर से क्रीमत देकर मुक्त होने की कोशिश को 
नहीं अपनाना होगा और इसी तरह अगर उससे कुछ माल 
हड़प लिया जिससे गुलाम को आधी क्रीमत अदा ड्ो 
सकती है या गुलाम ने उसको कर्ज़ दिया या उसके हाथ 
बेचा तो यह माल गुलाम का उस पर होगा। यह मबसूत 
शमसुल अइम्मा सुर्खी में है, और यप्तार यानी समृद्ध 
शाली होने में इस कार्य का भरोसा है कि साझेदार के 
हिस्से की पात्रा यानी कितनी क्रोमत का मालिक हो यह 
इमाम मुहम्मद रह० का कधन है और यही सही है यह 
जवाहरूल इख़लाती में है और अयून में वर्णित है, कि 
अधिकारिक है कि सुखी सपृद्ध शाली वह है जो मुक्ति के 
समय ऐसी चीज़ का मालिक हों जो आज़ाद शुदा को ५४ 
आधी क्रीमत के बराबर हो सिवाय घर व सेवादार और 
ज़रूरीयात के माल से और बदन के कपड़ों के। यह 
अल्ञकाफ़ी में है। 
सआयत+< कौशिश, यानी वह कार्य/कमाई जो गुलाम ६ 
अपनी मुक्ति के लिए करे 


ज़मानत व मुक्ति के लिए कमा कर देने को 
कोशिश, गुलाम की बह क्रीमत बैध होगी 
जो मुक्ति के दिन थी। 

अगर ज़ैद व उमरो दो आदमियों के बीच दो गुलाम 
साझेदारी में हों और एक की क्रोमत हज़ार दिशम और 
दूसरे की क्रोमत दो हज़ार दिरशहम हो फिर एक साझेदार 
ने उदहारण के तौर पर ज़ैद ने दोनों में से अपना हिस्सा 
अदा किया और जैद के पास हज़ार दिरहम है तो वह 
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तंगदस्त क़रार दिया जायेगा यह इब्ने रूस्तम ने इमाम 
मुहम्मद रह० से रिवायत किया है और अगर इस के पास 
हज़ार से कम हों तो इन दोनों मेँ से जिस की क्रीमत 
कम थी इस का ज़ामिन होगा और अगर #द उम्रों के 
दरमियान एक गुलाम हज़ार दिरहम क्रीमत का साझ्ना है 
और शझेद व खालिद के दरमियान एक गुलाप पांच सौं 
१४ दिरहम कीमत का साझा है फिर ज़ैद ने दोनों में से 
५0 अपना हिस्सा आज़ाद करा दिया और जैद के पास पांच 
0 सी दिरहम हैं तो वो मीअसर क़रार दिया जायेगा और 
£ अगर शोद के पास पांच सौं दिरशम से कम हों तो वो 
६9 पांच सौं दिरम वाले गुलाम के शरीक के हक्क में क्वरार 
*“ दिया जायेगा यह ज़हीरिया में है और ज़मानत व सजञायत्त 
के वास्ते ग़ुल्लाप की वो क्रोमत मोअतबर होंगी जौ बरोजे 
पैताक़ थी चुनांचे अगर दिन पेताक़ की क्रोमत मालूम हो 
फिर इस की क्रोमत बढ़ गई या घट गई या बान्दी थी 
कि इस के बच्चा पैदा हुआ तो इन उमूर की तरफ़ 
इल्तफ़ात न किया जायेगा यह बदाऐं में है। और अगर 
वो बरोज़ ऐताक़ सही हों फिर वो अंधा हो गया तो इस 
की निस्फ़ क्रोमत सही की वाजिब होगी और बरोज़ इतक्र 
इस की आंख में सपैदी हो फिर इस की आंख़ की सर्षैदी 
खुल गई और आंख रौशन हो गई तो इस को आधी 
क्रोमत भामा होने को डालत को वाजिब होगी यह फ़तहुल 
क़दीर में है देसी तरह आज़ाद कुनिन्दा का यसतार व 
असार भी उसी दिन का मोअतबर है जिस दिन इस ने 
आज़ाद किया है हत्ता कि अगर मौस्सर होने की हालत 
में आज़ाद किया फिर वो मीअसर हो गया तो तावान 
(प़रीक साक्रित का तावान लैने का हक़ बातिल न होगा) 
देने का हक्र बातिलत न होगा और अगर इस ने ऐसार की 
हाज़त में आज़ाद किया फिर वो मौस्सर हो गया तो 
क्षरीक साकित को तावान ज़ेने का हक्क साबित न होगा 
और अगर दिन इतक़ के गुलाम की क्रोमत में दोनों ने 
इखतलाफ़ किया पस्त॒ अगर गुलाम क्रायम हों तो फ़िलहाल़ 
इस की क्रोमत जन्दाज़ा की जायेगी और अगर त्तल्फ़ हों 
चुका है तो आज़ाद कुनिन्दा का क्रॉल़ क़बूल होगा और 
अगर दोनों ने इत्तफ़ाक् किया कि पताक़ इस इस्रतलाफ़ 
पर साबिक्र है तो आज़ाद कुनिन्दा का क्रॉल क़बूल होगा। 


आर्धिकरूप से पिछड़ा क्वरार दिया जायेगा यह इबने रूस्तम 

ने इमाप मुहाद रह० से रिवायत किया है और अगर 
उसके पास हज़ार से कम दिरहम हैं तो इन दोनों में से 
जिसकी क्रोमत कम थीं उसका गारंटर होगा और अगर 
ग़ेद व उमरें के बीच एक ग़ुलाप हज़ार दिरहम क्रोमत 
का साझे में है और शेद व खालिद के बीच पक गुल्ञाम 
पांच सौ दिरहम क्रीमत का साझे में है फिर शैद ने दोनों 
में से अपना हिस्सा आज़ाद करा दिया और डछ्ेद के पास 
पांच सौ दिरहम हैं तो वह आर्धिक पिछड़ा माना जायेगा 
और अगर ज़ैद के पात्त पांच सौ दिरहम से कम हो तो 
वह पांच सौ दिरहम वाले गुलाम के साझेदारी क॑ हित में 
आर्थिक पिछड़ा क्ररार दिया जायेगा यह ज़हीरीया में है। 
और गारंटर व कोशिश के वास्ते ग़ुज्ञाम की चह क्रोमत 
वैध होगी जो मुक्ति के दिन थी चुनांचे अगर मुक्ति के 
दिन को क्रोमत मालूम हों फिर उसको क्रोमत घट गयी 
या बढ़ गयी या बांदी थी कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो 
उन कार्यों की तरफ़ देखा ना जायेगा। यह बदाये में है। 
और अगर वो मुक्ति के दिन सही हो फिर वो अन्धा हो 
गया हो तो उस्तकी आधी क्रोमत सही की अनिवार्य होगी 
और अगर मुक्ति के दिन उसकी आँख में सफ़ेदी हो फिर | 
उसकी आँख की सफ़ेदी बढ़ गयी हो और आँख रोशन ५४ 
हो गयी तो उसकी आधी क्लीमत अंधा होने की हालत की & 
वाजिब होगी। यह फ़तहुल क़दीर में हैं। इसी तरह आज़ाद ६ न्‍ 
करने वाले का यसारों आसार यानी आर्थिक तंगी वह 
समृद्ध शाली भी उतप्ती दिन का पैध होगा जिस दिन उसने 
आज़ाद किया यहाँ तक कि अगर मूसिर/समृद्ध शाली होने ४ 
की डाज़त में आज़ाद किया फ़िर वह मूसिर हो गया तो 
क्षेतिपूर्ति देने का हक़ कोशिश न होगा। और अगर उसने 
पैसार“दीवालियापन की हालत में आज़ाद किया फिर वो 
समृद्ध शाल्री हो गया तो निष्क्रिय साझेदार को क्षतिपूर्ति 
लेने का हक्त साबित ना होगा, और अगर मुक्ति के दिन 
गुलाम की क्लीमत में दोनों ने मतग्रेद किया बस॒ अगर 
गुलाम क्रायम हो तो फ़िलहाल उसकी क्लीमत अनुमान की 
जायेगी और अगर समाप्त हो चुका है तो आज़ाद करने 
वाले का कथन स्वीकार न होगा। और अगर दोनों ने 
सहमति से जतायी कि मुक्ति इस मतभेद पर है तो मुक्त 
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ख़्वाह गुलाम क़ायम हो या तलफ़ हो गया हो और अगर 

दोनों ने वक्‍त व क्रीमत में इख़तलाफ़ किया चुनांचे 

आज़ाद कुनिन्दा ने कहा कि गैंने इस को फ़ल्ां रोज़ 

आज़ाद किया और इस को क्रीमत यह धी और क्षरीक 

साकित ने कहा कि तूनें इस को फ़िल हाज्ञ आज़ाद किया 

है और इस की क्लोमत दो सौ दिरहम है तो फ़िलहाज 
४४ आज़ाद किये जाने का हुक्‍्म दिया जायेगा और इसी तरह 
2 अगर शरीक साकित और ख़ुद गुलाम ने क्रीमत गुलाम में 
* इखतलाफ़ किया तो भी इसी तफ़्सील से हुक्म है यह 
/ मुहीत सुरखी में हैं और अगर शरीक साकित व शरीक 
६३ आज़ाद कुनिन्दा के वारिसों में गुलाम की क्रीमत में 
इख़तलाफ़ वाक़े हुआ तो पैसा ही हुक्म होगा जैसा ख़ुद 
शरीक साकित व आज़ाद कुनिन्दा के दरमियान क्रोमत 
गुलाम में इख़तलाफ़ करने की सूरत में मज़कूर हुआ है 
यह मुहीत में है और अगर दोनों ने यम्तार व असार में 
इख़तलाफ़ किया तो नज़र कई कि अगर दोनों का 
इख़तलाफ़ दरहाल पेताक़ हो तो क्ौल आज़ाद कुनिन्दा का 
और गवाह दूसरे के मक़बूल होंगे यह बदाएं में है। 


इतक़ मुक्कददम हो जाने के बाद दोनों ने 
यसार व असार में इख़तलाफ़ किया तो? 


अगर इतक्र मुक़दृदम हो जाने के बाद दोनों ने 
यसार व असार में इख़तलाफ़ किया पस्॒ अगर पेसी 
मुद॒दत गुज़री हो कि जिस में यसार व असार बदला जा 
सकता है तो आज़ाद कुनिन्दा का क्रौल़ क़बूल होगा और 
अगर ऐसी मुद्दत हो कि बदल नहीं सकता है तो फ़िल 
डाल का ऐेतबार किया जायेगा पस्स अगर आज़ाद कुनिन्दा 
का फ़िल हाल यसार होना मालूम हुआ तो इख़तलाफ़ के 
कुछ मअनी नहीं हैं और अगर न मालूम हुआ तो आज़ाद 
कुनिन्दा का क्रौल क़बूल होगा यह मुद्ठीतुल सुरख़्ी में है 
मअतक् उल बअज़ा।)अगर मकातब किया गया पस्॒ अगर 
इस को दिरहमों या दीनारों पर मकातब किया पत्त अगर 
मकातबत बक्तद्रें इस को क्रीमत के हो तो जाइज़ है और 
0) दो शरीकों में से एक ने जिस का बाज़ हिस्सा आज़ाद किया है 
और बाक़ो शरीक ने अपना हिस्सा मकातब किया। 


करने वाले का कधन स्वीकार न होगा और गुलाम 
स्थापित हो या बर्बाद हों गया हो अगर दोनों ने क्ोमत 
के समय में मतभेद किया इसलिये आज़ाद करने वाले ने 
कड़ा कि मैनें उसको उस दिन आज़ाद किया और उसकी 
क्ोमत यह थी और साज्लेदार ने कहा कि तूने उसको 
फिलहाल आज़ाद किया है और उसकी क्रीमत दो सी 
दिखम है तो फिल हाल आज़ाद किये जाने का आदेश 
दिया जायेगा इसी तरह अगर निष्क्रिय साझेदार ने और 
ख़ुद गुलाम ने गुलाम की क़ोमत में मतभेद किया तो भी 
इसी विवरण से आदेश है, ये मुड़ीतुल सुर्खी में है और 
अगर निष्क्रिय साजझी आज़ाद करने वाले के वारिसों में 
गुलाम की क़ोमत मेँ मतभेद स्थापित हो तो वैसा ही 
आदेश है जैसा ख़ुद साक्षदार व मुक्त करने वाले के बीच 
गुलाम को क्लोमत में मतभेद करने की सूरत में वर्णित 
हुआ है यह मुहीत में है और अगर दोनों ने य्तार/समृद्ध 
शाल्री व असार“आर्थिक पिछड़े में मतभेद किया तो ग़ौर 
करें कि अगर दोनों का मतभेद मुक्ति के समय हो तो 
आज़ाद करने वाले के कथन का और गवाह दूसरे के 
स्वीकार होगें यह बदापऐ में है। 


मुक्ति प्रस्तुत हो जाने के बाद ९ 

दोनों ने समृद्ध शाली व आर्थिक रूप से 

पिछड़ा होने में मतभेद किया तो ? 

अगर मुक्ति प्रस्तुत हो जाने के बाद दोनों ने समृद्ध 

शाली व आर्थिक पिछड़ा होने में मतभेद किया बस अगर 

पैसा समय गुजरा हो कि जिसमे सुशहाली व आर्थिक / 
पिछड़ा पन बदला जा सकता है तो आज़ाद करने वाजे 
का कथन स्वीकार होगा और अगर ऐसा समय हो कि 
बदला नहीँ जा सकता तो उस समय का भरोसा किया 
जायेगा बस अगर आज़ाद करने वाले का उस समय 
समृद्ध शात्ी होना मालूम हुआ तो मतभेद का कोई 
प्रतलब नहीं है और अगर ना मालूम हुआ तो आज़ाद 
करने वाले का कथन निष्क्रिय होंगा यह मुहीतुल सुर्ख़ी में 
है। कुछ मुक्ति को क्रीमत[4)गुलाम से अगर क्लीमत देकर 
मुक्ति तैय की गयी बस॒ अगर उसको दिरहमों या दिनारों 


(0) दो साझेदारों में से एक ने जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद किया है 
और बाक़ी को साझी ने अपना हिस्सा गुलाम से कीमत लेकर मुक्ति दी 
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अगर इस की क्रोमत से कम पर मकातब किया तो भी 
जाइज़ है और अगर इस की क्रोमत से ,ज्यादा पर 
मकातब किया प्र अगर ,न्यादत्ती इसी क्रद्ध हों कि लोग 
अपने अन्दाज़ में इस क्रद खसारा उण लज़ेते हैं तो भी 
जाइज़ है और अगर इस क़्द् ,ज्यादती हो कि पेसे 
मआमला में लोगों क॑ अन्दाज़ से बढ़ गई है तो इस में 
१४ से ज्यादती तरह दे दी जायेगी और अगर किताबत उस्ज़ 


५५ किताबत से आजिज़ हो गया तो जिन उरूुज़ के अदा 
करने का इस ने इल्तज़ाम किया था वो इस के शजिम्मे से 
साक्रित हो जायेंगे और वो अपनी आधी क्रीमत के वास्ते 
सआयत करने पर मजबूर किया जायेगा जैसा कि क्रब्त 
किताबत के था और इस शरीक साकित को यह इछ्तयार 
हाम्तित न होगा कि शरीक आज़ाद कुनिन्दा से कुछ 
ज़िमान तले सके यह मबसूत में हैं। और अगर गुत्ञाम 
आज़ाद करने वाले का शरीक, तिफ़ल या मजनून हो जिस 
का बाप या दादा या बसी मौजूद है तो इसके वली या 
वसीं को इख्तयार होगा चाहे आज़ाद कुनिन्दा से इस के 
हिस्से का तावान ले और चाहें गुलाम से सआयत कराना 
इख्तयार करे और चाहे इस को मकातिब करे मगर इस 
को यह हक़ न होगा कि गुलाम मज़कूर को आज़ाद करे 
और इसी तरह अगर शरीक मकातब हो या ऐसा माज़ून 
उल तिजारत हो कि इस पर कर्ज़ा हो तो इन में से हर 
पक को भी तज़मीन व सआयत व मकातब करने का 
इछ्तायार होगा और यह इछ्तयार न होगा कि अपना 
हिस्सा आज़ाद करदे और अगर गुलाम माज़्ून पर क़र्जा न 
हो तो इख्तयार इस के मौला को हासिल होगा पस्त अगर 
शरीक साकित ने गुलाम से सआयत करानी इछतयार की 
तो दर सूरत यह कि शरीक तिफ़ल या मजनून हो तो 
विज्ञाअ इन्हीं दोनों को हासिल होगी और दर सूरत यह 
कि मकातब या माज़ून हो तो विज्ञा इस के मौला को 
मिलेगी यह बदाऐं में है, और अगर तिफ़्ल का बाप न हों 
और न बाप का कसी डो मगर इन का वसी डो और यह 
गुलाम ऐसा है कि सग्रीर मज़कूर ने इस को मां की 
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पर मुक्ति की क्रीमत तैय की बस अगर जितना कि 
उसकी क्रीमत हो उतने पर तैय किया तो जायेज़ है और 
अगर उसकी क्रोमत से कम पर तैय किया त्ञों भी जायेज़ 
है और अगर उसकी क्रोमत से ज़्यादा क्रीमत पर मुक्ति 
को क्रीमत तैय की बस अगर ,ज्यादती इसी क़दर हो कि 
लोग अपने अंदाज़ में इसी क़दर घाटा उटा लेते है तो थी 
जायेज़ है और अगर बद्गोतरी इस क़दर डो कि ऐसे मामले 
में ज़ोगो के अनुमान से बढ़ गयी है तो उसमें बढ़ोतरी को 
घटा दिया जायेगा और अगर क्रोमत तैय करना कारणों 
पर हो तो कम व .ज्यादा सब तरह जायेज़ है, और अगर 
हैवान पर हो तो भी जायेज़ है यह बदाया में है, अगर 
गुलाम को कारणों पर क्रोमत देकर मुक्त करना शैय किया 
और वह उन कारणों को करने से बेबस“लाचार“अक्षम हो 
गया तो जिन कारणों के अदा करने का उसने स्वीकार 
किया था वह उसके ज़िम्मे से हट जायेगें। और बह 
अपनी आधघी क्रीमत के देने के वास्ते कमा कर क्रीमत 
देने को कोशिश करने पर मजबूर किया जायेगा गैसा कि 
मुक्ति को क्रोमत तैय करने से पहले था और इस 
निष्क्रिय साझेदार को यह अधिकार प्राप्त न होगा कि 
आज़ाद करने वाले साझेदार से कुछ गारंटी ले सके। यह | 


मबसूत में है, और अगर गुलाम मुक्त करने वाले का (४ 


साझेदार, बच्चा या पागल हो जिसका बाप या दादा या & 
वसीयत कर्ता मौजूद हो तो उसके उत्तराधिकारी या जिसके ६ 
नाम वसीयत हो को अधिकार होगा चाहे आज़ाद करने 
वाले से उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति ले लें और चाहे ग़ुल्ञाम फ 
से मुक्ति के लिए क्रीमत चुकाने की कोशिश कराये और 
चाहें इसको क्रोमत लेकर मुक्त करें, मगर इसको यह 
अधिकार न होगा कि वर्णित ग़ुज्ञाम को आज़ाद करें या 
कप्वा कर क्रीमत चुकाने का प्रयास कराएँ और इसी 
तरह अगर साझेदार क्रीमत देकर मुक्ति प्राप्त करने वाला 
हो या पैसा व्यापार में अधिकार प्राप्त हो कि उस पर 
कर्जा हों तो उनमें से हर एक को भी ज़मानत व कमा 
कर क्रोमत देने का प्रयासकर्ता पंव क्रीमत देकर मुक्ति 
प्राप्त करने का अधिकारी होगा और यह अधिकार न 
होगा कि अपना हिस्सा मुक्त करदे और अगर अधिकारिक 
गुलाम पर कर्ज़ा ना हो तो अधिकार उसके मात़िक को 
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मीशास में पाया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने यह सूरत 
किताब में ज़िक्र नहीं फ़रमाई है और हाकिम अबू मुहामद 
रह० से मन्क्ल है कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अपने 
उस्ताद फ़क़्ीहा अबूबकर बलखी रह० से यह मसला 
दरयाफ्त किया तो उन्होंने फ़रमाया कि अगर इस की मां 


अगर सग़ीर व मजनून का कोई चज्नी च बसी न हो 
पसम्त अम्न वहां कोई हाकिम शरई हो तो हाकिम ऐसे शख्म 
को मुक्करर करेगा जो इन के वास्ते इन उमूर तज़मीन व 
इस्तससआा व मकातबतत (त्तज़मीन तावान लेना इस्तस्था 
कमाई कराना मकात्तबत नोश लिख देना) में से जो बेहतर 
है इसछ्छायार करे और अगर वहां कोई हाकिम न हो तो 
अमर मौक़्ूफ़ रहेगा यहाँ तक कि तुफ़्ल बालिंग हो और 
मजनून को इफ़ाक़ा हासिल हो फिर दोनों ख़ुद ही पांचों 
इख्तयारात में से जो चाहेंगे इछ्तयार करेंगे यह बदाएँ में 
है और अगर शरीक साकित के कोई अम्न इछ्शायार करने 
से पहले गुलाम मर गया और शरीक आज़ाद कूनिन्दा 


ख़ुश्हाल है पस्त शरीक साकित ने इस से ज़िमान लेना 


इस्तायार किया तो इमाम आज़म रह० से मशहूर रिवायत 
के मुवाफ़िक्र इस को यह इख्तयार हासिल हैं और शैंख़ुल 
इस्लाम ने अपनी शरह में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर गुलाम 
मर गया और बाद आज़ाद होने के जो इस ने कमाई की 
वो छोड़ी तो शरीक साकित को बिला ख़िलाफ़ यह 
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प्राप्त होगा बस अगर निष्क्रिय साझेदार ने ग़ुज्ञाम से 
करानी ग्रहण को तो इस सूरत में साझेदार बच्चा या 
पागल हो तो विरासत इन्हीं दोनों को प्राप्त होगी। और 
इस सूरत में यह कि मुक्ति की क्रीमत तैय करके या 
अधिकार प्राप्त हो तो विरासत उसके माल्निक को मिलेगी 
यह बदाया में है, और अगर बच्चे का बाप ना हो और 
ना बाप का उत्तराधिकारी हो मगर उनका उत्तराधिकारी हो 
और यह गुलाम ऐसा है कि वर्णित छोटे ने उसको माँ को 
विरासत में पाया है तो इमाम अहमद रह० ने यह सूरत 
किताब में नहीं लिखी हैं। और हाकिम अबू मौहम्मद रह० 
से उद्यूत है कि उन्होंने कहा कि मैने अपने उस्ताद फ़क्को 
अबू बकर बलखी रह० से यह मसला पूछा तो उन्होंने 
कहा कि अगर उसकी माँ का उत्तराधिकारी हो और कोई 
उस का वसी“उत्तराधिकारी ना हो तो उस उत्तराधिकारी 
को अधिकार होगा कि आज़ाद करने वाछें से क्षतिपूर्ति ले 
और चाहे ग़ुज्ञाम से क्ीमत देकर मुक्त होने की कोशिश 
करावें अगसचे कोशिश कराना जैय के अर्थात हैं मगर माँ 
के वसी“उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि उससे 
मुक्ति क्लीमत तैय करे। यह मुहीत में है । 

अगर छोटे व पागल का कोई उत्तराधिकारी ना हो , 


अगर वहाँ कोई हाकिम शरई हो तो शासक ऐसे व्यक्ति (० 


को नियुक्त करेगा जो उनके वास्ते उनसे जुड़े कार्यों की ! 
गारंटी व मांग समायोजित अनुबंध (गार॑टेड क्षतिपूर्ति लेना 
समायोजित कमाई कराना और गुलाम का क्रीमत देकर #] 
मुक्ति प्राप्त करने का अनुबंध पत्र लिख देना) में से जो 
उचित्त है ग्रहण करे अगर वहाँ कोई शासक न हो तो ४ 
कार्य रूका रहेगा यहाँ तक कि बच्चा बालिंग हो और 
पागल को स्वास्थ प्राप्त हो फिर ये दोनों ख़ुद ही पांचों 
अधिकार मेँ से जो चाहेगें ग्रहण करेगें। यह बदाया में है। 
और अगर निष्क्रिय साझी के कोई कार्य ग्रहण करने से 
पहले ग़ुज्ञाम मर गया और साझी आज़ाद करने वाला 
खुशहाल है बस निष्क्रिय साज्ञी ने उससे ज़मानत लेना 
प्राप्त किया तो इमाम आज़म रह० की मशहूर परंपरा के 
अनुसार उसको यह अधिकार प्राप्त है और शेख्ुल इस्लाम 
में अपनी शरह में वर्णन किया हैं कि अगर गुलाम मर 
गया और अगर आज़ाद होने के बाद जो उत्तने कमाई को 
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इख्तयार है कि शरीक आज़ाद कूनिन्दा से तावान ले 
लेकिन ग़ुल्ाम की कमाई में से सआयत ले सकता है या 
नहीं इस में मशाइस् का इख्तलाफ़ 8 और आमा मशाइख़ 
रह० के नजदीक इस को यह इख्तयार नहीं 8 और इसी 
तरफ़ इमाम मुहम्मद रह० ने असल में इशारा फ़रमाया है 
और यह इस बुकत है कि शरीक साकित के कोई अम्र 
है इख्तयार करने से पहले गुलाम मर गया और शरीक 
2 आज़ाद कनिन्दा मूसिर है और अगर शरीक आज़ाद 
*ह कुनिन्दा मीअसर हो और बाक़ी मसला बहाला हो तो 
# अगर गुलाम के बाद आज़ाद होने को कमाई मौजूद हो 
५५ तो बिला ख़िलाफ़ शरीक साकित को इस्त में से सआयत 
४ ले लेने का अधिकार होगा और अगर ऐसा कुछ माल न 
हो जिस को गुलाम मज़कूर ने बाद आज़ादी के कमाया है 
तो मात सआयत ग़ुज्ञाम को गर्दन पर कर्ज़ बाक़ी रहेगा 
(क्रालल़ मुतरज्जिम ज़ाहिरन यह अहकाम दुनिया में सही 
हैं आख़िरत में वो मक़रूज़ न रहेगा फ़ताम्मुल फ़िहया) 
यहाँ तक कि गुलाम का कुछ माल ज़ाहिर हो या या कोई 
शख्स अहसान करके गुलाम पर जो कर्ण है अदा करे 
या ख़ुद साकित इस को बरी कर दे यह मुद्ठीत में है। 


अगर शरीके साकित मर गया तो उसके 
वारिसों को इख्तयार होगा कि चाहें ईताक 


इख्तयार करें, तज़मीन या सआयतः 

अगर शरीक आज़ाद कूनिन्दा ने तावान दिया तो 
जिस क़द इस ने तावान दिया है वो गुलाम के तरका में 
से ले लेगा अगर इस का कुछ तरका हो और अगर न हो 
तौ वो गुज़ाम पर क्रर्ज़ा होगा यह बदाऐ में हैं और अगर 
गुलाम ने पैसा मात्र छोड़ा जिस में से कुछ इस ने क्रब्त 
आज़ादी के कमाया और कुछ बाद आज़ाद के पस्॒ जो 
इस ने क़ब्ल आज़ाद होने के कमाया है वो दोनों मौज़ाओं 
के दरमियान निस्क्र निस्फ़ तक्लसीम होगा और जो उस ने 
बाद आज़ाद होने के कमाया हैं वो गुलाम का तरका होगा 
वो साकित ले लेगा या अगर आजाद कुनिन्दा ने तावान 


वह छोड़ी तो निष्किय साझेदार को बिना किसी मतभेद के 
यह अधिकार है कि साझेदार आज़ाद करने वाले से ले। 
लेकिन गुलाम को कमाई मैं से कोशिश (कार्य से को हुई 
कमाई जो मुक्त होने के लिए कमाए) जे सकता है या 
नहीं इसमें विद्वानों का मतभेद है, और आम बिद्वानों के 
निकट इसको यह अधिकार नहीं है और इसी ओर इमाम 
मुहम्मद रह० ने असल में इशारा किया हैं और यह उस 
समय है कि निष्क्रिय साझी कोई कार्य ग्रहण करने से 
पहले ग़ुज्ञाम मर गया और आज़ाद करने वाला साझैदार 
खुशहाल है और अगर आज़ाद करने वाले साज्ञी आर्थिक 
पिछड़ा हो और बाक़ी मसला इसी तरह हो तो अगर 
गुलाम के आज़ाद होने के बाद को कमाई मौजूद हो तो 
बिना मतभेद निष्क्रिय साझी को इसमें से कौशिश“कमाई 
लेने का अधिकार होगा। और अगर ऐसा कुछ माल ना 
हो जिस को वर्णित गुज्ञाम ने आज़ादी के बाद कमाया है 
तो कोशिशका मात्र गुज़ञाम को गर्दन पर क़्र्जा बाक़ी 
रहेगा। (अनुवादक के कथनानुसार देखने को यह आदेश 
संसार में ठीक हैं, परलोक में वह क़र्शदार ना रहेगा। जैसा 
समझा) यहां तक कि गुलाम का कुछ माल उपस्थित हो 
या कोई व्यक्ति एहसान करके जो गुल्ञाम पर क़्र्जा है | 
अदा कर दें। या ख़ुद निष्क्रिय साझी उस्तको बरी कर दें।६८ 
यह मुहीत में है। 7! 


अगर निष्क्रिय साझेदार मर गया तो उसके 2 
वारिसों को अधिकार होगा कि चाहें गुलाम ९! 
को अधिग्रहण करें गारंटी लें या प्रयासरत: ४ 

अगर साझी आज़ाद करने वाले ने क्षतिपूर्ति दी तो 
जिस क्रद् इस ने क्षतिपूर्ति दी है वो गुलाम के छोड़े हुए 
माल मेँ से ले लेगा अगर इस का कुछ छोड़ा हुआ मात 
हो और अगर न हो तो वो ग़ुज्ञाम पर क़र्ज़ा होगा यह 
बदाएँ में है, और अगर गुलाम ने ऐसा माज्ञ छोड़ा जिम्न 
में से कुछ इस ने मुक्ति से पहले कमाया और कुछ मुक्ति 
बाद के बस जो इस ने मुक्ति से पहले कमाया है वो 
दोनों मालिकों के बीच आधा आधा बंटेगा और जो उस 
ने बाद आज़ाद होने के कमाया है वह गुज्ञाम का छोड़ा 
हुआ माल होगा वो निष्क्रिय साझी ले लेगा या अगर 
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दे दिया हो तो आज़ाद कूनिन्दा से लेगा और बाद हक़ 
भरे लेने के अगर कुछ बाक़ी रहा तो वो आज़ाद कुनिन्दा 
को मीरास मिल्लेगा और अगर दोनों शरीकों ने इस में 
इख्तलाफ़ किया चुनाँचे पक ने कहा कि यह वो माल है 
जो इस ने क्रब्त इतक़ के कमाया है और यह सब हमारे 
दरमियान में साझा है और दूसरे ने कहा कि बाद इतक़ 
है के कमाया है तो वो बमन्ज़िला बाद इतक़ के कमाये हुए 
42 के क्वरार दिया जायेगा और जो शख्स दोनों में से तारीख 
*क साबिक़ (यानी इतक़ से तारीख साबिक़ बयान करें) का 
# मदआ होगा इस का क़ौल क़बूल न होगा इल्ला कजबत 
६३ यह मबसूत में हैं और अगर शरीक ताकित मर गया तो 
“४ इस के वारिसों को इख्तयार होगा कि चाहें ऐताक़ 
इख्तयार करें या तज़मीन या सआयत यह मुट्ठीत सुरखी में 
है पस॒ अगर वारिसों ने आज़ाद कूनिन्दा से ज़िमान ले त्ी 
तो पूरी बला आज़ाद कूनिन्दा को मिलेगी और अगर 
बारिसों ने अपना हिस्सा आज़ाद कर देना या गुज्ञाम से 
सआयत कराना इछ़्यार किया तो इन के हिस्से की 
मीरास मस्यत के वारिसों में से मुजक्करों को मिलेगी ना 
मौन्निसों कों और अगर बाज़ों ने सआयत को इख्तयार 
किया और बाज़ोँं ने ज़िमान लिया तो हर पक को इन में 
से वही मिलेगा जो इस ने इख्तयार किया है और हसन 
ने इमाम आज़म रह० से रिवायत को है कि वारिसों को 
पैसे तफ़र्क्त का इछ्तयार नहीं है डां यड़ हों सकता है 
कि चाहें ज़िमान जैने पर इत्तफ़ाक़ करें या सआयत कराने 
पर इत्तफ़ाक् करें और यही अम्तह है यह मबसूत में है 
और अगर आज़ाद कूनिन्दा मर गया पस्त॒ अगर इस ने 
अपनी सेहत में आज़ाद किया हो तो बिला ख़िलाफ़ इस 
के तरका में से ग़ुज्ञाम को आधा क्रीमत जे ली जायेगी 
और अगर हालते मर्ज़ (यानी मर्ज़ उत्त मौत) में आज़ाद 
किया हो तो वो ज़ामिन न होगा ताकि इस के तरका से 
कुछ जिया जाये और यह इमाम आज़म रह० का क्रौल़ है 
यह बदाऐं में है। 


आज़ाद करने वाले ने क्षतिपूर्ति दे दी हो तो आज़ाद करने 
वाला जले लेगा और जितना हक़ है लैने के बाद अगर कुछ 
बाक्क़ी रहा तो वह आज़ाद करने वाले को निष्क्रिय 
विरासत मेँ मिलेगा और अगर दोनों साझेदारों ने इस मेँ 
पतभेद किया चुनाँचे एक ने कहा कि यह वह माल है जो 
इस ने मुक्ति से पहले कमाया है और यह सब हमारे 
बीच में साझा है और दूसरे ने कहा कि मुक्ति के बाद 
कमाया है तो वह क्रमश मुक्ति के बाद कमाया हुआ 
घोषित दिया जायेगा और जो व्यक्ति दोनों में से पिछली 
दिनांक (यानी मुक्ति से पिछलीं दिनांक बयान करें) का 
प्रतिवावी होगा इस का कथन क़बूल न होगा बस झूठ ना 
बोला हो। यह मबसूत में ह। और अगर निष्क्रिय साझेदार 
मर गया तो इस के वारिसों को अधिकार होगा कि चाहें 
गुलाम को ग्रहण करें या ज़पानत/गारंटी या मुक्ति के 
लिए कार्य से कमा कर क्रोमत दैने को कोशिक्ञ पर तैय 
करें, यह मुहीतुत्त सुर्खी में है बत अगर वारिसों ने 
आज़ाद करने वाले से गारंटी जे ली तो पूरी विशज्तत 
आज़ाद करने वाले को मिलेगी और अगर वारिततों ने 
अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया या गुलाम से मुक्ति के 
लिए कार्य से कमा कर क्रीमत दैने की कोशिश कराना | 
अपनाया तो इन के हिस्से की विरासत मरने वाले के (७ 
वारिसों में से मर्दों को मिलेगी ना महिलाओं को और 
अगर कुछ ने गुलाम के कमा कर क्रीमत दैने की कोशिश पर 
करने को स्वीकार किया और कुछ ने गारंटी को लिया तो 
हर एक को इन में से वहीं मिलेगा जो उस ने स्वीकार 
किया है, और हसन ने इमाम आज़म रह० से रिवायत ४ 
किया हैं कि वारिसों को ऐसे विधाजन का अधिकार नहीं 
है हाँ यह हो सकता है कि चाहें ज़मानत लेने पर सहमति 
करें या कमा कर क्रोमत दैने को कोशिश कराने पर 
सहमत हो और यही सही है यह मबसूत में ह8। और 
अगर आज़ाद करने वाला»“मुक्तिदाता मर गया पश्ष अगर 
इस ने स्वस्थ रहते हुए आज़ाद किया हो तो बिना किसी 
विरोधाभाप्त के तरके/छोड़े हुए माल में से गुलाम को 
आध्री क्रोमत जले ज्ञी जायेगी और अगर मृत्यु रोग की 
हालत में आज़ाद किया हो तो वह गारंटर न होगा ताकि 
इस के तरके से कुछ लिया जाये, और यह इमाम आजम 
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गुलाम मज़कूर अअपने मौल़ा के वास्ते (जिस ने 
आज़ाद नहीं किया है) इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
सआयत करेगा यह मुहीत में है और अगर एक गुलाम दो 
आदमियों में मुशतरक हो जिन में से एक ने अपना 
हिस्सा गुलाम मेँ आज़ाद किया फिर शरीक साक्रित ने 
१ चाहा कि अपने हिस्से में से आघा की ज़िमान आज़ाद 
2 कुनिन्‍्दा से णें और आधा के वास्ते ग़ुज्ञाम से सआयत 
0 करादे तो आया यह इख्तयार इस को है या नहीं तो 
# फ़रक्आह अबुल्जैस रह० ने फ़रमाया कि इस मसले को कोई 
६9 रिवायत नहीं है और कहने वाला यह कह सकता है कि 
इस को यह इख्तथार है और कोई कहने वाज्ञा यह भी 
कह सकता है कि इस को यह इख्छायार नहीं है ऐसा ही 
ज़्यादात को किताब उल्न ग़म्नब्र में ज़िक़ फ़रमाया है यह 
ज़हीरिया में है मन्तक्री में इमाम अबू यूस॒फ़ रह० से 
मरवी है कि एक गुलाम दो आदमियों में साझा 8 इस को 
पक ने आज़ाद किया हाज़ांकि वो मीअसर है यहाँ तक 
कि गुलाम पर सआयत बाजिब हुई फिर इस ने सआयत 
करने से इन्कार किया तो वो गुलाम मअतक़त बमन्जित्ा 
पैसे आज़ाद के है जिस पर क़र्ज़ा हो यहाँ तक कि क़र्ज 
को अदा करे और इस के हक़ में हुक्म यह दिया जायेगा 
अगर वो समझ दार है और अपने हाथ से काम कर 
सकता है या इस का कोई काम मझ्रूफ़ है जैसे नजारी 
कौरह तो वो किसी को उजरत पर दिया जायेगा और इस 
की उजरत जे कर उजरत से इस का कर्ज़ा दिया जायेगा 
और नीज़ मन्तक़ी में मज़कूर है कि एक गुज्ामें सग़ीर दो 
आदमियों में साझा हैं इस को एक शरीक ने आज़ाद 
किया दरहाल यह कि वो मअसर हैं पस्॒ दूसरे ने इस को 
उजरत पर देना चाहा बस अगर ग़ुल्ञाम समझदार हो और 
वो इस पर राजी हुआ तो यह मवाजरह गुलाम पर जारी 
होगा और यह उजरत इस शरीक को मिलेगी जिस ने 
आज़ाद नहीं किया है और यह इस के हक़ में महसूब 
होंगी यह ़ख्ीरा में है और अगर दो शरीकों में से एक 
ने अपना हिस्सा अपने शरीक को इजाज़त से आज़ाद 
किया तो इस पर तावान वाजिब न होंगा हाँ ज़ाहिर उल़् 
रिवाया के मुवाफ़िक़ इस को गुलाम से स्आयत कराने का 


रह० का कधन है यह बदाऐ में है। 

वर्णित गुलाम अपने मालिक के वास्ते (जिस ने मुक्त 
नहीँ किया है) इमामे आज़म रह० के निकट कमा कर 
क्ोमत देने को कोशिश करेगा, यह मुहीत में है। और 
अगर पक गुलाम दो आदमभियों में ज्ञाझ्ञा हो जिन में से 
एक साझी ने अपना हिस्सा गुलाम में से आज़ाद किया 
फिर निष्क्रिय साझेदार ने चाहा कि अपने हिस्से में से 
आधे को गारंटी आज़ाद करने वाले से ले और आधे के 
वास्ते गुलाम से कमा कर क्रीमत देने को कोशिश कराबे 
तो क्‍या यह अधिकार इस को है या नहीं, तो इस विषय 
में फ़क्ीह” विधिवेत्ता अबुल्मैंस रह० ने फ़रमाया कि इस 
मसले को कोई रिवायत नहीं है और कहने बाला यह कह 
सकता है कि इस को यह अधिकार है और कोई कहने 
वाला यह थी कह सकता है कि इस को यह अधिकार 
नहीं है ऐसा ही ,ज्यादात की किताब उल् ग़सब मेँ वर्णन 
है यह जहीरिया में 8। मन्तक्री में इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
से कथित है कि एक गुलाम दो आदमियों में साझा है इस 
को एक ने आज़ाद किया हालांकि वह निर्धन है यहां तक 
कि गुलाम पर अपनी मुक्ति के लिए कार्य कर कमाने की 
कोशिश वाजिब हुई फिर इस ने मुक्ति के लिए कमा कर ८. 
क्रीमत देने की कोशिश करने से इन्कार किया तो वह (४ 
मुक्त गुलाम क्रमश पेसे आज़ाद के है जिस पर क़र्ज़ा हो २ 
यहाँ तक कि क्र्ज़ा को अदा करे और इस के हक़ मेंज 
हुक्‍्स यह दिया जायेगा अगर वह समझदार है और अपने # 
हाथ से काम कर सकता है या इस का कोई काम प्रसिद्ध & ५ 
है जैसे बदई गीरी आदि तो वह किसी के यहाँ भाड़े/ “ 
पज़दूरी पर भेजा जायेगा था इस को पज़दूरी जे कर उस 
प्ज़दूरी से इस का क़र्ज़ा दिया जायेगा और मन्तक़ी में भी 
वर्णित है कि एक छोटा गुलाम दो व्यक्तियों में साझा है 
और इसको एक साझेंदार ने मुक्त किया इस हाज्ञत में 
कि वह निर्धन है बस दूसरे ने इससे मज़दूरी करानी चाही, 
बस अगर ग़ुज्ञाम समझदार हों और वह इस पर राज़ी 
हुआ तो यह मजदूरी करना गुलाम पर लागू होगा और 
यह उजरत“कमाई इस साक्षी को मिलेगी जिस ने आज़ाद 
नहीं किया है, और यह इस के हक्क में गिना जाएगा यह 
शंखीरा में ह। और अगर दो साझे दारों में से एक ने 








इख्तयार हासिल होगा यह बहरूरइक़ में है आधा के 
मज़ारब ने अगर हज़ार दिरहम से जो रास उल्ष मात हैं 
गुलाम खरीदे जिस में से हर एक की क्रीमत हज़ार 
दिरहम है पस॒ इन दोनों को रब उल मात्र ने आज़ाद कर 
दिया तो दोनों आज़ाद हो जाएंगे और मज़ारिब के हिस्से 
का ज़ामिन होगा ख़्वाह मूसिर हो या मीअसर हो यह 
ही काफ़ी में है। 

2 सआयत _ कोशिश यानी वह कार्य जो गुलाम अपनी 
दू/ मीजसर- आर्थिकरूप से पिछड़ा मूसिर- समृद्धि शाज्ञी : 
हे :मकातब बह ग़ुलाप जो अपनी मुक्ति के लिए स्वंय की क़मित 
+/०: देकर अपने आप को मुक्त कराए 
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अगर एक गुलाम एक कसीर जमाम्जत के 
दरमियान मुशतरक हो कि इन में से एक ने 
अपना हिस्से का ग़ुलाम आज़ाद किया? 

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दो गुलाम दो 
शख््सों में साझा हैं और एक ने कहा कि इन में से एक 
गुलाम आज़ाद है हालांकि कहने वाला शरीक फ़क्रोर है 
फिर वो ग़नी हो गया फिर उस ने इतक़ के वास्ते एक 
को मुक्षय्यन (कल्लाम इतक़ का ऐतबार न किया बल्कि 
ब॒क्‍्त तक्षय्युन के तवंगर हों जाना मोझतबर रखा) कर 
दिया तो बाद इतक़ के इस की निस्फ़ क्रोमत का ज़ामिन 
होगा और इसी तरह अगर बो किसी को इतक़ फे वास्ते 
मुअय्यन करने से पहले मर गया हालांकि वो मौत से 
पहले ग़नी हो गया धा तो दोनों में से हर एक की क्रीमत 
की चौथाई का ज़ामिन होगा (जो इस के तरके से वसूल 
होगा) और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क्रीमत वो 
मोअतबर होगी जो इस के कलाम इतक़ कहने के रोज़ 
थधी। कज़ा फ़ो फिल ईज़ाह, और अगर एक गुलाम एक 
जमाअत के दरमियान साझा हो कि इन मेँ से एक ने 
अपना हिस्से का गुलाम आज़ाद किया और बाक़ी शरीकों 
में से बाज़ ने अपने हिस्से की सआयतत करानी इख्तयार 
की और बाज़ ने आज़ाद करना इख्तयार किया और बाज़ 
ने आज़ाद कुनिन्दा से ज़िमान लेनी पसन्द की तो इमाम 


आज़म रह० के नज़दीक हर एक को वो मिलेगा जो इस 





अपना हिस्सा अपने साझेदार की इजाज़त से मुक्त किया | 
तो इस पर क्षतिपूर्ति वाजिब न होगी हाँ ज़ाहिर उल् 
रिवाया की सहमति से इसको गुलाम से उसकी मुक्ति के 
लिए कमा कर क्रीमत देने की कोशिश कराने का 
अधिकार प्राप्त होगा यह बहरूराइक्र में है। आधे के 
साझेदार ने अगर हज़ार दिरहम से जो व्यपार की पूंजी है 
से गुलाम खरीदे जिस में से हर एक को क्रोमत हज़ार 
दिरहम है बस इन दोनों को माल जगाने वाले ने आज़ाद 
कर दिया तो दोनों आज़ाद हो जाएंगे और मज़ारिब/माज़ 
लगाने वाले के हिस्से का ज़मानतदार»“गारंटर होगा ख़्याह 
समृद्धि शाली हो या आर्थिक रुप से पिछड़ा हो। यह 
काफ़ी में है। 







अगर एक गुलाम बहुसंख्यक के बीच संयुक्त 
रूप से साझा हो कि इन में से एक ने 
अपना हिस्से का गुलाम आज़ाद किया ? 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दो गुलाम दो 
लोगों में साझा हैं और एक ने कहा कि इन में से एक 
गुलाम आज़ाद है हालांकि कहने वाला साझेदार फ़क्कोर है. 
फिर वह धनी हो गया फिर इस ने मुक्ति के वास्ते एक, प श 
को निश्चित कर दिया [मुक्त के कथन का भरोसा न किया 
बल्कि निर्धारित समय के सशक्त हो जाने को महत्वपूर्ण माना) & ९ 
तो मुक्ति के बाद इस की आधघी क्ीमत का गारंटर &) 
होगा और इसी तरह अगर वह किसी को मुक्ति के वास्ते (६ 
निश्चित करने से पहले मर गया हालांकि वह मौत से 
पहले धनी हो गया था तो दोनों में से हर एक की 
क्रोमत को चौथाई का गारंटर होगा (जो इसकी विरासत 
से वसूल होगा) और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
क्ीमत वह विश्वसनीय होगी जो इस के मुक्ति के कथन 
कहने के रोज़ थी। कज़ा फ़ों फिल ईज़ाह, और अगर एक 
गुलाम एक बहुसंख्मक के बीच साझा हो कि इन में से 
एक ने अपना हिस्से का गुलाम आज़ाद किया और बाक़ी 
साझेदारों में से कुछ ने अपने हिस्से के बदले में कमवाने 
की कोशिश्ञ कराना अपनाया और कुछ ने आज़ाद करना 
चयन किया और कुछ ने आज़ाद करने वालों से गारंटी 


लेनी पसन्द की तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हर 
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ने अपने हिस्से को बाबत इख्तयार किया है यह मुहीत में 
है और इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया कि एक गुलाम 
तीन आदमियों में साझा है कि एक ने अपना हिस्सा 


आज़ाद किया फिर इस के बाद दूसरे ने अपना हिस्सा 
आज़ाद किया तो तीसरे को यह इख़्तयार होगा कि चाहे 
पहले आज़ाद कुनिन्दा से अपने हिस्से की जमानत जे 
४ अगर वो मूसिर हों या चाहे आज़ाद करदे या मुदब्बर या 


£ ३ ग़ावान लेना इस्तयार किया तो अव्वल को इख्तयार होगा 
चाहे आज़ाद करदे या मुदब्बर या मकातब करें और चाहे 
सआयत करादे और यह इख्तयार इस को हासिल न होगा 
कि दूसरे आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले यह बदापे में है 
और अगर एक शरीक ने आज़ाद किया और साथ ही 
दूसरे ने इस को मकातब और तीसरे ने इसी वक्‍त मुदब्बर 
किया तो इन में से किसी शरीक को दसरे से रूजूज़ का 
इख्तयार न होंगा और अगर एक ने पहले इस को मुदब्बर 
किया फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया फिर तीसरे ने 
इस को मकातब किया तो मुदब्बर करने वाज़े को आज़ाद 
कुनिन्दा से अपने हिस्से को क्रीमत लेने के लिये रूजूअ 
करने का इख्तयार हासिल होगा और मकातब करने वाला 
किसी से रूजूमअ नहीं कर सकता है और अगर पहले ने 
मुदब्बर दूसरे ने मकातब और फिर तीसरे ने आज़ाद किया 
तो मुदब्बर करने वाले व आज़ाद करने वाले का हुक्म 
वड़ी है जो मज़कूर हुआ हैं और रहा मकातब करने वाला 
पस्त अगर गुलाम मज़कूर अदाऐं कित्ाबत से आजिज़ हो 
जाये तो आज़ाद कुनिन्दा से अपने हिस्से को क्रोमत जे 
लेना और अगर पहले ने मकातब किया फिर दूसरे ने इस 
को मुदब्बर किया और फिर तीसरे ने आज़ाद किया पम्त 
अगर गुलाम अदापें किताबत से भ्ाजिज़ न हुआ तो 
मकातब कुनिन्दा की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और 
इस पर कुछ ज़मान वाजिब न होगी और अगर जाजिज़ 
हुआ तो मुदब्बर करने वाज़े से तिहाई क्रीमत लेगा न 
आज़ाद कुनिन्दा से लेगा यह मुहीतुत्त सुरखी में है और 
अगर एक गुलाम तीन आदमियाँ में साझा हो पत्त इस को 


पक को वह मिलेगा जो इस ने अपने हिस्से के अनुप्तार 
चयन किया है, यह मुह्ठीत में हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा 
ने फ़रमाया कि एक गुलाम त्ञीन आदमियोँ में साझा है 
कि एक ने अपना हिस्सा आज़ाद किया फिर इस के बाद 
दूसरे ने अपना हिस्सा आज़ाद किया तो तीसरे को यह 
अधिकार होगा कि चाहे पहले मुक्त करने वाले से अपने 
हिस्से को गारंटी ले अगर वह समृद्धि शाज़ी हो या चाहे 
आज़ाद करदे या मरणोंपरांत मुक्त करे या मुक्ति के लिए 
गुलाम से क्रोमत तैय करले या मुक्ति के लिए कार्य/ 
कमाने को कोशिश करावे, और यह अधिकार न होगा कि 
दूसरे आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति ले चाहे वह समृद्धि 
शात्री हों बस अगर इस ने पहले आज़ाद करने वाज़े से 
भ्षतिपूर्ति लेना स्वीकार किया तो प्रथम को अधिकार होगा 
चाहे आज़ाद करदे या मरणोपशात मुक्त करें या मुक्त 
करने के लिए गुलाम से क्रीमत गैय करे और चाहे उससे 
मुक्ति के लिए कार्य/“कमाने को कोशिश करावे और यह 
अधिकार इस को प्राप्त न होगा कि दूसरे मुक्त करने 
वाज़े से क्षतिपूर्ति ले यह बदाएँ में है, और अगर एक 
साझेदार ने आज़ाद किया और साथ ही दूसरे ने इस को 
मुक्त करने के लिए गुलाम से मुक्ति की क्रीमत तैय को 4. 
और तीसरे ने इसी समय मरणोपरांत मुक्त किया तो इन १४ 
में से किसी साझेदार को दूसरे से रूजूअ/अपनी बात से 
पत्टने का अधिकार न होगा और अगर एक ने पहले 
इस को मरणोपदांत मुक्त किया यानी कहा कि मैरे मरने # 
के बाद तू आज़ाद है फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया & ५ 
फिर तीसरे ने इस को मकातब किया यानी गुलाम से “ 
अनुबंध/क्रोमत तैय कर लिया तो मरणोपरांत मुक्त करने 
वाज़ें को आज़ाद करने वाले से अपने हिस्से की क्रोमत 
लेने के लिये कहने का अधिकार प्राप्त होगा और गुलाम 
से उसकी मुक्ति को क्रोमत लेकर मुक्ति तैय करने वाला 
किसी से रूजूअ नहीं कर सकता है और अगर पहले ने 
मरणोपशांत मुक्त किया दूसरे ने क्रीमत ज्ेकर मुक्त किया 
और फिर तीसरे ने आज़ाद किया तो मरणोपरांत मुक्त 
करने वाले व आज़ाद करने वाले का हुक्म वहीं है जो 
उल्लेख हुआ है और रहा गुलाम से अनुबंध/क्रोमत देकर 
मुक्ति तैय करने बाला बस अगर वर्णित गुलाम मुक्ति के 
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एक ने मुदब्बर किया फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया 
और यह दोनों मूसिर हैं तो इमाम आज़म रह० के 
नज़दीक मुदब्बर कुनिन्दा को तदबीर इसे के हिस्से ही 
तक रहेगी और दूसरे का आज़ाद करना सही है फिर 
स्ाकित को इख्तयार होगा कि मुदब्बर कुनिन्दा से तिहाई 
क्रोमत गुलाम की ज़मानत ले और आज़ाद कुनिन्दा से 
४ तावान नहीं ले सकता है और अगर चाहे तो गुलाम से 
2 इस की तिहाई क्वीमत के वास्ते सआयत करादे और अगर 
चाहे तो इस को आज़ाद करदे। जब मुदब्बर कुनिन्दा ने 
# तावान दे दिया तो इस को इख़्तयार होगा कि गुलाम से 
६ ३ यह माल तावन ले ले पस॒ गुलाम मज़कूर इस क्रद्र माल 
४ के लिए इस के वास्ते सआयत करेगा यह मबसूत शमसुल 
अड्मा सुरख्ती में है और अगर मुदब्बर कुनिन्दा मीअसर 
हो तो तीसरे साकित को गुलाम से सआयत कराने का 
इख्तयार होगा न तावान लेने का। फिर जब साकित ने 
मुदब्बर कूनिन्दा से तावान लेना इख्तयार किया और ले 
लिया तो ग़ुल्लाम की दो तिहाई वज्ञाअ मुदब्बर कुनिन्दा की 
होगी और एक तिहाई आज़ाद कूनिन्दा की होगी और 
अगर इस ने गुलाम से सआयत करानी इख्तयार की तो 
इस को वलाभ इन तीनों में त्तीन तिडढ़ाई होगी। यह 
गायत उल्न बयान में है। 


कुं बम मा भर थ मरमान ण मा मुम मे। पका हूँ मम डे थाम काम नाम मा मा में मैं मा मुँ समा मे। का समा था मना हा मा शा में न मा हूँ मामा मे माओं मान न णाम मना मा में न का मुँ थमा मे माओं। ना था फू नाम में मा था 


*तावान ७ क्षत्तिपूर्ति , फ़िरीती 
:इस्तहक़ाक-योग्यता,प्रतिभा या नागरिकता के हक़ आदि कीः 
*बुनयाद पर किसी बात का हकदार होना। 
:इस्तहसानन 5८ उपकार, भलाई ,पतंद करना 
:औंद ८ लौटना, वापसी, पतटना 


] 
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सजञायत <> वे कार्य/कोशिश जो गुलाम अपनी 
रिहाई” मुक्ति के लिए करें 


मुदब्बर> वह गुलाप जिसे कह दिया जाए कि तुम 
मालिक के मरणोपरांत यानी मरने के बाद मुक्त हो 


लिए क्रोमत देने में अक्षम हो जाये तो आज़ाद करने वाले 
से अपने हिस्से की क्रोमत ले लेगा, और अगर पहले ने 
परकात्तब किया फिर दूसरे ने इस को मरणोपरांत मुक्त 
किया और फिर तीसरे ने आज़ाद किया बस अगर गुलाम 
किताबत» क्रोमत देने में अक्षम न हुआ तो मकातब करने 
वाले यानी गुलाम से अनुबंध“क्रीमत तैय करने वाले की 
तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और इस पर कुछ गारंटी 
वाजिब न होगी और अगर अक्षम हुआ तो मरणोपशांत 
मुक्त करने वाले से तिहाई क्रोमत जेगा न कि आज़ाद 
करने वाले से जेगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर 
एक गुलाम तीन आदमियों में साझा हो बस इस को एक 
ने मुदब्बर/ मरणोपरात मुक्त किया फिर दूसरे ने इस को 
आज़ाद किया और यह दोनों समृद्धि शाज़ी हैं तो इमाम 
आज़म रह० के निकट मरणोंपरांत मुक्त करने का उपाय 
इसी के हिस्से ही तक रहेगा और दूसरे का आज़ाद करना 
सही है फिर निष्किय साझी को अधिकार होगा कि 
मरणोपशांत मुक्त करने वाले से तिहाई क्रीमत ग़ुल्ञाम की 
गारंटी ले और मुक्त करने वाले से क्षप्तिपूर्ति नहीं ले 
सकता है और अगर चाहे तो गुलाम से इस की तिहाई 
क्रीमत के वास्ते कार्य/कमार्ई की कोशिश करावे और ». 
आगर चाहे तो इस को आज़ाद करदे। जब मरणोपरांत (४ 
मुक्त करने वाले ने क्षत्तिपूर्ति दे दी तो इस को अधिकार < 
होगा कि गुलाम से यह माल क्षतिपूर्ति में लेते बस वर्णित हर ) 


; | गुलाम उतने ही माल के लिए इस के वास्ते कार्य“कमाने £ 
: | की कोशिश करेगा। यह मबसूत शम्सुल् अम्मा सुरखी में & ५ 
; | है और अगर मरणोपरांत मुक्त करने वाला आर्थिक रूप ह 
: | से पिछड़ा हो तो तीसरे निष्क्रिय साझी को गुलाम से 


उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराने का 
अधिकार न होगा न क्षतिपूर्ति लेने का। फिर जब निष्क्रिय 
साझी ने मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त करने वाले से क्षप्तिपूर्ति 
लेना अधिग्रहण किया और ले लिया तो गुलाम को दो 
तिहाई विरास्नत मरणोपरात मुक्त करने वाले की होगी और 
पक तिहाई आज़ाद करने वाले को होगी और अगर इस 
ने गुलाम उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश 
कराना अपनाया तो उस की विशज्नत इन तीनों में तीन 
तिहाई होगी। यह ग़ायतुल बयान में है। 
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मुदब्बर कुनिन्दा के इख्तयार का बयानः 


मुदब्बर कुनिन्दा को भी इछ्तयार है कि जिस ने 

आज़ाद किया है उस से गुलाम की तिहाई क्रीमत ले बईं 
सिफ़त कि ऐसे गुलाम की दर सूरत यह कि मुदब्बर हो 
८९ सैया क्रीमत है जो हो उस की तिहाई क़रीमत ले और यह 
कै इख़्तयार नहीं है कि जिस क़दर इस ने साकित को इम्र 
& के हिस्से की क्रीमत तावान दी है वो आज़ाद कुनिन्दा से 
श) तावान ले और इस गुलाम को विलाअ मुदब्बर कुनिन्दा 
6 और आज़ाद कुनिन्दा के दरमियान तीन तिहाई इस तरह 
६७) होगी कि दो तिहाई मुदब्बर कुनिन्दा की और एक तिहाई 
आज़ाद कुनिन्दा की होंगी यह मबसूत शम्सुल अड्म्मा 
सरखासी में है और मुदब्बर कुनिन्दा को इछ़्तयार है चाहे 
अपने हिस्से को जिस को मुदब्बर किया हैं आज़ाद कर दे 
और चाहे गुलाम से सआयत करादें और अगर इस ने 
अपने इछ्तयार से यह अगम्न इख््तयार किया कि आज़ाद 
कुनिन्दा से तावान ले तो आज़ाद कुनिन्दा को यह 
इसख्ल्यार हासिल होगा कि वो गुलाम से इस हिस्से को 
बाबत सआयत करादे यह बदाऐं में हैं। अगर आज़ाद 
कुनिन्दा मीअसर हो तो कुनिन्दा को तज़मीन का इज़्तयार 
ना होंगा हां गुलाम से सआयत कराने का इछायार होगा 
यह ग़ायत उत्न बयान में है और अगर साकित ने मुदब्बर 
कुनिन्दा से अपने हिस्से का तावान लिया फिर तीसरे 
शरीक ने इस को आज़ाद कर दिया तो मुदब्बर कुनिन्दा 
को इछ़्तयार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा से गुलाम की दो 
तिहाई क्रोमत ताबान ले जिस में से एक तिहाई क्रोमत 
गुलाम की मुदब्बर होने के साथ जो क्रीमत हो इस मेँ से 
होगी और पक तिहाई केवल गुलाम होने के साथ जो 
क्वोमत है इस में से होगी यह निहाया मेँ तमरताशी से 
मन्क़ूल है और वाज़ह रहे कि केवल गुलाम की जो क्ोमत 
हो इस की तिहाई गुलाम मुदब्बर की क्रीमत होती है और 
बाज़ ने फ़रमाया कि महज़ गुलाम की आधा क्रीमत होती 

है और इसी तरफ़ सदर उल़ शहीद रह० ने मेल किया है 
और इसी पर फ़तवा है यड़ काफ़ी में है और अगर एक 
गुलाम तीन रहत (रहत जमाज़त कम अज़ दह और यहाँ 
नफ़र मुराद है) में साझ्ञा हो फिर एक रहत ने अपना 


मरणोपरांत मुक्त करने वाले के अधिकार के 
बारे में : 

मरणोपरांत मुक्त करने वाले को भी अधिकार है कि 
जिस ने आज़ाद किया है उस से गुलाम की तिहाई क्रीमत 
ले, उसको ऐसी विशेषता कि, ऐसे गुलाम की इस सूरत 
में कि वह मालिक के मरणोपरात मुक्त हो जायेगा क्‍या 
क्रीमत हो सकती है जो हो उस की तिडाई क्रीमत ले 
और यह अधिकार नहीं है कि जिस क़दर उस ने निष्क्रिय 
साजझ्ञी को इस के हिस्से की क्रौमत क्षतिपूर्ति में दी है वह 
आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति लें और इस ग़ुज्ञाम की 
विरासत मरणोपरांत मुक्त करने वाले और आज़ाद करने 
वाले के बीच तीन तिहाई इस तरह होगी कि दो तिहाई 
मरणोपशात मुक्त करने वाले की और पक तिहाई आज़ाद 
करने वाले की होगी यह मबसूत शम्मुल्ञ अश्म्मा सुरखी में 
है और मरणोपशात मुक्त करने वाले को अधिकार है चाहे 
अपने हिस्से को जिस को मरणोपरांत मुक्त किया है 
आज़ाद कर दे और चाहे गुलाम से सआयत/मुक्ति के 
लिए कार्य/कमाने को कोशिश करावे और अगर इस ने 
अपने अध्निकार से यह कार्य अपनाया कि मुक्त करने 
वाले से क्षतिपूर्ति ली त्ञो मुक्त कर्ता को यह अधिकार (| 
प्राप्त होगा कि वह गुलाम से इस हिस्से के लिए यानी हर 
उसकी मुक्ति के लिप कार्य कर क्रीमत देने की कोशिश #& 
करावे यह बदाऐ में है। अगर आज़ाद कुनिन्दा आर्थिक & 
पिछड़ा हो तो मरणोपरात मुक्त करने वाले को गारंटी लेने ($ 
का अधिकार ना होगा हाँ गुलाम से उस की मुक्ति के 4 
लिए कार्य”कोशिश कराने का अधिकार होगा यह ग़ायतुल 
बयान में है और अगर निष्क्रिय साझेदार ने मरणोपरात 
मुक्त करने वाले से अपने हिस्से का क्षतिपूर्ति ली फिर 
तीसरे साझी ने इस को आज़ाद कर दिया तो मरणोपरात 
मुक्त करने वाले को अधिकार होगा कि आज़ाद करने 
वाले से गुलाम की दो तिहाई क्रीमत क्षतिपूर्ति लें जिस में 
से एक तिहाई क्तोमत गुलाम की मरणोपरात मुक्त होने के 
साथ जो क्रीमत हो इस में से होगी और एक तिहाई 
केवल गुलाम होने के साथ जो क्रीमत है इस में से होगी 
यह निहाया में तमस्ताशी से कथित है और स्पष्ट रहे कि 
केवल गुलाम की जो क्तोमत हो इस की तिहाई मरणोपरांत 
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हिस्सा आज़ाद किया है और दूसरे ने मुदब्बर क्रिया और 
तीसरे ने मकातब किया ऊपर यह मालूम नहीं डोता कि 
पहले कौन है तो हम कहते हैं कि बिना पर क़ौल इमाप 
आज़म रह० के आज़ाद कुनिन्दा का आज़ाद करना 
नाफ़िज़ होगा और किसी पर इस की ज़मान नहीं हो 
सकती है और मुदब्बर कूनिन्दा का मुदब्बर करना भी 
४ अपना हिस्से में नाफ़िज़ होगा और इस को इख्तयार 


# से शशम हिस्सा क्रीमत (यानी गुलाम मुदब्बर को क्रीमत 
६3 का शप्ञाम हिस्सा) ग़ुज्ञाम तावान ले और शक्ञम हिस्सा 
क्रोमत के वास्ते गुलाम से सआयत करादे और रहा 
मकातब करने वाला पश्त अगर गुलाम अपनी किताबत पर 
रहा और मात्र किताबत इत ने अदा किया तो खैर और 
इस को वल्ाअ उन सब माँ तीन तिहाई मुशतरिक होगी 
और अगर गुलाम अदाये किताबत से आजिज हो गया तो 
मकातब कुनिन्दा को इख्तयार होगा कि आज़ाद कूनिन्दा 
व मुदब्बर कुनिन्दा हर दो फ़रीक़ से अपने हिस्से को 
बाबत निसफ़ निस्क्र क्रीमत जे ज़ेगा बशेतेकि दोनों मूप्िर 
हों और यह दोनों जो कुछ तावान दें वो गुलाम से वापिस 
ले सकते हैं और इस गुलाम को वल्ा उन्हीं दोनों पें 
निस्फ़ निसफ़ मुश्तरक होगी यह मबसूत में है। 


कैम फैन के बैक हूँ. मजा थे तराओ। पा कु घाओे मे हर यूं वा न के जाओ ता थ हुँ जा म मे हा नमन थ मा मानामान हसन नरम माल मान मन समान नरम नाल नह न न न न में | का व पा में न मा हुँ न एन के ना में म मा 


मीअसर - आर्थिकरूप से पिछड़ा 

मोसिर - समृद्धि शाली ः 
मकातब - वह गुलाम जो अपनी क्ीमत स्वंय देकर 
अपने आप को मुक्त कराए । 
रूजुअ ८ अपनी पहली बात पर ज़ौटना, वापसी, 


; था [एका५8, ॥06₹ 


] 
अभी जीप पी मय ची की मी की मय थे मे नी मी मी भी मी मय मं मी मे की मय थी। मी मी के मी मी ही हय हैं ही मी | मय हैं ये मे है जय मी कि डी है का डे ॥ हय है हे ॥नाओं ॥ के हि करे धयाओ धरती हि ना ओी हि यी मी कफ तभी ओी लियी बीती ओी कियप 


मुक्त होने वाले गुलाम को क्रोमत होती है और दुछ ने 
कहा कि महज़ गुलाम की आधी क्रोमत होती है और 
इसी ओर सदर उल् शहीद रह० ने संकेत किया है और 
इसी पर फ़तवा है यह काफ़ो में है और अगर एक गुलाम 
तीन लोगों (अच्छे ज्ञोगों का समूह दस से कम और यहां 
लोग मुराद है) में साझा हो फिर एक व्यक्ति ने अपना 
हिस्सा आज़ाद किया 8 और दूसरे ने मरणोपरांत मुक्त 
किया और तीसरे ने ग़ुज्ञाम से उसकी मुक्ति को क्रीमत 
लेना तैय कर लिया ऊपर यह मालूम नहीं होता कि पहले 
कौन है तो हम कहते हैं कि इमाप जझाज़म रह० के कथन 
की बुनियाद पर आज़ाद करने बाले का आज़ाद करना 
लागू होगा और किसी पर इस को गारंटी नहीं हो सकती 

है और मरणोपरांत मुक्त करने वाज़े का मरणोपरांत मुफ्त 
करना भी अपना हिस्से में लागू होगा और इस को 
अभिकार प्राप्त होगा चाहे गुलाम से तिहाई क्रीमत गुलाम 
मरणोपरांत मुक्त करने वाज़े के वास्ते गुलाम से उसकी 
मुक्ति के लिए कार्य/“कमाने की कोशिश करावे या उपकार 
स्वरुप मुक्त करने चाले से छटा डिस्सा क्रीमत का (यानी 
गुलाम मरणोपरांत मुक्त होने बाले को क्रीमत का छटा 
हिस्सा) गुलाम क्षत्तिपूर्ति ले और छटा हिस्से की क्रीमत के 
वास्ते गुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने (४ 
कोशिश करावें और रहा क्रीमत लेकर मुक्त करने वाला <£ 
बस अगर गुलाम अपनी मुक्ति क॑ लिए क्रीमत देने को जे 
त्यार रहा और मुक्ति क॑ लिए क्रीमत इस ने दी तो खैर £ 
और इस को विरासत उन सब में तीन तिहाई साझा होगी 
और अगर गुज्ञाम मुक्ति की क्रीमत देने में अक्षम हो गया 
तो क्रोमत लैकर मुक्त करने को अधिकार होगा कि मुक्त 
करने वाले एंव मरणोपरात मुक्त करने वाज़े दोनों 
साझेदारों से अपने डिस्से के लिए आधी आधघी क्रोमत ले 
लेगा बड़ा्तेंकि दोनों समृद्धि शात्री हों और यह दोनों जो 
कुछ क्षतिपूर्ति दें वह ग़ुज्ञाम से वापिस लें सकते हैं और 
इस गुलाम की विरासत उन्हीं दोनों में आधी आधी साझा 
होगी यह मबसूत में है। 
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इमाम आज़म रह० के निकट मुक्ति व 
तदबीर का आदेश : 
(तदबीर & मरणोपरांत मुक्त करना ) 

मकातब यानी गुलाम से उत्तकी मुक्ति की क्रीमत 
तेय करके लेने के बाद मुक्त होने वाले गुलाम को 
अक्षमता की हाज्त में चाहे तो अपना हिस्सा भी आज़ाद 
करदे और चाड़े गुलाम से मुक्ति के लिए कार्य/कमाई को 
कोशिश करावे, यह नया बैअ में है और अगर गुलाम 
पांच अंतरिम व्यक्तियों में साझा हो बस एक ने अपना 
हिस्सा आज़ाद किया और दूसरे ने इस को बाद में मुक्त 
करने को किया और तीसरे ने अपना हिस्सा मकातब 





इमाम आज़म रह० के नज़दीक इतक़ व 
तदबीर का हुक्मः 


मकातब कूनिन्दा दर सूरत डजज़े गुलाम चाहे तो 
अपना हिस्सा भी आज़ाद करे और चाहे गुलाम से 
५७ राआयत करादे यह नया बैअ में है और अगर गुलाम 
का पक ने अपना 
है, पांच रहत नफ़र में मुशतरिक हो पत्त॒ एक ने अपना 
& हिस्सा आज़ाद किया और दूसरे ने इस को तदबीर किया 
है) और तीसरे ने अपना डिस्सा मकातब किया और चहारूम 
# ने अपना हिस्सा फ़रोंस्त किया और सिमन वसूज्न कर 
६७३ लिया और पांचवें ने अपने हिस्से पर किसी औरत से 


निकाह किया और यह मालूम नहीं होता है कि पहले 
कौन है तो हम कहते हैं कि बक्तील इमाम जाज़म रह० 
के इतक़ व तदबीर का हुक्म वही है जो हम ने पहली 
सूरत में बयान किया है फ़क़त फ़क्क यह हैं कि तश़मीन 
या सआयत कराना अच्चल सूरत मेँ तिहाई की बाबत 
होगा और यहाँ पांचवें हिस्से मेँ होगा और रही बैल पत्र 
अगर बाहम इत्तफ़ाक्त किया कि यह बैज बाद इतक़े 
तदबीर के वाक़े हुई या बाऐ ने कड़ा कि क़ब्तल इतक़ के 
थी और गुलाम इस के क़छ्ो में है और मुशतरी ने कहा 
कि बाद इतक़ के चाक़े हुई तो बैअ बातिल होगी और 
अगर दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि क्रब्त इतक्त व तदबीर 
के वाक़े हुई ढै तो मुशतरी को इख्तयार होगा चाहे बैख्ञ 
तौड़ दे और चाहे अक्रद बज को पूरा करदे और अपना 
हिस्सा ख़्याह आज़ाद करदें या इस से सआयत कराले पत् 
इस को वला इस मुशतरी को होगी और चाहे आज़ाद 
कुनिन्दा मुदब्बर कूनिन्दा से अपने हिस्से को क्रोमत 
तावान जे बशर्तेकि दोनों मूसिर डों फिर दोनों इस मात्र 
तावान को गुलाम से वापिस लेंगे और रही औरत पस् 
अगर दोनों ने बाहम इत्तफ़ाक़ किया कि तज़ोज बाद 
इतक्त व तदबीर के चाक़े हुआ है तो निकाह सही होंगा 
और औरत के वास्ते इस के शौहर पर गुलाम के पांचवें 
हिल्से की क्रीमत वाजिब होंगी और अगर दोनों ने इस 
अग्र पर इत्तफ़ाक् किया कि तज़वुज क्रब्ल इतक़ व 
तदबीर के वाक़े हुआ है तो औरत को इछायार होगा चाहे 
मुसम्मा यानी गुलाम मज़कूरा का हिस्सा तक करके शौहर 


यानी गुलाम से उत्तकी मुक्ति को क्रीमत तैय करणी और 
चौथे ने अपना हिस्सा बेच दिया और क़रीमत वसूल करज़ी 
और पांचवें ने अपने हिस्से पर किसी औरत से निकाह 
किया और यह मालूम नहीँ होता है कि पहले कौन है तो 
हम कहते हैं कि इमाम आज़म रह० के कधनानुततार 
मुक्ति व बाद में मुक्त करने का आदेश वही है जो हम 
ने पहली सूरत में बयान किया है कंवल फ़क्क यह है कि 
गारंटी या ग़ुल्लाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य“कमाने 
की कोशिश कराना प्रधम सूरत में तिहाई के लिए होगा 
और यहाँ पांचवें हिस्से में होगा और रहा विक्रय बस 


अगर आपसी सहमति हुई कि यह विक्रय मालिक के #: 


परणोपरांत मुक्ति के बाद, स्थापित हुई या विक्रय करने &) 


वाले ने कहा कि मुक्ति के पहले की थी और गुलाम इस 
के क़छ्छे में है और क्रेता ने कड़ा कि मुक्ति के बाद 
स्थापित हुई तो विक्रय शून्य होंगी और अगर दोनों ने 
सहमति जताई कि मुक्ति के पहले एंव मालिक के 
परणोपरांत मुक्त होने के बाद स्थापित हुई है तो क्रेता 
को अधिकार होगा चाहे सौदा तोड़ दे और चाहे नियमित 
विक्रय को पूरा करदे और अपना हिस्सा ख़्वाह आज़ाद 
करदे या इस ग़ुज्ञाम से उसकी मुक्ति के लिप कार्य/ 
कपाने को कोशिश कराले बस इस की विरासत इस क्रेता 
की होगी और चाहे आज़ाद करने वाला परणोपरांत मुक्त 
करने वाले से अपने हिस्से की क्रीमत क्षततिपूर्ति मेँ ले 
बशर्त यह कि दोनों मूसिससमृद्धि शाली हों फिर दोनों 
इस माल क्षतिपूर्ति को गुलाम से वापिस लेंगे और रही 
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से इस के पांचवे हिस्से को क़ोमत तावान ले और चाहे 
इजाज़त दे कर अपना हिस्सा आज़ाद करदे या गुलाम से 
इस के पांचवें हिस्से को क़ोमत के वास्ते सआयत करादे 
और पांचवें हिस्सा गुलाम को बलाअ औरत को होगी और 
चाहे तो आज़ाद कुनिन्दा व मुदब्बर कुनिन्दा दोनों से 
पांचवें हिस्सा गुलाम को क्रीमत निरफ़ा निस्फ़ ताबान ले 
है फिर अगर कुछ ,ज्यादती हों तो औरत मज़कूरा दोबारह 


(७ किताबत इस को अदा कर दिया तो इस की जानिब से 
आज़ाद हों जायेगा और अगर ज़ाजिज़ रहा तो इस को 
इख्तयार होगा कि आज़ाद कूनिन्दा व मुदब्बर कूनिन्दा से 
अपने हिस्से को क्रीमत निरफ़ा निस्फ़ तावान जे बशर्तेकि 
दोनों मूसिर हों और अगर गुलाम में कोई छटा हिस्सा का 
शरीक पैसा हों कि जिस ने अपने हिस्सा सग़ीर फ़रज़न्द 
को हिबा कर दिया और यह माल्रूम नहीं होता कि इस ने 
क़ब्ल इतक़ के ऐसा किया या बाद इतक़् के तो इस में 
इस फ़रज़न्द के बाप का क्रौल़ क़बूल होगा पस्त अगर इस 
ने कहा कि बाद इतक़ के हिबा वाक्ते हुआ तो बातिल है 
और अगर इस ने कहा कि क़ब्ल इतक्र के चाक्ते हुआ तो 
हिबा जाइज़ है फिर इस तिफ़्ले स॒गीर का बाप अपने 
फ़रज़न्द के क्रायम मक्ताम इस हिस्से में करार दिया 
जायेगा कि वो तसरूफ़ कर सकता है जैसे फ़रजन्द अपने 
बालिंग होने पर तम्तस्फ़ करता चुनांचे बाप को ज़िमान 
लेने या गुलाम से सआयत कराने का इख़्तयार होगा 
लेकिन यह इंछ्तयार न होगा कि हिस्सा मज़कूर आज़ाद 
कर दे प्॑त अगर आज़ाद कूनिन्दा व मुदब्बर कूनिन्दा 
दोनों मूसिर हों तो पिदर मज़कूर हर पक से शशम हिस्सा 
को क्रोमत निसफ़ ले लेगा और चाहे तो गुलाम से शज्ञम 
हिस्सा क़ोमत के वास्ते अपने फ़रज़न्द के लिये सआयत 
कराले यह मबसूत शम्स उज्न अम्म्मा सुरखी में है। 


जी जम मर पता करी शिवा जो विरासत में भगीदाए, 
नहीं होता यह बेटीयों व पोतीयों की औलाद हैं। एंव सौतेले 
:भाईयों और बह़नों की औत्ञाद फूपियाँ और उनकी औलाब मामा 
*मौसियाँ और उनकी संतान 


ता क्ः 
फू कृ कृमा का काका कृ ढक का ॥ # का. झ हर ॥ ह नागा व का काया कृ काला का काका का #. थ कृ ॥ मर का झा म का. ह या कृ हा का का ॥ कू कृन्य कृ कृ मा का का हा का ह. हर का ॥ ह ह. ॥ मा कू ह ना कु थ का काया कू क #. का का ॥ का ड. व का कू 


औरत बस अगर दोनों ने अपसी सहमत्ति जताई कि शादी 
मुक्ति के बाद पंव मालिक के मरणोपरांत मुक्त होने के 
स्थापित हुई है तो निकाह सही होगा और औरत के वास्ते 
इस के शौहर पर गुलाम के पाँचवेँ हिस्से को क्रीमत 
वाजिब होगी और अगर दोनों ने इस काम पर सहमति 
जताई कि शादी मुक्ति से पहले एंव मालिक के 
मरणोपरांत मुक्त होने बाद स्थापित हुई है तो औरत को 
अधिकार होगा चाहे मुसम्मा यानी वर्णित गुलाम का 
हिस्सा छोड़ करके पति से इस के पांचवें हिस्से को क़ोमत 
को क्षतिपूर्ति ले और चाहे इजाजत दें कर अपना हिस्सा 
आज़ाद करदे या गुलाम से उस के पांचवें हिस्से की 
क़ोमत के वास्ते (मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की) कोशिश 
करावे और पांचवें हिस्सा गुलाम की विरासत में औरत का 
होगा और चाड़े तो आज़ाद करने चाले एंव मरणोपरांत 
मुक्त करने वाले, दोनों से पांचवें हिस्सा गुलाम की क़ोमत 
आधा आधा क्षतिपूर्ति में ले फिर अगर कुछ ज़्यादती हो 
तो वर्णित औरत खरीदार के विपरीत दोबारा अधिक 
सच्ची समझी जायेगी और रहा हिस्सा क्रोमत ले कर मुक्त 
करने वाज़े का तो उतप्त को वही हालत है जो हम ने 
वर्णन कर दी है कि अगर गुल्लाम ने मुक्ति के लिए तैय #. 
क्रीमत देदी तो उस्त की जानिब से आज़ाद हो जायेगा ५७ 
और अगर अक्षम रहा तो उस को अधिकार होगा कि+३ 
आज़ाद करने वाले व मरणोपरात मुक्त करने वाले से हर ) 
अपने हिस्से की आधी आधी क्रीमत क्षतिपूर्ति ले बशर्तेकि 
दोनों समृद्धि शाली हों और अगर गुलाम में कोई छट&: 
हिस्से का सा्ी ऐसा हो कि जिस ने अपने हिस्सा छोटे “ 
पुत्र को तोहफ़ा दे दिया और यह मालत्रूम नहीं होता कि 
इस ने मुक्ति से पहले ऐसा किया या मुक्ति के बाद तो 
इस मेँ इस पुत्र के बाप का कधन स्वीकार होगा बस 
अगर इस ने कहा कि मुक्ति के बाद त्ोहफ़ा स्थापित 
हुआ तो झूंठ होगा, और अगर इस ने कहा कि मुक्ति से 
पहले स्थापित हुआ तो तोहफ़ा जायेज़ है फिर इस छोटे 
पुत्र का बाप अपने पुत्र के उत्तराधिकारी इस हिस्से में 
क़रार दिया जायेगा कि वह प्रयोग कर सकता है जैसे पुत्र 
अपने बड़े बालिंग होने पर प्रयोग कर्ता चुनांचे बाप को 
गारंटी लेने या गुलाम से मुक्ति के लिए कार्य/कमाने कौ 
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:मकातब < मुक्ति की क्रीमत गैय करना, जिस गुलाम: 
को इस के मात्रिक ने सुविधा दी हो कि बह शैय रक्तम 
देकर आज़ाद हो जाप 

मुदब्बर -- वह गुज्ञाम जिसे कह दिया जाए कि तुम 
मालिक के मरने के बाद“मरणोपरांत मुक्त हों 

तदबीर ८ मरणोपरांत मुक्त करना 

सआयत -<- वे कार्य“कोशिश जो गुल्ञाम अपनी: 
रिहाई/मुक्ति के लिए करे : 


हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि 
अगर ममलूक तीन आदमभियों में मुशतरिक हो कि इन में 
से पक का निसफ़ और दूसरे का तिहाई और तीसरे का 
क्षशम हिस्सा है पस निरुफ़ व तिहाई के शरीकों ने अपना 
अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो शशम हिस्सा वाले के 
हिस्से के निस्फ़ निस्फ़ दोनों ज़ामिन होंगे और निस्फ़ 
हिस्सा बाले की निश्फ़ विला बसबब अपने हिस्से के और 
छटे हिस्से को निसफ़ बसबब तावान देने के होगी और 
तिहाई वाले की तिहाई वज्ञाअ बसबब इस के हिस्से के 
और शशम हिस्सा को निरुफ़ बजा बसब॒ब ताबान देने के 
होंगी यह मुद्दीत सरखासी में है और अगर कोई शख्स 
अपने फ़रुन्द का मअझ () दूसरे मर्द के बवजह खरीद 
या सदक़ा या वसियत या मीरास के मालिक हुआ तो 
बाप का हिस्सा आज़ाद हो जायेगा ख़्याह दूसग़ा शरीक यह 
जानता हो कि वो मेरे शरीक का बेटा है या न जानता 
हो और बाप अपने शरीक के हिस्से का ज़ामिन थी न 
होगा यह एैनी शरह कन्ज़ में है ख़्वाह बाप मूसिर हो या 
मीअसर हो यह तातारखानिया में नया बैझ से मन्क्तूल है 
और बाप के शरीक को इस्तयार होगा चाहे अपना हिस्सा 
आज़ाद करें या गुलाम से अपने हिस्सा कौ बाबत 
सआयत करादे और इस के सिवाप्रे इस को कुछ इजख़्तयार 
नहीं है और यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है और 
साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सिवापे सूरत मीरास के 
और चजूह मुल्क में बाप शरीक के हिस्से की क्रीमत का 
ज़ामिन होगा बश्ञतेंकि मूसिर हों और अगर मीअसर होगा 
तो इब्ने मज़कूर शरीक मज़कूर के हिस्से के वास्ते 


बाप व उमसे दोनों मालिक हुए। 


कोशिश कराने का अधिकार होगा ज़ैकिन यह अधिकार न 
होगा कि वर्णित हिस्सा आज़ाद कर दे बस अगर आज़ाद 
करने बाला एंव मरणोपसरांत मुक्त करने वाला दोनों सपृद्धि 
शात्री हों तो वर्णित पिता हर पक से छटा हिस्से की 
कीमत आधी ले लेगा और चाड़े तो ग़ुज्ञाम से छठे हिस्से 
की क्रीपत के वास्ते अपने पुत्र के लिये छटे हिस्से की 
मुक्ति के लिए कार्य/कमाने को कोशिश कराते यह 
मबसूत शम्स उल़ अश्म्मा सुरखी में है। 

हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि 
अगर गुलाम तीन आदमियों में प्ञाज्षा हो कि इन मेँ से 
पक का आधा और दूसरे का तिहाई और तीसरे का छटा 
हिस्सा है बस आधे व तिहाई के साझीयों ने अपना 
अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो छठे हिस्से वाले के 
हिस्से के आधे आधे दोनों गारंटर होंगे और आधा हिस्से 
बाले की आधी विरासत अपने हिस्से के कारण और छटे 
हिस्से की आधी क्षतिपूर्ति देने के कारण होंगी और तिहाई 
वाले की तिहाई वरासत इस के हिस्से के कारण और छठे 
हिस्सा को आधी विरासत क्षतिपूर्ति देने के कारण होगी 
यह मुद्ठीतुल सुरखी में है और अगर कोई व्यक्ति अपने 
पुजु का सब कुछ (॥) दूसरे मर्द के कारण खरीद या #. 
सदक़ा या वसियत या मीरास के मालिक हुआ तो बाप ५४ 
का हिस्सा आज़ाद हो जायेगा ख़्याह दूसरा साझी यह £ 
जानता हो कि वह मेरे साझी का बेटा है या न जानता 
हो और बाप अपने साझी के हिस्से का गारंटर भी नई 
होगा यह ऐनी शरह कन्ज़ में है। भले ही बाप समृद्धि & 
शाली हों या आर्थिक पिछड़ा हो यह तातार खानिया में “ 
नया बैड से कथित है और बाप के साझी को अधिकार 
होगा चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करे या गुलाम से अपने 
हिस्सा की बाबत मुक्ति के लिए कार्य/ कमाने को 
कोशिश कराए और इस के सिवाएँ इस को कुछ अधिकार 
नहीं है और यह इमाम आज़म रह० के निकट है और 
साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सिवाऐं विरासत की सूरत 
के और स्वामित्व के कारण में बाप साझी के हिस्से को 
क्रोपत का गारंटर होगा बरतें कि समृद्धि शाज़ी हो और 


४ जद का मालिक जद का बाप और छ 


यानी बाप व उमसे दोनोँ मालिक हुए। 
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सआयत करेगा यह पैनी शरह कन्ज़ में है और इस अम्न 
पर दजमाअझ हैं कि अगर बाप और अजनबी दोनों ने 
मीणास में पाया हो तो बाप ज़ामिन न होगा और यही 
हुक्म हर ऐसे क़रीब में है जो बसबब क्रराबत रहम के 
ख़ुद आज़ाद हो जाता है यह फ़तहुल क्रदीर में है और 
अगर इब्तदा में अजनबी ने निस्क् पसर को ख़रींदा फिर 
१ इस के यानी पिसर के 2) बाप ने निस्फ़ बाक़ी को 
2 खरीदा और बाप मूस्तिर है तो अजनबी को इख़्तयार 
0 हासिल होगा चाहे बाप से तावान ले और चाहे पिसर से 
५ इस की निस्फ़ क्रोमत के वास्ते सआयत करादे और यह 
६ 8३ इमाम आज़म रह० के नज़दीक है कज़ा फ़िल हिंदाया और 
चाहे अपना हिस्सा आजाद करदे यह ग़ायतुल बयान में हैं 
और अगर किसी शख्स ने अपना निरफ़ गुलाम फ़रोख़्त 
किया या डिबा किया और यह फ़रोख़्त व हिंबा इस 
गुलाम का किसी ज़ी रहम महरप के साथ है तो जिस 
शख्स की तरफ़ से है गुलाम ख़ुद बख़ुद बसबब ज़ी रहम 
क़राबत होने के आज़ाद हो गया है वो अपने शरीक के 
बास्ते कुछ ज़ामिन न होगा ख़्वाह शरीक को यह अप्र 
मालूम हो या न हो, हां गुज्ञाम इस शरीक के हिस्से के 
वास्ते सआयत करे गा यह इमाम ज्ञाज़म रह० का क्तौज़ 


है यह मुहीतुल सुरखी में है। 


! मीजसर> आर्थिकरूप से पिछड़ा - मूसिर> समृद्धि शाली : 
:सजञायत ८ कोशिषा, वह कार्य जो गुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे : 


शरीक मूसिर हों या मीअसर या एक मूसिर 
और दूसरा मीअसर है तो हुक्मः 

हमारे असहाब ने इज्मात् किया है कि अगर दो 
शरीकों में से एक ने अपना हिस्सा गुज़ाम किसी क़रीबी 
ज़ी रहम के हाथ फ़रोख्ता किया तो शरीक दीगर को यह 
इख्तयार होगा कि इस मुशतरी से अपने हिस्से की बाबत 
तावान ले बशर्तेकि वो मूसिर हों और इस को बाएं से 
तावान लेने का इख्तयार न होगा यह गाया सरवजी में है 
और ग़ुज्ञाम मज़कूर सआयत करेगा अगर वो मीअसर 
(मिशरी) हो इस पर इजमाज़ है यह नया बैक में है। दो 
भाइयों ने अपने बाप को मीरास में एक गुलाम पाया फिर 


अगर निर्धन होगा तो वर्णित पुत्र वर्णित साजझ्नी के हिस्से 
के वास्ते मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा 
यह नी शरह कन्ज़ में है और इस मामले पर सर्वसहमत्ति 
है कि अगर बाप और अजनबी दोनों ने विरासत में पाया 
हों तो बाप गारंटर न होगा और यही हुक्म हर ऐसे 
निकट में है जो निकटता को दया के कारण के ख़ुद 
आज़ाद हो जाता & यह फ़तहुल क्रदीर में है और अगर 
शुरुआत में अजनबी ने आधा लड़का खरीदा फिर इस के 
(यानी लड़के के) बाप ने बाक्रों आधे को ख़रीदा और 
बाप समृद्धि शाली है तों अजनबी को अधिकार प्राप्त 
होगा चाहे बाप से क्षतिपूर्ति हें और चाड़े लड़के से इस 
की आधी क्रोमत के बास्ते मुक्ति के लिए कार्य/कमाई को 
कोशिश कराए और यह इमाम झाज़म रह० निकट है यह 
हिंदाया में है, और चाड़े अपना हिस्सा आज़ाद करदें यह 
ग़ायतुल्ल बयान में है और अगर किसी व्यक्ति ने अपना 
आधा गुज़ाम बेच दिया या तोहफ़ा दिया और या विक्रय 
व तोहफ़ा देने वाला इस गुलाम का क़रीबी रिश्तेदार है तो 
जिस व्यक्ति को ओर से है गुलाम ख़ुद बुखुद निकटतम 
रिश्ते के कारण होने के आज़ाद हो गया है वह अपने 
साझी के वास्ते कुछ गारंटर न होगा ख़्याड़ साझी को यह 4. 
पामला मालूम हो या न हो, हाँ गुलाम इस साझी के ६४ 
हिस्से के वास्ते मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश 
करेगा यह इमाम आज़म रह० का कथन है यह मुहीतुल फ 
सुरखी में है। ( 


साझी समृद्धि शाली हों या निर्धन या एक थे 
समृद्धि शाली और दूसरा आर्थिक रूप से 
पिछड़ा है तो आदेश : 
हमारे असहाब ने सहमति जताई है कि अगर दो 
साझीयों में से एक ने अपने गुलाम का डिस्सा किसी 
क़रीबी रिश्तेदार के हाथ बेच दिया तो दूसरे साझी को 
यह अधिकार होगा कि इस क्रंता से अपने हिस्से के लिए 
क्षेतिपूर्ति ले बशर्ते कि वह समृद्धि शाती हो और इस को 
विक्रेता से क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार न होगा यह ग़ाया 
सरोजी में है और वर्णित दिन गुलाम मुक्ति के लिए 
कार्य“कमान को कोशिश करेगा अगर वह आर्थिक पिछड़ा 
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प्रक ने इन दोनों में से कहा कि यह मेरा भाई अज् 


जानिब पदर है और दूसरे ने इन्कार किया तो इक्करार 
कुनिन्दा दूसरे के बास्ते कुछ ज़ामिन न होगा हां गुलाम 
मज़कूर इस के हिस्से के वास्तें सआयत करेगा और अगर 
इस ने कहा कि यह मेरा भाई अज़ जानिब मादिर है 
हालांकि इस का कोई भाई मारूफ़ अज़ जानिब मादिर 
(5 नहीं है तो दूसरे के हिस्से का ज़ामिन न होगा यह मुहीत 
4 मुरखी में है और अगर पक बान्दी जो ज़ैद और दूसरे के 
है दरमियान मुशतरिक है। ज़ैद ने आज़ाद कर दी फिर वो 
# बच्चा जनी तो शरीक को इख्तयार होगा कि ज़ैद से 
६9 अपने हिस्से की वो क्लोमत ले जो आज़ाद करने के रोज़ 
“४ थी और बच्चे की क्रीमत में से कुछ तावान नहीं ले 
सकता 8 यह मबसूत में 8 और अगर दो शरीक बान्दी 
में से एक ने बान्दी के पेट में जो है आज़ाद किया फिर 
जो वो जोड़िया या दो बच्चे जने मगर दोनों मुर्दे तो इस 
पर ज़िमान वाणिब न होगी और अगर शज़िन्दा तवाम (दो 
जुड़वां बच्चे) जनी तो ज़ामिन होगा यह बहरूरीइक्त में है 
और अगर दो शरीक बान्दी में से एक ने बान्दी को 
आज़ाद किया हालांकि वो हामिल्रा थी फिर दूसरे ने जो 
इस के पेट में है वों आज़ाद कर दिया फिर चाड़ा कि 
अपने शरीक से जिस ने बान्दी को आज़ाद किया है 
बान्दी की निरफ़ क्रीमत तावान ले तो इस को यह 
इख्तयार न होगा और जो फ़्नल उस ने किया है वो उस 
की तरफ़ से इछ्ायारे सआयत हो जायेगा और अगर 
दोनों ने जो बान्दी के पेट में है आज़ाद किया फिर दोनों 
में से एक ने बान्दी को आज़ाद किया और वो मूत्तिर है 
तो दूसरे शरीक को इख्तयार होगा कि शरीक आज़ाद 
कुनिन्दा से बान्दी को निस्‍्फ़ क्रोमत ज्ञावान ले अगर चाहे 
और हमल बनी आदम में नुक्तसान शुमार किया जाता है 
पस्त॒ जिस ने बान्दी को जाज़ाद किया है वो हामित्रा 
बान्दी की निसफ़ क़रोमत तावान देगा यह मबसूत मेँ है 
और अगर गुज्ञाम के दो शरीकों में से एक ने ग़ुज्ञाम की 
आज़ादी को दूसरे रोज़ फ़लां के किसी फ़्नल पर 
मुअल्तक़ किया मसलन यूं कहा कि अगर कल के रोज़ 
गुज़र गया और यह मालूम न हुआ कि #»द दार में गया 
था या नहीं गया था तो निस्फ़ ग़ुल्ञाम आज़ाद हो जायेगा 


(मिज्ञरी यानी औसतन न अमीर ना ग़रीब) हो इस पर 
सहमति है यह नया जैज्ञ में है। दो भाइयों ने अपने बाप 
की विरासत मेँ पक गुलाम पाया फिर एक ने इन दोनों 
में से कहा कि यह मैरा भाई मेरे पिता की ओर से है 
और दूसरे ने नकारा तो स्वीकार करने वाला दूसरे के 
लिए कुछ गारंटर न होगा हाँ वर्णित ग़ुल्लाम इस के हिस्से 
के लिए कोशिश करेगा और अगर इस ने कहा कि यह 
मेरा भाई मेरे माता की ओर से है हालांकि इस का कोई 
प्रसिद्ध भाई माता की ओर से नहीं है तो दूसरे के हिस्से 
का गारंटर न होगा यह मुहीतुल सुरखी में 8 और अगर 
एक बान्दी जो ज़ैद और दूसरे के बीच साझा है। शेंद ने 
मुक्त कर दी फिर बह बच्चा जनी तो साझी को अधिकार 
होगा कि शंद से अपने हिस्से की वह क्रामत ले जो पुकत 
करने के दिन थीं और बच्चे की क्रोमत में से कुछ 
क्षतिपूर्ति नहीं ले सकता है यह मबसूत में है, और अगर 
दो साझी बान्दी में से एक ने बान्दी के पेट में जो है 
आज़ाद किया फिर जो वह जुड़वां या दो बच्चें जनें मगर 
दोनों मुर्दे तो इस पर गारंटर वाजिब न होगा और अगर 
तवाम»जुड़वां (दो जुड़वां बच्चे) जनी तो गारंटर होगा यह 
बहरूरीइक़ में है और अगर दो साझी बान्दी में से पक ने 
बान्दी को आज़ाद किया हालांकि वह गर्भवती धी फिर ५४ 
दूसरे ने जो इस के पेट में है वह आज़ाद कर दिया फिर < 
चाड़ा कि अपने साझी से जिस ने बान्दी को आज़ाद २ ) 
किया है बान्दी की आधी क्रीमत क्षतिपूर्ति ले तो उस को # 
यह अधिकार न होगा और जो कर्म उस ने किया है वह & 
उस की ओर से मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश * 
कराने का अधिकार स्वरूप हो जायेगा और अगर दोनों ने 
जो बान्दी के पेंट में है मुक्त किया फिर दोनों में से एक 
ने बान्दी को आज़ाद किया और वष्ठ समृद्ध शात्री है तो 
दूसरे साझी कों अधिकार होगा कि मुक्त करने वाले साझी 
से बान्दी को आधी क्रोमत क्षतिपूर्ति लें अगर चाहे और 
गर्भ मानव जाति में नुक़सान गिना जाता है बस जिस ने 
बान्दी को आज़ाद किया है वह गर्भवति बान्दी को आधी 
क्रोमत क्षतिपूर्ति देगा यह मबसूत में ह, और अगर गुलाम 
के दो साक्मियाँ में से एक ने गुलाम को आज़ादी को दूसरे 
दिन फ़लां साज्मियों के किसी कर्म पर बर्खास्त किया 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





और अपनी निस्फ़ क्रोमत के वास्ते इन दोनों शरीकों के 
लिए सआयत करेगा जिस को दोनों निस्फ़ा निस्फ़ 
तक्रसीम कर लेंगे और इमाम आज़म रह० के नज़दीक है 
ख़्वाह दोनों मूसिर हों या मीअस्तर हों या पक मूसिर और 
दूसरा मीअसर है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
नज़दीक है बजरतेकि दोनों मीअसर हों यह ऐैनी शरह 
४ कन्ज़ में है। दो गुलाम दो शख्सों के दरमियान मुशतरिक 


६३ बकर ने दूसरे ग़ुल्ञाम से कहा कि आगर फ़ल्ां इस्त दार में 
आज के रोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर वो दिन 
गुजर गया और दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि हम को नहीं 
मात्रूम कि फ़्ञां मज़कूर दाखिल हुआ था या नहीं तो इन 
दोनों गुलामों में से हर एक का चौथाई हिस्सा आज़ाद हो 
जायेगा और हर एक अपनी तीन चौधाई क्रोमत के वास्ते 
सआयत करेगा जो दोनों मौलाओं के दरमियान निस्फ़ा 
निस्फ़ मुशतरिक होगी और इमाम पुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० के क्रयास क्रौज़ पर 
यह है कि दोनों में से हर पक अपनी पूरी क्रोमत के 
बास्ते सआयत करे जो दोनों मौलाओं में निस्फ़ा निस्‍्फ़ 
होंगी यह बदाऐं में ह। 


अगर दो शरीकों में से पक ने ग़ुज्ञाम से कहा कि 
अगर तू इस दार में अमरोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद 
है और दूसरें शरीक ने कहा कि अगर तू इस दार में 
इमरोज़ दाखिल न हुआ तो तू आज़ाद है फिर यह दिन 
गुज़र गया और यह मालूम न हुआ कि वो दाख़िल हुआ 
तो इस का निरफ्र आज़ाद हो जायेगा और निस्फ़ के 
बास्ते सआयत करेगा जो दोनों के दरमियान निस्फ़ा निस्‍्फ़ 
मुशतरिक होगी। यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है 
ख़्वाह दोनों शरीक मूसिर (खुशहाल) या मीअसर (तंगदस्त) 
हों यह मुह्ठीत सुरखी में है और अगर गुलाम दो शरीकों 
में मुशतरिक है कि एक ने इस के इतक़ की क़सम खाई 


उदहारण स्वरूप यूं कहा कि अगर कल का दिन गुजर 
गया और यह मालूम न हुआ कि जैद घर में गया धा या 
नहीं, गया था तो आधा गुलाम मुक्त हो जायेगा और 
अपनी आधी क्रोमत के वास्ते इन दोनों साज्ञियों के लिए 
कार्य८“कमानें की कोशिश करेगा जिस को दोनों आधा 
आधा बांट लेंगे और इमाम आज्ञम रह० के निकट है 
ख्याह दोनों समृद्ध शाली हों या निर्धन हों या पक समृद्ध 
शाली और दूसरा आर्थिक पिछड़ा है और यहीं इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के निकट है बशर्ते कि दोनों आर्थिक पिछड़े 
हों यह पैनी शरह कन्ज में है दो गुलाम दो व्यक्तियों के 
बीच साझा है मसलन ज़ैद व बक़र के बीच दो ग़ुत्ञाम 
साझा हैं बस ज़ैद ने एक गुलाम से कहा कि तू आज़ाद 
है अगर फ़लां इस घर में आज के रोज़ दाखिल न हुआ 
और बकर ने दूसरे ग़ुज़्ाम से कहा कि अगर फ़ल्ञां इत् 
घर में आज के रोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर 
वह दिन गुज़र गया और दोनों ने सहमत हुए कि हम को 
नहीं मालूम कि फ़ल्ञां वर्णित दाखिल हुआ था या नहीं तो 
इन दोनों गशुला्ों में से हर एक का चौथाई हिस्सा मुक्त 
हो जायेगा और हर एक अपनी तीन चौथाई क्रीमत देने 
के वास्ते कोशिश करेगा जो दोनों मालिकों के बीच आशघ्चा .. 
आधा साझा होगा और इमाम पुहम्मद रह० ने कहा कि ५४ 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० क॑ अनुमानित कथन पर यह है 
कि दोनों में से हर पक अपनी पूरी क्रीमत के वास्ते 
कार्य/कमाई की कोशिश करें जो दोनों मालिकों में आधा £ 
आधा होगा यह बदाएं में है। ५ 
आगर दो साक्ियों में से पक ने गुलाम से कहा कि * 
अगर तू इस घर में आज के दिन दाख़िल हुआ तो तू 
आज़ाद हैं और दूसरे साझी ने कड़ा कि अगर तू इस घर 
में आज के दिन दाखिल न हुआ तो तू आज़ाद है फिर 
यह दिन गुग़र गया और यह मालूम न हुआ कि वह 
दाखिल हुआ तो उस का आधा मुक्त हो जायेगा और 
आधी मुक्ति के वास्ते कार्य“कमाई की कोशिश करेगा जो 
दोनों के बीच आधी आधी साझा होगी। यह इमाम 
आज़म रह० के नज़दीक है ख़्वाह दोनों ज्ाज्ञी ख़ुशहाल या 
आर्थिक पिछड़े हों यह मुहीतुल सुरखी में है। और अगर 
गुलाम दो साक्रियों में साज्ञा है कि एक ने इस के मुक्ति 
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कि वो दार में दाखिल हुआ और दूसरे ने इस के इतक्र 
की क़रसम खाई कि वो नहीं दाखिल हुआ तो निस्फ़ 
गुलाम आज़ाद हों गया और अपनी निस्फ़ क्रीमत के 
वास्ते सआयत करेगा जो दोनों में मुशतरिक होगी ख़्याह 
वो दोनों मूसिर हों या मीअसर हों यह इमाम आज़म रह० 
॥ का क़ौल है यह ईज़ाह में लिखा है। एक गुलाम दो 
(४ श्ों में मुशतरिक 8 कि ऐ ने दूसरे से कहा कि अगर 


५५ नहीं किया है तो यह आज़ाद है तो गुलाम आज़ाद हो 
जायेगा इस वास्ते कि इन दोनों मेँ से हर एक पे गुमान 
करता 8 कि दूसरा पापी 6 पत्त मुददुई बज से कहा 
जायेगा कि तू अपने गवाह क्रायम कर पस्त अगर इस ने 
गवाह क्रायम किये तो बैअ होने और सिमन को डिग्री 
कर दी जायेगी और मुशतरी को तरफ़ से गुलाम कौर 
सआयत आज़ाद हो जायेगा और अगर इस के पास गवाह 
न हों और इस ने मुशतरी से क़सम लेनी चाहीं तो इस 
को यह इग़्तियार होगा पश्ष अगर मुशतरी ने क़सम खाने 
से नकूल किया तो थी यहीं हुक्‍्स है और अगर इस ने 
क़सम खाली तो ग़ुज्ञाम मज़कूर ममलूक रक्ीक़ न छोड़ 
जायेगा मगर इमाम आज़प रह० के नज़दीक बाद इस के 
मुन्कर के वास्ते अपनी निस्फ़ क्रोमत के लिये सई करेगा 
ख़्याह दोनों मूसिर हों या मीअसर हो या मुदआ बैख्ष 
मूसिर हो या मीअसर हो और साहिबीन रह० के नज़दीक 
अगर दोनों मीअसर हो या मुदई बैअ मीअसर हो तो ऐसा 
ही हुक्म है और अगर दोनों मूसिर हों या मुदई बज़ 
मूसिर हो तो गुलाम सआयत न करेगा चुनांचे रिवायत 
अबू हफ़स में मज़कूर है कि मुदई बैञ् के वास्ते गुलाम 
सआयत न करेगा ख़्याह दोनों मूसिर हाँ या मीअसर हों 
या एक मूसिर हों और दूसरा मअसर हो और यह बिल 
इजमाअझ है और यहीं सही है फिर जब मुनकिर ख़रीद ने 
क़सम खाज़ी तो इस को इछ्तयार होगा कि बाएं से क़सम 
ले अगर वो मूसिर 8 पस् अगर बाद ने क़सम से इनकार 
किया तो इस के ज़िम्मे मौजब नकूल (यानी तावानो 
लाजिम होगा और अगर वो क़सम स्वरा गया तो त्तआयत 


को क़सम खाई कि वह घर में प्रवैश हुआ और दूसरे ने 
इस की मुक्ति की क़सम खाई कि वह नहीं प्रवेश हुआ 
तो आधा गुलाम आज़ाद हो गया और अपनी आधी 
मुक्ति की क्रोमत के लिए कमाई को कोशिश करेगा जो 
दोनों में साझा होगी चाहे वह दोनों समृद्ध शाली हों या 
आर्थिक पिछड़े हों यह इमाम आज़प रह० का कथन है 
यह ईजाह में लिखा 5। एक गुलाम दो व्यक्तियों में साज्ञा 
है कि पक ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझे गुज़रे 
कल के दिन को तेरा हिस्सा ख़रीदा हो तो यह गुलाम 
आज़ाद 8 और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने गुज़रे कल के 
दिन अपना हिस्सा तेरे हाथ बेचा नहीं है तो यह आज़ाद 
है तो गुलाम आजाद हो जायेगा इस वास्ते कि इन दोनों 
में से हर एक पे गुमान करता है कि दूसरा विक्ृत यानी 
ख़राब हैं बस बिक्री करने वाले से कहा जायेगा कि तू 
अपने गवाह स्थापित कर बस अगर इस ने गवाह स्थापित 
किये तो बिक्रों होने और क्लीमत की डिग्री कर दी जायेगी 
और क्रेता को तरफ़ से गुलाम कौर कोशिश यानी मुक्ति 
के लिए बिना कोई कार्य किए मुक्त हो जायेगा और 
अगर इस के पास गवाह न हों और इस ने क्रेता से 
क़सम लेनी चाड़ी तो इस को यह अधिकार होगा बस .. 
अगर क्रेता ने क़सम खाना अस्वीकार किया तो भी यही ६८ 
हुक्म 6 और अगर इस ने क़सम खाली तो वर्णित गुलाम ३ 
चाहे ज़रखरीद हो चाहे विशेष गुलाम डो न छोड़ा जायेगा 
मगर इमाम आज्ञम रह० के नज़दीक बाद इस क॑ नकारने 
वाले के वास्ते अपनी आधी क्रीमत के लिए कोशिश & 
करेगा ज़्वाह दोनों समृद्धि शाली हों या आर्थिक पिछड़े हों, “ 
या विक्रय करने का दावेदार पसमृद्धि शाल्री हो या आर्थिक 
पिछड़ा हों और साहिबीन रह० के निकट अगर दोनों 
आर्थिक पिछड़े हों या विक्रय करने का दावेदार आर्थिक 
पिछड़ा हो तो ऐसा ही हुक्म है और अगर दोनों समृद्धि 
शाली हों या विक्रय करने का दावेदार समृद्धि शाज़ी हो 
तो गुलाम अपनी मुक्ति क॑ कार्य/कमाने की कोशिश न 
करेगा चुनांचे यह रिवायत्त अबू हफ़स में वर्णित है कि 
विक्रय करने का दावेदार के वास्ते गुलाम कोशिश न 
करेगा चाड़े दोनों समृद्धि शाली हों या आर्थिक पिछड़े हों 
या एक समृद्धि शाली हो और दूसरा निर्धन हो और यह 
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का हुक्म वहीं होगा जो हम ने बयान कर दिया है और 

क्ाज़ी को बढूं दरख्यास्त मुनकिर खरीद के बाप से कसम 

लेने का इख्तयार न होगा और अगर बाएं ने कहा कि 

अगर मैं अपना हिस्सा इस गुलाम मेँ से तेरे हाथ फ़रोख्त 

कर चुका हूं तो यह आज़ाद है और मुशतरी ने कहा कि 

अगर तू इस में से अपना हिस्सा मेरे हाथ नहीं फ़रोछा 
है कर चुका 6 तो यह आज़ाद है तो मुदई खरीद को हुक्म 
# दिया जायेगा कि अपने गवाह क़ायम करे कि अगर तू 
इस में से अपना हिस्सा मेरे हाथ नहीं फ़रोख़्त कर चुका 
# है तो यह आज़ाद है तो मुदई ख़रीद को हुक्म दिया 
५५ जायेगा कि अपने गवाह क्लायम करे पत्त अगर इस ने 
गवाह क्रायम किये तो गुलाम रक्कोक़ क्ररार दिया जायेगा 
और अगर इस के पास गवाह न हों तो फ़क्रोड़ा अबू 
इसहाक़त से रिवायत है कि वो क़सम खाने पर मजबूर न 
किया जायेगा लेकिन अगर क़सम खाले तो बैल न किया 
जायेगा और अगर मुद्आ भ्रजैहि ने क़सम खाली तो बैक 
साबित न होगी पत्त गुलाम मज़कूर इमाम ज्ाज़म रह० के 
नज़दीक अपनी पूरी क़ोमत के वास्ते सआयत करेगा जो 
दोनों में मुशतरिक होगी ख़्याह दोनों मूसिर हाँ या मीअसर 
हों और साहिबीन रह० के नज़दीक अगर दोनों मीअसर 
हों तो दोनों के वास्ते सआयत करेगा और अगर दोनों 
मूसिर हाँ या मुदई ख़रीद मूम्तिर हों तो मुदई ख़रीद के 
वास्ते अपनी निस्फ़ क्रोमत के लिए सआयत करेंगा और 
अगर दोनों शरीकाँ में से एक ने कहा कि मैंने तेरा हिस्सा 
खरीदा हैं अगर मैने न खरीदा हो तो यह आज़ाद हैं और 
दूसरे ने कहा कि मैंने अपना हिस्सा फ़रोख़्त नहीं किया 
बल्कि गैंने तेरा हिस्सा तुझ से खरीदा है अगर मैंने इस 
को फ़रोख्ता किया हो तो यह आज़ाद है तो दोनों को 
क्ाज़ी हुक्म देगा कि अपने अपने गवाह लाएं पत्त अगर 
दोनों ने गवाह क्रायम किये तो ज़ाहिर हुआ कि दोनों में 
से हर पक अपनी क्रम में सच्चा है और गुलाम मज़कूर 
दोनों के दरमियान मुशतरिक रक्तीक्त बाक्ती रहेगा और 
अगर फ़क्रत एक ने गवाह क्रायम किये तो पूरा गुलाम 
इस का रक्तीक् होगा और अगर दोनों में से किसी एक ने 
गवाह क्रायम न किये तो क्राज़ी दोनों (में से किसी से) से 
क़स्तम न लेगा लेकिन अगर क्रसम ली तो जाइज है पत्त 


सर्वस्तप्मित है और यही सही है फिर जब मुनकिर ख़रीद 
ने क़सतम खाली तो इस को अधिकार होगा कि विक्रेता से 
क्रसम ले अगर वह समृद्धि शाली है बस अगर विक्रेता ने 
क़रस्तम से इनकार किया तो इस के ज़िम्मे नकारने का दंड 
(यानी क्षतिपूर्ति) लाज़िम होगा और अगर वड़ क़सम खा 
गया त्नो मुक्ति के लिप कमा कर कोपत देने की कोशिश 
का हुक्म वही होगा जो हम ने उल्लेख कर दिया है और 
क्राज़ी/न्यायधीश को बजाए विक्रेय नकारने वाले की 
प्रार्थना के विक्रेता से कसम लेने का अधिकार न होगा 
और अगर विक्रेता ने कहा कि अगर मैं अपना हिस्सा इस 
गुलाम में से तेरे हाथ क्रय कर चुका हूं तो यह आज़ाद है 
और क्रेता ने कहा कि अगर तू इस में से अपना हिस्सा 
मेरे हाथ नहीं विक्रय कर चुका है तो यह आज़ाद है तो 
विक्रय का दावा करने वालें को हुक्म दिया जायेगा कि 
अपने गवाह स्थापित करे कि अगर तू इस में से अपना 
हिस्सा मेरे हाथ नहीं विक्रय कर चुका है तो यह आज़ाद 
है तो क्रय का दावा करने वाले को हुक्म दिया जायेगा 
कि अपने गवाह स्थापित करें पत्त अगर इस ने गवाह 
स्थापित किये तो गुलाम ज़र ख़रीद क़रार दिया जायेगा 
और अगर इस के पास गवाह न हो तो फ़क्तीह (क्रानून 4. 
के विद्वान) अबू इसहाक़ से रिवायत/परंपरागत है कि वह ५ 
क़सम खाने पर मजबूर न किया जायेगा लेकिन अगर 
क़सम खाले तो विक्रय. न किया जायेगा और अगर ऊैईे 
प्रतिवादी ने क़सम खाली तो विक्रय साबित न होगी बस 
वर्णित गुल्लाम इमाम ज्ञाज़म रह० के नज़ठीक अपनी पूरी & ५ 
क्रीमत के वास्ते कोशिश करेगा जो दोनों में साझा होगी “” 


ख़्याह दोनों समृद्धि शाल्ी हों या आर्थिक पिछड़े हों और 


साहिबीन रह० के नज़दीक अगर दोनों आर्धिक पिछड़े हो 
तो दोनों के वास्ते कोशिश करेगा और अगर दोनों समृद्धि 
शाल्री हों या ख़रीदने का दावा करने वाला समृद्धि शाल्ी 
हों तो खरीदने का दावा करने वाला के वास्ते अपनी 
आघध्ची क्रीमत के लिप कोशिश करेगा और अगर दोनों 
साझ्मियों में से पक ने कहा कि मैंने तेरा हिस्सा खरीदा है 
अगर मैंने न खरीदा हों तो यह आज़ाद है और दूसरे न 
कहा कि मैंने अपना हिस्सा चिक्रय नहीं किया बल्कि मैंने 
तैरा हिस्सा तुझ से क्रय किया है अगर मैंने इस को 








अगर दोनों ने क्रसम से नकूल किया तो गुलाम मज़कूर 
दोनों के दरमियान मुशतरक रक़ीक़ रह जायेगा जैत्ता कि 
दोनों के गवाह क़ायम करने को सूरत में हुआ था और 
दोनों में से जो नकूल करेंगा इस के ज़िम्में दूसरे का 
दअवा साबित होगा पस जो क्रसम खा गया है ग़ुलाम इस 
को मिल्क होने का हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने 
५2 क़सम खाली तो गुलाम मज़कूर सआयत से खारिज होकर 
आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत जामअ कबीर हसीरी में 


:उम्मे वेलद -उसत गुलाम औरत/बांदी को कहते है जो अपनेः 
:मालिक के बच्चे की माँ हों और इससे पैदा होने वाला बच्चाः 
:आज़ाद पाना जाएगा, उसकी माँ को (85208 उस पर प्रभावः 
शाली नहीं होगी। मुबाह/हलाज़ या होना ; 


रा 
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दो शरीकों में से एक ने दूसरे से कहा कि 
अगर तूने इस गुलाम को मारा तो वो 
आज़ाद हैः 

जामझ कबीर में लिखा है कि दो श्ञरीकों में से 
अगर एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुल्ाम को 
माग जो मेरे तेरे दरमियान मुशतरिक है तो वो आज़ाद है 
फिर उस को मारा हत््ता कि इस का हिस्सा (क्रसम खाने 
वाले का हिस्सा) आज़ाद हो गया तो मारने वाले के हिस्से 
का क़त्तम खाने वाला ज़ामिन होगा बशर्ते कि मूसिर हो 
यह ग़ायतुल बयान में है। दो शरीकों में से एक ने दूसरे 
से कहा कि अगर तूने इस गुलाम को मारा तो वो 
आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने इस को आज 
न मारा तो वो आज़ाद है फिर उस ने ग़ुलाम को मारा 
तो पहला क़सम खाने वाला मारने वाले के हिस्से का 
ज़ामिन होगा यह तमरताशी में है। और अगर किसी ने 
कहा कि हर ममलूक जिस का मैं आइन्दा मालिक हूं तो 
वो आज़ाद है फिर वो दूसरे के साथ मुशतरिक किसी 





विक्रेय किया हो तो यह आज़ाद है तो दोनों को 

न्यायधीश आदेश देगा कि अपने अपने गवाह लाऐं बस 
अगर दोनों ने गवाह स्थापित किये तो स्पष्ट हुआ कि 
दोनों में से हह एक अपनी क्रसम में सच्चा हैं और वर्णित 
गुलाम दोनों के बीच साझा गुलाम बाक़ी रहेगा और अगर 
केवल एक ने गवाह स्थापित किये तो पूरा गुलाम इस का 
ज़रखरीद होगा और अगर दोनों में से किसी एक ने गवाह 
स्थापित न किये तो क़ाज़ी दोनों (में से किसी से) से 
क़सम न लेगा लेकिन अगर क़सम ली तो वैध है बस 
अगर दोनों ने क़सम खाने से इनकार किया तो वर्णित 
गुलाम दोनों के बीच साझा ज़रखरीद गुलाम बना रहेगा 
जैसा कि दोनों के गवाह स्थापित करने की सूरत में हुआ 
था और दोनों में से जो नकारेगा उस के ज़िम्मे दूसरे का 
दअ॒वा साबित होगा बस जो क़सम खा गया है ग़ुज्ञाम इस _ 
की मिल्कियत होने का हुक्म दिया जायेगा और अगर 
दोनों ने कसम खाली तो वर्णित गुलाम कमा कर मुक्ति 
को क्रोमत देने को कोशिश से बाहर होकर आज़ाद हो 
जायेगा यह मबसूत जामअ कबीर हसीरी में है। 










दो साझेदारों में से एक ने दूसरे से कहा कि ८ 
अगर तूने इस गुलाम को मारा तो वह ५९ 
आज़ाद हैः 4 
जामभ्र कबीर में लिखा है कि दो साझेदारों में से 9) 


उस को मार यहाँ तक कि इस का हिस्सा (क्रसम खाने 
वाले का हिस्सा) आज़ाद हो गया तो मारने वाले के हिस्से | 
का क़सम खाने वाला गारंटर होगा बजश़तेंकि सपृद्धि शाल्ी 
हो यह ग़ायतुल बयान में है। दो साझियों में से एक ने 
दूसरे से कहा कि अगर तूने इस गुलाम को मारा तो वह 
आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने इस को आज 
न मारा तो बह आज़ाद है फिर उस ने गुलाम को मारा 
तो पहला क़सम खाने वाला मारने वाले के हिस्से का 
गारंटर होगा यह तमरताशी में है। और अगर किसी ने 
कहा कि हर गुलाम जिस का मैं भविष्य में पालिक हूं तो 
वह आज़ाद है फिर वह दूसरे के साथ साझेदारी में किसी 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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ममलूक का मालिक हुआ तो आज़ाद (ममलूक) न होगा 
फिर अगर उतने अपने शरीक का हिस्सा भी खरीद लिया 
तो अब आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने अपना 
हिस्सा पहले किसी के हाथ फ़रोस्त कर दिया फिर शरीक 
का हिस्सा ख़ुद खरीदा तो आज़ाद न होगा और अगर 
किसी ममलूक पुअख्यन से कहा कि जब मैं तेरा मालिक 
हा हूं तो तू आज़ाद है फिर इस का निरफ़ खरीदा फिर 
4 फ़रोख्त किया फिर बाकी निस्फ़ खरीदा तो आज़ाद हो 
हा जायेगा यह पमबसूत में है इब्ने समाआ ने इमाम अबू 
£ यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक गुलाम दो शखस्मों 
६9 में मुशतरिक है पत्त एक ने कहा कि मेरे शरीक ने इस 
को साल भर हुआ कि आज़ाद कर दिया है और ख़ुद मैंने 
इस को आज के रोज़ आज़ाद किया हैं और इस के 
शरीक ने कहा कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया हां 
आज तूने इस को जआाज़ाद किया है पत्त तू मुझे मेरे 
हिस्सा निसफ़ की ज़मान दे तो जिस ने ज़अभम किया कि 
शरीक ने साल भर से आज़ाद किया हैं इस पर ज़िमान 
वाजिब न होगी और इसी तरह अगर कहा कि मैंने इस 
को कल के रोज़ गुज़िक्षा में आज़ाद किया है और मेरे 
शरीक ने साल थर से इस को आज़ाद किया है तो भी 
यही हुक्म है और अगर इस ने अपने आज़ाद करने का 
इक़रार न किया लेकिन गवाह क़ायम किये कि इस ने 
कल के रोज़ गुज़िश्ता में आज़ाद किया है तो वो अपने 
क्षरीक के वास्ते ज़ामिन होगा यह बदापे में है और अगर 
इस ने कहा कि मेरे शरीक ने इस गुलाम को पक महीना 
से आज़ाद किया है और मैंने दो दिन से तो वो ज़ामिन 
न होगा इस वास्ते कि इसने अपने ऊपर ज़िमान का 
इक़रार नहीं किया हैं यह ज़हीरिया में है। 

एक बांदी दो शख््मों (मर्दों में) में मुशतरिक हैं कि 
एक ने कहा कि यह मेरे शरीक की उम्मे बल्द है और 
इस के शरीक ने उस से इन्कार किया तो वो एक रोज़ 
तक मौक़ूफ़ रहेगी यानी खिदमत न करेगी और एक रोज़ 
मुन्किर क॑ वास्ते खिदमत करेगी और मुन्किर के वचास्ते 
इस पर सआयत करनी वाजिब न होगी और जो शरीक 
मुक्करर हुआ है इस के वास्ते बान्दी मज़कूर पर कोई राष् 
नहीं हैं यह काफ़ों में है और इस की निस्फ बिज्ना और 


श़रखरीद का मालिक हुआ तो आज़ाद(ख़रीदा हुआ गुलाम) 
न होगा, फिर अगर उसने अपने साझी का हिस्सा भी 
ख़रीद लिया तो अब आज़ाद हो जायेगा और अगर इस 
ने अपना हिस्सा पहले किसी के हाथ बेच दिया फिर 
स्ाझ्ी का हिस्सा ख़ुद खरीदा तो आज़ाद न होगा और 
अगर किसी विशेष गुलाम से कहा कि जब मैं तेरा स्वामी 
हूँ तो तू आज़ाद है फिर उप्त का आधा खरीदा फिर बेच 
दिया फिर बाक़ी आधा खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा यह 
पबसूत मेँ है। इब्ने समाझ्ा ने इमाम अबू यूसफ़ रह० से 
रिवायत की हैं कि एक गुलाम दो व्यक्तियाँ में साझा है 
बस एक ने कहा कि मेरे साझी ने इस को ताज भर हुआ 
कि आज़ाद कर दिया है और खुद मैंने इस को आज के 
दिन मुक्त किया है और इस के साझी ने कहा कि मैंने 
इस को आज़ाद नहीं किया हाँ आज तूने इस को आज़ाद 
किया है बस तू मुझे मेरे आधे हिस्से की गारंटी दे, तो 
जिस ने दावा किया कि साजञ्ञी ने साल भर से आज़ाद 
किया हुआ है उस पर गारंदी अनिवार्य न होगी और इसी 
तरह अगर कहा कि मैंने इस को गुज़रे हुए कल के दिन 
में आज़ाद किया है और मेरे साज्नी ने साल भर से इस 
को आज़ाद किया है तो थी यही हुक्म है और अगर इस ८. 
ने अपने आज़ाद करने का स्वीकार न किया लेकिन गवाह (४ 
स्थापित किये कि इस ने गुजरे हुए कल के दिन में < 
आज़ाद किया है तो वह अपने साझी के वास्ते गारंटर २ ) 
होगा यह बदाऐं में डै। और अगर इस ने कहा कि मेरे # 
साझी ने इस गुलाम को एक महीना से आज़ाद किया है; 
और मैंने दो दिन से, तो वह गारंटर न होगा इस वास्ते “ 
कि इसने अपने ऊपर गारंटी का इक़रार नहीं किया है 
यह ज़हीरिया में है। 

एक बांदी दो व्यक्तियों (मर्दों में) में साझा है कि एक 
ने कहा कि यह मैरे साझी के बच्चे की माँ है और उम्त 
के साझी ने उस से इन्कार किया तो वह पक दिन तक 
रूकी रहेगी यानी सेवा न करेंगी और एक दिन नकारने 
वाले क॑ वास्ते सेवा करेगी और नकारने वाले के वास्ते 
इस पर मुक्ति के लिए कमाने को कोशिश कराना 
अनिवार्य न होगा और जो स़ाज्ञी नियुक्त हुआ है उसके 
वास्ते वर्णित बांदी पर कोई बंधन नहीं है यह काफ़ी में 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) भाग भाग / ४एएपगा8 3 ( 





निसफ़ कमाई मुन्किर के वास्ते होंगी और बाक़ों निस्‍्क्र 
मौक्तूफ़ रहेगी और इस का नुफ़क्ता ख़ुद इस की कमाई से 
होगा और अगर कमाई न हो तो निस्फ़ नुफ़क्ता मुन्किर 
पर होगा और वो मुक्रिर के वास्ते ज़ामिन न होगा और 
अगर मुन्किर मर गया तो इमाम ज्ाज़म रह० के नज़दीक 
बबजह इक़रार मुक़तर के वो आज़ाद हो जायेगी और 
मुन्किर के हिस्से के लिए इस के वारिसों के वास्ते 
42 सआयत करेंगी और अगर दोनों शरीकों में से हर एक ने 
है इक़्रार किया कि यह दूसरे शरीक की उप्मे बलद है और 
है दूसरे ने इस से इन्कार किया तो यह बान्दी मौक़ूफ़ रहेगी 
(७ और किसी शरीक के वास्ते दूसरे शरीक पर कोई राह न 
“४ होंगी और नीज़ बान्दी पर थी कोई राह (यानी तावान) न 
होंगी फिर अगर कोई एक मर गया तो वो आज़ाद हो 
जायेगी और इस की विल्ा मौक्तूफ़ रहेगी यह तमसताशी में 
है। अगर एक शरीक ने कहा कि आज़ाद किया मैंने इस 
गुलाम को और तूने या इस के बरजक्षक्स किया (यानी 
तूने और मैंने) या कहा कि हम दोनों ने इस गुल्ञाम को 
आज़ाद किया पसश्त॒ अगर दूसरे ज्ञरीक ने इस को तसदीक़ 
की तो वो दोनों की तरफ़ से आज़ाद होगा और अगर 
झुठलाना की तो वो अच्चल की तरफ़ से आज़ाद होगा 
यह तातारखानिया में 8 और अगर दो शरीकों में से एक 
ने दूसरे पर इताक़ (आज़ाद करना) को शहादत दी 
मसलन गुलाम दो श्षरीकों में मुशतरिक था पत्त एक ने 
दूसरे पर ज्हादत दी तो इस का इक़रार अपनी ज़ात पर 
जाइज़ होगा दूसरे पर जायज न होगा और शहादत देने 
वाले का हिस्सा आज़ाद न होगा और वो अपने शरीक के 
वास्ते ज़ामिन न होगा और गुलाम अपनी क्रौमत के वास्ते 
सई करेगा जो दोनों शरीकों के दरमियान मुशतरिक होगी 
ख़्वाह दोनों खुशहाल हों या दोनों तंगदस्त हों यह इमाम 
आज़म रह० का क़ौल है फिर अगर इस के बाद दोनों में 
से हर एक ने गुलाम की सआयत कराने से पहले अपना 
हिस्सा आज़ाद किया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
जाइज़ है इस वास्ते कि नसीबे मुन्किर अपनी मिल्क पर 
है और पैसा ही शहादत देने वाले का भी हिस्सा इमाम 
आज़म रह० के नज़दीक इस को मिल्क मेँ है इस वास्ते 
कि ऐेताक़ इस के नज़दीक मुतजज़ी होता है प्॒त॒ जब 


है,और उस को आधघ्ी विरासत और आघ्री कमाई नकारने 
वाले के वास्ते होगी और बाक़ी आधी रूकी रहेगी और 
इस का खना-खर्चा ख़ुद इस को कमाई से होगा और 
अगर कमाई न हो तो आधा ख़नारखर्चा नकारने वाले पर 
होंगा और वह्ठ मुक्तिर/हामी भरने वाले के वास्ते गारंटर न 
होगा और अगर नकारने वाज्ञा मर गया तो इमाम आज़म 
रह० के निकट इस हामी भरने वाज़े के स्वीकार करने के 
कारण वह आज़ाद हो जायेगी और नकारने वाज़े के हिस्से 
के लिए इस के वारिसों के वास्ते कमा कर क्रोमत देने 
कोशिश करेगी और अगर दोनों साम्ियों में से हर एक ने 
स्वीकार किया कि यह दूसरे साझी के बच्चे की माँ 8 
और दूसरे ने इस से इन्कार किया तो इस बान्दी पर रोक 
रहेगी और किसी साझी के वास्ते दूसरे साझ्ी पर कोई 
बंधन न होगा और बान्दी पर भी कोई बंधन (यानी 
क्षतिपूर्ति) न होगा फिर अगर कोई एक मर गया तो बह 
आज़ाद हो जायेगी और इस को विरासत पर रोक रहेगी 
यह तमरताशी में है। अगर पक साझी ने कड़ा कि मैंने 
आज़ाद किया इस गुलाम को और तूने, या इस के 
विपरीत किया [यानी तूने और मैंने) या कहा कि हम 
दोनों ने इस गुलाम को आज़ाद किया बस अगर दूसरे ह&. 
साझी ने इस की पुष्टि की तो वह दोनों की तरफ़ से ५४ 
आज़ाद होंगा और अगर झुटलाया तो वह पहले को ओर < 
से आज़ाद होगा यह तातार ख़ानिया में है और अगर दो जे 
साझदारों में से एक ने दूसरे पर आज़ाद (मुक्त करने) की # 
गवाही दी मसलन गुलाम दो साझ्ेदारों में साझा था बस&॥ 
एक ने दूसरे पर गवाड़ी दी तो इस का स्वीकार अपने * 
व्यक्तित्व पर जाइज़ होगा दूसरे पर जाइज़ न होगा और 
गवाही देने वाज़े का हिस्सा आज़ाद न होगा और वह 
अपने साझी के वास्ते गारंटर न होगा और गुलाम अपनी 
क्रोमत के वास्ते कमा कर क्रोमत दैने कोशिश करेगा जो 
दोनों साझेदारों के बीच साझा होगा भज़े ही दोनों ख़ुशहाल 
हों या दोनों आर्धिक रूप से पिछड़े हाँ यह इमाम आज़म 
रह० का कथन है फिर अगर इस के बाद दोनों में से हर 
एक ने गुलाम से कार्य कराकर क्रीमत देने कोशिश कराने 
से पहले अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इमाम आज़म 
रह० के निकट जाइज़ है इस वास्ते कि अस्वीकृत करने 
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दोनों ने इस को आज़ाद किया तो दोनों का आज़ाद 
करना जाइज़ हो गया और इस की विल्ा इन दोनों में 
मुशत्तरिक होगी। इसी त़्रह अगर गुलाम ने सआयत करके 
अपनी क्रोमत अदा कर दी तो थी विल्लषा दोनों में 
मुशतरिक होगी यह बदाएऐं में है। 


सआयत-कोशिश यानी बह कार्य/कमाई जो गुलाप अपनी 
मुक्ति के लिए करे 


अगर दो शरीकों में से एक ने किसी दूसरे 
गवाह के साथ अपने शरीक पर गवाही दी 
कि इस ने सआयत वसूल पाई है तो इमाम 
आज़म रह० के अनुसार इस की गवाही 
जाइज़ न होगीः 

जब दोनों के बास्ते सआयत वाजिब हुई अगर दोनों 
में से एक ने दूसरे पर शहादत दी कि इस ने गुलाम से 
सआयत पूरी भरपाई है तो इस की गवाही क़बूल न होगी 
और इसी तरह अगर एक ने अपना हिस्सा सआयत वसूल 
पाने के बाद दूसरे पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा 
सआयत वसूल पाया है तो शहादत क़बूल न होगी यह 
मुहीत में है। और अगर दो शरीकों में से एक ने किसी 
दूसरे गवाह के साथ अपने शरीक पर गवाही दी कि इस 
ने सआयत वसूल पाई है तों इमाम आज़म रह० के 
नज़दीक इस को गयाहीं जाइज़ न होगी और इसी तरह 
अगर गुलाम के वास्ते शरीक पर ग़सब माल या जराहत 
बदन या किसी और ऐसी चीज़ की जिस की वजह से 
इस पर माल वबाजिब हो गवाही दी तो इस की गवाही रद 
कर दी जायेगी यह मबसूत में है और अगर दोनों में से 
हर एक ने दूसरे पर शहादत दी और दूसरे ने इन्कार 
किया तो हर एक से दूसरे के दअ्॒बा पर क्रसम ली 
जायेगी और जब दोनों ने क़सम खाली तो इमाम आज़म 
रह० के नज़दीक गुलाम मज़कूर हर एक के बास्ते अपनी 
निस्फ़ क्रोमत के लिए सआयत करेगा और इमाम ज्ञाज़म 
रह० के नज़दीक हालत तंगदस्ती व खुशहाली में कोई 


फ़र्क्क न होगा कज़ा फिल बदापे और यही सही है कज़ा 


वाज़ें का भाग का अपने जगह है और ऐसा ही गवाही 
देने वाले का भी हिस्सा इमाम क्षाज़म रह० के नज़दीक 
इस कौ स्वामित्वता में है इस वास्ते कि इताक़ इस के 
नज़दीक खंडित होता हैं बस जब दोनों ने इस को आज़ाद 
किया तो दोनों का आज़ाद करना जाइज़ हो गया और 
इस की विरासत इन दोनों में साझा होगी। इसी तरह 
अगर ग़ुल्ञाम ने अपनी मुक्ति लिए कार्य कर क्रोमत देने 
कोशिश कर दी तो भी विरासत दोनों में साझा होगी यह 
बदाऐं में है। 


अगर दो साझेदारों में से एक ने किसी दूसरे 
गवाह के साथ अपने साझी पर गवाही दी 
कि इस ने कोशिश वसूल पाई है तो इमाम 
आज़म रह० के अनुसार इस की गवाही 
जाइज़ न होगीः 

जब दोनों के लिए कार्य कर क्रीमत देने की कोशिश 
अनिवार्य हुई अगर दोनों में से एक ने दूसरे पर गवाही 
दी कि इस ने गुलाम से कार्य कराकर क्ीमत देने की 
कोशिश पूरी कराई है तो इस की गवाड़ी स्वीकार न होगी 
और इसी तरह अगर एक ने अपने हिस्से की 
कोशिश“कमाई वसूल पाने के बाद दूसरे पर गबाही दी कि 
इस ने अपना हिस्सा कोशिश“कमाई वसूल पाई है तो &६ 
गवाही क़बूल न होगी यह मुहीत में है। और अगर दो ५ )ै 
साज्नियों में से एक ने किसी दूसरे गवाह के साथ अपने ८! 
साझी पर गवाही दी कि इस ने कोशिश“कमाई वसूल पाई ८ 
है तो इमामे आज़म रह के निकट इस की गचाहीं 
जायेज़ न होगी और इसी तरह अगर गुलाम के वास्ते | 
साझी पर छीना हुआ माल या शरीर को ज़स्मी करके या । 
कुछ और ऐसी चीज़ की, जिस्त के कारण से इस पर माल 
वाजिब हो गवाही दी तो इस को गवाही रददू कर दी 
जायेगी यह मबसूत में है, और अगर दोनों में से हर एक 
ने दूसरे पर गवाही दी और दूसरे ने नकारा तो हर एक 
से दूसरे के दक्षवा पर क़सम ली जायेगी और जब दोनों 
ने क़सम खाली तो इमाम आज़म रह० के निकट वर्णित 
गुलाम हर एक के लिए अपनी आधी क्रीमत देकर अपनी 


मुक्ति के लिए कार्य/कोशिश करेगा और इमाम आज़म | 
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फिल मुज़मरात और इस को विला इन दोनों के वास्ते 
होगी यह हिंदाया में है और अगर दोनों ने पेतराफ़ किया 
कि हम ने इस को एक साथ आज़ाद किया है या आगे 
पीछे आज़ाद किया है तो वाजिब है कि दोनों में से कोई 
दूसरे के वास्ते ज़ामिन न हो बह्तेंकि दोनों मूसिर हों और 
गुलाम भी सआयत न करेगा और अगर दोनों में से एक 
(४ ने ऐेतराफ़ किया और दूसरे ने इन्कार किया तो वाजिब है 
4 कि मुन्किर से क्त्म ली जाये यह फ़तड़ उल क्रदीर में है 
३ और अगर एक गुलाम त्तीन नफ़र के दरमियान मुशत्तरिक 
हो जिन में से दो नफ़र ने तीसरे पर यह गवाही दो कि 
६9 इस ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया है और इस तीसरे 
४ ले जिस पर गवाही दी गई है इन्कार किया तो गुलाम 
मज़कूर इन तीनों के वास्ते सआयत करेंगा जो बाहम इन 
में तीन तिहाई (जब कि सब मुसावी शरीक हाँ) मुशत्तरिक 
होगी और अगर किसी ने ग़ुल्लाप को सआयत मेँ से कुछ 
वसूल किया तो बाक़ो दो को इुछायार होगा कि इस में 
से अपना दो तिहाई हिस्सा इस से वापिस करूँ जो बाहम 
निसफ़ा निसफ़ तक़्सीम कर लेंगे यह मुहीत में है और 
अगर शरीक तीन हों पस् हर दो ने तीसरे पर गवाही दी 
कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो गवाही ना 
मक़बूल होगी यह फ़तह उल क्रदीर में हैं। अगर तीन 
शरीकों में से पक ने बाक़ी दोनों में से पक पर गवाही 
दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है और शरीक 
दीगर ने शाहिद अब्बल पर गवाही दी कि इस ने अपना 
हिस्सा आज़ाद किया है तो क्राज़ी दोनों में से किसी पर 
आज़ाद करने का हुक्म न देगा यह मुद्ठीत में है। 


:मुदब्बर - मरणोपरांत मुक्ति वह गुलाप जिसे कह दिया: 
जाए कि तुप मालिक के परने के बाद मुक्त हो। ; 
तदबीर का शरई अर्थ यह है कि मालिक अपने गुलाम की 
; आज़ादी को अपनी मृत्यु के साथ संबद्धित करदे | 

उक्र » वह रक्रम आदि जो बीवी के प्रिवा गैर औरत के 
रसाथ संभोग करने से अनिवार्य हो। 


बा 
| 
कृकू न ञ्थ मा मा कृ था जा का था कृ मजा कृ था -थ कृ था कृ कृथ कृ कृष कृत कृ था कृष कृ -थ का कृष कृत कृ 2. कूब कृ कृत कृ #. कृषर कृ ४. कक कृष न कृ 2. मूबर कृ। न कृ था. झा कू क. था कुकर थ कृ थ. का कु था मा था. झा मा था. मा कु था मा था. शा बा झा बा जयामा मा था. बा नया मू 


रह० के निकट आर्थिक पिछड़े पन व ख़ुशहाती की हालत 

में कोई फ़र्क़ न होगा यह बदाऐ में है, और यही सही है 
संज्ञा के रूप में, और इस की विरासत इन दोनों के वास्ते 
होंगी यह हिंदाया में है और अगर दोनों ने स्वीकार किया 
कि हम ने इस को एक साथ आज़ाद किया है या आगे 
पीछे आज़ाद किया हैं तो बाजिब हैं कि दोनों में से कोई 
दूसरे के वास्ते गारंटर न हो बशर्ते कि दोनों समृद्धि शाली 

हों और ग़ुल्ञाम थी कोशिश“मुक्त होने के लिए कमाई न 
करेंगा और अगर दोनों में से एक ने स्वीकार किया और 
दूसरे ने नकारा तो वाजिब हैं कि नकारने वाले से क्रस्तम 
ली जाये यह फ़तह उलत्त क़दीर में है, और अगर पक 
गुलाम तीन लोगों के बीच साझा हो जिन में से दो लोगों 

ने तीसरे पर यह गवाड़ी दी कि इस ने अपना हिस्सा 
आज़ाद कर दिया है और इस तीसरे ने जिस पर गवाही 

दी गई हैं नकारा तो वर्णित गुलाम इन तीनों के वास्ते 
कोशिश»मुक्त होने के लिए कमाई करेगा जो इन में तीन 
तिहाई बराबर (जब कि सब बराबर साझी हों) साझा होगी 
और अगर किसी ने शुल्ञाम की मुक्ति के लिए कमाने को 
कोशिश में से कुछ वसूल किया तो बाक़ों दो को 
अधिकार होगा कि इस में से अपना दो तिहाई हिस्सा इस ०. 
से वापिस करेँ जो एक साथ आधा आधा बांट कर लेंगे ५ 
यह मुहीत में है, और अगर साझी तीन हों बस हर दो ने ३ 
तीसरे पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा मुक्त किया 
है तो गवाड़ी अस्वीकार होगी यह फ़तह उल क्रदीर में है। # 
अगर तीन साज्नियाँ में से एक ने बाक्री दोनों में से पक 
पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है “ 
और दूसरे साझी ने पहले गावाह पर गवाही दी कि इत्त ने 
अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो क्राज़ी/न्यायाधीश दोनों 

में से किसी को मुक्त करने का आदेश न देगा यह मुद्ठीत 

में है। 


. कि के क क क कफ क क क क क का क का क कु का क के क का का क के का क क कर कफ क # # कर क क 


मुबहम - अस्पष्ट 

तहरीं - सुन्दर चयन व प्रमुद्व/प्रबल राय/अनुमान 
;इछ्तयार -अधिकार स्वरूप,-अपनाना/धारण/ग्रहण करना 
/ज़ामिन - ज़मानत, गारंटी 
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अगर शरीकों में से दो शरीकों ने 


तीसरे पर गवाही दीः 

अगर (तीन शरीकों में से) दो शरीकों ने तीसरे पर 

यह गबाहीं दी कि इस ने अपना हिस्सा स्आयते ग़ुज्ञाम 
५० से वसूल पाया है तो दोनों की गवाही जाइज़ न होगी 
ब और इसी तरह अगर यह गवाही दी कि इस ने सब माल 
& हम दोनों से वकील हो कर ग़ुज्ञाम से वसूल किया है तो 
है) दोनों की गवाही उस पर जाइज़ न होगी लैकिन गुलाम 
॥ इन दोनों के हिस्से सआयत से बरी हो जायेगा और जिस 
9४# शरीक पर गवाही दी है वो अपना हिस्सा गुलाम से वसूल 
करेगा और इस में बाकी दोनों शरीक जिन्होंने गवाही दी 
थी बटा३ की शिरकत नहीं कर सकते हैं यह मबसूत में 
है। ज़ैद व उम्रों के दरमियान एक बान्दी मुशतरिक है 
फिर दो गवाहों ने इन दोनों में से ख़ास एक पर ज़ैद या 
उमरो पर यह गवाहीं दी कि इस ने बान्दी को आज़ाद 
किया है और बान्दी ने इस की तकज़ीब की मगर बान्दी 

ने दूसरे शरीक पर दअया किया कि इस ने आज़ाद किया 

है मगर इस ने इन्कार किया और क्राज़ी के सामने क्सम 
खा गया कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया है तो बान्दी 
मज़कूरह गवाहान मज़कूर की गवाहीं से आज़ाद हो 
जायेगी अगस्चे बान्दों की तरफ़ से दक्षता नहीं पाया गया 
यह ज़स्ीरा में है और अगर ज़ैद व उम्रों के दरमियान 
बान्दी मुशतरिक हो फिर इन दोनों में से एक के दो बेटों 

ने दूसरे शरीक पर गवाही दी कि इस ने इस बान्दी को 
आज़ाद किया है तो दोनों की गवाही बातिल होगी और 
अगर दोनों ने अपने बाप पर गवाही दी कि इस नें 
आज़ाद किया है तो गवाही जाइज़ होगी पस्त॒ अगर इन 
गवाहों का बाप पूसिर यानी खुशहाल हो फिर बान्दी 
मज़कूरह मर गई और इस ने कुछ माल छोड़ा और हाल 
यह हैं कि बाद इतक्र के इस के एक बच्चा भी हुआ है 
फिर शरीक ने चाहा कि इस बच्चे से सआयत करादे तो 
इस को यह इछ़्तपार नहीं है जैसे इस बच्चे की माँ की 
ज़िन्दगी में था कि इस कौ इस बच्चे से सञआयत कराने 
की कोर्ईड गह न थी ऐसे डी बाद मौत इस की माँ के भी 
यही रहेगा दर सूरत यह कि इस की माँ ने पाल छोड़ा है 


अगर साझेदारों में से दो साझेदारों ने 


तीसरे पर गवाही दीः 

अगर (तीन साझेदारों में से) दो साझैदारों ने तीसरे 
पर यह गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा ग़ुज्ञाम की 
कोशिश (गुलाम की वह कमाई जो उसने अपनी मुक्ति के 
लिए की! से प्राप्त किया है तो दोनों की गबाही वैध न 
होगी और इसी तरह अगर यह गवाहीं दी कि इस ने सब 
माल हम दोनों का प्रतिनिधि हो कर गुत्ञाम से प्राप्त 
किया है तो दौनों की गवाही उतप्त पर वैध न होगी लेकिन 
गुलाम इन दौनों के हिस्से की क़ीमत देकर मुक्ति के लिए 
कमाने को कोशिषा से बरी हो जायेगा और जिम्त साझ्ी 
पर गवाही दी है वह अपना हिस्सा गुलाम से वसूल करेगा 
और इस यें बाक़ी दोनों साझ्ी जिन्होंने गवाहीं दी थी 
बटाई की साकेदारी नहीं कर सकते हैं यह मबसूत में है। 
ज़ेद व उम्रों के बीच एक बान्दी साझा है फिर दो गवाहों 
ने इन दोनों में से विशेषकर एक पर शैद या उमरीो पर 
यह गवाही दी कि इस ने बान्दी को आज़ाद किया है 
और बान्दी ने इस को झुटलाया मगर बान्दी ने दूसरे 
साझी पर दअचा किया कि इस ने आज़ाद किया है मगर ६ 
इस ने नकारा और न्यायाधीश के सामने क़सम ख़ा गया 5 
कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया है तो वर्णित बान्दी 
वर्णित गवाहों की गवाही से आज़ाद हो जायेगी चाहे $ 
बान्दी की तरफ़ से दवा नहीं पाया गया यह ज़खीरा में 
है और अगर ज़ेद व उम्रों के दरमियान बान्दी साझा हो ४ 
फिर इन दोनों में से एक के दो बेटों ने दूसरे साझी पर 
गवाही दी कि इस ने इस बान्दी को आज़ाद किया है तो 
दोनों की गबाहीं झूटी होगी और अगर दोनों ने अपने 
बाप पर गवाही दी कि उस ने आज़ाद किया है तो गवाही 
वैध होगी बस अगर इन गवाहों का बाप समृद्धि शाली 
यानी खुशहाल हो फिर वर्णित बान्दी मर गई और इस ने 
कुछ पाल छोड़ा और हाल यह है कि मुक्ति के बाद इस 
के एक बच्चा भी हुआ है फिर साझी ने चाहा कि इस 
बच्चे से कोशिश»“मुक्ति को क्रीमत देने के लिए कमाई 
करावे तो उतप्त को यह अधिकार नहीं है जैसे इस बच्चे 
की माँ के जीवन में था कि इस को इस बच्चे से कार्य/ 
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लैकिन इस को यह इख्तयार होगा कि अपने शरीक मूसिर 

से तावान ले जैसे कि बान्दी को ज़िन्दगी में यह इस्ायार 

था फिर शरीक जामिन जो कुछ तावान देगा वो इस 

बान्दी के तरक॑ में से जे लेगा जैसे इस को ज़िन्दगी को 

सूरत में भी वापिस ले सकता था फिर जो कुछ माल इस 

के तरके में से बाक़ों रहेगा वो इस के पिसर को मीरास 
४४ होगा और अगर बान्दी मज़कूरह ने कुछ माल न छोड़ा हो 
4 तो शरीक ज़ाभिन माल तावान को इस के पिसर से ले 
३ लेगा और अगर बान्दी मज़कूरह मरी न हो और शरीक ने 
* यह इख़्तयार किया कि बान्दी मज़कूरह से सआयत करादे 
५५ तो इस सआयत में यह बान्दी बमन्ज़िलता मकातबा के 
*“ होंगी यह मबसूत में है। 


मुदब्बर- वह शुल्ञाम जिसे कह दिया जाए कि तुम 
मालिक के मरणोपरांत मुक्त हो 


अगर गवाहों ने शरीक (ख़्वाह तन्‍्हा हो) पर यूं 
गवाही दी कि इस ने यूं इक़रार 
किया है कि बाऐ इस गुलाम को 


मुदब्बर कर चुका हैः 

अगर गुज्ञाम दो मर्दों में मुशतरिक हो फिर दो 
गवाहों ने इन में से पक मुअय्यन शरीक पर गवाही दी 
कि इस ने इक़रार किया है कि मैंने इस गुलाम को 
आज़ाद किया और यह शरीक मूसिर है तो क्राज़ी इस 
गुलाम के आज़ाद होने का हुक्म देगा और इस के क्षारीक 
को यह इख्तयार होगा कि अपने हिस्से की बाबत इस से 
तावान ले यह मुहीत में है। मगर शरीक ज्ञामिन इस माल 
तावान को गुलाम से वापिस ज़ेगा और ज़ुल्ञाम की पूरी 
वित्ता इसी की होगी अगरचे वो अपना हिस्सा आज़ाद 
करने से मुन्किर हुआ हो यह मबसूत में है और अगर 
गवाहों ने शरीक मुअय्यन पर यूं गवाही दी हो कि इस ने 
यह इक़रार किया है कि यह गुलाम हुसल असल (असली 
आज़ाद) है तो क्राज़ी इस को आज़ादी का हुक्म देगा 


मुक्ति के लिए कमाई को कोशिश कराने का कोई रास्ता 
न था पेसे ही इस को माँ की मृत्यु के बाद भी यही 
रहेगा इस हालत में कि इस को माँ ने माल छोड़ा है 
लेकिन उस को यह अधिकार होगा कि अपने समृद्धि 
गाली साझी से ले जैसे कि बान्दी को ज़िन्दगी में यह 
अधिकार था फिर साझी गारंटर जो कूछ क्षतिपूर्ति देगा 
वह इस बान्दी के तरके/ छोड़े हुए माल में से ले लेगा 
जैसे उस की ज़िन्दगी की सूरत में भी वापिस ले सकता 
था फिर जो कुछ माल उस के छोड़े हुए माले में से बाक़ो 
रहेगा वह इस के लड़के की विरासत होगा और अगर 
वर्णित बान्दी ने कुछ माल न छोड़ा हो तो साझी ज़मानती 
क्षतिपूर्ति के माल को इस के लड़के से ले लेगा और 
अगर वर्णिति बान्दी मरी न हो और साज्ञी ने यह 
अधिग्रहण किया कि वर्णित बान्दी से मुक्ति की क्रीमत 
देने के जिए कोशिश करावे तो इस कोशिश मेँ यह बान्दी 
क्रमश मकातबा यानी अपनी मुक्ति के लिए क्रोमत स्व॑य 
को देनी होगी यह मबसूत में है। 


अगर गवाहों ने साझी (भले ही अकेला हो) 

पर यूं गवाही दी कि इस ने यूं स्वीकार है 

किया है कि विक्रेता इस गुलाम को अपने 

मरणोपरांत मुक्त कर चुका हैः 0] 

अगर गुलाम दो मर्दों में साझा हो फिर दो गवाहों ( 

ने इन में से एक विशेष साझी पर गवाही दी कि इस ने कफ 
स्वीकार किया है कि मैंने इस गुलाम को आज़ाद किया 
और यह साझी समृद्धि शाज्ी है तो क्राज़ी/न्यायाघीश उस 
गुलाम के आज़ाद होने का आदेश देगा और इस के साझी 
को यह अधिकार होगा कि अपने हिस्से के बारे में उस 
से क्षतिपूर्ति ले यह मुहीत में है। मगर गारंटर साझी इस 
क्षेतिपूर्ति को गुलाम से वापिस जगा और गुलाम की पूरी 
विरासत इसी को होगी अगरचे उसने अपना डिस्सा 
आज़ाद करने से नकारा हो यह मबसूत में है और अगर 
गवाहों ने निश्चित साझी पर यूं गवाही दी हो कि इस ने 
यह स्वीकार किया है कि यह गुलाम असली आज़ाद है 
तो न्यायाधीश इस की आज़ादी का आदेश देगा मगर 
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मगर मुक्करर मज़कूर को विला इस आज़ाद शुदह पर 
साबित न होगी और शरीक दीगर को इस मुक़र से 
तावान लेने का इछायार हासिल न होगा और अगर 


गवाहों ने यह गवाही दी कि इस ने यह इक़रार किया है 
कि जिस ने इस को फ़रोंख्त किया था इसने क्रब्त 
फ़रोंख्त के इस को आज़ाद किया था तो यह गुलाम इस 
# मशहूर अजलैहि शरीक के माल से आज़ाद हो जायेगा यह 
4 मुहीत में है। इस की विला मौक्कूफ़ रहेगी इस वास्ते कि 
दोनों में से हः एक को इस की अपनी ज़ात से दूर 
# करता है इस लिप कि बापे कहता है कि मैंने इस को 
(३ आज़ाद नहीं किया था बल्कि मुशतरी के इक़रार से 
आज़ाद हुआ है पस्॒ इस को विला मुशतरी की होगी और 
मुशतरी कहता है कि बाएं ने इस को आज़ाद किया पसत 
विज्ञा इस की होगी लिहाज़ा इस को विला तवक्कुफ़ में 
रहेगी यहाँ तक कि दोनों में से कोई दूसरें की तसदीक़ 
की तरफ़ रूजूज करें पस्त विज़ा इसी को हो जायेगी और 
अगर गवाहों ने शरीक _ख़्वाह शरीक हो या तन्‍्हा हो यह 
जवाब बहरहाल जारी है) पर यूं गवाही दी कि इस ने यूँ 
इक़रार किया है कि बापे इस गुलाम को मुदब्बर कर 
चुका है या बान्दी थी कि उस की निस्बत यूं इक्तरार 
किया है कि बाएं इस को क्रब्ल बैंझ़ के उामें वल्द बना 
चुका है तो ख़्याह गुलाम हो या बान्दी हो इस की मिल्क 
से खारिज हो जायेगा ओर वो बाएं से अपना सिमन 
वापिस नहीं ले सकता है और इन दोनों ममलत्रूकों में से 
कोई आज़ाद न होगा यहाँ तक कि बापे मर जाये फिर 
जब बापे मर गया तो दोनों (यानी बान्दी मर्द गुल्ञाम) 
आज़ाद हो जाएँगे बशर्तेकि मुदब्बर इस के तिहाई माल से 
बरआमद होता हो और अगर इन दोनों पर किसी ने 
जिनायत को तो ऐसी है जैसे ममलूक पर जिनायत को 
यह इस वक़्त तक है कि जब तक बाऐ ज़िन्दा रहे और 
इमाम जाज़म रह० के नज़दीक इन दोनों की जिनायत 
मौक्कूफ़ रहेगी यह मबसूत में है। 
अगर दोनों शरीकों में से पक ने इक्ररार (नाफ़िज़ 
का) किया कि मेरे इतक़ शरीक ने इतक़ (गुलाम) का 
नाफ़िज़ इक़रार किया है तो इस पर हराम होगा कि फिर 
गुलाम से खिंदमात गुलामी ले यह मुहीत सुरखसी में है। 


नियुक्त वर्णित को विरासत इस आज़ाद श्ुद्ा पर लागू न 
होगी और दूसरे साझी को इस स्वीकार करने वाज्ें से 
क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार प्राप्त न होगा और अगर 
गवाहों ने यह गवाही दी कि इस ने यह स्वीकार किया है 
कि जिस ने इस को बेचा था इसने बेचने से पहले इस 
को आज़ाद किया था तो यह ग़ुल्ञाम इस मामले के विशेष 
साझी के माल से आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है। 
इस की विरासत रूकी रहेगी इस वास्ते कि दोनों में से 
हर पक को इस की अपनी ज़ात से दूर करता है इस 
लिए कि विक्रेता कहता है कि मैंने इस को आज़ाद नहीं 
किया था बल्कि क्रेता के समर्थन से आज़ाद हुआ है बस 
इस को विरासत क्रेता को होगी और ग्राहक कहता है कि 
विक्रेता ने इस को आज़ाद किया बस विरासत इस को 
होगी लिहाज़ा इस की विरासत बंटनें से रूकी रहेगी यहां 
तक कि दोनों में से कोई दूसरे की पुष्टि करे बस 
विरासत इसी को हो जायेगी और अगर गवाहाँ ने साझी 
(छ्याह साझी हो या तनन्‍्हा हों यह जवाब बहरहाल जारी 
है) पर यूं गवाही दी कि इस ने यूं स्वीकार किया है कि 
विक्रेता इस ग़ुज्ञाम को अपने मरणोपरोत मुक्त कर चुका 
है या बान्दी थी कि उस के लिए यूं स्वीकार किया है कि .. 
विक्रेता इस को विक्रय से पहले के गर्भवती कर चुका है ५४ 
तो ख्याह गुलाम हो या बान्दी हो उसके स्वमित्व से बाहर 
हो जायेगा और वह विक्रेता से अपनी क्रीमत वापिस नहीं फ 
ले सकता है और इन दोनों ज़स्खरीदों में से कोई आज़ाद * 
न होगा यहाँ तक कि विक्रेता मर जाये, फिर जब विक्रेता & 
मर गया तो दोनों (यानी बान्दी, मर्द गुलाम) आज़ाद हो ह 
जाएँगे बशरतें कि मरणोंपरांत मुक्त गुलाम इस के तिहाई 
माल से वसूल होता हो और अगर इन दोनों पर किसी ने 
अत्याचार किया तो पेसा है जैसे ग़ुज्ञाम पर ज़ियादती/ 
अत्याचार किया, यह उस समय तक है कि जब तक 
विक्रेता जिन्दा रहे और इमाम आज़म रह० के निकट इन 
दोनों पर की ज़ियादती स्थिर रहेगी यह मबसूत में है। 

अगर दोनों साक्षियों में से एक ने (लागू आदेश का) 
समर्थन किया कि मेरे साज्ञा ग़ुज्ञाम ने गुलामी के लागू 
आदेश का समर्थन किया है तो इस पर हराम होगा कि 
फिर ग़ुल्लाम से गुलामी वाली सेवा ले यह मुहीतुल सुरखी 
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अगर गुलाम तीन आदमियों में मुशतरिक हो जिन में से 
पक गायब हो गया फिर दो हाज़ियों ने उस ग़ायब पर 
गवाही दी कि इस ने इस गुलाम मेँ से अपना हिस्सा 
आज़ाद कर दिया ह तो इन दोनों हाशिरों और गुलामों के 
दरमियान रोंक कर दी जायेगी फिर जब ग़ायब मज़कूर 
आजायेगा तो ग़ुज्ञाम से कहा जायेगा कि अपने गवाहों का 
हम इआदा करें फिर जब इस ने अपने गवाह बमुक्राबला-ए 
५53 “गायब मज़कूर के इस पर क्रायम किये तो ग़ायब के 
' हिस्से के आज़ाद होने का हुक्म दिया जायेगा यह मुहीत 
# में और अगर दो गवाहों ने दो शरीकों में से पक शरीक 
६9. पर यह गवाही दी कि इस के शरीक ग़ायब ने इस गुलाम 
“ में से अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो इमाम म्ाज़प 
रह० के नज़दीक पैसी गवाही क्रबूल न डोगी कज़ा फ़िल 
ज़डीरिया जैकिन गुलाम और इस शरीक के दरमियान रोक 
कर दी जायेगी ताकि इस से ख़िदमात शुलाभी न ले सके 
यहाँ तक कि शरीक ग़ायब हाजिर आये और यह 
इस्तहसान हैं फिर जब गायब मज़कूर हाजिर होगा तो इस 
पर गवाही का इज़ादा करना झरूरी है ताकि हुक्म 
आज़ादी साबित हो और अगर दोनों शरीक ग़ायब हों फिर 
दोनों में से एक मुअय्यन शरीक पर गवाह क्रायम हुए कि 
इस ने अपना हिस्सा इस गुलाम में से आज़ाद किया 8 
तो बदून इस के कि कोई ख़ुसूमत अज्ञ क़बील क़ज़फ़ 
(यानी ग़ुलाम पर किसी ने क्रज़फ़ का दक्षवा किया) व 
जिनायत गौरह किसी वजह से हो ऐसी गवाही मक़बूल न 
होगी और अगर इस क़बील से कोई ख़ुसूमत पाई गई तो 
ऐसी गवाही मक़बूल डोगी जबकि गवाहों ने यड़ गवाही दी 
कि इस के हर दो मौलाओं ने इस को आज़ाद कर दिया 
है या दोनों में से पक ने इस को आज़ाद किया और 
दूसरे ने इस से अपना हिस्सा स्आयत वसूल कर लिया है 
यह मबसूत में हैं और अगर एक गुलाम तीन शरीकों में 
मुशतरिक हुआ कि इन में से एक ने दक्षवा किया कि 
मैंने अपना हिस्सा हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया हैं और 
गुलाम ने कहा कि इस ने मुफ्त आज़ाद किया है और 
बाक़ी दो शरीकों ने गवाही दी कि इस ने हज़ार दिरहम 
पर आज़ाद किया है तो इन की गवाही जाइज़ होगी और 
इसी अगर हर दो शरीक के बापौं या बेटों ने ऐसी गवाही 


में है। अगर गुलाम तीन व्यक्तियों में साझा हो जिन मैं 
से पक गायब हो गया फिर दो उपस्थित ज्ञोगों ने उस 
अनुपस्थित पर गवाही दी कि इस ने इस गुलाम में से 
अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया 8 तो इन दोनों उपस्थितों 
और गुत्ञामों के बीच रोक कर दी जायेगी फिर जब 
वर्णित अनुपस्थित आजायेगा तो गुलाम से कहा जायेगा 
कि अपने गवाहों का फिर से बुलाएं फिर जब इस ने 
अपने गवाह वर्णित अनुपस्थित के सामने पेश किये तो 
अनुपस्थित साज्ञी के हिस्से के आज़ाद होने का हुक्म 
दिया जायेगा यह मुद्ठीत में है और अगर दो गवाहों ने दो 
साक्षियों में से एक साझी पर यह गवाही दी कि उस के 
अउपस्थि साझेदार ने इस शगुल्लाम में से अपना हिस्सा 
आज़ाद किया है तो इमाम आज़म रह० के निकट ऐसी 
गवाही कबूल न होगी यह ज़हीरिया में है लेकिन गुलाम 
और इस साज्ञेदार के बीच रोक कर दी जायेगी ताकि इस 
से गुलामी वाली सेवा न जे सके यहां तक कि गायब 
साझेदार हाज़िर आये और यह अच्छा गुमान है फिर जब 
वर्णित अनुपस्थित उपस्थित होगा तो उस पर गवाही का 
दोबारा कराना ज़रूरी है ताकि आज़ादी का आदेश साबित 
हो और अगर दोनों साझेदार ग़ायब हों फिर दोनों में से .॥. 
एक निश्चित साझेदार पर गवाह स्थापित हुए कि उस ने ५४ 
अपना हिस्सा इस गुलाम मेँ से आज़ाद किया हैं तो 
बजाप इस के कि पीछे से कोई बलात्कार के झूठे आरोप जे 
का क्रानूनी दावा (यानी गुलाम पर किसी ने बतात्कार के * 
झूठे आरोप का दक्षवा किया) व अत्याचार आदि किसी 0 
वजह से हो ऐसी गवाही स्वीकार्य न होगी और अगर इस * 
समूह से कोई क्रानूनी दावा पाया गया तो ऐसी गवाही 
स्वीकारणीय होगी जबकि गवाहों ने यह गवाही दी कि इस 
के दोनो मालिकों ने इस को आज़ाद कर दिया है या 
दोनों में से एक ने इस को आज़ाद किया और दूसरे ने 
इस से अपना हिस्सा कोशिश करा कर वसूल कर लिया 
है यह मबसूत में है और अगर एक गुलाम तीन साझ्ेदारों 
में साझा हुआ कि इन में से एक ने दज़वा किया कि मैंने 
अपना हिस्सा हज़ार दिरस्हम पर आज़ाद किया हैं और 
गुलाम ने कहा कि इस ने मुफ्त आज़ाद किया है और 
बाक़ी दो साझेदारों ने गवाही दी कि इस ने हार दिरहम 





दी तो भी जाइज़ है। अगर इन शरीकों में से बाज़ ने 
गुलाम मुशतरिक को आज़ाद किया और इस गुलाम के 
क़ब्ने में बहुत माल है जिस को इस ने ख़ुद कमाया है 
मगर यह मालूम नहीं होता कि इस ने कब (यानी क्रब्ल 
इतक़ के या बाद इतक़ के) कमाया है (क्वाल ज़ाहिर 
/ ऑऔँके क़रसम से क़ौल क्रबूल होगा वलल्‍लाहु आलम) और 
५ इस माल की बाबत शरीकों और गुलाम मैं झगड़ा हुआ 
!, चुनांचे शरीकों ने कहा कि इस ने यह माज्ञ क़ब्ल इतक़् 
३ के कमाया है और गुलाम ने कहा कि मैंने बाद इतक़ के 
<£ कमाया है तो क़ौल गुलाम का क़बूल होगा यह मुहीत में 
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:ख़ुसुमत - वह दावे जो नियमानुसार हों, मुकदमा जो न्याय: 
:को दायर हों- कज़फ > बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमतः 
:जिनायत > ज़ियादती, जुर्म करना, क़ानून विरोधी कार्य, पाप: 
/क़बील -एक से .ज्यादा लोगों का सपूह,कुदुम्ब, पीछे आना : 
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दो गुलामों में से एक के इतक़ के बयान में 


क़ालल मुतरजम यानी इस तरह कि इन दोनों मेँ से 
एक आज़ाद है बदून तअय्युन के फ़ाफ़हम जब मजहूल 
की तरफ़ इतक़ मज़ाफ़ किया जाये तो सही है और मौला 
के वास्ते अख़यार तअयख्युन हासिल होगा जिस को चाहें 
मुअप्यन करे ख़्याह इस ने यूं कहा हो कि तुम दोनों में 
का एक आज़ाद है या यूं कहा हो कि आज़ाद या वो 
आज़ाद है या इस ने नाम लिया हो कि सालिम आज़ाद 
है या ग़ानिम ये ईज़ाह में है और अगर यूं कहा कि यह 
आज़ाद है वरना वो तो यह कहना मिस्ल इस क़ौल के है 
कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में है और अगर दोनों गुल्ञामों ने हाकिम के पास 
नालिश की तो मौला को हाकिम मज़कूर बयान करने पर 
मजबूर करेगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर दोनों 
ने हाकिप के पास मुख़ासमा न किया और मौला ने दोनों 
में से एक का इतक़ बतौर तअय्युन इख्तयार कर लिया 
तो इख्तयार करते ही इस पर इतक़ वाक़े होगा और क़ब्ल 
इस तरह इख्तयार करने के जब तक ख़्यार मौला बाक़ी 
रहेगा तब तक वो पिस्ल (यानी अहकाम में) दो गुलामों 
के होंगे और यह बिना बर असल इमाम आज़म रह० व 








पर आज़ाद किया है तो उन की गवाही वैध होगी और | 
इसी अगर हर दो साझेदार के बापों या बेटों ने ऐसी 
गवाही दी तो थी वैध है। अगर इन साझेदारों में से कुछ 
ने गुलाम साज्ञा को आज़ाद किया और इस गुलाम के 
क़ब्ज़ा में बहुत माल है जिस को इस ने ख़ुद कमाया है 
मगर यह मालूम नहीं होता कि इस ने कब (यानी मुक्ति 
के पहले या मुक्ति के बाद) कमाया है (कधन वहाँ देखा 
जायगा क़सम लेने से कथन स्वीकारणीय होगा बाक़ी 
ईश्वर जानें) और इस माल के लिए साझेदारों और गुलाम 
में झगड़ा हुआ चुनांचे साझेदारों ने कहा कि इस ने यह 
माज्न मुक्ति से पहले कमाया है और गुलाम ने कहा कि 
मैंने मुक्त होने के बाद कमाया है तो कधन गुलाम का 
स्वीकार्य होगा यह मुहीत में है। 














अध्याय: $ 
दो गुलामों में से एक की मुक्ति के बारे में 
अनुवादक के कथनानुसार यानी इस तरह कि इन 
दोनों में से पक आज़ाद है बज़ाप निर्धारित के, समझे, 
जब अनजान की ओर पुक्ति सम्बंधित की जाये तो सही 
हैं और मालिक के लिए निर्धारित सुरक्षाधिकार प्राप्त होगा हर 
जिस को चाहे नियुक्त करे ख़्वाह इस ने यूं कहा हो कि & 
तुम दोनों में का एक आज़ाद है या यूं कहा हो कि 9) 
आज़ाद या वह आज़ाद है या इस ने नाम लिया हों कि € 
सालिम आज़ाद है या ग़ानिम यह ईज़ाह में है और अगर के 
यूं कहा कि यह आज़ाद है वरना वह तो यह कहना उस 
कथन जैसा है कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है यह | 
खज़ानतुल मुफ़्तीन में है, और अगर दोनों गुत्ञामों ने 
शासक के पास हाज़री दी तो मालिक को वर्णित शासक 
बयान करने पर मजबूर करेगा यह पुहीतुल सुरख्ी में है 
और अगर दोनों ने शासक के पास गुहार/मुक़॒दमा न 
किया और मालिक ने दोनों में से एक की पुक्ति बतौर 
निश्चित करना तैय कर लिया तो निश्चित करते ही इस 
पर मुक्ति लागू होगी और इस तरह निश्चित करने के 
पहले जब तक ख़्यार मालिक“एक या दोनों को मुक्त 







करने या ना करने का विचार बाक़ों रहेगा तब तक वे ॥ 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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इमाम अबू यूम॒ुफ़ रह० के है यह सिराजुल वहाज में है 
और क़ब्ल इख्तयार करने के मौला को रवा है कि इन 
दोनों से ख्रिदमत जे और नीज़ रवा है कि दोनों को 
किराया पर दे या इन से कमाई कराये और किराया व 
कमाई मौला की डोगी और अगर क्रब्ल इख्तयार मौला के 
इन दोनोँ पर जिनायत की गई पस॒ अगर जिनायत अज़ 
है जानिब मौला हो पस्॒ अगर कत्ल नफ़्त से कम हो 
५५3 मसलन इस ने ग़ुजामों के हाथ को क्लतझ् किया तो मौला 
पर कुछ वाजिब न होगा ख़्वाह दोनों का हाथ एक साथ 
# काटा हो या आगे पीछे और अगर जिनायत क्रत्ल नफ्स 
५५ हो बस अगर मौला ने आगे पीछे दोनों को क्त्त किया 
४ तो पहला गुलाम होगा यानी इस ने गुलाम को क्रत्ल 
किया और दूसरा आज़ाद होगे के वास्ते मुतअयन हो गया 
फिर जब इस को कत्ल किया तो आज़ाद को क़त्तल किया 
पस्र मौला पर देत बाजिब डोगी जो वारिसान गुलाम को 
मिलेगा और मौला को इस में से कुछ न मिल्रेगा और 
अगर दोनों को एक साथ एक ज़र्ब वाहिद से क़त्ल किया 
तो मौज़ा पर वाजिब होगा कि इन में से हर एक के 
वारिसों को इस की निस्फ़ देत देदे और अगर जिनायत 
अज़ जानिब अजनबी हों पस्त॒ अगर क्रत्ल नफ़्स से कम 
हों मसलन किसी अजनबी ने हर एक गुलाम का हाथ 
काट डाज़ा तो इस अजनबी पर गुलाम के हाथ का अर 
वाजिब होगा यानी दोनों में से हर एक की निस्फ़ क्लीमत 
और यह अरश इन के मौज़्ा का होगा ख़्याह जजनबी 
मज़कूर ने आगे पीछे क्रतअ किया हों या एक साथ काटा 
हो और अगर जिनायत क्रत्तल नफ्स हो तो क्रातिल या 
एक होगा या दो होंगे पस अगर क्रातिल एक हो तो 
अगर इस ने मअन दोनों को क़त्ल किया तो क्रातित पर 
दोनों में से हर पक की निस्फ़ क्वरीमत वाजिब होगी और 
यह मौजल़ा को होगी और नीज़ क्रातिल पर हर एक को 
निस्फ़ देत वाजिब होगी और यह दोनों के वारिसों को 
डोगी और अगर क्रातिल ने दोनों को आगे पीछे क़त्ल 
किया तो कातिल पर जब्बल्न मक़तूल को क्रीमत इस के 
मौज्ञा के वास्ते वाजिब होंगी और दूसरे मक़तूल को देत 
इस के वारिसों के वास्ते वाजिब होगी। और अगर क्रातित 
दो हों और हर पक ने पक एक को क़त्ल किया पत्र 


(यानी आदेशों में) दो गुज़ामों के जैसे होंगे और यह 
इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० को असल 
पर आधारित है, यह सिराज़ुल् बहाज में हैं और मालिक 
के फ़ैसला करने से पहले अधिकार है कि इन दोनों से 
सेवा ले और यह भी अधिकार है कि दोनों को किराये 
पर दे या इन से कमाई कराये और किराया व कमाई 
मालिक को होगी और अगर फैसले से पहले मालिक ने 
इन दोनों पर ख़िलाफ़े क्रानून अत्याचार हुआ बस अगर 
खिजाफ़े क्रानून अत्याचार मालिक को ओर से हो बस 
अगर अत्याचार जान से मारने से कम हो मसज़्न इस ने 
गुलामों के हाथ को काट दिया तो मालिक पर कुछ 
वाजिब न होगा भले ही दोनों का हाथ एक साथ काटा 
हों या पहले या बाद में और अगर अत्याचार में जान से 
मारा हो बत् अगर मालिक ने आगे पीछे दोनों को क़त्ल 
किया तो पहला गुलाम होगा यानी इस ने गुलाम को 
क़त्ल किया और दूसरा आज़ाद होगे के वास्ते निश्चित हो 
गया फिर जब इस को क्कत्ल किया तो आज़ाद को करत 
किया बस मालिक पर दैत (वह माज़ जो किसी इन्सानी 
जान के बदले दिया जाए, यह सौ ऊंट या पक छज़ार 
दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर को करनसी .. 
है) अनिवार्य होगा जो गुलाम के वारिसान को मिलेगा ५४ 
और मालिक को इस में से कुछ न मिलेगा और अगर < 
दोनों को एक साथ एक चोट से ही क्त्त किया तो 
मालिक पर ज़रूरी होगा कि इन में से हर एक के वारिसों ४ 
को इस की आधा आधा देत/माल देदे और अगर & ५ 
ज़ियादती” चोट अजनबी की ओर से हो बस अगर जान * 
से न मारा हो मसलन किसी अजनबी ने हर पक गुलाम 
का हाथ काट डाला तो इस अजनबी पर गुलाम के हाथ 
काटने के बदले में रक़्म देना अनिवार्य होगा यानी दोनों 
में से हर एक की जाधी क्रोमत और यह अखा/बदले की 
रक्तम इन के मालिक को होंगी भज़े ही वर्णित अजनबी ने 
पहले या बाद में काठा हों या एक साथ काटा हो और 
अगर अत्याचार जान से मारना हो तो क्रातिल या तो एक 
होगा या दो होंगे बस अगर क्रातित् एक हो तो अगर 
उस ने सच में दोनों को क्रत्ल किया तो क्रातिल पर दोनों 
में से हर एक को आधी क्रीमत जनिवार्य होगी और यह 
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अगर हर एक का क़त्ल करना एक साथ वाक़े हुआ तो 

हर एक क्रातित् पर क्लीमत कामिल वाजिब जिस में से 

निस्फ़ वारिसान मक़्तूलने को और निस्फ़ मौलाऐ 

मक़तूलान की होगी और अगर क़ातिलों का क्रत्ल करना 

आगे पीछे वाक़े हुआ तो क़रातिल अव्वल पर अपने 

मक़तूल की क़ोमत कामिल इस के मौला के लिए वाजिब 
$ होगी और क्लातिल दोम पर अपने मक़तूल को देत इस के 
34 वारिसों के वास्ते वाजिब होगी यह बाएं में है। 


ककया क्या-क्या कक ककया का कक कक वा कह क कक कक क्ना क कृक के कक क कक क्‌ कृक कफन्क कवानक करवा कना कर्क ककया कप नाक कपफवा कक कवाक कृकाक कृक क कक क बन्क कक न कया 


४ ):देत <- वह मात्र जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया 
:जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस्त हज़ार दिरहम 
या उनके बराबर की करनसी है 
अरश - वह रक्रम आदि जो मक़तूल“जिसकी हत्या हुर्ब हो 
के वरिस्तों को या पृतक/हताहत होने वाले बदले में दी जाए ; 
*वती - औरत से संभोग/सेक्स करना 
उक़्र _- वह रकम आदि जो गैर औरत के साथ संभोग 


कक न ड-कक नफकमन ककन कफ कनफकब- अऋकनककऋक कक कक क कक क कक क ३ क कूछ- कु कक कर नमक कम कक मूक >फक >> कब मकर क कक कफ कक क कक क कक क कक कक ७ कना 


अगर मौला के इख़्तयार करने से पहले दोनों 
बान्दियों से शुबह में वती की गई तो दोनों 


बान्दियों का उक़र वाजिब होगाः 

अगर इस ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम 
दोनों में से एक हुर्या है फिर दोनों में से हर एक के एक 
बच्चा पैदा हुआ या दोनों में से एक के एक बच्चा पैदा 
हुआ तो जिस बान्दी का इतक़ मौला इस्तियार करेगा इस 
का बच्चा आज़ाद होगा और अगर दोननां बान्दियों एक 
साथ मर गई या दोनों एक साथ क़त्ल कौ गईं तो मौला 
को इख्तयार होगा कि इन बच्चों में से जिस के हक़ में 
चाहे इतक्र इख्तयार करके वाक़नें करे मगर जिस बच्चे को 
इतक़ के वास्ते मुतझ्य्यन करेगा इस को अपनी मादिर 
मक़तूल के जुर्म क़त्ल के मुआवज़ा में से कुछ अरस्त न 
मिलेगा यह ज़हीरिया में है और अगर दोनों बान्दियों की 
ज़िन्दगी में एक का बच्चा पर गया तो इस पर इल्तफ़ात 
न किया जायेगा बख़िलाफ़ इस के अगर दोनों बान्दियों 


प्रालिक की होगी और हत्यारे पर भी हर एक की आधी 


देत (वह मात जो किसी मानव को जान के बदले दिया 
जाए,) अनिवार्य होगी और यह दोनों के वारिसों की होगी 
और अगर हत्यारे ने दोनों के एक के बाद दूसरे को क्रत्त 
किया तो हत्यारे पर पहले मृतक“जिस की हत्या हुई है 
उसको क्रोमत उस के मालिक के वास्ते अनिवार्य होगी 
और दूसरे मृतक की देत (वह माज़ जो किसी मानव को 
जान के बदले दिया जाए,! इस के वारिसों के वास्ते 
अनिवार्य होगी। और अगर हत्यारे दो हों और दोनों ने 
एक एक को क़त्ल किया बस अगर हर एक का कत्ल 
करना एक साथ स्थापित हुआ तो हर एक क़ातित पर 
पूरी क्लोमत वाजिब जिस में से आधी जिनको हत्या हुई 
उनके वारिसिन की और आधी जिनकी हत्या हुई उनके 
प्रालिक की होगी और अगर हत्यारों का हत्या करना आगे 
पीछे हुआ तो पहले क़रातिल पर जिसे उसने क़त्ल किया 


उसकी पूरी क्रीमत उस के मालिक के वास्ते वाजिब होगी 


और दूसरे क्रातिल पर जिसे उसने क़त्ल किया देत “जान 
के बदले मात्न इस के वारिसों के वास्ते अनिवार्य होगा, 
यह बदाएँ में है। 


अगर मालिक के स्वत्व करने से पहले दोनों 


दोनों बान्दियों का उक़र वाजिब होगाः 


अगर इस ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम हा द 


हू 


दोनों में से एक स्वतंत्र है फिर दोनों में से हर एक को 
पक बच्चा पैदा हुआ या दोनों में से एक के एक बच्चा 


बान्दियों से शक में संभोग किया गया तो 8 


कक 


पैदा हुआ तो जिस बान्दी की मुक्ति मालिक ने निश्चत , 


की उस का बच्चा आज़ाद होगा और अगर दोनों बान्दियाँ 
पक साथ मर गईं या दोनों एक साथ क्रत्ल की गई तो 
प्रालिक को अधिकार होगा कि इन बच्चों में से जित्त के 
हक़ में चाहे मुक्ति का निश्चय करके मुक्त करें पगर 
जिस बच्चे को मुक्ति के लिए निश्चित करेगा उस को 
उम्तकी माँ मक़तूल»“जिसकी हत्या हुई है के क़त्ल के जुर्म 
का मुजावज़ा में से कुछ अरस»“विरासत में न मिलेगा यह 
ज़हीरिया में है, और अगर दोनों बान्दियों को जीवन में 
एक का बच्चा मर गया तो उस पर क़पा दया न की 
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को मौत के बाद किसी का बच्चा मर गया तो इल्तफ़ात 
होगा यह मुहीत में है और अगर मौला के इम़्तियार करने 
से पहले दोनों बान्दियों से शुबह में को वती गई तो दोनों 
बान्दियों का अक़र (।) वाजिब होगा और यह दोनों अक्र 
मौत्ा को मिलेंगे यह बदाऐपे में हैं और अगर मौला के 
इख्तयार करने से पहले इन में से एक बान्दी ने कोई 
४४ जिनायत की फिर मौला ने जिनायत का हाल मालूम करने 


६9 घानदी में से इस का निस्फ़ आज़ाद हो जायेगा और हर 

४ एक अपनी निस्फ़ क्रीमत के लिए मौला के वारिसों के 
वास्ते सआयत करेंगी और जिस बान्दी ने जिनायत को 8 
मौज्ञा पर अपने माज् से इस को क्रोमत वाजिब होगी जैसे 
कि अगर इस ने जिनायत का हाल मालूम होने से पहले 
इसी को आज़ाद कर दिया जिस ने जिनायत को है तो 
यही हुक्म है यह मबसूत में है और अगर दोनों को इस 
ने पक ही सफ़क़ा में बैम़ कर दिया तो यह बैज्ञ दोनों 
की बातिल होंगी यह ईज़ाह में हैं और अगर दोनों को 
पक ही सफ़क़ा में बैत़ कर दिया और दोनों को मुशतरी 
के सुपुर्द कर दिया या फिर दोनों को मुशतरी ने आज़ाद 
किया तो बाएँ बयान पर मजबूर किया जायेगा कि किस 
को इस ने मुराद लिया है फ़िर जब बाएं ने दोनों में से 
किसी एक में इतक़ को मुअय्यन किया तो मुल्क फ़ासिद 
दूसरे के हक़ में मुतझयन होगी और दूसरा मुशतरी को 
तरफ़ से बक़ीमत आज़ाद होगा और अगर बापे मज़कूर 
क़ब्ल बयान करने के मर गया तो इस के वारिसों से कहा 
जायेगा कि तुम लोग (3) बयान करो जब उन्होंने किसी 
पक को इतक़ के वास्ते मुतअयन किया तो दूसरा मुशतरी 
को तरफ़ से बक्रोमत आज़ाद हो जायेगा और दोनों 
गुलामों में इतक़ शाये न होगा यह मुह्ीत में है। 


(॥ ज्वांह वती कुनिन्दा एक हो या हर एक के साथ जलाहिदा हों 
(9) मौला की मौत के बाद वारिसों से तजस्युन कराई जायेगी और 
यह न होगा कि एक इतक् दोनों में फैल जाये कि जिस से हर 
एक का सिन्‍्फ़ आज़ाद हो जाये और मुशतरी का इतक़ व खरीद 
सही न हों। गैंदरू ज़ालिका मिनत्न मुफ़ासिद। 

(8) उस का जुर्माना अपने ज़िम्में ज्िया। 


जायेगी इस के विपरीत अगर दोनों बान्दियों को मौत के 
बाद किसी का बच्चा मर गया तो कृपा दया होगी यह 
मुद्दीत में हैं और अगर मालिक के अधिग्रहण से पहले 
दोनों बान्दियों से संदेह में संभोग किया गया तो दोनों 
बान्दियों का उक्र()अनिवार्य यानी संधोग के बदले में 
पैसा आदि देना होगा और यह दोनों ख़्कर“बदले की रक्तम 
मालिक को मिल्नगी यह बदाएँ में है, और अगर माज़िक 
के अधिग्रहण करने से पहले इन में से पक बान्दी ने 
कोई अत्याचार किया फिर मालिक ने अत्याचार का हाल 
मालूम करने के बाद इसी बान्दी मुक्त करना निश्चित 
किया तो मालिक इस नियम विरोधी कार्य“जुर्म!४) करने 
वाला होगा और अगर बयान क पहले मालिक मर गया 
तो हर एक बान्दी में से उसका आधा आज़ाद हो जायेगा 
और हर पक अपनी आधी क्रीमत के लिए मालिक के 
वारिसों के लिए क्रीमत देने के लिए कार्य“कोशिश करेगी 
और जिस बान्दी ने ज़ियादती की है, मालिक पर अपने 
माल से इस को क्रोमत अनिवार्य होगी जैसे कि अगर उस 
ने अत्याचार का हाल मालूम होने से पहले इसी को मुक्त 
कर दिया जिस ने ज़ियादती को है तो यही हुक्म है यह 
मबसूत में है और अगर दोनों को इस ने पक ही बार में &. 
विक्रय कर दिया तो यह विक्रय दोनों की अमान्य होगी (४ 
यह ईज़ाह में है और अगर दोनों को एक ही बार में < 
विक्रय कर दिया और दोनों को क्रेता के सुपुर्द कर दिया हर ) 
या फिर दोनों को क्रेता ने मुक्त किया तो विक्रेता बयान है 
पर मजबूर किया जायेगा कि किस को उस ने मुराद लिया 0 
है फिर जब विक्रता ने दोनों में से किसी पक में मुक्ति “ 
को निश्चित किया तो मिल्कियत समाप्त दूसरे के पक्ष में 
निश्चित होगी और दूसरे क्रेता की ओर से क्लीमत से 
मुक्त होगा और अगर वर्णित विक्रेता बयान करने के 
पहले मर गया तो इस के वारिसों से कहा जायेगा कि 
तुम लोग[$) बयान करो जब उन्होंने किसी एक को मुक्ति 


() चाह सक्स करने वाला एक हो या हर एक के साथ अलग 
(2) मालिक के मत्तणोप्रोत वारिसों से नियुक्ति कराई जायेगी और 
यह न होगा कि एक मुक्ति दोनों में फैल जायें कि जिस से हर 
पक का लिंग मुक्त हो जाये और क्रेता का मुक्त व ख़रीद सही 
ने हो। सिवाप झगड़े फ़िसाद के यह एक बुराई होगी। 

(3) उप्त का जुर्माना अपने ज़िम्मे जिया। 
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आग मुशतरी ने आज़ाद न किया यहाँ तक कि 
बाऐं मर गया तो इतक़ दोनों में मुन्क्रम्तिम डोंगा और 
दोनों में से निसफ़ निसफ़ आज़ाद हो जायेगा और अगर 


६9 में इतक्त इख्तयार करे पस॒ दूसरे का हिबा व सदक्ता व 
महर करार देना जाइज़ होगा और अगर मौलामालिक 
किसी एक में इतक्त मुअग्यन करने से पहले मर गया तो 
दोनों का हिबा व सदक्ता बातिल हो जायेगा और महर 
मुक़॒रर करना भी बातिल होगा यह बदाएं में है और अगर 
दोनों को अहले हरब यानी काफ़िर जो मु्तलमानों से 
लड़ाई करते हैं गिरफ़तार कर लिये गये तो मौज्ञा को 
इख्तयार होगा कि दोनों में से किसी एक में इतक्र को 
मुअय्यन करे पस्॒ दूसरा अहल हरब की मिल्क (बशाहिर) 
होगा और अगर मौल्ा ने किसी एक में इतक्त मुअश्यन न 
किया यहाँ तक कि ख़ुद मर गया तो अहले हरब को 
मिल्कियत दोनों में से बातिल होगी इस वास्ते कि हरियत 
दोनों में शाये हों गई है और अगर दोनों को किसी ने 
हरबी से खरीद किया तो मौज़ा को इछायार होगा कि 
दोनों में से जिस में चाहे इतक्र को मुअय्यन करे पस 
दूसरे को मुशतरी मज़कूर इस के हिस्सा सिमन के पवज़ 
ले लेगा। 


जाओ वि ना ऑतगी की मय वी की मय की की मे मी मय हे हे हय नी मिनी थे नी ओके नी औगी की शी ती की हय वी की ही हो मय हे हि ऑय मी के ही है वा की हे नी की हि नी औ नी की ही हे की मय ही की ही है ही हे हि पा ओी मियी थी ती ओी | नी की हयघ की के हय की मय ही 


- यह माज़ जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया 
जाए यह सौ ऊंट या एक इज़ार दीनार या दस हज़ार 
दिरहम या उनके बराबर की करनसी है 

अरश _ वह रक्रम आदि जो मक़तूल/जिस्की हत्या हुई हों 
के वरिसों को या हताहत होने वाले बदले में दी जाए 

वती _- औरत से संमोंग सेक्स करना 

:उक़़र - वह रक्रम आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के 
साथ संमोंग करने से अनिवार्य हों 


न 
कुक क कक क कक कु कक क कह क॥ ॥ कह कक ह ककना क कक क कृक क कक क कह कक ॥ कहना क ॥ककाहइकनककनक का कककाइकक इक हकाइकनकाइननकनाकक्ककक्क्ककक 


के बास्तै निश्चित किया तो दूसरे क्रेता की ओर से क्रीमत 
से आज़ाद हो जायेगा और दोनों गुलार्मों में मुक्ति 
विधाजन योग्य न होगी यह मुह्ीत में है। 

आगर क्रेता ने आज़ाद न किया यहाँ तक कि विक्रेता 
मर गया तो मुक्ति दोनों में विभाजित होगी और दोनों में 
से आधा आधा आज़ाद ही जायेगा और अगर मालिक ने 
अधिग्रहण करने के पहले कि कोन दोनों में से आज़ाद 
होने के लिए निश्चित हुआ है उस ने दोनों को तोहफे 
में दिया या सदक़ा दे दिया या दोनों पर किसी औरत से 
निकाह किया तो मजबूर किया जायेगा कि किसी एक में 
मुक्ति निश्चित करें बस दूसरे के तोहफ़ें व सदक्ता व महर 
क़रार देना बैधा होगा और अगर मालिक किसी एक में 
मुक्ति निश्चित करने से पहले मर गया तो दोनों का 
तोहफ़े में देना व सदक्ता अमान्य हो जायेगा और महर 
निश्चित करना भी अमान्य होगा यह बदाएं में है और 
अगर दोनों को अहले हरब यानी काफ़िर जो मुमगज़मानों 
से लड़ाई करते हैं गिरफ़तार कर लिये गये तो मालिक को 
अधिकार होगा कि दोनों में से किसी एक में मुक्ति को 
निश्चित करे बस दूसरा अहले हरब/ौर मुस्तिम की 
मिल्कियत (दिखावे) को होगी और अगर मालिक ने किसी .. 
एक में मुक्ति निश्चित न की यहाँ तक कि ख़ुद मर गया (७ 
तो अहले हरबरर मुस्लिम की मिल्कियत दोनों निश्चितों 2 
में से अमान्य होगी इस वास्ते कि अज़ादी दोनों में जे 
विभाजित हो गई है और अगर दोनों को किसी ने हरबी £ 
“गैर मुस्लिम से खरीद लिया तो मालिक को अधिकार ५ 
होगा कि दोनों में से जिस में चाहे मुक्ति को निश्चित “ 
करे बस दूसरे को वर्णित क्रेता उस के हिस्से को क्रीमत 
के बदले लै लेगा। 


: सतत वह दावे जो नियमानुसार हाँ, मुकदमा जो न्याय 


दायर हों-- कज़फ - बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमत 


; ४जिनायत -ज़ियादती, जुर्म करना, क्वानून विरोधी कार्य, पाप: 


|; क़बील -एक से >ज्यादा लोगों का समूह,कठाम्ब, पीछे आना 


तक 
कक्कयकत्क्कक्क्कक बता १३ ३य यह हघयय व हक ॥य ॥ कक्याकइयतकहता काइनजाकाआकचकताककतनककककयकककक्कयकक्कयकत्क्कक्क्तक॥कयतकताआ॥कढ हकनतायहयकहताकफाइनाकाइकनहनता 
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अगर अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम 
दोनों में से एक हुर्सरश हो फिर इस ने इन 
दोनों में से एक से वती की और वो हामिला 
न हुई तो इमाम जाज़म रह० के नज़दीक 
4 दूसरी आज़ाद न हो जायेगीः 
दर अगर अहले हरब से किसी ने पक को खरीद किया 
९ और मौला ने इसी को इतक़ इख्तयार किया तो आज़ाद 
४) हो जायेगा और खरीद बातिल हो जायेगी और अगर 
६ मौज़ा ने इस को जिस को खरीद किया है सिमन के 
2 औज़ ख़रीद लिया तो दूसरा आज़ाद हों जायेगा और अगर 
अहले हरब ने एक को क्रैंद किया तो आज़ाद न होगा 
यह ज़हीरिया में है और अगर मौला ने एक को काफ़िर 
से खरीद किया तो दूसरा आज़ाद होगा यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में है। एक शख़्त ने अपनी सेहत में दो ममलूक 
से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर वो मर्ज़ 
उल मौत में गिरफ़्तार हुआ फिर इस ने इतक़ को इन में 
से एक की तरफ़ राजअ किया से तो यही गुलाम मौला 
के तमाम मात्न से आज़ाद हो जायेगा अगरचे इस की 
क़ीमत तिहाई माल मौला से ज़ायद हों यह शरह तहावी 
में है। बयान तीन तरह का होता हैं। नस व दल्ालत व 
ज़रूरत। नस की मिसाल यह है कि मौला ने एक 
मुअय्यन से कहा कि मैंने तुझे मुराद लिया या नियत को 
या इरादा किया था इस लफ्ज़ से जो मैंने ज़िक्र किया था 
या मैंने इख्तयार किया या कहा कि तू हुर्र हैं इस लफज़ 
से जो मैंने कहा था या इस लफ़ज़ से जो मैंने ज़िक्र किया 
था या इस ऐतताक्र से या मैंने इतक़ साबिक़ से तुझे 
आज़ाद किया है और मिस्ल इस के और अल्फ़ाज़ जो इस 
मअझ्ननी में हों और अगर यूं कहा कि तू हु है या मैंने 
तुझे आज़ाद किया और यह न कहा कि लफा मज़कूर या 
बञतक़ साबिक़ पस्त अगर इस से इतक्र जदीद मुराद 
लिया हैं तो दोनों आज़ाद हो जाएँगे यह गुलाम बसबब 
मेरे क्रोल (तुम में से पक हुई है) के लाज़िम आया है तो 
क़ज़ाअन भी इस की तसदीक़ होगी और इस का क़ौज़ 
कि मैंने तुझे आज़ाद किया इस पर महमूल होगा कि इस 


ने इतक़ इक्तियार किया यानी गौया यूं कहा कि मैंने तेरा 


होगी और उस का कथन कि मैंने तुझे आज़ाद किया इस 


अगर अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम 
दोनों में से एक स्वतंत्र है फिर इस ने इन 
दोनों में से एक से संभोग किया और वह 
गर्भवती न हुई तो इमाम आज़म रह० के 
निकट दूसरी आज़ाद न होगी : 
अगर अहले हरब<ौर मुस्लिम देश के नागरिकों से 

किसी ने एक को खरीदा और मालिक ने इसी को मुक्त 
किया तो आज़ाद हो जायेगा और खरीद अमान्य हो 
जायेगी और अगर मालिक ने इस को जिसे खरीदा है 
क़रीमत के बदले ख़रीद लिया तो दूसरा आज़ाद हो जायेगा 
और अहले हरबौर मुस्लिम देश के व्यक्ति ने एक को 
क़ैद किया तो आज़ाद न होगा यह ज़हीरिया में है, और 
अगर मालिक ने एक को काफ़िर से खरीद लिया तो 
दूसरा आज़ाद होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में 8। एक 
व्यक्ति ने अपनी स्वस्थ हालत में दो ख़रीदे हुए ग़ुलामों से 
कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर वह मृत्यु 
रोग में ग्रस्त हुआ फिर उस ने मुक्त को इन में से एक 
को वापसी लिया तो यही ग़ुलाम मालिक के तमाम माल 

से आज़ाद हो जायेगा चाहे इस को क्रोमत मालिक के 
तिहाई माल से ज़ियादा हों यह शरह तहावी में है। बयान 
त्तीन तरह का होता हैं। नस यानी आज्ञा/स्पष्ट सबूत च &६६ 
तर्क एंव आवश्यकता, आज्ञा/स्पष्ट सबूत की मिसाल यह &) 
है कि मालिक ने एक निश्चित से कहा कि मेरा मतलब ($ 
तुझसे था या नियत की या इरादा किया था इस शब्द से ८ 
जो मैंने वर्णन किया धा या मैंने अधिग्रहण किया या कहा 
कि तू स्वतंत्र है इस शब्द से जो मैंने कहा धा या इस | 
शब्द से जो मैंने वर्णन किया धा या इस आज़ादी से या | 
मैंने पहली म॒क्ति से तुझे आज़ाद किया है और मित्ताल 
इस के और शब्द जो इस अर्थ में हों और अगर यूं कहा 
कि तू मुक्त है या मैंने तुझे आज़ाद किया और यह न 
कहा कि वर्णित ज्ब्द या पहली आज़ादी बस अगर इस 
से नयी मुक्ति मुराद लिया है तो दोनों आज़ाद हो जाएँगे 
यह गुलाम मेरे कथन के कारण (तुम में से एक मुक्त है) 
के अनिवार्य हुआ है तो नियमानुसार भी इस की पुष्टि 





फ़तावा आतल़गगीरी 


रा 
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इतक़ इम्तियार किया और दलाज़त को सूरत यह है कि 

मौत्ञा दोनों में से एक को अपनी मिल्क से निकाल दें 

बसबब बैस़ के या बईं त्तौर कि दोनों में से एक को रहन 

कर दे या एक को इजारा देदे या मकातब कर दे या 

मुदब्ब॒ कर दे या बान्दी हो और इस को उम्मे वत्द 
. बनादे यह बदाएं में है। और अगर दोनों में से एक को 
(४ फ़रोख़्त किया बतौर कतई या अपने वास्ते ख़्यार की शर्त 
2 कर के फ़रोख़्त किया या मुशतरी के वास्ते ख़्यार की शर्त 
0 करके फ़रोख़्ता किया या बतौर बैज़ फ़ासिद फ़रोख़्त किया 
# ख्याह इस पर नहीं किया या सुपुर्द कर दिया या चुकाया 
६३ या एक के देने की वसियत कर दी या पक पर निकाह 
कर दिया या एक (॥) आज़ादी पर क़सम खाई तो यह 
सब दूसरे के हक मेँ इतक़ का इख्तयार करना है बतौरे 
दलाजत यह मुहीत में है और अगर अपनी दो बान्दियों से 
कहा कि तुप दोनों में से एक हुरह है फिर इस ने इन 
दोनों में से एक से वती को और वो हामित्ा न हुई तो 
इमाम आज़म रह० के नज़दीक दूसरी आज़ाद/(४) न हो 
जायेगी और अगर वो हामिला हो गई तो दूसरी बिल 
इत्तफ़ाक्त आज़ाद हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इन 
दोनों से इस को वती करना इमाम अणैहिरहमा के मज़हब 
के मुवाफ़िक् हलाल हे मरग इस का फ़तवा न दिया 
जायेगा (अहतियातन) यह हिदाया में है | 


अगर किसी ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम 
दोनों में से एक आज़ाद है फिर इस ने पक से ख़िदमत 
ली तो यह बिल इत्तिफ़्राक्त सब (8) के नज़दीक 
इंख्तयार नहीं है यह ज़हीरिया में है और बयान बज़रूरत 
को यह सूरत है कि मसलन क्रब्तल इख्तयार करने के दोनों 
में से पक्र मर गया तो बा ज़रूरत दूसरा आज़ाद हो 
जायेगा और इसी तरह अगर दोनों में से प्रक क्रल्तल किया 
गया ख़्याह इस को मौज्ञा ने क्रत्ल किया या किसी दूसरे 


कक की की की के की के के की की के की के की की। की के। की के के की के पक की के के के के के के के के के 


() मसलन कहा जाये कि अगर में शराब पियूं तो मेरा यह गुलाम 
आज़ाद है।[४) मुतअय्यन न होगी। (3) जिस से खिदमत ली उस 
के सिवा दूसरी का वृत॒क़ मतअस्यन हो जायेगा। 


पर आधारित होगा कि इस ने मुक्ति ग्रहण को यानी यूं 
कड़ा कि मैंने तेरी मुक्ति ग्रहण को और तर्क की सूरत 
यह है कि मालिक दोनों मेँ से एक को अपनी मिल्कियत 
से निकाल दे विक्रय के कारण या इस तरह कि दोनों में 
से एक को गिरवी कर दे या एक को पटटे पे देदे या 
मकातब/“मुक्ति की क्लीमत तैय करले या मरणोपरांत मुक्त 
कर दे या बान्दी हो और इस को उम्मे वल्द/गर्भवती 
बनादे यह बदापें में है। और अगर दोनों में से एक को 
विक्रय किया निश्चित रूप से या अपने लिए व्यापारिक 
अधिकार बेचे या ना बेचे तीन दिन समय के भीतर 
विक्रय किया या क्रेता के वास्ते ख़्यार की शार्त/व्यापारिक 
अधिकार बेचे या ना बेचे इसमें तीन दिन समय होता है 
विक्रेय किया या विक्रेय अमान्य की, भरे ही इस पर 
हवाले नहीं किया या सुपुर्द८्हवाले कर दिया या चुकाया 
या एक के देने की बसियत कर दी या एक पर निकाह 
कर दिया या एक की() आज़ादी पर क्रसम खाई तो यह 
सब दूसरे के पक्ष में मुक्ति का अधिग्रहण करना है बतौरे 
तक यह मुहीत में है और अगर अपनी दो बान्दियों से 
कहा कि तुप दोनों में से एक आज़ाद है फिर इस ने इन 
दोनों में से एक से संधोग किया और वड़ गर्भवती न हुई &. 
तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक दूसरी आज़ाद (४) न ५४ 
होगी और अगर वह गर्भवती हो गई तो दूसरी सर्वसम्मित 
से आज़ाद हो जायेगी यह फ़तडहुल क्वदीर में है। इन दोनों 
से इस का संधोग करना इमाम अजैहिरहमा के धर्म के 
अनुप्तार हलाल/जायज़ है मगर इस का फ़तवा न दिया & ५ 
जायेगा (अहतियातन) यह हिदाया में है। 

अगर किसी ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम 
दोनों में से एक आज़ाद है फिर इस ने एक से सेवा ली 
तो यह कार्य सर्वसा्मित सब(3) के निकट निश्चित नहीं 
है यह ज़हीरिया में हैं और बयान आवश्यकता के कारण 
यह सुस्त है कि मसलन अधिग्रहण करने से पहले दोनों 
में से एक मर गया तो आवश्यकता के कारण दूसरा 
आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर दोनों में से एक 
क़त्ल किया गया ख़्याह इस को मालिक ने क़त्ल किया या 


गुलाम आज़ाद है। (2) निष्षचिवत न होगी | 3) जिस से 
ख़िदमत ली उस के सिवा दूसरी की मुक्ति निश्चित हो जायेगी। 





फ़तावा आलज़गगीरी 


[ऋ] 
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ने इस को क़त्त किया यही हुक्म है फ़क्ना इस क़द्र है 
अगर मौत़ा ने क़त्ल किया हो तो इस पर कुछ बाजिब न 
होगा और अगर अजनबी ने क़त्ल किया तो इस पर 
गुलाम मक़तूल को क्रीमत मौज़ा के वास्ते वाजिब होगी 
और अगर ऐसी सूरत में मौला ने मक़तूल का इतक़् 
इख्तयार किया तो जिन्दा से इतक्र मुरतक़्जअ न होगा 
बल्कि वो ज़रूर आज़ाद होगा लेकिन मक़तूल की क्रोमत 
५3 इस सूरत में मक़तूल के वारिसों को मित्नेगी और अगर 
दोनों में से एक का हाथ काटा गया तो दूसरा आज़ाद न 
# होगा ख्याह मौता ने इस का हाथ काटा हो या किसी 
बह अजनबी ने क़तअ॒ किया हो और अगर अजनबी न इन में 
४ से एक का हाथ काट डाला फिर मौला ने इतक्र को 
बयान किया पत्तष अगर जिस पर जिनायत वाक़े हुई है 
उस के सिवाऐं दूसरे के हक्त में इतक़ इख्तयार किया तो 
बिला शुब्हा अरक्ष जिनायत मौज़ा को मिलेगा और अगर 
इस ने इस गुलाम का इतक़ इख्तयार किया जिस पर 
जिनायत वाक़े हुई हो तो क्लुदूरी रह० ने अपनी शरह मेँ 
ज़िक्र किया इस सूरत में भी अरश जिनायत मौला का 
होगा और जिस पर जिनायत चाक़े हुई हो इस को कुछ 
अरश न मिलेगा और क़ाज़ी ने शरह मुखतसर उत्त तहाची 
में जिक्र किया है कि अरश (॥) इस गुज़ाम का होगा 
जिस पर जिनायत वाक्ते हुई है और ऐसा ही क्राज़ी ने दर 
सूरत यह कि मौला ने ख़ुद हाथ काटा और इतक्त इसी 
गुज्ञाम का गिस पर जिनायत वाक़े हुई इख्तयार किया है 
बयान फ़रमाया कि आज़ाद आदमियों के हाथ काटने का 
अरश जिस क्रद्र होता है वो वाजिब होगा और वो सब 
गुज़्ाम को मिलेगा (2) और अगर गैर मुजन्ना अजैहि 
यानी दूसरे गुलाम का इतक्त इख्तयार किया तो मौजा पर 
कुछ वाजिब न होगा यह बदापे में है। इब्नें समाज ने 
इमाम अहमद रह० से रिवायत को कि अगर दो गुलामों 
को निस्बत मौला ने कहा कि इन दोनों में से पक मेरा 
बेटा है या दो बान्दियों को निस्बत कहा कि इन दोनों में 
से एक मेरी उम्मे वल्‍्द है फिर दोनों में से एक आदमी 
मर गया तो जो बाक़ी है वो हुरियत या इस्तीताद के 


(() जिस का इतक़ मौला ने इख्तयार किया है। 
(?)ततिम्मा क़ौला क़ाज़ी जलैहिरहमा | 


किसी दूसरे ने इस को क़त्ल किया यही आदेश है फ्रक्क 
इतना है अगर माज़िक ने क़त्शा किया हो तो इस पर कुछ 
अनिवार्थ न होगा और अगर अजनबी ने क़त्ल किया तो 
इस पर गुलाम मृतक की क्रीमत माज़िक के वास्ते 
अनिवार्य होगी और अगर ऐसी स्थित्ति में मालिक ने 
मक़तुल को मुक्ति मान ली तो ज़िन्दा से मुक्ति बराबर न 
होगी बल्कि वह ज़रूर आज़ाद होगा लैकिन मक़तूल को 
क्ोमत इस स्थिति में मृतक के वारिसों को मित्ञेगी और 
अगर दोनों में से एक का हाथ काटा गया तो दूसरा 
आज़ाद न होगा चाहे मालिक ने इस का हाथ काटा हो 
या कितती अजनबी ने काट दिया हों और अगर अजनबी 
ने इन में से एक का हाथ काट डाला फिर मालिक ने 
मुक्ति को बयान किया बस अगर जिस पर जियादती हुई 
है उस के सिवापे दूसरे के पक्ष में मुक्ति स्वीकार को तो 
बिना सन्देह जियादती के बदज़े राशि मालिक को मिलेगी 
और अगर इस ने इस गुलाम को मुक्ति स्वीकार को तो 
जिस पर ज़ियादती स्पष्ट हुई हो तो क्ुदूरी रह० ने अपनी 
व्याख्या मेँ वर्णन किया कि इस स्थिति में भी ज़ियादती 
के बदले राशि मालिक को होगी और जिस पर जियादती 
स्पष्ट हुई हो इस को कुछ अरश»/बदले को रक्तम न «८ 
मिलेगी और क्राज़ी ख़ान ने शरह मुख़तसर उल् तहावी में ५८ 
ज़िकर किया है कि अरश[)(बदले की रक्रम-वह रक्रम 
आदि जो मक़्तूल/“जिसकी हत्या हुई हो के चरिसों को या 
हताहत होने वाले को बदले में दी जाए) उस गुलाम का # 
होगा जिस पर अत्याचार स्पष्ट हुआ है और ऐसा ही&: 
न्यायाधीश ने इस स्थिति में यह कि मालिक ने ख़ुद हाथ “ 
काटा और मुक्ति इसी गुलाम को जिस पर अत्याचार 
स्पष्ट हुआ स्वीकार को है, बयान फ़रमाया कि आज़ाद 
आदमियों के डाथ काटने के बदले जितनी राशि होती है 
वह अनिवार्य होगी और वह सब गुलाम को मिलेगा(॥और 
अगर गैर मुजन्ना भअ्जैहि यानी दूसरे गुज्ञाम को मुक्ति 
स्वीकार को तो मालिक पर कुछ अनिवार्य न होगा यह 
बदाएं में है। इबने समाआ ने इमाम अहमद रह० से 
वर्णन किया है कि अगर दो गुलामों को लिए मालिक ने 


का कक कफ कफ कफ फ कक कफ कक कफ कफ कफ फकफ फक कक कफ फ फपफफ कफ 


जिस की मुक्ति मालिक ने स्वीकार की है। 
(2) ततिम्मा में कथन क़ाज़ी ख़ान जजैहिरहमा का है। 


ना गे 





वास्ते मुतअयन नहीं हो जायेगा। यह ईज़ाह में है। 


अगर किसी शख्स के तीन गुलाम हों पस 
रे ) इस ने कहा कि आज़ाद है और या तो 
अव्वल आज़ाद हो जायेगाः 

अगर मौला ने कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है 
हालांकि एक गुलाम के सिवाए इस का कोई गुलाम नहीं 
है तो वो आज़ाद हो जायेगा फिर अगर मौल्ा ने कहा कि 
मेरा एक और गुलाम है और मैंने इसी को मुराद लिया 
था तो क़ज़ाअन इस के क्रोल को तसदीक़ न होगी इल्ला 
इस सूरत में कि वो गवाह क्रायम करें कि मेंग दूसरा 
गुलाम भी है और मा बईनहु व बैनल्लाह तज्जाला अज्ज़ा 
वजल्ला इस की तसदीक़ होगी यह बदाऐं में है और अगर 
मौला ने कहा कि मेरे गुलाम में का एक आज़ाद हैं या 
मेरे गुलामों में का एक आज़ाद है हालाँकि एक गुलाम के 
सिंवाऐँ इस का कोई गुलाम नहीं है तो यही गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर मौला ने 
अपने दो गुलामां से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है 
पस॒ इस से कहा गया कि तूने इन में से क्रिस को मुराद 
लिया है पस इस ने कहा कि मैंने इस गुलाम को मुराद 
नहीं लिया है तो दूसरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा फिर 
अगर इस के बाद इस ने इस दूसरे की निस्बत भी कहा 
कि मैंने इस को मुराद नहीं लिया था तो पहला भी 
आज़ाद हो जायेगा और अव्वल दोनों की निस्बत इस को 
बयान करने का हुक्म दिया जायेगा कि इन में से किसी 
को निस्बतत इतक़ इख्तयार करे और अगर यूं कहा कि 
यह आज़ाद है और यह या यह तो अच्चल आज़ाद हो 
जायेगा और पिछले दोनों की निस्बत इस को बयान करने 
का हुक्म दिया जायेगा और अगर एक ग़ुल्ञाम एक 
आज़ाद के साथ मुखल्लत्तत)) हो गया मसलन एक शख्स 
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कहा कि इन दोनों में से एक मेरा बेटा है या दो बान्दियों 
की लिए कहा कि इन दोनों में से एक मेरे बच्चे की माँ 
है फिर दोनों में से एक आदमी मर गया त्ञो जो बाक़ी है 
वह मुक्ति या काबू में रखने यानी मालिक बनने के लिए 
निश्चित नहीं हो जायेगा। यह ईज़ाह में है। 


अगर किसी व्यक्ति के तीन गुलाम हों बस 
इस ने कहा कि आज़ाद है और या तो 


पहला आज़ाद हो जायेगाः 

अगर मालिक ने कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है 
हालाँकि एक गुलाम के सिवाए, उस का कोई गुलाम नहीं 
है तो वह आज़ाद हो जायेगा फिर अगर मालिक ने कहा 
कि मैरा एक और गुलाम है और मेरा मतलब वहीं था तो 
नियमानुसार इस के कधन की पुष्टि न होगी इस सूरत में 
नहीं कि वह गवाह पेश करे कि मेरा दूसरा गुलाम भी है 
और मा बईनहु व बईनलल्‍लाहु तआला इज्ज़ो व जल्ल/ 
उसके और परमेश्वर सर्वशक्तिमान को उपस्थित दृष्टिशाली 
पान कर इस की पुष्टि होगी यह बदाएँ में है और अगर 4 
मालिक ने कहा कि मेरे ग़ुज्ञाम में का एक आज़ाद है या " 
मेरे गुलामों में का एक आज़ाद है हालांकि एक गुलाम के & 
सिवाऐं इस का कोई गुलाम नहीं है तो यही गुलाम 9) 
आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर मालिक ८ 
ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद ८ 
है बस उस से कहा गया कि तूने इन में से किस को 
नियुक्त किया है बस उस ने कहा कि मैंने इस गुलाम को | 
नियुक्त नहीं किया है तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा । 
फिर अगर इस के बाद इस न इस दूसरे के लिए भी 
कहा कि मैंने इस को नियुक्त नहीं किया था तो पहला 
भी आज़ाद हो जायेगा और पहले दोनों की लिए इस को 
बयान करने का हुक्म दिया जायेगा कि इन में से किसी 
की लिए मुक्ति निश्चित करें और अगर यूं कहा कि यह 
आज़ाद है और यह या यह तो पहला आज़ाद हो जायेगा 
और पिछले दोनों की लिए इस को बयान करने का 
आदेश दिया जायेगा और अगर एक गुलाम एक आज़ाद | 
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का एक गुलाम था कि वो पक आज़ाद के साथ मुखल्‍्लत 
हो गया फिर दोनों में से हर एक कहता है कि मैं आज़ाद 
हूं और मौल़ा कहता है कि तुम में से एक मेरा गुलाम है 
ता इन दोनों में से हर पक को इख्तयार होगा कि उस से 
अल्लाह तज्नाला की क़सम ले ता वक्ती के यह मालूम न 
हो कि यह आज़ाद है पस्ष अगर मौज्ञा ने एक को निस्बत 
४ क़सम खाली और दूसरे को निस्वत क़रसम से इन्कार 
4 किया तो जिस की निस्बत क़सम से इन्कार किया वो 
0 आज़ाद होगा न दूसरा और अगर इस इन दोनों की 
# निस्बत क्रसम से इन्कार किया तो दोनों हुई हैं और अगर 
६३ दोनों की निस्बत क़सम खाली तो अम्र मुखतलिफ़ हो गया 
* पस क्ाज़ी बापहतियात हुक्म करेगा कि दोनों में से हर 
एक का निरफ़ मुफ्त आज़ाद करेगा और निसफ़ बऑ्नैज 
निस्फ़ क्रीमत के आज़ाद करेगा हुक्म देगा) और इसी 
तरह अगर तीन ग़ुलाप हों तो इन तीनों में से हर एक पें 
से तिहाई आज़ाद होगा और हर एक अपनी दो तिहाई 
क़ोमत के चास्ते सआयत करेगा और इसी तरह अगर दस 
हों तो इन में भी यही ऐतबार होगा यह बदाएं में है और 
अगर अपने ग़ुज्ञाम के साथ ऐसी चीज़ जमा की जिस पर 
इतक़ डी वाक्के नहीं होता है जैसे चौपाया व दीवार वगैरह 
और कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है या यह चीज या 
कहा कि इन दोनों में से एक आज़ाद है ज्ञो इमाम आज़म 
रह० के नज़दीक इस का गुलाम आज़ाद हो जायेगा यह 


मुहीत में है। 


ख़्ाह इस ने नियत की हो या न की हो यह 
बदाऐ में है और अगर अपने गुलाम और गैर के गुलाम 
दोनों से कहा कि तुम मेँ से एक आज़ाद है तो बिल 
इजमाअ इस का गुलाम आज़ाद न हो जायेगा इल्ला इस 
सूरत में कि इस की नियत में अपने गुलाम का इत़क़ हो 
और इसी तरह अगर बान्दी ज़िन्दा व बान्दी मुर्दा में जमा 
करके यूं कहा कि तू आज़ाद है या यह या यूं कहा कि 


(] क़ौला मुखतलत हो गया इस की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं 
मसज्ञन जरैद ने अंधेरी रात में दो गुल्ामों को कोठरी में बन्द करके 
फिर देर के बाद एक का हाथ पकड़ के इस को आज़ाद कर दिया 
और बाद छोड़ कर चल्ला गया फिर सुबह को हरएक मुद्दा हुआ 
कि मेरा हाथ पकड़ा था। 


के साथ मुखतलत»“मिश्रित() हो गया मसत़न एक व्यक्ति 
का एक गुलाम था कि वह पक आज़ाद के साध 
मिश्रवित/मिक्स हो गया फिर दोनों में से हर एक कहता है 
कि मैं आज़ाद हूं और मात्रिक कहता हैं कि तुम में से 
पक मेगा ग़ुज्ञाम है तो इन दोनों में से हर पक को 
अधिकार होगा कि उस से अल्लाह तम्ाला को क़सम ले 
जब तक यह मालूम न हो कि यह आज़ाद है बस अगर 
मालिक ने एक के लिए क्रसम खाली और दूसरे की लिए 
क्रसम से इन्कार किया तो जिस की लिए क्रसम से 
इन्कार किया वह आज़ाद होगा न कि दूसरा और अगर 
इस इन दोनों को लिए क्रसम से इन्कार किया तो दोनों 
आज़ाद हैं और अगर दोनों को लिए क्रसम खाज्ली तो 
मामला भिन्न हो गया बस न्यायाधीश सावधानी से हुक्म 
देगा कि दोनों में से हह एक को आधा मुफ्त आज़ाद 
करेगा और आधा, आधी क्रीमत के बदले आज़ाद करने 
का हुक्म देगा और इसी तरह अगर तीन गुलाम हो तो 
इन तीनों में से हर एक में से तिहाई आज़ाद होगा और 
हर एक अपनी दो तिहाई क्रोमत के वास्ते कमाई“ 
कोशिश करेगा और इसी तरह अगर दस हों तो इन में 
भी यही गणना होगी यह बदापे में है और अगर अपने 
गुलाम के साथ ऐसी चीज़ जमा की जिस पर मुक्ति ही ६४ 
स्पष्ट नहीं होती है जैसे चौपाया व दीवार आदि और 2 
कहा कि मेरा गुलाम मुक्त है या यह चीज़ या कहा कि 
इन दोनों में से एक मुक्त है तो इमाम आज़म रह० के 
निकट इस का गुलाम मुक्त हो जायेगा यह मुहीत में है। &॥ 
चाहे इस ने नियत की हों या न की हो यह बदाऐ “ 
में है और अगर अपने गुलाम और उर के गुलाम दोनों से 
कहा कि तुम में से एक आज़ाद है तो सर्व-सम्मित से 
उस का ग़ुज्ञाम आज़ाद न हो जायेगा सिवा इस सूरत में 
कि इस की नियत में अपने ग़ुलाप की मुक्ति हो और 
इसी तरह अगर ज़िन्दा बान्दी व मृत बान्दी में एक 
करके यूं कहा कि तू आज़ाद हैं या यह या यूं कहा कि 
() कथन मुखेतलत“मिश्चित हो गया इस की बहुत्त सीं सूरतें हो 
सकती हैं मसजल्नन ज़ैद ने अंधेरी रात में दो गुज्ञार्मों को कोठरी में 
बन्द करके फिर कुछ देर के बाद एक का हाथे पकड़ के उस को 


आज़ाद कर दिया और छोड़ने के बाद चला गया फिर सुबह को 
हर एक दावेदार हुआ कि मेरा हाथ पकड़ा था। 
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तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस की बान्दी आज्ञाद 
न होगी और अगर अपने ग़ुज्ञाम च आज़ाद के दरमियान 
जमा करके यूं कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है 
तो इस का गुलाम आज़ाद न हो जायेगा इल्ला इस सूरत 
में कि नियत हो यह सिराज वहाज में है। फ़तावा अहले 
समरक्कन्द में लिखा है कि अगर कहा कि मेरे ममजूकों में 
४ से एक बान्दी और पक गुलाम आज़ाद है और इस ने 


६३ एफ का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर एक 
अपने बाक़ोीं निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और अगर 
इस के तीन गुलाम और एक बान्दी हो तो बान्दी आज़ाद 
हो जायेगी और गुलामों में हर एक मेँ से एक तिहाई 
आज़ाद होगा और हर एक अपनी दो तिहाई क्रोमत के 
वास्ते सआयत करेगा और अगर इस के तीन गुलाम और 
तीन बान्दियां हों तों हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के 
वास्ते सआयत करेगा और अगर इस के तीन गुलाम और 
तीन बान्दियां हों तो हर एक बान्दी और हर एक गुलाम 
में से इस का तिहाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर 
एक अपने बाक़ी के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस 
के तीन गुलाम और दो बान्दियां हों तो हर बान्दी में से 
निसफ़ आज़ाद होगी और बाक़ी निस्‍्फ़ के वास्ते हर एक 
सआयत करेगी और हर ग़ुल्लाम में से एक तिहाई आज़ाद 
हो जायेगा और बाक़ी दो तिहाई के वास्ते हर एक 
सआयत करेगा और इसी क्रयास पर इस जिन्‍स के 
मसाइल को थी इस्तखराज करना चाहिए यह मुहीत में है 
और अगर इस ने अपने दो गुलामों से कहा कि तुम में 
से एक आज़ाद है हालांकि इस की नियत में कोई 
मुअय्यन नहीं है। फिर क़ब्ल बयान के मर गया तो हर 
एक मेँ से निसक्र आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपनी 
निस्फ़ क्रीमत के वास्ते सआयत करेगा यह बदापे में है 
और मौला का वारिस बयान के हक मेँ क्रायम मक़ाम 
मौज़ा का न होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक मर्द के 
तीन गुलाम हैं इन में से दो ग़ुज्ाम इस के रूबरू गये पतन 
इस ने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इन दोनों 


तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस को बान्दी आज़ाद 
न होगी और अगर अपने ग़ुज्ञाम व आज़ाद के बीच मिला 
करके यूं कह्न कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस 
का गुलाम आज़ाद न होगा सिवा इस स्थिति में कि इरादा 
हो, यह सिराजुज़्ञ वहाज में है। फ़तावा अहले समरक्तन्द में 
लिखा है कि अगर कहा कि मेरे गुलापों में से एक बान्दी 
और पक गुलाम आज़ाद है और इस ने बयान न किया 
(कि किस को कहा है) यहाँ तक कि मर गया और इस 
के दो गुलाम और एक बान्दी है तो बान्दी आज़ाद हो 
जायेगी और दोनों गुलापों में से हर एक का आधा हिस्सा 
आज़ाद हो जायेगा और दोनों अपनी बाक्ती आधी के 
क्रीमत के लिए कमा कर क्रीमत देने की कोशिश्ञ करेंगे 
और अगर इस के तीन गुलाम और एक बान्दी हो तो 
बान्दी आज़ाद हो जायेगी और गुलामों में तीनों में से एक 
तिहाई आज़ाद होंगा और हर एक अपनी दो तिहाई 
क्रीमत के जिए मुक्ति के लिए कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करेंगे और अगर इस के तीन गुलाम और तीन 
बान्दियाँ हों तो हर एक अपनी दो तिहाई क्रीमत के लिए 
कोशिश“कमाई करेगा और अगर इस के तीन गुलाम और 
तीन बान्दियाँ हों तो हर एक बान्दी और हर एक गुलाम ह. 
में से इस का तिहाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर १७ 
एक अपने बाक़ी के लिए कोशिकज्षञ करेगा और अगर इस < 
के तीन गुलाम और दो बान्दियां हों तो हर बान्दी में से हर ) 
आधी आज़ाद होगी और बाक़ी आधी के वास्ते हर एक £ 
कोशिश>/मुक्ति के लिए कमाई करेगा और हर गुलाम में ६0 
से एक तिहाई आज़ाद हो जायेगा और बाक्की दो तिहाई “ 
के वास्ते हर एक कोशिश»मुक्ति की क्रीमत देने के लिए 
कमाई करेगा और इसी समानता पर इस तरह के मामलों 
का भी इस्तखराज»“निष्कर्षण/निचोड़ निकालना चाहिए यह 
मुहीत में है और अगर उस ने अपने दो गुलामों से कहा 
कि तुम में से एक आज़ाद है हालांकि इस का इरादे में 
कोई निश्चित नहीं है। फिर बयान के पहले मर गया तो 
हर एक में से आधा आज़ाद हों जायेगा और हर एक 
अपनी आधी क्रोमत के लिए कमा कर देने को कोशिश 
करेंगा यह बदाएऐं में है, और मालिक का वारिस बयान के 
पक्ष में मालिक का स्थानापनन न होगा यह मुहीतुल सुरखी 
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में से एक बाहर निकल आया और तीसरा गुलाम दाख़िल 
हुआ पस इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है 
तो जब तक मौला ज़िन्दा 8 इस को बयान करने का 
हुक्म दिया जायेगा पस अगर बयान किया और कहा कि 
मैंने कलाम अव्वल से इस का इतक़ मुराद जिया था जो 
बाहर निकल आया था तो कल्लाम अब्बल्न से वो ग़ुज़ाम 
४ आज़ाद हो जायेगा जो अन्दर रह गया था तो वहीं 
2 आज़ाद हो जायगा और दूसरा कलाम बातिल हो जायेगा 
और अगर उसने कहा के मैंने कल्ामे अव्वल से उसका 
९ इतक़ मुराद लिया था जो बाहर निकल आया था फिर 
६३ गीला को हुक्म दिया जायेगा कि दूसरे कलाम की मुराद 
बयान करे और यह इस बक़्त है कि इस ने पहले कलाम 
की मुराद बयान करने से शुरू किया हो और अगर दूसरे 
कलाम की मुराद बयान करनी शुरू की और कहा कि 
मैंने दूसरे कलाम से इस गुलाम का इतक मुराद लिया था 
जों अन्दर रह गया था तो कलाम अब्बल से दो गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा जो बाहर निकल आया था और ईजाब 
अव्वल बातिल न होगा और अगर इस ने कहा कि मैंने 
दूसरे कलाम से वो गुलाम मुराद लिया है जो अन्दर 
दाखिल हुआ है तो जो दाखिल हुआ है वो आज़ाद हो 
जायेगा और कलाम अब्बल़ के बयान के वास्ते हुक्म दिया 
जायेगा और अगर मौल़ा ने कुछ बयान न किया और इन 
में से एक मर गया तो मौत भी बयान है पस अगर 
निकल जाने वाज़ा मरा हो तो जो अन्दर रह गया है वो 
बईजाब अव्वल आज़ाद हो जायेगा और दूसरा ईजाब 
बातिलत हो जायेगा और अगर वो ग़ुल्ञाम मर गया जो 
अन्दर रह गया है तो बाहर निकलने वाला बईजाब अव्वल 
आज़ाद हो जायेगा और दाखिल होने वाला बईजाब दोम 
आज़ाद हो जायेगा और अगर वो गुलाम मर गया जो 
पीछे दाखिल हुआ है तो ईगाब अच्बल के हक़ में वो 
मुखतार किया जायेगा पक्ष अगर इसने बाहर निकलने 
वाले को मुराद लिया तो जो अन्दर रह गया है वो 
बईजाब दोम आज़ाद हो जायेगा और अगर वो मुराद 
लिया जो अन्दर रह गया तो ईजाब दोम बातित़ हो 
जायेगा और अगर इन में से कोई नहीं मरा बल्कि मौला 
क़ब्ल बयान के मर गया तो इतक्र उन सब में बाशतबार 


में है। पक मर्द के तीन गुलाम हैं इन में से दो ग़ुज़ाम 
इस के सामने गये बस इस ने कहा कि तुम में से एक 
आज़ाद है फिर इन दोनों में से एक बाहर निकल आया 
और तीसरा गुलाम दाखिल हुआ बस उस ने कहा कि तुम 
दोनों में से एक आज़ाद है तो जब तक मालिक जिन्दा है 
उस को वर्णन करने का आदेश दिया जायेगा बस अगर 
बयान किया और कहा कि मैंने पहली बात से इस की 
मुक्ति चयन की थी जो अन्दर रह गया था तो चही 
आज़ाद हो जायगा और दूसरा बात अमान्य हो जायेगी 
और अगर उसने कहा के मैंने पहली बात से उसकी 
मुक्ति मतलब लीं थी जो बाहर निकत आया था तो 
पहली बात से वह गुलाम आज़ाद हो जायेगा जो बाहर 
निकल आया था फिर माजल्तिक को हुक्म दिया जायेगा कि 
दूसरी बात का मतत़ब बयान करे, और यह उस समय है 
कि उसने पहली बात का मतलब बयान करने से आरंभ 
किया हो और अगर दूसरे कलाम का मतलब बयान 
करना आरंभ किया और कहा कि मैंने दूसरी बात से इस 
गुलाम की मुक्ति तात्पर्य ज्ञी थी जो अन्दर रह गया था 
तो पहली बात से वह गुलाम मुक्त हो जायेगा जो बाहर 
निकल आया था और वह पहला सकारात्मक कथन 
अमान्य न होगा, और अगर इस ने कहा कि मैंने दूसरी (६ 
बात से वह गुलाम तात्पर्य है जौ अन्दर प्रवेश हुआ है तो / 
जी प्रवेश हुआ है वह आज़ाद हो जायेगा और पहले ज 
कथन के बयान के लिए आदेश दिया जायेगा, और अगर £ 
मालिक ने कुछ बयान न किया और उन में से एक मर 
गया तो मृत्यु भी बयान है बस अगर निकल आने वाज्ञा हा 
मरा हो तो जो अन्दर रह गया है वह पहला मान कर 
आज़ाद हो जायेगा और दूसरा स्वीकार अमान्य हो जायेगा 
और अगर वह ग़ुज्ञाम मर गया जो अन्दर रह गया है तो 
बाहर निकलने वाज़ा पहला स्वीकार मान कर मुक्त हो 
जायेगा और प्रवेश होने वाज़ा स्वीकार दूसरा आज़ाद हो 
जायेगा और अगर वह गुलाम मर गया जो पीछे दाखिल 
हुआ है तो पहला स्वीकार के पक्ष में वह अधिकृत किया 
जाए गा बस अगर इसने बाहर निकलने वाले को चयन 
किया तो जो अन्दर रह गया है वह स्वीकार्य दूसरा 
आज़ाद हो जायेगा और अगर वह मतलब लिया जो 
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अहवाल के शाग्रे हो जायेगा। 


#ऐ 7 शख्स के तीन गुलाम सालिम ग़ानिम 
५ व मुबारक हैं पस इस ने अपनी सेहत में 


कहा कि सालिम हुर्र है या सालिम व ग़ानिम 
दोनों हुर्र हैं या सालिम व ग़ानिम व मुबारक 
४9 सब आज़ाद हैं : 

हे बाहर निकलने वाले से निस्र और जो अन्दर 
दाखिल हुआ है इस में से निस््त और जो मौजूद रहा है 
इस मेँ से ततीन चौथाई आज़ाद हों जायेगा और अगर 
मौला से यह फ़्नल़ इस के मर्ज़ में सादिर हुआ पत्र 
अगर मौज्ञा की मिल्क में माल इस क़द्र हों कि इस की 
तिहाई से क़द्र आज़ाद शुदह बदआपद हो यानी एक 
रक्तबा कामिल और तीन चौथाई हिस्सा रक़बा बर बिनाये 
क़ौल इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० या 
इस की तिहाई से बरआमद न हो लेकिन इस के वारिसों 
ने इजाज़त दे दी तो हुक्म यही हैं जो हम ने बयान किया 
है और अगर मौला का कुछ माज्ञ सिवापे इन गुल्ञामों के 
न हो और वारिसों ने इजाज़त भी न दी तो बक़ठदें तिहाई 
के इन सब में बतरीक्त मज़कूरह बाला तक़्सीम कर दिया 
जायेगा और इस की तौज़ीड़ यूं है कि बाहर निकणने वाज़े 
का हक़ बक़्द्र निसक्र के और दाखिल होने वाले का हक़ 
भी इसी क्रद्र और जो अन्दर रह गया है इस का हक़ 
बक्तद तीन चौधाई के हैं पस्ष पेप्ता अदद चाहिए कि इस 
का निसफ़ दरबअ बस्आामद हों और यह कम से कम चार 
है पत्ते हक़ खारिज शवनदह व सहम और हक़ साबित 
शुन्दद तीन सहम और हक्क दाखिल शुदह दो सहम पस 
जुप्ला सहाम इतक़ सात्त तक पहुंचे पस्त मौत़ा के तिहाई 
मात के सात्त हिस्से किये जाएँगे और जब तिहाई माल के 
सात हिस्से हुए तो दो तिहाई माल के चौदह हिस्से हुए 
और यही सहाम सआयत हैं और पूरे माल के इक्कोस 
हिस्से हुप और यह मक़रूज़ है कि इस का माल यहीं 


अन्दर रह गया तो दूसरा स्वीकार अमान्य हो जायेगा और 
अगर इन में से कोई नहीं मरा बल्कि मालिक बयान के 
पहले मर गया तो मुक्ति उन सब में स्थिति अनुसार 
विचार करके विधाजित हो जायग्रेगी। 


हर एक व्यक्ति के तीन ग़ुज्ञाम सालिम ग़ानिम 
व मुबारक हैं बस इस ने अपनी स्वस्थ 
हालत में कहा कि सालिम मुक्त है या 
सालिम व ग़ानिम दोनों मुक्त हैं या सालिम 
व ग़ानिम व मुबारक सब आज़ाद हैं 


बाहर निकलने वाजे से आधी और ज़ो अन्दर प्रवेश 
हुआ है इस में से आधा और जो मौजूद रहा है इस में 
से तीन चौथाई आज़ाद हो जायेगा और अगर मालिक से 
यह काम इस के रोग में निर्णित हुआ बस अगर मालिक 
की मिल्कियत में माल इतना हो कि उस्त की तिहाई के 
बराबर आज़ाद गैसा प्राप्त हों यानी इमामे आज़म रह० व 
इमाम अबू यूसफ़ रह० कथन पर आधारित पक पूरा क्षेत्र 
और तीन चौथाई हिस्सा क्षेत्र या उप्त की तिहाई से प्राप्त 
न हो लेकिन उस के वारिसों ने आज्ञा दे दी तो यही 
आदेश है जो हम ने बयान किया है और अगर मात्रिक 5 
का कुछ माल सिवाएऐं इन ग़ुलामों के न हो और वारिसों ढ; 
ने आज्ञा भी न दी तो तिहाई के जितना इन सब में & 
वर्णित तरीक्रे से उपरोक्त वर्णनानुस्तार विभाजन कर दिया 
जायेगा और इस की व्याख्या यूं है कि बाहर निकलने क 
वाले का अधिकार आधे के जितना और दाखिल होने 
वाले का हक़ भी उसी के जितना और जो अन्दर रह 
गया है उप्त का हक्क त्नीन चौथाई के जितना है बत्त ऐसी 
संख्या चाहिए कि इस का आधा चौथाई प्राप्त हो और 
यह कम से कम चार है बत्त निकाज़े गए अधिकार व 
सहम“वह भाग या अंश जो विभाजन में किसी को मिल्ले 
और सिद्ध किया हुआ अधिकार तीन हिस्से और अधिकार 
के भीतर दो भाग बत्त तमाम मुक्ति के हिस्से सात तक 
पहुंचे बस मालिक के तिहाई माल के सात हिस्से किये 
जाएंगे और जब तिहाई मात्र के सात हिस्से हुप तो दो 
तिहाई माज़ के चौदह हिस्से हुप और यही हिस्से कोशिश» 
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तीन गुलाम हैं पस्त हर गुलाम के साथ हिस्से हुए पत्त जो 
गुलाम बाहर निकल आया था इस के सात हिस्सों में से 
दो हिस्से आज़ाद होंगे और अपने पांच सहाम के वास्ते 
सआयत करेंगा और नीज़ दाखिल शूदह भी दो सहाम के 
आज़ाद होने के बाद अपने पांच सहाम के वास्ते सआयत 
करेंगा और जो गुलाम अन्दर ही रहा था इस में से तीन 
४ हिस्से आज़ाद हो कर चार हिस्सों के वास्ते सआयत करेगा 
2 पस सहाम चसाया () का मज्यूज़ा सात हुआ और सह्ठाम 
॥सआयत का मज्मूज़ा चौदह हुआ पस तिहाई दो तिहाई 
# ज़ाहिर हुआ कि ठीक है यह काफ़ो में है| एक शख्स के 
६३ गन गुलाम सालिम ग़ानिम व मुबारक हैं पस इस ने 
४ अपनी सेहत में कहा कि सालिम हु है या सालिम व 
ग़ानिम दोनों हुर हैं या साजिम व ग़ानिम व मुबारक सब 
आज़ाद हैं पस अगर इस ने अपने बयान में खाली 
साजलिम पर इतक़ वाक़े किया तो सालिम तन्‍्हा आज़ाद हो 
जायेगा और अगर इस ने ग़ानिम पर इतक़ वाक़े किया 
तो सालिम भी इस के साथ आज़ाद होगा और अगर 
मुबारक पर इतक़ वाक़े किया तो यह सब आज़ाद हों 
जाऐँगे। और इसी तरह अगर इस ने कहा हों कि और 
निस्फ़ गानिम और तिहाई मुबारक आज़ाद (शहै इस वास्ते 
कि असाबत के वास्ते (झसिल करना पा लेना) एक ही 
हालत है और महरूम होने के वास्तें कई अहवाल हैं और 
अगर उस न मर्ज़ में ऐसा कड़ा पस अगर उस का कुछ 
माल सिवाएे उन के हुए हत्ता कि एक रक़बा कामिल 
और पांच छठे हिस्से एक रक़बा के इस के तिहाई माल 
से बरआमद हों तो हुक्म ऐसा ही है। 


वारिस - उत्तराधिकारी 


अगर उम्र का कुछ माल सिवाप्रे इन के न हों और 
वारिसों ने इजाज़त दे दी तो भी ऐसा ही हुक्म है और 
अगर वारिसों ने इजाज़त न दी तो यह गुलाम इस के 


(])क़ाल सहाम वसाया इस वजह से कि मरीज़ का आज़ाद करना 
बातिल होता है इल्ला बक़द्गराएक तिहाई जो बतौर वस्तियत दिया 
जाता है लिहाज़ाऐसा फ़रमाया। 

(2) तो भीयही हुक्म है इस वास्ते। 


मुक्ति के लिए कमाने के हैं और पूरे माल के इक्कोमत 
हिस्से हुए और यह मक़रूज़/ऋणी हैं कि इस का मात्र 
यही तीन गुलाम हैं बस हर गुलाम के साथ हिस्से हुए 
बस जो गुलाम बाहर निकल आया था इस के सात्त 
हिस्सों में से दो हिस्से आज़ाद होगे और अपने पांच 
हिस्सों के वास्ते कमा कर देने कोशिश करेगा और बाहर 
निल्ला हुआ भी दो थाग के आज़ाद होने के बाद अपने 
पांच हिस्सों के वास्तें कमा कर देने कोशिश करेगा और 
जो गुलाम अन्दर ही रहा था इस में से तीन हिस्से 
आज़ाद हो कर चार भाग के वास्ते कमा कर देने कोशिश 
करेगा बस वसियत के हिस्से (।) का टोटल सात हुआ 
और कमा कर क्रीमत देने को कोशिश के हिस्सों का 
टोटल चौदह हुआ बस तिहाई दो तिहाई स्पष्ट हुआ कि 
ठीक है, यह अल्काफ़ी में हैं। पक शख्स के तीन गुलाम 
सालिम ग़ानिम व मुबास्क हैं बस उस ने अपनी स्वस्थ 
हालत में कह्न कि साजिम आज़ाद 8 या सालिम व 
ग़ानिम दोनों आज़ाद हैं या साज़िम व ग़ानिम व मुबारक 
सब आज़ाद हैं बस॒ अगर इस ने अपने बयान में केवल 
सालिम पर मुक्ति स्पष्ट को तो साज़िम अकेला मुक्त हो 
जायेगा और अगर इसने ग़ानिम पर मुक्ति स्पष्ट की तो ह&. 
सालिम भी इस के साथ मुक्त होगा और अगर मुबारक ५४ 
पर मुक्ति स्पष्ट को तो यह सब आज़ाद हो जाएँगे। 4 
और इसी तरह अगर इस ने कहा हो कि और आधा एैई 
ग़ानिम और तिहाई मुबारक मुक्त(2)हैं इस सही निर्णय पर # 
पहुंचने के लिए [प्राप्त करना, पा लेना) एक ही हालत है& 
और वंचित होने के लिए कई हालात हैं और अगर उस “ 
ने रोग में ऐसा कहा बस अगर उस का कुछ माल सिवाई 
उन के हुए यहाँ तक कि एक पूरा क्षेत्र और पांच छटे 
हिस्से एक क्षेत्र के उस के तिहाई माज़ से वसूल हों तो 
आदेश ऐसा ही है। 

अगर उस का कुछ माल सिवाप्रे इन के न हो और 
वारिसों ने आज्ञा दे दी तो भी ऐसा ही आदेश है और 
अगर वारिसों ने आज्ञा न दी तो यह गुलाम इस के 
([)कथन वसीयत का हिस्सा इस वजह से कि रोगी का आज़ाद 
करना अमान्य होता हैं सिवाए जितना कि एक तिहाई हों जो 


बतौर वसियत दिया जाता है लिहाज़ा ऐसा फ़रमाया। 
(9) तो भी यही आदेश है इस वास्ते। 
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तिहाई माल में बक्रद्रें अपने अपने हुक्कूक़ के शरीक किये 
जाऐँगे और इस का तरीक्वला यह है कि मय्यत के तिहाई 


माल के छः हिस्से किये जाएँ क्‍योंकि हम को निस्फ़ व 
तिहाई को हाजत है। पत्त साज्षिम छ का और गानिम 
इस के निस्फ़ यानी तीन($) का और मुबारक इस के 
तिहाई यानी दो(2) का शरीक किया जायेगा जिस का 
है मजमूआ ग्यारह(।) है पस तिहाई माल के ग्यारह हिस्से 
4 किये जाएंगे और बाकी दो तिहाई माल के इस के दो 
0 पन्‍द बाईस हिस्से होंगे पस तमाम माल के तेँतीस(35) 
# हिस्से हुए और कुल माल तीना[$) गुज़ाम हैं पस॒ हर 
£ 9 गुलाम क॑ ग्यारह() हिस्से हुए पस सालिम में से छे(6) 
“४ हिस्सा आज़ाद होंगे और पांच (5) हिस्से के वास्ते 
सआयत करेगा और ग़ानिम में से तीन (5) हिस्से आज़ाद 
होंगे और आठ हिस्सों के वास्ते सआयत करेगा और 
मुबारक में से दो (9) हिस्से आज़ाद होंगे और (9) हिस्सों 
के वास्ते स्तआयत करेंगा पत्त सहाम वसाया का मज्मूआ 
(!) हुआ और सहाम सआयत का मजमूझा इस का दो 
चन्द (22) पस॒ तिहाई व दो तिहाई ठीक बस्जामद हुई 
और अगर इस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या गानिम 
व साज्तिम दोनों आज़ाद हैं या मुबारक व सालिम आज़ाद 
हैं तो इस को इछायार होगा और इस से कहा जायेगा 
कि इतक़ इन तीनों में से जिस पर चाड़े वाक़े करे तो 
उस ने जिस पर इतक़ वाक़्े किया इस ईजाब में जो 
शामिल (0) होगा वो आज़ाद हो जायेगा और अगर वो 
क़ब्ल बयान मर गया तो पूरा सालिम आज़ाद होगा और 
बाक़ी दोनों में से हर एक में से एक तिहाई आज़ाद होगा 
और अगर इस ने मर्ज़ में ऐसा कहा और हाल यह है कि 
इस का माल इस क़द्र है कि पक रक़बा और दो तिहाई 
रक्तबा इस के तिहाई माल से बरआमद होता है या नहीं 
निकलता है मगर वारिसों ने इस इतक़ की इजाज़त दे दी 
तो भी यही हुक्म हैं और अगर वारिसों ने इजाज़त न दी 
तो कुज माल को तिहाई में यह सब श़ुल्ञाम बक्तद्र अपने 
अपने हुक्कूक़ के मुशतरिक होंगे पसश्न॒ सालिम का हक़ पूरे 
रक़बा का हुआ और ग़ानिम व मुबारक हर एक का हक़ 
0) मसलन इस ने मुबारक की आज़ादी इख्तियार की तो मुबारक 
के साध सालिम भी आज़ाद होगा। 


तिहाई माज़ में उतने ही अपने अपने हुक़्ूक़”भाग के 
साझेदार किये जाएँगे और उत्त का तरीक्ता यह है कि 
परने वाले के तिहाई माल के छः हिस्से किये जाएँ क्‍यों 
कि हम को आधा व तिहाई को ज़रूरत 8। बस साश्तिम 
छः: का और ग़ानिम इस के आधा यानी तीन[$) का और 
परुबारक इस के तिहाई यानी दो(2) का साझेदार किया 
जायेगा जिस का कुल योग ग्यारह[) है बस तिहाई माज़ 
के ग्यारह हिस्से किये जाएँगे और बाक़ी दो तिहाई माल 
के इस के दो गुने बाईस(22) हिस्से होंगे बस तमाम माल 
के तेँतीस($१) हिस्से हुए और कुल माल तीन[$) गुलाम 
हैं बस हर गुलाम के ग्यारह() हिस्से हुए बस साज़िम में 
से छे(6) हिस्से आज़ाद होंगे और पांच (5) हिस्से के 
वास्ते क्रोमत देने के जिए कमाने को कोशिश करेंगा और 
गानिम में से तीन (3) हिस्से आज़ाद होंगे और बाक़ी 
आठ हिस्सों के वास्ते कमा कर देने की कोशिश करेगा 
और मुबारक में से दो (2) हिस्से आज़ाद होंगे और नौ(9) 
हिस्सों के वास्ते कमा कर देने को कोशिश करेंगा बस 
वसीयत के हिस्सों का कुल योग ग्यारह () हुआ और 
मुक्ति के लिए कार्य/“कमाने की कोशिश का योग इस का 
दो गुना (22) बस तिहाई व दो तिहाई की ठीक से प्राप्ती 
हुई और अगर उस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या ६४ 
ग़ानिम व सालिम दोनों आज़ाद हैं या मुबारक व साज्षिम 
आज़ाद हैं तो उस को अधिकार होगा और उस से कहा जे 
जायेगा कि मुक्ति इन तीनों में से जिस पर चाहे स्पष्ट £ 
करें तो इस ने जिस पर मुक्ति स्पष्ट की उस स्वीकार में ६ 
जो शामिल!) होगा वह आज़ाद हो जायेगा और अगर वह * 
बयान करने से पहले मर गया तो पूरा सालिम आज़ाद 
होगा और बाक़ी दोनों में से हर एक में से पक तिहाई 
आज़ाद डोगा और अगर इस ने रोग में ऐसा कहा और 
हाल यह है कि इस का माज़ञ इस क्र है कि एक क्षैत्र 
और दो तिहाई क्षेत्र इस के तिहाई माज् से निकलता है 
या नहीं निकलता है मगर वारिसों ने इस मुक्ति की आज्ञा 
दें दी तो भी यही हुक्म 8 और अगर वारिसों ने आज्ञा न 
दी तज्ञो कुल माल की तिहाई में यह सब गुलाम बराबर 


के के को पे न पे पं फी के की के के के की के की के के के को के की को को को को के के कि की के को के 


मुबारक के साथ साजल्तिम पी आज़ाद होगा। 
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तिहाई रक़बा का है और कम से कम पैसा अदद जिस 
की तिहाई बस्आामद हो त्तीन 8 है पस हक़ सालिम (3) 
हुआ और बाक़ी हर एक का हक्क एक एक हुआ पम्स 
मजमूआ सहामे इतक़ (5) हुआ पस्त॒ यह तिहाई माज़ के 
हिस्से हुए पस पूरे माल के (॥5) हिस्से हुए पस्त॒ हर 
रक्रबा के (5) हिस्से हुए अज आजुमला साज्तिम मेँ से (8) 
! आज़ाद और दो के वास्ते सआयत करेंगा और गानिम व 


६७. (0) हुआ यह शरह जामझ कबीर हसीरी में है और 
अगर कहा कि साजल्षिम आज़ाद है या ग़ानिम व सालिम 
या मुबारक व सालिम तो या के बाद हर जगह ख़बर 
मुक्तददर होंगी और यह सब ईजाबात मुख़तलिफ़ा होंगे 
और ईजाबात मुखतल्िफ़ा में कलिमा या मौजिब तृखय्युर 
होता है पस्॒ सालिम हर हाज़ में आज़ाद हो जायेगा और 
मुबारक व ग़ानिम में से हर पक एक हाल में आज़ाद 
और दो हाल में गैर आज़ाद होंगे पस् सालिम और बाक़ो 
दोनों में से एक तिहाई हिस्से आज़ाद होंगे ओर बाज़ ने 
कहा कि सालिम स़ानियत मुब्ता व आख़िरूल मअ्तृफ़ 
अलेहि है पस्त वो इस से आज़ाद न होगा और बाक़ी 
दोनों बतअय्युन जैकिन क़ब्ल अतफ़ के जवाज़ इतक 
मान इतक़ है और अगर यूं कहा कि साज्षिम आज़ाद है 
या सालिम व ग़ानिम या सालिम व मुबारक तो सब 
आज़ाद हो जाएँगे इस वास्तें कि या लगू हो गया बसबब 
इत्तहाद इस्म व ख़बर के लेकिन वो मिस्ल सकूत के है 
कि मानअ अततफ़ नहीं हैं और बाज़े मिस्ल ने फ़रमाया कि 
जो हुक्म यहाँ मज़कूर है वो साहबीन रह० का क़ोल है 
और इमाम आज़म रह० के नज़दीक ग़ानिम व मुबारक 
आज़ाद न होंगे लैंकिन अव्वल असह हैं (यानी बिल 
इज्माअ सब का क़ौल है) और अगर इस ने सालिम व 
गानिम से कहा कि तुम मेँ से एक आज़ाद है या साजछ्तिम, 
तो साजह्तिम में से त्तीन चौथाई आज़ाद होगा और ग़ानिम 
से एक चौथाई और अगर कहा कि साल्िम आज़ाद है या 
ग़ानिम या सालिम तो हर एक मेँ से निसफ़ निसफ़ आज़ाद 
होगा इस वास्ते कि सौम बैन अव्वल हैं पस्त इस का 


अपने अपने अधिकारों के साज्ञा होंगे बस सालिम का हक़ 
पूरे क्षेत्र का हुआ और ग़ानिम व मुबारक डर पक का 
हक़ तिहाई क्षेत्र का है और कम से कम ऐसी संख्या 
जिस को तिहाई वसूल हो त्तीन $ है बस साछल्िम का हक़ 
तीन 8 हुआ और बाक़ी हर एक का हक़ पक एक हुआ 
बस आज़ाद के हिस्से का योग 5 हुआ बस यह तिहाई 
माल क॑ हिस्से हुए बस पूरे माल के 5 हिस्से हुए बस 
हर क्षेत्र के 5 हिस्से हुए उनमें तमाम में साज्तिम में से 
कुल तीन $ आज़ाद और दो के बास्ते कमा कर देने को 
कोशिश करेगा और ग़ानिम व मुबारक हर एक में से एक 
हिस्सा आज़ाद और चार हिस्सों के वास्ते कमा कर देने 
की कोशिश करेगा बस मुक्ति के हिस्सों का योग पांच 5 
हुआ और कमा कर देने को कोशिश के हिस्सों का योग 
दस (0) हुआ यह शरह जामभझ कबीर हसीरी में है, और 
अगर कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम व सालिम 
या मुबारक व सालिम तो इसके बाद हर जगह सूचना 
“परंपरा मुक़दूदर/पूर्वनियति होगी और यह सब स्वीकार्य 
भिन्‍न होंगे और भिन्‍नता स्वीकारने में कधन या कारण 
का सही चयन होता है बस साज्तिम हर हाल में मुक्त हो 
जायेगा और मुबारक व ग़ानिम में से हर पक एक स्थिति 
में आज़ाद और दूसरी स्थिति में दूसरे आज़ाद होंगे बस ५7 
सालिम और बाक़ी दोनों में से एक तिहाई हिस्से आज़ाद £ 
होंगे और कुछ ने कहा कि सालिम फिर से दूसरा एव 
अंतिम सहानुपूति प्राप्त है बस वह इस से आज़ाद नई 
होगा और बाक़ी दोनों नियुक्ति के कारण ले किन: 
सहानुभूति के पहले मुक्ति का कारण मुक्ति की रूकावट * 
हं और अगर यूं कहा कि सालिम मुक्त है या सालिम व 
ग़ानिम या साल्िम व मुबारक तो सब मुक्त हो जाएँगे 
इस लिए कि यह झूठ हो गया नाम व सूचना एकत्र होगे 
के कारण से लेकिन वह शांत्ती के समान है कि सहानुमूति 
में रूकावट नहीं है और कुछ ने मित्रता-जुल़ता कहा है कि 
जो हुक्म यहाँ वर्णित हैं वह साहबीन रह० का कथन है 
और इमाम आज़म रह० के निकट शानिम व मुबारक 
आज़ाद न होंगे लेकिन प्रथम सहीह ह (यानी सर्वस्ञम्मित 
से सब का कथन है) और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम 
से कहा कि तुम में से एक मुक्त है या सालिम, तो 





ज़िक्र लगू हुआ यह शरह तलखीस जामभ कबीर में है। 


#ए अगर इस के दो गुलाम हों पस इस ने कहा 
५४ कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम 
४) आज़ाद हैं फिर बदून बयान के मर गया तो 
£ पूरा सालिम व निस्फ़ ग़ानिम आज़ाद हो 
५७ जायेगा : 
एक शख्स के चार गुलाम हैं सालिप, ग़ानिम, फ़ुरक्रद, 
मुबारक, इन सब की क़ोमत बराबर है पस इस ने अपनी 
सेहत में कहा कि साजल्षिम व ग़ानिम आज़ाद हैं या ग़ानिम 
व फ़ुसक़द आज़ाद हैं या फ़ुरक़द व मुबारक आज़ाद हैं तो 
तीनों ईजाबात सही हैं पस मौला को इख्तयार दिया 
जायेगा। चुनांचे जिस ईजाब को इस ने इख्तयार किया 
इस ईजाब में जितने शामिल हैं सब आज़ाद होंगे और 
बाक़ों बातिल हुए और अगर मौला क़ब्ल बयान के मर 
गया तो साज्लिम में से एक तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा 
और दो तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और यही हाल 
मुबारक का है और रहा ग़ानिम पस वो दो हाल में 
आज़ाद होगा इस चास्ते कि वो दो ईजाबों अव्वल व दोम 
में दाखिल है पस इस में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद 
होंगे और एक तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और यहीं 
हाल फ़ुरकक्द है इस वास्ते कि वो ईजाब दोम व सोम 
दोनों में दाखिल है और अहवाल असाबत () बिना बर 
रिवायत इस किताब के अहवाल मुतफ़र्रिक़ा क़रार दिये 
जाते हैं पस असाबत ईजाबे दोम अलाहिदा है और 
असाबत इंजाब सौम अलाहिंदा पोअझतबर है। अगर यह 
कोल मर्ज़ में इस ने कहा और यह गुलाम इस के तिहाई 
मात से बरआमद होते हैं या बरआमद नहीं होते हैं कि 
वारिसों ने इजाज़त दे दी तो हुक्म ऐसा ही 8 और अगर 
बरआमद न हुए और वारिसों ने इजाज़त भी न दी तो 


॥ के के के के की के की के के के के कक की के के के के के की की के की के के के की की की के कि 


जिस क़द्ठ जिस गुलाम को पहुंचा | 


स्वीकार से जितना जिस गुलाम को पहुंचा। 


सालिम में से त्तीन चौथाई मुक्त होगा और ग़ानिम में से 
एक चौथाई और अगर कहा कि साजल्िम आज़ाद है या 
गानिम या साल्ििप त्ो हर एक में से आधा आधा आज़ाद 
होगा इस लिए कि त्तीसरा एकदम पहला है बस इस का 
वर्णन झूठ हुआ यह शरह तलखीस जामभ कबीर में है। 


अगर इस के दो गुलाम हों बस इस ने कहा 
कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम 
आज़ाद हैं फिर यह कहकर के मर गया त्तों 
पूरा सालिम व आधा ग़ानिम आज़ाद हो 
जायेगा : 

एक व्यक्ति के चार गुलाम हैं सालिम, ग़ानिम, फ़ुरक़द, 
और मुबारक, इन सब की क्रीमत समान है बस इस ने 
अपनी स्वस्थ हालत मेँ कहा कि साल्िम व ग़ानिम आज़ाद 
है या ग़ानिम व फ़ुरक़द आज़ाद हैं या फ़ुरक्रद व मुबारक 
आज़ाद हैं तो तीनों स्वीकार सही हैं बस मालिक को 
अधिकार दिया जायेगा। चुनांचे जिस स्वीकार को उत्त ने 
स्वीकारा उस स्वीकार में जितने शामिल हैं सब मुक्त होंगे 
और बाक़ी अमान्य हुए और अगर मालिक वर्णन के पहले | 
मर गया तो सालिम में से एक तिहाई हिस्सा मुक्त होगा. #९ 
और दो तिहाई के लिए कमा कर क्रीमत देने कोशिश ५ 
करेगा और यही हाल मुबारक का हैं और रहा ग़ानिम बस, हि 
वह दो वर्तमान में आज़ाद होगा इस वास्ते कि वह दो ) 
स्वीकारों प्रधम व द्वत्यि में सम्मिलित है बस इस में से ; 
दो तिहाई हिस्से आज़ाद होंगे और एक तिहाई के लिए 5 
कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और यही हाल 
फ़रक़द का है इस वास्ते कि वह द्वित्य व तृत्यि स्वीकार 
दोनों में सम्मिलित है और सही निर्णनय के हाल()रिवायत 
पर आधारित है इस लिखने के हालात भिन्‍न घोषित दिये 
जाते हैं बस द्वितीय सही निर्णय लेने का स्वीकार अलग है 
और तृतीय सहीं निर्णय लेने का स्वीकार अलग 
विश्वसनीय है। अगर यड्ठ कथन रोग में इस ने कहे और 
यह गुलाम इस के तिहाई मात़ से वसूल होते हैं या वसूल 
नहीं होते हैं कि वारिसों ने आज्ञा दे दी तो हुक्म ऐसा ही 


॥॥ असाबत/सही 
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तिहाई माल इन सब पर बक़्द्र इन के इस्तहक़ाक़ के 

तक्नसीम होगा पस्॒ स्तालिम व मुबारक में से हर एक का 

हक़ एक सहम है और ग़ानिम व फुरक़द में से हर एक 

का हक दो सहम है और अगर एक शख्स ने अपने तीन 

गुलामों को जिन की क्रीमत बराबर है कहा कि साल्षिम 

आज़ाद है या ग़ानिम आजाद है था ग़ानिम व मुबारक 
१ आज़ाद हैं तो वो मुख्तार होगा जिस ईगाब को इस ने 
4 इख्तयार किया जो गुलाम इस ईजाब में शामिल है वो 
९ आज़ाद होगा और अगर वो बयान से पहले मर गया तो 
# सालिम में से एक तिहाई और मुबारक में से एक तिहाई 
(३ और गानिम में से दो तिहाई आज़ाद होगी। अगर इस 
मय्यत का कुछ माल सिवाए इन गुल्ार्मों के न हों और 
वारिसों ने इजाज़त न दी तो इस का तिहाई माज़ इन सब 
गुलामों पर बक्रद्र इन के हुक्कूक्त तक्तत्तीम होगा और अगर 
इस ने दो गुलामों को कहा कि साल्षिम आज़ाद है या 
मुबारक आज़ाद है या दोनों आज़ाद हैं और क़ब्ल बयान 
के मर गया तो डर एक में से तीन चौथाई आज़ाद हो 
जायेगा और अगर सिवाए इन के इस का कुछ माल न 
हो तो मय्यत का तिहाई माज़ इन दोनों में निसक्रा निस्फ़ 
होगा यानी हर एक में से तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा 
और अगर इस ने तीन गुलामों से कहा कि सालिम 
आज़ाद है या ग़ानिम आज़ाद है या मुबारक व ग़ानिम व 
सालिम आज़ाद हैं तो इस को इख़्तयार होगा जस॒ ईजाब 
को इस ने इस्तायार किया जिस गुलाम को यह ईजाब 
शामिल है वो आज़ाद होगा और वो क़ब्ल बयान के मर 
गया तो मुबारक से एक तिहाई हिस्सा आज़ाद डो जायेगा 
और सालिम व ग़ानिम हर एक में से दो तिहाई हिस्सा 
आज़ाद होगा और अगर इस का कुछ माल सिवाप इन के 
न हो और वारिसों ने इजाज़त न दी तो तिहाई माल इन 
सब में बक़द्र इन के हुक़ूक़ के तकसीम होगा और अगर 
इस का कुछ मात सिवाए इन के न हो और वारिसों ने 
इजाज़त न दी तो तिहाई माज्ञ इन सज्त में बक्रद्र इन के 
हुक्क़ के तक्तसीम होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है 
और अगर इस के दो गुलाम हों पत्त इस ने कहा कि 
सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम आज़ाद हैं फिर 
बदून बयान के मर गया तो पूरा साज्षिम व निस्फ़ ग़ानिम 


है और अगर बसूल न हुए और वारिसों ने आज्ञा भी न 
दी तो तिहाई माल इन सब पर इन के विशेषाधिकार के 
जितना विभाजित होगा बस साल्िम व मुबारक में से हर 
एक का हक़ एक भाग है और ग़ानिम व फ़ुरक़द में से 
हर पक का हक़ दो भाग है और अगर एक व्यक्ति ने 
अपने त्ञीन गुलामों को जिन की क्रीमत बराबर है कहा 
कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम आज़ाद है या ग़ानिम व 
मुबारक आज़ाद हैं तो वह अधिकृत होगा जिम स्वीकार 
को इस ने अपनाया यानी जो गुलाम इस स्वीकार मेँ 
सामिलित है वह आज़ाद होगा और अगर वह बयान से 
पहले मर गया तो सालिम में से पक तिहाई और मुबारक 
में से एक लिहाई और ग़ानिम में से दो तिहाई आज़ाद 
होंगी। अगर इस मरने वाले का कुछ माल सिवाप इन 
गुलामों के न हो और वारिसों ने इजाज़त न दी तो इस 
का तिहाई माल इन सब गुलामों पर इन के हक़ के 
अनुप्तार विभजित होगा और अगर इस ने दों गुल्ा्मों को 
कहा कि सालिम आज़ाद है या मुबारक आज़ाद है या 
दोनों आज़ाद हैं और बयान के पहले मर गया तो हर 
एक में से त्तीन चौधाई आज़ाद डो जायेगा और अगर 
सिवाप उन के इस का कुछ माल न डो तो मरने वाले #. 
का तिहाई माल इन दोनों में आधा आधा होगा यानी हर १४ 
एक में से तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर इस ने < 
तीन गुलामों से कहा कि सालिम मुक्त है या ग़ानिम हर ) 
आज़ाद है या मुबारक व ग़ानिम व सालिम आज़ाद हैं तो £ 
उस को अधिकार होगा जिस स्वीकार को उसने स्वीकारा&; 
यानी जो ग़ुल्ञाम इस्त स्वीकार मेँ सम्मिलित है वड़ आज़ाद 
होगा और वह बयान के पहले मर गया तो मुबारक में से 
एक तिहाई हिस्सा मुक्त हो जायेगा और सालिम व 
गानिम हर एक मेँ से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और 
अगर उस्त का कुछ मात्न सिवार इन के न हों और 
वारिसों ने आज्ञा न दी तो तिहाई माल इन सब मेँ इन 
के अधिकारों के जितना विधाणित होगा और अगर इस्त 
का कुछ मात्र सिवाए इन के न हो और वारिसों ने आज्ञा 
न दी तो तिहाई माल इन सब में उनके अधिकारों के 
जितना विधाजित होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में हैं, 
और अगर इस के दो गुलाम हो बस इस ने कहा कि 
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आज़ाद हो जायेगा अगर यह क्रौज़ उस ने मर्ज़ में कहा 


और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ मात्र नहीं है तो 
इस के तिहाई माल में दोनों बक्रद्र अपने अपने हुक्ुक़ के 
शरीक किये जाएँगे पस्त सालिम का हक़ पूृर्ट रक्तबा का है 
और हक़ ग़ानिम इस के निस्फ़ में है पस हक़ सालिम दो 
सहाम हुए और हक्क ग़ानिम एक सहम हैं पस्॒ कुल तीन 
है सहाम हुए और यही तिहाई माल है पस्॒ कुल माल क॑ नौ 
4 हिस्से हुए कि हर रक्बा के मुक्ताबले में साढ़े चार डिस्से 
हा हुए पस सात्तििम में से दो हिस्से आज़ाद हुए और ढाई 
हिस्सों के वास्ते वो सआयत करेगा और ग़ानिम में से 
६8 एक सहम आज़ाद होगा और वो ज़ाड़े तीन सहाम के 
वास्ते सआयत करेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में 
है। 


अगर सालिम व ग़ानिम को जमा किया और 
कहा कि मैंने इख़्तवार किया कि तुम में से 
एक गुलाम रहे फिर गुलाम व मुबारक को 
जमा करके कहा कि मैंने इख्त्यार किया कि 
तुम में से एक गुलाम रहे फिर मर गया तो 
इस का एछ्लयार अव्चल बातिल हो गयाः 

अगर उस ने तीन गुलामों से कहा कि तू आज़ाद 
है या तुम दोनों (यानी दोम, सोम) में से एक आज़ाद है 
या तुम सब (इन तीनों ग़लार्मों को) में से एक आज़ाद है 
और बयान से पहले मर गया त्नौं अव्वल से चार नवें 
हिस्से आज़ाद होंगे और बाक़ी दोनों में से हर एक से 
ड्ार्द नवें हिस्से आज़ाद होंगे और कहा कि तू आज़ाद है 
और इसी पक और दूसरे से कहा कि या तुम दोनों में से 
एक आज़ाद है और फिर सब से कहा कि तुम सब में से 
पक आज़ाद है तो अच्चल में से साढ़े पांच नवें हिस्से 
आज़ाद होंगे और ढ्वाई नवें हिस्से दूसरे में से आज़ाद होंगे 
और तीसरे में से एक नवां हिस्सा आज़ाद होगा और 
अगर कड़ा कि तू आज़ाद है या तू आज़ाद है एक दूसरे 


सालिम आज़ाद हैं या सालिम व ग़ानिम मुक्त हैं फिर 
बिना बयान के मर गया तो पूरा स्ालिम व आधा ग़ानिम 
मुक्त हो जायेगा अगर यह कथन उस ने रोग में कह्ढा 
और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ मात्र नहीं है तो 
इस के तिहाई मात्र में दोनों अपने अपने अधिकारों के 
जितना साज्ञा किये जाएँगे बस सालिम का अधिकार पूरे 
क्षेत्र का है और ग़ानिम का अधिकार उस्त के आधा है 
बस सालिम का अधिकार दो हिस्से हुआ और ग़ानिम का 
हक़ एक हिस्सा है बस कूल तीन हिस्से हुए और यही 
तिहाई मात है बस कुल माल के नौ हिस्से हुए कि हर 
क्षेत्र के मुक्काबल़े में साढ़े चार डिस्से हुए बस सालिम में 
से दो हिस्से मुक्त हुए और ढ़ाई हिस्सों के लिए वह कमा 
कर क्रोमत देने को कोशिश करेगा और ग्रानिम में से एक 
हिस्सा आज़ाद होगा और वह साढ़े तीन हिस्से के लिए 
कपा कर क़ोमत देने को कोशिश करेंगा यह शरह जामअ 
कबीर हसीरी में है। 


अगर सालिम व ग़ानिम को जमा किया और 
कहा कि मैंने अधिकृत किया कि तुम में से 


एक गुलाम रहे फिर गुलाम व मुबारक को हे 
जमा करके कहा कि मैंने अधिकृत किया कि 
तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर मर गया तो (६६ 
इस का पहला अधिकृत करना अमान्य हो 
गयाः ५९ 
अगर उस ने तीन गुलामों से कहा कि तू आज़ाद 
है या तुम दोनों (यानी द्वितीय, तृतीय) में से पक आज़ाद 
है या तुम सब (इन तीनों ग़लामों) में से एक आज़ाद है 
और बयान से पहले मर गया तो पहले से चार नौवें 
हिस्से आज़ाद होंगे और बाक्ो दोनों में से हर एक से 
ढ़ाई नौवें हिस्से आज़ाद डोंगे और कहा कि तू आज़ाद है 
और इसी एक और दूसरे से कहा कि या तुम दोनों में से 
एक मुक्त है और फिर सब से कहां कि तुम सब में से 
एक आज़ाद है तो पहले में से साढ़े पांच नौपें हिस्से 
आज़ाद होंगे और ढ़ाई नवें हिस्से दूसरे में से आज़ाद होंगे 
और तीसरे में से पक नवां हिस्सा आज़ाद होगा और 
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गुलाम से कहा या तुम सब में से एक आज़ाद है तो 
अच्चत्त दोम में से डर एक में से चार नवें हिस्से और 
तीसरे में से एक नवां हिस्सा आज़ाद होगा यह काफ़ी में 
है और अगर कहा कि पे सालिम तू आज़ाद है या ऐ 
ग़ानिम तू आज़ाद है या ऐ मुबारक तू आज़ाद है तो वो 
.॥ मुखतार होगा और अगर इस ने ग़ानिम व सालिम को 
(४ जमा करके कहा कि तुम में से पक है तो दोनों में से 
28 एक दरमियान से निकल गया और इतक़ दरमियान 
९ मुबारक और दरमियान इन दोनों में से एक के दायर रहा 
# कि इन में से जिस के हक़ में चाहे बयान करे और अगर 
६3 केबल बयान के मर गया तो निस्फ़ मुबारक में से आज़ाद 
४ होगा और बाक़ी निस्फ़ दरमियान साल्िम व ग़ानिम के 
मुशतरिक होगा कि हर एक में से चहारूम आज़ाद होगा 
क्योंकि दोनों मुस्तावी हैं और जामभ्ज में मज़कूर है कि इस 
का यह कहना कि तुम दोनों में से एक गुल्लाम है ज़्गू है 
और अगर इस ने यह न कहा कि तुम में से एक गुलाम 
है बल्कि यूं कहा कि तुम दोनों में से पक मुदब्बर है तो 
इन दोनों में से एक मुदब्बर हो जायेगा और क़तई इतक़ 
इन दोनों में से एक और मुबारक के दरमियान दायर 
रहेगा पस अगर वो क्ब्ल बयान के मर गया तो निस्फ 
मुबारक आज़ाद हो जायेगा और अपने निम्क़ के वास्ते 
सआयत करेंगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से 
चौथाई आज़ाद हो जायेगा बईजाब क्रतभ और हर पक में 
से निस्फ़ मुदब्बर हो जायेगा और इस का एैतबार मय्यत 
के तिहाई माल से होगा और अगर मौला से मय्यत का 
कुछ और माल हो कि तिहाई से बरआमद हों तो हर एक 
में से तीन चौथाई आज़ाद होगा कि जिस में से एक 
चौथाई बसबब क़तई के और निस्फ़ बसबब तदबीर के 
और एक चहारूम के वास्ते हर एक सआयत करेगा और 
अगर इस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई माज़ इन 
दोनों में निस्फ़ा निसक्र होगा और चूंकि माज़ मय्यत वक़्त 
मौत के दो रक़बा हैं पत्त इस में से तिहाई माल दो 
तिहाई रक़बा हुआ जो इन दोनों में मुशतरिक हुआ पत्त 
हर एक के वास्ते पक तिहाई रक़बा होगा पस हिसाब मेँ 
ज़रूरत ऐसे अदद की है कि इस की तिहाड़ व चौथाई 
निकलती हो और कमतर ऐसा अदद (9) है पस हम ने 


अगर कहा कि तू आज़ाद है या तू आज़ाद है एक दूसरे 
गुलाम से कड़ा या तुम स्ब में से एक आज़ाद है तो 
प्रथम द्वितीय में से हर एक में से चार नवें हिस्से और 
तीसरे में से एक नौवाँ हिस्सा आज़ाद होगा यह काफ़ों मैं 
है और अगर कहा कि ऐप सालिम तू आज़ाद हैया ऐ 
ग़ानिम तू आज़ाद है या ऐ मुबारक तू आज़ाद है तो उसे 
अधिकार होगा और अगर उस ने ग़ानिम व साल्लिम को 
जमा करके कहा कि तुम में से एक है तो दोनों में से 
एक बीच से निकल गया और मुक्ति मुबारक के बीच 
और इन दोनों में से एक के बीच सक्रिय रही कि इन में 
से जिस के पक्ष में चाहे बयान करे और अगर बयान के 
पहले मर गया तो आधा मुबारक में से आज़ाद होगा और 
बाक़ी आध्या साजिम व ग़ानिम के बीच साझा होगा कि 
हर पक में से चौथाई आज़ाद होगा क्योंकि दोनों बराबर 
हैं और जापम्ज मेँ वर्णित है कि इस का यह कहना कि 
तुम दोनों में से पक गुलाम है झूठा है और अगर इस ने 
यह न कहा कि तुम में से पक गुलाम है बल्कि यूं कहा 
कि तुम दोनों में से पक मरणोपसरांत मुक्त हैं तो इन दोनों 
में से एक मरणोंपरांत मुक्त हो जायेगा और निश्चित रूप 
से मुक्ति इन दोनों में से एक और मुबारक के बीच || 
सक्रिय रहेगी बस अगर बह बयान के पहले मर गया तो ५ 
आधा मुबारक आज़ाद हो जायेगा और अपने आधे के ३ 
वास्ते कमा कर क्रीमत देने को कोशिश करेगा और हर ) 
सालिम व ग़ानिम हर पक में से चौधाई आज़ाद हो जायेंगे £ 
निश्चित रूप से स्वीकार के कारण हर एक में से आधा &॥ 
मालिक के मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और इस की * 
समानता मरने वाले के तिहाई माल से होगी और अगर 
मालिक से मरने वाले का कुछ और मात हो कि तिहाई 
से प्राप्त हुआ हो तो हर एक में से तीन चौथाई आज़ाद 
होगा कि जिस में से एक चौथाई निश्चित कारण के और 
आधा मरणोपरांत मुक्त होने कारण के और एक चौथाई 
के लिए हर एक कमा कर मुक्ति की क्लीमत देने की 
कोशिश करेगा और अगर उस का कुछ मात्न न हो तो 
एक तिहाई माज़ इन दोनों में आधा आधा होगा और 
चूंकि माल मरने वाज्ले की मृत्यु के समय दो गुलाम हैं बस 
इस में से तिहाई माल दो तिहाई ग़ुज्ञाम हुआ जौ इन 
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हर गुलाम के बारह हिस्से किये जिस में मुबारक मेँ से 
निस्फ़ यानी ठ: हिस्से आज़ाद हुए बतबब ईजाब क़तई 
इतक़ के और वो अपने छः हिस्सों यानी निस्फ़ के वास्ते 
सआयत करेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से एक 
चह्ारूम बसबब ईजाब क़तई के आज़ाद हुआ यानी तीन 
तीन सहाम और एक तिहाई बसबब मुदब्बर होने के और 
४ वो चार सहाम हुए और हर पक अपने पाँच सहाम के 
2 वासते सआयत करेगा पस्॒॑ सहाम वसाया आठ हुए और 
है सहाम सआयत (6) हुए पस॒ तखरीज मुस्तक्रीम हुई और 
है अगर इस ने सालिम व ग़ानिम को जमा किया और कहा 
(७ कि मैंने इख्त्यार किया कि तुम में से पक गुलाम रहे 
४ फिर गुलाम व मुबारक को जमा करके कहा कि मैंने 
इख्तयार किया कि तुम में से एक गुलाम रहे फिर मर 
गया तो इस का इछ्तयार अव्वज्ञ बातिल हो गया तो 
आज़ाद करना दरमियान सालिम व दोनों में से एक के 
दायर होगा तो सालिम के हिस्से में निसफ़ इतक्र आया 
और बाक्की निस्फ़ बाकी दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ होगा यह 
शरह ज़ियादात इताबी मेँ 8 । 


:मकातब > तय करना, जिस गुलाम को इस के मालिकः 
ने सुविधा दी हो कि वह तय राशि देकर मुक्त हो जाए: 
तदबीर - मरणौपरांत मुक्त होना ; 
सआयतत > वे कार्य/कोशिश जो गुलाम अपनी रिहाई/( 
“मुक्ति के लिए करे : 
:मुदब्बर - वह ग़ुज़्ाम जिसे कड़ दिया जाए कि तुमः 
मालिक के मरने के बाद / मरणोपरांत मुक्त हो ; 


दोनों में साझा हुआ बस हर पक के वास्ते एक तिहाई 
गुलाम होगा बस हिसाब में ज़रूरत ऐसी संख्या की है कि 
इस की तिहाई व चौथाई निकलती हो और न्यूनतम ऐसी 
संख्या बारह(१9) है बस हम ने हर गुज़ाम के बारह हिस्से 
किये जिम्त में मुबारक में से आधा यानी छः: हिस्से 
आजाद हुए निश्चित रूप से मुक्ति स्वीकारने के कारण 
और वह अपने ठ: हिस्सों यानी आधे के वास्ते कमा कर 
क्रीमत देने को कोशिश करेगा और सालिम व ग़ानिम हर 
एक में से एक चौथाई निश्चित रूप से स्वीकार के कारण 
आज़ाद हुआ यानी तीन तीन हिस्से और एक तिहाई 
मरणोंपरांत मुक्त होने के कारण और वष्ठ चार हिस्से हुए 
और हर पक अपने पांच हिस्से के लिए कमा कर क्रीमत 
देने की कोशिश करेगा बस व्सीयत के आठ हिस्से हुप 
और कमा कर क्रीमत देने को कोशिश के सौतह(6) हुए 
बस प्रत्यक्ष का निर्वहन हुआ और अगर इस ने सालिम व 
ग़ानिम को जमा किया और कहा कि मैंने अधिग्रहण 
किया कि तुम में से पक गुलाम रहे फिर ग़ानिम व 
मुबारक को जमा करके कहा कि मैंने अधिग्रहण किया 
कि तुम में से पक गुलाम रहे फिर मर गया तो इस का 
पहला अधिकार अमान्य हो गया तो आज़ाद करना ०. 


होगा तो सालिम के हिस्से में आधी मुक्ति आई और < 
बाकी आधी, बाक्की दोनों में आधी आधी होगी यह शरह 
ज़ियादात इताबी में है। ; 





अगर उस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि 
तुम दोनों में से एक आज़ाद है या सालिम 
आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा कि किसी 


पर वाके करना इख़्तयार करे : 
अगर उस ने चार गुलामों से कहा कि तुप में से 
है एक आज़ाद है फिर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि 


कहा कि तुम में से एक गुलाम है फिर क़ब्ल बयान के 
(३ मर गया तो अख़ीर का इख़्तयार करना पहले इख्तयारात 
४ का नासिख़ है और फ़ुरक़द व मुबारक दोनों में से एक 
इस दरमियान से खारिज हों गया और इतक़त दरमियान 
सालिम व ग़ानिम व बाक़ी दोनों में से एक के दायरे हुआ 
पस॒ तिहाई सालिम और तिहाई ग़ानिम और छटा हिस्सा 
फुरक़द व छटा मुबारक का आज़ाद हुआ और हर गुलाम 
के छः हिस्से हुए और अगर अपनी सेहत में अपनी बीवी 
और अपने गुलाम से कहा कि तू तालिक़ा है या वो 
आज़ाद है और यह औरत गैर मदुखूला और वो बिला 
बयान के मर गया तो गुल्ञाम में निसफ़ आज़ाद हो गया 
और अपने निसफ़ के वास्ते सआयत करेगा और औरत 
को पूरा महर और मीणगास मिलेगी और यह इमाम श्आज़म 
रह० के अनुसार है कि काफ़ी में है। और अगर इस ने 
सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुप दोनों में से एक 
आज़ाद है या सालिम आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा 
कि किसी पर वाक़े करना इख्तयार कर पस् अगर इस ने 
ईजाब अव्वल को इख़्तयार किया तो दोबारा इस को 
बयान करने का हुक्म दिया जायेगा पस्त॒ अगर क़ब्ल 
बयान के मर गया तो साल़िम में से तीन चौधाई हिस्सा 
आज़ाद हो जायेगा और ग़ानिम से एक चौथाई हिस्सा 
आज़ाद होगा और अगर क़ब्ल बयान के मर गया और 
इस का कुछ माल सिवाए इन गुलामों के नहीं है तो इन 
में से हह एक अपने अपने हक़ के हिसाब से इस के 
तिड़ाई मात में शरीक किये जाएँगे और इन में से एक 
का हक़ तीन चौथाई का है और दूसरे का एक चौथाई 
का पस॒ हम ने हर चौथाई का एक सहम मुक़र्रर किया 


अगर उस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि 
तुम दोनों में से एक आज़ाद है या सालिम 
आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा कि किसी 


पर स्थापित करना अपनाए : 

अगर उस ने चार गुलामों से कहा कि तुम में से 
एक आज़ाद है फिर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि 
तुम में से एक गुलाम है फिर ज़ानिम व फ़ुरक़द से कहा 
कि तुप में से एक्क गुलाम है फिर फ़ुरक़द व मुबारक से 
कहा कि तुम में से एक गुलाम है फिर बयान के पहले 
मर गया तो अंतिम का अधिग्रहण करना पहले अधिकारों 
का निरस्त है और फुरक्द व मुबारक दोनों में से एक 
इस बीच से बाहर हों गया और मुक्ति सालिम व ग़ानिम 
व बाक़ी दोनों बीच में से पक के दायर/सक्रिय हुई बस 
तिहाई सालिम और तिहाई ग़ानिम और छटा हिस्सा 
फ़ुरक़द व छटा मुबारक का आज़ाद हुआ और हर गुलाम 
के छः हिस्से हुए और अगर अपनी स्वस्थ हात्त में 
अपनी बीवी और अपने गुलाम से कहा कि तू तलाक 
शुदा है या वह आज़ाद है और यह औरत जिससे अभी 


औरत को पूरा महर और विरासत मिलेगी और यह इमाम | 
आज़म रह० के अनुसार है कि काफ़ी में है। और अगर £ 
इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम दोनों में से & 
एक आज़ाद है या सालिम आज़ाद है तो उस से कहा * 
जायेगा कि किसी पर स्थापित करना अधिग्रहण कर बस | 
अगर इस ने पहले स्वीकार को अधिग्रहण किया तो | 
दोबारा इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा बस 
अगर बयान के पहले मर गया तो सालिम में से तीन 
चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और ग़ानिम से एक 
चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर बयान के पहले 
पर गया और इस का कुछ माल सिवाए इन गुलापों के 
नहीं है तो इन में से हर पक अपने अपने हक़ के हिसाब 
से इस के तिहाई माल में साझेदार किये जाएँगे और इन 


में से एक का हक़ तीन चौथाई का है और दूसरे का एक 
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पस्त एक के हक्र के तीन($) सहाम और दूसरे के इक्र का 
एक सहम हुआ पस्त जुमला चार(4) सहाम हुए और यह 
तिहाई माल है पस॒ कुल माल के बारह सहाम हुए पस्॒ हर 
रक्तबा के छः: 6 सहाम हुए पस्॒ सालिम में से तीन (8) 
आज़ाद होंगे और तीन सहाम के वास्ते सआयत करेगा 


और ग़ानिम में से पक सहम आज़ाद होगा और पांच 
हक सहाम के वास्ते सआयत करेगा यह शरह जामअ कबीर 


४३ एक मर्द ने कहा कि मैंने अपना गुलाम 
कदीम उल सोहबत आज़ाद किया तो इस में 


मशाइख़ ने तकल्लुम किया है : 

आगर मौला ने सीगा-ए-इताक्त को दो गुल्ञामों में से 
एक मुअय्यन की तरफ़ मज़ाफ़ किया फिर भूल़ गया तो 
इस में कुछ इख्तलाफ़ नहीं 8 कि इन दोनों में से एक 
क़ब्ल बयान के आज़ाद है और इस के मुताल्लिक़ 
अहकाम दो तरह के हैं एक तरह के वो जो हयात मौला 
में 8 मुताल्लिक़ हैं और दोम वो कि इस की मौत के 
बाद मुताल्लिक़ हैं पस हम अव्वल का बयान करते हैं कि 
अगर एक मर्द ने अपनी दो बान्दियों में से एक मुअय्यन 
को आज़ाद कर दिया फिर इस को भूल गया या दस्त 
बान्दियों में से एक मुअय्यन को आज़ाद करके इस को 
धूल गया तो मौला को मना कर दिया जायेगा कि इन में 
से किसी से वती न करे और न इन मेँ से किसी से 
खिदमत ले और तहरीं दिल व गुमान ग़ालिब से एक को 
निकाल कर बाक़ो किसी से वती करना हलाल नहीं है 
और इस का हीला यह है कि इन() सब से क्षक़द 
निकाह बांध ले तो इन में से जो आज़ाद है वो बसबब 
अक्रद निकाह के इस पर हलाल हो जायेगी और जो 
प्मल्रूका ह वो ममलूका होने को वजह से हलाल रहेंगी 
और अगर किसी ने मुबहम तौर पर दो गुल्ञामों से एक 
को आज़ाद किया और यह दोनों गुलाम मौज़ा को क्राज़ी 
के पास ऐें गये और इस से बयान की दरख्वास्त को और 


(]) ताकि सब की बत्ती हलाल हों जाये। 


चौथाई का बस हम ने हर चौथाई का पक हिस्सा नियुक्त 
किया बस पक के हक़ के तीन (3) हिस्से और दूसरे के 
हक़ का पक हिस्सा हुआ बस सभी चार (4) हिस्से हुए 
और यह तिहाई माल है बस कुल माल के बारह(2) 
हिस्से हुए बस हर ग़ुज्ञाम के छः: 8 भाग हुए बस सालिम 
में से तीन (83) आज़ाद होंगे और तीन हिस्से के वास्ते 
कमा कर क्रोमत दैने को कोशिश करेगा और ग़ानिम में 
से एक भाग आज़ाद होगा और पांच भाग के लिए कमा 
कर क्रीमत देने को कोशिश करेगा यह शरह जामअ 
कबीर हसीरी में 8। 


एक मर्द ने कहा कि मैंने अपना गुलाम 
पुराना साथी आज़ाद किया तो इस में 
विद्वानों ने वार्ता की है : 

अगर मालिक ने मुक्ति को दो गुल्ञामों में से एक 
नियुक्त को ओर सम्बंधित किया फिर भूल गया तो इस 
में कुछ मतभेद नहीं 8 कि इन दोनों में से एक बयान के 
पहले आज़ाद है और इस के सम्बंधित आदेश दो तरह के 
है एक तरह के वह जो मालिक के जीवन से सम्बंधित हैं 
और दूसरे वे कि इस को मौत के बाद साबंधित ह बस 
हम पहले का बयान करते हैं कि अगर एक मर्द ने के 
अपनी दो बान्दियों में से एक निश्चित को आज़ाद कर $9 
दिया फ़िर इस को भूल गया या दस बान्दियों में से एक हर 
निश्चित को आज़ाद करके इस को भूल गया तो मालिक | 
को मना कर दिया जायेगा कि इन में से किसी से संभोग के 
न करे और न इन में से किसी से सेवा जे और दिल (४ 
सुन्दर चयन व प्रमुख अनुमान से एक को निकाल कर 
बाक़ी किसी से संभोग करना हलाजल़ नहीं हैं और इस का 
हीला/बहाना यह है कि इन (।) सब से संबध निकाह 
बांध ले तो इन में से जो आज़ाद है वह संबंध निकाड़ के 
कारण उस पर हलाल हो जायेगी और जो ममलूका“गर 
खरीद गुलाम ह वे ज़र खरीद गुलाम होने की वजह से 
हलाल रहेंगी और अगर किसी ने अस्पष्ट तौर पर दो 
गुलामों मे से एक को मुक्त किया और यह दोनों गुलाम 
मालिक को न्यायाधीश के पास जे गये और इस से बयान 


(]) ताकि सब का संभोग हलाल हो जाये। 
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क्राशी इस को हुक्म देगा कि बयान करें और अगर इस 
ने बयान से इन्कार किया तो क्राज़ी इस को बयान करने 


के वास्ते क़ैद करेगा पेसा ही शैख करखी ने ज़िक्र 

फ़रमाया हैं। अगर इन दोनों में से हर पक ने दअवा 

किया कि मैँ ही आज़ाद हूं हालांकि इस्त के पाप्त गवाह 

नहीं हैं और मौला ने इस से इन्कार किया और दोनों ने 
४ इस की क़सम तलब की तो क्राज़ी इन दोनों में से हर 
4 पक के वास्ते मौला से क़सम लेगा कि बिल्लाज इज्ज़ो 
है यजलल नि इस को आज़ाद नहीं किया है फिर अगर 
# मौला ने इन दोनों को क्रस्मम से इन्कार किया तो दोनों 
६३ आज़ाद हो जाएेंगे और अगर दोनों के वास्ते क्लसम खा 
गया तो मौला को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा 
और क्राश़ी ने शरह मुखतसर उल तहावी में ज़िक्र किया 
है कि जब बाद आज़ाद करने के जहालत पैदा हो गई हो 
और पौल़ा को याद न आये तो पौला बयान करने पर 
मजबूर न किया जायेगा फिर वबाज्ञह हो कि ऐसी हाज़त मेँ 
बयान दो तरह का होता है नसे या दलालत या ज़रूरत 
पस॒ नस की यह सूरत हैं कि गौज़ा इन दोनों में से एक 
मुअय्यन से कह दे कि यही हैं जिस को ने आज़ाद 
किया था और भूल गया धा और दलालत च ज़रूरत की 
सूरत यह ह कि फ़ज़ल या क़ौल इस से ऐसा सादिर हो 
कि जो बयान पर दलाज़त करे मसज़न दोनों में से एक 
के साथ कोई पेसा तसर्तखफ़ करे कि बदून मिल्क के इस 
की सेहत नहीं हो सकती गैसे बैज़ व हुबा व सदक़ा व 
वसियत व पऐताक़ व इजारा व रहन व किताबत व 
तदबीर व इस्तीलाद जबकि दोनों बान्दियां हों और अगर 
दस बान्दियों में से एक आज़ाद हो फिर मौला ने इन में 
से एक से वती को तो जिस से वती को ह यह तो 
ऱ्क़ियत के वास्ते मुतक्ेयन हो जायेगी और यह भी 
बदलालत या ज़रूरत मुतअयन हो जायेगा कि आज़ाद 
शुदह इन बाक्ियों में है पस्त बयान सरीह या दलाजत से 
मुतअयन हो सकती है और इसी तरह अगर इस ने दूसरी 
व तीसरी से वती शुरू को यहाँ तक कि नो तक नोबत 
पहुंची तो जो बाक़ी रही हैं यानी दसवीं वो इतक़ के 
वास्ते मुतझ्यन हो जायेगी और हुस्न यह है कि इन में से 
किसी से वी न करे और अगर वती की तो हुक्म बही 


को प्रार्था को और न्यायाधीश इस को हुक्म देगा कि 
बयान करें और अगर इस ने बयान से इन्कार किया तो 
न्यायाधीश इस को बयान करने के कारण क्रैंद करेगा 
ऐसा ही शैख करस्री ने वर्णन किया है। अगर इन दोनों 
में से इर एक ने दावा किया कि मैं डी आज़ाद हूं हाज़ां 
कि इस के पास गवाह नहीं हैं और मालिक ने इस से 
इन्कार किया और दोनों ने इस को क़सम मांगी तो 
न्यायाधीश इन दोनों में से हर पक के लिए मालिक से 
क्रसम जेगा कि बिल्लाह इन्जो जल्ल“ अल्लाह इज्नतों का 
रखवाज़ा साक्षी हैं नि इस को आज़ाद नहीं किया है फिर 
अगर माज़िक ने इन दोनों के लिए क्रसम ख़ाने से इन्कार 
किया तो दोनों आज़ाद हो जाएँगे और अगर दोनों के 
वास्ते क्रमम खा गया तो मालिक को बयान करने का 
हुक्म दिया जायेगा और क्राज़ी ने शरह मुखतसर उल 
तहावी में वर्णन किया हैं कि जब आज़ाद करने के बाद 
अज्ञानता पैदा हो गई हो और मालिक को याद न आगे 
तो मालिक बयान करने पर मजबूर न किया जाय्रेगा फिर 
स्पष्ट हो कि ऐसी हालत में बयान दो तरह का होता हैं 
नस/स्पष्ट सबूत या तर्क या ज़रूरत बस नस»आज्ञा “ 
स्पष्ट सबूत को यह सूरत है कि मालिक इन दोनों में से 4. 
एक निश्चित से कह दे कि यहीं है जिस को गैंने आज़ाद (८ 
किया था और भूनन गया था और दलाजत/तक व 
आवश्यकता की सूरत यह है कि कर्म या कथन उस्त से २ ) 
ऐसा लागू हो कि जो बयान पर दलालत/“तर्क करे मसलन # 
दोनों में से एक के साथ कोई पेसा काम करे कि बजाए & 
मिल्कियत के, उस का स्वास्थ नहीं हों सकता जैसे विक्रय * 
व तैाहफ़े में दे व दान व वसियत व मुक्ति व किराये पर 
दे व गिरवी रखे व तथ क्रीमत जेकर मुक्त करें व 
मरणोपशांत मुक्त करें व इस्तीलाद यानी पेसी मुक्ति जो 
बांदी के गर्भ से बच्चा जनने कारण हों जबकि दोनों 
बान्दियाँ हों और अगर दस बान्दियाँ में से प्र आज़ाद 
हो फिर मालिक ने इन में से पक से संभोग किया तो 
जिस से संभोग किया 8 यह तो मुक्ति के लिए निश्चित 
हों जायेगी और यह थी तक के साथ या ज़रूरत निश्चित 
हो जायेगा कि मुक्ति प्राप्त इन बाक्रियों मेँ हैं बस ठीक 
वर्णन या तक से निश्चित हों सकती है और इसी तरह 
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होगा जो हम ने जिक्र कर दिया हैं और अगर क्रब्ज 


बयान के इन मेँ से कोई पक मर गई तो अहसन यह है 
कि क्रब्ल बयान के इन बाक़ियों से वत्ती न करे और 
क़ब्न बयान के वती को तो जाइज़ ह और अगर दो हों 
फिर पक मर गई तो जो बाक़ी रही है वो इतक़ के वास्ते 
. मुतअयन न हो जायेगी हां इस का इतक्र बयान पर 
हक मौक्तूफ़ रहेगा ख़्ाह बयान सरीह हो या बदलालत और 
42 अगर मौला ने कहा कि मेरी ममलूक है और इन दोनों में 
रो एक की तरफ़ इशारा किया तो दूसरी बान्दी बदलालत 
2 या बज़रूरत इतक़ के वास्ते मुतअयन हो जायेगी और 
६ ३ अगर दस गुलाम हों इन सब को एक सफ़क़ा में फ़रोख़्त 
“ किया तो सब की बैज़ फ़सखख हो जायेगी और अगर 
तन्‍्हा फ़रोज्न किया तो नौ तक को बैझ जाइज़ होती 
जायेगी और दसचां वास्ते इतक्त के मुतअयन होगा। दस 
आदमियों में से हह एक को एक बान्दी है पस्त इन में से 
पक ने एक बान्दी अपनी आज़ाद कर दी और बतौर 
मुअय्यन वो मालूम नहीं होती है तो इन में से हर पक 
को इख्तयार है कि अपनी अपनी बान्दी से बत्ती को और 
मालिकों के मानिन्द इस में तसरूफ़ करें और अगर यह 
सब बान्दियां इन में से एक की मिल्‍्क में आ शई तो 
शैसा होगा कि गोया यह सब इसी को मिल्क में धीं जिन 
में से इस ने एक को आज़ाद किया फिर इस को भूल 
गया और दोम अकि मौज़ा क़ब्ल बयान के मर गया त्तो 
दोनों में से हर एक मेँ से इस का निःस्फ़ हिस्सा आज़ाद 
हो जायेगा और अपने निसफ़ के वास्‍स्ते सआयत करेगा 
यानी अपनी निस्फ़ क्लीमत के वास्ते मौलाए मय्यत के 
वारिसों के लिए सआयत करेगा यह बदाऐं में है। एक 
मर्द ने कह्म कि मैंने अपना गुलाम क़दीम उज़ सोहबत 
आज़ाद किया तो इस में मशाइख़ ने तकल्लुम किया है 
और मुखतार यह है कि क़दीम उज़ सोहबत वो है जिस 
को सोहबत को एक साल गुज़र गया हो यह तजीनस व 
मज़ीद में है। अगर बान्दी से कहा कि तू आज़ाद है या 
तेशा हमल। फिर विलादतुल सोहबत के बाद मौला मर 
गया तो बच्चा आज़ाद होगा और बान्दी मज़क्रह में से 
निस्फ़ हिस्सा आज़ाद होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 


अगर इस ने दूसरी व तीसरी से संधोग शुरू किया यहाँ 
तक कि नौ 9 तक नोबत पहुंची तो जो बाक़ी रही है 
यानी दसवीं वह मुक्ति के वास्ते निश्चित हो जायेगी और 
अच्छा यह है कि उन में से किसी से संभोग न करे और 
अगर संभोग किया तो हुक्म वही होगा जो हम ने वर्णन 
कर दिया है और अगर बयान के पहले उन में से कोई 
एक मर गई तो अच्छा यह है कि बयान के पहले इन 
बाक्तियों से संभोग न करें और बयान के पहले संभोग 
किया तो वैद्य है और अगर दो हों फिर एक मर गई तो 
जो बाक़ो रही है वह मुक्ति के वास्ते निश्चित न हो 
जायेगी डां इस का मुक्ति बयान पर रोक रहेगी चाहे 
बयान ठीक हो या तक से और अगर मालिक ने कहा 
कि मेरी ममलूक ज़र ख़रीद है और इन दोनों में से एक 
को तरफ़ इशारा किया तो दूसरी बान्दी तर्क से या 
श़रूरत से मुक्ति के वास्ते निश्चित हो जायेगी और अगर 
दस गुलाम हों इन सब को एक साथ में विक्रय किया तो 
सब का विक्रेय अमान्य हो जायेगा और अगर अकेला 
विक्रय किया तो नों तक को विक्रय होती जायेगी और 
दसवां मुक्ति के लिए निश्चित होगा। दस आदमियोँ में से 
हर एक को एक बान्दी है बस इन में से पक ने पक ». 
बान्दी अपनी आज़ाद कर दी और बतौर निश्चित वह ६४ 
मालूम नहीं है तो इन में से हर एक को अधिकार है कि ३ 
अपनी अपनी बान्दी से संभोग करे और मात्िकों क॑ जैसे हर ) 
इस में प्रयोग करे और अगर यह सब बान्दियां इन में से # 
एक की मिल्कियत में आ गईं तो ऐसा होगा कि गोया & ३ 
यह सब इसी की मिल्कियत में थीं जिन में से इस ने ” 
एक को आज़ाद किया फिर इस को भूल गया और दूसरे 
वह कि मालिक बयान के पहले मर गया तो दोनों में से 
हर एक में से इस का आधा डिस्सा आज़ाद हो जायेगा 
और अपनी आधी मुक्ति के लिए कमा कर क़्ोमत देने 
की कोशिश करेगा यानी अपनी आधी क़रीमत के जिए 
मरने वाले मालिक के वारिसों के लिए कमा कर क्रीमत 
देने की कोशिश करेगा यह बदाएं में है। एक मर्द ने कहा 
कि मैंने अपना गुलाम पुराना सेवक आज़ाद किया तो इस 
में बुद्धिजीवियों ने वार्ता को है और चयनित यह है कि 
पुराना साधी वह है जिस के साथ को एक साल गुज़र 
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मशाइस्र - बुद्धिजीवी 


अगर अपनी बान्दी से कहा कि अव्वल बच्चा जो 
१ तू जनेगी अगर लड़का हो तो तू आज़ाद है पस॒ वो बान्दी 


६9 इत्तफ़ाक़ करते हैं तो निसफ़ बान्दी और निसफ़ जड़की 
आज़ाद होगी और लड़का गुलाम रहेगा और अगर बान्दी 
ने दक्षवा किया कि अव्वल लड़का ही पैदा हुआ है और 
यह लड़की सग़ीरा है पस मौला ने इस से इन्कार किया 
और कहा कि नहीं बल्कि लड़की अव्वल हुई है तो क़सम 
से मौल़ा का क़ौल क़बूल होगा और मौता से इस के इल्म 
पर क़सम ली जायेगी प्त॒ अगर मौला क़सम खा गया तो 
इन में से कोई आज़ाद न होगा लेकिन अगर बान्दी इस 
के बाद गवाह क्लायम करें कि वो पहले लड़का ही जनी है 
तो हुक्म आज़ादी दिया जायेगा और अगर मौत़ा ने क्लसम 
खाने से नकूल़ किया तो बान्दी और लड़को दोनों आज़ाद 
हों जाएँगी और और अगर दोनों ने इत््तफ़ाक्त किया कि 
अव्वल लड़का ही हुआ है तो बान्दी व लड़को आज़ाद 
होंगी और लड़का रक्रोक् रहेगा और अगर दोनों ने 
इत्तफ़ाक्त किया कि अवब्बल लड़को पैदा हुई है तो कोई 
आज़ाद न होगी और अगर बान्दी ने दअ्षवा किया कि 
अव्वल गुलाम ही पैदा हुआ और लड़को ने बाबजूद यह 
कि वो कबीरा हों गई है कुछ दक्षवा न किया न तो 
मौला से क्रसम ली जायेगी पस्त अगर इस ने क्रस्तमम खा 
लीं तो कुछ साबित न होगा और अगर इस ने नकूल़ 
किया तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी न दुछार और अगर 
लड़को ने दक्षवा किया दरहाल यह कि वो कबीरा है कि 
अव्वल लड़का पैदा हुआ है और बान्दी ने दक्षवा न किया 
हो तो पसी सूरत में लड़की ही आज़ाद होगी न कि उस 
की माँ यह अलकाफ़ी में है। 

अगर बान्दी से कहा कि पहला बच्चा जिस को तू 


गया हो यह तजीनस व मज़ीद में हैं। अगर बान्दी से 
कड़ा कि तू मुक्त है या तेरा गर्भ, फिर विज्ञादतुल सोहबत 
“संभोग से पैदा होने वाल़े बच्चे के बाद मालिक मर गया 
तो बच्चा मुक्त होगा और वर्णित बान्दी में से आधा 
हिस्सा मुक्त होगा यह ख़ज़ानतुजञ मुफ़्तीन मेँ है। 

अगर अपनी बान्दी से कहा कि पहला बच्चा जो तू 
जन्म देगी अगर लड़का हुआ तो तू आज़ाद है बस वह 
बान्दी एक लड़का और पक लड़की जन्मी और यड़ मालूम 
नहीं होता है कि पहले कौनसा जन्मी है बावजूद यह कि 
बान्दी और उस का मालिक दोनों इन दोनों बच्चों के 
जन्म पर सहमत हैं तो आधी बान्दी और आधी लड़की 
आज़ाद होगी और लड़का शुल्ाप रहेगा और अगर बान्दी 
ने दक्षवा किया कि पहला लड़का ही पैदा हुआ है और 
यह लड़की छोटी है बस मालिक ने इस से इन्कार किया 
और कहा कि नहीं बल्कि लड़कों पहले हुई है तो क़सम 
से मालिक का कथन स्वीकार डोगा और मालिक से 
इसकी जानकारी पर क्लसम जी जायेगीं बस अगर मालिक 
क़सम खा गया तो इन में से कोई मुक्त न होगा लेकिन 
अगर बान्दी इस के बाद गवाह स्थापित करें कि वह पहले 
लड़का ही जन्मी है तो आज़ादी का आदेश दिया जायेगा ०. 
और अगर मालिक ने क्रसम खाने से पीछे हट गया तो १४ 
बान्दी और लड़को दोनों आज़ाद हो जाएँगी और अगर < 
दोनों ने सहमत हुए कि पहला लड़का ही हुआ है तो जे 
बान्दी व लड़की आज़ाद होंगी और लड़का गुलाम रहेगा ९ 
और अगर दोनों ने सहमति जताई कि पहले लड़कों पैदा & 
हुई है तो कोई आज़ाद न होगी और अगर बान्दी ने दावा * 
किया कि पहला लड़का ही पैदा हुआ और लड़की ने 
बावजूद यह कि वह बड़ी हों गई है कुछ दक्षवा न किया 
न तो मालिक से क्रसम ली जायेगी बस अगर उत्त ने 
क़मम खाली तो कुछ साबित न होगा और अगर उस ने 
नकारा तो बान्दी आज़ाद होगी न लड़को और अगर 
लड़कों ने दक्षवा किया इस हाल में कि चह् बड़ी है कि 
पहला लड़का पैदा हुआ है और बान्दी ने दावा न किया 
हो तो ऐसी सूरत में लड़को ही आज़ाद होगी न की 
उसकी माँ यह अत्-काफ़ी में है। 

अगर बान्दी से कहा कि पहला बच्चा जिस को तू 
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जनेगी और वो लड़का होगा तो वो आज़ाद हैं और अगर 
लड़को हो तो तू आज़ाद हैं पस वो दो लड़के और दो 
लड़कियां जनी पस्त॒ अगर यह मालूम हो जाये कि पहला 
बच्चा लड़का हुआ है तो वो आज़ाद होगा और बाक्को सब 
ममलूक रहेंगे और अगर यह मालूम हो कि अच्चल वो 
लड़को जनी 8 तो यह लड़की रक्तोक्ता रहेगी और बाक़ी 


| सब के सब आज़ाद हो जाएँगे। अगर यह मात्दूम न हुआ 


कि इन में से अच्चल कौन पैदा हुआ है तो बान्दी में से 
निसफ़ हिस्सा आज़ाद होगा और दोनों लड़कों में से हर 
पक का तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद डो जायेगा और एक 
चौधाई (क्तीमत) के वास्ते सआयत करेगा और दोनों 
लड़कियों में से हर पक का चौधाई हिस्सा आज़ाद होगा 
और हर पक अपनी चौथाई क्रोमत के वास्ते सआयत 
करेंगी और अगर बान्दी व मौला ने दत्तफ़ाक़ किया कि 
यह लड़का पहला हुआ है तो यही आज़ाद होगा जिस पर 
दोनों ने इत्तफ़ाक्त किया है और बाक़ी सब रक्रोक्त रहेंगे 
और अगर दोनों ने किसी पिसर के हक़ में इछ््तलाफ़ 
किया तो क़सम से मौला का क़ौल क़बूल होगा मगर 
मौला से इस के इल्म पर भी क्रसम ज़ी जायेगी कि 
कल्‍लाह मैं जानता हूं कि बान्दी इस को पहले जनी है 
और अगर बान्दी से कहा कि अगर तेरा हमल लड़का 
हुआ तो तू हुर्*ह है अगर लड़की हुईं तो वो हुररह 8 फिर 
इस का हमल एक लड़का और एक लड़को निकली तो 
कोई आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर इस ने कहा 
कि जो कुछ तेरे पेट में है अगर वो इला आख़िरत तो भी 
यही हुक्म होगा और अगर उस ने यूं कहा कि अगर तेरे 
पेट में लड़का हो तो तू हुड़ है और अगर लड़की हो तो 
वो हुर्ढ़ है तो सूरत मज़कूरह में लड़की व लड़का आज़ाद 
डो जायेगा और अगर बान्दी से कहा कि अगर अच्चल 
बच्चा कि तू इस को जनेगी लड़का हो तो तू आज़ादा है 
और अगर लड़को हो तो वो आज़ादह है फिर इन दोनों 
को जनी पस॒ अगर मालूम है जो कि अब्बल वो लड़का 
जनी है तो बान्दी मअ लड़को के आज़ाद हो जायेगी और 
लड़का रक्तोक् होगा और अगर यह मात्ूम हो जाये कि 
पहले वो लड़की जनी तो यह लड़की आज़ाद हो जायेगी 
और बान्दी मअ्न लड़का दोनों रक्तोक़ रहेंगे और अगर कुछ 


जनेंगी और वह लड़का होगा तो वह आज़ाद है और 
अगर जड़को हो तो तू आज़ाद है बस व पहला दो 
लड़के और दो लड़कियां जन्मी बस अगर यह मालूम हो 
जाये कि पहला बच्चा लड़का हुआ है तो वह आज़ाद 
होगा और बाक़ी सब पराधीन रहेंगे और अगर यह मालूम 
हो कि पहला वह लड़की जनी हैं तो यह लड़को रक़्ीक्रा/ 
गुलाम रहेगी और बाक़ों सब के सब आज़ाद हो जाएँगे। 
अगर यह मालूम न हुआ कि इन मेँ से पहला कौन पैदा 
हुआ है तो बान्दी में से आधा हिस्सा आज़ाद होंगा और 
दोनों लड़कों में से हर पक का तीन चौथाई हिस्सा मुक्त 
हो जायेगा और पक चौथाई (क्रीमत) के जिए कोशिश 
करेगा और दोनों लड़कियों में से हर एक का चौथाई 
हिस्सा मुक्त होगा और हर एक अपनी चौथाई क्रीमत के 
लिए कोशिश करेगी और अगर बान्दी व मालिक ने 
सहमत हुए कि यह लड़का पहला हुआ है तो यही मुक्त 
होगा जिस पर दोनों ने सहमति जताई 86 और बाक़ों सब 
रक़ीक़“गुलाम रहेंगे और अगर दोनों ने किसी लड़के के 
पक्ष में मतभेद किया तो क़सम से मालिक का कधन 
स्वीकार होगा मगर मालिक से इस के ज्ञान पर भी क्रसम 
लीं जायेगी कि वलल्‍्लाह मैं जानता हूं कि बान्दी इस को 
पहले जन्मी है और अगर बान्दी से कहा कि अगर तेरा ५४ 
गर्भ लड़का हुआ तो तू आज़ाद है अगर लड़की हुई तो २ 
चड आज़ाद है फिर उस का गर्भ एक लड़का और एक २ ) 
निकली तो कोई आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर 
इस ने कहा कि जो कुछ तेरे पेट में है अगर वह अंतिम & 
ही क्‍यों ना हो तो भी यही हुक होगा और अगर इस ने * 
यूं कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का हो तो तू आज़ाद है 
और अगर लड़की हो तो वह आज़ाद है तो वर्णित हालत 
में लड़को व लड़का आज़ाद हो जायेगा और अगर बान्दी 
से कहा कि अगर पहला बच्चा कि तू उस को जनन्‍्मेगी 
लड़का हुआ तो तू आज़ादा है और अगर लड़को हो तो 
वह आज़ाद है फिर इन दोनों को जन्मी बस अगर माजल्तूम 
हैं जो कि पहला वह लड़का जनी है तो बान्दी लड़को के 
समेत आज़ाद हो जायेगी और लड़का गुलाम होगा और 
अगर यह मालूम हो जाये कि पड़ले चह़ लड़को जन्मी तो 
यह लड़को आज़ाद हो जायेगी और बान्दी लड़के समेत 
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मालूम न हो मगर बान्दी व मौज्ञा ने किसी पर इत्तफ़ाक्र 
किया तो इसी के मुवाफ़िक़ हुक्म होगा और अगर दोनों 
ने कहा कि हम नहीं जानते हैं तो लड़का रक्तोक़ रहेगा 
और लड़कों आजाद होगी और निसरफ़ बान्दी आज़ादह 
होगी यह मबसूत में है। 


(३ आज़ाद है और अगर तू जनी एक लड़की फिर एक 
लड़का तो लड़का आज़ाद हैं। फिर एक लड़का और एक 
लड़कों पैदा हुई पस्त अगर पहले लड़का जनी तो बान्दी 
आज़ाद हो जायेगी और लड़का व ज़ड़की दोनों रक़ीक़ 
होंगे और अगर पहले लड़कों ज़नी तो लड़का आज़ाद हो 
जायेगा और बान्दी व लड़कों दोनों रक्तोक्त रहेगी और 
अगर यह मालूम न हो कि इन में से कौन पहले पैदा 
हुआ है और दोनों ने इक्ताफ़ाक़ किया कि हम इस को 
नहीं जानते हैं तो लड़कों रक्रोक़ा होगी और लड़का व 
बान्दी हर एक में से निस्फ़ हिस्सा आज़ाद हो जायेगा 
और बाक़ी निस्फ़ क़ोमत के वास्ते हह एक सआयत 
करेगा और अगर दोनों ने इख़तलाफ़ किया तो मौला से 
इस के इल्म पर क़सम के साथ मौला का क्रौल क्रबूल 
डोगा और यह इस वक़्त है कि वो लड़का व लड़को एक 
पक जनी हो और अगर वो दो लड़के और दो लड़कियां 
ज़नी और बाकी मसला बहाल़ा हो प्त अगर पहले दो 
लड़के जनी फिर दो लड़कियां तो बान्दी आज़ाद हो 
जायेगी और इस को आज़ादी से दूसरी लड़की भी आज़ाद 
डोगी और दोनों लड़के और पहली लड़की सब रक्ीक़ 
बाक़ो रहैँगे और अगर दो पहले एक ज़ड़का जनी फिर दो 
लड़कियां फिर एक लड़का तो बान्दीं और दूसरी लड़कों 
दोनों आज़ाद हो जाएँगी और दूसरा लड़का अपनी मां के 
आज़ाद होने से आज़ाद होगा और अगर एक लड़का 
पहज़े जनी फिर लड़की जनी फिर एक लड़का जनी फिर 
पक लड़की जनी तो बान्दी और दूसरा लड़का और दूसरी 
लड़कों बसबब आज़ादी अपनी मां के आज़ाद हो जापेंगे 


दोनों गुलाम रहेंगे और अगर कुछ मालूम न हो मगर 
बान्दी व मालिक ने किसी कार्य पर सहमति जताई तो 
इसी के अनुसार आदेश होगा और अगर दोनों ने कहा 
कि हम नहीं जानते हैं तो लड़का रक्ीक्र/ुजञाम रहेगा 
और लड़की आज़ाद होगी और आधी बान्दी आज़ाद होगी 
यह मबसूत में है। 

अगर बान्दी ने गुलाम पहले पैदा होने का दक्षवा 
किया तो क्रसम से मालिक का कथन स्वीकार होगा यह 
तमरताशी में हैं। अगर किसी ने अपनी बान्दी से कहा 
कि अगर तू जन्मी एक लड़का फिर एक लड़की तो तू 
आज़ाद है और अगर तू जन्मी एक लड़की फिर पक 
लड़का तो लड़का आज़ाद है। फिर एक लड़का और एक 
लड़कों पैदा हुई बस अगर पहले ज़ड़का जन्मी तो बान्दी 
आज़ाद हों जायेगी और लड़का व लड़कों दोनों रक्तीक्र/ 
गुलाम होंगे और अगर पहले लड़को जन्मी तो लड़का 
आज़ाद हो जायेगा और बान्दी व लड़कों दोनों रक्तीक्र/ 
गुलाम रहेंगे और अगर यह मालूम न हो कि इन में से 
कौन पहले पैदा हुआ है और दोनों ने सहमति जताई कि 
हम इस को नहीं जानते 8 तो लड़को रक्रोक़ा“गुलाम होगी 
और लड़का व बान्दी हर पक में से आधा हिस्सा आज़ाद |. 
हो जायेगा और बाकी आधा क्रीमत देने के वास्ते हर एक ५४ 
कोशिश करेगा और अगर दोनों ने मतभेद किया तो; 
मालिक से इस के ज्ञान पर क़्सम के साथ मालिक का ज 
कघन स्वीकार होगा और यह उस समय है कि वह # 
लड़का व लड़की एक एक जन्मी हो और अगर वह दो&५ 
लड़का और दो लड़कियां जन्मी और बाक़ी मसला जैसे * 
वर्णन किया गया है बस अगर पहले दो लड़के जन्मी फिर 
दो लड़कियां तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और उस की 
आज़ादी से दूसरी लड़की थी मुक्त होगी और दोनों लड़के 
और पहली लड़की सब गुलाम बाक़ी रहेंगे और अगर बह 
पहले एक लड़का जनी फिर दो लड़कियां फिर एक लड़का 
तो बान्दी और दूसरी लड़की दोनों आज़ाद हो जाएँगी और 
दूसरा लड़का अपनी माँ के आज़ाद होने से आज़ाद होगा 
और अगर एक लड़का पहले जन्मी फिर ज़्ड़की जन्मी 
फिर पक लड़का जन्मी फिर एक लड़की जनन्‍्मी तो बान्दी 
और दूसरा लड़का और दूसरी लड़कों आज़ादी के कारण 
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और पहला लड़का और पहली लड़की रक्रीक्त रह जाएँगे 
और अगर वो पहले दो लड़कियां जनी फिर दो ज़ड़के 
ज़नी तो पहले लड़का फ़क्त आज़ाद होगा और बाक़ी सब 
रक्रीक़ फोँंगे और इसी तरह अगर वो पहले एक लड़की 
जनी फिर दो लड़के फिर एक लड़की तो भी फ़क्नत पहला 
लड़का आज़ाद होगा और इसी तरह अगर वो पहले पक 
१ लड़की जनी फिर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक 
9 लड़का तो फ़क्नत पहला लड़का आज़ाद होगा और अगर 
* तक़दीम व ताखीर कुछ मालूम न हो पस्॒ अगर सब ने 


“ आज़ाद होगा और बान्दी यानी इन की मां से निस्फ़ 
हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ क्रोमत के वास्ते 
सआयत करेगी और अगर सब ने इस्तल्ाफ़ किया तो 
मौला से इस के इल्म पर क्रसम ले कर इसी का क्रौल 
क़बूल किया जायेगा यह बदाएँ में ह। 


मसला मज़कूर में हमारे असहाब में से बाज़ 
ने जवाब किताब की तसीह में तकल्लुफ़ 
किया : 

अगर बान्दी से कहा कि अव्वल बच्चे कि जिस को 
तू जनेगी वो आज़ाद है पस्॒ वो पहले एक मुर्दा बच्चा 
जनी फिर एक ज़िन्दा जनी तो ज़िन्दा आज़ाद होगा और 
अगर बावजूद इस के यूं कहा कि तू आज़ाद है तो वो 
मुर्दा बच्चे के साथ आज़ाद होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन 
में है और अगर पक शख्स ने अपनी दो बान्दियाँ से 
कहा कि जो तुम दोनों में से एक के पेट में है आज़ाद है 
तो इस को इछतायार होगा कि दोनों में से जिम्त पर चाहे 
इतक़ वाक्कें करे पस्त अगर किसी मर्द ने इन दोनों में से 
एक के पेट में ऐसा मारा कि वो मुर्दा बच्चा च॒क्‍त 
तकलल्‍्लुप इतक़ से छः महीने से कम में डाज् गई तो वो 
रक्तोक़ होगा और दूस्तरा वास्ते इतक़ के मुतझ्यन होगा 
और अगर हर पक बान्दी के पेट मेँ एक एक मर्द ने 
सा मारा कि वक्त तकल्लुप इतक़ से छः महीने से कम 
में हर एक मुर्दा बच्चा डाल गई तो हर पक के बच्चे के 


अपनी माँ के आज़ाद हो जाएंगे और पहला लड़का और 
पहली लड़की गुलाम रह जाएँगे और अगर वह पहले दो 
लड़कियां जन्मी फिर दो लड़के जन्मी तो पहले लड़का 
केवल आज़ाद होगा और बाक़ो सब गुलाम रहेंगे और 
इसी तरह अगर वह पहले एक लड़की जन्मी फिर दो 
लड़के फिर प्रक लड़को तो भी केवल पहला लड़का 
आज़ाद होगा और इसी तरह अगर वह पहले एक लड़की 
जन्मी फिर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का 
तो केबल पहला लड़का आज़ाद होगा और अगर वरीयता 
व विलंब कुछ मालूम न हो बस अगर सब ने सहमति 
जताई कि यह मालूम नहीं कि पहले कौन पैदा हुआ है 
तो हर एकल जऔल्ाद में से चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा 
और बान्दी यानी इन की माँ से आधघ्या हिस्सा आज़ाद 
होंगा और बाक़ी आधा क्रीमत के लिए कमा कर देने की 
कोशिश करेगी और अगर सब ने मतभेद किया तो 
मालिक से उस की जानकारी पर क्रसम जे कर उसी का 
कथन स्वीकार किया जायेगा यह बदाऐं में है। 


वर्णित मामले में हमारे बुद्धिजीवी साथिर्यों में 
से कुछ ने लेख के उत्तर/सुधार में आडंबर/ 
दिखावा किया ँ 
अगर बान्दी से कहा कि पहला बच्चे कि जिस को & 
तू जन्म देगी वह आज़ाद है बस वह पहले एक मुर्दा & 
बच्चा जन्मी फिर पक ज़िन्दा जन्मी तो ज़िन्दा आज़ाद (5 
होगा और अगर बावजूद इस के यूं कहा कि तू आज़ाद कफ 
है तो वह मुर्दा बच्चे के साथ आज़ाद होगी यह ख़न्ानतुल 
मुफ़्तीन में है और अगर एक व्यक्ति ने अपनी दो 
बान्दियों से कहा कि जो तुम दोनों में से पक के पेट में 
है आज़ाद है तो इस को अधिकार होगा कि दोनों में से 
जिम पर चाहे मुक्ति स्थापित करे बस अगर किसी मर्द ने 
इन दोनों में से पक के पेट में ऐसा मारा कि वह मुर्दा 
बच्चा मुक्ति की वार्ता के समय से छः महीने से कम में 
जन्मी तो वह रक्रोक़/गुज्ञाम होगा और दूसरा मुक्ति के 
निश्चित होगा और अगर हर एक बान्दी के पेट में एक 
एक मद ने ऐसा मारा कि मुक्ति की वार्ता के समय से 
छः महीने से कम में हर एक मुर्दा बच्चा जन्मी तो हर 
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वास्ते इस जिनायत कूनिन्दा पर वो वाजिब होगा जो 
बान्दी के जनीन के वास्ते वाजिब होता है यह मुद्ठीत मेँ 
है। अगर इस ने तीन बान्दियों से कहा कि जो कुछ इस 
(अब्चलोबान्दी के पेट में मौजूद है वो हुर है और जो कुछ 
इस (दूसरी) बान्दी के पेट में है या जो कुछ इस (तीसरी) 
बान्दी के पेट में है तो जो कुछ पहली बान्दी के पेट पें 
(5 है वो आज़ाद होगा और दोनों बाक़रियों के हक़ में मौला 


4४2 को इख्तयार होगा कि जिस पक पर चाहे इतक़ वाक्ते करे 
0 यह ज़हीरिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर 
मेरी बान्दी के पेट में जो है वो ज़़का है तो इस तिफ्ल 
(३ फो आज़ाद करों और अगर लड़की हो तो इस को 
आज़ाद करों फिर वो मर गया फिर वो बान्दी एक लड़का 
व एक लड़की दोनों जनी तो वत्ती पर वाजिब है कि इन 
दोनों को आज़ाद करे मगर इत्त के तिहाई (॥) माज़ से 
आज़ाद करें और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर 
अच्चल बच्चा जो तू जनेगी वो लड़का हो तो तू आज़ाद 
है और अगर लड़की फिर लड़का हो तो वो दोनों आज़ाद 
हैं फिर वो एक लड़का और दो लड़कियां जनी और यह 
मालूम नहीं होता है कि इन में से अव्वल कौन है तो 
बान्दी और इस के पिसर हर पक का निस्फ़ हिस्सा 
आज़ाद होगा और दोनों लड़कियों में से हर एक से 
चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़़ों तीन चौथाई 
क्रोमत के वास्ते हर एक सआयत करेगी और शैख़ अबू 
इसमा ने फ़रमाया कि यह ग़लत है और सही यह है कि 
दोनों लड़कियों में से हर एक का तीन चौथाई हिस्सा 
आज़ाद होगा और हर पक अपनी एक चौथाई क्रीमत के 
वास्ते सआयत करेंगी क़ालल मुतरजम बाज नुस्खों में यह 
इबारत भी ज़ायद मौजूद है कि हमारे असहाब में से बाज़ 
ने जवाब किताब की तसीह में तकल्लुफ़ किया और कहा 
कि दोनों लड़कियों में से एक मक्रसूद बइतक़ है एक 
हालत में पस्त बावजूद इस अग्र के जानिब त़बीअत इन 
दोनों में ऐेतबार न की जायेगी और जब कि त़बीअत का 
पैतबार साक्रित हुआ तो दोनों में एक लड़को फ़िल हाल 
दूने हाल आज़ाद होगी पत्तष इस में से निस्फ़ हिस्सा 
() तिहाई, इसलिए कि मथ्यत की चसीयत उसके अदाए क़ऱ्ें के 


बाद तिहाई नाफ़िज होती इल्ला आन्के ज़ाइद के लिए बुरुसा 
इजाज़त दें जिन की इजाज़त मोतबर हो। 


पक के बच्चे के वास्ते इस अत्याचारी पर वह अनिवार्य 
होगा जो बान्दी के भ्रूण के वास्ते अनिवार्य होता है यह 
मुहीत में है। अगर इस ने तीन बान्दियों से कहा कि जो 
कुछ उस;प्रथप) बान्दी के पेट में मौजूद है वह मुक्त है 
और जो कुछ इस (द्वितीय) बान्दी के पेट में है या जो 
कुछ इस (तीसरी) बान्दी के पेट में है तो जो कुछ पहली 
बान्दी के पेट में है वह आज़ाद होगा और दोनों बाक़ियाँ 
के डित में मालिक को अधिकार होगा कि जिस पक पर 
चाहे मुक्ति स्थापित करें यह ज़हीरिया में हैं और अगर 
किसी ने कहा कि अगर मेरी बान्दी के पेट में जो डे वह 
लड़का है तो उस बच्चे को मुक्त करों और अगर लड़की 
हो तो उस को मुक्त करों फिर बह मर गया फिर बह 
बान्दी एक जड़का और पक लड़की दोनों जनमी तो 
उत्तराधिकारी पर अनिवार्य है कि इन दोनों को मुक्त करे 
प्रगर इस के तिहाई (॥) माज़ से आज़ाद करे और अगर 
अपनी बान्दी से कहा कि अगर पहला बच्चा जो तू 
जन्गेगी व ज़ड़का हो तो तू आज़ाद है और अगर लड़की 
फिर लड़का हुआ तो वह़ दोनों आज़ाद हैं फिर वह एक 
लड़का और दो लड़कियां जन्मी और यह मालूम नहीं होता 

है कि इन में से पहला कौन है तो बान्दी और उस के 
लड़के हर एक का आधा हिस्सा आज़ाद होगा और दोनों ५४ 
लड़कियों में से हर एक से चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा < 
और बाक़ी तीन चौथाई क्रीमत के वास्ते हर पक अपने 
हिस्से की क्रीमत देने की कोशिश करेगी और शैख अबू ई 
उसामा ने फ़रमाया कि यह ग़लत है और सही यह है कि ९ 
दोनों लड़कियों में से हर एक का तीन चौथाई हिस्सा “ 
आज़ाद होगा और हर पक अपनी एक चौथाई क्रोमत के 
वास्ते कोशिश करेगी अनुवादक के कथनानुम्तार कूछ 
प्रतियों में यह लेख भी अतिरिक्त मौजूद है कि हमारे 
साधियाँ में से कुछ ने लेख के उत्तर के उत्तर में आड्ंबर/ 
दिखावा किया और कहा कि दोनों लड़कियों में से पक 
मुक्ति के लिए उददेश्ति है एक हालत में बस बावजूद 
इस कार्य की ओर स्वथाव इन दोनों में सोच-विचार ना 
किया जायेगा और जब कि स्वथाव से सोच-विचार 
() तिहाई, इसलिए कि मृत के वारिस उसके क़र्ज़ें के देने बाद 
तिहाई लागू होती हैं ना यह कि ज़ियादा के लिए वारिस ताज्षा दें 
जिन की आज्ञा विश्वप्तनिय हों। 
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आज़ाद होगा लिहाज़ा यही निस्फ़ हिस्सा इन दोनों में 
मुशतरिक रहा पत्त हर एक में से चौथाई हिस्सा आज़ाद 
हुआ। मगर इस सूरत में यह मसला मसाइल पुतक्तद्दिमा 
से तखरीज में मुख़ालिफ़ होगा पस असह वहीं है जो शैख 
अबू उम्तमा ने फ़रमाया है यह मबसूत में है। 


अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने 

|) अपने गुलाम सालिम को आज़ाद किया है 

४ और सालिम को वो पहचानते हैं और इस 

8 मशहूद अलैहि का एक ही गुलाम सालिम 
नाम है तो वो आज़ाद हो जायेगा : 

अगर दो मर्दों ने एक शख्स पर गवाही दी कि इस 

ने अपने दो गुलामों में से एक को आज़ाद किया है 

(यानी हिस्सा) तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक ऐसी 

गवाही बातिल है और अगर द्वोनों ने इस पर गवाही दी 

कि इस ने अपनी दो बान्दियों में से एक आज़ाद की है 

तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक मक़बूल नहीं है अगरचे 

इस मेँ दअवा शर्त नहीं हैं और यह सब इस वक़्त है कि 

दोनों गवाहों ने गवाही दी हो कि इस ने अपनी सेहत में 

अपने दो गुलामों में से एक गुलाम को आज़ाद किया है। 

अगर दोनों ने गवाही दी कि इस ने अपने मर्ज्ञुल मौत में 

या दो गुलामों में से एक आज़ाद किया हैं या अपनी 

सेहत या मर्ज़ में दो में से एक को मुदब्बर किया है और 

यह गवाही इस शख्स की हालत पर्ज़ में या बाद वफ़ात 

के अदा की है तो इस्तहसानन मक़तबूल होगी और अगर 

दोनों ने इस के मरने के बाद गवाही दी कि इस ने 

अपनी सेहत में कहा था कि दोनों में से एक आज़ाद है 

तो बाज़ ने कहा कि गवाही क़बूल न होगी और बाज़ ने 

कहा कि क़बूल होगी कज़ा फिल हिदाया और असह यह 

है कि गवाही क़बूल होंगी यह काफ़ी में है। और अगर 

दोनों ने गवाही दी कि इस ने इन दोनों में से एक 

मुअय्यन को आज़ाद किया धा मगर हम इस को पूल गये 

हैं तो दोनों को गवाही मक़बूल न होगी। यह तमरताशी 

में है और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने अपने 


निष्क्रिय हुआ तो दोनों में एक लड़कों फ़िल हाल बिना 
सोच-विचार आज़ाद होगी, बस इस में से आधा हिस्सा 
आज़ाद होगा लिहाज़ा यही आधा हिस्सा इन दोनों में 
साझा रहा बस हर एक में से चौथाई हिस्सा आज़ाद 
हुआ। मगर इस स्थिति में यह मामला उत्पन्न समस्या से 
प्ुक्ति में भिन्‍न होगा बस सहीह वहीं है जो शैख अबू 
उसामा ने कहा है यह मबसूत में है। 
अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने 
अपने गुलाम सालिम को आज़ाद किया है 
और सालिम को वह पहचानते हैं और इस 
उपस्थित का एक ही गुलाम सालिम नाम है 
तो वह मुक्त हो जायेगा : 

अगर दो मर्दों ने एक शख़्स पर गवाही दी कि इस 
ने अपने दो गुलामों में से एक को आज़ाद किया है 
(यानी हिस्सा) तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक ऐसी 
गवाही अमान्य है और अगर दोनों ने इस पर गवाही दी 
कि इस ने अपनी दो बान्दियों में से पक आज़ाद की है 
तो इमामे आज़म रह० के निकट स्वीकार्य नहीं है चाहे 
इस में दावा शर्त नहीं है और यह सब उस समय है कि (७ 
दोनों गवाहों ने गवाही दी हो कि उस ने अपनी स्वस्थ रे 
हालत में अपने दो गुलामों में से एक गुज्ञाम को आज़ाद ६६ 
किया है। अगर दोनों ने गवाही दी कि इस ने अपने मृत्यु ५ | 
रोग में या दो गुलामों में से एक आज़ाद किया है या (६ 
अपने स्वास्थ्य या रग में दो में से एक को ८ 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त किया है और यह गवाही उस 
व्यक्ति की हालत रोग मेँ या मृत्यु के बाद अदा को है | 
तो उपकार के तौर पर स्वीकार होगी और अगर दोनों ने | 
इस के मरने के बाद गवाही दी कि इस ने अपनी स्वस्थ 
हालत में कहा था कि दोनों में से एक आज़ाद है तो 
कुछ ने कहा कि गवाही स्वीकार न होगी और कुछ ने 
कहा कि स्वीकार होगी यह हिंदाया में है और सहीह यह 
है कि गवाही स्वीकार होगी यह काफ़ी में है। और अगर 
दोनों ने गवाही दी कि इस ने इन दोनों में से एक 
निश्चित को आज़ाद किया धा मगर हम इस को भूल गये 
हैं तो दोनों की गवाही स्वीकार न होगी। यह तमस्ताशी 
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गुलाम सालिम को आज़ाद किया 8 और सालिम को वो 
पह़चानते हैं और इस मशहडूद अलैडि का एक हीं गुलाम 
सालिम नाम का है तो वो आज़ाद हो जायेगा और अगर 


इस के दो गुलाम सालिम नाम के हों और मौज़ा इस 
इतक़ से मुन्किर है तो इमाम ज्ाज़म रह० के नज़दीक 
इन दोनों में से कोई आज़ाद न होगा यह फ़तहुल क्रदीर 
में है और अगर दों गवाहों ने एक गुलाम के इतक़़ की 


६9 तावान दी फिर इन दोनों को गवाही के बाद और दो 

“ गवाहों ने गवाही दी कि इस के मौला ने इस को आज़ाद 
किया था तो बिल इत्तक्राक़ हर दो गवाहान साबिक्र से 
तवान साक्रित न होगा और अगर पिछले दोनों गवाहों ने 
सरीह कहा कि पहले दोनों गवाहों को गवाही से पहले 
गुलाम के मौज़ा ने इस को आज़ाद किया था तो भी 
इमाम आज्ञम रह० के नज़दीक मक़बूल होंगी और जो 
कुछ पहले गवाहों ने तावान दिया है इस को वापिस न ले 
सकेंगे यह काफ़ो मेँ है। 


एक शख्स के चार गुलाम हैं दो गोरे हैं और 
दो काले हैं पस मौला ने कहा कि यह दोनों 
गोरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले या इतक़ 
की इज़ाफते वक़्त की जानिब कर के कहा : 


ज़ामअ में हैं कि अगर पक मर्द ने अपने दो 
गुलामों से कहा कि जब कल का रोज़ आ जाये तो तुम 
में से एक आज़ाद है फिर दोनों में से एक आज ही के 
रोज़ मर गया या मौल़ा ने उस को आज़ाद कर दिया या 
फ़रोख़त कर दिया या किसी को हिबा बक्तब्ज़ा करा दिया 
फिर कल का रोज़ हुआ तो दूसरा गुलाम आज़ाद होगा 
और अगर मौज़ा ने कल का रोज़ आने से पहले कहा कि 
मैंने इब्तयार किया कि जब कल का रोज़ आये तो खास 
इस गुलाम पर इतक़ वाक़े हो तो यह बातिल 8 और 
नीज़ जामअ में मज़कूर है कि अगर किसी ने अपने दो 


में 8 और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने अपने 
गुलाम साल्तिक को आज़ाद किया है और सालिम को वह 
पहचानते हैं और इस दृश्यमान का एक ही गुलाम सालिक 
नाम का है तो वह आज़ाद हो जायेगा और अगर इस के 
दो गुलाम सालिक नाम के हॉ और मात्रिक इस मुक्ति से 
इनकार करता है तो इमामे आज़म रह० के निकट इन 
दोनों में से कोई आज़ाद न होगा यह फ़तहुल क्रदीर में है 
और अगर दो गवाहों ने एक गुलाम की मुक्ति की गवाही 
दी और उन को गवाही पर उसके मुक्त होने का हुक्म हो 
गया फिर दोनों ने अपनी इस गवाही से पज़ट गए बस 
दोनों ने उस की क्रीमत इस के मात्रिक को क्षतिपूर्ति दी 
फिर उन दोनों को गवाही के बाद और दो गदाहों ने 
गवाही दी कि उस के मालिक ने उस को आज़ाद किया 
था तो सर्वत्तहमति से दोनों पिछले गवाहों से क्षतिपूर्ति 
निष्किय न होगी और अगर पिछले दोनों गवाहों ने सीधे 
कहा कि पहले दोनों गवाहों को गवाही से पहले गुलाम के 
मालिक ने उस को आज़ाद किया था तो भी इमामे 
आज़म रह० के निकट स्वीकार होगी और जो कुछ पहले 
गवाहों ने क्षतिपूर्ति दिया है इस को वापिस न ले सकेगे 
यह अल्-काफ़ी में है। +. 
एक व्यक्ति के चार गुलाम हैं दो गौरे हैं $ 
और दो काले हैं बस मालिक ने कहा कि& 
यह दोनों गौरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले # 
या मुक्ति के अतिरिक्त समय की ओर कर ९! 
के कहा : हे 
जामज़ में हे कि अगर एक मर्द ने अपने दो 
गुलामों से कहा कि जब कल का दिन आ जाये तो तुम 
में से एक आज़ाद है फिर दोनों में से एक आज ही के 
दिन मर गया या माज़िक ने उस को आज़ाद कर दिया 
या बेच दिया या किसी को उपहार स्वरूप क़ब्ज़ा करा 
दिया फिर कल का दिन हुआ तो दूसरा गुलाम आज़ाद 
होगा और अगर माणिक ने कल का दिन आने से पहले 
कहा कि मैंने अधिकृत किया कि जब कल का दिल आये 
तो विशेषकर इस गुलाम पर मुक्ति स्थापित हो तो यह 
अमान्य है और जाम में भी वर्णित है कि अगर किद्ी 
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गुलामों से कहा कि जब कल का रोज़ आये तो तुम में 
से एक आज़ाद है फिर इन में से एक को फ़रोख्त कर 
दिया फिर कल का रोज़ आने से पहले इस को ख़रीद 
लिया फिर कल का दिन हुआ तो इन में से एक आज़ाद 
डो गया मगर बयान का इछ़्तयार मौला को होगा और 
अगर इस ने एक को फ़रोख्त करके फिर कल का रोज़ 
होने से पहले खरीद लिया फिर दूसरे को फ़रोख्त कर 
दिया मगर इस को खरीदा नहीं था यहाँ तक कि कल का 
रोज़ आ गया तो जो गुलाम कल का रोज़ होने पर इस 
को मिल्क में है वो आज़ाद डो जायेगा और बैअ करने से 
इस की क्रसम बातिल न होगी और अगर एक में से 
निस्फ़ फ़रोसझ्ा कर दिया फिर कल्न का रोज़ हुआ तो जो 
गुलाम पूरा उस को मिज़्क में है वो आज़ाद हो जायेगा 
और अगर इस ने दोनों में निसफ़ निस्फ़ फ़रोख्त कर दिया 
फिर कल्न का रोज़ हुआ तो दोनों में से एक आज़ाद हो 
गया मगर बयान का इख््तयार मौला (१) को है यह मुहीत 
में हैं एक शख़्त के चार गुलाम हैं दो गोरे हैं और दो 
काले हैं पस मौला ने कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं 
या यह दोनों काज़े या इतक़ को इज़ाफ़ते वक्त को 
जानिब करके कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं या यह 
दोनों काले जब कल्न का रोज़ जाये फिर कल का रोज़ 
होने से पहले दोनों गोरे गुलामों में से एक मर गया या 
मौला ने इस को फ़रोख्त कर दिया फिर कल का रोज़ 
हुआ तो दोनों काजणे गुलाम आज़ाद हो जाएँगे और मौला 
को कोई इस्तायार हासिल न होगा। अगर गोरों में से एक 
और कालों में से एक मर गया तो कल का रोज़ आने 
पर मौला को इख्तयार हासिल होगा और अगर दोनों गोरे 
मर गये तो दोनों काले आज़ाद हो जाऐँगे यह शरह 
जामझ कबीर हम्ीरी में है। 
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ने अपने दो गुलामों से कहा कि जब कल का दिन आये 
तो तुम में से पक आज़ाद है फिर उन में से एक को 
बेच दिया फिर कल का दिन आने से पहले इस को 
ख़रीद लिया फिर कल का दिन हुआ तो इन में से एक 
आज़ाद होगया मगर कहने का अधिकार मालिक को डोगा 
और अगर इस ने एक को बेच करके फिर कल का दिन 
होने से पहले ख़रीद लिया फिर दूसरे को बेच दिया मगर 
उस को खरीदा नहीं था यहाँ तक कि कल का दिन आ 
गया तो जो गुलाम कल का दिन होने पर इसके अधीन 
हैं वह आज़ाद हो जायेगा और विक्रय करने से इस को 
क़सम अमान्य न होगी और अगर पक में से आधा बेच 
दिया फिर कल का दिन हुआ तो जो गुलाम पूरा उसके 
अधीन है तो वह आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने 
दोनों में आधा आधा बेच दिया फिर कज़ का दिन हुआ 
तो दोनों में से एक आज़ाद हो गया मगर बयान का 
अधिकार मालिक 0) को है यह मुहीत में है एक व्यक्ति 
के चार ग़ुल्ञाम हैं दो गौरे हैं और दो काले हैं बस मालिक 
ने कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले 
या मुक्ति के अतिरिक्त समय की ओर करके कहा कि यह 
दोनों गौरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले जब कज़ का 
दिन आये फिर कल का दिन होने से पहले दोनों गोरे 
गुलामों में से एक मर गया या मालिक ने इस को बेच 
दिया फिर कल कल्न दिन हुआ तो दोनों काणे गुल्लाम 
आज़ाद हो जाएँगे और मालिक को कोई अधिकार प्राप्त 
न डोगा। अगर गोरों में से पक और कालों में से एक 
मर गया तो कल का दिन आने पर मालिक को अधिकार 
प्राप्त होगा और अगर दोनों गोरे मर गये तो दोनों काले 
आज़ाद हो जाएँगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। 





(]) जिस के हित में बयान करेगा इस का विक्रय करना अमान्य 
हो जायेगा। 
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एक ने दो गुलाम और एक आज़ाद इन 
तीर्नों के मजमूआ को कहा कि तुम में से दो 
आज़ाद हैं तो दो के लफ्ज़ में से एक 


बजानिब आज़ाद राजअ किया जायेगा : 

अगर यूं कह्न कि ”हाज़ा हुर ”() हाज़ा तो दोनों 
गुलाम आज़ाद हो जाएँगे और अगर कहा कि “हाज़ा 
डाज़ा हु! तो दूसरा गुलाम आज़ाद हों जायेगा और अगर 
कहा कि “आऔब हाज्ा हुर इन दखलतुद्दार” तो पहला 
फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और दूसरा वक्‍त शर्त पाई 
जाने के आज़ाद होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा 
कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है जब कि कल का रोज़ 
हो तुम दोनों में से एक आज़ाद है। फिर कज़ का रोज़ 
हुआ तो दोनों आज़ाद हो जापेंगे और अगर दोनों में से 
एक मर गया या मौला ने इस को फ़रोस्त कर दिया तो 
बाक्नी आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर दोनों में से 
एक में से कोई हिस्सा फ़रोख्त कर दिया तो भी यही 
हुक्म है यह झज़ानतुल मुफ़्तीन में है एक ने दो गुलाम 
और एक आज़ाद इन तीनों के मजमूआ को कहा कि तुम 
में से दो आज़ाद हैं तो दो के लफज में से पक बज़ानिब 
आज़ाद राजज़ किया जायेगा और एक बजानिब गुलाम 
पस दोनों गुलामों में से फ़क्रत एक आज़ाद होगा गोया 
उसत्त ने यूं कहा कि दोनों गुलामों में से एक आज़ाद है 
पम्मन उस को हुक्म दिया जायेगा कि बयान करे कि इन 
दोनों में से कौन मुराद हैं पस्त अगर मौला क़ब्ल बयान के 
मर गया तो दोनों में से हर पक का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद 
हों जायेगा यह शरह तहावा मेँ है। 


(7 छाज्जां हु यानी यह आज़ाः 


इशारा अलाहिदा मुर्स्तफ़ेल मोज़तबर हुए तो ज़रूर हैं कि अख़ीर 
को ख़बर यह कि आज़ाद है बखिलाफ़ हाज़ा हाज़ा हुर्र के कि 
अनल मुहमल है और दोम आज़ाद होगा और क़ोला अन दख़ल 
अलख ने यह वार्त सिर्फ अख़ीर वाले से मुलहिक़ है। 
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एक ने दो गुलाम और एक आज़ाद इन 
तीनों के मिलाकर के कहा कि तुम में से दो 
आज़ाद हैं तो दो के शब्द में से एक आज़ाद 


माना जायेगा : 

अगर यूं कहा कि “यह आज़ाद है “(॥) तो दोनों 
गुलाम आज़ाद हो जाएँगे और अगर कहा कि “यह यह 
आज़ाद हैं” तो दूसरा गुज़ाम आज़ाद हो जायेगा और 
अगर कहा कि “यह आज़ाद है जो अभी घर में प्रवेश 
हुआ” तो पहला फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और दूसरा 
शर्त पा जाने के समय आज़ाद होगा यह ज़हीरिया में है 
और अगर कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है जब 
कि कल के दिन हो तुम दोनों में से एक आज़ाद है। 
फिर कज्ञ का दिन हुआ तो दोनों आज़ाद हो जाएंगे और 
अगर दोनों में से एक मर गया या मालिक ने इस को 
बेच दिया तो बाक़ो आज़ाद हो जायेंगे और इसी तरह 
अगर दोनों में से पक में से कोई हिस्सा बेच दिया तो भी 
यही हुक्म है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है एक ने दो 
गुलाम और एक आज़ाद इन तीनों को मिलाकर कहा कि 
तुम में से दो आज़ाद हैं तो दो के क्षत्द में से एक 
आज़ाद को ओर संकेत माना जायेगा और एक गुलाम को 
ओर बस्त दोनों गुलामों में से केवल एक आज़ाद होगा 
गोया उस ने यूं कहा कि दोनों गुज्ञामों में से एक आज़ाद 
है बस उस को हुक्म दिया जायेगा कि बयान करे कि इन 
दोनों में से कौन मुराद है बस अगर मालिक बयान के 
पहले मर गया तो दोनों में से हह एक का आधा हिस्सा 
आज़ाद हो जायेगा यह शरह तहावा में है। 


“'हाज़ो हु यानी यह आज़ाद 


अज्ञग स्थायी सार्थक हुए तो ज़रूर हैं कि अंतिम को यह सूचना 
कि आज़ाद है इसके विपरीत यह यह आज़ाद है कि प्रधम निरर्थक 
है और द्वितीय आज़ाद होगा और कहनायह भी आदि ने यह शर्त 
केवल अंतिम वाले से सलंग्न है। 





फ़तावा आज़गगीरी 


बाबः 4 
इतक़ के साथ क्सम खाने के बयान में 

एक शख्स ने कहा कि जब मैं इस दार में दाखिल 
हूं तो हर ममलूक मेरा जिस रोज़ पैसा हुआ वो आज़ाद है 
हालांकि इस रोज़ इस का कोई ममलूक नहीं है पस्॒ इस 
ने एक ममलूक खरीद लिया फिर वो दाखिल हुआ तो 
आज़ाद हो जायेगा। अगर क्रलसम खाने के रोज़ इस की 
मिल्क में कोई गुलाम हों और वो बराबर इस को मिल्क 
में बाक़ों रहा यहाँ तक कि वो दार मज़कूर में दाखिज़ 
हुआ तो आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह रात में दाखिल हुआ 
हों या दिन में और अगर इस ने जिस रोज़ ऐसा हुआ 
का जफा न कहा हो तो जिस गुज़्ञाम का वो बाद क़सम 
के मालिक हुआ है आज़ाद न होगा यह काफ़ी में है और 
अगर अपने गुलाम से कहा कि अगर मैं इस दार में 
दाखिल न हुआ यहाँ तक कि इस को दोबारा खरीद लिया 
फिर दार में दाखिल हुआ तो वो आज़ाद हो जायेगा इस 
वास्ते कि ज़वाल़ मिज्क को बजह से क्रतम मखल नहीं 
होती है यह बदाएं में है। खालिद बिन सबीह ने इमाम 
अबू यूसफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर एक मर्द ने 
कहा कि हर बार जबकि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो 
मेरा गुलाम आज़ाद है। हालांकि इस के चन्द गुलाम हैं 
पस वो शख्स इस दार मेँ चार मर्तबा दाखिल हुआ तो 
इस पर हर बार के दाख़िल होने के लिए एक गुलाम 
आज़ाद करना वाणिब हुआ कि यह इतक़ जिस गुलाम पर 
चाहे वाक़े करे एक बाद दूसरे के चार आज़ाद करे यह 
मुहीत में है और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर तू 
इस दार में दाखिल हुई तो तू आज़ादह है फिर इस को 
आज़ाद कर दिया फिर वो मुरतिद हो कर दारूल हरब में 
चली गई फ़िर वहां से क्रैद करके लाई गई और यहीं 
शख्स इस का मालिक हुआ फिर यह बान्दी इस दार में 
दाखिल हुई तो हमारे नज़दीक वो आज़ाद न होगी यह 
नया बैअ में है। अपने गुलाम से कहा कि अगर तू इस 
दार में आज के रोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फ़िर 
दिन गुज़र जाने के बाद इस गुलाम ने दावा किया कि मैं 
इस दार में दाखिल हुआ तो पस मौला ने इन्कार किया 
तो क्रौल मौला का क़बूल होगा और अगर गुलाम से कहा 
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मुक्ति के साथ क्रसम खाने के बारे में 


पक व्यक्ति ने कहा कि जब मैं इस घर मेँ प्रवेश 
हूं तो हर मेरा ख़रीदा हुआ गुलाम जिस दिन ऐसा हुआ 
वह आज़ाद है हालांकि इस दिन इस का कोई ख़रीदा 
हुआ गुलाम नहीं हैं बस उस ने एक गुलाम खरीद जिया 
फिर वह घर में दाखिल हुआ तो आज़ाद हो जायेगा। 
अगर क्रसम खाने के दिन इस के अधीन मेँ कोई गुलाम 
हों और वह लगातार इस के अधीन हो यहाँ तक कि वह 
वर्णित घर में प्रवेश हुआ तो आज़ाद हो जायेगा चाड़े रात 
में दाखिल हुआ हो या दिन में और अगर इस ने जिस 
दिन पैसा हुआ के शब्द न कहा हो तो जिस गुल्ञाम का 
वड़ क़सम के बाद मालिक हुआ है आज़ाद न होगा यह 
काफ़ी में है और अगर अपने गुल्ञाम से कहा कि अगर मैं 
इस घर मेँ प्रवेश न हुआ यहाँ तक कि इस को दोबारा 
खरीद लिया फिर दार में प्रवेश हुआ तो व्ठ आज़ाद हो 
जायेगा इस लिए कि अधीनजा के पतन के कारण से 
क़सम बाधक नहीं होती हैं यह बदाऐं में हैं। खालिद बिन 
सबीह ने इमाम अबू यूसफ़ रह० से परंपरागत है कि 
अगर एक पर्द ने कहा कि हर बार जबकि मैं इस घर में 
प्रवेश हुआ तो मेरा गुलाम आज़ाद है। हालांकि इस के 
कुछ गुलाम हैं बस वड़ व्यक्ति इस घर में चार बार प्रवेश 
हुआ तो इस पर हर बार के प्रवेश होने के लिए एक 
गुलाम आज़ाद करना अनिवार्य हुआ कि यह मुक्ति चाहे 
जिस गुलाम पर स्थापित करें एक बाद दूसरे के चार 
आज़ाद करे यह मुहीत में ह और अगर अपनी बान्दी से 
कहा कि अगर तू इस घर में प्रवेश हुई तो तू आज़ाद है 
फिर इस को आज़ाद कर दिया फिर च्ठ मुस्तद/धर्मप्रष्ट 
हो कर दारूल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो 
और मुसलमानों को अपने धर्मानुस्तार कार्य करने को 
अनुमति नहीं होती) में चली गई फिर वहां से क्रैद करके 
लाई गई और यही व्यक्ति इस का मालिक हुआ फिर यह 
बान्दी इस घर में प्रवेश हुई तो हमारे निकट वह आज़ाद 
न होंगी यह नया बैअञ मेँ है। अपने गुलाम से कहा कि 
अगर तू इस घर मैं आज के दिन प्रवेश हुआ तो तू 
आज़ाद हैं फिर दिन गुज़र जाने के बाद इस गुज़ाम ने 
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कि इस दार में दाख़ित़ हो तो तू आज़ाद है तो यह 
बमन्ज़ितला-ए-इस कलाम के है कि जब तू इस दार में 
दाख़िल हो तो तू आज़ाद है यह सिदराजिया मैं है। 


इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि 
अगर मौला ने कहा कि अव्वल गुलाम जो 
मेरे पास आये वो आज़ाद है पस अल्वल इस 
के पास एक गुलाम मुर्दा दाखिल किया गया 
फिर ज़िन्दा तो ज़िन्दा आज़ाद होगाः 


अगर अपने ग़ुल्ञाम से कहा कि अगर तू इन दोनों 
घरों में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर इन घरों में 
दाखिल होने से पहले इस को फ़रोख्त कर दिया फिर वो 
इन परों में से एक में दाखिल हुआ फिर इस को खरीद 
क्रिया फिर वो दूसरे घर में थी दाखिल हुआ तो हमारे 
नज़दीक आज़ाद हो जायेगा और अगने अपने गुलाम से 
कड़ा कि अगर तू इस दार में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद 
है अगर तूने फ़ल्ां से कलाप किया। तो दार में दाख़िल 
होने के वक्त भी एऐतबार क्रयाम मिज्क का होगा। यह 
बदाएँ में है। इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया 
कि अगर मौला ने कहा कि अव्वज़ गुलाम जो मेरे पास 
आये वो आज़ाद है पस्त अव्वल इस के पास एक गुलाम 
मुर्दा दाखित किया गया फिर ज़िन्दा तो ज़िन्दा आज़ाद 
होंगा और इस में कोई इख़तलाफ़ जिक्र नहीं किया 
फ़रमाया पस्ष बाज़ मशाइख़ ने कहा कि यह इमाम आज़म 
रह० का क्रौलत है और बाज़ों ने कहा कि यह सब का 
क्रोल है और यही सही है। यह शरह जामझ कबीर 
हसीरी में है और अगर दो गुलाम एक साथ इस के पास 
दाखिल किये गये तो इन में से कोई आज़ाद न होगा 
फिर अगर इन के बाद कोई गुलाम तन्‍्हा इस के पास 
दाखिल किया गया तो वो आज़ाद न होगा। यह मबसूत 
में है और अगर अपने गुलाम सालिम ते कहा कि तू 
आज़ाद है अगर तू इस दार में दाखिल हुआ नहीं बल्कि 
ग़ानिम यानी अपने दूसरे गुलाम का नाम लिया तो दूप्तरा 
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दावा किया कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो बस मालिक 
ने नकारा तो कथन मालिक का स्वीकार होगा और अगर 
गुलाम से कहा कि इस घर पँ प्रवेश हो तो तू आज़ाद है 
तो यह क्रमश इस कथन के है कि जब तू इस घर में 
प्रवेश हो तो तू आज़ाद है यह सिराजिया में है। 





इमाम मुहम्मद रह० ने असल में कहा कि 
अगर मालिक ने कहा कि पहला गुलाम जो 
मेरे पास आए वह आज़ाद है बस पहला इस 
के पास एक गुलाम मृत प्रवेश किया गया 
फिर जीवित, तो जीवित आज़ाद होगाः 


अगर अपने ग़ुल्ञाम से कहा कि अगर तू इन दोनों 
घरों में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है फिर इन घरों में 
प्रवेश होने से पहले इस को बेच दिया फ़िर वह इन घरों 
में से एक में प्रवेश हुआ फिर इस को खरीद लिया फिर 
वह दूसरे घर मेँ थी प्रवेश हुआ तो हमारे निकट आज़ाद 
हो जायेगा और अगने अपने गुलाम से कहा कि अगर तू 
इस धर में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है अगर तूने फ़ल्ञां 
से वार्ता को, तो घर में प्रवेश होने के समय भी स्वामित्व 
के स्थापना का विश्वास होगा। यह बदाएँ में हैं। इमाम 
मुहम्मद रह० ने असल मेँ फ़रमाया कि अगर मालिक ने 
कहा कि पहला गुलाम जो मेरे पास आये वह आजाद है 
बस पहला इस के पास्त एक मृत ग़ुज्ञाम प्रवेश किया गया 
फिर जीवित, तो जीवित आज़ाद होगा और इस में कोई 
पतधेद वर्णित नहीं किया, बस फ़रमाया कूछ बिद्ठानों ने 
कहा कि यह इमामे ज्ाज़म रह० का कथन है और कुछ 
ने कहा कि यह सब का कथन है और यही सही है। यह 
शरह जाम कबीर हसीरी में है, और अगर दो गुलाम 
एक साथ इस के पास प्रवेश किये गये तो इन में से कोई 
आज़ाद न होगा फिर अगर इन के बाद कोई गुलाम 
अकेला उस के पास प्रवेश किया गया तो वह आज़ाद न 
होंगा। यह मबसूत में है और अगर अपने गुलाम सालिम 
से कहा कि तू आज़ाद हैं अगर तू इस धर में प्रवेश हुआ 
नहीं बल्कि ग़ानिम यानी अपने दूसरे गुलाम का नाम 
लिया तो दूसरा बजाए घर में प्रवेश के आज़ाद न होगा 
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बदून दखूल दार के आज़ाद न होगा यह शरह जामभझ 
कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि हर औरत मेरी 
कि जो इस दार में दाखिल हो तो वो तालिक़ा ह और 
मेरे गुल्ामों में से पक्र गुलाम आज़ाद है फिर इस को दो 
औरतें दाखिल हुईं तो दोनों तालिक़ा हो जाएँगी और 
गुलाम एक ही आज़ाद होगा और इस को इख्तयार होगा 
क्रि जिस गुलाम को चाहे मुअप्यन करें और अगर इस ने 
कहा कि हर बार कि दाखिल हुई मेरी कोई औरत इस 
दार में तो वो तालिका है और एक ग़ुल्ञाम मेरे गुलामों में 
से आज़ाद है पस दो औरतें दाखिल हुई या पक ही 
औरत दो मर्तबा दाखिल हुई तो दोनों औरतें तातल़िक़ा हो 
जाएँगी और दो गुलाम आज़ाद होंगे पक्र शख्स की 
बान्दियां हैं और इन के औलाद है और इस के गुलाम भी 
हैं पस्त इस ने कहा कि हर बान्दी मेरी जो इस दार में 
दाखिल हो तो वो आज़ाद है और इस का बेटा और एक 
गुलाम मेरे गुलामों मेँ से आज़ाद हैं। पत्त सब बान्दियां 
दाखिल हुइ तो सब आज़ाद हो जाएँगी आर इन को 
औलाद पी आज़ाद होगी और एक गुलाम आज़ाद होगा 
मगर वाज़ह रहे कि हर बान्दी का फ़क़्त एक बेटा 
आज़ाद होगा और अगर यह गुलाम इन बान्दियों के 
गशौहर हों पस् इस ने कहा कि हर बान्दी मैरी जो इस 
दार में दाखिल हो तो वो आज़ाद है और इस का शौहर 
इस का बच्चा फिर सब बान्दिया दाखिल हुई तो सब 
आज़ाद हो जाएँगी और इन के शौहर और इन को 
औलाद भी आज़ाद होगी और अगर कहा कि हर बार कि 
मेरी कोई बान्दी इस दार में दाखिल हुई तो यह और इस 
का शौहर और इस का बच्चा और एक गुलाम मेरे 
गुलामों से आज़ाद है फिर सब बान्दियां दाखिल हुईं तो 
सब आज़ाद होंगी और इन के शौहर व औतल्ाद भी 
आज़ाद होगी और हर बान्दी के मुक्काबला में एक एक 
गुलाम आज़ाद होगा और क्षरह करखी में लिखा है कि 
अगर मौता ने कहा कि हर बार कि दाखिल हुआ मैं इस 
दार में और मैंने फ़तां से कल्ाम किया या फ़ल्ां के साथ 
कलाम किया तो मेरे गुलामों में से पक गुलाम आज़ाद है 
फिर वो कई बार दार में दाखिल हुआ और फ़लां से इस 
ने एक ही बार कलाम किया त्ञो फ़क़त एक ही गुलाम 
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यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि 
हर औरत मेरी कि जो इस घर में प्रवेश हो तो चढ़ 
तलाक़ शुदा है यानी उसे तलाक़ है, और मेरे गुलामों में 
से एक गुलाम आज़ाद है फिर उस को दो औरतें प्रवेश 
हुई तो दोनों तलाक़ प्राप्त हो जाएंगी यानी उन्हें तलाक़ 
होगई और गुलाम एक ही आज़ाद होगा और उस को 
अधिकार होगा कि जिस गुलाम को चाहे निश्चित करे 
और अगर उत्त ने कड़ा कि मेरी कोई औरत इस घर में 
हर बार प्रवेश हुई तो बह तलाक़ प्राप्त है, और पक 
गुलाम मेरे गुलामों में से आज़ाद है बस दो औरतें प्रवेश 
हुई या एक ही औरत दो बार प्रवेश हुई तो दोनों औरतें 
तलाक़ हो जाएँगी और दो गुलाम आज़ाद होंगे एक 
व्यक्ति को बान्दियां हैं और उन के औलाद है और इस 
के गुलाम भी हैं बस इस ने कड़ा कि हर बान्दी मेरी जो 
इस घर में प्रवेश हो तो बह आज़ाद है और उस का बेटा 
और पक्र गुलाम मेरे ग़ुलामों में से आज़ाद है। बस सब 
बान्दियां प्रवेश हुई तो सब आज़ाद हो जाएँगी और उन 
को जौलाद भी आज़ाद होगी और एक ग़ुज्ञाम आज़ाद 
होगा मगर स्पष्ट रहे कि हर बान्दी का केवल एक बेटा 
आज़ाद होगा और अगर यह गुल्लाम इन बान्दियों के पत्ति 
हों बस उत्त ने कहा कि हर बान्दी मैरी जो इस घर मैं 
प्रवेश हो तो वह आज़ाद है और उस का पत्ति उस का 
बच्चा फिर सब बान्दियाँ प्रवेश हुई तो सब आज़ाद हो 
जाऐँगी और उन के शौहर और उन की औलाद भी 
आज़ाद होंगी और अगर कहा कि हर बार कि मेरी कोई 
बान्दी इस पर में प्रवेश हुई तो यह और इस का पत्ति 
और इस का बच्चा और एक गुलाम मेरे गुलामों से 
आज़ाद है फिर स्तब बान्दियां प्रवेश हुईं तो सब आज़ाद 
होंगी और उन के पति व औल्ाद थी आज़ाद होगी और 
हर बान्दी के मुक़ाबला में एक पक गुलाम आज़ाद होगा 
और श्र करखी में लिखा है कि अगर मात्रिक ने कहा 
कि हर बार कि प्रवेश हुआ में इस घर में और मैंने फ़लां 
से कलाम किया या फ़लां के साथ कलाम किया त्तो मेरे 
गुलामों में से एक गुलाम आज़ाद है फिर वह कई बार 
घर में प्रवेश हुआ और फ़लां से इस ने एक ही बार 
कलाम किया तो केवल एक ही गुलाम आज़ाद होगा यह 
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आज़ाद होगा यह शरह जामअझ्ञ कबीर हसीरी में है। 


एक मर्द की दो बान्दियां हैं पसत उस ने कहा 
कि अगर तुम में से काई इस दार में दाखिल 
हुई तो यह आज़ाद है : 


अगर अपने ग़॒ुल्ञाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर 
तू इस दार में दाखिल हों या उस दार में तू जिस दार मेँ 
दाखिल होगा आज़ाद हों जायेगा और अगर कहा कि इस 
दार में दाखिल हुआ और इस दार में तो जब तक दोनों 
में दाखिल न हुआ आज़ाद न होगा और अगर कहा कि 
तू आज के रोज़ आज़ाद है अगर तू इस दार में दाखिज़ 
हुआ तो जब तक आज इस दार में दाखिल न हो आज़ाद 
न होगा। यह हादी क़ुदसी में है और अगर कहा कि हर 
ममलूक कि इस को मैंने खरीद किया जब मैं इस दार माँ 
दाखिल हो गया तो वो आज़ाद है तो यह क्रत्तम उन्हीं 
गुलामों के हक़ में होगी जिस को बाद में दार मज़कूर मेँ 
दाखिल होने के ख़रीद करें यह ईज़ाह में है एक गुलाम ने 
कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है या अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो 
मेरी बीवी तालिक्रा है पस्त अगर वो पहले दार में दाखिल 
हुआ तो इस्त का गुलाम आज़ाद होगा और फ़लां सें 
कलाम करने का इन्तज़ार न किया जायेगा और अगर 
पहले फ़लां से कलाम किया तो बीवी तालिक़ा हो जाएगी 
और दार मेँ दाखिल होने का इन्तज़ार न किया जायेगा 
पतप्त जब इन दोनों शर्तों में से कोई पाई गई और इस का 
हुक्म मुतरत्तब हों गया तो दूसरी बातिल होगी और अगर 
दोनों शर्तें पक साथ पाई गईं तो दोनों जज़ाओं में से एक 
नाज़िल होगी मगर त्जय्युन का इख्तमार इस को हासिल 
होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। एक मर्द की 
दो बान्दियां हैं पत्त इस ने कड़ा कि अगर तुम मेंसे कोई 
इस दार में दाखिल हुई तो वो आज़ाद है फिर इस ने 
एक को फ़रोख्तशा कर दिया फिर वो दार में दाखिल हुई 
फिर जो इस के पास बाक़ी है वो दाखिल हुई तो यह 
आज़ाद न होंगी और अगर मुबीज़ के दाखिल होने से 
पहले जो इस के पास है वो दाखिल हुई तो यह आज़ाद 
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शरह जामअ कबीर हम्नीरी में है। 





एक मर्द की दो बान्दियाँ हैं बस उस ने कहा 
कि अगर तुम में से कोई इस घर में प्रवेश 
हुई तो यह आज़ाद है : 


अगर अपने ग़ुल्ञाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर 
तू इस घर में प्रवेश हों या उस घर में तो जिस घर में 
प्रवेश होगा आज़ाद हों जायेगा और अगर कहा कि इस 
घर में प्रवेश हुआ और उस घर में तू ,जब तक दोनों में 
प्रवेश न हुआ आज़ाद न होगा, और अगर कहा कि तू 
आज के दिन आज़ाद 8 अगर तू इस घर में प्रवेश हुआ 
तो जब तक आज दस्त घर में प्रवेश न हो आज़ाद न 
होगा। यह हादी क्ुदसी में है, और अगर कहा कि हर 
ज़स्खरीद»ग़ुलाम कि उस को गैंने खरीदा, जब गैँ इस घर 
में प्रवेश डों गया तो वह आज़ाद है तो यह क्रस्तम उन्हीं 
गुलामों के हक़ में होगी जिस को वर्णित घर में प्रवेश 
होने के बाद में खरीदें यह ईज़ाह में है एक गुज्ञाम ने 
कहा कि अगर मैं इस घर मेँ प्रवेश हुआ तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है या अगर मैंने फ़लां से कल्लाम किया तो मेरी 
बीवी को तलाक़ है बस अगर बह पहले घर में प्रवेष्ञा 
हुआ तो उस का गुलाम मुक्त होगा और फ़ल्ां से वार्ता 
करने का इन्तज़ार न किया जायेगा और अगर पहले फ़लां 
से वार्ता को तो बीवी को तलाक़ हो जायेगी और घर में 
प्रवेश होने का इन्तज़ार न किया जायेगा बस जब इन 
दोनों शर्तों में से कोई पाई गई और इस का हुक्म 
क्रमागत हो गया तो दूसरी अमान्य होगी और अगर दोनों 
शर्तें एक साथ पाई गईं तो दोनों बदलों में से एक 
निश्चित होगी मगर नियुक्ति का अधिकार इस को प्राप्त 
होगा यह शरह जामभ कबीर हसीरी में है। एक मर्द को 
दो बान्दियां हैं बस इस ने कहा कि अगर तुम मेँ से कोई 
इस घर में प्रवेश हुई तो वह आज़ाद है फिर इस ने एक 
को बेच दिया फिर वह घर मैं प्रवेश हुई फिर जो उम्र के 
पास बाक़़ी है वह प्रवेश हुई तो यह आज़ाद न होगी और 
अगर विक्रय को हुई क॑ प्रवेश होने से पहले जो इस के 
पास हैं वह प्रवेश हुई तो यह आज़ाद हो जायेगी यह 
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हो जायेगी यह ज़हीरिया मे है। 


अगर एक मर्द ने कहाः इन दखलतु 
अददारान कलिमतु फ़लाना वइज़ा कलिमतु व 
मती कलिमतु अब इज़ा क़दमा फ़लां फ़जबदी 
हुर॒तो क्या हुक्म है? 


एक मर्द ने कहा कि अगर मैं दार में दाखिल हुआ 
तो मेरी बीवी तालिक़ा है और पेरा गुलाम आज़ाद है 
अगर मैंने फ़्ां से कलाम किया तो यह दो क़समें क़रार 
दी जाएँगी पस्॒ जिस क्लसम की शर्त पाई जायेगी इस की 
जज्ा नाशिज् होगी और अगर इस ने इस के आख्रिर में 
इन्शाअल्लाह तझ्ाल़ा कह दिया तो यह इस्तसना इन दोनों 
क़समों (7)की तरफ़ राजअ होगा और इप्ती तरह अगर 
फ़ल्ां की पश्चियत (पर मुझल्लक़ किया तो भी फ़्लां को 
पशियत इन दोनों क्रस्मों को तरफ़ राजझ होंगी पश्ष अगर 
फ़त्ां ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो दोनों क्रस्में 
बातिल हो जाएँगी और इसी तरह अगर इन दोनों पें से 
एक को इस ने न चाहा तो भी दोनों बातिल हों जाएँगी । 
अगर फ़लां ने मज्लिस में चाहा तो दोनों क्रिस्में सही हो 
जाएँगी फिर इस के बाद देखा जायेगा कि अगर इस ने 
फ़लां से कलाम किया तो गुलाम आज़ाद हो जायेगा और 
अगर दार मज़कूर में दाखिल हुआ तो बीवी तालिक़ा हो 
जायेगी एक मर्द ने कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल 
हुआ तो मेरी बीवी तालिका है और मेरा गुलाम आज़ाद है 
तो बदून दखूल दार के कुछ जज़ा वाक्के न होगी और 
अगर दार मेँ दाखिल हुआ तो दोनों जज़ाएँ वाक़े होंगी 
और इसी तरह अगर इस ने जज़ा को मुक़द॒दम किया बईं 
तौर कि मेरी बीवी ताशिक़ा है और मुझ पर मेरा ग़ुज्ञाम 
आज़ाद है अगर मैं दार में दाखिल हुआ या क्षर्त को 
वसत में बयान कि बइई तौर कि मेरी बीवी तातलिक़ा है 
अगर मैं दार में दाखिल हुआ और पेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है 
तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि अगर मैं दार में 
दाखिल हुआ तो मेरी बीवी तालिक़ा 8 और मुझ पर पैदल 
() यानी दोनों बातित होगी। 


(9) यानी अगर फ़ल्नां चाहें। 


) ३07 | 407 । 
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ज़हीरिया मेँ है। 


अगर एक मर्द ने कहाः यदि मैं इन परों में 
प्रवेश करूँ मैं फ़लां से बात करूँ और अगर 
बोले और मैं फ़लां से बात करूँ और अगर 
वह फलां आगे आता है तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है, तो क्‍या हुक्म है ? 

एक मर्द ने कहा कि अगर मैं घर मेँ प्रवेश हुआ 
तो मेरी बीवी को तलाक्र ह और पेरा गुलाम आज़ाद है 
अगर मैंने फ़लां से बात की तो, यह दो क़रसमें मानीं 
जाएँगी बस जिस क्रसम की शर्त पाई जायेगी इस का 
बदला अवतरित होगा और अगर इस ने इस के आखिर 
में इन्शाअल्लाह ताला कह दिया त्ञो यह अपवाद इन 
दोनों क्रसमों ()की और पलटना होगा और इसी त्तरह 
अगर फ़़्ां की मर्ज़ी (0 पर छोड़ा तो भी फ़लां की मर्जी 
इन दोनों क़समों की ओर पल्टना होगी बस अगर फ़ल्ां 
ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो दोनों क्रस्में अमान्य हो 
जाएँगी और इसी तरह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त अगर इन 
दोनों में से एक को इस ने न चाड़ा तो भी दोनों अमान्य 
हों जाऐएँगी। अगर फ़ल्लां ने बैठक में चाड़ा तो दोनों क्रिस्में 
सही हों जाएँगी फिर इस के बाद देखा जायेगा कि अगर 
इस ने फ़लां से कलाम किया तो गुलाम आज़ाद हो 
जायेगा और अगर वर्णित घर मेँ प्रवेश हुआ तो बीची को 
तलाक हो जायेगी एक मर्द ने कहा कि अगर मैं इस घर 
में प्रवेश हुआ त्ञो मेरी बीवी को तज्ञाक़् है और पेरा 
गुलाम मुक्त है तो बजाए घर में प्रवेश के कुछ बदला 
स्थापित न होगा और अगर घर में प्रवेश हुआ तो दोनों 
बदले स्थापित होंगें और इसी तरह अगर इस ने बदले 
को प्रधम रखा इस तरह मेरी बीवी को तलाक्र ऐ और 
मुझ पर मेरा गुलाम मुक्त है अगर मैं घर में प्रवेश हुआ 
या जर्त को बीच में बयान कि इस तरह मेरी बीवी को 
तलाक्र 8 अगर मैं घर मेँ प्रवेश हुआ और मेरा गुलाम 
आज़ाद है तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि अगर 
मैं घर में प्रवेश हुआ तो मेरी बीवी को तलाक़ है और 


(।) यानी दोनों अमान्य होंगी। 
(29) यानी अगर फ़लां चाहे। 





फ़तावा आज़मगगीरीं 


हज करना वाणजिब 6 और मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
मैंने फ़्तां से कलाम किया और इस शख्स की कुछ नियत 
नहीं की है तो पैदल हज करना और बीवी पर तल्लाक़ 
मुअल्जक़ बदखूल दार होंगी और गुलाम का इतक़् 
मुझल्लक़ बकलाम फ़लां होगा ओर अगर कहा कि मेरी 
बीवी तालिका है अगर ैं दार में दाखिल हुआ और मेरा 
गुज्ञाम आज़ाद है इन्शाअल्लाह तो यह एक ही क्रस्तम 
होंगी और इस्तसना मज़कूर पूरी क्रसम से मुताल्लिक़ होगा 
और इसी तरह अगर कहा कि इन्शाअल्लाह ताज़ा फ़लां 
(39) यानी अगर फलां ने चाहा तो भी यही हुक्म 8 एक 
मर्द ने कहा कि (4) इन दखलतु अददारान कलिमतु 
फ़लाना व इज़ा कलिमतु व मती कलिमतु अब इजा 
क़दमा फ़लां फ़अबदी हुरर(5) और इस शख्म की कुछ 
नियत नहीं है तो किस्म यूं होगी कि बाद फ़लां से कज़ाम 
करने या बाद फ़लां के आजाने के दार मज़कूर में दाखिल 
हो चुनांचे अगर पहले दाखिल होकर फिर फ़लां से कलाम 
किया तो ग़ुज्ञाम आज़ाद न होगा और अगर कलाम करके 
फिर दाखिल हुआ तो आज़ाद हो जायेगा और अगर जज्ा 
को दोनों शर्तों पर मुक्ततृदम किया यानी कहा कि मेरा 
गुज्ञाम आज़ाद है अगर मेँ दार में दाखिल हुआ। अगर 
मैंने फ़लां से कलाम किया तो शर्त डै कि बाद कलाम के 
दार पज़कूर में दाखिल होगा पाया जाये यह शरह जामभझ् 
कबीर हसीरी में है। 


अगर कहा मेरा हर ममलूक मुज़क्कर आज़ाद 
है, इसकी एक बान्दी हामला है फिर इसके 
नरीना बच्चा पैदा हुआ तो आज़ाद न होगाः 

अगर इस ने अपने इस क़ौल से कि अगर मैं इस 
दार में दाखिल हुआ अगर मैंने फ़ल्ां से कलाम किया त्तो 
तू आज़ाद है यह नियत की कि दखूल दार मुक्तदूदम हो 
और वहीं शर्त इनज़काद हो और कलाम बफ़लां मौंख्र 
हो तो इस की नियत सही होगी और इसी तरह तक़दीप 
ज़ज़ा की सूरत में अगर इतत ने ऐसी नियत की यानी 
(3) जिस च॒कत आया फ़ल्ां। 


(4)अगर मैं दार में दाखिल हुआ अगर मैंने फ़लां से कलाम किया। 
(5) तो मेगा गुलाम आज़ाद है। 
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मुझ पर बैदज़ हज करना अनिवार्थ 8 और मेरा गुलाम 
आज़ाद है अगर मैंने फ़ल्ां से वार्ता की और इस व्यक्ति 
को कुछ इरादा नहीं की है तो पैदल हज करना और 
बीवी पर तलाक घर मैं प्रवेश के साथ लंबित होगी और 
गुज्ञाम की मुक्ति लंबित फ़ल्लां की बात के साथ होगा 
ओर अगर कहा कि मेरी बीवी को तल्ाक़ अगर मैं घर में 
प्रवेश हुआ और मैरा गुलाम मुक्त है इन्शाअल्लाह तो यह 
एक ही क़रसम होगी और सिवा वर्णित पूरी क्रसम से 
संबंधित होगा और इसी तरह अगर कहा कि इन्शाजल्लाह 
तञाला फ़लां (9) यानी अगर फलां ने चाहा तो भी यही 
हुक्म हैं एक मर्द ने कहा कि (4) यदि मैं इन परों में 
प्रवेश करे मैं फ़्लां से बात करें और अगर बोले और 
मैं फ़तां से बात के और अगर वह फ़्ल्ां आगे आता है 
तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है, (5) और इस व्यक्ति की कुछ 
इरादानहीं है तो क्रस्तमम यूं होगी कि फ़लां से बात करने 
के बाद या फ़लां के बाद आजाने के वर्णित घर में प्रवेज्ञ 
हों चुनांचे अगर पहले प्रवेश होकर फिर फ़लां से बात को 
तो गुलाम आज़ाद न होगा और अगर बात करके फिर 
प्रवेश हुआ तो आज़ाद हो जायेगा और अगर बदले को 
दोनों शर्तों पर प्रथम किया यानी कहा कि मेश मुज्ञाम 
आज़ाद है अगर मै घर में प्रवेश हुआ। अगर मैंने फ़लां 
से बात की तो श्ञर्त हैं कि बात्त के बाद वर्णित घर में 
प्रवेश होगा पाया जाये, यह शरह जामअ कबीर हसीरी में 
है। 
अगर कहा मेरा हर गुलाम पुरूष आज़ाद है, 
इसकी एक बान्दी गर्भवती है फिर इसके 
लड़का पैदा हुआ तो आज़ाद न होगाः 

अगर इस ने अपने इस कथन से कि अगर मैं इस 
पर में प्रवेश हुआ अगर मैंने फ़ल्ां से बात की तो तू 
आज़ाद है यह इरादाकों, कि घर में प्रवेश प्रथम हो और 
वही शर्त आयोजित हो और फ़ल्ां से बात विजंबित हो 
तो इस को इरादासड़ी होगी और इसी तरह प्राथमिक 
बदले की स्थिति में अगर इस ने ऐसा इरादा किया यानी 
(83) जिस समय फ़ल्ां आया । 


(4) अगर मैं घर में प्रवेश हुआ अगर मैंने फ़लां से बात की | 
(5) तो मेरा गुलाम आज़ाव है। 








फ़तावा आज़गगीरीं 


कलाम मुताख्खिर हो तो इस को नियत सही होगी ज़ैकिन 
अगर नियत मेँ इस के हक्क में कोई नफ़ा हो या बईं तौर 
पर कि मसलन इस नियत से इस के हक़ में तसफ़ोफ़ हो 
तो बसबब तोहमत के क्रज़ाअन इस की नियत रद कर 
दी जायेगी (6) और अगर इस ने दो परों के वास्ते कहा 
क्रि मैं इस दार में दाखिल हुआ अगर मैं इस दार दीगर 
में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है तो पापी होने की शर्त 
दूसरे दार में दाखिल होगा होगी पत्त अगर दो पहले दार 
में अव्यलन दाखिल हुआ तो पापी न होगा और अगर 
दूसरे दार में दाखिल होने के बाद दाखिल हुआ तो पापी 
होगा और अगर इस ने एक ही दार के हक्क में कड़ा कि 
अगर 7 इस दार में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर 
इस में एक बार दाखिल हुआ तो हानिम्त हो जायेगा ख़्वाह़ 
जज़ा मुक्रदम डो या मौख्थर हो यह शरह तलखीस 
जामज् कबीर में है। और अगर इस ने जज़ा को वसत में 
बयान किया बईं तौर कि अगर मैं इस दार में दाखिल 
हुआ तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है अगर मैंने फ़्ां से कलाम 
किया या कहा कि अगर मैंने फ़लां से कल्ाम किया तो 
मेरा गुलाम आज़ाद 5 अगर फ़लां शख्ष्म आया तो क़सम 
का इनक्षक्राद इस अम्न पर होगा कि फ़््नल अच्चल वाक्े 
हो फिर फ़अल सानीं पाया जाये यह शरह जाम कबीर 
हसीरी में है। अगर कहा कि मेरा हर ममलूक मुज़क्कर 
आज़ाद है और इस की एक बान्दी डामता है फिर इस के 
नरीना बच्चा पैदा हुआ तो आज़ाद न होगा अगरचे वक़्त 
क़स्म से छः महीने से कम में जनी हो यह शरह जामज् 
स्गीर क़ाज़ी खान में है। 

एक मर्द ने कहा कि हर मेरा ममलूक कि जिस का 
मैं मालिक हूं आइन्दा ज़माने में वो आज़ाद है इल्ला इन 
ममलूकों का औसत। फिर इस ने कोई गुलाम खरीदा तो 
इसी वक्त आज़ाद हो जायेगा फिर अगर इस ने दूसरा 
खरीदा तो आज़ाद न होगा (॥) फिर उस ने न सरीदा 
यहाँ तक कि मर गया तो वो आज़ाद हो जायेगा फिर 
अगर तीसरा ख़रीदा तो इन दोनों में से कोई आज़ाद न 
होगा यह शरह जामअझ कबीर हसीरी में है फिर अगर वो 


(इक: %277 7 इिआआ 
()न होगा क्‍योंकि शायद यह औसत हो फिर मौत के बाद मालूम 
हुआ फि औतत न था। 


) ३४09 ( 
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बात देरी से हो तो इस का इरादा सही होंगा ऐेकिन 
अगर इरादा में इस के हित में कोई लाभ डो या इस 
तरह पर कि मिसाल के तौर पर इस इरादा से इस के 
हक़ में कमी हो तो आरोप के कारण नियायिक तौर पर 
इस की इरादा रह कर दिया जाणेगा (8) और अगर इस 
ने दो घरों के लिए कहा कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ 
अगर मैं इस दूसरे घर में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है तो 
क्रसम तोड़ने की शर्त दूसरे घर में प्रवेश होगा होगी बत्त 
अगर वह पहले घर में पहले प्रवेश हुआ तो क्रसम तोड़ना 
न होगा और अगर दूसरे घर में प्रवेश होने के बाद प्रवेश 
हुआ तो क़्रसम तौड़ना होगा और अगर इस ने एक हीं 
घर के हक़ में कहा कि अगर मैं इस घर मेँ प्रवेश हुआ 
तो तू आज़ाद है फिर इस में एक बार प्रवेश हुआ तो 
क्रसम तोड़ना हो जायेगा चाहे बदला प्रथम हो या अंतिम 
हो यह शरह तलखीस जामज़ कबीर में है। और अगर 
इस ने बदले के बीच में बयान किया इस तरह कि अगर 
मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
मैंने फ़्लां से बात की या कहा कि अगर मैंने फ़लां से 
बात की तो मैरा गुलाम आज़ाद है अगर फ़लां व्यक्ति 
आया त्ञो क्सम का आयोजन इस अमग्र पर होगा कि 
पढ़ल्ी क्रिया स्थापित हो फिर दूसरी क्रिया पाई जाये यह 
शरह जामअ कबीर हसीरी में है। अगर कहा कि मेरा हर 
मर्द गुलाम आज़ाद है और इस की एक बान्दी गर्भवती है 
फिर इस के लड़का पैदा हुआ तो आज़ाद न होगा चाहें 
क़सम खाते समय से छः महीने से कम में जनम दिया हो 
यह शरह जामअ झीर क़ाज़ी ख़ान में है। 

पक मर्द ने कहा कि हर मेरा ख़रीदा हुआ गुलाम 
कि जिस का मैं मालिक हूं भविष्य में वह आज़ाद है 
सिवा इन गुलामों का औसत के फिर उस ने कोई ग़ुल्ञाम 
खरीदा तो उसी समय आज़ाद हो जायेगा फिर अगर इसने 
दूसरा खरीदा तो मुक्त न होगा (0 फिर उसने न ख़रीदा 
यहाँ तक कि मर गया तो चह् मुक्त हो जायेगा फिर 
अगर तीसरा खरीदा त्ञो इन दोनों में से कोई मुक्त न 
होंगा यह शरह जामझ कबीर हम्ीरी में है, फिर अगर वह 
2708: “28. । कल 


() न होगा क्योंकि शायद यह जौसत हो फिर मौत के बाद 
मालूम हुआ कि औसत न था। 
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चौथे गुलाम का मालिक होगा तो दूसरा गुलाम आज़ाद 
होगा इसी तरह जब आठवें गुलाम का मालिक होगा तो 
चौथा आज़ाद हों जायेगा और अल्ा हाज़ा उल्न क़्रियास 
कग्ा फ्री शरह तलख़ीस उल़ जामअ़ उल कबीर व हासिज़ 
आंका जब वो अ्दद गुलाम जुफ़त खरीदेगा तो जौ गुलाम 
निसफ़ अच्चज़ में वाक़े होगा वो फ़िल हाल आज़ाद हो 
जायेगा इस वास्ते कि इस का औसत होगा मक़सूद नहीं 
हैं और जौ गुलाम निस्फ़ सानी में वाक़े होगा इस का 
हुक्म मौकूफ़ रहेगा हत्ता कि अगर इस ने छः गुलाम 
खरीदें पक बाद दूसरे के तो अजब के तीन गुलाम 
आज़ाद हो जापेंगे और बाक़ियों का हुक्म मौक्कूफ़ रहेगा 
फिर अगर इस ने चौथा ख़रीदा तो चौथा आज़ाद न होगा 
इस वास्ते कि जो इस से मुताख्खिर 8 वो मिस्त मुक़दृदम 
के है पत्त मुस्तसना होगा और अगर वो मर गया हालांकि 
छः गुलाम का मालिक हुआ था तो सब आज़ाद हो जाएंगे 
और अगर त़ाक़ अदद का मालिक हुआ तो सिवाएं 
दरमियान के सब आज़ाद हो जाएऐँगे और यह ज़िक्र नहीं 
फ़रमाया कि व॒कत ख़रीद से आज़ाद होंगे या ब॒क्‍त मौत 
के कुछ पहले से और फ़क्कीहा अबू जअफ़र ने जैख़ 
अबूबकर बिन अबू सईद से जिक्र किया कि बर क्रयास 
कॉल इमाम अबू यूसुफ्र रह० व इमाम मुहामद रह० के 
मौत से बिला फ़सल़ पहले से आज़ाद होंगे और इमाम 
आज़म रह० के क्लौल पर चकक्‍त खरीद से आज़ाद होंगे 
और बाज़ ने फ़रमाया कि अस॒ह यह है कि बिल 
इत्तफ़ाक़ इतक़ इन्हीं गुलामों पर मक़सूद रहेगा इस वास्ते 
कि इस्तसना से खारिज होने की शर्त यह थी कि सिफ़त 
बसतिसय्यत मुसफ़्फा हुए और यह फिर दो गुलामों का एक 
बारगी मालिक हुआ तो सब आज़ाद हो जाएँगे और अगर 
कहा कि हर गुज्ञाम जिस को मैं खरीदूं वो आज़ाद है 
इल्ला इन में का अव्वल फिर इस ने एक गुज़ाम ख़रीदा 
तो वो आज़ाद न होगा और इस के गा सिवार सब 
आज़ाद हो जाएंगे चाहे जिम तरह इन को खरीदे और 
अगर अव्वलन दो खरीदे तो दोनों आज़ाद हो जाएँगे और 
अगर इस नेयूं कहा हो कि इल्ल़ा इन में का आख़िर फिर 
इस ने एक गुलाम ख़रीदा तो आज़ाद हो जायेगा और 
अगर दूसरा खरीदा तो आज़ाद न होगा फिर अगर तीसरा 
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चौथे गुज्ञाम का मालिक होगा तो दूसरा गुलाम आज़ाद 
होगा इसी तरड़ जब आठवें ग़ुज्ञाम का मालिक होगा तो 
चौथा आज़ाद हो जायेगा और उस विचारानुसार जैसा कि 
शरह तलखीस उल जामअ उल़ कबीर में है व प्राप्ति यह 
कि जब बड़ गुलाम जोड़े में ख़रीदेगा तो जो गुलाम पहले 
में आधा स्थापित होगा बह फ़िल हाल मुक्त हो जायेगा 
इस लिए कि इसका औसत होना उद्देशित नहीं हैं और 
जो गुलाम आधा दूसरे में स्थापित होगा उस आदेश पर 
रोक रहेगी यहां तक कि अगर इस ने छः गुज्ञाम खरीदे 
एक बाद दूसरे, तो पहले के तीन गुलाम आज़ाद हो 
जाऐँगे और बाक़ियों के हुक्म पर रोक रहेगी फिर अगर 
उस ने चौथा ख़रीदा तो चौथा आज़ाद न होगा इस लिए 
कि जो उस से बाद है वह उदाहरणीय पहले के ह बस 
यह और बात होगी और अगर वह मर गया हालांकि छः 
गुलाम का मालिक हुआ था त्ञों सब मुक्त हो जाएंगे और 
अगर विषम संख्या का मालिक हुआ तो सिवाऐं बीच के 
सब मुक्त हो जाएँगे और यह वर्णन नहीं फ़रमाया कि 
ख़रीद के समय से आज़ाद होंगे या मृत्यू के समय से कुछ 
पहले से और फ़क्कीड अबू जअफ़र ने शैख़ अबूबकर बिन 
अबू सईद से उल्लेख किया कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
व इमाम मुहममद रह० के अनुमानित कथनानुसार, मृत्यु से 
पहले से बिना अलगाव आज़ाद होंगे और इमाम आज़म 
रह० के कथन पर खरीद के समय से आज़ाद होंगे और 
बाज़ ने फ़रमाया कि सहीह यह है कि सर्वसहपति से 
मुक्ति इन्हीं गुलामों पर उद्देशित रहेगी इस लिए कि 
अपवाद से बाहर होने की शर्त यह थी कि ऐसी विशेषता 
जिसकी औसतन त्तीन औरतें मृत हुई हाँ और यह फिर 
दो ग़ुज्ञामों का एक बार में ही मालिक हुआ तो सब 
आज़ाद हो जापेंगे और अगर कहा कि हर गुलाम जिस 
को मैं खरीदूं वह आज़ाद है सिवाए इन में का पहला, 
फिर इस ने एक गुलाम ख़रीदा तो वह आज़ाद न होगा 
और इस पड़ले के सिवाए, सब आज़ाद डो जाएँगे चाहे 
जिस तरह इन को खरीदें और अगर पहले दो खरीदे त्तो 
दोनों आज़ाद हो जाएँगे और अगर इस ने यूं कहा हो कि 
सिवाए इन में का आख़िर फिर इस ने एक गुलाम खरीदा 
तो आज़ाद हो जायेगा और अगर दूसरा ख़रीदा तो मुक्त 
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ख़रीदा तो दूसरा आज़ाद हो जायेगा अज़ा हाज़ा उज़ 
क़ियास और अगर एक गुल्ञाम ख़रीदा फिर दो गुलाम 
खरीदे तो सब आज़ाद हो जाएँगे यह शरह जापज्ञ कबीर 
हसीरी में है। 

अगर कहा कि हर ममलूक जिम्त का मैं मालिक हूं 
तो वो आज़ाद है और इस का एक ममसलूक मौजूद है 
फिर इस ने एक ममलूक ख़रीदा तो आज़ाद वही होगा जो 
इस की मिल्क में था और बाद में क्प्तम के ख़रीदा है यो 
आज़ाद न होगा लेकिन अगर इस ने इस को भी नियत 
को हो तो यह भी आज़ाद हो जायेगा और अगर इसने 
दावा किया कि जो मेरी मिल्क में था इस के इतक्त की 
मैंने नियत नहीं को थी तो इस के क्रौज़ को तसदीक़ न 
होगी यह शरह जामभझ् सगीर क्ाज़ी खान में है। और 
अगर कहा कि हर मलूक जिस का मैं इस सामझ्ञत 
मालिक हूं वो आज़ाद है तो यह क़्रिस्म उन्हीं ममलूक के 
हक़ में होगी जो पहले से इस को मिल्क में मौजूद हैं 
और जिर का वो इस साम्जत बतौर जदीद माज्निक होगा 
यो आज़ाद न होंगे अगर इसने लफन साअत से यो 
मअनी मुराद लिये जो मुनजिम मुराद लेते 8 तो साज्त 
तक जौ ममलूक इस के मिल्क में आएें इन को भी 
आज़ादों में दाखिल कर सकता डई और यह नहीं हो 
सकता है कि जो साबिक्त (।) से इस को मिल्क मेँ हैं उन 
से इतक़ को फेर दे यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और 
अगर कहा कि हर मालूक कि मैं इस का सर माह 
मालिक हूं वो आज़ाद है तज्ञों इस के जिस ममलूक पर सर 
माह आ जाये और वो चांद रात्त और इस दिन में इस 
का मालिक हो तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक यो 
आज़ाद हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि यह कर्म इस जदीद ममलूक के हक़ में 
होगी जिस का यो चांद रात और उस के दिन में मालिक 
हो जाये यह मुहीत में है और अगर कहा कि हर ममलूक 
जिस का मैं कल के रोज़ मालिक हूं वो आज़ाद है और 
कुछ नियत नहीं को तो इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया 
कि जो उस को मिल्क में फ़िल हाल हैं और जिन का 


(] हासिल जवाब ये है कि इस - 


थी कि नजूमी साम्जत के अन्दर जो मेरी मिल्क में आ जाये पस 
वो आज़ाद है। 
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न होगा फिर अगर तीसरा ख़रीदा तो दूसरा आज़ाद हो 
जायेगा एक अनुमान के अनुसार अगर एक गुलाम खरीदा 
फिर दो गुलाम खरीदे तो सब आज़ाद हो जाएँगे यह शरह 
जामझ कबीर हसीरी में है। 

अगर कहा कि हर ख़रीद हुआ गुज्ञाम जिम्त का मैं 
माजिक हूं तो वह आज़ाद है और इस का एक ख़रीद 
हुआ गुलाम मौजूद है फिर इस ने एक गुलाम खरीदा तो 
आज़ाद वही होगा जो इस का ख़रीद हुआ था और क्रसम 
के बाद में खरीदा हैं वह आज़ाद न होगा लेकिन अगर 
उस ने इस का भी ड्रादा किया हो तो यह भी मुक्त हो 
जायेगा और अगर इसने दावा किया कि जो मेरे अधीन 
था इस को पुक्ति का मैंने इरादा नहीं किया था तो इस 
के कथन को पुष्टि न होंगी यह शरह जामअ सगीर क्राजी 
ख़ान में है। और अगर कहा कि हर ग़ुज्ञाम जिस का मैं 
इस घड़ी मातिक हूं वह आज़ाद है तो यह क्रसम उन्हीं 
गुलामों के हित में होगी जो पहले से इस को अधीनता मेँ 
मौजूद हैं और जिसका वह इस घड़ी बतौर नया मात्रिक 
होगा वह आज़ाद न होंगे अगर उसने शब्द घड़ी से वह 
अर्थ मुराद लिये जो ज्योतिषी मुराद लेते हैं तो उस घड़ी 
तक जो गुल्ञाम उस को अधघीनता में आपें उन को भी 
आज़ादोँ में प्रवेश करा सकता ई और यह नहीं हो सकता 
है कि जो पहले (।)से इस को अधीनता मेँ हैं उन से 
पुक्ति को पत्नट दे यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और 
अगर कहा कि हर गुलाम कि मेँ इस का सरे माह“चौाँद 
चढ़े तक मालिक हूं वह आज़ाद है त्ों उस के जिस 
गुलाम पर चाँद चढ़े तक आ जाये और वह चांद रात 
और इस दिन में उस का मालिक हों तो इमाम मुहम्मद 
रह० के निकट वह आज़ाद हो जायेगा और इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह क़सम इस नये ग़ुज्ञाम के 
हित में होगी जिस का बह चांद रात और उस के दिन में 
मालिक हो जाये यह मुहीत में है और अगर कहा कि हर 
गुलाम जिस का मैं कल के दिन मालिक हूं वह आज़ाद है 
और कुछ इरादा नहीं किया तो इमाम मुहामद रह० ने 
कहा कि जो उस को अधीनता में अब तक हैं और जिन 


7" डॉसिल जवाब ये है कि 5 





मतलब था कि ज्यात्तिषी घड़ी के अन्दर जो मेरी अधीनता में आ 
जाये बस वह आज़ाद है। 





फ़तावा आज़गगीरी 


कल त़क मालिक हो और जिन का के मालिक हो सब 
आज़ाद हो जापेंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि फ़क़त वही आज़ाद होंगे जिन का यो बसबब 
ज़दीद कल के रोज़ मालिक हो जाये और अगर कहा कि 
डर ममलूक जिस का मैं ज़ुमा के रोज़ मालिक हूं वो 
आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक बही 
आज़ाद होंगे जो इस को मिज़्क में फ़िल हात मौजूद हैं 
कि वो जुमा के रोज़ आज़ाद हो जाएँगे और अगर कहा 
कि हर ममलूक कि मैं इस का माज़िक हूं पस वो आज़ाद 
है जबकि कल के रोज़ आए तो यह क़सम बिल इजमाअ़ 
इन्हीं ममलूकों पर वाक्तें होगी जो फिल हाल इस की 
मिल्क में हैं और अगर कहा कि हर मपलूक कि मैं इस 
का माजिक हूं ता तीस $0 साज़ पस॒ वो आज़ाद है तो 
इस में वो शामिल होंगे जिस का वक्त क़सम से तीस 30 
साल तक जदीद मालिक हो जाये और वो शामित्ञ न होंगे 
जिन का वो पहले से वक्त क्रस्मम से मालिक हों। अला 
डाज़ा अगर कहा कि एक साज़ तक या हमैशा तक या 
मौत तक तो भी यही हुक्म है कि वक़्त कसम से 
आइन्दा इस मुद्दत तक शिन का मालिक हो वो आज़ाद 
डहोंगे। न वो जिन का अच्चल् से वक्त क्रसम के मालिक 
था और अगर इस ने कहा कि साज़ तक कहने से पेरी 
मुराद यह थी कि जौ पेरी मिल्क में एक साज़ तक बाक़ी 
रहे तो क़ज़ाअन इस के क्ौल की तसदीक़ न होगी मगर 
फ़ीमा बैयनहू व बइनलल्‍्लाहु तआला इस के क़ौल की 
तसदीक़ होगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में ह। 


अगर इस ने कहा कि हर मपलूक कि मैं इस का 
माणिक हूं वो बाद कल के रोज़ के आज़ाद है या कहा 
कि मेरा ममत्ृक बाद कल के रोज़ के आज़ाद है और 
इस का एक मपलूक है फिर दूसरा इस को मिल्क मेँ 
आया फिर कल के रोज़ बाद का वकक्‍षतत आया तो बहीं 
आज़ाद होगा जो वक्त क्रमम के इस की मिल्क में था न 
वो जिस का वो बाद क़सम के माज़िक हुआ है यह 
काफ़ी में है और अगर कहा कि हर ममलूक कि जिस का 
मैं मालिक हूं या कहा कि मैरा ममलुक पस यो बाद मेरी 
मौत के आज़ाद है और इस का एक ममलूक है फिर उस 


) ४2 ( 42 [ 


) भाग / ४७४७॥७ 3 [ / ४०078 3 


का कल तक मालिक हों और जिन का कल मालिक बनू 
वह सब मुक्त हो जाएँगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
कहा कि केवल वहीं मुक्त होंगे जिन का वह नये होगे के 
कारण कल के दिन मालिक हो जाये और अगर कहा कि 
हर गुज्ञाम जिस का मैं जुमा के दिन मालिक हूं वह 
आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट बही 
आज़ाद होंगे जाँ उस की अधीनता में अब तक मौजूद हैं 
कि वष्ठ जुमा के दिन आज़ाद हो जाएँगे और अगर कहा 
कि हर गुलाम कि मैं उस का माज़िक हूं बस वह आज़ाद 
है जबकि कल के दिन आए तो यह क्रसम सर्वसम्मति 
इन्हीं ग़ुलामों पर स्थापित होगी जो अब तक उस की 
मिल्कियत में हैं और अगर कहा कि हर गुलाम कि मैं 
इस का माज़िक डूं त्तीस 9 साल तक बस वह आज़ाद 
है तो उस में वह सम्मिलित होंगे जिस का क़त्तम खाने के 
समय से तीस $0 साल तक नये माज़िक हों जाये और 
वह सम्मिलित न होंगे जिन का वह क़सम खाने के समय 
से पहले से मालिक हो। इस्त पर अगर कहा कि एक 
साज्न तक या हमेशा तक या मौत तक तो भी यही हुक्म 
हैं कि क़सम खाने के समय से भविष्य में उस समय तक 
जिन का मालिक हो वह आज़ाद होंगे। न कि वह जिन 
का पहले से क़सम खाने के समय से मालिक था और 
अगर इस ने कहा कि साज्ञ तक कहने से मेरी मतलब 
यह था कि जो मेरी अधघीनता में पक साल तक बाकी रहे 
तो न्‍्यायीक तौर पर इस के कथन की पुष्टि न होगी 
मगर अल्लाह सर्वशक्तिमान के जिए इस के कथन की 
पुष्टि होंगी यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है। 

अगर इस ने कहा कि हर गुलाम कि मैं उस का 
माज़िक हूं वह कल के दिन के बाद आज़ाद है या कहा 
कि मैरा गुलाम कल के दिन के बाद आज़ाद है और इस 
का एक गुलाम है फिर दूसरा इस की अधघीनता में आया 
फिर कल के दिन के बाद का समय आया त्ो वही 
आज़ाद होगा जो क़रस्म के समय उस की अधघीनता मेँ था 
न कि वह जिस की वह क्रसम खाने के बाद मालिक 
हुआ है यह काफ़ी में है, और अगर कहा कि हर गुलाम 
कि जिस का मैं माजिक हूं या कहा कि मेरा गुलाम बस 
वह मेरी मुत्यू के बाद आज़ाद 5 और उस का एक 
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नें एक गुलाम खरीदा तो जो वक्त क़सम के उस को 
मिल्क था वो मुदब्बर हों गया और दूसरा जो बाद क़सम 
के इस की मिल्क में आया है वो मुदब्बबर न होगा और 
अगर वो मर गया तो दोनों इस के तिहाई माल से 
आज़ाद हो जाएँगे यह हिंदाया में है और यह हुक्म इस 
वक्‍त है कि इस को कूछ नियत न हो और अगर इस ने 
नियत शमूल तममाम को तो यह क्रसम सब को शामिल 
डोगी क्योंकि इस ने ऐसी नियत बयान की जिस से इस 
के नफ्स पर सख्ती बढती है पस॒ उस के क़ौल की 
तसदीक़ डोगी यह तबिय्यीन में है और अगर कहा कि हर 
गुलाम जिस को मैं खरीद तो वों आज़ाद है ता साल भर 
इस ने एक गुलाम खरीदा तो वो आज़ाद न होगा यहाँ 
तक कि वक़्त खरीदा से इस पर एक साज् गुज़र जाये 
यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और गर अपने गुलाम से 
कहा कि तू आज़ाद है आज या कूल तो आज़ाद न होगा 
जब तक कल का रोज़ न आए इल्ला उस सूरत में कि 
इस के मौला ने आज या कल कहने से आज के रोज़ 
आज़ाद होने को नियत को हो पस्त आज ही आज़ाद हो 
जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है आज कल तू 
आज ही आज़ाद हों जायेगा और अगर कड़ा कि तू 
आज़ाद है कल आज तो कल के रोज़ आज़ाद होगा यह 
तातार ख़ानिया में है और अगर कहा कि तसबह ग़दा 
हुरी कल के रोज़ तो आज़ाद हो जायेगा अगरचे इस ने 
पानी न पिया इसी (१) तरह अगर कहा कि खड़ा होगा 
या बैठेगा आज़ाद तो भी फ़िल डाल आज़ाद हो जायेगा 
और अगर कड़ा कि तू आज़ाद है गुज़िश्ता कल के रोज़ 
हालांकि वो इस ममल्क का आज ही माज़िक हुआ हैं तो 
आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह गर कहा कि तू 
आज़ाद है क़ब्ल अज़ आकि मैंने तुझे ख़रीद किया तो 
आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि हर बार कि जब 
कोई दिन गुज़रे तो तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर 
वो दिन गुज़र गये तो दोनों आज़ाद हो जाएँगे। यह 
इताबिया में है। 
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(2)अज़ अलख क्‍यों इस मुहावरह से इस को हालत मक़सूद होतीं 
हैं यानी तेरी यह हालत आज़ाद होगी। 
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गुलाम ह फिर उस ने एक गुलाम खरीदा तो जो क्रसम 
खाने के समय इस को अधीनता में था वह मुदब्बर/ 
परणोंपयरात मुक्त हो गया और दूसरा जो क़सम के बाद 
इस को अधीनता मेँ आया है वह परणौपशात मुक्त न 
होगा और अगर बह मर गया तो दोनों इस के तिहाई 
गाज से आज़ाद हो जाएँगे यह हिंदाया में हैं और यह 
हुक्म उस समय है कि उस का कुछ इरादा न हो और 
अगर उस ने सब इरादे समाप्त किये तो यह क़सम सब 
को सम्मिलित होगी क्योंकि उस ने ऐसा इरादा बयान 
किया जिस से उस के अस्तित्व पर सख्ती बढ़ती है बस 
इस के कथन को पुष्टि होगी यह तबिय्यीन में है, और 
अगर कहा कि हर गुलाम जिस को मैं ख़रीदूं तो वह 
आज़ाद है साल भर तक, इस ने एक गुलाम खरीदा तो 
वह आज़ाद न होगा यहाँ तक कि खरीदने के समय से 
उस पर एक साल गुज़र जाये यह फ़तावा क्राज़ी खान मेँ 
हैं और गर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है आज 
या कल तो आज़ाद न होगा जब तक कल का दिन न 
आप सिवा उस स्थिति के कि उस के माज़िक ने आज 
या कल कहने से आज के दिन आज़ाद होने का इरादा 
किया हो बस आज ही आज़ाद हो जायेगा और अगर 
कहा कि तू आज़ाद है आज या कल त्ञों आज ही आज़ाद 
हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है कल या 
आज तो कल के दिन आज़ाद होगा यह तातार ख़ानिया 
में हैं और अगर कहा कि कल के दिन त्ञों आज़ाद हो 
जायेगा अगर इस ने पानी न पिया इसी (2) तरह अगर 
कहा कि खड़ा डोगा या बैठेगा, “आज़ाद' तो भी फ़िल 
हाल आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आजाद है 
बीते कल के दिन हालांकि वह इस गुलाम का आज ही 
मालिक हुआ है तो आज़ाद हों जायेगा और इसी तरह 
अगर कहा कि तू आज़ाद है इससे पहले कि मैंने तुझे 
खरीद लिया तो आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि 
हर बार कि जब कोई दिन गुज़रे तो तुम दोनों में से एक 
आज़ाद है फिर वह दिन बीत गये तो दोनों आज़ाद हो 
जाएँगे। यह इताबिया में है| 
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(2) अलख से क्‍यों इस मुहावरह से इस की हालत उद्देशित होती 
है यानी तेरी यह हालत आज़ाद होगी। 
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अगर इस ने कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
फ़लां इस दार में कल के रोज़ दाखित न हुआ हो और 
मेरी बीवी तालिक़ा है अगर वो दाखिल हुआ हो और 
मालूम नहीं होता है कि वो आया दाखिल हुआ था या 
नहीं तो इतक़ व तलाक़ दोनों वाक़े होंगी इस वास्ते कि 
इस ने अब्बल क़म्तम में दुखूल दार का इक़रार किया और 
इस को कसम से मौक्कद किया पस्त॒ इस की तरफ़ से 
तलाक़ का इक़रार होगा और दूसरी क्रसम में दुख़ूल से 
इन्कार किया और इस को क़सम से मौक्कद किया पम् 
इस को तरफ़ से इक़रार यक्नोन होगा यह शरह तलखीस 
जामझ कबीर में हैं और अगर अपने गुलाम से कहा कि 
तू आज़ाद है एक महीना पहले मौत फ़लां व फ़ल्ञां से 
फिर इन दोनों में से एक शख्स इस गुफ़तुगू से एक 
महीना पर मर गया तो ग़ुज्ञाम आज़ाद हो जायेगा यह 
मुहीत में है एक ने अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद 
है क़ब्ल फ़ितर व अज़हा के एक महीना तो अचल 
रमज़ान में आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान माँ है। 
जामझ्ज में मज़कूर है कि अगर ग़ुल्लाम माज़्न या मकातब 
ने कहा कि हर ममलूक जित्त का मैं मालिक हूं आइन्दा 
ज़माने में तों वो आज़ाद है फिर वो ख़ुद आज़ाद होने के 
बाद एक ममलूक का मालिक हुआ तो आज़ाद न होगा 
इमाम आज़म रह० के अनुत्तार है और साहिबीन रह० 
के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और ऐसा ही इख्तलाफ़ है 
अगर कहा कि हर ममलक जिस को मैं ख़रीद करूं तो 
वो आज़ाद हैं फिर बाद अपने आज़ाद होने के ख़रीद 
किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार वो आज़ाद न 
होगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा 
और अगर इस ने यूं कहा कि जब मैं आज़ाद हो जाउं 
फिर जिस ममलूक का मैं मालिक हूं वो आज़ाद है या 
जब मैं आज़ाद हो जाऊं फिर जिस ममलूक को मेँ खरीद 
कर वो आज़ाद है फिर बाद में आज़ाद होने के वो एक 
ममलूक का मालिक हुआ या बाद आज़ादी के खरीद 
किया तो बिल इजमाअ वो आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत 
में है। अगर हरबी ने कहा कि हर ममल्ूक जिस का 
आइन्दा ज़माने में मात्ञिक हूं वो आज़ाद है फिर दारूल 
इस्लाम में आकर मुसलमान हो गया और एक गुलाम 
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अगर इस ने कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
फ़लां इस घर में कल के दिन प्रवेश न हुआ हो और मेरी 
बीवी को तलाक़ है अगर वह प्रवेश हुआ हो, और पत्ता 
नहीं चलता है कि बह प्रवेश हुआ था या नहीं तो मुक्ति 
व तलाक़ दोनों स्थापित होंगी इस जिप कि इस ने पहले 
क़म्मम में घर में प्रवेश का स्वीकार किया और इस कर्म 
को पुष्टि को बस इस को ओर से तलाक़ का स्वीकार 
होंगा और दूसरी क्रम्तम में प्रवेश से इन्कार किया और 
इस क़सम को पुष्टि को बस इस को ओर से इक़रार 
विश्वसनीय होगा यह साराशीय विवरण“तलखीस शरह 
जामअभ कबीर में है और अगर अपने गुलाम से कहा कि 
तू आज़ाद है एक महीना पहले फ़ज़ां व फ़जां की मृत्यु से 
फिर इन दोनों में से एक ग्यक्ति इस वार्ता से एक महीना 
पर मर गया तो गुलाम आज़ाद हों जायेगा यह मुहीत में 
है, एक ने अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है दोनों 
ईंदों से एक महीना पहले, तो पहला रमजान में आज़ाद 
होंगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। जामअ में वर्णित है 
कि अगर अधिकारिक गुलाम या मकात़ब“ अपनी मुक्ति 
की क्रोमत देकर मुक्ति पाने वाले ने कहा कि हर गुज़ाम 
जिस का मैं मालिक हूं आगामी समय मेँ, तो वह मुक्त है 
फिर वह ख़ुद मुक्त होने के बाद एक गुलाम का मालिक 
हुआ तो आज़ाद न होगा इमाम आज़म रह०और साहिबीन 
रह० के अनुसार अज़ाद हो जायेगा और ऐसा ही मतभेद 
हैं अगर कहा कि हर म्मलृक जिम्त को गैँ ख़रीद लूं तो 
वह आज़ाद है फिर बाद अपने मुक्त होने के खरीद लिया 
तो इमामे आज़म रह० के अनुसार वह मुक्त न होगा और 
साहिबीन रह० के अनुसार मुक्त हो जायेगा और अगर 
इस ने यूं कहा कि जब मैं आज़ाद हो जाउं फिर जिस 
गुलाम का मैं मात्तिक हूं वह आज़ाद है या जब मैं मुक्त 
हो जाउं फिर जिस गुलाम को मैं खरीदूं वह आज़ाद है 
फिर बाद मेँ मुक्त होने के वह एक गुलाम का मालिक 
हुआ या बाद आज़ादी के खरीद लिया तो सर्वसहमतति से 
वह मुक्त हो जायेगा यह मुहीत में है। अगर हरबीगैर 
मुस्लिम देश का व्यक्ति ने कहा कि हर ग़ुल्लाम जिस का 
मैं भविष्य में मालिक हूं वह मुक्त है फिर दारूल इस्लाम 
“मुस्लिम शासित देश में आकर मुसलमान हो गया और 
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खरीदा तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद न होगा 
अगर कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाउं तो हर 
ममलूक जिस का 7 मालिक हूं वो आज़ाद है फिर 
मुसलमान हुआ और इस ने एक गुलाम खरीदा तो बिल 
इजमाअ आज़ाद हो जायेगा यह शरह जामझ कबीर 
हसीरी में है और अगर एक शख्स ने एक हुर्य से कहा 
कि जब मैँ तेरा माजिक हूं तो आज़ाद है फिर यह औरत 
मुरतिद होकर दारूल हरब में चली गई और घहां से 
जिहाद में क्रैद हो कर आई जिस को इस शख्स ने ख़रीद 
किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद न होगी 
और अगर कह्ठा कि जब तो मुस्तद होकर फिर क़ैद होकर 
दारूल हरब से आये और मैं तुझे ख़रीद करूं तो तू 
आज़ाद है फिर पैसा ही वाक़्नें हुआ तो वो बिल इजमाअ 
आज़ाद हो जायेगी यह जिराज चहाज में है। 


इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ में फ़रमाया 
कि अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि मेरे 
गुलामों में से तो जिस की आज़ादी चाहे इस 
को आज़ाद करदे फिर मुखातिब ने एक साथ 
सब की आज़ादी चाही तो सिवाए एक के 


सब आज़ाद हो जाएंगे : 

अगर गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू 
चाहे तो मज़लिमत ही में इस के चाहने से आज़ाद होगा 
और अगर कहा कि फ़ल्ां चाहे त्ञो फ़ल्लाँ की मजलिस डी 
में चाहने से आज़ाद होगा अगर फ़ल्ञां मज़कूर इस 
मजज्िस में मौजुद हो चरना फ़त़ां को मज़लिम () इल्म 
में चाहने से आज़ाद होगा यह नया बैठ्ज में है। अगर 
कहा कि तू आज़ाद है अगर फ़ल़ां नेन चाहा पस्त अगर 
फ़लां ने अपनी मजल़िस इल्म में कहा कि मैंने चाहा तो 
यह गुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि # नहीं 
चाहता हूं तो आज़ाद हो जायेगा लेकिन मैं नहींचाहता हूँ 
इस कहनेसे न आज़ाद होगा क्‍योंकि इस को इसी 
मजजलिस में चाहने का इस्तायार बाक़ोी हैं बल्कि इस तरह 
(जिस जलसे में फ़लाँ को ख़बर पहुंची इसी जलसे में बदून किसी 
और काम मेँ मश्गूल होने के अगर चाहे तो आज़ाद होगा। 
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एक गुलाम ख़रीदा तो इमामे आज़म रह० के अनुसार 
मुक्त न होगा अगर कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं 
तो हर गुलाम जिस का मैं मालिक हूं वह आज़ाद है फिर 
मुसलमान हुआ और उस ने एक गुत्ञाम ख़रीदा तो 
सर्वसम्मत्ति आज़ाद हो जायेगा यह शरह जामभ् कबीर 
हसीरी में है और अगर एक व्यक्षिति ने एक स्वतंत्र से 
कहा कि जब मैं तेरा मालिक हूं तू आज़ाद 8 फिर यह 
औरत धर्मप्रष्ट होकर दारूल हरब#र मुस्लिम शासित देश 
में चल्नी गई और वहां से जिहाद में क्रैद हो कर आई 
जिस को उस व्यक्ति ने खरीद लिया तो इमामे झ्ाज़म 
रह० के अनुसार मुक्त न होगी और अगर कहा कि जब 
तो पुरतद/धर्मप्रष्ट होकर फिर क़ैंद होकर दारूल हरब से 
आये और मैं तुझे खरीदलूं तो तू आज़ाद हैं फिर पेसा ही 
घटित हुआ तो वो सर्व सहमति से आज़ाद हों जायेगी यह 
सिराज वहाज में है। 

इमाम मौहम्मद रह० ने जामज्ञ में कहा कि 
अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि मेरे 
गुलामों में से तू जिस की आज़ादी चाहे इस 
को आज़ाद करदे फिर सम्बोधक ने एक 
साथ सब की आज़ादी चाही तो सिवाए एक 


के सब आज़ाद हो जाएंगे : 

अगर गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू 
चाहे तो मजलिस ही में इस के चाहने से आज़ाद होगा 
और अगर कहा कि फ़ला चाहे तो फ़ल्लां को बैठक ही में 
चाहने से आज़ाद होगा अगर फ़ल्ञाँ वर्णित इस बैठक में 
मौजूद हो वरना फ़लां ज्ञान को बैठक (॥)में चाहने से 
आज़ाद होगा यह नया बज में हैं। अगर कहा कि तू 
आज़ाद है अगर फ़ल्लां ने न चाहा बस अगर फ़ल्ां ने 
अपनी ज्ञानी बैठक में कहा कि मैंने चाहा तो यह गुलाम 
आज़ाद न होंगा और अगर कहा कि मैं नहीं चाहता हूं 
तो आज़ाद हो जायेगा जेंकिन मैं नहीं चाहता हूं इस कहने 
से न आज़ाद होगा क्‍योंकि उत्त को इसी बैठक में चाहने 
का अधिकार बाक़ी है बल्कि इस तरह पर न चाहे कि 


हक केक के की के के के के के के के के के के के के कि की के के के कि के के के के का के के के के की 


(!)जिस सभा में फ़लां को सूचना पहुंची इसी सभा में बजाए किसी 
और काम में अस्त होने के अगर चाहे तो आज़ाद होगा। 
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पर न चाहे कि इस से ऐराज़ करके दूसरे काम में मशग़ूल 
होकर इस मजलिस को बातिल कर दे यह बदापे में है 
और अगर मौल्ला ने कहा कि तू आज़ाद है अगर चाह 
पस्तन अगर इस ने आख़िर उम्र तक न चह़ा तो आज़ाद न 
डोगा और यह न चाहना इसी मजलिस त़क मक़सूद न 
होगा और अगर कड्ा कि मैं न चाहूं तो (१) दो सूरतें हैं 
अगर इस ने कहा कि मैंने चाहा तो आज़ाद न होगा और 
अगर इस ने कहा कि 7 नहीं चाहता तो भी वाक्ते न 
होगा इस वास्ते कि मौत तक इस को इस के चाहने का 
इख्तयार हैं यह सिराज वहाज में है। फिर जब मर गया 
तो न चाहना मुतहब्िक्रक़ हो जायेगा तो इस की मौत से 
पहले बिला फ़ल आज़ाद होगा मगर तिहाई माज़ (2) से 
पैतबार किया जायेगा यह बदापे में है और अगर अपनी 
बान्दियों में से एक से कहा कि तू आज़ाद है और 
फ़लाना अगर तू चाहे पस्त इस ने कहा कि मैंने अपनी 
आज़ादी चाही तो आज़ाद न होगी। इमामे मुहम्मद रह० 
ने जामअ में फ़रमाया कि अगर किसी यर्द ने दूसरे से 
कहा कि मेरे गुलामों में से तो जिस की आज़ादी चाहे इस 
को आज़ाद करदे फिर मुखातिब ने एक साथ सब की 
आज़ादी चाही तो मिचाए एक के सब आज़ाद हो जापेंगे 
यह इमाम ज्ाज़प रह० का क्रॉल़ है और इस के निकाल 
लैने का इख्तयार मौत़ा को है और साहिबीन रह० के 
अनुसार सब आज़ाद हो जाएँगे यह मसला ऐसा ही 
रिवायत अबू सुजैमान में मज़कूर है और रिवायत अबू 
हफ़स में मज़कूर हैं कि फिर मामूर (8) ने इन सब को 
एक साथ आज़ाद कर दिया तो पसिवाप्‌ एक के सब 
आज़ाद हो जाएँगे। इमाम ज्ाज़म रह० के अनुसार यही 
रिवायत सहीं हैं इस वास्ते कि मामूर को मशियत पर 
पैताक़ (4) मुअल्लक्र है न इतक्त (5)। अगर कहा कि मेरे 
गुलामों में से जिस का इतक़ तो चाहे वो आज़ाद है पसत 
इस ने इन सब का इतक़ एक बारगी चाहा तो भी मिस्ल 
मज़कूरह बिल इछ्तलाफ़ है कि इमाम आज़म रह० के 
अनुसार सिवाए एक के सब आज़ाद होंगे और साहिबीन 
()) तो भी मक़सूद बर मजलिस नहीं हैं। (2) अगर कूल गुलाम 
इस के तिहाई माल से बर आमद हुआ तो आज़ाद हो गया वरना 


बक़द्े कमी सज्जायत करेगा। (3) मुखातिब। 
(4) आज़ाद करना। (5) न आज़ाद होना। 


) ४76 ( 476 । 
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इस से आपत्ति करके दूसरे काम में व्यस्त होकर इस 
बैठक को अमान्य कर दे यह बदाऐं में है और अगर 
पातिक ने कहा कि तू आज़ाद है अगर 7" चाहूं बस 
अगर इस ने अंतिम आयु तक न चहा तो मुक्त न होगा 
और यह न चाहना इसी बैठक तक उद्देशित न डोगा और 
अगर कहा कि मैं न चाहूं तो (॥) दो परिस्थितियां हैं 
अगर इस ने कहा कि मैंने चाहा तो मुक्त न होंगा और 
अगर इसने कड़ा कि मैं नहीं चाहता तो भी स्थापित न 
होगा इसलिए कि मूत्यु तक उस को इस के चाहने का 
अधिकार है यह सिराजुल वहाज में है। फिर जब मर गया 
तो न चाहना जांच-पड़ताज़ के लायक़ हो जायेगा तो इस 
की मृत्यु से पहले तुरंत आज़ाद होगा मगर तिहाई माल(») 
के बग़बर विचार किया जायेगा यह बदाऐं में है और 
अगर अपनी बान्दियों में से एक से कहा कि तू आज़ाद 
हैं और फ़लाना अगर तू चाहे, बस इस ने कहा कि मैंने 
अपनी आज़ादी चाही तो आज़ाद न होगी। इमाम मुहम्मद 
रह० ने जामअ में फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने दूसरे 
से कहा कि मेर गुलामों में से तू जिस को आज़ादी चाहे 
इस को आज़ाद करदे फिर साबोधित ने एक साथ सब 
की आज़ादी चाहीं तो सिवाए पक के सब आज़ाद हो 
जाएँगे यह इमाम आज़म रह० का कथन है और उस के 
निकाल लेने का अधिकार पमात्िक को है और साहिबीन 
रढ० के अनुप्तार सब आज़ाद हो जापेंगे यह मसला ऐसा 
ही रिवायत अबू सुणैमान में वर्णित है और रिवायत अबू 
हफ़स में वर्णित है कि फिर नियुक्त (8) ने इन सब को 
एक साथ आज़ाद कर दिया तो जसिवार एक के सब 
आज़ाद हो जाएँगे। इमाम म्ाज़म रह० के अनुसार यही 
रिवायत सही है इस लिए कि नियुक्त को इच्छा पर 
मुक्ति(4) निलंबित है न मुक्त (5)। अगर कहा कि मेरे 
गुलामों में से जिस को मुक्ति तू चाहे वह आज़ाद है बस 
इस ने इन सब की मुक्ति एक बार में ही चाही तो भी 
सर्वत़म्मति से वर्णित को तरह है कि इमामे झ्ाज़म रह० 
के अनुसार सिवाए एक के सब मुक्त होंगे और साहिबीन 
(वतों भी सभा में उ्देशित नहीं है।(2)अगर कूल गुलाम इस के 
तिहाई माल से बर आमद हुआ तो आज़ाद हो गया बरना जितनी 


कमी होगी उतने के लिए कार्य कर कमाने को कोशिश करेगा।(8) 
सम्बोधक |(4) आज़ाद करना। (5) न आज़ाद होना। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


रह० के अनुसार सब आज़ाद होंगे और अगर कहा कि 
मेरे गुलामों में से जो अपना इतक्त चाहे इस को आज़ाद 
कर दे पस॒ इस ने सब को एक बारगी आज़ाद कर दिया 
तौ बिल इजमाअ आज़ाद हो जाएँगे। अगर इस ने अपनी 
दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो अगर तुम 
चाहों फिर एक ने इन मेँ से चाहा तो यह बातिल है और 
अगर इस ने कहा कि तुम में से जो इतक़ को चाहे दो 
आज़ाद है पस्त दोनों ने चाहा तो दोनों आज़ाद हो जाएँगी 
और अगर एक ने चाहा तो वही आज़ाद हो जायेगी और 
अगर दोनों ने चाहा फिर मौला ने कहा कि मैंने तुम में 
से एक के चाहने को मुराद लिया है तो बराड़े दयानत 
इस को तसदीक्र होगी क़ज़ाअन तसदीक् न होगी यह 
मुहीत में है। 

एक मर्द ने दूसरे से कहा कि मैंने अपने गुलाम के 
इतक़ का इस्तायार तुझे दिया तो फिर इस को मना नहीं 
कर सकता हैं। पस॒ इस दूसरे को इस मजलिस तक 
इख्तयार रहेगा और इसी तरह अगर कहा कि इन दो 
गुलामों में से जिस को तू चाहे आज़ाद कर दे त्तो भी 
यही हुक्म है और इसी तरह अगर इताक़ बजुअल () 
हो। अगर किसी से अपनी सेहत या मर्ज़ में कड़ा कि 
जब मैं परूँ तो मेरा यह गुज्ञाम ज्ञो आज़ाद कर दे अगर 
चाहे या कहा कि जब मैं पररू तो मेरे इस गुलाम के 
इतक़ का इख्तयार तेरे हाथ में हैं। या कहा कि मैंने इस 
गुलाम के इतक़ का अपनी मौत के बाद इछ्तयार तेरे 
हाथ में दिया पत्त इस ने इस अम्र को इस से क्रबूल न 
किया यहां तक कि इस मजलिस से उठ खड़ा हुआ तो 
इस शख्स को इछ़्तयार होगा कि इस के बाद मौज़ा के 
तिहाई माल से इस को आज़ाद करदे और अगर कहा कि 
यह मेरा गुलाम बाद मेरी मौत के आज़ाद है तो चाहे पस 
अगर इस की मौत के बाद इस ने चाहा तो गुज्ञाम 
आज़ाद होंगा फिर अगर बाद मौत इज़ा के मजलिस से 
यह शख्स बदून कुछ कहने के खड़ा हो गया फिर इस के 
बाद कहा कि मैंने चाहा तो वसियत वाजिब हुई (!) और 
गुलाम मज़कूर आज़ाद न होगा जब तक कि इस को 
वारिस लोग या कसी या क़ाज़ी आज़ाद न करे और मौला 


(). श अल वो माल जो बमुक़ाबला फ़अल आज़ाद करने के ठहर 
गया। (?) यह तवकील है। 


) 3 ( 47 | 
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रह ० के अनुसार सब आज़ाद होंगे और अगर कहा कि 
मेरे गुलामों में से जो अपनी मुक्ति चाहे इस को आज़ाद 
कर दे बस इस ने सब को एक साथ पुकत कर दिया त्तो 
सर्वसहमत्ति से आज़ाद हो जाएँगे। अगर इस ने अपनी दो 
बान्दियों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो अगर तुम 
चाहो फिर एक ने इन में से चाहा तो यह अमान्य है 
और अगर उस ने कहा कि तुम में से जो मुक्ति को चाहे 
वह आज़ाद है बस दोनों ने चाड़ा तो दोनों आज़ाद हो 
जाएँगी और अगर एक ने चाहा त्ञो बही आज़ाद हो 
जायेगी और अगर दोनों ने चाहा फिर मालिक ने कहा कि 
मैंने तुम में से एक के चाहने को मुराद लिया है तो 
ईमानदारी से इस की जाँच होंगी न्यायिक जाँच न होगी 
यह मुहीत में है। 

एक मर्द ने दूसरे से कहा कि मैंने अपने ग़ुल्ञाम को 
मुक्ति का अधिकार तुझे दिया तो फिर इस को मना नहीं 
कर सकता है, बस इस दूसरे को इस बंठक तक 
अधिकार रहेगा और इसी तरह अगर कड़ा कि इन दो 
गुलामों में से जिस को तू चाहे आज़ाद कर दे तो भी 
यही हुक्‍्स और इसी तरह अगर मुक्ति मज़दूरी के 
बदले () हो। अगर किसी से अपने स्वास्थ्य या रोग में 
कहा कि जब मैं पृत हों तो मेरे यह गुज्ञाम तू आज़ाद 
कर दे, अगर चाहे, या कहा कि जब मैं मृत हूं तो मेरे 
इस गुलाम की मुक्ति का अधिकार तेरे हाथ में हैं। या 
कहा कि मैंने इस गुज़ाम की मुक्ति का अपनी मृत्यु के 
बाद अधिकार तैरें हाथ में दिया बस इस ने इस कार्य को 
इस से स्वीकार न किया यहां तक कि इस बैठक से उठ 
खड़ा हुआ तो इस व्यक्ति को अधिकार होगा कि इस के 
बाद मालिक के तिहाई माल से इस को आज़ाद करदे 
और अगर कड़ा कि यह पेरा गुलाम बाद मेरी मौत के 
आज़ाद है तू चाहे बस अगर उस की पृत्यु के बाद उस 
ने चाहा तो गुलाम आज़ाद होगा फिर अगर माज़िक की 
मृत्यु के बाद सभा से यह व्यक्ति बजाए कुछ कहने के 
खड़ा हो गया फिर उस के बाद कहा कि मैंने चाहा तो 
वसियत अनिवार्य हुई (2)और चर्णित गुलाम आज़ाद न 
होगा, जब तक कि इस को वारिस लोग या उत्तराधिकारी 


(!) जुअल वह माल जो कार्य के बदले मुक्त करने कों तय किया 
(9) यह पावर ऑफ अटॉररनी है। 








फ़तावा आज़गगीरीं 


मज़कूर ने अपनी हयात में जिस्म के चाहने पर रखा था 
इस को मना कर दिया तो मुमानिशक्षत (2) जाइज़ होगी 
यह ज़ख़ीरा में है और अगर कह कि जब कल का रोज़ 
आये तो तू आज़ाद है अगर तो चाहे तो चाहने का 
इज़्तयार कल की फ़जर तुलूअ होने के बाद से डोगा। यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। पस्॒ अगर इस ने फ़िल़ हाल 
चाहा तो आज़ाद न होगा जब तक कि कल के रोज़ न 
चाहे और अगर कहा कि अगर तू चाहे तो तू आज़ाद है 
कल के रोज़ तो इस को फ़िल हाल मशियत का इस्तयार 
है पेस अगर इस ने फ़िलहाल चाहा' तो कल के रोज़ 
आज़ाद हो जायेगा यह बदापे में है। 


असल में मज़कूर है कि अगर अपने गुलाम से कहा 
कि: अन्ता हुर्र मती मा शीइता अवइज़ा मा शीइत्ा व 
कुल्तमा शीइता ($)फिर गुलाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता 
हूं फिर मालिक ने इस को फ़रोख्त कर दिया फिर इस 
को ख़रीद किया फिर ग़ुज्ञाम ने इतक़ चाहा तो आज़ाद न 
होगा और अगर कहा कि अन्ता हुए हईसा शीइता(4) 
फिर गुलाम मजलिस से खड़ा हो गया तो इतक़ बातिल 
हो गया और अगर कहा कि अन्ता हुर कद्फ़ा शीइता 
(5) तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक बढूं चाहने के 
आज़ाद हो जायेगा यह मुद्ठीत में है| 


($)तू आज़ाद है जिस वक्‍त तू जचाहे जब तू हर बार कि तू चाहे। 
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या न्यायाधीश आज़ाद न करें और वर्णित मालिक ने 
अपने जीवन में जिस के चाहने पर रखा था उस को मना 
कर दिया तो मना करना(2) जाइज़ होगा यह जखीरा में 
है, और अगर कहा कि जब कल का दिन आये तो तू 
आज़ाद है अगर तू चाहे, तो चाहने का अधिकार कल के 
सूर्य उदय होने के बाद से होगा। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 
में हैं। बस अगर इस ने फ़िल हाल चाहा तो आज़ाद न 
होगा जब तक कि कल के दिन न चाहे और अगर कहा 
कि अगर तू चाहे तो तू मुक्त है कल के दिन तो इस को 
फ़िल हाल इच्छा का अधिकार हैं बस अगर इस ने 
फ़िलहाल चाहा तो कल के दिन आज़ाद हो जायेगा यह 
बदाएं में है। 

असल में वर्णित है कि अगर अपने गुलाम से कहा 
किः तू आज़ाद है तो जब चाहे या अगर कहा तू जब 
चाहे आज़ाद है(8) फिर गुलाम ने कहा कि मैँ नहीँ चाहता 
हूं फिर मालिक ने इस को बैच दिया फिर इस को ख़रीद 
जिया फिर गुज्ञाम ने मुक्ति चाहीं तो आज़ाद न होगा 
और अगर कहा कि तुम आज़ाद हो जब चाहो (4) फिर 
गुलाम सभा से खड़ा हो गया तो मुक्ति अमान्य हो गई 
और अगर कहा कि तुम अपनी इच्छानुसार आज़ाद हो 
(5) तो इमामे आज़म रह० के निकट चाहने के कारण 
आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है। 





(8) इस चजह से कि पावर ऑँप 


जिप्त समय तू चाहे जब तू हर बार कि तू चाहे। (4) तू आज़ाद है 


(4)तू आज़ाद है जहां तू चाहे।(5) तू आज़ाद है बहर कैफ़ कि तू | जहां तू चाहे (5) तू आज़ाद है अगर तू चाहे। 


चाहे । 





फ़तावा आज़गगीरीं 


बाबः 5 
इतक़ बजुअल के बयान में 

(यानी इतक़ पर उजरत व एवज़ मुक़र्र 
किया बमुक्काबला-ए-फ़अल के, फ़ा फ़हम) 

अगर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है 
बऔज़ हज़ार दिरहम के पस गुलाम ने कहा 
कि मैंने निस्फ में कबूल किया यानी अपने 
नफ्स की आज़ादी को निस्फ के औज़ क़बूल 
किया तो यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक 


जाइज़ नहीं: 

एक शख्स ने अपना गुलाम माज़ पर आज़ाद किया 
और इस ने क़बूल किया तो आज़ाद हो जायेगा मसलन 
कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम पर या बहज़ार 
दिरहम या बरआंकि तू मुझे हज़ार दिरहम दे बरआंकि तू 
मुझे हज़ार दिरहम अदा कर या बरआंकि तू मुझे हज़ार 
दिरहम अता करदे या बरआंकि तुझ पर मेरे हज़ार दिरहम 
हैं या हज़ार दिरहम पर कि उन को तू मुझे अदा करे या 
कहा कि मैंने तेरा नफ़्स तेरे हाथ इतने पर फ़रोख्त किया 
या मैंने तेरा नफ्स तुझे हिबा किया बरआंकि तू मुझे इस 
क़द्र मुझावज़ा दे तो यह सब सही है और जो कुछ गुलाम 
क॑ ज़िम्मे शर्त किया है यो इस पर कर्ज़ा (॥) रहेगा हत्त्ता 
कि गुलाम की तरफ़ से मौज्ञा क॑ लिए इस की किफ़ालत 
सही है और जैसे इस माल को किफ़ाज़त सही है बैसे ही 
यह भी रवा है कि मौज्ञा इस के एवज़ जो चाहे हाथों 
डाथ बदल जे मगर इस के उधार में जैर (2) नहीं है 
और ग़ुल्ञाम का क़बूल करना ज़रूरी है पत्त अगर वो 
मज्लिस ईजाब में हाज़िर हो तो इसी मज्लिस तक इसके 
क़बूल का पेतबार है और अगर ग़ायब हो तो इस की 


(।) क़ालल मुतरजम मुरादयह है कि मिस्ल कित्ताबत के नहीं है 
बल्कि गुलाम बहरहाल आज़ाद है खुंवाह यह मुआवज़ा अदा करैया 
तह करे कभी रक़ीक़ नहीं गिना जा सकता है हां जो मुझावज़ा 
ठहरा हो वो गुलाम पे क़र्ज़ा है। 

(9) बतलाक लफ़्ज़ अदमखैर से अस॒ह यह है कि मकरूहे तहरीमी 
मुराद होता है और क़ब्ल लागैर ज़ालिक मिन उल अक़वात। 





) भाग / ४७४७॥७ 3 [ 6 एणपाा8 3 
अध्याय : 5 


मुक्ति के लिए मज़दूरी के बारे में 

(यानी मुक्ति के लिए काम की तुलना में 
मज़दूरी व मुआवज़ा निश्चित किया, जो समझा) 
अगर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है 
हज़ार दिरहम के बदले बस गुलाम ने कहा 
कि मैंने आधे में स्वीकार किया यानी अपने 
अस्तित्व की आज़ादी को आधे के बदले 
स्वीकार किया तो यह इमामे आज़म रह० के 
निकट वैध नहीं: 


एक व्यक्ति ने अपना गुलाम माज़ यानी तय क्रीमत 
पर आज़ाद किया और इस ने स्वीकार किया तो आज़ाद 
हो जायेगा मसलन कड़ा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम 
पर या हज़ार दिरहम से या उस पर तू मुझे हज़ार दिरहम 
दे बल्कि तू मुझे हज़ार दिरम देकर या तू मुझे हज़ार 
दिरहम देदे या फिर तुझ पर मेरे हज़ार दिखहम हैं या 
हज़ार दिरहम पर कि उन को तू मुझे देगा या कहा कि 
मैंने तेरा अस्तित्व तेरे हाथ इतने पर बेच दिया या मैंने 
तेरा नफ्स“अस्तित्व तुझे तोहफ़ा दिया बल्कि तू मुझे इतना 
पुज़ावज़ा दे, तो यह सब सही है और जो कुछ गुलाम के 
ज़िम्में ज़रूरी किया हैं वह इस पर क़र्ज़“ऋण (॥) रहेगा 
यहाँ तक कि गुलाम की ओर से मालिक के लिए उस 
का भरण-पोषण सही है और जैसे उस मात्र की देख-रेख 
सही है बैसे ही यह भी सही है कि मालिक उस के बदले 
जो चाहे हाथों डाथ बदल जे मगर उसके उधार में भलाई 
(2) नहीं है और गुलाम का स्वीकार करना ज़रूरी है बस 
अगर वह स्वीकारीय बैठक में हाज़िर हो तो उसी बैठक 
तक उसके सोच-विचार की मान्यता है और अगर गैर 
(ऐ अनुवादक के कंथनांसुस्तार मतलब यह है कि किताबत यानी 
क़ीमत देकर मुक्ति पाने के उदाहरण मैता नहीं है बल्कि गुलाम 
हर हाल में आज़ाद है ख़्याह यह पुआवज़ा अदा करें या न करे 
कभी रक़ोक़/गुलाम नहीं गिना जा सकता है हां जौ मुझावज़ा तय 
हों वह गुलाम पे क़र्ज़ा है। 
(?) लागू शब्द अच्छा नहीं है से सहीड़ यह है कि मकरूहे तहरीमी 


“प्रतिबंधित या जिस पर आपत्ति हो मतलब होता है और किसी 
अन्य शब्द ते पहले नहीं। 
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मजलिस इज्म (]) का ऐेतबार है और यह भी ज़रूर है 
कि कल्ञ में ज़ुल्ञाम कबूल करे चुनांचे अगर अपने गुलाम 
से कहा कि तू आज़ाद है बज़ हज़ार दिरुप के पस्त 
गुलाम ने कहा कि गैंने निस्फ्र में क़बूल किया यानी अपने 
नफ्स को आज़ादी को निस्फ़ के औज़ क्बूल किया तो 
यह इमाम झाज़म रह० के नज़दीक जाइज़ नहीं है बल्कि 
पूरा गुलाम बएका पूरे माज़ के आज़ाद हो जायेगा यह 
बहरूरीइक़ में है और इस को औलाद इस के मौत़ा की 
होंगी। यह बदाएँ में है और अगर हैवान या कपड़ा इन 
को जिन्स गुर्स व हमार वो हरदी व मर्दी कौरह बयान 
करने के बाद इस को औज़ क़रार दिया हो तो गुलाम के 
ज़िम्मे इन में से औसत दर्जा का इसी जिन्स का लाज़िम 
आयेगा और अगर ग़ुल्ञाम इस औसत की क्रीमत लाया तो 
बिना बर मशहूद के मौला इस के क्रबूल करने पर मजबूर 
क्रिया जायेगा और अगर जिन्स का बयान न किया गया 
हों मसलन गुलाम से कहा कि तुझ् पर पक हैवान या 
कपड़ा या चौपाया है और ग़ुल्ञाम ने इस को क्लबूल किया 
तो आज़ाद हो जायेगा मगर गुलाम पर अपनी क्रोमत पर 
वाजिब होगी और अगर गुलाम ने जो चीज़ क़रार पाई थी 
वो अदा कर दी यानी हैवान या कपड़ा कौरह फिर वो 
इस्तहक़ाक़ म॑ ले लिया गया पस्॒ अगर उक्रद में वो गैरह 
मुअप्यन था यानी हैवान या कपड़ा न था बल्कि जिन्स 
बयान करके इसी जिनन्‍स का औसत दरजा का दिया था 
तो ग़ुल्ञाम पर इस के मिस्ल देना लाज़िम होगा और अगर 
मुअप्यन ठहरा हो मसलन कहा कि मैं ने तुझ को इस 
गुज्ञाम या इस कपड़े पर आज़ाद किया या मैंने तुझे तेरे 
हाथ इस बान्दी पर फ़रोख्त किया और गुलाम इस को 
क़बूल करके आज़ाद हों गया और जझ्ौज़ को मौज़ा के 
सुपुर्द किया फिर वो इस्तहक्ाक़ में ले लिया गया तो 
इमाम जबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
नज़दीक गुलाम से इस की ज़ात की क्रोमत लें लेगा और 
अगर मात्र औज़ को जिन्स या मिक़दार में इख्तलाफ़ वाक़े 
हुआ कि मौज़ा ने कहा कि मैंने तुझे गुलाम पर आज़ाद 
किया है और गुलाम मज़कूर ने कहा कि गुड़, गेँहू पर या 
हज़ार दिशहम पर आज़ाद किया या मौला ने कहा कि 


(जिस मज्लिस में आगाह हो। 


) ४20 ( 420 । 
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हाजिर हो तो उस ज्ञानी बैठक का () का सोच-विचार है 
और यह भी ज़रूर है कि सब में गुलाम स्वीकार करे 
चुनांचे अगर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है 
हजार दिरहम के बदले बस गुलाम ने कहा कि गैंने आधे 
में स्वीकार किया यानी अपने अस्तित्व की आज़ादी को 
आधे के यानी पाँच सौ दिरहम में स्वीकार किया तो यह 
इमामे झाज़म रह० के निकट जायेज़ नहीं है बल्कि पूरा 
गुल्ञाम पूरे माल के बदले मुक्त होगा यह बहरूरीइक़ में 
है, और उस को औलाद उस के मालिक को होगी। यह 
बदाएँ में है और अगर हैवान या कपड़ा उन का लिंग 
बनावट व गधा घोड़ा वह नर व मादा आदि बयान करने 
के बाद इस को बदल क्ररार दिया हो तो गुलाम के ज़िम्मे 
इन में से औसत श्रेणी का उसी छिंग का ज़रूरी होगा 
और अगर ग़ुज्ञाम इस औसत को क्रीमत जाया तो गावाह 
की बुनियाद पर मालिक को उसे स्वीकार करने पर 
मजबूर किया जायेगा और अगर लिंग का बयान न किया 
गया डो मसलन ग़ुल्ञाम से कहा कि तुझ पर एक हैवान 
या कपड़ा या चौपाया देना है और गुलाम ने इस को 
स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा मगर गुल्ञाम पर 
अपनी क्रोमत अनिवार्य होगी और अगर गुल्ञाम ने जो 
चीज़ तय को थी वह अदा कर दी यानी हैवान या कपड़ा 
कौरह फिर वह विशेषाधिकार में लै लिया गया बस अगर 
शादी में वह अनिश्चित था यानी हैवान या कपड़ा न था 
बल्कि लिंग बयान करके उसी लिंग की औसत श्रेणी का 
दिया धा तो गुलाम पर उस के जैसा देना ज़रूरी होगा 
और अगर निश्चित ठहरा हो जैसे कड़ा कि मैं ने तुझ को 
इस गुलाम या इस कपड़े पर आज़ाद किया या मैंने तुझे 
तेरे हाथ उस बान्दी को बेच दिया और गुलाम उस को 
स्वीकार करके आज़ाद हो गया और बदल को माल्रिक के 
हवाले किया फिर वह विशेषाधिकार में ले लिया गया तो 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
निकट गुलाम से उसके अस्तित्व की क्रोमत ले लेगा और 
अगर बदले के माल का लिंग या मात्रा मेँ अंतर स्थापित 
हुआ कि मालिक ने कहा कि मैंने तुझे गुलाम पर आज़ाद 
किया है और वर्णित गुलाम ने कड़ा कि गुड़, गेंहू पर या 


() जिस बैंठक में अवगत हो। 
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हजार दिर्म पर और गुलाम ने कहा कि सी दिखहम पर 
तो क्रसम से गुलाम का क़ौल क़बूल होगा और इसी तरह 
अगर गुलाम ने असल माल से इन्कार किया यानी परे से 
कुछ माल नहीं ठहरा है तो थी क्रसम से क़ौल इस का 
और गवाह मौता के कबूल होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है। 


अगर मौज़ा ने कहा कि मैंने तुझे कल के रोज़ 
हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया था मगर तूने क़बूल नहीं 
किया और गुलाम ने कहा कि मैंने कबूल किया था तो 
क्रम से मौज्ा का क़ौल क़बून होगा यह बदाएँ में है 
और अगर अपने मौला से कहा कि मुझे हज़ार दिखहम पर 
आज़ाद करदे पस॒ मौला ने इस का निरफ़ हिस्सा आज़ाद 
कर दिया तो निस्फ़ मुफ़्त में आज़ाद हो जायेगा और 
अगर कहा कि पुझे हज़ार दिरहम के झ्ौज़ आज़ाद कर दे 
पम्त मौज़ा ने निरफ़ आज़ाद किया तो इमाम आज़म रह० 
के नज़दीक (2) निसफ़ बज्ौज़ पांच सौ दिरहम के आज़ाद 
होगा। एक गुलाम दो शछझ्सों में मुशतरिक है इन में से 
एक ने कहा कि तू आज़ाद है बऔज़् हज़ार दिरहम और 
उस ने क़बूल किया तो इस का आधा (9) हिस्सा बम्जौज़ 
पांच सी दिरहम के आज़ाद होगा लेकिन अगर दूसरे ने 
इजाज़त देदी तो हज़ार दिखम दोनों में मुशतरिक होंगे। 
यह इमाम आजम रह० का क्रौल है और अगर कहा कि 
मैंने अपना हिस्सा बऔज्न हज़ार दिरम के आज़ाद किया 
और गुलाम ने क़बूल किया तो गुलाम पर हज़ार दिरहम 
आज़ाद कूनिन्दा के वास्ते लाज़िम आएँगे और इस में इस 
का शरीक मुशतरक न होगा और अगर एक ने कहा कि 
जब तूने पुझे हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद 
है फिर गुलाम ने कमाई करके इस को हज़ार दिरहम अदा 
किये तो इस का हिस्सा आज़ाद हो गा और दूसरे को इस 
माज़ में शिरकत करने का इख्तथार है इस वास्ते कि इस 
ने यह मात्र हात़ते रक्तियत में कमाया है पस अगर शरीक 
ने हिस्सा बांट लिया तो आज़ाद कूुनिन्दा गुलाम से वापिस 
नहों ले सकता 8 इस वास्ते कि गुलाम ने जो शर्त की 


कफ के के पी ओ की के मी की को क्र को के को के जी के के के मो की मो को की को कि को के को की कं की 


(8) बश्ञार्तेकि दोनों मसावी शरीक हों। 
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हज़ार दिखशम पर आज़ाद किया या मालिक ने कहा कि 
हज़ार दिरहम पर और गुलाम ने कहा कि सौ दिरखहम पर 
तो क्रसम से गुलाम का कधन स्वीकार होगा और इसी 
तरह अगर गुलाम ने असल मात्र से इन्कार किया यानी 
सिरे से कोई मात्त नहीं तय किया, तो भी क़सम से 
कधन उस का और गवाह मालिक के स्वीकार होंगे यह 
फ़तहुल क़दीर में है। 

अगर मालिक ने कहा कि मैंने तुझे कज्त के दिन 
हज़ार दिखशम पर आज़ाद किया था मगर तूने स्वीकार 
नहीं किया और गुलाम ने कहा कि मैंने स्वीकार किया था 
तो क्रसम से मालिक का कथन स्वीकार होगा यह बदाएँ 
में है और अगर अपने मालिक से कहा कि मुझे हज़ार 
दिरहम पर आज़ाद करदे बस माज्िक ने उस का आधा 
हिस्सा आज़ाद कर दिया तो आधा मुफ़्त में मुक्त हो 
जायेगा और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरह्म के बदले 
आज़ाद करदे बस मालिक ने आधा मुक्त किया तो इमामे 
आज़म रह० के निकट(9)आधा पांच सौ दिर्हम के बदले 
आज़ाद होगा। एक गुलाम दो ज़ोगों में साझा है इन में से 
एक ने कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम के बदले 
और उत्त ने स्वीकार किया तो उतप्त का आघा($) हिस्सा 
पांच सौ दिरहम के बदज़े आज़ाद होगा लेकिन अगर दूसरे 
ने इजाज़त देदी तो हज़ार दिखम दोनों में साज्ञा हॉंगे। 
यह इमामे आज़म रह० का कथन है और अगर कहा कि 
मैंने अपना हिस्सा हज़ार दिरहम के बदज़े आज़ाद किया 
और गुलाम ने स्वीकार किया तो गुलाम पर हज़ार दिरहम 
आज़ाद करने वाले के लिए अनिवार्य होंगे और इसमें इस 
का साझेदार साज्ञा न होगा और अगर एक ने कहा कि 
जब तूने मुझे हज़ार दिरहम दे दिये तो तू आज़ाद है फिर 
गुलाम ने कमाई करके इस को हज़ार दिरहम दे दिये तो 
इस का हिस्सा मुक्त होगा और दूसरे को उस माल में 
साज्ञा करने का अधिकार है इस लिए कि उस ने यह 
माज्ञ गुलामी की हालत में कमाया है बस अगर साझेदार 
ने हिस्सा बांट ज़िया तो आज़ाद हुए गुलाम से वापिस 
नहीं ले सकता 8 इस लिए कि गुलाम ने जो शर्त को थी 





(2) साहिबीन रह० के अनुप्तारा सबका आज़ाद होगा। 
(9] बशातेके दोनों बराबर के साझ्नैदार हों। 
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थी इस को अदा कर दिया और अगर इस ने यूं कहा कि 
जब तू मुझे हज़ार दिस्ढम अदा कर दे तो मेरा हिस्सा 
आज़ाद है त्ञो शरीक से जो दूसरे शरीक ने जे लिया है 
इस क्रद्र ग़ुज्ञाम से बापिस जेगा यह मुहीत सुरखी में है 
और अगर अपने गुलाम से कहा कि तू हज़ार दिरहम पर 
आज़ाद है फिर क़ब्ल इस के कि गुलाम क़बूल करे कहा 
कि तू सौ दीनार पर आज़ाद है पत्त ग़ुल्ञाम ने कहा कि 
मैंने दोनों मालों के औज़ क़बूल किया तो आज़ाद हो 
जायेगा और दोनों मात्र इस पर ल्ाज़िम आएँगे और यह 
उस वक्त है कि ग़ुज्ञाम ने कहा हो कि मैंने दोनों माल्ों 
के औज़ क़बूल किया या आंकि इस ने फ़क़त यूं कहा 
कि मैंने क़बूल किया और अगर कहा कि मैंने दोनें में से 
एक माल दिरहम या दीनार को क़बूल किया तो आज़ाद 
न होगा यह शरह तहावा में है। 


अगर अपने गुलाम से कहा कि अदा करदे 
मुझे हज़ार दिरहम तो तू आज़ाद है तो जब 
तक हज़ार दिरहम अदा न करे तब तक 


आज़ाद न होगाः 

अगर गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है और मुझे 
हज़ार दिर्हम अदा कर दे तो गुलाम मुफ्त आज़ाद हो 
जायेगा यह जहीरिया में है और अगर अपने गुलाम से 
कहा कि अदा कर दे मुझे हज़ार दिखहम तो तू आज़ाद है 
तो जब तक हज़ार दिरम अदा न करे तब त़क आज़ाद 
न होगा और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम अदा कर 
दे पत्तन॒ तू आज़ाद है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा। 
यह ज़खीरा में है और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरखहम 
अदा करदे तो आज़ाद है तो फ़िल हाल आज़ाद हो 
जायेगा ख़्वाह अदा किये या न किये हों यह बदाएँ में है 
और अगर कहा कि तू आज़ाद है और तुझ पर हज़ार 
दिशम है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और हज़ार 
दिरहम इस पर वाजिब न हाँगे ख़्याह इस ने क़बूल किया 
या न किया। यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है और 
साहबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने क़बूल किया 
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उस को पूर्ण कर दिया और अगर इस ने यूं कहा कि 
जब तू मुझे हज़ार दिखहम देदे तो मेरा हिस्सा आज़ाद है 
तो साझेदार से जो दूसरे साझी ने ले लिया है उतना ही 
गुलाम से चापिस ज़ैगा यह मुहीतुल सुरक्ती में है और 
अगर अपने गुलाम से कहा कि तू हज़ार दिख्हम पर 
आज़ाद है फिर इस के पहले कि गुलाम स्वीकार करे, 
कहा कि तू सौ दीनार पर आज़ाद है बस गुलाम ने कहा 
कि मैंने दोनों माज्ञों के बदते स्वीकार किया तो आज़ाद 
हो जायेगा और दोनों माल इस पर ज़रूरी होंगे और यह 
उस समय है कि गुलाम ने कहा हो कि मैंने दोनों माज्ञों 
के बदले स्वीकार किया या जब कि इस ने केवल यूं कहा 
कि मैने स्वीकार किया और अगर कहा कि मैंने दोनों में 
से एक माल दिरखम या दीनार को स्वीकार किया तो 
आज़ाद न होगा यह शरह तहावा में है। 





अगर अपने गुलाम से कहा कि मुझे हज़ार 
दिरहम देदे तो तू आज़ाद है तो जब तक 
हज़ार दिरहम न देदे तब तक आज़ाद न 
होगाः 

अगर गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है और मुझे 
हज़ार दिखम देदे तो गुलाम मुफ्त में आज़ाद हो जायेगा 
यह ज़हीरिया में है, और अगर अपने गुलाम से कहा कि 
मुझे हज़ार दिखम देदे तो तू आज़ाद है तो जब तक 
हज़ार दिरहम न देदे तब तक आज़ाद न होगा और अगर 
कहा कि मुझे हज़ार दिरम देदे बस तू आज़ाद है तो 
फ़िल हाज़ आज़ाद हो जायेगा। यह जखीरा में है और 
अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरशहम देदे तो आज़ाद है तो 
फ़िल हाज़ आज़ाद हो जायेगा चाहे दिये या न दिये हों 
यह बदाऐँ में है, और अगर कहा कि तू आज़ाद है और 
तुझ पर हज़ार दिरहम हैं तो फ़िल हाल आज़ाद हों जायेगा 
और हज़ार दिरहम इस पर अनिवार्य न होंगे भल्ले इस ने 
स्वीकार किया या न किया। यह इमामे आज़म रह० के 
निकट है और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने 
स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा और हज़ार दिरहम 





फ़तावा आज़गगीरीं 


तो आज़ाद हो जायेगा और हज़ार दिरहम लाज़िम आपएँगे 
और अगर न क़बूल किया तो आज़ाद न होगा यह नया 
बैज़ में है और अगर अपने गुलाम से कह्य कि मैरी तरफ़ 
से एक गुलाम आज़ाद करदे और तू आज़ाद ह या मेरी 
तरफ़ से यह लफ्ा न कहा या यूं कहा कि जब तूने मेरी 
तरफ़ से एक गुलाम आज़ाद किया तो तू आज़ाद है तो 
सही 6 और गुलाम का लफा राज़ण बऔसत होगा यानी 
औसत दर्जे का गुलाम आज़ाद करदे और यह गुलाम 
माज़ू्न उलन तिजारत हो जायेगा फिर अगर इस न अदना 
दरजा या आला दरजा का गुलाम आज़ाद किया तो नहीं 
जायज है। पस अगर इस ने औतत दरजा का गुलाम 
आज़ाद किया तो दोनों बिला सआयत आज़ाद हो जाएँगे 
बशर्ते कि इस ने हालत सेहत में कहा हो और अगर 
हालत मर्ज़ (यानी मर्ज़ुल मौत) में कहा हों और इन दोनों 
के सिवाएऐ इस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई इन 
दोनों के दरमियान मुवाफ़िक्त इन के सहाम के तक्रसीम 
डोगी प्॒त अगर मामूर की क्रीमत साठ दीनार हों और 
दूसरे को क्रीमत चाज्ञीस दीनार हों तो मामूर का दो 
तिहाई हिस्सा बिता सआयत आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते 
कि वो बजौज़ है पस वो वसियत न होगी और एक 
तिहाई बिला औज़ है पस॒ माल मगैयत तिहाई हिस्सा इस 
मामूर का और पूरा ग़ुज्ञाम वत्तत है कि मजमूझा इस का 
साठ दीनार हुए वो इन दोनों में दोनों के हुक्कूुक्त के 
मुवाफ़िक् तक्रसीम होगा जिस में से तिहाई मामूर का 
हिस्सा यानी छः दिरहम व दो तिहाई हिस्सा दिरहम हुआ 
पस्र॒ इस क़द्र बिला सआयत आज़ाद हो जायेगा और 
बाक़ो तेरह दिस्हम एक तिहाई हिस्सा दिरहम के वास्ते 
सआयत करेगा और गुलाम औसत से तैरह 3 दिरहम व 
एक तिहाई हिस्सा दिरहम बिज्ञा सआयत आज़ाद होगा 
और बाक़ी उत्बीस % दो तिहाई हिस्सा दिखहम के वास्ते 
सआयत करेंगा पत्त सहाम वसियत में हुए और सहाम 
सआयत चाज्ञीस हुए पत्त॒ तिहाई व दो तिहाई ठीक 
बरआमद हुई। अगर गुलाम वसत की क्रीमत मिस्ल सहाम 
मामूर के या ,ज्यादा हो तो पूरा गुलाम मामूर बिला 
सआयत आज़ाद हो जायेगा और बदल मज़कर यानी 
गुलाम वसत तिहाई से आज़ाद होगा और अगर अपने 
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देने अनिवार्य होंगे और अगर न स्वीकार किया तो 
आज़ाद न होगा यह नया बैअ में है और अगर अपने 
गुलाम से कहा कि मैरी ओर से एक गुल्ञाम मुक्त करदे 
और तू आज़ाद है या मेरी तरफ़ से यह शब्द न कहा या 
यूं कहा कि जब तूने मेरी तरफ़ से एक गुलाम आज़ाद 
किया तो तू आज़ाद है तो सही है और गुलाम का शब्द 
बात का औसत होगा यानी मध्य श्रेणी का गुलाम आज़ाद 
करदे और यह गुलाम व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त हो 
जायेगा फिर अगर इसने निचली श्रेणी या उच्च श्रेणी का 
गुलाम मुक्त किया तो जाइज़ नहीं है। बस अगर इस ने 
मध्यम श्रेणी का ग़ुज्ञाम आज़ाद किया तो दोनों बिना 
मुक्ति के लिए कार्य/कमाने को कोशिश आज़ाद हो जाएँगे 
बशर्ते कि इस ने स्वस्थ हालत में कहा हो और अगर रोग 
में (यानी मृत्यु रोग) में कहा हो और इन दोनों के सिवाऐे 
इस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई इन दोनों के 
बीच सहमति से इन के हिस्से का विधाजन होगा बस 
अगर नियुकक्‍त की क्रीमत साठ दीनार हो और दूसरे को 
क्ीमत चाज्ीस दीनार हों तो नियुक्त का दो तिहाई हिस्सा 
बिना मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश के आज़ाद 
हो जायेगा इस लिए कि वह बदले में हैं बस वह वसियत 
न होगी और एक तिहाई बिना बदले के है बस मृतक के 
माज़ का तिहाई हिस्सा इस नियुक्त का और पूरा गुलाम 
मध्य है कि इस का कुल योग साठ दीनार हुप वह इन 
दोनों में दोनों के हितों के जितना विभाजित होगा जिस मेँ 
से तिहाई नियुक्त का हिस्सा यानी छः दिर्म व दो 
तिहाई हिस्सा दिरहम हुआ बस इतना डी मुक्ति के लिए 
बिना कार्य/कमाने को कोशिश के आज़ाद हों जायेगा और 
बाक़ो तेरह 3 दिर्हम एक तिहाई हिस्सा दिरहम के लिए 
अपनी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा 
और गुलाम औसत से तेरह 8 दिर्म व एक तिहाई 
हिस्सा 8 दिरहम अपनी क्रीमत देने के लिए बिना 
कार्य/कमाने की कोशिश आज़ाद होगा और बाक़ी छब्बीतत 
26 दो तिहाई हिस्से दिरहम के लिए कार्य“कमाने की 
कोशिश करेगा बस वसियतत के हिस्से में हुए और हिस्से, 
मुक्ति की क्वरीमत देने के लिए कार्य/कमाने की कोशिश 
के चालीस हिस्से हुए बस तिहाई व दो तिहाई ठीक 
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गुज्ञाम से कहा कि मैरी तरफ़ से मैरी मौत के बाद एक 
गुज्ञाम आज़ाद करदे और तू आज़ाद है तो यह सूरत 
साबिक़ दोनों यक्‍्सां हैं फ़्क् यह है कि अगर इस सूरत मेँ 
दरमियानी दस्जा का गुलाम आज़ाद किया तौ मामूर 
आज़ाद न होगा इल्ज़ा बा इताक़ वारित या वसी या 
क़ाज़ी और सूरत साबिक् में जब मामूर ने औसत दरजा 
का गुलाम आज़ाद कर दिया तो बबून किसी के आज़ाद 
के आज़ाद करने के ख़ुद आज़ाद हो जायेगा और अगर 
मौला को मौत के बाद वारिसों ने गुल्ञाम मामूर से कहा 
कि तू गुलाम आज़ाद करो वरना हम तुझ को फ़रोख्त 
करदेंगे तों इन को यह इछख्तयार हासिल न होगा लेकिन 
क़ाज़ी इस गुलाम मामूर को तीन रोज़ या ,ज्यादा को 
मोहलत मुवाफ़िक्त अपनी राय के देगा यह काफ़ी में है 
फिर जिस मुददत के क्राज़ी ने इस को मोहज्ञत दी है 
अगर इस पुददत में इस ने एक गुल्लाम वसत आज़ाद 
किया तो क्राज़ी मामूर को आज़ाद करेगा वरना इस को 
वारिसों को दे देगा और इस की बैज् की इस को 
इजाज़त दे देगा और अबच्ञाल वसियत का हुक्म वे देगा 
और अगर मौला ने अपने वारिसों से कहा हो कि जब 
मेरी मौत के बाद यह एक ग़ुल्ञाम आज़ाद करदे तो इस 
को आज़ाद करो तो यह सूरत और जब कि यूं कहा कि 
जब तू मेरी मौत के बाद एक ग़ुल्ञाम आज़ाद करदे तो तू 
आज़ाद है दोनों यक्‍सां हैं यह मुहीत में है। 
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बरआमद हुई। अगर गुलाम मध्य को क्रोमत नियुक्त 
हिस्से की जितनी या ,ज्यादा हो तो पूरा नियुक्त गुलाम 
बिना कमा कर कोमत देने की कोशिश के आज़ाद हो 
जायेगा और वर्णित बदल यानी गुलाम मध्य श्रेणी तिहाई 
माल से आज़ाद डोगा और अगर अपने ग़ुल्ञाम से कहा 
कि मेरी तरफ़ से मेरी मौत के बाद एक गुलाम आज़ाद 
करदे और तू आज़ाद है तो यह पिछली परिस्थितियां दोनों 
बराबर हैं फ़र्क़ यह है कि अगर इस स्थिति में मध्य श्रेणी 
का गुलाम आज़ाद किया तो नियुक्त आज़ाद न होगा 
सिवाए मुक्त के वारिस या जिसे वसियत को हो या 
न्यायाधीश और पिछली परिस्थितियों में जब नियुक्त ने 
मध्य श्रेणी का गुल्लाम आज़ाद कर दिया तो बजाए किसी 
के आज़ाद के आज़ाद करने के ख़ुद आज़ाद हो जायेगा 
और अगर मालिक को मृत्यु के बाद वारिसों ने नियुक्त 
गुलाम से कहा कि तू गुलाम आज़ाद करो वरना हम तुझ 
को बैच देंगे तो इन को यह अधिकार प्राप्त न होगा 
लेकिन न्यायादघ्रीश इस नियुक्त ग़ुज्ञाम को त्ीन दिन या 
ज्यादा को सही मोहलत अपनी राये से देगा यह काफ़ो मेँ 
है, फिर जिस मुदृदत को न्यायाधीश ने इस को मोहलत 
दी है अगर इस मुद्द्धतत में इस ने एक गुज्ञाम मध्य श्रेणी 
का आज़ाद किया तो न्यायाधीश नियुक्त को आज़ाद 
करेगा बसना इस को वारिसों को वे देगा और उस के 
विक्रय की इस को इजाज़त दे देगा और वसियत को रह 
करने का हुक्म दे देगा और अगर मालिक ने अपने 
वारिसों से कहा हो कि जब मेरी मौत के बाद यह एक 
गुलाम आज़ाद करदे तो इस को आज़ाद करो तो यह 
स्थिति और जब कि यूं कहा कि जब तू मैरी मौत के 
बाद एक गुज्ञाम आज़ाद करदे तो तू आज़ाद है दोनों 
बराबर हैं यह मुहीत में है। 
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अगर गुलाम ने अपने मौला से कहा कि 
फ़रोख़्त करदे मेरे हाथ मेरा नफ्स और मौला 
ने कहा कि मैने ऐसा किया तो गुलाम 


आज़ाद हो जायेगाः 

इब्ने समाआ रह० ने इमाम पुहम्मद रह० से 
रिवायत को 8 कि अगर अपने गुलाम से कहा कि मैंने 
फ़रोख़त किया तेरा नफ्स तेरें हाथ और यह हज़ार दिरहम 
जो तेरे हाथ में हैं बओऔज हज़ार दिरहम के तो फ़रमाया 
कि वो आजाद है और जो गुलाम के हाथ में है वो मौत्ा 
ले लेगा और इस पर कुछ और वाजिब न होगा और इत्ती 
तरह अगर इस के गुलाम ने इस से कहा कि फ़रोख्त 
करदे मेरे हाथ मैरा नफ्स और यह हज़ार दिरम बग्औज्ञ 
सौ दिरखम के तो मौला पूरे हज़ार दिख्म ले लेगा और 
गुलाम मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और अगर अपने गुलाम 
से कहा कि फ़रोख्त किया मैंने तेरा नफ्स तेरे हाथ और 
यह सौ दीनार बऑऔज़ हज़ार दिरम के और गुलज्ञाम ने 
इस को क़बूल किया और गुलाम को क्रीमत सौ दीनार के 
बराबर है तो हज़ार दिरखम में से पांच सौ दिखहम 
बमुक्काबला गुलाम के और पांच सौ बमुक्राबत्ा दीनारों के 
हॉंगे पस्त॒ अगर क़ब्ल इफ़राक्त के गुलाम ने हजार दिरहम 
दे दे तो यह दीनार गुलाम के होंगे और ग़ुज्ञाम आज़ाद 
हो जायेगा और अगर क्रब्त अदा [यानी कि मौला के 
क़ब्ज़ा करने के) करने के दोनों जुदा हो गये तो हज़ार में 
से दीनारों का हिस्सा बातिल हो गया यानी बस सिफ़ 
बातिल हुई पस्॒ दीनार मौला के हुए और पांच सौ दिरहम 
जिस के औज़ गुलाम आज़ाद हो गया वो गुलाम पर कर्ज़ा 
रहे। हिशाप ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत्त को है कि 
अगर गुज्ञाम ने अपने मौज्ञा से कहा कि फ़रोख्त करदे मेरे 
हाथ मैरा नफ्स और मौला ने कहा कि मैंने ऐसा किया 
तो गुलाम आज़ाद हो जायेगा और अपनी पूरी क़रीमत के 
वास्ते सआयत करेगा। यह मुह्ीत सुरखी में है और अपने 
गुल्ञाम को आज़ाद किया बऔज़ ऐसे माल के कि इस को 
किसी अजनबी पर रखा और अजनबी ने इस को क़बूल 
किया तो माल इस के ज़िम्मे लाज़िम न होगा यह बसौत 
में है और अगर किसी मर्व ने दूसरे से कहा कि तू अपने 
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अगर गुलाम ने अपने मालिक से कहा कि 
विक्रय करदे मेरे हाथ मेरा अस्तित्व और 
मालिक ने कहा कि मैंने ऐसा किया तो 


गुलाम आज़ाद हो जायेगाः 

इबने समाआ रह० ने इमाम पुहम्मद रह० से वर्णन 
किया है कि अगर अपने गुलाम से कहा कि मैंने तैरा 
अस्तित्व तेरे हाथ बेच दिया और यह हज़ार दिरहम जो 
तेरे हाथ में हैं, हज़ार दिरहम के बदले तो फ़रमाया कि 
वह आज़ाद 8 और जो गुलाम के हाथ में ह वह मालिक 
ले जेगा और इस पर कुछ और अनिवार्य न होगा और 
इसी तरह अगर इस के ग़ुज्ञाम ने इस से कहा कि बेच दे 
मेरे हाथ मेरा अस्तित्त और यह हज़ार दिरहम बदले सौ 
दीनार के, तो मालिक पूरे हज़ार दिरहम ले लेगा और 
गुलाम मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और अगर अपने गुलाम 
से कहा कि विक्रय किया मैंने तेरा अस्तित्व तेरे हाथ और 
यह सौ दीनार बदले हज़ार दिर्हम के और गुलाम ने इस 
को स्वीकार किया और गुलाम को क्रीमत सौ दीनार के 
बराबर है तो हज़ार दिरहम में से पांच सौ दिरहम ग़ुल्ञाम 
के मुक़ाबल्ञे में और पांच सौ दीनारों के मुक्काबज्षे में होंगे 
बस अगर जुदाई के पहले गुलाम ने हज़ार दिरहम दे दिए 
तो यह दीनार गुलाम के होंगे और ग़ुज्ञाम आज़ाद हो 
जायेगा और अगर देने से पहले (यानी कि मालिक के 
क्रब्ज़ा करने के) दोनों जुदा हो गये तो हज़ार में से 
दीनारों का हिस्सा अपान्य हो गया यानी केवल विक्रग्न 
अमान्य हुई बस दीनार मालिक के हुए और पांच सौ 
दिरहम जिस के बदले ग़ुज्ञाम आज़ाद हो गया वह गुलाम 
पर क़र्ज़ा रहे। हिशाम ने इमाम पुहम्मद रह० से रिवायत्त 
की है कि अगर गुलाम ने अपने मालिक से कहा कि 
विक्रय करदे मेरे हाथ मेरा अस्तित्व और मालिक ने कहा 
कि मैंने ऐसा किया तो गुज्ञाम आज़ाद हो जायेगा और 
अपनी पूरी क्रीमत के लिए कार्य कर कमाने की कोशिश 
करेगा। यह मुहीतुल सुरखी में है और अपने गुलाम को 
आज़ाद किया पैसे माज़ के बदले कि इस को किसी 
अजनबी पर रखा और अजनबी ने इस को स्वीकार किया 
तो माल उस के ज़िम्मे अनिवार्य न होगा यह मध्यम में है 
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गुलाम को अपनी तरफ़ से बऔज़ ऐसे हज़ार दिरशम के 
आज़ाद करदे कि वो मुझ पर मैं पस इस ने आज़ाद कर 
दिया तो इस मर्द पर माल ज्ाज़िम न आयेगा और अगर 
अदा कर दिया तो भी इस को वापित्त कर जैने का 
इस्तहक्राक़् होगा यह ज़ख़ीरा में है। किसी आदमी ने 
अपने गुलाम को शराब (ख़ुमर) या सूद पर आज़ाद कर 
दिया तो कबूल करने से आज़ाद हो जायेगा और मुसप्मा 
को क्रीमत लाज़िम होगी और अगर क़ब्ल वसूल ख़ुमर के 
दोनों में से कोई मुसलमान हो गया तो शैखेन के नज़दीक 
गुलाम पर अपनी क्रीमत वाजिब होगी और इमाम मुहम्मद 
रह० के नज़दीक शराब की क्लीमत वाजिब होगी यह 
मुहीत सुरखी में है और अगर कहा कि जब तूने मुझे 
हज़ार दिरशम अदा किये तो तू आज़ाद है या हर गाह के 
तूने अदा किये तो यह सही है और इतती मज्लिस तक 
मक़सूद न छोगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझे हज़ार 
दिरहम अदा किये तो तू आज़ाद 6 तो यह मज्लिस ही 
तक मक़सूद है और इन सब सूरतों में गुलाम माज़ून उत् 
तिजारत हो जायेगा और जब इस ने माल अदा किया तो 
आज़ाद हो जायेगा फिर देखा जायेगा कि अगर इस ने 
यह मात क़ब्त इस कज्ञाम मौला के कमाया है तो गुलाम 
आज़ाद हुआ और माल सब मौला का होगा और गुल्लाम 
के ज़िम्मे दूसरे हज़ार दिरहम वाजिब होंगे और अगर पेसा 
माज़ है कि इस ने बाद इस कलाम के कमाया है तो 
गुलाम आज़ाद होगा और वक़्त आज़ाद होने तक जो झुछ 
कमाई है वो मौला को होंगी और हज़ार दिरहम मुआवज़ा 
में से गुलाम पर कुछ न होगा यह नया बैझ् में है और 
क़ब्ल अदा करने के मौला को इस के फ़रोस्तला का 
इख्तयार हे और अगर इस ने बदल में से कुछ अदा 
करना चाहा तो मौला ने इस के क़बूल पर मजबूर किया 
जायेगा लेकिन ग़ुल्ञाम आज़ाद न होगा जब तक कि कुल 
अदा न करे और अगर मौला ने इस को कल से या बाज़ 
से बरी किया तो बरी न होगा और आज़ाद न होगा यह 
सिराज उल वहाज में है। 


गुलाम ने अगर माल हाज़िर किया बानी तौर कि 
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और अगर किसी मर्द ने दूसरें से कहा कि तू अपने 
गुलाम को अपनी ओर से मुझ पर इसे हज़ार दिरहम के 
बदले आज़ाद करदे, बस इस ने आज़ाद कर दिया तो इस 
मर्द पर माल जाज़िम न आयेगा और अगर दे दिया तो 
भी इस को वापिस कर लेने का नियमित अधिकार होगा 
यह ज़ख़ीरा में है। किसी आदमी ने अपने ग़ुल्लाम को 
शराब (नशे) या खाने लाने पर आज़ाद कर दिया तो 
स्वीकार करने से आज़ाद हो जायेगा और संबधित की 
क्ीमत अनिवार्य होंगी और अगर नशा आदि बसूल करने 
से पहले, कि दोनों में से कोई मुसलमान हो गया तो 
शैसेन के निकट ग़ुज्ञाम पर अपनी क्रीमत अनिवार्य होगी 
और इमाम मुहामद रह० के निकट शराब की क्रीमत 
अनिवार्य होंगी यह मुहीतुल सुरखी में ह और अगर कहा 
कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा किये तो तू आज़ाद 
है या जिस समय कि तूने अदा किये, तो यह सही है 
और उसी बैठक तक उद्देशित न होगा, और अगर कहा 
कि अगर तूने मुझे हज़ार दिरहम दे दिये तो तू आज़ाद हैं 
तो यह बैठक ही तक उद्देशित है और इन सब सूरतोँ में 
गुलाम व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो जायेगा और जब इस 
ने मात दे दिया तो आज़ाद हो जायेगा फिर देखा जायेगा 
कि अगर इस ने यह माल मालिक की इस वार्ता से पहले 
कमाया है तो ग़ुज्ञाम आज़ाद हुआ और माल सब मालिक 
का होगा और गुल्लाम के ज़िप्मे दूसरे हज़ार दिरहम 
अनिवार्य होंगे और अगर ऐसा मात हैं कि इस ने इस 
वार्ता के बाद कमाया है तो गुलाम आज़ाद होगा और 
आज़ाद होने के समय तक जो कुछ कमाई है वह मालिक 
को होगी और हज़ार दिरहम बदले में से गुलाम पर कुछ 
न होगा यह नया बैअ में है और मालिक को देने से 
पहले मालिक को इस के चिक्रय का अधिकार है और 
अगर इस ने बदल में से कुछ देना चाहा तो मालिक को 
इसके स्वीकार पर मजबूर किया जायेगा ज़ेकिन गुलाम 
आज़ाद न होगा जब तक कि कुल अदा न करें और 
अगर मालिक इस को कूल से या कुछ से बरी किया तो 
बरी न होगा और आज़ाद न होगा यह सिराज उल वहाज 
में है। 

गुलाम ने अगर माल हाज़िर किया इस तरह कि 








फ़तावा आज़गगीरी 


मौजल़ा और माल के दरमियान से रोक उठा दी कि मौल़ा 
इस के कब्जे पर क्रादिर है तो हाकिम मौज्ञा को मजबूर 
करेगा और इस को बमन्जिला क़ाबिज़ के क़रार देगा और 
गुलाम के आज़ाद होने का हुक्म दे देगा ख़्याह मौल़ा ने 
क़ब्ज़ा किया हो या न किया हो यह तबयन में है और 
अगर मौल्ा ने अजनबी से कहा कि जब तू मुझे हज़ार 
दिसर्हम अदा करदे तो मेरा यह गुलाम आज़ाद है फिर वो 
अजनबी हज़ार दिर्हम जाया और मौज़ा के सामने रखे तो 
मौला इस को क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा और 
गुलाम आज़ाद न होगा और अगर गौत्ा ने क्रसम खाई 
हो कि हज़ार मज़कूर पर क़ब्ज़ा नहीं किया तो हानिस न 
होंगा यह फ़तावा क़्ाज्ञी खान में है और अगर मौज्षा ने 
गुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरशम अदा करदे 
तो तू आज़ाद है फिर गुलाम ने मौला से कहा कि तू 
बजाये इन के मुझ से सौ दीनार ले ले पस मीता ने ले 
लिये तो गुलाम आज़ाद होगा इल्ला आंकि मौत़ा ने इस 
को दरख्वास्त मज़कूर के वक्‍त कहा हो कि अगर तूने 
मुझे यह अदा किये तो तू आज़ाद है तो बसबब इस 
दूसरी क्रस्तमम के आज़ाद हो जायेगा जैसे कि अगर मौत्ञा 
ने कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरम अदा करदे तो तू 
आज़ाद है फिर कहा कि अगर तू मुझे पांच सौ दिरहम 
अदा करदे तो तू आज़ाद है पस्॒ इस ने पांच सौ दिरहम 
अदा कर दिये तो बसबब दूसरी कसम के आज़ाद होगा 
यह मुहीत में है और अगर मौज्ञा मर गया तो गुलाम 
मज़कूर रक़ीक होगा कि ग़ुज्ञाम मझ् इस की कमाई के 
मौज्ञा की मीरास होगा इस वास्ते कि गुलाम और जो कुछ 
इस ने कमाया है मौज्ञा को मिल्क है और इस कमाल में 
से गुलाम को तरफ़ से अदा न किया जायेगा यह नहर 
उल फ़ाइक्र में है और अगर मौज्ञा ने कहा कि अगर तूने 
मुझे हज़ार दिरश्म अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर 
इस गुलाम को फ़रोख़््त किया फिर मौल़ा ने इस को खरीद 
लिया या बसबब ब या हयार रोइयत या झयार क्षार्त के 
मौज़ा को वापिस दिया गया फिर गुलाम मज़कूर हज़ार 
दिर्हम लाया तो मौल्ा इस के क्रबूल करने पर मजबूर 
किया जायेगा और अगर इसने क्बूल कर जिये तो गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा यह शरह जियादात इताबी मेँ है। 
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मालिक और माल के बीच से रोक उठा दी कि मालिक 
उस के क़ब्जे पर समर्थ है तो शाज़्क मालिक को मजबूर 
करेगा और इस को क्रमश क़ाबिज़ के क़रार देगा और 
गुलाम के आज़ाद होने का आदेश दे देगा चाहे मालिक ने 
क़ब्ज़ा किया हो या न किया हो यह तबिग्यीन में है और 
अगर मालिक ने अजनबी से कहा कि जब तू मुझे हज़ार 
दिखम देदे तो मेरा यह गुलाम आज़ाद है फिर बह 
अजनबी हज़ार दिरहम लाया और मालिक के सामने रखे 
तो मालिक इस को स्वीकार करने पर मजबूर किया 
जायेगा और गुलाम आज़ाद न होगा और अगर माज़िक ने 
क़सम खाई हो कि वर्णित हज़ार पर क़ब्ज़ा नहीं किया तो 
पापी/क्रम्मम तोड़ने बाला न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 
में हैं, और अगर माजिक ने गुलाम से कहा कि जब तू 
मुझे हज़ार दिशम देदे तो तू आज़ाद है फिर गुलाम ने 
माजिक से कहा कि तू बजाये इन के मुझ से सौ दीनार 
ले ले बस माज़िक ने जले जिये तो गुलाम आज़ाद होंगा 
सिवाए इसके मालिक ने इस की वर्णित प्रार्थना के समय 
कहा हो कि अगर तूने मुझे यह दे दिये तो तू आजाद है 
तो इस की दूसरी क्रस्तनम के कारण आज़ाद हो जायेगा 
जैसे कि अगर मालिक ने कहा कि जब तू मुझे हज़ार 
दिर्हम अदा करदे तो तू आज़ाद है फिर कहा कि अगर 
तू मुझे पांच सौ दिर्हम अदा करदे तो तू आज़ाद हैं बस 
इस ने पांच सौ दिरहम अदा कर दिये तो दूसरी क्रसम के 
आज़ाद होगा यह मुहीत में है और अगर मालिक पर गया 
तो वर्णित गुलाम गुलाम डोगा कि गुलाम उस की कमाई 
के साथ मालिक की चिरासत होगा इस लिए कि गुलाम 
और जो कुछ इस ने कमाया है मालिक के अधीन है और 
इस के माज़ मेँ से गुलाम की तरफ़ से प्रदान न किया 
जायेगा यह नहर उल फ़ाइक्त में है और अगर मालिक ने 
कहा कि अगर तूने मुझे हज़ार दिर्हम अदा कर दिये तो 
तू आज़ाद है फिर इस गुलाम को बेच दिया फिर मालिक 
ने इस को खरीद लिया या दोष या कुछ पत्ंद न आने 
के कारण या ज़ेैने यान ज़ेने के व्यापारिक अधिकार के 
चलते मालिक को वापिस दिया गया फिर वर्णित गुलाम 
हज़ार दिरहम लाया तो मालिक इस के स्वीकार करने पर 
मजबूर किया जायेगा और अगर इस ने स्वीकार कर लिये 








फ़तावा आज़गगीरीं 


अगर अपने गुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार 
दिरहम अदा कर दे तो तू आज़ाद है पत्त गुलाम ने किसी 
से हज़ार दिरहम क़र्ज़ ले कर मौला को दे दिये तो गुलाम 
आज़ाद हो गया और क्र्ज़ ख़्याह मज़कूर मौला से रूजूझ 
करके अपने हज़ार दिरहम वसूल कर जेगा यह ज़खीरश में 
है और अगर अपने गुलाम से कहा कि जब तू मुझे फ़लां 
चीज़ असबाब मेँ से दे दे तो तू आज़ाद है पत्त गुलाम ने 
यह चीज़ दे दी तो आज़ाद हो जाएगा जेकिन जानना 
चाहिए कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि सूरत किताबत में 
बदल किताबत हो सकती है तो मौला इस के क़बूल करने 
पर मजबूर किया (हज़ार दिख्म के) जायेगा और अगर 
सूरत किताबत में बदल किताबत होने की सलाहियत न 
रखती हो तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर न 
किया जायेगा जैंकिन अगर इस ने क़बूल कर जिया तो 
गुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर 
गुलाम से कहा कि तूने मुझे एक कपड़ा अदा कर दिया 
या कहा कि अगर तूने मुझे दिराहिम अदा कर दिये तो तू 
आज़ाद है पप्त ग़ुल्ञाम ने एक कपड़ा ज्ञा कर दे दिया या 
तीन दिरहम या ,ज्यादा ला कर दे दिये तो मौला इस के 
क़बूल करने पर मजबूर न किया जायेगा और बावजूद इस 
के अगर इस ने इस को क़बूल कर लिया तो शर्त पाई 
जाने की वजह से आज़ाद हो जायेगा यह काफ़ी में है 
और अगर कहा कि जब फ़ल्लां आये पस्त तू मुझे हज़ार 
दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है पस फ़लाँ आया इस 
ने हज़ार दिरखम अदा किये तो मौला इस के कबूल करने 
पर मजबूर किया जायेगा फिर देखा जायेगा कि यह हज़ार 
दिरहम ऐसे हों कि गुलाम ने फ़लां के आने से पहले 
कमाये हैं तो गुलाम मज़कूर आज़ाद तो हो जायेगा मगर 
मौला इस से वूसरे हज़ार दिरहम जे जेगा यह शरह 
ज़ियादात इताबी में है और अगर ग़ुल्ञाम से कहा कि जब 
तूने मुझे एक गुलाम दे दिया तो तू आज़ाद है और यह 
न बतलाया कि किसी क्रीमत का गुलाम या किस जिन्स 
का गुलाम तो यह जाइज़ है और जब ग़ुज्ञाम की तरफ़ से 
क़बूल पाया गया तो इस के ज़िम्मे एक गुलाम साबित 
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तो ग़ुज्ञाम आज़ाद हो जायेगा यह शरह ज़ियादात इताबी 
में है। 

अगर अपने गुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार 
दिरहम अदा कर दे तो तू आज़ाद है बस गुलाम ने किसी 
से हज़ार दिरम क़र्ज़ ले कर मालिक को दे दिये तो 
गुलाम आज़ाद हो गया और क्र्ज़ भल्ने ही वर्णित मालिक 
से मित्र करके अपने हज़ार दिख्म वसूल कर लेगा यह 
ज़खीरा में है और अगर अपने गुज्ञाम से कहा कि जब तू 
मुझे फ़लां चीज़ सामान में से दे दे तो तू आज़ाद है बस 
गुलाम ने यह चीज़ दे दी तो आज़ाद हो जायेगा लेकिन 
जानना चाहिए कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि मुक्ति की 
तय क़ौमत की स्थिति मेँ क़ोमत के बदले हो सकती है 
तो मालिक इस के (हज़ार दिरहम के) स्वीकार करने पर 
मजबूर किया जायेगा और अगर मुक्ति की तय क्रीमत 
की स्थिति में क्लीमत के बदले होने की योग्यता न रखती 
हो तो मालिक इस के स्वीकार करने पर मजबूर न किया 
जाएगा लेकिन अगर इस ने स्वीकार कर लिया तो गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर गुलाम से 
कहा कि तूने मुझे एक कपड़ा दे दिया या कहा कि अगर 
तूने मुझे दिखहम दे दिये तो तू आज़ाद है बस गुलाम ने 
एक कपड़ा ला कर दे दिया या तीन दिखम या ज़्यादा 
ला कर दे दिये तो मालिक इस के स्वीकार करने पर 
मजबूर न किया जायेगा और बावजूद इस के अगर उस 
ने इस को स्वीकार कर जिया तो अनिवार्यता, पाई जाने 
के कारण से मुक्त हो जायेगा यह काफ़ी में हैं और अगर 
कहा कि जब फ़लां आये बस तू मुझे हज़ार दिखहम देदे 
तो तू मुक्त है बस फ़लां आया इस ने हज़ार दिरहम दे 
दिये तो मात़िक को इस के स्वीकार करने पर मजबूर 
किया जायेगा फिर देखा जायेगा कि यह हज़ार दिरखहम 
पैसे हो कि गुलाम ने फ़लां के आने से पहले कमाये हैं 
तो वर्णित गुलाम मुक्त तो हो जायेगा मगर मालिक इस 
से दूसरे हज़ार दिरम जे जेंगा यह शरह ज़ियादात इताबी 
में है और अगर गुलाम से कहा कि जब तूने मुझे एक 
गुलाम दे दिया तो तू मुक्त हैं और यह न बताया कि 
किस क्रीमत का गुलाम या किस लिंग का गुज्ञाम हो तो 
यह जाइज़ है और जब गुलाम की ओर से स्वीकार पाया 








फ़तावा आज़गगीरीं 


होगा फिर अगर वो औसत दरजा का एक गुलाम जाया 
तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा 
और इसी तरह अगर जाला दरजे का जाया त्तो थी यही 
हुक्म है और अगर अदना दरणे का लाया तो मजबूर न 
किया जायेगा लेकिन अगर मौला ने क़बूल कर जिया तो 
गुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर गुलाम एक औसत 
दरजा क॑ गुलाम को क्ोमत लाया तो मौला इस के क्रबूल 
पर मजबूर न किया जायेगा और अगर मौला ने इस्त को 
पसन्द करके क़बूल कर जिया तो गुलाम आज़ाद न होगा 
और अगर कहा कि जब तूने मुझे एक औसत दरणे का 
गुज्ञाम दे दिया या कहा कि औसत दरजा का एक कर 
गेंहू दिया तो तू आज़ाद है फिर गुलाम आला दर्जे का 
गुज्ञाम या कर गेंहू लाया तो मौला इस के कबूल करने 
पर मजबूर न किया जायेगा और अगर क़बूल किया तो 
गुलाम आज़ाद न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा 
कि अगर तूने मुझे सफ़ैद थैली में अदा किये तो आज़ाद 
है पस ग़ुज्ञाम ने सिवाए सफ़ैद के दूसरे थैली में अदा 
किये तो आज़ाद न होगा यह मराजिया() में है। 


अगर मौला ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ 
पर जो इस सनन्‍्दूक में है दिरहमों से आज़ाद 
किया और गुलाम ने कबूल किया तो गुलाम 
आज़ाद हो जायेगाः 

अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे हज़ार 
दिरहम माहवारी सौ दिरम के अदा कर दिये तो आज़ाद 
है और बान्दी ने क्बूल किया तो यह मकात़बत नहीं है 
और जब तक इस ने अदा नहीं किये हैं तब तक मौला 
को इस के फ़रोख्ता कर देने का इख्तयार है और अगर 
बान्दी ने एक महीना खाली दिया कि कुछ और नहीं 
किया और फिर तो आज़ाद न होगी और यह अबू हफ़स 
की रिवायत में मज़कूर है और यही सही है और इस की 


( ने होगा कज़ा प्रो फ़लख और 


आज़ाद होगा क्‍योंकि थैली की तियाहीं व सफ़ैदी में कुछ फ़र्क़ नहीं 
है। कर - हल चलाने वाले की ख़ास उजरत जो किसी पैदावार की 
एक चौथाई होती है 
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गया तो इस के जिसमे एक गुलाम साबित होगा फिर 
अगर वह औसत श्रेणी का एक गुलाम जाया तो मालत्रिक 
इस के स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा और इसी 
तरह अगर उच्च श्रेणी का लाया तो भी यही हुक्म है 
और अगर तुक्छ श्रेणी का लाया तो मजबूर न किया 
जायेगा ज्ञेकिन अगर मालिक ने स्वीकार कर लिया तो 
गुलाम आज़ाद हो जायेगा, और अगर ग़ुल्ञाम एक औसत 
श्रेणी के गुलाम की क्रीमत का लाया तो मालिक इस के 
स्वीकार पर मजबूर न किया जायेगा और अगर मालिक ने 
इसको पत्चन्द करके स्वीकार कर लिया तो ग़ुज्ञाम आज़ाद 
न होगा और अगर कहा कि जब तूने मुझे एक औसत 
दरजे का गुलाम दे दिया या कहा कि औसत दरजे का 
एक कूर गेँहू दिया तो तू आज़ाद है फिर ग़ुज्ञाम उच्च 
श्रेणी का गुज्ञाम या कर गेंह्ू लाया तो मालिक इस के 
स्वीकार करने पर मजबूर न किया जायेगा और अगर 
स्वीकार किया तो गुलाम आज़ाद न होगा यह मुझीत में है 
और अगर कहा कि अगर तूने मुझे सर्द थैली में दिये 
तो पुक्त है बस गुलाम ने सिवाए सफ़द के दूसरे शैली में 
दिये तो आज़ाद न होगा यह मराजिया[]) में है। 





अगर मालिक ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ 
के बदले जो इस सन्वृक़ में है दिरहमों से 
आज़ाद किया और गुलाम ने स्वीकार किया 
तो गुलाम आज़ाद हो जायेगाः 

अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे हज़ार 
दिरहम मासिक सौ दिखहम के दे तो तू आज़ाद है और 
बान्दी ने स्वीकार किया तो यह मकातबत“मुक्ति की 
क़ोमत देना नहीं है और जब तक इसने नहीं दिये हैं तब 
तक मालिक को इसके चिक्रय करने का अधिकार है और 
अगर बान्दी ने एक महीना छोड़ दिया कि कुछ और नहीं 
किया और फिर तो आज़ाद न होगी और यह अबू हफ़स 
की रिवायत में वर्णित है और यही सही है और इस को 


(] इस लिए रह न होगा और 


आज़ाद होगा क्योंकि थैली की सियाहीं व सफ़ैदी में कुछ फ़र्क़ नहीं 
हैं। कर - हल चलाने वाले की विशेष मज़दूरी जो पैदावार की 
एक चौथाई होती है 
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सेहत की दलील यह है कि अगर बान्दी से कहा कि जब 
तूने मुझे इस महीने में हज़ार दिर्हम अदा कर दिये तो तू 
आज़ाद है फिर इस ने इस महीने में अदा न किये और 
दूसरे महीने में अदा किये तो आजाद न होगी यह बदाएँ 
में है और अगर मौला ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ पर 
जो इस सन्दृक़ में है दिरमों से आज़ाद किया और 
गुलाम ने क़बूल किया तो गुलाम आज़ाद हों जायेगा और 
इस पर अपनी क्रीमत चाजिब होगी यह सिशजिया में है 
और अगर गुलाम से कहा कि मेरी व मेरे पिसर को एक 
साल तक खिदमत कर दे तो तू आज़ाद है या कह्न कि 
जब तूने मेरी और मेरे पिसर की एकसाल खिदमत कर 
दी तो तू आज़ाद है फिर मौज़ा साल गुजरने से पहले मर 
गया तो गुलाम आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर 
पिसर मर गया तो भी इस के मरने से शर्त इतक्र को 
जाती रहो फिर इस के बाद वो आज़ाद न होगा वो 
मबसूत में है और अगर गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है 
इस श्षार्त पर कि तू चार बरस मेरी खिदमत कर दे पत्त 
गुलाम ने कबूल कर लिया तो आज़ाद हो गया मगर इस 
पर चार बरस इस की खिदमत करनी वाजिब होगी और 
अगर क़ब्ल खिदमत करन के पस गुलाम ने क़बूल कर 
लिया तो आज़ाद हो गया। मगर इस पर चार बरस इस 
की ख़िदमत वाजिब होगी और क्रब्ल खिदमत के मौता 
मर गया तो ख़िदमत बातित हों गई और इमाम आज़म 
रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक गुलाम पर 
अपनी क्रीमत वाजिब होगी और अगर एक साल ख़िदमत 
के बाद मौता मरा तो शैस्तेन के नज़दीक गुलाम पर इस 
की तीन चौथाई वाजिब होगी। और इसी तरह अगर 
गुलाम मर गया और माल छोड़ा त्तो शैखेन के अनुसार 
इस में से ग़ुल्ञाम की क्रीमत मौला को अदा की जायेगी 
यह सिराज़ुल वहाज मेँ है। और अगर कहा कि तूने एक 
साज़ मेरी ख़िदमत कर दी तो तू आज़ाद है पस गुलाम ने 
एक साल से कम ख़िदमत की या खिदमत के औज़ कोर्द 
माल दे दिया तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि 
अगर तूने मेरी व मेरी औलाद की साल धर की ख़िदमत 
कर दी तो तू आज़ाद है फिर साल में इस की औलाद में 
से बाज़ मर गया त्ञो आज़ाद न होगा यह ग़ाया प्िरोजी 
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सशक्त होने का तक यह है कि अगर बान्दी से कहा कि 
जब तूने मुझे इस महीने में हज़ार दिर्हवम अदा कर दिये 
तो तू आज़ाद है फिर इस ने इस महीने में अदा न किये 
और दूसरे महीने में अदा किये तो आज़ाद न होगी यह 
बदाऐ में है और अगर माज्तिक ने कड़ा कि मैं तुझे इस 
चीज़ के बदले जो इस सन्दूक़ में है दिरहमों से मुक्त 
किया और गुलाम ने स्वीकार किया तो गुलाम आज़ाद हो 
जायेगा और इस पर अपनी क्रीमत अनिवार्य होगी यह 
सिराजिया में है और अगर गुलाम से कहा कि मेरी व मेरे 
लड़के को एक सात तक सेवा कर दे तो तू आज़ाद है 
या कहा कि जब तूने मेरी और मेरे लड़के की पक साल 
सेवा कर दी तो तू आज़ाद है फिर मालिक साल गुजरने 
से पहले मर गया तो गुज्ञाम आज़ाद न होगा और इसी 
तरह अगर लड़का मर गया तो भी इस के मरने से मुक्ति 
को शर्त जाती रही फिर इस के बाद बह आज़ाद न होगा 
यह मबसूत में है और अगर गुलाम से कहा कि तू 
आज़ाद है इस शर्त पर कि तू चार बरस मेरी सेवा कर दे 
बस गुलाम ने स्वीकार कर लिया तो आज़ाद हो गया 
मगर इस पर चार बरस इस को सेवा करना अनिवार्य 
होगा और बस अगर पहले से सेवा करना गुलाम ने 
स्वीकार कर लिया तो आज़ाद हो गया। मगर इस पर 
चार बरस इसकों सेवा अनिवार्य होगी और सेवा के पहले 
मालिक मर गया त्ञो सेवा अमान्य हो गई और इमाम 
आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट गुलाम 
पर अपनी क्रीमत देना अनिवार्य होगा और अगर एक 
साल सेवा के बाद मात्रिक मरा तो शैस्ेन के निकट 
गुलाम पर इस की तीन चौथाई अनिवार्य होगी। और इसी 
तरह अगर गुलाम मर गया और माल छोड़ा तो शैखेन के 
अनुप्तार इस में से गुलाम की क्रीमत मालिक को दी 
जायेगी यह सिराजुल वहाज में है। और अगर कहा कि 
तूनें एक साज़ मेरी सेवा कर दी तो तू आज़ाद है बस 
गुलाम ने एक साल से कम सेवा को या सेवा के बदले 
कोई माल दे दिया तो आज़ाद न होगा और अगर कहा 
कि अगर तूने मेरी व मेरी औलाद की साल थर की सेवा 
कर दी तो तू आज़ाद है फिर साज़्ञ में इस की औलाद में 
से कुछ मर गया तो आज़ाद न होगा यह ग़ाया पिशेजी में 








फ़तावा आज़गगीरीं 


में है और अगर वस्तियत के वक्‍त अपनी बान्दी से कहा 
कि अगर तूने मेरे पिसर व दुल्तरा की उत्त वक्‍त तक 
ख़िदमत कर दी कि वो बे परवा हो जाएँ त्ञो तू आज़ाद 
है पत्त अगर दोनों ज़ग़ीर हाँ तो मुराद यह होगी कि उस 
वक्‍त तक ख़िदमत करदे कि वो दोनों और एक को पहुंच 
जाएँ और अगर कबीर हों तो इस पर महमूल होगा कि 
दुलत्तर की इस वक्‍त ख़िदमत करें कि इस का निकाह हो 
जाये और पिसर की इस चुकत तक कि इस को एक 
बान्दी का समन हासिल हो जाये और अगर दुख्तार का 
निकाह हों गया और पिसर बाक़ी रहा तो दोनों की 
ख़िदमत करे और अगर दोनों मेँ से एक मर गया उछ्याड़ 
दोनों सगीर थे या कबीर थे तो वसियत बातिल हो गई 
यह मुहीत में है 


एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी 
को आज़ाद करदे हज़ार दिरहम पर बढ्दीं शर्त 
कि मुझे इस का निकाह कर दे पस मौला ने 
इस को आज़ाद कर दिया फिर बान्दी 
आज़ाद शुदह ने इस मर्द से निकाह करने से 
इन्कार किया तो इतक अज़ जानिब मौला 
वाक्के होगाः 

और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे 
हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर इस के 
एक बच्चा पैदा हुआ फिर इस ने हज़ार दिरहम अदा किये 
तो इस का बच्चा इस के साथ आज़ाद न होगा और 
अगर इस ने हज़ार दिरखहम मात्र मौल़ा से अदा किये तो 
बसबब वजूद शर्त के आज़ाद हो जायेगी और मौल़ा को 
इज़्तयार होगा कि इस के मिस्ल इस से ले ले और अगर 
मौल़ा इस क़रौल के कहने के वक्त कि जब तू हज़ार 
दिरहम अदा करें तो तू आज़ाद है बीमार हों पत्त॒ बान्दी 
ने कमाई करके मात मज़कूर अदा किया फिर मौल़ा इसी 
मर्ज़ से मर गया तो क्रयासन मौला के तिहाई माल से 
आज़ाद होगी और इस्तहसानन इस के पूरे माल से 
आज़ाद होंगी और अगर मौल्ा ने कहा कि हर गाह तू 
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है और अगर वसियत के समय अपनी बान्दी से कहा कि 
अगर तूने मेरे लड़के व लड़की की उस समय तक सेवा 
कर वी कि वह सूझ-बूझ वाले हो जाएँ तो तू आज़ाद है 
बस अगर दोनों छोटे हों तो मतलब यह होगा कि उस 
समय तक सेवा करदे कि वह दोनों समझदार हो जाएं 
और अगर बड़े हो तो इस पर अनुमान होगा कि लड़को 
की इस समय सेवा करें कि इस का निकाह हो जाये और 
लड़के की इस समय तक कि इस को एक बान्दी का 
पृल्य प्राप्त हों जाये और अगर लड़की का निकाह हो 
गया और लड़का बाक़ी रहा तो दोनों की सेवा करे और 
अगर दोनों में से पक मर गया चाहे दोनों छोटे थे या 
बड़े थे त्ञो वत्तियत अमान्य हों गई यह मुह्ठीत में है। 





एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी 
को आज़ाद करदे हज़ार दिरहम पर इस शर्त 
पर कि मुझ से इस का निकाह कर दे बस 
मालिक ने इस को आज़ाद कर दिया फिर 
स्वतंत्र बान्दी ने इस मर्द से निकाह करने से 
इन्कार किया तो मुक्ति मालिक की ओर से 
स्थापित होगीः 

और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे 
हज़ार दिरहम दे दिये तो तू जाज़ाद है फिर इस के एक 
बच्चा पैदा हुआ फिर इस ने हज़ार दिरहम दे दिये तो इस 
का बच्चा इस के साथ आज़ाद न होगा और अगर इस ने 
हज़ार दिरहम मालिक को दे दिये तो शर्त होने के कारण 
आज़ाद हो जायेगी और मालिक को अधिकार होगा कि 
इस के जैसे इस से ले ले और अगर मालिक इस कथन 
के कहने के समय कि जब तू हज़ार दिरहम अदा करे तो 
तू आज़ाद है बीमार हो बस बान्दी ने कमाई करके वर्णित 
माल दे दिया फिर मालिक इसी मर्ज़ से मर गया तो 
अंदाज़े से मालिक के तिहाई माल से आज़ाद होगी और 
उपकार के तौर पर इस के पूरे मात्र से आज़ाद होगी 
और अगर मालिक ने कहा कि हर जगह तू मुझे हज़ार 
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मुझे हज़ार दिर्म अदा करदे तो तू आज़ाद है फिर क़ब्ल 
अदा करने के मौज़ा मर गया तो यह क़ौल बातिज्ञ हो 
गया यह मबसूत में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि 
अपनी बान्दी को आज़ाद करदे हज़ार दिरहम पर बर्दी क्षार्त 
कि मुझसे इस का निकाह कर दे पत्त मौतज्ञा ने इस को 
आज़ाद कर दिया फिर बान्दी आज़ाद शुदह ने इस मर्द से 
निकाह करने से इन्कार किया तो इतक्त अज़ जानिब 
मौज्ञा वाक़े होगा और मर्द मज़कूर पर कुछ चाजिब न 
होगा और अगर मर्द पज़कूर [जिससे कहा न था) ने यूं. 
कहा कि अपनी बान्दी को मेरी तरफ़ से हज़ार दिरहम पर 
आज़ाद करदे और बाक्की मत़ला बहाज़ा है तो हज़ार 
दिरहम इस की क्रोमत और इस के महर मिस्ल पर 
तक्रसीम होंगे पस्त जो कुछ इस की क्रोमत के पड़ते हैं 
पड़ें वो मर्द मज़कूर पर चाजिब होंगे और जिस्त क़द्र महर 
मिस्ल के पड़ते में पड़ें वो इस से साक्तित होंगे और अगर 
बान्दी मज़कूर ने इस के साथ निकाह कर लिया तो हज़ार 
में से जो कुछ इस की क़ोमत के पड़ते में पड़ें वो अव्वल 
सूरत में साक्तित होंगे और दूसरी सूरत में मौल्ा के होंगे 
और जिस क़रट्ठ महर मिस्ल के पडछते में पढ़ें वो दोनों 
सूरतों में बान्दी का महर होंगे यह काफ़ी में है। 

अगर अपनी उम्मे वल््द को बर्दी क्षर्त आज़ाद किया 
कि इस के साथ निकाह करले पस्॒ उम्मे वल््द ने कबूल 
किया तो आज़ाद हो जायेगी फिर अगर मौज्ञा से अपना 
निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर सआयत्त वाजिब 
न होंगी और अगर बान्दी को इस शर्त पर आज़ाद किया 
कि इस के साथ निकाह करजै फिर इस ने इस के साथ 
निकाह करने से इन्कार किया तो बान्दी पर अपनी क्रोमत 
के वास्ते सआयत वाणिब डोगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 
में है एक औरत ने अपने गुलाम से कड़ा कि मैंने तुझे 
हज़ार दिरुम पर आज़ाद किया बर्दी शर्त कि दस दिखम 
पर मुझे अपने निकाह में ले ले पत्त इस्त ने कबूल किया 
फिर इस ने निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर 
हज़ार दिर्म वाजिब होंगे और अगर इत्त की क्रोमत 
हज़ार से ज्यादा हों तो पूरी क़ोमत के वास्ते सआयत 
करेगा और अगर औरत ने कहा कि मैंने तुझे आज़ाद 
किया बदीं क्षर्त को तो मुझे अपने निकाह में ले और 


) ४32 ( 432 [ 


) भाग / ४७४७॥७ 3 [ / ४०078 3 


दिखम दे दे तो तू आज़ाद है फिर देने के पहले मालिक 
मर गया तो यह कथन अमान्य हो गया यह मबतूत में 
है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी को मुक्त 
करदे हज़ार दिरम पर इस शर्त पर कि मुझसे उसका 
निकाह कर दे बत्त मालिक ने इस को आज़ाद कर दिया 
फिर स्वतन्त्र बान्दी ने इस मर्द से निकाह करने से इन्कार 
किया तो मुक्ति मालिक को ओर से स्थापित होगी और 
वर्णित मर्द पर कुछ ज़रूरी न होगा और अगर वर्णित मर्द 
(जिससे न कहा था) ने यूं कहा कि अपनी बान्दी को 
मेरी तरफ़ से हज़ार दिर्म पर आज़ाद करदे और बाकी 
मामला वैत़ा ही है तो हज़ार दिरहम इस की क़रीमत और 
इस के महर विधाजन के जैसे होंगे बतत जों कुछ इस की 
क्रोमत के पड़ते हैं पड़ें वह वर्णित मर्द पर वाजिब होंगे 
और जितनी महर के जैसे होते हैं वह अस्वीकत होंगे और 
अगर वर्णित बान्दी ने इस के साथ निकाह कर लिया तो 
हज़ार में से जो कुछ इस को क्रीमत है वह पहली स्थिति 
में अस्वीकृत होंगे और दूसरी स्थिति में माल्रिक के डोंगे 
और जितनी महर होती है उतनी वह दोनों स्थितियों में 
बान्दी को महर होगी यह अज्-काफ़ी में है। 





अगर अपनी उम्मे वल्द (वह बांदी जो अपने मातिक 
के बच्चे की माँ हों) को इस शर्त पर आज़ाद किया कि 
इस के साथ निकाह करजै बस उम्मे चल्द ने स्वीकार 
किया तो आज़ाद हो जायेगी फिर अगर मात्रिक से अपना 
निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर मुक्ति के ज्षिए 
कमा कर कीमत देने को कोशिश अनिवार्य न होगी और 
अगर बान्दी को इस शर्त पर जआज़ाद किया कि इस के 
साथ निकाह करले फिर इस ने इस के साथ निकाह करने 
से इन्कार किया तो बान्दी पर अपनी क्रीमत देने के लिए 
कमाने को कोशिश जनिवार्य होगी यह फ़तावा क़्ाज़ी 
ख़ान में है पक औरत ने अपने गुलाम से कहा कि मैंने 
तुझे हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया इस शर्त पर कि दस 
दिर्हम पर मुझे अपने निकाह में ले ले बस इस ने 
स्वीकार किया फिर इस ने निकाह करने से इन्कार किया 
तो इस पर हज़ार दिर्म अनिवार्य होंगे और अगर इस 
की क्रीमत हज़ार से ,ज्यादा हाँ तो पूरी क्रीमत देने के 
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हज़ार दिर्हम मेरा महर दे पस्त॒ इस ने कबूल किया फिर 
निकाह कर लेने से इन्कार किया तो आज़ाद हो जायेगा 
और इस पर अपनी क्रीमत के वास्ते सआयत वबाजिब 
होगी और अगर औरत से सौ दिर्हम पर निकाह कर 
लिया और वो राज़ी हो गर्ई तो गुलाम मज़कूर पर 
सआयत बाजिब न होगी और अगर गुल्लाम ने इस से 
हज़ार दिर्हम पर निकाह करने को कहा मगर औसत ने 
इन्कार किया तो भी गुलाम पर सआयत लाज़िम न होंगी 
यह पुहीत सुरखी में है और अगर अपने दो गुलामों से 
कहा कि जब तुम दोनों हज़ार दिर्हवम अदा कर दो तो 
तुम आज़ाद हो। तो दोनों के अदा करने का पऐेतबार है। 
अगर एक ने सब माज़ अपने पास से अदा किया बई 
तौर कि कहा कि परांचसौ दिरहम मेरी तरफ़ से और पांच 
सौ दिखम बतौर अहसान के अपने साथी की तरफ़ से 
देता हूं तो आज़ाद न होंगे लेकिन अगर इस ने कहा कि 
पांच सौ दिरहम मेरी तरफ़ से और पांच सौ दिखहम मेरे 
साथी ने भेजे हैं तो इस वक़्त दोनों आज़ाद हो जापेंगे। 
अगर किसी अजनबी ने हज़ार दिर्हम अदा किये तो यह 
दोनों आज़ाद न होंगे इल्ल़ा आंकि यूं कट्ठे कि मैँ इन 
दोनों की आज़ादी के चास्ते हज़ार दिरखहम देता हूं या कहा 
कि बर्दी शर्त कि वो दोनों आज़ाद हैं तो मौला के क्रबूल 
कर लेने से वो दोनों आज़ाद हो जापेंगे और इस अदा 
करने वाले को यह इख्तयार होगा कि मौज्ा से यह मात 
ले ले यह पुहीत में है। 

उम्मे चलद -उप्त ग़ुज्ञाम औरत/“बांदी को कहते है जो अपने 
मालिक के बच्चे को माँ हो और इस्से पैदा होने वाला बच्चा 
आज़ाद माना जापगा, उम्तकी माँ को गुलामी उस पर प्रभाव 
शाज्ी नहीं होंगी। 


अगर किसी ने अपने दो ग़ुत्ञामों से कहा कि तुम 
में से एक बओऔज़ हज़ार दिखरहम के आज़ाद है तो जब 
तक दोनों इस मज्लिस में क़बूल न करें तब त़क कोई 
आज़ाद न होगा पस्त॒ अगर दोनों ने कबूल न किया यहाँ 
तक कि खड़े हों गये तो ईजाब मज़कूर बातिल हो गया 
और अगर दोनों में से एक ने क्रबूल किया और दूसरे ने 
क़बूल न किया तो आज़ाद न होगा और अगर दोनों ने 
क़बूल किया मगर इस तरह कि हर एक ने कहा कि 
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जिए कोशिश करेगा और अगर औसत ने कहा कि मैंने 
तुझे आज़ाद किया इस शर्त पर कि तू मुझे अपने निकाह 
में ले और हज़ार दिस्हम मेरा महर दे बस इस ने स्वीकार 
किया फिर निकाड़ कर लेने से इन्कार किया तो आज़ाद 
हो जायेगा और इस पर अपनी क्रीमत देने के लिए 
कोशिश अनिवार्य होगी और अगर औरत से सौ दिरखहम 
पर निकाह कर लिया और वह ग़ज़ी हो गई तो वर्णित 
गुलाम पर कमा कर क्रीोमत देने की कोशिश अनिवार्य न 
होगी और अगर गुलाम ने इस से हज़ार दिरहम पर 
निकाह करने को कहा मगर औरत ने इन्कार किया तो 
भी गुलाम पर कमा कर क्रीमत देने की कोशिश ल़ाज़िम 
न होगी यह मुद्दीतुल सुरखी में है और अगर अपने दो 
गुलामों से कहा कि जब तुम दोनों हज़ार दिरखहम दे दो तो 
तुम मुक्त हो तो दोनों को देना अनिवार्य है। अगर एक 
ने सब माल अपने पास से अदा किया इस तरह कहा कि 
पांच सौ दिरहम मैरी तरफ़ से और पांच सौ दिर्हम बतौर 
उपकार के अपने साथी की तरफ़ से देता हूं तो आज़ाद 
न होंगे लेकिन अगर इस ने कहा कि पांच सौ दिरखहम 
मेरी तरफ़ से और पांच सौ दिरखहम मेरे साथी ने थेजे हैं 
तो उस समय दोनों आज़ाद हो जाएँगैे। अगर किसी 
अजनबी ने हज़ार दिर्हम अदा किये तो यह दोनों आज़ाद 
न होंगे प्रिवाए यह कि यूं कहें कि मैं इन दोनों की 
आज़ादी के लिए हज़ार दिरहम देता डूं या कहा कि इस 
शर्त पर कि बढ़ दोनों आज़ाद हैं तो मालिक के स्वीकार 
कर लेने से वह दोनों आज़ाद हो जाएँगे और इस अदा 
करने वाले को यह अधिकार होगा कि मालिक से यह 
मात ले ले यह पुहीत में है। 





अगर किसी ने अपने दो गुलामों से कहा कि तुम 
में से एक हज़ार दिर्हम के बदले आज़ाद है तो जब तक 
दोनों इस सभा में स्वीकार न करें तब त़क कोई आज़ाद 
न होगा बस अगर दोनों ने स्वीकार न किया यहाँ तक 
कि खड़े हो गये तो वर्णित स्वीकार अमान्य हो गया और 
अगर दोनों में से एक ने स्वीकार किया और दूसरे ने 
स्वीकार न किया तो आज़ाद न होगा और अगर दोनों ने 
स्वीकार किया मगर इस तरह कि हर एक ने कहा कि 





फ़तावा आज़गगीरी 


बओऔज़ पांच सौ दिरखहम के मैंने क्रबूल किया तो दोनों में 
से कोई आज़ाद न होगा और अगर दोनों में से हर पक 
ने कहा गैंने बऔज़ हज़ार दिरहम के क़बूल किया या 
हज़ार दिरशहम का लफ्त न कहा या एक ने कहा कि मैंने 
हज़ार दिरहम के औज़ क़बूल किया तो मौला से कहा 
जायेगा कि तू बयान कर पस्ष जब इस ने इन दोनों में से 
एक का इतक्र बयान किया तो वो आज़ाद होगा और इस 
पर हज़ार दिरहम लाज़िम आएँगे और अगर क़ब्न बयान 
के मर गया तो यह रक्बा इन दोनों में बराबर तक़सीम 
होगा पत्र हर पक में से निस्फ़ आज़ाद होगा बओऔज़ पांच 
सौ दिरम के और बाक़ी निसफ़ (अपनी निस्फ़ क्रीमत) के 
वास्ते हर एक सआयत करेगा यह शरह तहावी में है। 
एक मठ ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक 
बऔज़ इज़ार दिर्म के आज़ाद है पस्र दोनों ने कहा कि 
हम ने क़बूल किया फिर कहा कि तुम दोनों में से एक 
बऔज़ प्रांच सौ के आज़ाद है पस्त दोनों ने कहा कि हम 
ने क़बूल किया तो पहला ईजाब सह्ठी हुआ और दूसरा 
बातिल है और जब कलाम अव्वल सही हुआ तो जब तक 
मौला जिन्दा हैं बयान के वास्ते इस की त्तरफ़ रूजूअ 
किया जायेगा और जब वा क़रब्ल बयान के मर गया तो 
इतक़ इन दोनों में शञाये हो गया और माज़ थी इतक़ की 
तबइयत में शाये हो जायेगा प्त हर एक का निस्फ़ 
हिस्सा बऔज़ पाँच सौं दिर्रम के आज़ाद होगा और हर 
एक अपनी निस्फ़ क्रीमत के वास्ते सआयत करेगा और 
अगर कहा कि तुम दोनों में से एक बओ्औज़ हज़ार दिरहम 
के आज़ाद है पत्त हनुज़ां दोनों ने क्रबूल न किया था कि 
इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक बऔज़ सौ दीनार 
के आज़ाद है फिर दोनों ने क़बूल किया तो दोनों ईजाब 
सही होंगे और जब दोनों सड़ी हुए और दोनों ने क़बूल 
किया तो इन का क़बूल इन दोनों कज़ार्मों को तरफ़ 
राज़अ किया जायेगा और मौला को इख्तयार दिया जायेगा 
चाहे दोनों पर बओऔज़ हर दो माल (हज़ार दिरखम व सौं 
दीनारो के इतक्र वाक़े करें और चाहे दोनों में से एक बार 
बओऔज़ दोनों माज्नों के इतक़ वाक़े करें और बयान मौला 
के और पर जिस को चाहे बयान करे और अगर क्रब्ल 
बयान के मर गया तो हर एक का तीन चौथाई हिस्सा 
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पांच सौ दिरहम के बदणे गैने स्वीकार किया त्ों दोनों में 
से कोई आज़ाद न होगा और आगर दोनों में से डर पक 
ने कहा मैंने हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया या 
हज़ार दिख्हडम का शब्द न कहा या एक ने कहा कि मैने 
हज़ार दिख्म के बदणे स्वीकार किया तो मालिक से कड़ा 
जायेगा कि तू बयान कर बस जब इस ने इन दोनों में से 
एक की गुलामी बयान की तो वह आज़ाद होगा और इस 
पर हज़ार दिखहम देने अनिवार्य होंगे और अगर बयान के 
पहले मर गया तो यह क्षेत्र इन दोनों में बराबर विभाजित 
होगा बस हर पक मेँ से आधा आज़ाद होगा पांच सौं 
दिख्म के बदलें और बाक्की आधा (अपनी आधा क्रीमत 
के लिए हर एक मज़दूरी यानी कमा कर देने को कोशिश 
करेगा यह शरह तहाबी में हैं। एक मर्द ने अपने दो 
ग़ुलामों से कहा कि तुम में से पक हज़ार दिरहम के बदले 
आज़ाद है बस दोनों ने कहा कि हम ने स्वीकार किया 
फिर कहा कि तुम दोनों में से एक पांच सौ के बदले 
आज़ाद है बस दोनों ने कहा कि हम ने स्वीकार किया त्तों 
पहला स्वीकार सही हुआ और दूसरा अमान्य है और जब 
पहला कथन सही हुआ तो जब तक मालिक जिन्दा है 
बयान के लिए उसी से बात की की जायेगी और जब 
वह बयान के पहले मर गया तो गुलामी इन दोनों में 
व्यक्त हो गई और माज़ थी गुलाम के अधीन हो जायेगा 
बस हर पक का आधा हिस्सा पांच सौं दिर्हम के बदले 
आज़ाद होंगा और हर एक अपनी आधी क्रीमत के लिए 
कमा कर देने कोशिश करेगा और अगर कहा कि तुम 
दोनों में से एक हज़ार दिर्हम क बदले आज़ाद है बस 
अभी तक दोनों ने स्वीकार न किया था कि इस ने कहा 
कि तुम दोनों में से एक सौ दीनार के बदज़े आज़ाद है 
फिर दोनों ने स्वीकार किया तो दोनों स्वीकार सही होंगे 
और जब दोनों सही हुए और दोनों ने स्वीकार किया तो 
इनका स्वीकार इन दोनों बातों की ओर गौर किया जायग्रेगा 
और मालिक को अधिकार दिया जायेगा चाहे दोनों पर 
हर दो माज़ (हज़ार दिरहप व सौ दीनार) के बदणे मुक्ति 
स्थापित करें और चाहे दोनों में से पक बार दोनों माजों 
के बदले मुक्ति स्थापित करे और मालिक के दूसरे बयान 
पर जिस को चाहे कहेँ और अगर बयान के पहले मर 








फ़तावा आज़गगीरी 


बऑऔज़ निस्फ़ दोनों माज्नों के आज़ाद होगा और हर एक 
अपनी चौथाई क्रीमत के वास्ते स्आयत करेगा यह काफ़ी 
में है। 

अगर अपने गुज्ञाम मुईन से कहा कि तो हज़ार 
दिरहम पर आज़ाद है फिर क्रब्ल इस के वो क़बूल करे 
इस को और एक दूसरे अपने गुलाम को जमा करके कहा 
क्रि तुम में एक बऑऔऔज़ सौ दीनार के आज़ाद 6 पस दोनों 
ने कहा कि हम ने क़बूल किया तो मौला को इछ्तयार है 
चाहे हर दो कलाम को अब्बल्न गुलाम मुअय्यन की तरफ़ 
राजअ करें और वो बओऔज़ हर दो माज़ के आज़ाद होगा 
और चाहे हर दो गुलाम में से एक गुलाम को दूसरे 
गुलाम को तरफ़ राजअ करे और मुअय्यन मज़कूर बऔज्ञ 
हज़ार दिर्वम के और और मुअस्यन बज़ सौ दीनार के 
आज़ाद होगा और अगर क़ब्ल बयान के मौला मर गया 
तो मुअय्यन मज़कूर पूरा आज़ाद होगा और गैर मुअधश्यन 
में से निस्फ़ हिस्सा बऔज़् पचास दीनार के आज़ाद होगा 
और यह हुक्म इस वक्त है कि मुअय्यन व गैर मुअख्यन 
को शनाछख्त हो और अगर मालूम न हो और हर एक ने 
दोनों में से दावा किया कि मैं ही अचल मुअयन हूं तो 
हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा बऔज़ हर दो माज़ के 
निसफ़ के आज़ाद होगा यानी हज़ार दिर्हम का निस्फ़ सौ 
दीनार का निसफ़ हर एक पर वाजिब होगा और हर एक 
अपनी चौथाई की क्रीमत के वास्ते सआयत करेगा और 
अगर अपने दो गुल़ामों से कहा कि तुम में से एक 
बओऔल्ञ हज़ार दिरहम के और दूसरा बऑऔऔज़ पांच सौ 
दिरहम के आज़ाद है पस्त अगर दोनों ने साथ कहा कि 
हम ने क़बूल किया या हर एक ने कहा कि मैंने दोनों में 
से हर एक के ज़िम्मे पांच सौ दिर्हम लाज़िम आएंगे और 
अगर दोनों में से पक ने ,ज्यादा माल और दूसरे ने कम 
माल के औज़ क़बूल किया तो बहीं आज़ाद होगा जिस ने 
दोनों मालों में से ज्यादा के औज़ क़बूल किया है पस्त॒ इस 
पर पांच सौ दिरहम (मुतलक़न यानी बिला तअग्युन किसी 
मिक्नदार के क़बूल कर लिया) लाज़िम आएंगे कज़ा फ़िल 
बदाएें और अगर दोनों ने हर दो माज़ मैं से कम के 
औज़ क्रबूल किया त्ञो कोई आज़ाद न होगा यह शरह 
तहावी में है। 
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गया तो हर एक का तीन चौथाई हिस्सा आधा दोनों 
माल्ों के बदले आज़ाद होगा और हर एक अपनी चौथाई 
क्लीमत देने के लिए कोशिश करेगा यह काफ़ी में है। 

अगर अपने ग़ुज्ञाम मुईन से कहा कि तू हज़ार 
दिरहम पर आज़ाद है फिर इस के पहले वह स्वीकार करे 
इस को और एक दूसरे अपने गुलाप को एकत्र करके 
कहा कि तुम में से एक सौ दीनार के बदज़े आज़ाद 8 
बस दोनों ने कहा कि हमने स्वीकार किया तो मालिक को 
अधिकार है चाहे दोनों बातों को पहले निश्चिचत गुलाम की 
और करे और वह दोनों माल के बदले आज़ाद होगें और 
चाहे दानों ग़ुज्ञाम में से एक गुलाम को दूसरे गुलाम को 
तरफ़ लौटे और वर्णित निश्चित को हज़ार दिरहम के 
बदले और अनिष्चित सौ दीनार के बदले आज़ाद होगा 
और अगर बयान के पहले मालिक मर गया त्नो चर्णित 
निश्चित पूरा आज़ाद होगा और अनिश्चित में से आधा 
हिस्सा पचास दीनार के बदले आज़ाद होगा और यह हुक्म 
इस समय है कि निश्चित व अनिश्चित की पहचान हो 
और अगर मालूम न हो और हर एक ने दोनों में से दावा 
किया कि मैं ही पहला निश्चित हूं तो हर एक में से त्तीन 
चौधाई हिस्सा दोनों माल के आधा के बदज़े आज़ाद होगा 
यानी हज़ार दिशहम का आधा सौ दीनार का आधा हर 
एक पर अनिवार्य होगा और हर पक अपनी चौथाई की 
क़ीमत के लिप कमा कर देने की कोशिश करेंगा और 
अगर अपने दो गुलामों से कहा कि तुम में से एक हज़ार 
दिश्हम के बदले और दूसरा पांच सौ दिरहम के बदले 
आज़ाद है बस अगर दोनों ने साथ कहा कि हम ने 
स्वीकार किया या हर एक ने कहा कि मैंने दोनों में से 
हर एक के ज़िम्में पांच सौं दिरहम लाज़िम आएँगे और 
अगर दोनों में से एक ने ज्यादा माल और दूसरे ने कम 
माल के बदले स्वीकार किया तो वहीं आज़ाद होगा जिस 
ने दोनों मालों में से ,ज्यादा के बदले स्वीकार किया हैं 
बस इस पर पांच सौ दिखम [([मुतल़क़न यानी बिना 
किसी निश्चित मात्रा के स्वीकार कर लिया) अनिवार्य हाँगे 
यह बदाएँ में हैं और अगर दोनों ने दोनों माज़ में से कम 
के बदले स्वीकार किया तो कोई आज़ाद न डोगा यह 
ग़रह तहावी में है। 
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अगर दो गुज़ामों से कहा कि तुम में से एक 
बजौज़ हज़ार दिरहम के और दूसरा बऔज़ दो हज़ार 
दिरहम के आज़ाद है पस॒ एक ने कहा कि मैंने क्रबूल 
किया यानी मुतलक़न कहा या यूं कहा कि गैंने दो हज़ार 
दिरहम के औज़ क़बूल किया तो चो आज़ाद हो जायेगा 
और अगर कहा कि बज्जौज़ हज़ार दिरहम के क़बूल किया 
तो आज़ाद न होगा और अगर हर दो माल अज़रबी 
जिन्स के मुखतलिफ़ हों मसत्नन कहा कि तुम में से एक 
बज़ हज़ार दिर्हम के और दूसरा बज्जौज़ सौ दीनार के 
आज़ाद है पस्॒ एक ने क़बूल किया इस तरह कि मैंने 
बडौज़ हज़ार दिरहम के क्रबूल किया तो आज़ाद न होगा 
और अगर इस ने मुत्तलक़ कहा कि गैंने क़बूल किया या 
कहा कि मैंने दोनों माज़ों के झौज़ क़बूल किया तो 
आज़ाद हो जायेगा और गुलाम को इछ़्तयार होगा कि 
दोनों में से जिस को चाहे अपने ज़िम्मे ज्ाशिंग करे यह 
शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर कहा कि तुम मेँ 
से एक बओऔऔज़ हज़ार दिरम के आज़ाद है और दूसरा 
मुफ्त आज़ाद है पस दोनों ने एक साथ क्रबूल किया तो 
दोनों मुफ़्त आज़ाद हो जाएँगे और अगर पक ने बऔज़ 
हज़ार दिरहम के क़बूल किया तो मौला से कहा जायेगा 
कि तूने जो इजाब कौर बदल किया है इस को इन में से 
एक की तरफ़ राजभ कर पत्त अगर इस ने कबूल करने 
वाले के सिवाए दूसरे की तरफ़ राजअझ किया तो चो मुफ्त 
आज़ाद हो गया और क़बूल कुनिन्दा बज़ हज़ार दिरहम 
के आज़ाद हुआ और अगर इस ने क्रबूल करने वाज़े की 
तरफ़ राजअ किया तो वो मुफ्त आज़ाद हो गया और 
दूसरा बज़ बदल हज़ार दिखशम के आज़ाद होगा 
बज्तेंकि वो इसी मण्लिस में क़बूल करे और इसी तरह 
अगर दोनों में से किसी ने क़बूल न किया यहाँ तक कि 
मौज्ञा ने जो ईजाब मुफ्त है इन में से एक की तरफ़ 
राजअ किया तो वो मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और दूसरा 
मुझावज़ा से आज़ाद होगा बशर्तेकि इस ने मज्लिस में 
क़बूल किया हो वरना आज़ाद नहीं हो सकता है और 
अगर मौज्ा क़ब्त बयान के मर गया तो जिस ने क्रबूल 
किया है वो सब आज़ाद हो जायेगा और इस पर पांच 
सौ दिरहम ल्ाजिम होंगे और दूसरे का निस्‍फ़ हिस्सा 
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अगर दो गुलामों से कहा कि तुम में से पक बदले 
हज़ार दिरशम के और दूसरा दो हज़ार दिरहम के बदले 
आज़ाद है बस एक ने कहा कि मैंने स्वीकार किया यानी 
अत्यन्त कहा या यूं कहा कि मैंने दो हज़ार दिर्हम के 
बदले स्वीकार किया तो वह आज़ाद हो जायेगा और अगर 
कहा कि हज़ार दिरम के बदले स्वीकार किया तो आज़ाद 
न होगा और अगर दानों माल जिंग की दृष्टि से भिन्न 
हों जैसे कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले 
और दूसरा सौ दीनार के बदले आज़ाद है बस एक ने 
स्वीकार किया इस तरह कि गैंने हज़ार दिरहम के बदले 
स्वीकार किया तो आज़ाद न होगा और अगर इस ने 
कहा अत्पन्त कि मैंने स्वीकार किया या कहा कि मैंने 
दोनों मात्रों के बदज़े स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा 
और ग़ुल्ञाम को अधिकार होगा कि दोनों में से जिस को 
चाहे अपने ज़िम्में अनिवार्य करे यह शरह जियादात इत़ताबी 
में है, और अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार विरहम 
के बदले आज़ाद है और दूसरा मुफ्त आज़ाद है बस दोनों 
ने एक साथ स्वीकार किया तो दोनों मुफ्त आज़ाद हो 
जाएँगे और अगर पक ने हज़ार दिर्व्म के बदले स्वीकार 
किया तो मालिक से कहा जायेगा कि तूनें जो कौर 
बदले के स्वीकार किया है इस को इन मेँ से एक की 
तरफ़ लौट, बस अगर इस ने स्वीकार करने वाजे के 
सिचाए दूसरे की तरफ़ जौटा तो वह मुफ्त आज़ाद हो 
गया और स्वीकार करने बाला हज़ार दिर्म के बदले 
आज़ाद हुआ और अगर इस ने स्वीकार करने वाले को 
तरफ़ लौटा तो वह मुफ्त आज़ाद हो गया और दूसरा 
हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद होगा बशर्तेंकि वह इसी 
सभा में स्वीकार करें और इसी तरह अगर दोनों में से 
किसी ने स्वीकार न किया यहाँ तक कि मालिक ने जो 
मुफ्त स्वीकार है इन में से एक की तरफ़ जौटा तो वह 
मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और दूसरा मुझावज़ा से आज़ाद 
होगा बशर्तेकि इस ने सभा में स्वीकार किया हो वरना 
आज़ाद नहीं हो सकता है और अगर मालिक बयान के 
पहले मर गया तो जिस ने स्वीकार किया है वह सब 
आज़ाद हो जायेंगे और इस पर पांच सौ दिरहम अनिवार्य 
होंगे और दूसरे का आधा हिस्सा आज़ाद होगा और 
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आज़ाद होगा और अपनी निःस्फ़ क्रीमत के वास्ते सआयत 
करेगा यह बदाएं में है। 


अगर कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार 
दिरहम के आज़ाद है पस दोनों ने कबूल 
किया फिर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त 


आज़ाद है तो ईजाब अव्वल सही हुआ : 

अगर दोनों से कहा कि तुम में से एक बज्जज्ञ 
हज़ार दिर्ठम के आज़ाद है और दूसरा बज़ सौ दीनार 
के पस्॒ दोनों ने साथ ही क़बूल किया तो दोनों आज़ाद 
हों जाएँगे और इन पर कुछ लाज़िम न होगा और अगर 
कड़ा कि तुम में से एक मुफ्त आज़ाद है तुम में से एक 
बज सौ दीनार के आज़ाद है पस दोनों ने क़बूल किया 
तो दोनों में से एक मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और मौज्ा 
को इख़्तयार होगा कि जिस को चाहे मुअय्यन करे और 
दूसरा ईजाब बातिल हो गया और इसी तरह अगर कहा 
कि तुम में से एक बज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है 
पस दोनों ने क़बूल किया फिर कहा कि तुम में से एक 
मुफ़्त आज़ाद है तो ईजाब अव्वल सही हुआ और मौजला 
मुखतार हींगा कि जिस को चाहे मुअखध्यन करे और दूसरा 
ईजाब बातिल है और अगर कहा कि तुम में से एक 
बओऔज़ हज़ार के आज़ाद है तुम में से एक मुफ्त आजाद 
है पस दोनों ने क़बूल किया त्ञो मुफ्त आज़ाद हो जाएंगे 
और किसी पर कुछ चाजिब न होगा इस वास्ते कि जिस 
पर बदल वाजिब हो और मजहूल है यह काफ़ी में है और 
अपने दो गुलामों से कहा कि पे गैमून तू आज़ाद है इसी 
मुबारक हज़ार दिर्हम पर जौ यह मात्न अख़ीर पर वाजिब 
होगा और अगर कहा कि ह मुबारक मैंने तुझे मकातब 
किया डइज़ार दिरहम पर ऐ मैमून तू यह किताबत अव्वल 
पर होंगी इस वास्ते कि दूसरे की निदा करने से पहले 
जुमला तमाम हो गया हैं। एक शख्स के तीन गुल्लाम हैं 
पम्मन इस ने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है सौ दिरखहम 
पर और दूसरा दो सौ दिरहम पर और तीसरा तीन सौ 
दिरहम पर फिर इन सब ने सौं में क़बूल किया और 
मौला क़ब्ल बयान के मर गया और यह अग्र इस की 
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अपनी आधा क्रीमत के लिए कमा कर देने को कोशिश 
करेगा यह बदाऐं में है। 





अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम 
के बदले आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार 
किया फिर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त 


आज़ाद है तो पहला स्वीकार सही हुआ : 
अगर दोनों से कहा कि तुम में से एक हज़ार 
दिरझूम के बदले आज़ाद है और दूसरा सौ दीनार के 
बदले बस दोनों ने साथ हीं स्वीकार किया तो दोनों 
आज़ाद हो जाएँगे और इन पर कुछ अनिवार्सन होगा और 
अगर कहा कि तुम में से पक मुफ्त आज़ाद है तुम में से 
एक सौ दीनार के बदले आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार 
किया तो दोनों में से एक मुफ्त आज़ाद हो जायेगा, और 
मालिक को अधिकार होगा, कि जिस को चाहे निश्चित 
करे, और दूसरा स्वीकार अमान्य हो गया, और इसी तर 
अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले 
आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार किया फिर कहा कि तुम 
में से एक मुफ्त आज़ाद है तो पहला स्वीकार सही हुआ 
और मालिक को अधिकार होगा कि जिस को चाहे 
निशचित करें, और दूसरा स्वीकार अमान्य हैं और अगर 
कड़ा कि तुम में से एक हज़ार के बदले आज़ाद है तुम में 
से एक मुफ्त आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार किया तो 
मुफ़्त आज़ाद हो जाएँगे, और किसी पर कुछ अनिवार्य न 
होगा इस लिए कि जिस पर बदल अनिवार्य हो और है 
यह काफ़ों में है और अपने दो ग़ुलामों से कहा कि ऐ 
मैमून तू आज़ाद है ऐं मुबारक हज़ार दिर्हम पर तू यह 
माल अंतिम पर अनिवार्य होगा और अगर कहा कि ऐ 
मुबारक मैंने तुझे मकातब यानी अपनी मुक्ति के लिए 
क्रीमत देने पर मुक्त किया हज़ार दिरहम पर ऐ मैमून तू 
तो यह किताबत यानी अपनी मुक्ति के जिए क्रीमत दैना 
पहले पर अनिवार्य होगा इस लिए कि दूसरे को पुकारने 
से पहले जुमला तमाम हो गया ह। एक व्यक्ति के तीन 
गुलाम हैं बस इस ने कड़ा कि तुम में से एक आज़ाद है 
सौ दिख्हम पर और दूसरा दो सौ दिरहम पर और तीसरा 
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सेहत में बाक्के हुआ था तो सब आज़ाद हो जायेगे मगर 
डर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत और सौ की तिहाई के 
वास्ते सआयत करेंगा और अगर सब ने दो सौ में कबूल 
किया तो हर एक अपनी दो तिड़ाई क्रोमत और दो सौ 
की तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और अगर उन्होंने 
फ़क़त तीन सों में क़बूल किया तो हर एक तिहाई हिस्सा 
आज़ाद होगा और अपनी दो तिहाई क्रोमत और दो सौ 
की तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और अगर उन्होंने 
फ़क्त तीन सौ में क़बूल किया तो हर एक तिहाई हिस्सा 
आज़ाद होगा और अपनी दो तिहाई क्रोमत और सौ 
दिरहम के वास्ते सआयत करेगा और अगर दी गुल्ामों में 
से एक से कहा कि तू आज़ाद है हज़ार में से अपने (१) 
हिस्से पर कि जब हज़ार तुझ पर और दूसरे को क्रोमत 
पर तक्रसीम किये जाएँ पत्त इस ने क़बूल किया तो 
आज़ाद होगा और शैख़ेन के नज़दीक इस पर इस को 
कीमत वाजिब होगी और इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार 
इज़ार से ज्यादा न मिलेगी। यह मुद्ठीत सरखी में है। और 
अगर कहा कि तू आज़ाद है बाद मैरी मौत के हज़ार 
दिरझहम के औज़ त्ो क्रबूल करना। इस को मौत के बाद 
होगा और जब इस ने बाद मौत मौज्ञा के क़बूल किया 
तो आज़ाद न हो जायेगा जब तक वारिस या बस्ती 
आज़ाद न करे या वारिस के इन्कार पर क्राश़ी आज़ाद 
करे और यही असह है और इस की विला मैयत (2) की 
होगी और अगर वारिस ने इस को कफ्फ़ारा मैयत से 
आज़ाद किया तो कफ़फ़ारा से आज़ाद न होगा। बल्कि 
मैयत की तरफ़ से आज़ाद होगा यह नहर उल् फ़ाइक्त में 
है। फिर जानना चाहिए कि बसी का इस गुल्लाम का 
आज़ाद करना तहक्रोक़न सही है यानी ख़ालिस बिला 
तालीक़ आज़ाद कर दे और तालीक़न नहीं सहीं है चुनांचे 
अगर यूं कहा कि जब तू इस दार में दाझ्निल हो तो 
आज़ाद है तो वो आज़ाद न होगा और वारिस इस को 
तहक्रोक़न व तालीक़न दोनों तरह आज़ाद कर सकता है 
चुनांचे अगर कहा कि जब तू इस दार में दाखिल हो तो 
(])य नी हज़ार इस पर और दूसरे की क़ीमत दोनों क़ीमतों पर 
तक़सीम किये जाएँ जो कुछ इस के पडते हैं वही इस का हिस्सा 


है। 
(१शनीयह आज़ाद करना इसी मैयत को जानिब मन्सूब होगा। 
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तीन सौ दिरहम पर फिर इन सब ने सौ में स्वीकार किया 
और मालिक बयान के पहले मर गया और यह कार्य इस 
की स्वस्थ रहते स्थापित हुआ था तो सब आज़ाद हो 
जायेगे मगर डर एक अपनी दो तिहाई क्रोमत और सौ 
की तिहाई के लिए मज़दूरी कमा कर देने की कोशिश 
करेगा और अगर सब ने दो सौ में स्वीकार किया तो हर 
एक अपनी दो तिहाई क्रोमत और दो सौ को तिहाई के 
लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा और अगर उन्होंने 
केवल तीन सौ में स्वीकार किया तो हर एक तिहाई 
हिस्सा आज़ाद होगा और अपनी दो तिहाई क्रीमत और 
सौ दिरहम के लिए कोशिश करेगा और अगर दो ग़ुल्ञामों 
में से एक से कहा कि तू आज़ाद है हज़ार में से अपने 
(।) हिस्से पर कि जब हज़ार तुझ पर और दूसरे की 
क्ीमत पर विभाजित किये जाऐं बस इस ने स्वीकार किया 
तो आज़ाद होगा और शैस्सेन के निकट इस पर इस को 
कीमत अनिवार्य होगी और इमाम मुहम्मद रह० के 
अनुस्तार हज़ार से ज़्यादा न मिलेगी। यह मुट्ठीत सुरखी में 
है। और अगर कहा कि तू आज़ाद है बाद मेरी मौत के 
हज़ार दिरम के बदज़े तो स्वीकार करना, उस को मौत 
के बाद होगा और जब इस ने मालिक को मौत के बाद 
स्वीकार किया तो आज़ाद न हो होगा जब तक वारिस या 
उत्तराधकारी आज़ाद न करे या वारिस के इन्कार पर 
न्यायाधीश आज़ाद करे और यही सही है और इत्त की 
विरासत संपत्ति (2) मालिक की होंगी और अगर वारिस 
ने इस को मरने वाले मालिक के प्रायश्चित से आज़ाद 
किया तो प्रायश्चित से आज़ाद न डोगा। बल्कि मरने वाले 
की तरफ़ से आज़ाद होगा यह नहरूल फ़ाइक्र में हैं। फिर 
जानना चाहिए कि उत्तराधकारी का इस गुलाम का मुक्त 
करना विद्धित सड़ी है यानी स्पष्ट तौर से बिना चूं चां के 
आज़ाद कर दे और लटकाना सही नहीं है इस ज़िए अगर 
यूं कहा कि जब तू इस घर में प्रवेष् हो तो आज़ाद है 
तो वह आज़ाद न डोगा और वारिस इस को चविदित व 
किसी बहाने या दोनों तरह आज़ाद कर सकता है चुनांचे 
(])यानी हज़ार इस पर और दूसरे की क़ीमत दोनों क्रीमतों पर 
विभाजित किये जाएँ जो कुछ इस के हिस्से में पडते हैं वही इस 


का हिस्सा है। 
(9) यानी यह आज़ाद करना उसी मरने वाले को ओर संबद्ध होगा। 
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आज़ाद हैं त्तों सही है और दार में दाखिल होने पर 
आज़ाद हो जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर 
मौला ने कहा कि जब मैं मर तो तू हज़ार पर आज़ाद है 
या कहा कि जब तूने बाद मैरी मौत के हज़ार दिरखहम 
मुझे अदा किये तो तू आज़ाद है पत्त इस ने मौला की 
मौत के बाद हज़ार दिरम इस के वारिस को दिये तो वो 
ऐैताक़ का मुस्तहिक्र होगा यह तमस्ताशी में है और अगर 
अपने ग़ुज्ञाम से कहा कि मेरी मौत के बाद एक हज मेरी 
तरफ़ से कर और तू आज़ाद है और इस के सिवाए इस 
का कुछ मात्र नहीं है तो मौला की तरफ़ से एक हज 
वसत अदा करें फिर बारिस इस को आज़ाद कर देंगे और 
वो अपनी दो तिहाई क्रोमत के वास्ते सआयत करेगा। 
और अगर बावजूद इस के मैयत ने किसी के वास्ते अपने 
तिहाई मात्न की वसियत की हो तो यह तिहाई इस मौसी 
लहू (वह शख्स जिस के वास्ते वसियत की गई हो।) और 
गुज्ञाम के दरमियान चार हिस्से होगी जिस में से तीन 
हिस्सा ग़ुज्ञाम को मिलेंगे और बाक्की एक हिस्से की वास्ते 
मौसा लह्टू के लिए सआयत करेगा और कूल की दो 
तिहाई को वास्ते वारिस्ों के लिए सआयत करेगा यह 
मुहीत सरखी में है और अगर अपने गुलाम से कहा कि 
मैरी मौत के बाद मेरे वसी ज़ह्ू को एक हज की क्रोमत 
दे कि वो मेरी तरफ़ से इस से हज अदा करे और तू 
आज़ाद है तो दरमियानी दरजे के हज की क्रीमत रखी 
जायेगी यानी इस कलाम से मुराद यह होगी और जब इस 
ने दरमियानी दरणे को क्रोमत अदा कर दी तो इस का 
पैत्ताक़् वाजिब हुआ और इतक़ का नाफ़िज़ करना हज 
अदा होने त़क मौक़ूफ़ न रहेगा और जब वो आज़ाद 
होगया तो देखा जायेगा कि अगर दरमियानी हज कौ 
क्रोमत इस की क्रोमत के बराबर ,्यादा हो तो इस पर 
सआयत वाणिब न होगी। फिर बसी मज़कूर गैयत को 
तरफ़ से इस क्रोमत से तिहाई से हज करा देगा। जहां से 
हो सके और अगर बावजूद इतत के इस ने किसी के 
वास्ते तिहाई माज़ को वसियत थी की हो तो दो तिहाई 
क्रोमत हज वारिसों को और तिहाई दरमियान मौसी ज़हू 
और हज के चार हिस्से होगी जिम्त में से तीन हिस्से हज 
के वास्ते और एक हिस्सा मौसी लह्ू को दिया जायेगा 
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अगर कहा कि जब तू इस घर में प्रवेश हो तो आज़ाद है 
तो सहीं है और घर में प्रवेश होने पर आज़ाद हो जायेगा, 
यह ग़ायतुल बयान में ह और अगर मालिक ने कहा कि 
जब मैं मरा तो तू हज़ार पर आज़ाद है या कहा कि जब 
तूने मेरी मौत के बाद हज़ार दिरहम मुझे अदा किये तो 
तू आज़ाद है बस इस ने मालिक की मौत के बाद हज़ार 
दिखशम उस के वारिस को दिये तो वह आज़ादी का 
अधिकारी होगा यह तमसरताशी में है। और अगर अपने 
गुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद एक हज मेरी तरफ़ 
से कर तो तू आज़ाद है और इस के सिवाण इस का कुछ 
मात्र नहीं है तो मालिक की तरफ़ से पक मध्य श्रेणी हज 
करे फिर बारिस उस को आज़ाद कर देंगे और बह अपनी 
दो तिहाई क्रोमत के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा। 
और अगर बावजूद इस के मरने वाले ने किसी के णतिप 
अपने तिहाई माज्त की वसियत की हो तो यह तिहाई इस 
मौस्ती जहू (वह व्यक्ति जिक्त के लिए वसियत को गई 
हो।। और गुलाम के बीच चार हिस्से होगी जिम्त में से 
तीन हिस्सा गुलाम को मिलेंगे और बाकी पक हिस्से की 
लिए मौसी लहू के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा 
और कूल के दो तिहाई के लिए वारिसों के लिए कमा 
कर देने की कोशिश्ञ करेगा यह मुहीत सुरुखी में हैं और 
अगर अपने गुज्ञाम से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे 
वसी लहु/उत्तराधिकारी को पक हज की क़ोमत दे कि 
वह मेरी तरफ़ से इस से हज अदा कराए तो तू आज़ाद 
है, तो मध्य श्रेणी के हज को क्रीमत रखी जायेगी यानी 
इस कधन से तात्पर्य यढ़ होगी और जब इस ने मध्य 
श्रेणी को क्रोमत अदा करदी तो इस की मुक्ति अनिवार्य 
हुई और आज़ादी का लागू करना हज करने तक रुका न 
रहेगा और जब वह आज़ाद हो गया तो देखा जायेगा कि 
अगर मध्य अरणी हज की क्रोमत इस को क्रोमत के 
बराबर या .ज्यादा हो तो इस पर कमा कर देने कोशिश 
अनिवार्थ न होगी। फिर मरने वाले की ओर से वर्णित 
उत्तराधिकारी इस क्रोमत को तिहाई से हज करा देगा। 
जहां से हों सके और अगर बावजूद इस के इस ने किसी 
के लिप तिहाई मात की वसियत थी की डो तो दो तिहाई 
क्रोमत हज वारिसों की और तिहाई उत्तराधिकारी के बीच 
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और अगर हज को क्रोमत गुलाम की दो तिहाई क्रोमत 
हो तो तिहाई गुलाम ख़ुद ग़ुल्ञाम के वास्ते व्तियत भी हो 
गया पस्त॒ यह तिहाई इस गुलाम और पूसी लह्ू हज के 
दरमियान चार हिस्से होगी निम्त में से एक हिस्सा गुलाम 
को वन्तियत में मिलेगा कि जो आज़ाद हो जायेगा और 
पक हिस्सा पूप्ती लहू को मिलेगा और दो हिस्से हज के 
वास्ते होंगे जहां से पहुंच सके यानी ग़ुज्ञाम मूम्ी लहू और 
इज के हिस्से के वास्ते सआयत करके अदा करेगा यह 
शरह ज़ियादात इताबी में है। और अगर अपने गुलाम से 
कहा कि मेरे वसी को एक हज की क्रीमत दे फिर जब 
तूने दी और मेरी तरफ़ से हज अदा कर दिया गया तो तू 
आज़ाद है त्ञो ऐसी सूरत में हज हो जाने तक इस की 
तनफ़ोज़ इतक़ मौक़ूफ़ रहेगी और अगर ग़ुज्ञाम हज वसत 
को क्रीमत ज़ाया तो वसी इस के क़बूल करने पर मजबूर 
नहीं क्रिया जायेगा और जब इस ने अदा कर दी और 
हज हो गया तो इतक़ का नाफ़िज़ करना वाजिब हुआ 
और जब वो आज़ाद हो गया तो वारिसों के वास्ते अपनी 
दो तिहाई क्रीमत के जिए सआयत करेगा ख़्याह हज की 
क्ोमत कम (हज की क्रीमत से मुराद यह हैं कि जिस क्ठ् 
ख़र्च से हज वहां से मुमकिन हैं और इस को हज की क्रीमत 
मिजाज़ मम़रूफ है और तनफ़ीज़ की मअनी नाफ़िज़ा पूरा 
करना ) हो या ,ज्यादा हो और जो कुछ गुलाम ने वस्ी 
को दिया है इस में से वारिस लोग कुछ नहीं ले सकते हैं 
और क़ब्ल हज के इस से सआयत नहीं करा सकते हैं 
और अगर बावजूद इस के मैयत ने किसी के वास्तें अपने 
तिहाई माल को वसियत की हो तो जो कुछ गुलाम ने 
अदा किया है वसी इस से हज करा देगा फिर गुलाम को 
आज़ाद कर देगा फिर गुलाम अपनी दो तिहाई क़ीमत के 
वास्ते वारिसों के लिए और तिहाई को चौथाई क़ीमत के 
वास्ते मूसी लद्ू के लिए सआयत करेगा यह काफ़ी मेँ है 
और अगर अपने गुलाम से कहा कि बाद मेरी मौत के 
मेरी तरफ़ से एक डज कर और तू आज़ाद है फिर मौला 
शव्वाल में मर गया पस॒ गुलाम ने हज के वास्ते जाना 
चाहा तो वारिसों को इख्तयार है कि इस साल इस को 
मना करें बल्कि आइन्दा प्ताल तक ताख्रीर करे पस्॒ गुलाम 
मज़कूर दो तिहाई खिदमत से इस का हक़ पूरा कर ठेगा 
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और हज के चार हिस्से होगी जिस में से तीन हिस्से हज 
के वास्ते, और एक डिस्सा उत्तराधिकारी को दिया जायेगा 
और अगर हज को क्रोमत गुलाम की दो तिहाई क्रोमत 
हो तो तिहाई गुलाम, स्वयं गुलाम के लिए वसियत भी हो 
गया बस यह तिहाई उस गुलाम और उत्तराधिकारी और 
हज के बीच चार हिस्से होगी जिस में से एक हिस्सा 
गुलाम को वस्तियत में मिलेगा कि जो आज़ाद हो जायेगा 
और एक हिस्सा उत्तराधिकारी को मिलेगा और दो हिस्से 
हज के लिए होंगे जहां से पहुंच सके यानी गुलाम 
उत्तराधिकारी और हज के हिस्से के लिए कमा कर दैने 
को कोशिश करके देगा यह शरह ज़ियादात इताबीं में है। 
और अगर अपने गुलाम से कहा कि मेरे उत्तराधिकारी 
को एक हज की क्रीमत दें फिर जब तूने वी और मेरी 
तरफ़ से हज अदा कर दिया गया तो तू आज़ाद है तो 
ऐसी स्थिति में हज हो जाने तक इस की मुक्ति को 
उद्धधोषणा रूकों रहेगी और अगर ग़ुज्ञाम मध्य हज को 
क़ोमत लाया तो उत्तराधिकारी इस के स्वीकार करने पर 
प्रजबूर नहीं किया जायेगा और जब इस ने क्रीमत देदी 
और हज हो गया तो आज़ादी का लागू करना अनिवार्य 
हुआ और जब चह़ आज़ाद हो गया तो वारिसों के लिए 
अपनी दो तिहाई क्रीमत्त के जिए कमा कर देने को 
कोशिश करेगा चाहे हज की क्लोमत कम (हज की क्रीमत 
से मतलब यह है कि जितने खर्च से हज वहां से मुपकिन है 
और उसको हज की क्रीमत उसके अनुकूल है और उद्घबघोषणा 
का अर्थ पूरा लागू करना ) रहेगा हो या ,ज्यादा हो और जो 
कुछ गुलाम ने उत्तराधिकारी को दिया है इस में से वारिस 
लोग कुछ नहीं ले सकते हैं और हज के पहले इस से 
क़ोमत देने के लिए कोशिश नहीं करा सकते हैं और 
अगर बावजूद इस के मरने वाले ने किसी के लिए अपने 
तिहाई माज़ को बसियत को हो तो जो कुछ गुलाम ने 
दिया हैं उत्तराधिकारी इस से हज करा देगा फिर गुलाम 
को आज़ाद कर देगा फिर ग़ुज्ञाम अपनी दो तिहाई क्रीमत 
के जिए वारिसों के लिए और तिहाई को चौथाई क्रीमतत 
के लिए उत्तराधिकारी के लिए कमा कर देने को कोशिश 
करेगा यह काफ़ी में है। और अगर अपने गुलाम से कहा 
कि मेरी मौत के बाद मेरी तरफ़ से एके हज कर और तू 
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फिर अपनी एक तिहाई से हज अदा करेगा चुनांचे अगर 
मौज्ञा हज को जाने के च॒ुकक्‍त चार महीना पहले मर गया 
और हज की आमद व रफ़्त की मुसाफ़त दो महीना है 
तो चार महीने वारिसों की खिदमत करेगा और दो महीने 
हज के वास्ते सर्फ़ करेगा ताकि तिहाई व दो तिहाई ठीक 
हो जाये और अगर मौज़ा शब्बाल में मरा और वारिसों ने 
गुलाम से कहा कि तू हज को जा वरना हम तुन्न को 
फ़रोड्ना करते हैं पस वो न गया तो वसियत बदून इस 
की रज़ा नन्‍्दी के बातिलत न होगी और अगर मौज्षा ने 
कहा कि तू इसी साज्ञ मेरी त्तरफ़ से हज कर दे और तू 
आज़ाद है फिर मौज्ञा शब्चाल में मर गया तो वारिसों को 
इख्तयार है कि बसबब अपने दो तिहाई हक़ स़िदमत के 
इस को इस साल जाने से मना करें फिर जब उन्होंने इस 
को रोका और चुक्त गुज़र गया तो इस की चसियत 
बातिल हो गई बसबब शर्त इतक्र जाते रहने के यानी 
इसी साल हज करा दैना और अगर अपने गुलाम से कहा 
कि मेरी मौत के बाद पांचों बरस हज करदे और तू 
आज़ाद हैं तो यो बराबर वारिसों को खिंदमत करता 
रहेगा यहाँ तक कि यह साल आये फिर जब यह साल 
आया तो जाकर हज करें और बाद फ़राग़ के इस का 
पैताक़ वाजिब हुआ पस्॒ बाद आज़ादों के वो वारिसों के 
लिए अपनी दो तिहाई क्रीमत के वास्तें सआयत करेगा 
और अगर ग़ुलाम से कहा कि तुझे हज़ार दिरहम अदा 
करदे मैं इस से हज करूंगा पस तू आज़ाद है तो आज़ाद 
होना अदाएँ हज़ार दिरहम पर मौक्रूफ़ होना न अदाएँ हज 
पर बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जब तूने मुझे हज़ार 
दिरहम अदा किये जिस से मैंने हज कर जिया तो तू 
आज़ाद हैं तो जब तक हज न कर जेगा तब तक आज़ाद 
न होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है। फ़क्रीह जअफ़र 
रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक शुक््स ने अपने 
गुलाम से कहा कि तू मेरी तरफ़ से एक रोज़ा रख और 
तू आज़ाद है या कहा कि मेरी तरफ़ से दो रकअत 
नमाज़ पढ़ और तू आज़ाद है तो फ़रमाया कि गुलाम 
आज़ाद हो गया ख़्याह इस ने रोज़ा रखा हो या न रखा 
हो नमाज़ पढ़ी हो या न पढ़ी हो यह ज़खीरा में है और 
अगर अपने वारिसों से कहा कि जब तुम को मेरे फ़लां 
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आज़ाद है फिर मालिक श्षब्वाल के महीने मेँ मर गया बस 
गुलाम ने हज के लिए जाना चाड़ा तो वारिसों को 
अधिकार है कि इस साल इस को मना करें और अगले 
साल तक विलंब करें बस वर्णित गुलाम दो तिहाई सैचा 
से इस का हक़ पूरा कर देगा फिर अपनी एक तिहाई से 
हज अदा करेगा अगर मालिक हज को जाने के समय से 
चार महीना पहले मर गया और हज की आनेजाने का 
समय दो महीना है तो चार महीने वारिसों की सेवा करेगा 
और दो महीने हज के लिए उपयोग करेगा ताकि तिहाई 
व दो तिहाई ठीक हो जाये और अगर मालिक क्षच्चाल में 
मरा और वारिसों ने ग़ुल्ञाम से कहा कि तू हज को जा 
वरना हम तुझ को बेचते हैं बस वह न गया तो वसियत 
बिना इस को रज़ा मनन्‍्दी के अमान्य न होगी और अगर 
मालिक ने कहा कि तू इसी साल मेरी तरफ़ से हज कर 
दें और तू आज़ाद है फिर मालिक शब्बाल में मर गया त्तो 
वारिसों को अधिकार ऐ कि अपने दो तिहाई हक़, सेवा 
के कारण इस को इस साल जाने से मना करें फिर जब 
उन्होंने इस को रोका और समय गुजर गया तो इस को 
वसियत अमान्य हो गई मुक्ति की श्षर्त के कारण जाते 
रहने के यानी इसी साल हज करा देना और अगर अपने 
गुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद पांचों बरस हज 
करदे और तू आज़ाद है तो वह बराबर वारिसों को सेचा 
करता रहेगा यहाँ तक कि यह स्ात्त आये फिर जब यह 
साल आया तो जाकर हज करे और कार्य पूर्ण के बाद 
इस को मुक्ति अनिवार्य हुई बस आज़ादी के बाद वह 
वारिसों के जिए अपनी दो तिहाई क्लीमत के लिप कमा 
कर देने की कोशिश करेगा और अगर गुलाम से कहा कि 
तुझे छहज़ार दिरहम अदा करदे मैं इस से हज कछूंगा बस्त 
तू आज़ाद है तो आज़ाद होना हज़ार दिरहम देने तक 
रुका रहेगा न कि हज करने तक पर इस के विपरीत 
अगर कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम दिये जिस से 
मैंने हज कर लिया तो तू आज़ाद है तो जब तक हज न 
कर लेगा तब तक आज़ाद न होगा यह शरह ज़ियादात 
इताबी में है। फ़्क्तोह जअफ़र रह० से पूछा गया कि एक 
व्यक्ति ने अपने ग़ुल्ञाम से कहा कि तू मेरी तरफ़ से एक 
रोज़ा/व्रत रख और तू आज़ाद है या कहा कि मेरी तरफ़ 
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गुलाम ने मेरी मौत के बाद एक कूर गेंहू अदा कर दिये 
तो वो आज़ाद है या कहा कि तू इस को आज़ाद कर 
फिर गुलाम मज़कूर रददी एक कर गेंडू लाया और वारिस 
ने क़बूल कर लिये तो आज़ाद () न होगा और अगर 
दरमियानी दरजें के जाया तो भी आज़ाद न होगा जब 
तक वारिस या बसी या क़ाज़ी आज़ाद न करें यह काफ़ी 


शा झाझा मरा मामा ना मी था ना का शा ना का मा का की मा का शा था का था मा का झा मामा मा शा झा मा शाम मा मामा ना मे था ना का लाना मी का का का मा का मा था मी था मामा झा मा मामा शा झा झा मामा वा मा काना मे मी ना का मै नी मा मा का का था का का के. 


कर - (खेती) हल चलाने वाले की विशेष मज़दूरी जो 
किसी पैदावार की एक चौथाई डोती है। 


बी 
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बाबः 6 
तदबीर के बयान में 

क़ालल मुतरजम मुराद तदबीर से यह है कि गुलाम 
को आज़ादी को अपनी मौत के बाद पर मुअल्लक्त करना 
यानी बाद मरने के आज़ाद है वलियर्जउज़ लयाल 
मुक्ति तदबीर दो नूझ़ पर है मुतलक़ व मुक़्यद तदबीर 
मुतलक्क यह है कि गुलाम का इतक़ फ़क्नत अपनी मौत 
पर मुअल्‍्लक़ किया बदून इन्छमाम किसी दूसरी चीज़ के 
कज़ा फ़िल यनाबीजअ मसलन कहा कि तू मुदब्बर [मेरे 
पीछे आज़ाद शुदह है यानी मौत के बाद।) है और इस 
के वास्ते चन्द्र अत्फ़ाज़ है कि कभी बसरीह लफा होता 
है मसलन कहा कि तू मुदब्बर है या मैंने तुझे मुदब्बर 
किया और कभी बलफ्न तहरीर व ऐेताक्र [मेरे पीछे 
आज़ाद शुदह हैं यानी मौत के बाद।) होता 5 जैसे कहा 
कि तू हुर्र ही बाद मेरी मौत के या मैंने तुझे महरर किया 
बाद अपनी मौत के या तो मझतक़ या इतक़ है बाद मेरी 
मौत के और कभी बतफ्ज़ नहीं (9) होता है मसलन कहा 


(क्ौैला आज़ाद न होगायानी म 


की वजह यह है कि कलाम का परजअज चम्तत है और इस पर 
ऐतराज़ किया गया कि जब वस्तफ़ दरमियानी सरीह मज़कूर नहीं है 
तो हुक्म हत से मुताल्लिक न होगा और जवाब दिया गया कि 
इतलाक की तसरीह के स्राथ मिलाया गया जहां इसी तरफ़ मरजज 
है और इस को त़ताम्मुल से देखंना चाहिए क्‍योंकि असल तो इस के 
ख़िलाफ़ है। 

(9) बतौर क़सम के अपने ऊपरपुक अप्र लाज़िप कर लेना जउनल्माह 
बलफ़्नज क़सम हों या न हो। 
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से दो रकअत नमाज़ पढ़ और तू आज़ाद है तो फ़रमाया 
कि गुलाम आज़ाद हो गया चाड़े इस ने रोज़ा रखा हो या 
न रखा हो नमाज़ पढ़ी हो या न पढ़ी हो यह ज़ख़ीरा में 
है और अगर अपने वारिसों से कहा कि जब तुम को मेरे 
फ़लां गुलाम ने मेरी मौत के बाद एक कूर गेंहू दे दिये 
तो बह आज़ाद है या कहा कि तू इस को आज़ाद कर 
फिर वर्णित निकम्मा ग़ुज्ञाम पक कुर गैंहू लाया और 
वारिस ने स्वीकार कर लिये तो आज़ाद [!) न होगा और 
अगर मध्यम श्रेणी का लाया तो भी आज़ाद न होगा जब 
तक वारिस या जिसके जिए वप्तीयत को गईं हो या क्राज़ी 
आज़ाद न करे यह काफ़ो में है। 





अध्याय : 6 
मरणोपरात्त मुक्ति के बारे में 


अनुवादक के कथनानुसार तदबीर से मतलब यह है 
कि गुलाम की आज़ादी को अपनी मौत्त के बाद पर टात़ 
दे यानी बाद मस्‍ने के आज़ाद है वलि रजठल ली अल 
मुक्तददति, तदबीर दो प्रकार पर हैं पूरीं तरह च शर्तिया, 
पूरी तरह मरणोंपरांत मुक्ति देना यह है कि गुलाम को 
मुक्ति केवल अपनी मौत पर मुक्त किया बिना किसी 
दूसरी चीज़ के विलय के यह नया बेेड़ में है मसलन 
कहा कि तू मरणोपरांत मुक्त (मेरे पीछे स्वतंज हैं यानी 
मृत्यू के बाद।) है और इस के जिए कूछ शब्द हैं कि 
कभी बसरीह लफ्न होता है मसलन कहा कि तू 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है या ने तुझे मरणोपरांत मुक्त 
किया और कभी शब्दों से लिखित व मुक्ति (मेरे पीछे 
स्वतंत्र है यानी मौत के बाद।) होता है जैसे कहा कि तू 
मुक्त हो मैरी मौत के बाद या मैंने तुझे लिखित किया 
अपनी मौत के बाद तू मुक्त है यानी मेरी मौत के बाद 
और कभी शब्द से नहीं (2) होता है मसलन कहा कि 
()कथन आज़ाद न होंगा यानी मुक्ति का पात्र न होगा और इस 
की वजह यह है कि वार्ता का मध्य निष्कर्ष है और इस पर 
आपत्ति की गई कि जब मध्य गुण स्पष्ट वर्णित नहीं है तो हुक्म 
इस से संबद्धित न होगा और जवाब दिया गया कि लागू करने को 
स्पष्टता के साथ मिलाया गया जहाँ इसी और निष्कर्ष है और इस 
की गौर से देखना चाहिए क्योंकि असल तो इंस के विपरीत है। 


(9) क़सम के तौर पर अपने ऊपर एक काम अनिवार्य कर लैना 
चाहे शब्द से कसम हो या न हो। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


कि अगर मैं (3) मर गया तो तू आज़ाद है या कहा कि 
जब मैं मर गया या हर गाड कि मैं मर गया या कहा कि 
अगर मेरे वास्ते हादसा चाक्े हुआ या हरगाह मेरे वास्ते 
हादसा वाक़े हुआ तो तू आज़ाद है और इस तरह अगर 
इन अएफ़ाज़ में बज़ाये मौत के लफज वफ़ात या हलाक 
किया तो भी यही हाल है और कभी ब लफ्न वसियत्त 
होती है और इस को यह सूरत है कि गुलाम के वास्ते 
इस के नफ्स को वसियत्त करे या इस के रक़बा को या 
इस को इतक़ यानी गर्दन को या ऐसी वस्ियत को कि 
मिनजुमला इस के वो अपने रक्तबा कुल का या बाज़ का 
मुस्तहिक्त हुआ मसलन कहा कि मैंने तेरे वास्ते वसियत 
को तेरे नफ्स को या तेरे रक़बा को या तेरी गर्दन को या 
और ऐसा लफ्ज कहा कि जिस से तमाम बदन से 
तक्बीर की जाती हैं और इस तरह अगर इस से कहा 
कि मैंने तेरे वास्ते अपने तिहाई माल (4) की वसियत को 
तो यह भी तदबीर हैं यह बदाए में है और अगर अपने 
गुलाम के वास्ते अपने माल से एक सहम को वसियत को 
तो आज़ाद होगा और अगर एक जुज्व को वसियत को 
तो नहीं यह सिराज उज़ वहाज में है और अगर अपने 
गुलाम से कहा कि तक्कदीर है बाद मेरी मौत के तो फ़िल 
हाल से मुदब्बर हों जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि 
मैंने तुझे आज़ाद किया पस्त॒ तू बाद मेरी मौत के हुई है 
या मेरी मौत के पीछे हुर्र है या मेरी मौत में या मेरी मौत 
के साथ हुर्र है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत सरखी में 
है और पुदब्बर मुतलक़ का हुक्म यह है कि जब तक 
मौता ज़िन्दा है इस का बैस़ व हिब्या नहीं जाइज़ है और 
न इस को महर क़रार दे कर निकाह जाइज़ है और न 
इस का सदक़ा देना और न रहन करना जाइज़ है और 
इस का आज़ाद कर देना या मकातब कर ऐना जाइज़ हैं। 
यह सिराज वहाज में है। 

(8) ऐेतराज़ हों कि हरण (अगर) तो शुकक पर प्रवेश होता है और 
मौत यक़ीनी हैं जवाब हाँ वक्‍त ख़ास पर यक़ीन नहीं मिला वह इस 
के मुराद सिफ़ सूरत मसला हैं। 

(4) वजह यह है कि मुस्तहिक़ माल आज़ादी के बाद होगा बदीं 
हेसियत कि इस को पिल्क है बस अगर यही गुल्ञाम माली हो तो 
तिहाई का मुस्तहिक़ होकर जाज़ाद होगा चरना अगर तिहाई से बर 


आमद हों तवक्कूल और जज्यादा मेँ बक़द्रे जियादत माल पायेगा और 
आज़ाद पी न होगा। 
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अगर मैं ($) मर गया तो तू आज़ाद है या कहा कि जब 
मैं मर गया या जिम्त स्ममय कि मैं मर गया या कहा कि 
अगर मेरे लिए घटना घटित हुई या जिस समय मेरे लिए 
घटना घटित हुई तो तू आज़ाद हैं और इस तरह अगर 
इन क्षब्दों में बजाये मौत के शब्द चफ़ात या हलाक का 
वर्णन किया तो भी यही हाल है और कभी वस्लियत श्षाब्द 
से होती है और इस की यह स्थिति है कि गुलाम के 
लिए इस के स्व वसियत करे या इस के रक्तबा की या 
इस की मुक्ति यानी जान की या ऐसी वसियत की कि 
कुल मित्रा कर इस के वह अपनी कुल संपत्ति का या 
कुठ का हक़दार हुआ जैसे कि कहा कि मैने तेरे लिए 
वसियत को तेरे जान की या तेरे संपत्ति को या तेरी 
अस्तित्व को या और ऐसा शब्द कहा कि जिस से पूरे 
ग़रीर से व्याख्या को जाती है और इस तरह अगर इस से 
कहा कि मैंने तेरे जिए अपने तिहाई माज़ (4) को 
वसियत को तो यह भी तदबीर/“मरणोपरांत हैं यह बदाए 
में है और अगर अपने गुलाम के लिए अपने मात्र से एक 
अंग की वसियत की तो आज़ाद होगा और अगर एक 
भाग को वसियत को तो नहीं, यह सिराज उज़ वहाज में 
है और अगर अपने गुलाम से कहा कि तक्रदीर है बाद 
मेरी मौत के, तो फ़िल हाल से पुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त 
हों जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तुझे 
आज़ाद किया बस तू मेरी मौत के बाद मुक्त है या मेरी 
मौत के पीछे आज़ाद है या मेरी मौत में या मेरी मौत के 
साथ मुक्त है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत सरखी में है 
और मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होने का पूरी तरह हुक्म 
यह है कि जब तक मालिक ज़िन्दा है इस का विक्रय व 
उपहार जाइज़ नहीं है और न इस को महर क़रार दे कर 
निकाह जाइज़ है और न इस का सदक़ा ऐेना और न 
गिरवी करना जाइज़ है और इस का आज़ाद कर दैना या 
(8) तक हो कि लम्बीं बीमारी से (अगर) तो संदेह पर प्रवेश होता 
हैं और मौत निश्चित है जों अब यहाँ विज्ञपरें समय पर यकीन नहीं 
मित्रा बह इस तात्पर्य में केवल स्थिति मामला है। 

(4) चजह यह है कि माल का पांत्र आज़ांदी के बाद होंगा बजाए 
हेसियत के इस को मिल्कियत है बस अगर यहीं गुज्ञाम पाती हो 
तो तिहाई का मुस्तहिक़् होकर आज़ाद हौंगा चरना अगर तिक्ार्ब से 


बर आमद हों तो कुल और ज्यादा में बक़द्रें ज़ियादत मात पायेगा 
और आज़ाद भी न होगा। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


अगर मुदब्बर मुतलक़ को फ़रोख़्त किया और क्राज़ी 
नें जवाज़ बेअ का हुक्म दे दिया तो इस को क्रशा 
नाफ़िज़ हो जायेगी और यह हुक्म क़ज़ा-प-मुदब्बर करने 
का फ़सख करना क्ररार दिया जायेगा हत्ता क्रि अगर बाद 
बैज़ के किसी वजह से वो कभी इस की मिल्क में आ 
गया। तो बाद में इस को मौत के आज़ाद न होगा यह 
ज़हीरिया में हैं और मौला को इस से ख़िदमत लेने और 
इस को मज़दूरी पर देने का इछ्ायार है और अगर बान्दी 
को मुदब्बरा मुतल़्क्ता किया तो इस से वत्ती कर सकता है 
और इस का जिस मर्द से चाहे निकाह कर सकता है यह 
काफ़ों मेँ है और गुलाम को कमाइयां और मुदब्बरा का 
महर और रा अरश [वोह जुर्माना जो किसी के अज़ू के 
काटने के मुक़ाबले मेँ जाज़िम होता है) सब मौला का 
होगा यह नया बैअ मैं है और जब मौला मर गया तो 
मुदब्बब इस के तिहाई माल से आज़ाद होगा हत्ता कि 
अगर मौला का कुछ माल सिवाएं इस मुदब्बर के न हो 
तो अपनी दो तिहाई क्रीमत के वास्ते सआयत करेगा यह 
काफ़ी में है और अगर मौज्ञा पर इस क्द्र कर्ज़ा हो कि 
इस के ज़्माम माज़ को मअ् रक़्बा इस मुदब्बर के पुह्ीत 
हो तो क़र्ण ख़्याहां मौला के वास्ते मुदब्बर मज़कूर अपनी 
तमाम क्रीमत के लिए स्र्ई करेगा यह ग़ायतुत्न बयान में है 
और मुदब्बर को बिल्ला इसी की होगी जिस ने इस को 
मुदब्बब किया है और इस से मुन्तक्रिल न होगी अगरचे 
यह गुलाम दूसरे की तरफ़ से आज़ाद हों गया हो और 
इस को सूरत यह कि मुदब्बरह बान्दी दो शरीकों में 
मुशतरिक है फिर इस के एक बच्चा पैदा हुआ और इस 
के नसब का एक शरीक ने दावा किया चुनांचे इस से 
इस बच्चे का नसब साबित हो गा और इस ने अपने 
शरीक को तावान दे दिया फिर यह उसमे बल्द इस के 
शरीक की मौत के बाद आज़ाद डो गई तो इस की चिला 
इन दोनों शरीकों को होगी और इसी तरह अगर एक 
गुलाम मुदब्बर दो शरीकों में मुशतरिक था पस्र इस को 
एक ने आज़ाद कर दिया और वो मालदार है पस्॒ इस ने 
कश्षरीक को तावान दिया तो इस को घिलरा न बदलेंगी 
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मकातब (तय सक्रम देकर मुक्त हो जाना) कर दैना जाइश 
है। यह सिराज वहाज में है। 

अगर पूरी तरह मुदब्बर“परणोपरांत मुक्त को विक्रय 
किया और न्यायाधीश ने बिक्रों करने का कारण का हुक्म 
दे दिया तो इस का आदेश लागू हों जागेगा और यह 
हुक्म क्रशा-ए-मुदब्बर/मरणोपरांत सुक्त करने का फ़रमान 
रदद करना क़रार दिया जायेगा हज्ता कि अगर बिक्री के 
बाद किसी कारण से वह कभी इस की अधीनता में आ 
गया तो इस की मौत के बाद में आज़ाद न होगा यह 
ज़हीरिया में है और मालिक को इस से सेवा लेने और 
इस को मज़दूरी पर देने का अधिकार है और अगर बान्दी 
को मरणोपरांत मुक्त किया तो इस से संभोग कर सकता 
है और इस का जिस मर्द से चाहे निकाह कर सकता है 
यह काफ़ी में है और ग़ुल्ञाम की कमाइयाँ और मरणोपरांत 
मुक्त का महर और रा अरश (वह दंड राशि जो किसी 
शरीर के अंग काटने के मुकाबले में अनिवार्य होता है ) 
सब मालिक का होगा यह गया बैेझ् मैं है और जब 
मालिक मर गया तो मुद्ब्बस/मरणोपरांत मुक्त इस के 
तिहाई माज् से आज़ाद होगा यहां तक कि अगर मात्रिक 
का कुछ मात्र सिवाऐ इस मुदब्बर“मरणोंपरात्त मुक्त के न 
हों तो अपनी दो तिहाई क्रोमत के लिए कोशिक्ष करेगा 
यह काफ़ो में है और अगर मालिक पर इस क्रद्र क़र्ज़ा हो 
कि इस के तमाम मात्र को क्षेत्र सहित इस मरणोपरातत 
मुक्त को घेरे हो तो क्रर्श पाँगने वाले माज़िक के लिए 
वर्णित मरणोपरांत मुक्त अपनी तमाम क्रीमत के लिए 
कमा कर देने कोशिश करेंगा यह ग़ायतुज्ञ बयान में है 
और मरणोपरात मुक्त को विरासत इसी को होगी जिस ने 
इस को मरणोपरांत मुक्त किया है और इससे हस्तान्तरित 
न होगी अगरचे यह गुलाम दूसरे की तरफ़ से आज़ाद हो 
गया हो और इस की स्थिति यह कि मरणोपशात मुक्त 
बान्दी दो साझेदारों में साज्ञा है फिर इस के एक बच्चा 
पैदा हुआ और इस के वंश का एक साझेदार ने दावा 
किया क्‍योंकि इस से इस बच्चे का वँष् साबित होगा और 
इस ने अपने साझेदार को क्षतिपूर्ति दे दिया फिर यह उप्मे 
वल्द (वह बांदी जों अपने मालिक के बच्चे की माँ हो) 
इस के साझेदार को मौत के बाद आज़ाद हो गई तो इस 
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बल्कि दोनों की हो गई। यह ईणाह में है। 


तदबीरे मुकस्यद - वह है कि मालिक अपने गुलाम से यूं कहै, 
कि अगर मैं सफ़र में या इस रोग में मर गया या इस जैसे शब्द 
कहे जो नितांत न हों 

तदबीर का शरई जर्थ यह है कि मालिक अपने ग़ुज्ञाप की आज़ादी 
को अपनी मृत्यु के साथ संबद्धित करदे 


तदबीरे मुक्रय्यद का बयानः 

तंदबीर मुक्कब्यद इस तरह है कि अपने गुलाम का 
इतक़ अपनी मौत पर मुअल्लक़ करे मगर मौसूफ़ बसिफ़ते 
या मौत और किसी और शर्त पर मुअल्लक़ करे मसलन 
यूं कहा कि अगर मैं अपने इस मर्ज़ में मर जाऊं या 
अपने इस सफ़र में मर जाऊं तो तू आज़ाद है या मिस्ल 
इस के कोई सिफ़त बयान की जिस में अहतमाम है कि 
इस की मौत इस सिफ़्त के साथ डोगी या न होगी या 
बात के साथ कोई ऐसी शर्त ज़िक़ की सि के वाक्रे होने 
और न होने का अहतमाल है तो ऐसी तदबीर से वो 
मुदब्बर मुक़य्यद होगा यह जामे में है। मुदब्बर मुक्रय्यद 
का यह हुक्म है कि अगर वो इस सिफ़त या श्षर्त के 
साथ मरा तो मिस्ल मुतलक़त के आज़ाद हो जायेगा और 
मौत्ा को अपनी ज़िन्दगी मैं इंज़्त्यार है कि ऐसे मुदब्बर 
मुक़्प्यद के स्ञाथ तमाम तरह तसर्रूफ़ात बैजे व तमलीक 
कौरह अमल में लाये यह सिराज चहाज में है जिस ने 
इमाम आज़म रह० से रिवायत की है कि अगर मौत़ा ने 
कहा कि अगर मैं मर गया और दफ़न किया गया या 
गुस्ल दिया गया या कफ़न विया गया तो तू आज़ाद है 
तो यह मुदब्बर नहीं है और अगर वो मर गया दर झेल 
यह कि यह इस को मिल्क में था तो इस के हक्त में 
मुस्तहब्ब है कि तिहाई माल से आज़ाद किया जाये यह 
नया बैज़ में है और मिनजुमला तदबीर मुक़य्यद के यह है 
कि अगर मैं पक साल खत्म होने पर मर गया या इस 
साल तक मर गया तो तो आज़ाद है यह हिदाया में है 
और अगर इतनी मुद्दत की क्रैंद लगाब कि पेसे शख्क्त के 
इतनी मुद्दत तक जीने का अहतमाल नहीं हैं मसलन 
साठ बरस के मौला ने कहा कि अगर मैं सौ बस्स के 
बाद मरा तो तू आज़ाद है तो हसन बिन ज़ियाद के 
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की विरासत इन दोनों साझेदारों की होगी और इसी तरह 
अगर पक मरणोपरात मुक्त गुलाम दो साझेदारों में साझा 
था बस इस को एक ने आज़ाद कर दिया और वह 
मालदार है बस इस ने साझेदार को क्षतिपूर्ति दिया तो इस 
की विरासत न बदलेगी बल्कि दोनों की हो गई यह ईज़ाह 
में है। 


नितांत मरणोपरांत मुक्ति के बारे में : 


नितांत मरणोपरांत मुक्ति इस तरह हैं कि अपने 
गुलाम को मुक्ति अपनी मौत्त पर छोड़ दे मगर सज्जन 
महोदय या मौत और किसी और शर्त पर संबद्धित करे 
जैसे कि यूं कहा कि अगर मैं अपने इस रोग में मर जाऊं 
या अपने इस सफ़र में मर जाऊ तो तू आज़ाद है या 
इस के नेसी कोई बात कहीं कि जिम में प्रबंध है कि 
इस की मौत इस गुण के साथ होगी या न होगी या बात 
के साथ कोई ऐसी शर्त वर्णन को जिस के घटित होने 
और न होने को शंका है तो ऐसी मरणोपरांत मक्ति को 
वचन बद्धता से वह नितांत मरणोपरांत मुक्त होगा यह 
जामे में है। मुदब्बर मुक़य्यद/मरणोपरांत मूृक्ति का बचन 
बद्ध को यह आदेश है कि अगर वह इस जैसी बात या 
शर्त के साथ मर तो सामान्य तौर से आज़ाद हो जायेगा 
और मालिक को अपनी ज़िन्दगी में अधिकार है कि ऐसे 
जिसे मरणोपरांत मुक्ति के लिए कह दिया गया हो उसके 
साथ तमाम तरह बिक्री की कुल खर्चा च मालिक बनाना 
आदि को कार्य में लाये यह सिराज वहाज में है जिस ने 
इमाम आज़म रह० से रिवायत को है कि अगर मालिक ने 
कहा कि अगर मैं मर गया और दफ़न किया गया या 
स्‍तान दिया गया या कफ़न दिया गया तो तू आज़ाद है 
तो यह मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त नहीं है और अगर चट् 
मर गया इस हाल में यह कि यह इस की मिल्कियत में 
था तो इस के हक़ में मुस्तहब्ब”्पसंदीदा ह कि तिहाई 
माल से आज़ाद किया जाये यह गया बैज़ में ह और कुल 
मित्ना कर तदबीरे मुक्तस्यद यह हैं कि अगर मैं पक साल 
ख़त्म होने पर मर गया या इस साल तक मर गया तो तू 
आज़ाद है यह हिंदाया में ह और अगर इतने समय को 
क़ैद लगाई कि पेसे व्यक्ति के इतनी समय तक जीने की 
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नज़दीक यह मुदब्बर मुतलक्त ह और यहीं मुख्तार है यह 
तबिय्यीन में है और अगर गुलाम से कहा कि तू आज़ाद 
है जिस दिन में मरे और इस ने ही दिन ही दिन में मरने 
की नियत नहीं को तो मुदब्बर मुतलक्त होगा और अगर 
यह नियत की कि दिन मेँ मर न रात में मुदब्बर मुक्तय्यद 
होंगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि तू आज़ाद 
है क्रब्लनन मेरी मौत के एक महीना भर महीना गुज़रा पत्त 
वो मर गया तो बिल इजमा आज़ाद हो जायेगा लेकिन 
शैंख अबूबकर इसकाफ़ के नज़दीक तिहाई से आज़ाद 
होंगा और फ़क्तोहा अबुल क़रासिम ने कहा कि तमाम माल 
से आज़ाद होगा और यही इमाम आज़म रह० का क़ौल 
है और फ़क्नीहा अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यही 
ग़यासिया में है और अगर महीना गुज़रने से पहले मर 
गया तो आज़ाद न होगा यह शरह तहावी में है और 
अगर कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के एक रोज बाद 
तो यह मुदब्बर न होंगा और मौल़ा को इस के फ़रोख़्त 
करने का इख््तयार है और अगर मौज़ा पेसी हालत में मरा 
कि यह गुलाम इस को मिल्क में था तो एक रोज के 
बाद इस के तिहाई मात्ञ से गुजरा होगा और बदून वारिस 
के आज़ाद करने के आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी 
खान में है। 


इस्तहसानन वारिसों को इस के आज़ाद कर देने का 
हुक्म किया जायेगा। यह तहज़ीब में है और अगर कहा 
कि तू मेरी मौत और फ़लाँ की मौत के बाद आज़ाद है 
या कहा कि बाद मौत फ़ल्लां मेरी मौत के तू आज़ाद है 
तो यह फ़िलडाल मुदब्बर मुतलक्त न होगा पश्ष अगर फ़लां 
पहले मर गया और हुनूज़ वो गुलाम इस मौल़ा की मिल्क 
में है तो अब मुतलक़ मुदब्बर हो जायेगा और अगर मौज्ा 
क़ब्ल मौत फ़लां के मर गया तो वो मुदब्बब न होगा और 
वारिसों को इस के फ़रोख्ता करने का इछायार होंगा यह 
मुह्ठीत में है और अगर कहा कि ७७०५३ ५-० «०»! 
(3७० तो बाद () मौत के आज़ाद होगा। यह ज़डीरिया 
में है और अगर अपने गुलाम से कहा कि किसी को बाद 
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शंका नहीं हैं मसलन साठ बरस के मालिक ने कहा कि 
अगर मैं सौ बरस के बाद मरा तो तू आज़ाद है तो हसन 
बिन ज़ियाद के निकट यह सामान्य तौर पर मरणोपरात 
मुक्त है और यही मुख्तार है यह तबिय्यीन मेँ है और 
अगर गुलाम से कहा कि तू मुक्त है जिस दिन में मरूं 
और इसने ही दिन ही दिन में मरने का इरादा नहीं किया 
तो सामान्य तौर पर मरणोपरांत मुक्त होगा और अगर 
यह इरादा किया कि दिन में मरे न रात में वचन बद्ध 
मरणोपगशांत मुक्त होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा 
कि तू आज़ाद है मैरी मौत के पहले एक महीना भर 
महीना गुज़रा बस वह मर गया तो सर्वसम्मति से आज़ाद 
हो जायेगा लेकिन शैख़ अबू-बकर इसकाफ़ के निकट 
तिहाई से आज़ाद होगा और फ़क्नोहा अब्ुल क्ासिम ने 
कहा कि तमाम मात्ञ से आज़ाद होगा और यही इमाम 
आज़म रह० का कथन है और फ़क्नोहा अबुल्तैस रह० ने 
कहा कि यही ग़यासिया में है और अगर महीना गुज़रने 
से पहले मर गया तो आज़ाद न होगा यह शरह तहावी में 
है और अगर कहा कि तू आज़ाद है मैरी मौत के एक 
दिन बाद तो यह मुदब्बर“मरणोपणंत मुक्त न होगा और 
मालिक को इस के बिक्री करने का अधिकार है और 
अगर मालिक ऐसी हालत में मरा कि यह गुलाम इस की 
अपधीनता में धा तो एक दिन के बाद इस के तिहाई माल 
से होगा और सिवाय वारिस के आज़ाद करने के आज़ाद 
न होगा यह फ़तावा क़राज़ी ख़ान में है। 

उपकार के तौर पर वारिसों को इस के आज़ाद कर 
देने का आदेश किया जायेगा। यह तहज़ीब में है और 
अगर कहा कि तू मैरी मौत और फ़लां को मौत के बाद 
आज़ाद है या कहा कि फ़ल्ां की मृत्यु के और मेरी मौत 
बाद के तू आज़ाद है तो यह फ़िलहाल मुदब्बर मुततक “४ 
नितांत मरणोंपरात मुक्त न होगा बस अगर फ़लां पहले 
मर गया और अभी वह ग़ुज्ञाम इस मालिक की मिल्कियत 
में है तो अब मुतलक़ मुदब्बर/नितांत मरणोंपशंत मुक्त हो 
जायेगा और अगर मालिक फ़लां की मृत्यु के पहले मर 
गया तो वह मरणोपणशांत मुक्त न होगा और वारिसों को 
इस के बिक्री करने का अधिकार होगा यह मुहीत मेँ है 
और अगर कहा कि तू स्वतंत्र है मौत आजाने के बाद 
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मेरी मौत के तुझ पर कोई राह न होगी तो मशाइस़ ने 
फ़रमाया कि वो मुदब्बर हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख़ान में है। 


हसन रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत 
को है कि अगर कहा कि तू फ़लां को तरफ़ से मुदब्बर है 
तो वो इस मौला की तरफ़ से मुदब्बर डोगा। यह मुहीत 
सुरखी में है और अगर कहा कि मैने तैरे रक़बा को तेरे 
वास्ते वसियत कर दी पस्॒ गुलाम ने कहा कि मैं नहीं 
क़बूल करता डूं तो वो मुदब्बब हो गया और इस का रद 
कर देना कुछ नहीं (2) यह ख़नज़ानतुल मुफ़तीन में है। 
एक शख्स ने अपने दो दो गुलामों से कहा कि तुम में से 
एक बाद मेरी मौत के आज़ाद है और इस के वास्ते त्तौ 
दिर्हम को वसियत है फिर वो मर गया तो दोनों आज़ाद 
हो जाएँगे और सौ दिरम को वस्तियत दोनों के वास्ते 
निसफ़ा निस्‍्फ़ होगी और अगर कड़ा कि तुम दोनों में से 
हर एक के वास्ते सी दिर्म को वसियत मज़कूरह में सौ 
दिरहम को वसियत बातित़ होगी इस वास्ते कि दोनों मेँ 
से एक ग़ुल्ञाम है पस इस के हक़ में वसियत (]) सही न 
होगी। यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि अगर मैं 
पैरा मालिक हुआ तू मुदब्बर है फिर इस के हिस्से का 
मालिक हुआ तो मुदब्बर न हो जायेगा यह इताबिया मेँ 
है। 


करके के की के की फेक कफ यत कफेयक तर कफ कप केक ओके तज फतजं फेक कं के कक केक के न 


(।) एतराज़ किया गया कि हर एक के वास्ते सौ दिरहम की 
वसियत मुक़तज़ा है कि दोनों आज़ाद हों फिरएक की आज़ादी 
बवजह मुदब्बर होने के और दूसरे की आज़ादी बमुक़तज़ाऐे वसियत 
के क्‍यों नहीं ठहराई जवाब यह कि इतक़ जान बतौर इक़त ज़ाऐ के 
मुक़ददर होता है वो बज़रूरत है और यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं अलावा 
इस के इस में ज़ाती ख़सारा हैं फ़ताम्मुल् फ़िया। 

(9) तू आज़ाद हैं इस दम बाद मौत मेरी के। 

(5) इस वास्ते कि हक़ीक़त वसियतत में है। 
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तो मौत के बाद (!) आज़ाद होगा। यह ज़हीरिया में है 
और अगर अपने गुलाम से कहा कि किसी को मेरी मौत 
के बाद तुझ पर कोई अधिकार न होगा तो विद्वानों ने 
कहा कि वह मरणप्रांत मुक्त हो जाएगा यह फ़तावा क़ाजी 
ख़ान में है। 

हसन रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत 
को है कि अगर कहा कि तू फ़ल्ाँ को तरफ़ से 
मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त हैं तो वह इस मालिक को तरफ़ 
से मुदब्बर/मरणोंपयांत मुक्त होगा। यह मुहीत सरख्ी में है 
और अगर कहा कि मैने तैर गुज्ञाम की तैर लिए वसियत 
कर दी बस गुज्ञाम ने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता हूं 
तो वह मरणोपरात मुक्त हो गया और इस का रद कर 
देना कुछ नहीं (2) यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। एक 
व्यक्ति ने अपने दो दो गुल्ञामों से कहा कि तुम में से 
एक मेरी मौत के बाद आज़ाद है और इस के लिए सौ 
दिर्म की वसियत है फिर वह मर गया तो दोनों आज़ाद 
हो जाएँगे और सौ दिरम की वसियत दोनों के लिए 
आधा आधा होगी और अगर कहा कि तुम दोनों में से 
हर एक के लिए सौ दिरहम की वसियत, वर्णित में सौ 
दिर्हम को वसियत अमान्य होगी इस लिए कि दोनों में 
से एक गुलाम है बस इस के पक्ष में वसियत (8) सही न 
होगी। यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि अगर मैं 
तैरा मालिक हुआ तू मरणोपरांत मुक्त है फिर इस के 
हिस्से का मालिक हुआ तो मुदब्बर/परणोपरशात मुक्त न 
होगा यह इताबिया में है। 





(]) तर्क दिया गया कि हर एक के लिए सौ दिरहम की वसियत 
इच्छित है कि दोनों आज़ाद हों फिर एक की आज़ादी मरणोपरांत 
मंक्ति होने के,और दूसरे कीं आज़ादी वंसियत की इच्छा से क्‍यों 
नहीं ठहराई जो अब यह कि जान की मुक्ति बतौर इच्छा के 
मुक़बददर होती है वो ज़रूरतानुसार है और यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं 
अलावा इस के इस में निजी हानि है सोंच-विचार यही है। 

(9) तू आज़ाद हैं इस दम बाद मौत मेरी के। 

(४) इस वास्ते कि हकीकत वम्रियत में है। 


फ़तावा आलमगीरी 
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एक शख्स ने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद 
है मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी 
फिर मौला की मौत के बाद छः महीने तक 
इस नें शराब न पी फिर शराब पी ली और 
| हुनूज़ आज़ाद नहीं हुआ था तो इतक़ बातिल 


(0 फिर इस को खरीदा तो वो मुदब्बरह हो जायेगी। फिर 
अगर इस को आज़ाद कर दिया फिर वो मुस्तद हो कर 
दारूल हरब में चली गई फिर जिहाद में क़ैद हो कर आई 
और इस शख़्त ने इस को खरीदा तो अब मुदब्बरह न 
होगी चुनांचे अगर मौला मर गया त्ो आज़ाद न हो 
जायेगी यह शरह जामख् कबीर हसीरी मेँ है। और अगर 
किसी बान्दी से कहा कि अगर मैं तैरा मालिक हुआ तो 
तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है फिर इस के बच्चा पैदा 
हुआ फिर इस शख्स ने इस को खरीदा तो बान्‍्दी 
मुदब्बरह हो जायेगी न इस का बच्चा और अगर मौल़ा ने 
कहा कि तू क़ब्ल मुदब्बर होने के बच्चा जनी है और 
बान्दी ने कहा कि नहीं बल्कि इस के बाद तो मौतला का 
क्रौल इस के इल्म पर क्रसम जे कर मक़बूल होगा और 
गवाह बान्दी के क़बूल होंगे और अगर दो बान्दियों से 
कहा कि मैं तुम दोनों का मालिक हुआ तो तुम मेरी मौत 
के महीने भर बाद आज़ाद हो फिर एक का मालिक हुआ 
और दो इस के पास बच्चा जनी फिर दूसरी का मालिक 
हुआ तो इस को मौत के बाद दोनों आज़ाद हो जाएँगी 
और पहली बान्दी का बच्चा रक्तीक़ रहेगा यह मुद्ठीत 
सुरखी में है और अगर गुलाम से कहा कि तू बाद मेरी 
फ़ल्ां से कलाम करने के और बाद मेरी मौत के आजाद 
है पस्॒ इस ने फ़लां से कलाम कर लिया तो मुदब्बर हों 
जायेगा और इस तरह अगर कहा कि जब तूने फ़लां से 
कलाम किया तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है पस्॒ इस 
ने फ़ल्ां से कलाम किया तो मुदब्बर हो जायेगा यह बदाएँ 
में है। एक शख्स ने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है 


एक व्यक्ति ने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद 
है मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी 
फिर मालिक की मौत के बाद छः महीने तक 
इस ने शराब न पी फिर शराब पी ली और 
अभी मुक्त नहीं हुआ था तो मुक्ति अमान्य 
हो गयी : 

अगर किसी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे 
ख़रीदा तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है या कहा कि 
अगर मैंने तुझे ख़रीदा फिर मैं मर गया तो तू आज़ाद है 
फिर इस को ख़रीदा तो वह मरणोपरांत मुक्त हो जायेगी। 
फिर अगर इस को आज़ाद कर दिया फिर वह मुस्तद“धर्म 
भ्रष्ट हो कर गैर-इस्लामी शासित देश में चल्नली गई फिर 
जिहाद में कैद हो कर आई और इस व्यक्ति ने इस को 
ख़रीदा तो अब मरणोपरांत मुक्त न होगी अगर मात्रिक 
पर गया त्ञों आज़ाद न होगी यह शरह जामख कबीर 
हसीरी में है। और अगर किसी बान्दी से कहा कि अगर 
मैं तेश मालिक हुआ तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है 
फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर इस व्यक्ति ने इस को 
खरीदा तौ बान्दी मरणोपरांत मुक्त हाँ जायेगी न की इस 
का बच्चा और अगर मालिक ने कहा कि तू मरणोपरांत औ' 
पुक्त होने के पहले बच्चा जनी है और बान्दी ने कहा कि # 
नहीं बल्कि इस के बाद तो मालिक का कथन इस के है) 
संज्ञान पर क़सम ले कर स्वीकार होगा और गवाह बान्दी ॥ 
के स्वीकार होंगे और अगर दो बान्दियों से कहा कि मैं 
तुम दोनों का मालिक हुआ तो तुम मेरी मौत के महीने 
भर बाद आज़ाद हो फिर एक का मालिक हुआ और वह 
इस के बाद बच्चा जनमी फिर दूसरी का मालिक हुआ तो 
इस की मौत के बाद दोनों आज़ाद हो जाएँगी और पहली 
बान्दी का बच्चा गुलाम रहेगा यह मुहीत सुरखी में है और 
अगर गुलाम से कहा कि तू मेरे फ़लां से बात करने के 
बाद और मेरी मौत के बाद आज़ाद है बस इस ने फ़ल्नां 
से बात कर ली तो मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा 
और इस तरह अगर कहा कि जब तूने फ़ल्लां से बात की 
तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है बस इस ने फ़लां से 
बात को तो मरणोपरांत मुक्त हों जायेगा यह बदाऐ में 








फ़तावा आज़गगीरी 


मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी फिर मौला की 
मौत के बाद छः महीने तक इस ने शराब न पी फिर 
शराब पी जी और हुनूज़ आज़ाद नहीं हुआ था तो इतक़ 
बातिल हो गया और अगर मौल्ा की मौत के बाद शराब 
पीने से पहले क्राज़ी के यहाँ मुराफ़्त किया गया और 
काज़ी ने इस के आज़ाद होने का हुक्म नाफ़िज़ कर दिया 
फिर इस ने शराब पी तौ फिर वो रक्रोक्त नहीं किया 
जाएगा यह ज़हीरिया में है। 


इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर 
अपने ग़ुज्ञाम से कहा कि तू आज़ाद है बाद मेरी मौत के 
अगर तूने इस दम चाहा पस गुलाम ने इसी दम चाहा तो 
मौला को मौत के बाद वो तिहाई से आज़ाद होगा और 
अगर मर्द मज़कूर ने यह मुराद ली है कि इस दम यानी 
मौत के बाद तो गुल्ञाम को चाहने का इस्तयार न होगा 
यहाँ तक कि मौला मर जाये फिर जब मौला मरा और 
इस के मरने के वक़्त ग़ुज्ञाम ने चाहा तो बदून मुदब्बर 
होने के वो तिहाई माल से आज़ाद होगा यह नया बेश् में 
है। और शैख अबूबकर राज़ी ने फ़रमाया कि सही यह है 
कि वो बदून वारिस के या वत्ती के आज़ाद करने से 
आज़ाद न होगा और हाकिम रह० ने भी अपने मुखतसर 
में इसी पर जज़म किया है यह नहर उल फ़ाइक़ में है| 
फिर बिना बर ज़ाहिर जबाब के मौल़ा की मौत के बाद 
गुलाम का चाहना इसी मज्लिस में मोज़तबर होगा। यह 
आया सझरूजी में है| 

अगर अपने ग़ुज्ञाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर 
तूने चाहा बाद मेरी मौत के फिर मौला मर गया और 
जिम्त मज्लिस में गुलाम को मौला को मौत का इल्म हुआ 
है इस से उठ खड़ा हुआ या दूसरा काम शुरू कर दिया 
तो इस से कोई बात जो गुलाम के इस्तयार में दी गई है 
बातिल न होगी यानी हुनून इस को चाहने का इख्तयार 
रहेगा बातिल न होंगा। यह बदाएँ में हैं। 

अगर किसी दूसरे से कहा कि मेरे गुलाम को 
मुदब्बर करदें पस्त॒ मामूर ने इस को आज़ाद कर दिया तो 
नहीं सही है और अगर किसी ने एक तुफ़्त से कहा कि 
तेरा जी चाहे मेरे गुलाम को मुदब्बर कर दे पस्त इस ने 
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है। एक व्यक्ति ने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है मेरी 
मौत के बाद अगर तूने शराब न पी फिर मालिक की 
मौत के बाद छः महीने तक इस ने शराब न पी फिर 
शराब पी ज्ञी और अभी आज़ाद नहीं हुआ था तो मुक्ति 
अमान्य हो गई और अगर मालिक को मौत के बाद 
शराब पीने से पहले न्यायाधीश के यहाँ अपील को और 
न्यायाधीश ने इसके मुक्त होने का आदेश लागू कर दिया 
फिर इस ने क्षराब पी त्ञो फिर बड़ गुज्ञाम नहीं बनाया 
जाएगा यह ज़हीरिया में है। 

इमाम मुहम्मद रह० ने असल मेँ फ़रमाया कि अगर 
अपने ग़ुज्ञाम से कहा कि तू मेरी मौत के बाद मुक्त है 
अगर तूने इस दम चाहा बस गुलाम ने इसी दम चाहा तो 
मालिक को मौत के बाद वह तिहाई से आज़ाद होगा और 
अगर वर्णित मर्द ने यह तात्मर्य लिया है कि इस दम 
यानी मौत के बाद तो गुलाम को चाहने का अधिकार न 
होगा यहाँ तक कि मालिक मर जाये फिर जब मालिक 
मरा और इस के मरने के समय ग़ुज्ञाम ने चाड़ा तो सिवा 
परणोपरांत मुक्त होने के वह तिहाई माल से मुक्त होगा 
यह नया बेअ में है। और शैस अबू-बकर राज़ी ने कहा 
कि सही यह है कि वह सिवा उत्तराधिकारी या जिसे 
वसीयत की हो के मुक्त करने से आज़ाद न होगा और 
हाकिम रह० ने भी अपनी मुखतसर में इसी पर ठहराव 
किया है यह नहरूल फ़ाईक़ में है। फिर बिना स्पष्ट 
जवाब के मालिक को मौत के बाद शुल्ञाम का चाहना 
इसी सभा में विश्वसनीय होगा। यह ग़ाया सख्जी में है। 

अगर अपने ग़ुज्ञाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर 
तूने चाहा मेरी मौत के बाद, फिर मालिक मर गया और 
जिस सभा में ग़ुज्ञाम को माज्ञिक को मौत का ज्ञान हुआ 
है इस से उठ खड़ा हुआ या दूसरा काम शुरू कर दिया 
तो इस से कोई बात जो गुलाम के अधिकार में दी गई है 
अमान्य न होगी यानी अभी तक इस को चाहने का 
अधिकार रहेगा, अमान्य न होगा। यह बदाऐ में है। 

अगर किसी दूसरे से कहा कि मेरे गुलाम को 
मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त करदे बस नियुक्त ने इस को 
मुक्त कर दिया तो सड्ठी नहीं है और अगर किसी ने पक 
बच्चे से कहा कि तेरा जी चाहे मेरे गुलाम को मुदब्बर/ 
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मुदब्बर कर दिया तो जाइग़ है ख़्याह तुफ़ल समझ दार हो 
या न हो यानी जानता डो कि मुदब्बर करने से ऐसा 
हुक्म हो जाता है या नहीं। यह मुह्ीत में है और अगर 
दो शखस््समों से कहा कि तुम मैरा गुलाम मुदब्बर कर दो 
पस एक ने इस को मुदब्बर कर दिया तो जाइज़ है और 
अगर कहा कि मैरे गुलाम के मुदब्बर करने का काम तुम 
दोनों के हवाला है पस एक ने इस को मुठब्बर किया तो 
नहीं जाइज़ है यह फ़तह उत्त क़दीर में है। एक मर्द ने 
कहा कि तुम आज़ाद करो बाद मेरी मौत के मेरे गुलाम 
को इन्शाअल्लाह तञआला तो इस्तसना सही नहीं है और 
अगर कहा कि वो बाद मेरी मौत के आज़ाद है 
इन्शाअल्लाह तआला तो इस्तहसानन इस्तसना सही है यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और ज़ियादात में मज़कूर है कि 
अगर किसी ने अपने ग़ुज्ञाम को हज़ार दिरहम पर मुदब्बर 
किया और इस ने क़बूल किया तो वो पमुदब्बर हो जायेगा 
और इस पर कुछ वाजिब न होगा यह मुहीत सुरख्ठी में 
है। एक ग़ुल्ञाम दो शखज््मों में मुशतरिक है कि इन में से 
एक ने इस को मुदब्बर किया और दूसरा साकित रहा तो 
बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के फ़क्रत तदब्बुर 
कुनिन्दा का हिस्सा मुदब्बबर होगा और शरीक साकित को 
अपने हिस्से को बाबत पांच तरह का खयार होगा 
बशर्तेंकि मुठब्बर कुनिन्दा मालदार हों और वो इख़्तयागत 
यह हैं कि चाहिए अपना हिस्सा वो मुदब्बब कर दे पस 
वो मुदब्बर दोनों में मुशतरिक होगा पस॒ अगर दोनों में से 
एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के तिहाई माल से 
आज़ाद हो जायेगा और गुलाम मज़कूर दूसरे के चास्ते 
अपनी निस्क़ क्रीमत के लिए सआयत करेगा लेकिन अगर 
दूसरा भी क्ब्ल वसूल सआयत के मर गया तो सआयत 
बातिल हो जायेगी और चाहे आज़ाद कर दे पस् अगर 
इस ने आज़ाद कर दिया तो इतक़ सही होगा और 
मुदब्बर कुनिन्दा को इछ्छयार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा से 
अपने हिस्से की क्रीमत गुलाम मुदब्बर के हिसाब से ले जे 
और इस की वबिल्ला दोनों में मुशतरिक होगी और आज़ाद 
कुनिन्दर को इस्तयार होगा कि जो इस ने तावान दिया है 
वो गुलाम से लेले और ख़्याह मुदब्बर कुनिन्दा आज़ाद कर 
दे और ख़्याह गुलाम से सआयत कराजें और चाहे शरीक 
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मरणोपदात मुक्त कर दे बस इस ने मरणोपशात मुक्त कर 
दिया तो जाइज़ है चाहे बच्चा समझ दार हो या न हो 
यानी जानता हो कि मरणोौपदात मुक्त करने से ऐसा 
आदेश हो जाता है या नहीं। यह मुह्ठीत में है और अगर 
दो व्यक्तियों से कहा कि तुम मेरा गुलाम मरणोपरातत 
मुक्त कर दो बस एक ने इस को मरणोपशांत मुक्त कर 
दिया तो जाइज़ है, और अगर कहा कि मेरे गुलाम के 
मरणोंपरात मुक्त करने का काम तुम दोनों के हवाला है 
बस एक ने इस को मर्णोपतांत मुक्त किया तो नहीं 
जाइज़ है यह फ़तह उल क़दीर में है। एक मर्द ने कहा 
कि तुम आज़ाद करो बाद मेरी मौत के मेरे गुलाम को 
इन्शा अल्लाह तश्नाल़ा तो अपवाद सहीं नहीं है और अगर 
कहा कि वह़ मेरी मौत के बाद आज़ाद है इन्शा अल्लाह 
तआला तो उपकार के तौर पर अपवाद सही है यह 
फ़ताबा क्राज़ी ख़ान में है और ज़ियादात में वर्णित है कि 
अगर किसी ने अपने गुलाम को हज़ार दिखम पर 
मरणोपदात मुक्त किया और इस ने स्वीकार किया तो वह 
मरणोंपयांत मुक्त हो जायेगा और इस पर कुछ ज़रूरी न 
होगा यह मुष्ठीत सुरखी में है। एक गुलाम दो व्यक्तियों में 
साझा है कि इन में से एक ने इस को मरणोपरात मुक्त 
किया और दूसरा निष्क्रिय रहा तो इमाम आज़म रह० के 
कधनानुस्तार केवल मरणोपशात मुक्त का हिस्सा मरणोपशांत 
मुक्त होगा और निष्क्रिय साझेदार को अपने हिस्से की 
बाबत पांच तरह का ख़यार [दो चाज़ो या बातों में से 
एक का चयन करने का अष्टथिकार) होगा ब््तें कि 
मरणोपरात मुक्त करने वाला माल़दार हो और चह्ढ 
अधिकार यह है कि चाहिए अपना हिस्सा वह मरणोपरात 
मुक्त कर दे बस वह पुदब्बर/मरणोपरात मुक्त दोनों में 
साझा होगा बस अगर दोनों में से एक मर गया तो इस 
का हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा और 
वर्णित गुलाम दूसरे के लिए अपनी आधी क्रीमत के लिए 
कमा कर देने कोशिश करेगा ज्ञेकिन अगर दूसरा थी कमा 
कर क्रोमत देने कोशिश वसूलने से पहले मर गया तो 
कमा कर क्रीमत देने की कोशिश अमान्य हो जायेगी, 
और चाहे आज़ाद कर दे बस अगर इसने मुक्त कर दिया 
तो मुक्ति सही होगी और मरणोपरात मुक्त करने वाले को 
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साकित गुलाम में सआयत करादें पस्त जब वो सआयत 
करके निस्फ़ क्रोमत अदा कर देगा तो आज़ाद हो जायेगा 
फिर मुदब्बर कुनिन्दा को इख्तयार होगा कि गुलाम से 
सआयत करादे पस्त जब इस को सआयत भी अदा कर 
दी तो पूरा आज़ाद होगा और अगर मुदब्बर कुनिन्दा माल 
सआयत लेने से पहले मर गया तो सआयत बातिल हो 
गई और इस का हिस्सा गुलाम इन क॑ तिहाई माल से 
आज़ाद हो जायेगा और चाहे इस कोयूं ही छोड़ दे फिर 
जब वो मर गया तो इस का हिस्सा मीरास होगा कि इस 
के वारितों को मिलेगा पस्त इस क॑ वारिसों को इस हिस्से 
की बाबत इतक्र व सआयत कौरह का ख़्यार हासित्र 
होगा और अगर मुदब्बर कुनिन्दा मर गया तो इस का 
निस्फ़ हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। 
शरीक () साकित को इख्तयार होगा कि गुलाम से अपने 
हिस्से की निस्फ़ क्रीमत गुलाम की सआयत करादें और 
जब वो अदा करके पूरा आज्ञाद हो गया तो इस का वज्ञा 
इन दोनों में शरीक होगी और चाहे शरीक साकित्त दूसरे 
मुदब्बर कुनिन्दा को इछतयार होगा कि जो कुछ इस ने 
तावान दिया है वो गुलाम मज़कूर से जे ले और अगर 
इस ने ना लिया यहाँ तक कि मर गया तो इस का निस्फ़ 
इसके तिहाई माल से आज़ाद हा जायेगा और वारिसों के 
वास्ते गुलाम मज़कूर अपनी निसफ़ क्रीमत कामित् 
बमुक्काबला डिस्सा दीगर के सआयत करेगा और अगर 
मुदब्बर कुनिन्दा तंगदस्त हों तो शरीक साकित को इस 
मुदब्बर कुनिन्दा से अपने हिस्से का तावान लेने का 
इख्तयार न होगा और बाक़ी चार तरह का ख्याल हासित् 
रहेगा यानी चाहे अपना हिस्सा आज़ाद कर दे चाहे 
मुदब्बर करे चाहें गुलाम से सआयत करादे चाहे यूं ही 
छोड़ दे यह तातार ख़ानिया में है। पक गुलाम दो शरीकों 
में मुझ़तरिक है दोनों ने साथ ही इसको मुदब्बर कर दिया 
चुनांचे हर एक ने कहा कि मैंने तुझ को मुदब्बर किया 
या तुझ में से मेरा हिस्सा मुदब्बर है या जब मैं मदु तो 
तू आज़ाद है या जब मैं मरू तो तू मेरी मौत के बाद 
() वाज़ह हो कि शरीक साकित का मात्ते सआयत महज़ गुलाम 
की आधा क्रीमत होगी और पक मुदब्बर कुनिन्दा की आधा क़ीमत 


बहिसाब गुलाम मुद्यर की क़ीयत के होगी बस दोनों में फ़र्क़ 
होगा। 
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अधिकार होगा कि आज़ाद करने वाले से अपने हिस्से को 
क्रोमत मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त गुलाम के हिसाब से जे 
ले और इस को विरासत»“संपत्ति दोनों में साझा होगी और 
आज़ाद करने वाज़ों को अधिकार होगा कि जौं इस ने 
क्षेतिपूर्ति दी है वह गुलाम से लेलें और चाहे मरणोपरांत 
मुक्त करने वाज़ा आज़ाद कर दे और चाहे गुल्लाम से 
कमा कर क्रोमत देने को कोशिकश्ञ कराणे और चाहे 
निष्किय साझेदार ग़ुल्ञाम से कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करादें बस जब वह कमा कर क्रीमत देने को 
कोशिश करके आधी क्रीमत अदा कर देगा तो आज़ाद हो 
जायेगा फिर मरणोंपरांत मुक्त करने वाले को अधिकार 
होगा कि गुलाम से कोशिश करादे बस जब इस को कमा 
कर क्रोमत देने को कोशिश भी अदा कर दी तो पूरा 
आज़ाद होगा और अगर मरणोपरांत मुक्त करने वाला 
कोशिश का माल जेने से पहले मर गया तो कोशिश 
अमान्य हो गई और इस का हिस्सा गुलाम इन के तिहाई 
माल से आज़ाद हो जायेगा और चाहे इस को यूं ही छोड़ 
दें फिर जब बह मर गया तो इस का हिस्सा विरासत 
होगी कि इस के वारिसों को मिलेगी बस इस के वारिसों 
को इस हिस्से के लिए मुक्ति व कमा कर दने की 
कोशिश आदि का ख़्याएदो चाज़ौं या बातों में से एक का 
चयन करने का अधिकार प्राप्त होगा और अगर 
मरणोपरात मुक्त करने वाला मर गया तो इस का आधा 
हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। 
निष्किय साझेदार () को अधिकार होगा कि गुलाम से 
अपने हिस्से को आधा क्रीमत के लिए कमा कर देने की 
कोशिश करादे और जब वह अदा करके पूरा आज़ाद हो 
गया तो इस की विरासत इन दोनों में साझा होगी और 
चाहे निष्क्रिय साझेदार दूसरे मरणोपरांत मुक्त करने वाले 
को अधिकार होगा कि जो कुछ इस ने क्षतिपूर्ति दी है 
वह वर्णित गुलाम से ले ले और अगर इस ने ना लिया 
यहाँ तक कि मर गया तो इस का आधा इस्त के तिहाई 
पाल से आज़ाद हो जायेगा और वारिसों के लिए वर्णित 


(स्पष्ट हो निष्क्रिय साझी को कमा कर क्रीमत देने की कोशिश 
का माल केवल गुलाम की आधी क्रोमत होंगी, और एक मरणोपरांत 
मुक्त करने वाज़े को आघी क्लीमत के हिसाब से मरणोपरांत मुक्त 
गुलाम की क्रीमत के होगी बस दोनों में फ़र्क़ होंगा। 








फ़तावा आज़गगीरीं 


आज़ाद है या कहा कि मेरी मौत के बाद आज़ाद है और 
दोनों के कलाम पक साथ ही ज़ुबान से निकले तो यह 
गुलाम दोनों का मुदब्बर होगया। यह शरह तहावी में है। 


ख़्यार - दी चाज़ो या बातों में से एक का चयन करने का 
हक्र, अधिकार 

ख्यार मिल्क - पक या दोनों को मुक्त करने या ना 
करने का विचार बाक़ों रहेगा 

ख़्यारे ऐब - व्यापार या सौदे में कोई ऐसा दोष हो जो 
व्यपारियों के निकट क्रीमत की कमी का कारण हो और 
क्रेता को इस कारण से बिक्रों करने वाज़े कों इस कारण 
से सौदे के वापस करने या रखने का अधिकार डो। 

ख्यारे शर्त - अनुबंध करने वाले या उन में से पक 
अनुबंध के बारे में सेच-विचार करने की शर्त लगाए जिम 
का समय इमामे आज़म रह० के कथनानुसार तीन दिन है 
ख्यारे रोय्यत < ग्राहक सौदा देखे बगैर ख़रीदे तो सौदा 
देखने के समय उस को सौदा रखने या ना रखने का 
अधिकार हो। 


एक मुदब्बरह बान्दी दो शख््सों में मुशतरिक 
है इस के एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों में 
से किसी ने इस बच्चे का दावा न किया तो 
वो भी मिस्ल अपनी मां के दोनों के मुदब्बर 
होगा : 

फिर जब एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के 
तिहाई से आज़ाद होगा और दूसरे को इख्छायार हासिल 
हुआ चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे चाड़े मकात़ब करदे 
और चाहे सआयत करादें और यह इख्तयार नहीं है कि 
इस को इसी हाल पर छोड़ दे और अगर दूसरा भी क़ब्ल 
वसूले सआयत (]) के मर गया तो सआयत बातिल हो 
गई और इस का हिस्सा थी आज़ाद हो गया बर्तेंकि इस 
के तिहाई माज़ से बर-आमद होता हो और अगर दोनों ने 
कहा कि जब हम दोनों मरें तो तू आज़ाद है या तो तू 
आज़ाद है या तो हम दोनों की मौत क॑ बाद आज़ाद है 


(9 कौता बसल सआायत यह मिजाज़ 


जवां कमा कर देना इस के ज़िम्मे ठहरा है उस के वसूल हो जाने 
से पहले। 
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गुलाम अपनी आधी क्रोमत पूरी दूसरे हिस्से को तुलना में 
कमा कर क्रीमत देने को कोशिश करेगा और अगर 
परणोपशांत मुक्त करने वाला निर्धन हो तो निष्क्रिय साझी 
को इस गरणोपगशात मुक्त करने वाले से अपने हिस्से को 
क्षेतिपूर्ति लेने का अधिकार न होगा और बाक़ी चार तरह 
का ख्याएदो चाज़ों या बातों में से एक का चयन करने 
का अधिकार प्राप्त रहेगा यानी चाहे अपना हिस्सा आज़ाद 
कर दे चाहे मरणोपरांत मुक्त करे चाहे गुलाम से कोशिश 
करादे चाहे यूं ही छोड़ दे यह तातार ख़ानिया में है। एक 
गुलाम दो साझदारों में साझा है दोनों ने साथ ही इस को 
परणोपरॉत मुक्त कर दिया जब कि हर एक ने कहा कि 
मैंने तुझ को मरणोपगात मुक्त किया या तुझ में से मेरा 
हिस्सा मरणोपरांत मुक्त हैं या जब मैं मरू तो तू आज़ाद 
है या जब मैं मरू तो तू मेरी मौत के बाद मुक्त है या 
कहा कि मेरी मौत के बाद मुक्त है और दोनों के कथन 
एक साथ ही जुबान से निकले तो यह गुलाम दोनों का 
परणोपरॉत मुक्त हो गया। यह शरह तहावी में है। 





एक मरणोपरात मुक्त बान्दी दो लोगों में 
साझा है इस के एक बच्चा पैदा हुआ और 
दोनों में से किसी ने इस बच्चे का दावा न 
किया तो वह भी अपनी माँ के जैसे दोनों 
के मरणोपरात मुक्त होगा : 

फिर जब एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के 
तिहाई से आज़ाद होगा और दूसरे को अधिकार प्राप्त है 
चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे चाहे क्रीमत लैकर मुक्त 
करदे और चाहे कार्य से कमा कर देने को कोशिश करादे 
और यह अधिकार नहीं है कि इस को इसी हाल पर छोड़ 
दे और अगर दूसरा थी उसकी कोशिश से कमाई हुई 
क्रीमत को वसूलने से पहले (।) मर गया तो वह कोशिश 
अमान्य हो गई और इस का हिस्सा भी आज़ाद हो गया 
बशर्तें कि इस के तिहाई माज्ञ से प्राप्त होता हो और 
अगर दोनों ने कहा कि जब हम दोनों मरें तो तू मुक्त है 
(9) कथन क्रीमत देने की कोशिश का चसूलना यह अधिकृत है 


अर्थ यह कि कमा कर देना हम के जिप्में उहरा है उम्त के वसूल 
हो जाने से पहले। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


और दोनों के कज़ाम साथ ही ज़बान से निकले तो वो 
मुब््बर न डोगा इल्ला आंकि दोनों में से एक पहले मर 
जाये तो जो ज़िन्दा रहा है इस का हिस्सा मुदब्बर हो 
जायेगा और जो मर गया उस का हिस्सा इस के वारिसों 
की मीरास होगा तो जो ज़िन्दा रहा है उस का हिस्सा 
मुदब्बर हो जायेगा और जो मर गया उसम्त का हिस्सा इस 
क॑ वारिसों की मीरास होगा पस्र वारिसों को इख्तयारात 
डासिल होंगे चाड़ें अपना हिस्सा आज़ाद करदें और चाहँँ 
मुदब्बर, और चाहें मकातब करें और चाहें सआयत करादें 
और चाहें शरीक मुदब्बर कूनिन्दा से तावान जेँ अगर वो 
माज़दार हो और जब दूसरा भी मरेगा तो इस का हिस्सा 
इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। एक मुदब्बरह 
बान्दी दो शख्मों में मुशतरिक है इस के एक बच्चा पैदा 
हुआ और दोनों में से किसी ने इस बच्चे का दावा न 
किया तो वो भी मिसल अपनी मां के दोनों के मुदब्बर 
होगा और अगर दोनों में से किसी ने इस का दावा किया 
तो इस्तह़तानन इस से इस का नसब साबित हो जायेगा 
और निस्फ़ बान्दी इस को उसमे वल्द हो जायेगी और 
बाक्तों निस्क्त अपने हाल पर दूसरे शरीक की मुदब्बरह 
रहेगी और मुदआ इस का निस्फ़ मकर दूसरे शरीक को 
तावान देगा और बच्चे की मुदब्बर होने के हिसाब से 
क़ोमत देगा और बान्दी की निस्‍फ़ क्रोमत न देगा फिर 
अगर मुदआ पहले मर गया तो इस का निस्फ्र हिस्सा 
मुफ्त आज़ाद हो गया और शरीक के वास्ते वो कुछ 
ज़ामिन (2) न होगा और बान्दी मज़कूरह इस शरीक के 
निस्फ़ हिस्से के लिए अपनी निस्फ़ क्रीमत को सआयत 
करेंगी मगर बेहिसाब मुदब्बरह होने के और इस हुक्म मेँ 
इत्तफ़ाक़ है फिर अगर वसुल सआयत से पहले दूसरा भी 
मर गया तो सआयत बातिल हुई और बान्दी पूरी आज़ाद 
हो जायेगी बशतैंकि इस के माल की ज़िहाई से इस का 
हिस्सा निसफ़ बरआमद होता हो यह इमाम आज़म रह० 
का क्रयास है और अगर शरीक गैर मुदआ (!) पहले मरा 
तो इस के तिहाई माज़ से इस का हिस्सा आज़ाद होगा 
और इमाम आज़म रह० के क्रौल में शरीक मुदझा के 
वास्ते सआयत न करेगी कज़ा फ़िल बदाप्रे। और अगर 


(जिस ने बच्चे के नसब का दा 
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या तो तू आज़ाद है या तो हम दोनों को मौत के बाद 
आज़ाद है और दोनों के कथन साथ ही ज़ुबान से निकले 
तो वह मरणोपरात मुक्त न होगा सिवाए यह कि दोनों में 
से एक पहले मर जाये तो जो ज़िन्दा रहा है इस का 
हिस्सा मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और जो मर 
गया उस का हिस्सा इस के वारिसों की मीरास डोगा तो 
जो ज़िन्दा रहा हैं उस का हिस्सा मरणोपरांत मुक्त हो 
जायेगा और जो मर गया उस का हिस्सा इस के वारिसों 
को विरासत होगा बस वारिसों को अधिकार प्राप्त होंगे 
चाहें अपना हिस्सा आज़ाद करदें और चाहे मरणौपरांत 
मुक्त और चाहें तय क़ीमत जैकर मुक्त करें और चाहे 
कार्य से कमा कर देने को कोशिश करादें और चाहें 
साझेदार मरणोपरांत मुक्त करने वाजे से क्षतिपूर्ति णेँ अगर 
वह माज़दार हो और जब दूसरा भी मरेगा तो इस का 
हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। एक 
मरणोपरात मुक्त बान्दी दो व्यक्तियों में साझा है इस के 
एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों में से किसी ने इस बच्चे 
का दावा न किया तो वह भी जैसे अपनी माँ के दोनों 
का मरणोपरांत मुक्त होगा और अगर दोनों में से किसी 
ने इस का ढाचा किया तो उपकार के तौर पर इस से इस 
का वेश साबित हो जायेगा और आधा बान्दी इस को 
उम्मे वल्द“अपने मालिक के बच्चे को माँ हो जायेगी और 
बाक़ा आधा अपने हाल पर दूसरे साझेदार को मरणोपरात 
मुक्त रहेगी और दावा करने वाला इस का आधा खझद्कर 
(वह रक्रम आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के साध संभोग 
करने से अनिवार्य हो) दूसरे साझेदार को क्षतिपूर्ति देगा और 
बच्चे को मरणोपरांत मुक्त होने के हिसाब से क्रीमत देगा 
और बान्दी को आधी क्रीमत न देगा फिर अगर दावा 
करने वाला पहले मर गया तो इस का आधा हिस्सा मुफ्त 
आज़ाद हो गया और साझेदार के लिए वह कुछ ज़मानती 
न होगा और वर्णित बान्दी इस साकझेदार के आधे हिस्से 
के लिए अपनी मुक्ति की आधी क्रोमत के लिए कमा कर 
देने को कोशिश करेंगी मगर थे हिसाब मरणौपशांत मुक्त 
होने के और इस आदेश में सहमति हैं फिर अगर कमा 
कर देने की कोशिश वसूलने से पहले दूसरा भी मर गया 
तो कमा कर देने को कोशिश अमान्य हुई और बान्दी 








फ़तावा आज़गगीरीं 


दोनों में से कोई नहीं मरा यहाँ तक कि इस के दूसरा 
बच्चा पैदा हुआ और इस के नसब का दावा दूसरे शरीक 
ने किया त्ो इस्तहसानन साबित होगा और वो बच्चे की 
क्रोमत अपने शरीक को तावान न दैगा यह क्रौल इमाम 
आज़म रह० का है इस वजह से कि यह शरीक की उम्मे 
वलद का बच्चा है और इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
उम्मे वल्द के बच्चे की कुछ क्रीमत नहीं होती है मगर 
बान्दी के निसफ़ अक्रर का ज़ामिन होगा और अगर शरीक 
अव्वल है तूने इस बच्चे के नसब का भी दावा किया तो 
इस की निस्फ़ क़ीमत का बे हिसाब मुदब्बर होने के 
ज़ामिन होगा और इस पर दूसरी वत्ती की बाबत निःस्फ़ 
अक़्र दीगर वाजिब होगा यह मुह्दीत सुरुखी में है। एक 
मुठब्बरह दो शख्सों में मुशतरिक डे इस के बच्चे पैदा 
हुआ और दोनों ने इस के नसब का साथ है दावा किया 
तो दोनों से इस का नसब साबित होगा और यह बान्दी 
दोनों की उम्मे वल्द हो जायेगी और मुदब्बर होगा बातिल़ 
डो जायेगा यह बदाऐं में है। एक मर्द ने अपना वसियत 
नामा पाया है इस से वारिसों ने इन्कार किया तो गुल्लाम 
मज़कूर ममलूक रहेगा इस वास्ते कि वारिसों ने इस के 
आज़ाद करने से इन्कार किया और अगर ग़ुत्ञाम ने दावा 
किया कि यह बारिस लोग जानतै हैं तो बारिसों से इन के 
इल्म पर क्रसम ले कर उन्हीं का क़ौल क़बूल किया 
जायेगा यह फ़तावा कुबरा में है। 


जज _ वह रक्रम आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के 
ःसाथ संभोग करने से अनिवार्य हों 
:वती _ औरत से संभोग सेक्स करना 


मं था का शा था का मामा मा मा मा हा नं का शा का हा मा मा हों सा शा मा मे। का मा मा मा का मा मा का सा मा शा वा का हा मा मा मा का हा मा मा मे मामा मा मं था मामा मा का मा शा सा था शाला मामा झा थमा या मामा मामा मे मामा मा ओं। था मामा या मा मा मा का मब 


अगर किसी ने जो इस को बान्दी के पेंट में है 
मुदब्बर किया तो जाइज़ है पस्त अगर इस के बाद वो छः 
महीने से कम में बच्चा जनी तो बच्चा मुब्ण्यय होगा और 
अगर इस से ,ज्यादा में जनी तो मुदब्बर न डोगा यह 
ज़हीरिया में है। 
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पूरी आज़ाद हो जायेगी बजतें कि इस के माल की तिहाई 
से इस का हिस्सा आधा बर्आमद होता हो यह इमाम 
आज़म रह० का अनुमान है और अगर साझेदार गैर 
दावेदार () पहले मरा तो इस के तिहाई माल से इस का 
हिस्सा आज़ाद होगा और इमाम जझ्ाज़म रह० के कथन में 
साझी दावेदार के लिए कमा कर क़ीमत देने को कोशिश 
न करेगी यह बदाएँ में है। और अगर दोनों में से कोई 
नहीं मरा यहाँ तक कि इस के दूसरा बच्चा पैदा हुआ 
और इस के वंश का दावा दूसरे साझेदार ने किया तो 
उपकार साबित होगा और वह बच्चे को क्रोमत अपने 
साझी को क्षतिपूर्ति न देगा यह कथन इमाम आज़म रह० 
का है इस वजह से कि यह साझेदार को उम्मे चल्द का 
बच्चा है और इमाम आज़म रह० के निकट उम्मे वल्द के 
बच्चे को कुछ क्रोमत नहीं होती है मगर बान्दी के आधे 
उक्र का गारंटर होगा और अगर साकझेदार पहला है तो 
व्यवहार से इस बच्चे के च॑श का भी दक्षवा किया तो इस 
की आधी क़ीमत का बे हिसाब मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त 
होने के ज़मानती होगा और इस पर दूसरे संभोग की लिए 
आधा उक़र अनिवार्य होगा यह मुद्ठीत सुरखी में है। एक 
मरणोपशात मुक्त दो व्यक्तियों में साझा है इस के बच्चे 
पैदा हुआ और दोनों ने उस के वंश का है दावा किया 
तो दोनों से उस का वंश साबित होगा और यह बान्दी 
दोनों की उम्मे वल्ह हो जायेगी और मरणोपरांत मुक्त 
होना अमान्य हो जायेगा यह बदाएँ में है एक मर्व ने 
अपने चसियत नामा पाया गया है इस से वारिसों ने 
इन्कार किया तो वर्णित ग़ुल्ञाम, ग़ुज्ञाम रहेगा इस लिए कि 
वारिसों ने इस के आज़ाद करने से इन्कार किया और 
अगर गुज्ञाम ने दावा किया कि यह वारिस लोग जानते हैं 
तो वारितों से इन के ज्ञान पर क़सम जे कर उन्हीं का 
कथन स्वीकार किया जायेगा यह फ़तावा कुबरा में है। 
अगर किसी ने जो इस की बान्दी के पैट में है 
मरणोपरात मुक्त किया तो जाइज़ है बस अगर इस के 
बाद वह छः महीने से कम में बच्चा जनी तो बच्चा 
मरणोपरात मुक्त होना और अगर इस से ,ज्यादा में जनी 
तो मुब्ज्बर/्मरणोपरांत मुक्त न होगा यह ज़हीरिया में है। 


(।जिस ने बच्चे के नसब का दावा नहीं किया है। 








| फ़तावा आज़गगीरीं ( 


अगर वो जौ इस को बान्दी के पैट में है मुदब्बर 
किया तो जब तक वज़अ हमत़ न हो इस को फ़रोख़्त 
(यानी ऐसे तसर्रफफ्रात नहीं कर सकता है।) न करेगा और 
हिब्रा न करेगा और महर करार नहीं देगा। यह मुद्ठीत 
मुरखी में है। अगर ऐसी बान्दी दो बच्चे जनी एक छः से 
कम में और दूसरा छः महीने से एक (2) रोज़ ज़ायद में 
तो यह दोनों मुदब्बर होंगी। नया बैश्ज में है। 
सआयत <> वे कार्य“कमाने कर क्रीमत देने की कोशिश जो 
गुलाम या बांदी अपनी रिहाइ“मुक्ति के लिए करे 


अगर माँ ने बदले किताबत अदा न 
किया यहाँ तक कि मौला मर गया तो 
बच्चा बसबब मुदब्बर होने के आज़ाद 
हो जायेगा और इस की माँ अपने हाल 


पर मकातबा रहेगी : 

अगर किसी ने जौ इस को बान्दी के पेट में है मुदब्बर 
किया फिर इस बान्दी को मकातब कर दिया तो ज़ाइज़ है 
पस॒ अगर इस के बाद छ: महीने से कम में बच्चा जनी 
तो वो मुदब्बर होगा कि मौला को तरफ़ से बिल क्सद 
मुदब्बर किया हुआ हैं और अपनी माँ की तरफ़ से बिल 
क्रैअ वो भी दाखिल किताबत होगा पस्॒ अगर इस की माँ 
ने बदल किताबत मौला को अदा कर दिया तो दोनों 
बहुक्में किताबत आज़ाद हो जापेंगे और अगर माँ ने बदल 
क्िताबत अदा न किया यहाँ तक कि मौज़ा मर गया तो 
बच्चा बसबब मुदब्बर होने के आज़ाद हो जायेगा और इस 
की माँ अपने हाल पर मकातबा रहेगी और अगर मौला 
नहीं मरा बल्कि इस को माँ मर गई तो बच्चा अपनी माँ 
की क़रिस्तों (3) पर माल सआयत अदा करता रहेगा और 
अगर इस के बाद मौला मर गया और यह बच्चा इस के 


9इस में एक यौम की तट इत्त 


पुददते हमल छें पाह् कमतर से भी कम में जनी जिस से मालूम हो 
गया कियह दोनों बच्चाएक हीं हमल से तवाम हैं और वो छऐं पाह़ 
से कम है अगरचे एक हीं रोज़ की कमी हो। 

(3) क्रिस्तों पर यानी जिस मीआद से इस की माँ को बतन ठहरी 
र्धी। 
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अगर वह जो इस की बान्दी के पेट मेँ हैं 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त किया तो जब तक बच्चा पैदा न 
हो इस को न बेचेगा (यानी ऐसे खर्च नहीं कर सकता 
है।) और न उपहार में देगा और महर क्रर्मर नहीँ देगा। 
यह मुद्ठीत सुरखी में है। अगर ऐसी बान्दी दो बच्चे जनी 
एक छः से कम में और दूसरा छः महीने से एक(9दिन 
ज्यादा 5 तो यह दोनों मस्णोपरात मुक्त होंगे। यह नया 
बैज् में है। 
मकातब“किताबत 5 तय क्रीमत देकर मुक्ति प्राप्त करता, जिम्त 


गुलाम को दस के मालिक ने सुविधा दी हो कि वह तैय रक्तम 
देकर आज़ाद हो जाए । 


अगर माँ ने मुक्ति की तैय क्रीमत न दी 
यहाँ तक कि मालिक मर गया तो बच्चा 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होने के कारण 
आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ वैसे 
ही मकातबा“तैय क्रीमत देकर मुक्ति 
पाने वाली रहेगी : 

अगर किसी ने जो इस की बान्दी के पेट में है 
मुदब्बरशमरणोपरांत मुक्त किया फिर इस बान्दी को मुक्ति 
के लिए क्रीमत देकर मुक्त होने का कह दिया तो जाइज़ 
है बस अगर इस के बाद छः महीने से कम में बच्चा 
जनी तो वह मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त होगा कि मात्रिक 
को तरफ़ से निश्चित ही मरणोपरात मुक्त किया हुआ है 
और अपनी माँ को तरफ़ से ऐलानया वह भी किताबत 
होगा बस अगर उस को माँ ने किताबत के बदल मालिक 
को तय क्रीमत दे दी तो दोनों किताबत के नियमानुसार 
मुक्त डो जाएंगे और अगर माँ ने किताबत का बदल 
यानी मुक्ति के लिए त़्य क्रोमत न दी यहाँ तक कि 
मालिक मर गया तो बच्चा मरणोपरांत मुक्त होने के 
कारण आज़ाद हो जायेगा और इस को माँ देसे ही 
पकात़बा रहेगी और अगर माज़िक नहीं मरा बल्कि इस 
को माँ मर गई तो बच्चा अपनी माँ को क्िस्तों ($) पर 


(2 इस में एक दिन की संयोग से 





गर्भावस्था छे माह कम से भी कम में जन्मी जिस से मालूम हो 
गया कियह दोनों बच्चे एक ही गर्भ से जुड़वां हैं और चह छे पाह 
से कम है चाहे एक ही दिन की कमी हो। 

(8)क्रिस्तों पर बानी जिस समय से इस की माँ के गर्भ उहरा था। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


तिहाई मात से बरआमद न होता हो तो जिस क़्द्ठ इस के 
तिहाई माज़ से निकज्ञता डो इस क़द्र बवजड़ मुदब्बर होने 
आज़ाद हो जायेगा और अपने बाक़ी रक्तबा के वास्ते इस 
पर सआयत ज़ाज़िम होंगी। बजहत मुदब्बर होने के फिर 
इस के बाद इस को इछ़्तयार दिया जायेगा चाहे किताबत 
को इख्तयार करे और इस को पूरा करे और चाहे मुदब्बर 
होने को जहत से सआयत को पूरा करें अगस्चे बदल 
किताबत ,ज्यादा हो और यह इमाम आज़म रह० का क़ौज़ 
है और अगर एक बान्दी दो शख्सों में मुशतरिक हो और 
जो इस के पेट में 8 इस को एक ने मुदब्बर किया तो 
जाइज़ है पस्त अगर इस के बाद छः महीने से कम में वो 
बच्चा जनी तो इस मुदब्बर कुनिन्दा का हिस्सा मुदब्बर 
होगा यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है यानी मुदब्बर 
कुनिन्दा ही का फ़क़त छिस्सा मुदब्बर हुआ इमाम ज्ञाज़म 
रह० का क़ौल हैं और शरीक साकित को अपने हिस्से की 
बाबत पांच इख्तयारात हासिल होंगे बशर्तेकि मुदब्बर 
कुनिन्दा मालदार (4) हो और अगर छः महीने या ,ज्यादा 
(5) में बच्चा हुआ तो इस का हिस्सा मुदब्बर न होगा। 
एक बान्दी दो शख्सों में मुशतरिक है एक ने कहा कि जो 
तेरे पेट में है वो मेरी मौत के बाद आज़ाद है और दूसरे 
ने बान्दी से कहा कि तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है 
फिर इस गुफ़तुगू के बाद छः महीने से कम में बच्चा जनी 
तो पूरा बच्चा इन दोनों में मुशतरिक मुदब्बर हो जायेगा 
और इस की बाबत दोनों में से कोई दूसरे के लिए 
ज़ामिन नहीं हो सकता है और रही बान्दी तो जिस ने 
बान्दी को मुदब्बर नहीं किया है उस को इमाम आज़म 
रह० के नज़दीक बान्दी को बाबत पांच क्रिस्म के 
इख्तयारात हाम्मिज्ञ होंगे बशर्तेकि मुदब्बर कुनिन्दा माज़॒दार 
डो और अगर इस गुफ़तुगू से छः महीने से .ज्यादा में जनी 
तो इमाम आज़म रह० के नज़वीक जिस ने बान्दी को 
मुदब्बर किया 8 उस का निस्फ़ हिस्सा बान्दी मुदब्बर हो 
गया और इस की तबइयत में निस्फ़ बच्चा भी मुदब्बर हो 


के के के के के के की कक के के के के के की के की की के की के के के को के के का के को की के के की के के 


(4) वरना चार तरह के इख्तयारात हासिल होंगे चुनांचे साबिक़ में 


् ज़र॑ | 

5) क़ाल फ़िल अक़बल दान जारत लञक्सरत मिनशतहु अजहर 
इलख्ा इस इबारत में समझने वाले केपेतमांद पर सहूलत फ़रमाई 
क्यों ज्यादा होना ज़रूरी इन्हसार नहीं है बल्कि अगर कम न हो 
बल्कि पूरे ऐ माह हों तो पी यही हुक्म है। 
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माल कमा कर क्रोमत देने को कोशिश करता रहेगा और 
अगर इस के बाद मालिक मर गया और यद्ठ बच्चा इस 
के तिहाई माल सै प्राप्त न होता हो तो जितना इस के 
तिहाई माल से निकज्ञता हो इतना मरणोपरात मुक्त होने 
कारण मुक्त हो जायेगा और अपने बाक्ी ग़ुज्ञाम के लिए 
इस पर कमा कर देने को कोशिश जनिवार्य होगी। 
मरणोपरात मुक्त होने के कारण फिर इस के बाद इस को 
अधिकार दिया जायेगा चाहें क्रीमत देकर मुक्ति को प्राप्त 
करें और और चाहे मरणोपरात मुक्त होने के कारण से 
कमा कर क्रीमत देने को कोशिश को पूरा करे चाहे मुक्ति 
को क्रोमत .,ज्यादा हों, यह इमामे आज़म रह० का कथन 
है और अगर एक बान्दी दो व्यक्तियाँ में साझा हो और 
जो इस के पेट में 8 इस को एक ने मरणोपरात मुक्त 
किया तो जाइज़ है बस अगर इस के बाद छः महीने से 
कम में वह बच्चा जनी तो इस मरणोपरात मुक्त करने 
वाले का हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होगा यह इमाम आज़म 
रह० के निकट है यानीं मरणोपरांत मुक्त करने वाला का 
ही केवल हिस्सा मरणोपरांत मुक्त हुआ इमाम शक्षाज्षम 
रह० का कथन है और निष्क्रिय साझेदार को अपने हिस्से 
के विषय में पांच अधिकार प्राप्त होंगे बशर्तेकि मरणोपरात्त 
मुक्त करने वाला मालदार(4) हो और अगर छः; महीने या 
ज्यादा (5) में बच्चा हुआ तो इस का हिस्सा मरणोपशांत 
मुक्त न होगा। एक बान्दी दो व्यक्तियों में साझा है एक 
ने कहा कि जो तेरे पेट में है वह मेरी मौत के बाद 
आज़ाद 8 और दूसरे ने बान्दी से कहा कि तू मेरी मौत 
के बाद आज़ाद है फिर इस वार्ता के बाद छः महीने से 
कम में बच्चा जन्मी तो पूरा बच्चा इन दोनों में सामना 
मरणोपणात मुक्त हो जायेगा और इस के विषय में दोनों 
में से कोई दूसरे के लिए गारंटर नहीं हो सकता है और 
रहीं बान्दी तो जिस ने बान्दी को मरणोपरांत मुक्त नहीं 
किया 8 उस को इमामे आज़म रह० के निकट बान्दी को 
विषय में पांच प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे बशर्ते कि 


शक के के फे क के क के के के के के के के के के की कि के के के के हर के जा को # का के के के का को 


4) वरना चार तरह के अधिकार प्राप्त हॉँगे इसलिए पूर्व में गुज़रे। 
5) फ़ातल फ़िल अक़बल दान जारत लअक्सरत मिनशतह्ु अशहर 


इलख इस विषय में समझने वाले के भरोसे पर सुविधा दी क्यों कि 
ज़्यादा निर्भता होना ज़छूरी नहीं है बल्कि अगर कम न हो बल्कि 
पूरे ऐ माह हां तो भी यही आदेश है। 








फ़तावा आज़गगीरी 


गया और दूसरे शरीक को इख्तयारात हासिल हुए फिर 
अगर दूपरे शरीक साकित ने इस के बाद मुदब्बर कुनिन्दा 
से अपने हिस्से बान्दी का तावान जैना इछायार किया तो 
मुदब्बर कुनिन्दा पर बच्चे को तरफ़ से कुछ तावान देना 
लाज़िम न होगा और अगर दूसरे शरीक साकित ने बान्दी 
से अपने हिस्से को बाबत सआयत जैनी चाही तो फिर वो 
बच्चा से सआयत नहीं करा सकता है अगरचे निस्फ़ 
बच्चा थी मुदब्बर हो गया है और वजह यह है कि बच्चा 
तबखन मुदब्बर हो गया है पस॒ गैसे तदबीर में ताबम् 
हुआ ह पैसे ही सआयत में थी अपनी माँ के ताबकझ्ष 
होगा यानी माँ को सआयत दही इस को सआयत होगी 
यह मुहीत में है और अगर एक बान्दी हामिला दो शरीकाँ 
में मुशतरिक हो पस्न॒ एक ने जो इस के पेट में है मुदब्बर 
किया और दूसरे ने बान्दीं को आज़ाद कर दिया तो 
मुदब्बर कुनिन्दा को आज़ाद कुनिन्दा से बान्दी को निस्फ़ 
क़ोमत तावान लेने का इछायार हैं मगर मुदब्बर कूुनिन्दा 
को हमल की बाबत तावान लेने का इख़्तयार नहीं है। 
यह नया बैम्ज में है। 


ज़ी रहम महरम 5 ऐसा करीबी खितेदार जो विशासत 
में प्रगीदार नहीं होता यह बेटीयों व पोतीयों की औल्ाद हैं। 


नाबालिग आदमी का अपने गुलाम को मुदब्बर 
करना नहीं सही है ख़्याह फिलहाल मुदब्बर करदे ख़्याह 
मुअल्लक़ बा बलूग खुद चुनांचे अगर नाबालिग ने कहा 
कि जब मैं बालिग हूं तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है 
तो नहीं सही हैं और इसी तरह मजनून व मक़्नूड़ ग़ालिब 
कि इन को तदबीर थी नहीं सही है और जो शख्स नशे 
में हो उस का मुदब्बर करना सही है और इसी तरह जो 
शख्स मजबूर किया गया और इस ने मुदब्बर किया तो 
सही है और मकात़ब ने अगर अपनी कमाई के ममलूक 
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मरणोपरात मुक्त करने वाला मालदार हों और अगर इस 
वार्ता से छः महीने से ,्यादा में जन्मी तो इमामे आज़म 
रह० के निकट जिम ने बांदी को मरणोपरांत मुक्त किया 
है उस का आधा हिस्सा बांदी में मरणोपरशंत मुक्त हो 
गया और इसकी पैरवी में आधा बच्चा भी मरणोपरांत 
मुक्त हो गया और दूसरे साझेदार को अधिकार प्राप्त हुए 
फिर अगर दूसरे निष्क्रिय साझेदार ने इस्त के बाद 
मरणोपरात मुक्त करने वाले से बांदी में अपने हिस्से को 
क्षतिपूर्ति जी तो मरणोपरात मुक्त करने वाले पर बच्चे को 
ओर से कूछ क्षतिपूर्ति देना अनिवार्यन होगा और अगर 
दूसरे निष्क्रिय साझेदार ने बांदी से अपने हिस्से के विषय 
में कार्य करा कर क्रोमत लेनी चाही तो फिर वह बच्चे से 
क़ोमत के लिए कार्य कर राशी देने को कोशिश नहीं करा 
सकता है चाड़े आधा बच्चा भी मरणोपगंत मुक्त हो गया 
है और वजह यह है कि बच्चा स्वभावत: मरणोपरात मुक्त 
हो गया है बस जेसे मरणोपरात मुक्ति में अनुयायी हुआ 
है वैसे ही कमा कर कीमत देने को कोशिश में थी अपनी 
पाँ का अनुपालन करेगा यानी माँ की क़ोमत देने के जिए 
कार्य“कोशिश करने मेँ इस को भी कमाने को कोशिश 
करनी होगी यह मुहीत में हैं और अगर पक बांदी 
गर्भवती दो साकेदारों मेँ साज्ञा हो बस एक ने जो इस के 
पैट मेँ हैं मरणोपरांत मुक्त किया और दूसरे ने बान्दी को 
आज़ाद कर दिया तो मरणोपरशांत मुक्त करने वाले को 
आज़ाद करने चाले से बांदी की आधी क्रीमतत क्षत्तिपूर्ति 
लेने का अधिकार है मगर मगरणोपरांत मुक्त करने वाले 
को गर्भ के विषय में क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार नहीं है। 
यह नया बैस में है। 

नाबालिग आदमी का अपने गुलाम को मरणोपरांत 
मुक्त करना सही नहीं है चाहे अभी मरणोपणांत मुक्त 
करदे चाहे अधर में परिपक्वता के साथ अगर नाबालिग ने 
कहा कि जब मैं बालिग हूं तो तू मेरी मौत के बाद मुक्त 
है तो सही नहीं है और इसी तरह आशिक पगाज्ञ व 
दीवाने के द्वारा मरणोपरांत मुक्त करना थी सही नहीं है 
और जो व्यक्ति नष्टो में हो उसका मरणोपरांत मुक्त करना 
सही है और इसी तरह जो व्यक्ति मजबूर किया गया और 
इस ने मरणोपरशत मुक्त किया तो सही है और क्रीमत 








। फ़तावा आज़गगीरीं ( 


को मुदब्बर किया तो नहीं सही है और इस तरह गुलाम 
माज़ू्न उल्त तिजारत ने अगर मुदब्बर किया तो नहीं सही 
है यह पुहीत में है। अगर किसी ने अपने गुलाम को 
मुदब्बब किया फिर इस को अ्रक्नल जाती रही तो तदबीर 
अपने हाल पर सही रहेगी बस़्िलाफ़ इस के अगर गुल्ञाम 
के रक़बा को किसी के वास्ते वसियत कर दी फिर मजनूं 
हों गया फिर मर गया तो वसियत बातित होगी यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। 


ज़ी रहम महरम ने अपने ग़ुज्ञाम को मुदब्बर किया 
फिर ग़ुल्ञाम, मुसलमान हो गया तो ब सआयत आज़ाद हो 
जायेगा और अगर सआयत से फ़ारि होने से पहले मौत़ा 
मर गया त्ो वो आज़ाद हो जायेगा और सआयत बातित् 
होगी और अगर मौला ने इस से इस की क्रोमत से 
ज्यादा माल पर बदून हुक्म क्राज़ी सुलह कर जी और 
गुज्ञाम ज्षामिज़ आया तो बक्तद्ने .ज्यादती के सुलह लोट 
जायेगी और बक़द्र अपनी क्रीमत के सआयत करगा। 
हरबी हमारे मुल्क में अमान जें कर दाखिल हुआ पस्त॒ इस 
ने गुल्ञाम को मुदब्बर किया फिर हरबी दारूल हरब से 
क़ैद करके लाया गया तो मुदब्बर मज़कूर आज़ाद किया 
जायेगा और अगर दारूल हरब में मुदब्बब किया और 
डमारे यहाँ अमान ले कर दाखिल हुआ फिर गुलाम यहाँ 
मुसलमान हो गया त्तो हरबी मज़कूर इस के बैज करने पर 
मजबूर किया जायेगा ग़ुल्ञाम मुदब्बर मुस्तद होकर दाखूल 
हरब में चला गया फिर काफ़िरान हरबी इस को क़ैद कर 
ले गये फिर पुसलमानों ने इस को पकड़ा और जै आये 
और वो मुसलमान हो गया तो वो अपने मौलाएँ साबिक़ 
कर दिया जायेगा और मुदब्बर होगा यह मुद्ठीत सुरखी में 
है। एक ने अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है या 
मुदब्बर है तो उस को हुक्म दिया जायेगा कि बयान करे 
पस अगर उप्त ने कहा कि मैंने आज़ाद होने मुराद लिया 
है तो गुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि 
मुदब्बर होना मुराद लिया है तो मुदब्बर हो जायेगा और 
अगर क़ब्ल बयान के मर गया और सेहत में इस ने यह 
क़ोल कहा था तो निस्फ़ गुलाम इस क॑ तमाम माल से 
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देकर मुक्ति पाने वाले ने अगर अपनी कमाई क॑ गुलाम 
को मरणोपरांत मुक्त किया त्ञों सही नहीं है और इस 
तरह व्यापार को आज्ञा प्राप्त ग़ुज्ञाम ने अगर मर्णोपरात 
मुक्त किया तो सही नहीं है यह पुहीत में है। अगर 
किसी ने अपने गुलाम को मरणोपरात मुक्त किया फिर 
इस को बुद्धि जाती रही तो मर्णोपरांत मुक्त अपने हाल 
पर सही रहेगी इस के विपरीत अगर गुलाम के गुलामी 
को किसी के लिए वसियत कर दी फिर पागल हो गया 
फिर मर गया तो वसियत अमान्य होगी यह ख़ज़ानतुल 
मुफ़्तीन मेँ है। 

ज़ी रहम महरम ने अपने गुलाम को मरणोपरांत 
मुक्त किया फिर गुलाम, मुसज्लमान हो गया तो कोशिश 
से कमा कर क्रोमत देने से आज़ाद हो जायेगा और अगर 
कमा कर क्वीमत देन को कोशिश से निवृत होने से पहले 
परातलिक मर गया तो वह आज़ाद हो जायेगा और कमा 
कर क्रोमत देन को कोशिश अमान्य होगी और अगर 
प्रात़िक ने इस से इस की क़ीमत से ,ज्यादा माल पर 
सिवा न्यायाधीश क॑ आदेश से संधि कर ली और हताश 
गुलाम आया तो जितनी ,ज्यादती के कारण संधि लोट 
जायेगी और अपनी जितनी क्वरीमत क॑ कमा कर देने को 
कोशिश करेगा। हरबी,टैस्मुस्लिम देश के नागरिक हमारे 
देश में सरक्षण ले कर प्रवेश हुआ बस इस ने गुलाम को 
मरणोपरांत मुक्त किया फिर हरबी दारूल हरब/ौर-मुस्लिम 
शासित देश से क्रैद करके लाया गया तो वर्णित मुदब्बर/ 
मरणोपरांत मुक्त आज़ाद किया जायेगा और अगर दारूल 
हरब/गैर-मुस्लिम शासित देश में मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त 
किया और हमारे यहाँ सरक्षण ले कर प्रवेश हुआ फिर 
गुलाम यहाँ मुसलमान हो गया तो वर्णित हरबीर-मुस्लिम 
देश का नागरिक इस को बेचने करने पर मजबूर किया 
जायेगा। मरणोपरांत मुक्त गुलाम मुस्तद“धर्मभ्रष्ट हौकर 
दारूल हरब में चला गया फिर अधर्मी हरबी इस को क्रैद 
कर जे गये फिर पुसलमानों ने इस को पकड़ा और ले 
आये और वह मुसल्लमान हो गया त्ञों वह अपने पुराने 
पालिक के हवाले कर दिया जायेगा और मरणोपरांत मुक्त 
होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक ने अपने गुलाम से 
कहा कि तू मुक्त है या मरणोपरात मुक्त है तो उस को 








फ़तावा आज़गगीरीं 


मुफ्त आज़ाद हों जायेगा और निःफ़् बवजह मुदब्बर होने 
के आज़ाद होगा अगर इस के मक्ताई माल से बरआमद 
हों और अगर इस के सिवाएे इस का कुछ और माल न 
हो तो निस्फ़ मुफ्त आज़ाद होगा और बाक्री निस्फ़ को दो 
तिहाई के वास्ते सआयत करेगा यानी कुल की एक तिहाई 
के वास्ते सआयत करेगा और अगर दो गुलाम हाँ और 
इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद या मुदब्बर 
है और क़ब्ल बयान के मर गया और इन दोनों के 
सिवाए इस का कुछ माज़ नहीं है और यह क्रौल हालत 
सेहत में कहा है तो हर पक गुलाम का चहारूम हिस्सा 
मुफ़्त तमाम माल से आज़ाद होगा और पक चहारूम 
बवजह तदबीर के तिहाई माल से आज़ाद होना और हर 
पक अपनी निस्फ़ क्रोमत के वास्ते हर हाल मेँ सआयत 
करेगा और अगर इस ने दोनों से कहा कि तुम दोनों 
आज़ाद हो या मुदब्बर हों और बाक्ों सूरत वही हुईं जो 
मज़कूर हुई है तो हर एक का निरफ़ हिस्सा बवजह इतक़् 
क़तई के और निसफ़ बवजह तदबीर के आज़ाद होगा और 
यह सब इस वक़्त है कि क़ौल मज़कूर इस ने सेहत में 
कहा हों और अगर मर्ज़ में कहा तो फ़क्नत तिहाई माल 
से इस का ऐेतबार किया जायेगा यह शरह तहावी में है। 


सआयत-कोशिश यानी वह कार्य जो गुलाम अपनी मुक्ति 
के लिए करे 

सहम- वह भाग जो विभाजन में किसी को पिले 

दारूल हरब - वह देश जहाँ इस्लामी शास्तन न हों जौर 
मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमाते नहीं होती 


अगर अपनी सेहत में अपने गुज्ञाम और एक 
मुदब्बर से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर और दूसरा 
आज़ाद है और इन दोनों के जिवाए इस का कुछ माल 
नहीं है और क़ब्ल बयान के मर गया तो जो महज गुलाम 
है वो कुल माल से और मुदब्बर तिहाई माल से आज़ाद 
डोंगे और अगर इस के बर अक्‍्स यूं कहा कि तुम में से 
एक आज़ाद और दूसरा मुदब्बर है तो भी इमाम आज़म 


) ४59 ( 459 [ 
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आदेश दिया जायेगा कि बयान करें बस अगर उस ने 
कहा कि मैंने आज़ाद होगा तात्पर्य लिया है तो गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि मरणौोपशांत मुक्त 
होना मतज़ब लिया है तो माजिक के मरणोपरांत मुक्त हो 
जायेगा और अगर क्ब्ल बयान के मर गया और स्वस्थ 
हालत में इस ने यह कहा था तो आधा गुलाम इस के 
तमाम माल से मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और आधा 
मरणोपदांत मुक्त होने के कारण आज़ाद होगा अगर इस 
के छोड़े हुए माल से बरआमद हो और अगर इस के 
सिवाएऐ इस का कुछ और माल न हों तो आधा मुफ्त 
आज़ाद होगा और बाक़ी आधे की दो तिड़ाई के लिए 
कोशिश करेगा यानी कुल को एक तिहाई के लिए 
कोशिश करेगा और अगर दो गुलाम हों और इस ने कहा 
कि तुम दोनों में से एक आज़ाद या मुदब्बर/“मरणोपरांत 
मुक्त है और बयान के पहले मर गया और इन दोनों के 
सिवाए इस का कुछ माज़ नहीं है और यह कथन स्वस्थ 
हालत में कहा है तो हर पक ग़ुज्ञाम का चौथा हिस्सा 
मुफ़्त तमाम माल से आज़ाद होना और एक चौथाई 
मरणोपशात मुक्त होने के कारण तिहाई माल से आज़ाद 
होगा और हर पक्र भाग अपनी आधघी क्रीमत के लिए हर 
हाल में कमा कर क्रोपत देने को कोशिश करेगा और 
अगर इस ने दोनों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो या 
मरणोपरांत मुक्त हो और बाक़ी स्थिति वही हुई जो 
वर्णित हुई है तो हर एक का आधा हिस्सा पूर्ण मुक्ति के 
कारण से और आधा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण 
आज़ाद होगा और यह सब उस समय है कि वर्णित 
कधन इस ने स्वस्थ हालत में कहा हो और अगर रोग मेँ 
कहा तो केवल तिहाई माल से इस को माना जायेगा यह 
शरह तहावी में है। 

अगर अपनी स्वस्थ हालत में अपने ग़ुल्ञाम और एक 
मरणोपरात पुक्त से कहा कि तुम में से पक मुदब्बर 
“मरणोपरात पुक्त और दूसरा आज़ाद है और इन दोनों 
के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है और बयान के पहले 
मर गया तो जो केवज़ ग़ुल्लाम है वह कुल माल से और 
मरणोपशात मुक्त तिहाई माल से आज़ाद होंगे और अगर 
इस के विपरीत यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद और 
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रह० के नज़दीक यही हुक्म है इस वास्ते कि यह खबर 
दुनिया है मुक़्दुदम व मौख्वर बयान में होना यक्‍्सां है 
और इमाम मुहामद रह० के नज़दीक हर एक का निस्फ़र 
हिस्सा कुल माल से और बाक़ो निसफ़ हिस्सा बवजह 
तदबीर के तिहाई माल से आज़ाद होगा और अगर कह्ठा 
कि तुम मेँ से एक आज़ाद है और दीगर तो मुदब्बर है 
यानी यूं कहा कि वल आख़िरूल मुदब्बर तव॒क्क़न #॥॥ 
४८५) ()आज़ाद होगा और मुदब्बर बहाल ख़ुद मुदज्बर 
रहेगा और यह बिलइत्तफ़ाक़ है यह काफ़ी में है। 


अगर यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है 
और बाकी दोनों में से एक मुदब्बर है तो 
निस्फ़ इतक क़तई का मुस्तहक़ क्रन (गुलाम 
महज़) होगा : 

अगर अपने दो मुदब्बर गुल्ामाँ सें कह्य कि तुम में से 
एक आज़ाद है फिर इन दोनों मुदब्बरों में से एक बाहर 
निकल गया और एक मौजूद रहा और इस का एक 
तीसरा गुलाम आया पस्र॒ इस ने इस मुदब्बर मौजूद और 
इस गुलाम से कहा कि तुम दोनों में से एक मुदब्बर है 
तो जो मुदब्बर बाहर निकज्ञ गया है वो इसी वक्त से 
आज़ाद हो गया जिस वक्‍त इस ने यह कहा था कि तुम 
में से एक आज़ाद है और जो इस के पास रह गया था 
वो वैसा ही मुदब्बर रहा जो गुलाम दाखिल हुआ था वो 
गुलाम रहा इस में से कुछ आज़ाद न होगा और अगर 
अपनी सेहत में अपने दो मुदब्बरों और एक क़न से कहा 
कि तुम में से पक मुदब्बर है और दोनों बाक़ी में से एक 
आज़ाद है और क्रब्ल बयान के मर गया त्तों क्रन मेँ से 
निसफ़ बतौर इतक़ क्रतई आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ 
के वास्ते सआयत करेगा और निस्फ़ इतक़ दोनों मुदब्बर 
में शरीक होना पस्॒ हर मुदब्बर में से चहारूम हिस्सा 
बसबब इतक़ क़रततई के कुल मात्र से आज़ाद होंगा और 


(!) क़न यानी गलाम महज़ और 


के या किसी वक्‍त पर आज़ादी का कथन कहा हों। 
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दूसरा मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है तो भी इमाम आज़म 
रह० के निकट यही आदेश है इस लिप कि यह आम 
सूचना हैं पहले व आख़िरी बयान में होना बराबर है और 
इमाम मुहम्मद रह० के निकट हर एक का आधा हिस्सा 
कुल माल से और बाक्ती आधा हिस्सा मरणोपरांत मुक्त 
होने के कारण के तिहाई माल से आज़ाद होगा और 
अगर कड़ा कि तुम में से एक आज़ाद हैं और दूसरा 
मरणोपरात मुक्त है यानी यूं कहा कि वल जआख़िरूल 
मुदब्बर तवक्क़न ()आज़ाद होना और मुदब्बर “मरणोपरात 
मुक्त बहाल ख़ुद मरणोपरात मुक्त रहेगा और यह 
सर्वसम्मति है यह काफ़ी में है। 





अगर यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है 
और बाकी दोनों में से एक मरणोपरांत मुक्त 
है तो आधी मुक्ति नितांत का हक रखने 
वाला (केवल गुलाम ) होगा : 

अगर अपने दो मुदब्बर“मरणौपरांत मुक्त गुलामों सैँ 
कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इन दोनों 
मरणोपरात मुक्त गशुलामों में से एक बाहर निकल गया 
और एक मौजूद रहा और इस का एक त्तीसरा गुल्ञाम 
आया बस इस ने इस मरणोपरांत मुक्त और मौजूद और 
इस गुल्ञाम से कहा कि तुम दोनों में से एक मुदब्बर/ 
मरणोपरात मुक्त है तो जो मरणोपरांत मुक्त बाहर निकल 
गया है बड़ इसी समय से आज़ाद हो गया जिस समय 
इस ने यह कहा था कि तुम मेँ से एक आज़ाद है और 
जो इस के पास रह गया था बह वैसा ही मरणोपरांत 
मुक्त रहा जो ग़ुज्ञाम प्रवेश हुआ था वह ग़ुज्ञाम रहा इस 
में से कुछ आज़ाद न होगा और अगर अपनी स्वस्थ 
हाज़त में अपने दो मरणोपरांत मुक्त गुलामों और एक 
केवल ग़ुल्ञाम से कहा कि तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त 
है और दोनों बाक्ती में से एक आज़ाद है और बयान के 
पहले मर गया त्ञों केवल ग़ुज्ञाम में से आधा पूर्ण मुक्त के 
तौर पर आज़ाद होगा और बाकी आधे के लिए कमा कर 


( क्न यानी केबल गलाम और 


मौत के बाद या किसी समय पर जाज़ादी का कथन कहां हो। 
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तीन चौधाई बवजह तदबीर के तिहाई माज़ से आज़ाद 
डोगा और इस तरह अगर बरक्क्स यूं कहा कि तुम में से 
एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों में से एक मुदब्बर है तो 
निसफ़ इतक़ क्रत३ का मुस्तहिक़ क्रन होगा और निस्फ्र 
इतक़ दोनों मुदब्बरों के दरमियान हर पक के चास्ते 
चहारूम चहारूम होगा और यह ज़ियादात्त की रिवायत्त है 
और इमाम क्राज़ी ख़ान ने फ़स्माया कि जो जियादात्त में 
मज़कूर जैस वही सही है यह शरह तलखीस जामअ कबीर 
में है। 

तदबीर का श्रई अर्थ यह है कि मालिक अपने गुलाम की 
आज़ादी को अपनी मृत्यु के साथ संबंधित करदे। 


अगर तीनों से कहा कि तुम में से पक मुदब्बर है 
और दोनों बाकी आज़ाद हैं तो क्रन कुज्ञ आज़ाद डो 
जायेगा और हर दो मुद्ब्बर में से निसफ़ बइतक़ क्रतई 
आज़ाद होगा और अगर इतक़ को मुक्कददम करके यूं 
कड़ा कि तुम में से एक आज़ाद और दोनों बाक़ी मुदब्बर 
हैं तो हह एक का तिहाई इस ऐेताक़ से आज़ाद होगा 
और अगर इस ने एक मुदब्बर और दो क़न से कहा कि 
तुम में से एक मुदब्बर है और दोनों बाकी आज़ाद हैं। तो 
दोनों क्रन माल से आज़ाद होंगे और पहला जुमल़ा 
ख़बरिया करार दिया जायेगा। अगर अगर कहा कि तुम 
में एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों मुदब्बर हैं तो हर एक 
की तिहाई बसबब ऐताक्र के आज़ाद हो जायेगी और हर 
एक की दो तिहाई बसबब तदबीर के तिहाई माज़ञ से 
आज़ाद होगी और इसी तरह अगर सब महज़ गुलाम हों 
और इसने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और दोनों 
बाक़ी मुदबीर हैं तो भी हर एक का तिहाई हिस्सा कुज़ 
माल से बसबब पऐताक़ के आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी 
दो तिहाई हिस्सा तिहाई माल से बसबब तदबीर के 
आज़ाद होगा और अगर बस्भअक्स यूं कहा कि तुम में से 
एक मुदब्बर है और बाक़ी दोनों आज़ाद हैं तो हर एक 
की दो तिहाई कुल माल से आज़ाद होंगी और बाक़ी 
तिहाई माल से बसबब माल से बसबब तदबीर के आज़ाद 


( जम में से एक मदब्बर और 


जायेगा | 
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देने को कोशिश करंगा और आधी मुक्ति दोनों मरणोपरांत 
मुक्तों में साझा होगी बस हर मरणोपरात मुक्त में से 
चौथा हिस्सा नितांत मुक्ति के कारण के कुल माल से 
मुक्त होगा और त्तीन चौथाई मरणोपरांत मुक्ति के कारण 
तिहाई माज़ से आज़ाद होगा और इस तरह अगर इसके 
विपरीत यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बाक़ो 
दोनों में से एक मरणोपरांत मुक्त है तो आधा नितात 
मुक्त का हकदार केवल गुलाम होगा और आधी मुक्ति 
दोनों मरणोपरांत मुक्तों के बीच हर एक के लिए चौथाई 
चौधाई होगी और यह ज़ियादात को परंपरा है और इमाम 
क्ाज़ी ख़ान ने फ़रमाया कि जो ज़ियादात में वर्णित हैं 
वही सही है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है। 

अगर तीनों से कहा कि तुम में से एक मरणोपरांत 
मुक्त है और दोनों बाक्ती आज़ाद हैं तो केवल गुलाम पूर्ण 
आज़ाद हों जायेगा और वह दो मरणोपरात मुक्त मेँ से 
आधी नितांत मुक्ति आज़ाद होगा और अगर मुक्ति को 
पहले करके यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद और 
दोनों बाक़ों मुदब्बर“्मरणोपरांत मुक्त हैं तो हर एक का 
तिहाई इस मुक्ति से आज़ाद होगा और अगर इस ने एक 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त और दो केवल गुलामों से कहा 
कि तुम मेँ से एक मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है और दोनों 
बाक़ी आज़ाद हैं। तो दोनों केवल गुलाम माल से आज़ाद 
होंगे और पहला कथन सूचका[) क्ररार दिया जायेगा। 
अगर कहा कि तुम में एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों 
मुदब्बर“मरणोपरात मुक्त हैं तो हर एक की तिहाई मुक्ति 
के कारण आज़ाद हो जायेगा और हर एक को दो तिहाई 
मरणोपरांत मुक्ति के कारण तिहाई माल से आज़ाद होगा 
और इसी तरह अगर सब केवज़ ग़ुज्ञाम हों और इसने 
कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और दोनों बाक़ो 
मरणोपरांत मुक्त हैं तो भी हर एक का तिहाई हिस्सा 
कुल माज़ से मुक्ति के कारण आज़ाद हो जायेगा और 
बाक़ों दो तिहाई हिस्सा तिढ़ाई माल से मरणोपरांत मुक्त 
होने के कारण आज़ाद होगा और अगर इसके उलट यूं 
कहा कि तुम में से पक मरणोपरांत मुक्त है और बाक़ी 





] तम में से एक मरणोपरात 


विया जायेगा। 
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होगी यह काफ़ो में है। 


अगर इस ने तीन गुलामों से जिन में से एक 
मुब््बर है कहा कि तुम मेँ से दो आज़ाद हैंया दो 
पुदब्बर हैं और क़ब्ल बयान के मर गया और यह क्रौल 
इसने हालते सहत में कहा है तो हर एक में से एक 
तिहाई डिस्सा बसबब ईजाब क़तई के आज़ाद होगा और 
मुदब्बर में से दो तिहाई हिस्सा जैसा पुदब्बर रक़बा 
बरआमद हो तो मुदब्बर मझ़रूफ़ पूरा आज़ाद हो जायेगा 
और हर दो गुलाम में से हर एक के तीन छटे हिस्से और 
निस्फ़ छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई बसब 
इतक़ क्रतई के और एक चहारूम बसबब मुखब्बर होने के 
क़ालल मुतरजम यानी बारह हिस्से और निस्फ्र छटा हिस्सा 
आज़ाद होगा यानी एक तिहाई बसबब इतक़ क्रतई के 
और एक चहारूम बसबब पुदब्बर होने के क़ालल़ मुतरजम 
यानी बारह हिस्सों में से सात हिस्से आज़ाद होंगे और 
अगर इस का कुछ और मात्र न हो तो इस का तिहाई 
माल इन गुलामों पर बेहिसाब इन के सहाम के तक़सीम 
डोगा और मुदब्बर मअरूफ़ का हक़ दो तिहाई है और हर 
दो गुज्ञाम का हक़ निस्फ़ है और कम से कम ऐसा अदद 
जिस का निसफ़ व साबित निकलता हैं (6) है और 
मुदब्बर मझ़रूफ़ का हक़ (4 और हर दो गुलाम का हक़ 
(3) है पस॒ सहाप वसियत का मुबलिंग सात हुआ यह 
तिहाई माल रखा गया पस॒ कुल माज् के (2) सहाम हुए 
पस हर गुलाम की दो तिहाई (7) हुए इस वचास्ते कि 
इतक़ क्रतई को मनहाई के बाद हर ग़ुज्ञाम में दो तिहाई 
रही है और जब दो तिहाई सात हुई तो कुल गुलाम के 
साढ़े दस हुए पत्त कसर वाक्ते हुई लिहाज़ा हमने दो चन्द 
कर दिया तो हर गुलाम में के (श) सहाम हुए। अब हम 
कहते हैं कि मुदब्बब मअरूफ़ में से बसबब इत्तक़ क़तई 
के एक तिहाई यानी ज्ञात सहाम आज़ाद हुए और बसबब 
तदबीर के बाद दो चन्द करेंगे इस में (8) सहाम आज़ाद 
हुए पस॒ वो (6) सहाम के वास्ते सआयत करेगा यानी 
(5) सहाम मजमूआ आज़ाद हुए और बाक़ों (2) में से 
(6) रहें जिन के चास्ते सआयत करेंगा और हर एक 
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दोनों आज़ाद हैं तो हर एक को दो तिहाई कुल माज्ञ से 
मुक्त होगी और बाकी तिहाई माल के कारण गाजत्ञ से 
परणोपगशांत मुक्ति के कारण मुक्त होंगी यह काफ़ी में है। 

अगर इस ने तीन गुलामों से जिन में से एक 
परणोपरॉत मुक्त है कहा कि तुम में से दो मुक्त हैं या 
दो मरणोपरांत मुक्त है और बयान के पहले मर गया 
और यह कधन इसने स्वस्थ हाज़त में कहा है तो हर एक 
में से एक तिहाई हिस्सा निरे स्वीकार के कारण आज़ाद 
होगा, और मरणोपरात मुक्त हैं वैसा ही रहेगा और हर 
दोनों ग़ुलामों में से चौथाई डिस्सा मरणोपरांत मुक्त हो 
जाएगा बस अगर उसका कुछ माज्ञ हो जिस की तिहाई 
में से एक ग़ुल्ञाम और गुलाम छटा हिस्से में प्राप्त हो तो 
मुदब्बर मअ्स्रफ/मरणोपरात मुक्त पूरा आज़ाद हो जायेगा 
और दोनों ग़ुलामों में से हर पक के तीन छटे हिस्से और 
आधा छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई नितांत 
मुक्ति के कारण और एक चौथाई मरणोपरांत मुक्त होने 
के कारण, अनुवादक के कथनानुसार यानी बारह हिस्से 
और आधा छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई 
नितांत मुक्ति के कारण और एक चौथाई मरणोंपरंत 
मुक्त होगे के कारण, अनुवादक के कथनानुसार यानी 
बारह हिस्सों में से सात हिस्से मुक्त होंगे और अगर इस 
का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माज़ इन 
गुलामों पर बे हिसाब इन के हिस्से के विभाजित होंगे 
और पमुदब्बर मअरूफ़/मरणोपगांत मुक्त का हक़ दो तिहाई 
है और दोनों गुलामों का हक़ आधा है और कम से कम 
ऐसी संख्या जिस का आधा व पूरा निकलता है (8) है 
और पुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त का हक़ (4) और 
दोनों गुलामों का हक़ (9) हैं बस वज्तियत के हिस्से का 
योग सात छुआ यह तिहाई माल रखा गया बस छुल मात्र 
के (2!) भाग हुए बस हर गुलाम को दो तिहाई (7) हुए 
इस लिए कि नितात मुक्ति की जोड़ घटा के बाद हर 
गुलाम में दो तिहाई रही है और जब दो तिहाई सात हुई 
तो कुल गुलाम के साढ़ें दस हुए बस दोष स्थापित हुआ 
लिहाज़ा हमने दो गुना कर दिया तो हर गुज़ाम में के 
(2) हिस्से हुए। अब हम कहते हैं कि मुदब्बर 
पज्ररूफ/मरणोपरांत मुक्त में से नितांत मुक्ति के कारण 
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गुलाम में से बसबब इतक़ कतई के तिहाई यानी सात 
सहाम आज़ाद हुए और बसबब तदबीर के बाद निस्फ़ के 
हर एक से (3) सहाम आज़ाद हुए पस्ष जुमला (0) 
सहाम निकाल कर बाक़ी (॥) सहाम के वास्ते हर एक 
सज्मायत करेगा। पत्त जुमला जझ्ह़ाम वसियत (4) हुए 
और सहाम सज्मायत (28) हुए पस्त॒ त्तद्लीज ठीक हुई और 
अगर मौजा क़ब्ल बयान के मर गया फिर गुल्ञामों मेँ से 
एक मर गया तो देखा जाये कि अगर मुदब्बर मअरूफ़ 
मर गया तो वो अपनी वसियत का आठ्वां हिस्सा पूरा जै 
लेने वाला हो गया और छ: हिस्से जो इस पर सज्ायत 
के थे वो तलफ़ हो गये और यह डूब जाना वारिस़तों की 
हक़ तलफ़ो और जो मौसी लहू हैं इन की हक़ तलफ़ी 
मुशतरिक हुई और यह इस तरह होगा कि बाक़ी इन 
सहामों पर तक़सीम हो जो डूब जाने से पहले थे चुनांचे 
हम कहते हैं कि वारिसों का हक़ (28) सहाम था और 
हर दो गुलाम बाक़ी का हक़ (6) सहाम कि जुमता (54) 
सहाम हुए पस हर दो गुलाम बाक़ी में से हर एक को दो 
तिहाई (7) हुए जिस में से हर एक में से बसबब 
तदबीर के (5) सहाम आज़ाद हुए और बाक़ी (4) सहाम 
के बास्ते सआयत करेगा और मुदब्बर मअरूफ़ अपना हक़ 
पूरा ले चुका है यानी सहाम वसियत के (8) सहाग पस 
ज़ुमला सहाम वम्तियत (4) हुए और सहाम सआयत 
(28) हुए और तिड़ाई दो तिड़ाई ठीक हो गई पस 
तख़रीज मुस्तक़ोम 8 और मुदब्बर मअरूफ़ नहीं मरा 
बल्कि हर दो गुलाम में से कोई मर गया तो वो अपनी 
वसियत के (3) सहाम पूरे ले गया और जो इस पर 
सज्ायत थी वो डूब गई और यह नुक्सान वारिसों दोनों 
बाक़ियों पर मुशतरिक होगा चुनांचे बाक़ो हक़ दार 
वारिसान (28) और हक़ मुदब्बर मअरूफ़ (8) और हक़ 
गुलाम बाक़ो (3) पर तक्रसीम होगा पत्त जुमल़ा सहाम 
(29) हुए पस॒ दो सज़ासा हर एक गुलाम बाक़ो और 
मुदब्बर व क्न साढ़े उन्‍नीस हुए अज़ जुमला मुदब्बर के 
(8) सहाम निकल गये और बाक़ो साढ़े गयारह सहाम के 
बास्ते सआयत करेंगा और ग़ुज्ञाम जीवित के (3) सहाम 
निकल गये और बाक़ी साढ़े स्ौत़ा कहाम के लिए 
सज्ायत करेगा और गुलाम मय्यत अपने (3) सहाम 
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एक तिहाई यानी सात हिस्से आज़ाद हुए और मरणोपरांत 
मुक्ति के कारण दो गुना करेंगे इस में (8) हिस्से आज़ाद 
हुए बस वह (6) हिस्सों के लिए कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करेगा यानी (5) हिस्से कुल आज़ाद हुए और 
बाक़ी (2) में से (6) रहे जिन के लिए कमा कर क्रीमत 
देने को कोशिश करेगा और हर एक गुलाम में से अन्तत्ः 
मुक्ति के कारण तिहाई यानी सात हिस्से आज़ाद हुए और 
मरणोपरात मुक्ति के कारण आधा के बाद हर एक से 
(3) हिस्से आज़ाद हुए बस तमाम (0) हिस्से निकाल 
कर बाक़ों () हिस्से के लिए हर एक कमा कर क्रीमत 
देने की कोशिश करेगा। बस सम्पूर्ण चसियत के हिस्से 
(4) हुए और कमा कर क्रोपत देने की कोशिश के हिस्से 
(28) हुए बस घटाना ठीक हुआ और अगर मालिक 
बयान के पहले मर गया फिर ग़ुलामों में से एक मर गया 
तो देखा जाये कि अगर मुदब्बर मज़रूफ़/मरणोपरांत मुक्त 
मर गया तो वह अपनी चसियत का आठ्वां हिस्सा पूरा ले 
लेने वाला हों गया और छः: हिस्से जों इस पर कमा कर 
क्रोमत देने की कोशिश के थे वह नष्ट हों गये और यह 
डूब जाना वारिसों का हक़ मारना और जो उत्तराधिकारी 
हैं उन का हक़ मारना साझा हुआ और यह इस तरह 
होगा कि बाक्की इन हिस्सों पर विभाजित हो, जो डूब जाने 
से पहले थे चुनांचे हम कहते हैं कि वारिसों का हक़ 
(28) कमा कर क्रीमत देने को कोशिश था और हर दो 
गुलाम बाक़ी का हक़ (6) हिस्से कि कूल (84) हिस्से हुए 
बस हर दो गुलाम बाक़ी में से हर एक की दो तिहाई 
()7) हुए जिस में से हर एक में से मरणोपरांत मुक्ति 
के कारण (8) हिस्से आज़ाद हुए और बाक़ी (4) हिस्से 
के जिए कमा कर क्रीमत देने की कोशिश करेगा और 
मरणोपरात मुक्त मक्रूफ़ अपना हक्क पूरा ले चुका है 
यानी हिस्से वसियत के (8) हिस्से बस सारे हिस्से वर्तियत 
(4) हुए और हिस्से कमा कर क्रोपत देने की कोशिश के 
(28) हुए और तिहाई दो तिहाई ठीक हो गई बस 
निष्कर्ष स्पष्ट हैं और मुदब्बब मअरूफ़/मरणौपरांत मुक्त 
नहीं मग बल्कि दोनो गुलामों में से कोई मर गया तो बह 
अपनी वस्तियत के (8) हिस्से पूरे जे गया और जो इस 
पर कमा कर क्रीमत देने की कोशिश धी वह डूब गई 
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वसियत ले गया है ज़िहाज़ा मुबल्लिग सहाम वसियत (4) 
हुए और मुबलिग सआयत (28) हुए पत्त तखरीज 
मुस्तक्ोम हुई और अगर हर दो गुलाप मर गये और 
मुदब्बर रहेगा दोनों अपने सहाम वसियत पूरे (2) सहाम 
ले गये और दोनों पर जो सहाम सआयत थे डूब गये पत् 
यह हक़ तलफ़ी कुल पर हो गई पस बाक़्ी सहाम 
वारिसान (28) और हक़ मुदब्बर (8) पर तक़सीम होंगे 
पस॒जुमला सहाम (28) हुए पत्त दो सुल्स रक्तबा मुदब्बर 
(39) रहे अज अंजुमला (8) सहाम वसियत मुदब्बर 
आज़ाद हुए और बाक़ी (38) सहाम के वास्ते सझ्ायत 
करेगा और चूंकि हर दो गुलाम मुर्दा अपना हिस्से ले चुके 
हैं यानी (6) सहाम जिहाज़ा जुमला सहाम वसियत (4) 
हुए और सहाम सआयत (28) हैं पस्॒ तिहाई दो तिहाई 
ठीक निकली व तख़रीज मुस्तक्रीमहुई और अगर मौला न 
मरा बल्कि गुल्लामों में से एक मर गया फिर इस के बाद 
मौला मरा जो हम कहते हैं कि अगर मुदब्बर क़ब्ल मौत 
मौला के मर गया तो इतक़ क्रतई में इस की मज़ाडमत 
बातिल हुई और इतक़ क़तई हर दो बाक़ी में रहेगा और 
जब मौला मर गया त्ञौ वो इन दोनों में शाये हो गया कि 
जिस से निस्फ़ हर पक का बईजाब क़तई आज़ाद हो 
गया और हर एक का चौंथाई हिस्सा बसबब तदबीर के 
मुदब्बर हो गया पक्ष अगर मौज्ञा का कुछ माल ज़ायद हो 
कि इस की तिहाई से निस्‍्फ़ रक़बा बरआमद होता हो तो 
हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हों जायेगा अज़ 
अंजुमला निसफ़ बसबब इतक़ क्रतई के और चहारूम 
बसबब तदबीर के और हर पक अपनी चौथाई क़ीमत के 
वास्ते सआयत करेगा और अगर इस का कुछ और माल 
न हो तो पक तिहाई इन दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ तक्रस्तीम 
डोगी और इस का माल चक्त मौत के रक्तबा वाडिदड़ है 
पस तिहाई माल तिहाई रक़तबा होगा जो दोनों में निस्‍्फ़ा 
निसफ़़ होगा चुनांचे हह एक मेँ से दो तिहाई हिस्सा 
आज़ाद होगा जिस में (क्योंकि पक आज़ाद कर दिया है) 
से निसफ़ रक़तबा बसबब इतक़ क़तई के और छटा हिस्सा 
बसबब मुदब्बर होने के और हर एक अपनी क़ोमत के 
बास्ते सआयत करेगा और अगर मुदब्बर नहीं मरा बल्कि 
हर दी गुज्ञाम में से एक मर गया फिर मौज्ञा मर गया तो 
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और यह नुक़सान दोनों के वारिसों बाक़ियों पर साज्ञा 
होगा चुनांचे बाक्ती हक़ दार वारिसों (28) और मुदब्बर 
पञ्ररूफ़/मरणोपरांत मुक्त के हित (8) और गुलाम का 
बाक़ी हितों ($) पर विभाजित होगा बस समपूर्ण हिस्से 
(29) हुए बस दो तिहाई हर पक गुलाम बाक्की और 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त व क़न साड़े उन्‍नीस हुए सब में 
से मरणोपरात मुक्त के (8) हिस्से निकल गये और बाक़ी 
साढ़े गयारह हिस्से के लिप कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करेगा और गुलाप ज़िन्दा के (93) हिस्से निकल 
गये और बाक़ों साढ़े सोलह हिस्से के जिए कमा कर 
क्रीमत देने की कोशिश करेगा और मृत गुलाम अपने (३) 
हिस्से वसियत ले गया है इस लिए कुल वसियत के हिस्से 
()4) हुए और मात्र कमा कर क्रीमत देने की कोशिश 
(28) हुए बस घटाना स्थापित हुआ और अगर हर दो 
गुलाम मर गये और मरणोपरांत मुक्त रहेगा दोनों अपने 
हिस्से वसियत पूरे (2) हिस्से ले गये और दोनों पर जो 
हिस्से कमा कर क्रीमत देने की कोशिश थे डूब गये बस 
यह अधिकार हानि कुल पर हों गई बस बाक़ी वारिसों के 
हिस्से (28) और मुदब्बर/“मरणोंपरांत मुक्त का इक्त (8) 
पर चिभजित होंगे बस समपूर्ण डिस्से मरणोपरात बस दो 
तिहाई गुलाम मरणोपरात मुक्त (39) रहे समपूर्णतः (8) 
हिस्से वसियत मरणोपरात मुक्त आज़ाद हुए और बाक़ी 
(38) हिस्से के लिए कमा कर क्लरीमत देने की कोशिश 
करेगा और चूंकि दोनों मृत गुलाम अपना हिस्से ले चुके 
हैं यानी (6) हिस्से लिहाज़ा सब वसियत के हिस्से (4) 
हुए और कमा कर क्रीमत देने की कोशिश के हिस्से (28) 
हैं बस तिहाई दो तिहाई ठीक निकली एवं निकालना 
स्थापित हुआ और अगर मालज़िक न मरा बल्कि गुल्लामों में 
से एक मर गया फिर इस के बाद मालिक मरा तो हम 
कहते हैं कि अगर मुदब्बर“मरणोपरांत मुक्त मालिक की 
मृत्यु के पहले मर गया तो नितांत मुक्ति में इस को 
विरोध अमान्य हुआ और नितांत मुक्ति दोनों मेँ बाक्की 
रहेगी और जब मालिक मर गया तो वह इन दोनों में 
विभाजित हो गया कि जिस से आधा हर एक का नित्तांत 
स्वीकार से आज़ाद हो गया और हर एक का चौथाई 
हिस्सा मरणोपरात मुक्त होने के कारण से मरणोपरात 
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गुलाम गैयत को मज़ाहमत दूर हो गई और इतक़ क्रतई 
इस गुलाम बाक़ों और मुदब्बर मअरूफ़ के दरमियान रहा 
कि हर एक का निसफ़ हिस्सा बसबब इतक़ क़तई के 
आज़ाद हो जायेगा और हर एक का निरफ़ बाक़ी मुदब्बर 
हुआ चुनांचे अगर मौत्ा का मात् कुछ ज़ायद हो कि इस 
में से तिहाई एक रक़बा होता हो त्ो दोनों आज़ाद हो 
जायेंगे और अगर न हो तो तिहाई हक़ गैयत इन दोनों में 
निस्फ़ा निसक्र तक़सीम होगी चुनांवे हर एक में से दो 
तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और एक तिहाई के बास्ते 
सम्मायत करेगा जैसा कि ऊपर बयान हुआ है। 


कक ह कह ककगकक ह कक्कयकनकककक कक कक कक कक कक कक कक कू कक हक व कप क ह कह कह कक ह कहककनन्कनाना ककककना कह ककनककाकक कक कक कक 


तदबीरें मुकस्यद - वह है कि मालिक अपने गुलाम से यूं कहे, 
कि अगर मैं सफ़र में या इस रोग में मर गया या इस जैसे शब्द 
'कहे जो नितांत न हों 

तदबौर का प्रारई अर्थ यह है कि मालिक अपने गुलाम की 
:आज़ादी को अपनी पृत्मु के साथ संबद्धित करदे 


जी डा मी मं झ मा मत नी मय नी सीता मीं। मं का मी। मा मीं। का वा का मा मा मे मा ओं। ही हा मे। था मा मो ही था शा था मा शा मा शाझा म माया मा में। था मामा मा मी। मे था ना मी। मा मी कि मे। काना का माना नी था मं था मा मो मी व का था मा मं था बा मा मा आया का 


'ख़ुसुमत -- वह दावे जो नियमानुसार हों, मुकदमा जो न्यायः 


:कों दायर हों-- कज़फ़-_-बंतात्कार का झूठा आरौप, तौहमतः 


:जिनायत्त - शियादती, जुर्म करना, क़ानून विरोधी कार्य, पाप: 
क्रबील -एक से .ज्यादा लोगों का समूह,कुटुम्ब, पीछे आना : 


कान न मान आफ ना नमाज एन ना मूक भा थक यू थ. का मन था कू का. .- पृ न हू- थ. था मू- # व नू- था झा झ थ माश हा माना बा जाआ कक मन ना कुनम जा काना मु न ना फृनम था. था. जा या मूक ॥. ॥. का यू थ कू था शा था. ॥ मर मू- था आना मा 
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मुक्त हो गया बस अगर माजिक का कुछ माल ,ज्यादा हो 
कि इस की तिहाई से आधा रक्तबा बरआमद होता हो तो 
हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा उन 
सब से आधा नितांत मुक्ति के कारण और चौथाई 
मरणोपरात मुक्त होने के कारण से और हर एक अपनी 
चौथाई क्रीमत के लिए कमा कर क्रीमत देने को कोशिश 
करेंगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो एक 
तिहाई इन दोनों में आधा आधा विभजित होगा आर इस 
का माल मौत के समय अकेला गुलाम है बस तिहाई माल 
तिहाई गुलाम डोगा जो दोनों में आधा आधा होगा चुनांचे 
हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा जिस में 
(क्योंकि एक आज़ाद कर दिया है) से आधा रक़बा 
मरणोपरांत मुक्त होने के कारण से और छटा हिस्सा 
मरणोपरात मुक्त होने के कारण और हर पक अपनी 
क्रोमत के लिए कमा कर क़ोमत देने की कोशिश करेगा 
और अगर मरणोपरांत मुक्त नहीं मरा बल्कि हर दो 
गुलाम में से एक मर गया फिर माज़िक मर गया तो 
गुलाम मृतक का विरोध दूर हो गया और इस गुलाम को 
बाक़ो नितांत मुक्ति और मरणोपरांत मुक्त के बीच रहा 
कि हर एक का आधा हिस्सा नितांत मुक्ति के कारण 
मुक्त हो जायेगा और हर एक का बाक्नो आधा 
मरणोपणात मुक्त हुआ चुनांचे अगर मालिक का माज् कुछ 


ज्यादा हो कि इस में से तिहाई एक ग़॒ज्ञाम होता हो तो 


दोनों आज़ाद हो जायेंगे और अगर न हो तो तिहाई हक़ 
मृतक इन दोनों में आधा आधा विधाजित होगा चुनांचे 
हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और पक 
तिहाई के लिए कमा कर क्रोमत देने को कोशिश करेगा 
जैसा कि ऊपर बयान हुआ ह। 
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मुन्दरजा ज़ेल सूरत में सहाम की तकसीम 
अगर मौला ने कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं 
या मुदब्बर हैं और यह इस ने मर्ज़ में कहा तो इस का 
कलाम इन दोनों के हक़ में तिहाई से मोअतबर होगा पस 
तिहाई इन सब पर बक़्द्रे इन के सहाम के तक्रस्तीम होगी 
पप्त मुदब्बर मअरूफ़ का हक़ तमाम रक्बा का है जिस के 
(6) सहाम मफ़रूज़ा हैं और हक़ हर दो गुल्ञाम बहुक्मे 
तदबीर के निस्फ़ यानी (3) में और बहुक्ो इतक़ क्रततई 
दो तिहाई यानी (4) में हैं पस्त सहाम वसियत हर दो 
गुलाम सात हुए और सहाम वसियत मुदब्बर (6) हुए जिन 
का मजमूआ कुल (9$) सहाम वसियत हुए और यह 
तिहाई माल हुआ पप्त कुल माल के (89) सहाम हुप पतत 
हर गुलाम के (8) सहाम हुप जिन में से मुदब्बर में से 
(6) सहाम आज़ाद हुए और (7) सहाम के वास्ते सआयत 
करेगा और हर दो गुलाम में से सात सहाम यानी हर एक 
से साढ़े तीन सहाम आज़ाद हुए तो हर पक साढ़े नो 
सहाम के लिए सआयत करेगा पस्त ज़ुमला सहाम वसियत 
(89) और सहाम सआयत (26) हुए पस्॒ त्तरीज तिहाई 
व दो तिहाई मुस्तक्रीम हैं। और अगर मुदब्बर मौत मौता 
के मर गया तो इस पर सआयत बातिल हो गई और 
ख़सारह कुल पर हुआ हैं और इस की सूरत यह होगी 
कि बाकी हर दो ग़ुल्ञाम की मिक््दार सहात (7) पर और 
मिक़दार सहाम वारिसों (26) पर तक्कसीम होंगी पस्॒ जुमज़ा 
(85) हुए कि हर गुलाम के जुमल़ा ज्ञाह़ें सौज़ा हुए पत्त 
हर एक में से साढ़े त़्ीन आज़ाद और बाकी ($) के 
वास्ते सज्ायत करेगा और मुदब्बर मैयत अपने सहाम 
वसियत जे चुका है लिछाज़ा ज़ुमला सहाम वसियत ($) 
और ज्हाम सज्ञायत (26) हुए पस्त॒ तख़रीज मुस्तक्रीम है 
और हर दो गुलाम में से एक मर गया तो इस पर की 
सञ्मायत डूब गई और डूबना सब पर रहा बई तौर कि 
बाक़ी तौर कि बाक़ी मिक्दार हक़ सजाम वारिसां (26) 
पर और मिक़्दार हक़ सहाम गुलाम बाक़ीं साढ़े तीन और 
मिक््दार हक़ सहाम मुदब्बर (6) पर त़क्रसीम हो प्र 
जुमज़ा साढ़े पैंतीस सहाम हुए पस॒ हर एक के मुक्काबजे मेँ 
(7) सहाम और तीन चौथाई हिस्सा सहाम हुए जिस में 
से मुदब्बर से (6) सहाम आज़ाद हुए और बाक़ी ग्यारह 
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निम्नलिखित स्थिति में हिस्से का विभाजन 


अगर मालिक ने कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं 
या मरणोपरांत मुक्त हैं और यह इस ने मर्ज़ में कहा तो 
इस का कथन इन दोनों के हक़ में तिहाई से विश्वसनीय 
होगा बस तिहाई इन सब पर इन के हिस्से के जितना 
विधाजित होगा, बस मुदब्बर मअरूफ/सुप्रसिद्ध मरणोपरांत 
मुक्त का हक़ समस्त गुलाम का हैं जिस के (6) हिस्से 
काल्पनिक ह और हक़ दोनों गुलामों में मरणोपरांत मुक्त 
के आदेश अनुसार आधा यानी (3) में और नितांत मुक्ति 
के आदेश से दो तिहाई यानी (4) में है बस हिस्से 
वसियत दोनों गुलामों में सात हुए और मरणोपरांत मुक्त 
में वसियत के हिस्से (6) हुए शिन का कूल योग (9) 
हिस्से वसियत में हुए और यह तिहाई माल हुआ बत्त 
कुल माल के (१9) हिस्से हुए बस हर गुलाम के (3) 
हिस्से हुए जिन में से मुदब्बर“मरणोपरात मुक्त में से (6) 
हिस्से आज़ाद हुए और (४) हिस्से के लिए कमा कर 
क्रीमत देने को कोशिश करेंगा और हर दो गुल्ञाम में से 
सात हिस्से यानी हर एक से सादे तीन हिस्से आज़ाद हुए 
तो हर एक साढ़े नो हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने 
की कोशिश करेगा बस समस्त वसियत के हिस्से ($] 
और कमा कर क़ोमत देने को कोशिश के हिस्से (26) हुए 
बस निष्कर्ष तिहाई व दो तिहाई स्पष्ट है। और अगर 
मरणोपरांत मुक्त मालिक को मृत्यू मर गया तज्ञो इस पर 
कमा कर क्रीमत देने की कोशिश्ञ अमान्य हों गई और 
कुल पर हानि हुई है और इस की स्थिति यह होगी कि 
बाक़ों दोनों गुलामों को हिस्सों को मात्रा (7) पर और 
वारिसों के हिस्सों की संख्या (26) पर विभजित होगी बस 
समस्त (१9) हिस्से हुए कि हर गुलाम के समस्त साढ़े 
सौज़ा हिस्से हुए बस हर एक मेँ से साढ़े तीन आज़ाद 
और बाक़ो ($) के लिए कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करेगा और मुद्ब्बर/मरणोपरांत मुक्त मृतक अपने 
हिस्से वसियत ले चुका है इस लिए वसियत के समस्त 
(3) हिस्से और हिस्से कमा कर क्रीमत देने की कोशिश 
के (26) हुए बस निकालना आसान हैं और दोनों ग़ुलामों 
में से एक मर गया तो इस पर की कमा कर क्रीमत देने 
की कोशिश डूब गई और डूबना सब पर रहा, इस तरह 
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सहाम और तीन चौथाई सहम के वास्ते सक्ायत करेगा 
और गुल्ञाम मेँ से साढ़े तीन सहाम आज़ाद हुए और 
बाक़ी (4) सहाम व चौथाई सहम के वास्ते सम्ायत 
करेगा और चूंकि गुलाम मुर्दा अपना हक़ वसियत जे चुका 
है लिहाज़ा मुबल्तिग सहाम वसियत (8) हुआ और 
मुबल्लिग सआयत (26) हुए पस्त॒ तखरीज मुस्तक़ीम 
(मुस्तक्रीम हुई यानी ठीक उतरी क्योंकि इम्तिहान से 
दरयाफ्त कर लिया गया मज़ाहमत यानी ख़ाल्ीं इस को 
मिलने में मज़ाहम होगा) हुई और अगर दोनों गुलाम मर 
गये और मुदब्बर रहे गया तो सआयत जो दोनों पर थी 
डूब गई पत्त बाक़ी हक़ सड़ाम वारिसान (26) पर और 
सहाम मुदब्बर छः पर तक़सीम हो गई कि जिस के 
जुमला (39) सहाम हुए जिस में से मुदब्बर के (68) सहाम 
आज़ाद होंगे और बाक्की (26) सहाम के वास्ते सञ्मायत 
करेगा और चूंकि हर दो गुलाम गैयत अपने सहाम 
वस्तियत पा चुके हैं लिहाज़ा मुबल्लिग सहाम वसियत (3) 
और मुबल्लिग सहाम सआयत (26) हुए पत्त तख़रीज 
मुस्तक्रोम हुई और अगर पुदब्बर मञ एक गुलाम के मर 
गया तो इन पर जो कुछ सआयत थी वो डूब गई तो 
बाक़ी हक़ वारिसान (26) और हक़ गुलाम बाक़ी साढ़े 
तीन मजमूजआ 29 /2 पर तक़सीम होगी अज़ अंजुमला 
साढ़े तीन सहाम गुलाम में से आज़ाद होंगे और बाक़ी 
(268) के वास्ते सज्मायत करेगा और चूंकि पुदब्बर और 
गुलाम मैयत ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है यानी 
साढ़े नो सहाम पस॒ जुमला सहाम वसियत (3) हुए और 
सहाम सआयत (26) में पत्त तखरीज मुस्तक्रोम हुई और 
अगर पुदब्बर क़ब्ल मौत मौल़ा के मर गया तो इतक़ 
क्रतई में इस को मज़ाहमत जाती रही और एक रक़बा 
कामित और निस्फ़ रक्तबा बाक़ो दोनों शुल्ञामों में रहा पस 
अगर मौला का इस क्रद् मात्र हो कि इस की तिहाई से 
डेट रक़बा बरआमद होता हो तो हर गुल्ञाम में से तीन 
चौथाई बवजह इतक़ क्वतर्ई के आज़ाद हो जायेगा और 
अपनी चौथाई के वास्ते हर एक सज्ञायत करेगा और 
अगर इस का कुछ और माज् न हो तो इस का तिहाई 
माज़ यानी दो तिहाई रक़बा इन दोनों में मुशतरिक होगा 
पस्न हर एक मेँ से तिहाई रक़बा आज़ाद हो जायेगा और 
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कि बाक़ो वारिसान के हिस्सों को तरह हक़ के हिस्सों को 
मात्रा (26) पर और बाक्ती साढ़े तीन गुलामों के हक़ के 
हिस्सों को मात्रा और मरणोपरात मुक्त के हक्क को मात्रा 
के हिस्से (6) पर विधाजित हो बस कुल साढे पैतीस 
हिस्से हुए बस हर एक की तुलना में (7) हिस्से और 
तीन चौथाई हिस्सा मुक्त हुआ जिस में से मरणोपरात 
मुक्त से छे (6) हिस्से आज़ाद हुए और बाक़ी ग्यारह ॥] 
हिस्से और तीन चौथाई हिस्से के लिए कमा कर क्रीमत 
देने को कोशिश करंगा और गुलाम में से साढ़े तीन हिस्से 
आज़ाद हुए और बाक़ी (4) हिस्से व चौथाई हिस्से के 
लिए कमा कर क्रीमत देने की कोशिश करेगा और चूंकि 
पृत्त गुलाम अपना वसियत का हक़ ले चुका है इस लिए 
कुल तेरह[5) हिस्से वसियत के हुए और कुल कमा कर 
क्रीमत देने की कोशिश के (26) हिस्से हुए बस निष्कर्ष 
स्पष्ट हुआ (स्पष्ट हुआ यानी ठीक उतरा क्योंकि परख 
कर जांच लिया गया आपक्ति यानी ख़ाली इस को मिलने 
में बाघा होगी) और अगर दोनों गुलाम मर गये और 
परणोपसात मुक्त रह गया तो कमा कर क्रीमत देने को 
कोशिश जो दोनों पर थी डूब गई बस बाक़ी वारिसों के 
हक़ के हिस्से (26) पर और मरणोपरात मुक्त छः हिस्से 
पर विभाजित हो गई कि जिस के कुल (39) हिस्से हुए 
जिस में से मरणोपरांत मुक्त के (6) हिस्से आज़ाद होंगे 
और बाक़ी (26) हिस्से के लिए कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करेगा और क्यूंकि दोनों पृत्त गुलाम अपने हिस्से 
वसियत पा चुके हैं लिहाज़ा वसियत के कुल हिस्से ($) 
और कमा कर क्रीमत देने को कोशिश के हिस्से (26) हुए 
बस योग निकाना आस्रान हुआ और अगर परणोपसांत 
मुक्त एक गुलाम के साथ मर गया तो इन पर जौ कुछ 
कमा कर क्रीमत देने की कोशिश थी वह डूब गई तो 
बाक़ी वारितान का हक (26) और बाक़ी गुलाम का हक़ 
साढ़े तीन कुल 2०/, पर विभाजित होगा उन सब से 
साढ़े तीन हिस्से गुलाम में से आज़ाद होंगे और बाक्ी 
(26) के लिए कमा कर क्रीमत देने को कोशिश करेगा 
और चूंकि पमरणोपरांत मुक्त और मृत गुलाम ने अपना 
अपना हिस्सा ले लिया है यानी साढ़े नो हिस्से बस कुल 
वस्तियत के(8) हिस्से हुए और कमा कर क्रीमत देने को 
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अपनी दो तिहाई क्रीमत के वास्ते सआयत करेगा और 
अगर मौल्ा से पहले एक गुलाम मर गया तो इस की 
मज़ाहमत इततक़ क़तई में से बातिल हो गई और ईजाब 
क़तई दरमियान गुलाम और मुदब्बर के रहा हर एक के 
वास्ते निस्क्र रक्तबा पहुंचा और निस्फ़ गुलाम बाक़ी भी 
मुदब्बब हो गया पस्त॒ अगर मौल्ा का इस क़द् माल हो 
क्रि इस की तिहाई से यह दोनोँ बक्रदे ममलूकियत 
बरआमद हुए हों तो दोनों मुफ्त बिला सज्मायत आज़ाद 
हों जायेगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो 
इस का तिहाई माल यानी दो तिहाई रक़्बा इन दोनों को 
मुशतरिक पहुंचेगा जिस तरह कि हमने बयान किया है 
और अगर इस ने अपनी सेहत में कहा कि तुम सब 
आज़ाद हो या मुदब्बर हो और क़ब्ल बयान के पर गया 
तो इस का यह क्ौल कि तुम सब आज़ाद हो इन सब 
के हक़ में सही है और इस का यह क्रॉल कि या तुप 
सब मुदब्बर हो इस के मुदब्बर मअरूफ के हक़ में ल़गू 
हुआ और हर दो गुलाम के हक़ में सही हैं गोया इसने 
कहा कि यह दोनों गुलाम मुदब्बर में पसत्त॒ नस्ब ईजाब 
क़तई के डेंढ रक़बा आज़ाद हुआ जो इन सब में 
मुशतरिक होगा कि हर एक में से निस्‍्फ़ रक्तबा आज़ाद 
होगा और नम्बर ईजाब सानी के एक रक्तबा मुदब्बर हुआ 
जो हर दो गुलाम में मुशतरिक होगा कि हर एक में से 
निस्फ़ मुदब्बर हो जायेगा और अगर मुदब्बर मअरूफ़ का 
निस्फ़ मुदब्बर रहा और अगर मौल़ा का और माल हो कि 
जिस की तिहाई से निस्क्त रक़बा एक रक़बा कामिज़ 
बरआमद होता हो तो सब आज़ाद हो जायेगे और अगर 
कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल तक़सीम 
किया जायेगा और व॒कत मौत के इस का तिहाई माल डेढ़ 
रक्तबा है पस इस की तिहाई निस्फ़ रक़बा हुआ जो इन 
सब में मसाबी तक़सीम होगा पस्त हर एक के हिस्से में 
छटा हिस्सा रक़बा का पहुंचा पस्॒ ज़ुमला दो तिहाई रक़बा 
हर एक में से आज़ाद होगा इस तरह कि निस्फ़ बईजाब 
क्तई और छटा हिस्सा बसबब तदबीर के आज़ाद होगा 
और बाक़ों एक तिहाई के वास्ते हह पक सझायत करेगा 
और अगर ईजाब मज़कूर हालत मर्ज़ में वाक्के हुआ हो तो 
तिहाई माल से सब इसी तरह आज़ाद होंगे (फैगे ईताक़) 
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कोशिश के (26) हिस्से में बस योग निकालना आसान 
और अगर मरणोपरांत मुक्त मालिक की मौत के पहले 
पर गया तो नितांत पुक्ति में इस को रोक-टोक जाती 
रही और एक पूरा गुलाम और आधा गुलाम बाक़ो दोनों 
गुलामों में रहा बत्त अगर मालिक का इतना माल हो कि 
इस को तिहाई से डेढ़ गुलाम प्राप्त होता हो तो हर 
गुलाम में से तीन चौथाई नितांत मुक्ति के कारण आज़ाद 
हो जायेगा और अपनी चौधाई के लिए हर एक कमा कर 
क्रोमत देने को कोशिश करेगा और अगर इस का कुछ 
और मात न हो तो इस का तिहाई माज़ यानी दो तिहाई 
रक़बा इन दोनों में साझा होगा बस हर एक में से तिहाई 
सक्रबा आज़ाद हो जायेगा और अपनी दो तिडाई क़ीमत 
के लिए कमा कर क्रीमत देने को कोशिश करेगा और 
अगर मालिक से पहले एक गुलाम मर गया तो इस का 
विरोध नितात मुक्ति में से अपान्य हो गई और नितात 
स्वीकार के बीच गुलाम और मरणोपरांत मुक्त के रहा हर 
एक के लिए आधा गुलाम पहुंचा और आधा गुलाम का 
बाक़ो भी मरणोपशात मुक्त हो गया बस अगर मालिक का 
इतना माजल़ हो कि इसकी तिहाई से यह दोनों गुज़ाम जैसे 
प्राप्त हुए हों तो दोनों मुफ़्त बिना कमा कर क्रोमत देने 
की कोशिश के आज़ाद हो जाएंगे और अगर इस का कुछ 
और माल न हो तो इस का तिहाई माल यानी दो तिहाई 
रक़बा इन दोनों को ज्ाझा पहुंचेगा जिस तरह कि हमने 
बयान किया है और अगर इस ने अपनी स्वास्थ में कहा 
कि तुप सब आज़ाद हो या मरणोपरात मुक्त हो और 
बयान के पहले पर गया त्तो इस का यह कथन कि तुप 
सब आज़ाद हो इन सब के हक् में सही है और इस का 
यह कथन कि या तुम सब मरणोपशात मुक्त हो इस के 
मुदब्बर मअरूफ/मरणोपदांत मुक्त के पक्का में झूठ हुआ 
और दोनों गुल्ञामों के पक्ष पें सही है जैसे इसने कहा कि 
यह दोनों मरणोपरांत मुक्त गुलामों में बस वंश के नितांत 
स्वीकार के डेढ़ गुलाम औलाद का हुआ जो इन सर में 
साझा होगा कि हर एक में से आधा गुलाम आज़ाद होगा 
और वंश का दूसरा स्वीकार के एक गुलाम मरणोपरांत 
मुक्त का हुआ जो दोनों गुलामों में साझा होगा कि हर 
एक में से आधा मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और अगर 
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जैसे हमने बयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा 
कि तुम से हर एक आज़ाद है या तुम सर मुदब्बर हो तो 
यह बपन्ज़िला इस क़ौल के है कि तुम सब आज़ाद हो 
या तुम सब मुदब्बब हो और इसी तरह अगर कहा कि 
तुम सब आज़ाद हो या यह, व यह, व यह, यह सब 
मुदब्बर हैं तो भी यही हुक्म है कि यह बमन्जिला इस 
क़ौल के है कि या तुम सब मुदब्बर हो। और अगर इन 
में से कोई मुदब्बब न हों और इस ने कहा कि तुम सब 
आज़ाद हो या यह व यह व यह मुदब्बर हैं तो ईजाब 
सही हैं पस्त हर दो कलाम में से हर एक के मुक्कतज़ा का 
निमकफ्त साबित होंगा चुनांचे हर पक में से निरफ़ बईजाब 
क़तई आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी निस्‍्फ़ हर एक का 
मुदब्बर भी होगा और तदबीर का पेतबार तिहाई में से 
होगा और अगर ईजाब बह्ाज्त़ मर्ज़ वाक्के हुआ तो सब 
तिहाई माल से आज़ाद हॉगे जिस क्रद्र आज़ाद हो सकें 
जैसे हमने बयान कहा है और अगर इन में से एक 
मुदब्ब॒ हो और इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या 
तुम में से एक मुदब्बर है तो यह सब कलाम बातिल है 
इस वास्ते कि क़्ौला तुम में से एक मुदब्बर है लगू ही 
और रहा ईजाब अच्चल वो ईजाब ने हाज्ञ दो दिन हाल है 
पतप्ष शक के साथ ईजाब न होगा और अगर कहा कि हर 
एक तुम में से आज़ाद है या मुदब्बर है तो हर दो कलाम 
हक्त मुदब्बर में बातिल हैं और हर दो गुलाम के हक़ में 
सही () हैं इस वास्ते कि इस ने हर फ़र्द के हक़ में 
अज्ञाहिंदा ईजाब किया है गोया इस ने हर एक के वास्ते 
कहा कि तू आज़ाद है या मुदब्बर है पस मुदब्बर के हक़ 
में बातिल होंगा और हर एक गुलाम के हक़ में सही 
होगा पस्त हर कलाम के मुकतज़ा का निमस्फ़ साबित होगा 
पस॒ हर एक गुलाम में से निसफ़ बईजाब क्तरई साबित 
होंगा और निसफ़ हर एक का मुदब्बर हो जायेगा और 
तदबीर का पैतबार तिहाई से होगा और अगर क़ौल 
मज़कूर मर्ज़ में सादिर हुआ तो तिहाई से सब आज़ाद 
डोंगे और इसी तरह हिसाब लगाया जायेगा जिस तरह 
हमने बयान कि हैं और अगर इस ने यूं कहा कि तुम 


() तिहाई में से जो कुछ जिस के पड़ते हैं पड़े इस क़द्र आज़ाद 
होगा और बाक़ी के वास्ते सआयत्त करेगा । 
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सुप्रसिद्ध मरणोपरात मुक्त का आधा मरणोपरांत मुफ्त रहा 
और अगर मालिक का और मात्र हो कि जिस की तिहाई 
से आधा गुलाम एक गुलाम पूरा प्राप्त होता हो तो सब 
आज़ाद हो जायेंगे और अगर कुछ और मात्न न हो तो 
इसका तिहाई माल विभाजित किया जायेगा और मृत्यु के 
समय इसका तिहाई माज़ डेढ़ गुलाम है बस इसको तिहाई 
आधा गुलाम हुआ जौ इन सब में बराबर विभाजित होगा 
बस हर पक के हिस्से में छटा हिस्सा ग़ुज्ञाम का पहुंचा 
बस कुल दो तिहाई गुलाम हर एक में से आज़ाद होगा 
इस तरह कि आधा नितांत स्वीकार और छटा हिस्सा 
मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद होगा और बाक़ी 
एक तिहाई के लिए हर एक कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करेगा और अगर वर्णित स्वीकार रोग को हाजञत 
में घटित हुआ हों तो तिहाई माल से सब इसी तरह 
आज़ाद होंगे (क्यों कि एक आज़ाद कर दिया है) जैसे 
हमने बयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा कि 
तुम से हर पक आज़ाद है या तुम सब मरणोपरांत मुक्त 
हों तो यह क्रमश इस कधन के है कि तुम सब आज़ाद 
हो, या तुम सब मरणोपरांत मुक्त हो और इसी तरह 
अगर कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह, व यह, च 
यह, यह सब मरणोपरांत मुक्त ह तो भी यही आदेश है 
कि यह क्रमश इस कथन के है कि तुम सब आज़ाद हो 
या तुम सब मरणोपरांत मुक्त हो। और अगर इन में से 
कोई मरणोपरांत मुक्त न हो और इस ने कहा कि तुम 
सब आज़ाद हो या यह व यह व यह मरणोपरात मुफ्त हैं 
स्वीकार सह्ठी हैं बस दोनों बातों में से हर पक के लाभ 
का आधा साबित होगा चुनांचे हर एक में से आधा 
नितांत स्वीकार आज़ाद हो जायेगा और बाक़ोी आधा हर 
एक का मरणोपरात मुक्त भी होगा और मरणोपरांत मुक्त 
का ज़िखित हिस्सा तिहाई में से होगा और अगर स्वीकार 
रोग की हाज़त में स्थापित हुआ तो सब तिहाई माल से 
आज़ाद होंगे जिस क्रद्र आज़ाद हो सकें जैसे हमने बयान 
में कहा है और अगर इन में से एक मरणोपरांत मुक्त हो 
और इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या तुम में से 
एक मरणोपरांत मुक्त हैं तो यह सब बात अमान्य है इस 
लिए कि कहने को तुम में से एक मरणोपरात मुक्त है 
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सब आज़ाद हो या यह मुदब्बर ह और मुदब्बर इसी को 
कहा जो मारूफ़ मुदब्बर है या यह है या यह है और 
क़ब्त बयान के मर गया त्ञो सब मुदब्बर हो जाएँगे और 
इस चास्ते कि हर दो इंजाब में से इल्तज़ाम है और 
दलालत से यह बात साबित हुई कि इस ने तदबीर को 
इख्तयार किया है और दलाज्ञत इस तरह हैं कि इस ने 
सानी व सालिस को अच्वत् तदबीर पर इतफ़ किया है 
पस इख्तयार साबित हुआ इस वास्ते कि अत्फ़ तक्कज़ा 
मुशार्कत है दरमियान मम्जतृफ़ क्षलैहि के ऐसे वसफ़ मेँ 
जो आन हुआ 8 और सिफ़्त तदबीर में मशार्कत साबित 
न डोगी इल्ला पैसी सूरत में कि मातूफ़ भ्रण्ैहि के ऐसे 
वसफ़ में जों बयान हुआ है और सिफ़त तदबीर में 
मशारकत साबित न होगी इए्ला ऐसी सूरत में कि मातूफ़ 
अलैहि में ईजाब में इस का तदबीर का इख्तबार करना 
पैतबार किया जाये और अगर इन गुलामों में कोई मुदब्बर 
न हो पस्॒ इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह 
मुदब्बर है या यह है सब मुदब्बर हो जापेंगे और अगर 
कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मुदब्बर है और यह 
तो ईजाब अव्यल बातित्र हों गया और जिस गुलाम को 
तदबीर शामित्र है और दूसरा जो इस पर इतफ़ है दोनों 
मुदब्बर हो जायेगे और तीसरा क़न बाक़ों रहेगा और 
वजह यह है जो हम ने बयान कर दी है और अगर इस 
ने कहा कि तुम सब आज़ाद हो और यह दोनों मुदब्बर में 
हालांकि इन में कोई गुलाम पहला मुदब्बर न था तो दोनों 
ईजाब साबित होंगे पत्त॒ इंजाब अव्वल से डेढ़ रक़बा 
आज़ाद होगा जो इन सब में मुशतरिक होगा और दूसरे 
इईंजाब से एक रक़बा का मुदब्बर होगा साबित होगा मगर 
खास उन्हीं दोनों के हक़ में जिन की तरफ़ तदबीर की 
निस्बत की है और इस तदबीर का पऐतबार तिहाई माल 
से होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में हैं और अगर 
अपने तीन गुलामों से कहा कि तुम आज़ाद हो या यह 
और यह दोनों मुदब्बर हैं तों हह ईजाब () की तिहाई 
(2) साबित होगी और यह अइद्म्मा मशाइस्व का क़ोल है 


() मुक़तज़ाएं हर इजाब में से तिहाई साबित होगी। 
(9)तिहाई में से जो कुछ जिस के पछते हैं पड़े इस क्रद्न आज़ाद 
होगा और बाक़ी के वास्तें सआयत करेंगा। 


) ४70 ( 470 । 
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झूठ है और रहा पहला स्वीकार वह स्वीकार ने वर्तमान 
दो दिन शैध है बस शक के साथ स्वीकार न होगा और 
अगर कहा कि हर एक तुम में से मुक्त है या मरणोपरात 
मुक्त है तो दोनों बातें मरणोपरांत मुक्त के हक़ मैं 
अमान्य हैं और दोनों गुल्ामों के पक्ष में कही () हैं इस 
लिए कि इस ने हर एक बंदे के पक्ष में अलग स्वीकार 
किया है गोया इस ने हर एक के लिए कहा कि तू 
आज़ाद है या मरणोपरात मुक्त है बस मरणोपरात मुक्त 
के पक्ष में अमान्य होगा और हर एक गुलाम के पक्ष में 
सहीं होगा बस हर बात के अनुरोध का आधा साबित 
होंगा बस हर एक गुलाम में से आधा नितांत स्वीकार 
साबित होगा और आधघा हर एक का मरणोपरांत मुक्त हो 
जायेगा और मरणोपरात मुक्त का विश्वात्त तिहाई से होगा 
और अगर वर्णित कधन रोग में कहा हुआ हो तो तिड़ाई 
से सब आज़ाद होंगे और इसी तरह हिसाब ज़गाया 
जायेगा जिस तरह हमने बयान किया है और अगर इसने 
यूं कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मरणोपरांत मुक्त 
हो और मरणोंपरांत मुक्त इसी को कहा जो सुप्रशिद्ध 
मरणोपरांत मुक्त है या यह है या यह हैं और कहने के 
पहले मर गया तो सब मरणोंपरांत मुक्त हो जाएँगे और 
इस लिए कि दोनों स्वीकार में से ज़रूरी है और तक से 
यह बात साबित हुई कि इस ने मरणोपरांत मुक्त को 
स्वीकार किया है और तक इस तरह है कि इस ने दूसरे 
व तीसरे को पहले मरणोपरांत मुक्त कर दिया है बस 
स्वीकार साबित हुआ इस लिए कि कृपा ज़रूरत मंद में 
साझा है मरणोपरांत मुक्त के बीच ऐसे गुणों में जो कड़ा 
हुआ है और मरणोपरांत मुक्त के गुणों में साज्ञा साबित 
न होगें सिवाए ऐसी स्थिति में कि मरणोपरांत मुक्त के 
ऐसे गुणों में से जो बयान हुआ है और मरणोपरांत मुक्त 
के गुणों में साज्ञा साबित न होगी सिवा ऐसी स्थिति में 
कि मरणोपरांत मुक्त के स्वीकार में इसका मरणोपरांत 
मुक्त का स्वीकार करना माना जाये और अगर इन 
गुलामों में से कोई मरणोपरात मुक्त न हो बस इसने कहा 
कि तुम सब आज़ाद हो या यह मरणोपरांत मुक्त है या 





तिहाई में से जो कछ जिस क 


और बाक़ी के लिए कमा कर क्रीमत्त ठेने की कौंशिष करेगा। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


पस॒ कलाम अव्चल से एक रक़बा का ड्तक़ साबित होगा 
जो इन सब में मुशतरिक होगा और दूसरे कलाम से 
तिहाई इतक़ साबित होगा जो फ़क्रत्त इसी के बास्ते होगा 
जिस की तरफ़ इशारह किया है पस्॒ इस के वास्ते दो 
तिहाई रक़़बा का इतक़ साबित होगा और तीसरे कलाम 
से दो तिहाई रक्तबा को तदबीर उन्हीं दोनों के वास्ते जिन 
की तरफ़ इशारह किया है साबित होगी पस्त इन में से हर 
एक का तिड़ाई हिस्सा मुदब्बर भी हो जायेगा यह काफ़ी 
में है। पस्त अगर इस का कुछ और माल हो कि जिस की 
तिहाई से दो तिहाई रक़बा निकज़ता हो तो हर एक में से 
दो तिड़ाई आज़ाद हो जायेगी और अपनी एक तिहाई 
क्रोपत के वास्ते सज़ायत करेगा और अगर कुछ और 
माल न हो तो वक्‍त मौत के जिस क्द्र माल इस का था 
इस की पक तिहाई दोनों के दरमियान निस्फ़ा निसफ़ होगी 
और मौत के व॒कक्‍त इस का माल एक रक़बा कामिल् और 
एक रक़बा की दो तिहाई था पस॒ इस की तिहाई यानी 
पांच नवीं। (बजाये सातवें, नवें) डिस्से इन दोनों में 
तक्रताम॒ होंगे कि हर एक को दो सातवें हिस्से और 
निसफ़ सातवां हिस्सा पहुंचेगा और हर एक अपने तीन 
सातवें डिस्से और निसफ़ सातवें हिस्से के वास्ते सआयत 
करेगा और मुफ़रद अपने तिहाई के बास्ते सज्ञायत करेगा 
पम्तन मजपूआझा सहाम वसियत पांच हुए और जुमला सहाम 
सञ्जायत्ञ दस हुए कि तिहाई व दो तिहाई ठीक रहे पस्त 
तख़रीज मुस्तक़ोम है शरह ज़ियादात इताबी में है। 


का क डे के के बडी नी मे ऑी मी मी डे हत्या का ओी की फनी का न काना ने डी ही मत नी मी. दिल्की मे मी का ऑन या हि का भा ऑन कि डी के मी. किन मं. है ही बनी औ मो का कभी तभी किया की कया ने मी बनी नी अत डओ न मी नी ॥ 8 + हल्का नी ही 


:अरश >- वह रक्तम आदि जो मक़तूल“जिसकी हत्या हुई हो के 
:बरिसों को या हताहत होने वाले बदले में दी जाए 

:सहम- बह भाग जो विभाजन में किसी को मिलते ; 
:दाझरूल हरब(बह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों; 
को अपने धर्मानुसतार कार्य करने की अनुमति नहीं होती) 


कृ कू कृन्छ कृू कू न का क यू ए- ० ह कू मृ ह कबूककृणकनकूक क कक व कम कू नया कून्यू नमु नकानू नमक कान कृ बक फू गू बू व न हम पृ न एक कक कक ना कू ह क कक कक फू न कु कू यू न हा काबू हककः 


अंडा का मा मा मम मा मा का मा मो। का मा का वा का का मामा मा में। का मा का मना का मा का का मा का हा मा सना मा काना मानता सा का मा का वा में। का व में व ना माना का मा का का शा का वा ना का शा ना शा मा मा मा ना था मा मी था शाम शा मा ना शान शा नाना 


- वह पाल जो किसी इन्सानी जान के बदलें दिया 
जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार 
दिरहम या उनके बराबर की करनसी है 

अरक्ष >बह रक़्म आदि जौ मक़तूल“जिस्तकी हत्या हुई हो केः 
चरिसों को या हताहत होने वाले को बदले में दी जाए : 
वतती - औरत से संभोग सेक्स करना 

उक़र - वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के 
साथ संभोग करने से अनिवार्य हो 


) 7 ( ॥74 । 
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यह है सब मरणोपरात मुक्त हो जाएँगे और अगर कहा 
कि तुम सब आज़ाद हो या यह गरणोपरात मुक्त है और 
यह तो पहला स्वीकार अमान्य हों गया और जिस गुल्लाम 
को मरणोपरांत मुक्ति साझा हैं और दूसरा जो इस पर 
जुड़ा है दोनों मरणोपरांत मुक्त हो जायेंगे और तीसरा 
केवल गुलाम बाक़ी रहेगा और कारण यह हैं जो हम ने 
बयान कर दिया है, और अगर इस ने कहा कि तुम सब 
आज़ाद हो और यह दोनों मरणोपरांत मक्ति में हात्ांकि 
इन में कोई पहला गुलाम मरणोपरांत मुक्त न था तो 
दोनों स्वीकार साबित होंगे बस पहले स्वीकार से डेढ़ 
गुलाम आज़ाद होगा जो इन सब में साझा होगा और 
दूसरे स्वीकार से एक गुलाम का मरणोपशदांत मुक्त होगा 
साबित होगा मगर विशेष उन्हीं दोनों के पक्ष में जिन की 
ओर मरणोपरात मक्ति का संबंध है और इस मरणोपरात्त 
मक्ति का विश्वास तिहाई माल से होगा यह शरह 
ज़ियादात ड्त्ाबी में है और अगर अपने तीन गुलामों से 
कहा कि तुम आज़ाद हो या यह और यह दोनों 
परणोपशात मुक्त हैं तो हर स्वीकार () की तिहाई (2) 
साबित होगी और यह बुद्धिजीवियों का कथन है बस बात 
का पहले से एक गुलाम की मुक्ति साबित होगी जो इन 
सब में साझा होगा और दूसरी बात से तिहाई मृक्ति 
साबित होगी जो केवल इसी के लिए होगी जिस की तरफ़ 
संकेत किया है बस इस के लिए दो तिहाई गुलाम मुक्त 
का साबित होगा और तीसरी बात से दो तिहाई गुलाम 
की मरणोपरांत मृक्ति उन्हीं दोनों के जिए जिन की तरफ़ 
संकेत किया है साबित होगी बस इन में से हर एक का 





: | तिहाई हिस्सा मरणोपरांत मुक्त भी हो जायेगा यह काफ़ी 


में हैं। बस अगर इस का कुछ और माल हो कि जिस 


| की तिहाई से दो तिहाई गुलाम निकलता हों तो हर एक 


में से दो तिहाई आज़ाद हो जायेगा और अपनी एक 
तिहाई क्रोपत के लिए कमा कर क़ीमत देने को कोशिश 
करेंगा और अगर कुछ और माल न हो तो समय मौत के 
जिस क़ट्र माल इस का था इस की एक तिहाई दोनों के 
बीच आघ्या आधा होगा और मौत के समय इस का माल 


के जी को को के के के न के व की की की के के के को पी के के के के का के की के कि की के की कि की पी पे 


(]!) आवश्यकता हर स्वीकार में से तिहाई साबितं होगी। 
(9) तिहाई में से जों कुछ जिस के पहते हैं पड़े इस क्रह आज़ाद 
होगा और बाक़ी के वास्तें सआयत करेगा । 





फ़तावा आज़गगीरीं 


पान के फीड पे केक पी पी मत ने हि पी मी मी मे मे हि नी हिल + है कफ की को + फजा डे अभी मे बे पी मी हिजा मे है का ऑन के ही क को की के ओती कब भी मी वि य डऑती कब जी ॥ # + कक के कक + कक कक डिक के 


:इस्तीलाअ - का अर्थ यह है कि बान्दी या बीवी बच्चा कीः 
मांग करना और इस्तीलाद का शरई अर्थ यह है कि मालिक का; 
अपनी बांदी से संभोग करके बच्चे की मांग करना। ; 
; इस्तीलाद उन नार्मों में से है जिन के द्वारा अर्थ आम से विशेषः 
की ओर हस्तांतरित हो जाता है। : 


तत बी 
ऑफ ते वि के केक की पे कक पक डी नी मे दिये हे नी का ओ गा + हि का का है कक कया के ऑन डे डे नी ने है है व मे या ह है का ऑफ ने काना नी ऑ गे पे नेक ही. ही. वि मी ही है ही मी नो ॥ ह ना के मी के कंजा कं ओके के की ऑन कि 


बाबः 7 
इस्तीलाअ के बयान में 


इस्तीलाअ यह हैं कि बान्दी अपने मौला ममलूका 
तामा अपने मौला से बच्चा जनी ख़्याह़ मिल्क वक््ते उलूुके 
तहक्रोक़ी हो या तक़दीरी 'हाकज़ा क्रील वल्‍्लाहु तआला 
जमाजलम बिस्सवाब'। जब बान्दी अपने मौला से बच्चा जनी 
तो यो इस की उम्मे वज़्द हो गई। ख़्याह बच्चा ज़िन्दह 
जनी या मुर्दा स्ाक्तित हो गया पैसा कि जिस की पूरी 
ख़्क़त ज़ाहिर हो गई थी या कुछ ख़ल्क़त जबकि इक्रार 
किया कि यह मेरा नुत्फ़ा है तो बान्दी के उम्में वल्द हो 
जाने के वास्ते यह बच्चा बमन्ज़िला ज़िन्द कामिल उल 
ख़त्क़त जनने के 8 और अगर ऐसा पेट साक्रित छुआ कि 
इस की खल्क़त में से कुछ ज़ाहिर नहीं हुआ है मसलन 
लोथड़ा या धक्का खून का या डुकड़ा साक्रित हुआ और 
मौला ने दावा किया कि यह मेरे नुत्फ़ा से है तो इस से 
बान्दी इस को उम्में बल्द न होंगी यह सिराज वहाज में 
है। उम्मे वल्द की बैस जाइज़ नहीं है और इस तरह हर 
ऐसा तसर्खफफ्र रवा नहीं है जिस से हक़ जो बसबब 
इस्तीलाद के बान्दी के वास्ते साबित हुआ है बातिल होता 
है जैसे हिबा व सदक़ा व वसियत व रहन कोई जाइज़ 
नहीं है और जो तसस्नफ़ कि मौजब बुतलान हक़ मज़कूर 
न हो वो जाइज़ है जैसे इजारह पर देना और ख़िंदमत 
जेना और कोई कमाई कराना और किराया पर चलाना 


) ४72 ( 7२2 [ 
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एक पूरा गुलाम और एक गुलाम की दो तिहाई धा बस 
इस की तिहाई यानी पांच नवीं। (बजाये सातवें, नवें) 
हिस्से इन दोनों में विभजित होंगे कि हर पक को दो 
सातवें हिस्से और आधा सातवां हिस्सा पहुंचेगा और हर 
एक अपने तीन सातवें हिस्से और आधा सातवें हिस्से के 
लिए कमा कर क्रोमत देने की कोशिश करेगा और एक 
अपने तिहाई के लिप कमा कर क्रोमत देने को कोशिश 
करेगा बस कुल वसियत के हिस्से पांच हुए और सब 
हिस्से कमा कर क्रोमत देने को कोशिश के दस हुए कि 
तिहाई व दो तिहाई ठीक रहे बस हस्से निकालना आसान 
है शरह ज़ियादात इताबी में है। 





अध्याय $ 7 
इस्तीलाअ के बारे में 


इस्तीलाअ यह ह कि बान्दी अपने माजिक की पूर्ण 
ज़रखरीद ग़ुज्ञाम अपने मालिक का बच्चा जनी चाहे 
मिल्कियत गर्भाशय में भ्रूण बनने का समय जाँच-पड़ताल़ 
हो या क्रिस्मत से 'हाकज़ा क्रील वल्लाहु ताज़ा आलम 
बिस्सवाब' जैसा कहा गया है सर्वशक्तिमान परमेशवर 
जानता है कि क्‍या सही है। जब बान्दी अपने मालिक के 
संभोग से बच्चा जनी तो वह इस को उम्में वल्द हो गई | 
चाड़े बच्चा ज़िन्दा जनी या मृत गर्भपात हो गया ऐसा कि 
जिस की पूरी रचना प्रकट हो गई धी या कुछ रचना 
जबकि स्वीकार किया कि यह मेरी संतान है तो बान्दी के 
उम्मे वल्द हो जाने के लिए यह बच्चा क्रमश पूर्ण रचना 
जिन्दा जनने के जैसा है और अगर ऐैसा पेट में गर्भपात 
हुआ कि इस की संतान में से कुछ प्रकट नहीं हुआ है 
जैसे कि लोथड़ा या श्रका खून का लोथड़ा या डुकड़ा 
गर्भपात हुआ और मालिक ने दावा किया कि यह मेरे 
वीर्य से है तो इस से बान्दी इस की उम्में वल्द न होगी 
यह सिराजुल़ वहाज में है। उम्मे वज्द की बिक्री जाइज़ 
नहीं है और इस तरह हर ऐसा खर्चा पैध नहीं है जिस से 
इस्तीलाद “माज़िक का बच्चा जन्ने के कारण बान्दी के 
लिए जो हक़ साबित हुआ है अमान्य होता जैसे 
हिबा/तोहफ़ा व सदक्ताधदान व वसियत व गिरवी कोई 
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और ख़ुद इस से वती करना या इस्तमताअ (इस्तमताअ 
इससे तमतऊ् डासित़ करना) करना रचा है और उजरत व 
कमाई व किराया मौला का होगा और अगर किसी ने इस 
से शुब्हा से वती की तो इस का क्र मौज़ा का होगा 
और अगर मौत़ा ने किसी से इस का निकाड़ कर दिया 
तो महर मौला का होगा यह बदाए में है और अगर एक 
क्रागी ने उम्मे वल्द की बैज् के जवाज़ का हुक्म दे दिया 
तो क्॒ज़ाअन नाफ़िंज़ न होगी बल्कि दूसरे क्लाज़ी पर 
मौक़ूफ़ रहेगी अगर दूसरे क्राश्ी ने इस को क़ज़ा को 
बहाज़ रखा तो नाफ़िन होगी और अगर बातिल कर दिया 
तो बातिल हो गई यह ज़सीरह में है और मौज़ा को 
इख्तयार है कि किसी से इस का निकाह कर दे मगर जब 
इस से एक हैज़ से इस्तबराअ न कराते तब तक निकाह 
कर देना नहीं चाहिए यह बदाएँ में है और अगर बदून 
इस्तबराज के इस का निकाह कर दिया फिर वो छः: 
महीने से कम में बच्चा जनी तो यह बच्चा मौला का 
होगा और निकाह फ़ासिंद है और अगर छः महीने से 
ज्यादा में जनी तो बच्चा का नसब शौहर से साबित हुआ 
और अगर मौज़ा ने इस के नसब का दावा किया तो 
नसब शौहर ही से साबित रहेगा अगर मौला के दावा को 
वजह से वो आज़ाद हो गया यह मबसूत में हैं और अगर 
मौज़ा ने इस का निकाड़ कर दिया और निकाह से इस के 
बच्चा हुआ तो बच्चा भी अपनी मां के हुक्म में होगा कि 
मौज़्ा को इस की बैसझ व हिबा व रहन बौरह जाइज़ 
नहीं है और वो किसी के वास्ते सआयत न करेगा और 
मौला के मरने पर इस के क॒ुज्ञ मात्र से आज़ाद हो 
जायेगा हां मौला को इस से खिदमत लैना और इस का 
इजारह पर देना कौरह जाइज़ है लेकिन अगर बच्चा 
लड़की हो तो मौला को इस से इस्तमताझ़ जाइज़ नहीं है 
और यह मसला इजमाई हैं और अगर निकाह फ़ासिद 
वाक़े हुआ हो तो हक़ अहकाम में यह निकाड़ फ़ासिद 
उल महक़ बा निकाह सहीं किया जायेगा। फ़तह उल् 
क़दीर में हैं। अपनी बान्दी का निकाह अपने गुलाम से 
कर दिया फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर मौला ने इस 
के नस़ब का दावा किया तो नम्तब साबित न होगा बल्कि 
नसब ग़ुलाम ही साबित होगा लेकिन मौला के इक़्रार की 
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जाइज़ नहीं हैं और जो प्रयोग कि सही खंडन के कारण 
वर्णित न डो वह जाइज़ है जैसे ठेके पर देना और सेवा 
लेना और कोई कमाई कराना और किराप पर चलाना 
और खुद इस से संभोग करना या लाभ प्राप्ति (उप्से 
संगत प्राप्त करना) करना जाइज़ है और मज़दूरी व कमाई 
व किराया मालिक का होगा और अगर किसी ने इस से 
शंका से संधोंग किया तो इस का उक्र/वह रक्तम आदि जो 
बीवी के सिवा गैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य 
हों मालिक का होगा और अगर मालिक ने किसी से इस 
का निकाह कर दिया तो महर मालिक का होगा यह 
बदाऐ में है और अगर एक न्यायाधीश ने उम्मे वल्द की 
बिक्री को धर्म के अनुसार वैध होने का आदेश दे दिया 
तो क्वानून लागू न होगा बल्कि दूसरे न्यायाधीशों पर रोक 
रहेगी अगर दूसरे न्यायाधीश ने इसके आदेश को बड़ाज़ 
रखा तो लागू होगा और अगर अमान्य कर दिया तो 
अमान्य हो गया यह ज़ख़ीरड में है और मालिक को 
अधिकार है कि किसी से इस का निकाह कर दे मगर 
जब इस से एक हैज़ से इस्तबराअ/पविश्नता न कराणे तब 
तक निकाह नहीं करना चाहिए यह बदाएँ में है और 
अगर सिवा पवित्रता के इस का निकाह कर दिया फिर 
वह छः महीने से क्रम में बच्चा जनीं तो यह बच्चा 
माज़िक का होंगा और निकाह अमान्य हैं और अगर छः: 
महीने से ,ज्यादा में जनी तो बच्चा का वंश पत्ति से 
साबित हुआ और अगर मालिक ने इस के वंश का दावा 
किया तो वंश पत्ति ही से साबित रहेगा अगर माल्रिक के 
दावा को वजह से वह आज़ाद हो गया यह मबसूत में है 
और अगर मालिक ने इस का निकाह कर दिया और 
निकाह से इस के बच्चा हुआ तो बच्चा भी अपनी मां के 
आदेश में होगा कि मालिक को इस की बिक्री व तोहफा 
व गिरवी आदि रखना जाइज़ नहीं है और बह किसी के 
लिए कमा कर क्रोमत देने को कोशिश न करेगा और 
माज़िक के मरने पर इस के कुज़ माल से आज़ाद हो 
जायेगा हां मालिक को इस से सेवा जैना और इस का 
ठेके पर देना आदि जाइज़ है जेकिन अगर बच्चा लड़की 
हो तो मालिक को इस से ज़ाभ प्राप्ति जाइज़ नहीं है और 
यह समस्या सर्वसहमती से हैं और अगर निकाह अमान्य 
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वजह से यह बच्चा आज़ाद होगा और बान्दी इस की 
उम्मे वल्द हो जायेगी और जब उममे वल्द का मौला मरा 
तो वो जाज़ाद हो जायेगी ख़्वाह मौल़ा ने इस को किसी 
मर्द से ज्याह दिया हो या न ब्याहया हो और नीज़ इस 
का इतक़ तमाम मात्र से मोज़तबर होगा पत्र आज़ाद हो 
जायेगी ख्लाह तिहाई माल से बस्ञामद होती हो या न 
होती हो और इस पर सझ्ञायत मौला के वारिस या मौज़ा 
के क़र्ज़ ख़्याह किसी के वास्ते किसी तरह वाजिब न डोगी 
यह ग़ायतुल बयान में है और यह अहकाम उम्मे वल्द के 
वास्ते बहरहाल साबित होंगे झ्थाह मौला वास्तव में मर 
गया या हुक्मन मर गया बई तौर कि मुरतिद हुआ और 
दारूल हरब में चला गया इसी तरह अगर हरबी अमान 
लेकर दारूल इस्लाम में आया और यहां कोई बान्दी 
खरीदी और इस को उम्मे वल्द बनाया (क्लौज़डू उम्मे वल्द 
बनाया यानी उस से वती की जिस से उस के बच्चा हो॥! 
फिर दारूज हरब को चला गया फिर जिहाद में क्रैद हुआ 
तो यड बान्दी आज़ाद हो जायेगी। यड बदाऐ में है। 


जा कूबकूब ह कबूकनव ॥कहइककहनाकाह़ का काका का कक का कुक क कक क कक कक क कक क कक कब कक हक ॥ हक हकाब हकबनाक हिना कामना काका काप्य क कृषक क कक का कक कर कक क कनानक कू 


उक्र - यह रक़्म आदि जो बीवी के सिचा गैर औरत के 
साथ संभोग करने से अनिवार्य हो। 
'वतती _ औरत से संभोग सेक्स करना 

:इस्तबराअ»पवित्रता 


जा व 
जा बना क व्‌ ह # हनना व ॥ कब ककहककना कक कक कक इक ककतकत कक इन व इनक कब ++ हक हक बना ऋष ह ककना कया ना कह ककया कह कक क कक कक कक क कम न 


उम्मे वल्ड का इतक़े बतकरार मिल्के तसकर 
होगा जैसे इतक़ें महारिम : 


जब उप्मे वल्द मौला के मरने से आज़ाद हुई तो 
इस चकत जो कुछ माल इस के पास है वो मौला का 
होगा इल्ला आंकि मौज़ा ने इस के वास्ते इस माल की 
चसियत कर दी हो यह बह़रूर राइक़ में क़ाज़ी खान से 
मंक्र्त है और उम्मे बल्द का इतक्र बतकरार मिल्क 
तसकर होगा जैसे इतक़ महास्मि और इस की तफ़्सील 
यह है कि अगर उम्में वह्द को इस के मौला ने आज़ाद 
कर दिया फिर वो मुरतिद हो कर दारूल हरब में चली 
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स्थापित हुआ हो तो आदेश के पक्ष में यह निकाह 
अमान्य निकाह के अधिकार से सह्ठी किया जायेगा। यह 
फ़तह उल क़दीर में है। अपनी बान्दी का निकाह अपने 
गुलाम से कर दिया फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर 
मालिक ने इस के वंश का दावा किया तो वंश साबित न 
होगा बल्कि वंश गुलाम ही से साबित होगा लेकिन 
मालिक के स्वीकार की वजह से यह बच्चा' आज़ाद होगा 
और बान्दी इस की उम्े वज्द हों जायेगी और जब उम्मे 
वलद का माज़िक मरा तो वह आज़ाद हो जायेगी चाहे 
मालिक ने इस को किसी मर्ठ से ब्याह दिया हो या न 
ब्याहा हो और इस का मुक्ति भी तमाम मात्ष से 
विक््वसनिय डोगी बस आज़ाद हो जायेगी चाहे तिहाई माल 
से प्राप्त होती हो या न होती हो और इस पर कमा कर 
क़ीमत देने की कोशिश माज़िक के वारिस या माज़िक के 
क़र्ग चाहे किसी के लिए किसी तरह जनिवार्य न होगी 
यह ग़ायतुल बयान में है और यह आदेश उम्मे कल्द के 
जिए हर हाल में साबित होंगे चाहे मालिक सच मर गया 
या आदेशानुसार मर गया इस तरह कि धर्मप्रष्ट हुआ 
और दारूल हरब<ौसर-मुस्तिम शासित देश मेँ चला गया 
इसी तरह अगर हरबी अमान“गैस्मुस्लिम देश के नागरिक 
शरण लेकर दारूज इस्लाम में आया और यहां कोई बान्दी 
खरीदी और उस को उम्में वल्द बनाया (कधन उप्मे वल्द 
बनाया यानी उस से संभोग किया जिस से उस के बच्चा 
हो।) फिर दारूल हरब“गैर-मुस्तिम शासित देश को चला 
गया फिर जिहाद में क्रैद हुआ तो यह बान्दी आज़ाद हो 
जायेगी। यह बदाएं में है। 
बच्चे की माँ की मुक्ति पुनरावृत्ति अधीनता 
की चोरी होगी जैसे अवैध मुक्ति : 

जब उम्मे वल्द यानी अपने मालिक के बच्चे की माँ 
मालिक के मरने से आज़ाद हुई तो उस समय जो कुछ 
मात इस के पास है वह मालिक का होगा सिवा वह कि 
मालिक ने इस के लिए उस मात की वसियत कर दी हो 
यह बहरूर राइक्र में क्राज़ी ख़ान से वर्णित है और उम्मे 
वल्द की मुक्ति पुनरावरित्त अधीनता की चोरी डोगी णैसते 
अवैध मुक्ति और उस का विवरण यह है कि अगर उम्मे 
वल्द को इस के मालिक ने आज़ाद कर दिया फिर वह 








फ़तावा आज़गगीरी 


गई फिर क्रैद होकर आई और मौला ने इस को ख़रीदा 
तो फिर उम्मे चल्द होगी यानी इस का उसमे चल्द होना 
भऔद करेगा और इस तरह अगर ज़ी रहम महस्म का 
किसी तौर से मालिक हो और वो इस को तरफ़ से 
आज़ाद हो गया फिर वो मुरत्तिद हो कर दारूल हरब में 
चला गया फिर इस ने ख़रीदा तो आज़ाद हो जायेगा और 
इसी तरह दोबारह सह बारह जितनी दफ़ा वाक़े हुए यही 
हुक्म और यही हुक्म उम्मे चल्द में है यह फ़तावा क्ाज़ी 
खान में है और अगर नम्नरानी की उम्मे वल्द मुसलमान 
हो गई तो इस के मौला पर इस्लाम पैज्ञ किया जायेगा 
पस्ञ॒ अगर उसने इन्कार किया तो क़ाज़ी इस बान्दी को 
इस को बविलायत से निकाल देगा बईं तौर कि इस की 
क्रोमत अन्दाज्ा करके इस बान्दी पर इक़सात मुक्तरर कर 
देगा और यह मकातबा डो जायेगी मगर फ़र्क्र इस क़द्र है 
कि यह औरत दोबारह रक़ीक् न को जायेगी अगरचै 
अपने आप को आजिज़ कर दे और अगर इस्लाम पैश्ञ 
करने के वक्‍त नसरानी मज़कूर मुसलमान हो गया हो तो 
औरत अपने हाज़ पर इस की उम्में वज्द रहेगी। बखिलाफ़ 
इस के कि अगर इस वक़्त के बाद मुसलमान हो गया तो 
पैसा न होगा और अगर इस का मौलाऐं नप्तरानी मर 
गया त्ो आज़ाद हो जायेगी और इस के जिम्मे से 
सज्मायत साक्रित हो जायेगी यह फ़त्हुल क्दीर में है और 
अगर क्वाज़ी ने इस पर क्रोमत देने का हुक्म दिया हो 
फिर यो मर गई और इस का एक बच्चा हैं जिस को वो 
हालत स्ञ्मायत में जनी है तो कुछ इस पर वाजिब है वो 
इस का बच्चा स्आयत करके अदा करेगा यह मुद्ठीत 
सुरखी में है और अगर शैद को बान्दी के उप्नरो से एक 
बच्चा पैदा हुआ बनिकाह़ या बवती शुब्हा फिर उम्नो इस 
बान्दी का माल्रिक हुआ तो बच्चा का उप्नो से नसब 
साबित होगा और यह बान्दी इस की उम्मे वल्द हो 
जायेंगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 

उम्में बलद -उस गुलाम औरत/बांदी को कहते है जी अपने 
मालिक के बच्चे की माँ हो और इस्से पैदा होने वाज़ा बच्चा 
आज़ाद पाना जाएगा, उसकी माँ की गुलामी उस पर प्रभाव 
शाली नहीं होगी। 


इस्तीलाद-यानी ऐसी मुक्ति जो बांवी के गर्भ से बच्चा जन्‍्ने के 
कारण हो 
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धर्मप्रष्ट हो. कर गैर-मुस्लिम शसित देश में चली गई फिर 
क़ैद होकर आई और मालिक ने इस को ख़रीदा तो फिर 
उसमे वल्द होगी यानी इस का उम्मे वल्द डोना वापसी 
करेगा और इस तरह अगर ज़ी रह महरम/ के रोबी 
रिश्तेदार का किसी कारण से मालिक हो और वह इस को 
तरफ़ से आज़ाद हो गया फिर वह धर्मप्रष्ट हो कर दारूल 
हरब“ग र-मुस्लिम शसित देश में चत्ना गया फिर इस ने 
ख़रीदा तो आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह दूसरी बार, 
तीसरी बार जितनी बार हो यही जआादेश है और यही 
आदेश उम्मे वल्द में है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ है 
और अगर ईसाई की उप्मे वल्द मुसलमान हो गई तो इस 
के मालिक पर इस्लाम प्रस्तुत किया जायेगा बस अगर 
उसने इन्कार किया तो न्यायाधीश इस बान्दी को इस की 
अधीनता से निकाल देगा इस तरह कि इस को क्रीमत 
अन्दाज़ा करके इस बान्दी पर किस्तें निर्धारित कर देगा 
और यह अपनी क्रोमत स्वंय दैकर मुक्ति पाने वाज़ी हो 
जायेगी मगर फ़र्क़त इतना है कि यह औरत दोबारा गुलाम 
न को जायेगी चाहे अपने आप को मजबूरी में हो और 
अगर इस्लाम प्रस्तुत करने के समय वर्णित नम्तरानी 
मुसलमान हो गया हो तो औरत अपने हाल पर इस को 
उम्में वल्द रहैगी। इस के विपरीत कि अगर उस समय के 
बाद मुसलमान हुआ तो ऐसा न होना और अगर इस का 
ईसाइ मालिक मर गया तो आज़ाद हो जायेगी और इस 
के ज़िम्मे से कमा कर क्रोमत देने को कोशिश न होगी 
यह फ़त्तहुल क्रदीर में ह और अगर न्यायाधीश ने इस पर 
क्रोमत देने का आदेश दिया हों फिर वह मर गई और 
इस का एक बच्चा हैं जिस को वह कमा कर क्रीमत देने 
की कोशिश के समय में जन्मी है तो कुछ इस पर 
अनिवार्य है वह इस का बच्चा कमा कर क्रोमत देने की 
कोशिश करके देगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर 
ग़ेद को बान्दी के उम्नो से एक बच्चा पैदा हुआ निकाह 
करके या संदेह है संभोग से फिर उम्नो इस बान्दी का 
मालिक हुआ तो बच्चे का उ्म्नो से वँश्ा साबित होगा और 
यह बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। 
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अगर हामिला बान्दी की निस्वबत मौला ने 
इक्रार किया कि इस का हमल मुझ से है 
तो वो इस की उम्मे वल्द हो जायेगी : 


वाज़ह रहे कि हमारे नज़दीक इस की उप्मे वज््द 
इस चकष्त से होगी जब से इस का मालिक हुआ है न 
इस वुक्त से कि जब से बच्चे का नुत्फ़ा क़रार पाया है 
यह नहर उल्न फ़ाइक्र में है और अगर ज़िना से किसी 
बान्दी से इस्तीला किया फिर इस का मालिक हो गया तो 
इस्तहसानन इस की उम्में बल़्द न हो जायेगी और यह 
हमारे उलमाएऐ सुलासा का क्रोज़ है। यह जखीरा में है 
मगर बच्चा आज़ाद हो जायेगा और इस की मां के 
फ़रोंख्त का इस को इख्तयार हैं यह इ्तयार शरह मुख्तार 
में है और अगर ज्रैंद ने कहा कि मैंने इस बान्दी से 
निकाह किया और यह मुझ से बच्चा जनीं है और यह 
बात सिर्फ़ इस के क्रौज़ से मालूम होती है और मौला 
जिस को वो बान्दी है इस से इन्कार करता है तो यह 
बात साबित न होगी फिर जब ज्ैद इस बान्दी का मालिक 
हो जायेगा तो बान्दी इस को उम्मे बल््द हो जायेगी और 
यह हमारे उलमाएऐ सुलासा का क्रौल़ है और अगर अपनी 
सेहत में इक़रार किया कि मेरी इस बान्दी की मुझ से 
औलाद हुई है तो हमारे उलमाऐ सुलासा के नज़दीक इस 
की उम्मे वल्द हो जायेगी और तमाम माज़ से आज़ाद 
होगी उत्वाह इस के हाथ बच्चा मौजूद हो या न हो यह 
ज़ख्ीरह में है और अगर अपने मर्ज़ में अपनी बान्दी से 
कहा कि तू मुझ से जनी है पस्त अगर इस वुकष्त इस को 
इमल हो या इस के साथ बच्चा मौजूद हो तो यह बान्दी 
इस के कुज़ माल से आज़ाद होगी वरना तिहाई माल से 
आज़ाद होगी यह मुद्ठीत सुरखी में हैं। अगर हामित्ा 
बान्दी की निस्बत मौता ने इक्तरार किया कि इस का 
हमल मुझ से है तो वो इस को उम्मे वल्द हो जायेगी 
इसी तरह अगर कहा कि अगर यह हामिल्ा हो तो इस 
का हमल़् मुझ से है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ या वो 
पेट में डाल गई जिस की पूरी ख़ल्क़त या बाज़ ख़ल्क़त 
ज़ाहिर हो गई थी और मौला ने इस का इक़रार किया तो 
बान्दी इस की उम्मे चल्द हो जायेगी बशर्तें कि छः महीने 
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अगर गर्भवती बान्दी से सम्बन्ध मालत्रिक ने 
स्वीकार किया कि इस का गर्भ मुझ से है 
तो वह इस की उम्मे वल्द हो जायेगी : 


स्पष्ट रहे कि हमारे निकट इस की उम्मे वल़्द उस 
समय से होगी जब से इस का मालिक हुआ है न इस 
समय से कि जब से बच्चे का गर्भ ठहरा है यह नहर उज़ 
फ़ाइक्र में है और अगर बलात्कार द्वारा किसी बान्दी को 
कब्जा लिया फिर इस का मालिक हों गया तो भल्नाई के 
तौर पर उस की उम्में वल्द न होगी और यह हमारे त्तीन 
तीन उलमा का कथन है। यह ज़स्लीरा में हैं मगर बच्चा 
आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ के बेचने का उम्त को 
अधिकार ह यह अधिकार शरह मुख्तार में है और अगर 
ज़ेंद ने कहा कि गैंने इस बान्दी से निकाह किया और 
यह मुझ से बच्चा जन्मी है और यह बात केवल इस के 
कथन से मालूम होती है और मालिक जिस को वह बान्दी 
है इस से इन्कार करता है तो यह बात साबित न होगी 
फिर जब ज़ैद इस बान्दी का मालिक हो जायेगा तो बान्दी 
इस को उम्मे वल््द हो जायेगी और यह हमारे तीन तीन 
विद्वानों का कथन है और अगर अपनी स्वस्थ हाज़त में 
स्वीकार किया कि मेरी इस बान्दी को मुझ से औलाद हुई 
है तो हमारे तीन त्ीन विद्वानों के निकट इस की उसमों 
वल्द हो जायेगी और तमाम माज्न से आज़ाद होगी चाहे 
इस के हाथ में बच्चा मौजूद हो या न हो यह ज़खीरा में 
हैं और अगर अपने बीमारी में अपनी बान्दी से कहा कि 
तू मुझ से जन्मी है बस अगर इस समय इस को गर्भ हो 
या इस के साथ बच्चा मौजूद हो तो यह बान्दी इस के 
कुल माल में से आज़ाद होगी वरना तिहाई माल से, 
आज़ाद होगी यह मुहीतुल सुरखी में है। अगर गध बती 
बान्दी से सम्बन्ध मालिक ने स्वीकार किया कि इस का 
गर्भ मुझ से है तो वह इस के बच्चे को माँ हो जायेगी 
इसी तरह अगर कहा कि अगर यह गर्भवती हो तो इस 
का गर्भ मुझ से है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ या वह 
पैट में डाल गई जिस को पूरी रचना या कुछ रचना प्रकट 
हों गई थी और मालिक ने इस को स्वीकार किया तो 
बान्दी इस की उम्मे चल्द हो जायेगी बशर्ते कि छः महीने 
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से कम में पैदा हुआ हो और अगर मौला ने विलादत से 
इन्कार किया फिर विज्ञादत पर एक क़ाबिला ने गवाह़ी दी 
तो जाइज़ है और मौल़ा से बच्चे का नप्तब साबित होगा 
और बान्दी इस की उम्मे वज्द हो जायेगी यह ज़हीरिया में 
हैं और अगर बान्दी छः: महीने या >्यादह में जनी तो 
बच्चा मौला को लाज़िम न होगा और न बान्दी इस की 
उम्मे वल्टठ हो जायेगी यह बदाऐं में है और अगर कड़ा 
कि इस बान्दी का हमल मुझ से है या कहा कि जो इस 
के पेट मेँ है बच्चा वो मेरा है फिर इस के बाद दावा 
किया कि यह रियाह़ थी बच्चा न था पस बान्दी ने इस 
की तसदीक़ की या तकज़ीब की तो इस की उम्में चल्द 
हो जायेगी और अगर कहा कि जो इस के पेट में है वो 
गेरा है और हमल व वल्ठ का नाम न जिया फिर कड़ा 
कि इस के पेट में स्थाह थी पस बान्दी ने दस की 
तस्दीक की तो इस को उप्मे बल्द न हो जायेगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं। और अगर बान्दी ने तकज़ीब 
की और कहा कि नहीं बल्कि बच्चा था और वो साक्रित 
हो गया और इस को ख़ल्‍्क्रत ज़ाहिर हो गई थी तो क़ौल 
बान्दी का क्रबूल होगा और मौला की उम्मे वल्द होगी। 
यह मुहीत सुरखी में है। 

एक मर्द ने इक़॒रार किया कि मेरी यह बान्दी मुझ 
से हामिज़ा है फिर दो बरस से ,ज्यादा में इस के बच्चा 
पैदा हुआ और एक औरत ने विलादत पर गवाही दी और 
बान्दी ने दावा किया कि यह बच्चा बही हमल है और 
मौला ने वही हमल होने से इन्कार किया तो बान्दी इस 
की उम्मे वल्‍्द होंगी और बच्चे का नसब इस से साबित 
न होगा और अगर मौला ने इक़रार किया कि यह बचहीं 
हमल है और यह मेरा है हालांकि इक्तरार से दो बरस 
बाद जनी है तो यह बच्चा मौला की औलाद से होगा 
और मौला का यह क्रील कि यह चहीं हमल है त़ऊद 
बातिल () क़रार दिया जायेगा और अगर पक मर्द पर 
दो गवाहों में से एक ने गवाही दी कि इस ने अपनी इस 
बान्दी की निस्बत कहा कि यह मुझ से जनी है और दूसरे 
ने गवाहीं दी कि इस ने इस बान्दी की निस्बत कहा कि 


(यानी मदार सबत नसल यह ६ 


यह वहीं हमत्न से है बस खुलासा आकि उम्मे वल्य होना इक़रार 
जदीद से है न दक़॒रार क़दीम से | 


) 7 ( 77 । 
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से कम में पैदा हुआ हो और अगर मालिक ने जन्म से 
इन्कार किया फिर जन्म पर एक क़ाबिल औरत ने गवाही 
दी तो जाइज़ है और मात्रिक से बच्चे का वंश साबित 
होगा और बान्दी उस के बच्चे को माँ हो जायेगी यह 
ज़हीरिया में है और अगर बान्दी छः: महीने या ,ज्यादा में 
जन्मी तो बच्चा मालिक को जनिवार्यन होगा और न 
बान्दी इस को उम्मे वल्द हो जायेगी यह बदाएँ में है और 
अगर कहा कि इस बान्दी का गर्भ मुझ से है या कहा 
कि जो इस के पैट में है बच्चा वह मेरा है फिर इस के 
बाद दावा किया कि यह पाख॑ंड था बच्चा न था बस 
बान्दी ने इस की पुष्टिट की या झुठलाया तो इस की उम्मे 
वल्द हो जायेगी और अगर कहा कि जो इस के पेट मेँ है 
वह मेरा है और गर्भ व पिता का नाम न लिया फिर 
कहा कि इस के पेट में गैस थी बस बान्दी ने इस की 
पुष्टि को तो इस की उप्मे बल्द न होगी यह फ़त़ावा 
क्ाज़ी खान में हैं। और अगर बान्दी ने झुठल़ाया और 
कहा कि नहीं बल्कि बच्चा था और चह गिर गया और 
इस को रचना प्रकट हो गई थी तो बान्दी का कथन 
स्वीकार होगा और मात़िक के बच्चे की माँ होंगी। यह 
मुठ्ठीत सुरखी में है। 

एक मर्द ने इक़़रार किया कि मेरी यह बान्दी मुझ 
से गर्भवती है फिर दो वर्ष से .ज्यादा में इस के बच्चा 
पैदा हुआ और एक औरत ने जन्म पर गवाड़ी दी और 
बान्दीं ने दावा किया कि यह बच्चा बही गर्भ है और 
मालिक ने वहीं गर्भ होने से इन्कार किया तो बान्दी इस 
के बच्चे की माँ होगी और बच्चे का वंश इस से साबित 
न होगा और अगर मालिक ने स्वीकार किया कि यह बही 
गर्भ है और यह मैरा है हाज़ांकि स्वीकार से दो वर्ष बाद 
जन्मी है तो यह बच्चा मालिक की औलाद में से होगा 
और मालिक का यह कथन कि यह चहीं गर्ष है अध्यस्त 
होगा अमान्य () क़रार दिया जायेगा और अगर एक मर्द 
पर दो गवाड़ों में से एक ने गवाड़ी दी कि इस ने अपनी 
इस बान्दी को लिए कहा कि यह मुझ से जन्मी हैं और 
दूसरे ने गवाही दी कि इस ने उस बान्दी की जिए कहा 


'यानी वश के सबत का आधा 


नहीं जब कि यह वहीं गर्म से है बस निष्कर्ष यह कि बच्चे की माँ 
होना नवीन स्वीकार से है न पुराने स्वीकार से। 








फ़तावा आज़गगीरीं 


वो मुझ से हामित्रा है तो वो इस की उम्मे वल्द होगी कि 
अल्बत्ता दोनों ने इस पर इत्तफ़ाक्त किया है और इसी 
तरह अगर एक ने कहा कि इस ने इक्ररार किया है कि 
यह मुझ से पिसर जनी और दूसरे ने कहा कि इस ने 
इक्तरार किया है कि यह मुझ से दुख्तती जनी हैं तो भी 
यही हुक्म है क्योंकि दोनों गवाहों को गवाही में इस अम्न 
पर इत्तफ़ाक़ है कि यह बान्दी इस की उप्मे वल्द है यह 
मुह्ठीत में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर 
ऐैरे पेट में लड़का हो तो वो मेरे नुत़््ा से है और अगर 
लड़की हो तो मुझ से नहीं है तो बच्चा का नस्तब इस से 
बहरहाल साबित होगा ख़्वाह लड़की जनी या लड़का और 
अगर कहा कि अगर तेरे पेट मेँ बच्चा हो तो मुझ से है 
तो दो साल () फिर वो छः महीने से कम में जनी तो 
बच्चे का नप़्तब इस (2) से साबित होगा और अगर छः: 
महीने से .ज्यादा में जनी तो नसब इस से साबित न होगा 
और वक़्त मुक्तरर करना बातिल है यह फ़तावा क़राशी 
ख़ान में है। 

अगर एक बान्दी खरीदी जिस के तीन औल़ाद हैं 
फिर इन में से एक के नसब का दावा किया पस्त॒ अगर 
यह सब पक ही (४) बतन से पैदा हुए हों तो सब इस 
से साबित होगा और मुख्तलिफ़ बतनों से पैदा हुए हों तो 
फ़क्नत इसी का नसब इस से साबित होगा जिस का दावा 
किया है और बाक़ी दोनों रक्रीक़ रहेंगे कि चाहे इन को 
फ़रोस्त कर दे और अगर इस को मिल्क में यह औल़ाद 
पैदा हुई हो मसलन एक शख्ट्ष को बान्दी त्तीन औजल्ाद 
मुख़्तलिफ़ बतनों से जनी पस॒ अगर मौता ने सब से छोटे 
के नस्नब का दावा किया तो इसी का नसब मौल्ा से 
साबित होगा और बाक़ी दोनों रकीक़ हैं चाहे इन को 
फ़रोख्ना करदे और यह बिल इत्तफ़ाक़ है और अगर इस 
ने सब से बड़े के नसब का दावा किया तो इस का नसब 
मौला से साबित होगा और बाक़ी दोनों अपनी मां के 
ताबअ बमन्ज़िला अपनी मां के होंगे कि इन को फ़रोख्त 
नहीं कर सकता हैं मगर मौला से इन्कार नसब साबित न 


(9)अगर मौला ने दावा किया तो इस के इक्ररार पर आज़ाद हो 
जायेगा मगर वंश साबित न होगा। 
(8) एक हीं दफ़ा के हमल से पैचा हुए हों। 
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कि चह मुझ से गर्भवती है तो चह इस के बच्चे को माँ 
होगी कि अल्बत्ता दोनों ने इस पर सहमती जताई है और 
इसी तरह अजगर एक ने कहा कि इस ने स्वीकार किया है 
कि यह मुझ से लड़का जन्मी और दूसरे ने कहा कि इस 
ने स्वीकार किया है कि यह मुझ से लड़की जनन्‍मी है तो 
भी यही आदेश है क्योंकि दोनों गवाहों को गवाही में इस 
बात पर सहमति है कि यह बान्दी इस के बच्चे को माँ है 
यह मुद्ठीत में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी से कहा कि 
अगर ऐरे पेट में लड़का हो तो चह मेरे वीर्य से है और 
अगर लड़को हो तो मुझ से नहीं है तो बच्चे का वंश इस 
से डर हाल में सिद्ध होगा चाहे लड़को जन्मी या लड़का 
और अगर कहा क्रि अगर त्तरे पेट में बच्चा हो तो मुझ 
से है तो दों साल (!] फिर वह छः महीने से कम में 
जनी तो बच्चे का वंश इस (2) से साबित होगा और 
अगर छः महीने से ,ज्यादा में जन्मी तो वंश इस से सिद्ध 
न होगा और समय निश्चित करना अमान्य है यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। 

अगर एक बान्दी खरीदी जिस के तीन औल़ाद हैं 
फिर इन मेँ से पक के वश का दावा किया बस अगर 
यह स्ब एक ही (3) पेट से पैदा हुए हाँ तो सब इस से 
सिद्ध होगा और विभन्न शरीरों से पैदा हुए हों तो केवल 
इसी का वंश इस से साबित होगा जिस का दावा किया 
है और बाक़ी दोनों गुज्ञाम रहेंगे कि चाहे इन को बेच दे 
और अगर इस की अधघीनता में यह औलाद पैदा हुई हो 
मसलन एक व्यक्ति की बान्दी तीन औलाद विधन्न शरीरों 
से जनी बस अगर मालिक ने सब से छोटे के चंश का 
दावा किया तो उसी का वश मालिक से साबित होगा 
और बाक़ी दोनों रकोक़ ए चाहे इन को बेचदे और यह 
सर्व-सहमति है और अगर इस ने सब से बड़े के वश का 
दावा किया त्ञो इस़ का वंश मालिक से साबित होगा और 
बाक़ी दोनों अपनी माँ के अधीन क्रमश अपनी माँ के 
होंगे क्रि इन को बेच नहीं सकता है मगर मालिक से 
इन्कार चेश साबित न होगा। यह मबसूत में है एक मर्द 





(]) यानी ,ज्यादा समय दो वर्ष से ,ज्यादा। 

(?9)अगर मालिक ने दावा किया तो इस के स्वीकार पर झाज़ाद हो 
जायेगी पगर वंत्ा साबित न होगा। 

(3) एक ही दफ़ा के गर्ष से पैदा हुए हों। 
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होंगा। यह मबसूत में है एक मर्द को एक बान्दी है कि 
इस से वती करता है और हर बार अज़ल़ () कर लेता 
है फिर यह बान्दी कहीं गायब हुई यानी एक ज़पाने तक 
इस के हुज्ूर से गायब रही फिर लौट आई और वक़्त 
गायब होने से ठ: हीने पर बच्चा जनी है तो मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि अगर ऐसे शख्स को तरफ़ गई थी जो इस 
से मुतिम था और मीला का ग़ालिब गुमान यह 8 कि इस 
बान्दी ने मजबूर किया है तो मौज्ञा को इस के बच्चे की 
नफ़ों कर देने को गुंजाइश है कि यह मैरा नहीं है और 
अगर इस का फुजूर ज़ाहिर न हों और मौला को ग़ालिब 
राये यह है कि अफ़ीफ़ा हैं तो मौज्ञा को इस के बच्चे का 
नफ़ों करना न चाहिए और चाहिए कि गवाह कर दे कि 
यह मेरी उम्मे वज़्द है ताकि ऐसा न हो कि इस को मौत 
के बाद इस का बच्चा रक्तीक्त बनाया जाये यह फ़तावा 
क्राज़ी खान में है। 


अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका 
दिया और कहा कि मैं हुर्रह हूं पस इस ने 
निकाह किया और उस से औलाद हुई फिर 
बान्दी के मौला ने अपना इस्तहकाक साबित 
किया तो मौला के वास्ते अमन बान्दी के 
मिलने और औलाद की कीमत मिलने और 
वती कूनिन्दह से उक़र मिलने का हुक्म दिया 
जायेगा : 

अगर अपनी बान्दी से चती करता है और जअज़ल 
नहीं करता है और इस को महफ़ूज़ (2) कर लिया हैं 
फिर इस के बच्चा पैदा हुआ तो दयानत की राह से 
'फ्रीमा बैनहू व बैनल्लाहि तजल्ा” मौता को रा नहीं है 
कि इस बच्चे को फ़रोख़्ता करें और इस पर वाजिब है कि 
पेतराफ़ करे कि यह मेरा है और अगर इस से अज़ल 
करता हो और इस को महऊ्ूज़ न किया हो तो इमाम 


जाज़्म रह० के नज़वीक मौज़ा को रवा है कि इस के 
बच्चे की नफ़ी करे यह सिराज चह़ाज में हैं और अगर 


(!) वक्‍त इन्ज़ाल के निकाल कर बाहर इन्ज़ाल करता है। 
(9) कि किसी दूसरे का हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता। 


) ४79 | 479 | 
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को एक बान्दी हैं कि इस से संभोग करता हैं और हर 
बार बर्थ कन्‍्ट्रोल (() कर लेता हैं फिर यह बान्दी कहीं 
ग़ायब हुई यानी एक ज़माने ज़्क इस के पास से ग़ायब 
रही फिर लोट आई और गायब होने के समय से छः हीने 
पर बच्चा जनी है तो विद्वानों ने कहा कि अगर प्रेसे 
व्यक्ति को तरफ़ गई थी जो इस से बच्चा जन्म के 
निकट था और मालिक को प्रबल राय यह हैं कि इस 
बान्दी ने ज़बर दस्ती की हैं तो मालिक को इस के बच्चे 
के इंकार कर देने को गुंजाइश है कि यह मेरा नहीं है 
और अगर इस्त के कुकर्म प्रकट न हो और मालिक को 
प्रबल राये यह है कि पवित्र है तो मालिक को इस के 
बच्चे से इंकार नहीं करना चाहिए और चाहिए कि गवाह 
कर दे कि यह मेरे बच्चे को माँ है ताकि ऐसा न हो कि 
इस को मौत के बाद इस का बच्चा ग़ुल्ञाम बनाया जाये 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ हैं। 


अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका 
दिया और कहा कि मैं आज़ाद हूं बस इस 
ने निकाह किया और उस से औलाद हुई 
फिर बान्दी के मालिक ने अपनी पात्रता 
साबित की तो, मालिक के लिए सुरक्षा, 
बान्दी के मिलने और औलाद की कीमत 
मिलने और संभोग करने वाले से बदले में 
रक़म मिलने का आदेश दिया जायेगा : 





अगर अपनी बान्दी से संभोग करता हैं और अज़ल 
(संभोग के समय वीर्य योनि के बाहर निकाज़ना) नहीं 
करता हैं और इस को सुरक्षित (2) कर लिया है फिर इस 
के बच्चा पैदा हुआ तो सत्य की राह से *' उसके और 
अल्लाह सर्वशक्तिमान के बीच' मालिक को जाइज़ नहीं हैं 
कि इस बच्चे को विक्रय करे और इस पर अनिवार्य है 
कि स्वीकार करें कि यह मेरा है और अगर दत्त से जन्म 
नियंत्रण करता हो और इस को सुरक्षित न किया हो तो 
इमाम आज़म रह० के निकट मालिक को जाइज़ है कि 


ह्रक के के के की के के के के के की के की के पी के की; के की के के के के को के की के को कि को के को की 


() वीर्यपात के समय निकाल कर बाहर वीर्य झाड़ता है। 
(9) कि किसी दूसरे का हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


किसी को उम्मे चल्‍्द इस पर हगैशा के वास्ते हराम हो 
गई बईं तौर कि मौला के पिसर ने इस उम्में वल्द से 
वबती कर ली या बाप ने बती करली या मौज्ा ने इस की 
दुख्तर या मां से बती कर लीं फिर छः महीने से ज्यादा 
के बाद इस के बच्चा पैदा हुआ तो बाद तहरीम के जो 
बच्चा इस का हुआ है बदूने मौज़ा के दावा के इस का 
नसब मौला से साबित न होगा और अगर मौला ने दावा 
किया तो नसब साबित हो जायेगा इस वास्ते कि हराम हो 
जाने से मुल्क ज़ायल नहीं होती है यह बदाएँ में है और 
अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका दिया और 
कड़ा कि मैं हुरह डूं पस्त इस ने निकाह किया और इस से 
औलाद हुई फिर बान्दी के मौला ने अपना इस्तहक़ाक़ 
साबित किया तो मौज़ा के वास्ते अमन बान्दी के मिलने 
और औलाद की क्रीमत मिलने और वती कुनिन्दह से 
अक़र मिलने का हुक्म दिया जायेगा फिर जब वो आज़ाद 
हो जायेगी तो औलाद का बाप इस से औलाद को क्रोमत 
वापिस जेगा और अगर औल़ाद के बाप ने निस्फ़ बान्दी 
इस के मौला से ख़रीदी तो इस की उम्मे चज््द हो जायेगी 
और इस को निस्फ़ क्रोमत इस के मोला को त्ावान भी 
देदेगा। यह मबसूत में है। 


ज़ैद ने बकर की उसे चल्द को उम्रों से खरीदा 
और जद को इस का इल्म नहीं है फिर शैद से इस के 
एक बच्चा पैदा हुआ फिर बकर ने इस का दावा किया 
और इस के वास्ते हुक्म हो गया तो ज़ैद बकर के वचास्ते 
बच्चे की क्रीमत बसबब धोके के वाजिब होगी यह 
ज़हीरिया में है और अगर अपने ऐसे ग़ुज्ञाम की निस्ब॒त 
कहा कि यह मेरा []) लड़का है कि ऐसी उम्र का बेटा 
बसे प्राक्ॉस के नहीं हों सकता है तो इमाम आज़म रह० 
के नज़दीक इस की तरफ़ से आज़ाद हों गया और आया 
इस की मां इस की उसमे चल्द होगी या नहीं तो असह 
यह है कि इक़़रार इस की मां के उामे चल्द होने का 
इक़रार है यह सिराज वहाज़ में हैं। अगर अपने बाप के 


हक के के के कि के के के के के के की के वी की के कि कि के के के के के के की के की कि के कि 


का है या चालीस बरस का है। 
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इस के बच्चे को नकारे यह सिशाजुल्ञ वहाज में है और 
अगर किसी मालिक के बच्चे की माँ इस पर हमेशा के 
लिए निषिद्ध हों गई इस तरह कि मालत्रिक के लड़के ने 
इस बच्चे को माँ से संभोग कर लिया या बाप ने संभोग 
कर लिया या मालिक ने इस की लड़की या माँ से संभोग 
कर लिया फिर छः महीने से ज्यादा के बाद इस के बच्चा 
पैदा हुआ तो बहिष्कार करने के बाद जो बच्चा उस को 
हुआ है सिवा मालिक के दावे के इस का वंश मालिक से 
साबित न होगा और अगर मालिक ने दावा किया तो वंश 
साबित हो जायेगा इस जिए कि निषिद्ध हो जाने से 
अधीनता नष्ट नहीं होती है यह बदाऐं में है और अगर 
किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका दिया और कहा कि 
मैं आजाद डूं बस इस ने निकाह किया और इस से 
संतान हुई फिर बान्दी के मालिक ने अपनी प्रतिभा 
साबित की तो मालिक के लिए अमन बान्दी के मिलने 
और संतान की क्रीमत मिलने और संभोग करने वाले से 
संभोग के बदले की रक्तम देने का आदेश दिया जायेगा 
फिर जब वह आज़ाद हो जायेगी तो औल़ाद का बाप इस 
से औल़ाद की क्रीमत वापिस लेगा और अगर औल्ाद के 
बाप ने आधी बान्दी इस के मालिक से ख़रीदी तो इस के 
बच्चे को माँ हो जायेगी और इस को आधी क्रीमत इस 
के मात्िक को क्षत्तिपूर्ति भी दे देगा। यह मबसूत में है। 
ज़ैद ने बकर की बच्चे को माँ को उम्रों से खरीदा 
और हद को इस का ज्ञान नहीं है फिर शैद से इस के 
पक बच्चा पैदा हुआ फिर बकर ने इस का दावा किया 
और इस के लिए आदेश हो गया तो शैद पर बकर के 
लिए बच्चे को क्रीमत धोके के कारण अनिवार्य होगी यह 
ज़हीरिया में है, और अगर अपने पेसे गुलाम के लिए 
कहा कि यह मेरा (॥) लड़का है कि ऐसी उम्र का बेटा 
पैसे व्यक्ति के नहीं हो सकता है तो इमाम आज़म रह० 
के निकट इस की ओर से आज़ाद हो गया और आया 
इस की माँ इस के बच्चे की माँ होंगी या नहीं तो असह 
यह है कि इक्ररार इस की माँ के बच्चे की माँ होने का 
स्वीकार है यह सिराजुल्ञ वहाज में है। अगर अपने बाप 





क की के के के. ! व के की कं के के के के के कक के को को के के कं को के के के के के के की की के के भा के 


(]) मसलन पचास बरस का गुलाम है और मालिक पचपन बरस 
का है या चालीस बरस का है। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


तसरूफ़ वती में आई हुई बान्दी से इस्तीला किया तो 
बच्चे का नसब इस से साबित होगा यह क़्ीना में है। 
अगर बाप ने अपने बेटे को बान्दी से वत्ती को 
और इस के बच्चे पैदा हुआ और बाप ने इस का दावा 
किया तो बाप से इस उस का नसब साबित होगा और 
यह बान्दी उस को उम्में बल्द हो जायेगी ख़्याह बेटे ने 
इस की तसदीक़ को हो या तकज़ीब की हो ख़्वाह बाप ने 
शुब्हा किया हों या न किया हो यह सिराज चह़ाज में है 
और बाप पर इस बान्दी को क्रोमत वाजिब होंगी मगर 
अक़़र और बच्चे को क्रोमत नहीं वाजिब होगी यह काफ़ी 
में है और इस इस्तीलाद के सहीं होने को शर्त यह है कि 
बान्दी वक़्त उलूक़ से ता वक्त दावा नसब पिसर की 
मिल्क में हो और बाप इस वक़्त से अहशियत दावा भी 
रखता हो। चुनांचे अगर बेटे ने बान्दी को फ़रोख्त कर 
दिया फिर खरीदा या इस को वापिस दी गई और वक़्त 
बैअ से छः महीने से कम में जनी पस्॒ बाप ने दावा 
किया तो सहीं न होगा और इस सूरत में कि बेटा इस के 
दावा की तसदीक़ करें जैसे कोई अजनबी दावा करे और 
बेटा तसदीक़ करें तो भी यहीं हुक्म है और तीत़्रा अगर 
बाप काफ़िर हो फिर मुसलमान हो गया या गुज्ञाम हो 
फिर आज़ाद हो गया या मजनून हो फिर इस को इफ़ाक़ा 
हो गया फिर वक़्त इस्लाम या इतक़त या इफ़ाक्रा से छः 
पहीने से कम में ता वक्त दावा वो जनी पस्त इस ने 
दावा किया तो सही नहीं है क्योंकि बाप को अहलियत 
दावा हासिल न धी लेकिन अगर बेटा तसदीक़ करे तो 
नसब साबित होगा यह फ़तह़ उल्न क़दीर में हैं। पत्त अगर 
बेटे ने तसदीक् कर ली तो बच्चा का नम्तब इस के बाप 
से साबित होगा मगर बाप इस बान्दी का मालिक न होगा 
और यह बच्चा इस के पिसर यानी बान्दी के मौत्ा की 
तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि इस के ज़ज़्प 
के मुवाफ़िक्र वो अपने भाई का मालिक हुआ यह तबयुन 
में है और अगर मख़तूह ने अपने इफ़ाक्रा के वक़्त दावा 
किया हालांकि वो चुकत इफ़ाक्रा ([) से छः महीने से कम 
में जनी है तो क़यासन नहीं सही है इस वास्ते कि उलुक् 


(सिस वक्त इफ़ाक़ा हआ इस 


महीने से कम हुए थे औरयह मतलब नहीं है कि बग़बर इस को 
बफ़ाक़ा रहा फिर छ£ महीने से कम गुज़रे थे कि बच्चा हुआ | 
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के उपभोग संभोग में आई हुई बान्दी से बच्चा पैदा किया 
तो बच्चे का वंश इस से ज्ञाबित होगा यह क़्ीना मेँ है। 
अगर बाप ने अपने बेटे को बान्दी से संभोग किया 
और इस के बच्चे पैदा हुआ और बाप ने इस का दावा 
किया तो बाप से उस्त का वश साबित होगा और यह 
बान्दी उस की बच्चें की माँ हो जायेगी चाहे बेटे ने इस 
की पुष्टि को हो या झुटलाया हो चाहें बाप ने संदेह 
किया हो या न किया हो यह सिराजुल वहाज में है और 
बाप पर इस बान्दी की क्रीमत अनिवार्य होगी मगर उद्रर 
(वह रक्रप आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के साथ संभोग 
करने से अनिवार्य होती हैं) और बच्चे को क्रीमत अनिवार्य 
नहीं होगी यह अल्न-काफ़ी में है और इस इस्तीलाद यानी 
पैसी मुक्ति जौ बांदी के गर्भ से बच्चा जनन्‍्ने के कारण हो 
के सही होने की शर्त यह है कि बान्दी गर्भाशय में भ्रूण 
बनने के समय से लड़के के वंश के दावे के समय तक 
अधीनता में हो और बाप इस समय से योगयता का दावा 
भी रखता हो। चुनांचे अगर बेटे ने बान्दी को बेच दिया 
फिर खरीदा या इस को वापिस दी गई और बेचने के 
समय से छः महीने से कम में जन्मी बस बाप ने दावा 
किया तो सही न होगा और इस स्थिति में कि बेटा इस 
के दावा को पुष्टि करे जैसे कोई अजनबी दावा करें और 
बेटा पुष्टि करे तो भी यही आदेश है और तीसरा अगर 
बाप काफ़िर हो फिर मुसलमान हो गया या गुलाम हो 
फिर आज़ाद हो गया या पागल हो फिर सही हो गया हो 
फिर इस्लाम लाने के समय या मुक्ति या सहीं होने के 
समय से छः महीने से कम में दावा के समय तक चड़ 
जन्मी बस इस ने दावा किया तो सही नहीं है क्योंकि 
बाप को योग्यता का दावा प्राप्त न थी जैकिन अगर बेटा 
पुष्टि करे तो वंश साबित होगा यह फ़तह उल क्रदीर में 
हैं। बस अगर बेटे ने पुष्टि कर ली तो बच्चा का वश 
इस के बाप से सिद्ध होगा मगर बाप इस बान्दी का 
मालिक न होगा और यह बच्चा इस के लड़के यानी 
बान्दी के मालिक को और से आज़ाद हो जायेगा इस 
लिए कि इस के विचार के अनुसार वह अपने भाई का 
मालिक हुआ यह तबय्यीन मेँ है और अगर पागल ने 
अपने रोगमुक्त होने के समय दावा किया हालांकि वह 
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के वक्‍त वो अहजलियत नहीं रखता था और इस्तहसानन 
सही है इस वास्ते कि जता मुबतिलें हक़ व विलायत नहीं 
है बल्कि अजिज़ अज़ () अपल है यह फ़त्तहुल क़दीर मेँ 
है। 


अगर पिसर ने अपनी बान्दी अपने बाप के निकाह 
में दे दी और इस से बच्चा पैदा हुआ तो बान्दी इस की 
उामे बल्द न हो जायेगी और बाप पर इस बच्चे को 
क़ोमत कुछ न होगी हां इस पर महर वाजिब होगा और 
बच्चा आज़ाद होगा यह इख्तयार शरह मुख्तार में है और 
अगर बान्दी मज़कूरह पिसर को मुदब्बर या उप्मे वल््द हो 
कि क्रोमत से बाप की मिल्क में मुन्तक्तिल न हो सकती 
हो तो बाप का दावा करना बातिल होगा यह किफ़ाया में 
है और दादा ने अगर सगे पोत्ते को बान्दी से वी को 
फिर इस के बच्चे के नस्तब का दावा किया तो नसब 
साबित न होगा अगर बाप मौजूद हुआ इस वास्ते कि 
बाप के होते हुए दादा को विलायत मुन्क्तञ है फिर जब 
बाप मर गया और इस के बाद दादा ने दावा किया तो 
इस से नसब साबित होगा और इसी तरह अगर बाप 
मौजूद हो मगर ऐसा हो कि इस को विज्ञायत कुछ नहीं 
है जैसे गुज्ञाम या काफ़िर व मजनून कौरह हो तो 
वलियत दादा की साबित है पत्त इस का दावा नसब ज़ही 
होगा और अगर बाप को विलायत ज़द किया मसलन 
दादा के दावा से पहलें वो मुसलमान हो गया या आज़ाद 
कर दिया गया या इफ़ाक्ता हों गया तो फिर दादा का 
दावा क़बूल न होगा और अगर बाप मुरतिद हुआ तो 
इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस का दावा नसब 
गुलाम से मौक्तूफ़ रहेगा पत्त अगर बाप मुसज़मान हो गया 
तो दादा का दावा सही न हो और अगर हाज्ञत रौत पर 
मरा या दारल हरब में चला गया और इस के दारूल 
हरब में जा मिलने का हुक्म दे दिया गया तो दादा का 
दावा सही हो जायेगा और अगर मौल़ा ने बान्दी को 
फ़रोस्ता किया और वो हामिला है फिर उकर दोबारह खरीद 
जैने से इस को मिल्क में वापिस आई या इफ्राक़्ा रहा फिर 


(!) कि मुआफ़िक् विलायत के का 
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रोग-मुक्त होने समय (॥) से छः महीने से कम में जन्मी 
है तो अनुमानित सही नहीं है इस लिए कि गधशिय में 
भ्रूण बनने के समय वह योग्यता नहीं रखता था और 
उपकार के तौर पर सही है, इस लिए कि पागलपन में 
अधिकार व स्वामित्व नहीं है बल्कि कार्य से असमर्थता 
(2) है यह फ़तहुल क्रदीर में है। 

अगर ज़ड़क॑ ने अपनी बान्दी अपने बाप के निकाह 
में दे दी और इस से बच्चा पैदा हुआ तो बान्दी इस को 
उम्मे बल्द न हो जायेगी और बाप पर इस बच्चे को 
क्रोमत कूछ न होगी हां इस पर महर अनिवार्य होगा और 
बच्चा आज़ाद होगा यह अधिकार शरह मुख्तार में है और 
अगर बान्दी वर्णितढ़ लड़के को मरणोपरांत मुक्त या उप्मे 
वल्द हो कि क्रोमत से बाप को अधीनता' में हस्तांतरित न 
हो सकती हो तो बाप का दावा करना अमान्य होगा यह 
किफ़ाया में है और दादा ने अगर सगे पोते को बान्दी से 
संधोग को फिर इस के बच्चे के वंश का दावा किया तो 
वंश साबित न होगा अगर बाप मौजूद हुआ इस लिए कि 
बाप के होते हुए दादा को विरासत ख़डित है फिर जब 
बाप मर गया और इस के बाद दादा ने दावा किया तो 
इस से वंश सिद्ध होगा और इसी तरह अगर बाप मौजूद 
हो मगर ऐसा हो कि इस की विरासत कुछ नहीं है जैसे 
गुलाम या काफ़िर व पागल आदि हो तो दादा को 
विरासत सिद्ध है बस इस का वंश का दावा सही होगा 
और अगर बाप को विरासत को और पलटा मसलन दादा 
के दावा से पहले वह मुसलमान हो गया या आज़ाद कर 
दिया गया या रोग-मुक्त हो गया तो फिर दादा का दावा 
स्वीकार न होगा और अगर बाप धर्मप्रष्ट हुआ तो इमाम 
आज़म रह० के निकट इस का दावा वंश गुलाम से 
स्थगित रहेगा बस अगर बाप मुसलमान हो गया तो दादा 
का दावा सही न हुआ और अगर हालत रोग पर मरा या 
दारूल हरब में चला गया और इस के दारूल हरब में जा 
मिलने का आदेश दे दिया गया तो दादा का दावा सखही 
हो जायेगा और अगर मालिक ने बान्दी को बेच दिया 


जिस समय सहा हआ इस स 





से कम हा! थे और यह मतलब नहीं हैं कि बराबर यह सही रहा 
फिर छ£ महीने से कम गुज़रें थे कि बच्चा हुआ। 
(2) कि उत्तराधिकारी के समान बाध्य नहीं हो सकत्ा। 
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छः महीने से कम गुज़रे थे कि बच्चा हुआ। बसबब पऐेब 
या ज़्यार शर्त या फ़साद बैज् के इस को वापिस दी गई 
और वक़्त बैज से छः महीने से कम में बच्चा जनी तो 
दादा का या बाप का दावा सही न होगा इल्जा आंकि 
बेटा या पोता तसदीक़ करें तो इस से नम्तब साबित हो 
जायेगा और बान्दी बक्रोमत इस की उम्मे वल्द होगी मगर 
बच्चा मुफ्त आज़ाद होगा यह खातिया उल़ बयान में है। 
और अगर अपनी बीवी या बाप दादा को बान्दी से वत्ती 
की और वो बच्चा जनी और बच्चा के नसब का दावा 
किया तो नसब साबित न होगा मगर इस के ज़िस्मे से 
ड॒द ज़िना बशुब्हा साक्तित को जायेगी और अगर इस ने 
दावा किया कि मेरे बास्ते इस के मौला ने हलाल कर दी 
तो नम्तब साबित न होगा इल्ला आंकि हलाल कर देने के 
दअवे में मौला तसदीक़ करे और इस अम्र की तसदीक्त 
करे कि बच्चा इसी का है पस्॒ अगर दोनों बातों को 
तसदीक़ को तो नसब साबित होगा वरना नहीं और अगर 
मौज़ा ने तकज़ीब को फिर कभी किसी पक़्त इस बान्दी 
का मात्िक हुआ तो नसब साबित हो जायेगा यह फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान मेँ है। 


अगर मौला ने अपने मकातब को बान्दी से वी 
की और इस से बच्चा पैदा हुआ और इस का दावा 
क्रिया पस अगर मकातब ने तसदीक़ की तो नम्नब मौला 
से मौजा से साबित होगा और मौला पर इस बान्दी का 
अक्तर और इस बच्चे की क्रीमत वाजिब होगी और बान्दी 
इस की उम्मे वल्द न हो जायेगी और अगर मकातब ने 
तकज़ीब की तो नम्तब साबित न होगा यह हिदाया में है 
और यह बच्चा जिसने नसब का मौला ने दावा किया है 
और बसबब इन्कार मकातब के मौला से इस का नप्नब 
साबित नहीं हुआ है अगर क्रभी मौला इस बच्चें का 
मालिक हुआ तो मिल्‍्क के च॒कत मौला से इस का नम्तब 
साबित होगा और मबसूत में मज़कूर हैं कि दर सूरत 
तसदीक़ मकात़ब के अगर मौला इस बान्दी का कभी 
मालिक हुआ तो यह इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह 
निहाया में है और अगर किसी पर्द ने अपनी बान्दी को 
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और वह गर्धवत्ती है फिर दोबारा ख़रीद लैने से उस को 
अधीनता में वापस आईं या ऐेब के कारण या ख़्यार शर्त 
(अनुबंध करने वाले या उन में से एक अनुबंध के बारे में 
सेच-विचार करने को शर्त लगाए) या सौदे में ज़ुटि के 
कारण इस को वापिस दी गई और बिक्री से छः महीने से 
कम में बच्चा जन्मी तो दादा का या बाप का दावा सही 
न होगा सिवा यह कि बेटा या पोता पुष्टि करें तो इस से 
वंश साबित हो जायेगा और बान्दी कीमत से इस के बच्चे 
की माँ होंगी मगर बच्चा मुफ्त आज़ाद होगा यह खातिया 
उल् बयान में हैं। और अगर अपनी बीवी या बाप, दादा 
की बान्दी से स्भोग किया और चढ़ बच्चा जन्मी और 
बच्चा के वेश का दावा किया तो वश साबित न होगा 
मगर इस के ज़िसे से ज़िना को सज़ा संदेह के कारण 
रोक दी जायेगी और अगर इस ने दावा किया कि मेरे 
लिए इस के मालिक ने हलाल कर दी तो वेश साबित न 
होगा सिवा यह कि जाइज़ कर देने के दक्षवे में मालिक 
पुष्टि करे और इस कार्य की पुष्टि करें कि बच्चा इसी 
का है बस अगर दोनों बातों की पुष्टि को तो वंश साबित 
होगा वरना नहीं और अगर मालिक ने झुठ्लाया फिर 
कभी किसी समय इस बान्दी का मालिक हुआ तो वंश 
साबित हो जायेगा यह फ़तावा क्राजी ख़ान में है। 

अगर मालिक ने अपने मकातब यानी गैय रक्म देकर 
आज़ाद होने वाली बान्दी से संभोग किया और इस से 
बच्चा पैदा हुआ और इस का दावा किया बस अगर 
मकातब“गैय रक्तप देकर आज़ाद होने वाली ने पुष्टि की तो 
वंश मालिक से सिद्ध होगा और मालिक पर इस बान्दी 
का अक़र (वह रक़प आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के 
साथ संभोग करने से अनिवार्य हों) और इस बच्चे की 
क्रोमत ज़ागू होगी और बान्दी इसके बच्चे की माँ न होगी 
और अगर मकातब“सैय रक्रम देकर मुक्त होने वाली ने 
झुठलाया तो वंश साबित न होगा यह हिंदाया में है और 
यह बच्चा जिसे वेश के मालिक ने दावा किया है और 
इन्कार के कारण मकातब“तैय रक्रम देकर पुक्‍त होने वाली 
के मालिक से इस का वंश साबित नहीं हुआ है अगर 
कभी मालिक इस बच्चे का मालिक हुआ तो अधीनता के 
समय मालिक से इस का वंश साबित होगा और मबसूत 
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मकातब किया और इस के बच्चा पैदा हुआ () जिस का 
नम़्ब मक्षरूफ़ नहीं है पस मौला ने इस क नम्नब का 
दावा किया तो मौला से इस का नसब साबित होगा ख़्वाह 
मकातबा इस को तसदीक़ करें या तकशीब और ख़्याह 
वक्‍त किताबत से ठः महीने पर जनी हो या कम में या 
ज्यादह मेँ बहरहाल नसब मौला से साबित होंगा जबकि 
वो दावा करे और बच्चा आज़ाद होगा और मौला पर इस 
को बाबत कुछ ज़िमान भी वाजिब न होगी फिर अगर 
मकातबा मज़कूरह वक़्त किताबत से छः महीने से .ज्यादा 
पर जनी हो तो मौज्ा पर इस का उम्र वाजिब होगा फिर 
मकात़्बा को इख्तयार है चाहे अपनी किताबत पर रहे 
और चाहे आजिज्ञ बन कर उम्मे वल्द हो जाये यह बदापे 
में हैं। और माज़ून में मज़कूर है कि गुलाम माज़ून ने 
अगर एक बान्दी ख़रीदों और इसके बच्चे हो पस्॒ माज़ून 
ने इस के नसब का दावा किया तो नसब इस से साबित 
होगा और अगर महजूर हो तो साबित न होगा इए्ला इस 
सूरत में कि शुब्हा (!) का दावा करे। यह इताबिया में 
है। 


हओ मी मे को व नी मे मे की मी मी हे मे को ही थे नी मय नी मय था की झय वी ही हे नी ऑयघ ओ। नी बानी ऑय ती पी ऑय मी हय वी को मय वी औगी नी ही नी ऑय नी ही ऑय नी औय वी पी औयघ नी को वि नी झगी की हे नी मय वी की हि नी की कि नी झा -ी की झा नी है ता आती 


> वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दियाः 
जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस्त हज़ार: 
/दिरहम या उनके बराबर की करनसी है : 
:अरश _वह रक़म आदि जो मक़तूल“जिस्तकी हत्या हुई हो 
के वरिसों को या हताहत होने वाले को बदले में दी जाए ; 
“बती _ औरत से संभोग सेक्स करना ह 
उत्तर -_ वह रक्रम आदि जो बीवी के सिवा गैर औरत के 
साथ संभोग करने से अनिवार्य हो ः 


() यह मकातिबा किसी मर्द के निकाह में नहीं है। 
(2) वती शुबह में वाक़े हुई। 
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में वर्णित 8 कि पुष्टि को स्थिति में मकातब/तैय रकम 
देकर मुक्त होने वाली के अगर मालिक इस बान्दी का 
कभी मालिक हुआ तो यह इस की बच्चे को माँ हो 
जायेगी यह निहाया में है और अगर किसी मद ने अपनी 
बान्दी को मकातब (तैय रक्तम देकर मुक्त होने वाली) 
किया और इस के बच्चा पैदा हुआ (]) जिस का वंश 
प्रसिद्ध नहीं है बस मालिक ने इस के वंश का दावा 
किया तो मालिक से इस का वंश साबित होगा चाहे 
मकातबा/तैय रक्रम देकर मुक्त होने वाली इस को पुष्टि 
करें या झुठलाया और चाहे किताबत/मुक्ति पाने के समय 
से छः महीने पर जन्मी हो या कम में या ज्यादा में हर 
हाल में वंश मालिक से साबित होगा जबकि वह दावा 
करें और बच्चा आज़ाद होगा और मालिक पर इस को 
बाबत कुछ ज़मानत भी अनिवार्य न होगी फिर अगर 
वर्णित पकातबा“तैय रक्रकम देकर मुक्त होने बाली मुक्ति 
पाने के समय से छः महीने से .ज्यादा पर जन्‍मी हो तो 
मालिक पर इस का उदक्र अनिवार्य होगा फिर मकातबा/ 
तैय रक्रम देकर मुक्त होने बाली को अधिकार है चाहे 
अपनी किताबत/“गैय रक़म देकर मुक्ति जैने पर रहे और 
चाहे अक्षम हो कर बच्चे की माँ हो जाये यह बदाएं में 
हं। और माज़ून में वर्णित है कि आज्ञा प्राप्त गुलाम ने 
अगर एक बान्दी खरीदी और इसके बच्चा हो बस आज्ञा 
प्राप्त ने इस के वंश का दावा किया तो वंश इस से 
साबित होगा और अगर महजूर“जिस व्यवहारिक कथन का 
लागू होगा मना हो तो साबित न होगा सिवा इस स्थिति 
में कि संदेह (१) का दावा करें। यह इताबिया में है। 





() यह तय रकम देकर मक्‍त हो 


नहीं है। 


(9) संभोग संदेह में घटित हुआ। 


फ़्तावा आतलमगीरी 
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अगर एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक हो 
पस दोनों की मिल्क में वो हामिला हुई फिर 
इसके बच्चा पैदा हुआ और एक ने इसका 
दावा किया तो इस से नसब साबित होगा 
और पूरी बान्दी इसकी उम्मे वल्द हो जायेगी 


“ अगर ऐसी बान्दी ख़रीही जो इस से एक बच्चा 
'कैजनी है मम इस बच्चे के और मझ्ञ बान्दी की एक 
[६ दुख्तर के जो किसी दूसरे मर्द से पैदा हुई है खरीदी तो 
$ 0 बान्दी इस की उप्मे वल्द हो जायेगी और इस को इस 
बान्दी के फ़रोख़्त का इस्तयार न रहेगा हां इस की दुख्तर 
को जो दूसरे मर्द से हुई धी फ़रोख्त कर सकता है और 
अगर इस उम्मे वल्द को किसी दूसरे के निकाह में दे 
दिया और इस से एक बच्चा जनी तो इस को इस बच्चे 
के फ़रोख़्त का भी इख्तयार नहीं है और अगर इस ने इन 
सब को आज़ाद कर दिया और फिर बाद इन के मुरतिद 
हो जाने और मुक़्यद करके लाये जाने के इन को खरीद 
किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक जैसे धीं 
वैसे ही उद करेंगी कि बान्दी और इस की दूसरी दुख्तर 
अख्ीरह के फ़रोंख्त का मुख्तार न होगा और पहली दुछतर 
को फ़रोख़ कर सकता है और इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि बान्दी को नहीं फ़रोख्तन कर सकता है और 
हर दो दुख्तर को फ़रोख़न कर सकता है यह ज़हीरिया में 
है और अगर एक बान्दी दो पर्दों में मुशतरिक हो पत्र 
दोनों की मिल्क में वो हामिल्रा हुई फिर इस के बच्चे पैदा 
हुआ और एक ने इस का दावा किया तो इस से नस्ब 
साबित होगा और पूरी बान्दी इस की उम्मे वल्द हों 
जायेगी यानी निस्फ़ क्रोमत शरीक को तावान दे देगा 
ख़्वाह यह मुद्ी तंग हाल हो या मालदार हो और निस्फ़ 
उक्तर का भी ज़ामिंन होगा और क्रीमत चल्द मेँ कुछ 
ज़ामिन न होगा और अगर दोनों ने साथ ही इस का 
दावा किया तो वो दोनों का वल्द क़रार दिया जायेगा और 
बान्दी दोनों की उमे चल्द होगी एक रोज़ एक को 
खिदमत करेंगी और दूसरे रोज़ दूसरे की और कोई शरीक 
दूसरे के वास्ते इस बान्दी को क्रीमत में से कुछ ज़ामिन 


अगर एक बान्‍न्दी दो मर्दों में साझा हो बस 
दोनों की अधीनता में वह गर्भवती हुई फिर 
उसके बच्चा पैदा हुआ और एक ने इस का 
दावा किया तो इस से वंश साबित होगा 
और पूरी बान्दी उसके बच्चे की माँ हो 
जाएगी : 

अगर ऐसी बान्दी ख़रीदी जों इस से एक बच्चा 
जन्मी है इस बच्चे के सहित और बान्दी के सहित एक 
लड़की के जो किसी दूसरे मर्द से पैदा हुई है खरीदी तो 
बान्दी उस के बच्चे को माँ हों जायेगी और इस को इस 
बान्दी के बेचने का अधिकार न रहेगा हां इस की लड़की 
को जो दूसरे मर्द से हुई थी बेच सकता है और अगर 
इस बच्चे की माँ को किसी दूसरे के निकाह में दे दिया 
और इस से एक बच्चा जन्मी तो इस को इस बच्चे के 
बेचने का भी अधिकार नहीं है और अगर इस ने इन सब 
को आज़ाद कर दिया और फिर बाद इन के धर्मप्रष्ट हो 
जाने और क्रैद करके लाये जाने के इन को ख़रीद लिया 
तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट जैसे थीं वैसे ही 
वापस करेंगी कि बान्दी और इस को दूसरी अंतिम लड़की (& 
के बेचने का अधिकार न होगा और पहली लड़की को 
बेच सकता है और इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया कि ६४ 
बान्दी को नहीं बेच सकता है और दोनों लड़कियों को ह) 
बेच सकता है यह ज़हीरिया में है और अगर एक बान्दी £ 
दो मर्दों में साझ्ा हो बस दोनों की अध्ीनता में वह 
गर्धवती हुई फिर इस के बच्चे पैदा हुआ और एक ने इस 
का दावा किया तो इस से वंश साबित होगा और पूरी | 
बान्दी इस के बच्चे को माँ हो जायेगी यानी आधी क्रीमत 
साझ्ी को क्षतिपूर्ति दे देगा चाहे यह दावेदार निर्धन हो या 
मालदार हो और आधे उक्शराशी का भी गारंटर होगा 
और बच्चे की क्रीमत में कुछ गारंटर न होगा और अगर 
दोनों ने साथ ही इस का दावा किया तो वह दोनों का 
बच्चा क़रार दिया जायेगा और बान्दी दोनों के बच्चे की 
माँ होगी एक दिन एक की सेवा करेगी और दूसरे दिन 
दूसरे की और कोई साझी दूसरे के लिए इस बान्दी की 
क़ीमत में से कुछ ज़मानत न होगी हां हर एक दूसरे के 





फ़तावा आज़गगीरीं 


न होगा हां हर एक दूसरे के चास्ते निस्फ़ उकर का 
ज़ामिन होगा तो वो क्रिसास (अवलन बदला हो जायगा 
ना वोह देगा न वोह) हो जायेगा यह बदाएऐ में है और 
यह बच्चा इन दोनों में से हर एक पिसर को कामित् 
मीग़स पायेगा मगर यह दोनों इस से एक बाप को 
कामिल मीणस पाएँगे यह हिंदाया में है और अगर इस 
बान्दी को एक ने आज़ाद कर दिया या मर गया तो बिल 
इत्तफ़ाक्त कुल बान्दी आज़ाद हों जायेगी और इस पर 
सआयत भी लाजिम न आयेगी और आज़ाद कुनिन्दह पर 
इमाम आज़म रह० के नज़दीक ज़िमान भी लाज़िम न 
होगी। यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है। 

एक बान्दी दो श्षाक्ष्मों में मुशतरिक है जिस में से 
एक का नवां हिस्सा है और दूसरे का दसवां हिस्सा है 
फिर वो पक बच्चा जनी और दोनों ने साथ डी इस का 
दावा किया तो वो दोनों का पिसर होगा और हर एक का 
पूरा पिसर होगा फिर अगर वो मर गया त्ो दोनों इस के 
वारिस होंगे इस तरह कि हर एक को निसफ़ मीरास पदर 
मिलेगी और अगर इस ने कोई जिनायत की तो दोनों को 
रो गार बिरादरी इस के जुर्म के जुर्माना को निस्फ़ निस्‍्फ़ 
अदा करेगी और अगर बान्दी ने जिनायत को तो दसवें 
हिस्से के मालिक पर और बाक़ी वाले पर बाक़ी जुर्माना 
वाजिब होगा और इसी तरह इस बान्दी को विला भी इसी 
हिसाब से दोनों को होगी यह ज़हीरिया में है। अगर एक 
बान्दी तीन या चार या पांच में मुशत्तरिक हो और इस के 
बच्चे का इन सब ने साथ ही दावा किया तो इस का 
नसब इन सब से साबित होगा और बान्दी इन सब को 
उप्मे वल्द हों जाग्रेगी। यह इमाम आज़म रह० का क़ौल 
हैं अगरचे इन सब के हिस्से मुखतलिफ़ हों मसलन एक 
का उटा हिस्सा और दूसरे का चौधाई और तीसरे का 
तिहाई और बाक़ी चौथे का हो बहरहाल इस के बच्चे का 
नस़ब इन सब से बराबर साबित होगा यानी हर एक का 
पूरा बेटा होगा और बान्दी में से हर एक के हिस्से के 
क़द्र बान्दी इस को उम्में वल्द होगी और मुतम्द्‌दी 
बहिस्सा-ए-शरीक न होगी हज््ता कि इस की खिदमत व 
कमाई व हासिलात इन सब में बक्रद्र इन के हिसस के 
हर एक को मिलेगी यह बदाऐं में है एक बान्दी दो मर्दों 
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लिए आधा उक़्र का गारंटर होगा तो वह बदला हो 
जायेगा (ना वह देगा न यह) यह बदाएँ में है और यह 
बच्चा इन दोनों में से हर एक लड़के को पूर्ण विरासत 
पायेगा मगर यह दोनों इस से एक बाप की पूर्ण विरासत 
पाएँगे यह डिंदाया में है और अगर इस बान्दी को एक ने 
आज़ाद कर दिया या मर गया तो सर्बसहमति से पूरी 
बान्दी आज़ाद हों जायेगी और इस पर कमा कर क्रोमत 
देने को कोशिश थी अनिवार्य न आयेगी और आज़ाद 
करने बाले पर इमाम आज़म रह के निकट जमानत भी 
अनिवार्य न होगी। यह फ़ताबा क्राज़ी ख़ान में है। 





एक बान्दी दो व्यक्तियों में साझा है जिस में से 
एक का नवां हिस्सा 8 और दूसरे का दसवां हिस्सा 8 
फिर व पक बच्चा जन्मी और दोनों ने साथ ही इस का 
दावा किया तो वह दोनों का लड़का होगा और हर एक 
का पूरा लड़का होगा फिर अगर वह मर गया तो दोनों 
इसके वारिस होंगे इस तरह कि हर पक को आधी 
सम्पत्ति पिता को मिल्लेगी और अगर इसने कोई ज़ियादत्ती 
की तो दोनों की सामाजिक बिरादरी इस के जुर्म के 
जुर्माना को आघा आघ्या अदा करेगी और अगर बान्दी ने 
ज़ियादती की तो दसवें हिस्से के मालिक पर और बाक़ों 
वालों पर बाक़ी जुर्माना अनिवार्य होगा और इसी तरह 
इस बान्दी को विशरासत भी इसी हिसाब से दोनों की होगी 
यह जहीरिया में है। अगर एक बान्दी तीन या चार या 
पांच में साझा हो और इस के बच्चे का इन सब ने साथ 
डी दावा किया तो इस का वंश इन सब से साबित होगा 
और बान्दी इन सब के बच्चे को माँ हो जायेगी। यह 
इमाम आज़म रह० का कथन है चाहे इन सब के हिस्से 
विभन्‍न हों मसलन पक का छटा हिस्सा और दूसरे का 
चौधाई और तीसरे का तिहाई और बाक़ो चौथे का हो 
हरहाज़ में इस के बच्चे का चंश इन सब से बराबर 
साबित होगा यानी हर पक का पूरा बेटा होगा और 
बान्दी में से हर एक के हिस्से के जितनी बान्दी इस के 
बच्चे की माँ होगी और साज्ञियों के अनेक हिस्सों में 
सम्मिलित न होगी यहां तक कि इस की सेवा व कमाई 
व प्राप्तियाँ इन सब में उत्तने हिस्से के हर एक को 
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में मुशतरिक हैं इस के दो बच्चे एक ही पेट से हुए(जौड़ा 
पैदा हुए आगे पीछे यानी जुड़वां) पत्त दोनों में से एक ने 
बड़े का यानी जो पहले पैदा हुआ है दावा किया और 
बूसरे ने छोटे का दावा किया तो दोनों बड़े के मुद होंगे 
और अगर दोनों दो बतन से पैदा हुए [यानी जुड़वां न 
हुए) तो बड़ा इस के मुदआ का होगा और बान्दी इसी 
को उम्मे वल्द हो जायेगी। और इस का मुदआा बान्दी को 
निसफ़ क्लरीपतत और निसफ़ उक़र शरीक को तावान देगा 
और बच्चे को क्रीमत में कुछ तावान न देगा। इस वास्ते 
कि इस का उलूक़ आज़ादी के साथ हुआ है और दो छोटे 
बच्चे का नप्तब इस के मुदआ से इस्तहसानन साबित 
होंगा मगर वो बच्चे को त़माप क्ोमत का शरीक अव्वल 
के वास्ते ज़ामिन होगा यह इताबिया मेँ है। और अगर 
एक बान्दीं दो मर्दों में शरीक हो पत्त एक ने कहा कि 
जो तेरे पेट में है अगर लड़का हो तो वो मुझ से है और 
अगर लड़कों हो तो मुझ से नहीं है और वूसरे ने कहा 
कि जो तेरे पेट में हैं अगर लड़की हो तो वो मेरा नुत्फ़ा 
है और अगर लड़का हो तो वो मुझ से नहीं है। तो इस 
मसले में दो सूरतों में और आंकि यह दोनों कलाम इन 
दोनों के साथ ही सादिर हुए और इस सूरत में इस बतन 
से जो पैदा हुआ वो इन दोनों का होगा ख़्वाह लड़को हो 
या लड़का हो और अगर किसी से इन दोनों से पहले 
कलाम सादिर हुआ तो जो पैदा हुआ और वो इसी का 
होंगा ख़्वाह लड़को हो या लड़का हो बछर्तेकि इन दोनों 
कलामों से छः महीने से कम में पैदा हुआ और अगर 
कलाम अच्चल से छः महीने पर और कलाम सानी से छः 
महीने से कम में पैदा हुआ तो वो दूसरे का होगा ख़्वाह 
लड़की हो या लड़का हो और अगर दोनों कलामों से छः 
गहीने पर पैदा हुआ तो इस का नसब इन दोनों में से 
किसी से साबित न होगा इल्ला आंकि दावा अज़ सर नौ 
पाया जाये यह मुहीत में है। 

अगर दो शरीकों की ममलूका मुशतरिक बान्दी दोनों 
के मालिक होने के वक़्त से छः महीने पर बच्चा जनी 
पस्त॒ एक शरीक ने बान्दी का दावा किया कि यह मेरी 
दुख्तर है और दूसरे शरीक ने इस बच्चे के नसब का 
दावा किया और हाल यह हैं कि हर एक ने जिस के 
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मिलेगी यह बदाएँ में हैं। एक बान्दी दो मर्दों में साझा है 
इस के दो बच्चे एक ही पेट से हुए (यानी जुड़वां आगे 
पीछे पैदा हुए) बस दोनों में से एक ने बड़े का यानी जो 
पहले पैदा हुआ है दावा किया और बूसरे ने छोटे का 
दावा किया तो दोनों बड़े के दावेदार होंगे और अगर दोनों 
दो बतन से पैदा हुए (यानी जुड़वां न हुए) तो बड़ा इस 
के तात्पर्थ का होगा और बान्दी इसी के बच्चे को माँ हो 
जायेगी। और इस की तप्पत्तति बान्दी की आघी क्रीमत 
और आधा उक़र साज्ञी को क्षप्तिपूर्ति देगो और बच्चे को 
क्ोमत में कुछ क्षत्तिपूर्ति न देगा। इस जिए कि इस का 
गर्भाशय में भ्रूण की बनावट आज़ादी के साथ हुई है और 
दो छोटे बच्चे का वंश इस के माल से उपकार से साबित्त 
होंगा मगर वह बच्चे को तमाम क्रोमत का पहले साक्ी के 
जिए गारंटर होगा यह इताबिया में है। और अगर एक 
बान्दी दो मर्दों मेँ साज्ी हो बस एक ने कहा कि जो तेरे 
पैट में है अगर लड़का हो तो वह मुझ से ह और अगर 
लड़की हो तो मुझ से नहीं है और दूसरे ने कहा कि जो 
तेरे पेट में है अगर लड़की हो तो वह मेरा वीर्य हैं और 
अगर लड़का हो तो वह मुझ से नहीं है। तो इस मसले 
में दो स्थितियों में और वह कि यह दोनों कथन इन दोनों 
के साथ ही लागू हुए और इस स्थिति में इस बतन से 
जो पैदा हुआ वह इन दोनों का होगा चाहे लड़की हो या 
लड़का हो और अगर किसी से इन दोनों से पहले कथन 
आदेश हुआ तो जो पैदा हुआ और वह इसी का होंगा 
चाहें लड़को हो या लड़का हो बशर्तेकि इन दोनों कथनों 
से छः महीने से कम में पैदा हुआ और अगर कथन पहले 
से छः महीने पर और दूसरे कथन से छः महीने से कम 
में पैदा हुआ तो वह दूसरे का होगा चाहे लड़कों हो या 
लड़का हो और अगर दोनों कथनों से छः महीने पर पैदा 
हुआ तो इस का वंश इन दोनों मेँ से किसी से साबित न 
होगा सिवा वह कि दावा नए सिरे से पाया जाये यह 
मुहीत में है। 

अगर दो साज्ञीयों को ख़रीदी हुईं साझा बान्दी दोनों 
के मालिक होने के समय से छः महीने पर बच्चा जनी 
बस पक साझी ने बान्दी का दावा किया कि यह मेरी 
लड़कों है और वूसरे साझी ने इस बच्चे के वंश का दावा 
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नसब का दावा किया है प्सा बच्चा इस के पैदा हो 
सकता हैं और दोनों कलाम साथ ही खारिज हुए तो बच्चे 
को दठ्ञवत ली होगी इस वास्ते कि यो बान्दी को दअवतत 
के लिए असबक्त है अज्ञ राहे तक़दीर बददीं वजह कि बच्चे 
के नप्तन की दक्षवत इस्तीलाअ दी हैं और बान्दी के 
नसब का दावा दम्॒वत तहरीर है और दस्वत इस्तीलाद 
मुसतनद है और दावा तहरीर मुक्ततसर बक़्द्र ज़रूरत होता 
है पस्॒ बच्चे के नक्तब का दावा मुस्तनद होगा पस्त॒ इस के 
मुदझ्ला पर बान्दी को निसफ़ क्ोमत और निसफ़ उबर दूसरे 
के वास्तमे वाजिब होगा और यह न होगा कि चूँकि 
मुदआ नस्ब कनीज़ ने इस को तहरीर का दावा किया है 
कि यह मेरी दुख्तर है लिहाज़ा बच्चे का मुदज़ा तावान से 
बरी हो जाये और अगर बान्दी दोनों को ममलुका होने के 
वक्‍त से छः महीने से कम में बच्चा ज़नी तो हर एक 
शरीक का दावा सही होगा क्योंकि किसी के दावा का 
कोई मर हज नहीं है इस वास्ते कि दोनों को दद्अवत इस 
सूरत में दावा (!) तहरीर हैं पस्॒ किसी को दूसरे पर 
सबक़त न हागी पस्॒ बच्चे का नम्तब इस के मुदआ से 
और बान्दी का नसब इस के मुदक्षा से साबित होगा फिर 
मुदआ वल्द अपने शरीक को बाबत चल्द के कुछ तावान 
न देगा और इस पर इत्तफ़ाक् ह और बान्दी के मुदजा 
पर बान्दी की बाबत भी इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
कुछ तावान न होगा इस वास्ते कि वो इस दावा में पेसा 
हुआ कि गोया इस ने शरीक को उम्म वल्द को आज़ाद 
कर दिया और उसप्मे वल्द को रक्तियत इमाम श्ाज़म 
रह० के नज़दीक कुछ मतक्तकूम नहीं हुई है यानी क्रीमत 
वारिद होने में दाखिल नहीं है और मुद्आ वल्द पर कुछ 
उकर वाजिब न होगा और अगर बान्दी दोनों की मिल्क में 
आने के वक्‍त से छः महीने पर एक जड़की जनी फिर 
यह लड़की अपने वक़्त पर एक लड़की जनी फिर दोनों मेँ 
से हर एक ने एक एक लड़की का दावा किया तो हर दो 
दावा सही होंगे और दुख्तर अच्चल के मुदक्ला पर बान्दी 


(दावा तहरीर यह हैं कि बान्दी पर इस के बच्चे के वंश का दावा 
किया हालाँकि इसे उलक़ इस की गिल्‍ल्क में न था और दावा 
हस्तीला आँकि जिम के वल्द होने का मुदझा हस का उतलूक 
मुमकिन है कि इस की मिल्क में हुआ हों चल कलाम उतर मुफ़स्सत् 
ने बाब ने अल वंश फ़िल मुजाहिद उल सालिस इनप्रीइयत क़ारजज 
, मनाक | 
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किया और हाल यह है कि हर एक ने जिस के वेश का 
दावा किया है ऐसा बच्चा इस के पैदा हो सकता है और 
दोनों कथरनों के साथ ही अलग हुए तो बच्चा का 
आहवान लिया होगा इस लिए कि वह बान्दी को आहवान 
के लिए सब से पहले है तक़दीर से सिवा इस कारण कि 
बच्चे के वंश का आहवान यानी ऐसी पुक्ति जो बांदी के 
गर्भ से बच्चा जन्ने के कारण हो, दी है और बान्दी के 
वंश का दावा एक लिखित आहवबान है और पेसी पुक्ति 
जो बांदी के गर्भ से बच्चा जनने के कारण हो का 
आहवान प्रमाणित है और लिखित दावा संक्षिप्त ज़रूरत 
अनुसार होता है बस बच्चे के वंश का दावा प्रमाणित 
होगा बस इस के माल पर बान्दी को आधी क्रीमत और 
आधा उबर दूसरे के लिए अनिवार्य होगा और यह न 
होंगा कि चूंकि कनीज़ के वंश के दावे ने इस का तिमखित 
दावा किया है कि यह मैरी लड़की है छिहाज़ा बच्चे का 
दावेदार क्षत्तिपूर्ति से बरी हो जाये और अगर बान्दी दोनों 
की ज़रखरीद होने के समय से छः महीने से कम में बच्चा 
जन्मी तो हर एक साझी का दावा सही होगा क्‍योंकि 
किसी के दावा का कोई संकोच नहीं है इस जिए कि 
दोनों की आहचान इस स्थिति में लिखित दावा [) है 
बस किसी को दूसरे पर बढ़त न होंगी बस बच्चे का वेश 
इस के माल से और बान्दी का वेश इस के मातज़ से 
सिद्ध होगा फिर संपदा अपने साझी के लड़के के आह्वान 
कुछ क्षतिपूर्ति न देगा और इस पर सहमति है और बान्दी 
के मात पर बान्दी के विषय में भी इमाम आज़म रह० 
के निकट कुछ क्षतिपूर्ति न होंगी इस लिए कि वह इस 
दावा में ऐसा हुआ कि गोया इस ने साज्ञी के बच्चे को 
माँ को आज़ाद कर दिया और बच्चे को माँ को गुलामी 
इमाम आज़म रह० के निकट कुछ करना नहीं हुआ है 
यानी क़ीमत लागू होने में प्रवेशित नहीं है और संपदा पर 
कुछ उक्तर अनिवार्य न होगा और अगर बान्दी दोनों की 
अधीनता में आने के समय से छः महीने पर एक जड़की 
() लिखित दावा यह है कि बान्दी पर इस के बच्चे के वंश का 
दावा किया हालाँकि इसे गर्भाशय में भ्रूण बनने के समय से इस की 
मिल्कियत में न था और बच्चा जन कर मुक्ति का दावा यह कि 
जिस के लड़का होने का मुदओ इस का गर्भाशय में प्रूण बनना 


मुमकिन है कि इस की मिल्कियत में हुआ हो पूर्ण बातों ने वंश के 
तीसरे व्यवहारिक अध्याय की कोशिश में यह चीज़ें सम्मिलित हैं। 
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को निरक्र क्रोमत अपने शरीक के वास्ते वाजिब होगी 
लेकिन अगर यह़ बान्दी क़ब्ल ऐसे दावा के वाक़े होने के 
क़ल्त की गई तो ऐसी सूरत में अब्बल्न दुख्तर का मुदआ 
अपने शरीक के वास्ते असल बान्दी यानी दुख्तर अब्बज़ 
(]) को मां को कुछ क्रीमत का ज़ामिन न होगा और 
नीज इस पर दुछ्यलार अव्वल को कुछ क्रोमत जिस के 
नसब का दावा करता है वाजिब न होगी यह इमाम 
आज़म रह० का क्रौज़ है और दूसरी दुख्तर के मुदआ 
पर अब्बल (9) के वास्ते ज़्माम उबर बराजिब होगा। और 
अगर हर दो को ममलूका होने से छः: महीने से कम मं 
लड़कों जनी फिर यह लड़कों अपने वक्‍त पर एक लड़कों 
जनी और बाक़ो मसला बहाला है तो मोअत्तबर दूसरी हैं 
दुर्तर के नसब का दावा होगा और पहली दुखछ्तर का 
दावा नत्तब सही न होगा इस वास्ते कि दुख्तर दोम का 
दावा नसब मुदआ इस्तीलाद है पस्॒ बसबब अस्तफ़लू के 
मुक़ददम हैं और दावा दुछ्तर अब्बल दावा तहरीर है इस 
वास्ते कि इस का उत्तूक्त इन दोनों की मित्त्क में न था 
और दूसरी दुछ्तर का मुदआ अपने शरीक के वास्ते दुछतर 
अच्चल की निस्फ़ क्रीमत और निसफ़ उकर का ज़ामिन 
होगा और दुख्तर अच्चल के मुदझा पर अपने शरीक के 
वास्ते इस को मां को बाबत कुछ तावान वाजिब न होगा 
जैसा कि पहली सूरत मज़कूरह बाला में वाजिब हुआ था 
यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है। 


जा कया नाक इनाकया कक नी क व के कप पे फ प गु पु फेक झिमे पे हक ऑ ऑफ डिनी के डे हक कया छऋनगानाइना के कया | ह कहझवयाकवाककवमक की कक कक कक कम पड पक कि डक कक डक पक डिक कि 


- यह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया 
जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस्त हज़ार दिरहम 
:या उनके बग़बर की करनसी है 

:असश वह रक़प आदि जो मक़तूल“जिसकी हत्या हुई हो के 
वरिसों को या हताहत होने वाले को बदलें में दीं जाए 

वत्ती - औरत से संभोग सेक्स करना ; 
उक़्र - बह रक्रम आदि जो बीवी के सिचा ग़ैर औरत के 
साथ संभोग करने से अनिवार्य हो 


थक आना या यान मा कु मा जा मी था मे था जा मीना मा काका का का ह हूँ थ. हूँ हर मा का शा मामा का. मर शा. थ मा मरा झा शाझा मरामाना मामा मा आना मा शाम मा जाशना कू था मा शा आए न यू शा. थ का म में। थ. थ कृ का था था. था. का का थ कू मान था का. का 


हक कफ कक कता कफ कफ कफ ऊफि के ओ के के के के के के क के के के का के कि के कि जा वी के को को 


(!) दखतर अचल को मां और दूसरी दुखतर की नानी। 
(9) क़ौलहू दुखतर अच्चल के चास्‍्ते और न कहा कि इस के मुद्झ्ा 
के लिए इस लिए कि वह दुखतर आज़ाद है। 
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जन्मी फिर यह लड़की अपने समय पर एक लड़की जन्मी 
फिर दोनों में से हर एक ने एक एक लड़की का दावा 
किया तो सब दक्षवे सही हॉगे और लड़को पहले के माल 
पर बान्दी को आधघ्री क्रोमत अपने साक्मी के जिए 
अनिवार्य होगी लेकिन अगर यह बान्दी ऐसे दावा के 
स्थापित होने के पहले क़त्ल की गई तो ऐसी स्थिति में 
पहली ज़ड़की का मुदआ अपने साझी के लिए वास्तक्कि 
बान्दी यानी पड़ली लड़की () की माँ की कुछ क्रीमत का 
गारंटर न होगा और इस पर भी पहली लड़को को कुछ 
क्रीमत जिस के वश का दावा करता है अनिवार्य न होगी 
यह इमाम आज़म रह० का कथन है और दूसरी लड़की 
के मुदओे पर पहला (2) के जिए संपूर्ण उकर अनिवार्य 
होगा। और अगर हर दो को ममलूका होने से छः: महीने 
से कम में लड़की जनी फिर यह लड़की अपने समय पर 
एक लड़को जन्मी और बाक्री मापल़ा पैसा ही है तो 
दूसरी विश्वसनीय है लड़की के वंश का दावा होगा और 
पहली लड़की के वंश का दावा सही न होगा इस लिए 
कि दूसरी ज़ड़को के वंश का दावा मुक्ति को दावेदारी है 
बस नीच“तुच्छ होने के कारण पहले है और ज़ड़की का 
दावा पहला लिखित दावा है इस लिए कि इस का 
ग्भशिय मैं भ्रूण इन दोनों को अछीनता मेँ न था और 
दूसरी ज़ड़की का तात्पर्य अपने साझी के लिए पहली 
लड़की की आधी क्रीमत और आधे उबर का गारंटर होगा 
और पहली लड़को के दावे पर अपने साझी के लिए इस 
की माँ को बारे में कुछ क्षतिपूर्ति अनिवार्य न होगी गैत्ता 
कि पहज़ी उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनिवार्य हुई थी यह 
ग़रह तलख़ीस जामअ कबीर में है। 





ख़ुसुमत >वह दावे जो नियमानुसार हाँ, मुकदमा जो न्याय: 
ःको दायर हो - क्रज्ञषफ >बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमतः 
:जिनायत > शियादती, जुर्ण करना, क्रानून विरोधी कार्य, पापः 
*क्रबीज़ >एक से ,ज्यादा लोगों का समूह, कुटुम्ब, पीछे आना : 
। _ गर्भाश में भ्रूण बनने का समय, नुतफ़ा ठहरना 


ऋहक कक ककककककतानतकक क कक कओ तक कक क बह ककया कह ककया कऋ छह काइनाइ- ह कबयाकवानाक ढहककककककनक कक क कक कक कक के कम कक क इन व हक क्या कह ना 


के के के कं कह के के की के के के के के की के की के के के के के के के को की के के के के की को ही के के 


(]) पहली लड़की की माँ और दूसरी लड़की की नानी। 
(9) कहने को पहली लड़की के लिए और न कहा कि इस्त के मात 
के लिए इस लिए कि वह लड़की आज़ाद है। 






एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक है इस के 
एक ही बतन से दो बच्चे पैदा हुए एक 
ज़िन्दह और दूसरा मुर्दा : 
ज़ैद व उम्रों के दरमियान एक बान्दी मुशत्तरिक है 
पस खालिद से इस के बच्चा पैदा हुआ और खालिद ने 
कहा कि तुम दोनों ने मेरे साध इस का निकाह कर दिया 
था पस्न हर दो शरीक में से एक ने मसलन जैद ने इस 
की तसदीक की और उम्रू ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने 
॥ इस को तेरे हाथ फ़रोख़्त किया था तो निस्फ़ बान्दी उप्मे 
बल्द मौक़ूफ़ा रहेगी और वो किसी की ज़िंदमत न करेगी 
और बाक्की निल्फ़ इस की रक़ीक़ होगी जो तज़वीज का 
मुक़र है यानी ज़ैद की मगर खालिद को इस बान्दी से 
वती हलाल न होगी इस वास्ते कि ज़ैद व खालिद ने 
बाहम निस्फ़ बान्दी की बाबत निकाह में इत्तफ़ाक़ किया 
है और इस क्र मुफ़ीदे हिल्लत नहीं ह और निस्फ़ बच्चा 
हिस्सा मुक्तिर बे यानी उमसे का निसफ़ हिस्सा दार 
आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा 
और जो मुक्षिर निकाह है इस को खालिद से तावान लेने 
का इख्तयार न होगा और न वो मुक्तिर बसे से तावान ल 
"सकता है और खालिद पर इस का उक़्र कामिल वाजिब 
| होगा जो ज्ञेद व उमर दोनों में मुशतरिक होगा पस्त॒ मक़र 
बैज यानी उमरू इस में से निसफ़ उक्र बतरीक़ सिमन ले 
लेगा और उक्र निकाह यानी ज़रैद बाक्की निस्फ़ को 
बतरीक़ मोहर ले लेगा और मुक्तिर बरत़ से कहा जायेगा 
कि तो इस को इसी जिहत से ले () जे जिस का तो 
मुदआ है और अगर खालिद मर गया ततो बान्दी मुक्किर 
निकाह ऐसी ज़ैद के वास्ते अपनी निस्फ़ क्रीमत के लिए 
सज्ायत करेंगी और अगर ज्ैद व उमरू दोनों ने कहा कि 
हम ने तेरे हाथ इस को फ़रोख़्त किया है तो खालिद इन 
दोनों के वास्ते इस की क्रीमत का ज़ामिन न होगा हां 
इस के उकर का दोनों के लिये ज़ामिन है और अगर 
बान्दी मजहूला हो कि इस का मौला न मालूम(2) होता 
हों पस्॒ खालिद ने कहा कि तुप दोनों ने इस को मेरे 
निकाह में दिया है और इन दोनों ने कहा कि हम ने तेरे 
हाथ इस को फ़रोख़्त किया है तो बान्दी इस की उम्में 
() बतौर सिमन बा 'सैं। (2) अगर बान्दी मजहूला हो। 
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एक बान्दी दो मर्दों में साझा है इस के एक 
ही बतन/कोख से दो बच्चे पैदा हुए एक 
जीवित और दूसरा मृत : 

ज़ैद व उम्रों के बीच एक बान्दी साझा है बस 
खालिद से इस के बच्चा पैदा हुआ और खालिद ने कहा 
कि तुप दोनों ने मेरे साथ इस का निकाह कर दिया था 
बस दोनों साझीयों में से एक ने मसलन शैंद ने इस की 
पुष्टि की और उग्रों ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने इस 
को तेरे हाथ बेच दिया धा तो आधी बान्दी बच्चे की माँ 
पर रोक रहेगी और वह किसी की सेवा न करेगी और 
बाक़ी आधी इस को गुज्ञाम होंगी जों विवाह की संविदा 
है यानी जैद की मगर ख़ालिद को इस बान्दी से संभोग 
वैध न होगा इस लिए कि ज़ैद व खालिद ने आपस में 
आधी बान्दी की बारे में निकाह पर सहमति की है और 
इतनी लाभप्रद धर्मीनुसार जाएज़ नहीं है और बच्चे का 
आधा हिस्सा बिक्री को स्वीकारीय यानी उमरों का आधा 
हिस्सा आज़ाद होगा और बाकी आधा के लिए कमा कर 
क्ीमत देने की कोशिश करेगा और जो निकाह का 
स्वीकारीय हैं इस को खालिद से क्षत्तिपूर्ति लेने का 
अध्यिकार न होगा और न वह बिक्री के स्वीकारीय से ट्प । 
क्षतिपूर्ति ले सकता है और ख़ालिद पर इस का पूर्ण उक़््र ई 
अनिवार्य होगा जो ज़ैद व उमरो दोनों में साझा होगा बस # ( 
बिक्री के स्वीकारीय यानी उमरों इस में से आधा उक़्र 
क़ीमत के जैसे ले लेगा और उक्श निकाह यानी ज़ैद बाक्री ( 
आधा को महर के तरीक़े से ले लेगा और बिक्री को ३६ 
स्वीकार करने वाल़े से कहा जायेगा कि तो इस को इसी 
उपाय से ले (।) ले जिस का तू दावेदार है और अगर 
खालिद मर गया तो बान्दी निकाह के स्वीकारीय से ऐसे 
ज़ैद के लिए अपनी मुक्ति की आधा क्रीमत के लिप 
कमा कर क्रीमत देने की कोशिश करेंगी और अगर ज़ैद 
व उम्रों दोनों ने कहा कि हम ने तेरे हाथ इस को बेच 
दिया है तो खालिद इन दोनों के लिए इस की क़रीमत का 
गारंटर न होगा हां इस के उक़र का दोनों के लिये गारंटर 
है और अगर बान्दी अज्ञात हो कि इस का मात्रिक न 
मालूम (2) होता हो बस खालिद ने कहा कि तुम दोनों ने 


() बतौर क्ौमत विक्रता से। (४ 





फ़तावा आज़गगीरीं 


वलल्‍्द होगी और बच्चा आज़ाद होगा और ख़ालिद पर इस 
को क़रीमत वाजिब होगी और बच्चा को क़रीमत का ज़ामिन 
न होगा और आया उक़र का ज़ामिन होगा या नहीं सो 
किताब मेँ इस को ज़िक्र नहीं फ़रमाया और मशाइस्र ने 
इस में इख्तलाफ़ किया है बाज़ ने कहा कि ज़ामिन होगा 
और बाज़ ने कहा कि नहीँ ज़ामिन होगा और खालिद ने 
हिबा का दावा किया और ज़ैद व उमरू ने बैंत का दावा 
किया और बान्दी महबूला है या श़ेद व उमरू ने कहा कि 
तूने इस को ग़सब कर लिया है पस्॒ ख़ालिद ने कहा कि 
तुम दोनों सच्चे हो तो बान्दी इस की उम्में वल्द होगी 
और इस पर बान्दी व बच्चा दोनों की क्रीमत चाजिब 
होगी और अगर बान्दी ने इन सब के क़रौल को तसदीक़ 
को तो इस के क़ौल की इस के हक़ में तसदीक़ की 
जायेगी चुनांचे वो रद करके जद व उमरू की रक़ीक़ कर 
दी जायेगी और अगर ख़ालिद ने खरीद का दावा किया 
और जो बान्दी का मौज़ा है इस ने निकाह कर देने का 
दावा किया तो नसब साबित होगा मगर बच्चा आज़ाद न 
होगा और यह हुक्म इस वुकत है कि यह मालूम हो कि 
बान्दी इसी मक़र की है और अगर यह मालूम (।) न हो 
तो बच्चा आज़ाद भी डोगा यह मुहीत सुरुखी में है। एक 
बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक हैं इस के एक हौ बतन से 
दो बच्चे पैदा हुए एक ज़िन्दह और दूसरा मुर्दा पस्त दोनों 
में से एक ने मुर्दा के नसब का दावा किया और ज़िन्दद 
की नफ़ी को तो जिनदह और दूसरा मुर्दा पस्त दोनों में से 
एक ने मुर्दे के नसब का दावा किया और ज़िनदा की 
नफ़ी की तो ज़िन्द भी इस के साथ लाज़िम होगा और 
बाद इस के नफ़ी नहीं कर सकता है और इसी तरह 
अगर हर एक ने मुर्दे के नसब का दावा किया या हर 
एक ने हर दो बच्चे का दावा किया तो दोनों का नसब 
इन दोनों से साबित होगा यह मबसूत में है। अगर बान्दी 
ज़ेद व इस के पिसर व इस के पदर इन सब के 
दरमियान मुशतरिक हो फिर इस के बच्चे पैदा हुआ और 
इन सब ने इस के गसब का दावा किया तो शैद का 
बाप औला है यानी इसी से नसब साबित रखा जायेगा 
यह ज़हीरिया में हैं। 


( अगरचे जैद व उमरो मसलन 
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इस को मेरे निकाह में दिया है और इन दोनों ने कहा 
कि ड्म ने तेरे डाथ इस को बेच दिया है तो बान्दी इस 
के बच्चे को माँ होगी और बच्चा आज़ाद होगा और 
खालिद पर इस को क्रोमत अनिवार्य होंगी और बच्चे को 
क्रीमत का गारंटर न होगा और किया उक़र का गारंटर 
होगा या नहीं सो किताब में इस को ज़िक्र नहीं फ़रमाया 
और विद्वानों ने इस में मतभेद किया है कुछ ने कहा कि 
गारंटर होगा और कुछ ने कहा कि गारंटर नहीं होगा और 
खालिद ने हिंबा का दावा किया और हद व उमरो ने 
ब्रिक्रो का दावा किया और बान्दी पस्मप्रिय है यथा ज़ेद व 
उगसे ने कड़ा कि तूनें इस को छीन लिया हैं बस ख़ालिद 
ने कहा कि तुम दोनों सच्चे हो तो बान्दी इस के बच्चे 
की माँ होगी और इस पर बान्दी व बच्चा दोनों की 
क्रीमत अनिवार्य होगी और अगर बान्दी ने इन सब के 
कथन को पुष्टि की तो इस के कथन को इस के हक़ में 
पुष्टि को जायेगी चुनांचे वह रद करके शेद व छ़गरो को 
गुलाम कर दी जायेगी और अगर खालिद ने खरीदने का 
दावा किया और जो बान्दी का मालिक है इस ने निकाह 
कर देने का दावा किया तो वंश साबित होगा मगर बच्चा 
आज़ाद न होगा और यह आदेश इस समय है कि यह 
मालूम हो कि बान्दी इसी प्रतिज्ञाकर्ता को है और अगर 
यह मालूम () न हो तो बच्चा आज़ाद भी होगा यह 
मुहदीतुल सुरखी में है। एक बान्दी दो मर्दों में साझा है इस 
के एक ही बतन/कोख़ से दो बच्चे पैदा हुए एक जीवित 
और दूसरा मृत बस दोनों में से एक ने मृत के वंश का 
दावा किया और जीवित से इंकार किया तो जीवित और 
दूसरा मृत बस दोनों में से एक ने पमुर्दा के वंश का दावा 
किया और जीवित से इंकार किया तो जीवित भी इस के 
साथ अनिवार्य होगा और बाद इस के इंकार नहीं कर 
सकता है और इसी तरह अगर हर एक ने मृत के वंश 
का दावा किया या हर एक ने दोनों बच्चों का दावा 
किया तो दोनों का वंश इन दोनों से सिद्ध होगा यह 
प्बसूत में है। अगर बान्दी ज़ेद व इस के लड़के व इस 
के पिता इन सब के बीच साझा हो फिर इस के बच्चे 
पैदा हुआ और इन सब ने इस के वंश का दावा किया 





“जद व उमरो मसलन 





फ़तावा आज़गगीरी 


अगर बान्दी ज़ेद और इस के पिसर के दरमियान 
मुशतरिक हो और इस के बच्चे का इन दोनों ने दावा 
किया तो इस्तहसानन जैद औज़ा है और जद इस की 
निस्फ़ क्रीमत का ज़ामिन होगा और रहा निसरफ़ उबर सो 
गेंद इस के निस्फ़ उबर का अपने पिसर के वास्ते और 
पिसर इस के निस्फ़ उबर का जैद के वास्ते ज़ामिन डोगा 
पस्त॒ बाहम किसास करेंगे यह सिराज बहाज में है और 
अगर दो शरीकों में से पक मुसलमान हो और दूसरा 
अज़मी हो पस्त॒ मुशतरिका बान्दी के बच्चे का दोनों ने 
साथ हीं दावा किया तो मुसलमान औला हैं और यह इस 
वक़्त है कि ज़िम्मी दावा एप नसब से कुछ पहले मुसलमान 
न हो गया हों और अगर ज़िप्मी मुसलमान हो गया फिर 
बान्दी के बच्चा हुआ फिर दोनों ने इस के नस़ब का 
दावा किया तो दोनों से इस का नसब साबित होगा इस 
वास्ते कि हालत में दोनों यक्‍्सां हैं और अगर दावा नसब 
दरमगियान मुरतिद व मी के हो तो बच्चा मुरतिद होगा 
और हर एक दोनों में से दूसरे के लिये निस्फ़ उबर बान्दी 
का ज़ामिन होगा यह ग़ायतुल बयान में है। और अगर 
पैसा झगड़ा दरमियान किताबी और गहूसी के हो तो 
किताबी औल्ा है और अगर गुलाम व मकातब के 
दरमियान हो तो मकातब औला है और अगर गुत्ञाम 
मुसलमान और आज़ाद काफिर के दरमियान हो तो 
काफ़िर आज़ाद औज्ा है और अगर दोनों में से किसी का 
दावा नम्तब मुक्तददम हुआ हो तो जिस ने पहले दावा 
किया हैं वही औजा होगा चाहे कोई हो यह सिराज़ुल 
बढ़ाज में है। 


कह ॥इनकह्ककबनक्कक कक चनक्ककक ककघककक्कतक्क्ककतगकक इकत-कबृक्हककबृूकह्ककताककनकचककककककक्कककककक्क्कत्क्क्क्क्स्क्त््ल्व्ताकसइकक्त्कब्ककहनक 


सक्मायत- कौशिक यानी वह कार्य जो गुलाम अपनी: 
मुक्ति के लिए करे ै 
:मीअसर- आर्थिकरूप से पिछड़ा मूसिर- समृद्धि शाली : 
मकातज्तब वह गुलाम जो अपनी मुक्ति के लिए स्वंध की कृमितः 
देकर अपने आप को मुक्‍त कराए ः 
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तो छेद का बड़ा बाप 8 यानी इसी से वंश साबित रखा 
जायेगा यह ज़हीरिया में है। 

अगर बान्दी झैद और इस के ज़ड़के के बीच साझा 
हो और इस के बच्चे का इन दोनों ने दावा किया तो 
उपकार के तौर पर जैद बड़ा है और ज़ैद इस को आधी 
क़ीमत का गारंटर होगा और रहा आधा बच्चे कोर्मोाँ सो 
ग़ेद इस के आधा उबर का अपने लड़के के लिए और 
इस लड़क के आधा उकर का हछैद के लिए गार॑टर डोगा 
बस एक दूसरे के बदल करेंगे यह सिराजुल बहाज में है 
और अगर दो साझीयाँ में से पक मुसलमान हो और 
दूसरा ज़िम्मीशौर-मुस्लिम नागरिक हो बस साझा बान्दी के 
बच्चे का दोनों ने साथ ही दावा किया तो मुसलमान पहले 
है और यह इस समय ह कि ज़िप्मी वंश के दावा से कुछ 
पहले मुसलमान न हो गया हों और अगर ज़िम्मी 
मुसलमान हो गया फिर बान्दी के बच्चा हुआ फिर दोनों 
ने इस के वंश का दावा किया तो दोनों से इस का वंश 
सिद्ध होगा इस लिए कि हाज़त में दोनों बराबर हैं और 
अगर वंश के दावे बीच धर्मप्रष्ट व ज़िम्मी के हो तो 
बच्चा धर्मप्रष्ट होगा और हर पक दोनों में से दूसरे के 
लिये आधा उद्र बान्दी का गार॑ंटर डोगा यह ग़ायतुत् 
बयान में है। और अगर ऐसा झगड़ा जो किताबी“यहूदी 
या ईसाई और मजूसी“अग्नि पूजक के बीच हो तो 
किताबी“यडूदी या ईसाई पहले है और अगर ग़ुन्ञाम व 
मकातब“क्रीमत्त देकर मुक्ति पाने वाले के बीच हो तो 
मकातब“क्रीपत देकर मुक्ति पाने वाला पहले 6 और अगर 
गुलाम मुसलमान और आज़ाद काफ़िर के बीच हो तो 
काफ़िर आज़ाद पहले है और अगर दोनों में से किसी वंश 
का दावा पहला हुआ हो तो जिस ने पहले दावा किया है 
वही बड़ा होगा चाहे कोई हो यह सिराजुल वह्ाज में है। 





/उामे वल्नंद _उस ग़लाप औरत/बांदी को कहते है जो अपने: 


आज़ाद माना जाएगा, उम्तकी माँ की गूल्ञामी उस पर प्रभाव: 
(शाली नहीं होगी। ; 
[इस्तीलाद-यानी ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने के 
कोरण हो। 


:इस्तीला- किसी पर विजय पाना कब्ज़ा करना या प्रभावी होना : 


बडा व. ॥ आडा का जा डर आकाश ना का श जा मा. ॥ का था. ॥ कू ह' का का हा. ह का. ॥ ॥ व. ॥ शा झा म आओ मा जा न आना नम गा कु था जाना न थ का. ह का हा का का हा. ॥ व. ॥ हा हा. ह जा शा डा या आना जा का जा आना न कू ह जाना न जा था. का. न 





फ़तावा आज़गगीरीं 


अगर ज़ैद से कोई बान्दी बच्चा जनी फिर 
ज़ैद ने और उमरू ने मित्र कर उस को 
खरीद किया तो वो ज़ैद की उम्मे वल्द हो 
जायेगी : 

इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत हैं कि दो मर्दों ने 
एक को ज़ौजा खरीदी यानी जद व उमसे दोनों ने ज़ैद 
की ज़ोजा को जो ख़ालिद की बान्दी है ख़ालिद से ख़रीद 
(]) लिया फिर एक महीना के बाद इस के बच्चा पैदा हो 
तो शौहर से इस का नसब साबित होगा और यो बच्चा 
को कुछ क्रीमत का ज़ामिन न होगा। और अगर दो 
भाइयों ने एक हामिला बान्दी खरीदी पस्॒ इस के बच्चे 
पैदा हुआ फिर एक ने इस का दावा नसब किया तो इस 
पर बच्चा की निसफ़ क्लीमत का तावान लाज़िम होगी और 
(2) यह बच्चा बसबब क़राबत के अपने चचा की तरफ़ 
से आज़ाद न हो जायेगा इस वास्ते कि दावा नसब 
मुक्तददम हो चुका है पत्त हुक्म मज़ाफ़ बजानिब दावा 
होगा न बजानिब क़राबत कज़ा फ़ों ज़हीरिया। अगर जद 
से कोई बान्दी बच्चा जनी फिर ज्ैंद ने और उमरो ने 
मिल्न कर इस को ख़रीद किया तो वो शैद की उप्मे चल्द 
हो जायेगी और ज़ैद इस को निस्फ़ क्रीमत का उमे के 
बास्ते ज़ामिन होगा ख़्याह खुशहाल हो या तंगदस्त हो। 
इस तरह अगर जैंद व उमरों दोनों ने इस को मीरास में 
पाया तो भी यही हुक्म है और अगर बान्दी के साथ इस 
का बच्चा भी मीरास में पाया जो शैद का पिसर है और 
दूसरा शरीक उमरो इस बच्चे का ज़ी रहम महरम होता है 
तो यह बच्चा इन दोनों से आज़ाद हो जायेगा और अगर 
शरीक उमरो इस का ज़ी रहहम महरम न हो बल्कि 
अजनबी हो तो हिस्सा ज़ेद इस चल्द में से आज़ाद हो 
जायेगा और हिस्सा उमरो के वास्ते सज्ायत् करोंगा और 


( सह बच्चा यानी यह तो 


क्योंकर आज़ाद न हुआ बल्कि आधा क़ीमत त्ञाज़िम जाई तौ जबाब 
दिया कि क़राबत से पहले एक भाई ने इस को दावा किया और 
आशी क़ोमत इस पर त्ाज़िम हुई तब वह बवजह दावा के इस का 
बेटा हुआ तब भाई का भतीना हुआ बस अब आज़ाद होगा व 
लेकिन बे फ़ायदा है क्योंकि आधा क्रीमत दे चुका और क्शबत 
साबिक़ा ज़ाहिर नहीं है ताकि दावा से पहले आज़ाद हो फ़ा फ़हम | 
(9) बस निकाह टूट गया। 
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अगर ज़ैद से कोई बान्दी बच्चा जन्मी फिर 
ज़ैद ने और उमरो ने मित्र कर उस को 
खरीद लिया तो वह ज़ैद के बच्चे की माँ हो 
जायेगी : 

इमाम मुहामद रह० से परंपरा है कि दो मर्दों ने 
एक को स्त्री खरीदी यानी ज्ैद व उमरो दोनों ने ज़ैद की 
स्त्री को जो खालिद की बान्दी है खालिद से ख़रीदी () 
लिया फिर एक महीना के बाद इस के बच्चा पैदा हो तो 
पत्ति से इस का वंश साबित होगा और वह बच्चे को कुछ 
क्रीमत का गारंटर न होगा। और अगर दो भाइयों ने एक 
गर्भवती बान्दी ख़रीदीं बस इस के बच्चे पैदा हुआ फिर 
एक ने इस के वंश का दावा किया तो इस पर बच्चा को 
आधी क्रीमत को क्षतिपूर्ति अनिवार्य होगी और (2) यह 
बच्चा निकटता के कारण के अपने चचा को ओर से 
आज़ाद न होगा इस जिए कि वंश का दावा पहले हो 
चुका हैं बस मिल्रा हुआ आदेश दावा को ओर होगा न 
की निकटता को ओर यह ज़हीरिया में हैं। अगर ज़ैद से 
कोई बान्दी बच्चा जन्मी फिर ज़ैद ने और उमरें ने मित्र 
कर इस को खरीद लिया तो वह ज़ैद की बच्चे की माँ हो 
जायेगी और ज्ञैद इस को आधी क्रीमत का ज़मरीो के लिए 
गारंटर होगा चाहे खुशहाल हो या निर्धन हो। इस तरह 
अगर ज्ैद व उमगें दोनों ने इस को विशस्त में पाया तो 
भी यही आदेश है और अगर बान्दी के साथ इस का 
बच्चा भी विरासत में पाया जो शैद का जड़का है और 
दूसरा साझी उसरो इस बच्चे का ज़ी रहम महरम होता है 
तो यह बच्चा इन दोनों से आज़ाद हो जायेगा और अगर 
साझी उमरो इस का ज़ी रहम महरम/“निकट्तम रितेदार 
न हो बल्कि अजनबी हो तो ज़ैद का हिस्सा इस लड़ के 
की वल्दियत में से आज़ाद हो जायेगा और उमरो के 


(१) यह बच्चा यानी गह तो. 





क्योंकर आज़ाद न हुआ बल्कि आधा क़ौमत अनिवार्य हुई तो जवाब 
दिया कि संबंध से पहले पक भाई ने इस का दावा फिया और 
आधी क़ीमत इस पर अनिवार्य हुई तब वह दावा के कारण इस का 
बेटा हुआ तब भाई का भतीना हुआ बस अब आज़ाद होगा व 
लेकिन बे फ़ायदा है क्योंकि आधी कीमत दे चुका और पूर्व संबंध 
ज़ाहिर नहीं है ताकि दावा से पहले आज़ाद हो । जैप्ता म्रमझा | 

(9) बस निकाह ढूट गया। 





फ़तावा आज़गगीरी 


इसी तरह अगर दोनों ने इस बच्चे को ख़रीदा या वो इन 
को हिबा किया गया तो भी इमाम आज़म रह० के 
नज़दीक यही हुक्म है ख़्याह शरीक अजनबी को ख़रीद से 
पहले यह बात मालूम हो कि मेरा शरीक इस का बाप है 
या न मालूम हो ज़ैद उमरो की मुशतरिका बान्दी खालिद 
से बच्चा जनी पस॒ खालिद ने छोद से इस का हिस्सा 
बान्दी व बच्चा खरीद जिया हाज़ांकि गेंद मालदार हैं तो 
ज़ैद अपने शरीक उमरो के हिस्से बान्दी का ज़ामिन होगा 
और उमरो को बच्चे की बाबत अपने हिस्से में इख्तयार 
हैं चाहे ज़ेद से तावान णै और चाहे इस से सआयत 
करादें और चाहे आज़ाद करदे बर बिनाएँ क्रौल इमाम 
आज़म रह० है यह मबसूत में लिखा है। 


एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक है दोनों ने अपनी 
सेहत में कहा कि यह बान्दी हम में से एक को उसमे 
वल्द है फिर दोनों में से एक मर गया तो ज़िन्दह को 
हुक्म दिया जासेगा कि तू बयान कर और मुर्दा के वारिसों 
को यह हुक्म न दिया जायेगा पस्त अगर इस ने कहा कि 
यह मेरी उम्मे वल्द है तो वो इसी की उम्में चल्द कर दी 
जायेगी और इस की निस्फ़ क्रोमत का ज़ामिन होगा और 
कुछ उपर का ज़ामिन न होगा इस वास्ते कि बाद मुल्क 
के इस के साथ वत्ती का इस ने इक्तरार नहीं किया है 
पस्॒अहतमाल है कि शायद क़ब्ल मुल्क के बज़रिये 
निकाह के इस से औलाद हुई हो और अगर इस ने कहा 
कि यह मैयत की उम्मे चल्द है तो आज़ाद डो जायेगी 
ख़्याह वारिसाने गैयत इस के क्रौज़ की तसदीक़ करें या न 
करें और इस पर ज़िन्दह के वास्ते सज्नायत लाज़िम न 
डोगी और न वारिसाने मैयत के वास्ते सञ्ायत करेगी। 
और अगर यह कलाम दोनों से हाज़त मर्ज़ में सादिर हुआ 
और वारिसाने मैयत ने कड़ा कि हमारे मौरिस ने तुझ को 
मुराद लिया था तो इस की समाअत न डोगी और अगर 
गैयत के वारिसों ने कहा कि हमारे मौरिस ने अपने आप 
को मुराद लिया था मगर हम इस को तसदीक़ नहीं करते 
हैं तो शरीक ज़िन्द के वास्ते इस बान्दी की निस्फ़ 
क्रोमत तरका गैयत में वाजिब होगी और बान्दी इस के 
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हिस्से के लिए कमा कर क्रीमत देने को कोशिश करेगा 
और इसी तरह अगर दोनों ने इस बच्चे को ख़रीदा या 
वह इन को त्ोहफ़ा दिया गया तो थी इमाप आज़म 
रह० के निकट यही आदेश है चाहे साझी अजनबी को 
खरीदने से पड़ले यह बात मालूम डो कि मेरा साझी इस 
का बाप है या न मालूम हो जल्द उमरो को साज्ञा बान्दी 
खालिद से बच्चा जन्मी बस खालिद ने ज़ैद से इस का 
हिस्से की बान्दी व बच्चा खरीद जिया हाज्ञांकि शैद 
पालदार है तो जैद अपने साज्ञी उमरो के हिस्से को बान्दी 
का गारंटर होगा और उमरो को बच्चे के बारे में अपने 
हिस्से के लिए अधिकार है चाहे ज़ैद से क्षतिपूर्ति ले और 
चाहे इस से कमा कर क्रोमत्त देने की कोशिश करादे और 
चाहे आज़ाद करदे इमाम आज़म रह० के कथन के 
अनुसार है यह मबसूत में लिखा है। 

एक बान्दी दो मर्दों में साझा है दोनों ने अपनी 
स्वस्थ हालत में कहा कि यह बान्दी हम में से पक के 
बच्चे की माँ है फिर दोनों में से पक मर गया तो जीवित 
को आदेश दिया जायेगा कि तू बयान कर और मृतक के 
वारिसों को यह आदेश न दिया जायेगा बस अगर इस ने 
कहा कि यह मेरी बच्चे की माँ है तो वड़ उसी के बच्चे 
की माँ कर दी जायेगी और बह इस की आधघोी क्रीमत का 
गारंटर होगा और कुछ उपर का गारंटर न होंगा इस लिए 
कि अप्लीनता के बाद इस के साथ संभोग को इस ने 
स्वीकार नहीं किया हैं बस संदेह है कि शायद मिलकेयत 
से पढले निकाह द्वारा इस से औलाद हुई हो और अगर 
इस ने कहा कि यह मृतक की बच्चे की माँ है तो 
आज़ाद हो जायेगी चाहे मृतक के वारिसान इस के कथन 
की पुष्टि करें या न करें और इस पर जीपित के लिए 
कमा कर क्रीमत देने की कोशिश अनिवार्य न होगी और 
न मृतक के वारिसान के लिए मक्ति के ज्िए कमा कर 
क़ोमत देने को कोशिश करेंगी। और अगर यह कधन 
दोनों से रोग की डालत में लागू हुआ और मृतक के 
वारिसान ने कहा कि हमारे विरासत करने वाले ने तुझ 
को तात्पर्य लिया था तो इस की सुनवाई न होगी और 
अगर मृतक के वारिसों ने कहा कि हमारे वसियत करने 
वाले ने अपने आप को तात्पर्य लिया था मगर हम इस 








| फ़तावा आज़गगीरीं ( 


तिहाई () मात से आज़ाद हो जायेगी यह काफ़ी में है। 


अगर दो शरीकों को मिल्क में बान्दी मुशतरिका 
बच्चा जनी और हर एक ने इक़रार किया कि हम में से 
एक का यह बच्चा 8 यानी एक का नुतफ़ा है फिर दोनों 
में से एक मर गया तो बच्चा आज़ाद होगा और बयान 
करना ज़िन्द शरीक पर है पस्त अगर उसने कहा कि यह 
मेरा बच्चा है तो इस से नसब साबित होगा और बान्दी 
इस की उम्में वल्द हों जायेगी और बान्दी की निस्फ़ 
क्रोपत व निस्फ़ उबर का क्षरीक के वास्ते ज़ामिन होगा 
और इस मेँ सेहत व मर्ज़ यक्सां हैं पसत्त अगर इस ने 
सेहत में कहा कि यह मेरे प्रारीक का वल्द है तो इस 
बच्चे का नम्तब्र इन दोनों में से किसी से साबित न होगा 
और बच्चा मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह बान्दी 
भी मुफ्त आज़ाद हो जायेगी और अगर यह क्रौल़ इन 
दोनों की तरफ़ से शरीक मगैयत के मर्ज़ में वाक्ले हुआ हो 
पस वारिसों को उमप्मे वल्द हैं तो बान्दी व बच्चा दोनों 
आज़ाद हो जाएँगे और ज़िमान व सज्ञायत कुछ न होगी 
और अगर वारिसों ने कहा कि हमारे मौरिस ने इक्तरार 
किया कि यह मेरा वल्त है मगर हम इस को तसदीक़ 
नहीं करते हैं तो बान्दी और बच्चा दोनों आज़ाद हो 
जायेगे और वारिसों पर वाजिब होगा कि मैयत के तरका 
से बान्दी की निस्फ़ क्रीमत व निसफ़ उकर शरीक ज़िन्दह 
को तावान दें और बान्दी मज़कूरह पर जो उप्मे वल्द 
मैयत होकर आज़ाद हो गई है किसी के वास्ते सआयत 
वाजिब न होगी और बच्चा का नसब शरीक मैयत से 
इस्तहसानन साबित होगा यह मुहीत सुरखी में लिखा है। 
बलल्‍्लाहु तम्नाला जालम बिस्सवाब | 


(! तिहाई यानी मैयत का तरका देखा जायेगा और अगर इस क्रद्र 
हो कि बान्दी इस की तिहाई हो सकती है तो कुल कौर कमा कर 
क़रीमपत देने की कोशिश आज़ाद हुई और अजगर कुल न निकली तो 
बक़द्टे तिहाई के मिनहा करके बाक़ों वारिसों को कमाई करके अदा 
करें जैंकिन वह आज़ाद होगी। 
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की पुष्टि नहीं करते हैं तो जीवित साझी के जिए इस 
बान्दी की आधी क़ीमत मरने वाले के छोड़े हुए माल में 
से अनिवार्य होगी और बान्दी इस के तिहाई () माल से 
आज़ाद हो जायेगी यह अल्-काफ़ी में है। 

अगर दो साक्षियों को अधभीनता में साझा बान्दी 
बच्चा जन्मी और हर एक ने इक़रार किया कि हम में से 
एक का यह बच्चा हैं यानी पक का अंश है फिर दोनों में 
से एक मर गया तो बच्चा आज़ाद होगा और बयान 
करना जीवित साझी पर हैं बस अगर उसने कहा कि यह 
मैरा बच्चा है तो इस से वंश साबित होगा और बान्दी 
इस की बच्चे की माँ हो जायेगी और बान्दी की आधी 
क्रोपतत व आधा उबर का साझी के लिए गारंटर होगा 
और इस में सेहत व रोग बराबर हैं बस अगर इस ने 
स्वास्थ में कहा कि यह मेरे साझी का लड़का है तो इस 
बच्चे का वंश इन दोनों में से किसी से सिद्ध न होगा 
और बच्चा मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह बान्दी 
भी मुफ्त आज़ाद हो जायेगी और अगर यह कथन इन 
दोनों की तरफ़ से साझी मरने वाले के रोग की हाज़त में 
स्थापित हुआ हो बस्त वारिसों की बच्चे की माँ ह तो 
बान्दी व बच्चा दोनों आज़ाद हो जापेंगे और गारंटी व 
कमा कर क्रीमत देने को कोशिश कुछ न होगी और अगर 
वारिसों ने कहा कि हमारे वसीयत करने वाले ने स्वीकार 
किया कि यह मेरा लड़का हैं मगर हम इस की पुष्टि नहीं 
करते है तो बान्दी और बच्चा दोनों आज़ाद हो जाएंगे 
और वारिसों पर अनिवार्य होगा कि मरने वाले के छोड़े 
हुए मात् से बान्दी की आधी क्रीमत व आधा उकर 
जीवित साझी को क्षत्तिपूर्ति दें और बान्दी वर्णित पर जो 
मरने वाले की बच्चे को माँ होकर आज़ाद हो गई है 
किसी के लिए कमा कर क्रीपत देने की कोशिश अनिवार्य 
न होगी और बच्चा का वंश मरने वाले साझी से उपकार 
के तौर पर सिद्ध होगा यह मुडठीतुल सुरखी में लिखा है| 
सर्वशक्तिमान ईशचर अच्छा बदला देने वाला है। 





() तिहाई यानी मरने वाले का छोड़ा हुआ माल देखा जायेगा और 
अगर इतना हो कि बान्दी इस की तिहाई क़ीमत हो सकती है तो 
पूरी बिना कमा कर क़ीमत देने की कोशिश से आज़ाद हुई और 
अगर पूरी न निकली तो तिहाई के जितना घटा करक॑ बाक़ी वारिसों 
को कमाई करके अदा करें जैकिन वह जाज़ाद होंगी। 





फ़तावा आज़मगगीरीं 


किताबुल ईमान 


इसमें बारह अबवाब हैं 
बाब: ॥ 


यमीन की तफ़्सीर शरई व इस के 
रूक्‍न व शर्त व हुक्म के बयान में 


क़ालल मुतरजम और बाज़ नुस्खों में यह भी 
मज़कूर है कि ज़ालिमों के क्रसम दिलाने और मुस्तहलफ़ 
(]) को नियत के सिवाएँ हालिफ़ के क़सम खस्ला जाने के 
बयान मेँ। क्लाल॒ल मुतरजम यमीन क़सम ईमान जमा 
यमीन [हलफ़ क्रसम। हालिफ़ क़सम खाने वाला मुस्तहलफ़ 
क़सम लेने वाज़ा। तहल्ीफ़ क़सम दिलाना महलुफ़ जिस 
को क्रसम दिलाई है तालीलक़ क्रसम यह कि अग्रर ऐसा 
हो तो आज़ाद है और तबख़ीर यह कि बल्लाह मैं तुझे 
मारूंगा कि वो किसी अम्र पर मुअल्लक़ नहीं है और 
जज़ा जो क़सम पर क़रार दी है दर सूरत यह कि झूटी 
हो जाये हनस क्रसम में झूटा हों जाना मसज़्नन कहा कि 
वल्लाह मैं गोश्त नहीं खाउंगा फिर खाया तो हानिस हो 
गया। पर क्रसम को पूरा करना मसलन मित्ताल मज़कूर में 
गोएत ता मौत न खाया त्तो बार हुआ 'फ़हिफ़्ज़ुल जुमला 
वल तरजज् इला तर्जुमतुल किताब' क्षरज़ में यमीन पेसे 
अक्रद से इबारत है कि इस के हाथ हालिफ़ का क्षज्ञम 
किसी फ़्ज्नल के करने या न करने पर क्रवी हो जाये। 
यह किफ़ाया में है। 


इस को दो क़िस्में हैं पक क्रसम अल्लाह तभआलज़ा 
या इस को सिफ़ात के साथ दोम क्रसम कौर अल्लाह 
तआला व कौर सिफ़ात अल्लाह तज़ाल़ा और वो इस तौर 
पर है कि जज़ा को किसी श्षर्त पर मुअल्लक़् करें यह 
काफ़ी में हैं। 


() यानी क़सम लेने वालें ने जिस ज़ाहिरी अम्र पर क़सम दिलाई 
है क़समखाने वाला इला यमीन इस के सिचाएँ कुछ और नियत 
करके क़सम खा गया। 
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किताबुल ईमान 


इसमें बारह अध्याय हैं 
अध्याय 7 
क़सम“सौगंध/शपथ की शरई व्यख्या व 
इस के आधार एंव अनिवार्यताएँ व 
आदेशों के बारे में 


अनुवादक के कथधनानुसार और कुछ प्रतियों मैं यह 
भी वर्णित है कि ज़ालिमों के सौगंध दिलाने और शपश्य 
लेने वाज़े ()) के इरादा के सिवाएँ शपथ लेने वाज़े के 
सौगंध लेने के बयान में। अनुवादक के कधघनानुसार 
यमीम क्रसम ईमान जमा यमीन। हलफ़ क्रसम। शपथकर्ता 
क्रसम खाने वाला मुस्तहलफ़ क्रसम लेने बाला। तहलीफ़ 
क़सम दिलाना महलृफ़ जिस को क़सम दिलाई है तालीलक़ 
क़सम यह कि अगर ऐसा हो तो आज़ाद है और सोच 
यह कि वल्लाह मैं तुझे मारूंगा कि वह किसी कार्य पर 
बीच मेँ रूका हुआ नहीं है और बदला जो क्रस्मम पर 
क़रार दिया है इस स्थिति में यह कि झूठी हों जाये हनस 
क़सम में झूठा हो जाना मसलन कहा कि बल्लाह मैं गोश्त 
नहीं खाउंगा फिर खाया तो शपथ तोड़ने वाज़ा हो गया। 
पर क्र्तम को पूरा करना मिसाल वर्णित मिसाल में गोश्त 
मृत्यु तक न खाया तो पक बाघा हुई "फ़ह्ठिफ़ज़ उल 
जुमला वल त्रजअ इला तर्जुमातुल किताब शस्भ्र में 
यमीन ऐसी वाक्य रचना है कि इस के हाथ क्रसम खाने 
वाला का संकल्प किसी कार्य के करने या न करने पर 
सशक्त हो जाये। यह किफ़ाया में है। 

इस के दो प्रकार हैं एक अल्लाह तकभ्ाला की क़सम 
या उस के गुणों के साथ दूसरी क़सम कौर अल्लाह 
तआला व कौर अल्लाह तमञ्ाला के गुणों और वह इस 
तौर पर है कि बदले को किसी शर्त पर रोके यह काफ़ी 





/) यानी क्रसम लेने वाले ने जि 


है क़सम खाने वाले ने जब तक इस के सिवाएं कुछ और नियत 
करके क़सम खरा गया। 





फ़तावा आज़गगीरीं 


फिर चाज़ह डो कि जो क़सम कौर अल्लाह ताला 
हो दस में दो क़समें हैं एक यह कि अपने बाप व दादा 
कौरह या अग्बिया अलैहिमुस्सलाम या मलाइका अ्लैहिमु 
-स्सलाम था नमाज़ और रोज़ा या दीगर शरायरे इस्लाम या 
कअबा व हरम व ज़मज़म वगैरह ऐसी चीज़ों के साथ हो 
तो उन में से किसी की क़सम खाना जाइज़ नहीं है। दप 
आंकि शर्त व जज़ा के तौर पर हो और यह क़सम 
मुनक़सिम बद व नूअ है एक यमीन बकूुर्ब दोम यमीन 
बगैर क़र्ब पस्त यमीन बक्तुर्ब () इस तरह है कि मसलन 
कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर रोज़ा या नमाज 
वाजिब हैं या हज या उमरह या हदा या इतक् रूक़बा या 
सदक़ा या पिस्लत् इस के बराजिब हैं और यमीन कौर क्ुर्ब 
इस तरह है कि मसलन कहा कि अगर ऐसा करू तो मेरी 
बीवी पर तलाक़ या मेरा गुलाम आज़ाद है या बदाऐ में 
है। 


शर्तें सालह से मुराद : 

क़सम बिअल्लाह तझ्जाला का रूक्‍न यह है कि 
अल्लाह तज्ाल्ा का नाम पाक ज़िक्र करे और क्रसम के 
कौर अल्लाह तभाला का रूक्‍न यह है कि शर्त सालह व 
जज़ाये साज़ह बयान करे यह काफ़ी में हैं और शर्त साजह 
से यह मुराद है कि बिल फ़क्नत् मअदूम हो मगर इस के 
वजूद का जहतमाल व खततर हो और जज़ाये साजह से 
यह मुराद हैं कि शर्त पाई जाने पर इस का पाया जाना 
यक्तीनी हो या बगुमाने ग़ालिब पाई जाये और इस की 
सूरत यह है कि जज़ा मज्ञाफ़ पिज्क हो या बसबब मिल्क 
हो और यह शर्त है कि जज़ा ऐसी चीज़ हो कि इस के 
साथ क़सम खाई जाती हो हत्ता कि अगर पैसी न होगी 
तो यह क़रसम न होगी चुनांचे अगर कहा कि अगर मैं 
ऐसा करूं तो ज़ैद मेरा वकील है था मेरा गुलाम माज़ून 
उल तिजारत है तो वकालत या इज़न तिजारत को जज्ा 
क़रार दे कर क्रसम खाने से क्रमम न होगी ऐसा ही 
इमाम ख़्याहिर ज़ादह ने जिक्र फ़रमाया हैं यह शरह 
तलखीस जामअ कबीर में है। 


| बनज़रें सवाब फ़मल पिन मीस उल असल । 
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फिर स्पाष्ट हो कि जो क़सम कौर अल्लाह तआला के 
हो इस में दो क़समें हैं एक यह कि अपने बाप व दादा 
आदि या नब्रियों अजैहिमुस्सलाम या मलाइका“फ़रिएतों 
अलैहिमुस्सलाम या नमाज़ और रोज़ा या दूसरे इस्लामी 
धर्मशास्त्रों या कक्षबा व हरम व ज़मज़म आदि ऐसी 
चीज़ों के साथ हो तो उन में से किसी की क़सम खाना 
जाइज़ नहीं हैं। दम यह कि क्षर्त व पुरस्कार के तौर पर 
हों और यह क्रसम बुराई व अच्छाई को विभाजित करती 
है एक सौगंध दूसरी सौगंध के समीप होने बगैर निकटता 
के बस सौगंध निकटतम (॥) इस तरह है कि मसज्ञन 
कहा कि अगर मैं पऐेस्ता करूं तो मुझ पर रोज़ा या नमाज़ 
अनिवार्य है या हज या उमरह या कैद या जीवन भर की 
गुलामी या सदक्ता या इस के जैसा अनिवार्य है और 
सौगंध बिना समीपता इस तरह है कि मसलन कहा कि 
अगर ऐसा करूं तो मेरी बीवी पर तल्ाक़ या मेरा गुलाम 
आज़ाद है या बदाएं में है। 
सदाचारी शर्तें से मतलब : 

क्रसम बिललाह तज्ाला का आधार यह है कि अल्लाह 
तआला कक पवित्र नाम का वर्णन करे और क्रसम के 
कौर अल्लाह तम्ाला का आधार यह है कि सदाचारी शर्त 
व शुद्धचरित बदला बयान करे यह काफ़ो में हैं और सदा 
चारी शर्त से यह मतलब है कि कर्म से लुप्त हो मगर 
इसके वजूद का संदेह व खतरा हो और शुद्धचरित बदले 
से यह मतलब है कि ज़रूरी होने पर इस का पाया जाना 
निश्चित हो या प्रवल विचार में पाई जाये और इस की 
स्थिति यह है कि सार्बंधित बदला अधघीनता हो या उस 
के कारण हो और यह शर्त है कि बदला पैसी चीज़ डो 
कि इस के साथ क़सम खाई जाती हो यहां तक कि अगर 
ऐसी न होगी तो यह क़सम न होगी चुनाँचे अगर कहा 
कि अगर मैं ऐसा करूं तो ज़ैद मेश वकील है या मेरा 
व्यापार के लिए आज्ञा प्राप्त गुलाम है तो वकालत या 
व्यापार के लिए आज्ञा प्राप्त को बदला क़रार देकर क़सम 
खाने से क्रमम न होगी ऐसा ही इमाम ख़्याहिर ज़ादे ने 
वर्णित किया है यह शरह तलखीस जामअभ कबीर मेँ है। 


() जज़ा ऐसी चीज़ नियुक्त करें जिस से ईएृवस्की निकटता प्राप्त 
होती है पुन का दृष्टि से कार्य करना यह असत्त मे है। 








फ़्तावा आतलमगीरी 
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क़सम बिअल्लाह तज्ाला के शराइत बहुत हैं अज 
अंजुमला क़रम्तम खाने वाला भक़िल (।) व बालिग हो 
पस॒ पजनूं की क़सम नहीं सही है और तिफ़ल की क़सम 
भी नहीं सही है अगस्चे आक़िल हो। अज़ अंजुमला यह 
कि मुसलमान हो पस्ष॒ काफ़िर की क़सम नहीं सही है 
चुनांचे अगर काफ़िर ने क़सम खाई फिर वो मुसलमान हों 
गया और हानिस हुआ तो हमारे नज़दीक इस पर 
५ प्रायश्चित वाजिब न होगा यह बदाऐं में है। 
५ जिस बात पर कसम खाई है इस की शराइत 
+# में से यह है कि वक़्त कसम के इस का 
वजूद मुतसब्वुर हो सकता है : 
मुरतिद होने से क्रमम बातिल हो जाती है फिर 
अगर इस के बाद यो मुसलमान हुआ तो क्लसम का हुक्म 
इस को ल्ाज़िम न होगा यह इखछ्तयार शरह मुख्तार में है 
और आज़ाद होना शर्त नहीं है पत्त ममलूक की क़सम है 
मगर हानिस होने से इस पर फ़िलहाल प्रायश्चित बमात़ 
लाज़िम न होगा इस वास्ते इस की कुछ मिल्क नहीं है हां 
इस पर रोज़ दिन से कफ़्फ़ारा वाजिब होगा मगर मौला 
को इख्तयार है कि इस को रोज़ा रखने से पना करें और 
इसी तरह हर ऐसे रोज़े से मना कर सकता है जिस के 
सबब वजूब का मुबाशिर गुलाम हो जैसे नज़र के रोज़े 
और अगर मौज़ा ने इस गुलाम को क़ब्ल इस के कि वो 
रोज़े से कफ्फ़ारा अदा करें आज़ाद कर दिया तो इस पर 
माल से कफ्फ़ारा देना वाजिब होगा और नीज़ हमारे 
नज़दीक बतूअ (१) ख़ुद होगा क़सम के वास्तें शर्त नहीं 
है पस जिस पर क्रसम खाने के वास्ते इकराह व 
ज़बरदस्ती को गई हो इस की क्रसम सही है और इसी 
तरह जद व अ्मद भी हमारे नज़दीक शर्त नहीँ है पस्र 
जिस ने हज़ल से क़सम खाई या खता से इस की क़सम 
सही हो जायेगी और जिस बात पर क्रसम खाई है इस 
की शराइत में से यह है कि वक़्त क्रसम के इस का 


कि वह इस अक़द के हुक्‍्स को जानता हो और मज़नी आमयानी 
फ़क़त दानाई व समझ नहीं मुराद है। 

(9) बतृअ ख़ुद बगैर ज़बरदस्ती के जद जो क़सदन हो हज़ल जो 
ठठोल हो मुस्तहील उल वजूदयानी जिम्त का पाया जाना हक़ीक़तन 
मुहाल हों। मुतसब्वयिर उल वजूद जिस का तसच्चुर मुमकिन हों 
अगरचे आदत को राह से न पाया जाये। 





क़सम बिअल्लाह तआला को शर्तें बहुत हैं कुल मित्ना । 
कर क़सम खाने वाला बुद्धिमान () व बालिंग हो बस | 
पागल की क़सम सही नहाँ है और बच्चे को क़सम भी 
सही नहीं है चाहे बुद्धिमान हो। कुल मित्रा कर यह कि । 
मुसलमान हो बस काफ़िर की क़सम सही नहीं है चुनाचे 
अगर काफ़िर ने क़सम खाई फिर वह मुसलमान हो गया 
और पापी हुआ तो हमारे निकट इस पर प्रायश्चित 
अनिवार्य न होगा यह बदाऐं में है। 
जिस बात पर कसम खाई है इस की शर्तों 
में से यह है कि कसम के समय इस का 
वजूद काल्पनिक हो सकता है : 

धर्मप्रष्ट होने से कसम अमान्य हो जाती है फिर 
अगर इस के बाद वह मुसलमान हुआ तो क़सम का 
आदेश इस को अनिवार्य न होंगा यह अधिकार शरह 
मुख्तार में है और मुक्त होगा शर्त नहीं है बस गुलाम की 
क़सम है मगर पापी होने से इस पर फ़िलहाल प्रायश्चित | 
माज् से अनिवार्य न होगा इस लिए इस की कोई 
स्वमित्वता नहीं है हां इस पर प्रत्तिदिन दिन से प्रायश्चित 
अनिवार्य होगा मगर मालिक को अधिकार है कि इस को 
रोज़ा रखने से मना करें और इसी तरह हर ऐसे रोज़े से ८ 
मना कर सकता है जिस के कारण प्रबंधक ग़ुलाम हो औ' 
जैसे मन्नत के रोज़े और अगर मालिक ने इस गुलाम को & ९ 
पहले इस के कि वह रोज़ें से प्रायज्चित करे आज़ाद कर & 


लिए शर्त नहीं है बस जिस पर क्रसम खाने के लिए 
बाध्यता व ज़बरदस्ती की गई हो इस की क्रसम सहीं है 
और इसी तरह पितामह ब पूर्वज भी हमारे निकट शर्त 
नहीं है बस जिस ने मज़ाक़ से क़सम खाइ या ग़त्ती से | 
इस को क़सम सही हो जायेगी और जिस बात पर क्रसम 
खाई हैं इस को शरतों में से यह हैं कि समय क़सम के 


()अनुवादक के कंथनानुसार जहां फ़िक्हा में बुद्धिमान शर्त॑ है वहां 
घह मतलब है कि वह इस बंधन के हुक्म को जानता हो और 
सार्वजनिक अर्थ यानी केवल सूझ-भूझ मतलब नहीं है। 

(9)बतूज ख़ुद बगैर ज़बरदस्ती के पित्तामह जो जान-भूझ कर हो 
प्ज़ाक़ जो उठोल हो असंभव अर्सितित्व यानी जिस का पाया जाना 
हक़ीक़तन मुश्किल हो। काल्पनिक अस्तित्व जिस की कल्पना ॥ै 
मुमकिन हों अगरचे आदत की कारण से न पाया जाये। 











फ़तावा आज़गगीरीं 


वजूद मुतस्तत्यिर हो सकता हो और यह इनअ्क्राद क़सम 
की शर्त है पस्॒ जो वास्तव में मुसतहील उल वजूद हो 
इस पर क़सम मुनज़क्तिद न होंगी और अगर मुतसब्विर 
उज़ बजूद होने के बाद ऐसी हालत हो गई कि वो 
मुस्ततील उज़ वजूद हो गया तो क्रप्तम बाक्की न रहेगी 
और यह इमाम ज्ाज़म व इमाम मुहम्मद का क़ौल है और 
जो अम्न कि वास्तव में मुस्तहील उल़ वजूद नहीं है मगर 
आदत की राह से मुस्तहील उल वजूद है मगर हक्रीक़त्त में 
मुस्तहील उल बजूद नहीं है इस पर क्रसम मुनअ्रक्तिद हो 
जायेगी और नफ्स रूक्‍न में यह शर्त है कि इस्तसना से 
खाली हो मसलन ऐसे अल्फ़ाज़ न हों कि इन्शाअल्लाह 
तआज़ा और इल्ला इनशाअल्लाह तआला और माशा 
अल्लाह तआला और इल्ला आंकि मुझे इस के सिवाएं 
और अम्न ज़ाहिर हो कि क्ररीब बमसलहत हो और इल्ला 
आंकि मेरी राये में इस के सिवाएँ दूसरा अम्न आये या 
इस के सिवाएँ दूसरा अम्न मुझे पसन्द या यूं कड़ा कि 
अगर मुझे अल्लाह तआज़ा मदद दे या अल्लाह तआला 
मुझ पर आसान करे या कही कि बमऊनत इलाही या 
पऐसीर इलाहीं या मसील इस के चुनांचे अगर इन में से 
कोई लफ्ा इस ने क्रस्मम से मिल्रा कर कहा तो क़सम 
मुनअक्विद न होगी और अगर जुदा करके कहा तो क़सम 
मुनअक्विद होगी और क़सम बगैर अल्लाह की सूरत में 
यानी जुमला शर्तिया की सूरत में क्लसम खाने वाले में जो 
शर्त जवाज़ तलाक़ व इताक़ की है वही सब इन दोनों के 
साथ क़सम मुनअक्रिद होने की शर्त है और जो नहीं है 
वो नहीं है और महतृफ़ अणैडि यानी जिस पर क़सम 
खाई है इस में यह शर्त है कि ऐसा अग्न हो कि ज्ञमाना 
आइन्दा में डो पस्॒ जो अम्न मौजूद है इस की इस पर 
क़रतम न होगी बल्कि तबखीर होगी चुनांचे अगर अपनी 
बीवी से कहा कि तू तालिक़ा है अगर आसमान हमारे 
ऊपर हो तो तलाक़ मेँ इलहाल वाक़ले हो जायेगी और 
जिस को तल़ाक़ बा इताक़ की क्रतम खाई है इसमें यह 
शर्त है कि पिल्‍्क क्ायत होना इज़ाफ़त बजानिब पिल्क 
या बसबब मिल्क हो और नफ्स रूक्‍न में वही शर्त है जो 
अल्लाह तआला के साथ क़सम खाने में मज़कूर हुई है 
और अगर यह लफन भी ,ज्यादा किया अगर अल्लाह 
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इस का वजूद कल्पना हो सकता हो और यह व्यवस्था 
क़सम की थ्ार्त है बस जो वास्तव में असंभव अस्तित्व हो 
इस पर क्रसम लागू न होगी और अगर काल्पनिक 
अस्तित्व होने के बाद ऐसी हालत हो गई कि वह असंभव 
अस्तित्व डो गया तो क्रत्तम बाक़ी न रहेगी और यह 
इमाम आज़म व इमाम मुहामद का कथन हैं और जो 
कार्य हक्रोक्त में असंभव अस्तित्व नहीं हैं मगर आदत 
की राह से असंभव अस्तित्व है मगर हक्रीक़त में असंभव 
अस्तित्व नहीं है इस पर क्लसम लागू हो जायेगी और 
यधार्थ आधार में यह शर्त है कि उपवाद से खाली हो 
मसलन ऐसे शब्द न हों कि इन्शाअल्लाह तआला और 
सिवा इनशाअल्लाह तआला और माशा अल्लाह तजाला 
और सिवा यह कि मुझे इस के सिवाए और कार्य दिखता 
हो कि उचित नीती के समीप हो और सिवा यह कि मेरी 
राये में इस के सिवाएँ दूसरा कार्य आये या इस के 
सिवाएं दूसरा कार्य मुझे पत्तन्द है या यूं कहा कि अगर 
मुझे अल्लाह तझ्ाला मदद दे या अल्लाह तमाला मुझ पर 
आसान करे या कहें कि ईश्वर की सहायता या ईश्वर 
आसान करे या इस के जैसा आसान यहां तक कि अगर 
इन में से कोई शब्द इस ने क्लसम से मिल्रा कर कहा तो 
क़सम जागू न होगी और अगर जुदा करके कहा तो 
क़सम ज़ागू होगी और क़सम बगैर अल्लाह की स्थिति में 
यानी शर्तिया जुमले की स्थिति में क्रम्तमम ख़ाने वाले में जो 
शर्त तलाक़ का कारण व मुक्ति का है वही सब इन दोनों 
के साथ क्रप्तम जागू होने की शर्त है और जो नहीं है वह 
नहीं हैं और क़सम ख़ाने वाले यानी जिस पर क्रम खाई 
है इस में यह शर्त है कि ऐसा कार्य हो कि भविष्य में हो 
बस जो कार्य मौजूद है इस को इस पर क़त्म न होगी 
बल्कि वाष्पीकरण होगा चुनांचे अगर अपनी बीवी से कहा 
कि तू तलाक़ शुद्या है अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो 
तलाक़ में अविलंब घटित हो जायेगी और शिसकी तल्ाक़ 
मुक्ति को क्रसम से खाई है इस में यह शर्त है कि 
अधीनता स्थापित होना अधीनता की और बढ़ावा या 
अधीनता के कारण हो और अस्त्तिव के आधार में चही 
शर्त है जो अल्लाह तआला के साथ क्रम खाने में चर्णिन 
हुई है और अगर यह शब्द भी ,ज्यादा किया अगर 








। फ़तावा आज़गगीरीं ( 


तआला मैरी मदद फ़रमाये या बमऊनत इलाही पस्े॒ अगर 
इस जफा से इस्तसना को नियत हो त्नो 'फ़ीमा बैनहू व 
बैनिल्लाहु तआला' इस्तसना कुनिन्दह होंगा मगर क्रज़ा इस 
के यानी तझ्लीक़ न होगी बल्कि तबख़ीर हो जायेगी यह 
बदाऐं में है। 

अल्लाह तञाला के साध जो क्रसम होती है यो 
तीन नोझ को है ग़मूस्त व एग़ूद व मुनक्नक्रिदह प्त॒ यमीन 
ग़मूस पेप्ती क्रमम है कि किसी चीज़ की अत़बात या 
नफ़ो बज़माना हाल या माज़ी या माज़ी पर अमदन दरोग 
के साथ हुए और ऐसी क़सम खाने वाज़ा आदमी सख्त 
गुनहगार होता है इस को चाहिए कि तौबा व असतगफ़ार 
करो और इस पर कप्फ़ारा नहीं होता है और क्रसम ल्ग़ू 
यह है कि किसी चीज़ पर ज़माना माज़ी या हलाल में 
क़सम खाये और दर हाल यह कि इस का गुमान हो कि 
बात यूं ही है जैसे कहता है हालांकि अप्र इस के बर 
ख़िलाफ़ हो मसलन कहें कि वल्लाह गैंने ऐसा किया है 
डालांकि इस ने ऐसा किया है मगर इस का गुमान यूं डी 
है मैंने नहीं किया है या दूर से एक शख्स को देख कर 
गुमान किया कि वो ज्रेद ही है पस्॒ कहा कि वल्लाह वो 
ज़ैद है हालांकि वो उमरो था किसप्ती और को देख कर 
कहा वल्लाह वो कब्वा है दरहाल यह कि उप्र के गुमान 
में वों कव्या है लेकिन दरों वाक़े वो चील थी तो ऐसी 
क़सम में उम्मीद है कि कसम खाने वाला माख़ूज न हो 
और क्रसम ज़माने माज़ी में अगर बदूँ क़सद हों त्ञों हमारे 
नज़दीक दुनिया व आख़िरत में इस का कुछ हुक्म नहीँ है 
यानी तल्गू है और क्रसम मुनख्क्तिहह यह है कि जमाना 
मुस्तक़बिल में किसी फ़अल के करने या न करने क्रसम 
खाये और इस का हुक्म यह है कि अगर हानिस हुआ तो 
इस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा यह काफ़ी में है। फिर 
क्रम मुनअक्विदह बाणेतबार बजूब हिफ़त के चार तरह 
को होती है यानी वाजिब ह हिफ़ाज़त करें और टूटने न 
पाये या तोड देना मुस्तहब या वाजिब हो पस॒ इन में से 
एक क्रसम यह है कि इस मेँ पूरा करना वाजिब है और 
इस की यह सूरत है जब क्रसम मुनअक्लिद ऐसे फ़अज़ के 
करने पर डो जो ताभते इलाही है कि इस के साथ मामूर 
है था ऐसे फअल के न करने पर जो मजसियत है कि 
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अल्लाह तभाल़ा मैरी मदद फ़रमाये या इलाही आसानी 
कर बस अगर इस शब्द से अपवाद का इरादा हो तो 
'उसके और अल्लाह सर्वशेक्तिमान के बीच' अपवाद करने 
वाला होगा मगर नियम इस के यानी सहारा न होगा 
बल्कि वाष्प हो जायेगा यह बदाऐं में है। 

अल्लाह तज़ाज़ा के साध जो क़सम होती है वह तीन 
प्रकार को है ग़मूस/वह झूठी क़सम जो किसी का हक़ 
मारनें के लिप खाई जाए व लगूद/झूठी व उपस्थित बत्त 
झूठी क़सम यानी ऐसी क़सम है कि किसी चीज़ को सिद्ध 
करना या नकारना वर्तमान में या भूतकाल में या भूतकाज़ 
पर निश्चयपूर्वक झूठ के साथ हो और ऐसी क़सम खाने 
वाला आदमी बड़ा पापी होता है इस को चाहिए कि 
ईपवर से क्षमा याचना करे और इस पर प्रायश्चित नहीं 
होता है और झूठी क्रमम यह है कि किसी चींज़ पर भूत 
काल या जाइज़ मेँ क़सम खाये और वर्तमान यह कि इस 
का अनुमान हो कि बात यूं ही है जैसे कहता है जब कि 
इस कार्य के ख़िलाफ़ हों मसज्ञन कहे कि चल्लाह मैंने 
पैसा किया है जब कि इस ने ऐसा किया हैं मगर इस का 
गुमान यूं ही ह मैंने नहीं किया है या दूर से एक को देख 
कर गुमान किया कि वह ज़ैद ही है बस कहा कि वल्लाह़ 
वह शोद है हालाँकि चह उमरों था किसी और को देख 
कर कहा वल्लाह वह कब्वा है वर्ताान यह कि उस के 
गुमान में वह कच्चा है जेकिन असल में वह चील थी तो 
ऐसी क्रसम में उम्मीद है कि क्रसम खाने वाला सम्बंधित 
न हो और क्रस्तम भूत काल में अगर विचार के सिवा हो 
तो हमारे निकट दुनिया व आख़िरत में इस का कुछ 
आदेश नहीं है यानी झूठ है और प्राय क्रत्तम यह है कि 
भविष्य में किसी कार्य के करने या न करने को क़सम 
खाये और इस का आदेश यह है कि अगर पापी हुआ तो 
इस पर प्रायश्चित जनिवार्य होगा यह काफ़ी में है। फिर 
बाध्यता को ध्यान में रखते हुए खाई गई क्रसम चार तरह 
को होती हैं यानी अनिवार्य है सुरक्षा करें और टूटने न 
पाये या तोड़ देना प्रिय या अनिवार्य हो बस इन में से 
एक क्रसम यह हैं कि इसमें पूरा करना अनिवार्य ह और 
इस को यह स्थिति हैं जब पैसे कार्य के करने पर क्रसम 
खा ली हो जो ईश्वर का आज्ञा पालन है कि इस के 
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तझ्ाला मेरी मदद फ़रमाये या बमऊनत इजलाहीं पस्त अगर 
इस जफ्ज़ से इस्तसना को नियत हो त्ो 'फ़ीमा बैनहू व 
बनिल्लाहु तञाला' इस्तसना कुनिन्दह होंगा मगर क्रज़ा इस 
के यानी तझलीक़ न होगी बल्कि तबखीर हो जायेगी यह 
बदाएँ में है। 
8 अल्लाह तआला के साध जो क्रसम होती है वो 
न तीन नोअ की है ग़मूस व छग़ूद व मुनअक्रिंदह पश्त॒ यमीन 


६३ गुनहगार होता है इस को चाहिए कि तौबा व असतगफ़ार 
करे और इस पर कपफ्फ़ारा नहीं होता है और क्रसम लग़ू 
यह है कि किसी चीज़ पर ज़माना माज़ी या हज़ाल में 
क्रसमम खाये और दर हाज़ यह कि इस का गुमान हो कि 
बात यूं ही है जैसे कहता है हालांकि अग्र इस के बर 
ख़िलाफ़ हो मसलन कहें कि वल्लाह मैंने ऐसा किया है 
हालांकि इस ने ऐसा किया है मगर इस का गुमान यूं ही 
है मैंने नहीं किया है या दूर से एक शख्स को देख कर 
गुमान किया कि वो ज्रेद ही ह पस्त॒ कहा कि चल्लाह वो 
ज़ैद है हालांकि वो उमरो था किसी और को देख कर 
कहा वल्लाह वो कब्वा है दरहाल यह कि उस के गुमान 
में वो कव्या है लेकिन दरो वाक़े वो चील थी तो पेसी 
क्रसम में उम्मीद है कि कसम खाने वाज़ा माख़ून न हो 
और क्रसम ज़माने माज़ी में अगर बदूँ क्सद हो तो हमारे 
नज़दीक दुनिया व आख़िरत में इस का कुछ हुक्म नहीं है 
यानी ज्गू है और क्लसम मुनअक्तिहह यह है कि ज़माना 
मुस्तक़बिल में किसी फ़अल के करने या न करने क्रसम 
खाये और इस का हुक्म यह है कि अगर हानिस हुआ तो 
इस पर कफ्फ़ारा लाज़िम होगा यह काफ़ी में है। फिर 
क्रसम मुनअक्विंदह बाणेतबार बजूब हिफ़त के चार तरह 
को होती है यानी वाजिब 8 हिफ़ाज़त करें और दूटने न 
पाये या तोड़ देना मुस्ततब या वाजिब हो पस इन में से 
एक क्रसम यह है कि इस में पूरा करना वाजिब हैं और 
इस को यह सूरत है जब क्रस्तमम मुनअक्रिद ऐसे फ़अज़ के 
करने पर हो जो ताभते इलाही है कि इस के साथ मामूर 
है या ऐसे फअल के न करने पर जो मझ्सियत 8 कि 


अल्लाह तभआलज़ा मेरी मदद फ़रमाये या इज़ाही आसानी 
कर बस अगर इस शब्द से अपवाद का इरादा हो तो 
'उसके और अल्लाह सर्वशक्तिमान के बीच' अपवाद करने 
वाज़ा होगा मगर नियम इस के यानी सहारा न होगा 
बल्कि वाष्प हो जायेगा यह बदापे में है। 

अल्लाह तज़ाज़ा के साध जो क्रसम होती है वह तीन 
प्रकार को है ग़मूस्त/वह झूठी क़सम जो किसी का हक़ 
मारनें के लिए खाई जाप व लगूद/झूठी व उपस्थित बत्त 
झूठी क्रसम यानी ऐसी क्रसम है कि किसी चीज़ को सिद्ध 
करना या नकारना वर्तमान में या भूतकाल में या भूतकाज़ 
पर निशचयपूर्वक झूठ के साथ हो और पेसी क्वसम खाने 
वाला आदमी बड़ा पापी होता है इस को चाहिए कि 
ईप्वर से क्षमा याचना करें और इस पर प्रायश्चित नहीं 
होता हैं और झूठी क़सम यह है कि किसी चीज़ पर भूत 
काल या जाइज़ में क्रमम खाये और वर्तमान यह कि इस 
का अनुमान हो कि बात यूं ही है जैसे कहता 8 जब कि 
इस कार्य के ख़िलाफ़ हों मसलन कहे कि उल्लाह मैंने 
पैसा किया है जब कि इस ने ऐसा किया हैं मगर इस का 
गुमान यूं ही है मैंने नहीं किया है या दूर से एक को देख 
कर गुमान किया कि वह ज़ैद ही है बस कहा कि वल्लाह “. 
वह ज़ैद है हालांकि वह उमरो था किसी और को देख ५ 
कर कहा वल्ल़ाह वह कब्वा है वर्तमान यह कि उस के<३ 
गुमान में वह कव्चा है लेकिन असल में वह चील थी तो हर ) 
ऐसी क्लसम में उप्मीद है कि क़सम खाने वाला सम्बंधित £ 
न हो और क़सम भूत काल मैं अगर विचार के सिवा हो& 
तो हमारे निकट दुनिया व आख़िरत में इस का कुछ “ 
आदेश नहीं है यानी झूठ है और प्राय क्रसम यह ह कि 
भविष्य में किसी कार्य के करने या न करने को क्रसम 
खाये और इस का आदेश यह है कि अगर पापी हुआ तो 
इस पर प्रायश्चित जनिवार्य होगा यह काफ़ो में है। फिर 
बाध्यता को ध्यान में रखते हुए खाई गई क्रसम चार तरह 
को होती हैं यानी अनिवार्य है सुरक्षा करे और दूटने न 
पाये या तोड़ देना प्रिय या अनिवार्य हो बस इन में से 
एक क्रसम यह है कि इसमें पूरा करना अनिवार्य है और 
इस को यह स्थिति है जब ऐसे कार्य के करने पर क्लसम 
खा ली हो जो ईश्वर का आज्ञा पालन है कि इस के 
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जिस के न करने पर मामूर है तो हिफ़ाजत क्रसम वाजिब 

है कि यह अम्न इस पर क़ब्त क्रमम के फ़र्ण था और 

क्रसम खाई यानी ताअत़ न करेंगा और मज़सियत करेगा 

तो इस को तोड़ दे और कफ्फ़ारा अदा करे और तीसरी 

क़सम यह कि इस की हिफ़ाज़त करने और न करने दोनों 

में मुख्तार है मगर क़सम का तोड़ देना हिफ़ाज़त करने से 
(४ अच्छा है तो इस में तोड़ देना मुस्तहब है और चहारूम 
५9 आंकि इस में पूरा करना या तोड़ देना मुतसावी है पस्त 
६ दोनों बातों में मुख्तार होगा और ऐसी क़सम की हिफ़ाज़त 
# औजा है यह मबसूत शम्मुल अद्म्मा मुर्खी में ह। 


वही क्रसम बतलाक़ व इताक़ और इस के मानिन्द 
चीज़ों के साथ सो इन में से जो क्रसम पैसे अग्र पर हो 
कि मुस्तक्तबिल में इस का वजूद हुए या न हुए तो वो 
मिस्ल क्रस्तमम मुनक्ञक्तिदह के है और जो अगर मुताल्लिक़ 
ज़माने माज़ी पर है पत्त इस में लगू या उमृत्त तो 
मुतहक़्क़रिक्ि न होगा लेकिन जब इस के बरखिलाफ़ होना 
मालूम हो या कुछ मात्रूम न हो तो जज़ा मसलन तलाक़ 
वाक्ते होगी और इसी तरह अगर नज़र के साथ क़सम 
खाई तो थी यहीं हुक्म है इस वास्ते कि यह तहक़ीक़ व 
तबखीर है यह ईजशाह में है चुनांचे अगर कहा कि अगर 
यह ज़ैद न हो तो मुझ पर हज वाजिब है और वो ज़ैद न 
निकला हालांकि इस को वक्त कल्ञाम के ज़ैद होने में 
शक न था तो इस पर हज वाजिब होगा यह ख़ुल्ञासा में 
है और जिस अम्न पर क़सम खाई थी इस को अमदन 
क्या या निसयान से क्‍या या हाकराह किया तो यह सब 
यक्‍्सां हैं और वो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर 
इस पर बेहोशी तारी हुई या मजनून हुआ फिर इस ने 
किया तो भी डानिस हो जायेगा। यह सिराज वहाज़ में है 
और जो शख्स सोता है ख़्याब में इस की क्रसम सही नहीं 
हैं और यह इख्तयार शरह मुझ्तार में है और अल्लाह 
ताज़ा की क्रमम खाना मकरूह तो नहीं है लेकिन .ज्यादा 
क़सम खाने से कम खाना बेहतर है और क़सम कौर () 


(॥ कौला क्रमम बगैर अल्लाह : 


क्रम्तम ज़ाइज़ है जिस को ऊपर बयान किया है, यानी क्रप्तम बशर्त 
व जज़ाए तलाक़ों इताक़ कौरा वरना सिवाय अल्लाहतआला के और 
उसके नाम की क़सम को मुतलक़न नाजायज़ फ़रमाया हैं फ़ाफहम 


साथ नियुक्त है या ऐसे कार्य के न करने पर जो पाप है 
कि जिस के न करने पर नियुक्त है तो क़सम की रक्षा 
अनिवार्य है कि यह कार्य इसपर क्रसम के पहले फ़र्ज था 
और क्रसम खाई यानी आज्ञा पालन न करेगा और पाप 
करेगा तो इस को तोड़ दे और प्रायक्चित अदा करे और 
तीसरी क्रसम यह कि इसको रक्षा करने और न करने 
दोनों में अधिकृत है मगर क्रसम का तोड़ दैना रक्षा करने 
से अच्छा है तो इस में तोड़ देना पसंदीदा है और चौथा 
यह कि इस में पूरा करना या तोड़ देना बराबर है बस 
दोनों बातों में अधिकृत होगा और ऐसी क्रसम की रक्षा 
पहले है यह मबसूत शासुल अदा सुरखी में है। 

वही क़स्मम तलाक़ से व मुक्ति और इस के जैसी 
चीज़ों के साध सो इन में से जौ क़सम ऐसे कार्य पर हो 
कि भविष्य में इस का वजूद हों या न हो तो वह मित्तात़ 
क़सम खाने के है और जौ कार्य भूत्तकाल़ से संबधित हैं 
बस इस में झूठ या सच तो शौघकर्ता न होगा लैकिन 
जब इस के विपरीत होना मालूम हो या कुछ मालूम न हो 
तो बदला मसलन रदद्‌ स्थापित होगी और इसी तरह 
अगर मन्नत के साथ क़सम खाई तो भी यही आदेश है 
इस लिए कि यह जांच-पड़ताल व वाष्पमीकरण है यह .. 
ईज़ाह में है अगर कहा कि अगर यह ज़ैद न हो तो मुझ ५४ 
पर हज अनिवार्य है और वह ज़ैद न निकला हालांकि इस <£ 
को कहते समय शैद होने में शक न था तो इस पर हज जे 
अनिवार्य होगा यह संक्षिप्त में है और जिस कार्य पर # 
क़सम खाई थी इस को जान-बूझ कर कया या भूलने के 
रोग से क्‍या या पीड़ा से किया तो यह सब बराबर है “ 
और वह पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर इस पर 
बे होश तारी हुआ या पागल हुआ फिर इस ने किया तो 
भी पापी हो जायेगा। यह सिराज़ुल वहाज में है और जो 
व्यक्ति सोता है स्वप्न में इस को क्रसम सही नहीं है और 
यह अधिकार शरह मुख्तार में है और अल्लाह तअाला को 
क़म्तमम खाना नाजायज़ तो नहीं है लेकिन ,ज्यादा कसम 
खाने से कम खाना बेहतर है और क्रसम कौर () 


(कथन कसम बिना इश्वरऔर मे 


है निस्त को ऊपर बयान किया है, यानी क़स्म शर्त से व बदला 
झो मुक्ति आदि वरना स्िवाएं अल्लाहत आला के और उसके नाम 
की क़म्म को बिलकुल नाजायज़ फ़रसाया है, जो समझा 
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अल्लाह तझ्ाला बाज़ के नज़दीक मकरूह है और आम्मा 
उलमा के नज़दीक मकरूह नहीं है इस वास्ते कि इस से 
वसीक़ा बओद हासिल नहीं होता है ख़ुसूसन हमारे ज़माने 
में यह काफ़ी मेँ है। 


इन सूरतों के बयान में जो क़सम 
होती हैं और जो नहीं होती 


क़सम होती है बनाम अल्लाह तआला के दूसरे 


» नामाऐ पाक में से किसी नाम के साथ जैसे रहमान व 


रहीम और अल्लाह तञ्जाला के सब नाम पाक इस अम्न में 
बराबर हैं ख़्वाह लोगों में इस नाम से क़सम का रिवाज 
हो या न हो और यही हमारे असहाब का ज़ाहिर मज़हब 
है और यही सही है या अल्लाह तआल़ा को सिफ़तों में 
से किसी सिफ़त से जिस के साथ क़सम खाने का लोगों 
में रिवाज हो जैसे 'गुर्ूतुललाह व जलाल अल्लाह ब 
किब्रिया अल्लाह' और यह मशाइस़् मा विशाअ उल्न नहर 
का मुख्तार है कज़ा फ़िल् काफ़ी और असह यह है कि 
ज़िक्र सिफ़ात में ऐतबार रिवाज का है यह शरह निक़ाया 
हर जन्दी में हैं। अगर कहा कि क़सम मेरे रब की या 
कहा कि क्रम रब्बुल अर्श को या क़सम रब्बुल आलमीन 
की तो हालिफ़ हों जायेगा यह बदाऐ में है और अगर 
कहा कि क़सम हक़ की मैं ऐसा न करूंगा तो बिल्ला 
ख़िलाफ़ यह क़सम है और अगर कड़ा कि बिल हक़ 
अल्लाह मैँ ऐसा न करूंगा त्तो क्सम होगी यह फ़तावा 
क्वाज़ी ख़ान में है। 

अगर कहा; 4०७४॥ 45४ $ 4,.5.०५ 475! )॥ 4॥ 5 ,3% 


तो हालिफ़ होगा : 


अगर कहा कि वहक़ अल्लाह ला अफ़ञ्जल कज़ा तू 
इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक 
क़रसम न होगी क्ालल मुतरजम अगर हमारी ज़बान में इस 
का तर्ज़मा यूं कहा कि क़सम हक़ अल्लाह तक्ाला की मैं 
ऐसा न करूंगा तो क़सम होंगी वल्लाहु तआला आलम 


अल्लाह तम्जाला कुछ के निकट नाजायेज़ है और प्रसिद्ध 
विद्वानों के निकट जाइज़ नहीं हैं इस लिए कि इस से 
पिछली सनद हासिल नहीं होती है विशेष कर हमारे 
ज़माने में यह काफ़ी में है। 


अध्याय 2 


इन स्थितियों के बारे में जो क़समें 
होती हैं और जो नहीं होती हैं 


क़सम होती है बनाम अल्लाह तक्ाला के दूसरे 
पविन्न नामों में से किसी नाम के साथ जैसे रहमान व 
रहीम और अल्लाह तञ्जाला के सब पाक नाम इस कार्य 
में बगाबर हैं चाहे लोगों में इस नाम से क़स्तमम का रिवाज 
हो या न हों और यही हमारे असहाब का दिखता धर्म है 
और यही सही है या अल्लाह तक्ाला के गुणों में से 
किसी गुण से जिस के साथ क़सम खाने का ज़ोगों में 
प्रचल्लन हो जैसे “अल्लाह का आभार व अल्लाह की शान 
व अल्लाह की बड़ाई' और यह विद्वान मावरा उल्न नहर 
यानी सुघद क्षत्रप का अधिकारी है यह काफ़ी में है और 
यही सही है कि गुणों के वर्णन में विश्वास रीत का है (५ 
यह शरह निक़राया हर जन्दी में है। अगर कहा कि क़सम 
मेरे रब को या कहा कि क़सम रब्बुल अर्श को या क़सम &६६ 
र्बुल आलमीन की तो शपथ कर्ता हो जायेगा यह बदाऐं 9) 
में है और अगर कहा कि क़सम हक़ की मैं ऐसा न 
करूंगा तो बिला विरोध यह क़सम है और अगर कहा कि ८ 
हक़ से अल्लाह मैं ऐसा न करूँगा त्तो क़सम होगी यह 
फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान में है। 
अगर कहा : और अल्लाह की शक्ति 
अल्लाह का इरादा व मर्ज़ी और उसके वचन 


कहे तो शपथकर्ता होगा : 


अगर कहा कि अल्लाह की क्रसम मैंने यह काम 
नहीं किया तो इमाम जज़म रह० व इमाम मुहप्मद रह० 
के निकट क़स्म न होगी क़ालल मुतरजम अगर हमारी 
ज़बान में इस के अनुवाद में यूं कहा कि क़सम हक़ 
अल्लाह तञआ॥आला की मैं ऐसा न करूँगा त्तो क़सम होंगी 





और इमाम यूसुफ़ रह० से दो रिवायततों में से एक रिवायत 
मुवाफ़िक़ क़ौल तरफ़ैन के है और यहीं सही है और अगर 
कहा कि बहुर्ततुल्लाह तो शासुत्त अइम्मा हलवाई ने कहा 
कि यह बमन्ज़िला व हक़ अल्लाह के है यह खुलासा में 
है क़ालल मुतरजम व हक़ अल्लाड़ में दादा क़सम जारह 
/ है लिहाज़ा अगर इस का तर्जुमा बसरीह लफ्ज़ क़सम हो 
! तों हो जायेगी फ़ज़रानुल्न अल्फ़ाज़ अल््बाब अक्सर हा 
तझलीक़ बिल अरबिया और अगर कहा कि व अज़मत 
उल्लाहु तज्ाला या कहा “व कलिमतहु व क्ुदरतद्ृ' त्तो 
/ यह क़सम होगी ख़्वाह नियत क़सम हो या न हो यह 
) फ़तावा क्राज़ी खान में हैं ओओ अगर कहा व जबरूत 
अल्लाह तो यह क़सम है यह सिराज वहाज में है और 
अगर कहा कि 'वक़ुव्वतुल्लाह वड्रादतहु व मशिग्यतहू व 
मुजतड्ू व कलामह्‌'() तो हालिफ़ होंगा। यह बदाऐं में है 
और अगर कहा कि व अमानतहुल्लाह तो क़रसम होंगी 
और तहावी ने ज़िक्र किया कि यह क़स्म न होगी और 
यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी एक रिवायत है और 
अगर कहा कि वख्हद अल्लाह या ज़ात अल्लाह तो 
क़सम होगी और अगर कहा कि गवाहीं देता हूं कि ऐसा 
न हो करूंगा या कहा कि गवाही देता हूं स्ताथ अल्लाह के 
शैसा न करूँगा या कहा कि क़सम खाता हूं या कहा कि 
क़सम अल्लाह की खाता हूं या कहा कि हलफ़ करता हूं 
या हलफ़ अल्लाह तआला को करता डूं या अज्म करता 
हूं या साथ अल्लाह के अज्म करता हूं या कहा कि मुझ 
पर अहद है या मुझ पर ज्रहद अल्लाह है कि ऐसा न 
करूंगा या कहा कि मुझ पर ज़िम्मतुल्लाह है कि ऐसा न 
करूँगा तो यह क़रसम होगी और अगर कहा कि मुझ पर 
यमीन है या मुझ पर यमीन अल्लाह है या कहा कि 
तझ्मर (बिल उमर क़सम) अल्लाह या कहा कि मुझ पर 
नज़र अल्लाह है कि ऐसा न करूँगा तो यह क़सम होगी 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


( अलग अलग हर एक से बल" 


ब इरादतुल्लाह व ग़यरहु ज़ालिक | 


कहा अल्लाह का इरादा ब मर्ज़ी उसके अलावा कुछ और है। 


वलल्‍लाहु तआला आलम और इमाम यूसफ रह० से दो | 
परंपराओं में से एक परंपरा पर सहमति कथन उभय पक्ष | 
के है यानी इमाम अबु हनीफ़ा और इमाम मौहम्मद जब 
एक समस्या पर सहमत हों और यहीं सही है और अगर 
कहा कि और अल्लाह आज़ाद है तो क्षम्सुल अद्ृम्मा 
हलवाई ने कहा कि यह क्रमश व अल्लाह सत्य है के है 
यह खुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार व अल्लाह 
सत्य है ये प्रशेसिक क़सम खाना है इस लिए अगर इस 
का सही स्पष्ट शब्द क़सम हो तो हो जायेगी इस विषय 
में शब्दावली .ज्यादातर अरबी के सहारे से हैं और अगर 
कहा कि सर्वशक्तिमान की श्रेष्टता है या कहा 'व कहने 
वाला और शक्तिशाली है” तो यह क़सम होगी चाहे क़सम 
का इरादा किया हो या न किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख़ान में है और अगर कहा और अल्लाह पराक्रमी है तो 
यह क्रसम है यह सिराज़ुल वहाज में है और अगर कहा 
कि और अल्लाह को शक्ति अल्लाह का इरादा व पर्ज़ी 
और उसके वचन कहे'() तो शपथकर्ता होगा। यह बदाएँ 
में है और अगर कहा कि और अल्लाह की अमानत है 
तो क़सम होगी और तहावी ने वर्णन किया कि यह क़सम 
न होगी और यह इमाम अबू यूसुफ़ से भी वर्णित है और 
अगर कहा कि ओर अल्लाह का वादा या अल्लाह की£$ 
ज़ात तो क़सम होगी और अगर कहा कि गवाही देता हूं 5; 
कि ऐसा न हो करूंगा या कहा कि गवाही देता हूं साथ( ( 
अल्लाह के ऐसा न करूंगा या कहा कि क़सम खाता हूं 
या कहा कि क्रसम अल्लाह को खाता हूं या कहा कि हा 
शपथ करता हूं या अल्लाह तज़ाला को कसम खाता हूं 
या संकल्प करता डूं या साथ अल्लाह के संकल्प करता हूं 
या कहा कि मुझ पर सौगंध है या मुझ पर अल्लाह की 
सौगंध है कि ऐसा न करूंगा या कहा कि मुझ पर 
अल्लाह को जवाब-दही है कि ऐसा न करूंगा तो यह 
क़सम होगी और अगर कहा कि मुझ पर सौंगंध है या 
मुझ पर अल्लाह को सौगंध है या कहा कि अल्लाह को 
दी ज़िन्दगी की क़सम या कहा कि मुझ पर अल्लाह का 





इनाम है कि ऐसा न करूंगा तों यह क़सम होगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


( अज्नग अलग हर एक से प्रश 











फ़तावा आतज़गगीरी 
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अगर कहा कि बिस्मिल्लाह में ऐसा न करूंगा तो 
क़ौले मुख्तार में यह क्रम न होगी इल्ला इत्त सूरत में 
कि इस ने क़सतम को नियत की हो यह फ़तावा ग़यासिया 
में है। 
अगर कहा कि बिस्मिल्लाह तो क्रसम होगी यह 
6 खुलासा में है और अगर कहा कि दायम अल्लाह में ऐसा 
१ न करूंगा तो क़सम होगी और इस तरह व ऐमन अल्लाह 
28 वयम अल्लाह तञ्ञाल़ा कसरे हमज़ह 'वमिन अल्लाह वमिन 
कब मीम क़ाइदह व बहर शेय हरकात व पराबात सुलुस 
# यही हुक्‍्म रखते हैं। यह ज़हीरिया में है। 


अगर कहा कि 'व मीसाछ्तुल्लाह' तो क्रम होगी 
यह काफ़ी में है और इस तरह अगर कहा कि मुझ पर 
यमन जल्लाह है या कहा कि मुझ पर मीसाक़ अल्लाह है 
तो भी क्रप्तम होगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि 
अलतालिब व अलग़ालिब ला अफ़ल कज़ा तो यह 
क्रम है मगर यह रिवाज अहले बग़दाद का है यह मुद्ठीत 
में है और अगर अरबी ज़बान में कहा कि बिल्लाह जा 
अफ़ज्नल कज़ा यानी लफ अल्लाह के आख़िरी हाये होज़ 
को साकिन किया या नसब दिया तो क़सम होगी हालांकि 
ऐराब बकिसरह बवजह जर के चाहिए था और अगर कहा 
कि अल्लाह अफ़्नलन कज़ा और डाये होज़ को साकिन 
किया या नसब दिया तो यमीन न होगी क्योंकि हरफ़ 
क़सम कोई नहीं है ज़ैकिन अगर प्रेराब जरी दिये तो 
क़स्म होगी इस चास्ते कि किसरह मुक्कतज़ा है कि साबिक़ 
में कोई हरफ़ जार है और वो हरफ़ कसम है और अगर 
कहा कि बलहू जा अफ़झल कज़ा तो मशाइस्र ने फ़रमाया 
कि क़सम न होगी इस वास्ते कि इस ने नाम खुदा ज़िक् 
नहीं किया है जैकिन अगर इस को किसरह का पेशाब 
दिया और क़सम का क़सद किया तो क़सम होगी यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि अल्लाह 
अल्लाह तो क़रसम है यह इताबिया में है। 


अगर कहा कि बिस्मिल्लाह में ऐसा न करूँगा तो, 
अधिकारिक कथन में यह क्रसम न होगी सिवा इत्त स्थिति 
में कि इसने क्रसम का इरादा किया हो यह फ़त्तावा 
ग़यासिया मैं हैं। 

अगर कहा कि बिस्मिल्लाह तो क्रस्मम होगी यह 
खुलासा में है और अगर कहा कि सर्वशक्तिमान ईशवर मैं 
पैस्ता न करूंगा तो क्रत्मम होगी और इस तरह और 
सुरक्षा प्रदान करने वाज़ा अल्लाह और निगहबान अल्लाह 
और सुरक्षा प्रदान करने वाला है हमज़ह का ज्ेर ज़बर 
मीम के साथ' क़ाइदह व हर तीनो चीज़ यानी ज़ेर ज़बर 
पेश लिपी मेँ स्वर॒ चिन्ह यही आदेश रखते हैं। यह 
ज़हीरिया में है। 

अगर कहा कि और अल्लाह के नियम' तो क्रस्तम 
होगी यह काफ़ी में है और इस तरह अगर कहा कि मुझ 
पर अल्लाह को क्रस्मम है या कहा कि मुझ पर जल्लाह 
का अनुबंध है तो भी क्रसम होगी यह ईज़ाह में ह और 
अगर कहा कि मेरी यह सर्वपरि इच्छा है यह कार्य न 
करूँ तो यह क्रसम है मगर यह अहले बगदाद का प्रचलन 
है यह मुहीत में है और अगर भ्ररबी ज़बान में कहा कि 
अल्लाह यह कार्य न करूँ यानी अल्लाह के शब्द के ०. 
आख़िरी हाये होज़ को साकिन किया या वंश दिया तो ५४ 
क़सम होगी हालांकि ऐराब“मात्राएँ बकसरह“ज़ेर के समूह़ २ 
के कारण चाहिए था और अगर कहा कि अल्लाड़ यह है) ) 
कार्य करूं और हाये होज़ को साकिन किया या वंश दिया £ 
तो क़सम न होगी क्योंकि अक्षर क़सम कोई नहीं है& 
लेकिन अगर मात्राएँ साफ़ दिये तो क़सम होगी इस लिए * 
कि शेर की मात्रा मौके के अनुसार है कि पूर्व में कोई 
अक्षर साफ़ हैं और वह्ठ अक्षर क़सम है और अगर कहा 
कि बलहू यह नहीं करूं तो विद्वानों ने कहा कि क़सम न 
होगी इस लिए कि इस ने नाम खुदा ज़िक्र नहीं किया है 
जैकिन अगर इस को ज़ेर की मात्रा दी और क्रस्म का 
इरादा किया तो क्रस्मम होगी यह फ़तावा क्ाज़ी खान मेँ है 
और अगर कहा कि जल्लाह जल्लाह तो क्रम्तम है यह 
इताबिया में है। 
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अगर बराअत की क़सम खाई यानी कहा कि 
मैं कअबा से बरी हूं अगर मैं ऐसा करूं तो 
क़सम होगीः 
अगर कहा कि अल्लाह तो क्रसम होगी और 
इजनास में लिखा है कि अगर कहा कि 'वल्लाहु अन 
#ए. दखल अल दार” यानी वल्लाह अगर मैं दार में दाखिल 
/ हुआ तो क्रसम होगी यह मुहीत में ह और अगर कहा कि 
(2 मैं मजूस से बदतर हूं अगर पेसा गिरू तो यह क़सम है 
है और इसी तरह अगर कहा कि मैं शरीक यहूद या शरीक 
| कपफ़ार हों अगर पैप्ता कस तो थी कसम होगी यह 
है ख़ुलासा में है। इमाम मुहामद रह० से मरवीं हैं कि अगर 
कहा कि मैंने ईज्ञाे क्या या मैंने अज़्म किया कि ऐसा 
न करूंगा तो यह क्रसम है यह ईज़ाह में है तजरीद में है 
कि इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया कि अगर कशर्तिया 
ऐसी बात कहीं गिस के साथ क्सम नहीं खाई जाती है 
मसलन कहा कि अगर मैं खड़ा हुआ या मैं बठा तो तू 
तालिका है तू क्रम होगी यह खुलासा में है। जिस ने 
सिवाएं ख़ुदारे तज़ाला के दूसरे की क्रसम खाई वो 
हालिफ़ न होगा चुनांचे अगर नबी अजैहिस्सलाम या 
कभ्बा को क्रस्मम ख़ाई तो क्रस्मम खाने वाला न होगा यह 
हिंदाया में है लेकिन अगर इस ने बराअत की क्रस्मम खाई 
यानी कहा कि मैं कक्बा से बरी हूं अगर मैं ऐसा करूं 
तो क़स्म होगी यह इछ़्तयार शरह मुख़्तार में है। इमाम 
मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर कहा कि 
वल कुरआन बवाव क्रप्तमम तो क़्रसम न होगी इस को 
इमाम मुहामद रह० ने मुतल्लक़न ज़िक किया है और इस 
के मअनी यह है कि क्ुस्आन को क्रसम खाना मुताअरिफ्र 
नहीं है पस॒ ऐसा हो गया के व इल्मुल्लाह और बाज़ 
मशाईख ने फ़रमाया है के यह उन के ज़माने का उफ् है 
और हमारे ज़माने में यह क्रसम होगी और हम इसी को 
लेते हैं और ऐसा ही हुक्म करते हैं और यही ऐतक्राद 
करते हैं और इसी पर हमारा ऐेतमाद हैं और मुहामद 
बिन मक़ातिल राज़ी (॥) ने फ़रमाया के अगर कुरान को 


(राजी इहर रे के रहने वाले मा 


में मुहद्िसीन कलाम करते हैं और मुहम्मद बिन मुक्कातिल अबुलहसन 
जौ बुख़ारी के उस्ताद हैं वोह सुक्क़ा हैं। 


अगर विरक्ति होने की क़सम खाई यानी 
कहा कि मैं कअबा से विरक्त डूं अगर मैं 
ऐसा करूं तो क़सम होगीः 

अगर कहा कि अल्लाह तो क्रसम होगी और इजनास 
में लिखा हैं कि अगर कहा कि 'वल्लाह अन दखल अल 
दार' यानी वल्लाह अगर मैं घर में प्रवेश हुआ तो, क्रस्तम 
होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं मजूस्त“अग्नि 
पूजक से बदतर हूं अगर ऐसा गिरूं तो यह क़सम है और 
इसी तरह अगर कहा कि मैं यहूदीयों का साझी या 
काफ़िरों का साझी हाँ अगर ऐसा करू तो थी क्रसम होगी 
यह खुलासा में है। इमाम मुह्मद रह० से परंपरा है कि 
अगर कहा कि मैंने शपथ ली या मैंने संकल्प लिया कि 
ऐसा न करूंगा तो यह क्रसम है यह ईज़ाह में है तजरीद 
में हैं कि इमाम मुहामद रह० ने कहा कि अगर शर्तिया 
ऐसी बात कही जिस के साथ क्रसम नहीं खाई जाती है 
मसलन कहा कि अगर मैं खड़ा हुआ या मैं बंठ तो तू 
तलाक़शुदा है तो क्रत्तम होगी यह ख़ुलासा में है। जिस ने 
सिवाए खुदार तआला के दूसरे की क्रसम खाई वह शपथ 
कर्ता न होगा चुनांचे अगर नबी अलैहिस्सज्ञाम या कअबा 
की क़सम खाई तो क्रसम खाने वाला न होगा यह हिदाया के 
पें है लेकिन अगर इस ने विरिक्त होने की क्रसम खाई 4 
यानी कहा कि मैं कअबा से विरिक्त हूं अगर मैं ऐसा ईद 
करूं तो क्रम्तम होगी यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। | 
इमाम मुहम्मद रह० ने असल में कहा है कि अगर कहा के 
कि और कुरआन की क्रस्मम तो क्रसम न होगी इस को ४ 
इमाम मुहम्मद रह० ने संबंधित वर्णन किया है और इस 
के अर्थ यह हैं कि कुरआन की क्रसम खाना परिचित नहीं 
है बस ऐसा हो गया कि और अल्लाह जाने और कुछ 
विद्वानों ने कहा है कि यह उन के ज़माने का आम रिवाज 
है और हमारे ज़माने में यह क़सम होगी और हम इसी 
को मानते हैं और ऐसा ही आदेश करते हैं और यही 
आस्था रखते हैं और इसी पर हमारा भरोसा है और 
मुहम्मद बिन मक्रातिल राज़ी () ने कहा कि अगर कुरान 


(सजी हर रै के रहने वाले मे 


पर मुहदहिसीन लिखते हैं और मुहम्मद बिन मुक्तातिल्न अबुलहसन जो 
बुख़ारी के उस्ताद हैं बोह सच्चे हैं। 
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क्रतमम खाई तो क्रम्मम होंगी और इसी को हमारे जमूर 
मशाईख ने लिया है यह मुज़मिरात में डै।और अगर यूं. 
कहा के मैं बरी अज् नबी या कुरआन हूं तो यह क्रसम 
होंगी यह काफ़ों में है शेख अब॒दुल करीम बिन मुहामद 
रह० दरयाफ्त क्या गया कि एक ने कहा के शफ़ाअत से 


बरी हूं अगर ऐसा करूं तो फ़रमाया के यह क़सम होंगी 
१४ और उसके सिवाए दूसरों ने कहा के यह क़सम ना होगी 


£ ३ यही मुखतार है। 
हा ऐसे ही तोरेत व इंजील व ज़बूर से बरेत में भी 
यही हुक्‍्म हैं और पैसा है हर अम्न शरई जिस की 
समाअत कुफर हो यही हुक्म है यह खुलासा में है और 
अगर कहा कि मैं सुहुफ़ से बरी हूं तों यह क़सम न होगी 
और अगर कहा कि मैं बरी हूं इस चीज़ से जो सोहफ़ में 
है तो क्रसम होगी यह काफ़ी में है और अगर किताब 
फ़िक्रहा या दफ़्तरे हिसाब जिस में बिस्मिल्ला हिर्रहमान 
निर्ह्रीम लिखी है उठाई और कहा कि मैं बरी इस से जो 
इस में है अगर मैं पेसा करू पस यही फ़्नल किया तू 
इस पर कपफ़ारा ल्ाजिम होगा जैसे कि बिस्मिल्लाह 
हिरहमा निर्ह्वीम से बरी डूं की क्रस्तमम खाने और हानिस 
होने को सूरत में हुक्म है यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है 
और अगर कहा कि मैं बरी हूं मुगल्लिंग़ा से या जो 
मुगल्लिज़ा में है तो क़सम नहीं है इफ्ला उस सूरत में कि 
मालूम डो जाये कि इस मेँ बिस्मिल्लाह हिर्रहठमान निर्रहीम 
लिखी है और उस से बसअत को नियत की तो क्स्म 
हो जायेगी यह खुलासा में है और अगर कहा कि मैं बरी 
हूं, मौमिनीन से तो मशाइस् ने फ़रमाया कि क्रसम हो 
जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि 
मैं इन तीस दिनों यानी रमज़ान से बरी हूं अगर पऐेसा 
करू पस्त अगर फ़रज़ियत इस रमज़ान से बराअत की 
नियत की है तो क्लसम होगी जैसे कि मैं बरी हूं ईमान से 
अगर ऐसा करू और अगर उस के अज़ व सवाब से 
बरायत की क्रसम न होगी इस वास्ते कि यह अम्न गैब है 
और अगर उस की कुछ नियत न हो तो बबजह क्ञक के 


को क्रप्तमम खाई तो क्रम्मम होगी और इसी को हमारे सभी 
विद्वानों ने लिया है यह मुज़मिरात में है। और अगर यूं 
कहा के मैं नबी से विरक्त या कुरआन से विरक्त हूं तो 
यह क्रप्तम होगी यह काफ़ी में है शेख अबदुल करीम बिन 
मुहम्मद रह० पूछा गया कि एक ने कड़ा कि सिफ़ारिश से 
विरक्त हूं अगर ऐसा करू तो कहा कि यह क्लसम होंगी 
और इसके सिवाए दूसरों ने कहा कि यह क्रसम ना होंगी 
और यही सही है यह ज़हीरया में है और अगर कहा कि 
ने ऐसा किया तो मैं विरक्‍त हूं कुरआन या क्रिब्ला/देन्द्र 
या नमाज़ या रोज़ा रमज़ान से तो यह सब क्रसम हॉंगी 
और यहीं मुख़तार है। 

ऐसे ही तोरेत व इंजील व ज़बूर से विरक्त होने में 
भी यही आदेश ह और पैसा ह हर धार्मिक कार्य जिस 
की सुनवाई कुफर हो यही आदेश है यह खुलासा में है 
और अगर कहा कि मैं पृष्टों से विरक्‍त हूं तो यह क़सम 
न होगी और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं इस चीज़ से 
जो पृष्टों में है तो क़सम होगी यह काफ़ी में है और 
अगर किताबुल फ़िक्रहा या छिसाब की कापी में 
बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम लिखी हैं उठाई और कहा 
कि मैं विरक्‍त हूं इस से जो इस में है अगर मैं पैसा करूं 6 
बस यही कार्य किया तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा १४ 
जैसे कि बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रीम से विरक्त हूं को < 
क्रसम खाने और पापी होने को स्थिति में आदेश है यह है) ) 
फ़तावा क्लाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि मैं विरक्‍त # 
हूं गंदी बातों से या जो गंदी बातों में है तो क्रसम नहीं है & ५ 
सिवाए उस स्थिति में कि मालूम हो जाये कि इस में “ 
बिस्मिलला हिरहमान निरहीम जिखी है और उप्त से विरक्त 
होने का इरादा किया तो क़रसम हो जायेगी यह खुलासा में 
है और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं मुस्लिमों से, तो 
विद्वानों ने फ़रमाया कि कसम हो जायेगी यह फ़तावा 
क़ाज़ी खान में हैं और अगर कहा कि मैं इन तीस दिनों 
यानी रमज़ान से विरकक्‍त हूं अगर ऐसा करूँ बस अगर 
अनिवार्थ अवस्था इस रमज़ान से विरक्त होने का संकल्प 
किया है तो क्रसम होगी जैसे कि मैं विरक्त हूं ईमान से 
अगर ऐसा करू और अगर उस के प्रतिफल से विरक्त 
होने को क़रसम न होगी इस लिए कि यह गुप्त कार्य 8 
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हुक्मन क्रसम न होगी मगर अहतियातन कफ्फ़ारा दे दे 
(।) और अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं बरी हूं 
इस हज से जो मैंने किया है तो यह क्रससम न होगी 
बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करू तो 
मैं बरी हूं उस क्तकरआन से जिम्त को मैंने पढ़ा है तो यह 
. क़सम होगी और अगर कहा कि मैं बरी हूं हज से और 
हम नमाज़ से तो क़सम होगी यह मुहीत में है और अगर 
42 कहा कि मैं बरी हूं अपने रोज़ा व नमाज़ से या जो मैंने 
0 नमाज़ पढ़ी है और जो रोज़े रखे हैं तो क्रसम न होगी 
2 यह इताबिया में है और अगर कहा कि अगर मैंने ऐसा 
६9 किया तो मैं यहूद या नसरानी मजूसी या इस्लाम से 
४ बदेज़ार या काफ़िर या गैखल्लाह का परस्तिश करने वाला 
या बंदगाने सजीब से या मिस्त इस के जिस का ऐतक्राद 
कुफ़र है हों तो इस्तहसानन यह क़रसम होगी यह बदाएं में 
है। 


अगर उस क्रसम खाने वाले के नज़दीक यह 
बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफ़िर 
हो जाऊंगा फिर उस ने शर्त मज़कूर को 
क्या तो काफ़िर हो जायेगा : 


चुनांचे अगर इस ने यह फरक्षल किया तो इस पर 
प्रायश्चित लाज़िम होगा और आया वो काफ़िर हो जायेगा 
या नहीं तो इस में मशाइस़ ने इछतलाफ़ किया है और 
शम्मुल अद्म्मा सुरछी ने फ़रमाया कि फ़तबवा के वास्ते 
मुख्तार यह है कि अगर इस्त क्रसम खाने वाले के नज़वीक 
यह बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफ़िर हो 
जाउंगा फिर उस ने शर्त मज़कूर को किया तो काफ़िर हो 
जायेगा इस वजह से कि वो कुफ़र पर राज़ी हों और उस 
का कफ्फ़ारा (अगर हानिस हो जाए) यह होगा कि कहें 
लाइलाह इल्तल्लाहु मौहम्मदुर्रसूलुल्लाह सम्अ० व० और 
अगर इस के नज़दीक यह बात हो कि वो पैसा करने से 


() मुतरज्जम कहता है के यह 


है के साबिक़ में बयान हुआ के इस पर कप्फ़ारा लाज़िम आएगा 
और कपफ़ारा मुम्नलमान पर लाज़िम आता है तो फिर यह 
इम्तिलाफ़ कियों है कि वह काफ़िर हुआ या ना हुआ जबाब यह है 
के यहाँ कफ्फ़ारे से मुग़द जो उसके गुनाड़ के चास्ते मुक़र्र है ख़ास 
वोह जो बाद क़म्तम के देना पड़ता है पस्त यह कफ्फ़ारा ए कुपर है। 
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और अगर उस का कुछ इरादा न हो तो शक के कारण 
आदेश्ञार्थ क्रम न होगी मगर सर्तकता से प्रायश्चित करले 
(]) और अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेँ विरक्‍्त 
हूं इस हज से जो मैंने किया है तो यह क्रसम न होगी 
इसके विपरीत अगर कहा कि अगर मैँ ऐसा कछू तो मैँ 
विस्क्‍त हूं उस कुरआन से जिस को मैंने पढ़ा है तो यह 
क्रमम होगी और अगर कहा कि मैं विरक्‍त हूं हज से 
और नमाज़ से तो क्रसम होगी यह मुद्ठीत में है और 
अगर कहा कि मैं बरी हूं अपने रोज़ा व नमाज़ से या जो 
मैंने नमाज़ पढ़ी है और जो रोज़े रखे हैं तो क्रम न 
होगी यह इताबिया में हैं और अगर कहा कि अगर मैंने 
ऐसा किया तो मैं यहूदी या ईसाई या अग्नि पूजक या 
इस्लाम से विस्क्त या काफ़िर या अल्लाह के अतिरिक्त 
अन्य की पूजा करने वात्ञा या ईसाईयों से या इस के 
जैसा जिस को आस्था कूफपर है हाँ तो उपकार के तौर पर 
यह क्रसम होगी यह बदाप में है। 

अगर उस क्रसम खाने वाले के निकट यह 


बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफिर 
हो जाऊंगा फिर उस ने वर्णित शर्त को 
किया तो काफ़िर हो जायेगा : ट 


चुनांचे अगर उस ने यह कार्य किया तो इस पर डर 
प्रायश्चित अनिवार्य होगा और चह् काफ़िर हो जाएगा या जे 
नहीं तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और शम्सुल # 
अम्मा सुरख्ी ने फ़रमाया कि फ़तवा के लिए अधिकार & 
यह है कि अगर इस क्रसम खाने वाले के निकट यह “ 
बात हो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो काफ़िर हो जाउंगा 
फिर उस ने शर्त वर्णित को किया तो काफ़िर हो जायेगा 
इस कारण से कि चड़ कुफ़र पर राज़ी हो और उस का 
प्रायश्चित ( अगर पापी होजाए) यह होगा कि कहे 
लाइलाहा इल्लल्लाहु मौहम्मदुर्रसूलुल्लाह सण्अण्य० और 
अगर इस के निकट यह बात हो कि चढ़ पैसा करने से 


( अनवादक कहता है के यह आ 


के पूर्व में बयान हुआ के इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और 
प्रायक्षिचत मुसलमान पर अनिवार्य होता है तो फिर यह मतभेद क्‍यों 
है कि वह काफ़िर हुआ या ता हुआ जवाब यह है के यहाँ 
प्रायश्चित से मतलब जो उसके गुनाह के लिएऐ नियुक्त है विशेष वह 
जो क़सम के बाद देना पड़ता है बस यह कूुपर का प्रायश्चित है। 
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काफ़िर न हो जायेगा तो काफ़िर (बस क़सम का कपफ्फ़ारा 
अदा करेंगा) न होगा और यह उस वक्‍त है कि जब उम्र 
ने इन अल्फ़ाज़ से ऐसे अप्र पर क़सम खाई जो ज़माने 
आइन्दा मेँ होगा और अगर ऐसे अग्र पर जो 
ज़माना-ए-माज़ी में हुआ है कसम खाई मसलन कहा कि 
वो यहूदी या नसरानी या मजूसी है अगर उस ने कल 
“# गुणर हुए में पैसा किया हाज़ांकि वो जानता है कि मैं 
५5१ ऐसा कर चुका हूं तो बिला शक हमारे नज़दीक उसप्त पर 
0 कपफ़ारा लाज़िम न होगा इस वास्ते मुख्तार यह है कि 
# अगर इस के नज़दीक यह बात है कि यह क्रसम है इस 
६३ के हानिस होने से काफ़िर न होगा तो काफ़िर न होगा 
“४ और अगर उस के नज़दीक यह बात हो कि इस त्तरह 
क्रमम खाने से काफ़िर हो जायेगा तो बसबब कुफ़र पर 
राज़ी होने के काफ़िर हो जायेगा और अगर कहा कि 
अल्लाह तझाला जानता है कि मैंने ऐसा किया हालांकि 
ख़ुद जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया 8 या कहा कि 
अल्लाह तम्ाला जानता है कि मैंने पैसा नहीं किया ख़ुद 
जानता है कि मैंने ऐसा किया है तो इस में परश्ाइस्र ने 
इख्तलाफ़ किया है आइमा पशाइख़ ने नज़दीक काफ़िर हों 
जायेगा यह ज़खीरह में है और अगर कहा कि “बज़क़हू 
अल्लाह जा अफ़भल कज़ा' (ब हाए क्रस्मम) तो यह क्रस्तम 
न होगी और अगर कहा कि 'वज्षलम अल्लाह जा 
अफ़झ्ल कज़ा' तो हमारे नज़दीक क्रसमम न होगी और 
अगर कहा 'वरहमतुल्लाह ला अफ़अजल कज्ा' तो इमाम 
आज़म रह० और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक 
क़सम न होगी और अगर कड़ा कि व अज़ाब अल्लाह व 
ग़ज़ब अल्लाह या कहा व रज़ा अल्लाह सवाब अल्लाह या 
कहा व इबादतुल्लाड तो क्रसम न होगी यह फ़तावा क्ाज़ी 
ख़ान में है। 
जाहिलाना तौर पर खलत मलत खाई कसम 
का बयानः 
और अगर कहा कि 4॥|$| 4] 5 (/ £६र्डी तो 
यह क्रसम न होगी यह खुलासा में हु और अगर कहा कि 
दिवजहुललाह तो बरक्तील इमाम आज़म व इमाम मुहामद 
रह० के क़सम न होगी शैख अबू शुजाज़ ने इमाम 
आज़म रह० से एक हिकायत नक़ज़ की इस में यह भी 


काफ़िर न हो जाएगा तो काफ़िर (बस क्रसम का 
प्रायश्चित देगा) न होगा और यह उतप्त समय है कि जब 
उस ने इन शब्दों से ऐसे कार्य पर क्लसम ख़ाई जो भविष्य 
काल में होगा और अगर ऐसे कार्य पर जो भूत-काल़ मैं 
हुआ है क़सम खाई मस्तत़न कहा कि वह यहूदी या ईसाई 
या अग्नि पूजक है अगर उस ने गुज़रे हुए कल्ल में ऐसा 
किया हालांकि वह जानता 5 कि मैं ऐसा कर चुका हूं तो 
बिना शक हमारे निकट उस पर प्रायश्चित अनिवार्य न 
होगा इस लिए अधिकार यह हैं कि अगर उस के निकट 
यह बात है कि यह क्रसम है इस के पापी होने से 
काफ़िर न होगा तो काफ़िर न होगा और अगर उस के 
निकट यह बात हो कि इस तरह क्रस्मम खाने से काफ़िर 
हो जायेगा तो कूफर पर राज़ी होने के काफ़िर हो जायेगा 
और अगर कहा कि अल्लाह तझ्ाल़ा जानता है कि मैंने 
ऐसा किया हालांकि ख़ुद जानता है कि मैंने ऐसा नहीं 
किया है या कड़ा कि अल्लाह तआ॥आला जानता ह कि मैंने 
पैसा नहीं किया ख़ुद जानता है कि मैंने पेसा किया है तो 
इस में विद्वानों ने मतभेद किया है विद्वान इमामों के 
निकट काफ़िर हो जायेगा यह ज़खीरह में हैं। और अगर 
कहा कि अल्लाड़ की घभिक्‍कार है कुछ भी गलत ना करो' &. 
(ब हाए क्रसम) तो यह क़सम न होगी और अगर कहा ५४ 
कि 'वञ्ज॒लम अल्लाह ला अफ़अल कज़ा' तो हमारे निकट 2 
क्रमम न होगी और अगर कहा 'और अल्लाह की रहमत रे 
हो कुछ भी गलत ना करो' तो इमाम ज़ाज़म रह० और # 
इमाम मुहम्मद रह० के निकट क़सम न होगी और अगर & ५ 
कहा कि और अल्लाह का अज़ाब व ग़ज़ब या कहा व 
अल्लाह की प्रसन्नता अल्लाह का इनाम या कहा व 
अल्लाह की बन्दगी तो क्सम न होगी यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है। 
जाहिलाना तौर पर उलटी-सीघधी खाई क्रसम 
के बारे में : 

और अगर कहा कि मैं गवाही दैता हूं नहीं है 
अल्लाह के सिवा कोई इलाह तो यह क़सम न होंगी यह 
खुलासा में है और अगर कहा कि अज़्लाड़ का अस्तित्व है 
तो इमाम आज़म व इमाम मुहामद रह० कथनानुसार के 
क्रमम न होगी शैख अबू शुजाज़ ने इमाम आज़म रह० से 
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मज़कूर है कि उन जाहिलों को क्रसम है कि जो अल्लाह 
तज्ाज़ा के वास्ते जवारह ज़िक्र करते हैं और यह इस अम्न 
की दल्ीज है कि इमामे आज़म रह० ने इस को क्रम 
नहीं क़रार दिया यह मबसूत में हैं और अगर किसी 
क़ाइल ने कहा कि इस पर अल्लाह तज्ाला को लञअनत 
है अगर ऐसा करें या कहा कि इस पर अज़ाब अल्लाह है 
है या इस पर अहलतुल्ताह ह अगर ऐसा करे तो यह क़सम 


५५ और अगर कड़ा कि व सुज््तान अल्लाह ला अफ़भ्नत्ञ कज़ा 
“४ [(गलबा) तो इस सूरत मसले में सही जवाब यह है कि 
अगर उस ने सुल्तान से कुदरत मुराद जी है तो यह 
क़मम है जैसे क्रौलडू व क्ुदतत अल्लाह कज़ा फ़ित् 
मबसूत और अगर कहा कि व दीन अल्लाह तो क़सम न 
होंगी वो इसी तरह क़ौतहू व ताश्नतुल्लाह व शरीअतुल्लाह 
भी क्सम नहीं हैं व नीज़ अगर अर्शुल्लाह व हुदूद उस 
के क़सम खाई तो हालिफ़ न होगा और इसी तरह अगर 
कहा कि व बैतुल्लाड (क्रम्मम बंतुल्लाह को) या बहिजर 
असवद या बमशअर हराम या बजत्तफ़ा या बमर्वा या 
बमिम्बर या बरोज़ा या ब सलात या बसियाम या हिज ता 
इन सब सूरतों में हालिफ़ न होगा और इसी तरह अगर 
कहा वहाडुलिल्लाह व इबादतुल्लाह तो क्रसम नहीं है और 
इसी तरह अगर आसमानों या ज़मीन या क़मर या सितारों 
या सूर्ण को क़सम खाई तो हालिफ़[न होगा यह 
सिराज वहाज में है और और अगर बहक़ उल रसूत्र 
बहक्र उल कुरआन या बहक़ उल ईमान या ब ह्क्कुल 
मसाजिद या ब हक़्कुल या ब इक़्कुल सलात (नमाज़!) 
क़सम खाई तो क्सम न होगी या फ़तावा क्राज्ी ख़ान में 
है और अगर कहा कि बहक़ मुहामद अलैहिस्सलाम तो 
क़्तम न होगी जैकिन हक़ आंहज़रत सल्लल्ताहु अलैहि 
वसल्लतम का बहुत ही बड़ा है खुलासा में है और अगर 
कहा कि अगर ऐसा करू अल्लाह मुझे अज़ाब दोज़ख़ में 
गिरफ़तार करें या जन्नत से महरूम करे तो यह क़सम न 


( अहकामे क़सम साबित होंगे 


से गुनाहगार होगा। 


पक हिंकायत“कधा वर्णन की इस में यह भी वर्णित है 
कि उन जाहिलों की क़स्म है कि जो अल्लाह तज्ाला के 
लिए जवारह वर्णन करते है और यह इस कार्य का तक 
है कि इमामे आज़म रह० ने इस को क्रसम नहीं क़रार 
दिया यह मबसूत मेँ है और अगर किसी आश्वस्त ने कहा 
कि इस पर अज़्लाह तभआालज़ा को शधिकक्‍्कार है अगर ऐसा 
करें या कहा कि इस पर अज़्लाह का अज़ाब/पाप दंड है 
या इस पर अल्लाह का साथ है अगर ऐसा करे तो यह 
क्रसम न होंगी यह फ़ताबा क्राज़ी खान में है और अगर 
कहा कि पैसा कछू तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब या 
अल्लाह को सख्ती (प्रकोप) है तो शपथ कर्ता न होगा 
यह हिंदाया में है और अगर कहा कि व अल्लाह बादशाह 
है तो ऐसा मत करो (प्रभत्व) तो इस स्थिति में सही 
जवाब यह है कि अगर उस ने सुल्तान से प्रभुत्व तात्पर्य 
लिया है तो यह क़सम है जैसे कहा कि और अल्लाह को 
प्रभुत्व यह विस्तारित है और अगर कहा कि व दीन 
अल्लाह तो क़सम न होगी वष्ठ इसी तरह कहा आँर 
ताअतुल्लाह व शरीअतुल्लाह भी क़सम नहीं है और अगर 
आम्मान वाला व सज़ा देने वाला उत्त की क़सम खाई तो 
पापी न होगा और इसी तरड़ अगर कहा कि बैतुल्लाह +. 
(क़सम बखैतुल्ताह की) या हिजर असवद की क्रसम या ६४ 
बलि देने की जगह की क़सम या सफ़ा या मुर्वा या जहाँ ; 
नबी खड़े होकर भाषण देते थे या उनके मज़ार को या ण 
नमाज़ या ब्रत या हज तो इन सब सूरतों में पापी न 
होगा और इसी तरह अगर कहा अल्लाह की प्रशंसा व 
अल्लाह की उपासना तो क्लसम नहीं है और इसी तरह * 
अगर आसमानों या ज़मीन या चाँद या सितारों या सूरज 
की क्सम खाई तो ()पापी न होगा यह सिराज वहाज में 
है और और अगर ससूत्र के बारे में, क्ुसआन के बारे मेँ 
या ईमान के बारे में या मसजिदों के बारे में या हक़ में 
या सल़ात (नमाज़) के बारे में कसम खाई तो क्सम न 
होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि 
मुहम्मद के बारे में, सलामती हों उन पर तो क़रसम न 
होंगी जेंकिन आंहज़रत सत्तलताहु अजैहि वसल्तम का 


“क्रसम के आदेश सिद्ध होंगे च 


से पापी होगा। 





फ़तावा आतल़गगीरी 


) 270 [ 270 ( 


| भाग / ४एएा।8 3 ( 





होंगी यह मबसूत में 8. और अगर कहा कि लाइलाह 
इल्लल्लाह अल्बत्ता मैं ऐेसा करूंगा (ज़रूर करूंगा) तो यह 
क्रसम नहीं है इल्ला आंकि उस ने क्रसम की नियत की 
हों और इसी तरह सुब्हानअल्लाह वल्लाहु अकबर ज़रूर मेँ 
ऐसा करूंगा तो भी यही हुक्म है यह सिराज वड़ाज में है 
और अगर कहा कि मैंने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी 
४ की अगर ऐसा किया (यानी करूँ या जो इस ने मुझ पर 
2 फ़र्ज़ किया है उस में अल्लाह तज्ाल़ा की नाफ़रमानी की 
0 अगर ऐसा किया तो यह क्रसम नहीं है यह ईज़ाह में है 
# और अगर कहा कि पेसा करूं तो मैं ज़ानी या चोर या 
£ 9 शराब ख़्यार या सूद ख़्यार हाँ तो यह क़सम नहीं है यह 
४ काफ़ी में है और इब्ने सलाम रह० से रिवायत है कि 
अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो अपनी 
बीवी की तलाक़ की क्रस्तन (ज़रूर कछंगा) खाउं फिर 
अपनी बीवी से कहा कि तू ताल्िक़ा है अगर तू चाहे तो 
उस का गुलाम आज़ाद न होगा और यह जो उस ने 
अपनी बीवी से कहा यानी तू तालिक़ा है क़सम नहीं है 
और इसी तरह अगर कहा कि जब तुझे कोई हज आजाये 
तो भी उस का गुलाम आज़ाद न होगा यह मबसूत में है 
और अगर कहा कि अगर मैं प्ेसा करू तो कोर्द 
परवरदिगार आसमान मेँ नहीँ है[) तो यह क्रसम है और 
काफ़िर न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी ने 
कड़ा कि अगर मैं प्रेसा कछूे तो जो अल्लाह तक्ाल़ा ने 
फ़रमाया हैं वो कज़ाब हैं तो यह क्रसम होंगी और अगर 
कहा कि अल्लाह तभ्ाल़ा कब (नऊज़ुबिल्लाह मिन 
ज़ालिक) है अगर मैं प्रेसा करू तो भी क़सम होगी और 
अगर उस ने कहा कि अगर मैं ऐसा करू तो मुझ पर 
नम्तरानियत की गवाही दो तो क्रसम होंगी और इसी तरह 
अगर कड़ा कि जो मैंने रोज़ा नमाज़ किया वो हइक्त न था 
अगर में ऐसा करू तो यह क्रस्तम होगी यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है। 


के के के के के के के के के के के की की को की के के के के के की के की के की के की 


(7) बल्कि तफर्वीज+ तलाक 


नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नपाज 


अधिकार बहुत ही बड़ा है खुलासा में है और अगर कहा 
कि अगर प्ेसा करूं अल्लाह मुझे नर्क का दंड दे करें या 
जन्नत से वंचित करे तो यह क़सम न होगी यह मबसूत 

में है और अगर कहा कि जाइलाड़ इल्जल्‍्ज़ाड अल्बत्ता मैं 
ऐसा करूंगा (ज़रूर करूंगा) तो यह क़सम नहीं है सिवाप 
यह कि उसने क्रस्तम का इरादा किया हों और इसी तरह 
सुब्हान अल्लाह बलल्‍्लाहु अकबर मैं पैसा ज़रूर करूगा तो 
भी यही आदेश हैं यह सिराजुज्ञ चहाज में है और अगर 
कहा कि गैंने अल्लाह की अवज्ञा की अगर ऐसा (यानी 
करूँ) किया या जो इस ने मुझ पर अनिवार्य किया है उस 

में अल्लाह तझाला की अवज्ञा की अगर प्रेस़ा किया तो 
यह क्रसम नहीं है यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि 
पैसा करू तो मैं दुष्कर्मी या चौर या शराब पीने या ब्याज 
खाता हो तो यह क़सम नहीं है यह काफ़ी में है और 
इब्नें सलाम रह० से रिवायत है कि अगर किसी ने कहा 
कि अगर मैं ऐसा करू तो अपनी बीवी की तलाक़ की 
क़सम ख़ाऊं (ज़रूर करूंगा) फिर अपनी बीवी से कहा कि 

तू तलाक़ शुदा है अगर तू चाहे तो उस का गुलाम 
आज़ाद न होगा और यह जो उस ने अपनी बीवी से कहा 
यानी तू तलाक़ शुदा है क्तरम नहीं है और इसी तरह 
अगर कहा कि जब तुझे कोई माहवारी आजाये तो भी ५४ 
उस का गुलाम आज़ाद न होगा यह मबसूत में है और 
अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो कोई ईश्वर फ 
आसमान में नहीं है() तो यह कसम है और काफ़िर न 
होगा यह इताबिया में है और अगर किसी ने कहा कि 
अगर मैं ऐसा करूं तो जो अल्लाह तज्ाला ने फ़रमाया है “ 
वह झूठा है तो यह क्रसम होंगी और अगर कहा कि 
अल्लाह झूठ है (अल्लाह अपने संरक्षण में रखे) अगर में 
पैसा करूं तो भी क्लसम होगी और अगर उस ने कहा कि 
अगर मैं ऐसा करू तो मुझ पर इसाईयत की गवाही दो 
तो क्रसम होगी और इसी तरह अगर कहा कि जो मैंने 
रोज़ा नमाज़ किया वह उचित न था अगर मैं ऐसा करूं 
तो यह क्रसम होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


होने का आदेश होना चाहिए। 





माकूलात में इस्तीआब तञम का ऐतबार 
नहीं है बल्कि फ़कत कृद्रे मोअताद का 
ऐेतबार हैः 

और अगर कहा कि ऐ मैरे परवरदिगार मेँ तैर 


बन्दा हूं तुझे गवाह करता हूं और तेरे मलाइका को गवाह 
८५ करता हूं कि ऐसा न करूंगा फिर उस ने यहीं फ़अज़ 
है किया तो उस पर कपफ्फ़ारा नहीं हैं मगर अल्लाह तक्ाला 
४; से इस्तगफ़ार व तौबा करें यह खुलासा में है एक दूसरे से 
) कहा कि बल्लाह मैं तेरी ज़ियाफ़त में आउंगा फिर एक 
& तीसरे ने इस हालिफ़ से कह कि और मेरी ज़ियाफ़त में 
2 भी न आयेगा उस ने कहा कि हां तो उस के हक़ में भी 
“ हां कहने से हालिफ़ हो जायेगा चुनांचे अगर अव्वल या 
दोम को ज़ियाफ़त में गया त्ो हानिस हों जायेगा और 
बक़ाली में है कि अगर तझ्माम या उस के मिसल अपने 
ऊपर हराम कर लिया तो यह क्रसम उत्ती क़द्र पर होगी 
जिस को आदत के मुवाफ़िक्त खाने को चीज़ों में खाता है 
और पहनने की चीज़ों मेँ पहनता है इल्ला आंकि उस की 
नियत में इस मज़मून के सिवाएऐ कुछ और (।) हो और 
फ़रमाया कि इसी तरह और अश्या के तसरूफ़ात में भी 
इसी तरह ऐतबार है और फ़रमाया कि तज्ाम का (2) 
इस्तीआब खाने के साथ मोअतबर नहीं हैं और अगर कहा 
कि मुझे हलाल नहीं है कि ऐसा करू (83) पस्त॒ अगर 
अपने ऊपर उस के हराम कर लेने की नियत्ञ की तो यह 
क़सम डोगी और अगर कहा कि यह कपड़ा मुझ पर 
हराम है अगर में इस को पहना और उतारा इनहें तो 
क़सम में डानिस् हुआ एक औरत ने अपने शौहर से कहा 
तू मुझ पर हराम है या कहा कि मैंने तुझे अपने ऊपर 
हराम किया तो यह क़सम है चुनांचे अगर औरत मज़कूरह 
जमाकर में उस की मातज़त करेंगी तो उस पर कपफ्फ़ारा 
लाज़िम होगा और नीज़ अगर मर्द ने बाकराह उत्त से 
जिमाअझ कर लिया तो औरत पर कफ्फ़ारा लाज़िम होगा 


7। पंस अगर उसने तमाम तआ 


क़ज़ाअन व दयानतन उसकी तसदीक़ होगी और अगर ख़ास मुराद 
लिया है तो फ़क़त दयानतन तसदीक़ होंगी ना क़ज़ाअन फ़ा फ़हम 
(29) माकूलात में इस्तीआबे तुआम का एतबार नहीं है बल्कि फ़क़त 
क़दरे मौअताद का एतबार है। 

(४) हालांकि ऐसा करना उस पर मुबाह या उसके माफ़्क़ है। 


($) हालांकि ऐसा करना उसे प्रिय या उसको श्रैष्ट है। 


खाद्य-पदार्थों में भोजन का आत्मसात 

विश्वसनीय नहीं है बल्कि केवल पूरी खुराक 
जितनी विश्वसनीय है : 

और अगर कहा कि ऐ मेरे ईश्वर मैं तेरा बन्दा हूं 
तुझे गवाह करता हूं और तेरे फ़रिश्तों को गवाह करता हूं 
कि ऐसा न करूंगा फिर उत्त ने यही कार्य किया तो उस 
पर प्रायक्रिचत नहीं है मगर अल्लाह तआला से ईश्वर से 
क्षमायाचना करें यह खुलासा में है एक दूसरे से कहा कि 
कल्लाह मैं तेरी प्रतिभोज में आउंगा फिर एक तीसरे ने 
इस शपथ कर्ता से कहा कि और मेरी मेहमानदारी में भी 
न आयेगा उसने कहा कि हां तो उस के पक्ष में भी हों 
कहने से शपथधकर्ता हों जायेगा इसलिए अगर पहला या 
दूसरे की मेहमानदारी में गया तो पापी हो जायेगा और 
बक़ाली में है कि अगर भोजन या उस के जैसा अपने 
ऊपर निषिद्ध कर लिया तो यह क्रसम उत्तनीं होगी जिस 
को ज्ादत के अनुकूल खाने को चीज़ों में ख़ाता है और 
पहनने की चीज़ों में पहनता है सिवाए यह कि उस के 
इरादा में इस विषय के सिवाऐ कुछ और (॥) हो और 
कहा कि इसी तरह और चीज़ों के खर्चे पें भी इसी तरह 
विश्वास है और फ़रमाया कि खाद्य-पदार्थ का(2)आत्मसात ८5 
खाने के साथ विश्वसनीय नहीं है और अगर कहा कि # 
मुझे वैध नहीं हैं कि ऐसा करू (3) बस अगर अपने 
ऊपर उस के निषिद्ध कर लेने को इरादा किया तो यह ) 


क़सम में पापी हुआ एक औरत ने अपने पति से कहा तू 
मुझ पर निषिद्ध है या कहा कि मैंने तुझे अपने ऊपर 
निषिद्ध किया तो यह क़सम है इस लिए अगर वर्णित | 
औरत संभोग में उसको आज्ञाकारिता करेगी त्तो उस पर 
प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर मर्द ने भी बिना 
इच्छा उस से संभोंग कर लिया त्ञो औरत पर प्रायप्िचत 


१) बस अगर उसने पूर्ण भौज 


न्यायिक व ईमानदारी से उसकी पृष्टि होगी और अगर विशेष 
तात्पर्य लिया है तो कंवल ईमानदारी से उसकी पुष्टि होगी ना 
न्यायिक जो समझा 

(9) खाद्य-पदार्थों में भौजन का उन्मूलन विश्वस्नीय नहीं है बल्कि 
केवल पूरी खुराक जितने का विश्वसनीय है। 
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और अगर किसी मर्द ने कहा कि वो मुर्दारे खाता है 
अगर ऐसा करे तो यह क्रसम न होगी और इस्ती तरह 
अगर कहा कि वो मुर्दार को हलाल जानता है या शराब 
या सुबर को हलाल जानता है अगर उस्र ने पैसा किया 
तो भी क्रस्तम न होगी हाज्ञांकि मालूम होता है कि यह 
क़सम हो जायेगी क्‍योंकि इस्तहलाल हराम कुफर है लेकिन 
१४ दर वाक् में नहीं है और हासिल यह है कि जो जैय हरा 
2 बहुरमत अब्दी है कि उस की हुस्मत किसी हाज़ में 
0 साक्रित नहीं होती है जैसे कुपर कौरह तो उन का 
# इस्तहल़ाल मुझज्लिक्र बशर्ते क़सम हो जायेगा और जो 
६9 रैय इस तरह हराम है कि किसी हाल में उस की हुरमत 
“४ भी साक्रित हो जाती है जैसे मुर्दार व शराब कौरह तो 
इन का इस्तहलाल मुअल्लक्त बशर्ते क्रमम न होगा यह 
मुहदीत में है। 
और अगर कहा कि हर हलाल मुझ पर हराम है 
तो यह क्रसम खाने और पीने को चीज़ों पर क़रार दी 
जायेगी इल्ला आंके उस ने इस के सिचाऐं नियत को हो 
और क्रयास यह चाहता है कि वो फ़ारिंग होते ही हानिस 
हो जाये और यह क्रसम औरत को शामिल न होगी इल्ला 
आंकि उस ने नियत की हो पत्त अगर उप्त ने औरत की 
भी नियत को हो तो उस से ईल़ा हो जायेगा और कसम 
से खाना पीना ख़ारिज न होगा और यह सब ज़ाहिर उज़ 
रिवायत के मुवाफ़िक्र जवाब है और फ़तवा इसी अग्र पर 
है कि ऐसी क़सम से तलाक़ बिला नियत वाक्रे हो जायेगी 
क्योंकि ग़ालिब इस्तेमाल उस का इरादा () तलाक़ में हो 
गया है और इसी तरह अगर उस ने फ़ारिसी में कहा कि 
हलाल बस्नणे हराम या हलाल ख़ुदाया हलाल अल्लाह या 
हलाल उल मुस्लिमीन बरूऐे हराम तो भी यही हुक्म है 
और अगर उस ने कहा कि मैंने तलाक़ की नियत नहीं 
की थी तो क्रताअन उस को तसदीक्र न होगी और अगर 
फ़ारसी में कहा कि हर चह बदस्त रास्त गीरम बरमन 
हराम यानी जो (2) दाहिने हाथ से लूं वो मुझ पर हराम 
है तो बाज़ ने कहा कि बिला नियत तलाक़ क्ररार दिया 
जायेगा और यही मशाइस्व समरक़्न्द ने इछ्तयार किया है 


(॥ इसमें इशारा हैं के यह हुक्‍्म क़ज़ाअन होंगी 
(7) हमारे उर्फ़ में तलाक़ नहीं है। 


अनिवार्थ होगा और अगर किसी मर्द ने कहा कि बह मृत 
खाता है अगर ऐसा करे तो यह कसम न होगी और इसी 
तरह अगर कहा कि बह मृत को पैध जानता है या शराब 
या सुबर को जाइज़ समझता है अगर उस ने ऐसा किया 
तो भी क्रत्तम न होगी हालांकि मालूम होता है कि यह 
क़सम हो जायेगी क्योंकि अधैध को वैध समझना कूपर है 
लेकिन सच मेँ नहीं है और प्राप्त यह है कि जो चीज़ 
सदैव के लिए अपषैध है कि उम्र की निषेधता किसी हाल 
में रूद नहीं होती है जैसे कुफ्र आदि तो उन का पैध 
समझना अधघर में लटका हुआ बशर्ते क्सम हो जायेगा 
और जो चीज़ इस तरह अवैध है कि किसी हाल में उस 
की निषेध्ता भी रदूद हो जाती है जैसे मृत व शराब 
आदि तो इन का वैध समझना अधर में ज्ञट्का हुआ 
मानना बश्चतें क़सम न होगा यह मुद्ठीत में है। 

और अगर कहा कि हर वैध मुझ पर अपषैध है तो 
यह क्रसम खाने और पीने को चीज़ों पर क़रार दी जायेगी 
सिवा यह कि उसने इस के सिवाए इरादा किया हो और 
अनुमान यह कहता हैं कि वह निश्चिन्त होते ही पापी हो 
जाये और यह क्रस्तनम औरत पर लागू न डोगी प्िवा उस 
के कि उस ने इरादा किया हों बस अगर उस ने औरत &. 
की भी इरादा किया हो तो उस से जाइज़ हो जायेगा और ५७ 
कसम से खाना पीना रूद न होगा और यह सब ज़ाहिर ३ 
उल रिवायत के अनुसार जवाब है और फ़तबा इसी कार्य हर ) 
पर है कि ऐसी क्रसम से तलाक़ बिना इरादा हो जायेगी 
क्योंकि उस का प्रबल इरादे का प्रयोग () तलाक़ में हो 
गया है और इसी तरह अगर उस ने फ़ारसी में कहा कि 
वैध पर अधपैध या पेध खुदा या वैध अल्लाह या पैध 
मुस्लिमों पर अवैध तो भी यही आदेश है और अगर उस 
ने कहा कि मैंने तल़ाक़ का इरादा नहीं किया धा तो 
न्यायिक तौर पर उस की पुष्टि न होंगी और अगर 
फ़ारसी में कहा कि हर चीज़ जो सही है मुझ पर 
निषेध“हराम यानीं जो (2) दाहिने हाथ से लूं वह मुझ पर 
निषिद्ध है तो बाज़ ने कहा कि बिना इरादा तलाक़ क़रार 
दिया जायेगा और यहो समरक्कन्द के विद्वानों ने अपनाया 


( इसमें इशारा है के यह आदेश 


(9) हमारे रीत में तलाक़ नहीं हैं। 





और बाज़ मशाइख़ ने फ़रमाया कि मुझे अब तक लोगों 
में उत्त का रिवाज ज़ाहिर नहीं हुआ है पस सही यह है 
कि जवाब में तफ़सील की जाये कि अगर उस ने तलाक़ 
को नियत को हो तलाक़ होगी और बदून दलालत के 
अहतियात यह है कि आदमी इस में तव॒क्क़ुफ़ करें और 
4 ख़िलाफ़ () मुतक़दिदमीन के न करे और अगर कहा कि 
५2 हर चह बदस्त चप गीरम बरमन यानी जो बाएं हाथ में 
४5 लूं मुझ पर हराम है तो यह तल़ाक़ न होगी इल्ला नियत 
) के साथ और अगर कहा हर चह बदस्त गीरम बरमन 
5# हराम तो बाज़ ने फ़रमाया कि बढूं नियत के तलाक़ न 
94 2 होगी और बाज़ ने कहा कि बिला नियत तलाक़ होंगी 
४ नियत शर्त नहीं है और अगर कहा कि हलाल ख़ुदा मुझ 
पर हराम है हालांकि उस को दो बीवियां हैं तो अज़हर 
क़ौल के मुवाफ़िक्न इन में से एक तलाक़ वाक़े होगी और 
तअय्युन करने का इछ्तयार उस को होगा जिस को चाहे 
निश्चित कर यह काफ़ी में है। 
और अगर कहा कि वल्लाह कलाम न करूंगा 
फलां से आज और कल और परसों तो यह 
एक ही क़सम है : 
शैख अबूबकर  रह० से दरयाफ़त किया गया कि 
एक ने कहा कि यह शराब मुझ पर हराम है फिर उस 
को पी लिया फ़रमाया कि इस में इमाम कज्ाज़ण रह० व 
इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के दरमियान इख्तलाफ़ है चुनांचे 
एक इमाम ने फ़रमाया है कि हानिस होगा और दूसरे ने 
फ़रमाया कि हानिस न होगा और फ़तवा के वास्ते मुख्तार 
यह है कि अगर इस ने इस की हुस्मत का इरादा किया 
है होगा और उस पर कफ्फ़ारा लाज़िम आयेगा और उस 
की कुछ नियत न हो या उस ने शराब के हराम होने की 
ख़बर बयान करने की नियत की हो तो कपफ्फ़ारा लाज़िम 
न होगा और इसी को सदर शहीद रह० ने इख्तयार 
फ़रमाया है यह ज़हीरिया में है यह अल्लाह तझ्ाला के 
साथ क़प्तम खानी मोहतमल तअलीक़ है जैसे कहा कि 
जब कल का रोज़ आये तो वल्लाह मैं इस दार में दाखिल 
न होगा और मोहतमित्र त्ाक्कोत भी है जैसे कि क़सम 
बगैर अल्लाह है जैसे कहा कि वललाह मैं इस दार में 
() जिस के नज़दीक तलाक़ हैं।। 


हैं और कुछ विद्वानों ने कहा कि मुझे अब तक ज़ोगों में 
उप्त का रिवाज दिखा नहीं है बस सही यह है कि जवाब 
में विवरण दिया जाये कि अगर उस ने तलाक़ का इरादा 
किया हो तो तलाक़ होगी और बज़ाए तक के सतकता 
यह है कि आदमी इस में विलंब करे और पुराने लोगों 
के() विपरीत न करें और अगर कहा कि हर चह बदस्त 
चप गीरम बरमन यानी जो चीज़ बाएं हाथ में लूँ मुझ पर 
निषिद्ध है तो यह तलाक़ न होगी सिवाए इरादा के साथ 
और अगर कहा हर चह बदस्त गीरम बरमन निषिद्ध तो 
कुछ ने कहा कि सिवाए इरादे के तलाक़ न होगी और 
कुछ ने कहा कि बिना इरादा तलाक़ होगी इरादा शर्त 
नहीं है और अगर कहा कि हलाल ख़ुदा मुझ पर निषिद्ध 
है हालांकि उस की दो बीचियाँ हैं तो अधिक स्पष्ट कथन 
के अनुसार इन में से पक्र तलाक़ स्पष्ट होंगी और 
निश्चित करने का अधिकार उस को होगा जिस को चाह्े 
निश्चित करे यह काफ़ी में है। 
और अगर कहा कि वल्लाह फ़लां से बात न 
करूंगा आज और कल और परसों तो यह 
एक ही क़सम है : 

शैख़ अबू बकर रह० से पूछा गया कि एक ने कहा #९ 
कि यह शराब मुझ पर अवैध है फिर उस को पी लिया $ 
कहा कि इस में इमाम क्षाज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़, हि 
रह० के बीच मतभेद है इस लिए एक इमाम ने फ़रमाया के) 
है कि पापी होगा और दूसरें ने कहा कि पापी न होगा ( 
और फ़तवा के लिए अधिकार यह है कि अगर इस ने ३४ 
इस के सम्मान का इरादा किया है तो पापी होगा और 
उस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और उस की कुछ । 
इरादा न हो या उस ने शराब के अवैध होने की ख़बर । 
बयान करने का इरादा किया हो तो प्रायप्चिचत अनिवार्य 
न होगा और इसी को सदर शहीद रह० ने अपनाया है 
यह ज़हीरिया में है यह अल्लाह तक्ाल्ा के साथ क्रसम 
खानी संभावित निलंबन है जैसे कहा कि जब कज़् का 
दिन आये तो वचल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होगा और 
संभावित समय भी है जैसे कि क़सम अल्लाह के कौर है 
जैसे कहा कि वलल्‍्लाह मैं इस घर में प्रवेश न हूंगा एक 
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दाखिल न हूंगा एक साल तक पस्॒ साल भर गुज़रने पर 
क़सम को भी इन्तहा हो जागेगी। एक ने दूसरे से कहा 
कि कलल्‍्लाह मैं तुझ से कलाम न करूंगा एक रोज़ और 
पक रोज़ तो मिस्ल इस के है कि कहा कि वल्लाह तुझ 
से दो रोज़ कलाम न करूंगा यानी दो रोज़ गुज़रने पर 
क़रस्तम मुन्तहा हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है 
४ और उन दोनों में बीच की रात (!) भी दाखिल होगी यह 
५9 मुहात में है और अगर कहा कि वल्लाड़ तुझ से कलाम न 
करूँगा एक रोज़ और दो रोज़ तो मिसल उस के कहा कि 
ह वललाह तुझ से तीन रोज़ तक कलाम न कछंगा और 
६ ३ भैगर कहा कि वल्लाह मैं फ़्ताँ से कजाम न करूंगा आज 
“४ और न कल्न ओर न परसों तो इस को रात में इस से 
कलाम करना जाइज़ है इस वास्ते कि यह तीन क्रसमें हैं 
और अगर कहां कि वल्ल़ाड़ कज़ाम न करूंगा फ़लां से 
आज और कल और परसों तो यह एक ही क्रसमम हैं 
गोया उस ने कहा कि उस से तीन रोज़ तक कज़ाम न 
करूंगा पस॒ बीच की रातें क़सम में दाखिल़ होंगी यह 
मबसूत में है। 
और अगर किसी ने कहा कि बवल्लाह वरहमान मैं 
ऐसा न करूंगा तो यह क्रसमें हैं चुनांचे अगर ऐसा फ़अल 
करने से वो हानिस हुआ तो इस पर दो कफ़्फ़ारे लाज्िम 
होंगे यह ज़ाहिर उल् रिवायत का हुक्म है और इस जिन्स 
के मसाइल मेँ असल यह हैं कि अल्लाह तमझ्ाला को 
क्रसम खाने वाले ने अगर दो नाप जिक्र किये और दोनों 
पर बुनियाद क्सम रखी पस्त अगर दूसरा नाम सिफ़त 
इस्मे अव्वल हों और दोनों के दरमियान हरफ़े इल्लत ज़िक् 
न किया हो तो बाइत्तफ़ाक्र जुपला रिवायात पर एक ही 
क़सम होगी जैसे अल्लाह अर्रहमान मैं ऐसा न करूँगा और 
अगर दूसरा इस्म पहले इस्म की लुगत होने की सलाहियत 
रखता हो मगर उस ने बीच में हफ़े अतफ़ बयान कर 
दिया है तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ दो क़समें हो 
जाएँगी जैसे कहा कि वलल्‍लाह चर्रहमान ऐसा न करूंगा 
कज़ा फ़िल मुहीत और अगर मशाइख इसी ज़ाहिर उल 
रिवायत (2) पर हैं यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और 


() यानी अगर रात में किया तो हानिस हो जायेगा। 
(2?) यानी यहीं मुख़तार हो इन के नज़दीक | 


साल तक बस साल भर गुज़रने पर क्रस्मम को भी इन्तहा 
हों जायेगी। एक ने दूसरे से कहा कि वल्लाड़ मैं तुझ से 
बात न करूँगा एक दिन और एक दिन तो उस के जैसे 
है कि कहा कि वल्लाह तुझ से दो दिन बात न करूंगा 
यानी दो दिन गुज़रने पर क्स्म समाप्त हो जायेगी यह 
फ़तावा क्राजी ख़ान में हैं और उन दोनों में बीच को रात 
() भी प्रवेश होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि 
वल्ताह तुझ से बात न करूंगा एक दिन और दो दिन त्तों 
उस के जैसे कहा कि वलल्‍लाह तुझ से तीन दिन तक बात 
न करूंगा और अगर कहा कि क्‍ल्लाह मैं फ़्ाँ से बात न 
करूंगा आज और न कल और न परसों तो इस को रात 
में इस से बात करना जाइज़ है इस लिए कि यह तीन 
क्रसमें हैं और अगर कहा कि वललाह बात न करूंगा 
फ़्लां से आज और कल्न और परसों तो यह एक डी 
क्रसम है गोया उस ने कहा कि उस से तीन दिन तक 
बात न करूंगा बस बीच की रातें क्रस्तमम में सम्मिणित 
होंगी यह मबसूत में है। 


और अगर किसी ने कहा कि और अल्लाह दयावान 
मैं ऐप्ता न करूंगा तो यह क्रसमें हैं इस लिए अगर ऐसा ै. 
कार्य करने से वह पापी हुआ तो इस पर दो प्रायश्चित ५७ 
अनिवार्य होंगे यह ज़ाहिर उल रिवायत का आदेश है और 2 
इस लिंग के मामलों में असल यह है कि अल्लाड तड़ाला पे 
की क़सम खाने वाले ने अगर दो नाम वर्णन किये और £ 
दोनों नीवोँ पर क़सम रखी बस अगर दूसरा नाम संक्षा ६५ 
विशेषण पहला हो और दोनों के बीच स्वर का वर्णन न * 
किया डो तो सहमति से समस्त परंपराओं पर एक डी 
क्रसम होगी जैसे अज़्लाह दयावान मैं ऐसा न करूंगा और 
अगर दूसरा नाम पहले नाम का अर्थ होने की योग्यता 
रखता हो मगर उस ने बीच मेँ मिलाने वाला शब्द बयान 
कर दिया हैं तो स्पष्ट रिवायत के अनुसार दो क्रसमें हो 
जाएँगी जैसे कहा कि वल्लाड़ दग्रावान मैं ऐसा न करूँगा 
यह मुहीत में है और अगर विद्वानों इसी स्पष्ट परंपराओं 
(2) पर हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में ह और अगर दूसरा 


के के के पं के की। कं की के की के की पके की की की के के के के के की के के के के के की की की के के के के 


(!) यानी अगर रात में किया तो पापी हो जायेगा। 
(2) यानी इन के निकट यहीं अधिकार है । 
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अगर दूसरा इस्म पहले नाम को जुगत होने को सलाहियत 
न रखता हो पस अगर दोनों के दरमियान हफ़े अतफ़ 
बयान किया जैसे वल्लाह वललाह मेँ ऐसा न करूंगा तो 
जाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक्र दो क़समें होंगी और 
यही सड़ी है और अगर दोनों के दरमियान हरफ़ अतफ़ 
बयान किया जैसे वल्लाह बल्लाह मैं ऐसा न करूंगा तो 
(४ ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक्र दो क़समें होंगी और 
4 यही सही है और आगर दोनों के बीच में हरफ़ अतफ़ 
बयान न किया तो बिल इल्तफ़ाक़ जुमला रिवायत यह 
£ एक ही क़सम होगी ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने गज़िक्र 
६३ किया है यह मुहीत में है और आगर उस ने उस से दो 
४ क्समें की नियत की हो तो दो क़सम होंगी पास उस का 
क्रॉल अल्लाह बख़िदमत हफ़॑ क्रसम इब्तदाई होगी और 
ऐसी क़सम सहीं है यह बदाऐ में है और अगर कड़ा कि 
वल्लाह वर्हमान ऐसा न करूंगा फिर किया इस पर बिल्ल 
इत्तफ़ाक़ सब के नज़दीक दो कपफ्फ़ारे लाज़िम आएंगे यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर किसी ने पक अम्न 
पर क्रसम खाई कि इस को कपी न करूँगा फिर उस ने 
इसी अम्न पर इसी मज्लिस में क़सम खाई कि इस को 
कभी न करूंगा फिर किया तो उस पर दो कफ़ारे दो 
क्रसमाँ के वाजिब होंगे और यह हुक्म इस वुक्त है कि 
उस ने दूसरी क़ृसम को नियत को हो या तगलीज़ की 
नियत की हों या कुछ नियत न की हो और अगर दूसरे 
कला से बही पहली क़सम को नियत की हो तो उस पर 
पक ही कफ्फ़ारा वाजिब होगा और इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत को है कि 
यह हुक्म इस व॒क्त है कि उस ने हज या उमर या 
नमाज़ या रोज़ा या सदक़ा को क़सम खाई हों और अगर 
उस ने अल्लाड़ तआला की क्रसम खाई हो तो उस की 
नियत कुछ सहीं न होगी और इस पर दो कपफ्फ़ारा लज़िम 
होंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह 
अहसन () उस का है जो हम ने इमाम रह० से सुना है 
और अगर उत्त ने पक क्रमम बहज और दूसरी बनाम 
अल्लाह खाई होगे पर इस पर एक हज व पक प्रायश्चित 
लाज़िम होगा यह मबसूत मेँ है। 


( ज़ाहिरन कछ और भी इस मस 


नाम पहले नाम का अर्थ होने की योग्यता न रखता हो 
बस अगर संयोजक शब्द वर्णन किया जैसे वल्लाड़ वल्जाड़ 

हैं पैसा न करूंगा तो स्पष्ट परंपरा के अनुसार दो क़समें 
होंगी और यही सही है और अगर दोनों के बीच मिलाने 
वाला शब्द बयान किया और अगर संयोजक शब्द वर्णन 

न किया तो सर्वसहमति से सब पर॑पराएँ यह पक ही 
क्रम्तम होंगी पैसा ही शैख्जुल इस्लाम ने वर्णन किया है यह 
मुह्दीत में है और अगर उसने उस से दो क्रसमों का इरादा 
किया हो तो दो क़रसम होंगी बस उस का कथन अल्लाह 
का अनुसरण क़सम शब्द से शुरूआत होगी और पसी 
क़म्तम सहीं है यह बदाऐ में है और अगर कड़ा कि 
अल्लाह दयावान ऐसा न करूंगा फिर किया इस पर 
सर्वसम्मति है सब के निकट दो प्रायश्चित अनिवार्य आएँगे 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर किसी ने पक 
कार्य पर कसम खाई कि इस को कभी न करूगा फिर 
उस ने इसी कार्य पर इसी सभा में क़सम खाई कि इस 
को कभी न कछूंगा फिर किया तो उस पर दो प्रायश्चित 
दो क्रसमाँ के अनिवार्य होंगे और यह आदेश इस समय है 
कि उस ने दूसरी क़सम का इरादा किया हो या सख्ती 
का इरादा किया हो या कुछ इरादा न को हो और अगर |. 
दूसरी बात से वही पहली क़सम का इरादा किया हो तो ५६ 
उस पर पक ही प्रायश्चित अनिवार्य होगा और इमाम अबू ! 
यूसुफ़ रह० ने इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत की है ९ 
कि यह आदेश इस सप्रय है कि उस ने हज या उमरह £ 
या नमाज़ या रोज़ा या सदक़े/दान की क़सम खाई हो &: 
और अगर उस ने अल्लाह तआल्ा की क़सम खाई हो तो * 
उस का इरादा कुछ सही न होगा और इस पर दो 
प्रायश्चित लक्षिम होंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
कहा है कि यह अति-उत्तम () उस का है जो हम ने 
इमाम रह० से सुना है और अगर उप्त ने एक क्रसम 
छोड़ी और दूसरी अल्लाह के नाम से खाई तो पापी होने 
पर, इस पर पक इज व पक प्रायश्चित अनिवार्य होगा 
यह मबसूत में है। 
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अगर कहा कि मैं यहूदी हूं अगर ऐसा करूं 
और मैं नसरानी हूं अगर ऐसा करूं तो यह 
दो कसमें हैं : 
तबाज्ुल में है कि एक शख्स ने दूसरे से कहा कि 
वलल्‍्लाह में तुझ से पक रोज़ कलाम न करूंगा वल्लाह मैं 
”ए तुझ से एक महीना कलाम न करूंगा वल्लाह मेँ तुझ से 
४ पक साल कलाम न करूंगा फिर बाद साक्षत्त क॑ उत्त से 
(2 कलाम किया तो उस्त पर तीन क़समोँ की जज़ा लाज़िम 
होंगी और अगर एक रोज़ के बाद कलाम किया तो उस 
पर दो क्रसमों का कपफ्रारा लाज़िम होगा और अगर पक 
ह/ महीना के बाद कज्ाम किया तो उस्त पर एक ही कसम 
होगा और अगर पक साल के बाद कलाम किया तो इस 
पर कुछ न होगी यह खुलासा में ह और अगर कहा कि 
मैं अल्लाह तझ्ाला से बेज़ार हूं अगर मैं ने कल पेसा 
किया है हालाँकि उस ने ऐसा किया था और जानता धा 
तो इस में मकज्ाइख़ ने इख्तलाफ़ किया 8 और मुख्तार 
बराऐ फ़वा यह है कि अगर उस के ज़अम में डो कि यह 
कुफ़र है तो काफ़िर होगा और अगर कहा कि मैंने कल 
ऐसा किया हो तो मैं क्तुरआआन से बरी हूं हालांकि परेसा 
कर चुका और जानता है तो जवाब मुख्तार इस में भी 
वहीं है जो अल्लाह तम्जाला से बेज़ारी की सूरत में मज़कूर 
हुआ है यह मुहीत में है और अगर कहा कि ऐसा करूं 
तो अल्लाह व उस के रसूल से बरी हूं फिर हानिस हुआ 
तो यह एक हीं क्रमम है कि उस पर एक ही कपफ्फ़ारा 
लाज़िम होगा और अगर कहा कि अगर ऐसा करूं तो 
अल्लाह तज्ाता से बरी हूं और रसूलुल्लाड़ से बरी हूं तो 
यह दो क़समें कि हानिस होने पर उस पर दो कपफफ़ारा 
लाज़िम आऐँगे और कहा अगर ऐसा करूँ तो अल्लाह 
तझ्ात्ा से बरी हूं और रसूलुल्लाह से बरी हूं और अल्लाह 
व रसूल मुझ से बरी हूं फिर हानिस हुआ तो उस पर 
चार क़्सम के कफ़्फ़ारे लाज़िम आपेंगे और इमाम मुहम्मद 
रह० से रिचायत है क्रि अगर कहा कि मेँ यहूदी हूँ अगर 
गैसा करू और मैं नसरानी हूं अगर ऐसा करूँ तो यह दो 
क़समें हैं (() और अगर कहा कि 7 यहूदी हूं नसरानी हूं 
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अगर कहा कि मैं यहूदी हूं अगर ऐसा करूं 
और मैं ईसाई हूं अगर ऐसा करूं तो यह दो 
क़समें हैं : 

तवाज्ञुल में है कि एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि 
वलल्‍्लाह मैं तुझ से पक दिन बात न करूंगा कल्लाह मैं 
तुझ से एक महीना बात न करूंगा वल्लाह मैं तुझ से एक 
साल बात न करूंगा फिर कुछ क्षणों के बाद उस से बात 
की तो उस्त पर तीन क्रसमों का बदला अनिवार्य होगा 
बदला अगर एक दिन के बाद बात किया तो उस पर दो 
क्रममों का प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर पक 
महीना के बाद बात की तो उस पर एक ही क्रसम डोगा 
और अगर एक साल के बाद बात को तो इस पर कुछ 
न होगी यह खुलासा में 8 और अगर कहा कि मैं अल्लाह 
तञ॥ल़ा से विरक्‍त हूं अगर गैंने कल ऐसा किया है 
हालांकि उस ने पैसा किया था और जानता था तो इस 
में विद्वानों ने मतभेद किया हैं और फ़तवे के लिए 
अधिकार यह है कि अगर उम्र को धारणा में हो कि यह 
कुफर है तो काफ़िर होगा और अगर कहा कि मैंने कल 
ऐसा किया हो तो मैं क्तुरआन से चविरक्त हूं हालांकि ऐसा 
कर चुका और जानता है तो अधिकृत जवाब इतत में भी के 
वही है जो अल्लाह तभाला से विरक्ति की स्थिति में 
वर्णित हुआ है यह मुहीत में है और अगर कहा कि ऐसा ईद 
करूं तो अल्लाह व उस के रसूल से पिरक्‍त हूं फिर पापी | 
हुआ तो यह एक ही क्रप्मम है कि उस पर एक ही के 
प्रायशिचित अनिवार्य होगा और अगर कहा कि अगर ऐसा (४ 
करूं तो अल्लाह तभाला से विरक्‍त हूं और रसूलुल्लाह से 
बरी हूं तो यह दो क़समें हैं कि पापी होने पर उस पर दो 
कफ्फ़ारे अनिवार्य होंगे और कहा अगर ऐसा करू तो 
अल्लाह तआभाज्ञा से विरक्‍त हूं और रसूलुल्लाह से बरी हूं 
और अल्लाह व रसूल मुझ से विरकक्‍्त हैं फिर पापी हुआ 
तो उस पर चार क्रम्मों के प्रायशिचत अनिवार्य आएँगे 
और इमाम मुहम्मद रह० से वर्णित है कि अगर कहा कि 
मैं यहूदी हूँ अगर पैसा करू और 7 ईसाई हूं अगर ऐसा 
करू तो यह दो क़समें हैं (!) और अगर कहा कि 


॥ दानों कसमें अलग होंगी। 
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अगर ऐसा करूं तो यह पक हीं क्रसम हैं यह फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान में है। और अगर कड़ा कि ऐसा करूं तो मैं 
चारों () किताबों से बेज़ार हूं तो यह प्रक ही क़सम हैं 
और इसी तरह अगर कहा कि अगर पैसा करू तो मैं 
कुरआन व इंजील और तेरेत व ज़बूर से बरी हूं होने पर 
. एक ही कपफफ़ारा लाजिम आयेगा इस लिये कि यह एक 
(४ ही क़सम है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैँ 
4 क्ुआआन से बेज़ार हूं और मैं इंजीज़ से बेज़ार हूं और मैं 
हा तोरेत से बेज़ार हूं और  ज़बूर से बेज़ार हूं तों यह चार 
# क़समें हैं कि अगर हानिस होगा तो इस पर चार कपफ़्क़ारे 
(७ जाज़िम आएँगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं 
“ बरी हूं उस चीज़ से जो सहीफ़ों में उतरी तो यह एक ही 
क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि मैं बरी हूं उस 
आयत से जो मसहफ़ में है तो भी पक ही क्रसम है यह 
फ़तावा क्राजी ख़ान में है। 


शम्स उल इस्लाम से दरयाफ़त किया गया कि अगर 
किसी ने कहा कि वल्लाह अगर ईन  कारक्ुनम यानी 
वललाह अगर यह काम करूं तो ऐसा तो शैख ने फ़रमाया 
कि मेरे उस्ताद ने यह इस्तयार किया था कि यह क़सम 
न होगी फिर रूजूअ किया और फ़रस्माया कि क़सम होंगी 
यह खुलासा में है एक ने कहा कि सो गन्दुम ख़ुरम कि 
पँ कार कुनम यानी क्सम ख़ाउं या खाता हूँ कि यह 
काम न करूँगा तो बाज़ ने फ़रमाया कि कसम होंगी और 
बाज़ ने कहा कि न होगी और अगर कहा कि सो गन्दुम 
ख़ूरम कि पें कार कुनम यानी क्रसम खाता हूं कि यह 
काम न करूंगा तो क़सम होगी इस वास्ते कि ऐसा 
कज़ाम तहक़ीक़ के वास्तै जिक्र किया जाता है न वादे के 
तौर पर जैसे कहा जाता है गवाही मी दहम यानी गवाही 
देता हूं और अगर कहा सो गन्दुम ख़ुरम अब तलाक़ कि 
ऐँ कार कुनम तो क़सम न होगी इस वास्ते कि यह वादा 
व तख़वीफ़ है और अगर कहा कि सोगन्द कौरी (2) तो 
क़सम होगी बमन्ज़िला सोगन्द मी ख़ूरम के यह फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि मेरा सोगन्द 


॥॥ क्वरआन मजीद व इंन्जौल वे 


(9) यह उर्फ़ उस मुल्क व ज़माने का है वरना हमारे नज़दीक 
मोहमल है बेशतर अज़ अव्वल 


यहूदी हूं ईसाई हूं अगर ऐसा करूँ तो यह एक ही क्रसम 
है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर कड़ा कि 
पैसा करू तो मैं चारों () किताबों से विरक्त हूं तो यह 
एक ही क्रसम है और इसी तरह अगर कहा कि अगर 
ऐसा करू तो मैं कुआआन व इंजील और तोरेत व ज़बूर से 
विरक्त हूं तो पापी होने पर एक ही प्रायश्चित अनिवार्य 
आयेगा इस छिये कि यह एक ही क़सम है और अगर 
कहा कि पैसा करूं तो मैं क्कुओआन से विरक्त हूं और मैं 
इंजील से विरक्त हूं और मैं तोरेत से विरक्‍्त हूं और # 
ज़बूर से विरक्त हूं तों यह चार क्समें हैँ कि अगर पापी 
होगा तो इस पर चार प्रायश्चित अनिवार्य आपेंगे यह 
मुहीत में हैं और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं उस चीज़ 
से जो सहीफ़ॉ»पृष्ठों में उतरी तो यह एक ही क़सम है 
और इसी तरह अगर कहा कि मैं विरक्त हूं उत्त आयत 
से जो पृष्ठों में है तों भी एक ही क़सम है यह फ़ताबा 
काशी ख़ान में है। 

पशम्स उल्न इस्लाम से पूछा गया कि अगर किसी ने 
कहा कि वल्लाह अगर यह कार्य करूं यानी वल्‍लाह अगर 
यह काम करू तो ऐसा तो शैख़ ने फ़रमाया कि मैरे 
उस्ताद ने यह अपनाया था कि यह क्लसम न होगी फिर ०. 
रूजूज़ किया और कहा कि क़स्म होंगी यह खुलासा में है ५४ 
एक ने कहा कि सो गन्दुम ख़ुर्म कि एँ कार कुनम यानी 
क्लसम ख़ाउं या खाता हूं कि यह काम न करूंगा तो बाज़ पे 
ने फ़रमाया कि क़सम होगी और बाज़ ने कहा कि नई 
होगी और अगर कहा कि सो गन्दुम ख़ूरम कि ईन कार& 
न कुनम यानी क्लसम खाता हूं कि यह काम न करूंगा तो का 
क़सम होगी इस लिए कि ऐसी बात जाँच के लिए वर्णन 
किया जाता है न कि वादे के तौर पर जैसे कहा जाता है 
गवाही मी दहम यानी गवाही देता हूं और अगर कहा सो 
गन्दुम ख़ुर्म अबतलाक़ कि ईन कार कुनम तो क़सम न 
होगी इस लिए कि यह वादा व त्रासना हैं और अगर 
कहा कि यह साफ़ क्रत्तमम है (2) तो क्रसम होंगी क्रमश 
मैं क्तम खता हूँ के यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में ह और 
अगर कहा कि नशा छोड़ने को क़सम कि शराब नहीं 


7 करान मजाद वे इन्जील व 


(9) यह रीती उप्त देश व ज़माने की है वरना हमारे निकट 
अधिकांश पहले से व्यर्थ है 
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बतजाक़ मस्त कि शराब नख़ूरम यानी मुझे क़सम बतलाक़ 
है कि शराब न पियूंगा फिर शराब पी तो उस की बीवी 
तालिक्रा हो जायेगी और अगर कहा कि मैंने क़सम नहीँ 
खाई थी बल्कि यह जो गैंने कह दिया था कि मुझ पर 
क़मम बतलाक़ है इस वास्तें कह दिया था कि लोग मुझे 
 तज़रूज न करें तो क़ल्नाअन उस के क़ौल की तसदीक्क न 
(४ की जायेगी यह काफ़ी में है। 
4४ अगर कहा : मसहफ़ ख़ुदा बदस्ते मन 
'औ सोखेतह अगर ईन कार कुनम ? 
; और अगर उसने कहा कि सोगन्द ख़ुरदह अम यानी 
६५ मैंने कसम ख़ाई है तो क़सम (॥) होगी और अगर झूठा 
४ है तो उस पर कुछ नहीं है यह मुहीत में है और अगर 
उसने कहा कि बर मन सोगन्द अस्त के इन कार न 
कुनम बस अगर इसी जैसा कहा तो यह ख़बर देता है 
बस उस को क्रसम खाने का इक़रार क़रार दिया जाएगा 
और अगर उस से कुछ ,ज्यादा कहा कि यूं कहा मुझ पर 
क़सम (2) ब तज्ाक़् है उस पर तल्ञाक्त लाज़िम आपगी 
और अगर उसने दावा किया कि मैँ ने यह बात्त झूठ कही 
थी के हम जल़ीस तअर्रूज़ न करें या मिस्र उस के कोई 
ग़रज़ बयान तो क़ज़ाअन उसकी तम्दीक् न होगी और 
अगर कहा कि बिल्लाहुल अज्ीम यानी बुजुर्ग तर अल्लाह 
अज़्ीम से नहीं है कि मैं यह काम न करूंगा तो क़रसम 
होगी जैसे या अल्लाहुल अज्नीम उज्न आज़म कहने में होता 
है और ऐसी ,ज्यादात वास्ते ताकोद के होती है बस 
फासिल (2) क्ररार ना दी जायगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 
में है और फ़तावे में लिखा है कि अगर किसी ने कह्ढा 
कि सोगन्द मी ख़ुरम बतलाक़ तो ततलीक़ा नहीं है इस 
वास्तै कि ज्ञोगों में क्रम बतलाक़ का इस तरह रिवाज 
नहीं है और तज़रीद में लिखा है कि अगर किसी ने कड्ा 
कि मिरा सोगन्द ख़ाना अस्त यानी मुझे घर को क्र्तम है 
तो उसको बीवी तालिक्रा हो जायगी और यह शर्त नहीं है 
कि खाने से उसने बीवी की नियत की हो और यही 
असहा है क्ालल मुततरज्जिप हमारे उफ़ में क़सम न होगी 


()) कफ्फ़ारा दर सूरत जन्नत 

(2)अगर तल्ाक़ की क़सम है मसलन फिर साबित हुआ तो उसके 
इक़रार पर उस की बीवी तालिक़ा होगी और असल हाल ख़ुदा जाने 
(3) ताकि कई क़सपमें हो जाएँ या क़त्तम ही ना हो। 


पियूंगा यानी मुझे क्रस्मम हैं कि शराब न पियूंगा फिर 
ग़राब पी तो उस की बीवी तज्ञाक़शुदा हो जायेगी और 
अगर कहा कि मैंने क़सम नहीं खाई थी बल्कि यह जो 
मैंने कह दिया था कि मुझ पर त्याग की क़सम है इस 
लिए कड़ दिया था कि लोग मुझे रोकटोक न करें तो 
न्यायिक रूप से उस के कथन की पुष्टि न की जायेगी 
यह काफ़ी में है। 

अगर कहा : मेरे हाथ ख़ुदा को किताब 
जल जाती, अगर मैं यह कार्य करता ? 

और अगर उसने कहा कि सोगन्द ख़ुरदह अम यानी 
मैंने कसम खाई है तो कसम () डोगी और अगर झूठा 
है तो उस पर कूछ नहीं है यह मुहीत में हैं और अगर 
उसने कहा कि बर मैं कसम खाता हूं क॑ यह काम न 
करूंगा अगर इसी जैसा कहा तो यह ख़बर देता है बस 
उस की क्रसमम खाने को स्वीकार क्ररार दिया जाएगा और 
अगर उस से कुछ ,ज्यादा कहा कि यूं कहा मुझ पर क़सम 
(2) तलाक़ के साथ है उस पर तज्ञाक़् अनिवार्य होगी 
और अगर उसने दावा किया कि मैं ने यह बात झूठ कही 
धी के साथी पूछ-गछ न करें या उस के जैसा कोई उद्देश्य 
बयान किया तो न्यायिक तौर पर उसकी पुष्टि न होगी 
और अगर कहा कि बिल्लाहुल अज़ीम यानी बुजुर्ग तर ५४ 
अल्लाह अज़ीम से नहीं है कि मैं यह काम न करूंगा तो 2 
क़सम होगी जैसे या अल्लाहुल अज़ीम उल आज़म कहने ुै 
ऐें होता है और ऐसा अधिकतर पुष्टिकरण के लिए होता # 
हैं बस दूरी (3) क़रार ना दी जायगी यह फ़तावा क्राज़ी&५ 
ख़ान में है और फ़तावे में लिखा है कि अगर किसी ने “ 
कहा कि तलाक़ के साथ क्रस्तमम खाता हूँ तो तलाक़ नहीं 
है इस लिप कि लोगों में क़सम तलाक़ के साथ का इस 
तरह रीत नहीं है और तजरीद में लिखा है कि अगर 
किसी ने कहा कि मिरा सोगन्द ख़ाने अस्त यानी मुझे घर 
को क्रस्तम है तो उसकी बीवी तलाक़शुदा हो जायगी और 
यह शर्त नहीं है कि घर से उसने बीवी का इरादा किया 
हो और यही सही है अनुवादक के कथधनानुसार हमारी 
() जन्नत की स्थिति में प्रायश्चित 
(9) अगर तलाक़ की क़रम्तम हैं मस्तनन फिर सिद्ध हुआ तो उसके 


स्वीकार पर उसको बीबी को तलाक़ होंगी और असल हालत ख़ुदा 
जाने (8) ताकि कई क्रत्तमें हो जाएँ या क्रम ही ना हो। 
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भऔ यही असहा है और फ़तावा में लिखा हैं कि अगर 
कड़ा कि बिल्लाह कि बुजुर्ग तर उस्त से कोई नाम नहीं है 
बुलुर्ग तर उस से क़सम नहीं है या जो बुल्षुर्ग तरीन नाम 
है कि पैसा करूंगा या ना करूंगा तो यह क्रसम है और 
क़ौला बुज़र्ग तरीन फ़ासिल क़रार न दिया जायगा और 
मजमूअल नवाज़िल में लिखा है कि शैसुल इसलाम से 
(४ दरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने इस सूरत में दावा 
4 कि मैं ने करने या न करने की कसम नहीं खाई बल्कि 
मेरी मुराद यह धी कि बिललाह यह सब क़समो से बड़ी 
# कसम या मेरे नज़दीक इस से बढ़ कर क्रससम नहीं है तो 
६७ फ़रमाया कि उस की तसदीक़ न की जायगी इस वास्ते 
४ कि उस ने फ़जल का करना या न करना उस से मिला 
दिया है और यह जौ उसने दावा किया है कि कलाम 
मज़कूरे अव्वल पर मक़सूद है यह ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कज़ा 
फ़ो अल खुलासा और अगर कहा कि मसहफ़े ख़ुदा बदस्ते 
मन सोख़ता अगर इन कार कुनम यानी मसहफ़ ख़ुदा मेरे 
हाथ में सोखता अगर यह काम करूँ तो क़सम न होंगी 
और अगर कहा कि हो उम्मीदी बख़ुदा दारम ना उम्मीदम 
अगर ईन कार क्ुनम तो यह क़सम होंगी क्रालल़ 
मुतरज्जिम ज़रूर है कि यूं हो कि हर उमप्मीदे ([)कि 
बखुदा दारम इला आख़िरह वरना हमारे उफ़ में क्रम्तमम ना 
होंगी वल्लाहु आलम और कहा कि मुस्तत्मानी ना करदह 
अम ख़ुदा रा अगर ईन कार कुनम यानी खुदा मैंने ख़ुदा 
के वास्ते अपने काम में मुप्ततमानी नहीं की अगर यह 
काम कछू फिर क्‍या तो फ़कोह अबुलतेस रह० ने 
फ़रमाया कि अगर उस ने उस से मुराद ली है कि उत्त ने 
इबादात की हैँ वह हक़ नहीं थीं तो यह क़सम होगी 
वरना नहीं और अगर कहा कि हर चढ़ मुप्तलमानी करदह 
अम ब काफ़िरन (2)दादम अगर ईन कार कुनम फिर 
क्या तो काफ़िर न होंगा और उस पर कपफ्फ़ारा लाशिम न 
होगा और अगर कहा कि वल्लाह कि बफ़लां ($) सुखन 
न गोयम ये यक रोज़ ना दो (4) रोज़ तो यड़ एक ही 


“पता से रखतों है तो उम्मीद हैं 


| 

(9) चल्लाह कि फ़लां से बात न करूंगा न एक रोज़ ना दो रोज़ | 
(4)क़ालल मुतरज्जिम और अगस्थूं कहा कि बफ़ुलां सुख़न न गौंयम 
यक रोज़ दो रोज़ तो दो क़समें होंगी। 


रीत में कसम न होगी औ यही सही है फ़तावा में लिखा 
है कि अगर कहा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है उत्त से 
कोई नाम नहीं है बहुत बड़ा, उस से क्रसम नहीं है या 
जो बहुत बड़ा नाम है कि पैसा करूंगा या ना करूंगा तो 
यह क्रसम है और कहना बहुत बड़ा दूर क़रार न दिया 
जायगा और मजमूजल् नवाज़िल में लिखा है कि शैस्लुल् 
इसलाम से पूछा गया कि अगर किसी ने इस स्थिति में 
दावा कि मैंने करने या न करने की क्रम नहीं खाई 
बल्कि मेरा मतज़ब यह था कि बिल्लाह यह सब क़समों 
से बड़ी कसम या मेरे निकट इस से बढ़ कर क्रस्तम नहीं 
है तो कहा कि उसकी पुष्टि न की जायगी इस लिए कि 
उस ने काम का करना या न करना उस से मिला दिया 
हैं और यह जौ उस ने दावा किया है कि पहली वर्णित 
बात पर उद्देशित है यह दिखाचे के विपरीत है यह अल 
ख़ुलासा में है और अगर कहा कि खुदा की किताब मेरे 
हाथ में जले अगर यह काम करूँ यानी ख़ुदा की किताब 
मेरे हाथ में जले अगर यह काम करूं तो क्रम़्म न होगी 
और अगर कहा कि ख़ुदा से उम्मीद सख़ता हूं ना उम्मीद 
नहीं अगर यह काम करूं तो यह क्रस्मम होगी क्रालल 
मुतरज्जिम ज़रूर है कि यूं हो कि हर उम्मीद (!)कि खुदा 
से चाहता हूं सिवा आख़िस्त के वर्ना हमारी रीत में कसम ५ 
न होगी अल्लाह .ज्यादा जानता है और कहा के मुसलमानी 
ना करदह अम ख़ुदा रा अगर ईन कार कुनम यानी खुदा फ 
मैंने ख़ुदा के लिए अपने काम में मुसलमानी नहीं की # 
अगर यह काम कखूं फिर क्या तो फ़कीह अबुललेस रह० & ५ 
ने फ़र्माया कि अगर उस ने उस से तात्पर्य ली है कि * 
उस ने पूजा को हैं वह उचित नहीं थीं तो यह क्रस्तम 
होगी वर्ना नहीं और अगर कहा कि मैंने मुसलमान होते 
हुए जो किया है काफ़िरो(४/कों दिया है अगर यह काम 
किया फिर क्‍या तो काफ़िर न होगा और उस पर 
प्रायश्चित अनिवार्य न होगा और अगर कहा कि वल्जाह 
कि फ़लां (४) से बात नहीं करू एक रोज़ ना दो($) रोज़ 


) चल्लाह कि फ़लां से बात न करूंगा न एक दिन ना दो दिन। 
4) अनुवादक के कघनानुसार और अगर यूं कहा कि फुलां से बात 
न करूंगा न एक दिन ना दो दिन तो दो क्रसमें होंगी 


हि 
(१) मैंने काफ़िरों को दी। 
(3 
॥ 





फ़तावा आतल़गगीरी 


) 220 [ 2२20 ( 


| भाग / ४एएा।8 3 ( 





क्रम हैं कि दो रोज़ गुशरने पर मुन्तहा हों जायगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
अगर कहा कि हराम अस्त बातो सुझन गुफ़ततम 
यानी तुझ से बात करनी हराम है तो क्रसम होगी यह 
ज़हीरिया में है क्रालल मुतरज्जिम हमारे उर्फ़ में जब है कि 
. उस ने इन्शा को नियत की हो और अगर नहीं त्ञो नहीं 
(४ फ़रा फ़ट्म वललाह आलम और क़ाज़ी अली बिन हुसैन 
28 साफ़दी रह० से दरयाफ़त किया या कि पिदर (2) फ़तम 
कि चुनेन न कुनन और कुछ नियत नहीं की है तो 
# फ़रमाया कि क़स्म होंगी यह खुलासा में 8 और किसी ने 
६३ कहा कि पज़ीर फ़तम ख़ुदा ऐ रा कि फ़लां कार न कुनम 
“४ तो यह क्रसम होंगी जैसे कहा कि मैंने नज़र कर ली है 
कि ऐसा न करूंगा और अगर कहा कि ख़ुदाएे राव 
पैगम्बर रा पज़र फ़तम कि फ़ल्ञां कार न कुनपम तो यह 
क़रसम न होगी इस वास्ते कि क्रौल़हू पैग़म्बर रापज़र फ़त्तम 
यह क्रसम नहीं है तो जब ज़िक्र अल्लाह तआाल़ा और 
शर्त के दरमियान ऐसी चीज़ मुतख्ललल हो गई जो क्रम्तम 
नहीं हैं तो फ़ासिल हों गई पस्त॒ क्रमम न होगी यह 
फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है शैख नजमुद्दीन से दरयाफ़त 
किया गया कि ऐक शख्स ने कहा कि अगर फ़ल्लां काम 
करूं तो आतिश परस्त से बदतर हूं तो फ़रमाया कि यह 
क़रसम है कि हानिस होने पर इस का कफ्फ़ारा वाजिब 
होगा और अगर कड़ा कि तीन सौ साठ (860) आयात 
कुरआन से बेज़ार हैं अगर यह काम करे तो यह एक ही 
क्रसम है और अगर यूं कहा कि अगर मन ई कार कुनम 
मरा मग ख़्वानीत (83) व जहूद ख़्वानीत व संगसार कुनीत 
फिर क्‍या तो उस के ज़िम्में कुछ लाज़िम नहीं है और 
अगर कहा कि हर चह मग़ान मुगी करदह अन्दो जहूदी 
करदह अन्दूर गर्दन मन कि ई कार न करदह अम यानी 
जो कुछ आतिश परस्तों ने आतिश परस्ती को है और 
यहूदियों ने यहूदगी को है वो मेरी गर्दन पर कि मैंने यह 


मैंने अपने ऊपर लिया है 


बमजनी नज़र करने के मुस्तज़म्मल है। 
($) बजाय ख़्वायंद के ख़्यानीत कहा बस अगर ख़्वायंद होता यह 
तर्जगा है कि अगर यह काम कर तो मुझे मजूरसी कहा इल़ा 
आखिरह क़ाजज्ञ पुतरज्जिम हमारे ज़फ में अगर इस ने ख़्यानीद 
कहा हो या कहा कि मुझे मजूती कहो अगर यह काम कछू तो भी 
ज़ाहिरन क़सपम न होगी वल्लाहु आल्म | 


तो यह एक ही क्रसम है कि दो रोज़ गुग़रने पर अंततः 
हों जायगी यह फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान मेँ है। 

अगर कहा कि हराम अस्त बा त्ञो सुझन गुफ़तम 
यानी तुझ से बात करनी निषिद्ध है तो क्रसमम होंगी यह 
ज़हीरिया में है अनुवादक के कधनानुसार हमारी सामान्य 
रीत में जब है कि उस ने जानबूझ कर इरादा किया हो 
और अगर नहीं तो नहों जौ समझा बाक़ों अल्लाह जाने 
और क़्ाज़ी अज्ञी बिन हुसैन स्फ़दी रह० से पूछा गया या 
कि मेरे पिता(शने ऐसा करने से मना किया धा और कुछ 
इरादा नहीं किया है तो फ़र्माया कि क्रस्तमम होगी यह 
खुलासा मेँ है और किसी ने कहा कि मैने खुदा को 
स्वीकार किया फ़ल्लां कार न कुनम तो यह क्रस्म होगी 
जैसे कहा कि मैंने मन्नत कर जी है कि ऐसा न करूंगा 
और अगर कड़ा कि ख़ुदा व पैगा्बर को स्वीकार किया 
फ़ल्ां काम न करूगा तो यह क्र्षम न होगी इस लिए कि 
यह कहना पैगाबर को स्वीकार किया यह क्रसम नहीं है 
तो जब ज़िक्र अल्लाह तमझ्ाला और शर्त के बीच ऐसी 
चीज़ बाधित हो गई जो क्रसम नहीं है तो दूरी हो गई 
बस क्रसम न होगी यह फ़तावा न्यायाघीश ख़ान में है 
शैख नजमुद्दीन से पूछा गया कि ऐक व्यक्ति ने कहा कि 4. 
अगर फ़ल्ां काम करूँ तो अग्नि पूजक से बदतर हूँ तो ५४ 
फ़रमाया कि यह क़सम है कि पापी होने पर इस का ' 
प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर कहा कि तीन सौ जे 
साठ($60)छुरआनी आयतों से विस डूँं अगर यह काम 
करें तो यह एक ही क़सम है और अगर यूं कहा कि 
अगर मैं यह काम करूं तुमने मुझ को जादूगर कहा ($) हु 
व प्रयास किये ब पत्थर मारा फिर क्‍या तू उस के जिम्मे 
कुछ अनिवार्य नहीं है और अगर कहा कि हर चह मग़ान 
मुगी करदह अन्द व जहूदी करदह अन्द व गर्दन मन कि 
ईन कार न करदह अम यानी जो कुछ अग्नि पूजकों ने 
अग्निपूजा की है और यहूदियों ने यहूदगी को है वह मेरी 


अपर्ण करने के अर्थ में उपयोग है। 

($) बजाय खल्मायंद के स्थानीद कहा बस अगर ख्मानीद होता यह 
तर्जुपा है कि अगर यह काम करूं तो मुझे अग्नि पूृजक कहा सिवा 
अन्तत: अनुवादक के कथनानुप्तार हमारी रीत में अगर इस ने 
छवानीद कहा हो या कहा कि मुझे अग्नि पूजक कहों अगर यह 
काम करू तो भी देखने में क़्सम न होगी अल्लाह जाने। 





फ़तावा आतल़गगीरी 


) रथ ( टेर7 ( 


| भाग / ४७एए७॥।8 3 ( 





काम नहीं किया है हालांकि उस ने यह काम किया है तो 
उस पर कुछ लाज़िम नहीं है और अगर कहा कि मैं यह 
काम कस तो काफ़िर मुझ पर शफ़ रखता है तो क्सम न 
होंगी यह ज़हीरिया में है| 


औरत ने कहा कि मैं तुझ से तातिक़ा हूं 
५९ अगर तू शतरंज खेला करे पस्॒ शौहर ने 
) कहा कि अगर मैं शतरंज खेला करूं पस 
(५ औरत ने कहा कि फिर यह क्या? पस शौहर 
५ ने कहा वही जो तू कहती है? 
फः अगर कहा कि हज़ार आतिश परस्त व बुत परस्त 
से बदतर हूं अगर पस्ता करू तो यह क्रसम (चाहे हज़ार 
कहें या ऐक) है यह मुहीत में हैं और एक औरत ने 
अपने शौहर से कहा कि तू शत्तरंज खेलना छोड़ दे उस ने 
कहा कि अच्छा पस्त औरत ने कहा कि मैं तुझ से 
तालिक़ा हूं अगर तू शतरंज खेला करें पस शौहर ने कहा 
कि अगर मैं शतरंज खेला करू पत्र औरत ने कहा कि 
फिर यह क्‍या पस शौहर ने कहा वहीं जो तू कहती है 
फिर इस के बाद इस ने शतरंज खेली तो तलाक़ वाक्ते न 
होंगी यह खुलासा में है। शैख्॒ नजमुद्दीन मर नम्ग्ी से 
दरयाफ़त किया गया कि एक शख्स ने कहा कि हर चह 
बदस्त रास्त गिरफ़्तम बरमन हराम के फ़लां कार न 
कुनम यानी जो मैंने दाहिने हाथ से लिया मुझ पर हराम 
है कि फ़ल़ां कार न करू फिर यह काम किया तो 
फ़रमाया कि हानिस होगा इस वास्ते कि अगर उफ तलाक़ 
है तो इस क़ोल में है कि हर चह बदस्त रास्त गीरम और 
इस में नहीं है कि हर चह बदस्त रास्त गिरफ़तम यह्ढ 
ज़हीरिया में है क्नालल मुतरजम ऊपर बयान कर दिया 
गया कि हमारे यहां बिल्कुल यह छफ हैं वक़॒द मिना अल 
असल इला हाज़ा फ़ा फ़ह्म और अगर कहा कि पकज्र 
फ़तम या ख़ुदा कि अज़ खरीदह तो कि ब्यारी नख़ूरम 
यानी मैंने ख़ुदा से कार कर लीं है कि तेरी खरीदी हुई 
चीज़ से कि तू लाए न खाउंगा तो बाज़ ने फ़रमाया है 
कि अगर नियत करेगा तो क़सम होगी और असह यह है 
कि बदून नियत के क्रसम है यह ज़ख़ीरह माँ है। 


गन पर है कि मैंने यह काम नहीं किया ह हालांकि उस 
ने यह काम किया है तो उस पर कुछ अनिवार्य नहीं है 
और अगर कहा कि मैं यह काम करूं तो काफ़िर मुझ पर 
महरबान है तो क्सम न होगी यह ज़हीरिया में है। 

औरत ने कहा कि मैं तुझ से तलाक़छुदा हूं 


अगर तू शतरंज खेला करे बस पति ने कहा 
कि अगर मैं शतरंज खेला कछूं बस औरत ने 
कहा कि फिर यह क्या? बस पति ने कहा 
वहीं जो तू कहती है? 


अगर कहा कि हज़ार अग्नि पूजकों ब मूर्ति पूजकों 
से .ज्यादा बुरा हूं अगर ऐसा करूं तो यह क्रसम [चाहें 
हज़ार कहें या पक) है यह मुहीत में है और एक औरत 
ने अपने पति से कहा कि तू शत्तरंज खेलना छोड़ दे उस 
ने कहा कि अच्छा बस औरत ने कहा कि मैँ तुझ से 
तलाक़शुदा हूं अगर तू शतरंज खेला करे बस पत्ति ने 
कहा कि अगर मैं शतरंज खेला करू बस औरत ने कहा 
कि फिर यह क्‍या, बस पत्ति ने कहा वही जो तू कहती है 
फिर इस के बाद इस ने शतरंज खेली तो तलाक़ स्थापित 
न होंगी यह खुलासा में ह। शैस नजमुद्दीन उमर नसग्ी 
से पूछा गया कि एक व्यक्ति ने कहा कि हरचह बदस्त 5 
रास्त गिरफ़तम बरमन हराम कि फ़लां कार न कुनम यानी # 
जो मैंने दाहिने हाथ से लिया मुझ पर निषिद्ध है कि & 
फ़लां काम न करूं फिर यह काम किया तो फ़रमाया कि 
पापी होगा इसलिए कि अगर तलाक़ का समय है तो इस क 
कथन में है कि अगर सीधे हाथ में हो और इस में नहीं 
है कि अगर सीधे हाथ में पकड़ूं यह ज़हीरिया में है 
अनुवादक के कधनानुस्तार ऊपर बयान कर दिया गया कि 
हमारे यहाँ बिल्कुल यह रीत हैं यह असल मेँ है जो 
समझा, और अगर कहा कि पज़र फ़तम या ख़ुदा कि 
अज़ खरीदह तो कि ब्यारी नख़ूरम यानी मैंने ख़ुदा से 
प्रन्‍नत कर ली है कि तेरी खरीदी हुई चीज़ से कि तू 
लाए न खाउंगा तो कुछ ने फ़रमाया हैं कि अगर इरादा 
करेगा तो क्रसम होगी और सही यह है कि बजाए इरादा 
के क्रसम है यह ज़ख़ीरह में है। 
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फसल : 

ज़ालिमों के क़सम दिलाने में और 

हालिफ़ की गैर नियत मुस्तहलफ़ 
पर क़सम खाने के बयान में 


फ़तावा अहले समरक़्न्द में मज़कूर है कि सुल्तान 
ने एक शेख्स को पकड़ा प॑श्त उस से क्रप्मम दिलाई कि 
बायज़द यानी क्रसम ऐज़द (क्रसमम ख़ुदा को) की पस उस 


नह शख्स ने मिसस्‍ल इस के कहा यानी उस ने भी कह लिया 


(८ 


जा 


४ कि क़सम बा यज़्द फिर सुल्तान ने कहा कि रोज़ 


आदीना बयाई यानी बरोज़ जुमआ तू आये पस उस शख्स 
ने मिसल इस के कह लिया (यानी बरोज़ जुमआ तू आय) 
फिर वो जुमा के रोज़ न आया तो इस पर कुछ लाज़िम 
न आयेगा क्‍योंकि जब उस ने कहा कि बायज़द और 
सुकूत किया और यह न कहा कि बायज़द कि अगर ऐसा 
न कसर तो यह हो तो क्रसम मुनअक्रिद न हुई और 
इब्राहीम नखई रह० से मंक्तूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि 
शख्स मजलूम को क्रसम उस को नियत पर होती है और 
अगर ज़ालिम हो तो क्रसम दिलाने वाज़ें को नियत पर 
होती हैं और इसी को हमारे अम्हाब ने लिया है मित्तात 
अव्वल (पहली सूरत) आंकि एक शख्स (हालिफ़ मन्लूम) 
एक चीज़ मुअय्यन की बैक पर जौ उस के हाथ में है 
मजबूर किया गया पस उस ने क्रसम खाई कि मैंने यह 
चीज़ फ़ल्ां को दे दी और मुराद यह ली कि इस से 
मुबालअत की है ताकि मजबूर करने वाज़े के ख्याल में 
आये कि जो उस के हाथ में है वो दूसरे को मिल्क में हैं 
ताकि फिर उस को इस के बैज करने पर मजबूर न करे 
तो क्रसमम इस को नियत पर होगी और जो उस ने क़सम 
खाई है यह यमीन ग़पूस न होगी न वास्तव में और न 
मअनन और मिसाल दोम (दूसरी सूरत) आंकि शोद के 
मक़बूज़ा माल मुअय्यन पर उम्नो ने दावा किया कि यह 
चीज़ मैंने तुझ से सी दिरम को खरीदी है और ज़ैद ने 
उस के फ़रोख्ता से इन्कार किया और ख्म्रों ने उस से 
क्रम ली कि तू क्रसमम खा कि वल्लाह मुझ पर यह चीज़ 
उम्रो को सुपुर्द करना वाजिब नहीं है पस ग़ेद इसी तरह 
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अत्याचारियों के क़सम दिलाने में 
और शपथकर्ता की बिना इरादा 


शपथकर्ता पर क़सम खाने के बारे में 


फ़तावा अहले समरक्कन्द में वर्णित है कि सुल्तान ने 
एक व्यक्ति को पकड़ा बस उस से कसम दिलाई कि 
ईश्वर से यानी क्रसम ख़ुदा की को बस उस व्यक्ति ने 
इस के जैसे कहा यानी उस ने भी कह लिया कि ईएवर 
की क्रसम फिर सुल्तान ने कहा कि दिन आदीना बयाई 
यानी जुमें के दिन तू आये बस उस व्यक्ति ने इस गैसे 
के कह लिया (यानी जुमें के दिन तू आये) फिर वह जुमा 
के दिन न आया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा 
क्योकि जब उस ने कहा कि ईश्वर को क़सम और मौन 
किया और यह न कहा कि ईए्वर की क्रस्मस कि अगर 
पैसा न करूँ तो यह हो तो क़रसम होने वाती न हुई और 
इब्राहीम नखई रह० से उल्लिखित है कि उन्होंने कहा कि 
पीड़ित व्यक्ति को क़सम उसके इरादे पर होती है और 
अगर अत्थाचारी हो तो क्रसम दिलाने वाले की इरादा पर 
होती है और इसी को हमारे साथियों ने लिया है पहली? 
मिसाल (पहली स्थिति) यह कि एक व्यक्ति (पीड़ित शपथ 4; 
कर्ता) ने एक चीज़ विक्रय पर निश्चित की जो उस केईद 
हाथ में है मजबूर किया गया बस उस ने क्रसम खाई कि ; 
ने यह चीज़ फ़लां को दे दी और तात्पर्य यह लिया कि रे 
इस से मुबालक्त की (अगर चीज़ नहीं दी) है ताकि “४ 
मजबूर करने वाजे के ख़्याल में आये कि जो उस के हाथ 
में है वह दूसरे की अधघीनता में है ताकि फिर उस को 
इस के विक्रय करने पर मजबूर न करें तो क्रसम इस को 
इरादा पर होगी और जो उस ने क्रसम खाई है यह झूठी 
क्रमम न होगी न वास्तव में और न अर्थ में और दूसरी 
मिसाल यह कि जद के अधीन निश्चित मात्र पर उग्नो ने 
दावा किया कि यह चीज़ मैंने तुझ से सौ दिख्म को 
खरीदी है और शेद ने उस के विक्रय से इन्कार किया 
और उ्म्रो ने उस से क्रसम लीं कि तू क्रसमम खा कि 
वल्लाह मुझ पर यह चीज़ उम्रों को सुपुर्द करना अनिवार्य 
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क्रतम खा गया और सुपुर्द करने से यह नियत की कि 
बतौरे हिबा या सदक़ा सुपुर्द करना वाजिब नहीं है ओर 
यह नियत न की कि बत्तौर बज़ सुपुद करना वाजिब नहीं 
हैं तू अगरचे वो अपनी नियत को क्रम्तम (॥) में सच्चा 
रहा और हक़ीक्नत में यह यमीन उमून न हुई इस लिये 
कि उस ने अपनी लफ्ा से वो बात मुराद ली जो उस 
१४ की लफ्त के मोहतमलात गेँ से है लेकिन मअनी ब यमीन 
५१ गमूस है इस वास्ते कि उस ने इस क़सम से मर्द 
मुसलमान का हक़ काट दिया पस्॒ उस की नियत 
# मोज़तबर न होगी और शैस़ इमाम ज़ाहिद मभरूफ़ 
(३ बख्याहिर ज़ादह ने फ़रमाया कि यह जो हम ने ज़िक् 
“४ किया है यह अल्लाह तम़ाज़ा की क़सम में है अगर उस 
ने तलाक़ या इताक़ की क्रम्मम को और क़सम खाने 
वाला ज़ालिम या मज़लूम है पस्॒ उत्त ने ख़िलाफ़ ज़ाहिर 
नियत की मसलन क्रैंद से तलाक़ यानी रिहाई को या 
फ़ल्ां काम से इताक़ यानी छुटकारे या आज़ादी की नियत 
की या दरोंग खबर देने को तलाक़ या इताक़ के बारे में 
नियत की तो फ़ोमा बैयनहू व बईनलल्‍्लाहु तआला सच्चा 
होगा इत्ञा कि फ़ीमा बनहू व बन अल्लाह तआला तलाक़ 
व इताक़ वाक्के न होगा लेकिन दर सूरत यह कि वो 
मज़लूम होगा तो उस पर यमीन ग़मूस का गुनाह भी न 
होगा और दर सूरत यह कि ज़ालिम होगा तो इत्त पर 
पैसी क़सम से वो गुनाह होगा जो यमीन ग़मूस में होता 
है अगरचे हक़ीक्रत में जो उस्त ने नियत की है इस मेँ 
सच्चा है इमाम क़ुदूरी ने अपनी किताब में फ़रमाया कि 
यह जो इब्बाहीम नुखई रह० से मंक्तूत है कि अगर 
हालिफ़ ज़ालिप हो तो क़सम मुस्तहलफ़ को नियत पर 
होती है यह अग्न वाक़े शुदह क्ाशी के हक़ में सही है 
इस वास्ते कि वाजिब ब यमीन काफ़िर या सुम्म है व 
हरगाह वो ज़ालिप है तो वो अपनी क़सम मेँ गुनाह गार 
हुआ अगरचे उस ने अपने लफा के मोहतमिलात में से 
पक मअनी मुराद लिये हैं बदीन वजह कि उस ने इस 
क़सम से गैर पर ज़ुल्म करने का मक़सूद हासिल किया है 
और यह बात अम्र मुस्तक़बिल को क़सम में हासिल नहीं 


(])जों अप्न बाक़े हों चुका अगर मज़लूम ने इस मेँ इस नियत से 
क्ततम खाई तो हो सकता है और जो आइन्दा होगा इस में ऐसी 
नियत बेकार है। 


नहीं हैं बस जद इसी तरह क्रम्मम खा गया और सौंपने 
का यह इरादा किया कि उपड़ार या दान के रूप में 
सौपना अनिवार्य नहीं है और यह इरादा न किया कि 
विक्रय के लिए सौंपना अनिवार्य नहीं है तो चाहें वह्ठ 
अपने इरादे की क्रप्तमम ()में सच्चा रहा और वास्तव में 
यह केवल क़सम न हुई इसलिए कि उस ने अपने शब्द 
से वह बात तात्पर्य जी जो उस के शब्द के संदिग्धों में से 
है लेकिन अर्थ झूठी क़सम से है इसलिए कि उस ने इस 
क़सम से मुसलमान मर्द का अधिकार नष्ट किया बस उस 
का इरादा विश्वप्तननीथ न होगा और बड्रौख़ इमाम ज़ाहिद 
मख़रूफ़ बख्वाहिर ज़ादे ने फ़रमाया कि यह जो हमने 
वर्गन किया हैं यह अल्लाह तप्जाज्ञा की क़सम में है अगर 
उस ने तलाक़ या मुक्ति को क़तम ख़ाई और क़सम खाने 
वाज्ञा अत्याचारी या पीड़ित है बस उस ने स्पष्ट इरादा के 
विपरीत किया उदहारणतः क्रैंद से तलाक़ यानी रिहाई की 
या फ़ज़ाँ काम से मुक्ति यानी छुटकारे या आज़ादी का 
इरादा किया या झूठी ख़बर देने को तलाक़ या मुक्ति के 
बारे में इरादा किया तो फ़ोमा बैयनहू व बइनलाहु तआला 
सच्चा होगा यहां तक कि अल्लाह सर्वशक्तिमान के लिए 
तलाक़ व मुक्ति स्थपित न होगी लेकिन इस स्थिति में ह. 
यह कि बह पीड़ित होगा तो उस पर झूठी क्रम्मम का पाप (८ 
भी न होगा और वास्तविक स्थिति यह कि अत्याचारी 
होंगा तो इस पर पेसी क़्रसम से वह गुनाह होगा जो झूठी 
क़म्म में होता है चाहे वास्तव में जो उस ने इरादा किया # 
है इस में सच्चा है। इमाम छुदूरी ने अपनी किताब में & 
कहा कि यह जो इब्नाहीम नखई रह० से उल्लिखित है कि * 
अगर शपथकर्ता ज़ालिम हो तो शपथ ज्ञापथकर्ता के इरादे 
पर होती है यह उपस्थित न्यायाधीश के पक्ष में सही है 
इसलिए कि काफ़िर को क़सम अनिवार्य या पुनः है व हर 
जगह वह ज़ालिप है तो वह अपनी क्रसम में पापी हुआ 
चाहे उस ने अपने संदिग्ध क्षब्द के एक अर्थ में से 
मतत्ब लिये हैं बजाए उसने इस क्रस्तम के कारण से गैर 
पर जुल्म करने का उद्देश्य प्राप्त किया है और यह बात 
भविष्य में कार्य की क्रम्तम में उद्देशित नहीं है बस इसमें 


कसम छाई तो हो सकता है और जौ आइन्दा होंगा इस में ऐसी 
नियत बेकार है। 
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हैं पस इस में बहरहाल हालिफ़ को नियत मौझतबर होगी 
यह मुद्ठीत में है। 

फ़तावा में लिखा हैं कि पक शस््स दूसरे शख्स को 
तरफ़ गुग़रा पस्त उस ने उस की ताज्ञीम के वास्ते उठना 
चाहा पत्त॒ उस ने कहा कि वल्लाह कि नख्रीज़ी यानी 
बल्लाह आप न उठियेगा मगर वो उठ खड़ा हुआ तो 
है गज़रने वाले पर कुछ लाज़िम न होगा। नवादिर बिन 


६3 था फिर उस ने कहा कि हां तौ यह क़्तम है वो क्रम 
खाने वाला हो गया इसी तरह अगर न जाने का ज़िक्र 
किया हों फिर कहा कि वल़लाह तू नहीं गया था उस ने 
कहा कि हां तो भी यही हुक्म है और बशर रह० ने 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत को है कि हद ने ख्ग्नो 
से कहा कि अगर तूने खालिद से कलाम किया तो तैरा 
गुलाम आज़ाद है पत्त उप्नों ने कहा इल्ला तेरी इजाज़त से 
तो यह मुजीब [यानी क्रसम होगी) क़रार दिया जायेगा 
चुनांचे अगर कौर इजाज़त ग़ेद के खालिद से कलाम 
करेगा हो जायेगा यह खुलासा में हैं। एक मर्द ने दूसरे से 
कहा कि वल्लाह तू ऐसा पैसा ज़रूर करें और मुखातिब 
से क्रमम लेने की नियत न को और न अपने ऊपर 
क्रम क़रार देने की तो दोनों में से किसी पर कुछ 
लाज्िम न होगा दर सूरत यह कि मुखातिब ने ऐसा व 
ऐसा न किया और अगर कहने वाज़े ने अपनी क़सम को 
नियत को हो तो हालिफ़ हो जायेगा और इसी तरह अगर 
कहा बिल्‍्लाह तो ज़रूर ऐसा वैसा करे और अगर कहा 
कि वल्लाह तो ज़रूर ऐसा वैसा करेगा और मुखातिब से 
क्रम लेने को नियत की तो यह इस्तहलाफ़ है और दोनों 
में किसी पर कुछ ल्ाजिम न होगा वरना अगर कुछ नियत 
न होगी तो ख़ुद हालिफ़ हो जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है एक ने दूसरे से कहा कि मसलन जैद ने उम्रों 
से कहा कि वल्लाह तू ज़रूर ऐसा करेगा (गदी की धप 
बाज़ी) या कहा कि वल्लाह तू ज़रूर ऐसा करेगा पस्॒ ज्रप्रो 
ने कहा कि हां पस्त अगर हद ने क्रस्मम को नियत की 
और ज्प्नों ने भी क्रम की नियत को तो दोनों में से हर 


हर हाल में जशञपधकर्ता का इरादा विश्वसनीय होगा यह 
मुद्ठीत में है। 

फ़तावा में लिखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
की तरफ़ गुजरा बस उस ने उस के ज़म्मान के लिए 
उठना चाहा बस उसने कहा कि वल़्लाह कि सम्मान से 
यानी वल्लाह आप न उठियेगा मगर वह उठ झड़ा हुआ 
तो गुज़रने वाले पर कुछ अनिवार्य न होगा। नवादिर बिन 
सपाआ में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से वर्णित है कि एक 
ने दूसरे से कहा कि तू कल फ़ल्ां के घर गया था उस ने 
कहा कि हां बस पूछने वाले ने कहा कि वल्लाड तू गया 
था फिर उस ने कहा कि हां तो यह क़सम है वह क़सम 
खाने वाला हों गया इसी तरह अगर न जाने का वर्णन 
किया हो फिर कड़ा कि वल्लाह तू नहीं गया था उस ने 
कहा कि हां तो थी यही आदेश है और बशार रह० ने 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से वर्णन किया है कि ज़ैद ने उम्रो 
से कहा कि अगर तूने खालिद से बात को तो तेरा गुलाम 
आज़ाद है बस उम्रों ने कहा सिवा तैरी आज्ञा से तो यह 
स्वीकार करने वाज़ा (यानी क्रसम होगी) क्ररार दिया 
जायेगा इसलिए अगर कौर आज्ञा ज़ैद के खालिद से बात 
करेगा तो पापी हो जायेगा यह खुलासा में है। एक मर्द ने 
दूसरे से कहा कि वल्लाह तू ऐसा पैसा ज़रूर करे और के 
संबोधित से क्रसम ज़ैने का इरादा न किया और न अपने $ 
ऊपर क्रम्मम क़रार देने को तो दोनों में से किसी पर कुछ ई है 
अनिवार्य न होगा वास्तविक स्थिति यह कि सम्बोधित ने 2 
ऐसा व ऐसा न किया और अगर कहने वाले ने अपनी 
क़सम का इरादा किया हो तो शपथकर्ता हो जायेगा और / 
इसी तरह अगर कहा बिल्लाह तो ज़रूर ऐसा पैसा करे 
और अगर कहा कि बल्लाह तो ज़रूर ऐसा पैसा करेगा 
और सम्बोधित से क्रसम लेने का इरादा किया तो यह 
शपथ लेना है और दोनों में किसी पर कुछ अनिवार्य न 
होगा वरना अगर कुछ इरादा न होगा तो ख़ुद शपथ कर्ता 
हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक ने दूसरे से 
कहा कि उदहारणतः ज़ैद ने उमप्रों से कहा कि बल्लाह तू 
ज़रूर ऐसा करेगा या कहा कि वल़्लाह तू ज़रूर ऐसा 
करेगा बस उम्रो ने कह्म कि हां बस अगर हद ने क़सम 
का इरादा किया और छ्ठप्नौ ने भी कसम का इरादा किया 
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एक हालिफ़ हो जायेगा और अगर ज्ैद ने क़सम जेने की 
और उम्रों ने इलफ़ को नियत को तो हालिफ़ होगा और 
अगर दोनों में से किसी ने कुछ नियत न की तो दर 
सूरत यह कि अल्लाह तो ज़रूर ऐसा करेगा कहा है उम्रो 
हालिफ़ होगा और दर सूरत यह कि वल्लाह बवाव क़सम 
कहा है ख़ुद छेद हालिफ़ होगा और अगर जद ने क्रसम 
१ लेने की नियत की और उग्रो ने यह नियत की कि इस 
8 पर क्लसम नहीं हैं और हां कहना बईं मअनी है कि ऐसा 
0 ऐसा करने का वादा किया बदून क्रम के तो अपनी 
# अपनी नियत पर होगा और दोनों में से किसी पर क्वृत्तम 
६३ न होगी यह खुलासा दो जीज़ करदरी व मुहीत सुरखी में 
“४ है। और अगर ज्लैद ने उम्रो से कहा कि गैंने क्रमम रखी 
कि तू ज़रूर ऐसा करेगा या कहा कि मैंने अल्लाह को 
क़सम रखी है या कहा कि मैंने शाहिद किया अल्लाह को 
या कहा कि हलफ़ रखी गैने अल्लाह को कि तू ज़ख्नर 
पैसा करेगा ख़्याह इन सब सुरतों में यह कहा कि तुझ पर 
या न कहा तो इन सब सूरतों में क़तम ख़ाने वाला ज़ैद 
होगा और छ्ग्नो पर क्रमम न होगी और अगर दोनों ने 
नियत को हो तो जवाब देने वाला थी हालिफ़ होगा यानी 
ज़ग्नों इल्जा आंकि ज़ैद ने अपने क्लौल से फ़क्त इस्तफ़्ाम 
को नियत को यानी कहा तू यह क्रसम खाता है पस्र 
अगर ज़ैद को यह नियत हो तो ज़ैद पर क़सम न होगी। 
ज़ैद ने उग्रो से कहा कि तुझ पर अल्लाह का अहद है 
अगर तू ऐसा करे पस ज़्प्नो ने कहा कि हां तो ज़ैद पर 
कुछ न होगा अगरचे उसने क़स्तम को नियत को हो और 
यह क़ौल जैद का #म्नो से क्रसमम लेने पर हों। एक मर्द 
ने अपनी बीवी से कहा कि तूने ऐसा पैसा किया हैं उस 
ने कहा कि मैंने नहीं किया है पस मर्द ने कहा कि अगर 
तूनें कहा हो तो तू तालिक़ा है पत्त औरत ने कहा कि 
अगर मैंने किया हो तो मेँ तालिक़ा हूं तो मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि अगर मर्द के इस क्रौज़ से अगर तूने किया 
है तो तू तालिक़ा है औरत की क्रसमम को नियत की हो 
यानी यह मुराद हों कि भला किया अगर तूने ऐसा किया 
हों तो तू तालिक़ा, तो औरत पर तलाक़ वाक्रे न होगी। 
चन्द फ़ासिक्र लोग बाहम जमा हुए कि बाज़ इन में से 
बाज़ के साथ सफ़्ज़ [() करते थे पस्े॒ एक ने इन में से 


तो दोनों में से हर एक शपथकर्ता हों जायेगा और अगर 
ज़ेद ने क़सम लेने की और उम्रों ने शपथ का इरादा 
किया तो शपथकर्ता होगा और अगर दोनों में से किसी ने 
कुछ इरादा न किया तौ वास्तविक स्थिति यह कि अल्लाह 
तो ज़रूर ऐसा करेगा, कहा है उम्रों शपथकर्ता होगा और 
इस स्थिति में यह कि वललाह क़सम कहा है स्वयं शैद 
शपथकर्ता होगा और अगर जैद ने क़सम लेने का इरादा 
किया और ज़्ग्नरों ने यह इरादा किया कि इस पर क्रसम 
नहीं है और हां कहना यह अर्थ है कि प्रेसा प्रेसा करने 
का वादा किया बजाए क्रमम के तो अपने अपने दरादे 
पर होगा और दोनों में से किसी पर क्रत्तम न होगी यह 


खुलासा और वजीज़ करवरी ब मुहीत सुरखी में है। और 


अगर ज़ैद ने उम्रो से कहा कि मैंने क्रम रखी कि तू 
ज़रूर ऐसा करेगा या कहा कि मैंने अल्लाह को क्रसम 
रखी है या कहा कि मैंने गवाह किया अल्लाड़ को या 
कहा कि शपथ रखी मैंने अल्लाह की कि तू ज़रूर ऐसा 
करेगा चाहे इन सब स्थितियों में यह कहा कि तुझ पर 
या न कहा तो इन सब स्थितियाँ में क्रमम खाने वाज़ा 
शेद होगा और उम्रों पर क्रसम न होंगी और अगर दोनों 
ने इरादा किया हो तो जवाब देने वाला थी शपथकर्ता 
होगा यानी उम्रों सिवा यह कि ज़ैद ने अपने कथन से?* 
केवल सवाल का इरादा किया यानी कहा तू यह क्रसम $ 
खाता है बस अगर ज़ैद का यह इरादा हो तो ज़ैद पर&ह 
क़सम न होगी। ज़ैद ने उप्रो से कह कि तुझ पर अल्लाह ऊ# 
का वादा है अगर तू ऐसा करे बस उग्रो ने कहा कि हां ६ 
तो जैद पर कुछ न होगा चाहे उसने क्लसम का इरादा 8 ' 
किया हों और यह ज़ैद का कथन ज्प्नो से क्रतम लेने पर 
हों। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि तूने ऐसा वैसा 
किया है उसने कहा कि मैंने नहीं किया है बस मर्द ने 
कहा कि अगर तूने कड़ा हो तो तू तलाक़शुदा हैं बस 
औरत ने कहा कि अगर मैंने किया हो तो मैं तलाक़क्षुदा 
हूं तो विद्वानों ने कहा कि अगर मर्द के इस कधन से 
अगर तूने किया है तो तू तलाक़्शुदा है औरत को क्रसम 
का इरादा किया हो यानी यह मतलब हो कि भल्ञा किया 
अगर तूने ऐसा किया हो तो तू तलाक़शुदा है, तो औरत 
पर तलाक़ स्थापित न होगीं। कुछ दुराचारी लोग एक 
साथ जमा हुए कि कुछ इन में से कुछ के साथ दुराचार 
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कहा कि अब फिर जो कोई किसी से सफ़्झ करे तो उस 
की बीवी को तीन तलाक हैं पत्त एक ने इनमें से फ़ारसी 
में कहा कि बालह यानी पज्ञा फिर इसके बाद इन में से 
एक ने दूसरे को सफ़्ल किया और उस ने भी इस को 
सफझ किया तो मशाइस्र ने फ़रमाया कि जिस ने बालह 
कहा है उस को बीवी तालिक़ा न होगी इस वास्ते कि यह 
(४ कलाम फ़ासिद है क्रसम नहीं है। पक मर्द ने कहा कि 
५59 मुझ पर प्यादह हज वाजिब है और मेरा हर ममलूक 
आज़ाद है और मेरी हर औरत तालिक़ा है अगर मैं इस 
# दार में दाखिल हूं पम्त बूसरे ने कहा कि मुझ पर मिस्ल 
६9 इसके है जो तूने अपने ऊपर क्रार दिया है अगर मैं इस 
दार में दाखिल हूं फिर दूसरा इस दार में दाखिल हुआ तो 
इस पर पा प्यादइ हज वाजिब होगा और तलाक़ व 
इताक्त कुछ वाक़े न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 


एक शख्स अपने अमीर के साथ सफ़र को 
निकला पस्॒ अमीर ने इस से कसम लेली कि 
बदून मेरी इजाज़त के वापिस न हो फिर उस 
का कपड़ा या थैली गिर गई जिस के लेने 
के वास्ते वो वापिस हुआ तो हानिस न होगा 


एक शख्स को सरहंगाने सुज्तान ने क्रमम दिलाई 
कि कल कोई काम न करें जब तक फ़ल्ञां न आ जाये 
फिर इस क्रसम खाने बाले ने दूसरे रोज़ अपने मोज़े पहने 
फिर पक मैयत के पास गया और फ़्ज़ां के आने से पहले 
उस का सर उस की जगह से हटा दिया तो शैख्ध मुहम्मद 
बिन सलमा ने फ़रमाया कि मुझे उम्मीद है कि वो हानिस 
न होगा पस्त उस की क्रसम इस काम से सिवाऐं पर 
होगी। एक शख््ष अपने अमीर के साथ सफ़र को निकला 
पस॒ अमीर ने इस से क्रसम जे जी कि बदून मेरी इजाज़त 
के वापिस न हों फिर उस का कपड़ा या थैल्ञी गिर गई 
जिस के लेने के वास्ते वो बापिस हुआ तो हानिस न 
होगा इस वास्ते कि ऐसी वापसी पर उस की क्रसम नहीं 
वाक्ते हुई थी एक मर्द चुगल छखौर है कि सुल्तान से लगाई 
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(]) अगर उप्त ने ऐसा वेसा ना किया तो हानित्त होगा। 
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(]) करते थे बस एक ने इन में से कहा कि अब फिर 
जो कोई किसी से दुशचार करें तो उस की बीवी को तीन 
तल़ाक़ हैं बस एक ने इन में से फ़ारसी में कड़ा कि बालज़े 
यानी भज्ञा फिर इसके बाद इन मेँ से एक ने दूसरे को 
धप्पड़ मारा और उसने भी इसको थप्पड़ मारा तो विद्वानों 
ने कहा कि जिस ने बालह कड़ा है उसकी बीवी को 
तलाक़ न होगी इसलिए कि यह बात दोषपूर्ण है क़सम 
नहीं है। पक मर्द ने कहा कि मुझ पर पैदल हज 
अनिवार्य है और मेरा हर अधीन झाज़ाद है और मेरी हर 
औरत को तलाक़ है अगर मैं इत्त घर में प्रवेश करूं बस 
दूसरे ने कड़ा कि मुझ पर इसके जैसे ही है जो तूने अपने 
ऊपर निश्चित किया है अगर मैं इस घर में प्रवेश हूं फिर 
दूसरा इस पर में प्रवेश हुआ तो इस पर पैदल हज 
अनिवार्य होगा और तलाक़ व मुक्ति कुछ स्थापित न 
होगी यह फ़ताया क़ाज़ी ख़ान में है। 
एक व्यक्ति अपने अमीर के साथ सफ़र को 
निकला बस अमीर ने इस से क़सम ले ली 
कि बजाए मेरी आज्ञा के वापिस न हो फिर 
उस का कपड़ा या थैली गिर गई जिस के 
लेने के लिए वह वापिस हुआ तो पापी न 
होगा ९ 
एक व्यक्ति को सरहंगान के राजा ने क़सम दिलाई 9 
कि कल कोई काम न करें जब तक फ़लां न आ जाये [४ 
फिर इस क्रसम खाने बाले ने दूसरे दिन अपने मोज़े पहने कफ 
फिर एक मृतशय्या के पास गया और फ़ल्ञां के आने से 
पहले उस का प्र उस की जगह से हटा दिया तो शैख 
मुहम्मद बिन सलमा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह 
पापी न होगा बस उस की क्रसम इस काम से सिवाएँ पर 
होगी। पक व्यक्ति अपने अमीर के साथ सफ़र को 
निकला बस अमीर ने इस से क़रसम ले ली कि बजाए 
मेरी आज्ञा के बापिस न हो फिर उस का कपड़ा या थैली 
गिर गई जिस के लेने के जिए वह वापिस हुआ तो पापी 
न होगा इस लिए कि ऐसी वापसी पर उस की क़सम 
नहीं स्थपित हुई थी एक मर्द चुगल ख़ौर है कि सुज्तान 
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(!) अगर उस ने ऐसा वेसा ना किया तो पापी होगा। 
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बुझाई करके लोगों को श़रूर पहुंचाता है कि सुल्तान से 
चुगलियां खाता है और नाहक्त जिनायात ([तावान व डांड) 
इन से ली जाती है पस्त॒ इस ने क़सम खाई कि अगर मैंने 
दस दिरहम से .ज्यादा को बाबत किसी की जगाई बुझाई 
की तो मेरी बीवी तालिक़ा न होगी यह ज़हीरिया में है 
/ सुत्तान ने एक मर्द से कहा कि तेरे पास फ़ल्लां अमीर का 
४ माल है उस ने इन्कार किया पस सुल्तान ने उस से उस 
4 की बीवी की तलाक़ की क्रसम ली कि तेरे पास 0) फ़लां 
0 अमीर का माल नहीं है पस उस ने क़सम खाई हालांकि 
५ इस मर्द डालिफ़ के पास बहुत सा माज़ था जिम्त को 
६५ अमीर मज़कूर की बीवी ने उस के पास भेजा था और 
* जो इस माल को लाया धा उस ने यही कहा था कि यह 
फ़ल्ां अमीर को बीवी का माज़ है और हालत यह घी कि 
इस औरत का भी इस क़द्र माल (यानी मुतमब्विल्न थी) 
हो सकता है या था। फिर औरत मज़कूरह ने इक़रार 
किया कि यह माल उस के शौहर का है तो उस से 
डालिफ़ को बीवी त़ालिक़ा न होगी तावकत यह कि 
हालिफ़ उस को त़सदीक़ न करें या बाद दावा सहीहा के 
क्राज़ी ब गवाही गवाहान आदिल इस का हुक्म न देदे तब 
अल्बत्ता हालिफ़ मज़कूर हानिस (७ हो जायेगा एक शख्स 
बीस 20 बकरियां एक शहर से दूसरे शहर को फ़रोख्ला के 
वास्ते लें गया और सब बकरियां दूसरे शहर के अन्दर 
दाखिल कर दें जेकिन इन में से दस बकरियां अपनी 
दुकान पर ज़ाहिर को पस्॒ खतीरह के सरदार ने उस से 
क़सम जी कि वो फ़क़त दस बकरियां लाया है और शहर 
के बाहर कुछ नहीं छोड़ आया है पस्॒ उस ने क़सम 
खाली और नियत यह को कि फ़क्कत दस हीं बकरियां 
लाया हूं यानी बाज़ार में फ़क्रत दस ही लाया हूं और 
बाहर कुछ नहीं छोड़ आया है यानी बाज़ार से बाहर तो 
मशाइस़् ने फ़रमाया है कि यह शख्स हानिस न होगा इस 
वास्ते कि उस ने ऐसी बात मुराद ली हैं जो उस के 
लफा से निकलती है मगर क्रज़ाअन उपम्त के क्नौल की 
तसदीक़ न होगी। पक शख्ष्म मर गया और उस ने एक 
वारिस और किसी पर अपना कर्ज़ा छोड़ा पस्॒ वारिस ने 


()अगर तर पास फ़लां अमीर का 


है। (2) झूठी क्रसम खाने का गुनाह़गार होगा। 


से ज़गाई बुझाई करके लोगों को ज़रूर पहुंचाता है कि 
राजा से चुगतियां खाता है और अकारण अत्याचार 
(फिरौती व दण्ड) इनसे ली जाती है बस इसने क़सम 
खाई कि अगर मैंने दस दिरहम से ,ज्यादा के लिप किसी 
की ज़गाई बुझाई को तो मेरी बीवी तलाक़शुद्य न होगी 
यह ज़हीरिया में है। राजा ने एक मर्द से कहा कि तेरे 
पास फ़ज्ञां अमीर का माज्ञ है उस ने इन्कार किया बस 
राज़ा ने उस से उस की बीवी की तलाक़ की क़सम लीं 
कि तेरे पास (॥ फ़लां अमीर का माल नहीं है बस उस ने 
क्रसम खाई हालांकि इस शपधकर्ता मर्द के पास बहुत सा 
माल था जिस्त को अमीर वर्णित की बीवी ने उस के पास 
भेजा था और जो इस माज़ को लाया था उस ने यही 
कहा था कि यह फ़ल्लां अमीर को बीवी का माज़ है और 
डालत यह थी कि इस औरत का भी इतना माल (यानी 
पाल़दार थी) हों सकता है या था। फिर वर्णित औरत ने 
स्वीकार किया कि यह माज़ उस के पत्ति का है तो उस 
से शपथकर्ता की बीवी को तज़ाक़ न होगी उस वक्‍त तक 
कि शपथधकर्ता उस की पुष्टि न करे या सही दाबा के 
बाद कि न्यायाधीश न्यायप्रिय गवाहों को गवाही के साथ 
इसका आदेश न देदे तब वर्णित शपशथ्चकर्ता पापी (५) हो ०. 
जायेगा। एक व्यक्ति बीस 20 बकरियां एक शहर से दूसरे ५ 
शहर को विक्रय के लिए ले गया और सब बकरियां दूसरे 
शहर के अन्दर प्रवेश कर दें लेकिन इन में से दस है 
बकरियां अपनी दुकान पर प्रकट कीं बस खतीरह के! 
सरदार ने उस से क़सम लीं कि वह केवल दस बकरियां & 
लाया है और शहर के बाहर कुछ नहीं छोड़ आया है बस “ 
उस ने क्रमम खाली और इरादा यह किया कि केवल दस 
ही बकरियां लाया हूं यानी बाज़ार में केवल दस ही लाया 
हूं और बाहर कुछ नहीं छोड़ आया है यानी बाज़ार से 
बाहर तो विद्वानों ने कहा है कि यह व्यक्ति पापी न होगा 
इसलिए कि उसने पेसी बात तात्पर्य ज़ी है जो उसके शब्द 
से निकलती है मगर न्यायिक तौर पर उस के कथन को 
पुष्टि न होंगी। एक व्यक्ति मर गया और उत्त ने एक 
वारिस और किसी पर अपना क्कर्ज़ छोड़ा बस वारिस ने 


(]अगर तेरे पास फ़लां अमीर क 


पदा है। (श) झूठी कसम खाने का गुनाहगार डोगा। 
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क़र्णदार से क़र्ज़ा की बाबत मुखासमा किया पस्॒ क्रादार 
ने क्रम खाई कि मुदआ का मुझ पर कुछ नहीं है तो 
मशाइस् ने फ़रमाया कि अगर क़ादार को मौत मौरिस 
की खबर न थी तो उम्मीद है कि वो हानिस न होगा 
और अगर उस को मौत मौरिस से आगाही थी तो सही 
यह हैं कि वो हानिस हों जायेगा। एक ने दूसरे से कहा 
हा कि तूने मेरे कितने फल () खाये हैं उस ने कहा कि 
4 मैंने पांच (पांच भी दस में दाखिल है) फल खाये हैं और 
कसम खा गया हालांकि उस ने दस फल खाये थे तो 
# झूटा व हानिस न होगा और अगर क़्रसम बतलाक़ व 
६३ इताक्त होगी तो तलाक़ व इताक्त वाक्ते न होगा। इसी 
तरह अगर किसी से कहा गया कि तूने यह गुलाम कितने 
में ख़रीदा हैं उस ने कहा कि सौ दिरखहम में हालांकि उस 
ने दो सौ दिरहम में खरीदा है तो झूटा न होगा और 
अगर उस पर तलाक़ व इताक़ के साथ क्लसम खाई हो 
तो कुछ जज़ा लाज़िम न होगी और यह नज़ीर इस को है 
जो जामभ् में फ़रमाया है कि अगर किसी ने क्रम्तम खाई 
कि इस कपड़े को दस दिरहम में न खरीदूंगा फिर उस 
को बारह दिखम को ख़रींदा तो क्रसम मेँ हानिस हो 
जायेगा। एक मर्द थाग कर दूसरे के मकान में छुपा पस 
मालिक मकान ने क्रसम खाली कि मैं नहीं जानता हूं कि 
वो कहां हैं और मुराद यह जी कि मुझे नहीं मालूम कि 
मेरे मकान में वो किस जगड़ है तो हानिसत न होगा। एक 
ने सुल्तान के क़सम दिलाने से क़सम खाई कि मुझे यह 
बात नहीं मालूम है फिर उस को याद आई कि उस्र को 
मालूम थी लेकिन वक्ते क्रम के उस को फ़रामोश थी 
तो मशाइस़् ने फ़रमाया कि उम्मीद है कि वो हानिस न 
होंगा इस लिप कि वक्‍त क्रसम के वो नहीं जानता धा। 
पक ने अपनी बीवी की तल्ञाक़ की क्रसम खाई कि इस 
रात में मेरे घर में शौरबा है तो क़सम में हानिस न होगा 
और अगर शौरबा ,ज्यादा था मगर वो ख़राब हो गया था 
पैसा कि उत्त को कोई नहीं ख़ा सकता था तो भी हानिस 
न होगा इस वास्ते कि क्रसम में ऐसा शौरबा मुराद नहीं 
हों सकता हैं और अगर ऐसा बिगड़ा था कि बाज़ इस 


वाहिद | 


क़ादार से क्र्ण के बारे में विवाद किया बस क़शदार ने 
क्ररमम खाई कि दावेदार का मुझ पर कुछ नहीं है तो 
विद्वानों ने कहा कि अगर क़र्शणदार को उत्तराधिकारी की 
मृत्यु को सूचना न थी तो उम्मीद है कि वह पापी न 
होगा और अगर उस को उत्तराधिकारी की मृत्यु की 
सूचना थी तो सही यह है कि वह पापी हो जायेगा। एक 
ने दूसरे से कहा कि तूने मेरे कितने फल () खाये 8 
उस ने कहा कि मैंने पांच (पांच भी दस में प्रवेश है) 
फल खाये हैं और क्रप्तम ख़ा गया हालांकि उस ने दस 
फल खाये थे तो झूठ व पापी न होगा और अगर क़सम 
तलाक़ से मुक्ति होगी तो तज्ञाक़ व मुक्ति स्थापित न 
होगी। इसी तरह अगर किसी से कहा गया कि तूने यह 
गुलाम कितने में खरीदा हैं उस ने कहा कि सौ दिरखहम में 
हालांकि उस ने दो सौ दिरहम में खरीदा है तो झूठा न 
होगा और अगर उस पर तलाक़ व मुक्ति के साथ क़सम 
ख़ाई हों तो कुछ बदला अनिवार्थ न होगा और यह 
नज़ीर/दृष्टांत उस की है जो जामझ्ञ में कहा है कि अगर 
किसी ने कसम ख़ाई कि इस कपड़े को दस दिरहम में न 
खरीदूंगा फिर उस को बारह दिर्म का खरीदा तो क़सम 
में पापी हो जायेगा। एक मर्द भागकर दूसरे के मकान में &. 
छुपा बस मालिक मकान ने क्रसम खाली कि मैं नहीं १४ 
जानता हूं कि वह कहां है और तात्पर्थ यह लिया कि मुझे 
नहीं मालूम कि मेरे मकान में वह किस जगह है तो पापी फे 
न होगा। एक ने राजा के क्रसम दिलाने से क़सम खाई 
कि मुझे यह बात नहीं मालूम है फिर उस को याद आई 
कि उस को मालूम श्री लेकिन क़सम ख़ाने के समय उस म 
को याद नहीं था तो विद्वानों ने कहा कि उम्मीद हैं कि 
वह पापी न होगा इसलिए कि क्सम के समय वह नहीं 
जानता था। एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम 
ख़ाई कि इस रात में मेरे घर में शौरबा“करी है तो क्लसम 
में पापी न होगा और अगर शौरबा“करी .ज्यादा थी मगर 
वड़ खराब हो गई थी पैसा कि उस को कोई नहीं खा 
सकता था तो भी पापी न होगा इसलिए कि क़सम में 
ऐसा शौरबा तात्पर्य नहीं हों सकता है और अगर ऐसा 
बिगड़ा था कि कोई इस को खा नहीं सकते थे और कुछ 


0) शंका हो के असल में फल या 
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को नहीं ख़ा सकते थे और बाज़ [फ़िक्कोर मौहताज गैरह) 
खा सकते थे तो वो अपनी क़सम में ड़ानिस हो जायेगा 
और एक शख्स ने अपनी बीवी की ज़मीन मेँ रूई बोई 
फिर क्रसम खाई कि अगर इस ज़मीन की पैदावार मेरे घर 
में दाखिल हो तो इलाज़ मुझ पर हराम है फिर उस की 
औरत यह रूई अपने सर पर रख कर धुनिये को देने के 
४ वास्ते ले चली और राह में अपने सर पर रखे हुए अपने 


7 एक शख्स को सुल्तान ने तज़्ब किया ताकि उत्त 
को तोहमत्त में गिरफ़्तार करे फिर एक शख़्स को पकड़ 
कर उस से कहा कि तू उस के क़दारों या उक़रबाओं 
को बतलाता कि उत्त के क़र्ज़दारों से या उकरबाओं से 
माज्ञ लैले प्॑त उस ने जानने से इन्कार किया पस॒ उस से 
क़रसम जी कि तू उस के क़ादारों या जुक़श्बाओं को नहीं 
जानता है हाज्ञांकि अगर वो बतज़ा दें तो इस में 
मुसलमानों पर ज़रर कसीर है पस्त अगर जानता है तो 
उस के क़सम खा लेने की गुंजाइश नहीं है जेकिन हीला 
यह है कि इस मर्द का नाम बयान के जिस्त को सुल्तान 
ने तलब किया है मगर इस नाम का दूसरा आदमी इरादह 
करके कसम खाले और ऐसी क्रसम व होीला खिम्जञाक़ 
रह० के नज़दीक सहीं है अगरचे ज़ाहिर उल रिवायात के 
मुवाफ़िक़ नहीं सही है पस्त अगर हालिफ़ मज़कूर मज़लूप 
होगा तो इमाम स्िसाफ़ रह० के क़ौज़ पर फ़तवा दिया 
जायेगा। तलाक़ उल फ़तावा मेँ मज़कूर है कि जद ने 
उम्रो पर माज़ का दावा किया और उम्रों ने इन्कार किया 
पस्त क्ाज़ी ने उम्रों से कसम ज़ी कि तुझ पर इस का इस 
क़द ऐसा माल नहीं है पस उम्रों ने अपनी आस्तीन के 
अन्दर से उंगली से एक दूसरे शख्स की तरफ़ इशारह 
करके क्रसम खाली कि इस का मुझ पर कुछ नहीं है तो 
दयानतन उस को तसदीक़ होगी न क्रज़ाअन (यड़ यमीन 
ग़मूस में 8 कि सझा गुनहगार होगा) यह खुलासा में है। 


(फ़क़ोर घनहीन आदि) खा सकते थे तो वह अपनी क्र्तम 
में पापी हो जायेगा और पक व्यक्ति ने अपनी बीवी को 
ज़मीन में रूई बोई फिर क्रमम खाई कि अगर इस ज़मीन 
को पैदावार मेरे घर में प्रवेश हो तो वैध मुझ पर अवैध 
है फिर उत्त की औरत यह रूई अपने सर पर रख कर 
धुनिये को देने के लिए ले चली और राह में अपने सर 
पर रखे हुए अपने पति के घर मेँ प्रवेश हुई फिर निकल 
कर धुनिये के यहां ले गई तो वर्णित मर्द अपनी क़रम्तम में 
पापी हो जायेगा। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 

पक व्यक्ति को राजा ने बुलाया ताकि उस को 
आरोप में गिरफ्तार करें फिर एक व्यक्ति को पकड़ कर 
उस से कहा कि तू उसके क़र्शदारों/ऋणी या परिजनों को 
बताता है कि उसके क्रादारों से या परिजनों से माल लेले 
बस उसने जानने से इन्कार किया बस उस से कक्षम जी 
कि तू उस के क्रर्जदारों या परिजनों को नहीं जानता है 
हालांकि अगर वह बतज़ा दे तो इससे मुसलमानों को 


ज्यादा क्षति है बस अगर जानता है तो उस के क्रसप खा 


लेने को गुंजाइश नहीं है लेकिन बहाना यह है कि इस 
मर्द का नाम बयान करें जिसको राजा ने तलब किया है 
मगर इस नाम का दूसरा आदमी इरादा करके क़सम खाले 
और प्रेसी क्रमम व बहाना स़िसाफ़ रह० के निकट सही पु 
है चाहे ज़ाहिर उल रिवायात के अनुसार सही नहीं है बस < 
अगर वर्णित शपथ्चकर्ता पीड़ित होगा तो इमाम ख़िसाफ 
रह० के कथन पर फ़तवा दिया जायेगा। तलाक़ उलई 
फ़तावा में वर्णित है कि ज्ैद ने उम्रो पर माल का दावा 0 
किया और उम्रो ने इन्कार किया बस न्यायाधीश ने उम्रों ” 
से क़सम ली कि तुझ पर इस का इतना पैसा माल नहीं 

है बस उम्रों ने अपनी आस्तीन के अन्दर से उंगली से 
पक दूसरे व्यक्ति को तरफ़ इशारा करके क्रसम खाली कि 
इसका मुझ पर कूछ नहीं हैं तो सत्य-निष्ठा से उस को 
पुष्टि होगी न को न्यायिक (यह झूठी क़सम में है कि 
कठोर पापी होगा) यह खुलासा मेँ है। 


]065 
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फ़््ततः 
कफ्फ़ारे के बयान में 


हानिस होने पर क्रसम का कपफ़ारह वाजिब होता 
है और कफ्फ़ारह तीन चीज़ों में से एक यह है कि अगर 
कुदरत रखता हों तो एक बुर्दा आज़ाद कर दे और जो 
”ए बुर्दा कपफ़ारह ज़िहार में जाइज़ है वो यहां भी रबा है या 
/ दस मिस्कीनों को जिबास देदे कि हर एक को एक कपड़ा 
(या .ज्यादा दे और अदना लिबास इस क़द्गर है कि जिस में 
नमाज़ जाइज़ हो जाती है (!) या दस मिस्कीनों को 
खाना दे और कफ्क्रारह क्रसम में खाना दैना पैसा ही है 
ह/ जैसे कफ्फ़ारह ज़िहार में दिया जाता है या फ़तावा तहावी 
क्ुदसी में है। 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अदना 
लिबास इस क़द्) है कि उस के अक्सर बदन को छुपाये 
हत्ता कि ख़ाली एक पायजामा दे देना काफ़ी नहीं है और 
यही क्रौल सही है यह हिंदाया में है और अगर इन त्तीन 
चीज़ों में से किसी के देने की उप्त को कुदरत न हुई तो 
पे दर पे तीन रोज़ रोज़ा रहे और यह तंगदस्त का 
कफ्फ़ारह है और अदना और जला कपफ़ारह यसार है 
और इस कप्फ़ारह के वास्ते ख़ुशहाली इसी क्रद्र मोअतबर 
है कि उस की किफ़ायत से इस क़द्र बचता हों कि जिस 
से कफफ़ारह क्रतमम अदा कर दे और यह हुक्म वृत्त वक्त 
है कि जो मनसूस अजैहि है वो उस की मिल्क में न हो 
और अगर ऐन मन्सूस अलैहि उस की मिल्क में हो यानी 
उत्त की मिल्क मेँ कोर्ई ग़ुज्ञाम है या दस मिस्कीनों का 
लिबास या खाना मौजूद हो तो उस को रोज़े से कफ्फ़ारह 
देना काफ़ी न होगा ज़्वाड़ इस पर क्र्ज़ा हो या न हो 
और अगर उस्त की मिल्क में रैन मन्सूस अलैहि मौजूद न 
हो तो उत्त वक्त तंगी व खुशहाली का ऐैतबार होगा यह 
सिराज वहाज में है फिर वाज़ह हो कि तंगी व खुशहाली 
का एैतबार हमारे नज़दोक इस वक़्त होगा जब कपफ़ारह 
देने का क़सद (2) करता है। चुनांचे अगर क्रसम से 
हानिप्त होने के वक्त वो खुशहाल था फिर जब कपफ़ारह 


() जिस की पास कपड़े हैं उसे की नमाज़ जिस कट्टर जाइज+ हो 
जाती है उस कट्र ज़रूरी है 

(9)जित वक्‍त इस ने कफ्फ़ारश देना चाहा उस वक्‍त देखा जायेगा 
कि क्‍या हाल है न इस वक्‍त जब हानिस हुआ है। 


भसागः 
प्रायश्वित का वर्णन 


पापी होने पर क्रसम का प्रायक्षिचतत जनिवार्य होता 
है और प्रायक्चित तीन चीज़ों में से पक यह है कि अगर 
सामर्थ्य रखता हो तो एक बांदी आज़ाद कर दे और जो 
बांदी प्रायश्चित ज़िहार पाप में जाइज़ है वह यहां भी 
जाइज़ है या दस निर्धनों को वस्न देदें कि हर एक को 
एक कपड़ा या ,ज्यादा दे और तुच्छ वस्त्र इस जैसा है कि 
जिस में नपाज़ जाइज़ हो जाती है (]) या दस निर्धनों 
को खाना दे और क़्रसम के प्रायश्चित में खाना दैना पैसा 
ही है जैसे ज़िहार के प्रायश्चित में दिया जाता है या 
फ़तावा तहावी क़ुदसी में है। 

इमाम अबू हनीफ़ा रह० से वर्णित है कि तुच्छ वस्त्र 
इस जैसे है कि उस के अक्सर बदन को छूुपाये यहां तक 
कि खाली एक पायजामा दे दैना काफ़ी नहीं है और यही 
कधन सहीं है यह हिंदाया में है और अगर इन त्तीन 
चीज़ों में से किसी के देने की उसको शक्ति न हुई तो 
लगातार तीन दिन रोज़ा रखे और यह निर्धन का 
प्रायश्चित ह और तुच्छ और श्रेष्ठ प्रायश्चित अमीरी है 
और इस प्रायश्चित के लिए खुशहाली उतनी चिश्वसनीय ५ 
है कि उस की अल्पव्ययता से इतना बचता हो कि जिम 5 
से क्सम का प्रायश्चित कर दे और यह आदेश इस समय (५ 
है कि जो प्रमाणित है वह उस की अधीनता में न हो $ 
और अगर बिल्कुल प्रमाणित उसको अधीनता में हो यानी | 
उसकी अपधीनता में कोई गुलाम है या दस निर्धनों के 
वस्त़ या खाना मौजूद हो तो उस को रोज़े से प्रायकश्चित 
करना काफ़ी न होगा चाहे इस पर क़र्ण हो या न हो 
और अगर उस की अपीनता मेँ बिल्कूल प्रमाण मौजूद न 
हो तो उस समय तंगी व खुशहाली का विश्वास होगा यह 
सिराजुल वहाज में है फिर स्पष्ट हो कि तंगी व खुशहाली 
का विश्वास हमारे निकट इस समय होगा जब प्रायश्चित 
देने का निश्चय (2) करता है। चुनांचे अगर क्रस्तम से 
पापी होने के समय वह खुशहाल था फिर जब प्रायश्चित 


है उतनी ज़रूरी है 
(2)जिस समय इस ने प्रायशिचत करना चाहा उम्र समय देख्ला 
जायेगा कि क्‍या हाल है न कि बस समय जब पापी हुआ है। 
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देने का क्रसद किया इस वक्‍त तंगदस्त हो गया तो हमारे 
नज़दीक रोज़े उस के हक में काफ़ी होंगे और अगर इस 
के बस्ज्क्स हो तो काफ़ी न होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है 
और यह जो फ़रमाया हैं कि खुष्राहाली से यहां यह मुराद 
है कि उस के कफ़ाफ़ से कुछ ज़ायद बचता हो तो 
.( कफ़ाफ़ की मिक्दार यह है कि रहने के मकान से और 
6४ सतर औरत के क्रद्र कपड़े से और रोज़ीना खाने से 
४ फ़ाज़िल रहता हो तो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
(४ अगर इस का माल ग़ायब हो या लोगों पर उस का 
क़र्ज़ा हो और ज्ञर दस्त हो इस क़द्ठ नहीं पाता है कि उस 
' से बरर्दा आज़ाद करें या मिस्कीनों को लिबास दे या खाना 
* दे तो उस को रोज़े रखने काफ़ी होंगे ऐसा ही इमाम 
मुहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया है और मशाइख ने 
फ़रमाया कि ज्ञोगाँ पर क़र्ज़ा होने की सूरत में भी रोज़े से 
जवाज़ का हुक्म जो इमाम मुहम्मद रह० ने दिया है उस 
की तावील यह है कि उस का क्र्ज़ा तंगदस्त लोगों पर 
हो जो अदा करने पर क़ादिर हैं और अगर इस का क्र्ज़ा 
मात दारों पर हो कि इस के अदा करने पर क्रादिर हैं 
कि अगर उन से तक़ाज़ा करके वसूल करें तों कफफ़ारह 
यसार अदा करने पर क्वादिर हो जाये तो उस को रोज़े 
काफ़ी न होंगे ऐसा ही इमाम पुहम्मम रह० से इब्ने 
समाआ ने रिवायत की है और ऐसा ही मशाइख ने औरत 
के हक़ में कहा है कि जब इस पर कपफ्फ़ारह लाज़िम 
आया और उस के हाथ में कुछ माल नहीं है हालांकि उस 
का महर इस के शौहर पर है कि अगर त़क़ाज़ा करे तो 
वो अदा करदे तो औरत को रोज़े से कफ्फ़ारह देना रवा 
न होगा और अगर पक शख्स के पास माल हो हालांकि 
इस पर लोगों का क़र्ज़ा भी उसी क्र है कि जितना माल 
है या इस से भी .ज्यादा है तो इस को यह क्रर्ज़ा इस 
माल से अदा करने के बाद रोज़े से कफ्फ़ारह रवा है 
ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने असल में ज़िक्र किया हैं 
और यह ज़ाहिर है और क़ब्ल क़ज़ाये क़र्ज़ा (अदाये क़र्ज़ा) 
मज़कूर के आया उस्त को रोज़ें से कफ्फ़ारह देना रवा है 
या नहीं सो इस में मशाइख् ने इज़्तलाफ़ किया है कज़ा 
फ़िल मुह्ठीत और असह यह है कि रोज़ें से कफ्फ़ारह देना 
इस सूरत में थी रवा है यह मबसूत में है। 


करने का निश्चय किया इस समय निर्धन हो गया तो 
हमारे निकट रोज़े उस के पक्ष में पर्याप्त होंगे और अगर 
इस के विपरीत हो तो पर्याप्त न होंगे यह फ़तहुल क्रदीर 
में ह और यह जो कहा है कि खुशहाली से यहां यह 
तात्पर्य है कि उत्त के अनुमान से कुछ ज्यादा बचता हो 
तो अनुपान की मात्रा यह है कि रहने के मकान से और 
औरत के गुप्तांग ढकने जितने कपड़े से और रोजाना खाने 
से अतिरिक्त रहता हो तो यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
अगर इस का माल ग़ायब हो या लोगों पर उस का 
कर्ज हो और तत्काल इतना नहीं हो पाता है कि उस से 
गुलाम या बांदी आज़ाद करे या निर्धनों को वस्त्र दे या 
खाना दे तो उसको रोज़े रखने पर्याप्त होंगे ऐसा ही इमाम 
मुहम्मद रह० ने वर्णन किया है और विद्वानों ने कहा कि 
लोगों पर क़र्ण़ होंगे की स्थिति में भी रोज़ के औचित्य 
का आदेश जो इमाम पुहम्मद रह० ने दिया हैं उस का 
स्पष्टीकरण यह हैं कि उस का क्रर्ण निर्धन लोगों पर हो 
जो देने के क्राबिल हैं और अगर इसका क़र्ज़ मालदारों पर 
हो कि इसके देने में समर्थ है कि अगर उनसे तक़ाज़ा 
करके चसूल करें तो अमीरी का प्रायश्चित करने के 
क्लाबिल हों जाये तो उस को रोज़े पर्याप्त न होंगे पेसा ही 
इमाम मुहम्मद रह० से इब्मे समाज ने वर्णान किया है ५७ 
और पेसा ही विद्वानों ने औरत के पक्ष में कहा है कि ढ 
जब इस पर प्रायश्चित अनिवार्य हुआ और उसके हाथ में है 
कुछ माल नहीं है हालांकि उस का महर इस के पत्ति पर # 
है कि अगर तक़ाज़ा करें तो वह देदे तो औरत को रोज़े & ५ 
से प्रायश्चित करना जाइज़ न होगा और अगर पक * 
व्यक्ति के पास माल हो हालांकि इस पर लोगों का क्रर्ज़ 
भी उतना है कि जितना माल़ है या इस से थी ज्यादा है 
तो इस को यह क्र्ज़ इस माल से अदा करने के बाद 
रोज़े से प्रायक्षिचित जाइज़ है ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० 
ने असल में वर्णन किया है और यह स्पष्ट है और वर्णित 
कर्म देने से पहले (कर्ज देने) के, कि उस को रोज़े से 
प्रायश्चित करना जाइज़ है या नहीं तो इसमें विद्वानों ने 
मतभेद किया है यह मुटीत में है और सही यह है कि 
रोज़े से प्रायश्चित करना इस स्थिति में भी जाइज़ है यह 
प्बसूत में है। 
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कपड़े में क़ाबिज़ का हाल मोअतबर है कि 
अगर वो क्राबिज़ के वास्ते सालह हो त्तो 
जाइज़ है वरना नहीं : 
अगर हर मिस्कोन को निस्फ़ कपड़ा दिया या पक 
कपड़ा दत्त मिस्कीनों को दिया बनियत कफ्फ़ारह क़म्तम 
#९ तो लिबास से कपफ़ारह अदा न होगा और जब लिबास 
/ से कफफ़ारह अदा न हो पस्त॒ अगर उस की क़्ीमत इस 
(2 क़द हो कि जिस से दस मिस्कीनों का खाना दिया जाता 
है तो क्‍या खाने से ऐतबार करके कफ्फ़ारह अदा हो 
जायेगा या नहीँ तो जैंख़ उज़ इस्लाम ख़्याहिर ज़ादह ने 
5: ज़िक फ़रमाया है कि हमारे असहाब से ज़ाहिर उल़ 
रिव्ायत के मुवाफ़िक़ काफ़ो हो जायेगा () ख़्वाह उस ने 
नियत को हो कि यह कपड़ा तआम के बदले (2) में है 
या यह नियत न की हो ज़हीरिया में है और टोपी और 
मोज़ह लिबास से कफ्फ़ारह देने में काफ़ी नहीं है और 
खाने से काफ़ों और कपड़े में क्राबिज़ का हाल मोअतबर 
है कि अगर वो क्राबिज़ के वास्ते सालह हो तो जाइज़ है 
वरना नहीं और हमारे बाज़े मशाइस्र ने फ़रमाया कि 
औत्तत दरजे के लोगों के सिवाएे हो तो जाइज़ ह और 
शम्सुज्ञ अइ्म्मा सुरखी में फ़रमाया कि यह क्रौल़ अशबह् 
बिल सवाब है यह खुलासा में है और अगर हर मिस्कोन 
को पक अमामा दे दिया पस्त अगर इस क़द्ठ कपड़ा है कि 
वो एक क्रमीस या चादर तक पहुंचता है तो लिबास से 
कफ्फ़ारह अदा हो जायेगा वरना लिबास से कफ्फ़ारह अदा 
नहीं होगा मगर तञ्माम से कफ्फ़ारह अदा हो जायेगा 
बडतेंकि उस की क्रीमत इतनी हो कि तझ्ाम से कपफ्फ़ारह 
कि मिस्ल हो (3) यह मबसूत में है। और अगर दस 
मिस्कोनों को एक कपड़ा भारी क्रीमत का सब में 
मुशत्रिक ऐसा दिया कि इन को औप्तत लिबास वाजबी 
को क्रीमत के मिस्ल या .,ज्यादा इस में से हर एक के 
हिस्से में पहुंचता है तो यह कपड़ा इन के कपफ्फ़ारह 
लिबास से काफ़ी न होगा इस वास्ते कि लिबास मन्सूसत 
(।)क्ालल मुतरज्जिम यहां अब यह बयान हैं कि कपड़ा किस दर्जे 
का हो। 


(2) अगर कुछ मिक्‍्दार तज्जाम को पहुंचे। 
(3) क्वीमत तआम के बराबर हों। 


कपड़े में क़ाबिज़ का हाल विश्वसनीय है कि 
अगर वह क़ाबिज़ के लिए सदाचारी हो त्तो 
जाइज़ है वर्ना नहीं : 

अगर हर निर्धन को आधा कपड़ा दिया या पक 
कपड़ा दत्त निर्धनों को दिया क्लसम के प्रायश्चित के इरादे 
से तो वस्मों के देने से प्रायक्षितत न होगा और जब वस्त्र 
देने से प्रायक्षिचित न हो बस अगर उसकी क्रीमत इतनी 
हो कि जिससे दत्त निर्धनों को ख़ाना दिया जा सकता है 
तो क्‍या खाने से भरोसा करके प्रायश्चित हो जायेगा या 
नहीं तो शैसख़ उज़ इस्लाम ख़्वाहिर ज़ादह ने वर्णन किया 
है कि हमारे अमहाब से स्पष्ट परंपरा के अनुसार काफ़ी 
हो जायेगा () चाहे उस ने इरादा किया हो कि यह 
कपड़ा खाने के बदज़े (2) में है या यह इरादा न किया 
हो, यह ज़हीरिया में है और टोपी और जुराब वस्त्र से 
प्रायश्चित देने में काफ़ी नहीं हैं और खाने से काफ़ी है 
और कपड़े में क्राबिज़ का हाल विश्वसनीय है कि अगर 
वह क्राबिज़ के जिप सदाचारी हो तो जाइज़ है वर्ना नहीं 
और हमारे कुछ दिद्वानों ने कहा कि सामान्य श्रेणी के 
लोगों के सिवाए हो तो जाइज़ है और शमसुल्न अइम्मा 
सुखी में कहा कि यह कथन असबह बिल सवाब है यह ॥ 
ख़ुलासा में है और अगर हर निर्धघन को एक अमामा/ ४; 
कुर्ता दे दिया बस अगर इतना कपड़ा है कि वह एक 
क्रमीज़ या चादर तक पहुंचता है तो वस्त्र से प्रायश्चित ; 
हो जायेगा वर्ना वस्त्र से प्रायश्चित नहीं होगा मगर खाने के 
से प्रायश्चित हो जायेगा बड़ातें कि उसकी क़रीमत इतनी ५४ 
हो कि खाने से प्रायश्चित के जैसा हो (3) यह मबसूत में 
हैं और अगर दस निर्धघनों को एक कपड़ा पारी क्रीमत का 
सब में साझा ऐसा दिया कि इनकीं औसत उचित वस्त्र 
को क्रीमत के जैसा या ज़्यादा इसमें से हर एक के हिस्से 
में पहुंचता हैं तो यह कपड़ा इनके प्रायश्चित वस्त्र से 
काफ़ी न होगा इसलिए कि वस्त्र प्रमाणित है बस वह 
अपने अस्तित्व का बदल न होगा हाँ गैर का बदल हो 


कं के के की के के के की की की के की के की की की की की के मी के की की की के की के के की की की की के 


किस दर्जे का हो। 
(१) अगर कुछ खाने की मात्रा को पहुंचे। 
(8) खाने की क्रीमत के बराबर हों। 
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अऐेडि है पत्त वो अपने नफ्स का बदज़ न होगा हां गैर 
का बदल हो सकता है चुनांचे अगर इस कपड़े में से हर 
एक के हिस्से में तआम की क्रीमत के पिस्ल क्रीमत का 
हिस्सा पहुंचता हो तो तझ्ाम से कफफ़ारह अदा हो जायेगा 
और जैसे इस के बस्क्क्स कि अगर हर मिस्कीन को 
चहारूम साम्र गेंहू दिये जो एक साज् छुहारे के बराबर हैं 
१ तो तआम से कपफ्फ़ारह अदा न होगा हां अगर इस 
42 चहारूम साञ् गेंह की क्रीमत इन के लिबास को क्रोमत 
के गिस्‍ल हो तो लिबास से कफ्फ़ारह अदा हो जायेगा यह 
£ बदाएें में है जिस पर कपफ़ारह क़सम वाजिब है अगर 
(३ उस ने एक पुराना कपड़ा मिस्कीन को दिया तो मशाइख़ 
“ ने फ़रमाया कि क्लीमत के औज़ जाइज़ नहीं है व लेकिन 
यह देखा जायेगा कि अगर पैसा हो कि इस से नये कपड़े 
की निस्फ़ मुद्दत तक इन्तफ़ाझ हासिल किया जाये तो 
नहीं जाइज़ है और जदीद कपड़े से छः महीना इन्तफ़ाड 
हो सकता है और उस से चार महीने यानी निस्फ़ से 
ज़ायद मुद्दत तक तो जाइज़ है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 

में है। 
अगर एक ही मिस्कीन को दस कपड़े एक ही दफ़ा 
दे दिये तों उस के कफ्फ़ारह की तरफ़ से काफ़ी न होंगे 
जैसे तआम मेँ होता है और अगर उस को हर रोज़ करके 
एक एक कपड़ा दिया यहां तक कि दस कपड़े दस रोज़ 
में पूरे कर दिये तो कफ्फ़ारह अदा हो गया जैसे तझाम 
में है. और अगर मिस्कीनों को गुलाम या चौपाया जिम 
की क्रोमत दस मिस्कीनों के कपड़े के बराबर है दिया तो 
बापैतबार क्लीमत के उस का कफफ़ारह लिबातस से अदा हो 
गया जैसे दिरहम देने में होता है और अगर गुलाम या 
चौपाया को क़ोमत दस मिस्कोनों के लिबास के बराबर न 
पहुंची मगर दस्त मिस्कीनों के तझाम के बराबर पहुंची तो 
कफफ़ारह तआम से अदा हो गया और अगर किसी मर्द 
ने गवाह क्रायम किये कि यह कपड़ा पैरा है या यह 
चौपाया मेरा है पस बाद सुबूत व हुक्म क्वाज़ी के इस को 
ले लिया तो उस पर वाजिब होगा कि जअज़ सरे नो 
कफ्फ़ारह-ए-क़सम अदा करें और अगर शेद को तरफ़ से 
जम्रो ने जैद के हुक्म से दस गमिस्कोनों को लिबास दे 
दिया तो शैद से कफफ़ारह अदा हो गया अगरखे उम्रो ने 


सकता है और अगर इस कपड़े में से हर पक के हिस्से 
में खाने की क्रीमत के जैसी क्रीमत का हिस्सा पहुंचता हो 
तो खाने से प्रायश्चित हो जायेगा और जैसे इस के 
विपरीत किया अगर हर निर्धन को चार साज्ञत) गेंहू दिये 
जो एक साक्ष छूडारे के बराबर हैं तो खाने से प्रायश्चित 
न होगा हां अगर इस चार साअझ्ञ गेंहू की क्रोमत इन के 
वस्त्रों को क्लरीमत के जैसी हो तो वस्मों से प्रायकश्चित हो 
जायेगा यह बदापे में है जिम पर क्रसम का प्रायक्चित 
अनिवार्थ है अगर उसने एक पुराना कपड़ा निर्घन को 
दिया तो विद्वानों ने कहा कि क्रीमत के बदले जाइज़ नहीं 
है लेकिन यह देखा जायेगा कि अगर ऐसा हो कि इससे 
नये कपड़े का आधी अवधि तक ज्ाभ प्राप्त किया जाये 
तो नहीं जाइज़ है और नवीन कपड़े से छः महीना जाभ 
हों सकता है और उस से चार महीने यानी आधा से 
ज्यादा अवधि तक तो जाइज़ है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 
में है। 


अगर एक ही निर्घन को दस कपड़े एक ही बार दे 
दिये तो उस के प्रायश्चित को तरफ़ से काफ़ो न होंगे 
जैसे खाने में होता है और अगर उस को हर दिन करके | 
पक एक कपड़ा दिया यहां तक कि दस कपड़े दस दिन. 
में पूरे कर दिये तो प्रायश्चित अदा हो गया जैसे खाने में & 
है और अगर निर्धनों को गुलाम या चौपाया जिस की ६5 
क्रीमत दस निर्धनों के कपड़े के बराबर है दिया त्तो | 
विश्वसनीय क्रीमत के उस का श्रायश्चित कपड़े से अदा 
हो गया जैसे दिरहम देने में होता 8 और अगर ग़ुल्लाम या ४ 
चौपाया की क्रीमत दस निर्धनों के कपड़े के बराबर न 
पहुंची पगर दस निर्घनों के खाने के बराबर पहुंची तो 
प्रायश्चित खाने से अदा हो गया और अगर किसी मर्द ने 
गवाह क्रायम किये कि यह कपड़ा मेरा है या यह चौपाया 
पेरा है बस बाद सुबूत व आदेश न्यायाधीश के इस को 
ले जिया तो उस पर अनिवार्य होगा कि नये सिरे से 
क़सम का प्रायज्िचित अदा करे और अगर जैद को तरफ़ 
से उम्रों ने जैंद के आदेश से दस निर्धनों को लिबास दे 
दिया तो शैद से प्रायश्चित अदा हो गया चाहे उम्रों ने 


शाही > जौ भा गे तोलेन 


£ सेर 24 छटांक और 4 तौले होता हैं। 
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ज़ैद से उस का सिमन न पाया हो और अगर उ्रप्रो ने 
बदून हुक्म श़ैद के हुक्म से दस मिस्कीनों को लिबास दें 
दिया तो शद से कफफ़ारह अदा हो गया अगरखे उ्ग्नों ने 
ज़ैद से उस का सिमन न पाया हो और अगर उ्रप्रो ने 
बदून हुक्म ज़ैद के और बदून रज़ाये ज़ैद के ऐसा किया 
तो ज़ैद को तरफ़ से जाइज़ न होंगा और अगर किसी ने 
४ अपनी क्सम के कपफ्फ़ारात में से गैयतों के कफ़नों में या 
4 मस्जिद की इमारत में या मैयत के अदाये क्ार्ज़ा में या 
(3 इतक़ रक़बा में दिया तो जाइज़ नहीं है और अगर इस पें 
से किसी इल्ोे सबील को जिस्त का तोशा मुसाफ़िरत में 
६9 हीं रहा है दे दिया तो जाइज़ है और अगर एक शख्स 
४ जे जिस पर दो क़समों का कफ्फ़ारह है वाणिब है दो दो 
कपड़े दस मिस्कीनों को दोनों क़समों की तरफ़ से दिये 
तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क्नौज़ 
में इस की एक ही क्रसम की तरफ़ से अदा होंगे और 
अगर किसी ने पक मिस्कोन को अपने कपफ़ारह क्सम 
में लिबास दिया था फिर यह मिस्कीन मर गया पस्॒ उस 
का विस्सा उस को मिला और उस ने वही कपड़ा मीरास 
में पाया या मिस्कोन को ज़िन्दगी में उस से खरीद लिया 
या मिस्कीन ने उस को हुबा कर दिया तो उस का 
कपफफ़ारह मज़कूर फ़ासिद न होगा यह मबसूत में है। 


अगर किसी ने कफ्फ़ारह-ए-क्सम में खाना देना 
इंख्तयार किया तो वो दो (2) नोअ पर है एक तमाम 
तमलीक और दोम तज्ाम इबाइत पस तझ्ाम तमलीक 
इस तरह है कि दस मिस्कीनों में से डर एक को निस्फ़ 
साअ गेंहू या आटा या सत्तू दे या एक साअ जौ दे जैसे 
सदक़ा फ़ितर में पज़कूर है और अगर इस सूरत में उस 
ने दस मिस्कीनों में हह एक को चहारूम चहारूम साझ् 
दिया पस्त॒ अगर दोबारह उन्हें को चहारूम चहारूम साअ 
दे दिया तो जाइज़ हो गया और अगर दोबारह इन को न 
दिया तो अज़ सरे नू तझ्ाम दे और इसी तरह अगर 
किसी ने चसियत कर दी कि मेरे कफ्फ़ारह-ए-क्रसम में 
मेरी तरफ़ से दस मिस्कीनों को तआम दिया जाये पतन 
वसीं ने दस मसाकौन को सुबह का खाना खिलाया फिर 
यह मस्ताकीन मर गये क्रब्ल इस के कि इन को शाम का 


ज़ेद से उस की क्रीमत न पाई हो और अगर उग्रों ने 
बजाए ज़ैद के आदेश से दस निर्धनों को वस्त्र दे दिप तो 
श़ैंद से प्रायश्चित अदा हो गया चाहे उम्रों ने छेद से उस 
की क्रोमत न पाई हो और अगर उग्रों ने बिना शैद के 
आदेश और बिना ज़ैद की राज़ी के पैसा किया तो जैद 
की तरफ़ से जाइज़ न होगा और अगर किसी ने अपनी 
क्रप्तम के प्रायश्चित में से मृतकों के कफ़नों मेँ या मस्जिद 
को इमारत में या मृतकों के क्र्ण चुकाने में या मुक्त 
गुलाम में दिया तो जाइज नहीं है और अगर इसमें से 
किसी मांगने वाले को जिस का सफ़र में साध रहने वाला 
सामान नहीं रहा है दे दिया तो जाइज़ है और अगर पक 
व्यक्ति ने जिसपर दो क्रसमों का प्रायश्चित अनिवार्य है 
दो दो कपड़े दस निर्धनों को दोनों क्रममों की ओर से 
दिये तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
कथन में इसको एक ही क्रसम को और से अदा होंगे 
और अगर किसी ने पक निर्धन को अपने प्रायकश्चित की 
क़रसम में वस्जञ दिया था फिर यह निर्धघन मर गया बस 
उस को विरासत उत्त को मित्री और उस ने वहीं कपड़ा 
विशाज्तत में पाया या निर्धघन की ज़िन्दगी मेँ उस से खरीद 
लिया या निर्धन ने उसको तोहफ़े में दिया तो उसका . 
वर्णित प्रायश्चित दूषित न होगा यह मबसूत में है। हद 
अगर किसी ने क्रसम के प्रायक्चित में खाना देना < 
अपनाया तो वह दो (9) प्रकार पर है एक खाने का हर ) 
पालिक करना और दूसरे खाने का औचित्य धर्मीनुसार 
सिद्ध करना बस खाने का मालिक करना इस तरह है कि 
दस निर्धनों में से हर पक को आघ्रा साअ गेंहू या आर है 
या सत्तू दे या एक साजझ् जौ दे जैसे सदक़ा फ़ितर में 
वर्णित है और अगर इस स्थिति में उस ने दस निर्धनों में 
हर पक को चार चार साझ दिया बत्त अगर दोबारा उन्हीं 
को चार साझ दे दिया तो जाइज़ हो गया और अगर 
दोबारा इनको न दिया तो नप सिरे से ख़ाना दे और इसी 
तरह अगर किसी ने वसियत कर दी कि मेरी क्रम्मम के 
प्रायश्चित में मैरी तरफ़ से दस्त निर्धां को ख़ाना दिया 
जाये बस उत्तराधिकारी ने दस मिस्कोर्नो/निर्धनों को सुबह 
का खाना खिलाया फिर इनको शाम का खाना सिलाने से 
पहले यह निर्घन मर गये तो इस पर अनिवार्य होगा कि 
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खाना खिल़ाये तो इस पर लाज़िम आयेगा कि अज् सरे 
नो खाना दे मगर चसी ज़ामिन न होगा और एक शख्स 
ने एक ही मिस्कोन को अपने कपफ्फ़ारह-ए-क्रसम माँ पांच 
साम्र गैँहू दे दिये तो कफ्फ़ारह अदा न होगा इल्ला आंकि 
एक ही मिस्कीन को दस रोज़ में पत्े॒ तक़्दाद अयाम 
0 मक़्ाम तज़दाद मसाकौन क़ायम होगी और अगर एक 
(४ भिस्कीन को गेंहू दिये यानी निस्फ़ साज़ और दूसरे को 
4 जो दिये यानी निरफ़ साअ और दूसरे को जो दिये यानी 
0 एक साअ तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक्र जाइज़ है। 
५ अगर किसी ने कपफ़्फ़ारह-ए-तआम बतौर 
५0 इबाहत इख्तयार किया तो अहनाफ़ के 
नज़दीक रवा हैः 
और अगर किसी ने पांच मिस्कोनों को तआम दिया 
और पांच को लिबास दिया पसत्त अगर उस ने बतौर 
तमजीक (॥) दिया तो कपफ़ारह अदा होगा और तझ्ाम 
व लिबास दोनों में से जो बैश क्रोमत होगा वो दूसरे कम 
क्रोमत का बदज़ क़रार पायेगा चाहें कोई हो और अगर 
उस ने तज़ाम न बतौर इबाहत दिया है पस्त अगर तआाम 
कम क्रोमत होगा बनिस्बत णिबास के तो कफ्फ्रारह अदा 
हो जायेगा और अगर यह तम्जाम बेश क्रोमत होगा तो 
जाइज़ न होगा इस वास्ते कि लिबास में तमलीक है और 
तआम बतौर इबाहत दिया है बतौर तमज़ीक और इबाहत 
में तमजीक नहीं है पत्त जब कि तझ्ाम कम क्रीमत होगा 
तो लिबास को तआम का बदल क़रार देना जाइज् होगा 
और अगर उस के बरअक्स होगा तो नहीं हो सकेगा और 
अगर किसी ने कफ्फ़ारह तआाम बतौर डबाहत इख्तयार 
किया तो हमारे नज़दीक रवा है और तज्ाम इबाहत इस 
तरह हैं कि दो वक्त सुबह व शाम या दो दिन सुबह को 
या दो दिन शाम को या शाम व सहरी को पेट भर के 
खिलाये यानी कह दे कि यह पैट भर के खालो और 
मुस्ततब॒ यह है कि सुबह व शाम दोनों वक़्त रोटी के 
साथ सालन हो यानी जो चीज़ रोटी के साथ खाई जाये 
(रूखी न हो) और इस सूरत में इन का पेट भर जाना 


(चाज़ह रहे कि तआत तमलीक 


दिया कि चाहो जो करो और तज्जाम उबाह्त यह है कि पेट पर के 
खालों | 
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नए सिरे से खाना दे मगर उत्तराधिकारी गार॑टर न होगा 
और पक व्यक्ति ने पक ही निर्धन को अपने क्लसम के 
प्रायश्चित में पांच साम्ज गेंहू दे दिये तो प्रायश्चित अदा न 
होगा सिवा यह कि एक ही निर्धन को दस्त दिन में बस 
दिनों की गिनती स्थान निर्धनों की गिनती स्थापित होगी 
और अगर एक निर्धन को गैंहू दिये यानी आधा साझ् 
और दूसरे को जो दिये यानी आधा साअ और बूसरे को 
जो दिये यानी एक साक्ञ तो स्पष्ट परंपरा के अनुसार 
जाइन है। 
अगर किसी ने खाने का प्रायश्चित बतौर 
धर्म अनुसार अपनाया तो हनफ्रीयों के निकट 
जाइज़ हैः: 

और अगर किसी ने पांच निर्धनों को खाना दिया 
और पांच को लिबास दिया बस अगर उस ने बतौर 
प्रालिक होने () दिया तो प्रायश्चित अदा होगा और 
तआम व लिबास दोनों में से जो बहुत क्रोमती होगा वह 
दूसरें कम क्रोमत का बदल क्वरार पायेगा चाहे कोई हो 
और अगर उस ने खाना न बतौर धर्मानुसार दिया है बस 
अगर खाना कम क्रोमत होगा लिबास के तुलना में तो 
प्रायश्चित अदा हो जायेगा और अगर यह खाना बहूत्त के 
क्रीमती होगा तो जाइज़ न होगा इस लिए कि लिबास में 4 
प्रालिक होना है और खाना बतौर धर्मानुसार कार्य में# हर 
दिया है बतौर मालिक बनने और जाइज़ होने में मालिक | 
होना नहीं है बस जब कि खाना कम क्रोमत का होगा तो के 
लिबास को खाने का बदल क़रार देना जाइज़ होगा और 
अगर उस के विपरीत होगा तो नहीं हो सकेगा और अगर 
किसी ने प्रायश्चित का खाना बतौर ध्मानुसतार कार्य के 
अपनाया है तो हमारे निकट जाइज़ है और धर्मानुसार 
कार्य में विहित भोजन इस तरह है कि दो समय सुबह व 
शाम या दो दिन सुबह को या दो दिन शाम को या शाम 
व सहरी को पेट भर के खिज़ाये यानी कह दे कि यह 
पेट भर के खालो और पसंदीदा यह है कि सुबह व शाम 
दोनों समय रोटी के साथ सालन हो यानी जो चीज़ रोटी 
() स्पष्ट रहे कि भोजन का मालिक बनाना यह है कि इन की 
मिल्कियत में कर दिया कि चाहो जो करों और घर्मानुसार भोजन 
यह है कि पेंट भर कंखालों। 
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मोझतबर है मिक्रदार तञझ्ाम मोजतबर नहीं है (क्रम 
अव्चत्त के बखिलाफ़) चुनांचे अगर तीन रोटियां दस 
मिस्कोनों के सामने रखें और उन्होंने खाया कि सैर हो 
गये तू जाइज़ है यह इमाम हनीफ़ा रह० से रिवायत 
किया गया है और अगर दस मिस्कीनों में से एक का पेट 
फिरी हुआ हो (पहले से) तो इस में इछालाफ़ है बाल ने 
१४ कहा कि अगर पैट भरने से भी उस के तआम में से इस 
2 क़द जितना औरों ने खाया है खा लिया तो जाइज़ हो 
00 गया और बाज़ों ने कहा कि नहीं जाइज़ है इस बास्ते कि 
# दस मिस्कोनों का सैर कर देना वाजिब था और यह नहीं 
६ ३ पाया गया और अगर दस मिस्कीनों को सुबह व शाम सैर 
४ होकर ख़िला दिया पगर इस मं एक दूध छुड़ाया हुआ 
बच्चा है तो जाइज़ न हुआ और इस पर वाजिब है कि 
बजाये इस के एक दूसरे मिस्कोन को खिला दे यह 
फ़तावा क़ाज़ी स्लान में हैं। 


और अगर दस मिस्कीनों को रूख़ा कौर सालन के 
खाना दिया पस॒ अगर रोटी गेंहू की दी तो जाइज़ है और 
अगर दूसरी चीज़ हो तो सालन ज़रूरी हैं और अगर इन 
को रोटी व खजूर या सत्तू दिया खजूर या काली सत्तू 
खिलाये तो कफ्फ़ारह अदा हो गा बज़तेंकि यही इस के 
अहल व अयाज़ का खाना हो और अगर उस ने एक 
मिस्कोन को दस रोज़ तक सुबह व शाम खिलाया तो 
कफ्फ़ारह अदा हो गया अगरचे उस ने हर रोज़ के खाने 
में एक ही रोटी ख़ाई हो और अगर उस ने सुबह को दस 
मिस्कोनों को खाना दिया फिर शाम को दूसरे दस 
मिस्कोनों को इन इन के सिवा खाना खिलाया तो जाइज़ 
नहीं है और इसी तरह अगर उस ने दस रोज़ तक सुबह 
को एक मिस्कीन को और शाम को दूसरे मिस्कीन को 
खिलाया तो भी जाइज़ ह और अगर उस ने हिस्सा एक 
मिस्कीन को दो मिस्कीनों पर बांट दिया तो भी जाइज़ 
नहीं है और अगर सुबढ़ को एक मिस्कौन को खाना 
खिलाया और शाम के खाने के उत्त को दाम दिये पैसे या 
दिरम तो काफ़ी हैं और इसी तरह अगर दस मिस्कीनों 
की सूरत में उस ने ऐसा ही किया कि इन को सुबह का 
खाना खिज़ा दिया और इन के शाम के खाने के इन को 


के साथ खाई जाये (रूखी न हो) और इस स्थिति में इन 
का पेट भर जाना विष्वस्ननीय है भोजन की मात्रा 
विश्वसनीय नहीं है (क्रसम पहले के विपरीत) चुनांचे अगर 
तीन रोटियां दस निर्धनों के सामने रखें और उन्होंने खाया 
कि आनन्दित हो गये तो जाइज़ है यह इमाम हनीफ़ा 
रह० से रिवायत किया गया ड और अगर दस निर्धनों में 
से एक का पेट फिरी हुआ हो (पहले से) तो इस में 
मतभेद है कुछ ने कहा कि अगर पेट भरने से भी उस्त के 
खाने में से इस क़द्र जितना औरों ने खाया है खा लिया 
तो जाइज़ हो गया और कुछ ने कहा कि नहीं जाइज् है 
इस लिए कि दस निर्धनों का खान-पान कर देना अनिवार्य 
था और यह नहीं पाया गया और अगर दस निर्धनों को 
सुबह व शाम पैट भर भोजन खिला दिया मगर इस में 
एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा है तो जाइज़ न छुआ और 
इस पर अनिवार्य है कि बजाये इस के एक दूसरे निर्धन 
को खिला दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 

और अगर दस निर्धनों को रूख़ा कौर सालन के 
खाना दिया बस अगर रोटी गेंहू की दी तो जाइज़ है और 
अगर दूसरी चीज़ हो तो सालन ज़रूरी है और अगर इन 
को रोटी व खजूर या सत्तू दिया खजूर या काली सत्तू 4. 
खिलाये तो प्रायश्चित अदा हो गा बशर्ते कि यही इस के ५४ 
परिवार का खाना हो और अगर उस ने एक निर्शन को २ 
दस दिन तक सुबह व शाम खिलाया तौ प्रायश्चित अदा २ ) 
हो गया चाहे उस ने हर दिन के खाने में एक ही रोटी # 
खाई हो और अगर उस ने सुबह को दस निर्धनों को &: 
खाना दिया फिर शाम को दूसरे दस निर्धनों को इन इन कै 
के सिवा खाना खिलाया तो जाइज़ नहीं है और इसी तरह 
अगर उस ने दस दिन तक सुबह को पक निर्धन को 
और शाम को दूसरे निर्धन को खिलाया तो भी जाइज़ है 
और अगर उस ने हिस्सा एक निर्धन को दो निर्धनों पर 
बांट दिया तो भी जाइज़ नहीं है और अगर सुबह को 
एक निर्धन को खाना खिलाया और शाम के खाने के उस 
को दाम दिये पैसे या दिरहम तो काफ़ी है और इसी तरह 
अगर दस निर्धनों की स्थिति में उस ने ऐसा ही किया कि 
इन को सुबह का खाना खिला दिया और इन के शाम के 
खाने के इन को पैसे या दिरहम दे दिये तो जाइज़ है 
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पैसे या दिरझम दे दिये तो जाइज़ है और अगर दस 
मिस्कोनों को उप्त ने एक च॒ुक्‍त खाना खिलाया और फिर 
उन्हें को चहारूम चहारूम साअझ्ज गेँँहू दे दिये तो कपफ़ारह 
अदा हो गया और हिशाम ने बरिवायत इमाम मुहम्मद 
रह० फ़रमाया कि अगर एक मिस्कीन को बीस रोज़ तक 
. सुबह को खाना खिलाया और रमजान में बीस 20 रात 
१४ इस को खाना खिला दिया तो कपफ़ारह अदा हो गया 
42 और अगर किसी ने कपफ़ारह क्रसम में रोज़े रखे हालांकि 
इस की मिल्क में गुलाम या तआम था जिस को वो धूल 
£ गया था फिर बाद रोज़ पूरे होने के इस को याद आया 
५५ तो बिल इजमाञ् इस के कपफ्फ़ारह के वास्ते यह रोज़ 
४ काफ़ी न होंगे यह सिराज बहाज में है और अगर किसी 
ने पांच मिस्कोनों को ख़ाना दिया फिर वो फ़क्कोर हो गया 
तो उस पर वाजिब होगा कि अगर रोज़े से कफ्फ़ारह अदा 
करना चाहे तो अज़ सरे नू रोगें से कफ्फ़ारह अदा करे 
यह मबसूत में है। 
और अगर किसी ने दस मिस्कोनों में से डर पक 
को चहारूम चहारूम साझ्ञ गेंहू अपने कपफ्रारह-ए-क्रसम मैं 
दिये फिर यह लोग ग़नी हो गये फिर फ़क्कतीर हो गये फिर 
इस ने इन को चड़ारूम चड़ारूम साअ् दिया तो इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि यह कपफ्रारह जाइज् 
न हुआ गैसे मकातब को चहारूम साअ दिया फिर बो 
आजिज़ होकर रफ़ीक् कर दिया गया फिर दोबारह 
मकातब किया गया फिर उस ने उस को चहारूम साअ 
दिया तो यह कफ्फ़ारह अदा होने के वचास्ते नहीं काफ़ी हैं 
यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी शख्स ने 
अपनी क्रसमों के कफ्फ़ारात मेँ दस मिस्कोनों में से हर 
एक को हज़ार हज़ार मन गेँहू एक बारगी दे दिये तो 
इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक 
यह एक ही क्रसम के कफ्फ़ारह से जाइज़ होंगे यानी एक 
ही कफ्फ़ारः अदा होगा यह खुलासा में है जिस पर 
कपफ्फ़ारह क्रमम है अगर उस ने पांच साअ गोंडू दस 
मिस्को्नों के सामने रखे पस॒ उन्होंने छीना झपटी करके 
लूट लिया तो फ़क़्त एक ही मिस्कोन (तो मिस्कोर्नों का 
देना उत्त पर बाकी रहा) को तरफ़ से काफ़ों होगा यह 
ज़हीरिया में है और जिन लोगों को ज़कात दैनी जाइज़ 


और अगर दस मिस्कोनों“निर्धोों को उस ने एक समय 
खाना खिलाया और फिर उन्हें को चार चार साक्ष गेंहू दे 
दिये तो प्रायश्चित अदा हो गया और हिशाम ने इमाम 
मुहम्मद रह० को परंपरा से कहा कि अगर एक निर्धन 
को बीस दिन तक सुबह को खाना खिलाया और रमज़ान 
में बीस 20 रात इस को खाना खिला दिया तो प्रायक्षिचत 
अदा हो गया और अगर किसी ने क्रसम का प्रायक्षिचत में 
व्रत रखें हालांकि इस की अधघीनता में गुलाम या भोजन 
था जिस को वह भूल गया था फिर बाद व्रत पूरे होने के 
इस को याद आया तो सर्वस्म्मति से इस के प्रायश्चित के 
लिए यह रोज़े काफ़ी न होंगे यह सिराजुल वहाज मेँ है 
और अगर किसी ने पांच निर्धनों को ख़ाना दिया फिर वह 
फ़क़ीर हो गया तो उस पर अनिवार्य होगा कि अगर रोज़े 
से प्रायश्चित अदा करना चाहे तो नप सिरे से रोज़े से 
प्रायश्चित अदा करे यह मबसूत में है। 


और अगर किसी ने दस निर्धनों में से हर एक को 
चार चार साझ्र गेंडू अपने क्सम का प्रायक्षिचत में दिये 
फिर यह लोग धनी हो गये फिर फ़क्कीर हो गये फिर इस 
ने इन को चार चार साज़् दिया तो इमाम अबू यूसुफ़ | 
रह० से रिवायत है कि यह प्रायश्चित जाइज़ न हुआ गैसे ५७ 
क्रीमत ठेकर मुक्ति पाने चाल़ों को चार साअ दिया फिर ४ 
वह परेशान होकर गुलाम कर दिया गया फिर दोबारह पर रे 
क़ीमत देकर मुक्ति पाने वाला किया गया फिर उस ने 
उस को चार साभ्र दिया तो यह प्रायश्चित अदा होगे के फ 
लिए काफ़ी नहीं है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और ४ 
अगर किम्ती व्यक्ति ने अपनी क्रसमाँ के कफ्फ़ारों में दस 
निर्धनों में से हर एक को हज़ार इज़ार मन गेंहू एक बार 
ही दे दिये तो इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के निकट यह एक ही क्रसम के प्रायश्चित से जाइज़ 
होंगे यानी एक ही प्रायश्चित अदा होगा यह खुलासा में है 
जिस पर प्रायश्चित क्रमम है अगर उस ने पांच साम्ञ गेंहू 
दस निर्धनों के सामने रखे बस उन्होंने छीना झपटी करके 
लूट लिया तो केवल एक ही निर्धन (तो निर्धनों का देना 
उस पर बाक़ी रहा) को और से काफ़ी होगा यह ज़हीरिया 
में है और जिन ज़ोगों को ज़कात देनी वैध नहीं है इन 
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नहीं है इन को कपफ़ारह देना भी जाइज़ नहीं है जैसे 
वालिदेन व औलाद कौरड़ मगर कपफ्फ़ारह ज़िम्मी फ़क्कीरों 
को देना जाइज़ है बख़िलाफ़ ज़कात के और यह इमाम 
अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मुहामद रह० के नज़दीक है 
और हरबी फ़क्कीरों को देना बिल दृजमाक् नहीं है यह 
सिराज वह्नज में है। 


£ अगर ममलूक ने बइजाज़त वली माल से 
) कफ़्फ़ारह अदा कर दिया तो जाइज़ न हुआ 


रोज़ा कफ्फ़ारह अय्यामे तशरीक़ में रवा नहीं है यह 
मबसूत में है अगर तंगदस्त ने रोज़ा से कफ्फ़ारह देना 
चाहा पस॒ दो रोग़े रख कर तीसरे रोज़ बीमार हुआ कि 
इस को अफ़तार करना पड़ा तो अज़ सरे नू रोगे रखे 
इसी तरह अगर औरत त्तीन अय्याम के अन्दर हायज़ हो 
गई तो अज़् सरे नू अदा करें यह ज़हीरिया में ह अगर 
मुतफ़र्रिक्रि क्रममों के कफ्फ़ारात लाज़िम आपें पस॒ उस ने 
कफ्फ़ारों की गिनती पर बुर्दे आज़ाद किये कि हर क़सम 
के मुक़ाबलें कोई रक़बा निश्चित नहीं किया या हर रक़बा 
को इन सब की तरफ़ से कफ्फ़ारे की नियत से आज़ाद 
किया तो इस्तहसानन कफ्फ्रारत अदा हो जाएँगे और इसी 
तरह अगर पक कफ्फ़ारह की तरफ़ से बुर्दा आज़ाद किया 
और दूसरे से खाना दिया और तीसरे से कपड़ा दिया तो 
जाइज़ है इस वास्ते कि इन अनवाञ् में से हर नोअ से 
कपफफ़ारह मुतल्लक़न अदा हो जाता है पत्त इन सब में 
हुक्म यक्‍सां होगा और ममलूक जब त़्क आज़ाद न हुआ 
इस का कपफ्फ़ारह रोज़े से है और अगर इस के मौज़ा ने 
इस की तरफ़ से खाना दिया या बुर्दा आज़ाद किया या 
कपड़ा दिया तो काफ़ी नहीं है यह मबसूत में है (सज़ावार 
हो गा) और अगर ममलूक ने बइजाज़त वली माल से 
कफ्फ़ारह अदा कर दिया तो जाइज़ न हुआ यह 
सिराजिया में है और इस हुक्म में मकातब व मुदब्बर दाम 
वल्द मिस्ल तन के हैं और जो सआयत करता हो वो भी 
इमाम झाज़म रह० के नज़दीक इसी हुक्म में शामित्र है 
इस वास्ते कि वो मिसस्‍ल मकातब के (नज़दीक) है। अगर 


को प्रायश्चित देना भी घेघ नहीँ है जैसे वाशिदेन व 
औलाद आदि मगर ज़िमी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले 
नागरिक प्रायश्चित फ़क्तीरों को देना वैध है ज़कात के 
विपरीत और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम 
मुहम्मद रह० के निकट है और हरबीौर-मुस्लिम देश के 
नागरिक फ़क्कीरों को देना सर्वसम्मति से नहीं है यह 
सिराजुल बहाज में है। 

अगर पराधीन गुलाम ने वारिस की आज्ञा से 


माल में से प्रायक्षित दे दिया तो वैध न 


हुआ : 

रोज़ा/चत प्रायशिचित तशरीक़ के दिनों (ज़िलहिज की 
।], 2,5 तारीख) मेँ वैध नहीं हैं यह मबसूत में है 
अगर निर्धन ने रोज़ा से प्रायश्चित देना चाहा बस दो रोजे 
रख कर तीसरे दिन बीमार हुआ कि इस को व्रत ख़ोलना 
पड़ा तो नए सिरे से रोज़ें रखे इसी तरह अगर औरत 
तीन दिन के अन्दर हैज़ हो गई तो नए सिरे से अदा करे 
यह ज़हीरिया में है अगर विभिन्‍न क्स्तमों के प्रायक्षिचत 
अनिवार्थ आएं बस उस ने कपफ़ारों की गिनती पर गुलाम 
मुक्त किये कि हर क़सम के मुक्राबज़े कोई निश्चित नहीं 
किया या हर गुलाम को इन सब की तरफ़ से प्रायश्चित के 
की इरादा से आज़ाद किया तो उपकार के तौर पर 4 
प्रायश्चित अदा हो जाएँगे और इसी तरह अगर एक (३ 
प्रायश्चित की तरफ़ से गुज्ञाम आज़ाद किया और दूसरे से / 
खाना दिया और तीसरे से कपड़ा दिया तो वैध है इस रे 
लिए कि इन प्रकार में से हर प्रकार से प्रायश्चित पूरी ४४ 
तरह अदा हो जाता है बस इन सब में आदेश बरबर 
होगा और ममल़्ूक जब तक आज़ाद न हुआ इस का 
प्रायश्चित रोज़े से हैं और अगर इस के मालिक ने इस 
की ओर से खाना दिया या ग़ुज्ञाम आज़ाद किया या 
कपड़ा दिया तो काफ़ी नहीं है यह मबसूत में है (सज़ाबार 
होगा) और अगर गुज्ञाम ने उत्तराधिकारी की आज्ञा से 
मात में से प्रायशिचत अदा कर दिया तो वैध न हुआ यह 
सिराजिया में है और इस आदेश में मकातब/“क्रीमत दे कर 
मुक्ति पाने वाला व मरणोपरांत मुक्त व बच्चे की माँ 
ग़रीर के जैसे हैं और जो कमा कर क्रीमत देने की 
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किसी (आज़ाद) ने कफ्फ़ारे मेँ दो रोजे रखे फिर तीसरे 

रोज़ इस को इस क़द् मिले गया कि तआम या लिबास 

से कफ्फ़ारह अदा कर सकता है तो रोज़ा जाइज़ न होगा 

और इस पर तझ्ाम या जलिबास से कफ्फ़रारह देना वाजिब 

हो जायेगा और अगर तंगदस्त ने दो रोज़ रोज़े रख कर 

तीसरे रोज़ इस क़्रद्र पा लिया कि रक़बा आज़ाद कर 
४ सकता है तो इस पर माल से कपफ़ारह देना लाज़िम होगा 
42 और इस रोज़ का रोज़ा बेहतर है कि तमाम करे और 
0 अगर इस ने तोड़ या तो इस पर क़ज़ा लाज़िम न होंगी 
# और यह मबसूत शम्मुल अद्म्मा सुरखी में है। 


औरत अगर तंगदस्त हो और इसने रोज़ा से कफ्फ़ारह 
देने का क़सद किया तो इस के शौहर को इख्तयार है कि 
इस को रोशे से मना करें यह जोहरह तैहरह में है और 
अगर ग़ुज्ञाम ने कफ्फ़ारह क्लसम के रोज़े रखे फिर क्रब्त 
इस से फ़ारि होने के आज़ाद कर दिया गया और इस 
ने माज़ पाया तो रोज़े इस के काफ़ो न होंगे और अगर 
फ़क़ीर ने छः रोज़े दो क़समों के कपफ़ारे में रखें तो इस 
को काफ़ो हैं अगरचे इस ने त्तीन दिन को हर एक के 
वास्ते नियत न की हों और अगर इस के पास पक 
कप्फ़ारह का ख़ाना हो पस इस ने पक कपफ्फ़ारह से रोज़े 
रख लिये फिर दूसरे कफ्फ़ारह में यह खाना दिया त्तो 
जाइज़ न होगा और बाद कफ्फ़ारह तज्ञाम देने के इस को 
दोबारह दूसरे कपफ़ारह के रोज़े रखने लाज़िम आएँंगे और 
किसी का दूसरे की तरफ़ से रोज़ा रखना ख़्याह जिन्दा हो 
या मुर्दा कफ्फ़ारह में हो या गैर कफ़्फ़ारे में जाइज़ नहीं है 
यह मबसूत शम्सुत्त अदृम्मा सुरखी में है। अगर किसी पर 
कफ्फ़ारह कसम वाजिब हो और इस ने इस क़द्र न पाया 
कि बुर्दा आज़ाद करें या दस्त मिस्कीनों को खाना या 
कपड़ा दे दे और वो पसा बूढ़ा है कि रोज़ा नहीं रख 
सकता और न इस से इस को कुछ उम्मीद हैं पस॒ लोगों 
ने चाहा कि इस को तरफ़ से रोज़ा के औज़ एक 
मिस्कीन को खाना दे दें या वो मर गया और वसियत 
कर गया कि मेरे तरफ़ से इस तरह अदा कर दिया जाये 


कोशिश करता हो वह भी इमामे आज़म रह० के निकट 
इसी आदेश में शामित्र है इस लिए कि वह 
प्रकातब/“क्रीमत् दे कर पुक्ति पाने वाले के जैसा (निकट) 
हैं। अगर किसी (आज़ाद) ने प्रायक्षिचत में दो रोने रखे 
फिर तीसरे दिन इस को इतना मिल्ले गया कि भोजन या 
कस्त्रों से प्रायश्चित अदा कर सकता है तो रोज़ा वैध न 
होगा और इस पर भोजन या वस्ष्रों से प्रायक्षिचत देना 
अनिवार्य हो जायेगा और अगर निर्धन ने दो दिन रोज़े 
रख कर तीसरे दिन इतना पा लिया कि गूलाम»“गदन 
आज़ाद कर सकता है तो इस पर माज़ सै प्रायश्चित दैना 
अनिवार्य होगा और इस दिन का रोज़ा बेहतर है कि 
समाप्त करे और अगर इस ने त्ोड़ दिया तो इस पर 
क़र्ना अनिवार्य न होगी और यह मबसूत शासुल अइ्म्मा 
सुरखी में ह। 

औरत अगर निर्धन हो और इसने रोजे से प्रायश्चित 
देने का इरादा किया तो इस के पति को अपनाया है कि 
इस को रोज़ें से मना करें यह जोहरह तेडरह में है और 
अगर गुलाम ने क़सम के प्रायश्चित के रोज़े रखे फिर इस 
से निश्चिन्त होगे के पहले आज़ाद कर दिया गया और 
इस ने माल पाया तो इस के रोज़े काफ़ी न होंगे और ॥ह. 
अगर फ़क़रीर ने छः रोज़े दो क्समाँ के प्रायश्चित में रखे ५८ 
तो इस को काफ़ी हैं चाहे इस ने तीन दिन की हर पक 
के लिए इरादा न किया हो और अगर इस के पास एक 
प्राश्चित का खाना हो बस इस ने एक प्रायश्चित से # 
रोज़ें रख लिये फिर दूसरे प्रायश्चित में यह खाना दिया तो&: 
वैध न होगा और प्रायश्चित का भोजन देने के बाद इस * 
को दोबारा दूसरे प्रायक्षिचत के रोजे रखने अनिवार्य 
आएँगे और किसी का दूसरे की ओर से रोज़ा रखना चाहे 
ज़िन्दा हो या मुर्दा प्रायश्चित में हो या हर प्रायश्चित में 
वैध नहीं है यह मबसूत शमुल अइम्मा सुरखी में है। 
अगर किसी पर क़सम का प्रायकश्चित अनिवार्य हो और 
इस ने इतना न पाया कि गुलाम मुक्त करे या दस्त 
निर्धनों को खाना या कपड़ा दे दे और वह ऐसा बूढ़ा है 
कि ब्रत/ रोज़ा नहीं रख सकता और न इस से इस की 
कुठझ उम्मीद है बस लोगों ने चाहा कि इस को ओर से 
रोजे के बदले एक निर्धन को खाना दे दें या वह मर 
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तो जाइज़ नहीं है कि इस को तरफ़ से खाना देदें था वो 
मर गया और चम्ियत कर गया कि मेरे तरफ़ से इस 
तरह अदा कर दिया जाये तो जाइज़ नहीं हैं कि इस की 
तरफ़ से खाना दे दें [) और न इस को काफ़ी होगा 
इल्ला आंकि वो ख़ुद दत्त मिस्कीनों को खाना देदे या इस 
को तरफ़ से दिया जाये बज्तें वसियत और अगर इस ने 
(४ वसियत न की और लोगों ने ख़ुद चाहा कि इस को तरफ़ 
4 से दे दिं तो दस मिस्कीनों के खाने या कपड़े से कम 
काफ़ी न होगा और यह रवा नहीं है कि यह लोग इस 
# को तरफ़ से बुर्दा आज़ाद करें यह सिराज वहाज मेँ है 
६3 और एक मर्द ने एक बुर्दा अपने कफ्फ़ारह क्रसम में 
आज़ाद कर दिया और नियत फ़क्नत अपने दिल में को 
और ज़बान से कुछ न कहा आज़ाद कर देने को, तो 
काफ़ी है यह मबसूत में है और पक शख्स ने क़्तम खाई 
कि ऐसा न करूंगा फिर धूल गया कि मैने अल्लाह 
तआजा को क्रसम खाई थी या तज़ाक़ को या रोशे की 
तो मशाइख् ने फ़रमाया कि इस पर कुछ नहीं है यहां 
तक कि इस को याद आये (9) यह फ़तावा क़ाज़ी खान 
में ह और पशैख़ मौहमद बिन शुजाअ से दरयाफ़त किया 
गया कि पक शख़्स ने क़सम खाई बतलाक् और यह इस 
को याद हैं मगर वो कहता हे कि मुझे यह मालूम नहीं 
कि मैं इस वक्त बालिंग धा जब क़सम खाई थी ज़ैद ने 
उम्रो को बीवी को ज़िना की तोहमत दी पस उमरो ने 
कहा कि वो बसा तज़ाक़ तालिक़ा है अगर आज के रोज़ 
इस का ज़िना ज़ाहिर न हुआ फिर दिन गुज़र गया और 
इस का ज़िना ज़ाहिर न हुआ तो तलाक़ वाक़े होगी और 
ज़ाहिर होने को यही सूरत है कि चार मर्द गवाही दें या 
वो औरत ख़ुद इक्तरार करें पक मर्द अपनी बीवी का 
कपड़ा लेकर रंगरेज़ के पास गया ताकि वो रंग कर दे 
पस॒ इस को बीवी ने कहा कि तू इस बास्ते जे गया कि 
इस को फ़रोख्तना करदे पस्त शौहर को गुस्सा आया और 
कहा कि अगर मैंने इस को रंगा है तो तू तालिक़ा है 
फिर रंगरैज़ ने इस के बाद इस को रंगा तो वो हानिस न 
() यानी हर रोज़ें के बदले एक मिस्कीन | 

(2) बस अगर याद आया कि अल्ताह की क़म्तम या तलाक़ की थी 


तो हत़ का सौजिब वाजिय होगा और अगर रोज़े की थी तो बहू 
नज़र के कुछ नहीं है। 


गया और वसियत कर गया कि मेरी ओर से इस तरह 
अदा कर दिया जाये तो जाइज़ नहीं है कि इस को ओर 
से खाना दे दें या वह मर गया और वसियत कर गया 
कि मेरे ओर से इस तरह अदा कर दिया जाये तो पैध 
नहीं है कि इस की ओर से खाना दे दें (!) और न इस 
को काफ़ी होगा सिवा यह कि वह ख़ुद दस निर्धनों को 
खाना देदे था इस को ओर से दिया जाये बजण़तें वसियत 
और अगर इस ने चसियत न को और त्ोगों ने ख़ुद चाहा 
कि इस को और से दे दें तो दस निर्धनों के खाने या 
कपड़े से कम काफ़ी न होगा और यह वैध नहीं हैं कि 
यह लोग इस को ओर से ग़ुल्ञाम मुक्त करे यह सिराजुल 
वहाज में है और एक मद ने एक गुलाम अपने क़सम के 
प्रायश्चित में आज़ाद कर दिया और इरादा केवल अपने 
दिल में को और ज़ुबान से कुछ न कहा आज़ाद कर देने 
को, तो काफ़ो है यह मबसूत में ह और एक व्यक्ति ने 
क़सम खाई कि ऐसा न करूंगा फिर भूल गया कि मैंने 
अल्लाह तज़ाला की क़सम खाई थी या तलाक़ को या 
रेज़े की तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस पर कूछ नहीं है 
यहां तक कि इस को याद आये (2) यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है और शैख मौहमद बिन शुजाअ से पूछा गया &. 
कि एक व्यक्ति ने क्सम खाई तलाक़ से और यह इस १४ 
को याद है मगर वह कहता है कि मुझे यह मालूम नहीं ३ 
कि मैं इस समय बालिंग था जब क्रसम खाई थी ज़ैद ने २ ) 
उप्रो की बीवी को ज़िना का आरोप लगाया बस उम्रो ने# 
कहा कि वह बसा तलाक़ तालिक़ा है अगर आज के दिन & 
इस का दुष्कर्म स्पष्ट न हुआ फिर दिन गुज़र गया और का 
इस का दुष्कर्म स्पष्ट न हुआ तो तल़ाक़ स्थपित होगी 
और स्पष्ट होने की यही स्थिति है कि चार मर्द गवाही दें 
या वह औरत ख़ुद स्वीकार करे एक मर्द अपनी बीवी का 
कपड़ा लैकर रंगरैज़ के पास गया ताकि वह रंग कर दे 
बस इस की बीवी ने कहा कि तू इस लिए ले गया कि 
इस को बेच दे बस पति को गुस्सा आया और कहा कि 
अगर मैंने इस को रंगा है तो तू तलाक़ शुदा है फिर 


के के के के के की के के के के के की के की के को की के कि की की के की की की की की की की के की के। के के 


(]) यानी हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन। 

[?) बस अगर याद आया कि अल्लाह को क्रस्मम या तलाक़ की थीं 
तो इस का कारण अनिवार्य होगा और अगर दशोज़े की थी तो ग्रिवा 
भेंट के कुछ नहीं है। 
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होगा यह ज़हींरिया में हैं और अगर एक शख्स पर 
कपफ़ारा-ए-क्तम है और वो इस हालत में मर गया या 
क़त्ल किया गया तो कप्फ़ारह मज़कूर साक्रित न होगा 
और कपफ्क्रारए-जिहार का भी यही हुक्म है ऐसा ही 
फ़िक्नीह अबूबकर बलखी से मंक़ूल है और फ़कीहा 
अबुल्लैस ने कहा कि कफ्फ़ारए-ज़िहार साक्रित हो जायेगा 
४ बखिलाफ़ कपफ्फ़ार-ए-यमीन के कि साक्रित न होगा यह 
£ मुहीत में है। 
है. अगर हानिस होने से पहले कपफ़ारह अदा कर दिया 
# तो काफ़ो न होगा अगर इस को मिस्कोन से वापिस जे 
६9 सकता है इस चास्ते कि यह सदक़ा हुआ है और यह 
४ हिदाया में है और इस के मुतस्सिलात में मसाइले नज्न हैं 
और जिस किसी ने नप्नमे मुतलक़ () को इस पर इस का 
वफ़ा करना वाजिब है कज़ा फ़िल हिंदाया और अगर 
किसी ने कहा कि अगर मेँ ऐसा करू तो मुझ पर हज या 
उमरह या नमाज़ या रोज़ा या स़दक़ा कौरह कोई अमग्न 
ताअत वाजिब है फिर वो फ़भ्नत् क्या तो यह चीज़ जो 
अपने ऊपर वाजिब करली हैं अदा करनी वाजिब होगी 
और इस सूरत में हमारे नज़दीक मुवाफ़िक्त शाहिरूल 
रिवायत के इस पर कफ्फ़ारह क्रसम नहीं वाजिब होगा 
और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि जिस ने नज़र 
ऐसी शर्त पर मुअल्लक़ की जिस का होगा जानता है जैसे 
कड़ा कि अगर अल्लाह तमझ्जाला मेरे मरीज़ को शिफ्रा देदे 
या मेरे गायब को वापिस भेज दे तो पन्द्रह फ़क्कोर को 
खाना खिल्षाउं तो ऐसी सूरत में कफ्फ़ारह दे कर इस से 
खारिज नहीं हो सकता है कज़ा फ़िल मबसूत बल्कि 
बज़य्युना ख़ुद बयान किया है इस पर वाजिब होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं और अगर नज़र ऐसी शर्त पर 
मुअल्लक़ की मिस्र का डोना नहीं जानता है जैसे दार में 
दाखिल होगा गैरह तो ऐसी सूरत में इस को इस्तयार 
होगा कि चाहे कफ्फ़ारह क़सम दें या जो बख्यनिही 
इल्तज़ाम किया है वो देदे और मरवी है कि इमाम आज़म 
रह० ने थी इसी क्ौल को तरफ़ रूजूअ किया हैं कि इस 
को इसी तरह का इख्तयार हासिल होगा और शैस 


(] खज़र मुतलक जिस के साथ किसी दिन व महीना व जगह 
कौरह की क़ैद न ज्ञगाई जाये। 


रंगरेज़ ने इस के बाद इस को रंगा तो वह पापी न होगा 
यह ज़हीरिया में ह और अगर एक व्यक्ति पर क़सम का 
प्रायश्चित ढ और वह इस हालत मेँ मर गया या कत्ल 
किया गया तो वर्णित प्रायश्चित रदद न होगा और गज़िहार 
के प्रायश्चित का भी यही आदेश है ऐसा ही फ़क्कीह अबू 
बकर बलखी से कथित है और फ़कोह अबुल्लैस ने कहा 
कि ज़िहार का प्रायश्चित रदद हो जायेगा क्रस्तमम के 
प्रायश्चित के विपरीत अमान्य न होगा यह मुद्ीत में है। 

अगर पापी होने से पहले प्रायक्षिचत दे दिया तो 
काफ़ी न होगा अगर इस को दरिद्र से वापिस जले सकता 
है इस लिए कि यह सदक़्ा हुआ है और यह डिदाया में 
है और इस के समीप मेँ बेंट के मसाईल़ हैं और जिम 
किसी ने सादा मन्नत मानी (॥) इस पर इस का साध 
देना अनिवार्य है यह डिदाया में हैं और अगर किसी ने 
कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर हज या उमरह 
या नमाज़ या रोज़ा या सदक्ता आदि कोई कार्य अनुपालन 
अनिवार्य है फिर वह काम क्‍या तो यह चीज़ जो अपने 
ऊपर अनिवार्य कर लिया हैं उसका अदा करना अनिवार्य 
होगी और इस स्थिति में हमारे निकट ज़ाहिझरूल रिवायत 
के अनुसार इस पर कसम का प्रायश्चित अनिवार्य नहीं 6 
होगा और इमाम मुहम्मद रह० से परंपरागत है कि जिस ५४ 
ने पेंट ऐसी शर्त पर रोकी जिस का होगा जानता है जैसे 
कहा कि अगर अल्लाह तम्ाज्ञा मेरे मरीज़ को शिफ़ा दे दे 
या मेरे ग़ायब को वापिस भेज दे तो पन्द्रह फ़क्कीर को है 
खाना खिलाउं तो ऐसी स्थिति में प्रायश्चित दे कर इस से 
बाहर नहीं हों सकता है यह मबसूत में है बल्कि वैसा ही * 


ख़ुद बयान किया है इस पर अनिवार्य होगा यह फ़तावा 


क़ाज़ी ख़ान में हैं और अगर भेंट ऐसी शर्त पर अघर मैं 
लटकी कि जिस का होना नहीं जानता है जैसे घर में 
प्रवेश होगा आदि तो ऐसी स्थिति में इस को अधिकार 
होगा कि चाहे क्रस्तम का प्रायकश्चित दे या जो वैसा ही 
अपने उपर अनिवार्य किया है वह दे दे और परंपरा है 
कि इमामे आज़म रह० ने थी इसी कथन की ओर सम्बंध 
किया हैं कि इस को इसी तरह का अधिकार प्राप्त होगा 


आदि की क़ैंद न लगाई जाये। 
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इस्माईल ज़ाहिंद इसी पर फ़तवा देते थे और शैस 
मौल्लिफ़ रजियल्लाहु अन्हु फ़रमातें है कि मेरे नज़दीक भी 
यही मुख्तार है कि कज़ा फ़िल मबसूत और यह तफ़्सील 
ही सही है और यह हिंदाया में है और अगर कहा कि 
अल्लाह के वास्ते मुझ पर नमाज़ वाजिब है तो इसपर दो 
रकअत बाजिब होंगी और इसी तरह अगर कहा कि 
४) अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ या 


अगर किसी ने किसी ख़ास जगह रोज़ा रखने 
या नमाज़ पढ़ने की नज़र की तो हमारे 


असहाब ने इख़्तलाफ़ किया है: 

अगर नमाज़ कौर वुजू के नजर को तो इस पर 
कुछ वाजिब नहीं है और अगर नज़र को कि नमाज़ बगैर 
क्िराअत के या नंगे पढ़ेगा तो इस पर नमाज़ वाजिब 
होंगी और अगर नज़र को फ़रीज़ा ज़ोहर आठ सरकस्तें पढ़ू 
या कहा कि अगर ख़ुदा तम्ाला मुझे दो सौ दिरहम अता 
फ़रमाये तो दस दिरहम ज़कात मुझ पर वाजणिब है तो इस 
पर फ़क्नकत चार रकअत जज्नेहह को और फ़क्रत पांच 
दिसर्हम ज़कात के वाजिब होंगे यह मुहीत सुरख्ती में है 
और अगर किसी ने किसी ख़ास जगह रोज़ा रखने या 
नमाज़ पढ़ने को नज़र को तो हमारे असहाब ने इख्तज़ाफ़ 
किया हैं और इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि इस को इख्तयार है कि जहां चाहे 
नमाज़ पढ़ दे या रोज़ा रख ले यह सिराज उल बहाज मैं 
है और अगर वुकत को ख़ुसूसियत को चुनांचे कज्ञ के 
रोज़ नमाज़ पढने की नज़र की फिर इस ने आज ही पढ़ 
दी तो इमाम आज़म रह6 व इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
के नज़दीक अदा हों गई और अगर नज़र की कि कल के 
रोज़ अहम सदक़ा करेगा और आज के रोज़ ही इन को 
सदक़ा कर दिया तो बिज्ञ इकत्तफ़ाक़ काफ़ो है यह हावी 
क़ुदसी में है। एक ने अपने ऊपर इस क्र से ज़ायद 
नज़र मेँ वाजिब कर लिये जितने इस की मिल्क में हैं तो 


और प़ौख इस्माईल ज़ाहिद इसी पर फ़तवा देते थे और 
गैख मौल्लिफ़ रज़िअल्लाडु अन्हु फ़रमाते है कि मेरे निकट 
भी यही मुख्तार है कि यह मबसूत में हैं और यह विवरण 
हीं सही है और यह हिदाया मेँ है और अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर नमाज़ अनिवार्य है तो इस पर 
दो रकम जनिवार्य होंगी और इसी तरह अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि मैं नमाज़ पढ़ूं 
या कड़ा कि आधी रक्त तो भी यहीं आदेश है कि दो 
रकअत अनिवार्य होंगी और अगर कहा कि तीन रकभ्षत 
तो चार रकज्त अनिवार्य होंगी यह फ़तावा तहावी कुदसी 
में है। 

अगर किसी ने किसी विशेष जगह रोज़ा 


रखने या नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी तो 
हमारे विद्वान साथियों ने मतभेद किया हैः 


अगर नमाज बिना वुल्ू के अपर्ण को तो इस पर 
कुछ अनिवार्य नहीं 8 और अगर मन्नत मानी कि नमाज़ 
बिना क्िराअत के या नंगे पढ़ेगा तो इस पर नमाज़ 
अनिवार्य होगी और अगर मन्नत मानी जौहर के फ़र्न में 
आठ रकक्तें पढूं या कहा कि अगर ख़ुदा तक्जाला मुझे दो 
सौ दिरहम क्षता फ़रमाये ज्ञो दस दिर्हम ज़कात मुझ पर कै 
अनिवार्य है तो इस पर केवल चार रकभतें ज़ोहर की 4 
और केवल पांच दिरहम ज़कात के अनिवार्य होंगे यह ईद 
मुहीतुल सुरखी में है और अगर किसी ने किसी विशेष | 
स्थान रोज़ा रखने या नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी तो रे 
हमारे विद्वान साधियों ने मतभेद किया है और इमाम ५४ 
आज़म रह० व इमाम मुहामद रह० ने कड़ा कि इस को 
अधिकार है कि जहां चाहे नमाज़ पढ़ दे या रोज़ा रख ले 
यह सिराजुज़ वहाज में 8 और अगर समय की विशेषता 
की चुनांचे कल के दिन नमाज़ पढ़ने को मन्नत मानी 
फिर इस ने आज ही पढ़ दी तो इमाम आज़म रह० व 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट अदा हों गई और अगर 
मन्नत मानी कि कल के दिन विशेष दान करेगा और 
आज के दिन ही इन को सदक़ा कर दिया तो सर्वसम्मत्ति 
से काफ़ो 8 यह हावी क्ुदसी में है। एक ने अपने ऊपर 
इतने से .ज्यादा मन्नत में अनिवार्य कर लिया जितने इस 
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बक्कौल मुख्तार इस क़द्र वाजिब होंगे जो इस की मिल्क में 
हैं चुनांच किसी ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो 
मुझ पर हज़ार दिरहम सदक़ा करने वाजिब हैं हाज़ांकि इस 
की मिल्क में फ़क्नत सौ दिरहम हैं तो स्तौ दिर्म सदक़ा 
करने वाजिब होंगे यह वजीज़ करदरी में है और अगर इस 
. के पास माल व असबाब सौ दिरहम का हो तो फ़रोख्ता 
४ करके इन को सदक़ा करदे और फ़क्रत दस दिरहम का 
2 हो तो दस दिरहम सदक़ा करदे और अगर इस के पास 
कुछ न हो तो इस पर कुछ नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी 
# खान में ह6 और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर 
५५ वाजिब है कि यह बकरी हदा (॥) भेजूं हालाँकि यह 
“ बकरी दूसरे की मिल्क है तो नज़र सही नहीं है। इस पर 
कुछ लाज़िम न होगा हां अगर इस ने क्रसम को नियत 
को हो तो क्रसम मुनम्रक्रिद हो जायेगी और दर सूरत 
हानिस होने के इस पर कपफ्फ़ारा-र-क्रसम लाज़िम आयेगा 
और अगर कहा कि वल्जाह ज़रूर यह बकरी हदया भेजूंगा 
तो ज़रूर क़सम हो जायेगी यह मुहीत में है। 


इसी तरह अगर अरबी में कहा 'ज्ा हदैयन हाज़ा 
उल शज्ञात' यानी बिल्षा कलम दिनोँ ताकीद बयान किया 
तो क़सम मुनअक्विद हो जायेगी यह वजीज़ करदरी में है 
और अगर प्ैसी चीज़ की नज़र की जो मअम्तियत है तो 
नहीं सही है और अगर इस को कहा तो इस पर 
कफ्फ़ारह लाजिप आयेगा और अगर अपने फ़रजन्द के 
ज़िबह को नज़र को तो इस पर बकरी ज़िबह करनी 
इस्तहसानन लाजशिप होगी। अगर फ़रन्द क्रत्तकरने की 
नज़र की तो सही नहीँ ढे और अगर गुलाम ज़िबह करने 
की नज़र की तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक नज़र 
सही है और शैस्ेन रह० के नज़दीक नहीं सही है और 
अगर बालिद या वालिदह के ज़िबह की नज़र की तो इस 
में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से दो रिबायतें हैं जिन में से 
सही यह है कि ऐसी नज़र नहीं सही है यह मुहीत सुरखी 
में है और अगर अपने पौते के जिबह की नज़र को तो 
इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से एक 


के के के के के की के के की के की के की की की के के के के के की के की के के के के के की की. को के के का 


जाता है। 


को अधीनता में ह तो मुख्तार के कधनानुस्तार इतना 
अनिवार्य होंगे जो इस की अधीनता में हैं चुनांचे किसी ने 
कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर हज़ार दिरहम 
दान करने अनिवार्य हैं हालाँकि इसकी अधीनता में केवल 
सौ दिरखम हैं तो सौ दिरहम दान करने अनिवार्य होंगे यह 
वजीज़ करदरी में है और अगर इस के पास माज़ व 
असबाब सौ दिरम का हो तो बेच करके इन को दान 
करदे और केवल दस दिरहम का हो तो दत्त दिरहम दान 
करदे और अगर इस के पास कुछ न हो तो इस पर कुछ 
नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि यह बकरी 
तोहफ़ा () पैजूं हालाँकि यह बकरी दूसरे को अधीनता है 
तो मन्नत सही नहीं है। इस पर कूछ अनिवार्य न होगा 
हाँ अगर इस ने क़्म्तम को इरादा को हो तो क्रसम 
आयोजित हो जायेगी और दर स्थिति पापी होने के इस 
पर क्रसम का प्रायक्चित अनिवार्य होगा और अगर कहा 
कि वल्लाह ज़रूर यह बकरी तोहफ़ा भेजूंगा तो ज़रूर 
क़स्म हो जायेगी यह मुहीत में है। 

इसी तरह अगर अरबी मेँ कहा ला हृदयन हाज़ा 
उल्न शात' यानी बहुत दिन बिना क्रम्तम चेतावनी दी तो &. 
क़सम अनिवार्य हो जायेगी यह वजीज़ करदरी में है और ५ 
अगर ऐसी चीज़ को मन्नत की जो पाप है तो सही नहीं < 
है और अगर इसको कह्ढा तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य हर ) 
होगा और अगर अपने पुत्र के बली देने की मन्नत मानी # 
तो इस पर बकरी को बली देना उपकार के तौर पर& 
अनिवार्य होगा। अगर पुत्र क्कत्त करने की मन्नत मानी का 
तो सही नहीं है और अगर गुलाम को बली देने की 
मन्नत मानी तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट मन्नत 
सही है और शैखेन रह० के निकट सही नहीं है और 
अगर पिता या पाता को बली को मन्नत की तो इस में 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से 
सही यह है कि पेसी मन्नत सही नहीं है यह मुद्ठीत 
सुखी में है और अगर अपने पौते के बली को मन्नत 
मानी तो इमामे आज़म रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से 


कक के के की की की की के के के की पक की के के। के के के के के के के की के की! के की के के के के के की 


() हंदा/तोहफ़ा वह जानबर है जो कूरबानी के वास्ते मक्का भेजा 
जाता है। 
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रिवायत में मज़कूर है कि इस पर कुछ जाजशिम न होगा 
और यही अज़हर है और अगर नज़र के साथ क़स्तम खाई 
पस॒अगर हज या उमरह कौरह की नियत की त्तो जो 
इस ने नियत को है इस पर वाजिब होगा और अगर इस 
को कुछ नियत न डो तो इस पर कपक़ारा-प-क्रसम 
. याजिब होगा और अगर नज़र क॑ जस्ाथ किसी मज़सियत 
(४ पर क़सम खाई ता इस पर कपफ़ारा-ए-क्रसम वाजिब होगा 
9 और अगर नज़र के साथ क़सम खाई और इस को नियत 
गे रोगे हैं और किसी अदद की नियत नहीं की तो 
£ हानिस होने पर इस पर तीन () रोज़ के रोजे वाजिब 
(७ होंगे और इसी तरह अगर सदक़ा की नियत की और 
“४ अदद की नियत नहीं की तो इस पर दस मिस्कीनों का 
खाना हर मिस्कोन के वास्ते निस्‍्क़ साम्र गेंहू वाजिब हॉगे 
यह मबसूत में है और एक शख्स ने कहा कि हज़ार 
दिरहम अज़ माल मिन बदरवेयशा दादेह और इस के 
आगे कहना चाहता था कि अगर ऐसा करू मगर किसी 
ने इस का मुंह बन्द कर लिया तो मशाइख्र ने फ़रमाया 
कि अहतियातन सदक़ा करे और अगर इस सूरत में 
तलाक़ या इताक़ की नज़र व क़्स्म हो तो वाक़े न होगी 
पक शख्स ने कहा कि अगर मैं किफ़ालत माज़ी या जानी 
कयं तो अल्लाह तम्जाल़ा के वास्ते मुझ पर एक पैसा 
सदक़ा करना वाजिब है फिर इस ने माल या जान को 
किफ़ालत को तो इस पर एक पैसा सदक़ा देना वाजिब 
होगा एक ने कहा कि मैरा माल फ़ुक़राबं मक्का पर 
सदक़ा है अगर प्रेसा करूँ फिर हानिस हुआ और इस ने 
फ़ुकरापे बल्ब या किसी और शहर के फ़क्नीरों पर सदक़ा 
कर दिया तो जाइज़ है और नज्न से निकल गया और 
पक ने कहा कि अगर मैंने इस ग़म से जिस में हूं निजात 
पाई तो मुझ पर वाजिब है कि दस दिरहम निकाल कर 
रोटी सदक़ा कस पस॒ इस ने दत्त दिरशम को रोटियां 
सदक़ा कर वीं था इन का सिमन दस दिरहम सदक़ा कर 
दिये बहर तौर जाइज़ है एक ने कहा कि मैंने अपनी 
दुख्तर का निकाह कर दिया तो हज़ार दिरहम मेरे माल से 


“'क़ालल मुत्तरज्जिम: इस सम 


की नियत मेँ हों और अगर बलफ्ज़े उर्दू रोज़े हों तो ज़ाहिरयह है 
कि इस पर दो रोज़े अनिवार्य होंगे वललाहु तजाला झालम बिल 
सवाब | 


एक रिवायत में वर्णित हैं कि इस पर कुछ अनिवार्य न 
होगा और यही स्पष्ट है और अगर मन्नत के ज्ाथ क्रम 
खाई बस अगर हज या उमरा आदि का इरादा किया तो 
जो इस ने इरादा किया है इस पर अनिवार्य होगा और 
अगर इस को कुछ इरादा न हो तो इस पर क्रत्तम का 
प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर मन्नत के ज्ञाथ किसी 
पाप पर क्रसम ख्वाई तो इस पर क्रस्मम का प्रायकश्चित 
अनिवार्य होगा और अगर मन्नत के साथ क्रस्तम खाई 
और इस के इरादा में रोज़े हैं और किसी संख्या का 
इरादा नहीं किया तो पापी होने पर इस पर तीन []) दिन 
के रोजे अनिवार्य होंगे और इसी तरह अगर दान का 
इरादा किया और संख्या को इरादा नहीं को तो इस पर 
दस निर्धनों का खाना हर निर्धन के लिए आधा साअ गेंहू 
अनिवार्य होगा यह मबसूत में है और एक व्यक्ति ने कड़ा 
कि हज़ार दिरहम माल में से दरवेशों को देदे और इस के 
आगे कहना चाहता था कि अगर प्रेसा करू मगर किसी 
ने इस का मुंह बन्द कर लिया तो विद्वानों ने कहा कि 
सुदृढ़ता से दान करदे और अगर इस स्थिति में तल़ाक़ या 
मुक्ति को मन्नत व क्रसम हो तो स्थपित न होगी एक 
व्यक्ति ने कहा कि अगर मैँ माली या जानी भरण-पोशण . 
करूं तो अल्लाह तआला के लिए मुझ पर एक पैसा दान ६४ 
करना अनिवार्य है फिर इस ने माल या जान की भरण- 2 
पोशण की तो इस पर एक पैसा दान देना अनिवार्य होगा है 
एक ने कहा कि मेरा माल मक्का के फ़कीरों पर दान है # 
अगर प्रेसा करूं, फिर पापी हुआ और इस ने बलख के 
फ़कीरों या किसी और शहर के फ़क़ीरों पर दान कर दिया * 
तो वैध है और मन्नत से निकल गया और एक ने कहा 
कि अगर मैंने इस ग़म से जिस में हूं मुक्ति पाई तो मुझ 
पर जनिवार्य है कि दस दिरहम निकाल कर रोटी दान 
करू बस इस ने दस दिरखहम को रोटियां दान कर दीं या 
इन की क्रीमत दस दिरहम दान कर दिये हर त्तरह से 
जाइज़ है पक ने कहा कि गैंने अपनी लड़की का निकाह 
कर दिया तो हज़ार दिरहम मेरे माल से दान में हर निर्धन 


() अनचादक के कथनानसार इस 


इस की नियत में हों और अगर उर्द क्षाद्द रोज़े हाँ तो स्पष्ट यह है 
कि इस पर दो रोज़े अनिवार्य होंगे अल्लाह ज्यादा अच्छा बदला देने 
वाला है। सा - गैहूं मापक जौ ? सेर 94 छटांक 4 तौल होता है 
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सदक्ा में हर मिस्कीन को एक विरहम अपनी बेटी का 
निकाह कर दिया और हज़ार दिख्म एक बारगी एक 
मिस्कीन को दे दिये तो जाइज़ है एक ने कहा कि अगर 
में अपने इस मर्ज़ से अच्छा हो गया तो प्रक बकरी 
ज़िबड करूंगा फिर अच्छा हो गया तो इस पर कुछ 
लाज़िम न होगा इल्ल़ा आंकि इस तौर से कहे कि अगर 
४ मैं इस मर्ज़ से अच्छा हो गया तो मुझ पर अल्लाह के 


६9 अल्लाह तज्ाला ने मुझे इस में नफ़ा दिया तो मैं अल्लाह 
तआला के वास्ते हज करने के लिये जाउंगा फिर इस ने 
तिजारत को ओर इस को कुछ बहुत नहीं बढ़ा तो 
मशाइख् ने फ़रमाया कि इस नज़र से इस पर कुछ 
लाजिम न होगा और एक ने कहा कि अगर मैंने ऐसा 
किया तो अज़्लाड के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि अपने 
क़राबत दारों को ज़ियाफ़त करूं फिर हानित्त हुआ तो इस 
पर कुछ वाजिब न होगा और अगर यूं कहा कि अल्लाह 
तआल़ा के वास्ते मुझ्न पर कज़ा व कला खाना देना 
वाजिब है तो इस पर यह लाज़िम आजायेगा एक ने कहा 
कि मैरा माल मसाकीन को हिबा हैं तो यह नहीं सही 
इल्ला आंकि सदक़ा को नियत करे यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में है। 

अगर कहा कि अज़्लाह तआल़ा ने मुझे बीवी 
मुवाफ़िक़ नम्तनीब को तो मुझ पर हर जुमेरात का रोज़ा 
अल्लाह तझ्नाज़ा के वास्ते वाजिब है तो मशाइख्र ने 
फ़रमाया कि मुवाफ़िक्र बीवी वो है कि जो इस को नुफ़क्ा 
दे इस नुफ़्क्ता पर राज़ी हो और जो तमतक्ञ इस से चाहे 
इस में इस को दरेग न हो यह चजीज़ करवरी में है एक 
शख्स ने नज़र को कि एक दीनार को ग़नी लोगों पर 
सदक़ा करे तो सही न होनी चाहिए और बाज़ ने फ़रमाया 
कि अगर इन्नुस्सबील (2) की नियत हो तो सही है 
जवाहिर खलाती में है एक ने नज़र की कि अल्लाह के 
बास्ते मुझ पर मिस्कोनों का खाना है तो जितने मिस्कीन 
और जिस क्रद खाना इस की नियत हो इसी क़द्र वाजिब 
होगा और अगर कुछ नियत न हो तो दस मिस्कीनों का 


को, पक दिरम से अपनी बेटी का निकाह कर दिया 
और हज़ार दिखर्म पक बारगी एक निर्धन को दे दिये तो 
जाइज़ है एक ने कहा कि अगर मैं अपने इस रोग से 
अच्छा हो गया तो प्रक बकरी ज़िबह“बली करूंगा फिर 
अच्छा हो गया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा इल्ला 
आंकि इस तौर से कहे कि अगर मैं इस मर्ज़ से अच्छा 
हो गया तो मुझ पर अल्लाह के लिए एक बकरी जिबह 
करनी अनिवार्य है तो ज़िबह करनी अनिवार्य होगी एक ने 
कहा कि अगर नि अपने रास उल माल से त्तिजारत को 
और वह हज़ार दिखम हैं फिर अल्लाह ने मुझे इस में 
नफ़ा दिया तो मेँ अल्लाह के लिए हज करने के लिये 
जाउंगा फिर इस ने व्यपार किया ओर इस को कुछ बहुत 
नहीं बढ़ा तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इत्त मन्नत से इस 
पर कुछ अनिवार्य न होगा और एक ने कहा कि अगर 
मैने ऐसा किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य हैं 
कि अपने स्वजनों को दावत करूं फिर पापी हुआ तो इस 
पर कुछ अनिवार्य न होगा और अगर यूं कहा कि अल्लाह 
के लिए मुझ पर कज़ा व कज़ा खाना देना अनिवार्य है 
तो इस पर यह अनिवार्य होजायेगा एक ने कहा कि मेरा 
माल निर्धनों को तोहफा है तो यह सही नहीं सिचा यह 
कि दान की इरादा करे यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। ५४ 


अगर कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे अनुकूल 
बीवी मिल्री तो मुझ पर हर जुमेरात का रोज़ा अल्लाह & 
तआला के लिए अनिवार्य है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि * 
अनुकूल बीवी वह है कि जो इस को गुज़ारा थक्षा दे इस 
गुज़ारा भत्ता पर राज़ी हो और जो ज़्ाभ इस से चाहे इस 
में इस को संकोच न हो यह वजीज़ करदरी मेँ है एक 
व्यक्ति ने मन्नत को कि एक दीनार को समृद्ध लोगों पर 
दान करे तो सही न होनी चाहिए और कुछ ने कहा कि 
अगर इन्नुस्सबील (2) को इरादा हो तो सही है जवाहिर 
ख़लाती में है एक ने मन्नत को कि अल्लाह के लिए मुझ 
पर निर्धनों का खाना है तो जितने निर्धन और निम्त क़द्र 
खाना इस की इरादा हो इसी क्र अनिवार्य होगा और 
अगर कुछ इरादा न हो तो दस निर्धनों का हर निर्धन के 
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हर मिस्कोन के वास्ते निसफ़ साअ गेँहू वाजिब होंगे यह 
मबसूत में है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ 
पर मिस्कोन का खाना है तो इस्तहसानन पर निस्फ़ सात 
गेंहू या एक साक्ष छुवारे या जो वाजिब होगा और अगर 
कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर दस्त मिस्कीनों का 
खाना और मिद््दार तज़ाम बयान न को फिर इस ने पांच 
(४ भिस्कीनों को खिला दिया यह नहीं जाइज़ है और अगर 


६9 के वास्ते मुझ पर इस मिस्कीन को कुछ चीज़ झिलाना 
४ ज्ाजिब है यानी चीज़ निश्चित न की तो ज़रूर है कि 
इसी पिस्कौन को खिलाये और अगर कहा कि अल्लाह के 
बास्ते मुझ पर दस मिस्कीनों का तझ्ाम वाजिब है 
हालांकि इस को नियत यह नहीं है कि यह तजदाद दस 
फ़क्कोरों को खिलाउं बल्कि यह नियत है कि एक को इस 
क़द् दूं कि जो दत्त को काफ़ी होता है तो एक को देना 
काफ़ी है और अगर कहा कि अल्लाह के चास्ते कुछ 
खाना देना दस को तो वाजिब है तो जाइज़ होगा जब 
तक कि दस को न खिलादे यह सब मुन्तक्ती में मज़कूर है 


मुहीत में है। 


अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर 
एक नुस्ख़ा आज़ाद करना है पस्त॒ एक अंधा 


जाबिर आज़ाद किया तो नहीं जाइज़ : 

एक ने हजार मिस्कोन पर सदक़ा करने की नजर 
की फिर इसने जो मिद्न्दार हज़ार को देनी अपने ऊपर 
वाजिब कर लीं थी वो पक ही को देदे तो ओहदह से 
निकल जायेगा (काफ़ी हो गया) यह तातार खानिया में 
हुज्जा से मंक्रूत है और अगर दिरहम निश्चित सदक़ा देने 
की नज़र को फिर दूसरा दिरहम नज़र मेँ सदक़ा दिया तो 
अदा हो गई यह फ़तहुल क़दीर में ह और अगर कहा कि 
अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि मैं इस के रक्तबा 


हाल वह मुफ़लिस है। 


लिए आधा साभझ्र गेंहू अनिवार्य होंगे यह मबसूत में है 
और अगर कहा कि अल्लाह के जिए मुझ पर निर्धन का 
खाना है तो इस्तहसानन पर आधा साभ्र गेँहू या एक 
साक्ष छुवारे या जो अनिवार्य होगा और अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर दस निर्धनों का ख़ाना और 
मिक्दार ताप बयान न को फिर इस ने पांच निर्धनों को 
खिला दिया यह नहीं जाइज़ है और अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर इस निर्धन को यह तमाम देना 
अनिवार्य हैं फिर दूसरे निर्धन को यह तझ्ाम दिया तो 
मन्नत अदा हो गई और अगर कहा कि अल्लाह के लिए 
मुझ पर इस निर्धन को कुछ चीज़ खिलाना अनिवार्य है 
यानी चीज़ निश्चित न को तो ज़रूर है कि इसी निर्धन 
को खिलाये और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर 
दत्त निर्धनों का भोजन अनिवार्य है हालांकि इस का इरादा 
यह नहीँ है कि यह संख्या दस फ़क्ोरों को खिलाउं बल्कि 
यह इरादा है कि एक को इत्त कदर दूं कि जो दस को 
काफ़ी डोता है तो पक को देना काफ़ी है और अगर कहा 
कि अल्लाह के लिए कुछ खाना देना दस को तो अनिवार्य 
है तो जाइज़ होगा जब तक कि दत्त को न खिलादे यह 
सब मुन्तक़ी में चर्णित है मुहीत मेँ है। +. 


अगर कड़ा कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक ) 
सूत्र मुक्त करना है बस एक अंधा जाबिर 


आज़ाद किया तो जाइज़ नहीं : का 
एक ने हज़ार निर्धनों पर दान करने की मन्नत को 
फिर इसने जो मात्रा हज़ार को देनी अपने ऊपर अनिवार्य 
कर ली थी वड़ पक ही को दे दे तो सौगंध से निकल 
जायेगा (काफ़ो हों गया) यह तातार ख़ानिया में हुज्जा से 
परंपरागत है और अगर निश्चित दिरहम दान देने को 
मन्नत को फिर दूसरा दिर्म मन्नत में दान दिया तो 
अदा हो गई यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य हैं कि मैं इस के 


(9) गानी समझ जिस का ख़चां 


होगा कि फ़िल हाल वह निर्धन है। 
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को आज़ाद करू और वो इस को मिल्क में है ज्ञो इस पर 
वाजिब है कि नज़र इसी तरह वफ़ा करे और अगर वफ़ा 

न की तो गुनहगार होगा मगर क्राज़ी को यह इछ्तयार 
नहीं है कि इस पर जबर करे यह ख़ुज़ासा में है मुन्तक्रो 

में हैं कि अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर एक 

. नुस्खा आज़ाद करना है पस्त॒ एक अंधा जाबिर आज़ाद 
१ किया तो नहीं जाइज़ है और अगर कहा वल्लाह मैं एक 
५४ न॒स्मा आज़ाद करूंगा पस अंधा आज़ाद किया त्ो क्म्तम 
* पूरी हो गई यह मुहीत में है और अगर कहा कि अल्लाह 
£ के वास्ते मुझ पर वाजिब है एक जज़वर जशिबह (ऊंट नर 
६३ या मादा) करू और इस का गोश्त सदक़ा कर दूं पतन 
“ बजाये इस के सात बकरियां ज़िबह कर दें तो जाइज़ है 
यह खुलासा में है शैख़ अद्धुल अज्नीज बिन अहमद 
डइलवाई से दरयाफ़त किया गया कि एक शख्स ने कहा 
कि अगर मैंने पक रकभत नमाज़ पढ़ी मुझ पर अल्लाह 

के वास्ते वाणिब हुआ कि एक दिरहम सदक़ा करू और 
अगर मैंने दो रकञत नमाज़ पढ़ी तो अल्लाड़ के वास्ते 
मुझ पर वाजिब है कि दो दिरहम सदक़ा कस और अगर 
मैंने तीन रक्त नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के वास्ते मुझ 
पर तीन दिखम सदक़ा करना वाजिब हैं और अगर चार 
रकभतें पढ़ी तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर चार दिरहम 
सदक़ा करने वाजिब हैं फिर इसने चार रकक्षतें पढ़ी तो 
फ़रमाया कि इसपर[)दप्त दिरम सदक्ता करने चाजिब हैं। 
और ईसा बिन अबान अपने नवादिर में और इब्ने 
समाआ ने वसाया में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत 
ज़िक़ की है कि पक ने अपने गुलाम मुईन के आज़ाद 
करने को नज़र को और उस को फ़रोख्त किया पस्॒ अगर 
उस के खरीद जैने पर क़ादिर हो तो उसपर वाजिब होगा 
कि इस को खरीद करके आज़ाद कर दे और अगर उस 

के खरीदने पर क़ादिर न हो और उससे इस मुर्दन का 
आज़ाद करना मुमकिन न हो तो इसपर कुछ नहीं वाजिब 


पक रक्त और दो रकज़त और तीन रकज़त भी प्रवेश हैं तो 
सब का मजमूआ दस्त दिरहम हु लेकिनयह महज़ क्यास है और 
उर्फ शाये यह था कि फ़कत चार दिशम जल्ाज़िम आएँ क्‍योंकि उर्फ़ 
में यही मतलब होता है कि अगर फ़क़त पक रकज़ेत हो तो पक 
दिरहम व अल़ा हाज़ा त्नो यहां चार रकज्त के सिवाएँ कुछ वाजिब 
न होगा वलल्‍लाहु तआला आतम। 


गुलाम को आज़ाद करू और वह इस को अधीनता में है 
तो इस पर अनिवार्य हैं कि मन्नत इसी तरह वफ़ा करे 
और अगर वफ़ा न को तो गुनहगार होगा पगर क्राज़ी को 
यह अधिकार नहीं है कि इस पर जुर्म करें यह खुलासा 
में है मुन्तक्ती में है कि अगर कहा कि अल्लाह के लिए 
मुझ पर एक सूज आज़ाद करना है बस एक अंधा ऋर 
आज़ाद किया तो जाइज़ नहीं है और अगर कहा वलल्‍लाह 
मैं एक गुज्ञाम आज़ाद करूंगा बस अंधा मुक्त किया तो 
क़सम पूरी हो गई यह मुहीत में है और अगर कहा कि 
अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है एक जानवर [ऊंट 
नर या मादा) बली करू और इस का गोश्त/मीट दान कर 
दूं बस बजाये इस के सात बकरियां बली कर देँ तो वैध 
है यह खुलासा में है शैख अब्यबुल अ्त्णनीज़ बिन अहमद 
हलवाई से पूछा किया गया कि एक व्यक्ति ने कहा कि 
अगर मैंने एक रक्त नमाज़ पढ़ी मुझ पर अल्लाह के 
लिए अनिवार्य हुआ कि पक दिरहम दान करू और अगर 
मैंने दो रकअ्त नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के लिप मुझ पर 
अनिवार्थ है कि दो दिरहम दान कस और अगर मैंने तीन 
रकअत नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के लिए मुझ पर तीन 
दिरहम दान करना अनिवार्य है और अगर चार रकभषतें .. 
पढ़ी तो अल्लाह के लिए मुझ पर चार दिरहम दान करने ६४ 
अनिवार्य हैं फिर इस ने चार रकतें पढ़ी तो फ़रमाया ढ 
कि इस पर (॥) दस दिरहम दान करने अनिवार्य हैं।. 
और ईसा बिन अबान अपने नवादिर में और इन्ने ४ 
स़तमाआ ने वसाया में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत 40 
ज़िक़ किया है कि एक ने अपने गुलाम मुईन के मुक्त * 
करने की मन्नत मानी और उस को बेच दिया बस अगर 
उस के खरीद ज़ैने पर सामर्थ हो तो उस पर अनिवार्य 
होंगा कि इस को खरीद करके मुक्त कर दे और अगर 
उसके खरीदने पर सामर्थ न हों और उस से इस मुर्ईन 
का मुक्त करना मुमकिन न हो तो इसपर कुछ अनिवार्य 


॥॥" उनवादक के कंशनानसार 5 


रकज़त में एक रक्त और दो रकजत और तीन रक्त भी प्रचेष्ा 
हैं तो सब का जोड़ दकप्त दिरम हुआ लेकिन यह केवल अनुपान है 
और पहचान यह थी कि केवल चार दिरहम अनिवार्थ आ्ँ क्योंकि 
जाम रिवाज में यही मतलब होता है कि अगर केवल एक रकम्त 
हो तो एक दिरम व अज़ल्ञा ह्ाज़ा तो यहां चार रकज़त के सिवाएँ 
कुछ अनिवार्य न होगा बाक़ी इफ़वर जाने। 





हैं मगर अल्लाह तआ॥आला से इस्तगफ़ार करों और और 
अगर इसकी क़रीमत या सिमन सदक़ा कर दिया तो काफ़ी 


न हुआ और इमाम मुहम्मद रह० ने जामभ्र में फ़रमा कि 
अगर किसी ने अरबी ज़बान में कहा कि ०७०४७ 
७ ...34%/.० ४०५ ७०१५-०४ २७४ ७) «७! (४०५ 
यानी जो कुछ मेरे हाथ में है अगर दिराहिम हों इल्ला 
तीन तो सब जो कुछ मेरे हाथ में है वो मिस्कोनों को 


55 सदक़ा है लेने सिवाएँ तीन के अगर दिराहिम रहीं तो सब 


सदक़ा हैं फिर देखा गया तो इस के हाथ में कुल पांच 
* दिरहम या चार दिरहम हैं तो उस पर कुछ सदक़ा करना 
लाज़िम (2) न आयेगा और अगर छः: दिरहम या .,ज्यादा 
हों तो उस पर सब का सदक़ा करना लाज़िम होगा और 
अगर कहा कि “#2) ७ »«»| 00०) (* ७० ०४ ७)! 
७र्क ०] ५ 43... (०२ ७५० ह६०# यानी अगर मेरे 
हाथ में दिरहमों से हों इल्ला तीन तो अब जो कुछ मेरे 
हाथ में हैं मिस्कीनों पर सदक़ा है फिर उस के हाथ में 
पांच या चार दिरहम निकले तो इस पर सब का सदक़ा 
करना लाज़िम होगा और अगर कहा कि ५०.४ ७/ 
७४... (4७० ७० हडन्‍हे 4७0४ ७) ०७। ५.) (5 (४०२ 
यानी जो कुछ मेरे हाथ में अगर दिरहमों से वाला तीन 
वो सब मिस्कीनों पर सदक़ा हैं फिर उस के हाथ मेँ पांच 
या चार निकले तो इस पर कुछ सदक़ा करना वाजिब (3) 
नहीं है और अगर कहा कि अगर मेरे हाथ में अक्सर 
तीन दिरहम से हों तो यह मिस्कीनों को सदक़ा हैं पस॒ 
उस के हाथ मेँ पांच या चार दिराहिसम निकते तो सब 
सदक़ा करने वाजिब होंगे यह मुहीत में हैं और अगर कहा 
कि हर दाना कि तुझ्म रेज़ी की मैंने या दरिया में फीक 
दिया वो सदक़ा हैं पस्त जो बोया है अगर बोने के रोज़ 
वो इस की मिल्क था तो नज़र सहीं होगी और उस के 
मिस्ल दाना या उस की क्रीमत सदक़ा करदेगा बख़िलाफ़ 
इस के अगर कहा कि हर कपड़ा जब कि मैंने जलाया वो 
सदक़ा है तो ऐसा हुक्म न होगा इस वास्ते कि जलाने से 


(2) क़ालल मुतरज्जिम अगर उर्दू 


तो पांच होने को सूरत में भी इस पर कुल सदक़ा करना वाजिब 

होगा और चार में नहीं। (8) अगर उर्दू यया फ़ारसी में कहा हो 

तो सब सदक़ा करने वाजिर्ब होंगे बश्ञतें कि इस के हाथ में पांच 
दिरहम हाँ। 


नहीं हैं मगर अल्लाह तझाला से क्षमा मांगे और और 
अगर इस की क्रीमत या बदला दान कर दिया तो काफ़ी 
न हुआ और इमाम पुहम्मद रह० ने जामजञ्ञ में फ़रमाया 
कि अगर किसी ने अरबी ज़बान में कहा कि 3७००७४०)| 
७४ 5५७... (४०५ ५०७८-०६ 450 9) ०» ४0५ 
यानी जो कुछ मेरे हाथ में है अगर दिरहम हों सिवा तीन 
तो सब जो कुछ मेरे हाथ में है वह निर्धनों को दान है 
लेने सिचाएऐ तीन के अगर दिरहम रहीं तो सब दान हैं 
फिर देखा गया तो इस के हाथ में कूल पांच दिरखहम या 
चार दिरखम हैं तो उस पर कुछ दान करना अनिवार्य (2) 
न आगेगा और अगर छः दिरहम या ज़्यादा हों तो उस 
पर सब का दान करना अनिवार्य होगा और अगर कहा 
कि हब बज 2 >> आज (० २ ७ ७४ ७। 
७ ० ($ 43... (४५०७ यानी अगर मेरे हाथ में 
दिरहमों से हों इल्ला तीन तो अब जो कुछ मेरे हाथ में है 
निर्धनों पर दान है फिर उस के हाथ में पांच या चार 
दिरहम निकले तो इस पर सब का दान करना अनिवार्य 
होगा और अगर कहा कि ७»! 3०० ६०४५१ ०.४४ ६)! 
७ 4 ४.२७० ८७४०४ 4४.४ ७) यानी जो कुछ मेरे 
हाथ में अगर दिरहमों से वाला तीन वह सब निर्धनों पर 


दान हैं फिर उस के हाथ में पांच या चार निकले तो इस ५४ 


पर कुछ दान करना अनिवार्य (3) नहीं है और अगर कहा ! 


कि अगर मेरे डाथ में अक्सर तीन दिरहम से हों तो यह है 


निर्धनों को दान हैं बस उस के हाथ में पांच या चार £ 


दिराहिम निकले तो सब दान करने अनिवार्य होंगे यह&॥ 


मुहीत में है और अगर कहा कि मैंने हर दाने की बीज 
बोया या दरिया में फींक दिया वह दाना है बस जो बोया 
है अगर बोने के दिन वह इस की अधीनता धा तो मन्नत 
सही होगी और उत्त के जैसा दाना या उम्त की कीमत 
दान करदेगा विपरीत इस के अगर कहा कि हर कपड़ा 
जब कि मैंने जलाया वह दान है तो ऐसा आदेश न होगा 
इस लिए कि जलाने से वह बाक़ी नहीं रहा है और अगर 


ऋषि - की के की ओ के के के की की के की के के के (की की की की के के के के की की की की के के के के के 


फ़ारसी में तो पांच होने की सूरत में भी इस पर कुल दान करना 
अनिवार्य होगा और चार में नहीं। (9) अगर उर्दू या फ़ारसी में कहा 
हो तो सब दान करने अनिवार्य होंगे बप्षार्तेकि इस के हाथ में पांच 
दिरहम हों। 
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वो बाक़ों नहीं रहा है और अगर मैंने यह गुलाम अपना 
उजरत पर दिया तो उस की उजरत सदक्ता है फिर उस 
को उजरत ख़ुद खात्ली तो इस के मिस्ल सदक़ा करदे और 
इस में हीला यह है कि इस गुलाम को फ़रोख्त करदे फिर 
बहुक्में मुशतरी इस को उजरत पर देदे पस्त॒ क्रम मुनहत् 
हो जायेगी फिर इस को खरीद ले फिर अपने आप उजरत 
है पर दे तो इस पर कुछ लाजिम न होगा और इसी तरह 
2 अगर कहा कि आगर मैंने तेरे घर में यह कपड़ा पहना या 
0 कहा कि जब तक तेरे पास हों यह कपड़ा पहनाया यह 
# जेवर पहना तो यह हदया है तो इस में हीज़ा यह है कि 
(३ इस को हुआ करदे फिर पहने पस॒ क़सम मुनह हो 
४ जायेगी (यानी उतर जायेगी।) फिर अपने हिब्बा से रूजूअ 
करले यह इताबिया में है। 
इमाम अबू यूस॒फ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर एक 
शख्स ने कहा कि अगर मैंने अपना यह गुलाम फ़रोख्धा 
किया तो इस को क्रोमत मिस्कीनों पर सदक़ा है फिर इस 
को फ़रोख़्त किया और मुशततरीं ने गुलाम में कोई ऐब 
पाकर बाएं को वापिस कर दिया और यह अम्न क़ब्ल 
बाहमी क़ब्ज़ा के वाक्के हुआ तो बाएं पर इस का सदक़ा 
करना चाजिब नहीं है और अगर दोनों ने बाहम क्रब्ज़ा 
कर लिया हो फिर मुशतरी ने गुलाम को बसबब एऐब के 
वापिस कर दिया और सिमन दिरखहम या दीनार ह तो 
बाएं पर इस के मिस्ल सदक्ता करने वाजिब डोंगे और 
अगर सिमन कोई असबाब हो पस्न॒ अगर मुशत्तरी ने 
बहुक्मे क्राज़ी वापिस किया हो तो बाऐं पर कुछ सदक़ा 
वाजिब न होंगा और अगर कौर हुक्म क्राज़ी वापिस 
किया हो तो इस को क्रोमत सदक़ा करेगा और अगर 
मुशतरी ने गुलाम पर क़ब्ज़ा कर लिया मगर सिमन इस 
को नहींदिया यहां तक कि गुलाम मज़कूर बसबब के 
बहुक्मे क्राज्ञी वापिस किया तो बाएं पर छुछ सदक़ा 
करना चाजिब नहीं हैं ख़्याड सिमन दिरहम व दीनार जरूज़ 
किसी जिनस से हो और अगर रद कर देना ऋौर हुक्म 
क़ाज़ी वाक़े हुआ है तो इस के मिस्ल सदक़ा करदे और 
अगर बाऐ ने सिमनपर क़ब्जा कर लिया और सिमन 
असबाब है और मुशतरी को गुलाम नहीँ सुपुर्द किया यहां 
तक कि गुलाम इस के पास हलाक हो गया तो सिमन 


मैंने यह गुलाम अपना मजदूरी पर दिया तो उस को 
मज़दूरी दान है फिर उस की उजरत ख़ुद खाती तो इस 
के जैसा दान करदे और इस में कपट यह है कि इस 
गुलाम को बेच दे फिर ग्राहक के आदेश इस को मज़दूरी 
पर देदे बस क्रसम मुनहल़ हो जायेगी फिर इस को खरीद 
ले फिर अपने आप मज़दूरी पर दे तो इस पर कुछ 
अनिवार्थ न होगा और इत्ती तरह अगर कहा कि अगर 
मैंने तेरे घर में यह कपड़ा पहना या कहा कि जब तक 
तेरे पास हों यह कपड़ा पहनाया यह जेवर पहना तो यह 
तोहफ़ा है तो इस में कपट यह है कि इस को तोहफ़ा दैदे 
फिर पहने बस क्लसम मुनहिल हो जायेगी (मिश्रित यानी 
उत्तर जायेगी)! फिर अपने त्ोहफ़े से रूजूज़ करले यह 
इताबिया में है। 

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर एक 
व्यक्ति ने कहा कि अगर मैंने अपना यह गुलाम बेच 
दिया तो इस को क्रोमत निर्धनों पर दान है फिर इस को 
बेच दिया और ग्राहक ने गुज़ाम में कोई दोष पाकर 
विक्रता को वापिस कर दिया और यह कार्य एक साथ 
क़छ्ों के पहज़े स्थपित हुआ तो विक्रता पर इस का दान 
करना अनिवार्य नहीं है और अगर दोनों ने एक साथ 
क़ब्ज़ा कर लिया हो फिर ग्राहक ने गुलाम को दोष के ५४ 
कारण वापिस कर दिया और क्रीमत दिरहम या दीनार हैं 2/ 
तो विक्रता पर इस के जितना दान करना अनिवार्य होंगे 
और अगर क्रीमत कोई सामान हो बस अगर ग्राहक ने 
न्यायाधीश के आदेश से वापिस किया हो तो विक्रता पर 
कुठ दान अनिवार्य न होगा और अगर बौर आदेश * 
न्यायाध्षीश वापिस किया हो तो इस को क्रोमत दान 
करेगा और अगर ग्राहक ने गुलाम पर क़ब्ज़ा कर लिया 
मगर क़ीमत इस को नहीं दिया यहां तक कि वर्णित 
गुलाम न्यायाधीश के आदेश के कारण से वापिस किया 
तो विक्रता पर कुछ दान करना अनिवार्य नहीं है चाहे 
क्रीमत दिरहम व दीनार सामान किसी लिंग से हो और 
अगर रद कर देना बिना न्यायाध्षीश के आदेश के स्थपित 
हुआ है तो इस के जितना दान करदे और अगर विक्रता 
ने क्रीमत पर क्रल्णा कर शिया और त्ामान को क्रीमत है 
और ग्राहक को गुलाम सुपुर्द नहीं किया यहां तक कि 
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मुशतरी को वापिस करदे और कूछ सदक़ा करना इस पर 
वाजिब नहीं है और अगर सिमन इस सूरत में दिर्हम व 
दीनार हाँ तो इस के मिस्ल सदक़ा करदे और अगर 


गुलाम मज़कूर क्रब्ल क्रछ्न के या बाद क़छा के 
इस्तहक्काक्त में लें लिया गया यानी किसी ने अपना 
0 इस्तहक़ाक़ साबित करके ले लिया तो बज्च्यना सिमन को 
(४ वापिस करदे ख़्याह किसी जिन्स से हो और इस पर 
५5 वाजिय नहीं है कि कुछ सदक़ा करे। अगर गुलाम मुईन 
* कपफ़ारह से आज़ाद करने की नज़र की फिर कपफ़ारह 
# खाना दे कर अदा कर दिया तो नज़र बातिल हो गई 
५५ और इसी तरह अगर नज़र की कि यह बद न (ऊंट न 
“४ होगा) बऔज़ जज़ाये सैद (यानी हालते अहराम में कोई 
शिकार किया) के जो इस पर बाणिब है हदा भेजूंगा फिर 
रोज़े रख लिये या खाना दे दिया तो नज़र बातिल हो गई 
और इसी तरह अगर नज़र की कि यह कपड़े कपफ़ारह में 
दूंगा फिर खाना दे यथा तो नज़र बातिल हो गई और 
अगर अनाज कप्फ़ारह मेँ दिया मगर अनाज (सूरत हाये 
मज़कूरह में) इस की क्रीमत को नहीं पहुंचता है तो बक्रद्र 
ज़ियादती को सदक्ता करदें यह मुहीत में है। 


अगर कहा कि अगर गैँने इन दिरहपोँ के औज़ तेरे 
हाथ कुछ फ़रोख्त किया इस कुर (पक कूर गेंहू। के औज़ 
कुछ फ़रोख़्त किया तो यह दोनों सदक्ता हैं फिर इन के 
औज़ कुछ फ़रोख्त किया तो कुर को सदक्ता करदें जबकि 
क्रछ्मा करें और दिरखहमों का सदक़ा करना इस पर वाजिब 
नहीं है इस वास्ते कि इन दिरह॒मों का सबब मिल्क बैक 
नहीं है इल्ला इत्त सूरत में कि यह दिरहम बाएं के हाथ 
में हों कि बलफोो बैज़् इन का मालिक हो गया तो इन 
का सदक़ता करना थी वाजिब होगा और अगर कड़ा कि 
अगर मैंने इन दिरहमों के ओज़ कुछ खरीद लिया या ने 
तुझे यह दिर्म हिबा किये तो सदक्ता हैं फिर इन विरहमों 
के औज़ कुछ खरीदा या हिब्ा किये दर्हाल यह कि इस 
के हाथ में थे तो इस पर इन का सदक़ा करना वाजिब 
होगा और अगर सुपुर्द कर दिये हों तो इन के मिस्ल 
सदक़ता करना वाजिब होगा इस पास्ते कि वक्‍त हानिस 
होने के इत्त के क्रल्जा मिल्क में थे हत्ता कि अगर चुत 


गुलाम इस के पास मृत हो गया तो क्रोमत ग्राहक को 
वापिस करदे और कुछ दान करना इसपर अनिवार्य नहीं 
हैं और अगर क्रोमत इस स्थित्ति में दिरहम व दीनार हो 
तो इसके मिसल दान करदे और अगर गुलाम वर्णित क़क्ने 
के पहले या क़ब्ज़ा के बाद विशेषाधिकार में जे लिया 
गया यानी किसी ने अपना विशेषाधिकार सिद्ध करके ले 
लिया तो बिलकुल वैसी ही क्रोमत को वापिस करदे चाहे 
किसी लिंग से हो, और इस पर अनिवार्य नहीं है कि कुछ 
दान करें। अगर गुलाम मुईन प्रायक्षितत से आज़ाद करने 
को मन्नत मानी फिर प्रायक्षितत का खाना दे कर अदा 
कर दिया तो मन्नत अमान्य हो गई और इसी तरढ अगर 
मनन्‍नत को कि यह बदना/बली का ऊंट (ऊंट न होगा) 
बदले में शिकार किया हुआ जानवर (यानी हालते अहराम 
में कोई शिकार किया) जो इस पर अनिवार्य है तौफ़ा 
भेजूंगा फिर रोज़े रख लिये या खाना दे दिया तो मन्नत 
अमान्य हो गई और इसी तरह अगर मन्नत की कि यह 
कपड़े प्रायश्चित मेँ दूंगा फिर खाना दे या तो मन्नत 
अमान्य हो गई और अगर अनाज प्रायश्चित में दिया मगर 
अनाज (वर्णित स्थिति में) इसको क्रोमत को नहीं पहुंचता 
है तो अत्यधिक दान करदे यह मुहीत में है। 

अगर कहा कि अगर गैंने इन दिरहमों के बदले तेरे ४2 
हाथ कुछ बेच दिया इस कुर (एक कुर गेंहू यानी खेत में < 
हल वाले की विशेष मज़दूरी जो पैदावार की एक चौथाई एै 
होती है) के बदले कुछ बेच दिया तो यह दोनों दान हैं # 
फिर इन के बदल कुछ बेच दिया तो कुर“मज़दूरी को दान & 
करदे जबकि क़ब्ज़ा करें और दिरहमों का दान करना इस 
पर अनिवार्य नहीं हैं इस लिए कि इन दिरखहमों का 
मिल्कियत के कारण विक्रय नहीं है सिवा इस स्थिति में 
कि यह दिखम बापे के हाथ में हों कि शब्द विक्रय से 
इन का मालिक हो गया तो इन का दान करना भी 
अनिवार्य होगा और अगर कहा कि अगर मैंने इन दिरहमों 
के बदले कुछ खरीद लिया या गैँने तुझे यह दिरहम 
तौहफ़ा किये तो दान हैं फिर इन दिरहमों के बदले कुछ 
खरीदा या तोहफ़ा किये इस स्थिति में यह कि इसके हाथ 
में थे तो इस पर इन का दान करना अनिवार्य होगा और 
अगर सौंप दिये हों तो इन के जित्तना दान करना 
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खरीद के बाएं के हाथ में हों या वक्त हिबा के मोहूब के 
डाथ में हों तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा यह इताबिया 
में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने यह ग़ुल्लाम 
बज़ उस कुर के और बज्जऔौज़ इन हज़ार दिरहम के 
खरीद किया तो यह दोनों मसाकीन पर सदक़ा हैं फिर 
इन दोनों के औज़ गुलाम खरीदा त्ञो इस पर हज़ार 
है दिरहम का सदक़ा करना वाजिब होगा और कुर का 
४ सदक़ा वाजिब न होगा और मुन्तक्ती में लिखा हैं कि 
0 अगर किसी ने चाहा कि एक गुलाम किसी शख्स से 
ह हज़ार दिरहम को खरीदे पस हज़ार दिरहम मालिक गुलाम 
(७ को देदें फिर इस तरह क़सम खाई कि अगर मैंने यह 
गुलाम इन हज़ार दिखमों के औज़ खरीदा और उन्हें 
हजार दिरहम दिये हुए को तरफ़ इशारह किया तो यह 
हज़ार दिरहम मिस्कोनों पर सदक्ता हैं और मालिक गुज्ञाम 
ने कहा कि अगर मैंने यह ग़ुज्ञाम इन दिरहमों के औज्ञ 
फ़रोंख्त किया तो यह दिरहम मिस्कोनों पर सदक्ता है और 
इस ने भी उन्हें दिरहमों की तरफ़ इशारह किया फिर 
मालिक गुलाम ने उन्हीं दिरहमों के औज़ गुलाम मज़कूर 
को फ़रोख्त किया तो बाएं पर वाजिब है कि इन दिरहमों 
को सदक़ा करे न मुशतरी पर यह मुद्ठीत में है। 


बाबः #$ 


दुखूल व सकनी वगैरह पर क़सम खाने 
के बयान में 


असल यह है कि क़समों में जो अज़्फ़ाज़ मुस्तक्षम्मज़ 
हो हमारे नज़दीक इन का मदार उर्फ़ पर है यह काफ़ी में 
है। अगर किसी ने क़सम खाई कि बैत मैं दाखिल न 
हूंगा क्तातल मुतरजम जबैत वो है जहां शब बाशी की 
आदत हो फिर वो शख्स मस्जिद या बैझा या कनीत़ा या 
आतिश खाना में कअबा या हमाम या दहल्ीज़ या छुल्ला 
दरवाजे में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और बाज ने 
फ़रमाया कि दहलीज़ मेँ जौ हुक्म मज़कूर हुआ वो ऐसी 
दहलीज के हक़ में है जो दरवाज़ा से ख़ारिज हुआ और 
अगर दाखिल दरवाज़ा हों और वहां शब बाशी हो सकती 


अनिवार्थ होगा इस लिए कि पापी होने के समय इस को 
अधीनता के क़छो में थे यहां तक कि अगर खरीद के 
समय विक्रेता के हाथ में हाँ या तोहफ़ा के समय मोहूब 
के हाथ में हों तो इस पर कुछ अनिवार्थ न होगा यह 
इताबिया में हैं और अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने 
यह उस गुलाम के कुरमज़दूरी के बदले और इन हज़ार 
दिरहम के बदले ख़रीद लिया तो यह दोनों, थिंनों पर दान 
हैं फिर इन दोनों के बदले ग़ुज्ञाम खरीदा तो इस पर 
हजार दिरश्म का दान करना अनिवार्थ होगा और कुर/ 
मज़दूरी का दान अनिवार्य न होगा और मुन्तक्ती में लिखा 
है कि अगर किसी ने चाहा कि एक गुलाम किसी व्यक्ति 
से हज़ार दिर्म के खरीदे बस हज़ार दिरहम मालिक 
गुलाम को देदे फिर इस तरह क्रसम खाई कि अगर मैंने 
यह गुलाम इन हज़ार दिरहमों के बदले खरीदा और उन्हें 
हज़ार दिरम दिये हुए को ओर इशारा किया तो यह 
हज़ार दिरहम निर्धनों पर दान हैं और मालिक गुलाम ने 
कहा कि अगर मैंने यह ग़ुज्ञाम इन दिरहमों के बदले बेच 
दिया तो यह दिरहम निर्धनों पर दान हैं और इस ने भी 
उन्हें दिरहमों को ओर इशारा किया फिर मालिक गुलाम ने 
उन्हीं दिरहमों के बदले वर्णित ग़ुल्लाम को बेच दिया तो 
विक्रेता पर जनिवार्य है कि इन दिरहमों को दान करें न 
ग्राहक पर यह मुद्ठीत में है। 
अध्याय $ | 
प्रवेश व पुशतेनी/विरासत आदि पर ४६ 


कसम खाने का वर्णन में ५४ 


असल यह है कि क्रत्तमों में जो क्षब्द प्रयोग हों 
हमारे इन का आम रिवाज पर निर्भर है यह काफ़ी में है। 
अगर किसी ने क्रसम ख्राई कि घर मैं प्रवेश न हूँगा 
अनुवादक के कधघनानुप्तार घर वह है जहां रात गुजारने 
को भादत हो फिर वह व्यक्ति मस्जिद या मन्दिर या 
गिरजा या पारसी पूजा स्थल/अग्नि शाला में कक्षबा या 
स्नान ग्रह या डेयुढ़ों या गोल दखाज़े में प्रवेश हुआ तो 
पापी न होगा और कुछ ने कहा कि दहल्ीज़ में जो 
वर्णित आदेश हुआ वह पेसी दहल्ीज़ के हक़ में है जो 
दरवाज़ा से खारिज हुआ और अगर प्रवेश दरवाज़ा हो 
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हों तो हानिस हो जायेगा और सही वही हैं जो किताब में 
मुतल्लक्तन मज़कूर है इस वास्ते कि दहलीज़ में सोने की 
आदत नहीं है अगरचे मुमकिन हो ख़्याह वो खारिज दर 
हों या दाखिल हों यह बदाएँ में है। अगर सुफ़ा मेँ 
दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और बाज़ ने कहा कि 
. यह इस वकक्‍षत है कि निस्फ्र चहार दीवारी का हो जैसे 
(४ अमामून रहमहुमुल्लाह के वक्त में सुफ़ा होते थे और बाज़ 
28 ने कहा कि यह जवाब अलल़ इत्तलाक़ है और यही सही 
है यह हिंदाया में है और अगर क्रसम खाई कि इस 
# मस्जिद में दाखिल न होगा फिर वो मस्जिद मुनहदिम हो 
६५ गई और वहां घर बनाया गया फिर घर तोड़ा कर मस्जिद 
४ बनाई गई फिर वो दाखिल हुआ तो हानिस न होंगा 
बख़िलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि इस मब्जिद में 
दाखिल न होगा फिर बाद इस के मुनहदिम हो जाने या 
बाद बहां दूसरे मस्जिद बनाई जाने के दाखिल हुआ तो 
हानिस हो जायेगा यह शरह जामझ कबीर हसीरी में 8। 
एक ने क़सम खाई कि इस मस्जिद में 
दाखिल न होंगा फिर इस में पड़ौस के घर 
से एक टुकड़ा बढ़ाया गया पस्त॒ वो इस 
बढ़ाई हुई ज़मीन में दाखिल हो तो हानिस न 
होगा : 
अगर क़रसम ख्लाई कि पड़ौंसी के घर में इस दार में 
दाखिल न होगा फिर इस दार में और बढ़ाया गया यानी 
दूसरे दार की ज़मीन बढ़ाई गई और वो बढती हुई ज़मीन 
में दाखित्र हुआ तो हानिस हो जायेगा और बाज़ ने 
फ़रमाया कि नहीं हानिस न होगा और अगर इस ने कहा 
कि पड़ौसी के घर में दाखिल न होगा तो पेसी सूरत में 
बिल इज्माअझ हानिस हो जायेगा और अगर क्रसम खाई 
कि मस्जिद में दाखिल न होगा फिर इस मस्जिद में और 
बढ़ाई गई और बढ़ाई हुई में दाखिल हुआ तो हानिस हो 
जायेगा यह इताबिया में है। एक ने क़रसम खाई कि इस 
मस्जिद में दाखिल न हूंगा फिर इस में पड़ौस के घर से 
पक टुकड़ा बढाया गया पस वो इस बढ़ाई हुर्द ज़मीन में 
दाखिल हो तो हानिस न होगा और अगर क्रस्तम ख़ाई कि 
फ़लां क्रोम की मस्जिद में दाखिल न हूंगा फिर ऐसी सूरत 


और वहां रात गुजारी हो सकती हो तो पापी हो जायेगा 
और वहीं सही है जो किताब में अत्यन्त वर्णित है इस 
लिए कि दरवाज़े में सोनें की आदत नहीं है चाहें मुमकिन 
हों चाहे वह दरवाशे से निकासी हो या प्रवेश हो यह 
बदाऐ में है। अगर छणज्जे में प्रवेश हुआ तो पापी हो 
जायेगा और कुछ ने कहा कि यह उस समय है कि आधा 
चार दीवारी का हो जैसे अमामून रहमहुमुल्लाह के समय 
में छज्जे होते थे और कुछ ने कहा कि यह जवाब नितांत 
है और यही सही है यह हिदाया मेँ है और अगर क्रसप 
खाई कि इस मब्जिद में प्रवेश न होगा फिर वह मस्जिद 
टूट गई और चडां घर बनाया गया फिर घर त्ोड़ कर 
मस्जिद बनाई गई फिर वह प्रवेश हुआ तो पापी न होगा 
इस के विपरीत अगर क्रसम खाई कि इस मस्जिद में 
प्रवेश न होगा फिर बाद इस के टूट जाने या च्ां दूसरी 
मस्जिद बनाई जाने के बाद प्रवेश हुआ तो पापी डो 
जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में ह। 

एक ने कसम खाई कि इस मस्जिद में प्रवेश 


न होंगा फिर इस में पड़ौस के घर से एक 
टुकड़ा बढ़ाया गया बस वह इस बढ़ाई हुई 
ज़मीन में प्रवेश हो तो पापी न होगा : ५5 


दूसरे घर की ज़मीन बढ़ाई गई और चड्॒ बढ़ती हुई ज़मीन 0 
में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और कुछ ने कहा कि 
पापी न होगा और अगर इस ने कहा कि पड़ौसी के घर 
में प्रवेश न होगा तो ऐसी स्थिति में सर्वस्तम्मति है पापी 
हों जायेगा और अगर क्रसप खाई कि मस्जिद में प्रवेश न 
होगा फिर इस मस्जिद में और विस्तार हुआ और विस्तार 
की गई में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा यह इताबिया 
में है। एक नें क्रम खाई कि इस मस्जिद पं प्रवेश न 
हूंगा फिर इस में पड़ोस के घर से एक हुकड़ा बढ़ाया गया 
बस चड़ इस बढ़ाई हुई ज़मीन में प्रवेश हुआ तो पापी न 
होगा और अगर क्रसम ख्लाई कि फ़लां क्रीम की मस्जिद 
में प्रवेश न हूंगा फिर ऐसी वर्णित स्थिति में विस्तारित 
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मज़कूरह में बढ़ाए हुए टुकड़े में दाखिल हुआ तो हानिस 
हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि दार में दाखिल 
न हूंगा फिर इस में ज़मीन बढ़ाई गई और वोह उस बढ़ी 
ज़मीन में दाखिल हुआ तो हानिस ना होगा और अगर 
कहा कि दारे फलां में दाखिल न हूंगा फिर इस में ज़मीन 
. बढ़ाई गई और वोह उस बढ़ी ज़मीन में दाखिल हुआ तो 
(४ हानिस हों जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान यब ज़हीरया में 
५४ है एक नें क्रम खाई कि इस मण्जिद में दाखिल न डूंगा 
फिर इस की छत पर ख़ड़ा हुआ तो मुख्तार यह है कि 
५ इस पर ख़ड़े होने से हानिस ना होगा बशर्त यह कि 
६3 कसम खाने वाला अजमी ()]हो और इस्ती पर फ़तवा है 
यह जवाहर इख़लाती में है और अगर क़सम खाई कि 
दार में दाखिल न हूँगा फिर उसके मुनहादिम और गैदान 
हो जाने के बाद दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा अगर 
वोह मस्जिद या बुस्तान या हमाम गरदाना गया या बैत 
कर दिया गया फिर दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और 
इसी तरह बाद हमाम कौरा के मुनहदिम हो जाने के 
दाखिल हुआ तो भी यही हुक्म है यह हिदाया में है। 
अगर क्रक्तम खाई कि दार में दाखिल न डूंगा फिर 
पक मुनहदिम शुदह दार में दाखिल हुआ तो हानिम्त न 
होगा और अगर दार का मस्जिद या हमाम या बुस्तान 
बनाया गया फिर इस में दाखिल हुआ तो थी हानिस न 
होगा और अगर दार स़गीर था कि इस को बैत किया या 
रास्ता इस का शास्त्र जाम को तरफ़ निकाल़ दिया या 
किसी दूसरे दार की तरफ़ निकाल दिया या बाद बुस्तान 
करने के इस को दार दीगर बनाया या वो बहर या नहर 
हों गया फिर दाखिल हुआ तो भी हानिस न होगा और 
यह मुहीत सुरखी में हैं और अगर क़रसम खाई कि इस 
बैत में दाखिल न इूंगा या बैत में दाखिल न हुंगा फिर 
एक बैत या बैत मुजय्यन के मुनहदिम हो जाने के बाद 
जब कि इस में कोई इमारत न थी दाखिल हुआ तो 
हानिस्त न होगा और अगर दूसरा बैत कर दिया गया फिर 
वो दाखिल हुआ तो बैत मुअय्यन मेँ दाखिल न होने को 


जाहिरन मरा यह है कियह 


वाके हुआ हो और नीज़ यह शख्स अरबी ने हो हस लिए कि उर्फ़ 
अजम मेँ छत को मस्निद नहीं कहते हैं बस मुराद एफ से उ्े 
हालिफ़ है न पा मक़ाम है त़क़रीर उल्न कित्ताब फ़त्ताम्मल | 


टुकड़े में प्रवेश हुआ तो पापी होगा और इसी तरह अगर 
कहा कि घर में दाख़िल न हूंगा फिर इस में ज़मीन बढ़ाई 
गई और बह उस बढ़ी हुई ज़मीन में प्रवेश हुआ त्ो पापी 
ना होगा और अगर कहा कि फलां घर में प्रवेश न हूंगा 
फिर इस में ज़मीन बढ़ाई गई और वह उस बढ़ी ज़मीन 
में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख़ान व ज़हीरया में 6 एक में क्सम खाई कि इस 
मस्जिद में प्रवेश न डूंगा फिर इस की छत पर ख़ड़ा हुआ 
तो अधिकार यह है कि इस पर ख़ड़े होने से पापी ना 
होगा बशर्त यह कि क़सम खाने वाला अजमी() हो और 
इसी पर फ़तवा है यह जचाहर इख़लाती में हैं और अगर 
क्सम खाई कि घर मेँ प्रवेश्ञ न हूंगा फिर उसके टूटने 
और मैदान हो जाने के बाद प्रवेश हुआ तो पापी होगा 
अगर वह मस्जिद या बगीचा या स्नान ग्रह माना गया या 
घर बना दिया गया फिर प्रवेश हुआ तो पापी न होगा 
और इसी तरह स्नान ग्रह के दूटने आदि के बाद प्रवेश 
हुआ तो भी यही आदेश है यह हिदाया में हैं। 


अगर क्रम्तमम खाई कि घर में प्रवेश न हूंगा फिर 
एक टूटा हुए घर में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और 
अगर घर का मस्जिद या स्नान ग्रह या बगीचा बनाया के 
गया फिर इस में प्रवेश हुआ तो भी पापी न होगा और ३ 
अगर घर छोटा था कि इस को मकान किया या रास्ता हूँदे 
इस का आम सड़क की ओर निकाल दिया या किसी छ 
दूसरे घर की ओर निकाल दिया या बगीचा करने के बाद ! 
इस को दूसरा घर बनाया या वह जलाशय या नहर हो ५ 
गया फिर प्रवेश हुआ तो भी पापी न होगा और यह 
मुहीतुल सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस 
मकान में प्रवेश न हूंगा या घर मेँ प्रवेश न हुंगा फिर पक 
घर या निश्चित घर टूट जाने के बाद जब कि इस में 
कोई इमारत न थी प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और 
अगर दूसरा घर बना दिया गया फिर वह प्रवेश हुआ तो 
निश्चित घर में प्रवेश न होने की क़सम को स्थिति में 


(सता: मतलब यह है दि. र 


के घटित हुआ हो और यह व्यक्ति भी अरबी न हो हस लिप कि 
अजम की रीत में ज़त को मस्जिद नहीं कहते हैं बस परिशष्ित 
मतलब से क्रसम लेने वाला उल्लेख़ित है न उर्फ मक्राम है लिखे में 
ध्यान करें। 
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क्रत्मम को सूरत में हानिम्त न होगा और और मुअख्यन को 
सूरत में हानि हो जायेगा और अगर छत गिर गई और 
दीवारें क्रायम हैं फिर दाखिल हुआ तो मुअप्यन को सूरत 
में हानिस होगा और गैर मुअग्यथन को सूरत में हानि न 
(2) होगा यह बदाएं में है। एक शख़्त ने क्रमम खाई कि 
इस दार में दाखिल न होगा फिर सबार हो कर या पा 
१४ पियादा वो इस में दाखिल हुआ या इस ने किसी को 
8 हृव्म दिया कि वो ल्ाद कर इस को इस दार में जे गया 
तो हानिस हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर बो 
£ जानवर जिस पर सवार था बिदक गया आर इस के रोके 
६५ से न रूका हत्ता कि इस दार में दाखिल हो गया तो 
हानिस न होगा और यह पुहीत में 8 और अगर बदून 
इस के हुक्‍्स के कोई इस को लाद कर अन्दर जे गया 
तो हानिस न होगा ज़्याड़ इस को इस दार के दरवाज़े से 
ले गया हो या और तरफ़ से यह बदाऐ में है और अगर 
क्र्तम ख़ाई कि इस दार में दाखिल न होगा फिर इस को 
दीवारों में से किसी दीवार पर खड़ा हुआ तो अपनी क्रम 
में हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर इसकी छत पर 
खड़ा हुआ हुआ तो भी यही हुक्म है और बाज़े मशाइख़ 
ने फ़रमाया कि यह हुक्म इमामों रहमहुमुल्लाह के उ्फ़ के 
मुवाफ़िक़ 8 और हमारे छफ़ में छत पर चढ़ने या दीवार 
पर चढ़ने को दखूल दार नहीं कहते हैं पतश्ष हानिस न 
होगा कि मगर वहीं सही है जो किताब में मज़कूर (यानी 
अच्चज़ क़ौल) हुआ है यह शरह जामअ सग़ीर क्ाज़ी ख़ान 
में है और अगर क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न 
होगा फिर इसकी छत पर से उतरा या पेसे दर्क्षा पर 
चढ़ा कि इस को शाख्नें इस दार में हैं पस्॒ ऐसी शाख पर 
खड़ा हुआ कि वहां से गिरे जौ इस दार में गिरे तो 
हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर इसकी दीवार पर 
खड़ा हुआ तो भी यही हुक्म है शैख अबू बकर मुहम्मद 
बिन अल फ़ज़ल ने फ़रमाया क्रि अगर यह दीवार इस 
दार और पड़ौसी के मकान में मुशतरिक हों तो हानिस न 
होगा और यह हुक्म उस वक्त है कि क़रत्तम अरबी जुबान 
में हों और अगर फ़ारसी या उर्दू में क्रम खाई फिर ऐसे 


(9)क्योंकि बैत चहार दीवारी मअ छत दो दरवाज़े को बैत कहते हैं 
और मुअय्यन जगह को क़सम न थी। 


पापी न होगा और अनिक्चित घर की स्थिति में पापी हो 
जायेगा और अगर छत गिर गई और दीवारें मौजूद हैं 
फिर प्रवेश हुआ तो निश्षचिचत होने को स्थित्ति में पापी 
होगा और अनिश्चित की स्थिति में पापी न (2) होगा यह 
बदाऐँ में है। पक व्यक्ति ने क्रमम ख़ाई कि इस घर में 
प्रवेश न होगा फिर सवार हो कर या पैरों से पैदल वह 
इस में प्रवेश हुआ या इस ने किसी को आदेश दिया कि 
वह लाद कर इस को इस घर में ले गया तो पापी डो 
जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर वह जानवर जिस 
पर सवार था बिदक गया आर इस के रोके से न रूका 
यहां तक कि इस पर मेँ प्रवेष़्ा हों गया तो पापी न होगा 
और यह पुहीत में है और अगर बजाप इस के आदेश के 
कोई इस को ज़ाद कर अन्दर जे गया तो पापी न होगा 
चाहे इस को इस घर के दरवाज़े से जे गया हो या और 
तरफ़ से यह बदाएई में है और अगर क्रसमम खाई कि इस 
घर में प्रवेश न होगा फिर इस को दीवारों में से किसी 
दीवार पर खड़ा हुआ तो अपनी क्रसम में पापी हो जायेगा 
और इसी तरह अगर इस की छत पर खड़ा हुआ हुआ तो 
भी यही आदेश 8 और बुछ विद्वानों ने कहा कि यह 
आदेश दमार्मों रहमहुमुल्ताह के समय के अनुसार है और 
हमारे समय में छत्त पर चढ़ने या दीवार पर चढ़ने को घर ५ 
में प्रवेश नहीं कहते हैं बस पापी न होंगा कि मगर वहीं ३ 
सही है जो किताब में वर्णित हुआ (यानी पहला कथन) है 
यह शरह जामज़ सग़ीर क़ाज़ी ख़ान में है और अगर # 
क़सम खाई कि इस घर में प्रवेश न होगा फिर इस की&५ 
छत पर से उतरा या ऐसे वृक्ष पर चढ़ा कि इस की शार्खें कक 
इस घर में हैं बस ऐसी शाख़ पर खड़ा हुआ कि वहां से 
गिरे तो इस घर में गिरे तो पापी हो जायेगा और इसी 
तरह अगर इस की दीवार पर खड़ा हुआ तो भी यही 
आदेश है शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ननत्न ने कहा 
कि अगर यह दीवार इस घर और पड़ौसी के मकान मेँ 
साझा हो तो पापी न होगा और यह आदेश उस समय है 
कि क्रसम अरबी ज़ुबान में हो और अगर फ़ारसी या उर्दू 
में क्समम खाई फिर ऐसे पैड़ पर चढ़ा कि इस की शाख्ें 


और निश्चित जगह की क़म्तम न थीं। 
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दरख्त पर चढ़ा कि इस को शा्खें इस दार में या इस को 
दीवार पर खड़ा हुआ या छत पर चढ़ा तो अपनी क्रस्तम 
में हानिस न होगा और यही मुख्तार है इस वास्ते कि 
जजम में इस को दुखूल नहीं शुमार करते हैं यह फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान में है। 
बाला खाना का रास्ता अगर अपने नीचे के मकान 
है से न हो बल्कि उस का रास्ता दूसरे दार में से हो तो यह 
2 बाला ख़ाना बप्रेतबार रास्ता के दूसरे दार में से शुमार 
होगा जिस में से उस का रास्ता है। यह मुह्ठीत में है। 
# क़ालल़ मुतरजम यह इन का छफ़ है और हमारी ज़बान में 
(५ यो जिस दार में से चास्तव में है इस में शुमार होगा। 
फ़ाफ़हम बलल्‍लाहु झ्ालम। और अगर त्ाक् दरवाजन्ना में 
पायस्ताना सर राहे या जशिज़ा-ए-सरे राह में गया हाज़ांकि 
पायख़्ाना व छत का रास्ता इसी दार से है तो हानिस हो 
जायेगा और अगर ताक़ दरवाजे के नीचे दरवाज़ा की 
चौखट पर खड़ा हुआ पस्त॒ अगर चौंखट ऐसी हो कि अगर 
दरवाज़ा बन्द कर लिया जाये तो बाहर रह जाये तो 
हानिँ्त न होगा और अगर दरवाज़ा बन्द करने से अन्दर 
दाखिल रहे तो हानिम्त हों जायेगा और अगर अपने दोनों 
पांव में से एक अन्दर दाखिल किया तो डानिस न होगा 
और बाज़ ने फ़रमाया कि यह इस वक्‍त है कि दार का 
दाखिल व ख़ारिज बराबर सतह हों और अगर दाखिल की 
तरफ़ नीचा हो और इस ने अपना एक पांव अन्दर 
दाखिल किया तो हानिम्त हो जायेगा इस वास्ते कि ऐसी 
सूरत में अक्सर ज़ुगव व इस का अन्दर दाखिल शुदह हो 
जायेगा और शैख्ध इमाम श्षास्स्त उत्न अइमा सुरुखी ने 
फ़रमाया कि सही यह है कि वो डानिस नहीं होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और यह हुक्म इस वक्‍त है वो 
खड़े खड़े दाखिल हो और अगर वो जेट कर दाखिल हुआ 
ख़ाह चित या पट या करबट और ढ़ंग कर कुछ अन्दर 
दाखिल हुआ पत्त अगर इस का अक्सर बदन दार में 
दाखिल हो गया हो तो वो दाखिल होने वाला हों गया 
अगरचें इस को पिण्डलियां बाहर हाँ ऐसा ही इमाम 
मुहम्मद रह० से मरवी है और अगर अपना सर दाखिल 
कर दिया और दोनों पांव दाखिल न किये तो डानिस न 
होगा और इसी तरह अगर खाली हाथ बढ़ा कर कोई 


इस घर में या इस को दीवार पर खड़ा हुआ या छत पर 
चढ़ा तो अपनी क्रस्तम में पापी न होगा और यहीं मुख्तार 
है इस लिए कि जज में इस को प्रवेश नहीं मानते हैं 
यह फ़तावा क्ाजी खान में है। 


बाला खाना का रास्ता अगर अपने नीचे के मकान 
से न हो बल्कि उप्त का रास्ता दूसरे घर में से हो तो यह 
बाला खाना विश्वत्तनीय रास्ता के दूसरे घर मेँ से माना 
जायेगा जिस में से उस का रास्ता है। यह मुलीत में है। 
अनुवादक के कथधनानुप्तार यह उन की आम रीत है और 
हमारी ज़ुबान में वह वास्तव में जिस घर से है इस में 
पाना जाएेगा समझो, ईश्वरजाने और अगर एक दरवाजे में 
शौचाज्य रास्ते पर या रस्ते के साईड में गया हाज़ांकि 
शौचाल्य व छत का रास्ता इसी द्वार से है तो पापी हो 
जायेगा और अगर एक दरवाज़े के नीचे दरवाज़ा को 
चौखट पर खड़ा हुआ बस अगर चौखट ऐसी हो कि 
अगर दरवाज़ा बन्द कर लिया जाये तो बाहर रह जाये तो 
पापी न होगा और अगर दरवाज़ा बन्द करने से अन्दर 
प्रवेश रहे तो पापी हों जायेगा और अगर अपने दोनों पांव 
में से पक अन्दर प्रवेश किया तो पापी न होगा और कुछ ५. 
ने कहा है कि यह उस समय है कि घर का प्रवेश व ५४ 
निकास समतल हो और अगर प्रवेश को तरफ़ नीचा हो २ 
और इस ने अपना पक पांव अन्दर प्रवेश किया तो पापी २ ) 
हो जायेगा इस लिए कि ऐसी स्थिति में इस का ज़्यादा है 
तर भाग अन्दर प्रवेशित हो जायेगा और शैख इमाम शम्स ६0५ 
उल अइम्मा सुरखी ने फ़रमाया कि सही यह है कि चह 
पापी नहीं होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और यह 
आदेश इस समय है वह खड़े खड़े प्रवेश हों और अगर 
वह लेट कर प्रवेश हुआ चाहे चित या पट या करवट 
और ढ़ंग से कुछ अन्दर प्रवेश हुआ बस अगर इस का 


ज्यादा तर शरीर घर में प्रवेश हो गया हो तो वह प्रवेश 


होने वाला हो गया चाहे इस को पिण्डलियां बाहर हों ऐसा 
ही इमाम मुहम्मद रह० से परंपरागत है और अगर अपना 
सर प्रवेश कर दिया और दोनों पांव प्रवेश न किये तो 
पापी न होगा और इसी तरह अगर खाली डाथ बढ़ा कर 
कोई चीज़ लेती तो भी यही आदेश है। यह मुहीत में है। 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 256 [ 256 ( 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





चीज़ जैली तो भी यही हुक्म ह। यह मुहीत में है। 

अगर अपना स्तन और एक क़दम दाखिल किया तो 
हानिस हो जायेगा और अगर इस दार के दरवाज़े की 
तरफ़ दौड़ता हुआ चला आया और ठोकर खा कर फिसल 
कर इस दार में दाख़िल हो गया तो इस में इख्तलाफ़ है 
और सही यह है कि वो हानिस न होगा और अगर हुआ 
१४ कि झकोरे ने इस को फैका कि वो इस दार में जा पड़ा 


६३ दाखिल कर दिया पत्त वो इस में से निकल आया फिर 
ख़ुद अपनी ख़ुशी से इस में दाखिल हुआ तो इस में भी 
इख्तलाफ़ है और सही यह हैं कि वो हानिस हो जायेगा 
यह ज़हीरिया में है और अगर क्रम्तम खाई कि मैं इस दार 
में दाखिल न हूंगा इल्ला राह गुज़र (यानी इस से गुज़र ने 
जाने के तौर परी) के तौर पर तो इब्ने समाआझा ने कहा 
कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर वो इस 
में दाखिल हों और हाज़ांकि इस का इरादा यह नहीं हैं 
कि वहां बैठे फिर बाद इस तरह दाख़िल होने के इस की 
राये में ऐसा अम्न ज़ाहिर हुआ कि वहां बैठना चाड़िए पत्र 
बैठ गया तो हानिस न होगा और अगर इस दार मेँ किसी 
मरीज़ की अयादत के वास्ते दाखिल हुआ और हाज्त 
ऐसी है कि इस अयादत में इस को बैठना चाहिप है तो 
हानिस हो जायेगा (अगर बैठ गया) और अगर इस इरादे 
से दाखिल हुआ कि बैद्गा नहीं फिर इस की राये में यह 
मसलहत ज़ाहिर हुई है कि बैठे पस॒ बैठ गया तो हानित्त 
न होगा और असल में मज़कूर है कि अगर क्रस्मम खाई 
कि इस दार में दाखिल न होगा इल्ला बतौर यह गुज़र के 
फिर इस में बैठने की नियत से या इस में किसी मरीज 
की इयादत की नियत से या इस में खाना खाने की 
नियत से दाखिल हुआ और वक़्त क़सम खाने के इस की 
कुछ नियत न थी तो हानिस हो जायेगा लेकिन अगर इस 
में राह रवी के तौर पर दाखिल होने के इस की राये में 
किसी तौर से बैठना मसज़हत मालूम हुआ तो बैठने से 
हानि न होगा इस वास्ते कि राह रोदह है कि चहां से 
गुशर जाने की नियत से दाखिल हो पत्त॒ बनियत मणकूरह 


अगर अपना सर और एक क्रदम प्रवेश किया तो 
पापी हो जायेगा और अगर इस घर के दरवाज़े की तरफ़ 
दौड़ता हुआ चला आया और ठोकर ख़ा कर फिसल कर 
इस घर मेँ प्रवेश हो गया तो इस में मतभंद है और सही 
यह है कि वह पापी न होगा और अगर हुआ कि ज्कोरे 
ने इस को फैका कि वह इस घर में जा पड़ा तो इस में 
भी मतभेद है और सही यह है कि वह पापी न होगा 
बशरतें कि रक न सका हो और अगर किसी आदमी ने 
इस को ज़बरदस्ती वर्णित मकान मेँ प्रवेश कर दिया बस 
वह इस में से निकल आया फिर ख़ुद अपनी ख़ुशी से इस 
मेँ प्रवेश हुआ तो इस में भी मतभेद है और सही यह है 
कि बह पापी हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर 
क़रम्तम ख़ाई कि मैं इस घर में प्रवेश न हूंगा सिवा राह 
गुज़र (यानी इस से गुज़रने, जाने के तौर पर) के तौर पर 
तो इब्ने समाआ ने कहा कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
परंपरागत हैं कि अगर वह इस मेँ प्रवेश हो और हालांकि 
इस का इरादा यह नहीं है कि यहां बैठे फिर बाद इस 
तरह प्रवेश होने के इस की राये में पैसा कार्य ज़ाहिर 
हुआ कि वहां बैठना चाहिए बस बैठ गया तो पापी न 
होगा और अगर इस घर में किसी रोगी का हाल जानने 6. 
के लिए प्रवेश हुआ और हालत प्रेसी है कि इस को रोगी ५४ 
का हाल जानने के लिए बैठना चाहिए है तो पापी हो 2 
जायेगा (अगर बैठ गया) और अगर इस इरादे से प्रवेश है 
हुआ कि बैठूंगा नहीं फिर इस की राये में यह सही लगा £ 
कि बैठे बस बैठ गया तो पापी न होगा और असल मैं& 
वर्णित है कि अगर क़्सम खाई कि इस घर में प्रवेश न * 
होंगा सिवा यह कि गुशरने के तौर पर फिर इस मेँ बैठने 
की इरादा से या इस मेँ किसी रोगी का हाज़ जानने के 
इरादे से या इस में खाना खाने के इरादे से प्रवेश हुआ 
और क़रस्तम खाने के समय इस का कुछ इरादा न था तो 
पापी हो जायेगा लैँकिन अगर इस में चलने फिरने के तौर 
पर प्रवेश होने के इस की राशे में किसी तौर से बैठना 
उचित्त मालूम हुआ तो बैठने से पापी न होगा इस लिए 
कि चलना-फिरना हैं कि वड़ां से गुज़र जाने के इरादे से 
प्रवेश हो बस वर्णित प्रवेश होने के इरादे से पापी न होगा 
हां बिना इस इरादे के अगर प्रवेष्ा हो तो पापी हो जायेगा 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) रह ( 257 ( 


| भाग / ४७एए॥ञ8 3 ( 





दाखिल होने से हानिस न होगा हाँ बगैर इस नियत के 
अगर दाखिल हो तो हानिस हो जायेगा फिर फ़रमाया कि 
अगर वक़्त क्रमम खाने के दाखिल होने से इस की नियत 
यह हो कि इस में निर होगा यानी सुकूनत व नुखझूल न 
करूंगा तो ऐसी सूरत में इस को इन सब उमूर मज़कूरह 
बाला को गुंजाइश है और हानिस न होगा यह बदापे में 


£ अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं ड्स 
|) दार में दाखिल हूं इलला आंकि मैं भूल जाऊं 


४ तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस भूले से इस 
् 
४ दार में दाखिल हुआ फिर याद के साथ इस 
में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा : 
अगर क्रसम खाई कि इस दार के दरवाज़े से दाखिल 
न हूंगा पस गैर दरवागे से इस में दाखिल हुआ तो 
डानिस न होगा और अगर दूसरा दरवाज़ा फोड इस में से 
दाखिल हुआ तो हानिस हों जायेगा और अगर क्रप्तम में 
इसी दरवाज़ा की तअख्युन कर दी हो तो दूसरे दरवाओे से 
दाखिल होने से हानिस न होगा और यह ज़ाहिर है और 
अगर लफा में इस को तअय्युन न को हो लेकिन दिल में 
नियत यही हो तो क्रज़ाअन इस के क़ौज़ को तसदीक्र न 
होगी यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि मैं इस 
दार में या दार फ़लां में दाखिल न हूँंगा फिर इस दार के 
नीचे सर दाब ख़ोदा और इस में दाखिल हुआ या नीचे 
कारेज़ है जिस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और 
अगर कारन में से कोई जगह दार में खुली हुई हो पस 
अगर ,ज्यादा खुली हो यानी इस क्रद्र हो कि अहले दार 
इस का रेज़ से इस क्रद्ट कुशादगी से इन्तफ़ाअ हासिल 
करते हों यानी पानी लैते हों तों जब इस मक़ाम पर 
पहुंचेगा तो हानिस हो जायेगा और अगर कम हो खफ़ीफ़ 
कि अडले दार को इस से कुठ इन्तफ़ाअ हासिल न होता 
हो यह फ़क़त कारेज़ की रीशनी के वास्ते हो त्तों हानिस 
न होगा यह ख़ुजासा में है। अगर किसी मद ने कहा कि 
अगर मैं इस दार में दाखिल हूं इल्ला आंकि मैं भूल जाऊं 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस पूले से इस दार में दाखिल 
हुआ फिर याद के साथ इस में दाखिल हुआ तो हानिस 


फिर फ़रमाया कि अगर समय क्रसम खाने के प्रवेज्ञ होने 
से इस की इरादा यह हो कि इस में अलग होगा यानी 
निवास व प्रवेश न करूंगा त्ञो ऐसी स्थिति में इस को इन 
सब उक्त वर्णित कार्य को गुंजाइश है और पापी न होगा 
यह बदापे में है। 


अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं इस 
घर में प्रवेश हूं सिवा यह कि मैं भूल जाऊं 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है बस भूले से इस 
घर में प्रवेश हुआ फिर याद के साथ इस में 
प्रवेश हुआ तो पापी न होगा : 


अगर क्रसम ख़ाई कि इस घर के दरवाज़े से प्रवेश 
न हूंगा बस गैर दरवाज़े से इस में प्रवेश हुआ तो पापी न 
होगा और अगर दूसरा दरवाज़ा फोड़ इस में से प्रवेश 
हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर क्रस्तम में इसी 
दस्वाज़ा को निश्चित कर दिया हो तो दूसरे दरवाज़े से 
प्रवेश होने से पापी न होगा और यह स्पष्ट हैं और अगर 
शब्द में इस को नियुक्त न किया हो लेकिन दिल में (9 
इरादा यहीं हो तो न्यायीक तौर पर इस के कथन की हर 
पुष्टि न होगी यह मुद्ठीत में है और अगर क्रसम खाई कि #६ 
मैं इस घर मेँ या फ़लां घर में प्रवेश न हूंगा फिर इस घर & 


पटी हुई नाली है जिम्त में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा 0 
और अगर पटी हुई नाली मेँ से कोई जगह घर में खुली 
हुई हो बस अगर ,ज्यादा खुली हों यानी इतनी हो घर 
वाले इस के बहाव से इतनी विस्तृत भाव से लाभ प्राप्त 
करते हों यानी पानी लेते हों तों जब इस मक़ाम पर 
पहुंचेगा तो पापी हों जायेगा और अगर कम हो थोड़ा कि 
घर वाज्ञों को इस से कुछ लाभ प्राप्त न होता हो यह 
केवल पटी नज़ी रीज्ञनी के लिए हो तो पापी न होगा यह 
खुलासा में है। अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं इस 
घर में प्रवेश हूं सिवा यह कि मैं धूल जाउं तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है बस भूले से इस घर में प्रवेश हुआ फिर याद 
के साथ इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर 
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न होगा और अगर कहा कि मैं इस दार में दाखिल हूं | कहा कि मैं इस घर मेँ प्रवेश हूं सिवा भूले से तो मेरा 


इल्ला भूले से तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है तो याद के साथ 
दाखिल होने पर हानिस हो जायेगा यह बदाएं में 8 और 
अगर क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न हूंगा हालांकि 
वो इस में मौजूद है फिर कई रोज़ इस मेँ रहा तो 
इस्तहसानन हानिस्त न होंगा यहां तक कि इस में से 
४ निकल कर फिर दाख़िल हों। यह काफ़ी में है। 

8. इब्ने समाश्ा ने इमाम मुहत्मद रह० से रिवायत 
की है कि एक शख्स ने कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है 
# अगर में इस दार में कोई बार दाखिल हूं इएला आंकि 
(9 गुझे फ़लां हुक्म करें पस्न फ़लां ने इस को एक बार हुक्म 
कर दिया पस्॒ अगर वो इस बार के हुक्म से दाखिल 
हुआ तो हानिप्त न होगा और नी बाद इस के अगर 
बिला हुक्म भी दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और इस 
को क्रसमम साक्कित हों गई और अगर कहा कि मैं इस 
दार में कोई बार दाखिल हुआ इल्ला बहुक्मे फ़लां तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर फ़ल्ां ने इस को एक बार 
दाखिलहोने का हुक्म दे दिया फिर दूसरे बार छोर हुक्म 
फ़लां दाखिल हुआ तो हानिम्त हों जायेगा और इस सूरत 
में फिर फ़लां ने इस को एक बार दाखिल होने का हुक्म 
दे दिया फिर वो दूसरे बार कौर हुक्म फ़ल्ा दाखिल हुआ 
तो हानिम्त हो जायेगा और इस सूरत में हर बार इजाज़त 
ज़रूरी है यह बदापे में है और शरह करखी में मज़कूर है 
कि इब्ने समाझ्ा ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत 
को है कि अगर किस्ती ने दूसरे से कहा कि वल्लाह तेरे 
इस दार में आज कोई दाखिल न होगा तो यह क़सम 
सिवा मालिक मकान के औरों पर होगी चुनांचे अगर 
मालिक मकान ख़ुद दाख़िल हुआ तो क्रससमम खाने वाज्ा 
हानिस न होगा और अगर सिचाऐं इस के दूसरा गया तो 
हानिम्त हो जायेगा और अगर ख़ुद क्रसम खाने वाज़ा गया 
तो भी हानिस्त हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी 
में है और अगर कसम खाई कि इस दार को अपने 
क़दमों से तैय न करूंगा फिर सवार हों कर इस में गया 
तो हानिस हो जायेगा और अगर क्रसम खाई कि इस दार 
में अपना क़्दम न रखूंगा फिर इस में सवार होकर 
दाखिल हुआ तो हानिम्त हो जायेगा और अगर इस ने यह 


गुलाम आज़ाद है तो याद के साथ प्रवेश होने पर पापी 
हों जायेगा यह बदाएं में ह और अगर क्रसमम खाई कि 
इस घर मेँ प्रवेश न हूंगा हाज़ांकि वह इस में मौजूद है 
फिर कई दिन इस में रहा तो इस्तहसानन पापी न होगा 
यहां तक कि इस में से निकल कर फिर प्रवेश हों। यह 
काफ़ी में है। 

इब्नें समाआ ने इमाम मुहामद रह० से वर्णन किया 
है कि पक व्यक्ति ने कहा कि मेरा गुल्लाम आज़ाद है 
अगर मैं इस घर में कोई बार प्रवेश हूं सिवा यह कि मुझे 
फ़लां आदेश दे बस फ़लां ने इस को एक बार आदेश 
कर दिया बस अगर वह इस बार के आदेश से प्रवेश 
हुआ तो पापी न होगा और बाद थी इस के अगर बिना 
आदेश भी प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और इस की 
क़स्तमम रदद हों गई और अगर कहा कि मैं इस घर में 
कोई बार प्रवेश हुआ सिवा फ़लां के आदेश के तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर फ़ल्ां ने इस को एक बार प्रवेश 
होने का आदेश दे दिया फिर दूसरे बार कर फ़ल्ां के 
आदेश के प्रवेश हुआ तो पापी हों जायेगा और इस 
स्थिति में फिर फ़लां ने इस को एक बार प्रवेश होने का 
आदेश दे दिया फिर वड़ दूसरे बार कौर आदेश फ़ला (८ 
प्रवेश हुआ तो पापी हों जायेगा और इस स्थित्ति में हर 
बार आज्ञा ज़रूरी है यह बदाऐ में है और शरह करखी में दे. 
वर्णित है कि इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से # 
रिवायत की है कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि& 
वल्लाह तेरे इस घर में आज कोई प्रवेश न होगा तो यह * 
क्रम सिवा मालिक मकान के औरों पर होगी चुनांचे 
अगर मालिक मकान ख़ुद प्रवेश हुआ तो क्रसम खाने 
वाला पापी न होगा और अगर सिचाऐँ इस के दूसरा गया 
तो पापी हो जायेगा और अगर ख़ुद क्रसम खाने वाज़ा 
गया तो भी पापी हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर 
हसीरी में है और अगर क्रस्मम खाई कि इस घर को अपने 
क़दमों से तय न करूंगा फिर सवार हो कर इस में गया 
तो पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि इस घर 
में अपना क्रदम न रखूंगा फिर इस में सवार होकर प्रवेश 
हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर इस ने यह इरादा 
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नियत की कि हक़ीक्रत में कदम न रखूंगा यानी पैदल तो 

इस की नियत पर डोगा और इसी तरह अगर इस में 

जूता पहन कर या कौर जूता पहने तो भी यही हुक्म है 

और यह बदाएँ में है और अगर क्रसम खाई कि अगर 

अमीं दार फ़लां में क़दम रखूं तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है 
 पस इस ने अपने एक पांव को इस में दाखिल किया तो 
(४ ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक्त हानिस न होंगा। यह 
8 महीत में हैं। क्तालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में हानिस होना 
३ चाहिए वल्लाहु ज़ालम आंकि रिवायत किताब में यूं हो 
# कि अगर मैं अपने दोनों क़दम इस मेँ रखूं ऐे आख़िरह 
६३ गो ऐसा न होना फ़-फ़््म। पक शख्त ने कसम खाई कि 
महल्ला फ़लां में दाखिज् न हूंगा फिर वो पेसे दार में 
दाखिल हुआ कि इस कंदो दरवाज़े हैं जिस में से पक इस 
महल्ले में और दूसरा दूसरे महल्ले में है तो अपनी क्रसम 
में हानिस होंगा पक शस्स्स ने क्रम साई कि बल्ख में न 
जाउंगा तो यह क्रमम ख़ास शहर पर क्ररार दी जायेगी न 
इस के गांव पर और अगर क़सम खाई कि मदीना 
(मदीना क्षहर व क्रसबा) बल्ख़ में दाखिल न हूंगा तो 
क़सम शहर बल्ख और इस के रबज़ (चरागाह) पर होगी 
इस वास्ते कि रबज़ थी मदीना में शुमार डोता है और 
अगर क्रसम खाने वाले ने खासतुल शहर की नियत की 
हों तो इस की नियत पर रखा जायेगा और अगर क़सम 
खाई कि फ़लां गांव में न जाउंगा फिर इस गांव की 
ज़मीन में गया तो हानिस न होगा और क्रसम मज़कूर इस 
गांव की आबादी पर क़रार दी जायेगी और इसी तरह 
अगर क़सम साईं कि फ़लां बलद में न जाउठंगा तो यह 
क़सम ख़ास इस की आबादी पर क्ररार दी जायेगी इस 
वास्ते कि बलद इसी क्रद् का नाम है जो रबज़ के अन्दर 
है और अगर क्रसम खाई कि बग़दाद में दाखिल न डूंगा 
तो इस के हर दो जानिब मेँ से जिस जानिब से दाखिल 
होंगा हानिस हों जायेगा और अगर क़सम खाई कि 
मदीनतुल सलाम में दाखिल न होंगा तो हानिस न होगा 
जबतक कि नाहिया कूफ़ा से दाखिल न हुआ इस वास्ते 
कि नाम बग़दाद शामिल्र है हर दो जानिब को और 
मदीनतुल सलाम ऐसा नहीं है और अगर क्रसम खाई कि 
३ में दाखिल न हूंग तो शम्सुज्न अइमा सुरखी ने शरह 


की कि वास्तव मेँ क्रदम न रखूंगा यानी पैदल हो तो इस 
के इरादे पर डोगा और इसी तरह अगर इस में जूता पहन 
कर या कौर जूता पहने तो भी यही आदेश है और यह 
बदाएँ में हैं और अगर क्रमम खाई कि अगर अमीं घर 
फ़लां में क्रदम रखूं तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है बस इस ने 
अपने एक पांब को इस में प्रवेश किया तो ज़ाहिर उलन्न 
रिवायत के मुवाफ़िक्त पापी न होगा यह मुहीत में है। 
अनुवादक के कथनानुसार हमारी रीत में पापी होना 
चाहिए अल्लाह जाने यह कि परंपरा किताब में यूं हों कि 
अगर मैं अपने दोनों क्रदम इस में रखूं एऐ अंत तो ऐसा 
न डोगा समझो । एक व्यक्ति ने क्रमम खाई कि फ़लां 
पहल्ले मेँ प्रवेश न हूंगा फिर वह ऐसे घर में प्रवेश हुआ 
कि इस के दो दरवाज़े हैं जिस में से पक इस सहल्ले में 
और दूसरा दूसरे महल्ले में है तो अपनी क्रसम में पापी 
होगा एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि बल्ख़ में न जाउंगा 
तो यह क्रसम ख़ास शहर पर क़रार दी जायेगी न इस के 
गांव पर और अगर क्रसम जाई कि मदीना (मदीना शहर 
व क्रसबा) बल्ख़ में प्रवेश न हूंगा तो क़सम शहर बल्ख 
और इस के रबज़ (चरागाह) पर होगी इसी जिए कि 
रबज़ भी मदीना में माना जाता है और अगर क्रसम खाने |. 
वाले ने विशेष शहर का इरादा की हो तो इस के इरादा ५ 
पर रखा जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़ज़ां गांव में ३ 
न जाउंगा फिर इस गांव को ज़मीन में गया तो पापी न २ ) 
होगा और वर्णित क़सम इस गांव की आबादी पर क़रार ९ 
दी जायेगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां& 
ज़मीन में न जाउंगा तो यह विशेष क़सम इस की आबादी * 
पर क़रार दी जायेगी इस लिए कि उतनी ज़मीन का नाम 
है जो बाउंडरी के अन्दर है और अगर क़सम खाई कि 
बग़दाद में प्रवेश न डंगा तो इस के हर ओर में से जिस 
और से प्रवेश होगा पापी हो जायेगा और अगर क़सम 
खाई कि मदीनतुल़ सलाम में प्रवेश न होगा तो पापी न 
होंगा जब तक कि नाहिया काफ़ा से प्रवेश न हुआ इस 
लिए कि नाम कछादाद शामिल है हर त्तरफ़ को और 
मदीनतुज्ञ सलाम ऐसा नहीं है और अगर क्रसम खाई कि 
रे में प्रवेश न हूंगा तो शम्सुल अह््मा सुखी ने शरह 
इजारात में वर्णन किया है कि रे बिना बर ज़ाहिरूल 
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इजारात में जिक्र किया है कि रे बिना बर ज़ाहिरूल 
रिवायात के शहर व इस के नवाह सब को शामित्र है 
इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया कि समर क्रन्द व 
ओज़जन्द ख़ास पदीने का नाम है (यानी शहर मअञ् रबज़) 
और सग़द व फ़रागाना व फ़ारस यह शहरों मअ (0) नवाह 
के देढ़ात सब को शापिल् हैं। और अगर किसी ने क़सम 
है खाई कि फ़रात में दाखिल न हूंगा पस कश्ती में सवार 
2 हों कर फ़रात से गुज़रा या फ़रात के पुज्ञ से गुजरा तो 
*औैहानिस न होगा जब तक कि ख़ास पानी के अन्दर 
# दाखिल न हो। यह फ़तावा क्राज़ी खान मेँ है। 
५५ अगर क़सम ख़ार्बई कि बत्तरह में दाखिल न होगा 
“४ फिर इस के किसी गांव में गया तो हानिस हो जायेगा 
और अगर किसी ने क़सम खाई कि बग़दाद में दाखिल न 
होगा फिर कश्ती में सवार हो कर ब॒गदाद से गुज़रा तो 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस हो जायेगा 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि हानिस न होगा 
और इसी पर फ़तवा है यह मुद्ठीत सुरखी में है और अगर 
क़सम खाई कि फ़ल्लां परगना या फ़ल्ञां देय में दाखिल न 
होगा तो इस को ज़मीन में जाने से हानिस होगा और 
बाज़ों ने कहा कि अगर लफ को रह कड़ा यानी कोरड 
में दाखिल न होगा तो कोरह भी ख़ाज़ी आबादी का नाम 
हैं पस इस की ज़मीन में दाखिल होने से हानिस्त न होगा 
और यही अज़हर है और मशाइसख़ ने इख्तलाफ़ किया है 
कि बुख़ारा आया आबादी का नाम है या शापिज्ञ नवाह 
हैं और फ़तवा इस पर है कि वो फ़क्रत आबादी का नाम 
है और शाम सोदह़ पक विज्ञायत का नाम है और ऐसे 
ही ख़ुरासान और ऐसा ही अरीना चुनांचे अगर इन में से 
किसी में दाखिल न होने की क़सम खाई तो इन में से 
किसी के गांव जमीन में अगर आबादी ना हो) में 
दाखिल होने से हानिस हो जायेगा और इसी तरह 
तुकिस्तान भी विज्ञायत का नाम है और यह मुहीत में है। 
अगर क्रस्तमम खाई कि इस कूचे में दाखिल न होगा फिर 
इस कूचे के किसी दार में छत्तों को राह से दाखिल हो 
गया और कूचे में क़दम न रखा तो फ़क्नीह अबूबकर 


शामिल हो तो कसम सब पर होंगी वरना फ़क़त्त शहर पर होंगी। 


रिवायात के शहर व इस के नवाह सब को क्षामित्र है 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि समरक्तन्द व ओज़जन्द 
पदीने का विशेष नाम है [यानी शहर चारदीवारी के ) 
और सग़द व फ़रयाना व फ़ारस यह शहरों(:)व समीपदवर्ती 
देहात सहित सब सम्मिलित हैं। और अगर किसी ने 
क़सम खाई कि फ़रात में प्रवेश न हूंगा बस कश्ती में 
सवार हो कर फ़रात से गुज़रा या फ़रात के पुल से गुजरा 
तो पापी न डोगा जब तक कि विशेष जल के अन्दर 
प्रवेश न हों। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


अगर क़स्म खाई कि बसरह में प्रवेश न होगा फिर 
इस के किसी गांव में गया तो पापी हो जायेगा और 
अगर किसी ने क्रसम खाई कि बुगदाद में प्रवेश न होगा 
फिर कश्ती में सवार हों कर बग़दाद से गुज़रा तो इमाम 
मुहामद रह० ने फ़रमाया कि पापी हो जायेगा और इमाम 
अबू यूसुफ् रह० ने कहा कि पापी न होगा और इसी पर 
फ़तवा है यह मुटीतुल सुरखी में हैं और अगर क्रप्मम खाई 
कि फ़ल्ां परगना या फ़ल्ञां देय में प्रवेश न होगा तो इस 
की ज़मीन में जाने से पापी होगा और कुछ ने कहा कि 
अगर शब्द कोरड कहा यानी कोरड में प्रवेश न होगा तो .. 
कोरह भी खाली आबादी का नाम है बस इस की ज़मीन ५४ 
में प्रवेश होने से पापी न होगा और यही अज़हर है और < 
विद्वानों ने मतभेद किया है कि बुख़ारा आया आबादी का ९ ) 
नाम है या शामित्र नवाह हैं और फ़तवा इस पर है कि 
वह केवल आबादी का नाम है और शाम सोदह एक 
विज्ञायत का नाम है और ऐसे ही ख़ुरासान और पेसा ही झ् 
अरीना चुनांचे अगर इन में से किसी में प्रवेश न होने को 
क़सम खाई तो इन में से किसी के गांव ज़मीन में अगर 
आबादी ना हो) मेँ प्रवेश होने से पापी हो जायेगा और 
इसी तरह तुकिस्तान भी विज्ञायत का नाम है और यह 
मुहीत में है। अगर क्रत्मम खाई कि इस कूचे में प्रवेश न 
होंगा फिर इस कूचे के किसी घर में छतों की रास्ते से 
प्रवेश हों गया और के में क़दम न रखा तो फ़क्रोह 
अबूबकर इस्काफ़ ने फ़रमाया कि यह पापी न होने से 


() समीपवर्तो क्षत्र सहित मतलब अगर वह स्थान आम तौर पर 
निकटचर्ती क्षेत्र को भी शापित्ञ हो तो क़सम सब पर होंगी वरना 
केवल शहर पर होंगी। 
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इस्काफ़ ने फ़रमाया कि यह हानिस् न होने से अक्तरब है 
और फ़क्कीह अबुल्शैस रह० ने फ़रमाया कि यह हानिस हो 
जाने से क़रीब तर 6 और वल बजीह में कहा कि इसी 
पर फ़तवा है और ज़हीरिया में लिखा है कि सही यह है 
कि वो डानिस न होगा जब कि वो कूचे में नहीं निकला 
है यह तातारखानिया में है और अगर क्रसम खाई कि 
है फ़लां के कूचे में न जाउंगा फिर वो इस कूपे को मस्जिद 

42 में दाखिल हो गया बदूं इस के कि इस कूचे में दाखिल 

हा हो तो हानिस्त न होगा और यही मुख्तार है यह खुलासा 

में है। 

५४ अगर कसम ख़ाई कि फ़लां दार ममलूका में 
दाखिल न हूंगा फिर ऐसे घर में दाखिल 
हुआ जिस को इस ने दूसरे को किराया पर 
दे दिया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने 


फ़रमाया कि वो हानिस हो जायेगा : 

अगर क्रसम खाई कि फ़ल़ां के दार में दाखिल न 
होगा और कुछ नियत नहीं को है फिर पैसे दार मेँ 
दाखिल हुआ जिस में फ़ल्ां मज़कूर किराया पर या 
आर्यितन रहता है तो नात़क्री ने जिक्र किया है कि यो 
हानिस हो जायेगा और अगर फ़ल्ां मज़कूर के ममलूका 
दार में दाखिल हुआ हालांकि फ़लां इस में नहीं रखता है 
तो भी हानिम्त हो जायेगा और अगर क्रसम खाई कि 
फ़लां के बैत में दाखिल न होगा फिर ऐसे बैत में दाखिल 
हुआ कि जिस में फ़ज्ञां मज़कूर किराया पर आरियत रहता 
है तो हानिस हो जायेगा यह फ़तावा क्राज्नी खान मेँ है 
और अगर क़सम खाई कि फ़लां के दार ममल़ूका में 
दाखिल न होंगा फिर ऐसे घर में दाखिल हुआ जिस को 
इस ने दूसरे को किराया पर दे दिया हैं तो इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस्तन हों जायेगा और अगर 
क़मम से कहा कि फ़ल़ां को दुकान में न जाउंगा फिर 
इस को ऐसी दुकान में दाख़ित हुआ है इस के दाखिज़ 
होने से हानिस् न होगा और अगर फ़ल्ञां मज़कूर दुकान मेँ 
रहने से मअरूफ़ न डो तो हानित्त हो जायेगा इस वास्ते 
कि हम जानते हैं कि ऐसी सूरत में हालिफ़ ने फ़लां की 
दुकान कहने से सुक्कूनत मुराद नहीं जी है बल्कि 


निकट 8 और फ़क्कोह अबुर्रैस रह० ने फ़रमाया कि यह 
पापी हो जाने से अति निकट है और वज्ष वाजिड्ा में 
कहा कि इसी पर फ़तवा हैं और ज़हीरिया में लिखा है 
कि सही यह हैं कि वह पापी न होगा जब कि बड़ कूचे 
में नहीं निकला है यह तातार खानिया में है और अगर 
क़सम खाई कि फ़ल़ां के कूचे में न जाउंगा फिर वह इस 
कूचे को मस्जिद में प्रवेश हों गया बजाए इस के कि इस 
कूचे में प्रवेश हो तो पापी न होगा और यही मुख्तार है 
यह खुलासा में है। 


अगर क़सम खाई कि फ़लां गुलाम के घर में 
प्रवेश न हूंगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ 
जिस को इस ने दूसरे को किराया पर दे 
दिया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया 
कि वह पापी हो जायेगा : 

अगर क्रसम खाई कि फ़ल़ां के घर में प्रवेश न 
होगा और कुछ इरादा नहीं किया है फिर पैसे घर में 
प्रवेश हुआ जिस में फ़ल्नां वर्णित किराये पर या अस्थाई 


रहता है तो नातक़ो ने वर्णन किया है कि वह पापी हो 
जायेगा और अगर फ़ज्ञां वर्णित के गुलाम के घर में प्रवेश 


थ ह 


०5 


हुआ हालांकि फ़ल्ां इस में नहीं रहता है तो भी पापी डो &; 
जायेगा और अगर क्रस्मम खाई कि फ़लां के घर ऐें प्रवेश &, 


न होगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ कि जिस में फ़लां 
वर्णित किराया पर अस्थार्ड रहता हैं तो पापी डो जायेगा 
यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर क्रसम खाई कि 
फ़ल्ां गुलाम के घर में प्रवेश न होगा फिर ऐसे घर में 
प्रवेश हुआ जिस को इस ने दूसरे को किराया पर दे दिया 
हैं तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि वह पापी हो 
जायेगा और अगर क़म्मम से कहा कि फ़़ां को दुकान में 
न जाउंगा फिर इस को ऐसी दुकान में प्रवेश हुआ है इस 
के प्रवेश होने से पापी न होगा और अगर फ़ल्ञां वर्णन 
दुकान में रहने से सुप्रसिद्ध न हो तो पापी हो जायेगा इस 
लिए कि हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में शपथकर्ता ने 
फ़लां को दुकान कहने से सुक्कूनत तात्पर्य नहीं ली है 
बज्कि अधीनता तात्मर्य ली है और अगर कसम खाई कि 
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मिल्कियत मुराद ली है और अगर क्रसम खाई कि मैं 
फ़लां के दार में न जाउंगा फिर ऐसे घर में गया जो फ़लां 
के और दूसरे के दरमियान मुशत्रिक है पस॒ अगर फ़लां 
मज़कूर इस में रहता हों तो हानिस हो जायेगा और अगर 
रहता हों तो हानित्त न होगा यह बदाऐ में है। अगर 
क्रतम खाई कि जैत फ़ल्ां में दाखिल न होंगा और इस 
त्त की कुछ नियत नहीं है फिर इस के दार के सहन में गया 
4४ तो हानिस न होगा जब तक कि बैत में दाखिल न हो 
0 और मशाइख ने फ़रमा कि यह उर्फ़ हज़रात अम्मा 
# रहमहमुल्लाड़ के दयार का हैं और हमारे छफ़ में दार व 
६9 बत एक ही है पस॒ जब सहन दार में दाखिल होगा तो 
हानिस हो जायेगा और इसपर फ़तवा हैं। क़ालल मुतरजप 
अगर बैत की तफ़्सीर मुवाफ़िक्र इस को तारीफ़ के हमारी 
ज़बान में कोठरी हो और दार घर हो तो हमारा उर्फ़ भी 
मुवाफ़िक छफ़ जइम्मा रहमहुमुल्लाह तआला होगा। 
'वल्हादु जिल्जाहि अला ज़ालिक व हाज़ा हुवत उकरब 
इन्दी। चल्लताहु आलम। 
एक शख्स ने क्मम खाई कि ऐसे दार में न 
जाउंगा जिस को फ़ल़ां ख़रीद ले फिर फ़ल्ां 
ने एक दार खरीदा और हालिफ़ के हाथ उस 
को फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस में 
गया तो हानिस न होगाः 
एक शख्स पक मनक्तिल के किसी बैत में बैठा है 
इस वास्ते कि इस के माविरा को दार व मन्ज़िल के नाम 
से बोलते हैं क्रालल मुतरजम (|४५॥७3..४५ ०... 3 0७ 
> ७ 00०.००७०५ ०३०२०७४॥ २ 0) और 
यह हुक्म इस वुक्त है कि क्रसम बज़ुबान क्रबी हो और 
अगर क्रसम बज्ञुब्रान फ़ारससी हो तो क्रसम इस मन्ज़िज़ 
और इस दार पर बाक़े होगी क़ालल मुतरजपम और हमारे 
उफ़ में बिना बर तफ़्सीर मज़कूरह बाला हुक्म मुवाफ़िक्र 
ज़बान अरबी है वल्लाहु आलम और अगर इस ने कहा 
कि मैंने यही बैत जिस में बैठा था मुराद जिया था यानी 


(१) इस्तदलाल मेंरें नज़वींक यह है कि जब इस ने कहा कि यह 
मकान तो इशारा हैं अगर सिवाप््‌ इस मकान के जहां बैठा है 
दूसरा बत्तरफ़ राजज़ हो तो तरजीह से मरजह बल्कि मस्जूअ है पस 
मुरादयहीं जगह है क्‍यों कि ही अम्र सही है। 


मैं फ़लां के घर में न जाउँगा फिर ऐसे घर मेँ गया जो 
फ़तां के और दूसरें के बीच साझा है बस अगर फ़लां 
वर्णित इस में रहता हो तो पापी हो जायेगा और अगर न 
रहता हो तो पापी न होगा यह बदाएँ में है। अगर क़सम 
खाई कि फ़लां के मकान में प्रवेश न होंगा और इस की 
कुछ इरादा नहीं है फिर इस के घर के सहन मेँ गया तो 
पापी न होगा जब तक कि मकान में प्रवेश न हो और 
विद्वानों ने कहा कि यह रीत अद्वम्मा हज़रात रहमहमुल्लाह 
के क्षेत्र का है और हमारे ज़माने में घर व मकान एक हीं 
हैं बस जब घर के सहन में प्रवेश होगा तो पापी हो 
जायेगा और इस पर फ़तवा है। अनुवादक के कधनानुमार 
अगर मकान को व्याख्या सर्वसम्मित से उस को परिषाषा 
के अनुकूल हमारी भाषा में कोठरी हो और घर घर हो तो 
हमारे समय में भी अद्ृम्मा रूमहुमुल्लाह तआला के 
अनुकूल होगा। सब प्रश॑ंसाएँ उस अल्लाह के लिए जो हर 
समय शह-रग से भी निकट है। 


एक व्यक्ति ने कसम खाईं कि ऐसे घर में न 
जाउंगा जिस को फ़लां खरीद ले फिर फ़लां 
ने एक घर खरीदा और शपथकर्ता के हाथ 
उस को फ़रोख़््त कर दिया फिर शपथकर्ता 2/ 
इस में गया तो पापी न होगा |) 
एक व्यक्ति एक माले के किसी घर में बैठा है इस ($ 
लिए कि इस के परे को घर व मन्ज़िल के नाम से बोलते क 
हैं अनुवादक के कथधनानुमार()और यह आदेश उस समय 
है कि कसम अरबी भाषा हों और अगर क़सम फ़ारसी 
भाषा में हो तो क्लसम इस मन्जिल और इस घर पर 
स्थपित होगी अनुवादक के कथनानुसार और हमारे समय 
में व्याख्या के आधार पर उपरोक्त वर्णित आदेश अरबी 
भाषा के अनुकूल है अल्लाह जाने और अगर इस ने कहा 
कि मैने यही घर जिस में बैठा था तात्पर्य लिया था यानी 
फ़ारसी भाषा में कसम खा कर यह दावा किया तो 


() इस्तदलाल मेंर्रें निकट यह है कि जब इस ने कहा कि यह 
मकान तो इशारा है अगर सिचाए इस मकान के जहां बैठा है 
दृस्तरा प्रत्यागामी हो तो वरीयता से प्रमाची बल्कि पत्रटना है पस 
तात्पर्थ यही जगह है क्‍यों कि यही आदेश सही है। 
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फ़ारसी ज़बान में कसम खा कर यह दावा किया तो 
दयानतन इस को तसदीक़ की जायेगी न क्ज़ाअन इस 
वास्ते कि फ़ारसी में लफा खाना नाम कल का है और 
बैत के वास्ते इस्मे ख़ास होता है जैसे ताबख़ाना व 
काशाना व ज़मस्तानी कौरह और क़ालल मुतरज्जिम() 
है 47 १८६43 05.7 (2 ८५४ />१4० ४0.) ७ 5) 4.७५ 
हे | 2० (२ 4८० (०५.०४ १ ३ ०३ ७ (क्कर 
2 ३ (५ ४० ०00५ (० (8. ०४ (७0 ४3 502! 
हा (| जिकाओ 4७ बज (0० ०0८ ९४ ४ ४.39 
# और यह सब इस वक्‍त हैं कि इस ने किसी बैत मुअख्यन 
५५ की तरफ़ इशारह किया और अगर किसी बैत मुअय्यन 
की तरफ़ डारह किया हो तो ऐतबार इस के इशारह का 
होगा और पक शक् ने क़सम खाई कि ऐसे दार में न 
जाऊंगा जिस को फ़ज्ञां ख़रीद ले फिर फ़ल्ञां ने एक दार 
खरीदा और हालिफ़ के हाथ इस को फ़रोख्ता कर दिया 
फिर हालिफ़ इस में गया तो हानिस न होगा और अगर 
फ़लां ने दार खरीद कर के हालिफ़ को डिबा कर दिया 
फिर हालिफ़ इस में गया तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते 
कि खरीद अव्वल का हुक्म दूसरी खरीद से मुस्तफ़्ले हों 
गया और हुबा से मुस्तफ़्म न होगा यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है। 
क्ालल मुतरजम (##-> 3७-०८ 44० 
२383 34.2 ...०4:3१ १८८०० और क्रसम खाई कि दार 
फ़ल्ां में दाखिल न हूंगा और फ़लां का एक दार ऐसा है 
कि इस में रहा करता है और दूसरा दार किराये पर 
चलता है तो किराया याले घर में दाखिल होने से हानित्त 
न होगा बज़तेंकि कोई दलील ऐसी इस मक्काम पर न हो 
कि इस को क्रसम के आम मज़नी दोनों को शामित्ष होने 
पर दल्ाालत करती हो यह मुहीत सुरखी में है और अगर 
यूं कहा कि कल्लाह मैं इस दार में दाखिल न हूंगा फिर 
फ़लां मज़कूर ने यह दार किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दिया 
फिर हालिफ़ इस में दाखिल हुआ तो इमाम आज़म रह० 
व इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के नज़दीक हानिस न होगा 


()हामिल नज़र आंकि लफन खाना जबकि अमर है पस्त यही घर 
मुराद लेना क़ज़ाअन भी मुमकिन हैं वजह ताम्मुल यह है कि बदर 
यहां उर्फ पर हैं यह बहस लुगत पर पत्त उर्फ मुराद लिया जायें। 


दयानतन इस को पुष्टि को जायेगी न क्रज़ाअन इस जिए 
कि फ़ारसी में जफ़ज़ खाना नाम कल का है और बैत के 
लिए इस्मे ख़ास होता है जैसे ताबख़ाना व काशाना व 
ज़मस्तानी कौरह और अनुवादक के कथनानुसतार[) “४८३७ 
5 (&(./* १८055 2४84० ४५०७ , 50 
०90 35 500 (०००९ २५७०) (००५०४ ९ ०७२ ०४२ 
अ+फ>% 2 ८094 2४ २ #० ८५ (२5. 0०6 
(4९ «०० 3... और यह सब इस समय है 
कि इस ने किसी निश्चित घर को त्तरफ़् इशारा न किया 
और अगर किसी निश्चित घर की तरफ़ झ्ञारा किया हो 
तो भरोसा इस के इशारे का डोगा और एक व्यक्ति ने 
क्रमम खाई कि ऐसे घर में न जाउंगा जिस को फ़लां 
खरीद जे फिर फ़लां ने एक घर खरीदा और शपथ्कर्ता के 
डाथ इस को बेच दिया फिर शपथ्चकर्ता इस में गया तो 
पापी न होगा और अगर फ़ल्ां ने घर ख़रीद कर के 
शपथकर्ता को तोहफ़ा दे दिया फिर शपथकर्ता इस में गया 
तो पापी हो जायेगा इस लिए कि पड़ले खरीदने का 
आदेश दूसरी ख़रीद से ऊँचा हो गया और तोहफ़ा से 
ऊँचा न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


अनुवादक के कथनानुसार ७->» ४ ७० (>५२ ६ 
34 ...०4.3५ ह८०० (#००० (०४४७ और क्रसम 2 
खाई कि घर फ़ज्ञां में प्रवेश न हूंगा और फ़ल्ां का एक जे 
घर ऐसा है कि इस में रहा करता है और दूसरा घर 
किराये पर चलता है तो किराया वाले घर में प्रवेश होने & 
से पापी न होगा बशर्ते कि कोई तर्क ऐसे इस स्थान पर “ 
न हो कि इस को क्रसम के आम अर्थों में दोनों को 
शामिल होने पर तक करता हो यह मुहीत सुरस्ती में है 
और अगर यूं कहा कि वल्लाह मैं इस घर मेँ प्रवेश न 
हूंगा फिर फ़ल्ां वर्णित ने यह घर किसी के हाथ बेच 
दिया फिर शपथ्कर्ता इस मेँ प्रवेश हुआ तो इमाम आज़म 
रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट पापी न होगा 
यह खुलासा में है और एक औरत ने क़सम खाई कि इस 


(!)मननत धारण कर्ता यह कि घर जबकि सामान्य है बस यहीं घर 
तात्पर्य लेना न्याथिक तौर भी मुमकिन है संकोच का कारण यह है 
कि घर के बाहर यहां समय पर है यह बहस बोलीं पर बस समय 
तात्पर्य लिया जाये। 
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यह खुलासा में है और पक औरत ने क्र्मम खाई कि इस 
का शौहर इसके दार में दाखिल न होगा पत्त इसने अपने 
दार को फ़रोझ्ता कर दिया फिर इस का शौहर इस दार में 
आया पस्न॒ अगर इस ने यह नियत को थी कि पैसे दार 
में दाखिल न होगा जिस में वो रहती हो तो बैज करने से 
क्रम्मम बातिल न होगी और अगर इस की कुछ नियत न 
१ हो तो क़सम इस के दार ममलूका पर वारिद होगी फिर 


५५ ज़ैद ने अपना निस्फ़ दार फ़रोज्त किया मगर ज़ैद इस में 
रहता है पस्॒ हालिफ़ दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा 
और अगर इस मकान को बदल दिया हो तो शैसेन रह० 
के नज़दीक दाखिल होने से हानिस्त न होगा और इसी 
तरह अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां के दार में दाखिल न 
हूंगा फिर फ़ल्ञां ने अपना दार फ़रोख्ला कर दिया और खुद 
इस मकान को छोड़ कर दूसरे मकान में चला गया फिर 
हालिफ़ मकान मज़कूर में दाखिल हुआ तो हानिम्त न होगा 
और यह पौैसेन रह० का क़ौल है और इसी तरह अगर 
क्रमम खाई कि अपनी बीवी घर में दाखिल न डूंगा पस् 
औरत ने अपना घर किसी के हाथ फ़रोख्ता कर दिया फिर 
हालिफ़ न इस को मुशतरी से किराये पर ले लिया पस 
अगर क्रस्मम ख़ा लेना औरत को तरफ़ से किसी बात पर 
हो तो हानिस न होगा और अगर क्रसम बसबब कराहत 
इसी दार के हो तो हानिस हो जायेगा एक शख्स ने 
फ़ारती में क्रम खाई कि दो(2) दार फ़लां दाखिल 
नशवद व ला चीज़ी शिगुफ़त बोर फिर अहले दार पर 
क़त्ल या हदम या आग लगने या मौत कौरह को कोई 
बला नाज़िल हुई पस्त हालिफ़ दाखिल हुआ तो हानिस् न 
होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान मेँ है। 

अगर क्रसम खाई कि दार जैद में दाखिल न होगा 
पत्त ज़ैद ने उमरो से एक दार मुस्तआर जिया बदीं गर्ज़ 
कि इस में तआम वल्ीमा करदे फिर हालिफ़ इस में 
दाखिल हुआ तो हानित्त न होंगा लेकिन अगर उम्रों इस 


(2) फ़ल्लां के घर में न जाउंगा अगर यह कि कोई अजीब बात पैशञ 
आये। 


का शौहर इस के पर में प्रवेश न होगा बस इस ने अपने 
घर को बेच दिया फिर इस का पत्ति इस घर में आया 
बस अगर इस ने यह इरादा की थी कि ऐसे घर पें प्रवेश 

न होगा जिस मेँ वह रहती हो तो विक्रय करने से क़सम 
अमान्य न होगी और अगर इस की कुछ इरादा न हों तो 
क्रम्मम इस के गुलाम के घर पर उत्तरेगी फिर जब इस ने 
विक्रय कर दिया तो क्रसम बाक़ों न रहेगी यह इमाम 
आज़म रह० व इमाम अबू यूस॒फ़ का कथन है। अगर 
क़सम खाई कि हछैद के घर मेँ प्रवेश न हूंगा फिर ज्ैद ने 
अपना आधा घर बेच दिया मगर ज़ैद इस में रहता है 
बस शपथकर्ता प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर 
इस मकान को बदल दिया हो तो शैखेन रह० के निकट 
प्रवेश होने से पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम 
खाई कि फ़लां के घर मेँ प्रवेश न हूंगा फिर फ़ज्ञां ने 
अपना घर बेच दिया और ख़ुद इस मकान को छोड़ कर 
दूसरे मकान में चला गया फिर शपथकर्ता वर्णित मकान 

में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और यह शैखेन रह० का 
कथन हैं और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अपनी 
बीवी के घर में प्रवेश न हूंगा ब्त औरत ने अपना घर 
किसी के हाथ बेच दिया फिर शपथधकर्ता न इस को ॥. 
ग्राहक से किराये पर ले लिया बस अगर क्रसम खा लेना ५४ 
औरत को तरफ़ से किसी बात पर हो तो पापी न होगा ३ 
और अगर क्रप्तम घृणा के कारण इसी घर की हो तो हर ) 
पापी हो जायेगा एक व्यक्ति ने फ़ारसी में क्रमम खाई कि # 
फ़लां दो (2) घर मेँ प्रवेश न करूंगा न डी कोई हैरत & 
होगी फिर घर वालों पर कत्ल या तोड़फोड़ या आग * 
लगने या मौत वगैरह की कोई बला आई बस शपथघकर्ता 
प्रवेश हुआ तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में 
है। 


अगर क्रसमम खाई कि घर जद में दाखिल न होगा 
बस ज़ैद ने उमरो से एक घर उधार लिया इस लिए कि 
इस में वलीमा के खाना ख्लादे फ़िर शपथधकर्ता इस में 
प्रवेश हुआ तो पापी न होगा लेकिन अगर अ्म्नों इस घर 


(9) फ़ल्ां के पर में न जाउंगा अगर यह कि कोई अजीब बात पैश 
आये। 
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दार को खाली करके दूसरे मकान में चला गया और ज़ैद 
के सुपुर्द कर दिया कि वो अपना असबाब इस मेँ ज़े 
आया तो फिर हालिफ़ के दाख़िल होने से हानिस हो 
जायेगा और यह मुहीत में ह। इब्ने रूस्तम कहते हैं कि 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी शख्स ने 
एक शख्स मुअय्यन के मशहूर दार में दाखिल न होने को 
४ क़सम खाई मसलन क्रसम खाई कि उमरो (।) बिन हरीस 
4 के दार में दाखिल न होगा और किसी दार में जो ऐसा 
ही अपने मालिक के नाम से मशहूर है जैसे दार हसन 
# बिन अल सबाह कौर ज़ाजिक फिर उमरो बिन हरीस ने 
६9 या हसन बिन अल सबाह दौरह ने इस दार को जो इस 
४ के नाम से मन्सूब मअरूफ़ है फ़रोख्शा कर दिया फिर 
हालिफ़ इस दार में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा 
क़ालल मुतरजम तोज़ीह आंकि अगर किसी ने क्रस्मम खाई 
कि फ़क्कोर मुहम्मद ख़ान के इहाता में या कन्‍्चा के महल 
में दाखिल न हूंगा फिर फ़क्कीर मुहम्मद ख़ान ने अपना 
इहाता फ़रोख्त कर दिया या कुंवा ने यह महल बेच डाज्ा 
फिर इस में क्रसम खाने बाला दाख़िल हुआ तो भी 
हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि ऐसे मवाज़झ में फ़क्तोर 
मुहम्मद खान व कुंवा कौरह का ज़िक्र फ़क्नत शनाझ्त के 
वास्ते है और मन्जूर वो जगह है कि वहां दाखिज़ न होगा 
पम्त जब वहां दाखिल होगा ख़्याह वो फ़क्कोर मुहम्मद खान 
या कुंवा के क़ब्ज़ा व मुल्क में हो या न हो बहरहात़ 
हानिस हो जायेगा फ़ा फ़़्म और अगर इन दारों में से 
किसी ऐसे दार पर क्रसमम स्ाई जो किसी निम्तबत से 
मअ्रूफ़ नहीं है यानी फ़क्कीर मुहम्मद ख़ान का इडाता 
करके मअरूफ़ नहीं हैं अगरचे वो मकान जिस के अन्दर 
दाखिल न होने की क्रसम खाई हैं वो फ़क्नोर मुहम्मद 
ख़ान के मलिक हो फिर फ़रक्तोर मुहम्मद खान की मिल्क 
से निकल जाने के बाद इस में दाखिल हुआ तो हानिस न 
होगा यह बदाएऐ में है। 


() उमरों बिन हरीस व हुस्न बिन संबाह के नाम से दो मकान 


वहां मशहूर हैं। 


को खाज़ी करके दूसरे मकान मेँ चला गया और हद के 
सौंप दिया कि वह अपना सामान इस में जे आया तो 
फिर शपथकर्ता के प्रवेश होने से पापी हो जायेगा और 
यह मुहीत में है। इब्ने रूस्तम कहते हैं कि इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी व्यक्ति ने पक निश्चित 
व्यक्ति के मशहूर घर में प्रवेश न होने को क़सम खाई 
मसलन क़रसम खाई कि उमरो बिन हरीस (॥)के घर में 
प्रवेश न होगा और किसी घर में जो ऐसा ही अपने 
मालिक के नाम से मशहूर है जैसे हसन बिन अल सबाह 
के घर व या काई और फिर उमरो बिन हरीस ने या 
हसन बिन अल सबाह आदि ने इस घर को जो इस के 
नाम से प्रसिद्ध व सा्बोधित है बेच दिया फिर शपथकर्ता 
इस पर में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा अनुवादक के 
कथधनानुस्तार विवरण यह कि अगर किसी ने क़सम खाई 
कि फ़क्ोर मुहम्मद ख़ान के प्रांगण में या कन्या के महज 

में प्रवेश न हूंगा फिर फ़क्कोर मुहम्मद खान ने अपना 
प्रांगण बेच दिया या कन्वा ने यह महल बेच डाला फिर 
इस में क्रसम खाने बाला प्रवेश हुआ तो भी पापी हो 
जायेगा इस लिए कि प्रेसे समय में फ़क्नोर मुहम्मद ख़ान 

व कन्वा वगैरह का वर्णन केवल पहचान के लिए है और .. 
मन्जूर वह जगह है कि वहां प्रवेश न होगा बस जब वहां ५४ 
प्रवेश होगा चाहे वह फ़क्नोर मुहम्मद ख़ान या कन्वा के 2 
क़छे व मिल्कियत में हो या न हो हर हाल में पापी हो फै 
जायेगा जो समझा और अगर इन घरों में से किसी ऐसे £ 
घर पर क्रसम खाई जो किसी संबंध से प्रसिद्ध नहीं है 
यानी फ़क्तीर मुहम्मद खान का प्रांगण करके प्रसिद्ध नहीं का 
है चाहे वह मकान जिस के अन्दर प्रवेश न होने की 
क़स्तम खाई हैं वह फ़क्कोर मुहम्मर ख़ान के मज़िक हो 
फिर फ़क्कीर मुहम्मद ख़ान की मित्कियत से निकल जाने 
के बाद इस मेँ प्रवेश हुआ तो पापी न होगा यह बदाएँ 

में ह। 


(| उँमरों बिन हरीतसे वे हुस्न बिंने संबोह के नाम से दो मकान 
वहां मशहूर हैं। 
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एक ने कसम खाई कि हमाम में सर्द होने 
के वास्ते दाखिल न होंगा फिर हमाम में इस 
ग़र्ज़ से नहीं बल्कि हमामी वगैरह को सलाम 
करने के वास्ते दाखिल हुआ फिर वहां से 
इस ने सर भी धो लिया तो हानिस न होगा 


अगर एक शखसख् ने क़सम खाई कि मैं दार में 
फ़लां में दाखिल न हूंगा और फ़लां मज़कूर अपने बाप के 


# साथ एक किराये के मकान में रहता है जिस को इस के 


बाप ने किराये पर जिया हैं तो हालिफ़ इसी मकान में 
दाखिल न होने से हानिस् हो जायेगा क़्ियासन बरीं कि 
अगर क़सम खाई कि फ़ला के दार में दाखिल न होगा 
फिर इस फ़ल्ां मज़कूर को बीवी के घर में जिस में यह 
फ़लां मज़कूर भी रहता हैं दाखिल हुआ पस्े अगर इस 
ज़्ख्स का कोई और दार सिवाए इस दार के ऐसा न हो 
कि जो इस को तरफ़ मन्सूब हो यानी रहने व मिल्क 
कौरह की इज़ाफ़त से मन्सूब हो तो हानिस हो जायेगा 
और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़ला न औरत के 
दार में दाखिल न हूंगा फिर पैसे दार में दाखिल हुआ कि 
वो इस औरत के शौडर का है और यह औरत भी इस में 
रहती है पस्त अगर इस औरत का और कोई मकान न 
होतों हानिस होगा अगर दूसरा मकान हो तो हानिस न 
होगा और यह ज़ुलासा में है। नवादिर में इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर क्रस्तम ख़ाई कि दार 
फ़लां में दाखिल न होंगा फिर इस फ़ल्ां के दार को पक 
दुकान में जिस का दरवाज़ा शास्त्र आम पर है दाखिल 
हुआ डालांकि इस दुकान का कोई दरवाज़ा इस दार में 
नहीं है तो अपनी क़सम में हानिस होगा एक ने क्रस्तम 
खाई कि हमाम में सर श्रोने के वास्ते दाखिल न होंगा 
फिर हमाम में इस गर्ज़ से नहीं बल्कि हमामी गैरह को 
सलाम करने के वास्ते दाखिल हुआ फिर वहां इस ने सर 
भी ध्रो लिया तो हानिस न होगा ओर और बाज़े मशाइख़ 
से रिवायत है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि हमाम 

दाखिल न होगा फिर बंतुल सुख () में दाखिल हुआ 


(जहां कप उताख हु।।।। वात लनए 


एक ने कसम खाई कि स्नान ग्रह में ठंडा 
होने के लिए प्रवेश न होंगा फिर स्नान ग्रह 
में इस कारण से नहीं बल्कि स्नान करने 
वाले आदि को सलाम करने के लिए प्रवेश 
हुआ फिर वहां से इस ने सर भी धो लिया 
तो पापी न होगा ; 


अगर एक व्यक्ति ने क्रसम खाई कि मैं घर में 
फ़लां में प्रवेश न हूंगा और फ़लां वर्णित अपने बाप के 
साथ एक किराये के मकान मेँ रहता है गिस को इस के 
बाप ने किराये पर लिया है तो शपधकर्ता इसी मकान में 
प्रवेश न होने से पापी हो जायेगा इस पर अनुमान यह 
कि अगर क्रस्मम ख्ाई कि फ़ल्ां के घर में प्रवैजश्ञ न होगा 
फ़िर इस फ़्ां वर्णित की बीवी के घर में जिस में यह 
फ़लां वर्णित भी रहता है प्रवेश हुआ बस अगर इस 
व्यक्ति का कोई और घर सिवार इस घर के ऐसा न हो 
कि जो इस को ओर सा्ंधित हो यानी रहने व 
मिल्कियत आदि सम्बंधित हो तो पापी हो जायेगा और 
इसी तरह अगर क्रसम ख़ाई कि फ़त़ा न औरत के घर में 
प्रवेश न हूंगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ कि वह इस «5 
औरत के शौहर का है और यह औरत भी इस में रहती 
है बस अगर इस औरत का और कोई मकान न होत्तों ८: 
पापी होगा अगर दूसरा मकान हो तो पापी न होगा और 
यह खुलासा में है। नवादिर में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से | 
रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि घर फ़ल्ां में प्रवेश कफ 
न होंगा फिर इस फ़लां के घर को एक दुकान में जिस 
का दरवाज़ा शारक्ष आम पर है प्रवेश हुआ हालांकि इस 
दुकान का कोई दरवाज़ा इस घर में नहीं है तो अपनी 
क़सम में पापी होगा पक ने क़सम खाई कि हमाम में सर 
धोने के लिए प्रवेश न होंगा फिर हमाम में इस गर्ज़ से 
नहीं बल्कि स्नान ग्रह के कर्मचारी आदि को सलाम करने 
के लिए प्रवेश हुआ फिर वहां इस ने सर भी थो लिया 
तो पापी न होगा ओर और कुछ विद्वानों से वर्णन है कि 
अगर किसी ने क्रसम ख्राई कि हमाम में प्रवेश न होगा 
फिर बैतुत् सुलख (॥) में प्रवेश हुआ तो क़सम में पापी 
(॥जिहों कपूर्ड उतोरत है। या 
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तो क़सम में हानिस न होगा यह फ़तावा क्राज्ी खान मेँ 
है और एक मर्द का एक दार (इहाता) है इस मेँ बुस्तान 
है पस्॒ जद ने क़सम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न 
हॉगा फिर इस दार के बुस्तान में दाखिल हुआ और उस 
बुस्तान का दरवाज़ा इसी दार के घरों की तरफ़ है और 
कोई दरवाज़ा नहीं ह और एक ही चहार दीवारी इस दार 
हाय बुस्तान को मुहीत है तो इमाम मुहम्मद रह० ने 
8 फ़रमाया कि बुस्तान में दाखिल होने से ज़ैद हानिस न 
९ होगा ख़्याब बुस्तान इस दार से बड़ा हो या छोटा हो और 
है अगर यह बुस्तान वस्तत दार में बाक्के हो और इस के 
६३ गेर्दा गिर्द इस दार के बुयूत हों तो बुस्तान में दाखिल 
४ होने से हानिस हों जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
से इस मसले में दो रिवायतें 8 एक रिवायत में वही हुक्म 
है जो इमाम मुहम्मद रह० का क़ौल है और दूसरी 
रिवायत में है कि बुस्तान में दाखिल होने से हानिस हो 
जायेगा अगरचे बुस्तान वसत दार में वाक्के न हों यह 
ज़हीरिया मेँ है। 
अगर किसी ने कहा कि अगर म॑ने फ़लां को अपने 
बत में दाखित किया तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो यह 
इस पर होगी कि फ़लां मज़कूर इस की इजाज़त से 
दाखिल हो और अगर क़सम खाई कि अगर मैं ने फ़लां 
को छोड़ दिया कि मेरे बैत में दाखिल हो तो मैरी बीवी 
तालिक़ा है तो यह क्लसम इस के इल्म पर होगी यानी हर 
गाह जाना और मना न किया तो इस ने छोड़ दिया कि 
दाखिल हो जाये पस्न हानिस हो जायेगा और अगर कहा 
कि अगर फ़लां मेरे नियत में दाखिल हुआ तो फज्ञां 
मज़कूर के दाखिल होने पर क्लसम होंगी चाहे हालिफ़ इस 
को इजाज़त दे या ना दे या जाने या न जाने यानी अगर 
वह किसी डाल में दाखिल हुआ तो यह क्लसम खाने वाला 
हानिस हो जाएगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर 
कहा कि अगर मेरे() इस दार में कोई दाखिल हुआ तो 
मेरा गुलाम आज़ाद है और यह दार इसी का है या दूसरे 
का है फिर ख़ुद इस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा 
और अगर यूं कहा कि अगर इस दार में कोई दाखिल 


(!) इस लिए कि ख़ुद उर्फ़ मुस्तसना है। 


न होगा यह फ़तावा क्राशी खान में ह और एक मर्द का 
एक घर (प्रांगण) है इस में बगीचा है बस ज़ैद ने क़सम 
खाई कि मैं इस घर में प्रवेश न हॉगा फिर इस घर के 
बग़ीचा में प्रवेश हुआ और उस ब॒ग़ीचा का दरवाज़ा इसी 
घर के घरों की और है और कोई दरवाज़ा नहीं है और 
एक ही चार दीवारी इस घर व बगीचा को घेरे हुए है तो 
इमाम मुहम्मद रह० ने कहा कि बगीचा में प्रवेश होने से 
ज़ैद पापी न होगा स्वप्न बगीचा इस घर से बड़ा हो या 
छोटा हो और अगर यह बगीचा बीच घर में स्थपित हो 
और इस के चारों ओर इस घर के बहुत से घर हों तो 
बगीचा में प्रवेश होने से पापी हों जायेगा और इमाम अबू 
यूसफ़ रह० से इस मसले में दो रिवायतें हैं एक रिवायत 
में वही आदेश ह जो इमाम मुहप्मद रह० का कथन है 
और दूसरी रिवायत में है कि बगीचा में प्रवेश होने से 
पापी हो जायेगा चाहे बगीचा बीच घर मैं स्थपित न हो 
यह ज़हीरिया में है| 


अगर किसी ने कहा कि अगर म॑ने फ़ल्लां को अपने 
बेत में प्रवेश किया तो मेरी बीवी को तलाक़ है तो यह 
इस पर होगी कि फ़ल्ां वर्णित इस की आज्ञा से प्रवेश हो &. 
और अगर क़सम खाई कि अगर मैं ने फ़लां को छोड़ ५४ 
दिया कि मेरे घर मेँ प्रवेश हो तो मेरी बीवी को तलाक़ है ३ 
तो यह कसम इस के ज्ञान पर होगी यानी हर जगह ) ) 
जाना और मना न किया तो इस ने छोड़ दिया कि प्रवेश ४ 
हो जाये बस्त पापी हो जायेगा और अगर कहा कि अगर 0 
फ़लां मेरे विचार मेँ प्रवेश हुआ तो मेरी बीवी को तलाक़ हा 
हैं तो फलां वर्णित के प्रवेश होने पर क़सम होगी चाहे 
शपथ कर्ता इस को आज्ञा दे या ना दे या जाने या न 
जाने यानी अगर वह़ किसी हालत मेँ प्रवेश हुआ तो यह 
क़सम खाने वाला हानिस हो जाएगा यह मुहीतुल सुरखी 
में है और अगर कहा कि अगर मेरे (॥) इस घर में कोई 
प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है और यह घर इसी 
का है या दूसरे का है फिर ख़ुद इस में प्रवेश हुआ तो 
पापी न होगा और अगर यूं कहा कि अगर इस घर मैं 
कोई प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुल्लाम आज़ाद है तो अपने 


(]) इस वास्ते कि ख़ुद ज़माने से अलग है। 
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भी हानिस हो जायेगा ख़्याह दार मज़कूर इसी का हो या 
दूसरे का हो और अगर किसी ने कहा कि बक्तप्तम में 
फ़लां को अपने दार मेँ दाखिल होने से पना करूंगा पस्त 
अगर इस को एक मर्तबा थी मना कर दिया तो क़सम मेँ 
सच्चा होगया फिर अगर दूसरी दफ़ा इस को जाते देखा 
और न पना किया तो इस पर कुछ नहीं हैं यह बहर उल् 
है राइक़ में है और एक शख्स ने क़सम खाई कि मैं इस 
४5 दार में दाखिल न होंगा फिर मालिक दार ने इस दार के 
पहलू में एक बैत खरीदा और बैत का दरवाज़ा इस दार 
में फोड़ दिया और इस बैत का रास्ता इसी दार से कर 
६9 दिया और वो दरवाज़ा जो पहले इस बैत का था बन्द 
कर दिया फिर क्रसम खाने बाला इस बैत में बदून दार 
के अन्दर दाखिल होने के दाखिल हुआ तो इमाम मुहामद 
रह० ने फ़रमाया कि हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि बैत 
मज़कूर थी दार में से हो गया और शैद ने खालिद बिन 
अब्दुल्लाह से कहा कि अगर ख़ालिद बिन अब्बुल्लाह इस 
दार में दाखिल हुआ तो खालिद बिन अ्रब्दुल्लाह की बीची 
तालिक्रा है पस्त खालिद बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि तुप 
लोग मुझ पर इस अम्र के गवाह रहो फिर खालिद बिन 
अब्दुल्लाह इस दार में दाखिल हुआ तो इस पर अपनी 
बीवी की तलाक़ लाजिम होंगी और एक शख्स ने कहा 
कि मैं इस दार में और इस हुजरह में दाखिल न होंगा 
फिर दार से बाहर निकला फिर दार में दाखिल हुआ और 
हुनर में दाखिल न हुआ तो जब तक हुजरह में दाखिल 
न हो तब तक हानिस न होगा और यह क़सम इन दोनों 
में दाखिल न होने पर वाक़े होगी और यह फ़तावा क्ाज़ी 
स्नान में है। 
अगर कसम खाई कि जद के दार में दाखिल न 
होंगा और यह दोनों शख़्स सफ़र में हैं तो फ़रमाया कि 
यह क़स्म छोलदारी व ख़ैमा व क़ुबा पर और हर मन्ज़िल 
पर जिस में उत्तरना वाक़्ते हो वाक़े (2) होगी। जैंकिन 
अगर इस ने इन त्तीनों चीज़ों में से कोई ख़ास चीज़ मुराद 
ली तो दयानत की राह से इस को तसदीक़ होगी मगर 
क़ज़ाअन न होगी यह मुहीत सुरख्ती में है और क्रालज़ 


(४) चुनाचें जिस मन्ज़िल में ज़ैद उतरा है अगर इस में दाखिल हुआ 
तो हानिम्त होगा व कज़ा फ़िल ज्लैमा कौरहा। 


प्रवेश होने से भी पापी हो जायेगा चाहे घर वर्णित इसी 
का हो या दूसरे का हो और अगर किस्ती ने कहा कि 
क़सम से में फ़ल्ां को अपने घर में प्रवेश होने से मना 
करूगा बस अगर इस को एक मर्तबा थी पना कर दिया 
तो क्रसम में सच्चा हो गया फिर अगर दूसरी दफ़ा इस 
को जाते देखा और न पना किया तो इस पर कुछ नहीं 
है यह बहरूराइक्र में हैं और एक व्यक्ति ने क़सम खाई 
कि मैं इस घर में प्रवेश न होंगा फिर मालिक घर ने इस 
घर के पहलू में एक घर ख़रीदा और घर का दरवाजा इस 
घर में फोड़ दिया और इस घर का रास्ता इसी घर से 
कर दिया और चह दरवाज़ा जो पहले इस घर का था 
बन्द कर दिया फिर क्रसम खाने बाला इस घर में बदून 
घर के अन्दर प्रवेश होने के प्रवेश हुआ तो इमाम मुहामद 
रह० ने फ़रमाया कि पापी हो जायेगा इस लिए कि घर 
वर्णित भी घर में से हो गया और ज़ैद ने खालिद बिन 
अब्दुल्लाह से कहा कि अगर खालिद बिन अब्दुल्लाह इस 
घर में प्रवेश हुआ तो खालिद बिन अनब्दुल्लाह की बीवी 
तालिक्रा है बस खालिद बिन अब्डुल्लाह ने कहा कि तुप 
लोग मुझ पर इस कार्य के गवाह रहो फिर खालिद बिन 
अब्दुल्लाह इस घर में दाखिल हुआ तो इस पर अपनी ह. 
बीवी की तलाक़ अनिवार्य होंगी और एक व्यक्ति ने कहा (४ 
कि मैं इस घर में और इस हुजरह मेँ प्रवेश न होंगा फिर ३ 
घर से बाहर निकला फिर घर मेँ प्रवेश हुआ और हुजरह हर ) 
ऐें प्रवेश न हुआ तो जब तक हुजरह में प्रवेश न हो तब 
तक पापी न होगा और यह क़सम इन दोनों में प्रवेश न&; 
होने पर स्थपित होगी और यह फ़तावा क्वाज़ी ख़ान में है। “ 
अगर कसम खाई कि शैद के घर मेँ प्रवेश न हॉगा 
और यह दोनों व्यक्ति सफ़र में हैं तो फ़रमाया कि यह 
क्रसम छोलदारी व ख्ैमा व गुंबद पर और हर मन्ज़िल पर 
जिस में उतरना स्थपित हो घटित (29) होगी। लेकिन 
अगर इस ने इन तीनों चीज़ों में से कोई ख़ास चीज़ 
तात्मर्य ली तो ईमानदारी से इस की पुष्टि होगी मगर 
न्यायिक तौर पर न होगी यह मुहीत सुरुखी में है और 
अनुबादक के कधनानुसार हमारे समय के अनुकूल शेंद को 


(2)चुनाचें गिस मन्जिल में ज़ैद उत्तरा है अगर इस में प्रवेश हुआ 
तो पापी होगा व यह छ़ैमा आदि में है। 
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मुतरजम हमारे उफ़ के मुवाफ़िक्र गेंद के हमर के घर पर 
क़त्म वाक़े होगी और इल्ला आंकि यह ज्ोग सहारर्ई हों 
'फ़ाफ़ह्म क्‍ल्लाहु आल़ग' और अगर क़स्तमम खाई कि इस 
फ़्सतात (बडा ख्मा) में दाखिल न होंगा हालाँकि यह 
फ़सतात एक मक्काम पर गड़ा हुआ है फिर वहां से उखाड़ 
कर दूसरे मक़़ाम पर गाडा गया फिर इस में दाखिल हुआ 
१४ तो हानिस हो जायेगा और यही हुक्म जो * क्ुबा की 
4 सूरत में है। इसी तरह अगर लक्डी को सीढ़ी या मिप्बर 
हों तो इस में भी यही हुक्म है इस वास्ते कि इन चीज़ों 
# वो पक जगह से दूसरी जगह मुन्तक्रिल करने से इन के 
६३ गाम में तगय्युर व ज़वाल नहीं आता है। यह बदाऐं में है 
४ और क़ाल ज़ुबा बदूं का स्ैमा बालों का होता है फ़ा 
हिफ़ज़दू और अगर क्रस्म खाई कि इस ख़ुबा में दाखिल 
न होंगा तो पेतबार इस की चूं बूं व नमदे दोनों का है 
और बाज़ ने फ़रमाया कि एऐतबार फ़क्त चूं बूं का है 
और बाज़ ने फ़रमाया कि ऐतबार (॥) फ़क्तत नमदे का है 
पस॒ बिना बर क्तौलत़ सानी के अगर नमदा बदल दिया 
गया और चूंबीं वही बाक़ो हैं फिर इसमें दाखिल हुआ तो 
हानिस हो जायेगा और इस के बस्क्क्स किया गया तो 
हानिस न होगा और बिना बर तीसरे क़ौल के अगर 
नमदा बदल दिया गया और चूंबीं वहीं # तो इस में 
दाखिल होने से हानिस न होगा और अगर इस के 
बरअक्स किया गया तो हानिस हो जायेगा और असह 
वही क्रौल अव्वल है। यह मुहीत में हैं। 
अगर क़सम खाई कि फ़ला के पास बैत में न 
जाउंगा फिर पक बैत में दाखिल हुआ जिस में फ़र्ञां 
मज़कूर मौजूद था मगर इस ने दाख़िल होने में इस के 
पास जाने को नियत नहीं को थी तो हानिस न होगा। दो 
शख्सों में से हह एक ने क़सम खाई कि मैं इस दूसरे के 
पास न जाउंगा फिर दोनों ज्ञाथ ही एक पन्जिल्ञ मैं 
दाखिल हुए तो दोनों हानिस न होंगे यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में है। अगर क़सम खाई कि फ़ल्ञां के पास न 
जाउंगा तो शैस्ुल इस्लाम ने शरह मेँ ज़िक्र फ़रमाया है 
कि फ़लां के पास जाने से उफ़ में दर सूरत मुतलक़ यह 
लफजा होने के यह मुराद होती है कि फ़ां के पास इस 


उपस्थिति के घर पर क़सम स्थपित होगी और सिवा 
आंकि यह लोग जंगली हों 'जो समझो अल्लाह जाने' और 
अगर क़सम खाई कि इस मंडप (बड़ा स्त्रैमा) में प्रवेश न 
होंगा हालाँकि यह मंडप एक स्थान पर गड़ा हुआ है फिर 
वहां से उख़ाड़ कर दूसरे स्थान पर गाड़ा गया फिर इस में 
प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और यही आदेश जो मैं 
गुंबद को स्थिति में है। इसी तरह अगर लकड़ी को सीढ़ी 
या मिम्बर हो तो इस में भी यही आदेश है इस लिए कि 
इन चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह हस्तातरित करने 
से इन के नाम में परिवर्तन व पत्तन नहीं आता है। यह 
बदाऐं में है और कहना गुंबद के सिवाए जैमे का बालों 
का होता है याद रखें और अगर क़सम खाई कि इस 
ज़ुबा में प्रवेश न होंगा तो भरोस्ता इस को कोलों और 
गर्म कपड़ों दोनों का है और कुछ ने कहा कि भरोसा 
केवल कीलों का है और कुछ ने कहा कि भधरोसा() 
केवल गर्म कपड़े का है बस सूसरे कथन के आधार पर 
अगर गर्म कपड़ा बदल दिया गया और कीलें वही बाक़ी 
हैं फिर इसमें प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और इस के 
विपरीत किया गया तो पापी न होगा और तीसरे कथन 
के आधार पर अगर गर्म कपड़ा बदल दिया गया और 
कीलें बही हैं तो इस में प्रवेश होने से पापी न होगा और (८ 
अगर इस के विपरीत किया गया तो पापी हो जायेगा < 
और वही पहला सही कघन है। यह मुहीत में है। 9 
अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास घर में नई 
जाउंगा फिर एक घर में प्रवेश हुआ जिम्त में फ़ल्ां वर्णित & ५ 
मौजूद था मगर इस ने प्रवेश होने में इस के पास जाने “ 
की इरादा नहीं को धी तो पापी न होगा। दो शसझ््सों में 
से हर पक ने क़सम खाई कि मैँ इस दूसरे के पास न 
जाउंगा फिर दोनों साथ ही एक मन्ज़िल में प्रवेश हुप तो 
दोनों पापी न होने यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर 
क़स्तम खाई कि फ़ल्ाँ के पास न जाउंगा तो शैख्जुल 
इस्लाम ने शरह मेँ ज़िक्र फ़रमाया है कि फ़लां के पास 
जाने से उ्फ़ में दर स्थिति मुतलक् यह लफ़ज होने के 
यह तात्पर्य होती है कि फ़लां के पास इस को ज़ियारत व 
ताज़ीम के लिए पैसे मकान में जड़ां चढ़ अपने मुलाक़ाती 
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को ज़ियारत व ताज्ीम के वास्ते ऐसे मकान मेँ जहां वो 
अपने मुलाक्ताती व ज़ियारत कुनिन्दह लोगों के वास्ते बैठा 
करता है न जाउंगा और इमाम कुदूरी ने थी अपनी 
किताब में इसी तरफ़ इशारह फ़रमाया है क्योंकि इमाम 
छुदूरी ने ज़िक्र फ़रमाया कि अगर वो इस के पास किसी 
मस्जिद या छत या दहलीज़ में गया तो डानिस न होगा 
४४ और इसी तरह अगर फ़ुसतात या ख्ैमा में इस के पास 


६३ हासिल यह है कि इस में झादत का ऐतबार है और 
४ हमारे उर्फ में अगर वो मस्जिद में इस के पास गया तो 
हानिस हो जायेगा हां अगर वो मस्जिद में दाखिल हुआ 
और इस के पास जाने की नियत नहीं की या यह नहीं 
ज़ानता हैं कि वो इस में है तो हानिस न डोगा और 
क़ुदूरी में लिखा है कि अगर एक क्रौम के पास गया जिन 
में फ़ल्ां मज़कूर थी है मगर इस ने इस के पास जाने का 
क़सद नहीं किया तो 'फ्रीमा बैनहू व बैनुल्लाह तझाला! 
हानिस न होगा मगर कज़ाअना[श|दस की तसदीक़ न की 
जायेगी और नीज़ कुदूरी में फ़रमाया कि फ़लाँं के पास 
जाने की यह मजअनीं हैं कि जाते वक़्त इस के पास जाने 
का क़रसद हो खझ्याह वो अपने बैत में हो या किसी दूसरे 
के बैत में हो। अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास इस 
दार में दाखिल न होंगा फिर वो दार में दाखिल हुआ और 
फ़ल्लां इस दार के किसी बैत में है तो हानिस न होगा 
और अगर सहन दार में होगा तो हानिस हो जाग्रेगा इस 
वास्ते कि वो फ़ल्ां के पास दाख़िज़ होने वाला जभी होगा 
कि जब इस को मुशाहिंदा करें व क़ालज़ मुतरज्जिम हमारे 
डर्फ में हानिस होना चाहिए वल्लाहु आलम आर इसी 
तरह अगर क्रप्तमम खाई कि फ़ल्ां के पास इस गांव मैं 
दाखिल न होंगा तो गांव में दाखिल न होने से हानिस न 
होगा इल्ला आंकि गांव मज़कूर में इस के पास इस के 


(2) मसलन इसने यह भी क्रसम खाई हो के आगर मैं इस क्रम 
में झूठा हों जाऊँ तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर बाद इस वक्तिप 
के औरत ने दावा किया कि मैं तालिक़ा हों गई हूं तो क़ाज़ी इस 
मामले में अगर अपने हानिस होने से दन्कार किया तो तम़दीक्र न 
करेगा। 


व ज़ियारत कुनिन्दह जोगों के लिए बैठा करता हैं न 
जाउंगा और इमाम कछूुदृूरी ने भी अपनी किताब में इसी 
ओर इशारा किया है या है क्योंकि इमाम छूदूरी ने वर्णन 
क्रिया कि अगर वह इस के पास किसी मस्जिद या छत 
या दहलीज़ में गया तो पापी न होगा और इसी तरह 
अगर मंडप या ख्रैमा में इस के पास गया तो पी पापी न 
होगा लेकिन अगर वह बदवी हो तो इस के बैठने को 
जगह़ यही आनंददायक ख़ैमा होगी बस पापी हो जायेगा। 
अगर ज़ियारत की नियत से गया और हासिल यह है कि 
इस मेँ आदत का विश्वास हैं और हमारे समय में अगर 
वह मस्जिद में इस के पास गया तो पापी डो जायेगा हां 
अगर वह मस्जिद में प्रवेश हुआ और इस के पास जाने 
की इरादा नहीं की या यह नहीं जानता है कि वह इस में 
है तो पापी न होगा और क्ुदूरी में लिखा है कि अगर 
एक क्रॉम के पास गया जिन में फ़ल्लां वर्णित थी है मगर 
इस ने इस के पास जाने का क़सद नहीं किया तो 
अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते पापी न डोगा मगर 
न्यायिक तौर पर (2) इस की पुष्टि न को जायेगी और 
कुदूरी ने थी में फ़रमाया कि फ़लां के पास जाने का यह 
अर्थ है कि जाते समय इस के पास जाने का इरादा हो ०. 
चाहे वह अपने घर में हो या किसी दूसरे के घर में हो। ५४ 
अगर क्रप्तम खाई कि फ़ज़ां क॑ पास इस घर मेँ प्रवेश न 24 
होंठगा फिर वह घर मेँ प्रवेश हुआ और फ़लां इस घर के जे 
किसी घर में है तो पापी न होगा और अगर सहन घर में # 
होगा तो पापी हो जायेगा इस लिए कि वह फ़लाँ के पास & 
प्रवेश होने वाला जभी होगा कि जब इस को आंकलन 
करें अनुवादक के कथनानुसार हमारे छफ में पापी होगा 
चाहिए वल्लाहु आज़म आर इसी तरह अगर क्रस्तमम खाई 
कि फ़ल्ञां के पास दत्त गांव मेँ प्रवेश न होना तो गांव में 
प्रवेश न होने से पापी न होगा सिवा आंकि गांव वर्णित 
में इस के पास इस के घर में प्रवेश हो जाये यह मुहीत 
में है। एक व्यक्ति ने क्रमम खाई कि फ़लां के पास प्रवेश 


(9) उदहारणतः इसने यह भी क़सम खाई हो के अगर मैं इस 
क़्म में झूठा हो जाऊँ तो मेरी बीवी को तलाक है फिर इस 
घटना के बाद औरत ने दावा किया कि मैं तलाक़प्गुदा हो गई हूं 
तो क़ाज़ी दस्त मामले में अजगर अपने पापी होने से इन्कार किया तो 
पुष्टि न करेगा। 
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घर में दाखिल हो जाये यह मुहीत में ह। एक शख्स ने 
क़रसतम खाई कि फ़लां के पास दाखिल न होंगा पत्त इस 
को मौत के पीछे इस के पास गया तो हानिस न होगा 
यह सिराजिया में है। 


अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर 
५९. में तुझ से कुर्बत करूं फिर दार मज़कूर में 
) दाखिल हुआ तो दो ईला से मौला हो 
(५ जायेगा : 
; अगर कहा कि हर बार कि दाखिल हुआ मै इन 
६9% दोनों दारों में से किसी एक दार में तो वल्लाह मैं तुझे 
४ नहीं मारूगा और फिर दोनों में दाखिल हुआ फिर औरत 
को मारा तो एक मर्तबा हानिस होगा और अगर अजज़ा 
में यूं कहा कि तू मुझ पर क्लसम है अगर मैं ने तुझ मारा 
फिर दोनों में दाखिल हुआ या एक में दाखिल हुआ फिर 
औरत को मारा तो हर बार के दाखिले का कपक़ारह 
क्रतम इस पर वाजिब होगा। एक मर्द ने अपनी बीची से 
कहा कि हर बार कि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो 
वलल्‍्लाह मैं तुझ से क्ुर्बत॒ न करूगा फिर दार मज़क्र में 
दाखिल हुआ तो ईला करने वाला हो जायेगा पत्त अगर 
बाद दाखिल होने के औरत से जिमाझज़ किया तो हानिस 
हो जायेगा और क्रसम बातिल हो जायेगी चुनांचे अगर 
दूसरी बार दाखिल हुआ तो ईला कुनिन्दह॒ न होगा कि 
बूसरी बार जिमाअ करने से इस पर दूसरा कपक़ारह 
लाज़िम न आयेगा और अगर दूसरी बार दाखिल होने के 
बाद चार महीने बदूँ जिमाअ्र के गुज़र गये तो औरत इस 
से बाइना न होंगी और अगर पहलनी बार बुल्नू दाखिल 
होने के बाद औरत से जिमाअ न किया यहां तक के 
वूसरी बार दाखिल हुआ तो वो ईज्ञा कुनिन्दह रहेगा पत् 
जब अब्बल् बार के दाखिले से चार महीने बदूं जिमाअ 
किये गुज़र जाएँगे तो औरत मज़कूर बाइना हो जायेगी 
और फिर जब दूसरी बार के दाखिले से चार महीने पूरे 
होंगे तो बाद को बाइना बतलाक़ दीगर हो जायेगी 
बशर्तेकि वो पहली तलाक़ बाइना को इद्दत में हो और 
अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क्रसमम है अगर मैं तुझ से 
क्ुर्बत कस फिर दार मज़कूर में दोबारह दाखिल हुआ तो 


न होंगा बस इस की मौत के पीछे इस के पास गया तो 
पापी न होगा यह सिराजिया में है। 


अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर 
में तुझ से निकटता करूं फिर वर्णित घर में 
प्रवेश हुआ तो दो शपथ से मालिक हो 
जायेगा : 

अगर कहा कि हर बार कि प्रवेश हुआ मं इन दोनों 
दारों में से किसी एक घर में तो कल्लाड मैं तुझे नहीं 
माझ्ूगा और फिर दोनों मेँ प्रवेश हुआ फिर औरत को 
मारा तो एक मर्तबा पापी होगा और अगर अजज़ा में यूं 
कहा कि तू मुझ पर क्रत्म है अगर मैं ने तुझ मारा फिर 
दोनों में प्रवेश हुआ या एक में प्रवेश हुआ फिर औरत 
को मारा तो हर बार के दाखिले का प्रायश्चित क़स्तम इस 
पर अनिवार्य होगा। एक मर्द ने अपनी बीवीं से कहा कि 
हर बार कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो वल्लाह मैं तुझ 
से क्तर्बती न करूंगा फिर घर वर्णित में प्रवेश हुआ तो 
ईला करने वाला हों जायेगा बस अगर बाद प्रवेश होने के .. 
औरत से जिमाज़ किया तो पापी हो जायेगा और क्रसम (४ 
अमान्य हो जायेगी चुनांचे अगर दूसरी बार प्रवेश हुआ तो ३ 
ईला कुनिन्द न होगा कि दूसरी बार जिमाअ करने से हर ) 
इस पर दूसरा प्रायक्षिचत अनिवार्य न आयेगा और अगर £ 
दूसरी बार प्रवेश होने के बाद चार महीने बढूँ जिमाअ के 
गुज़र गये तो औरत इस से बाइना न होगी और अगर 
पहलनी बार बुज़ू प्रवेश होने के बाद औरत से जिमाअ न 
किया यहां तक के दूसरी बार प्रवेश हुआ तो वह ईला 
कुनिन्दह रहेगा बस जब पहला बार के दाखिले से चार 
महीने बदूं जिमाअ किये गुज़र जाएँगे तो औरत वर्णित 
बाइना हो जायेगी और फिर जब दूसरी बार के दाखिले से 
चार महीने पूरे होंगे तों बाद को बाइना बतलाक़ दीगर हो 
जायेगी बशर्तेकि वह पहली तलाक़ बाइना को इद्दत में 
हो और अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क्रसम है अगर मैं 
तुझ से क्ुर्बत करू फिर घर वर्णित में दोबारह प्रवेश हुआ 
तो दो ईज्ञा से मालिक हो जायेगा और अगर बाद हर 
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दो ईज़ा से मौला हों जायेगा और अगर बाद हर दाख़िले 
के इस से जिमाअ कर जिया हो तो इस पर दो कप्फ़ारे 
लाजिम आयें और अगर जिमाज्ञ न किया पैसे ही छोड़ 
दी तो पहले दाखिले से चार महीने गुजरने पर बयक 
तलाक़ बाइन हो जायेगी और जब दूसरे दाखिले से चार 
महीने पूरे गुज़र जाएँगे और हुनूग वो पहली तलाक़ को 
है इदूदत में है तो दूसरी तलाक़ बाइना भी इस पर वाक़े 
५५ होगी और अगर कहा कि हर बार कि मैं इस दार में 
३ दाखिल हुआ तो तू तालिक़ा सुल्स है अगर मैं तुझ से 
/ क़र्बत॒ की। फिर दार मज़कूर में दोबारह दाखिल हुआ तो 
६३ कसम सच्ची होने के हक़ में डर बार के दाख़िले में वो 
४ मौला होगा चुनांचे अगर मुददत के अन्दर इस से कूूर्बत 
को तो वो बसा तलाक़ तालिक़ा हों जायेगी और अगर 
क्रुर्बत न की तो चार महीने गुजरने पर वो बयक तलाक़ 
बाइना होगी और जब दूसरे दाखिले से भी चार गुज़र गये 
तो दूसरी तलाक़ से तालिक़ा होगी जैकिन तीन से .ज्यादा 
इस पर लाज़िम नहीं हॉंगी और इसी तरह अगर कहा कि 
हर बार कि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो वास्ते अल्लाह 
के मुझ पर इस गुलाम का आज़ाद करना है अगर मैंने 
तुझ से क़र्बत॒ की या कहा कि तू यह गुलाम आज़ाद है 
अगर मैंने तुझ से क्र्बत की फिर दो बार दाखिल हुआ 
तो हर बार के दाख़िले पर वो ईला कुनिन्द होगा पत्र 
अगर औरत से क्तुर्बत कर जी तो एक क्रसम में हानिस 
(]) हो जायेगा इसी तरह अगर अपनी बीबी से कहा कि 
तू तालिक़ा सुल्स है अगर मैंने तुझ से क्ुर्बत को फिर 
औरत से बाद एक रोज़ के कहा कि तू तालिक़ा सुल्स है 
अगर मैं ने तुझ से क्र्बत की तो क्रसम सच्ची होने के 
हक़ में यह दों ईला हैं और अगर क्ुर्बत की तो एक 
क्रम में हानिस होगा पस्॒ तीन तलाक़ वाक़े हॉगी और 
अगर कहा कि हर बार में इस दार में दाखिल हुआ पत्त 
अगर मैंने तुझ से क़र्बत की तो मुझ पर पक हज लाज़िम 
है या कहा कि तू मुझ पर क़सम नज़र है फिर इस दार 
में दो बार दाखिल हुआ और हर दाखिणे के बाद औरत 


(।)क़सम सच्ची होने के वास्तें तो यह चाहिए कि हर बार मैं वो 
मीला सूर करें और क़सम टूटने ना दे कि हसी तौर से क़सम में 
सच्चा रहेगा लेकिन अगर हानिस हुआ तो कप्फ़ारा एक ही क्रस्तम 
का लाज़िम होगा। 


दाखिले के इस से जिमाअ कर छिया हो तो इस पर दो 
प्रायश्चित अनिवार्य आयें और अगर जिमाअ न किया पैसे 
ही छोड़ दी तो पहले दाखिले से चार महीने गुज़रनें पर 
एकदम तलाक़ हो जायेगी और जब दूसरे दाख़िले से चार 
महीने पूरे गुज़र जाएँगे और अभी वह पहली तलाक़ की 
इद्दत में है तो दूसरी तलाक़ भी इस पर स्थपित होगी 
और अगर कहा कि हर बार कि मगैँ इस घर में प्रवेज्ञ 
हुआ तो तझे तीसरी तलाक़ है अगर मैं तुझ से सहवात्त 
क्रिया। फिर वर्णित घर में दोबारा प्रवेश हुआ तो कसम 
सच्ची होने के पक्ष में हर बार के दाखिले में वह मालत्रिक 
होगा चुनांचे अगर मुद्दत के अन्दर इस से संभोग किया 
तो वह बसा तलाक़ तलाक़शुदा हो जायेगी और अगर 
सहवास न किया तो चार महीने गुजरने पर वह पए्कदम 
तलाक़ होगी और जब दूसरे प्रवेश से थी चार गुज़र गये 
तो दूसरी तलाक़ से तलाक़शुदा होगी ज्ञेकिन त्तीन से 


ज्यादा इस पर अनिवार्य नहीं होंगी और इसी तरह अगर 


कहा कि हर बार कि मैं इस पर में प्रवेश हुआ तो लिए 
अल्लाह के मुझ पर इस गुल्लाम का आज़ाद करना है 
अगर मैंने तुझ से सहवास किया या कहा कि तू यह 
गुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से सहवास किया फिर 
दो बार प्रवेश हुआ तो हर बार के दाखिले पर वह शपथ ५४ 
कर्ता होगा बस अगर औरत से संभोग कर लिया तो एक 
क्रम में पापी () हो जायेगा इसी तरह अगर अपनी है 
बीवी से कहा कि तुझे तीन तलाक़ है अगर मैंने तुझ से # 
सहवास किया फिर औरत से बाद एक दिन के कहा कि & ५ 
तुझे तीन तलाक़ है आगर मैं ने तुझ से सहवास किया तो * 
क़सम सच्ची होने के हक में यह दो ईला है और अगर 
सहवास किया तो एक क्रक्तम में पापी होगा बस तीन 
तलाक़ स्थपित होंगी और अगर कहा कि हर बार मेँ इस 
घर में प्रवेश हुआ बस अगर मैने तुझ से सहवास किया 
तो मुझ पर एक इज अनिवार्य है या कहा कि तू मुझ पर 
मन्नत की कसम है फिर इस पर मेँ दो बार प्रवेश हुआ 
और हर प्रवेश के बाद औरत से क्ुर्बत॒ को तो इस पर 


(]क़सम सच्ची होने के लिए तो यह चाहिए कि हर बार मेँ चह्ढ 
मालिक आवाज़ करों और क़सम टूटने ना दे कि इसी तरह से 
क़सम मेँ सच्चा रहेगा लेकिन अगर पापी हुआ तो प्रायश्चित एक 
ही क़सम का अनिवार्य हौगा। 
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से छुर्बत की तो इस पर दो हज या जज्ञा दो क़सम 
वाजिब होगी और इसी तरह अगर लुज़्म हज के पीठे 
शर्त () क्लर्बत बयान की हो तो भी यही हुक्म है और 
अगर कहा कि हर बार में इस दार में दाखिल हुआ पत्त 
मैंने तुझ से क़तर्बत की तो मुझ्न पर एक हज वाजिब है 
फिर दार में दाखिल हुआ फिर औरत से क्ूर्बत की तो 
१४ इस पर हज लाज़िम होंगे और अगर दार में दाखिल हुआ 


६9 कुर्बत न की तो यह कहना या यड् कहना कि मैं तुझ से 
क्र्बत न करूंगा दोनों बराबर हैं कि एक ही बार हानिस 
होगा क्राजल मुतरजणम यह शाबान अ्ररत्री में मुस्तक्रोम है 
कि 409० ७ .»/ ॥५० ४ ७ ७७ ४ और हमारी 
शबान में इस सूरत में तापम्मुल्न है वल्लाहु आलम और 
अगर कहा कि वल़लाड मैँ तुझ से क्रर्बत॒ न करूंगा हर 
बार कि मैं दाखिज़ हुआ इस दार मेँ तो यह क्रौली और 
कोला हर बार कि मैं दाखिल हुआ इस दार में तो वल्लाह 
मैं तुझ से क्र्बत॒ न करूंगा दोनों यक्‍्सां हैं और अगर 
कहा कि अगर मैंने तुझ से क्ुर्बत को तो तू तातिक़ा है 
हर बार कि मैँ दाखिल हुआ इस दार में तो वो ईल़ा 
करने वाल़ा न हो जायेगा और अगर औरत से कछ्र्ब॑त 
करने के बाद दार में मज़कूर में दाखिल हुआ तो बयक 
तलाक़ तालिका हो जायेगी यह शरह जामझ कबीर में है। 


अगर दो नफ़ियों के दरमियान कलिमा या दाखिल 
किया मसलन कहा कि वल्लाह मेँ इस दार में न दाखिल 
होंगा या इस दार दीगर में न दाखिल होंगा फिर इन दोनों 
में से किसी पक मेँ दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा 
और अगर दोनों में से किसी में दाखिल न हुआ यहां तक 
कि मर गया तो हानिस न होगा। और अगर कलिमा या 
दरमियान दो इसबातों के दाखिल किया मम़लन कहा कि 
वल्लाह मैं इस दार में दाखिल होंगा या इस दार दीगर में 
दाखिल होंगा फिर वो इन में से एक मैं दाखिल हुआ तो 
क़सम में सच्चा हो गया और अगर दोनों में से किसी में 


2) शर्त मौखेर करने से कुछ फ़र्क़ न होंगा। 


दो हज या बदला दो क़रसम अनिवार्य होंगी और इसी 
तरह अगर हज की अनिवार्यता के पीछे निकटता“सहवास 
को शर्ता।)वर्णन को हो तो भी यही आदेश है और अगर 
कहा कि हर बार में इस घर में प्रवेश हुआ बस मैंने तुझ 
से निकठता की तो मुझ पर एक हज अनिवार्य है फिर 
घर में प्रवेश हुआ फिर औरत से संभोग किया तो इसपर 
हज अनिवार्य होंगे और अगर घर मैं प्रवेश हुआ या 
औरत से एक बार संभोग किया तो इसके ज़िप्मे अनिवार्य 
नहीं ह सिवा एक क़्सम के और अगर कहा कि हर बार 
प्रवेश हुआ में इस घर में तो वल़लाह मैंने तुझ से संभोग 
न किया तो यह कहना या यह कहना कि मैं तुमसे 
संभोग न करूंगा दोनों बराबर हैं कि एक ही बार पापी 
होंगा अनुवादक के कधनानुसतार यह जझ्रबी भाषा में सीधा 
है कि हर बार प्रवेश हुआ में इस घर में तो वल्लाह़ मैंने 
तुझसे संभोंग किया और हमारी भाषा में इस स्थिति में 
संकोच है अज़्लाह जाने और अगर कहा कि अल्लाह मैं 
तुझसे निकटता न करूंगा हर बार कि मैं प्रवेश हुआ इस 
घर में तो यह कथन और कहा हर बार कि हैँ प्रवेश 
हुआ इस घर में तो वल़्ल़ाड मैं तुझसे निकटता न करूंगा 
दोनों बराबर हैं और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से ०. 
निकटता की तो तुझे तलाक़ है हर बार कि मैं प्रवेश हुआ ५९ 
इस घर में तो वह शपथ्य करने वाज़ा न डो जायेगा और < 
अगर औरत से निकठता करने के बाद वर्णित घर में फै 
प्रवेश हुआ तो एकदम तलाकशुदा हो जायेगी यह शरह ई 
जामझ कबीर में है। ५ 
अगर दो नफ्रियों के बीच कलिमा या प्रवेश किया * 
मसलन कहा कि बल्लाह मैं इस घर में न प्रवेश होंगा या 
इस घर दीगर में न प्रवेश होगा फिर इन दोनों में से 
किसी एक में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर 
दोनों में से किसी में प्रवेश न हुआ यहां तक कि पर गया 
तो पापी न होगा। और अगर कलिमा या बीच दो 
इसबातों के प्रवेश किया मसलन कहा कि वल्लाह़ मैं इस 
घर मैं प्रवेश होंगा या इस घर दीगर मैं प्रवेश होंगा फिर 
वह इन मैं से एक मैं प्रवेश हुआ तो क़सम में सच्चा हो 
गया और अगर दोनों में से किसी में प्रवेश न हुआ यहां 


(१) क्षार्त लगाने से कुछ फ़र्क़॒ न होगा। 
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दाखिल न हुआ यहाँ तक कि मर गया तो हानिम्त हो 
गया और अगर कलिमा या दरमियान नफ़ी और इसबात 
के दाखिल किया मसलन कहा कि वल्लाह 7 इस दार में 
दाखिल न होगा या इस दार दीगर मूँ आज ज़रूर दाखिल 
होंगा पत्त अगर दूसरे दार में दाखिल हो गया तो क़सम 
में सच्चा हो गया और क़सम नफ़ों साक्रित हो गई और 
(४ दार अव्यल में दाखिल हुआ तो क़सम नफ़ी में हानिस हो 


६9 गया है इस को बजा ज्ञाया तो मुकर्र हानिस न होगा और 
इसी तरह जिस क्रप्तम में इस्बात से इब्तदा की हो यही 
हुक्म 6 मसलन कहा कि बल्लाह मैं इस दार में आज 
ज़रूर दाखिल होंगा या इस दार दीगर में कभी दाखिल न 
होगा लैकिन बात इतनी है कि क़्रसम इसबात में अगर 
आज़ ह इस दार में दाखिल हो गया तो क्रसम में सच्चा 
होगा और क्रस्तम नफ़ी में दूसरे दार में दाखिल होने पर 
हानिस होगा यह श़रह तलखीस जामअ कबीर में है। 
अगर कहा कि वल्ज़ाह मैं इस दार में दाखिल न 
होंगा या इस दार दीगर में दाखिल होंगा पस्त अगर दूसरे 
दार में दाखिल होने से पहले दार अच्चल में दाखिल हुआ 
तो हानिस हो जायेगा और अगर पहले दार दीगर में 
दाखिल हुआ तो क्रसम साक्रित हों गई और अगर इस ने 
तख्युर () को नियत की हो तो असल में मज़कूर है कि 
क़सम इस को नियत पर होगी पस्त॒ क़सम का इन्म्रक्राद 
इन दोनों में से एक पर होगा यानी या तो अब्चल पर न 
दाखिल होने के साथ या दूसरे पर दाखिल होने के साथ 
और यही हिस्सा मशाइस़ का क्रौत ह और यही मज़हब 
शैख अबू अब्दुल्ताह जअफ़रानी का है और यही असड है 
और अगर कहा कि वल्ज़ाह मैँ इस दार में दाखिल न 
डोगा या दो दार हाये दीगर में से एक में दाख़िल होगा 
और इस को कुछ नियत नहीं है पत्त अगर पहले वो दार 
हाये दीगर में से किसी में दाखिज्न हुआ तो अपनी क्रस्तम 
में सच्चा हो गया और क़सम साक्रित हो गई और अगर 
दोनों दार हाये दीगर में से किसी में दाखिल हो गई। 


(|) इन दोनों में से किसी एक में बतौर इख्तयार के। 


तक कि मर गया तो पापी हो गया और अगर कश्चन या 
बीच नफ़ी और इसबात के प्रवेश किया ममप्ततलन कहा कि 
वल्ज़ाह मैं इस घर में प्रवेश न होगा या इस घर दीगर मूँ 
आज ज़रूर प्रवेश होंगा बस अगर दूसरे घर में प्रवेश हो 
गया तो क्रसम में सच्चा हो गया और नकारात्मक क़सम 
रदद हो गई और पहले घर में प्रवेश हुआ तो नकारात्मक 
क़सम में पापी हों गया और सकारात्मक क़रस्तम रूद हो 
गई और ऐसे मामले में एक दफ़ा इस के पापी होने से 
क़म्मम मिश्रित हो जाती है चुनांचे अगर दोबारा जिस शर्त 
से पापी हो गया हैं इस को मान ज़िया तो दोबारा पापी 
न होगा और इसी तरह जिस सकारात्मक क़सम में से 
शुख्आत को हो यही आदेश है मसज़्न कहा कि बल्लाह 
मैं इस घर में आज ज़रूर प्रवेश हॉउगा या इस दुसरे घर 
में कभी प्रवेश न होगा लेकिन बात इतनी है कि 
सकारात्मक कसम में अगर आज है इस घर में प्रवेश हो 
गया तो क्रसम में सच्चा होगा और क्रस्तम नफ़्ों में दूसरे 
घर में प्रवेश होने पर पापी होगा यह शरह तलखीस 
जामअ कबीर में है। 

अगर कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेज्ञ न 
होंगा या इस दूसरे घर में प्रवेश होंगा बस अगर दूसरे घर ह&. 
में प्रवेश होने से पहले घर पहला में दाखिल हुआ तो १४ 
पापी हो जायेगा और अगर पहले दूसरे घर में प्रवेश हुआ £ 
तो क़सम रद हो गई और अगर इस ने चयन में जे 
वरीयता () का इरादा की हो तो असल में वर्णित है कि # 
क़सम इस की इरादा पर होगी बस क़सम का आयोजन ६ 
इन दोनों में से एक पर होगा यानी या तो पहला पर न * 
प्रवेश होने के साथ या दूसरे पर प्रवेश होने के साथ और 
यही हिस्सा विद्वानों का कथन है और यही धर्म शैख अबू 
अब्दुल्लाह जअफ़रानी का है और यहीं सही है और अगर 
कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होगा या दूसरे 
दो घरों में से एक में प्रवेश होगा और इसकी कुछ इरादा 
नहीं है बस अगर पहले वह दूसरे घर में से किसी में 
प्रवेश हुआ तो अपनी क्रसम में सच्चा हो गया और 
क़स्म रदूृद हो गई और अगर दोनों घर हाये दूसरे में से 
किसी मेँ प्रवेश हो गई। 


() इन दोनों में से किसी एक में बत्तौर अधिकार के | 
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अगर कहा कि वल्लाह इस दार का दाखिल होना 
आज तक करूंगा या कल के रोज़ इस दार दीगर में 
दाखिल होना। फिर आज के रोज़ इस ने इस दार का 
दाखिल होना तरक किया तो अपनी क्रसम मेँ सच्चा हो 
गया और क़स्म पम़ाक्तित हो गई और अगर क़सम खाई 
कि गैँ इस दार में दाखिल न होगा पस्॒ अगर मै इस दार 
है में दाखिल न हुआ तो मैं इस दार दीगर में अफक़शत होंगा 
2 यह इस्तसना बातिल (2) है यह इताबिया में है। 
हो एक ने क्रसम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न 
# होगा मादाम यह कि ज़ैद इस में है फिर ज्ैद इस में मझ 
५५ अपने अहल व अयाल़ के निकल गया फिर होद ने 
*“ दोबारह इसी मकान में ऊद किया फिर हालिफ़ इस पें 
दाखिल हो तो हानिस्त न होगा और इसी तरह अगर कहा 
कि मादाम यह कि मेरे तन पर यह कपड़ा है या जब 
तक मुझ पर यह कपड़ा है तो भी यही हुक्म है और 
अगर यूं कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न होगा 
दर हाल यह कि तो इस में स्लाकिन हों या दर हाल यह 
कि मेरे तीन पर यह कपड़ा हो फिर मुख़ातिब इस में से 
निकल गया यानी उठ गया फिर ऊठद करके आ गया या 
डालिफ़ ने यह कपड़ा उतार दिया फिर पहन लिया फिर 
दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा। यह मुहीत सुरखी में 
ह। 
कसम खाई कि इस दार में सुकूनत न रखूंगा 
फिर ख़ुद निकल गया और अपने अहले व 
मुताअ को इस में छोड़ दिया : 
अगर क़सम खाई कि मैं इस दार में सुकूनत न 
करूंगा पस अगर इस में साकिन न हुआ तो इस के 
सुकूनत करने के यह मअनी हैं कि ख़ुद इस में रहे और 
असास उल बैत और असबाब ज़रूरत इस में लाकर रखे 
पस्र॒ जब ऐसा करेगा तो इस वक्‍त हानिस्त हो जायेगा यह 
बदाएँं में है। पक शख्स ने क़्सम खाई कि इस दार में 
मुकून न रखूंगा फिर ख़ुद निकल गया और अपने अहज़ 
व मताअ को इस में छोड़ दिया पस्त अगर क्रसम खाने 
वात़ा किसी दूसरे के भ्षयाल में हो मिस्ल पिसर बालिंग 


(2) क़सम बिला इस्तसना वाक़े हो जायेगी। 


अगर कहा कि बज़्तलाह इस घर का प्रवेश होना 
आज तक करूंगा या कल के दिन इस दूसरे घर में प्रवेश 
हॉना। फिर आज के दिन इसने इस घर का प्रवेश होना 
छोड़ दिया तो अपनी क्रम्म में सच्चा हो गया और क्रम 
रदद हों गई और अगर क्रसम खाई कि मैं इस घर में 
प्रवेश न होगा बस अगर मैं इस घर में प्रवेश न हुआ तो 
मैं इस दूसरे घर में अट होंगा यह अपवाद अमान्य (५) 8 
यह इताबिया में है। 

एक ने क्रसम खाई कि 7 इस घर मेँ प्रवेश न 
होंगा मादाम यह कि ज्रैद इसमें है फिर ज़ैद इसमें अपने 
घर वालों के साथ निकल गया फिर ज़ैद ने दोबारह इसी 
मकान में ऊद किया फिर शपथकर्ता इस मेँ प्रवेश हो तो 
पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा कि मादाम यह 
कि मेरे तन पर यड कपड़ा है या जब तक मुझ पर यह 
कपड़ा है तो थी यहीं आदेश है और अगर यूं कहा कि 
वल्‍्लाह मैं इस घर मेँ प्रवेश न होंगा दर हाल यह कि तो 
इस में साकिन हों या दर डाल यह कि मेरे तीन पर यह 
कपड़ा हो फिर मुख़ातिब इस में से निकल गया यानी उठ 
गया फिर ऊठद करके आ गया या शपथकर्ता ने यह 
कपड़ा उतार दिया फिर पहन लिया फिर प्रवेश हुआ तो ह&. 
पापी हो जायेगा। यह मुहीत सुरखी में है। " 


माल को इस में छोड़ दिया : कफ 
अगर क़सम खाई कि मैं इस घर में निवास न 

करूंगा बस अगर इस में निवास न हुआ तो इस के 

निवात्त करने का यह अर्थ है कि खुद इस में रहे और 

घर का माल और सामान ज़रूरत इस में लाकर रखे बस 

जब ऐसा करेगा तो इस समय पापी हो जायेगा यह बदापे 

में हैं। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि इस घर में निवास 

न रखूंगा फिर ख़ुद निकल गया और अपने परिवार व 

मात्र को इस में छोड़ दिया बस अगर क्रसम खाने वाला 

किसी दूसरे के परिवार में हो बालिंग लड़के के जैसे कि 


(2) क्रसम बिज़ा अपवाद स्थपितें हो जायेगी । 


]27 
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के कि बाप के क्षयात्र में हुप या बीवी के कि खाविन्द 
के साथ हुए तो हालिफ़ हानिस न होगा और अगर 
हालिफ़ किसी के अयाज्ञ में न हो तो अपनी क़सम में 
सच्चा न होगा इल्जा आकि इसी वक्त से मुन्तक्रिल करने 
में मशज़ूत्र हों जाये इत्त वास्ते कि बराबर इस तरह से 
रहना सुकूनत होंगी फिर इमाम आज़म रह० के नज़दीक 
४ क़सम सच्ची होने की शर्त यह है अपने अहल व अयात्र 
28 और सब मताज़ को उठाले जाये हत्ता कि अगर इस में 
३ एक खूंटी या झाड़ू रहेगी तो हानिस होगा और न बाबर 
# जल इमाम अबू यूस॒फ़ रह० के अगर अपने अहल व 
६9 भैयाल और अक्सर असबाब को ज़े गया तो क़सम में 
सच्चा हों गया और इसी क्रौल पर फ़तवे है और इमाम 
मुहम्मद रह० के क्रोल पर अगर अहजल़ व भ्रयात्र को 
और इस क़द्र असबाब को कि ख़ाना दारी इस से हो 
सकती है ले गया तो क्रसपम में सच्चा हो गया यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। 

मशाइसख् ने फ़रमाया हैं कि यह अहसन है और 
लोगों ने हक़ में इस में ज्यादहह आसानी है और इसी पर 
फ़तवा है यह नहर उल फ़ाइक्र में है और इसमें इत्तफ़ाक़ 
है कि क्रसम में सच्चे होने के वास्ते अह॒ल व अ्यात्ष व 
स्लादिमों का उठाज़े जाना ज्ार्त है और अगर सब को कूचा 
या मस्जिद में मुन्तक्तित करके जे गया और दार मज़कूर 
को सुपुर्द न किया तो इस में इसख््तलाफ़ है और सही यह 
है कि वो डानिस होगा जब तक कि दूसरा मसकन न करे 
और अगर दार दूसरे को बई तौर सुपुर्द कर दिया कि 
अपना दार हमलूका था इस को किसी दूसरे को किराया 
पर दे दिया या इस में किराया या इशरत पर रहता धा 
पम्त ख़ाली करके इस्त के मालिक को सुपुर्व कर दिया और 
अपने वास्ते मसकन नहीं कर लिया तो हानिस न होगा। 
एक मर्द ने क़सम खाई कि मैं दार में न रहूंगा पस इस 
ने अपने अहल व मताझ को उठाले जाना चाहा पस्॒ इस 
की बीवी ने इस में से निकलने से इन्कार किया तो मर्द 
पर वाजिब है कि इस के निकालने में कोशिशकरे फिर 
अगर वही ग़ालिब आई और मर्द आजिज़ हो गया और 
निकल कर दूसरे दार में जा रहा तो अपनी क्रप्तम में 
डानिस न होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


बाप के परिवार में हुए या बीवी के कि पति के साथ हुए 
तो शपथकर्ता पापी न होगा और अगर शपथकर्ता किसी 
के अयात़ में न हो तो अपनी क़सम में सच्चा न होगा 
सिवा आंकि इसी समय से हस्तान्तरित करने में व्यस्त हो 
जाये इस लिए कि बराबर इस तरह से रहना सुकूनत 
होंगी फिर इमाम ज़ाज़म रह० के निकट क्रसपम सच्ची होने 
की श्र्त यह है अपने परिवार और सब माज़ को उठाज़े 
जाये यहां तक कि अगर इस में एक उूंटी या ज्ञाड़ू रहेगी 
तो पापी होगा और न इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
कधनानुप्तार अगर अपने परिवार और अक्सर माल को जे 
गया तो क्रत्तम में सच्चा हों गया और इसी कथन पर 
फ़तवे है और इमाम मुहम्मद रह० के कथन पर अगर 
परिवार को और इतना माज़ को कि ख़ाना दारी इस से 
हों सकती है ले गया तो क्लसम में सच्चा हो गया यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


विद्वानों ने कहा है कि यह अति-उत्तम है और 
लोगों के पक्ष में इसमें ज्यादहह आसानी है और इसी पर 
फ़तवा है यह नहर उल फ़ाइक्र में ह और इसमें सहमति 
है कि क्रसम में सच्चे होने के लिए परिवार व सेवादारों .. 
का उठा ले जाना श्ञर्त है और अगर सब को कूचा या ५ 
मस्जिद में हस्तान्तरित करके लें गया और वर्णित घर को 2 
न सौंपा तो इस में मतभेद है और सही यह है कि वह 
पापी होगा जब ज़्क कि दूसरा निवास न करें और अगर 
घर दूसरे को इस तरह सौंप दिया कि अपना घर हमलूका & 
था इस को किसी दूसरे को किराया पर दे दिया या इस कै 
में किराया पर रहता था बस खाली करके इस के माज़िक 
को सुपुर्द कर दिया और अपने लिए निवास्त नहीं कर 
लिया तो पापी न होगा। एक मर्द ने क्रसम खाई कि मैं 
घर में न रहूंगा बस इस ने अपने परिवार व माल को 
उठाले जाना चाहा बस इस की बीवी ने इस में से 
निकलने से इन्कार किया तो मर्द पर अनिवार्य है कि इस 
के निकालने में कोशिश करे फिर अगर वहीं ग़ालिब आई 
और मर्द अक्षम हों गया और निकल कर दूसरे घर में जा 
रहा तो अपनी क्लसम में पापी न डोगा यह फ़ताचा क्राज़ी 
ख़ान में है। 
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एक मर्द ने क्रसम खाई कि मैं इस दार में न रहूंगा 
पस॒ जब निकलना चाहा तो दरवाज़ा इस तरह बन्द पाया 
कि इस से खुल नहीं सकता है या बेडियां डाल कर 
निकलने से रोका गया तो बाड़े मशाइस़ ने फ़रमाया कि 
सूरत अब्चल में हानिस होगा और दूसरी में नहीं और सही 
यह है कि दोनों सूरतों में हानिस न डोगा यह ग़यासिया 


(५ अगर किसी ने कहा कि अगर मैं इस रात इस 
क्हर में रहूं तो ऐसा है यानी तलाक़ व इताक़ की क्रस्नम 
खाई फिर इस को बुखार आ कर ऐसा हाल हो गया कि 
ख़ुद नहीं निकल सकता है यहां तक कि सुबह हो गई तो 
हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि यह मुपक्किन था कि वो 
किसी को इजारह पर मुक्तररह कर लैता जो इस को शहर 
से बाहर कर देता और जो शख्स मुक़्यद है इस के त्ाथ 
यह हुक्म नहीं है इस वास्ते कि जिस ने इस को क्रैद 
किया है वो इस को निकल जाने के लिये रोकेगा हतल्ता 
कि अगर इस को नर व कुत्ता हो तो मुक्रयद भी मिस्ल 
मरीज़ के होगा और यही सही है यह मुहीत में है। पक 
मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इसी दार में 
ताकिन रही तो तू तालिक्ता है और डाल यह है कि 
मकान की चार दीवारी है और दरवाज़ा बन्द मक्रफ़ल हैं 
तो यह औरत मक्षज्रूर 8 यहां तक कि दरवाज़ा खोला 
जाये और औरत पर यड़ वाजिब नहीं है कि वो दीवार 
फांद जाये और फ़क्नीह ने फ़रमाया कि हम इसी को जेते 
हैं यह ग़यासिया में है न और अगर इस ने घर में अपना 
असबाब छोड़ कर दूसरे घर की तलाश में गया तो सही 
क़ौल के मुवाफ़िक्त हानिस (क्रसम तोड़ने वाला) न होगा 
इस वास्ते कि दूसरे घर की तलाश भी उठ जाने के कामों 
से एक काम है और जब तक तलाश करे तब तक की 
मुदृदत बहुक्मे शफ़ इस मेँ से मुस्तसना होंगी बशार्तेकि 
तलाश की मुदृद्त में इफ़््त न करदे यह शरह जमभझ् 
उल बहरीन में है। 


एक मर्द ने क़सम खाई कि मैं इस घर में न रहूंगा 
बस जब निकलना चाहा तो दरवाज़ा इस तरह बन्द पाया 
कि इस से खुल नहीं सकता है या बेड़ियां डाल कर 
निकलने से रोका गया तो कुछ विद्वानों ने कहा कि पहज़ी 
स्थिति मेँ पापी होगा और दूसरी में नहीं और सही यह है 
कि दोनों सूरतों में पापी न होगा यह ग़यासिया में है। 

अगर दीवार गिरा कर निकलने पर सामर्थ हो तो 
इस पर यह अनिवार्य नहीं है पापी न होगा यह फ़तावा 
क्ाज़ी ख़ान में है। 

अगर किसी ने कहा कि अगर मैं इस रात इस 
गहर में रहूं तो ऐसा है यानी तलाक़ व इताक़ की क़सम 
खाई फिर इस को बुखार आ कर ऐसा हाल हो गया कि 
ख़ुद नहीं निकल सकता है यहां तक कि सुबह हो गई तो 
पापी हों जायेगा इस लिए कि यह मुमकिन था कि वह 
किसी को वेतन पर नियुक्‍त कर जैता जो इस को शहर 
से बाहर कर देता और जो व्यक्ति शपथ से कैद है इस 
के स्ञाथध यह आदेश नहीं है इस लिए कि जिस ने इस 
को क्रैद किया है वह इस को निकल जाने के लिये 
रोकेगा हत्ता कि अगर इस को नर व काूत्ता हो तो कैदी 
भी मरीज़ के जैसे डोगा और यही सही है यह मुद्ठीत में & 
है। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इसी ५ 
घर में निवासी रही तो तू तलाक़शुदा है और हाल यह है !, 
कि मकान की चार दीवारी है और दरवाज़ा बन्द ताला है 
तो यह औरत अप॑ग है यहां तक कि दरवाज़ा खोला जाये # 
और औरत पर यह अनिवार्य नहीं है कि वह दीवार फांद & ५ 
जाये और फ़क्कीह ने कहा कि हम इसी को लेते हैं यह ” 
ग़यासिया मेँ है न और अगर इस ने घर में अपना 
असबाब छोड़ कर दूसरे घर की तलाश में गया तो सही 
कथन के अनुकूल पापी (क्रसम तोड़ने चाला)न होगा इस 
लिए कि दूसरे घर की तलाश भी उठ जाने के कामों से 
एक काम है और जब तक तलाश करे तब तक की 
मुद्दत सआदर आदेश इस में से छूट होगी बशर्ते कि 
तलाश की मुद्ृदत में बाहुल्य न करदे यह शरह जमअ 
उल बहरीन में है। 
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अगर फ़ारसी कसम खाई कि 'वल्लाहु सन 
बदीन खाना अन्दर बनाशिम” फिर ख़ुद इस 
क़सद से निकल गया कि ऊद न करेगा तो 


अपनी कसम में हानिस न होगा : 

एक शख्स ने क्रसम खाई कि इस दार में न रहूंगा 
है फिर ख़ुद निकल कर दूसरे घर को तज़ाश में गया ताकि 
2 इस में अहल व अ्यात्र व असबाब को मुन्तक्तिल करके 
ले जाये फिर दूसरा मकान इन को चन्द रोज़ तक न 
# मिला और इस को यह मुमकिन है कि अपना असबाब 
६9 इस में से निकाल कर बाहर रखे तो हानिम्त न होगा इसी 
तरह अगर कोई ज़ादने का जानवर तज़ाश करने पं 
मशग़ूल हुआ कि इस पर लाद करले जाये या आधी रात 
में पप्ती क्रम खाई कि सुबह होने ज़्क इस को उठ 
जाना मुमकिन नहीं है या असबाब बहुत है और ख़ुद 
निकल गया और आप ही असबाब मुन्तक्रित करता हैं 
हालांकि यह मुमकिन है कि वो किराया पर मुन्तक्तित 
कराले मगर ऐसा नहीं करता है त्ों इन सब सूरतों में वो 
हानिस॒ न होगा। और यह इस वक्त है कि वो ख़ुद 
असबाब को इस तरह मुन्तक्तित करता हो जैसे ज्ोग 
मुन्तक्रित कर लिया करते हैं और अगर वो ऐसे मुन्तक्तिल 
न करता हो जैसे लोग मुन्तक्तित कर जेते हैं तो हानिस 
न होगा और मजाइस्र ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्‍त 
कि अरबी ज़बान में क्रसमम खाई हो और अगर फ़ारसी मेँ 
क़सम खाई किः 'वल्लाहु सन बदीन ख़ाना अन्दर 
बनाशिम' फिर ख़ुद इस क्रसद से निकल गया कि ऊद न 
करेगा तो अपनी क़सम पें हानिम्त न होगा और अगर इस 
क़सद से निकल गया कि ऊद करेगा तो हानिस हो 

जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इस दार मेँ 
साकिन रही तो तू तालिक्रा है और यह क़रसम आधी रात 
को खाई तो औरत मभज़ूर होगी आर अगर इस ने इस 
तरह को क्रसम अपने हक़ में खाई हो तो वो मजज़ूर न 
होंगा इस वास्ते कि वो रात में नहीं डरता है हत््ता कि 
इस के हक़ में भी स्ौफ़ चारों (!) कौरह की तरफ़ से 


() सुलतान की तरफ़ से मुपाजित हो। 


अगर फ़ारसी कसम खाईं कि “अल्लाह मुझे 

इस घर में बरकत दे' फिर ख़ुद इस इरादे से 

निकल गया कि वापस न करेगा तो अपनी 
कसम में पापी न होगा : 


एक व्यक्ति ने कसम खाई कि इस घर में न रहूँगा 
फिर ख़ुद निकल कर दूसरे घर को तलाश में गया ताकि 
इस में परिवार व सामान को हस्तान्तरित करके ले जाये 
फिर दूसरा मकान इन को चन्द दिनों ज़्क न मिल्ना और 
इस को यह मुमकिन है कि अपना माल इस में से 
निकाल कर बाहर रखे तो पापी न होगा इसी तरह अगर 
कोई लादने का जानवर तलाश करने में व्यस्त हुआ कि 
इस पर लाद कर ले जाये या आधी रात में ऐसी क्रसम 
ख़ाई कि सुबह होने तक इस को उठ जाना मुमकिन नहीं 
है या सामान बहुत है और ख़ुद निकल गया और आप 
ही सामान हस्तान्तरित करता है हालाँकि यह मुमकिन है 
कि वड़ किराया पर हस्तान्तरित कराले मगर ऐसा नहीं 
करता है तो इन सब स्थितियों में वह पापी न होगा। 
और यह इस समय है कि वह ख़ुद अस़बाब को इस तरह 
मुन्तक्तित करता हों जैसे लोग मुन्तक्तित कर लिया करते 
हैं और अगर वह ऐसे मुन्तक्तित न करता हो जैसे लोग ५ 
मुन्तक्तिल कर लेते हैं तो पापी न होगा और दिद्वानों ने 
फ़रमाया कि यह आदेश इस समय कि ज्षरबी ज़बान में है 
क़सम खाई हो और अगर फ़ारसी मैं क्रमम खाई किः # 
वल्लाहु सन बदीन ख़ाना अन्दर बनाशिम! फिर ख़ुद इस & ९ 
क्सद से निकल गया कि ऊद न करेगा तो अपनी क्रसम 
में पापी न होगा और अगर इस क्रसद से निकल गया कि 
ऊद करेगा तो पापी हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान 
में है। 
अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इस घर में निवासी 
रही तो तुझे तलाक़ है और यह क्रत्तमम आधी रात को 
खाई तो औरत अक्षम होगी आर अगर इस ने इस तरह 
की क्रसम अपने पक्ष में खाई हो तो वह अक्षम न होगा 
इस लिए कि वह रात मेँ नहीं डरता है हत्ता कि इस के 
पक्ष में भी भय चोरों (!)आदि को ओर से सिद्ध हो तो 


() सुलतान की ओर से मनाही हो। 
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साबित हो तो वो थी मश्जज़ूर होगा यह ज़ख्ीरह में है 
और अगर कप्तम खाई कि इस दार में स्किन न होगा 
हालांकि इस में रहता है फिर इस पर पत्ताज़ मज़कूर 
मुन्तक्रिल कर णिया जाना गिरा (बसबब कसरत कौर के) 
मालूम हुआ तो इस का हीला यह है कि मुताअ मज़कूर 
पैसे शख्स के हाथ फ़रोझ्ध करदे जिस पर इस को 
है ऐतमाद हुए और ख़ुद निकल कर दूसरे मकान में चला 
2 जाये रि जब इस को आसानी मालूम हुआ इस वक्‍त इस 
रो खरीदे यह फ़तावा सिराजिया में है। 
५ अगर किसी गांव की निस्बत इस तरह की 
५७ कसम ख़ाई कि इस में न रहूंगा तो वो 
बमन्ज़िला शहर के हैः 
अगर एक शर्म दूसरे शख्स के साथ एक दार में 
रहता हो फिर इन में से एक ने क्रस्तम खाई कि इस दूसरे 
के साथ न रहूंगा पस अगर इस ने मुन्तक्रिल करना शुरू 
कर दिया हालांकि फ़िल हाल मुमकिन भी है तो खेर 
वरना हानिस हो जायेगा और अगर हालिफ़ ने अपना 
असबाब इस दूसरे को हुबा कर दिया या इस के पत्र 
वदीअत रखा या आरियत दिया फिर मकान की तलाश में 
निकला और चन्द रोज़ तक कोई मकान न मिला व 
लेकिन इस दार में जिस में दूसरा रहता है न आया तो 
इमाम मुहम्मर रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने अपना 
असबाब दूसरे को हुबा किया और इस ने क्रब्ज़ा कर 
लिया है या इस को वदीअत दिया या आरियत दिया और 
इसी वक्त बाहर निकल गया बई इरादह कि फिर ऊद न 
करेगा तो इस के साथ रहने वाला शुमार न होगा यह 
सिराज वहाज में हैं। एक ने क़त्तम खाई कि इस शहर में 
न रहूंगा फिर ख़ुद चत्ञा गया और अपने अहल व 
असबाब को इस में छोड़ गया तो हानिस न होगा और 
अगर किसी गांव की निस्व॒त इस तरह की क़सम खाई 
कि इस में न रहूंगा तो वो बमन्ज़िला शहर के है और 
यही सही है और कूचा व महल्ला इस हुक्म में बमन्ज़िला 
दार के ह और अगर क़सम खाई कि “जन्दरीं दियह 
बनाशिम' फिर अपने अहल़ व अयाल़ व अत़बाब जे कर 
वहां से निकल गया फिर वापिस हो (चाड़े दरभियान से 


वह भी अक्षम होगा यह ज़ख़ीरह में ह और अगर कत्तम 
खाई कि इस घर में साकिन न होगा हालांकि इस में 
रहता है फिर इस पर मताअ वर्णित मुन्तक़्रिल कर लिया 
जाना गिरा (ज्यादा आदि के कारण ) माजूम हुआ तो इस 
का डीला यह है कि वर्णित मात ऐसे व्यक्ति के हाथ बेच 
दे जिस पर इसको भरोसा हो और ख़ुद निकल कर दूसरे 
मकान मेँ चला जाये फिर जब इस को आसानी मालूम हो 
उस समय इस से खरीदें यह फ़तावा सिराजिया में है। 


अगर किसी गांव की तुलना इस तरह को 
क्रसम खाई कि इस में न रहूंगा तो वह 
क्रमश शहर के हैः 

अगर पक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पक घर में 
रहता हो फिर इन में से एक ने क्रततम खाई कि इत्त दूसरे 
के साथ न रहूंगा बस अगर इस ने हस्तान्तरण करना शुरू 
कर दिया हालांकि फ़िल हाल मुमकिन भी है तो ख॒र 
वरना पापी हो जायेगा और अगर शपथकर्ता ने अपना 
सामान इस दूसरे को हिबा कर दिया या इस के बस 
धरोहर रखा या अस्थायित्व पर दिया फिर मकान को 
तलाश में निकला और चन्द दिन तक कोई मकान न के 
मिला व लेकिन इस घर में जिस में दूसरा रहता है न ४ 
आया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इसई 
ने अपना सामान दूसरे को तोहफ़ा किया और इस ने | 
क़ब्ज़ा कर लिया है या इस को अस्थाय्रित्व या अमानत रे 
दिया और इसी समय बाहर निकल गया इस का इरादा ४४ 
किया फिर नहीं पत्नटेगा तो इसके साथ रहने वाला शुमार 
न होगा यह सिराज वहाज मेँ है। पक ने क़सम खाई कि 
इस शहर में न रहूंगा फिर ख़ुद चला गया और अपने 
अहल व अज़बाब को इस्त में छोड़ गया तो पापी न होगा 
और अगर किसी गांव की निस्बत इस तरह की क़सम 
खाई कि इस में न रहूंगा तो वह क्रमश शहर के है और 
यही सही है और कूचा व महल्ला इस आदेश में क्रमश 
घर के है और अगर क़सम खाई कि "मैं यह घर 
बनाऊंगा! फिर अपने परिवार व सामान ज़े कर वहां से 
निकल गया फिर वापिस हो (चाहे मध्य से वापस हुआ 
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वापत्त हुआ या कहीं सुकुनत करके फिर वापत्ष आया हो) 
और इस्त में सुकूनत इख्तयार की तो हानिम्त हों जायेगा। 
और इस तरह जो फ़अल मुमतिद (2) होता है इस में 
एक वक़्त में ज्च्चा होने से क्रसम बातित नहीं हो जाती 
है यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 
मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्‍त है कि 
(४ शख्स मज़कूर बग़र्ज रहने व सुकूलत करने के वापिस 
42 आया हो और अगर किसी के देखने को आया या अपने 
३ असबाब को मुन्तक्रिल करने के वासस्‍्ते आया और चन्द 
# रोज़ रहा और इस की नियत यहां सुकूनत करने की नहीं 
(७ है तो अपनी कसम में हानिस न होगा और अगर रहने 
“ के वास्ते आया हो तो एक दम का रहना हानिस होने के 
वास्ते काफ़ो है दोम शर्त नहीं ह यह मुहीत में है। 
अगर कहा कि अगर मैं यक्‍्सां या इमसाल इस 
दिये में रहूं तो मेरी बीवी त्ालिक्रा है प एक रोज़ बक्रिया 
साल से कम रहा या यूं क्रमम खाई कि इस दार में 
महीना भर नहीं रहूंगा फिर एक साझ्षत रहा तो हानिम्त न 
होगा जब तक कि महीना भर न रहे यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में है और अगर क्रसम खाई कि फ़्लाँ के साथ 
साकिन न हॉगा फिर हालिफ़ अपने सफ़र में फ़लां के घर 
उतरा और एक या दो रोज़ त़क रहा तो हानि न होगा 
और फ़लां के साथ साकिन न होगा जब त़क कि इस के 
साथ कम से कम पन्द्रह ($) रोज़ तक न रहे यह फ़तावा 
क्ाज़ी खान में है। 
एक शख्स ने क्रस्तमम ख़ाई कि कूफ़ा में न होंगा पतन 
मुसाफ़िरत में वहां गुंश़ाग और वहां चौदह रोज़ रहने की 
नियत की तो डानिस न होगा और अगर पन्द्रह रोज़ की 
नियत की तो हानितत हो जायेगा और अगर क्रसम खाई 
कि फ़लां के साथ सुकूनत न करूंगा फिर फ़लां मनकूर 
इस हालिफ़ के दार में ग़सब को राह से दाखिल हो और 
रहने जगा पत्ष हालिफ़ इस के साथ रहा तो हानिस हो 
जायेगा ज़्याह हालिफ़ को यह बात मालूम हुई हो या नहीं 
अगर ग़ासिब के उत्तरते ही हालिफ़ अपने उठ जाने का 
बन्दों बस्त किया और मुन्तक्रिल करना शुरू किया तो 
हानिस्त न होगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। और अगर 
हालिफ़ ने सफ़र किया फिर फ़लां मज़कूर इस हालिफ़ के 
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या कहाँ निवास्त करके फिर वापस आया हो)और इस में 
सुकूनत इख्तयार की तो पापी हो जायेगा। और इस तरह 
जो फ़जल मुमत्तिद (9) होता है इस में एक समय में 
सच्चा होने से क्रसम अमान्य नहीं हो जाती है यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन मेँ है। 

विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है 
कि व्यक्ति वर्णित बग़र्ज़ रहने व सुकूनत करने के वापिस 
आया हो और अगर किसी के देखने को आया या अपने 
असबाब को मुन्तक्रित करने के लिए आया और चन्द 
दिन रहा और इस को इरादा यहां सुकूनत करने की नहीं 
है तो अपनी क्रस्मम में पापी न होगा और अगर रहने के 
लिए आया हो तो एक दम का रहना पापी होने के लिए 
काफ़ी है दोम शर्त नहीं है यह मुहीत में है। 

अगर कहा कि अगर मैं यक्‍्सां या इमसाल इस 
दिये में रहूं तो मेरी बीवी तालिक्रा हैं प एक दिन बक्रिया 
प्ताल से कम रहा या यूं क्रसम खाई कि इस घर में 
महीना भर नहीं रहूंगा फिर एक साझ्षत रहा तो पापी न 
होगा जब तक कि महीना भर न रहे यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में है और अगर क्रसम खाई कि फ़लां के साथ 
साकिन न होंगा फिर शपथ्चकर्ता अपने सफ़र में फ़ल्ञां के 


घर उत्तर और पक या दो दिन तक रहा तो पापी न५४ 


होगा और फ़ल्ां के साथ साकिन न होगा जब तक कि £ 
इस के साथ कम से कम पन्द्रह (3) दिन तक न रहे यह जे 
फ़तावा क्राज़ी खान में है। 

एक व्यक्ति ने क्रसम खाई कि कूफ़ा में न होंगा& 
बस मुसाफ़िरत में वहां गुज़रा और वहां चौदह दिन रहने “ 
की इरादा को तो पापी न होगा और अगर पन्द्रह दिन 
की इरादा की तो पापी हो जायेगा और अगर क्रसम खाई 
कि फ़लां के साथ सुकूनत न करूंगा फिर फ़लां वर्णित 
इस शपथकर्ता के घर में ग़सब को राह से प्रवेश हो और 
रहने जञगा बस शपधकर्ता इस के साथ रहा तो पापी हो 
जायेगा चाड़े शपथकर्ता को यह बात मालूम हुई हो या 
नहीं अगर ग़ासिब के उततरते ही शपधकर्ता अपने उठ 
जाने का बन्दों बस्त किया और मुन्तक्रिल करना शुरू 
क्रिया तो पापी न डोगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। 
और अगर शपथधकर्ता ने सफ़र किया फिर फ़लां वर्णित 
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अहल व अयाज़ के साथ साकिन रहा तो इमाम अबू 
हइनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि हालिफ़ हानिस हो जायेगा 
और इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० ने फ़रमाया कि नहीं हानिस 
होगा और इस्ती पर फ़तवा है और मुन्तक्रों में शिखा है 
कि अगर महतृफ़ क्षणैडि यानी जिस के ज्ञाथ न रहने पर 
क़सम खाई है तीन रोज़ या ,ज्यादा को राह पर सफ़र कर 
(४ गया फिर क़सम खाने वाला इस के अहल के साथ इस 
8 में रहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क्तौल पर हानिस 
न होगा और अगर इस से कम दूरी पर गया हो तो 
# हानिस होगा यह ज़हीरिया में है। 
५५ अगर क्रस्म ख्वाई कि फ़ल्ञां के साथ कूफ़ा में 
साकिन न होंगा तो यह क्रसम कूफ़ा के दार बाहिद में 
साथ रहने पर वाक्के होगी चुनांचे अगर हालिफ़ पक घर में 
रहे और महलूफ़ अलैहि दूसरे घर में रहे तो हानिस न 
होगा लेकिन अगर इस ने यह नियत को हो कि मैं और 
महलूफ़ अजैड्ि कूफ़ा में न रहूंगा यानी पक घर में हो या 
दो घरों में तो इस सूरत में इस की नियत पर क्रम्तम 
होंगी और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ां के साथ 
इस गांव में न रहूंगा तो यह क़सम पक घर में इस के 
साथ रहने पर चाक़े होगी और इसी तरह अगर क्रसम 
खाई कि फ़ल्ां के साथ झुरासां में न रहूंगा तो भी यही 
हुक्म है और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि फ़लां के 
साथ दुनिया में न रहूंगा तो भी पक घर में इस के साथ 
रहने पर क्रसम वाक्के होगी और अगर क्रस्मम खाई कि 
फ़ल्ां के साथ न रहूंगा फिर कशती हैं इसके साथ रहना 
हुआ कि हर एक के साथ इसके अहले व मताअ है और 
इस को अपनी मन्जिल बनाया तो अपनी क्रम्तम मेँ हानिस 
न होगा और यह मल्लाहों के हक़ में मसाकनत है और 
यही हुक्म जंगली लोगों का है कि जब वो पक है खैमा 
में मुजततमअ हो कर रहें तो हानिस होगा और अगर ख्ैमा 
मुतफ़र्रिक़ हों तो हानिम्त न होगा अगरचे बाहम नजदीक 
हों यह ज़खीरह में है। और अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ां 
के साथ न रहूंगा फिर इसके साथ किसी दार के या बैत 


(2) मुमतिद से मुरादयह है कि वो वक्त दूर तक दराज हों सकता 
है। 

(४)अक़वाल ज़ाहिरन अगर नियत की हो कि पन्द्रह रोज तक रहूंगा 
तो भी एक दो गोज में भी हानिस हो जायेगा। 


इस शपथ्चकर्ता के अहल़ व अयाल के साथ साकिन रहा 
तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि शपशथ्कर्ता 
पापी हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया 
कि नहीं पापी होगा और इसी पर फ़तवा है और मुन्तक़ो 
में लिखा है कि अगर महल्ूफ़ अजैहि यानी जिस के साथ 
न रहने पर क्रसम खाई है तीन दिन या ,ज्यादा को राह 
पर सफ़र कर गया फिर क्रसम खाने वाला इस के अहज़ 
के साथ इस में रहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन 
पर पापी न होगा और अगर इस से कम दूरी पर गया हो 
तो पापी होगा यह ज़हीरिया मेँ है। 

अगर कसम खाई कि फ़ल्ां के साथ कूफ़ा मेँ 
साकिन न हाॉँगा तो यह क्रस्तमम कूफ़ा के घर वाहिद में 
साथ रहने पर स्थपित होगी चुनांचे अगर शपधकर्ता एक 
घर में रहे और महत्ूफ़ अणैहि दूसरे घर में रहे तो पापी 
न होगा लेकिन अगर इस ने यह इरादा को हो कि मैं 
और महलूफ़ अजैहि कूफ़ा में न रहूंगा यानी एक घर मैं 
हो या दो घरों में तो इस स्थिति में इस की इरादा पर 
क्रसम होगी और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ां 
के साथ इस गांव में न रहूंगा तो यह क़सम एक घर में 
इस के साथ रहने पर स्थपित होगी और इसी तरह अगर ». 
क्रसम खाई कि फ़लां के साथ ख़ुरासां में न रूंगा तो भी ५४ 
यही आदेश है और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि फ़लां 4 
के साथ दुनिया में न रहूंगा तो थी पक घर में इस के जे 
साथ रहने पर क्रसम स्थपित होगी और अगर क्रसम खाई 
कि फ़लां के साथ न रहूंगा फिर कशती ” इस के साथ &॥ 
रहना हुआ कि हर एक के साथ इस के अहले व मताऊ़ 
हैं और इस को अपनी मन्जिल बनाया तो अपनी क्रसम 
में पापी न होगा और यह मज़्लाहों के हक़ में मसाकनत 
है और यही आदेश जंगली जल्ञोगों का है कि जब वह पक 
है खैमा में एकञज हो कर रहें तो पापी होगा और अगर 
समा भिन्‍न हों तो पापी न होगा चाहे बाहम निकट हाँ 
यह ज़खीरह में है। और अगर क़रसम खाई कि फ़लां के 
साथ न रहूंगा फ़िर इस के साथ किसी घर के या घर 
(2) मुमतिद से तात्पर्य यह है कि वह समय दूर तक विशाल हो 
सकता है। 


(8)कथन स्पष्टता अगर इरादा किसा हो कि पन्द्रह दिन तक रहूंगा 
तो भी एक दो दिन में भी पापी हो जायेगा। 
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(मैदान हो जाने के बाद) के ग़रफ़ा के दरमियान मेँ 
साकिन रहा तो हानिस हो जायेगा यह बदाए में है। 
अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ां के साथ सुकूनत न 
करूगा और कुछ नियत नहीं कि फिर इहाता में दोनों इस 
तरह रहे कि हर एक अ्लाहिदा अलाइडिदा क्सर में रहा 
तो हानिस होंगा और साथ रहना जब मुतहब्िक्रिक्र होगा 
१४ कि दोनों एक ही बैत में रहें या दोनों एक ही दार के 
2 अलाहिदा अलाहिदा बैत में रहें और अगर अहल व 
३ अयाल हों तो अहल व ज्याल व माल व असबाब इस में 
£ रखें और जब एक दार में झ्लाहिदा अलाहिदा क्रसर हैं 
६५ तो डर क्रसर अलाड़िदा मसकन है लिहाज़ा हानिम्त न होगा 
“४ और अगर इस ने अपनी क़सम में यह नियत की हो कि 
इस तरह अझलाहिदा अजलाहिदा क़सरमें भी न रहूंगा तो 
हानिस हो जायेगा और इमाम अबू यूतुफ़ रह० से मरवी 
है कि यह हुक्म इस वक्‍त है कि इहाता बहुत बड़ा हो 
जैसे कूफ़ा म॑ दार वलीद है या बुखार में दार नूह है कि 
यह बमन्ज़िता एक महज्ले के है और अगर दार ऐसा न 
हो तो बदून नियत मज़कूर के भी हानिस्त हो जायेगा और 
ख़्याह इस दार में बुयूत हाँ या क़सर हाँ और अगर क्रस्सनम 
खाई कि फ़ल्ां के साथ सुकूनत न करूंगा फिर पक ही 
बैत या एक ही क़सर में इस के साथ बदून अहल व 
मताअ़ के साकिन रहा तो हमारे नज़दीक हानिम्त न होगा 
और अगर क्रप्तम खाई कि फ़लां के साथ एक दार में न 
रहूंगा और दार मुअय्यन का नाम लिया फिर दोनों ने इस 
को बांट लिया और बीच में दीवार खड़ी कर दीं और हर 
पक ने अपना दरवाज़ा अज़ाहिंदा फोड़ लिया फिर क़रसम 
खाने वाज़ा एक हिस्से में रहा और दूसरा यूसतरे हिस्से में 
रहा तो क़सम खाने वाला हानिस हो जायेगा और अगर 
क्रम खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा और 
किसी दार मुअय्यन का नाम नहीं लिया और न नियत 
की फिर इसी तरह एक दार के दो हिस्से करके इन के 
दरमियान दीवार कर दी गई फिर क्रप्तमम खाने वाला एक 
टुकड़े मेँ और दूसरा दूसरे टुकड़े में रहा तो डानिस न 
होगा। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। एक शख्स ने क़सई 
खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा और कोई दार 
मुअय्यन नहीं बयां किया तो इमाम अबू यूसफ़ रह० ने 


(मैदान हो जाने के बाद) के खिड़कों के बीच में साकिन 
रहा तो पापी हो जायेगा यह बदाए में है। 

अगर क्रसम खाई कि फ़लां के साथ निवास न 
करूगा और कुछ इरादा नहीं कि फिर प्रांगण में दोनों इस 
तरह रहे कि हर एक अलग अज्ञग घर में रहा तो होगा 
पापी होगा और साथ रहना जब प्रमाणित्त होगा कि दोनों 
एक ही घर मेँ रहें या दोनों एक ही घर के अलग अलग 
घर में रहें और अगर परिवार वाले हों तो परिवार व मात 
व सापान इस में रखें और जब एक घर में अलग अलग 
घर हैं तो हर घर अलग निवास है लिहाज़ा पापी न होगा 
और अगर इस ने अपनी क़सम में यह इरादा की हो कि 
इस तरह अलग अलग घर में थी न रहूंगा तो पापी हो 
जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से वर्णन है कि यह 
आदेश इस समय है कि इडाता बहुत बड़ा हो जैसे कूफ़ा 
में बलीद का घर है या बुख़ारा में नूह का घर छडै कि 
यह क्रमश पक महल्ले के है और अगर घर ऐसा न हो 
तो बजाए वर्णित इरादे के भी पापी हों जायेगा और चाहे 
इस घर में कमरे हाँ या घर हाँ और अगर क्रसम खाई 
कि फ़लां के साथ निवास न करूंगा फिर एक ही घर या 
एक ही क़सर में इस के साथ इसका परिवार व मात्र के .. 
निवासी रहा तो हमारे निकट पापी न होगा और अगर ५४ 
क़सम खाई कि फ़जां के साथ एक घर मेँ न रहूंगा और £ 
घर मुईन का नाम लिया फिर दोनों ने इस को बांट लिया 
और बीच में दीवार खड़ी कर दी और हर एक ने अपना # 
दरवाज़ा अलग फोड़ लिया फिर क्रस्म खाने वाज़ा एक 40 
हिस्से में रहा और दूसरा दूसरे हिस्से में रहा तो क्रसम 
खाने वाला पापी हों जायेगा और अगर क्रसम खाई कि 
फ़ल्लां के साथ निवासी न हॉउठगा और किसी निश्चित घर 
का नाम नहीं लिया और न इरादा किया फिर इसी तरह 
एक घर के दो हिस्से करके इन के बीच दीवार कर दी 
गई फिर क़सम खाने वाज़ा एक टुकड़े में और दूसरा दूसरे 
टुकड़े में रहा तो पापी न होगा। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 
में हैं। एक व्यक्ति ने क्रसई खाई कि फ़ल्ां के साथ 
साकिन न होंगा और कोई घर निश्चित नहीं बयां किया 
तो इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० ने कहा कि अगर इस के साथ 
बाज़ार की दुकान में रहा जिस में दोनों कोई सिनअत का 
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फ़रमाया कि अगर इस के साथ बाज़ार की दुकान में रहा 
जिस में दोनों कोई सिनअ्त का काम करते हैं या 
तिजारत करते हैं तो हानिस न होगा और यह क़सम 
उन्हीं मकानों पर वाक्के होगी कि जिस को उन्होंने घर 
बनाया है कि इस में अहले व अयाल के साथ रहते हैं 
लेकिन अगर इस ने इस तरह दुकान में रहने की नियत 
१४ भी की हो या बाहम क़ब्ल इस क़सम के दोनों में ऐसी 


५५ लिया चुनांचे कहा जाता है कि फ़लां शख्ज्स बान्नार में 
रहता है पस्त अगर क्रसम मज़कूर के साथ को, अप्र इस 
पर दज्ञालत करता हुआ कि इस ने क्रसम से यह मुराद 
ली है कि बाज़ार में फ़्ां के साथ रहना तरक करेगा तो 
क़सम इसी पर महमूल होगी और अगर ऐसा क़रीना न 
हो मगर इस ने कहा कि मैने बाज़ार की मस़्ाकनत की 
नियत को थी तो इस का क़ौल कबूल होगा और इस ने 
अपने नफ्स पर सख्ती को है यह बदापें में है और अगर 
क़सम खाई कि फ़ल्ां दार में इस के साथ साकिन न 
होगा फिर वो मुनहदिम किया गया और वहां दूसरा दार 
बनायागया फिर इस में स्किन हुआ तो हानिस होगा 
और यह बख़िलाफ़ इस के है कि बैत मुअय्यन में इस के 
साथ न रहने को क्रमम खाई फिर वो मुनहदिम करके 
मैदान छोड दिया गया फिर इसी मक्ऱाम पर दूसरा बैत 
बनाया गया फिर इस में इस के साथ रहा तो हानिस न 
होगा और अगर क्रम्मम खाई कि दार मेँ यानी मुअय्यन में 
इस के साथ न रहूंगा फिर वो बुस्तान कर दिया गया तो 
इस में साथ रहने से हानिस न होगा और अगर क़सम 
खाई कि दार जैद में या किसी दार शैद में न रहूंगा और 
कोई दार मुअय्यन बयान नहीं किया और न नियत को 
फिर ज़ैद के ऐसे दार में रहा जिस को इस ने बाद क़सम 
के फ़रोख़्त कर दिया है तो इस में रनेसे हानिस न होगा 
और अगर जश्ैद के ऐसे दार में रहा जो वक्त क़सम से 
वक्‍त सुकूनत तक इस की मिल्‍़््क है तो बिल इत्तफ़ाक्र 
हानिस हो जायेगा और अगर ऐसे दार में रहा जिस को 
शैद ने बाद इस की क्रसम के खरीद किया हैं तो इमाम 


काम करते हैं या व्यापार करते हैं तो पापी न होगा और 
यह क्रसम उन्हीं मकानों पर स्थपित होगी कि जिस को 
उन्होंने घर बनाया है कि इस में परिवार के साथ रहते हैं 
लेकिन अगर इस ने इस तरह दुकान में रहने को इरादा 
भी की हो या आपस में इस क्रसम के पहले दोनों में 
एसी गुफ़तुगू हों जो इस पर तक करे तो इस स्थिति में 
पापी होगा कि क़सम इस के पिछली बात व अर्थ पर 
होंगी और अगर इस ने दुकान को अपना घर बना लिया 
चुनांचे कहा जाता है कि फ़ल्लां व्यक्ति बाज़ार में रहता है 
बस अगर क्रसम वर्णित के साथ की, कार्य इस पर तक 
करता हुआ कि इस ने क़्रम्तम से यह तात्पर्य लिया हैं कि 
बाज़ार में फ़ल्ाँ के साथ रहना छोड़ देगा तो क़सम इसी 
पर निर्धारित होगी और अगर ऐसा क़रीना न हो मगर 
इस ने कहा कि मैने बाज़ार के निवास का इरादा किया 
थी तो इस का कथन स्वीकार होगा और इस ने अपने 
ऊपर सख्ती की है यह बदाएँ में है और अगर क्रसम 
खाई कि फ़ल्ां घर में इस के साथ स्ञाकिन न होगा फिर 
वह तोड़ दिया गया और वहां दूसरा घर बनाया गया फिर 
इस में वास हुआ तो पापी होगा और यह इस के विपरीत 
है कि निश्चित घर में इस के साथ न रहने की क्रसम 6. 
ख़ाई फिर वह तोड़ करके मैदान छोड़ दिया गया फिर ५० 
इसी मक्ाम पर दूसरा घर बनाया गया फिर इस में इस <£ 
के साथ रहा तो पापी न होगा और अगर क्रसम खाई कि जे 
घर में यानी निश्चित में इस के साथ न रहूँगा फिर उसे # 
बगीचा कर दिया गया तो इस में साथ रहने से पापी न 0 
होगा और अगर क्रसम खाई कि घर जैद में या किसी घर 
ज़ैद में न रहूंगा और कोई घर निश्चित बयान नहीं किया 
और न इरादा की फिर ज़ैद के ऐसे घर में रहा जिस को 
इस ने क्रसमम के बाद बेच दिया है तो इस में रहने से 
पापी न होगा और अगर हद के ऐसे घर में रहा जो 
समय क्रसम से समय सुकूनत तक इस को मिल्क ह तो 
सर्वसहमति से पापी हो जायेगा और अगर ऐसे घर मेँ रहा 
जिस को जद ने बाद इस को क़सम के खरीद किया है 
तो इमाम ज्ाज़्म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट 
पापी होगा और अगर क्रसमम खाई कि शगैद के किसी घर 
में निवास न करूंगा फिर ऐसे घर में रहा जो शेद के 





आज़म रह० व इमाम मुहप्यद रह० के नज़दीक हानिस 
होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ैद के किसी दारीं 
साकिन न होंगा फिर ऐसे दार मेँ रहा जो ज़ैद के और 
दूसरे के दरमियान मुशतरिक है तो हानिस न होगा ख़्वाह 
दूसरे का इस में हिस्सा कम हा हो ,ज्यादा या हो यह 
मबसूत में है। और अगर क़सम खाई कि ज़ैद के इस 
दार मैं साकिन न होगा फिर जैद ने इस को फ़रोख्त कर 
दिया फिर हालिफ़ इस में रहा तो इस में दो सूरतों हैं 
अगर इस ने इस दार में बिल ख़ुसूस रहने को नियत को 
हो तो हानिस होगा और अगर यह नियत को हो कि ज़ैद 
की मिल्कियत में जब तक हैं न रहूंगा तो हानिस न होगा 
और अगर इस की कुछ नियत न हो तो इमाम आज़म 
रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि हानिस 
न होगा यह ज़स्ीरा में है। 
अगर किसी ने क़सम खाई कि बैत में न 
रहूंगा और इस की कुछ नियत है फिर वो 
बालों की बैत या फ़सतात या खैमा में रहा 
तो हानिस न होगाः 

अगर किसी ने क़सम खाद कि ऐसे दार में न 
रहूंगा जिस को फ़लां खरीदे फिर फ़लां ने किसी दूसरे के 
वास्ते एक दार खरीदा जिस में यह हालिफ़ साकिन हुआ 
तो हानिम्त होगा और अगर इस्त ने दावा किया कि मेरी 
यह नियत थी कि फ़लां अपने चास्ते ख़रीदवे पत्त अगर 
क्रसम अल्लाह तभ्ाला की हो तो इस की तसदीक़ को 
जायेगी और अगर क्रम्तम बतलाक़ या इताक़ हो त्तो 
क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी यह मुहीत में हैं। और 
अगर किसी ने क़सम खाई कि बैत में न रहूंगा और इस 
की कुछ नियत है फिर वो बालों की बैत या फ़सतात या 
खमा में रहा तो हानिस न होगा बशर्तेकि आबादी के रहने 
बालों में से हो और अगर बदवी है तो हानिस होगा यह 
मबसूत में है और अगर क़स्म जाई कि इल्ला यलबैत 
मञ़् फ़ल्ाँ या ज्ञाय बैत क्री मकान कज़ा यानी फ़ल्ां के 
साथ रात न गुज़ारूगा तो रात भर इस के साथ रहने पर 
क़सम होगी पस्त अगर आधी रात से .ज्यादा इस के साथ 
यकजा रहा तो हानिस हुआ और अगर इस से कम रहा 


और दूसरे के बीच साझा है तो पापी न होगा चाहे दूसरे 
का इसमें हिस्सा कम हो या .ज्यादा हो यह मबसूत में हैं। 
और अगर क्रसम खाई कि ज़ैद के इस घर में न रहुगा 
फिर ज़ेद ने इसकों बेच दिया फिर शपथकर्ता इसमें रहा 
तो इसमें दो स्थितियां हैं अगर इसने इस घर में विशेषकर 
रहने का इरादा किया हो तो पापी होगा और अगर यह 
इरादा किया हो कि श़ैद की अधीनता में जब तक है न 
रहंगा तो पापी न होगा और अगर इसकी कुछ इरादा न 
हों तो इमामें आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
कहा कि पापी न होगा यह ज़ख़ीरा में है। 


अगर किसी ने क़सम खाई कि घर में न 
रहूंगा और इस का कूछ इरादा है फिर वह 
छप्पर के घर या मंडप या ख्ैमा में रहा तो 
पापी न होगाः 

अगर किसी ने क़स्म खाई कि ऐसे घर में न रहूंगा 4. 
जिस को फ़लां खरीदे फिर फ़ल्ां ने किसी दूसरे के लिए ५७ 
एक घर खरीदा जिस में यह शपधकर्ता निवासी हुआ तो 2 
पापी होगा और अगर इस ने दावा किया कि मेरी यह रे ) 
इरादा था कि फ़लां अपने लिए खरीदें बस अगर क़सम £ 
अल्लाह तझ्नाला की खाई हो तो इस की पुष्टि की जायेगी; 
और अगर क़सम तलाक़ की या मुक्ति की हो तो इस कं 
की पुष्टि न्यायिक न होगी यह मुहीत में है। और अगर | 
किसी ने क़सम खाई कि घर में न रहूंगा और इस की । 
कुछ इरादा है फिर चष्ठल बालों को घर या फ़सतात या 
ज़ैमा में रहा तो पापी न होगा बशर्तेकि आबादी के रहने 
वालों में से हो और अगर बदवी है तो पापी होगा यह 
मबसूत में है और अगर क्रम्मम खाई कि सिवा यत्घर 
पञ्ञ फ़ल्ां या लाय घर फ्री मकान कज़ा यानी फ़लां के 
साथ रात न गुज़ारूंगा त्ञो रात भर इस के साथ रहने पर 
क़म्म होगी बस अगर आधी गत से .ज्यादा इस के साध 
यकजा रहा तो पापी हुआ और अगर इस से कम रहा त्तो 
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तो हानिम्त न होगा ख़्याह वो सोया हो या न सोया हो 
यह बदाऐं में है। 
अगर क़सम खाई कि इस मन्जित् में रात न 
गुज़ारूगा फिर ख़ुद इस में से निकत कर बाहर सोया और 
अपने अहल व अयाज्ञ व असबाब को चहीं छोड़ा तो 
हानिस न होगा और ऐसी क़रसम इस की ज़ात्त पर होंगी 
१ अहल व असबाब पर न होगी और अगर क़सम खाई कि 


५५ कि किस छत पर रात न गुज़ारूंगा फिर इस गरफ़ा की 
ज़मीन पर सोया तो हानिस न होगा और अगर कहा कि 
वल्‍लाह मैं मन्जित् फ़्ां मेँ कल के रोज़ फ़लाँ को 
मन्जिल में न हूंगा () तो वो कल की किसी साझ्त होने 
पर होगी और यह ज़हीरिया में है। 

अगर क़सम खाई कि 5०५४७५४७/७००४५४ 
८०३१० /७१ (०४.० यानी अवादत न करूंगा फ़लां के 
साथ या फ़ज्ां मकान या वार या बैत में तो इदारत यह 
हैं कि ठहर रहें किसी मक़ाम में फ़ां के साथ ख़्याह 
थोड़ी देर या बहुत देर ख़्याह रात में या दिन में और यह 
इमाम अबू यूसफ़ रह० का दूसरा क्रोल हैं और यही 
इमाम मुहम्मद का क्रौल़ है जेकिन अगर इस ने इस से 
,ज्यादा पक दो रोज़ की नियत की हो तो इस की नियत 
पर होगी और इब्ने रूस्तम ने इमाम मुह्मद रह० से 
रिवायत की कि अगर किसी ने कहा कि 'लाया वैनी व 
इस्याका बैत अबदा' यानी कोई बैत कभी मुझे और तुझे 
साथ जगह (2) न देगा तो इमाम अबू यूसुफ़ र0 के दूसरे 
क्रौल और मेरे क्राल में यह क़सम तरक़ा उल पैन पर 
वाक्के होगी इल्ला आंकि इस ने इस से ,ज्यादा पक दो 
रोज़ की नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और 
इब्नें समाज्ा ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है 
कि अगर जैद ने कहा कि उमरो को जगह न दूंगा उमरों 
मज़कूर को ज़ैद के अयाल में इस के मकान में मौजूद है 


(!) मन्ज़िल में न हूठंगा वहां मेश सौजूद होना ने पाया जाएगा 
(9) साथ जगह ना देगा यानी मैं और तू दोनों किसी मकान मेँ 
यकजा ना हागे। 


पापी न होगा चाहे वह सोया हो या न सोया हो यह 
बदाऐ में है। 

अगर क़रसम खाई कि इस मन्ज़िल मेँ रात न 
गुज्ारूगा फिर ख़ुद इस में से निकल कर बाहर सोया और 
अपने अहल व अयाज् व असबाब को वहीँ छोड़ा तो 
पापी न होगा और ऐसी क्रसम इस की ज़ात पर होंगी 
अहल व अम्नबाब पर न होंगी और अगर क़सम खाई कि 
यह रात इस घर की छत पर न गुज़ारूगा और इस छत 
पर एक ग़रफ़ा है कि इस को ज़मीन और छत्त एक है तो 
वहां रात गुशारने से पापी होगा और अगर क़सम खाई 
कि किस छत पर रात न गुज़ारूगा फिर इस गरफ़ा की 
ज़मीन पर सोया तो पापी न होगा और अगर कहा कि 
वल्लाह मैं मन्ज़िल फ़ल्लां में कल्॒ के दिन फ़लां की 
मन्जिल में न हंगा (॥) तो वह कल की किसी साम्रत 
होने पर होंगी और यह ज़हीरिया में है। 

अगर क़सम खाई कि ४०५09 ५))७७० ४५ 
७>कर > >> $| (०४-० यानी अवादत न करूंगा फ़लां के 
साथ या फ़ल्ां मकान या वार या घर में तो इदारत यह 
है कि ठहर रहे किसी मक़ाम में फ़ज्ां के साथ चाहे थोड़ी 
देर या बहुत देर चाहे रात में या दिन में और यह इमाम ह&. 
अबू यूसुफ़ रह० का दूसरा कथन है और यही इमाम १४ 
मुहम्मद का कथन है जैकिन अगर इस ने इस से ,ज्यादा 
पक दो दिन की इरादा की हो तो इस की इरादा पर पं 
होंगी और इब्ने रुस्तम ने इमाम मुहामद रह० से रिवायत 
की कि अगर किसी ने कह्न कि लाया यैनी व इस्याका& 
घर अबदा' यानी कोई घर कभी मुझे और तुझे साथ 
जगह (2) न देगा तो इमाम अबू यूसुफ़ र0 के दूसरे 
कधन और मेरे क्राल में यह क्रसम तरक़ा उल रैन पर 
स्थपित होगी सिवा आंकि इस ने इस से ,्यादा एक दो 
दिन की दरादा को हो तो इस को इरादा पर होगी और 
इब्नें समाझा ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है 
कि अगर ज़ैद ने कहा कि उमर को जगह न दूंगा उमरू 
वर्णित को ज़ैद के अयाल में इस के मकान में मौजूद है 


(!) मन्ज़िल में न हूउंगा बहां मेरा उपस्थित होना न पाया जाएगा 
(9) साथ जगह ना देगा यानी मैं और तू दोनों किसी मकान में 
एकसाथ ना होंगे। 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 286 286 ( 


) भाग भाग / ४एएागआा8 3 ( 





तो ज़ैद हानिस होगा इल्ला आंकि शैद को नियत उमरो 
को डराने की हो कि जिन हरकतों में गिरफ़्तार है इन 
को छोड़ दे तो ऐसा नहीं है। और अगर उमरों इस के 
अयाल में न हो और इस के मकान में न हो तो यह शेद 
को नियत पर है अगर यह नियत को डो कि उमरो को 


7 एक मर्द सफ़र को निकाला और इस के साथ 
दूसरा है और इस का इरादा ऐसे मक़ाम पर जाने का है 
कि इस को बयान कर दिया है पस्॒ कसम खाई कि इस 
शख्स से सिवाप इस सफ़र के साथ न रखूंगा फिर जब 
थोड़ी राह क़तअ को तो दोनों को राये मेँ दूसरे मक़ाम 
को जाना मसलहत मालूम हुआ पस दोनों दूसरे मक्काम को 
तरफ़ ज़ोट पड़े जो सिवाए इस मक़़्ाम के है जिम का 
पहले नाम लिया था तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि यह इसी पहले सफ़र में है पस्ष हानिँ्त न 
होगा। पक शख्स ने क़सम खाई कि मैं आज पैदल न 
चलूंगा इल्ला पक मील फिर अपने घर से निकल कर एक 
मीज़ तक पैदल जाकर अपने मकान को पैदल वापिस 
आया तो इमाम मुह्मरः रह० ने फ़रमाया कि अपने 
क़सम में (॥) हानिप्त होगा इस वास्ते कि वो दो मील 
पैदल चलज़ा है। शेद ने कहा कि वल्लाह उमरो की 
मसाहबत न करूंगा पप्त अगर शैद एक क्रतार मेँ चलता 
हों आर उमरो दूसरी क्रतार में तो इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि इस का मसाहिब ना होंगा और अगर दोनों 
पक ही क़तार में हूं तो वो मत़ाड़िब होगा अगरचे एक 
इस क्रतार के जब्चल में हो और दूसग आख़िर में है और 
इसी तरह अगर दोनों एक कशती में हों इस तरह कि 
पक पक दरजे में और दूसरा दूसरे दरजे में हो और हर 
एक का खाना अलग अलग हो तो भी यही हुक्म है इस 
वास्ते कि इन का आना जाना एक ही रास्ता से होगा 
और अगर कहा कि बवल्ताह मैं फ़ल्ां की मुराफ़्कत न 


(!)क़ालल मुतरज्जिम नियत का होना ज़रूर है वललाह आलम 


तो शैद पापी होगा सिवा आंकि शैद को डरादा उमर को 
डराने की हो कि जिन हरकतों में गिरफ़्तार है इन को 
छोड़ दे तो प्रेसा नहीं है। और अगर जमरू इस के अयाज् 
में न हो और इस के मकान में न हो तो यह #ीद को 
इरादा पर है अगर यह इरादा की हो कि मरे को अपने 
अयाल यानी परवरिश में न रखेगा तो क्रसम इस की 
इरादा पर होगी। और अगर इरादा को कि इस को अपने 
घर में प्रवेश न करेगा फिर अगर उमरू बदूं इस की 
इजाजत के प्रवेश हुआ और जेद इस को देख कर चुप हो 
रहा तो पापी न होगा यह बदाऐं में है। 

पक मर्द सफ़र को निकाला और इस के साथ 
दूसरा है और इस का इरादा ऐसे मक़ाम पर जाने का है 
कि इस को बयान कर दिया है बस क़सम खाई कि इस 
व्यक्ति से सिवाए इस सफ़र के साथ न रखूंगा फिर जब 
धोड़ी राह क़तअ को तो दोनों को राये में दूसरे मक्काम 
को जाना मसलहत मालूम हुआ बस दोनों दूसरे मक़काम 
की तरफ़ लोट पड़े जों सिवाए इस मक्राम के है जिस का 
पहले नाम लिया था तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि यह इसी पहले सफ़र में है बस पापी न 
होगा। एक व्यक्ति ने क्रसम खाई कि मैं आज पैदल न. 
चलूंगा सिवा एक मील फिर अपने घर से निकल कर एक ५० 
मीज़ त़क पैदल जाकर अपने मकान को पैदल वापिस < 
आया तो इमाम मुहप्मद रह० ने फ़रमाया कि अपने जे 
क़सम में () पापी होगा इस लिए कि वह दो मील पैदल £ 
चला है। ज़ैद ने कहा कि वल्लाह उमरू को मसाहबत न 
करूंगा बस अगर ज्ैद पक क्तार में चलता हो आर 
उमस्र दूसरी क्रतार में तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया 
कि इस का मसाहिब ना होगा और अगर दोनों एक ही 
क़तार में हूं तों वह मसाहिब होगा चाहे एक इस क्रतार 
के पहला में हों और दूसरा आख़िर में है और इसी तरह 
अगर दोनों एक कशती में हों इस तरह कि एक एक 
दर्जा में और दूसरा दूसरे दरजा में हो और हर एक का 
खाना अलग अलग हो तो भी यही आदेश है इस लिए 
कि इन का आना जाना एक ही रास्ता से होगा और 


())| अनुवादक के कथनानुसार में नियत का विवरण होना ज़रूर है 
अल्लाह जाने | 
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करूगा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर 
दोनों का तज़्ाम पक ही हो एक मकान मेँ हात्ञांकि दो 
दोनों एक जमाज़त के साथ में चलते हैं तो इन दोनों में 
मुराफ़्कत साबित होंगी और अगर दोनों एक काती में हों 
और दोनों का तमाम यकजा न हों कि पक दस्तरख्यान 
. पर न खाते हों तो मुराफ़्कृत साबित न होंगी और इमाम 
“# मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर क्रप्तम खाई कि फ़ां 
2 के साथ मुराफ़्क्त न करूंगा फिर दोनों सफ़र में निकज़े 
है पस अगर दोनों एक महमल में हों या दोनों का करब 
# (]) पक हो या क्रतार एक हो तो मुराफ़क्तत साबित होगी 
६3 और अगर करब मुख्तलिफ़ हो तौ मुराफ़िक़ न होगा 
अगरचे दोनों को सर वाहिदह हा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 
में है। 
बाब: 4 
निकलने और आने व सवार होने वगैरह 
की क़सम खाने के बयान में 


अगर किसी ने क्रसम खाई कि मस्जिद या दार या 
बैत कौरह से न निकलूंगा फिर किसी को हुक्म किया कि 
इस को लाद कर बाहर ले गया तो हानिस हो जायेगा 
जैसे जानचर पर सवार हुआ जो इस को लेकर बाहर गया 
तो हानिस होगा यह फ़तह उल क्रदीर में है। एक ने 
क़सम खाई कि बाहर न निकलूंगा फिर कोई ज़बरदस्ती 
इस को लाद कर बाहर ले गया तो हानिस न होगा और 
ऐसा ही दाखिल न होने की क्रसम में भी यही हुक्म है 
यह तमसताशी में है। 

जब जबरदस्ती कोई लाद कर निकाल ले गया पत्र 
आया क्रसम मनहल़ हो जायेगी कि इस के बाद ख़ुद 
निकले तो हानिस न हो तो इस में इख्तलाफ़ है और सही 
यह है कि क़सम मनहतज्ञ न होगी चुनांचें अगर इस के 
बाद ख़ुद निकला तो हानिस होगा और अगर किसी ने 
बगैर हालिफ़ के हुक्म के इस को लाद कर निकाला 
हालांकि डालिफ़ इस के मना करने पर क्लादिर है मगर 
इस ने मना न किया बल्कि अपने दिल से इस पर राज़ी 
है तो इस में इख्तलाफ़ है और सही यह है कि हानिस न 


(]) कर्ब यानि एक ही बन्दिष्ता के ऊंटों में से दोनों ऊँट हों 


अगर कहा कि बल्लाह मैं फ़लां को मुराकेवल न कखरूंगा 
तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर दोनों का 
तञभाम एक ही हो एक पकान में हालांकि दो दोनों एक 
जमाअत के साथ में चलते हैँ तो इन दोनों में मुराकेवल 
सिद्ध होंगी और अगर दोनों पक काती में हों और दोनों 
का तआम यकजा न हो कि एक दस्तरख्यान पर न खाते 
हों तो मुराकेवल सिद्ध न होगी और इमाम मुहम्मद रह० 
ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि फ़ल्ञां के साथ 
मुराकेवल न कस्नंगा फिर दोनों सफ़र में निकले बस अगर 
दोनों एक महमल में हों या दोनों का करब (॥) पक हो 
या क़तार पक हो तो मुराकेवत सिद्ध होगी और अगर 
करब मुख्तलिफ़ हो तो मुराफ़िक्र न होगा चाहे दोनों को 
सर वाहिदह हा यह फ़तावा क्राशी ख़ान में है। 

अध्याथ 4 


निकलने और आने व सवार होने आदि 
की कसम खाने का वर्णन 


अगर किसी ने क़सम खाई कि मस्जिद या घर या 
घर ग्रह से न निकलृंगा फिर किसी को आदेश किया 
कि इस को ज़ाद कर बाहर ले गया तो पापी हो जायेगा 
जैसे जानवर पर सवार हुआ जो इस को लेकर बाहर गया कै 
तो पापी होगा यह फ़ततह उल क्रदीर में है। एक ने क्रत्मम 3 
खाई कि बाहर न निकलुंगा फिर कोई ज़बरदस्ती इस कोई हर 
लाद कर बाहर ले गया तो पापी न होगा और पेसा डी ' 
प्रवेश न होने को क्रसम में भी यही आदेश है यह रे 
तमरताशी में हैं। कप 

जब ज़बरदस्ती कोई लाद कर निकाल जे गया बस 
आया क्रसम मनहल हो जायेगी कि इस के बाद ख़ुद 
निकले तो पापी न हो तो इस में मतभेद है और सही 
यह है कि क़सम मनहत्ञ न होगी चुनांचे अगर इस के 
बाद ख़ुद निकला तो पापी होगा और अगर किसी ने छकौर 
शपधकर्ता के आदेश के इस को ल्ाद कर निकाला 
हालाँकि शपथकर्ता इस के मना करने पर क़ादिर है मगर 
इस ने मना न किया बल्कि अपने दिल से इस पर राज़ी 
है तो इस में मतभेद है और सही यह है कि पापी न 


(]) काठी यानि एक ही साईज़ के ऊँटो में से दोनों ऊंट हों 
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होगा यह शरह जामअ सगीर क्राज़ी खान में है और अगर 
किसी पर इकराड (]) व जबर किया गया कि अपने पैरों 
बाहर निकले या अन्दर दाखिल हो पस्त॒ इस ने ऐसा किया 
तो हानिम्त होगा यह तमरताशी मेँ है और अगर क्रप्तम 
खाई कि बाहर न निकलूंगा तो जब तक काया में न 
निकले हानिस् न होंगा यह खुलासा में है और पक ने 
१ क़सम खाई कि अपने दार से न निकलूंगा फिर अपने 


६ ३ निकलने से पहले वापिस हो गया तो हानिस न होगा यह 
फ़तावा ख़ान मेँ हैं और अगर क्रस्तमम खाई कि अपने दार 
से बाहर न निकलुंगा इल्ला जनाज़ा की तरफ़ फिर जनाज्ा 
के इरादे से निकला और वहां कोई और ज़रूरत भी पूरी 
करता आया तो हानिस न होगा यह काफ़ी में है। 
अगर क्रस्मम खाई कि रे से कूफ़ा को जानिब न 
निकलूं फिर है से मक्का का क्रतद करके निकला और 
इस का रास्ता कूफ़ा होकर है तो इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि रे से निकलने के वक़्त अगर इस ने नियत 
की कि कूफ़ा होकर जाउंगा तो हानिस होगा और अगर 
नियत को कि काफ़ा में न गुज़रूगा फिर निकलने के बाद 
इस की राये में आया और चल कर (9) पैसी जगह 
आया कि वो नमाज़ क़सर करता है फिर कूफ़ा में से 
गुजरा तो हानिस न होंगा। और अगर वक्‍त क्रसम के 
इस को नियत यह हो कि ख़ास कूफ़ा के क़सद से कूफ़ा 
को न जाउंगा फिर इस ने हज का क़्सद किया और रे 
से निकल कर नियत की कि कूृफ़ा होकर जाऊं तो 'फ़ीमा 
बनहू व बैनल्लाहि तआला' हानिस न होगा और अगर 
क्रमम ख़ाई कि दार से न निकलूंगा इल्ला बजानिब 
मस्जिद फिर मस्जिद के इरादे से निकला फिर वहां से गैर 
मस्जिद की तरफ़ थी इस की राये हुई और गया तो 
हानिस्त न होगा यह मुद्ठीत में है। 
इमाम क़ुदूरी ने फ़रमाया कि दार पसकूना से निकलने 


(])ज़बरदस्ती की गई। 
(9) चल कर यानी यह गशायें इस की ऐसे मक्काम से हूरई जहां 
नमाज+ का क़सर होता हैयानी अपनेशड़र से बाहर हों गया। 


होंगा यह शरह जामअ सगीर क़ाज़ी ख़ान में है और अगर 
किसी पर इकराड () व अत्याचार किया गया कि अपने 
पैरों बाहर निकले या अन्दर प्रवेश हो बस इस ने ऐसा 
किया तो पापी होगा यह तमस्ताशी में है और अगर 
क्रमम ख़ाई कि बाहर न निकलूंगा तो जब तक कूचा में 
न निकले पापी न होगा यह खुलासा में है और एक ने 
क्रसमम खाई कि अपने घर से न निकलूंगा फिर अपने 
दरवाज़ा घर से निकला फिर वापिस हो गया तो पापी हो 
जायेगा और अगर घर की किसी मन्ज़िल में बैठ कर 
क्रसम खाई फिर इस मन्ज़िल से निकल किरदार से बाहर 
निकलने से पहले वापिस हो गया तो पापी न होगा यह 
फ़तावा खान में है और अगर क्रसम खाई कि अपने घर 
से बाहर न निकलूंगा सिवा जनाज़ा की तरफ़ फिर जनाज़ा 
के इरादे से निकला और वहां कोई और ज़रूरत भी पूरी 
करता आया तो पापी न होगा यह काफ़ी में है। 

अगर क्रसम खाई कि रे से कूफ़ा की जानिब न 
निकला फिर रे से मक्का का क़सद करके निकला और 
इस का रास्ता कूफ़ा होकर है तो इमाम मुहामद रह० ने 
फ़रमाया कि रे से निकलने के समय अगर इस ने इरादा 
की कि कूफ़ा होकर जाउँगा तो पापी होगा और अगर &. 
इरादा की कि कूफ़ा में न गुज़रूगा फिर निकलने के बाद (४ 
इस को राये में आया और चल कर (2) ऐसी जगह < 
आया कि वह नमाज़ कसर करता है फिर काफ़ा में से जे 
गुज़रा तो पापी न होगा। और अगर समय क्रसम के इस 
की इरादा यह हो कि ख़ास कूफ़ा के क़सद से कूफ़ा को & ५ 
न जाउंगा फिर इस ने हज का क़सद किया और रे से * 
निकल कर इरादा को कि कूफ़ा होकर जाऊ तो फ़ीमा 
बैनहू व बैनल्लाहि तआला' पापी न होगा और अगर 
क्रसम खाई कि घर से न निकलूंगा सिवा बजानिब मस्जिद 
फिर मस्जिद के इरादे से निकला फिर वहां से गैर मस्जिद 
को तरफ़ थी इस की राये हुई और गया तो पापी न 
होगा यह मुद्ठीत में है। 

इमाम क़ुदूरी ने कहा कि घर निवास से निकलने के 


। अर ५ अ से 77 हि बे से जब 
(9) चल कर यानी यह राये इस की ऐसे स्थान से हुर्ई जहां नपाज़ 
का क़सर होता है यानी अपने शहर से बाहर हो गया। 
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के यह मझ़नी हैं कि ख़ुद मझ अपने मताअ व अयाल के 
निकले और शड़र व गांव से निकलने में यह पऐेतबार है 
कि ख़ुद अपने तन से ख़ासत निकल जाये और मुन्तक़ी 
में ज्यादा किया कि अगर अपने बदन से निकल गया त्तो 
क़त्म में सच्चा हो गया ज़्याह सफ़र का क्रसद किया हो 
या न किया हो यह ज़खीरा मेँ हैं। और अगर कहा कि 
१४ वल्लाह मैं न निकलूंगा हालांकि वो दार के किसी बैत में 


६३ कर मक्का को न जाउंगा या शहर से न निकलूंगा तो 
क़जाअन व दयानत किसी तरह इसको तसदीक़ न होगी। 
यह बहसूराइक्र में है। 

अगर क्लसम खाई कि अपनी बैत से न निकलूंगा 
यानी जिस बैत मेँ मौजूद है फिर सहन दार में निकला त्तो 
हानिस हो जायेगा। और हमारे मुताखिरीन मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि यह इन के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ और हमारे 
उर्फ़ में सहन दार भी बैत है पस जब तक कूचा में न 
निकले हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है। और 
अगर क्लसम खाई कि इस दार से न निकलूृंगा फिर अपना 
एक पानों इस दार से निकाला त्ञो अपनी क्रसम में 
हानिस न होगा ऐसा ही इमाम मुहामद रह०७ ने फ़रमाया 
हैं और हमारे बाज़ मशाइस्र ने फ़रमाया कि अगर दार 
मज़कूर का बाहर नीचा हो तो अपनी क्रसम में हानिस 
होगा और बाज़ों ने कहा कि इस का सहारा निकले हुए 
पानों पर डो तो हानिस होगा अगरचे दार का बाहर नीचा 
न हो लेकिन हमारे असहाब से ज़ाहिर उल् रिवायत के 
मुवाफ़िक़ किसी हाल में हानिस न होगा और इसी को 
शम्सुल अड्म्मा सुरखी व हलवाई ने इख़्तयार किया है 
और यह इस वक़्त ऐ कि खड़े खड़े क्रद्मों के बल 
निकज़ा हो और अगर बैठ कर इस ने अपने दोनों क्रदम 
बाहर निकालें और इस का बदन जनन्‍्दर है तो अपनी 
क़सम में हानिस न होगा फिर अगर खड़ा हो गया त्तो 
हानिस हो जायेगा और अगर चित्त या पट या करवट 
लेना हो फिर ढंका यहां तक कि इस का बाज़ बदन 
बाहर हो गया पस्॒ अगर ,ज्यादा बदन बाहर हो गया त्तो 


यह अर्थ हैं कि ख़ुद अपने माल व परिवार के निकले 
और शहर व गांव से निकलने में यह विश्वास है कि ख़ुद 
अपने तन से विश्षकर निकल जाये और मुन्तक़ो में 
ज्यादा किया कि अगर अपने बदन से निकल गया त्तो 
क्रत्म में सच्चा हो गया चाहे सफ़र का क़सद किया हो 
या न किया हो यह ज़खीरा में है। और अगर कहा कि 
वलल्‍लाह में न निकलूंगा हालांकि वह घर क॑ किसी घर में 
बैठा है फिर वहां से निकल कर सहन घर में आया तो 
पापी न होगा सिवा यह कि बहां न निकलना भी इस की 
इरादा हुआ और अगर इस ने इरादा को हो कि निकल 
कर मक्का को न जाउंगा या शहर से न निकजूंगा तो 
न्यायिक व इमानदारी से किसी तरह इसकी पुष्टि न 
होंगी। यह बहरूराइक्र में है। 

अगर क़त्तम ख़ाई कि अपनी घर से न निकलूंगा 
यानी जिस घर मेँ मौजूद है फिर सहन घर में निकला तो 
पापी हो जायेगा। और हमारे मुताख़िरीन विद्वानों ने 
फ़रमाया कि यह इन के उर्फ़ के मुवाफ़िक़् और हमारे 
छफ़ में सहन घर भी घर हैं बस जब तक कूचा में न 
निकले पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है। और अगर 


होगा ऐसा ही इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया है और २ 
हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि अगर घर वर्णित का बाहर हर ) 
नीचा हो तो अपनी क़सम में पापी होगा और कुछ ने # 
कहा कि इस का सहारा निकले हुए पानों पर हो तो पापी & 
होगा चाहे घर का बाहर नीचा न हो लेकिन हमारे “ 
असहाब से ज़ाहिर उल़ रिवायत के अनुकूल किसी हाल में 
पापी न होगा और इसी को शम्सुल अद्म्मा सुरखी व 
हलवाई ने अपनाया है और यह इस समय है कि खड़े 
खड़े क्रदमों के बल निकज़ा हो और अगर बैठ कर इस ने 
अपने दोनों क्रदम बाहर निकाज़े और इस का बदन अन्दर 
है तो अपनी क्लसम में पापी न होगा फिर अगर खड़ा हो 
गया तो पापी हो जायेगा और अगर चित या पट या 
करवट लेना हो फिर ढंका यहां तक कि इस का कुछ 
बदन बाहर हो गया बस अगर .ज्यादा बदन बाहर हो गया 
तो पापी हो जायेगा चाहे इस को यादें अन्दर ही हों और 
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हानिस हो जायेगा अगरचे इस को शाक्रोन अन्दर ही हों 
और अगर क्रस्तमम खाई कि इस दार से खारिज न होंगा 
और इस दार में एक बड़ा दर्क्ष हैं जिस की शा्खें दार 
से बाहर हैं फिर इस दराख्ता पर चढ्ध कर इन शाखों पर 
आया यहां तक कि दार से बाड़र बीच रास्ते पर हो गया 
कि अगर गिरे तो रास्ते में गिरे तो हानिस न होगा ख़्वाह 
(5 क़सम खाने वाला बिलादे अरब का हो या बिलादे () 
अजम का हो यह मुहीत में है। 
अगर क़सम खाई कि मेरी बीवी इस दार से न 
/ निकलेगी फिर वो औरत दार के दरवाज़ा से या दीवार के 
(३ ऊपर से या कोई मुराख करके निकली बहरहाल हानिस 
हो गया और क्रसम खाई कि इस दार के दरवाज़े से 
बाहर न होगा तो किसी दरवाणे से निकले ख़्याह दरवाज़ा 
क़दीम से या नया दरवाज़ा बना कर बहरहाल हानिस 
होंगा और अगर दोवार के ऊपर से या सुराख करके 
निकले तो हानित्त न होगा ऐसा ही बाज़ मशाइसख़् ने शरह 
ईमान उत्त असल में ज़िक्र किया है और हील मेँ ज़िक्र 
फ़रमाया कि अगर क्रसम खाई कि इस दार के दरवाणे से 
न निकलूंगा फिर छत पर चढ़ कर किसी पड़ौसी के यहां 
उतर कर निकला या इस दार का कोई दूसरा दरवाज़ा 
निकाज़ कर इस से निकला तो हानिस्त न होगा और शैख़ 
अबू नम्तर व बोसी ने फ़स्माया कि सही यह हे कि 
हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि ज्ब इसी दार के दरवाज़े 
हैं और अगर क्रसम खाई कि इस दार से इस दरवाशे से 
न निकणूंगा फिर दूसरे दरवाज़े से सिवाए दरवाज़ा 
मुअय्यन मज़कूर के निकला तो ईमान उत्त अस्त में 
मज़कूर है कि हानिस न होगा क्राल॒ल मुतरजम ज़ाडिरन 
मसला में तसहीफ़ हुई है और सही (2) यूं है कि क्ृसम 
खाई कि इस दार के इस दरवाज़े से न निकलुंगा 
फ़ाफ़हम। फ़तावा अहले समरकन्दी में लिखा है कि एक 
ने क़सम खाई कि इस दार के दरवाज़े से न निकलूंगा 


॥ के की # आ के क की भी के के के के के क के के को के के के क का के का के के के के के ऋ का के # 


() क़ालल मुतरज्जिम इसी किताब के बाब साबिक में इख्तलाफ़ 
अरबी व अजमी होने की रिवायत मज़कूर हुई और यहां नईम 
फ़रमाई वलल्‍लाहु तज़ाला आलम । 

(9) क़ौलहू सही अक़वाल असल मसला केयह मज़नी हैं और दरजे 
यह कि दरवाज़ा की खुसूतियत लगू है तो निकलना मोज़तबर हैं 
जबकि किसी दरवाज़े से हो। 


अगर कसम खाई कि इस घर से खारिज न होंगा और 
इस घर में एक बड़ा दर््त है जिस की शाझ़ें घर से 
बाहर हैं फिर इस दरख्ता पर चढ़ कर इन शाम़ों पर 
आया यहां तक कि घर से बाहर बीच रास्ते पर हो गया 
कि अगर गिरे तो रास्ते में गिरे तो पापी न होंगा चाहे 
क्रसम खाने वाला ज़रब का बासी हो या () अजम का 
हो यह मुद्दीत मेँ है। 


अगर क्रसम खाई कि मेरी बीवी इस घर से न 
निकलेगी फिर वह औरत घर के दरवाज़ा से या दीवार के 
ऊपर से या कोई सुराख करके निकली बहरहाल पापी हो 
गया और क्रसम ख़ाई कि इस घर के दरवाज़े से बाहर न 
होंगा तो किसी दरवाज़े से निकले चाहे दरवाज़ा क़दीम से 
या गया दरवाज़ा बना कर बहरहाल पापी होगा और अगर 
दीवार के ऊपर से या सुराख करके निकले तो पापी न 
होंगा ऐसा ही कुछ घिद्वानों ने शरह ईमान उल असल में 
वर्णन किया है और हील मैं वर्णन फ़रमाया कि अगर 
क़रसम खाई कि इस घर के दरवागे से न निकलूंगा फ़िर 
छत पर चढ़ कर किसी पड़ोसी के यहां उत्तर कर निकला 
या इस घर का कोई दूसरा दरवाज़ा निकाल कर इस से 
निकला तो पापी न होगा और शैख़ अबू नसर व बोसी ने ५ 
फ़रमाया कि सही यह है कि पापी हो जायेगा इस लिए &; 
कि सब इसी घर के दरवाज़े हैं और अगर क्रसम खाई 
कि इस घर से इस दरवाज़े से न निकलूंगा फिर दूसरे डे! 
दरवाज़े से सिवाण दरवाज़ा निक्षिचत वर्णित के निकला तो के 
ईमान उल असल मेँ वर्णित है कि पापी न होगा “४ 
अनुवादक के कधघनानुसार ज़ाहिरन मसला में तसहीफ़ हुई 
है और सही (2) यूं 8 कि क़रस्तम खाई कि इस घर के 
इस दरवाज़े से न निकलुंगा फ़ाफ़हम। फ़तावा अडले 
समरकन्दी में लिखा है कि पक ने क़सम ख़ाई कि इस 
घर के दरवाज़े से न निकछूंगा और इस को इराबा लकड़ी 
का दर है फिर यह दरवाज़ा गिर गया फिर इस मक़ाम से 


हर कक की के की शी के के के के के हे को के कि के का की की फे के कि के की की की के के के के हि के के 


(])अनुवादक के कथनानुसार इसी किताब के पूर्व अध्याय में मतभेद 
अरबी व ज्ञजमी होने की परंपरा वर्णित हुई और यहां दिव्योंपहार 
कहा है अल्लाह जाने। 

(?) कहना सहीं कधन असल मामला का यह अर्थ हैं और श्रेणी ह 
कि दरवाज़ा की खुसूसियत झूठ है तो निकलना विश्ववसनीय है 


जबकि किसी दरवाज़े से हो। 
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और इस की नियत ज़कड़ी का दर है फिर यह दरवाज़ा 
गिर गया फिर इस मक्ताम से वो शख़्त निकला तो हानिस 
न होगा और अगर लक्डी का दरवाज़ा मुराद न धा त्तों 
डानिस होगा यह ज़खीशा में है। 

अगर अपनी बीवी के हक़ में क्रम खाई कि न 
खारिज होगी मन्णिल से इज्ला बराएें जियारत फिर प्रक 
१ बार वो औरत इसी वास्ते निकली फिर दूसरी बार और 


६३ बार वर काम के वास्ते निकली तो हानिस न होगा और 
अगर औरत पर क़सम खाई कि फ़ल्ञां के साथ मन्जिल से 
न निकलेगी पस॒ वो औरत किसी दूसरे के साथ निकली 
या तनन्‍्हा निकली फिर फ़लां मज़कूर जाकर इस के साथ 
हो गया तो हानिस्त न होगा और अगर औरत पर क़सम 
खाई कि वो इस दार से खारिज न होगी फिर वो इस 
दार के बाज़ा खाना में या कोठे पर के पायसाने में जिस 
का रास्ता तरीक़ आज़म की तरफ़ है गई तो यह दार से 
निकलना न हुआ यह मबसूत में है| 


अगर किसी ने क्रसम खाई कि मकक्‍का में 
दाखिल होंगा फिर दाखिल न हुआ यहां तक 
कि मर गया त्तो आखिर जुज़ व अजज़ाये 


हयात में हानिस होगा : 

अगर क़सम खाई कि मक्का को जानिब खारिज न 
होगा या मक्का की तरफ़ न जाउँंगा फिर मक्का जाने के 
इरादे से निकला फिर वापिस हो आया तो हनिस हो 
जायेगा और हानिस होने के वास्ते शर्त यह हैं कि अपने 
शहर को आबादी से मक्का को जाने की नियत से 
खारिज हों जायें और अगर आबादी से तजाबुज़ करने से 
पहले ज़ोंट आया तो हानिस न होगा अगरचे वो इसी 
नियत पर हो यह काफ़ी में है और अगर क्रसम खाई कि 
मक्का की जानिब पैदल न निकल्ुँगा फिर अपने शहर की 
आबादी से पैदल निकल गया फिर सवार हो जिया तो 
डानिस होगा और अगर सवार हो कर आबादी से निकला 
फिर पैदल हों जिया तो हानिस न होगा यह खुलासा में है 


वह व्यक्ति निकज़ा तो पापी न होगा और अगर ज़कड़ी 
का दरवाज़ा तात्पर्य न था तो पापी होगा यह ज़खीरा में 
है। 

अगर अपनी बीवी के हक में क्रमम ख्ाई कि न 
खारिज होगी मन्ज़िल से सिवा बराऐे ज़ियारत फिर पक 
बार बह औरत इसी लिए निकली फिर दूसरी बार और 
काम के लिए निकी तो पापी हों गया और अगर यह 
इरादा की हो कि इस मर्तबा न निकलेगी सिवा बराऐ 
ज़ियारत फिर बह शियारत के लिए निकली फिर दूसरी 
बार वर काम के लिए निकज्ी तों पापी न होगा और 
अगर औरत पर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मन्ज़िल से 
न निकलेगी बस वह औरत किसी दूसरे के साथ निकली 
या तन्हा निकली फिर फ़लाँ वर्णित जाकर इस के साथ 
हो गया तो पापी न होगा और अगर औरत पर क़सम 
खाई कि वह इस घर से खारिज न होगी फिर बह इस 
घर के बाज़ा खाना में या कोठे पर के पायखाने में जिस 
का रास्ता तरीक्त आज़म की तरफ़ है गरई्ई तो यह घर से 
निकलना न हुआ यह मबसूत में है। 


अगर किसी ने कसम खाई कि मक्का में 4 
प्रवेश होंगा फिर प्रवेश न हुआ यहां तक कि £ 
मर गया तो आख़िरी अंश व जीवन श्ौली 
में पापी होगा : 

अगर क़सम खाई कि मक्का की जानिब खारिज न 
होगा या मक्का की त्तरफ़ न जाउंगा फिर मक्का जाने के * 
इरादे से निकला फिर वापिस हो आया तो पापी हो 
जायेगा और पापी होने के लिए शर्त यह हैं कि अपने 
शहर की आबादी से मक्का को जाने की इरादा से 
खारिज हो जाये और अगर आबादी से तजावबुज़ करने से 
पहले ज्ोंट आया तो पापी न होगा चाहे वह इसी इरादा 
पर हो यह काफ़ी में है और अगर क्रसम खाई कि मक्का 
की जानिब पैदल न निकलूँगा फिर अपने शहर की 
आबादी से पैदल निकल गया फिर सवार हो छज़िया तो 
पापी होगा और अगर सवार हो कर आबाठी से निकला 
फिर पैदल हो जिया तो पापी न होगा यह खुलासा में है 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 292 [ 52 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





और अगर किसी ने क्रक्तम ख़ाई कि मक्का में दाखिज़ 
होंगा फिर दाखिल न हुआ यहां तक कि मर गया तो 
आखिर जुज़ व अजजाये हयात में हानिस होगा और अगर 
क्रतम खाई कि इस के पास कल के रोज़ आउंगा अगर 
इस्तताअ्त हुई फिर इस को मर्ज़ या सुत्तान कौरह कोई 
मानज़ व आरिज़ पैज्ञ न आया त्ो हानिस (3) होगा यह 
(४ काफ़ी में है। 

मै अगर क्रसम खाई कि बगदाद में पैदल न आयेगा 
फिर सवार हो कर बगदाद तक आया फिर पैदल होकर 
# बग़दाद में दाखिल हुआ तो हानिस होगा यह 


खुलासा में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर 
किसी ने क़सम खाई कि मेरी बीवी फ़ल्ां को शादी 
निकाह में न आयेगी फिर इस को औरत क़ब्ल शादी 
निकाह के गई और चहीं रहे यहां तक कि शादी निकाड 
हो गई तो हानिस न होगा और अगर किसी ने क्रस्तम 
खाई कि फ़ज्ां के पास्त न आउंगा तो यह क्रसम इस पर 
है कि इस के मकान या दुकान पर न आये ज़्वाड़ इस से 
मुलाक़ात हो या न हो और अगर इस को मस्जिद मेँ 
आया तो हानिस न होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि 
पक ने दूसरे का साथ लाज़िम पकड़ा यानी अपने हक़ की 
तज़ब के वास्ते हर वक्त इस के साथ रहने लगा पत्र 
जिस का साथ पकड़ा है इस ने क़सम खाई कि कल इस 
के पास आउंगा फिर जहां इस का साथ पकड़ा था वहां 
आया तो क़सम सच्चा न होगा यह्ञां तक कि इस के 
मकान पर आये और अगर इस के मकान पर इस का 
साथ पकड़ा हैं और क्रसम खाई कि कल़ इस के पास 
ज़रूर आयेगा फिर त़ालिब इस मकान से दूसरी जगह उठ 
गया फिर क्रस्तमम खाने वाला इसी मकान पर आया जहां 
इस का साथ पकड़ा था और इस को न पाया तो क्रस्तम 
में सच्चा न होगा यहां तक कि जिस मकान में उठ गया 
है वहां जाये और अगर क़सम खाई कि अगर मैं तेरे पास 
फ़लां मक़ाम पर कल के रोज़ न आउं तो मेरा गुलाम 
आज़ाद हैं फिर वहीँ आया मगर इस को न पाया तो 


(3) कालल मुतरजम इल्ला आँके इस को मुराद इस्तताअत वास्तव 
में हों जिस के साथ वजूद फ़्नल होता है तो हानिस न होगा कमा 
फ्री उल तत्ाक़। 


और अगर किसी ने क्रसम खाई कि मक्का में प्रवेश होगा 
फिर प्रवेश न हुआ यहां तक कि मर गया तो आखिर 
जुन व अजज़ाये हयात में पापी होगा और अगर क्रसम 
खाई कि इस के पास कल के दिन आउंगा अगर 
इस्तताअत हुई फिर इस को मर्ज़ या सुल्तान कौरड कोई 
प्रानअ व झ्ारिज़ पैश्ञ न आया त्तों पापी (3) होगा यह 
काफ़ी में है। 

अगर क़सम खाई कि बण़दाद में पैदल न आयेगा 
फिर सवार हो कर बग़दाद तक आया फिर पैदल होकर 
बग़दाद में प्रवेश हुआ तो पापी होगा यह 


ख़ुलासा में है और मुन्तक़ी में लिखा हैं कि अगर 
किसी ने क़सम खाई कि मेरी बीवी फ़ल्लां की शादी 
निकाह में न आयेगी फिर इस को औरत क़ब्ल क्षादी 
निकाह के गई और वहीं रहे यहां तक कि शादी निकाड़ 
हो गई तो पापी न होगा और अगर किसी ने क्रसमम खाई 
कि फ़ल्ां के पास्त न आउंगा तो यह क्रसम इस पर है कि 
इस के मकान या दुकान पर न आये चाहे इस से 
मुलाक़ात हो या न हो और अगर इस को मस्जिद में 
आया तो पापी न होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि एक 
ने दूसरें का साथ अनिवार्य पकड़ा यानी अपने हक़ की ॥ 
तलब के लिए हर समय इस के साथ रहने लगा बस 3 
जिस का साथ पकड़ा है इस ने क़सम खाई कि कल इस ६6 
के पास आउंगा फिर जहां इस का साथ पकड़ा था चहां छ 
आया तो क्रम्मम ' सच्चा न होगा यहां तक कि इस के ९! 
मकान पर आये और अगर इस के मकान पर इस का १ 
साथ पकड़ा है और क्रमम खाई कि कल इस के पास 
ज़रूर आयेगा फिर तालिब इस मकान से दूसरी जगह उठ 
गया फिर क्रसम खाने वाला इसी मकान पर आया जहां 
इस का साथ पकड़ा था और इस को न पाया तो क्लसम 
में सच्चा न होगा यहां तक कि जिस मकान में उठ गया 
है चड़ां जाये और अगर क़सम ख़ाई कि अगर मैं तेरे पास 
फ़ल्ाँ मक्तकाम पर कल के दिन न आउं तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फ़िर वहाँ आया मगर इस को न पाया तो 
(3) अनुवादक के कथनानुप्तार सिवायह कि इस को तात्पर्य सामर्थ 


बास्तव में हों जिस के साथ कार्य का वजूद होता है तो पापी न 
होगा तलाक़ के रूप में । 
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क़स्म में सच्चा रहा बखिजाफ़ इस के अगर यूं कहा कि 
अगर मैं तुझ से फ़लां मक्ताम पर कल्ञ के रोज़ न आउं 
तो पैरा गुलाम आज़ाद है फिर वहीं आया मगर इस को 
न पाया तो क्रस्मम में सच्चा रहा बख़िलाफ़ इस के अगर 
यूं कहा कि अगर मैं तुझ से फ़ल्ां मक्ताम पर कल न 
मिलूं तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर हालिफ़ इस मक़ाम 
१ पर आया और इस को न पाया तो हानिस डो जायेगा 
2 और नीज़ मुन्तक्ती में मज़कूर है कि अगर क्लसम खाई कि 
है फ़्लां की इयादत करूंगा या फ़लां की ज़ियारत करूंगा 
£ पस इस के दरवाज़े पर गया मगर इस को अन्दर आने 
(७ की इजाज़त न दी गई पस बढ़ूं इस की मुलाक़ात के 
४ बापिस गया तो हानिस न होगा और अगर इस के 
दरवाज़े पर आया मगर इजाज़त न मांगी तो फ़रमाया कि 
हानिस हो जायेगा जब तक कि वो तरीक़ा बजा न लाये 
जो इयादत करने वाला या ज़ियारत करने वाला करता है 
यह मुहीत में ह और अगर क़सम खाई कि फ़ज़ां की 
ज़ियारत इस को ज़िन्दगी और मरे पर न करूंगा फिर इस 
के जनाज़ा को मशायज़त की तो हानिस हों जायेगा और 
अगर इस की क़ब्र पर आया त्ो हानिस न होगा इलज्ला 
आंकि इस ने यह भी नियत को हो तो हानिस होगा और 
अगर क्रसम खाई कि रात तक यहां से न जाउंगा यहां 
तक कि इस से मुलाक़ात करूँ फिर वो रो पोश हो गया 
यहां तक कि रात हो गई फिर हालिफ़ ने इस के दरवाज़े 
पर रात गुणरी तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर 
क्रसम खाई कि अगर मैं इस को फ़लां को तरफ़ न उठा 
लिया जाउं तो पेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर उठा ले गया 
मगर इस को न पाया तो हानिस न होगा यह ग़यासिया 

में है। 
अगर क़सम खाई कि किसी दाबा पर सवार न 
होंगा फिर घोड़े या गधे या खच्चर पर सवार हुआ तो 
हानिस हों जायेगा और अगर ऊंट पर सवार हुआ हानिस 
न होगा और यह इस्तड़सान है और अगर इस ने इस की 
भी नियत की हो यानी ऊंट पर भी सवार न होगा त्तो 
यह क्रसम इस को नियत पर होगी यानी हानिस होगा 
और अगर इस ने किसी नोख् खास की नियत की हो 
मसलन घोड़ा या गधा कौरह तो दयानतन इस की 


क़म्तम में सच्चा रहा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि 
अगर मैं तुझ से फ़लां मक्ताम पर कल के दिन न आउं 
तो पेरा गुलाम आज़ाद है फिर वहीं आया मगर इस को 
न पाया तो क़सम मेँ सच्चा रहा बख़िलाफ़ इस के अगर 
यूं कहा कि अगर मैं तुझ से फ़ल्नां मक़्ाम पर कल न 
मिलूं तो मेरा गुलाम आज़ाद हैं फिर शपथकर्ता इस मक़ाम 
पर आया और इस को न पाया तो पापी हो जायेगा और 
नीज़ मुन्तक्की में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां 
की इयादत करूँगा या फ़लां की ज़ियारत करूँगा बस इस 
के दरवाज़े पर गया मगर इस को अन्दर आने की 
इजाज़त न दो गई बस बढूं इस की मुलाक़ात के वापिस 
गया तो पापी न होगा और अगर इस के दरवाजे पर 
आया मगर इज़ाज़त न मांगी तो फ़रमाया कि पापी हो 
जायेगा जब तक कि वह तरीक़ा बजा न लाये जो इयादत 
करने वाला या जियारत करने वाला करता है यह मुहीत 
में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को जियारत इस 
की ज़िन्दगी और मरे पर न करूंगा फिर इस के जनाज़ा 
की मशायज्जत की तो पापी हो जायेगा और अगर इस की 
क़ब्र पर आया तो पापी न होगा सिवा आंकि इस ने यह 
भी इरादा की हो त्ञो पापी होगा और अगर क्लसम खाई ०. 
कि रात तक यहां से न जाउंगा यहां तक कि इस से ५४ 
मुलाक़ात करू फिर वह रो पोश हो गया यहां तक कि 
रात डो गई फिर शपथ्चकर्ता ने इस के दरवाज़े पर रात 
गुनरी तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क्रसम खाई 
कि अगर मैं इस को फ़लां की तरफ़ न उठा लिया जाउं&॥ 
तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर उठा ले गया मगर इस को हा 
न पाया त्ञो पापी न होगा यह ग़यासिया में है। 

अगर क़सम खाई कि किसी दाबा पर सवार न 
होंगा फिर घोड़े या गधे या झखच्चर पर सवार हुआ तो 
पापी हो जायेगा और अगर ऊंट पर सवार हुआ पापी न 
होंगा और यह इस्तहसान है और अगर इस ने इस की 
भी इरादा की हो यानी ऊंट पर भी सवार न डोगा त्तों 
यह क़सम इस की इरादा पर होगी यानी पापी होगा और 
अगर इस ने किसी नोअ खास की इरादा को हो मसलन 
घोड़ा या गधा कौरह तो दयानतन इस की पुष्टि होगी 
और क़ज्ा पुष्टि न होगी इस लिए कि इस ने आम 





फ़तावा आतज़गगीरी 





तसदीक़ होगी और क़्ज़ा तप्तदीक़ न होगी इस वास्ते कि 
इस ने आम ज़्फा से खास की नियत को है। और अगर 
क़सम खाई कि सवार न होगा तो इस को क्रसम इन 
जानवरों पर होगी जिन पर लोग सवार होते हैं जैसे घोड़ा, 
ख़च्चर कौरह और अगर बाद क़सम के वो किसी आदमी 
. को पीठ पर सवार हुआ तो हानिस न होगा और फ़ताबवा 
(४ अबुल्लैस में लिखा है कि अगर किसी ने क्रसम खाई कि 
2 सचार न होगा और घोड़े या गधे की नियत की कि इस 
0 पर सवार न होगा तो दयानत की राह से फ़ीमा बैयनहू व 


अगर क्रसम खाई कि फ़रस पर सवार न होंगा फिर 
बरज़ोन पर सवार हुआ तो हानिस न होगा और इसी 
तरह अगर क्रसम खाई कि परज़ोन पर सवार न होगा 
फिर फ़रस पर सवार हुआ तो हानिस्तन न होगा इस वास्ते 
कि फ़रस अरबी घोड़े को कहते हैं और रबज़दूं हजमी 
घोड़े का नाम है क्वालल मुतरजम मशाइख्र ने फ़रमाया कि 
यह हुक्मइस वक्त है अरबी ज़बान में इस ने क्रसम खाई 
हों और अगर फ़ारसी में कसम खाई कि बनल्नासब न 
नशींद या उदू में क्रम खाई कि घोड़े पर स़चार न होगा 
तो किसी घोड़े पर सवार हुआ बहरहाल हानिस होगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर अरबी ज़बान में 

क्रसम खाई कि खील पर सवार न होगा तो फ़रस 
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लफ़्ज से ख़ास को इरादा की हैं। और अगर क्रस्तम खाई 
कि ज़बार न होगा तो इस की क्रसम इन जानवरों पर 
होगी जिन पर ज्ोग सवार होते हैं जैसे घोड़ा, खच्चर 
कौरह और अगर बाद क्रसम के बह किसी आदमी को 
पीठ पर सवार हुआ तो पापी न होगा और फ़तावा 
अबुल्जैस में लिखा है कि अगर किसी ने क्रसमम स्ाई कि 
सवार न होगा और घोड़े या गधे की इरादा को कि इस 
पर सवार न होगा तो दयानत की राह से अल्लाह 
सर्वशक्तिमान के वास्ते भी इस की पुष्टि न होगी यह 
मुहीत में है। 

अगर क्रक्षम खाई कि फ़रस पर सवार न होंगा फिर 
बरज़ोन पर सबार हुआ तो पापी न होगा और इसी तरह 
अगर क्रसम खाई कि परज्ञोन पर सवार न होगा फिर 
फ़रस पर सवार हुआ तो पापी न होगा इस लिए कि 
फ़रस अरबी घोड़े को कहते हैं और रबज़दूँ हजमी घोड़े 
का नाम है अनुवादक के कथनानुप्तार विद्वानों ने फ़रमाया 
कि यह हुकमाइस समय है अरबी ज़बान में इस ने क़सम 
खाई हो और अगर फ़ारसी में क्मम खाई कि बज़ासब न 
नशींद या उर्दू में कसम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा 
तो किसी घोड़े पर सवार हुआ बहरहाल पापी होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर ज़रबी ज़बान में... ५० 


क्रसम खाई कि खील पर सवार न होगा तो फ़रस अं 


या बरज़ों किसी पर सवार हो हानिस होगा यह बदाऐं में | या बरज़ों किसी पर सवार हो पापी होगा यह बाएं में है | 
और अगर क्रस्मम ख़ाई कि दाबा पर सवार न होगा फिर रे 
ज़बरदस्ती किसी दाबा पर लाद दिया गया तो पापी न ४ 


हैं और अगर क्रसम खाई कि दाबा पर सवार न होगा 
फिर ज़बरदस्ती किसी द्ाबा पर लाद दिया गया तो हानिस 


न होगा यह ग़ायतुल उल बयान में है और अगर क्रसम 
खाई कि दाबा पर सवार न होगा फिर घोड़े व खच्चर 
कौरह पर ज़ैंपोश डाल कर सवार हुआ या नंगी पीठ पर 
सवार हुआ बहरहाल हानिस हो जायेगा यह मुहीत में है। 
अगर क्रसम खाई कि मुरक्कब पर सवार न होगा 
फिर कश्ती में सबर हुआ तो फ़तावा में बरिवायत डिशाम 
मज़कूर है कि हानिस होगा और हसन रहमतुल्लाहि अजैहि 
ने मुजरद में फ़रमाया कि नहीं हानिस होगा और इसी पर 


(]) साथ स्ाथ जाना और रोपोशयानी मुंह छुपा गया दाबा हक़ीक़त 
में जो जानर ज़मीन पर चले फिरघोड़े के चास्ते ख़ास उर्फ हो इसी 
पर मसला का मदार है कमा फ्री उल तावींह | 


होगा यह ग़ायतुल उल बयान में है और अगर क्रम खाई 
कि दाबा पर सवार न होगा फिर घोड़े व खच्चर वगैरह 
पर शैपोश् डाल कर सवार हुआ या नंगी पीठ पर सवार 
हुआ बड़रहाल पापी हो जायेगा यह मुद्ठीत में है। 

अगर क्रसम खाई कि मुस्ककब पर सवार न होगा 
फिर कश्ती में सवर हुआ तो फ़तावा में बरिवायत हिशाम 
वर्णित है कि पापी होगा और हसन रहमतुल्लाहि अणैहि ने 
पुजरद में फ़रमाया कि नहीं पापी होगा और इसी पर 


(]) साथ साथ जाना और रोपोश यानी मुंह छुपा कर गया दादा 
वास्तव में जो जानवर ज़मीन पर चले फिर घोड़े के लिए ख़ास 
समय हो इसी पर मामले का आधार है गुप्त रूप से | 





फ़तवा है यह इताबिया में हैं और लफ़ा सतूर का ऊंट | फ़तवा है यह इताबिया में है और लफ़ज़ सतूर का ऊंट 


को शामित्र नहीं है इल्ला ऐसे मक़ाम पर जहां ऊंट पर 
भी सवार होते हैं यह चजीज़ कर दी में है। 

अगर कसम खाई कि दाबा फ़लां पर सवार 
न होगा फिर इस के गुलाम माज़ून के दाबा 


५५ तो हानिस न होगा : 

पर अगर क़सम खाई कि इस ज्ीं पर सवार न होगा 

/ फिर इस में कुछ कमी या ,ज्यादती करके इस पर सवार 

/ हुआ तो हानिम्त हो जायेगा और अगर ज़ुबा ज़ीँ को बदल 
दिया हो तो हानिस न होंगा कि ज़ीं में मोअतबर वही 
ख़ुबा है यह खुलासा में है और अगर क़सम खाई कि 
आज ज़रूर इस दाबा पर सवार होगा फिर इस को 
मज़बूत बांधा और जकड़ा मगर इस के सवार होने पर 
क़ादिर न हुआ तो आज का दिन गुज़र जाने पर हानिस 
डो जायेगा यही फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक ने क़सम 
खाई कि इस दाबा पर सवार न होगा हालांकि इस पर 
सवार है पस बराबर इस पर सवार रहा तो हानिस होगा 
और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां के इस दाबा पर सवार 
न होगा पस फ़ल्लां ने अपना यह दाबा फ़रोख़त कर दिया 
फिर हाज़िफ़ इस पर सवार हुआ तो हानिस न होगा () 
और अगर क़समख़ाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा 
फिर ऐसे दाबा पर सवार हुआ जो फ़लां कौर के 
दरमियान मुशतरिक हैं तो हानिस न होगा और अगर 
क़सम ख्राई कि वदाब फ़लां पर सवार न होगा फिर इस 
के दवाब में से तीन जानवरों पर सवार हुआ तो हानिस 
होगा यह सिराजिया में है अगर क्रसम खाई कि दाबा 
फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के गुल्ञाम माज़ूं के 
दाबा पर सवार हुआ ख़्वाह वो गुलाम मक़रूज़ है या गैर 
मक़रूज़ तो हानिस न होगा यह इमाम आज़म रह० का 
क़ौल है मगर फ़र्क़ दोनों सूरतों में इतना है कि अगर 
गुलाम मज़कूर पर इस क्रद् कर्ज़ा हुआ कि इस क तमाम 
रक़बा को मुहीत (2) हो ता इस के जानवर पर सवार 


()मुतरज्जिम के नज़दीक इस में भी मिसल मसला दार के तफ़्सील 
होने लायक है। (१) इस की पूरी क़्ोमत के बक़द्ग हो। 


को शामित्र नहीं है सिवा ऐसे मक़ाम पर जहां ऊंट पर 
भी सवार होते हैं यह वजीज़ कर दी में है। 
अगर कसम खाई कि फ़लां घोड़े पर सवार 
न होउंगा फिर इस के आज्ञा प्राप्त गुलाम के 
घोड़े पर सवार हुआ चाहे वह गुलाम कर्ज़दार 
है तो पापी न होगा : 

अगर क़सम खाई कि इस ज़्ीं पर सवार न होगा 
फिर इस में कुछ कमी या ,ज्यादती करके इस पर सवार 
हुआ तो पापी हों जायेगा और अगर ख़़ुबा ज़ीं को बदल 
दिया हो तो पापी न होगा कि ज्ीं में मोअतबर वही ख़ुबा 
हैं यह खुलासा में है और अगर क्सम खाई कि आज 
ज़रूर इस दाबा पर सवार होगा फिर इस को मज़बूत 
बांधा और जकड़ा मगर इस के सवार होने पर क्वादिर न 
हुआ तो आज का दिन गुज़र जाने पर पापी हो जायेगा 
यही फ़तावा क़ाज़ी खान में है पक ने क़सम खाई कि 
इस दाबा पर सवार न होगा हालांकि इस पर सवार है 
बस बराबर इस पर सवार रहा तो पापी होगा और अगर 


शपथकर्ता इस पर सवार हुआ तो पापी न होगा () और 2 
अगर क़त्तमखाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा फिर रे ) 
ऐसे दाबा पर सवार हुआ जो फ़ल्ां बगैर के बीच साझा ६ 
हैं तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि वदाब: 
फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के दवाब में से तीन 
जानवरों पर सवार हुआ तो पापी होगा यह सिराजिया में | 
है अगर क़सम खाई कि दाबा फ़ल्ां पर सवार न होगा । 
फिर इस कें गुलाम माज़ूं के दाबा पर सवार हुआ चाहे 
वह गुलाम मक़रूज़ है या गैर मक़्रूज़ तो पापी न होगा 
यह इमाम आज़म रह० का कथन है मगर फ़क्क दोनों 
स्थितियों में इतना है कि अगर गुज्ञाम वर्णित पर इस क्द्र 
क़रज़ा हुआ कि इस क तमाम गुलाम को मुहीत (2) हो 
ता इस के जानवर पर सवार होने से पापी न होगा। चाहे 


(]) अनुवादक के निकट इस में भी उदाहरणतः मामले दार का 
विवरण होने ल्ञायक है। (2) इस की पूरी क़ीमत के जितना हो। 


। फ़तावा आतज़गगीरी | 





५ 





होने से हानिस न होगा। अगरचे इस को नियत हो कि 
फ़लां के ग़ुज्ञाम के जानवर पर भी सवार न होगा और 
अगरग गुलाम मज़कूर पर इस क्रद्व कर्जा न हो कि इस 
को गर्दन को भी मुठ़ाक़ हो या बिल्कुल कर्जा न हो तो 
जब तक नियत न को हो हानिम्त न होगा यानी नियत 
करने की सूरत में हानिस होगा यह हिंदाया मेँ है। 

अगर क़सम खाई कि ताबग़दाद कशेती पर सवार 


ने कहा कि हर बार कि मैं किसी दाबा पर सवार हूं तो 
अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब हैं कि इस को सदक़्ा 
कर दूँ फिर पक दाबा पर सवार हो तो इस पर लाज्िंग 
आया कि इस को सदक़ा करे फिर अगर सदक़ा करके 
इस को खरीद लिया फिर इसपर सवार हुआ तो फिर इस 
का सदक़ा कर देना ज़ाज़िम आया इसी तरह तीसरा चौथी 
बार जितनी बार ऐसा करे इसपर यडी लाज़िम आयेगा यह 


खुलासा में है और अगर कहा कि मैं फ़ल्लां फ़रबा में गया 


तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है फिर इस गांव को ज़मीन में 
गया तो हानिस न होगा यह इताबिया मेँ है। 

एक ने दूसरे से कहा कि बैठ कि चापत का खाना 
मेरे यहां खाले पस्त इस ने कहा कि अगर मैंने चाश्त का 
खाना जाया तो मेरा गुल्ञाम आज़ाद है फिर वहां से अपने 
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इस को इरादा हो कि फ़्लाँ के गुज्ञाम के जानवर पर थी 
सवार न होगा और अगरग ग़ुल्ञाम वर्णित पर इस क्द्र 
क़रणा न हो कि इस को गर्दन को भी मुठाक़ हो या 
बिल्कूल क़रणा न हो तो जब तक इरादा न को हो पापी 
न होगा यानी इरादा करने की स्थिति में पापी होगा यह 
हिंदाया में है। 

अगर क्रसम खाई कि ताबगदाद कशती पर सवार 
न होगा फिर चन्द फ़रसस यानी चन्द्र कोस कश्ती पर 
सवार होकर रबाना हुआ फिर उत्तर पड़ा तो पापी न होगा 
यह हावी में हैं। मजमूझ उज़ सवाज़िल में हैं कि ऐ ने 
कहा कि हर बार कि मैं कित्ती दाबा पर सवार हूं तो 
अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि इस को दान 
कर दूँ फिर पक दाबा पर सवार हो तो इस पर अनिवार्य 
आया कि इस को दान करे फिर अगर दान करके इस 
को खरीद लिया फिर इस पर सवार हुआ तो फिर इस 
का दान कर देना अनिवार्य आया इसी तरह तीसरा चौथी 
बार जितनी बार पेसा करे इस पर यही अनिवार्य आयेगा 
यह खुलासा में हैं और अगर कहा कि मैं फ़लां फ़रबा में 
गया तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है फिर इस गांव को ज़मीन 
में गया तो पापी न होगा यह इताबिया में है। 

एक ने दूसरे से कहा कि बैठ कि चाश्त का खाना ५४ 
मेरे यहां खाले बस इस ने कहा कि अगर मैंने चाश्त का £; 
खाना खाया तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर वहां से अपने जे 


घर आकर चाक्षत का खाना खाया तो हानिस न होगा 
बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर मैंने आज चाहत 


घर आकर चाश्त का खाना खाया तो पापी न होगाई 
बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर मैंने आज चाश्त&॥ 


बल 


का खाना खाया तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो पेसी सूरत 
मज़कूरह में हानिस होगा यह हिदाया में है। अगर क्रसम 
खाई कि ज़मीन पर न चलूंगा फिर ज़मीन पर जूता या 
मोज़ह पहन कर चला तो डानिस होगा और अगर बिछोने 
पर चला तो हानिस न होगा और अगर उजाड़ पर जूता 
पहन कर या नंगे पांव चला तो हानिस होगा यह खुलासा 
में है। 


का खाना खाया तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो पेसी स्थिति 
वर्णितह में पापी होगा यह हिंदाया में है। अगर क्रत्तम 
खाई कि ज़मीन पर न चलूंगा फिर ज़मीन पर जूता या 
मोज़ह पहन कर चज्ञा तो पापी होगा और अगर बिछोने 
पर चला तो पापी न होगा और अगर उजाड़ पर जूता 
पहन कर या नंगे पांव चला तो पापी होगा यह खुलासा 
में है। 
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बाबः 5 
खाने पीने वगैरह पर क़सम खाने 


के बयान में 


खाने के यह मनी हैं कि जो चीज़ जाने का 
८९ >हितमाल रखती 8। अपने मुंह से अपने पैट मेँ पहुंचाना 
कै ख्वाह इसको शिकस्ता कर लिया हो या न किया हो 
& ख़्याह चबाया हो या न चबाया हों। जैसे रोटी व गोशझत व 
रे) फ़वा कि कौरह और पीने से यह मुराद 8 कि जो चीज़ 
५ चबाने की मोहतमिल नहीं है साइल चीज़ों से इस को 
५8 अपने पेट में पहुंचाना जैसे पानी व नबीज़ व दूध व दही 
व शहद[)व सत्तू मुत्ये हुए कौरह ज़ालिक पश्ष अगर यह 
बात पाई जाये तो पीना मुतड़क््क़ि होगा और वो हानि 
होगा वरना नहीं इल्ला आंकि इस को भी कफ व ज्ादत 
में पीना बोलते हों तो यूं भी हानिस हो जायेगा यह बदाएँ 
में है और ज़ौक़ (2) किसी शैय का अपने मुंडे से 
पहचानना बढूं इस बैन शैय के अपनी हल़क़ में दाखिल 
करने के यह काफ़ी में है। अगर क्रसम खाई कि यह 
अखरोट या यह अण्डा न खाउँगा फिर इसको निगल गया 
तो हानिस होगा यह सिराज वहाज में है। अगर किसी 
ऐसी चीज़ के न खाने को क्रसतम खाई जिस में चबाना 
नहीं हो सकता है फिर इस को दूसरी चीज़ के साथ 
खाया पस् अगर दूसरी चीज़ ऐसी है कि इस तरह खाई 
जाती है तो क्रसम में हानिस्त हो जायेगा मसलन क़सम 
खाई कि यह दूध न खाउंगा या यह शहद न खाउंगा फिर 
इस को रोटी या छुवारे के साथ खाया तो हानिस हो गया 
और अगर दूध को यूं ही और शहद में पानी डाल कर 
पी गया तो हानिस्त न होगा यह मुद्ठीत में है। 
एक शख्स ने कसम खाई कि यह दूध न पियूंगा 
पस्न इस को पी गया तो हानिस न होगा और अगर 
क़सम खाई कि इस को न पियूंगा फिर इस की खीर 
बनाई या इस में रोटी मिला कर खाई तो हानिस न होगा 


()शहद के साथ घोला हुआ कहा ज़ाहिरन इस वजह हैं कि वहां 
शहद बस्ता होता है बसबब सर्दी और हमारेयहां अक्सर साइल है 
हां कभी कभी जाड़े में बस्ता हों जाता है लिहाज़ा गैर मोहताज है। 
(9)ज़ोक+ हमारी ज़बान में चख़ना बोलते हैं लेकिन कभी चखन में 
कछखा मी लेते हैं। 
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अध्याय 5 


खाने पीने आदि पर क्सम खाने 
के वर्णन में 


खाने के यह मज़नी हैँ कि जो चीज़ जाने का 
अहतमाल रखती ह8ै। अपने मुंह से अपने पेट में पहुंचाना 
चाड़े इस को शिकस्ता कर लिया हो या न किया हो चाड़े 
चबाया हो या न चबाया हों। जैसे रोटी व गोइत व फ़वा 
कि कौरह और पीने से यह त़ात्पयर्य 8 कि जो चीज़ 
चबाने की मोहतमिल नहीं है साइल चीज़ों से इस को 
अपने पेट पें पहुंचाना जैसे पानी व नबीज़ व दूध व दही 
व शहद () व सत्तू मुत्ये हुए कौरह ज़ालिक बस अगर 
यह बात पाई जाये तो पीना मुतहक््क़ि होगा और वह 
पापी होगा वरना नहीं सिवा आंकि इस को भी उफ व 
आदत में पीना बोलते हो तो यूं थी पापी हो जायेगा यह 
बदाऐं में है और ज़ीक्त (2) किसी शैय का अपने मुंह से 
पहचानना बदूं इस बैन शैय के अपनी हलक़ में प्रवेश 
करने के यह काफ़ो में हैं। अगर क़सम खाई कि यह 
अख्टोट या यह अण्डा न ख़ाठंगा फिर इस को निगल 
गया त्ो पापी होगा यह सिराज बहाज में हैं। अगर किसी (| 
ऐसी चीज़ के न खाने की क़सम खाई जिस में चबाना ; 
नहीं हों सकता है फिर इस को दूसरी चीज़ के साथ & 
खाया बस अगर दूसरी चीज़ ऐसी है कि इस तरह खाई & 
जाती है तो क्रसम में पापी हो जायेगा मसलन क़सम खाई 
कि यह दूध न खाउंगा या यह शड़द न खाउंगा फिर इस कु 
को रोटी या छुवारे के साथ खाया तो पापी हो गया और 
अगर दूध को यूं ही और शहद में पानी डाल कर पी 
गया तो पापी न होगा यह मुहीत में है। 

एक व्यक्ति ने क्समम खाई कि यह दूध न पियूँगा 
बस इस को पी गया तो पापी न होगा और अगर क्रस्तम 
खाई कि इस को न पियूंगा फिर इस की खीर बनाई या 
इस में रोटी मिज्ना कर खाई तो पापी न होगा और यह 


(१) शहद के साथ घोला हुआ कहा इस स्पष्ट कारण है कि बहां 
शहद होता है सर्दी के कारण और हमारे यहां अक्सर साइल है हां 
कभी कभी जाड़े में जमा हो जाता है लिहाज़ा पाबंद नहीं है। 
(?)ज़ोक हमारी भाषा में चख्नना बोलते हैं लेकिन कभी चख॑ने में 
कुछ खा भी लेते हैं। 
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और यह हुक्म सत्तुओं कौरह में हैं कि जो खाये जा 
सकते हैं और पिये भी जा सकते हैं और मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्त है कि क़सम बज़बान 
अरबी हो और अगर फ़ारसी में हो फिर इस को खाया 
या पिया बहरहाल हानिस होगा और इसीपर फ़तवा है यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ है और अगर क़सम खाई कि यह 
४ रोटी न खाउंगा फिर इस को ख़ुश्क करके कूट डाला और 
4 पानी डाल कर इसको पी लि तो हानिस होगा और इस 
हा को धिगोया हुआ खा लिया तो हानिस होगा यह खुलासा 
# में 8। क़ाजल मुतरजम हमारे उफ में खाने पीने में वही 
६५ पैतबार है जो अरब का है बसिलाफ़ ज़बान फ़ारसी के 
चुनांचे शराब उल ख़मर अरबी है और उर्दू शराब पीना 
बख़िलाफ़ फ़ारसी के कि क्षराब ख़ूदन बोलते हैं लिहाजा 
मुतरजम ने अहकाम में तफ़रीक़ व तनन्‍बीड़ का क्रसद नहीं 
किया है। फ़ाफ़हम वल्लाहु तआला ज्ालम। और अगर 
क़समम खाई कि दूध न ख़ाउंगा फिर दूध की खीर पका 
कर खाई ता शैख अबूबकर बलखी ने फ़रमाया कि 
हानिस न होगा अगरचे इस में पानी न डाला और अगरचे 
दूध का जुर्म इस में दिखलाई देता हो यह डावा में है। 
अगर क्रसम खाई कि मस़का न खाउंगा फिर पेसे 
सत्तू खाये जो मसका मेँ ज्थ किये गये थे और क़सम 
खाने वाल़ें को कुछ नियत नहीं है तो इमाम मुहम्मद 
रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर अजज़ाये मसका 
ज़ाहिर होते हों और इन का मज़ह आता हो तो डानिस 
होगा और जाहिर न होते हों और मज़ा न जाता हो तो 
हानिस न होगा। यह बदाएऐ में है। पक शख्स ने क़स्तम 
खाई कि रब () न ख्ाउंगा फिर ऐसा असीदह (2) 
बनाया हुआ खाया जिस में रब मिलाया गया तो मशाइख़ 
ने फ़रमाया कि अपनी क्रसम में हानिस न होगा। इल्ला 
आंकि अ्सीदह पर रब बज़ग़ुनह क्रायम हो यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है और अगर क़सम खाई कि ज़ञ्फ़रान न 
खाउंगा फिर अलसी कअक खाई जिम्त पर ज़म्भफ़रान 
लगाई गईं ४ यानी मिस्ल तिल कौरह के चिपटाई गई हैं 
तो हानिस होगा यह फ़तहुल क्रदीर में 8 और अगर 


(]) रब आब जाशा चीज़। (2) असीवह खाने की कसम 
उदाहइरणतः मल्ीदह आदि। 


आदेश सत्तुओं आदि में है कि जो खाये जा सकते हैं 
और पिये भी जा सकते हैं और विद्वानों ने फ़रमाया कि 
यह आदेश इस समय है कि क़सम बज़बान अरबी हो 
और अगर फ़ारसी में हो फिर इस को खाया या पिया 
बहरहाल पापी होगा और इसी पर फ़तवा है यह फ़तावा 
क्राज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि यह रोटी न 
खाउंगा फिर इस को ख़ुश्क करके कूट डाला और पानी 
डाल कर इस को पी लि तो पापी होगा और इस को 
भिगोया हुआ खा लिया तो पापी होगा यह खुलासा मेँ है। 
अनुवादक के कथनानुसार हमारे उफ में खाने पीने में वही 
पेतबार है जो अरब का है बखिलाफ़ ज़बान फ़ारसी के 
चुनांचें शराब उल ख़मर अरबी है और उर्दू शराब पीना 
बखिलाफ़ फ़ारसी के कि शराब ख़ूरदन बोलते हैं लिहाजा 
मुतरजम ने अहकाम में तफ़रीक्त व तनन्‍्बीह का क्रसद नहीं 
किया है। समझो बाक़ों अल्लाह जाने। और अगर क़सम 
खाई कि दूध न खाउंगा फिर दूध को खीर पका कर 
खाई ता शैख अबूबकर बल़खी ने फ़रमाया कि पापी न 
होगा चाहें इस में पानी न डाला और चाहे दूध का जुर्म 
इस में दिखलाई देता हो यह हावा में ह। 

अगर क्रसम खाई कि मसका न खाउंगा फिर ऐसे .. 
सत्तू खाये जो मसका में लथ किये गये थे और क़सम ५7 
खाने वाज़े को कुछ इरादा नहीं ह तो इमाम मुहम्मद रह० < 
ने असल में फ़रमाया कि अगर अजज़ाये मसका ज़ाहिर जे 
होते हाँ और इन का मज़ह आता हो तो पापी होगा और £ 
ज़ाहिर न होते हों और मज़ा न जाता हो तो पापी न 
होगा। यह बदाऐ में है। एक व्यक्ति ने क्रम खाई कि * 
रब () न खाउंगा फिर ऐसा अ्सीदह (2) बनाया हुआ 
खाया जिस में रब मिलाया गया तो विद्वानों ने फ़रमाया 
कि अपनी क्रसम में पापी न होगा। सिवा आंकि असीदह 
पर रब बअयुनह क्रायम हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है 
और अगर क़रसम खाई कि ज़भ्फ़रान न खाउंगा फिर 
अलसी कक खाई जिस पर ज़अ्फ़रान लगाई गई है 
यानी मिसल तिल कौरह के चिपटाई गई है तो पापी होगा 
यह फ़तहुल क्रदीर में है और अगर क़सम खाई कि 


() रब पानी में मिश्रित चीज़ । (१) असीदह खाने की कसम 
उदाहरणतः मलीदह आदि। 
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क़रसम ख़ाई कि शक्कर न खाडंगा (3) फिर शक्कर मुंह 

में ज्ञी और चूता यहां तक कि पिघल गई फिर इस को 
निगल गया तो हानिस न हो यह खुलासा में हैं| 

क्रालल मुतरजम अगर सकर बसी मुहमिला से मुराद 

शक्कर बज्ीं मकजमा हैं तो हमारे उर्फ में हानिस होगा 

लेकिन ज़ाहिर इस कर बर्सी महमिल्ा बस्ता बनींद है जो 

४ अरब में मक्रूफ़ है वललाहु आलम और अगर क्रसम खाई 


(9 पीज़ पर मश्क्तूद की जो बक्षयुना (2) खाती जाती है तो 
इस चीज़ बम्भयुना खाने की तरफ़ राजज़ होगी और अगर 
ऐसी चीज़ पर मअझ्क्कूद को जो बम्भयुना नहीं खाती जाती 
है या ऐसी चीज़ है कि बज़्युना ख़ाई जा सकती है 
लेकिन अज्न राह आदत वो इस तरह नहीं खाई जाती है 
तो जो चीज़ इस से बनाई जाये या जे जाये इस को 
तरफ़ क़सम राजअ् होगी यह वजीज़ करदरीं में लिखा है 
और मुतरजम कहता हैं कि इस को तौज़ीह अमसला शैल 
से ज़हीन नशीन होंगी चुनाँचे फ़रमाया कि अगर किसी ने 
क्रसम खाई कि इस दराक्त ख़ुर्मा से या इस दरख्त अंगूर 
से न खाउंगा फिर इस के गदर छुवारे या तर पुसछ्ता या 
ख़ुश्क या इस का जमार या शगूफ़ा या कीरियां या व 
बास जो इस के फल्ञ से हासिल हुआ या अंगूर या शीरह 
अंगूर खाये तो हानिस हो जायेगा लैकिन शर्त यह है कि 
वो अपनी हालत से किसी की सिनभ्रत जदीद से मुतगयुर 
न किया गया हो और पेसा हो मस्तत्ञन नबीज़ या नातिफ़ 
(4) या सिर्का या पकाट हुए व बस को खाया तो 
डानिस्त न होगा यह काफ़ी में है और अगर इस ने एन 
दरख्त ख़ुरमा में से कुछ खाया यानी छात्र देते कौर तो 
डानिस न होगा और यही सही है यह नहर उल फ़ाइक्र मैं 
लिखा हैं। 


(3) ज़ाहिरन वो नबीज़ खुरमा है जिस को बस्ता कर लेते हैंया 
मअरब शक्कर बशीन मोअजमा हो वल्लाहु आलम। 
(4) खुरर्मा व मसका मिला कर मलीदा बनाते हैं। 


शक्कर न खाउंगा (3) फिर शक्कर मुंह में ली और चूस्ता 
यहां तक कि पिघल गई फिर इस को निगल गया त्तो 
पापी न हो यह खुलासा में है। 

अनुवादक के कथनानुसार अगर सकर बसी मुहमिला 
से तात्पर्य शक्कर बशीं मझ्जमा है तो हमारे उर्फ में पापी 
होगा लेकिन ज़ाहिर इस कर बसीं महमिला बस्ता बनींद है 
जो अरब में मअ्रूफ़ है वज्लाहु झालम और अगर कसम 
खाई कि सिरका न खाउंगा फिर सकबाजा (॥) खाया तो 
पापी न होगा। इस लिए कि इस को सिरका नहीं कहते 
हैं यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर ऐसी चीज़ पर 
मख़क़्द की जो बख्युना (2) खात्ती जाती है तो इस चीज़ 
बअयुना खाने की तरफ़ राजअ होगी और अगर ऐसी 
चीज़ पर मअ्क्कूद की जो बम्भयुना नहीं खाती जाती है या 
ऐसी चीज़ है कि बज्युना ख़ाई जा सकती है लेकिन अज़ 
राह आदत वह इस तरह नहीं खाई जाती है तो जो चीज़ 
इस से बनाई जाये या जे जाये इस को तरफ़ क्रसम 
राजअ होगी यह वजीज़ करदरी में लिखा हैं और मुतरजम 
कहता हैं कि इस की तौज़ीह अमसला गेल से ज़हीन 
नशीन होगी चुनांचें फ़रमाया कि अगर किसी ने क्रसम 
खाई कि इस दर्ज़ ख़ुममा से या इस दरख्त अंगूर से न ॥. 
खाउंगा फिर इस के गदर छुवारे या तर पुख्ता या ख़ुश्क (७ 
या इस का जमार या शगूफ़ा या कीरियां या व बास जो !' 
इस के फल से हासिल हुआ या अंगूर या श्ीरह अंगूर दे 
खाये तो पापी हो जायेगा लेकिन शर्त यह है कि वह # 
अपनी हालत से किसी की सिनअत जदीद से मुत्गयुर न&0 
किया गया हो और ऐसा हो मसलन नबीज़ या नातिफ़ * 
(4) या सिस्का या पकाट हुए व बस को खाया तो पापी 
न होगा यह काफ़ी में है और अगर इस ने ऐैन दरख्त 
ख़ुर्मा में से कुछ खाया यानी छाल देते दैरह तो पापी 
न होगा और यही सही है यह नहर उल फ़ाइक़ में लिखा 
है । 


($) ज़ाहिरन वह नबीज़ खुरमा है जिस को जमा कर लेते हैं या 
नाम बिगाड़ कर शक्कर का शीन जैसे बिन्दी वाले अक्षर जीम चे 
आदि हो अल्लाह जाने। 

(4) ख़ुस्मा व मसका मिला कर मलींदा बनाते हैं। 


मित 


अगर कसम खाई कि यह हदजा न खाउंगा 
फिर इसी को पूरा खरबूज़ह वजाने के बाद 
बतीख़ हो जाने के बाद खाया तो इस में 
इख्तलाफ़ है और सही यह है कि हानिस न 
होगा : 


अगर क़सम खाई कि मैं इस हाण्डी से कुछ न 


४४ खाउंगा तो यह क्रसम इस चीज़ पर होगी जो इस में 


पकाई जाये यह मुहीत में है अगर क़सम खाई कि मैँ इस 


 हाण्डी से कुछ न खाउंगा हालांके क़सम से पहले इस ने 


प्याले में इस हाण्डी से भर कर निकाल लिया है फिर जो 
प्याला में था वो खाया तो हानिस न होगा यह खुलासा में 
है क़ालल मुतरणम अह्डत यह है कि न खाये वल्लाहु 
आलम। एक ने क़सम खाई कि खरबूजह न खाडंगा फिर 
इस को कच्ची छोटी बत्तियां खापें तो मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि हानिस न होगा और उन्हीं मशाइख्र में से 
शैख मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल हैं और यह हुक्म इस चक्त 
है कि यह बत्तियां ऐसी हों कि खरबूज़ह न ख़िलाती हों 
क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान में हानित्त होगा चल्लाहु 
आलम हां भ्रबी ज़बान में बतीख़ खरबूज़ह और हदजा 
बत्तियां हैं पस्त॒ उम्मीद है कि हानिस न हो और अगर 
क़म्म खाई कि यह हृदज़ा न ख़ाउंगा फिर इसी को पूरा 
ख़रबूज़ह हों जाने के बाद बतीख़ हो जाने के बाद खाया 
तो इस में इख्तलाफ़ है ओर सही यह है कि हानिस न 
होगा (5) और अगर क़सम खाई कि मैं इस बतख़ा यानी 
फ़ालीज़ खरबूजह से न खाउंगा फिर इस फ़ालीज़ को 
बत्तियां या खरबूज़ह खाया तो हानिस होगा गैसे क़सम 
खाई कि इस दरख्त से न खाउंगा फिर जो चीज़ इस की 
पैदावार से (!) हासिल हुई और इसने खाई तो हानिस हो 
जाता है। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क्रम 
खाई कि इस दरख्त से न ख़ाउंगा और यह दरख्त बेसमर 
है जैसे सर कौरह तो क़सम इस के सिपन की तरफ़ 


यहां इशारह मोझ्तबर था व नाम चुनांचे इस अम्तल पर बहुत से 
मसाइल मुबनी हैं लेकिन क़सम में जो नाम लिया है वहीं मोज़तबर 
है और इस को याद रखना चाहिए। 

(])इस में सिरका बहुत पड़ता है। 





अगर कसम खाई कि यह फल न खाउंगा 
फिर इसी को पूरा खरबूज़ह और जाने के 
बाद खीरा ककड़ी आदि खाया तो इस में 
मतभेद है और सही यह है कि पापी न 
होगा : 

अगर क़सम खाई कि मैं इस हाण्डी से कुछ न 
खाउंगा तो यह क़सम इस चीज़ पर होगी जो इस में 
पकाई जाये यह मुहदीत में हैं अगर क़सम खाई कि मैँ इस 
हाण्डी से कुछ न ख़ाउंगा हालांकि क़सम से पहले इस ने 
प्याल़े में इस हाण्डी से भर कर निकाल लिया है फिर जो 
प्याल्ा में था वह खाया तो पापी न होगा यह खुलासा में 
है अनुवादक के कधनानुसार अह्त यह है कि न खाये 
कलल्‍लाहु आलम। एक ने क़सम खाई कि खरबूज़ह न 
खाउंगा फिर इस को कच्ची छोटी ब्त्तियां खाए तो 
विद्वानों ने फ़रमाया कि पापी न होगा और उन्हीं विद्वानों 
में से शैख़ मुहम्मद बिन अल फ़जल हैं और यह आदेश 
इस समय हैं कि यह बत्तियां ऐसी हों कि खस्बूजह न 
खिलाती हों अनुवादक के कथनानुप्तार हमारी ज़बान में | 
पापी होगा वल्लाहु आलम हां अरबी ज़बान में बतीख 5 
खरबूज़ह और हृदजा बत्तियां हैं बस उम्मीद हैं कि पापी ४ 
न हो और अगर क़सम ख्राई कि यह हदज़ा न खाउंगा & 
फिर इसी को पूरा ख़रबूज़ह हो जाने के बाद बतीख़ हो ) 
जाने के बाद खाया तो इस में मतभेद है और सही यह 
है कि पापी न होगा (5) और अगर क़सम खाई कि मैं%6 
इस बतख़ा यानी फ़ालीज़ ख़रबूजह से न खाउंगा फिर इस 
फ़ालीज़ की बत्तियां या ख़रबूज़ह खाया तो पापी होगा | 
जैसे क़सम खाई कि इस दरख़ से न खाउंगा फिर जो | 
चीज़ इस की पैदावार से (।) हासिल हुई और इसने खाई 
तो पापी हो जाता है। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और 
अगर क्रसम खाई कि इस दरुख्त से न खाउंगा और यह 
बे फल वृक्ष है जैसे सरूू आदि तो क़सम इस के क्रीोमत 


कक पके की ओकीफी पी फीकी के के के के पे की के की के के कि के कि की के के के के के की के की की के. 


(5) अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिर यह था कि वह पापी हो जाये 
क्योंकि यहां इशारह विश्वसनीय था व नाम चुनांचें इस असल पर 
बहुत से मामले आधारित हैं लेकिन क़सम में जो नाम लिया हैं वही 
विश्वसनीय है और इस को याद रखना चाहिए | 
([)|इस में सिरका बहुत पड़ता है। 


कफ के किक की की की के के कि कि कि को के की के के के की के की के की की की के की के के के के के की 


(9) अगरचे और किसी तरह बना कर भी दत्त को खाते रहें ।चुनांचे 
इस असल पर बहुत से मसाइल मुबनी हैं लेकिन क़सम में जो नाम 
लिया है वही मोझ़तबर है और इस को याद रखना चाहिए।(, 


इस में सिरका बहुत पड़ता है। 
(9चाहे और किसी तरह बना कर भी इस कोखाते रहें। 





हब जा (2? ५») है| 
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राज़स होंगी यानी इस के फ़रोख्त से जौ दाम आहेँ इन 
में से न ख़ाउंगा यह तबिय्यीन में है। 
अगर क़सम खाई कि इस दरख्त से न खाउंगा फिर 
इस को शाख्र ले कर दूसरे दरख्त में पैवन्द लगाई जैसे 
क़लम लगाते हैं फिर यह शाख फली और इस के फल 
इस ने खाये तो इस में मशाइस्र ने इख्तलाफ़ किया हैं 
१४ बाज़ ने फ़रमाया कि हानिस न होंगा और बाज़ ने 
५४ फ़रमाया कि हानिस होगा और यह मसला सैर कबीर में 
0 मज़कूर है। क़ालल मुतरजम 'अलअवल असह वल सानी 
4 अहूत' और अगर क्रसम खाई कि इस दर्त से न 
(७ खाउंगा फिर इसमें दूसरे दरत्त को शाख लगाई यानी 
“ पैवन्द की जैसे क्रतम लगाते हैं मसलन मैब के दरख्त की 
क्रमम खाई और इस में अमरूद को शाख््र पैकनद को तो 
देखा जायेगा कि अगर इस ने क्रसम में इस दस्त्ष का 
नाम इस के फल के नाम से लिया और साथ ही इस की 
तरफ़ इशारह किया है मसज़न कहां कि मेँ इस दरख्त सैब 
से न खाउंगा तो अमरूद की शाख़ का अमरूद खाने से 
हानिस न होगा और अगर फ़क्कत इशारह व नाम दरख्त 
पर इक्तसाद किया यानी फल़ का नाम न लिया मसलन 
कहा कि मैं इस दर्त्त़ से न खाउंगा और बाकी मसला 
बहाल़ा है तो हानिस होगा और बर क्रियास मसला 
साबिक़ा इस में भी इछ्तल्ाफ़ मशाइख् होगा चाहिए यह 
ज़हीरिया में है और अगर क्रसम खाई कि शगूफ़ा ख़ुरमा 
न खाउंगा फिर वो कीरियां हो गया या यह कीरियां न 
ख़ाउंगा फिर वो रतब यानी पुख्ता तर ख़ुरमा हो गये या 
यह रतब न ख़ाउंगा फिर वो तमर यानी ख़ुश्क छुवारे हो 
गये या यह अनब न खाउंगा यानी तर व ताज़ा पुख्ता 
अंगूर न खाउंगा फिर वो ज़बीब यानी ख़ुश्क हो गये या 
दृध्या की निस्बतत कहा कि यह दुध्म न पियूंगा फिर वो 
वही या मस्का या मक्खन या अक्रत या मसल हो गया 
फिर इस को खाया तो हानिस न होगा यह तमस्माशी में 
है और अगर क्रसम खाई कि इस हमल का गोश्त न 
खाउंगा फिर वो कैश हो गया इस को खाया त्ो हानिस 
होगा। जोहरह नेहरह में है। 
एक शख्स ने क्रम खाई कि यह दूध न पियूंगा 
फिर इस को जबन बना कर खाया तो हानिस न होगा 


की तरफ़ राजअ होगी यानी इस के फ़रोड्त से जो दाम 
आहें इन में से न ख़ाउंगा यह तबयुन में है। 

अगर क़सम खाई कि इस दरुछक्ष से न खाउंगा फिर 
इस की शाख्र ले कर दूसरे दरख्त में पैवन्द लगाई जैसे 
क़लम लगाते हैं फिर यह शाख फल्ी और इस के फल 
इस ने खाये तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है छुछ 
ने फ़रमाया कि पापी न होगा और कूछ ने फ़रमाया कि 
पापी होगा और यह मसला सैर कबीर में वर्णित है। 
अनुवादक के कथनानुसार 'अज़अवबल़ असह बल सानी 
अहूत' और अगर क्रसम खाई कि इस दरछा से न 
ख़ाउंगा फिर इसमें दूसरे दरख्ता को शाख लगाई यानी 
पैवन्द को जैसे क्रतम ज़गाते हैं मसलन सैब के दसख्त की 
क्रसमम खाई और इस में अमरूद की शाख््र पैकनद को तो 
देखा जायेगा कि अगर इस ने क्रसम में इस दरुख्त का 
नाम इस के फल के नाम से लिया और साथ ही इस को 
तरफ़ इशारह किया हैं मसलन कड़ा कि मैं इस दरखा सैब 
से न खाउंगा तो अमरूद की शाख़ का अमखू्द खाने से 
पापी न होगा और अगर केवल इशारह व नाम दरख्त पर 
इक्तसाद किया यानी फल का नाम न लिया मसलन कड़ा 
कि मैं इस दर्ज्ञ से न ख़ाउंगा और बाक्की मसला बहाता 6. 
हैं तों पापी होगा और बर क़रियास पसला साबिक़ा इस में ५४ 
भी मतभेद विद्वानों होगा चाहिए यह ज़हीरिया में है और 
अगर क्रसम खाई कि शगफ़ा खुरमा न ख़ाउंगा फिर वह हर ३ 
कीरियां हो गया या यह कीरियां न खाउंगा फिर वह रतब 
यानी पुख्ता तर ख़ुरमा हो गये या यह रतब न खाउंगा & 
फिर वह तमर यानी ख़ुश्क छुवारे हो गये या यह अनब “ 
न खाउंगा यानी तर व ताज़ा पुर्ता अंगूर न खाउंगा फिर 
वह ज़बीब यानी ख़़ुश्क हो गये या दृध्या की निस्ब्त कहा 
कि यह दूध न पियूंगा फिर वह वहीं या मस्का या 
प्रक्सन या अक्त या मसल हो गया फिर इस को खाया 
तो पापी न होगा यह तमरमाशी में ह और अगर क़सम 
खाई कि इस हमल का गोश्त न खाउंगा फिर व कैश 
हों गया इस को खाया त्ो पापी होगा। जोहरह नेहरह में 
है । 

एक व्यक्ति ने क्रमम खाई कि यह दूध न पियूंगा 
फिर इस को जबन बना कर खाया तो पापी न होगा और 
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और इस सूरत में कि इस की नियत यह हो कि जो इस 
से बनाया जाये वो भी न खाउंगा तो हानिस होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और इस जिन्स के मसाइल में 
असल यह है कि अगर इस ने किसी चीज़ निश्चित 
मौसूफ़ बसिफ़त पर क़सम मक्षक्ूद को पस्त अगर यह 
सिफ़त ऐसी हो कि क्रसम की जानिब दाई हो तो क्रसम 


(३ खाया तो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और 
अगर क्रसम खाई कि जोज़ न खाउँगा फिर इस में से तर 
या ख़ुश्क खाया तो हानिस न होगा और यही हुक्म 
बादाम पिस्ता व इंजीर कौरह में हैं और अगर क्रम्तम 
खाई कि खबीस (3) न खाउंगा फिर खुश्क या तर 
ख़बीस खाया तो हानिस्त होगा यह मबसूत में हैं और 
अगर क़त्म खाई कि न खाउंगा रतब और न बिस्तर या 
न खाउंगा रतब या बसर मज़नब (4) खाया जिस मेँ 
अक्सर तो बसर होता हैं और कूछ स्तब हो जाता है 
यानी गदर हो जाता है मगर कच्चा .ज्यादा होता है तो 
बिल इत्तफ़ाक़ अपनी क्रसम में हानिस होगा और इसी 
तरह अगर क्रम्मम खाई कि रतब न ख़ाउंगा फिर रत़ब 
मज़नब ख़ाया जिस में अक्सर रतब होता है और कुठ 
बसर भी रहता है यानी गजर होता है जिस में पक्‍का 
ज्यादा होता है तो भी बिल इत्तफ़ाक्त हानिस होगा और 
अगर क़त्तम खाई कि बसर न खाउँगा फिर ऐसा रतब 
खाया जिस में कुछ ज़रा सा बसर है यानी कच्चा है तो 


इमाम झाज़्म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के 

() अक़त पियूसी+ |[श्क कर लेते हैं मुसल पु]ता करे तरकीब से 
मानिनन्‍्द नबीज+ के बनाते हैं और जबन पनीर है। 

(2इसी सफ़्हा पर क़सम मुझजल्लक+ है। 


(8) पक क़रिस्म का बालीदह बनाते हैं जो अरब में 
मअरूफ़ है| 

(4) मज़नब वो कि ज़म को तरफ़ से पक चला है। 

(]) फल व मूली व कैरी कौरह। 

(2) अगरचे और किसी तरह बना कर पी इस को खाते 
रहें । 


इस स्थिति में कि इस को इरादा यह हो कि जो इस से 
बनाया जाये वह भी न खाउंगा तो पापी होगा यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है और इस जिन्स के मसाइल में असल 
यह 8 कि अगर इस ने किसी चीज़ निश्चित मौसूफ़ 
बसिफ़्त पर क़सम मक्षक़ूद को बस अगर यह सिफ़त 
ऐसी हो कि कसम की जानिब दाई हो तो क्रसम इस 
सिफ्रत के बाक़ों रहने के साथ मुक्कददर () को जायेगी 
वरना नहीं यह शरह जामअ सगीर क़ाज़ी ख़ान में है और 
अगर क्रसम खाई कि इस दरख्त के शगूफ़ा से न खाउंगा 
फिर लोजिया मुश्मश हो जाने के बाद इस को खाया तो 
पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क्रस्मम 
खाई कि जोज़ न खाउंगा फिर इस में से तर या खुश्क 
खाया तो पापी न होगा और यही आदेश बादाम पिस्ता व 
इंजीर कौरह में है और अगर क्रसम ख़ाई कि ख़बीस (4) 
न खाउंगा फिर ख़ुश्क या तर ख़बीस खाया तो पापी होगा 
यह मबसूत में ह और अगर क्रसमम खाई कि न खाउंगा 
रतब और न बिसर या न ख्ाउंगा रतब या बसर मज़नब 
(4) खाया जिस में अक्सर तो बसर होता हैं और कुछ 
रतब हो जाता हैं यानीं गदर हों जाता है मगर कच्चा 
,ज्यादा होता है तो बिल्ष इत्तफ़ाक्त अपनी क़रम्तम में पापी .. 
होगा और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि रतब न 
खाउंगा फिर रतब मज़नब खाया जिस में अक्सर रतब <३ 
होता है और कुछ बसर भी रहता है यानी गजर होता है 
जिस में पक्का ज्यादा होता है तो भी बिल इत्तफ़ाक़ पापी # 
होगा और अगर क्रसम खाई कि बसर न खाउंगा फिर & ५ 
पैप्ता स्‍तब खाया जिस मेँ कुछ ज़रा सा बसर हैं यानी के 
कच्चा ह तो इमाम जाज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० 


के 

()अक़त पियूसी+ ||श्क कर लेते हैं मुसल पु]ता करे तरकीब से 
मानिन्द नबीज+ के बनाते हैं और जबन पनीर है। 

(2|इसी सफ़हा पर क़सम मुज़ल्लक+ है। 


(8) एक क़िस्म का बालीदह बनाते हैं ज़ो क्रब मेँ 
पज़रूफ़ है। 

(4) मज़नब वह कि ज़म की तरफ़ से पक चला हैं। 

()) फत्न व मूली व कैरी कौरह | 

(2) चाहे और किसी तरह बना कर भी इस को खाते 
रहें । 
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नजदीक हानिस होगा और इमाम अबू यूस्तफ़ रह० 
के नज़दीक हानिम्त न होगा और अगर क्रसम जख़ाइ कि 
रतब न खाउंगा फिर बसर खाया जिस में कुछ ज़रा सा 
रतब हो गया है तो इमाम जाज़म रह० व इमाम 
मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस हो जायेगा और हासिल 
यह है कि जिस पर क्रसम खाई है अगर वो ग़ालिब हो 
(४ तो बिल इत्तफ़ाक़ तीनों इमामों के नज़दीक हानिस हो 


६५ अगर बत्तर मज़नब या रतब मज़नब खाया और 
इस तरह खाया कि इस के टुकड़े अलाहिदा ज़लाहिदा कर 
डाले यानी खाम टुकड़ा अज़ग कर दिया और पुछता अज़ग 
कर दिया ररि इस के सब टुकड़े एक एक करके खा लिये 
तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस हो जायेगा यह तातार ख़ानिया 
में है और अगर क़सम खाई कि असज़ न खाउंगा यानी 
शहद साफ़ किया हुआ जिस में मोम का मेज्ञ न हो फिर 
इस ने शहद खाया यानी मोम पिल्ला हुआ तो हानिस हो 
जायेगा और अगर क़तप्तम ख़ाई कि शहद न खाउंगा यानी 
मोम पिल्ला हुआ बदूं साफ़ किया हुआ फिर इस ने अ्षसज 
खाया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है और क़सम 
खाई कि बक्कल न खाउंगा तो यह सब सब्जियों पर जो 
साग सब्ज़ व ताज़ा होते हैं वाक़े होगी और अगर इन में 
से कोई ख़ुश्क किया हुआ खाया तो हानिस न होगा और 
अगर प्याज़ खाया तो हानिस (2) न होगा इजएला आंकि 
इस ने इस की नियत भी की हो यह तातारखानिया में है 
हतजा स॑ मंक्रूल है और शैस्ुल इस्लाम अबूबकर मुहम्मद 
बिन अज़ फ़ननल से दरयाफ्त किया गया कि एक शख्स 
ने क़सम खाई कि मैं अनब यानी अंगूर न खाउंगा पस 
इस ने हसर खाया तो इस ने फ़रमाया कि हानिस होगा 
और अगर क्रसमू ख़ाई कि हसर न खाउंगा फिर अ्नब 
खाया तो हानिस न होगा और इत्र बमझनी हज़रम है 
कज़ा फ़िल ज़हीरिया और अगर क़सम खाई कि इस 
बकरी से न खाउंगा (]) तो यह क़सम इस के गोकश्त की 
तरफ़ राजभझ होगी न इस की इस चीज़ की तरफ़ जो इस 
से हासिल (2) हो और यही हुक्म हर माकूल (9) में है 


निकट पापी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
निकट पापी न होगा और अगर क़सम खाड़ कि रतब न 
खाउंगा फिर बसर खाया जिस में कुछ ज़रा सा रतब हो 
गया है तो इमाम झाज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के 
निकट पापी हो जायेगा और हासिल यह है कि जिस पर 
क़सम खाई हैं अगर वह ग़ालिब हो तो बिल इक्तफ़ाक़ 
तीनों इमामों के निकट पापी हो जायेगा और अगर गैर 
माक्तूद अलैहि ग़ालिब हो तो इमाम झाज़म रह० व इमाम 
मुहम्मद रह० के निकट पापी होगा यह शरह जामअ 
सग़ीर क़ाज़ी ख़ान में है। 

अगर बसर मज़नब या रतब मज़नब खाया और 
इस तरह खाया कि इस के टुकडे अलाहिदा अलाहिदा कर 
डाएें यानी ख़ाम हुकड़ा अलग कर दिया और पुर्ता अलग 
कर दिया रि इस के सब टुकड़े पक पक करके खा लिये 
तो बिल इत्तक़ाक़ पापी हो जायेगा यह तातार ख़ानिया में 
है और अगर क्रत्मम खाई कि असल न खाउंगा यानी 
शहद साफ़ किया हुआ जिस में मोम का मेज्ञ न हो फिर 
इस ने शहद खाया यानी मोम पिल्ञा हुआ तो पापी हो 
जायेगा और अगर क़सम खाई कि शहद न खाउंगा यानी 
मोम पिल्ना हुआ बदूं साफ़ किया हुआ फिर इस ने असल ह. 
खाया तो पापी न होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई ५४ 
कि बक्कल न खाउंगा तो यह सब सक्तियों पर जो साग 
सब्ज़ व ताज़ा होते हैं स्थपित होगी और अगर इन में से जे 
कोई ख़ुश्क किया छुआ खाया तो पापी न होगा और £ 
अगर प्याज़ खाया तो पापी (2) न होगा सिवा आंकि इस & 
ने इस की इरादा भी की हो यह तातारखानिया में है “ 
हतजा सं मंक़ूल है और शैख़ुल इस्लाम अबूबकर मुहम्मद 
बिन अज्ञ फ़जनल से दरयाफ्त किया गया कि एक व्यक्ति 
ने क्मम खाई कि मैं ज्ननब यानी अंगूर न खाउंगा बस 
इस ने हसर खाया तो शैख्त ने फ़रमाया कि पापी होगा 
और अगर क्रसमू खाई कि हसर न ख़ाउंगा फिर अ्नब 
खाया तो पापी न होगा और हसर बमझ़नी उज़रम है 
कज़ा फ़िल ज़होरिया और अगर क्रसम खाई कि इस 
बकरी से न ख़ाउंगा () तो यह क़सम इस के गोश्त की 
तरफ़ राजअ होगी न इस की इस चीज़ की तरफ़ जो इस 
से हासिल (9) हो और यही आदेश हर माकूल (3) में है 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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यह खुलासा में है और अगर कहा कि जों इस बकरी से 
बरआमद हो या इस के नज़ल से न खाउंगा तो इस के 
दूध व मसख्ीस व मक्खन खाने से हानिस होगा न घी व 
शीराज़ (9) से यह इताबिया में है। 
इसी तरह अगर कड़ा कि इस गाये के नज़ल (8) 
से न खाउंगा फिर इस का मस्ीस खाया गिस को फ़ारसी 
(४ में दोग ज़दह कहते हैं तो हानिस् होगा इस वास्ते कि यह 
4; भी इस का नज़ल है और अगर वो शोरबा खाया जो इस 
५ के मख्तीस से बनाया गया है जिस को फ़ास्सी में दोग़ 
* आबा कहते हैं तो हानिस न होगा इस वास्ते कि वो 
(0 दसरी चीज़ हो गई यह खुलासा में है और अगर क़सम 
४ खाई कि वहीं न खाउंगा तो बहन उल कराअ के खाने से 
हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि इस दरू्त अंगूर 
के खटे व मीठे न ख़ाउंगा फिर इस के गदर व पुद््ता 
अंगूर जैसे खाये हाँ हानिस होगा और अगर क़सम खाई 
कि इस मसलूख़ से न खाउंगा फिर इस मसलूख़ यानी 
खाल खींचे होने का दुम्बा यानी चिकनई गलाई गई यहां 
तक कि तेल हो गई यानी गल़ कर चरबी मिस्ल तेल के 
हो गई और इस को खाया तो हानिस न होगा यह 
खुलासा में है और अगर क्सम खाई कि इस समसम 
यानी तेल से न खाउंगा फिर इस का तेल खाया तो 
हानिस॒ न होगा क्रालज़ मुतसर्जम हमारे ज़फ में हानिस 
होगा चाहिए यह ज़बान क्षरबी को क्रस्मम पर है कि "ला 
याकूल मिन हडाज़ा उल़ समसम' कि इस के तेल के वास्ते 
अजाहिदा नाम हैं और अगर क्रस्तमम खाई कि इस मुर्गी से 
न ख़ाउंगा फिर इस के अप्छे या चूज़े खाये तो हानिस न 
होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस अण्डे से 
न खाउंगा फिर इस का बच्चा खाया तो हानिस न होगा 


यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। 

([)मक़ऊद अज्ैहि जिस पर क़समखाई है। 

(श प्याज |+ने से हानिस न होगा क्योंकि वो बक़ील में नहीं। 
(इग्रीराज+ जमाया हुआ और मख़ीस भी इसी तरह मीठा बनाते हैं। 
(4)ग़ालिब इस्तेमाल लफ्न+ नज़ल का फल दार दर]तों के साथ है 
जैसे बोलते हैं कि जो इस्म इस दरत से उत्तें। 

(3)और अगर कहा कियह बकरी नखाउंगा तो ज़ाहिर है कि इस के 
गोश्त की तरफ+ राजअ+ हैं। 

(?)दूध वगैरह | 

(8)माकूल उल हम जिस का गोश्तख़ाया जाता हो। 


यह खुलासा में है और अगर कहा कि जौं इस बकरी से 
बस्ञामद हो या इस के नज़ल से न खाउंगा तो इस्त के 
दूध व मख़ीस व मक्खन खाने से पापी होगा न घी व 
शीराज़ (3) से यह इताबिया में है। 

इसी तरह अगर कड़ा कि इस गाये के नज़ल (3) 
से न खाउंगा फिर इस का मस़ीस खाया जिस को फ़ारसी 
में दोग़ ज़दह कहते हैं तो पापी होगा इस लिए कि यह 
भी इस का नज़ल है और अगर वह शोरबा खाया जो इस 
के मख्ीस से बनाया गया है जिस को फ़ारसी में दोग 
आबा कहते हैं तो पापी न होगा इस जिए कि वह दूसरी 
चीज़ हो गई यह खुलासा में है और अगर क्रसम खाई 
कि वहीं न खाउंगा तो वहन उल् कराअ के खाने से पापी 
होगा और अगर क्रप्तम ख़ाई कि इस दरखा अंगूर के खटे 
व मीठे न खाउंगा फिर इस के गदर व पुख्ता अंगूर जैसे 
खाये हों पापी होगा और अगर क्रसम खाई कि इस 
मसलूख से न खाउंगा फिर इस मसलूख़ यानी खाल खींचे 
होने का दुस्‍्बा यानी चिकनई गलाई गई यहां तक कि तेज 
हों गई यानी गल़ कर चरबी मिस्ल तेल के हों गई और 
इस को खाया तो पापी न होगा यह खुलासा में है और 
अगर क्रम्मम ख़ाई कि इस समसम यानी तेल से न. 


नाम है और अगर क़सम खाई कि इस मुर्गी से न खाउंगा ६ ५ 
फिर इस के अप्हे या चूज़े खाये तो पापी न होगा और कै 
इसी तरह अगर क्रस्तमम ख़ाई कि इस अण्डे से न ख़ाउंगा 
फिर इस का बच्चा खाया तो पापी न होगा यह फ़तावा 


क़ाज़ी ख़ान में है। 

([!मक़ऊद अलैहि जिस पर क़समखाई है। 

(2)प्याज | +ने से पापी न होगा क्‍योंकि वह बक़ौल में नहीं। 

(9 ीराज+ जमाया हुआ और मख़ीस भी इसी तरह मीठा बनाते हैं। 
(4) ग़ालिब इस्तेमाल लफ्ज+ नज़ल का फलघर दरों के साथ है 
जैसे बोलते हैं कि जो इस्म इस दर|त से उत्रें। 

()और अगर कहा कियह बकरी नखाउंगा तो ज़ाहिर है कि इस के 
गोईत की त्तरफ+ राजअ+ है। 

(१दध कौरह। 

(8)|माकूल उल हम जिस का गोश्तख़ाया जाता हो। 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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अगर गोश्त न खाने की कसम खाई तो 


गोश्त के ज़ुमरे में कौनसी चीज़ें शुमार होंगी? 
अगर क्रसम खाई कि लहम न खाउंगा यानी गोश्त 
तो जिस हैवान का गोश्त खायेगा हानिस हो जायेगा 
सिवाएेँ मछनती के और गोश्त ख़्याह पका हुआ खाये या 
7९ भूना हुआ या ख़ुश्क किया हुआ और ज़्वाह इलाल हो 
>) यसा हराम हो जै मरें हुए जानवर का गोष्ठत या ऐसे 
है जानवर का जिस पर अमदन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 
हे तरक करके छुरी फेर दी है या मजूसी ने इस को ज़िबड़ 
५9 किया या महरम का शिकार किया हुआ है आम्र मछली 
८ की भी नियत की हो तो हानिस होगा यह इख्तयार शरह 
मुझ्यार में हैं और मशाइख्व ने फ़रमाया कि अगर ऐसी 
क़सम ख़ने वाला मसलन खझ़्यार ज़मीन हो और इस ने 
मछली खाई तो हानिस होगा इस वास्ते कि वो लोग इस 
को भी लहम बोलते हैं यह मुठ्ठीत सुरखी में है और अगर 
इस ने सुवर या आदमी काप गोशत खाया तो भी हानिस 
होगा और सही यह है कि सुवर व आदमी के गोश्त खाने 
से हानिस न होगा इस वास्ते कि इस का खाना 
मुतआरिफ़ में है और क्रसमों का मदार रिवाज पर है और 
शैख इताबी ने फ़िक्र किया है कि वो हडानिस न होगा 
और इसी पर फ़तवा है यह किफ़ाया में हैं और कच्चा 
गोशंत खाने से हानिस न होगा और यही गैस अबूबकर 
इस काफ़ क़ौल है और यहीं अज़हर है और इसी पर 
फ़तवा है यह जीज़ करवरी में है और अगर हशू यानी 
ओझ व जिगर व तिली खाई तो हानिस हो जायेगा और 
यह हुक्म बर नबाएऐं उफ़ अहले कूफ़ा है क्योंकि यह चीज़ों 
इन के रिवाज में गोश्त के साथ फ़रोख़्त होती थीं और 
मिस्ल इस्तेमाल गोश्त के मुत्तञ्ग्मिल होती थीं और हपारे 
उफ़ में इन के खाने से हानिस्त न होगा यह मुद्ठीत है 
और इसी पर फ़तवा है यह जवाहिर अख्लाती में है 
क़ालल मुततरणम हमारे रिवाज में मिस्ल अहले कूफ़ा के 
हुक्म होगा और यह अज़हर है वल्ताहु तझाल़ा आलम । 
अगर इस ने सिर्री या पाये खाये तो हानि होगा 
और चरबी व दुम्बा यानी चकती के खाने से हानिस न 
होंगा इल्ला आंकि इस ने गोश्त की क्रसम में इन की भी 


अगर मीट न खाने की कसम खाई तो मीट 
के खाने में कौन सी चीज़ें गिनती होंगी? 

अगर क्लसम खाई कि लहम न खाउंगा यानी गोश्त 
तो जिस हैवान का गोशत खायेगा पापी हो जायेगा सिवाऐ 
मछनती के और गोश्त चाहें पका हुआ खाये या भूना 
हुआ या ख़ुश्क किया हुआ और चाहे हलाल हो यसा 
निषिद्ध हो मै मरे हुए जानवर का गोश्त या पेसे जानवर 
का जिस पर अमदन बिस्मिल्लाह अल्जाहु अकबर तरक 
करके छुरी फैर दी है या मजूसी ने इस को ज़िबड किया 
या महर॒म का शिकार किया हुआ हैं आम्र गछली को भी 
इरादा को हो तो पापी होगा यह अधिकार शरह मुख्तार 
में है और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर पेसी क्रसम सने 
वाला मसलन ख़्यार ज़मीन हो और इस ने मछली खाई 
तो पापी होगा इस लिए कि वह लोग इस को भी ज़हम 
बोलते हैं यह मुहीत सुरखी में है और अगर इस ने सुवर 
या आदमी काप गोश्त खाया तो भी पापी होगा और सही 
यह है कि सुबर व आदमी के गोक्त खाने से पापी न 
होगा इस ज्षिण कि इस का झाना मुतझारिफ़ में है और 
क़समों का मदार रिवाज पर है और पैख़ इताबी ने फ़िक्र 
किया है कि वह पापी न होगा और इसी पर फ़तवा हैं के 
यह किफ़ाया में है और कच्चा गोश्त खाने से पापी न £ 
होगा और यही शैख अबूबकर इस काफ़ कथन है और है 
यही अज़हर है और इसी पर फ़तवा है यह जीज़ करवरी 
में है और अगर हशू यानी ओझ व जिगर व तिली खाई ४ 
तो पापी हो जायेगा और यह आदेश बर नबाएँं हफ़े / 
अहले कूफ़ा है क्योंकि यह चीज़ें इन के रिवाज में गोक्षत 
के साथ फ़रोख़््त होती थीं और मिस्ल इस्तेमाल गोश्त के 
मुत्तञ्ग्मिल होती थीं और हमारे उफ़ में इन के खाने से 
पापी न होगा यह मुद्ठीत है और इसी पर फ़तवा है यह 
जवाहिर अछ्लाती में है अनुवादक क॑े कथनानुसार हपारे 
रिवाज में मिस्ल अहले कूफ़ा के आदेश होगा और यह 
अज़हर है वल्लाहु तम्ाता आलम। 

अगर इस ने पतिर्री या पाये खाये तो हानि होगा 
और चरबी व दुम्बा यानी चकती के खाने से पापी न 
होंगा सिवा आंकि इस ने गोश्त की क़सम में इन की भी 
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नियत को हो बख़्लिफ़ पीठ की चरबी के कि इस के 
खाने में बिता नियत हानित होगा यह फ़तहुल क्रदीर मेँ 
है और अगर वो हुमरह जो चकती के बीच में होता है 
खाया तो हानि होगा यह खुला में है और अगर क्रप्तम 
खाद कि लडम ज्ञात न खाठउंगा फिर इस ने लडम () 
खाया तो हानित होगा और फ़िक्नोह अबुल्शीस रह० ने 
१ फ़रमाया कि हानिस न होंगा ज़्वाह क्रसम खाने वाला 
# शहरी हो यसा देहाती हो इसी पर फ़तवा है यह फ़तडुज़ 
* क़ैदीर में है क्रिल्लत बिना बर इख्तलाफ़ इत्तलाक़ शाह व 
# गाज़ व मगर व ज़ान बउमूम व ख़ुसूस चुनांचे मुक़दमा में 
६३ गशकर है मलतर अजहा। इमाम मुहम्मद रह० ने जामश्ष 
४ में ज़िक्र फ़माया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मुर्गी 
का गोशत न ख़ाउंगा जिस को दजाजा कहते हैं फिर इस 
ने देक का गोश्त खाया यानी मुर्ग का तो अपनी क्रम में 
डानिस न होगा और दस्असल़ इस जिन के माइल में यह 
हैं कि जब क्रम की जिन को तरफ़ मज़ाफ़ को गई तो 
इस क्रस्म में इस जिन के नर व मादा दोनों दाखिल होंगे 
और अगर क्रमस को इज़ाफ़त स्लास नर के नाम की 
तरफ़ हों तो इस के तहत में मादा दाख़िल न होगी 
औरईी तरढ़ अगर इज़ाफ़त ख़ास मादा के नाम को तरफ़ 
हो तो नर दाखिल न डोगे और अरबी ज़बान के 
मुवाफ़िक़ अलामत तार होने से लामहाला मादा का नाम 
ख़ासत होगे को शनाझ़्त नहीं हो कती है यानी अगर नाम 
के आख़िर में हरफ़ ताज़ा मौजूद हो तो इस से यह 
शनाझ्त नहीं हो सकती है मि जामहाला मादा को 
ख़ुमूसियत है इस वास्ते कि यह हरफ़ मुशतरिक है कि 
कभी नर के साथ भी बोलते हैं छार्ज़ अफ़राद के यानी 
हफ़ ता कभी तानीस के चास्ते आता है और कभी 
अफ़राद के वास्ते पत्त इस में प्रेतबार फ़क्कत वज़अ का है 
कि यह लफा किसी के वास्ते मौज़ूआ है और यह बात 
बज़रियसा नक्कज़ के मालूम को जायेगी पश्त॒ अगर क़त्तम 
खाद कि वजाज़ा का गोशत न खाउंगा फिर इस ने दयक 
का गोश्त खाया तो हानिस न होंगा और इस तरह अगर 
क़रसम खाई कि दयक का गोश्त न ख़ाउंगा तो दजाजा के 
गोश्त खाने से डानित्त न होगा और फ़रमाया कि अगर 
किसी ने क़सम खाई कि जमल़ का 


इरादा को हो बखिलाफ़ पीठ को चरबी के कि इस के 
खाने में बिता इरादा पापी होगा यह फ़तहुज़ क्दीर में है 
और अगर वह हुमरह जो चकती के बीच में होता है 
खाया तो हानि होगा यह खुला में है और अगर क्रस्तम 
खाई कि जडम ज्ञात न खाउंगा फिर इस ने लहम ([]) 
खाया तो पापी होगा और फ़िक्कोह अबुल्शैस रह० ने 
फ़रमाया कि पापी न होगा चाहे क्रस्मम खाने वाला शहरी 
हों यत्ता देहाती हो इसी पर फ़तवा है यह फ़तहुल क्रदीर 
में है क्रिल्लतत बिना बर मतपेद इत्तज़ाक़ शाह व ग़ज़ व 
मगर व ज़ान बठ़मूम व ख़ुसूस चुनांचे मुक्कदमा में वर्णित 
है मलतर अजहा। इमाम मुहम्मद रह० ने जामझ् में 
वर्णनफ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि पुर्गी का 
गोइत न खाउंगा जिस को दज़ाज़ा कहते हैं फिर इस ने 
देक का गोश्त खाया यानी मुर्ग का तो अपनी क्रम में 
पापी न होगा और दरअसज़ इस जिन के माइज़ मेँ यह है 
कि जब क्रम किी जिन को तरफ़ मज़ाफ़ को गई तो इस 
क्रसम में इस जिन के नर व मादा दोनों प्रवेश होंगे और 
अगर क्रमस को इज़ाफ़त ख़ास नर के नाम की तरफ़ हो 
तो इस के तहत में मादा प्रवेश न होंगी औरडी तरह 
अगर इज़ाफ़त ख़ास मादा के नाम को तरफ़ हो तो नर &. 
प्रवेश न होगे और अरबी ज़बान के मुवाफ़िक्र अलामत ६४ 
तार होने से लामहाला मादा का नाम खासत होने की 2 
शनाख़्त नहीं हों कती है यानी अगर नाम के आख़िर में 
हरफ़ ताजा मौजूद हो तो इस से यह शनाझ्ता नहीँ हो 
सकती है मि लामडाला मादा की ख़ुसूसियत है इस लिए 
कि यह हरफ़ साझा है कि कभी नर के साथ भी बोलते “ 
हैं बगर्ज़ अफ़राद के यानी हफ़ ता कभी तानीस के लिए 
आता है और कभी अफ़राद के लिए बस इस में पेतबार 
केवल वज़अ का है कि यह लफ्ज किसी के लिए मौज़ूअ 
है और यह बात बज़रियसा नक़॒ल़ के मालूम को जायेगी 
बस अगर क्रस्तमम ख़ाई कि वजाज़ा का गोश्त न खाउंगा 
फिर इस ने दयक का गोश्त ख़ाया तो पापी न होगा और 
इस तरह अगर क़सम खाई कि दयक का गोश्त न 
खाउंगा तो दजाजा के गोक््त खाने से पापी न होगा और 


फ़रमाया कि अगर किसी ने क्रम्मम ख़ाई कि जमल का 
(])गज़मादह बज़। 
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()ग़ज़मादह बज़। 

(2))त बकरी और ग़ज+ भेडी और तीसरी क़सम दुम्बा होता है 
पस्॒ इन सब में फर्क मअ+रूफ + है अगरचे हक़ीक़ृत इण्क हीं 
जिन्स से हैं और क़सम का मदार उर्फ+ से होता है। 


गोश्त न ख्ाउंगा या कसम खाई कि बार का 
गोश्त न खाउंगा या लहम उबल न ख़ाउंगा या लहम जुज़ 
.ह बरना खाउगा त्ञो क़सम में नर व मादा दोनों दाख़िल 
(5 होंगी और इसी तरह इस क़सम में ब॒ख््सी व अरबी दोनों 
६ दाखिल () डोंगे और अगर क़सम में तखसीस की कि 
0 बाद का गोश्त न खाउंगा पस ज्रबी ऊंट का गोश्त 
/ खाया था अरबी क गोषत न खाउंगा फिर बस्ती का 
[ 0 गोश्त खाया तो क्रक्तम में डहानिस न होगा और अगर 
क़सम खाई कि नाक़ा का गोशत न खाउंगा यानी ऊंटनी 
का फिर नर ऊंट का गोज्त खाया ख़्याह बछ्ती का गोशत 
खाया तो क़सम में हानिस न होगा और अगर क़सम ख़ार्य 
कि नाक्का का गोएत न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर 
ऊंट का गोएत खाया ख़्याह बस्ती हो या अरबी हो तो 
डानिस न होगा और अगर क़्रसम खाई कि लहम बक़र न 
खाउंगा फिर गाये का गोशत खाया यप्ता बेल का गोप्त 
खाया तो डानिस होगा और अगर क़सम खार्ई कि ज़हम 
बक़्रह न खाउंगा फिर बेल का गोश्त खाया तो हानिस न 
होगा और अगर क्रस्मम ख़ार्द कि लहम बक़र न खाउंगा 
फिर भैंस का खाया तो अपनी क़सम मेँ हानिस्त न होगा 
ऐसा है इमाम मुहम्मद रह० ने जामज् मेँ ज़िक्र फ़रमाया 
है और हावी मज़कूर है कि वो हानिस होगा बखिलाफ़ 
इस के अगर क़सम खाई कि ज़हम जामोश न खाउंगा 
फिर लहम बक्र खाया मतो हानिस न होगा इस वचास्ते 
कि जामोौश इस्म नोज़ है और सही वहीं है जो जामम् में 
मज़कूर है यह मुहीत में है और मौल्लिफ़ ने फ़रमाया कि 
दोनों सूरतों में हानिस न होना चाहिप क्योंकि लोग इन 
दोनों में फ़र्क़ करते हैं यह फ़तावा क्राज़ी खान में है 
वक़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में अगर क़सम खाई कि 
गाये क गोश्त न खाउंगा तो गाये या बेल सब के गोशत 
खाने से हानिस होना इल्ला आंकि इस की नियत 
तखसीस को हो तो दयानतन तसदीक़ होगी न क्रज़ाअन 
हाज़ा अली (2) ख़िलाफ़ उलत अरबियत और इस्मे जिन्स 
में इत्चाफ़ाक़ है वल्ताहु तझाला आलम। 


(2)]त बकरी और ग़ज+ भेडी और तीसरी क़म्तम दुम्बा होता है 
बस इन सब में फ़र्क मअ+रूफ+ हैं चाहे हक़ीक़ृत इए्क ही जिन्स 
से हैं और क़सम का मदार उर्फ+ से होता है। 


गोश्त न खाउंगा या क़सम खाई कि बार का 
गोश्त न खाउंगा या ज़ह़म उबल न खाउंगा या लहम जुज़ 
वरना खाउंगा तो क़सम में नर व मादा दोनों प्रवेश हॉगी 
और इसी तरह इस क़सम में ब॒ख्ती व अरबी दोनों प्रवेश 
() डोंगे और अगर क्र्तम में तखसीस की कि चुख़्ती का 
गोश्त न खाउंगा बस अरबी ऊंट का गोपत खाया या 
अरबी क गोशत न खाउंगा फिर बसख्ती का गोश्त खाया 
तो क्रस्तम में पापी न होगा और अगर क्रसम खाई कि 
नाक़ा का गोश्त न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर ऊंट 
का गोशतत खाया चाहे ब॒ुछ्ती का गोञत खाया तो क्रसम में 
पापी न होगा और अगर क़सम ख़ार्ई कि नाक़ा का गोौशत 
न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर ऊंट का गोशत खाया 
चाहे बख्ती हो या अरबी हो तो पापी न होगा और अगर 
क़सम खाई कि लहम बक़र न खाउंगा फिर गाये का 
गोएत खाया यसा बेल का गोशत खाया तो पापी होगा 
और अगर क्रसम खाई कि ज़हम बक्ररह न खाउंगा फिर 
बेल का गोश्त खाया तो पापी न होगा और अगर क़रसम 
खाई कि लहम बक़र न खाउंगा फिर भैंस का खाया तो | 
अपनी क्रसम में पापी न होगा ऐसा है इमाम मुहम्मद $ 
रह० ने जामअ में वर्णनफ़रमाया है और हाची वर्णित है 
कि वह पापी होगा बखिलाफ़ इस के अगर क्रसम खाई ) । 
कि ज़हप जामोश न खाउंगा फिर ज़हम बक़र खाया मतों (४ 
पापी न होगा इस लिए कि जामोश इस्म नोज़ है और< कु 
सही वही है जो जामभ् में वर्णित है यह मुहीत में है और 
मौल्लिफ़ ने फ़रमाया कि दोनों स्थितियों में पापी न होना 
चाहिए क्योंकि जल्ञोंग इन दोनों में फ़र्क्क करते हैं यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है वक़ालल मुतरजम हमारे छफ़ में 
अगर क़सम खाई कि गाये क गौशत न झाउंगा त्ञो गाये 
या बेल सब के गोश्त ख़ाने से पापी होगा सिवा आंकि 
इस की इरादा तख़सीस को हो तो दयानतन पुष्टि होगी 
न न्यायिक हाज़ा अली (2) ख़िलाफ़ उत्त अरबियत और 
इस्मे जिन्स मेँ इत्तफ़ाक़ है वल्लाडु तझाला आलम | 
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हानिस न होगा और अगर यह रोज़ गुजरने से 

पहले यह तज्ञाम नैस्त हो गया तो दिन गुज़रीने वे पहले 
बिल इजमाअ वो हानिम्त न होगा हत्ता कि कफ्फ़ारह इस 

के ज़िप्मे जाशिम न हो जायेगा और नीज़ अगर दिन 
गुज़रने से पहले इस ने कपफ्फ़ारह जाजशिम न होगा यह 

6 फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि 
(४ तञआाम न खाउंगा हालांकि इस ने किसी ख़ास तआम की 
2 नियत की है या क्रसम खाई कि गोश्त न ख़ाउंगा और 
नियत किसी खास गोश्त यानी मुअय्यन की है फिर इस 
# के सिवाए दूसरा खाया तो हानिस न होगा यह मबसूत मेँ 
५५ है क्तालल मुतरजम “मनीफ़ी इन ला सदक़ फ़िल क्ज़ा 
वलल्‍्लाहु झालम' और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है 
कि एक ने क़सम खाई कि त़आम न खाउंगा फ़िर इस 
पर इतने फ़ाक्ता गुज़रे कि मुर्दार इ को हाल हो गया 
और वो पमुरदार खाने पर मुनतर (2) हुआ पस्त इ ने 
पुद्धार खाया तो हानि न होगा और शैस़ करखी ने 
फ़रमाया कि मेरे नज़दीक यह क्रौल़ इमाम मुहामद का है 
और इब्ने रूस्तम ने इमाम मुठामद रह० से रिवायत को 
है कि वो हानिस होंगा यह बदाएँ में हैं और अगर क्रसम 
ख़ाई कि तमाम न खाउंगा फिर ख़फ़ीफ़ कोई चीज़ तमाम 
में से ख़ाई तो भी हानिस तो भी हानिस होगा और इसी 
तरह अगर क्रसम खाई कि पानी न पियूंगा तो भी हनीफ़ 
पानी पीने से हानिस्न होगा और अगर इस ने कुल पानी 
या कूल तश्ाम को नियत को हो तो ऐसी (रत में 
हानिस॒ न होगा यह मबसूत में है असल यह 8 कि हर 
चीज़ कि इस को आदमी एक बैठक में ख़ा सकता है या 
एक बार पीने में पी सकता हैं तो इस चीज़ पर क्रम इस 
के कल पर होगी और इस में से थोड़े के खाने से हानि 
न होगा कि इस के कल से बाज़ रहूंगा और यह हासिल 
है और हर चीज़ कि इस को आदमी एक बैठक पोँ नहीं 
ख़ा सकता है या एक दफ़ा पीने में नहीं पी सकता है तो 
इस मेँ से थोड़े के खाने पीने से भी हानि होगा इस वास्ते 
कि पक़सूद यह € कि क्रसम से पक़सूद यह होगा कि 
इस चीज़ ही से बाज़ रहूंगा यह पक्रसूद न होगा कि इस 
के कुल से बाज़ रहूंगा इस वास्ते कि यह ख़ुद मुमकिन 
नहीं है पप्त जो फ़म्नल ग़ालिबन मुमतनझ्ञ हो वो क्रसम से 


पापी न होगा और अगर यह दिन गुज़रने से पहले 
यह तमाम नैस्त हो गया तो दिन गुज़रीने वे पड़ले बिल 
इजमाअ वह पापी न होगा हत्ता कि प्रायश्चित इस के 
ज्िप्मे अनिवार्य न हो जायेगा और नीज़ अगर दिन गुजरने 
से पहले इस ने प्रायश्चित अनिवार्य न होगा यह फ़तावा 
क्ाग़ी ख़ान में है और अगर क़सम खाई कि ताम न 
खाउंगा हालांकि इस ने किसी ख़ास तआम को इरादा को 
है या क्रमम ख़ाई कि गोश्त न खाउंगा और इरादा किसी 
ख़ास गोक्तत यानी निश्चित को हैं फिर इस के सिवाए 
दूसरा खाया तो पापी न होगा यह मबसूत में है अनुवादक 
के कथनानुसार 'मनीफ़ी इन जा सदक़ फ़िल क्कज़ा वल्लाहु 
आल़म' और इमाम अबू यूस॒फ़ रह० से मरवी है कि एक 
ने क्रसम ख़ाई कि त़झ्ाम न ख़ाउंगा फिर इस पर इतने 
फ़ाक्ता गुज़रे कि मुर्दार इ को हाल हों गया और वह 
मुरदार खाने पर मुज़तर (2) हुआ बस इ ने मुर्दार खाया 
तो हानि न होगा और शैख़ करखसी ने फ़रमाया कि मेरे 
निकट यह कथन इमाम मुहामद का है और इब्ने रूस्तम 
ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत्त की है कि वह पापी 
होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि तआम 
न खाउंगा फिर ख़फ़ीफ़ कोई चीज़ त्ञाम में से ख़ाई तो |. 
भी पापी तो भी पापी होगा और इसी तरह अगर क्रसम ५ 
ख़ाई कि पानी न पियूंगा तो थी हनीफ़ पानी पीने से < 
पापी होगा और अगर इस ने कुल पानी यसा कुल तञाम हर ) 
की इरादा की हो तो ऐसी (रत में पापी न होगा यह # 
मबसूत में है असल यह है कि हर चीज़ कि इस को&: 
आदमी एक बैठक में ख़ा सकता है या एक बार पीने में ” 
पी सकता है तो इस चीज़ पर क्रम इस के कल्न पर होगी 
और इस में से थोड़े के खाने से हानि न होगा कि इस 
के कल से कुछ रहूंगा और यह हासिल है और हर चीज़ 
कि इस को आदमी एक बैठक में नहीं ख़ा सकता है या 
एक दफ़ा पीने में नहीं पी सकता है तो इस में से थोड़े 
के खाने पीने से थी हानि होगा इस लिए कि मक़सूद यह 
है कि क्रसम से पक्रसूद यह होगा कि इस चीज़ ही से 
कुछ रहूंगा यह मक़सूद न होगा कि इस के कुत से कुछ 
रखूंगा इस लिप कि यह ख़ुद मुमकिन नहीं है बस जो 
फ़्अल ग़ालिबन मुमतनझ हो वह क़सम से मक़सूद नहीं 
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मक़सूद नहीं होता है और अगर क्रसम खाई () कि इस 
बाग़ का फल न खाउंगा या इन दरख्तों के फल न 
ख़ाउंगा या इन दोनों रोटियों में से न खाउंगा या इन 
दोनों बकरियों के दूध में से न पियूंगा या इस बकरी से 
न खाउंगा फिर इस मेँ से थोड़ा खाया तो हानिस होगा 
और अगर क्रसम खाई कि इस मटके का घी न खाउंगा 
है फिर इस में से कुछ खाया तो हानिस होगा और अगर 
५8४ फ़सम खाई कि है अण्डा न खाउंगा तो हानिस न होगा 
३ जब तक कि पूरा अप्डा न खाये और इसी तरह अगर 
£ क्रसम खाई कि तआम न खाउंगा पस्त अगर इस ब को 
६३ पक दफ़ा में ख़ा सकता है तो जब तक सब न खाये 
४ हानिस न होगा और अगर सब को इस तरह नहीं खा 
सकता ह तो इस में से धोड़ा खाने से भी हानिस होगा 
और पक रिवायत में क्वाइदा यूं मरवी है कि अगर यह 
चीज़ ऐसी हो कि इस को अपनी तमाम उम्र में खा जा 
सकता 8 तो जब तक कुल न खाये हानिस न डोगा मगर 
रिवायत अव्वल असह है और चड्ी हमारे मशाइख़ के 
नज़दीक मुझ्तार में हैं और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी 
हैं कि अगर क़त्तम खाई कि इस ऊंट का गोश्त न 
खाउंगा तो यह क्रमस इस के थोड़े पर भी होगी इस 
वास्ते कि एक दफ़ा में इस बस को वो नहीं खा सकता 


है यह मुहीत सुरखी में है। 

(!)चाहि, कि क़ाज़ी इस के क़ौल को तसदीक+ न करे फ़ाफ़हम | 

(2) बेइ |तयार इस केखाने पर मजबूर हुआ और इस के वास्ते तीन 
दिन कुछशर्त नहीं है बल्कि इएक अन्दाज़ा है हत्ता कि अगर दो 
दिन मेंयह नोबत पहुंचे तो वो मुज़तर है। 


अगर क्लसम खाई कि यह कुल अनार न खाउंगा 
फिर इस के दो एक दाना छोड़ कर बाक़ी सब खा गया 
तो यह छोड़ना कुछ नहीं है इस्तहसानन व हानिस हो 
जायेगा और अगर इस से .ज्यादा छोड़े तो देखा जायेगा 
कि अगर इतने दाने छोडे कि हछफे व आदत के मुवाफ़िक् 
खाने वाला इतने छोड़ दिया करता है और कहा जाता है 
कि इस ने अनार मज़कूर खा लिया तो भी हानिस डोगा 
और अगर इतने छोड़े है कि छफ व रिवाज में खाने वाला 
इतने दाना छोड़ता नहीं है बल्कि यह कहा जाता है कि 
इसने सब नहीं खाया हैं थोड़ा छोड़ दिया तो वो हानिस 
न होगा और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि जौ न 
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होता हैं और अगर क्रसम खाई (॥) कि इस बाग़ का 
फल न खाउंगा या इन दझ्ज्ों के फल न ख़ाउंगा या इन 
दोनों रोटियों में से न खाउंगा या इन दोनों बकरियों के 
दूध में से न पियूंगा या इस बकरी से न खाउंगा फिर 
इस में से थोड़ा खाया तो पापी डोगा और अगर क़रसम 
खाई कि इस मटठके का घी न खाउंगा फिर इस में से 
कुछ खाया तो पापी होगा और अगर क्रप्तमम खाई कि है 
अण्डा न खाउंगा तो पापी न होगा जब तक कि पूरा 
अण्डा न खाये और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि 
तभआम न खाउंगा बस अगर इस ब को एक दफ़ा में खा 
सकता है तो जब तक सब न खाये पापी न होगा और 
अगर सब को इस तरह नहीं खा सकता है तो इस में से 
थोड़ा खाने से भी पापी होगा और पक रिवायत मेँ क्राइदा 
यूं मरवी है कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि इस को 
अपनी तमाम उम्र में ख़ा जा सकता है तो जब तक कुल 
न खाये पापी न होगा मगर रिवायत पहला असह हैं और 
वही हमारे विद्वानों के निकट मुख्तार में है और इमाम 
मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर क्रसम खाई कि इस 
ऊंट का गोइत न खाउंगा तो यह क्रमस इस के थोड़े पर 
भी होगी इस लिए कि एक दफ़ा में इस बस को वह नहीं 

खा सकता है यह मुह्ठीत सुरखी में है। 2 


()चाहि, कि क़ाज़ी इस के कथन की पुष्टि न करे फ़ाफ़हम। | है ९ 
(2) बेइ |तयार इस केखाने पर मजबूर हुआ और इस के लि, तीन 5 
दिन कुछशर्त नहीं है बल्कि इएक अन्दाज़ा है हत्ता कि अगर दो [सै 
दिन मेंयह नोबत पहुंचे तो वह मुज़तर है। 


अगर क्लसम खाई कि यह कुल अनार न खाउंगा म 
फिर इस के दो एक दाना छोड़ कर बाक़ों सब खा गया 
तो यह छोड़ना कुछ नहीं है इस्तहसानन व पापी हो 
जायेगा और अगर इस से .ज्यादा छोड़े तो देखा जायेगा 
कि अगर इतने दाने छोड़े कि छफ व ज़ादत के मुवाफ़िक् 
खाने वाला इतने छोड़ दिया करता हैं और कहा जाता है 
कि इस ने अनार वर्णित ख्तरा लिया तो भी पापी डोगा 
और अगर इतने छोड़े हैं कि उफ व रिवाज में खाने वाला 
इतने दाना छोड़ता नहीं है बल्कि यह कहा जाता हैं कि 
इसने सब नहीं खाया है थोड़ा छोड़ दिया तो बड़ पापी न 
होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि जो न ख़ाउंगा 
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खाउंगा यानी पाव डेढ़ पाव के क़रीब थे फिर सब खा 
गया सिवाए दो एक दानों के कि इन को छोड़ दिया जैसे 
अगर अपनी औरतों से कहा कि तुम में से 


जिस ने इस तआम में खा लिया वो तालिक़ा 


”ए अगर इस ने अपनी दो औरतों () से कहा कि 
/ अगर तुम ने इन दो रोटियों को खा जिया तो मेरा गुलाम 
(2 है फिर हर पक ने एक एक रोदी खाल्ली ज्ञो इस का 
है गुलाम आज़ाद हो गया और इसी तरह अगर एक ने 
| थोड़ी सी छोड़ कर दोनों रोटियां खालीं फिर बची हुई 
है दूसरी ने खाली तो भी गुलाम आज़ाद डो गया यह मुहीत 
सुरखी में ह। असल में मज़कूर है कि अगर अपनी 
औरतों से कहा कि तुम में से जिस ने इस तआम में से 
ख़ा लिया दो तालिका है फिर ज्भों ने इस में से खाया 
तो सब मुतल्लक़ात हो गई और अगर यूं कहा कि तुम में 
से जिस ने यह तआम खा लिया वो तातिक़ा तो देखा 
जायेगा कि अगर यह तझ्नाम इस क़द्र ज़ायद हैं कि पक 
औरत इस को तन्‍हा नहीं खा सकती (2) है तो सूरत 
मज़कूरह में सब मुतल्लक़ात हो जायेगी और अगर तझ्जाम 
क़लील था कि एक औरत इस को खा सकती थीं तो 
सूरत मज़कूरह में जब कि सभों ने इस को खाया कोई 
तालिक़ा न होगी यह मुद्ठीत में है और अगर किसी ने 
बतूअ (3) ख़ुद दिया या बाकरा किसी चीज़ के न खाने 
पर क़रसम खाई और इस का नाम ले लिया हैं यानी 
बयान कर दी है फिर इस पर इकराह किया गया कि इस 
को खाये पस्त॒ बमजबूरी इस ने खाई तो हानिस हो गया 
इसी तरह अगर हालत बेहोशी या जुनून में इस को खाया 
तो भी हानिस हो गया और अगर ज़बरदस्ती इस के 
हलक में ठूंस दी गई या इस के हलक में टपका कर 
पिलाई गई हालांकि इसके न पीने की क्रसम खा चुका था 
तो हानिस न होगा लेकिन इस के बाद अगर इस ने 
बतूअ ख़ुद पी ज्ञी तो हानिस होगा यह मबसूत में है 
क़सम खाई कि नमक न खाउंगा फिर इस ने तञआम खा 
लिया पत्त अगर यह तआम नमकीन (2) न था तो 
हानिस न होगा और यही मुख्तार है और अगर नमकीन 


यानी पाव डेंढ पाव के क़रीब थे फिर सब खा गया 
सिवाए दो पक दानों के कि इन को छोड़ दिया जैसे 
अगर अपनी औरतों से कहा कि तुम में से 


जिस ने इस झाने में से खा लिया उसे 


तलाक़ है 

अगर इस ने अपनी दो औरतों () से कहा कि 
अगर तुम ने इन दो रोटियों को खा लिया तो मेरा गुशाम 
है फिर डर पक ने पक पक रोदी खाली तो इस का 
गुलाम आज़ाद हो गया और इसी तरह अगर एक ने 
थोड़ी सी छोड़ कर दोनों रोटियां खालीं फिर बची हुई 
दूसरी ने खाली तो भी गुलाम आज़ाद हो गया यह मुहीत 
मुरखी में है। असल में वर्णित है कि अगर अपनी औरतों 
से कहा कि तुम में से जिस ने इस तक्म में से खा 
लिया वह तालिक़ा है फिर त्भों ने इस में से खाया तो 
सब मुत्तल्लक्रात हो गई और अगर यूं कहा कि तुम में से 
जिस ने यह तमाम स्वरा जिया वह ताज़िक़ा तो देखा 
जायेगा कि अगर यह तझ्जाम इस क़द्र ज़ायद है कि पक 
औरत इस को तन्‍्हां नहीं खा सकती (2) है तो स्थिति 
वर्णितह में सब मुतल्लक्रात हो जायेगी और अगर तझ्ाम 
क़तील था कि पक औरत इस को खा सकती थी तो के 
स्थिति वर्णितह में जब कि सभों ने इस को खाया कोई 3 
तालिक़ा न होगी यह मुहीत में है और अगर किसी नई 
बतूअ ($) ख़ुद दिया या बाकरा किसी चीज़ के न खाने ; 
पर क़रसम खाई और इस का नाम ले लिया ह यानी रे 
बयान कर दी है फिर इस पर इकराह किया गया कि इस “४ 
को ख़ाये बस बमजबूरी इस ने खाई तो पापी हो गया 
इसी तरह अगर हालत बेहोशी या जुनून में इस को खाया 
तो भी पापी हो गया और अगर ज़बरदस्ती इस के हलक 
में ठूंस दी गई या इस के हज्क़ में टपका कर पिलाई गई 
हालांकि इसके न पीने की क़सम खा चुका धा तो पापी 
न होगा लेकिन इस के बाद अगर इस ने बतूअ ख़ुद पी 
ली तो पापी होगा यह मबसूत में है क्रम खाई कि 
नमक न खाउंगा फिर इस ने तज़्ाम खा लिया बस अगर 
यह तझ्ाम नमकीन (2) न था त्ञो पापी न होगा और 
यही मुख्तार है और अगर नमकीन था तो पापी होगा जैसे 





फ़तावा आलज़गगीरी 


) 3. ( उय7 ( 





था तो हानिम्त होगा जैसे क्रमम खाई कि मिर्च 
(])ज़ाहिरनयह हुक्म है दर सूरतयह कि इस की ग़ीयत इन्फ़रादी की 
हो। 

(१9)अगरचे इस में नमक डाला गया हो। 

(!)बीवियों की क़ैद तक़सीम के वास्ते है। 

(१)सभों ने इस में से थोड़ा थोड़ाखाया। 

(3)अपनी+ ]शी व इ]त्तयार से और बाकरहयानी ज़बरदस्ती मजबूर 
होकर | 


न खाउंगा फिर मिर्च पड़ा हुआ तझाम खाया पत्र 
& अगर मिर्च का ज़ायक़़ा इस ([॥) में है तो हानिस होगा 
) वरना नहीं और फ़क्कोह अबुल्गेस रह० ने फ़रमायसा कि 
जब तक ख़ालीं नमक को रोटी कौर किसी चीज़ के 
५9 साथ न खाये तब तक हानिस न होगा और इसी पर 
फ़तवा 8 क्ालल मुतरजणम यह निहायत आसानी बहक्क 
अवाम है लेकिन निहायत अफ़सोत्त है कि हमारे उर्फ़ के 
ख़िलाफ़ 8ै। 'फ़लयतामुल फ़ोह'। 

अगर इस को क्रस्म में कोई पैसा अगम्र हो जो 
दलालत करे कि इस ने नमक दार तञ्ञाम मुराद लिया है 
तो इस को क्रसम इसी पर वाक़े होगी यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में हैं। शैख़ुल इस्लाम ज़ायद रह० से दस्याफ्त 
किया गया कि एक शख्स ने कसम खाई कि गोश्त न 
खाउंगा और दूसरे ने क्रम खाई कि प्याज़ न खाउंगा 
और तीसरे ने कहा कि मिर्च न खाउँगा फिर महशू बनाया 
गया जिस में यह सब क्रसम चीज़ें डाली गई और इस को 
इन सब क्रसम खाने वालों ने खाया तो फ़रमाया कि 
सिवाए मिर्च के क़सम खाने वाज़े कि कोई हानिस नहोंगा 
इस वास्ते कि मिर्च इसी तरह खाई जाती है पस्त इस की 
क्रसम इस तरफ़ राजअ होगी और अगर क्रसम खाई कि 
अपनी बीवी के खाने से न खाउंगा फिर यह औरत इस 
के पा अपनी मिल्क का खाना लाई और इस से कहा कि 
दार बसु द यानी रख खा पस॒ शौहर ने इस को ले 
लिया और इस में से खा तो हानिस न होगा इस वास्ते 
कि यह खुद शौहर को मिल्क हो गया और अगर औरत 
मज़कूरह ने दार बुख़ुद न कहा कि हो और बाक़ी मसला 
बहाला हो तो हानिस होगा ज़ैद को फ़ालीज़ है इस ने 
उसर को उस के बचाने के वास्ते मुक़र्रर किया और उमर 
को मुबाह कर दिया कि इस में से जो चाहे खाये पम्न 
उमर ने क्सम खाई कि अगर अपने फ़ाज्ीज़ में से कुछ 
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५०० आदेश है दर स्थितियह कि इस की ग़ीयत इन्फ़रादी 
| 
(9)चाहे इस में नमक डाला गया हो। 
(!)बीवियों की क़ैद तक़सीम के लि, है। 
(2)सभों ने इस में से थोड़ा थोड़ाखाया | 
(3)अपनी+ ]]शी व अधिकार से और बाकरहयानी ज़बरदस्ती मजबूर 
होकर | 

न खाउंगा फिर मिर्च पड़ा हुआ तञ्ाम खाया बस 
अगर मिर्च का ज़ायक्रा इस (॥) में है तो पापी होगा 
वरना नहीं और फ़क्नीह अबुल्शैस रह० ने फ़रमायसा कि 
जब तक खाली नमक को रोटी कौरह किसी चीज़ के 
साथ न खाये तब तक पापी न होगा और इसी पर फ़तवा 
है अनुवादक के कथनानुस्तार यह निडायत आसानी बहक्क 
अवाम है लेकिन निहायत अफ़सोंस है कि हमारे उर्फ़ के 
ख़िलाफ़ हैं। 'फ़लयतामुल फ़ोह'। 

अगर इस को क्रसम में कोई ऐसा कार्य हो जो 
दलाजत करे कि इस ने नमक घर तम्जाम तात्पर्य लिया है 
तो इस को क्रसम इसी पर स्थपित होगी यह फ़त्तावा 
क्राशी खान में ह। औैख़ुल इस्लाम ज़ायद रह० से दस्याफ्त 
किया गया कि एक व्यक्ति ने क्रसम खाई कि गोश्त न 
खाउंगा और दूसरे ने क्रसम खाई कि प्याज़ न खाउंगा $ 
और तीसरे ने कहा कि मिर्च न ख़ाउंगा फिर महशू बनाया हर 
गया जिस में यह सब क़्सम चीज़ें डाती गई और इस को #& 
इन सब क़सम खाने वालों ने खाया त्ञों फ़रमाया कि 3 
सिवाए मिर्च के क़सम खाने वाले कि कोई पापी नहोगा (६ 
इस लिए कि मिर्च इसी तरह खाई जाती है बस इस की क 
क़रसम इस तरफ़ राजज़ होगी और अगर क्रसम खाई कि 
अपनी बीवी के खाने से न खाउंगा फिर यह औरत इस 
के पा अपनी मिल्क का ख़ाना लाई और इस से कहा कि 
घर बख़ु द यानी रख ख्वा बस शौहर ने इस को ले 
जिया और इस में से खा तो पापी न होगा इस लिए कि 
यह खुद शौहर को मिल्क हो गया और अगर औरत 
वर्णितह ने घर बख़ुद न कहा कि हो और बाक़ो मसला 
बहाला हो त्ञो पापी होगा ज़ैद को फ़ाज़ीज़ है इस ने हमर 
को इस के बचाने के लिए मुक्करर किया और उमर को 
मुबाह कर दिया कि दत्त में से जो चाहे खाये बस उमर 
ने क़सम खाई कि अगर अपने फ़ाज्ञीज़ में से कुछ खाउं 
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खाउं तो मेरी बीवी को तलाक़ 8 हालांकि ख़ुद उमर को 
कोई फ़ालीज़ नहीं है न बतौर मिल्क न इजारह पर न 
मुस्तज़ार फिर इस ने इस फ़ालीज़ में से जो इस के 
बचाने के वास्ते मुक्तरर किया गयसा है खाया तो इस को 
बीवी तालिक़ा हुई इल्ला जब कि यह फ़ालीज़ उर्फ़ में इस 
को तरफ़ मज़ाफ़ हो यसानी इसको फ़ालीज कहलाई जाये 
१४ और बढूं इस के वो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है। 


६३ जायेगा इस वास्ते कि हैस इन छुट्टारों को कहते हैं कि 
दूध में डाल दे जाएँ ताकि जब फूल जाएँ तो खाये जाएँ 
और इसी तरह अगर छुहारों का असीदह खाया तो थी 
हानिस होगा यह ज़खीरह में है और अगर क्रत्तम ख़ाई कि 
यह छुबारा न खाउंगा फिर यह छुहारा और छुहारों में रज् 
मिल गया फिर वो शख़्य यह सब छूुहारे खा गया तो 
हानिस हों गया यह मबसूत में है और कसम खाई कि मैं 
तमर न खाउंगा और इस को कुछ नियत नहीं है फिर 
इस ने क्सब (3) खाया तो हानिस न होगा और इस (4) 
तरह अगर पिसर जो आग से पकाये गये हैं या रतब 
खाये तो हानिस न होगा इस वास्ते कि छ़फ में इन को 
तमर नहीं कहते हैं इल्ला आंकि क्सम के वक्‍त इ को 
नियत में यह थी हों तो हानिस होगा यह बदापे में है। 
एक ने क्रसमम ख़ाई कि इस आटे से न खाउंगा फिर इस 
की रोटी या ख़बीस बनाया गसया वो खाया या ख़बज़ 
उल क्ताइफ़ ()खापें तो हानिस होगा यह जवाहिर 
अख्ताती में है और अगर हालिफ़ मज़कूर ने बज़या यह 
आग फांक दिया गृधा हुअश् खा लिया तो यह किताब 
में मज़कूर नहीं है और सही यह है कि इस सूरत में यो 
हानिस न होगा यह शरह जामभ स्रीर क्राज़ी ख़ान में हैं 
और अगर इसने क्रसम के वक्‍त बख्युना इस आटे के 
खाने को नियत को हो यानी बज्युना यह आटा जैसा 
आटा है न खाउंगा तो इस को रोटियां खाने से हानिस न 
होगा यह काफ़ी में है और अगर क्रस्तनम खाई कि इस गैंहू 
से न ख़ाठउंगा और इस की नियत यह है कि बज़युना इस 
के दाना खाउंगा तो इस को नियत सही (6) चुनांचे 


तो मेरी बीवी को तलाक्र है हाज़ांकि ख़ुद उमर को कोई 
फ़ालीज़ नहीं है न बतौर मिल्क न इजारह पर न मुस्तजार 
फिर इस ने इस फ़ालीज़ में से जो इस के बचाने के लिए 
मुक्तरर किया गयसा है खाया तो इस की बीवी तालिक़ा 
हुई सिवा जब कि यह फ़ालीज़ उफ़ में इस की तरफ़ 
पज़ाफ़ हो यसानी इसको फ़ालीज़ कहलाई जाये और बढूं 
इस के वह पापी न होगा यह ज़हीरिया में है। 

अगर कसम खाई कि तमर यानी छुहारा न खाउंगा 
तो छूहारे को क्रसमों में से जिस क्रसम में है ख़ायेगा पापी 
हो जायेगा और अगर हैस खाया तो भी पापी हो जायेगा 
इस लिए कि हैस इन छुड्ारों को कहते हैं कि दृध में 
डाल दे जाएें ताकि जब फूल जापें तो खाये जाएँ और 
इसी तरह अगर छुटारों का अस्तीदह खाया तो थी पापी 
होगा यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि यह 
छुवारा न खाउंगा फिर यह छुहारा और छूट्ारों में रल मिल 
गया फिर वह शख्य यह सब जुहारे ख़ा गया तो पापी हो 
गया यह मबसूत में है और क्रसम ख़ाई कि मैं तमर न 
खाउंगा और इस को कुछ इरादा नहीं है फिर इस ने 
क़्तब (3) खाया तो पापी न होगा और इस (4) तरह 
अगर पिसर जो आग से पकाये गये हैं या रतब खाये तो .. 
पापी न होगा इस लिए कि उर्फ मैं इन को तमर नहीं पु 
कहते हैं सिवा आंकि क़सम के समय इ की इरादा में यह <£ 
भी हों तो पापी होगा यह बदापे में है। एक ने कसम 
खाई कि इस आटे से न खाउंगा फिर इस की रोटी या * 
ख़बीस बनाया गप्तया वह खाया या ख़बज़ उल क्रताइफ़& 
(5) खाए त्तों पापी होगा यह जवाहिर अख़्ताती में है और * 
अगर शपथकर्ता वर्णित ने ब़्या यह आटा फांक दिया 
गृधा हुआश खा लिया तो यह किताब में जर्णित नहीँ है 
और सही यह है कि इस स्थिति में वढ़ पापी न होगा यह 
शरह जामज़ सगीर क्राज़ी ख़ान में है और अगर इस ने 
क्रत्मम के समय बज़युना इस आटे के खाने की इरादा की 
हो यानी बअयुना यह आटा जैसा आटा है न खाउंगा तो 
इस की रोटियां खाने से पापी न होगा यह काफ़ो में है 
और अगर क़रत्तम ख़ाई कि इस गेंहू से न खाठउंगा और 
इस की इरादा यह है कि बजयुना इस के दाना खाउंगा 
तो इस को इरादा सही (6) है चुनांचे अगर 
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(! दर वाक़े है अगरचें इस को न मालनूम हो। 
(2) वजह ताम्मुलयह है कि क़ौल बिर बनाऐ उर्फ नहीं है बल्कि 
बदलील उसूल है पस॑ उफ॑+ कुछ मुज़िर नहीं होता है ता वक्‍तयह 
कि दलालत कलाम से नमकदार तज्ञाम मुराद होना मालूम न हों 
फ़ा फ़ह्म वलल्‍लाहु तजाला जालम। 
(3) क़सब सूखे छुहारे कि तरी इन में न हो बल्कि मुंह में टुकड़े 
टुकड़े हो करखाये जाएँ जिन को हमारेयहां छुहारे बोलते हैं और तर 

5. कोखजूर कहते हैं। 

# ९» (4)इशारह है किखालीं पिसर से बदरजा औला हानिस न होगा। 

2) (5)।बज़ुल क़ताइफ+ नान नोज़ीना। 

३ (6)इशारह है कि क़ज़ाअन भी इस की तसदीक+ होगी। 


है) अगर इस को रोटियां खाई हैं तो हानिस न होंगा 

॥ और अगर यह नियत हों कि जो इस से तैयार की 

५७ जायेगी इस से न ख़ाउंगा तो भी इस की नियत सही है 
कि अगर इस ने बअयुना यह दाने खाये तो हानिस न 
होगा और अगर इस की कुछ नियत न हो यानी यह 
अल्फ़ाज़ क़सम बतौर मज़कूर इस को ज़बान से निकले 
और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस ने इन गेंडू को 
रोटी खाई तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस न 
होगा और साहिबीन रह० के नज़दीक हानिस होगा और 
अगर बश्षयुना यह दाने खाये तो इमाम आज़म रह० (!) 
के नज़दीक हानिस होगा यह ज़स़ीरा में है और अगर इन 
के सत्तू खाये तो इमाम ज्ाज़्म रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के नज़दीक हानिस न होगा और इमाम 
मुहम्मद रह० के क़ौल से भी यही ज़ाहिर है यह फ़ताचा 
क्ाज़ी खान में है। 


अगर ऐसी जगह कोई हो कि वहां के लोग 
जो की रोटी पकाते हैं यानी इन में 
मुतआरिफ़ व रायज नहीं है तो वहां जो की 
रोटी खाने से हानिस न होगा : 


अगर क्रसम खाई कि इन गेंहू से न खाउंगा फिर 
इन को बोया और इन की पैदावार मेँ खाया तो हानिस 
न होगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क्रसम खार्ई 
कि रोटी न खाउंगा और इस को कुछ नियत नहीं है तो 
यह क्रसम जो गेंहू की रोटी पर होगी और कुल इस 
अनाजज़ पर होगी जिस से इस शहर के जोग बतौर 
मुतआरिफ़ रोटी पकाते हैँ हत्ता कि अगर ऐसी जगह कोई 
हो कि वहां के ज्ञोग जो को रोटी नहीं पकाते हैं यानी 


(])दर स्थपित हैं चाहे इस को न मालनूम हो। 

(2) कारण ताम्मुलयह है कि कथन बिर बनाएं उर्फ नहीं है बल्कि 
बदलील उसूल है बस उर्फ+ कुछ मुज़िर नहीं होता है ता समह कि 
दलालत बात से नमकदार तज्ाम तात्पर्य होना मालूम न हो फ़ा 
फ़हम वल्लाहु तझाला आलम । 

(3) क़सब सूखे छुहारे कि तरी इन में न हो बल्कि मुंह में टुकड़े 
टुकड़े हो करखाये जाएं जिन को हमारेयहां छूहारे बोलते हैं और तर 
कोखजूर कहते हैं। 

(4]इशारह है किख़ाली पिसर से बदरजा औला पापी न होगा। 
(5)]बज्ुल क़ताइफ+ नान नोज़ीना। 

(6)इशारह है कि न्यायिक भी इस की पुष्टि होगी। 


इस की रोटियां खाई हैं तो पापी न होगा और 
अगर यह इरादा हो कि जो इस से तैयार को जाग्रेगी इस 
से न खाउंगा तो भी इस की इरादा सही हैं कि अगर इस 
ने बज़युना यह दाने खाये तो पापी न होगा और अगर 
इस की कुछ इरादा न हो यानी यह अल्फ़ाज़ क्रसमम बतौर 
वर्णित इस को ज़बान से निकले और इस की कुछ इरादा 
नहीं 6 फिर इस ने इन गेंहू को रोटी ख़ाई तो इमाम 
आज़म रह० के निकट पापी न होगा और साहिबीन रह० 
के निकट पापी होगा और अगर बज़ग़ुना यह दाने खाये 
तो इमाम झाज़म रह० (॥) के निकट पापी होगा यह 
ज़खीरा में हैं और अगर इन के सत्तू खाये तो इमाम 
आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट पापी न 
होगा और इमाम मुहम्मद रह० के कथन से भी यग्रही $ 
ज़ाहिर है यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। 


अगर ऐसी जगह कोई हो कि वहां के लोग ( 
जौ की रोटी पकाते हैं यानी इन में जाने हे 
पहचाने व प्रचलित नहीं है तो वहां जौ की 
रोटी खाने से पापी न होगा : 


अगर क्रसम खाई कि इन गेंहू से न खाउंगा फिर 
इन को बोया और इन की पैदावार में खाया तो पापी न 
होगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क्रसम खाई कि 
रोटी न खाउंगा और इस को कुछ इरादा नहीं है तो यह 
क़स्म जो गेंहू की रोटी पर होगी और कुल इस अनाजल 
पर होगी जिस से इस शहर के लोग बतौर मुतझ्ारिफ़ 
रोटी पकाते हैं हत्ता कि अगर ऐसी जगह कोई हो कि 
वहां के ज्ञोग जो को रोटी नहीं पकाते हैं यानी इन में 
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इन में मुतभझारिफ़ व रायज नहीं है तो वहां जो को रोटी 
खाने से हनिस न होगा और अगर जवार की रोटी पकाई 
पस्॒अगर हालिफ़ ऐसे शहर वालों में से हो जिम्र में 
जवार की रोटी मुतआरिफ्र है तो इस की क्रक्तम इस रोटी 
की तरफ़ भी राजअ होगी वरना नहीं यह मुद्ठीत में है 
और अगर क्रम्तमम खाई कि रोटी न खाउंगा फिर कलैजा 
४ खाया या जो ज़नीज (2) खाया तो शैख मुहम्मद बिन 
2 सज्जमहू ने फ़रमाया कि तीनों सूरतों में हानिस न होगा 
0 और गुख्तार वो है जो फ़क़्ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया 
# कि जो ज़नीज यानी लोज़ीना को सूरत में हानिस न होगा 
६9 इस वास्ते कि इस को मुतललक्कन खबर नहीं कहते हैं 
४ और ऐसा हो गया जैसे फ़ार्सी में नान व ज़र व आलूद 
कहा करते हैं और कजेचा व मयस्सर यानी गैवा पड़ी 
टकियों की सूरत में इस वास्ते कि कलेचा तो मुतल्क़ 
रोटी है और मयस्सर रोटी के साथ कुछ और ,ज्यादह क्‍या 

है यह फ़तावा कुबरा में है। 
अगर खैज़ उल क्कताइफ़ खाई तो हानिस न होगा 
इल्ला आंकि इस को नियत की हो यह हिदाया मेँ है और 
अगर क्रम्मम खाई कि फ़लां औरत की रोटी न खाउं तो 
यानी इस की पकाई हुई तो ख़ाबज़ह यानी रोटी पकाने 
वाली वो औरत होगी जिस ने तनब्युर में पकाई है बो न 
जिस ने आटा गूंधा और रोटी को लगाने के ज़ायक्र कर 
दिया पत्त अगर इस के हाथ की रोटी लगाई हुई खाई तो 
हानिस होगा बरना नहीं यह ज़हीरिया में हैं अगर किसी ने 
क्रसम खाई कि सैज़ न खाउंगा फिर इस ने सुरीद खाया 
तो अपनी क्रप्तम में हानिस न होगा और इसी तरह अगर 
लाकशा खाया तो हानिस न होगा और अगर क्रसम खाई 
कि शोरबा ना खाउंगा पर इस ने सबूस (]) आब या 
लीता खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई 
कि यह ज्ैज़ न खाउंगा फिर चूर चूर कर डाली जाने के 
बाद इस को खाया तो हानिस (4) न होगा यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है और अगर असीदह या तहतमाज खाया 
तो हानिस न होगा और अगर क्रसम खाई कि ख़बज़ न 
खाउंगा फिर संबूसा खाया तो इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि हानितस होगा चाहिए यह खुलासा में है शैख 
ख़जन्दी रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक ने क्रसम 


मुतआरिफ़ व रायज नहीं है तो वहां जो को रोटी खाने से 
पापी न डोगा और अगर जबार की रोटी पकाई बस अगर 
शपथकर्ता ऐसे शहर वालों में से हो जिस में जबार को 
रोटी मुतआारिफ़ है तो इस की क्रप्तम इस रोटी की तरफ़ 
भी राजअ होगी वरना नहीं यह मुहीत में है और अगर 
क्रमम खाई कि रोटी न खाउंगा फिर कलेजा खाया या जो 
ज़नीज (2) खाया तो शैख़ मुहम्मद बिन सज़्तमहू ने 
फ़रमाया कि तीनों स्थितियों में पापी न होगा और मुख्तार 
वह है जो फ़क़ोह अबुल्शैस रह० ने फ़रमाया कि जो 
ज़नीज यानी लोज़ीना की स्थिति में पापी न होगा इस 
लिए कि इस को मुतत्लक्रन ख़बर नहीं कहते हैं और 
ऐसा हो गया जैसे फ़ारसी में नान व ज़र व आलूद कहा 
करते हैं और कलेचा व मयस्सर यानी गैवा पड़ी टकियों 
की स्थिति में इस लिए कि कलेचा तो मुतत्कक् रोटी है 
और मग्रस्सर रोटी के साथ कुछ और ,ज्यादह क्‍या है यह 
फ़तावा कुबरा में है। 

अगर ख़ैज़ उल् क़ताइफ़ खाई तो पापी न होगा 
सिवा आंकि इस को इरादा की हो यह हिंदाया में है और 
अगर क्रप्मम खाई कि फ़लां औरत की रोटी न ख़ाउं तो 
यानी इस की पकाई हुई तो खाबज़ह यानी रोटी पकाने ०. 
वाली वह औरत होगी जिस ने तनब्युर में पकाई है वह न ५४ 
जिस ने आय गूंधा और रोटी को लगाने के लायक कर </ 
दिया बस अगर इस के हाथ की रोटी लगाई हुई खाई तो फ 
पापी होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर किसी ने 
क्सम खाई कि जैज न खाउंगा फिर इस ने सुरीद ख़ाया& ९ 
तो अपनी क्रसम में पापी न होगा और इसी तरह अगर “ 
लाकशा खाया तो पापी न होगा और अगर क्रम्तम खाई 
कि शोरबा ना खाउंगा पर इस ने सबूस (]) आब या 
लीता खाया त्ञो पापी न होगा और अगर क्म्तम खाई कि 
यह ज्ैज़ न खाउंगा फिर चूर चूर कर डाली जाने के बाद 
इस को खाया तो पापी (4) न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख़ान में हैं और अगर असीदह या तहतमाज खाया त्तो 
पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि ख़बज़ न 
खाउंगा फिर संबूसा खाया तो इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि पापी होना चाहिए यह खुलासा में है शैख 
खजन्दी रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक ने क्रम्तम 
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खाई कि रोटी व ख़ुर्मा न खाउंगा फिर इस ने इन में से 
पक चीज़ खाई तो फ़रमाया कि जब तक दोनों न खाये 


हानिस न होगा यह यत्तीमिया 
()साहिबीन रह नज़दीक हानिस न होगा व बना, ख़िलाफ+ बरेंका 
हक़ीक़त लुगवी बक़द्र इमकान राजह है और साहबीन रह के 
नज़दीक मुराद अरबी माश[द है। 
.0 (2)जोज़ीज लोज़ीनायानी मैवह पड़ी टिकियां बगैरह। 
# ९ (3)कलेचा वखबज+ उल क़ताइफ+ व तहतमाज व ज्सीदह वगैरह 
2) अक़साम रोटियों के हैं जैसये लैक्सा व लीता कौरह अक़सामशरबत 
है मन्क़ूआ+ हैं। 
ऐ३ (4फअल उल सही अज+ हैस वल्लाहु आलम । 
ही (गोरबे में भीगी हुई रोटी। 


| में है और क्रतमम खाई कि भूना हुआ न खाउंगा तो 
३: यह क्र्मम ख़ास्सतन गोश्त पर बाक़े होगी और बैंगन व 
गाजर कौरह धभूनी हुई पर वाक़े न होगी इल्ला आंकि इस 
को नियत आम हो कि जो धूनी जाती है मिस्ल अण्डे 
कौरह तो इस की नियत पर्रा निकत्ष दर आमद होगा 
और नियत सही होगी यह काफ़ी में है और अगर किसी 
ने क़सम खाई कि सर न खाउंगा पस्त अगर इस ने नियत 
कर जी कि मछली व बकरी वगैरह किसी का सर हो न 
खाउंगा तो जिस का सर खाउंगा हानिस हो जायेगा और 
अगर इस को कुछ नियत न हो तो फ़क्नत बकरी व गाये 
को सुर्री पर वाक्के होगी यह इमाम आज़म रह० का 
क्रॉल है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि इस ज़माने 
में फ़क्तत बकरी की सुर्री पर वाक़े होंगी कज़ा फ़िल बदाएँ 
और यह इछ़्तलाफ़ बाऐेतबआर असर व ज़माने के है इस 
वास्ते कि इमाम आज़म रह० के वक्‍त में उफ दोनों को 
सुर्दी पर था और साहिबीन के ज़माने में फ़क़त बकरी को 
सुर्ती पर था और हमारे ज़माने में बहसबे आदत फ़तवा 
दिया जायेगा कज्ा फ़िल हिदाया क्राल॒ल मुतरजम हमारे 
ज़माने में भी यही हुक्‍्म है और उक्शाब बक्कौोल साहबीन 
है वल्‍लाहु आलम और दूसरी क़सम में जबकि बढ़ूं नियत 
हो तो टेडी व मछली व गिरगिरयों का सर बिल इजमाअ 
दाखिल नहीं हैं और इसी तरह ऊंट को सिर्री थी बिल 
इजमाज्ञ नहीं दाखिल है और अगर क्रसम खाई कि अण्डा 
न खाउंगा तो यह परिन्दों के अप्डे पर वाक़े हुई ख़्याह 
बत्तख़ का हो या मुर्गी का या कोई और परिन्दह का 
और मछली कें अण्डे खाने से हानिस न डोगा इल्ला 


खाई कि रोटी व ख़ुरमा न खाउंगा फिर इस ने इन में से 
पक चीज़ खाई तो फ़रमाया कि जब तक दोनों न खाये 


पापी न होगा यह यत्तीमिया 

() साहिबीन रह निकट पापी न होगा व बना, ख़िलाफ+ बरेंका 
हक़ीक़त लुगवीं बक़द्र इमकान राजह है और साहबीन रह के निकट 
तात्पर्य अरबी मा[[द है। 

(2)जोज़ींज लोज़ीनायानी मैवह पड़ी टिकियां वगैरह। 

($3)कलेचा वख़्बज+ उल क़ताइफ+ व तहतमाज व असीदह वगैरह 
अक़साम रोटियों के हैं जैसये लैक्सा व लीता वगैरह अक़सामशरबत 
मन्क़ूअ+ हैं। 

(4)फञल उल सहीं अज+ हैस वल्लाहु आलम | 

(।)रबे में भीगी हुई रोटी। 


में हु और क्रम्मम खाई कि भूना हुआ न खाउंगा तो 
यह क्रसम खास्सतन गोशत पर स्थपित होगी और बैंगन व 
गाजर कौरह भूनी हुई पर स्थपित न होंगी सिवा आंकि 
इस की इरादा ज्ञाम हो कि जौ धूनी जाती है मिस्ल अण्डे 
कौरह तो इस की इरादा पर्रा' निकल दर आमद होगा 
और इरादा सही होगी यह काफ़ी में है और अगर किसी 
ने क़सम खाई कि सर न ख़ाउंगा बस अगर इस ने इरादा 
कर ज़ी कि मछली व बकरी कौरह किसी का सर हो न 
खाउंगा तो जिस का सर खाउंगा पापी हो जायेगा और 
अगर इस की कुछ इरादा न हो तो केवज़ बकरी व गाये 
को सुर्री पर स्थपित होगी यह इमाम क्षाज़म रह० का & 
कथन है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि इस ज़माने 4 
में केवल बकरी की सुर्श पर स्थपित होगी कज़ा फ़िल( 
बदाऐ और यह मतभेद बाऐतबार असर व ज़माने के है ! 
इस लिए कि इमाम आज़म रह० के समय में उफ दोनों फ 
को सुररी पर था और साहिबीन के ज़माने में केवल बकरी “४ 
को सुर्री पर था और हमारे ज़माने में बहसबे आदत 
फ़तवा दिया जायेगा कशा फ़िल हिंदाया अनुवादक के 
कधनानुसतार हमारे ज़माने में भी यही आदेश है और 
उक्राब बक़ौल साहबीन है चललाहु आलम और दूसरी 
क़सम में जबकि बढ़ूँ इरादा हो तो टेडी व मछली व 
गिरगिरयों का सर बिल इजमाअ प्रवेश नहीं हैं और इसी 
तरह ऊंट की सिर्री भी बिल इजमाअ नहीं प्रवेश है और 
अगर क्रम्मम खाई कि अण्डा न खाउंगा तो यह परिन्दों के 
अणप्डे पर स्थपित हुई चाहे बत्तख का हो या मुर्गी का या 
कोई और परिन्दह का और मछली के अण्डे खाने से पापी 
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आंकि इस ने नियत करजी हो यह सिराज वहाज मेँ है। 
अगर क्रत्तम ख़ाई कि तबीख न खाउंगा प्॒त अगर 
इस ने त्तमाम मत्तबूझत को नियत की हो तो इस को 
नियत पर क्रम वाक़े होगी और अगर कुछ नियत न को 
हो। तो इस्तहसानन मतबूख़ गोश्त पर वाक्ते होगी क्रालज़ 
. मुतरजम यह हमारे रिवाज में मुस्तक़ीम नहीं हो सकता है 
“# वल्लाहु आलम | मशाइस ने फ़रमाया कि यह जब है कि 


५५ के साथ ख़ाया और गोषत न खाया तो भी हानिमत होगा 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर क़सम खाई कि 
फ़्लाना औरत का तबीख न खाउंगा यानी इस के हाथ 
का पकाया हुआ पस॒ इस औरत ने इस के वास्ते हाण्डी 
गर्म करदी पगर गोश्त किसी दूसरी औरत ने पकाया तो 
इस के खाने से डानिम्त न होगा और अगर फ़ास्सी में 
कहा कि अगर अज़देग गर्म करदह तो बुखूरम पस चुनीन 
व चनान अस्त पस्त अगर औरत ने देग गर्म को मगर 
पकाया किसी दूसरी औरत ने तो इस के खाने से हानिस 
न हपोगा इस वास्ते कि क़ौला देग गर्म करदह तो से ई 
के मुवाफ़िक्र पुर्ता तो मुराद होता ह यह मुहीत में है 
और अगर क्रस्तम ख़ाई कि हलवा न ख़ाउंगा तो इस मेँ 
असल यह है कि फ़िक्नतहा के नज़दीक हलवा हर प्रेसी 
शषपरी चीज़ ह जिस को जिन्‍्स से तुर्श न हो और जिस 
की जिन्स से तुर्श थी हो वो हलवा नहीं है पश्त इस का 
मरजअ उर्फ़ पर है पस ख़बीस व शहद साफ़ व सकर व 
नातिफ़ व रब व तमर व इस के मानिन्द चीज़ों के खाने 
से हानिस्त होगा और नीज़ मअज़्ला ने इमाम मुहामद 
रह० से इंजीर तर व ख़ुश्क के खाने से हानिस होगा भी 
रिवायत किया हैं इस वास्ते कि इंजीर की जिन्स में तुर्श 
नहीँ होता है पसश्त॒ इस में ख्ालिस मझ्ननी हलावत 
मुतहक़्क़्रिक हुए और अगर इस ने अंगूर शीरी या खरबूज़ा 
क्षीरीं या अनार शीरी या बआलू शीरी खाया तो हानिस न 
होगा इस णिए कि इस की जिनन्‍्स से बाज़ शीरीं नहीं 
होता है पस्त इस में ख़ालिस मझनी हज्ावत मुतहक्िक्रक्त न 
हुए और ऐसे है किशमिश थी हनला नहीं है कि इस को 


न होगा सिवा आंकि इस ने इरादा करली हो यह सिराज 
वहाज मेँ है। 

अगर क़सम ख्लाई कि तबीख न खाउंगा बस अगर 
इस ने तमाम मतबूज़ात की इरादा की हो तो इस की 
इरादा पर क्लसम स्थपित होगी और अगर कूछ इरादा न 
की हो। तो इस्तहसानन मतबूख़ गोश्त पर स्थपित होगी 
अनुवादक के कथधनानुसार यह हमारे रिवाज में मुस्तक़रीम 
नहीं हो सकता है वल्लाहु आल़्म। विद्वानों ने फ़रमाया कि 
यह जब है कि गोक$त पानी में पकाया गयसा हो और 
अगर ख़ुश्क क्रलिया हो तो इस को तबीख़ नहीं कहते हैं 
और अगर गोश्त पानी में पुछा किया गयतस्ा प इस ने 
शोरबा रोटी के साथ ख़ाया और गोश्त न खाया तो भी 
पापी होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर 
क़सम खाई कि फ़लाना औरत का तबीख़ न ख़ाउंगा यानी 
इस के हाथ का पकाया हुआ बस इस औरत ने इस के 
लिए हाण्डी गर्म करदी मगर गोश्त किसी दूसरी औरत ने 
पकाया तो इस के खाने से पापी न होगा और अगर 
फ़ारसी में कहा कि अगर अज़देग गर्म करदह तो बुखूरम 
बस चुनीन व चनान अस्त बस अगर औरत ने देग गर्म 
की मगर पकाया किसी दूसरी औरत ने तो इस के खाने 
से पापी न हपोगा इस लिए कि क़ौला देग गर्भ करदह तो ५४ 
से ई के मुवाफ़िक्र पुदछ्धा तो तात्पर्य होता है यह मुद्ठीत में ३ 
है और अगर क़सम खाई कि हलवा न खाउंगा तो इस में धु४ 
असल यह है कि फ़िक्हा के निकट हलवा हर ऐसी शपरी # 
चीज़ हैं जिस की जिन्‍्स से तुर्श न हो और जिस की&0 
जिन्स से तुर्श भी डो वड़ हलवा नहीं है बस इस का “ 
पर्जञ्ज उर्फ़ पर है बस ख़बीस व शहद साफ़ व सकर व 
नातिफ़ व रब व तमर व इस के मानिन्द चीज़ों के खाने 
से पापी होगा और नीज़ मअल्ल़ा ने इमाम मुहम्मद रह० 
से इंजीर तर व ख़ुश्क के खाने से पापी होगा थी रिवायत 
किया है इस लिए कि इंजीर की जिन्स में तुर्श नहीँ होता 
है बस इस में खालिस मज़नी हलावत मुतहक़्क्रिक्त हुए 
और अगर इस ने अंगूर श्ञीरीं या ख़रबूज़ा श्ीरीं या अनार 
शीरीं या बआलू शीरी खाया तो पापी न होगा इस लिए 
कि इस की जिन्‍्स से कुछ शीरीं नहीं होता हैं बस इस में 
खालिस मशझ्ननी हलावत मुतहत्क़रिक्र न हुए और ऐसे है 
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जिन्स में तुर्श थी होती है और इसी तरह अगर क़रसम 
खाई कि हलावत न ख़ाउंगा तो इस का हुक्म मिस्ल 
हलवा के है और अगर क्रसम ख़ार्ई कि दाना न खाडंगा 
यानी न चबाउंगा तो तिल कौरह जो दाना चबाउंगा और 
खाउंगा हानिस होगा यानी जिस को ज़ोग ज्ादत के 
.ह मुवाफ़िक़ चबाते हों और रिवाज हो पस॒ इस के चबाने से 
४ हानिस होगा और अगर इस ने अपनी कसम में कोई 
५59 दाना मुअय्यन की नियत की हो तो इस के चबाने से 
है हानिस होगा और दूसरे के चबाने से हानिस न होंगा और 
# अगर मोती ख़्वाब चबा कर या वैसे हीं) निगल गया त्तो 
£ 9 हानिस न होगा यह बदाएं में है फ़तावा में लिखा है। 
स्पुक्य 


अगर ऐसे बाग़े अंगूर से खाया जिस को इस 
ने मआमला पर दे दिया है यानी बटाई पर 
हालांकि वो क़सम खा चुका है मैं हराम न 


खाउंगा तो हानिस न होगा : 

एक मर्द ने क्सम खाई कि हराम न खाउंगा फिर 
ग़स़ब किये हुए दिरहम से तआम खरीद कर खाया तो 
हानिस न होगा और वो गुनहगार हुआ और अगर ग़त्तब 
किया हुआ गोश्त या रोटी ख्राई तो हानिस होगा और 
अगर रोटी या गोश्त बऊज़ शैत के फ़रोख्त किया फिर 
इस को खाया तो हानिस न होगा और अगर कात्ते या 
बन्दर या चील का गोएश्त खाया तो असद बिन उमरो ने 
कहा कि हानिस न होंगा और शैख नसीर ने कहा कि 
हानिस होगा और हम इसी को इख्तयार करते हैं और 
हसन ने फ़रमाया कि सब हराम है और फ़क्रीहु अबुल्शैस 
रह० ने फ़रमाया कि जिस्र में उत्तमा का इछ्तलाफ़ हो वो 
हराम मुतल़्क़ न होगी फिर साहब किताब ने फ़रमाया कि 
क़ोल फ़क्नोह अबुल्गीस रह० बहुत अच्छा है. और अगर 
इस ने मुज़तर हो कर हराम या मुरदार खाया तो इस मेँ 
मशाइस्र ने इख्तलाफ़ किया है और मुख्तार यह है कि बो 
हानिस होगा इस वास्ते कि हुरपत बाक़ों है लैकिन इतना 
है कि गुनहगारी दूर (0) करदी जाती है और फ़वाइद 
शमसुज अद्गमा हलवाई में मज़कूर है कि अगर ऐसे बाग 
अंगूर ' खाया जिस को इस ने मश्मामल्ा परदे दिया है 


किशमिश भी हनज़ा नहीं है कि इस की जिन्स में तुर्श थी 
होती है और इसी तरह अगर कसम खाई कि इलावत न 
खाउंगा तो इस का आदेश मिस्ल हलवा के है और अगर 
क़सम खाद कि दाना न खाउंगा यानी न चबायगा तो 
तिल वगैरह जो दाना चबाउंगा और ख़ाउंगा पापी होगा 
यानी जिस को लोग आदत के मुवाफ़िक़ चबाते हों और 
रिवाज हो बस इस के चबाने से पापी डोगा और अगर 
इस ने अपनी क्लसम में कोई दाना निश्चित की इरादा की 
हो तो इस के चबाने से पापी होगा और दूसरे के चबाने 
से पापी न होगा और अगर मोती [ख़्वाब चबा कर या 
वैसे ही) निगल गया त्ञों पापी न होगा यह बदाएं में है 
फ़तावा मेँ लिखा है। 

अगर ऐसे अंगूर के बाग़ से खाया जिस को 
इस ने मामला पर दे दिया है यानी बटाई 
पर हालांकि वह कसम खा चुका है मैं 


निषिद्ध न खाउंगा तो पापी न होगा : 

एक मर्द ने क़रसम खाई कि निषिद्ध न खाउंगा 
फिर ग़स़ब किये हुए दिख्म से तमाम खरीद कर खाया 
तो पापी न होगा और वह गुनहगार हुआ और अगर ८ 
गसब किया हुआ गोश्त या रोटी खाई तो पापी होगा और ५४ 
अगर रोटी या गोश्त बऊण़ शेत के फ़रोख्शा किया फिर £ 
इस को खाया तो पापी न होगा और अगर कुत्ते या 
बन्दर या चील का गोश्त खाया तो असद बिन उमरू ने # 
कहा कि पापी न होंगा और शैख़ नसीर ने कहा कि पापी & 
होगा और हम इसी को इख्तयार करते हैं और हसन ने “ 
फ़रमाया कि सब निषिद्ध है और फ़क्रीहु अबुल्गैंस रह० 
ने फ़रमाया कि जिस में उलमा का मतभेद हो वह निषिद्ध 
मुतलक़ न होंगी फिर साहब किताब ने फ़रमाया कि कथन 
फ़क्नीह अबुल्गैस रह० बहुत अच्छा है और अगर इस ने 
मुज़तर हो कर निषिद्ध या मुरदार खाया तो इस में 
विद्वानों ने मतभेद किया है और मुख्तार यह है कि चह 
पापी होगा इस लिए कि हुरपत बाक़ो है जैकिन इतना है 
कि गुनहगारी दूर (॥) करदी जाती है और फ़वाइद शमसुत्र 
अइ्ामा हलवाई में वर्णित है कि अगर ऐसे बाग आगूर 
खाया जिस को इस ने मजझ़ामला परदे दिया है यानी 
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यानी बटाई पर हाज़ांकि वो क़सम खा चुका #के कि मैं 
हराम न खाउंगा तो डानिस न होगा यह उुलासा में है 
और गेंहू (॥) ग़सब करके इन को पकायापस इस के 
मालिक को इस के मिस्ल गेंहू दे दिया क्रब्ल इस के कि 
ग़सब किये हुए गेंहू को खाये तो अपनी क़सम में ड़ानिस 
न होगा और अगर तावान अदा करने से पहले खाया 
४ हालांकि हुनून इस पर क्राज़ी ने तावान का हुक्म नहीं 
# टिया है तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
हा अगर क़सम ख्लाई कि यह अंगूर न ख़ाउंगा या यह 
# अनार न खाउंगा फिर इस का रस चूसना और फूंक 
६3 +कना शुरू किया तो डानिस न होगा इस वास्ते कि यह 
इस का खाना नहीं बल्कि चूसना है और अगर अंगूर या 
अनार का पानी निचोड़ा और 'इस को नहीं पिसया बल्कि 
इस का पोस्त व गृद्दा कौरह खा लिया तो क्रसम में 
हानिस हो जायेगा और अगर इस को चंबा कर सब 
निगल गया तो पोस्त व गोदे कौरह के निगल जाने से 
हानिस होगा इस के क्षर्क़ के निगलने से हानिस न होगा 
क़ालल मुत्तसर्मम हमारे उर्फ़ में हर तरह हानिस होगा 
बल्कि पोस्त दैरह में ताम्मुल है वल्ताहु तझाला आलम 
और यूं में लिखा है कि अगर क्रसम खाई कि यह अंगूर 
न खाउंगा फिर इसकों चब्रा कर इस का पोस्त कौरह 
फैक दिया और इस का अक्र पी गया तो हानिस न होगा 
और अगर इस का छिलका फैंक दिया और अक्न व बीज 
निगल गया तो हानिस होगा और सदर शहीद रह ने 
वाक्रिजत में इस को ताज्नील यूं फ़रमाई है कि बदीन 
वजह कि अंगूर तीन चीज़ों काम है पत्त अच्चत् सूरत में 
इस ने अक़ल़ को खाया पस इस पर अंगूर खा जाने वाले 
का इत्तलाक़ न होगा और दूसरी सूरत में इस ने अक्सर 
खाया और अक्सर के वास्ते हुक्म कुल है यह मुद्ठीत में है 
और क़रसम खाई कि फ़ाका न ख्ाउंगा फिर इस ने अंगूर 
या अनार या ख़ुरमाएँ तर ख़ाया तो इमाम ज्ाज़म रह० 
के नज़दीक हानिस न होगा और साहबीन रह० के 
नज़दीक हानिस होगा यह हिंदाया में हैं और फ़क्कीह 
अबुल्गैस रह० ने फ़रमाया हैं कि हम फ़तवा के वास्ते 
साहबीन के क्रौल को लेते हैं इस वास्ते कि इन का क्रौत़ 
अज़हर है फिर यह इख्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि इस ने 


बटाई पर हाज़ांकि वह क्रप्तम खा चुका हैक कि मैं निषिद्ध 
न खाउंगा तो पापी न होगा यह खुलासा में है और गेंहू 
(!) ग़सब करके इन को पकायापस इस के मालिक को 
इस के मिस्ल गेंहू दे दिया क्रब्ल इस के कि ग़प्तब किये 
हुए गेंहू को खाये तो अपनी क़सम में पापी न होगा और 
अगर क्षतिपूर्ति अदा करने से पहले ख़ाया हालांकि हुनूज़ 
इस पर क्राज़ी ने क्षतिपूर्ति का आदेश नहां दिया है तो 
पापी होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 

अगर क्रप्तम खाई कि यह अंगूर न खाउंगा या यह 
अनार न खाउंगा फिर इस का रस चूसना और फूंक 
फैंकना शुरू किया तो पापी न होगा इस लिए कि यह 
इस का खाना नहीं बल्कि चूसना है और अगर अंगूर या 
अनार का पानी निचोड़ा और 'इस को नहीं पिसया बल्कि 
इस का पोस्त व गूद्रा कौरह ख़ा लिया तो क्रसम में पापी 
हो जायेगा और अगर इस को चबा कर सब निगल गया 
तो पोस्त व गोदे कौरह के निगल जाने से पापी होगा इस 
के भ्रक्त के निगलने से पापी न होगा अनुवादक के 
कथनानुसार हमारे छफ़ में हर तरह पापी होगा बल्कि 
पोस्त कौरह में ताप्मुल है वल्लाहु तझाला आलम और 
उयूं में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि यह अंगूर न &ह. 
खाउंगा फिर इसकों चब्रा कर इस का पोस्त कौरह फैंक (४ 
दिया और इस का भ्रक्र पी गया तो पापी न होगा और ३ 
अगर इस का छिलका फैंक दिया और क्षक्क व बीज हर ) 
निगल गया तो पापी होगा और सदर शहीद रह० नेईँ 
वाक्रिआत में इस की ताल्लील यूं फ़रमाई है कि इस कारण & ५ 
कि अंगूर तीन चीज़ों काम है बस पहला स्थिति में इस ने “* 
अक्रल को खाया बस इस पर अंगूर खा जाने वाले का 
इत्तलाक़ न होगा और दूसरी स्थिति मेँ इस ने अक्सर 
ख़ाया और अक्सर के लिए आदेश कुल है यह मुद्ठीत में 
है और क्रसम खाई कि फ़ाका न खाउंगा फिर इस ने 
अंगूर या अनार या ख़ुरमाएँ त्तर खाया तो इमाम ज्ाज़म 
रड० के निकट पापी न होगा और साहबीन रह० के 
निकट पापी होगा यह हिंदाया में ह और फ़क़ोह अबुल्शैस 
रह० ने फ़रमाया है कि हम फ़तवा के लिए साहबीन के 
कथन को लेते हैं इस लिए कि इन का कधन अज़हर है 
फिर यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि इस ने कुछ इरादा 
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कुछ नियत न की हो और अगर इन चीज़ों की भीनियत 
की हो तो बिल्ञ इत्तफ़ाक्त हानिस होगा यह शरह नक्ाया 
अबुल मकारिम में है। 

इंजीर व मशमश व सेब व अछोट व पिस्ता व 
आलू बुख़रा व इताब व अमरूद व यही यह बिल 
इजमाअ फ़वपाका हैं ख़्याह तरो ताज़ा हों या खुश्क हों 
है) स्वराह ख़ाम हों या पुख्ता हों और खीरा व ककड़ी व 


६9." नहीं शुमार किया क्वालल मुतरजम हमारे यहां के 
खरबूना को शायद इमाम क़ुदूरी भी शुमार न करेगा और 
इमाम ने फ़रमाया कि मल और बाक़ला फ़र्जों में से नहीं 
हैं और हासिल यह है कि जो उर्फ में फ़ाका शुमार होता 
हुआ इतफ़कहा खाया जाता हो वो फ़ाका है और जो 
ऐसा न हो वो नहीं है यह जी करवरी में है और बादाम 
व अरछोट फ़वाका []) में से हैं कि असल में इन को 
ख़ुश्क फ़बाका में शुमार किया है और मशाइख़् ने 
फ़रमाया कि यह इन के उर्फ के मुवाफ़िक्त डै और हमारे 
जफ में इस को फ़वाका या बसा में शुमार नहीं करते हैं 
और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बसर सकर व 
बसर अहमर फ्राका है यह मुहीत सुरखी में है और ज़बीब 
यानी कशमकश और छुहारे जैसे हमारे यहां मितते हैं और 
ख़ुश्क दाना अनार फ़ाका नहीं है कज्ा फ्री फ़तावा क़्ाज़ी 
खान। यह बिल इजमाक् है यह बदाऐं में है और इमाम 
मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि मैं 
अमसाल किसी फ़ाका से न खाउंगा पस्॒ अगर इन दिनों 
फ़वाका ताज़ा व तर हों तो क्रस्तम उन्हें पर वाक़े होगी 
पस ख़ुश्क के खाने से हानितत न होगा और अगर इन 
दोनों तर व ताज़ा न हों तो ख़ुश्क पर वाक़ें होगी (१) 
और यह इस्तहसान हैं और इसी को शैख अबूबकर 
मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने लिया हैं फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 
में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि लाया तदम 
यानी अदाम से न खाउंगा क़ालल मुतरजणम रूखी रोटी का 
मक्ताबिल यानी जिस से रूखी रोटी न कडलाये फ़ा फ़ह़म 
तो जो चीज़ रोटी के साथ इस तरह खाई जाये कि रोटी 


न की हो और अगर इन चीज़ों को भीनियत की हो तो 
बिल इत्तफ़ाक् पापी होगा यह शरह नक़ाया अबुल 
मकारिम में है। 

इंजीर व मशमश व सेब व अस्छोट व पिस्ता व 
आलू बुख़रा व इताब व अमरूद व यही यह बिल 
इजमाअ फ़बपाका हैं चाहे तरों ताज़ा हों या ख़ुश्क हों 
चाहे ख्ाम हों या पुख्ता हों और खीरा व ककडी व गाजर 
बिल इजमाअ् फ़वाका मेँ से नहीं हैं और शहतूत फ़वाका 
में से है और इमाम क़ुदूरी ने ख़सबूज़ा को फ़वाका में से 
शुमार किया है और शम्सुल् अइम्मा हलवाई ने नहीँ शुमार 
किया अनुवादक के कथघनानुसार हमारे यहां के खरबूज़ा 
को शायद इमाम कुदूरी भी शुमार न करेगा और इमाम ने 
फ़रमाया कि मल और बाक़ला फ़़्ों में से नहीं हैं और 
हासिल यह है कि जो उर्फ में फ़ाका शुमार डोता हुआ 
इतफ़कहा खाया जाता हो वह फ़ाका है और जो ऐसा न 
हो वह नहीं है यह जीजा करवरी में है और बादाम व 
आरोट फ़वाका () में से है कि असज्ञ में इन को ख़ुश्क 
फ़वाका में शुमार किया है और विद्वानों ने फ़रमाया कि 
यह इन के उर्फ के मुवाफ़िक्र है और हमारे उर्फ में इस 
को फ़वाका या बसा में शुमार नहीं करते हैं और इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बसर सकर व बसर अहपर ५४ 
फ़ाका है यह मुहीत सुरखी में हैं और ज़बीब यानी / 
कशमकश और छुहारे जैसे हमारे यहां मिलते हैं और ैै 
ख़ुश्क दाना अनार फ़ाका नहीं हैं कज़ा फ़ी फ़तावा क्राज़ी £ 
ख़ान। यह बिल इजमाझ् है यह बदाऐँ में है और इमाम & 
मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि मैं * 
अमसाल किसी फ़ाका से न खाउंगा बस अगर इन दिनों 
फ़वाका ताज़ा व तर हाँ तो क़सम उन्हें पर स्थपित होंगी 
बस ख़ुश्क के खाने से पापी न होगा और अगर इन दोनों 
तर व ताज़ा न हों तो ख़ुश्क पर स्थपित होगी (!) और 
यह इस्तहसान है और इसी को शैख अबूबकर मुहम्मद 
बिन अल फ़ज़ल ने लिया है फ़तावा क़ाज़ी खान में है 
और अगर किसी ने क़सम खाई कि लाया तदम यानी 
अदाम से न खाउंगा अनुवादक के कथनानुमार रूखी रोटी 
का मक्काबिल यानी जिस से रूखी रोटी न कहलाये फ़ा 
फ़हम तो जो चीज़ रोटी के साथ इस तरह खाई जाये कि 
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इस के साथ सबग़ (2) की जाये वो अदाम ४ जैसे 
किसरका व ज़ेत व असल व दूध व मक्खन व घी व 
शोर बा व नमक कौरह और जो रोटी को सींग न करे 


इन चीज़ों से जिन का जुर्म मिस्त रोटी के जुर्म के है 
और वो ऐसी है कि अकेली खाई जा सकती है तो वो 
अदाम नहीं है जैसे गोश्त व अण्डा व छुहारा व किशमिश 
४ कौरह और यह तफ़्सील इमाम आज़म रह० व इमाम 
4 अबू यूतुफ़ रह० के नज़दीक है और इमाम मुहामद 
है रह० ने फ़रमाया कि जो चीज़ रोटी के साथ ग़ालिबन 
ह खाई जाती हो वो अदाम है और यहीं इमाम अबू यूसुफ़ 
६3. रह० से भी मरवी है कज़ा फ़ी फ़तह उल क़दीर और 
इमाम मुहम्मद रह० के क़ोल को फ़क्रोह अबुल्गैेस रह० 
ने लिया है और इख्तयार में फ़रमाया कि यहीं मुख्तार है 
बअमल् ज़र्फ और मुहीत में लिखा है कि यही अज़हरा है 
और क़लान्सी ने अपनी तहज़ीब में फ़रमाया कि इसी पर 
फ़तवा ह यह नहर उत्त फ़ाइक् में है और हासिल यह है 
कि जिम्त से रोटी ज़ैग की जाती है जैसे सिरका कौरह 
जो हम ने जिक्र को हैं वो बिल इजमाज़ अदाम है और 
जो ग़ालिबन अकेली ख्राई जाती हैं जैसे ख़रबूज़ा व अंगूर 
व छुहारा व किशमिश कौरह तो यह बिल इजमाअझ अदाम 
नहीं है बिना पर क़ोल सही के अंगूर व ख़रबूतों में और 
है बक़ौलात सो वो बिल इत्तफ़ाक्त अदाम नहीं यह फ़तहुल 
क़दीर में है। 


अगर क्रसम ख़ाई कि ज़ैद की कमाई से न 
खाउंगा फिर ज़ैद ने इस को कोई चीज़ हिबा 
कर दी या हालिफ़ ने इस से खरीद ली 
हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर 
हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस न होगाः 

यह इख्तज़ाफ़ पेस्ती सूरत में हैं कि इस की कुछ 
नियत न हो और अगर इस ने नियत को हो तो बित् 
इजमाअ इस को नियत पर कसम होंगी यह तबगुन में है 
और फ़ाका बिज़ इजमाज् अदाम नहीं 8 यह सिराज 
चहाज में हैं और अगर क्रसम ख्लाई कि ज़ैद की कमाई से 
न खाउंगा फिर ज़ेद को मीरास में कुछ मिला और इस 
को हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा और अगर हद 


रोटी इस के ज्ञाथ सब॒ग़ (2) को जाये वह अदाम है जैसे 
किसरका व ज़ेत व असत् व दूध व मक्खन व घी व 
शोर बा व नमक ग्रह और जो रोटी को सींग न करे 
इन चीज़ों से जिन का जुर्म मिस्ल रोटी के जुर्म के है 
और वह पेसी है कि अकेली खाई जा सकती है तो वह 
अदाम नहीं है जैसे गोश्त व अण्डा व छुह्ारा व किशमिश 
वैरह और यह त्तफ़सील इमाम आज़म रह० व इमाम 
अबू यूस॒फ़ रह० के निकट है और इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि जो चीज़ रोटी के साध ग़ालिबन खाई जाती 
हों वह अदाम है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी 
मरवी है कज़ा फ़ी फ़तह उल क्दीर और इमाम मुहम्मद 
रह० के कथन को फ़क्कोह अबुल्लैस रह० ने लिया है और 
इख्तयार में फ़रमाया कि यही मुख्तार ह बअ्रमल छफ और 
मुहीत में लिखा है कि यही अज़हरा है और क़लान्सी ने 
अपनी तहज़ीब में फ़रमाया कि इसी पर फ़तवा है यह 
नहर उल फ़ाइक्र में है और हाम्तिल यह है कि जिम्त से 
रोटी ज़ैंग की जाती है जैसे सिरका कौरह जो हम ने 
वर्णनकी हैं वह बिल इजमाज़ अदाम हैं और जो ग़ालिबन 
अकेली खाई जाती हैं जैसे खरबूत़ा व अंगूर व छुहारा व 
किशमिश वगैरह तो यह बिल इजमाअ अदाम नहीं हैं 
बिना पर कथन सही के अंगूर व ख़र्बूजों में और है ४ 
बक़ौलात सो वह बिल इक्षफ़ाक़ अदाम नहीं यह फ़तहुल 
क्दीर में है। हर 
अगर कसम खाई कि ज़ैद की कमाई से न# 
खाउंगा फिर ज़ैद ने इस को कोई चीज़ 
तोहफ़ा कर दी या शपथकर्ता ने इस से 
खरीद ली हालांकि यह चीज़ इस की कमाई 
की है फिर शपथकर्ता ने इस को खाया तो 


पापी न होगाः 

यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि इस की कुछ 
इरादा न हों और अगर इस ने इरादा की हो तो बिल 
इजमाअ इस की इरादा पर क्रस्तम होंगी यह तबयुन मेँ है 
और फ़ाका बिल इजमाझ़ अदाम नहीं है यह सिराज 
वहाज में हैं और अगर क्रसम खाई कि जद को कमाई से 
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ने कोई चीज़ खरीदी या इस को हुआ को गई या इस को 
सदक़ा दी गई और इ ने क़रबूल कर लिया फिर हालिफ़ ने 
इस को खाया तो हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि 
गेंद को कमाई से न ख़ाउंगा फिर छोद ने इस को कोई 
चीज़ हुबा कर दीं या हालिफ़ ने इस से खरीद ली 
हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर हालिफ़ ने 
४ इस को खाया तो हानिस न होंगा और अगर क्रसम खाई 
4, कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने बहुत कुछ 
0 कमाया और मर गया और उमर इस का वारिस हो पऐस 
# हालिफ़ ने उमर के यहां इस मीरास में से कुछ खाया तो 
६3 हानिस होगा और इसी तरह अगर हालिफ़ ख़ुद इस का 
वारिस हों पस्॒ इस में से कुछ खाया तो हानिस होंगा 


बख़िलाफ़ इसके 

()इशारह है कियह इस सूरत में है कि इस की कुछ नियत न हो। 
(?किताब इमाम मुहम्मद रह०। 

(3)डबोई जाये। 


अगर किसी दूसरे के पास सिवाए मीरास के बतौर 
ख़रीद या वसियत के यह माल मुन्तक्रिल हो गया फिर 
वहां से डालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह जखीरा 
में है और अगर क्रसम खाई कि शेद को मरास्त से कुछ 
न खाउंगा पस्र गैद मर गया और इस को मीशरास से इस 
ने खाया तो हानिस होगा और अगर शैद की मीरास उमर 
को मिज्ञी और उमर मर गया और इस की मरास्त खालिद 
को मिली फिर इस में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस न 
होंगा यह बदाऐं में है और अगर क्रसम खाई कि ज़ैद की 
कमाई से न खाउंगा फिर उमर ने मरते वक्‍त जैंद के 
वास्ते किसी चीज़ को वसप्तियत की और फिर इस चीज़ में 
से हालिफ़ ने खाया तो तो हानिस [) होगा और अगर 
ज़ेद ने हालिफ़ को तझाम हुबा किया और हालिफ़ ने बाद 
क़बज़ा करने के इस में से खाया तो हानिस न होगा और 
इसी तरह अगर ज़ैंद ने हालिफ़ के वास्ते वसियत कर 
दिया हो तो बाद क़बूल के इस में से खाने से हानिस न 
होगा और वाज़ह रहे कि माल महर औरत की कमाई में 
दाखिलहे और इसी तरह जुराहतों (॥) का अरश मजरूह 
की कमाई में दाखिल है यह खुलासा में है। 

एक शस्मम के पास दिरहम हैं पस्स इस ने क्रसम 
खाई कि इन को न ख़ाउंगा फिर इन दिरखहमों के औज़ 


न खाउंगा फिर शोद को मीरास में कुछ मित्रा और इस 
को शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा और अगर शैद 
ने कोई चीज़ खरीदी या इस को हुबा को गई या इस को 
दान दी गई और इ ने स्वीकार कर लिया फिर शपप्रकर्ता 
ने इस को खाया तो पापी होगा और अगर क़्रसम खाई 
कि शेद को कमाई से न खाउंगा फिर छंद ने इस को 
कोई चीज़ हुबा कर दी या शपधकर्ता ने इस से ख़रीद जी 
हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर शपथकर्ता 
ने इस को खाया तो पापी न होगा और अगर क्रसम 
खाई कि शेद को कमाई से न खाउंगा फिर शेद ने बहुत 
कुछ कमाया और मर गया और उमर इस का वारित हो 
एस शपध्कर्ता ने छमर के यहां इस मीरास में से छुछ 
खाया तो पापी होगा और इसी तरह अगर शपथधकर्ता ख़ुद 
इस का वारित हो बस इस में से कुछ खाया तो पापी 


होगा बख्िलाफ़ इसके 

(।)इशारह है कियह इस स्थिति में है कि इस की कुछ इरादा न 
हो। 

(2 किताब इमाम मुहम्मद रह0। 

(8)डबोई जाये। 


अगर किसी दूसरे के पास सिवाए मीरास के बतौर 
ख़रीद या वसियत के यह माल मुन्तक्रिल हो गया फिर ह&. 
वहां से शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह ज़खीरा ५४ 
में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद को मरास्त से कुछ २ 
न खाउंगा बस ज़ैद मर गया और इस की मीरास से इस हर ) 
ने खाया तो पापी होगा और अगर हछोद को मीरास उमर 
को मित्री और उमर मर गया और इस की मरास खालिद & 
को मिली फिर इस में से शपथ्कर्ता ने खाया तो पापी न * 
होंगा यह बदाऐं में है और अगर क्रसम खाई कि शैद को 
कमाई से न खाउंगा फिर उमर ने मरते समय हशैद के 
लिए किसी चीज़ को वसियत की और फिर इस चीज़ में 
से शपधघकर्ता ने खाया तो तो पापी (।) होगा और अगर 
गेंद ने शपथधकर्ता को तज्ाम हुबा किया और शपथकर्ता 
ने बाद क़बज़ा करने के इस मेँ से खाया तो पापी न 
होगा और इसी तरह अगर ज़ैद ने शपधकर्ता के लिए 
वसियत्त कर दिया हों तो बाद स्वीकार के इस में से खाने 
से पापी न होगा और वाज़ह रहे कि माल महर औरत की 
कमाई में दाखिलंहे और इसी तरह जुराहतों () का अर 
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दीनार या पैसे बदल किये फिर इस के बाद इन दीनारों 
या पैसों से कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि हानिस होगा और अगर क़सम खाई 
कि यह दिरम या दीनार न खाउंगा फिर इन के औज़ 
कोई अम्तबाब ख़रीदा फिर असबाब के शभ्रौज़ तक्षाम 
ख़रीदा और इस को खाया त्ञो हानिस न होगा और इसी 
१४ तरह अगर इन दिरहमों या दीनारों के औज़ (2) जो 


५५ को न खाउंगा फिर इसके औज़ खाने को चीज़ ख़रीद कर 
इस को खाया (2) तो हानिस न होगा यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां को अपने 
वालिद की मीरास से तआम न उज़िलाउंगा फिर अपने 
वालिद की मीरास में तञ्राम पाया और वो फ़लां को 
खिलाया या दिरहम पाये और इन के औज़ तआम खरीद 
करके खिलाया तो हानिस होगा और अगर तझ्ाम मीरास 
के औज़ दूसरा तआम बदल करके इस मेँ से इस को 
खिलाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि 
अपने वालिद को मीरास से कुछ न खाउंगा फिर इस का 
बाप मर गया और यह इस के माल का वारिस हुआ पम्त 
इस माज़ के औज़ तआम ख़रीदा व इस को खाया तो 
क़यासन हानिम्त न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा 
इस वास्ते कि बहसबे आदत मीरास खाने की यही सूरतें 
हैं और अगर माज़ मीरास के औज़ कोई चीज़ ख़रीद कर 
इस चीज़ के औज़ तआम ख़रीद कर के खाया तो डानिस 
न होगा। 


अगर क़सम खाई कि फ़ला के खेतों से न खाउंगा 
फिर इस की पैदावार में से जो काशेकार के पास है या 
फ़लां के मुशतरी के पास है खरीद कर खाया तो हानिस 
होगा और अगर फ़लां से किसी जश्ञख़्स ने ख़रीद किया 
और इस को बोया फिर इस की पैठावार में से हालिफ़ ने 
ख़ाया तो हानिम्त न होगा यह वजीज़ करदरी में है और 
अगर क्रसम खाई कि मिल्क फ़ज़ां से या जिस का फ़लां 


मजरूड की कमाई में प्रवेश 8 यह खुलासा में है। 

एक व्यक्ति के पात्त दिखम हैं बस इस ने कसम 
खाई कि इन को न खाउंगा फिर इन दिरहमोँ के औज़ 
दीनार या पैसे बदल किये फिर इस के बाद इन दीनारों 
या पैसों से कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो इमाम मुहम्मद 
रह ने फ़रमाया कि पापी होगा और अगर क़सम खाई 
कि यह दिरम या दीनार न ख्ाउंगा फिर इन के औज़ 
कोई अस़बाब ख़रीदा फिर अज़बाब के भ्ौज़ तज्ाम 
ख़रीदा और इस को खाया तो पापी न होगा और इसी 
तरह अगर इन दिरहमों या दीनारों के औज़ (2) जो 
खरीदे फिर जो के भ्ौज़ तमाम कौरह खाने की चीज़ 
ख़रीद करके इस को खाया तो पापी होगा और अगर 
पैसी चीज़ पर क़सम खाई जो खाई जाती है यह कि इस 
को न ख्ाउंगा फिर इसके औज़ खाने को चीज़ खरीद कर 
इस को खाया (2) तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी 
खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां को अपने 
वालिद की मीरास से तझ्ाम न सिलाउंगा फिर अपने 
वालिंद की मीरास मेँ तमाम पाया और बह फ़र्जां को 
खिलाया या दिरहम पाये और इन के औज़ तआम खरीद 
करके खिलाया तो पापी होगा और अगर तझञम मीरास 
के औज़ दूसरा तभाम बदल करके इस में से इस को ५४ 
खिलाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि 
अपने वालिद की मीरास से कुछ न खाउंगा फिर इस का जे 
बाप मर गया और यह इस क॑ माज़ का वारिस हुआ बस 
इस माल के औऔज़ तझ्ाम ख़रीदा व इस को खाया तो&: 
क़यासन पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा इस * 
लिए कि बहसबे आदत मीरास खाने की यही सूरतें हैं 
और अगर माज़ मीरास के औज़ कोई चीज़ ख़रीद कर 
इस चीज़ के औज़ तझ्ाम खरीद कर के खाया तो पापी 
न होगा। 

अगर क्रसम ख्ताई कि फ़ज़ां के खेतों से न खाउंगा 
फिर इस की पैदावार में से जो काशकार के पास है या 
फ़ल्लां के ग्राहक के पास हैं ख़रीद कर खाया तो पापी 
होगा और अगर फ़ज़ां से किसी व्यक्ति ने खरीद किया 
और इस को बोया फिर इस को पैदावार में से शपथकर्ता 
ने खाया तो पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है और 
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माजिक हुआ है कुछ न खाउंगा फिर फ़ज्ां को मिल्क से 

कोई चीज़ निकल कर दूसरे की मिल्क में दाखिल (8) हो 

गई और इस को हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा 

यह खत में है और अगर क्रसम साई कि जौ फ़्लां ने 

ख़रीदा या जो फ़लां ख़रीदें इस में से न खाउंगा फिर 
0. फ़लां ने अपने वास्ते या गैर के वास्ते कोई चीज़ ख़रीदी 
(5 और इस में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस होगा और 
$£ अगर फ़लां ने खरीदी हुई को जिस के वास्ते खरीदी थी 
हट इस क॑ हुक्म (4) से किसी दूसरे के हाथ 


है पाज़ाहरनासा मल हाता हक इस सक्काम फ कात्व जतत ते 

49 गलती हो गई और सहीयह है कि वो हानिस न होगा। 

48 (2)ह सब इस सूरत में है कि इस की कुछ नियत न हो वल्लाहु 
ख्ालम | 
(3)+ | वाह हुबाया वसियत॒या सदक़ाया छा+रीद व फ़रों]त अपने 
असबाब मिल्क और अपनी बैअ+ बिल%(+|? कि इस में फ़लां 
कोख+यार हो तो इस सूरत में अय्यामख+यार मेंख़ाने में इमाम व 
साहिबीन का इ]तलाफ+ जारी होगा और वो किताब उल बुयूअ+ 
में मज़कूर है फ़तदीर। 
(4)अगर अपने वास्तेख़रीदी है तो कुछ इजाज़त की ज+रूरत नहीं। 
(।)उमर ने जैद कों मजरूह किया और इस का अर देना पड़ा तो 
यह उर्श ज़ैद की कमाई मेंशामिल हैं। 
(2)+ |वाह जो हॉया और कोई अनाज । 


फ़रोख्त कर दी और फिर इस में से हालिफ़ ने 
खाया तो हानिस न होगा यह बदाएँ में है और अगर 
क़सम खाई कि ऐसा गोश्त न खाउंगा कि इस को फ़लां 
ने खरीदा फिर फ़लां ने पकक बकरी का बच्चा हलवां 
ख़रीद किया और इस को ज़िबह किया फिर इस मेँ से 
हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह मुद्ठीत में है और 
अगर किसी ने क्रसम खाई कि इस फ़लां का यह तज्ञाम 
न खाउंगा फिर फ़र्जा ने यह तआम फ़रोस्त कर दिया 
फिर हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस न होगा और 
यह शैखेन रह० के नज़दीक है और इमाम मुहम्मद 
रह० के नज़दीक हानिस होगा यह शरह जियादात इताबी 
में है और अगर क़रसम खाई कि में पैसे जत़आम से न 
खाउंगा जिम को फ़लां तैयार करें या ऐसी रोटी न 
खाउंगा जिस को फ़ल्ञां पकाये पस्॒ फ़लां ने इस को तैयार 
करके फ़रोख्ता कर दिया फिर हालिफ़ ने सुशतरी के पास 
इस को खाया तो हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि 


अगर क़सम खाई कि गिल्‍्क फ़रज़ाँं से या जिस का फ़लां 
मालिक हुआ है कुछ न खाउंगा फिर फ़लां की मिल्क से 
कोई चीज़ निकल कर दूसरे को मिल्क मेँ प्रवेश (8) हो 
गई और इस को शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा 
यह खैत में है और अगर कसम खाई कि जो फ़ल्नां ने 
ख़रीदा या जौ फ़लां ख़रीदें इस में से न खाउंगा फिर 
फ़लां ने अपने लिए या जैर के लिप कोई चीज़ ख़रीदी 
और इस में से शपथकर्ता ने खाया तो पापी होगा और 
अगर फ़लां ने खरीदी हुई को जिस के लिए खरीदी थी 
इस के आदेश (4) से किसी दूसरे के हाथ 

एज़हिनएसा मालूम हतता ह के उऊततमक़रम फकातब जत्त ते 
ग़लती हो गई और सहीयह हैं कि वह पापी न होगा। 

(9)ह सब इस स्थिति में है कि इस की कुछ इरादा न हो वल्लाहु 
जालम | 

(3)चाहे हुबाया वसिवतथा दानयाखं+रीद व फ़रो]त अपने असबाब 
मिल्क और अपनी विक्र बिल%(+|र कि इस में फ़लां कोख+यार 
हो तो इस स्थिति में अयामख्ध+यार मेंखाने में इमाम व साहिबीन 
का मतभेद जारी होगा और वह किताब उले बुयूअ+ में वर्णित है 
फ़तदीर | 

(4)अगर अपने लि]रीदी है तो कुछ इजाज़त की ज+रूरत नहीं। 
(।)3उमर ने ज़ेद को मजरूह किया और इस का अरश देना पड़ा तो 
यह उर्श ज़ैद की कमाई मेंशामिल है। 

(9)चाहे जो होगा और कोई अनाज । 


फ़रोख़त कर दी और फिर इस में से शपथकर्ता ने & 

खाया तो पापी न होगा यह बदाएँ में है और अगर क़सम 5 ल्‍ 

खाई कि पैसा गोश्त न ख़ाउंगा कि इस को फ़लां नेद्ठ 

* ने एक पे जच्चो | हा 

खरीदा फिर फ़र्जां ने एक बकरी का बच्चा हलवां खरीद के 

किया और इस को ज़िबह किया फिर इस में से ४ 
शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह मुहीत में है 
और अगर किसी ने क्रसम खाई कि इस फ़र्जां का यह 
तज्ञाम न खाउंगा फिर फ़ज़ां ने यह तज़आम फ़रोस्त कर 
दिया फिर शपधकर्ता ने इस को खाया तो पापी न होगा 
और यह भैखेन रह० के निकट है और इमाम मुहम्मद 
रह० के निकट पापी होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में 
है और अगर क्रसम खाई कि मैं ऐसे तक्षाम से न खाउंगा 
जिस को फ़लां तैयार करें या ऐसी रोटी न झाउंगा जिम 
को फ़लां पकाये बस फ़लां ने इस को तैयार करके 
फ़रोडख्ना कर दिया फिर शपथकर्ता ने ग्राहक के पात्त इस 
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फ़्तां के तमाम से न खाउंगा और यह फ़ल्ाँ तमाम 

फ़रोश है पत्र हालिफ़ ने इससे ख़रीदा करके खाया तो 

हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि तेरा यह तझ्ाम 

न खाउंगा फिर फ़ल्ां ने इस को यह तञ्ाम हृदया दे 

दिया तो बक्रियास क्रौल़ इमाम ज्ाज़म रह० व इमाम 
. अबू यूसुफ़ रह० के हानिस न होगा और अगर क्रस्तम 
१४ खाई कि फ़लां की ज़मीन की पैदावार से न खाउंगा फिर 
2 इस पैदावार के सिमन से खाया तो हानिस होगा और 
0 अगर इस ने नफ्स पैदावार की नियत की हो तो फ़ीमा 
# अयनहू व बैनल्लाहि तआला यानी दयानतन तसदीक़ल होगी 
५५ और क्कज़ाअन तम्तदीक़ न होगी कज़ा फ़िल ज़स्ीरा वक़ाल 
मुतरणम बतौर अरबियत यानी ज़बान अरब सही है कि 
बजाये पैदावार के ग़ल्ला का ज़फना कहा और हमारे उर्फ 
में अज़ बसका पैदावार ख़ुद इस के अनाज कौरह पर 
इतलाक़ होता है न इस पैदावार के दामों पर लिहज़ा 
हुक्म बस्क्क्स होगा वललाहु तझाला आलम और अगर 
क़सम खाई कि तम्ाम फ़ज्ां से न खाउंगा और इस की 
कुछ नियत नहीं है फिर हालिफ़ ने इस तजाप से खरीदा 
फ़ल़ां ने किसी को तआम हुबा किया और इस से हालिफ़ 
ने ख़रीद लिया तो इस के ख़ाने से हानिस न होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी में है असल मेँ पज़कूर है कि अगर क़सम 
खाई कि ऐसा तआम न खाउंगा कि इस को फ़जां खरीदे 
फिर पैसा तज्ाम खाया कि इस को इहालिफ़ के वास्ते 
फ़्लां और प्रक शस््म दूसरे ने ख़रीद दिया है तो हानिस 
होगा इज्ल़ा आंकि इस ने यह नियत को हो कि वो न 
खाउंगा जिस को फ़ज्ां अकेला खरीदे यह खुलासा में है 
और अगर क्रम ख्ाई कि तआम फ़ल्ां से न खाउँगा फिर 
ऐसा तञाम खाया जो फ़ल्ञां दूसरे के दरमियान मुशतरिक 
है तो हानिस्त होगा और इसी तरह अगर क्लसम खाई कि 
फ़्लां को रोटी न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के 
दरमियान मुशतरिक रोटी खाई तो भी हानिस होगा 
बखिलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि फ़लां की रीफ़ 
न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के दरमियान मुशतरिक 
स्गीफ़ खाई तो ण्ीफ़ ख्राई तो हानिस्त न होगा इस वास्ते 
कि स्ीफ़ का डुकठा णीफ़ नहीं कहलाता है और रोटी 
का टुकड़ा रोटी कहलाता है और अगर क्रसम खाई कि 


को खाया तो पापी होगा और अगर कसम खाई कि फ़लां 
के तञ्ाम से न खाठउंगा और यह फ़लां तज्ाम फ़रोश है 
बस शपथकर्ता ने इससे ख़रीदा करके खाया तो पापी 
होगा और अगर क्रम्मम स्लराई कि तेरा यह तआम न 
खाउंगा फिर फ़लां ने इस को यह तझ्ाम हदया दे दिया 
तो बक्तियास कथन इमाम ज्ाज़म रह० व इमाम अबू 
यूमुफ़ रह० के पापी न होगा और अगर क़्तमम खाई कि 
फ़्लां की ज़मीन की पैदावार से न खाउंगा फिर इस 
पैदावार के क्रीमत से खाया तो पापी होगा और अगर इस 
ने नफ्स पैदावार की इरादा की हो तो फ़ीमा बैयनहू व 
बैनल्लाहि ताला यानी दयानतन पुष्टि होगी और 
न्यायिक पुष्टि न होगी कला फ़िल जखीरा वक्काल़ मुतरजम 
बतौर अरबियत यानी ज़बान अरब सहीं हैं कि बजाये 
पैदावार के ग़ल्ला का लफ्ज़ कहा और इमारे उर्फ में अज़ 
बसका पैदावार खुद इस के अनाज बगैरह पर इतलाक़ 
होता है न इस पैदावार के दामों पर लिहझज़ा आदेश 
बसक्षकत्त होगा वलल्‍्लाहु तज्ञाता आलम और अगर क़स्म 
खाई कि तज्ाम फ़लां से न ख़ाउंगा और इप्त को कुछ 
इरादा नहीं है फिर शपधकर्ता ने इस तजञापम से खरीदा 
फ़लां ने किसी को तमाम हुबा किया और इस से ५. 
ग़पथकर्ता ने खरीद लिया तो इस के खाने से पापी न 
होगा यह फ़तावा क्राज़ी में है असल में वर्णित है कि 
अगर क़सम खाई कि पैसा तझ[ूम न खाउंगा कि इस को २ ) 
फ़लां खरीदें फिर ऐसा तमाम खाया कि इस कोई 
शपथकर्ता के लिए फ़लां और पक व्यक्ति दूसरे ने खरीद & ६ 
दिया है तो पापी होगा सिवा आंकि इस ने यह इरादा की * 
हो कि वह न खाउंगा जिम को फ़ल्ां अकेला खरीदे यह 
ज़ुलासा में है और अगर क्रम खाई कि तज्ाम फ़ल्ां से न 
खाउंगा फिर प्ेसा तञाम खाया जो फ़लां दूसरे के बीच 
साझा है तो पापी होगा और इत्ती तरह अगर क़सम खाई 
कि फ़ल़ां की रोटी न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के 
बीच साझा रोटी खाई तो भी पापी होगा बख़िलाफ़ इस 
के अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां को स्ीफ़ न खाउँगा फिर 
इस के और दूसरे के बीच साझा रीफ़ खाई तो खस्ीफ़ 
खाई तो पापी न होगा इस लिए कि णीफ़ का टुकड़ा 
स्ीफ़ नहीं कहलाता है और रोटी का टुकड़ा रोटी 
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अपने बेटे के माल से न खाउंगा फिर सिरका ऐसे टेके से 
जो इस के और इड्स्त के बेटे के दरमियान मुशतरिक है 
खाया तो हानिस होगा इस वास्ते कि इस ने बेटे का माज़ 
खाया यह मुहीत में है। 
अगर कसम ख़ाई कि तआम फला न खाउंगा 
५९ तो यह फ़लां के तज़ाम मौजूदह पर और जो 
) आइन्दा इस की मिल्क में आये दोनों पर 
(५ वाक़े होगीः 
; अगर क़सम खाई कि तझ्ाम फ़लां न खाउंगा फिर 
६७ ऐसे तक्ाम से खाया जो इस के और फ़ल्ां के दरमियान 
४ मुशतरिक है तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है। 
क़ालल मुतरजम अगर सीर धर तक्नाम मुसावी मुशतरिक 
हैं मसलन और इस ने तीन पाव खा लियसा तो ज़ाहिर हैं 
कि ज़रूर फ़ज़ाँ का तआम खासा ल़िहाज़ा तावील मसला 
मज़कूर मलहूज़ रहे कि इस तरह चुक्लुझ नहीं हुआ है 
फ़ाफ़हम। पक शख्स ने क्रतम खाई कि अपने वालिद की 
चीज़ों में से कोई चीज़ न खाउंगा फिर अपने वालिद के 
बैत से पक किरच रोटी को तनावुल को जो ज़मीन पर 
फैंकी हुई थी तो शैख़ अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल 
ने फ़रमाया कि हानिस नहीं हुआ और शैस्त अबू अली 
नम्फ़ों रह० ने फ़रमाया कि हानिस हो गया और फ़क्तीह 
अबूबकमर बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर यह टुकड़ा 
पैसा था कि इस को किसी फ़क्कोर को सदक़ा में दे सकते 
हैं यानी अज़ राह आदत पेसा डुकड़ा दिया जाता है तो 
हानिस हो और न नहीं यह फ़तावा क्ताज़ी ख़ान में है। 
काल इल्ला दूत क़ौल़ उल नसफ़ो रह० और अगर क्रस्सम 
खाई कि तझ्माम फ़ल्लां न खाउंगा तो यह फ़ल्नां के तआम 
मौजूदह पर और जो आइन्दा इस की मिल्क में आये 
दोनों पर वाक़े होंगी यह सिराजिया में है और अगर 
क़रतम खाई कि मैं अनार में से जो फ़लां खरीदे न 
खाउंगा फिर फ़लां और पक दूसरे ने खरीद किया और 
इस में से इ ने खाया तो हानिस होगा और अगर यूं कहा 
कि एक अनार से जिस को फ़लां खरीदें न खाउंगा तो 
हानिस न होगा और अगर क्लसम खाई कि फ़ता न औरत 
के सोत के सिमन से न ख़ाउंगा फ़िर फ़ल़ाना का काता 


कहलाता है और अगर क्रसम खाईं कि अपने बेटे के माल 
से न खाउंगा फिर सिरका ऐसे टैके से जों इस के और 
इहस के बेटे के बीच साझा है खाया त्ञो पापी होगा इस 
लिए कि इस ने बेटे का माल खाया यह मुहीत में है। 
अगर क्रसमम खाई कि फ़लां का खाना न 
ख़ाउंगा तो यह कसम फलां के मौजूदा खाने 
पर और जो आइन्दा इस की मिल्कियत में 
आये दोनों पर स्थपित होगीः 

अगर क़सम खाई कि तझ्ाम फ़लाँ न खाउंगा फिर 
पैसे तक्षाम से खाया जो इस के और फ़ल्ञां के बीच 
साज्ञा है तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है। अनुवादक 
के कथधनानुसार अगर सीर भर तआम मुसावी साझ्ञा है 
मसलन और इस ने तीन पाव खा लियसा तो ज़ाहिर है 
कि ज़रूर फ़लां का तमाम खासा लिक्यज़ा तावील मसला 
वर्णित मलहूज़ रहें कि इस तरह वुक्तलुझ नहीं हुआ है 
फ़ाफ़ह्म। एक व्यक्ति ने क्लमम खाई कि अपने वालिद 
की चीज़ों में से कोई चीज़ न खाउंगा फिर अपने वालिद 
के घर से एक किरच रोटी की तनावुल की जो ज़मीन पर 
फैंकी हुई थीं तों शैख़ अबूबकर मुहम्मद बिन अज्ञ फ़ज़ल ०. 
ने फ़रमाया कि पापी नहीं हुआ और जैख अबू अली (४ 
नसफ़ी रह० ने फ़रमाया कि पापी हो गया और फ़क्ीह 2 
अबूबकमर बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर यह टुकड़ा जे 
ऐसा था कि इस को किसी फ़क्कीर को दान में दे सकते # 
हैं यानी अज़ राह ज्ञादत पैसा हुकड़ा दिया जाता है तो& 
पापी हो और न नहीं यह फ़तावा क्वाज़ी खान में है। * 
क्ाल सिवा हूत कथन उल्न नसफ़ो रह० और अगर क़सम 
खाई कि तज्ाम फ़ज्ां न खाउंगा तो यह फ़लां के तझ्ाम 
मौजूदह पर और जो आइन्दा इस की मिल्क में आये 
दोनों पर स्थपित होंगी यह सिराजिया में है और अगर 
क़सम खाई कि मैं अनार मेँ से जो फ़लां खरीदे न 
खाउंगा फिर फ़लां और एक दूसरे ने खरीद किया और 
इस में से इ ने खाया तो पापी होगा और अगर यूं कहा 
कि एक अनार से जिस को फ़लां ख़रीदें न खाउंगा तो 
पापी न होगा और अगर क्लसम खाई कि फ़ला न औरत 
के सोत के क्रीमत से न खाउंगा फिर फ़लाना का काता 
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सूत खरीद जिया या फ़ल़ाना ने इस को हुआ कर दिया 
फिर इस्त को फ़रोख़्त करके इस के सिमन से खाया तो 
हानिस न होगा और अगर फ़ज़ाना ने ख़ुद फ़रोझ्ता 
कियसा और इस का सिमन इस हाछिफ़ को हुआ किया 
फिर इ ने इ में से खाया तो हानिस होगा और अगर 
फ़लाना ने यह सिमन अपने बेटे या किसी अजनबी को 
(# हुबा कियसा फिर इ ने हालिफ़ को दियसा और इ ने 
48 कोई चीज़ खरीद कर खाई तो हानिस न होगा यह मुह्ीत 
0 सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि तबीख फ़लां से 
# न खाउंगा फिर फ़ल्लां और दूसरे ने मिज्न कर पकाया और 
५५ हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस होगा इस वास्ते कि 
इस का हर जुज्ञव तबीख़ कहलायेगा इसी तरह अगर कहा 
कि खैर फ़लां यानी फ़लां की रोटी से पश्त॒ फ़लां और एक 
दूसरे ने रोटी पकाई तो भी यही हुक्म हैं और अगर 
हाण्डी से जिस को फ़्जां पकाये फिर दोनों को पकाई 
हाण्डी से खाया तो हानिस न होगा इस वाते कि हर 
जुज़व हाण्डी का हाण्डी नहीं कहलाता है यह इख्तयार 
शरह मुख्तार में है। फ़ारसी में क़सम खाइर्ष कि अज् 
चीज़ फ़ज्ां नखूरम पत्त इस की अमद []) का पानी 
तनावुल कियसा तो हानिस न होगा इस्त वास्तें कि ओड़ाम 
लोगों के इस तरफ़ नहीँ पहुंचते हैं आया तो नहीं देखता 
है कि अगर इस के खरबूज़ा का छिलका या रेज़ा नान 
इस के दरवाज़ा पर पाया और ख्ता जिया तो हानिम्त नहीं 
होगा है यह फ़तावा कूबरा में है। 
अगर क्रसम खाई कि ऐसी कोई चीज़ न खाडंगा 
जिस को फ़्ाँ उठा लाये और मुराद यह हैं कि 
आवारा-#फ़लां यानी फ़लां की जाई हुई न खाउंगा फिर 
ऐसी बर्फ़ से खाया जिस को फ़लां उठा ल्ासया है तो 
मशाइस ने फ़रमाया कि हानिस होगा यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है और अगर कसम खाई कि अपने दामाद के 
माल से कुछ न खाउंगा फिर इस को ख़मीर दियसपा गया 
जो इस के दामाद के ख़मीर में से है पस्त इस ने दूसरे 
खमीर में मिल्ञा कर इस को पकवाया और खाया तो 
हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस 
का पानी न पियूंगा या इस का नमक न खाउंगा फिर इस 
का पानी या नमक लै कर इस को ख़मीर में मिलना दिया 


सूत खरीद जिया या फ़ल़ाना ने इस को हुबा कर दिया 
फिर इस को फ़रोख्त करके इस के क्रीमत से खाया तो 
पापी न होगा और अगर फ़लाना ने ख़ुद फ़रोस्त कियसा 
और इस का क्रोमत इस शपधकर्ता को हुब किया फिर इ 
ने इ में से खाया तो पापी होगा और अगर फ़ल़ाना ने 
यह क्रोमत अपने बेटे या किसी अजनबी को हुबा कियसा 
फिर इ ने शपधकर्ता को दियसा और इ ने कोई चीज़ 
खरीद कर खाई तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है 
और अगर क़सम खाई कि तबीख फ़लां से न खाउंगा 
फिर फ़ज़ां और दूसरे ने मित्ष कर पकाया और शपधकर्ता 
ने इस को खाया तो पापी होगा इस लिए कि इस का हर 
जुजव तबीख़ कहलायेगा इसी तरह अगर कहा कि सर 
फ़लां यानी फ़र्ां को रोटी से बस फ़्ाँ और एक दूसरे ने 
रोटी पकाई तो भी यही आदेश है और अगर हाष्डी से 
जिस को फ़लां पकाये फिर दोनों की पकाई हाण्डी से 
खाया तो पापी न होगा इस वाते कि हर जुझव हाण्डी का 
हाप्डी नहीं कहलाता है यह अधिकार शरह मुख्तार में है। 
फ़ारसी में क़सम ख्ाईर्ष कि अज़ चीज़ फ़़ां नखूरम बस 
इस को अमद (]) का पानी तनावुल कियसा तो पापी न 
होगा इस लिए कि ओडाम लोगों के इस्त त्तरफ़ नहीं .. 
पहुंचते हैं आया तो नहीं देखता है कि अगर इस के ५४ 
खरबूज़ा का छिज़का या रेज़ा नान इस के दरवाज़ा पर £/ 
पाया और ख्तला लिया तो पापी नहीं होगा है यह फ़तावा जे 
कुबरा में है। 
अगर क़सम खाई कि ऐसी कोई चीज़ न खाउंगा& 
जिस को फ़लां उठा लाये और तालर्य यह है कि * 
आवारा-प-फ़ल्ां यानी फ़ाँ को जाई हुई न खाउँगा फिर 
ऐसी बर्फ़ से ख़ाया जिस को फ़ल़ां उठा लासया है त्तो 
विद्वानों ने फ़र्माया कि पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख़ान में है और अगर क्रसम खाई कि अपने दामाद के 
माल से कुछ न ख़ाउंगा फिर इस को ख़मीर दियस्तपा गया 
जो इस के दामाद के खमीर में से है बस इस ने दूसरे 
ख़मीर में मिला कर इस को पकवाया और खाया तो पापी 
न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस का 
पानी न पियूंगा या इस का नमक न खाउंगा फिर इस का 
पानी या नमक ले कर इस को खमीर में मिल्ना दिया और 
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और खाया तो हानिम्न न होगा यह खुलासा में है क़सम 
खाई कि अपने दामाद की रोटी से न ख़ाउंगा फिर दस 
का दामाद सफ़र को चला गया और अपनी बीवी के 
वास्ते नफ़क्तरा छोड गया जिस में से इस ने खाया पत्त 
अगर दामाद इस औरत के वास्ते नफ़क्ा अलग कर गया 
हो तो हानिसत न होगा और अगर अलग न कर गया हो 
हा यह कह गयसा हो कि मेरे तझ्ाम मेँ से बक्रद्र 
४ किफ़ायत तो ख़ा पस हालिफ़ ने भी खाया तो हानिस 
होगा यह वजीज़ करवरी में है और अगर क़सम खाई कि 
# अपने बाप के माल से न खाउंगा फिर बाप मर गया और 
६ ३ हालिफ़ वारिस हो और इस ने खाया तो हानिस न होगा 
४ (9) और यही सही है यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और 
अगर क़सम में यह जफ्ज़ भी कहा हो कि बाप के माल 
से बाद इस के मरने के न ख़ाउंगा तो इस सूरत में 
हानिस होंगा यह वजीज़ करदरी मेँ लिखा है। 
अगर किसी औरत ने क़सम खाई कि अपने पिसर 
के अतक्षमा से न खाउंगी हालांकि क़सम से पहले इस 
का बेटा इस को चन्द क़सम के अतक्षमा भेज चुका है 
पस्त इस को इस ने खाया तो हानिस न होंगी और बाज़ 
ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक़्त है कि औरत ने कुठ 
नियत न को हों और अगर इस ने क्रसम में इस तमाम 
को भी नियत की हो तो हानिस होंगी और इज़ाफ़त 
बऐतबार मिज़ाज़ सही होगी यानी जो पहले पिसर का था 
यह मुहीत में 8 और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां के साथ 
खाना न खाउंगा पसम्त फ़ल्लां ने एक बर्तन से और हाछिफ़ 


ने दूसरे बर्तन से ख़ाना खाया तो हानिसत न डोगा 

(])जमद बर्फ़्ाना कौरह जहां पानी व दीगर सियाल चीज़ों जमाई 
जाती हैं। 

(?)क्योंकि अब बाद वफ़ात इस के बाप के वो माल जबकि बेटे के 
हिस्से में आया तो यह इस का मालिक हुआ और बाप की 
मिल्कियत न रही पस॒ इस केखाने से हानिस न होगा। 


जब तक कि दोनों एक ही बर्तन से न खाएँ यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में 6 और अगर क्रम्तम कि माल फ़लां 
से खाउंगा फिर दोनों ने रूपया डाल ()) कर कोई चीज़ 
खरीदी और दोनों ने ख़ाई तो क्रसम में हानिस न होगा इ 
वास्ते कि उर्फ में यह अपना माज्ञ खाना कहलाता है ऐसा 
है फ़ताचा अबुल्गैस रह० में मज़कूर है यह काफ़ी में है 


खाया तो पापी न होगा यह खुलासा में 8 क़सम खाई कि 
अपने दामाद की रोटी से न खाउंगा फिर इस का दामाद 
सफ़र को चला गया और अपनी बीवी के लिए नफ़क्रा 
छोड गया जिस में से इस ने खाया बस अगर दामाद इस 
औरत के लिए नफ़क्रा अलग कर गया हो तो पापी न 
होगा और अगर अलग न कर गया हो बल्कि यह कह 
गयसा हो कि मेरे त़ज्ञाम में से बक्कद्र किफ़ायत तो खा 
बस शपथकर्ता ने भी खाया तो पापी होगा यह चजीज़ 
करवरी में है और अगर क़सम खाई कि अपने बाप के 
मात से न ख़ाउंगा फिर बाप मर गया और शपथकर्ता 
वारिस हो और इस ने खाया तो पापी न होगा (2) और 
यही सही है यह फ़त्ाबवा क्रांज़ी ख़ान में है और अगर 
क़सम में यह लफ्ज भी कहा हों कि बाप के मात्र से 
बाद इस के मरने के न खाउंगा तो इस स्थिति में पापी 
होगा यह वजीज़ करदरी में लिखा हैं। 

अगर किसी औरत ने क़सम खाई कि अपने पिसर 
के अतक्रमा से न खाउंगी हालांकि क़रसम से पहले इस 
का बेटा इस को चन्द क़सम के अतक्षमा भेज चुका है 
बस इस को इस ने खाया तो पापी न होगी और कुछ ने 
फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि औरत ने कुछ ह#. 
इरादा न की हों और अगर इस ने क्रसम में इस तमाम ५८ 
की भी इरादा को हो तो पापी होगी और इज़ाफ़त ३ 
बऐतबार मिजाज़ सहीं होगी यानी जो पहले पिसर का था ५ 
यह मुद्ठीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां के साथ £ 
खाना न ख़ाउंगा बस फ़ल्लां ने एक बर्तन से और &५ 
शपधकर्ता ने दूसरे बर्तन से खाना ख़ाया तो पापी न होगा का 
(])जमद बफ़ंख़ाना कौरह जहां पानी व दीगर सियात्र चीज़ों जमाई 
जाती हैं। 
(9) क्योंकि अब बाद वफ़ात इस के बाप के वह माल जबकि बेटे 
के हिस्से में आया तोंयह इस का मालिक हुआ और बाप की 
अधीनता न रही बस इस केख़ाने से पापी न होगा। 

जब तक कि दोनों एक ही बर्तन से न खाएँ यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर क़सम कि माल फ़लां 
से खाउंगा फिर दोनों ने रूपया डाल () कर कोई चीज़ 
ख़रीदी और दोनों ने ख़ाई तो क्रसम मेँ पापी न होगा इ 
लिए कि ज्फ में यह अपना मात खाना कहलाता है ऐसा 
है फ़तावा अबुल्शैस रह में वर्णित है यह काफ़ी मेँ है 
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और अगर क्रम्म खाई कि फ़ल्ां को चीज़ से न खाउंगा 
फिर फ़र्ज़ाँ की मिर्च इस की बीवी ने अपनी हाण्डी में 
डाली जिस को हालिफ़ ने खायसा तो शैख अबूबकर 
मुहम्मद बिन अफ़ा्ल रह०७ ने फ़रमाया कि हानिस होगा 
इल्ला आंकि फ़ल़ां व हालिफ़ के दरमियसान कोई सबब 
क्रमम ऐसा हो कि जो इस अम्र पर दलालत करें कि 
१४ ऐसी मिर्च कौरह मुराद नहीं है अगर क्रसम खाई कि 


६9 पाहे यूं है कि इस साल के जिस क़द्र इमाम बाक़ी रहे हैं 
उन्हें पर बाक़े हो यह फ़तावा क्राज़ी खान में है पक ने 
कहा कि वल्लाह जो फ़र्तां जायेगा इस को न खाउंगा 
यानी ऐसी खाने की चीज़ जैसे गोश्त व तमाम कौरह 
फिर हालिफ़ ने इस फ़्ां को गोए्त दिया कि इस को 
पुकाये पत्त इस ने पकाना शुरू किया और इस में गाये 
कीओजझ का एक टुकड़ा डाल दिया जो हाप्डी के जोजा में 
निकल गया फिर हालिफ़ ने हाण्डी का शोरबा खाया तो 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मेरी दानिस्त में वो 
हानिस न होगा जबकि इस ने इस में प्सा गोश्त डाल 
दिया जो तन्हा पका कर इस से शोरबा लेने के लायक़ 
नहीं है बसबब इस के कि क़ण्ील है और अगर इस क्र 
हो कि तन्‍्हा पका कर इस से शोरबा लिया जा सकता है 
तो इस सूरत में हानिम्त होगा हालाँकि इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया है कि अगर किसी ने क्रसम खाई कि 
जो फ़ल़ां जायेगा मैं इस को न खाउंगा फिर फ़ल्ञां मज़कूर 
गोश्त जलाया और इस को थूना और बाद प़ैयार होने के 
इस के नीचे डालिफ़ के चावज़ रखे चुनांचे इस की तहीं 
चावलों में आई जिन को हालिफ़ ने खाया तो हानिम् 
होगा औरइसी तरह अगर फ़ल्ां मज़कूर चने लाया और 
इन को पकाया पस हालिफ़ ने इस का शोरबा ख़ाया और 
इस में चने का मज़ा आता है तो हानिस होगा और इसी 
तरह अगर ताज़ा छुहारे जिन को सतब कहते हैं लाया 
जिस में से रब बहा और इस को इह्ालिफ़ ने खाया जैतून 
लाया और वो पीला गया जिस का तेल हालिफ़ ने खाया 
तो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर क्रसम खाई 


और अगर क्रप्मम खाई कि फ़ल्ां को चीज़ से न खाउंगा 
फिर फ़ल्लां की मिर्च इस की बीवी ने अपनी हाए्डी में 
डाली जिस को क्षपधकर्ता ने खायसा तो शैस अबूबकर 
मुहम्मद बिन अफ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि पापी होंगा 
सिवा यह कि फ़ल्ञां व क्रसम खाने वाले के बीच क्रस्तम 
का कोई कारण ऐसा हो कि जो इस कार्य पर तर्क करे 
कि ऐसी मिर्च कौरह तात्पर्य नहीं है अगर क्रमम खाई कि 
फ़लां के बाग़ अंगूर से इस साल कोई चीज़ न खाउंगा तो 
विद्वानों ने फ़रमाया कि इस की क्रसम बारह [9) महीना 
पर स्थपित होंगी और हमारे माज़िकना ने फ़स्माया कि 
चाहे यूं है कि इस साल के जिस क़द्र इमाम बाक्की रहे हैं 
उन्हें पर स्थपित हो यह फ़तावा क्राज़ी खान मेँ है एक ने 
कहा कि वल्लाह जो फ़ल्लां जायेगा इस को न खाउंगा 
यानी पैसी खाने की चीज़ जैसे गोश्त व तज़ाम कौरह 
फिर क्षापथकर्ता ने इस फ़ल्ां को गोइत दिया कि इस को 
पुकाये बस इस ने पकाना शुरू किया और इस में गाये 
कीओजझ का एक टुकड़ा डाल दिया जो हाणप्डी के जोश में 
निकल गया फिर क्षपथकर्ता ने हाण्डी का शोरबा खाया 
तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मेरी दानिस्त में 
वह पापी न होगा जबकि इस ने इस मेँ ऐसा गोशत डाल 
दिया जो तनन्‍्हा पका कर इस से शोरबा लेने के लायक़ ५ 
नहीं है बसबब इस के कि क्तील है और अगर इस कट २ 
हो कि तन्‍्हा पका कर इस से शोरबा लिया जा सकता है 
तो इस स्थिति में पापी होगा हालांकि इमाम मुहम्मद रह० *£ 
ने फ़रमाया है कि अगर किसी ने क्रसम ख़ाई कि जो 
फ़लां लायेगा मैं इस को न खाउंगा फिर फ़लां वर्णित * 
गोश्त लाया और इस को थूना और बाद तैयार होने के 
इस के नीचे शपधकर्ता के चावल रखे चुनांचे इस की 
तहीं चावलों में आई जिन को शपश्चकर्ता ने खाया तो 
पापी होगा औरइसी तरह अगर फ़ला वर्णित चने लाया 
और इन को पकाया बस शपथधकर्ता ने इस का शोरबा 
खाया और इस में चने का मज़ा आता है तो पापी होगा 
और इसी तरह अगर ताज़ा छुहारे जिन को रतब कहते हैं 
लाया जिस मेँ से रब बहा और इस को शपथकर्ता ने 
खाया जैतून लाया और वह पीला गया जिस का तेल 
गपधकर्ता ने खाया तो पापी होगा यह बदाऐ में है और 
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कि फ़ल्ाँ के तभझ्ाम से कोई तझ्ाम न खाउंगा फिर इस 
का सिरका या रोग़न शैतून या नमक खाया इन में से 
कोई चीज़ ले कर अपने खाने के साथ खाई तो हानिस 
होगा और इस का पानी या नबीज़ ले कर इस के साथ 
अपनी रोटी खाई तो हानिम्त न होगा यह जोहरह नेज़ा में 
है और अगर क़रसम खाई कि यह गँहू न ख़ाउंगा फिर इन 
को दूसरे अनाज के साथ मिला कर खाया यसा क्रसम 


शक हानित होगा और अगर दूसरे अनाज़ को ग़ल़बा हो तो 
हानिस न होगा और गर मुसावी हों तो क़यास यह है कि 
हानिस होगा और इस्तहसानन हानिस न होगा और अगर 
पक दाना करके साया है तो बहरहाल हानिस होगा यह 
ज़खीरा में है और अगर क्रसम ख़ाई कि तञ्ञाम न खाउंगा 
यसा कहा कि न पियूंगा इल्ला बइजाज़त फ़जां फिर फ़र्तां 
ने इस को इजाज़त (१) दी तो यह इजाज़त पक लुक़मा 
और एक घूंट पर होगी यह मुहीतज में हैं और अगर 
क्रसम खाई कि कोई तञ्राम न खाउंगा और न पियूंगा 
फिर खाने पीने की कोई चीज़ रखी और इस को इहलक़ 
में दाखिल न होने दिया तो हानिस न होगा और अगर 
अपनी क्रसम की फ़्ल पर मुनख्ञक्रि की फिर इस से 
घट कर किया तो हानिस न होगा और अगर इस से बढ़ 
कर कियसा तो हानिस्त होगा यह मबसूत मेँ है सावर 
अगर क़रसम खाई कि खाना (2) पीना कुछ न चखूंगा 
फिर इस को अपने मुंह में दाखिल किया तो हानिस होगा 
फिर अगर इस ने दावा किया कि मेरी मुराद न चखने से 
यह थी कि न खाउंगा यस्ता न पियूंगा तो दयानतन “फ्रोमा 
बैनहू व बैन अल्लाड़ तझाला' इस की तसदीक्क होगी और 
क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी यह बदाएँ में है। 
(7),क मर्तबा इजाज़त में अगरएक लुक़मायाएकघूंट से >+यादाखाया 
तो हानिस हो जायेगा। 
(2)॥ने पीने की चीज़। 
(])पत्ती डाल कर। 

अगर कहा कि न चखुंगा खाना और न पीना फिर 
पक चस्ता तो हानिस होगा और इसी तरह अगर कड़ा कि 


न खाउंगा और न पीना और इसी तरह अगर हरफ़ या 


अगर क़सम खाई कि फ़ला के तझ्ाम से कोई तक्माम न 
खाउंगा फिर इस का सिरका या रोग़न शैतून या नमक 
खाया इन में से कोई चीज़ ले कर अपने खाने के साथ 
खाई तो पापी होगा और इस का पानी यसा नबीज़ ले 
कर इस के साथ अपनी रोटी खाई तो पापी न होगा यह 
जोहरह नेज़ा में है और अगर क़सम खाई कि यह गँहू न 
खाउंगा फिर इन को दूसरे अनाज के साथ मिला कर 
खाया यसा क़स्तम खाई कि यह जो न खाउठंगा फिर इन 
को दूसरे अनाज में मिला कर खाया बस अगर पिसों से 
खाया यानी फंकी मार कर खाया सया बस्त अगर गेंहू या 
जो ग़ात्रिब हों तो पापी होगा और अगर दूसरे अनाज को 
ग़ल़बा हो तो पापी न होगा और गर मुसावी हो तो 
क्रयास यह है कि पापी होगा और इस्तहसानन पापी न 
होगा और अगर पक दाना करके खाया है तो बहरहाल 
पापी होगा यह जखीरा में है और अगर क्रसम खाई कि 
तभझाम न खाउंगा यस्ा कहा कि न पियूंगा सिवा 
बइजाज़त फ़्ां फिर फ़लां ने इस को इजाज़त () दी तो 
यह इजाज़त एक लुक्लमा और एक घूंट पर होगी यह 
मुद्ठीतज में है और अगर क़़सम खाई कि कोई तज्ञाम न 
खाउंगा और न पियूंगा फिर खाने पीने की कोई चीज़ 
रखी और इस को हलक़ में प्रवेश न होने दिया तो पापी ५४ 

होगा और अगर अपनी क्रसम की फ़्ल पर £ 
मुनअक्रिद की फिर इस से घट कर किया तो पापी ने 
होगा और अगर इस से बढ़ कर कियसा तो पापी होगा # 
यह मबसूत में है सावर अगर क़सम खाई कि खाना (24 
पीना कुछ न चखूंगा फिर इस को अपने मुंह में प्रवेश “ 
किया तो पापी होगा फिर अगर इस ने दावा किया कि 
मेरी तात्पर्य न चख़ने से यह थी कि न खाउंगा यस्ता न 
पियूंगा त्ों दयानतन 'फ़रोमा बैनहू व बैन अल्लाह तझ्ाला' 
इस की पुष्टि होगी और न्यायिक पुष्टि न डोगी यह 
बदाऐं में है। 


() क मर्तबा इजाज़त में अगरएक लुक़मायाएकघूंट से ज+यादाख़ाया 
तो पापी हो जायेगा | 
(2)]ने पीने की चीज़। 
(])पत्ती डाल कर। 
अगर कहा कि न चखूँगा खाना और न पीना फिर 


प्रक चख्ता तो पापी होगा और इसी तरह अगर कहा कि 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 330 [ 330 ( 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





दोनों के बीच में लाया तो भी यही हुक्म 8 यह मबसूत 
में है और अगर कहा कि वल्लाह तमाम व पाराब न 
चखूंगा फिर इस ने एक को चख्ता तो हानिस न होगा 
और शैखद्ध अबुज्ञ क्रासरिम उल सफ़ार रह० ने फ़रमाया 
कि हानिस होगा और शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल 
0 फ़ाल रह० ने फ़रमाया कि इस को नियत पर है और 
४ अगर इस ने कुछ नियत न की होगी तो एक के चखने 
/ से हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है। किसी ने 
९ कसम खाई कि ख़मीर न चखूँगा फिर ऐसी रोटी खाई 
# जिस का ख़मीर शराब से किया गया है तो शदाद सअ ने 
६ ३ फरमाया कि अपनी क़सम मेँ हानिस न होगा जैसे क़सम 
४ खाई कि ज़ीत न चछूंगा फिर रोटी खाई जिस का आटा 
ग़ीत में गूंधा गया है तो हानित्त नहीं होता है और अगर 
क़सम खाई कि फ़ल्ञां के घर में तज़ाम न चखूंगा और न 
क्षराब यानी पीने की चीज़ फर इसके घर में कोई चीज़ 
चखी और इस को अपने मुंह मेँ दाखिल किया मगर इस 
के पेट में नहीं पहुंची तो डानिस होगा और यह क़सम 
फ़क़त चखने पर होगी और अगर इस से किसी ने कहा 
कि मेरे पाप्त आज के रोज़ खाना खा पप्त इस ने क़त्तम 
खाई कि तेरे धर न चखूंगा तआम व न क्षराब तो यह 
क्रसमम खाने पर होंगी न चखने पर यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में है और अगर क्रप्तमम खाई कि पानी न चछूंगा 
पस इस ने नमाज़ के वास्मते क॒ुल्शी की तो हानिम्त न 
होंगा यह खुलासा में हैं और अगर क्रसम खाई कि यह 
ख़मीर न चखूँगा फिर यों शराब सिरका डो गई पस्त॒ इस 
को पिया तो हानिम्त न होगा और अगर यह भी नियत 
हो कि जो इस से होगा वो भी न चछूंगा तो हानिस 
होंगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क्रस्तमम ख़ाई कि 
तगदी न करूंगा तो ग़दार वो खाना है जो तुलूअ फ़जर 
से वक्‍त ज़ोहर तक हुआ और इशा (॥) वो खाना है कि 
नमाज़ ज़ौहर से आधी रात हो यह हिदाया में है पतन 
अगर क्रप्नम खाई कि आज त्ादी न करूंगा फिर निस्फ़ 
नहार के बाद खाया तो हानिस न होगा यह फ़तावा 
क्राज़ी खान में हैं और शैख़ ख़जन्दी रह० ने फ़रमाया 
कि यह इमाम का उर्फ था और हमारे उर्फ में इशा का 
व॒क्‍त बाद नमाज़ असर के है। फिर बाज़ह रहे कि ग़दा 


न खाउंगा और न पीना और इसी तरह अगर हरफ़ या 
दोनों के बीच में लाया तो भी यही आदेश है यह मबसूत 
में है और अगर कहा कि बल्लाह त़जाम व शराब न 
चखूंगा फिर इस ने एक को चख्ता तो पापी न होगा और 
शैखद्ध अबुल क्रासिम उल सफ़ार रह० ने फ़रमाया कि 
पापी होगा और शैख़ अबूबकर मुहम्मर बिन अल फ़ल्ल 
रह० ने फ़रमाया कि इस की इरादा पर है और अगर इस 
ने कुछ इरादा न की होगी तो एक के चखने से पापी न 
होंगा और इसी पर फ़ततवा है। किसी ने क्रसम खाई कि 
ख़मीर न चछूँगा फिर ऐसी रोटी खाई जिस का ख़मीर 
प़राब से किया गया है तो शदाद रअ ने फ़रमाया कि 
अपनी क्रम्तम में पापी न होगा जैसे क़सम खाई कि ज़ीत 
न चछूँंगा फिर रोटी खाई जिस का आटा ज़ीत मेँ गूंधा 
गया है तो पापी नहीं होता है और अगर क्रप्तम खाई कि 
फ़ल्ाँ के घर में तआम न चखूंगा और न शराब यानी 
पीने को चीज़ फर इसके घर में कोई चीज़ चख्ती और इस 
को अपने मुंह में प्रवेश किया मगर इस के पेट में नहीं 
पहुंची तो पापी होगा और यह क्रसम केवल चखने पर 
होगी और अगर इस से किसी ने कहा कि मेरे पास्त आज 
के दिन ख़ाना खा बस इस ने क्रसम साईं कि तेरे धर न ०. 
चखूंगा त्आम व न शराब तो यह क्रप्तम खाने पर होगी ५ 
न चखने पर यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है और अगर 2 
क़सम खाई कि पानी न चछूंगा बस इस ने नमाज़ के जे 
वास्तते कुल्ली की तो पापी न होगा यह खुलासा में है 
और अगर क्रम्मम ख़ाई कि यह ख़मीर न चछूंगा फिर वह& 
शराब सिरका हो गई बस इस को पिया तो पापी न होगा * 
और अगर यह भी इरादा हो कि जो इस से होगा वह भी 
न चख़ूंगा तो पापी होगा यह जोहरह नहरह में है और 
अगर क़सम खाई कि तगदी न करूंगा तो ग़दार च् 
खाना है जो तुलूक् फ़जर से समय ज़ोहर तक हुआ और 
इशा (।) वह खाना है कि नमाज़ ज़ोहर से आधी रात हो 
यह हिदाया में है बस अगर क़सम खाई कि आज त़गदी 
न करूंगा फिर आधा नहार के बाद खाया तो पापी न 
होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और शैख़ ख़जन्दी 
रह० ने फ़रमाया कि यह इमाम का उछफ था और हमारे 
छफ में इशा का समय बाद नमाज़ अस्तर के हैं। फिर 
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व इशा इबारत पैसे खाने से है जिस से आदत के 

मुवाफ़िक़ (!) पैट भर के खाना लोगों की शालिब (2) 

आदात का मक़सूद होता है पस्॒ क्रस्मम खाने वाले के 

शहर में जो ग़दा हो इ पर क्रसम मुनअक्विद होगी पत्र 

अगर वो चीज़ ग़दा होगी तो इस के खाने से हानिस 

होगा वरना नहीं और इसी वास्ते मशाइस्र ने कहा है कि 
१ अगर शहर के लोगों ने ग़दा तर्क करने पर क्रसम खाई 
4 पस उन्होंने दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिब भादतलोगों की 
इस से तग़दी नहीं है इस वजह से हानिस न हूंगा और 
2 अगर बदवी (2) ने ऐसी क्रमम खाई और फिर दूध पी 
६ ३ लिया तो चूंकि ग़ालिबन इन का एक वक्त अव्चल का 
ख़ाना यही है लिहाज़ा हानिस होगा और शैस़ अबुल हन 
ने फ़रमाया कि अगर क्रम्मम ख़ाई कि छादी न करूंगा 
फिर सिवाए रोटी के छुह्वझारा व चावल वफ़ाका वैरह कोई 
चीज़ खाइई यहां तक कि सैर हो गया तो हानिस न होंगा 
और यह ग़दा खाना न होगा और इसी तरह अगर गोष्त 
बगैर रोटी के ख़ाया मतों भी यहीं हुक्म है और ग़दा हर 
शहर को वो है जो इन में मुतआरिफ़ हो क्रालल़ मुतरजम 
हमारे यहां दयार में ऐसा उफ़ जाहिर नहीं है लिहाजा 
क्रमम अपने असली मअनी पर होगी पत्त शैंख अबुल 
हसन का क़ौल उक्रब है सिवाए चावल व दीगर अनाज 
व गोजत के कि इन से हमारे उफ गैर ज़ाहिर को वजह 
से उकशब इलल हनस होगा वललाड़ ताला आलम और 
नीज़ सैर हो जाने में त्ञामुल है प औला यह है कि 
अहतियात लमहूज रखे फ़ाफ़हम। क़ाल और ग़ादा में शर्त 
यह है कि आधी मैरी से ज़ायद हो हत्ता कि अगर अपनी 
बान्दी से कहा कि अगर तूने आज को रात यअभश न को 
यानी इशा का खाना न खाया तो मेरा गुज़ाम आज़ाद है 
पस इस ने एक लुक़मा या दो लुक़मा खा लिये तो यह 
इशा नहीं हुई और हालिफ़ अपनी क्रसम में सच्चा न 
होगा यहां तक कि बान्दी मज़कूरह अपनी निसफ़ सैरी से 
,ज्यादा ख़ा लिया यह सिराज वह़ाज में है। रमज़ान में 
क्रसमम ख़ाई कि आज को रात इशा न ख़ाउंगा फिर 
दोपहर रात जाने के बाद खाया तो हानिस्तन होगा यह 
वजीज़ करदरी में है और अगर क्रसम खाई कि सड़री न 
खाउंगा तो निसफ़ रात से फ़जर तक खाने से हानिस्स न 


वाज़ह रहे कि ग़दा व इशा इबारत पैसे खाने से है जिस 
से आदत के मुवाफ़िक़ () पेंट भर के खाना ज्ञोगों की 
ग़ालिब (2) भादात का मक़सूद होता है बस क़सम खाने 
वाले के शहर मेँ जो ग़दा हो इ पर क्रसम मुनअक्रिद 
होगी बस अगर वड़ चीज़ ग़दा होगी तो इस के खाने से 
पापी होगा वरना नहीं और इसी लिए विद्वानों ने कहा है 
कि अगर शहर के जोगों ने ग़दा तक करने पर क्रसम 
खाई बस उन्होंने दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिब 
आदत्तलोगों को इस से तज़्तगदी नहीं है इस कारण से पापी 
न हूंगा और अगर बदवी (9) ने ऐसी क्रसम खाई और 
फिर दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिबन इन का एक समय 
पहला का खाना यही है लिहाज़ा पापी होगा और जैख़ 
अबुल हन ने फ़रमाया कि अगर क्रस्तमम खाई कि त़गदी न 
करूंगा फिर सिवाए रोटी के छुड़ारा व चावल वफ़ाका 
कौरह कोई चीज़ खाइई यहां तक कि सैर हो गया तो 
पापी न होगा और यह ग़दा खाना न होगा और इसी 
तरह अगर गोएत ओर रोटी के खाया मतों भी यहीं 
आदेश है और ग़दा हर शहर को वह है जो इन में 
मुतआरिफ़ हो अनुवादक के कघनानुम्तार हमारे यहां दयार 
में ऐसा उर्फ़ ज़ाहिर नहीँ है लिहाज़ा क्रम अपने असली 
पञ्ननी पर होगी बस शैख अबुल हसन का कधन उबरब (७ 
है सिवाए चावल व दीगर अनाज व गोश्त के कि इन से 2 
हमारे ज़माने में अस्पष्ट कारण से उकरब इलल हनस एैे 
होगा वललाह तञाला आलम और नीज़ सैर हो जाने में £ 
ताम्मुल है प औला यह है कि अहतियात लमहूज़ रखे & ५ 
फ़ाफ़ह्म। क़्ाल और ग़दा में शर्त यह है कि आधी सैरी ” 
से ज़ायद हो हत्ता कि अगर अपनी बान्दी से कहा कि 
अगर तूने आज को रात यञ्रश न को यानी इशा का 
ख़ाना न खाया तो मेरा ग़ुल्ञाम आज़ाद है बस इस ने एक 
लुक्रमा या दो लुक्रमा खा लिये तो यह इशा नहीं हुई और 
ग़पथकर्ता अपनी क्रसम मेँ सच्चा न होगा यहां तक कि 
बान्दी चर्णितड अपनी आधा सैरी से ज़्यादा खा लिया यह 
सिराज बहाज माँ है। रमज़ान में कसम खाई कि आज को 
रात इशा न खाउंगा फिर दोपहर रात जाने के बाद खाया 
तो पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क्रसम 
खाई कि सहरी न ख्ाउंगा तो आधद्रा रात से फ़जर तक 
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होगा यह शरह मजमअ उल़ बहरीन में है। 

()जिसे हमारे उफ में नहारी व नाइता बोलते हैं। 

(9) क्यों बदूदू लोगों को अक्सरयहीं मयस्सर आता है लिहाज़ायह 
हुक्म म|सूस अरब के बदूदुओं से होगा। 

()]ना जो आदत के मुवाफ़िक+ हो।(2)इन की ग़ालिब भ्ादत में 
यहीखाना है। 


मसाअ इत्तलाक़ अरब में दो हैं एक बाद ज़बवाल से 
९. और दूसरी बाद गुरूब शम्स से पस्त॒ इन दोनों में से क्रसप 
५४ में जिस को नियत करें सही होंगी और अला हाज़ा अगर 
(४ बाद ज़वाज् के क़सम खाई कि यह काम न करूंगा यहां 
है तक कि मसाअन करू और इस को कूछ नियत नहीं है 
तो यह सूरज डूबने की शाम पर होगी इस वास्ते कि 
है# मनी अव्वल पर हमल करना मुमकिन नहीं है पस दूसरी 
मसार यानी दूसरे ममनी शाम पर महमूल होगी यानी मा 
बख्द गुरूब यह फ़तहुल क्रदीर में है और मुझल्ला ने 
इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर क्रसम 
खाई कि लिया त्ीना ज़हूत यानी बक्‍्त ज़हूत के इस के 
पास आउंगा तो ज़हूत बाद तुलूअ आफ़ताब के जुर्म से 
कि नमाज़ पढ़नी जाइज़ हो जाती है ता निसफ़़ उल्न नहार 
है यह मुहीत सुरखी में है और इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि ला यसबह ई सुबह 
को न आउंगा तो तसबड़ मेरे नज़दीक जुह़ा (!) अकबर 
और इततफ़ाअ आफ़ताब के दरमियान है और जब ज़ुहा 
अकबर हो गई तो तसबह का वक्‍त जाता रहा यह बदाएं 
में है। 
कहा कि अगर मैंने तग़दी दो रगीफ्रों से कर 
ली तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर आज 
सुबह को एक रगीफ़ खाई और कल सुबह 
को दूसरी रगीफ़ ख़ाई तो क्रयासन हानिस 
होगा : 
अगर यूं कहा कि 'लियग़वीनहुल यौमा बअल्फ़' 
यानी इस को आज ग़ादा हज़ार दिखम की खिलाउंगा या 
अगर मैं आज़ाद करू ऐसे गुलाम को कि इस को हज़ार 
को खरीदूं या आज तो रूई हज़ार की न काते तो पेस्ता 
ऐसा पस्॒ इस ने कोई एक दिरहम की चीज़ हज़ार दिरखम 
को खरीदी औरवो इस को ग़दा में खिलाई या इसी तरह 
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खाने से पापी न होगा यह शरह मजमझ उल बहरीन में 


है| 

(])जिसे हमारे उर्फ में नहारी व नाश्ता बोलते हैं। 

(2) क्यों बददू लोगों को अक्सरयही मयस्सर आता है लिहाज़ायह 
आदेश म]सूस अरब के बदूदुओं से होगा। 

()|॥ाना जो आदत्त के मुवाफ़िक+ हो।(2)इन की ग़ालिब अ्ादत में 
यहीखाना है। 


मसाअ इत्तलाक़ अरब में दो है एक बाद ज़वाल से 
और दूसरी बाद गुरूब शम्स से बस इन दोनों में से क्रसमम 
में जिस की इरादा करें सही होगी और अला हाज़ा अगर 
बाद ज़वाल के क़सम खाई कि यह काम न कस्ंगा यहां 
तक कि मसाअन करू और इस को कुछ इरादा नहीं है 
तो यह सूरज डुबने की शाम पर होगी इस लिए कि 
मनी पहला पर हमज़ करना मुमकिन नहीं हैं बस दूसरी 
मसार यानी दूसरे मअनी शाम पर महमूल होंगी यानी मा 
बअद ग़ुरूब यह फ़तहुल़ क्रदीर में है और मुजल्ला ने 
इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर क़सम 
खाई कि लिया तीना ज़द्दूत यानी समय ज़हूत के इस के 
पास आउंगा तो ज़ड्त बाद तुलूअ आफ़ताब के जुर्म से 
कि नमाज़ पढनी जाइज हो जाती है ज्ञा आधा उल्न नहार 
है यह मुहीत सुरखी में है और इमाम मुहम्मद रह० ॥ै। 


फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि ज्ञा यसबह ई सुबह 


को न आउंगा तो तसबह मेरे निकट ज़ुह्ा [) अकबर 3४ 
और इतफ़ाअ आफ़ताब के बीच है और जब जुहा अकबर ६५३ 
गई तो तसबह़ का समय जाता रहा यह बदापे में है। झ 
कहा कि अगर मैंने खना दो रोटियों से खा £६ 
लिया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर आज 
सुबह को एक रोटी ख़ाई और कल सुबह को 
दूसरी रोटी खाई तो अनुमनित पापी होगा : 


अगर यूं कहा कि 'लियग़दीनहुल यौमा बजअलल्‍्फ़' 
यानी इस को आज ग़दा हज़ार दिरहप को खिलाउंगा या 
अगर मैं आज़ाद कछू पैसे गुलाम को कि इस को हज़ार 
को खरीदूं या आज तो रूर्ई हज़ार की न काते तो ऐसा 
पैसा बस इस ने कोई एक दिरहम की चीज़ हज़ार दिरहम 
को खरीदी औरवह इस को ग़दा में खिल़ाई या इसी तरह 
गुलाम को खरीद कर आज़ाद किया यसा इस तरह रूई 
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गुलाम को खरीद कर आज़ाद किया यप्ता इस तरह रूई 
खरीदी जिस को औरत ने कात दिया तो अपनी क्रसम में 
सच्चा हो गया यस॒ह वजीज़ करदरी मेँ है और अगर कहा 
कि अगर मैंने तादी दो र्ीफ़ों से करती तो मेरा गुलाम 
आज़ाद हैं फिर आज सुबढ़ को एक णीफ़ खार्द और 
कल सुबह को दूसरी णझीफ़ खार्ई तो क्रयासन हानिस 
४ होगा क्योंकि लफ्ज़ मुतलक्र है ख्याह आज एक रोज़ में 
4/ या दो रोज़ में जैसे तअय्युन को सूरत में है और अगर 
३ कहा कि अगर मैंने इन दो र्ीफ़ों से तगदी करली तो 
# मेरा गुलाम आज़ाद है पस्त एक से इस ने आज तगदी की 
(३ और दूसरी से दूसरे रोज़ तगदी को तो हानिस होगा पस 
ईसा है यहां ह और इस्तहसान हानिस न होगा और अगर 
इस ने इस सूरत में मुतफ़र्रिक्र तगदी करने को नियत को 
हो तो इस की नियत पर होगी और अगर इस ने यूं कड़ा 
कि अगर मैंने दो णीफ़ खालीं या मैंने यह दो रीफ़ें 
खाली तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इन दोनों को एक 
बारगी या मुतफ़र्रिक्त खा लिया तो क्रियासन व 
इस्तहसानन हानिस हो गया यह मुद्ठीत में हैं और अगर 
क़सम ग़दा पर मक़सूद को और इस में से रोटी को 
इस्तसना कर लिया तो जो चीज़ कि रोटी की तबइयत में 
खाई जाती है वो भी रोटी की इस्तसना के साथ मुस्तसना 
होगी चुनांचे अगर कहा कि तगदी न करूँगा सिवाए रोटी 
के तो रोटी के साथ साज़्न व सिरका व ज़ैतून वगैरह जो 
बिल मक्कसूद नहीं खाये जाये हैं मुस्तसना होंगे और रोटी 
के साथ इन के खाने से हानिस न होगा और जो चीज़ 
बमक़्सूद खाई जाती है और आदत के मुवाफ़िक्त तबज्षन 
नहीं खाई जाई जैसे ख़बीस (2) व चावल गैैरह इन से 
हानिस होगा और वो मुस्तसना न होगी और अगर ऐसी 
चीज़ हो कि इस में बमक़सूद दिखाने की भी आदत हो 
यानी खाना इन का खुद होता है और रोटी के साथ इस 
को तबइयत में भी खाने को आदत होती हे जैसे गोश्त 
व मछली व दूध कौरह तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि रोटी के इस्तसना करने में इस को तबइयत 
में यह भी मुस्तसना होंगी और इन के खाने से हानिस न 
होगा और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुस्तसना 
न होंगी और हानिस होंगा। 


खरीदी जिस को औरत ने कात दिया तो अपनी क्रम मैं 
सच्चा हों गया यस॒ह वजीज़ करदरी में है और अगर कहा 
कि अगर मैंने तादी दो र्ीफ़ों से करली तो मेरा गुलाम 
आज़ाद हैं फिर आज सुबह को पक रीफ़ खार्द और 
कल सुबह को दूसरी णीफ़ खाई तो क्रयासन पापी होगा 
क्योंकि लफ़्ण मुतलक्र 6 चाहे आज पक दिन में या दो 
दिन में जैसे तअख्युन को स्थिति में ह और अगर कहा 
कि अगर मैंने इन दो श्ीफ़ों से तगदी करज्ञी तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है बस एक से इस ने आज तादी को 
और दूसरी से दूसरे दिन तगदी की तो पापी होगा बस 
ऐसा है यहां है और इस्तड़सान पापी न होगा और अगर 
इस ने इस स्थिति में मुतफ़रिक्र तगदी करने को इरादा 
को हो तो इस की इरादा पर होगी और अगर इस ने यूं 
कहा कि अगर मैंने दो रीफ़ खालीं या मैंने यह दो 
रीफ़ें खालीं तो मेरा ग़ुल्लाम आज़ाद है फिर इन दोनों को 
पक बारगी या मुतक्ररिक खा जिया तो क़्रियासतन व 
इस्तहसानन पापी हों गया यह मुद्ठीत में है और अगर 
क़सम ग़दा पर मक़सूद की और इस मेँ से रोटी को 
इस्तसना कर लिया तो जो चीज़ कि रोटी की तबइयत में 
खाई जाती है वह भी रोटी की इस्तसना के साथ 
मुस्तसना होगी चुनांचे अगर कहा कि तगदी न करूँगा (४ 
सिवाए रोटी के तो रोटी के साथ सालन व सिरका वे 
जैतून वगौरह जो बिल मक़सूद नहीं खाये जाये हैं मुस्तसना जे 
होंगे और रोटी के साथ इन के खाने से पापी न होगा # 
और जो चीज़ बमक्रसूद खाई जाती है और आदत के ५ 
मुवाफ़िक्त तबअन नहीं खाई जाई जैसे ख़बीस (2) व * 
चावल कौरह इन से पापी होगा और बह मुस्तसना न 
होगी और अगर ऐसी चीज़ हो कि इस में बमक्रसूद 
दिखाने की भी आदत हो यानी ख़ाना इन का ख़ुद होता 

है और रोटी के साथ इस को तबइयत में भी खाने की 
आदत होती है जैसे गोश्त व मछली व दूध वगैरह तो 
इमाम अबू यूस॒फ़ रह० ने फ़रमाया कि रोटी के इस्तसना 
करने में इस को तबइयत में यह भी मुस्तसना हॉगी और 
इन के खाने से पापी न होगा और इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि मुस्तसना न होंगी और पापी होगा। 
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()क़ोलहू लायसह तबशदीद मोहदह असल में सुबह कौशराबखोरी 
में मुस्तअम्मल है औरयहां भी मोहतमिल है अगरचे क़सम बदनी 
मअनी मज़कसियत पर हों औरशायद कि नहारीखानेया पीने पर हो 
फ़ाफ़हम | 

(2) |बीस नामख़्ाने का है जो चन्द चीज़ों से मिला कर पकाया 
जाता है। 

(8)चाश्त गाहयानी डेज+ पहरों जे के। 


पम्तन जब अम्न मालूम हो गया तो हम कहते 8 कि 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी शख्स 
& ने कहा कि अगर मैंने खाया आज के रोज़ इल्ला रीफ़ 
) तो मेरा गुलाम आज़ाद 8 फिर इस ने रगीफ़ खाई और 
॥ फिर इस के बाद फ़ाका या छुहारा या खद्धबीस या चावज् 
५9 खाये तो हानिस होगा हां अगर इस ने दावा कियसा कि 
मैंने रोटी से इस्तसना का क़सद किया था यानी रोटी मेँ 
अगर सिवाप र्ीफ़ के ख्ाउं तो ऐसा है तो इस सूरत में 
इस के क्रॉल़ की दयानतन तसदीक़ होगी मगर क्रज़ाअन 
तसदीक़ न होगी और फिर वाज़ह रहे कि अगर मसनल्ा 
मज़कूरह में बाद स्गीफ़ के खाने के फ़वाका या छुहारे हों 
या ण्ीफ़ के साथ ही खाये हों बहरहाल हानिस होगा 
और इस तरह अगर कहा कि अगर गैने तगदी को इल्ला 
बसीफ़ तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर ण्ीफ़ से तगदी 
को फिर फ़वाका या छुहारे खाये तो हानिस होगा और 
इसी तरह खबीस खाया तो थी हानिस होगा और हमारे 
मशाइस्र ने फ़रमाया कि तग़दी की सूरत में इन चीज़ों के 
खाने से जब ही हानिस होगा कि बग़ौर बण्ीफ़ के खाने 
के इस ने यह चीज़ें खाई हाँ और अगर र्मीफ़ से तगदी 
करने के बाद जब कि तगदी बणस्गीफ़ हो चुकी और तगदी 
मुन्क्तअ हों गई और फिर इन को तन्‍हा खाया तो 
हानिस न होगा इस वास्ते कि इन के साथ त्गदी करने 
वाला नहीं कहलायगेगा और तग़दी के तौर पर इन के खाने 
का रिवाज नहीं है और अगर इस सूरत में भी इस ने 
ख्रास्सतन यानी रोटी से इस्तसना को नियत को हो तो 
दयानतन तसदीक़ की जायेगी न क़ज़ाअन यह शरह 
जामज़ कबीर हसीरी में है। और अगर क्रसम से पहले 
कोई ऐसा कलाम वाक्के हुआ कि इस से इस अमग्र पर 
इस्तदलाल किया जाये कि इस ने रोटी से इस्तसना मुराद 
लियसा हैं मसलन कहा गया हो कि तू आज दो रीफ़ 
खायेगा पस्त इस ने कहा कि अगर मैं आज के रोज़ खाउं 


()क़ोलहू लायसह तबशदीद मोहदह असल में सुबह कीशराबखोरी 
में मुस्तक्रम्मल है और यहां भी मोहतमिल है चाहे क़सम बदनी 
मज़नी मख़कसियत पर हों औरशायद कि नहारीखानेया पीने पर हो 
फ़ाफ़हम | 

(2) |बीस नामखाने का है जो चन्द चीज़ों से मिला कर पकाया 
जाता है। 

($)चाइत गाहयानी डेज+ पहरों ज्ञे के। 


बस जब कार्य मालूम हो गया तो हम कहते 8 कि 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी व्यक्ति ने 
कहा कि अगर मैंने खाया आज के दिन सिवा रीफ़ तो 
मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस ने रीफ़ खाई और फिर 
इस के बाद फ़ाका या छुडारा या खद्धबीस या चावल 
खाये तो पापी होगा हां अजगर इस ने दावा कियसा कि 
मैंने रोटी से इस्तसना का क़सद किया था यानी रोटी में 
अगर तसिवाप रीफ़ के ख़ाउं तो पेसा है तो इस स्थिति 
में इस के कथन को दयानतन पुष्टि होगी पगर न्यायिक 
पुष्टि न होंगी और फिर वाजह रहे कि अगर मसनला 
वर्णितह में बाद र्गीफ़ के खाने के फ़वाका या छूहारे हों 
या सीफ़ के साथ ही खाये हों बहरहाल पापी होगा और 
इस तरह अगर कहा कि अगर मैंने कादी की सिवा 
बणीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर स्गीफ़ से तगदी 
की फिर फ़वाका या छुहारे खायें तो पापी होगा और इसी 
तरह ख़बीस खाया तो भी पापी होगा और हमारे विद्वानों 


थ हि 


ल्‍ 


ने फ़रमाया कि त्गदी की स्थिति में इन चीज़ों के खाने &; 
से जब ही पापी होगा कि बगौर बस्गीफ़ के खाने के इस &, 


ने यह चीज़ें ख़ाई हों और अगर र्गीफ़ से तगदी करने के 
बाद जब कि तगदी बणीफ़ हो चुकी और तगदी मुन्क्रतक्ष 
हों गई और फिर इन को तलन्‍्हा खाया तो पापी न होगा 
इस लिए कि इन के साथ क्तादी करने वाला नहीं 
कहलायेगा और त्ादी के तौर पर इन के खाने का 
रिवाज नहीं है और अगर इस स्थिति में थी इस ने 
ख्ास्सतन यानी रोटी से इस्तसना की इरादा को हो तो 
दयानतन पुष्टि की जायेगी न न्यायिक यह शरह जामअ 
कबीर हसीरी में है। और अगर क़रसम से पहले कोई ऐसा 
बात स्थपित हुआ कि इस से इस कार्य पर इस्तदलाल 
किया जाये कि इस ने रोटी से इस्तसना तात्पर्य लियसा है 
प्सज्नन कहा गया हो कि तू आज दो खीफ़ खायेगा बस्त 
इस ने कहा कि अगर मैं आज के दिन खाउं सिवा एक 
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इल्ला एक रीफ़ तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो इस सूरत 
में इस की क्रसम खास्सतन शीफ़ पर होगी चुनांचे अगर 
इस ने ख्ीफ़ खाने के बाद ही छूहारे कौरह खाये तो 
हानिस न होगा और इस की क्रसम र्ीफ़ॉ के साथ 
मुक़यद होगी और अगर कहा कि अगर मैं आज कं रोज़ 
एक सीफ़ से .ज्यादा खाउंतो मेरा गुलाम आज़ाद है तो 
(४ यह क़सम णीफ़ों के साथ मुक़्यद होगी और अगर कहा 
2 कि अगर मैं आज के रोज़ एक शरीफ़ से .ज्यादा खाउं तो 
है गेरा गुलाम आज़ाद है तो यह क़सम ख़ास्सतन रोदी पर 
# होंगी चुनांचे अगर बाद एक खस्ीफ़ के इसने छुहारे व 
६ ३ फवाका खाये तो डानिस होगा और तक्रदीर कज़ाम इस 
४ सूरत में यह होगी कि अगर मैं आज के रोज़ जिन्स 
सीफ़ से एक रीफ़ से ,यादा ख़ाउं तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है पस॒ चूंकि इस तरह कहने में इस की क़सम 
ख़ास रोटियों के साथ मुख्तसि होती डे इसी तरह सूरत 
मज़कूरह में भी स्ीफ़ों के साथ मछ्सूस होगी और जो 
इम ने इल्ला णीफ़ कहने की सूरत में बयान कियसा है 
वहीं गैर खसीफ़ सिवाए स्गीफ़ कहने की सूरत में भी है 
यह मुहीत में मज़कूर है एक मर्द ने कहा कि अगर मैंने 
कपड़ा पहनाया मैंने ख़ाया या मैंने पिया तो मेरी बीवी 
तालिक्रा है और फिर दावा किया कि गैंने अपनी क़सम में 
खास्सतन फ़लां तआम मुराद लिया धा और फ़ल्ां तआम 
मुराद नहीं लिया था तो क़ज़ाअन व दयानतन किसी तरह 
इस के क्रील़ की तसदीक़ न होगी और यही सही और 
यही ज़ाहिर उल रिवाया में हैं और अगर कहा कि अब 
बस्त तोबा अवाकज्त तम्ामन यानी अगर पहना मैंने 
कपड़ा खाया ग#ैंने खाना तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर 
दावा किसा कि मैंने फ़्ां कपड़ा या फ़लां कपड़ा या 
फ़लां खाना खास्सतन मुराद लिया था तो दयानतन इस 
को तसदीक्र होंगी मगर क़रज़ाअन त़सदीक़ न होगी यह 
शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी ख़ान में है और अगर क़सम 
खाई कि दार फ़लां से न पियूंगा फिर इस में से कोई 
चीज़ खाई तो सदर शहीद रह० ने अपने वाक़िम्ात मैं 
फ़रमाया कि मुख्तार मेरे नज़वीक यह है कि वो डानिस न 
होगा इल्ला आंकि तमाम माकूलात़ व मशरूबात की नियत 
को हो कज़ा फ़िल मुहीत क़ालल मुतसर्जम हमारे छफ़ के 


खस्ीफ़ तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो इस स्थिति में इस 
की क्रसम खास्सतन शीफ़ पर होगी चुनांचे अगर इस ने 
सीफ़ खाने के बाद ही छुहारे कौरह खाये तो पापी न 
होगा और इस को क्रसम रीफ़ाँ के साथ मुक़्यद होगी 
और अगर कहा कि अगर मैं आज के दिन एक णरीफ़ से 
ज्यादा खाउंतों मेरा गुलाम आज़ाद है तो यह क्रसम 
खस्ीफ़ों के साथ मुक्तयद होगी और अगर कहा कि अगर 
मैं आज के दिन एक र्ीफ़ से ,ज्यादा खाउं तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है तो यह क़सम ख़ास्सतन रोटी पर होगी 
चुनांचे अगर बाद एक रीफ़ के इसने छुहारे व फ़वाका 
खाये तो पापी होगा और तक़दीर बात इस स्थिति में यह 
होगी कि अगर मैं आज के दिन जिन्स स्रीफ़ से एक 
खीफ़ से .ज्यादा खाउं तो मेरा गुलाम आज़ाद 8 बस चूंकि 
इस तरह कहने में इस को क्रसम झास रोटियों के साथ 
पुख्तसि होती है इसी तरह स्थिति वर्णितह में भी रीफ़ों 
के साथ मख्सूस होगी और जो हम ने सिवा णीफ़ कहने 
की स्थिति में बयान कियसा हैं वही रैर णीफ़ सिवाए 
स्ीफ़ कहने को स्थिति में भी है यह मुहीत में वर्णित है 
एक मर्द ने कहा कि अगर मैंने कपड़ा पहनाया मैंने खाया 
या मैंने पिया तो मेरी बीवी तालिक्ता है और फिर दावा ». 
किया कि ने अपनी क्रसम में खास्सतन फ़लां तआम १४ 
तात्पर्य लिया था और फ़ल्ां तझ्ाम तात्पर्य नहीं लिया था: 
तो न्यायिक व दयानतन किसी तरह इस के कथन की हर ) 
पुष्टि न होगी और यही सही और यही ज़ाहिर उलई 
रिवाया में है और अगर कहा कि अब बस्त तोबा& ५ 
अवाकलत तम्मामन यानी अगर पहना मैंने कपड़ा खाया 
मैंने खाना तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर दावा किसा कि 
मैने फ़ल्ां कपड़ा या फ़लां कपड़ा या फ़लां खाना 
खास्सतन तात्पर्य लिया था तो दयानतन इस की पुष्टि 
होगी मगर न्यायिक्क पुष्टि न होगी यह शरह जामज सगीर 
क्ाज़ी खान में है और अगर क्रसम खाई कि घर फ़ल्ञां से 
न पियूंगा फिर इस में से कोई चीज़ खार्ई तो सदर शड़ीद 
रह० ने अपने वाक़िआत में फ़रमाया कि मुख्तार मैरे 
निकट यह है कि वह पापी न होगा सिवा आंकि त़माम 
माकूलात व मशरूबात की इरादा की हो कज़ा फ़िल 
मुहीत अनुवादक के कथनानुम्तार हमारे छफ़ के मुवाफ़िक् 
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मुवाफ़िक़ बिल क्रतम वो हानिस न होगा और अगर इस 
ने तमाम माकूलात की नियत को हो तो ख़िलाफ़ मुहावरह 
है जो ल्ाजिम आये इस की नियत का फल होगा इस 
वास्ते कि खाना पीना हमारे इतलाक़ माँ जुदा जुदा हैं 
वलल्‍लाह तज़ाला आलम फ़ारसी में कहा कि “अज़ खाना 
फ़ल्ां सब चीज़ मन्दखूरम' यानी फ़ल्लां के घर से कुछ 
१ खाउंगा तो यह खाने व पीने दोनों को शामिल है यह 
५४ फ़तावा क़ागी ख़ान में है और यह नो इस्तेमाल है वैसा 
३ ही हमारा उर्फ़ है वललाहु आलम | 
अगर क्रसम खाई कि फ़लां के साथ मशरूब न 
६ % पियूंगा फिर दोनों नें एक है मजलिस में एक है मशरूगब 
*“ से पियसा तो हानिस होगा अगरचे दोनों के पीने के बर्तन 
मुख्तलिफ़ हों और इसी तरह अगर एक मजलिस हो और 
दोनों के मशरूब मुख्तलिफ़ हाँ तो भी हानिस होगा और 
अगर इस ने मषशरूब वाहिंद यसा ज़फ़ वाहिद में साथ न 
पीने को नियत को हो तो क़ज़ाअन इस के क्रॉल की 
तसदीक़ होगी यह बदापे में है पक ने क़सम खाई कि 
फ़ल़ां की ज़ियाफ़त में एक बार से .ज्यादा न पियूंगा पस॒ 
इस ने एक बार इस के मकान में पिया और दूसरी बार 
इस के पिस्तान में पिया तो मशाइख ने फ़रमाया कि 
अगर ज़ियाफ़त एक ही हो तो हानि होगा और एक ने 
क़सम खाई कि पानी न पियूंगा फिर इस ने आब क़लिया 
पिया तो हडानिस न होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है 
और एक ने क्रसमम खाई कि फ़ल्ां की गाये का दूध न 
पियूंगा फिर इस के गाये मर गई और इस की एक 
बछिया है जो बड़ी हुई फिरइस का दूध इस ने पिया तो 
हानिस न होगा। (]) यह खुलासा मेँ है एक ने क़सम 
खाई कि ज़ा यशरब उल़ माअ यानी पानी न पियूंगा और 
इस कीक _छ नियत नहीं है तो चाहिए किसी क्रद्र पिये 
हानिस होगा और इस ने अलमाज से कुल माअ यानी 
तमाम (!) पानी मुराद जिया हों तो कभी हानिस न होगा 
और नियत सही हैं यह मुद्ठीत में है और अगर क्रसम 
खाई कि 'लायशरब शराबन' यानी कोई पीने की चीज़ न 
पियूंग और इस की नियत नहीं है तो पानी कौरह कोई 
पीने की चीज़ है हानिस होगा ऐसा ही ईमान लासल में 
मज़कूर है और डील असल में मज़कूर हैं कि अगर क़सम 


बिल क्रतअ वह पापी न होगा और अगर इस ने तमाम 
माकूलात को इरादा की हो तो ख़िलाफ़ मुहावरह है जो 
अनिवार्य आये इस की इरादा का फल्ल होगा इस लिए कि 
खाना पीना हमारे इतलाक़ में जुदा जुदा हैं वल्ताह तआज़ा 
आलम फ़ारसी में कहा कि “अज़ झाना फ़ज्ां सब चीज़ 
मन्दखूरम' यानी फ़ल्ां के घर से कुछ न खाउंगा तो यह 
खाने व पीने दोनों को शामिल है यह फ़तावा क़राज़ी खान 
में है और यह नोजझ इस्तेमाल है वैसा ही हमारा उर्फ़ है 
वल्लाहु आलम। 

अगर क्रसम खाई कि फ़्ञां के साथ मशेरूब न 
पियूंगा फिर दोनों नें एक है मजलिस में एक है मशरूगब 
से पियसा तो पापी होगा चाहें दोनों के पीने के बर्तन 
मुछ्तालिफ़ हों और इसी तरह अगर एक मजलितस हो और 
दोनों के मशरूब मुझ्तलिफ़ हों तो भी पापी होगा और 
अगर इस ने मशरूब वाहिद यसा ज़्फ़ वाहिद मेँ साथ न 
पीने की इरादा की हो तो न्यायिक इस के कधन की 
पुष्टि होगी यह बदाएऐं में है एक ने क्सम खाई कि फ़ल्ां 
की ज़ियाफ़त में एक बार से ,ज्यादा न पियूंगा बस इस ने 
एक बार इस के मकान में पिया और दूसरी बार इस के 
पिस्तान में पिया त्ञो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर &. 
जियाफ़त एक ही हो तो हानि होगा और एक ने क्रसम ५८ 
खाई कि पानी न पियूंगा फिर इस ने आब क़लिया पिया < 
तो पापी न होगा यड़ फ़तावा क्राजी ख़ान में है और एक हर ) 
ने क़सम खाई कि फ़लां की गाये का दूध न पियूंगा फिर £ 
इस के गाये मर गई और इस की एक बछिया है जो&% 
बड़ी हुई फिरइस का दूध इस ने पिया तो पापी न होगा। 
() यह खुलासा में है एक ने क्सम खाई कि ला यज्ञरब 
उज़ माअ यानी पानी न पियूंगा और इस्त कीक_छ इरादा 
नहीं है तो चाहिए किसी क्द्र पिये पापी होगा और इस ने 
अलपमाअ से कुल माअ यानी तमाम (॥) पानी त्तात्पर्य 
लिया हों तो कभी पापी न होगा और इरादा सही हैं यह 
मुड्ठीत में है और अगर क्रसम खाई कि लायशरब 
ग़राबन' यानी कोई पीने को चीज़ न पियूंगा और इस की 
इरादा नहीं है तो पानी वगैरह कोई पीने की चीज़ है पापी 
होगा ऐसा ही ईमान ज्ञासल में वर्णित है और हील असल 
में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि अलशराब यानी 
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खाई कि अलशराब यानी शराब न पियूंगा और इस को 
कुछ नियत नहीं हैं तो यह क्रस्तम ख़ुमर पर वाक्ते होगी 
यह ज़खीरह में है और इमाम सुरखी ने फ़रमाया कि यह 
शबान अरबी में क्रप्मम खाने को सूरत में है और अगर 
फ़ारसी में क्रमम खाई तो बहरहाज़ (2) ख़मर पर वाक्ते 


डोगी मौल्लिफ़ रह० ने फ़रमाया कि फ़तवा के वास्ते 
है मुख्तार वो 8 जो मील उल् असज़ में फ़रमाया है यह 
8 खलासा में है और अगर क्रक्षम ख़ाई कि आज न पियूंगा 
तो जो चीज़ पीने हानिस होगा हत्ता कि सिर्का और घी 
पीने से थी हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है और 
६३ अगर क़सम खाई कि दूध न पियूंगा फिर दूध में पानी 
डाल कर इस को पिया तो असल इस मसले और इस के 
जिन्स के मस्ताइल में यह है कि ज़ब हालिफ़ ने अपनी 
क़सम किसी सियाल्ष चीज़ पर मक्कलसूद कीऔर फिर इस 
चीज़ में दूसरी जिन को सियाल चीज़ ग़लत करदी पम्त 
अगर वो सियाल्र चीज़ जिस पर क्रप्तनम खाई हैं ग़ालिब 
होगा तो हानिस होगा और अगर दूसरी जिनस को सियात् 
चीज़ ग़ालिब हो तो हानिस न होगा और अगर दोनों 
बराबर हों तो क़यासन हानिस होगा मगर इस्तहसानन यह 
है कि हानिस न डोगा और ग़ालिब डोगा और ग़ालिब 
होने के मअनी इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने यूं बयान किये 
हैं कि जिस पर क़सम खाई कि अगर इस का रंग ज़ाहिर 
होता डो और इस का मज़ह पाया जाता हो तो वो 
गालिब है और इमाम मुहम्मद रह० से फ़रमाया कि 
ग़लबा में 3699 ऋजज 25 0० ५७७००: 
25॥॥ # 9,» ५० 5 ७॥॥ »४५०४। ५ ५... 
“५|.०५/१०४| और यह इस व॒कत है कि जिस पर 
क़सम खाई थी इस को गैर जिन्स में मिला दिया और 
अगर इसी जिन्स में मित्राया मसलन दूध को दूसरे दूध में 
मित्ना दिया (2) तो इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के नजदीक 
यह औल़ाद यक्‍सां हैं यानी ऐेतबार ग़ालिब का होगा पस्र 
बराहे रंग व मज़ह के यहां ऐतबार मुमकिन नहीं है इस 
वास्ते बलिहाज़ मिक्रदार के ग़ज़बा पेतबार कियसा जायेगा 
और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक ऐसी सूरत में हर 
डाल में हानिस होगा और मशाइस्र ने फ़रमाया कि यह 
इख्तल्ञाफ़ इन चीज़ों में हैं जो मुछतालत व मुमतरज हो 


शराब न पियूंगा और इस को कुछ इरादा नहीं 6 तो यह 
क़सम ख़ुमर पर स्थपित होगी यह ज़खीरह में है और 
इमाम सुरखी ने फ़रमाया कि यह ज़बान अरबी में क़सम 
खाने को स्थिति में है और अगर फ़ारसी मेँ क्रमम खाई 
तो बहरहाज् (2) ख़मर पर स्थपित होगी मौल्लिफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि फ़तवा के लिए मुख्तार बह है जो मील उल् 
असल में फ़रमाया है यह ख़ुज़ासा में है और अगर क्रसम 
खाई कि आज न पियूंगा तो जो चीज़ पीने पापी होगा 
हत्ता कि सिर्का और घी पीने से भी पापी होगा यह 
वजीज़ करदरी में है और अगर क्रसमम खाई कि दूध न 
पियूंगा फिर दूध में पानी डाल कर इस को पिया तो 
असल इस मसले और इस के जिन्स के मसाइल में यह 
है कि जब शपथकर्ता ने अपनी क्रसम किसी सियाल चीज़ 
पर मक्तसूद कीऔर फिर इस चीज़ में दूसरी जिन को 
सियाल चीज़ ग़लत करदी बस अगर बह सियाज्ञ चीज़ 
जिस पर क्रत्तम खाई ह ग़ालिब होगा तो पापी होंगा और 
अगर दूसरी जिन्स को सियाल्ञ चीज़ ग़ालिब डो तो पापी 
न होगा और अगर दोनों बराबर हाँ तो क्रयासन पापी 
होगा मगर इस्तहसानन यह है कि पापी न होगा और 
गाजिब होगा और ग़ालिब होने के मझ्नी इमाम अबू &. 
यूसुफ़ रह० ने यूं बयान किये हैं कि जिस पर क्रसम खाई ५७ 
कि अगर इस का रंग ज़ाहिर होता हो और इस का मज़ह 2 
पाया जाता हो तो वह ग़ालिब है और इमाम मुहम्मद रह० 
से फ़र्माया कि ग़लबा में (ऊँ १७) ७०० ( 
"ब्ली जे 00 ०:०४ ,६४0) ५» ७७४ ४५ (६ 
७ ०5! ७ | ४५) ट५+ और यह * 
इस समय है कि जिस पर क्रसम खाई थी इस को गैर 
जिन्स में मित्रा दिया और अगर इसी जिन्स में मिलाया 
मसलन दूध को दूसरे दूध में मित्रा दिया (2) तो इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० के निकट यह औलाद यक्ष्सां हैं यानी 
ऐतबार ग़ालिब का होगा बस बराह़ें रंग व मज़ह के यहां 
ऐतबार मुमकिन नहीं है इस लिए बलिहाज़ मिक्नदार के 
गलबा ऐतबार कियसा जायेगा और इमाम मुहम्मद रह० 
के निकट ऐसी स्थिति में हर हाल़ में पापी होगा और 
विद्वानों ने फ़रमाया कि यह मतभेद इन चीज़ों में है जो 
पुछालत व मुमतरज हो जाती हैं और जो चीजें मुछ्तलत 
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जाती हैं और जो चीछं मुछालत व मुमतज्जज नहीं होती हैं 
जैसे तेल कि दूध में मिलाया जाये मसततन और तेल न 
पीने को क्रसम हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा और 
क़ुदूरी में लिखा है कि अगर किसी क्रद्र आब ज़मज़म पर 
क्रम खाई कि इस में से कुछ न पियूंगा फिर इस को 
दूबसरे पानी में डाल दिया यहां तक कि वो मग़लूब हो 
४ गया फिर इस में से पिया तो इमाम मुहम्मद रह० के 
4 नज़दीक हानिस होगा और अगर इस को कुंबे या हौज़ में 
डाल दिया फिर इस का पानी पिया तो हानिस न होगा 
2 यह ज़हीरिया में है और अगर क्रसम खाई कि इस आब 
५५ शीरी में से न पियूंगा फिर इस को ख़ारी पानी में डाल 
४ दिया कि ख़ारी इ पर ग़ालिब हो गया फिर इस को पिया 
तो हानिस न होंगा और इसी तरह अगर ख़ारी पर क्रम 
खाई और इस को शीरी में मित्रा दिया तो भी सूरत 
मज़कूरह में यानी शीरी ग़ालिब हो जाने में यही हुक्म है 
कि हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक ने 
क्रतम खाइरष कि ख़मीर न पियूंगा फिड्स को गैर जिन्स 
में मिर्च कर दिया जैसे कमबनी व अख्मा में मिला दिया 
और फिर इस में से पिया तो ग़ालिब का ऐबार किया 


जायेगा यह खुलासा में है। 
एतक्र्याकतातदतानज़्तज़दा हआअजर  तत्तवन  ऊहततककककच्चतत 
है । 

(2)ननी क़मखाई कि इस दूध को न पियूंगा फ़ाफ़हम। 

(!)कि वो ताक़त से बाहर है। 

(१)दोनों सूरतों में। 


अगर फ़ारसी में कसम खाई कि "मैय नख़ूरम 
व बदस्त नगीरम” फिर इस को अपने हाथ 
में ले कर एक जगह से दूसरी जगह ले 
गया; 

अगर क्रम्मम खाई कि नबीज़ न पियूंगा तो मुख्तार 
यह है कि क्रमम आब अंगूर मसकर पर वाक़े होगी ख़्वाह 
वो ख़ाम है या मतबूख़ हो यह ज़स्ीरह करदरी में है और 
अगर क्रसम खाई कि सैकी नख़ूरम तो ही यह है कि 
सैंकी का लफ्न फ़क़त आब अंगूर मसकर पर वाक़े होता 
है ख्वाह खाम हो या मतबूख हो या यह मुहीत में है 
ख़ानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार 





व मुमत़ज नहीं होती हैं जैसे तेल कि दूध मेँ मिलाया 
जाये मसलन और तेल न पीने की क्रसम हो तो बिल 
इत्तफ़ाक़ पापी होगा और कुदूरी में लिखा है कि अगर 
किसी कद आब ज़मज़म पर क्रसम खाई कि इस में से 
कुझ न पियूंगा फिर इस को दूवसरे पानी में डाज़ दिया 
यहां तक कि वह मग़लूब हो गया फिर इस में से पिया 
तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी होगा और अगर 
इस को कूुंवे या हौज़ में डाल दिया फिर इस का पानी 
पिया तो पापी न होंगा यह ज़हीरिया में है और अगर 
क्रमम खाई कि इस आब श्षीरी में से न पियूंगा फिर इस 
को ख़ारी पानी में डाल दिया कि ख़ारी इ पर ग़ालिब हो 
गया फिर इस को पिया तो पापी न होगा और इसी तरह 
अगर ख़ारी पर क्रसम खाई और इस को शीरी में मिला 
दिया तो भी स्थिति वर्णितह में यानी शीरीं ग़ालिब हो 
जाने में यही आदेश है कि पापी न होगा यह फ़तावा 
क़ाग़ी ख़ान में है एक ने क्रसम खाई कि ख़मीर न 
पियूंगा फिरइ्स को गैर जिन्स में मिर्च कर दिया जैसे 
कमबनी व अख््मा में मिला दिया और फिर इस में से 
पिया तो ग़ालिब का ऐबार किया जायेगा यह खुलासा में 


है । . 
एक्ष्ाक कह द्वता जुदा जुदा है तह वत्तित में इसी का बच्चों है 
है। रे 
(2)नी क़मख़ाई कि इस दूध को न पियूंगा फ़ाफ़हम। 
(।कि वह ताक़त से बाहर है। 

(?दोनों स्थितियों में। ; 


अगर फ़ारसी में कसम ख़ाई कि “शराब नह; 
पियूंगा व न हाथ में पकडूंगा' फिर इस को | 
अपने हाथ में ले कर एक जगह से दूसरी 
जगह ले गया: 

अगर क्रसम खाई कि नबीज़ न पियूंगा तो मुख्तार 
यह है कि क्रसम आब अंगूर मसकर पर स्थपित होगी 
चाहे वह ख़ाम हैं या मतबूख हो यह ज़ख्ीरह करदरी मैं 
है और अगर क्रसम खाई कि सैकी नख़ूरम तो ही यह है 
कि सैको का लफन केवल आब अंगूर मसकर पर स्थपित 
होता है चाहे खाम हो या मतबूख़ हो या यह मुहीत में है 
ख़ानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा हैं यह तातार 
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खानिया में ह6 और अगर फ़ारसी में खाई कि “गैय नखूरम 
व बदस्त नगीरम” फिर इस को अपनहे हाथ में लें कर 
प्रक जगह से दूसरी जगह जे गया पस॒ अगर क़सम के 
वक्‍त अपने कलाम से यह नियत न को थी कि नहीँ 
पियूंगा यानी क्रसम से मुराद यही था कि इस को न 
पियूंगा तो सही यह है कि हानिस होगा यह वजीज़ 
(४ करदरी में है और इस्म ख़ुमर जिस की फ़ारसी है सही 
2 यह है कि चयह फ़कात आब अंगूर ख़ाम पर वाक़े होता 
है और अगर फ़ारसी में 'कहा कि मसकरह () नखूरम 
# यानी क्रसम खाई तो बाज़ ने फ़रमाया हैं कि जो मबूब से 
(७ बनाई जाती है इ पर इस की क्रस्म न वाक्तें होगी और 
४ सही यह है कि इ में उर्फ का पेतबार है कि अगर उर्फ़ 
में इन चीज़ों से बनाई हुई शराब को मसकरह कहते हैं 
तो हानिस होगा और अगर क्रस्तमम ख़ाई कि ऐसी शराब न 
पियूंगा कि इस से सकर होता है फिर शराब मसकर को 
दूसरी शराब गैर मसकर में मिज्ना कर पी लिया तो 
फ़तावा अहले समरक्तन्द में मज़कूर है कि अगर यह ऐसी 
हो कि इस में से बहुत पीने से नशा हो जाये तो हानिस 
होगा और अगर अपनी क़सम ऐसी चीज़ के पीने पर 
अक्रद को जो पी नहीं जाती है और जो चीज़ इस से 
निकलती है वो पी जाती है तो इस को क्रम जो इस से 
निकलती है इस के पीने पर वाक्ते होगी इस की मिसाल 
यह है कि मुन्तक़ा में मज़कूर है कि अगर क्लसम खाई 
कि इस तमर यानी छुहारे से न पियूंगा फिर इस को 
नबीज़ पी तो अपनी क्रस्मम में हानिस होगा और इस 
जिन्स के मसाइल को तख़रीज में है यही असल है यह 
मुहीत में लिखा है एक ने अपनी बीवी की तलाक़ को 
क़सम इस अग्न पर ख़ाई कि मसकर न पियूंगा फिर कोई 
चीज़ मसकर इस के हलक मेँ डाली गई जो इस के पेट 
में चली गई तो मशाइस्व ने फ़रमाया कि अगर बढदूं इस 
के फ़ज्ल के अन्दर चली गई तो हानिम्त न होगा हां 
अगर इस के बाद इस ने ख़ुद पी ली तो हानिस होगा 
और अगर इस के मुंह में डाली गई पस॒ इस ने रोक रखी 
फिर इस को पी गया तो हानिस्न हो गया यह फ़तावा 
क्राज़ी खद्धान में है एक ने क़सम खाई कि फ़ल्ञां के 
प्याले से न पियूंगा फिर हालिफ़ ने इस के प्यसाले से 


खानिया में हैं और अगर फ़ारसी में खाई कि 'गैय नखूर्म 
व बदस्त नगीरमा फिर इस को अपनप्ले हाथ में जे कर 
एक जगह से दूसरी जगह ले गया बस अगर क़सम के 
समय अपने बात से यह इरादा न को धी कि नहीँ पियूंगा 
यानी क्सम से तात्पर्य यही था कि इस को न पियूंगा तो 
सही यह है कि पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और 
इस्म ख़ुमर जिस की फ़ारसी है सही यह है कि चयह 
फ़क।त आब अंगूर खाम पर स्थपित होता है और अगर 
फ़ारसी में कहा कि मसकरह (१) नखूरम यानी क़सम 
खाई तो कुछ ने फ़रमाया है कि जौ मबूब से बनाई जाती 
है इ पर इस की कसम न वाक़ें होगी और सही यह है 
कि इ में उरफ का ऐेतबार है कि अगर उफ़ में इन चीज़ों 
से बनाई हुई शराब को मसकरह कहते हैं तो पापी होगा 
और अगर क्स्तम ख़ाई कि ऐसी शराब न पियूंगा कि इस 
से सकर होता हैं फिर शराब मसकर को दूसरी क्षराब गैर 
मसकर मेँ मिज्ञा कर पी लिया तो फ़तावा अहले समरक्वन्द 
में वर्णित हैं कि अगर यह ऐसी हो कि इस्त में से बहुत 
पीने से नशा हो जाये तो पापी होगा और अगर अपनी 
क्रसम ऐसी चीज़ के पीने पर अक्रद को जो पी नहीं 
जाती है और जो चीज़ इस से निकलती है वह पी जाती .. 
है तो इस की क्रसम जो इस से निकलती है इस के पीने ५४ 
पर स्थपित होगी इस को मिसाल यह है कि मुन्तक़ा में < 
वर्णित है कि अगर क़्सम खाई कि इस तमर यानी छुहारे है 
से न पियूंगा फिर इस की नबीज़ पी तो अपनी क्रसम में £ 
पापी होगा और इस जिन्स के मसाइल की तख़रीज में है 
यही असल है यह मुद्ठीत में लिखा है एक ने अपनी बीवी * 
की तजल्ाक़ को क्लसम इस कार्य पर ख़ाई कि मसकर न 
पियूंगा फिर कोई चीज़ मसकर इस के हज़क़ में डाली गई 
जो इस के पेट मेँ चली गई तो विद्वानों ने फ़रमाया कि 
अगर बदूं इस के फ़भल के अन्दर चली गई तो पापी न 
होगा हां अगर इस के बाद इस ने ख़ुद पी जी तो पापी 
होगा और अगर इस के मुंह में डाज्ी गई बस इस ने 
रोक रखी फिर इस को पी गया तो पापी हो गया यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़द्घान में है एक ने क्रसम खाई कि फ़्जां 
के प्याले से न पियूंगा फिर शपथ्चकर्ता ने इस के प्यसाते 
से अपने हाथ पर पानी नाकर अपने हाथ से पी लिया तो 
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अपने हाथ पर पानी नाकर अपने हाथ से पी लिया तो 
हानिस न होगा यह ज़खीरह में है एक ने क्लसम खाई कि 
फ़ल्ां के पानी से न पियूंगा और हालिफ़ इस फ़ला की 
दुकान की में बैठता हैं फिर हालिफ़ नेएक कूल्ा खरीद 
कर रात को फ़लां मज़कूर की दुकान में रख दिया फिर 
फ़ल्ां के अजीर ने इस ब्ूगह में नहर से पानी भर कर 
(४ रात में दुकान में रख दिया फिर जब सुबह को हाछिफ़ 
2 दस दुकान में आया तो पानी का कूज़ा मांग कर इस में 
0रं पी लिया पस अगर हालिफ़ ने यह कूतज़ा इसी हीला 
# के वास्ते ख़रीदा होता कि हानिस न हो तो मुझे उम्मीद है 
६५ कि वो हानिस न होगा इस वास्ते कि अजीर मज़कूर इस 
सूरत में हालिफ़ का आझमिल हो जायेगा पस्त वो अपना 
पानी पीने वाज़ा हुआ यह खुलासा में है एक ने क्रम्मम 
खाई कि इ क्ररया में खमर न पियूंगा फिर इस क़रयसा 
कि बाग़हाये अंगूर या खेतों में शराब पी तो पशाइख़ ने 
फ़रमाया कि अगर गांव की आबादी मेँ या इन बाग़हाये 
अंगूर में जो आबादी से मिज्ञें हुप हैं शराब पी तो डानिस 
होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर कहा कि अगर 
मैंने शराब पी या जुवा खेज़ा तो मेरा गुलाम आज़ाद है 
तो इन दोनों में से एक काम करने से डानिस हो जायेगा 
और क्रसम मुस्तसना () हो जायेगी और अगर कहा कि 
वल्लाह अगर शराब बख़ूस्म व क्रिमार बकनम तो इन में 
से एक फ़्ल करने से डानिस होगा और अगर कड़ा कि 
“गा सुर्ख़ न बेयनम शराब नखूरम' तो यह क्रसम राजज् 
होगी गुल सुर्ख़ के बहार पर यानी गोया यूं कहा कि जब 
तक गुलाब न फूलेंगा मैं शराब न पियूंगा बशर्तेकि इस ने 
वास्तव में गुज्ञ सुर्ख़ देखना मुराद न लिया हो और अगर 
क़सम खाई कि इन दोनों बकरियों से न पियूंगा फिर एक 
का दूध पिया तो हानिस होगा यह सिराजिया में है। 
एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क्रसम खाई इस 
पर कि बादाम कि बुख़ारा में हों शराब न पियूंगा फिर 
क़तर मजूस (।) की तरफ़ चत्ा गयसा फिर वहां से 
वापिस आया और शराब पी तो जैस़ अबूबकर मुहम्मद 
बिन अफ़श़ल ने फ़रमाया कि अगर इस ने बादाम या 
बुखारा में लहूं इस क़ौल से बुख़ारा की सुकूनत मुराद ली 
और हाल़ यह कि वो क़सम के वुकत बुख़ारा का साकिन 


पापी न होगा यह जखीरह में है एक ने क्रसम खाई कि 
फ़लां के पानी से न पियूंगा और शपथकर्ता इस फ़ल्ञां की 
दुकान की मेँ बैठता है फिर शपथधकर्ता नेएक कूज़ा ख़रीद 
कर रात को फ़ल्ां वर्णित को दुकान में रख दिया फिर 
फ़लां के अजीर ने इस कूज़ह में नहर से पानी धर कर 
रात में दुकान मेँ रख दिया फिर जब सुबह को शपथकर्ता 
इस दुकान में आया तो पानी का कूज़ा माँग कर इस में 
से पी लिया बस अगर शपथकर्ता ने यह कूतज़ा इसी 
हीला के लिए खरीदा होता कि पापी न हो तो मुझे 
उमीद है कि वह पापी न होगा इस लिए कि अजीर 
वर्णित इस स्थिति में शपधकर्ता का आमिज्न हो जायेगा 
बस वह अपना पानी पीने वाला हुआ यह खुलासा में है 
एक ने क्रसम खाई कि इ क्रस्या में खमर न पियूंगा फिर 
इस क्ररयसा कि बाग़हाये अंगूर या खेतों में शराब पी तो 
विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर गांव की आबादी में या इन 
बाग़हाये अंगूर में जो आबादी से मिले हुए हैं शराब पी 
तो पापी होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर कहा 
कि अगर मैंने शराब पी या जुबा खेला तो मैरा गुलाम 
आज़ाद है तो इन दोनों में से एक काम करने से पापी 
हो जायेगा और क्रसम मुस्तसना (]) हो जायेगी और ह&. 
अगर कहा कि वल्‍लाह अगर शराब बखूरम व क्रिमार ६४ 
बकनम तो इन में से एक फ़अल करने से पापी होगा 
और अगर कहा कि “गा सुर्ख न बैयनम शराब नख़ूरम' फ 
तो यह क्रसम राजअ होगी गुल सुर्ख के बहार पर यानी # 
गोया यूं कहा कि जब तक गुलाब न फूलेंगा मैं शराब न&0 
पियूंगा बशर्तेकि इस ने वास्तव में गुल सुर्ख़ देखना तात्पर्य “ 
न लिया हो और अगर क्रसम खाई कि इन दोनों बकरियों 
से न पियूंगा फिर एक का दूध पिया तो पापी होगा यह 
सिराजिया में है। 

एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क्रसम खाई इस 
पर कि बादाम कि बुख़ारा में हों शराब न पियूंगा फिर 
क्रमर मजूस () की तरफ़ चत्ा गयसा फिर वहां से 
वापिस आया और शराब पी तो शैस्ध अबूबकर मुहम्मद 
बिन अफ़ज़ज़ ने फ़रमाया कि अगर इस ने बादाम या 
बुख़ारा में लड्०ं इस कथन से बुख़ारा को सुकूनत तात्पर्य 
ली और हाल यह कि वह क्रसम के समय बुख़ारा का 
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था तो हानिस होगा और अगर क्रौल मज़कूर से इस ने 
अपने बदन का बुखारा में होना मुराद लिया फिर क़त्तर 
उल मजूस में जाकर वापिस आकर शराब पी त्ञो क़सम 
बाक्री न रहेगी और अगर इस को कुछ नियवत न हो 
फिर वड़ाँ जाकर वापिस आया तो काफ़ी हैं हानिस न 


होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं एक ने कहा कि 
है अगर ैंने शराब पी तो मेरी औरत मुतल़क़ा हो जायेगी 
2 और मेरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा फिर इस ने शराब पी 
औरतों इस की बीवी तालिक़ा और गुलाम आज़ाद हो जायेगा 
£ और अगर इस ने दावा किया कि मैंने इस से तलाक्र व 
६0 इताक् को नियत नहीं को थी बल्कि मेरी ग़र्ज़ यह थी कि 
४ मेरे असहाब मेरा पीछा छोड़ दें तो तसदीक़ न होगी पक 
ने क्लसम खाई कि तीन महीना मसकर न पियूंगा पस्त॒ इस 
की जोरू ने कहा कि चार महीना पस॒ शौहर ने कहा कि 
चार माह गीर तो बाज ने फ़रमाया कि मुदृदत चार महीना 
हो जायेगी और बाज़ ने कहा कि चार महीना न होगी 
और यह बर बनाऐ आंकि अगर हालिफ़ ने बाद सकूत के 
अपनी क्रम्मम पर ऐसी बात को इतफ़ किया जिस से इस 
के नफ्स पर सख्ती .ज्यादा हुई जाती हैं तो वो इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के नज़दीक इस की क़सम में लाइक़ (2) हों 
जायेगी और अगर बाद सकूत के ऐसी बात अतफ़ को 
जिस से इस के नफ्स पर आसानी होती है तो इस की 
क़स्म में मुलहक्त न होगी फिर मशाइख ने इछ्तलाफ़ 
किया हैं कि सूरत मज़कूरह में इस के नफ्स पर सख्ती 
होती है या आसानी पस्॒ बाज़ ने कहा कि स॒ख्यी है इस 
जहत से कि तलाक चौथे महीने के पीने पर वाक्ने होगी 
और यही असह ड यह मुहीत में है व जखीरह में है। 
अगर किसी ने कसम खाई कि फूरात से 
कभी न पियूंगा फिर इस चुल्लुओं में भर कर 
पिया या बर्तन में ले कर पिया तो इमाम 
अबू यूसुफ रह० के अनुसार हानिस न 
होगा : 

इमाम मुहत्मदः रह० ने जामझ कबीर मेँ फ़रमाया 
कि अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़रात से कभी न 
पियूंगा फिर इस से चुल्लुओं में भर कर पिया या बर्तन में 


साकिन था तो पापी होगा और अगर कथन वर्णित से 
इस ने अपने बदन का बुखार में होना तात्पर्य लिया फिर 
क़सर उल मजूस मेँ जाकर वापिस आकर क्षराब पी तो 
क़म्तम बाक्रों न रहेगी और अगर इस को कुछ नियवत न 

हो फिर वहां जाकर वापिस आया तो काफ़ी है पापी न 
होंगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक ने कहा कि 
अगर मैंने शराब पी तो मेरी औरत मुतल़क्ता हो जायेगी 
और मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद हो जायेगा फिर इस ने शराब पी 

तो इस को बीवी तालिक़ा और गुलाम आज़ाद हो जायेगा 
और अगर इस ने दावा किया कि मैंने इस से तलाक्र व 
इताक्त को इरादा नहीं को थी बल्कि मेरी गर्ज़ यह थी कि 
मेरे असहाब मैरा पीछा छोड़ दें तो पुष्टि न होंगी एक ने 
क्रम खाई कि तीन महीना मसकर न पियूंगा बस इस 
की जोरू ने कड़ा कि चार महीना बस शौहर ने कहा कि 
चार माह गीर तो कुछ ने फ़रमाया कि मुदृद्त चार महीना 

हों जायेगी और कुछ ने कहा कि चार महीना न होगी 
और यह बर बनाएं आंकि अगर क्षपथकर्ता ने बाद सकूत 

के अपनी क़्रसम पर ऐसी बात को इतफ़ किया जिस से 
इस के नफ़्स पर सस्ती ज्यादा हुई जाती है तो वह इमाम 
अबू यूसफ़ रह० के निकट इस को क्रप्तम में लाहक़ (2) ८. 
हो जायेगी और अगर बाद सकूत के ऐसी बात अतफ़ को ५४ 
जिस से इस के नफ़्स पर आसानी होती है तो इस की 2 
क़सम में मुलहक़ न होगी फिर विद्वानों ने मतभेद किया है है 
कि स्थिति वर्णितह में इस के नफ़्स पर सख्ती होती है या £ 
आसानी बस कुछ ने कहा कि सख्ती है इस जहत से कि 
तलाक़ चौथे महीने के पीने पर स्थपित होगी और यही * 
असह ह यह मुहीत में है व ज़खीरह में है। 


अगर किसी ने कसम खाई कि फूरात से 
कभी न पियूंगा फिर इस से चुल्लुओं में भर 
कर पिया या बर्तन में ले कर पिया तो 
इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के अनुसार पापी न 
होगा : 

इमाम मुहम्मद रह० ने जामझ कबीर में फ़रमाया 


कि अगर किसी ने क्रस्मम खाई कि फ़रात से क्री न 
पियूंगा फिर इस से चुल्तुओं में भर कर पिया या बर्तन में 
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ले कर पिया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस 
न होगा जब तक कि मुंह जगा कर न पिये और 
साहिबीन रह० के नज़दीक हानिस होगा क़ालल मुतरजम 
इमाम के नज़दीक हक्रोक्रत जो हो सकती हो अच्चजें ही 
यानी फ़रात में से मुंह से पी सकता है और साहिबीन के 
नज़दीक किया हुक्म है पस्॒ यह मसला किताब में मज़कूर 
(४ नहीं है और मशाइख रह० ने इस में इख्तलाफ़ किया है 
42 बाज़ ने कहा कि नहीं हानिस होगा और बाज़ ने कहा कि 


९ हानिस होगा और 

कर (])क़सर उल मजूस क़रीब बुख़ारा केएक गांव है मुत्तसिल बुख़ारा 
है कि इस में ताम्मुल है कि वो बुख़ारा में दाखिल हैयाखारिज तो इस 
#० मसले से साबित हुआ किखारिज है। 

(2)मुतरजम कहता है कि इस में दो सूरतें हैं अव्वलयह कि नफ्स 
उल अम्न मेंऐेसा है दोमयह कि हक+ कज़ा मेंख़ास्सतनयह हुक्म है। 
अव्वल बनज़र मसला मज़कूरह अज़हर है और दाम उक्रब बफ़िक़हा 
है औरयही सही है इस वास्ते कि नफ्स क्सम को तंगी व आसानी 
में कुछ दखल नहीं है बल्कि मदार नियत पर फ़ताम्मुल्। 

(!क़सम होगी। 


यह इस वक्‍त है कि इस को कुछ नियत न हो 
और अगर इस ने यह नियत को हो कि मुंह जगा कर न 
पियूंगा तो साहिबीन रह७ के अनुसार इस की नियत 
क़ज़ाअन व दयानतन सही होगी और अगर इस ने 
चुल्लुओं व बर्तन से पीने को नियत की तो इमाम आज़म 
रह० के अनुसार दयानतन इस की तसदीक् होगी मगर 
क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और यह सब उतप्त समय है कि 
उसने फ़रात से चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया हो और 
अगर इस ने किसी दूसरी नहर से जो फ़रात से पानी 
जैती है चुल्लूं से या मुंह लगा कर पिया तो अपनी क़रम्तम 
में सब के अनुसार बिल इत््तफ़ाक़ मुवाफ़िक्त ज़ाहिर उत् 
रिवायत के हानिस्तन न होगा यह ज़खीरह में है और अगर 
क़सम खाई कि आब फ़रात से न पियूंगा फिर इस ने 
किसी नहर से जो फ़रात से पानी लेती है चुल्लू से या 
मुंह जगा कर पिया या ख़ुद फ़रात से चुल्लू से या मुंह 
लगा कर पिया तो बिल इक्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार 
हानिस होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और 
अगर क़सम खाई कि यह दजला से पानी न पियूंगा और 
इस को कुछ नियत नहीं 8 फिर बर्तन में ले कर पानी 
पिया तो हानिस न होगा यहां तक कि मुंह लगा कर पिये 


ले कर पिया तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी न 
होगा जब तक कि मुंह लगा कर न पिये और साहिबीन 
रह० के निकट पापी होगा जनुवादक के कथधनानुसार 
इमाम के निकट हक़ीक्रत जो हो सकती हो पहलो ही 
यानी फ़रात में से मुंह से पी सकता है और साहिबीन के 
निकट किया आदेश है बस यह मसला किताब में वर्णित 
नहीं है और विद्वानों रह० ने इस में मतभेद किया है कुछ 
ने कहा कि नहीं पापी होगा और कुछ ने कहा कि पापी 


होंगा और 

(।)क़सर उल मजूस क़रीब बुख़ारा केएक गांव है मुत्तसिल बुख़ारा 
कि इस में ताम्मुल है कि वह बुख़ारा में प्रवेश हैयाख़ारिज तो इस 
मसले से सि( हुआ किखारिज है। 

(29)अनुवादक कहता है कि इस में दो सूरतें हैं पहलायह कि नफ्स 
उल कार्य मेंऐ्सा है दोमयह कि हक+ कज़ा मेंखास्सतनयह आदेश 
है। पहला बमनन्‍नत मसला वर्णितह अज़हर है और दाम उकरब 
बफ़िक़रहा है औरयही सही है इस लि, कि नफ्स क़सम को तंगी व 
आसानी में कुछ दखल नहीं है बल्कि मदार इरादा पर फ़ताम्मुल। 
(!)क़सम होगी। 


यह इस समय 8 कि इस को कुछ इरादा न हो 
और अगर इस ने यह इरादा की हो कि मुंह लगा कर न 
पियूंगा तो साहिबीन रह० के अनुसार इस की इरादा 
न्यायिक व दयानतन सही होगी और अगर इस ने 
चुल्लुओं व बर्तन से पीने की इरादा को तो इमाम आज़म के 
रह० के अनुसार दयानतन इस की पुष्टि होगी मगर $; 
न्यायिक पुष्टि न होगी और यह सब उस्त समय है किई 
उसने फ़रात से चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया हो और छ 
अगर इस ने किसी दूसरी नहर से जो फ़रात से पानी फ 
जैती है चुल्लूं से या मुंह लगा कर पिया तो अपनी क़सम “४ 
में सब के अनुसार बिल दइत्तफ़ाक़ मुवाफ़िक्त ज़ाडिर उल् 
रिवायत के पापी न होगा यह ज़खीरह में है और अगर 
क़सम खाई कि आब फ़रात से न पियूंगा फिर इस ने 
किसी नहर से जो फ़रात से पानी लेती ह चुल्लू से या 
मुंह जगा कर पिया या खुद फ़रात से चुज़्लू से या मुंह 
लगा कर पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार 
पापी होगा यह शरह जामझ कबीर हसीरी में है और 
अगर क़सम खाई कि यह दजला से पानी न पियूंगा और 
इस की कुछ इरादा नहीं है फिर बर्तन मैं जे कर पानी 
पिया तो पापी न होगा यहां तक कि मुंह जगा कर पिये 
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और अगर क्रप्तम खाई कि बारिश के पानी से न पियूंगा 
फिर दजला में बारिश का पानी जारी हुआ तो इस के 
पीने से हानिस न होगा और अगर इस ने किसी वादी से 
जिस में आब बारों खां हैं हालाँकि इस में और पानी न 
था पिया या किसी मैदान में आब बारां जमा हुआ इस में 
से पिया तो हानिस हो गया यह सिराज वहाज में हैं और 
१४ अगर किसी नहर से पानी न पीने की क्रसमू खाई कि 


६३ कि आब फ़रात न पियुंगा बतरकीब सिफ़त मौसूफ़ या 
आब फ़रात मेँ से न पियूंगा यानी बतरकोब सिफ़तत मौसुफ़ 
फिर इस ने दजल़ा कौरह में से श्ीरीं पानी ले कर पिया 
तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर 
अपने गुलार्मों से कहा कि जिस तुम से इस नहर का 
पानी पिया वो आज़ाद हैं फिर सब ने पिया तो सब 
आज़ाद हो जायेगे और अगर कड़ा कि जो तुम में से इस 
कूज़ह का पानी पी जाये वो आज़ाद है और कूछह में इस 
क़द पानी था कि इस को इन में से एक दफ़ा या दो 
दफ़ा में पी सकता है फिर सभों ने इस को पिया तो कोई 
आज़ाद न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। 


अगर कहा कि अगर मैंने आज के रोज़ जो 
इस कूज़ह में पानी है या जो इस दूसरे 
कूज़ह में पानी है न पिया तो मेरी बीवी 
तालिका है फिर दोनों में से एक का पानी 
बहा दिया गया तो इस की कसम दूसरे पर 
बाक़ी रहेगी : 

अगर क़रसम खाई कि इस कूज़ह से न पियूंगा फिर 
इस में जो पानी था इस ने दूसरे कूज़ह में कर दिया और 
इस से पिया तो बिल इजमाअ हानिस न होगा और अगर 
कहा हो कि इस कूलह के पानी से न पियूंगा कफिर दूसरे 
कूज़ह में डाल कर पिया तो बिल इजमाझ् हानिस होगा 
और इस तरह अगर कहा कि इस [!) मटके से या इस 
मटके के पानी (2) से फिर दूसरे कूज़ह में उंडेल लिया 


और अगर क्रसम खाई कि बारिश के पानी से न पियूंगा 
फिर दजल्ा में बारिश का पानी जारी हुआ तो इस के 
पीने से पापी न होगा और अगर इस ने किसी वादी से 
जिस में आब बारों रवां हैं हालाँकि इस में और पानी न 
था पिया या किसी मैदान में आब बारां जमा हुआ इस में 
से पिया ज्ञों पापी हो गया यह सिराज वहाज में हैं और 
अगर किसी नहर से पानी न पीने की क्रसमू खाई कि 
यह नहर दजला की तरफ़ जा रही है यानी इस में मिलती 
है फिर दजला में से पानी ज़ै कर पिया तो पापी () न 
होगा यह बहर उल राइक्र में है और अगर क्रसम खाई 
कि आब फ़रात न पिंयुंगा बतरकीब सिफ़्त मौसूफ़ या 
आब फ़रात में से न पियूंगा यानी बतरकोब सिफ़त मौसूफ़ 
फ़िर इस ने दजला कौरह में से श्ञीरीं पानी ले कर पिया 
तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर 
अपने गुलामों से कहा कि जिस तुम से इस नहर का 
पानी प्रिया वह आज़ाद है फिर सब ने पिया तो सब 
आज़ाद हो जायेगे और अगर कहा कि जो तुम में से इस 
कूनह का पानी पी जाये वह आज़ाद हैं और कूछह में 
इस क़द्र पानी था कि इस को इन में से एक दफ़ा या दो 
दफ़ा में पी सकता है फिर सभों ने इस को पिया तो कोई .. 
आज़ाद न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। ५ 


अगर कहा कि अगर मैंने आज के दिन जो & 
इस पियाले में पानी है या जो इस दूसरे $& 
पियाले में पानी है न पिया तो मेरी बीवी को ९! 
तलाक़ है फिर दोनों में से एक का पानी ४ 
बहा दिया गया तो इस की क़सम दूसरे पर 
बाक़ी रहेगी : 

अगर क़स्म खाई कि इस कूज़ह से न पियूंगा फिर 
इस में जो पानी था इस ने दूसरे कूज़ड में कर दिया और 
इस से पिया तो बिल इजमाअ पापी न होगा और अगर 
कहा हो कि इस कूजह के पानी से न पियूंगा कफिर दूसरे 
कूजह में डाल कर पिया तो बिल इजमाझ पापी होगा 
और इस तरह अगर कहा कि इस (॥) मटके से या इस 
मटके के पानी (2) से फिर दूसरे कूजह में उंडेल लिया 
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तो यूं हुक्म है और अगर कहा कि इस मटके के पानी से 
पियूंगा फिर किसम्ती बर्तन में ले कर पिया तो बिल 
इजमाअ हानिस होगा यह फ़ततहुल क्रदीर में है और अगर 
क़सम खाई कि इस बर्तन से न पियूंगा तो यह बअयुना 
पीने पर है यह इख्तयसार शरह मुख्तार में है। अगर 
किसी ने कहा कि गैंने आज के रोज़ यह पानी जो इस 


£ बहा दिया गसया हो तो डानिस न होगा और यह इमाम 
६3 भाज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० क॑ अनुसार है 
ख़याह समय क्रसम के इस को मालूम हुआ कि इस मेँ 
पानी है या न मालूम हुआ और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
ने फ़रमाया कि इन सब में हानिस होगा जबकि यह दिन 
गुज़र जाये और अगर क़सम बिल्लाह तआला हो तो भी 
ऐसा ही इख्तलाफ़ है कज़ा फ़ल फ़तहुल क्रदीर और वक़्त 
में कोई ख़ुसूसियत अप्रोज़ की नहीं है ख़्याह एक रोज़ 
निश्चित बयान करे या एक महीना निश्चित यह बहर उल् 
राइक् में है। 

(!)अगर इस सूरत में आब नहर कहा हो तो इस में इ|तलाफ+ है 
वाज़हयह है कि हानिस होगा अगर पानी मुमयज+ हो वरना नहीं। 


(2पस दूसरे मटके में करके पीने से हानिस न होंगा। 
(8)फिर दूसरे मटके में कर लेने से हानिस होगा। 


और अगर क्रसम मुतलक़ हों यसानी बिला बयां 
वक्‍त तो अव्वल () सूरत मेँ इमाम आज़म रह७ व 
इमाम मुह्मद रह० के अनुसार डानिस न होगा और 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार फ़िलहाल हानिस हो 
जायेगा और पूसरी सूरत में बिल इत्त्फ़ाक्र सब के 
नज़दीक हानिस हो जायेगा यह हिंदाया में है और अगर 
कहा कि अगर मैंने आज के रोज़ जो इस कूज़ह में पानी 
है या जो इस दूसरे कूछाह में पानी है न पिया तो मेरी 
बीवी तालिक़ा है फिर दोनों में से एक का पानी बहा 
दिया गया तो इस को क्रसप दूसरे पर बाक़ती रहेगी और 
यह तीनों इमामों के अनुसार हैं और जब सब के अनुसार 
दूसरे पर क़सम बाक़ो रहीं पस अगर उस ने रात्त से पहले 
इस का पानी पी लिया तो बिल इत्तफ़ाक्त क्रसम में सच्चा 
हो गया और अगर न पिया तो बिल इल्ञफ़ाक़ हानिस हो 


तो यूं आदेश है और अगर कहा कि इस मटके के पानी 
से पियूंगा फिर किसी बर्तन में लें कर पिया तो बिल 
इजमाअ पापी होगा यह फ़तहुल क्रदीर में है और अगर 
क़सम खाई कि इस बर्तन से न पियूंगा तो यह अस्षयुना 
पीने पर है यह अधिकार शरह मुख्तार में है। अगर किसी 
ने कहा कि मैंने आज के दिन यह पानी जो इस कूज़ह में 
है न पी लिया तो मेरी बीवी तालिक्रा ह हालांकि इस 
कूज़ह में कुछ पानी नहीं है तो पापी होगा और अगर इस 
में पानी हो मगर रात्त होने से पहले वह बहा दिया गसया 
हो तो पापी न होगा और यह इमाम आज़म रह० व 
इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार है चाहे समय क्लसम के 
इस को मालूम हुआ कि इस में पानी है या न मालूम 
हुआ और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इन 
सब में पापी होगा जबकि यह दिन गुज़र जाये और अगर 
क़सम बिल्लाह त़ज़ाल़ा हो तो भी ऐसा ही पत्तपेद हैं 
कज्ा फ़ल् फ़तहुल क्रदीर और समय में कोई ख़ुसूसियत 
कायीज़ की नहीं है चाहे पक दिन निश्चित बयान करे या 


एक महीना निशक्षितत यह बहर उल राइक़ में है। 

()अगर इस स्थिति में आब नहर कहा हो तो इस में मतभेद है 
वाज़हयह है कि पापी होगा अगर पानी मुमयज+ हो वरना नहीं। 

(2)बस दूसरे मटके में करके पीने से पापी न होगा। [३ 8 
(9)फिर दूसरे मटके में कर लेने से पापी होगा। के 


और अगर क्रस्तम मुतलक्क हो यसानी बिता बयां ६ 

समय तो पहला (॥) स्थिति में इमाम आज़म रह० चछे 

अनुप्तार कम 

इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार पापी न होगा और इमाम के 

अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार फ़िलहाल पापी हो जायेगा “४ 
और दूसरी स्थिति में बिल इत्तक़ाक्त सब के निकट पापी 
हो जायेगा यह हिंदाया में है और अगर कहा कि अगर 
मैंने आज के दिन जो इस कूज़ह में पानी है या जो इस 
दूसरे कूज़ह में पानी है न पिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है 
फिर दोनों में से पक का पानी बहा दिया गया तो इस 
की क़सम दूसरे पर बाक़ों रहेगी और यह तीनों इमार्मों के 
अनुसार है और जब सब के अनुसार दूसरे पर क्लसम 
बाक़ी रही बस अगर उस ने रात से पहले इस का पानी 
पी लिया तो बिल इल्तफ़ाक़ क़स्मम में सच्चा हो गया और 
अगर न पिया तो बिल इत्तफ़ाक़् पापी हो गया और अगर 
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गया और अगर इन दोनों में से एक क्छाह में पानी न हो 

तो इमाम झाज़म रह० के अनुत्तार इस की क्रत्तम फ़क्त 
इस कलह के हक़ मेँ होगी जिस में पानी है और इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस को क्रसम दोनों 
पर है यानी दोनों में से पक के पानी पी लेने पर है फिर 
अगर इस ने पानी वाज्ले कूलज़ह का पानी पी जिया तो 
(४ क़सम में बिल इत्तफ़ाक् सच्चा रहा और अगर न पिया 
५५9 तो बिल इत्ताफ़ाक् हानिस होगया यह शरह जामझ कबीर 
है हसीरी में है और गाया में है कि अगर इस ने क़सम 
# खाई कि इस मटके से पानी न पियूंगा पत्त अगर वो भरा 
६9 हआ लबरेज़ तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुंह 
४ जगा कर इस से पानी पी लेने पर वाक़े होंगी और बस 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के 
अनुप्तार मुंह लगा कर पीने या बर्तन कौरह से निकात़ 
कर पीने दोनों तौर () पर क़सम बाक़े होगी और अगर 

वो भरा हुआ न हो तो चुल्लू कौरह से निकाल कर पीने 
पर बिल दइजत्तफ़ाक़ वाक़े होगी और अगर क्त्तम ख़ाई कि 
इस कूबे से न पियूंगा या इस कूवे के पानी से न पियूंगा 

तो यह बिल इत्तफ़ाक्त निकाल कर पानी पीने पर हैं 
चुनांचे अगर इस में से पानी निकाल कर पिया तो हानिस 
होगा कज़ा फ्रिल सिराज उल वह्ञज और अगर इस सूरत 

में इस ने तकल्लुफ़ करके कूुर्व में उतर कर मुँह लगा कर 
पानी पिया तो मटके के अन्दर मुंह डाज् कर पानी पिया 

तो सही यह है कि वो डानिस न होंगा और गज 
०॥६४०५७०० ६५०७७ ).००७५०००९ ५) ८६६०५ 
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403५० ५30< 85 2५.) एक ने क़सम खाई कि वस्ता 
दजला से पियूँंगा फिर इस ने ऐसी जगह से पानी पिया 
जो ठीक धार नहीं है मसज्नन किनारह से तिहाई या 
चौथाई है हाज़ाकि धार बीचों बीच में है त्तों अपनी क्रसम 


इन दोनों में से एक कूह में पानी न हो तो इमाम 
आज़म रह० के अनुत्तार इस की क्रसम केवल इस कूज़ह 
के हक़ में होगी जिस में पानी है और इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने फ़रमाया कि इस की क्रसम दोनों पर है यानी 
दोनों में से एक के पानी पी लेने पर है फिर अगर इस 
ने पानी वाले कूज़ह का पानी पी लिया तो क़सम में बिल 
इत्तफ़ाक़॒ सच्चा रहा और अगर न पिया तो बिल 
इत्तफ़ाक्त पापी होगया यह शरह जामझ कबीर हसीरी में 
है और गाया में है कि अगर इस ने क्रसम खाई कि इस 
मटके से पानी न पियूंगा बस्त अगर वह भरा हुआ लबरेज़ 
तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुंह लगा कर इस से 
पानी पी लेने पर स्थपित होंगी और बस और इमाम जबू 
यूमुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार मुंह लगा 
कर पीने या बर्तन कौरह से निकाज् कर पीने दोनों तौर 
() पर कसम स्थपित होंगी और अगर वह भरा हुआ न 
हो तो चुएलू कौरह से निकाल कर पीने पर बिल 
इत्तफ़ाक् स्थपित होंगी और अगर क्रसम ख़ाई कि इस 
कुबे से न पियूंगा या इस कूवे के पानी से न पियूँगा तो 
यह बिल इत्तफ़ाक् निकाल कर पानी पीने पर है चुनांचे 
अगर इस में से पानी निकाल कर पिया तो पापी होगा ०. 
कज़ा फ़िल सिराज उल वह्मज और अगर इस स्थिति में ५८ 
इस ने तकल्लुफ़ करके काूवें में उत्तर कर मुँह लगा कर < 
पानी पिया तो मटके के अन्दर मुंह डाज्ञ कर पानी पिया २ ) 
तो सही यह है कि वह पापी न होगा और गज | 
090/ज५७०० +६५७॥०५)००७५५०७०८५०५७५/७७००५ ६0 
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-+3 ५७4४५ ,४६/* एक ने क़सम खाई कि बस्ता 
दजला से पियूंगा फिर इस ने पेसी जगह से पानी पिया 
जो ठीक धार नहीं है मसज़्न किनारड से तिहाई या 
चौथाई ह हालांकि धार बीचों बीच में है तो अपनी क़सम 
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में सच्चा हो गया और दरयाफ्त किया गया कि एक ने 
क़तम खाई कि न पियूंगा ख़नमर व न सुत्त व न फ़लां न 
फ़लां यानी शराबों के नाम लिये फिर इन में से एक पी 
तो फ़रमाया कि हानिस हुआ यह तातार ख़ानिया में है 
और अगर कहा कि इस पानी से न पियूंगा फिर वो पानी 
जम गया जिस में से इस ने खाया तो हानिस्त न होगा 
(४ और अगर फिर पिघल गया कि इस ने इस को पिया तो 
2 हानिस होंगा यह खुलासा में ह। 
हा एक ने कसम खाई कि बिला अज्ञान फ़ल्लां के न 
# पिसूंगा पस्त फ़लां ने अपने हाथ से इस के हाथ मेँ दे 
६३ दिया और इस को ज़बान से इजाज़त न दी और वो पी 
* गया तो चाहिए कि हानिस हो जाये इस वास्ते कि इस ने 
इजाजत नहीं दी 8। एक ने कहा कि अगर मैं तुझे आज 
की रात फ़लां के घर न लें जाउं और तुझे शराब न 
पिलाउं तो मैरी बीबी तालिक़ा है पस्त इस को फ़लां के 
घर जे गया मगर इस को शरब न पिलाई तो हानिस हुआ 
और शैख उल् इस्लाम नजमुद्दीन से दरयाफ्त किया 
गसया कि एक ने कहा कि मैं इस ख़रीफ़ में इस बाग़ के 
अंगूरों 
() क़ालल मुतरजम यह सरीह है कि साहबीन के अनुसार भी 
हक़ोक़त का ऐतबार है क्‍योंकि इ|त लाफ + सिफ+ मिजाज+ 
मुतअम्मल बहक़ीक़त होता है और फ़रात से पीने के मसले में 
मिजाज+ दरहक़ोक़त जमा होने से इ]तल्ञाफ+ मशाइख+ है और 
साहब उल ग़ाया की नक़ल हैया इस्तख़राज है वो भी बाज+ 


मशाइख् + के क़ौल पर है फ़ाफ़हम। 
(!)बिल्कुल इस में पानी ही न था। 


की शराब बनाउंगा और अपने यारों के साथ 
पियूंगो और इस को अपने घर नहीं ले जाउंगा और अगर 
वो मेरे घर पहुंचाई गई तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस्॒ इस 
ने सब अंगूरों की बाग में शराब बनाई जिस मेँ से थोड़ी 
अपने यारों के साथ बहीँ पी और बाक़ी बदूं इस की 
इजाज़त के इस के घर उठा लाई गई यानी कोई और 
उठा लाया तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद यड़ थीं 
कि सब आप अपने घर न लै जाउंगा तो थोड़ी ली जाने 
से ख्याह ख़ुद उठा जाये या कोइद दूसरा पहुंचाये बदूं इस 
के हुक्म के वो हानिस न होगा और अगर इस की मुराद 
(]) यह थी कि सब वहाँ पियूंगा अपने घर उठा लाने के 
वास्ते कुछ निचौंडूंगा तो हानिस होगा और अगर इस की 


में सच्चा हो गया और दरयाफ्त किया गया कि एक ने 
क्रमम खाई कि न पियूंगा खमर व न सुत्स व न फ़लां न 
फ़लां यानी शराबों के नाम लिये फिर इन में से एक पी 
तो फ़रमाया कि पापी हुआ यह तातार ख़ानिया में है और 
अगर कहा कि इस पानी से न पियूंगा फिर चढ़ पानी जम 
गया जिस में से इस ने खाया तो पापी न होगा और 
अगर फिर पिघल गया कि इस ने इस को पिया तो पापी 
होंगा यह खुलासा में है। 

एक ने क्रम्तमम ख़ाई कि बिला अज़ान फ़ल्लां के न 
पियूंगा बस फ़ल्ां ने अपने हाथ से इस के हाथ में दे 
दिया और इस को ज़बान से इजाज़त न दी और चह पी 
गया तो चाहिए कि पापी हो जाये इस लिए कि इस ने 
इजाज़त नहीं दी हैं। एक ने कहा कि अगर मैं तुझे आज 
की रात फ़ल्लां के घर न ले जाउं और तुझे शराब न 
पिलाउं तो मेरी बीवी तालिक्रा है बस इस को फ़ल्ां के 
घर ज्ञे गया मगर इस को शरब न पिलाई तो पापी छुआ 
और शैख॒ उल इस्लाम नजमुददीन से दरयाफ्त किया 
गसया कि एक ने कहा कि मैं इस ख़रीफ़ में इस बाग के 
अंगूरों 
()अनुवादक के कथनानुसारयह सरीह है कि साहबीन के अनुसार 
भी हक़ीक़त का ऐतबार है क्‍योंकि मतभेद सिफ+ मिजाज+ <+#६ 
मुतअम्मल बहक़ीक़त होता है और फ़रात से पीने के मसले में 
मिजाज+ दरहक़ीक़त जमा होने से मतभेद विद्वानों हैं और साहब २ 
उल ग़ाया को नक़ल हैया इस्तख़राज है वह भी कुछ विद्वानों के है 


कथन पर है फ़ाफ़हम। ञ 
(!)बिल्कुल इस में पानी ही न था। ५ 


की शराब बनाउंगा और अपने यारों के साथ क 
पियूंगा और इस को अपने घर नहीं ले जाउंगा और अगर 
वह मेरे घर पहुंचाई गई तो मेरी बीवी तालिक़ा हैं बस 
इस ने सब अंगूरों की बाग़ में शराब बनाई जिस में से 
थोड़ी अपने यारों के साथ बहीं पी और बाक़ों बदूं इस 
की इजाज़त के इस के घर उठा लाई गई यानी कोई और 
उठा लाया तो फ़रमाया कि अगर इस की तात्पर्य यह थी 
कि सब आप अपने घर न ले जाउंगा तो थोड़ी जी जाने 
से चाहे ख़ुद उठा जाये या कोइद दूसरा पहुंचाये बदूं इस 
के आदेश के वह पापी न होगा और अगर इस की 
तातर्य (।) यह थी कि सब वहीं पियूंगा अपने घर उठा 
लाने के लिए कुछ निचौडूंगा तो पापी होगा और अगर 
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कुछ नियत न हो तो भी हानिम्तन होगा और एक शख्स पर 
शराब ख़ोरी का इताब किया गया पस्॒ इस ने क्रत्तम खाई 
कि जो इस अंगूर के दरख्तों से निकलती है वो न पियूंगा 
तो यह क़सम शराब पीने पर होगी बर्दी वजह कि जोगों 
के मझ्नानी (2) कलाम पर ऐतबार किया जायेगा यह 
ज़हीरिया में है। 
(४ अगर किसी ने अपनी कसम किसी मशरूब 
&औ बजयुना के पीने पर क़रार दी और हानल 
यह है कि वो इस मशरूब को एक दफ़ा में 
# पी सकता है तो इस में से थोड़ी सी पीने से 
हानिस न होगा : 
अगर किमी ने क्रमम खाई कि असीर (3) न 
पियूंगा फिर दाना अंगूर या खौशा अंगूर8 अपने हलक़ में 
निचौड दिया तो हानिस न होगा और अगर अपनी 
इथैनली कौरह पर निचौड़ कर पी गया तो डानिस होगा 
और अगर इस ने यूं कहा हो कि ज्सीर मेरे हलक़ में न 
दाखिल होगा तो दोनों सूरतों में हानिस होगा क्राल 
मौत्ाना रहमतुल्लाह यह इमामों का उर्फ़ है और हमारे 
उफ़ के मुवाफ़िक़ वो बहरहाल हानिस न होगा इस वास्ते 
कि आबे अंगूर अव्वल निचौड॒ढठ़ में असीर नहीं कहलाता 
है क्तातल मुतरजम हमारी ज़बान के मुवाफ़िक्त बहरहाज़ 
हानिस होगा झ़ल्याह हलक़ मेँ निचौड़े या बर्तन में निचौड़ 
कर पिये “बहाज़ा इन्दी वल्लाहु तझ्ाला झालम' या एक 
शख्स की बीवी के हाथ मेँ क्तदह पानी का भरा हुआ है 
इस ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह पानी पी 
लिया तूने इस को रख लिया बहा दिया या किसी को दे 
दिया तो तू तालिक़ा है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस 
में कोई कपड़ा या रोटी डाल दे कि वो पानी को चूस 
जाये हमारे मौत्ञाना ने फ़रमाया कि यह इस वक़्त है कि 
इस ने यह भी कहा हो तूने यह पानी या इस में से कुछ 
पी लिया इल्ा आखिरह और अगर इस ने इस में से कुछ 
को न कहा हो पस्त औरत ने थोड़ा पी लिया और कुछ 
फैंक दिया तो वो डानिस न होगा यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान 
में है और अगर किसी ने अपनी क़सवम किसी मफ्ारूब 
बजस़युना के पीने पर क्ररार दी और हाज़ यह है कि वो 


इस की कुछ इरादा न हो तो भी पापी होंगा और एक 
व्यक्ति पर शराब ख़ोरी का इताब किया गया बत्त इस ने 
क़सम खाई कि जो इस अंगूर के दराज्तों से निकलती हैं 
वह न पियूंगा तो यह क्रसम शराब पीने पर होगी इस 
कारण कि लोगों के मझानी (2) बात पर प्ैतबार किया 
जाग्रेगा यह ज़हीरिया में है। 

अगर किसी ने अपनी कसम किसी वैसे ही 
शरबत के पीने पर शपथ्य ली और हानल 
यह है कि वह इस शरबत को एक दफ़ा में 
पी सकता है तो इस में से थोड़ी सी पीने से 


पापी न होगा : 

अगर किसी ने कृतम खाई कि कअ्षसीर (3) न 
पियूंगा फिर दाना अंगूर या खौशा अंगूर अपने हलक़ में 
निचौड दिया तो पापी न होंगा और अगर अपनी हथैनजी 
कौरह पर निचौड़ कर पी गया तो पापी होगा और अगर 
इस ने यूं कहा हो कि असीर मेरे हलक़ मेँ न प्रवेश होगा 
तो दोनों स्थितियों में पापी होगा क्राल मालिकना 
रहमतुल्ताह यह इमामों का उर्फ़ है और हमारे उफ़ के 
मुवाफ़िक़ वह बहरहाल पापी न होगा इस लिए कि आबे (५ 
अंगूर पहला निचौड॒ढ में असीर नहीं कहलाता है अनुवादक 5 
के कथनानुसार हमारी ज़बान के मुवाफ़िक्त बहरहाल पापी #&: 
होगा चाहे हलक़ में निचौड़े या बर्तन में निचौड कर पिये & 
'वहाज़ा इन्दी वल्लाहु तआला आलमः' या पक व्यक्ति की (5 
बीवी के हाथ में क़दह पानी का भरा हुआ है इस ने क 
अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह पानी पी जिया 
तूनें इस को रख लिया बहा दिया या किसी को दे दिया 
तो तू तालिक़ा है तो विद्वानों ने फ़म्माया कि इस में कोई 
कपड़ा या रोटी डाल दे कि वह पानी को चूप्त जाये हमारे 
मालिकना ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि इस ने 
यह भी कहा हो तूने यह पानी या इस में से कुछ पी 
लिया इला आखिरह और अगर इस ने इस में से कुछ को 
न कहा हो बस औरत ने थोड़ा पी लिया और कुछ फैक 
दिया तो वष्ठ पापी न होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है 
और अगर किसी ने अपनी क्रसवम किसी मषारूब 
बअयुना के पीने पर क्ररार दी और हाज़ यह है कि वह 
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इस मशरूब को पक दफ़ा में पी सकता हैं तो इस में से 
थोड़ी सी पीने से हानिस न होगा और अगर एक दफ़ा मेँ 
इस को नहीं पी सकता है तो इस मेँ से धोड़ी पीने पर 
क़सम वाक्ने होगी यह मुद्ठीत में है। 
अगर क्रसम खाई कि दवा न पियूंगा फिर इस ने 
दूध या शहद पिया तो डानिस न होगा यह सिराजिया में 
४ है और मुन्तक़ी में फ़र्माया कि हासिल कलाम यह है कि 
इस में लोगों के उर्फ़ और नाम रखने को देखा जायेगा 
औपस हर ऐसी चीज़ कि जिस को लोग देख कर कहते हों 
/ कि यह दवा है इस पर इस की क्रसम वाक़े होगी और 
६9 जिस का लोग दवा नाम रख़ते हों इस पर वाक़्े न होगी 
“४ अगरचे हालिफ़ ने इस से दवा की हो यह मबसूत में है 
और एक ने अल्लाह तआला की क्रसम खार्द कि ज़रूर मेँ 
आसमान को छुठंगा या ज़रूर मैं हवा में उड़ूंगा या ज़रूर 
में इस पत्थर को सोना कर दूंगा तो कसम से फ़ारिग 
होते ही हानिस (4) हों जायेगा और वो गंगार थी होगा 
इस वास्ते कि इस ने ऐसे फल की क्रसम ख़ार्द कि 
गालिबन इस को नहीं कर सकता है पस्॒ इस ने क़सम 
को तबक हुस्मत को जान बूझ कर पस गुनहगार हुआ 
यह तमस्ताशी में है और अगर पैसी कसम मेँ व॒क्त 
बयसान किया हो मसलन कहा कि कज़ के रोज़ आमान 
पर चढ़ जाउंगा तो जब तक यह वक़्त गुज़र न जाये तब 
तक हानिस न होगा हत्ता कि अगर इत्त से पहले मर 
गया तो इस पर कप्फ़ार8ह नहीं हुआ इस वास्ते कि 
हुनूज़ह वो हानिस नहीं हुआ है यह फ़तहुल क़दीर में है। 


(।)हासिलयह है कि लुगत जब मुस्तज्मम्मल हो तो बिल इत्तफ़ाक+ 
इसी पर मदार है और अगर वो महजूर हो तो बिल इत्तफ़ाक+ 
मिजाज + मुमआरिफ+ है और अगर हक़ीक़त भी मतरूक न हो 
और मिजाज+ मुतज़ारिफ+ हों तो इमाम के नज़दीक अव्वल और 
साहिबीन के अनुसार दोम मोज़तबर हैं। 

(2लोगों के मुहावरा मेंयही मजनी मुराद होते हैं। 

($)असीर निचोड़ा हुआ और वो मआरिफ+ तरीक़े से चाहिए। 

(4) जब जानता था कियह गैर मुमकिन है तो इस ने क़सम की 
अहानत दूसरा गुनाह है। 


इस मशरूब को एक दफ़ा में पी सकता है तो इस में से 
थोड़ी सी पीने से पापी न होगा और अगर एक दफ़ा में 
इस को नहीं पी सकता है तो इस में से थोड़ी पीने पर 
क़सम स्थपित होगी यह मुटीत में है। 

अगर क़सम खाई कि दवा न पियूंगा फिर इस ने 
दूध या शहद पिया तो पापी न होगा यह सिराजिया में है 
और मुन्तक़ों में फ़रमाया कि हासिल बात यह है कि इस 
में ज्ोगों के छ॒फ़ और नाम रखने को देखा जायेगा बस 
हर ऐसी चीज़ कि जिस को लोग देख कर कहते होँ कि 
यह दवा हैं इस पर इस की क़सम स्थपित होगी और 
जिस का लोग दवा नाम रखते हो इस पर स्थपित न 
होगी चाहे शपथकर्ता ने इस से दवा की हो यह मबसूत 
में है और एक ने अल्लाह तज्जाला को क्रसम ख़ार्द कि 
ज़रूर में आसमान को छुठंगा या ज़रूर मैं हवा में उड्डंगा 
या ज़रूर में इस पत्थर को सोना कर दूंगा तो क़सम से 
फ़ारिं होते ही पापी (4) हो जायेगा और वह गंगार थी 
होंगा इस लिए कि इस ने ऐसे फअल की क्रसम खाई कि 
ग़ालिबन इस को नहीं कर सकता हैं बस इस ने क़सम 
की तबक हुस्मत को जान बूझ कर बत्त गुनहगार हुआ 
यह तमरताशी में हैं और अगर ऐसी कसम में समय ०. 
बयसान किया हो मसलन कहा कि कल के दिन आमान (८ 
पर चढ़ जाउंगा तो जब तक यह समय गुजर न जाये तब 
तक पापी न होगा इत्ता कि अगर इस से पड़ले मर गया हर ) 
तो इस पर कपफ्फ़ारझह नहीं हुआ इस लिए कि हुनूजह # 
वह पापी नहीं हुआ है यह फ़तहुल क़्दीर में है। ५ 


(])हासिलयह है कि लुगत जब मुस्तअम्मल हो तो बिल इत्तफ़ाक+ ४ 
इसी पर मदार है और अगर वह महजूर हो तो बिल इत्तफ़ाक+ 
मिजाज + मुमआरिफ+ हैं और अगर हक़ीक़त भी मतरूक न हो 
और मिजाज+ मुतजारिफ+ हों तो इमाम के निकट पहला और 
साहिबीन के अनुसार दोम मोज़तबर है। 

(9)लोगों के मुहावरा मेंयही मअनी तात्पर्य होते हैं। 

(3)असीर निचोंडा हुआ और वह मज़ारिफ+ तरीक़े से चाहिए। 

(4) जब जानता था कियह गैर मुमकिन है तो इस ने क़सम की 
अहानत दूसरा गुनाह है। 
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बाबः 65 
कलाम पर क़सम खाने के 


बयान में 


अगर किसी ने कहा कि फ़ज्ञां से कलाम न करूंगा 

८० गो इस के इस कलाम क्रसम के बाद से कज़ाम करने पर 
है होगी जो कि इस के इस कलाम क्रसम से जुदा हो चुनांचे 
४ अगर किसी ने दूसरे से कहा कि अगर ने तुझ से 
हे) कलाम किया तो मैरा गुलाम आज़ाद है पस्त॒ तू मेरे पास 
॥ से चला जा या कहा पस्त ओ फ़लां ने मेरे पास से चला 
४ जा लेकिन यह अपने कलाम क्रसम से मिज्ञा कर कहा तो 
हानिस () न होगा यह इताबिया में है और अगर अपनी 
बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम किया तो 
तालिक्रा है पस तू चली जा या तू यह्ञं से उठ जा तो तू 
चली जा या तू यहां से उठ जा कहने से हानित्त न होगा 
इस वास्ते कि यह इस की क्रसम से मुतस्सिल है इस 
वास्ते कि इस ने जो क्रसम खाई है कि इस से कल्लाम न 
करूगा या अगर तुझ से कज़ाम करे तो यह इस कज़ाम 
पर वाक्ते होगी जो क्रम्तम से मक़सूद है और वो प्ेसा 
कल्लाम है जों कलाम अब्बल के बाद अज़ सरे नू जदीद 
हो ओर इस का यह कहना कि पस यहां से चजी जा या 
यहां से उठ जा यह अगरखचे वास्तव में कलाम है लेकिन 
क़सम से मक्रसूद नहीं है प्त वो इस से हानिस न होगा 
और इसी तरह अगर इस ने यह कहा कि और तू यहां 

से चली जा या और तू यहां से उठ जा तो भी हानिस न 
होगा और अगर इस ने इस कलाम से कलाम जदीद अज्ज 
सरे नू मुराद लिया तो इस के कौ की तसदीक़ जायेगी 
और अगर इतत ने अपने इस क़्ौल से कि चली जा 
तलाक़ मुराद ली तो चेत्री जा से एक तलाक़ वाक़े होगी 
और पक तलाक़ दीगर बसबब कलाम करने के क़सम की 
वजह से वाक़े होगी इस वास्ते कि जब इस ने इस कलाम 

से तलाक़ को नियत को तो यह कलाम मुक्तदार ही गया 
यानी अज़ सरे नू यस वो हानिस होगा यह बदाएं में है 
और अगर फ़लां मज़कूर से बाद क़स्म के कड़ा कि तू 
चला जा तो हानिस हो गया यानी बावजूद यकि क़सम से 
पिला कर कहा हैं मगर चूंकि बिला हरफ़ इत्तसाल कहा 
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बात पर क़सम खाने के वर्णन 
में 

अगर किसी ने कहा कि फ़ल्ां से बात न करूंगा 
तो इस के इस बात क्रसम के बाद से बात करने पर 
होगी जो कि इस के इस बात क़सम से जुदा हो चुनांचे 
अगर किसी ने दूसरे से कहा कि अगर ने तुझ से बात 
किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है बस तू मेरे पास्त से चला 
जाया कहा बस ओ फ़ल्ञां ने मेरे पास्त से चला जा 
लेकिन यह अपने बात क्रसम से मिल्ला कर कहा तो पापी 
()) न होगा यह इताबिया में है और अगर अपनी बीवी 
से कहा कि अगर मैंने तुझ से बात किया तो तालिक़ा है 
बस तू चली जा या तू यहां से उठ जा तो तू चली जा 
या तू यहां से उठ जा कहने से पापी न होगा इस लिए 
कि यह इस की क्रसम से मुतस्सिल है इस लिए कि इस 
ने जो क़सम ख़ाई है कि इस से बात न करूँगा या अगर 
तुझ से बात करू तो यह इस बात पर स्थपित होगी जो 
क़सम से मक़सूद हैं और वह ऐसा बात है जो बात पहला 
के बाद अज़ सरे नू जदीद हो ओर इस का यह कहना (| 
कि बस यहां से चज्ी जा या यहां से उठ जा यह चाहे $ 
वास्तव में बात है लेकिन क्सम से मक़सूद नहीं है बस #& 
वह इस से पापी न होगा और इसी तरह अगर इस ने 3 
यह कहा कि और तू यहां से चली जा या और तू यहां ($ 
से उठ जा तो भी पापी न होगा और अगर इत ने इस कफ 
बात से बात जदीद अज़ सरे नू तातल्य लिया तो इस के 
कोज़ की पुष्टि जायेगी और अगर इस ने अपने इस 
कथन से कि चज़ी जा तज़ाक़ तात्मर्य ली तो चेज्नी जा से 
एक तलाक़ स्थपित होगी और एक तलाक़ दीगर बसबब 
बात करने के क्रप्तनम को कारण से स्थपित होगी इस लिप 
कि जब इस ने इस बात से तलाक़ की इरादा को तो यह 
बात मुब्तदार हों गया यानी अज़ सरे नू यस्॒ वह पापी 
होंगा यह बदाऐ में है और अगर फ़ज़ां वर्णित से बाद 
क्रम के कहा कि तू चला जा तो पापी हो गया यानी 
बावजूद यकि क़सम से मिला कर कहा है मगर चूंकि 
बिला हरफ़ इल्मस्ाल कहा है बस बात़ मफ़्सूल हो गया 
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है पस्त कज्ाम मफ़्सूल हो गया और अगर बाद क्रप्तम के 
कहा कि और तू तालिक़ा है तो वो हानिस हो गया और 
अगर लिख दिया या ऐलची भेज दिया या इशारह कर 
दिया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर इस ने 
नमाज़ से सल्ञाम फैश और फ़ल्ां मज़कूर इस के दाएँ या 
6 बाई बैठा है तो भी हानिस न होगा यह इताबिया में है| 
# अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां से कज़ाम न करूंगा 
५5१ इलता इस की इजाज़मत से फिर फ़ल्ञां ने इजाज़त दे दी 
मगर इस को मालूम न हुआ यहां तक कि इस ने फ़लां 
# से कज़ाम किया तो हानिस हो गया यह काफ़ों में है और 
६ 3 अगर8 क़सम खाई (।) कि कलाम न करूंगा और इस 
४ की कुछ नियत नहीं है फिर इस ने नमाज़ पढी और इस 
में क्रिराश्गतत की या तसबीह या तहज़ील को यानी 
'सुबहान अल्लाह या लाइलाह इल्लल्लाह” कहा तो 
इस्तहसानन हानिस॒ न होगा और अगर इस ने नमाज़ से 
बाहर क़िराअत की या तसबीड़ या यह लैज़ को तो हमारे 
उलमा के अनुसार हानिस हो गया यह मुहीत में है। 
फ़क्ताह अबुल्शेस रह० ने फ़रमाया कि अगर फ़ाससी में 
क़सम खाई यानी कज़ाम न करने को तो खारिज नमाज़ 
में भी क्विराअत व तसबीह व तहज्ञील से हानिस न होगा 
इस वास्ते कि वो क़ारी या मसज खिलायेगा न मुतकल्लिम 
और इसी पर फ़तवा हैं कज्ा फ़िल काफ़ी काजल मुतरजम 
हमारी ज़बान में भी यहीं हुक्म है वल्‍लाहु आलम और 
अगर क़सम खाई कि कलाम न करूगा फिर नमाज़ मेँ 
तकबीर कहीं या दुआ को तो हानिस न होगा और अगर 
नमाज़ से बाहर तकबीर कही या दुआ की तो हानिस हो 
गया बशे्तेकि क़सम अरबी ज्बान में हो और अगर 
फ़ारसी में हो तोक इस से नमाज़ में या गैर नमाज़ में 
किसी हाल में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में 
है और अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ां से कलाम न करूंगा 
फिर हाछिफ़ ने नमाज़ में फ़ल्ां मज़कूर को इंक्तदा को 
फिर फ़लां मज़कूर नमाज़ में भूल गया पस हालिफ़ ने इस 
के जताने के वास्ते सुबहान अल्लाह कहा तो हानिस न 
होंगा यह मुहछीत में है और अगर हालिफ़ ने चन्द लोगों 
की इमामत को जिन में महलृफ़ अजैहि यानी जिस से 
कलाम न करने के क्रस्मम खाई है शामिल है पस्त॒ इस ने 


और अगर बाद क़सम के कहा कि और तू तालिका है तो 
वह पापी हो गया और अगर लिख दिया या पऐैलची भेज 
दिया या इशारह कर दिया तो पापी न होगा और इसी 
तरह अगर इस ने नमाज़ से सलाम फैरा और फ़लां 
वर्णित इस के दाऐें या बाऐँ बैठा है तो भी पापी न होगा 
यह इताबिया में है। 

अगर क्रम्तमम खाई कि फ़ल्ां से बात न करूँगा सिया 
इस की इजाज़मत से फिर फ़लां ने इजाज़त दे दी मगर 
इस को मालूम न हुआ यहां तक कि इस ने फ़लां से 
बात किया तो पापी हो गया यह काफ़ी में है और अगर& 
क़सम खाई () कि बात न करूंगा और इस की कुछ 
इरादा नहीं है फिर इस ने नमाज़ पढ़ी और इत्त में 
क्रिरअत को या तस्तबीह या तहज्जील को यानी 'सुबहान 
अल्लाह या ज़ाइलाह इल्लल्लाह' कहा तो इस्तहसानन पापी 
न होगा और अगर इस ने नमाज़ से बाहर क्रिराअत को 
या तस्तबीह या यह लेल को तो हमारे उलमा के अनुसार 
पापी हो गया यह मुहीत में है। फ़क्कीह अबुल्गैस रह० ने 
फ़रमाया कि अगर फ़ारसी में क्रसम खाई यानी बात़ न 
करने को तो खारिज नमाज़ में भी क़्िराअत व तसबीह व 
तहलील से पापी न होगा इस लिप कि वह क़ारी या 
पस्ज ख़िल्ायेगा न मुतकल्लिम और इसी पर फ़तवा है (४ 
कशा फ़िल काफ़ी अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान £ 
में भी यही आदेश है वल्लाहु आलम और अगर क्रसम जे 
खाई कि बात न करूंगा फिर नमाज़ में तकबीर कही या # 
दुआ की तो पापी न होगा और अगर नमाज़ से बाहर ६0 
तकबीर कही या दुआ की तो पापी हो गया बशर्तेकि “ 
क़सम ज़रबी ज़बान में हो और अगर फ़ारसी में हो त्तोक 
इस से नमाज़ में या गैर नमाज़ में किसी हाल में पापी न 
होगा यह फ़रतावा क्राज़ी खान में है और अगर क़सम 
खाई कि फ़्ल्ां से बात न करूँगा फिर शपथकर्त्ता ने 
नमाज़ मेँ फ़लां वर्णित को इक्तदा की फिर फ़ज़ां वर्णित 
नमाज़ में भूज्न गया बस शपथकर्ता ने इस के जताने के 
लिए सुबहान अल्लाह कहा तो पापी न होगा यह मुहीत में 
है और अगर शपथकर्ता ने चन्द ज़ोंगों की इमामत की 
जिन में महलृफ़ अलैहि यानी जिस से बात न करने के 
क़सम खाई है शामित्र है बस इस ने नमाज़ ख़त्म होने 
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नमाज़ खत्म होने पर इस्लाम फैरा तो पहले सलाम से 
हानिस न होगा और न दूसरे सलाम से और यहीं मुख्तार 
है और यह इस वक्‍त है कि हालिफ़ इमाम हो और अगर 
हालिफ़ मुक़्तदी हो तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि बिना बर 
क़ौल इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के हडानिस न होगा और महलूफ़ अगैहि इमाम हो 
४४ और हालिफ़ मुक्तरदी हो पत्त इस ने इमाम को लुक़मा 
8 दिया तो अपनी क़सम मेँ हानिस न होगा और अगर 
नमाज़ से बाहर इस को क्लुस्आन पढ़ाया तो इमामों के 
ह* उर्फ के मुवाफ़िक़ हानिस होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान मेँ 


अगर क़सम खाईं कि फ़लां से कलाम न 
करूंगा फिर हालिफ़ ने इस को दूर से पुकारा 


अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां से कलाम न करूंगा 
पम्तन इस को कोई किताब पढ़ कर सुनाई पस्त॒ फ़ल्ां ने 
इस को लिखा तो फ़रमाया कि अगर इस को लिखवाने 
का क़सद किया तो मुझे खौफ़ है कि बो हानिस होगा 
यह हावी में है और अगर क्रस्तम खाई कि फ़ल्ां से 
कलाम न करूँगा फिर हालिफ़ ने इस को दूर से पुकारा 
पम्चन अगर इतनी दूर हो कि वो नहीं सुनता है तो हानिम्त 
न होगा और अगर दूरी इस क्र हो कि वो इस की 
आवाज़ मुनता है तो हानिस होगा और इसी तरह अगर 
महलूफ़ अशैहि सातेता हो फिर हालिफ़ ने इस को पुकारा 
पस्त अगर इस को जगा दिया तो हानिस हुआ और अगर 
न जगाया तो शैख शप्सुल अद्म्मा मुरखी ने ज़िक़् किया 
कि सही यह है कि वो हानिस न होगा यह शरह जापभ् 
सगीर क्राज़ी खान में है और इसी पर हमारे मशाइदख़ हैं 
और यही मुख्तार है यह नहर उल फ़ाइक्र मेँ है और 
अगर हालिफ़ ऐसी जमाअत पर गुजरा जिस मेँ महलूफ़ 
अलैहि थी है पस इस ने इस जमाअत पर सलाम कहा 
तो डानिस हो गया अगरचे महलूफ़ अलैहि ने न सुना हो 
यह फ़तावा क्राज्ी खान में है। और अगर इस ने सिवाए 
महलूफ़ अजैहि के बाक़ियों को मुराद लिया हो तो फ्रोमा 
बैयनहू व बैनल्लाहि तञाला हानिस न होगा मगर 


पर इस्लाम फैरा तो पहले सलाम से पापी न होगा और न 
दूसरे सलाम से और यहीं मुख्तार हैं और यह इस समय 
है कि शपथकर्ता इमाम हो और अगर शपथकर्ता मुक्कततदी 
हों तो विद्वानों ने फ़रमाया कि बिना बर कथन इमाम अबू 
हनीफ़ा रढ० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के पापी न होगा 
और पमहलूफ़ ज़लैहि इमाम हो और शपथकर्ता मुक्कतदी हो 
बस इस ने इमाम को लुक्कमा दिया तो अपनी क्रसम में 
पापी न होगा और अगर नमाज़ से बाहर इस को कुस्आन 
पढ़ाया तो इमामों के उर्फ के मुबाफ़िक्त पापी होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान मेँ है। 


अगर क्रसम खाई कि फ़लां से बात न 
करूंगा फिर शपथकर्ता ने इस को दूर से 
पुकारा : 

अगर क्रस्तम खाई कि फ़ल्ां से बात न करूंगा बस 
इस को कोई किताब पढ़ कर सुनाई बस फ़ल्ञां ने इस को 
लिखा तो फ़रमाया कि अगर इस को लिखवाने का क़सद 
किया तो मुझे खौफ़ है कि व पापी होगा यह्ठ डावी में है 
और अगर क़रसम खाई कि फ़लां से बात न करूँगा फिर 
शपथकर्ता ने इस को दूर से पुकारा बस अगर इतनी दूर 
हो कि वड़ नहीं सुनता है तो पापी न होगा और अगर के 
दूरी इस क़द्र हों कि वह इस की आवाज़ सुनता है तो ४; 
पापी होगा और इसी तरह अगर महलूफ़ अलैहि सातेता ईद 
हों फिर शपथकर्ता ने इस को पुकारा बस अगर इस को | 
जगा दिया तो पापी हुआ और अगर न जगाया तो शैख्ध रे 
शासुल्न अदृम्मा सुरखी ने वर्णनकिया कि सही यह है कि ४ 
वह पापी न होगा यह शरह जामभ्र सगीर क्राज़ी ख़ान में 
है और इसी पर हमारे मशाइदख़ हैं और यहीं मुख्तार है 
यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर शपथकर्ता ऐसी 
जमाअत पर गुज़रा जिस में महलूफ़ अजैहि भी है बस 
इस ने इस जमाज़त पर सलाम कहा तो पापी हो गया 
चाहे महलूफ़ ज्ेलैहि ने न सुना हों यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान में है। और अगर इस ने सिवाए महलूफ़ अज़ैहि के 
बाक्रियों को तात्मर्य लिया हो तो फ़ोमा बैयनहू व 
बनललाहि तआज़ा पापी न होगा मगर न्यायिक पुष्टि न 
की जायेगी यह बदाएऐं में है और अगर पक क्रौम पर 
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क़्ाअन तसदीक़ न की जायेगी यह बदाएे में है और 
अगर एक क्रीम पर जिस में महलृफ़ अ्जैड्धि भी है सलाम 
किया तो हानिस न होगा अगरचे जानता न हो कि फ़लां 
इन में है और अगर इस ने इस्तसना कर लिया यानी 
कहा कि अस्सत्ञामु अणैयकुमुल झाला फ़ल़ां तो हानिस्त न 
होगा और अगर कहा कि जा आला वाहिद और इस से 
है फ़लां मज़कूर को नियत को तो इस को तसदीक़ को 
५४ जायेगी यह इताबिया में है क्रसम खाई कि फ़ल्ां से 
0 कलाम न करूंगा फिर फ़ल्ां ने दरवाज़ा बजाया पसर 
# हालिफ़ ने कहा कि कौन है या कहा कि कौन है या 
६9 कहा कि वो कीन है तो बाज़ ने कहा कि हानिस न होगा 
*“ इल्ला आंकि यूं कहे कि तू कौन है और यही मुख्तारहै है 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर क़सम खाई कि 
फ़ल्ां से कलाम न करूंगा फिर महलूफ़ अलैहि ने इस को 
पुकारा पस॒ इस ने जवाब दिया कि लब्बैक यानी हाज़िर हूं 
या कहा कि तब्बी (।) यानी है हाज़िर हूँ तो क्रसम में 
हानिस होगा यड़ मुहीत में है। तजरीज़ मुँ लिखा है कि 
अगर महलूफ़ अ्णैष्टि के दरवाज़ा ख़टकाने के बाद इस ने 
कहा कि मन डाज़ा यानी कौन है यह आदमी तो हानिस 
होगा और अगर इस से कहा कि तू थक गया है या 
सुस्त हो गया है पस्त॒ इस ने कहा ख़ूब अस्त यानी अच्छा 
है या कहा कि हां () या कहा कि अरे तू हानिस होगा 
यह ख़ुजासा में है फ़तावा में लिखा है कि क्तसम खाई कि 
फ़्ल्ां से कलाम न करूंगा फिर फ़ल्ां ने किसी दूसरे को 
पुकारा पस्र हालिफ़ ने कहा कि 7 हाज़िर हूं तो हानिस 
होगा और इसी तरह अगर फ़ारसी में कड़ा कि यही तो 
भी यही हुक्म है यह इताबिया में है। 
मजमूझ अज़ नवाज़िल में लिखा है कि अगर क्रसम 
खाई कि कलाम न करूंगा फिर इस की बीवी आई और 
वो खाना खाता धा पस्न बीवी से कहा कि हायजनी तू 
भी खा तो हानिस हो गया यह मुद्ठीत में है। क्वसम खाई 
कि अपनी बीवी से कलाम न करूंगा फिर घर के अन्दर 
गया और इस में सिवाए बीवी 
()ह फ़ारसी उर्फ अवाम है बजाये लब्बैक के बदूं काफ बोलते हैं। 
(2)तसदीक क़ौलयह अरबी ज़बान में बवजह अफ़िलाम के मुतहमल 
है और उर्दू ज़बान में हानिस होना चाहि, बल्कियहीं सही है और 
इसी पर फ़तवा देना चाहिएऔर नियत की तसदीक न होगी। 


जिस में महलूफ़ अजैहि थी है सलाम किया तो पापी न 
होगा चाहे जानता न हो कि फ़लां इन में है और अगर 
इस ने इस्तसना कर लिया यानी कहा कि अस्सलामु 
अगैयकूमुल आजा फ़ल्ां तो पापी न होगा और अगर कहा 
कि ज्ञा भात्रा वाहिद और इस से फ़ल्ां वर्णित को इरादा 
को तो इस को पुष्टि को जायेगी यह इताबिया में है 
क्रसमम खाई कि फ़लां से बात न करूँगा फिर फ़जाँ ने 
दरवाज़ा बजाया बस शपथकर्ता ने कड़ा कि कॉन है या 
कहा कि कौन है या कहा कि वह कौन है तो कुछ ने 
कहा कि पापी न होगा सिवा आंकि यूं कहे कि तू कॉन 
है और यही मुख्तारहे है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ है 
और अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूगा फिर 
महलूफ़ झरोहि ने इस को पुकारा बस इस ने जवाब दिया 
कि लब्बैक यानी हाज़िर हूं या कहा कि लब्बी (!) यानी 
मैं हाजिर हूं तो क़सम में पापी होगा यह मुहीत में है। 
तजरीज़ मेँ लिखा है कि अगर महलुफ़ भ्षणहि के दरवाज़ा 
ख़टकाने के बाद इस ने कहा कि मन हाज़ा यानी कौन है 
यह आदमी तो पापी होगा और अगर इस से कहा कि तू 
धक गया है या सुस्त हो गया है बस इस ने कहा ख़ूब 
अस्त यानी अच्छा है या कहा कि हां ([) या कहा कि ०. 
अरे तू पापी होगा यह खुलासा में है फ़तावा में लिखा है (७ 
कि कसम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर फ़लां ने 
किसी दूसरे को पुकारा बस शपथकर्ता ने कहा कि मैं 
हाज़िर हूं तो पापी होगा और इसी तरह अगर फ़ास्सी में # 
कहा कि यही तो थी यही आदेश है यह इताबिया में है। & 


मजमूझ अज़ नवाज़िल में लिखा है कि अगर क्रत्तम 
खाई कि बात न करूंगा फिर इस को बीवी आई और 
वह खाना खाता था बस बीवी से कहा कि हायअनी तू 
भी खा तो पापी हो गया यह मुह्दीत में है। क़सम खाई 
कि अपनी बीवी से बात न करूंगा फिर घर के अन्दर 
गया और इस मेँ सिवाए्र बीवी 
(।)ह फ़ारसी उफ अवाम है बजाये लब्बैक के बढूं काफ बोलते हैं। 
(2)पृष्टि कथनयह अरबी ज़बान में बवजह अलिफ लाम के मुतहमल 


है और उर्दू ज़बान में पापी होना चाहि, बल्कियही सही है और 
इसी पर फ़तवा देना चाहि, और इरादा की पुष्टि न होगी। 
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के कोई न था पस्॒ कहा कि यह चीज़ किस ने 
रखी या यह चीज़ कहां है तो हानिस होगा और अगर 
इस दार में सिवाप इस औरत के कोई दूसरा भी हो तो 
हानिस न होगा और अगर यूं कहा कि मुझे नहीं मालूम 
होता कि यह किस ने किया है तो हानिस न होगा 
अगरचे घर में सित्राप औरत के कोई न हो यह खुलासा 
१४ में है अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़ल्ां से कलाम न 
8 करूंगा फिर इस से ऐसी इबारत में बात की कि फ़लां 
इस को न समझा तो भी हानिस होगा यह मुद्दीत में है 
# और क्रसम खाई कि फ़़ाँ से कलाम न कछंगा फिर इस 
(९ गे ऐसी इबारत में बात की कि फ़ल्ां इस को न समझा 
४ तो भी हानिस होगा यह मुहीत में है और क्रसम खाई कि 
फ़्लां से कलाम न करूंगा फिर फ़ल्ाँ मज़कूर ने किसी को 
गाली दीं और हालिफ़ ने इस को मकन कह कर मना 
करना चाहा फिर नक हैं कहने पाया था कि इस को 
क्रसमम याद आगई कि ख़ामौश हो गया तो हानिस न 
होगा इस वास्ते कि इस क्रद्र गैर मफ़््म हैं पस कलाम न 
होगा और फ़्ां मज़कूर ने छालिफ़ के बाप को गाजी दी 
पस हालिफ़ ने कहा कि नहीं बल्कि तू ही है तो हानिस 
हो गया यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि जिस ने क्रसम खाई है कि फ़ल्लां से कलाम 
न करूंगा इस ने किसी दूसरे से कलाम किया और ग़ार्न 
यह है कि फ़लां मज़कूर को सुना दे तो हानिस न होगा 
यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। एक ने क्रसम खाई कि 
फ़ल्ां से कलाम न करूँगा फिर दीवार से कज़ाम किया 
और कहा कि ई दीवार ऐसा व प्सा है तो हानिस न 
होगा अगरचे ग़र्ज़ इस की यह हो कि फ़लां सुन ले और 
इसी पर फ़तवा है यह फ़तावा सुगरा में है। 


के कोई न था बस कहा कि यह चीज़ किस ने 
रखी या यह चीज़ कहां है तो पापी होगा और अगर इत्त 
घर में सिंवाए इस औरत के कोई दूसरा भी हो तो पापी 
न होगा और अगर यूं कहा कि मुझे नहीं मालूम होता कि 
यह किस ने किया है तो पापी न होगा चाहे घर में 
सिवाए औरत के कोई न हो यह खुलासा में है अगर 
किसी ने क्रसमम खाई कि फ़ल्लाँ से बात न करूंगा फिर 
इस से पेसी इबारत में बात की कि फ़ल्लां इस को न 
समझा तो भी पापी होगा यह मुहीत में है और क्रस्मम 
खाई कि फ़र्ां से बात न करूंगा फिर इस से ऐसी 
इबारत में बात की कि फ़लां इस को न समझा तो भी 
पापी होगा यह मुहीत में हैं और क्रसप खाई कि फ़ां से 
बात न करूँगा फिर फ़ल्ां वर्णित ने किसी को गाजी दी 
और शपथकर्ता ने इस को मकन कह कर मना करना 
चाहा फिर नक है कहने पाया था कि इस को क्रसम याद 
आगई कि खामौश हो गया तो पापी न होगा इस लिए 
कि इस क्रद्र गैर मफ़्हूम है बस बात न होगा और फ़लां 
वर्णित ने शपथकर्ता के बाप को गाली दी बस श्पश्चकर्ता 
ने कहा कि नहीं बल्कि तू ही है तो पापी हो गया यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और विद्वानों ने फ़रमाया कि ॥ह. 
जिस ने क्रसम खाई है कि फ़ल्ां से बात न करूंगा इस ६८ 
ने किसी दूसरे से बात किया और गर्ज़ यह है कि फ़ल्ञां ३ 
वर्णित को सुना दे तो पापी न होगा यह खज़ानतुल हर ) 
मुफ़्तीन में है। एक ने क्रसम खाई कि फ़ल्ां से बात नई 
करूँगा फिर दीवार से बात किया और कहा कि ई दीवार ६९ 
ऐसा व ऐसा है तो पापी न होगा चाहे ग़र्ज़ इस की यह * 
हो कि फ़्ाँ सुन ले और इसी पर फ़तवा है यह फ़तावा 
सुगरा में & | 
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अगर कसम खाई कि फ़लां के इस गुलाम से 
कलाम न करूंगा फिर फ़लां ने अपना गुलाम 
फरोख़त कर दिया फिर हालिफ़ ने इस से 
कलाम किया तो इमाम आज़म रह० व 


्‌ इमाम अबू यूसुफ रह० के अनुसार हानिस 
(५ इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने कहा 
कि ०-5 ५५० ८८ 22.3#0.20 >.२५०.८/ 0) ७.:/। 
9 /४॥॥/७./। मेरी जोरू व तालिक़ा है अगर मैंने औरतों 
9६ से निकाह किया सया गुलामों को खरीद किया या मर्दों से 
कलाम किया या ज्ञोंगों से कलाम किया फिर पक औरत 
से निकाह किया या एक मर्द से कलाम किया या एक 
गुलाम खरीदा तो हानिस होगा और अगर कहा कि 
मिस्कीनों या फ़क्कीरों से कलाम न करूंगा फिर इन में से 
एक से कलाम किया तो हानिस होंगा और इस ने तमाम 
मर्दों या तमाम औरतों को नियत को हो तो इस को 
तसदीक्त की जायेगी और कभी हानिस न डोगा और अगर 
कहा कि ।46॥७, ७० (#<८ >> >द | 
अगर मैंने औरतों को निकाड़ में जिया या गुलामों को 
खरीदा या मर्दों से कलाम किया तो चुनेन व चुनान है 
पस्न॒ तब तक तीन गुलाम न खरीदे या तीन औरतों से 
निकाह न करे या तीन मर्दों से कलाम न करे तब तक 
हानिस न होगा और अगर इस्त ने जिन्स मुराद जी यानी 
जिन्‍स औरत से निकाह न करूगा तो एक औरत से 
निकाह करने और पक गुलाम खरीदने से हानिस होगा 
यह झारह जामअ कबीर हसीरी में है और तीन से .ज्यादा 
को नियत को हो तो हो सकता हैं और अगर दो की 
नियत को तो नहीं सही ४ यह शरह तलखीस जामझ्ष 
कबीर में है और अगर क्रसमम खाई कि बनी आदम 
अलैहिस्सलाम से कलाम न करूँगा फिर किसी एक आदमी 
से कलाम किया तो हानिस होगा और अगर इस ने इस 
से कुल आदमियों की नियत की हो तो कभी हानिस न 
होगा और दयानतन व क्रज़ाअन इस की तसदीक़ होंगी 
यह बदापे में है और अगर क़सम खाई कि फ़़ां के इस 


अगर कसम खाई कि फ़लां के इस गुलाम से 
बात न करूंगा फिर फ़लां ने अपना गुलाम 
बेच दिया फिर शपथकर्ता ने इस से बात 
किया तो इमामे आज़म रह० व इमाम अबू 
यूसुफ रह० के अनुसार पापी न होगा : 


इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने कहा 
कि 6 ००८ 20.0॥.2 ०४७०४ (0७०७ 
./४/७॥/७५./ मेरी जोरू व तालिक़ा है अगर मैंने औरतों 
से निकाह किया सया गुलामों को खरीद किया या मर्दों से 
बात किया या लोगों से बात किया फिर एक औरत से 
निकाह किया या एक मर्द से बात किया या एक गुलाम 
खरीदा तो पापी होगा और अगर कहा कि निर्धनों या 
फ़क़ीरों से बात न करूंगा फिर इन में से एक से बात 
किया जो पापी होगा और इस ने तमाम मर्दों या तमाम 
औरतों को इरादा को हो तो इस को पुष्टि को जायेगी 
और कभी पापी न होगा और अगर कहा कि >.257(.॥ 
(6७, ७.५:००८ 20.7 जगर मैंने औरतों को 
निकाह में लिया या गुलामों को खरीदा या मर्दों से बात # 
किया तो चुनेन व चुनान है बस तब तक तीन ग़ुल्ञाम न $ 
खरीदे या तीन औरतों से निकाह न करे या तीन मर्दों से (है 
बात न करें तब तक पापी न होगा और अगर इस नेऊन्‍ 
जिन्स तात्पर्य ली यानी जिन्‍्स औरत से निकाह न करूंगा ५ 
तो एक औरत से निकाह करने और एक गुलाम खरीदने / 
से पापी होगा यह खारह जामअ कबीर हसीरी में है और 
तीन से .ज्यादा को इरादा को हो तो हो सकता है और 
अगर दो की इरादा की तो नहीं सही है यह श्रह 
तलखीस जामझ कबीर में हैं और अगर क्रसम खाई कि 
बनी आदम अजैहिस्सलाम से बात न करूंगा फिर किसी 
एक आदमी से बात किया तो पापी होगा और अगर इस 
ने इस से कुल आदमियों को इरादा को हो तो कभी पापी 
न होगा और दयानतन व न्यायिक इस्त की पुष्टि होगी 
यह बदाएँ में हैं और अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां के इस 
गुलाम से बात न करूंगा फिर फ़ल्लां ने अपना गुल्ञाम 
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गुज्ञाम से कज्ाम न करूगा फिर फ़लाँ ने अपना गुलाम 
फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ ने इस से कलाम किया तो 
इमाम ज्ाज़ण रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
अनुसार हानिस न होगा यह शरह जामअ सग्ीर क्राजी 
ख़ान में है और अगर क्लसम खाई कि फ़ल्ञां के गुलाम से 
कलाम न करूंगा पस्त॒ अगर कोई गुलाम मुअय्यन मुराद 
(४ लिया है तो यह कलाम और क्रौलहू फ़लां के इस गुजञाम 
42 से दोनों यक्‍्सां हैं और अगर इस की कुछ नियत न हो 
३ पस॒ अगर फ़लां के ऐसे गुलाम किया जो वक़्त क्रसम के 
# मौजूद धा और वक़्त हानिम्त होने के भी मौजूद है तो 
६3 बिल इजमाअ हानिस होगा और अगर पैसे ग़ुल्ञाम से 
कलाम किया कि वो वक्‍त क्रसम के मौजूद था और वक्त 
कलाम करने के इस का गुलाम न था तो बिल इत्तफ़ाक़ 
हानिस न होगा और अगर व॒कष्त क्रत्मम के इस का ग़ुज्ाम 
न था और वक़्त कलाम करने के इस का गुज़ाम था तो 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मुहम्मद रह७ के 
अनुसार हानिस होगा यह शरह तडावी में है। 
शैख़ अबूबकर  रह० ने फ़रमाया कि एक ने क्रम 
खाई कि फ़ल्लां के गुलाम से कलाम न करूंगा फिर इस 
की मज़ारबत के ग़ुज्ञाम से जिन में इस का नफ़ा () 
क्षरीक है या नहीं कलाम किया तो बिल इजमाज़ हानिस 
न होगा यह हावी में है। एक ने क्रत्म खाई कि फ़ल्ांँ के 
दोस्त या फ़ल्ां की ज़ोजा या फ़ल़ां के बेटे या मिसल इन 
के से जिन की इज़ाफ़त फ़ल्ां की तरफ़ बहुक्म मिल्क 
नहीं है कलाम न करूँगा फिर फ़ल्लां मज़कूर ने बाद इस 
क्रतम के निकाह कियसा या बाद क्रसम के इस का बेटा 
पैदा हुआ फिर हालिफ़ ने इस से कज़ाम किया तो हानिम्त 
न होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में ह और जामभञ् सग़ीर 
में मज़कूर है कि एक ने कसम खाई कि फ़लां की बीवी 
से कलाम न करूँगा झाज्ञांकि फ़ल्लां की कोई बीवी नहीं है 
फिर इस ने एक निकाड़ किया और इस औरत से हालिफ़ 
ने कलाम किया तो इमाम जझ्ाज़म रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के अनुम्तार हानिस होगा और इमाम मुहामद 
रह० इस के ख़िलाफ़ फ़रमाते हैं कि हानिम्त न होगा और 
हुज्णत में लिखा है कि फ़तवा शैखेन के क्रौल पर है यह 
तातारख़ानिया में हैं और अगर हालिफ़ ने ऐसी औरत से 


फ़रीख्ता कर दिया फिर शपथकर्ता ने इस से बात किया 
तो इमाम ज्ाज़ण रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
अनुसार पापी न होगा यह शरह जामअ सगीर क्राज़ी ख़ान 
में है और अगर क्रस्मम खाई कि फ़र्लाँ के गुलाम से बात 
न करूंगा बत अगर कोई गुलाम निश्चितत तात्पर्य लिया है 
तो यह बात और क्रौलहू फ़लां के इस गुलाम से दोनों 
यक्‍्सा हैं और अगर इस की कुछ इरादा न हो बत अगर 
फ़लाँ के ऐसे ग़ुज्ञाम किया जों समय क्रम्मम के मौजूद था 
और समय पापी होने के थी मौजूद हैं तो बिल इजमाअ 
पापी होगा और अगर ऐसे गुज्ञाम से बात किया कि वह 
समय क्रत्तम के मौजूद था और समय बात करने के इस 
का गुलाम न धा तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी न होगा और 
अगर समय क्रसम के इस का गुलाम न था और समय 
बात करने के इस का गुलाम था तो इमाम अबू हनीफ़ा 
रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार पापी होगा यह 
श़रह तहावी में है। 


शैंस अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि एक ने क्ृसम 
खाई कि फ़लां के ग़ुज्ञाम से बात न करूँगा फिर इस की 
मज़ारबत के गुताम से जिन में इस का नफ़ा [॥) साझी ह&. 
है या नहीं बात किया तो बिल इजमाअ पापी न होगा (० 
यह हावी में है। एक ने क्रसम खाई कि फ़लां के दोस्त <£ 
या फ़ल्ां की ज़ोजा या फ़ल्ञां के बेटे या मिस्ल इन के से जे 
जिन की इज़ाफ़त फ़लां की तरफ़ बहुक्म मिल्क नहीं है # 
बात न करूँगा फिर फ़ल्ां वर्णित ने बाद इस कसम के 
निकाह कियतसा या बाद क़सम के इस का बेटा पैदा हुआ 
फिर शपथकर्ता ने इस से बात किया तो पापी न होगा 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और जामअ सगीर में 
वर्णित है कि एक ने क्रसम छाई कि फ़ज्ञां की बीची से 
बात न करूंगा झाज़ांकि फ़्तां को कोई बीवी नहीं हैं फिर 
इस ने एक निकाह किया और इस औरत से शपथकर्ता 
ने बात किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के अनुसार पापी होगा और इमाम मुहम्मद रह० इस 
के ख़िलाफ़ फ़रमाते हैं कि पापी न होगा और हुज्जत में 
लिखा हैं कि फ़तवा शैखेन के कथन पर है यह 
तातारख़ानिया में है और अगर शपथकर्ता ने ऐसी औरत 
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कलाम किया जिस को फ़्ज़ाँ मज़कूर ने बाद इस को 
क्रमम के बाऐँ कर दिया यस्ता ऐसे शख़्स से जिस से 
फ़ल्ां मज़कूर ने बाद इस की क़सम के दुश्मनी करली है 
तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
अनुसार हानित न होगा और अगर हालिफ़ ने अपनी 
क़सम में यूं कहा हो कि फ़लां की ज़ोजा यह औरत या 
(४ फ़लां का दोस्त यह शख्स फिर हालिफ़ ने ज़ोजियत या 
4 दोस्ती दूर हो जाने के बाद इस से कलाम किया तो बाला 
३ तफ़ाक़स होनिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के 
# गालामों से कलाम न करूँगा तो मुवाफ़िक्र जाहिर उल 
६9. रिवायत के यह क्रश्षम कम से कम ओने मर्तबा जमा पर 
४ होंगी यानी अरबी ज़बान की क्रसम में तीन पर और 
फ़ारसी व उर्दू में दो पर होगी प्॑ष अरबी ज़बान की 
क़रतम में अगर अम्कते में ग़ुज्ञामों से मिनजुमलता दस 
गुलामों के कलाम किया तो हानिसत होगा और अगर दो 
से कलाम किया तो हानिम्त न होगा कि जमा का होना 
ज़रूर है जैसे फ़ारसी व उर्दू में कम से कम दो होगा 
ज़रूर है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं “बन्ियादत मिन 
मुतरजम' | 
अगर क़सम खाई कि इस चादर वाले से 
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से बात किया शिकस्त को फ़ज़ाँ वर्णित ने बाद इस को 
क्रतम के बाऐं कर दिया यसा प्ेसे व्यक्ति से जिस से 
फ़ला वर्णित ने बाद इस की क्रसम के दुश्मनी करली हैं 
तो इमाम आज़म रू० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
अनुसार पापी न होगा और अगर शपथकर्ता ने अपनी 
क़सम में यूं कहा हो कि फ़लां को ज़ोजा यह औरत या 
फ़लां का दोस्त यह व्यक्ति फिर शपथ्चकर्ता ने ज़ोजियत 
या दोस्ती दूर हों जाने के बाद इस से बात किया तो 
बाला तफ़ाक्रस होनिस होगा और अगर क्रस्समम खाई कि 
फ़लां के ग़ुलामों से बात न करूंगा तो मुवाफ़िक्त जाहिर 
उल रिवायत के यह क्रस्सनमस कम से कम ओने मर्तबा जमा 
पर होंगी यानी अरबी ज़बान की क्रस्म में तीन पर और 
फ़ारसी व उबू में दों पर होगी बस अरबी ज़बान को 
क़सम में अगर असकते में गुलामों से मिनजुमला दस 
गुलामों के बात किया तो पापी होगा और अगर दो से 
बात किया तो पापी न होगा कि जमा का होना ज़सूर है 
जैसे फ़ारसी व उर्दू में कम से कम दो होगा ज़रूर है यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है 'बल्नियादत मिन मुतरजम' | 


अगर कसम खाई कि इस चादर वाले से कर 


कलाम न करूंगा फिर इस से इस वक़्त |बात न करूंगा फिर इस से इस समय बात £ 


कलाम किया कि वो इस चादर को फ़रोख्ञत 
कर चुका है तो बिल इजमाअ हानिस होगा : 

अगर इस ने फ़लां के कु गुलाम मुराद लिये हों 
तो इस की तसदीक़ की जायेगी और यही ज्ही है यह 
इताबिया में है और अगर क्रसम खाई कि फ़लां को 
ज़ोजात से कज़ाम न करूंगा या फ़ज़ां के असदाक़ से 
कलाम न करूंगा तो जब तक सब से कल्षाम न करे 
हानिस न होगा यह मुह़ीत में है और अगर क़सम खाई 
कि फ़लां के भाइयों से कज़ाम न करूंगा हाज़ाँकि इस का 
एक ही थाई है पस्त अगर वो जानता था तो इस एक से 
कलाम करने से हानिस होगा और नहीं जानता था तो 
नहीं हानि होगा यह फ़तावा कुबरा में 8 और अगर 
क़रततम खाई कि इस चादर वाले से कलाम न करूँगा फिर 
इस से इस व॒कत कलाम किया कि वो इस चादर को 


किया कि वह इस चादर को फ़रोख़्त कर 
चुका है तो बिल इजमाअ पापी होगा ; 

अगर इस ने फ़लां के कुल गुलाम तात्पर्य लिये हो 0 
तो इस की पुष्टि की जायेगी और यही सही हैं यह 
इताबिया में हैं और अगर क़सम खाई कि फ़्ल़ाँ को 
ज़ोजात से बात न करूंगा या फ़ल्ञां के असदाक्त से बात 
न करूंगा तो जब तक सब से बात न करे पापी न होगा 
यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के 
भाइयों से बात न करूंगा हालांकि इस का एक ही थाई 
है बस अगर वह जानता था तो इस एक से बात करने 
से पापी होगा और नहीं जानता था तो नहीं पापी होगा 
यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क्रसम खाई कि इस 
चादर वाले से बात न करूंगा फिर इस से इस समय बात 
किया कि वह इस चादर को फ़रोख्त कर चुका है तो 
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फ़रोख्ा कर चुका ह तो बिल इजमाअ हानिस होगा और 
अगर चादर मज़कूर खरीदने वाले से कलाम किया तो 
हानिस न होगा यह शरह जामअ गसा़ीर क्राज़ी ख़ान मेँ है 
और क्रसम ख़ाई कि अगर मैंने फ़ल्ां से कज़ाम किया तो 
मुझ पर क्समों से इस क़़द्र हैं कि जिस क़द्र फ़लां चाहिए 
पस इस से कलाम किया और फ़लां ने चाहा कि इस पर 
१ तीन क़समें हों या कम या ,ज्यादा तों इस पर इस 


६३ वो से नगरोहम यानी इस के आस पास भी न जाउंगा तो 
*“ यह बमन्ज़िला इस क़ौल के है कि फ़लां से कलाम न 
करूगा यह खुलासा में ह और इमाम मुहामद रह० से 
रिवायत है कि एक ने क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से 
कलाम किया तो वो आज़ाद है या यह फिर फ़लां से 
कलाम किया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया 8 कि 
मुतवल्ती को इख्तयार है दोनों में से जिस पर चाड़े इताक़ 


बाक़े करे और अगर कहा कि अगर मैंने फ़ल्ां से 

(])फ़लां मज़कूर किसी का मज़ारिब है पसयह गुलाम माल मज़ारबत 
का है पस् अगर इस गुलाम में नफ़ा भीशरीक हैयानी मसला हज़ार 
दिरहम रास उल माल था और किसी चीज+ कोख़रीद कर इस के 
फ़रो.]त करने में डे+हज़ार हुआ फिर इस डे+हज़ार सेख़रीदा हुआ 
यह गुलाम हैयाऐसा नहीं है शिरकत नफ़ा में अहतमाल था कियह 
इस का गुलाम है। 


कलाम किया तो हर ग़ुल्ञाम जिस का मैं मालिक हूं 
या हर बान्दी जिस का मैँ मालिक हूं आज़ाद है फिर 
फ़ल़ां से कलाम किया तो फ़र्माया कि यह दोनों के इतक़ 
पर वाक़े होगी चुनांचे हर गुलाम कि इस का मालिक हुए 
और हर बान्दी कि इस का मात्तिक हुए आज़ाद होगा 
और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो 
मुझ पर हज है या उमरह तो इस को दोनों में से 
इख्तयार हो जो चाड़े अदा करे यह मुद्ठीत में है। 

एक ने क़सम खाई कि अपनी सास से कलाम न 
करूंगा फिर वो अपनी बीवी के पास इस के मैयके गया 
और इस से झगड़े की बातें बाहम वाक़े हो हैं पस इस 
की सास ने इस से कहा कि तुझे क्‍या हुआ है तो ऐसा 
ऐसा नहीं करता है पत्त इस ने कहा कि इस को खाना 


बिल इजमाअ पापी होगा और अगर चादर वर्णित खरीदने 
वाले से बात किया तो पापी न होगा यह शरह जामज् 
सग़ीर क्राज़ी ख़ान में है और क़सम खाई कि अगर मैंने 
फ़लां से बात किया तो मुझ पर क्रस्तमोँ से इस क्रद् हैं 
कि जिस क़द फ़र्तां चाहिए बस इस से बात किया और 
फ़लां ने चाहा कि इस पर तीन क़समें हों या कम या 
ज्यादा तो इस पर इस तरहनहीं अनिवार्य आयग्रेगी यानी 
वही एक प्रायश्चित शरई जो शसर्ज से अनिवार्य हुआ 
अनिवार्थ आयेगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई 
कि 'ज्ञायहूम हूम' फ़ल्ां यानी नगर वह से नगरोहम यानी 
इस के आज़ पास भी न जाउंगा तो यह बमन्ज़िता इस 
कथन के है कि फ़लां से बात न करूंगा यह खुलासा में 
है और इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक ने 
क़सम खाई कि अगर मैंने फ़ल्लां से बात किया तो वह 
आज़ाद है या यह फिर फ़लां से बात किया तो इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है कि मुतवल्ली को अधिकार है 
दोनों में से जिस पर चाहे इताक़ स्थपित करे और अगर 


कहा कि अगर मैंने फ़लां से 

()फ़लां वर्णित किसी का मज़ारिब है बसयह गुलाम माल मज़ारबत 

का है बस अगर इस गुलाम में नफ़ा भी साज्ञी हैयानी मसला हज़ार 
दिरहम रास उल माल था और किसी चीज+ कोख़रीद कर इस के (७ 
फ़रो.]त करने में डे+हज़ार हुआ फिर इस डे+हज़ार सेखरीदा हुआ (९ 
यह गुलाम हैयाऐसा नहीं है शिरकत नफ़ा में अहतमाल था कियह 
इस का गुलाम है। "रे 


बात किया तो हर गुल्ञाम जिस का मैं मालिक हूं 
या हर बान्दी जिस का मैं मालिक हूं आज़ाद है फिर ५ 
फ़लां से बात किया तो फ़रमाया कि यह दोनों के इतक़ / 
पर स्थपित होगी चुनांचे हर गुलाम कि इस का मात्तिक 
हुए और हर बान्दी कि इस का मालिक हुए आज़ाद होगा 
और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां से बात किया तो 
मुझ पर हज है या उमरह तो इस को दोनों में से 
अधिकार हो जो चाहे अदा करे यह मुद्ठीत में है। 

एक ने क़सम खाई कि अपनी सास से बात न 
करूगा फिर वह अपनी बीवी के पास इस के मैयके गया 
और इस से झगड़े की बातें बाहम स्थपित हो हैं बस इस 
को सास ने इस से कहा कि तुझे क्‍या हुआ 8 तो एंसा 
ऐसा नहीं करता है बस इस ने कहा कि इस को खाना 
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देता हूं इस के वास्ते कपड़ा जाता हूं फिर दावा किया कि 
मैंने साप्त को जवाब देने की नियत नहीं की थी बल्कि 


जोरू को मुराद लिया धा तो फ़रमाया कि इस क़ौल को 
तसदीक़ होगी और सही()यह है कि क्रज़ाअन इस को 
तसवीक़ न को जायेगी यह ज़हीरिया में हैं और अगर 
क़सम खाई कि अगर मैंने अपने बाप से कलाम किया तो 
४ सब जो कुछ मेरी मिल्क में है सदक़ा है तो इस का हीला 


५५ आयेगा फिर बैत् को बहुक्मे खयार व नियत के रद करदे 
४ यानी कपड़े में लिपटी हुई चीज़ जों सिमन है देख कर 
नापसन्द करके बअ रद करदे यह खुलासा में है बशर 
रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि 
एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने फ़लां से कल्लाम 
किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर दूसरे ने कहा कि 
इल्ला तेरी इजाज़त से तो इसी तौर से डानिस होगा कि 
बदूं इसकों इजाज़त के फ़लाँ से कलाम करें यह तातार 
ख़ानिया में है और अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ञां से कलाम 
न करूंगा फिर फ़ल्ञां मज़कूर गोश्त बेचता हुआ निकत्ञा 
पस्तन हालिफ़ ने इसको पुकारा कि ई गोश्त वाले तो 
हानिस हो गया और अगर फ़लां मज़कूर ने छींका पतन 
हालिफ़ ने कहा कि यरहमुकल्लाड़ यानी अल्लाड ताला 
तुझ पर रहम करे तो हानिस होगा यह खुलासा में हैं और 
अगर हाज्षिफ़ बाज़ार में गुज़रा पत्त कहा कि पोक्त और 
फ़लां मज़कूर वहां है तो हानिस न होगा यह चजीज़ 
करदरी में हैं और अगर कहा कि हर बार कि कलाम 
किया मैंने इन दोनों मर्दों में से किसी एक से तो मेरी 
बीवियों में से एक बीची तालिक़ा है फिर दोनों से एक हीं 
कलाम किया तो दो तलाक़ वाक़े होंगी कि इनको चाहे दो 
औरतों पर डाले या एक ही पर डाले यह काफ़ी में है 
एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरी तलाक़ 
के साथ कलाम किया तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर 
बीवी से कहा कि अगर तू चाहे तो तू तालिक़ा 8 पत् 
बीवी ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं तो बाज़ ने फ़रमाया 
है कि इसका गुलाम आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 


देता हूं इस के जिए कपड़ा जाता हूं फिर दावा किया कि 
मैंने सास को जवाब देने की इरादा नहीं की थी बल्कि 
जोरू को तात्पर्य लिया था तो फ़रपमाया कि इस कथन को 
पुष्टि होगी और सही (]) यह है कि न्यायिक इस को 
पुष्टि न की जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर क्रत्तम 
खाई कि अगर मैंने अपने बाप से बात किया तो सब जो 
कुछ मेरी मिल्क में है दान है तो इस का हीता यह है 
कि अपनी सब अमज्ञाक किसी मोख्तमिद के हाथ बज़ 
कपड़े में लिपटी हुई चीज़ के फ़रोंख्ता करदे फिर अपने 
बाप से बात करें कि इस पर कुछ अनिवार्य न आयेगा 
फिर विक्रय को बहुक्में खयार व इरादा के रद करदे यानी 
कपड़े में लिपटी हुई चीज़ जो क्रीमत है देख कर नापसन्द 
करके विक्रय रद करदे यह खुलासा में है बशर रह० ने 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की हैं कि एक ने 
दूसरे से कहा कि अगर तूने फ़ल्लां से बात किया तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर दूसरे ने कहा कि सिवा तेरी 
इजाज़त से तो इसी तौर से पापी होगा कि बदूं इस को 
इजाज़त के फ़ल्ां से बात करें यह तातारखानिया में है 
और अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूँगा फिर 
फ़लां वर्णित गोश्त बेचता हुआ निकला बस शपथकर्ता ने 4. 
इस को पुकारा कि ई गोश्त वाले तो पापी हो गया और ५ 
अगर फ़लां वर्णित ने छींका बस शपथकर्ता ने कहा कि“ 
यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे तो जे 
पापी होगा यह खुलासा में है और अगर शपशथ्कर्ता बाज़ार ९ 
मैं गुज़गा बस कहा कि पौश्त और फ़लां वर्णित वहां है& ५ 
तो पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर * 
कहा कि हर बार कि बात किया मैंने इन दोनों मर्दों में 

से किसी एक से तो मेरी बीवियों में से एक बीवी 
तालिका है फिर दोनों से एक ही बात किया तो दो 
तल्ाक़ स्थपित होंगी कि इन को चाहे दो औरतों पर डाले 
या एक ही पर डाले यह काफ़ी में है एक ने अपनी बीवी 
से कहा कि अगर मैंने तेरी तलाक़ के साथ बात किया 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर बीवी से कहा कि अगर तू 
चाहे तो तू तालिक़ा हैं बस बीवी ने कहा कि मैँ नहीं 
चाडती हूं तो कुछ ने फ़रमाया है कि इस का गुज्ञाम 
आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में ह। 
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में है। 
तसनिया (दो) ज़िक्र करके वाहिद (एक) 
मुराद लेना : 


इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने “तकल्लुम 
बशिक' किया तो मेरा ग़ुज़ाम आज़ाद है फिर कहा कि 
'इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम' तो भी यही हुक्म हैं क्ालज़ 
मुतरजम मुतबादिर हमारे उर्फ में इस से यह है कि बात 
ऐसी कहे जो शिक है था कज़ाम ऐसा करें जो तलाक़ है 
'चफ़ीमा दारद मअझ बादहू फ़लत सानी उल् अबद मिनत़ 
अच्वल' और हसन रह० ने फ़रमाया कि इन सब में 
नियत इस की दुरूस्त (2) है पस्त जो इस को नियत होगी 
इस के मुवाफ़िक्र हुकक्‍्स होगा और अगर इस ने कहा कि 
मेरी कुछ नियत न थी तो मेरेनज़दीक वो हानिस नहीं 
होगा और फ़क्तोौ अबुल्शंस रह० ने फ़रमाया कि क्रोल 
अव्वल अहब है और बपाज़ ने क्रौत्र हतन रह० को 
इख्तयार किया हैं यह तातार ख़ानिया में है बक़ालल 
मुतरजम क्रौल हसन रह० नबज़र उफ़ हमारे नज़दीक 
माखूज़ है वललाहु तजाला भझालम शैख्ध असद बिन उमरो 
से दस्याफ्त किया गया कि एक ने अपनी बीवी से कहा 
कि अगर मैंने तेरे क़ज़फ़ का कज़ाम किया त्ो मेरा गुज्ञाम 
आज़ाद है फिर इस औरत से कहा कि तो ज़ानिया है 
इन्शाअल्लाह तज्ञाला तू हानिस होगा यह खुलासा में है 
और अगर निकाह करके क़ब्ल वती के अपनी बीवी 


(।)महल उल निज़्ाअ+ हों क़ोलहू इसकों और अगर बजाये इसको 
कि तु को कहता तो कुछक्ंगड़ा न था| 

(2)इन सूरतों में अगर इस ने दावा किया कि मेरीयह नियत थी तो 
इस की नियत सही है इस के क़ौल की तसदीक+ की जायेगी। 


से तीन मर्तबा कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम 
किया तो तू तालिक़ा है तो दूसरी बार यह कलाम क़सम 
कहने पर पहली क्रसम में हानिस हुआ और दूसरी क़सम 
इमाम के अनुसार मुनक्षक्रिद होगी और त्तीसरी बार इस 
तरह क्रस्म ख़ाने से दूसरी क्रसम मुनअक्रिंदा बिला जज़ा 
पुनहल होगी और तीसरी मुनकझ्क्रिद न होगी और अगर 
इस ने तीसरी कसम न ख़ाई यहां तक कि इस औरत से 
दोबारह निकाह किया फिर इस से कज़ाम किया तो दूसरी 
क़तम कोवजह से हमारे नज़दीक तालिक़ा हो जायेगी यह 


तसनिया (दो) वर्णनकरके वाहिद (एक) 
तात्पर्य लेना : 

इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने तकल्लुम 
बशिर्क' किया तो मेरा गुलाम आज़ाद हैं फिर कहा कि 
'इन्नश्शिर्का जजुल्मुन अज़ीम' तो भी यही आदेश है 
अनुवादक के कथनानुसार मुतबादिर हमारे उर्फ में इस से 
यह है कि बात ऐसी कहे जो शिक है या बात ऐसा करे 
जो तलाक़ है 'वफ़ोमा दारद मअ बादहू फ़ल सानी उल् 
अबद मिनल पहला' और हत्तन रह० ने फ़रमाया कि इन 
सब में इरादा इस को दुरूस्त (2) है बस जो इस को 
इरादा होगी इस के मुवाफ़िक् आदेश होगा और अगर इस 
ने कहा कि मेरी कुछ इरादा न धी त्ञो मेरेनिकट वह पापी 
नहीं होगा और फ़क्कीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि 
कधन पहला अहब है और बपाज़ ने कथन हसन रह० 
को इछ़्तयार किया हैं वह तातार ख़ानिया में है वक़ालज़ 
मुतरणम कधन हसन रह० नबज़र उर्फ़ हमारे निकट 
माख्ूज़ है वल्लाहु तआज़ा आलम शैस असद बिन उमर 
से दरयाफ्त किया गया कि एक ने अपनी बीवी से कह्ठा 
कि अगर मैंने तैरे क़ज़फ़ का बात किया तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर इस औरत से कहा कि तो ज़ानिया है ॥ 
इन्शाअल्लाड तझ्ाला तू पापी होगा यह ख़ुज्ञाता में है और $ 
अगर निकाह करके क़ब्ल संभोग के अपनी बीवी (2 
(])महल उल निज़ाअ+ हो क्ौलहू इसको और अगर बजाये इसको 3 
कि तु को कहता तो कुछक्षगड़ा न था। ( 


(9)इन स्थितियों में अगर इस ने दावा किया कि मेरीयह इरादा थी र 
तो इस की इरादा सही है इस के कथन की पुष्टि की जायेगी। 


से तीन मर्तवा कहा कि अगर मैंने तुझ से बात 
किया तो तू तालिक़ा है तो दूसरी बार यह बात क़रसम 
कहने पर पहली क़सम में पापी हुआ और दूसरी क़सम 
इमाम के अनुसार मुनकभ्रक्रिद होगी और तीसरी बार इस 
तरह क़सम खाने से दूसरी क़रसम मुनअक्रिदा बिला बदत्ा 
पुनहल होंगी और तीसरी मुनअक्रिद न होगी और अगर 
इस ने तीसरी क्रसम न खाई यहां तक कि इस औरत से 
दोबारह निकाह किया फिर इस से बात किया तो दूसरी 
क्रसमम कोबजह से हमारे निकट तालिक़ा हो जायेगी यह 
काफ़ी में हैं अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़ल्ां व 
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काफ़ी में है अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़़ाँ व 

फ़लां से कलाम किया तो तू तालिक़ा है पस इस औरत 

ने एक से कलाम किया न दूसरे से पसश्तष अगर इस की 

नियत यह हो कि जब त्क दोनों से कज़ाम न करे 

डानिस न हो तो इस की नियत पर होंगी कि वो हडानिस 

न होगा या कुछ नियत न की हो तो भी हानिस न होगा 
(४ और अगर नियत हो कि एक से भी कल्लाम करे तो 
4 हानिस होगा और अगर किसी मक्ाम में ऐसे कलाम में 
0 यह उर्फ हो कि इन्फ़राद मक़सूद होता है यानी एक 
# किसी से कज़ाम न करें इजतमाअ नहीं मक़सूद होता है 
(३ कि हानिस जब हो जब दोनों से कलाम करे तो इस 
मक़्ाम के उफ़ के मुवाफ़िक्न हालिफ़ को यही नियत करार 
दी जायेगी और क्रसम खाई कि फ़ल़ां व फ़ल्ां से कज्ाम 
न करूंगा पस अगर इदस़ की कुछ नियत न हो या यह 
नियत हों कि डानिस न हुए इल्ला दोनों से कलाम करने 
से हानिस न होगा और अगर यह नियत हो कि एक से 
कलाम करने से हानिस हो तो इस को नियत पर हुक्म 
होगा और शैस़ अबुल क्रासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि 
अगर कुछ नियत न हो तो थी एक से कलाम करने से 
हानिस होगा लेकिन मुख्तार यह है कि नहीं हानिस होगा 
यह फ़तावा कुबरा में है क्राल॒ल मुतरजम शैख अबुल 
क्रासिम रह० के दयार में उफ़ () होगा कि एक से 
कलाम न करना मक़सूद होता होगा जैसे हमारे उर्फ़ में है 
लिहाज़ा यह हुक्म नबज़र उफ़ सहीं और वहां के उफ़ के 
मुवाफ़िक्र मुख्तार होगा जैसे हमारे यहां है वल्लाहु आलम 
और अगर कहा कि इन दोनों आदमियों से कलाम न 
करूगा या फ़ारसी में कहा कि 'बई दो तन सुख्न न 
गवीम' तो इन में से पक से कलाम करने से हानिस न 
होगा और अगर इस ने एक से कज्ञाम न करने की थी 
नियत को हो तो इस की नियत सहीं न होगी यह 
मशाइस् का क्रो है और मौल्लिकफ़ रह० ने फ़रमाया कि 
नियत जहीं होनी चाहिए इस वास्ते कि तसनिया ज़िक्र 
करके एक मुराद लिया जाता है पश्ष जबकि वो कहता है 
कि मैरी नियत ऐसी थीं और हाज्ञ यह हैं कि इस से इस 
के नफ्स पर सख्ती होती है तो तसदीक्त को जायेगी यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान व खुलासा में है क्रालल मुतरजम 


फ़लां से बात किया तो तू तालिक़ा है बस इस औरत ने 
एक से बात किया न दूसरे से बस अगर इस की इरादा 
यह हो कि जब तक दोनों से बात न करे पापी न हो तो 
इस की इरादा पर होगी कि वह पापी न होगा या कुछ 
इरादा न की हो तो भी पापी न होगा और अगर इरादा 
हों कि एक से भी बात करे तो पापी होगा और अगर 
किसी मक्ताम में ऐसे बात में यह हछफ हो कि इन्फ़राद 
मक़सूद होता हैं यानी एक किसी से बात न करे 
इजतमाअ नहीं मक़सूद होता है कि पापी जब हो जब 
दोनों से बात करें तो इस मक्तकाम के उफ़ के मुवाफ़िक्र 
शपधकर्ता की यही इरादा क़रार दीं जायेगी और क्लसम 
खाई कि फ़ज़ां व फ़तां से बात न करूंगा बस अगर इंदस 
को कुछ इरादा न हो या यह इरादा हो कि पापी न हुए 
सिवा दोनों से बात करने से पापी न होगा और अगर यह 
इरादा हो कि एक से बात करने से पापी हों तो इस की 
इरादा पर आदेश होगा और शैख़॒ अबुल क्रासिम सफ़ार ने 
फ़रमाया कि अगर कुछ इरादा न हो तो थी एक से बात 
करने से पापी होगा लेकिन मुख्तार यह ह कि नहीँ पापी 
होगा यह फ़तावा कुबरा में हैं अनुबादक के कथनानुसार 
शैख़ अबुल क्रासिम रह० के दयार में उफ़ () होगा कि ८. 
एक से बात न करना मक़सूद होता होगा जैसे हमारे उर्फ़ ५४ 
में है लिह्ाज़ा यह आदेश नबज़र उर्फ़ सही और वहां के 
उर्फ़ के मुवाफ़िक् मुख्तार होगा जैसे हमारे यहां है चल्लाहु 
आलम और अगर कहा कि इन दोनों आदमियों से बात # 
न करूंगा या फ़ारसी में कहा कि 'बई दो तन सुख्न न&: 
गवीम' तो इन में से एक से बात्त करने से पापी न होगा 
और अगर इस ने एक से बात न करने को प्री इरादा 
की हो तो इस को इरादा सही न होंगी यह विद्वानों का 
कथन हैं और मौल्लिफ़ रह० ने फ़रमाया कि इरादा सही 
होगी चाहिए इस लिए कि तसनिया वर्णनकरके एक 
तात्पर्य जिया जाता है बस जबकि वह कहता है कि मेरी 
इरादा ऐसी थी और हाल यह है कि इस से इस के नफ्स 
पर सखी होती ह तो पुष्टि की जायेगी यह फ़तावा क्राज़ी 
ख़ान व खुलासा में 6 अनुवादक के कथनानुसार 'यसह 
इन्दना मुतज़क्तन' अगर कहा कि इस क्रीम के लोगों से 
या अहले कादाद से बात करना मुझ पर निषिद्ध 5 फिर 
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'यस्तह इन्दना मुतलक्कन' अगर कहा कि इस क्रीम के 
लोगों से या अहले बगदाद से कलाम करना मुझ पर 
हराम हैं फिर इन में से एक आदमी से कलाम किया तो 
हानिस्त होगा और यह बरखिलाफ़ इस के है कि जो हम 
ने बयान किया इस सूरत में कि इस ने कहा कि चल्लाह 
मैं इन दो आदमियों से कलाम न करूगा या फ़ाससी मेँ 
४ कहा कि वल्‍लाह बईं दो तन सुख्न न गवीम बढीन वजह 
8 कि हम ने इस सूरत में बयान कियसा कि बिल इत्तफ़ाक़त 
0 एक से कलाम करने से हानिस न होगा और फ़तवा के 
# वास्ते यही मुख्तार है पस॒ ऐसा ही इस मक्राम पर ह यह 
६३ फ़तावा कुबरा में है क्राल हमारे नज़दीक दोनों सूरतों में 
हानिस होगा। “कमा क्रद ज़िक्रना हुनाक ऐेज़न नाफ़हण! | 
अगर कहा कि कलाम फ़ल़ाँ व फ़लां मुझ पर हराम 
है फिर दोनों में से एक से कत्षाम किया तो हानिस होगा 
और बाज़ ने कहा हानिस न होगा इल्ला इस ने हर एक 
से कज्षाम न करने की नियत की हो और यही मुख्तार ह 
यह जवाहिर अख्लातीं में है और अगर क्लसम खाई कि 
'लायकलम फ़लाना ओ फ़ल्ाना' यानी फ़लां या फ़लां से 
कलाम न करूंगा फिर एक से कलाम किया तो हानिस 
होगा काल मुतरजम हमारे उफ के मुवाफ़िक्त यह मफ़ह्म 
मर्दृद है कि इस की मुराद यह होगी कि इन दोनों में से 
एक से कल्ञाम न करूंगा पसश्त जब किसी पक से कलाम 
कर लिया तो दूसरा कज्ञाम न करने के वास्ते मुतअयन 
हो गया कि जब इस से कलाम करेंगा हानिस होगा 
वल्लाहु आलम और इसी तरह अगर कहा कि मैं कलाम 
न करूंगा फ़लाने से और न फ़लां से तो एक से कल्ञाम 
करने से हानिस होगा यह खुलासा में है क्रालल मुतरजम 
यह हारे उर्फ़ के भी मुवाफ़िक़ है और अगर क्रत्तम खार्ई 


कि चल्लाड़ 
()उफ+ अक़वाल हमारे उ्फ+ में भीयह मक़सूद नहीं होता कि 
मजमूआ दोनों से कलाम न करूंगा बल्किएक से भी कलाम न 
करूंगा और क़ौलहू क़ालल मुतरजमयसह यानी हर हाल में नियत 
सही है। 

कलाम न करूंगा फ़ज़ाने या फ़लाने से तो पहले से 
कलाम करने से और बाक़ी दोनों से कलाम करने से 
हानिस होगा और अगर क्रसम खार्द कि चज्लाह कलाम न 


करूंगा फ़लाने व फ़लाने या फ़लाने से तो पहले दोनों से 


इन में से पक आदमी से बात किया तो पापी होगा और 
यह बरखिलाफ़ इस के है कि जो हम ने बयान किया इस 
स्थिति में कि इस ने कहा कि वल्लाह मैं इन दो 
आदमियों से बात न करूँगा या फ़ारसी में कहा कि 
वल्‍लाह बईं दो तन सुछत न गवीम इस कारण कि हम ने 
इस स्थिति में बयान कियसा कि बिल इक्तफ़ाक़ एक से 
बात करने से पापी न होगा और फ़तवा के जिए यही 
मुख्तार हैं बस ऐसा ही इस मक्राम पर है यह फ़तावा 
कुबरा मेँ हैं क्वाल़ हमारे निकट दोनों स्थितियों में पापी 
होंगा। “कमा क्द शिक्रना हुनाक ऐज़न नाफ़हम!। 

अगर कहा कि बात फ़लां व फ़ल़ां मुझ पर निषिद्ध 
हैं फिर दोनों में से एक से बात्त किया तो पापी होगा 
और कुछ ने कहा पापी न होगा सिवा इस ने हर पक से 
बात न करने की इरादा की हो और यही मुख्तार है यह 
जवाहिर अख्लाती में हैं और अगर क़सम खार्ई कि 
'लायकलम फ़लाना ओ फ़लाना” यानी फ़ज़ां या फ़लां से 
बात न करूंगा फिर एक से बात किया तो पापी होगा 
अनुबादक के कथनानुसार हमारे 5फ के मुवाफ़िक्क यह 
मफ़हूम मर्दूद हैं कि इस की ताटर्य यह होगी कि इन 
दोनों में से एक से बात न करूंगा बस जब किसी एक . 
से बात कर लिया तो दूसरा बात न करने के लिए ५7 
मुतअ्यन हो गया कि जब इस से बात़ करेंगा पापी होगा £ 
वललाहु आलम और इसी तरह अगर कहा कि मैं बात नजर 
करूंगा फ़लाने से और न फ़ल्ञां से तो एक से बात करने ४ 
से पापी होगा यह खुलासा में हैं अनुवादक के कथनानुसार £ 0 
यह हमारे उर्फ़ के भी मुवाफ़िक्त है और अगर क्रम्म खाई “ 
कि वल़्लाह 
()उफ + अक़वाल हमारे उफं+ में भीयह मक़सूद नहीं होता कि 
मजमूआ दोनों से बात न करूंगा बल्किएक से भी बात न करूंगा 


और क़ौलटू अनुवादक के कथनानुसारयसहयानी हर हाल में इरादा 
सहीं है। 


बात न करूंगा फ़लाने या फ़लाने से तो पहले से 
बात करने से और बाक़ी दोनों से बात करने से पापी 
होगा और अगर क्रसम खा् कि वललाह बात न कछंगा 
फ़लानें व फ़ल़ाने या फ़ल़ाने से तो पहले दोनों से या 
पिछले (2) एक से बात करने से पापी होगा और अगर 
अकेले पहला से या दूसरे से बात किया तो पापी (]) न 
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या पिछले (2) एक से कलाम करने से हानिस होगा और 
अगर अकेले अबच्चल से या दूसरे से कलाम किया तो 
हानिस॒ (7) न होगा यह काफ़ी » में हैं और अगर क़सम 
खाई कि 2७082 % (82॥ /| (590.॥5. ७/२/७/ 
७७४ यानी अगर मैंने इस शख्स से जो दार में है कलाम 
. न किया यहां ज़क कि मैं इस दार से निकल गया तो 
(४ मेरी बीवी तालिक्रा है और इस दार मैं कोई आदमी नहीं 
2 है पस वो बाहर निकल गया तो इमाम ज्ञाज़म रह० के 
0 नज़दीक हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है 
# और अगर अपनी बान्दियों से कहा कि हर बार कि मैने 
६ ३ कलाम किया तुम में से किसी एक से तो तुम में से एक 
४ सिवाए (2) इस के आज़ाद है फिर इस ने सेहत मेँ चार 
से कलाम किया और क्रब्ल बयान के मर गया तो सब 
आज़ाद हॉगी यह काफ़ी में हैं क्तालल मुतरजम मेरे 
नज़दीक यह मुराद नहीं है कि अगर सब दस हों मसलन 
तो सब को सब मुफ्त आज़ाद हो जायेगी बल्कि पुराद 
यह है कि आज़ाद तो सब होंगी मगर सआयत लाज़िम 
आयेगी यानी जिस पर जिस क्रद्र माल सम्रायत करके 
अदा करना वाजिब हो बाद मन्हाई इस क़्द्र हिस्सा के जो 
आज़ाद हुआ है अदा करेगी फ़ाफ़हम। अपनी बीवी से 
कहा कि अगर तूने यह बात फ़ल्ञां से कहीं तो तू 
तालिक्रा 5 फिर औरत ने वो बात फ़ल्ां मज़कूर से कही 
लेकिन ऐसी इबारत में कही कि फ़लां मज़कूर न समझाप 
तो औरत मज़कूरह तालिक्रा होगी जैसे किसी ने क़सम 
खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर ऐसी इबारत में 
कलाम किया कि फ़लाँ इस को न समझा तो हानिस होता 
है पस ऐसा है यहां है यह मुहीत में है। हुज्जा में लिखा 
हैं कि क्सम खाई कि किसी चीज़ से काम न करूंगा 
फिर किसी जमाद से या ऐसे हैवान से जो नातिक़ नहीं है 
कलाम किया तो हानिस न होगा और अगर गूंगे या बहरे 
से कलाम किया तो हानिम्त होगा और अगर इतफ़ाल से 
कलाम किया पस्त॒ अगर समझते हों तो हानिस हुआ और 
अगर न समझते हाँ तो हानिस न होगा यह तातारखानिया 
में है। शम्सुल्त इस्लाम और जन्दीं से दरयाफ्त किया गया 
कि एक ने क़सम खाई कि किसी से कलाम न करूंगा 
फिर एक काफ़िर इस के पास इस्लाम लाने के वास्ते 


होगा यह काफ़ो में है और अगर क़सम खाई कि ..॥ 
00७.2॥/8 (४ ४ (४.2॥ ट (8॥४॥५८ ७/०.२/ यानी 
अगर मैंने इस व्यक्ति से जो घर मेँ है बात न किया यहां 
तक कि मैँ इस घर से निकल गया तो मेरी बीवी तालिका 
है और इस घर में कोई आदमी नहीं है बस वह बाड़र 
निकल गया तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी न 
होगा यह फ़रतावा क़राज़ी खान में है और अगर अपनी 
बान्दियों से कहा कि हर बार कि मैंने बात किया तुम में 
से किसी एक से तो तुम में से एक सिवाए (2) इस के 
आज़ाद है फिर इस ने सेहत में चार से बात किया और 
क़ब्ल बयान के मर गया तो स़्ब आज़ाद होंगी यह काफ़ी 
में हैं अनुबादक के कथधनानुसार मेरे निकट यह तात्पर्य 
नहीं है कि अगर सब दस हों मसज़न तो सब की सब 
मुफ्त आज़ाद हो जायेगी बल्कि तात्पर्य यह है कि आज़ाद 
तो सब होंगी मगर कमा कर क्रोमत देने की कोशिश 
अनिवार्य आयेगी यानी जिस पर जिस क़द् माल कमा कर 
क़ीमत देने की कोशिश करके अदा करना अनिवार्य हो 
बाद मन्हाई इस क्रद्र हिस्सा के जो आज़ाद हुआ है अदा 
करेगी फ़ाफ़हम। अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह 
बात फ़लां से कही तो तू तालिक्रा है फिर औरत ने चह #. 
बात फ़लां वर्णित से कही लेकिन ऐसी इबारत में कही ५ 
कि फ़ल्ां वर्णित न समझाप तो औरत वर्णितह तालिका २ 
होगी जैसे किसी ने कसम खाई कि फ़लां से बात न 
करूंगा फिर ऐसी इबारत में बात किया कि फ़लां इस को £ 
न समझा तो पापी होता है बस ऐसा है यहां है यह &५ 
मुहीत में है। हुज्जा में लिखा है कि कसम खाई कि 
किसी चीज़ से बात न करूंगा फिर किसी जमाद से या 
ऐसे हैवान से जो नातिक्र नहीं है बात किया तो पापी न 
होगा और अगर गूंगे या बहरे से बात किया तो पापी 
होगा और अगर इतफ़ाल से बात किया बस अगर समझते 
हों तो पापी हुआ और अगर न समझते हों तो पापी न 
होगा यह तातारखानिया में है। शम्सुल इस्ताम और जन्दी 
से दरयाफ्त किया गया कि एक ने क्सम खाई कि किसी 
से बात न करूंगा फिर पक काफ़िर इस के पास इस्लाम 
लाने के लिए आया तो शैख रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि 
सिफ़त इस्लाम बयान करदें और वह सब बयान करदे 
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आया तो शैस् रूमतुल्जाहि ने फ़रमाया कि सिफ़त इस्ताम 
बयान करदें और वो सब बयान करदे जिस से काफ़िर 
मुसलमान हो जाता है और इस से बात न करें पस्र 
हानिस न होगा यह मुद्ठीत में है मुतरजम कहता है कि 
अगर ऐसी सूरत में यह देखे कि मेरे कज्षाम न करने से 
इस के इस्लाम में ताख़ीर होगी बदीन वजह कि इस की 
४ खातिर को इन्क़बाज़ होता है तो लाज़िम है कि क़सम 


६3 पस इस को गुस्सा आया और औरत से कहा कि अगर 
“ तूने इस बाद किसी मर्द अजनबी से बात की तो तू 
ताल़िक्रा है फिर इस के बाद इस की औरत ने शौहर के 
शागिर्द पैशा से बात को जो इस औरत का प्रेसा नाते 
दार नहीं है जिम्त से निकाह हराम हो या किसी ऐसे मर्द 
से जो इसी दार में रहता है जिस से शनासाई हैं मगर वो 
इस औरत का ज़ी महरम महरम नहीं है या औरत ने 
अपने किसी ज़वी उल अरहाम यानी नाते दार से बात की 
हालांकि वो भी ऐसा नहीं है कि इस से निकाह हराम हुए 


तो वो औरत तालिक़ा हो जायेगा यह ज़हीरिया में है। 
()मुतरजम कहता है कि इससे तुझे ज़ाहिर हुआ कि जो+ |[लासा 
में मज़कूर है वही सही व मु|तार है। 

(2) सूरत औल्ा में दूसरे तीसरे से तन्‍्हा कलाम किया तो हानिस 
न होगा। 

(3)जिस से कलाम किया है 


अगर क्रसम खाई कि इस जवान से बात न 
करूंगा फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद 
इस से बात की तो हानिस होगा : 


अगर क़सम खाई कि ला यकल्लमु रजुला एक 
मठ से बात न करूंगा फिर इस ने एक मर्द से बात की 
और कहा कि मैँ ने इस के सिवाऐं दूसरे को मुराद लिया 
है तो हानिस न होगा बख़िलाफ़ इस के अगर कह्न कि 
'ल़ायकल्लमु उज़् रज़ुज' यानी मर्द से बात न करूंगा तो 
जिन्स मर्द पर क़सम होगी या तअय्युन दुरूस्‍्त होगा कि 
किसी मठ से बात करने से हानिस होगा यह मुद्दीत () 
में है अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न करूंगा 


जिस से काफ़िर मुसलमान हो जाता है और इस से बात 
न करे बस पापी न होगा यह मुद्ठीत में है मुतरजम कहता 
हैं कि अगर ऐसी स्थिति में यह देखे कि मेरे बात न 
करने से इस के इस्लाम में ताखीर होगी इस कारण कि 
इस की खातिर को इन्क्रबाज़ होता है तो अनिवार्य है कि 
क्सम तोड़े और प्रायश्चित अदा करे आर इस को खुशी 
खातिर से मुसलमान करे वल्लाहु तझ्ाज़ा अहकम पक ने 
बअपनी बीवी को देखा कि किसी अजनबी मर्द से बार्तें 
करती है बस इस को गुस्सा आया और औरत से कहा 
कि अगर तूने इस बाद किसी मर्ठट अजनबी से बात की 
तो तू तालिक़ा हैं फिर इस के बाद इस की औरत ने 
शौहर के शागिर्द पैशा से बात की जो इस औरत का 
ऐसा नाते घर नहीं है जिस से निकाह निषिद्ध हो या 
किसी ऐसे मर्द से जो इसी घर में रहता है जिस से 
शनासाई हैं मगर वह इस औरत का ज्ञी महर्म महरम 
नहीं है या औरत ने अपने किसी ज़वी उल अरहाम यानी 
नाते घर से बात की हालाँकि वह भी ऐसा नहीं है कि 
इस से निकाह निषिद्ध हुए तो वह औरत तालिका हो 
जायेगा यह ज़होरिया में 8। 


()मुतरजम कहता है कि इससे तुझे ज़ाहिर हुआ कि जो+ |[लासा कह 
में वर्णित है वही सही व मु|तार है। ० 
(2) स्थिति औला में दूसरे तीसरे से तन्‍्हा बात किया तो पापी न #£ 
होगा। (से 
(3)जिस से बात किया है ; 


अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न((£ 
करूंगा फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद 
इस से बात की तो पापी होगा : 


अगर क़म्तमम खाई कि ला यकल्लमु रजुला' एक 
मर्द से बात न करूंगा फिर इस ने एक मर्द से बात्त की 
और कहा कि मैं ने इस के सिचापे दूसरे को तात्पर्य लिया 
है तो पापी न होगा बख्िलाफ़ इस के अगर कह्न कि 
'लायकल्लमु उल रज़ुल' यानी मठ से बात न करूंगा तो 
जिन्स मर्द पर क्रृसम होगी या तअब्युन दुरूस्त होगा कि 
किसी मठ से बात करने से पापी होगा यह मुहीत (६) में 
है अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न करूंगा 
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फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद इस से बात की तो 
डानिस होगा यह हावी में हैं अगर क़सम खाई कि तफ़ल़ 
से बात न करूगा फिर किसी बूढ़े से बात को हानिस न 
होगा यह मुहीत में ह। और अगर क़रसम खाई कि मर्द से 
बात न कछंगा फिर तफ़्ल से बात की तो डानिस होगा 
यह ज़हीरिया में है और अगर क्रसम खाई कि अगर मैंने 
४४ औरत से बात की तो गेरशा गुलाम आज़ाद है फिर लड़कों 
4 () से बात को तो डानिस न होगा और अगर कड़ा कि 
00 अगर गैंने औरत से निकाह किया तो मेरा गुलाम आज़ाद 
# है फिर लड़कों से निकाह किया तो हडानिस होगा इस 
५५ वास्ते कि बचपन कज़ाम करने से बालिंग़ है पस्त औरत 
४ के हक़ में जो क़सम माक़द हो इस में लड़की का मुराद 
जेना आदत की राह से न होगा और निकाह करना ऐसा 
नहीं है यह बहरूल राइक्र में है और अगर कसम खाई 
कि कल्लाम न करूंगा मर्द से या तफ़ल से या गुल्लाम से 
या शाब से या कहल से यानी इन में से किसी से कलाम 
न करने की क़सम खाई तो हम कहते हैं कि शस्त्र में 
गुलाम नाम ऐसी उम्र के मर्द का है जो बालिंग न हुआ 
हो और फिर जब बालिंग हुआ तो शाब हो गया और 
इस को फ़ती भी कहते हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
से रिवायत है कि शाब पन्द्रह बस्स से त्तीस बरस तक हैं 
जब तक इस पर क्षमत ग़ालिब न हो और कहल त्तीस 
बरस से पचास बरस्त तक है और पचास बरत्त से ,ज्यादा 
का शैख कहलाता है और पन्द्रह बस्स से कप शाब नहीं 
हैं और तीस बरस से कप्॒त का कहल नहीं कहलाता हैं 
और पचास बरस से कम का शैसख़ नहीं कहलाता है और 
इस के दरमभियान में जो उम्र है इस में शमत मोअतबर हैं 
और कूदूरी में इमाम अबू यूमफ़ रह० से रिवायत हैं कि 
शाब पन्द्रह बरस से पचास बरस तक है इल्ला आंकि 
ज्षमत इस पर इस से पहले ग़ालिब हो जाये और कहल 
तीस बरस से आखिर उम्र तक हैं और शैस पचास बरस 
से ज्यादा उम्र का होता है पस्त बिना बर इस रिवायत के 
पचातप्त बरस से ,ज्यादा उम्र वालें को इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने शैख भी क़रार दिया और कहल भी और वसाया 
उल नवाज़िल में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि 
तीस बरस का कहल है और नीज़ इमाम अबू यूसुफ़ 


फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद इस से बात को तो 
पापी होगा यड़ हावी में हैं अगर क़सम खाई कि तफ़ल्ञ से 
बात न करूंगा फिर किसी बूढ़े से बात को पापी न होगा 
यह मुहीत में है। और अगर क़सम खाई कि मर्द से बात 
न करूंगा फिर तफ़ल से बात की तो पापी डोगा यह 
ज़हीरिया में है और अगर क़सम ख़ार्द कि अगर मैंने 
औरत से बात को तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर लड़को 
()) से बात की तो पापी न होगा और अगर कहा कि 
अगर गैंने औरत से निकाह किया तो मेरा गुलाम आज्ञाद 
है फिर लड़कों से निकाह किया तो पापी डोगा इस लिए 
कि बचपन बात करने से बालिंग है बस औरत के हक़ में 
जो क्रम्मम माक्कद हो इस में लड़कों का ताट्मर्य लैना 
आदत को राह से न होगा और निकाह करना ऐसा नहीं 
है यह बहरूल राइक़ में है और अगर क्रसम खाई कि 
बात न करूंगा मर्द से या तफ़ल से या ग़ुल्ञाम से या 
शाब से या कहल से यानी इन मेँ से किसी से बात न 
करने की क़सम खाई तो हम कहते हैं कि शस्म् में 
गुलाम नाम ऐसी उम्र के मर्द का है जो बातलिंग न हुआ 
हो और फिर जब बालिंग हुआ तो शाब हो गया और 
इस को फ़ती भी कहते हैं और इमाम अबू यूस॒फ़ रह० से ०. 
रिवायत हैं कि शाब पन्द्रह बरस से तीस बरस तक है १४ 
जब तक इस पर क्षमत ग़ाएिब न हो और कहल तीस २ 
बरस से पचास बरस तक है और पचास बरस से ,्यादा हर ) 
का शैख़ कहलाता है और पन्द्रह बरस से कप शाब नहीं 
है और तीस बरस से कम का कहल नहीं कहलाता है&॥ 
और पचास बरस से कम का श्ैख नहीं कहलाता है और * 
इस के बीच में जो उम्र है इस में शमत मोजतबर हैं और 
कुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि शाब 
पन्द्रह बरस्त से पचात्त बरस तक है सिवा आंकि शमत 
इस पर इस से पहले ग़ालिब हो जाये और कहल तीस 
बरस से आख़िर उम्र तक है और शैख़ पचास बरस से 
,ज्यादा उम्र का होता है बस बिना बर दत्त रिवायत के 
पचास बरस से ,ज्यादा ज्प्न वाले को इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने शैख भी क़रार दिया और कहज़ भी और वसाया 
उल नवाज़िल में इमाम अबू यूसफ़ रह० से मरवी है कि 
तीस बरस का कहल ४ और नीज़ इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
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रह० से मरवी है कि जो तैतीस बरस का या इस से 
,ज्यादा का हुए वो कहल़ है फिर जब पचास बरस का हो 
गया तो वो शैसख़ है और नवादिर बिन समाआ में लिखा 
है कि कहल तीस बरस से चालीस बरस तक है और 
शैख वो है कि पचास से इस की उम्र .ज्यादा हो अगरचे 
इस के बाल सफ़द न हुए हाँ और अगर चाज्ञीस बरस से 
का उम्र ज्यादा हुई और इस के सफ़ेद बाल बहुत हो गये तो 


शक है कि पन्द्रह बरस या .ज़्यादा का हुआ और जब चालीस 
बरस का हुआ तो इस वक़्त से साठ बरस तक कहल है 
इज्ला अंकि बालों को सर्फ़्दी इस पर ग़ाणिब हों जाये तो 
वक्‍त ग़लबा से शैख़ होगा न होगा और क्वाज्ल मुतरजम 
यही हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक्र है £ |&0॥4/ |»»)..5.५ 
(०००) ०.३) ३3५..७७. ७.५ 2.५] 
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अगर क्रसम खाई कि त््यामी () बनी फ़्लां या 
क़सम खाई कि अराइज़ (2) बनी फ़लां से या क़सम खाई 
कि सियब बनी फ़ल्ां या कसम खाई कि अयागी (9) 
बनी फ़्ां से कज्षाम न करूंगा तो हम कहते हैं कि 
यतीम वो कहलाता हैं कि इस का बाप मर गया और 
हुनूड़ वों सगीर है कि बालिंग नहीं हुआ है तो जब 


बालिंग 

()मुहीत में है अक़ौल हमारे उर्फ+ में अगर कहा कि मर्दों से बात 
न करूंगा तो भी सब की नियत नहीं हो सकती हैं बल्कि जिन्स 
मुराद ली जायेगीयानी इस से बात न करूँगा तोएक से हानिस 
होगा। 

(१)ईयतीमां फ़रज़नदान फ़लांयानी फ़ल्ां की औल्ाद में जोयतीम हैं। 
(!)जवान न थी। 

(१)राण्ड व बेख़ाविन्द औरतें 

(3)अयामी जमाएम मर्द ने ज़ोजा व औरत बेशौहर। 


हों गया तोक हम इस को यतीम नहीं कहते हैं 
पैसा है इमाम मुह्मद रह० ने किताब में ज़िक्र फ़रमाया 
है और इमाम मुहामद का क्रौज़ लुगात में हुज्जत है और 
अराइल़ जमा अरस्मला है वो हर ऐसी औरत बालिगा 


से मर्वी है कि जो गैतीस बरस का या इस से ,ज्यादा का 
हुए वह कहल हैं फिर जब पचास बरस का हो गया तो 
वह शैख़ है और नवादिर बिन समाआ मेँ लिखा है कि 
कहल तीस बरस से चालीस बरस तक है और शैस॒ वह 
है कि पचास से इस की उम्र .ज्यादा हो चाहे इस के बाल 
सफ़द न हुए हों और अगर चाज्ीस बरस से प्रग्न ,ज्यादा 
हुई और इस के सफ़ेद बाल बहुत हो गये तो वह शैस है 
और अगर स्याह .ज्यादा हों तो शैस॒ नहीं है और इमाम 
मुहामद रह० से मरबी है कि गुलज्ञाम वह है कि पन्द्रह 
बरत से उम्र में कम हो और शाब वफ़ती वह है कि 
पन्द्रह बरस या ,ज्यादा का हुआ और जब चालीस बरस 
का हुआ तो इस समय से साठ बरस तक कष्ठल है सिया 
आंकि बालों की सफ़ैदी इस पर ग़ालिब हो जाये तो समय 
ग़लबा से शैख़ होगा न होगा और अनुवादक के 
कथनानुसार यही हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक्र है ) .+$ 
40 ०७३ आज (० ०5५ ७ ८5६ 2.०3 ८० (44) |>७ 
(४ 
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अगर क़रसम खाई कि त्यामी (!) बनी फ़लां या के 
क्रमम खाई कि अराइल (2) बनी फ़ल्ां से या क्रतम खाई $ 
कि सियब बनी फ़लां या क़सम खाई कि अयामी (»६ह 
बनी फ़ज़ां से बात न करूंगा तो हम कहते हैं कि यतीम 2 
वह कहलाता है कि इस का बाप मर गया और हुनूज़ वह ! 
सग़ीर है कि बालिंग नहीं हुआ है तो जब बालिग थी 
()मुहीत में है अक़ौल हमारे उर्फ+ में अगर कहा कि मर्दों से बात 
न करूंगा तो भी सब की इरादा नहीं हो सकती है बल्कि जिन्स 
तात्पर्य ली जायेगीयानी इस से बात न करूँगा तौएक से पापी 
होगा। 
(2)इंयतीमां फ़रज़नदान फ़लांयानी फ़लां की औलाद में जोयतीम हैं। 
(!)जवान न थी। 
(2)राण्ड व बेख़ाविन्द औरतें 
(8)अयामी जमाएम मर्द ने ज़ोजा व औरत बेशौहर। 

हों गया तोक हम इस को यत्तीम नहीं कहते हैं 
ऐसा है इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में वर्णन फ़रमाया 
है और इमाम मुहम्मद का कथन जुगात में हुज्जत है और 


अराइल जमा अस्मला हैं वह हर पेसी औरत बालिगा 
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फ़क्कोर मौहताजा है कि इस के शौहर ने जुदा (0) कर 
दिया हो ख़्याड इस के साथ दुखूल किया हो या न किया 
पस्त॒ यह नाम मझ्मूस औरत के साध हैं और ई बालिगा 
पर बोज़ा जाता है जिस को इस के शौहर ने जुदा कर 
दिया हो और इसी पर बोला जाता है जो फ़क्तीरा 
मौहताजा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब मेँ 
है ज़िक्र फ़ममाया है और इन का क़ौल लुगात मेँ हुज्जत है 
/ और एम हर पेसी औरत बोलते हैं जिस से जिमाअ किया 
0३ गया हो ख़्याह बनिकाह जाइज़ या फ़ासिद या बतौर ज़िना 
# और हाल यह हो कि इस को इस के शौहर ने जुदा कर 
६9 दिया हो जत्माड़ वो फ़क्कीरा हों या ग़निया हो या सगीरा 
४ हो या कबीरा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने 
किताब मेँ जिक्र किया 8 और सियत हर पेसी औरत है 
कि इस से हलाल या हराम तौर पर जिमाअ कर लिया 
गया हो ख़्वाह इस का शौहर हो या न हो सग़ीरा हो या 
बालिगा हो या फ़क्कतीरा हो या पैसा ही इमाम मुहम्मद 
रह० ने जिक्र फ़रमाया है यह ज़खीरा में लिखा है और 
अगर कहा कि 33 6-«४०७/८३॥ 6५-४०७.७४८७५...४(.)| 
0६3 ५.७४ 9० यानी आगर मैंने तुझ से कलाम किया 
इल्ला आंकि तू मुझ से कलाम करें या ता आकि तू मुझ 
से कलाम करे या यहां तक कि तू मुझ से कलाम करे तो 
चुनीन (2) व चुनां फिर दोनों ने एक दूसरे को साथ ही 
सलाम किया तो इपाम मुहम्मद रह० के क्रौत में हालिफ़ 
हानिस होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में 
हानिस न होगा यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है और अगर 
दोनों मक्का को जाने को निकले फिर एक ने क़रसम खाई 
कि मैं इस से कलाम न करूंगा यहां तक कि मक्का से 
लोटूं फिर दोनों रास्ते से लोट आये फिर हालिफ़ ने इस 
ने कल्षाम किया तो हानिस होगा और यह क्रस्तमम मक्का 
में जाकर लोट आने पर होगी इल्ला अकि दोनों मेँ 
मुराफ़्ज्त या कोई और बात हो यह इताबिया में है। 
अगर पक ने दूसरे से कहा कि मैरा गुलाम आज़ाद 
है अगर मैंने तुझ से इब्चदा की कलाम में या क़तब्वुतज 
में फिर दोनों में मुलाक़ात हिई फिर दोनों ने पक दूसरे 
पर साथ ही सलाम किया या दोनों ने साथ ही निकाह 
किया तो हानिस न होगा यह काफ़ी में है और हाछिफ़ से 


फ़क्नोर मौहताजा हैं कि इस के शौहर ने जुदा (0) कर 
दिया हो चाहे इस के साथ दुखूल किया हो या न किया 
बस यह नाप मस्सूस औरत के साथ है और ई बालिगा 
पर बोला जाता है जिस को इस के शौहर ने जुदा कर 
दिया हो और इसी पर बोला जाता है जो फ़क्ीरा 
मौहताजा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में 
वर्णन फ़रमाया 6 और इन का कथन जुग़ात मैं हुज्जत है 
और एम हर पेसी औरत बोलते हैं जिस से जिमाज़ किया 
गया हो चाहे बनिकाह जाइन या फ़ासिद या बतौर ज़िना 
और हाल यह हो कि इस को इस के शौहर ने जुदा कर 
दिया हो चाहे वह फ़क्कीरा हो या ग़निया हों या सग़ीरा हों 
या कबीरा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में 
वर्णन किया है और सियत हर पैसी औरत है कि इस से 
हलाल या निषिद्ध तौर पर जिमाझ् कर लिया गया हो 
चाहे इस का शौहर हो या न हो सगीरा हो या बालिगा 
हो या फ़क्कीरा हो या ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने 
वर्णन फ़रमाया है यह ज़खीरा में लिखा है और अगर कहा 
कि (अब (5० 23 (65० ७ (| 3 9५8०४ ८५...४ (०) 
६५ यानी अगर मैंने तुझ से बात किया सिवा आंकि तू 
मुझ से बात करे या ता आंकि तू मुझ से बात करें या 
यहां तक कि तू मुझ से बात करे तो चुनीन (2) व चुना ५८ 
फिर दोनों ने पक दूसरे को साथ ही सलाम किया तो 
इमाम मुहम्मद रह० के कधन में शपथकर्ता पापी होगा जे 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में पापी न होगा # 
यह फ़तावा क्राश़ी खान में है और अगर दोनों मक्का को 40 
जाने को निकले फिर एक ने क्रम खाई कि मैं इस से “ 
बात न करूंगा यहां तक कि मक्का से लोदूं फिर दोनों 
रास्ते से लोट आये फिर शपथकर्ता ने इस ने बात किया 
तो पापी होगा और यह क्रसम मक्का में जाकर लोट आने 
पर होगी सिवा आंकि दोनों में मुराफ़तत या कोई और 
बात हो यह इताबिया में है| 

अगर पक ने दूसरे से कहा कि मेरा ग़ुल्ञाम आज़ाद 
है अगर मैंने तुझ से इब्ददा को बात में या तज़ब्वुतज में 
फिर दोनों में मुल्ञाक़्ात हिई फिर दोनों ने एक दूसरे पर 
साथ ही सलाम किया या दोनों ने साथ ही निकाड़ किया 
तो पापी न होगा यह काफ़ी में है और शपधकर्ता से बाद 
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बाद इस वाक्तिपे के क्रसम साक्रित हो जायेगी हत्ता कि 
इस क़सम से अब कभी हानिस न होगा इस वास्तें कि 
इब्तदाएऐ कलाम इस को तरफ़ से वाक़े होने से पास हो 
गई इस वास्ते कि जो कलाम इस के बाद हालिफ़ से 
पाया जायेगा वो पैसा ही होगा कि बाद कलाम महलूफ़ 
अशैह्ि के है और अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर 
5 8,। तुझ से कलाम करने में पहल को तो तू तालिक़ा है 


६9 () न होगा और बीवी भी अपनी क्रक्तम में हानिस्त न 

४ होंगी क्योंकि इस ने पहल नहीं की हैं और अगर दोनों ने 
साथ ही ऐसे ही क्रसमम खाई हो तो चाहिए कि दोनों में 
से हर एक दूसरे से साथ हीं कलाम करे कि दोनों में से 
कोई हानिस न होगा और इसी तरह अगर किसी दूसरे से 
कहा कि अगर मैं तुझ से कलाक करूँ क़ब्ल इस के तो 
मुझ से कलाम करे तो मेरा गुलाम आज़ाद हैं फिर दोनों 
से मुल्ञाक्नात हुई पस्छ हर एक ने दूसरे को एक साथ ही 
सलाम किया हालिफ़ अपनी क्रसम में हानिम्त न होगा यह 
मुहीत में है। 
अगर कहा कि कलाम न करूंगा किसी से 
कभी इल्ला दो मर्दों में के एक से कूफ़ी हो 


या बसरी होः 

चन्द लोग पक मज्लिस में बैठे बातें करते थे फिर 
इन में से पक ने कहा कि जिस ने इस के बाद कलाम 
किया इस की बीवी तालिक़ा है फिर इसी कहने वाले ने 
कलाम किया तो इस को बीवी तालिक़ा होंगी यह फ़तावा 
(9) क्राज़ी ख़ान में है। खज़ाना में लिखा है कि एक ने 
कहा कि जिस ने ग़ुल्ञाम अब्दुल्लाह से कलाम किया इस 
की बीवी तालिक़ा हैं और अब्दुल्लाह ही क्रसम खाने वाला 


है और हइसी का गुलाम यह गुलाम है पस॒ इस ने 

(!)इस वास्ते कि बीवी क़समखाने में इस से पहले कलाम कर चुकी 
है। 

(2) अगर कोई दूसरा कलाम करे तो इस की बीवी तालिक़ा न 
होगी। 

()+ |वाह मौतया तलाक़। 

(2)मेरी बीवी तालिक़ा हैया गुलाम आज़ाद है। 


इस वाक्रिरं के क्रसम साक्रित हो जायेगी हत्ता कि इस 
क्रमम से अब कभी पापी न होगा इस लिए कि इच्तदापे 
बात इस की त्तरफ़ से स्थपित होने से पास हो गई इस 
लिए कि जो बात इस के बाद शपश्चकर्ता से पाया जायेगा 
वह ऐसा ही होगा कि बाद बात महतलूफ़ क्षणैहि के है 
और अगर अपनी बीबी से कहा कि अगर मैंने तुझ से 
बात करने में पहल कौ तो तू तालिक्रा है और औरत ने 
कहा कि अगर मैंने तुझ से बात करने में पहल की तो 
मेरी बान्दी आज़ाद है फिर शौहर ने इस औरत से बात 
किया तो मर्द अपनी क्लसम में पापी (7) न होगा और 
बीवी भी अपनी क्रसम मेँ पापी न होगी क्योंकि इस ने 
पहल नहीं को हैं और अगर दोनों ने साथ ही पैसे ही 
क्रमम खाई हो तो चाहिए कि दोनों में से हर एक दूसरे 
से साथ ही बात करें कि दोनों में से कोई पापी न होगा 
और इसी तरह अगर किसी दूसरे से कहा कि अगर मैं 
तुझ से कज़ाक करूँ क्रब्ल इस के तो मुझ से बात करे 
तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर दोनों से मुलाक़ात हुई बस 
हर एक ने दूसरे को एक साथ हीं सलाम किया 
शपधकर्ता अपनी क्रसम में पापी न होगा यह मुल्ठीत में 
है | . 
अगर कहा कि बात न करूंगा किसी से $ 
कभी सिवा दो मर्दों में के एक से कूफ़ी हो & 
या बसरी होः 2 
चन्द लोग एक मण्लिस मेँ बैठे बातें करते थे फिर ! 
इन में से एक ने कहा कि जिस ने इस के बाद बात ४४ 
किया इस की बीवी तालिक़ा है फिर इसी कहने वाले ने 
बात किया तो इस की बीवी तालिक़ा होगी यह फ़तावा 
(9) क्राज़ी खान में है। खज़ाना में लिखा है कि पक ने 
कहा कि जिस ने ग़ुल्ञाम अब्दुल्लाह से बात किया इस को 
बीवी तालिक़ा है और अब्दुल्लाह हीं क्सम खाने वाला है 


और हइसी का गुलाम यह गुलाम है बस इस ने 

(])इस लि, कि बीवी क़समखाने में इस से पहले बात कर चुकी 
है। 

(2)अगर कोई दूसरा बात करें तो इस की बीबी तालिक़ा न होगी। 
(!)चाहे मौतया तलाक़। 

(2)मेरी बीवी तालिक़ा हैया गुलाम आज़ाद है। 
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ख़ुद अपने ग़ुज्ञाम से कलाम किया तो हानिस हो 

गया यह खुलासा में है एक ने कहा कि वल्लाह मेँ फ़ल्ञां 

से कलाम न करूंगा असक्ताफ़िरूल्लाह इन्शाअल्लाह 
तझ्ाज़ा तो इमाम अबू यूसुफ् रह० ने फ़रमाया कि 
इस्तसना सही है और हानिस न होगा और हुक्म अज़ 

. राह []) दयानत है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है इमाम 
(# मुहामद रह० ने फ़रस्माया कि एक ने कहा कि वल्जाह 


६9 हनिस न होगा यह शरह जामभ कबीर हसीरी में है और 
अगर कहा कि किसी से कलाम न करूँगा इल्ला शम््म 
बसरी या कोई से फिर इस ने बसरह के रहने वाले से या 
कूफ़ा के रहने वालें से कलाम किया या दोनों से कज्ञाम 
किया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर काूफ़ा के 
तमाम आदमियों से या बसरह के तमाम आदमियों से या 
कूफ़ा व बसरह के तमाम आदमियों से कलाम किया त्ों 
भी हानिस न होगा और अगर कहा कि बल्लाह किसी 
आदमी से कज्ञाम न करूंगा इल्ला इन दो आदमियों में से 
पक आदमी से तो इस सूरत में मुस्तसना इन दोनों में से 
एक आदमी है पस्त॒ अगर इन में से एक से कलाम किया 
तो हासि न होगा और अगर दोनों से कल़ाम किया तो 
हानिस होगा और अगर कहा कि कज्ञाम न करूंगा कित्ती 
से कभी इल्ला दों मर्दों पें के एक से कूफ़ो हो या बसरी 
हो या कहा कि किसी से कज्ञाम न करूंगा इल्ला इन दो 
में से एक से कूफ़ी हो या बसरी हो फिर इस ने एक 
कूफ़ो या बसरी से कलाम किया या दोनों से कलाम 
किया तो अपनी क्रसम में हानिस्तन होगा यह मुद्ीत में है 
क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान के मुवाफ़िक्न इस में ताम्मु 
है चलल्‍लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि बलल्‍्लाह 
किसी से कलाम न करूँगा इल्ला मर्द वाहिदा अज़ अहले 
कूफ़ा से फिर इस ने कूफ़ा के दो मर्दों से कत्ाम कियसा 
तो हानिस हो गया और अगर कहा कि इल्ला मर्द कूफ़ो 
से तो कूफ़ा के तमाम मर्दों से कलाम करने से हानिस न 
डोगा यह शरह जामअ कबीरी हसीरी में है। 

मद व उमर ने अपने दरमियसान मुशतरिक बान्दी 


ख़ुद अपने गुत्ाम से बात किया तो पापी हो गया 
यह खुलासा में है पक ने कहा कि वल्लाड़ मेँ फ़ल्ां से 
बात न करूंगा असताफ़िरूल्लाह इन्शाजल्लाह तअआला तो 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस्तसना सही है 
और पापी न होगा और आदेश अज़ राह () दयानत है 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है इमाम मुहामद रह० ने 
फ़रमाया कि एक ने कहा कि वल्लाह बात न करूंगा 
किसी से सिवा फ़लां या फ़ल्ां से तो इस को अधिकार है 
चाहे दोनों से बात करे या एक से यानी इन दोनों से 
बात करने में मुन्क़रदन या मजमूझन पापी न होगा यह 
ग़रह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि 
किसी से बात न करूँगा सिवा व्यक्ति बसरी या कोई से 
फिर इस ने बसरह के रहने वाले से या कूफ़ा के रहने 
वालें से बात किया या दोनों से बात किया तो पापी न 
होगा और इसी तरह अगर कूफ़ा के तमाम आदमियों से 
या बसरह के तमाम आदमियोँ से या कूफ़ा व बसरह के 
तमाम आदमियों से बात किया तो भी पापी न होगा और 
अगर कहा कि बलल्‍लाह किसी आदमी से बात न करूंगा 
सिवा इन दो आदमभियों में से एक आदमी से तो इस 
स्थिति में मुस्तसना इन दोनों में से पक आदमी है बस #. 
अगर इन में से एक से बात किया तो हासि न होगा १८ 
और अगर दोनों से बात किया तो पापी होगा और अगर 2 
कहा कि बात न करूंगा किसी से कभी सिवा दो मर्दों में है 
के एक से कूफ़ी हो या बसरी डो या कहा कि किसी से £ 
बात न करूंगा सिवा इन दों में से एक से कूफ़ी हों या 
बसरी हो फिर इस ने एक कूफ़ी या बसरी से बात किया * 
या दोनों से बात किया तो अपनी क्रसम में पापी होगा 
यह मुहीत में है अनुवादक के कथनानुस्तार हमारी ज़बान 
के मुवाफ़िक्र इस में ताम्मुल् है वललाहु आलम और अगर 
क्सम खाई कि वल्लाह किसी से बात न करूंगा सिवा 
मर्द वाहिदा अज़ अहले कूफ़ा से फिर इस ने कूफ़ा के दो 
मर्दों से बात कियसा तो पापी हो गया और अगर कहा 
कि सिवा मर्द क॒ुफ़ो से तो क॒फ़ा के तमाम मर्दों से बात 
करने से पापी न होगा यह शरह जामग कबीरी हसीरी में 
है | 

ज़ैद व उमर ने अपने दरमियसान साझ्ञा बान्दी के 
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के बच्चे के नसब का दावा किया और क्राजी ने दोनों से 
इस के नसब का हुक्म दिया फिर खालिद ने कहा कि 
अगर मैंने गेंद के बच्चे से कलाम किया तो मेरा गुलाम 
आज़ाद हैं और बकर ने कहा कि अगर मैंने उमसे के 
बच्चे से कलाम किया तो पेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद हैं फिर 
/ दोनों ने इसी बच्चे मज़कूर से कल्लाम किया तो हानिस हो 
४ गये यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है शैख़ नजमुद्दीन से 
28 दरयाफ्त किया गया कि ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर 


(७ जायक़ नहीं हैं फिरा इस ने उमर से कलाम किया तो 
क्‍या वाजिब होगा फ़रमाया कि इस पर कपफफ़ारह क़सम 
वाजिब होगा यह ज़हीरिया में है क्रालल मुतरणम मशाइस 
के नज़दीक ऐसी कसम अरबी ज़बान में क़सम होती है 
और उर्दू फ़ारसी मेँ बललाहु आलम किया हुक्म है जो 
अन्कान फ़लबकुन कज्जालिक फ़ाफ़ड्ठम'। शैद ने क़सम 
खाई कि उमर से कलाम न करूंगा फिर उमर ने इस को 
खुशखबरी दी तो इस ने कहा कि अल्हाजु लिल्लाह या 
बुरी ख़बर सुनाई तो इस ने कहा कि “इन्ना लिल्लाह व 
इनना इलैहि राशिऊन' तो इस से हानिस (2) न होगा यह 
तातारख़ानिया में है और अगर बदखबर की सूरत में ज़ैद 
ने उमर से कहा कि अल्लाह तज्जाला मुझे व तुझे दोनों 
को महफ़ूज़ रखे तो हानिस होगा यह खुलासा में है और 
अगर जद ने उमर से कहा कि अगर मेँ नतीजा से कलाम 
किया तो घर जाना मुझ पर हराम है और कलाम किया 
फिर दार (8) में दाखिल हुआ और बकर से कज्ाम किया 
तो इस पर पक कफ्फ़ारह क़सम वाजिब होगा और अगर 
यूं कहा हो कि और कलाम बकर हराम है तो ऐसी सूरत 
में इस पर वो क्रसमों के दो कफ्फ़ारे वाजिब होंगे यह 
तातार ख़ानिया में है क्रालल मुत्तरजगम «००४५... 
०203-६८ ५५))००३०००८४०६/००४ 9८०:३-६४५ ;०५०४०८४ 
0 ४35८० ७०४६४ )६॥००९ ५५०५४ ५.०४... 
“4)%2./० अगर शौद ने मर से कहा कि अगर मैंने तुझ 


से कलाम किया इदला आखिर फ़तदब्बुर | 

(!क़ज़ाअन तसदीक+ न होगी। 

(2)क्योंकियहशुक्रे इलाही बासब्र है और से कलाम नहीं है। 

(8) उमर से कलाम किया पस क़सम मुनज्क्रिद हुई पस दार में 


बच्चे के वश का दावा किया और क्राशी ने दोनों से इस 
के वंश का आदेश दिया फिर खालिद ने कहा कि अगर 
मैंने ज़ेद के बच्चे से बात किया तो पेरा गुलाम आज़ाद है 
और बकर ने कहा कि अगर मैंने उमरू के बच्चे से बात 
किया तो पेरा गुलाम आज़ाद है फिर दोनों ने इसी बच्चे 
वर्णित से बात किया तो पापी हो गये यह फ़ताबा क़राज़ी 
ख़ान में है शैख्ध नजमुद्दीन से दस्याफ्त किया गया कि 
जैद ने कहा कि अगर मैंने उमर से बात किया तो मैं 
प्रायश्चित का साझी हों इन बातों में अल्लाह तआला पर 
बोहतान बांधते हों जो इस के ज़ायक़ नहीं हैं फिरा इस 
ने उमर से बात किया तो क्‍या अनिवार्य होगा फ़रमाया 
कि इस पर प्रायश्िचत क़सम जनिवार्य होगा यह ज़हीरिया 
में हैं अनुवादक के कथनानुम्तार विद्वानों के निकट ऐसी 
क़सम अरबी ज़बान में क़सम होती है और उ्दू फ़ारसी में 
वल्‍लाहु ज़ालम किया आदेश हैं जो “अन्कान फ़लयकुन 
कज़ालिक फ़ाफ़हम'। शैद ने क़सम खाई कि उमर से बात 
न करूंगा फिर उमर ने इस को ख़ुशख़बरी दी तो इस ने 
कहा कि अल्हाजु लिल्लाह या बुरी ख़बर सुनाई तो इस ने 
कहा कि 'इन्ना लिल्लाह व इन्ना इजैहि राजिऊन' तो इस 
से पापी (2) न होगा यह तातारखानिया में है और अगर . 
बदख़बर की स्थिति में ज़ैद ने उमर से कहा कि जल्लाह (८ 
तआला मुझे व तुझे दोनों को महफ़्ज़ रखे तो पापी होगा ३ 
यह खुलासा में है और अगर ज़ेद ने मर से कड़ा कि हर ) 
अगर मैं नतीजा से बात किया तो घर जाना मुझ परई* 
निषिद्ध है और बात किया फिर घर (3) में प्रवेश हुआ& 
और बकर से बात किया तो इस पर एक प्रायश्चित * 
क़सम अनिवार्य होगा और अगर यूं कहा हो कि और 
बात बकर निषिद्ध है तो ऐसी स्थिति में इस पर वह 
क़समों के दो प्रायश्चित अनिवार्य होंगे यह तातार सानिया 
में है अनुवादक के कधनानुसार ७४५८/०<८।८४४५.....।” 
००१) (३३-६ <).०५) ००३०० (५४७४१ ५०८१) (.3-६ ४3% 
(६ .>ज (४-६४ 8, <०५) १ ०.३४०- «) (५७०२ 
"4 >07*5 ४ 3 अगर ड्रैद ने ज़मर से कहा कि अगर मैने 


तुझ से बात किया इृदला आख़िर फ़तदब्बुर | 

(])न्यायिक पुष्टि न होगी। 

(9)क्योंकियहशुक्रे इलाहीं बासब्र है और से बात नहीं है। 

(3) उमर से बात किया बस क़सम मुनअक्रिद हुई बसघर में प्रवेश 
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दाखिल हुआ इला आख़िरह। 
अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़लाना 
औरत से कलाम किया तो तू तालिक़ा है फिर इस की 
बीवी ने एक रोज़ कपड़े धोये फिर इतने में फ़लाना 
मज़कूरह आई और इस से कहा कि तू धक गई है इस 
ने यह जान कर कि यह फ़ल्ाना है या बेजाने जवाब 
#९ दिया कि नहीं अच्छी हों या कहा कि हां तो यह सब 
/ कलाम है पस वो तालिक़ा हो जायेगी यह ज़हौरिया में है 
(४ कि असल यह कलाम () व हदीस यानी बात व खिताब 
है यह जब ही होते हैं जब बिल मशाफ़ा हों यह इताबिया में 
| है। अगर ज्रैंद ने उमर से कहा कि अगर तूने मुझे ख़बर 
8 दी कि फ़लां आ गया है तो मेरी बीवी तालिक़ा है या 
मेरा गुल्ञाम आज़ाद है पत्त उमर ने इस को फ़ां के आ 
जाने को झूट ख़बर दी तो ज़ैद हानिस हो गया यानी इस 
की बीवी तालिक्का हों गई और गुलाम आज़ाद हों गया 
बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां को 
आमद को ख़बर दी तो मेरा गुलाम आज़ाद है पत्ष उमर 
ने इस को झूटी ख़बर दी तो इस का गुलाम आज़ाद न 
होंगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझें ख़बर दी कि 
मेरी बीवी घर में है तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस्त॒ उमर 
ने इस को झूटी ख़बर दी कि तेरी बीवी घर में है तो 
हानिस हुआ और इस का गुलाम आज़ाद हो गया और 
अगर कहा कि अगर तूने मेरी बीवी के घर में होने की 
ख़बर दी तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस्त उमर ने इस को 
झूटी दी तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर 
तूने मुझे बशारत दी कि फ़लां आया है या कहा कि अगर 
तूने मुझे फ़तां के आने की बशारत दी पत्त मुख़ातिब ने 
इस को झूटी इस को ख़ुशख़बरी दी तो हालिफ़ अपनी 
क़सम में हानिस्त न होगा और अगर कहा कि अगर तूने 
मुझे आगाह किया कि फ़लां आया है या तूने मुझे फ़लां 
के आने को आगाही दी पत्त मुखातिब ने इस को झूट 
इस को आगाही दी तो हानिस्त न होगा और अगर 
हालिफ़ के आगाह हो जाने के बाद फ़लां ने इस को इस 
अप्र को सच्ची ख़बर दी या आगाह किया तो भी हानिस 
न होगा बख़िलाफ़ इस के अगर इस ने यूं क्सम खाई हो 
कि अगर पूने मुझे ख़बर दी फिर इस ने हालिफ़ के 
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अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़लाना 
औरत से बात किया तो तू तालिक़ा है फिर इस की बीवी 
ने एक दिन कपड़े धोये फिर इतने में फ़ल्ाना वर्णितह 
आई और इस से कहा कि तू थक गई है इस ने यह 
जान कर कि यह फ़ज्ञाना है या बेजाने जवाब दिया कि 
नहीं अच्छी हाँ या कहा कि हां तो यह सब बात है बस 
वह तालिक़ा हो जायेगी यह ज़हीरिया में है. कि असल यह 
बात (]) व हदीस यानी बात व झ़िताब यह जब हीं होते 
है जब बिल मशाफ़ा हों यह इताबिया में है। अगर शैद ने 
उमर से कहा कि अगर तूने मुझे खबर दी कि फ़रां आ 
गया है तो मेरी बीवी तालिक्ना है या मेरा शुज्ञाम आज़ाद 
है बस उमर ने इस को फ़लां के आ जाने को झूट खबर 
दी तो शेद पापी हो गया यानी इस की बीवी तालिक़ा हो 
गई और गुलाम आज़ाद हो गया बख़िलाफ़ इस के अगर 
कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां को आमद को ख़बर दी तो 
मेरा गुज्ञाम आज़ाद है बस उमर ने इस को झूटी ख़बर दी 
तो इस का ग़ुज्ञाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि 
अगर तूने मुझें ख़बर दी कि मेरी बीवी घर में है तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है बस उमर ने इस को झूटी ख़बर दी कि 
तेरी बीवी घर में है तो पापी हुआ और इस का गुलाम # 
आज़ाद हो गया और अगर कहा कि अगर तूने मेरी बीवी $ 
के घर में होने की ख़बर दी तो मेरा गुलाम आज़ाद है 
बस उमर ने इस को झूटी दी तो आज़ाद न होगा और | 
अगर कहा कि अगर तूने मुझे बशारत दी कि फ़लां आया के 
है या कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां के आने की बशारत “४ 
दी बस मुखातिब ने इस को झूटी इस की ख़ुशख़बरी दी 
तो शपथकर्ता अपनी क्रसम में पापी न होगा और अगर 
कहा कि अगर तूने मुझे आगाह किया कि फ़््ां आया है 
या तूने मुझे फ़लां के आने को आगाही दी बस मुखातिब 
ने इस को झूट इस की आगाही दी तो पापी न होगा 
और अगर शपथकर्ता के आगाइ हो जाने के बाद फ़लां ने 
इस को इस कार्य को सच्ची ख़बर दी या आगाह किया 
तो भी पापी न होगा बस्िलाफ़ इस के अगर इस ने यूं 
क्रमम खाई हों कि अगर तूने मुझे ख़बर दी फिर इस ने 
शपधकर्ता के आगाह होने के बाद इस को ख़बर दी तो 
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आगाह होने के बाद इस को खबर दीं तो अपनी क्रसम 

में हानिस हो जायेगा और अगर हाल्िफ़ ने इस सूरत में 
अपने इस क़ोल से कि तूने मुझे आगाही दी यह नियत 
को हो कि ख़बर दे दी तो बाद आगाह होने के मुख़ातिब 

के आगाह करने से थी हानिस हो जायेगा और चाहिए 
कि हालिफ़ की नियत दयानतन व क़ज़ाअन दोनों तरह 
0 सही हुए और अगर क्रसम खाई कि अगर तूने मुझे लिखा 
8 कि फ़्ां आया है तो मेरा गुलाम आज़ाद है पत्त 
0 मुखातिब ने इस को दरोग ऐसा लिखा तो वो हानिस हो 
# गया ख़्वाह इस का ख़त पहुंचा हो या न पहुंचा हो और 
६9३ मैंगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां के आने को लिखा 
४ तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस॒ इस ने झूट लिखा तो 
हानिस न होगा और अगर इस सूरत में मुखातिब ने इस 
को लिखा कि फ़लां आया है और हाज़ यह है कि चाक़र्ई 
फ़ल्ां मज़कूर इस के लिखने से पहले आ गया था मगर 
मुख़ातिब को मालूम न था तो हालिफ़ हानिस हो जायेगा। 
ज़ियादात मेँ इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 

अगर शेद ने क्रसम खाई कि ख्रमर का सर कभी इज़हार 

न करूंगा पम्त गैदने उमर के एक खत की जो इस ने 
ज़ैद को लिखा था ख़बरदी या इस के किसी कलाम की 
ख़बर दी या किसी ने पूछा कि आया उमर का भेद यह 

है कि पत्त छेद ने सर मिलाया यानी हां तो अपनी क़सम 

में हानिस हो गया और इसी तरह अगर क्रप्मम खाई कि 
फ़ल्ां के भेद का अफ़शा न करूंगा या फ़लां से अफ़रशाज़ 

न करूंगा या क़सम खाई कि फ़लां के भेद से फ़लां को 
आगाह न करूंगा या फ़ज़ाँ के होने की जगह से फ़लां को 
आगाह न करूंगा या क्रसम खाई कि फ़लां का भेद ज़रूर 
पौशीदह करूँगा या ख़ुफ़िया रखूंगा या छुपा कर रखूंगा या 
फ़लां को इस पर राह न बतलाउंगा फिर इन में (92) से 
कोई बात को तो अपनी क्रस्मम में हानिस होगा और 
अगर इस ने इन सब सूरतों में यह नियत की हो कि 
कलाम या तहरीमा या ऐलची से आगाह न करूंगा और 
इशारह को नियत न हो तो किताब मेँ मज़कूर हैं कि 
अज़हीं यानी मुतदीन रखा जायेगा और इस से .ज्यादा कुछ 
नहीं मज़कूर हैं और इस में शक नहीं है कि “फ़ीमा 
बैयनहू व बैनल्लाहि तक्ालाः इस के क़ौल को तसदीक़ 


अपनी क्रस्तमम में पापी हो जायेगा और अगर शपथकर्ता ने 
इस स्थिति में अपने इस कथन से कि तूने मुझे आगाड़ी 
दी यह इरादा को हो कि ख़बर दे दी तो बाद आगाह 
होने के मुख़ातिब के आगाह़ करने से थी पापी हो जायेगा 
और चाड़िप कि शपश्वकर्ता को इरादा दयानतन व न्यायिक 
दोनों तरह सही हुए और अगर क्रसम खाई कि अगर तूने 
मुझे लिखा कि फ़ल्ञां आया है तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है 
बस मुख़ातिब ने इस को दरोग़ पैसा लिखा तो वड़ पापी 
हो गया चाहे इस का ख़त पहुंचा हो या न पहुंचा हो 
और अगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़ज़ाँ के आने को 
लिखा तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है बस इस ने झूट लिखा 
तो पापी न होगा और अगर इस स्थिति में मुख़ातिब ने 
इस को लिखा कि फ़लां आया है और हाल यह है कि 
चाक़ई फ़लां वर्णित इस के लिखने से पड़ले आ गया था 
मगर मुख्तातिब को मालूम न था तो शपधकर्ता पापी हो 
जायेगा | 

ज़ियादात में इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
अगर शैद ने क़सम खाई कि उमर का सर क्रभी इज़हार 
न करूंगा बस शैदने उमर के पक खत को जो इस ने 
ज़ैद को लिखा था खबरदी या इस के किसी बात की 
खबर दीं या किसी ने पूछा कि आया उमर का भेद यह ५८ 
है कि बस ज़ैद ने सर मिलाया यानी हां तो अपनी कसम 2 
में पापी हो गया और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि 
फ़ल्ां के भेद का अफ़शा न करूँगा या फ़ल्ां से अफ़शान्न ९ 
न करूंगा या क़सम खाई कि फ़्ल्लां के भेद से फ़लां को 
आगाह न करूंगा या फ़लां के होने की जगह से फ़लां को * 
आगाड न करूंगा या क़सम खाई कि फ़ल्ां का भेद ज़रूर 
पौशीदह करूंगा या ख़ुफ़िया रखूंगा या छुपा कर रखूंगा या 
फ़्लां को इस पर राह न बतत्ञाउंगा फिर इन में (2) से 
कोई बात को तो अपनी क्रम्मम में पापी होगा और अगर 
इस ने इन सब स्थितियों में यह इरादा की हो कि बात 
या तहरीमा या ऐलची से आगाह न करूँगा और इशारह 
की इरादा न हो तो किताब में चर्णित है कि अज़हीं यानी 
मुतदीन रखा जायेगा और इस से .ज्यादा कुछ नहीं वर्णित 
है और इस में शक नहीं हैं कि 'फ़ीमा बैयनहू व 
बैनल्लाहि तज़ाला' इस के कथन की पुष्टि होगी और हा 
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होगी और हा यह कि इस के क्रोज़ की क्रज्ाअन तसदीक्र 
होगी या नहीं स्ञो आमा मशाइदख़ के नज़दीक क्कज़ाअन 
तसदीक्र न होगी और फिर वाज़ह हों कि अगर इस ने 
ऐैसी चीज़ों को क़सम ख़ाई फिर इस ने इस का हीला 
और इस से निकलने को राह तज्ाश को तो इस का 
हीजा यह है कि इस यूं कहा जाये कि हम जगहों के नाम 
१४ लेते हैं या भेदों को बयान करते हैं पस जो जगह या भेद 
2 फ़लां का न हो इस पर तू इन्कार करता जाना और जब 
हम जगह या पेदों को बयान करें तो खामोश हो जाना 
£ पस जब इस ने ऐसा किया और वो लोग फ़लां की जगह 
६७ या भेद से वाक़िफ़ हो गये तो यह अपनी [) क़सम में 
हानिस न होगा। 
()मसलन कहा कि अगर ज़ैद से कलाम न करूंगा फिर इस की 
पीठ पीछे कहा कि ओ ज़ैद तू कलाम नहीं हैया ज़ेद से बात न 
करूंगा फिर ग़ीबत में कहा कि ज़ैद तुम अच्छे होया खिताब न 
करूंगा फिर इसी तरह गैब में ख़िताब वगैरह नहीं हुआ | 
(2)जैसे ऊपर मज़कूर हुई। 

अगर क़सम कि फ़लां औरत से अपनी खिदमत न 
चाहंगा फिर इस को अपनी ख़िदमत के वास्ते इपारह 
किया तो इस से खिदमत चाही यानी हानिस हुआ इस 
वास्ते कि इशरह से ख़िदमत चाहता मुतआरिफ़ है ख़ुसूसन 
बादशाहों में और बड़े लोगों में पत्त वो हानिस हो गया 
ख़याह फ़लाना मज़कूरह ने इस को ख़िदमत कर दी हो या 
न हो और अगर क्रसम खाई कि फ़लां को फ़ज़ां के भेद 
से ख़बर न करूंगा या फ़लां को फ़लां के मौजूद होने की 
जगह से ख़बर न करूँगा फिर खत्ता या ऐलची के ज़रिये 
से ऐसा किया तो हानिस हों गया अगर क़सम खाई कि 
फ़लां को ऐसी बशारत न दूंगा फिर ख़ता या ऐलची के 
ज़रिये से ऐसा किया तो अपनी क़सम में हानिम्त हो गया 
और अगर इस से कहा गया कि आया यह बात ऐसी हैं 
फ़लां शख्स फ़्तां जगह है पस्॒ इस ने अपने प्र से 
इशारह किया यानी हां तो यह फ़अल ख़बर देना या 
बज्ञारत देना नहीं है पस्॒ अपनी क्रम में हानिस न होगा 
लैकिन अगर इस ने ख़बर देने या बशारत देने से अज्भम 
मुराद जी हो कि ख़्याह सर के इश्पारह से हो या और 
तौर पर तो दयानतन व क़ज़ाअन इस की तसदीक्र की 
जायेगी और अगर ज़ैद ने क्तरमम खाई कि उमर के वास्ते 


यह कि इस के कथन को न्यायिक पुष्टि होगी या नहीं 
सो आमा मशाइदख के निकट न्यायिक पुष्टि न होगी 
और फिर बाज़ह हो कि अगर इस ने ऐसी चीज़ों की 
क़सम खाई फिर इस ने इस का हीला और इस से 
निकलने को राह तलाश को तो इत्त का हीत्ा यह है कि 
इस यूं कहा जाये कि हम जगहों के नाम ज़ेते हैं या भेदों 
को बयान करते हैं बस जो जगह या भेद फ़लां का न हो 
इस पर तू इन्कार करता जाना और जब हम जगह या 
भेदों को बयान करें तो ख़ामोश हो जाना बस जब इस ने 
ऐसा किया और वह लोग फ़लाँ को जगह या भेद से 
वाक़िफ़ हो गये तो यह अपनी (!) क्लस्तम में पापी न 


होगा | 

(!)मसलन कहा कि अगर ज़ैद से बात न करूंगा फिर इस की पीठ 
पीछे कहा कि ओ ज़ैद तू बात नहीं हैया ज़ैद से बात न करूंगा 
फिर ग़ीबत में कहा कि ज़ैद तुम अच्छे होया ख़िताब न करूंगा फिर 
इसी तरह गैब में ख़िताब वगैरह नहीं हुआ | 

(2)जैसे ऊपर वर्णित हुई। 


अगर क़सम कि फ़ज़ाँ औरत से अपनी सेवा न 
चाहंगा फिर इस को अपनी सेवा के लिप इज्ारड किया 
तो इस से सेवा चाही यानी पापी हुआ इस लिए कि 
इशरह से सेवा चाहता मुतआरिफ़ है ख़ुसूसन बादशाहों में 
और बड़े ज्ञोगों में बस वह़ पापी हो गया चाहे फ़लाना के 
वर्णितह ने इस की सेवा कर दी हो या न हो और अगर 4 
क़सम खाई कि फ़ल्ञां को फ़लां के भेद से ख़बर नई 
करूंगा या फ़ल्ञां को फ़ज्ञां के मौजूद होने की जगह से | 
ख़बर न करूंगा फिर खत्ता या पेलची के ज़रिये से ऐसा फ 
किया तो पापी हो गया अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां को ४ 
ऐसी बशारत न दूंगा फिर ख़ता या ऐलची के ज़रिये से 
ऐसा किया तो अपनी क्रसम में पापी हो गया और अगर 
इस से कहा गया कि आया यह बात पेप्ती है फ़लां 
व्यक्ति फ़लां जगह है बस इस ने अपने सर से इपारह 
किया यानी हां तो यह फ़अल ख़बर देना या बशारत देना 
नहीं है बस अपनी क़सम में पापी न होगा जैकिन अगर 
इस ने ख़बर देने या बशारत देने से अअम तात्र्य ज्ञी हो 
कि चाहे सर के इक्पारह से हो या और तौर पर तो 
दयानतन व न्यायिक इस को पुष्टि की जायेगी और अगर 
ज़ैद ने क्रम खाई कि उमर के लिए माज्ञ का स्वीकार न 
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माल का इक्तरार न करूंगा पस्त ज़ैद से कहा गया कि 
आया तुझ पर कमर का इस क्कट्र है पस्त इस ने सर के 
इशारह से कहा कि हां तू अपनी क्रसम में हानिम्त न 
होगा और अगर क़सम खाई कि फ़्ाँ के भंद की बात न 
करूंगा तो ख़त लिखने व ऐलची भेजनें और सर से 
इशारह करने से हानिस न होगा और अगर इस से पूछा 
४४ गया कि आया फ़लां का भेद चुनीन व चुनां है या फ़लाँ 


(७ मेंगर किसी ने ऐसी सब क़समें खाई यानी मकर सब 
मज़कूरह बाला क्रसमों के कलाम करने और ज़बान से न 
निकालने की फिर हालिफ़ गूंगा हो गया कियो ज़बान से 
कलाम करने पर क्रादिर नहीं है तो इस की क्रसम इशारह 
व तहरीर पर हो जायेगी इल्ला एक बात में और वो यह 
है कि अगर क्रसम खाई कि फ़रल्ां के भेद की बात न 
करूंगा या फ़लाँ के भेद की तहदीस न करूंगा तो इस 
क़सम को सूरत में वो इशारह करने व तहरीर करने से 
हानिस न होगा अगरचै इस ने बाद गूंगे हों जाने के 
इशारह या तहरीर कौ हो और बाक़ो सब सूरतों में हानिस 
होगा । 

मेरे गुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस 
की बशारत दी वो आज़ाद है पस सब ने 
एक साथ इस को बशारत दी तो सब 


आज़ाद हो जायेंगे: 

हर जिस सूरत मेँ कि हम ने इशारह से हानिस हो 
जाने को बयान किया है अगर इस ने दावा किसया कि 
मैंने इशारह किया व लेकिन इस हाल में मेरे इस अम्न की 
नियत न थी जिस पर मैने क़सम खाई # तो देखा जाये 
और अगर यह जवाब ऐसी बात का हो जो इस से 
दरयाफ्त को गई है तो क्र॒ज़ाअन दस की तसदीक़ न होगी 
और दयानतन तसदीक़ को जायेगी और अगर किसी ने 
कहा कि इल्ला अक्ौल बफ़्ल़ा कज़ा यानी फ़ल्ां से पेसा 
नहीं कडंगा और नीज़ यह सीशा मुशतरिक है वास्ते हाज़ 
के यानी फ़लां से ऐसा नहीं कहता हूं और पुराद अव्वज् 


करूँगा बस झद से कहा गया कि आया तुझ पर ज़मर का 
इस क़द् है बस इस ने सर के इशारह से कहा कि हां तू 
अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर क्रसम खाई कि 
फ़लाँ के भेद को बात न करूँगा तो खत लिखने व 
पेलची भेजने और सर से इशारह करने से पापी न होगा 
और अगर इस से पूछा गया कि आया फ़ल्लाँ का भेद 
चुनीन व चुनां है या फ़लां व्यक्ति फ़लां जगह है बस इस 
ने कहा कि हां तो क्रस्मम में पापी हो गया और मिस्ल 
बात न करना कहने के तहदीस (2) न करना या गुफ़तुगू 
न करना भी है और अगर किसी ने ऐसी सब क्रसमें खाई 
यानी मझ सब वर्णितह बाज़ा क़त्तमों के बात करने और 
शबान से न निकालने को फिर शपथकर्ता गूंगा हो गया 
किवह ज़बान से बात करने पर क्रादिर नहीं है तो इस की 
क़सम इशारह व तहरीर पर हो जायेगी सिवा एक बात में 
और बह यह है कि अगर क्रसम खाई कि फ़्जां के भेद 
की बात न करूंगा या फ़लां के भेद को तहदीस न 
करूंगा तो इस क्रस्म को स्थिति में वह इशारह करने व 
तहरीर करने से पापी न होगा चाहे इस ने बाद गूंगे हो 
जाने के इशारह या तहरीर कौ हो और बाक़ौ सब 
स्थितियों में पापी होगा । 4. 
मेरे गुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस + 
की बशारत दी वह आज़ाद है बस सब ने 
एक साथ इस को बशारत दी तो सब 
आज़ाद हो जायेंगे: 

हर जिस स्थिति में कि हम ने इशारह से पापी हो 
जाने को बयान किया हैं अगर इस ने दावा किसया कि 
मैंने इशारह किया व जैकिन इस हाज़ में मेरे इस कार्य 
की इरादा न थी जिस पर मैंने क़सम खाई है तो देखा 
जाये और अगर यह जवाब ऐसी बात्त का हो जो इस से 
दरयाफ्त की गई है तो न्यायिक इस की पुष्टि न होंगी 
और दयानतन पुष्टि की जायेगी और अगर किसी ने कहा 
कि सिवा अक्रौल बफ़्ता कज़ा यानी फ़लां से ऐसा नहीं 
कहूंगा और नीज़ यह सीगा साझा है लिए हाल के यानी 
फ़लां से ऐसा नहीं कहता हूं और तात्पर्य पहला है सो यह 
पसल्ञा इमाम मुहामद रह० ने जामअ व ज़ियावात में 
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है सों यह मसला इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ व 
ज़ियावात में ज़िक्र नहीं फ़रमाया और नवादिर में इमाम 
मुहामद रह० से मरवी है कि यह भी मिस्ल ख़बर न 
दूंगा व बशारत न दूंगा कि है हल्ला कि तहरीर करने और 
ऐलची भेजने से हानिस होगा (83) और इशारह करने से 
हानिस न होंगा और अगर क़सम खाई कि 'ला यदऊ 


फ़लाना' यानी फ़लां को न 

()क़ालल मुतरजम अगर मुज़तर होऐसा करें वरनाऐसा अम्रखाली 
अज+ब्हा नहीं है और मैं नहीं पसन्द करता हूं। 

(2)मसलन कहा कि फ़लां से हदीस न करूँंगाया गुफ़तुगू करूंगा तो 
जैसे बात न करूंगा। 

($)अगर क़सम अरबी में हो तो इशारह से हानिस होना उकरब है 
अलल मुहावरत उल फ़सीहा। 


बुज्ञाउंगा फिर इस को ख़त या ऐलची के ज़रिये से 
बुलाया तो ज़ाहिर उल्न रिवाया में हानिस होगा और इमाम 
मुहम्मद रह० से नवादिर में मज़कूर है कि अगर लफ 
तबलीग कहा कि फ़ल्लां को तबलींग न करूंगा तों यह 
बमन्ज़िला अजनार के है कि बज़रिया खत व ऐलची के 
हासित्र हो सकती है पस् ख़त व ऐपेलची से तबलीग करने 
से हानिस होगा और इस तरह लफ़ ज़िक्र ही बइबारत 
अरबी कि वो भी बज़रिया ऐलची व खत हासिल हो 
जाता हैं और अगर कहा: 'ई उबदी बशरनी बकज़ा फ़हुव 
हुए' यानी मेरे गुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस की 
बशारत दी वो आज़ाद है पस्॒ सब ने एक साथ इस को 
बशारत वी तो सब आज़ाद हो जायेगे और अगर एक 
बाद दूसरी के बशारत दी तो खास्सतन पहला ही आज़ाद 
होंगा और अगर गुल्ञामों में से एक ने इस के पास ऐलची 
भेज दिया या पस्त॒ अगर पेलची ने जो बात बशारत 
मज़कूरह को बयान की है वो अपने भेजने वाले की तरफ़ 
से पैग़ाम दिया तो प्रेजने वाला ग़ुल्ञाम आज़ाद हो गया 
और अगर ऐलची ने इस को ख़ुद ख़बर दी और भेजने 
वाले को तरफ़ इज़ाफ़त नप की तो वो आज़ाद नहोगा 
यह मुह्ीत में है और अगर किसी ने कहा कि अगर तूने 
मुझे ख़बर दी कि यह पत्मर सोना ही या मर्द औरत है 
तो ऐसा पस्त मुखातिब ने इस को ऐसी ख़बर दी तो 
हानिस हो गया क्योंकि शर्त पाई गई और कहा कि अगर 
कहा हो कि अगर तूने आगाह क्‍या या बशारत दी तो 
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वर्णन नहीं फ़रमाया और नवादिर में इमाम मुहम्मद रह० 
से मरवी है कि यह भी मिसल खबर न दूंगा व बशारत न 
दूँगा कि है हत्ता कि तहरीर करने और ऐलची भेजने से 
पापी होगा (3) और इशारह करने से पापी न होंगा और 
अगर क्रत्तम खाई कि 'ज्ञा यदऊ फ़ल्ाना' यानीं फ़लां को 


न 

() अनुवादक के कथनानुसार अगर मुज़तर होऐसा करे वरनाएंसा 
कार्यख्ालीं अज+[ब्हा नहीं है और मैं नहीं पसन्द करता हूं। 
(2)मसलन कहा कि फ़ल्ां से हदीस न करूंगाया गुफ़तुगू करूंगा तो 
जैसे बात न करूंगा। 

(8) अगर क़सम क्रबी में हो तो इशारह से पापी होना उकरब है 
अलल मुहावरत उल फ़सीहा। 


बुज़ाउंगा फिर इस को खत या पेलची के जरिये से 
बुलाया तो ज़ाहिर उल रिवाया में पापी होगा और इमाम 
मुहम्मद रह० से नवादिर में वर्णित है कि अगर लफ्न 
तबलीग कहा कि फ़ज़ां को तबज्ञीग न करूँगा तो यह 
बमन्ज़िता अजनार के है कि बज़रिया ख़त व ऐेलची के 
हासिल हो सकती है बस खत व ऐलची से तबल्लीग करने 
से पापी होगा और इस तरह लफ्ा वर्णन ही बड़बारत 
अरबी कि वह भी बज़रिया ऐलची व ख़त हासिल हो 
जाता है और अगर कहा: ई उनबैदी बशरनी बकज़ा फ़हुव 
हुए यानी मेरे गुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस की के 
बशारत दी वह आज़ाद है बस सब ने एक साथ इस को $ 
बशारत दी तो सब आज़ाद हो जायेगे और अगर एक 
बाद दूसरी क॑ बशारत दी तो ख़ास्सतन पहला ही आज़ाद 
होगा और अगर गुल्ञामों में से एक ने इस के पास पऐेलची 
पेज दिया या बस अगर पऐैलची ने जो बात बशारत ४ 
वर्णितह की बयान को हैं वह अपने भेजने वाले को तरफ़ 
से पैगाम दिया तो भेजने वाला गुलाम आज़ाद हो गया 
और अगर ऐलची ने इस को ख़ुद ख़बर दी और भेजने 
वाले की तरफ़ इज़ाफ़त नप की तो वह आज़ाद नहोगा 
यह मुह्ठीत में है और अगर किसी ने कहा कि अगर तूने 
मुझे ख़बर दी कि यह पत्थर सोना ही या मर्द औरत है 
तो ऐसा बस मुख़ातिब ने इस को ऐसी ख़बर दी तो पापी 
हो गया क्योंकि शर्त पाई गई और कहा कि अगर कह्ठा 
हो कि अगर तूने आगाह क्‍या या बशारत दी तो पापी न 
होगा यह तातार ख़ानिया में है। 
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हानिस न होगा यह तातार ख़ानिया में है। 

अगर क्रसम ख्राई कि फ़लां को ना जिखूँगा पत्त 
दूसरे को हुक्म किया कि इस ने लिखा तो हिशाम ने 
इमाम मुहामद रह७ से रिवायत को है कि इमाम मुहम्मद 
रह० कहते थे कि हारून उल रशीद ने मुझ से यह मसला 
पूछा पस॒ मैंने जवाब दिया कि अगर यह क्रसम खाने 
5 वाला सुल्तान हो यानी पैसा हों कि वो खुद मुवाफ़िक़ 


५५ आख़िर तक देखा तो बिल इन्तफ़ाक़ हानिस न होगा यह 
फ़तावा कुबरा में है और अगर क्रसम खाई कि फ़्जां का 
ख़त न पढ़्गा या फ़लां को किताब न पढ़ूँगा फिर इस को 
किताब को अव्वल से आखिर तक देखा और जो इस में 
है समझ लिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में 
हानिस न होगा क्योंकि पढ़ना नहीं पाया गया और इसी 
पर फ़तवा है क़ालत़ मुतरजम यह बज्ुबान अरबी ठीक है 
और हमारी ज़बान में ताममुल है बसबब उफ़ आम के 
इल्ला आंकि बिना पर असल इमाम आज़म रह० कलाम 
किया जाये वल्लाहु ताज़ा आलम। अगर क्रस्मम खाई कि 
किताब फ़ल्ां को न पढ़ँगा फिर किताब फ़ल्ां से पक 
सतर पढ़ी तो हानिस हुआ और आधी सतर मेँ डानिस न 
होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर क्लस्षम 
खाई कि सूरत न पढ़ेँगा फिर इस सूरत मेँ से पक हफ़े 
छोड़ दिया तो हानिस हों गया और अगर बड़ी आयत 
छोड़ दी तो हानिस न होगा यह बदापे में है। “वफ़ीह 
नज़र वल्जाहु आलम'। 

अगर क्लसम खाई कि यह शेभ्र न पढ़ूंगा प॑श्ष इस 
ने निसफ़ बैत पढ़ी तो हानिस न होगा अगरचे यह निस्फ़ 
बैत किसी दूसरे शअर की एक बैत हों और इमाम 
मुहम्मद रह० से मरवी है कि फ़ारसी आदमी ने क्रम्तम 
खाई कि सूतुल हमद बज़रबिया न पढ़ूँगा फिर इस लड़न 
से पर्ठी तो हानिस न होगा और अगर वो फ़सीह हो तो 
हानिस होगा और मुन्तक़ों में लिखा है कि अगर क्रस्तम 
खाई कि किताब न पढ़ूंगा तो यह क्लसम हर प्रेसी तहरीर 
होगी जौ सपेदी में बसा ही ज़ाहिर हो या और तौर पर 


अगर क्रसम खाई कि फ़ल्लां को ना णिखूंगा बस्त 
दूसरे को आदेश किया कि इस ने लिखा तो हिशाम ने 
इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि इमाम मुहामद 
रह० कहते थे कि हारून उज़ रशीद ने मुझ से यह मसला 
पूछा बस मैंने जवाब दिया कि अगर यह क्रम्तम खाने 
वाला सुल्तान हो यानी ऐसा हो कि वह ख़ुद मुवाफ़िक्क 
रिवाज नहीं लिखा करता हैं तो वह पापी होगा यह बदाएँ 
में है और अगर क्लसम खाई कि कुरआन से स्थित्ति न 
पढ्ुगा फिर इस ने निगाह से इस को पहला से आख़िर 
तक देखा तो बिल इत्ततफ़ाक्त पापी न होगा यह फ़तावा 
कुबरा में है और अगर क्लसम खाई कि फ़ल्तां का खत न 
पढ्ेगा या फ़लां को किताब न पढ्/ूंगा फिर इस की किताब 
को पहला से आखिर तक देखा और जो इस में 8 समझ 
लिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में पापी न 
होगा क्योंकि पढ़ना नहीं पाया गया और इसी पर फ़तवा 
है अनुवादक के कथनानुप्तार यह बश्ुबान अरबी ठीक है 
और हमारी ज़बान में ताम्मुल है बसबब उर्फ़ आम के 
सिवा आंकि बिना पर असल इमाम आज़म रह० बात 
किया जाये वल्लाहु तआलज़ा आज़म। अगर क्रसम खाई कि 
किताब फ़लां को न पढ़ूँंगा फिर किताब फ़लां से पक #. 
सतर पढ़ी तो पापी हुआ और आधी सततर में पापी न ४ 
होगा यह फ्रतावा क्राज़ी खान में हैं और अगर क्रसम £ 
खाई कि स्थिति न पढ़ूंगा फिर इस स्थिति में से एक हर्फ़ 
छोड़ दिया तो पापी हो गया और अगर बडी आयत छोड़ # 
दी तो पापी न होगा यह बदाएँ में है। 'वफ़ीह मन्नत &: 
वल्ताहु आज्ञम! | कै 

अगर क्रसम ख्राई कि यह क्षअर न पढ़ेंगा बस इस 
ने आधा घर पढ़ी तो पापी न होगा चाहे यह आधा घर 
किसी दूसरे शअर को एक घर हों और इमाम मुहम्मद 
रह० से मरवी है कि फ़ारसी आदमी ने क्रसम ख्राई कि 
सूतुल हमद बअरबिया न पढ़ूंगा फिर इस लहन से पापी 
तो पापी न होगा और अगर वष्ठ फ़सीड़ डो तो पापी होगा 
और मुन्तक़ों में लिखा है कि अगर क्रसम खाई कि 
किताब न पढ़ुँगा तो यह क्रस्मम हर ऐसी तहरीर होगी जो 
सपेदी में बेसा ही ज़ाहिर हो या और तौर पर हुआ और 
अगर इस ने कागज में तहरीर तात्पर्य ली जैसे लोगों में 
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हुआ और अगर इस ने काग़ज़ में तहरीर मुराद ली जैसे 
लोगों में होती है तो दयानतन इस को तमदीक़ होगी और 
क़ज़ाअन तसदीक़ (0) न होगी यह मुहीत में है और 
अगर किसी ने क़सम खाई कि आज के रोज़ कुरआन न 
पढ्ंगा पत्त इस ने नमाज़ कौरह में पढ़ा तो हानित हुआ 
और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि रूकुझ न करूंगा या 
3 सजदा न करूंगा पस इस ने नमाज़ कौरह में ऐसा किया 
4४ हानित हुआ और अगर इस ने 
५ 'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' पढ़ी अगर वो पढ़ी जो सूरत्त 
* नमज़ (2) में € तो हानिस हुआ और अगर वो नियत न 
[4 को हो जो सूरत नमज्ञ में है या गैर इस की नियत की 
४ तो हानित न होगा इस वास्ते कि लोग 

“बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' तबरूक के वास्ते पढ़ा करते हैं 

न बतरीक़ क़िराअत के और इस का पढ़ना न बतरीक़ 

क्विराअत के जाइज़ है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और 

अगर इस तौर से किसी ने क़सम खाई तो इस का हीला 


यह है कि 

(]) क़ालल मुतरजम उर्दू ज़बान में क़ज़ाअन भी तसदीक+ होनी 
चाहिए। 

(2)सूरत नमल में जुज+ व आयत है वक़ालल मुंतरजम मुहक्िक़ीन 
के अनुसार बिस्मिल्लाह भीएक आयेत है और बाज+ ने कहा कि 
ख़ास्सतन सूरत फ़ातिहा से बिल जुमला क्रोौल अव्वल पर क़ज़ाअन 
हानिस होगा और दोम पर बबा नियत आयत अचल पर हानिस 
होगा फ़ाहफ़ज़हू व इस्तक़ीम । 


फ़राइज़ नमाज़ में जमाज़त से पढ़े और अपनी 
क़सम में हानिस न होगा और अगर कोर्ई रक्त इस से 
जाती री कि जिस को इस ने तन्‍्हा पढ़ा तो हानिस 
होगा और अगर औरत ने ऐसी क़सम खाई तो वो अपने 
शौहर के पीछे नमाज़ पढ़ ले या और अपने किसी महःस्म 
के पीछे रहे यह मुदीत में है। 
अगर इस ने कसम खाईं कि किराअत 
कुरआन न करूंगा फिर इस ने सूरत फ़ातिहा 
बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो हानिस न 
होगा : 

अगर सिवाए रमज़ान के चित्र अदा करने चाहे तो 
चाहिए कि जो वित्र पढ़ना हों इस को इक़्तदा करे ताकि 


हानिम्त न हो यह (॥) फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और 


होती हैं तो दयानतन इस को पुष्टि होगी और न्यायिक 
पुष्टि ([) न होगी यह मुद्ठीत में है और अगर किसी ने 
क़मम खाई कि आज के दिन क्लुस्आन न पढ़ूंगा बस इस 
ने नमाज़ वगैरह में पढ़ा तो पापी हुआ और इसी तरह 
अगर क्रसम खाई कि रूकूअ न करूंगा या सजदा न 
करूंगा बस इस ने नमाज़ वौरह में ऐसा किया तो पापी 
हुआ और अगर इस ने 'बिस्मिल्शाहिरहमानिरहीम' पढ़ी 
अगर वह पढ़ी जो स्थिति नमज्ञ (2) में है तो पापी हुआ 
और अगर वह इरादा न को हो जो स्थिति नपल्ञ में है 
या गैर इस को इरादा को तो पापी न होगा इस लिए कि 
लोग 'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' तबर्रूक के ज़िए पढ़ा करते 
हैं न बत्तरीक् क्रिरजजत के और इस का पढ़ना न कत्तरीक् 
क्रिराञज॒त के जाइज़ है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और 
अगर इस तौर से किसी ने क्रमम खाई तो इस का हीला 


यह है कि 

()अनुवादक के कंथनानुसार उर्दू ज़बान में न्यायिक भी पुष्टि होनी 
चाहिए | 

(2) स्थिति नमत्न में जुन+ व आयत है वक़ालल मृतरजम 
मुहक्रिक़ीन के अनुसार बिस्मिल्लाह भीएक आयत है और कुछ ने 
कहा किखास्सतन स्थिति फ़ातिहा से बिल जुमला कथन पहला पर 
न्यायिक पापी होगा और दोम पर वबा इरादा आयत पहला पर 


पाषी होगा फ़ाहफ़ज़हू व इस्तक़ोम | [/ | 
फ़राइज़ नमाज़ में जमाज्त से पढ़े और अपनी $ 


क़सम में पापी न होगा और अगर कोई रकभ्गत इस से & 
जाती रही कि जिस को इस ने तन्हा पढ़ा तो पापी होगा ) 
और अगर औरत ने ऐसी क्रसम खाई तो वह अपने शौहर 5 
के पीछे नमाज़ पढ़ ले या और अपने किसी महरम के 
पीछे रहे यह मुद्दीत में है। 
अगर इस ने कसम खाई कि किराअत 
करआन न करूंगा फिर इस ने स्थित्ति 
फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो पापी 
नहोगा: 

अगर सिवाए रण़ज़ान के वित्र अदा करने चाहे तो 
चाहिए कि जो वित्र पढ़ना हो इस की इक्तदा करे ताकि 
पापी न हो यह () फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर 
इस ने क़सम खाई कि क़िराअत कुरआन न करूंगा फिर 
इस ने स्थिति फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो 
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अगर इस ने क़सम खाई कि क्रिराअत कृस्आन न करूंगा 
फिर इस ने सूरत फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो 
हानिस न होगा यह ज़हीरिया में हैं और अगर इस ने 
क़सम खाई कि अगर मैंने हर सूरत कुस्जान की पढ़ी तो 
मुझे पक दिखझम सदक़ता करना वाजिब है तो इमाम 
. मुहागद रह० ने फ़रमाया कि यह पूरे क्ुस्आन पर होगी 
(४ यह फ़तावा क्राज़ी खान में है अगर किसी ने कहा कि 
28 मुझ पर क्लसम है अगर तू चाहे पतप्त इस ने कहा कि मैंने 
३ चाही तो क़सम लाजिम आयेगी और यह मिस्ल इस क़ौल 
# के है कि मुझ पर क्रसम है अगर मैंने फ़ल्ां से कलाम 
६9 किया यह मुहीत में है शैख़ नजमुद्दीन रह० से दस्याफ्त 
४ किया गया कि पक शख्स से इस की बीवी के नाते दारों 
ने इस की बीवी को तल़ाक्र की कसम जी कि औरत पर 
(2) जुर्म न रखे और इस पर किसी चीज़ की तोहमत न 
रखे पस्त॒ इस ने यह क़सम खाई फिर औरत से कहा कि 
ख़ुदा जानता हैं कि तूने क्‍या किया है पत्त आया इस से 
इस की बीवियों पर तलाक़ हो जायेगी फ़रमाया कि नहीं 
यह ज़हीरिया में हैं। एक ने अपनी बीवी से कहा किक 
अगर फ़लां के घर जाउं और इस से कज़ाम करूँ तो तू 
तालिका है फिर इस के घर नहीं गया मगर कहीं और 
इस से बाते को तो अपनी क्रम्मम में हानिस न होगा और 
अगर कड़ा कि अगर फ़लां के घर न जाउंगा और इस से 
कलाम न कु तो तू तालिक़ा है और बाक़ी सूरत मसला 
बतौर मज़कूरह-ए-बाला वाक़े हुई तो हानिस हो जायेगा 
और इस की बीवी तालिक़ों हो जायेगी ऐसा ही फ़तवा 
शम्सुज्न अइमा हलवाई और फ़तवा रूक्‍न उल्न इस्लाम 
भज़ा सुग़दी मंक्ूल है यह मुहीत में है एक ने क़सम खाई 
कि अपने भाई को किसी काम का हुक्म न दूँगा और 
अगर इस को किसी काम का हुक्म दूँ तो ऐसा फिर 
किसी आदमी के हाथ अपने थाई के पास कोई माल शिन 
भेजा और इस से कहा कि तू मेरे थाई से कहना ताकि 
वो इस को फ़रोख़्त करदे तो देखा जायेगा कि अगर इस 
आदमी ने इस के थाई से जाकर तैरा थाई कहता है कि 
इसको फ़रोंख्त करदे या तुझे इस के फ़रोख़्त करने का 
हुक्म देता है तो हानिसत हों जायेगा पक ने अपनी बीची 
से कहा कि अगर आज तू न कहेंगी कि फ़ला ने तुझे से 


पापी न होगा यह ज़हीरिया में हैं और अगर इस ने क़सम 
खाई कि अगर मैंने हर स्थिति कुरआन की पढ़ी तो मुझे 
एक दिरहम दान करना अनिवार्य है तो इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि यह पूरे क्ररआन पर होंगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर किसी ने कहा कि मुझ 
पर क़सम हैं अगर तू चाहें बस इस ने कहा कि मैंने 
चाही तो क़सम अनिवार्थ आयेगी और यह मिस्ल इस 
कथन के है कि मुझ पर क्लसम है अगर मैंने फ़ल्ां से 
बात किया यह मुहीत में है शैख् नजमुद्दीन रह० से 
दस्याफ्त किया गया कि एक व्यक्ति से इस की बीवी के 
नाते दारों ने इस की बीवी की तलाक़ की क़सम ली कि 
औरत पर (2) जुर्म न रखे और इस पर किसी चीज़ की 
तोहमत न रखे बस इस ने यह क्रसम खाई फिर औरत से 
कहा कि ख़ुदा जानता है कि तुनें क्या किया है बस 
आया इस से इस की बीवियों पर त्ञलाक् हो जायेगी 
फ़रमाया कि नहीं यह ज़हीरिया मेँ है। एक ने अपनी 
बीवी से कहा किक अगर फ़लां के घर जाउं और इस से 
बात करूं तो तू तालिका ह फिर इस के घर नहीं गया 
मगर कहीं और इस से बातें को तो अपनी क़सम में पापी 
न होगा और अगर कहा कि अगर फ़ल्ञां के घर न ह. 
जाउंगा और इस से बात न करूं तो तू तालिक़ा है और ५६ 
बाक़ी स्थिति मसला बतौर वर्णितह-ए-बाला स्थपित हुई तो 2 
पापी हो जायेगा और इस की बीवी तालिक़ों हो जायेगी है 
एसा ही फ़तवा शम्सुल अइम्मा हलवाई और फ़तवा रूबन 
उल इस्लाम अज़ा सुगदी मंक्कूल है यह मुहीत में है एक ने ६0 
क़सम खाई कि अपने भाई को किसी काम का आदेश न * 
दूंगा और अगर इस को किसी काम का आदेश दूं तो 
ऐसा फिर किसी आदमी के हाथ अपने थाई के पास कोई 
माल रैन भेजा और इस से कहा कि तू मेरे थाई से 
कहना ताकि वह इस को फ़रोख्त करे तो देखा जायेगा 
कि अगर इस आदमी ने इस के भाई से जाकर तेरा भाई 
कहता है कि इसको फ़रोख़्त करदे या तुझे इस के फ़रोम्नत्ष 
करने का आदेज्ष देता है तो पापी हो जायेगा एक ने 
अपनी बीवी से कहा कि अगर आज तू न कहेंगी कि 
फ़लां ने तुझे से क्‍या किया है तो तू तालिक़ा है बस 
औरत ने ऐसे तौर पर कहा कि सुनाई नहीं देता है या 
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क्या किया है तो तू ताशिक़ा हैं पस्स औरत ने पैसे तौर 
पर कहा कि सुनाई नहीं देता है या मर्द ने नहीं सुना तो 
औरत मज़कूरह तालिक़ा न होगी और अगर यूं कहा हो 
कि अगर तूने आज के रोज़ मुझ से न कहा तो सूरत 
मज़कूरह में तालिक़ा हो जायेगी यह खुलासा में है। 
मद ने उमर के सामने गुफ़तुगू में अपनी बीवी को 
१ तलाक़ की क़सम खाई कि मैंने तेरा गैब किसी से नहीं 
4 कहा है हालांकि अपनी बीवी से कह चुका है कि उमर 
शराब पीता था और इस को फ़रोख़त करता था और ऐसे 
# बेहूदा काम करता था कि इन का ज़िक्र फुण़ूज़ है मगर 
६9. अब इस ने तो बहकर के ख़ुदावन्दे तझाला की तरफ़ 
* रूजूज कर लीं है तोइस की बीवी तालिक़ा हों जायेगी यह 
ज़हदीरिया में हैं क्राजल मुतरजम “मस्ाइल अल झेज़ 
यतअलक्क मुझज्ज़्मा बअसलूब उल भअरबिया' एक ने 
क़सम खाई कि एक मीना कलाम न करूंगा तो क़सम 
तीस रोज़ दिन रात पर वाक्के होगी और अगर क्रसम खाई 
कि “ल्ञायकलम उल शहर' दस महीने फ़्ां से कज्ञाम न 
करूंगा तो जिस क़द्र यह महीना बाक़ों हो इस क़द्र पर 


वाक़े होंगी यह सिराज वहाज़ में है। और अगर क़स्तम 
(])अगर ख़ास किसी मीजाद तकयह क़सम हो तोख़ैर इस हीला में 
मज़ायक़ा नहीं वरना क़सम तोड+ देनी हहि, अला मा हकक+ फ़ी 
तफ़्सीर उल मुतरजम। 

(2) क़सम ली कि अगर मैं इस औरत पर जुर्मया तोहमत रखूं तो 
इस को तलाक+ हैं। 


खाई कि “ला यकलमहुल सुनना” इस साल फ़ल्ां से 
कल्षाम न करूंगा तो बाकी साल पर वाक्े होंगी यह 
बदाएँ में है क्रम खई कि एक महीना कज्ञाम न करूंगा 
तो जब से क़सम खाई है इसी वक्‍त से कलाम न करने 
पर क़रसम वाक़े होंगी और इसी तरह अगर क्रसम खाई 
कि अगर मैं इस से एक महीना तर्क कलाम करू तो मेरी 
बीवी तालिक़ा है तो महीना का शुमार इसी दक्त से होगा 
कि जब से क़सम ख़ाइद हैं यह काफ़ो में है और अगर 
क़सम खाई कि 'ला यकल्म अक्ञहर' महीनों कज्षाम न 
करूंगा तो इमाम झाज़म रह० के नज़दीक तीन महीना 
पर क्सम वाक़े यह शरह तहावी में है क्रालल मुतरजम 
हमारी ज़बान में चूंकि “अक्रल् जमा दोही लिहाज़ा 
अबक्तयास” क्रौल इमाम रह० दो महीना पर वाक। होगी 


मर्द ने नहीं सुना तो औरत वर्णितह तालशिक्रा न होगी और 
अगर यूं कहा हो कि अगर तूने आज के दिन मुझ से न 
कहा तो स्थित्ति वर्णितह में तालिका हो जायेगी यह 


ख़ुलात़ा में है। 


ज़ैद ने उमर के सामने गुफ़तुगू में अपनी बीची की 
तलाक़ को क्लसम खाई कि मैंने तेरा ऐैब किसी से नहीं 
कहा है हालाँकि अपनी बीवी से कह चुका है कि उमर 
ग़राब पीता था और इस को फ़रोख्त करता था और पेसे 
बेहूदा काम करता था कि इन का वर्णन फुमूल है मगर 
अब इस ने तो बहकर के ख़ुदावन्दे ताला की तरफ़ 
रूजूत कर ली है तोइस की बीवी तालिक़ा हो जायेगी यह 
ज़हीरिया में है अनुबादक के कथनानुसार 'मसाइल अल 
ज़ेज यतअझ्लक्त मुख़ज्जमा बअसलूब उज़ अरबिया' एक ने 
क़सम खाई कि एक मीना बात न करूंगा तो क्रसम तीस 
दिन दिन रात पर स्थपित होगी और अगर क्रसम खाई 
कि 'लायकलम उल शहर! इस महीने फ़लां से बात न 
करूंगा तो जिस क़द्र यह महीना बाक़ी हो इस क़्द्ध पर 


स्थपित होगी यह सिराज वहाज में है। और अगर कसम 
(])अगरख़ास किसी मीआद तकयह क़सम हो तोज़ैर इस हीला में 
मज़ायक़ा नहीं वरना क़सम तोड+ देनी हि अला मा हकक+ फ्री 
तफ़्सीर उल मुतरजम | [+ 8 
2) क़सम लीं कि अगर मैं इस औरत पर जुर्मया तोहमत रखूं तो ५ 
इस को तलाक+ है। ; 
खाई कि ला यकलमहुल सुनना! इस साल फ़लां से ६ 
बात न करूंगा त्ो बाक़ों स्नाल पर स्थपितत होगी यह ' 
बदाए में है क्रम खई कि एक महीना बात न करूंगा तो के 
जब से क़सम खाई है इसी समय से बात न करने पर 
क़सम स्थपित होगी और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि 
अगर मैं इस से एक महीना तक बात करूं तो मेरी बीवी 
तालिक़ा हैं तो महीना का शुमार इसी समय से होगा कि 
जब से क्लसम खाइर्द है यह काफ़ी में है और अगर कसम 
खाई कि 'ल्ा यकलम अशहरः महीनों बात न करूँगा तो 
इमाम जझाज़्म रह७ के निकट तीन महीना पर क्रसम 
स्थपित यह शरह तड़ावीं में है अनुवादक के कधनानुमतार 
हमारी ज़बान में चूंकि 'अक़ल जमा दोही लिहाज़ा 
अबक्नयास' कथन इमाम रह० दो महीना पर वाक। होंगी 
'वहाकज़ा फ़िल हुयूज़ कुल्लहा' और अगर कसम खाई कि 
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'बहाकजा फ़िल हुयूअ कुए्लहा! और अगर क्रसम खाई कि 
'त्ञायकलम उत्त शहूर यानी फ़ल्ञां से कन्षाम न करूंगा ता 
जशहूर तो इमाम ज्ाज़म रह० के नज़दीक दस महीना पर 
वाक़े होगी और इसी तरह 'लायकलमहु उत्त जमअभ वज़ 
नीन' चयानी जुमओं व सालों को सूरत में भी इमाम ने 
नज़दीक दस ज़ुपा व दस्त साल हैं कज़ा फ़िल दाया यानी 
४४ ओज़ान जमा क़िल्लत बिल्लाम में यह हुक्म है और अगर 
2 बदू अलिफ़ व जाम के यूं कहा कि 'ला अकल्महु 
'सिनीन' तो बिल इत्तफ़ाक्र तीन साल पर वाक्ने होगी यह 
£ बदाएं में है और अगर किसी ने क्सम खाई कि 
६ 3 लायकलमहु हैनन ओ ज़माना ओ लडीन अदिज्ज़मान' तो 
४ क़रसम बनफ़ी खाने की सूरत में छः महीने पर वाक्रे होंगी 
और असबात की सूरत में भी यही हुक्म हैं मसलन कहा 
कि 'त्ञा सेमन हैयना ओ ज़माना अचितल् हैन अधिल 
ज़मानः | 
अगर क्रसम खाते वक़्त ज़माना की कोई 
मिक्‍दार मुकरर न की तो? 
यह सब इस वक़्त है कि इस ने ज़माने को कोई 
मिक़्दार निश्चित को नियत न को हों और अगर इस ने 
किसी मिक्दार निश्चित की नियत की हो तो इस के क्रौज 
की तसदीक्त की जायेगी और यही हुक्म इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० व इमाम मुहामद रह० के नज़दीक लफन व हर 
का है यानी अगर दहर को बत्तौर नकरह लाया तो इस 
की क्लसम छ: महीने पर वाक़े होगी बशर्तेकि इस ने किसी 
क़द्र मिक्दार निश्चित ज़माने को नियत न को हो और 
अगर ज़माना निश्चित की नियत की हो तो बिल 
इत्तफ़ाक्त इस की नियत पर क्लसम होगी और इमाम 
आज़म रह० ने फ़रमाया कि मैं दोहरह को नहीं जानता 
हूं कि क्‍या है और वाज़ह हो कि यह इख्तलाफ़ ऐसी 
सूरत में है कि इस ने लफ़ा दहडर को नकरह बयान 
कियसा हो यही सही है यह फ़त्तहुल क़दीर में ह5। (१) 
और अगर दहर को मझरूफ़ बिज़्लाम (2) लाया तो बिल 
इजमाअ॒ इस से अबद मुरीद होगा यानी हमैशा यह 
तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि 'लायकलमहु 
इल्ला हानीन अवाल अज्मनतहु' तो इमाम आज़म रह० 


'लायकलम उज़ शहूर यानी फ़ल्ाँ से बात न करूंगा ता 
गहूर तो इमाम आज़म रह० के निकट दस महीना पर 
स्थपित होगी और इसी तरह 'लायकलमहु उल जमझ वल़ 
नीना! चयानी जुमझों व सालों को स्थिति में भी इमाम ने 
निकट दस जुमा व दस साल हैं कज़ा फ़िल दाया यानी 
ओज़ान जमा क़िल्लत बिल्लाम में यह आदेश हैं और 
अगर बदूं अजिफ़ व जाम के यूं कहा कि 'ला अकलमहु 
सिनीन' तो बिल इत्तफ़ाक़ तीन साल पर स्थपित होगी 
यह बदाएई में हैं और अगर किसी ने क्रसम खाई कि 
'लायकल्षमहु हनन औ ज़माना ओ लहीन अविजमान' तो 
क़सम बनफ़ी खाने की स्थिति में छः महीने पर स्थपित 
होगी और असबात को स्थिति में भी यही आदेश है 
मसलन कहा कि 'ज्ञा सेमन हैयना ओ ज़माना अविल हैन 
अविल् ज़मान' | 

अगर क्रसम खाते समय ज़माना की कोई 
मात्रा मुकरर न की तो? 


यह सब इस समय हैं कि इस ने जमाने की कोई 
मिक्दार निश्चित की इरादा न को हो और अगर इस ने 
किसी मिक़्दार निश्चित को इरादा को हो तो इस के 
कधन की पुष्टि की जायेगी और यही आदेश इमाम अबू. कै 
यूसुफ़ रह० व इमाम मुहामद रह० के निकट लफ़ा व हर 
का हैं यानी अगर दहर को बततौर नकरह लाया तो इस है 
की क़सम छः महीने पर स्थपित होगी बशर्तेकि इस ने अ 
किसी क्कद्र मिव्दार निश्चित ज़माने की इरादा न की हो ६ 
और अगर ज़माना निश्चित की इरादा को हो तो बिल / 
इत्तफ़ाक़ इस की इरादा पर क़सम होगी और इमाम 
आज़म रह० ने फ़रमाया कि मैं दोहरह को नहीं जानता हूं 
कि क्‍या ह और वाज़ह हो कि यह मतभेद ऐसी स्थिति में 
हैं कि इस ने लफ़ा दहर को नकरह बयान कियसा हो 
यही सही है यह फ़तहुल क़दीर में है। () और अगर 
दहर को मज़रूफ़ बिल्लाम (१) जाया तो बिल इजपाख़ 
इस से अबद मुरीद होगा यानी हगैशा यह तबयुन में है 
और अगर क्रसम खाई कि “लायकल्ममहु सिवा हानीन 
अवाल अज़मनतहु' तो इमाम ज़ाज़म रह० के अनुसार दस 
बार छः महीने पर स्थपित होगी जिम्त के साठ महीने हुए 





7] 


* होगी यह सिराज वहाज में है असज़ में मज़कूर 8 कि 
६३ अगर किसी ने क़सम खाई कि अव्वल माह कलाम न 
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के अनुसार दस बार छः महीने पर वाक़े होगी जिस के 
साठ महीने हुए यह सिराज वहाज में है और अगर कहा 
कि ला यकलम दहूरा'ं तो बिना बर क़ौल़ इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के तीन बार छः 
महीने पर वाक़े होगी यह शरह तड़ावी में है। 

अगर क़सम खाई कि “'लायकलमहु उल् उमर' यानी 


१ उम्र पर इस से कलाम न करूँगा तो अदम नियत को 


सूरत में तमाम उम्र पर वाक़े होगी और अगर कहा कि 
'ज्ञायकल्महु हक़बा' तो इसी बरस पर क्रसम (2) वाक़े 


४ करूंगा तो महीना का जब्लल क़ब्ल निस्फ़ गुज़र जाने के 


है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर 
किसी ने कहा कि फ़ल़ां से अव्वल् माह के आखिर यौग 
में और आख़िर माह के रोज़ अब्बल्न में कलाम न करूंगा 
तो यह पन्द्रहवीं व सोलहवीं को शामित्र 8 यह खुलासा में 
है इब्ने मक्रातिल से मरवी है कि एक ने क्रसम खाई कि 
अपनी मां से त्तीन बरस कलाम न करूंगा यानी अगर 
कज़ाम करूँ तो मेरी बीवी तालिक़ा हे तो फ़रमाया कि 
इस को चाहिप कि मां के पापस किस को थेज़ कर 
दरुख्यास्त करे कि वो राज़ी हों जाये और इस को इजाज़त 
दें दे कि खैर कलाम न करे कि यह शख़्मम 

(!)क़ालल मुतरजम इमाम अबू हनीफ़ा रह से मशहूर है कि मैं नहीं 
जानता कि दहर क्‍या है तो इस केयह मझ्नी नहीं कि इमाम रह 
को दहर के मज़नी नहीं मालूम थे बल्कि क़सम में जब नकरह 
लाया जाये तो क्‍या मुराद है जैसे इस मसले में गौर करे। 


(2)क़िल्लत का न इत्तफ़ाक़ | 
(3)बअलिफ+ व लाम। 


हिल्लत में हो जाये यह हाथी में है फ़तावा नसफ़ों 
में लिखा है कि अगर फ़ारसी में कहा कि “अगर फ़्ां 
गवीम ख़ुदापे राबर मिन यक साला रोज़ा' तो इस से 
कलाम करने से कुछ नहीं लाज़िम आयेगा और अगर कहा 
कि यक्‍साज़ रोज़ा तो कलाम करने से एक साल के रोज़े 
इस पर लाज़िम आये गये यह खुलासा में है। तजरीद मेँ 
इमाम मुहम्मर रह० से रिवायत है कि एक ने कहा कि 
'लाअकलमल यौगा सुन्नतहु और शहरा' यानी इस रोज़ 
साल भर या महीना पर कलाम न करूंगा तो इस पर 
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यह सिराज वहाज में है और अगर कहा कि 'ल्ा यकलम 
दहूरा' तों बिना बर कथन इमाम अबू यूसुफ़ रह० व 
इमाम मुहम्मद रह० के तीन बार छः महीने पर स्थपित 
होगी यह शरह तहावी में है। 

अगर क़रम्तम खाई कि 'ल्ायकलमहु उल् मर यानी 
उम्र पर इस से बात न करूंगा तो ज़दम इरादा की 
स्थिति में तमाम उम्र पर स्थपित होगी और अगर कहा 
कि “लायकलमहु हक़बा' तो इसी बरस पर क्रत्तम (2) 
स्थपित होगी यह सिराज वहाज में है असल में वर्णित है 
कि अगर किसी ने क़सम खाई कि पहला माह बात न 
करूंगा तो मड़ीना का पहला क्रब्त आधा गुज़र जाने के है 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर किसी 
ने कहा कि फ़ज़ां से पहला माह के आखिर यौम में और 
आख़िर माह के दिन पड़ल़ा में बात न करूंगा तो यह 
पन्द्रहवीं व सोलहवीं को शामित्र है यह खुलासा में है इब्ने 
मक्कातिल से मस्वी है कि पक ने क्रततम खाई कि अपनी 
मां से तीन बरस बात न करूंगा यानी अगर बात करूं तो 
पेरी बीवी तालिक़ा है तो फ़रमाया कि इस को चाहिप कि 
मां के पापस्त किस को भेज कर दस्ख्यास्त करें कि वह 
राज़ी हो जाये और इस को इजाज़त दें दे कि खैर बात 
न करे कि यह व्यक्ति (2 
कि मैं नहीं जानता कि दहर क्‍या है तो इस केयह मअनी नहीं कि ५ 
इमाम रह को दहर के मज़नी नहीं मालूम थे बल्कि क़सम में जब & 
नकरह लाया जाये तो क्‍या तात्पर्य है जैसे इस मसले में गौर करे। 


(2क़्िल्लत का न इत्तफ़ाक़। 
(8)बअलिफ+ व लाम। 


हिल्लत में हो जाये यह हावीं में है फ़तावा नम्नफ़ो 
में लिखा है कि अगर फ़ारसी में कहा कि “अगर फ़ल्ां 
गवीम ख़ुदाए राबर मिन यक साला दिना' तो इस से बात 
करने से कुछ नहीं अनिवार्य आयेगा और अगर कहा कि 
यक्‍्साल रोज़ा तो बात करने से एक साज्ञ के रोज़े इस 
पर अनिवार्य आये गये यह खुलासा में है। तजरीद में 
इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक ने कहा कि 
'लाअकलमल यौमा मुन्नतहु और शहरा' यानी इस दिन 
साज् भर या महीना भर बात न करूंगा तो इस पर 
अनिवार्य होगा कि साल या माह मेँ जितनी दफ़ा यह दिन 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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वाजिब होगा कि साल या माह में जितनी दफ़ा यह दिन 
आये इस में कलाम तर्क करे यह तातार झानिया में है 
और अगर किसी ने क़सम खाई कि मैं फ़लां से अपने 
इस साल कलाम न करूँगा तो वबुक्त क़्सम 
तागरा-ए-महरस कलाम न करने पर क़सम होगी और 
/ वक्‍त क़सम से एक साज़ कामिल् पर न होगी यह फ़त्तावा 
१४ क़ाज़ी खान में है और मजमूज उल नवाज़िल में लिखा है 
५38 कि एक ने अपनी बीची से कहा कि “अन कलिमतक इला 
हा सुन्नतहू फ़अन्ता ताल्िक़ अज़हीं या दुव्बत अल्लाह” यानी 
# अगर मैंने तुझ से एक साल तक कल्ञाम किया तो तू 
(७ गालिक़ा है चली जा ई दुश्मन ख़ुदा की तो वो तालिक़ा 
४ हो जायेगी () यह मुहीत मेँ है। 
मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर कहा कि “वल्लाहु जा 
अकलमक शहर अबञ्द शहर' यानी तुझ से महीना भर 
बाद महीने के कल्लाम न करूंगा तो यह बमन्जिला इस 
क़ौल के है कि दो महीना कलाम न करूंगा और इस 
तरह अगर कहा कि सानज़्ञ भर बाद साज्ञ के कलाम न 
करूंगा तो यह बमन्जिला इस को है कि कलाम करें यह 
ज़स्लीरह में है जामअ में है। अगर क्रसम ड़ कि तुझ से 
इस रोज़ा कज्ञाम न करूंगा जिम दिन में कि फ़लां आउंगा 
फिर इस रोज़ा के अव्वल में इस से कलाम किया और 
फ़ल्ां मज़कूर इस रोज़ के आख़िर में आया तो अपनी 
क़सम में हानिस हो गया और अगर फ़लां मज़कूर अच्चत् 
रोज़ में आ गया फिर इस रोज़ के आख़िर में हालिफ़ ने 
इस से कज्ाम किया तो आमा मशाइसख्व के नज़दीक 
हानिस न होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यही सही है यह 
फ़तावा क्राज़ी खान में ह और अगर कहा कि इस महीना 
में जो फ़ल्ां के क्ुदूम से पहले है तुझ से काम न 
करूंगा फिर हालिफ़ ने इस से एक महीना के शुरू में 
कलाम किया और फ़लां मज़कूर इस महीने के आखिर में 
आया त्ौ अपनी क्रसमम में हानिस् हो गया और अगर 
कहा कि “वल्लाहु ला अकलमक शहर अक्रबल क्रुदूम 
फ़ल्ां यानी वललाहु क्ुदूम फ़ल्लां से महीना क़ब्ल तुझ से 
कलाम न करूंगा फिर इस से कज्ञाम किया जिस के पांच 
रोज़ बाद फ़लां मज़कूर आ गया तो अपनी क्सम में 
हानिमप्त न होगा यह मुद्दीत में है और अगर क्रस्तमम खाई 


आये इस में बात तक करें यह तातार ख़ानिया मेँ हैं और 
अगर किसी ने क्लसम खाई कि मैं फ़ल्ां से अपने इस 
साल बात न करूंगा ज्ञो समय क्लसम ताग़रा-ए-महरम बात 
न करने पर क्रसम होंगी और समय क्रस्मम से एक साल 
कामिल पर न होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और 
प्रजमूम उल्न नवाज़िल में लिखा हैं कि एक ने अपनी 
बीवी से कहा कि “अन कप्तिमतक इला सुन्नतद्ू फ़अन्ता 
तालिक़ अज़ही या उदुत्वत अल्लाह” यानी अगर मैंने तुझ 
से एक साल तक बात किया तो तू तालिक़ा है चल्नी जा 
ई दुश्मन ख़ुदा को तो वह तालिक़ा हो जायेगी () यह 
मुहीत में है। 

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर कहा कि 'बल्लाहु ला 
अकलमक शहर अबभख्भद शहर! यानी तुझ से महीना भर 
बाद महीने के बात न करूंगा तो यह बमन्ज़िता इस 
कथन के हैं कि दो महीना बात न करूंगा और इस तरह 
अगर कहा कि सानल़ भर बाद साल के बात न करूँगा 
तो यह बमक्जिला इस की है कि बात करे यह ज़खीरह में 
हैं जामअ में हैं। अगर क्रत्तम ॥ड् कि तुझ से इस रोज़ा 
बात न करूंगा जिस दिन में कि फ़ल़ां आउंगा फिर इस 
रोज़ा के पहला में इस से बात किया और फ़ल्ञां वर्णित 
इस दिन के आख़िर में आया त्तो अपनी क्लसम मैं पापी ५४ 
हों गया और अगर फ़लां वर्णित पहला दिन में आ गया £ 
फिर इस दिन के आख़िर में शपथकर्ता ने इस से बात जे 
किया तो आमा विद्वानों के निकट पापी न होगा कज्ञा * 
फ़िल मुहीत और यही सही है यह फ़तावा क्वाज़ी खान में& 
है और अगर कहा कि इस महीना में जो फ़लां के क्ुदूम “ 
से पहले है तुझ से बात न करूगा फिर शपथकर्ता ने इस 
से एक महीना के शुरू में बात किया और फ़ज़ां वर्णित 
इस महीने के आख़िर में आया तो अपनी क्रम में पापी 
हों गया और अगर कहा कि 'वल्लाहु ला अकलमक शहर 
अक्रबल क़ुदूम” फ़लां यानी वललाहु क़ुदूम फ़ज़ां से महीना 
क़ब्त तुझ से बात न करूँगा फिर इस से बात किया जिम्त 
के पांच दिन बाद फ़ल्लां वर्णित आ गया तो अपनी क्लसम 
में पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क्रसम खाई 
कि वल्लाह तुझ से एक महीना बात न करूंगा सिवा एक 
दिन या सिवाई पक दिन के तो यह इस को इरादा पर है 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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कि वल्लाह तुझ से एक महीना कलाम न करूँगा इज्ला 

पक रोज़ या सिवाऐ पक्क रोज़ के तो यड़ इस की नियत 

पर हैं और अग इस की कुछ नियत न हो तो इस को 

इख्तयार होगा कि जिस पक रोज़ को चाहे कलाम करने 

के वास्ते इख्तशायार करे इस वास्ते ककि इस ने पक रोज़ 

न कर मुस्तसना कियसा है और अगर इस ने यूं इस्तसना 
(४ किया कि इल्ला नुक़्लान पक रोज़ तो इस को क़सम 
2 29) रोज़ पर वाक़े होगी इस वास्ते कि किसी शैई का 
९ गुक़सान नहीं होता है इल्ला इस के आख़िर से यह शरह 
* जामझ कबीर हसीरी में है। 
[५ आख़िर ईमान उत् क्ुदूरी में है कि अगर क़सम 
खाई कि फ़ल्ां व फ़ल्ां से इस साल कलाम न करूंगा 
इल्ला एक रोज़ पस्त अगर इस ने इन दोनों से पक ही 
रोज़ कलाम किया तो डानिस न होगा और अगर एक से 
एक रोज़ और दूसरे से किसी दूसरे रोज़ कलाम किया त्तो 
डानिस हो और अगर इस ने पक हीं रोज़ पहणे पक्क से 
कलज़ाम किया फिर दोनों से कलाम किया तो हानित्त न 
होगा और अगर इस ने एक रोज़ मअरफ़ा इस्तसना किया 
यानी “'इए्ला अल़यौमा' किया पस्त इस में इस ने एक से 
कलाम किया और दूसरे से दूसरे रोज़ कलाम कि तो 
डानिस न होगा और अगर क्रसम खाई कि न कलाम 
करूंगा दोनों से पक महीना इज्ता एक रोज़ पस्त अगर 
इस ने किसी रोज़ निश्चित को नियत की हों तो इस 
नियत पर होगी और अगर इस को कुछ नियत न तो 
जिस रोज़ को चाहे इख्तयार करले यह मुहीत में है और 
अगर कहा कि जिस रोज़ कि कलाम करूं मैं फ़लां से तो 
तू तालिक़ा है तो यह क़सम रात व दिन 
(!)क़ीलहू हो जायेगी मुतरजम कहता है किशायद फ़क्नीह अबुल्लेस 
रह के उर्फ+ पर हो और इस दयार में क़रीना&3८४(हालियाऐसा 
हो हालांकि ज़ाहिर कलाम इस के ख़िलाफ+ हैं क्योंकि अगर फ़िल 
हाल तलाक+ देनी मंज़ूर होती तो इस परयहधमकी फ़ुज़ूल थी कि 
तू, सेएक साल तक बात न करूंगा फ़ाफ़हम वललाहु तअाला 
अआज़म | 

दोनों पर वाक्ते होगी हत्ता कि अगर रात में कलाम 

करेगा या दिन में तो हानिस होगा और अगर इस ने 
हास्सतन दिन को नियत की हो तो इस के क़ौल की 


क्रज़ाअन थी तजत़सदीक़ होगी यह काफ़ों में हैं और अगर 


और अग इस को कुछ इरादा न हो तो इस को अधिकार 
होगा कि जिम्त पक दिन को चाहे बात करने के लिए 
इख्तायार करे इस लिए ककि इस ने प्र दिन न कर 
मुस्तसना कियसा है और अगर इस ने यूं इस्तसना किया 
कि सिवा नुक्सान एक दिन तो इस को क्रत्तमम (29) दिन 
पर स्थपित होगी इस लिए कि किसी शैई का नुक्रसान 
नहीं होता है सिवा इस के आख़िर से यह शरह जामभ्ष 
कबीर हसीरी में है। 

आखिर ईमान उल क़ुदूरी में है कि अगर क़सम 
खाई कि फ़ल़ां व फ़त़ां से इस साल बात न करूंगा सिया 
पक दिन बस अगर इस ने इन दोनों से पक ही दिन 
बात किया तो पापी न होगा और अगर एक से एक दिन 
और दूसरे से किसी दूसरे दिन बात किया तो पापी हो 
और अगर इस ने पक ही दिन पहले एक से बात किया 
फिर दोनों से बात किया तो पापी न होगा और अगर इस 
ने पक दिन मज़रफ़ा इस्तसना किया यानी 'सिवा 
अलयौमा' किया बस इस में इस ने पक से बात किया 
और दूसरे से दूसरे दिन बात कि तो पापी न होगा और 
अगर क़सम खाई कि न बात करूँगा दोनों से एक महीना 


मैं फ़ल्ां से तो तू तालिका है त्तो यह क़सम रात व दिन 9 
(])क्नौलहू हो जायेगी मुतरजम कहता है किशायद फ़क़ीह अबुल्लेस के 
रह के उप+ पर हो और इस दयार में क़रीना&४%(हालियाऐसा 
हो हालांकि ज़ाहिर बात इस के ख़िलाफ+ हैं क्योंकि अगर फ़िल 
हाल तलाक+ देनी मंज़ूर होती तो इस परयहधमकी फ़ुज़ूल थीं कि 
तू, से एक साल त़्क बात न करूंगा फ़ाफ़हम चल्लाहु तज़ाला 
'जीतम | 

दोनों पर स्थपित होगी हत्ता कि अगर रात में बात 
करेगा या दिन में तो पापी होगा और अगर इस ने 
हास्सतन दिन की इरादा की हो तो इस के कधन की 
न्यायिक भी पुष्टि होगी यह काफ़ो में है और अगर कह्ा 
कि जिस गात्त फ़लां से मैं बात करूं या जिम्त रात कि 
फ़्ल्लां आये तो तू तालिक़ा है बस इस ने दिन में फ़लां से 


बात कियसा या दिन को फ़लां आया तो इस की जोरू व 
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कहा कि शिस रात फ़्ां से में कलाम करू या जिस रात 
कि फ़लां आये तो तू तालिक़ा है पत्न इस ने दिन में 
फ़लां से कलाम कियसा या दिन को फ़ल्ां आया तो इस 
को जोरू व ताजक्तिक्रा न होगी इस वास्ते रात जुगत में 
स्याही शब का नाम है और इस में कोई ऐसा उर्फ़ नहीं 
है कि लुफा को इस को पुक्रतज़ाऐ लुगवी से फैरे हत्ता 
! कि अगर इस ने बजाये रात के रातों का लफ़ा ज़िक्र 
2 किया तो मुतलक्क वक्‍त पर यह कलाम महमूज्न होगा इस 
५ वास्ते कि इन के उर्फ़ में इस का इस्तेमाल मुतलक् वक्त 
# में है यह बदाऐं में 8 क़ाल़ल मुतरजम यानी यूं कहा कि 
६७. जिन रातों में कि ज़ैद आयेगा पत्त तू तालिका हीं व 
अक्रबाल॒ यह अरबी ज़बान को क्रम में मुस्तक्रोम है 
यानी “क्रॉलहू लयाली यक्तदम' फ़लां और हमारी ज़बान में 
तामुल है वल्लाहु आलम। () 

अगर कहा कि अगर क्या मैंने फ़ज़ां से कलाम तो 
तू तालिक्का ह इज्ला आंकि फ़लां आ जाये या हल्ता कि 
फ़लां आ जाये या इल्ला आंकि फ़ल्ां इजाज़त दी फिर 
इस ने क़ब्ल फ़लां के आ जाने या इजाज़त देने के 
कल्लाम किया तो हानिस हो गया अगर बाद फ़ज़ां के आ 
जाने या इज़ाज़त देने के कलाम किया तो हानिम्त न डोगा 
और इसी तरह अगर कहा कि तू तालिक़ा ही अगर मैंने 
फ़लां से कल्लाम किया इल्ला आंकि फ़र्ाँं आ जाये तो भी 
यही हुक्म है और अगर फ़लां मर गया तो इमाम आज़म 
रह० के नज़दीक यह क़सम साक्रित हो जायेगी यह काफ़ो 
में है और अगर किसी शख्स से किसी रोज़ निश्चित मेँ 
कलाम न करने पर क़सम खाई तो इस को क़म्तम 
स्ास्सतन इस रोज़ के दिन ही दिन पर वाक़े होगी इस 
के वसाथ गत दाखिल न होगी यह शरह तहावा में है 
और अगर क्रसम ख़ाई कि जा यकलमहु इल्ला बाम तो 
इमाम आज़म रह० के नजदीक दस रोज़ पर वाक़े होगी 
कजा फ़िल हिंदाया क़ालल मुतरजम अगर हमारी ज़बान में 
कहा कि इस से रोज़ दिन कलाम न करूँगा तो इस रोज़ 
पर वाक्के होगी वल्लाहु आलम। अगर क़सम खाई कि “ला 
यकलमहू अयामन' तो जामअ में मज़कूर ही कि तीन रोज़ 
पर क्रसम वाक़े होगी और इस में इख़्तलाफ़ जिक्र नहीं 
फ़रमाया और यही सही ही और अगर क्रसम खाई कि 


ताशिक्रा न होगी इस जिए रात जुगत में स्थाही शब का 
नाम है और इस में कोर्ई ऐसा उर्फ़ नहीं है कि लफा को 
इस को पुक्कतज़ाए लुगवी से फैरे हत्ता कि अगर इस ने 
बजाये रात के रातों का ज़फा वर्णन किया तो मुतलक़ 
समय पर यह बात महमूल होगा इस लिए कि इन के 
उर्फ़ में इस का इस्तेमाल मुतलक़ समय में है यह बदाऐ 
में है अनुवादक के कधनानुप्तार यानी यूं कहा कि जिन 
रातों में कि ज़ैद आयेगा बत्त तू तालिक़ा ही व अक्वाल 
यह अरबी ज़बान को क्रसम में मुस्तक्रोम है यानी 'क्रोलहू 
लयाली यक्कदम' फ़लां और हमारी ज़बान मेँ ताम्मुल है 
वल्लाहु आज़म। () 

अगर कहा कि अगर क्या मैंने फ़ज़ां से बात तो तू 
तालिका है सिवा आंकि फ़ल्ाँ आ जाये या हल्ता कि फ़लां 
आ जाये या सिवा आंकि फ़लां इजाज़त दी फिर इस ने 
क़ब्ल फ़लां के आ जाने या इजाज़त देने के बात किया 
तो पापी हो गया अगर बाद फ़लां के आ जाने या 
इजाज़त देने के बात किया तो पापी न होगा और इसी 
तरह अगर कहा कि तू ताशिक़ा ही अगर मैंने फ़लां से 
बात किया सिवा आंकि फ़लां आ जाये तो भी यही 
आदेश हैं और अगर फ़लाँ मर गया तो इमाम आज़म &. 
रह० के निकट यह क़सम साक्रित हों जायेगी यह काफ़ी ६४ 
में है और अगर किसी व्यक्ति से किसी दिन निश्चित में < 
बात न करने पर क़सम खाई तो इस को क्रसम खास्सतन २ ) 
इस दिन के दिन ही दिन पर स्थपित होगी इस के वसाथ # 
रात प्रवेश न होगी यह शरह तहावा में है और अगर ६0 
क़सम खाई कि जा यकलमहु सिवा बाम तो इमाम आज़म हा 
रह० के निकट दस दिन पर स्थपित होगी कज़ा फ़िल 
हिदाया अनुवादक के कथधनानुसार अगर हमारी ज़बान मैं 
कहा कि इस से दिन दिन बात न करूंगा तो इस दिन 
पर स्थपित्त होगी वल्लाहु आज़म। अगर क़सम खाई कि 
'ला यकलमह्ू अयामन' तो जामअ में वर्णित ही कि तीन 
दिन पर क़सम स्थपित होगी और इस में मतभेद वर्णन 
नहीं फ़रमाया और यही सही ही और अगर क़सम खाई 
कि ला यकलमहु अयामन' या कसीरह यानी बहुत यानी 
बहुत दिनों इस से बात न करूंगा तो बर क्रियास कथन 
इमाम आज़म रह० दस दिन पर क़सम स्थपित होगी यह 
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ला यकलमहु अयामन” या कसीरह यानी बहुत यानी बहुत 
दिनों इस से कलाम न करूंगा तो बर क्रियास क़ौल इमाम 
आज़म रह० दस रोज़ पर क्रसम वाक्ते होगी यह बदाऐ 
में है। 

अगर क्रसम खाई कि तुझ से इस दिन दस 


9६ रोज़ में कलाम न करूंगा और यह रोज़ 
) सनीचर का है जिस दिन इस ने क़सम खाई 


(५ है तो यह क्रमम दस सनीचरों पर वाक़े होगी 


3 6 अगर कहा कि हर रोज़ कि मैं तुझ से कल्लाम कर 
पस॒ मुझ पर पक दिरहम सदक़ा वाजिब है पस॒ इस से दो 
रोज़ कज़ाम कियसा तो दो मर्तबा हानिस हुआ और अगर 
कहा हों कि हर दो रोज़ कि मैं तुझ से कल्लाम करूं तो 
एक ही मर्तबा हानिस होगा यह तातार खानिया मैं है और 
अगर क़सम ख़ार्ई कि 'ला प्कलम फ़लाना अयागहु हाज़ा' 
(2) तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि तीन 
रोज़ पर वाक्ते होगी और अगर क्रसम खाई कि 'ला 
प्कलम अयामहु' तो यह क्रप्तम तमाम उम्र पर वाक्ते होगी 
यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर क्रसम खाई कि 
तुझ से इस दिन दस्त रोज़ में कन्लाम न करूंगा और यह 
रोज़ सनीचर का हैं जिस दिन इस ने क्रसम खाई है तो 
यह क़सम दत्त सनीचरों पर वाक्ते होगी इस वास्ते कि दक्ष 
रोज़ में पस ही सनीचर आता है दस नहीं हो सकते है 
और इसी तरह कड़ा अगर कि मैं तुझ से बरोज़ स़नीचर 
दो रोज़ कज्लाम न करूंगा तो यह क़रसम दो सनीचरों पर 
वाक्के हो गया इस वास्ते कि सनीचर दो रोज़ नहीं होता है 
और दो रोज़ में दो स़नीचर का दौरह भी नहीं हो सकता 
है पस्॒ मालूम हुआ कि मुराद यह है कि दो मर्तबा 
सनीचरों पर वाक्ते हों गया इस वास्ते कि सनीचर दो रोज़ 
नहीं होता है और दो रोज़ मेँ दो सनीचर का दोरा भी 
नहीं हो सकता है पस्त मालूम हुआ कि मुराद यह है कि 
दो मर्तबा सनीचरों में कलाम न करूंगा और इस तरह 
अगर कहा कि तुझ से बरोज़ सननीचर तीन रोज़ कत्ाम 
करूंगा तो यह क़सम तीन सनीचरों में कल्षाम करने पर 
वाक्के होगी जैसे कि हम ने बयान कर दिया है यह शरह 


बदाएं में है। 


अगर क़सम खाई कि तुझ से इस दिन दस 
दिन में बात न करूंगा और यह दिन सनीचर 
का है जिस दिन इस ने क्रसम खाई है तो 


यह क़सम दस सनीचरों पर स्थपित होगी : 

अगर कहा कि हर दिन कि मैं तुझ से बात कस 
बस मुझ पर एक दिरहम दान अनिवार्य है बस इस से दो 
दिन बात कियसा तो दो मर्तबा पापी हुआ और अगर 
कहा हो कि हर दो दिन कि मैं तुझ से बात करू तो एक 
ही मर्तबा पापी होगा यह तातार ख़ानिया में हैं और अगर 
क़सम खाई कि “ला पकलम फ़ल्ाना अयापहु हाज़ा' (») 
तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि तीन दिन पर 
स्थपित होगी और अगर क्र्तमम खाई कि “ला एकलम 
अयामहु' तो यह क्रसप तमापष उम्र पर स्थपित होगी यह 
फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है और अगर क्रत्तम खाई कि तुझ 
से इस दिन दस दिन में बात न करूंगा और यह दिन &. 
सनीचर का है जिस दिन इस ने क़सम खाई है तो यह ५४ 
क़सम दस सनीचरों पर स्थपित होगी इस लिए कि दस £ 
दिन में बस एक ही सनीचर आता है दस नहीं हो सकते फ 
है और इसी तरह कहा अगर कि मैं तुझ से बदिन 
सनीचर दो दिन बात न करूंगा तो यह क़सम दो सनीचरों & 
पर स्थपित हो गया इस लिए कि सनीचर दो दिन नहीं ” 
होता है और दो दिन में दो सनीचर का दौरह भी नहीं हो 
सकता हैं बस मालूम हुआ कि ताठार्य यह है कि दो 
मर्तबा सनीचरों पर स्थपित हो गया इस लिए कि सनीचर 
दो दिन नहीं होता है और दो दिन में दो सनीचर का 
दोरा भी नहीं हो सकता हे बस मालूम हुआ कि तासर्य 
यह है कि दो मर्तबा सनीचरों में बात न करूँगा और इस 
तरह अगर कहा कि तुझ से बदिन सनीचर तीन दिन बात 
करूगा तो यह क़रसम तीन सनीचरों में बात करने पर 
स्थपित होगी जैसे कि हम ने बयान कर दिया है यह 
शरह जाम 
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जामस् 

() ताम्मुल है हां अगर॒यह हों कि जिन दिनों ज़ेद आयेगा तो 
अल्बत्ता यही हुक्म है क्‍योंकि रातों का मुहावरह हमारी ज़बान में 
नहीं है। 

(2)वल्लाह फ़लां से इस के इन दिनों कलाम न करूंगा। 

(3)वल्लाह इस के अय्याम में उस से कलाम न करूंगा। 


कबीर हसीरी में है और अगर क्रमम खाई कि न 
#ए कलाम करूंगा इस से एक रोज़ साल प्र या साल भर 
/ पक रोज़ पस्त अगर इस ने कोई रोज़ खास मुराद जिया है 
(2 तो तमाम साल में इसी रोज़ कलाम न करने पर क्रसम 
है वाक़े होंगी यानी जब यह रोज़ आये कलाम न करें और 
| अगर कुछ नियत न हो तो हर जुमा में से एक रोज़ 
कलाम न करे हत्ता कि अगर पूरे कोई जुमा के हर रोज़ 
कलाम करेगा हानिस होगा यह इताबिया में है और अगर 
क़तम खाई कि 'ला अकलमक यौभा या ला अकलमक 
अनसबत यौमात” व इस को इछ््तयार है कि जो रोज़ 
चाहे क़रार दे या बदाऐ में है और अगर क्रसमम खाई कि 
फ़लां से दस रोज़ तक कलाम न करूँगा तो दसवां रोज़ 
क़त्म में दाखिल होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
अगर यूं क्रमम खाई कि तुझ से आज या कल 
कलाम न करूंगा फिर इस सवे आज या कज़् कलाम 
किया तो हानिस हुआ और अगर कहा कि इस से कलाम 
करना आज या कल तक॑ करूंगा पस्त आज़ इस से कलाम 
तक॑ किया तो क्रसम में सच्चा हों जायेगा और क्रश्षम 
साक्रित हों जायेगी कि कुल कलाम तक करना इस पर 
लाजिम न होगा और यह इताबिया में है और अगर कहा 
कि वल्‍लाह न कलाम करूंगा इस से आज और न कल 
तो क्रतमम आज बाक़ी दिन और कज्ञ पर बाक़े होंगी और 
ज़ों गत इन दोनों के दरमियान है वो क्रसम में दाखिल न 
होंगी यह बदापे में है और अगर क्रमम खाई कि न 
कलाम करूंगा इस से आज व कल व परसतों तो यह एक 
ही कलाम है कि तीन रोज़ तक किसी वक्त इस से 
कलाम न करे ख्वाह रात हो या दिन हो और अगर कड्ठा 
कि आज के दिन में और कल के दिन में और परसों के 
दिन में तो हानिस न होगा यहां तक कि इस से हर रोज़ 
जिस को बयान किसया है कलाम करे और अगर इस से 
रात में कलाम किया तो हानिस न होगा यह वजीज़ 


(]) ताम्मुल है हां अगर॒यह हो कि जिन दिनों ज़ैद आयेगा तो 
अल्बत्ता यहीं आदेश है क्‍योंकि रातों का मुहावरह हमारी ज़बान में 
नहीं है। 

(2)वल्लाह फ़लां से इस के इन दिनों बात न करूंगा। 

(9)वल्लाह इस के अयाम में उस से बात न करूंगा। 


कबीर हसीरी में है और अगर क्रसम खाई कि न 
बात करूंगा इस से पक दिन साल भर या स्लाल भर एक 
दिन बस अगर इस ने कोई दिन ख़ास तात्पर्य लिया है 
तो तमाम साज़् में इसी दिन बात न करने पर क़त्म 
स्थपित होगी यानी जब यह दिन आये बात न करे और 
अगर कुछ इरादा न हो तो हर जुमा में से एक दिन बात 
न करे हल्ला कि अगर पूरे कोई ज़ुमा के हर दिन बात 
करेगा पापी होगा यह इताबिया में है और अगर क़त्तम 
खाई कि 'ल़ा अकल्मक यौमा या ला अकल्ममक अनसबत 
यौमात' व इस को अधिकार है कि जौ दिन चाहे करार 
दे या बदाऐँ में है और अगर क्रमम खाई कि फ़लां से 
दस दिन तक बात न करूंगा तो दसवां दिन क्रसम में 
प्रवेश होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। 

अगर यूं क्रम खाई कि तुझ से आज या कल 
बात न करूंगा फिर इस सवे आज या कल बात किया 
तो पापी हुआ और अगर कहा कि इस से बात करना 
आज या कज्ञ तर्क करूंगा बस आज़ इस से बात तक कै 
किया तो क्रम्तम में सच्चा हो जायेगा और क्रसम साक्रित 5 
हों जायेगी कि कुल बात तर्क करना इस पर अनिवार्य नई 
होगा और यड़ इताबिया में है और अगर कड्ा कि वल्लाड़ | 
न बात करूंगा इस से आज और न कल तो क्रसम आज फ 
बाक़ी दिन और कल पर स्थपित होगी और जो रात इन «४ 
दोनों के बीच है वड़ क्रसम में प्रवेश न होगी यह बदापे 
में है और अगर क्रसम खाई कि न बात करूंगा इस से 
आज व कल व परसों तो यह पक ही बात है कि तीन 
दिन तक किसी समय इस से बात न करे चाहे रात हो 
या दिन हो और अगर कहा कि आज के दिन में और 
कल के दिन में और परसों के दिन में तो पापी न होगा 
यहां तक कि इस से हर दिन जिस को बयान किसया है 
बात करें और अगर इस से रात में बात किया तो पापी 
न होगा यह वजीज़ करदरी में हैं। पक ने कहा कि बात 
न करूंगा फ़लां से पक्त रोज़ या दो दिन के और इस की 
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करदरी में हैं। प्र ने कहा कि कलाम न करूँगा फ़्लाँ से 
पक रोज़ या दो रोज़ के और इस की कुछ नियत नहीं है 
तो इमाम मुहम्मद रह० से मरवी हैं कि यह बमन्जिला 
इस क्ौज़ के है कि वल्लाह फ़लां से एक रोज़ कलाम न 
करूंगा यह मुहीत में है और अगर रात में कहा कि न 
कलाम करूगा इस से एक रोज़ तो इस वक्‍त से ता गुरूब 
४ आफ़ताब होगी यह इताबिया में हें ओर बाद इस क्रसम 
2 के क़ब्त तुजूअ फ़ज के इस से कल्षाम किया तो सह्डी यह 
है कि हानिस होगा यह मुहीत में हे और अगर दिन में 
£ कहा कि इस से एक कलाम न करूंगा तो क़सम के वुक़तत 
६३ से तुलूझ फज्ज तक होगी यह इताबिया में है और अगर 
४ थोड़ा दिन गुज़रे क़सम खाई कि फ़लां से एक रोज़ 
कलाम न करूंगा तो यह बाक़ों दिन और पूरी रात और 
दूसरे रोज़ इसी साक्त तक जिस वक़्त क़सम खाई है 
कलाम न करें और इसी तरह अगर रात में क्रसम ख्लाई 
कि इस से एक रात कल्षाम न करूंगा तो बाकी यह रात 
और दूसरा दिन और दूसरीं रात की इसी त्ाअ़्त तक 
कलाम न करने पर क्लसम बाक़े होगी पस॒ जो इन बीच में 
आ गया है वो भी क़सम में दाखिज़ हो जायेगा यह 
बदाऐं में हैं और अगर कहा कि क्‍ल्लाह मैं तुझ से एक 
रोज़ और एक रोज़ कलाम न करूंगा तो यह क्रसम और 
वल्लाह में तुझ से दो रोज़ कलाम न करूंगा दोनों यक्सां 
हैं पस्त जो रात इन दोनों के दरमियान है क़सम में 
दाखिल होगी और अगर क्रसम खाई कि तुझ से एक रोज़ 
और दो रोज़ कलाम न करूंगा तो तीसरा रोज़ गुज़रने पर 
क्रम पूरी होगी और अगर क्रसम खाई कि न कलाम 
कस्ूंगा तुझ से एक रोज़ और दो रोज़ तो यह क्सपम दो 
रोज़ पर होगी हत्ता कि अगर तीसरे रोज़ इस से कलाम 
किया तो हानित्त न होंगा। 


अगर कसम खाई (४५००० .०.४ ४५४५ या 
कहा कि ७०३ (४५% ०० >> 3 40५ 
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मुन्तक्री में लिखा है कि अगर किसी ने आधी रात 


या दोपहर दिन को क़सम खाई कि वल्लाह तुझ से दो 
रात कलाम न करूंगा तो इस से परसों इसी वक्‍त तक 


कुछ इरादा नहीं है तो इमाम मुहम्मद रह० से मरी है 
कि यह बमन्ज़िला इस कथन के है कि वल्लाड़ फ़लां से 
एक दिन बात न करूंगा यह मुहीत में है और अगर रात 

में कहा कि न बात करूंगा इस से एक दिन तो इस 
समय से ता गुरूब आफ़ताब होगी यह द्ताबिया में हे 
ओर बाद इस क़सम के क़ब्छ तुलूअ फ़ल्न के इस से बात 
किया तो सही यह है कि पापी होगा यह मुहीत में हे 
और अगर दिन में कहा कि इस से पक बात न करूंगा 
तो क़रसम के समय से तुलूज़ फन्न तक होगी यह 
इताबिया में है और अगर धोड़ा दिन गुज़रे कसम खाई 
कि फ़ल्ां से पक दिन बात न करूंगा तो यह बाक़ी दिन 
और पूरी रात और दूसरे दिन इसी साम्रत तक जिस 
समय क्रलसम खाई डे बात न करें और इसी तरह अगर 
रात में कसम ख़ाई कि इस से पक्त रात बात न करूंगा 
तो बाक्तों यह रात और दूसरा दिन और दूसरी रात की 
इसी सात तक बात न करने पर कसम स्थपित होगी 
बस जो इन बीच में आ गया है वह भी क़सम में प्रवेश 
हो जायेगा यह बदाएँ में है और अगर कड़ा कि वल्लाह 

मैं तुझ से एक दिन और एक दिन बात न करूंगा तोौ 
यह क्रस्मम और कल्लाह मैं तुझ से दो दिन बात न करूंगा ह. 
दोनों यक्सां हैं बस जो रात इन दोनों के बीच है क़्सम ५ 
में प्रवेश होगी और अगर क़सम खाई कि तुझ से एक 
दिन और दो दिन बात न करूंगा तो तीसरा दिन गुज़रने जे 
पर क़सम पूरी होगी और अगर क्रम खाई कि न बात 
करूंगा तुझ से एक दिन और दो दिन तो यह कसम दो & 
दिन पर होगी हत्ता कि अगर तीसरे दिन इस से बात * 
किया तो पापी न होगा। 


अगर क़सम खाई (४%००.०-४ १५४५ या 
कहा कि ७०३ (३१ ०० (.% )* 2 4४५ 
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मुन्तक्ों में लिखा है कि अगर किसी ने आधी रात 
या दोपहर दिन को क्रसम खाई कि क्‍ल्लाह तुझ से दो 
रात बात न करूँगा तो इस से परसों इसी समय तक बात 
तक करें और अगर किसी ने क्रसम खाई कि फ़लां से 
तीस दिन बात न करूंगा और रात में कसम ख़ाई कि तू 
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कलाम तक करें और अगर किसी ने क्रसम खाई कि 
फ़लां से तीस रोज़ कज़ाम न कछंगा और रात में क़सम 
खाई कि तू इस साक्रत से तीसवें रोज़ के आफ़ताब गुरूब 
होने तक कलाम तक करें यह मुहीत में है और अगर 
दरमियान दिन के किस्ती वक्‍त क़सम खाई कि वकल्लाह 
आज मैं इस से कल्ाम न करूंगा त्तौं इस दिन बाक़ी में 
ता गुरूब कलाम न करें और अगर रात में क़सम खाई 
4; कि इस रोज़ इस से कज़ाम न करूंगा तो बाकी यह रात 
हट और दूसरे रोज गुरूब आफ़ताब तक किसी व॒कत कलाम 
/ करने से हानिस होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं अगर 
20977, अ॑चक कर औईप ह 
५” () तू सेएक दिन कोई हो कलाम न कछूंगाया कहा कि तु से 
हफ़ता मेंएक रोज+ कलाम न करूंगा। 
में क्रम खाई कि इस रात कलाम न करूंगा और 
तू बाक़ी रोज़ इस क़सम में दाखिल न होगा इस को 
क्षतम खास्सतन इस रात पर वाक़्े होगी और अगर 
अच्चल् रात में कसम खाई कि आज के रोज़ इस से 
कलाम न कसूंगा और इस को कुछ नियत नहीं हैं तो यह 
बातिल है और अगर आपछिर रात में क़त्तम साई कि तू 
अगले दिन पर बाक़्े होगी यह मुन्तक़ा में मज़कूर 6 और 
अगर क़सम खाई कि (६५ .७। (4 | या कहा कि 2॥ 
७5८५८ ०3 (४१ ० (० ०२॥ (॥) यामी और यानी 
वल्लाह ज़रूर कलाम कहूंगा फ़ल्ां से अपने दो रोज़ के 
एक में या सफ़र को जाउंगा अपने दो रोज़ के एक में 
या दो रोज़ के पक में ॥ अय्याम के पक रोज़ में तो यह 
दस रोज़ से कम पर होगी ओर इस में दिन व रात दोनों 
दाखिल हैं हत्ता कि अगर दस रोज़ गुजरने से पहले रात 
या दिन में कल्ञाम किया या सफ़र को चला गया त्तो 
अपनी क्रसम में सच्चा रहा और अगर कलाम न किया 
तो मुर को न गया यहां तक कि दस रोज़ गुज़र गये तो 
हानिस हो गया और अगर कहा कि अपने इन दोनों में 
से एक में तो यह क़सम इसी रोज़ ओर इस के तो यह 
क़सम इस रोज़ के बाद के दो दिनों पर वाक़े होगी ओर 
अगर कहा कि गैर इस यौम के या पस्िवाए इस योग के 
तो यह क्रसम इस रोज़ के बाद तीन रोज़ पर बाक़े होगी 
यह इताबिया में है| 


इस साझ्त से तीसवें दिन के आफ़ताब गुरूब होने तक 
बात तर्क करे यह मुहीत में है और अगर बीच दिन के 
किसी समय क़सम खाई कि बल्लाह आज मैं इस से बात 
न करूंगा तो इस दिन बाक़ों में ता ग़ुरूब बात न करे 
और अगर रात में कसम खाई कि इस दिन इस से बात 
न करूंगा तो बाक़ों यह रात और दूसरे दिन गुरूब 
आफ़ताब तक किसी समय बात करने से पापी होगा यह 


फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर दिन 
()तु सेएक दिन कोई हो बात न करूँगाया कहा कि तु से हफ़ता 
मेंएक दिन बात न करूँगा। 

में क़सम खाई कि इस रात बात न करूंगा और तू 
बाक़ी दिन इस क्रम्मम मेँ प्रवेश न होगा इस को क्रसम 
खास्सतन इस रात पर स्थपित होगी और अगर पहला रात 
में क्रम खाई कि आज के दिन इस से बात न करूंगा 
और इस को कुछ इरादा नहीं है तो यह अमान्य है और 
अगर आखिर रात में क्रस्तमम खाई कि तू अगले दिन पर 
स्थपित होंगी यह मुन्तक़ा में वर्णित है और अगर क़रसम 
खाई कि (4/ ७।(“॥,४॥ या कहा कि >।८ २2.४५ 
०३(५८५८॥.०॥॥($// (0) यामी और यानी वल्लाड़ ज़रूर 
बात करूंगा फ़ल्लां से अपने दो दिन के एक में या सफ़र 
को जाउंगा अपने दो दिन के एक में यथा दो दिन के एक 5 
में ॥ अयाम के एक दिन में तो यह दस दिन से कम पर £ 
होगी ओर इस मेँ दिन व रात दोनों प्रवेश हैं हत्ता कि (२ 
अगर दत्त दिन गुज़रने से पहले रात या दिन में बात # 
किया या सफ़र को चला गया तो अपनी क़सम में सच्चा ९ 
रहा और अगर बात न किया त्ो म्ुर को न गया यहां / 
तक कि दत्त दिन गुज़र गये तो पापी हो गया और अगर 
कहा कि अपने इन दोनों में से पक में तो यह क्रत्तम 
इसी दिन और इस के तो यह क़सम इस दिन के बाद के 
दो दिनों पर स्थपित होंगी ओर अगर कड़ा कि हैर इस 
यौम के या सिवाए इस योम के तो यह क़सम इस दिन 
के बाद तीन दिन पर स्थपित होगी यह इतताबिया में है। 

उयून में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां 
से बात न करूंगा दाम यह कि घड़ इस घर मेँ है फिर 
अपने असबाब व असासा समेत इस घर से निकल गया 
फिर दोबारह इस घर में आकर रहा फिर हाज़ांकि ने इस 
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उयून में लिखा हैं कि अगर क़सम खाई कि फ़र्लाँ 
से कलाम न करूंगा दाम यह कि वो इस दार में है फिर 
अपने असबाब व असासा समेत इस दार से निकल गया 
फिर दोबारह इस दार में आकर रहा फिर हालांकि ने इस 
से कलाम किया तो हानिस न होगा यह मुह्ीत में है। 
इसी तरह अगर यूं कहा कि कान फ़ीहा यानी जब तक 
(कि है इस में यह ईज़ाह में है। और अगर कहा हैं तुझ 


६३ कि अगर क़सम खाई कि वल्लाड कलाम न करूंगा इस 
ज़्ख्स से जब तक इस पर यह कपड़ा हैं या मादाम यह 
कि इस पर यह कपड़ा है या बराबर ता वक्‍त यह कि 
इस पर यह कपड़ा है फिर मर्द मज़कूर ने इस को उतार 
कर फिर पहना और हालिफ़ ने इस से कलाम कियसा तो 
हानिस्त न होगा और अगर क़सम खाई कि इस से कज़ाम 
न करूंगा और हाल यह कि इस पर यह कपड़ा है फिर 
मर्द पज़कूर ने इस को उतार कर पहना और हाल़िफ़ ने 
इस से कलाम किया तो हानिस हों गया यह मुद्ठीत में है 
और अगर अपनी बीची से कहा कि वल्लाह़ मैं तुझ से 
कलाम न करूँगा दाम यह कि तेरे मां व बाप दोनों 
ज़िन्दह हैं फिर इन दोनों में से एक के मर जाने के बाद 
औरत से कलाम किया तो हानिम्त न होगा यह फ़तावा 
क़ाजी खान में हैं। इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है 
कि ज़ैद ने उमर से जो खड़ा है कहा कि बल्ला मैं इस 
शख्स से कलाम न कछंंगा और इस की नियत यह है कि 
जब तक खड़ा हे लेकिन लफा में खड़े होने का जिक्र 
नहीं किया है तो इस की नियत बातिल होगी और अगर 
क़सम खाई कि वल्लाह इस क्रायम से कलाम न करूंगा 
यानी मादाम यह कि क़ायम हे तो इस नियत की 
दयानतन तसदीक्र होगी यह मुहीत में है और अगर क्रक्तम 
खाई कि इस से हमैशा कलाम कछंगा तो यह क्रसम इस 
पर होगी कि जब इस से मुलाक़ात हो तो इस के साथ 
कलाम करने से बाज़ न रहे और अगर क़सम खाई कि 
इस से हमैशा को कज़ाम न कछंगा पत्त अगर इस से 
कभी कलाम किया तो हानिस होगा और अगर दावा 


से बात किया तो पापी न होगा यह मुट्ठीत में है। इसी 
तरह अगर यूं कहा कि कान फ़ीहा यानी जब तक कि है 
इस में यह ईज़ाह में है। और अगर कहा 7 तुझ से बात 

न करूगा और मावाम यह कि बगदार में हों फिर ख़ुद 
तन्‍्हा बग़दाद से निकल गया तो क्रस्मम बाक्तों न रहेगी 
यह फ़तावा क्राज़ी खान में है छूदूरी में लिखा है कि 
अगर क़सम खाई कि वल्ज़ाह बात न करूंगा इस व्यक्ति 

से जब तक इस पर यह कपड़ा है या मादाम यह कि इस 
पर यह कपड़ा है या बराबर तज्ञा समय यह कि इस पर 
यह कपड़ा है फिर मर्द वर्णित ने इस को उतार कर फिर 
पहना और शपथकर्ता ने इस से बात कियसा तो पापी न 
होगा और अगर क्रस्मम ख़ाई कि इस से बात न करूंगा 
और हाज़ यह कि इस पर यह कपड़ा हैं फिर मर्द वर्णित 

ने इस को उतार कर पहना और शपथकर्ता ने इस से 
बात किया तो पापी हो गया यह मुहीत में है और अगर 
अपनी बीवी मेँ कहा कि वलल्‍लाह # तुझ से बात न 
करूँगा दाम यह कि तेरे मां व बाप दोनों जीवित हैं फिर 
इन दोनों में से एक के मर जाने के बाद औरत से बात 
किया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
इमाम अबू यूसफ़ रह० से रिवायत है कि ज़ैद ने उमर से 
जो खड़ा है कहा कि बलल्‍्ला मैं इस व्यक्ति से बात न १४ 
करूँगा और इस की इरादा यह है कि जब तक खड़ा हे < 
लेकिन लफ्ज़ में खड़े होने का वर्णन नहीं किया हे तो इस 
की इरादा अपान्य होगी और अगर क्रसम खाई कि # 
वललाह इस क्रायम से बात न करूँगा यानी मादाम यह & 
कि क्वायम हे तो इस इरादा की दयानतन पुष्टि होगी यह * 
मुहीत में है और अगर क्रसम खाईं कि इस से हमैशा 
बात करूँगा तो यह क़सम इस पर होगी कि जब इस से 
मुत्ाक्तात हो तो इस के साथ बात करने से कुछ न रहे 
और अगर क़सम खाई कि इस से हमैशा को बात न 
करूंगा बस अगर इस से कभी बात किया तो पापी होगा 
और अगर दावा किया कि मेरी यह इरादा धी कि इस से 
लफा हमैशा (29) को न कहूँगा तो न्यायिक इस की पुष्टि 

न होगी यह ईज़ाह मेँ है अनुवादक के कथनानुसार यह 
तलफ्फ़ुज़ अरबियत .,ज्यादा वाज़ह है यानी “वल्लाहु ला 
यकलमहु उल्न अब्द फ़ाफ़हम | 
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किया कि मेरी यह नियत थी कि इस से लफत हगैशा 
(2) को न कहूंगा तो क्ज़ाअन इस की तमदीक़ न होगी 
यह ईज़ाह मेँ है क्रालल मुतरजम यह तलफ्फ़ुज़ अरबियत्त 
ज्यादा वाज़ह है यानी 'वल्लाहु ज़ा यकलमहु उल अब्द 
फ़ाफ़हम । 
(।)क्ालल मुतरजम हमारा उर्फ+ उन्हें दोएक रोज+ मेंएक और दो 

7 एक रोज + में उन्हीं दोनोंएफ रोज+ जाउंगा उम्मीद है कि इसी 

है हुक्म में अलल तफ़सील दाखिल हो वल्लाहु आलम । 

9 (2) इस से जब गुफ़तुगू करूंगा तो कभी इस गुफ़तुगू में इस से 

(2 लफ्ज+ हमैशा ज़बान से न निकालूंगा। 

० (3)]ती काटी जाने तक। 

हे फ़तावा अबुल्जैस रह० में मज़कूर है कि अगर 

४ किसी ने कहा कि वल्लाह, ,ज़ां से कलाम न करूँगा ता 
कुदूम हाजियां फिर हाजिनों में से एक आ गया तो इत्त 
की क़सम मुन्तहा गई और इसी तरह अगर कहा कि 
वललाह इस से कज़ाम न करूँगा ता दर व ज़राअत () 
फिरा इस के शहर वाल्षों में से पक ने अपनी खेती काअ 
ली तो क्रसम मुन्तहा हो गई ओर अगर क्रस्म खाई कि 
वलल्‍्लाह फ़लाँं से कज़ाम न करूंगा जब त़क बफ़ न गिरे 
पस॒ अगर इस ने वास्तव में बफ़ गिरने की नियत को है 
तो इस से कज़ाम न करें जब तक कि वास्तव में बफ़ 
ज़मीन पर न गिरे और शर्त यह है कि इस #ख़हर में गिरे 
जहां हालिफ़ है न दूसरे शहर में हत्ता कि अगर हालिफ़ 
पैसे शहर मेँ है कि वहां वास्तव में बफ़ नहीं गिरती है तो 
यह क्रसम हगैशा बाक्ों रहेगी और वास्तव में बफ़ ज़मीन 
पर गिरने की यह सूरत है कि इस के झार ने बढ़ार ने 
की ज़रूर तपिश आये और इस का पऐतबार नहीं है जो 
हवा में उड़ता हैं और ज़ौं ज़मीन पर गिरती है मगर 
ज़ाहिर नहीं होता है इल्ला किसी दीवार को चोटी या घास 
पर। अगर इस ने बफ़े गिरने का वक्त अपनी नियत मैं 
लिया हें तो जब तक बर्फ़ गिरने का महीना न आगे तब 
तक कलाम न करूँगा और वो अच्चल () माह आज़र है 
और अगर इस की कुछ नियत न हो तो यह सूरत इस 
मसले में जिक्र नहीं फ़रमाई हां दूसरे मसले में शज़िक्र 
फ़रमाई है कि इस की क़सम ब्रु गिरने के वक्त पर होंगी 
और अगर क्रसम खाई कि 'त़ा यकललम फ़ल़ाना इलल 
मौसम” यानी ता मौसम इस से कज़ाम न करूंगा तो 


()अनुवादक के कथनानुसार हमारा उफ॑+ उन्हें दोएक दिन मेंएक 
और दोएक दिन में उन्हीं दोनोंएफ दिन जाउंगा उम्मीद है कि इसी 
आदेश में अलल तफ़सील प्रवेश हों वल्लाहु आलम। 

(2) इस से जब गुफ़तुगू करूंगा तों कभी इस गुफ़तुगू में इस से 
लफ्ज+ हमैशा ज़बान से न निकालूंगा। 

(3)]ती काटी जाने तक। 


फ़तावा अबुज्जैस्त रह० में वर्णित है कि अगर किसी 
ने कहा कि कल्लाह,.ज़ां से बात न करूंगा ता क्ुदूम 
हाजियां फिर हाजिनों में से एक आ गया तो इस की 
क्रम्तम मुन्तहा गई और इसी तरह अगर कहा कि बल्लाह 
इस से बात न करूंगा ता दर व ज़राअत () फिरा इस 
के शहर वालों में से एक ने अपनी खेती काअ ली तो 
क़सम मुन्तहा हो गई और अगर क्रसम खाई कि वल्लाड़ 
फ़ल्ां से बात न करूंगा जब तक बफ़ न गिरे बस अगर 
इस ने वास्तव में बफ़ गिरने की इरादा को है तो इस से 
बात न करे जब तक कि वास्तव में बफ़ ज़मीन पर न 
गिरे और शर्त यह है कि इस श्ख़हर मेँ गिरे जहां 
शपथकर्ता है न दूसरे शहर में हत्ता कि अगर शपथकर्ता 
ऐसे शहर में हैं कि वहां वास्तव में बफ़ नहीं गिरती है तो 
यह क़सम हगैशा बाक़ी रहेगी और वास्तव में बफ़ ज़मीन 
पर गिरने की यह स्थिति है कि इस के और ने बहार ने 
की ज़रूर तपिश आये और इस का पऐतबार नहीं है जो के 
हवा में उड़ता है और जो ज़मीन पर गिरती है मगर £ 
ज़ाहिर नहीं होता है सिवा किसी दीवार की चोटी या घास (है 
पर। अगर इस ने बर्फ़ गिरने का समय अपनी इरादा में न्‍ 
लिया है तो जब तक बर्फ़ गिरने का महीना न आये तब ६ 
तक बात न करूंगा और वह पहला (॥) माह जाज़र हैं / 
और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो यह स्थिति इस्त 
मसले में वर्णन नहीं फ़रमाई हां दूसरे मसले में वर्णन 
फ़रमाई है कि इस को क्रसम ब्रु गिरने के समय पर होगी 
और अगर क़सम खाई कि "ला यकल्लम फ़ज़ाना इलल 
मौसम' यानी ता मौसम इस से बात न करूँगा तो इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जलिल्न हिन्जा को दसवीं 
तारीख़ दिन कुर्बानी के सुबह को इस से बात कर सकता 
है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि बरोज़ 
अरफ़ा दोपहर ढ़ले से बात कर सकता है यह मुहीत में 
है। 
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इमाम मुहा्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़िल़ हिज्जा को 
दसवीं तारीख रोज़ क्तुर्बानी के सुबह को इस से कलाम 
कर सकता हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया 
कि बरोज़ अरफ़ा दोपहर द्रत़ें से कलाम कर सकता है यह 
मुद्ठीत में है। 

ईमान उल वाक्रिआत में मज़कूर हैं कि फ़ल्ां से 
१ कलाम न करूंगा ता गर्मी या ता जाड़ा तो जार और गर्मी 


६३ और मज़रूफ़ है तो क्रसम इसी तरफ़ मुन्सरिक्र होगी 
वरना अव्वल जाड़ा वो है कि ल्ञोंगों को हशों (2) व 
पोस्तीन पहने को हाजत हो और आख़िर जाड़ा वो है कि 
लोग दिन से बे परवा हों और जाड़ें व गर्मी के दरमियान 
फ़ाशिल वो वक्‍त है कि लोगों पर जाड़ों के कपड़े बवजहू 
हो जाएँ और गर्मी के हलक॑ कपड़ों खफ़ोफ़ हाँ पत्त 
मौसम रबीअ आख़िर जाड़ों से अव्वल गर्मियों तक है और 
खरीफ़ आख़िर गर्मियों से जाड़ों तक है वास्ते कि इन का 
पह़चानना लोगों पर आसान है और अगर इस ने फ़ारसी 
में नो रोज़ का लफन ज़िक्र किया तो वो मुसलमानों के 
नो रोज़ पर क़रार दे जायेगी और यह फ़तावा कूुबरा में है 
और लैलतुल क्रद्र को क़सम सत्ताइसवीं माह स्मज़ान पर 
वाक्के होती है बशर्तेकि क़सम खाने वाज्ञा आमी हो यानी 
मज़ाहिब इमामों से वाक्रिफ़ न हों और अगर इमामों के 
इख्तलाफ़ से वाक़रिफ़ हुआ कि इमाम मुह्मद रह० के 
नज़दी मुतक्तदिदम व मुताखिर होती है और साहबीन 
रह० के नज़दीक नहीं तो ऐसा हुक्म नहीं है और इस 
इख्तलाफ़ का समरह ऐसी सूरत में ज़ाहिर होता है कि 
पक दानिस्ता ने क्रमम ख़ाई कि फ़लां से कत्षाम न 
करूगा यहां तक कि लैलतुल क्रद्र गुग़र जाये और हाल 
यह डै कि एक रोज़ रमज़ान का गुजर गया है तो इस से 
कलाम न करे यहां तक कि दूसरे साल का पूरा () 
स्मज़ान गुज़र जाये और साहबीन के नज़दीक जब दूसरे 
स्मज्ान का एक रोज़ गुज़रे तो इस से कज्ञाम कर सकता 
है और अगर इस ने स्मज़ान से क्ब्ल क्रसम खाई तो 
इसी स्मज़ान के गुजरने पर कलाम कर सकता है और 


ईमान उल वाक्िज्ञात में वर्णित है कि फ़लां से बात 
न करूंगा ता गर्मी या ता जाड़ा तो जार और गर्मी 
पहचानने में विद्वानों ने बात किया है और मुख्तार यह है 
कि अगर शपथ्कर्ता ऐसे शहर मैं हो कि वहाँ के जोगों में 
गर्मी व जाड़े का हिसाब हे कि बराबर इस से पड़चानते हैं 
और मअरूफ़ है तो क्रसम इसी तरफ़ मुन्सरिफ़र होगी 
वरना पहला जाड़ा वह है कि लोगों को हशौं (2) व 
पोस्तीन पहने की हाजत हो और आख़िर जाड़ा वह है कि 
लोग दिन से बे परवा हों और जाड़े ब गर्मी के बीच 
फ़ाशिल वह समय है कि लोगों पर जाड़ों के कपड़े बवजह्ू 
हों जाएँ और गर्मी के हलके कपड़ों ख़फ़ीफ़ हों बस 
मौसम रबीअ आख़िर जाड़ों से पहला गर्मियों तक है और 
खरीफ़ आख़िर गर्मियों से जाड़ों तक है लिप कि इन का 
पहचानना लोगों पर आसान है और अगर इस नें फ़ारसी 
में नो दिन का लफ्न वर्णन किया तो वह मुसलमानों के 
नो दिन पर क्वरार दे जायेगी और यह फ़तावा कुबरा में है 
और लैल़तुल क़द्र को क्रसम सत्ताइस्वीं माह स्मज्ञान पर 
स्थपित होती है बणतेकि क्रम खाने वाला आमगी हो 
यानी मज़ाहिब इमार्मों से वाक़िफ़ न हों और अगर इमामों 
के मतभेद से वाक्तिफ़ हुआ कि इमाम मुहम्मद रह० के 
नज़दी मुतक़द्िदिम व मुताखिर होती है और साहबीन रह० ५४ 
के निकट नहीं तो ऐसा आदेश नहीं है और इस मतभेद 
का समरह पेसी स्थिति में ज़ाहिर होता है कि पक जे 
दानिस्ता ने कसम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा यहां ४ 
तक कि जैलतुल क़द्र गुज़र जाये और हाल यह है कि 0 
एक दिन रमज़ान का गुज़र गया है तो इस से बात न 
करें यहां तक कि दूसरे साज् का पूरा () स्मज़ान गुज़र 
जाये और साहबीन के निकट जब दूसरे रमज़ान का एक 
दिन गुज़रे तो इस से बात कर सकता है और अगर इस 
ने रमजान से क्रब्ल क्रसम खाई तो इसी स्मज्ान के 
गुज़रने पर बात कर सकता है और फ़तवा इमाम शआ्ाज़म 
रह० के कथन पर है यह वजीज़ करदरी में है। 
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फ़्तवा इमाम आज़म रह० के क्रौल पर है यह वजीज़ 
करदरी में है। 

अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ से जुमओं में 
कलाम न करूंगा तो इस को रवा है कि 


सिवाए रोज़ जुमआ के और दिनों में इस से 


2 अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़ल्ां से कलाम 
५ किसया तो हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हों बरोज़े 
/ जुमओ या बरोज़े जुमेरात वो आज़ाद है तो 


है. (])हां से ज़ाहिर होता हैं कि लेलतुल क़द्र इमाम ज्ाज़म रह के 
रॉ. नज़दीक अव्वल अ+शरह रमज़ान बल्कि अव्वल रमज़ान को भी 
मोहतमिल है और नीज+ वाज़ह होता हैं कि लैलतुल क़द्र हर साल 
होती है और इमाम तहावी रह ने इस को मुदल्लल बयान किया है। 
(2)बपैतबार इन मुल्कों के और हमारेयहां नहीं गिरता है। 

(5) क़ोलहू हशू भराव का कपड़ा जैसे हमारेयहां रूई भरावा गला 
वगैरह | 


यह क्रस्तम इर ममलूक पर जिन का यो इन दोनों 
में मालिक हो वाक़े होगी और यह मुहीत में है और अगर 
कहा कि ला ज़कलमहू जुमआ' यानी इस से एक जुमा 
कलाम न करूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो यह 
अय्याम () ज़ुमा पर वाक़े होगी ओर अगर कहा कि दो 
ज़ुमा तो जुमओँ के अय्याम पर वाक़े होगी और अगर 
कड़ा कि त्तीन जुमा तो इस पर वाजिब है कि रोज़ क्रत्तम 
से इक्कीस रोज़े पूरे करें और अगर इस ने फ़क्त रोज़ 
जुमा को नियत की हो तो क़ज़ाअन इस के क़रॉज़ की 
तसदीक़ न की जायेगी यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और 
अगर कहा कि बल्लाह मैं तुझ जुमओं में कलाम न करूंगा 
तो इस को रवा है कि सिवाए रोज़ जुमा के और दिनों में 
इस से कलाम करे जैसे कि 'चल्लाह ला अकलमक इल्ला 
खमसततत अव्वला हावा बल असानीन' यानी बल्लाह तुझ 
से जुमेरातों या सनीचरों या इतवारों को कज़ाम न करूंगा 
तो यही हुक्म हैं और यह इस वक़्त है कि इस की कुछ 
नियत न हों और अगर इस ने अय्याम ज़ुमा मुराद लिये 
हो यान हफ़्ते (।) तो इस को नियत्त पर होगी यह मुष्ठीत 
में है। जामभ में ज़िक़ किया है कि अगर कहा कि 
'वल्लाह ला अकलमक उल्ञ जुमअत वल्लाह' में तुझ से 


बरोज़ जुमभा कलाम न करूंगा तो इस को इस्कयार है 


अगर कहा कि बल्लाह मैं तुझ से जुमओं में 
बात न करूंगा तो इस को रवा है कि 
सिवाए दिन जुमआ के और दिनों में इस से 
बात करे : 


अगर क्रप्मम खाई कि अगर मैंने फ़ल्ां से बात 
क्रिसया तो हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हों बरोणे 
जुमआ या बरोजे जुमेरात वह आज़ाद है तो 
() हां से ज़ाहिर होता है कि लैलतुल क़द्ग इमाम ज्ाज़म रह के 
निकट पहला अ+शरह रमज़ान बल्कि पहला रमज़ान को भी 
मोहतमिल हैं और नीज+ वाज़ह होता हैं कि लैलतुल क़द्र हर साल 
होती है और इमाम तहावी रह ने इस को मुदल्लल बयान किया है। 
(9)बऐेतबार इन मुल्कों के और हमारेयहां नहीं गिरता है। 
(3) क़ौलहू हशू भराव का कपड़ा जैसे हमारेयहां रूई भरावा गला 
वगैरह | 

यह क़सम हर ममलूक पर जिन का वह इन दोनों 
में मालिक हो स्थपित होगी और यह मुहीत में है और 
अगर कहा कि 'ला लकलमहू जुमआ' यानी इस से एक 
ज़ुमा बात न करूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो 
यह अयाम [॥) ज़ुमा पर स्थपित होगी और अगर कहा 
कि दो जुमा तो जुमओं के अय्याम पर स्थपित होगी और ४ 
अगर कहा कि त्ञीन ज़ुमा तो इस पर अनिवार्य है कि $ 
दिन क़सम से इक्कीस दिने पूरे करे और अगर इस ने (2 
केवल दिन ज़ुमा की इरादा की हो तो न्यायिक इस के # 
कधन की पुष्टि न की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में ५ 
है और अगर कहा कि बल्लाह मैं तुझ ज़ुमओं मेँ बात न / 
करूँगा तो इस को रवा है कि सिवाप्‌ दिन ज़ुमा के और 
दिनों में इस से बात करे जैसे कि 'वल्लाह ला अकलमक 
सिवा खमसततत पहला हावा वल् असानीन! यानी बल्लाह 
तुझ से जुमेरातों या सनीचरों या इतवारों को बात न 
करूँगा तो यहीं आदेश है और यह इस समय है कि इस 
की कुछ इरादा न हों और अगर इस ने अग्याम जुमा 
तात्पर्य लिये हों यान हफ़ते () तो इस की इरादा पर 
होगी यह मुद्ठीत में है। जामअ में वर्णन किया है कि 
अगर कहा कि 'बल्लाह ला अकलमक उल जुमअत 
वल्लाह' में तुझ से बरोज़ जुमझ बात न करूंगा तो इस 
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कि गैर रोज़ ज़ुमआ में इस से कलाम करे इस वास्ते कि 
अलजुमअत नाम पक रोज़ मख्सूस का है पस पेसा हो 
गया कि गोया इसने यूं कहा कि "ला अकलमक यौम उल़ 
जुमअत' और इसी तरह अगर कहा कि ज़ुमअन तो इस 
को गैर जुमा में कज्षाम करने का इख्तयार 8 पस्॒ जब कि 
इस ने यूं कहा कि 'वल्लाह ला अकलमक जमभअनः' तो 
है यह तीन रोज़ जुमा (2) पर क़सम वाक़े होगी यह बदाएँ 


हा अगर क़सम खाइ कि 'ल्ञा यकलम फ़लान इला 
# कज़ा' पस्त अगर लफ्ज़ कज़ा से एक से दस तक साझात 
६9. या अय्याम या महीने या सालों किसी को नियत की हो 
४ तो इस की नियत पर होगी और अगर कुछ नियत न की 
हो तो एक रोज़ पर क्रार दी जायेगी और कहा कि “ला 
अकल्षमहु ई कज़ा कज़ा' पस॒ ज़फा कज़ा से या महीनों 
कौरह किसी ब॒कत को नियत को हो तो यह इस को 
नियत वाली चीज़ के ग्यारह (3) पर वाक्े होगी और 
अगर कुछ नियत न को हो तो एक दिन व रात पर वाक्े 
होगी और अगर कहा कि 'ला यकलमहु इला कज़्ा व 
कज्ा' पस्े अगर नियत हो तो नियत वाज़े वक्‍त के 
इक्कीस पर वाक्े होगी और अगर नियत न हो तो एक 
दिन व रात पर वाक्ने होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है 
और अगर इस ने नियत मेँ ख़ुसूसियत की हो मसलन 
एक रोज़ या दो रोज़ की या किसी शहर या मकान की 
या इस के अश्बा को नियत की हो तो क्रज़ाअन इस के 
क्रॉल को तसदीक़ न को जायेगी और नीज़ 'दयानतन 
फ़ोमा बैयनहू व बैनललाहि तझ्ाला' भी तसदीक़ न की 
जायेगी यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि 
फ़लां से अबदन कज्ाम न करूंगा फिर उप्त के मर जाने 
के बाद उस्त से कलाम किया तो क्रस्म में हानिम्त न 
होंगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'त्ञा 
यकलमहू मलिया ओ तवीला' (2) पस्त॒ अगर अगर किसी 
ब॒क्‍त (4) की नियत को हो तो इस को नियत पर होगी 
और अगर कुछ नियत न की हो तो एक महीना एक 
रोज़ पर वाक़े होगी यह फ़तावा क्राज़ी में खान में है। 


को अधिकार है कि हरैर दिन ज़ुमआ में इस से बात करे 
इस लिए कि अलजुमझ्त नाम एक दिन मख़्सूस का है 
बस ऐसा हो गया कि गोया इसने यूं कहा कि "ला 
अकलमक यौम उल ज़ुमअत' और इसी तरह अगर कहा 
कि जुमझन तो इस को गैर जुमा में बात करने का 
अधिकार है बस जब कि इस ने यूं कहा कि 'वल्लाह जा 
अकलमक जमझन' तो यह तीन दिन ज़ुमा (2) पर क़सम 
स्थपित होगी यह बदाएऐं में है। 

अगर क़सम खाइ कि 'ला यकल्म फ़लान इला 
कज़ा' बस अगर जफ्ा कज़ा से एक से दस तक साआत 
या अय्याम या महीने या सालों किसी की इरादा की हो 
तो इस की इरादा पर होगी और अगर कुछ इरादा न को 
हो तो एक दिन पर क्ररार दी जायेगी और कहा कि 'ला 
अकलमहु ई कज़ा कज़ा' बस लफ्ज़ कज़ा से या महीनों 
कौरह किसी समय को इरादा को हो तो यह इस की 
इरादा वाली चीज़ के ग्यारह (3) पर स्थपित होगी और 
अगर कुछ इरादा न की हो तो पक दिन व रात पर 
स्थपित होगी और अगर कहा कि 'ला यकलमहु इल्ना 
कज़ा व कज़ा' बस अगर इरादा हो तो इरादा वाज़े समय 
के इक्कीस पर स्थपित होगी और अगर इरादा न डो तो ॥. 
एक दिन व रात पर स्थपित होगी यह फ़तावा क्राज़ी ५४ 
खान में है और अगर इस ने इरादा में ख़ुसूसियत की हो ३ 
मसलन एक दिन या दो दिन की या किसी शहर या हर ) 
पकान को या इस के अश्बा को इरादा की हो तो 
न्यायिक इस के कधन की पुष्टि न की जायेगी और नीज़& 
'दयानतन फ़ीमा बैयनडू व बैनल्लाड़ि तआला' भी पुष्टि न 
की जायेगी यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि 
फ़लां से अबदन बात न करूंगा फिर उस के मर जाने के 
बाद उस से बात किया तो क्रम्तम में पापी न होगा यह 
मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यकलमहू 
मलिया ओ तवीला' (2) बस अगर अगर किसी समय (4) 
की इरादा की हो तो इस्त को इरादा पर होंगी और अगर 
कुछ इरादा न की हो तो एक महीना एक दिन पर 
स्थपित होगी यह फ़तावा क़ाज़ी में ख़ान में है। 
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जिस से तूने मवालात की है उस से काम न 
करूंगा हाज़ांकि इस के दो मौला अलवालात 


अगर कहा कि 'ला अकलमक क़्रीबन' तो एक 
महीना से एक दिन कम पर होंगी यह इमाम आज़म 


रह० से रिवायत मज़कूर है कि 
|. क्रजाजअन इस की तसदीक़ डोगी और अगर कहा कि 'ला 
५ अकलमहु ई बईद' तो इमाम आज़म रह० के क्रौल में 
यह एक महीना से .ज्यादा पर होगी और इमाम अबू 
यूसफ़ रह० से नवादिर (5) मुअज़्ला में मज़कूर है कि 
अगर कहा कि सरीक्षन यानी “यकलमहु' और 'यकत्तमहु 
सरीझ्नन' तो यह एक दिन एक महीना पर होगी जबकि 
इस की 
(])जुमा के रात में जेसेशक हफ़ता वगैरह बोलते हैं। 
(2)जुमा का रोज+ तीन मर्तबाआयें और कलाम न करे। 
(8)दिन हो गया तो ग्यस्तारह दिन तंक॑। 
(4)देर तक भरपूर इस से बात न॑ करूंगा। 
(5)असल में है कि नवादिर में जो मुज़ल्ला की तरफ+ मंसूब हैयूं 
कहा किशायद यह इशारह है कि तंहक़ीक+ नहीं हों सकता कि 
मन्सूर की तसनीफं+ है इसी वजह से नवांदिर नाम हुआ। 
(6)सरीअ+ नीज+ बज़ाहिर जल्दी मुराद है जैसे बईद बमज़नी दूर | 
(।)सात साथ रोज+ के। 
(2)भरपूर देर तक। 


कुछ नियत न डो और अगर नियत हो तो इस की 
नियत पर होंगी और अगर कहा कि आजिलन तो महीना 
भर से कम पर होंगी और अगर कहा कि आजिला तो 
एक महीना से या .ज्यादा पर डोगी सयानी एक महीना से 
कम पर न होगी हां पूरा एक महीना हो जाये या इस से 
ज्यादा गुज़र जाये फिर जिस तरह क़सम खाई है इस के 
ख़िलाफ़ कर सकता है और हानिस्त न होगा और अगर 
कहा कि बज़अत अपर यौगा () तो यह तेरह रोज़ पर 
होगी और जामअझ उल जवामअ में मज़कूर है कि अगर 
इस ने इस सूरत में (9) रोज़ से .ज्यादा की नियत की 
हो तो इस की तसदीक़ की जायेगी यह तातार ख़ानिया में 
है और अगर कहा कि 'ज्ञा अकलम मौज़ाक' यानी जिम्त 


जिस से तूने मवालात की है उस से काम न 
करूंगा हाज़ाके इस के दो मालिक 


अलवालात हैं : 

अगर कहा कि 'ल्ा अकज्मक क़रीबन' तो एक 
महीना से एक दिन कम पर होंगी यह इमाम झाज़म रह० 
का कथन है और इस में मतभेद किसी दूसरे का वर्णन 
नहीं फ़माया और अगर उस ने इस स्थिति में एक 
मद्ठीना प्ले ज्यादा की इरादा की हो तो ईमान अल असज् 
में इमाम आज़म रह० से रिवायत वर्णित हैं कि न्यायिक 
इस की पुष्टि होगी और अगर कहा कि 'ला अकलमहु ई 
बईद' तो इमाम आज़म रह० के कथन में यड़ पक महीना 
से .ज्यादा पर होगी और इमाम अबू यूसुफ्र रह० से 
नवादिर (5) मुअज़्ता में वर्णित है कि अगर कहा कि 
सरीक्षन यानी “यकलमहु' और "यकलमहु सरीक्षन' तो यह 
एक दिन एक महीना पर होगी जबकि इस की 
(!)जुमा के रात में जेसेएक हफ़्ता कौरह बोलते हैं। 
(9)जुमा का दिन तीन मर्तबाआयें और बात न करे। 
(8)|दिन हो गया तो ग्यस्तारह दिन तक । 
(4देर तक भरपूर इस से बात न करूंगा। 
(5)असल में है कि नवादिर में जो मुअल्ला की तरफ+ मंसूब हैयूं 
कहा किशायद यह इशारह है कि तहक़ीक+ नहीं हो सकता कि 
मन्सूर की तसनीफ+ है इसी कारण से नवादिर नाम हुआ। ना 
(6) सरीअ+ नीज+ बज़ाहिर जल्दी तात्पर्य है जैसे बईद बमअनी 3, 


का ९ 
(!)म्तात साथ दिन के। से 
(2)भरपूर देर तक। 2 


कुछ इरादा न हो और अगर इरादा हो तो इस की& 
इरादा पर होंगी और अगर कहा कि आज़िलन तो महीना * 
भर से कम पर होगी और अगर कहा कि आजिला तो 
एक महीना से या .ज्यादा पर होगी सयानी पक महीना से 
कम पर न होगी हां पूरा एक महीना हो जाये या इस से 
ज्यादा गुज़र जाये फिर जिस तरह क़सम खाई है इस के 
लिलाफ़ कर सकता है और पापी न होगा और अगर 
कहा कि बज़अ़त अशर यौमा () तो यह तेरह दिन पर 
होगी और जाम उल जवामश्ञ में वर्णित है कि अगर 
इस ने इस स्थिति में (9) दिन से .,ज्यादा की इरादा की 
हो तो इस की पुष्टि की जायेगी यह तातार ख़ानिया में है 
और अगर कहा कि ला अकलम मालिकक' यानी जिस 
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से तूने मबाज़ात को है इस से काम न करूंगा हालांकि 
इस के दो मौला अल मवालात () हैं एक आला है और 
दूसरा असफ़्ल है और इस को कुछ नियत नहीँ है तो इन 
में से जिस से कलाम करूंगा डानिस होगा क़्ाजल 
मुतरजम इस को तौज़ीह किताब उत्न वला से मालूम 
करनी चाहिए फ़ाफ़हम। इसी तरह अगर कहा कि मैंने तैरे 
है जद से कलाम न करूँगा और इस के जुदूद हैं एक बाप 


५५ मुन्तक्तों में मज़कूर हैं कि अगर कहा कि तुझ से 
क़रीब साज् भर के कलाम न करूंगा तो इस से छः महीने 
और एक रोज़ कलाम न करें यह खुलासा में 6 और 
अगर एक ने दूसरे से कहा कि ओ फ़ल्ाने तुझ से दस 
रोज़ कलाम न करूगा वल्लाह तुझ से तो रोज़ कलाम न 
करूंगा वल्लाह तुझ से (8) रोज़ कज़ाम न करूंगा तो वो 
बार हानिस हुआ यानी दो क्रसमों में हानिम् हो चुका 
और तीसरी क़सम इस पर रही पस्त॒ अगर आठ रोज़ के 
अन्दर इस से कज़ाम कर छिया तो इस में भी हानिस 
हुआ और अगर कहा कि बचल्लाह तुझ से आठ रोज़ 
कलाम न करूगा वल्लाह तुझ से नो रोज़ कलाम न 
करूंगा वल्जाह तुझ से दस रोज़ कज़ाम न करूंगा तो दो 
क्रस्मों में अभी दो मर्तबा हानिस हुआ और इस पर 
तीसरी क़सम रहीं पप्त अगर दस रोश के अन्दर इस से 
कलाम कर लिया तो इस में भी हानिस हो गया यह 
मबसूत में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर 
एक ने कहा कि हर बार कि मैंने फ़ल्ां से एक रोज 
कलाम ककिया पस्॒ अल्लाह ताज़ा के वास्ते मुझ पर 
वाजिब है कि एक दिनरहम सदक्ता करूं हर बार कि मैंने 
फ़लां से दो रोज़ कज़ाम किया पस वास्ते अल्लाह के मुझ 
पर वाजणिब है कि दो दिरह॒म सदक्का करूं हर बार कि मैंने 

.जां से तीन रोज़ कज़ाम किया तो वास्ते अल्लाह के मुझ 
पर वाजिब है कि तीन दिरहम सदक्ता करू हर बार कि 
मैंने फ़लां से चार रोज़ कज़ाम किया तो अल्लाह के वास्ते 
मुझ पर वाजिब है कि चार दिरहम सदक़ा करूं हर बार 
कि मैंने फ़ल्ां से पांच रोज़ कज़ाम किया तो अल्लाह के 


से तूने मवालात को ढै इस से काम न करूगा हालांकि 
इस के दो मात्तिक अल मवालात (१) हैं एक जाला है 
और दूसरा असफ़्ल 8 और इस को कुछ इरादा नहीं है 
तो इन में से जिस से बात करूगा पापी होगा अनुवादक 
के कथनानुसार इस की तौज़ीह किताब उत्त वल्ा से 
पालूम करनी चाहिए फ़ाफ़हम। इसी तरह अगर कहा कि 
मैंने तेरे जद से बात न करूंगा और इस के जुदूद हैं एक 
बाप (दादा, परदादा) की तरफ़ से और दूसरा मां (नाना, 
परनाना) की तरफ़ से तो भी इस स्थिति में यही आदेश 
है यह मबसूत में है। 

मुन्तक़ी में वर्णित है कि अगर कहा कि तुझ से 
क़रीब साल भर के बात न करूँगा तो इस से छः: महीने 
और एक दिन बात न करे यह खुलासा में है और अगर 
एक ने दूसरे से कहा कि ओ फ़लाने तुझ से दस दिन 
बात न करूगा वल्लाह तुझ से तो दिन बात न कस्ंगा 
वल्जाह तुझ से (8) दिन बात न करूंगा तो वह बार 
पापी हुआ यानी दो क्रसमों में पापी हो चुका और तीसरी 
क़सम इस पर रही बस अगर आठ दिन के अन्दर इस से 
बात कर लिया तो इस में भी पापी हुआ और अगर कहा 
कि वल्लाह़ तुझ से आठ दिन बात न करूंगा वलल्‍्लाह तुझ 
से नो दिन बात न करूंगा वल्लाह तुझ से दस दिन बात ६७ 
न करूंगा तो दो क्रसमों में अभी दो मर्तबा पापी हुआ 
और इस पर तीसरी कसम रही बस अगर दस दिन के झरे 
अन्दर इस से बात कर लिया तो इस में भी पापी हो 
गया यह मबसूत में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया & ५ 
कि अगर एक ने कहा कि हर बार कि हैने फ़लां से एक * 
दिन बात कक्िया बस अल्लाह तआला के लिए मुझ पर 
अनिवार्य है कि एक दिनरहम दान करू हर बार कि मैंने 
फ़लां से दो दिन बात किया बत्त लिए अल्लाड़ के मुझ 
पर अनिवार्य है कि दो दिरहम दान कद हर बार कि मैंने 
ला से तीन दिन बात किया तो लिए अल्लाह के मुझ पर 
अनिवार्थ है कि तीन दिरशम दान कं हर बार कि मैंने 
फ़ल्ां से चार दिन बात किया तो अल्लाह के लिए मुझ 
पर अनिवार्य हैं कि चार दिर्म दान करूं हर बार कि 
मैंने फ़्ां से पांच दिन बात किया तो अल्लाह के लिए 
मुझ पर अनिवार्य है कि पांच दिर्म दान करूं फिर इस 
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वास्ते मुज्ञ पर वाजिब है कि पांच दिख्म सदक़ा करू 
फिर इस ने चौथे व पांचवें रोज़ कलाम किया तो इस पर 
तीस (80) दिरहम सदक़ा करने वाजिब हैं और अगर इस 
ने अब्बल रोज़ में या और किसी अयग्याम में दो बार 
कलाम किया तो इस पर (30) दिखम सदक़ा करने 
वाजिब होंगे और अगर कहा कि हर दिन में कि मैँ इस 
४ में फ़्लां से कलाम करू तो वास्ते अल्लाह के मुझ पर 
2 वाजिब है कि पक दिरखहम सदक़ा करूं हर दो दिन कि मैं 
३ इन में फ़लां से कलाम करूं तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर 
£ वाजिब है कि दो दिरहम सदक़ा करूं इसी तरह पांच 
६3 कैसम तक पहुंचाया फिर इस से चौथे व पांचवें रोज़ 
कलामकियसा तो इस पर बाईस (29) दिरहम वाजिब होंगे 
सो इस वास्ते कि इस ने पांच क़समें ख़ाई ४ और पहली 
क़रमम को जज़ा एक दिरहम सदक़ा मुक़र्रर को और दूसरी 
की दो दिख्हम और हर क्रसम के वास्ते मुद्दत करार दी 
है और फ़िक्रहा ने हर मुद्दत का नाम दोर रखा हैं पप्त 
अव्चज् क्रमम की मुददत पक रोज़ हैं और इस का दोर 
व तजदुद हर रोज़ होता हैं और दूसरे की मुद्दत दो रोज़ 
है कि इसक का दोर व तजदुद हर दो रोज़ में होता है 
और तीसरी का दोर तीन रोज़ है और चौथी का दोर चार 
रोज़ है और पांचवीं का पांच रोज़ है ओर हर दोर में वो 
एक हीं मर्तबा हानिप्त होगा क्योंकि इस ने बलफा हर 
क़रमम क़रार दी है और यह लफ्ा मौजिब तकरार नहीं है 
इस लिए कि तकरार क्रज़िया उमूम उल फ़जल है न 
क्रिया उमूम उल वक्‍त पप्त जो दिन कि बाद क्रस्तम के 
पाया गया वो पूरी मुद्दबत अबल क्रमम की होगी और 
ाि कि कोई मुतफ़र्द इस्लाम लाया और किसीख्ान्दानी से 
मवालात करली कियह तो मेरा मौला है तो वो जाला हुआ औरयह 
असफ़ल हा। 
(!)कुछ ऊपर दस दिन। 
मुद्दत दीगर क़समों की होगी यानी पूरी मुददत 
दीगर क्रसमों को होगी पस॒ जब कि इस ने चौथे रोज़ 
कज़ाम किया तो चौथा रोज़ पहली क़सम का चौथा दोर 
है और वो बजअयुना दूसरी क्रसम का ततिम्मा दोर सानी है 
और वो बजयुना तीसरी क़सम के दूसरे दोर का पहला 
रोज़ ४ और वो बजयुना चौथी क़सम का तत्तिप्मा दोर 


ने चौथे व पांचवें दिन बात किया तो इस पर तीस (30) 
दिखम दान करने अनिवार्य हैं और अगर इस ने पहला 
दिन में या और किसी अयाम में दो बार बात किया तो 
इस पर (30) दिरहम दान करने अनिवार्य होंगे और अगर 
कड़ा कि हर दिन में कि मैं इस में फ़लां से बात करूं तो 
लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि एक दिरहम 
दान करूँ हर दो दिन कि मैं इन मेँ फ़लां से बात करूं 
तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य हैं कि दो दिरहम 
दान करूं इसी तरह पांच क्रसम तक पहुंचाया फिर इस से 
चौथे व पांचवें दिन कज़ामकियसा तो इस पर बाईस (92) 
दिखहम अनिवार्य होंगे सों इस लिए कि इस ने पांच क्रसमें 
खाई हैं और पहली क़सम की बदला एक दिरहम दान 
मुक्करर को और दूसरी को दो दिरहम और हर क्रसम के 
लिए मुद्दत क़रार दी हैं और फ़िक्कहा ने हर मुद्दत का 
नाम दोर रखा है बस पहला क़सम को मुददत एक दिन 
है और इस का दोर व तजदुद हर दिन होता है और 
दूसरे को मुद्दत दो दिन है कि इसक का दोर व तजदुद 
हर दो दिन में होता है और तीसरी का दोर तीन दिन है 
और चौथी का दोर चार दिन है और पांचवीं का पांच 


लफा मौजिब तकरार नहीं है इस लिए कि तकरार ३ 
क़शिया उमूम उल़् फ़ल है न क़ज़िया उमूम उज्त समय ९ ) 
बस जो दिन कि बाद क्रसम के पाया गया वह पूरी ई 
मुद्दत पहला क़सम को होगी और थोड़ी 


() |सायह कि कोई मुतफ़र्द इस्लाम लाया और किसीखान्दानी से 
मवालात करली कियह तो मेरा मालिक है तो वह आला हुआ और 
यह असफ़ल हो। 

(!)कुछ ऊपर दस दिन। 


मुद्दत दीगर क्रसमों को होगी यानी पूरी मुददत 
दीगर क्समों को होगी बस जब कि इस ने चौथे दिन 
बात किया तो चौथा दिन पहली क्रसम का चौथा दोर है 
और वह बज़युना दूसरी क़रसम का तत्तिम्मा दोर सानी है 
और वह बअयुना तीसरी क्लसम के दूसरे दोर का पहला 
दिन है और वह बजञयुना चौथी क्रतम का ततिम्मा दोर 
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अच्चल है और वो बक्युना पांचवीं कसम के दोर अबल 
का चौथा रोज़ है और इन दो () दिन में वो बिल्क॒ुज़ 
हानिस नहीं हुआ है और एक ही शर्त कई क्रसमों (दोर 
के साथ तकल्जुम) के वास्तें शर्त होने को सजाहियत 
रखती है। पस॒ वो सब क्रतमों में (क्योंकि सब का दोर 
मौजूद है) हानिस हुआ। 


४ एक ही शर्त का कई अक़साम के वास्ते शर्त 


, इस का ज़िम्मा बवजह क्सम अबच्चल के एक 
५9 दिरहम और बवजह दूसरी के दो दिरहम और बबजह 
८ तीसरी के तीन दिरश्म और बवजह चौथी के चार दिरहम 
और बवजह़ पांचवीं के पांच दिरहम वाजिब हुए कि इन 
का मजमूआ पन्द्रह दिरम हुए फिर जब पांचवें रोज़ इस 
से कलाम किया त्तों अबल व दोम व चाहरूम में हानिसत 
हुआ और तीसरी व पांचर्ची क्तसम में हानिस न हुआ इस 
वास्ते कि पांचवां रोज़ पहली क्लस्तम का पांचवां दोर है 
और इस (बल्कि चहारूम में हानिस हुआ ह) दोर में वो 
हानिस नहीं हुआ है पत्त अब हानित होगा और दूसरी 
क़सम के तीसरे दोर का अब्यल़ रोज़ है और इस मेँ 
(बल्कि ततिम्मा दोर दोम में हानिस हुआ है) थी वो 
हानिस नहीं हो चुका और चौथी क्लस्तम के दोर दोम का 
पहला रोज़ ह और इस में (बल्कि ततिम्मा दोर अब्बल मैं 
हानिस हुआ है) थी वो हानिस नहीं हो चुका है पस 
हानि होगा पत्त और सात दिरहम इस पर लाज़िम 
आएंगे कि मजमूआ कुल बाईस (22) दिरहम हुए और 
तीसरी व पांचवीं क्रसम में इस वजह से हानिस न होगा 
कि तीसरी क्रस्तम के दूसरे दोर का दूसरा रोज़ (दूसरे दोर 
में वो पहले भी हानिस हो चुका है) है कि जिस में वो 
हानिस हो चुका 8 औरपांचर्वीं कसम के अच्चल दोर का 
ततिम्मा है और पांचवीं के अब्चल ही दोर में वो पहले 
हानिस हो चुका है लिहाज़ा अब दोबारह हानिस न होगा 
पसम्तन हासिल यह है कि तजदुद दोर व भ्रदम तजदुद दोर 
का कुछ असर कलाम करने में बार अब्चल मूँ नहीं है 
हत्ता कि अगर इस ने बाद इन क्रसमों के फ़लां मज़कूर 
से कज़ाम किया चाहे जिस रोज़ अपनी उम्र में कलाम करे 


पहला हैं और वह बअज्रयुना पांचवीं क्रसम के दोर पहला 
का चौथा दिन हैं और इन दो (]) दिन में वह बिल्कुल 
पापी नहीं हुआ है और पक ही शर्त कई क्रसमाँ (दोर के 
साथ तकल्तुम) क॑ जशिए शर्त होने को सलाहियत रखती 
है। बस वह सब क्रतमों में (क्योकि सब का दोर मौजूद 
है) पापी हुआ। 
एक ही शर्त का कई क़सामों के लिए शर्त 
होना : 

इस का ज़िम्मा बवजड़ क्तसम पहला के एक दिरहम 
और बबजह दूसरी के दो दिरहम और बवजह तीसरी के 
तीन दिश्म और बवजह चौथी के चार दिश्म और 
बवजह पांचर्ची क॑ पांच दिरम अनिवार्य हुप कि इन का 
मजमूआ पन्द्रह दिरहम हुए फिर जब पांचवे दिन इस से 
बात किया तो पहला व दोम व चाहरूम में पापी हुआ 
और तीसरी व पांचर्वी क्तमम में पापी न हुआ इस लिए 
कि पांचवां दिन पहली क्रसम का पाँचवां दोर है और इस 
(बल्कि चहारूम में पापी हुआ 8) दोर में वह पापी नहीं 
हुआ है बस अब पापी होगा और दूसरी क्रसम के तीसरे 
दोर का पहला दिन ह और इस में (बल्कि तत्तिम्मा दोर 
दोम में पापी हुआ है) भी वह पापी नहीं हो चुका और के 
चौथी कसम के दोर दोम का पढ़ला दिन है और इस में $ 
(बल्कि ततिम्मा दोर पहला मेँ पापी हुआ है) भी वह पापी (है 
नहीं हो चुका है बस पापी होगा बस और सात दिरहम 
इस पर अनिवार्य आऐँगे कि मजमूआ कुल बाईस (22) ५ 
दिरहम हुए और तीसरी व पांचवीं क़सम में इस कारण से / 
पापी न होगा कि तीसरी क्लसम के दूसरे दोर का दूसरा 
दिन (दूसरे दोर में वह पहले भी पापी हो चुका है) है कि 
जिस में वह पापी हो चुका है औरपांचर्बीं कसम के पहला 
दोर का ततिम्मा है और पांचर्चीं के पड़ला ही दोर में वह 
पहले पापी हो चुका है लिहाज़ा अब दोबारह पापी न 
होंगा बस हासिल यह है कि तजदूद दोर व अ्दम तजदुद 
दोर का कुछ असर बात करने में बार पहला मूँ नहीं है 
हत्ता कि अगर इस ने बाद इन क्रत़मों के फ़लां वर्णित से 
बात किया चाहे जिस दिन अपनी उम्र में बात करें इस 
पर पन्द्रह दिरहम अनिवार्य आएँगे हां इस का असर बात 
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इस पर पन्द्रह दिशम ज़ाजिम आएँंगे हां इस का अमर 
कलाम करने में दूसरी बार में है हत्ता कि अगर इस से 
रोज़ अव्वल व रोज़ दोम कलाम किया तो अब्वल रोज़ के 
औज़ इस पर पन्द्रह दिखम जाज़िम आएँगे और दूसरी 
बार के औज़ फ़क्नत एक ही दिरहम जाजिम आयेगा इस 
वास्ते कि इस सूरत में पहली क्रसम के सिवाय किसी 
४ क़सम का दोर जदीद नहीं हुआ है और अगर इस से रोज़ 
2 अव्वल और रोज़ तालिस में कलाम किया और दूसरे रोज़ 
कलाम नहीं किया या दूसरे और तीसरे रोज़ इस से 
# कलाम किया तो अच्चल के वास्ते इस पर पन्द्रह दिखहम 
(७ णाज्िम आपेंगे और दूसरे बार के औज़ फ़क्नतत तीन ही 
४ दिरहम लाज़िम आएंगे इस बास्ते कि तजदुद फ़क्रत क्रसम 
अव्वल व दोम का हुआ है और यह सब इस वक़्त है कि 
फ़लां मज़कूर को मुख़ातिब न किया हो और अगर फ़ल्ञां 
मज़कूर को मुख़ातिब करके कहा कि हर बार कि मैंने 
तुझ से कलाम कियसा तो वास्ते अल्लाह के मुझ पर 
वाजिब है कि एक दिरहम सदक़ा करू और हर बार कि 
मैंने तुझ से कलाम किया तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर 
वाजिब है कि दो दिखश्म सदक़ा करू इसी तरह पांच 
क़समें ख़ाई तो इस पर बीस दिरहम वाजिब होंगे इस 
वास्ते कि अव्वल क्रम की जज़ा एक दिखशम है और इस 
की शर्त यह है कि फ़ां के साथ कल्लाम करे पस्त॒ जब 
दूसरी क्रतम से इस के साथ कलाम किया तो हानिस हो 
गया और इस को जज़ा का एक दिरहम ज़ाजशिम आया 
और नीज़ क्रसम भी वेसी ही बाक़ों रही इस वास्ते कि 
लफ्न हर बार के साथ है और दूसरी क़सम मुनक्षक्तिद 
हुई फिर जब तीसरी क्रसम में इस को मुख़ातिब किया तो 
शर्त यानी कलाम करना इस के साथ पाया गया पत्त 
क़सम अव्वल की जज़ा का एक दिरहम और दूसरी के 
अजज़ा के दो दिर्हम और इस पर वाजिब हुए और नीज़ 
दोनों क़समें भी वैसी ही बाक़ी रहीं और तीसरी क्रम्तम 
मुनम्क्रिद हुई फिर जब चौथी क़सम में इस को मुख़ातिब 
किया तो पहली दूसरी व तीसरी में हानिस हुआ पस 
अजज़ा अव्वल का एक दिरहम और अजज़ा दोम के दो 
दिरहम और अज़ज़ा स्ञोम के तीन दिर्हम इस पर वाजिब 
हुए और यह सब क्रत्तमें भी वैसी ही बाकी रहीं और 


करने में दूसरी बार में है हत्ता कि अगर इस से दिन 
पहला व दिन दोम बात किया तो पहला दिन के औज़ 
इस पर पन्द्रह दिर्म अनिवार्य आएंगे और दूसरी बार के 
औज़ केवल एक ही दिरहम अनिवार्य आयेगा इस लिए 
कि इस स्थिति में पहली क़सम के सिवाए किसी क़रसम 
का दोर जदीद नहीं हुआ है और अगर इस से दिन पहला 
और दिन साजित में बात किया और दूसरे दिन बात नहीं 
किया या दूसरे और तीसरे दिन इस से बात किया तो 
पहला के लिए इस पर पन्द्रह दिस्वम अनिवार्य आएंगे 
और दूसरे बार के औज्ञ कंवल तीन ही दिरहम अनिवार्य 
आएंगे इस लिए कि तजदुद केवल क़सम पहला व दोम 
का हुआ है और यह सब इस समय है कि फ़ल्लां वर्णित 
को मुखातिब न किया हो और अगर फ़लां वर्णित को 
मुखातिब करके कहा कि हर बार कि मैंने तुझ से बात 
कियसा तो लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य हैं कि एक 
दिरहम दान करू और हर बार कि मैंने तुझ से बात 
किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि दो 
दिरहम दान करू इसी तरह पाँच क़समें खाई तो इस पर 
बीस दिरहम अनिवार्य होंगे इस लिए कि पहला क्रसम की 
बदला एक दिरहम है और इस की शर्त यह है कि फ़लां |. 
के साथ बात करे बस जब दूसरी क्रसम से इस के साथ (८ 
बात किया तो पापी हो गया और इस की बदला का एक 2 
दिर्हम अनिवार्य आया और नीज़ क्रसम भी वेसी ही फेर 
बाक़ी रही इस लिए कि लफ़्त़ हर बार के साथ है और £ 
दूसरी क़सम मुनअ्क्तिद हुई फिर जब तीसरी क़सम में इस & ५ 
को मुखातिब किया तो शर्त यानी बात करना इस के हा 
साथ पाया गया बस क्रसम पहला की बदला का एक 
दिर्हम और दूसरी के अजज़ा के दो दिर्हम और इस पर 
अनिवार्य हुप और नीज़ दोनों क़समें थी वैसी ही बाक़ी 
रहीं और तीसरी क्रसम मुनक्षक्तिद हुई फिर जब चौथी 
क़सम में इस को मुख्तातिब किया तो पहली दूसरी व 
तीसरी में पापी हुआ बस अजज़ा पहला का एक दिरहम 
और अजज़ा दोम के दो दिखश्म और अजज़ा सोम के 
तीन दिरहम इस पर जनिवार्य हुए और यह सब क़समें 
भी वैसी ही बाकी रहीं और चौथी क्लस्तमम मुनअभक्तिद हुई 
फिर जब पांचवीं 
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चौथी क़सम मुनभ्रक्तिद हुई फिर जब पांचवीं 
() पहले इस से कभी हानिस नहीं हो चुका ताकि अब दोबारह 
हानिस न हो ब्दीं वजह कि लफ़्ज+ हर से तकरार लाज़िम नहीं 
है। 
क़त्तम में इस को मुखातिब किया तो अगली सब 
क़समें मुख़ल हुई पस्॒ अव्वल को जज़ा का एक दिरहम 
८० भीर णज़ा दोम के दो दिस्हम और अजज़ा सौम के तीन 
है दिरहम और अजज़ा चहारूम के चार दिख्म इस पर 
&ह वाजिब हुए और क्रसमें भी वैसी ही हैं और पांचवीं क़सम 
रे मुनअक्रिद हुई पस्त इन सब का मजमूआ बीस (90) 
॥ दिखहम हुए और पांचवीं में हुनूज़ हानिस्त नहीं हुआ है 
५ क्योंकि शर्त यानी कलाम करना अभी नहीं पाया गया है 
हत्ता कि अगर बाद पांचवीं क्रसमम के भी इस ने कलाम 
किया तो इन सब में हानिस होगा पस्त मजमूझा (285) 
दिरहम इस पर वाजिब होंगे। अगर यूं कहा कि हर रोज़ 
कि मैंने तुझ से कलाम किया तो अल्लाह के वास्ते मुझ 
पर वाजिब है कि एक दिरहम सदक़ा करूं इसी तरह पांच 
क़समें खाई फिर सुकूत किया त्ों इस पर दस दिरहम 
वाजिब होंगे फिर अगर दूसरे रोज़ इस से कलाम किया 
तो और छः 6 दिरहम वाजिब होंगे और अगर फ़क्रत 
तीसरे रोज़ कज़ाम किया हो तो फ़क्त तीन दिरहम 
वाजिब होंगे और अगर ज़फा तीन दिर्हम वाजिब होंगे 
और अगर फ़क्रत चौथे रोज़ कतज़ाम किया त्ञो इस पर 
चार दिरहम यवाजिब होंगे और अगर पांचर्व रोज़ कज़ाम 
किया तो सात दिर्हम इस पर वाजिब होंगे और अगर 
बाद क़समों के अच्बल रोज़ कल्ाम किया त्ो इस पर 
फ़क्नत पांच () दिस्हम बवजह पांचवीं क़सम के वाजिब 
होंगे यह शरह जामअभ कबीर हसीरी में है। 
बाबः 7 


तलाक़ व इताक़ की अक़साम के 


बयान में 
अगर कहा कि अब्चल़ गुलाम कि मैं इस को ख़रीदूँ 
तो वो आज़ाद 8 तो अच्चल वो होगा जो अकेला तन्‍हा 
खरीदे कि इस से पहले कोई दूसरा न हो पस्त॒ अगर इस 
ने बाद अपनी क़सम के एक गुलाम खरीदा तो वो 


(])पहले इस से कभी पापी नहीं हो चुका ताकि अब दोबारह पापी 
न हो इस कारण कि लफ्ज+ हर से तकरार अनिवार्य नहीं है। 


क़सम में इस को मुखातिब किया तो अगली सब 
क़समें मुखल हुईं बस पहला की बदला का एक दिरहम 
और बदला दोम के दो दिर्हम और अजज़ा सौम के तीन 
दिरशहम और अजज़ा चहारूम के चार दिरहम इस पर 
अनिवार्य हुए और क्रसमें भी वैत्ती ही हैं और पांचवीं 
क़सम मुनअक्रिद हुई बस इन सब का मजमूआ बीस 
(20) दिश्हम हुए और पांचवीं में हुनूज़ पापी नहीं हुआ 8 
क्योंकि शर्त यानी बात करना अभी नहीं पाया गया हैं 
हत्ता कि अगर बाद पांचवीं क़सम के भी इस ने बात 
किया तो इन सब में पापी होगा बस मजमूआ (2४) 
दिखहम इस पर अनिवार्य होंगे। अगर यूं कहा कि हर दिन 
कि मैंने तुझ से बात किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर 
अनिवार्थ है कि एक दिरहम दान करू इसी तरह पांच 
क्समें खाई फिर सुकृत किया तो इस पर दस्त दिरहम 
अनिवार्य होंगे फिर अगर दूसरे दिन इस से बात किया त्तो 
और छ: 6 दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर केवल तीसरे 
दिन बात किया हो तो केवल तीन दिरस्हम अनिवार्य होंगे 
और अगर लफा तीन दिस्हम अनिवार्य होंगे और अगर 
केवल चौथे दिन बात किया तो इस पर चार दिरहम ५ 
अनिवार्य होंगे और अगर पांचर्वें दिन बात किया तो सात £ 
दिरहम इस पर अनिवार्य होंगे और अगर बाद क़समों के ९ 
पहला दिन बात किया तो इस पर केवल पांच () दिरखहम हक 
बवजह पांचवीं क्रत्म के अनिवार्य होंगे यह शरह जामभ ५ 


कबीर हसीरी में है| के 

उध्याय 7 

तलाक़ व इताक़ की अक़साम के 
बयान में 


अगर कहा कि पहला गुलाम कि मैं इस को ख़रीदूं 
तो वह आज़ाद है तो पहला चह होगा जो अकेला तन्‍हा 
खरीदे कि इस से पहले कोई दूसरा न हो बस अगर इस 
ने बाद अपनी क्रसम के एक गुलाम खरीदा तो चह 
आज़ाद होगा और अगर एक गुल्लाम पूरा और आधा 
गुलाम खरीदा तो पूरा ग़ुज्ञाम आज़ाद होगा और अगर वो 
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आज़ाद होगा और अगर एक गुलाम पूरा और निस्क 
गुलाम खरीदा तो पूरा गुलाम आज़ाद होगा और अगर दो 
गुलाम खरीदे तो कोई आज़ाद न होगा फिर इन के बाद 
भी हो कोई खरीदेगा वो थी आज़ादाना होगा और अगर 
कहा कि आख़िर गुलाम जिस को मैं खरीदूं वो आज़ाद है 
तो आख़िर वो है जो अका हो कि दूसरे से बऐेतबार 
(४ ज़माना के पीछे हो और इस का सुबूत जब ही होगा कि 


६9% का गुलाम किस वक़्त से आज़ाद क़रार दिया जायेगा सो 
इमाम झाज़्म रह०७ ने फ़रमाया कि इसी वात से कि 
जब खरीदा है हता कि इस का आज़ाद होना इस के 
तरका के तमाम माल से पऐतबार होगा यानी (2) ज़रूर 
कल बिल्ञा सआयत आज़ाद हो जायेगा बज़र्तेंकि इस ने 
डालत सेहत में ख़रीदा हो और अगर कहा कि दरमियानी 
गुलाम जिस को मैं ख़रीदूं वो आज़ाद है तो दरमियानी वो 
है जो ऐसा तनन्‍्हा हो कि इस के दोनों तरफ़ अदद मुवी 
हों और यह भी बदूं हालिफ़ के परने के मालूम नहीं हो 
सकता है पत्त हम कहते हैं कि जब हालिफ़ मरा तो देखा 
जाये कि अगर इस ने जुफ़त अदद के गुलाम छोड़े तो 
इन में कोई दरमियानी न होना और अगर पांच या सात 
कौरह ताक़ अदद छोड़े तो दोनों तरफ़ मुसावी अदद 
ज़ुफ़त के दरमियान जो एक तनन्‍हा होगा वही औसत है 
और जो इन में से निस्फ़ अच्वज्ञ में आ गया वो दरमानी 
होने से ख़ारिज हो गया यह अलज़ाह में है। 
क्वाल॒ल॒मुतरणजम यानी बावजूद सात में चौथा 
दरमियानी 8 लेकिन अगर इस को मौला ने तनन्‍्हा न 
खरीदा हो बल्कि तीसरे के साथ खरीदा हो तो यह निस्फ़ 
अच्वल में चला गया पत्त दरमियानी न रहा पस्॒ हासिल 
यह रहा कि हालिफ़ के परने पर ताक़ अदद के बावजूद 
तरतीब खरीद में भी जो दरमियानी पड़ता है वो तन्‍डा 


ख़रीदा गया हो 

() क़ालल मुतरजमयह मुराद नहीं है कि फ़क़तयही पांच दिरहम 
कुल वाजिब होंगे बल्कियह मुराद है कि दोनों क़समों में तो दस 
दिरहम लाज़िम हु हैं इस के बाद फिर जब कलाम करे इस के 
मुवाफ़िक+ इस पर और वाजिब होंगे। 


गुलाम खरीदे तो कोई आज़ाद न होगा फिर इन के बाद 
भी हो कोई खरीदेगा वह भी आज़ादाना होंगा और अगर 
कहा कि आख़िर गुलाम जिस को मैं ख़रीदूं वह आज़ाद है 
तो आख़िर वह है जो अका हो कि दूसरे से बपेतबार 
ज़माना के पीछे हों और इस का सुबूत जब ही होगा कि 
जब शपथकर्ता मर जाये बस अगर इस ने कई गुलाम 
खरीदे फिर मर गया तो जिस को सब से अख़ीर में 
खरीदा है वह आज़ाद होगा फिर इस मेँ मतभेद है कि 
यह अख्लीर का गुलाम किस समय से आज़ाद करार दिया 
जायेगा सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इसी समय 
से कि जब खरीदा है हता कि इस का आज़ाद होगा इस 
के तसका के तमाम माल से पेतबार होंगा यानी (2) ज़रूर 
कल बिला कमा कर क्रोमत देने की कोशिश आज़ाद हो 
जायेगा बशर्तेकि इस ने हालत सेहत में खरीदा हो और 
अगर कहा कि बीची गुलाम जिस को मैं खरीदूं वह 
आज़ाद है तो बीची वह है जो ऐसा तन्‍्हा हो कि इस के 
दोनों तरफ़ अदद मुवी हों और यह भी बढूँ शपथकर्ता के 
परने के मालूम नहीं हो सकता है बस हम कहते हैं कि 
जब शपथ्चकर्ता मरा तो देखा जाये कि अगर इस ने जुफ़त 
अदद के गुलाम छोड़े तो इन मेँ कोई बीची न होगा और 
अगर पांच या सात कौरह ताक़ अदद छोड़े तो दोनों ५४ 
तरफ़ मुततावी ज्दद जुफ़त के बीच जो एक तन्‍हा होंगा < 
वही औसत है और जो इन में से आधा पहला में आध४ 
गया वह दरमिनी होने से ख़ारिन हो गया यह अलज़ाह # 
में है। 4 
अनुवादक के कथघनानुसार यानी बावजूद सात मेँ का 
चौथा बीची हैं लेकिन अगर इस को मालिक ने तनन्‍्हा न 
खरीदा हो बल्कि तीसरे के साथ खरीदा हो तो यह आधा 
पहला मेँ चला गया बस बीची न रहा बस हासिल यह 
रहा कि शपथकर्ता के परने पर ताक़ अदद के बावजूद 
तरतीब खरीद में भी जो बीची पड़ता है वह तन्‍्हा ख़रीदा 
गया हो 


(])अनुवादक के कथनानुसारयह तात्पर्य नहीं है कि केवलयही पांच 
दिरहम कुल अनिवार्य होंगे बल्कियह तात्पर्य है कि दोनों क़समों में 
तो दस दिरहम अनिवार्य हु. हैं इस के बाद फिर जब बात करे इस 
के मुवाफ़िक+ इस पर और अनिवार्य होंगे। 

(9) क्योंकि जिस काएेतबार तिहाई से होता है वह कभी तिहाई से 
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(9) क्योंकि जिस काेतबार तिहाई से होता है वो कभी तिहाई से 
बर आमद नहीं होता है लिहाज़ा बढदूं सञ्जायत आज़ाद नहीं होता है 
और जो कुल माल से मोजतबर है वो बमनिनिला अदम माल तरका 
के हैं। 


७० 4५८००४१०४ ०८८ ०५९ १७०११ ,.०७४४ 
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अगर कहा कि अच्चल गुल्लाम कि मैं इस का मालिक हूं 
(दर हाल यह कि वो मुन्फ़दद हो या कहा कि अचल 
गुलाम कि मैं इस को खरीदूं दर हाल यह कि वो मुन्फ़रद 
हर हों तो वो आज़ाद है फिर वो दो गुल्ञाम का मालिक हुआ 
/ फिर अकेले एक ग़ुल्ञाम का मालिक हुआ तो तीसरा 
६ 0 आज़ाद होगा और अगर इस ने कहा कि अव्चल्न ग़ुल्ञाम 
४ कि इस का मालिक हूँ दर हाल यह कि वो अकेला हो 
तो तीसरा आज़ाद न होगा () इल्ला इस सूरत मेँ कि 
इस ने अकेले से मुनफ़र्द दर मुल्क मुराद लिया हो यह 
काफ़ी में है। अगर कहा कि अब्बल ग़ुल्ञाम कि इस को 
बओऔऔज़ दीनारों के खरीदूं तो वो आज़ाद है पस्ष॒ इस ने 
एक गुलाम बऔज़ दिरहों के या किसी असबाब के 
खरीदा फिर एक गुलाम बओऑऔज़ दीनारों के ख़रीदा तो यह 
आज़ाद होगा और इसी तरह अगर कहा कि अव्चत्त 
गुल्ञाम कि इस को खरीदूं दर हाल यह कि हबश्ञी हो तो 
वो आज़ाद है फिर इस ने चन्द गुलाम गोरे रंग के खरीदे 
फिर एक हबशी खरीदा तो वो आज़ाद होगा यह बहर 
उल राइक्र में है। 
ज़ैद ने क्मम खाई कि अगर इस दार में 
दाखिल हों तो मेरी बीवी तालिका है और 
मेरा गुलाम आज़ाद है फिर क़सम खाई कि 
तलाक न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर 
वो दार में दाखिल हुआ तो इस की बीवी 


तालिका होगी और गुलाम आज़ाद होगाः 

अगर कहा कि हर गुलाम जिस ने मुझे फ़लाना 
औरत के जने को बशारत दी वो आज़ाद है पस्त॒ इस को 
आगे पीछे तीन गशुज्ञामों ने इस के जनने को बशारत दी 
तो अव्वल आज़ाद होगा बखिलाफ़ इस के अगर सब ने 
साथ ही इस को यह ख़ुशख़बरी सुनाई तो सब आज्ञाद 


बर आमद नहीं होता है लिहाज़ा बदूं कमा कर क़ीमत देने की 
कोशिश आज़ाद नहीं होता है और जो कुल माल से मोज़तबर हैं 
वह बमन्जिता अदम माल तरका के है। 


०4४०४ ४१४ (०५०) द5५००५4० ७,०७५ 
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अगर कहा कि पहला गुल्ञाम कि मैं इस का मालिक हूं 
दर हाल यह कि वह मुन्फ़रद हो या कहा कि पहला 
गुलाम कि मैं इस को ख़रीदूं दर हाल यह कि च्ठ मुन्फ़रद 
हों तो वह आज़ाद है फिर वह दो गुलाम का मालिक 
हुआ फिर अकेले एक गुलाम का मालिक हुआ तो तीसरा 
आज़ाद होगा और अगर इस ने कहा कि पहला ग़ुल्ञाम 
कि इस का मालिक हूं दर हाल यह कि वह अकेज़ा हो 
तो तीसरा आज़ाद न होगा () सिवा इस स्थिति में कि 
इस ने अकेज़े से मुनफ़र्द दर मुल्क तात्पर्य लिया हो यह 
काफ़ी में है। अगर कहा कि पहला गुलाम कि इस को 
बओऔज़ दीनारों के खरीदूं तो वह आज़ाद है बस इस ने 
एक ग़ुज्ञाम बऔज़ दिरहमों के या किसी असबाब के 
खरीदा फिर एक गुलाम बओऔज़ दीनारों के ख़रीदा तो यह 
आज़ाद होगा और इसी तरह अगर कहा कि पहला गुलाम 
कि इस को खरीदूं दर हाल यह कि डबशी हो तो वह 
आज़ाद है फिर इस ने चन्द गुलाम गोरे रंग के खरीदे 
फिर एक हबशी ख़रीदा तो वह आज़ाद होगा यह बहर $ 
उल राइक्र में है। 
ज़ैद ने क्रम खाई कि अगर इस घर में 9) 
प्रवेश हों तो मेरी बीवी तालिका है और मेरा ५ 
गुलाम आज़ाद है फिर कसम खाई कि“ 
तलाक़ न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर 
वह घर में प्रवेश हुआ तो इस की बीवी 


तालिका होगी और गुलाम आज़ाद होगाः 

अगर कहा कि हर गुलाम जिस ने मुझे फ़ल्ाना 
औरत के जने की बशास्त दी वह आज़ाद है बस इस को 
आगे पीछे तीन गशुलामों ने इस के जनने को बशारत दी 
तो पहला आज़ाद होगा बखिलाफ़ इस के अगर सब ने 
साथ ही इस को यह खुशखबरी सुनाई तो सब आज़ाद 
होंगे हांकिम शहीद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने 
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होंगे हाकिम शहीद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने 
कहा कि मैंने एक को मुराद लिया था तो क्॒ज़ाअन उस्त 
के क्रो की तसदीक्र न की जायेगी और “फ़ीमा 
बयनल्लाहि तआला' इस को गुंजाइश है किइन में से पक 
जिस का चाहे आज़ाद होने के वास्ते इख्तयार करे और 
बाक़ियों को अपनी मिल्क में रखे यह ग़ायत उल़ बयान 
आयें है। अगर ज़ैद ने क़तम खाई कि अगर इस दार में 
4 दाखिल हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है और गुज्ञाम 
0 आज़ाद है फिर क्रसम खाई कि तलाक़ न दूंगा औनर 
# आज़ाद न कख्ंगा फिर वो दार में दाखिल हुआ तो इस 
६9 की बीवी तालिक़ा होगी और गुल्ञाम आज़ाद होगा और वो 
दूसरी क्रसम में हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि 
तलाक़ न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर क्रसम खाई 
कि अगर दार में दाखिल हो तो मेरी बीवी तालिक्ता और 
गुलाम आज़ाद है फिर वो दार पज़कूर में दाखिल हुआ तो 
दोनों क्रसमाँ में हानिस हुआ। अगर अपनी बीवी से कहा 
कि तू अपने नफ्स को तलाक़ दे या ग़ुज्ञाम से कहा कि 
तू अपने नफ्स को आज़ाद कर दे या किसी आदमी को 
इस काम के वास्ते वकील किया फिर क्रसम खाई कि 
तत्ञाक्क न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर बीवी व गुलाम 
व वकोल़ ने वो काम किया तो यह शख्प्त हानिम्त हुआ 
और अगर कहा कि तू तालिक़ा है अगर तू चाहे या ता 
आज़ाद है अगर ता चाहे फिर क्रमम खाई कि मैं आज़ाद 
न करूंगा या तलाक़ न दूँगा फिर इस को बीवी और इस 
के गुल्लाम ने तलाक़ व इतक़ चाही तो यह हानिस्तन न 
होगा यह काफ़ी में है। 
एक ने क्रसम खाई कि तज़ब्युग न करूंगा या 
तलाक़ न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर इस काम के 
वास्ते किसी को वकील कर दियातो वकील के करने से 
यह हानिस होगा और अगर इस ने कहा कि मेरी मुराद 
यह धी कि अपनी ज़बान से ऐसा न करूंगा तो फ़क्रत 
क्रजाअन इस की तसदीक़ न होगी। यह डिदाया में है। 
अगर कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर मैं इस दार में 
दाखिल हुआ पस्र दूसरे से भी कहा कि मुझ पर इस के 
मिस्ल है अगर मैं इस दार में दाखिल हूं फिर दूसरा इस 
दार में दाखिल हुआ तो इस का गुलाम आज़ाद न होगा 


कहा कि मैंने एक को तात्पर्य लिया था तो न्यायिक उम्र 
के कथन की पुष्टि न की जायेगी और “फ़ीमा बैयनल्लाहि 
तआला' इस को गुंजाइश है किइन में से एक जिस का 
चाहे आज़ाद होने के लिए अपनाए और बाक़ियोँ को 
अपनी मिल्क में रखे यह ग़ायत उत्त बयान में है। अगर 
शेद ने कसम खाई कि अगर इस घर में प्रवेश हों तो 
मेरी बीवी ताशिक़ा है और मेरा गुलाम आज़ाद है फिर 
क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा औनर आज़ाद न करूंगा 
फिर वह घर में प्रवेश हुआ तो इस को बीबी तालिक़ा 
होगी और गुलाम आज़ाद होगा और वह दूसरी क़सम में 
पापी होगा और अगर क्रत्मम खाई कि तज्ञाक़ न दूंगा 
और आज़ाद न करूंगा फिर क्रसम खाई कि अगर घर में 
प्रवेश हो तो मेरी बीवी तालिक़ा और गुलाम आज़ाद है 
फिर चड़ घर वर्णित में प्रवेश हुआ तो दोनों क्रसमों में 
पापी हुआ। अगर अपनी बीवी से कहा कि तू अपने 
नफ्स को तलाक़ दे या गुलाम से कहा कि तू अपने नफ्स 
को आज़ाद कर दे या किसी आदमी को इस काम के 
लिए वकोल किया फिर क़सम खाई कि तल्ञाक़ न दूँगा 
या आज़ाद न करूंगा फिर बीवी व गुलाम व वकोत़ ने 
वह काम किया तो यह व्यक्ति पापी हुआ और अगर ह. 
कहा कि तू तालिक्का है अगर तू चाहे या ता आज़ाद है ५० 
अगर तर चाहे फिर क़सम खाई कि मैं आज़ाद न करूँगा ५; 
या तल्ाक़ न दूंगा फिर इस की बीवी और इस के गुलाम जे 
ने तलाक़ व इतक़ चाही तो यह पापी न होगा यह काफ़ी # 
में है। 4 
एक ने क़सम खाई कि तज़ब्बुज न करूंगा या £ 
तलाक़ न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर इस काम के 
लिए किसी को वकील कर दियातो वकील के करने से 
यह पापी होगा और अगर इस ने कहा कि मेरी तात्पर्य 
यह धी कि अपनी ज़बान से ऐसा न करूगा तो केवल 
न्यायिक इस की पुष्टि न होगी। यह हिदाया में है। अगर 
कहा कि मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है अगर मैं इस घर में प्रवेष्ञ 
हुआ बस दूसरे से भी कहा कि मुझ पर इस के मिस्ल है 
अगर मैं इस घर में प्रवेश हूं फिर दूसरा इस घर में प्रवेश 
हुआ तो इस का ग़ुज्ञाम आज़ाद न होगा और अगर पहला 
ने यूं कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक गुलाम 
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और अगर अब्चल ने यूं कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ 
पर एक ग़ुज्ञाम आज़ाद करना वाजिब है अगर मैं इस दार 
में दाखिल हाँ फिर दूसरे ने कहा कि पस मुझ पर इस के 
मिस है अगर मैं इस में दाखिल हों तो यह क्रसम 
अव्चल व दोम दोनों पर लाज़िम आयेगी यह ईज़ाह में है 
और अगर कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद 8 अगर इस बेत 
४४ में हो इल्ला एक मर्द फिर देखा तो बैत गज़कूर में एक 
22 मर्द और एक ज़ड़का निकला या एक मर्द और एक 
औरत थी तो क़सम खाने वाला हानिस हो गया और 
ह अगर बैत मज़कूर में पक मर्द और पक जानवर चौपाया 
शक हो या असबाब हो तो हानिस न होंगा। अगर कहा कि 
४ मेरा ग़ुल्लाम आज़ाद है अगर बैत में हो इल्ला एक बकरी 
 ध वो इस की मिल्क वख़रीद में नहीं है बल्कि दों और 
मौजूद हैं। 
देखा इस में कोई और चौपाया यह निकला बकरी 
न थी तो हानिस हो गया और अगर कहा कि अगर बैत 
में हो इल्ला एक कपड़ा फिर इस में कोई आदमी या 
चौपाया या ज़रूफ़ निकले तो हानिस होगा यह काफ़ी में 
है। अगर कहा कि कुल ममलूक मेरे आज़ाद हैं तो इस 
को उमप्म वालिदैन व मुदब्बर बान्दियां व गुलाम व महज 
गुलाम व बान्दियां सब आज़ाद हो जाएँगी यानी बान्दियां 
व गुलाम सब कोशामिल होगा लेकिन अगर इस ने खाली 
मज़कूरों को नियत को हो तो दयानतन इस को तसदीक़ 
होगी मगर क्रज़ाअन तसदीक़ न होगी और अगर खाली 
हबशियों को नियत को होती क़ताअन व दयानतन किसी 
तरह तसदीक़ न होगी और अगर खाली मौन्निसों () की 
नियत को हो तो भी क्ज़ाअन व दयानतन किसी तरह 
तसदीक़ न होगी और अगर इस ने कहा कि मैने मुदब्बरों 
को नियत नहीं को थी तो एक रिवायत में दयानतन 
तसदीक्त होगी न क़ज़ाअन और दूसरी रिवायत में किसी 
तरह तसदीक़ न होगी यह फ़ततहुल क्रदीर में है। 


जिस ममल्रूक में से थोड़े हिस्सा का मालिक 
है वो हक्कीक्तन इस का ममल्रूक नहीं कर्ता 


इस क़रसम के तहत में इस के ऐसे ममलूक भी 


आज़ाद करना अनिवार्य है अगर में इस घर में प्रवेश हों 
फिर दूसरे ने कहा कि बस मुझ पर इस के मिस्ल है 
अगर मैं इस में प्रवेश हों तो यह क़सम पहला व दोम 
दोनों पर अनिवार्य आयेगी यह ईशाह में है और अगर 
कहा कि मेरा गुज्ञाम आज़ाद है अगर इस घर में हो सिवा 
एक मर्द फिर देखा तो घर वर्णित में एक मर्द और एक 
लड़का निकला या पक मर्द और एक औरत श्री तो 
क़सम खाने वाला पापी हो गया और अगर घर वर्णित में 
एक मर्द और एक जानवर चौपाया हो या असबाब हो तो 
पापी न होंगा। अगर कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है 
अगर घर में हो सिवा एक बकरी फिर 
()क्योंकि वह इस की मिल्क वख़रीद में नहीं है बल्कि दों और 
मौजूद हैं। 

देखा इस में कोई और चौपाया यह निकला बकरी 
न थी तो पापी हो गया और अगर कहा कि अगर घर में 
हो सिचा पक कपड़ा फिर इस में कोई आदमी या चौपाया 
या ज़रूफ़ निकले तो पापी होंगा यह काफ़ो में है। अगर 
कहा कि कूल ममजूक मेरे आज़ाद हैं तो इस को उम्म 
वालिदैन व मुदब्बर/मरणोपशांत मुक्त बान्दियां व गुलाम व 
पहज़ गुलाम व बान्दियां सब आज़ाद हो जाएँगी यानी 
बान्दियां व ग़ुल्लाम सब कोशामिल होगा लेकिन अगर इस 2 
ने खाली वर्णितों की इरादा की हो तो दयानतन इस की $, 
पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी और अगर खाली है 
हबशियों की इरादा को होती न्यायिक व दयानतन किसी 
तरह पुष्टि न होगी और अगर खाली मौन्निसों (!)) की ६ 
इरादा की हो तो भी न्यायिक व दयानतन किसी तरह / 
पुष्टि न होगी और अगर इस ने कहा कि मैंने 
मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्‍्तों को इरादा नहीं को थी तो एक 
रिवायत में दयानतन पुष्टि होगी न न्यायिक और दूसरी 
रिवायत में किसी तरह पुष्टि न होगी यह फ़तहुल क़दीर 
में है। 


जिस गुलामों में से थोड़े हिस्सा का मात्रिक 
है वह वास्तव में इस का ममलूक नहीं करता 


इस क़सम के तहत में इस के ऐसे ममलूक भी 
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दाखिल होंगे जो रहन हों या किसी के पास वदीअत हों 
या भाग गये हों या जिन को किसी ने ग़सब कर लिया 
हो ख़्याह एक हो या कई हों ख़्वाह मुसलमान हों या 
काफ़िर हों लेकिन इस क्रसम में मकातब दाख़िज़ न हॉँगे 
इल्ला आंकि इन को नियत की हो पस्े अगर मकातबों 
को नियत की हो तो वो भी आज़ाद हो जाएँगे और इसी 
४ तरह इस क़सम में वो ममलृक भी दाखिल न होंगा जिस 


६३ गुज्ञाम दर सूरत यह कि इस के ग़ुज्ञाम माज़ून पर कर्ज़ा 
न हो आया दाखिल होंगे या नहीं सिया इमाम ज्ञाज़म व 
इमाम अबू यूस॒फ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर इन को 
नियत डो तो दाखिल होंगे और आज़ाद हो जाएँगे और 
जोँ ममत्रुक मुशतरिक हो यानी इस के और दूसरे के 
दरमियान मुशतरिक हो वो दाखिल न होगा ऐसा ही इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया है इस वास्ते कि जिम्त 
ममलूक मेँ से थोड़े हिस्से का मालिक है वो हक़ोक्कतन 
इस का ममलूक नहीं कहलाता 6 और अगर इस की भी 
नियत को हो तो इस्तहसानन आज़ाद होगा और रहा यह 
कि इस में हमल दाखिल होंगा या नहीं पश्त अगर हमल 
को मां इस को मिल्क में हो तो दाखिल होगा और अपनी 
मां के आज़ाद होने के साथ वो भी आज़ाद हो जायेगा 
और अगर इस को मिल्क में खाली हमल हो इस की मां 
न हो मसलन किसी ने अपने मरते व॒कदत इस के वास्ते 
अपनी बान्दी के हमल की वसियत को हो तो पेसा 
आज़ाद न होगा यह बदाएं में है। 

एक ने क्रसम खाई कि अपने गुलाम को मकातब 
न करूंगा फिर किसी अजनबी ने इस के ग़ुज्ञाम को बदूं 
इस के हुक्म के मकातब कर दिया फिर इस ने मकातब 
करने को जाइज़ रखा और इजाज़त दे दी तो हानिस हो 
गया पस्त॒ अगर मर्द मज़कूर ने बाद क्रस्मम खाने के इस 
को मकातब किया हो तो हानिम्त हुआ और अगर क्रब्ल 
क़रसम के मकातब किया था तो हानिस्त न होगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं। अगर क़सम ख़ार्ई कि में किसी 
जारिया (वती) को अपने तसरूफ़ वत्ती में लाया तो यो 


प्रवेश होंगे जो रहन हों या किसी के पास वदीउत हों या 
भाग गये डो या जिन को किसी ने ग़सब कर लिया हो 
चाहे एक हो या कई हों चाहे मुसलमान हों या काफ़िर 
हों लेकिन इस क्रसम में मकातब प्रवेश न होंगे सिया 
आंकिे इन को इरादा को हो बस अगर मकातबों को 
इरादा को हो तो वह भी आज़ाद हो जाएँगे और इसी 
तरह इस क्रसम मेँ वह ममलूक भी दाखिल न होगा जिस 
में से कुछ आज़ाद हुआ है और जिस ग़ुज्ञाम को इस ने 
तिजारत को इजाज़त दी हो वह प्रवेश होंगा चाहे इस पर 
क़र्णा हो या न हो और रहे इस क॑ गुलाम मपाशुन के 
गुलाम दर स्थिति यह कि इस के गुलाम माज़ून पर क़रज़ा 
न हो आया प्रवेश होंगे या नहीं सिवा इमाम आज़म व 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर इन को 
इरादा हो तो प्रवेश होंगे और आज़ाद हो जाएंगे और ज़ो 
ममलूक साझा हो यानी इस के और दूसरे के बीच साझा 
हो वह प्रवेश न होगा पैसा ही इमाप अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया है इस लिप कि जिस ममल्क में से थोड़े हिस्से 
का मालिक हैं वह वास्तव मेँ इस का ममलूक नहीं 
कहलाता है और अगर इस की भी इरादा को हो तो 
इस्तहसानन आज़ाद होगा और रहा यह कि इस में हमल |. 
प्रवेश होंगा या नहीं बस अगर हमल की मां इस की ५ 
मिल्क में हो तो प्रवेश होगा और अपनी माँ के आज़ाद २ 
होगे के साथ वह भी आज़ाद हो जायेगा और अगर इस हर ) 
की मिल्क में खाली हमल हो इस की मां न हो मसलन # 
किसी ने अपने मरते समय इस के लिए अपनी बान्दी के 
हमल की वसियत की डो तो पेसा आज़ाद न होगा यह “ 
बदाएँ मेँ है। 

पक ने क्रसम खाई कि अपने गुलाम को मकातब 
न करूँगा फिर किसी अजनबी ने इस के गुलाम को बढूँ 
इस के आदेश के मकातब कर दिया फिर इस ने मकातब 
करने को जाइज़ रखा और इजाजत दे दी तो पापी हो 
गया बस अगर मर्द वर्णित ने बाद क्रसम खाने के इस 
को मकातब किया हो तो पापी हुआ और अगर क़रब्ल 
क़सम के मकातब किया था तो पापी न होगा यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। अगर क्रसम खाई कि मैं किसी जारिया 
(संभोंगी को अपने तसर्फ़ संधोग में लाया तो वह 





आज़ाद है फिर ऐसी बान्दी को अपने तसर्खुफ़ चत्ती में 
लाया जो इस की मिल्क में मौजूद थी तो वो आज़ाद 
होगी और अगर किसी बान्दी को ख़रीद कर इस को इस 
तरह तसस्फ़ में जाया तो आज़ाद न होगी यह हिदाया में 
है। अगर कहा कि अगर मैं इस यानी किसी बान्दी को 
अपने तसरूफ़ (वती) में लायसा तो तू त्ालिक़ा है या मेरा 


पड़ जायेगी और इस का गुलाम आज़ाद हो जायेगा। 
| अगर किसी (दूसरे शख्स की) बान्दी से कहा कि अगर 
४ मैंने तुझे अपने तसर्सफ़ बती में कर लिया तो मेरा गुलाम 
आज़ाद हैं फिर इस को खरीद कर तसस्फ़ वती में कर 
लिया तो इस का वो गुलाम आज़ाद होगा जो क्रम्तम के 
वक्‍त इस की मिल्क था और जिस को बाद क़सम के 
ख़रीदा है वो आज़ाद न होगा यह बहर उल राइक़ में है 
और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तुझ को फ़लां 
ने फ़रोंख्त किया तो तू आज़ाद है फिर इस को फ़लां 
मज़कूर के हाथ फ़रोख़्त किया फ़िर फ़लां से खरीद किया 
तो आज़ाद न होगी इस वास्ते कि शर्त यह है कि फ़लां 
इस को फ़रोख़्त करे और फ़लां का इस को फ़रोख़्त कर 
देना इस को जज़वाल मिल्क का सबब है और हालिफ़ 
की मिल्क हासिल होना अपने खरीदने से है और न फ़लां 
को बैअ से और अगर कहा कि अगर तुझ को फ़लां ने 
मुझे हुबा किया तो तू आज़ाद है फिर फ़ल्नां ने अपने 
क़बज़ा की हालत में इस को हुबा कर दी और इस ने 
क़बज़ा क्रिया त्तो आज़ाद होगी इसी तरह अगर कहा कि 
जब फ़लां ने तुझ् को मेरे हाथ फ़रोख्त किया तो तू 
आज़ाद है तो इस सूरत में यहीं हक्‍म है यह मबसूत में 
है। 

एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने 
अपने नफ़्स को तलाक़ न दी तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया इसी मज्लिस पर हैः 


ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने तैरे पस॒ बुलाने 


आज़ाद है फिर ऐसी बान्दी को अपने तसर््फ़ सं॑धोग में 
लाया जो इस की मिल्क में मौजूद थी तो वड़ आज़ाद 
होगी और अगर किसी बान्दी को ख़रीद कर इस को इस 
तरह तसरूफ़ में लाया तो आज़ाद न होगी यह हिदाया में 
है। अगर कहा कि अगर मैं इस यानी किसी बान्दी को 
अपने तसर्फ़ (संधोग) में लायसा तो तू तालिक़ा है या 
पैरा गुलाम आज़ाद है फिर किसी बान्दी को जो इस की 
मिल्क में है या जिस को बाद क़सम के खरीदा है अपने 
तसर्फ़ संभोग में लाया तो औरत यानी इस की बीवी पर 
तलाक़ पड़ जायेगी और इस का गुलाम आज़ाद हो 
जायेगा। अगर किसी (दूसरे व्यक्ति की) बान्दी से कहा 
कि अगर मैंने तुझे अपने तसर्रूफ़ संभोग में कर लिया तो 
पैरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को खरीद कर तसरूफ़ 
संभोग में कर लिया तो इस का वह गुलाम आज़ाद होगा 
जो क़सम के समय इस की मिल्क था और जिस को बाद 
क़सम के ख़रीदा है वह आज़ाद न होगा यह बहर उल्र 
राइक़ में हैं और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब 
तुझ को फ़लां ने फ़रोख़्त किया तो तू आज़ाद है फिर इस 
को फ़लां वर्णित के हाथ फ़रोख्त किया फिर फ़लां से 
खरीद किया तो आज़ाद न होगी इस लिए कि शर्त यह है 
कि फ़लां इस को फ़रोख़्त करे और फ़लां का इस को बेच ५४ 
देना इस की मिल्कियत के पतन का कारण हैं और / 
शपथधकर्ता को मिल्क हासिल होना अपने खरीदने से है रे 
और न फ़लां को विक्रय से और अगर कहा कि अगर ४ 
तुझ को फ़लां ने मुझे हुबा किया तो तू आज़ाद है फिर ६ 
फ़लां ने अपने क़बज़ा की हालत में इस को हुबा कर दी * 
और इस ने क़बज़ा किया तो आज़ाद होगी इसी तरह | 
अगर कहा कि जब फ़लां ने तुझ को मेरे हाथ फ़रोख़्त 
किया त्ञो तू आज़ाद है तो इस स्थिति में यही आदेश है 
यह मबसूत में है। 
एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने 
अपने नफ़्स को तलाक़ न दी तौो मेरा गुलाम 
आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
कहा इसी मज्लिस पर हैः 

ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने तेरे बस बुलाने 
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को भेजा पस॒ तू न आया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर 
ज़ैद ने उमर को आदमी भेज कर बुलाया और वो ख़ुद 
चला आया फिर दूसरे रोज़ आदमी भेज कर बुलाया और 
वो न आया तो ज़ैद का गुलाम आज़ाद होंगा और पक 
दफ़ा क्स्तम पूरी होने से यह क्रतम बातिल न हो जायेगी 
बाक़ी रहेगी यहां तक कि वो पक बार हानिस हो जाये 
है पस॒जब पक बार हानिस हो गया तो अब कसम मज़कूर 
28 बातिल हो गई और इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर 
हा तूने मुझे आदमी बुलाने को भेजा और मैं तेरे पास्त न 
# आया तो भी यही हुक्म है और अगर यूं कहा कि अगर 
६9३ 7. मेरे पास आया पत मैं तैरे पास न आया अगर तूने 
४ मेरी ज़ियारत की और मैं तेरी ज़ियारत को न आया तो 
मैरा गुलाम आज़ाद है तो यह क्रमम पक दफ़ा हानिस हो 
जाने से बातिल न होगी बल्कि हमैशा के वास्ते बाक़ी 
रहेगी। एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने अपने 
नफ्स को ततलाक़ न दी तो मैरा गुलाम आज़ाद ह तो 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह इसी मज्लिसत 
पर है और यह औरत को इख्तयार देना है पत्त अगर8 
औरत ने इसी मज्लिस में अपने आप को तल्ाक़ दी तो 
इस पर वाक्ते होगी और इस का ग़ुज्ञाम आज़ाद न होगा 
और अगर इस मज्जलिस में इस ने तलाक़ न दी तो यह 
हानिस हो गया चाहे और ममज्लिसत में वों अपने आप को 
तलाक़ दे या न दे और दूसरी मज्लिस में अगर वो अपने 
आप को तलाक़ देंगी तो तालिक़ा न होगी और किसी ने 
अगर दूसरे से कहा कि अगर तूने मेरा यह गुलाम न 
फ़रोख़्त किया तो वो मेण ग़ुज्ञाम दीगर आज़ाद है तो यह 
इस को इजाजत बैज है और यह क्रसम व इजाज़त 
हमैशा के वास्ते है यानी अगर इस मज्लिस में इस ने 
फ़रोख्ता न किया तो कहने वाला हानिस न होगा और 
अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैं कूफ़ा में दाखिल हुआ 
और मैंने निकाह नहीं किया है तो मैरा गुलाम आज़ाद है 
तो यह क्रतम इस तरह पर वाक्ते होगी कि काफ़ा में 
दाखिल होने से पहले निकाह करे और अगर यूं कहा हो 
कि पसर मैंने निकाह न किया तो इस तरह पर वाक़े होगी 
कि दाखिल होने के वक्‍त निकाह करे यानी दाखिल होने 
पर निकाह करे और अगर कहा कि फिर मैंने निकाह न 


को भेजा बस तू न आया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर 
ज़ैद ने उमर को आदमी भेज कर बुलाया और चह ख़ुद 
चला आया फिर दूसरे दिन आदमी भेज कर बुलाया और 
वह न आया तो ज्ैद का गुलाम आज़ाद होगा और एक 
दफ़ा क्रस्मम पूरी होने से यह कसम अमान्य न होगी बाक़ी 
रहेगी यहाँ तक कि वह एक बार पापी हो जाये बस जब 
एक बार पापी हो गया तो अब वर्णित क़्रसम अमान्य हो 
गई और इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर तूने मुझे 
आदमी बुलाने को भेजा और मैं तेरे पास न आया तो भी 
यही आदेश है और अगर यूं कहा कि अगर तू मेरे पास 
आया बस मैं तेरे पास न आया अगर तूने मेरी ज़ियारत 
की और मैं तेरी ज़ियारत को न आया तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है तो यह क्रस्मम पक दफ़ा पापी हो जाने से 
अमान्य न होगी बल्कि हमेशा के लिए बाक़ी रहेगी। पक 
ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने अपने नफ्स को 
तलाक़ न दी तो मेरा गुलाम आज़ाद 8 तो इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह इसी मज्लिस पर है और 
यह औरत को अधिकार देना है बस अगर8 औरत ने 
इसी मज्ज़िस में अपने आप को तलाक़ दी तो इस पर 
स्थपित होगी और इस का गुलाम आज़ाद न होगा और # 
अगर इस मण्जिस में इस ने तलाक़ न दी त्ौ यह पापी ५८ 
हो गया चाहे और मज्लिस में वह अपने आप को तलाक़ < 
दे या न दे और दूसरी मण्लिस में अगर वह अपने आप हर ) 
को तलाक़ देगी तो तालिक़ा न होगी और किसी ने अगर # 
दूसरे से कहा कि अगर तूने मेरा यह गुलाम न फ़रोख््ा ६९ 
किया तो वह मेरा ग़ुज्ञाम दीगर आज़ाद है तो यह इस कै 
को इजाज़त विक्रय है और यह क्रसमम व इजाज़त हमैशा 
के लिप है यानी अगर इस मज्लिस में इस ने फ़रोख्त न 
किया तो कहने वाला पापी न होगा और अगर जैद ने 
कहा कि अगर मैं कृफ़ा में प्रवेश हुआ और मैंने निकाह 
नहीं किया है तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो यह क्रप्तम 
इस तरह पर स्थपित होगी कि कुफ़ा में प्रवेश होने से 
पहले निकाह करे और अगर यूं कहा हो कि बस मैंने 
निकाह न किया तो इस तरह पर स्थपित होगी कि प्रवेश 
होने के समय निकाह करे यानी प्रवेश होने पर निकाह 
करे और अगर कहा कि फिर मैंने निकाह न किया तो 
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किया तो यह दाख़िल होने के बाद हमैशा तक निकाह 
करने पर वाक़े होगी एक से कहा गया कि फ़लाना औरत 
से निकाह करे पस्त॒ इस ने कहा कि अगर गैंने कभी 
निकाह किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस ने इस 
औरत के सिवाए दूसरी से निकाह किया तो हानिस होगा 
और एक ने कहा कि अगर मैंने तक किया यह कि 
१ आसमान को छू दूं तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो वो कभी 


(9 बाबः 8 
खरीद व फ़रोख़्त व निकाह गैरह 


में कसम खाने के बयान में 


अगर क्रम्म ख्लाई कि न ख़रीदूंगा या न बैअ 
करूंगा या न इजारह दूंगा फिर इस ने किसी शख्स को 
वकील किया जिस ने यह फ़्नल किया तो हानिस न 
होगा इल्ला आंकि इस ने यह नियत को हो कि दूसरे को 
भी इस को करने का हुक्म () न दूंगा तो ऐसी नियत 
बयान करने को सूरत मेँ इस के क्रॉल़ को तसठीक़ को 
जायेगी क्योंकि इस नियत से इस ने अपने ऊपर सस्ती 
,ज्यादा कर ली है या यह सूरत हो कि क्रसम खाने वाला 
ऐसा शख्स मुअग्जिज़ हो कि वो ख़ुद यह काम न करता 
हो तो वकोल करने व तफ़वीज़ करने से भी हानिस होगा 
और अगर ऐसा शख्स हो कि ख़ुद कभी करता हो और 
कभी दूसरे के सुपुर्द करता हो तो देखा जायेगा कि 
अक्सर क्योंकर करता है बास इसी का ऐतबार होगा यह 
काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि न ख़रीदूंगा या 
बैज न करूंगा तो खरीद (या बैओ) फ़ासिद में हानिस हो 
जायेगा अगरचे क़ब्ज़ा न हो पेसी बैज से भी जिस मेँ 
बाऐ या मुशतरी के वास्ते ख़बार हो औरऐसी बैज़ से भी 
जो बतरीक़ फ़ुणूली (7) के हो और पेसी हुबा से भी जो 
बजरत औज़ मगर यह बज्ञत औज़ में वक्‍त दोनों के 
बाहमी क्रब्ज़ा के हानिस होगा और जो बैज् बातिल होती 
है इस से हानिस न होगा और मुदब्बर वाम वल्द व 
मकातब को खरींद व फ़रोख्ला करने से हानिस न होगा 


यह प्रवेश होने के बाद हमेशा तक निकाह करने पर 
स्थपित होगी एक से कहा गया कि फ़ल्ञाना औरत से 
निकाह करे बस इस ने कहा कि अगर मैंने कभी निकाह 
किया तो मैरा गुलाम आज्ञाद है फिर इस ने इस औरत 
के सिवाए दूसरी से निकाह किया तो पापी होगा और 
एक ने कहा कि अगर मैंने तक किया यह कि आसमान 
को छू दूं तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो वह कभी पापी न 
होगा और एक ने कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
ने आसमान को न छुवा तो इसी समय पापी होगा यह 
फ़तावा काशी ख़ान मेँ है। 


अध्याय 8 
क्रय व विक्रय व निकाह गशैरह में 


क्सम खाने के बयान में 


अगर क्रसम खाई कि न ख़रीदूंगा या न विक्रय 
करूंगा या न इजारह दूंगा फिर इस ने किसी व्यक्ति को 
वकोल किया जिस ने यह फ़अल किया तो पापी न होगा 
सिवा आंकि इस ने यह इरादा को हो कि दूसरे को भी 
इस को करने का आदेश ([॥) न दूंगा तो पेसी इरादा 
बयान करने को स्थिति में इस के कथन की पुष्टि को 
जायेगी क्योंकि इस इरादा से इस ने अपने ऊपर सख्ती # 
,ज्यादा कर ली है या यह स्थिति हो कि क्रसम खाने वाला #& 
ऐसा व्यक्ति मुअश्निज हो कि वह ख़ुद यह काम न 3 
करता हो तो वकील करने व तफ़्वीज़ करने से भी पापी 
होगा और अगर प्रेसा व्यक्ति हो कि ख़ुद कभी करता हो के 
और कभी दूसरे के सुपुर्द करता हो तो देखा जायेगा कि 
अक्सर क्योंकर करता है बास इसी का ऐतबार होगा यह 
काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि न ख़रीदूंगा या 
विक्रय न करूगा तो खरीद [या बज़) फ़ासिद में पापी हो 
जायेगा चाहे क़ब्ज़ा न हो ऐसी विक्रय से भी जिस में 
बाऐ या ग्राहक के लिए ख़बार हो औरऐ सी विक्रय से भी 
जो बतरीक़ फ़ुजूली (१) के हो और ऐसी हुबा से भी जो 
बशर्त औज़ मगर यह बज्त औज़ में समय दोनों के 
बाहमी क़ब्ज़ा के पापी होगा और जो विक्रय अमान्य होती 
हैं इस से क्रसम तोड़ने वल्ा/पापी न होगा और 
मुदब्बर“मरणोपरात मुक्त वाम वल्ठ व मकातब को खरीद 
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और बाद बैठ वाक्ते होने के अगउ ऐसी क्रसम के बाद 
इस ने बैज़ का इक्ताज़ा कर लिया तो भी हानित्त न होगा 
लेकिन अगर इब्तदापे बैअ बलफ्ज़ इक्ताल़ा की तो हानिस 
होगा और अगर बाहमी रज़ामन्दी से बसबब रैब के बैज् 
को वापिस किया या लिया तो भी डानिस न होगा और 
अगर इस ने बज़ करने का ईजाब किया तो बदून मुशतरी 
हम के क़बूल करने के हानिस न होगा। यह इताबिया में है 
४ और अगर क्रसम खाई कि बैत न करूंगा फिर किसी 
* फुजूली ने इस का माल फ़रोख्त किया और इस ने 
५ इजागत दे दी तो हानिसत न होगा इए्ला इस सूरत में कि 
(५ यह शख्स ऐसा हो कि ख़ुद बैझ नहीं किया करता है यह 
फ़तावा सुगरा मेँ हैं। 


एक ने कसम खाई कि अपना गुलाम फ़रोख़्त 
करूंगा फिर वों इस के पास से चुरा लिया 
गया तो फ़रमाया कि हानिस न होगा : 

अगर क्रसम खाई कि खरीद न करूंगा फिर फ़ुज़ूल्ी 
(2) से कोई चीज़ खरीदी या शरब ख़ुमर (9) खरीदी तो 
हासि होगा यह शरह तज़्ख़ीस जामअ कबीर में है शैसख 
अबूबकर रह० से दरयाफ्त किया गया कि पक ने क्रप्तम 
खाई कि अपना गुलाम फ़रोख्त करूँगा फिर वो इस के 
पास से चुरा लिया गया तो फ़रमाया कि हानिस न होगा 
जब तक इस को गुलाम मज़कूर के मरने का यक़्ीन 
हासिल न हो जाये यह खुलासा में है और इमाम मुहम्मद 
रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर किसी नें 
कहा कि अगर मैंने यह ग़ुलाम फ़रोख्त न किया तो पेसा 
है फिर इस ने यह गुलाम आज़ाद या मुदब्बर कर दिया 
तो अपनी क्रसम में डानिस हो गया और अगर पेसी 
गुफ़तुगू बान्दी के हक्त में की और बाक्ती मसला बहा लहा 
है तो सही यह है कि वो हानिस हुआ यह तातार 
सानिया में है। अपनी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे 
फ़रोख्ना न किया तो तू आज़ाद है फिर इस से वती की 
कि इस के बच्चा पैदा हुआ तो इमाम आज़म रह० के 
नज़दीक वो आज़ाद हो गई यह खुलासा में हैं। एक ने 
क्रसम खाई कि यह ग़ुलाम फ़रोख्त न करूंगा और न इस 


व फ़रोख्ता करने से पापी न होगा और बाद विक्रय 
स्थपित होने के अगउ ऐसी क़सम के बाद इस ने विक्रय 
का इक्ाज्ञा कर लिया तो भी पापी न होगा लैकिन अगर 
इब्तदारे विक्रय बलफज़ इक्ताज़ा की तो पापी होगा और 
अगर बाह़मी रज़ामन्दी से बसबब एऐऐब के विक्रय को 
वापिस किया या लिया तो भी पापी न होगा और अगर 
इस ने विक्रय करने का ईजाब किया तो बदून ग्राहक के 
स्वीकार करने के पापी न डोगा। यह इताबिया में है और 
अगर क्रस्मम खाई कि विक्रय न करूंगा फिर किसी छुज़ूली 
ने इस का पाल फ़रोख्त किया और इस ने इजाज़त दे दी 
तो पापी न होगा तिवा इस स्थिति में कि यह व्यक्ति 
पैसा हो कि ख़ुद विक्रय नहीं किया करता है यह फ़तावा 
सुगरा में है। 

एक ने क्रसम ख़ाई कि अपना गुलाम बेचूंगा 
फिर वह इस के पास से चुरा लिया गया त्तो 


कहा कि पापी न होगा : 

अगर क्रस्मम ख़ाई कि खरीद न करूंगा फिर छुज़ूली 
(9) से कोई चीज़ खरीदी या शरब ख़ुमर (98) खरीदी तो 
हासि होगा यह शरह तलखीस जामभ कबीर में है शैख़ 
अबूबकर रह० से दरयाफ्त किया गया कि पक ने क्रसम & 
खाई कि अपना गुलाम फ़रोख़्त करूंगा फिर वह इस के 4 
पास से चुरा लिया गया तो फ़रमाया कि पापी न होगाईद 
जब तक इस को गुज्ञाम वर्णित के मरने का यक्तीन | 
हासिल न हो जाये यह खुलासा में हैं और इमाम मुहम्मद रे 
रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर किसी नें ४ 
कहा कि अगर मैंने यह गुलाम फ़रोस्शा न किया तो पैसा 
है फिर इस ने यह गुलाम आज़ाद या मुदब्बर“मरणोपरात 
मुक्त कर दिया तो अपनी क्रप्तम में पापी हो गया और 
अगर ऐसी गुफ़तुगू बान्दी के हक्क में की और बाक़्ी 
मसला बहा लहा है तो सही यह है कि वह पापी हुआ 
यह तातार ख़ानिया में हैं। अपनी बान्दी से कहा कि 
अगर मैंने तुझे फ़रोख्शा न किया तो तू आज़ाद है फिर 
इस से संधोग की कि इस के बच्चा पैदा हुआ तो इमाम 
आज़म रह० के निकट वह आज़ाद हो गई यह खुलासा में 
है। एक ने कसम खाई कि यह गुलाम फ़रोख्ता न करूंगा 
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को हुब करूगा तो शैंख नसीर रह० ने फ़रमाया कि 
अगर इस का निसफ़ फ़रोख़्त या हुआ किया तो डानिस न 
होगा और शख़ राज़ी से दरयाफ्त किया कि एक ने क़सम 
खाई कि अपनी बान्दी ज़रूर फ़रोंज्ष करूंगा और इस का 
कोई व॒क्‍त नहीं बयान किया फिर वो बान्दी इस से बच्चा 
जनी तो फ़रमाया कि इस्तहसानन मौला ड्रानिस न होंगा 
४४ और श्र अबू नस्र उल दबूसी से दरयाफ़्त कियसा 


६3 फरमाया कि मौला को हलाल है कि इस बान्दी से बाद 
“४ एक महीना के वती कस्ले जबकि छः महिने से कम में 
बच्चा पैदा हुआ और बिना बर क्रोज़ इमाम अबू यूसुफ्र 
रह० के मौतज्ञा हानिस हों गया और इस को हल़ाज़ नहीं 
8 कि बाद पहीने के इस से वती करें और अगर छः: 
पहीने से ज्यादा में बच्चा जनी तो बिल इजमाअ मौजल्ा 
को हलाल नहीं है कि बाद महीने के इस से वती करे 
यह हावी में है। गेंद ने क्रसम स्लाई कि वल्लाह गैँ उमर 
को उम्मे वल्‍्द को ज़रूर फ़रोख्न करूंगा या कहा कि 
चल्‍लाह मैं इस उमर को फ़रोख्ता करूंगा और हाज़ांकि 
उमर आज़ाद है तो इमाम आज़म रह० ने फ़स्माया कि 
यह क्रम्तम बैज फ़ासिद पर वाक़े होगी चुनांचे अगर इन 
दोनों को बतौर बज फ़ासिद के फ़रोख्त () कर दिया त्तो 
अपनी क्रसम में सच्चा हो गया यह फ़त्तावा क्राज़ी ख़ान 
में है। 
(।)नी दूसरे से भीयह काम न कराउंगा और अगर ज़ाहिर कलाम 
मुराद हो तो दूसरे को हुक्म देने से हानिस हों गया चाहे दूसरे नेयह 
फअल किया होया न किया हो। 
(])ह फूज़ूली बिना हैं। 
(9)]तह असल मालिक से । 
(8)अंगूरी अली क़ौल उल इमाम । 
(4मौला से। 
अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने अपना यह 
ममलूक ज़ैद के हाथ फ़रोख्त किया तो वो आज़ाद है पत्र 
ज़ैद ने कहा कि गैंनेग इस को इजाज़त दे दी या रगेरयाज़ी 
हुआ फिर शैद ने इस को खरीदा तो वो आज़ाद न होगा 
और अगर कहा कि अगर #>ोद ने तुझ से यह गुलाम 
ख़रीदा त्ञों वो आज़ाद है फिर शैद ने कहा कि हां फिर 


और न इस को हुआ करूगा तो शैख़ नसीर रह० ने 
फ़रमाया कि अगर इस का आधा फ़रोख्त या हुबा किया 
तो पापी न होगा और शैख राज़ी से दरयाफ्त किया कि 
एक ने क़सम खाई कि अपनी बान्दी ज़रूर फ़रोख़्त करूंगा 
और इस का कोई समय नहीं बयान किया फिर चह्ढ 
बान्दी इस से बच्चा जनी तो फ़रमाया कि इस्तहसानन 
मालिक पापी न होगा और शैख अबू नम्तर उत्त दबूसी से 
दर्याफ्त कियसा गयज़ा कि एक ने अपनी बान्दीं से कहा 
कि अगर मैंने तुझे एक महीना तक फ़रोख्त न किया तो 
वह आज़ाद हैं फिर इस बान्दी को इस से (4) हमल 
ज़ाहिर हुआ तो फ़रमाया कि मातल्िक को हल़ाल है कि 
इस बान्दी से बाद एक महीना के संभोग करते जबकि 
छः महिने से कम में बच्चा पैदा हुआ और बिना बर 
कधन इमाम अबू यूसुक्र रह० के मालिक पापी हो गया 
और इस को हलाल नहीं है कि बाद महीने के इस से 
संधोग करे और अगर छ: पहीने से ,ज्यादा में बच्चा जनी 
तों बिल इजमाअ मालिक को इलाल नहीं है कि बाद 
पहीने के इस से संधोग करें यह हावी में है। डोद ने 
क़सम खाई कि वल्लाह मैं उमर की बच्चे कीर्मोँं को ज़रूर 
फ़रोज़्ा करूंगा या कहा कि क्‍ल्लाह गैँ इस उमर को ». 
फ़रोंस्ा करूंगा और हाज़ांकि छूमर आज़ाद है तो इमाम ५ 
आज़म रह० ने फ़रमाया कि यह क़सम विक्रय फ़ासिद पर ३ 
स्थपित होगी चुनांचे अगर इन दोनों को बतौर विक्रय २ ) 
फ़ासिद के फ़रोख़्त (0) कर दिया तो अपनी क़सम में # 
सच्चा हों गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। छः 
(।)नी दूसरे से भीयह काम न कराउंगा और अगर ज़ाहिर बात ** 
तात्पर्य हो तो दूसरे को आदेश देने से पापी हो गया चाहे दूसरे ने 
यह फजञ्जल किया होया न किया हो। 
(])ह फ़ूज़ूलीं बिना है। 
(9)]तह असल मालिक से। 
(8)अंगूरी अलीं कथन उल इमाम। 
(4)मालिक से। 

अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने अपना यह 
ममलूक जद के हाथ फ़रोख्त किया तो वह आज़ाद है बस 
ज़ेद ने कहा कि मगैंनेंग इस को इजाज़त दे दी या मैं राज़ी 
हुआ फिर ज़ैद ने इस को खरीदा तो वह आज़ाद न होगा 
और अगर कहा कि अगर ज़ेंद ने तुझ से यह गुलाप 
ख़रीदा तो वह आज़ाद है फिर जद ने कहा कि हाँ फिर 
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इस को खरीद किया तो जोद को तरफ़ से वो गुलाम 
आज़ाद हो गया यह ईज़ाह मेँ है हिशाम ने दमाम अबू 
यूसफ़ः रह० से रिवायत्त की हैं कि पक ने कहा कि 
वल्लाह न फ़रोख्त करूंगा मैँ तेरे हाथ से कपड़ा बज़ 
दस्त दिर्म के यहां तक कि तू मुझे .ज्यादा दे फिर इस 
के हाथ नो दिरहम को फ़रोंख्त कर दिया तो क़यासन 
४ हानिस न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा और हम 
4 क्ियास ही को लेते हैं और यह बदाऐ में है और क्लालल 
* मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ इस्तहसान अज़हर है 
# चललाह आलम और अगर क़सम खाई कि इस को दत्त 
६५ दिरहम को फ़रोख्तना न करूंगा इल्ला बओऔज़ इस से ज्यादा 
४ के या बगजौज़ .ज्यादा के फिर इस के हाथ ग्यारह दिरहम 
को फ़रोख्त किया तो हानिमस्तन न होगा और अगर दस को 
फ़रोंख्त किया तोक हानिस हुआ और इसी तरह अगर नो 
दिरहम को फ़रोख्त किया तो भी यही हुक्म है और अगर 
नो दिर्म और एक दीनार को फ़रोख्त किया क़यासन 
डानिस होगा और इस्तहसानन हानिस न होगा और अगर 
मुशतरी ने भी क़सम खाई कि पैरा गुलाम आज़ाद है 
अगर मैं बओ्औौज़ दस दिरहम के इस को ख़रीदूं हत्ता कि 
इस को कम करें पस्त अगर मुशतरी ने इस को दस 
दिरहम को ख़रीदा तो हानिस हुआ और अगर ग्यारह को 
खरीदा तो भी हानिस हुआ और अगर नो दिरहम को 
ख़रीदा तो हानिस न होगा और अगर नो दिशम और 
एक दीनार को ख़रीदा तो हानिस्त न हुआ। पस बाज़ ने 
फ़रमाया है कि यह हुक्म बदतील क्रियास्त है और बहुकक्‍्मे 
इस्तहसान हानिस हुआ और अगर मुशत्तरी ने कहा कि 
पैरा गुलाम आज़ाद है अगर मैंने इस को खरीदा बज़ौज़ 
दस दिरहम के इल्ला बाक़ल या बानुक्स फिर इस को दस 
दिरहम या ज्यादा को खरीदा तो डानिस होगा और अगर 
इस को नों दिरश्म और एक दीनार को ख़रीदा या नो 
दिरहम और एक कपड़े के ज्ौज़ खरीदा तो क्रियासन 
डानिस न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा और अगर 
बादे (कसम खाई) ने कहा कहा कि कि मैं तेरे हाथ दस 
दिरहम को फ़रोख्तन न करूंगा यहां तक कि तू मुझे ,ज्यादा 
कर दे फिर इस के हाथ नो दिखम व एक दीनार को 
जिस की क्रोमत पांच दिरहम हैँ फ़रोख़्त किया तो हानिस 


इस को खरीद किया तो छेद की तरफ़ से वह गुलाम 
आज़ाद हो गया यड ईज़ाड में हैं हिशाम ने इमाम अबू 
यूसफ़ रह० से रिवायत्त को है कि एक ने कहा कि 
वलल्‍लाह न फ़रोख्त करूँगा मेँ तेरे हाथ से कपड़ा बऔज़ 
दस्त दिरहम के यहां तक कि तू मुझे ,ज्यादा दे फिर इस 
के हाथ नो दिरहम को फ़रोख्ता कर दिया तो क़यासन 
पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा और हम 
क्रियास ही को लेते हैं और यड बदाऐ में है और 
अनुबादक के कधनानुसार हमारे उफ़ के मुवाफ़िक्क 
इस्तहसान अज़हर हैं वल्लाह आलम और अगर क़सम 
ख़ाई कि इस को दत्त दिखम को फ़रोख्त न करूंगा सिचा 
बओऔऔज्ञ इस से ,ज्यादा के या बऔज़ .ज्यादा के फिर इस 
के हाथ ग्यारह दिरहम को फ़रोख्त किया तो पापी न 
होगा और अगर दस को फ़रोख्त किया त्ञोंक पापी हुआ 
और इसी तरह अगर नो दिरहम को फ़रोख्त किया तो भी 
यही आदेश हैं और अगर नो दिर्म और एक दीनार को 
फ़रोख़्त किया क्रयासन पापी होगा और इस्तहसानन पापी 
न होगा और अगर ग्राहक ने भी क़सम खाई कि पैरा 
गुलाम आज़ाद है अगर मैं बऔज़ दस दिरहम के इस को 
ख़रीदूँ हत्ता कि इस को कम करे बस अगर ग्राहक ने 
इस को दस दिरहम को खरीदा तो पापी हुआ और अगर ६४ 
ग्यारह को ख़रीदा तो थी पापी हुआ और अगर नो: 
दिरखम को खरीदा तो पापी न होगा और अगर नो दिरहम है) ) 
और एक दीनार को ख़रीदा तो पापी न हुआ। बस कुछ £ 
ने फ़रमाया है कि यह आदेश बदज्ञील क्रियास है और ६५ 
बहुक्मे इस्तहसान पापी हुआ और अगर ग्राहक ने कहा * 
कि पेरा गुलाम आज़ाद है अगर गैंने इस को खरीदा 
बओऔज़ दस दिरहम के सिवा बाक्रत़ या बानुक्स फिर इस 
को दस दिरखम या ज्यादा को खरीदा तो पापी होगा और 
अगर इस को नो दिख्म और एक दीनार को ख़रीदा या 
नों दिरम और एक कपडे के ज्ौज़ ख़रीदा त्ञो क्वियासन 
पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा और अगर 
बाद (कसम खाई) ने कहा कहा कि कि मैं तेरे हाथ दस 
दिरहम को फ़रोख्त न करूगा यहां तक कि तू मुझे ,ज्यादा 
कर दे फिर इस के हाथ नो दिशहम व एक दीनार को 
जिस को क्रोमत पांच दिरहम हैं फ़रोंख्त किया तो पापी 
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(2) न होगा ग्रह शरह ज़ामझ कबीर हसीरी में है। एक 
ने क्रमम खाई कि अपना दार फ़रोंस्ता न कछंगा फिर 
अपनी बीवी को इस के महर मेँ दे दिया त्ञो झ्निम्त हो 
गया। शैख़ सदर उज् शहीद रह० ने फ़रमाया कि यह 
इस वक़्त है कि औरत से दिखमों पर निकाह किया फिर 
इन दिरहमों के औज़ इस को यह दार दे दिया और अगर 
है औरत से इसी दार पर निकाह किया तो हानिस न होगा 
28 यह खुलासा में है। 
कै... एक ने क़सम खाई कि यह घोड़ा न बेचूंगा फिर 
# किसी ने यह घोड़ा ले लिया और इस का बदल दे दिया 
(५ और घोड़े का मालिक इस पर राज़ी हो गया तो हानिस न 
“४ होगा और इसी पर फ़तवा (3) है यह जबाहिर अख्लाती 
में ढै। एक ने दूसरे से कोई चीज़ बतौर तमञ्ञाती के ले 
ली (4) फिर कसम खाई कि मैने यह चींज़ नहीं ख़रीदी 
तो शैख़ इल्म उल् हुदा मा तरीदी ने जवाब दिया कि वो 
डानिस होंगा और इसी को शैख़ ज़हीर उदृदीन ने इख्तयार 
किया है और इसी तरह अगर बतौर तम्जाती फ़रोख़्त की 
फिर क़सम खाई कि मैने इस को फ़रोख्तश नहीं किया है 
तो थी यही हुक्म है और यही इमाम अबू यूसुक्र रह० 
से भी मरची है और शैख़ फ़ज़ल्ी ने फ़रमाया कि जो 
क्षछ्त जानता हो कि वो (5) तबजआती थी तो इस को 
हलाल नहीं हैं कि बैज् पर गवाही वे बल्कि तम्ाती होने 
पर गवाही दे यह वजीज़ करदरी में है असअसल जिस 
शख्स ने अपनी क्सम को किसी महल में फल पर 
मुनअक्रिद किया और हफ़ लाम को जो बमशभ्ननी 
()ह मुश्किल है क्‍योंकि आज़ाद की बैअ+ इमाम रह के अनुसार 
बिल्कूल बातिल है बाज+ ज्रवाम उल़ नास ने ज़ज़्म किया कि 
बेअ+ बतौर सही हो तो बिल्कुल सहीं हैयह कलाम महमल बातिल 
है हां अगर असल बैअ+ बातिल न हो बल्कि फ़ासिद हो और 
रिवायत सहीं हो जाये तोयहीं जवाब है। 
(?शायदयह जवाब बतौर इस्तहसान है। 
($)क़ालल मुतरजमयह इस वक्‍त कि नियत न हों और अगर नियत 
हो तो भी हानिस होगा और इस में कुछ इ]|तलाफ+ न होना 
चाहिए। 
(4)बैअ+ तञआती की मिसालयह कि दस दस आम्बा+री है पैसा 
पैसा कौएक आया और पैसा दिया औरएक+री ले गया तो बैअ+ 
बिल तज्ाती हो गई। 
(5)गोया बैअ+ तज़ाती के इ|तलाफ+ का इशारह है। 


चास्ते व मित््क के क्षरबी में आता है जिक्र किया 


(2) न होगा यह शरह जामअभ कबीर हस्तीरी में हैं। एक 
ने क्तम खाई कि अपना घर फ़रोख्त न करूँगा फिर 
अपनी बीवी को इस के महर मेँ दे दिया त्ञो पापी हो 
गया। शैख सदर उज़ शहीद रह०७ ने फ़रमाया कि ग्रह इस 
समय है कि औरत से दिखमों पर निकाह किया फिर इन 
दिखमों के औज़ इस को यह घर दे दिया और अगर 
औरत से इसी घर पर निकाह किया तो पापी न होगा यह 
ख़ुलाता में है। 

एक ने क़सम खाई कि यह घोड़ा न बेचूंगा फिर 
किसी ने यह घोड़ा लें लिया और इस का बदल दे दिया 
और घोड़े का मालिक इस पर राज़ी हो गया तो पापी न 
होगा और इसी पर फ़तवा (9) हैं यह जवाहिर अछ्लाती 
में हैं। एक ने दूसरे से कोई चीज़ बतौर तम्जाती के ले 
ली (4) फिर कसम खाई कि मैंने यह चीज़ नहीं ख़रीदी 
तो शैख़ इल्म उल हुदा मा तरीदी ने जवाब दिया कि वह 
पापी होगा और इसी को शैख ज़हीर उदृदीन ने अपनाया 
है और इसी तरह अगर बतौर तझाती फ़रोख्त की फिर 
क़सम खाई कि नि इस को फ़रोख्त नहीं किया है तो भी 
यही आदेश है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी 
मरतवी है और शैख़ फ़ज़ली ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति 
जानता हो कि वह (5) तबजत्ी धी त्तों इस को हलाल १ 
नहीं है कि विक्रय पर गवाही दे बल्कि तआती होने पर 2 
गवाही दे यह वजीज़ करदरी में है असअसल जिस व्यक्ति ज 
ने अपनी क़सम को किसी महल में फजञ्जल पर मुनअक्रिद # 


किया और हफ़ जाम को जो बमभनी (५ 2 
(])ह मुश्किल है क्योंकि आज़ाद की विक्र इमाम रह के अनुसार "४ 
बिल्कुल अमान्य है कुछ अवाम उल नास ने ज़अ्म किया कि विक्र 
बतौर सही हो तो बिल्कुल सही हैयह बात महमल अमान है हां 
अगर असल विक्र अमान न हो बल्कि फ़ासिद हो और रिवायत सही 

हो जाये तोयही जवाब है। 

(2शायदयह जवाब बतौर इस्तहसान है। 

(9) अनुवादक के कथनानुसारयह इस सम कि इरादा न हों और 
अगर इरादा हों तो भी पापी होगा और इस में कुछ मतभेद न 
होना चाहिए। 

(4) विक्र तज़ाती की मिसालयह कि दस दस आम्बा+री है पैसा 
पैसा कोएक आया और पैसा दिया औरएक+री ले गया तो विक्र 
बिल तज्ाती हो गई। 

(5)गोया विक्र तञआती के मतभेद का इशारह है। 


लिए व मिल्क के क्षरबी में आता है वर्णन किया 
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तो देखना चाहिए कि अगर इस ने जाम को महफ़िल अल 
फ़अल से मक़रों ज़िक्र किया तो इस की क़रत्तम जिम्त पर 
खाई है इस के महलुफ़ अगैहि को मिल्क में होने की 
हालत में फ़अल सादिर करने पर होगी चुनाँचै अगर 
डालिफ़ ने यह फ़क्नल मिल्‍्क महलूफ़ अजैडि में किया तो 
हानिस होगा खझ़्याह इस के हुक्म से किया हो या बगैर 
(४ इस के हुक्म के किया हो और ख़्याह यह फ़अज़ ऐसा हो 


६३ इस के हुक्रूक़ में कि इस के ओहड़दा की वजह से जो 
वकील को जाहक़ हों इस के वास्ते मौक्कल को तरफ़ 
वकील रूजूअ कर सकता ह जैसे बज गगैरह तो इस की 
क्रमम वकालत व हुक्म पर होगी चुनांचें अगर यह फ़्जज़ 
इस के महल मेँ बहुक्मे महलूफ़ अलैहि किया तो हानिम्त 
होगा ख़्याह महल उल फ़्अल (7) महलुफ़ अनैहि को 
मिल्क हो या दूसरे की मिल्क हो और अगर प्रेसा फञ्जल्ञ 
हो कि इस में वकालत बिल्कुल जारी नहीं होती ह जैसे 
खाना पीना कौरह या इस में वकालत जारी तो होती है 
मगर इस में पेसे हुक्कूक़् नहीं हैं कि इन के वास्ते वकील 
अपने मौक्कल की तरफ़ रूजूज़ करे जैसे मारना वगैरह त्तो 
इस की क्रसम जिम पर क़सूम खाई है मिल्‍््क महलूफ़ 
अजैहि में अपने फअल के सादिर करने पर होगी चुनांचे 
अगर यह फजल महल़फ़ अजैहि की मिल्क में किया त्तो 
हानिस होगा ख़्याह इस के हुक्म से क्‍या हो या बगैर इस 
के हुक्म के किया हो और अगर यह फञ्जल् गैरह महलृफ़ 
अलैहि की मिल्‍़््क में किया तो हानिस न होगा अगरचे यह 
फ़अल महलूफ़ अलैहि के हुक्म से किया हो क्रालज 
मुतरजम तौज़ीह इस असल शरीफ़ को अपनी ज़बान में 
हम को मंजुर है पस्त हम कहते हैं कि अगर किसी ने 
किसी महल में मिस्र कपड़े वगैरह के अपना फ़अल बेअ 
कौरह करने पर क्रत्म खाई है और कपड़ा किस्ती दूसरे 
का 8 पस्॒ अगर ऐसा लफ्ा जो मिज्क पर दाल है या 
वास्ते के मख़नी में हैं। मसज़न तेरा कपड़ा या फ़रोख़्त 
वास्ते तेरे वगैरह ज़ालिक महल फ़अल से मक़रों करके 
ज़िक्र किया और महल फ़जल ममस्तजनन। बैअ फ़्अल का 


तो देखना चाहिए कि अगर इस ने जाम को महफ़िल अल 
फ़ञल से मक़रों वर्णन किया तो इस की क़म्तम जिम्त पर 
खाई हैं इस के महलुफ़ अलैहि को मिल्क में होने की 
हालत में फ़मल सादिर करने पर होगी चुनांचे अगर 
ग़पथकर्ता ने यह फ़अज़ मिज़्क महल्ूफ़ अलैहि में किया 
तो पापी होगा चाहे इस के आदेश से किया हो या घर 
इस के आदेश के किया हो और चाहे यह फ़अल ऐसा हो 
कि इस में वकालत जारी होती है या जारी न होती हो 
अगर ज्ञाम को मक़रों बा फ़जल वर्णन किया बस अगर 
फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है और 
इस के हुक्कूक़ में कि इस के पद के कारण से जो वकील 
को लाहक़ हो इस के लिए मौक्कल की तरफ़ बकील 
रूजूम़ कर सकता है जैसे विक्रय कौरह तो इस की 
क्रमम वकालत व आदेश पर होगी चुनांचे अगर यह 
फ़अल इस के महल मेँ बहुक्मे महलूफ़ अल्ैहि किया तो 
पापी होगा चाहे महल उल फ़्जल () महत्ृफ़ अलैहि की 
मिल्‍्क हो या दूसरे की मिल्क हो और अगर ऐसा फशञ्नल 
हों कि इस में वकालत बिल्कुल जारी नहीं होती है जैसे 
खाना पीना कौरह या इस में वकालत जारी तो होती है 
मगर इस में ऐसे हुक्लूक्क नहीं हैं कि इन के लिप वकील 4. 
अपने मौक्कल की तरफ़ रूजूअ करे जैसे मारना वगैरह त्तो ५7 
इस को क्रसम जिस पर क़सूम खाई है मिल्क महतलूफ़ £/ 
अलैहि में अपने फञअल के सादिर करने पर होगी चुनांचे है 
अगर यह फअल महलूफ़ अलैहि की मिल्क में किया तो # 
पापी होगा चाहे इस के आदेश से क्‍या हो या छौर इस 
के आदेश के किया हो और अगर यह फज्जल गैरह 
पहलूफ़ अलैहि की मिज्क में किया तो पापी न होगा चाहे 
यह फ़अल महलूफ़ अलैहि के आदेश से किया हो 
अनुवादक के कथधनानुसार तौज़ीह इस असज् शरीफ़ को 
अपनी ज़बान में हम को मंजूर 8 बस हम कहते हैं कि 
अगर किसी ने किसी महज़ में मिस्त्र कपड़े कौरह के 
अपना फ़अल चिक्रय वगैरह करने पर क्रसम खाई है और 
कपड़ा किसी दूसरे का है बस अगर ऐसा लफ्ज जो मिल्क 
पर दाल है या लिए के मज़नी में हैं। मस॒ज़न तेरा कपड़ा 
या फ़रोख्त लिप तेरे गैरह ज़ालिक महल फ़अल से 
मक़रों करके वर्णन किया और महल फ़्जल मसज़न। 
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महल कपड़ा हैं पस॒ यूं कहा कि मैंने फ़रोख्स किया यह 
कपड़ा तैरा या तैरी मिल्क का या जो तेरी मिल्क है तो 
इस की क्रसम कपड़े के फ़रोझ्ता की इस हालत त्तक होंगी 
कि यह कपडा इस मुखातिब को मिल्क में है अलल उमूम 
वाला तलक्ा चुनांचे ऊपर मज़कूर हुआ। अगर पैसा लफ्ज़ 
मौसूफ़ा बाला मक़रों बफ़्अल जिक्र किया न ज़मजल 
४४ फ़अल मसलन यूं कहा कि फ़रोंख़्त किया मैंने तेरे वास्ते 
2 यह कपड़ा यानी यह फ़अलतेरे वास्ते किया तो इस में 
है फ़्जल को देखना चाहिए कि कैसा फ़मल है पस अगर 
£ फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है इला 
(४ आखिरह और जब असल मज़कूर की तौज़ीह हो गई मततो 
हम फिर किताब की तरफ़ रूजूज़ करते हैं। इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया अगर एक ने दूसरे से कहा कि अगर 
मैंने तेरे वास्ते फ़रोख्ना किया कोई कपड़ा तो मेरा ग़ुल्ञाम 
आज़ाद है और इस की कुछ नियत नहीं है पस महलूफ़ 
अशेषहि यानी मुखातिब ने अपना कपड़ा किसी को दिया 
ताकि इस को हालिफ़ करदे ताकि हालिफ़ इस को फ़रोख़्त 
करदे पस्त॒ दरमियानी आदमी यह कपड़ा हालिफ़ के पास 
लाया और कहा कि यह कपड़ा वास्ते फ़्ां के फ़रोख्त 
करदे यानी महलूफ़ अजैहि के वास्ते फ़रोख्ता करदे या 
कहा कि यह कपड़ा फ़रोख्त करदे और यह न कहा कि 
फ़ल़ां के वास्ते जेंकिन हालजिफ़ जानता हैं कि यह महलृफ़ 
अजैहि का पेलची है पस॒ डालिफ़ ने इस को फ़रोख्त 
किया तो अपनी क्रसम में हानिस्न हुआ और अगर 
दरमियानी आदमी ने कहा कि यह कपड़ा मेरे वास्ते 
फ़रोंख्त करदे या कहा कि इस को फ़रोख़्त करदे और 
हालिफ़ को यह मालूम न हुआ कि महलृफ़ अशैहि का 
ऐलची है पस हाज़िफ़ ने इस को फ़रोख़्त किया तो हानिस 
न होगा और अगर हालिफ़ ने यूं क्रमम खाई कि अगर 
मैंने तैशा कपड़ा फ़रोख्ना किया या जो तेरी मिल्क हैं 
फ़रोख़्त किया या फ़रोंक्त किया पेस्ता कपड़ा जो तेश है 
या तेरी मिल्क है और बाकी मसला बदस्तूर है तो हर 
हाल में हानिस होगा ख़्वाह दरमियानी ने इस से कहा हो 
कि फ़ल़ां के वास्ते फ़रोख्त करदे या कहा हो कि मेरे 
वास्ते फ़रोख्ता करदे या कहा हो कि इस को फ़रोख्त करदे 
और इस से ,न्यादा कुछ न कहा हो हर सूरत में हानिस 


विक्रय फ़अल का महल कपड़ा है बस यूं कहा कि मैंने 
फ़रोख़्त किया यह कपड़ा तेरा या तेरी मिल्क का या जो 
तेरी मिल्क है तो इस की क्रसम कपड़े के फ़रोख़््त को इस 
हालत तक होगी कि यह कपड़ा इस मुखातिब की मिज््क 
में है अलल उमृम वाला तल़क़ा चुनांचे ऊपर वर्णित हुआ | 
अगर ऐसा लफ्ज़ मौसूफ़ा बाला मक़रों बफ़्अल वर्णन 
किया न लमजल फ़्अल मसलन यूं कहा कि फ़रोख्त 
किया मैंने तेरे लिए यह कपड़ा यानी यह फ़अत्तेरें लिए 
किया त्ो इस में फ़अल को देखना चाहिए कि कैसा 
फ़्अल है बस अगर फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत 
जारी होती है इला आखिरह और जब असल वर्णित की 
तौज़ीह हो गई मतो हम फिर किताब की तरफ़ सूजूअ 
करते हैं। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया अगर एक ने 
दूसरे से कहा कि अगर मैंने तेरे लिए फ़रोख्ता किया कोई 
कपड़ा तो मेरा शुज्ञाम आज़ाद है और इस की कुछ इरादा 
नहीं हैं बस महलूफ़ अशेहि यानी मुखातिब ने अपना 
कपड़ा किसी को दिया ताकि इस को शपथकर्ता करदे 
ताकि शपथकर्ता इस को फ़रोख़्त करदे बस बीची आदमी 
यह कपड़ा शपधकर्ता के पास जाया और कहा कि यह 
कपड़ा लिए फ़लां के फ़रोख्त करते यानी महलूफ़ अलैहि ०. 
के लिए फ़रोख्त करदे या कहा कि यह कपड़ा फ़रोख्त ५४ 
करदे और यह न कहा कि फ़ल्लाँ के लिए लेकिन ३ 
शपथकर्ता जानता है कि यह महलूफ़ अलैहि का ऐलची है 
बस शपधकर्ता ने इस को फ़रोख़्त किया तो अपनी क्रसम # 
में पापी हुआ और अगर बीची आदमी ने कहा कि यह & ५ 
कपड़ा मेरे लिए फ़रोख़त करदे या कहा कि इस को 
फ़रोख्शा करदे और शपथकर्ता को यह पालूम न हुआ कि 
महलुफ़ अजैडि का ऐलची है बस शपथकर्ता ने इस को 
फ़रोख़्त किया तो पापी न होगा और अगर शपथकर्ता ने 
यूं क्रम खाई कि अगर मैंने तेरा कपड़ा फ़रोख़्त किया 
या जो तेरी मिल्क है फ़रोख्ा किया या फ़रोख़त किया 
ऐसा कपड़ा जो तेरा है या तेरी मिल्क है और बाक़ी 
मसला बदस्तूर है तो हर हाल में पापी होगा चाहे बीची ने 
इस से कहा हो कि फ़्ां के लिए फ़रोंख्ता करदे या कहा 
हों कि मैरे लिए फ़रोंख्त करदे या कहा हो कि इस को 
फ़रोख्ता करदे और इस से .न्यादा कुछ न कहा हो हर 
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होगा बशर्तेकि इस का फ़रोख्ता करना पैसी हालत में वाक़े 

हुआ हों कि यह कपड़ा महलूफ़ अजैडि की मिल्क मेँ हो 

और अगर हालिफ़ ने अव्वल सूरत में यह नियत को कि 

ऐसा कपड़ा फ़रोख्त कस जो महलूफ़ अजैहि को मिल्क है 

और दूसरी सूरत में इस तरह क्रसम खा कर कि अगर 

मैंने फ़रोँख़्ता किया कपड़ा वास्ते तेरे यह नियत को कि 
(४ महलूफ़ अजैहि के हुक्म से फ़रोख्त 


है (।)जिस पर क़समखाई इसकी मिल्क में इस फ़अल का अमल हो 
और इस के हुक्म से किया हो। 


किया तो "फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाडि तम़ाला' इस 
9 को क़सम नियत पर होगी लेकिन अव्वल सूरत में क़ाज़ी 
७# भी इस की नियत की तसदीक़ करेगा और दूसरी सूरत 
जब कि मुवाफ़िक्त हमारे ज़िक्र के बदूं तसरीह मिज़्क के 
इस ने अपनी नियत ज़ाहिर को तो क्राज़ी इस को 
तम्दीक़ न करेगा और जिस सूरत में कि मिल्‍््क को 
तसरीह करदी इस सूरत में किसी तौर पर तसदीक़ न की 
जायेगी 'कज़ा फ़िल ज़स्ीरा मम ज़ियादत मिनल् मुतरजपम 
इसमहू अल्‍्जाह तक्ाला मुन्तक्ता' में इब्से समाझा को 
रिवायत से इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने 
क़सम खाई कि न फ़रोख्त करूंगा वास्ते फ़लां के कोई 
कपड़ा पस डालिफ़ ने महलूफ़ अगैहि का कोई कपड़ा 
फ़रोख्धा कर दिया पत्र महलूफ़ अलैहि ने इस बैज की 
इजाज़त दे दी तो हालिफ़ हानिस होगया और अगर 
हालिफ़ ने इस को अपने वास्ते फ़रोख्त किया तो हानित्त 
न होगा यह शरह मामअ कबीर हसीरी में है। 


अगर हत कर देने पर कसम खाई (यानी 
तेय करने के बाद रक्कम में से कुछ मनहा 


करना) : 

अगर क्रसम खाई कि मैं कोई चीज़ तेरे असबाब में 
से तेरे वास्ते फ़रोख्ला न करूंगा फिर पक तकिया फ़रोख्त 
किया जिस में महलूफ़ अलैंहि का सौफ़ भरा हुआ है तो 
हानिस न होगा यह इताबिया में है। ज़ेद ने उमर से एक 
गुलाम चुकाया और बापे ने इस के दाम हज़ार दिरहम 
मांगे और मुशतरी ने पांच सौ कहे पस॒ बाप ने कड़ा कि 
यह आज़ाद है अगर मैंने तुझ से हज़ार दिरम से कुछ 
हत ()) किये फिर इस के बाद कहा कि मैंने तेरे हाथ 


स्थिति में पापी होगा बशर्तेकि इस का फ़रोख्ता करना ऐसी 
हालत में स्थपित हुआ हो कि यह कपड़ा महलूफ़ अणजैषि 
को मिल्क में हो और अगर शपथकर्ता ने पहला स्थिति में 
यह इरादा को कि ऐसा कपड़ा फ़रोख्त करू जोँ महलूफ़ 
अजैहि की मिल्क है और दूसरी स्थिति में इस तरह क्रत्तम 
खा कर कि अगर मैंने फ़रोख्त किया कपड़ा लिए तेरे यह 
इरादा को कि महलूफ़ अजैहि के आदेश से फ़रोख्ञा 


(])जिस पर क़समखाई इसकी मिल्क में इस फ़अल का अमल हो 
और इस के आदेश से किया हों। 


किया त्ो 'फ्रीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआज़ा' इस 
को क्रसम इरादा पर होगी लेकिन पहला स्थिति में क़ाजी 
भी इस को इरादा को पुष्टि करेगा और दूसरी स्थिति जब 
कि मुवाफ़िक़ हमारे वर्णन के बढूँ तसरीह मिल्क के इस ने 
अपनी इरादा ज़ाहिर को तो क्राज़ी इस को पुष्टि न करेगा 
और जिम्न स्थिति में कि मिक्क को तस्तरीह करदी इस 
स्थिति में किसी तौर पर पुष्टि न की जायेगी “कज़ा फ़िल 
ज़खीरा मज़ ज़ियादत मिनल मुततरजम इसमहू जल्लाह 
तज्ाला मुन्तक़ों' में इब्ने समाआ की रिवायत से इमाम 
मुहम्मद रह० से मरवीं हैं कि पक ने क्रसम खाई कि न 
फ़रोख्शा करूगा लिए फ़लां के कोई कपड़ा बस शपथकर्ता 


ने महलृफ़ अजैडि का कोई कपड़ा फ़रोख्धा कर दिया बस ५ 


महतूफ़ अणैहि ने इस चिक्रय की इजाज़त दे दी तो 


! 


शपथकर्ता पापी छोगया और अगर शपथकर्ता ने इस को /ह 
अपने लिए फ़रोख्त किया तो पापी न होगा यह शरह ऊ 


मामझ कबीर हसीरी में है। 
अगर हत कर देने पर कसम खाई (यानी 
तेय करने के बाद रक्रम में से कुछ मनहा 


करना) : 

अगर क्रसम ख्ताई कि मैं कोई चीज़ तेरे असबाब में 
से तेरे लिए फ़रोख्त न करूंगा फिर एक तकिया फ़रोख़्त 
किया जिम में महतृफ़ अजैडि का सौफ़ भरा हुआ है तो 
पापी न होगा यह इतताबिया में है। ज़ैद ने उमर से एक 
गुलाम चुकाया और बाएं ने इस के दाम हज़ार दिरहम 
मांगे और ग्राहक ने पांच सौ कहे बस बाऐ ने कहा कि 
यह आज़ाद है अगर मैंने तुझ से हज़ार दिखहम से कुछ 
हत (7) किये फिर इस के बाद कहा कि मैंने तेरे हाथ 


और 
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इस को पांच सौं दिरहम को फ़रोख्त कियसा पत्त मुशतरी 
ने बैश क़ुबूल करली या नहीं क़बूल की तो बाऐ हानिस 
हों गया और गुलाम आज़ाद हो गया और अगर बाऐ ने 
चुकाने के वक्‍त कहा हों कि अगर गैंने इस के सिमन से 
कुछ इत किया तो यह आज़ाद है और बाक़ी ममता 
बदस्तूर वाक़े हुआ तो गुलाम (बाऐं हानिस न होगा) 
१४ आज़ाद न होगा और इस के सिमन (पांच सौ दिरहम से 
७3 मसलन) से इस के बाद कुछ हत भी कर दिया तो क़सम 
३ मुनहल हुई लेकिन गुलाम आज़ाद न होगा इस बास्ते कि 
# यो बाप को मिज़्क से बाहर हो चुका हैं और अगर इस 
(७ गरत में बाप ने जज़ा क्तम अपनी बीवी की तलाक़ या 
४ किसी दूसरे गुलाम की आज़ादी क़रार दी हो तो इस की 
बीवी पर तज्ञाक़ पड़ जायेगी और दूसरा ग़ुल्ञाम आज़ाद हो 
जायेगा और इसी तरह अगर इन सूरतों में थोड़ा सिमन 
मुशतरी को हुबा कर दिया ख़्वाह पूरा सिमन वसूल करने 
के बाद या इस से पहले तो भी अपनी क्रस्तम में हानिस 
हो गया और अगर तमाम सिमन मुशतरी के ज़िप्मे से हत 
कर दिया या इस को तमाम स्िमन हुबा कर दिया तो 
हानिस न होगा और अगर मुशतरी को बाज़ सिमन से 
बरी कर दिया पस्त अगर सिमन पर क़्ब्ज़ा करने से पहले 
शैसा किया तो अपनी क़सम में हानिस होगा इस बास्ते 
कि यह हत क्करर दिया जायेगा और अगर बाद 
क़ब्ज़ा-ए-सिमन के ऐसा किया तो अपनी क़सम में हानिस्त 

न होगा यह मुद्दीत मेँ है। 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पक ने दूसरे 
से पक कपड़ा चुकाया और बाऐ ने बारह से कम को देने 
से इन्कार किया पत्त मुशत्तरी ने कहा कि मैशा गुलाम 
आज़ाद है अगर मैं इस को बारह कर खरीदूं फिर इस को 
तेरह को या बारह व एक दीनार को या बारह और एक 
कपड़े के औज़ खरीदा तो अपनी क्रम में हानिस होगा 
और अगर इस को ग्यारह और एक दीनार के औज़ या 
ग्याहः और पक कपड़े के औज़ या दस व एक दीनार के 
औज़ या नो और एक दीनार के औज़ फ़रोख्त किया तो 
हानिस न होगा यह शरह जामझ कबीर हसीरी में है। ज़ैद 
ने कोई चीज़ बज्ौज़ दिरमों के फ़रोख्ता को फिर क़सम 
खाई कि इस का सिमन न लुंगा फिर इन दिरहमों के 


इस को पांच सौ दिरहम को फ़रोख्त कियसा बस ग्राहक 
ने विक्रय छुबूल करती या नहीं स्वीकार की तो बाऐ पापी 
हों गया और गुल्ञाम आज़ाद हों गया और अगर बाऐ ने 
चुकाने के समय कहा हो कि अगर गैंने इस के क्रीमत से 
कुछ हत किया तो यह आज़ाद है और बाक्की मसला 
बदस्तूर स्थपित हुआ तो गुलाम (बापें पापी न होगा) 
आज़ाद न होगा और इस के क्रीमत (पांच त्तौं दिरहम से 
मसलन) से इस के बाद कुठ इत भी कर दिया तो क़सम 
पुनहल्ञ हुई जैकिन गुलाम आज़ाद न होगा इस लिप कि 
वह बाऐ को मिल्क से बाहर हो चुका 8 और अगर इस 
स्थिति में बाऐ ने बदला क्रसम अपनी बीवी की तलाक़ 
या किसी दूसरे गुलाम की आज़ादी क़रार दी हो तो इस 
को बीवी पर तल्ाक़ पड़ जायेगी और दूसरा गुलाम 
आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर इन स्थितियाँ में 
थोड़ा क्रोमत ग्राहक को हुबा कर दिया चाहे पूरा क्रोमत 
वसूल करने के बाद या इस से पहले तो भी अपनी क़सम 
में पापी हो गया और अगर त्माम क्रीमत ग्राहक के 
ज़िम्मे से हत कर दिया या इस को तमाम क्रोमत हुबा 
कर दिया तो पापी न होगा और अगर ग्राहक को कुछ 
क़ीमत से बरी कर दिया बस अगर क्रीमत पर क़ब्ज़ा ह. 
करने से पहले ऐसा किया तो अपनी क़सम में पापी होगा ५० 
इस लिप कि यह हत क्रार दिया जायेगा और अगर बाद <4/ 
क़ब्ज़ा-पए-क्रीमत के ऐसा किया तो अपनी क्रसम में पापी है 
न होगा यह मुद्ठीत मैं है। । 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पक ने दूसरे से 
एक कपड़ा चुकाया और बाऐ ने बारह से कम को देने से * 
इन्कार किया बस ग्राहक ने कहा कि मैरा गुलाम आज़ाद 
है अगर मैं इस को बारह कर ख़रीदूं फिर इस को तैरह 
को या बारह व पक दीनार को या बारह और पक कपड़े 
के औज़ खरीदा तो अपनी क्रसम में पापी होगा और 
अगर इस को ग्यारह और एक दीनार के औज़ या ग्यारह 
और एक कपडे के औज़ या दस व पक दीनार के औज़ 
या नो और पक दीनार के औज़ फ़रोंख्त किया तो पापी 
न होगा यह कझ्रह जामअ कबीर हसीरी में है। ज़ैद ने 
कोई चीज़ बज़ौज़ दिरमों के फ़रोख्त की फिर क़सम 
खाई कि इस का क्रीमत न लुंगा फिर इन दिरहमों के 
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मीज़ गेंहू लें छिये तो हानिस हो गया यह वजीज़ करदरी 
में है। अगर क्रसम खाई कि यह चीज़ किसी के हाथ 
फ़रोंस्ध न करूगा फिर इस को दो आदमियों के हाथ 
फ़रोंख्त किया तो हानित्त हुआ यह इताबिया में ह। क़सम 
खाई कि कपड़ा न खरीदूंगा और इस की कुछ नियत नहीं 
है फिर इस ने रेशमी चादर या तेजलिसान या पोस्मतीन 
है या क़बार खरीदी तो हासि हुआ अगर इस ने मसीह (॥) 


(७ इसी पर महमूल हो 

५,” (])हत बाद क़रार पाने के कम कर देना। 
(2)मसीहशायदयह ज़बाक+ तातार में मु|तलत हो गया और मुराद 
कमली हो। 


'वल्लाहु ताला आलम क़ाल फ़िल् बजीज़' इसी 
तरह अगर कोई टुकड़ा ख़रीदा जौ निरक् कपड़े के बराबर 
नहीं है तो भी हानिस्त न होगा और अगर निसफ़ कपड़े के 
बराबर .ज्यादा हो तो हानिस होगा और अगर इस क्द् 
खरीदा जिस से नमाण जाइज़ हो जाती है तो हानिस 
होगा और अगर इस क्रद्र खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ 
हो जाती है तो हानिम्त होगा इन्तहा क्रिल्लत व हाज़ा 
ज़ाहिर पक ने क्रमम खाई कि इस औरत के वास्ते सौब 
न खरीदूंगा फिर इस के वास्ते ओड़नी (नुमा) ख़रीदी तो 
डानिस न होगा और यह जवाहिर अख्लाती में ह। 

अगर क़सम खाई कि कतान न खरीदूंगा तो हमारे 
उर्फ़ में यह क़सम कितान के कपड़े पर चाक्ते होगी और 
यह फ़तावा क़ाजी खान में है। शेद ने कसम खाई कि 
उमर से कुछ न खरीदूंगा फिरी इस से पक कपड़े को बैख् 
सलम ठहरा ली तो डानिस हुआ कज़ा फ़िल ज़हीरिया यह 
क़सम खाई कि अपनी बान्दी के लिय नया कपड़ा न 
खरीदूंगा तो उफ़ में नयसा वो कपड़ा है जो धुज्ा हुआ न 
हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क्लसम खाई 
कि 'ला यशतरी तआमाह तआम' न खरीदूँंगा फिर इस ने 
गेंहू खरीदे तो हमारे छत़मा के क्रोल़ में हानिम्त होगा। यह 
हावी में है। क़ालल मुतरजम यह अमर इमामों का है और 
हमारे उफ़ के मुवाफ़िक़ तमाम फ़िल हाल खाने क़ाबिल 
पर वाक्के होगा “कमा सरहनाह फ़ो किताब उल बुयूअ' 


आज़ गेंहू जे जिये तो पापी हो गया यह वजीजश करदरी में 
है। अगर क़सम खाई कि यह चीज़ किसी के हाथ 
फ़रोस्त न करूंगा फिर इस को दो आदमियों के हाथ 
फ़रोख्ता किया तो पापी हुआ यह इताबिया में 8। क्रसम 
खाई कि कपड़ा न ख़रीदूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं 
है फिर इस ने रैशमी चादर या तेललिसान या पोस्मतीन 
या क्रबार खरीदी तो हासि हुआ अगर इस ने मसीह (॥) 
या बिछोना या ओपी या नयात्री खरीदी तो पापी न होगा 
यह वजीज करदरी में है अनुबादक के कथनानुसार हमारे 
उफ़ के मुवाफ़िक्र उमीद है कि कपड़े से जो मुबादिर 
होता है इसी पर महमूल हो 


(]हत बाद क़रार पाने के कम कर देना। 
(2)मसीहशायदयह ज़बाक+ तातार में मु|तलत हो गया और तात्पर्य 
कमली हो। 


'बल्लाहु तआला आलम क्राल फ़िल बजीज़' इसी 
तरह अगर कोई टुकड़ा ख़रीदा जो आधा कपड़े के बराबर 
नहीं हैं तो थी पापी न होगा और अगर आधा कपड़े के 
बराबर ,ज्यादा हो तो पापी होगा और अगर इस क्द्र 
खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ हो जाती ह तो पापी होगा 
और अगर इस क्रद्े खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ हो 
जाती 8 तो पापी होगा इन्तहा क़रिल्लत व हाज़ा ज़ाहिर (| 
पक ने क़सम खाई कि इस औरत के लिए सौब न $ 
खरीदूंगा फिर इस के लिए ओड़नी (नुमा) खरीदी तो पापी & 
न होगा और यह जवाहिर अछ्लाती में है। 3 

अगर क़सम खाई कि कतान न खरीदूंगा तो हमारे (६ 
उर्फ़ में यह क़सम कितान के कपड़े पर स्थपित होगी और क 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। ज़ैंद ने क़सम खाई कि 
उमर से कुछ न खरीदूंगा फिरी इस से पक कपड़े की 
विक्रप सततम ठहगा जी तो पापी हुआ कज़ा फ़िल 
ज़हीरिया यह क़सम खाई कि अपनी बान्दी के लिय नया 
कपड़ा न खरीदूंगा तो उर्फ़ में नयस्मा वह कपड़ा है जो 
धुला हुआ न हो यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है और अगर 
क़मम खाई कि 'ला यशतरी तमज्जापाह तमाम! न खरीदूंगा 
फिर इस ने गेंहू खरीदे तो हमारे उ़ल़मा के कथन मेँ पापी 
होगा। यह हावी में हैं। अनुवादक के कथनानुसार यह 
अमर इमामों का 6 और हमारे उफ़ के मुवाफ़िक्त तञाम 
फ़िल हाल खाने क्राबिल पर स्थपित होगा “कमा सरहनाह 
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और अगर क्रसमम खाई कि इन दिरहमों को रोटी न 
खरीदूंगा तो जब तक यह दिरहम पहले नानवाई को दे 
कर फिर इस से न कहे कि मुझे इन दिरहमों को रोटी दे 
दे तब तक हानिस न होगा चुनांचे अगर नानवाई को यह 
दिरहम देने से पहले रोटी ख़रीदने को इस तरह कहा तो 
हानिस न होगा और जामज्जञ में फ़रमाया कि अगर इस ने 
१ अक़द बैअ को उन्हीं दिरहमों की तरफ़ मज़ाफ़ किया तो 
8 हानिस होगा ख़्याह यह दिरहम दिये हों या हुनूज़ न दिये 
हों यह वजीज़ करदरी में है और मुतरजम कहता है कि 
# यहीं असह 8 वल्लाह तझ्ाल़ा आलम और अगर क्रसम 
(३ खाई कि जो न खरीदूंगा फिर इस ने गेंहू खरीदे जिन में 
“ जो के दाना मौजूद हैं तो हानिस न होगा यह फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान मेँ हैं। 


अगर कसम ख़ाई कि बक्कल (साग पात और 
साध खेती जिस में बाली न आई हो) न 
खरीदूंगा फिर ऐसी ज़मीन खरीदी जिस में 
बक़ल मौजूद है और मुशतरी ने शर्त करली 
कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी हानिस 
होगाः 

अगर क़सम खाई कि लखोरी ईंट या ज़कडी या 
नरकज़ न ख़रीदूँगा फिर इस ने कोई पुझ्ता मकान खरीदा 
तो हानिस न होगा और अगर क्रसम खाई कि ,.ुरमा के 
फल न ख़रीदूंगा फिर इस ने एक ज़मीन खरीदी जिस में 
ख़ुर्मा के दक्ष हैं पर फल मौजूद हैं और मुशत्तरी ने 
शर्त करती कि यह फल मेरे होंगे तो हानिस होगा और 
इसी तरह अगर क्लसम खाई कि बक़ल () खरीदूंगा फिर 
ऐसी ज़पीन खरीदी जिस में बक़ल मौजूद है और मुशतरी 
ने शर्त करली कि यह बक़ल मेरी होगी तो थी हानिस 
होगा इदस वास्ते कि इस सूरत में बक़ल बैज्ञ में बिल 
मक़सूद दाखिल होगी न बित्र तबअ। अगर क्रसम खाई 
कि गोश्त न खरीदूंगा फिर ज़िन्दर बकरी खरीदी तो 
हानिस न होगा और इसी तरह अगर क्रसम जाई कि 
कड़वा तेल न खरीदूंगा फिर सरसों खरीदी तो हानिस न 
होगा और अली हाज़ा अगर किस्ती ने क्रप्तम खाई कि 


फ्रो किताब उल़ बुयूअ और अगर क्रसमम खाई कि इन 
दिखमों को रोटी न खरीदूंगा तो जब तक यह दिरहम 
पहले नानवाई को दे कर फिर इस से न कहे कि मुझे 
इन दिरहमों को रोटी दे दे तब तक पापी न होगा चुनांचे 
अगर नानवाई को यह दिरहम उठेने से पहले रोटी खरीदने 
को इस तरह कहा तो पापी न होगा और जामञ्ञ में 
फ़रमाया कि अगर इस ने अक़द विक्रय को उन्हीं दिरहमों 
की तरफ़ मज़ाफ़ किया तो पापी होगा चाहे यह दिरहम 
दिये हाँ या हुनून न दिये हों यह बजीज़ करदरी में है 
और मुतरजम कहता है कि यही असह है वल्लाह तझ़ाला 
आलम और अगर क़रसम खाई कि जो न ख़रीदूंगा फिर 
इस ने गेंहू ख़रीदे जिन में जो के दाना मौजूद हैं तो पापी 
न होगा यह फ्रतावा क्राज़ी ख़ान में है| 

अगर कसम ख़ाई कि बक़ल (साग पात और 


साध खेती जिस में बाली न आई हो) न 
खरीदूंगा फिर ऐसी ज़मीन खरीदी जिस में 
बकल मौजूद है और ग्राहक ने शर्त करली 
कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी पापी होगाः 


अगर क्रसम खाई कि लखोरी ईंट या लक्डी या ८ 
नरकल न खरीदूंगा फिर इस ने कोई पुछा मकान खरीदा $ 
तो पापी न होगा और अगर क्लसम खाई कि खुरमा के #; 
फल न खरीदूंगा फिर इस ने एक ज़मीन खरीदी जिस में & 
ख़ुर्मा के दरख्त हैं पर फल मौजूद हैं और ग्राहक ने शर्त ($ 
करली कि यह फल मेरे होंगे तो पापी होगा और इसी 
तरह अगर क्रसम खाई कि बक़ल () खरीदूंगा फिर ऐसी 
ज़मीन खरीदी जिस में बक्तल मौजूद 6 और ग्राहक ने शर्त 
करली कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी पापी होगा इदस 
लिए कि इस स्थिति मेँ बक्तल़ विक्रय मेँ बिल मक़सूद 
प्रवेश होगी न बित्र तबअ। अगर क्रसम खाई कि गोशत 
न खरीदूँगा फिर जीवित बकरी खरीदी तो पापी न होगा 
और इसी तरह अगर क्रप्तम खाई कि कड़वा तेल न 
खरीदूंगा फिर सरसों खरीदी तो पापी न होगा और अली 
हाज़ा अगर किसी ने क़सम खाई कि नरकल न खरीदूंगा 
और न ख़ुस्‍्मा के पत्ञौं फिर प्रक बोरिया (ज़रुल का) 
खरीदा या ख़ुस्‍्मा के पत्नों की ज़ंबील ख़रीदी तो विद्वानों 
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नरकज़ न खरीदूंगा और न ख़ुरमा के पत्तँ फिर एक 
बोरिया (ज़रुुल का) खरीदा या ख़ुरमा के पत्तों की 
जंबील ख़रीदी तो मशाइसख़ ने फ़रमाया कि हानिस् न होगा 


और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि बकरी का बच्चा 
(खलों) न ख़रीदूँंगा फिर गाभन बकरी ख़रीदी या क़स्तम 
खाई कि सगीर ममलूक न खरीदूंगा फिर हामिला बान्दी 
१४ खरीदी तों हानिस न होगा यह बदाऐं में है। अगर कसम 


५५ क़ालल मुतरजम इस जिन्स के मसाइल़ में असल 
*“ यह है कि अगर किसी चीज़ के न ख़रीदने की क़सम 
खाईष तो इस में तीन सूरतें हैं कि अगर यह चीज़ दूसरी 
चीज़ के खरीदने में आई और पेसी चीज़ है कि इस की 
तबइयत में बदों शिक्र व शर्त के दाखिल हो जात्ती है तो 
हानिस न होगा और अगर बदों क्ञर्त के दाखिल नहीं होती 
हैं और शर्त करने से दाखिल हो सकती है पस्त शर्त की 
तो हानिस होगा और अगर मुस्तक्रिल बाद ज़िक्र क॑ बैड 
में आती है तो भी हानिस होगा अगर ख़रीद किया हो 
फ़लयताम्मुल और अगर क्रम खाई कि दीवार न खरीदूंगा 
फिर पक दार ख़रीदा जिस को चार दीवारी क्रायम है तो 
इस्तहसानन हानिस होगा एक ने क़सम खाई कि दरख्त 
ख़ुर्मा न खरीदूंगा फिर एक बाग चार दीवारी का खरीदा 
जिस के अन्दर दरखाने ख़ुरमा हैं तो हानिस हुआ और 
अगर क्रसम खाई कि सौफ़ न खरीदूंगा फिर एक बकरी 
खरीदी जिस की पुश्त पर सौफ़ मौजूद है तो हानिस्त न 
होगा। इसी तरह अगर बकरी को बऑऔज़ त्ौफ़ तराशदह 
खरीदा तो भी यही हुक्म है यह ज़ाहिर उज्ञ रिवाया है 
कज़ा फ़ी फ़तावा क्राज़ी खान और सौंफ न खरीदने की 
क्रतम में अगर खाल ख़रीदी जिस पर सौफ़ मौजूद है तो 
हानिस न होगा और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि 
ऐसी खाल खरीदने से हानिस होगा यह इताबिया में है। 
अगर क्रम्मम खाई कि दृध न खरीदूँगा फिर पक बकरी 
खरीदी जिस के थनों में दूध हैं तो हानिस्त न होगा और 
इसी तरह अगर बकरी को इस की जिन्स के दृध के 
ओऔज़ खरीदा तो भी हानिस्तन न होगा यह ज़ाहिर उल् 


ने फ़रमाया कि पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम 
खाई कि बकरी का बच्चा (ख़तों) न खरीदूंगा फिर गाभन 
बकरी ख़रीदी या क़सम खाई कि सगीर ममलूक न 
खरीदूंगा फिर हामिला बान्दी ख़रीदी तो पापी न होगा यह 
बदाऐ में हैं। अगर क़सम खाई कि कोई दर्क्ला न 
खरीदूंगा फिर एक ज़मीन खरीदी जिस में दरख्त हैं तो 
पापी न होगा और ज़हीरिया में है। 

अनुवादक के कथनानुसार इस जिन्स के मसाइल में 
असल यह है कि अगर किसी चीज़ के न ख़रीदने को 
क़सम खाईष् तो इस में तीन सूरतें हैं कि अगर यह चीज़ 
दूसरी चीज़ के खरीदने में आई और पेसी चीज़ है कि 
इस की तबइयत्त में बदों वर्णन ब ज्षर्त के प्रवेश हो जाती 
है तो पापी न होगा और अगर बर्दों शर्त के प्रवेश नहीं 
होती है और शर्त करने से प्रवेश हो सकती है बस शर्त 
की तो पापी होगा और अगर मुस्तक्रिल बाद वर्णन के 
विक्रय में आती है तो भी पापी होगा अगर खरीद किया 
हों फ़तयताम्मुल और अगर क्रम ख़ाई कि दीवार न 
खरीदूंगा फिर एक घर खरीदा जिस को चार दीवारी 
क्वायम है तो इस्तहसानन पापी होगा पक ने क्रसम खाई 
कि दरस्ख्त ख़ुर्मा न खरीदूंगा फिर एक बाश चार दीवारी 
का ख़रीदा जिस के अन्दर दर्त़्ताने ख़ुर्मा है तो पापी ५७ 
हुआ और अगर क्रस्मम खाई कि सौफ़ न खरीदूँगा फिर 
एक बकरी खरीदी जिस की पुएत पर सौफ़ मौजूद है तो जे 
पापी न होगा। इसी तरह अगर बकरी को बज्जौज़ सौफ़ 
तराशदह ख़रीदा तो भी यही आदेश है यह ज़ाहिर उल& 0 
रिवाया है कज़ा फ़ी फ़तावा क्वाज़ी खान और सौफ़ न 
खरीदने को क़सम में अगर खाल खरीदी जिस पर सौंफ़ 
मौजूद है तो पापी न होगा और इमाम मुह्मद रह० से 
मरची है कि ऐसी खाल खरीदने से पापी होगा यह 
इताबिया में है। अगर क्रसम खाई कि दूध न खरीदूंगा 
फिर पक बकरी ख़रीदी जिस के थनों मेँ दूध है तो पापी 
न होंगा और इसी तरह अगर बकरी को इस को जिन्स 
के दूध के औज़ खरीदा तो भी पापी न होगा यह ज़ाहिर 
उल रिवाया के मुवाफ़िक्त है और यह स्थिति और बकरी 
को बज्ौज़ गोश्त के खरीदना इमाम अबू हनीफ़ा रह० 
और अबू यूसुफ़ रह० के निकट यक्‍सां हैं कि बहरहाल में 
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रिवाया के मुवाफ़िक्र है और यह सूरत और बकरी को 
बओऔज़ गोश्त के खरीदना इमाम अबू हनीफ़ा रह० और 
अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक यक्‍सां हैं कि बहरहाल मेँ 
जाइज़ है और अगर दूध न खरीदने को क्रसम खाई होगी 
तो इस सूरत में हानित न होगा और अगर क़सम खाई 
कि चकती न खरीदूंगा फिर एक दुष्बा (पूरा) शिबह किया 
है हुआ खरीद किया तो हानिस न होगा और यह फ़तावा 
९४ क़ाज़ी खान में है। 
0 अगर क़सम खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो 
५ इमाम आज़म रह० के नज़दीक यह क़सम 
08 बकरी व दुम्बा व गाये की सिर्री पर वाक़े 
होगी और फ़तवा बऐेतबारे रिवाज के होगा : 
असल यह है कि जिस पर क़सम खाई है अगर चो 
दूसरी चीज़ को तबइयत मेँ बैअ में दाखिल हो गई हो तो 
इस से हानिस न होगा और अगर मक़सूदन दाखिल हुई 
हो तो हानिस होगा यह ज़खीरह में है और क्लालल 
मुतरजम (॥) ७.0 ०४ ०४० / 30००:+८ ६० > ५८! 
४ ०४ ४५०४॥/ २०५६ ००४५० ७५७७ ,००५/७७ 
(जद वर 40५०४ १५.०४ (5०५०290५..२)०() ००१ ००५ 
अगर क़सम खाई कि गोफत न खरीदूंगा फिर सिर्री खरीदी 
तो हानिस न होगा यह खुलासा में है और अगर क़सम 
खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो इमाम आज़म रह० के 
नज़दीक यह क़सम बकरी व दुम्बा व गाये को सिर्री पर 
वाक़े होगी और साहबीन रह० के अनुम्तार फ़क़्त बकरी 
व दुः्बा को सिर्री पर वाक्ते होगी और यह इख्तलाफ़ 
असर व ज़माना है यानी बणेतबार रिवाज के है वक़ालल 
मुतरजम हमारे उफ़ के मुवाफ़िक् भी साहबीन रह० के 
क़ौल पर फ़तवा होना चाहिए है वल्लाह आलम और अगर 
क़सम खाई कि शहम न खरीदूंगा यानी चरबी फिर इस ने 
पेट को चरबी खरीदी तो हानिस होगा और पीठ की 
चरबी जिस मेँ गोश्त का मेल होता है खरीदी तो यह 
मसला इमाम मुहामद रह० ने असल में नहीं ज़िक्र 
फ़रमाया हैं और शासुज्ञ अइम्मा सुरखी ने (शरह में) जिक्र 
किया है कि हानिस्त न होगा और यह मुहीत में है। एक 
ने कहा कि बल्लाह न खरीदूंगा इन दिरशमों के औज़ 


जाइज़ है और अगर दूध न खरीदने को क्रसम खाई होगी 
तो इस स्थिति में पापी न होगा और अगर क्रस्तमम खाई 
कि चकती न ख़रीदूंगा फिर एक दुम्बा (पूरा) गिबह किया 
हुआ खरीद किया तो पापी न होगा और यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। 


अगर क़सम खाई कि सिर्री न ख़रीदूंगा तो 
इमाम आज़म रह० के निकट यह कसम 
बकरी व दुम्बा व गाये की सिर्री पर स्थपित 
होगी और फ़तवा बऐेतबारे रिवाज के होगा : 
असल यह है कि जिस पर क्रसम खाई है अगर 
वह दूसरी चीज़ को तबइयत मेँ विक्रय में प्रवेश हो गई 
हो तो इस से पापी न होगा और अगर मक़सूदन प्रवेश 
हुई हो तो पापी होगा यह ज़खीरह में है और अनुवादक 
के कथनानुसार (0) (७४७००, 3०७०,4५७७४०० ४ | 
३ ४५ (| व ७ (3 (%९ (0७ ) ७ (|....5 
०५० 00५० ()० (७० 4 ( |.०५ ४० ६.» १9% | 
उ0म्ड वी ७५४ (०३.० अगर क़सम खाई कि गोइत न ६४ 
खरीदूंगा फिर सिर्री खरीदी तो पापी न होगा यह खुलासा 
में है और अगर क्रसम खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो जे 
इमाम आज़म रह० के निकट यह क़सम बकरी व दुम्बा # 
व गाये की सिर्री पर स्थपित होगी और साहबीन रह० के & 
अनुसार केवज्ञ बकरी व दुः्बा की सिर्री पर स्थपित होगी हा 
और यह मतभेद असर व जमाना है यानी बणेतबार रिवाज 
के है वक़ालल मुतरजम हमारे उफ़ के मुवाफ़िक्र भी 
साहबीन रह० के कथन पर फ़तबा होगा चाहिए है चल्लाह 
आलम और अगर क़सम खाई कि शहम न खरीदूंगा यानी 
चरबी फिर इस ने पेट को चरबी खरीदी तो पापी होगा 
और पीठ की चरबी जिम मेँ गोज्त का मेत्र होता है 
खरीदी तो यह मसला इमाम मुहामद रह० ने असल मेँ 
नहीं वर्णन फ़रमाया हैं और शम्सुल अड्म्मा सुरख्ी ने 
(शरह में) वर्णन किया है कि पापी न होगा और यह 
मुद्दीत में है। एक ने कहा कि वलल्‍्लाह न खरीदूंगा इन 
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इज्जा गोश्त फिर इस ने इन दिरहमों में से थोड़े के औज़ 
गोश्त खरीदा और बाक़ी के औज़ कोई और चीज़ सिवापए्‌ 
गोषत के खरीदी तो हानिस न होगा जब तक कि इन 
सब के औज़ दूसरी चीज़ सिवाए गोक्त के न खरीदने 
और अगर क्रत्तमम खाई कि इन दिरहमों के जौज़ सिवाए 
. गोश्त के न खरीदूंगा फिर इस ने थोड़े दिरहमों के औज़ 
है कोई और चीज़ सिवाए गोश्त के खरीदी तो क्रयासन 
2 हानिस न होगा और इस्तहसानन डानिस होगा और अगर 
है क्रैसम खाई कि ओन या बाल न खरीदूँगा तो यह क़सम 
# सादे ओन व बाल पर वाक़े होगी और इन चीज़ों पर 
(9 वाक्ते न होगी जो ओन व बाल से बनाई गई हाँ चुनांचे 
कमल और 
() मुतरजणम कहता है कियह तहक़ीक+ मेरी नज़र में इस वक्त 
आई जब मैं ऊपर तौज़ीह मज़कूर अपनी तरफ+ से लिख चुका था 
फिर अलहम्दु लिल्लाह सुब्हानहू तज़ाला कि दोनों मुवाफ़िक+ हैं। 


बोलों को बैली खरीदने से हानिस न होगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं और अगर क्रत्तमम खाई कि दहन 
() न ख़रीदूंगा तो ऐसे दहन पर वाक़े होगी जिस से 
तदहीन करने का लोगों में रिवाज व आदत 8 और जिस 
से तदहीन की आदत नहीं है जैसे रोगन जैतून व अलसी 
व अण्डे व पाये तो इन से हानिस न होगा और क़ालल 
मुतरजम अगर हमारी ज़बान में कहा कि तेल न ख़रीदूंगा 
तो सिवाए पाये के सब तेज्ञों पेर वाक्के होगी और अगर यूं 
कहा कि लगाने का तेल न ख़रीदूंगा तो हुक्म मुवाफ़िक्त 
मज़कूरह किताब है वल्लाहु आज़म और अगर इस ने ज्ैत 
मतबूख़ खरीदा और कसम के चकक्‍त इस की कुछ नियत 
नहीं 8 तो हानिस होगा यह बदाऐ में ह। 

मुन्तक़ों में लिखा है कि अगर जैद ने उमर से पक 
गुलाम खरीदना चाहा और हज़ार दिर्हम इस के दाम 
ठहराये पस्॒ ज़ैद ने हज़ार दिरहम उमर को दिये फिर 
क़तम खाई कि अगर मैंने इन हज़ार दिरहम के औज़ यह 
गुलाम खरीदा तो यह हज़ार दिरहम मिस्कीनों पर सदक़ा 
हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार दिरहम को तरफ़ इशारह 
किया और उमर ने कहा कि अगर मैंने यह गुलाम इन 
हज़ार दिरखहमों के औज़ फ़रोग़्ता किया तो यह हज़ार 
दिरहम मिस्कीनों पर सदक़ा हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार 
दिरहमों को तरफ़ बाएं ने भी इशारह किया फिर छ़मर ने 


दिखहमों के औज़ सिवा गोजत फिर इस ने इन दिरहमों में 
से थोड़े के औज़ गोश्त खरीदा और बाक्की के औज़ कोई 
और चीज़ सिवाए गोफ्त के खरीदी तो पापी न होगा जब 
तक कि इन सब के औज़ दूसरी चीज़ सिवाप गोश्त के 
न ख़रीदने और अगर क़सम खाई कि इन दिरहमों के 
औज्ञ सिवाए गोश्त के न खरीदएँगा फिर इस ने थोड़े 
दिखमों के औज़ कोई और चीज़ सिवाप गोड़त के खरीदी 
तो क्रयासन पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा 
और अगर क्रसम खाई कि ओन या बाज़ न खरीदूंगा तो 
यह क़सम सादे ओन व बाल पर स्थपित होगी और इन 
चीज़ों पर स्थपित न होंगी जों ओन व बाल से बनाई गई 


हों चुनांचे कमल्न और 

() मुतरजणम कहता है कियह तहक़ीक+ मेरी मन्नत में इस सम 
आई जब मैं ऊपर तौज़ीह वर्णित अपनी तरफ+ से लिख चुका था 
फिर अलहम्दु लिल्लाह सुब्हानहू तज़ाला कि दोनों मुवाफ़िक+ हैं। 


बोलों को थैली ख़रीदने से पापी न होगा यह 
फ़तावा क्वाज़ी ख़ान में है और अगर क्प्तम ख़ाई कि दहन 
() न खरींदूंगा तो ऐसे दहन पर स्थपित होगी जिस से 
तदहीन करने का लोगों में रिवाज व झादत 8 और जिस 
से त़दहीन की आदत नहीं है जैसे रोगन जैतून व अलसी 
व अण्डे व पाये तो इन से पापी न होगा और अनुवादक 
के कथनानुस्तार अगर हमारी ज़बान में कहा कि तेल न $ 
खरीदूँगा तो सिवाए पाये के सब तेलों पेर स्थपित होगी & 
और अगर यूं कहा कि लगाने का तेल न खरीदूंगा तो & 
आदेश मुवाफ़िक़ वर्णितह किताब है वल्लाहु आलम और 
अगर इस ने जीत मतबूख़ खरीदा और क्रतम के समय 4 
इस की कुछ इरादा नहीं ह तो पापी होगा यह बदाएं में 
है । 

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर जैद ने उमर से पक 
गुलाम खरीदना चाहा और हज़ार दिशहम इस के दाम 
ठहराये बस ज्ञैद ने हज़ार दिश्म उमर को दिये फिर 
क्रमम खाई कि अगर मैंने इन हज़ार दिरहम के औज़ यह 
गुलाम खरीदा तो यह हज़ार दिरखहम निर्धनों पर दान हैं 
और उन्हें दिये हुए हज़ार दिर्ठम की तरफ़ इशारह किया 
और उमर ने कड़ा कि अगर मैंने यह गुलाम इन हज़ार 
दिरहमों के औज़ फ़रोंख्त किया तो यह हज़ार दिरहम 
निर्धनों पर दान हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार दिरहमों को 
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उन्हीं दिरहमों के औज्ञ यह गुलाम छोद के हाथ फ़रोख्त 
किया तो मर पर लाज़िम आयेगा कि यह हज़ार दिरहम 
सदक़ा करे ज़ैद पर लाज़िम न आयेगा यह तातार खानिया 
में हैं क्कालल मुतर्जमम और अगर जज्ञा यह क्ररर दी हो 
कि तू यह गुलाम आज़ाद है तो मुशतरी की तरफ़ से 
गुलाम आज़ाद होगा न बाएं को तरफ़ से फ़लयतामुल 
(४ और अगर कहा कि मैं किसी गुलाम का मात्िक हुआ तो 
2 वो आज़ाद है फिर निरफ़ गुलाम ख़रीदा और इस को 
४0 फ़रोरदव कर दिया फिर बाक़ी निस्फ़ खरीदा तो यह निस्फ़ 
इस को तरफ़ से आज़ाद न हो जायेगा और अगर यूं 
६3 कहा कि अगर मैंने कोई गुलाम खरीदा तो वो आज़ाद है 
४ और बाक़ी मसला बहाल़ा है तो यह निस्फ़ आज़ाद हो 
जायेगा और यह गैर निश्चित गुलाम की सूरत में है और 
निश्चित ग़ुलाम की सूरत में यूं कहा कि अगर मैं इस 
गुलाम का मालिक हुआ तो वो आजाद है तो इस का 
हुक्म मिस्त इस सूरत के है कि अगर मैंने यह गुलाम 
खरीदा तो आज़ाद है यानी यह निरफ़ इस की तरफ़ से 
आज्ञाद हो जायेगा और यही हुक्म दिरहमों को सूरत में है 
यानी अगर यूं कहा कि अगर मैं दो सो दिरहम का 
मात्िक हुआ तो इस पर इन का सदक्ता कर देना वाजिब 
न होगा और अगर दिरहम निश्चित हों यानी इशारह 
करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम का मालिक 
हुआ तो मुझ पर इन का सदक़ा कर देना वाजिब न होगा 
और अगर दिरहम निश्चित हाँ यानी इशारह करके कहा 
हो कि अगर इन दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो मुझ 
पर इन का सदक़ा करना चाजिब है तो इस तरह माजिक 
होने से इस पर सदक़ा करना वाजिब होगा और खरीद 
की सूरत में अगर इस ने यह दावा किया कि मेरी नियत 
यह थी कि अगर पूरे को मैंने ख़रीदा तो आज़ाद है तो 
क़जाअन इस के क्रॉल़ को तसदीक़ न को जायेगी और 
दयानतन तसदीक्र होगी। यह खुलासा में है। छोद ने उमर 
व बकर कसे कहा कि अगर तुम ने किसी गुलाम को 
खरीदा या तुम किसी गुलाम के माज़िक हुए तो मेरे 
गुलामों में से एक आज़ाद है फिर दोनों एक गुलाम के 
माज़िक हुए जो दोनों में मसावी मुशतरिक है या एक ने 
खरीद कर दूसरे के हाथ फ़रोख्ता कर दिया तो ज्ैद हानिस 


तरफ़ बाप ने थी इशारह किया फिर उमर ने उन्हीं 
दिखमों के औज़ यह गुलाम जद के हाथ फ़रोख़्त किया 
तो उमर पर अनिवार्य आयेगा कि यह हज़ार दिर्हवम दान 
करे झ्ोंद पर अनिवार्थ न आयेगा यह तातार ख़ानिया में है 
अनुवादक के कथधनानुप्तारा और अगर बदला यह क़रार दी 
हो कि तू यह गुलाम आज़ाद है तो ग्राहक की तरफ़ से 
गुलाम आज़ाद होगा न बाएं को तरफ़ से फ़लयतामुल 
और अगर कहा कि मैं किसी गुलाम का मात्तिक हुआ तो 
वह आज़ाद है फिर आधा गुलाम खरीदा और इस को 
फ़रीख्तना कर दिया फिर बाकी आधा खरीदा तो यह आधा 
इस की तरफ़ से आज़ाद न हो जायेगा और अगर यूं 
कहा कि अगर मैंने कोई गुलाम ख़रीदा तो वह आज़ाद है 
और बाक़ी मसला बहाला है तो यह आधा आजन्नाद हो 
जायेगा और यह गैर निश्चित ग़ुल्ाम की स्थिति में है 
और निश्चित गुलाम की स्थिति में यूं कहा कि अगर मैं 
इस गुलाम का मालिक हुआ तो वह आज़ाद है तो इस 
का आदेश मिस्ल इस स्थिति के है कि अगर मैंने यह 
गुलाम ख़रीदा तो आज़ाद है यानी यह आधा इस को 
तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और यही आदेश दिरहमों को 
स्थिति में है यानी अगर यूं कहा कि अगर मैं दो सो 
दिरहम का माज़िक हुआ तो इस पर इन का दान कर (८ 
देना अनिवार्य न होगा और अगर दिरहम निश्चित हों 2 
यानी इशारह करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम है 
का मालिक हुआ तो मुझ पर इन का दान कर देना 
अनिवार्य न होगा और अगर दिरहम निश्चित हाँ यानी & ५ 
इशारह करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम का * 
मालिक हुआ तो मुझ पर इन का दान करना अनिवार्य है 
तो इस तरह मालिक होने से इस पर दान करना अनिवार्य 
होगा और ख़रीद को स्थिति में अगर इस ने यह दावा 
किया कि मेरी इरादा यह थ्री कि अगर पूरे को मैंने 
खरीदा तो आज़ाद है तो न्यायिक इस के कथन की पुष्टि 
न की जायेगी और दयानतन पुष्टि होगी। यह ख़ुज़ासा में 
है। शेद ने ज़मर व बकर कसे कहा कि अगर तुम ने 
किसी गुलाम को खरीदा या तुम किसी गुलाम के माज़िक 
हुए तो मेरे गुलामों में से एक आज़ाद है फिर दोनों एक 
गुलाम क॑ मालिक हुए जो दोनों में मसावी साझा है या 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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हुआ और अगर किसी ने कटा कि मैं नहीं मालिक हुआ 
इल्ला पचास व दस दिरहम का यानी ज़कात मुझ पर यूं 
नहीं है कि मैं दो सो दिरहम का मालिक नहीं रहा हूं 
हालांकि वो फ़क़त दस ही दिरहम का माज़िक हुआ है तो 
हानिस () न होगा और अगर वो पचास दिरहम के साथ 
दस दीनार का या सोयम (2?) का या और किमी 
१3 तिजारती चीज़ का मालिक हुआ तो हानिस होगा और 
अगर पचास दिरहम के साथ गैर तिजारती असबाब का 
या खिदमत के वास्ते गुलामों का या रहने के दार कौरह 
* का मालिक हुआ तो हानिस न होगा इस वास्ते कि उर्फ़ 
0, के मुवाफ़िक्त इस को मुराद यह हैं कि वो किसी माल का 
४ मालिक नहीं हुआ है इल्ला पचास दिर्हम का और 
मुतलक़ जफ्नोे मात राजअ बजानिब्र माल ज़कात होता है 
यह चजीज़ करदरी में है। 
(१)बजह फ़क़रयह है कि सनदी गुलाम मारूफ+ है क्योंकियह मुल्क 
काफ़िर रहा और सराव से फ़्तह हुआ बख़िलाफ+ इस के 
+ |रासानी गुलाम मअ+रूफ+ नहीं है फ़ाफ़हम | 
(2)इस बास्ते कि मक़सूद मुल्क पचास दिरहम नहीं है बल्कि नफ़ी 
मुल्क दौसी दिरशम है और पचास दिरहम का बयान बनज़र 
अहत्तियात है फ़ाफ़हम | 
(।|दोनों में से। 
(2)जुराई के चौपाये जानवर । 
एक ने क़सम खाई कि सोना या चांदी न खरीदूंगा 
तो इस में सोने व चांदी के पतर और ढ्ली हुई चीज़ें 
बर्तन व ज़ैवर कौरहव दिरहम व दीनार सब दाख़िल हैं। 
यह इमाम अबू यूसुफ़ का क्ॉल है और इमाम मुहामद 
रह० ने फ़रमाया कि इस में दिर्हम व दीनार दाखिल न 
होंगे और अगर चांदी की अंगूठी खरीदी तो हानिस होगा 
और इसी तरह अगर तलवार जिस पर चांदी का हील़ा है 
खरीदी तो भी हानिस होगा और मुशबा सोने व चांदी के 
मा सिवाय इन दोनों के नहीं हैं जबकि सोना व चांदी 
तलवार या पेटी मेँ हो तो इस को तलवार के साथ 
खरीदा है अगर इस का सिमन सोना व चांदी हो और 
अगर इस का गेंहू कौरहहों तो हानिस न होगा और एक 
ने क्षसम खाई कि लोहा ना ख़रीँगा तो इमाम अबू 
यूसक़॒ रह० के क़ौल के पुवाफ़िक्त इस में लोहा और 
लोहे कि बनाई हुई चीज़ व हथियार सब दाख़िल होंगे 
और इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया कि इस में वो 


एक ने खरीद कर दूसरे के हाथ फ़रोख्ता कर दिया तो 
ज़ैद पापी हुआ और अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं 
मालिक हुआ सिवा पचास व दस दिरहम का यानी ज्कात 
मुझ पर यूं नहीं है कि मैं दो सो दिरहम का मालिक नहीं 
रहा हूं हालांकि वह केवल दस ही दिरहम का माज़िक 
हुआ है तो पापी ()) न होगा और अगर वह पचास 
दिरहम के साथ दस दीनार का या सोयम (2) का या 
और किसी तिजारती चीज़ का मालिक हुआ तो पापी 
होगा और अगर पचास दिरखम के साथ गैर तिजारती 
असबाब का या सैवा के लिए गुलामों का या रहने के घर 
कौरह का मालिक हुआ तो पापी न होगा इस लिए कि 
उफ़ के पुवाफ़िक्न इस की तात्पर्य यह है कि वह किसी 
माज़ का मालिक नहीं हुआ है सिवा पचास दिरहम का 
और मुतलक़ छलफ़ज़े माल राजअ बजानिब मात्र ज़कात 
होता है यह वजीज़ करदरी में है। 

()कारण फ़क्रयह है कि सनदी गुलाम मारूफ+ हैं क्योंकियह मुल्क 
काफ़िर रहा और सराद से फ़तह हुआ बखिलाफ+ इस के 
+ |[रासानी गुलाम मअ+रूफ+ नहीं है फ़ाफ़हम। 

(2) इस लि, कि मक़सूद मुल्क पचास दिरहम नहीं है बल्कि नफ़ी 
मुल्क दोसीौ दिरहम है और पचास दिरहम का बयान बमनन्‍्नत 
अहतियात है फ़ाफ़हम | 

(दोनों में से। [$ ५ 
(2जुराई के चौपाये जानवर। ा 


यह इमाम अबू यूसुफ़ का कथन है और इमाम मुहम्मद ६ ५ 
रह० ने फ़रमाया कि इस में दिरहम व दीनार प्रवेश न * 
होंगे और अगर चांदी की अंगूठी खरीदी तो पापी होगा 
और इसी तरह अगर तलवार जिस पर चांदी का हीला है 
ख़रीदी तो भी पापी होगा और मुशबा सोने व चांदी के 
मा सिवाए इन दोनों के नहीं है जबकि सोना ब चांदी 
तलवार या पैटी में हो तो इस को तलवार के साथ 
खरीदा है अगर इस का क्रीमत सोना व चांदी हो और 
अगर इस का गेंहू कौरहहों तो पापी न होगा और पक ने 
क़सम खाई कि ज़ोहा ना ख़रीदूँगा तों इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के कथन के मुवाफ़िक्र इस में लोहा और लोहे कि 


बनाई हुई चीज़ व हथियार सब प्रवेश होंगे और इमाम 
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चीज़ें दाखिल होंगी जिन का फ़रोख्ता करने वाला (॥) 
हृदाद कहलाता है और इस में हथियार दाखिल होंगे गैसे 


तलवार और छुरा और ख़ुद व ज़िरह कौरह और नीज़ 
इस में सोई और सोज़ा भी दाखिल न होगा और मशाइस्र 
ने फ़रमाया कि हमारे दयार के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ कीलें व 
क्फ़ल भी दाखिल न होंगे क़ालल मुत्तरजम हमारे उर्फ़ के 
शै: मुवाफ़िक़ हानिस होगा वल्लाहु आलम। और पीतल (2 
44 कांसा बमन्ज़िला लोहे के है। अगर क़रसम खाई कि पीतल 
*ैएया तांबा न खरीदूंगा तो इस में ख़ुद यह चीज़ और इस 
से बनाई हुई चीज़ें और पैसे इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
4 क़ौल के मुवाफ़िक्र दाखिल होंगे। इमाम मुहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि पैसे दाखिल न होंगे और अगर कसम खाई 
कि लोहे के औज़ न ख़रीदूंगा फिर एक दरवाज़ा ख़रीदा 
बजऔौज़ इस क़द्ग लोहे के जो मिक़्दार में इस लोहे से कम 
है जो दरवाज़ा में है तो नचादिर में मज़कूर है कि यह 
जाइज़ नहीं (पस सही न होगा) है और अगर बओऔज़ इस 
क़द्र लोहे के ख़रीदा जो इस लोहे से जो दर ताज़ा में है 
तो बैल जाइज़ होगी और वो अपनी क़सम में हानिस 
होगा। एक ने क़सम खाई कि नगीना न ख़रीदूंगा फिर 
एक अंगूठी खरीदी जिस का नगीना याक्रूत का है तो 
हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि आबगीना (कांच 
का सीसा) न खरीदूँगा फिर चांदी की अंगूठी खरीदी जिस 
का नगीना आबगीना का हैं पत्त अगर नगीना के दाम 
इस के हलक़ा के दाम से ज़ायद न हों तो हानिस न 
होगा और अगर ज़ायद हों तो हानिस होगा यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। 
कसम खाई कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
मैंने किसी औरत से निकाह किया हो 
हालांकि उस ने ऐसा किया है ख़्वाह बनिकाह 
जाइज़ या बनिकाह फ़साद तो हानिस होगा : 
अगर क़सम खाई कि साखों का दरवाज़ा न 
खरीदूंगा फिर एक दार ख़रीदा यानी जिस में चार दीवारी 
मौजूद है और उस का दरवाज़ा साख्रों का है तो हानिस 
होगा यह खुलासा में है फ़जल अगर क़स्तम खाई कि इस 


औरत को अपने निकाह में न लूंगा फिर बतौर फ़ासिद 


मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस में वह चीज़ें प्रवेश होंगी 
जिन का फ़रोख्शा करने वाला (]) हदाद कहलाता है और 
इस में हथियार प्रवेश होंगे जैसे तलवार और छुरा और 


ख़ुद व ज़िर कौरह और नीज़ इस में सोई और सोजा 


भी प्रवेश न होगा और दिद्वानों ने फ़रमाया कि हमारे 
दयार के उछफ़ के मुबाफ़िक्र कील़ें व क्फ़ल भी प्रवेश न 
होंगे अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक् 
पापी होगा वल्‍लाहु आलम। और पीतल (2) व कांस़ा 
बमन्ज़िला लोहे के है। अगर क्रसम खाई कि पीतल या 
तांबा न खरीदूंगा तो इस में ख़ुद यह चीज़ और इस से 
बनाई हुई चीज़ें और पैसे इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
कधन के मुबाफ़िक्क प्रवेश होंगे। इमाम मुहामद रह० ने 
फ़रमाया कि पैसे प्रवेश न होंगे और अगर क़सम खाई 
कि लोड़े के औज़ न खरींदूंगा फिर एक दरवाज़ा खरीदा 
बज्जौज़ इस क़द्र लोहे के जो पिक़्दार में इस लोहे से कम 
है जो दरवाज़ा में है त्तो नवादिर में वर्णित है कि यह 
जाइज़ नहीं (पस॒ सहीं न होगा) है और अगर बओऔऔज़ इस 
क़द्र लोहे के ख़रीदा जों इस लोहें से जो दर ताज़ा में है 
तो विक्रय जाइज़ होगी और वह अपनी क्रसम में पापी 
होगा। एक ने क़सम खाई कि नगीना न खरीदूंगा फिर 
एक अंगूठी ख़रीदीं जिस का नगीना याक्रूत का है तो ५८ 
पापी होगा और अगर क़्सम ख्राई कि आबगीना (कांच | 
का सीसा) न खरीदूंगा फिर चांदी की अंगूठी ख़रीदी जिस पे 
का नगीना आबगीना का है बस अगर नगीना के दाम #£ 
इस के हलक़ा के दाम से ज़ायद न हों तो पापी न होगा & 
और अगर ज़ायद हों तो पापी होगा यह फ़तावा क्ाज़ी * 
ख़ान में है। 
कसम खाई कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर 
मैंने किसी औरत से निकाह किया हो 
हालांकि उस ने ऐसा किया है चाहे बनिकाह 
जाइज़ या बनिकाह फ़साद तो पापी होगा : 

अगर क़सम खाई कि साखों का दरवाज़ा न 
ख़रीदूंगा फिर एक घर खरीदा यानी जिस में चार दीवारी 
मौजूद है और उस का दरवाज़ा साखों का है तो पापी 
होगा यह खुलासा में है फ़ज़ल अगर क्रसम खाई कि इस 
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उस से निकाह किया और फ़साद निकाह ख़्याह इस वजह 
से था कि कौर गवाहों के था या औरत किसी दूसरे की 
तल़ाक़ या मौत को इद्दत में थी या मिस्ल इस के और 
कोई वजह थीं तो हालिफ़ हानिस न होगा यह सिराज 
वड़ाज में है पक ने क्रसम खाई कि मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है 
. अगर उस ने नियत को कि बनिकाह सही ज़माना माज़ी 
है में किसी औरत से निकाह नहीं किया है तो क़ज़ाअन व 
48 दयानतन दोनों तरह उस के क्नौल की तसदीक्क होगी 
0 अगरचे इस सूरत में हालिफ़ के हक़ में तखफ़ीफ़ है और 
2 अगर निकाह फ़ासद की ज़माना मुस्तक्नबिल में नियत की 
(७ हो तो क़ज़ाअन उस के क्लील की तसदीक्क होगी अगरचे 
यह अम्न जो उस ने नियत किया है उस की इबारत का 
मदलूल मिजाज़ है लेकिन चूंकि उस के हक़ में तगल्ीज़ है 
लिहाज़ा उस का क्रौज़ क्बूुल होगा और निकाह जाइज़ से 


भी हानिस होगा यह शरह जाप कबीर हसीरी में है। 
(।)जिन को लोहार फ़रो]त करता है। 
(2)वहीं हुक्म जो लोहे का है। 


अगर हालिफ़ का निकाह किसी फ़ुजूली ने कर 
दिया पस्े अगर क्रसम से पहले फ़ुज़ूली का अक्लद क्वरार 
पाया फिर हालिफ़ ने बाद क्रसम के इजाजत दे दी ख़्याह 
बक्कोल इजाजत दी या बफ़्ञ्ल तो वोहानिम्त न होगा और 
अगर फ़ुज़ूली ने बाद इस की क्रसम के अक्द क़रार दिया 
तो हालिफ़ हानिस न होगा जब त़्क कि इजाज़त न दे 
और जब इजाज़त दे दी तो देखा जायेगा कि अगर उस 
ने बक़ौल इजाज़त दी मसलन कड़ा कि मैंने इस निकाह 
की इजाज़त दी तो वो हानिस हुआ और यही मुख्तार है 
और अगर तझ्जज्ज़ुल इजाज़त दी मत़तलनन महर भेज दिया 
या मिस्ल इस के कोई मर गया तो इब्ने समाआ ने इमाम 
मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि वो हानिस न होगा 
और अक्सर मशाइख् इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है 
और अगर हालिफ़ का निकाह बाद क्रसमम के फ़ुज़ूली ने 
बतौर फ़ासिद कर दिया फिर हालिफ़ ने बक्रोल़ बिल 
फ़्अल उस की इजाज़त दे दी तो हानिस न होगा और 
क्रसम मुनह॒ज्ञ न होगी हत्ता कि अगर इस के बाद बतौर 
जाइज़ निकाह किया तो अपनी क्रसम माँ हानिस होगा 
और इसी तरह अगर हालिफ़ ने किसी को वकोल किया 


औरत को अपने निकाह में न लूंगा फिर बतौर फ़ासिद 
उस से निकाड़ किया और फ़साद निकाड चाहे इस कारण 
से था कि बगैर गवाहों के धा या औरत किसी दूसरे को 
तल़ाक़ या मौत को इदृदत में थी या मिस्ल इस के और 
कोई कारण थी तो शपथकर्ता पापी न होगा यह सिराज 
वहाज में है एक ने क्रसम खाई कि मेरा गुलाम आज़ाद है 
अगर उस ने इरादा की कि बनिकाह सही ज़माना माज़ी 
में किसी औरत से निकाह नहीं किया है तो न्यायिक व 
दयानतन दोनों तरह उस के कथन की पुष्टि होगी चाहे 
इस स्थिति मेँ जशञपथकर्ता के हक़ में तस्फ़ीफ़ है और 
अगर निकाह फ़ासद की ज़माना मुस्तक़बिल में इरादा की 
हो तो न्‍्यायिक्र उस के कथन की पुष्टि होगी चाहें यह 
कार्य जो उस ने इरादा किया है उस की इबारत का 
मदलूल मिजाज़ है लेकिन चूंकि उस के हक़ में तग़लीज़ है 
लिहाज़ा उस का कथन स्वीकार होगा और निकाह जाइज़ 


से भी पापी होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। 
()जिन को लोहार फ़रो]त करता है। 
(9)वहीं आदेश जो लोहे का है। 


अगर शपथकर्ता का निकाह किसी फुज़ूली ने कर 
दिया बस अगर क्रसम से पहले फ़ुज्ूली का अक्रद क़रार 
पाया फिर शपधकर्ता ने बाद क्रम्मम के इजाज़त दे दी के 
चाहे बक्नौल इजाजत दी या बफ़्ल्ल तो वहहानिस न $, 
होगा और अगर फ़ुज़ूली ने बाद इस की क्रसम के अक्रद (है 
क़रार दिया तो शपश्चकर्ता पापी न होंगा जब तक कि ऊन्‍ 
इजाज़त न दे और जब इजाज़त दे दी तो देखा जायेगा ५ 
कि अगर उस ने बक्रौल इजाजत दी मसलन कहा कि मैंने / 
इस निकाह की इजाज़त दी तो वह पापी हुआ और यही 
मुख्तार है और अगर तज़ज्जुल इजाज़त दी मसलन महर 
भेज दिया या मिसल इस के कोई मर गया तो इब्ने 
समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि वह 
पापी न होगा और अक्सर विद्वानों इसी पर हैं और इसी 
पर फ़तवा है और अगर शपथकर्ता का निकाह बाद क्रसम 
के फ़ुज्ूज़ी ने बतौर फ़ासिद कर दिया फिर शेपथकर्ता ने 
बक़ौल बिल फ़्मल उस की इजाज़त दे दी तो पापी न 
होंगा और क्रसम मुनहल् न होगी हत्ता कि अगर इस के 
बाद बतौर जाइज़ निकाह किया तो अपनी क्रसम में पापी 
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कि निकाह कराये पस्स बकोज़ ने बतौर फ़ासिद किसी 


औरत से निकाह करा दिया तो मौक्किल हानिस्त न होगा 
और क्रसम खाई कि किसी औरत से निकाह न करूंगा 
फिर हालिफ़ पर निकाह करने के वास्ते इकराह किया 
गया पस्॒ उस ने निकाह किया तो अपनी क़सम में हानिस्त 
. न होगा यह फ़तावा क्राज्ी खान में है। 
(# नवादिर हिजश्ञाम में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है 


६३ निकाह कर दिया और हालिफ़ खामौश है और शौहर ने 
क़बूल कर लिया फिर झलिफ़ ने यानी दुछ्तर के बाप ने 
इजाजत दे दी तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर 
अपनी बान्दी के निकाह को बाबत इस तरह क़सम खाई 
तो इस सूरत में यही हुक्म है और तजरीद में इमाम 
मुहम्मम रह० से स्वियत है कि एक शख्स ने एक 
औरत से बवास्ता फ़ुज़्ती के बदून इजाज़त औरत 
मज़कूरह से निकाह किया फिर क़सम खाई कि इस औरत 
से निकाह न करूंगा फिर औरत मज़कूरह राज़ी हुई यानी 
निकाह फ़ुज़ूली की इजाज़त दी तो वो हानिसत न होगा 
और अगर औरत ने क़सम खाई कि अपने नफ्स को 
किसी के निकाह मैं न दूंगी फिर किसी फ़ुज़ूली ने बदून 
इस की इजाज़त के या वकील ने उस की इजाज़त से इस 
को किसी मर्द के निकाह मेँ दे दिया फिर उस ने इजाज़त 
दे दी (निकाह फुजूती को) या बाकरह थी कि इस के 
वली ने उस का निकाड़ कर दिया पस यह खामौश रही 
तो हानिस होगी और यह रिवायत मुत्तक़दिदमा है यह 
ख़ुलासा में है। 

अगर बाकरह औरत ने क़सम खाई कि किसी को 
इजाज़त न दूँगी कि वो मेरा निकाह करदे फिर एक शख्स 
ने इस का निकाह कर दिया और उस को ख़बर पहुंची 
पस्॒ वो ख़ामौश रही तो इस की कोई रिवायत इमाम 
मुहम्मद रह० से नहीं है और हां मर्द के हक्र में रिवायत 
मौजूद है कि अगर किसी मर्द ने क़सम खाई कि अपने 
गुलाम को तिजारत की इजाज़त न दूंगा फिर गुलाम को 
खरीद व फ़रोख्ता करते देख कर सुकूत किया तो हानिस 


होगा और इसी तरह अगर शपधकर्ता ने किसी को वकौज 
क्रिया कि निकाड़ कराये बस चकील ने बतौर फ़ासिद 
किसी औरत से निकाह करा दिया तो मौक्किल पापी न 
होगा और क़सम खाई कि किसी औरत से निकाह न 
करूंगा फिर शपथ्चवकर्ता पर निकाड़ करने के लिए इकराह 
किया गया बस उस ने निकाह किया तो अपनी क्रसम मैं 
पापी न होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। 

नवादिर हिशाम में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है 
कि पक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी पर त्तीन तलाक़ 
को इस शर्त पर कि इस दुखतर सग़ीरह का निकाह कर दे 
फिर शपथकर्ता की मौजूदगी में किसी फ़ुजूली ने उस का 
निकाह कर दिया और शपधकर्ता ख़ामीश है और शौहर 
ने स्वीकार कर लिया फिर शपथकर्ता ने यानी दुछ्तर के 
बाप ने इजाज़त दे दी तो पापी न होगा और इसी तरह 
अगर अपनी बान्दी के निकाह की बाबत इस तरह क़सम 
खाई तो इस स्थिति में यही आदेश है और तजरीद में 
इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने एक 
औरत से बवास्ता फ़ुमूली के बदून इजाजत औरत वर्णितह 
से निकाह किया फिर क़सम खाई कि इस औरत से 
निकाह न करूंगा फिर औरत वर्णितह राज़ी हुई यानी &. 
निकाह फ़ुज़ूली की इजाज़त दी तो वह पापी न होगा और ५ 
अगर औरत ने क़सम खाई कि अपने नफ्स को किसी के 2 
निकाह में न दूंगी फिर किसी फ़ुज़ूली ने बदून इस की ॑ 
इजाज़त के या वकील ने उस की इजाज़त से इस को # 
किसी मर्द के निकाह मैं दे दिया फिर उस ने इजाज़त दे ५ 
दी (निकाह फुज़ूली की) या बाकरह थी कि इस के वली * 
ने उस का निकाह कर दिया बस यह खामौश रही तो 
पापी होंगी और यह रिवायत मुत्तक्रदिदमा ह यह खुलासा 
में है। 

अगर बाकरह औरत ने क़सम खाई कि किसी को 
इजाज़त न दूंगी कि वह मेरा निकाह करदे फिर एक 
व्यक्ति ने इस का निकाड़ कर दिया और उस को ख़बर 
पहुंची बस वह खामौश रही तो इस को कोई रिवायत 
इमाम मुहम्मद रह० से नहीं हैं और हां मर्द के हक़ में 
रिवायत मौजूद है कि अगर किसी मर्द ने क़सम खाई कि 
अपने गुलाम को तिजारत को इजाजत न दूंगा फिर गुलाम 
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होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दोनों मसलों में 
रिवायत है कि वो हानित () होगा यह मुद्ठीत में है 
मजमझ उल तवाज्ुल में लिखा है कि अगर औरत ने 
क़सम खाई कि अपने तरवीज के बारे में इजाज़त न दूंगी 
हालांकि यह औरत बाकरह है फिर उत्त के बाप ने उस 
का निकाह कर दिया और यह खामौश रही तो निकाह 
थ पूरा हों गया और यह हानिम्त न होगी यह खुलासा में है 
2 और अपनी रज़ाई बहन से या और किसी ऐसी औरत से 
९ जिस के साथ उस का निकाह कभी हलाल नहीं है और 
* यह शख्स उस को जानता है यूं कहा कि अगर मैंने तुझ 
कक से निकाह किया तो मेरा ग़ुल्ञाम आज़ाद है फिर इस 
“४ औरत से 
(।) क़ालल मुतरजमयानी अब्वल मसले में औरत हानिस होगी और 
दोम में मर्द हानिस होगा और मख़फ़ी नहीं कि अब्चल में औरत का 
हानिस होना ज़ाहिर नहीं है क्‍योंकि इस ने इजाज़त नहीं दी जिस से 
नाकह ने इस का निकाह किया और इस का सुकूत जब ही 
रज़ामन्दी व इजाज़त होगा जब नाकह चली उकरब हो हालांकियह 
मसला में मज़कूर नहीं है बल्कि लोगों मेंसेएक ने निकाह किया 
और साहबीन रह में से अबूयूसुफ +रह के नज़ंदीक निकाह कौर 
वली नहीं हैं और इमाम मृहम्मद रह ने इस को नहीं तसलीम 
किया। 
निकाह किया तो हानिस हो गयसा यह जामख्ष 
कबीर में है और अगर क्रसम ख़ाई कि निकाह न करूंगा 
फिर मजनूं हों गया फ़िर उस के बाप ने उस का निकाह 
कर दिया तो हानिस न होगा और तजरीद में इमाम 
मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क्रसम खाई कि 
निकाह न करूगा फिर मसज़जतोह () हो गसया फिर उस 
के बाप ने उस का निकाह कर दिया तो हानिस हुआ यह 
ख़ुलासा में है। 


एक दीनार से ज़्यादा पर निकाह न करूंगा 
फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो अज़ 
राहे क्रीमत एक दीनार से ज़्यादा है मसलन 
सौ दिरहम नुक़रह पर निकाह किया तो 
हानिस न होगा : 

एक ने क़सम खाई कि औरतों से निकाह न करूंगा 


एक औरत से निकाह किया तो हानिस होगा यह मुहीत 
सुरखी में है। क्रालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में तो यह सूरत 


को खरीद व फ़रोख्शा करते देख कर सुकूत किया तो पापी 
होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दोनों मसल्षों में 
रिवायत है कि वह पापी (॥) होगा यह मुहीत में है 
मजमअ उल तवाज़ुल में लिखा है कि अगर औरत ने 
क्रसमम खार्द कि अपने तरवीज के बारे में इजाज़त न दूंगी 
हालांकि यह औरत बाकरह है फिर उस के बाप ने उस 
का निकाह कर दिया और यह ख़ार्मौश रही तो निकाह 
पूरा हो गया और यह पापी न होगी यह खुलासा में है 
और अपनी रज़ाई बहन से या और किसी ऐसी औरत से 
जिस के साथ उस का निकाह कभी हलाल नहीं है और 
यह व्यक्ति उस को जानता है यूं कहा कि अगर मैंने तुझ 
से निकाह किया तो मेरा गुल्लाम आज़ाद है फिर इस 
औरत से 

()अनुवादक के कथनानुसारयानी पहला मसले में औरत पापी होगी 
और दोम में मर्द पापी होगा और मख़फ़ीं नहीं कि पहला में औरत 
का पापी होना ज़ाहिर नहीं है क्योंकि इस ने इजाज़त नहीं दी जिस 
से नाकह ने इस का निकाह किया और इंस का सुकूत जब ही 
रज़ामन्दी व इजाज़त होगा जब नाकह वली उक्रब हो हालांकियह 
मसल्ञा में वर्णित नहीं है बल्कि लोगों मेंसेएक ने निकाह किया और 
साहबीन रह में से अबूयूसुफ+ रह के निकट निकाह बगैर वली 
नहीं है और इमाम मुहम्मद रह ने इस को नहीं तसलीम किया। 


करूंगा फिर मअततोह (7) हों गसया फिर उस के बाप ने 
उस का निकाड़ कर दरिया तो पापी हुआ यह खुलासा में की 
है | 


एक दीनार से ज़्यादा पर निकाह न करूंगा 
फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो अज़ 
राहे क्रीमत एक दीनार से ज़्यादा है मसलन 
सौ दिरहम नुक़रह पर निकाह किया तो पापी 
न होगा: 


एक ने क्रसम खार्ई कि औरतों से निकाह न करूंगा 
एक औरत से निकाह किया तो पापी होगा यह मुहीत 


सुरखी में हैं। अनुवादक के कथनानुसतार हमारे उर्फ़ में तो 





ऐसी ज़ाहिर है कि बज़ुबान अरबी 'क्रौलहू ला अजनरोज़ 
उल्न निसा' जमा है इस पर 'अलिफ़ जाम मोहतमित्र 
असतग़राक़' है जैसे लफ्ज़ औरतों से इसतग़राक़ मुराद हो 
सकता है लिहाज़ा ज़िक्र कर दिया कि यहां जिन्स मुराद है 
फ़तामुल। एक ने क़सम खाई कि ऐसी औरत से निकाह 
न करूंगा जिस का शौहर था फिर यानी बीबी को तलाक़ 
बाइन दे दी पर उस से निकाह कर लिया तो इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में हानिस्त न 
होगा इस वास्ते कि उस की क़सम इस औरत के सिवाए 
और औरतों की तरफ़ मुन्सरफ़ होगी यह ज़हीसिया में है 
#+) एक ने क़सम खाई कि निकाह न करूंगा इल्ला चार 
दिरहम पर फिर उस ने चार ही दिरहम पर एक औरत से 
निकाह किया फिर क्राज़ी ने औरत का महर पूरे दस 
दिरहम कर दिये तो वो हानिस न होगा और इसी तरह 
अगर बाद अक़्द के ख़ुद उस का महर बूढ़ा दिया तो भी 
हानिस न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर कसम 
खाई कि एक दीनार से .ज्यादा पर निकाह न करूंगा फिर 
चांदी के औौज़ निकाह किया जो अज़ राह क्लीमत एक 
दीनार से .ज्यादा है मसलन सौं दिर्हम नक्तरह पर निकाह 
किया तो हानिम्त न होगा यह उुल्ञासा में है। 


अगर कसम खाई कि फ़लां इलाके से कोई 
औरत अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की 
दुख्तर की दुख्तर से निकाह किया तो हानिस 
होगा : 

क़ालल मुतरजम कं +7-० ४७४७ $५०२ 
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एक ने क़रसम ख्ाई बिन्त कि फ़ल्नां से निकाह न करूंगा 
फिर फ़ल्लां मज़कूर के एक दूसरी दुख्तर पैदा हुई फ़िर इस 
से निकाह कर लिया तो हानिस न होगा और अगर क़सम 
खाई कि फ़ल्ां की दुख्तरों में से किसी को दुख्तर से 
निकाह न करूंगा या फ़ल्लां की किसी दुख्तर से निकाह न 
करूंगा तो इमाम आज़म रह० के नज़वीक इस सूरत में 
हानिस होगा यह मुहीत सुरसी में है। फ़तावा में लिखा है 
कि ज़ैद ने कहा कि वल्लाह इस दार के रहने वालों में से 





यह स्थिति ऐसी ज़ाहिर है कि बज़ुबान अरबी 'क़ौलहू जा 
अजनरोज़ उल निसा' जमा हैं इस पर “अलिफ़ लाम 


पोहतमिल्न असतगराक़' है जैसे लफ्त औरतों से 
इसतग़राक़ तात्पर्य हो सकता है लिहाज़ा वर्णन कर दिया 
कि यड़ां जिन्स तात्पर्य है फ़तामुल। एक ने क़सम खाई 
कि ऐसी औरत से निकाह न करूंगा जिस का शौहर था 
फिर यानी बीवी को तलाक़ बाइन दे दी पर उस से 
निकाह कर लिया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
अपनी क्रसम में पापी न होगा इस लिए कि उस की 
क़सम इस औरत के सिवाए और औस्तों को त्तरफ़ 
मुन्सरफ़ होगी यह ज़हीरिया में है एक ने क्रसम खाई कि 
निकाह न करूंगा सिवा चार दिरहम पर फिर उस ने चार 
ही दिर्म पर पक औरत से निकाह किया फिर क्राज़ी ने 
औरत का महर पूरे दस दिरहम कर दिये तो वह पापी न 
होगा और इसी तरह अगर बाद अक़द के ख़ुद उस का 
पहर बढ़ा दिया तो भी पापी न होगा यह वजीज़ करदरी 
में है और अगर क़सम खाई कि एक दीनार से ,ज्यादा पर 
निकाह न करूंगा फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो 
अज़ राह क़ीपत पक दीनार से ,ज्यादा हैं मसलन सौ 


दिरझम नक़रह पर निकाह किया तो पापी न होगा यह «| 


ख़ुलासा में है। 


अगर कसम खाई कि फ़लां इलाके से कोई £ 


औरत अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की &) 
८ 


बल 


दुख्तर की दुछ्तर से निकाह किया तो पापी 
होगा : 
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अनुवादक के कधनानुसार ५“ $ही ७४५ ७! (#५+:2 | 


७७ (बनती 03 के ५६% (+ ०9.० ००) ७ (२ 
»« 4७७०४ एक ने क़सम खाई बिन्त कि फ़ज़ां से 
निकाह न करूंगा फिर फ़ल्ां वर्णित के एक दूसरी दुख्तर 
पैदा हुई फिर इस से निकाह कर लिया तो पापी न होगा 
और अगर क्रसम साईं कि फ़लां की दुख्तरों में से किसी 
की दुख्तर से निकाह न करूंगा या फ़लां की किसी दुख्तर 
से निकाह न करूंगा तो इमाम ज्ाज़म रह० के निकट इस 
स्थिति में पापी होगा यह मुहीत सुरखी में है। फ़तावा में 


लिखा है कि ज़ैद ने कहा कि वल्लाह इस घर के रहने 





फ़तावा आतल़गगीरी 


) 427 [ वैरे7 ( 
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किसी औरत से निकाह न करूगा और उमर की दुछ्तरों 
में से निकाह न करूंगा डाज्ांककि दार में कोई नहीं रहता 
फिर इस में कोई लोग आकर रहे या उमर की एक 
दुख्तर पैदा हुई फिर दार मज़कूर को किसी व औरत से 
या उमर की इस दुख्तर से निकाह किया तो हानिस न 
होगा लेकिन यह इमाम मुहामद रह० का क्लॉल है और 
है गुख्तार यह है कि हानिस होगा और यह शैखेन का क़ौल 
42 है और अगर क्रसम खाई कि अहले कूफ़ा में से किसी 
0 औरत से निकाह न करूंगा फिर एक कूफ़ी औरत से 
# निकाह किया जो इस की क़सम ऊक॑ रोज़ पैदा नहीँ हुईं थी 
(9 बल्कि बाद पैदा हुई है तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा 
४ और अगर कसम खाई कि नज़ाद फ़लां से कोई औरत 

अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की दुख्तर की दुख्तर 

से निकाह कियसा तो हानिस हुआ और अगर इस सूरत 

में यह लुफ्न कहा हो कि अहले बैत फ़लां से यानी फ़लां 

के घर से तो नतसनी को निकाह में लाने से हानिस्त न 

होगा इल्ला आंकि इस के पित्तर की दुख्तर से निकाह करे 


यह खुलासा में है। 
(]) मअतूृह मगलूब उल अक़ल जिस के अफ़ज्ाल हिमाक़त व 
दीवानगी से मु|तलत हों। 


क्रालल मुतरजम अगर इस मदार उफ़ पर हो तो 
हुक्म बपेतबार उर्फ़ के मुख्तलिफ़ होगा 'वल ज़ाडिर अन्नहू 
मैस कक फ़ाफ़हम” और अगर क्रसम खाई कि ज़नान 
अहले कूफ़ा या बसरह से निकाह में न लाउंगा फिर पेसी 
औरत से निकाह किया जो बत्तरह में पैदा हुई और उस 
ने कूफ़ा में नशी व नुमा पाई और वहीं तो तन इस्तयार 
किया है तो इमाम ज्ाज़णम रह० के क़ौल में हानिस्त होगा 
इस वास्ते कि ऐसा क्रौल मौलूद पर कहा जाता है यानी 
इसे मक़ाम पर कहते हैँ कि जहां यह मुराद होती है कि 
फ़लां जगह की पैदाइश हों और यही मुख्तार है इस वास्ते 
कि मोअझतबर इस में पैदाइश हैं यह मुहीत सुरखी में है 
एक ने क्रसम खाई कि 'ल्ा जयज़वज अग्रअत बिल 
कूफ़त'” यानी कूफ़ा में किसी औरत से निकाह न करूंगा 
फिर उस ने कूफ़ा में पक औरत से निकाह किया बदून 
इजाज़त इस औरत के यानी कूफ़ा में किसी फ़ुमूली ने 
उन के साथ इस औरत का निकाह कर दिया और यह 


वालों में से किसी औरत से निकाह न करूँगा और उमर 
की दुझ्तरों में से निकाड़ न करूंगा हालांककि घर में कोई 
नहाँ रहता फिर इस में कोई लोग आकर रहे या उमर की 
एक दुख्तर पैदा हुई फिर घर वर्णित को किसी व औरत 
से या उमर की इस दुख्तर से निकाह किया तो पापी न 
होगा लेकिन यह इमाम मुह्मद रह० का कथन है और 
मुख्तार यह है कि पापी होगा और यह शैखेन का कथन 
है और अगर क्रप्तम खाई कि अहले कूफ़ा में से किसी 
औरत से निकाह न करूंगा फिर एक कूफ़ी औरत से 
निकाह किया जों इस की क्रसम के दिन पैदा नहीं हुई थी 
बल्कि बाद पैदा हुरई है तो बिल इत्तफ़ाक् पापी होगा और 
अगर क्रसम खाई कि नज़ाद फ़लां से कोई औरत अपने 
निकाह में न लूँगा फिर इस की दुछ्तर की दुख्तर से 
निकाह कियसा तो पापी हुआ और अगर इत्त स्थिति में 
यह लफ्न कहा हों कि अहले घर फ़लां से यानी फ़लां के 
घर से तो नतसनी को निकाह में लाने से पापी न होगा 
सिवा आंकि इस के पिसर की दुख्तर से निकाह करें यह 


ज़ुलासा में है। 
(]) मख़तूह मगलूब उल्न अक़त जिस के अफ़ज्नाल हिमाक़त व 
दीवानगी से मु]तलत हों। 


अनुवादक के कथनानुसार अगर इस मदार उर्फ़ पर ५ 
हो तो आदेश बऐतबार उर्फ़ के मुख्तलिफ़ होगा 'वल 
ज़ाहिर अन्नहू जैस कक फ़ाफ़हम” और अगर क्रसम खाई है 
कि ज़नान अहले कूफ़ा या बसरह से निकाह में न लाउंगा ऊ 
फिर ऐसी औरत से निकाह किया जो बसरह में पैदा हुई 
और उस ने कूफ़ा में नशो व नुपा पाई और वहीं तो तन / 
अपनाया है तो इमाम ज्ाज़म रह० के कथन में पापी 
होगा इस लिए कि पैसा कथ्चन मौलूद पर कहा जाता है 
यानी ऐसे पक्राम पर कहते हैं कि जहां यह तात्पर्य होती 
है कि फ़लां जगह की पैदाइश हो और यही मुख्तार है 
इस लिए कि मोख़तबर इस में पैदाइश है यह मुद्ठीत 
सुखी में है एक ने क्रमम खाई कि 'ज्ञा जयशवज 
अमस्ञत॒ बिल कूफ़ता यानी काफ़ा में किसी औरत से 
निकाह न करूुगा फिर उस ने कूफ़ा में पक औरत से 
निकाह किया बदून इजाज़त इस औरत के यानी काफ़ा में 
किसी फ़ुजूली ने उन के साथ इस औरत का निकाह कर 
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औरत बसरह में है पस्त उस ने खबर पहुंचने पर बसरह 
में इस निकाह को दजाज़त दे दी तो यह शख्स अपनी 
क़सम में हानिस हुआ अगरचे निकाह का पूरा होना 
इजाज़त पर है और इजाज़त बसरह में पाई गई हैं यह 
मुद्ठीत में है और अगर क़सम खाई कि रूपे ज़मीन पर 
औरत से निकाह न करूँगा और उस ने एक ख़ास औरत 


६३. न होगी और इसी तरह अगर काफ़ी या अंयधी की नियत 
“ का दावा किया तो भी यही हुक्म है कि बिल्कुल तसदीक्त 
न होगी और अगर उस ने अरबिया या हबशिया औरत 
की नियत का दावा किया तो दयानतन उस के क्रौज़ की 
तसदीक़ होंगी यह ज़हीरिया में है। 
एक गुलाम ने क़सम खाई कि किसी औरत से 
निकाह न करूंगा फिर मौला ने किसी औरत से निकाह 
कर दिया और हाल यह कि गुलाम उस से नाझुश धा तो 
हानिस न होगा और अगर मौल़ा ने गुलाम पर इकराह 
किया कि ग़ुज्ञाम ने बमजबूरी किसी औरत से निकाह कर 
लिया तो हानिस्न होगा और यह ज़ाहिर उल्न रिवाया है 
और यही सही है यह जवाहिर अख्लाक़ों में है और अगर 
किसी ने क्रत्मम खाई कि अपने ग़ुज्ञाम का निकाह न 
करूँगा फिर इस के सिवा किसी और ने इस गुलाम का 
निकाह कर दिया फिर मौज़ा ने ज़बान से इजाज़त दे दी 
तो हानिस हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक ने 
क़रसम खाई कि पौशीदा निकाह करूगा पश्त अगर इस ने 
दो गवाहों को गवाह किया तो यह पौशीदा (॥) है और 
अगर तीन गवाहों को गवाह किया तो यह अलानिया () 
हों गया और यह मुहीत सुरखी में है और अगर क्रसम 
खाई कि यह मकान किराया पर न दूंगा हालांकि क़ब्ल 
क्रमम के इस को किराया पर दे चुका है पप्त इस को 
इसी हाल पर छोड़ दि और हर माह इस का किराया 
वसूल करता रहा तो हानिस होगा और अगर इस ने 
मुस्ताजिर (2) से महीना का किराया मांगा और हुनूज़ वो 
इस में नहीं रहा हैं तो जब मुस्ताजिर इस को दे देगा तो 


दिया और यह औरत बसरह में है बस उस ने ख़बर 
पहुंचने पर बसरह में इस निकाह को इजाज़त दे दी तो 
यह व्यक्ति अपनी क्रसम में पापी हुआ चाहें निकाह का 
पूरा होना इजाज़त पर है और इज़ाज़त बसरह में पाई गई 
है यह मुहठीत में है और अगर क्सम खाई कि रूऐे ज़मीन 
पर औरत से निकाह न करूँगा और उस ने एक ख़ास 
औरत को इरादा को है तो "फ्रोमा वबैयनल्लाहि तआला' 
इस की पुष्टि न होगी मकर न्यायिक पुष्टि न होगी और 
अगर उस ने कूफ़िया या बसरिया औरत को इरादा की 
हों तो दयानतन या न्यायिक किसी तरह इस को पुष्टि न 
होगी और इसी तरह अगर काफ़ी या अंयधी की इरादा 
का दावा किया तो भी यही आदेश है कि बिल्कुल पुष्टि 
न होंगी और अगर उस ने अरबिया या हबशिया औरत 
की इरादा का दावा किया तो दयानतन उस के कथन की 
पुष्टि होंगी यह ज़हीरिया में है। 

पक गुलाम ने क्रसम खाई कि किसी औरत से 
निकाह न करूंगा फिर मालिक ने किसी औरत से निकाह 
कर दिया और हाल यह कि गुलाम उस से नाख़ुश धा तो 
पापी न होगा और अगर मात्तिक ने गुलाम पर इकराह 

कि गुज्ञाम ने बमजबूरी किसी औरत से निकाह कर 
लिया तो पापी होगा और यह ज़ाहिर उल्ल रिवाया है और ५४ 
यही सही है यह जवाहिर अछ्ताक़ों में है और अगर < 
किसी ने क़सम खाई कि अपने गुलाम का निकाह न 
करूंगा फिर इस के सिवा किसी और ने इस गुलाम का * 
निकाह कर दिया फिर मालिक ने ज़बान से इजाज़त दे दी 
तो पापी हो गया यह फ़तावा क्लाज़ी खान में है। एक ने “ 
क्रसम खाई कि पौशीदा निकाह करूँगा बस अगर इस ने 
दो गवाहों को गवाड़ किया तो यह पौशीदा (॥) है और 
अगर तीन गवाहों को गवाह किया तो यह अलानिया (॥) 
हों गया और यह मुहीत सुरखी में है और अगर क्रसम 
खाई कि यह मकान किराया पर न दूंगा हालांकि क़ब्ल 
क्रमम के इस को किराया पर दे चुका है बस इस को 
इसी हाल पर छोड़ दि और हर माह इस का किराया 
वसूल करता रहा तो पापी होगा और अगर इस ने 
मुस्ताजिर (2) से महीना का किराया मांगा और हुनूज वह 
इस में नहीं रहा है तो जब मुस्ताजिर इस को दे देगा तो 
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यो हानित्त हो जायेगा और अगर यो किराया पर चलाने 
के वास्ते रखा गया हो पस इस को इसी हाल पर छोड़ 
दिया तो हानिस न होगा और ज्ौसख़ नजमुद्दीन से 
दरयाफ्त कियसा गसया कि पक ने क्रसम खाई कि 'ा 
तयजर मज़ फ़ला' यानी फ़लां के साथ अतजार न कझूंगा 
फिर फ़ल्लां मज़कूर इस के पास अपना गुलाम लाया और 
(४ इस को इजारह पर मुक्तरर किया ताकि गुलाम मज़कूर को 
५४ फ़लां पैशा सिख्ताये और इस ने क्बूल किया तो फ़रमाया 
' कि हानिस न होगा यह खुलासा में है। 
; ज़ैद ने क्रमम खाई कि उमर से फ़लां हक़ से जिस 
६9 का उमर इस पर दावा करता है सुलह न करूंगा फिर 
४ ज़ैद ने खालिद को वकील किया पस खालिद ने उमर से 
मुलह को तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक जद 
हानिस होगा इस वास्ते कि सुलह में कुछ ओहदा नहीं 
होता है और इमाम अबू यूस॒फ़ रह० से दो रिवायतेँ हैं 
और अमदन ख़्यून की सूलड में वकोल को सुलह से 
मौक्किल हानिस होगा और अगर क्लसम खाई कि फ़लां से 


ख़ुसूमत (2) न करूंगा फिर फ़ल्लां 

(।)क़ालल मुतरजम इमाम मालिक रह के मज़हब परयह क़सम ही 
दुरूस्त न होगी इस वास्ते किऐेलानरूकन निकाह हैया क़सम होगी 
मगर वो हानिस होंगा इस वास्ते किऐेलानशर्त निकाह हैं औरयहीं 
असह है वल्लाहु आलम । 

(2)मुरादयह हैं कि अगर हुनूज+ इस में मुस्ताजिर रहा नहीं है पस 
इस ने माहवारी किराया जो ठहरा है मुस्ताजिर से हस्बे दस्तूर पैशगी 
मांगा कि इस में रहे तो इला आख़िरह। 

(!)हानिस होगा। 

(2)नालिश मुक़ददमा हक़ । 


के साथ ख़ुसूमत करने के वास्ते एक वकोल मुक़र्रह 
किया तो हानित न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
क्षम्मुल इस्लाम ओजन्दी से दरयाफ्त किया कि #ोद ने 
नशा की हाज़त में कोई चीज़ उमर को हुबा कर दी और 
क़रमम ख़ाई कि अपनी हुबा से रूजूज न करूंगा और न 
इस से वापिस लूंगा फिर उमर ने यह चीज़ खालिद को 
हुबा कर दी फिर जद ने खालिद से यह चीज़ जे ली तो 
शैख ने फ़रमाया कि ज़ैद हानित न होगा यह मुह्ठीत में है 
अगर क्रलसम खाई कि फ़ल्लां को कुछ हुआ न करूंगा फिर 
इस को हुबा को और इस ने क्रबूल न को मगर इस पर 
क़ब़ा न किया तो हमारे नज़दीक क्रस्मम खाने वाला 


वह पापी हो जायेगा और अगर वह किराया पर चलाने के 
लिए रखा गया हो बस इस को इसी हाल पर छोड़ दिया 
तो पापी न होगा और शैसख नजमुद्द्दीन से दस्याफ्त 
कियसा गसया कि एक ने क्रसम खाई कि ला तयजर 
मझ फ़लाँ यानी फ़्ां के साथ अतजार न करूंगा फिर 
फ़ल्ां वर्णित इस के पास अपना गुलाम लाया और इस 
को इजारह पर मुक्तरर किया ताकि गुलाम वर्णित को 
फ़ां पैशा सिख्ताये और इस ने स्वीकार किया तो 
फ़रमाया कि पापी न होगा यह खुलासा में है। 

ज़ैद ने क्रम खाई कि उमर से फ़लां हक़ से जिस 
का मर इस पर दावा करता है सुलह न करूंगा फिर 
ज़ेद ने खालिद को वकोल किया बस खालिद ने उमर से 
मुलह को तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट झैद पापी 
होगा इस लिए कि सुलह में कुछ झोड़दा नहीं होता है 
और इपाम अबू यूसुफ़ रह० से दो रिवायतें हैं और 
अमदन ख़्यून की सूलह में वकोल की सुलह से मौक्किल 
पापी होगा और अगर क्लसम खाई कि फ़ल्ञां से ख़ुसूमत 
(2) न करूँगा फिर फ़लां 
(])अनुवादक के कथनानुसार इमाम मालिक रह के मज़हब परयह 
क़सम ही दुरूस्त न होगी इस लि, किऐलानरूकन निकाह हैया क़सम 
होगी मगर बह पापी होगा इस लि, किऐलानशर्त निकाह है औरयही (9 
असह है वल्लाहु आलम । हर 
(2)तात्पर्य यह है कि अगर हुनूज+ इस में मुस्ताजिर रहा नहीं है | 
बस इस ने माहवारी किराया जो ठहरा है मुस्ताजिर से हस्बे दस्तूर ( था 
पैशगी मांगा कि इस में रहे तो इला आख़िरह | ँ 
()पापी होगा। ( 
(9)नालिश मुक़ददमा हक़। के 

के साथ ख़ुसूमत करने के लिए पक वकील मुक़रह ४ 
किया तो पापी न होगा यह फ़रतावा क्लाज़ी खान में है। 
शासुल इस्लाम ओजन्दी से दरयाफ्त किया कि होंद ने 
नकज्ञा की हालत में कोई चीज़ उमर को हुबा कर दी और 
क्रमम ख़ाई कि अपनी हुबा से रूजूअ न करूंगा और न 
इस से वापिस लूंगा फिर ज़मर ने यह चीज़ खालिद को 
हुबा कर दी फिर ज़ैद ने खालिद से यह चीज़ ले जी तो 
जैस़ ने फ़रमाया कि ज़ैद पापी न होगा यह मुहीत में है 
अगर क्रसम साईं कि फ़लां को कुछ हुबा न करूँगा फिर 
इस को हुबा को और इस ने स्वीकार न को मगर इस 
पर क़ब्ज़ा न किया तो हमारे निकट क्रसम खाने वाला 
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हानिस होगा और इसी तरह अगर हुआ गैर मक़सूमा 
किया तो भी हमारे नज़दीक हानिस होगा और इसी तरह 
अगर डगरी दिया या नजला दिया या पेलची के हाथ इस 
के पास भेज दिया या किसी दूसरे को हुक्म कियसा कि 
इस ने फ़ल्ां मज़कूर को हुबा कर दिया तो भी हानिस 
होगा और हुबा न करने की क़सम मैंसदक़ा देने से हमारे 
४४ नज़दीक हानिस न होगा और आगर क़सम खाई कि हुबा 
५38 ने करूँगा फिर आरियत दी तो हानिस न होगा और अगर 
४३ क्ेसम खाई कि सदक़ा न दूंगा या क़र्ज़ न दूंगा फिर फ़लां 
# मज़कूर को सदक़ा दिया या क़र्ज़ दिया मगर इस ने क़बूल 
के] किया तो यह शख्स अपनी क्रप्तम में हानिस हों गया 
४ और अगर क़सम खाई कि क़र्न न मांगूगा फिर कर्ज 
मांगा मगर फ़ल्ञां ने इस को क्र्श न दिया तो ऐसी क्रस्तम 
में हानिस हुआ और अगर क्रसम खाई कि फ़लां को 
अपना गुलाम हुबा न दूंगा फिर इस गुलाम को दूसरे ने 
कौर इस को इजाज़त के हुबआा कर दिया फिर इस ने 
इजाज़त दे दी तो हानिस हो गया जैसे गैर को हुबा करने 
का वकील करने में हानिस होता है और अगर क्रप्तम 
खाई कि फ़ल्ां को हुबा न दूंगा फिर इस को औज़ पर 
हुबा दिया तो अपनी क्रसम में हानिस होगा और एक ने 
क़सम खाई कि अपने गुल्ञाम को पकातब न करूंगा फिर 
किस्ती और ने इस के गुलाम को बदून इस को इजाजत 
के मकातब किया फिर इस ने इस को किताबत की 
इजाज़त देदी तो हानिस हुआ जैसे मकातब करने के लिए 
वकोल करने में हानिस होता है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 

में है। 
फ़तावा में हैं अगर क़सम खाई कि फ़ल़ां से कुछ 
मुस्तसर न लूंगा फिर फ़लां मज़कूर ने इस को अपने 
घोड़े पर अपनी रदीफ़ में स़बचार कर जिया तो हानिस न 
होगा यह मुद्ठीत सरखसी में है और अगर क्रसम खाई कि 
फ़लां के साथ कुंदी करने में काम न करूँगा फिर फ़ल्ञां 
के इस काम में शरीक के साथ कंदी का काम किया तो 
हानिस हुआ और अगर फ़लां के गुलाम माज़ों के साथ 
काम किया तो हानिस न होगा और अगर क्रसम खाई कि 
फ़लां के साथ इस शहर में शिरकत न करूंगा फिर दोनों 
इस शहर से निकले और बाहर दोनों ने शिरकत का 


पापी होगा और इसी तरह अगर हुआ गैर मक़सूमा किया 
तो थी हमारे निकट पापी होगा और इसी तरह अगर 
उमरी दिया या नजला दिया या पेलची के हाथ इस के 
पास भेज दिया या किसी दूसरे को आदेश कियसा कि 
इस ने फ़ल़ां वर्णित को हुबा कर दिया तो भी पापी होगा 
और हुबा न करने को क़सम में दान देने से हमारे निकट 
पापी न होगा और अगर क्रसम खाई कि हुबा न करूंगा 
फिर ज्ारियत दी तो पापी न होगा और अगर क्रत्तम खाई 
कि दान न दूंगा या क्र्ज़ न दूंगा फिर फ़ल्ां वर्णित को 
दान दिया या क्र्ण दिया मगर इस ने स्वीकार न किया 
तो यह व्यक्ति अपनी क्रत्तम में पापी हो गया और अगर 
क़सम खाई कि क्र्ण न मांगूगा फिर क्रर्ण मांगा मगर 
फ़लां ने इस को क़र्ग न दिया तो ऐसी क़सम में पापी 
हुआ और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लां को अपना गुलाम 
हुबा न दूँगा फिर इस गुलाम को दूसरे ने कौर इस को 
इजाज़त के हुबा कर दिया फिर इस ने इजाज़त दे दी तो 
पापी हो गया जैसे गैर को हुब करने का वकील करने में 
पापी होता हैं और अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ां को हुबा 
न दूंगा फिर इस को औज़ पर हुबा दिया तो अपनी 
क़सम मेँ पापी होगा और एक ने क़सम खाई कि अपने 6. 
गुलाम को मकात़ब न करूंगा फिर किसी और ने इस के ५४ 
गुल्लाम को बदून इस को इजाज़त क॑ मकातब किया फिर £ 
इस ने इस की किताबत की इजाज़त देदी तो पापी हुआ है 
जैसे मकातब करने के लिए वकील करने में पापी होता है # 
यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 4 
फ़तावा में है अगर क़सम खाई कि फ़लां से कुछ “ 
मुस्तआर न लूंगा फिर फ़लां वर्णित ने इस को अपने घोड़े 
पर अपनी रदीफ़ में सवार कर लिया तो पापी न होगा 
यह मुद्ठीत सरखसी में है और अगर क्रसम खाई कि फ़लां 
के साथ कूुंदी करने में काम न करूँगा फिर फ़लां के इस 
काम में साञझ्नी के साथ कंदी का काम किया तो पापी 
हुआ और अगर फ़लां के ग़ुज्ञाम माज़ों के साथ काम 
किया तो पापी न होगा और अगर क्रम खाई कि फ़लां 
के साथ इस शहर में शिरकत न करूँगा फिर दोनों इस 
शहर से निकले और बाहर दोनों ने शिरकत का मक्कद 
क़रार दिया फिर दोनों प्रवेश हुए और शिरकत में काम 
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मक़द क्ररार दिया फिर दोनों दाखिल हुए और शिरकत में 
काम किया पत्तन अगर क्रसम खाने वाले ने यह नियत की 
हो कि इस शहर के अन्दर शिरकत का अक्रद इस के 
साथ क्ररार न दूगा तो हानिस न होगा और अगर यह 
नियत हो कि फ़ल्ां की शिरकत में काम न कछंगा तो 
हानिस होंगा और अगर इन दोनों में से प्रक ने दूसरे को 
! मज़ारबत का पाल दिया कि इस से मज़ारबत करें तो यह 
2 और अव्वल दोनों यक्‍्सां हैं यानी क्लसम में इस की नियत 
९ जैसी होगी इसी तफ़्सील से हुक्म होगा और अगर क्रसप 
# खाई कि फ़ल़ां के स्ञाथ मशारकत न करूँगा फिर इस को 
५५ अपने पिसर सग़ीर के माल में ज़रीक किया तो हानिस न 
*“ होगा और अगर ज़ैद ने क्रसम खाई कि उमर मशारकत्त 
न करूँगा फिर शेद ने खालिद को मात्न बज़ाअत दिया 
और हुक्म किया कि इस मेँ अपनी राये से काम करे फिर 
खालिद ने इस पाल में उ़मर को शरीक कर जिया तो 
ज़ैद हानिस होगा पक्क ने अपने भाई से कहा कि अगर 
मैंने तुझे शरीक किया तो हलाल अल्लाह तझ्जाला मुझ पर 
हराम हैं फिर दोनों की राये में आया कि बाहम शिरकत 
करें तों मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस के वास्ते यह सूरत 
निकलती है कि अगर क्रसम खाने वाले का कोई बेटा 
बालिग हो तो क़सम खाने वाज़ा माल को अपने इस बेटे 
को मज़ारबत परदे और इस बेटे के वास्ते नफ़ा में से 
बहुत खफ़ीफ़ हिस्सा क़्रार दे और अपने बेटे को इजाज़त 
दे दी कि इस तिजारत में अपनी राय्े से अमज़ करे फिर 
यह पिसर अपने चचा से मशारकत करले फिर जब इस 
ने पेसा किया तो पिसर के वास्ते जिस क़्द्र शर्त्त किया 
गया है वो होगा और जो कुछ बचेगा वो आधों आध इस 
के बाप चचा के दरमियान मुशतरिक होगा और वो 
हानिस न होगा और बजाणे पिसर के कोई अजनबी हो 
तो थी यही हुक्म है कि जहीरिया में है। 
अगर क़सई खाई कि फ़ल्ां से हरवी कपड़ा न लूँगा 
फिर इस से पक हरवी थैली जी जिस में पक्र डरवी 
कपड़ा हैं जिस को इस ने थैली के अन्दर ठोस दिया है 
और यह शख्स इस से वाक्िफ़ न था तो क्रज़ाअन हानिम्त 
न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां से 
दिरहम न लुूंगा फिर इस ने हालिफ़ को पैसे एक थैली में 


किया बस अगर क्रसम खाने वाले ने यह इरादा की हो 
कि इस शहर के अन्दर शिरकत का अक्लद इस के साथ 
क़रार न दूंगा तो पापी न होगा और अगर यह इरादा हो 
कि फ़ल्रां कौ शिरकत में काम न करूँगा तो पापी होगा 
और अगर इन दोनों में से पक ने दूसरे को मज़ारबत का 
प्राज् दिया कि इस से मज़ारबत करें हों यह और पहला 
दोनों यक्‍्सां हैं यानी क्रसम में इस की इरादा जैसी होगी 
इसी तफ़्सील से आदेश होगा और अगर क्रसम खाई कि 
फ़लाँ के साथ मशारकत न करूंगा फिर इस को अपने 
पिसर समीर के माल में साझ्ीं किया तो पापी न होगा 
और अगर ज़ैद ने क़रसम खाई कि उगर मशारकत न 
करूँगा फिर जैद ने खालिद को माल बज़ाअत दिया और 
आदेश किया कि इस में अपनी राये से काम करें फिर 
खालिद ने इस माल में उमर को साज्ञी कर लिया तो ज़ैद 
पापी होगा एक ने अपने भाई से कहा कि अगर मैंने तुझे 
साझ्ञी किया तो हलाल अल्लाह ताला मुझ पर निषिद्ध 
है फिर दोनों की राये में आया कि बाहम शिरकत करें तो 
विद्वानों ने फ़रमाया कि इस के लिए यह स्थिति निकलती 
है कि अगर क्रसम खाने वालें का कोई बेटा बालिग़ हो 
तो क्रसम खाने वाज्ञा माल को अपने इस बेटे को 6. 
मज़ारबत परदे और इस बेटे के लिए नफ़ा मेँ से बहुत (४ 
छफ़ीफ़ हिस्सा क़रार दे और अपने बेटे को इजाज़त दे दी 2 
कि इस तिजास्त में अपनी राये से अमल करें फिर यह 
पिसर अपने चचा से मशारकत करले फिर जब इस ने# 
ऐसा किया तो पिसर के लिए जिस क्रद्र शर्त किया गया; 
है वह होगा और जो कुछ बचेगा वह आधों आध इस के 
बाप चचा के बीच साझा होगा और वह पापी न होगा 
और बज़ाये पिसर के कोई अजनबी हो तो थी यही 
आदेश है कि ज़हीरिया में है। 

अगर क़सई खाई कि फ़ल्ां से हर्वी कपड़ा न लूंगा 
फिर इस से एक हरवी थैली जी जिस में एक हरवीं 
कपड़ा है जिस को इस ने थैली के अन्दर ठोंस दिया है 
और यह व्यक्ति इस से वाक्रिफ़ न था तो न्यायिक पापी 
न होगा और इसी त्तरह अगर क़सम खाई कि फ़ज्ञां से 
दिखहम न लूंगा फिर इस ने शपथकर्ता को पैसे एक थैली 
में भर कर दिये और इन के बीच एक दिरहम डाल दिया 
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भर कर दिये और इन के दरमियान एक दिरहम डाल 
दिया है पत्त हालिफ़ ने इन पैसों पर क्ब्ज़ा कर जिया 
हालांकि वो दिर्वम होने को नहीं जानता था तो क़ज़ाअन 
हानिस होगा यह खुलासा में है और अगर हालिफ़ ने इस 
से पक क्रफ़ीज़ आटा लिया जिस में दिखर्वम थी है और 
यह आगाह न हुआ तो हानिस न होगा और इसी तरह 
४ अगर उस से कोई कपड़ा ले लिया जिस में दिरहम बंधे 
2 हुए हैं और उस को मालूम न हो तो भी हानिस न होगा 
३ और अगर उस ने यह क़रसम खाई हो कि फ़लां से 
# दिरहम बतौर हुआ न लूंगा तो इन सब सूरतों में हानिस 
६३ न होगा ख़्वाह इस को मालूम हुआ हो कि इस में दिरहम 
४ हैया न मालूम हुआ हो और अगर क्रसम खाई हो कि 
फ़लां से दिरहम बतौर वदीअत के न लूंगा और इन सूरतों 
में जो हम ने बयान को हैं कोई दिरहम लिया तो यह 
बमन्ज़िला हुबा के हैं और इसी तरह अगर सदक़ा का 
लफ्न कहा हो तो भी यही हुक्म ह यह फ़तावा क्राजी 
खान में हैं और अगर क़्म्तम खाई कि कोई कफ़ालत 
करूंगा फिर उस ने आज़ाद या गुलाम को कफ़ालत नफ्स 
या कपड़े या चौपाये की कफ़ाज्त या दरक बैक की 
कफ़ालत को तो वो हानिस होगा यह मबसूत सुरखी में 
है। 


कफ़ालत बसिला अन कफ़ालत माज़ी ही में 


मुस्तअम्मनल होता है: 

अगर कहा कि किसी आदमी को तरफ़ से किसी 
चीज़ को किफ़ालत न करूँगा फिर किसी शक्ष्म के नफ्स 
की किफ़ालत की यानी जब तू मांगेगा मैं ज़ामिन हूं कि 
मैं इस को हाज़िर करूंगा तो हानिस न होगा क्ालल़ 
मुतरणम यह हुक्म ज़बान अरबी में इस तरह क्रसम खाने 
में ज़ाहिर है यानी कहा कि ला यकफ़ल अन इन्सान 
शई! और वजह यह है कि कफ़ालत बसिला अन 
किक्राजञत माज्ी ही में मुस्तअमल होता है चुनांचे 
ज़हीरिया में मज़कूर है और हमारी ज़बान में भी बऐतबार 
मुतबादिर के उप्मीद है कि यही हुक्म () है और वलल्‍्लाड़ 
ताला आलम फ़लयततामुल्न फ़ोह। और अगर क्रसम खाई 
कि फ़ल्ां के वास्ते कफ़ालत न करूँगा फिर सिवाए फ़लाँ 


हैं बस क्षापधकर्ता ने इन पैसों पर क्रब्जा कर जिया 
हालांकि वह दिरखहम होने को नहीं जानता धा तो न्यायिक 
पापी होगा यह खुलासा में है और अगर शपथकर्ता ने इस 
से एक क्रफ़ोज़ आटा लिया जिस में दिरशम भी है और 
यह आगाह न हुआ तो पापी न होगा और इसी तरह 
अगर उस से कोई कपड़ा जे जिया जिस मेँ दिरहम बंधे 
हुए हैं और उस को मालूम न हो तो भी पापी न होगा 
और अगर उस ने यह क़सम खाई हो कि फ़लां से 
दिरहम बतौर हुबा न लूंगा तो इन सब स्थितियों में पापी 
न होगा चाहे इस को मालूम हुआ हो कि इस में दिखहम 
है या न मालूम हुआ हों और अगर क़सम खाई हो कि 
फ़ल्ां से दिर्म बतौर बदीअत के न जुंगा और इन 
स्थितियों में जो हम ने बयान की हैं कोई दिरहम जिया 
तो यह बमन्ज़िला हुबा के है और इसी तरह अगर दान 
का ज़फ्ण कहा हो तो भी यही आदेश है यह फ़तावा 
क़राज़ी ख़ान में है और अगर क्रसम खाई कि कोई 
कफ़ालत करूंगा फिर उस ने आज़ाद या गुलाम को 
कफ़ाज्त नफ्स या कपड़े या चौपाये की कफ़ालत या 
दरक विक्रय की कफ़ालत की तो वह पापी होगा यह 
मबसूत सुरखी में है। +. 
कफ़ालत बसिला अन कफ़ालत माली ही में $ 


मुस्तअम्मनल होता हैः न्‍ 
अगर कहा कि किसी आदमी की तरफ़ से किसी 
चीज़ की किफ़ालत न करूंगा फिर किसी व्यक्ति के नफ्स ६ 
की किफ़ालत की यानी जब तू मांगेगा मैं गारंटर हूं कि / 
मैं इस को हाजिर करूंगा तो पापी न होगा अनुवादक के 
कथनानुस्तार यह आदेश ज़बान अरबी में इस तरह क़सम 
खाने मेँ ज़ाहिर है यानी कहा कि 'ल्ा यकफ़लत अन 
इन्सान शई! और कारण यह है कि कफ़ाज़त बसिला अन 
किफ़ालत माली ही में मुस्तक्षम्मल होता है चुनांचे 
ज़हीरिया में वर्णित है और हमारी ज़बान में थी बऐेतबार 
मुतबादिर के उप्मीद है कि यही आदेश (॥) है और 
वल्लाह तज्ाला झालम फ़लयतामुल्त फ़ीड। और अगर 
क्रसम खाई कि फ़ल़ां के लिए कफ़ालत न करूंगा फिर 
सिवाए फ़्ञां के दूसरे के लिए कफ़ालत को और जिन 
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के दूसरे के वास्तें कफ़ालत को और जिन दिरहमों को 
ज़मानत को है वो असज़ में उसी फ़लां के हैं तो हानिस 
न होगा और इसी तरह अगर फ़ला मज़कूर के गुल्लाम के 
वास्ते कफ़ालत कर ली तो भी यही हुक्म है और अगर 
फ़त़ां के वास्ते कफ़ालत कर जी हाज़ांकि यह दिराहिम 
असल में किसी और के हैं फ़लां के नहीं हैं तो हानिस 
(5 होंगा और अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां की तरफ़ से 
7 कफ़ालत न करूंगा फिर इस को तरफ़ से ज़मानत कर ली 
तो हानिस हुआ और अगर लफ्ज़ कफ़ालत से यह नियत 
# को हो कि कफ़ालत न करूंगा यानी मैं कफ़ोल हूं यह न 
६ % करूंगा लेकिन ज़मानत करूंगा तो 'फ्रीमा बैयनहू व 
४ बैनल्लाहि तआला' उस की तसदीक़ होगी इस वास्ते कि 
उतप्त ने अपने मुंह से जौ लफ्न निकाला है उम्त के 
इक्रीक़ी मअनी को नियत को है लेकिन उम्त ने ज़मानत 
व कफ़ाज्ञत में फ़क् को नियत को हैं और यह ख़िलाफ़ 
ज़ाहिर है पस्॒ क्रत्ाअन उस के क्रौल़ की तसदीक़ न होंगी 
और अगर क्रस्तम खाई कि फ़ज्ां को तरफ़ से कफ़ालत न 
करूंगा पस फ़लां ने इस हालिफ़ पर किसी को अपने माल 
को जो फ़ल्लां का इस हालिफ़ पर आता है उतराई करदी 
यानी हवाला (।) कर दिया तो यह हानिस होगा बशर्तेकि 
मोहातल लहू का महील पर कुछ कर्ज़ा न हो और अगर 
मोहातल का महीज़ पर कर्ज़ा हो तो हालिफ़ इस हवाज़ा 
के कबूल करने से कफ़ील हो जायेगा पस्॒ हानिस्त होगा 
और इसी तरह अगर उस के वास्ते कर्ज़ा मज़कूर का 
ज़ामिन हो गया तो भी यही हुक्म है और अगर मोहताल 
लहू का महील पर पाल हो और महील का मोहताज 
अलेहि पर कुछ माल न हो (और यह ज़ाहिर है) तो 
हानिस होगा यह मबसूत में है। 
अगर क्रसम खाई कि फ़ल्ञां के वास्ते कुछ ज्ञामिन 
न होगा फिर उम्त के वास्ते नफ़्स या माज्न को ज़मानत 
कर ली तो हानिमस्न होगा और इसी तरह अगर फ़ल्ां के 
वास्ते किफ़ालत कर जी या हवाज़ा कबूल ककर लिया तो 
भी यही हुक्म है और अगर फ़लां के हुक्म से उस के 


लिए चीज़ ख़रीदी तो यह ज़मानत 

()क्ौलहू हुक्म हो क्‍योंकि नफ्स की किफ़ालत को हमारी ज़बान में 
हाज़िर ज़ामनी कहते हैं। 

(2)क़बूल करने से। 


दिखहमों को ज़मानत की है वह असल में उसी फ़लां के हैं 
तो पापी न होगा और इसी तरह अगर फ़लां वर्णित के 
गुलाम के लिए कफ़ालत कर जी तो भी यही आदेश है 
और अगर फ़लां के लिए कफ़ालत कर ली हालांकि यह 
दिराहिम असल में किसी और के हैं फ़ल्ञां के नहीं हैं तो 
पापी होगा और अगर क़सम खाई कि फ़र्जां को तरफ़ से 
कफ़ालत न करूँगा फिर इस को तरफ़ से ज़मानत कर जी 
तो पापी हुआ और अगर लफा कफ़ालत से यह इरादा 
को हो कि कफ़ालत न करूंगा यानी मैं कफ़ोल हूँ यह न 
करूँगा लेकिन ज़मानत करूँगा तो 'फ़ीमा बैयनहू व 
बैनल्लाहि त़झाला' उस की पुष्टि होगी इस लिप कि उम्त 
ने अपने मुंह से जो लफ़ा निकाज़ा है उस के हक्रीक़ी 
मम़नी को इरादा को है जेकिन उस ने ज़मानत व 
कफ़ालत में फ़र्क्क की इरादा को है और यह ख़िलाफ़ 
ज़ाहिर है बस न्यायिक उस के कथन को पुष्टि न होगी 
और अगर क़सम खाई कि फ़ल्ञां को तरफ़ से कफ़ालत न 
करूंगा बस फ़ल्लां ने इस शपथकर्ता पर किसी को अपने 
प्राज़् को जो फ़लाँ का इस शपथकर्ता पर आता है उतराई 
करदी यानी हवाला (।) कर दिया तो यह पापी होगा 
बशर्तेकि मोहातल लू का महील पर कुछ क़रज़ा न हो ह. 
और अगर मोहातल का महील पर क़रज़ा हो तो१८ 
शपथकर्ता इस हवाज़ा के स्वीकार करने से कफ़ील हो < 
जायेगा बस पापी होगा और इसी तरड़ अगर उस के लिए २ ) 
क्रण़ा वर्णित का गारंटर हो गया तो भी यही आदेश है ९ 
और अगर मोहताल लहू का महील पर माल हो और ६0 
महील का मोहताल अलैहि पर कुछ माल न हो (और यह * 
ज़ाहिर है) तो पापी होगा यह मबसूत में है। 

अगर क़स्म खाई कि मालिक के लिप कुछ गारंटर 
न होगा फिर उस के लिप नफ्स या माल की ज़मानत 
कर जी तो पापी होगा और इसी तरह अगर फ़र्लां के 
लिए किक्राशत कर ली या हवाज़ा स्वीकार ककर लिया 
तो भी यही आदेश है और अगर फ़लों के आदेश से उस 


के लिए चीज़ खरीदी तो यह ज़मानत 

()क़ीलहू आदेश हो क्योंकि नफ्स की किफ़ालत को हमारी ज़बान 
में हाज़िर ज़ामनी कहते हैं। 

(2)स्वीकार करने से। 


के लिए ज़मानत न जी मगर दूसरे के लिए ज़मानत 
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के वास्ते ज़मानत न जी मगर दूसरे के वास्ते 
ज़मानत कर ली फिर दूसरा मर गया और फ़ल्ां मज़कूर 
उस का वारिस हुआ तो क़सम खाने वाज़ा हानिम्न न हो 
जायेगा और अगर क़सम खाई कि किसी के वास्ते किसी 
चीज़ का ज़ामिन न होगा फिर एक शख्स के वास्ते एक 
दार के दरक का या एक ग़ुल्लाम के दरक का जिस को 
(४ उस ने खरीदा है ज़ामिन हुआ तो हानिस होगा और अगर 


६३ इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिम्त 
न हुआ और इस मेँ इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने ख़िलाफ़ 
किया है और अगर इस ग़ायब की तरफ़ से किसी ने 
खिताब किया और क़बूल किया तो बिल इत्तफ़ाक़ हानित्त 
होगा और इसी तरह अगर गुलाम महजूर ने क़सम खाई 
कि किसी की ज़मानत न करूँगा फिर बदून इजाज़त 
अपने मौला के ज़मानत की तो हानिम्त हुआ यह ज़हीरिया 
में है। 

बाबः 9 

हज व रोज़ा में कसम खाने के 


बयान में 


अगर क़सम खाई कि हज व नमाज़ न करूंगा तो 
यह क्रसम हज सही पर होगी। न हज फ़ासिद पर और 
अगर क़सम खाई कि हज न करूंगा या अरबी में कहा 
कि 'लायहज हुज्जता फिर उस ने हज का अहराम बांधा 
तो हानिस न होंगा यहां तक कि वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करे 
इस को इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत 
किया है और बशर ने इमाम अबू यूसफ़ रह० से 
रिवायत की है कि हानिस न होगा यहां तक कि तवाफ़ 
ज़ियारत में से .्यादा अदा करदे यानी सात फैरों में से 
तीन से ,ज्यादा फिरे तब हानिस होगा और अगर क़सम 
खाई कि उमरह न करूंगा या जा यअ्तमर उमरह' फिर 
अहराम उमरह बांधा तो हानिस न होगा यड़ां तक कि 
कम से कम तवाफ़ के चार फैरे फैरे इस को बशर ने 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत किया है यह मुठ्ठीत 


कर जी फिर दूसरा मर गया और फ़लाँ वर्णित उस का 
वारित्त हुआ तो क़त्तम खाने वातज्ञा पापी न हो जायेगा 
और अगर क्रसम ख्राई कि किसी के लिए किसी चीज़ का 
गारंटर न होंगा फिर एक व्यक्ति के लिए एक घर के 
दरक का या एक गुज्ञाम के दरक का जिस को उत्त ने 
ख़रीदा है गारंटर हुआ तो पापी होगा और अगर किसी 
ग़ायब के लिए गारंटर हुआ मगर उस की तरफ़ से किसी 
ने खिताब न किया यानी रज़ामन्दी उत्त की ज़मानत पर 
और स्वीकार का किसी ने जवाब न दिया तो इमाम 
आज़म व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी न हुआ 
और इस में इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने ख़िलाफ़ किया है 
और अगर इस ग़ायब की तरफ़ सें किसी ने खिताब 
किया और स्वीकार किया तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा 
और इसी तरह अगर ग़ुज्ञाम महजूर ने क़सम खाई कि 
किसी की ज़ञमानत न करूँगा फिर बदून इजाज़त अपने 
मालिक के ज़मानत की तो पापी हुआ यह ज़हीरिया में 
है । 


अध्याय 9 
हज व रोज़ा में क्समम खाने के # 


वर्णन में ; 


अगर क़सम खाई कि हज व नमाज़ न करूंगा तो 
यह क़सम हज सही पर होगी। न हज फ़ासिद पर और 5 
अगर क्रसमम खाई कि हज न करूंगा या अरबी में कड़ा कफ 
कि “लायहज हुज्जत” फिर उस ने हज का अहराम बांधा 
तो पापी न होगा यहां तक कि वक्रूफ़ अरफ़ा अदा करे 
इस को इब्ने समाझा ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत्त 
किया है और बशर ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत 
को है कि पापी न होगा यहां तक कि तवाफ़ ज़ियारत में 
से ज्यादा अदा करदे यानी सात फैरों में से तीन से .ज्यादा 
फिरे तब पापी होगा और अगर क़स्म खाई कि प्रमरह न 
करूंगा या जा यज्ञतमर उमरह' फिर अहराम उमरह बांधा 
तो पापी न होगा यहां त्तक कि कम से कम तवाफ़ के 
चार फरे फरे इस को बशर ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
रिवायत किया है यह मुद्ठीत में है। मुन्तक़ी में इब्ने 
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में है। मुन्तक्नी में इब्ने समाझ्ञा रह० को रिवायत से 
इमाम मुह््मद रह० से मरवी है कि एक ने कहा कि 
वलल्‍लाह हज न करूंगा यहाँ तक कि छूमगरह अदा करूँ फिर 
उस ने उमरह व हज का अहराम बांधा और दोनों के 
अफ़आल पूरे अदा किये तो वो हानिम्त न होगा इस वास्ते 
कि उस ने हज से पहले उमरह अदा कर दिया पस क़सम 
(४ गें सच्चे होने की शर्त पाई गई यह मुहीत सुरखी में है। 


(३ ने अमसाल () कूफ़ा में क्ु्बानी की है तो गवाही कबूल 
न होगी और गुलाम मज़कछूर आज़ाद न होगा यह तबग्ुन 
में है। 

अगर उस्त ने कहा कि मुझ पर वाजिब हैं पैदल 
जाना तरफ़ मदीना रसूलुल्लाह सल्ल़ललाहु अलैहि वसल्लम 
के या तरफ़ मस्जिदें अक्रसा के तो इस पर कुछ लाज़िम 
न आयेगा और अगर उस्त ने कहा कि मुझ पर वाजिब 
पैदा जाना त्तरफ़ बैतुल्लाह के हालांकि इस को नियत (॥) 
में बंतुल मक़्दिस या कोई दूसरी मस्जिद है तो उस पर 
कुछ लाज़िम न आयेगा और अगर कहा कि मुझ पर 
अहराम वाजिब है अगर मैंने ऐसा फ़्ज्ल किया फिर उस 
ने पैसा फ़ल किया कि वो हानिम्त हुआ तो इस पर हज 
या उमरह वाजिब होगा और8 इस पर अहम्मा का 
इत्तफ़ाक़ है और अगर कहा कि मैं अहराम बांधूगा या मैं 
पहरमस हूं या हदी धेजूंगा या पैदल बजानिब बेतुल्लाह 
जाउंगा अगर मैंने ऐसा किया तो इस में तीन सूरतें हैं। 
ईजाब व वादा व अ्रदप नियत पस्त॒ अगर इस की नियत 
यह हों कि पैसा फ़अल् करने की सूरत में मुझ पर यह 
वाजिब हैं या कुछ नियत न हो तो इन दोनों सूरतों में जो 
इस ने कहा हो वो इस पर वाजिब होगा और अगर इस 
की नियत फ़क्कत वादा है यानी अगर प्सा करूँ तो मैं 
वादा करता हूं कि अहराम बांधूंगा मसलन तो इस पर 


(2) कुछ लाशिम न होगा यह 

(!)बनफ़्स क़सम वरना वादा वफ़ा करना लाज़िम | 
(2)इस से लाज़िम आया अकि इस ने हज नहीं किया। 
(3)लप्ज+ बैतुल्लाह से। 


फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर क्रसम खाई 
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समाआझा रह० की रिवायत से इमाम मुहम्मद रह० से मरवी 
है कि एक ने कहा कि वललाह हज न करूंगा यहां त़क 
कि उमरह अदा करू फिर उस ने ज्मरह व हज का 
अहराम बांधा और दोनों के अफ़आल पूरे अदा किये तो 
वह पापी न होगा इस लिए कि उस ने हज से पहले 
उपरह अदा कर दिया बस क्रसम में सच्चे होने की शर्त 
पाई गई यह मुहीत सुरखी में है। एक ने अपने गुलाम से 
कहा कि अगर मैंने अमसाल़ हज न किया तो तू आज़ाद 
है फिर उस व्यक्ति ने कहा कि गैंने हज अदा किया और 
दो गवाहों ने गवाही दी कि उस ने अमसाल () कूफ़ा में 
क्र्बानी को है तो गवाही स्वीकार न होगी और गुलाम 
वर्णित आज़ाद न होगा यह तबयुन में है। 

अगर उस ने कहा कि मुझ पर अनिवार्य 8 पैदल 
जाना तरफ़ मदीना रसूलुल्लाह सल्लललाहु अजैहि वसत््तम 
के या तरफ़ मस्जिदे अक्रसा के तो इस पर कुछ अनिवार्य 
न आयेगा और अगर उस ने कहा कि मुझ पर अनिवार्य 
पैदा जाना तरफ़ घलल्‍्लाह के हालांकि इस की इरादा (॥) 
में घुल मव्िदिस या कोई दूसरी मस्जिद है तो उस पर 
कुछ अनिवार्य न आयेगा और अगर कहा कि मुझ पर 
अहराम अनिवार्य हैं अगर मैंने ऐसा फ़्नल किया फिर 
उस ने ऐसा फ़ज़ल किया कि बढ़ पापी हुआ तो इस पर ५४ 
हज या उमरह अनिवार्य होगा और8 इस पर अइम्मा का £; 
इत्तफ़ाक़ है और अगर कहा कि मैं अहराम बांधूगा या मैं 
पहरम हूं या हदी भेजूंगा या पैदल बजानिब बैतुल्लाह 


जाउंगा अगर मैंने ऐसा किया तो इस में तीन सूरतें हैं। ६९ 


ईजाब व वादा व अदम इरादा बस अगर इस की इरादा “ 
यह हो कि ऐसा फ़अल करने को स्थिति में मुझ पर यह 
अनिवार्य है या कुछ इरादा न हों तो इन दोनों स्थितियों 
में जो इस ने कहा हो बड़ इस पर अनिवार्य होगा और 
अगर इस की इरादा केवल वादा है यानी अगर पैसा करू 
तो मैं वादा करता हूं कि अहराम बांधूंगा मसलन तो इस 


पर (2) कुछ अनिवार्य न होगा यह 
(बनफ़्स क़स्तम वरना वादा वफ़ा करना अनिवार्य । 
(9इस से अनिवार्य आया अकि इस ने हज नहीं किया। 
(8)लफ्ज+ बैतुल्लाह से। 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर क्रसम खाई 


कि नमाज़ न पढ़ूँगा फिर नमाज़ फ़ासिद पढ़ी मसलन कौर 
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कि नमाज़ न पढ़ंगा फिर नमाज़ फ़ासिद पढ़ी मसलन बगैर 
तहारत के नमाज़ पढ़ी तो इस्तहसानन हानिस न होगा 
और अगर8 उस ने यह नियत की हो कि नमाज़ फ़ासिद 
भी न पढ़ूँगा तो दयानतन व क्रश़ाअन दोनों तरह उस के 
क़ौल की तत्दीक् (0) होगी और अगर उस ने अपनी 
क़सम ज़माने माज़ी पर माक़्द को बई तौर कि कहा कि 
है अगर नि नमाज़ पढ़ी हो तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो 
2 यह नमाज़ फ़ासिद व जाइज़ दोनों पर होगी और अगर 
उस ने ज़माना माज़ी में खास्सतन सही नमाज़ की नियत 
# को तो दयानतन क्रज़ाअन उस को नियत की तमदीक् 
६३ होंगी यह जखीरा में है। 
हे अगर क्रसम खाई कि नमाज़ न पढ़ूँगा फिर खड़ा 
हुआ और क्रिराअत की और रूकूझ किया तो यहां तक 
डानिस न होगा और अगर उस के साथ सजदा यि फिर 
क़तअ॒ (।) की तो हानिस हो गया यह हिदाया में है फिर 
इमाप मुहामद रह० ने यह नहीं ज़िक्र फ़रमाया कि वो 
कब हानिस होगा और मशाइस् ने इस में इख्तलाफ़ किया 
है बाज़ ने फ़रमाया कि रक्ञ्गत में सजदा से सर उठाने 
के बाद ही हानिस्न होगा यह तबयुन में है और अगर 
क़सम खाई कि कोई एक नमाज़ न पढ़ूँगा तो हानिस न 
होगा यहां तक कि दो रक्त पूरी पढ़ें यह बदाएँ मेँ हैं 
और अगर क्रसम खाई कि मैं एक नमाज़ न पढ्ूँगा फिर 
दो रकभतें पढ़ीं और बक्कद्र तशहुद के बैठा पस्त अगर 
उस ने अपनी क्रस्मम नफ़िल् पर मअक़द को हो तो 
हानिस्तन न होगा और अगर अपनी क़सम फ़र्ण पर मअक्तूद 
को और वो नमाज़ दो रक्त है तो भी यही हुक्म है 
और अगर यह फ़र्ण चार रक्त हैं तो अपनी क्रसम में 
हानिस होगा और यही अज़हर व अशबा है और अगर 
क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ुँगा फिर खड़ा हुआ और 
रूकूम और सजदा किया मगर क्रिराअत न को तो बाज़ 
ने कहा है कि डानिस न होंगा और बाज़ ने कहा ककि 
हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि ज़ोहडर की नमाज़ 
न पढ़ेँगा तो हानिस न होगा यहां तक कि बाद चार 
रक्त के तशहुद पढ़े और इसी तरह अगर क़सम खाई 
कि फ़ज्ञ की नमाज़ न पढ़ूँगा तो हानिस न होगा यहां 
तक कि बाद दो रक्त के तशहुद पढ़े और इसी तरह 


तडार्त के नमाज़ पढ़ी तो इस्तहसानन पापी न होगा और 
अगर& उस ने यह इरादा की हो कि नमाज़ फ़ासिद भी न 
पढ्ँगा तो दयानतन व न्यायिक दोनों तरह उस के कथन 
को पुष्टि (!) होगी और अगर उस ने अपनी क्रसम 
ज़माने माज़ी पर माक्तूद को बई तौर कि कहा कि अगर 
मैने नमाज़ पढ़ी हो तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है तो यह 
नमाज़ फ़ासिद व जाइज़ दोनों पर होगी और अगर उस ने 
भूत काल में खास्सतन ज्हीं नमाज़ को इरादा की तो 
इमानदारी से न्यायिक उस को इरादा को पुष्टि होगी यह 
जखीरा में है। 

अगर क्रम खाई कि नमाज़ न पढ़ूँगा फिर खड़ा 
हुआ और क्िराज॒त को और रूकूज़ किया तो यहाँ तक 
पापी न होगा और अगर उस के साथ सजदा यि फिर 
क़तञ॒ () की तो पाषी हों गया यह हिदाया में हैं फिर 
इमाम मुहम्मद रह० ने यह नहीं वर्णन फ़रमाया कि वह 
कब पापी होगा और विद्वानों ने इस में मतभेद किया है 
कुठ ने फ़रमाया कि रकअत में सजदा से सर उठाने के 
बाद ही पापी होगा यह तबयुन में है और अगर क़सम 
खाई कि कोई एक नमाज़ न पढ़ेंगा तो पापी न होगा 
यहां तक कि दो रकअत पूरी पढ़े यह बदाऐ में है और 
अगर क्रसम खाई कि मैं पक नमाज़ न पढ्/ूंगा फिर दो ५ 
रकअतें पढ़ीं और बक्रद्र तशहुद के बैठा बस अगर उस ने ; 
अपनी क्र्तम नफ़िल पर मअक्तूद की हो तो पापी न होगा जे 
और अगर अपनी क़सम फ़र्ज़ पर मअक्कूद की और वह # 
नमाज़ दो रकअत है तो भी यही आदेश है और अगर ५ 
यह फ़र्ज़ चार रकक्षत है तो अपनी क्रम में पापी होगा “ 
और यही अज़हर व अशबा है और अगर क़सम खाई कि 
नमाज़ न पढ़ूँगा फिर खडा हुआ और रूकूझ और सजदा 
किया मगर क्विराअत न की तो कुछ ने कहा है कि पापी 
न होगा और कुठ ने कह्न ककि पापी होगा और अगर 
क़सम खाई कि ज़ोहर की नमाज़ न पढ़्/ूँगा तो पापी न 
होंगा यहां तक कि बाद चार रकभत के तशहुद पढ़े और 
इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़न्न को नमाज़ न पढ़ूँगा 
तो पापी न होगा यहां तक कि बाद दो रकभ्त के 
तशहुद पढ़े और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि नमाज़ 
ग़्रिब न पढ़ँगा तो पापी न होगा यहाँ त्तक कि बाद 
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अगर क़सम खाई कि नमाज़ मगरिब न पढ़ेँंगा तो हानिम्त 
न होगा यहां तक कि बाद तीन रकक्तों के तशहुद पढ़े 
यह मुहदीत में है| 
अगर कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद 6 कि अगर मैं 
ने ज़ोहर को इमाम के साथ पाया फिर इमाम को तशहुद 
0 में पाया और उस के पीछे नियत करके दाखिल हो गया 
(४ तो हानिस हों गया और क्रसम खाई कि जुमा को इमाम 
9 के साथ न पढ़ेंगा फिर उस ने एक रक्त इमाम के 
३ साथ पाई और वो पढ़ी फिर इमाम ने सलाम फैरा और 
£ उस ने अपनी दूसरी रकअत पढ़ कर तमाम की तो 
(३ हानिस न होगा आर अगर उस ने इमाम के साथ शुरू 
तकबीर कहीं फिर सों गया या इस को हदस हों गया पस 
वो बुझू करने चल्ना गया फिर बुझ़ू करके आया और हाज़ 
यह है कि इमाम सलाम फैर चुका है पस॒ उत्त ने जहां से 
नमाज़ छोड़ी थी इसी पर इमाम की तबइयत में बिना की 
तो हानिस्त होगा अगरचे अदाये नमाज में मक्कारनत नहीँ 
पाई गई इस वास्ते कि लफ्ज के साथ से यहां हक़ीक्ततन 
क़रआन मुराद नहीं होता है बल्कि इस का इमाम का 
ताबअ व मुक़तदी होना मुराद होता ह और अगर उस ने 
हक़ीक़तन कछुस्आन की नियत कि हो तो “दयानतन फ़्रीमा 
बैयनहू व बैनल्लाहि तझ़ाला' उस की तसदीक़ होंगी और 
क़ज़ाअन भी तसदीक़ होगी यह बदाऐं में है और अगर 
उस ने इस सूरत में नियत को हो कि बदून मक्कारनत के 
बतौर पुताबख्ञत के न पढ़ृगा तो क्रगाअन भी तसदीक़ न 
होंगी यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर 
क़सम खाई कि सजदा न करूंगा या क़सम खाई कि 
रूकूज़ न करूंगा फिर नमाज़ या गैर नमाज़ में ऐसा किया 
तो हानिस होगा और फ़तावा आहो में लिखा 8 कि अगर 
क़सम खाई कि आज के रोज़ जमाक्त से न पढ़ूंगा फिर 
इस ने एक के पीछे इक्तदा को या एक का इमाम हुआ 
तो हानिम्त होगा अगरचे उस का मुक्ततदी तफ़्ल हो यह 
तातार ख़ानिया में है। 
एक ने क्रसम खाई कि किसी को इमामत न 
करूंगा फिर उस ने तन्‍्हा अपनी नमाज़ शुस्तव की और 
नियत की कि किसी को इमामत न करूंगा फिर चन्द 
लोग आये और उन्होंने उस के पीछे इक्तदा को तो 


तीन रकम्तों के तशहुद पढ़े यह मुहीत में है। 

अगर कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है कि अगर मैं 
ने ज़ोहर को इमाम के साथ पाया फिर इमाम को तषशाहुद 
में पाया और उस के पीछे इरादा करके प्रवेश हों गया तो 
पापी हो गया और क़सम खाई कि जुमा को इमाम के 
साथ न पढ़्गा फिर उस ने एक रकअत दमाम के साथ 
पाई और वह पढ़ी फिर इमाम ने सलाम फैरा और उस ने 
अपनी दूसरी रक्त पढ़ कर तमाम की तो पापी न डोगा 
आर अगर उस ने इमाम के साथ शुरू तकबीर कहीं फिर 
सों गया या इस को हदस हो गया बस वह बुज़ू करने 
चला गया फिर चुज़ू करके आया और डाल यह है कि 
इमाम सलाम फैर चुका हैं बस उस ने जहां से नमान्न 
छोड़ी थी इसी पर इमाम को तबइयत में बिना की तो 
पापी होगा चाहे अदाये नमाज़ में मक़तारनत नहीं पाई गई 
इस लिए कि लफ्ज के साथ से यहां वास्तव में कुरआन 
तात्पर्य नहीं होता 6 बल्कि इस का इमाम का ताबझ व 
मुक्तददी होगा तात्पर्य होता है और अगर उत्त ने वास्तव 
में में कुरआन को इरादा कि हो तो 'दयानतन फ़ोमा 
बैयनहू व बैनए्ताहि तझ्ाला' उम्त की पुष्टि होगी और 
न्यायिक भी पुष्टि होगी यह बदाएऐं में है और अगर उस ८. 
ने इस स्थिति में इरादा की हो कि बदून मक्कारनत के ५ 
बतौर मुताबअत के न पढ़ँगा तो न्यायिक भी पुष्टि न ! 
होगी यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर जे 
क्रमम खाई कि सजदा न करूंगा या क़सम खाई कि* 
रूकूझ न करूंगा फिर नमाज़ या गैर नमाज़ में ऐसा किया & ५ 
तों पापी होगा और फ़तावा आहो में लिखा है कि अगर 
क़सम खाई कि आज के दिन जमाअत्त से न पढूँगा फिर 
इस ने एक के पीछे इक्तदा की या एक का इमाम हुआ 
तो पापी होगा चाड़े उस का मुक्ततदी तफ़्ल हो यह तातार 
खानिया में है। 

एक ने क्रस्तनम खाई कि किसी की इमामत न 
करूंगा फिर उस ने तन्‍्हा अपनी नमाज़ शुरू को और 
इरादा को कि किसी की इमामत न करूँगा फिर चन्द 
लोग आये और उन्होंने उस के पीछे इक्तदा की तो 
न्यायिक पापी होगा न दयानतन जब कि वह (2) रूकूअ 
व सजदा करें और इसी तरह अगर 
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क्रशाअन हानिस होगा न दयानतन जब कि वो (2) 


रूकूझ़ व सजदा करें और इसी तरह अगर 

()यद यह क़्ैद इमाम रह के मज़हब पर हानिस होने के लि, 
मोअतबर है। 

(2|इस से पहले हानिस न होगा। 

(!]पस सूरत मज़कूरह में हानिस होगा। 


हालिफ़ ने बरोज़ ज़ुमा लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी 
४ और नियत यह है कि ख़ुद ज़ुमा पढ़ता हूं तो हालिफ़ का 
9 और इन लोगों का जुमा इस्तहसानन जाइज़ और हालिफ़ 
* कैज़ाअन हानिस होगा न दयानतजन और अगर उस ने 
है जुमा के और नमाज़ में नमाज़ शुरू करने से पहले ऐसे 
६३. गवाह कर लिये हो कि मैं तन्‍्हा अपने वास्ते नमाज़ पढ़ता 
हूं और बाक़ी मसला बहाल़ा है तो दयानतन व क़जाअन 
दोनों तरह हानिस्त न होगा और अगर इस ने नमाज शुरू 
कर ज़ी फिर उस को हृदस हुआ पस उस ने एक शख्स 
को आगे कर दिया तो हानित्त हुआ यह खुलासा में है 
और अगर नमाज़ जनाज़ा या सजदा तिलावत में लोगों को 
इमामत को तो डानिस न होगा इस वास्ते कि इस को 
क्रमम मन्सरफ़ बजानिब मुतल़क़ नमाज़ हुई और वो 
क़रीज़ा नाफ़िता और जनाज़े को नमाज़ मुतलक़ नमाज़ 
में नहीं दाखिल है और अगर क्रसम खाई कि फ़लाँ को 
इमामत न करूंगा यानी एक शख्स निश्चित को कहा पत्र 
उस ने नमाज़ पढ़ी और ज़ोगों को इमामत की नियत को 
पस्त॒ फ़लां मज़कूर ने थी उस के पीछे नमाज़ पढ़ी तो 
हालिफ़ मज़कूर डानिस हों गया अगरचे इस को यह 
मालूम न हुआ हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान मेँ है। 
क्सम खाई कि ज़रूर आज के रोज़ पार्चों 
नमाज़ें बाजमाअत पढ़ूंगोा और अपनी औरत 
से जिमाअ करूंगा बदिन में और गुस्ल न 
करूंगा : 
क्रसम खाई कि फ़ल़ां के पीछे नमाज़ न पढ़ूंगा फिर 
उस के पहलू में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो हानिसत होगा 
और अगर उस ने नियत को कि हक़ीक्रतन पीछे खड़े हो 
कर न पढ़ूंगा तो क्रशाअन इस को तसदीक़ न होगी और 
अगर क्रसम खाई कि वलल्‍्लाह तेरे साथ नमाज़ न पढ़ूँगा 
फिर दोनों ने एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो हानिस 
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(])यद यह क़ैद इमाम रह के मज़हब पर पापी होने के लि, 
मोख़तबर है। 

(2)इस से पहले पापी न होगा। 

(!)बस स्थिति वर्णितह में पापी होगा। 


शपथकर्ता ने बरोज़ जुमा जोगों के साथ नमाज पढ़ी 
और इरादा यह है कि ख़ुद ज़ुमा पढ़ता हूं तो शपथकर्ता 
का और इन लोगों का जुमा इस्तहसानन जाइज़ और 
शपथकर्ता न्यायिक पापी होगा न दयानतजन और अगर 
उस ने जुमा के और नमाज़ में नमाज़ शुरू करने से पहले 
ऐसे गवाह कर लिये हों कि हैं तन्‍्हा अपने लिए नमाज़ 
पढ़ता हूं और बाक़ों मसला बहाज़ा हैं तो दयानतन व 
न्यायिक दोनों तरह पापी न होगा और अगर इस ने 
नमाज़ शुरू कर ली फिर उस को हृदस हुआ बस उस ने 
पक व्यक्ति को आगे कर दिया तो पापी हुआ यह 
खुलासा में है और अगर नमाज़ जनाज़ा या सजदा 
तिलावत में लोगों को इमामत को तो पापी न होगा इस 
लिए कि इस को क़रक्तम मन्सरफ़ बजानिब मुतलक़ नमाज़ 
हुई और वह क़रीज़ा नाफ़िला हैं और जनाज़ें को नमाज़ 
मुतल़क्क नमाज़ में नहीं प्रवेश है और अगर क्रस्तमम खाई 
कि फ़लाँ को इमामत न करूँगा यानी एक व्यक्ति निश्चित 
को कहा बस उस ने नमाज़ पढ़ी और लोगों को इमामत 


की इरादा की बस फ़लाँ वर्णित ने थी उस के पीछे नमाज़ ५० 


पढ़ी तो शपथकर्ता वर्णित पापी हों गया चाहे इस को यह < 
मालूम न हुआ हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। ) 


कसम खाई कि ज़रूर आज के दिन पार्चों 
नमाज़ें बाजमाजत पढ़ेंगोा और अपनी औरत 
से जिमाअ करूंगा बदिन में और गुस्ल न 
करूंगा : 

क्रसमम खाई कि फ़लाँ के पीछे नमाज़ न पढ़ूँगा फिर 
उस के पहलू में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो पापी होगा 
और अगर उस ने इरादा को कि वास्तव में में पीछे खड़े 
हों कर न पढ़ूँगा तो न्यायिक इस को पुष्टि न होगी और 
अगर क्रसम खाई कि वल्लाह तेरे साथ नमाज़ न पढ़ूँगा 
फिर दोनों ने एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो पापी हों 
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हो इल्ला आँकि उस ने यह नियत को हो कि तैर साथ 
इस तौर से कि हम दोनों के साथ तीज़रा न हों तो ऐसी 
सूरत में हानिस न होगा यह बजीज़ करदरी में है। एक ने 
क़सम खाई कि ज़रूर आत के रोज़ पांचोँ नमाज़ें 
बाजमाअत पढ़ूंगा और अपनी औरत से जिमाक् करूंगा 
दिन में और गुस्ल न करूगा पस्॒ अगर उस ने यूं किया 
१ कि फ़ज्न व ज़ोहर व असर जमाअत से पढ़ कर अपनी 
2 औरत से जिमाअ किया फिर बाद ग़ुरूबे आफ़ताब के नहा 
कर मगरिब व इशा को जमाअत से पढ़ लिया तो हासि 
# न होगा इस वास्ते कि इस का गुरुत रात में वाक्के हुआ 
६३ दिन में यह फ़तावा कुबरा में है और मजमा उल् 
नवाज़िल में मज़कूर है कि एक ने क़सम खाई कि मेँ इस 
मस्जिद वालों क॑ साध नमाज़ न पढ़ेगा मादाम कि फ़ल्ां 
ज़िन्दह हैं इस मेँ नमाज़ पढ़ता है फिर फ़ल्ां मज़कूर 
बीमार हुआ कि तीन रोज़ तक इस पें नमाज़ न पढ़ी या 
तन्दरूस्त था और इस मेँ त्तीन रोज़ तक नमाज़ न पढ़ी 
पस॒ अगर डालिफ़ ने इन त्ञोगों के साथ नमाज़ पढ़ी तो 
हझनिस न होगा यह खुलासा में है। 

एक ने क्रसम खाई कि इस मस्जिद मेँ नमाज़ न 
पढ़ूंगा फिर यह मस्जिद बनाई गई और हालिफ़ ने बढ़े 
हुए मक़ाम पर नमाज़ पढ़ी तो हानिस न होगा और अगर 
क़सम खाई कि बनी फ़ज्ां की मस्जिद में नमाज़ न पढ़ूँगा 
फिर इस में जगह बढ़ाई गई और उस ने बढ़ी हुई जगह 
पर नमाज़ पढ़ी तो हानिस होगा यह जख़ीरह में है और 
अगर क़सम खाई कि मैंने किसी नमाज़ को उस के वक्त 
से से ताख़ीर नहीं किया है हालांकि पक दफ़ा सो गया 
था यहां तक कि नमाज़ का वक्‍त निकल गया फिर उस 
को कज़ा किया तो सहीं यह है कि अगर वक़्त आने से 
पहले सोया श्रा और बाद व॒क्‍क़त निकल जाने के जागा तो 
हानिस न होगा और अगर वक्त आ जाने के बाद सोया 
था तो हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में हैं और एक ने 
क़सम खाई कि न सोउंगा यहां तक कि इतनी रकज़तेँ 
पढ़ लूं फिर बैठे बैठे सों गया तो हानिस न होगा यह 
सिराजिया में ह। और अगर अपने गुलाम से कहा कि 
अगर तेने नमाज़ पढ़ी तो तू आज़ाद है पस गुज्ञाम ने 
कहा कि मैंने नमाज़ पढ़ी और मौल़ा ने इन्कार किया तो 


सिवा आंकि उस ने यह इरादा की हो कि तैर साथ इस 
तौर से कि हम दोनों के साथ तीसरा न हो तो ऐसी 
स्थिति मेँ पापी न होगा यह बजीज़ करदरी में है। एक ने 
क़सम खाई कि ज़रूर आत के दिन पांचों नमाज़ें 
बाजमाअत पढ़ूंगा और अपनी और्त से जिमाअ करूंगा 
दिन में और गुस्ल न करूगा बस अगर उस ने यूं किया 
कि फ़न्न व ज़ोहर व असर जमाअत से पढ्े कर अपनी 
औरत से जिमाअझ किया फिर बाद गुरूबे आफ़ताब के नहा 
कर मगरिब व इशा को जमाअत से पढ़ लिया तो हासि 
न होगा इस लिए कि इस का गुस्त रात में स्थपित हुआ 
न दिन में यह फ़तावा कुबरा में हैं और मजमा उल् 
नवाज़िल में वर्णित है कि एक ने क़सम खाई कि मैं इस 
मस्जिद वालों के साथ नमाज़ न पढ़ूंगा मादाम कि फ़र्लाँ 
जीवित है इस में नमाज़ पढ़ता है फिर फ़लाँ वर्णित बीमार 
हुआ कि तीन दिन तक इस में नमाज़ न पढ़ी या 
तन्दरूस्त था और इस में तीन दिन तक नमाज़ न पढ़ी 
बस अगर शपथकर्ता ने इन जोगों के साथ नमाज़ पढ़ी तो 
पापी न होगा यह खुलासा में है। 

पक ने क़सम खाई कि इस मस्जिद में नमाज़ न 
पढुूँगा फिर यह मस्जिद बनाई गई और शपथकर्ता ने बढ़े 
हुए मक्राम पर नमाज़ पढ़ी तो पापी न होगा और अगर १४ 
क़म्तम खाई कि बनी फ़र्ाँ की मस्जिद मेँ नमाज़ न पढ़ूँगा < 
फिर इस में जगह बढ़ाई गई और उस ने बढ़ी हुई जगह 
पर नमाज़ पढ़ी तो पापी होगा यह ज़ख़ीरह में है और # 
अगर क़सम खाई कि मैंने किसी नमाज़ को उस के समय & 
से से ताखीर नहीं किया है हालांकि एक दफ़ा सो गया * 
था यहां तक कि नमाज़ का समय निकल गया फिर उस 
को कज़ा किया तो सही यह है कि अगर समय आने से 
पहले सोया था और बाद समय निकल जाने के जागा तो 
पापी न होगा और अगर समय आ जाने के बाद सोया 
था तो पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और एक ने 
क़सम खाई कि न सोउंगा यहां तक कि इतनी रकमझ़रतें 
पढ् लूं फिर बैठे बैठे मतों गया तो पापी न होगा यह 
सिराजिया में हैं। और अगर अपने गुज्ाम से कहा कि 
अगर तेने नमाज़ पढ़ी तो तू आज़ाद है बस गुज्ञाम ने 
कहा कि मैंने नमाज़ पढ़ी और मालिक ने इन्कार किया 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 4३० । 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





वो आज़ाद हन होगा यह मुहीत सुरख्ी में है और एक ने 
क़सम ख़ाई कि नकस्तीर से वज़ न करूंगा फिर नकसीर 
फूटी फिर इस ने पेशाब किया फिर चुज़ू किया या पेशाब 
किया फिर नकसीर फूटी फिर इस ने बुझ्ू किया तो वुज़ू 
इन दोनों से होगा और वो अपनी क्रसम में हानिस होगा 
. यह मुहीत में है मुन्तक्री मेँ है। 
# कि कहा कि वल़्लाह न गुस्तत् (7) करूँगा अपनी 


(५ कि इस की क़सम जिमाअ पर वाक़े हुई थी और अगर 

४ इस ने हक्ीक़तन गुसल ही की नियत की हो तो भी इस 
सूरत में यही हुक्म है इस वास्ते कि ग़ुस्ल इस औरत से 
भी वाक्े हुआ यह फ़तावा कुबरा में है। औरत ने अगर 
क्रसम खाई कि जिनाबत से गुसज न करूंगा या ऐज़ से 
गुसल्न न करूंगी फिर उस के शौहर ने इस से जिमाझ़् 
किया और वो हायज़ा हुई फिर त्॒ ने गुसल्॒ किया तो यह 
गुसल दोनों से होगा और वो अपनी क्रसम में हानिस 
होंगी यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़ल्ां 
को ग़ुप्तल पन दूंगा या फ़ल्ां के सर को न घधोउंगा फिर 
बाद मौत के उस को गुस्ल दियसा तो हानिस होगा यह 
मुहीत में हैं और अगर क़सम खाई कि हराम (9) से 
गुस़ल॒ न करूंगा तो न जिमाअ् पर वाक़े होगी चुनांचे 
अगर उस ने अजनबिया औरत से बतौर हराम जिमाझ् 
किया और गुसत्न न किया या तो या तो हानिस होगा 
और अजनबिया औरत से मुझानक्रा किया कि उस को 
इन्ज़ाल हा गयसा पस्र उस ने गुसल किया तो हानिस न 
होगा यह ख़ुजासा में हैं क्तालल मुतरजणम यह उफ़ पर 
मुबनी है फ्राफ़्म और अगर क्रसम खाई कि अपनी 
औरत से क़रबत न करूंगा फिर चित लेट गया और 
औरत ने उस पर अपनी हाजत राई की तो हुदूद उल 
नवाज़ित मेँ मज़कूर है कि वो हानिस होगा हत्ता कि 
अगर दोनों अजनबी हों तो दोनों पर हद ज़िना वाजिब 
होंगी और इस पर फ़तवा 8 हां अगर वो स्ोता हो पसर 
औरत ने ऐसा ऐसा किसया तो हानिस न होगा यह मुदीत 
सुरखी में है। 


तो वह आज़ाद हन होगा यह मुहीत सुरखी में है और 
एक ने क़सम खाई कि नकसीर से वज़ न करूंगा फिर 
नकसीर फूटी फिर इस ने पैशाब किया फिर बुन्ू किया 
या पेशाब किया फिर नकसीर फूटी फिर इस ने बुज़ू 
किया तो बुनल्नू इन दोनों से होगा और वह अपनी क्रसम 
में पापी होगा यह मुद्ठीत में हैं मुन्तक्रों में है। 

कि कहा कि वल्लाह न ग़ुसल () करूंगा अपनी 
इस औरत से जिनाबत से फिर इस औरत से जिमाझ् 
किया फिर दूसरी औरत से जिमाअ किया या इस के 
बरक्षक्स स्थपित हुआ तो क़सम में पापी हुआ इस लिए 
कि इस की क़सम जिमाअ पर स्थपित हुई थी और अगर 
इस ने वास्तव में ग़ुसत्त ही को इरादा को हो तो थी इस 
स्थिति में यही आदेश 8 इस लिए कि गुस्ल इस औरत से 
भी स्थपित हुआ यह फ़तावा कुबरा में है। औरत ने अगर 
क़सम खाई कि जिनाबत से ग़ुस्त न करूंगा या हज से 
गुसल न करूंगी फिर उस के शौहर ने इस से जिमाअ 
किया और चह डायज़ा हुई फिर स्॒ ने गुसल किया तो 
यह गुसल दोनों से होगा और वह अपनी क्रसम में पापी 
होंगी यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़र्लाँ 
को गुसज्ञ पन दूंगा या फ़लाँ के सर को न घोउंगा फिर ह. 
बाद मौत के उस को गुस्ल दियसा तो पापी होगा यह ६४ 
मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि निषिद्ध (2) से 
गुसल न करूँगा तो न जिमाअ पर स्थपित होगी चुनांचे हे 
अगर उस ने अजनबिया औरत से बतौर निषिद्ध जिमाअ # 
किया और गुसल न किया या तो या तो पापी होगा और & 
अजनबिया औरत से मुआनक़ा किया कि उस को इन्ज़ाल हा 
हा गयसा बस उस ने ग़ुसत्त किया तो पापी न होगा यह 
ज़ुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार यह उर्फ़ पर 
मुबनी है फ़ाफ़न्म और अगर क्रसम खाई कि अपनी 
औरत से क्ुरब्त न करूंगा फिर चित जैट गया और 
औरत ने उस पर अपनी हाजत रवाई की तो हुदूद उल 
नवाज़िल में वर्णित है कि वह पापी होगा हत्ता कि अगर 
दोनों अजनबी हों तो दोनों पर हद ज़िना जनिवार्य होगी 
और इस पर फ़तवा 8 हां अगर वह सोता हो बस औरत 
ने ऐसा पेसा किसया तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी 
में 8। 
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एक ने क्रसम खाई कि फ़ज़ाँ औरत से जिमाज न 
करूंगा या इस का बोसा न लूंगा तो यह क्रसम ज़िन्दगी 
भर पर वाक़े होगी न मौत के बाद यह सिराजिया मूँ है 
और अरबी में कहा कि 'अन बाज़अतक ओ जामतक 
फ़मंबदी हुए यानी अगर मैंने तुझ से मबाज़भत की या 
मजामभ्षत्त की तो मेरा गुलाम आज़ाद हैं तो यह क़सम 
(४ फ़र्ज में जिमाअ करने परे वाक़े होगी और अगर कहा कि 
9 न अततैयक' यानी अगर मैं तेरे पास आया तो यह 
* जिमाअ पर वाक़े होगी बशत्तेकि इस की नियत हो पस 
£ अगर उस ने जिमाअ की नियत की तो सही है और 
६ 9 अगर ज़ियारत कीनियत की तो सही है पसत्न अगर उस ने 
४ ज़ियारत की नियत की हो फिर औरत से बत्ती की तो 

हानिस () होगा बख़िलाफ़ इस के अगर जिमाअ की 
नियत की हो फिर ज़ियारत की तो हानिस न होगा और 
बअगर कुछ नियत न हो तो हाकिम बिन नसीर बिन 
महरोया से मंक्रूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि अगर औरत 
के पास उस के देखने को आया और इस से जिमाक्ष न 
किया तो हानिस न होगा और अगर बावजूद इस के 
जिमाअ भी किया तो हानिस होगा और अगर कहा कि 
'अन असबतक' यानी मैं तुझ तक पहुंचा तो बदून नियत 
के यह क्रसम जिमाझ़ पर वाक़्ें न होगी और अगर इस 
की नियत न हो तो उत्त का हुक्म उसी पर होगा जैसे 
हाकिम से मंक्रूल हुआ है यह शरह तत़खीस जामक्ष 
कबीर में है। 

अगर क़सम खाई कि मैं आज के रोज़ या एक 
रोज़ एक रोज़ा न रखूंगा फिर सुबह को रोज़ा दार उठा 
फिर इस को तोड़ डाला तो हानिस न होगा और अगर 
कहा कि 'ला नम्तोम' रोज़ा न रखूंगा फिर उस ने ऐसा 
किया तो हानिस होगा यह जामभ कबीर में है क्रालज़ 
मुतरजम हमारे उफ़् में मुतबादिर इस से यहीं है कि तमाम 
दिन साइम न रहूंगा पस्॒ उम्मीद है कि थोड़ी देर साइम 
रहने से हानिस्त हुआ वलल्‍लाड आलम। इमाम मुहाममद 
रह० ने फ़रमाया कि एक शक्त्म ने कहा कि वास्ते 
अल्लाह के मुझ पर जाज़िम है कि मैं उस रोज़ रोज़ा रखूं 
जिस में कि फ़ल्नाँ सफ़र से आये फिर फ़ल्ञां मज़कर ऐसे 
रोज़ आया कि जिस दिन यह शख्स कुछ खा चुका धा 


पक ने क्रसम खाई कि फ़र्तों औरत से जिमाअ न 
करूंगा या इस का बोसा न लूंगा तो यह क्रसम ज़िन्दगी 
भर पर स्थपित होगी न मौत के बाद यह सिराजिया मेँ है 
और अरबी में कहा कि “अन बाज़भतक ओ जामतक 
फ़अबदी हुए यानी अगर मैंने तुझ से मबाज़अत की या 
मजामअत्त की तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो यह क्रसम 
फ़र्ण में जिमाझ़ करने परे स्थपित होगी और अगर कहा 
कि 'न अतग्ैयक' यानी अगर मैं तेरे पास आया तो यह 
जिमाअ पर स्थपित होगी बज्षर्तेकि इस की इरादा हो बस 
अगर उस ने जिमाअ की इरादा की तो सही है और 
अगर ज़ियारत कीनियत की तो सही है बस अगर उस ने 
ज़ियारत की इरादा को हो फिर औरत से संधोग को तो 
पापी ()) होगा बखिलाफ़ इस के अगर जिमाअ की इरादा 
की हो फिर ज़ियारत की तो पापी न होगा और बअगर 
कुछ इरादा न हो तो हाकिम बिन नसीर बिन महरोया से 
मंक्रूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि अगर औरत के पास 
उस के देखने को आया और इस से जिमाज् न किया त्तो 
पापी न होगा और अगर बावजूद इस के जिमाअ भी 
किया तो पापी होगा और अगर कहा कि 'अन असबतक' 


मंक्रूत हुआ है यह शरह तलखीस जामभ् कबीर में है। 


अगर क़सम खाई कि मैं आज के दिन या एक&७ 
दिन एक रोज़ा न रखूंगा फिर सुबह को रोज़ा घर उठा कै 
फिर इस को तोड़ डाला तो पापी न होगा और अगर 
कहा कि 'ला नसप्तोम” रोज़ा न रखूंगा फिर उस ने ऐसा 
किया तो पापी होगा यह जामअ कबीर में है अनुवादक 
के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में मुतबादिर इस से यही है कि 
तमाम दिन साइम न रहूंगा बस उम्मीद है कि थोड़ी देर 
साइम रहने से पापी हुआ वल्‍लाह झालम। इमाम मुहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि एक व्यक्ति ने कहा कि लिए 
अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि मैं उस दिन रोज़ा 
रखूं जिस में कि फ़लाँ सफ़र से आये फिर फ़लाँ वर्णित 
पैसे दिन आया कि जिस दिन यह व्यक्ति कुछ खा चुका 
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या बाद खाल के आया तो हालिफ़ पर कुछ वाजिब नहीं 
है और अगर यूं क्रम खाई कि अलबत्ता रोज़ा रहूंगा में 
जिस रोज़ कि फ़लां सफ़र से आउंगा फिर फ़ला इस के 
खाने और ज़वाज़ से पहले आया था प्॒त अगर उस ने 
इस रोज़ रोज़ा रखा तो इस पर कफ्फ़ार लाज़िम न 
आयेगा और अगर इस रोज़ साइम न रहा तो 
है कपफ़ारह-ए-क़सम लाज़िम आयेगा और दर सूरत यह कि 
9 फ़लां ऐसे वक्‍त आया कि यह खा चुका धा तो बहरहाल 
३ इस पर कपफ़ारह-ए-क़सम लाज़िम आ जायेगा यह शरह 
# जाम कबीर हसीरी में है और अगर किसी रोज़ बाद 
५५ खाने के या बाद ज़वातज्ञ शम्स के कहा कि चल्लताह मैं 
आज के रोज़ रोज़ा रखूंगा तो बाक़ोी रोज़ खाने व पीने व 
जिमाझ करने से बाज़ रहने से क़सम में सच्चा हो जायेगा 
और इसी तरह अगर क्रत्तमम को रात की तरफ़ मज़ाफ़ 
किया और कहा कि वल्लाह इस रात रोज़ा रखूँंगा तो इस 
रात महज़ इसी तौर से बाज़ रहने से क़सम में सच्चा हो 
जायेगा यह शरह तलख़ीस जामअ कबीर में है। 
अगर किसी ने क्रसम खाइर्द कि 'ज्ञा सौपन हैयना' 
यानी वल्लाह ताहीन शोज़ा रखूंगा प्त अगर उस्र ने हीन 
से किसी क्रद्ठ मुद्दत माल्ूमा की नियत की हो तो क़सम 
इस की नियत पर वाक़े होगी और अगर इस की कुछ 
नियत न हो तो छः महीने पर वाक़े होगी और तक़दीर 
मसला यही होगा कि चल्लाह छ: महीने रोजन्र रखंगा इसी 
तरह अगर उतप्त ने 'जियसौमन उत़् हीन' यानी मैं को 
बअज़िफ़ व जाम ज़िक्र किया हो तो भी यही हुक्म है 
और इसी तरह अगर यूं कहा कि इन सिमत हीना 
फ़कना' यानी अगर रोज़ा रखा मैंने ताहीन तो चुनीन व 
चुनान या अन सम्तल़ हैन बअलिफ़ व ज़ाम' पस्त अगर 
कोई नियत की हो तो इस की नियत पर होगी वरना छः: 
महीने पर वाक्के होंगी पस्त जब तक छः महीने रोज़े रखेगा 
तब तक हानिस न होगा जैसे इस तरह कहने में होता है 
कि अगर मैं छः महीने रोज़े रखूं तो ऐसा है और चाज़ञ 
रहे कि यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें छः महीने पर हो जो 
मुतस्सिल क्रसम हैं बल्कि जब कभी छः महीने रोज़े रखेगा 
डानिस होगा और अगर कड़ा “अन सात ज़माना अविल् 
ज़मान' अगर कहा 'सित्त ज़माना और अधिल ज़मान' 


था या बाद खाल के आया तो शपथकर्ता पर कुछ 
अनिवार्य नहीं है और अगर यूं क्ृतम खाई कि अज़बत्ता 
रोज़ा रहूंगा में जिस दिन कि फ़्लाँ सफ़र से आउंगा फिर 
फ़्लोँ इस के खाने और ज़वाज़ से पहले आया था बस 
अगर उप्त ने इस दिन रोज़ा रखा तो इस पर प्रायश्चित 
अनिवार्य न आयेगा और अगर इस दिन साइम न रहा तो 
कफ्फ़ारह-र-क़्सम अनिवार्य आयेगा और दर स्थिति यह 
कि फ़लाँ ऐसे समय आया कि यह खा चुका था तो 
बहरहाल इस पर कपफ़ारह-र-क्रसम अनिवार्य आ जायेगा 
यह शरह जामझ कबीर हसीरी में है और अगर किसी 
दिन बाद खाने के या बाद ज़वाल शम्स के कहा कि 
वल्‍लाह मैं आज के दिन रोज़ा रखूंगा तो बाक़ों दिन खाने 
व पीने व जिमाञ्ष करने से कुछ रहने से क़सम में सच्चा 
हो जायेगा और इसी तरह अगर क्रस्म को रात की तरफ़ 
मज़ाफ़ किया और कहा कि बवल्लाह इस रात रोज़ा रखूँगा 
तो इस रात महज़ इसी तौर से कुछ रहने से क़सम में 
सच्चा हो जायेगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है। 
अगर किसी ने क्रस्तम खाइरद कि ला सौपन हैयना' 
यानी वल्लाह ताहीन रोज़ा रखूंगा बस अगर उस ने हीन 
से किसी क़द्र मुद्दत मालूमा की इरादा की हो तो क्रत्तम &. 
इस की इरादा पर स्थपित होंगी और अगर इस की कुछ ५७ 
इरादा न हो तो छः महीने पर स्थपित होगी और तक्कदीर 2 
मसला यही होगा कि चल्लाह छः महीने रोजन्न रखूंगा इसी 
तरह अगर उस ने “लियसौमन उल हीनः यानी मैं को £ 
बअलिफ़ व ज्ञाम वर्णन किया हो तो भी यही आदेश है & ५ 
और इसी तरह अगर यूं कहा कि इन सिमत हीना 
फ़कज़ा' यानी अगर रोज़ा रखा मैंने ताहीन तो चुनीन व 
चुनान या “अन सम्तल हैन बअलिफ़ व लाम" बस्च अगर 
कोई इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी वरना छः 
महीने पर स्थपित होगी बस जब तक छः महीने रोज़े 
रखेगा तब तक पापी न होगा जैसे इस तरह कहने में 
होता है कि अगर मैं छः महीने रोजे रखूं तो ऐसा है और 
वाज़अ रहे कि यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें छः महीने पर 
हो जो मुतस्सिल क़सम हैँ बल्कि जब कभी छः महीने 
रोज़े रखेगा पापी होगा और अगर कहा “अन सात ज़माना 
अविल ज़मान' अगर कहा 'सिम्त ज़माना और अविल 
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अगर रोजे रखे गैंने ता ज़माना पत्त अगर उस ने कुछ 
नियत की हो तो उतप्त की नियत पर होगी और अगर 
नियत न हो तो हीन और ज़मान का एक ही हुक्म है 
पैसा ही जामभ सगीर में मज़कूर छ कि हीन व ज़मान 
का हुक यक्‍्सां है और जामभ कबीर में लिखा है और 
अगर उत्त ने दो महीने या इस से .ज्यादा छः महीने तक 
(४ नियत की तो क़सम इस की नियत पर होगी और जो 
48 जामअ कबीर में जिक्र फ़रमाया है वही सही है क्योंकि 
३ अहले लुगत ने इजमाज की है कि ज़माना दो महीने से 
£ छ: महीने तक होता है और अगर उस की कुछ नियत न 
६३ हो तो क़सम छः महीने पर वाक्ते होगी और अगर कहा 
४ कि उमरन यानी ता उम्र तो यह मिस्ल हीन व ज़मान के 
है इस को छुदूरी ने ज़िक्र फ़रमाया है यह मुहीत में है। 
अगर कहा; >»०0०ी ७.८० ३) ००४ ००.८४ (.)| 


:] 3६५ 


अगर कहा कि “अन सिप्त शहरः यानी इस महीने 
रोज़ा रखे तो जब तक पूरा महीना रोज़ा न रखे तब तक 
हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैंने 
एक महीना रोशे रखे तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो क़सम 
एक महीना रोज़े पर होगी ख़्याह मुतफ़र्रिकि रखे या पे दर 
पे और वहीं महीने मुतझयन न होगा जो क़सम से 
मुतस्सिल है प्॑त अगर एक महीना रोग़े रखने से पहले 
मर गया तो डानिस हुआ और अगर कहा कि “अन 
तरकत उल्त सौम शहरन' यानी अगर मैंने एक रोज़ा तक 
किया त्ञो यह क्रसम इस महीने को तरफ़ राजअ होगी जो 
उत्त को क़म्तम से मुतस्सित 8 और अगर क़ब्ल इस 
महीने के गुज़रने के उत्त ने एक रोज़ या एक साझत 
रोज़ा रख लिया तो हानिस न होगा जब तक कि पूरा 
महीना रोज़ा तक न करे यह शरह जामअभ कबीर हसीरी 
में है और अगर कहा कि 'अन तरकत सौम शहर 
बइज़ाफ़त” या इस ने यूं कहा कि 'अन सिम्त शहरन' 
यानी अगर तक किया मैंने रोज़ा एक माह का या रोज़ा 
रखा मैंने एक महीने ते यह कसम इस के त़माम पर 
वाक्के होगी कि अपनी तमाम उम्र में एक महीने रोज़ा तक 
करें या महीने भर रोज़ा रखे या बहर उल राइक्र में लिखा 


ज़मान' अगर रोज़े रखे गैने ता ज़माना बस अगर उस ने 
कुछ इरादा की हो तो उत्त की इरादा पर होगी और अगर 
इरादा न हो तो हीन और ज़मान का पक ही आदेश है 
पैसा ही जामभ सगीर में वर्णित है कि हीन व ज़मान का 
आदेश यक्‍्सां है और जामभ कबीर में लिखा है और 
अगर उस ने दो महीने या इस से .ज्यादा छः महीने तक 
इरादा को तो क़सम इस की इरादा पर होंगी और जो 
जामअ कबीर में वर्णन फ़रमाया है वही सही है क्योंकि 
अहले लुगत ने इजमाअ को है कि ज़माना दो महीने से 
छः महीने तक होता है और अगर उस की कुछ इरादा न 
हो तो क़सम छः महीने पर स्थपित होगी और अगर कहा 
कि हमरन यानी ता उम्र तो यह मिस्ल़ हीन व ज़मान के 
है इस को छुदूरी ने वर्णन फ़रमाया है यह मुह्ीत में €। 

अगर कहा; +»०0० ०७० (9७५ ०.८४ (६) 


; ५५ 


अगर कहा कि “अन सिम्त शहरः यानी इस महीने 
रोज़ा रखे तो जब तक पूरा महीना रोज़ा न रखे तब तक 
पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैंने 
एक महीना रोज़े रखे तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो क्रसम 
पक महीना रोज़े पर होगी चाहे मुतफ़र्रिक्र रखे या पे दर के 
पे और चट्टी महीने मुतभयन न होगा जो क्रप्तम से $, 
मुतस्सिल है बस अगर एक महीना रोज़े रखने से पहले 
मर गया तो पापी हुआ और अगर कहा कि “अन तरकत्त 2 
उल सौम शहरन' यानी अगर मैंने पक रोज़ा तर्क किया ५ 
तो यह क्रसम इस महीने को तरफ़ राजञ् होंगी जो उस / 
को क्रम्तम से मुतस्सिल है और अगर क़ब्ल इस महीने के 
गुज़रने के उत्त ने पक दिन या एक साक्मत रोज़ा रख 
लिया तो पापी न होगा जब तक कि पूरा महीना रोज़ा 
तक न करें यह शरह जामझ कबीर हसीरी में है और 
अगर कहा कि “अन तरकत सौम शहर बइुज़ाफ़त' या इस 
ने यूं कहा कि 'अन सिम्त शहरन! यानी अगर तक किया 
मैंने रोज़ा एक माह का या रोज़ा रखा मैंने एक महीने ते 
यह क़सम इस के तमाम पर स्थपित डोगी कि अपनी 
तमाम उ़म्न में एक महीने रोज़ा तक करें या महीने पर 
रोज़ा रखे या बहर उल राइक्र में लिखा है। एक ने अपने 
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है। एक ने अपने गुलाम से कहा कि रोज़ा रख मेरी तरफ़ 
से एक रोज़ और तू आज़ाद है या नमाज़ पए मेरी तरफ़ 
से दो रकअत और तू आज़ाद है तो जब तक इस की 
तरफ़ से हज न करें आज़ाद न होगा और दोनों में फ़क्क 
यह कि हज में नयाबत जारी होती है और नमाज़ व रोज़े 
0 में नयाबत नहीं जारी होती है यह ज़हीरिया में है। 
(४ अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास अफ़तार 
न करूंगा तो हकीकतन उस के पास 
अफ़तार करने पर वाक़े होगा : 
अगर क़सम खाई कि रोज़े माह रमजान के कूफ़ा 
है में न रखूंगा जो उस की क्लसम माह रमज़ान के पूरे रोज़े 
कूफ़ा में रखने पर बाक्रे होंगी चुनांचे अगर उसने एक 
रोज़ा कूफ़ा में रखा फिर वहां से बाहर चला गया या 
कूफ़ा में बीमार पड़ा रहा कोई रोज़ा न रखा तो हानिस न 
होंगा और अगर क्रप्तम खाई कि काफ़ा में अफ़तार न 
करूंगा तो उस को क्रस्तमम कूफ़ा में बरोज़ फ़ितर उस के 
होने पर वाक्के होगी पस्त अगर बरोज़े फ़ितर में होगा तो 
हानिस होगा अगरचे उस ने कुछ खाया व पिया न हो 
यह शरह तलख्ीस जामअ कबीर में है और किताब में 
यह मज़कूर नहीं है कि अगर उस ने रात से यौम फ़ितर 
के रोग़े की नियत को हो और कुछ न खा पस्॒ आया 
हानिम्त होगा तो इस में मशाइस़ ने इख्तलाफ़ किया है 
और सही यह है कि वो हानिस होगा इस वास्ते कि हर 
गाह वो मुराद अफ़तार से दफ़ल दर यौम उल् फ़ितर था 
और वो पाया गया तो वाणिब है कि वो हानिस हो जाये 
यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क्म्तम 
खाई कि फ़ल्लां के पास अफ़तार न करूँगा तो हक़ीक़तन 
उस के पास अफ़तार करने पर वाक्ते होंगा चुनांचे अगर 
उस ने अपने घर अफ़तार कर लिया फिर फ़लां के पास 
इशा का खाना खाया तो हानिस न होगा और अगर 
क़रसम खाई कि रमज़ान का चांद काफ़ा में न देखूँगा तो 
उस की क्रसम रोयते हिलाल के वक्त कूफ़ा में होने पर 
वाक्रे होगी चुनांचे अगर इस वक्‍त काूफ़ा में हुआ तो 
हानिस होगा अगरचे उस ने अपनी आंख से चांद न देखा 
हो इलला आंकि वो मसला अफ़तार व रोयते हिलाल में 


गुलाम से कहा कि रोज़ा रख मेरी तरफ़ से एक दिन और 
तू आज़ाद है या नमाज़ पए्ण मेरी त्तफ़ से दो रकम्नत 
और तू आज़ाद है तो जब तक इस की तरफ़ से हज न 
करे आज़ाद न होगा और दोनों में फ़क़् यह कि हज में 
नयाबत जारी होती है और नमाज़ व दिने में नयाबत नहीं 
जारी होती है यह ज़ह्दीरिया में है। 


अगर कसम खाई कि फलाँ के पास अफतार 
न करूंगा तो वास्तव में उस के पास 


अफ़तार करने पर स्थपित होगा : 

अगर क्रम्मम खाई कि रोज़ें माहे रमजान के कूफ़ा 
में न रखूंगा तो उस की क्रक्मम माह रमज़ान के पूरे रोज़े 
कूफ़ा में रखने पर स्थपित होगी चुनांच अगर उसने एक 
रोज़ा कूफ़ा में रखा फिर वहां से बाहर चला गया या 
कूफ़ा में बीमार पड़ा रहा कोई रोज़ा न रखा तो पापी न 
होगा और अगर क्रप्मम खाई कि काूफ़ा मेँ अफ़तार न 
करूगा तो उस की क्रसम काफ़ा में बरोज़ फ़ितर उस के 
होने पर स्थपित होंगी बस अगर बरोज़े फ़ितर में होगा तो 
पापी होगा चाहे उस ने कुछ खाया व पिया न हो यह 
शरह तलखीस जामअ कबीर में है और किताब में यह 
वर्णित नहीं है कि अगर उस ने रात से यौम फ़ितर के? 
रोज़े की इरादा की हो और कुछ न ख़ा बस आया पापी 3; 
होगा तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और सही यह (६ 
है कि वह पापी होगा इस लिए कि डर गाह वह तात्पर्य के 
अफ़त्तार धा और वह 
कतार से दफ़्ल दर यौम उल फ़ितर धा और वह पाया कु 
गया तो अनिवार्य है कि वह पापी हो जाये यह शरह “४ 
जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़रसम खाई कि 
फ़लाँ के पास अफ़तार न करूंगा तो वास्तव में उस के 
पास अफ़तार करने पर स्थपित होगा चुनांचे अगर उस ने 
अपने घर अफ़तार कर लिया फिर फ़र्लों के पास इशा का 
खाना खाया तो पापी न होगा और अगर क्रसम खाई कि 
समज़ान का चांद कृफ़ा में न देखूंगा तों उस की क्रम 
रोयते डिलाज़ के स्तमय काफ़ा में होने पर स्थपित होंगी 
चुनांचे अगर इस समय कूफ़ा में हुआ तो पापी होगा चाहे 
उस ने अपनी आंख से चांद न देखा हो सिवा आंकि वह 
मसला अफ़तार व रोयते हिलाल मेँ अपने लफ़ा को 
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अपने लफ्ज को मुतलक़ रखे बई तौर कि अफ़तार न 
करूंगा या डिलाल समज़ान न देख़ूंगा यानी बदून इज़ाफ़त 
के तो ऐसी सूरत में उस को क्रस्तनम हक़ोक्ततन अफ़तार 
और हकीकत चांद देखने पर वाक्रे होगी और नीज़ अगर 
उस ने मुतलक्त जफा न होने की सूरत में बावजूद 
इज़ाफ़त के अपनी नियत यह को हो कि कूफ़ा में किसी 
चीज़ से खाने व पीने की अफ़तार न करूंगा हक्रीक़ृतन 
2 या कूफ़ा में अपनी आंख़ से चांद न देखूंगा तो दोनों 
' मसलों में इस की इस नियत की तसदीक़ होगी लेकिन 
£ फ़र्क़् यह है कि अगर चांद देखने के मसले में उस ने 
7 इक्तीकृतन आंख से चांद देखने की नियत की क्रज़ाअन व 
यानतन दोनों तरह से उस की नियत को तसदीक् की 
जायेगी बख़िलाफ़ फ़ितर के कि अगर उसने हक़ीक्रतन 
अफ़तार की नियत की तो दयानतन उस को तसदीक़ की 
जायेगी मगर क़ाज़ी उस की तसदीक्क (फ़ी बैयनहू व 
बैनल्लाहि तआला) न करेगा यह शरह तलख़ीस जामभझ् 
कबीर में है। 


अगर कसम खाई कि किसी औरत से वत्ती 
हराम न करूंगा फिर अपनी औरत के साथ 
हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि इस से 
ज़िहार किया था वत्ती करली तो हानिस न 
होगा : 

अगर वो चांद निकलने के वृक्तत कूफ़ा में धा 
लेकिन उस को मालूम न था पत्त आया हानितस होगा या 
न होगा तो बाज़ ने कहा हां बाज़ ने कहा नहीं। अगर 
कहा कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर मैं ने इमसाल कूफ़ा 
में क्तु्बानी को फिर दसवीं ज़िल हिज्जा को वो कूफ़ा में 
था मगर उस ने क्ुर्बानी नहीं की तो हानिस न होगा और 
अगर उस को यह नियत हो कि इस वुकष्त यानी बरोज़े 
क्ु्बनी कुफ़ा मेँ मौजूद हो तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो 
क़सम उस की नियत पर होगी यह शरह जामअ कबीर 
हसीरी में हैं और्त ने अपने शौहर को लोण्डे बाज़ी को 
मलामत को पस॒ शौहर ने क्रसम खाई कि “लायाती 
हरामा” यानी हराम न करूंगा तो बोसा लेने व छूने से 
अगरचे बशहवत वो हासि न होगा और फ़ुर्ण के सिवाए 


मुतलक़ रखे ब३ तौर कि अफ़तार न करूंगा या हिलाल 
रमज़ान न देखूंगा यानी बदून इज़ाफ़त के तो ऐसी स्थिति 
में उस को क़सम वास्तव में अफ़तार और हक्रोक्कत चांद 
देखने पर स्थपित होगी और नीज़ अगर उस ने मुतलक़ 
लफा न होने की स्थिति में बावजूद इज़ाफ़त के अपनी 
इरादा यह को हो कि कूफ़ा में क्रेसी चीज़ से खाने व 
पीने को अफ़तार न करूंगा वास्तव में या कृफ़ा में अपनी 
आंख से चांद न देखूंगा तो दोनों मसलों में इस की इस 
इरादा को पुष्टि होगी लेकिन फ़क़ यह है कि अगर चांद 
देखने के मसले में उस ने वास्तव में आंख़ से चांद देखने 
की इरादा की न्यायिक व यानतन दोनों तरह से उस की 
इरादा को पुष्टि की जायेगी बख़िलाफ़ फ़ितर के कि अगर 
उसने वास्तव में अफ़तार की इरादा की तो दयानतन उस 
की पुष्टि की जायेगी मगर क्राज़ी उस की पुष्टि (फ़ी 
बैयनहू व बैनज्लाहि तआला) न करेंगा यह शरह तलखीस 
जामझ कबीर में है। 


अगर कसम खाई कि किसी औरत से संभोग 
निषिद्ध न करूंगा फिर अपनी औरत के 
साथ हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि 
इस से ज़िहार किया था संभोग करली तो ४; 
पापी न होगा : ) 
अगर वह चांद निकलने के समय कूफ़ा में था (६ 
लेकिन उस को मालूम न धा बस आया पापी होगा या न कफ 
होगा तो कुछ ने कहा हां कुछ ने कहा नहीं। अगर कहा 
कि मेरा गुलाम आज़ाद है अगर मैं ने इमसाल काफ़ा में 
क़र्बानी को फिर दसवीं ज़िल हिज्जा को वह कूफ़ा में था 
मगर उस ने कुर्बानी नहीं को तो पापी न होगा और 
अगर उस को यह इरादा हो कि इस समय यानी बरोज़े 
क्र्बानी कूफ़ा में मौजूद हो तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है तो 
क़सम उस को इरादा पर होंगी यह शरह जामअभ कबीर 
हसीरी में हैं औरत ने अपने शौहर को लोण्डे बाज़ी की 
मलामत को बस शौहर ने कसम झाई कि 6ायाती 
हरामा' यानी निषिद्ध न करूंगा तो बोसा लेने व छूने से 
चाहे बशहवत वह हासि न होगा और फ़ुर्ण के सिवाप 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 46 । 


| भाग / ४७एए॥ञ8 3 ( 





दूसरी जगह जिमाअ करने से हानिस होंगा और अगर 
लोण्डों याव औरत से लवातत की तो फ़तवा इस पर है 


कि वो हानिस होगा। एक ने कसम खाई कि ज़िना न 
करूंगा फिर लवातत (॥) को तो हानिस होगा यह वजीज़ 
करदरी में है। ईमानुल छुदूरी में लिखा है कि अगर क़सम 
खाई कि किसी औरत वे बती हराम न करूँगा फिर पनी 
१४ औरत के साथ हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि इस 
2 से ज़िहार किया था वती करली तो हानिस न होगा लता 
0 आंकि उस ने इस की नियत की हो और अगर औरत ने 
# क़सम खाई कि वललाह कि हराम न करो सितम (29) और 
(७ मुराद यह जी कि मैंने ज़िना को हराम नहीं किया है 
४ बल्कि ज़िना को हराम करने वाल़ा वही अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल है कि उसी ने ज़िना को हराम कर दिया है हालांकि 
औरत मज़कूर ने ज़िना किया है तो वो हानिता न होगी 
और अगर कोई मर्द ऐसी क़सम खाने बाला हों और उस 
ने अल्लाह तञआला की ऐसी क्रसम खाई तो इस में थी 
यही हुक्म है और अगर उस ने तलाक़ या इताक़ के 
साथ ऐसी क्रसम खाई तो दयानतन उस की तसदीक़ 
होंगी मगर क्रसम खाई कि मुस्तकिब हराम न डोंगा तो 
यह क्रप्तस ज़िना पर होगी और अगर क्रप्तम खाने वाला 
ख़स्सी या मजबूब हों यह क्रम्मम हराम बोसा या इस के 
मिस्ल पर होगी यह ज़हीरिया में है। 


बाबः 0 
कपड़े पहनने, पोशिश व ज़ैवर 

वगैरह की क़सम खाने के बयान 
अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरे काते 

सूत से पहना तो वो बदी है फिर औरत ने इस मर्द की 

ममलूका रूई से जो व॒कत क़सम के इस की मिल्क थी 

सूत काता जिम का कपड़ा कौरह उस ने पहना तो यह 

बिल इत्तफ़ाक़ हुदी होगा और अगर इस मर्द को मिल्क 


रूई या कितान न हो या हो मगर औरत ने उस से न 
काता बल्कि ऐसी रूई से काता जिम्त को मर्द मज़कूर ने 


दूसरी जगह जिमाअज़ करने से पापी होगा और अगर 
लोण्डों याव औरत से लवातत की तो फ़तवा इस पर है 
कि वह पापी होगा। एक ने कसम खाई कि ज़िना न 
करूंगा फिर लवातत (॥) की तो पापी होगा यह बजीज़ 
करदरी में है। ईमानुल छुदूरी में लिखा है कि अगर क़सम 
खाई कि किसी औरत वे संपोग निषिद्ध न करूंगा फिर 
पनी औरत के साथ हालत हैज़ में या पसी हालत में कि 
इस से ज़िहार किया धा संपोग करली तो पापी न होगा 
सिवा आंकि उस ने इस को इरादा को हो और अगर 
औरत ने क्रम खाई कि वल्लाह कि निषिद्ध न करो 
सितम (2) और तात्पर्य यह जी कि मैंने ज़िना को निषिद्ध 
नहीं किया है बल्कि ज़िना को निषिद्ध करने बाला वहीं 
अज़्ताह अन्ज़ व जल्ल है कि उसी ने ज़िना को निषिद्ध 
कर दिया है हालांकि औरत वर्णित ने ज़िना किया है तो 
वह हानिसा न होंगी और अगर कोई मर्द ऐसी क़्सम 
खाने वाला हो और उस ने जल्लाह तञ्ाला की पेसी 
क़सम खाई तो इस में थी यही आदेश है और अगर उस 
ने तलाक़ या इताक़ के साथ ऐसी क्रसमम खाई तो 
दयानतन उस की पुष्टि होगी मगर क़्रसम खाई कि 
मुर्तकिब निषिद्ध न होंगा तो यह क़सम ज़िना पर होगी . 
और अगर क्रसम खाने वाला खस्सी या मजबूब हों यह ५ 
क़सम निषिद्ध बोसा या इस के मिस्ल पर होगी यह 
ज़हीरिया में है। हर 
अध्याय 0 ( 
कपड़े पहनने, पोशिश व ज़ैवर #& 
आदि की कसम खाने के वर्णन 


में 


अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरे काते 
सूत से पहना तो वह बदी हैं फिर औरत ने इस मर्द को 
ममलूका रूई से जो समय क्रप्तम के इस की मिल्क थी 
सूत काता जिस का कपड़ा कौरह उस ने पहना तो यह 
बिल इत्तफ़ाक़ हुदी होगा और अगर इस मद की मिल्क 
रूई या कितान न हो या हो मगर औरत ने उस से न 
काता बल्कि ऐसी रूई से काता जिम को मर्द वर्णित ने 
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बाद क्रसम के ख़रीदा हैं तो इमाम आज़म रह० के 
नज़दीक वो हुदी होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और हुदी 
के मअनी यह है कि यो मक्का में सदक़ा कर दिया जाये 
यह हिदाया में ह और अगर क़स्म खाई कि ग़ज़ल फ़ां 
(काता सोगा) से न पहनूंगा और उस की कुछ नियत नहीं 
है फिर एक कपड़ा पहना जो फ़ला मज़कूर के काते सूत 
हम से बुना गया है तो अपनी क़सम में हानिस्त न होगा और 
48 अगर इस ने पैन सूत की नियत की हो तो कपड़ा लेने 
रो हानिस न होगा और दर सूरत यह कि कुछ नियत नहीं 
# है अगर खाली सूत पहन लिया तो हानिस न होगा इल्जा 
६9 आंकि उस ने नियत की हो यह मुहीत में है और अगर 
क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा न पहनूंगा 

फिर पैसा कपड़ा पहना जो फ़लाना मज़कूरह और दूसरी 
औरत के सूत से बुना गया है तो हानिस न होगा अगरचे 


दूसरी औरत का सूत इस मेँ स्वां हिस्सा हो ख्लाह इन 
(])लोण्डे बाज़ी कीया औरत की दुबुर में वती की | 
(2वल्लाह कि मैं ने हराम नहीं किया। 


दोनों का सूत मुख्तलत हो या हर एक का सूत 
अलग अलग एक पक तरफ़ हो आर यह पेसा है जैसे 
क़सम खाई कि फ़ल्लां का कपड़ा न पहनूंगा फिर ऐसा 
कपड़ा पहना जो फ़ल्ां मज़कूर व दूसरे के दरमियान 
मुशतरिक है तो हानिस न होगा और अगर क्रसम खाई 
कि फ़लां के बुने हुए से न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा 
पहना जिस को फ़्ञां ने किसी दूसरे के साथ बुना है तो 
हानिस होगा और अगर कहा कि कपड़ा फ़लां की बुनाई 
का न पहनूंगा फिर पैसा कपड़ा पहना जिस को फ़ल्ां ने 
दूसरे के साथ बुना है पस्त अगर पैसा कपड़ा हो कि इस 
को एक ही बुनता है मगर इस को दो ने बुना तो हानिस 
न होंगा और अगर ऐसा है कि इसको दो ही बुनते हैं तो 
हासि होंगा और अगर क्सम खाई कि ग़ज़ल फ़ज़ाना से 
न पहनूंगा फिर फ़लाना के सूत का कपड़ा पहना और इस 
में दूसी औरत का कात्ा हुआ सूत मिल्ना हुआ है तो 
हानिस्त होगा अगरचे फ़ल्ाना का सबूत काता हुआ इस मेँ 
मसलन एक ही तार हो यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। 

अगर क्रसम खाई कि नसज फ़ल्ां से कोई कपड़ा 
न पहनूंगा फिर उस्त के गुलामों की बनाई का कपड़ा 


बाद क़रसम के खरीदा 8 तो इमाम आज़म रह० के निकट 
वह हुदी होगा यह फ़तहुल क़दीर में हैं और हुदी के 
प्ञ्ननी यह हैं कि वह पक्का में दान कर दिया जाये यह 
हिंदाया में है और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ज़ फ़र्जाँ 
(काता ज्ोगा) से न पहनूंगा और उस की कुछ इरादा नहीं 
है फिर एक कपड़ा पहना जो फ़र्लों वर्णित के काते सूत 
से बुना गया है तो अपनी क़सम में पापी न होगा और 
अगर इस ने एन सूत की इरादा की हो तो कपड़ा लेने से 
पापी न होगा और दर स्थिति यह कि कुछ इरादा नहीं है 
अगर खाली सूत पहन लिया तो पापी न होगा सिवा 
आंकि उस ने इश़दा की हो यह मुद्ठीत में है और अगर 
क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा न पहनूंगा 
फिर ऐसा कपड़ा पहना जो फ़ज़ाना वर्णितह और दूसरी 
औरत के सूत से बुना गया है तो पापी न होगा चाहे 
दूसरी औरत का सूत इस मेँ स्वां हिस्सा हो चाहे इन 
(])लोण्डें बाज़ी कीया औरत की दुबुर में संभोग की। 
(2)वल्लाह कि मैं ने निषि (नहीं किया। 

दोनों का सूत मुख्तातत हो या हर एक का सूत 
अलग अलग एक एक तरफ़ हो आर यह पेसा है जैसे 
क्रसमम खाई कि फ़लाँ का कपड़ा न पहनूंगा फिर पैसा 
कपड़ा पहना जो फ़र्जों वर्णित व दूसरे के बीच साझ्ञा है के 
तो पापी न होगा और अगर क्रत्तम खाई कि फ़र्तों के बुने $ 
हुए से न पहनूँगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जिस को फ़र्लाँ है 
ने किसी दूसरे के साथ बुना है तो पापी होगा और अगर 5 
कड़ा कि कपड़ा फ़लाँ की बुनाई का न पहनूँगा फिर ऐसा ५६ 
कपड़ा पहना जिस को फ़र्लों ने दूसरे के साथ बुना है बस / 
अगर पैसा कपड़ा हो कि इस को पक ही बुनता है मगर 
इस को दो ने बुना तो पापी न होगा और अगर पैत़ा है 
कि इसको दो ही बुनते हैँ तो हासि होगा और अगर 
क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से न पहनूंगा फिर फ़लाना 
के सूत का कपड़ा पहना और इस में दूसरी औरत का 
काता हुआ सूत मिज्ञा हुआ हैं तो पापी होगा चाहें फ़ल़ाना 
का सबूत काता हुआ इस में मसलन एक ही तार हो यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 

अगर क़सम खाई कि नसज फ़लाँ से कोई कपड़ा 
न पहनूंगा फिर उपस्त के गुज्ञामों की बनाई का कपड़ा 
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पहना पप्॑तष अगर फ़ज़ां मज़कूर अपने हाथ से बने का 
काम करता हो तो डानिस न होगा और अगर न करता 
हो तो हानिस [॥) होगा यह ईज़ाह में है और अगर 
क़सम खाई कि कोई कपड़ा ग़ज़ल फ़़ां से न पहनूंगा 
फिर एक कपड़ा जो फ़लां के सूत व रूई से बना हो जो 
ब॒क्‍त क्रसमम के इस की मिल्क में थी पहना तो हानिस 
है होंगा और इसी तरह अगर इस वक्त इस की मिल्क में न 


५५ तो भी डानिस न होगा और अगर उत्त के सूत का अज़ार 
बन्द हो तो इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के क्रौल़ में हानिस 
होगा और इमाम मुहम्मद रह० के क्रौल में हानिम्त न 
होगा और इसी पर फ़तवा है और अगर तकमा याव 
घुण्डी उस के सूत से हो तो पहनने को क्रस्तम में हानिस 
न होगा और अगर लेना (2) इस के सूत का हो तो 
हानिस न होगा और यही हुक्म ज़तक़ का भी बाज़ के 
नज़दीक है और नीज़ रक्नज्ना का जिस को फ़ारसी में 
सियां तइन कहते हैं बाज़ के नज़दीक यही हुक्म है 
जबकि इस औरत के सूत से हो और इमाम मुहम्मद 
रह० से मरवी हैं कि हानिस होगा और जब कि रक्झ्जा में 
हानिस होगा तो लेना (।) वज़ल़क़ में भी हानिस होगा 
और यही हुक्म इस रक़आ का होगा जो जैब पर होता है 
और अगर उस्त ने एक पारह उस के सूत से बक्द्र दो 
बाज़िएत के ले कर अपनी सतर औरत पर रखा तो 
हानिस न होगा और अगर इस औरत के सूत से बनी हुई 
टोपी या शबका जिस को फ़ारसी में कलोता कहते हैं 
पहनी तो हानिस होगा और यही हुक्म जो रब का हैं यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ है। 


अगर औरत ने क्रसम खाई कि कपड़ा न 
पहनूं फिर उस ने खिमार या मुक़नआ पहना 
तो हानिस न हो : 


अगर क्रसम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से बुना हुआ 
कोई कपड़ा न न पहनूंगा फिर इस में से थोड़ा क्रतख् 
किया फिर इस को पहना पस अगर यह इस क़द्व हो कि 


पहना बस अगर फ़र्लों वर्णित अपने हाथ से बने का काम 
करता हो तो पापी न होगा और अगर न करता हो तो 
पापी (॥) होगा यह ईज़ाह मेँ है और अगर क्रसम खाई 
कि कोई कपड़ा ग़ज़ल फ़लाँ से न पहनूंगा फिर पक 
कपड़ा जो फ़लाँ के सूत व रूई से बना हो जो समय 
क़मम के इस की मिल्क मेँ थी पहना तो पापी होगा और 
इसी तरह अगर इस समय इस को मिल्क में न थी जिस 
का कपड़ा पहना तो इमाम जाज़म रह० के निकट पापी 
होंगा यह मुहीत और इसी तरह अगर ऐसा कपड़ा पहना 
जिस में फ़ल़ाना के सूत का सिज़का है तो भी पापी न 
होंगा और अगर उम्र के सूत का अज़ार बन्द हो तो 
इमाम अबू यूसुकफ़् रह० के कथन में पापी होगा और 
इमाम मुहम्मद रह० के कथन में पापी न होगा और इसी 
पर फ़तवा है और अगर तकमा याव घुण्डी उप्त के सूत 

से हो तो पहनने की क़सम में पापी न होगा और अगर 
लेना (2) इस के सूत का हो तो पापी न होगा और यही 
आदेश ज़लक़ का भी कुछ के निकट है और नीज़ रक़आ 
का जिस को फ़ारसी में सियां तइन कहते हैं कुछ के 
निकट यही आदेश है जबकि इस औरत के सूत से हो 
और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि पापी होगा और 
जब कि रक्ज्ञा में पापी होगा तो लेना (॥) वज़लक़ में ५४ 
भी पापी होगा और यही आदेश इस रक्रज्षा का होगा जो 2 
जैब पर होता है और अगर उस ने पक पारह उस केण 
सूत से बक़द्र दो बालिश्त के जे कर अपनी सतर औरत ह 
पर रखा तो पापी न होगा और अगर इस औरत के सूत& 
से बनी हुई टोपी या शबका जिस को फ़ारसी में कलोता * 
कहते हैं पहनी तो पापी होगा और यही आदेश जो रब 
का है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


अगर औरत ने कसम ख्राई कि कपड़ा न 
पहनूं फिर उस ने खिमार या मुक़्नआ पहना 
तो पापी न हो : 

अगर क्रसम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से बुना हुआ 
कोई कपड़ा न न पहनूंगा फिर इस मेँ से थोड़ा क्रतझ् 
किया फिर इस को पहना बस अगर यह इस्त क़द्र हों कि 
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अज़ार या चादर के बराबर हो तो हानिस होगा वरना नहीं 
और उस को क़तञ् करके सरावील बुना कर पहना तो 
हानिस होंगा और इस तरह अगर औरत ने क़सम खाई 
कि कपड़ा न पहनूँगी फिर उस ने ख़िमार या मक़नओआा 
पहना तो हानिस न होगी जब कि यह बक़्द अज़ार के न 
. पहुंचता हो और अगर इस क्रद्व होता हो तो हानिस होगी 
१४ अगरचे इस से सतर औरत न हो सकता हो और इसी 
2 तरह अगर हालिफ़ ने अ्मामा पहना तो हानिस न होगा 
0 इल्‍ला आंकि इस के बीच लपटे कि हों क्रद्र अज़ार या 
£ रदा के हों जाये कि इस से क़मीस या सरावील क़तअ 
(४ किया जा सकता है तो हानिस होगा यह ईज़ाह में है और 
अगर उस ने कपड़ा नहीं कहा था फिर औरत मज़कूरह 
के सूत से अमामा बांधा तो हानिस होगा और अगर 


क़तम खाई कि फ़लाना औरत के सूत 

(।)कहा मेरे नज़दीक हक+ह है कि अगर वो इस पैशा को न 
करता हो और हालिफ+ को भीयह हाल मालूम हो तब तो हानिस 
होगा वरना नहीं। 

(१) लैयनतुल क़मीस+ | ४श्क जामा वज़ल्क+ उल क़मीस ज़ह 
पैराहन | 

(!)ण्डियां व गिरेबान का तकमा। 


से न पहनूंगा फिर कपड़ा नाफ़ के नीचे तक 
पहुंचाया और हुनूज़ अपने दोनों हाथ आस्तीनों में दाखिल 
न किये और इस के पांव हुनूज़ इस के लिफ़ाफ़ा के नीचे 
हैं तो हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि पायजामा 
या मोज़े न पहनूंगा फिर अपनी एक टांग सरावील में 
दाखिल की या एक पांव मोड़े में दाखिल किया तो हानिस 
न होगा और अगर क्रसम खाई कि यह कपड़ा न पहनूंगा 
फिर सोते में उस के ऊपर डाज़ दिया गया और सोते ही 
में उस के ऊपर से उतार जिया गया तो फ़क्कीड़ बलखी 
रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस न होगा (]) और फ़क्रोह 
अबुल्लेस रह० ने फ़रमाया कि यह क्रयात्त है और हम 
इसी को लेते हैं और अगर सोते में उस के ऊपर पड़ा 
रहा तो हानिस होगा और अगर नींद से होशियारी के बाद 
उस के ऊपर डाल दिया गया तो हानिस होगा ख़्याह वो 
जानता हो या न जानता हो ऐसा ही शैख अबू नम्तर 
रह० ने फ़रमाया है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


अगर बअयुना किसी कपड़े की न पहनने की 


अज़ार या चादर के बराबर हो तो पापी होगा वरना नहीं 
और उस को क़तअ करके सरावील बुना कर पहना तो 
पापी होगा और इस तरह अगर औरत ने क़सम खाई कि 
कपड़ा न पहनूंगी फिर उस ने ख़िमार या मक्कनआ पहना 
तो पापी न होगी जब कि यह बक़्द्र अज़ार के न पहुंचता 
हो और अगर इस क्रद्र होता हो तो पापी होगी चाहे इस 
से सतर औरत न हो सकता हो और इसी तरह अगर 
श़पथकर्ता ने क्षमामा पहना तो पापी न होगा सिवा आंकि 
इस के बीच जलपटे कि हो क्रद् अज़ार या रदा के हो जाये 
कि इस से क्रमीस या सराबील क्रतझ्॒ किया जा सकता हैं 
तो पापी होगा यह ईज़ाह में है और अगर उस ने कपड़ा 
नहीं कहा धा फिर औरत बर्णितह के सूत से अमामा 
बांधा तो पापी होगा और अगर क्रम्मम ख़ाई कि फ़ज़ाना 
औरत के सूत 


(!)कहा मेरे निकट हक+ह है कि अगर वह इस पैशा को न करता 
हो और शपथकर्ता को भीयह हाल मालूम हो तब तो पापी होगा 
वरना नहीं। 

(2) लैयनतुल क़मीस+ | 2श्क जामा वज़ल्क+ उल क्रमीस ज़ह 
पैराहन। 

(]ण्डियां व गिरेबान का तकमा। 


से न पहनूंगा फिर कपड़ा नाफ़ के नीचे तक 
पहुंचाया और हुनूज़ अपने दोनों हाथ आस्तीनों में प्रवेश न 2 
किये और इस के पांच हुनूज़ इस के लिफ़ाफ़ा के नीचे हैं $ 
तो पापी होगा और अगर क्रसम खाई कि पायजामा याह 
मोज़ें न पहनूंगा फिर अपनी एक टांग सरावील में प्रवेश ऊ 
की या एक पांव मोड़े में प्रवेश किया तो पापी न होगा ६ 
और अगर क़सम खाई कि यह कपड़ा न पहनूंगा फिर / 
सोते में उस के ऊपर डाज़ दिया गया और सोते ही में 
उस के ऊपर से उतार लिया गया तो फ़क्कीड बलखी रह० 
ने फ़रमाया कि वह पापी न होगा (!) और फ़क़्ीह 
अबुल्जस रह० ने फ़रमाया कि यह कृयात्त है और हम 
इसी को लेते हैं और अगर सोते में उस के ऊपर पड़ा 
रहा तो पापी होगा और अगर नींद से होशियारी के बाद 
उस के ऊपर डाल दिया गया त्नो पापी होगा चाहे बह्ध 
जानता हो या न जानता हो ऐसा ही शैख अबू नम्तर 
रह० ने फ़रमाया है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


अगर बअयुना किसी कपड़े को न पहनने की 
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कसम खाई फिर इस में से निस्फ्र से ज़ायद 
पहना तो हानिस होगा : 
अगर क्रप्तम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा 
न पहनूंगा फिर फ़लाना मज़क्ूरह और दूसरी औरत दोनों 
के सूत से एक कपड़ा बुना गया लेकिन दूसरी औरत का 
7९. सूत इस थान के अन्नल में है या आख़िर में है पस्त उसी 
) मक़ाम से उस का सूत काट कर अलग कर दिया गया 
है यानी कपड़ा अलग हो गया फिर उस ने बाक़ी कपड़ा जो 
हे खालिस फ़लाना के सूत का है पहना पस्त अगर वो इस 
५ क्र हो कि मिद़््दार ज़ार या चादर को पहुंचता हो तो 
9७ हानिस होगा और अगर इस क्द्र न पहुंचता हो तो हानिम् 
न होगा और अगर इस की सराबवील क़तभ करके पहनी 
तो हानिस होगा और अगर इस क्रद्र न पहुंचता हो तो 
हानिस न होगा और अगर इस की सरावील करत करके 
पहनी तो हानिस्तन होगा और अगर यही कपड़ा क्रब्ल इस 
के कि इस में से दूसरी औरत का कपड़ा क्रतअ कर दिया 
जाये पहना तो हानिस न होगा यह मुहीत में हैं और 
अगर क्रम्म खाई कि फ़ल़ाना के ग़़ल्॒ का कपड़ा न 
पड़नूंगा फिर इस औरत के ग़ज़ल से बनी हुई कमली 
ओडढ़ी तो हानिस्तन होगा अगसरचे सौफ़ को है यह मुहीत 
सुरखी में है और अगर क्रस्तमम खाई कि कपड़ा न पहनूंगा 
तो उप्त की क्रसम हर ऐसे कपड़े पर वाक्के होगी कि सतर 
औरत को छुपाता है और इस से नमाज़ जाइज़ होती है 
हत्ता कि अगर टाट या बिसात तनफ़सा ओढ लियज़ा तो 
हानिस न होगा और अगर कसा ख़ज़या तेज्ञसान ओडढ़ी 
तो हानिस होगा इस वास्ते यह भी इन में से है कि पहनी 
जाती हैं और इसी तरह अगर पोस्तीन पहनी तो भी 
हानिस होगा और अगर टोपी ओडढ़ी तो हानिस न होगा 
कज़ा फ़िल मुहीत और यहीं खाल न बोरिया व मोज़े व 
जो रब का है यह तातार ख़ानिया में है और अगर 
बसख़सुना किसी कपड़े की न पहने की क्रस्मम खाई फिर 
इस मेँ से निस्क़ से ज़ायद पहना तो हानिस हुआ यह 
मबसूत में है और अगर क्रसमम खाई कि सराबील न 
पहनूंगा फिर किसी दराज़ क़द आदमी का लिबास पहना 
जो इस पर सराबील हो गया और यह कपड़ा सरावील की 


कसम खाई फिर इस में से आधा से ज़ायद 
पहना तो पापी होगा : 

अगर क्रस्मम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा 
न पहनूंगा फिर फ़ल़ाना वर्णितह और दूसरी औरत दोनों 
के सूत से पक कपड़ा बुना गया लेकिन दूसरी औरत का 
सूत इस थान के पहला में है या आख़िर में है बस उसी 
मक़़ाम से उस का सूत काट कर अलग कर दिया गया 
यानी कपड़ा अलग हो गया फिर उप्त ने बाक़ी कपड़ा जो 
खालिस फ़लाना के सूत का है पहना बस अगर वह इस 
क़द्र हो कि मिद्दार ज़ार या चादर को पहुंचता हो तो 
पापी होगा और अगर इस क्रद्र न पहुंचता हो तो पापी न 
होगा और अगर इस की सरावील क्रतज करके पड़नी तो 
पापी होगा और अगर इस क्रद्र न पहुंचता हो तो पापी न 
होंगा और अगर इस को सराबवील क़तभ करके पहनी तो 
पापी होगा और अगर यही कपड़ा क़ब्ल इस के कि इस 
में से दूसरी औरत का कपड़ा क्रतअ कर दिया जाये पहना 
तो पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क्रत्तम खाई 
कि फ़त्ताना के ग़ज़ल का कपड़ा न पहनूंगा फिर इस 
औरत के ग़ज़ल से बनी हुई कमली ओढ़ी तो पापी होगा 
चाहे सौफ़ की है यह मुहीत सुरंखी में है और अगर के 
क्रमम खाई कि कपड़ा न पहनूँगा तो उत्त की क्रत्तम हर $ 
ऐसे कपड़े पर स्थपित होगी कि सत्र औरत को छुपाता है 
और इस से नमाज़ जाइज़ होती है हत्ता कि अगर टाट 
या बिसात तनफ़सा ओड़ लियसा तो पापी न होगा और ६ 
अगर कसा ख़ज़या तेलसान ओढड़ी तो पापी होगा इस लिए / 
यह भी इन में से है कि पहनी जाती हैं और इसी तरह 
अगर पोस्तीन पहनी तो थी पापी होगा और अगर टोपी 
ओडढ़ी तो पापी न होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यही ख़ाल़ 
न बोरिया व मोज़े व जो रब का है यह तातार खानिया 
में है और अगर बम्युना किसी कपड़े को न पहने को 
क्रसम खाई फिर इस में से आधा से ज़ायद पहना त्तों 
पापी हुआ यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि 
सराबील न पहनूंगा फिर किसी दराज़ क्रद आदमी का 
लिबास पहना जो इस पर सरावील हो गया और यह 
कपड़ा सरावील की तराश पर है तो पापी होगा और 
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तराश् पर है तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि 
सियाब न पहनूंगा फिर सराबील पुश्त क़द आदमी को 
पहनी जो इस पर सियाब हो गई तो हानिस न होगा यह 
मुहीत सुरखी में ह और खुलासा में लिखा है कि जो 
कपड़ा सतर औरत के लायक़ नहीं होता है वो सौब नहीं 
कहलाता है यह तातार खानिया में हैं और अगर क़सम 
है खाई कि क़्रमीस न पहनूंगा फिर बे आस्तीनों को क्रमीस 


६3 पहनाया गया तो हानित न होगा और अगर इत्त के 
उतारने पर क्रादिर हुआ मगर न उतार त्ो हानिस होगा 
यह तातार खानिया में है। 

अगर क़सम खाई कि क्रमीस (2) न पहनूंगा तो 
क़सम इस तौर पर वाक़े होगी जैसे आदत के मुवाफ़िक् 
पहनता है और गिरेबां से स्तर निकलने के बाद अक्सर 
का पेतबार किया जायेगा यह इताबिया में है और अगर 
क़सम खाई कि न पहनूंगा सराबीज़ या क्रमीस या चादर 
फिर इस ने सरावील़ या क्रमीस या चादर की लुंगी बांधी 
तो हानिस होगा और इसी तरह अगर इन में से किसी 
चीज़ का अ्मामा बाधा त्ो भी हानिस न होगा और अगर 


क़सम खाई कि यह क्रमीस या यह 

()क्थोंकिऐेतबार इ]तयारी सूरत में है जो+][द इस का फ़अ्नल हो 
औरयहां दूसरे की जानिब से फ़्नल पाया गया। 

(2)जों क़मीस पहनने का तरीक़ा हैं न मसलन इस की लुंगी बांध 
लेना व क़ौलहू गिरेबान से आहयानी अगर गिरेबान में सर डाला 
पस॒ अगर अक्सर हिस्सा क़मीस पहन लिया तो हानिस हुआ और 
अगर क़ब्ल इस के उतार दीं तो हानिस न हुआ। 


सरावील या यह चादर न पहनूगा तो चाहे जिस 
तौर से पहने हानिस होगा अगरचे चादर की लुंगी बांघी 
या क्द्धमीस को चादर बनाया या गुसज़ करने में क़मीस 
को सर से बांधा (।) और इत्ती तरह अगर क़सम खाई 
कि यह अ्रमामा न पहनूंगा फिर इस को अपने कंधे पर 
डाला तो भी हानिस होगा और अगर क्रत्तम खाई कि दो 
क्रमीस न पहनूंगा फिर एक क्रमीस पहन कर उतार डाली 
फिर दूसरी पहनी तो हानिस न होगा यहां तक कि वो 
दोनों को साथ ही पहने और अगर कहा कि वल्लाह इन 


अगर क्रसम खाई कि सियाब न पहनूंगा फिर सराबवीज 
पुश्त क्र आदमी की पहनी जो इस पर सियाब हो गई 
तो पापी न होगा यह मुहोत सुरखी में है और खुलासा में 
लिखा है कि जो कपड़ा सतर औरत के जलायक़ नहीं होता 
है वह सौब नहीं कहलाता है यह तातार खानिया मेँ है 
और अगर क़सम खाई कि क़मीस न पहनूंगा फिर दे 
आस्तीनों को क्रमीस पहनी और समय क्रसम के इस को 
कुठ इरादा नहीं है तो पापी होगा यह मुहीत में है 
तलसक़त में लिखा हैं कि अगर कसम खाई कि न 
पहनूंगा फिर जबरदस्ती वह पहनाया गया तो पापी न 
होगा और अगर इस के उतारने पर क्रादिर हुआ मगर न 
उतारा तो पापी होगा यह तातार खानिया में है। 


अगर क़सम खाई कि क़रमीस (2) न पहनूंगा तो 
क़सम इस तौर पर स्थपित होगी जैसे आदत के मुवाफ़िक 
पहनता है और गिरेबां से स्तर निकलने के बाद अक्सर 
का पैतबार किया जायेगा यह इताबिया में है और अगर 
क़सम खाई कि न पहनूंगा सरावील या क्रमीस या चादर 
फिर इस ने सरावील या क़मीस या चादर की लुंगी बांधी 
तो पापी होगा और इसी तरह अगर इन में से किसी 
चीज़ का भ्षमामा बांधा तो भी पापी न होगा और अगर पु: 


क़्तम खाई कि यह क़रमीस या यह “ 
()क्योंकिऐेतबार इ|तयारी स्थिति में है जो+]द इस का फ़अल हो ६ ९ 
औरयहां दूसरे की जानिब से फ़ज्नल पाया गया। हा 
(2)जों क़मीस पहनने का तरीक़ा है न मसलन इस की लुगी बांध [४ 
लेना व क़ौलहू गिरेबान से आहयानी अगर गिरेबान में सर डाला ६ ५ 
बस अगर अक्सर हिस्सा क़मीस पहन लिया तो पापी हुआ और “४ 
अगर क़ब्ल इस के उतार दी तो पापी न हुआ 


सरावील या यह चादर न पहनूंगा तो चाहे जिस 
तौर से पहने पापी होगा चाहे चादर की लुंगी बांधी या 
क़द्धमीस को चादर बनाया या गुसत्॒ करने में क्रमीस को 
सर से बांधा ()) और इसी तरह अगर क़्सम खाई कि 
यह अ्ममामा न पहनूंगा फिर इस को अपने कंधे पर डाला 
तो भी पापी होगा और अगर क्रस्तम ख़ाई कि दो क्रमीस 
न पहनूंगा फिर एक क्रमीस पहन कर उतार डाली फिर 
दूसरी पहनी तो पापी न होगा यहां तक कि वह दोनों को 
साथ ही पहने और अगर कहा कि बल्ल़ाह इन दोनों 
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दोनों क्रमीसों को न पहनूंगा फिर एक को पहन कर उतार 
कर दूसरी पहनी तो हानिस डोगा इस वास्ते किडस सूरत 
में क्रम इस के बैन पर वाक़े हुई पस॒ इस मेँ ऐतबार 
इस्म का किया गया न मुवाफ़िक्र आदत के पहने का यह 
बदाऐँ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाने को न 
पहनाउँगा फिर इस को कोई कपड़ा आरियत दिया या इस 


(४ की मौत के बाद इस को कफन दिया तो हानिस न होगा 


६३ फिर फ़लां मर गया तो क़सम साक्रित हो गई और अगर 


कहा कि इल्ला आंकि फ़लां मुझ को इजाजत दे फिर 
फ़लां ने इस को पक मर्तबा इजाज़त दे दी तो यह क़सम 
मुन्तक़़ी हों गई यह सिराजिया में है एक ने क़सम खाई 
कि अपनी बीवी के ग़ज़ल से न पहनूंगा फिर ऐसी क़बा 
पहनी जिस का अबरह इस की बीवी के ग़ज़ल का है 
और अस्तर दूसरी औरत के काते सूत का है तो हानित 
हुआ यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर क्रसम खाई 
कि फ़ल्ां को कपड़ा न पहनाउंगा फिर फ़ल्ां को दिखम 
दिये और इस ने कपड़ा खरीद कर पहन लिया तो हानि 
न होगा और जगर इस को पहनने का कपड़ा भेजा तो 
हानिस होगा और अगर यह नियत को हो कि अपने हाथ 
से न दूंगा तो हानिस न होगा यह मबसूत में है। 
अगर क्रसम खाई कि ख़ज़ना पहनूंगा फिर 
ख़ालिस ख़ज़ का कपड़ा पहना या ऐसे 
कपड़ा कि इस का तारा अब्लेशम या रूई का 
था और पौद खज़ का था तो हानिस होगा : 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि पक ने 
क़सम खाई कि स्याह न पहनूंगा तो यह क्रसम खालिस 
कपड़ों सियाब पर वाक़े होंगी और अगर इस ने स्याह 
टोपी या मोज़े या जूते पहने या पोस्तीन स्याह पहनी तो 
हानिस न होगा यह मुहीत सुरुखी में हु और अगर कहा 
कि स्पाह से कुछ न पहनूंगा तो टोपी स्याह मोज़े स्थाह 
कौरह स्याह पोस्तीन कौरह से हानिस होगा यह 
खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर क़सम खाई कि हरीर न 


क्रमीस़ों को न पहनूंगा फिर एक को पहन कर उतार कर 
दूसरी पहनी तो पापी होगा इस लिए किइस स्थिति में 
क़सम इस के ऐन पर स्थपित हुई बस इस मेँ ऐेतबार 
इस्म का किया गया न मुवाफ़िक्र आदत के पहने का यह 
बदापे में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाने को न 
पहनाउंगा फिर इस को कोई कपड़ा आरियित दिया या इस 
को मौत के बाद इस को कफन दिया तो पापी न होगा 
सिवा इस स्थिति में कि पहनाने से इस ने सतर पोशी की 
इरादा को हो न मालिक कर देने को क्रसम खाई कि यह 
कपड़ा न पहनूंगा यहां तक कि मुझ को फलों इजाज़त दे 
फिर फ़र्तों मर गया तो क़सम साक्रित हों गई और अगर 
कहा कि सिवा आंकि फ़लां मुझ को इजाज़त दे फिर 
फ़लाँ ने इस को एक मर्तबा इजाज़त दे दी तो यह क़सम 
मुन्तक्ती हो गई यह सिराजिया में है पक ने क़सम खाई 
कि अपनी बीवी के ग़ज़ल से न पहनूंगा फिर ऐसी क़बा 
पहनी जिस का अबरह इस की बीवी के ग़ज़ल का है 
और अस्तर दूसरी औरत के काते सूत का हैं तो पापी 
हुआ यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर क्रसम खाई 
कि फ़ल्ाँ को कपड़ा न पहनाउंगा फिर फ़र्ोँ को दिरखहम 
दिये और इस ने कपड़ा खरीद कर पहन लिया तो पापी ह. 
न होगा और अगर इस को पहनने का कपड़ा भेजा तो (४ 
पापी होगा और अगर यह इरादा की हो कि अपने हाथ 3 
से न दूँगा तो पापी न होगा यह मबसूत में है। हर ) 
अगर क़सम खाई कि खज़ना पहनुूंगा फिर ४ 
खालिस खज़ का कपड़ा पहना या ऐसे 
कपड़ा कि इस का तारा अब्लेशम या रूई का 
था और पौद खज़ का था तो पापी होगा : 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि पक ने 
क्रमम ख़ाई कि स्याह न पहनूगा तो यह क्रसम ख़ालिस 
कपड़ों सियाब पर स्थपित होगी और अगर इस ने स्याह 
टोपी या मोज़े या जूते पहने या पोस्तीन स्याड पहनी तो 
पापी न होगा यह मुहीत सुरुखी में ह और अगर कहा कि 
स्थाह से कुछ न पहनूंगा तो टोपी स्यथाह मोज़ै स्पाह कौरह 
स्थाड पोस्तीन कौरह से पापी होगा यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में है। अगर क्रसमम खाई कि हरीर न पहनूंगा 
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पहनूंगा फिर मज़मन पहना तो बाने का ऐेतबार हैं न ताने 
का। अगर क्रसम खड़ कि रूई न पहनूंगा तो रूई का 
कपड़ा पहनने से डानिस होगा और अगर क्रबा पहनी 
जिस का बाना सूत रूई का नहीं हैं और अन्दर रूई भरी 

है तो हानिस होगा इलला आंकि इस की नियत हो कि 
कज़ा फ़ी ईजाह क्रालल मुततरजम हमारे नज़दीक रैन रूई 
४ पर वाक़े होगा और रूई की थरी हुई क्रबा पहनने से 
2 हानिस होगा अज़हर हीं वल्लाहु झालम और अगर क्रसम 
खाई कि अब्रेशम न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना कि 
£ इस का बाना खज़ है और ताना अनब्लेशम है तो हानिस न 
(३ होगा और अगर कसम खाई कि कतान का कपड़ा न 
पहनूंगा फिर कतान ब रूई का मिल्ला हुआ कपड़ा पहना 

तो हानिस न होगा ख़्याह कितान का ताना हो या बाना 

हों और अगर क़्रसम खाई कि अब्लेशम का कपड़ा न 
पहनूंगा फिर रई और अब्लेशम का पहना पस्त अगर 
अन्लेशम या रई का था और पोदखज़ का फ़लाना मज़कूर 
का काता हुआ था तो हानिस होगा और अगर क्रस्तम 
खाई कि तेज़सान सौफ़ न पहनूंगा फिर ऐसी तेलसान 
ओढ़ी जिस का लहमा यानी बाना सौफ़ का और ताना 
अन्नलेशम या रई का था और अपनी क्रम्तम में हानिस न 
होंगा और तेलसान (2) मुशाबा और कपड़ों के नहीं है 


यह फ़तावा क्राज़ी खान मेँ है। 
(क्योंकि पहनना पाया गया। 
(१तेलसान चादर की क़सम। 


मुन्तक्तों में बरिवायतत हिशाम के इमाम मुहामद 
रह० से मरवी है कि अगर क्रसम साई कि इस कपड़े को 
दो क्रमीस क़तअभ कराउंगा फिर इस को पक ही क्रमीस 
क्तझ॒ कराई और सिलाई फिर अधेड़ कर दोबारह सिलाई 
तो फ़रमाया कि हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि 
दो क़रमीस सिल्ाउंगा तो इस सूरत में हानिस न होगा और 
अगर क्रसम साई कि इस से दो क़मीस करत कराउंगा 
फिर एक ही क्रतत़॒ करा कर सिलाई फिर अधेड़ कर इस 
को दूसरी तराश को क्रमीस कराई तो फ़रमाया कि हानिस 
न होगा यह मुद्ठीत सुरखी में है और अगर एक क्रमीस 
पर क्रसम खाई कि इस से क़बा व सरावील क़तज् 
कराउंगा फिर दस से क़बा क़तभ कराई और इस को 


फिर मज़मन पहना तो बाने का एैतबार है न ताने का। 
अगर क्रसम झड़ कि रूई न पहनूंगा तो रूई का कपड़ा 
पहनने से पापी होगा और अगर क्रबा पहनी जिस का 
बाना सूत रई का नहीं है और अन्दर रूई भरी है तो 
पापी होगा सिवा आंकि इस की इरादा हो कि कज़ा फ़िी 
ईज़ाह अनुवादक के कधनानुसार हमारे निकट ैन रूई पर 
स्थपित होगा और रूई को भरी हुई क़बा पहनने से पापी 
होंगा अज़हर ही चल्लाहु आलम और अगर क्लसम खाई 
कि अब्लेशम न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना कि इस 
का बाना खज़ है और ताना अब्लेशम है तो पापी न होगा 
और अगर क्रसमम खाई कि कतान का कपड़ा न पहनूंगा 
फिर कतान व रूई का मिला हुआ कपड़ा पहना तो पापी 
न होगा चाहें कितान का ताना हो या बाना हो और 
अगर क्रत्तम खाई कि अनब्लेशम का कपड़ा न पहनूंगा फिर 
रूई और अन्लेशम का पहना बस अगर अब्लेशम या रूई 
का था और पोदखसज़ का फ़ल़ाना वर्णित का काता हुआ 
था तो पापी होगा और अगर क्लसम खाई कि तेलसान 
सौफ़ न पहनूंगा फिर ऐसी तेलसान ओडढ़ी जिस का लहमा 
यानी बाना सौफ़ का और ताना अन्लेशम या रूई का था 
और अपनी क्रत्मम में पापी न होगा और तेलजान (2) 
पुशाबा और कपड़ों के नहीं है यह फ़तावा क्राज़ी खान में 
है । 


(])क्योंकि पहनना पाया गया। 
(9)तेलसान चादर की क़सम। 


मुन्तक़ी में बरिचायत हिशाम के इमाम मुहामद रह० कि 


और 


से मरवी है कि अगर क्रसम साई कि इस कपड़े को दो 


क्रमीस क़तल कराउंगा फिर इस को एक ही क़रमीस 
क्रतभ कराई और सिलाई फिर अधेड़ कर दोबारह सिलाई 
तो फ़रमाया कि पापी होगा और अगर क्रसम खाई कि दो 
क्रमीस सिज़ाउंगा तो इस स्थिति में पापी न होगा और 
अगर क्रसम खाई कि इस से दो क़मीस क्रतअञ्॒ कराउंँगा 
फिर एक ही क़तज़ करा कर सिलाई फिर अधेड़ कर इस 
को दूसरी तराश को क्रमीस कराई तो फ़रमाया कि पापी 
न होगा यह मुद्ठीत सुरखी में है और अगर एक क्रमीस 
पर क़सम खाई कि इस से क़बा व सराबील क़तअ 
कराउंगा फिर इस से क्रबा क़तज़ कराई और इस को 


था 


०5 
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पहनाया या न पहना फिर इस की क़बा की सरावीज 

क़तञ॒ कराई तो वो अपनी क्रस्मम में इसी वक़्त हानिस 

हो गया जब इस ने फ़क़त क़मीस ही क़तज़ कराई धी 

और ज़ियादात में जिखा हैं कि क्रमम खाई कि मेरा 

गुलाम आज़ाद है अगर मैंने इस कपड़े की क़बा सरावीज़ 
॥ ने बनाई और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस सब 
४ की फ़क्रत क़बा ही बना कर सिलाई फिर क़बा को नुक्स 
48 करके इस की सरावील सिलवाई तो हानिस न होगा इल्ला 
0 आंकि इस की मुरावा हों कि यह जैसा मौजूद है इस में 
# से बाज़ की क़बा बाज़ को सरावील बनाउँगा तो हानिस 
६३ होगा यह बदाऐ में है और अगर क्रसम खाई कि इस 
क़मीस को न पहनूंगा फिर इस को अधेड़ कर दविबारह 
क़पीस सिलवा कर पहनी तो क्ुदूरी ने शिक्र किया कि 
हानिस डोगा और ऐसा ही नवादिर में मज़कूर है और 
यही क़बा व जुबा का हुक्म है इस वास्ते कि सिलाई 
अधेड़ देने से क़बा व ज़ुबा का नाम नहीं मिट्ता है बल्कि 
कहा तजाता है कि उधेड़ी हुई क्रमीस है और इसी तरह 
अगर क्रसमम खाई कि इस कछ्ती पर सवार न हॉँगा फिर 
वो तोड़ दी गई और तख्ते अलग कर दिये गये गये फिर 
इन तझ्तों से करती बनाई गई और इस में वो सवार 
हुआ तो नवादिर में मज़कूर है कि वो हानिस होगा और 
जामअभ में मज़कूर है कि हडानिस न होगा इस वास्ते कि 
वो बनी वहीं क्रबा व क्रमीस व कए्ती न हो जायेगी 
इल्ला नसी साख््त से। और अगर क्रसमम खाई कि यह 
जुबा न पहनूंगा और इस में हों (॥) थरा हुआ है फिर 
इस ने यह हशो निकलवा कर इस में दूसरा हशों भग़या 
और इस को पहना तो हानिस होगा और इसी तरह अगर 
जुबा असतर दार है पस्त॒ इस ने अस्तर निकलवा डाला 
असतर ज़गाया फिर पहना तो डानिस होगा इस वास्ते कि 
हशो व अस्तर दूर करने और बदलने से ज़ुबा का नाम न 
मिटेगा और अगर क्त्तम खाई कि इस बिछोने पर न 
सोउंगा फिर इस में जो भरा था वो निकाल डाला और 
फिर इस पर सोया तो मशाइस्र ने फ़रमाया कि यो हानिस 
न होगा इस वस्ते कि जिस फ़राश पर सोया जाता है यो 
बदूँ हशों के नहीं होता ही क्ालल मुतरजम। 3 ७५ 
(5: (००४०७ ,२3० (9०3 #+ 


पहनाया या न पहना फिर इस की क़बा को सरावीज्ञ 
क्रत कराई तो वह अपनी क्रसम में इसी समय पापी हो 
गया जब इस ने केवल क़पीस ही क़तअ कराई थी और 
जियादात में लिखा 8 कि क़रसम खाई कि मेरा गुज़ाम 
आज़ाद है अगर मैंने इस कपड़े को क्बा सरावील न 
बनाई और इस को कुछ इरादा नहीं हैं फिर इस सब को 
केवल क़बा ही बना कर सिलाई फिर क़बा को नुक्स 
करके इस को सरावील सिलवाई तो पापी न होगा सिवा 
आकि इस को मुरावि हो कि यह गैसा मौजूद है इस में 

से कुछ को क़बा कुछ को सरावीज़ बनाउंगा तो पापी 
होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस 
क़पमीस को न पहनूंगा फिर इस को अधेड़ कर दिबारह 
क़पीस सिलवा कर पहनी तो कुदूरी ने वर्णन किया कि 
पापी होगा और ऐसा डी नवादिर में चर्णित है और यही 
क़बा व जुबा का आदेश है इस लिए कि सिलाई अधेड़ 
देने से क़बा व ज़ुबा का नाम नहीं मिठ्ता है बल्कि कहा 
तजाता हैं कि उधेड़ी हुई क्रमीस है और इसी तरह अगर 
क्रसमम खाई कि इस कए्ती पर सवार न डोंगा फिर बह 
तोड़ दी गई और तछ्ओों अलग कर दिये गये गये फिर इन 
तख़्तों से कइ्ती बनाई गई और इस में वह सवार हुआ 6६ 
तो नवादिर में वर्णित है कि वह पापी होगा और जामअ (४ 
में वर्णित हैं कि पापी न होगा इस लिए कि वह बड़ैनी २ 
वही क़बा व क्रमीस व कश्ती न हो जायेगी सिवा नत्ती हर ) 
साख़ से। और अगर क्सम खाई कि यह जुबा न# 
पहनूंगा और इस में हशों (0) भरा हुआ है फिर इस ने& 
यह हशो निकलवा कर इस में दूसरा हशों भराया और “ 
इस को पहना तो पापी होगा और इसी तरह अजगर जुबा 
असप्नतर घर है बस इस ने अस्तर निकलवा डाला असतर 
लगाया फिर पहना तो पापी होगा इस लिए कि हशों व 
अस्तर दूर करने और बदलने से ज़ुबा का नाम न मिटेगा 
और अगर क्रसम खाई कि इस बिछोने पर न सोउठंगा फिर 
इस में जो थरा था वह निकाल डाला और फिर इस पर 
सोया तो मशाइस् ने फ़रमाया कि वह पापी न होगा इस 
वस्ते कि जिस फ़राश पर सोया जाता है वह बवूं हशों के 
नहीं होता डी क़ाजल मुतरजम। (3५०५ »#  ,# <) 0५७ 
(4)... ४६.७ + 
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अगर मुअय्यन शुफ्रा खज़ पर क़सम खाई 
कि इस को न पहनूंगा फिर वो नोच दी गई 
और काटी गई और दूसरा शुफ़रा कर दी गई 


फिर इस को पहना तो हानिस न होगा : 

8 अगर इस का भराउंगा कि ख़्याह सीफ़ हो या रोटी 
४ कौरह इस भराव पर सोया तो हानिस न होगा इस वास्ते 
४ कि खाली भराव को फ़रोश नहीं कहते हैं यह फ़तावा 
क़राज़ी खान में है एक औरत ने क़सम खाई कि यह 
# मक़ानआ न पहनूंगी फिर इस से ग़ाज्नियाँ का निशान 
६ 9 बनाया गया फिर निशान से अज़ग करके इसी औरत को 
वापिस दिया गया फिर इस ने इस से मक्रनआ बनाया तो 
वो हानिस होगी यह खज़ानतुल मुफ़तीन मैं है जामञ् में 
मज़कूर है कि अगर औरत ने क्रमम खाई कि यह 
मुलहक़ा न पहनूंगी फिर इस के दोनों जानिब सी दिये 
गये और दर्ज़ कर दी गई और इस के गिरेबान और 
आस्तीन कर दी गईं फिर इस को औरत ने पहना तो 
हानिस न होगी और अगर इस को दोनों जानिब जो 
मिल्रा कर सीं गई थीं सियूं तोड़ दी गई और हर दो 
आस्तीन और गिरेबान इस से निकाल डाला गया फिर इस 
ने इस को पहना तो हानिस होगी इस वास्ते कि अहम 
मलहफ़ा किसी दूसरे सबब जदीद से नहीं बल्कि अबल 
ही से क्तायम बअयुन था फिर ऊद कर आया और यह 
बख़िलाफ़ इस के ही कि मुलहफ़ा क्रृतज़् करके इस की 
क़रमीस सिलाई गई फिर सिलाई और तरकोब 


(!हशो भरत वगैरह जो बरह व अस्तर के दरमियान होता हैं। 
(2)मुतरजम कहता है कियह अहले अरब की इस्तलाह केऐेतबार से 
है लेकिन हमारे मिल्क की इस्तलाह में वो हानिस हो जायेगा। 


कौरह तोड़ दी गईं और टुकड़े इस तरह जोड़ दिये 
गये कि फिर वो मुलहफ़ा हो गई और इस को औसत ने 
पहना तो हानिस न होगी छुदूरी में है कि अगर मुअय्यन 
पक शक्ता ख़ज़ पर क्रसम खाई कि इस को न पहनूंगा 
फिर यो नोच दी गई और काफ़ी गई और दूसरा भ्क्का 
कर दी गई फिर इस को पहना तो हानिस न होगा और 
अगर क्रसम खाई कि इस बिसात पर न बैदूंगा फिर इस 
को दोनों जानिब मिला कर सिलाई गई और खर्च बनाये 
गये फिर इस पर बैठा तो हानिस न होगा फिर अगर 


अगर निश्चित शुफ्रा खज़ पर कसम खाई कि 
इस को न पहनूंगा फिर वह नोच दी गई 
और काटी गई और दूसरा शुफ्रा कर दी गई 
फिर इस को पहना तो पापी न होगा : 

अगर इस का भराउंगा कि चाहे सौफ़ हो या रोटी 
कौरह इस भराव पर सोया तो पापी न होगा इस लिए 
कि ख़ाली भराव को फ़रोश नहीं कहते हैं यह फ़तावा 
क़ाज़ी स्लान में है पक औसत ने क्सम साई कि यह 
मक्रननझा न पहनूंगी फिर इस से ग़ाज्नियाँ का निशान 
बनाया गया फिर निशान से अलग करके इसी औरत को 
वापिस दिया गया फिर इस ने इस से मक्कनआ बनाया तो 
वह पापी होगी यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है जामश्न में 
वर्णित है कि अगर औरत ने क्सम खाई कि यह मुल़हक़ा 
न पहनूंगी फिर इस के दोनों जानिब सी दिये गये और 
दस कर दी गई और इस के गिरेबान और आस्तीन कर 
दी गईं फिर इस को औरत ने पहना तो पापी न होगी 
और अगर इस को दोनों जानिब जो मिज्ञा कर सी गई 
थी सियूं तोड़ दी गई और हर दो आस्तीन और गिरेबान 
इस से निकाल डाला गया फिर इस ने इस को पहना तो 
पापी होगा इस लिए कि मुख्य शपर्थ कर्ता किसी दूसरे १४ 
कारण नए से नहीं बल्कि पहले ही से बिलकुल वैसे ही 2 
स्थापित था फिर ज्ञीट कर आया और यह इसके विपरीत जे 
ही कि मुलहफ़ा काट करके इस की क्रमीस सिलाई गई # 
फिर सिलाई और तरकीब 4 


(])हशो भरत वगैरह जो बरह व अस्तर के बीच होता है। कप 
(2)मुतरजम कहता है कियह अहले अरब की इस्तलाह केऐेतबार से 
है लेकिन हमारे मिल्क की इस्तलाह में वह पापी हो जायेगा। 


कौरह तोड़ दी गई और टुकड़े इस तरह जोड़ दिये 
गये कि फिर वह मुलहफ़ा हो गई और इस को औरत ने 
पहना तो पापी न होगी छूुदूरी में है कि अगर निश्चित 
पक शक्ता ख़ज़ पर क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा 
फिर वह नोच दी गई और काफ़ी गई और दूसरा क्षाक्का 
कर दी गई फिर इस को पहना तो पापी न होगा और 
अगर क़सम खाई कि इस बिसात पर न बैठूंगा फिर इस 
की दोनों जानिब मिज्रा कर सिलाई गई और ख़र्च बनाये 
गये फिर इस पर बैठा तो पापी न होगा फिर अगर सेवन 
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सेवन तोड़ कर बिप्तात कर दिया गया तो इस पर बैठने 
से हानिस होगा और अगर बीच से क्रतञ्॒ करके दो खर्च 
कर दिये गये फिर इन को सेवन तोड़ कर जहां क़तअ 
किया गया और बिसात कर दिया गया और इस पर 
बैठात | डानिस न होगा अगरचे इस्म बिसात इस पर 
बोला जाता है और इस नाम ने ऊद किया है और हमारे 
४ मशाइख ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक़्त है कि हर 
$ दो खर्च ऐसे हों कि अगर दोनों अलग कर दिये जाएँ तो 
हर एक को तन्‍हा बिसात न कर सकते हों और अगर हर 
£ एक इन में से बिसात कहा जा सकता हो तो जब दोनों 
६9 को उधेड़ कर एक को दूसरे में सी दिया और इस पर 
४ डैठा तो हानिस होगा यह पुह्ीत में है और अगर क्रस्तम 
खाई कि ज़मीन पर न बैठूंगा तो जब ही हानिस होगा कि 
खाली ज़मीन पर गबैठे कि इस के और ज़मीन के 
दरमियान कसिवाए इस के कपड़ों के कुछ न हो और 
अगर इस के और ज़मीन के दरमियान चटाई या बोरिया 
या कुर्सी या फ़र्श दौरह होगा तो डानिस न होगा और 
अगर क़सम खाई कि इस चटाई या इस बिछोने या इस 
फ़र्श पर न बैंढूगा फिर इस के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा 
बिछाया गया और इस पर बैठा तो हानिस न डोगा। यह 
बदाएं में हैं। और अगर क्रस्मम खाई कि इस बिछोने पर 
न सोउंगा फिर इस के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा बिछाया 
गया और इस पर सोया तो डानिस होगा यह बहर उल् 
राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न 
सोठउंगा फिर इस पर चादर पलंग पोश बिछा दिया गया 
तो सोने से हानिस होगा और यह बिल इजमाअ् है। 
अगर किसी ने कसम खाई कि ज़ैवर न 


पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो 


हानिस होगा 

अगर क़रस्म खाई कि इस तख्त पर या इस दुकान 
पर न बेढूंगा या इस छत पर न सोउंगा फिर इस के 
ऊपर एक मुसल्ले या बिछोने या फ़र्श बिछा दिया गया 
फिर इस पर बैठा तो हानिस होगा और तख्त पर दूसरा 
तख्त बिछा दिया गयसा या दुकान पर दूसरी दुकान या 
छत पर दूसरी छत बना दी गई और इस्त पर बैठा तो 


तोड़ कर बिसात कर दिया गया तो इस पर बैठने से 
पापी डोगा और अगर बीच से क़तझ् करके दो खर्च कर 
दिये गये फिर इन को सेवन तोड़ कर जहां क़तज़ किया 
गया और बिसात कर दिया गया और इस पर बैठात 
पापी न होगा चाहे इस्म बिसात इस पर बोला जाता है 
और इस नाम ने ऊद किया है और हमारे विद्वानों ने 
फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि हर दो खर्च 
ऐसे हों कि अगर दोनों अलग कर दिये जापें तो हर पक 
को तन्हा बिसात न कर सकते हों और अगर हर एक 
इन में से बिसात कहा जा सकता हो तो जब दोनों को 
उधेड़ कर एक को दूसरे में सी दिया और इस पर बैठा 
तो पापी होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 
ज़मीन पर न बेढ़ूंगा तो जब ही पापी होगा कि खाली 
ज़मीन पर गबैठे कि इस के और ज़मीन के बीच कप्तिवाए 
इस के कपड़ों के कुछ न हो और अगर इस के और 
ज़मीन के बीच चटाई या बोरिया या कुर्सी या फ़र्श कौरह 
होगा तो पापी न होगा और अगर क्रसम खाई कि इस 
चटाई या इस बिछोने या इस फ़र्श पर न बैंढुंगा फिर इस 
के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा बिछाया गया और इस पर 
बैठा तो पापी न होगा। यह बदाऐ मेँ है। और अगर 
क़सम खाई कि इस बिछोनें पर न सोउंगा फिर इस के ५० 
ऊपर इस के मिस्तल दूसरा बिछाया गया और इस पर £ 
सोया तो पापी होगा यह बहर उल राइक्र में है और अगर जे 
क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस पर # 
चादर पलंग पोश बिछा दिया गया तो सोने से पापी होगा & 
और यह बिल इजमाअ है। 


अगर किसी ने कसम ख़ाईं कि ज़ैवर न 
पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो पापी 
होगा 

अगर क्रस्मम खाई कि इस तख्त पर या इस दुकान 
पर न बैठंगा या इस छत पर न सोउंगा फिर इस के 
ऊपर एक मुसल्ले या बिछोने या फ़र्श बिछा दिया गया 
फ़िर इस पर बैठा तो पापी होगा और तझत पर दूसरा 
तख्त बिछा दिया गयसा या दुकान पर दूसरी दुकान या 
छत पर दूसरी छत बना दी गई और इस पर बैठा तो 
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हानिस न होगा यह बदाएँ में हैं और अगर किसी ने 
क़सम खाई कि ज़ैवर न पहनूंगा फिर सोने को अंगूठी 
पहनी तो हानिस होगा और अगर गौती को ल॒ड़ई गैर 
मरसझ पहनी तो साहिबीन रह० के नज़दीक हानिस 
होगा और इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानित्त न 
होगा और अगर वो परसभ् हो त्ञो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस 
४ होंगा और ज़बर जदूज़ मर्द को लड़की गैर मरसअ् में भी 
$£ ऐसा ही इख्तलाफ़ है और साहिबीनरह० का क्लौल 
हमारे उर्फ़ दियार से उक्रब है पस साहिबीन रह० ही के 
# जक्ल पर फ़तवा दिया जायेगा इस वास्ते कि बदूं मरसक् 
छः करने के इस ने शेवर पहना हमारे दयार में आदत है और 
अगर फ़लख़ाल या वबलूज या कंगन पहने तो हानिमस 
होगा ख्याह सोने को हों या चानदी के यह काफ़ी में हैं 
और अगर औरत ने क़सम खाई कि शैवर न पहनूंगी फिर 
चांदी को अंगूठी पहनी तो हानिस न होगी और यह 
ज़ाहिर उल रिवाया है और और मज्ञाइस्र ने फ़रमाया कि 
यह हुक्म जब है कि अंगूठी मर्दों की अंगूठियों की साख्त 
पर बनी हुई हो और अगर औरतों की अंगूठियों की 
साख्त पर हो कि इस का नगीना हो तो हानिस होगी 
और यही असह है यह मुदीत में है। 
एक ने कसम खाई कि ज़ैवर न पहनूंगा फिर 
श्न्स ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका 


बांधा तो हानिस न होगा : 

बादशाहों का त्ञाज ज़ैवर नहीं है और औरतों का 
ताज ज़ैवर हैं और कंगन और कंठा ज़ैवर हैं यह 
तमरताशी में है। औरत ने क्रसम खाई कि मकझ्षब न 
पहनूंगी फिर इस ने लाल़क पहना तो कहा गया है कि 
अगर लाज़क को उफक़ व आदत में मकभ्नब बोलते हैं तो 
हानिस होगा इस के ज़िप्मे लाज़िम होगा वरना नहीं यह 
मुद्दीत में है आर एक ने क़सम खाई कि ज्ैवर न पहनूंगा 
फिर इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका बांधा तो 
हानिस न होगा (]) और यह क्रसम औरतों के छेवर पर 
होगी यह फ़ताबा क्राज़ी खान में हैं। अगर क्रस्तमम खाई 


कि दस न पहनूंगा और इस को कुछ नियत नहीं है 
(।) क्या कि यह चीज़ें इस सूरत में भी ज़ैवर की क़सम में नहीं 
दाखिल हो सकतीं। 


पापी न होगा यह बदाऐँ में है और अगर किसी ने क़सम 
खाई कि ज़ैवर न पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो 
पापी होगा और अगर मौती को लडई गैर मरसभ पहनी 
तो साहिबीन रह० के निकट पापी होगा और इमाम 
आज़म रह० के निकट पापी न होगा और अगर वह 
पररसअ हो तो बिल इल्तफ़ाक़ पापी होगा और ज़बर जदूज़ 
मर्द को लड़को गैर मरसअ में भी ऐसा ही मतभेद है और 
साहिबीन रह० का कथन हमारे उर्फ़ दियार से उक्रब है 
बस साहिबीन रह० ही के कथन पर फ़तवा दिया जायेगा 
इस जलिए कि बढूं मरसअ करने के इस ने शेवर पहना 
हमारे दयार में आदत हैं और अगर फ़लख़ाल या वबलूज 
या कंगन पहने तो पापी होगा चाहे सोने की हाँ या 
चानदी के यह काफ़ी में है और अगर औरत ने क़सम 
खाई कि ज़ैवर न पहनूंगी फिर चांदी की अंगूठी पहनी तो 
पापी न होगी और यह जाहिर उल रिवाया है और और 
विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश जब है कि अंगूठी 
मर्दों को अंगूठियों की साख्त पर बनी हुई हों और अगर 
औरतों की अंगूठियों की साझा पर हो कि इस का नगीना 
हो तो पापी होगी और यही असह है यह मुहीत में है| 


एक ने कसम खाई कि ज़ैवर न पहनूंगा फिर ५ 
इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका & 


बांधा तो पापी न होगा : ; 
बादशाहों का ताज ज़ैवर नहीं है और औरतों का ९! 
ताज ज़ैवर है और कंगन और कंठा ज़ैवर हैं यह 
तमरताशी में हैं। औरत ने क्रसम खाई कि मकअ्ब न 
पहनुूंगी फिर इस ने लाज़क पहना तो कहा गया है कि 
अगर लाज़क को उर्फ़ व आदत में मकभब बोलते हैं तो 
पापी होगा इस के ज़िम्मे अनिवार्य होगा वरना नहीं यह 
मुद्दीत में है आर एक ने क्सम खाई कि ज़्ैवर न पहनूँगा 
फिर इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका बांधा तो 
पापी न होगा (!) और यह क्रसम औरतों के ज़ैवर पर 
होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। अगर क्रसम खाई 


कि दर न पहनूंगा और इस को कुछ इरादा नहीं है 
(!)क्योंकियह चीज़ें इस स्थिति में भी ज़ैवर की क़सम में नहीं प्रवेश 
हो सकतीं। 
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फिर इस ने लोहे की दस्ज़ या औरत को दस 

पहनी तो हानिस होगा और अगर इस ने इन दोनों में से 
एक को नियत की हो तो दूसरी से हानिश्त न होगा यह 
मुहीत सुरखी में ह और अगर क्रम खाई कि हथियार न 
पहनूंगा फिर तलवार ल्टकाई या बाज़ू पर कमान या डाल 
ज़टकाई तो हानिश्त न होगा और मजशाइस्र ने फ़रमाया कि 
४ अगर फ़ारसी में क्रमम खाई कि सलाह न पौशम तो इन 


५५ है व सलाह का लफा ज़िरट व तलवार व कमान को 
४ शामिल है न छुटी और बे बने हुए लोहे को यह इताबिया 
में 68 बलल्‍्लाहु ताला आलम मुतरणम कहता है कि इस 
फ़पतल में इस ज़बान उर्दू की रिश्लायत से बहुत बड़ा 
इख्तल्ाफ़ होगा यह सब अरबी ज़बान के मुवाफ़िक्र क्रप्तम 
खाने में हुक्म है जौ ऊपर मज़कूर हुआ 8 हां अक्सर 
मक्ताम पर हमारी ज़बान के भी मुवाफ़िक़ होगा और इस 
का असल हुक्म इस ज़ाईफ़ के जुलू व मफ़रद दर बाब 
क़सम से वाज़ह होगा। ०७) $ ८५०० ३० ८) जए न »५53। 


+ जज 


बाबा ॥] 
ज़र्ब व क़त्ल वगैरह की क़सम के 


बयान में 


क्ालल मुतस्जम ज़र्ब जान से मार डालने से कम 
जिस को मारना कहते हैं और क़त्त मार डालना 
फ़ाहफ़नहू। अगर क्रेसम ख़ाई कि फ़लां पर्द को न मारूंगा 
फिर इस के मर जाने के बाद इस को माण तो हानिस्त न 
होगा () यह शरह तहावीं में है। अगर क़सम खाई कि 
अपने ग़ुल्ञाम को न मास्नंगा फिर दूसरे को हुक्म किया कि 
इस ने इस गुलाम को मारा तो हानिस होगा और अगर 
हालिफ़ ने कहा कि मेरी यह नियत थी कि ख़ुद अपनेहाथ 
से ऐसा न करूंगा तो क्रज़ाअन इस के क्रॉज़ को तसदीक़ 
को जायेगी और हानिम्त न होगा और अगर किसी आज़ाद 


फिर इस ने लोहे की दर या औरत को दरभअ 
पड़नी तो पापी होगा और अगर इस ने इन दोनों में से 
एक को इरादा को हो तो दूसरी से पापी न होगा यह 
मुहीत सुरखी में ह और अगर क्रसम ख़ाई कि हथियार न 
पहनूंगा फिर तलवार लटकाई या बाज़ू पर कमान या डाल 
लटकाई तो पापी न होगा और दिद्वानों ने फ़रमाया कि 
अगर फ़ारसी में क्रसम खाई कि सलाह न पोशम तौ इन 
चीज़ों से पापी होगा बस अगर लोहे को ज़िरह पहनी तो 
पापी होगा यह मुहीत सुरुखी में 8। लिबास में असल यह 
है कि सौब का लफा अज़ार से कम को शामिल्ञ नहीं है 
व सज़ाह का ज़फा ज़िर्ड॒ व तलवार व कमान को 
शामिल है न छुरी और बे बने हुए लोहे को यह इताबिया 
में है बल्लाहु तआला आलम मुतरजणम कहता 8 कि इस 
फ़्तल में इस ज़बान उर्दू की सिश्रायत् से बहुत बड़ा 
प्रतभेद होगा यह सब अरबी ज़बान के मुवाफ़िक्र क्रस्तम 
खाने में आदेश 8 जो ऊपर वर्णित हुआ है हां अक्सर 
मक्ताम पर हमारी ज़बान के भी मुवाफ़िक्त होगा और इस 
का असल आदेश इस ज़ईफ़ के जुलू व मफ़रद दर 
अध्याय क़सम से वाज़ह होगा। (#-> ०८४८4 «५५४| 
4.09: 3.०० ५ ग 


जध्याय ] 
ज़र्ब व क़त्ल आदि की क़सम के 


वर्णन में 


अनुवादक के कथनानुसार ज़र्ब जान से मार डालने 
से कम जिस को मारना कहते हैं और क़त्त मार डालना 
फ़ाहफ़ज़डू | अगर क्रेसम ख़ाई कि फ़लाँ पर्द को न मार्रगा 
फिर इस के मर जाने के बाद इस को माश तो पापी न 
होगा (।) यह शरह तहावी में है। अगर क़सम खाई कि 
अपने ग़ुज्ञाम को न मारूुगा फिर दूसरे को आदेश किया 
कि इस ने इस गुलाम को मारा तो पापी होगा और अगर 
शपधकर्ता ने कहा कि मेरी यह इरादा थीं कि ख़ुद 
अपनेड़ाध से ऐसा न करूंगा तो न्यायिक इस के कथन 
की पुष्टि को जायेगी और पापी न होगा और अगर किसी 
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के न मारने पर क्रसम खाई फिर एक शख्स दीगर को 
हुक्म किया जिस ने इस को मारा तो हानिस न होगा 
इल्ला आंकि कसम खाने वाला सुल्तान या क़ाजी हो यानी 
जो ख़ुद अपने हाथ से नहीं मारा करता है यह ज़हीरिया 
में है। अगर क़सम ख़ार्ई कि अपने फ़रून्द को न मारुंगा 
फिर दूसरे को हुक्म किया जिस ने इस को मारा त्ो बाप 
(४ हानिस न होगा यह मुह्ठीत में है और अगर #द ने क्रसम 
4 खाई कि अपने गुलाम को सो कोड़े मारूंगा और इस की 
३ कुछ नियत नहीं है फिर इस को सौ कोड़े हलके हलके 
# मारे तो क्रस्मम में सच्चा हो गया और मशाइस्र ने 
(७ फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्त है कि इस को ऐसी मार 
४ से मारा हो कि इस से कुछ अलग इस को हुआ हो और 
अगर पेसी मार मारी कि इस को कुछ अलग न हुआ तो 
सच्चा न डोगा और अगर दो शासख्ता कोड़े से पचास कोड़े 
इस को मारे और हर बार की मार मेँ दोनों शास्ें इस के 
बदन पर पड़ती थीं तो क्रम में सच्चा हो गया और 
अगर इन सब कोड़ों कों यकज़ा जमा करके ज्ब से एक 
चोट या चोटें इन के अ्र्ज़ से मार दीं तो क़सम में सच्चा 
न हो जायेगा और अगर इन के सिरों से मार हो तो 
देखा जायेगा कि अगर इस ने मारने से पहले इन के 
ससिरे बराबर कर दिये हाँ कि चोट मारने से हर एक 
कोड़े का सिरा इस के बदन पर पहुंचता हो तो वो अपनी 
क्रम्मम में सच्चा हो जायेगा और अगर बाज़ कोड़ा दूसरे 
के दरमियान घुस गया हो तो इसी क़द्र में सच्चा होगा 
जितने इस के बदन पर पहुंचे और पक दूसरे के अन्दर 
घुस रहे हैं इन की बाबत सच्चा न होगा और आम्मा 
मशाइस्र इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है यह जखीरा 
में हैं। पक ने अज़्लाह तञ्जाला की क्रम खार्द कि अपनी 
दुख्तर सगीरा को बीस सौत मारूंगा तो यह करें कि इस 


सग़ीय को बीस क़रमचियां मार दे यह ज़हीरिया में है। 
()क्योंकि ज़र्ब से जो तकलीफ+ व दर्द होता है वो ज़िन्दगी के 


साथ होता है और असल ग़र्ज़ तकलीफ+ पहुंचाना होती है वोयहां 
मफ़क़ूद है। 


"क्सम खाई कि अपनी बीवी को न माझुंगा 
फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काटा 


आज़ाद के न मारने पर क्रसम ख़ार्द फिर पक व्यक्ति 
दीगर को आदेश किया जिस ने इस को मारा तो पापी न 
होगा सिवा आकि क्रसम खाने वाला सुल्तान या क्राज़ी हो 
यानी जो ख़ुद अपने हाथ से नहीं मारा करता है यह 
ज़हीरिया में है। अगर क़सम खार्द कि अपने फ़रज़न्द को 
न मारूंगा फिर दूसरे को आदेश किया जिस ने इस को 
मारा तो बाप पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर 
ग़ेद ने क्रप्मम खाई कि अपने गुलाम को सो कोड़े मारूंगा 
और इस को कुछ इरादा नहीं है फिर इस को सौ कोड़े 
हलके हलके मारे तो क्रसम में सच्चा हो गया और 
विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि इस 
को ऐसी मार से मारा हो कि इस से कुछ अलग इस को 
हुआ हो और अगर पेसी मार मारी कि इस को कुछ 
अतज्म न हुआ तो सच्चा न होगा और अगर दो शाखा 
कोड़े से पचास कोडे इस को मारे और हर बार की मार 
में दोनों शाखें इस के बदन पर पड़ती थीं तो क़सम में 
सच्चा हों गया और अगर इन स्तब कोड़ों को यकजा जमा 
करके सब से एक चोट या चोटोें इन के अर्ज़ से मार दीं 
तो क़सम में सच्चा न हो जायेगा और अगर इन के सिरों 
से मारा हो तो देखा जायेगा कि अगर इस ने मारने से ». 
पहले इन के ससिरे बराबर कर दिये हाँ कि चोट मारने से ५ 
हर एक कोड़े का सिरा इस के बदन पर पहुंचता हो तो < 
वह अपनी क़सम में सच्चा हो जायेगा और अगर कुछ हर ) 
कोड़ा दूसरे के बीच घुस गया हो तो इसी क्रद्र में सच्चा £ 
होगा जितने इस के बदन पर पहुंचे और एक दूसरे के 
अन्दर घुस रहे हैं इन को बाबत सच्चा न होगा और हु 
आमा विद्वानों इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है यह 
शखीरा में हैं। पक ने अज़्तलाह तझ्ाला की क़सम खाई 
कि अपनी दुछ्त्र स॒गीरा को बीस सौंत मारूुंगा तो यह 
करें कि इस सग़ीरा को बीस क्रमचियां मार दे यह 


ज़हीरिया मेँ है| 

(।) क्योंकि ज़र्ब से जो तकलीफ+ व दर्द होता है वह ज़िन्दगी के 
साथ होता है और असल ग़र्ज़ तकलीफ+ पहुंचाना होती है वहयहां 
मफ़क़ूद है। 


त्रम खाई कि अपनी बीवी को न माझरुंगा 
फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काटा 
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या गला घाँट दिया या बाल पकड़ कर खींचे 
कि जिस से कि इस को अज़ियत हुई तो 


अपनी क़सम में हानिस न होगा : 
एक ने कहा वलल्‍्लाह अगर मैंने फ़ज़ां को पकड़ा तो 
इस को सो कोड़े मारूगा फिर इस को पकड़ा और पक 
#९ कोड़ा या दो कोड़े मारे तो फ़रमाया कि फ़िल हाल हानिस 
/ न होगा यह क्रसम हगैशा के वास्ते हैं कि अर ता 
(2 आख़िर मौत सब सौं मारे तो हानिस्त होगा यह ज़ख्ीरा में 
है है उक ने क्रम ख़ाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा 
है फिर इस के चुट्कों काटी या दांत से काटा गला घौंट 
है8 दिया या बाल पक कर खींचे कि जिस से कि इस को 
अज़ियत हुई तो अपनी क़सम में हानिस होगा और 
मशाइसख्र ने फ़रमाया कि यह इस वक्त है कि ऐसी हरकतें 
इस ने मुल्ला अबत में न की हां और अगर मल्ाइयत 
() में ऐसा किया तो हानिस न होगा और यही सही है 
और इसी तरह अगर इस के स्तर में अपने सर से टक्कर 
मारी कि इस के खून निकल आया मगर मत्ाइयत में 
ऐसा किया तो हानिम्त न होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि 
यह इस व॒कक्‍त है कि क्रसम अरबी ज़बान में हो और 
अगर फ़ारसी में हो तो इन सब सूरतों में हानिस न होगा 
और सही यह है कि अगर बतौर ग़ज़ब के ऐसा किया तो 
हानिस होगा और अगर इस के बाज उखाड़ लिये तो इस 
में इख्तलाफ़ है और सही यह है कि अगर गुस्सा में ऐसा 
किया तो हानिस होगा और अगर इस को दफ़ा किया 
यानी धक्का दिया बईं तौर कि इस के तन को कुछ 
तकलीफ़ न पहुंची तो हानिस न होगा यह फ़तावा क्ताज़ी 
ख़ान में हैं और अगर अरबी ने फ़ारसी में क्रसम खाई 
कि अपनी औरत को न मारूंगा तो इस से पूछा जायेगा 
कि तूने इस से मुराद ली है पत्त अगर इस ने ज़र्ब मुराद 
ली हो गोया ज़र्ब को जगह ज़दन कह दिया है तो ऐसा 
ही है जैसे अरबी में क़सम खाने का हुक्म है और अगर 
वो मुग़द ली जो फ़ारसी मुग़द लेता है तो ऐसा है जैसे 
फ़ारसी में कसम खाने का हुक्म है और अगर मालूम न 
हुआ तो इस व॒कत जिस ज़बान में क्रसम खाई हैं इस के 
मुवाफ़िक़ हुक्‍्म दिया जायेगा और इस तरह अगर फ़ारसी 


या गला घाट दिया या बाल पकड़ कर खींचे 
कि जिस से कि इस को अज़ियत हुईं तो 
अपनी क़सम में पापी न होगा : 

एक ने कहा वल्लाह अगर मैंने फ़लाँ को पकड़ा तो 
इस को सो कोड़े मारूंगा फिर इस को पकड़ा और एक 
कोड़ा या दो कोड़े मारे तो फ़रमाया कि फ़िज्ञ हाज्न पापी 
न होगा यह क्रसम हगैशा के छिप हैं कि अगर त्ता 
आख़िर मौत सब स्ौौं पारे तो पापी होगा यह ज़ख़ीरा में 
है एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूगा 
फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काट गज़ा घौंट 
दिया या बाल पकड़ कर खींचे कि जिस से कि इस को 
अज़ियत हुई तो अपनी क्रसम में पापी होगा और विद्वानों 
ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि पेसी हरकतें इस ने 
मुल्ला अ्बत में न की हां और अगर मज़ाइयत () में 
ऐसा किया तो पापी न होगा और यही सही है और इसी 
तरह अगर इस के सर में अपने सर से टक्कर मारी कि 
इस के ख़ून निकत्त आया मगर मल्ाइयत में ऐसा किया 
तो पापी न होगा और कुछ ने फ़रमाया कि यह इस 
समय है कि क्रसम अरबी ज़बान में हो और अगर फ़ारसी 
में हो तो इन सब स्थितियों में पापी न होगा और सही है 
यह है कि अगर बतौर ग़ज़ब के ऐसा किया तो पापी 3 
होगा और अगर इस के बाल उखाड़ लिये तो इस में ६ 
मतभेद है और सही यह है कि अगर गुस्सा में ऐेसा किया ' 
तो पापी होगा और अगर इस को दफ़ा किया यानी के 
धक्का दिया बईं तौर कि इस के तन को कुछ तकलीफ़ ५४ 
न पहुंची तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है 
और अगर अरबी ने फ़ारसी मेँ क्रमम खाई कि अपनी 
औरत को न मारूंगा तो इस से पूछा जायेगा कि तूने इस 
से तात्पर्य ली है बस अगर इस ने ज़र्ब तात्पर्य ली हो 
गोया ज़र्ब को जगह ज़दन कह दिया है तो पैसा हीं हैं 
जैसे अरबी में क्रम खाने का आदेश है और अगर वह 
तात््य ली जो फ़ारसी तात्पर्य लेता है तो ऐसा है जैसे 
फ़ारसी में क़सम खाने का आदेश है और अगर मालूम न 
हुआ तो इस समय जिम ज़बान में क़सम खाई है इस के 
मुवाफ़िक्त आदेश दिया जायेगा और इस तरह अगर 
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ने अरबी में कसम खाई तो भी इसी तफ़्सीज़ से हुक्म है 
यह ज़ख़ीरह में है क्तालल मुतरजम उदूं ज़बान का हुक्म 
मुवाफ़िक़ फ़ारसी के ही न भ्ररबी के वललाहु तम्नाला 
भालम और अगर औरत से कहा कि अगर मैंने तुझ से 
मारा तो तू ताजलिक़ा है फिर इस औरत की बान्दी को 
मारा जिस में इस के चोट ज्ञग गई तो मजपूज़ उल्ल 
(४ नवाज़िल में मज़कूर है कि वो हानिस न हों गया और 


अगर क्रसम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा 
फिर इस ने अपना कपड़ा ज्ञारा कि वो औरत की आंख 
में लगा जिस से इस के दर्द हुआ तो फ़तावा अबुल्जैस 
रह० में मज़कूर ही कि वो हानिस न होगा यह मुहीत मेँ 
है और एक ने अपनी औरत से कहा कि (“| ( |. 
28. .०॥ ०॥ _(2।(# हुई यानी औरत से कहा 
कि अगर मैं तुझे यहां मतक न मास्न॑ कि तुझे डाल दूं न 
ज़िन्दा न मुर्दा ज्ञो मेरा ग़ुल्ञाम आज़ाद है त्तो इमाम अबू 
यूसफ़ रह० से मरवी है कि यह क़सम इस पर होगी कि 
इस को सख्त दर्दनाक मारना मारे पस्त अगर ऐसा किया 
तो अपनी क़सम में सच्चा रहा। एक ने क़सम खाई कि 
अपने गुलाम को कोड़ों से यहां तक मारूंगा कि मर जाये 
या क़त्ल हो जाये तो यह मारने का मुबाज्ग़ा है यानी 
बहुत मारूगा यह फ़तावा क़राज़ी खान में हैं और अगर 
क्रसम ख़ाई कि यहपां तक इस को मारुंगा कि बेहोश हो 
जाये या मौत मारे यार दे या दहाई दे तो जब तक यह 
उमूर हक़ोक्रतन न पाये जाएँ तब तक क़सम में सच्चा न 
होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि 
इस को तलवार से यहाँ तक मारूंगा कि मर जाये तो जब 
तक मर न जाये तब त़क क्रसम में सच्चा न होगा यह 
ख़ुलासा में है और क्रालज्ञ मुतरजम पत्त क्सम में झूठा हो 
जाये वरना सख्त गुनहगार होगा इल्ला आकि जिहाद मेँ 
कफफ़ार को इस तरह मारने को क्क्षम खाई हो फ़ाफ़हम | 
अगर क्लसम खाई कि वल्लाह मैं ज़रूर तुझे तलवार से 
मास्ंगा और इस को कुछ नियत नहीं है फिर इस को 


फ़ारसी ने अरबी में क्सम खाई तो भी इसी तफ़सील से 
आदेश है यह ज़खीरह में है अनुवादक के कधनानुसार उर्दू 
शबान का आदेश पुवाफ़िक्त फ़ारसी के ही न अरबी के 
वललाहु तआला ज्ाशम और अगर औरत से कहा कि 
आगर मैंने तुझ से मारा तो तू तालिक़ा हैं फिर इस औरत 
को बान्दी को मारा जिस में इस के चोट लग गई तो 
मजमूअ उल नवाशिज़ में वर्णित हैं कि वह पापी न हो 
गया और प्रेसा ही शैख ज़हीर उददीन मझायानी फ़तवा 
दिया करते थे और कुछ ने फ़रमाया कि वह पापी न 
होगा और पैसा ही बक्काली ने अपने फ़तावा मेँ वर्णन 
किया है और यही अज़हर व अशबा है। 

अगर क्रसम खाई कि अपनी बीवी को न मारूगा 
फिर इस ने अपना कपड़ा झ्ञारा कि वह और्त की आंख 
में लगा जिस से इस के दर्द हुआ तो फ़तावा अबुल्लैस 
रह० में वर्णित ही कि बढ़ पापी न होगा यह मुहीत में है 
और एक ने अपनी औरत से कहा कि (5.०2 । (| (३) 
28.० .०॥3.४०॥ _(.2॥ हुए यानी औरत से कहा कि 
आगर मैं तुझे यहां मतक न मास्न कि तुझे डाज़ दूं न 
ज़िनदा न मुर्दा तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० से मरवी है कि यह क्रश्षम इस पर होगी कि ८. 
इस को सख्त दर्दनाक मारना मारे बस अगर ऐसा किया ५४ 
तो अपनी क़सम में सच्चा रहा। एक ने क्स्तम खाई कि २ 
अपने गुलाम को कोड़ों से यहां तक मारूंगा कि मर जाये ९ ) 
या क़त्ल हो जाये तो यह मारने का मुबालग़ा है यानीई 
बहुत मारूंगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर 
क़सम खाई कि यहपां तक इस को मारूंगा कि बेड़ोश हो * 
जाये या मौत मारे यारद दे या दहाई दें तों जब तक यह 
कार्य वास्तव में न पाये जाएं तब तक क़सम में सच्चा न 
होगा यह मुद्ठीत सुरखी में है और अगर क्रस्षम खाई कि 
इस को तलवार से यहां तक मारूगा कि मर जाये तो जब 
तक मर न जाये त़ब तक क़सम में सच्चा न होगा यह 
ख़ुलाता मेँ हैं और अनुवादक के कधनानुप्तार बस क्लसम 
में झूटा हो जाये वरना सख्त गुनहगार होंगा सिवा आकि 
जिहाद में कृफफ़़ार को इस तरह मारने की क्रसम खाई हो 
फ़ाफ़ह्म। अगर क्रसम खाई कि वल्लाड़ मैं ज़रूर तुझे 
तलवार से मारूगा और इस को कुछ इरादा नहीं है फिर 
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तलवार के अर्ज़ से मारा तो अपनी क्रम्तम में सच्चा हो 
गया और अगर इस की नियत धार से मारने की हो तो 
धार से मारने पर क्रसम होगी और इस को नियापर से 
मारा तो अपनी क्रम्तमम में सच्चा न हुआ आर अगर 
नियाम () तलवार इस की घार से कट गया हो कि धार 
निकल आई और इस को जिस के मारने की क्रसम खाई 
१४ है ज़ख्मी किया तो अपनी क्रसम में सच्चा हो गया और 


५५ क़ालल मुतरजम यह मख़्सूत बज़॒बान अरबी है .»4$ 
४ १०७ ७७४०७ ५.०) ५२४७५)४५..०)-] 
(032१५ $9%००3#(॥ ज०4:7 9. |>$ एक ने दूसरे से कहा 
कि अगर मैंने फ़लां को ख़बर न दीं इस की जो तूने 
किया है हत््ता कि तुझ को मारे तो मेरा शुलाप आज़ाद है 
फिर इस को ख़बर दी मगर इस ने न मारा तो यह 
अपनी क्रसम में सच्चा हों गया और इसी तरह अगर कहा 
कि अगर कहा तेरे पास न आया हल्ता कि तू तकाम 
चाइत मुझे खिज़ाये या कहा कि अगर मैंने तुझे न मारा 
हत्ता कि तू मुझे मारे तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस 
के पास आया मगर इस ने तमाम चाइत न खिलाया इस 
को मारा मगर इस ने इस को न मारा तो यह हानिस न 
हुआ बल्कि क्लसम में सच्चा रहा और अगर कहा कि मैंने 
इस के साथ साथ मुलाज़मत न की यहां तक कि वो मेरा 
कर्ज़ा अदा कर दे या अगर मैंने इस को न माश हल्ता 
कि रात दाखिल हो जाये या हत्ता कि सुबह हो जाये या 
हत्ता कि जैद दो गाना अदा करे या हत्ता कि मुझे मना 
करें या हत्ता कि मेरा हाथ धक जाये तो ऐसा तो ऐसी 
क्रसम में सच्चे होने को शर्त यह है कि मुलाज़मत व 
मारना इस वक्त तक पाया जाये कि जब ग़ायतन का 
वजूद मुतहक््क़क़ि हो और अगर ग़ायतन पाई जाने से 
पहले वो इस फ़ञल से बाज़ रहा मसलन अदाये कर्ज़ा से 
पहले इस ने मुलाज़मत यानी साथ साथ रहना छोड़ दिया 
उमून मज़कूरह के पाये जाने से पहले मारना छोड़ दिया 
तो हानिस होगा और वास्ते कि हत््ता इस मक़़ाम पर 
ग़ायतन के वास्ते है क्योंकि मुलाज़मत अम्न पुमतद है और 


इस को तलवार के अर्ज़ से मारा तो अपनी क्रस्मम मैं 
सच्चा हो गया और अगर इस की इरादा धार से मारने 
की हो तो धार से मारने पर क्रक्षम होगी और इस को 
नियाम से मारा जो अपनी क्रसम में सच्चा न हुआ आर 
अगर नियाम (।) तलवार इस की धार से कट गया हो 
कि घार निकल आई और इस को जिस के मारने को 
क्रसमम खाई है जख्मी किया तो अपनी क्रप्तम में सच्चा हो 
गया और अगर क्रसम खाई कि फ़र्लाँ को तीर से न 
परारूगा फिर इस को तीर के बेंट से मानरा तो पापी न 
होगा यह जखीरा में है। 

अनुचादक के कथधनानुसार यह मख्सूत़ बज़ुबान 
अरबी है 2७६ 47..)0। 5०४०८३।४...० ८) >-५ 
05००३ छ। #० ++ (0 ज० 479 )>७ %#<६ (७8 ७७ एक 
ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने फ़लाँ को ख़बर न दी इस 
की जो तूने किया है हल्ता कि तुझ को मारे तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर इस को ख़बर दी मगर इस ने न 
मारा तो यह अपनी क्सम में सच्चा हो गया और इसी 
तरह अगर कहा कि अगर कहा तैरे पास न आया हतल्ता 
कि तू तआम चाश्त मुझे खिलाये या कहा कि अगर मैंने 
तुझे न मारा हत्ता कि तू मुझे मारे तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद 
है फिर इस के पास आया मगर इस ने तआम चाहत न ४ 
खिलाया इस को मारा मगर इस ने इस को न माश तो ३ 
यह पापी न हुआ बल्कि क्रसम में सच्चा रहा और अगर हर ) 
कहा कि मैंने इस के साथ साथ मुलाज़मत न की यहां # 
तक कि वह मेरा क़रज़ा अदा कर दे या अगर मैंने इस 0 
को न मारा हत्ता कि रात प्रवेश हो जाये या हत्ता कि “ 
सुबह हो जाये या हत्ता कि जद दो गाना अदा करे या 
हत्ता कि मुझे मना करें या हत्ता कि मेरा हाथ धक जाये 
तो ऐसा तो ऐसी कसम में सच्चे होने की शर्त यह है कि 
मुलाज़मत व मारना इस समय तक पाया जाये कि जब 
गायतन का वजूद मुतहक्क़िक़् हो और अगर ग़ायत्तन पाई 
जाने से पहले वह इस फ़ल से कुछ रहा मसजन अदाये 
क्ररज़ा से पहले इस ने मुलाज़मत यानी साध साथ रहना 
छोड दिया उमून वर्णितह के पाये जाने से पहले मारना 
छोड़ दिया तो पापी होगा और लिए कि हत््ता इस मक्ताम 
पर ग़ायतन के लिए है क्योंकि मुलाज़मत कार्य मुमतद है 
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इसी तरह मार बतरीक् तकरार () के मुतमद होती है 
और अगर इस जज़ा की नियत की हो तो दयानतन इस 
के क़ौल की तसदीक़ होगी मगर क्रज़ाअन तसदीक्क न 
होगी इस वास्ते कि इस ने मिजाजी मअनी मुराद लिये हैं 
और अगर दोनों फञ्नज्न एक ही शख्स की तरफ़ से हों या 
बई तौर कि कहा कि अगर मैं न आया आज तेरे पास 
४४ हत्ता कि तआम चाहत तेरे पास खाउं या हत्ता कि तुझे 
४2 मारूु या कहा अगर तू आज मेरे पास न आया हत्ता कि 
07 मेरे पास तञम चाज्त खाये तो मेरा गुलाम आज़ाद है 
# तो क्रसम में सच्चे होने के वास्ते दोनों फ़मलों का पाया 
६ ३ जाना शर्त है यानीं हत्ता कि आझातिफ़ा होगा हत्ता कि 
अगर इस के पास आया तमाम चाश्त न खाया फिर इस 
के बाद बिला तराखी (7) तआम चापश्त खाया तो वो 
अपनी क्रस्मम में सच्चा हों गया और अगर बिल्कुज्ञ तआम 
चाश्त न खाया तो वो हानिस हुआ इस वास्ते कि किसी 
ग़ायत पर हमल करना मुतझ्षदत् है यह काफ़ों में है और 
अगर अपनी बीवीं से कहा कि हर बार कि मैंने तुझे मारा 


तो तू तालिक़ा होगी और अगर इस के दोनों 
()बिला तराखीयानी कुछ भी व॒कक्‍फ़ा और देरी न की। 
()मुकर्ररएक बाद दूसरे के। 


हाथों से मारा तो दोबारह तालिक्रा होगी यह मुहीत 
मुरखी में हैं और अगर किसी ने अपने गुलाम से कड्ठा 
कि अगर मैं तुझ से मिलाती हुआ पस मैंने तुझे न मारा 
तो मेरी बीवी तालिक्का है फिर गुलाम को एक मील से 
देखा या छत पर देखा कि इस तक पहुंच () नहीं 
सकता है तो हानिस न होगा यह फ़ताबवा कुबरा में है। 
अगर मैंने फ़ल्ाँ को देखा तो क्रस्मम है कि इस को 
मारंंगा तो देखना नज़दीक व दूर दोनों पेर है और मारना 
जिस वक़्त चाहे इल्ला अआंकि इस ने यह मुराद ली हो कि 
बग़पोर देखने के मारूंगा। () यह मुदीत में है। 


और इसी तरह मार बतरीक़ तकरार () के मुत्तमद होती 
है और अगर इस बदल्ञा की इरादा की हो तो दयानतन 
इस के कथन की पुष्टि होंगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी 
इस जिए कि इस ने मगिजाजी मश्नी तात्पर्य लिये हैं और 
अगर दोनों फञ्नल पक ही व्यक्ति की तरफ़ से हों या 
बई तौर कि कहा कि अगर मैं न आया आज तेरे पास 
हल्ता कि तझ्ाम चाश्त तेरे पास खाउं या हत्ता कि तुझे 
मारू या कहा अगर तू आज मेरे पास न आया उत्ता कि 
तू मेरे पास ताप चाक्षत खाये तो मेरा गुलाम आज़ाद है 
तो क्रसम में सच्चे होने क॑ लिए दोनों फ़््नलों का पाया 
जाना शर्त है यानी हत्ता कि ज्ातिफ़ा होगा हत्ता कि 
अगर इस के पास आया तञआम चाएत न खाया फिर इस 
के बाद बिला तराखी (॥) तआम चाहश्तत खाया तो वह 
अपनी क्रम्तम में सच्चा हों गया और अगर बिल्कुज् तभाम 
चाशत न खाया तो वह पापी हुआ इस लिए कि किसी 
गायत पर हमल करना मुतअदज्ञ है यह काफ़ी में है और 
अगर अपनी बीवी से कहा कि हर बार कि मैंने तुझे मारा 


तो तू तालिका होगी और अगर इस के दोनों 
(])बिला तराखीयानी कुछ भी व॒क्‍फ़ा और देरी न की। 
(])मुकर्ररणक बाद दूसरे के। 


हाथों से मारा तो दोबारह त्ालिक्रा होगी यह मुहीत%# 
सुरखी में है और अगर किसी ने अपने गशुज्ञाम से कहा £ 
कि आगर मैं तुझ से मिलाती हुआ बस मैंने तुझे न मारा 
तो मेरी बीवी तालिक्रा है फिर गुज्ञाम को एक मील से 
देखा या छत पर देखा कि इस तक पहुंच () नहीं ९ 
सकता है तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है। / 
अगर मैंने फ़लाँ को देखा तो क्रसम है कि इस को 
मारूंगा तो ठेखना निकट व दूर दोनों पेर है और मारना 
जिस समय चाहे सिचा आंकि इस ने यह तात्पर्य ली हो 
कि बगपोर देखने के मारूंगा। (]) यह मुहीत में है। 
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ज़ैद ने क्रम खाई कि अगर मैंने अपना 
हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर गसब को हालत में इस के 


सर पर चीत मारी तो हानिस न होगाः 
अगर कहा कि अगर मैंने तुझे देखा पस मैंने तुझे 
४ न मारा तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को दे। मगर 
4 ऐसी हालत में है कि बीमारी की वजह से उठने की 
ताक़त व मारने की छुव्वत नहीं रखता हो तो हानिस 
है हुआ यह ज़हीरिया में है और अगर ज़ैद की बीवी ने एक 
६३ बान्दी की बाबत इस से झगड़ा किया यानी तो इस से 
४ सती करता है पस ज़ैद ने कसम खाई कि अगर मैंने 
अपना हाथ इसके सर पर रखा तो मैरा गुलाम आज़ाद है 
फिर ग़सब की डालत में इस के सर पर चीत मारी त्तो 
हानिस न होगा यह इताबिया में है और अगर क्रसम खाई 
कि अपने गुलाम को हर हक़ व बातिल पर मारूगा और 
इस की कुछ नियत नहीं है तो इस के मझनी यह हैं कि 
जब वो इस से हक़ या बातिल को शिकायत करे तो इस 
को मारे और इस सूरत में वजूद शिकायत की हालत में 
मारना नहीं जिया जायेगा और अगर इस ने यह नियत 
की हो तो इस की नियत पर होंगी और अगर इस ने 
शिकायत की पस्र इस को मारा फिर इस ने इसी बात में 
दोबारह इस से शिकायत की तो दोबारह इस पर चाजिब 
नहीं 8 कि इस को मारे यह मुलत में है। एक ने क्रसम 
खाई कि फ़ज़ां को हज़ार बार मारूंगा तो यह क्रसम बहुत 
बार मारने पर वाक़े होगी और अगर क्रस्तम खाई कि 
फ़लां को हज़ार बार क्रल्ल करूंगा तो यह क्रसम शिदृदत 
क़त्ल पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
अगर क्लसम खाई कि फ़लां को मारूंगा या फ़लां से 
कलाम करूंगा हालांकि फ़ल्ां मर चुका है पश्त अगर इस 
की मौत से आगाह न हुआ हो तो इमाम जाज़्म रह० 
व इमाम मुहप्मद रह० के नज़दीक हानिस न होगा और 
अगर इस को मौत से आगाह हुआ था तो इस को क़सतम 
मुनअक्रिंद होगी और इसी वक्‍त हानिस होगा और यह 
बिल इजमाअ है यह मुहीत में हैं और पक ने दूसरे से 
कहा कि अगर तूने मुझे मारा और मैंने तुझे नहीं मारा तो 


ज़ैद ने कसम खाई कि अगर मैंने अपना 
हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर गसब को हालत में इस के 


सर पर चीत मारी तो पापी न होगाः 

अगर कहा कि अगर मैंने तुझे देखा बस मैंने तुझे 
न माश तो मैरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को दा मगर 
ऐसी हालत में है कि बीमारी की कारण से उठने की 
ताक़त व मारने को क्ुब्वत नहीं रखता हो तो पापी हुआ 
यह ज़हीरिया में है और अगर शेद को बीवी ने एक 
बान्दी की बाबत इस से ज्गड़ा किया यानी तो इस से 
संधोग करता है बस जद ने क़सम खाई कि अगर मैंने 
अपना हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा गुलाम आजाद है 
फिर ग़सब की हालत में इस के सर पर चींत मारी तो 
पापी न होगा यह इताबिया में है और अगर क्रसम खाई 
कि अपने गुलाम को हर सत्य व झूंठ पर मारूगा और 
इस की कुछ इरादा नहीं है तो इस के मझनी यह हैं कि 
जब वह इस से सत्य या झूंठ को शिकायत करे तो इस 
को मारे और इस स्थिति में बजूद शिकायत की हाज्ञत में 
मारना नहीं लिया जायेगा और अगर इस ने यह इरादा .. 
की हो तो इस को इरादा पर होगी और अगर इस ने ५ 
शिकायत की बस इस को मारा फिर इस ने इसी बात में < 
दोबारा इस से शिकायत की तो दोबारा इस पर अनिवार्य ९ ) 
नहीं है कि इस को मारे यह मुहीत में है। एक ने क्रसम £ 
खाई कि फ़्लाँ को हज़ार बार मारूंगा तो यह क़सम बहुत 0 
बार मारने पर स्थपित होंगी और अगर क़स्म खाई कि 
फ़लाँ को हज़ार बार क़त्ल करूंगा तो यह क्रसम शिदृदत 
क़त्ल पर होगी यह फ़तावा क़राज़ी ख़ान में है। 

अगर क्रस्म खाई कि फ़लाँ को मारूंगा या फ़लाँ से 
बात करूंगा हालांकि फ़लोँ मर चुका है बस अगर इस की 
मौत से आगाह न हुआ हो तो इमाम आज़म रह० व 
इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी न होगा और अगर 
इस की मौत से आगाह हुआ था तो इस की क्रसम 
मुनझ्क्तिद होगी और इसी समय पापी होगा और यह 
बिल इजमाअ है यह मुहीत में हैं और एक ने दूसरे से 
कहा कि अगर तूने मुझे मारा और मैंने तुझे नहीं मारा तो 
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मेरा गुज्ञाम आज़ाद है तो क़स्तम इस पर होगी कि क़सम 
खाने वाला महलूफ़ (2) अणैहि से पहले मारे और अगर 
इस के बाद मारने की नियत की हो तो दूसरे के मारते 
ही इस को मारने पर क्र्मम होगी यह फ़तावा क्राज्ी ख़ान 
में हैं। क्रालल मुतरजम हमारे नज़दीक दोम अज़हर है 
. और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि मेरे जिस गुलाम 
है को तूने मारा है फ़ज़ाँ वो आज़ाद 8 फिर इस ने इन सब 


६३ अगर कहा कि जिस को कि मारा तूने मेरे गुलामों में से 
पस्॒बो आज़ाद है किफर इस ने सब को मारा तो 
साहिबीन रह० के नज़दीक सब आज़ाद हो जायेंगे और 
इमाम जझाज़म रह० के नज़दीक सिवाए एक के सब 


आज़ाद होगे यह शरह तलखीस जामअ कबीर मेँ है। 
(])तों सूरत मसला मज़कूरह बालायानी गुलाम से कहा कि अगर 
मैंने तु को देखा फिर गुलाम को देखा जाये तो हानिस होगा। 
(2)महलूफ+ अलैहि वोश|स जिस की निस्बत हालिफ+ ने क़सम 
खाई। 

(!|पस इस को न मारा। 


क्वालल मुतरजम यह क्रस्तम बशुबान भ्ररबी को सूरत 
में है कि >>१कीर्ष७८-+ ०४० |:* हमारे नज़दीक यह 
और अव्वल यकक्‍सा ही फ़ाफ़हम। 

अगर कहा कि अगर मार इस गुलाम को किसी ने 
तो इस की बीवी तालिक़ा ही यानी कहने वाले की तो 
यह क्रस्मम सब पर वाक़े होगी यानी अगर ख़ुद हालिफ़ ने 
मारा तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और अगर किसी ने 
इस को मारा तो थी इस की बीवी () तालिक़ा होगी 
और अगर कहा कि अगर मेरे इस सर को किसी ने मारा 
तो मेरी बीवी तालिका ही तो सिवाए इस के और किसी 
आदमी के मारने पर क्रसम होगी ज़ैद ने उमर को मारने 
का क़सद किया पस खालिद ने इस से कहा कि अगर 
तूने इस को मारा तो मेरा गुल्ञाम आज़ाद है फिर इस के 
मारने से बाज़ रह फिर इस के बाद इस को मारा तो 
खालिद हानिस न होगा और यह क्रसम फ़िल़ फ़ोर मारने 
पर वाक़े होगी यह सिराजिया में है इमाम मुहम्मद रह० 
ने फ़रमाया कि अगर जैद ने अपने दो ग़ुलामों से कहा 


मेरा गुज्ञाम आज़ाद हैं तो क़म्तमम इस पर होगी कि क्रसम 
खाने वाला महलूफ़ (2) अणैहि से पहले मारे और अगर 
इस के बाद मारने की इरादा की हो तो दूसरे के मारते 
ही इस को मारने पर क़स्तम होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 
में है। अनुवादक के कधनानुम्तार हमारे निकट दोम अज़हर 
है और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि मेरे जिस गुलाम 
को तूने मारा 8 फ़र्लों वह आज़ाद 8 फिर इस ने इन सब 
को मारा तो इन में से सिचाएप पक के और कोई आज़ाद 
न होगा और अगर कहा कि मेरे जिस गुलाम ने तुझे 
मारा है फ़र्ोँ तो वह आज़ाद होंगे यह मुहीत में ह और 
अगर कहा कि जिस को कि मारा तूने मेरे ग़ुलामों में से 
बस वह आज़ाद है किफर इस ने सब को मारा तो 
साहिबीन रह० के निकट सब आज़ाद हो जायेंगे और 
इमाम आज़म रह० के निकट सिचाए पक के सब आज़ाद 


होगे यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है। 

(]) तो स्थिति मसला वर्णितह बालायानी गुलाम से कहा क्रि अगर 
मैंने तु को देखा| फिर गुलाम को देखा जाये तो पापी होगा। 
(2)महलूफ+ अलेहि वह व्यक्ति जिस की निस्बतशपथकर्ता ने क़सम 
ख़ाई। 

(!)बस इस को न मारा। 


अनुवादक के कथनानुप्तार यह क्रप्षम बज्ुबान अरबी 
की स्थिति में है कि #>3475०४++८०““प५/०७* हमारे 
निकट यह और पहला यक्सां ही फ़ाफ़हम | पे 

अगर कहा कि अगर मारा इस गुलाम को किसी ने (६ 
तो इस की बीवी तालिक़ा ही यानी कहने वाले की तो छ! 

गा हा 
यह क्रस्मम सब पर स्थपित होगी यानी अगर खुद के 
शपथकर्ता ने मारा तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और ५४ 
अगर किसी ने इस को मारा तो भी इस की बीवी () 
तालिक़ा होगी और अगर कहा कि अगर मेरे इस सर को 
किसी ने मारा तो मेरी बीवी तालिका ही तो सिवाए इस 
के और किसी आदमी के मारने पर क़सम होगी ज़ैद ने 
छ़मर को मारने का क्रसद किया बस खालिद ने इस से 
कहा कि अगर तूने इस को मारा तो मेरा गुल्ञाम आज़ाद 
है फिर इस के मारने से कुछ रह फिर इस के बाद इस 
को मारा तो खालिद पापी न होगा और यह क्रसम फ़िल 
फ़ौर मारने पर स्थपित होगी यह सिराजिया में है इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर ज़ैद ने अपने दो 
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कि अगर मारा मैंने तुम दोनों को इल्ला एक रोज़ या 
इल्ला एक दिन में यसा इएला एक रोज़ कि इस में मैं तु 
को मारूगा या इल्ला रोगे या इल्ला बरोजे तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है तो इस को इंख्तयार होगा कि इन को जिस 
रोज़ चाड़े मारे ज़्याह दोनों को इकट्ठा मारे या मुतफ़र्रिक्त 
फिर अगर इन में से एक को बरोशे जुमेरात मारा और 
(४ दूसरे को बरोग्े ज़ुमा तो हानिस न होगा यहाँ तक कि 


इस ने ग़ोंद करके फिर अब्बल्न को मारा तो हानिस न 
होंगा फिर अगर इस के बाद इन दोनों को एक रोज़ में 
मारा या दो रोज़ में मारा यसा इसी को मारा जिस को 
बरोज़े ज़ुमा मारा हैं तो जिस वक़्त मारे इस वक्त हानिस 
होंगा इस वास्ते कि इस ने इन दोनों को रोज़े इस्तसना 
के सिवाए दूसरे रोज़ मारा क्‍योंकि इस ने अच्चल को 
बरोंगे जुमेरात आर दूसरे को बरोगे सेनीचर मारा है पस 
दोनों की मार गैर यौम उल इस्तसना में पपाई गई और 
अगर दोनों को एक ही रोज़ मारा तो इस वजह से कि 
मुस्तसना रोज़ वाहिद है कि इस में दोनों को मारे और 
इस ने दोनों को एक है रोज़ मारा पम्त मुस्तसना गुज़र 
गया प्त अब जो इस के सिवाए अय्याम हैं वो हर 
मुस्तसना हैं और अगर इस के बाद ना मारा मगर इसी 
को जिस को बरोज़े जुमेरात मारा है तो हानिस् न होगा 
इस वास्ते कि यह तकरार निरफ़ शर्त की है और अगर 
कहा कि अगर माशणा मैंने तुम दोनों को इल्ला दर रोज़ 
यह कि इस मेँ तुम दोनों को मारूंगा या इल्जा रोज़ यह 
कि इस भें तुम दोनों को मारुगा या इल्ला यौम 
इज़र्बकमा फ़ोहि' पत्त जिस दिन दोनों का मारा जाना 
मुजतमअ हो वही दिन मुस्तसना 8 और वो हानिस न 
होगा और अगर दोनों को दो मुतफ़र्रिक् दिनों मेँ मारा तो 
वो हानिस होगा जब कि दूसरे रोज़ आफ़ताब गुरूब हो 
जाये और अगर इस ने आफ़ताब गुरूब होने से पहले 
अच्चल को फिर दूसरे को मारा तो हानिस न होगा इस 
बास्तै कि यही रोज़ मुस्तसना हों गया और अगर इसी को 


गुलामों से कहा कि अगर मारा मैंने तुम दोनों को सिवा 
पक दिन या सिवा एक दिन में यसा सिवा एक दिन कि 
इस में मैं तु को मारूगा या सिवा रोज़े या सिवा बयोेज़े 
तो मैरा गुज्ञाम आज़ाद है तो इस को अधिकार होगा कि 
इन को जिस दिन चाहे मारे चाहे दोनों को इकट्ठा मारे 
या मुतफ़र्रिक्त फिर अगर इन मेँ से एक को बरोज़े जुमेरात 
मारा और दूसरे को तो पापी न होगा यहां तक कि जुमे 
के दिन आफ़ताब ग़ुरूब हों जाये इस लिए कि इस ने 
दोनों को बरोड़े इस्तसना मारा इस लिए कि रोज़े इस्तसना 
वह है कि इस दिन दोनों का मारना मुजतमझ हो गया 
और अगर आफ़ताब ग़ुरूब न हुआ यहां तक कि इस ने 
गोद करके फिर पहला को मारा तो पापी न होगा फिर 
अगर इस के बाद इन दोनों को एक दिन मेँ मारा या वो 
दिन मेँ मारा यसा इसी को मारा जिस को जुमे के दिन 
मारा है तो मिस समय मारे इस समय पापी होगा इस 
लिए कि इस ने इन दोनों को रोज़े इस्तसना के सिवाए 
दूसरे दिन मारा क्‍योंकि इस ने पड़ला को बरोज़े जुमेरात 
आर दूसरे को बरोज़े सेनीचर मारा हैं बस दोनों की मार 
गैर यौम उल इस्तसना में पपाई गई और अगर दोनों को 
एक ही दिन मारा तो इस कारण से कि मुस्तसना दिन 
वाहिद है कि इस मेँ दोनों को मारे और इस ने दोनों को (४ 
एक है दिन मारा बस्तर मुस्तसना गुज़र गया बस अब जो ३ 
इस के सिवाए अय्याम हैं वह गैर मुस्तसना हैं और अगर हर ) 
इस के बाद ना मारा मगर इसी को जिस को बोज़ेई 
जुमेरात मारा है तो पापी न होगा इस लिए कि यह 
तकरार आधा शर्त की है और अगर कहा कि अगर मारा ४ 
मैंने तुम दोनों को सिवा दर दिन यह कि इस में तुम 
दोनों को मारूगा या सिवा दिन यह कि इस में तुम दोनों 
को मांगा या 'सिवा यौम इज़रबकमा फ़ीहि' बस जिस 
दिन दोनों का मारा जाना मुजतमअ हो वहीं दिन मुस्तसना 
है और वह पापी न होगा और अगर दोनों को दो 
मुतफ़र्रिक्त दिनों में मारा तो वह पापी होगा जब कि दूसरे 
दिन आफ़ताब गुरूब हों जाये और अगर इस ने आफ़ताब 
गुरूब होने से पहले पहला को फिर दूसरे को मारा तो 
पापी न होगा इस लिए कि यही दिन मुस्तसना हो गया 
और अगर इसी को मारा जिस को अखीर में मारा है तो 
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मारा जिस को अख़ीर में मारा है तो आफ़ताब गुरूब होने 
पर हानिस होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है 
और अगर कहा कि अगर मैंने फ़ल्ां को क़त्ल न किया 
तो मैरी बीवी तालिक़ा हीं हालांकि फ़ल्ाँ मज़कूर मर चुका 
है और वो इस को जानता है तो इस की क़सम 
. मुनअक्विंद होंगी क्योंकि यह मुतसब्विर है फिर फ़िल हाल 
(४ हानिस होगा इस वास्ते कि आदत के मुवाफ़िक् अजज् 
8 मतहत्क़िक़ है जैसे मसला सऊद उल समा। अगर वो इस 
की मौत से आगाह न था तो इमाम आज़म रह० व 
£ इमाम मुहागद रह० के नज़दीक हानिस न डोगा जैसे 
६9 गसला मज़कूरह में हैं मगर फ़र्क़ इस क़द्र हैं कि मसला 
मज़कूरह में दोनों तरह पक ही हुक्म है चाहे जानता हो 
कि कूजह में पानी नहीं 8 या न जानता हों और यही 
सही है यह काफ़ी में है। 
अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को 
क़त्ल किया मस्जिद में या मैं ने तेरे सर को 
ज़छ्मी किया मस्जिद में या मैंने तुझे मारा मैं 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को कत्ल 


किया या सर ज़ज़्मी किया या माराः 

एक ने क़सम खाई कि फ़ज़ां को कल क़त्त करूँगा 
फिर वो आज ही मर गया तो हानिस न होगा यह तबयग्युन 
में है और अगर क्रसम खाई कि अगर मैंने फ़लां को 
क़त्त किया या इस को छुवा तो मेरा गुलाम आज़ाद है 
फिर किसी दूसरे की तरफ़ क्रसद किया लेकिन हाथ ख़त्ता 
कर गया कि फ़ल्लाँ मज़कूर क़त्त हों गया या इस को छू 
लिया तो हानिस हो गया यह मुहीत सुरखी में है। अगर 
दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को बरोज़े जुमा क्रत्त 
किया तो मरा गुलाम आज़ाद है फिर बाद क्रसम के इस 
को बरोज़ें पंजशाबा इस तरह मारा कि बरोंज़ें जुमा वो 
मर गया तो यह अपनी क्रसम मेँ हानित्त (!) हुआ और 
अगर इत्त को बरोज़े जुमा ऐसा मारा कि वो सनीचर के 
रोज़ मर गया तो हानिस न हुआ और अगर इस को 
मारेना क़ब्ल क़सम के वाक्के हुआ मसलन इस को चहार 
शषम्बा के रोज़ मारा फिर पंजशाबा के रोज़ क्रसम खाई 
कि अगर मैंने तुझ को बरोड़े जुमा क़त्ल किया तो मेरा 


आफ़ताब ग़ुरूब होने पर पापी होगा यह शरह जामभ्र 
कबीर हसीरी में है और अगर कड़ा कि अगर मैंने फ़र्लों 
को क़ल्ल न किया तो मेरी बीवी तालिका ही हालांकि 
फ़लाँ वर्णित मर चुका हैं और वह इस को जानता है तो 
इस की क़सम मुनक्ञक्ति; होगी क्योंकि यह मुतसब्विर है 
फिर फ़िल हाल पापी होगा इस लिए कि आदत के 
मुवाफ़िक अजज़ मुतहक्क्रिक 8 जेंसे मसला सऊद उल 
समा। अगर वह इस की मौत से आगाह न था तो इमाम 
आज़म रह० ब इमाम मुहामद रह० के निकट पापी न 
होगा जैसे मसला वर्णितह में है मगर फ़क्क इस क़द्र है कि 
मसला वर्णितह में दोनों तरह एक ही आदेश है चाहे 
जानता हो कि कूजह में पानी नहीं है या न जानता हो 
और यही सही है यह काफ़ी में है। 


अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को 
क़त्ल किया मस्जिद में या मैं ने तेरे सर को 
ज़लत्मी किया मस्जिद में या मैंने तुझे मारा मैं 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को कत्ल 


किया या सर ज़ख़्मी किया या माराः गा 
एक ने क्रसम खाई कि फ़र्लाँ को कल क़त्ल करूँगा | 
फिर वह आज ही मर गया तो पापी न होगा यह तबयुन # 
में है और अगर क्रसम खाई कि अगर मैंने फ़लाँ को & 
क़त्त किया या इस को छुवा तो मेरा ग़ुल्लाम आज़ाद है (5 
फिर किसी दूसरे की तरफ़ क्लसद किया लेकिन हाथ ख़ता क 
कर गया कि फ़र्लों वर्णित क़त्त हों गया या इस को छू 
लिया तो पापी हो गया यह मुद्दीत सुर्खी में है। अगर 
दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को जुमें के दिन क्रत्त 
किया तो मरा गुलाम आज़ाद है फिर बाद क्रसम के इस 
को बरोजे पंजशम्बा इस तरह मारा कि जुमें के दिन वह 
मर गया तो यह अपनी क़सम में पापी () हुआ और 
अगर इस को ज़ुमे के दिन ऐसा मारा कि वह सनीचर के 
दिन मर गया तो पापी न हुआ और अगर इस को मारेना 
क्रब्ल क्रसम के स्थपित हुआ मसलन इस को चहार शास्बा 
के दिन मारा फिर पंजष्नम्बा के दिन क़सम खाई कि 
अगर मैंने तुझ्न को जुमे के दिन क़त्ल किया तो मेरा 
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गुलाम आज़ाद है फिर वो बरोझ ज़ुमा मर गया तो अपनी 
क्रम में हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर 
क़सम खाई कि क़त्नल न करूंगा फ़ल्ां को कुफ़ा में फिर 
इस को सवाद कूफ़ा में मारा और वो काफ़ा में मर तो 
हानिस होगा और इस म॑ मौत की जगह व ज़माना का 
शैतबार है मजरूह करने की जगह व जमाना का ऐतबार 
5 नहीं है यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है अगर दूसरे से कहा 
42 कि अगर मैंने तुझ को मस्जिद में शतम किया तो मेरा 
हा गुलाम आज़ाद है फिर हालिफ़ ने दर हाल यह कि ख़ुद 
# मस्जिद में था और दूसरे महलुफ़ अजैहि मस्जिद से बाहर 
६9 था इस को शतम किया तो डानिस होगा और अगर इस 
“४ के बरअक्स हो तो डानिस न होगा यह शरह जामज् 
कबीर हसीरी में है और अगर दूसरे से कहा कि अगर 
मैंने तुझ को कत्ल किया मस्जिद में मैंने तेरे सर को 
ग़ख्मी किया मस्जिद में मैंने तुझे मारा मैं तो मेरा गुलाम 
आजाद है फिर इस को क़त्ल किया सर गस्मी किया या 
मारा और डाल यह कि हालिफ़ ख़ुद मस्जिद के अन्दर है 
और महलूफ़ अणैहि मक़तूल व मशजूह व मज़रूब मस्जिद 
से बाहर है तो हानित न होगा और अगर इस के 
बरअक्स वाक़े हुआ तो हानिस हुआ और अगर दूसरे से 
कहा कि अगर तूने इस ज़स्म सर से मर गया तो मैरा 
गुलाम आज़ाद है फिर वो इस ज़छ्म और दूसरी किसी 
इललत से मर गया त्ो हानिस हुआ यह मुद्ठीत में है। 
आगर क्रसम खाई कि फ़ल्लां को पत्थर न मारूगा 
फिर इस ने किसी और को पत्मर मारा मगर वो इस से 
बच कर फ़लां मज़कूर के लगा तो वो हानिस न होगा 
और अगर इस ने फ़ला को फैक मारा मगर वो फ़लां के 
नहीं लगा हानिस होगा इल्ला आंकि () इस ने लग जाने 
की नित की हो तो इताबिया में है और अगर दूसरे से 
कहा कि अगर मैंने तेरी तरफ़ पत्थर या तीर फैंका 
मस्जिद में तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो मस्जिद में होगा 
हालिफ़ के हक्क में मोझतबर होगा और अगर यूं कहा कि 
अगर मैंने फैक मारा मस्जिद पें त्ो मैरा गुलाम आज़ाद है 
तो मस्जिद में होना महलूफ़ अशैहि का मोज़तबर है यह 
ज़खीरा में है अगर क़्सम खाई कि अगर मैंने फैंक मारा 
मस्जिद मेँ तो मेरा गुलाम आज़ाद हैं फिर कल्न के रोज़ 


गुलाम आज़ाद है फिर वह जुमे के दिन मर गया तो 
अपनी क्त्तम में पापी न होगा यह मुद्ठीत में है और अगर 
क़सम खाई कि क़त्तल न करूंगा फ़लाँ को कूफ़ा में फिर 
इस को सवाद कूफ़ा में मारा और वह कूफ़ा में मरा तो 
पापी होगा और इस म॑ मौत की जगह व ज़माना का 
ऐैतबार हैं मजरूह करने की जगह व ज़माना का ऐतबार 
नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर दूसरे से कहा 
कि अगर मैने तुझ को मस्जिद में शतम किया तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर शपथकर्ता ने दर हाल यह कि ख़ुद 
मस्जिद में था और दूसरे महलूफ़ अजैहि मस्जिद से बाहर 
था इस को शतम किया तो पापी होगा और अगर इस के 
बस्भ्क्स हो तो पापी न होगा यह शरह जामअ कबीर 
हसीरी में है और अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ्न 
को क़त्ल किया मस्जिद में मैंने तेरे सर को ज़ख्मी किया 
मस्जिद में मैंने तुझे मारा मैं तो मेरा गुल्ञाम आज़ाद है 
फिर इस को क्रत्त किया सर शख्मी किया या मारा और 
हाल यह कि शपथकर्ता ख़ुद मस्जिद के अन्दर है और 
पहलुफ़ अजैहि मक़तूल व मशजूह व मज़रूब मस्जिद से 
बाहर है तो पापी न होगा और अगर इस के बस्अक्स 
स्थपित हुआ तो पापी हुआ और अगर दूसरे से कहा कि #. 
अगर तूने इस ज़छम सर से मर गया तो मेरा गुलाम ५ 
आज़ाद है फिर वह इस ज़्म और दूसरी किसी इललत 
से मर गया त्ञो पापी हुआ यह मुह्ीत में है। के 
अगर क्रसम खाई कि फ़लाँ को पत्थर न मारूंगा है 
फिर इस ने किसी और को पत्थर मारा मगर वह इस से &॥ 
बच कर फ़लोँ वर्णित के लगा तो वह पापी न होगा और * 
अगर इस ने फ़र्लाँ को फैंक मारा मगर वह फ़्लाँ के नहीं 
लगा पापी होगा सिवा आंकि (॥) इस ने जग जाने की 
नित की हो तो इताबिया में है और अगर दूसरे से कहा 
कि अगर मैंने तेरी तरफ़ पत्थर या त्तीर फैका मस्जिद में 
तो मेरा गुलाम आज़ाद हैं तो मस्जिद में होना शपथकर्ता 
के हक्क मेँ मोझतबर होगा और अगर यूं कहा कि अगर 
मैंने फैंक मारा मस्जिद में तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो 
मस्जिद में होना महलुफ़ अज़हि का मोख़तबर है यह 
ज़खीरा में है अगर क्रसमम खाई कि अगर मैंने फैंक मारा 
मस्जिद में तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर कल के दिन 
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इस को नंगा भूका क्रैद किया फिर किसी और ने आकर8 
इस को खाना खिलाया तो यह हानिस हो गया यह 
फ़तावा कुबरा व खुलासा में है और अगर क़सम खाई कि 
फ़्त्ां की तअज़ीब न करूँगा फिर इस को ज़िन्दान मैं 
रखा तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस ने यह भी 
नियत को हो ऐसा ही फ़ताबा में मज़कूर ही और इस की 
/ वजह यह है कि क़ैद खाना में रखना तम्जजीब क्रासिर है 
४ पस॒वो क़सम के तहत में दाखिल न होगी और नीज़ 
३ फ़तावा में मज़कूर ही कि अगर अपनी बीवी को बिस्तर 
2 पर बुलाया पत्न इस ने इन्कार किया और कहा कि तो 
६३ मुझ अज़ाब देता है पत्त शौहर ने कहा कि अगर मैंने तुझे 
“ अज़ाब दिया तो त़ालिक्रा है फिर वो औरत बिस्तर पर 
आई और शौहर ने इस से जिमाअ किया पत्त अगर प्ेसी 
हालत में जिमाझ् किया कि औरत इस को गिरां रखती 
थी तो शौहर ने इस को अज़ाब दिया पत्त वो तालिक्रा हो 
गई और अगर औरत तालिक्रा बख़ुशी खातिर थी तो 
तालिक्रा न होगी यह ज़सीरा में है। पक मर्द ने अपनी 
बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझे ज़रर न दिया या कहा 
कि अगर मैंने तुझे रंज न दिया तो तू तालिक़ा सुल्स है 
फिर इस के पास से गई मड़ीना ग़ायब रहा कि इस को 
कुछ नुफ़क़्ा न दिया और इस के ऊपर दूसरी मैंने तुझे 
रंज न दिया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर इस के पास से 
गईं महीना ज़ायब रहा कि इस को कुछ नफ़ा न दिया 
और इस के ऊपर दूसरी औरत से निकाह कर लिया पत्त 
औरत से इस के ज़ोगों ने कहा कि तेरे शौहर ने ज़रर 


दिया तुझे रंज दिया पस औरत ने कड़ा कि मुझे 

(]) क्योंकि वो उसी की ज़र्ब से जोएक रोज+ क़ब्ल वाक़े हुई है 
रोज+ मुअय्यनयानी जुमा को मरा है पेस गोया इसी रोज+ इस 
का मारना वाक़े हुआ। 

()नीऐसा मारना कि पत्थर लग जाये। 


ज़रूर नहीं दिया और तुझे रंज नहीं दिया तो क्रोल 
औरत का क्रबूल होंगा और शौहर हानिस न होगा और 
अगर शौहर ने कहा कि मैंने तुझे ज़रर न पहुंचाया या 
तुझे रंज न पहुंचाया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर ऐसा 
फ़्अल बक़सद इस को ज़रर रसानी के किया तो हानिस 
हो गया यह मुहीत सुरखी में है। 

अगर कहा कि अगर मरा सरज़ंश कूनी फ़कज़ा तो 


इस को नंगा भूका क्रैद किया फिर किसी और ने आकर 
इस को खाना खिलाया तो यह पापी हो गया यह फ़तावा 
कुबरा व खुलासा में है और अगर क़सम खाई कि फ़ल्लाँ 
की तअज़जीब न करूंगा फिर इस को ज़िन्दान में रखा तो 
पापी न होगा सिवा आंकि इस ने यह भी इरादा की हो 
ऐसा ही फ़तावा में वर्णित ही और इस की कारण यह है 
कि क्रैंद खाना में रखना तमझ्जीब क़ासिर है बस वह 
क़सम के तहत में प्रवेश न होगी और नीज़ फ़तावा में 
वर्णित ही कि अगर अपनी बीबी को बिस्तर पर बुलाया 
बस इस ने इन्कार किया और कहा कि तो मुझे अज्ाब 
देता है बस शौहर ने कहा कि अगर मैंने तुझे अज़ाब 
दिया तो तालिक़ा है फिर वह औरत बिस्तर पर आई और 
गौहर ने इस से जिमाझ़ किया बस अगर ऐसी हाज़त में 
जिमाअ किया कि औरत इस कार्य को गिरा रखती थी तो 
शौहर ने इस को अज़ाब दिया बस वह तालिक़ा हो गई 
और अगर औरत तालिक्रा बुख़ुशी खातिर थी तो तालिका 
न होंगी यह ज़खीरा में है। पक मर्द ने अपनी बीचवीं से 
कहा कि अगर मैंने तुझे ज़रर न दिया या कहा कि अगर 
मैंने तुझे रंज न दिया तो तू तालिक्रा सुल्स है फिर इस 
के पास से गई महीना ग़ायब रहा कि इस को कुछ ०. 
नफ़क़ा न दिया और इस के ऊपर दूसरी मैने तुझे रंज न (४ 
दिया तो तू तालिक्रा सुल्स है फिर इस के पास से गई 
महीना ग़ायब रहा कि इस को कुछ नफ़ा न दिया और एैरे 
इस के ऊपर दूसरी औरत से निकाह कर लिया बस 
औरत से इस के लोगों ने कहा कि तेरे शौहर ने ज़रर कफ 


दिया तुझे रंज दिया बस औरत ने कहा कि मुझे 

() क्योंकि वह उसी की ज़र्ब से जोएक दिन क़ब्ल स्थपित हुई है 
दिन निश्चित यानी ज़ुमा को मरा है पेस गोया इसी दिन इस का 
मारना स्थपित हुआ | 

(])नीऐसा मारना कि पत्थर लग जाये। 


ज़रूर नहीं दिया और तुझे रंज नहीं दिया तो कथन 
औरत का स्वीकार होगा और शौहर पापी न होगा और 
अगर शौहर ने कहा कि मैंने तुझे ज़रर न पहुंचाया या 
तुझे र॑ंज न पहुंचाया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर ऐसा 
फ़अल बक़्सद इस की ज़रर रसानी के किया तो पापी हो 
गया यह मुहीत मुरखी में है। 

अगर कहा कि अगर मरा सरज़ंश कूनी फ़कज़ा तो 
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रूबरू मज़ामत करने से हानिस होगा और अगर कहा कि 
मरा बर सरज़नी तो मज़ामत की तरफ़ राजञ् की जायेगी 
बश्तेंकि कोई क़रीना मोहतमित्न हों वरना सर पर मारने 
पर महमूल होगी और क्रप्मम खाई कि अपनी बीवी को 
ईज़ा न दूंगा फिर इस के कपड़े में नजासत धर गई पस 
औरत से कहा कि इस को थधोदे पस्त॒ इस ने इंकार किया 
१४ पस इस से कहा कि ज़ोहरा दरान बशवी तो बाज़ ने कहा 
2 कि हानिस न होगा और क्राज़ी ने फ़रमाया कि हानिस 
होगा और इसी पर फ़तवा दिया जाये यह वजीज़ करदरी 
# में है और क्ुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है 
६9 कि अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिक़ा है या 
वल्लाह मैं आज ख़ादिम को मारूंगा फिर ख़ादिम को इसी 
रोज़ मारा त्ौ अपनी क़रक्तम में सच्चा रहा और तलाक़ 
वाक्ते न होगी और अगर यह दिन गुज़र गया और इस ने 
इस रोजियों कहा कि मैंने कसम को अपने ऊपर लाजशिम 
किसया और तज़ाक़ को बातित़ किया तो तजाक़ बातिल 
न होगी और अगर ख़ादिम क़ब्न इस के कि इस को 
मारे मर गया तो इस को इंछायार होगा चाहे तलाक़ दे 
और चाहें क़सम का कफ्फ़ारह अदा करें और अगर क़सम 
खाने वाज्ञा ख़ुद मर गया तो हानितत होगा या तलाक़ पक 
चीज़ वाक्के होंगी जैकिन चूँकि क़ब्ल बयान के मर गया है 
लिहाज़ा तलाक़ वाक्के न होगी और औरत को मीरस 
मिजल्लेमी और दर सूरत कि ख़ादिम मर गया है इस सूरत 
में फ़र्माया कि यह तखप्युर () अज़ राहे तदीन है और 
क़ाज़ी इस पर इस के वास्ते जबर न करेगा इस वास्ते कि 
जब वो कपफ्फ़ारह व तलाक़ के दरमियान मुख़य्यर किसया 
गसया और एक इन में से दाखिल हुक्म नहीं है तो क्राणी 
इस पर यह लाज़िम न करेगा हत्ता कि अगर बजाये 
कफ्फ़ारह के किसी दूसरी औरत की तल्ाक़ हो तो क्ाज़ी 
इस पर जबर करेंगा कि बयान करे इस वास्ते कि जो वो 
इंख्ायार करेंगा वो ख़्याह मख्याह तलाक़ वाक्के होगी और 

वो दाखिल हुक्म है यह मुहीत में है। 
एक ने कहा कि अगर मैंने तुझे शशम किया तो 
मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस से कहा कि अल्लाह तुझ 
में बरकत न दे तो इस का ग़ुल्ञाम आज़ाद न होगा और 
अगर कहा कि न तौ और न तेरे अहले और न तेरा माल 


रूबरू मज़ामत करने से पापी होगा और अगर कहा कि 
मरा बर सरज़नी तो मज़ामत की तरफ़ राज की जायेगी 
बपातेकि कोई क़रीना मोहतमिल हो बरना सर पर मारने 
पर महमूल होंगी और क्रस्मम खाई कि अपनी बीवी को 
ईज़ा न दूंगा फिर इस के कपड़े में नजासत भर गई बस 
औरत से कहा कि इस को धोदे बस इस ने इंकार किया 
बस इस से कहा कि ज़ोंहरा दरान बशवी तो कुछ ने कहा 
कि पापी न होगा और क्काज़ी ने फ़रमाया कि पापी होगा 
और इसी पर फ़तवा दिया जाये यह बजीज़ करदरी में है 
और क्ुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी # कि 
अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिका है या वल्लाह 
मैं आज ख़ादिम को मारूंगा फिर ख़ादिम को इसी दिन 
मारा तो अपनी क्रप्तम में सच्चा रहा और तलाक़ स्थपित 
न होगी और अगर यह दिन गुज़र गया और इस ने इस 
रोजियों कहा कि मैंने क्रम को अपने ऊपर अनिवार्य 
किसया और तज़ाक़ को अमान्य किया त्ौ तलाक़ अमान्य 
न होगी और अगर ख़ादिम क़ब्न इस के कि इस को 
मारे मर गया ज्ञो इस को अधिकार होगा चाहे तजाक़ दे 
और चाहे क्रस्मम का प्रायश्चित अदा करे और अगर 
क़सम खाने वाला ख़ुद मर गया तो पापी होगा या तलाक़ ह/. 
एक चीज़ स्थपित होगी लेकिन चूंकि क्रब्त बयान के मर ५८ 
गया है लिहाज़ा तलाक़ स्थपित न होगी और औरत को 
मीरास मिलेगी और दर स्थिति कि ख़ादिम मर गया है 
इस स्थिति में फ़रमाया कि यह तखय्युर () अज़ राहे # 
तदीन है और क्राज़ी इस पर इस के लिए जबर न करेगा; 
इस लिए कि जब वह प्रायश्चित व तलाक़ के बीच * 
मुख़य्यर किसया गसया और एक इन मेँ से प्रवेश आदेश 
नहीं है तो क्राज़ी इस पर यह अनिवार्य न करेगा इत्ता 
कि अगर बजाये प्रायश्चित के किसी दूसरी औरत की 
तज़ाक़ हो तो क्राज़ी इस पर जबर करेगा कि बयान करे 
इस लिए कि जो वह अपनापगा वड्ठ चाहें न चाहे तलाक़ 
स्थपित होगी और वह आदेश है यह मुद्ठीत में है। 

एक ने कहा कि अगर मैंने तुझे शशम किया तो 
मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस से कहा कि अल्लाह तुझ 
में बरकत न दे तो इस का ग़ुज्ञाम आज़ाद न होगा और 
अगर कहा कि न तो और न तेरे अहले और न तैरा माल 
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तो इस का गुलाम आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि यह 
शशम है यह ज़हीरिया में हैं। एक ने क्रस्तम खाई कि 
अपनी बीवी को किसी बात्त में मतम न करूँगा फिर इस 
से कहा कि ख़ुदा जाने तूने क्‍या किया डै तो हानिस न 
होगा यह खुलासा में है। पक ने क़सम खाई कि फ़ज्ञां 
को क्रज़फ़ (2) न करूंगा फिर इस से कहा कि और 
१४ छिनाल के बच्चा तो अपनी क़सम में हानिस होगा और 
8 यही फ़तवा के वास्ते मुख्तार है इस वास्ते कि हमारे 
* दियार व ज़माना में इस को क्रज़फ़ शुपार करते है। अगर 
£ क्रतसम खाई कि न क्रज़फ़ करूंगा या न शशम करूंगा 
६३ किसी को फिर मुर्तें को कन्फ़ किया या मुर्दा को शशम 
४ कियसा तो हानिस होगा यह फ़त्तावा क़ाज़ी खान में है 
और अगर शैद ने क़सम खाई कि मेँ उमर से बेहतर हों 
डालांकि जैद चोर या शराब उन्नार है और उमर लोगों के 
नज़दीक परहेजगार व एत्ञ इल्म से है तो क़ज़ाअन वो 
हानिस होगा यह इताबिया में है। एक ने अपना मात 
अपने घर में दफ़न किया फिर इस को ढूंढा था तो अपना 
या पस॒ क़सम खा गया कि मेरा माल जाता रहा फिर इस 
के बाद इस को पाया पसश्त॒ अगर इस माज़ को किसी 
आदमी ने न लिया हो कि दोबारह वहीं रख दिया तो 
हानिस होगा इल्ला आंकि इस ने अपने क़ौल से यह 
मुराद ली हो कि मैंने इस को तलाश किया और न पाया 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और अगर किसी चीज़ का 
नाम बयान करके यूं क़सम खाई कि मैंने फ़लां चीज़ नहीं 
चुराई और न देखी है हालांकि इस से पहले इस चीज़ को 
देख चुका हैं तो मुख्तार यह है कि अगर वो सच्चा () 


है तो हानिस न होगा यह फ़त्ावा कूबरा मेँ है। 
()इ|तयार देना। 

(2)तोहमत ज़िना की लगाना। 

(3)चुराई नहीं है। 


काश्तकार या वकील () ने क़सम खाई कि न 
चुराउंगा और हाल यह है कि वो मात्रिक बाग़ अंगूर के 
और काएतकार के दरमियान मुशतरिक अंगूरों व फ़वाका 
को अपने घर जाना है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर 
काश्तकार या वकोल़ जो कुठ जाता है वो खाने के वास्ते 
लाता है तो यह चोरी नहीं चोरी है और इस वास्ते 
काश्तकार व वकोल के अगर किसी और ने कुछ बतौर 


तो इस का गुलाम आज्ञाद हो जायेगा इस लिए कि यह 
शशम है यह ज़हीरिया में है। पक ने क्रसम खाई कि 
अपनी बीवी को किसी बात्त में मततम न करूँगा फिर इस 
से कहा कि खुदा जाने तूने क्‍या किया डे तो पापी न 
होगा यह ख़ुल्ञासा में ह। पक ने क्रतम खाई कि फ़र्लाँ 
को क्रजफ़ (2) न करूंगा फिर इस से कहा कि और 
छिनाल के बच्चा तो अपनी क्रत्तम में पापी होगा और 
यही फ़तचा के जिए मुख्तार है इस जिए कि हमारे दियार 
व ज़माना में इस को क़शफ़ शुमार करते हैं। अगर क़सम 
खाई कि न क्रशफ़ करूंगा या न शशम करूंगा किसी को 
फिर मुर्दे को कज़फ़ किया या मुर्दा को शशम कियसा तो 
पापी होगा यह फ़त्तावा क्ाज़ी ख़ान में है और अगर शैद 
ने क़सम खाई कि मगैँ उमर से बेहतर हाँ हालांकि शैद 
चोर या शराब उल्नार हैं और उमर लोगों के निकट 
परहेजगार व एल इल्म से है तो न्यायिक वह पापी होगा 
यह इताबिया में हैं। एक ने अपना माल अपने घर में 
दफ़न किया फिर इस को ढूंढठा था तो अपना या बस 
क़सम खा गया कि मेरा माल जाता रहा फिर इस के बाद 
इस को पाया बस अगर इस माल को किसी आदमी ने न 
लिया हो कि दोबारह वहीं रख दिया तो पापी होगा सिवा .. 
आंकि इस ने अपने कथन से यह तात्पर्य ज्ञी हो कि मैंने (८ 
इस को तलाश किया और न पाया यह फ़तावा क्वाज़ी ३ 
ख़ान में है और अगर किसी चीज़ का नाम बयान करके ९ ) 
यूं कम खाई कि मैंने फ़लाँ चीज़ नहीं चुराई और नई 
देखी है हालांकि इस से पहले इस चीज़ को देख चुका है& ५ 
तो मुख्तार यह है कि अगर चह सच्चा ()) है तो पापी न * 


होगा यह फ़तावा कूबरा में है। 
()इ |तयार देना। 

(2)तोहमत ज़िना की लगाना। 
(3)चुराई नहीं है। 


काशतकार या वकीत () ने क़सम खाई कि न 
चुराउंगा और हाल यह है कि वह मात्रिक बाग अंगूर के 
और काइतकार के बीच साझा अंगूरों व फ़वाका को अपने 
घर जाना है तो विद्वानों ने फ़माया कि अगर काशतकार 
या वकील जो कुछ लाता है बड़ खाने के लिए त्ाता हैं 
तो यह चोरी नहीं चोरी है और इस लिए कापइतकार व 
वकील के अगर किसी और ने कुछ बतौर ख़ुफ़िया जे 
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ख़ुफ़िया जे जिया तो यह चोरी नहीं है जैंकिन जो हुबूब 
(अनाज) होते हैं अगर इन में से कुछ बर्दी ग़र्ज़ लिया कि 
मैं इस को न तन्‍हा जे लूं न बार्ज़ हिफ़ाज़त के रखा तो 
यह चोरी है और इस वास्ते काशतकार व वकील के अगर 
किसी और ने कुछ बतौर ख़॒फ़िया ले जिया तो यह चोरी 
है और अगर काश्तकार व बकोल ने ऐसी चीज़ ले ली 
१ कि अगर मालिक इस को देखता तो इस को तावान न 
$£ लेता बल्कि राज़ी होता तो भी यही हुक्म है कि सिरक्ता 
0 नहीं है हानिस न होगा और अगर ऐसा न हो तो हानिस 
# होगा चाहिए है यह ज़हीरिया में है एक शख्स का घोड़ा 
६9 सिराए से ग़ायब हो गया पत्त इस ने कहा कि अगर यह 
“ घोड़ा मेरा ले गये हों तो वल्लाह मैं यहां नहीं रहूंगा तो 
मशाइस् ने फ़रमाया कि क्रसम खाने वाले से दरयाफ्त 
कियसा जायेगा कि तेरी किया मुराद है पत्त अगर इस ने 
सिराए हुजरा या शहर मुँ न रहने को नियत की हो तो 
क़सम इस को नियत पर होगी और अगर इस ने कुछ 
नियत न की हो तो इस के इस सिराए में ने रहने पर 
क़सम होगी और एक औरत का पिसर है कि वो किसी 
अजनबी के साथ रहता है पश्न इस औरत से इस के 
भौहर ने कहा कि अगर तेरा पिसर फ़लां नाम यहां आकर 
हमारे मील में न रहा तो हर गाह तो इस को कोई चीज़ 
मेरे माल से क्रतील भी देगी तो तू तालिक़ा है फिर इस 
का बेटा आकर दोनों के साथ एक साल तक रहा फिर 
गायब हो गया फिर औरत ने कहा कि गैंने अपने पिसर 
को ऐेरे माज़ से कुछ दिया और तू हानिस हो गया पत्त 
अगर शौहर ने इस के क्नौल को तकज़ीब की तो क्रौल़ 
जौहर का क्रबूल होगा और अगर8 शौहर ने इस को 
तसदीक़ की प्॑त अगर औरत ने इस पिसर के आकर इन 
के मील में रहने से पहले कोई चीज़ दी है यानी बाद 
क़सम शौहर के तू तालिक़ा हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख्ान में है। 


लिया तो यह चोरी नहीं है जैकिन जो हुबूब (अनाज) होते 

हैं अगर इन में से कुछ इस ग़ार्ज लिया कि मैं इस को 

न तन्‍हा ले लूँ न बार्ज़ हिफ़ाज़त के रखा तो यह चोरी है 
और इस लिए काक्तकार व वकोल के अगर किसी और 

ने कुछ बतौर ख़॒फ़िया ले लिया तो यह चोरी है और 
अगर काशइतकार व वकील ने ऐसी चीज़ ले ली कि अगर 
माज़िक इस को टेखता तो इस को क्षतिपूर्ति न जेता 
बल्कि राज़ी होता तो भी यही आदेश है कि सिरक्ता नहीं 

है पापी न होगा और अगर पैसा न हो तो पापी होगा 
चाहिए है यह ज़हीरिया में है एक व्यक्ति का घोड़ा सिराए 

से ग़ायब हो गया बस इस ने कहा कि अगर यह घोड़ा 
पैरा ले गये हों तो बल्लाह मैं यहां नहीं रहूंगा तो विद्वानों 

ने फ़रमाया कि क़सम खाने वाले से दरयाफ्त कियसा 
जायेगा कि तेरी किया तात्पर्य हैं बल अगर इस ने सिराए 
हुजरा या शहर पमुँ न रहने को इरादा की हो तो क़सम 
इस को इरादा पर होगी और अगर इस ने कुछ इरादा न 
को हो तो इस के इस सिराए में ने रहने पर क्रसम होगी 
और एक औरत का पिसर है कि वह किसी अजनबी के 
साथ रहता है बस इस औरत से इस के शौहर ने कहा 
कि अगर तेश पिसर फ़लाँ नाम यहां आकर हमारे मील में .. 
न रहा तो हर गाह तो इस को कोई चीज़ मेरे मात्र से (८ 
क़त्ील भी देगी तो तू तालिक़ा है फिर इस का बेटा < 
आकर दोनों के साथ एक साल तक रहा फिर ग़ायब हो है) ) 
गया फिर औरत ने कहा कि मैंने अपने पिसर को तेरे £ 
माल से कुछ दिया और तू पापी हो गया बतत अगर शौहर & 0 
ने इस के कथन की झुठलाना को तो कथन शौहर का कै 
स्वीकार होगा और अगर8 शौहर ने इस को पुष्टि को बस 
अगर औरत ने इस पिसर के आकर इन के मील में रहने 

से पहले कोई चीज़ दी है यानी बाद क़स्म शौहर के तू 
ताज़िक्रा हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
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ज़ैद ने उमर का कप्रा चुरा लिया फिर ज़ैद 
ने उमर को दिरहम दिये फिर उमर इस का 
इन्कार कर गया और कसम खाई तो फ़िकीह 
अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर 


४९ पड़ा ज़ैद के हाथ से जाता रहा तो बेख्शक 
4, उमर हानिस न होगा और अगर क्रायम हो 


(2 तो मैं नहीं कहता हूं कि वो हानिस होगा 


ज़ैद न उमर पर दावा कियसा कि इस ने मेरा 

कपड़ा चुरा जिया है फिर उमर ने ज़ैद का कपड़ा जे कर 
08 कहा कि मेरी बीवी तालिक़ा है कि मैंने तेरा कपड़ा नहीं 
उठाया है तो बाज़ ने फ़रमाया कि अगर उऊगर ने इस 
काक पड़ा नहीं चुराया 8 तो इस को बीवी तालिक़ा न 
होगी और बाज़ ने कहा कि क्रज़ाअन इस की बीवी 
तालिक़़ा न होगी और यह क्रोज़ ऐतबार ज़ाहिर सूरत के 
है और अचल अज़हर है। ज़ैद ने उमर का कपड़ा चुरा 
लिया फिर ज़ैद ने उमर को दिरहम []) दिये फिर उमर 
इस का इन्कार ($) कर गया और क़रसम खाई तो फ़क्रोड 
अबुल क्रासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा ज़ैद के 
हाथ से जाता रहा तो बेशक उमर हानिस न होगा और 
अगर क्रायम हो तो मैं नहीं कहता हूँ कि वो हानिस होगा 
और मज्ञाइख़ ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा इस के पास 
मौजूद हो तो बेशक उमर हानिस होगा और अगर इस के 
हाथ से जाता रहा हो तो फ़क्नोह ने जो जवाब दिया हैं 
इस में एक नोंअ का इश्काज़ है। ज़ैद ने कसम खाई कि 
उमर ने मेरे कपड़े चुरा लिये हैं या कहा कि उमर ने मेरे 
कपड़े फाड डाले हैं हालांकि उमर ने फ़क्त एक कपड़ा 
इस का चुराया या पक ही कपड़ा फाड़ा है तो फ़रमाया 
कि वो हानिस न होगा और बाज़ ने फ़स्माया कि हानितत 
होगा और अव्वल अजहर है यह मुहीत में है और एक 
शख़्म नशा में धा इस को होश आया पप्त इस ने अपने 
साथियों से कहा मेरी जेब में (48) दिरहम थे कि तुम ने 


मुझ से ले लिये हैं पस॒ उन्होंने 

'])जिस के पास बाग+ बुटाई पर है वो काश्तकार और जोश] स 
कि मालिक की तरफ+ से मु|तार किया गया है वो वकील है 
(2)ताकि इस का दावा से जो ज़ैद पर चोरी का रखता है इन्कार 


ज़ैद ने उमर का कप्ा चुरा लिया फिर ज़ैद 
ने उमर को दिरहम दिये फिर उमर इस का 
इन्कार कर गया और कसम खाई तो फ़िक्रीह 
अबुल कासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर 
कपड़ा ज़ैद के हाथ से जाता रहा तो बेशक 
उमर पापी न होगा और अगर क़ायम हो तो 
मैं नहीं कहता हूं कि वह पापी होगाः 


ज़ैद न उमर पर दावा कियसा कि इस ने मेरा 
कपड़ा चुरा लिया है फिर उमर ने ज़ैद का कपड़ा जे कर 
कहा कि मेरी बीवी तालिक़ा है कि मैंने तैरा कपड़ा नहीं 
उठाया है तो कुछ ने फ़रमाया कि अगर उमर ने इस 
काक पड़ा नहीं चुराया हैं तों इस की बीची तालिक़ा न 
होगी और कुछ ने कहा कि न्यायिक इस की बीवी 
तालिक़ा न होगी और यह कथन पतबार ज़ाहिर स्थिति के 
है और पहला अज़हर है। ज़ैद ने उमर का कपड़ा चुग़ 
लिया फिर शोद ने मर को दिरहम () दिये फिर उमर 
इस का इन्कार (3) कर गया और क़सम खाई तो फ़क़ीह़ 
अबुज्ञ क्रासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा ज़ैद के 
हाथ से जाता रहा तो बेशक उमर पापी न होगा और (७ 
अगर क्रायम हों तो मैं नहीं कहता डूँ कि वह पापी होगा 
और विद्वानों ने फ़माया कि अगर कपड़ा इस के पास एक 
मौजूद हो तो बेशक उमर पापी होगा और अगर इस के # 
हाथ से जाता रहा हो तो फ़क्कीह ने जो जवाब दिया है: 
इस में एक नोख का इश्काल है। ज़ैद ने क्रम खाई कि * 
उमर ने मेरे कपड़े चुरा लिये हैं या कहा कि उमर ने मेरे 
कपड़े फाड़ डाले हैं हालाँकि उमर ने केवल एक कपड़ा 
इस का चुराया या एक ही कपड़ा फाडा है तो फ़रमाया 
कि बढ़ पापी न होगा और कुछ ने फ़रमाया कि पापी 
होगा और पहला अजहर है यह मुहीत में है और एक 
व्यक्ति नशा में था इस को हौश आया बस्त इस ने अपने 
साधियों से कहा मेरी जेब में (45) दिरहम थे कि तुम ने 
मुझ से ले लिये हैं बस उन्होंने 


() जिस के पास बाग+ बुटाई पर है वह काकइ्तकार और जो 
व्यक्ति कि मालिक की तरफ+ से मु|तार किया गया है वह वकील 


है। 


फ़तावा आज़मगीरी 
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कर जाये क्‍योंकि दिराहिम बजाये इस कपड़े की क़ीमत के क़रार दे 
गोया कि इस ने फ़रों]त कर दिया। 
(3|इस ने नहीं चुराया है। 
()चुराई नहीं है। 
इन्कार किया पस वो क़सम खा गया और कहा कि 
अगर आज मेरी जेब में चालीस व पांच दिरम न रहे हों 
0. (40) ग़तरीफ़िया व पांच अदाली तो मेरी बीबी तालिक़ा है 
(5 हालांकि इस रोज़ इस की जेब में चालीस अदाली और 
पांच ग़तरीफ़िया थे पस्त इस ने मुजमल तो ठीक कहें मगर 
0 तफ़्सील में ख़ता की तो मशाइख़ ने फ़रमाया है कि 
2 अगर इस ने तफ़्सील को क़सम में मिला कर कहा तो 
[ 0, हानिस होगा और अगर तफ़्सील को जुदा करके कड़ा है 
४ तो हानिस न होगा और अगर इस की जेब में अ़दाली व 
ग़तारफ़ा हों कि अगर अदाल़ी को क्रोमत ग़तारफ़ा में 
मित्नाई जाये तो चालीस ग़तारफ़ा हों पत्त इस ने जमा 
करके कहा कि अगर मेरी जेब में चालीस ग़तरीफ़ो न रहे 
हो इतने ग़तरीफ़ों और इतने अ्दाली यानी जुमला तअदाद 
ठीक बयान की और तफ़्तील में ख़ता को तो मेरी बीची 
तालिक़ा हैं तो मशाइस् ने फ़रमाया कि अगर इस ने 
बअयुना () ग़तारफ़ा मुराद लिये तो हानिस होगा ख़्याड़ 
तफ़्तील ठीक बयान की हो या खता की हो उज्याह मिला 
कर बयान की हो या जुदा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि ज़मर से कुछ ग़सब न 
करूंगा फिर शेंद रात में उमर के पास दाखिज्न हुआ और 
इस का माल चुरा लिया और महलूफ़ अशैहि यानी उमर 
को मालूम न हुआ या जंगल में उमर के पास आया और 
इस के सर के नीचे से इस की चादर निकाल ली और 
उमर को माज़म न हुआ या इस की आस्तीन के अन्दर 
से दिरहमों की थैज्ञी काट जी या गत में उमर के पास 
दाखित हुआ और इस से मकाबरह किया और मारा और 
इस को मताज़ निकाल लाया और ले गया त्ो वो ग़ासिब 
न होगा बल्कि चोर हो कि इस को वजह से इस का हाथ 
काटा (१) जायेगा यह ख़ज़ानतुज्ञ मुफ़्तीन में है। अगर 
क्रसम खाई कि उमर से चोरी न कर लूंगा फिर इस से 
मकाबरह करके रात में इस के मकान में घुस्त कर इस के 
माज्ञ से ले लिया तो हानिस हुआ ओर अगर क्रसतमम खाई 
कि उमर ग़सब न कर लूंगा या इस से चोरी न करनलूंगा 


(2)ताकि इस का दावा से जो ज़ैद पर चोरी का रखता है इन्कार 
कर जायें क्योंकि दिराहिम बजाये इस कपड़े की क्ीमत के क़रार दे 
गोया कि इस ने फ़रों]त कर दिया। 
(8)इस ने नहीं चुराया है। 
(])चुराई नहीं है। 

इन्कार किया बस वह क्रसम खा गया और कहा 
कि अगर आज मेरी जेब में चालीस व पांच दिरहम न रहें 
हों (40) ग़तरीफ़िया व पांच अदालीं तो मेरी बीची 
तालिक़ा है हालांकि इस दिन इस की जेब में चालीस 
अदाल़ी और पांच ग़तरीफ़िया थे बस इस ने मुजमल तो 
ठीक कहे मगर तफ़्सील में ख़ता को ततो विद्वानों ने 
फ़रमाया हैं कि अगर इस ने तफ़्सील को क़सम में मिलना 
कर कहा तो पापी होगा और अगर त्फ़्तील को जुदा 
करके कहा है तो पापी न होगा और अगर इस को जेब 
में अदाली व ग़तारफ़ा हों कि अगर अदाली की क्रोमत 
गतारफ़ा में मित्राई जाये त्तों चालीस ग़तारफ़ा हों बस इस 
ने जमा करके कहा कि अगर मेरी जेब में चातीस 
ग़तरीफ़ों न रहे हों इतने ग़तरीफ़ों और इतने अदाली यानी 
जुमला तझ्दाद ठीक बयान की और तफ़्सील में ख़ता को 
तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि 
अगर इस ने बम्युना () ग़तारफ़ा तात्पर्य लिये तो पापी 
होगा चाहे त्फ़सील ठीक बयान की हो या ख़ता की हो ५ 
चाहे मिला कर बयान की हो या जुदा यह फ़तावा क़ाज़ी 4 


ख़ान में है। (2 
अगर ज़ैद ने कसम खाई कि उमर से कुछ ग़सब न 2 


करूंगा फिर हद रात में उमर के पास प्रवेश हुआ और हे 
इस का माल चुरा जिया और महलूफ़ अजैहि यानी उमर (४ 
को मालूम न हुआ या ज॑गत्ञ में उमर के पास आया और 
इस के सर के नीचे से इस की चादर निकाल जी और 
उ़मर को मालूम न हुआ या इस की आस्तीन के अन्दर 
से दिखमों को थैत्री काट ली या शात में उ़मर के पास 
प्रवेश हुआ और इस से मकाबरह किया और मारा और 
इस की मताझे निकाल ज़ाया और ले गया तो वह ग़ासिब 
न होगा बल्कि चोर हो कि इस की कारण से इस का 
हाथ काटा (॥) जायेगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 
अगर क्रसम खाई कि छ़मर से चोरी न कर लूंगा फिर इस 
से मकाबरह करके रात मेँ इस के मकान में घुस कर इस 





फिर राह में इस से रहज़नीं करके ले लिया तो ग़सब की 
क़सम में हानिस होगा सिरक़्ा की क़सम में हानिस न 


होगा यह पुट्ठीत में है। एक ने दूसरे से कहा कि मैंने तेरे 
मात्ञ में ख़्यानत नहीं को है हालांकि इस को बीवी इस 
की इजाज़त या ऱामन्दी से ख़्यानत कर चुकी है तो 
 हानिस न होगा एक साई ने यानी बादशाहों के हुज़ूर में 
है लोगों के माल लुटवाने क वास्ते सआयत करने वाले ने 
43 क्रसम खाई कि अगर इस से आगे किसी का दस दिरहम 
"के सी .ज्यादा ज़्यान करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर 
/ अपनी बीवी का इस से ,ज्यादा ज़यान किया त्ो सही यह 
| 4 /) है कि इस की बीवी तालिक़ा न होगी यह वजीज़ करदरी 
में है। 


बाबः ]9 में 
तक़ाज़ाये दिराहम में क़सम खाने 


के बयान में 


अगर किसी ने क्रसम खाई कि फ़लां से अपना हक़ 
ले लूंगा या फ़लां से अपना हक़ क़ब्ज़ कर लूंगा फिर ख़ुद 
ले लिया या इस के वकोल ने ले लिया तो अपनी क़सम 
में सच्चा हो गयसा और अगर इस ने यह मुराद लीं हो 
कि ख़ुद अपने आप ही ऐसा करूंगा तो क़ज़ाअन (2) व 
दयानतन इस की तसदीक़ होगी और इसी तरह अगर 
फ़लां मज़कूर के वकील से अपना हक़ जे लिया तो थी 
क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह अगर पेसे शख्स से 
ले लिया जिस ने मदयूं के हुक्म से इस माज़ की 
कफ़ालत कर जी थी या ऐसे शख्स से लें लिया जिस ने 
मदयूं के हवाला करने से उतराई क़बूल करती थी तो भी 
क़सम में सच्चा रहा (3) यह ज़खीरह में है और अगर 
किसी शख्स स बगौर हुक्म मतलूब वसूल किया या 
बकिफ़ालत या हवाला कौर हुक्म मतलूब था तो वा 


अपनी क़सम में हानिस 

()हक़ीक़त में दिरहम ग़ततरीफ़ी थे न इन की क्रीमत मजमूजा। 
(2)कसमखाई कि फ़लां से अपना हक+ ले लूंगा और अगर फ़ल्नां 
से अपना हक+ न ले लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस॒ इस के 
वकील ने बसूल कर लिया फिर उस ने दावा किया कि मेरी बीवी 
तालिक़ा हो गई क्‍योंकि मेरी मुरादयह थी कि+|.द ले लूं तो 


के माज्ञ से ले लिया तो पापी हुआ ओर अगर क्रस्मम 
खाई कि उ़गसर ग़सब न कर जलूंगा या इस से चोरी न 
करलूंगा फिर राह में इस से रहज़नी करके ले लिया त्तो 
गसब को क्रसम में पापी होगा सिरक्ता की क्रसम मेँ पापी 
न होगा यह मुहीत में है। एक ने दूसरे से कहा कि मैंने 
तेरे माल में ख़्यानत नहीं की है हालांकि इस की बीबी 
इस को इजाज़त या रज़ामन्दी से ख़्यानत कर चुकी है तो 
पापी न होगा एक साई ने यानी बादशाड़ों के हुज़ूर में 
लोगों के माज्ञ लुटबाने क लिए कमा कर क्रीमत देने की 
कोशिश करने वात्ले ने क्रम खाई कि अगर इस से आगे 
किसी का दत्त दिरहम से .ज्यादा ज़यान करूँ तो मेरी बीवी 
तालिक़ा है फिर अपनी बीवी का इस से .,ज्यादा ज़यान 
किया तो सही यह है कि इस की बीवी तालिक़ा न होगी 
यह वजीज़ करदरी में है। 


अध्याय 2 
दिरहमों के तक़ाज़े में क़सम 
खाने के वर्णन में द 


अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लाँ से अपना हक़ | 
ले लूंगा या फ़लाँ से अपना हक़ क़ब्ज़ कर लूंगा फिर ख़ुद 
लें लिया या इस के वकील ने जे लिया तो अपनी क़सम २ 
में सच्चा हो गयसा और अगर इस ने यह तालर्य ली हो & 
कि ख़ुद अपनें आप ही ऐसा करूंगा तो न्यायिक (2) व 9) 
दयानतन इस की पुष्टि होगी और इसी तरह अगर फ़लाँ (६५ 
वर्णित के वकील से अपना हक़ ले लिया तो भी क़सम में %८ 
सच्चा रहा और इसी तरह अगर ऐसे व्यक्ति से ले लिया 
जिस ने मदयूं के आदेश से इस माल को कफ़ालत कर | 
ली थी या पेसे व्यक्ति से ले लिया जिस ने मदयूं के | 
हवाला करने से उतराई स्वीकार करली थी तो भी क़सम 
में सच्चा रहा ($) यह ज़खीरह में है और अगर किसी 
व्यक्ति स कौर आदेश मतलूब वसूल किया या 
बकिफ़ालत या हवाला बगैर आदेश मतलूब था त्तो वा 
अपनी क़सम में पापी 
(])हक़ीक़त में दिरहम ग़तरीफ़ों थै न इन की क्रीमत मजमूआ। 


(9)कसमखाई कि फ़लाँ से अपना हक+ ले लूंगा और अगर फ़लाँ 
से अपना हक+ न ले लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है बस इस के 





वकील ने वसूल कर लिया फिर उस ने दावा किया कि मेरी बीवी 
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क़ज़ाअन तसदीक+ होगी। 
($)क्योंकि उत्तराई से भीएक गोना हक+ का लेना साबित हुआ | 
(।बशतेकि मताअ+ मसरूक+ दस दिरहम कीया >+यादा हो 


होगा और मशाइख् ने फ़रमाया कि अगर अपने 

कर्ज़ा के औज़ मतलूब से एक ग़ुल्ञाम बतौर बैज फ़ासिद 
के ख़रीद करके इस पर कर्ज़ा कर जिया पश्त अगर इस 
2० की क्रोमत इसी क़ठ्र हो जिस क़ट् हक़ है तो वो अपने 
£ कर्ज़ा का वसूल पाने वाज्ञा होगा और हानित्त न होगा 
९2 और अगर पूरा न हो तो हानिस होगा और अगर हालिफ़ 
है) ने अपने हक़ के मिसल इस का माल ग़सब कर लिया तो 
ह भी क्रसम में सच्चा हो गया और इसी तरह अगर इस के 
५७ वनानीर या मताज उसुज़ ()) तलफ़ करे तो भी यही 
हुक्म है यह बदाऐं में है और अगर ताजिब () ने क़सम 
खाई कि ज़रूर वसूल (2) कर लूंगा और कोर्ड वक्‍त (3) 
नहीं मुक़रर कियसा फिर मतलूब को अपने हक़ से बुरी 
कर दिया या हुबा कर दिया तो अपनी क्रम्तम में हानिस 

हो गया और अगर इस के वास्ते कोर्ई वक्त मुक्करर कर 
दिया डो फिर क़ब्ल वक़्त के पैतलूब का माल से बरी कर 
दिया तो कसम साक्रित हो गई और हानिस (4) न होगा 
और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मुह्मर रह० का 
कोल है और अगर अपना कर्ज़ा वसूल कर जिया फिर 
इस को गज़ैवरफ़ या नबहरा पाया तो इस से क्रछ्णा करना 
मुतहक्क्रिकन हुआ और अपनी क्रप्तम में सच्चा हो गया 
खाह लेने बाले ने अपनप्ठे लेने को कसम खाई हो या 
दैने वाज़े ने देने की कसम ख़ाई हों और अगर यह 
दिराहिम सतूक्ता हों तो यह अपने हक़ का वसूल पाना न 
होगा और अगर बजाये अपने हक़ के कोई कपड़ा ले 
लिया फिर इस में गैब पाकर इस को वापिस कर दिया 
या किसी ने इस पर अपना इस्तहक्ताक़ साबित करके जे 
लिया तो थी वो अपने वसूल कर लेने की क़सम मेँ 
सच्चा हो चुका है यह ईशाह में हैं और अगर जद ने 
क़त्म साई कि जो मेरा उमर पर आता है इस को क्रब्ज़ 

न करूंगा फिर ज़ैद ने ख़ालिद को जिस का जद पर कुछ 
नहीं आता है छमर पर हवाला कर दिया और खालिद ने 
ज़मर से वसूल किया तो ज़ैद हानिस हो गया इस वास्ते 
कि ख्लालिद इस का वकोल्न उल़् क्रकन है और अगर 
हवाज़ा क़ब्ल कसम के हुआ हो फिर खालिद ने, मर से 


तालिक़ा हो गई क्‍योंकि मेरी तात्पर्थयह थी कि+][द ले लूं तो 
न्यायिक पृष्टि होगी। 

(8)क्योंकि उत्तराई से भीएक गोना हक+ का लेना सि( हुआ। 
(!)बशरत्तेकि मताअ+ मसरूक+ दस दिरहम कीया उ+यादा हो। 


होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर अपने 
क़रज़ा के औज़ मतलूब से एक गुलाम बतौर विक्रय 
फ़ासिद के ख़रीद करके इस पर क़रज़ा कर लिया बस 
अगर इस को क्रीमत इसी क़ट्र हो जिस क़द्र हक़ है तो 
वह अपने क़रज़ा का वसूल पाने वाज़ा होगा और पापी न 
होगा और अगर पूरा न हो तो पापी होगा और अगर 
शपथकर्ता ने अपने हक़ के मिसल इस का माल ग़सब कर 
जिया तो भी क़सम में सच्चा हो गया और इसी तरह 
अगर इस के बनानीर या मताम़ उरूज़ () तलफ़ करे तो 
भी यही आदेश है यह बदाएँ में हैं और अगर तालिब [) 
ने क्रम खाई कि ज़रूर वसूल (2) कर लूंगा और कोई 
समय (3) नहीं मुक्करर कियसा फिर मतलूब को अपने हक़ 
से बुरी कर दिया या हुबा कर दिया तो अपनी क्रसम में 
पापी हो गया और अगर इस के लिए कोई समय मुक्त 
कर दिया हो फिर क़ब्ल समय के पेतलूब का माल से 
बरी कर दिया तो क्रसम साक्रित हो गई और पापी (4) 
न होगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मुदहामद 
रह० का कथन है और अगर अपना क़रज़ा बसूल कर ५६ 


जिया फिर इस को जैवरफ़ या नबहरा पाया तो इस से ; 


खाई हो या देने वाले ने देने की क़सम खाई हो और & 
अगर यह दिराहिम सतूक्ता हों तो यह अपने हक्त का 
वसूल पाना न होगा और अगर बजाये अपने हक़ के कोई 
कपड़ा ले लिया फिर इस में गैब पाकर इस को वापिस 
कर दिया या किसी ने इस पर अपना इस्तहक़ाक़ सिद्ध 
करके ले लिया तो भी वह अपने वसूल कर लेने को 
क़सम में सच्चा हो चुका हैं यह ईज़ाह में है और अगर 
ज़ैद ने कसम खाई कि जो मेरा मर पर आता है इस 
को क्रब्न न करूंगा फिर जझ्रेद ने खालिद को जिस का 
ज़ैद पर कुछ नहीं आता है उमर पर हवाला कर दिया 
और खालिद ने उमर से वसूल किया तो ज़ैद पापी हो 
गया इस लिए कि खालिद इस का वकील उल क़रब्का है 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 477 | का ( 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





बाद शेद को क्रसम के वसूल्र कर जिया तो झ्ञोद डानिस न 
होगा और अला हाज़ा अगर किसी ने मदयूं से वसूल 
करने का वकीज़ कर दिया फिर क्रम्मम खाई कि मदयूं पर 
जो कुछ मेरा ह वसूल न कस्रगा फिर बाद क्रसम के 
वकीज्ञ ने वसून्न किया तो हानिस न होगा और बाज़ ने 
. फ़रमाया है कि चाहिए कि हानिस हो जाये यह मुहीत पें 
है है। 
असल में फ़रमाया है कि अगर क्रम्मम ख्राई कि 
३ अपने क़र्ग दार से जुदा न होगा यहां तक कि जो कुछ 
# मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूँ फिर क़र्ग दार इस 
६ ३ ताथ से भाग गया हालांकि यह इस के साथ से जुदा नहीं 
हुआ था तो वो डानिस न होगा और अगर क्रसम खाई 
हो कि अपने क्रादार से जुदा न होंगा और बाक़ी मस्ा 
बहाला रहे तो हानिस होगा और अगर क्रसम खाई कि 
अपने क़्रर्ग़ दार से जुदा न होंगा यहां तक कि जो कुछ 
मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूं फिर ऐसी जगह 
ऊंचे नीचें बैठा किक इस को देखता रहा ताकि इस के 
हाथ से गुम न हो जाये और इस को निगहबानी करता 
रहा तो इस से जुदा होने वाला न होगा अगर इन के 
दरमियान में कोई सतरह या मस्जिद का कोई उमूद हाइल 
हों गया तो भी इस से जुदा होने वाला न होगा और इसी 
तरह अगर दोनों में से एक मस्जिद के अन्दर बैठा और 
दूसरा मस्जिद से बाहर और दरवाज़ा मस्जिद का खुला 
हुआ है कि इस को देखता 8 तो इस से जुदा होने वाज्ञा 
न हुआ और अगर बीच में दीवार मस्जिद हाइल हुआ 
और पक अन्दर और दूसरा बाहर हो मतों जुदा होने 
वाला होगा और इसी तरह अगर दोनों के दरमभियान 
दरवाज़ा बन्द हो और कुंजी हालिफ़ के हाथ में हुआ और 
हालिफ़ बाहर हो कि दरवाज़ा पर बैठा हो तो भी यही 
हुक्म है यह सब मुन्तक़ों से मंक्रूल ह और हील में 
पज़कूर है कि अगर तालिब सो गया या मतलूब से 
ग़ाफ़िल हो गया या किसी ने इस को बातों में जगा लिया 
कि मतलूब गया तो अपनी क्रसम में हानिस न होगा और 
अगर क्रप्तम खाई कि अपने क़र्ज़ दार से जुदा न होगा 
यहां तक कि इस से अपना कुल हक्क वसूल कर लूँ फिर 
इस से रहन या कफ़ील ले लिया और जुदा हो गया तो 


और अगर हवाला क्रब्ल क्रतम के हुआ हो फिर खालिद 
ने मर से बाद शैद को क्रससमम के वसूल कर जिया तो ज़ैद 
पापी न होगा और अला हाज़ा अगर किसी ने मदयूं से 
वसूल करने का वकील कर दिया फिर क्रसम खाई कि 
मदयूं पर जो कुछ मेरा है वसून्न न करूंगा फिर बाद 
क्रसमम के वकील ने चसूल किया तो पापी न होगा और 
कुछ ने फ़रमाया ह कि चाहिए कि पापी हो जाये यह 
मुहीत में है। 

असल में फ़रमाया हैं कि अगर क्रसम खाई कि 
अपने क्रम्दार से जुदा न होगा यहां तक कि जो कुछ 
मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूँ फिर क्र्ज़दार इस 
साथ से भाग गया हाज्ञाँकि यह इस के साथ से जुदा नहीं 
हुआ था तो वह पापी न होगा और अगर क्रप्मम खाई हो 
कि अपने क़ादार से जुदा न होंगा और बाक़ी मसला 
बहाला रहे तो पापी होगा और अगर क्रसम खाई कि 
अपने क्र्ण घर से जुदा न होंगा यहां तक कि जो कुछ 
मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूं फिर ऐसी जगह 
ऊंचे नीचे बैठा किक इस को देखता रहा ताकि इस के 
हाथ से गुम न हो जाये और इस को निगहबानी करता 
रहा तो इस से जुदा होने वाला न होगा अगर इन के ५. 
बीच में कोई सतरह या मस्जिद का कोई उमूद हाइल हो ६४ 
गया तो भी इस से जुदा होने वाला न होगा और इसी 
तरह अगर दोनों में से पक मस्जिद के अन्दर बैठा और पु 
दूसरा मस्जिद से बाहर और दरवाज़ा मस्जिद का खुला 
हुआ है कि इस को देखता है तो इस से जुदा होने वाला & ५ 
न हुआ और अगर बीच में दीवार मस्जिद डाइल हुआ कै 
और एक अन्दर और दूसरा बाहर हो मतो जुदा होने 
वाला होगा और इसी तरह अगर दोनों के फ़र्लों दरवाज़ा 
बन्द हो और कुजी शपथकर्ता के हाथ में हुआ और 
शपथकर्ता बाहर हो कि दरबाज़ा पर बैठा हो तो भी यही 
आदेश है यह सब पमुन्तक़ी से मंक्रूल है और हील में 
वर्णित है कि अगर तालिब सो गया या मतजूब से 
ग़ाफ़िल हो गया या किसी ने इस को बातों में लगा लिया 
कि मतलूब गया तो अपनी क्रस्मम में पापी न होगा और 
अगर क्रस्मम खाई कि अपने क्र्ण घर से जुदा न होगा 
यहां तक कि इस से अपना कूल हक़ वसूल कर लूं फिर 
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हानिस हुआ इल्ला आंकि रहन क़ब्ल जुदा होने के तलफ़ 
हो गया और इस की क़ीमत मिस्ल कर्ज़ा के या ज्यादा 


तो ऐसी सूरत में हानिस न होगा यह ज़ख्ीर में है। 
(])असबाब व सामान कौरह जो नक़द के अलावा हो 
(2)कर्ज़ + |वाह कौरह। 
($)अपना हक। 

६ (4)कि फ़लां रोज+ साल। 

हर (5)जबयह व॒क्‍्त आयेगा। 


है हद ने उमर से कहा कि बल्लाह तेरा माल तुझे न 
0) दूंगा यहां तक कि मुझ पर कोई क्राज़ी हुक्म करे फिर 
५ पक वकील किया जिस ने उमर से ख़ुसूमत बहुज़ूर क्राज़ी 
एक अपने मदयूं के दरवाज़ा पर आया और क़सम 

खाई कि यहाँ से न जाउंगा यहाँ तक कि इस से अपना 
हक़ जे लूँ फिर मदयूं ने आकर इस को इस मक़ाम से 
दूर कर दिया फिर अपना हक़ लेने से पहले ख़ुद चला 
गया तो बाज़ ने फ़रमाया कि हानिस होगा और बाज़ ने 
फ़रमाया कि अगर इस को दूर कर दिया बई तौर कि वो 
अपने क्रदम से नहीं चला और दूसरी जगह जा पड़ा फिर 
ख़ुद चला गया तो हानिस न होगा यह जहीरिया में है 
और अगर कर्ज़ दार ने क़सम खाई कि क़र्ज़ ख़्याह को 
इस का हक़ दे दूंगा फिर दूसरे को अदा कर देने का 
हुक्म दिया (]) या क़र्ण़ ख़याह को उत्तराई करदी और इस 

ने वप्तूल कर जिया तो यह अपनी क़सम में सच्चा हो 
गया और अगर मदयूं की तरफ़ से किसी ने बराहे 
अहसान अदा कर दिया त्ञो वो अपनी क्रसम में सच्चा न 
होगा और अगर इस ने यह नियत को हो कि यह अमग्न 
ख़ुद अपने हाथ से करूंगा तो दयानतन व क़ज़ाअन इस 
के क्रोल़ को तसदीक़ होगी और अगर मतलूब ने क़सम 
खाई हो कि इस को इस का हक़ न दूँगा फिर इन सूरतों 
में से किसी सूरत से इस को दिया तो हानिस हुआ और 
अगर इस ने यह नियत को हो कि अपने हाथों न दूंगा 
तो क़ज़ाअन इस को तसदीक़ न होगी यह ज़ख़ीरण में है। 
शैद ने उमर से कहा कि वल्लाह तेरा माल तुझे न दूंगा 
यहां तक कि मुझ पर कोई क्राज़ी हुक्म करें फिर एक 
वकील किया जिस ने उमर से ख़ुसूमत बहुज्ूर क्राज्ी को 


इस से रहन या कफ़ोल ले जिया और जुदा हो गया तो 
पापी हुआ सिवा आंकि रहन क़ब्ल जुदा होने के तलफ़ हो 
गया और इस की क़ीमत मिस्ल क़रज़ा के या ,ज्यादा त्तो 
ऐसी स्थिति में पापी न होगा यह ज़ख़ीरा में है। 
(])असबाब व सामान वगैरह जो नक़द के ज़ञलावा हो। 
(9)क़र्ज़ चाहे वगैरह | 
(3)/अपना हक। 
(4 कि फ़लाँ दिनया साज्न | 
(5)जबयह सम आयेगा। 

ज़ैद ने उमर से कहा कि वल्लाह तेरा माल तुझे न 
दूँगा यहां तक कि मुझ पर कोई क्राज़ी आदेश करे फिर 
एक वकोल किया जिस ने उमर से खुसूमत बहुजूर क्राज़ी 
क्ीः 

प्रक अपने मदयूं के दरवाज़ा पर आया और कसम 

खाई कि यहां से न जाउँगा यहां तक कि इस से अपना 
हक़ ले लूं फिर मदयूं ने आकर इस को इस मक्ताम से 
दूर कर दिया फिर अपना हक्क लेने से पहले ख़ुद चला 
गया तो कुछ ने फ़रमाया कि पापी होगा और कुछ ने 
फ़रमाया कि अगर इस को दूर कर दिया बई तौर कि वो 
अपने क्रदम से नहीँ चला और दूसरी जगह जा पड़ा फिर 
ख़ुद चला गया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और 
अगर कर्ज़ दार ने क़सम खाई कि क्र्ज़ चाहे को इस का ५ 
हक़ दे दूंगा फिर दूसरे को अदा कर देने का आदेश दिया $ 
()) या क़र्ज़ चाहे को उत्तराई करदी और इस ने वसूल सर ल्‍ 
कर जिया तो यह अपनी क्रम्म में सच्चा हों गया और ड्े॑ 
अगर मदयूं को तरफ़ से किसी ने बराहे अहसान अदा ! 
कर दिया तो वो अपनी क्रसम में सच्चा न होगा और (४ 
अगर इस ने यह इरादा की हो कि यह कार्य ख़ुद अपने 
हाथ से करूंगा तो दयानतन व न्यायिक इस के कथन की 
पुष्टि होगी और अगर मतलूब ने क्रसम खाई हो कि इस 
को इस का हक़ न दूंगा फिर इन स्थितियों में से किस्ती 
स्थिति से इस को दिया तो पापी हुआ और अगर इस ने 
यह इरादा को हो कि अपने हाथों न दूंगा तो न्याग्रिक 
इस की पुष्टि न होगी यह ज़ख़ीरा में है। शैंद ने उमर से 
कहा कि वल्लाड़ तेरा माल तुझे न दूंगा यहां तक कि मुझ 
पर कोई क्राज्ञी आदेश करें फिर एक वकील किया जिस 
ने उमर से खुसूमत बहुज़ूर क्राश्ी को और क्ाज़ी ने 
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और क्राज़्ी ने वकोल पर अदाई का हुक्म दे दिया तो यह 
हुक्म ग़ेद पर होगा हत्ता कि बाद इस के अदा करने से 
हानिस न होगा और एक शज्त्स ने अपने क्रर्ज़ दार से 
कहा कि वल्लाड तुझ से जुदा न हॉँगा यहां तक कि तुझ 
से अपना हक़ वसूल कर लूंगा फिर इस ने अपने क़ार्ज़ 
दार से बऔज़ इस क़रजा के क़ब्त जुदा होने के एक 
हक गुलाम खरीदा और इस पर क़ब्ज़ा न किया यहां तक कि 
2 इस से जुदा हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने 
३ फ़रमाया कि जो आलिम इस को ऐसी सूरत में हानिस 
# नहीं क़रार देता है कि जब क्रब्ल ज़ुदा होने के इस को 
(७ फेरज़ा हुबा किया औरमदयूं ने क्तबूल किया फिर इस से 
जुदा हो गयसा है तो वो इस सूरत में भी इस को हानिस 
नहीं क़रार देगा और यही इमाम आज़म रह० का कोल 
है और जो इस को सूरत हुबा मज़कूरह में हानिस क़रार 
देता है इस के नज़दीक इस सूरत में भी हानिस होगा 
और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० का क्रोज़ है और जो 
इस वक्त है कि मुबीक्ञ पर क्ब्ज़ा करने से पहले इस से 
जुदा हो गया और अगर ज़ुदा न हुआ यहां तक कि 
गुलाम बारे के पास मर गया फिर इस से जुदा हो गया 
तो हानिस हो गया और अगर मदूं ने किसी दूसरे का 
गुलाम इस के हाथ बम्जौज़ इस के क़रज़ा के फ़रोझा 
किया और इस ने गुलाम पर क्रब्जा कर लिया फिर जुदा 
हों गया फिर गुलाम मज़कूर के मौला ने अपना 
इस्तहक़ाक़ साबित करके ले गया और बज़ की इजाजत 
न दी तो हानिस न होगा और अगर मदयूं ने इस के हाथ 
अपना गुलाम फ़रोख़्त कियसा बदीं शर्त कि बाऐ को इस 
बेअ में ख़्यार है। 

अगर क़सम खाई कि ज़ैद के हक़ से वबार 
रखूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो 
चाहिए कि जिस वक्त कसम खाई है इसी 


वक़्त इस को अदा कर देः 

हालिफ़ ने मुबीअ पर क़ब्ज़ा कर जिया फिर जुदा 
हो गया तो हानिस हों गया और अगर करा किमी 
औरत पर हो पस॒ क्लसम ख्ताई कि इस से ज़ुदा न होंगा 
यहां तक कि इस से अपना क़रज़ा भर पांव फिर हालिफ़ 


वकोल़ पर अदाई का आदेश दे दिया तो यह आदेश होद 
पर होगा हत्ता कि बाद इस के अदा करने से पापी न 
होगा और एक व्यक्ति ने अपने क्र्ण दार से कहा कि 
वल्ज़ाह तुझ से ज़ुदा न होगा यहां तक कि तुझ से अपना 
हक़ वसूल कर लूंगा फिर इस ने अपने क्र्ज़ दार से 
बज़ इस क़रजा के क़ब्ल जुदा होने के एक गुलाम 
खरीदा और इस पर क़ब्ज़ा न किया यहाँ तक कि इस से 
जुदा हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जो 
आलिम इस को ऐसी स्थिति में पापी नहीं क़रार देता है 
कि जब क्रब्ल जुदा होने के इस को क़रज़ा हुबा किया 
औरमदयूं ने क्बूल किया फिर इस से जुदा हो गयसता है 

तो वो इस स्थिति में भी इस को पापी नहीं क़रार देगा 
और यही इमाम आज़म रह० का कथन है और जो इस 
को स्थिति हुबा मज़कूरह में पापी क़रार देता है इस के 
निकट इस स्थिति मेँ भी पापी होगा और यह इमाम अबू 
यूमुफ़ रह० का कथन £ और जो इस समय है कि 
मुबीझ् पर क्लब्ज़ा करने से पहले इस से जुदा हो गया 
और अगर ज़ुदा न हुआ यहां तक कि गुलाम बाऐ के 
पास मर गया फिर इस से जुदा हो गया तो पापी हो गया 
और अगर मदूं ने किसी दूसरे का ग़ुज्ञाम इस के हाथ ह&. 
बज़ इस के क़रज़ा के फ़रोज्ता किया और इस ने ५४ 
गुलाम पर क्रछ्णा कर लिया फिर जुदा हो गया फिर ३ 
गुलाम मज़कूर के मौला ने अपना इस्तहक़ाक्त सिद्ध करके हर ) 
ले गया और विक्रय की इजाज़त न दी तो पापी न होगा # 
और अगर मदयूं ने इस के हाथ अपना गुलाम फ़रोख्त & ५ 
कियता इस शर्त कि बाऐ को इस चिक्रय में ख़्यार है। 


अगर कसम खाई कि ज़ैद के हक से वबार 
रखूंगा और इस की कूछ इरादा नहीं है तो 
चाहिए कि जिस समय कसम खाई है इसी 
समय इस को अदा कर देः 

शपथकर्ता ने मुबीक्ष पर कब्जा कर जिया फिर जुदा 
हो गया तो पापी हो गया और अगर क़रज़ा किसी औरत 


पर हो पस॒ क्लसम ख़ाई कि इस से ज़ुदा न होंगा यहां 
तक कि इस से अपना क़रज़ा भर पांव फिर शपथ्कर्ता ने 
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ने इस औरत से इस क़ररज़ा पर जो इस का औरत 
मज़कूरह पर आता है निकाह कर लिया तो अपना क़रज़ा 
भर पाया और अगर मदयूं ने जो करा इस पर आता है 
इस के भौज़ ताज़िब के हाथ गुज्ञाम या बान्दी फ़रोख्त 
की फ़िर मुबीज़् मज़कूर उम्मे चल्द या मकातिब या 
6 मुदब्बिर निकली या किसी दूसरे की उपम्मे वल्द या 
(४ गदब्बिर निकली फिर तालिब ने इस पर क्रब्ज़ा करने के 
७४ बाद मदयूं का साथ छोड़ा तो हालिफ़ यानी 
(2 () वकालत की सूरत में वकील का फ़ल मौक्किल की तरफ+ 
कक मन्सूब होगा। 
५ तालिब मज़कूर हानिस न होगा और अगर तालिब 
36 ने हज़ार दिरहम यानी सब जो कुछ क़रज़ा था मतलूब को 
हुब कर दिये पेस मतलूब ने इस को क्बूल कर लिया 
या तालिब ने अपने किसी कर्ज ख़्याह को इस पर उतराई 
करादी कि जो कुछ इस पर है वो मेरे इस क़र्ण ख़्वाह को 
देदे या मतलूब ने तालिब को किसी और पर उतरा दिया 
और तालिब ने मतलूब अव्वल को बरी कर दिया फिर 
तालिब इस से जुदा हो गया तो इन सब सूरतों में हालिफ़ 
डानिस न होगा यह फ़तावा क्वाज़ी ख़ान में है अगर क़सम 
खाई कि ज़ैद के हक़ से न बार रखूंगा और इस की कुछ 
नियत नहीं हैं तो चाहिए कि जिस वक़्त क्रसम खाई है 
इसी चकक्‍त इस को अदा करदे और यह मुराद है कि इस 
वक्त से देने में मशग़ूल़ हो जाये हत्ता कि अगर क्रसम से 
फ़ारि होते है इस काम में मशग़ूल न हो तो हानिस हो 
जायेगा ख़्याह तालिब ने इस से मांगा हो या न मांगा हो 
और अगर यह नियत की हो कि फ़ल्लां के तलब करने के 
बाद या फ़ल्ञां मुद्त तक न दबा रखूँगा तो इस को 
नियत के मुवाफ़िक्त होगा और अगर मतलूब ने तालिब से 
हिसाब करके जो कुछ इस का इस के पोस था सब अदा 
कर दिया और तालिब ने सब वसूल पाने का इक्तरार 
किया फिर चन्द्र रोज़ बाद इस से मिल्रा और कहा कि 
मेरा तैरे पास इतना इतना फ़ल्ां जहत से और बाक़ो रहा 
है पस॒ मतलूब को भी याद हुआ हालांकि हिसाब के चकत 
दोनों भूल गये थे पस अगर इसी दम अदा कर दिया तो 
हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क्रसम खाई 
कि 'ज्ा यहबस इज़ अहलल अजल' यानी जब वक्‍त आ 


इस औरत से इस क़्ऱ्ा पर जो इस का औरत मज़कूरह 
पर आता है निकाह कर लिया तो अपना क़रज़ा भर पाया 
और अगर मदयूं ने जो क़रज़ा इस पर आता है इस के 
औज़ तालिब के हाथ गुलाम या बान्दी फ़रोख्त की फिर 
मुबीअ मगज़कूर बच्चे कीर्मों या मकातिब या मुदब्बिर 
निकलीं या किसी दूसरे को बच्चे कीर्मों या मुदब्बिर 
निकली फिर तालिब ने इस पर क्रब्ज़ा करने के बाद मदयूं 
का साथ छोड़ा तो शपथकर्ता यानी... 
(])वकालत की स्थिति में वक्ौल का फ़मनलल मौक्किल की तरफ+ 
मन्सूब होगा। 

तालिब मज़कूर पापी न होगा और अगर तालिब ने 
हज़ार दिर्म यानीं सब जो कुछ क़रज़ा था मतलूब को 
हुबा कर दिये पेतत मतलूब ने इस को क्बूल कर लिया 
या तालिब ने अपने किसी क़र्ज चाहे को इस पर उतराई 
करादी कि जो कुछ इस पर है वो मेरे इस क़र्ण़ चाहे को 
देदे या मतलूब ने तालिब को किसी और पर उतरा दिया 
और त़ालिब ने मतलूब अव्यल को बरी कर दिया फिर 
ताशिब इस से जुदा हो गया तो इन सब स्थितियों में 
शपथकर्ता पापी न होगा यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है 
अगर क्रसम ख्ताई कि ज़ैद के हक्र से न बार रखूंगा और 
इस की कुछ इरादा नहीँ हैं तो चाहिए कि जिस समय के 
क़सम खाई है इसी समय इस को अदा करदे और यह $ 
तातय्य है कि इस समय से देने में मशग़ूल हो जाये हत््ता है 
कि अगर क्रसम से फ़ारि होते है इस काम में मशग़ूल ऊ 
न हो तो पापी हो जायेगा चाहे तालिब ने इस से मांगा ६ 
हो या न मांगा हो और अगर यह इरादा को हो कि फ़ल्ां / 
के तलब करने के बाद या फ़लां मुद्दत तक न दबा 
रखूंगा तो इस को इरादा के मुवाफ़िक्त होगा और अगर 
पतलूब ने त्तालिब से हिसाब करके जो कुछ इस का इस 
के पास धा सब अदा कर दिया और तालिब ने सब 
वसूल पाने का स्वीकार किया फिर चन्द रोज़ बाद इस से 
मित्ञा और कहा कि मेरा तैरे पास इतना इतना फ़लां 
जहत से और बाक़ो रहा ह पस॒ मतलूब को थी याद हुआ 
हालांकि हिसाब के समय दोनों भूल गये थे पस्े॒ अगर 
इसी दम अदा कर दिया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया 
में है और अगर क्रसम खाई कि 'ला यहबस इज़ अहलल 
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जायेगा तो इस का कुछ रख न छोड़्ूँगा तो मीआद आने 
पर ताखीर न करे और अगर इस ने अपनी उमर मुराद 
ली तो इस की नियत यह क्रसम होगी यह इताबिया में 
है। 

क्रम खाई कि इस को अब्चल माह में अदा कर 
दूँगा फिर चांद के पहले आधे () के अन्दर अदा कर 
5 दिया तो सच्चा रहा वरना हानिस होगा और अगर क़सम 


५५ कि अल्बत इस का क़्रज़ा अव्वल माह व आखिर माह में 
“४ अदा करूंगा तो पन्द्रहवीं और सोलहवीं इन दोनों तारीखों 
में अदा करदे। (2) अगर क्रसम खाई कि इस का हक़ 
वक्‍त सलात ज़हीरीं अदा करूंगा तो मोअतबर ज़ोहर का 
तमाम व॒क्‍क्त हैं और अगर क्रसम खाई कि इस का हक़ 
जब ज्ोहर की नमाज पढ्ूँगा अदा कर दूंगा तो पूरा व॒क्‍्त 
ज़ोहर जिया जायेगा। अगर क्रप्तम खाई फि दस का 
क़रज़ा हर माह अदा कर दूंगा फिर इस से पहले दे दिया 
या तालिब ने इस को बुरी कर दिया या तालिब मर गया 
तो इमाम आज़म रह०७ व इमाम मौह्मद रह० के 
नज़दीक क्रसम साक्रित हों गई और अगर मतल्ूब मर 
गया तो बिल इजमाअ हानिस न होगा और इसी तरह 
अगर कहा कि फ़ल्ञां को इस का माज्ञ अदा कर दूंगा 
हालांकि फ़ल्ां इस से पहले मर गया है मगर इस को 
मालूम न था तो हानिस न होगा और अगर जानता हो 
तो हानिस होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक 
जानता हो या न जानता हो दोनों सूरतों में हानिस होगा 
यह मुहीत सुरखी में हैं और अगर क़सम खाई कि इस 
का क़्रज़ा अदा करूंगा जब नमाज़ पैशीन पढ़ूँ तो इस को 
ज़ोहर के आख़िर वक्‍त तक अदा करने का इछतयार हैं 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं। और अगर कहा कि ७# 
हा ७०७॥ >>) ५४ तो वक्‍त तुलूभ से ता 
तबीज़ (3) आफ्रताब अदा कर सकता हैं और अगर कहा 
कि चुकत 'अलज़होत तो तबयज़' आफ़त्ताब से ज़वाल 
आफ़ताब तक अदा कर दे यह मुहीत मेँ है। क्रजदार ने 
क़सम खाई कि शहर से न जाउंगा हत्तता कि तैरा क़र्जा 


अजल' यानी जब समय आ जायेगा तो इस का कुछ रख 
न छोड़ेंगा तो मीआद आने पर ताखीर न करे और अगर 
इस ने अपनी उमगर तात्पर्य लीं तो इस की इरादा यह 
क़सम होगी यह इताबिया में है। 

क़सम खाई कि इस को अव्वज्ञ माह में अदा कर 
दूंगा फिर चांद के पहले आधे (॥) के अन्दर अदा कर 
दिया तो सच्चा रहा वरना पापी होगा और अगर क्रसम 
खाई कि इस को सर माह अदा कर दूंगा या जब चांद 
निकलेगा तो वो चांद रात और इस के तमाम दिन में 
अदा कर दे पत्त पापी न होगा और अगर क़सम ख़ार्ई कि 
अल़्बत इस का क़रज़ा अब्बल माह व आख़िर गाह में 
अदा करूंगा तो पन्द्रहवीं और सोलहवीं इन दोनों तारीखों 
में अदा करदे। (2) अगर क्रसम ख़ार्ई कि इस का हक़ 
समय ज़ज्ञात ज़हीरीं अदा करूंगा तो मौखतबर ज़ोहर का 
तमाम समय है और अगर क्रस्तमम ख़ाई कि इस का हक़ 
जब ज्ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा अदा कर दूंगा तो पूरा समय 
ज़ोहर लिया जायेगा। अगर क्रसम खाई कि इस का 
क़रण़ा हर माह अदा कर दूँगा फिर इस से पहले दे दिया 
या तालिब ने इस को बुरी कर दिया या तालिब मर गया 
तो इमाम आज़म रह व इमाम मौहम्मद रह० के निकट ह. 
क़सम साक्ित हो गई और अगर मतलूब मर गया तो १५ 
बिल इजमाअ पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा 2 
कि फ़ल्ां को इस का माल अदा कर दूंगा हालाँकि फ़लां जे 
इस से पहले मर गया है मगर इस को मालूम न था तो 
पापी न होगा और अगर जानता हो तो पापी होगा और & 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट जानता हो या न 
जानता हो दोनों स्थितियोँ में पापी होगा यह मुहीत सुरखी 
में है और अगर क़सम खाई कि इस का क्ररज़ा अदा 
करूंगा जब नमाज़ पैशीन पढ़ें तो इस को ज़ोड़र के 
आख़िर समय तक अदा करने का अधिकार है यह फ़तावा 
क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर कहा कि €#+ ७०७ 
(2०० ०] हाथ 03० 3 ६ ०«*०| तो समय तुलूअ से ता 
तबीज़ (3) आफ़त्ताब अदा कर सकता है और अगर कहा 
कि समय “अलज़होत तो तबयज़' आफ़त्ताब से ज़वात् 
आफ़ताब तक अदा कर दे यह मुडीत में है। क़र्ज़दार ने 
क़सम खाई कि शहर से न जाउंगा हलत्ता कि तैरा क़र्जा 
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तुझे अदा करू या तेरा माल तुझे दे दूं फिर क़ब्त अदाएँ 

क़र्ज़ के चला गया तो हानिस होगा जैसे क्रतमम खाई कि 

इस का क़र्ज़ा (4) या माल अदा न करूँगा फिर इस में 

स॒ अक़ल दे दिया तो हानिस नहीं होता हैं यह वजीज़ 
करदरी में है। 

अगर क्रसम खाई कि वल्लाह जो कुछ तुझ पर है 

(४ आज क़ब्ज़ न करूँगा फिर हाल़िफ़ ने मतलूब को बान्दी 

$£ से इसी माल पर इस रोज़ निकाह किया और इस से 

* दुख्ूल किया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर 

# मतलूब के सर में ज़ख्म शज़ा मौज़हाकर दिया जिस मेँ 


६ ३ कैसास वाजिब है और इस 

५” ()पहली तारीख+ से पन्द्रहवीं तारीब+ तक किसी तानरीख+ में 
अदा कर दिया 
(29) क्योंकि पद्दहवीं का अव्वल माह में और सौलहवीं का आख़िर 
माह मेंशुमार होता है। 
($) गर्दा आफ़ताब साफ+ सफ़ैद हो जायेयानी जिस वकतनमाज+ 
बिला कराहत जाइज+ होती है। 
(4)इन्दल तलाक+ कल मुराद होता है। 


से इसी मात्र पर सुलह कर ली तो यह क्रिंसास 
(।) हो जायेगा और वो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी 
में है। इमाम मौहम्मर रह० ने फ़रमाया कि अगर अपने 
क़र्णदार से जिस पर सौर दिरहपम आते हैं कहा कि अगर 
मैंने आज तुझ से यह क़्र्जा दिरहम व दिन दिरहम (१) 
करके लिया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस से पचास 
दिरशहम ले लिये और बाक़ी न लिया यहां तक कि 
आफ़ताब गुरूब हों गया तो हानिस न होगा जैसे पूरे सौ 
दिरहम एक बारगी लेने में हानिसत न होगा रोज़े अव्चत् 
अगर इस से पचास दिरहम ले लिये और बाक़ी पचास 
आख़िर रोज़ लिये तो हानिस होगा। अगर इस ने दिराहिम 
मक्तबूज़ा मेँ ज़्यूफ़ (2) या नबहरा पाये हों तो हानिस 
होगा बहाला बाक़ी रहेगा दूर न होगा ख़्वाह इस ने वापिस 
करके बदल लिये हाँ या न वापिस किये और बदल लिये 
हों या वापिस किये और बदले में न लिये हों और इसी 
तरह अगर इन दिरहमोँ को मुस्तहक्ा पाया यानी किसी 
और ने इन पर अपना इस्तहक़ाक़ साबित कियसा तो भी 
यही हुक्‍्स है और अगर यह दिरखहम सतूक़ा या रसास हों 
और इस ने इसी रोज़ वापिस करके बदल लिये तो बदल 
लेने के वक्‍त हानिस होगा और अगर इस ने बदल न 


तुझे अदा करूँ या तेरा माल तुझे दे दूं फिर क़ब्त अदाए 
क़र्ज़ के चला गया तो पापी होगा जैसे क्रतम खाई कि 
इस का क़्र्जा (4) या माल अदा न करूंगा फिर इस में 
स अक़्ल दे दिया तो पापी नहीं होता है यह वजीज़ 
करदरी में है। 

अगर क्रसम खाई कि बल्लाह जो कुछ तुझ पर है 
आज क़ब्ण न करूंगा फिर शपथकर्ता ने मतलूब को 
बान्दी से इसी माल पर इस रोज़ निकाह किया और इस 
से दुखूल किया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर 
मतलूब के सर में ज़ख्म शज़ा मौज़हाकर दिया जिस्त में 


क़प्तास अनिवार्य है और इस 

(])पहली तारीख़+ से पद्दहवीं तारीखव+ तक किसी तानरीख+ में 
अदा कर दिया। 

(2) क्योंकि पन्द्रवीं का अव्वल माह में और सौलहवीं का आख़िर 
माह मेंशुमार होता है। 

(9) गर्दा आफ़ताब साफ+ सफ़ैद हो जायेयानी जिस वकतनमाज+ 
बिला कराहत जाइज+ होती है। 

(4इन्दल तलाक+ कल तात्पर्य होता है। 


से इसी माल पर सुलह कर ली तो यह क़्रिसास 
()) हो जायेगा और वो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी 
में हैं। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर अपने 
क्र्णदार से जिस पर सौर दिरहम आते है कहा कि अगर 
मैंने आज तुझ से यह क्र्ज़ा दिरहप व दिन दिरहम ()] $ 
करके लिया तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर इस से पचास #& 
दिरहम ले लिये और बाक़ी न लिया यहां तक कि & 
आफ़ताब गुरूब हो गया तो पापी न होगा जैसे पूरे सौ ( 
दिरहम एक बारगी हैने में पापी न होगा रोज़े अव्वल 
अगर इस से पचास दिरहम ले लिये और बाक़ो पचास 
आस्रिर रोज़ लिये तो पापी होगा। अगर इस ने दिराहिम 
मक़बूज़ा में ज़यूफ़ (2) या नबड़रा पाये हो तो पापी होगा 
बहाला बाक़ी रहेगा दूर न होगा चाहे इस ने वापिस करके 
बदल लिये हों या न वापिस किये और बदल लिये हो या 
वापिस किये और बदले मेँ न लिये हों और इसी तरह 
अगर इन दिरहमों को मुस्तहक़ा पाया यानी किसी और ने 
इन पर अपना इस्तहक़ाक़ सिद्ध कियसा तो भी यही 
आदेश है और अगर यह दिरहम सतूक़ा या रसास हों 
और इस ने इसी रोज़ वापिस करके बदल लिये तो बदल 
लेने के समय पापी होगा और अगर इस ने बदल न लिये 
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लिये हों तो हानिस न होगा। अगर क्रसम खाई कि मेरा 
गुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से आज के रोज़ इन तौ 
दिरहमों में से कोई दिस्म लिया फिर इस रोज़ इस से 
पचास दिरहम ज़िये तो जेने के वक्‍त हानिस होगा और 
यह इस्तहसान है आर अगर इस ने इस रोज़ कुछ न 
लिया तो हानिस न होगा और अगर कोई व॒कषत क्रम्मम में 
४ बयान न किया यानी क्रसम को मुतलक्क रखा बई तौर कि 
2 गेरा गुजाम आज़ाद है अगर मैंने ४ सौ दिरहम क्रर्ज़ा में 
करों तुझ से दिरहम व दिन (3) दिर्म करके लिया फिर 
£ इस से पचास दिस्म वसूल कर लिये तो लेते ही हानिस 
५५ होगा और अगर कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ा किया दिरहम 
व दिन दिरहम करके तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस क़र्ण 
दार ने इस के वास्ते पचास दिरम वज़न कर दिये और 
इस को दिये फिर इसी मज्लिस में इस के वास्ते और 
पचास दिरहम वज़न करके दिये तो इस्तहसानन हानिस न 
होगा ता वक्‍त यह कि वज़न करने के काम मैं मशगशूल है 
और अगर बाक़ी वज़न करने से पहले वो किसी और 
काम में मशगूल हो गया तो हानिस होगा और यही 
इस्तहसान हमारे उलमाएं सुलासा रहमहुमुल्लाह ताला का 
क़ौल है और अगर कहा कि कल्लाह जो मेरा तुझ पर है 
न लूंगा इल्ला पक बार में या इल्ला एक दफ़ा में फिर 
इस के वास्ते एक एक दिर्हम करके वज़न किया और 
डर पक दिरहम के चज़न से फ़ारिग हो कर इस को देता 
गया तो हानिस न होगा और अगर वो इस मज्लित्त मैं 
सिवाए वज़न के आर काम में दरमियान में मशगशूल हो 
गया तो हानिस होगा यह शरह जामभ कबीर हसीरी में 
है। 
अगर कहा कि अगर मैंने अपने इस माज़ पर जो 
मेरा फ़ल्लां पर है कुछ कुछ करके क़ब्ज़ा किया तो वो 
मसाकीन पर सदक़ा है यानी तमाम वो माज़ जो फ़ल्ां पर 
है फिर इस ने दस दिरहम में से नो दिरस्हम (2) पर 
क़ब्ज़ा करके इस को किसी को हुआ कर दिया फिर इस 
ने बाक़ो दिर्म पर क्रब्ज़ा किया तो बाक़ी दिर्म का 
सदक़ा कर देना इस पर वाणिब होगा और इसी तरह 
अगर कड़ा कि आगर मैं ने क्ब्ज़ न किया जो मेरा माल 
तुझ पर है तू भी इस वसूरत में यही हुक्म है और अगर 


हों तो पापी न होगा। अगर क्रश्मम खाई कि मेरा गुलाम 
आज़ाद हैं अगर मैंने तुझ से आज के रोज़ इन सौ 
दिरहमों में से कोई दिस्म लिया फिर इस रोज़ इस से 
पचास दिरहम लिये तो ज़ैनें के समय पापी होगा और यह 
इस्तहसान है आर अगर इस ने इस रोज़ कुछ न लिया तो 
पापी न होगा और अगर कोई समय क्रसम में बयान न 
किया यानी क़सम को मुतलक़ रखा बई तौर कि मेरा 
गलाम आज़ाद है अगर मैंने # त्तौ दिरहम क़र्ज़ा में से 
तुझ से दिरशहम व दिन (3) दिरहम करके लिया फिर इस 
से पचास दिसर्म वसूल कर लिये तो लेते ही पापी होगा 
और अगर कहां कि अगर मैंने क़ब्ज़ा किया दिरहम व 
दिन दिर्म करके तो मेरा गुलाम आज़ाद है पस क्र्ज़ 
दार ने इस के लिए प्रचास दिस्हम वज़न कर दिये और 
इस को दिये फिर इसी मज्लिस में इस के लिए और 
पचास दिरहम वज़न करके दिये तो इस्तहसानन पापी न 
होगा ता समय यह कि वज़न करने के काम में मशग़ूल है 
और अगर बाक़ी वज़न करने से पहले वो किस्ती और 
काम में मशग़ूल हो गया तो पापी होगा और यही 
इस्तहसान हमारे उलमाएं सुलासा रहमहुमुल्लाह तआला का 
कथन है और अगर कहा कि कल्लाड़ जो मेरा तुझ पर है ०. 
न लूंगा सिवा एक बार में या सिवा पक दफ़ा में फिर ५८ 
इस के लिए एक एक दिरहम करके क़न किया और हर 2 
एक दिरहम के वज़न से फ़ारिग हो कर इस को देता गया जे 
तो पापी न होगा और अगर वो इस मज्लिस में सिवाए *£ 
वज़न के आर काम में दरमियान में मशज़ूल हो गया तो 
पापी होगा यह शरह ज़ामअ कबीर हसीरी में है। हा 
अगर कहा कि अगर मैंने अपने इस माल पर जो 
मेरा फ़ल्ां पर है कुछ कुछ करके क्रब्ज़ा किया त्ो वो 
मसाकीन पर दान है यानी तमाम वो मात जो फ़लां पर 
हैं फिर इस ने दस दिरहम में से नो दिर्म (श पर 
क़ब्ज़ा करके इस को किसी को हुबा कर दिया फिर इस 
ने बाक्तों दिरम पर क़ब्ज़ा किया तो बाक़ी दिर्हम का 
दान कर देना इस पर जनिवार्य होगा और इसी तरह 
अगर कहा कि अगर मैँ ने क़छा न किया जो मेरा माज़ 
तुझ पर है तू भी इस वसूरत में यही आदेश है और 
अगर यूं कहा कि अगर मैंने क्रज् न किये वो दिराहिम 
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यूं कहा कि अगर मैंने क़ब्ग न किये वो दिराहिम जो मेरे 

तुझ पर हैं तो वो मिस्कीनों पर सदक़ा में फिर इन के 

औज़ दिरम या कोई असबाब पर क्रब्ज़ा किया यानी 

बतौर वसूल हक़ के तो हानिस न होगा और जो इस ने 

हुब किया है देस के मिस्ल का ज़ामिन होगा पस्त॒ मात 

ज़िमान को सदक़ा करेंगा यह ज़हीरिया मेँ हैं और अगर 
(४ कहा कि अगर ने क़ब्ज न किये तुझ से दिराहिम 
४8 बतरीक़ अदाऐं इस माल के जो मेरा तुझ पर है तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर इस से इन दिराहिम के औज़ 
£# असबाब या दीनार क़ब्ज़ किये तो अपनी क़सम में हानित्त 
६३ हआ यह मुहीत में है और अगर कहा कि “'अन लम 
अन्ज़िन माली अजैयक फ़कजा' यानी अगर अपना माल 
जो तुझ पर हैं वज़न करके न लेलूँ तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर इस ने कोई चीज़ अपनी जिन्स हक़ के 
ख़िलाफ़ क्रब्ज़ की ख़्याह ऐसी चीज़ों में से है कि वज़न 
को जाती हैं या नहीं तो वो अपनी क्रम्तम में सच्चा न 
होगा इस वास्ते कि जब इस ने 
(।) क़ौलहू दिरहम दूं दिरहमयानी कुछ विरहम लिये और कुछ इस 
वक्‍त न लियेयानी थोड़ा थोड़ा करके लिया वजहऐयर लिल तज़ा 
ज़ाहिर अली उल फ़तन। 
(2)जिन को हमारे उर्फ+ मेंखोटे कहते हैं। 
(3)थोड़ा थोड़ा करके | 
(ज+ |+म के बदले ज+ |+म। 
(2)नो दिरहम जो हुबा कर दिये थे। 

फ़्त्ां की क्रैंद लगाई तो छमृूम लफ्ा का ऐतबार 

साक़ित हुआ पस्त॒ राज बजानिब अख़स उल ख़ुसूस' 
हुआ कि वो क़छ्ण पैन हक़ है और इसी तरह अगर कहा 
कि अगर क्रबछ्ज न किया मैंने अपना माज़ जो तुझ पर है 
थैली में तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर मदयूं ने इस को 
बजाये दिरहम के दीनार या असबाब अदा किया तो 
हालिफ़ हानिस होगा क्योंकि जब उमृूम लफ्न बातिल हुआ 
तो “राजअ बजानिब क्रब्न ऐैनुल हक़्' हुआ जैसा कि हम 
ने ज़िक़ कर दिया है और अगर इस ने वज़न से अपना 
भरपूर क्रज़ा वसूल कर जैना मुराद लिया हो तो "“फ़ोमा 
बयनहू व बनल्‍्लाहि तझाला' इस को तसदीक़ होंगी मगर 
क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़राज़ी 
ख़ान में है और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से क्रब्ज़ 
न किये दराहिम बततरीक़ अदाये इस माल के जो मेरा तुझ 


जो मेरे तुझ पर हैं तो वो निर्घनों पर दान में फिर इन के 
औज़ दिरहम या कोई असबाब पर क़ब्ज़ा किया यानी 
बतौर वसूल हक़ के तो पापी न होगा और जो इस ने 
हुबा किया है दस के मिस्ल का ज्ञामिन होगा पत्त मात 
ज़िमान को दान करेगा यह ज़हीरिया में है और अगर 
कहा कि अगर मैंने क्रछा न किये तुझ से दिराहिम 
बतरीक़ अदाएँ इस माज़ के जो मेरा तुझ पर है तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है फिर इस से इन दिराहिम के औज़ 
असबाब या दीनार क़ब्ज़ किये तो अपनी क़सम में पापी 
हुआ यह मुह्ीत में है और अगर कहा कि 'अन लम 
अन्ज़िन माती अजैयक फ़कज़ा' यानी अगर अपना माज़ 
जो तुझ पर है वज़न करके न लेलूँ तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर इस ने कोई चीज़ अपनी जिनन्‍्स हक़ के 
सिलाफ़ कब्ज की चाड़े पैसी चीज़ों में से है कि वज़न की 
जाती है या नहीं तो वो अपनी क्रसम में सच्चा न होगा 
इस जिए कि जब इस ने 
(]) क़ौलहू दिरहम दूं दिरहमयानी कुछ दिरहम लिये और कुछ इस 
सम न लियेयानी थौंड़ा थोंड़ा करके लिया कारणऐयर लिल तज़ा 
ज़ाहिर ज़ली उल फ़तन। 
(१)जिन को हमारे उफ॑+ मेंखोटे कहते हैं। 
(8)धोड़ा थोड़ा करके। 
(]ज+ |+म के बदले ज+]+म। ५ 
(2)नों दिरहम जो हुबा कर दिये थे। 

फ़लां को क्रैद लगाई तो उमूम लफ का पेतबार #£ 
साक्ित हुआ पस॒'राजज़ बजानिब अख़स उल ख़ुसूस' 3) 
हुआ कि वो क़ब्ज़ पैन हक़ है और इसी तरह अगर कहा (5 
कि अगर क़ब्ज़ न किया मैंने अपना माल जो तुझ पर है कफ 
धैल्ञी में तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर मदयूं ने इस को 
बजाये दिरहम के दीनार या असबाब अदा किया तो 
शञपधकर्ता पापी होगा क्योंकि जब उमूम लफा बातित् 
हुआ तो 'राजज़ बजानिब क़ब्ज़ रैनुल हक़ हुआ गैसा कि 
हम ने वर्णन कर दिया है और अगर इस ने वज़न से 
अपना भरपूर क्रज़ा वसूज़ कर जैना तात्पर्य लिया हो तो 
'फ़ोमा बैयनहू व बैनल्‍्लाहि तञाल़ा' इस्त को पुष्टि होगी 
मगर न्यायिक पुष्टि न होगी यह शरह जामअ समीर 
क़राज़ी ख़ान में हैं और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से 
क़ब्न न किये दराहिम बतरीक़ अदाये इस माज़ के जो 
मेरा तुझ पर है तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर मतलूब ने 
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पर है तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर मतलूब ने ताशिब 
से एक दिरहम क़र्ज़ लिया और इस को क़रज़ा में अदा 
किया फिर दोबारड इस से क्रर्ज़ लिया और अदा किया 
इस तरह बराबर पक ही दिरहम को क्रर्ण ले कर अदा 
करता गया यहां तक कि इस के कुल दिरम इसी एक 
दिरशम के क़र्ज़ा जे कर देने से पूरे अदा कर दिये तो 
४ तालिब हानिस हुआ और अगर इस ने तीन दिरहम क्र्ज़ 
४ ले कर वो तालिब को इस के क़र्ज़ साबिक़ में अदा किये 
0 फिर दोबारह सहबारह इसी तरअ उन्हीं तीन दिरहमों' को 
# कर्ण णे कर अदा करता गया यहां तक कि इस का सब 
५५ क़र्गा साबिक़ अदा कर दिया तो तालिब अपनी क्रमम में 
सच्चा ()) रहा। अगर क़सम खाई कि ज़ैद पर जो मेराम 
ल़हें वज़न करके जै लूंगा फिर शैद ने इस को कौर 
वज़न किये हुए दें दिया और इस से ले लिया (]) तो 
हानिस हुआ और अगर वकीज कर्ण ख़्याह ने वज़न करके 
लिया तो क्रर्ण ख़्वाह सच्चा रहा और इसी तरह अगर 
क्र्ग दार ने क्रत्मम खाई कि मुझ पर जो इस का है वज़न 
करके दे दूंगा फिर क्र्जदार के बकोल ने वज़न करके दे 
दिया तो वो अपनी क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह 
अगर तालिब व मतलूब दोनों ने इसी तरह क्रस्म खार्ब 
जैसे हम ने बयान किया है फिर हर एक ने इस काम के 
वास्ते जिस पर क़सम खाई 8 वकोल किया तो वकोल 
का फ़अल मिस्ल इन के ख़ुद फ़ञज्ञ के डोगा और इस 
तरह अगर हर एक ने क्रब्ल क़सम के वकोल किया हो 
फिर हर पक के वकौल़ ने बाद अपने मौक्किलों की 
क़सम के मुवाफ़िक् क़सम के किया तो हर एक की 
क़सम पूरी हो गई इस वास्ते कि तूृकील हर एक की 
तरफ़ फ़अल़ मुस्तदाम हैं पस बाद क़सम के इस की 
इस्तदामत हर एक से बमन्ज़िता इस के है कि बाद क्रम्तम 

के अज़ सरे नू बकोल किया यह सब आख़िर जामज्ञ में 
मज़कूरह 8 और हय मसला बाज़ के क्रौल का मवीद है 
और क्रौत बाज़ यह है कि अगर क्र्ज़ ख़्याह ने किसी को 
वकोल किया कि जद से मेरा क़र्ऩा क़बकना करले फिर 
क़सम खाई कि इस क़र्ऩा को क्रब्ना (2) न करूंगा 
फिरइस की क्लसम के बाद वकील ने इस पर क्रब्ज़ा किया 

तो चाहिए कि हालिफ़ अपनी क्रप्तम में हानिस हो जाये 


तालिब से एक दिरहम कर्ण लिया और इस को क्ररा में 
अदा किया फिर दोबारह इस से कर्ण लिया और अदा 
किया इस तरह बराबर प्रक ही दिरम को कर्ण ले कर 
अदा करता गया यहां तक कि इस के कुल दिरहम इसी 
एक दिरहम के क्र्ज़ा णें कर देने से पूरे अदा कर दिये 
तो तालिब पापी हुआ और अगर इस ने तीन दिरहम क़र्म़ 
ले कर वो तालिब को इस के क्रर्ण साबिक़ में अदा किये 
फिर दोबारह सहबारह इसी तसरअ उन्हीं तीन दिरहमों को 
क़र्ग जे कर अदा करता गया यहां तक कि इस का सब 
क़र्ना साबिक़ अदा कर दिया तो तालिब अपनी क़सम में 
सच्चा () रहा। अगर क्रसम खाई कि ज़ैद पर जो मेराम 
जल हें वज़न करके ले लुंगा फिर ज़ैद ने इस को बगैर 
वज़न किये हुए दे दिया और इस से ले लिया [(॥) तो 
पापी हुआ और अगर वकील क्रर्ण चाहे ने वज़न करके 
लिया तो क़र्ण चाहें सच्चा रहा और इसी तरह अगर क़र्ग 
दार ने क़सम खाई कि मुझ पर जो इस का 8 वज़न 
करके दे दूंगा फिर क़र्ज़दार के वकील ने वज़न करके दे 
दिया तो वो अपनी क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह 
अगर तालिब व मतलूब दोनों ने इसी तरह क़त्तम खाई 
जैसे हम ने बयान किया है फिर हर एक ने इस काम के .. 
लिए जिस पर क़सम खाई है वकील किया तो वकील का ५ 
फ़अल़ मिस्ल इन के ख़ुद फ़्जल के होंगा और इस तरह ३ 
अगर हर एक ने क्रब्त क़तम के वकील किया हो फिर हर ) 
हर एक के वकील ने बाद अपने मौक्किलों की क़सम के # 
मुवाफ़िक़ कसम के किया तो हर एक की क़सम पूरी हो & ५ 
गई इस लिए कि तूकील हर एक की तरफ़ फ़अल * 
मुस्तदाम हैं पस्॒ बाद क़सम के इस को इस्तदामत हर 
एक से बमन्ज़िला इस के है कि बाद क़सम के अज़ सरे 
नू वकोल किया यह सब आख़िर जामअ में मज़कूरह है 
और हय मसला कुछ के कथन का मवीद 8 और कधन 
कुछ यह हैं कि अगर क्रर्ग चाहे ने किसी को वकोल 
किया कि ज़ैद से मेरा क़र्ज़ा क्रज़ करले फिर क्रसम खाई 
कि इस क़र्ज़ा को क़ब्ण (2) न करूंगा फिरद्स की क़सम 
के बाद वकोल ने इस पर क़ब्ज़ा किया तो चाहिए कि 
गञपधकर्ता अपनी क्रसम में पापी हों जाये और कारण 
ताईद यह है कि तोवकोल फ़झ्नल पुस्तदाम है पस्॒ बाद 
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और वजह ताईद यह है कि त्ोवकील फ़अल मुस्तदाम है 
पस॒ बाद क्रसम के गोया जदीद तोकील बक़ब्ज़ा हुई और 
फ़्अल वकील मिस्ल इस के फ़अल के है पस्॒ गोया इस 
ने क़ब्ज़ा किया और हानित्त हुआ कज्ञा फ़िल़ मुहीत व 
वजहुल ताईद में अलमुतरजम। 


.. कर्ज़वार ने अपने क़र्ज़ ख़्याह से कहा कि 
# मैंने तेरा माल कल के रोज़ अदा न किया 


हर 


९ तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर कर्ज़ ख़्वाह 
ग़ायब हो गया तो मशाइख ने फ़रमाया कि 
(»इस का कर्ज़ काज़ी को दे दे पस अगर 
* देदिया तो हानिस न होगा : 


क्रज्दार ने अपने क्रर्ज़ से कहा कि बलल्‍लाह तेरा 
क़रज़ा पं॑जज्ञम्बा तक अदा कर दूंगा फिर अदा न किया 
यहां तक कि रोज़ पंजशम्बा की फ़ज्ज तुलूअ हो गई तो 
अपनी क्रप्मम में हानिस हुआ इस वास्ते कि इस ने 
पंजशाबा को ग़ायत क़रार दिया हैं और ग़ायब इस में 
दाखिल नहीं होती है जिस की गायत क़रार दी गईं है 
जबकि ग़ायत इख्राज न हो और अगर कहा कि बल्लाह 
तैरा क्र्ज़ा पांच रोज़ तक अदा कर दूंगा तो जब तक (3) 
पांचवें रोज़ का 
()इस की वजहयह है कि इस ने लफ्ज+ दिराहिम का इस्तेमाल 
किया जिस का इतलाक+ उफं+ अरब में कम अज+ कम तीन 
पर होता है पस सूरत अब्बल में चूंकिएक एक करके लिया इस 
वास्ते हानिस हुआ और सूरत दोम में नहीं। 
(!)]इस ने वज़न करके न लिया। 
(2|इस पर क़ब्ज़ा न करूगा। 
(3)न अदा करने में। 

आफ़ताब गुरूब न हो जाये तब तक हानिस्त न 
होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर क्रर्ज़ ख़्वाह 
ने क्रम खाई कि अपने क़र्ज़दार से आज अपना क़र्जा 
क्रबज्ज न करूगा फिर तातलिब ने क्रर्ज़ दार मज़कूर से इसी 
रोज़ कोई चीज़ इस क़र्णे के औज़ खरीदी और इसी रोज़ 
मुबीअ पर क़्ब्ज़ा किया तो हानिस होगा और अगर 
मुबीअ पर कल के रोज़ क़छ्मा किया तो हानिम्त न होगा 
औरअगर बाद क्रस्मम के इसी रोज़ कर्णदार से कोई चीज़ 
बतौर बैश फ़ासिद के ख़रीदी और इस पर इसी रोज़ 


क्रमम के गोया जदीद तोकोल बक़ब्जा हुई और फ़अल 
वकील मिस्ल इस के फ़अल के है पस गोया इस ने 
क़ल्गा किया और पापी हुआ कज़ा फ़िल मुहीत व वजहुल 
ताईद में अलमुतरजम | 


कर्ज़दार ने अपने क़र्ज़ चाहे से कहा कि मैंने 
तेरा माल कल के दिन अदा न किया तो 
मेरा गुलाम आज़ाद है फिर कर्ज़ चाहे गायब 
हो गया तो विद्वानों ने कहा कि इस का 
कर्ज़ काज़ी को दे दे पस अगर देदिया तो 


पापी न होगा : 

क़र्णदार ने अपने क्र्ज़ से कहा कि बल्लाह तैरा 
क़रज़ा पंजशम्बा तक अदा कर दूँगा फिर अदा न किया 
यहां तक कि रोज़ पंजशम्बा की फ़ज्ज तुलूअ हो गई तो 
अपनी क्रसम में पापी हुआ इस लिए कि इस ने पंजशम्बा 
को ग़ायत क़रार दिया हैं और ग़ायब इस में दाखिल नहीं 
होती हैं जिस की ग़ायत क़रार दी गई है जबकि ग़ायत 
इख्शाज न हो और अगर कहा कि बल्लाह तेरा क्रर्ज़ा पाँच 
रोज़ तक अदा कर दूंगा तो जब तक (3) पांचवे रोज़ का 
(।)इस की कारणयह है कि इस ने लफ्ज+ दिराहिम का इस्तेमाल 


किया जिस का इतलाक+ उर्फ+ अरब में कम अज+ कम तीन <। 
पर होता है पस्॒ स्थिति अब्बल में चूंकिएकएक करके लिया इस लि, 


पापी हुआ और स्थिति दोम में नहीं। 
(]|इस ने वज़न करके न लिया। 
(9)इस पर क़ब्ज़ा न करूंगा। 

(8)न अदा करने में। 


आफ़ताब गुरूब न हो जाये तब तक पापी न होगा 
यह फ़तावा क्राग़ी ख़ान में है और अगर क्रर्ज़ चाहे ने 
क़सतम खाई कि अपने क्रर्णदार से आज अपना क्र्ज़ा क्रब्ज़ 
न करूंगा फिर तालिब ने क्रर्ज़ दार मज़कूर से इसी रोज़ 
कोई चीज़ इस क़र्ण के जौज़ खरीदी और इसी रोज़ 
मुबीअ पर क़बछ्णा किया तो पापी होगा और अगर मुबीअ 
पर कल के रोज़ क्रब्ज़ा किया तो पापी न होगा औरअगर 
बाद क्रसम के इसी रोज़ कज़दार से कोई चीज़ बतौर 
विक्रय फ़ासिद के खरीदी और इस पर इसी रोज़ क़ब्जा 
कर लिया पस्त॒ अगर इस की क्रीमत मिस्ल क्रर्ज़ा या 
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क़ब्ज़ा कर जिया प्त अगर इस को क्रीमत मिस्ल क़्र्ज़ा 
या .ज्यादा हो तो हानिस न होगा और अगर इस रोज़ 
कर्ण दार को कोई चीज़ ज़्लफ़ कर दी प्र अगर तलफ़ 
को हुई चीज़ मिस्ली हो यानी इस का ताबान इस के 
मिस्ल देना होता है न इस की क्रोमत तो हानिस न होगा 
और अगर क्रोमती हो प्त॒ अगर इस को क्रीमत मिस्ल 
१४ क़र्ना के या .ज्यादा हो तो हानिस होगा लेकिन यह शर्त 
2 है कि पहले ग़सब करके फिर तलफ़ को और अगर बदूँ 
3 गसब किये हुए तलफ़ की हो मसलन जला दिया तो 
# हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और क़र्णदार ने अपने 
५५ क़र्ज़ ख़्याह से कहा कि मैंने तेरा माल कल के रोज़ अदा 
न किया तो मैरा गुज्ञाम आज़ाद है फिर क़र्ग़ ख़्याह गायब 
हो गया तो मजश्ाइस़ ने फ़रमाया कि इस का क़र्जा क्ाज़ी 
को दे दे पस्॒ अगर दे दिया तो हानिस न होगा और 
क़र्णा से भी बरी हो गया और यही मुख्तार है और वो 
ऐसी जगह हो कि जहां क्राज़ी नहीं है तो हानिस होंगा 
यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर क्र्ज़ ख़्वाह 
गायब न हुआ बल्कि मौजूद है लेकिनवों मात्ञ क्र्ना को 
क़बूल नहीं करता है पस् अगर इस के सामने इस हैसियत 
से रख दिया कि अगर क़ब्ज़ा करना चाहे तो इस का 
हाथ इस मात्र तक पहुंच सकता है तो हानिस्न न होगा 
और क्रर्ना से भी बरी होगा और इसी तरह अगर ग़ासिब 
ने इसी तरह माज्ञ मग़ज़ूब वापिस करने को क़सम खाई 
आर जिस से ग़सब किया हैं वो इस को क़ब्ण नहीं करता 
है पस॒ ग़ासिब ने इसी तरह किया तो बरी हो गया और 
हानिस न होगा यह खुलासा में है और मुन्तक़ी में है कि 
इब्ने साआ ने फ़रमाया कि मैंने इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
को फ़रमाते सुना कि एक क्षत्ष ने अपने क़र्जदार से 
कहा कि वल्लाह मैं तुझ से जुदा न हूंगा छत्ता कि तू मेरा 
हक़ दैदे आज के रोज़ और इस को नियत यह है कि मैं 
तेरा साथ न छोड़ूँगा यहां तक कि तू मुझे मेरा हक़ देदे 
फिर वो दिन गुज़र गया और इस ने साथ न छोड़ा और 
क़र्ज़ दार ने क़र्ना भी दिया तो हानिस न होगा और अगर 
यह दिन गुज़र जाने के बाद इस से जुदा हो गया तो 
हानिस होगा और इसी तरह अगर कहा कि तुझ से जुदा 
न होंगा यहां तक कि तुझे सुज़्तान के पास पहुंचाउंगा 


ज्यादा हो तो पापी न होगा और अगर इस रोज़ कर्ण दार 
की कोई चीज़ तलफ़ कर दी पस अगर तलफ़ की हुई 
चीज़ मिस्त्री हो यानी इस का तावान इस के मिस्ल देना 
होता है न इस को क्रोमत तो पापी न होगा और अगर 
क्रीमती हो पस अगर इस को क्रीमत मिस्ल क्र्ज़ा के या 
ज्यादा हो तो पापी होगा लेकिन यह श्षर्त है कि पहले 
ग़सब करके फिर तल्फ़ की और अगर बढूं ग़सब किये 
हुए तलफ़ की हो मसज्ञन जला दिया तो पापी न होगा 
यह ज़हीरिया में हैं और क़र्जदार ने अपने क्रर्ण चाहे से 
कहा कि मैंने तेरा माल कज़ के रोज़ अदा न किया तो 
मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर क़र्ज़ चाहे ग़ायब हो गया तो 
विद्वानों ने फ़रमाया कि इस का क्र्न्ना क्ाज़ी को दे दे पस॒ 
अगर दे दिया तो पापी न होगा और क्रर्ना से भी बरी हो 
गया और यही मुख्तार है और वो पेसी जगह हो कि जहां 
क़ाज़ी नहीं है तो पापी होगा यह फ़तावा क्राज्ी ख़ान में 
है और अगर क्रर्ण चाहे ग़ायब न हुआ बल्कि मौजूद है 
लेकिनवो माज्ञ क़र्शा को क़बूल नहीं करता है पस अगर 
इस के सामने इस हैसियत से रख दिया कि अगर क्रब्णा 
करना चाहे तो इस का हाथ इस माज्ञ तक पहुंच सकता 
है तो पापी न होगा और क्र्ना से भी बरी होगा और ». 
इसी तरह अगर ग़ासिब ने इसी तरह माल मग़ज़ूब वापिस ६४ 
करने की क़सम खाई आर जिस से ग़सब किया है वो & 
इस को क्रब्ज़ नहीं करता है पस॒ ग़ासिब ने इसी तरह 
किया तो बरी हो गया और पापी न होगा यह खुलासा में £ 
है और मुन्तक्की में है कि इब्ने साझा ने फ़रमाया कि मैंने ६ 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० को फ़रमाते सुना कि एक व्यक्ति “ 
ने अपने क़ादार से कहा कि वल्लाह ॥ तुझ से जुदा न 
हूंगा ह॒त्ता कि तू मैरा हक़ देंदे आज के रोज़ और इस 
की इरादा यह है कि मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा यहां तक 
कि तू मुझे मेरा हक्क देंदे फिर वो दिन गुज़र गया और 
इस ने साथ न छोड़ा और क्र्ज़ दार ने क़र्ना भी दिया तो 
पापी न होगा और अगर यह दिन गुजर जाने के बाद इस 
से जुदा हो गया तो पापी होगा और इसी तरह अगर 
कहा कि तुझ से जुदा न होंगा यहां तक कि तुझे सुएतान 
के पास पहुंचाउंगा आज के रोज़ या यहां तक कि तुझ 
को मुझ से सुज़्तान छुडा दे फिर यह दिन गुज़र गया और 
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आज के रोज़ या यहां तक कि तुझ को मुझ से सुल्तान 
छुडा दें फिर यह दिन गुज़र गया और इस का साथ न 
छोड़ा और इस को सुर्तान के पास न ले गया और न 
सुल्तान ने इस को हालिफ़ से छोड़ा आया तो भी यही 
हुक्म है कि जब ही हानिस होगा कि इस का साथ बाद 
इस के तक करे ववरना हानिस नहीं हुआ और अगर इस 
है ने दिन को मुक्तददम किया बई तौर कहा कि आज तुझे 
न छोड़ंगा यहां तक कि तू मुझे मेरा हक़ देंदें फिर दिन 
९ गुजर गया और इस का साथ न छोड़ा और वरना इस ने 
# क़र्णों टिया तो हानिसत न हुआ और अगर इस दिन के 
(३ बाद इस का साथ छोड़ दिया तो हानिस न होगा यह 
४ मुहीत में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से 
तक़ाज़ा न करूंगा फिर उमर का हाथ पकड़ लिया और 
इस से तक़ाज़ा न किया तो हानिस्त न होगा यह ज़हीरिया 

में है। 
अगर क़र्ण ख़्याह ने कसम खाई कि अगर न लिया 
मैंने तुझ से अपनाम ल जो मेरा तुएण पर आता हैं कज़् 
के रोज़ तो पेरी बीवी तालिका है और क्रादिर ने भी 
क़सम खाई कि कल के रोज़ इस को न दूँगा पस क़्र्ज़ 
ख़्याह ने इस से जबरन ले लिया तो वो दोनों हानिम्त न 
होंगे और अगर इस से यह मुमकिन न हुआ तो इस को 
क़ाज़ी के पास खींच ले जाये पस्त जब इस से मुख़ासमा 
किया तो अपनी क्रसम मेँ सच्चा हो गया और एक ने 
अपने क्र्शदार से क्रमम ली कि वल्लाह तेरा हक़ फ़ल्ां 
रोज़ ज़रूर अदा करूंगा और तेरे हाथ में हाथ दे दूंगा 
और कौर तेरी इजाज़त के न जाउंगा फिर रोज़ मोऊद 
पर हालिफ़ आया और इसी रोज़ क्र्णा सब अदा कर 
दिया और लेकिन इस ने हाथ नहीं पकड़ा और बदूं इस 
की इजाज़त के चला गया तो यह हालिफ़ क़र्णदार हानिस 
न होगा और अगर क्लस्मम ख़ाई कि अपना माल तुझ्न पर 
न छोड़ंगा और इस को क्राज़ी के पास ले गया पस क्राज़ी 
ने इस को क्रैंद किया या इस से क़सम ले ली तो हानिस 
अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह खुलासा में है और 
इसी तरह अगर इस को क्राज़ी के पास न ले गया और 
रात होने तक इस को साथ से न छोड़ा तो भी मच्चा हो 
गया यह सुरखी में है। क्रालल मुतरजम “इबारतुल 


इस का साथ न छोड़ा और इस को सुर्तान के पास न 
जे गया और न सुल्तान ने इस को शपथकर्ता से छोड़ा 
आया तो भी यही आदेश है कि जब ही पापी होगा कि 
इस का साथ बाद इस के तक करे बबरना पापी नहीँ 
हुआ और अगर इस ने दिन को मुक्तददम किया बईं तौर 
कहा कि आज तुझे न छोड़ूँगा यहां तक कि तू मुझे मेरा 
हक़ देदें फिर दिन गुज़र गया और इस का साथ न छोड़ा 
और वरना इस ने क़र्ज़ा दिया तो पापी न हुआ और 
अगर इस दिन के बाद इस का साथ छोड़ दिया तो पापी 
न होगा यह मुहीत में है और अगर #द ने क़सम खाई 
कि उमर से तक़ाज़ा न करूंगा फिर उमर का हाथ पकड़ 
लिया और इस से तक़ाज़ा न किया तो पापी न होगा यह 
ज़हीरिया में है। 


अगर क़र्ण़ चाहे ने क़सम ख़ाई कि अगर न लिया 
मैंने तुझ से अपनाम जज्ञ जो मैरा तुण पर आता है कल 
के रोज़ तो मेरी बीवी तालिक्का है और क़र्ज़दार ने थी 
क़सम खाई कि कल के रोज़ इस को न दूँगा पस क़र्ज़ 
चाहे ने इस से जबरन ले लिया तो वो दोनों पापी न होंगे 
और अगर इस से यह मुमकिन न हुआ तो इस को क़ाज़ी 
के पास खींच ले जाये पस॒ जब इस से मुखासमा किया ६४ 
तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और पक ने अपने 
क़र्गनदार से क्रमम ली कि वल्लाह तेरा हक़ फ़लां रोज़ फरे 
शरूर अदा करूंगा और तेरे हाथ में हाथ दे दूंगा और 
कौर तेरी इजाज़त के न जाउंगा फिर रोज़ मोफ़द पर&% 
शपथकर्ता आया और इसी रोज़ क़र्ज़ा सब अदा कर दिया 
और लेकिन इस ने हाथ नहीं पकड़ा और बढदूं इस की 
इजाज़त के चला गया तो यह शपथकर्ता क्रशदार पापी न 
होगा और अगर क़सम खाई कि अपना माज्ञ तुझ पर न 
छोडूंगा और इस को क्राज़ी के पास जे गया पस्त क्राज़ी ने 
इस को क्रैद किया या इस से क़सम ले ली तो पापी 
अपनी क्रसम में सच्चा हो गया यह खुलासा में है और 
इसी तरह अगर इस को क्राज़ी के पास न ले गया और 
रात होने तक इस को साथ से न छोड़ा तो भी सच्चा हो 
गया यह सुरखी में है। अनुवादक के कथनानुसार 
'इबासतुल मसअला हाकज़ा उल्न अदा माज्ञी अलैयक 
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मसअला हाकज़ा उज़ अदा मात्री अजैयक वहलफ़ अएैहि 
आह फ़तब्बर' और अगर क्ररबी में कसम खाई () कि 
'लियअतैयत मज़ हिल्लल माल (2) ओ इन्द हिल्लहू औ 
हैयन बहील उज् माल ओ हैस यहल' और इस को कुछ 
नियत नहीं है तो जिस वक्‍त माल देने का वक्‍त आये 
इसी साज़त में दे दे और अगर इस साम्जत से ,न्यादा 
(४ ताखीर हो गई तो हानिस होगा यह मबसूत में है क्रालज 
4 मुतरजम क़ौलहू देदे यानी देने में मशग़ूल हों जाये () 
हा फ़ाफ़ह्म । 
£ एक ने अपनी बीवी के हक़ में क्मम खाई 
५३ कि अगर मैं हर रोज़ इस को एक दिरहम न 
दूं तो इस को तलाक़ है : 
अगर क़र्जणदार ने क़सम खाई कि फ़लां रोज़ इस 
को क्र्जण़ अदा करूंगा फिर रोज़ मज़कूर से पहले अदा कर 
दिया या क़र्न ख़्याह ने इस को हुआ कर दिया या बरी 
कर दिया फिर वो दिन आया हालांकि इस पर क्रर्ना कुछ 
नहीं तो इमाम आज़म व इमाम मौह्मद रह० के 
नज़दीक हानिस न होगा और अगर क्रर्ग दार ने इस को 
गैयत के वारिस या वसी को अदा कर दिया तो क़मसम में 
सच्चा रहा वरना हानिस होगा यह घजीज़ करूरी में हैं। 
पक ने अपनी बीवी (3) के हक़ में क़सम खाई कि अगर 
मैं हर रोज़ इस को एक दिखहम न दूँ तो इस को तलाक 
है पत्त कभी इस को ग़ुरूब के वक्‍त देता है और कभी 
इशा के वक़्त देता है तो फ़र्माया कि अगर दरमियान 
एक रात व दिन ख़ाली न गुज़र जाये कि इस में दिखहम 
न दे तो अपनी क़सम में ज़च्चा (2) रहेगा यह बहरूल 
राइक्त में है। 
ज़ैद ने क्रम खाई कि न त़ाखीर करूंगा उमर से 
अपने माल को जो ज़ैदका इस पर आता है फिर इस के 
तक्राऩें से ख़ामौश रहा यहां तक कि महीना गुज़र गया 
तो हानिस न होगा इस वास्ते कि इस ने ताखीर नहीं दी 
यह फ़तावा कुबरा में है फ़ताचा नम्तफ़ी में लिखा है कि 
अपने क़र्ग दार से क़सम ली कि मुझ से मुंह न छुपाये 
और इस का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं किया (+) पस्ष॒ जब 
इस ने इस को तलब किया और इस को तलब करना 


वहलफ़ अजशैहि आह फ़तब्बरः और अगर अरबी में क्रसम 
खाई (॥) कि 'जलियअतैयत मगर हिल्लल माज़ (2) ओ 
इन्द हिल्‍लहू औ हैयन बहील उज़ माल ओ हैस यहल' 
और इस की कूछ इरादा नहीं है तो जिस समय माल दैने 
का समय आये इसी साज़त में दे है और अगर इस 
सात से ,ज्यादा त्ाखीर हो गई तो पापी होगा यह 
मबसूत में है अनुवादक के कथघनानुस्तार क़ौतद्दू देंदे यानी 
देने में मशगूल हो जाये () फ़ाफ़हम | 


एक ने अपनी बीवी के हक़ में क्मम खाई 
कि अगर मैं हर दिन इस को एक दिरहम न 
दूं तो इस को तलाक़ है : 

अगर क्रशदार ने क़सम खाई कि फ़लां रोज़ इस 
को क्कर्ज़ अदा करूंगा फिर रोज़ मज़कूर से पहले अदा कर 
दिया या कर्ण चाहे ने इस को हुआ कर दिया या बरी 
कर दिया फिर वो दिन आया हालांकि इस पर क्रर्ना कुछ 
नहीं तो इमाम आज़म व इमाम मौहम्मद रह० के निकट 
पापी न होगा और अगर क़र्ण दार ने इस को मैयत के 
वारिस या वसी को अदा कर दिया तो क्रसम में सच्चा 
रहा वरना पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है। एक ने कै 
अपनी बीवी (3) के हक़ में क़सम खाई कि अगर मैं हर 4 
रोज़ इस को एक दिरहम न दूं तो इस को तलाक़ है पस ईद 
कभी इस को गुरूब के समय देता है और कभी इशा के ' 
समय देता है तो फ़रमाया कि अगर दरमियान एक रात रे 
व दिन खाज्ञी न गुज़र जाये कि इस में दिख्वम न दे तो “४ 
अपनी क्रस्तम में सच्चा (2) रहेगा यह बहरूल राइक्त में 
है । 

ज़ैद ने क्रम खाई कि न ताखीर करूंगा मर से 
अपने माल को जो शैदका इस पर आता है फिर इस के 
तक्ाने से खामौश रहा यहां तक कि महीना गुज़र गया 
तो पापी न होगा इस लिए कि इस ने ताखीर नहीँ दी 
यह फ़तावा कुबरा में है फ़तावा नमफ़ी में लिखा है कि 
अपने कर्ज दार से क्रसम ली कि मुझ से मुंह न छुपाये 
और इस का कोई समय मुक़रर नहीं किया (4) पस॒ जब 
इस ने इस को तलब किया और इस को तलब करना 
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मालूम हुआ और ज़ाहिर न हुआ हानिस हो जायेगा और 
अगर वो पोशीदा बाज़ार में गया तो हानिस न होगा और 
अगर क्रर्ण ख़्याह ने तलब किया और इस को मालूम न 
हुआ तो हानिस न होगा और क्र्ण ख़्वाह दों आदमी हा 
और दोनों ने क्र्जदार से इस तरह क्रसम लीं फिर इस ने 
इन में से एक का क़र्ज़ा अदा कर दिया त्ञो इस के हक़ 
(४ में क़सम बाक़ी रहेगी यह खुलासा मेँ है और शैख़ 
2 ओज़जन्दी से दरयाफ्त किया गसया कि क़र्ज़दार ने अपने 
* कर्ण ख़्याह से कहा कि अगर मैने तेरा क्रर्ज़ बरोज़े ईद 
# अदा न किया तो मेरा गुलाम आज़ाद हे फिर इंद का 
५५ रोज़ आया लेकिन इस शहर के क्ाज़ी ने किसी दलील से 
४ जो इस के पास है इस दिन को ईद नहीं करार दिया है 
और इस में नमाज़ इईंद नहीं पक्की और दूसरे शहर के 
क़ाज़ी ने इस को ईद क़रार दिया है और इस में नमाज़ 
पढ़ी है तो फ़रमाया कि अगर किसी शहर के क्राशी ने 
इस रोज़ के ईद का रोज़ होने का हुक्म दिया तो यह 
दूसरे शहर वालों के वास्ते भी जल्ञाज़िम होगा जब कि 
मुताला मुछालिफ़ न हाँ जैसे रमज़ान का रोज़ा न होने में 
हुक्म है यह मुहीत में है। 
अगर क्रसम खाई कि हर माह इस को एक दिरहम 
दूंगा और इस को कुछ नियत नहीं है और इस ने अव्वल 
माह में क्सम खाई है तो महीना भी इस की क्रस्म मेँ 
दाखिल होगा और चाहिए कि इस महीने निकत् जाने से 
पहले इस को एक दिरहम दें दे और इस तरह अगर 
आखिर माह में क्रसम खाई हो तो भी यही हुक्म है और 
इस तरह अगर यूं कहा हो कि महीने में तो भी यही 
हुक्म हे और इस तरह अगर क्रसम खाने वाले पर माल 
क़सत वार हों कि हर महीने के इन्सलाख़ पर इस पर 
पक क़िसत का अदा करना आता हो पस॒ इस ने क्रम 
खाई कि इस को हर महीने में क़सत अदा करूंगा त्तो 
इसी (3) महीने में इस पर क़सत ज़ाज़िम हों गई कि इस 
की मीआद आ चुकी है पत्त अगर इस ने इस महीने के 
आखिर होने तक अदा कर दी यानी इस महीने की 
क़सतको तो अपनी क्रसम में सच्चा रहा यह मबसूत में है 
और पक ने क्रसम खाई कि जो मुझ पर है ज़रूर इस के 
अदा करने में कौशिश बलीग कर दूंगा तो वो इस माल 


मालूम हुआ और ज़ाहिर न हुआ पापी हो जायेगा और 
अगर वो पोशीदा बाज़ार में गया तो पापी न डोगा और 
अगर क्र्ण चाहे ने तलब किया और इस को मालूम न 
हुआ तो पापी न होगा और क्र्ण चाढ़े दों आदमी हाँ और 
दोनों ने क़र्णदार से इस तरह क़सम जी फिर इस ने इन 
में से एक का क़र्ज़ा अदा कर दिया त्तो इस के हक़ में 
क्रसम बाक़ो रहेंगी यह खुलासा में है और शैख़् ओज़जन्दी 
से दरयाफ्त किया गसया कि क्र्ज़दार ने अपने क़र्ण़ चाहे 
से कहा कि अगर गैंने तेरा क़र्ण बरोज़े ईद अदा न किया 
तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है फिर ईंद का रोज़ आया लैकिन 
इस शहर के क़ाज़ी ने किसी दलील से जो इस के पास 
है इस दिन को ईद नहीं क़रार दिया है और इस में 
नमाज़ ईद नहीं पढ्ठी और दूसरे शहर के क़ाशी ने इस को 
ईद क़रार दिया है और इस में नमाज़ पढ़ी है तो फ़रमाया 
कि अगर किसी शहर के क़ाज़ी ने इस रोज़ के ईद का 
रोज़ होने का आदेश दिया तो यह दूसरे शहर वालों के 
लिए भी अनिवार्य होगा जब कि मुताला मुख्तलिफ़ न हाँ 
जैसे रमजान का रोजा न होने में आदेश है यह मुहीत में 
है। 

अगर क़सम खाई कि हर माह इस को पक दिरहम .. 
दूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है और इस ने अव्वल (४ 
माह में कसम खाई है तो महीना भी इस की क्सम में < 
दाखिल होगा और चाहिए कि इस महीने निकल जाने से थ 
पहले इस को पक दिरहम दें दे और इस तरह अगर # 
आखिर माह में क्रसम खाई हो तो भी यही आदेश है 
और इस तरह अगर यूं कहा हो कि महीने में तो भी यही “ 
आदेश है और इस तरह अगर क्रम खाने वाले पर माल 
क़सत वार हो कि हर महीने के इन्सलाख़ पर इस पर 
पक क्विसत का अदा करना आता हो पस॒ इस ने कसम 
खाई कि इस को हर महीने में क्सत अदा करूंगा तो 
इसी (3) महीने में इस पर क़सत अनिवार्य हो गई कि 
इस की मीआद आ चुकी है पत्त अगर इस ने इस महीने 
के आख़िर होने तक अदा कर दी यानी इस महीने की 
क्रम्ततकों तो अपनी क़्सम में सच्चा रहा यह मबसूत में है 
और एक ने क़्सम खाई कि जो मुझ पर है ज़रूर इस के 
अदा करने में कौशिश बलींग कर दूंगा तो वो इस माल 
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को भी फ़रोख्त करे जो दर सूरत क्राज़ी के यहां ताणिश 
होने के क्राज़ी इस को इस की तरफ़ से फ़रोख़्त करता 
यह ज़होरिया मेँ है। 


()पस अगर वो थैलीखोल कर अदा करने की ग़र्ज़ से गिनने व 
परखने व तोलने लगा औरखोटे बख़रे के जुदा करने में किसी क़॒द्र 
८० देर भी हुई तो ताख़ीर में इस काशुमार न होगा। 
हाई (2) क्योंकि मुहावरा में इसी तरह बोल चाल जारी है पस इस सेयह 
/ नहीं समझा जायेगा कि इस ने दिन ही कोख़ास किया है। 

(3) बाद क़सम गुजि+श्ता का जबझझगड़ा होगा और आइन्दा से 
है अज):+ हलफ+ वाजिब है और नीज+ह महीना जिस में क़सम 
*' खाई है वाजिब उल अदा हैं। 
है. (।)क़र्ज़दार नेया मतलूब ने। 

(2)माल देने का व॒क्त आ जाये। 
(3)नफ़क़ा की बाबत। 
(4)ता अदाये क़र्ज़ बिना गबर उफ़। 


मसाइल मुतफ़रिक़ा 


एक ने इस तरह क़सम खाई कि मेरा गुलाम 
आज़ाद है अगर मैं मालिक हूं इलला सो दिरहम का 
हालांकि वो इस से कम का मालिब था तो हानिस न 
होगा और इसी तरह अगर वो फ़क़त सौ दिरम ही का 
मालिक हो तो भी हानिस न होगा आर इस का गुलाम 
आज़ाद न होगा और अगर वो सौ दिरखहम से ,ज्यादा का 
मालिक हो तो हानिस डोगा और अगर इस की मिल्क में 
सी दिशम () न हूं मगर इस की मिल्क में दीनार हूं जो 
सौ दिरहम से ज़ायद हैं तो हानिस होगा और इसी तरह 
अगर इस के पास तिजारत के ग़ुल्ञाम हों या असबाब 
तिजारत या ऐसे सवायम जिन मेँ ज़कात वाजिब होती हैं 
तो हानिस होगा ख़्वाह पूरा निस्राब हो या न हो और 
अगर इस की मिल्क में गुलाम ख़िदमत हों या पेसा माज़ 
जो जिनस ज़कात से नहीं है मिस्ल दूर व इक़ार व 
असबाब व वास्तें तिजारत के नहीं है तो हानिस न होगा 
यह पमिराज वहाज़ मेँ है। एक शख्स मर गया और इस ने 
वारिस छोड़ा और गैयत का एक शख्स पर क़र्ज़ा है पस 
वारिस मज़कर इस क्रर्ण दार के पास आया और इस से 
मुखासमा किया पत्त क्र्ज़दार ने क्तम खाई कि इस शख्स 
(!) का मुझ पर कुछ नहीं है पस्त अगर वो इस के 


को भी फ़रोख्त करे जो दर स्थिति क्राज़ी के यहाँ ताशिश 
होने के क़राज़ी इस को इस की तरफ़ से फ़रोख्त करता 
यह ज़हीरिया मेँ है। 


()पस अगर वो थैलीखोल कर अदा करने की ग़र्ज़ से गिनने व 
परखने व तोलने लगा औरखोटे बख़रे के जुदा करने में किसी क्॒द्र 
देर भी हुई तो ताख़ीर में इस काशुमार न होगा। 

(2)क्योंकि मुहावरा में इसी तरह बोल चाल जारी है पस॒ इस सेयह 
नहीं समझा जायेगा कि इस ने दिन ही कोख़ास किया है। 

(3) बाद क़सम गुजि+श्ता का जबझगड़ा होगा और आइन्दा से 
अज>%-+ हलफ+ अनिवार्य है और नीज+ह महीना जिस में क़सम 
खाई है अनिवार्य उल अदा है। 

(!)क़र्ज़दार नेया मतलूब ने। 

(2)माल देने का सम आ जाये। 

($)नफ़क़ा की बाबत | 

(4)ता अदाये क़र्ज़ बिना गबर उर्फ़। 


विभन्‍न मामले 


एक ने इस तरह क़सम खाई कि मेरा ग़ुल्ाम 
आज़ाद हैं अगर मैं मालिक हूं सिवा सो दिरम का 
हालांकि वो इस से कम का मालिब था तो पापी न होगा 
और इसी तरह अगर वो फ़क्कत सौ दिखह॒म ही का मालिक .. 
हो तो भी पापी न होगा आर इस का गुलाम आज़ाद न (४ 
होगा और अगर वो सौ दिरहम से ,ज्यादा का मालिक हो 2 
तो पापी होगा और अगर इस की मिल्क में सौ दिरहम पैर 
() न हूं मगर इस की मिल्क में दीनार हूं जो सौ दिरहम £ 
से ज़ायद हैं तो पापी होगा और इसी तरह अगर इस के 
पास तिजारत के गुलाम हों या असबाब तिजास्त या पेसे का 
सवायम जिन में ज़कात अनिवार्य होती है तो पापी होगा 
चाहे पूरा निसाब हो या न हो और अगर इस की मिल्क 
में ग़ुल्लाम सेवा हों या पऐेसा माज् जो जिन्स ज़कात से 
नहीं है मिसल दूर व इक्ार व असबाब व लिए तिज़ास्त 
के नहीं है तो पापी न होगा यह सिराज बहाज में है। 
एक व्यक्ति मर गया और इस ने वारिस छोड़ा और मैयत 
का एक व्यक्ति पर क़र्ज़ा है पस्॒ वारित मज़कर इस क्र्ज़ 
दार के पास आया और इस से मुखास्तमा किया पस्र 
क़रज़दार ने क्रमम खाई कि इस व्यक्ति () का मुझ पर 
कुछ नहीं ह पस अगर वो इस के मौरिस को मौत से 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 492 [ 492 ( 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





मौरिस की मौत से आगाह न था तो मुझे उप्मीद है कि 
हानिस न होगा और अगर आगाह था त्नों हानिस होगा 
और यहीं मुख्तार है यह खुलासा में है और असल पें 
लिखा हैं कि अगर किसी ने क्रसम खाई कि मेरे लिये 
कुछ माल नहीं है हालांकि इस का क्कर्ज़ा किसी मुफ़्लिस 
या तवांगीर है तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर 
१ किसी ने इस का माल ग़सब कर लिया हो और इस को 
9 तलफ़ कर डाला और इस का इक्तरर करता हो या यो 
0३ माल मुअयना मौजूद हो मगर वो इन्कार करता हो तो भी 
# यही हुक्म 8 और अगर माल मग़सूब अज्ेयुना मौजूद 
६9 ईआ और ग़ासिब इक्तरार करता हो कि मैंने फ़ल्ां से 
गसब कर लिया है तो इस में मशाइस्र ने इख्तलाफ़ किया 
हैं और अगर किसी के पास इस को वरदीअत हो और 
मस्तूरझ (2) मक़र हो तो हानिस होगा और अगर इस के 
पासप्त क़ल्नील या कप्तीर सोना या चांदी होगी तो हानिमस 
होगा और इसी तरह अगर इस के पास मात्र तिजारत या 
माल सवायम हो तो थी यही हुक्म है और अगर इस के 
पपास असबाब व हैवान गैर सालिमा हों तो इस्तहसानन 
हानिस ($) न होगा यह मुहीत में है और अगर क्रसम 
खाई कि शैंद से जिस हक़ का दावा करता है इस से 
सुलह न करूगा फिर किसी को वकील किया जिस ने शैद 
से इस को बाबत सुलह कर ली तो हानिम्त न होगा और 
इसी तरढ़ अगर क्रसम खाई कि शौद से ख़ुसूमत (2) न 
करू्गा फिर इस को इस के साथ ख़ुसूमत के वास्ते 
वकील किया तो हानिस्न न होगा और अगर क्रसम खाई 
कि जद से मसालहा न कखूँंग्रा फिर इस से सुलह करने 
के वास्ते वकील किया कि इस ने सुलह कर ली त्तों 
क़ज़ाअन हानिस होगा इस वास्ते कि सुलह में ओहदा 
बज़ित्मा वकील इन में से यह मुह्ठीत सुस्खी में है। 
अगर क्रप्मम खाई कि यह हज़ार दिखशम खर्च नप 
करूंगा फिर इन से अपना क़र्ज़ा अदा किया तो हानिस् न 
होगा इस वास्ते कि उफ्र में यह खर्च करना नहीं है और 
बाज़ ने कहा कि हानिस होगा और अगर इस तरह भी न 
देने को नियत की हो तो बिल इल्तफ़ाक़ हानिस होगा इस 
वास्ते कि इस ने अपने ऊपर सख््तमी की नियत बयान 
की है ज्ञेकिन सिफ़ में इस को तसदीक़ न होगी यह 


आगाइह न था तो मुझे उम्मीद हे कि पापी न होगा और 
अगर आगाइह धा तो पापी होगा और यही मुख्तार है यह 
ख़ुलासा में है और असल में लिखा है कि अगर किसी ने 
क्रसम खाई कि मेरे लिये कुछ माज़ नहीं है हालांकि इस 
का क़र्ज़ा किसी मुफ़लिस या तवांगीर है तो पापी न होगा 
और इसी तरह अगर किसी ने इस का माल ग़सब कर 
लिया हो और इस को तज़्फ़ कर डाला और इस का 
स्वीकार करता हो या वो माल मुभयना मौजूद हो मगर 
वो इन्कार करता हो तो भी यही आदेश है और अगर 
माल मग़सूब बअयुना मौजूद हुआ और ग़ासिब स्वीकार 
करता हो कि मैंने फ़ल्ां से ग़लब कर लिया है तो इस में 
विद्वानों ने मतभेद किया है और अगर किसी के पास इस 
की वरदीअत हो और मस्तूरअ (2) मक्तर हो तो पापी होगा 
और अगर इस के पास क़लील या कप्तीर सोना या चांदी 
होगी तो पापी होगा और इसी तरह अगर इस के पास 
माल तिजारत या माल सवायम हो तो भी यही आदेश है 
और अगर इस के पपास असबाब व हैवान गैर सालिमा 
हों तो इस्तहसानन पापी (3) न होगा यह मुहीत में है 
और अगर क्रसम खाई कि शैद से जिस हक़ का दावा 
करता हैं इस से सुलह न करूँगा फिर किसी को वकील . 
किया जिस ने ज़ैद से इस की बाबत सुलह कर ली तो १८ 
पापी न होगा और इसी तरह अगर क्रसम खाई कि जैद 2 
से खुसूमत (2) न करूंगा फिर इस को इस के साथ एैे 
ख़ुसूमत के लिए वकील किया तो पापी न होगा और 
अगर क्रम खाई कि ज़ैद से मसालहा न करूंग्रा फिर इस & 
से सुलह करने के लिए वकील किया कि इस ने सुलह हा 
कर ली तो न्याथिक पापी होगा इस लिए कि सुलह में 
ओहदा बज्निम्मा वकीज्ञ इन में से यह मुठ्ठीत सुरुखी में ह। 
अगर क्रसम खाई कि यह हज़ार दिखहम खर्च नप 
करूगा फिर इन से अपना क्कर्ज़ा अदा किया तो पापी न 
होगा इस लिए कि उफ़ में यह खर्च करना नहीं है और 
कुछ ने कहा कि पापी होगा और अगर इस तरह भी न 
देने को इरादा को हो तो बिल इक्तफ़ाक़ पापी होगा इस 
लिए कि इस ने अपने ऊपर सख्तमी की इरादा बयान की 
है जेकिन ततिर्फ़ में इस की पुष्टि न होगी यह वजीज़ 
करदरी में है। अगर क्रप्तम खाई कि क्रर्णा अपने ज़िप्मे न 
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वजीज़ करदरी में हैं। अगर क़रसम खाई कि क़र्ना अपने 
ज़िमे न लूंगा फिर किसी औरत से निकाह किया तो 
बलिहाज़ दीन महर के हानिस न होगा और अगर बैप्ज 
सल्षम में दिर्हम (9) लिये तो हानिस हुआ यह खुलासा में 
है और अगर क़रसम ख्राई कि ऐसा फ़मजल न करूँगा तो 
इसको हमैशा के वास्ते तक (4) यह हछिंदाया में है। और 


ता] 
(5 अगर क़सम खाई कि ज़रूर ऐसा करूंगा तो एक बार 
है (।)ज़ाहिरनयूं सही है कि इस की मिल्क में दिरहमएक ही सौ हों 
हि मगर आह वल्लाहु आलम | 
४ (?जिस के पास वदीअत रखी गई है। 
£ (93) क़ालल मुतरजम इतलाक+ माल दलालत केलाम कबिना बर॑ 
उफ+ के जिन कोशामिल हो वो माल होंगे वरना नहीं। 
, (।)वारिस मज़कूर | 

(2)नालिशया जंवाबदही। 

(8) दीनार वगैरह । 


(4)वरना हानिस होगा। 

करने से क्रसम पूरी हो जायेगी खझ़्वाह इस ने 
बाकराह इस को किया हो या खुशी से ख़्याह यसाद से 
या भूज़े से ख़्याह ख़ुद अपने वास्तोे या गैर को तरफ़ से 
वकीत हो कर और अगर इस ने इस फ़्अल् को न किया 
तो इस के हानिस होने का हुक्म न दिया जायेगा यहां 
तक कि इस को तरफ़ से इस फ़अल से पास हो जाये 
और इस की यह सूरत है कि वो बदूं इस फ़अल के 
करने के मर जाये पस्त इस पर वाजिब है कि कपफ़ारह 
अदा करने की वसियत कर जाये या यह सूरत 8 कि 
महल, अल फ़ौत हो जाये जैसे क़सम खाई कि ज़ैद को 
मारूगा या यह कि गर्दा रोटी खाठउंगा फिर शैद इस के 
फ़अल से पहले मर गया या रोटी किसी ने खाई तो 
हानिस होगा और यह इस वक्‍त है कि क्लसम मुतलक़ हो 
और अगर मुक़्रयद हों मसलन क्रसम खाई कि इस रोटी 
को आज के रोज़ खा जाउंगा तो क़ब्ल वक्त गुज़रने के 
फ्रौत महल फ़अल से इमाम जाज़्म रह० व इमाम 
मौहम्मदय रह० के अनुसार क्रसम साक्रित होगी और 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इस में ख़िलाफ़ किया है यह 
फ़तहुल क़्दीर में है। 


लूंगा फिर किसी औरत से निकाह किया तो बलिहाज़ दीन 
महर के पापी न होगा और अगर घविक्रय सत्ञम में दिरम 
(3) लिये तो पापी हुआ यह खुलासा में है और अगर 
क़सम ख्राई कि ऐसा फ़अल न करूंगा तो इसको हमैशा 
के लिए तर्क (4) यह हिदाया में है। और अगर क्रम्तम 
खाई कि ज़रूर ऐसा करूँगा तो एक बार 
(])ज़ाहिरनयूं सही है कि इस की मिल्क में दिरहमएक ही सौ हों 
मगर आह वल्लाहु आलम। 
(9)जिस के पास वरदीजत रखी गईं है। 
(3)अनुवादक के कधनानुसार इतलाक+ माल दइलालत बात कबिना 
बर उर्फ+ के जिन कोशामिल हो वो माल होंगे बरना नहीं। 
()वारिस मज़कूर | 
(9)नालिशया जवाबदही। 
(8) दीनार वगैरह। 
(4 वरना पापी होगा। 

करने से क़सम पूरी हो जायेगी चाहे इस ने 
बाकराह इस को किया हो या ख़ुशी से चाहे यस्ताद से या 
भूले से चाहे ख़ुद अपने लिए या गैर को तरफ़ से वकील 
हों कर और अगर इस ने इस फ़अल को न किया तो 
इस के पापी होने का आदेश न दिया जायेगा यहां तक 
कि इस को तरफ़ से इस फ़्मल से पास हो जाये और 
इस को यह स्थिति है कि वो बढूँ इस फ़अल के करने के ॥ै। 
मर जाये पस इस पर अनिवार्य है कि प्रायश्चित अदा? 
करने की वसियत्त कर जाये या यह स्थिति है कि महल ३ 
अल फ़ौत हो जाये जैसे क़सम खाई कि ज़ैद को माझरूंगा ५३ 
या यह कि गर्दा रोटी ख़ाउंगा फिर जैद इस के फ़अल से 
पहले मर गया या रोटी किसी ने खाई तो पापी होगा के 
और यह इस समय है कि क़सम मुतलक़ हों और अगर (४ 
मुक्तदद हो मसलन क़सम खाई कि इस रोटी को आज के 
रोज़ खा जाउंगा तो क़ब्ल समय गुज़रने के फ़ौत महल 
फ़्अज् से इमाम आज़म रह० व इमाम मौंहम्मद रह० के 
अनुसार क़सम साक्रित होंगी और इमाम अबू यूसफ़ रह० 
ने इस मेँ ख़िलाफ़ किया है यह फ़तहुल क़दीर में है। 
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कसम खाई कि फ़लां की खिदमत न करूंगा 
फिर उजरत पर इस की क्रमीस सी दी त्तों 
हानिस न होगा : 
एक ने क्रसमम खाई कि हराम न करूंगा तो निकाह 
फ़ासिद से हानिस न होगा और इस तरह चौपाया बहड़ाइम 
#ए के साथ वती करने से भी हानिस न होगा इल्ला आंकि 
/ कोई बात ऐसी हो कि वो इस अम्र पर दलाज़त करें यह 
(2 भी मुराद थी जैसे मसलन खाने वाला गांव के जाडित 
ह गंवारों में से हो जो बहाइम () व चौपायों के पीछे चलते 
| है यह सिराजिया में है। एक ने क्रश्तम खाई कि कुछ 
8 वसियत न करूंगा फिर इस ने मर्ज़ुल मौत में हुबा किया 
तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर अपने मर्ज़ उल 
मौत में अपने बाप को खरीदा कि वो इस को तरफ़ से 
आज़ाद हो गया तो भी यहीं हुक्म है और अगर क्रसम 
खाई कि आज इस को सौ दविरहम हुबा करूगा फिर इस 
को ऐसे सौ दिर्हम हुबा किये जो वाहिब के किसी दूसरे 
पर क़र्ज़ा में और इस को इन के चसूल कर लेने का 
वकील कर दिया तो अपनी क़सम मेँ सच्चा हों गया और 
हुबा करने वाला क़ब्ल मौहूब किये जो वाहिब कि किसी 
दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के वसूल कर लेने 
का बकील कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया 
और हुबा करने वाज़ा क़ब्ल मौहूब लहू के क़ब्ज़ा करने के 
मर गया तो मौहूब लह्टू इस पर क़ब्ज़ा न कर सकेगा इस 
वास्ते कि वो वारिसों की मिल्‍्क हो गई यह फ़तहुल क्रवीर 
में है। एक ने क़सम खाई कि ज़ैद जिस अम्र का हुक्म 
करेगा और जिस से मना करेंगा इस में इस की इताअत 
करूंगा फिर इस के बाद ज्ैद ने इस को इस को बीवी से 
जिमाझ करने से मना कियसा फिर इस ने अपनी बीवी से 
जिमाअ् किया तो हानिम्त न होगा बशर्तेकि यहां कोई पैसी 
बात न हो जो इस पर दल़ाज़त करे कि ऐसे अवाधिर ओ 
नवाही भी मुराद थे। क़सम खाई कि फ़जां की ख़िदमत 
न करूंगा फिर उज़र्त पर इस को क्रमीस सी दी तो 
डानिस न होगा और अगर बिला उजसर्त सी दी तो हानिस 
होने का ख्ौफ़ है यह फ़तावा कुबरा में है और अगर 
कड़ा कि कुल माल जो मेरी मिल्क ही हद ही है पस 


) भाग / एताणा6 3 (्‌ 
कसम खाई कि फ़लां की सेवा न करूंगा 
फिर उजरत पर इस की क्रमीस सी दी तो 


पापी न होगा : 


एक ने कसम खाई कि निषिद्ध न करूँगा तो 
निकाह फ़ासिद से पापी न होगा और इस तरह चौपाया 
बहाइम के साथ वत्ती करने से थी पापी न होगा सिवा 
आंकि कोई बात ऐसी हो कि वो इस कार्य पर दज़ालत 
करे यह भी तात्पर्य थी जैसे मसज्ञन ख़ाने वाला गांव के 
जाहिज्ञ गंवारों में से हो जो बहाइम (॥) व चौंपायों के 
पीछे चलते हैं यह प्रिराजिया में हैं। पक ने क्ृस्मम खाई 
कि कुछ चसियत न करूँगा फिर इस ने मर्ज़ुल मौत में 
हुबा किया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर अपने 
मर्ज़ उल़ मौत में अपने बाप को खरीदा कि वो इस की 
तरफ़ से आज़ाद हो गया तो भी यही आदेश है और 
अगर क़सम ख्ाई कि आज इस को सौ दिरहम हुबा 
करूगा फिर इस को ऐसे सी दिरहम हुबा किये जो वाहिब 
के किसी दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के चसूत् 
कर जैने का वकील कर दिया तो अपनी क्रसम में सच्चा 
हों गया और हुबा करने वाला क्रब्ल मौहूब किये जो 
वाहिब कि किसी दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के के 
वसूल कर लेने का बकील कर दिया तो अपनी क्रसम में $ 
सच्चा हो गया और हुबा करने वाला क्रब्ल मौहूब लहू के ई हर 
क़ब्ज़ा करने के मर गया तो मौहूब लह्टू इस पर क़ब्ज़ा न / 
कर सकेगा इस लिए कि वो वारिसों को मिजल़्क हो गई के 
यह फ़तहुल क़दीर में है। एक ने क्रस्तमम खाई कि ज्ौद ५४ 
जिस कार्य का आदेश करेगा और जिस से मना करेगा 
इस में इस को इताअत करूंगा फिर इस के बाद ज़ैद ने 
इस को इस की बीची से जिमाअज करने से मना कियसा 
फिर इस ने अपनी बीवी से जिमाअज़ किया तो पापी न 
होगा बड़ातैंकि यहां कोई ऐसी बात न हो जो इस पर 
दज़ालत करे कि पेसे अवाभिर ओ नवाही भी तातर्य थे। 
क़सम खाई कि फ़लां की सेवा न करूंगा फिर उजरत पर 
इस की क़मीस सी दी तो पापी न होगा और अगर बिला 
उजरत सी दी त्ञो पापी होने का खौफ़ है यह फ़तावा 
कुबरा मुँ हैं और अगर कड़ा कि कुल माज्ञ जो मेरी मिल्क 
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दूसरे ने कहा कि और मुझ पर इस के मिस्ल है तो दूसरे 
पर लाज़िम होगा कि अपना तमाम मगाज्ञ ज्लाह माल 
अव्वल से कम हो या .ज्यादा हो या बराबर हो हदी करदे 
लैकिन अगर इस को नियत हो कि अब्बल् के माल के 
बराबर हदी है तो क़सम इसी क़द्र पर होगी क़ालत 
. मुतरजम हदी से मुराद यो माल कि फ़ुक़राईें मक्का 
(४ गुअज्ज़मा को सदक़ा दिया जाये। 
अगर कहा कि कुज्ञ मात कि मैं इस का मालिक हूं. 
साल भर तक पस वोक हदी है पस दूसरे ने कहा मिस्ल 
£ इस के तो दूसरे पर कुछ लाज़िम न होगा यह ईज़ाह में 
६3 5। अगर एक ने क़सम खाई कि मैं इस आदमी को नहीं 
जानता हूं हालांकि वो इस को सूरत से पहचानता है मगर 
नाम से नहीं पहचानता है यानी नाम नहीं जानता है तो 
हानिस न होगा इसी तरह यह मसला असल में मज़कूर है 
और फ़रस्माया कि जेकिन अगर इस ने सूरत से भी न 
पहचानने की नियत की हो तो हानिस होगा पस्॒ अगर 
इस ने ऐसी नियत की तो इस ने अपने ऊपर सद्धी 
करती और लफ्श इस मुराद को मौहतमिल है और यह 
इस व॒कत है कि महजूफ़ अजैहि का कुछ नाम हो और 
अगर इस का कुछ नाम न हों मसलन एक शझ््स के यहां 
फ़रजन्द पैदा हुआ और पड़ोसी ने देख कर क्रसम खाई 
कि मेँ इस फ़रज़न्द को नहीं पहचानता हूं झज्ांकि हुनूज़ 
इस का नाम नहीँ रखा गया है तो वो हानिस होगा इस 


वास्ते कि वो इस को सूरत 
(!गाये भैंस ऊंट कौरह चौपाया। 


से पहचानता है और नाम इस का कोई खास नहीँ 
है ताकि इस की शनाउ्त शर्त की जाये यह मुहीत व 
शहीरिया में है। अगर क़सम खाई कि यह फ़जल न 
करूँगा मादाम यह कि फ़ल्ाँ इस शहर में है फिर फ़लां 
मज़कूर यहां से चला गया पस्त॒ इस ने यह काम किया 
फिर वो लोट आया फिर इस ने दोबारह यह फ़अल़ किया 
तो हानिस न होगा यह फ़तहुल क्दीर में है। अगर क्रसम 
खाई कि बरोज़े जुमा कोई अमल करूंगा कोई काम न 
बनाउंगा और इस शख्स के पास कपड़ा था जिस की 
क्रमीस तैयार करानी मंजूर थी पस् इस को दरज़ी के पास 
ले गया और इस को अग्र किया कि इस को क्रमीस सती 


ही हद ही है पस्त॒ दूसरे ने कहा कि और मुझ पर इस के 
मिस्ल है तो दूसरे पर अनिवार्य होगा कि अपना तमाम 
प्राज्न चाहें पाल अव्वल से कम हो या >जयादा हो या 
बराबर हो हदी करदे ज़ेकिन अगर इस को इरादा हो कि 
अव्यल के मात के बराबर हदी है तो क्रसम इसी क़द्र पर 
होगी अनुवादक के कधनानुसार हदी से तात्पर्य वो माल 
कि फ़ुक्कराए मक्का मुअज्णमा को दान दिया जाये। 

अगर कहा कि कुल मात्न कि मैं इस का मालिक हूं. 
साल भर तक पस्त॒ वोक हदी है पस॒ दूसरे ने कहा मिस्ल 
इस के तो दूसरे पर कुछ अनिवार्य न होगा यह ईज़ाह में 
है। अगर एक ने क्रसम खाई कि मैं इस आदमी को नहीं 
जानता हूं छाज्ञाकि वो इस को स्थिति से पहचानतता है 
मगर नाम से नहीं पहचानता है यानी नाम नहीं जानता है 
तो पापी न होगा इसी तरह यह मसज़ा असल में मज़कूर 
है और फ़रमाया कि जेकिन अगर इस ने स्थिति से भी न 
पहचानने की इरादा की हो तो पापी होगा पस्त अगर इस 
ने ऐसी इरादा की तो इस ने अपने ऊपर सख्ती करती 
और लफाज इस तात्यर्य को मोहतमिल है और यह इस 
समय है कि महलूफ़ अजैहि का कुछ नाम हो और अगर 
इस का कुछ नाम न हो मसलन एक व्यक्ति के यहां 
फ़रज़न्द पैदा हुआ और पड़ोसी ने देख कर क्रसम खाई १४ 
कि मैं इस फ़रन्द को नहीं पहचानता हूं हालांकि हुनूज / 
इस का नाम नहीं रखा गया है तो वो पापी होगा इस फै 
लिए कि वो इस को स्थिति ( 
(।गाये भैंस ऊंट कौरह चौपाया। के 

से पहचानता है और नाम इस का कोई खास नहीं “४ 
है ताकि इस की शनाऊ्त शर्त की जाये यह मुहीत व 
ज़हीरिया में हैं। अगर क़सम खाई कि यह फ़अज्ञ न 
करूंगा मादाम यह कि फ़लां इस शहर में है फिर फ़लां 
मज़कूर यहां से चल्ा गया पस्ष इस ने यह काम किया 
फिर वो ज्ोट आया फिर इस ने दोबारह यह फ़अल किया 
तो पापी न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर क्लसम 
खाई कि बरोज़ें जुमा कोई अमल करूंगा कोई काम न 
बनाउंगा और इस व्यक्ति के पास कपड़ा था जिस की 
क्रमीस तैयार करानी मंजूर थी पस्॒ इस को दरज़ी के पास 
ले गया और इस को कार्य किया कि इस की क्रमीस सी 
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दे तों हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा में 8 मजमूझ 
उल नवाज़िल में लिखा है कि शैदने उमर के पास कोई 
चीज़ हदी भेजी पस॒ उमर ने कहा कि अगर ने तुझे इस 
हदया के औज्न यह क़बाना दी तो मेरा गुज़ाम आज़ाद है 
फिर कुछ ज़माना गुज़रा फिर उमर ने इस को दस दिरहम 
दिये और इस से बाहम सुलह (यानी क्रबा देने से) करली 
४ तो हानिस हो गया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
8 फ़रमाया कि जब तक क्रबा बाक्ती है और वो ज़िन्दा है 
३ तब तक हानिस नहीं होगा चुनांचे अगर इस के बाद क़बा 
£ दें दी तो अपनी क्रस्मम में सच्चा हो गया यह ख़ुजासा में 
६३. 5। अगर क़सम ख़ाई कि इस क़लम से न लिखूंगा फिर 
इस को तोड़ डाला फिर दोबारह इस को दुरूस्त करके 
इस से लिखा न होगा और इसी तरह अगर क्रसम खाई 
कि इस छुरी से न का्टूंगा फिर इस को तोड़ कर दोबारह 
बनवा कर इस से तराशने का काम लिया तो हानिस्त न 
होगा यह हावी में है। 


अगर कहा कि अगर मैंने तेरा घोड़ा तुझ से 
आरियत मांगा पस तूने मुझे न दिया तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है तो इस सूरत में भी चाहिए 
कि देने से इन्कार करना इस के फ़अल लेने 
मांगने के साथ पाया तो हानिस हो जायेगाः 


क्रसम ख़ाई कि फ़लाना औसत की सूरत न देखूंगा 
फिर नक्काब के साथ इस की सूरत पर नज़र एई तो 
हानिस न डोगा जब तक कि आधे से ,ज्यादा चेहरा खुला 
न हो यह इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया है क्रसम 
ख़ाई कि फ़ल्ां की सूरत न देखूंगा फिरद्स की सूरत 
बारीक परदा या शीशा के नीचे से देखी जिस के पीछे से 
इस की सूरत ज़ाहिर होती थी तो हानिस्त हुआ बख़िलाफ़ 
इस के अगर आईना पर नज़र डाली और इस में इस का 
चेहरा नज़र आया तो हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा 
में है और अगर क्रसम खाई कि अगर मैंने फ़लां को 
देखा पस॒ मैंने इस को न मारा तो मेरा गुलाम आज़ाद है 
फिर इस को बक़द्रे एक मीज़ या .ज्यादा दूरीसे देखा तो 
इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस्त न होगा () 


दे तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है मजमूझ उल 
नवाज़िल में लिखा है कि ज़ैदने उमर के पास कोई चीज़ 
हदी भेजी पस्॒ उमर ने कहा कि अगर मैंने तुझे इस हृदया 
के औज्ञ यह क्रबाना दी तो मेरा गुज्ञाम आज़ाद है फिर 
कुठ ज़माना गुज़रा फिर उमर ने इस को दस दिरहम दिये 
और इस से बाहम सुलह (यानी क़बा देने से) करली तो 
पापी हो गया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया 
कि जब तक क़बा बाक्ती है और वो ज़िन्दा है तब तक 
पापी नहीँ होगा चुनांचे अगर इस के बाद क़बा दें दी तो 
अपनी क्रम्तमम में सच्चा हो गया यह खुलासा में है। अगर 
कसम ख़ाई कि इस क्कलम से न लिखूंगा फिर इस को 
तोड़ डाला फिर दोबारह इस को दुरूस्त करके इस से 
लिखा न होगा और इसी तरह अगर क्रक्तम खाई कि इत्त 
छुरी से न काटूंगा फिर इस को तोड़ कर दोबारह बनवा 
कर इस से तराशने का काम लिया तो पापी न होगा यह 
हावी में है। 


अगर कहा कि अगर मैंने तेरा घोड़ा तुझ से 
उधार मांगा पस्त॒ तूने मुझे न दिया तो मेरा 
गुलाम आज़ाद है तो इस स्थिति में भी 
चाहिए कि देने से इन्कार करना इस के“ 
फ़अल लेने मांगने के साथ पाया तो पापी हो £& 
जायेगाः के 
क्रसम खाई कि फ़लाना औरत की स्थिति न देखूँंगा ५ 
फिर नक्काब के साथ इस को स्थिति पर मन्नत गई तो / 
पापी न होगा जब तक कि आधे से ,ज्यादा चेहरा खुला न 
हों यह इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया है क्रसम खाई 
कि फ़ल्ां की स्थिति न देखूंगा फिरद्स को स्थिति बारीक 
परदा या शीशा के नीचे से देखी जिस के पीछे से इस 
की स्थिति ज़ाहिर होती थी तो पापी हुआ बखिलञाफ़ इस 
के अगर आईना पर मन्नत डाली और इस में इस का 
चेहरा मन्नत आया तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा 
में हैं और अगर क्लसम ख़ाई कि अगर मैंने फ़लां को 
देखा पस्॒ नि इस को न पारा तो मेरा गुल्ञाम आज़ाद है 
फिर इस को बक्द्रें एक मीज़ या ,ज्यादा दूरीसे देखा तो 
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इस वास्ते कि इस ने तुझ को नहीं देखा है। एक ने दूसरे 
से कहा कि अगर तुझ से मित्राती हुआ पस मैंने तुझ पर 
सलाम न किया त्तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो चाहिए कि 
मुलाक़ात होने को साभत में सलाम करें और अगर ऐसा 
न किया तो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा 
कि अगर मैंने तेरा घोड़ा () तुझ से आरियत मांगा पस्त 


हर यानी पांगने के साथ पाया (2) जाये और अगर इस के 
/ सिवाप और नियत की हो तो क्रज़ाअन इस की तसदीक़ 
कक होगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है मुन्तक़ी में लिखा 
४ है। अगर क्रसम खाई कि फ़लां की जानिब न देखूँगा फिर 
इस के पांव या हाथ या सर की तरफ़ नज़र की तो 
इमाम मौहममद रह० ने फ़रमाया कि अगर पांव या हाथ 
की तरफ़ देखा तो इस को न देखा तो इस का देखना 
यही है कि इस के मुंह या सर या बदन को तरफ़ नज़र 
डालते और अगर इस के सर ($) के ऊपर की तरफ़ नज़र 
डाली तो भी इस को न देखा और इमाम मौहामद रह०७ 
ने फ़रमाया कि अगर इस को देखा और दर हाज़ यह कि 
इस को नहीं पहचानता है तो इस का देखना मुतहक्क्िक़ 
हुआ और अगर इस को सर से पांव तक मिस्ल कफ़न 
के कपड़े में लिपटा हुआ देखा और इस का सर व बदन 


अलग अलग नज़र होता है मगर कपड़ा ऐसा है कि इस 
(।) लेकिन इस में ताम्मुल है क्योंकि रोइयत और मुलाक़ात में फ़र्क़ 
है पस्॒ जिस वक्‍त इस ने अपने गुलाम सेयूं कहा कि अगर मैंने तु 
को देखा फिर तु को न मारा तो तू आज़ाद हैया अपनी बींवी से 
इसी लफ्ज+ के साथ त़लाक+ मुअल्लक+ को फिरइस कोएक 
मील के फ़ासले से देखा तो हानिस होगा और अगरयूं कहा कि 
आगर मैं तु से मिलाती हूं अलख। तो हानिस न होगा। 

()।च्चर व ऊंट कौरह सवारी के जानवर | 

(?तब हानिस होगा। 

($)चन्द्या कौरह। 


की सब सूरत ज़ाहिर करता है यानी मसलन पेसा 
बारीक कपड़ा है कि जिस के अन्दर से इस के सर या 
बदन की शक्ल वहियात खुलती है तो इस को देखना 
साबित हुआ और अगर इस कपड़े में से इस का बदन 
मालूम न होता हो तो इस को नहीं देखा और अगर इस 
की पीठ को देखा तो इस को देखा और अगर इस के 


इमाम मौहम्मद रह०७ ने फ़रमाया कि पापी न होगा () 
इस लिए कि इस ने तुझ को नहीं देखा है। एक ने दूसरे 
से कहा कि आगर तुम से गमिलाती हुआ पस् मैंने तुझ पर 
सलाम न किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो चाहिए कि 
मुलाक़ात होने की साअझ्त में सलाम करें और अगर ऐसा 
न किया तो पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा 
कि अगर मैंने तेरा घोड़ा () तुझ से आरियत मांगा पत्म 
तूने मुझे न दिया तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो इस 
स्थिति में भी चाहिए कि देने से इन्कार करना इस के 
फ़्अल यानी मांगने के साथ पाया (2) जाये और अगर 
इस के सिवाए और इरादा की हो तो न्यायिक इस की 
पुष्टि न होंगी यह फ़तावा क्राज़ी खान में है मुन्तक़ी में 
लिखा हैं। अगर क्रसम स्राई कि फ़लाँ की जानिब न 
देखूंगा फिर इस के पांव या हाथ या सर की तरफ़ मन्नत 
की तो इमाम मौहप्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर पांच 
या हाथ की तरफ़ देखा तो इस को न देखा तो इस का 
देखना यही है कि इस के मुंह या सर या बदन की तरफ़ 
पन्‍नत डाले और अगर इस के सर ($) के ऊपर की 
तरफ़ पन्‍नत डाली तो भी इस को न देखा और इमाम 


पैसा है कि इस फ् 
()लेकिन इस में त़ाम्मुल है क्योंकि रोइयत और मुलाक़ात में फ़र्क़ (४ 
है पस्त जिस सम इस ने अपने गुलाम सेयूं कहा कि अगर मैंने तु 

को देखा फिर तु को न मारा तो तू आज़ाद हैया अपनी बीवी से 
इसी लफ्ज+ के साथ तलाक+ मुझेललक+ की फिरइस कोएक 
मील के फ़ासले से देखा तो पापी होगा और अंगरयूं कहा कि अगर 

मैं तु से मिल्राती हूं अलख़। तो पापी न होगा। 

()]च्चर व ऊंट कौरह सवारी के जानवर । 

(9)तब पापी होगा। 

(8)चन्दया वगैरह | 


की सब स्थिति ज़ाहिर करता है यानी मसलन ऐसा 
बारीक कपड़ा है कि जिस के अन्दर से इस के सर या 
बदन की शक्ल वहियात खुलती है तो इस को देख़ना 
सिद्ध हुआ और अगर इस कपड़े में से इस का बदन 
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सीना व पेट को देखा तो इस को देखा और अगर इस 


के सीना व पेट में से अक्सर हिस्सा () देखा तो इस 
को देखा और अगर थोड़ा निसफ़ से कम देखा तो इस 
को न देखा और किसी औरत की निस्‍्बत कसम खाई कि 
इस को न देखूंगा फिर औरत मज़कूरह को नक्ताब डात़े 
होने की हाज्त मेँ बैठे हुए या खड़े हुए देखा तो इस को 
देखा इल्ला आंकि इस को नियत यह हो कि इस के 
2 पेहरों को न देखूंगा तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व 
* बैयनललाहि तआला' इस के क़ौल की तसदीक़ होगी मगर 
* क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी लेकिन अगर क्रसम मज़कूर से 
(9 पहले ऐसी गुफ़तुगू हो कि जों इस मुराद पर दलाज्ञत करे 
४ तो क़ज़ाअन भी होगी और अगर इस ने कहा कि अगर 
मैंने फ़लाँ को देखा तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस 
को मुर्दा या कफ़न पहनाया हुआ देखा हालांकि इस का 
मुँह द्वांक दिया गया तो इमाम मौहम्मद रह७ ने फ़रमाया 
कि हानिस होगा क्योंकि देखना ज़िन्दगी व मिर्ग दोनों पर 
है यानी ज़्याह ज़िन्दा देखा तो इस का देखना कहलायेगा 
ख़्वाह मुर्दा देखा तो प्री ऐसा ही है कि बाद मौत के देख 
लेना ऐसा है जैसे ज़िन्दगी में देखना यह मुद्ठीत में है। 


अगर ज़ैदने कहा कि अगर मैंने उमर को 
हराम पर न देखा तो मेरीब "वी तात्िक़ा है 
फिर उमर को देखा कि वो अजनबिया औरत 
के साथ खल्वत में है तो इमाम अबू यूसुफ़ 


रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस होगा : 

मद ने उमर से कहा कि अगर मैंने खालिद को 
देखा पतम्त तुझ को आगाह न किया तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर खालिद को उमर के साथ देखा तो इमाम 
आज़म व इमाम मौहामद रह० के अनुसार ज़ैद हानिस 
न होगा और इस का गुलाम आज़ाद न होगा और अगर 
ज़ैदने कहा हों कि अगर मैं खालिद को देखूं पस्त इस को 
तेरे पास न ल्ाउं तो मेरा गुलाम आज़ाद है और बाक़ी 
मसला मिस्ल मज़कूरह बाला वाक्ते हुआ तो भी इस का 


मालूम न होता हो तो इस को नहीं देखा और अगर इस 
की पीठ को देखा तो इस को देखा और अगर इस के 
सीना व पेट को देखा तो इस को देखा और अगर इस 
के सीना व पेट में से अक्सर हिस्सा [() देखा तो इस 
को देखा और अगर थोड़ा निस्फ़ से कम देखा तो इस 
को न देखा और किसी औरत की निस्‍्ब्त क्सम खाई कि 
इस को न देखूंगा फिर औरत मज़कूरह को नक्काब डाजे 
होने को हालत में बैठे हुए या खड़े हुए देखा तो इस को 
देखा सिवा आंकि इस को इरादा यह हो कि इस के 
चेहरों को न देखूंगा तो 'दयानतन फ्रोमा जैयनहू व 
बेयनल्लाहि तझाला' इस के कथन की पुष्टि होंगी मगर 
न्यायिक पुष्टि न होगी लेकिन अगर क्रसम मज़कूर से 
पहले ऐसी गुफ़तुगू हो कि जौ इस तात्पर्य पर दल़्ालत 
करें तो न्यायिक थी होगी और अगर इस ने कहा कि 
अगर मैंने फ़ल्लां को देखा तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर 
इस को मुर्दा या कफ़न पहनाया हुआ देखा हालांकि इस 
का मुंह ड्ांक दिया गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि पापी होगा क्योंकि देखना ज़िन्दगी व मिर्ग 
दोनों पर है यानी चाहें ज़िन्दा देखा तो इस का देखना 
कहलायेगा चाहे मुर्दा देखा तों भी पेसा ही है कि बाद "|. 
मौत के देख लेना ऐसा है जैसे ज़िन्दगी में देखना यह ६४ 
मुहीत में है। 
अगर ज़ैदने कहा कि अगर मैंने उमर को &) 
निषिद्ध पर न देखा तो मेरीब "गैवी तालिका 0 
है फिर उमर को देखा कि वो अजनबिया 
औरत के साथ खलल्‍्वत में है तो इमाम अबू 


यूसुफ रह० ने फ़रमाया कि वो पापी होगा : 
ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने खालिद को 
देखा पत्त तुझ को आगाह न किया तो मेरा गुलाम 
आज़ाद है फिर ख़ालिद को उमर के साथ देखा तो इमाम 
आज़म व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार जैद पापी न 
होगा और इस का गुलाम आज़ाद न होगा और अगर 
ज़ैदने कहा हों कि अगर मैं ख़ालिद को देखूं पस इस को 
तेरे पास न ल्ाउं तो मेरा गुलाम आज़ाद है और बाकी 
मसला मिस्ल मज़कूरह बाल़ा स्थपित हुआ तो भी इस का 
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गुलाम आज्ञाद न होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है 
हिशाम ने इमाम मौहम्मर रह० से रिचायत की है अगर 
किसी ने कहा कि वल्लाह फ़लाने को मौत व ज़िन्दगी में 
हाजिर न होगा तो इमाम मौहम्मद रह७ ने फ़रमाया कि 
ज़िन्दगी में हाज़िर होना यह होगा कि इस के ग़म व 
शादी में हाशिर न हो और मौत में हाजिर होना यह है 
(४ कि इस के मिर्ग व जनाज़े पर हाज़िर न हो। अगर ज़ैद 


(३ यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस होगा इस वास्ते 
४ कि यह हराम नहीं है मकरूह () है यह ज़हीरिया में है 
और एक ने फ़ारसी में कहा कि हज़ार दिरम अज़ माल 
मन बदर व यशान दादा और वो तन्‍हा ही कहने पाया 
था कि किसी ने इस का मुंह बन्द कर लिया हालांकि थो 
चाहता था कि आगे यूं कहे कि अगर चुनीन कूनम तो 
मशाइस्र ने फ़रमाया हैं कि अहतियातन हज़ार दिरहम 
सदक़ा कर दे और अगर तलाक़ या इताक़ के साथ क़सम 
मुनअक्रिद करने का क़सद था और पेसा वाक़े हुआ त्तों 
तलाक़ व इताक़्त कुछ वाक़े न होगी यह फ़तावा क्राशी 
ख़ान में है। 
फ़वाइद शम्सुल्ञ इस्ताम में है क्रि एक ने अपना 
कपड़ा धोबी को दिया फिर घोबी इन्कार कर गया फिर 
इस शख्स ने क्रमम खाई कि अगर मैंने तुझे न दिया हो 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है हालांकि असल में इस शख्स ने 
इस के पिसर या शागिर्द पैज़ा को दिया था तो फ़रमाया 


कि अगर पिसर या शागिर्द ब पैशा 

()इस मसले में तावील की ज+रूरत है मसलन इस ने उम्र भर 
अम्र नाजायज+ में न देखा सिवा, अजनबी औरत से तख़लिया के 
तो हानिस हुआया इबारत में सहू है और सही इस तरह है अगर 
ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर को हराम पर न देखा हो तो मेरी 
बीवी तालिक़ा है और हालयह हैं कि इस ने बयान किया कि वोयह 
है कि मैंने उमर को देखा था कि इस नेएक अजनबिया औरत के 
साथ तख़लिया कियसा था और बस तू इमाम सानी ने फ़रमाया कि 
अपनी क़सम में वो सच्चा नहीं है बल्कि इस नेझूटी क़समखाई इस 
वास्ते कियह हराम नहीं बल्कि मकरूह है अक़ौलयह सही है लेकिन 
ताम्मुलयह कि अवाम+ |[राम व मकरूह में फ़र्क़ नहीं करते हैं गैर 
अर्ज़ी कियहां ज़ाहिर पर मबनी है फ़ाफ़हम | 

(।निस्फ+ से ज़ायद। 


गुलाम आज़ाद न होगा यह फ़तावा क्राज्ी ख़ान में है 
हिशाम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की हैं अगर 
किसी ने कहा कि वल्लाह फ़लाने की मौत व ज़िन्दगी में 
हाजिर न होगा तो इमाम मौहम्मद रह७ ने फ़रमाया कि 
ज़िन्दगी में हाज़िर ड्ोना यह होगा कि इस के ग़म व 
शादी में हाज़िर न हो और मौत में हाज़िर होना यह हैं 
कि इस के मिर्ग व जनाओे पर हाजिर न हो। अगर ज़ैद 
ने कहा कि अगर मैंने उमर को निषिद्ध पर न देखा तो 
पेरी बीवी तालिका हैं फिर उपर को देखा कि वो 
अजनबिया औरत के साथ ख़ल्वत में है तो इमाम अबू 
यूसफ़ रह० ने फ़रमाया कि वो पापी होगा इस लिए कि 
यह निषिद्ध नहीं है मकरूह () है यह ज़हीरिया में है 
और एक ने फ़ारसी में कहा कि हज़ार दिरहम अज़ माल 
मन बदर व यशान दादा और वो तन्‍हा डी कहने पाया 
था कि किसी ने इस का मुंह बन्द कर लिया हालांकि वो 
चाहता था कि आगे यूं कहे कि अगर चुनीन कुनम तो 
विद्वानों ने फ़रमाया है कि अहतियातन हज़ार दिरहम दान 
कर दे और अगर तलाक़ या इताक़ के साथ क़सम 
मुनख्क्रिद करने का क्सद था और ऐसा स्थपित हुआ तो 
तलाक़ व इताक़ कुछ स्थपित न होगी यह फ़तावा क्राज़ी /. 
खान में है। - 
फ़वाइद शम्सुल्ञ इस्लाम में हैं कि एक ने अपना 
कपड़ा धोबी को दिया फिर धोौबी इन्कार कर गया फिर २ ) 
इस व्यक्ति ने क़सम खाई कि अगर मैंने तुझे न दिया हो £ 
तो मेरा गुलाम आज़ाद है हालांकि असल में इस व्यक्ति &: 
ने इस के पिसर या शागिर्द पैशा को दिया था तो * 


फ़रमाया कि अगर पिसर या शागिर्द व पैशा 

()इस मसले में तावील की ज+रूरत है मसलन इस ने उम्र भर 
कार्य नाजायज+ में न देखा सिवा, अजनबी औरत से तख़लिया के 
तो पापी हुआया इबारत में सहू है और सही इस तरह है अगर ज़ैद 
ने कहा कि अगर मैंने उमर को निषि (पर न देखा हो तो मेरी 
बीवी तालिक़ा है और हालयह है कि इस ने बयान किया कि वोयह 
है कि मैंने उमर को देखा था कि इस नेएक अजनबिया औरत के 
साथ तख़लिया कियसा था और बस तू इमाम सानी ने फ़रमाया कि 
अपनी क़सम में वो सच्चा नहीं है बल्कि इस नेझूटी क़समखाई इस 
लि, कियह निषि (नहीं बल्कि मकरूह है अक़ौलयह सही है लेकिन 
ताम्मुलयह कि अवाम+ राम व मकरूह में फ़क़ नहीं करते हैं गैर 
अज़ीं कियहां ज़ाहिर पर मबनी है फ़ाफ़हम | 

()निस्फ+ से ज़ायद। 
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मज़कूर इस के अयाल में से हों तो यह शख्स 
हानिस॒ न होगा इल्ला इसी सूरत में कि इस की यह 
नियत हो कि धोबी ही को दिया था यह खुलासा में है। 
एक ने अरबी में अपनी बीवी को तलाक की क्रप्तमम इस 
अम्र पर खाई कि 'ला यदग फ़लाना यमर भ्रल्री हाज़ा 
उल क्रंतरता यानी न छोड़ूंगा फ़लां को कि इस पुल पर 
तरस गुजर फिर इस को फ़क्कत ज़बान से मना किया () 
9 तो क्लसम में सच्चा हो जायेगा। एक ने अपने पिसर से 
३ कहा कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया कि तू फ़लां के साथ 
# काम करे तो मेरी बीवी तालिक्रा है प्॑त अगर पिप्तर 
६३ मज़कूर बालिंग हो कि बक़ौल इस के रोकने के इस को 
कुदरत हासिल न हो पस्ष इस को जबान से मना कर 
दिया तो क्रसम में सच्चा हों गया और अगर पिप्तर स्ग़ीर 
हो तो क्रम में सच्चे होने के चास्ते शर्त है कि क्नौल व 
फ़अल दोनों से मना करें। पक ने अपने सहर को 
प्रक़बूज़ा ज़मीन का दावा किया और क्रसम खाई कि 
अगर मैंने यह दावा छोड़ दिया यहां तक कि इस ज़मीन 
को जे लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि अगर हर माह में इस से एक बार मुख़ासमा 
किया और पूरा महीना कभी ख़ुसूमत को तर्क न किया 
तो हानिस न देगा और अगर क़रसम खाई कि वल्लाह न 
छोड़ दूंगा इस को कि इस क़ब्ज़ा से निकल जाये फिर यो 
निकल गया और हालिफ़ को न मालूम हुआ तो वो 
हानिस न होगा और अगर इस को निकलते देखा और 
छोड़ दिया मना किया तो हानिस होगा और अगर इस के 
साथ हो गया मगर इस पर कुदरत न पाई यहां तक कि 
वो चला गया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान 
में है। 
अगर क्रक्षम खाई कि अगर यह जुमला गेंहू हों तो 
मेरी बीवी तालिका है फिर देखा तो वो गेँदू और छुलरे थे 
तो हानिस न होगा और यह साहिबीन रह० का क़ौज़ है 
और अगर कहा कि 'अन कानत हाज़ा उल जुमज़त उल़ 
अख्सतहृ” यानी अगर हो यह तमाम इल्ला गेंहू तो मैरी 
बीवी तालिका है फिर वो गेंहू व छुहरे निकले तो वो 
हानिस हुआ और अगर वो सब गेंहू हों तो इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के क़ौल में हानिस न होगा और इमाम 


गज़कूर इस के अयाल में से हो तो यह व्यक्ति 
पापी न होगा सिवा इसी स्थिति में कि इस की यह इरादा 
हों कि धोंबी ही को दिया था यह खुलासा में है। एक ने 
अरबी में अपनी बीवी को तलाक़ की क्रक्षम इस कार्य पर 
खाई कि 'ज्ञा यदग फ़लाना यमर अली हाज़ा उल क़ंतरत' 
यानी न छोड़ूँंगा फ़ल्लां को कि इस पुल पर से गुज़रे फिर 
इस को फ़क्कतत ज़बान से मना किया (॥) तो क्रसम में 
सच्चा हो जायेगा। एक ने अपने पिसर से कहा कि अगर 
गैंने तुझे छोड दिया कि तू फ़ल्लां के साथ काम करे तो 
मेरी बीवी तालिका है पप्त अगर पिप्तर मज़कूर बाणिंग हो 
कि बक्तौज़ इस के रोकने के इस को क्ुदरत हासिल न हो 
पस॒ इस को ज़बान से मना कर दिया तो क्रसम में सच्चा 
हों गया और अगर पिसतर सग़ीर हो तो क्रसम में सच्चे 
होने के लिए शर्त है कि कधन व फ़अल दोनों से मना 
करें। पक ने अपने सहर की पक्बूज़ा ज़मीन का दावा 
किया और क्रसम खाई कि अगर ने यह दावा छोड़ 
दिया यहां तक कि इस ज़मीन को जे लूं तो मेरी बीवी 
तालिक़ा है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर हर माह मेँ 
इस से पक बार मुख़ासमा किया और पूरा महीना कभी 


ख़ुसूमत को तक न किया तो पापी न देगा और अगर 


क्रमम खाई कि वल्लाह न छोड़ दूंगा इस को कि इस ५ 
क़ल्ना से निकल जाये फिर वो निकल गया और ४ 
शपथकर्ता को न मालूम हुआ तो वो पापी न होगा और ैै 
अगर इस को निकलते देखा और छोड़ दिया मना किया £ 
तो पापी होगा और अगर इस के साथ हों गया मगर इस & 
पर कुदरत न पाई यहां तक कि वो चला गया तो पापी कै 
न होगा यह फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान में है। 

अगर क्रसम खाई कि अगर यह जुमजा गेँहू हों तो 
मेरी बीवी तालिक़ा है फिर देखा तो वो गेंहू और छुहारे थे 
तो पापी न होगा और यह साहिबीन रह० का कथन है 
और अगर कहा कि “अन कानत हाज़ा उल् जुमलत उल् 
अख्ततहू” यानी अगर हो यह तमाम सिवा गेंडू तो मेरी 
बीवी तालिक़ा है फिर वो गेँहू व छूहारे निकले तो वो 
पापी हुआ और अगर वो सब गेंडू हों तो इमाम अबू 
यूसफ़ रह० के कथ्वन में पापी न होगा और इमाम 
मौहामद रह० ने फ़रमाया कि दोनों स्थितियों में पापी न 
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मोहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दोनों सूरतों में हानिस न 
होगा बढ़ ईज़ाड़ में है और इस तरह अगर कहा कि अगर 
हुए यह ज़ुमला सिवाए गन्दुम या गैर गन्दुम के तो यह 
मिसल इल्ला गन्;युम कहने के है यानी हुक्म साहिबीन 
रह० में बाहिम इस़्तलाफ़ मिस्ल इछ्तालाफ़ मज़कूर है यह 
बदाऐं में हैं और मुन्तक़ी में बरिवायत्त इब्राहीम मज़कूर है 
४ कि इमाम मौहामद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी ने 


६५ की नियत पर होगी वरना अगर कुछ नियत न की तो 
यह क्रसम एक महीना के सफ़र पर होगी यह मुहीत में है 
और फ़तावा मा विरा उल़ नहर में मज़कूर है कि शौख्ध 
अबू नम्तर वबूसी से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी 
ने क्रसमम ख़ाई मगर यह भूल गया कि मैंने अल्लाह 
तझ्ाल़ा को या रोगे रखने को या बीवी के तज़ाक़ को 
इन में से किसी को क्रसम खाई थी तो फ़रमाया कि इस 
की क्रसम तलाक़ पर होगी इल्ला आंकि इसकों याद हो 
जाये यह तातार ख़ानिया में है क्रालज़ मुतरजणम इस से 
ज़ाहिर हुआ कि इन तीन में तलाक़ को तरजीह होगी 
नज़र बर फ़िक्ना व हिफ़जहू दीन अल्लाह तक्ाज़ा 
फ़ाफ़हम। अगर किसी ने एक ख़ादिम की निस्बत जो इस 
की खिदमत करता था क्रसम खाई कि इस से खिदमत न 
चाहूंगा तो इस मसले में दो वजहें है अव्वल आकि 
ख़ादिम मज़कूर इस का ममलूक हो और इस में चार सूरतेँ 
हैं और एक यह कि बाद क्रसम के इस से ज़ाहिर व 
सरीह ख़िदमत चाही मसलन कहा कि मेरी ख्तिदमत करदे 
तो हानिस होगा और यह ज़ाहिर है दूसरी सूरत यह कि 
क़सम के बाद इस ने बदून हुक्मे मौज़ा के मौला की 
खिंदमत को और मौला ने इस को ख़िंदमत करने दी 
हालांकि वो क्रसम से पहले ख़्िदमत मौला के हुक्म से 
किया करता था तो इस सूरत में थी हानिस होगा और 
तीसरी सूरत यह है कि इस ने कौर हुक्म मौला के इस 
की ख़िदमत को और पहले भी कौर हुक्म मौत़ा के 
ख़िदमत बवूं इस के हुक्म के इस को और क्रसम से 
पहले इस को ख़िदमत बिल्कुल नहीं करता धा तो इस 


होगा यह ईज़ाह में है और इस तरह अगर कहा कि अगर 
हुए यह ज़ुमता सिवाए गन्दुम या गैर गन्दुम के तो यह 
मिस्ल सिवा गनल्हुम कहने के है यानी आदेश साहिबीन 
रह० में बराहिम मतभेद मिस्ल मतभेद मज़कूर 8 यह बदाएं 
में है और मुन्तक्ती में बरिवायत इब्नाहीम मज़कूर है कि 
इमाम मौहम्मद रह० ने फ़स्माया कि अगर किसी ने कहा 
कि अगर मैंने सफ़र दराज़ न किया तो फ़लाना बान्दी 
आज़ाद है तो फ़रमाया कि अगर इस की इरादा तीन रोज़ 
या .ज्यादा दूर के सफ़र की हो तो क़सम इस की इरादा 
पर होगी वरना अगर कुछ इरादा न की तो यह क्रसम 
पक महीना के सफ़र पर होगी यह मुदहीत में है और 
फ़तावा मा विरा उल् नहर में मज़कूर है कि शैख अबू 
नसर वबूसी से दरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने 
क़सम खाई मगर यह भूज़ गया कि मैंने अल्लाह तम्ाला 
की या रोजे रखने को या बीवी के तलाक़ की इन में से 
किसी को क्रसम खाई धी तो फ़रमाया कि इस को क्रसम 
तलाक़ पर होगी सिवा आंकि इसको याद हो जाये यह 
तातार खानिया में है अनुवादक के कधनानुसार इस से 
ज़ाहिर हुआ कि इन तीन में तलाक़ को तरजीह़ होंगी 


की सेवा करता था क्रसम खाई कि इस से सेवा न३ 
चाइूंगा तो इस मसले में दो बजहें हैं अव्वल आंकि 
खादिम मज़कूर इस का ममलूक हो और इस में चार सूरतें £ 
हैं और पक यह कि बाद क़सम के इस से ज़ाहिर व 
सरीह सेवा चाही मसलन कहा कि मेरी सेवा करदे तो “ 
पापी होगा और यह ज़ाहिर है दूसरी स्थिति यह कि क्रम 
के बाद इस ने बदून हुक्मे मौला के मौला की सेवा को 
और मौतज्ा ने इस को सेवा करने दी हालांकि वो क्रसम 
से पहले सेवा मौता के जादेश से किया करता था तो 
इस स्थिति में थी पापी होगा और तीसरी स्थिति यह है 
कि इस ने बगैर आदेश मौला के इस की सेवा को और 
पहले थी कौर आदेश मौला के सेवा बदूं इस के आदेश 
के इस की और क़रसम से पहले इस की सेवा बिल्कुल 
नहीं करता था तो इस स्थिति में भी पापी होगा और रहा 
कारण दिर्म वो यह कि ख्ादिम मज़कूर किसी दूसरे का 
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सूरत में थी हानिस होगा और रही वजह दिस्म वो यह 
कि ख़ादिम मज़कूर किसी दूसरे का ममलृक हों और इस 
में भी वही चार सूरतें हैं जो हम ने ऊपर बयान की हैं 
मगर इस वजह में पहली दोनों सूरतों के वुक्यूआ से हानिस 


होगा और पिछली 
(।)क़ालल मुतरजम ज़ाहिरन मुरादयह हैं कि वो इस के मना करने 
#ए से बाज+ रहा फ़ाफ़हम व फ़ीह बहस । 


) दोनों सूरतों के वुक्कूआ से हानिस न होगा और 
है अगर क़सम खाई कि खादिप ममलूक जैदसे ख़िदमत न 
चाहूंगा फिर ख़ादिम मज़कूर से सरीह नहीं बल्कि इशारह 
५ से वुज़ू का पानी या पीने के वास्ते पानी मांगा और 
क़सम खाने क॑ वक्‍त इस की कुछ नियत न थी कि 
क्योंकर या कैसी ख़िदमत न चाडूंगा तो यह शख्स हानिस 
होगा ख़्याह ख़ादिम फ़लां इस को बजा लाये या लाये 
और अगर इस ने क्रसम में यह नियत को हो कि इस 
तरह ख़िदमत न चाहूंगा कि मैं इस से खिदमत को कहूं 
तब वो सिदमत करें तो “दयानतन फ़ीमा बैयनहू व 
बैनललाहि तज्ाल़ा' इस के क्रौल को तसदीक्र होगी मगर 
क़ज़ाअन तसदीक़ न होंगी और अगर क्रस्म खाई कि जैद 
का खादिम मेरी ख़िदमत न करेंगा फिर क्रस्म खाने बाज़ा 
और ज्ैद मज़कूर साथ दस्तरख्यान पर खाने को बैठे और 
यही ख़ादिम इन लोगों के ख़ाने व पानी की ख़बर गीरी 
करता है तो हालिफ़ मज़कूर हानिस होगा और वाज़ह हो 
कि अन्दर घर के हर काम काज को ख़िदमत बोलते हैं 
और बाहर के काम काज़ मिसल खरीद व फ़रोख्त कौरह 
को तिजारत बोलते हैं और वो ख़िदमत में शुमार नहीँ है 
और वाज़ह हो कि ख़ादिम का इतलाक़ गुलाम व बान्दी 
दोनों पर है ख़्याड़ बड़ा हो या इतना छोटाकि ख़िदमत कर 
सकता है यह ज़हीरिया में है। क्रालल़ मुतरजम हमारे उर्फ़ 
में घर के काम काज के साथ बाज़ार के ज़रूरी ख़रीद व 
फ़रोख़्त भी ख़िदमत में दाखिल है और यही इन के उर्फ़ 
में भी बिना बर सही मुराद हैं और हा ज़फा ख़ादिम सो 
हमारे उफ़ में गुलाम पर बोला जाता है और नीज़ नौकर 
माहवारी व सालाना पर भी और बान्दी पर खादिम नहीं 
बल्कि ख़ादिमा का इतलाक़ होता हैं और इसी तरह 
माहाना या साज़ाना पर जो औरत नौकर हो ख़ादिमा 


ममलूक हो और इस में भी वही चार सूरतें हैं जो हम ने 
ऊपर बयान की हैं मगर इस कारण में पहली दोनों 


स्थितियों के बुक्तूआ से पापी होगा और पिछली 
()अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन तात्पर्ययह है कि वो इस के 
मना करने से कुछ रहा फ़ाफ़हम व फ़ोह बहस। 


दोनों स्थितियों के चुक्कूझ से पापी न होगा और 
अगर क्रसम खाई कि खादिम ममलूक णैदसे सेवा न 
चाहूंगा फिर ख़ादिप मज़कूर से सरीढ़ नहीं बल्कि इशारह 
से वुझ्ू का पानी या पीने के लिए पानी मांगा और क़सम 
ख़ाने के समय इस की कुछ इरादा न थीं कि क्‍्योंकर या 
कैसी सेवा न चाहूंगा तो यह व्यक्ति पापी होगा चाहे 
ख़ादिम फ़ल्ाँ इस को बजा लाये या लाये और अगर इस 
ने क्रसम मेँ यह इरादा की हो कि इस तरह सेवा न 
चाहूंगा कि मैं इस से सेवा को कहूँ तब वो सेवा करदे तो 
'दयानतन फ़ोमा बैयनहू व बैनल्लाडि तझ़ाला' इस के 
कधन को पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होंगी और 
अगर क्रसम खाई कि जैद का खादिम मेरी सेवा न करेंगा 
फिर क्रस्मम खाने वाज़ा और श्ैद मज़कूर साध दस्तस्ख्यान 
पर खाने को बैठे और यही ख़ादिम इन लोगों के ख़ाने व 
पानी को ख़बर गीरी करता है तो शपथकर्ता मज़कूर पापी 
होगा और वाज़ह हो कि अन्दर घर के हर काम काज को के 
सेवा बोलते हैं और बाहर के काम काज मिस्ल ख़रीद व £ 
फ़रोख़त कौरह को तिजारत बोलते हैं और वो सेवा में 
शुमार नहीं है और वाज़ह हो कि खादिम का इतलाक़ 
गुलाम व बान्दी दोनों पर है चाहे बड़ा हो या इतना ५ 
छोयाकि सेवा कर सकता है यह ज़हीरिया में है। / 
अनुवादक के कधनानुसार हमारे उफ़ में घर के काम काज 
के ज्ाध बाज़ार के ज़रूरी ख़रीद व फ़रोख़्त भी सेवा में 
दाखिल है और यही इन के उफ़ में थी बिना बर सही 
तात्पर्य है और डा ज़फा खादिम सो हमारे उ्फ़ में गुलाम 
पर बोला जाता है और नीज़ नौकर माहवारी व सालाना 
पर भी और बान्दी पर खादिम नहीं बल्कि ख़ादिमा का 
इतलाक़ होता है और इसी तरह माहाना या सालाना पर 
जो औरत नौकर हो ख़ादिमा कहलाती है बिना बरीं 
प॒र्ताइल की तखरीज में फ़क़ मलहून रखना चाहिए है 
फ़ाफ़ह्म। वल्लाहु ताला अलमुलहम  लिज्सदक्क 
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कहलाती 8 बिना बरीं मस्ताइल को तख़रीज़ में फ़रक्क 
मलहूज़ रखना चाहिए है फ़ाफ़हम। वल्लाहु तप्ात्ा 
अलमुलहम लिलसदक़ वलसवाब | 

बाज़ह हो कि मज़ासक्षत में काश्तकार व माज़िक 
ज़मीन जहां मज़कूर होते हैं इन से पोता दार मालिक 
ज़मीन मुराद नहीं हैं बल्कि बुटाई पर जोौतने बोने वाले 
है काश्तकार में और नीज़ बुटाई पर बाग़ बचाने वाले 


६३ इंख्तलाफ़ दरयाफ्त होगा वहां से मालूम करना चाहिए जब 
यह मालूम हुआ तो हम कहते हैं कि किताब में गज़कूर 
है कि एक ने क़रसम खाई कि मैँ फ़लां के काशतकारों में 
से न होंगा हालाँकि इस व॒कत वो फ़ल्ां का काश्तकार है 
या कहा कि मैं फ़ल्ञां का जीता न होंगा हालाँकि इस की 
ज़मीन इस के पास है और फ़लाँ मज़कूर ग़ायब 8 कि 
इसी साम्त वो इस अक़्द को जो दोनों के दरमियान है 
नहीँ तोड़ सकता है तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि 
हानिस होने की शर्त यही है कि वो फ़्ल्ाँ के काशतगारों 
में से हो और यह बात पाई गई और वो इस में मअज़ूर 
बउज़र शरई नहीं है और अगर वो माज़िक अमीन के 
पास अक़द मज़ास्क्तत तोड़ने के वास्ते चला तो हानिस न 
होगा अगरचे मात्िक ज़मीन शहर में न हो कहीं बाहर हो 
इस वजह से कि इतनी देरी क्रस्तम से मुस्तसना होती 8 
पस ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने क़सम खाई कि इस घर 
में न झूंगा और निकलना चाड़ा मगर इस ने कुंजी न 
पाई इल्ला बाद साक्त के तो जब त़क वो कुंजी की 
तलाश में है हानिस नहीं होता है पस ऐसा ही यहां भी है 
और अगर वो बाद क्रम्मम के मात्िक ज़मीन के पास 
जाकर इस को इस को ज़मीन वापिस कर देने के काम 
के वास्ते सिवाए और काम में मशग़ूल हुआ तो हानिम्न 
होगा जैसे कि मसला मकान में सिवाए कुंजी की जुस्तुजू 
के और काम में मशग़ूल होने से हानिस होता है इस 
वास्ते कि यह काम क्रम्तम से मुस्तसना नहीं ह और अगर 
मात्रिक ज़मीन के पाम्त बाहर जाने से इस को किती 
आदमी ने रोका या मालिक ज़मीन जहर में मौजूद है 


वर्त्तचांत | 


वाज़ह हो कि मज़ास्क्षत में काशइतकार व मालिक 
ज़मीन जहां मज़कूर होते हैं इन से पोता दार मात़िक 
ज़मीन तात्पर्य नहीं हैं बल्कि बुटाई पर जोतने बोने वाले 
काइतकार में और नीज़ बुटाई पर बाग़ बचाने वाले 
आमिल हैं व मालिक बाग़ व ज़मीन से इन्कार अक्द 
पज़ासक्ष। व मुख़ाबरत ग्ौरह होता है जो “बजमीअ 
अक्लसामहा किताबुत् मज़ास्अता' से मअ तफ़्सील व 
मतभेद दरयाफ्त होगा वहां से मालूम करना चाहिए जब 
यह मालूम हुआ तो हम कहते हैं कि किताब में मज़कूर 
हैं कि एक ने क़सम खाई कि मैं फ़ल्ां के काश्तकारों में 
से न होंगा हालाँकि इस समय वो फ़ज्ञां का काश्तकार है 
या कहा कि मैँ फ़ां का जोता न होंगा हालांकि इस की 
ज़मीन इस के पास है और फ़लाँ मज़कूर ग़ायब 8 कि 
इसी साअत वो इस अक्रद को जो दोनों के दरमियान है 
नहीं तोड़ सकता है तो पापी हो जायेगा इस लिए कि 
पापी होने की शर्त यहीं है कि वो फ़लां के काश्तगारों में 
से हों और यह बात पाई गई और वो इस में मज्ज़ूर ह 
बउज़र शरई नहीं है और अगर वो मालिक ज़मीन के ५० 
पास अक़द मज़ारक्षत तोड़ने के लिए चला तो पापी न £ 
होगा चाहे मालिक ज़मीन शहर में न डो कहीं बाहर डो है 
इस कारण से कि इतनी देरी क़सम से मुस्तसना होती है # 
पस॒ ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने क़सम खाई कि इस घर&: 
में न रहूंगा और निकलना चाहा मार इस ने कुंजी न * 
पाई सिवा बाद साअत के तो जब तक वो कुंजी को 
तलाश में है पापी नहीं होता है पस॒ पैसा ही यहां भी है 
और अगर वो बाद क़सम के मात्रिक ज़मीन के पास 
जाकर इस को इस की ज़मीन वापिस कर देने के काम 
के लिए सिवाए और काम में मशग़ूल हुआ तो पापी होगा 
जैसे कि मसला मकान मेँ सिवाए कुंजी की जुस्तुजू के 
और काम में मश/ग़ूल होने से पापी होता है इस लिए कि 
यह काम क़सम से मुस्तसना नहीं ह और अगर मालिक 
ज़मीन के पास्त बाहर जाने से इस को किसी आदमी ने 
रोका या मालिक ज़मीन शहर में मौजूद है मगर इस के 





फ़तावा आज़गगीरी ) 5०4 [ 504 ( 





मगर इस के पास पहुंचने से किसी ने इस को रोका तो 
हानिस न होगा इस वास्ते कि फ़र्तां का काश्तकार होनो 
यही इस के हानिस् होने की शर्त है और बावजूद मना के 
इस का तहक़्कुक् न होगा चुनांचे इस का बयान ऊपर 
गुजरा है हत्ता कि अगर इस ने यूं कहा कि अगर मैंने 
फ़लां को काश्तकारी न छोडी तो ऐसा तो वाजिब है कि 
४ मसला दो क़ौलों (यानी इख्तलाफ़ हो) पर हो जैसे मकान 
8 की सुकूनत के मसज़े में हम ने बयान किया है यह 
ऐ फ़ताया कुबरा में है। 
५ अगर मालिक ज़मीन या काश्तकार ने कहा 
५ कि 'अगर ऐन गश्त मुराबकार आमद ज़न 
मन तालिक़ा अस्त : 


शैख नजमुददीन से दरयाफ्त किया गया कि अहले 
हरफ़ा में से एक ने अपने कार के औज़ारों से काम न 
बताने पर यूं क्रम खाई कि अगर “दस्त बर आन्हा नहम 
फ़कना' यानी अगर इन को हाथ से छुवों ता मेरा गुशाम 
आज़ाद हैं मसलन फिर इस ने इन को हाथ से छुवा मगर 
काम बनाने के वास्ते नहीं यूं ही छुवा पस्त॒ आया हानिस 
होगा या नहीं तो शैसख ने फ़रमाया कि नहीं यह खुलासा 
में है। एक ने फ़ारसी में कहा कि "मन कक्षत कुनम 
बदरीन दह ज़न मन तालिक़ा अस्त यजनी' अगर मैंने इस 
गांव में खेती करूँ तो मेरी बीवी तालिक़ा है प्॑त अगर 
इस ने ख़रबूज़ा या कपस की खेती की तो डानिस (] 
होंगा और अगर किसी दूसरे की बोई हुई खेती को पानी 
दिया या ज़मीन गोड़ी व हज़ चलाई की या खेती काटी 
तो हानिस न होगा और अगर दूसरे को मज़ारक्षत पर दीं 
दई या ज़राजत के वास्ते कोई शख्स उजरत पर मक़रह 
किया जिस ने जराअ्ृत को तो भी हानिस न होगा 
बशर्तेकि यह शख्स पेसा हो कि ख़ुद अपने आप इस 
काम को करता हो क्योंकि इस ने अपने आप खेती नहीं 
की और अगर इस ने यह भी नियत की हो कि दूसरे को 
हुक्म न करूंगा तो इस की ततदीक्त होगी कि वो डानिस 
होंगा इस वास्ते कि इस के लफ्न से यह मअनी भी 
निकल सकते हैं और इस में इस के ऊपर स॒स्यी ज़ायद 
होती है न आसानी और अगर इस के गुलाम या मज़दूर 
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पास पहुँचने से किसी ने इस को रोका तो पापी न होगा 
इस लिए कि फ़ज्ञां का काश्तकार डोनो यही इस के पापी 
होने की शर्त हैं और बावजूद मना के इस का तहलक्कुक् 
न होगा चुनांचे इस का बयान ऊपर गुज़रा है छत्ता कि 
अगर इस ने यूं कहा कि अगर मैंने फ़ल्ां की काशतकारी 
न छोडी तो ऐसा तो अनिवार्य है कि मसला दो क़ौलों 
(यानी मतभेद हो) पर हो जैसे मकान की सुकूनत के 
मसले में हम ने बयान किया है यह फ़तावा कुबरा में है। 


अगर मालिक ज़मीन या काश्तकार ने कहा 
कि “अगर ऐन गश्त मुराबकार आमद ज़न 
मन तालिक़ा अस्त : 

शैखस नजमुददीन से दरयाफ्त किया गया कि अहले 
हरफ़ा में से एक ने अपने कार के औज़ारों से काम न 
बताने पर यूं क्रम खाई कि अगर “दस्त बर आन्हा नहम 
फ़कज्ा' यानी अगर इन को हाथ से छुवों ता मेरा गुज्ञाम 
आज़ाद है मसलन फिर इस ने इन को हाथ से छुवा मगर 
काम बनाने के लिए नहीं यूं ही छुवा पस॒ आया पापी 
होंगा या नहीं तो शैस ने फ़रमाया कि नहीं यह खुलासा ॥ै। 


में है। एक ने फ़ारसी में कहा कि "मन कश्त कुनम£ 


बदरीन दह ज़न मन तालिक़ा अस्त यज्जनी' अगर मैंने इस 3 
गांव में खेती करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस्त अगर(& 
इस ने ख़रबूज़ा या कपस की खेती की तो पापी (0 # 
होंगा और अगर किसी दूसरे को बोई हुई खेती को पानी रे 
दिया या ज़मीन गोड़ी व हल चलाई की या खेती काटी “४ 
तो पापी न होगा और अगर दूसरे को मज़ासरअत पर दीं 
दई या ज़राज़त के लिए कोई व्यक्ति उजर्त पर मक्करह 
किया जिस ने ज़राअत की तो भी पापी न होगा बशतेकि 
यह व्यक्ति पेस्ता हो कि ख़ुद अपने आप इस काम को 
करता हो क्योंकि इस ने अपने आप खेती नहीं की और 
अगर इस ने यह भी इरादा की हो कि दूसरे को आदेज्ष 
न करूंगा तो इस को पुष्टि होगी कि वो पापी होगा इस 
लिए कि इस के लफ्ज से यह मज़नी भी निकल सकते हैं 
और इस में इस के ऊपर सख्ती ज़ायद होती है न 
आसानी और अगर इस के ग़॒ज्ञाम या मज़दूर ने इस के 
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ने इस के वास्ते खेती की हालांकि क्रब्ल क्रमम के इस 
को हुक्म देता था तो वो डानिस होगा इल्ला आकिइस ने 
सख्ास्सतन अपने हाथ से खेती न करने की नियत को हो 
यह फ़तावा कूबरा मेँ हैं। अगर मालिक ज़्मी या 
काइतकार ने कहा कि अगर ऐन गएश्त मराबकार अमद 
ज़न मन तालिक़ा अस्त” यानी अगर यह खेती मेरे काप 
१४ आये तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर अपना हिस्सा पैदावार 
4; फ़रोख्ता कर दिया या किसी को करा में दें दिया या 
(९ हुबा कर दिया तो हानिस होगा और अगर इस को किसी 
# ने तज़फ़ कर दिया पप्त मालिक ने इस से तावान लिया 
६५ और ले कर अपने नफ़क़ा में खर्च किया तो हानिम्त न 
४ होगा यह खुलासा में है। 
अगर कहा कि अगर मैंने फ़ल़ां के जिये एक 
अदलिया () या निसफ़ अदलिया की ज़मानत कर ली तो 
मेरी बीवी तालिक़ा है फिर इस के वास्ते किसी को तरफ़ 
से दस दिरहम ग़तरीफ़ा को ज़्मानत क़बूल कर ली तो 
डानिस न होगा और अगर क्रसम खाई कि फ़लां के वास्ते 
काम न बनाउंगा और वो मौज़ा दोज़ है पस्त॒ इस ने 
दुकान दार से मौज़ा दरक्नी के औज़ार खरीदें और मौज़ा 
बनाया फिर फ़ल्ञां मज़कूर के हाथ फ़रोंख्त कर दिया तो 
डानिस न होगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और डशैख़ुल 
इस्साम से दरयाफ्त किया गया कि पे मर्द के पास 
किराया भाड़े पर चलाने की चीज़ें हैं इस ने क़सम खाई 
कि अगर चीज़ों को किराया पर दूँ तो मैरी बीवी पर 
तलाक़ है फिर इस की बीवी ने इन चीज़ों को इजारा पर 
दिया और इन को उजरत ख़ुद वसूल को ख़्याह ख़ुद खर्च 
की या अपने शौहर को देदी तो शौहर मज़कूर हानिस न 
होगा और अगर मर्द मज़कूर ने मुसताजिरों से कहा हो 
कि तुम इन मकानों में रहो तो शैख़ुल इस्लाम से यह 
सूरत मंक्रूल नहीं है और बाज़ ने फ़रमाया कि चाहिए कि 
यह सूरत भी इजारह पर हो और वो अपनी क्रम्तम में 
डानिस हो जाये और इसी तरह अगर इस ने मुसताजिरों 
से ऐसे महीने को उजरत का तक़ाज़ा किया जिस में वो 
लोग मकानों में नहीं रहें हैं तो भी यह अग्र इस को तरफ़ 
से इजारा है और वो अपनी क्लसम में हानि होगा और 
अगर इस ने ऐसे महीने की उजरत का त़क्राज़ा किया 


लिए खेती को हाज़ांकि क्रब्ल क्रमम के इस को आदेफ़ 
देता था तो वो पापी होगा सिवा आंकिददस ने खास्सतन 
अपने हाथ से खेती न करने की इरादा को हो यह 
फ़तावा कुबरा में है। अगर मालिक ज्ञ्मी या काइतकार ने 
कहा कि “अगर ऐन गएश्त मराबकार अमद ज़न मन 
तालिक़ा अस्त” यानी अगर यह खेती मेरे काम आये तो 
मेरी बीवी तालिक़ा है फिर अपना हिस्सा पैदावार फ़रोग्त्ष 
कर दिया या किसी को क्रज़ा में दें दिया या हुबा कर 
दिया तो पापी होगा और अगर इस को किसी ने तलफ़ 
कर दिया पस्त॒ मालिक ने इस से तावान लिया और जे 
कर अपने नफ़क़ा में खर्च किया तो पापी न होगा यह 


ख़ुलासा में है। 


अगर कहा कि अगर मैंने फ़ल्ां के लिये एक 
अदलिया () या निस्फ़ अदलिया को ज़मानत कर ली तो 
मेरी बीवी तालिक़ा है फिर इस के लिए किसी की तरफ़ 
से दस दिरहम ग़तरीफ़ा को ज़मानत क्रबूल कर जी तो 
पापी न होगा और अगर क़सम ख़ाई कि फ़लां के लिए 
काम न बनाउंगा और वो मौज़ा दोज़ है पस्त॒ इस ने 
दुकान दार से मौज़ा दरज़ी के औज़ार खरीदें और मौज़ा 
बनाया फिर फ़लां मज़कूर के डाथ फ़रोंख़्त कर दिया तो ह&. 
पापी न झेगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और शैख़ुल ५४ 
इस्ताम से दरयाफ्त किया गया कि ऐ मर्द क॑ पास £; 
किराया भाड़े पर चलाने की चीज़ें हैं इस ने क्रसम खाई ए 
कि अगर चीज़ों को किराया पर दूँ तो मेरी बीवी पर # 
तलाक़ है फिर इस को बीबी ने इन चीज़ों को इजारा पर & ५ 
दिया और इन को उजरत ख़ुद चसूत्र को चाहे ख़ुद खर्च कै 
की या अपने शौहर को देदी तो शौहर मज़कूर पापी न 
होगा और अगर मर्द मज़कूर ने मुसताजिरों से कहा हो 
कि तुम इन मकानों में रहो तो शैख़ुल इस्लाम से यह 
स्थिति मंक़ूल नहीं है और कुछ ने फ़रमाया कि चाहिए 
कि यह स्थिति भी इजारह पर हो और यो अपनी क्रम 
में पापी हो जाये और इसी तरह अगर इस ने मुसताजिरों 
से ऐसे महीने की उजरत का तक़ाज़ा किया जिम्र में वो 
लोग मकानों में नहीं रहे हैं तो भी यह कार्य इस को 
तरफ़ से इजारा है और वो अपनी क़सम मेँ पापी होगा 
और अगर इस ने ऐसे महीने की उजरत का त़क़ाज़ा 
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जिस में वो रह चुके हैं यानी चढ़ा हुआ पिछला (यानी 
गुज़रे माह का) किराया मांगा तो यड इजारा नहीं है और 
वो अपनी क्रसम मेँ हानिम्त न होगा यह मुहीत में है और 
अगर क़सम खाई कि सोना या चाँदी न छुठगा फिर इस 
में से मज़रूब यानी सिक्का ज़दह छुवा तो हानिम्त होगा 


यह मुटीत सुरखी में लिखा है। 

# ७ (]) गेंह वगैरह तोखेतियां मालूम हैं इन से तो हानिस ही होंगा 
2) नीज]+रबूज़ा व कपचास बोने से भी हानिस होगा। 

है (2)अदलिया क़सम दिरहम नाक़िस कम क्रीमत व ग़तरीफि+या इस 
0 से बेहतर क़सम दिरहम है। 

(।|पैशगी जो इजारा का दस्तूरशरई है। 


अगर किसी नअल की निस्बत कसम खाई 
कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक 
यानी तिसमा काट कर इस में लगा कर इस 


को पहना तो हानिस हुआ : 

अगर क़सम खाई कि लकड़ी न छुठंगा फिर किसी 
दरुूखत को पालू छुई तो हानिस न होगा बखिलाफ़ इस के 
अगर कहा कि जज़ज (।) या ऊद न छुउठंगा तो पेसी 
सूरत में हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि बाल न 
छुठंगा फिर कमल छुआ तो हानिस न होगा और अगर 
क़सम खाई कि सौफ़ न छुठंगा फिर नमदह् छुआ तो 
हानिस न होगा यह ख़ऩानतुल मुफ़तीन में है और अगर 
क़सम ख़ाई कि वतद न छुठगा फिर रक्ी फुई तो हानिस 
न होगा यह मबसूत में है। अगर क्रसम खाई कि ज़मीन 
पर न चल्ुंगा। फिर मौज़ा या जूता पहन कर जमीन पर 
चला तो हानिम्त होगा और अगर जीन पर फर्श व 
बिछोना बिछा हाआ हो इस पर चला तो हानिम्त न होगा 
यह जहीरिया में ह और अगर किसी नम्जल्न को निस्बत 
क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक 
यानी तिस्तमा काट कर इस में लगा कर इस को पहना 
तो हानिम्त हुआ यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर 
अपनी तरफ़ इशारह करकेइस तरह कहा कि अगर मेरे 
इस सर को किसी ने छुवा या अपनी तरफ़ इज़ाफ़त न 
की यूं ही कहा कि अगर इस सर को किसी ने छुआ तो 
मेरी बान्दी आज़ाद है फिर क़सम खाने वाले ने ख़ुद छुआ 
तो हानिस न होगा और इमाम मौहप्मद रह० ने रक़्यात 


किया जिस में वो रह चुके हैं यानी चढ़ा हुआ पिछला 
(यानी गुज़रे माह का) किराया मांगा तो यह इजारा नहीं 
है और वो अपनी क्रसम में पापी न होगा यह मुहीत में 
है और अगर क्रसम खाई कि सोना या चांदी न छुउगा 
फिर इस में से मज़रूब यानी सिक्का ज़दह छुवा तो पापी 


होगा यह मुहीत सुरखी में लिखा हैं। 

()गेंहू वगैरह तोखेतियां मालूम हैं इन से तो पापी हीं होगा नीज+ 
|रबूज़ा व कपचास बोने से भी पापी होगा। 

(2)अदलिया क़सम दिरहम नाक़िस कम क़ौमत व ग़तरीफि+या इस 
से बेहतर क़सम दिरहम है। 

(।पैशगी जो इजारा का दस्तूरशरई है। 


अगर किसी नअल की तुलना में कसम ख़ाई 
कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक 
यानी तिसमा काट कर इस में लगा कर इस 


को पहना तो पापी हुआ : 

अगर क़सम खाई कि लक्डी न छुठंगा फिर किसी 
दर्ख्त की पालू छुई तो पापी न होगा बख़िलाफ़ इस के 
अगर कहा कि जज़झ (॥7) या ऊद न छुउठंगा तो पेसी 
स्थिति में पापी होगा और अगर क्रम खाई कि बाल न 
छुठंगा फिर कमल छुआ तो पापी न होगा और अगर 
क़सम खाई कि सौफ़ न छुठगा फिर नमदह् छुआ तो के 
पापी न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर ४; 
क़सम खाई कि वतद न छुठंगा फिर रशी फुई तो पापी नई 
होगा यह मबसूत में है। अगर क्रसम खाई कि ज़मीन पर ! 
न चलूंगा। फिर मौज़ा या जूता पहन कर ज़मीन पर चला के 
तो पापी होगा और अगर ज़ीन पर फ़र्श व बिछोना बिल “४ 
ह!आ हो इस पर चला तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में 
है और अगर किसी नअल को निस्बत क्रसम खाई कि 
इस को न पहनूँगा फिर इस का जिराक यानी तिसमा 
काट कर इस में लगा कर इस को पहना तो पापी हुआ 
यह खज़ानतुल मुफ़तीन में हैं। अगर अपनी तरफ़ इशारह 
करकेइस तरह कहा कि अगर मेरे इस सर को किसी ने 
छुवा या अपनी तरफ़ इज़ाफ़त न की यूं डी कहा कि 
अगर इस सर को किसी ने छुआ तो मेरी बान्दी आज़ाद 
है फिर क़सम खाने वाले ने ख़ुद छुआ तो पापी न होगा 
और इमाम मौहम्मद रह० ने रक़यात में बयान फ़रमाया 
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में बयान फ़रमाया कि अगर क्रसम खाई कि आज के 
रोज़ बात़ न छुठंगा फिर इस ने अपना ज्र छुआ तो 
हानिस न होगा और अगर दूसरे का सर छुआ तो हानिस 
होगा यह ज़ुज़ासा में है। अगर क्रसम खाई कि क़मार 
बाज़ी न करूंगा फिर इस ने यह कहा कि दस्त आरियत 
दिया तो हानिस होगा और अगर मुजाहिरी को तो बिना 
है बर क़ौल मुख्तार के हानिस न होगा यह खज़ानतुल 
4 मुफ़्तीन में है। 

५) कसम खाई "मैं पेश कि ख़ुदाई फ़लां नकुनम 
॥ व वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद 


0४ बकुनम!: 

अगर क्रस्मम खाई कि शुफ़आ सुपुर्द न करूँगा यानी 
न दे दूंगा फिर ख्रामीश रहा और मुखासमा न कियसा 
यहां तक कि शुफ़ओ बातिल हो गया तो हानिस न होगा 
और अगर शुफ़भा सुपुर्द करे कि बास्ते किसी को वक्ोल 
किया तो हानिस होगा यह ज़हीरिया में है। एक शख्स 
मज़दूर इन को मज़दूरी पर लेता है कि वो इस के वास्ते 
काम बनाते हैं फिर किसी कारीगर ने क़सम खाई कि इस 
के साथ काम न बनाउंगा फिर इस को राये में आया कि 
अच्छा इस का काम बनाउं तो फ़रमाया कि इस को 
चाहिए कि जिस चीज़ में इस का काम बनाया करता था 
वो चीज़ इस से खरीद जें और इस को तैयार करके फिर 
इसी के हाथ फ़रोख्त कर दिये और इसी तरह अगर जो 
लाहा ने क्रमम खाई कि अगर एक साल तक किसी का 
सूत लूँ और इस को इस का कपड़ा बुन कर दूं तो मेरी 
बीवी तालिका है तों अगर वो इस से सूत खरीद करके 
बाद बुने के इसी के हाथ फ़रोख्ता कर दे तो हासि न 
होगा और अगर ख़ुमार यदूं सूत खरीदने के बुन दी तो 
हानिस्स न होगा इस वास्ते कि ख़ुमार मुख्तस बइस्म 
अलाहिदा है यह फ़तावा नमफ़ी में लिखा है कि एक ने 
क़सम खाई कि में पेश (2) 'कि खुदाई फ़ल़ां नकुनम व 
वकोल वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद बकुनम' पस्॒ इस 
पर क़सम खाई फिर मौक्किल ने किसी और को जिस पर 
हालिफ़ ने क्रसम खाकर मुअग्यन किया है मुक्कर्रर किया 
फिर मौक्किल ने इस को (]) हुक्म किया कि इस के 


कि अगर क्रससमम खाई कि आज के रोज बाल न छुउठंगा 
फिर इस ने अपना ज्ञर छुआ तो पापी न होगा और अगर 
दूसरे का सर छुआ तो पापी होगा यह खुलासा में है। 
अगर क्रस्मम खाई कि क़मार बाजी न करूँगा फिर इस ने 
यह कहा कि दस्त आरियत दिया तो पापी होगा और 
अगर मुजाहिरी को तो बिना बर कथन मुख्तार के पापी 
न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 


क्रसम खाई “मैं पेश कि खुदाई फ़लां नकुनम 
व वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद 


बकुनम: 

अगर क़सम खाई कि श्ुफ़आ सुपुर्द न करूँगा यानी 
न दे दूंगा फिर ख़ामौश रहा और मुखासमा न कियसा 
यहां तक कि शुफ्रश बातिल हो गया तो पापी न होगा 
और अगर शुफ़ज्ा सुपुर्द करे कि लिए किसी को वकील 
किया जौ पापी होगा यह ज़हीरिया में है। एक व्यक्ति 
मज़दूर इन को मज़दूरी पर लेता है कि वो इस के लिए 
काम बनाते है फिर किसी कारीगर ने क़सम खाई कि इस 
के साथ काम न बनाउंगा फिर इस की राये में आया कि 
अच्छा इस का काम बनाउं तो फ़रमाया कि इस को & 
चाहिए कि जिस चीज़ में इस का काम बनाया करता था 3 
वो चीज़ इस से खरीद ले और इस को तैयार करके फिर ६६ 
इसी के हाथ फ़रोख्त कर दिये और इसी तरह अगर जो | 
लाहा ने क्रमम ख़ाई कि अगर एक साल तक किसी का कु 
सूत लूं और इस को इस का कपड़ा बुन कर दूँ तो मेरी ५» 
बीवी तालिक्का है तों अगर वो इस से सूत खरीद करके 
बाद बुने के इसी के हाथ फ़रोख्ता कर दे तो हासि न 
होगा और अगर ख़ुमार यदूं सूत खरीदने के बुन दी तो 
पापी न होगा इस लिए कि ख़ुमार मुख्तत बइस्म 
अलाहिदा है यह फ़तावा नम्फ़ों में लिखा है कि एक ने 
क़सम खाई कि मैं पेश (2) 'कि खुदाई फ़ल्ां नकुनम व 
वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद बकुनम' पस॒ इस 
पर क्रसम खाई फिर मौक्किल ने किसी और को जिस पर 
शपथकर्ता ने क्रमम खाकर मुझयन किया है मुक्तरर किया 
फिर मौक्किल ने इस को (।) आदेश किया कि इस के 
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(2) वास्ते यह काम करदे प्त अगर यह काम इस के 
वास्ते करेगा तो थी हानिस होगा यह खुलासा में है और 
अगर क्रसम खाई कि अगर गैंने इस बैत में कोई इमारत 
तामीर को तो मेरी बीवी तालिक्रा है फिर इस को दीवार 
जो इस के और पड़ोसीं के दरमियान मुशतरिक ही ख़राब 
हों गई फिर इस ने यह दीवार बनवाई और इस से क़सद 
१ यह किया कि पड़ोसी के बैत की तामीर करता हूं तो 


८३ न किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर वो क़ैद किया 
गया और रोका गया हल्ला कि इस ने फ़ल्ाँ का घर कल 
के रोज़ ख़राब न किया तो फ़रमाया कि इस में मशाइख् 
का इख्तलाफ़ है और फ़तवा के वास्ते मुख्तार8 यह है कि 
वो हानिस हो जायेगा। यह ज़ख़ीरा में लिखा है। वल्लाहु 


जाजम बिस्सवाब | 

(!)जज़अशाख+ दर|त व ऊद लकड़ी। 

(2) मैं आइन्दा फ़लां को कद+]]दाई न करूंगा और इस को 
वकालत न करूंगा और अगर कोई काम फ़रमा देगा तो करूंगा। 
(]]हालिफ+ को । 

(2)वकील मुक़र्ररशुदह | 


(2) लिए यह काम करदे पश्त अगर यह काम इस के 
लिए करेगा तो भी पापी होगा यह खुलासा में हैं और 
अगर क़रसम खाई कि अगर मैंने इस घर में कोई इमारत 
तामीर को तो मेरी बीवी तालिक्रा है फिर इस को दीवार 
जो इस के और पड़ोसी के दरमियान मुशतरिक ही खराब 
हों गई फिर इस ने यह दीवार बनवाई और इस से क़सद 
यह किया कि पड़ोसी के घर की तामीर करता हूं तो 
अपनी क्रसम में पापी होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 
शैखुल इस्लाम औज़जन्दी से पूछा गया कि किसी ने कहा 
कि अगर मैंने कल के रोज़ फ़लां के घर को खराब न 
किया तो मेरा ग़ुज्ञाम आज़ाद है फिर वो क्रैद किया गया 
और रोका गया हत्ता कि इस ने फ़ल्लां का घर कल के 
रोज़ ख़राब न किया तो फ़रमाया कि इस में विद्वानों का 
मतभेद है और फ़तवा के लिए मुझ़्तार8 यह है कि वो 
पापी हो जायेगा। यह जखीरा में लिखा है। वल्लजाहु 


आलम बिस्सवाब | 

()जज़अशाख+ दर]त व ऊद लकड़ी। 

(2) मैं आइन्दा फ़लां को कद+]]दाई न करूंगा और इस की 
वकालत न करूंगा और अगर कोई काम फ़रमा देगा तो करूंगा। 
()]पधकर्ता को। 

(9)वकील मुक़र्ररशुदह | 
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किताबुल हुदूद 


इस में छः अबवाब हैं 


रूक्‍न व शर्त व हुक्म के बयान 
में 


हद की तफ़्सीर शरई : 

शरीअत में हद ऐसी उद्रूबत मुक़दृदरह (॥) है जो 
अल्लाह तआलज़ा के हक़ के वास्तेक हो। पस्त॒ क्रिसास को 
हद न कहेंगे कि वो हक उल अछ्द है और तक्जज़ीर को 
हद न कहेंगे इस बास्ते कि वो मुक्रददर नहीं हैं यह 
हिंदाया में है। इस का रूक्‍न यह है कि इमाम उल् 
मुस्लिमीन इस को क्रायम करे या जो क्रायम करने मेँ 
इमाप का नाइब हो और शर्त यह है कि जिस पर हद 
क्रायम को जाये वो सही उल्न अक्कल, सलीम उज् बदन हो 
और ऐसा हो कि इबरत पकड़े और डरे पस्त॒ मजनून व 
जो नज्ा में हों मरीज़ व ज़ईफ़ उल़ खल्क़त पर हृद 
क़ायूम न को जायेगी इल्ला बाद सेहत (2) व इफ़ाक़ा के 
यह मुद्ठीत सुरखी में है। 


हुक्म व शर्त : 

इस का असली हुक्म यह ह# कि जिस से बन्दगान 
खार को ज़रूर पहुंचता हैं इस से अनर जार हो और 
दारूल इस्लाम फ़साद से मसउन रहे और रहा गुनाहों से 
पाक हो जाना सौ इस का असली हुक्म नहीं है इस वास्ते 
कि गुनाहों से पाक होना तौबा से हासिल होता है न हद 
क़ायम करने से और इसी वास्ते काफ़िर पर हद क्रायम 
की जाती है हालाँकि इस के वास्ते गुनाहों से तहारत नहीं 
होती हैं यह तबयुन में है। 


किताबुल दंड 
इस में छः अध्याय हैं 


अध्याय 
दंड की शराई व्याख्या व इस के 


आधार व शर्त व आदेश के 
वर्णन में 


दंड की धम्मानुसार व्याख्या : 

शरीज्त में हद ऐसी उक्कूबत मुक़्दृदरह (]) है जो 
अल्लाह तम्ाला के हक़ के वास्तैक हो। पतम्त क्िसास को 
हद न कहेंगे कि वो हक़ उल ज्षत्द हैं और तम़ज़ीर को 
हद न कहेंगे इस लिए कि बो मुक्रदूदर नहीं हैं यह 
हिंदाया मैं है। इस का रूक्‍न यह है कि इमाम उल | 
मुस्लिमीन इस को क्रायम करे या जो क्रायम करने में (० 
इमाम का नाइब हो और शर्त यह है कि जिस पर हद 3 
क्रायम की जाये वो सही उल अक़ल, सलीम उल बदन हो 
और प्रेसा हो कि इबरत पकड़े और डरे पत्तष मजनून व । 
जो नशा में हो मरीज़ व ज़ईकफ़ उल खल्क़त पर हद पे 
क़ायूम न को जायेगी सिवा बाद सेहत (9) व इफ़ाक़ा के ४ 
यह मुहीत सुरखी में है। 
आदेश व शर्त्त : 

इस का असली आदेश यह है कि जिस से बन्दगान 
खार को ज़रूर पहुंचता है इस से अनर जार हो और 
दारूल इस्लाम फ़साद से मसउन रहे और रहा गुनाहों से 
पाक हो जाना सौ इस का असली आदेश नहीं हैं इस 
लिए कि गुनाहों से पाक होना त्तौबा से हासिल होता है न 
हद क़्रायम करने से और इसी लिए काफ़िर पर हद 
क़ायम को जाती है हालांकि इस के लिए गुनाहों से 
तहारत नहीं होती हैं यह तबयुन में है। 
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४ ज़िना के बयान में 


? 

(... ज़िना इस को कहते हैं कि पूरी करे मर्द अपनी 

है शहवत बसिफ़्त महरम होने के ऐसी औरत के क़रब्ल में 

9 जो दोनों तरह की मिल्क और दोनों के शुब्हा और 

8 इश्तवाह से खाली हो या औरत अपने ऊपर पेसे ही 
फ़अल का क़ाबू दे या निहाया में है और पस्॒ मजनून व 
तफ़्त आक्रिल को वत्ती ज़िना न होगी इस वास्ते कि इन 
दोनों का फ़अल बसिफ़्ते हुरमत मौसूफ़ नहीं होता हैं यह 
मुछीत सुरखी में है। और इस तरह अगर मर्द ने अपने 
पिसर या मकातिब को बान्दी या अपने गुज्ञाम माज़ूँ मदयूं 
को बान्दी से वती की या जिहाद में लूट को या बान्दी से 
बाद दारल इस्लाम में अहराज़ करने के गाज्नी ने वत्ती को 
तो ज़िना न होगा क्‍योंकि शुबह मुल्क यमीन हैं इस तरह 
अगर ऐसी औरत से वती की जिस से ऋर गवाहों के 
निकाह किया हो या ऐसी बान्दी से वती की जिस से बढूं 
इजाज़त इस के मौज़ा ने निकाह किया है यानी बान्दी ने 


अपने मौत्ा से 

(।)नी इस की मिकक्‍दार व मफ+रूज+ हो कि इस में कमी व 
उज्+यादती नहों सके। 

(2)और इस तरह जो औरत ज़न से हामिला हो इस पर हद क़ायम 
करने में ताख़ीर की जायेगीयहां तक कि वो वज़अ+ अमल करे। 


इजाज़त नहीं ली थी या गुलाम ने ऐसी औरत से 
वती की जिस से बढ़ूँ इजाज़त अपने मौला के निकाह 
किया है या मर्द ने ऐसी बान्दी से वती की जिस को 
अपनी आज़ादा औरत के ऊपर ब्याह जाया है तो यह 
ज़िना नहीं है क्‍योंकि शुब्हा इशतबाह है यह निहाया में है 
और रूक्‍न ज़िना यह है कि इल्तक़ाये ख़तानीन व मवारात 
हशफ़ा (॥) पाया जाये इस वास्ते कि इसी क़द्र से ईलाज 
व वती (2) मुतहक्रिक्रिक हों जायेगी। इस की शर्त यह है 
कि तहरीम से वाक्तिफ़ हो हत्ता कि अगर इस ने तह़रीम 


अध्याय 2 
ज़िना के बयान में 


ज़िना इस को कहते हैं कि पूरी करे मर्द अपनी 
शहवत बसिफ़्त महरम होने के ऐसी औरत के क़ब्ल में 
जो दोनों तरह को मिल्क और दोनों के शुब्हा और 
इश्तबाह से खाली हो या औरत अपने ऊपर पेसे ही 
फ़अल़ का क़ाबू दे या निहाया में है और पस्॒ मजनून व 
तफ़ल आक़्रिल को वती ज़िना न होंगी इस लिए कि इन 
दोनों का फ़अल बसिफ़्ते हुरमत मौसूफ़ नहीं होता है यह 
मुहीत सुरखी में है। और इस तरह अगर मर्द ने अपने 
पिसर या मकातिब को बान्दी या अपने गुलाम माज़ूं मदयूं 
की बान्दीं से वती की या जिहाद में लूट की या बान्दी से 
बाद दारल इस्लाम में अहराज़ करने के ग़ाज्नी ने चती की 
तो ज़िना न होगा क्‍योंकि शुबह मुल्क यमीन है इस तरह 
अगर ऐसी औरत से वती की जिस से छ्कौर गवाहों के? 
निकाह किया हो या ऐसी बान्दी से वत्ती की जिस से बदूं $ 
इजाज़त इस के मौला ने निकाह किया है यानी बान्दी ने (ईद 


अपने मौज से हा 
(])नी इस को मिक्‍दार व मफ+रूज+ हो कि इस में कमी ब ६ 
उ+यादती नहों सके। 2 ८ 


(9)और इस तरह जो औरत ज़न से हामिला हो इस पर हद क़ायम 
करने में ताख़ीर की जायेगीयहां तक कि वो वज़अ+ अमल करे। 


इजाज़त नहीं ली थी या गुलाम ने ऐैसी औरत से 
वती की जिस से बढ़ूँ इजाज़त अपने मौज्ञा के निकाह 
किया है या मर्द ने पेसी बान्दी से वती की जिस को 
अपनी आज़ादा औरत के ऊपर ब्याह जाया है तो यह 
ज़िना नहीं है क्‍योंकि शुब्हा इशतबाह है यह निहाया में है 
और रूक्‍न ज़िना यह है कि इल्तक्राये ख़तानीन व मवारात 
हशकफ़ा () पाया जाये इस लिए कि इसी क़द्र से ईज़ाज 
व वती (2) मुतहक्क्रिक्र हो जायेगी। इस की शर्त यह है 
कि तहरीम से वाक्रिफ़ हो हत्ता कि अगर इस ने तहरीम 
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को न जाना तो बसबब कुब्हा वाक़े होने के हद क्रायम न 
की जायेगी यह मुहठीत सुरखी में हैं और ज़िना हाकिम के 
नज़दीक बतौर ज़ाहिर इस तरह साबित होगा कि चार 
गवाह इस की बलफो गज़िना गवाही दी तो क्ाजी ने 
बलफ्ो वती व जिमाझ यह तबय्युन में है और जब चार 
/ गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना को मज्लिस वाहिद मेँ गवाही 
१४ दी तो क्राज़ी इस से दस्याफ्त करेगा कि ज़िना क्या चीज़ 
9 8 और इस ने कहां ज़िना किया पस्॒ जब उन्होंने बयान 
९ कि जो हक़ीक्रतन ज़िना है और कहा कि इस ने (3) इस 
* तरह दाखिल कर दिया जैसे सुर्मा दानी के अन्दर सज्ाई 
५५ तो अब इस से दरयाफ्त करेगा कि कैफ़ियत ज़िना क्या 
४ है। फिर जब उन्होंने कैफ़ियत ज़िना बयान कर दी तो 
इन से वक़्त दरयाफ्त करेगा फिर जब उन्होंने ऐसा वक़्त 
बयान किया कि इस को ज़माना दराज़ नहीं गुज़रा है 
यानी ऐसा दुकत बयान किया कि यह ज्ञाजिम नहीं आता 
है कि जमाना दराज़ गुजरने पर गवाही अदा हुई है तो 
फिर जिस औरत से ज़िना किया है इस को पूछेगा फिर 
इनसे मकान दरयाफ्त करेगा फिर जब उन्होंने मकान 
बयान किया और क्राज़ी इन को अ्रदालत को जानता है 
तो मशडूर अलैंहि से इस का अहसान (]) दरयाफ्त करेगा 
पस्॒ अगर इस ने कहा कि मोहसिन हूं या इस के इन्कार 
अहसान पर गवाहों ने इस की मोहसिन होने की गवादी 
दी तो हाकिम इस से अहसान की तारीफ़ दरयाफ्त करेगा 
कि किस को कहते हैं पस अगर इस ने ठीक ठीक बयान 
कर दिया तो इस को रजम करेगा। अगर इस ने ठीक 
ठीक न बयान किया मगर गवाहों से इस का मोहसन 
होगा साबित हुआ तो गवाहों से अहसान को दरयाफ्त 
करेगा पस्र॒ अगर उन्होंने ठीक ठीक बयान कर दिया तो 
इस का रजम करना वाजिब होगा। और अगर मशहृद 
अलैहि ने कहा कि मैं मोहसन नहीं हूं और गबाहों ने इस 
के मोहसन डोने पर गवाड़ी न दी तो इस को दुर्रे मारे 
जाएँगे और अगर क्राशी इन गवाहों की ऊक्दालत न 
जानता हो तो मणशहूद अलैडि को इन की जदाज्ञत ज़ाहिर 
होने तक क्रीद रखेगा यह मुहीत में है। 
अगर चार गवाहों ने कित्ती मर्द पर ज़िना की 
गवाही दी पस॒ इन से ज़िना की कैंफ़ियत व माहियत 


को न जाना तो बसबब शुब्हा स्थपित होने के हद क़ायम 
न की जायेगी यड् मुह्ठीत सुरखीं में है और ज़िना हाकिम 
के निकट बतौर ज़ाहिर इस तरह सिद्ध होगा कि चार 
गवाह इस की बलफ़शे ज़िना गवाही दी तो क्ाज़ी ने 
बलफ़जे वती व जिमाक्ष यह तबय्युन में है और जब चार 
गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की मज्लिस वाहिद में गवाही 
दी तौ क़ाज़ी इस से दरयाफ्त करेंगा कि ज़िना क्या चीज़ 
है और इस ने कहां शिना किया पस्॒ जब उन्होंने बयान 
कि जो वास्तव में ज़िना है और कहा कि इस ने (3) इस 
तरह दाखिल कर दिया जैसे सुरमा दानीं के अन्दर सज़ाई 
तों अब इस से दरयाफ्त करेगा कि कैफ़ियत ज़िना क्‍या 
है। फिर जब उन्होंने कैफ़ियत ज़िना बयान कर दी तो 
इन से समय दरयाफ़्त करेगा फिर जब उन्होंने ऐसा समय 
बयान किया कि इस को ज़माना दराज़ नहीं गुज़रा है 
यानी ऐसा समय बयान किया कि यह अनिवार्य नहीं 
आता हैं कि ज़माना दराज़ गुज़रने पर गवाही अदा हुई है 
तो फिर जिस औरत से ज़िना किया है इस को पूछेगा 
फिर इनसे मकान दरयाफ्त करेगा फिर जब उन्होंने मकान 
बयान किया और क़ाज़ी इन को अदालत को जानता है 
तो मशहूर अलैडि से इस का अहसान ([॥) दरयाफ्त करेगा 
पस॒ अगर इस ने कहा कि मोहसिन हूं या इस के इन्कार ५ 
अहसान पर गवाहों ने इस की मोहसिन होने की गवाड़ी 2 
दी तो हाकिम इस से अहसान की तारीफ़ दरयाफ्त करेगा जे 
कि किस को कहते हैं पल अगर इस ने ठीक ठीक बयान ई 
कर दिया तो इस को रजम करेगा। अगर इस ने ठीक 
ठीक न बयान किया मगर गवाहों से इस का मोहसन * 
होंगा सिद्ध हुआ तो गवाहों से अहसान को दरयाफ्त 
करेगा प्र अगर उन्होंने ठीक ठीक बयान कर दिया तो 
इस का रजम करना अनिवार्य होगा। और अगर मशह्ृद 
अलैहि ने कहा कि मेँ मोहसन नहीं हूं और गवाहों ने इस 
के मोडसन होने पर गवाही न दी तो इस को दुर्रे मारे 
जाएँगे और अगर क्राश़ी इन गवाहों को अदालत न 
जानता हो तो मणशहूद अलैहि को इन की अदालत ज़ाहिर 
होने तक क्रद रखेगा यह मुहीत में ह। 

अगर चार गवाड़ों ने किसी मर्द पर ज़िना की 
गवाही दी पस्न॒ इन से ज़िना की कैंफ़ियत व माहियत 
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दरयाफ्त की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस से .,ज्यादा 
तुझ से नहीं बयान करेंगे तो इन की गवाही कबूल न 
होगी मगर इन पर हद (9) भी वाजिब न होगी क्योंकि 
जितने अदद इस की गवाही में चाहिए इतनी तक्दाद इन 
की है क्योंकि गवाहों की तक्दाद कामिल होना चजूबे हद 
(8) से मानअ है जैसे कि मशहूद अजैहि पर चार औरतों 
ने गवाही दी तो इन पर हद क़ज़फ़ नहीं मारी जायेगी 
2 और इसी तरह अगर बाज़ गवाहों ने कैफ़ियत व माहियत 
0 बयान की और बाज़ ने बयान न की तो मर्द मशहूद 
# अणेहि पर हद क़ायम न की जायेगी और नीज़ गवाहों पर 
५५ भी हद क्रज़फ़ लाज़िम न आयेगी यह मबसूत में है और 
४ ज़िना का सुबूत मर्द के इक़रार से भी होता है यह 

बहरूल राइक् में है और अगर इस ने सिवाए क़्ाज़ी के 

किसी दूसरे के सामने जिस को इक्तामत हुदूद का इख्तयार 

नहीं हासिल है इक़रार किया तो इस का कुछ ऐेतबार नहीं 

हैं अगरचे चार मर्तबा इक़रार किया हो पस्त॒ इस के ऐसे 

इक्तरार पर गवाही मक़बूल न होंगी यह तबयुन में है और 

ज़रूर है कि इक़रार सरीह हो और इस का कज़ब ज़ाहिर 

न हो पम्त गूंगे को इक़रार पर हद न मारी जायेगी अगर 

अपनी तहरीर के ज़रिये से या इशारह से इक्तरार किया 

इसी तरह (4) इस पर गवाही भी मक़बूल न होगी इस 

वास्ते कि शायद वो शुब्हा का मुदझ हों यह नहर उल 

फ़ाइक्त में है। अगर 

()नी मर्द व औरत का मौज़ाख़तला बाहम मिल जाएँ और मर्द का 

सर ज़कर फ़ुर्ण के अन्दर ग़ायब हो जाये। 

(?)|दाखिल करना। 

(3)|नी निकाहशरई के साथ इन को अज्दवाज हासिल हुआ कि 

नहीं। 

(!)नी हद क़ज़फ़। 

(शशनी हद क़ज़ु+ से। 

(3)नी मुझायना की गवाही। 

(4)जिस को ज़बान से इज़हार नहीं कर सकता है। 


मर्द ने इक्तरार किया कि मैंने गूंगी औरत से ज़िना 
किया या औरत ने इक्तरार किया कि मैंने गूंगे मर्द से 
ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर हद वाजिब न होगी 
यह फ़तहुल क़दीर में ह। और इसी तरह अगर मर्द ने 
ज़िना का इक़रार किया फिर ज़ाहिर किया कि वो महबूब 
है या औरत ने इक्तरार किया फिर ज़ाहिर हुआ कि वो 


दस्याफ्त की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस से ,ज्यादा 
तुझ से नहीं बयान करेंगे तो इन की गवाही क़बूल न 
होगी मगर इन पर हद (9) भी जनिवार्य न होगी क्योंकि 
जितने अदद इस की गवाही में चाहिए इतनी तक्दाद इन 
की है क्योंकि गवाहों की तझ्षदाद कामिल होना चजूबे हद 
(9) से मानअ है गैसे कि मणशहूद अजैहि पर चार औरतों 

ने गवाही दी तो इन पर हद क्रज़फ़ नहीं मारी जायेगी 
और इसी तरह अगर कुछ गवाहों ने कैफ़ियत व माडियत 
बयान की और कुछ ने बयान न की तो मर्द मशहूद 
अजैहि पर हद क़रायम न की जायेगी और नीज़ गवाहों पर 
भी हद क्ज़फ़ अनिवार्य न आयेगी यह मबसूत में है और 
ज़िना का सुबूत मर्द के स्वीकार से भी होता है यह 
बहरूल राइक़ में है और अगर इस ने सिवाए क़्ाज़ी के 
किसी दूसरे के सामने जिस को दइक्तामत हुदूद का 
अधिकार नहीं हासिल है स्वीकार किया तो इस का छुछ 
पैतबार नहीं है चाहे चार मर्तबा स्वीकार किया हो पम् 
इस के ऐसे स्वीकार पर गवाही मक़बूल न होंगी यह 
तबयुन में है और ज़रूर है कि स्वीकार सरीह हो और इस 
का कश़ब ज़ाहिर न हो पस गूंगे को स्वीकार पर हृद न 
मारी जायेगी अगर अपनी तहरीर के ज़रिये से या इशारह .. 
से स्वीकार किया इसी तरह (4) इस पर गवाही भी ५८ 
मक्बूज़ न होंगी इस लिए कि शायद वो शुब्हा का मुदआ / 
हो यड़ नहर उल फ़ाइक्र में है। अगर पर 
(])नी मर्द व औरत का मौज़ाख़तला बाहम मिल जाएँ और मर्द का 
सर ज़कर फ़ुर्ज के अन्दर ग़ायब हो जाये। (५ 
(9 दाखिल करना। 

(3)नी निकाहशरई के साथ इन को अज्दवाज हासिल हुआ कि 
नहीं। 

( नी हद क़ज़फ़। 

(श)नी हद क़ज़ु+ से। 

(8)॥नी मुआयना की गवाही। 

(4)जिस को ज़बान से इज़हार नहीं कर सकता है। 


मर्द ने स्वीकार किया कि मैंने गूंगी औरत से ज़िना 
किया या औरत ने स्वीकार किया कि मैंने गूंगे मर्द से 
ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर हद अनिचार्य न 
होगी यह फ़तहुल क्रवीर में है। और इसी तरह अगर मर्द 
ने ज़िना का स्वीकार किया फिर ज़ाहिर किया कि यो 
महबूब है या औरत ने स्वीकार किया फिर ज़ाहिर हुआ 
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रतक्रा है बई तौर कि औरतों ने इस्त के रतक्ा (॥) होने 
की गवाही दी क़ब्त इस के हद मारी जाये तो हद वाजिब 
न होगी और यह भी ज़रूर है कि दोनों में से पक दूसरे 
को तकज़ीब न करे चुनांचे अगर मर्द ने ज़िना का इक्तरार 
किया और औरत ने जिस के स्ञाथ इस फ़अल का इक़्रार 
करता है इन्कार किया या औरत ने इक्तरार कियसा और 
(४ मर्द ने इन्कार किया तो इमाम रह० के अनुसार दोनों में 
४2 से किसी पर हद वाजिब न होगी यह नहर उल फ़ाइक़् में 


ज़रूर है कि इक़रार है और इक्तरार हातत हीश में 
६9 हो हत्ता कि अगर इस ने नशा में इक़रार किया तो इस 
४ को हद न मारी जायेगी यह बहर उल राइक्र में है और 
इकराह मानझ्ञ सेहत मौज्जिब शुबहा है औरत के हक्क मेँ 
यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है और इक्तरार को यह सूरत 
है कि इक्तरार कुनिन्दा आक्रिल बालिंग अपनी ज़ात पर 
चार मर्तबा अपनी चार मण्लिसों में ज़िना करने का 
इक्तरार करें यह हिंदाया में है और बाज़ों ने कहा कि 
मजालिस (]) क़ाज़ी का पेतबार है और अव्ल असह ही 
कगज्ा फ़िल उज़ सिराज उज़ वहाज और यहीं सही है यह 
शरह तहावा में है और ज़िना के इक्करार कुनिन्दा को 
मज्लिसों का मुख्तलिफ़ होना हमारे नजदीक शर्त ही करा 
फ़िल शमनी पप्ष अगर इस ने मज्लिस वाहिद मेँ चार 
मर्तबा इक्तरार किया तो यह बमन्ज़िला पक दफ़ा इक्रार 
के ऐ यह जोहरा नेहरा में है। मजालिस इक़रार के 
इख्तलाफ़ की यह सूरत है कि हर बार वो इक्तरार करे 
क़राज़ी इस को रद करदे पस्न॒ चला जाये यहां तक कि 
क्राज़ी को नज़र से ग़ायब हो जाये फिर आये और आकर 
इक़रार (2) करें यह काफ़ी में है और इमामुल़ मुस्लिमीन 
को चाहिए कि इक़रार कुनिन्दा को इक्तरार से ज़जर करे 
और कराहत ज़ाहिर करे और इस के एक तरफ़ दूर करने 
का हुक्म करें यह मुहीत में हैं प्॑त जब इस ने चार 
मर्तबा इक्तरार किया तो इस की हालत पर नज़र करें पस॒ 
अगर मालूम हों कि यह सही उल अक़ल हैं और यह 
ऐसा है कि इस का इक़रार जाइज़ है तो इस से दरयाफ्त 
करेगा कि ज़िना किया है और क्‍्योंकर होता हैं और किस 
के साथ ज़िना कियसा है और कहां है क्योंकि इस में 


कि वो रतक्रा है बई तौर कि औरतों ने इस्त के रतक़ा 
()) होने की गवाही दी क्ब्ल इस के हद मारी जाये तो 
हद अनिवार्य न होगी और यह भी ज़रूर है कि दोनों में 
से एक दूसरे को झुठलाना न करें चुनांचे अगर मर्द ने 
ज़िना का स्वीकार किया और औरत ने जिस के तज्ञाथ इस 
फ़अल का स्वीकार करता है इन्कार किया या औरत ने 
स्वीकार कियसा और मठ ने इन्कार किया तो इमाम रह० 
के अनुसार दोनों में से किसी पर हद अनिवार्य न होगी 
यह नहर उल फ़ाइक़ में है। 

ज़रूर है कि स्वीकार है और स्वीकार हालत ही में 
हो इत्ता कि अगर इस ने नशा में स्वीकार किया तो इस 
को हद न मारी जायेगी यह बहर उल़ राइक्र में है और 
इकराह मानअ सेहत मौज्जिब शुबहा 8 औरत के हक्क में 
यह ख़ज़ानतुल् मुफ़्तीन में हैं और स्वीकार की यड़ स्थिति 
है कि स्वीकार कत्तने वाला ज्ाक्रित बालिंग अपनी जात 
पर चार मर्तबा अपनी चार मज्लिसों में ज़िना करने का 
स्वीकार करें यह हिंदाया में है और बाज़ों ने कहा कि 
मजालिस (॥) क़ाज़ी का पेतबार है और अब्ल असह ही 
कज्ा फ़िल उल़ सिराज उज़ वहाज और यही सही है यह 
शरह तहावा में है और ज़िना के स्वीकार कतने वाला की .. 
मण्लिसों का मुख्तलिफ़ होना हमारे निकट शर्त ही कज़ा पु 
फ़िल शमनी पस्त॒ अगर इस ने मज्जिस वाहिद में चार 
मर्तबा स्वीकार किया तो यह बमन्ज़िला एक दफ़ा स्वीकार जे 
के है यह जोहरा नेहरा में है। मजालिस स्वीकार के 
मतभेद की यह स्थिति है कि हर बार वो स्वीकार करे& 
क़राज़ी इस को रद करदे पस चला जाये यहां तक कि * 
क़राज़ी को मन्‍नत से ग़ायब हो जाये फिर आये और 
आकर स्वीकार (2) करें यह काफ़ी में है और इमामुज़ 
मुस्लिमीन को चाहिए कि स्वीकार कतने वाला को स्वीकार 
से ज़जर करें और कराहत ज़ाहिर करें और इस के एक 
तरफ़ दूर करने का आदेश करे यह मुहीत में है पस जब 
इस ने चार मर्तबा स्वीकार किया तो इस को हालत पर 
मन्नत करें पस अगर मालूम हों कि यह सही उल् अक्रल़ 
है और यह प्रसा है कि इस का स्वीकार जाइज़ है तो 
इस से दरयाफ्त करेगा कि ज़िना किया है और क्योंकर 
होता है और किस के साथ ज़िना कियसा है और कहां है 
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शुब्हा का अहतमाल है यह मुहीत में सुरखी में है और 
रहा यह सवाल कि कब ज़िना किया है तो बाज़ ने 
फ़रमाया कि ज़माना ज़िना दस्याफ्त न करेगा इस वास्ते 
कि ज़माना दराज़ हो जाना गवाही से मानअ है न इक़रार 
से और असड यह है कि ज़माना भी दस्याफ़्त करेगा इस 
. यास्ते कि अहतमाल है कि शायद इस ने अय्याप 
(४ नाबालगी में ज़िना किया हो पस जब इस को भी 
8 दरयाफ्त कर जिया और ज़ाहिर हुआ कि इस ने ज़िना 
किया है तो इस से दरयाफ्त करेगा कि वो मोहसन है 
2 पस्त अगर इस ने कहा कि वो मोहसन है तो दरयाफ़्त 
५५ करेगा कि अहसान किया हैं प्त अगर इस ने अहसान 
४ को भी ठीक ठीक इस के क्षराइत से बयान किया तो इस 
के रजम का हुक्म देगा यह तबयुन में है। 
अगर चार गवाहों ने एक कद््स पर ज़िना 
करने की गवाही दी पस इस ने एक मर्तबा 
इक़रार कर लिया, इस बाबत्त इमाम मौहम्मद 
रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माबैन 


इख्तत़ाफ़ का बयान : 

अगर इक़रार कुनिन्दा ने कहा कि मैं मोहसन नहीं 
हो और गवाहों ने इस के मोहसन होने को गवाही दी तो 
इमाम इस को रजम कर देगा यह मुहीत में है और इस 
को तलक़ोन करना मन्दूब है यानी यूं कहे शायद तूने 
बौसा लिया होगा (2) या शायद तूने छुवा होगा या शायद 
तूने शुब्हा से व्ती 


() रतका यानी रतक+ वाली और रतक,+क आरज़ा हैयानी फर्ज 
औरत के मुंह परएक बिल्ली स॒|त पैदा हों जाती है जो मानअ+ 
जिमाअ+ होती है। 

(2हां तक कि चार मर्तबा पूरे हो जाऐँ। 

(।॥नी क़ाज़ी की मण्लिसों में। 

(१)नी औरत का। 


को और असल मेँ फ़रमाया कि शायद तूने इस से 
निकाह कर लिया है या शुब्हा से वतती कर ज़ी है बजुमता 
मक्लसूद यह है कि इस को ऐसी बात तलक़ीन करे जिस 
से हुदूद हो जाये कोई लफ्ज क्यों न हो यह बहर उल् 
राइक़ में है और अगर चार गवाहोँ ने पक शम्स पर 
ज़िना करने को गवाही दी पस॒ इस ने एक मर्तबा इक्तरार 


क्योंकि इस में शुब्हा का अहतमात्र ह यह मुहीत में 
सुरखी में है और रहा यह सवाल कि कब ज़िना किया है 
तो कुछ ने फ़रमाया कि ज़माना ज़िना दसरयाफ्त न करेगा 
इस जिए कि ज़माना दराज़ हो जाना गवाही से मानअ् हैं 
न स्वीकार से और असह यह है कि ज़माना भी दरयाफ़्त 
करेगा इस लिए कि अहतमात़ हैं कि शायद इस ने 
अप्याम नाबालगी में ज़िना किया हो प्त जब इस को भी 
दरयाफ्त कर लिया और ज़ाहिर हुआ कि इस ने जलिना 
किया है तो इस से दरयाफ्त करेगा कि वो मोहसन है 
पेस॒ अगर दत्त ने कहा कि वो मोहसन है तो दस्याफ्त 
करेगा कि अहप्तान किया हैं पस्त अगर इस ने अहसान 
को भी ठीक ठीक इस के शराइत से बयान किया तो इस 
के रजम का आदेश देगा यह तबयुन में है। 

अगर चार गवाहों ने एक व्यक्ति पर ज़िना 
करने की गवाही दी पस इस ने एक मर्तबा 
स्वीकार कर लिया, इस बाबत इमाम मौहम्मद 
रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माबैन 


मतभेद का बयान : 

अगर स्वीकार कतने वाला ने कहा कि मैं मोहसन 
नहीं हो और गवाहों ने इस के मोहसन होने की गवाही 
दी तो इमाम इस को रजम कर देगा यह मुहीत में है & 
और इस को तलक़ीन करना मन्दूब है यानी यूं कहे & 


होगा या शायद तूने शुब्डा से चत्ती 0 
() रतका यानी रतक+ वाली और रतक,+क आरज़ा हैयानी फ़ुर्ज 
औरत के मुंह परएक झिल्ली स॒|त पैदा हो जाती है जो मानअ+ 
जिमाअ+ होती है। 

(2)हां तक कि चार मर्तबा पूरे हो जाएं । 

(!)नी क़ाज़ी की मज्लिसों में। 

(2ञनी औरत का। 


को और असल में फ़रमाया कि शायद तूने इस से 
निकाह कर लिया है या शुब्हा से बती कर जी हैं बज़ुमला 
मक़सूद यह है कि इस को ऐसी बात तलक़ोन करें जिस 
से हुदूद हो जाये कोई लफ्न क्‍यों न हो यह बहर उल् 
राइक़ में हैं और अगर चार गवाहों ने एक व्यक्ति पर 
ज़िना करने को गवाही दी पस्त इस ने एक मर्तबा स्वीकार 
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कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस को 
हद मारी जायेगी और इमाम अबू यूसतुफ़ रह० के 
अनुसार हद न मारी जायेगी और यही अस॒ह है यह 
काफ़ी में है और यह इस वक्‍त है कि इस ने बाद क्रशा 
के इक्तरर किया हो और अगर क़ब्त क़ज़ा के इक्तरार 
. किया तो बिल्न इत्तफ़ाक़ साक्रित डो जायेगी यह फ़तहुल 
(४ क़दीर में है। चार गवाहों ने एक शख्स पर ज़िना की 


६७ यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है। अगर एक क्स््स पर चार 
४ आदमियसों ने ज़िना की गवाही दी और इस के सुबूत का 
इस पर हुक्म दिया गया फिर इस ने चार मर्तबा इक़रार 
किया तो इस पर हद क्वाइम को जायेगी यह हावी क्ुदसी 
में है और अगर इस ने रूजूअ कर लिया तो इस का 
रूजूज करना सही होगा और इसी को इमाम ताहवी ने 
इख््त्यार किया है यह ग़ासिया में है और अगर गवाहों की 
गवाही के बाद इस ने ज़िना का इक़रार किया तो यह 
गवाह हद क़ज़फ़ की सज़ा (॥) न दिये जाएँगे अगरचे 
चार से कम हों यह इताबिया में हैं। अगर इक्करार 
कुनिन्दा ने हद क्रायम किये जाने से पहले या हद क़ायम 
किये जाने के बीच में अपने इक्तरार से रूजूझ कर लिया 
तो इस का रूजूझ करना क़बूल किया जायेगा और इस 
को राह छोड़ दी जायेगी यह हिंदाया मेँ है और रूजूअ 
करना उ्याह मर्द को तरफ़ से या औसर्त को तरफ़ से हों 
दोनों यक्‍सां हैं दोनों से क्बूल किया जायेगा यह सिराज़ 
वहाज में है और ऐसा ही अगर क्राज़ी के नज़दीक गवाही 
व इक्तरार से ज़िना ज़ाहिर हुआ तो भी यही हुक्म है यह 
फ़तहुल क़दीर मेँ है। 
अगर एक शखब्म् भागा और रूजूअ न किया तो 
इस से तजख्रूज़ न किया जायेगा और अगर ज़िना पर 
साबित रहा मगर मोहसन होने से रूजूअ किया तो इस से 
कबूल किया जायेगा और संगसार न किया जायेगा बल्कि 
दुर्र मारे जायेगे यह ईज़ाह में है। अगर किसी शख्स पर 
ज़िना साबित हुर्ड यह गवाही गवाह्मन हालांकि वो मोड़सन 
है या मोहन नहीं हैं फिर जब इस पर हद क्रायम को 


कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस को 
हद मारी जायेगी और इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के अनुसार 
हद न मारी जायेगी और यही असह है यह काफ़ी मेँ है 
और यह इस समय है कि इस ने बाद क्रज़ा के स्वीकार 
किया हो और अगर क़ब्त क़ज़ा के स्वीकार किया तो 
बिल इत्तफ़ाक़ साक्रित हों जायेगी यह फ़तहुल क्रदीर में 
हैं। चार गवाहों ने एक व्यक्ति पर ज़िना को गवाही दी 
फिर इस व्यक्ति ने बाद इन की गवाडी के स्वीकार किया 
फिर इन्कार कर गया और चार मर्तबा इस ने स्वीकार 
नहीं किया हैं तो इस पर हद अनिवार्य न होगी यह 
फ़तावा क्वाज़ी खान में है। अगर पक व्यक्ति पर चार 
आदमियस्तों ने जिना को गवाही दी और इस के सुबूत का 
इस पर आदेश दिया गया फिर इस ने चार मर्तबा स्वीकार 
किया तो इस पर हद क्लाइम की जायेगी यह हावी क्ुदसी 
में है और अगर इस ने रूजूम कर लिया तो इस का 
रूजूतझ करना सही होगा और इसी को इमाम ताहवी ने 
अपनाया है यह ग़ात्िया मेँ है और अगर गवाहों की 
गवाही के बाद इस ने ज़िना का स्वीकार किया तो यह 
गवाह हद क्रश़फ़ की सज़ा (0) न दिये जापेंगे चाहे चार 
से कम हों यह इताबिया में है। अगर स्वीकार कतने ॥. 
वाला ने हद क्रायम किये जाने से पहले या हद क्रायम ५ 
किये जाने के बीच में अपने स्वीकार से रूजूज कर लिया ३ 
तो इस का रूजूजअ करना क़बूल किया जायेगा और इस हर ) 
की राह छोड़ दी जायेगी यह हिदाया में है और रूजूअ # 
करना चाहे मर्द की तरफ़ से या औरत की तरफ़ से हो & ५ 
दोनों यक्‍्सां हैं दोनों से कबूल किया जायेगा यह सिराज * 
वह्ाज में है और ऐसा ही अगर क्राज़ी के निकट गवाही 
व स्वीकार से ज़िना ज़ाहिर हुआ तो भी यही आदेश है 
यह फ़तहुल क़दीर में है। 

अगर एक व्यक्ति भागा और रूजूअ न किया त्तों 
इस से तअरूज़ न किया जायेगा और अगर ज़िना पर 
सिद्ध रहा मगर मोहसन होने से रूजूज़ किया तो इस से 
क़बूज़ किया जायेगा और संगसार न किया जायेगा बल्कि 
दुर्रे मारे जायेगे यह ईज़ाह में है। अगर किसी व्यक्ति पर 
ज़िना सिद्ध हुई यह गवाड़ी गवाह्ान हालाँकि वो मोहसन 
है या मोहसन नहीं है फिर जब इस पर हद क्रायम को 
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गई तो थोड़ी हद जारी होने के बाद वो भाग गया और 
दारोगा आमिल ने इस को तज़ाश कराया पत्त वो इसी 
ब॒ुक्त पकड़ा गया तो इस पर बाक़ो हद थी क्रायम की 
जायेगी यह मबसूत में है। अगर बाद चन्द रोज़ के साथ 
आया त्नो हद साक्तित हो गई यह इताबिया में है और 
इक़रार ज़िना मेँ ज़िम्मी व गुलाम मिसल मुसलमान आज़ाद 
के हैं ख़्याह गुलाम माज़ूं (2) हो या महजूर हो यह 


६५ गवाही दी तो मौज़ा का हाज़िर होना शर्त है क्योंकि मौल्ा 
४ को गवाहों में तत़्नन का इख्तयार है यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में 6 और अगर उिस्सी ने ज़िना का ख़ुद इक़रार 
किया या गवाहों ने इस पर गवाही दी तो इस पर हृद 
जारी की जायेगी और यही हुक्म गैन का है यह फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान में है और अंधे ने अगर जिना का इक़रार 
किया तो इस पर हद जारी को जायेगी और अगर मर्द ने 
इक़रार किया कि मैंने मजनूना या ऐसी औरत नाबालिगा 
से जो क्राबित़ जिमाअ है ज़िना किया तो इस पर हद 
जारी को जायेगी और अगर औरत ने इक्तरार किया कि 
मैंने मजनून या तफ़ल से जिमाज्ष किया तो इस पर हद 
वाजिब न होगी यह ईज़ाह में है और अगर मर्द ने इक़रार 
किया कि इस ने ऐसी औरत से ज़िना किया है कि इस 
को पहचानता नहीं हैं तो इस पर हद जारी की जायेगी 
और इसी तरह अगर इस ने इक़रार किया कि मैंने 
फ़लाना औरत से ज़िना किया हालाँकि यह औरत गायब 
है तो इस्तहसानन इस पर हद जारी की जाणेगी यह 
फ़तहुल क़दीर में $ और इमाम मौहामद रह० ने जामभ 
सग़ीर में फ़रमाया कि पक मर्द ने चार मर्तबा इक़रार 


किया मैने फ़लाना औरत 

()नी गवाहों की तअदीर न हुईया निसाब चार से कम होने से 
सुबूत न हुआ तो गवाहों को हद क़ज़फ+नी तोहमत लगाने को 
हद न मारी जायेगी क्योंकि मुदआ अलैहि मुक़र हो चुका है। 

(9) गुलाम माज़ून वो जिस को इस के आक़ा की तरफ+ तिजारत 
कगौरह की इजाज़त हो और गुलाम महजूर वो है जिस को तिजारत 
की इजाज़त न हो। 

(।)नी सेहत इक़रार के वास्ते। 


से शिना किया और फ़लाना कहती है कि मुझ से 


गई तो थोड़ी हद जारी होने के बाद यों भाग गया और 
दारोगा आमिल ने इस को तलाश कराया पत्त वो इसी 
समय पकड़ा गया तो इस पर बाक़ी हद थी क्ायम को 
जायेगी यह मबसूत में है। अगर बाद चन्द रोज़ के साथ 
आया त्नो हद साक्तित हो गई यह इताबिया में हैं और 
स्वीकार ज़िना में ज़िम्मी व गुलाम मिस्ल मुसज़मान 
आज़ाद के हैं चाहे ग़ुल्ञाम माज़ूं (2) हो या महजूर हो यह 
मबसूत में है। अगरग, लाम ने ख़ुद ज़िना का स्वीकार 
किया तो स्वीकार में डैस के मौला का हाज़िर (॥) होना 
शर्त नहीं हैं और अगर लोगों ने ग़ुल्ञाम पर ज़िना को 
गवाही दी तो मौला का हाज़िर होना शर्त है क्योंकि मौला 
को गवाहों में तअन का अधिकार ह# यह खज़ानतुल 
मुफ़्तीन में 6 और अगर उ्िस्सी ने जिना का खुद 
स्वीकार किया या गवाहों ने इस पर गवाही दी तो इस 
पर हद जारी को जायेगी और यही आदेश गैन का हैं यह 
फ़तावा क्राज़ी खान मेँ 8 और अंधे ने अगर ज़िना का 
स्वीकार किया तो इस पर हद जारी को जायेगी और 
अगर मर्द ने स्वीकार किया कि मैंने मजनूना या ऐसी 
औरत नाबाएणिगा से जो क़ाबिल जिमाझ् 8 ज़िना किया 
तो इस पर हद जारी की जायेगी और अगर औरत ने ॥. 
स्वीकार किया कि मैंने मजनून या तफ़ल से जिमाज़ किया (४ 
तो इस पर हद अनिवार्य न होगी यह ईज़ाह में है और 2 
अगर मर्द ने स्वीकार किया कि इस ने ऐसी औरत से 
ज़िना किया है कि इस को पहचानता नहीं है तो इस पर # 
हद जारी की जायेगी और इसी तरह अगर इस ने स्वीकार & 
किया कि मैंने फ़ताना औरत से ज़िना किया हालांकि यह * 
औरत ग़ायब ह तो इस्तहसानन इस पर हद जारी की 
जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में हैं और इमाम मौहममद रह० 
ने जामअभ सगीर में फ़रमाया कि एक मर्द ने चार मर्तबा 


स्वीकार किया मैंने फ़लाना औरत्त 

(])नी गवाहों को तख्दीर न हुईया निसाब चार से कम होने से 
सुबूत न हुआ तो गवाहों को हद क़ज़फ+नी तोहमत लगाने की 
हद न मारी जायेगी क्‍योंकि मुदजा अलैहि मुक़र हो चुका है। 
(2)गुलाम माज़्न वों जिस को इस के आक़ा की तरफ+ तिजारत 
वगैरह की इजाज़त हो और गुलाम महजूर वो है जिस को तिजारत 
की इजाज़त न हो। 

()नी सेहत स्वीकार के वास्ते। 


से ज़िना किया और फ़लाना कहती है कि मुझ से 
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इस ने निकाह किया है या औरत ने चार मर्तबा इक़रार 

किया कि मैंने फ़ल्लां मर्द से ज़िना किया और फ़ल़ां कहता 

है कि मैंने इस से निकाड़ किया तो दोनों में से किसी पर 

हद वाजिब न होगी और मर्द पर इस का महर ज्ाजिम 

आयेगा यह मुहीत में है और क्वाज़ी का जानना () हुबूद 

में हुज्जत नहीं होता है इस पर सहाबा रजियल्लाहु अन्हुप 
१ का इजमाअ है अगरचे क्रयास [7) इस के पेतबार का 
४४ ग॒क्तरणा यह है काफ़ी में है। 


$ ह॒दुद, उन की इक्रामत की 
5  कैफ़ियत के बयान में 


जब हद वाजिब होगी और मर्द ज़ानी मोइडसन है तो 
इस को पत्थरों से रजम किया जाये यहां तक कि वो मर 
जाये और यह शहर से बाहर गैदान में जे जाकर किया 
जाये यह हिंदाया में हैं। और चाज़ह रहे कि रजम के 
वास्ते जो अहसान मोअतबर है वो यह है कि आज़ाद 
आक्रिल बालिग मुसलमान हो कि जिस ने किसी औरत 
आज़ाद से बनिकाह सही निकाह किया और इस से दुखूल 
कर लिया हो और वो दोनों सिफ़त अहसान पर मौजूद हों 
यह काफ़ी में हैं पशत्न बलिहाज़ क्ुपयूद व मज़कूरह अगर 
सर्द ने अपनी बीवी से पऐेसी ख़ल्वत की जिस से महर 
वाजिब होता है और इदृदत ज़ाज़िम होती है तो मोहसन 
न हो जायेगा और जिमाअ से भी मोइसन न होगा अगर 
निकाह फ़ासिद हो और नीज़ जिमाझ् से निकाह सही में 
भी मोहसन न होगा अगर इस औरत से क्रब्ल निकाह के 
यह कह दिया हो कि अगर मैं तुझ से निकाह करूं तो तू 
तालिक़ा है इस वज़ड़ से कि वो नफ्स अक्रद से तालिक़ा 
हो जायेगी पस॒ इस के बाद इस से जिमाअ करना ज़िना 
होगा व लेकिन इस से ह॒द वाजिब न होंगी क्योंकि 
बसबब इख़्तलाफ़ उलमा के द्वेस्त में शुबहा वाक़े हो गया 
है और इसी तरह अगर मर्द मुसत़मान ने मुसलमान औरत 
से बगैर गवाहों के निकाह किया और इस से दुखूल कर 
लिया तो मोडसन न हो जायेगा पस॒ इस में भी यही हुक्म 
है यह मबसूत में है और दुखूल में ऐसा ईलाज मौअतबर 
है जो क़ब्ल के अन्दर हो पैसा है कि इस से गुस्ल 


इस ने निकाह किया है या औरत ने चार मर्तबा स्वीकार 
किया कि मैंने फ़लां मर्द से ज़िना किया और फ़ल़ां कहता 
है कि मैंने इस से निकाड़ किया तो दोनों में से किसी पर 
हद अनिवार्य न होगी और मर्द पर इस का महर अनिवार्य 
आयेगा यह मुद्ठीत में है और क्राज़ी का जानना () हुबृद 
में हुज्जत नहीं होता है इस पर सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम 
का इजमाअ है चाहे क्रयास (]) इस के ऐतबार का 
मुक्कतज़ा यह है काफ़ी मेँ है। 

फप्तज़: 

दंड, उन की पड़ाव के विवरण 
के वर्णन में 


जब हद अनिवार्य होगी और मर्द दुष्कर्मी मोहसन है 
तो इस को पत्थरों से रजम किया जाये यहां तक कि वो 
मर जाये और यह शहर से बाहर गैदान में ले जाकर 
किया जाये यह हिंदाया में है। और वाज़ह रहे कि रजम 
के जिए जों अहसान मोअतबर है वो यह है कि आज़ाद 
आक्रिल बालिंग मुसलमान हो कि जिस ने किसी औरत 
आज़ाद से बनिकाह सही निकाह किया और इस से दुखूल 
कर जिया हो और वो दोनों सिफ़्त अहसान पर मौजूद हों (| 
यह काफ़ो में है पत्न॒ बलिहाज़ छायूद व मज़कूरह अगर £ 


.र्द ने अपनी बीवी से ऐसी ख़ल्वत की जिस से महर ढ: 


अनिवार्य होता है और इद्‌दत अनिवार्य होती है तो 
मोहसन न हो जायेगा और जिमाअ से भी मोहसन न 
होगा अगर निकाह फ़ासिद हो और नीज़ जिमाअ से कफ 
निकाह सही में भी मोहसन न होगा अगर इस औरत से 
क़ब्ल निकाह के यह कह दिया हो कि अगर मैं तुझ से 
निकाह करू तो तू तालिक़ा है इस कारण से कि वो नफ्स 
अक्रद से तालिक़ा हो जायेगी पस्॒ इस के बाद इस से 
जिमाअ करना ज़िना होगा व लेकिन इस से हद अनिवार्य 
न होगी क्‍योंकि बसबब मतभेद उलमा के दस में शुबढ़ा 
स्थपित हो गया 68 और इसी तरह अगर मर्द मुसज़मान ने 
मुसलमान औरत से बगैर गवाहों के निकाह किया और 
इस से दुखूल कर लिया तो मोहसन न हो जायेगा पस्र 
इस में भी यही आदेश है यह मबसूत में 8 और दुखूल में 
ऐसा ईलाज मोझतबर है जो क़ब्ल के अन्दर हो ऐसा है 
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वाजिब (2) हो जाये और शर्त आंकि सिफ़त अहस्तान 
दोनों में टुखूल में पेसा ईलाज मोझतबर है जो क्रब्त के 
अन्दर हो ऐसा हैं कि इस से गुस्ल वाजिब (2) हो जाये 
और शर्त आंकि स्िफ़त अहसान दोनों में दुखूल के वक्‍त 
हों चुनांच और अगर दो ममलूकों के दरमियान वत्ती 
बनिकाह सही हालत रक्रियत में वाक्के हुई फिर दोनों 
४ आज़ाद हो गये तो वती मज़कूरह को वजह मोहसिन न 


(७ होंगे और यही हुक्म दो काफ़िरों का है और इसी तरह 
अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या सगीरा या मजनूना 
से निकाह करके इस से वती करली तो वो मोहसन न 
होगा और इसी तरह अगर मुसलमान ने किताबिया औरत 
से निकाह करके वती को तो भी यही हुक्म है और इस 
तरह अगर मद में इन बातों में से कोई बात हो हालांकि 
(2) औरत आज़ाद आक़िला बालिगा मुस्लिमा हो तो भी 
यही हुक्म है चुनांचे अगर शौहर8 काफ़िर के वती करने 
से पहले औरत मुसज्ञमान हो गई फिर दोनों मेँ तफ़रीक्र 
किये जाने से पहले काफ़िर ने इस से वती करती तो 
औरत इस दुखूल को वजह से मोहसिना न हो जायेगी 
यह काफ़ों में है। अगर मर्द ने बाद इस्लाम या इतक़ या 
इफ़ाक्ता के अपनी औरत से दुखूल कर लिया तो वो 
मोहसन हो जायेगा और इस अहसान में गिना से इफ्फ़त 
शर्त नहीं ह यह मबसूत में है। अगर मद मुसत्षमान के 
तहत मेँ हुर्रा मुस्लिमा हो और दोनों मोहसन हों फिर दोनों 
साथ मुस्तद हो गये नऊलुबिल्लाह मिन्हा तो दोनों का 
अहसान बातिल हों गया फिर अगर दोनों मुसलमान हो 
गये तों इन का अहसान ऊद न करेगा। यहां तक कि 
बाद इस्लाम के इस औरत से दुखूल करे (8) यह फ़ततहुल 


क़दीर में ह। अगर बाद वुजूब 

()नी अगर क़्ाज़ी को+][द यह मालूम हुआ कि फ़लांश.]स ने 
ज़िना किया है तो हद जारी करने के वास्ते फ़क़त इस का इल्म 
बदूं इक़रार व गवाही के काफ़ी नहीं है। 

(2शनी मसलन मर्द गुलाम होया सगीरया मजनून। 

(!)॥नी कि+यास चाहता था किपेतबार हो। 

(2)क्योंकि दु|[लशर्त ह न+ |ल्वत सहीहा। 

(3)॥नी हशफ़ा अन्दर हों जाये। 
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कि इस से गुस्त अनिवार्य (2) हो जाये और शर्त आंकि 
सिफ़्त अहसान दोनों में दुखुल में ऐसा ईलाज मोअतबर 
है जो क़ब्ल के अन्दर हो ऐसा है कि इस से गुस्ल 
अनिवार्थ (2) हो जाये और शर्त आंकि सिफ़त अहसान 
दोनों में दुखूल के समय हो चुनांच और अगर दो ममलूकों 
के दरमियान वती बनिकाह सही हालत रक्तियत में स्थपित 
हुई फिर दोनों आज़ाद हों गये तो वती मज़कूरह को 
कारण मोहसिन न होंगे और यही आदेश दो काफ़िरों का 
है और इसी तरह अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या 
संगीरा या मज़नूना से निकाह करके इस से वती करली 
तो वो मोहसिन न होंगे और यही आदेश दो काफ़िरों का 
है और इसी तरह अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या 
संगीरा या मज़नूना से निकाह करके इस से वती करली 
तो वो मोहसन न होगा और इसी तरह अगर मुसत्षमान ने 
किताबिया औरत से निकाह करके वती को तो भी यही 
आदेश € और इस तरह अगर मद में इन बातों में से 
कोई बात हो हालांकि (2) औरत आज़ाद आक्िला 
बालिगा मुस्लिमा हो तो भी यहीं आदेश ह चुनांचे अगर 
शौहर8& काफ़िर के वती करने से पहज़े औरत मुप्तल्मान 
हो गई फिर दोनों में तफ़रीक़ किये जाने से पहले काफ़िर 
ने इस से वती करली तो औरत इस दुखूल का कारण से १४ 
मोहसिना न हो जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मद ने ८ 
बाद इस्लाम या इतक़ या इफ़ाक्ता के अपनी औरत से ज 
दुखूल कर लिया तो वो मोहसन हो जायेगा और इस 
अहसान में ज़िना से इफ्फ़त शर्त नहीं है यह मबसूत में & ५ 
है। अगर मर्द मुसलमान के तहत मेँ हुर्रा मुस्लिमा हो और 
दोनों मोहसन हों फिर दोनों साथ मुस्तद हो गये 
नऊछुबिल्लाह़ मिन्हा तो दोनों का अहसान बातिल हो गया 
फिर अगर दोनों मुसलमान हो गये तो इन का अहसान 
ऊंद न करेंगा। यहां तक कि बाद इस्लाम के इस औरत 
से दुखूल करे (3) यह फ़तहुल क़दीर में हैं। अगर बाद 
वुजूब 

()नी अगर क़ाज़ी को+||दयह मालूम हुआ कि फ़लां व्यक्ति ने 
ज़िना किया है तो हद जारी करने के लि, फ़क़त इस का इल्म बदूँ 
स्वीकार व गवाही के काफ़ी नहीं है। 


(2)नी मसलन मर्द ग़ुल्ञाम होया सगीरया मजनून। 
(!)रनी क्रि+यास चाहता था किपऐेतबार हो। 
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हद के मुरतदि हो गया फिर मुसज़मान हो गया तो 
इस को दुर्रे मारे जाएँगे और रजम नहीं किया जायेगा 
और अगर दुरर ही बाजिब हो तो इस को दुर्र न मारे 
जाएँगे यह इताबिया में है। 


.[.. अहसान का सुबूत बाकरार होता हैः 

अगर अहसान साबित होने के बाद बसबब मम़तूद 

९४ या पजनून होने के अहसान ज़ायल हो गा तो जब 

है) इफ़ाक़ा हासिल होंगा तब फिर तरफ़न के अनुसार अहसान 

५ ऊद करेगा कि वो मोहसन हो जायेगा और इमाम अबू 

५७ यूसुफ़ रह० के अनुसार ऊद न करेगा जब त्तक कि बाद 
इफ़ाक़ा के अपनी बीवी से दुखूल न करें यह बहर उज़् 
राइक्र में है और अहसान का सुबूत बाक़रार होता है या 
दो पर्दों की गवाहीं से या एक मर्द व दो औरतों 
कोगवाही से यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर इस 
ने बावजूद शराइत मौजूद होने के दुखूल वाक्रे होने से 
इन्कार किया फिर अगर इस को बीबी के ऐसी मुद्द्त में 
बच्चा पैदा हुआ कि इस का होना मक्रसूद हो सकता है 
तो शस्अन वो () वती कुनिन्दह क़रार दिया जायेगा यह 
तबयुन में है और अहसान पर गवाही मिस्ल माल पर 
गवाही के है कि क्हादत () अलज्ञ शहादत से साबित 
हो सकता है यह ईज़ाड़ में हैं। अगर ज़िना कुनिन्दा किसी 
ज़िम्मी का मुसलमान गुलाम हो फिर दो जिप्मियों ने 
गवाही दी कि इस ने इस गुलाम को क़बूल ज़िना के 
आज़ाद कियसा हैं हालांकके इस ज़ानी में सब शराइत 
अहसान मौजूद हैं तो इन दोनों को गवाही मक्रबूल न 
होंगी यह काफ़ो में है अगर किसी मद को बीवी ने 
इक्तरार किया कि मैं इस की बान्दी डूं फिर मद ने ज़िना 
किया तो र्जम किया जायेगा और अगर इस ने क्रब्ल इस 
के साथ दुखूल करने के रक्ोब का इक्तरार किया फिरमर्द 
ने ज़िना किया तो इसतहसानन वो स्जम न किया 
जायेगा। एक मर्द ने एक औरत से ऋौर बली के निकाह 
किया और इस से दुखूल किया तो इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने फ़रमाया कि इस से यह दोनों मोहसन न हो 
जाएँगे इस बास्ते कि यह निकाह गैर सही है क्रतअनन (2) 


बसबब इख्तलाफ़ ज़ल़मा के व इन अख़्बार के जो इस 


(2)क्योंकि दु।[लशर्त ह न+ |ल्वत सहीहा। 
(8)नी हशफ़ा अन्दर हो जाये। 


हद के मुरतदि हो गया फिर मुसज़मान हो गया तो 
इस को दुर्र मारे जाएँगे और रजम नहीं किया जायेगा 
और अगर दुर्रे ही अनिवार्य हों तो इस को दुर्रे न मारे 
जाएँगे यह इताबिया में है। 
उपकार का सुबूत मानना होता हैः 

अगर अहसान सिद्ध होने के बाद बसबब मअतूद 
या मजनून होने के अहसान ज़ायज्ञ हों गा तो जब 
इफ़ाक़़ा हासिल होंगा तब फिर तरफ़न के अनुसार अहसान 
ऊद करेगा कि वो मोहसन हो जायेगा और इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के अनुसार ऊद न करेगा जब तक कि बाद 
इफ़ाक़्ा के अपनी बीवी से दुखूल न करे यह बहर उलज़ 
राइक़ में है और अहसान का सुबूत बाक़रार होता है या 
दो मर्दों की गचाड़ी से या एक मर्द व दो औरतों 
कोगवाही से यह खझ़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर इस 
ने बावजूद शराइत मौजूद होने के दुखूल स्थपित होने से 
इन्कार किया फिर अगर इस की बीवी के ऐसी मुद्दत में 
बच्चा पैदा हुआ कि इस का होना मक्कसूद हो सकता हैं 
तो शस्अन वो () वती कुनिन्दह क़रार दिया जायेगा यह 
तबयुन में है और अहसान पर गवाही मिस्ल माल पर ५ 
गवाही के है कि शहादत () अलल़ शहादत से सिद्ध हो & 
सकता है यह ईज़ाह में है। अगर ज़िना कतने वाला ४ न्‍ 
किसी ज़्िम्मी का मुसलमान ग़ुल्ाम हो फिर दो ज़िम्मियों ४ 
ने गवाही दी कि इस ने इस गुलाम को क़बूल ज़िना के का 
आज़ाद कियसा है हालांककि इस दुष्कर्मी में सब शराइत “४ 
अहसान मौजूद हैं तो इन दोनों की गचाडी मक़बूल न 
होंगी यह काफ़ी में है अगर किसी मर्द को बीबी ने 
स्वीकार किया कि मैं इस की बान्दी हूं फिर मर्द ने ज़िना 
किया तो रजम किया जायेगा और अगर इस ने क़ब्ल इस 
के साथ दुखूल करने के रक्रोब का स्वीकार किया फिरमर्द 
ने ज़िना किया तो इसतहसानन वो रस्जम न किया 
जायेगा। एक मर्द ने एक औरत से छककौर वली के निकाह 
किया और इस से दुखूल किया तो इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने फ़रमाया कि इस से यह दोनों मोहसन न हो 
जाएँगे इस लिए कि यह निकाह गैर जहीं है क्रतञ्नन (१) 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 520 [ 5२0 ( 


| भाग / ४एपाग8 3 ( 





मसले में दार हुए 8 यह मुहीत सरखसी में है। 

क्ाज़ी को चाड़िए कि गवाहों से दरयाफ्त करे कि 
अहसान किया हैं पस्त॒ अगर उन्होंने अपने बयान में कहा 
कि इस ने आज़ादा औरत से निकाह किया और इस से 
दुखूल किया है तो इमाम ज्ाज़म रह० के क्रौल सानी 
पर गवाहों के इस कहने पर कि इस से दुखूल किया है 
१ इक्तफ़ा किया जायेगा और इस में इमाम मौहामद  रह० 


६0४ से जिमाअ किया या मुबात्गा किया तो बित् 
इजमाअ इस पर इक्तफ़ा किया जायेगा सयानी काफ़ी हैं 
और बक़ाज़ी में लिखा है कि अगर उन्होंने कहा कि 
आअगतसल मिन्‍्हा यानी इस से गुसल किया जैसे बोलते हैं 
कि इस ने अपनी बीवी से निहां पर लिया तो इस पर 
इक्तफ़ा किया जायेगा यह मुद्ठीत में है और अगर गाहों ने 
कहा कि अपनी बीवी से ज्ञक्ा किया या क्ुरबत की है 
तो इस पर इक्तक़ा न किया जायेगा यह मबसूत में हैं। 
मुन्तक्री में इमाम मौहामद रह० से बरिवायत इब्बाह्टीम 
रह० मज़कूर हैं कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी से 
ख़त्बत कर जी फिर इस को तलाक़ देदी फिर शौहर ने 
कहा कि मैंने इस से वती की ह और औरत ने कहा कि 
इस ने मुझ से वती नहीं की है तो शौहर अपने इक्तरार 
से मोहसन हो जायेगा और औरत बसबब अपने इन्कार 
के मोहसना न होंगी और इसी तरह अगर इस से दुखूल 
किया और तलाक़ ददी और कहा कि यह हुर्र मुस्लिमा 
थी और औरत ने कहा कि मैं इस वक़्त नम्तरानिया थी 
तो थी यही हुक्म ह यह मुद्ठीत में है औरअगर अपनी 
बीवी से दुब्रुर में वती कर ली तो इस से वो मोहसन न 
होंगा यह मुज़मरात में 6। इमाम उल मुस्लिमीन के वास्ते 
मुस्तहब॒ है कि जमाअत मुसलमानों को हुक्म दे कि 
इक्तामत रजम के वास्ते हाज़िर हों यह दुशमनी में हैं और 
लोगों को 

(।)नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर और दिन को गवाह कर 
का जैसा कि किताब उलशहादत में मुफ़स्सल हम ने बयान किया 

| 
(2)ज़ाहिरन लफ्ज+ क़तञअन मुवाफ़िक+ मज़हब इमाम अबूयूसुफ+ 


बसबब मतभेद उज़मा के व इन अख़्बार के जो इस मसले 
में दार हुए हैं यह मुहीत ससरखसी में है। 

क़ाज़ी को चाहिए कि गवाहों से दरयाफ्त करे कि 
अहसान किया है पस्त॒ अगर उन्होंने अपने बयान में कहा 
कि इस ने आज़ादा औरत से निकाह किया और इस से 
दुखूल किया है तो इमाम ज्ाज़म रह० के कथन सानी पर 
गवाहों के इस कहने पर कि इस से दुखूल किया हैं 
इक्तफ़ा किया जायेगा और इस में इमाम मौहाममद रह० ने 
खिल्ञाफ़ किया है और अगर गबाहाँ ने कहा कि इस को 
मिस्॒ किया या जिप्स किया है तो बिल इजमाअ इस 
कथन पर इक्तफ़ा न किया जायेगा और अगर कहा कि 
इस से जिमाअ्र किया या मुबालगा किया तो बिल 
इजमाअ इस पर इक्तफ़ा किया जायेगा सयानी काफ़ों है 
और बक़ाली में लिखा है कि अगर उन्होंने कहा कि 
अगतसल मिनन्‍्हा यानी इस से गुसल किया जैसे बोलते हैं 
कि इस ने अपनी बीवी से निहां पर लिया तो इस पर 
इक्तफ़ा किया जायेगा यह मुद्ठीत में है और अगर गाड़ों ने 
कहा कि अपनी बीवी से लक़ा किया या क़ुरबत को है 
तो इस पर इक्तफ़ा न किया जायेगा यह मबसूत मेँ है। 
मुन्तक्ों में इमाम मौहम्मद रह० से बरिवायत इब्नाह्ीम &. 
रह० मज़कूर है कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी से ५ 
ख़ल्वत कर ली फिर इस को तलाक़ देदी फिर शौहर ने 
कहा कि गैंने इस से वती की है और औरत ने कहा कि पे 
इस ने मुझ से वती नहीं की है तो शौहर अपने स्वीकार £ 
से मोहसन हो जायेगा और औरत बसबब अपने इन्कार & ५ 
के मोहसना न होंगी और इसी तरह अगर इस से दुखूल “ 
किया और तलाक़ ददी और कहा कि यह हुर्रा मुस्लिमा 
थी और औरत ने कहा कि मैं इस समय नसरानिया थी 
तो थी यही आदेश हैं यह मुह्ठीत में है औरअगर अपनी 
बीवी से दुब्चर में वती कर ली तो इस से वो मोहसन न 
होगा यह मुज़मरात में है। इमाम उल मुस्लिमीन के लिए 
मुस्तहब है कि जमाअत मुसलमानों को आदेश दे कि 
इक़्ामत रजम के लिए ह्ाज़िर हों यह दुशमनी में 8 और 
लोगों को 
(])नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर और दिन को गवाह कर 


दिया जैसा कि किताब उलश्ञहादत में मुफ़्स्सल हम ने बयान किया 
है। 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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रह के हैं वलल्‍लाहु तज़ाला आलम। 
())नी मोहसन और इन का बातिल होगा। 
चाहिए कि स्जम के चुक्त मिस्ल नमाज़ के सिफ़त 
बस्ता हो जाएँगे हर गाड़ जोन सी क्रौम रजम करे तो वो 
पीछे चेज्नी जाये और इन के बास्ते दूसरे आगे ब॒ढ़े आर 
रजम करें यह बहर उल़ राइक् व सिराजुल वहाज में है 
रे और मज़ायक़ा नहीं है कि ज़िना कार को जो शख्स पत्थर 
9 मारे वो अमदन इस के क़त्ल का क्रसद करें लेकिन अगर 
है मरहूम इस का ज़ी रहम महरम हो तो इस के हक्क मैं 
0 अमदन क़त्ल करने की नियत से मारना मुस्तहब नहीं है 


८ जब सजम करना गवाहों की गवाही से साबित हो 
तो वाजिब है कि पड़ले गवाह रजम करें फिर इमाम फिर 
और लोग हत््ता कि अगर गवाहों ने इब्नादा करने से 
इन्कार किया तो मशहूद अजैहि के ज़िम्मे से हद साक्रित 
(]) हो जायेगी अमगर गवाड़ों पर हद वाजिब न होगी 
इस बास्ते कि इन का स्जम शुरू करने से इन्कार करना 
सरीह रूजूझ् अज् शहादत नहीं 8 यह फ़तहुल क्रदीर में 
है। इसी तरह अगर गवाहों में से पक ने इन्कार किया तो 
भी यही हुक्म है यह तबप्युन में है। अगर गवाह लौग 
सब मर गये या एक तो हद साक्रित हों जायेगी और इसी 
तरह अगर सब या पक ग़ायब हो गया तो भी ज़ाहिरूल 
रिवाया के मुवाफ़िक् यही हुक्म है इसी तरह अगर गवाहों 
में या एक में ऐसी बात हो गई जिस से वो अहलियत 
शहादत से खारिज हो गया मसलन कोई मुर्तद हो गया 
या अंधा गंगा या फ़ासिक्र हों गया या किसी का क़ज़फ़ 
किया और हद मारी गई तो भी हद साक्रित हो जायेगी 
और इस मेँ कुछ फ़र्क्न नहीं हैं कि यह अम्न गवाहों में या 
एक में क्रब्ल क़जाअन के पैदा हुआ याबाद क़ज़ाअन के 
क़ब्ल हद क़्ायम करने के पैदा हुबा बहरहाल यही हुक्म 
है कि हद साक्रित हों जायेगी औरअगर इन गवाहों में से 
बाज़ के दोनों हाथ कटे हुए हों या ऐसा मरीज़ हो कि 
पत्थर न मार सकता हों और सब गवाह हाज़िर हुए तो 
क़ाज़ी पत्थर मारेगा औरअगर बाद अदाये गवाही के इस 
के हाथ काट डाले गये तो इक्रामत हद पुमतनअ्ञ हो 
जायेगी यह फ़तहुल क्रदीर में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० 


(2)ज़ाहिरन लफ्ज+ क़तअन मुवाफ़िक+ मज़हब इमाम अबूयूसफ+ 
रह के है वल्लाहु तआला आलम। 
(!)नी मोहसन और इन का बातिल होगा। 

चाहिए कि स्जम के समय मिस्ल नमाज़ के सिफ़त 
बस्ता हो जाएँगे हर गाड़ जोन सी क़्ौम रजम करे तो यो 
पीछे चेज्ी जाये और इन के लिए दूसरे आगे बढ़ें आर 
रजम करें यह बहर उल़ राइक्र व सिराजुल वहाज में है 
और मज़ायक़ा नहीं है कि ज़िना कार को जो व्यक्ति 
पत्थर मारे वो अमदन इस के क्रत्ल का क्रसद करे लेकिन 
अगर मरहूम इस का ज़ी रहपम महरम हो तो इस के हक़ 
में अमदन क़त्ल करने की इरादा से मारना मुस्तहब नहीं 
है यह फ़तावा क़ाजी ख़ान मेँ है| 

जब रजम करना गवाहों की गवाही से सिद्ध हो तो 
अनिवार्य है कि पहले गवाह रजम करें फिर इमाम फिर 
और लोग हत्ता कि अगर गवाहोंँ ने इब्कादा करने से 
इन्कार किया तो मशहूद अलैहि के ज़िम्मे से हद साक्रित 
()) हो जायेगी अमगर गवाहों पर हद अनिवार्य न होगी 
इस लिए कि इन का रजम शुरू करने से इन्कार करना 
सरीह रूजूज़ अज़ शहादत नहीं ह यह फ़तहुल क्रदीर में 
है। इसी तरह अगर गवाहों में से एक ने इन्कार किया तो 
भी यहो आदेश है यह तबप्युन में ह। अगर गवाह लोग ६ 
सब मर गये या एक तो हद साक्रित हों जायेगी और इसी 
तरह अगर सब या पक ग़ायब हो गया तो भी ज़ाहिरूल 
रिवाया के मुवाफ़िक्त यही आदेश है इसी तरह अगर ५) 
गवाहों में या एक में ऐसी बात हो गई जिस से वो ( 
अहलियत शहादत से ख़ारिज हो गया मसलन कोई मुस्तद 4 
हो गया या अंधा गंगा या फ़ासिक्र हो गया या किसी का 
क़जफ़ किया और हद मारी गई तो भी हद साक्रित हो 
जायेगी और इस मेँ कुछ फ़र्क़ नहीं हैं कि यह कार्य 
गवाहों में या एक में क्रब्ल न्यायिक के पैदा हुआ याबाद 
न्यायिक के क़ब्ल हद क़ायम करने के पैदा हुबा बहरहाज़ 
यही आदेश है कि हद साक्रित हो जायेगी औरअगर इन 
गवाहों में से कुछ के दोनों हाथ कटे हुए हाँ या ऐसा 
मरीज़ हो कि पत्थर न मार सकता हो और सब गवाह 
हाज़िर हुए तो क्राज़ी पत्थर मारेगा औरअगर बाद अदाये 
गवाही के इस के हाथ काट डाले गये तो इक्रामत हद 


मुमतनअ हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में 8&। इमाम अबू 
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ने फ़रमाया कि गवाहों को मौत व ग़ीबत से हद साक्रितव 
बातिल न होगी और हम इसी को इसख्तयार करते हैं यह 
हावी क्ुृदसी में है। अगर मषशाहूद अजैहि मोहसन न हो तो 
हाकिम शहीद ने काफ़ी मेँ फ़रमाया कि मौत व ग़ीबत की 
सूरत में इस पर हद क्रायम की जायेगी और मासिवाए 
इन दोनों सूरतों के बातिल होगी यह ग़ायतुल बयान में 


(४ रजम में मर्द व औरत यक्‍सा हैं : 
) इस पर इजमाझ् है कि सिवाए रजम के बाक़ो हुदूद 
£ में गवाहों और इमाम उल मुस्लिमीन किसी पर इक्तदा 
५0 करनी वाजिब नहीं है यह ज़खीरह में है और क्राज्नी ने 
अगर लोगों को रजम का हुक्म दिया तो इन को रजम 
करने की गुंजाइश है अगरचे उन्होंने अदाप्रे शहादत को 
मुआयना न किया हो और इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद 
रह० से रिवायत किया हैं कि इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि यह इस चक्त है कि क्राज़ी फ़क्नीह आदित 
हों और अगर फ़क्रोह गैरओआदिल हो या आदिल गैर 
फ़क्कोह हो तो लोगों को रजम करना रवा नहीं है जब 
तक अदापऐ शहादत को ख़ुद मुआयना न करेँ यह 
जहीरिया में है और अगर इस शख्स ने ख़ुद इक़रार किया 
हो तो इमामुज़ मुस्लिमीन इब्तदा करें फिर आम मुसलमान 
रजम करें और मस्जूम को गुस्ल दिया जायेगा और कफ़न 
पहनाया जायेगा और इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और 
अगर गैर मोहसन हो तो इस की हद सौ कोड़े है 
बशर्तेकि आज़ाद हो और अगर गुलाम हो तो पचास कोड़े 
हैं कि बहुक्मे इमाम ऐसे दुर्र से इस को मारेगा जिस पर 
घुण्डी न हो और चोट पैसी लगाई जाये कि दरमियानी 
दरजें हो न पेसी कि ज़ख्म सख्त पहुंचाये और न प्ेसी 
कि अलम न हो और 
()।नी क्‍योंकि गवाहों के इन्कार जम सेशुबहा पाया गयसा और 
शुब्हा से हद साक़ित हो जाती है। 
(29)नी बावजूद सालिम उल अक़ल होने के बसारत भी रखता हो 
यानी अंधा न हो। 
(।)नी मजनून व मअतूद वगैरहन हो। 

जो हद शास्क्ञ ने मुक़रर फ़रमाई है इस से ,ज्यादती 
नहीं जाइज़ है यह काफ़ी मेँ है। चाहिए कि हद वो 


क्रायम करे जो अक़त () रखता हो और देखता हो (2) 


यूमुफ़ रह० ने फ़रमाया कि गवाहों को मौत व गीबत से 
हद साक्रितव बातिल न होगी और हम इसी को अपनाते 
है यह हावी क्दसी में है। अगर मज़हूद अलैहि मोहसिन 
न हो तो हाकिम शहीद ने काफ़ी में फ़रमाया कि मौत व 
गीबत की स्थिति में इस पर हद क़्ायम की जायेगी और 
परासिवाद इन दोनों स्थितियों के बातिल होगी यह ग़ायतुल 
बयान में है। 
रजम में मर्द व औरत यक्सा हैं : 

इस पर इजमाअ है कि सिवाए रजम के बाक़ो हुदूद 
में गवाहों और इमाम उल्ल मुस्लिमीन किसी पर इलक्ञदा 
करनी अनिवार्य नहीं है यह जखीरह में ह और क्राज़ी ने 
अगर लोगों को रजम का आदेश दिया तो इन को रजम 
करने की गुंजाइश है चाहे उन्होंने अदाऐं शहादत को 
मुज्ायना न किया हो और इब्ने समाओ ने इमाम मौहम्मद 
रह० से रिवायत किया 8 कि इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि यह इस समय है कि क्वाज़ी फ़क्नीह आदित़ 
हों और अगर फ़क्नोह गैरज्ादिल हो या आदिल गैर 
फ़क्नोह हों तो ज़ोगों को रणम करना रा नहीं हैं जब 
तक अदाऐं शहादत को ख़ुद मुझायना न करें यह 
ज़हीरिया में है और अगर इस व्यक्ति ने ख़ुद स्वीकार 
किया हों तो इमामुल मुस्लिमीन इब्तदा करें फिर आम £ 
मुसलमान रजम करें और मरजूम को गुस्ल दिया जायेगा # 
और कफ़न पहनाया जायेगा और इस पर नमाज्ञ पढ़ी 3 
जायेगी और अगर उर मोहसन हो तो इस की हद सौ (६ 
कोड़े हैं बशर्तेकि आज़ाद हो और अगर गुलाम हो तो क 
पचास कोड़े हैं कि बहुक्ो इमाम ऐसे दुर्र से इस को 
मारेगा जिस पर घशुण्डी न हों और चोट ऐसी लगाई जाये 
कि दरमियानी दरजा हो न पसी कि ज़ख्म सख्त पहुंचाये 
और न ऐसी कि अज़म न हो और 
(])नी क्योंकि गवाहों के इन्कार जम सेशुबहा पाया गयसा और 
शुब्हा से हद साक्रित हो जाती है। 
(2)नी बावजूद सालिम उल अक़ल होने के बसारत भी रखता हो 
यानी अंधा न हो। 
(।)नी मजनून व मअतूद वगैरहन हो। 

जो हद शासक ने मुक़र्रर फ़रमाई ह इस से ,ज्यादती 
नहीं जाइज़ है यह काफ़ी में है। चाहिए कि हद वो 


क्रायम करे जो अक़त़ () रखता हों और देखता हो (2) 
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हल 


, 
स्पुक्य 


यह ईज़ाह में 6। इस में मर्द व औरत यक्‍सां हैँ पत्त 
अगर दोनों मोहसन हों तो दोनों स्जम किये जाएँगे या 
दोनों मोहसन न हों तो हर एक पर सौं दुर्र मारे जाएंगे 
और अगर पक माहसन और दूसरा रैर मौहप्तन पर सजम 
और दूसरे पर दुर्र लाज़िम होंगे और इसी तरह अगर 
क़ाज़ी के नज़वीक गवाहों या इक्तरार से ज़िना ज़ाहिर हो 
जाये तो यही हुक्म है यह फ़तहुल क़दीर में है। 

रजम के वास्ते गढ़ा ख़ोदा जायेगा : 


हद व तझज़ीर की सज़ा में मर्द नंगा कर दिया 
जायेगा फ़क़त एक अज़ार इस पर रहेगी और इसी हालत 
में इस को सज़ा दी जायेगी शराब ज़्यारी की सज़ा में 
शाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक्र यहीं हुक्म हैं और हृद 
क़ज़्फ़ को सज़ा में नंगा न किया जायेगा जैेकिन हशों व 
(]) फ़रदह उतार लिया जायेगा यह फ़त्ताबा क्राज़ी ख़ान 
में है और औरत किसी सूरत में नंगी न की जायेगी मगर 
हइशो व फ़रदह इस पर से भी उतार लिया जायेगा कज़ा 
फ़िल इखछ्तयार शरह उल् मुख्तार और अगर औरत के 
बदन पर सिवाए हशों व फ़रह के और कुछ नहो तो 
यह न उतारे जायेगे यह इताबिया में हैं। औरत को 
बिठला कर हद मारी जायेगी और अगर रहम की सूरत में 
इस के वास्ते गढ्य () ख़ोदा गया तो भी रवा ही और 
अगर न खोदा गया तो कुछ मुज़िर नहीं हैं यह इख़्तयार 
शरह मुख्तार में है लेकिन गढ़ा ख़ोद देना अहसन है और 
सीना तक गढ़ा गहरा ख़ोदा जायेगा और मव के वास्ते 
गढ़ा न ख़ोदा जाये और यही ज़ाहिर उल्न रिवाया है यह 
गायतुल बयान में 6ै। मद को तमाम हदो में छड़े होने 
की हाज्ञत में सज़ा दी जायेगी इज्ला आंकि वो ज़ोगों को 
आजिज़ करे तो बांघ दिया जायेगा यह मुहीत सुरखी में 
है। और ममदूद को यह सूरत बयान को गईं है कि 
ज़मीन पर डाज़ दिया जाये और खींचा जाये जैसा हमारे 
ज़माने में किया जाता है और बाज़ ने कहा कि मद की 
यह सूरत है कि मारने वाला कोड़े को खींचे और अपने 
सर पर बुलन्द करें और बाज़ ने कहा कि मद यह है कि 
बाद मारने के खींचे और यह सब इस वास्ते न किया 
जाये कि यह मुस्तहिक़ (2) से ज्यादा है यह हिदाया में है 
और कोड़े सिवाए चेहरा और फ़ुर्ज व आज्ञा तनाम्तुत और 


यह ईज़ाह में है। इस मेँ मर्द व औरत यक्‍्सां हैं पतन 
अगर दोनों मोहसन हों तो दोनों स्जम किये जाएंगे या 
दोनों मोहसन न हों तो हर एक पर सौ दुर मारे जाएँगे 
और अगर पक माहसन और दूसरा रैर मौहसन पर रजम 
और दूसरे पर दुर्रे अनिवार्य होंगे और इसी तरह अगर 
क्ाज़ी के निकट गवाहों या स्वीकार से ज़िना ज़ाहिर हो 
जाये तो यहीं आदेश है यह फ़तहुल क़दीर में है। 
घिक्‍कारने के लिए गढ़ा खोदा जायेगा : 


हद व तअज़ीर की सज़ा मेँ मर्द नंगा कर दिया 
जायेगा फ़क़्त एक अज़ार इस पर रहेगी और इसी हालत 
में इस को सज़ा दी जायेगी शराब जझ़्यारी की सज़ा में 
ग़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक्त यही आदेश है और हद 
क़ज़्फ़ की सज़ा में नंगा न किया जायेगा जेकिन हशों व 
(]) फ़रदह उतार लिया जायेगा यह फ़त्तावा क्राज़ी ख़ान 
में है और औरत किसी स्थिति में नंगी न की जायेगी 
मगर हशों व फ़रदह इस पर से भी उतार लिया जायेगा 
कज़ा फ़िल इख्तयार शरह उल मुख्तार और अगर औरत 
के बदन पर सिवाए हशों व फ़रदह के और कुछ न हो 
तो यह न उतारे जायेगे यह इताबिया में है। औरत को 
बिठला कर हद मारी जायेगी और अगर रहम की स्थिति 
में इस के लिए ग॒ह्ा () खोदा गया तो थी सवा ही और 


अगर न खोदा गया तो कुछ मुज़िर नहीं है यह अधिकार #5 


शरह मुख्तार में है लेकिन गढ़ा खोद देना अहसन है और &| 


सीना तक गह़ा गहरा ख़ोदा जायेगा और मर्द के लिए 
गढ़ा न ख़ोदा जाये और यही ज़ाहिर उल रिवाया है यह 
गायतुल बयान में हैं। मद को तमाम हदो में खड़े होने 
को हाज़त में सज़ा दी जायेगी सिवा आंकि वो लोगों को 
आजिज़ करे तो बांध दिया जायेगा यह मुहीत सुरखी में 
है। और ममदूद की यह स्थिति बयान की गई है कि 
ज़मीन पर डाज़ दिया जाये और खीँचा जाये जैसा हमारे 
ज़माने में किया जाता है और कुछ ने कहा कि मद की 
यह स्थिति है कि मारने वाज़ा कोड़े को खींचे और अपने 
सर पर बुलन्द करे और कुछ ने कहा कि मद यह है कि 
बाद मारने के खींचे और यह सब इस लिए न किया 
जाये कि यह मुस्तहिक़ (9) से .ज्यादा है यह हिंदाया में है 
और कोड़े सिवाए चेहरा और फ़ुर्ज व आला तनाम्तुत और 
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सर के और तमाम बदन पर मुतफ़रिक्र मारे जायेगे यह 
इताबिया में है और मोहसन के हक्क में कोड़े मारना व 
संगसार करना दोनों न किया जायेगा और न बाकरह के 
हक़ में यह किया जाये कि कोड़े मारे जाएँ और इस के 
साथ वो एक साज़ के वास्ते ग़रीब यानी शहर बदर भी 
को जाये हां अगर इमामुल मुस्लिपीन को राये पर है यह 
(४ काफ़ी में है और निहाया में तग़रीब के यह मजनी किये 
4 हैं कि क़ैद की जाये और यह तफ़सीर अहसन है कि 
दूसरे अक़लीम में निकाल देने की बनिस्बत क्रैद करने में 
# ज्यादा फ़ितना दूर होता हैं यह बहर उल राइक्र व तबग़ुन 
(९ ं है और अगर मरीज़ पर हद वाजिब हुई पस्त अगर 
रजम की हद वाजिब हुई तो फ़िल्न हाल क़ायम कर दी 
जायेगी (0) और अगर दुर्र वाजिब हुए हाँ तो फ़िल झाल 
न मारे जायेगे यहां तक कि वो अच्छा चंगा हो जाये 
लेकिन अगर सा मरीज़ हो कि इस की ज़िन्दगी से 
मायूसी हो गई हो तो हद क्वायम कर दी जायेगी यह 


ज़डीरिया मेँ है। 

(])नी बावजूद सालिम उल अक़ल होने की बसारत भी रखता हो 
यानी अंधा न हो। 

(१)नी सीना तक ग़ाखोद कर इस में उतारी गई ताकि कश्त औरत 
नहों। 

(83)नी जिस क़द्र सज़ा का सज़ावार था इस से इस पर ज+यादत्ती 
है। 

()पोस्तीनया रोटी दार भराव का कपड़ा। 

(2)क्थोंकि ताख़ीर से कोई फ़ायदा मुतसब्यिर नहीं है बल्कि जब वो 
संगसार किया जायेगा तो इन्तज़ार सेहत से इस हाल में बेहतर है 
बखिलाफ+ इस सूरत के कि इस पर दिरहम वाजिब हू तो ताखीर 
में मसलहत है मुबादा इस ज़र्ब का तहम्मुल न हो और वो फ़ना हो 
जाये। 


गवाहों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही 
दी पस्त॒ इस ने कहा कि मैं हामित्ा हों तो 
इस का कौल कबूल न होगा बल्कि औरतों 
को दिखलाई जायेगी ; 

अगर पैसा मर्ज़ हो कि इस के ज़वाल की उम्मीद 
न हो जैसे सिल कौरह या यह शख्त्स नाक़िस ज़ईफ़ हो 
तो इस को एक इतकाल़ मारा जाये जिस में सौ तिस्सा 
हों यानी सौ तिसमा का एक मुद्ठा बंधा हो एक बार 
मार दिया जाये और ज़रूर है कि हर तिसमा इस के बदन 
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सर के और तमाम बदन पर मुतफ़रिक्र मारे जायेगे यह 
इताबिया में है और मोहसन के हक़ में कोड़े मारना व 
संगसार करना दोनों न किया जायेगा और न बाकरह के 
हक़ में यह किया जाये कि कोडे मारे जाएँ और इस के 
साथ वो एक साज़ के लिप ग़रीब यानी शहर बदर भी 
की जाये हां अगर इमामुल मुस्लिपीन की राये पर है यह 
काफ़ी में है और निहाया में तगरीब के यह मझनी किये 
हैं कि क्नीद की जाये और यह तफ़्सीर अहसन है कि 
दूसरे अक्ल्ञीम में निकाल दैने को बनिस्बत क्रैद करने में 


ज्यादा फ़ितना दूर होता है यह बहर उल राइक्र व तबयुन 


में है और अगर मरीज़ पर हद अनिवार्य हुई पस्त अगर 
रजम को हद अनिवार्य हुई तो फ़िल हाल क्रायम कर दी 
जायेगी () और अगर दुर्र अनिवार्य हुए हों तो फ़िल 
हाल न मारे जायेगे यहां तक कि वो अच्छा चंगा हो जाये 
लेकिन अगर पसा मरीज हो कि इस की जिन्दगी से 
मायूसी हो गई हो तो हद क्ायम कर दी जायेगी यह 


ज़हीरिया में है। 

(])नी बावजूद सालिम उल अक़ल होने की बसारत भी रखता हो 
यानी अंधा न हो। 

(2)नी सीना तक ग़ाखोद कर इस में उतारी गई ताकि कशत औरत 
नहो। 


(3)नी जिस क़द्र सज़ा का सज़ावार था इस से इस पर ज्+यादती है 


है। 

()पोस्तीनया रोटी दार भराव का कपड़ा। | 
(2)क्योंकि ताखीर से कोई फ़ायदा मुतसब्बिर नहीं है बल्कि जब वो फैर 
संगसार किया जायेगा तो इन्तज़ार सेहत से इस हाल में बेहतर है 7 
बख्खि लाफ+ इस स्थिति के कि इस पर दिरहम अनिवार्य हु तो ६ 
ताख़ीर में मसलहत है मुबादा इस ज़र्ब का तहम्मुल न हो और वो 9८ 
फ़ना हो जाये। 


गवाहों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही 
दी पस॒ इस ने कहा कि मैं हामित्रा हों तो 
इस का कथन कबूल न होगा बल्कि औरतों 
को दिखलाई जायेगी : 

अगर ऐसा मर्ज़ हो कि इस के ज़वाज की उम्मीद 
न हो जैसे सिल वगैरह या यह व्यक्ति नाक़िस ज़ईफ़ हों 
तो इस को एक इतकाज़ मारा जाये जिस मेँ सौ तिस्मा 
हों यानी सौ तिसमा का एक मुट॒ठा बंधा हो एक बार 
मार दिया जाये और ज़रूर है कि हर तिसमा इस के बदन 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 525 ( 5रे5 ( 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





पर पहुंच जाये और इस वास्ते कहा गया है कि ऐसी 
सूरत में तिस्तमों का कुशादा होना चाहिए यह फ़तहुत 
क़दीर में हैं और जो औरत निफ़ास ([]) मों हो वो हृद 
क्रायम करने में बमन्ज़िला मरीज़ा के है और जो औरत 
हैज़ में हो वो बमन्ज़िता सहीहा के है कि फ़ौरन इस पर 
हद क्रायम को जा सकती है और हैज़ से खारिज होने का 
१ इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और हामिल्ा 
2 ने अगर ज़िना किया तो हाज्ञत हमले में इस को हद न 
0 मारी जायेगी ख़्याह इस की हद कोड़े हों या रजम हो 
£ जेकिन अगर इस का ज़िना बज़रिया गयाहों के साबित हो 
६9 या तो वो क्रैद की जायेगी यहां तक कि वो बच्चा जने 
४ फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो देखा जाये कि अगर 
मोहसिना थी तो का हमल़ के बाद इस को रजम किया 
जायेगा यह ज़ाहिर उज़ रिवाया है और अगर गैर मोहसना 
थी तो छोड़ रखी जायेगी यहां त्तक कि वो निफ़ास से 
खारिज हो फिर इस पर हद क्रायम की जायेगी यह 
ग़ायतुल बयानमें हैं और अगर इस के इक़़तरार से हद 
साबित हुई तो क़रैद न की जायेगी लेकिन इस से कहा 
जायेगा कि जब वज़भ हमल करे तो हाजिर हो पत्त अगर 
बाद वज़्त़ हमल के वो आई तो वो रजम कर दी जायेगी 
बशर्तेंकि ऐसा कोई हो कि इस के बच्चे की परवरिश दूध 
पिलाई करे और अगर ऐसा कोई न हो तो इन्तज़ार किया 
जायेगा यहां तक कि वो बच्चे का दूध छुड़ा दे यह 
ज़हीरिया में है और अगरचे इस ने ताखीर मेँ तूल दिया 
और कहे जाती हो कि अभी नहीं जनी हूं। गवाहों ने एक 
औरत पर ज़िना को गवाही दी पस्त इस ने कड़ा कि मैं 
हामिला हूं तो इस का क़ौल क़बूल न होगा बल्कि औरतों 
को दिखलाई जायेगी पस्त अगस औरतों ने कहा कि यह 
हामिल्रा है तो इस को दो ज्ञाल की मोडलत देगा पत्त 
अगर वो न जनी तो इस को रजम कर देगा यह फ़तहुल 
क़दीर में ह अगर गवाहों के एक औरत पर ज़िना को 
गवाही दी पस॒ इस ने दावा किया कि मैं उज़रा () या र 
तक्राअ हाँ तो औरतों को दिखलाई जायेगी अगर उन्होंने 
कहा कि यह ऐसी ही है तो इस के ज़िप्मे से हद दूर की 
जायेगी और गवाहों पर भी हद वाजिब न होगी और इस्ती 
तरह अगर मद की सूरत में इस ने महबूब होने का दावा 


पर पहुंच जाये और इस लिए कहा गया हैं कि ऐसी 
स्थिति में तिस्तमों का कुशादा होना चाहिए यह फ़तहुल 
क़दीर में है और जो औरत निफ्रास [॥) माँ हो वो हृद्‌ 
क्रायम करने में बमन्ज़िला मरीज़ा के है और जो औरत 
हैज़ में हो वो बमन्ज़िला सहीहा के है कि फ़ौरन इस पर 
हद क्रायम को जा सकती है और हैज से खारिज होने का 
इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और हामिल्ा 
ने अगर ज़िना किया तो हालत हमले में इस को हद न 
पारी जायेगी चाहे इस की हद कोड़े हों या रजम हो 
लेकिन अगर इस का ज़िना बज़रिया गवाहों के सिद्ध हो 
गया तो वो क्रैंद की जायेगी यहां तक कि वो बच्चा जने 
फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो देखा जाये कि अगर 
मोहसिना थी तो वज़झ हमल़ के बाद इस को रजम किया 
जायेगा यह ज़ाहिर उज्न रिवाया है और अगर गैर मोहसना 
थी तो छोड़ रखी जायेगी यहां तक कि वो निफ़ास से 
खारिज हो फिर इस पर हद क्रायम की जायेगी ग्रह 
गायतुल बयानमें है और अगर इस के स्वीकार से हद 
सिद्ध हुई तो क्रैद न को जायेगी लेकिन इस से कहा 
जायेगा कि जब वज़अ हमल़ करें तो हाज़िर हो पत्त अगर 
बाद वज़अ हमल के वो आई तो वों रजम कर दी जायेगी |. 
बषातेंकि ऐसा कोई हो कि इस के बच्चे की परवरिश दूध ६४ 
पिलाई करें और अगर ऐसा कोई न हो तो इन्तज़ार किया 
जायेगा यहां तक कि वो बच्चे का दूध छुड़ा दे यह 
ज़हीरिया में है और चाहे इस ने ताखीर में तूल दिया और # 
कहें जाती हो कि अभी नहीं जनी हूं। गवाहों ने एक: 
औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने कहा कि मैं * 
हामिज्ा हूं तो इस का कथन क़बूल न होगा बल्कि औरतों 
को दिखलाई जायेगी पत्त अगस औरतों ने कहा कि यह 
हामिला है तो इस को वो साल को मोहलत देगा पस 
अगर वो न जनी तो इस को रजम कर देगा यह फ़तहुल 
क़दीर में है अगर गवाहों के एक औरत पर ज़िना को 
गवाही दी पस॒ इस ने दावा किया कि मैँ उज़रा (!) या र 
तक्राअ हों तो औरतों को दिखलाई जायेगी अगर उन्होंने 
कहा कि यह पैसी ही है तो इस के ज़िप्मे से हद दूर को 
जायेगी और गवाहों पर भी हद अनिवार्य न होगी और 
इसी तरह अगर मर्द को स्थित्ति में इस ने महबूब होने का 
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किया तो भी यही हुक्म है और अज़्रा (29) वस्तक्का 
कौरह जब चीज़ों के सुबूत में औरतों के क़ौल पर भक्षमत् 
होता है इन के सुबूत में एक औरत का क़ौल क़बूल 
होगा 'कज़ा फ़िल वलवाजलणिया' और अगर दो औरतों हों 
तो अहूत है यह ग़ायतुल बयान में है और मौज़ा अपने 
. गुलाम पर ख़ुद हद नहीं क्रायय कर सकता है इल्ला 
है बइजाज़त इमामुल मुस्लिमीन यह हिदाया में ह। 
4 सद़््त गर्मी या जझ््त जाड़े में हद नहीं की जायेगी 


७ में है। पक मर्द से फ़अल अफ़ाहशा सरज़द हुआ फिर इस 
“ ने तौबा करके अल्लाह तम़ाला की तरफ़ रूजूअ किया त्तो 
वो क्राज़ी को अपने इस फ़अल मुन्किर से खबरार न 
करे यह ज़डीरिया में है। 
(।)नी दावा किया कि पर्दा बकारत मौजूद है। 
(9) अज़रा वो औरत जिस की बकारत ज़ायल हो गई और रतसा 
2१४८३४३९४८३८३८४(जिस का पर्दा बकारत मौजूद हो और 
रतक, +क पर्दा$%(%(आरज़ा भी बाज+ औरतों की फ़ुर्ज के मुंह 
पर पैदा होता है जो मानअ+ जिमाअ+ होता है। 
(3)॥नी ज़च्चा। 


दावा किया तो भी यही आदेश है और अज्रा (») 
वरतक़्ा कौरह जब चीज़ों के सुबूत में औरतों के कथन 
पर अमल होता है इन के सुबूत में एक औरत का कधन 
क़बूल होगा 'कज़ा फ़िल वलवालणिया”! और अगर दो 
औरतों हो तो अहूत है यह ग़ायतुल बयान में है और 
मौज्ञा अपने गुलाम पर ख़ुद हद नहीं क्रायम कर सकता है 
सिवा बइजाज़त इमामुल मुस्लिमीन यह हिदाया में है। 
सखझ्ध गर्मी या स॒द्धा जाड़े में हद नहीं की जायेगी 
यह तातार ख़ानिया में है और इस तरह शिद्दत गर्मी या 
जिद्दत जाड़े में हाथ नहीं काटा जाग्रेगा यह सिराज वह़ाज 
में है। पक मर्द से फ़अल अफ़ाहशा सरज़द हुआ फिर इस 
ने तौबा करके अल्लाह तआला की तरफ़ रूजूअ किया तो 
वो क्राज्ी को अपने इस फ़ञल मुन्किर से ख़बरदार न 


करे यह ज़हीरिया में है। 

(!)नी दावा किया कि पर्दा बकारत मौजूद है। 

(9) अज़रा वो औरत जिस की बकारत ज़ायल हो गई और रतसा 
9%%८2९४८2९३४९३८४९४(जिस का पर्दा बकारत मौजूद हो और 
रतक,+क पर्दा%#%(>८आरज़ा भी कुछ औरतों की फ़ुर्ज के मुंह पर 
पैदा होता है जो मानअ+ जिमाअ+ होता है। 

($)नी ज़च्चा | 
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बाबः 3 


जो वती मोजब हद है और जो 
नहीं है इस के बयान में 


जों वती मोजब हद होती है वो ज़िना है कलन्ना 

८९ फ़िल काफ़ी प्त अगर महज़ हराम हो तो हद वाजिब 
के होगी और अगर इस मेँ कोई शुक्हा बैठ गया तो हृद 
& वाजिब न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं और शुब्हा 
है) यह है कि मुशबा साबित के हो हाजांकि साबित नहीं है 
॥ और वो चन्द अनवाक्ञ हैं एक भुद्हा दर फ़अल और इस 
५0 को शुब्हा इशतबाह केहते हैं और इस की यह सूरत है 
कि गैर दलील उल हल को दलील गुमान करे और इस 
का तहतक़्कुक़ ऐसे शख़्त के हक़ में होगा कि जिस पर 
यह मुशतबा हो जाये न ऐसे शख्स के हक़ में जिस पर 
पुशतबा न हो और गुमान होना ज़रूर है ताकि इशतबाह 
मुतहक्किक्क्त हो पस्त अगर इस ने दावा कियसता कि मेरा 
गुमान धा कि यह मेरे वास्ते हलाल है तो हद न मारी 
जायेगी और अगर यह दावा न किया तो हद मारी जायेगी 
दोम शुक्ला दर महल और इस को शुक्ला हिक्मिया कहते 

हैं और इस को यह सूरत है कि महल में कोई दलील 
हलियत की क्रायम है मगर इस का अमल बसबब किसी 
मानअ के मुमतनअ हो गया पस्त॒ यह सब के हक़ मेँ 
शुब्हा ऐतबार किया जायेगा और मुजरिम के गुमान पर 
और इस के दावा हज़ पर इस का सबूत मौक़ूफ़ न होगा 
पस हद दोनों तरह मेँ साक्तित होंगी मगर बच्चा का नम्तब 
दूसरीतरह में साबित होगा और अगर दावा करें और 
अच्चल़ सूरत में साबित न होगा अगरचे दावा करें और 
नोअ अब्चल में महर मिस्ल वाजिब होगा और सौम शुबहा 
दर अक़द कि जब अक़द पाया गया ख़्वाह हलाल हो या 
हराम हो ख़्वाह ऐसा हराम हो कि इस की तहरीम पर 
इत्तफ़ाक्त है या इस में इख्तताफ़ है ख़्याह वती कुनिन्दा 
हिराम होने या जानता हो या न जानता हो बहरहाल 
इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस को हद न मारी 
जायेगी औरे साहिबीन रह० के अनुसार अगर इस ने 
ऐसा निकाह किया जिस को हुस्मत पर इजमाझ़ व 
इत्तफ़ाक्त 8 तो यह कुछ शुब्हा नहीं ह पस्त अगर वो 
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अध्याय 5 


जो संभोग दंड का कारण है और 
जो नहीं है इस के बयान में 


जों वती मोजब हद होती है वो ज़िना है का 
फ़िल काफ़ो प्॑त अगर महज़ निषिद्ध हो तो हद 
अनिवार्य होगी और अगर इस में कोई भुब्हा बैठ गया तो 
हद अनिवार्य न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और 
श्ुद्वा यह है कि मुशबा सिद्ध के हो हालांकि सिद्ध नहीं 
है और वो चन्द अनवाज्ष हैं पक शुक्हा दर फ़जल और 
इस को शुब्हा इशतबाह केहते है और इस को यह स्थिति 
है कि गैर दलील उल हज़ को दलील गुमान करे और इस 
का तहक़्कूक़ पेसे व्यक्ति के डक़ में होगा कि जिस पर 
यह मुशतबा हो जाये न ऐसे व्यक्ति के हक़ में जिस पर 
पुशतबा न हो और गुमान होना ज़रूर हैं ताकि इशतबाह 
मुतहक्तिक्क्क हो प्त अगर इस ने दावा कियसा कि मेरा 
गुमान था कि यह मेरे लिए हलाल है तो हद न मारी 
जायेगी और अगर यह दावा न किया तो हद मारी जायेगी 
दोम शुब्हा दर महल और इस को शुब्हा हिक्मिया कहते 
हैं और इस को यह स्थिति है कि महज में कोई दज्ील (£ 
हलियत की क्रायम है मगर इस का भ्रमल बसबब किसी $ 
मानअ के मुमतनअझ हो गया पस्त यह सब के हक़ में ढ: 
शुब्हा ऐतबार किया जायेगा और मुजरिम के गुमान पर 3, 
और इस के दावा हल पर इस का सबूत मौक़ूफ़ न होगा (६ 
पस हद दोनों तरह में साक्रित होगी मगर बच्चा का वंश कफ 
दूसरीतरह में सिद्ध होना और अगर दावा करें और अच्वज्ञ 
स्थिति में सिद्ध न होगा चाहे दावा करे और नोभ् अव्वल 
में महर मिस्ल अनिवार्य होगा और सौम शुबहा दर अक़़्द 
कि जब अक़द पाया गया चाहे हलाल हो या निषिद्ध हो 
चाहे पैसा निषिद्ध हो कि इस को तहरीम पर इन्तफ़ाक़ 
है या इस में मतभेद है चाहे वती कतने वाला हिरम होने 
या जानता हो या न जानता हो बहरहाल इमाम आज़म 
रह० के निकट इस को हद न मादी जायेगी औरे 
साहिबीन रह० के अनुसार अगर इस ने ऐसा निकाह 
किया जिस को हुस्मत पर इजमाअ व इत्तफ़ाक़ है तो यह 
कुछ शुब्हा नहीं है पश्त अगर वो तहरीम को जानता था 
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तहरीम को जानता था तो इस को हद मारी जायेगी बरना 
हद नहीं मारी जायेगी यह काफ़ी में हैं और इमाम 
असबीजाबी ने फ़रमाया कि असल यह है कि हरगाह इस 
ने शुब्ह का दावा किया और इस पर गवाह क्रायम किये 
तो हदसाक़ित होंगी पत्त भर दो दावा भी हद साक्लित 
होंगी मगर दावा इकराह मुसक्रत हद नहीं है जब तक कि 
४ इकराह (॥) वाक़े होने पर गवाड़ क्रायम न करे यह 
22 बहरूल राइक्र में है। अगर तीन तलाक़ दी हुई औरत से 
* इद्दत में वती की तो यह शुब्हा दर फ़मल है और अगर 
# तीन तलाक़ दे दी फिर रजअत्त को इद्धत गुज़र जाने के 
६9 बाद इस से बती को तो बिल इजमाड़ इस को हद मारे 
जाये गी और मौला ने अपनी उम्मे वल्द को आज़ाद कर 
दिया या मर्द ने अपनी बीवी ने अपनी बीवी को ख़ुलअ 
दिया या बीवी को माज्ञ पर तलाक़ दी तो इस्त से इद्दत 
में बत्ती करना बमन्जिला त्तीन तज्ञाक़ दी हुई से इदूदत में 
बती करने के है क्योंकि हुर्मत बिल इजमाअ साबित हो 
गई है और अगर अपने बाप या मां की बान्दी से बत्ती 
की कज़ा फ़िल काफ़ी या अपनी हद या हदह कितने ही 
ऊंचे दरजे को हो इस को बान्दी से बत्ती को तो भी यही 
हुक्म है यह फ़तहुल क़दीर में है है और अगर अपनी 
शोजा की बान्दी से या अपने मौत्ा को बान्दी से बत्ती 
की तो भी यही हुक्म है और अगर मरतहन ने मरहूना 
बान्दी से वती की तो भी बरिवायत किताबुल हुदृद यही 
हुक्म है कज़ा फ़िल काफ़ी में और यही मुख्तार है यह 
तबयुन में है और जो () मुस्तईरर (2) में हैं अगर इस 
ने ऐसा किया तो वो थी इस बात में बमन्ज़िला मरतहन 
के है यह फ़तहुल क़वीर में है और अगर दोनों (2) में से 


एक ने गुमान का दावा किया और दूसरे 

()'तराज+ हुआ कि इकराह से मुबाशरत न हुई बल्कि इ]तयारी 
हुई जवाबयह किख़ौफ+ जान से हद साक़ित हुई। 

(2)असल नुस्खे में क़द रहन मौजूद हैयानीं रहन को मुस्तआर लिया 
हों और मक़ाम ताम्मुल है। 

(!)गनी माल मरहूना को मुस्तआार लिया। 

(१)नी ज़ानी व ज़ानिया। 


ने दावा न किया तो दोनों को हद न मारी जायेगी 
जब तक कि दोनों इस का इक़रार न करें कि हम हुस्मत 
से वाक्रिफ़ थे यह काफ़ी मेँ हैं और अगर दोनों में से 


तो इस को हद मारी जायेगी वरना हद नहीं मारी जाग्रेगी 
यह काफ़ी में है और इमाम अस़बीजाबी ने फ़रमाया कि 
असल यह है कि हरगाह इस ने शुब्हा का दावा किया 
और इस पर गवाह क्रायम किये तो हदसाक्रित होंगी पस्॒ 
भर दो दावा भी हद साक़ित होंगी मगर दावा इकराह 
मुसक्रत हद नहीं है जब तक कि इकराह () स्थपित होने 
पर गवाह क्रायम न करें यह बहरूल राइक्र में है। अगर 
तीन तलाक़ दी हुई औरत से इद्दत में वती की तो यह 
क्षुब्हा दर फ़जल है और अगर त्तीन तलाक़ दे दी फिर 
रजअत को इद्दत गुज़र जाने के बाद इस से वती को तो 
बिल इजमाझ इस को हद मारे जाये गी और मीज़ा ने 
अपनी बच्चे कीर्मां को आज़ाद कर दिया या मर्द ने 
अपनी बीवी ने अपनी बीवी को खुलझ दिया या बीवी 
को माज्ञ पर तलाक़ दी तो इस से इद्दत में बत्ती करना 
बमन्जिला तीन तलाक़ दी हुई से इद्दत में वती करने के 
है क्योंकि हुर्मत बिल इजमाअ सिद्ध हो गई है और 
अगर अपने बाप या मां की बान्दी से वती की कज़ा 
फ़िल काफ़ी या अपनी हद या हदह कितने ही ऊंचे दर्जे 
की हो इस को बान्दी से वी को तो थी यही आदेश है 
यह फ़त्तहुल क़दीर माँ है हैं और अगर अपनी ज़ोजा को ८. 
बान्दी से या अपने मौला की बान्दी से वत्ती की तो भी ५ 
यही आदेश है और अगर मरतहन ने मरहूना बान्दी से ३ 
वती की तो भी बरिवायत किताबुल हुदूद यडी आदेश है हर ) 
कज़ा फ़िल काफ़ी में और यही मुख्तार है यह तबयुन में # 
है और जो () मुस्तईरर (2) में है अगर इस ने ऐसा: 
किया तो वो भी इस बात में बमन्ज़िला मरतहन के है “ 
यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर दोनों (९) में से एक 


ने गुमान का दावा किया और दूसरे 

()तराज+ हुआ कि इकराह से मुबाशरत न हुई बल्कि इ]तयारी 
हुई जवाबयह किख़ौफ+ जान से हद साक़ित हुई। 

(2)असल नुस्खे में क़ैद रहन मौजूद हैयानीं रहन को मुस्तज़ार लिया 
हो और मक़ाम ताम्मुल है। 

(!)नी माल मरहूना को मुस्तआर लिया। 

(2)नी दुष्कर्मी व ज़ानिया। 


ने दावा न किया तो दोनों को हद न मारी जाय्रेगी 
जब तक कि दोनों इस का स्वीकार न करें कि हम हुस्मत 
से वाक्रिफ़ थे यह काफ़ी में है और अगर दोनों में से 
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प्रक ग़ायब हो पप्त हाजिर न कहा कि मैंने जाना कि वो 
मुझ पर हराम है तो हाजिर को हद मारी जायेगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है औरे अगर अपने भाई या चचा 


को लोण्डी से ज्िना किया और कहा कि मैरा गुमान था 
कि वो मुझ पर हलाल है तो इस को हद मारी जायेगी 
और यही हुक्म बाक़ों महार॒म में है सिवाए्‌ क्रराबत 
४४ औलाद के यह काफ़ी में है"इस तरह अगर अपनी बीवी 


६३ गुमान था कि यह मुझ पर हलाल है कज़ा फ़ी मुद्ठीत उल् 
सरखसी | 

इस तरह अगर मुस्ताजरा बान्दी से जो ख़िदमत के 
लिये नौकर रखी है या चदीज़त की बान्दी से वत्ती की तो 
भी हद लाज़िम आयेगी यह सिराज वहाज में है शुब्हा ज़र 
महल को यह सूरतें है कि अपने वल्द की बान्दी या वल्द 
उल़ वलल्‍्द की बान्दी से वती को कज़ा फ़िल काफ़ी ख़्याड 
इस का वल्द ज़िन्दा हो या मर गया हा यह इताबिया में 
है और फिर अगर वो हामिल्ञा हो गई और बच्चा पैदा 
हुआ तो बाप से इस का नसब साबित होगा और उद्र 
वाजिब न होगा और अगर हामित्ना न हुई तो बाप पर 
उबर वाजिब होगा और आप की मिल्क इस बान्दी में 
साबित न होगी और दादा मिस्ल बाप के है लेकिन बाप 
के होते दादा का नसब साबित न होगा या ऐसी बीवी से 
इट्दत में वती की जिस पर बकिनाया तजलाक़ वाक़े हुई है 
या बाऐ ने क्रब्ल सुपुर्द करने के मुबीझा बान्दी से वती 
की यह काफ़ी में है या अपने मकातिब को बान्दी से 
वती की या ऐसे ग़ुल्ञाम माज़ू्न की बान्दी से वती की 
जिस पर इस क्रद् क़र्ज़ा है कि वती की जो इस के 
आऔखूसरे के दरमियान मुशतरिक है यह तबयुन में ह और 
अगर दो शरीकों मेँ से एक ने बान्दी को आज़ाद कर 
दिया पस अगर शरीक को तावान दे दिया फिर इस से 
वती को तो हद न मारी जायेगी और अगर क्षरीक ने इस 
से वती की तो हद मारी जायेगी और अगर वो बान्दी 
सज्मायत करती हो पस अगर आज़ाद कूनिन्दा ने इस से 
वती को तो इस को हद मारी जायेगी और अगर दूसरे 


एक गायब हो पस ह्ाज़िर न कहा कि मैंने जाना कि वो 
मुझ पर निषिद्ध है तो हाजिर को हद मारी जायेगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं औरे अगर अपने भाई या चचा 
को लोण्डी से ज्िना किया और कहा कि मैरा गुमान था 
कि वो मुझ पर हलाल है तो इस को हद मारी जायेगी 
और यही आदेश बाक़ी महास्म में है सिवाप्र क्रराबत 
औलाद के यह काफ़ी में है इस तरह अगर अपनी बीवी 
के किसी महरम की बान्दी से वती को तो भी यही 
आदेश है सिराज वहाज में है। अगर मुस्तआर बान्दी से 
वती की तो इस पर हद अनिवार्य आयेगी चाहें दावा करे 
कि मेरा गुमान था कि यह मुझ पर हज़ाल़ है कज़ा फ्री 
मुहीत उल सरखसी | 

इस तरह अगर मुस्ताजर बान्दी से जो सेवा के 
लिये नौकर रखी है या वदीख्त को बान्दी से वती को तो 
भी हद अनिवार्य आयेगी यह सिराज वहाज में ह शुब्हा 
ज़र महल को यह सूरतें हैं कि अपने वल्द को बान्दी या 
वल्द उज़ वल्द को बान्दी से वती को कज़ा फ़िल काफ़ों 
चाहे इस का वल्द ज़िन्दा हो या मर गया हा यह 
इताबिया में है और फिर अगर वो हामिला हो गई और 
बच्चा पैदा हुआ तो बाप से इस का वंश सिद्ध होगा और ह&. 
उबर अनिवार्थ न होगा और अगर हामिला न हुई तो बाप ५ 
पर उबर अनिवार्य होगा और आप की मिल्क इस बान्दी 
में सिद्ध न होगी और दादा मिस्ल बाप के है लेकिन बाप जे 
के होते दादा का वंश सिद्ध न होगा या ऐसी बीवी से ४ 
इट्दत में वती की जिस पर बकिनाया तलाक़ स्थपित हुई & 
है या बाऐ ने क़ब्ल सुपुर्द करने के मुबीआ बान्दी से वती “ 
की यह काफ़ी मेँ है या अपने मकातिब की बान्दी से 
वती की या ऐसे गुलाम माज्ून की बान्दी से वती की 
जिस पर इस क्द्र क़र्ज़ा है कि वती की जो इस के 
औदरूसरे के दरमियान मुशतरिक है यह तबयुन मेँ है और 
अगर दो क्षरीकों में से एक ने बान्दी को आज़ाद कर 
दिया पस्त अगर शरीक को तावान दे दिया फिर इस से 
वती को तो हद न मारी जायेगी और अगर क्षरीक ने इस 
से वती को तो हद मारी जायेगी और अगर वो बान्दी 
कमा कर क्रीमत देने की कोशिश करती हो पस्तष अगर 
आज़ाद कतने वाल़ा ने इस से वती को तो इस को हद 
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शरीक ने इस से वती की त्तो इस को हद न मारी जायेगी 
यह खज़ानतुल़ मुफ़्तीन मेँ है। 


अगर बीवी मुरतिद हो गई और शौहर पर 
हराम हो गईं या बदीन वजह हराम हो गई 
#९ कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो दूसरे 
) शौहर से है) से वती करली : 
हो इस तरह अगर पूरी बान्दी एक शख् को हो और 
५ इस में से निसफ़ आज़ाद कर दिया फिर इस से वती की 
५५ तो बिल इत्तफ़ाक्त इस पर हद ज़ाज़िम न होगी कज़ा 
४ फ़िल मुहीत॥। और अपनी बान्दी को जिस से बती कर 
रहा था इसी हालत में आज़ाद कर दिया फिर इस से 
जुदा हो गया फिर इस्ती मज्तिस में इस से वती कर ली 
तो इस को हद न मारी जायेगी यह खज़ानतुल मुफ़तीन पें 
है और अगर बीवी मुरतिद हो गई नऊशुबिल्लाह मिन्हा 
और शौहर पर हराम हों गई या बदनी वजह हराम हो 
गई कि शौहर ने इस को मां या बेटी (जों दूसरे शौहर से 
है) से वती कर जी बदनी वजह कि औसत ने शौहर के 
पिसर को सतावज्गत को फिर शौहर ने दत्त से जिमाअ 
किया और कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर हराप हो 
गई है तो फिर इस पर हद वाजिब न होगी और इसी 
तरह अगर पांच औरतों से एक अक़द में निकाह किया 
या चार के निकाह में पांचवीं का निकाह किया या अपनी 
बीवी को बहन या मां से निकाह किया पस्त॒ इत्त से 
जिमाअ किया और कहा कि मैं जानता धा कि मुझ पर 
हराम है या औरत से बतौर मुतज़ा तज़ब्युन किया तो इन 
सूरतों में वती कुनिन्दा पर हद वाजिब न होगी अगरचे 
इस ने कहा कि मैं जानता था कि वो मुझ पर हराम है 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। अगर ग़नाइम जिहाद 
दारूल हरब दारूल इस्लाम में आ गये फिर क्रब्न तक्सीम 
के किसी ग़ाज़ी ने लूट को बान्दियोँ में से किसी से बती 
को तो इस पर हद वाजिब न होगी अगरचे वो कहे कि 
मैं जानता था कि वो मुझ पर हराम 8 औरइस तरह 
अगर दारूल हरब में भी इस ने पेसा कर लिया तो भी 
यही हुक्म है यह सिराज वहाज में है शुब्हा दर अक़द को 


मारी जायेगी और अगर दूसरे शरीक ने इस से वती की 
तो इस को हद न मारी जायेगी यह खज़ानतुज मफ़्तीन 
में है। 

अगर बीवी धर्मभ्रष्ट हो गई और शौहर पर 
निषिद्ध हो गई या इस कारण निषिद्ध हो 
गई कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो 
दूसरे शौहर से है) से वती करली : 


इस तरह अगर पूरी बान्दी एक व्यक्ति की हो और 
इस में से निसफ़ आज़ाद कर दिया फिर इस से वती को 
तो बिल इत्तफ़ाक्त इस पर हद अनिवार्य न होंगी कन्ा 
फ़िल मुहीत॥ और अपनी बान्दी को जिस से बती कर 
रहा था इसी हाजत में आज़ाद कर दिया फिर इतत से 
जुदा हो गया फिर इसी मज्तिस में इस से चती कर ज़ी 
तो इस को हद न मारी जायेगी यह खज़ानतुल्ञ मुफ़्तीन 
में ह और अगर बीवी धर्मप्रष्ट हो गई नऊरशुबिल्लाड 
मिन्हा और शौहर पर निषिद्ध हो गई या इस कारण 
निषिद्ध हों गई कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो 
दूसरे शौहर से है) से वती कर ज्ञी इस कारण कि औरत 
ने शौह़र के पिसर को सत्तावज्भत की फिर शौहर ने इस 6. 
से जिमाज़ किया और कहा कि मैं जानता था कि मुझ ५४ 
पर निषिद्ध हो गई है तो फिर इस पर हद अनिवार्य न! 
होगी और इसी तरह अगर पांच औरतों से एक अक़द में है 
निकाह किया या चार के निकाह में पांचवीं का निकाड़ # 
किया या अपनी बीवी की बहन या मां से निकाह किया & 
पस॒ इस से जिमाअ किया और कहा कि मैं जानता था * 
कि मुझ पर निषिद्ध है या औरत से बतौर मुतआ 
तज़बद्;युन किया तो इन स्थितियों में वती कतने वाज्ा पर 
हद अनिवार्य न होगी चाहे इस ने कहा कि मैं जानता था 
कि वो मुझ पर निषिद्ध है यह फ़तावा क्राज़ी खान में 
है। अगर ग़नाइम जिहाद दारूल हरब दारूल़ इस्लाम में 
आ गये फिर क्रब्ल तक़सीम के किसी ग़ाज़ी ने लूट को 
बान्दियों में से किसी से वबती को तो इस पर हद 
अनिवार्य न होगी चाहे वो कहे कि मैं जानता था कि वो 
मुझ पर निषिद्ध है औरइस तरह अगर दारूल हरब में 
भी इस ने पैसा कर लिया तो भी यही आदेश है यह 
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सूरत में है कि अपनी किसी महरमा से निकाह कर के 
वती करें तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस पर हृद 
वाजिब न होगी लेकिन अगर वो जानता हो कि यह हराम 
है तो इस को कोई सज्ञा दर्दनाक दी जायेगी और 
साहिबीन रह० के अनुसार अगर वो हुस्मत को जानता 
हों तो इस को हद मारी जायेगी और अगर न जानता हो 

४ तो इस पर हद न होगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इसी को 

4 फ़िक्नीह अबुल्तैस रह० ने इख्तयार किया है और इसी 

0 पर फ़तवा है यह मुज़मरात में है और असबीजानी ने 

£ कहा कि सही क़ौल इमाम आज़म रह० का है यह नहर 

६9 उल फ़ाइक् में है। 

४ अगर गैर की मनकूहा से या इस की मोझजत्तदा से 
या अपनी मुतलक़ा सुज्स से निकाह कर लिया तो बाद 
तज़त्तुन के वो मित्न महरमा के है। अगर निकाह 
मुछालिफ़ फ़ीह हों मसल्नन बिज्ञा गवाहों के किसी औरत 
से निकाह किया यस्ता बिला वल्ा के औरत से निकाह 
किया तो बिल इत्तफ़ाक्त इस पर हद बाजिब न होंगी 
क्योंकि इस में शुबह कल के नज़दीक मुतमक्िन है। इस 
तरह अगर आज़ाद बीवी पर एक बान्दी निकाह करके 
वती को या मजूसिया से निकाह किया या बान्दी से बदूं 
इजाज़त इस के मौला के निकाह किया या गुलाम ने 
किसी बान्दी से बदून इजाज़त अपने मौला के निकाह 
किया तो बिल्ञ इत्तफ़ाक्त इस वती कुनिन्दह पर हद 
वाजिब न होंगी यह काफ़ी में है। अगर वत्ती बमुल्क 
निकाह या बमुज़्क यमीन हुआ और हुस्मत किसी अम्र के 
भारिज़ होने से हो गई तो इस से वत्ती करना मौजब हृद 
नहीं है जैसे बीवी हायज़ा या नफ़सार या साइमा हो या 
अहराम बांधे हुए हो या बशुब्हा (!) इस से किसी ने 
वती की हो या बीवी से ज़िहार किया हो या ईला किया 
हों। इस तरह अगर इस को मप्तलूका बान्दी इस पर 
बसबब रज़ाअत (॥) या सहरियत के हराम हो या यह 
वजह हो कि इस बान्दी की ऐसी ज़ी रहम महरम इस के 
निकाह में हो कि जिस से यह बान्दी इस पर हराम हो 
या यह कि बान्दी मजूसिया या मुरतिदह हो तो इस के 
वती करने से मौत्रा पर हद बाजिब न होगी अगरखें 
हुस्मत से आगाह होन का इक़्रार करे यह मुहीत में है। 


सिराज वहाज में है शुब्हा दर अक़्द को स्थिति में है कि 
अपनी किसी महरमा से निकाह कर के वती करे तो 
इमाम जझ्ाज़म रह० के अनुसार इस पर हद अनिवार्य न 
होगी लैकिन अगर वो जानता हो कि यह निषिद्ध छडै तो 
इस को कोई सज़ा दर्दनाक दी जायेगी और साडिबीन 
रह० के अनुसार अगर वो हुस्मत को जानता हो तो इस 
को हद मारी जायेगी और अगर न जानता हो तो इस पर 
ह॒द न होगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इसी को फ़रिक्तीह़ 
अबुल्गैंस रह० ने अपनाया है और इसी पर फ़तवा है यह 
मुज़मरात में है और असबीजानी ने कहा कि सही कथन 
इमाम आज़म रह० का है यह नहर उल फ़ाइक् में है। 

अगर गैर को मनकूहा से या इस को मोभतदा से 
या अपनी मुतल़क़ा सुत्स से निकाह कर जिया तो बाद 
तज़ब्वुन के वो मित्र महर्मा के है। अगर निकाह 
मुछालिफ़ फ़ोह हों मसलन बिला गवाहों के किसी औरत 
से निकाह किया यसा बिला वला के औरत से निकाह 
किया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद अनिवार्य न होगी 
क्योंकि इस में शुबह कल के निकट मुतमकिन है। इस 
तरह अगर आज़ाद बीवी पर एक बान्दी निकाह करके 
वती की या मजूसिया से निकाह किया या बान्दी से बढूँ &. 
इजाज़त इस के मौला के निकाह किया या गुलाम ने ५४ 
किसी बान्दी से बदून इजाज़त अपने मौला के निकाह 
किया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस वती कुनिन्दर पर हद पु 
अनिवार्य न होगी यह काफ़ी में है। अगर वत्ती बमुल्क # 
निकाह या बमुल्क यमीन हुआ और हुस्मत किसी कार्य के& ५ 
आरिज़ होने से हों गई तो इस से वत्ती करना मौजब हद “ 
नहीं है जैसे बीवी हायज़ा या नफ़सार या साइमा हो या 
अहराम बांधे हुए हो या बशुब्हा () इस से किसी ने 
वती की हो या बीवी से ज़िड़ार किया हों या ईला किया 
हों। इस तरह अगर इस की मपलूका बान्दी इस पर 
बसबब रज़ाअत () या सहरियत के निषिद्ध हो या यह 
कारण हो कि इस बान्दी की ऐसी ज़ी रहम महरम इस के 
निकाह में हो कि जिस से यह बान्दी इस पर निषिद्ध हो 
या यह कि बान्दी मजूसिया या मुरतिदह हो तो इस के 
वती करने से मौता पर हद अनिवार्य न होंगी चाड़े हुस्मत 
से आगाह होन का स्वीकार करे यह मुदीत में है। 
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अगर पक औरत को इजारह पर जिया ताकि इस 

से ज़िना करे या इस से वती करे या कहा कि तू यह 
दिराहिम ले ताकि मैं तुझ से वती करू या कहा कियतू 
मुझे अपने ऊपर इस क्रठ्ठ दिखशमों के औज् क्राबू दे पत्त 
औरत ने मंज़ूर किया और पता चाक़े हुआ तो इस को 
हद न मारी जायेगी और नज़म में इस बान पर इस क्रट्र 
है ज्यादा फ़रमाया कि इस औरत को इस का महर मिस 
$£ मिलेगा और दोनों को सज़ा दी जायेगी और क्रैद किये 
*0 जाये यहां तक कि दोनों तौबा करें और साहिबीन रह० 
2 ने फ़रमाया कि दोनों को हद मारी जायेगी जैसे कि अगर 
(७ गर्द ने औरत को बिला शर्त माल दिया और ऐसा किया 
४ तो भी यही हुक्म है बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि 
तो यह दिराहिम ले ताकि मैं तुझ से तमतझ हासिल करूं 

तो यह हुक्म नहीं हैं इस वास्ते कि मतझा इब्तदाएँ 
इस्लाम में बसबब अबाइस था पस शुब्हा बाक़ी रहा यह 
तमसताशी में ह। अगर कहा कि मैंने तुझे इस क्रद्र महर 
दिया ताकि तुझ से ज़िना करूं तो हद वाजिब न होगी 
यह काफ़ी में है और जद को बान्दी ने अगर कोई 
जिनायत (2) अमदन को फिर वल्ीं जिनायत ने इस 
औरत से ज़िना किया तो वल्ी जिनायत पर बिल्न 
इत्तफ़ाक्त हद ज़िना वाणिब न होगी। अगर बराह्ढे खत्ता हो 
और वज्ञी जिनायत ने इस बान्दी से ज़िना किया तो 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि वज्नी जिनायत 
पर हद वाजिब होगी झख़्याह मौला इस बान्दी का देना 
इख्तयार करें या इस का फ़िदया देना इख्तयार करें और 
साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर मौलज़ा ने वलज्ी 
जिनायत को यह बान्दी इस जुर्म में देनी इख्तयार को तो 
इस को हद न मारी जायेगी और अगर फ़िदया देना 
इख्तयार कहा तो इस पर डद (2) वाजिब होगी। अगर 
किसी मर्द ने एक अजनबिया का शहवत से बौसा लिया 
या शहवत से इस की फ़ुर्ज को देखा फिर इस की मां या 
बेटी से निकाह करके दुखूल किया तो इस पर हद वाजिब 

न होगी अगरचे इस ने कहा कि मैं जानता था कि मुझ 
पर हराम हैं और यह इमाम जझ्ाज़म रह० का क़ॉज़ हैं 


और 
()रज़ाअत यानी दूध पिलाने के सबब सेया सहरियतयानी बसबब 


अगर पक औरत को इजारह पर जिया ताकि इस 
से ज़िना करे या इस से चती करे या कहा कि तू यह 
दिराहिम ले ताकि मैं तुझ सें वती कस या कहा कि तू 
मुझे अपने ऊपर इस क्रट्ठ दिरहमों के औज़ क्राबू दे पतन 
औरत ने मंजूर किया और ऐसा स्थपिते हुआ तो इस को 
हद न मारी जायेगी और नज़म में इस बान पर इस क्रद्र 
ज्यादा फ़रमाया कि इस औरत को इस का महर मिस्ल 
मिलेगा और दोनों को सज़ा दी जायेगी और क्रैंद किये 
जाये यहां तक कि दोनों तौबा करें और साहिबीन रह० ने 
फ़रमाया कि दोनों को हद मारी जायेगी जैसे कि अगर 
मर्द ने औरत को बिला शर्त माज्ञ दिया और ऐसा किया 
तो भी यही आदेश है बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि 
तो यह दिराहिम ले ताकि मैं तुझ से तमतअ हासिल करूं 
तो यह आदेश नहीं है इस लिए कि मतशा इल्तदापे 
इस्लाम में बसबब अबाइस था पस क्षुछ्हा बाक़ों रहा यह 
तमस्ताशी में है। अगर कहा कि मैंने तुझे इस क्र महर 
दिया ताकि तुझ से ज़िना करूं तो हद अनिवार्य न होगी 
यह काफ़ी में है और श़ैद की बान्दी ने अगर कोई 
जिनायत (2) अमदन को फिर बली जिनायत ने इस 
औरत से ज़िना किया तो वज्ञी जिनायत पर बिल .. 
इत्तफ़ाक़ हद ज़िना अनिवार्य न होगी। अगर बराहे खता ५४ 
हों और वली जिनायत ने इस बान्दी से ज़िना किया तो ३ 
इमाम अबू इनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि वल्ली जिनायत पर हर ) 
हद अनिवार्य होगी चाहे मौला इस बान्दी का देना 
इख्तयार करे या इस का फ़िदया देना अपनाए और & 
साहिबीन रह० ने फ़स्माया कि अगर मालिक ने कली * 
जिनायत को यह बान्दी इस जुर्म में देनी स्वीकार को तो 
इस को हद न मारी जायेगी और अगर फ़िदया देना 
स्वीकार किया तो इस पर दंड (2) जनिवार्य होगा। अगर 
किसी मर्द ने एक अजनबिया का क्षहवत से बौसा जिया 
या शहवत से इस की फ़ुर्ण को देखा फिर इस की मां या 
बेटी से निकाह करके दुखूल किया तो इस पर हद 
अनिवार्य न होगी चाहे इस ने कहा कि # जानता था कि 
मुझ पर निषिद्ध है और यह इमाम आज़म रह० का 


कघधन है और 
(])रज़ाअतयानी दूध पिलाने के कारण सेया सहरियतयानी बसबब 
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दामादी के हो। 

(29)मसलन उमर के वली को क़त्ल किया पस वली जिनायत उमर 
है। 

(])पसस इद्दत में हों। 

(9)हद ज़िना। 


गैसी वती से इस का अहसान बातिल न होगा 
इत्ता कि इस का क़्ज़फ़ करने वाला हद क्ज़फ़ मारा 
#९ जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में डै। अगर किसी मर्द ने 
/ अपनी बीवी को मां या बेटी का बोसा लिया या बीवी ने 
(2 शौहर के पिसर या बाप का बौसा लिया हत्ता कि अपने 
है शहर पर हराम हो गई फिर शौहर ने इस से वत्ती करल्ी 
तो इस पर हद वाजिब न होंगी अगरचे शौहर कहे कि मैं 
५२ कल 
५” जानता धा कि वो मुझ पर हराम है यह तातार ख़ानिया 
में है। 
ऐसे शख़्स की बाबत मसला जिसे वक़्तन 
फ़वक़्तन जुनून लाहक होता रहता हैः 
असल में मज़कूर है कि गूंगा हवद ज़िना या कित्ती 
हद के वास्ते हुदूद मेंसे माख़ुज न होगा अगरचै यो 
बाशारत या बकिताबत () इक्ररार करें या इस पर गवाह 
गवाही दें और जो शख़्स कभी मजनून हो जाता हो और 
कभी इस को इफ़ाक्रा होता हो पस्त॒ अगर इस ने हाज्ञत 
इफ़ाक़ा में ज़िना किया तो हद ज़िना के वास्ते माख़ुज़ 
होगा और अगर इस ने कहा कि मैंने अपने जुनून की 
हालत में ज़िना किया है तो इस पर हद जारी न होगी 
जैसे बालिंग ने अगर कहा कि मैंने हालत नाबाशगी में 
ज़िना किया है तो माख़ुज़ नहीं होता है यह मुद्ठीत में है 
और जिस ने दारूल हरब या दारूल बग़ी () में ज़िना 
किया फिर वो हमारे यहां आ गया तो इस पर हद जारी 
न की जायेगी यह हिदाया में है। अगर कोई सरप्या 
दारूल हरब (2) में दाखिल हुआ और इन में से किसी 
मर्द ने वहां ज़िना किया तो इस पर हद जारी न होगी 
और इस तरह मेरों लश्कर हुदूद व क्िसास को क्रायत न 
करेगा यह काफ़ों में &। अगर खलीफ़ा ने बज़ात ख़ुद 
जिहाद किया या अमीर शहर (2) ने ख़ुद जमा दिया 
क्याजों अपनी विलायत के लोगां पर हुदूद क्तायम करता 
था तो वो दारूल हरब मेँ भी हुदूद व क्रिसास क्रायम 
करेगा और यह इस वक्‍त है कि इस ने लश्कर में हो कर 
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(9)मसलन उमर के वली को क़त्ल किया पस्॒ वीं जिनायत उमर 
है। 

(।)पसस इद्दत में हो। 

(9)]हद ज़िना। 


पैसी वती से इस का अहसान बातिल न होगा 
इत्ता कि इस का क़ज़फ़ करने वाला हद क़ज़फ़ मारा 
जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। अगर किसी मर्द ने 
अपनी बीवी को मां या बेटी का बोसा लिया या बीवी ने 
शौहर के पिसर या बाप का बौसा लिया हत्ता कि अपने 
शौहर पर निषिद्ध हो गई फिर शौहर ने इस से वती 
कसली तो इस पर हद अनिवार्य न होगी चाहे शौहर कहे 
कि मैं जानता धा कि वो मुझ पर निषिद्ध है यह तातार 
ख़ानिया में है। 


ऐसे व्यक्ति की बाबत मसला जिसे वक़्तन 


फ़वक़्तन जुनूनी होता रहता हैः 

असल में मज़कूर है कि गूंगा हद ज़िना या किसी 
हद के लिए हुदूद मेंसे माख्ुज़ न होगा चाहे वो बाशारत 
या बकिताबत (॥) स्वीकार करें या इस पर गवाह गवाही 
दें और जो व्यक्ति कभी मजनून हो जाता हो और कभी 
इस को इफ़ाक्रा होता हो पश्त अगर इस ने हालत इफ़ाक़ा 
में ज़िना किया तो हद ज़िना के लिए माज्ुण होगा और हर 
अगर इस ने कहा कि मैंने अपने जुनून की हालत में & 
ज़िना किया है तो इस पर हद जारी न होगी जैसे बालिग 
ने अगर कहा कि मैंने हालत नाबालगी में ज़िना किया है (६ 
तो माख़ुज़ नहीं होता है यह मुद्ठीत में है और जिस ने कफ 
दारूल हरब या दारूल बगी () में ज़िना किया फिर वो 
हमारे यहां आ गया तो इस पर हद जारी न की जायेगी 
यह हिदाया में है। अगर कोई तसरप्या दारूल हरब (2) में 
दाखिल हुआ और इन मेँ से किसी मर्द ने वहां ज़िना 
किया तो इस पर हद जारी न होगी और इस तरह मेरों 
लश्कर हुदूद व क्रिस्तास को क़ायत न करेगा यह काफ़ी में 
हैं। अगर ख़ल्लीफ़ा ने बज़ात ख़ुद जिहाद किया या अमीर 
शहर (2) ने ख़ुद जमा दिया क्‍्याजों अपनी विलायत के 
लोगां पर हुदूद क्तायम करता धा तो वो दारूल हरब मेँ 
भी हुदूद व क्विसास कायम करेगा और यह इस समय है 
कि इस ने लश्कर में हो कर ज़िना किया और अगर वो 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 534 [ 534 ( 


| भाग / ४एएागआा8 3 ( 





ज़िना किया और अगर वो अहले हसर्ब से जा मित्रा और 
ज़िना कियातों इस पर डद क़ायम न की जायेगी और 
मशाइस्र ने फ़रमाया कि यह अमीर अपने लश्कर में हद 
इसी सूरत मेँ क्रायम करेगा कि जिस पर हद क्रायम 
करना चाइ़ता है इस की तरफ़ से मुरतिद हो जाने और 
अहले हरब से मिलन जाने से बख्लौफ़ हो और अगर मुरतिद 
१ हो जाने और अहले हरबसे मिल जाने का खौफ़ हो तो 


(३ कर दारूल इस्लाम में आई है ज़िना किया तो बिल 
४ इजमाअ ज़िम्मी पर हद वाजिब होगी यह इताबिया में है। 
इस तरह अगर एसी औरत से मुसलमान ने शिना किया 
तो इस पर हद जारी को जायेगी यह फ़तावा क्राज़ीं खान 
में है और जो औरत या पर्द अहज़े हरब में से अमान जे 
कर यहां दाखिल हुआ 8 इस पर इमाम आज़म रह० व 
इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद नहीं है सिवाए हद 
कज़फ़ (3) के और अगर मुसलमान औरत या ज़हबा 
आरत ने हरबी मुस्ताम्मन को अपने ऊपर क़्ाबू दिया तो 
इमाम आज़म रह० के अनुसार मुस्लिमा और ज़िम्मिया 
को हद पारी जायेगी और इमाम मौहम्मदर रह० के 
अनुसार दोनों () में से किसी पर हद न होगी और 
इमाम अबू यूसफ़ रह० के अनुसार दोनों पर हद जारी 
की जायेगी यह इताबिया में है। ज़िम्मी ने अगर ज़िना 
किया फिर मुसलमान हुआ पत्त अगर यह अम्न इस पर 
इस के इक्करार से या मुसलमान गवाहाँ की गवाही से 
साबित हुआ तो इस के सर से हुदूद न को जायेगी और 
अगर म़िम्मी गवाहों को गवाही से इस पर साबित हुआ 
फिर वो मुस्ततमान हो गया तो इस पर हद क्रायम न को 
जायेगी यह बहर उल राइक़् में हैं। अगर मर्द तन्दरूस्त ने 
मजनूना औरत या ऐसी स़ीरा से जो जिमाअ्र के क़ाबिज़ 
है ज़िना किया तो बिल इजमाअ खास्सतन मर्द पर हद 
क्रायम को जायेगी यह हिंदाया में हैं और गर सोती हुई 
औरत से ज़िना किया तो पर्द पर हद वाजिब होगी यह 
मुहीत सुरखी में हैं। अगर नाबालिग या मजनून ने औरत 
बालिगा आक्रिला से जिना कियसा और औरत पज़क्रह ने 


अहजे हरब से जा मित्रा और जशिना कियातों इस पर हद 
क्रायम न की जायेगी और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह 
अमीर अपने लश्कर में हद इसी स्थिति में क्रायम करेगा 
कि जिस पर हद क्रायम करना चाहता है इस को तरफ़ 
से धर्मभ्रष्ट हो जाने और अहज़े हरब से मिल जाने से 
बखौफ़ हो और अगर धर्मप्रष्ट हो जाने और अहले हरबसे 
मिल जाने का स्लौफ़ हो तो हद क्रायम न करेंगा यहां तक 
कि दारूल हरब से जुदा होकर दारूल इस्लाम में आये यह 
शहीरिया में हैं। 

अगर ज़िमी ने ऐसी औरतहरबिया से जो अमान ले 
कर दारूल़ इस्ताम में आई है ज़िना किया तो बिल 
इजमाअ ज़िम्मी पर हद अनिवार्य होगी यह इताबिया में 
है। इस तरह अगर प्सी औरत से मुसलमान ने जिना 
किया तो इस पर हद जारी को जायेगी यह फ़तावा क्ाज़ी 
ख़ान में हैं और जो औरत या पर्द अहले हरब में से 
अमान ले कर यहां दाखिल हुआ 8 इस पर इमाम शआ्ाज़म 
रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद नहीं हैं 
सिवाए हद कज्षफ़ (8) के और अगर मुम्तत्मान औरत या 
ज़हबा आरत ने हरबी मुस्ताम्मन को अपने ऊपर क्राबू 
दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुस्लिमा और 4. 
ज़िम्मिया को हद मारी जायेगी और इमाम मौहम्मद रह० पु 
के अनुप्तार दोनों (!) में से किसी पर हद न होगी और <३ 
इमाम अबू यूस॒ुफ़ रह० के अनुसार दोनों पर हद जारी की हर ) 
जायेगी यह इताबिया में है। ज़िप्मी ने अगर ज़िना किया £ 
फिर मुसलमान हुआ पस अगर यह कार्य इस पर इस के ॥ 
स्वीकार से या मुसलमान गवाहों की गवाही से सिद्ध हुआ “ 
तो इस के सर से हुदूद न को जायेगी और अगर ज़िम्मी 
गवाहों को गवाही से इस पर सिद्ध हुआ फिर वो 
मुसलमान हो गया तो इस पर हद क्रायम न को जायेगी 
यह बहर उल राइक़ में है। अगर मर्द तन्‍्दरूस्त ने 
मजनूना औरत या ऐसी सग़ीरा से जो जिमाझ्र के काबिल 
है ज़िना किया तो बिज्त इजमाअ खास्सतन पर्द पर हद 
क्रायम की जायेगी यह हिदाया में है और गर सोती हुई 
औरत से ज़िना किया तो मर्द पर हद अनिवार्य होगी यह 
मुहीत सुरखी में है। अगर नाबालिग या मजनून ने औरत 
बालिंगा आक़्रिला से ज़िना कियसा और औरत पज़कूरह ने 
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बखुशी क़राबू दिया तो बिजा ख़िलाफ़ तुफ़्त व मज़नून पर 
हद बाजिब न होगी और रही औरत सो हमारे उत्तमा के 
क्ॉल पर इस को हद को सज़ा न दी जायेगी और अगर 
समीर नाबालिगा से ज़िना किया तो दोनों पर हद न 


होगी और ज़ानी पर 
(।)दारूल बग़ीं वो मक़ाम जिस को बागि+यों ने इमाम बरहक+ से 
प्‌ बग़ावत करके अपने क़ब्ज़ा में कर लिया। 
है (०)समरयह वो लश्कर इस्लाम जिस में इमामुल मुस्लिमीन माजूद न 


| 
व हो। 
(३ (3) हरबी मुस्ताम्मन और ज़िम्मियाया मुस्लिमा दोनों में से न ज़ानी 
कक पर और न ज़ानिया पर किसी पर होगी 

(| (2)सूबे दार 
फ् (3)|किसी को तोहमत ज़िना लगाई। 
कक 


इस का महर बाजिब होगा और अगर तफ़ल ने इस 
अग्र का इक़रार किया तो इस के इक़रार से इस पर कुछ 
लाज़िम न होगा। अगर तफ़ल ने बालिगा औरत से शिना 
किया और इस का पर्दा बकारत ज्ञायल कर दिया और 
यह औरत बाकराह मजबूरी इस फ़अल में मुब्तल़ा होगी है 
तो तफ़ल मज़कूर इस के मड़र का ज़ामिन होगा बख़िलाफ़ 
इस के अगर औरत मज़कूरह ख़ुशी से इस बात पर राज़ी 
हुई हो तो ऐसा नहीं है और अगर नाबालिंगा लडकी ने 
तफ़त को अपनी तरफ़ बुलाया जिसने जिना किया और 
इस का पर्दा जाता रहा तो तफ़ल मज़कूर पर महर वाजिब 
होगा और बान्दी ने अगर तफ़ज्न से ज़िना कराया तो वो 
इस के महर का ज़ामिन होगा यह ज़ख़ीरह में है। अगर 
सोते हुए पर्द से औरत ने ख़ुद बती को और अपने नफ्स 
पर काबू दे दिया तो दोनों पर हद बाजिब न होगी यह 
मुहीत सुरखी में है। और जिम्त मर्द को सुल्तान ने मजबूर 
किया हत्ता कि इस ने ज़िना किया तो इस पर हद नहीं 
है और इमाम अबू हनीफ़ा रह० पहले फ़रमाते थे कि 
डृद हैं फिर रूजूज किया और फ़रमाया कि इस पर हद 
नहीं और अगर सिवाएँ सुल्तान के दूसरे ने इकराह किया 
तो इमाम अबू यूमुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि इस पर हद नहीं है कज़ा फ़ी फ़तहुल क्दीर 
और इसी पर फ़तवा है यह सिराजिया में है। 

अगर औरत पर इकराह किया गया यहां तक कि 
इस ने अपने ऊपर क्राबू दिया तो बिल इजमाअ्र इस को 
हद कौ सज़ा न होगी और इकरीह करवह शुदह के यह 


बख़ुशी क़ाबू दिया तो बिता खिज़ाफ़ तुफ़्णं व मजनून पर 
हद अनिवार्य न होगी और रही औरत सो हमारे उत्लमा के 
कधन पर इस को हद की सज़ा न दी जायेगी और अगर 
सगीर नाबालिगा से ज़िना किया तो दोनों पर हद न 


होगी और दुष्कर्मी पर 

()दारूल बगी वो मक़ाम जिस को बागि+यों ने इमाम बरहक+ से 
बग़ावत करके अपने क़ब्ज़ा में कर लिया। 

(2)समरयह वो लश्कर इस्लाम जिस में इमामुल मुस्लिमीन माजूद न 
हो। 

(3)हरबी मुस्ताम्मन और ज़िम्मियाया मुस्लिमा दोनों में से न दुष्कर्मी 
पर और न ज़ानिया पर किसी पर होगी 

(!)लिख कर। (2)सूबे दार 

(8)किसी को तोहमत ज़िना लगाई। 


इस का महर अनिवार्य होगा और अगर त्तफ़ल ने 
इस कार्य का स्वीकार किया तो इस के स्वीकार से इस 
पर कुछ अनिवार्य न होगा। अगर तफ़ल ने बालिंगा औरत 
से ज्िना किया और इस का पर्दा बकारत ज़ायल कर 
दिया और यह औरत बाकराह मजबूरी इस फ़अल में 
मुद्दाता होगी हैं तो तफ़ल मज़कूर इस के महर का 
ज़ामिन होगा बखिलाफ़ इस के अगर औरत मज़कूरह 
ख़ुशी से इस बात पर राज़ी हुई हो तो ऐसा नहीं है और 
अगर नाबातिग़ा लड़की ने तफ़त को अपनी तरफ़ बुलाया ह&. 
जिसने जिना किया और इस का पर्दा जाता रहा तो १४ 
तफ़्ल मज़कूर पर महर अनिवार्य होगा और बान्दी ने < 
अगर तफ़्ल से ज़िना कराया तो वो इस के महर का हर ) 
ज़ामिन होगा यह ज़छीरह में है। अगर सोते हुए मर्द से # 
औरत ने ख़ुद वती की और अपने नफ़्स पर काबू दे& 
दिया तो दोनों पर हद अनिवार्य न होगी यह मुह्ठीत सुर्खी “ 
में हैं। और जिस पर्द को सुल्तान ने मजबूर किया हत्ता 
कि इस ने ज़िना किया तो इस पर हद नहीं है और 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० पहले फ़रमाते थे कि हद है फिर 
रूजूज किया और फ़रमाया कि इस पर हद नहीं और 
अगर सिवाऐ सुल्तान के दूसरे ने इकराह किया तो इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
इस पर हद नहीं है कन्ना फ़ो फ़तहुल क़दीर और इसी पर 
फ़तवा है यह सिराजिया में है। 

अगर औरत पर इकराह़ किया गया यहाँ तक कि 
इस ने अपने ऊपर क्राबू दिया तो बिल इजमाअ इस को 
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मअनी हैं कि ईज़ाज के वक़्त तक यानी दाखिल किये 
जाने के वक्‍त तक मजबूर की गई हो और अगर इकराह 
को गई हो यहां तक कि वो लेटी फिर क्रब्ल ईलाज के 
इस ने ख़ुद क्राबू दे दिया तो मुतावआ (॥) होगी यह 
ख़ज़ानतुल फ़तावा में है। अगर मर्द (9) किरह हो पस 
इस ने औरत से जो मतावआ है ज़िना किया तो मतावज्ा 
४ औरत ही पर हद जारी की जायेगी यह इमाम आज़म 
8 रह० का क्रोछ है यह फ़तहुल क्लवीर में हैं। फिर असल 
यह है कि हरदाज़ानी में से जब एक से हद बसबब 
4 शुबहा क॑ साक्रित हुई तो दूसरे से थी सबब शिरकत के 
५५ साक्रित होंगी। चुनांचे अगर एक ने निकाह का दावा 
४ किया और दूसरे ने निकाह (!) से इन्कार किया तो दोनों 
से हद साक्रिमत होगी और जब बसबब क्रसूर फ़अज़ के 
साक्ित हुई पस्त अगर क़सूरराज़ जानिब औरत हो तो इसी 
से हद साक़ित होगी और मर्द से साक्तरिमत न होगी और 
जैसे ऐसीसगीरा से जो क्राबिल जिमाअ है या मजनूना या 
मकर॒हिया या नाइमा (2) से ज़िना किया तो औरत से 
सक्रित और मर्द महदृद होगा और अगर क़सूर अज़ 
जानिब मर्द हो तो हद दोनों से साक्रित होगी यह सिराज 
वहाज में है और अगर मर्द ने अपने पिसर की उम्मे चल्द 
से वत्ती की और कहा कि मैं जानता था कि वो मुझ पर 
हराम हे तो इस पर हद न होगी और अगर मर्द ने अपने 
बाप की बीवी से बाद अपने बाप की मौत के निकाह 
कर लिया पस॒ इस से औलाद हुई तो फ़िक्रोह अबूबकर 
बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने चार मर्तवा 
मजालिस मुझ्तलिफ़ा में वतीका डक्तार किया तो दोनों पर 
हद जारी को जायेगी और औल्ाद का नसब साबित न 
होगा आर फ़िक्तीह अबुल्जैस रह० ने फ़रमाया कि यह 
साहिबीन रह० का क्रौल़ है और हम इसी को लेते हैं। 


अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से ज़िना 
किया फिर खता से इस को क़त्ल किया 
हत्ता कि देत वाजिब हुई ? 


हद को सजा न होगी और इकरीह करदह शुदह के यह 
मअ्ननी हैं कि ईज़ाज के समय तक यानी दाखिल किये 
जाने के समय तक मजबूर को गई हो और अगर इकराह 
की गई हो यहां तक कि वो ज़ेटी फिर क़ब्न ईलाज के 
इस ने ख़ुद क़ाबू दे दिया तो मुतावआ () डोगी यह 
खज़ानतुल फ़तावा में है। अगर मर्द (2) किरह हो पस् 
इस ने औरत से जो मतावआ है ज़िना किया तो मतावश्ञा 
औरत ही पर हद जारीं को जायेगी यह इमाम आज़म 
रह० का कधन है यह फ़तहुल क़दीर में हैं। फिर असल 
यह ह कि दानो दुष्कर्मियाँ में से जब एक से दंड सदिह 

के कारण से रद्द हुई तो दूसरे से भी सम्मिलित के 
कारण कारण रूद होगी। चुनांचे अगर एक ने निकाह का 
दावा किया और दूसरे ने निकाह [) से इन्कार किया तो 
दोनों से हद साक्तिमत होगी और जब बसबब क्रसूर 
फ़अल क॑ साक्रित हुई पत्त अगर क़सूरराज़ जानिब औरत 
हो तो इसी से हद साक़ित होगी और मर्द से साक्तिमत न 
होगी और गैसे ऐसीसग़ीरा से जो क्राबिल जिमाञ्र है या 
प्जनूना या मकरहिया या नाइमा (2) से ज़िना किया तो 
औरत से सक्रित और मर्द महदृद होगा और अगर क्रसूर 
अज़ जानिब मर्द हो तो हद दोनों से साक़ित होगी यह .. 
सिराज बहाज में है और अगर मर्द ने अपने पिसर की १६ 
बच्चे कीर्मों से वती को और कहा कि मैं जानता था कि < 
वो मुझ पर निषिद्ध है तो इस पर हद न होगी और 
अगर मर्द ने अपने बाप की बीवी से बाद अपने बाप को 
मौत के निकाह कर जिया पस॒ इस से औलाद हुई तो & ५ 
फ़िक्नीह अबूबकर बलख़ी रह७ ने फ़रमाया कि अगर इस है 
ने चार मर्तबा मजालिस मुझछतलिफ़ा मेँ वतीका डच्रार किया 
तो दोनों पर हद जारी को जायेगी और औलाद का वंश 
सिद्ध न होगा आर फ़िक्तीड अबुल्गैस रह० ने फ़रमाया कि 
यह साहिबीन रह० का कधन है और हम इसी को लेते 
ह। 


अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से ज़िना 
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एक मर्द ने मुर्दा औरत से ज़िना कियसा तो इस में 
इज़्तलाफ़ है अहज़े मदीना ने फ़रमाया कि इस पर हृद 
जारी की जायेगी और अहले बसरह ने फ़रमाया बक हद 
न होगी बल्कि तभ्ज़ीर दी जायेगी और फ़क्कोह अबुल्लैस 
रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को ज़ेते हैं और पक मठ 
ने ममलूका लड़की से जिमाअ किया और बसबब जिमाअ 
के यो मर गई तो असल में मज़कूर है कि मर्द मज़कूरह 
पर इस की क्रीमत वाजिब होगी और इस में कुछ 
९ इख्यालाफ़ जिक्र नहीं फ़रमाया और इमाम अबू यूसुफ़ 
2 रह० ने इमामली में इमाम आज़म रह० से ज़िक्र 
[ 0, फ़रमाया कि इस पर क्रीमत वाजिब है और हद भी 
४ ज्ाज़िम होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया 
कि इस पर क्रीमत वाजिब है और हद लाज़िम नहीँ है 
और यही सही है यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। अगर 
आज़ादा औरत से 
(।)बशी क़राबू देने वाली। 
(2) मकरह जिस मर्द पर इकराह किया गंस़॒या मकरह जिस औरत 
पर इकराह किया गया और इस के मक़ाबिल मुतावअं+ व 
मुतावज्ञा । 
(।)महज+ ज़िना का इक़रार है। 
(2)सोती हुई। 
ज़िना किया और जिमाअ से उस को मार डाला तो 
बिल इजमाअज़ देत के साथ हद भी वाजिब होगी यह 
तबयुन में है। अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से 
ज़िना किया फिर ख़ता से इस को क़त्ल किया हत््ता कि 
देत वाजिब हुई तो हद भी वाजिब होगी इस वास्ते कि 
यह दोनों दों सब मुख्तलिफ़ से वाजिब हुई 6 यह 
ज़हीरिया में हैं और अगर अजनबियसा औरत से फूुर्ज के 
सिवाए वती की तो हद जारी न होगी इस वास्ते कि यह 
ज़िना नहीं मगर इस को तजञज़ीर दी जायेगी और अगर 
किसी औरत से इस के दुबुर में बती की सया तफ़ल से 
लवातत की तो इमाम आज़त रह० के अनुसार हद न 
होगी और मगर इस को तझज़ीर दी जायेगी और क्रैद मं 
डाला जायेगा यहां ज़्क कि तौबा करें और साहिबीन 
रह० के अनुसार इस पर ज़िना को हद जारी को जायेगी 
कि अगर मोहसन है तो रजप किया जायेगा और अगर 
मोहसन जिन में है तो दुर्रे मारे जायेगे और गर ऐसा अम्न 


किया फिर खता से इस को कत्ल किया 
हत्ता कि देत अनिवार्य हुई ? 


एक मर्द ने मुर्दा औरत से ज़िना कियसा तो इस में 
पत्तथेद है अहले मदीना ने फ़रमाया कि इस पर हद जारी 
की जायेगी ओर अहले बसरह ने फ़रमाया बक हद न 
होगी बल्कि तझज़ीर दी जायेगी और फ़क्तोह अबुल्हीत्त 
रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को लेते हैं और एक मर्द 
ने ममलूका लड़को से जिमाअ किया और बसबब जिमाअ 
के वो मर गई तो असल में मज़कूर है कि मर्द मज़कूरड 
पर इस की क्रीमत अनिवार्य होगी और इस मेँ कुछ 
पतभेद वर्णन नहीं फ़रमाया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
ने इमामली में इमाम आज़म रह० से वर्णन फ़रमाया कि 
इस पर क्रीमत अनिवार्य है और हद 'भी अनिवार्य होगी 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस पर 
क़ोमत अनिवार्य है और हद अनिवार्य नहीं हैं और यही 
सही है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। अगर आज़ादा 
औरत से 
()ब शी काबू देने वाली। 
(9) मकरह जिस मर्द पर इकराह किया गस॒या मंकरह जिस औरत 
पर इकराह किया गया और इस के मक्ताबिल मुतावअ+ व 
मृताकजा | के #5 
( )महज+ ज़िना का स्वीकार है। £ 
(2)सोती हुई। 

ज़िना किया और जिमाज़ से उस को मार डाला तो रे 
बिल इजमाअ् देत के साथ हद भी अनिवार्य होगी यह # 
तबयुन में हैं। अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से 
ज़िना किया फिर खता से इस को क़त्ल किया हत्ता कि * 
देत अनिवार्य हुई तों हद भी अनिवार्य होगी इस लिए कि 
यह दोनों दो सब मुझ्तलिफ़ से अनिवार्य हुई हैं यह 
ज़हीरिया में है और अगर अजनबियसा औरत से फ़ूर्ज के 
सिचाए वत्ती की तो हद जारी न होगी इस लिए कि यह 
ज़िना नहीं मगर इस को तक्षज़ीर दी जायेगी और अगर 
किसी औरत से इस के दुब॒ुर में वत्ती की सया तफ़ल से 
लवातत को तो इमाम आज़त रह० के अनुसार हद न 
होगी और मगर इस को तझ्ज़ीर दी जायेगी और क़रैंद में 
डाज़ा जायेगा यहां तक कि तौबा करे और साहिबीन रह० 


के अनुसार इस पर ज़िना की हद जारी की जायेगी कि 
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अपने गुलाम या बान्दी या बीवी के साध किया ख़्याह 
बीवी से निकाह सही हो सया फ़ासिंद हो तो बिल 


इजमाअ इस पर हद बाजिब न होगी यह काफ़ी में है। 
अगर लवातत (॥) किसी को आदत हो गई तो 
इमाममुल मुस्लिमीन इस को क्त्त कर देगा ख़्याह मोहसन 
हो गैर मोहसन हो यह फ़तहुल क्दीर में हैं तहीमिया (2) 
है से वती करने वाले पर हमारे अनुसार हद वाजिब नहीं है 


६३ इस पर हद न होगी मगर इस पर महडर वाजिब होगा इस 
४ बास्ते कि आदमी अपनी बीवी कौरह बीवी में अच्वज 
बारी में तमीज़ नहीं कर सकता है। इएला अख्यार और 
ख़बर वाहिद उमूर दीन व मआमलात में काफ़ी है इसी 
वास्ते अगर कोई बान्दी आई और कहा मुझे मेरे मौला ने 
तेरे पास हदया भेजा है तो इस के क्रीज़ पर ऐेतमाद 
करके इस से वती कर लेनी हलाल है। फिर जो औरत 
क्षब ज़फ़ाफ़ (3) में भेजी गई थी अगर इस के बच्चा पैदा 
हुआ तो इस का नप्तब इस मर्द से साबित होगा और इस 
औरत पर इददत वबाजिब होगी मगर इस औरत पर 
तोहमत जगाने वाजें को हद क़ज़फ़ की सज़ा न दीं 
जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है। और पक मर्द ने अंधेरी 
रात में अपने बिछोने पर पक औरत को पाया और हाज़ 
यह है कि इस को एक बीवी पुरानी है पस्त॒ जिस को 
बिस्तर पर पाया हैं इस से वती करती और कहा कि मैंने 
गुमान किया कि वो मेरी बीवी है तो मशाइसख् ने फ़रमाया 
कि इस का क़ौल क़बूल न होगा और इस पर हद वाजिब 
होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं और इमाम अबू 
इनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि अगर किस्ती मर्द ने अपनी 
कोठरी मेँ किसी औरत को पाया और इस से वती करली 
और कहा कि मैंने इस को अपनी बीवी गुमान किया था 
तो इस मर्द पर हद वाजिब होगी और अगरचे वो आअंधा 
हो यह सिराज उल् बहाज में हैं। और अगर आंधे ने 
अपनी औरत को बिस्तर पर बुलाया पत्त गैर औरत ने 
जवाब दिया और आगई पत्त इस से जिमाअ कर लिया 
तो इमाम मोहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस पर हद 


अगर मोहसन हैं तो रजम किया जायेगा और अगर 
मोइसन जिन में है तो दुर्रें मारे जायेगे और गर ऐसा कार्य 
अपने गुलाम या बान्दी या बीवी के साथ किया चाहे 
बीवी से निकाह सही हो सया फ़ासिद हो तो बित्र 
इजमाअ इस पर हद अनिवार्य न होगी यह काफ़ी में है। 
अगर लवातत (॥) किसी की जझादत हो गई तो 
इमाममुल मुस्लिमीन इस को क़त्ण कर देगा चाहें मोहसन 
हों गैर मोहसन हो यह फ़तहुल क्रदीर में है तहीमिया (2) 
से बती करने वाज़े पर हमारे अनुसार हद अनिवार्य नहीं 
है यह काफ़ी में है। अगर शब ज़फ़ाफ़ में इस के पात्त 
इस की बीवी के सिवाए दूसरी भेज दी गई और औरतों 
ने कहा कि यह तेरी बीवी है पस्त इस से वती कर जी 
तो इस पर हद न होंगी मगर इस पर महर अनिवार्य 
होगा इस लिए कि आदमी अपनी बीवी कौरह बीवी में 
अव्वज़ बारी मेँ तमीज़ नहीं कर स्कता है। सिवा अख्यार 
और ख़बर वाहिद उमर ठीन व मआमलात में काफ़ी है 
इसी लिप अगर कोई बान्दी आई और कहा मुझे मेरे 
मौला ने तेरे पास हदया थेज़ा हैं तो इस के कथन पर 
पेतमाद करके इस से वती कर लेनी हज़ाल है। फिर जो 
औरत शब ज़फ़ाफ़ (3) में भेजी गर्ई थी अगर इत्त के .. 
बच्चा पैदा हुआ तो इस का वंश इस मर्द से सिद्ध होगा ५४ 
और इस औरत पर इद्दत अनिवार्य होगी मगर इस औरत 
पर तोहमत लगाने वाले को हद क़ज़फ़ की सज़ा न दीफ 
जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है। और एक मर्द ने अंधेरी ४ 
रात में अपने बिछोने पर एक औरत को पाया और हाल 
यह है कि इस की एक बीवी पुरानी है पतत जिस को * 
बिस्तर पर पाया है इस से वत्ती करती और कहा कि मैंने 
गुमान किया कि वो मेरी बीवी हैं तो विद्वानों ने फ़स्माया 
कि इस का कथन क़बूल न होगा और इस पर हद 
अनिवार्थ होंगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इमाम 
अबू हनीफ़ा रू० ने फ़र्माया कि अगर किस्ती मर्द ने 
अपनी कोठरी में किसी औरत को पाया और इस से बती 
करली और कहा कि मैंने इस को अपनी बीवी गुमान 
किया था तो इस मर्द पर हद अनिवार्थ होगी और चाहे 
वो अंध्रा हो यह सिराज उल चह़ाज में है। और अगर 
अंधे ने अपनी औरत को बिस्तर पर बुलाया पत्त हर 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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वाजिब होगी और अगर गैर औरत ने जवाब में यूं कहा 
कि मैं फ़लाना हूं यानी इस की बीवी का नाम लिया पतम्त 
अंधे ने इस से जिमा कर लिया तो इस को हद न मारी 
जायेगी और अगर आंखों वाला हो तो ऐसी सूरत में इस 
की तसदीक़ न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं। एक 
मर्द ने अपनी बान्दी किसी दूसरी के वास्ते हलाल़ कर दी 
(3 पस दूसरे ने इस बान्दी से वती कर ली तो इस पर हद 
; न होगी यह मुहीत सुरखी में है। 
कर जो शख्स नशे में है अगर इस ने ज़िना किया तो 
£ इस को हद मारी जायेगी जब वो होश में आ जलाये यह 
५७ सिराजिया में है। अगर बै फ़ासिद हो और मुझतरी ने 
बैआ बान्दी से क़ब्ल क़ब्ज़ा के या बाद क़ब्ज़ा के वती 
की तो इस पर हद वाजिब न होगी। अगर बाएऐ ने अपने 
वास्ते ख़्यार की ज्षर्त करके बान्दी फ़रोख्ता करदी प्त 
मुशतरी ने इस से वती को या ख़्यार मुशतरी का था और 
बाप ने इस से वती की तो इस पर हद जारी की जायेगी 
ख़्याह वो हराम होने को जानता हो या न जानता हो यह 
फ़तावा क्राश़ी ख़ान में हैं और इमाम मौह्मद रह० ने 
असल में फ़रमाया कि अगर कोई बान्दी गसब करके इस 
से ज़िना किसया फिर इस की क्रीमत तावान देदीं तो 
बिल इत्तफ़ाक्त इस पर हद ने होगी और अगर इस से 


ज़िना करके फिर इस कौ ग़सब 
()लवातत अगलामं£ त्ञोण्डे बाज़ीयान दुबुर में वती करना+ |वाह 
लड़के से होया औरत से। 
(2)चौपाया मादा+ ]|वाह बकरी होया गाये| भेंस[ऐडी| गधी[ ऊंटनी 
वगैरह हो फ़लयतब्बर । 
(8 हर के साथ हम बिस्तरी की पहलीशब। 

किया और इस की क़ीमत तावान दे दी तो इमाम 
अबू हनीफ़ा व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद 
साक्रित न होगी यह पुहीत में है। एक शख्क् मर्द चित 
लेय फिर एक औरत अजनबिया आई और मर्द के ऊपर 
बैठी यहां तक कि अपनी हाजत पूरी (7 कर ली तो 
दोनों पर हद वाजिब होगी यह ज़हीरिया में है। अगर 
बआन्दी से ज़िना किया फिर इस को ख़रीदा तो ज़ाहिर उल् 
रिवाया में मज़कूर है कि बिल इत्तफ़ाक् इस को हद की 


सज़ा दी जायेगी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद 


औरत ने जवाब दिया और आगई पस॒ इस से जिमाअ 
कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस 
पर हद अनिवार्य होगी और अगर गैर औरत ने जवाब में 
यूं कहा कि मैं फ़लाना हूं यानी इस को बीवी का नाम 
जिया पत्त अंधे ने इस से जिपा कर जिया तो इस को 
हद न मारी जायेगी और अगर आंखों वाला हो तो ऐसी 
स्थिति में इस की पुष्टि न होगी यह फ़तावा क्राज़ी खान 
में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी किसी दूसरी के लिए 
हलाल कर दी पस दूसरे ने इस बान्दी से वती कर ली तो 
इस पर हद न होगी यह मुद्ठीत सुरखी में है। 

जो व्यक्ति नशे में है अगर इस ने ज़िना किया तो 
इस को हद मारी जायेगी जब वो होश में आ जलागे यह 
सिराजिया में है। अगर विक्रय फ़ासिद हो और ग्राहक ने 
बैआ बान्दी से क़ब्त क़ब्ज़ा के या बाद क़ब्ज़ा के वती 
की तो इस पर हद अनिवार्य न होगी। अगर बाऐ ने 
अपने लिए ख़्यार की शर्त करके बान्दी फ़रोंख्त करदी पत्र 
ग्राहक्त ने इस से वती की या ख़्यार ग्राहत्रय का था और 
बाएँ ने इस से वती को तो इस पर हद जारी कौ जायेगी 
चाहे वो निषिद्ध होने को जानता हो या न जानता हो | 
यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है और इमाम मौहम्मद रह० (७ 
ने असल में फ़रमाया कि अगर कोई बान्दी ग़सब करके 
इस से ज़िना किसया फिर इस की क्रीमत तावान देदी तो ९ 
बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद न होगी और अगर इस से 
ज़िना करके फिर इस को ग़सब के 


(]) लवातत अगल्ाम£ लोण्डे बाज़ीयान दुबुर में वती करना चाहे 
लड़के से होया औरत से। 

(2)चीपाया मादा चाहे बकरी होया गाये| भंस[7ड़ी| गधी[ ऊंटनी 
वगैरह हो फ़लयतब्बर | 

(9ह२ के साथ हम बिस्तरी की पहलीशब। 


क्रिया और इस की क़ीमत तावान दे दी तो इमाम 
अबू हनीफ़ा व इमाम मौहामद रह के अनुसार हद 
साक़ित न होगी यह मुद्ठीत में है। एक व्यक्ति मर्द चित 
लेटा फिर एक औरत अजनबिया आई और मर्द के ऊपर 
बैठी यहां तक कि अपनी हाजत पूरी (0) कर लीं तो 
दोनों पर हद अनिवार्य होगी यह ज़हीरिया में हैं। अगर 
बान्दी से ज़िना किया फिर इस को ख़रीदा तो ज़ाहिर उल़ 





औरत से ज़िना किया फिर इस से निकाह कर लिया तो 
भी यही हुक्म है ऐसा ही शैखुल इस्लाम ने शरह 
किताबुल हुदूद में ज़िक्र किया है। अगर एक औरत से 
ज़िना किया फिर कहा कि मैं इस को खरीद कर चुका 
था तो इस पर हद वाजिब न होगी ख़्वाह यअ औरत 
आज़ाद हो या बान्दी हो और अगर बान्दीं से ज़िना किया 
१5 फिर दावा किया कि मैंने इस को खरीदा बढीं शर्त कि 
4 इस के मौला को ख़्यार हासिल है और इस के मौला ने 
। हर कहा कि यह झूटा है मैंने इस बान्दी को फ़रोख़्त नहीं 
किया तो फ़रमाया कि वती पर हद वाजिब न होगी और 
सा इसी तरह अगर दावा किया कि मैंने इस को बवस्फ़ इला 
अजल खरीदा यानी किसी मुददत के बादा पर जिस को 
बयान करता है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है। 


अगर औरत ऐसी सग़ीरा हो कि लायक 
जिमाअ के है तो वो सब अहकाम मज़कूरह 
में मिसल कबीरा के है सिवपाए एक बात के 
कि इस की रज़ामन्दी से अर्ज़ खबाबत 
साकित न होगा : 


आज़ादा औरत ने अगर एक गुलाम से ज़िना किया 
फिर इस को खरीद लिया तो इन दोनों को हद को सज़ा 
दी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक मर्द ने 
एक बान्दी से ज़िना किया फिर दावा किया कि मैंने इस 
को बतौर फ़ासिद खरीद लिया था या मौल़ा ने इस को 
मुझे हुबा कर दिया था हालाँकि मौला ने इस की तकज़ीब 
की या गवाहों ने गवाहीं दी कि इस ने ज़िना करने का 
इक़रार किया और इस ने क़ाज़ी के सामने ख़रीद या हुबा 
का दावा किया तो इस के ज़िम्मे से दूर की जायेगी यह 
मुहीत सुरख़ी में है। अगर कबीरा औरत से ज़िना किया 
पस इस का पायख्ाना व पैशाब का सुराख एक कर दिया 
पस॒ अगर इस औरत ने इस की पुतावअत बढूँ दावा 
शोभ्बा के कर ली थी तो दोनों पर हद वाजिब होगी 


और ज़ानी पर इस अफ़ज़ा यानी हर दो सुराख एक कर 





रिवाया में मज़कूर है कि बिल इत्तफ़ाक़ इस को हद की 


सज़ा दी जायेगी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद 
औरत से ज़िना किया फिर इस से निकाह कर लिया तो 
पी यही आदेश है ऐसा ही शैखुल इस्लाम ने शरह 
किताबुल हुदूद में वर्णन किया है। अगर पक औरत से 
ज़िना किया फिर कहा कि मैं इस को खरीद कर चुका 
था तो इस पर हद अनिवार्य न होगी चाहे यअ औरत 
आज़ाद हो या बान्दी हो और अगर बान्दी से ज़िना किया 
फिर दावा किया कि मैंने इस को खरीदा इस शर्त कि 
इस के मौज़ा को ख़्यार हामिल हैं और इस के मौला ने 
कहा कि यह झूटा है मैंने इस बान्दी को फ़रोख़्त नहीं 
किया तो फ़रमाया कि बती पर हद अनिवार्य न होगी 
और इसी तरह अगर दावा किया कि मैंने इस को बवस्फ़ 
इला अजल ख़रीदा यानी किसी मुद्दत के वादा पर जिस 
को बयान करता है तो भी यही आदेश है यह मुहीत में 
है । 
अगर औरत इतनी छोटी हो कि संभेग के 
लायक है तो वों सब वणति में मिसल कबीरा 
के है सिवपाण एक बात के कि इस की. 
रज़ामन्दी से अर्ज़ खबाबत साकित न होगा : ६४ 
आज़ादा औरत ने अगर एक ग़ुल्ञाम से ज़िना किया 2 
फिर इस को खरीद लिया तो इन दोनों को हद की सज़ा जे 
दी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक मर्द ने (/ 
एक बान्दी से ज़िना किया फिर दावा किया कि मैंने इस & 
को बतौर फ़ासिंद खरींद लिया था या मौला ने इस को * 
मुझे हुबा कर दिया था हालांकि मौला ने इस की | 
झुठलाना की या गवाहों ने गवाही दी कि इस ने ज़िना 
करने का स्वीकार किया और इस ने क़ाज़ी के सामने 
ख़रीद या हुबा का दावा किया त्तो इस के ज़िम्मे से दूर 
की जायेगी यह मुहीत सुरखी में हैं। अगर कबीर औरत 
से ज़िना किया पत्त इस का पायख्ाना व पैशाब का 
सुराख एक कर दिया प्त अगर इस ओऔर्त ने इस को 
मुतावअत बदूं दावा शोभ्बा के कर ली थी तो दोनों पर 
हद अनिवार्य होगी और दृष्कर्मी पर इस अफ़ज़ा यानी हर 
दो सुराख एक कर देने के जुर्म में कुछ अनिवार्य न होगा 





फ़तावा आलज़गगीरी 


| 547 [ जब ( 


| भाग / ४एपाग8 3 ( 





देने के जुर्म में कुछ लाज़िम न होगा इस वास्ते कि औरत 
मज़कूर ख़ुद राज़ी हुई थी और चूंकि हद वाजिब हुई है 
इस वजह से इस के वास्ते कुछ महर भी साबित न होगा 
और अगर शोभ्बा का दावा पाया गया तो जाती पर हद 
न होगी और नीज़ इस जुर्म अफ़ज़ा (।) की बाबत भी 
. कुछ लाज़िम न होगा मगर इस पर उक्र बाजिब होगा। 
(४ अगर औरत से ज़बरदस्ती प्रेसा किया गया बदूँ दावा 
4; शोभा के तो मर्द पर हद वाजिब होगी न औरत पर 
3 और औरत के वास्ते महर साबित न होगा फिर अफ़न्ा 
# को देखा जायेगा कि इस तरह सुराख एक हो गया कि 
(३ औरत अपना पैशाब नहीं धाम सकती है तो ज़ानी मज़कूर 
“४ पर औरत की पूरी देत वाजिब होगी और अगर पैशाब 
धाम सकती हो तो ज़ानी को हद मारी जायेगी और इस 
पर तिहाई देत वाजिब होगी और अगर बावजूद इस के 
दावा शोअबा भी हो तो दोनों पर हद वाजिब न होगी 
फिर अगर औरत अपना पैशाब धाम सकती हो तो मर्द 
पर तमाम देत वाजिब होगी और इमाम अबू हनीफ़ा 
रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार महर वाजिब 
न होगा। अगर औरत ऐसी सगीरा हो कि लायक़े जिमाऊ 
के है तो चो सब अहकाम मज़कूरह में मिसल कबीरा के 
है सिवार एक बात के कि इस की रज़ामन्दी से अरजश 
जिनायत्त साक्रित न होगा और अगर ऐसी सग़ीरा हो कि 
लायक़ जिमाज् नहीं है पत्त अगर ज़स्म ऐसा हो कि वो 
अपना पैज्ञाब रोक सकती हो तो इस मर्द पर इस की 
तिहाई देत और पूरा महर वाजिब होगा और हद वाजिब 
न होगी और अगर न रोक सकती हो तो पूरी देत का 
ज़ामिन होगा और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू 
सयूसुफ़ रह० के अनुसार महर का ज़ामिन न होगा यह 
तबयुन में है। अगर ज़ानी ने किसी बान्दी से वती की 
कि वती से इस की आंखों की बीनाई जाती रहे तो ज़ानी 
पर बिला ख़िलाफ़त हद न होगी और अगर वी से इस 
की रान तोड़ दी तो हद और निस्फ़ क्रीमत वाजिब होगी। 
अगर औरत आज़ादा हो तो बिला ख़िलाफ़ ज़ानी पर हृद 


देत वाजिब होगी यह इताबिया में है। 

()अफ़ज़ा लेने औरत के हर दो सुराख+ क़ब्ल व दुबुर को सदमा 
जिमाअ+ सेएक कर देना। 

(2)मुरादयह है कि ज़िना किया फ़ाफ़हम | 


इस जिए कि औरत मज़कूर ख़ुद राज़ी हुई थीं और चूंकि 
हद अनिवार्य हुई है इस कारण से इस के लिए कुछ महर 
भी सिद्ध न होगा और अगर शोभ्षबा का दावा पाया गया 
तो जाती पर हद न होगी और नीज़ इस जुर्म अफ़न्ना () 
की बाबत भी कुछ अनिवार्य न होगा मगर इस पर उद्र 
अनिवार्य होगा। अगर औरत से ज़बरदस्ती ऐसा किया 
गया बढ़ूँ दावा शौअ्बा के तो मर्द पर हद अनिवार्य होगी 
न औरत पर और औरत के लिए महर सिद्ध न होगा 
फिर अफ़ज्ना को देखा जायेगा कि इस तरह सुराख एक 
हो गया कि औरत अपना पैशाब नहीं थाम सकती है तो 
वर्णित दुष्कर्मी पर औरत की पूरी देत अनिवार्य होगी और 
अगर पैजशाब थाम सकती हो तो दुष्कर्मी को हद मारी 
जायेगी और इस पर तिहाई देत अनिवार्य होगी और अगर 
बावजूद इस के दावा शोझ्बा भी हो तो दोनों पर हद 
अनिवार्य न होगी फिर अगर औरत अपना पैशाब धाम 
सकती हो तो मर्द पर तमाम देत अनिवार्य होगी और 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
अनुसार महर अनिवार्य न होंगा। अगर औरत प्सी सगीरा 
हो कि लायक़े जिमाझ् के है तो वो सब अहकाम 


और अगर ऐसी सगीरा हो कि ज्ञायक़ जिमाझ नहीँ है; 
पस अगर ज़्म ऐसा हो कि वो अपना पैशाब रोक 
सकती हों तो इस मर्द पर इस की तिहाई देत और पूरा # 
महर अनिवार्य होगा और हद अनिवार्य न होगी और अगर & ९ 
न रोक ज़्कती हो तो पूरी देत का ज़ामिन होगा और म 
इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार 
महर का ज्ामिन न होगा यह तबयुन में है। अगर दुष्कर्मी 

ने किसी बान्दी से वती की कि वती से इस की आँखों 
की बीनाई जाती रहे तो दुष्कर्मी पर बिला ख़िलाफ़त हद 

न होगी और अगर वती से इस की रान तोड़ दी तो हद 
और निस्फ़ क्लीमत अनिवार्य होगी। अगर औरत आज़ादा 
हों तो बिला ख़िलाफ़ दुष्कर्मी पर हद देत अनिवार्य होगी 
यह इताबिया में है। 


()अफ़ज़ा लेने औरत के हर दो सुराख+ क़ब्ल व दुबुर को सदमा 
जिमाअ+ सेएक कर देना। 
(9)तात्पर्ययह है कि ज़िना किया फ़ाफ़हम | 
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ऐैसे इमामुल मुस्तिमीन ने जिस के ऊपर इमाम नहीँ 
है अगर ऐसी बात की जिस से हद वाजिब होती है जैसे 
ज़िना व सिरक़्ा व क्षराब ख़्यारी व क़ज़फ़ तो इस से 
मवाख़िज़ न कियसा जायेगा सिवाएँ क्रिसास व जुर्म माली 
के चुनांचे अगर इस ने किसी आदमी को क़त्ल किया या 
किसी का पाल तलफ़ किया तो इस के वास्त माखुज़ 
है होगा और मनख्त () की ज़रूरत पड़े तो तमाम अहल 


बाबः 4 


ज़िना पर गवाही देने और इस से 
रूजूअ करने के बयान में 


शहादत के सही होने की शर्त यह है कि 
गवाह चार हों और मज्लिस शहादत भी 


मुत्तहिद हो : 

ज़िना पर गवाहीं नहीं क़बूल होती है इल्ल़ा चार 
मुसलमान आज़ाद मर्दों को यह शरह तहावी में है और 
अगर ज़िना पर चार से कम एक या दो या तीन मर्दों 
आज़ाद ने गवाही दी तो गवाही मर्द्दई और गवाह को 
क़श़फ़ मारी जायेगी यह हमारे उल़मा का मज़हब है और 
अगर क़ाज़ी की मज्तिस मेँ चार गवाह हाजिऋ हुए ताकि 
एक मर्द पर ज़िना कि गवाहीं दें फिर एक या दो या 
तीन ने गवाही दी और बाक़ी ने इन्कार किया तो हमारे 
उलमा के अनुसार जिस ने गवाही दी है इस को हद 
क़ण़फ़ मारी जायेगी यह मुदीत में है। अगर चारों में से 
तीन ने इस के ज़िना पर गवाही दी और चौधे ने कहा 
कि मैंने इन दोनों को पक लिहाफ़ में देखा तो मशहूद 
अलैहि को हद न मारी जायेगी और तीनों गवाहों को हद 
कशफ़ मारी जायेगी और चौशे गवाह पर हद न होंगी 
इल्ला अगर इस ने अब्चल यूं कहा कि मैं गवाड़ी देता हूं. 
कि इस ने ज़िना किया फिर ज़िना करने की तफ़्सीर इस 


ऐसे इमामुल मुस्तिमीन ने जिस के ऊपर इमाम नहीँ 
है अगर ऐसी बात की जिस से हद अनिवार्य होती है जैसे 
ज़िना व सिरक़्ा व शराब ख़्वारी व क़़फ़ तो इस से 
मवाखिज़ न कियसा जायेगा सिवाएँ क्रिसासत व जुर्म माली 
के चुनांचे अगर इस ने किसी आदमी को क्रत्त किया या 
किसी का पाज़ तलफ़ किया तो इस के लिए माख़ुज होगा 
और मनअत (॥) की ज़रूरत पड़े तो तमाम अहल ईमान 
मज़लूम के लिप मनअ्त्त होंगे पत्त वो अपना हक़ भर 
पाने पर क्रादिर होगा और यह मुफ़ोद वजूब है यह काफ़ी 
में है। 


अध्याय 4 


ज़िना पर गवाही देने और इस से 
रूजूअ करने के बयान में 


शहादत के सही होने की शर्त यह है कि 
गवाह चार हों और मज्लिस शहादत भी 


मुत्तहिद हो 

ज़िना पर गवाही नहीं क्रबूल होती है सिवा चार ० 
मुसलमान आज़ाद मर्दों को यह शरह तहावी में है और 
अगर ज़िना पर चार से कम पक या दो या तीन मर्दों है 
आज़ाद ने गवाही दी तो गवाही मर्दूद और गवाह को # 
क़ऩ्फ़ मारी जायेगी यह हमारे उलमा का मज़हब है और & ९ 
अगर क्लाज़ी की मज्लिस में चार गवाह हाजिऋ हुए ताकि * 
एक मंद पर ज़िना कि गवाही दें फिर एक या दो या 
तीन ने गवाही दी और बाक़ी ने इन्कार किया तो हमारे 
उलमा के अनुसार जिस ने गवाहों दी है इस को हद 
क़ज़क़ मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर चारों में से 
तीन ने इस के ज़िना पर गवाही दी और चौथे ने कहा 
कि मैंने इन दोनों को पक लिहाफ़ में देखा तो मशडूद 
अलैहि को हद न मारी जायेगी और तीनों गवाहों को हद 
कज़फ़ मारी जायेगी और चौथे गवाह पर हद न होगी 
सिवा अगर इस ने अव्वल यूं कहा कि मैं गवाड़ी देता हूं 
कि इस ने जिना किया फिर ज़िना करने की तफ़्सीर इस 
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तरह बयान को जैसे जिक्र हुआ तो अब इस को भी (2) 
हद मारी जायेगी यह शरह तहावी में है। हमारे अनुसार 
शहादत के सही होने को शर्त यह हैं कि मज्लिस शहादत्त 
मुत्गहिद हो हत्ता कि अगर गवाहों ने मुख्तजिफ़ मज्लिसों 
में गवाही दी तों इन की गवाही मक्कबूल न होगी और 
. सब को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है। 
“# इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर 


छा ने गवाही दी फिर बाहर चला गया फिर दूसरा आया और 
गवाही दे कर बाहर चला गया इस तरह प्रक ने बाद 
दूसरे के यूं हो गवाही दी तो इन को गवाही मक्रबूल न 
होगी यह फ़तावा क्ताज़ी खान में है और अगर दो गवाहों 
ने एक मर्द के ज़िना करने पर गवाही दी और दो गवाहों 
ने इस के इक्तरार ज़िना पर गवाही दी तो मशहूर अलैहि 
पर हद न होगी और गवाहों पर थी हद क़ज़फ़ वाजिब न 
होगी और अगर तीन गबाहोँ ने इस के ज़िना करने पर 
और चौथे ने इस के इक्तरार ज़िना पर गवाही दी तो तीन 
गवाहान अच्चल्ञ पर हद क्॒ज़फ़ वाजिब होंगी यह ज़हीरिया 
में है। अगर गवाहों ने कहा कि इस ने ऐसी औरत से 
ज़िना किया कि जिस को हम नहीं पहचानते हैं तो मशहूर 
अजैधि की सज़ाये हद न दी जायेगी यह हिदाया में है। 
अगर मशहूद अज्ैड्डि ने कहा कि जिस औरत को तुम ने 
मेरे साथ 
()क़ोलहू मनअतयानीऐसे सुल्तान से इस्तीफ़ा हक+ क्योंकर होगा 
तोयहां कर8 दिया कि तमाम अहले इस्लाम मज़लूम क मददगार हों 
पस॒ साबित हुआ कियह वाजिब है 
(2) तराज+ हुआ कि जब अव्वलन इस ने कहा कि ज़िना किया 
तो निसाब पूरा हुआ जवाबयह कि असल मज़कूर जब कि ज़िना 
पर गवाही हो अगरचें गवाह जादिल न ठहरे औरयहां इस नेएक 
लिहाफ+ में कहा औरयह ज़िना नहीं है फ़ाफ़हम | 

देखा था वो मेरी बीवी या बान्दी न धी तो थी हद 
न मारी जायेगी इस वास्ते कि गवाही ऐसी वाक़े हुई कि 
वो मौज्जब हद नहीं है और यह कलाम मज़कूर इस की 
तरफ़ से इक़रार नहीं है यह फ़तडुल क्रदीर में है। चार 
गवाहों () ने एक आदमी पर गवाही दी कि इस ने एक 
औरत से जिना किया जिस को हम नहीं पहचानते हैं फिर 


तरह बयान की जैसे वर्णन हुआ तो अब इस को भी (2) 
हद मारी जायेगी यह शरह तहावीं में है। हमारे अनुसार 
शहादत के सही होने को शर्त यह है कि मज्लिस शहादत्त 
मुक्तहिंद हों हत्ता कि अगर गवाहों ने मुख्तलिफ़ मज्लिसों 
में गवाही दीं तो इन की गवाही मक्तबूल न होगी और 
सब को हद क्रज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है। 
इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर गवाह 
लोग गवाहों की जगड़ खड़े हों पत्त एक बाद दूसरे के ठा 
और गवाही दी त्ञो गवाही जाइग़ हैं और अगर सब 
मज्लिस से बाहर हों फिर एक दाखिल हुआ और इस ने 
गवाहीं दी फिर बाहर चला गया फिर दूसरा आया और 
गवाही दे कर बाहर चला गया इस तरह पक ने बाद 
दूसरे के यूं हो गवाही दी तो इन को गवाही मक्लबूल न 
होगी यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है और अगर दो गवाड़ों 
ने एक मद के ज़िना करने पर गवाही दी और दो गवाहों 
ने इस के स्वीकार ज़िना पर गवाही दी तो मशहूर अजैहि 
पर हद न होगी और गवाहों पर भी हद क्ज़फ़ अनिवार्य 
न होगी और अगर त्तीन गवाहों ने इस के जिना करने पर 
और चौथे ने इस के स्वीकार ज़िना पर गवाही दी तो 
तीन गवाहान अव्चल्न पर हद क्कज़फ़ अनिवार्य होगी यह 
ज़हीरिया में हैं। अगर गवाहों ने कहा कि इस ने ऐसी ५ 
औरत से ज़िना किया कि जिस को हम नहीं पहचानते हैं < 
तो मशइडूर अलैहि की सज़ाये हद न दी जायेगी यह है) ) 
हिदाया में है। अगर मशह्ूद अलैडि ने कहा कि जिस # 


औरत को तुम ने मेरे साथ ५ 
()क़ोलहू मनज़तयानीएऐसे सुल्तान से इस्तीफ़ा हक+ क्योंकर होगा ४ 
तोयहां कर8 दिया कि तमाम अहले इस्लाम मज़लूम क मददगार हों 
पस सि( हुआ कियह अनिवार्य है 
(2) तराज+ हुआ कि जब अव्वलन इस ने कहा कि ज़िना किया 
तो निसाब पूरा हुआ जवाबयह कि असल मज़कूर जब कि ज़िना 
पर गवाही हों चाहे गवाह जादिल न ठहरे और यहां इस नेएक 
लिहाफ+ में कहा औरयह ज़िना नहीं है फ़ाफ़हम। 

देखा था वो मेरी बीवी या बान्दी न थी तो थी हद 
न मारी जायेगी इस लिए कि गवाही ऐसी स्थपितत हुई कि 
वो मौज्जब हद नहीं 8 और यह बात मज़कूर इस की 
तरफ़ से स्वीकार नहीं है यह फ़तहुल क्रदीर में है। चार 
गवाहों () ने एक आदमी पर गवाही दी कि इस ने एक 
औरत से ज़िना किया जिस को हम नहीं पहचानते हैं फिर 
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कहा कि वो औरत फ़ज़ाना है तो मशहूद अजैहि को 
सज़ाये हद न दी जायेगी और गवाहों पर भी हद कज़फ़ 


लाजिम न होगी और चार मर्दों ने पक मर्द पर गवाही दी 
कि इस ने इस औरत से ज़िना किया है मगर इन मेँ दो 
गवाहों ने इस तरह गवाही दी कि इस ने इस औरत से 
बसरह में ज़िना किया है और दो ने इस तरह कि इस 
है औरत से इस ने कूफ़ा में ज़िना किया है तो बिल 
५53 इत्ाफ़ाक्त सब के क़ौल के मुवाफ़िक्त मर्द पर या औरत 
किसी पर हद वाजिब न होगी (7) और हमार अनुसार 
# गयवाहों पर भी इस्तहसानन हद लाशिम न होगी। 
(५ अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस 
४ ले इस औरत से ज़िना किया मगर दो ने गवाही दी कि 
इस ने इस औरत से वार के इस बैत में ज़िना किया 
और दो ने इस तरह कि इस ने औरत से इस बैत देकर 
में ज़िना किया है तो इन की गवाही मक्रबूल न होगी। 
अगर चार मर्दों ने पक मर्द पर ज़िना को गवाही दी बईं 
तौर कि दो ने कहा कि इस औरत से बरोज़ जुमा ज़िना 
किया और दोने गवाही दी कि इस ने इस औरत से 
बरोज़ शन्बा ज़िना किया या दोने इस तरह गवाही दी कि 
इस ने इस औरत से इस दार के बाला खाने पर ज़िना 
किया और दो ने गवाही गी कि इस ने इस बार के 
सफ़ल मेँ ज़िना किया है या दो ने गवाही दी कि इस ने 
इस औरत से इस फ़ल्ां के दार में ज़िना किया और दो 
ने गवाही ठी कि इस ने इस औरत से इस फ़ल्ां दीगर के 
दार में ज़िना किया तो इन मसाइल में मक्षह्ूद अजैहि पर 
हद नहीं है और गवाहों पर भी हमारे अनुसार हद क़ज़फ़ 
लाजिम न आयेगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है अगर 
चार गवाहों ने गवाही वी कि इस मर्द ने इस औरत से 
बसरह मेँ च॒क्‍त तुलूअ शम्स के बरोज़ फ़लां अज़ माह 
फ़्तां अज़ सन फ़ल्लां ज़िना किया और चार गवाहों ने 
इसी पर गवाहीं दी कि इस ने इस औरत से काफ़ा में 
बखयुना इस वक्‍त मज़कूर में ज़िना किया तो दोनों में से 
किसी पर हद वाजिब न होगी यह नहर उल्ञ फ़ाइक्र में है 
और अगर चार गचाहों में से दो मर्दों ने कहा कि इस ने 
इस औरत से इस बैत के इस गौशा में ज़िना किया और 
दूसरे दो मर्दों ने गवाही में कहा कि इस ने इस औरत से 


कहा कि वो औरत फ़ल्ाना ह तो मशहूद अलैहि को 
तसज़ाये हद न दी जायेगी और गवाहों पर भी हद कज़फ़ 
अनिवार्य न होगी और चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही 
दी कि इस ने इस औरत से ज़िना किया है मगर इन में 
दो गवाहों ने इस तरह गवाही दी कि इस ने इस औरत 
से बसरह में ज़िना किया है और दो ने इस तरह कि इस 
औरत से इस ने कूफ़ा में ज़िना किया है तो बिल 
इत्तफ़ाक़ सब के कधन के मुवाफ़िक्त मर्द पर या औरत 
किसी पर हद अनिवार्य न होंगी (॥) और हमार अनुसार 
गवाहों पर भी इस्तहसानन हद अनिवार्य न होगी। 

अगर चार मर्दों ने पक मर्द पर गवाही दी कि इस 
ने इस औरत से ज़िना किया मगर दो ने गवाही दी कि 
इस ने इस औरत से वार के इस घर में ज़िना किया और 
दो ने इस तरह कि इस ने औरत से इस घर देकर में 
ज़िना किया है तो इन की गवाही मक़्बूल न होगी। अगर 
चार मर्दों ने पक मर्द पर ज़िना की गवाही दी बई तौर 
कि दो ने कहा कि इस औरत से बरोज़ जुमा ज़िना किया 
और दोने गवाही दी कि इस ने इस औरत से बरोज़ 
शनन्‍्बा ज़िना किया या दोने इस तरह गवाही दी कि इस 
ने इस औरत से इस दार के बाला खाने पर ज़िना किया ०. 
और दो ने गवाही दी कि इस ने इस बार के सफ़ल में ५४ 
ज़िना किया है या दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत < 
से इस फ़लां के दार मेँ ज़िना किया और दो ने गवाही दी हर ) 
कि इस ने इस औरत से इस फ़लां दीगर के दार में ज़िना है 
किया तो इन मसाइल में मशहूद अलैहि पर हद नहीं है ५ 
और गवाड़ों पर भी हमारे अनुसार डद क़ज़फ़ अनिवार्य न 
आयेगी यह फ़तावा क्ाज़ीं ख़ान में हैं अगर चार गवाहों 
ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत से बसरह मेँ 
समय तुलूभ शम्स के बरोज़ फ़्ां अज़ माह फ़ल्ां अज़ 
सन फ़ल्लाँ जिना किया और चार गवाहों ने इसी पर 
गवाही दी कि इस ने इस औरत से कूफ़ा में बख्युना इस 
समय मज़कूर में ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर 
हद जनिवार्य न होगी यह नहर उल्न फ़ाइक्र में है और 
अगर चार गवाड़ों में से दो मर्दों ने कहा कि इस ने इस 
औरत से इस घर के इस गौशा में ज़िना किया और दूसरे 
दो मर्दों ने गवाही में कहा कि इस ने इस औरत से इस 
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इस बैत के इस गौशा दीगर में ज़िना किया है तो मठ 
मशहूद अलैडि और औरत मशहूद अलैडि को इस्तहसानन 
सज़ाऐं हद दी जायेगी इस वास्ते कि अहतमात्र है कि 
इब्तदाए ज़िना एक गौशा में हो और इन्तहाए ज़िना दूसरे 
गौशे में हो। 


अगर तीन गवाहों ने बाकराह मजबूर करने 
पर और एक ने औरत की मुतावअ॒त पर 
(»गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के 


अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी : 

यह हुक्म इस वक्‍त है कि बैत छोटा हो कि इस में 
इस का अमग्न का जो हम ने बयान किया है अहतमाल़ हो 
और अगर पड़ा होगा तो यह हुक्म न होगा और अगर 
चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी कि हर 
एक ने इन मेँ से गवाही दी कि इस ने इस फ़ल़ां न 
औरत से ज़िना किया है तो इन की गवाही मक्तबूल होगी 
और हर एक को गवाही इसी ज़िना पर महमूज़ होंगी 
जिस को निस्बत दूसरे साथी नेगवाही दी है यह काफ़ी में 
है और अगर चार गवाहों में से दो गवाहों ने एक मर्द पर 
गवाही दी कि इस मर्द ने फ़लाना औरत से फ़लाँ साज़त 
रोज़ में जिना किया और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी 
कि इस ने फ़लाना और्त से दिन की फ़ज्ञां साज्ञत वीगर 
में ज़िना किया है तो ऐसी मक़बूल न होगी और 
() अगरचे गवाह चार मक़ाम मु|तलिफ+ बयान करने से हद 
साक़ित होगी। 
(मर्दों ने 

मशाइख् ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्त है कि 
जब दूसरे दो गवाड़ों ने ऐसी साअझ्त बयान की हो कि 
सात अब्बल् व सानी माँ तौफ़ीक़ न हो सके मसलन दो 
गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से रोज़े 
जुमेरात की साज्ञत में ज़िना किया और दूसरे दो गवाहों 
ने इस से रोशे जुमा की साभ्त में ज़िना करने को गवाही 
दी या दूसरे दो गवाहों ने रोशे जुमेरात की ऐसी साज्त 
बयान की कि इस साक्षत तक ज़िना मुमतद नहीं हो 


घर के इस गौशा दीगर में ज़िना किया है तो मर्द मशहूद 
अजैहि और औरत मशहूद अजैडि को इस्तहसानन सज़ापे 
हद दी जायेगी इस लिए कि अहतमाज़ है कि इब्तदाऐं 
ज़िना एक गौशा में हो और इन्तहाएँ ज़िना दूसरे गौशे में 
हो । 


अगर तीन गवाहों ने बाकराह मजबूर करने 
पर और एक ने औरत की मुतावअ॒त पर 
गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के अनुसार 


इन में से किसी पर हद न होगी : 


यह आदेश इस समय है कि घर छोटा हो कि इस 
में इस का कार्य का जो हम ने बयान किया है अहतमाल 
हों और अगर पड़ा होगा तो यह आदेश न होगा और 
अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी कि 
हर पक ने इन में से गवाही दी कि इस ने इस फ़्ज़ाँ न 
औरत से ज़िना किया है तो इन की गवाही मक्कबूल होगी 
और हर एप्रक की गवाही इसी ज़िना पर महमूल होगी 
जिस को निस्बत दूसरे साथी नेगवाही दी है यह काफ़ी के 
है और अगर चार गवाहों में से दो गवाहों ने एक मर्द पर $, 
गवाही दी कि इस मर्द ने फ़लाना औसत से फ़ल्लां सात (है 
रोज़ में ज़िना किया और दूसरे दो गवाड़ों ने गवाही दी 
कि इस ने फ़ल्ताना औरत से दिन की फ़लां साक्त दीगर ६ 


में ज़िना किया है तो ऐसी मक़बूल न होगी और / 
()चाहे गवाह चार मक़ाम मु|तलिफ+ बयान करने से हद साक्रित 
होगी। 

()मर्दों ने 


विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है 
कि जब दूसरे दो गवाहों ने ऐसी साझ्षत बयान की हों कि 
साक्रत अव्वल व सानी मेँ तौफ़ोक्र न हो सके मसलन दो 
गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से रोज़े 
जुमेरात की साज़्त में जिना किया और दूसरे दो गवाडों 
ने इस से रोगे जुमा को साम्जत में जिना करने की गवाही 
दी या दूसरे दो गवाहों ने रोगे जुमेरात की ऐसी साभ्त 
बयान की कि इस सात तक ज़िना मुमतद नहीं हो 
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सकता है तो गवाही मक्लबूल नहीं है और अगर दूसरे 
गवाहों ने ऐसी साअझ्त बयान की हों कि इस व॒ुक्त तक 
ज़िना मुमतिद हो सकता है तो क़बूल होगी। इमाम 
मोहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि चार मर्दों ने 
पक शख्स पर ज़िना की गवाही दी जिस में से दो गवाड़ों 
ने कहा कि इस मद ने इस औरत को बाकरह मजबूर 
४ करके ज़िना किया है और दूसरे दो गवाड़ों ने कहा कि 
४ एस औरत ने ख़ुद इस की मुतावक्षत की है तो इमाम 
00 अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि हद इन सब से दूर 
£# कर दी जायेगी यानी मद औरत व गवाहों सब से दफ़ा 
(७ की जायेगी। अगर चार मर्दों ने पक मर्द पर गवाही दी 
४ कि इस ने औरत से ज़िना किया है मगर इन में से तीन 
मर्दों ने गवाही में कहा कि इस औरत ने इस की 
मुतावअत की और चौथे ने गवाही में कहा कि इस मर्द 
ने इस से बाकरह मजबूर करके ऐसा किसया हैं तो बिना 
बर क्ौल इमाम आज़म रह० के इन में से किसी पर हद 
क्रायम न की जायेगी यह मुद्ठीत में हैं। अगर तीन गवाहों 
ने बाकराह मजबूर करने पर और पक ने औरत की 
मुतावअझ्त पर गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के 
अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी। यह मुहीत 
सुरखी में है। 
अगर चार मर्दों ने पक मंद पर ज़िना की गवाही 
दी मगर जिस औरत से ज़िना किया है इस में इछ््तलाफ़ 
किया या ज़िना को जगह मेँ इछ्तलाफ़ किया या ज़िना के 
वक्त में इख्तलाफ़ किया तो इन को गवाही बातिल़ हो 
गई लेकिन हमारे अनुसार गवाहों पर हद वाज़िब न होगी 
यह मबसूत में हैं। अगर गवाड़ों ने इस लिबास में 
इख्तल़ाफ़ किया जौ ज़िना के वक़्त मर्द पर या औरत पर 
था या इस के रंग में इख्तलाफ़ किया या जिस औरत से 
ज़िना किया है इस के तौल [) व क़सर में या इस की 
मोटाई दो बलाई में इख्तलाफ़ किया तो कुछ मुज़िर नहीं 
है इस वास्ते कि इन को इख्तलाफ़ ऐसे अग्र में है जिस 
के जिक्र के (2) वो मोहताज न थे और इसी तरह अगर 
दो गवाहों ने कहा कि इस ने सरपेद रंग बाहम मुतशाबा हैं 
पस॒यह इख्तताफ़ दरमियान असल शहादत के न होगा 
और ऐसे मुतहालिफ़ नहीं जैसे काली व गोरी में इछालाफ़ 


सकता है तो गवाही मक्रबूल नहीं है और अगर दूसरे 
गवाहों ने ऐसी साझ्त बयान की हो कि इस समय तक 
ज़िना मुमतिद हो सकता है तो क्रबूल होगी। इमाम 
मौहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि चार मर्दों ने एक 
व्यक्ति पर ज़िना की गवाही दी जिम मेँ से दो गवाहों ने 
कहा कि इस मर्द ने इस औरत को बाकरह मजबूर करके 
ज़िना किया है और दूसरे दो गवाहों ने कहा कि इस 
औरत ने ख़ुद इस की मुतावअत की है तो इमाम अबू 
हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि हद इन सब से दूर कर दी 
जायेगी यानी मर्द औरत व गवाहों सब से दफ़ा की 
जायेगी। अगर चार मर्दों ने पक मर्द पर गवाही दी कि 
इस ने औरत से ज़िना किया है मगर इन में से तीन मर्दों 
ने गवाही में कहा कि इस औरत ने इस की मुतावश्नत 
की और चौथे ने गवाही में कहा कि इस मद ने इस से 
बाकरह मजबूर करके ऐसा किसया है त्तो बिना बर कथन 
इमाम आज़म रह० के इन में से किसी पर हद क्रायम न 
की जायेगी यह मुद्ठीत में हैं। अगर तीन गवाहों ने 
बाकराह मजबूर करने पर और पक ने औरत की 
मुतावअभ्त पर गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के 
अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी। यह मुदीत &. 
सुरखी में है। " 
अगर चार मर्दों ने एक मद पर ज़िना की गवाही ३ 
दी मगर जिस औरत से ज़िना किया है इस में मतभेद 
किया या ज़िना की जगह में मतभेद किया या ज़िना के £ 
समय में मतभेद किया तो इन की गवाही बातिल हो गई 
लेकिन हमारे अनुसार गवाहों पर हद अनिवार्य न डोगी “ 
यह मबसूत में है। अगर गवाहों ने इस लिबास में मतभेद 
किया जो ज़िना के समय मद पर या औरत पर धा या 
इस के रंग में मतभेद किया या जिस औरत से ज़िना 
किया है इस के तौल () व क़सर में या इस को मौटाई 
दो बज़ाई में मतभेद किया तो कूछ मुज़्िर नहीं है इस 
लिए कि इन को मतभेद ऐसे कार्य में है जिस के वर्णन 
के (१) वो मोहताज न थे और इसी तरह अगर दो गवाों 
ने कहा कि इस ने सपेद रंग बाहम मुतशाबा हैं पस्त॒ यह 
मतभेद दरमियान असल शहादत के न होगा और पेसे 
मुतहालिफ़ नहीं जैसे काली व गोरी मेँ मतभेद है और 
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हैं और अगर दोने कहा कि हल्या से और दोने 


ख़ुरासानियसा से या दो ने कहा कि कूफ़िया से और दोने 
कहा कि बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत 
से और दोने कहा कि बान्दी से या दो ने ख़ुरासानिया से 
या दो ने कहा कि काूफ़िया से और दोने कहा कि 
बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और 
१४ दाने कहा कि बान्दी से या दो ने कहा कि बालिगा से 
4 और दोने कहा कि पेसी थी कि हुनूज़ बालिगा न थी तो 
(9 गवाही मक़बूल न होगी यह तपरताशी में है। अगर चार 
# गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने यौमुल बखर को 
६३ मक्का में फ़लाना औरत से ज़िना किया और चार गवाहाँ 
४ ने गवाही दी कि इस ने यौमुल नहर को काफ़ा में फ़लां 
को क्रत्ल किया तो हर दो फ़रीक़ गवाहों में से कोई 
क़बूल न होगा और गवाहान ज़िना पर हद भी वाजिब न 
होंगी। अगर हर दो फ़रीक़ में से एक फ़रीक़ हाजिर हुआ 
औरे इस ने गवाही दी और इस को गवाही पर हाकिम ने 
हुक्म दे दिया फिर दूसरे फ़रीक़ के गवाहाँ ने गवाही दी 
तो दूसरे फ़रीक़ ने गवाही बातिल्न है और गवाहान ज़िना 
पर हद क्रायम न की जायेगी अगरचे फ़रीक्र सानी के 
गवाह दही हों यह मबसूत में है। 
अगर गवाहाँ ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने 
फ़्लाना औरत से ज़िना किया है हालाँकि यह औरत. यबा 
हैं तो मर्द मज़कूर को हद की सज़ा दी जायेगी यह 
फ़तहुल क्रदीर में है। अगर चार मर्दों ने एक औरत पर 
ज़िना की गवाही दी फिर इस को औरतों ने देख कर 
कहा कि यह बाकरह है तो दोनों पर हद न होगी और 
गवाहों पर थी हद क्रजफ़ न होगी। यह काफ़ी में है और 
इस तरह अगर उन्होंने कहा कि यह रतक़ा या करना है 
तो भी यही हुक्म है। यह फ़तहुल क्रदीर में है और अगर 
गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी हालाँकि वो 


मजबूब है तो इस को सज़ाएं हद 
(])लम्बीया ठिंगनी होने में। 
(2इन को कुछ हाजत न थी। 


न दी जायेगी और गवाहों को थी हद न मारी 
जायेगी चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी 
फिर बाद रजम किये जाने के मालूम हुआ कि यह महबूब 


अगर दोने कहा कि हब्शा से और दोने ख़ुरासानियसा से 
या दो ने कहा कि कूृफ़िया से और दोने कहा कि 
बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और 
दोने कहा कि बान्दी से या दो ने खुरासानिया से या दो 
ने कहा कि कूफ़िया से और दोने कड़ा कि बसरिया से या 
दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और दाने कहा कि 
बान्दी से या दो ने कहा कि बालिंगा से और दोने कहा 
कि ऐसी थी कि हुनूज़ बालिंगा न थीं तो गवाही मक़बूल 
न होगी यह तपरताशी में है। अगर चार गवाहों ने गवाही 
दी कि इस मर्द ने यौमुल बख़र को मक्का में फ़लाना 
औरत से ज़िना किया और चार गवाड़ों ने गवाही दी कि 
इस ने यौमुल नहर को कूफ़ा में फ़ल्ां को क़त्ल किया तो 
हर दो फ़रीक़ गवाहों में से कोई क्रबूल न होगा और 
गवाहान ज़िना पर हद भी अनिवार्य न होगी। अगर हर 
दो फ़रीक़ में से एक फ़रीक़ हाजिर हुआ औरे इस ने 
गवाही दी और इस की गवाही पर हाकिम ने आदैश दे 
दिया फिर दूसरे फ़रीक़ के गवाहों ने गवाही दी तो दूसरे 
फ़रीक़ ने गवाही बातिल्न है और गवाहान ज़िना पर हद 
क्रायम न की जायेगी चाहे फ़रीक़ सानी के गवाह दहीं हों 
यह मबसूत में है। न. 
अगर गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने १४ 
फ़लाना औरत से ज़िना किया है हालाँकि यह औरत, यबा ३ 
है तो मर्द मज़कूर को हद को सज़ा दी जायेगी यह ९ ) 
फ़तहुल क्रदीर में है। अगर चार मर्दों ने एक औरत पर £ 
ज़िना की गवाही दी फिर इस को औरतों ने देख कर 
कहा कि यह बाकरह है तो दोनों पर हद न होंगी और * 
गवाहाँ पर भी हद क्रज़फ़ न होगी। यह काफ़ों में है और 
इस तरह अगर उन्होंने कहा कि यह रतक्रा या क़रना हैं 
तो भी यही आदेश है। यह फ़तहुल क़दीर में है और 
अगर गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी हालांकि 


वो मजबूब है तो इस को सज़ाएं हृद 
(])लम्बीया ठिंगनी होने में। 
(2|इन को कुछ हाजत न थी। 


न दी जायेगी और गवाहों को थी हद न मारी 
जायेगी चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी 
फिर बाद सजम किये जाने के मालूम हुआ कि यह महबूब 
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था ता इस को देत गवाहों पर होगी और हद न होगी 
और अगर औरत पर इस तरह गवाही ठी फिर बाद रजम 
के औरतों ने इस को देख कर कहा कि यह बाकरह या 
रतक्रा है तो गवाहों पर ज़िमान न होगी और न इन पर 
ड़द वाजिब होगी। अगर चार मर्दों ने एक सर्द पर एक 
औरत से ज़िना करने को गवाही दी फिर चार मर्दों ने इन 
४ गवाहों पर गवाही दी कि उन्हों ने इस औरत से ज़िना 


६ ३ रह० के अनुसार पहले गवाहों पर हद क़ायम को जायेगी 

४ बसबब इस के कि इन्कार ज़िना करना हुज्जत से साबित 
हुआ और हुज्जत चार गवाहों कौंगवाही है पस॒ वो ज्ौोग 
फ़ासिक्त (व) ठहरे और अगर फ़रीक़ ज्ञानी ने कड़ा कि 
इन लोगों ने इस औसत से ज़िना किया है और बस 
खामीश रहे तो इन लोगों पर हद वाजिब होगी इस वास्ते 
कि उन्होंने दूसरे ज़िना की गवाही दी है न इस ज़िना की 
जिस को फ़रीक्त अव्वल ने गवाही दी है यह मुद्ठीत सुरखी 
में है। 
अगर गवाहों में से बाज़ फ़रीक ने बाज़ पर 
ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि बाज़ पर 


महदूद उल क़ज़फ होने की गवाही दी : 

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक औरत से 
ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने 
फ़रीक़ अव्वल गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत 
से ज़िना किया है और ती़रे फ़रीक़ ने चार मर्दों ने दूसरे 
फ़रीक़ गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत से 
ज़िना तो किया इमाम आज़म रह० के अनुसार सब पर 
हद न होगी और साहिबीन रह० के अनुसार मर्द व 
औरत दरमियानी फ़रीक़ गवाहों पर हद ज़िना वाजिब होगी 
यह तबयुन में है। अगर गवाहों में से बाज़ फ़रीक् ने 
बाज़ पर ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि बाज़ पर 
महदूद उल क्रश़फ़ होने की गवाही दी और बाक़ी मसला 
बहाज़ा हैं तो मर्द औरत पर बसबब अव्वल गवाही के हृद 
ज़िना वाजिब होगी यह मुद्ठीत सुरखी में है। अगर ज़िना 


था ता इस की देत गवाहों पर होगी और हद न होगी 
और अगर औरत पर इस तरह गवाडहीं दी फिर बाद रजम 
के औरतों ने इस को देख कर कहा कि यह बाकरह या 
रतक्रा है तो गवाहों पर ज़िमान न होगी और न इन पर 
हद अनिवार्य होगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक 
औरत से ज़िना करने को गवाही दी फिर चार मर्दों ने इन 
गवाहों पर गवाही दी कि उन्हों ने इस औरत से ज़िना 
किया हैं तो इन में से किसी को गवाही क़बूल न होगी 
और किसी पर हद क्रायम न होगी क्योंकि शुब्हा पैदा 
होगया यह इमाम आज़म रह० का कथन और साहिबीन 
रह० के अनुसार पहले गवाहों पर डृद क्रायम की जायेगी 
बसबब इस के कि इन्कार ज़िना करना हुज्जत से सिद्ध 
हुआ और हुज्जत चार गवाहों कोगवाही है पश्ष वो लोग 
फ़ासिक़ (।) ठहरे और अगर फ़रीक्त सानी ने कहा कि 
इन लोगों ने इस औरत से ज़िना किया है और बस 
खामौश रहे तो इन लोगों पर हद अनिवार्य होगी इस छिप 
कि उन्होंने दूसरे ज़िना की गवाही दी है न इस ज़िना को 
जिस को फ़रीक़ अव्वल ने गवाही दी है यह मुद्ठीत सुरखी 
में है। 
अगर गवाहों में से कुछ फ़रीक़ ने कुछ पर + 
ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि कुछ पर $ 
महदूद उल क़ज़फ़ होने की गवाही दी: € 
अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक औरत से | 
ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने के 
फ़रीक़ अबजल़ गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत “४ 
ते ज़िना किया है और तीसरे फ़रीक़ ने चार मर्दों ने दूसरे 
फ़रीक़ गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत से 
ज़िना तो किया इमाम आज़म रह० के अनुसार सब पर 
हद न होगी और साहिबीन रह० के अनुस्तार मर्द च औरत 
दरमियानी फ़रीक़ गवाहों पर हद ज़िना अनिवार्य होगी यह 
तबय़ुन में है। अगर गवाहों में से कुछ फ़रीक़ ने कुछ पर 
ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि कुछ पर महदृद उल 
क़ज़फ़ होने की गवाही दी और बाक़ों मसल़ा बहाल़ा हैं 
तो मर्द औरत पर बसबब अव्वल गवाही के हद ज़िना 
अनिवार्य होगी यह मुद्ठीत सुरखी में है। अगर ज़िना करने 
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करने पर गवाही वी हालांकि गवाह गुज़ाम या काफ़िर या 
महदृद उल क्ज़फ़ हैं या अंधे हैं तो मशहूद अलैहि पर 
हद बाणिब न होगी मगर गवाहोँ पर हद क्रज़फ़ बाणिब 
होगी यह क्षारह तहावी में हैं और अगर चार गर्दों ने 
किसी पर ज़िना की गवाही दी हालांकि एक इन में स 
गुलाम ह या महदूद उल् क़श़फ़ है तो पशहूद अशैहि पर 
(४ हद वाजिब न होगी मगर गवाहों पर हद क्रज़फ़ वाजिब 
8 होगी यह हिदाया में है। अगर गुलाम आज़ाद किया गया 
' फिर इन लोगों ने गवाही का इआदा किया तो दोबारह 
५ इन को हद क्रज़फ़ की सज्ा दी जायेगी और इस तरह 
६३ अगर सब गवाड़ गुलाम हों और उन्होंने गवाही दी और 
इन को हद क्रज़फ़ को सज़ा दी गई फिर वो आज़ाद 
किये गये फिर उन्होंने गवाही का इआदा कियसा तो इन 
को दोबारह हद क़ज़फ़ को सज़ा दी जायेगी बखिलाफ़ 
काफ़िरों के कि अगर उन्होंने किसी मुसलमान पर ज़िना 
की गवाहीं दी फिर बाद महदृद उल़ क्रज़फ़ होने के 
मुसलमान हो कर उन्होंने गवाही का इआदा () किया तो 
यह हुक्म न होगा और इपाम मौहम्मद रह० से रिवायत 
है कि अगर थोड़ी हद मारी गई फिर इन में से पक 
गवाह गुलाम निकला पस दूसरे चार गवाहों ने गवाही दी 
तो मशहूद अशैडि को हद न मारी जायेगी इस वास्ते कि 
यह हद बातिल हो चुको है यह इताबिया मेँ है। 
अगर चारों गचाहों में से एक गवाह मकातिब या 
तफ़्त या अंधा हो तो सिवाए तफ़्ल के सब गवाहों को 
हद क्रज़फ़ मारी जायेगी और अगर यह अग्न बाद मशहूद 
अजैडि के रजम किये जाने के मात्नूम हुआ तो गवाहोँ को 
हद न मारी जायेगी और मरजूम को देत बैतुल माल से 
दी जायेगी और अगर मशहूद अज्नैहि को हद में दुर्र मारे 
गये हों तो गवाहों को दुर्रे मारे गये हों तो गवाहों को दुर्रें 
मारे जायेगे बशर्तेकिे मशहूद अलैंहि इस को दरख्यास्त करे 
और रहा अर ज़र्ब चोट का तावानो सो वो हदर होगा 
यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है यह ईज़ाह में है 


और मअतक़ उल्न बाज़ इमाम जाज़म रह० 
()कि दोबारह हद क़ज़फ+ मारी जाये। 


के अनुसार मिस्ल मकातिब के हैं और मकातिब 
अहले शहादत में से नहीं है यह मबसूत में है अगर चार 


पर गवाही दी हाज़ांकि गवाह गुलाम या काफ़िर या महदूद 
उल क्ज़फ़ हैं या अंधे हैं तो मशडूद अणैडि पर हद 
अनिवार्य न होंगी मगर गवाहों पर हद क्रज़फ़ अनिवार्य 
होगी यह शरह तहावी में है और अगर चार मर्दों ने 
किसी पर ज़िना की गवाही दी हालांकि पक इन में स 
गुलाम है या महदूद उल़ क़श़फ़ है तो पशहूद अशैहि पर 
हद अनिवार्य न होंगी मगर गवाडों पर हद क्रज्फ्र 
अनिवार्य होंगी यह हिदाया मेँ है। अगर गुलाम आज़ाद 
क्रिया गया फिर इन लोगों ने गवाही का इआदा किया तो 
दोबारह इन को हद क्रज़फ़ को सज़ा दी जायेगी और इस 
तरह अगर सब गवाड़ गुज्ञाम हों और उन्होंने गवाहीं दी 
और इन को हद क्रज़फ़ की सज़ा ठी गई फिर वो आज़ाद 
किये गये फिर उन्होंने गवाही का इआदा कियसा तो इन 
को दोबारह हद क्रज़फ़ को सज़ा दी जायेगी बख़िलाफ़ 
काफ़िरों के कि अगर उन्होंने किसी मुसलमान पर ज़िना 
की गवाही दी फिर बाद महदृद उज़ क्रण़फ़ होने के 
मुसलमान हो कर उन्होंने गवाही का इआदा (॥) किया त्तो 
यह आदेश न होगा और इगाम मौहामद रह० से रिवायत 
हैं कि अगर थोड़ी हद मारी गई फिर इन में से पक 
गवाड़ ग़ुल्ञाम निकला पस दूसरे चार गवाड़ों ने गवाही दी 
तो मशहूद अलैडि कों हद न मारी जायेगी इस लिए कि ५० 
यह हद बातिल हो चुकी है यह इताबिया में है। ; 
अगर चारों गवाहों में से एक गवाह मकातिब या 
तफ़ल या अंधा हो तो सिवाए तफ़ल के सब गवाहों को # 
हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और अगर यह कार्य बाद मशहूद & 
अलैहि के रजम किये जाने के मालूम हुआ तो गवाड़ों को “ 
हद न मारी जायेगी और मरजूम की देत बैतुल माल से 
दी जायेगी और अगर मशहूद अजैहि को हद में दुर्र मारे 
गये हों तो गवाहों को दुर्र मारे गये हों तो गवाड़ों को दुर्र 
पारे जायेगे बणतेंकि मशहूद अजैहि इस को दरख्वास्त करे 
और रहा अरश ज़र्ब (चोट का तावानो सो वो हदर होगा 
यह इमाम ज्ाज़म रह० का कथन है यह ईज़ाह में है 


और मज़तक़ उल कुछ इमाम आज़म रह० 
(!)कि दोबारह हद क़ज़फ+ मारी जाये। 


के अनुसार मिस्ल् मकातिब के है और मकातिब 
अहले शहादत में से नहीं है यह मबसूत में है अगर चार 
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गवाहों ने गवाही दी हालाँकि वो फ़ासिक्र हैं या जाहिर 
हुआ कि वो फ़ासिक्त हैक तो इन को हद क़ज़फ़ न मारी 
जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मणशहूद अजैहि ने दावा 
किया कि इन में से पएक्र गवाह गुलाम है तो क्रोज़ इसी 
का क़बूल होगा यहां तक कि साबित किया जाये कि 
/ आज़ाद है यह तातार ख़ानिया में हैं ओर एक मर्द ने 
“# दूसरे को जिना को तोहमत लगाई फिर इस क्राज्निफ़ ने 


६9 जानी होने कींगवाही दी तो कबूल न होगी और अगर 
हुनूज़ इस को क्राज़ी के पास नहीं जाया था तो गवाही 
मक़बूल होगी यह मुद्दीत सुरखी में है। 

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही 


दी और वो मोहसिन है : 


इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया 
कि चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी 
हालांकि यह मर्द गैर मोहसन है और इमाम ने इस को 
हद मेँ मारा फिर ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह गुलाम या 
कपफ़ारह या महदूद उल क्रज़क़ थे हालाँकि मशहूद अलैहि 
इन दरों की सज़ा से मर गया है या दरों से इस का 
बदन मजरूह हो गया है तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने 
फ़रमाया कि क़ाज़ी पर या बैत उज़् माल पर इस का 
तावान ज्ञाज़िम न होगा यह मुहीत में डै। अगर कोई 
शख्स गवाहों को गवाही पर हद ज़िना में दुर्र मारा गया 
पस्त॒ दरों को चोट से वो मर गया या मजरूह हो गया 
फिर ज़ाहिर हुआ कि बाज़ गवाह गुलाम यस्ा महदूद उत्त 
क़णफ़ या काफ़िर हैं तो इन गवाहों को बिल इल्तफ़ाक़ 
हद क्ज़क़ को सज़ा दी जायेगी और इमाम आज़म रह० 
ने फ़रमाया कि इन गवाहों पर और नीज़ बैतुल माल पर 
कुछ तावान बाजिब न होगा यह फ़तहुल क्रदीर में है। 
चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी और वो 
मोहसन है गवाहों ने इस पर ज़िना व अहसान दोनों की 
गवाही दी पस्॒ इमामुल मुस्लिमीन ने इस को रजम किया 
फिर एक गवाह गुलाम या मकातिब या महदूद उल क्ज़ाक्र 


गवाहाँ ने गवाही दी हालांकि वो फ़ासिक्र हैं या ज़ाहिर 
हुआ कि वो फ़ासिक्र हैक तो इन को हद क़्ज़फ़ न मारी 
जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मशहूृद अलैहि ने दावा 
किया कि इन मेँ से एक गवाह गुलाम है तो कथन इसी 
का क़बूल होगा यहां तक कि सिद्ध किया जाये कि 
आज़ाद है यह तातार खानिया में हे ओर एक मर्द ने 
दूसरे को जिना की तोहमत लगाई फिर इस क्राजनिफ़ ने 
और तीन मर्दों के ज्ञाथ गवाही दी कि यह दुष्कर्मी है तो 
देखा जायेगा कि अगर मक़जशूफ़ इस क्ाज़िफ़ को क्राजी के 
यहां जाया फिर क्राज्निफ़ ने इन गवाहों के साथ इस के 
दुष्कर्मी होने कीगवाही दी तो कबूल न होगी और अगर 
हुनूज़ इस को क्राज़ी के पास नहीं लाया था तो गवाही 
मक़बूल होगी यह मुहीत सुरस्ती में 8। 

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही 


दी और वो मोहसिन है : 

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सगीर में फ़रमाया 
कि चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी 
हालांकि यह मर्द गैर मोहसन है और इमाम ने इस को 
हद में मारा फिर ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह गुलाम या 
प्रायश्चित या मह॒दृद उल क्रज्षफ़ थे हालाँकि मशहूद: 
अजैहि इन दरों को सज़ा से मर गया है या दरों से इस £ 
का बदन मजरूह हो गया है तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० है 
ने फ़रमाया कि क़ाज़ी पर या घर उल़् माज़ पर इस का 
तावान अनिवार्य न होगा यह मुहीत में है। अगर कोई ४ 
व्यक्ति गवाहों को गवाही पर हद ज़िना मेँ दुर्र मारा गया / 
पस दर्रों की चोट से वो मर गया या मजरूह हो गया 
फिर ज़ाहिर हुआ कि कुछ गवाह गुलाम यसा महदृद उल 
क्रशफ़ या काफ़िर हैं तो इन गवाहों को बिल इक्तफ़ाक़ 
हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और इमाम आज़म रह० 
ने फ़रमाया कि इन गवाहों पर और नीज़ बैतुल माल पर 
कुछ तावान अनिवार्य न होगा यह फ़तहुल क्रदीर में है। 
चार गवाहों ने एक मद पर ज़िना को गवाही दी और वो 
मोहसन है गवाहों ने इस पर ज़िना व अहसान दोनों को 
गवाही दी पञ्त इमामुल मुस्लिमीन ने इस को रजम किया 
फिर एक गवाह गुलाम या मकातिब या महदूद उल क़ण्फ़ 
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पाया गया तो मस्जूम को देत क्राज्ी पर वाजिब होंगी 
और क्राज़ी इस को बैतुल माल से नहीं ले सकता है इस 
पर जिमाज़ है और अगर यह ज़ाहिर हो कि यह गवाह 
फ़ासिक्र थे तो क्राज्ी पर जिमान वाजिब न होगी चार 
मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी और इन गवाहों 
का चन्दा नफ़र ने त़ज्किया किया और कहा कि यह लोग 
४ आज़ाद मुसलमान आदिल हैं लेकिन पीछे ज़ाहिर हुआ कि 
५59 यह गुलाम या कफ्फ़ारह या महदृद उल क़ज़फ़ हैं पस् 
अगर तम्किया करने वाले अपने तज्किया पर जमे रहे 
# इऔर इस से रूजूज न कियसा जैेकिन यह कहा कि हम 
(9) खता हुई तो बिल इत्तफ़ाक्त इस पर ज़िमान वाजिब न 
४ होंगी और ज़िमान बैतुल माल से बिल इत्तफ़ाक़ वाजिब 
होंगी और अगर उन्होंने तम्किया से रूजूअ किया और 
कहा कि हम इन को गुलाम या काफ़िर या महदूद उल् 
क़ज़फ़ जानते थे मगर हम ने बावजूद इस के अमदन 
तज्किया व लक्कदील को तो इस में इछालाफ़ है इमाम 
आज़म रह० के अनुसार ज़िमान इन तज्किया करने 
वालों पर वाजिब होगी और बैतुल माल से वाजिब न 
होंगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि तज्किया करने 
वालों पर ज़िमान न होगी और बंतुल माल से वाजिब 
होगी और यह हुक्म इस वक्त है कि गवाहों का गुलाम 
या महदूद उल क्रजफ़ होना ज़ाहिर हो और अगर यह 
ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह फ़ासिक़ हैं और तज्किया करने 
वालों ने अपनी तम्दील से रूजूझ किया यानी कहा कि 
हम ने जान बोझ कर अमदन तज़दील को तो वहीं 
ज़ामिन होंगे और यह इस चक़्त से कि मज़कीन ने यूं 
कहा कि यह लोग आज़ाद मुसलमान क्रदूल हैं और अगर 
मज़कीन ने फ़क्रतम इतना कहा कि झअदूल हैं फिर 
ज़ाकहिर हुआ कि गवाड़ लोग गुलाम हैं तो मज़कीन पर 
ज़िमान वाजिब न होगी यह मुहीत में है। 
चार मर्दों ने गैर मोहसन पर ज़िना की 
गवाही दी : 
अगर मशझ्दलीन (नबुव्वत भ्रदालत के लोगों) ने 
बल॒फ्न शहादत कहा कि हम गदवाही देते हैं कि यह 
अहरार हैं या बल॒फ्न ख़बर कहा कि यह लोग अहरार हैं 


पाया गया तो मस्जूम को देत क्राज़ी पर अनिवार्य होगी 
और क्राज़ी इस को बैतुल माल से नहीं ले सकता है इस 
पर जिमाज़ है. और अगर यह ज़ाहिर हों कि यह गवाह 
फ़ासिक्र थे तो क़ाज़ी पर ज़िमान अनिवार्य न होगी चार 
मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इन गवाहों 
का चन्दा नफ़र ने तज्किया किया और कहा कि यह लोग 
आज़ाद मुसलमान झादिल हैं जैकिन पीछे ज़ाहिर हुआ कि 
यह गुलाम या प्रायश्चित या महदूद उल क़्ज़फ़ हैं पस 
अगर तज़्ज्किया करने वाले अपने तम्किया पर जमे रहे 
इऔर इस से रूजूअ न कियसा जैकिन यह कहा कि हम 
से खता हुई तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर ज़िमान अनिवार्य 

न होगी और ज़िमान बैतुल माल से बिल इस्तफ़ाक़ 
अनिवार्य होगी और अगर उन्होंने तम्किया से रूजूअ 
किया और कहा कि हम इन को गुलाम या काफ़िर या 
पहदूद उल़ क़ज़क़ जानते थे मगर हम ने बावजूद इस के 
अमदन तज्किया व लक्कदील की तो इस में इख्तलाफ़ है 
इमाम ज्ाज़म रह० के अनुसार ज़िमान इन तज्किया करने 
वालों पर अनिवार्य होगी और बंतुल माल से अनिवार्य न 
होगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि तज्किया करने 
वाज्ञों पर ज़िमान न होगी और बतुल मात्र से अनिवार्य 4. 
होगी और यह आदेश इस समय है कि गवाहों का गुलाम ५४ 
या महदूद उल क्रशफ़ हौना ज़ाहिर हों और अगर यह < 
ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह फ़ासिक् हैं और तज्किया करने जे 
वालों ने अपनी तअदील से रूजूआ किया यानी कहा कि * 
हम ने जान बोझ कर अमदन तभदील की तो वही&: 
ज़ामिन होंगे और यह इस समय से कि मज़कीन ने यूं “ 
कहा कि यह लोग आज़ाद मुसलमान भदूल हैं और अगर 
मज़कीन ने फ़क़तम इतना कहा कि ख्दूल हैं फिर 
ज़ाकहिर हुआ कि गवाह लोग ग़ुल्ञाम हैं तो मज़कीन पर 
ज़िमान अनिवार्य न होगी यह मुलीत में 8 । 

चार मर्दों ने गैर मोहसन पर ज़िना की 


गवाही दी : 

अगर मभदलीन [नबुव्वत क्षदाज्ञत के लोगों) ने 
बलफा शहादत कहा कि हम गवाही देते हैं कि यह 
अहरार हैं या बलफा ख़बर कहा कि यह लोग अहरार हैं 
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तो इन दोनों में फ़क़ नहीं है यह निहाया में हैं और 
गवाहों पर ज़िमान वाजिब न होगी और न इन को हद 
क़णफ़ को सज़ा दी जायेगी यह काफ़ो मेँ है चार मर्दों ने 
एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी फिर गवाहों ने क्ाजी 
के हुज़ूर में इक्तार किया कि हम ने बातिल की गवाही 
दी है तो इन पर हद वाजिब होगी और अगर क्राज़ी ने 
४ इन को हद न मारी यहां तक कि दूसरे चार गवाहों ने 
48 इसी मशहूद अलैडि पर ज़िना की गवाही दी तो इन की 
।९ गवाही जाइज़ होगी और मशाहूद अलैहि पर हद की सज़ा 
# वाणजिब होगी और फ़रीक़ अव्चल से हद क़ज़ञक़ दूर की 
६३ जायेगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने मशहूद 
“४ अलैहि के कोड़ों से मजरूह हों जाने के बाद या मर जाने 
के बाद रूजूअ किया तो इमाम आज़म रह० के अनुप्तार 
कुछ ज़ामिन न होंगे न त़ावान अरश व न तावान नफ्स 
के और साहिबीन रह० के नज़दवीक अगर वो कोडों से 
नहीं मरा है तो अरश जराहत के ज़ामिन होंगे और अगर 
मर गया तो देत के ज़ामिन होंगे यह ग़ायतुल बयान मेँ 
है। चार मर्दों ने जैर मोहसन पर शिना को गवाही दी पम्त 
काज़ी ने इस को कोड़े मारे कि दुर्रों ने इस को मजरूह 
कर दिया फिर गचाहों में से एक ने रूजूझ कियसा तो वो 
अरश जराहत का ज्ामिन न होगा इसी तरह अगर वो 
दुर्रों से मर गया हो तो भी ज़ामिन न होगा न गवाह 
रूजूज़ करने वाला और न बैतुज्ञ माल किसी पर देत न 
होगी और इमाम ज़ाज़्म रह० का क़ौल और साहिबीन 
रह० के अनुसार जिस ने रूजुअ किया है वो ज़ामिन होगा 
यह सिराज चहाज़ में है और अगर इस को हद जल्द 
यानी दुर्गा हो पस॒ गवाहों को गवाही से इस को हद मारी 
गई फिर गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो बिल 
इजमाझ इसी अकेले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह 
तबय़ुन में है। अगर मषहूद अशैहि को हद मारी गई और 
हुनूज़ पक दुर्र बाक़ी रहा है कि गवाहों में से एक ने 
रूजूझ किया तो सब गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी 
और मणाहूद अलैहि से बाक़ों हदसाक्रित की जायेगी और 
अगर जोगों ने और गवाहों ने मशडूद अजैहि को रजम 
किया और हुनूऩ मरा न था कि बाज़ गवषाहों ने रूजूअझ 
किया तो गवाहों को हद क्रशफ़ मारी जायेगी यह फ़तावा 


तो इन दोनों में फ़क्त नहीं है यह निहाया में है और 
गवाहों पर ज़िमान अनिवार्य न होगी और न इन को हद 
क़ज़फ़ को सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है चार मर्दों ने 
एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी फिर गवाहों ने क़ाज़ी 
के हुज़ूर में स्वीकार किया कि हम ने बातिल की गवाड़ी 
दी है तो इन पर हद अनिवार्य होगी और अगर क्राज़ी ने 
इन को हद न मारी यहां तक कि पवूसरे चार गवाहों ने 
इसी मशहूद अलैडि पर ज़िना की गवाही दी तो इन को 
गवाही जाइज़ होगी और मषाहूद जलैहि पर हद को सजा 
अनिवार्य होगी और फ़रीक़ अच्चल से हद क्रशफ़ दूर की 
जायेगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने मशडूद 
अजहि के कोड़ों से मजरूह हो जाने के बाद या मर जाने 
के बाद रूजूझ किया तो इमाम आज़म रह० के अनुप्तार 
कुठ ज़ामिन न होंगे न तावान अरश व न तावान नफ्स 
के और साहिबीन रह० के निकट अगर वो कोड़ों से नहीं 
मरा है तो अरश जराहत के ज्ामिन होंगे और अगर मर 
गया तो देत के ज़ामिन होंगे यह ग़ायतुल बयान में है। 
चार मर्दों ने गैर मोहसन पर ज़िना को गवाही दी पस 
क्ाज़ी ने इस को कोड़े मारे कि दुर्गों ने इस को मजरूह 
कर दिया फिर गवाहों में से एक ने रूजूअ कियसा तो वो &. 
अरश जराहत का ज़ामिन न होगा इसी तरह अगर वो ५४ 
दुरोँ से मर गया हो तो भी ज़ामिन न होगा न गवाह ३ 
रूजूज करने वाला और न बैतुल माल किसी पर देत न हर ) 
होगी और इमाम आज़म रह० का कथन और साहिबीन # 
रह० के अनुसार जिस ने झरूजूज़ किया है वो ज़ामिन होगा & 
यह सिराज वहाज में है और अगर इस की हद जल्द “ 
यानी दुर्सा हो पस्त॒ गवाहों को गवाही से इस को हृद मारी 
गई फिर गवाहों में से एक ने झूजूझ किया तो बिल 
इजमाअ इसी अकेले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह 
तबय़ुन में हैं। अगर मशहूद अजहि को हद मारी गई और 
हुनूग़ पक दुर्ग बाक़ी रहा हैं कि गवाहों में से एक ने 
रूजूज़ किया तो सब गवाहों को हद क्रज़फ़ मारी जायेगी 
और मणशहूद अलैहि से बाक़ी हदसाक्रित की जायेगी और 
अगर ज़ोगों ने और गवाहों ने मशहूद अलैहि को रजम 
किया और हुनूग़ मरा न था कि कुछ गधाहों ने रूजूअ 
किया तो गवाहों को हद क्रज़फ़ मारी जायेगी यह फ़तावा 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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क्राज़ी ख़ान में है। अगर फ़रअ चार मर्दों गवाहों ने असल 
चार गवाहों की गवाड़ी पर एक मर्द पर ज़िना की गवाही 
दी तो इस को हद न मारी जायेगी फिर अगर असल 
गवाह थी आये और उन्होंने इस मद पर बश्युना इसी 
ज़िना की बाबत गवाही दी तो भी इस को हद सज़ा न 
दी जायेगी और गवाहान फ़रोग व उसूल को थी हृद 
5 क़जफ़ की सज़ा न दी जायेगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इस 
8 तरह सिचाए इन के औरों की गवाही भी मक़बूल न 
कै होंगी। यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 
£ अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर फ़ल्ां फ़लां 
५७ खातून से ज़िना करने की गवाही दीः 
अगर चार मर्दों ने एक मद पर फ़ाना औरत से 
ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने इस 
मर्द के दूसरी औरत से ज़िना करने की गवाही दी पस 
मशहूद अज़ैहि संगसार किया गयसा फिर दोनों फ़रीक़ 
गवाहों ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ इस की देत के 
ज़ामिन होंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के अनुसार इन को हद क़ज़फ़ को सज्ञा भी 
दी जायेगी यह काफ़ो में है। अगर चार गवाहों ने एक 
मर्द पर ज़िना को और इस के मोहसन होने को गवाही 
दी फिर क़ब्ल हुक्म क्ज़ा के एक ने या बाज़ ने रूजूअ 
किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूज़ करने वाले को हद क्रन्नफ़ 
मारी जायेगी और बाक़रियों को हमारे अनुसार हद क्रज़फ़ 
मारी जायेगी और अगर बाज़ ने बाद हुक्म क़ज़ा होने के 
क़ब्ल हीद जारी किये जाने के रूजूज किया तो बिल 
इजमाअ किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाज़े को 
हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और बाक़ियों को इमाम 
आज़म रह० के अनुमप्तार और मुवाफ़िक्र दूसरे क्रोल के 
इमाम अबू यूसफ़ रह० के अनुसार हद क़ज़फ़ की सज़ा 
दी जायेगी। अगर बाद हुक्म क़ज़ाअन और हद जारी होने 
के बाज़ ने रूजूज़ किया तो बिल इजमाअ रूजूअ करने 
वाले पर हद क़ज़फ़ वाजिब होगी और बाक़ियोँ पर न 
होगी और नीज़ बिल इत्तफ़ाक़ इस रूजूअ करने वाले पर 
चह्ारूम देत ख़ास इस के माल से एक साल में अदा 
करनी वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और 


क्राग़ी ख़ान में है। अगर फ़रअ चार मर्दों गवाहों ने असल 
चार गवाहों को गवाही पर पक मर्द पर ज़िना की गवाही 
दी तो इस को हद न मारी जायेगी फिर अगर असल 
गवाह थी आये और उन्होंने इस मर्द पर बअयुना इसी 
ज़िना की बाबत गवाही दी तो भी इस को हद सज़ा न 
दी जायेगी और गवाहान फ़रोग व उसूल को थी हृद्‌ 
क़रज़फ़ को सज़ा न दी जायेगी कज़ा फ़िल काफ़ो और इस 
तरह सिवाए इन के औरों की गवाही भी मक्तबूल न 
होगी। यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। 

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर फ़लां फ़लां 
खातून से ज़िना करने की गवाही दीः 


अगर चार मर्दों ने एक मद पर फ़ाना औरत से 
ज्िना करने को गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने इस 
मर्द के दूसरी औरत से ज़िना करने को गवाही दी प्न 
मशहूद अजैहि संगसार किया गयसा फिर दोनों फ़रीक्त 
गवाहों ने रूजूअ किया तो बिल इजमाज़् इस की देत के 
ज़ामिन होंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के अनुसार इन को हद क़ज़फ़ को सजा भी 
दी जायेगी यह काफ़ी में है। अगर चार गवाहाँ ने एक 
मर्द पर ज़िना की और इस के मोहसन होने को गवाही कै 
दी फिर क़ब्ल आदेश क़ज़ा के एक ने या कुछ ने रूजूअ $ 
किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाले को हद क़रज़फ़ है 
मारी जायेगी और बाक़ियों को हमारे अनुसार हद क़श़फ़ 
मारी जायेगी और अगर कुछ ने बाद आदेश क्ज़ा होगे के ५ 
क़ब्ल हीद जारीं किये जाने के रूजूअ किया तो बिल / 
इजमाअ किया तो बिल इल्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाले को 
हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और बाक्रियों को इमाम 
आज़म रह० के अनुत्तार और मुवाफ़िक्र दूसरे कथन के 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हद क़ज़फ़ को सज़ा 
दी जायेगी। अगर बाद आदेश न्यायिक और हद ज़ारी 
होगे के कुछ ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ रूजूअ 
करने वाले पर हद क्रज़फ़ अनिवार्य होगी और बाक्ियों 
पर न होगी और नीज़ बिल इत्तफ़ाक़ इस रूजूझ करने 
वाले पर चढ़ारूम देत ख़ास इस के माल से पक साल में 
अदा करनी अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है 
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इस तरह हर बार जब कोई रूजूअ करेंगा तो इस को हद 
क़ज़फ़ मारी जागेगी और चहारूम देत का ज़ामिन होगा 
यह काफ़ी मेँ है। अगर बाद क़ज़्ाअन व अमज़ा के सब 
गवाहों ने रूजूअ किया तो हमारे अनुसार सब को हद 
क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस की देत इन सब के मात से 
4 वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
५ अगर पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना 
# करने और इस के मोहसन होने की गवाही 
) दी पस वो रजम किया गया फिर इन में से 
४ एक ने रूजूअ किया तो इस पर कूछ नहीं 
है, इल्ला आंकि एक और रूजूअझ करले : 
अगर ऐसे मरजूम को जिस के गवाड़ ने रूजू 
किया है किसी ने क़ज़फ़ किया तो क़ज़फ़ करने बाले को 
हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी और वजह यह है कि हम ने 
बयान कर दिया है कि बाद हुक्म क़ज़ाअन हो जाने के 
गवाह का रूजूज करना दूसरे के हक़ में कार आमद नहीं 
और मौस्सर नहीं है यह मुहीत में हैं। गवाहों ने एक मर्द 
पर इस के आज़ाद हो जाने और ज़िना करने की गवाही 
दी पस्त इस को रजम किया या फिर गवाहों ने रूजूअ 
किया तो गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस 
की क्रीमत इस के मौला को तावान देगे और इस की देत 
इस के वारिसों को तावान दे गे यह तातार खानियसा मेँ 
है और अगर गवाहों ने इस के इतक़ की गवाही से 
रूजूज़ किया तो कुछ ज़ामिन न होंगे इस वास्ते कि 
अहसान के गवाह अगर रूजूअ (॥) करते हैं तो वो 
ज़ामिन नहीं होते हैं यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर 
गवाहान ज़िना पांच हों पस्त एक ने रूजूअ कर लिया तो 
बाक़ियों की गवाही बर मशहूद अजैंहि पर हद जारी की 
जायेगी यह ईज़ाह में हैं। अगर पांच गवाहों ने पक मर्द 
पर ज़िना करने और इस के मोहसिन होगे की गवाही दी 
पस्॒ वो रजम किया गया फिर इन में से एक ने रूजूअ 
क्रिया ज्ञो इस पर कुछ नहीं है फिर अगर औरएके न 
रूजूअ किया तो दोनों चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और 
दोनों को हद क़ज़फ़ कीसज़ा दी जायेगी यह मबसूत में 
है। नीतज़ बाद इन दोनों के जो कोई जब रूजूअ करेगा 








और इस तरह हर बार जब कोई रूजूअ करेगा तो इस 
को हद क़ज़फ़ मारी जागेगी और चड़ारूम देत का ज़ामिन 
होगा यह काफ़ो में हैं। अगर बाद न्यायिक व अमज़ा के 
सब गवाहों ने रूजू़ किया तो हमारे अनुसार सब को हद 
क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस की देत इन सब के माल से 
अनिवार्य होगी यह फ़तावा क्राज़्ी ख़ान में है। 
अगर पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना 
करने और इस के मोहसन होने की गवाही 
दी पस वो रजम किया गया फिर इन में से 
एक ने रूजूअ किया तो इस पर कुछ नहीं 
है, सिवा आंकि एक और रूजूज़ करले : 

अगर प्ेसे मरजूम को जिस के गवाह ने झरूजूअ 
किया है किसी ने क़ज़फ़ किया तो क्ज़फ़ करने वाले को 
हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी और कारण यह है कि हम ने 
बयान कर दिया है कि बाद आदेश न्यायिक हो जाने के 
गवाह का रूजूअ करना दूसरे के हक़ में कार आमद नहीं 
और मौस्सर नहीं हैं यह मुहीत में हैं। गवाहों ने एक मर्द 
पर इस के आज़ाद हो जाने और ज़िना करने की गवाही _ 
दी पस्॒ इस को रजम किया या फिर गवाहों ने रूजूअ (5 
किया तो गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस २ 
की क्रीमत इस के मौला को ताबान देगे और इस की देत 
इस के वारिसों को तावान दे गे यह तातार ख़ानियसा में &) 
है और अगर गवाहों ने इस के इत्तक की गवाही से (६ 
रूजूअ किया तो कुछ ज़ामिन न होंगे इस लिए कि ८ 
अहसान के गवाह अगर रूजूज (॥) करते हैं तो वो 
ज़ामिन नहीं होते हैं यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर | 
गवाहान ज़िना पांच हों पस्त एक ने रूजूअ कर लिया तो । 
बाक़ियों की गवाही बर मशहूद अजैहि पर हद जारी की 
जायेगी यह ईज़ाह में है। अगर पांच गवाहों ने पक्क मर्द 
पर ज़िना करने और इस के मोहसिन होने की गवाड़ी दी 
पस॒ वो रजम किया गया फिर इन में से एक ने रूजूअ 
किया तज्ञो इस पर कुछ नहीं हैं फिर अगर औरएके न 
रूजूअ किया तो दोनों चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और 
दोनों को हद क़ज़फ़ कौसज़ा दीं जायेगी यह मबसूत में 
है। नीतज़ बाद इन दोनों के जों कोई जब रूजूअ करेगा 
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चहारूम देत का ज्ामिन होगा और अगर पांच गवाहों ने 


पक बारगी रूजूझ कर लियसा तो सब केसब पूरी देत के 
पांच हिस्से करके ज़ामिन होंगे कि हर एक पांचों हिस्से 
का ज़्ामिन होगा यह हावा क्ुदसी में है। 
मुन्तक्नी में लिखा है कि पांच गवाहों ने एक मर्द 
. पर ज़िना को गवाही दी और वो गैर माहसन है पस्र 
है क़ाज़ी ने इस को दुर्गा मारे फिर इन पांच गवाहों में से 
8 पक गवाह महदृद उत्त क्कज़फ़ या ग़ुलाम निकला फिर इन 
0 बाक़ी चारों गवाहों ने रूजूज़ किया तो उन्हीं चारों को हद 
ह क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और जो मह॒दूद उल क्रज़फ़ 
६9 या गुलाम निकला है इस को हद क़ज़फ को ज़ज़ा दी 
४ जायेगी इस वास्ते कि वो ऐसी हालत में क्रान्निफ़ हुआ कि 
जिस को तोहमत देता है इस पर चार ने जिना की गवाही 
दी हैं और इस को हद (पस॒ ऐसे शख्स के क्रज़फ़ करने 
से कुछ सज़ा नहीं है) मारी गई है। नीज़ मुन्तक़ी में 
मज़कूर है कि पक मर्द चारों मर्दों और चार औरतों ने 
ज़िना को करने की गवाही दी हालाँकि वो और मोहसन है 
पस्र इस को हद में दुई मारे गये फिर इन सब गवाहों ने 
रूजूज किया तो मर्दों को हद क़श़फ़ मारी जायेगी न 
औरतों को और अगर इन गवाहों ने क़ब्न मशहूद अलैटि 
(यानी वो शख्स जिस्म पर जिना की गवाही दी गई) के 
हद मारे जाने के रूजूअ किया हो तो मर्दों व औरतों सब 
को हद मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर छः गवाहों 
को गवाही से किसी को रजम किया गया फिर दो गवाहों 
ने इन में से रूजूझ कर लिया तो इन पर कुछ न होगा 
और अगर तीसरे ने थी रूजूझ किया तो यह तीनों 
चहारूम देत के ज्ामिन होंगे और इमाप आज़म रह० व 
इमाम अबू यूसफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद 
क़शफ़ भी मारी जायेगीऔर अगर इन रूजूझ करने वालों 
ने बाक़ियों में से एक के रक्रोक़ (2) होने की गवाही 
दीतो और चहारूम देत बैतुल माल पर वाजिब होगी और 
अगर छः: में से दोने रूजूअ किया और बाक़ियों मेँ से दर 
के रक्रोक्र होने को गवाही दी तो जाइज़ है और चहारूम 
देत इन दोनों रूजूअ करने वालों पर होगी और चहारूम 
देत बैतुल माल और अगर इन दोनों ने तीन बाक़ो के 
रक्रोक्त होगे को गवाही दी तो जाइज़ न होगी। 


चहारूम देत का ज्ञामिन होगा और अगर पांच गवाहों ने 
पक बारगी रूजूज़ कर लियसा तो सब केसब पूरी देत के 
पांच हिस्से करके ज़ामिन होंगे कि हर एक पांचों हिस्से 
का ज्ामिन होगा यह हावा क़ुदसी में है। 

मुन्तक़ी में लिखा हैं कि पांच गवाहों ने एक मर्द 
पर ज़िना को गवाही दी और वो गैर माहसन है पसर 
क्राज़ी ने इस को दुर्र मारे फिर इन पांच गवाहों में से 
पक गवाड़ महदृद उत्त क़ज़फ़ या गुलाम निकला फिर इन 
बाक़ी चारों गवाहों ने रूजूअ किया तो उन्हीं चारों को हद 
क्रमफ़ को सज़ा दी जायेगी और जौ महदूद उल क्रशाफ़ 
या ग़ुल्ञाम निकला है इस को हद क्रज़फ़ को सज़ा दी 
जायेगी इस लिए कि वो पेसी हाज्ञत में क्राज़िफ़ हुआ कि 
जिस को तोहमत दैता हैं इस पर चार ने जिना को गवाही 
दी है और इस को हद (पस पेसे व्यक्ति के क्कज़फ़ करने 
से कुछ सज़ा नहीं है) मारी गई है। नीज़ मुन्तक़ी में 
मज़कूर है कि एक मर्द चार्रों मर्दों और चार औरतों ने 
ज़िना की करने की गवाही दी हालांकि वो गैर मोहसन है 
पस इस को हद में दुर्ग मारे गये फिर इन सब गवाहों ने 
रूजूज़ किया तो मर्दों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी न 
औरतों को और अगर इन गवाहों ने क़ब्ल मशहूद अछैडि &. 
(यानी वो व्यक्ति जिस पर ज़िना की गवाही दी गई) के ५४ 
हद मारे जाने के रूजूज किया हो तो मर्दों व औरतों सब 
को हद मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर छः गवाड़ों है 
की गवाही से किसी को रजम किया गया फिर दो गवाहों £ 
ने इन में से रूजूअ कर लिया तो इन पर कुछ न होगा & ५ 
और अगर तीसरे ने भी रुूज़ूज किया तो यह तीनों हा 
चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और इमाम आज़म रह० व 
इमाम अबू यूस॒फ़ रह० के अनुस्तार इन सब को हद 
क़ज़फ़ भी मारी जायेगीऔर अगर इन रूजूअ करने वालों 
ने बाक़ियाँ में से एक के रक्रोक् (2) होने की गवाही 
दीतो और चहारूम देत बैतुल माज़ पर अनिवार्य होगी 
और अगर छः: में से दोने रूजूमअ किया और बाक्ियों में 
से दर के रक्रोक् होगे को गवाही दी तो जाइज़ है और 
चहारूम देत इन दोनों रूजूअ करने वालों पर होंगी और 
चहारूम देत बैतुत माल और अगर इन दोनों ने तीन 
बाक़ी के रक़ीक़ होने की गवाही दी तो जाइज़ न होगी। 





फ़तावा आलज़गगीरी 


) 556 [ 556 ( 


| भाग / ४एपाग8 3 ( 





और आठ गवाहाँ ने एक मर्द मौहसन पर ज़िना को 
गवाही दी हत्याह सभों ने एक ही जिना पर बाहर चार 


गवाहों ने अलाहिदा ज़लाहिदा ज़िना 
(!)और आज़ादी अज+ जुम्ला और अहसान है। 
(2रक़ीक +नी गुलाम ममलूक। 


पर गवाही दी और इस को रज़म किया गया प्र 

7४ अगर चार गवाड़ों ने इन में से रूजूआ कियसा तो इन पर 
2, ज़िमान वहद कुछ वाजिब न होगी फिर पांचों ने भी 
8 रूजूअ किसया तो चहारूम देत यह सब बाहम हिस्सा 
) दस्त तावान देंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम 
५ अबू यूसफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद क़ज़फ़ 
४ मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन व इताबिया मेँ है 
और अगर क्ाज़ी ने तीन गवाहों को गवाही पर या एक 
मर्द व औरतों कोगवाही पर मशहूद अणैहि को सरजम 
किया पस्र॒ अगर क्ाज़ी ने कहा कि मुझे गुमान हुआ कि 
यह जाइज़ है तो इस की देत बैतुल माल पर वाजिब 
होगी और अगर क्राज़ी ने कहा कि मुझे मालूम था कि 
यह नहीं जाइज़ हैं तो देत इस पर वाजिब होगी और 
अगर क्राज़ी ने इस के पक मर्तबा के इक्तरार पर इस को 
रजम कर दिया तो बहरहाल ज़ामिन न होगा यह इताबिया 

में हैं। अगर गचाडों ने मर्द व औरत से गैर मज्लिस 
क्राज़ी [में कहा कि हम गवाही देते हैं कि तुम दोनों ज़ानी 
हो और फिर दोनों को मज्लिस क्राज़ी में लाये और इन 
पर इस अग्र को गवाहीं दी और इन दोनों ने कहा कि 
इन गवाहों ने हम से यह बात पहले इस से कि आप के 
हुमूर में लाहें कही है और हमारे पास इस के गवाह 
मौजूद हैं तो इस अग्न पर इन दोनों को गवाही मक्रबूल न 
होगी और इस से गचाहों की गवाही ज्ाक्तित न होगी और 
बाद सबूत के मर्द व औरत मज़कूरह को हद को सज़ा दी 
जायेगी यह मबसूत में है और इमाम मौहम्मर रह० ने 
जामझ सगीर में फ़रमाया कि एक मर्द पर इस की 
औलाद में स॒ चार मर्दों ने या इस के चार भाइयों नेया 
इस के चचा की औल़ाद में से चार पर्दों ने ज़िना को 
गवाही दी और यह मर्द मोहसन है और यह गवाह 
आदिल हैं पत्र क्राज़ी ने इस पर रणम का हुक्म दें दिया 
जब रजम का इरादा करे तो गवाहों को हुक्म करेगा कि 


और आठ गदवाहों ने एक मर्द मौहसन पर ज़िना को 
गवाही दी चाहे सभों ने एक ही ज़िना पर बाहर चार 


गवाहों ने ज़लाहिदा अलाहिदा ज़िना 
()और आज़ादी अज+ जुम्ला और अहसान है। 
(2)रक़ीक +नी गुलाम ममलूक। 


पर गवाही दी और इस को रज़म किया गया पस्र 
अगर चार गवाहों ने इन में से रूजूअ कियसा तो इन पर 
जिमान वहद कुछ अनिवार्य न होगी फिर पांचों ने भी 
रूजूजअ किसया तो चहारूम देत यह सब बाहम हिस्सा 
दस्त तावान देंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद क़ज़फ़ मारी 
जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन व इताबिया में है और 
अगर क़ाज़ी ने तीन गवाहों की गवाही पर या एक मर्द व 
औरतों कोगवाही पर मशहूद अज्ैहि को रज़म किया पस 
अगर क़ाज़ी ने कहा कि मुझे गुमान हुआ कि यह जाइज़ 
है तो इस की देत बैतुल्न माल पर अनिवार्य होगी और 
अगर क़ाज़ी ने कहा कि मुझे मालूम धा कि यह नहीँ 
जाइज़ है तो देत इस पर अनिवार्य होगी और अगर क्राज़ी 
ने इस के पक मर्तबा के स्वीकार पर इस को रजम कर 
दिया तो बहरहाल ज़ामिन न होगा यह इताबिया में है। 
अगर गवाहों ने मर्द व औरत से और मज्लिस क़ाज़ी में के 
कहा कि हम गवाही देते हैं कि तुम दोनों दुष्कर्मी हों और £ 
फिर दोनों को मज्लिस क्राज़ी में लाये और इन पर इस (है 
कार्य की गवाही दी और इन दोनों ने कहा कि इन ऊन्‍ 
गवाहों ने हम से यह बात पहले इस से कि आप के ६ 
हुमूर में जाहें कहीं हैं और हमारे पास इस के गवाह / 
मौजूद हैं तो इस कार्य पर इन दोनों को गवाही मक़बूल 
न होगी और इस से गवाड़ों को गवाही साक्तित न होगी 
और बाद सबूत के मर्द व औरत मज़कूरह को हद को 
सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में हैं और इमाम मौहम्मद 
रह० ने जामझ स़गीर में फ़रमाया कि पक मर्द पर इस 
की औल़ाद में स॒ चार पर्दों ने या इस के चार भाइयों 
नेया इस के चचा को आजाद में से चार पर्दों ने ज़िना 
की गवाही दी और यह मर्द मोहसन है और यह गवाह 
आदिल हैं पस॒ क्राज़ी ने इस पर रजम का आदेश देँ दिया 
जब रजम का इरादा करें तो गवाहों को आदेश करेगा कि 
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पहले तुम इब्तदा करों पप्त अगर इन औजाद ने अपने 
बाप को रजम किया मगर पैसा पत्थर न पड़ा कि वो मर 
जाये और बाद इन के लोगों ने जम किया कि वो मर 
गया। 


हदे क़ज़फ में किस सूरत में मुख़ासमा (झग़ा, 


५९. बहस व मुबाहिसा) किया जा सकता है? 

१) फिर इन गवाहोँ में से एक ने रूजूज़ किया तो 
है रूजूज़ करने वाला चहारूम देत का जशामिन होगा और 
ख़ास अपने माल से देगा और यह तीन बरस में अदा 
५9 करेगा और यह माल इस मरजूम के वारिसों और इस 
८ खूजूअ करने वाल के दरमियान मीरास मुशतरिक होगा पस 
इस माल में से बक्तद्र हिल्सा इस रूजूज़ कुनिन्दा के इस 
के ज़िम्मे से साक्तित किया जायेगा और बाक़ों का वो 
ज़ामिन रहेगा कि जिस को तीन साल में अदा करेगा 
बशर्तेकि इस का हिस्सा चहारूम देत को दानी न हो और 
मशाइस् ने फ़रमाया कि यह रूजूज़ करने बाला चहारूम 
देत का इसी वक्‍त ज़ामिन होगा कि जिन्होंने रूजूअ नहीं 
किया है उन्होंने इस से कहा कि हमारे बाप ने ज़रूर 
ज़िना किया है जैसे हम ने गवाही दी है हम ने इस को 
देखा है और तूने नहीं देखा पस्त तूने बातित गवाही दी 
पस इस सूरत में तावान सब इमामों के अनुसार वाजिब 
है और अगर बाक्ियों ने इस से कहा कि तूने हमारे साथ 
हमारे बाप को ज़िना करते देखा और तू रूजूज़ करने में 
झूटा है तो रूजूझ करने चाला ज़ामिन न होगा आर हमारे 
उलमाएँ सुलासा के अनुसार इस रूजूज़ करने वाले पर हद 
क्रज़फ़ वाजिब होगी इल्ला आंकि जिन लोगों ने इस के 
साथ गवाही दी है वो इस पर हद क़ज़फ़ बाजिब होने से 
मुन्किर हों पस इन को यह इस्तयार न होगा कि इस से 
दरबारह अग्र क़ज्फ़ के मुख़ासमा (झगड़ा व बखेड़ा) करें। 
हां यह देखा जायेगा कि इस मरजूम का बाप या दादा या 
कोई और बेटा जिस ने इस पर गवाही नहीं दी है मौजूद 
है या नहीं पश्त अगर होगा तो इस को इख्तायार होगा कि 
इस रूजूअ कुनिन्दा से दरबारह अम्न क्ज़क़ मुख़ासमा करे 
और अगर मरजूम (स्जम करदह शुद्दा व संगसार किया 
हो) का कोई बेटा या बाप या दादा न हो मगर इन 


पहले तुम इब्तदा करों पस् अगर इन औलाद ने अपने 
बाप को रजम किया मगर पेसा पत्मार न पड़ा कि वो मर 
जाये और बाद इन के लोगों ने रजम किया कि वो मर 
गया। 
हदे क़ज़फ़ में किस स्थिति में मुख़ासमा 
(झग़ा, बहस व मुबाहिसा) किया जा सकता 
है? 

फिर इन गवाहों में से पक ने रूजूझ किया तो 
रूजूज़ करने वाला चहारूम देत का ज़ामिन होगा और 
खास अपने माल से देगा और यह तीन बरस में अदा 
करेगा और यह माल इस मरजूम के वारिसों और इस 
रूजूज़ करने वाल के दरमियान मीशस्त मुशतरिक होंगा पस 
इस माल में से बक़्द हिस्सा इस रूजूअ कतने वाला के 
इस के ज़िमे से साक्रित किया जायेगा और बाक्ती का वो 
ज़ामिन रहेगा कि जिस को त्तीन साल में अदा करेगा 
बशर्तेकि इस का हिस्सा चहारूम देत को दानी न हों और 
विद्वानों ने फ़रमाया कि यह रूजूअ करने वाज़्ा चड़ारूम 
देत का इसी समय ज़ामिन होगा कि जिन्होंने रूजूअ नहीं 
किया है उन्होंने इस से कहा कि हमारे बाप ने ज़रूर 
ज़िना किया है जैसे हम ने गवाही दी है हम ने इस को कै 
देखा है और तूने नहीं देखा पस्त॒ तूने बातिल गवाही दी ४; 
पस॒ इस स्थिति में तावान सब इमामों के अनुसार ईद 
अनिवार्य है और अगर बाक़्ियाँ ने इस से कहा कि तूने | 
हमारे साथ हमारे बाप को ज़िना करते देखा और तू रे 
रूजूअ करने में झूटा है तो रूजूझ करने वाला ज़ामिन न “४ 
होगा आर हमारे उलमाएऐ सुलासा के अनुसार इस झरूजूअ 
करने बाज़े पर हद क़रज्फ़ अनिवार्य होगी सिवाए यह कि 
जिन लोगों ने इस के साथ गवाही दी है वो इस पर हद 
क़ज़फ़ अनिवार्य होने से मुन्किर हों पस इन को यह 
अधिकार न होगा कि इस से दरबारह कार्य क्रश्फ़ के 
मुख़ासमा (झगडा व बखेड़ा) करें। हां यह देखा जायेगा 
कि इस मरजूम का बाप या दादा या कोई और बेटा जिस 
ने इस पर गवाही नहीं दी है मौजूद है या नहीं पस अगर 
होगा तो इस को अधिकार होगा कि इस रूजूम कतने 
वाला से दरबारह कार्य क्रज़फ़ मुख़ासमा करे और अगर 
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गबाहों में से बाज़ की औलाद हो तो देखा जाये कि अगर 


वो इसी रूजूअ करने चाले का बेटा है तो इस को 
इख्तयार न होगा कि अपने बाप से दरबार क़ज़फ़ अपने 
दादा के मुखासमा करे और अगर बेटा इन में से किसी 
का हो जिन्होंने रूजूझ़ नहीं किया है तो इस को इजख़्तयार 
 होंगा कि इस रूजू करने वाले से हद क़ज़फ़ का दावा 
४ करके हद ले ले और यह सब इस व॒कत है कि जब इन 
2 गयाहों ने मशहूद अलैहि को संगसार किया और वो इन 
है की ज़र्ब से मरा नहीं। 
८ अगर उन्होंने पत्थर मारे कि वो मर गया फिर इन 
६9 गवाहों में से एक ने अपनी गवाही से रूजूअ किया और 
४ सिवाप इन गवाहों के गैयत का कोई वारिस नहीं है तो 
इस मसले में तीन सूरतें हैं एक यह कि बाक़ियों ने इस 
रूजूज़ करने वाले से कहा कि तू अपने रूजूअ करने में 
झूटा है और गवाही देने में सच्चा है और दोपग आकि 
उन्होंने कहा कि हमारा पदर जानी था जैकिन तूने इस 
का ज़िना करना नहीं देखा या कष्टा कि नहीं मालूम कि 
तूने इस का ज़िना करना देखा या नहीं और तूने बातिल 
के साथ गवाही दी सौम आकि उन्होंने कहा कि हमारे 
बाप ने कभी ज़िना नहीं किया और तूने जो कहा कि वो 
ज़ानी है तो तूने झूट कहा पस्न॒ बजह अच्चल में रूजूअ 
करने वाला कुछ ज़ामिनन होंगा और मीरास से थी महरूम 
न होगा और दूसरी सूरत में रूजूअ करने चाला चह़ारूम 
देत का ज़ामिन होंगा और मीरास से महरूम होगा और 
इस पर हद क़र्ज़ वाजिब न होगी अगरचे इस ने अपने 
ऊपर हद क्रज़फ़ का इक्तरार किया है लेकिन चूंकि 
बाक़ियों ने क्रमफ़ में इस को तसदीक्र की और हक़ हृद 
क़ज़फ़ उन्हीं का है इनसे तजावुज़ नहीं करता है पक्ष इस 
पर हद न होगी हत्ता कि अगर इन के सिवाप कोई और 
वारिस मुस्तहिक्र हद मौजूद हो इन में से कि जिस को 
हम ने ऊपर ज़िक्र किया है तो वो इस हद मज़कूर जे 
लेगा और बाक़ी गचाहों पर भी देत में से कुछ ज़िमान न 
होंगी और बाक़ों तीनों गवाह ऐसी गवाही को वजह से 
मुस्तहिक्र हद क़ज़फ़ न होंगे और तीसरी सूरत में सब के 
सब जामिन होंगे और सब मीरास से महरूम होंगे और 
मक़तूल मज़कूर की देत इन लोगों के सिवार फिर जो 


मरजूम (रजम करदह शुदया व संगसार किया हो) का कोई 
बेटा या बाप या दादा न हों मगर इन गवाड़ों में से कुछ 
की औल्ाद हो तो देखा जाये कि अगर वो इसी रूजूअ 
करने वाले का बेटा ह तो इस को अधिकार न होगा कि 
अपने बाप से दरबार क़ज़फ़ अपने दादा के मुखासमा करे 
और अगर बेटा इन में से किसी का हो जिन्होंने रूजूअ 
नहीं किया है तो इस को अधिकार होगा कि इस रूजूअ 
करने वाले से हद क़ज़फ़ का दावा करके हद जे ले और 
यह सब इस समय है कि जब इन गयवाहों ने मषादहूद 
अज्ैहि को संगसार किया और वो इन की ज़ार्ब से मरा 
नहीं | 

अगर उन्होंने पत्थर मारे कि वो मर गया फिर इन 
गवाहों में से एक ने अपनी गवाही से रूजूज़ किया और 
सिवाए इन गचाड़ों के मैयत का कोई वारिस नहीं है तो 
इस मसज़े मेँ त्त़ीन सूरतें हैं एक यह कि बाक़ियों ने इस 
रूजूज करने वातें से कहा कि तू अपने रूजूअ करने मैं 
झूटा है और गवाही देने में सच्चा है और दोम आंकि 
उन्होंने कहा कि हमारा पदर दुष्कर्मी धा जेकिन तूने इस 
का ज़िना करना नहीं देखा या कहा कि नहीं मालूम कि 
तूने इस का ज़िना करना देखा या नहीं और तूने बातिल 
के साथ गवाही दी सौम आंकि उन्होंने कहा कि हमारे ६४ 
बाप ने कभी ज़िना नहीं किया और तूने जो कहा कि वो ३ 
दुष्कर्मी है तो तूने झूट कहा पत्त कारण अव्वल में रूजूअ हर ) 
करने वाला कुछ ज़ामिनन होगा और मीरास से भी महरूम # 
न होगा और दूसरी स्थिति में रूजूज़ करने वाला चहारूम &: 
देत का ज़ामिन होंगा और मीरास से महरूम होगा और * 
इस पर हद क़र्ण अनिवार्य न होगी चाढ़े इस ने अपने 
ऊपर हद क्रज़क़ का स्वीकार किया हैं ज़ेकिन चूंकि 
बाक्तियों ने क्जफ़ में इस की पुष्टि की और हक्त हद 
क़ज़फ़ उन्हीं का है इनसे तजावुज् नहीं करता है पत्त इस 
पर हद न होगी हत्तला कि अगर इन के सिवाए कोई और 
वारिस मुस्तहिक्र हद मौजूद हो इन में से कि जिस को 
हम ने ऊपर वर्णन किया 8 तो वो इस हद मज़कूर जे 
लेगा और बाक़ों गवाहों पर भी देत में से कुछ जिमान न 
होगी और बाक्की तीनों गवाह ऐसी गवाही की कारण से 
मुस्तहिक़् हद क्रशफ़ न हॉंगे और तीसरी स्थिति में सब 
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शख्स को मक़तूल कसे सब से .ज्यादा क्ररीब हो इस को 
मिलेगी और इन लोगों को हद क़ज़फ़ को सज़ा दी 
जायेगी। एक शख्स को दो औरतें हैं और इन में से एक 
से इस के पांच बेटे हैं फिर इन में से चार बेटों ने अपने 
भाई पर जो पांचवां बेटा है गवाही दो कि इस ने हमारे 
बाप को बीवीसे ज़िना किया हैं तो यह अम्न खाली नहीं 
(४ है कि इन के बाप ने इस औरत से बत्ती की होगी या 
$£ नहीं और नीज़ इन गवाड़ों की मां ज़िन्दा होगी या मर 
९ गई होगी। नीज़ इन के बाप ने इन की तसदीक़ की होगी 
# या तकशीब को होगी और नीज़ उन्होंने गवाही में या 
६9 कहा होगा कि इस औरत ने इस मर्द को मतावज्ञत 
(रज़ामन्दी व ताबअदारी) को ज़िना करने में या यूं गवाही 
दी होगी कि बिरादर मशहूद अलैहि की तरफ़ से ज़िना में 
इस के ऊपर ज़बरदस्ती वाक़े हुई पस अगर उन्होंने गवाही 
दी कि हमारे भाई ने इस औरत से जिना किया और इस 
औरत ने भी इस को मुतावक्त को है और हाज़ यह है 
कि इस औरत से इन के बाप ने दुखूल नहीं किया है 
पस्र॒ अगर इन गवाहों को मां ज़िन्दा मौजूद हो तो इन को 
गवाही मक्रबूल न होगी ख़्याह इन का बाप इन की 
तसदीक़त करता हो या तकज़ीब और इन की मां ख़्याद् 
मुन्किरा हो या मुदइया हो और अगर इन की मां मर गई 
हो पस्॑ अगर इन का बाप इस का मुद्रआ हो तो भी इस 
इन को गवाही मक़बूल न होगी और अगर बाप इस से 
मुन्किर हो तो गवाही मक्बूल होगी। 
अगर चार नसरानियों ने दो नसरानियों पर 
ज़िना करने की गवाही दी और क़ाज़ी ने इन 
की गवाही पर हुक्म दे दिया फिर मर्द या 
औरत मुसलमान हो गई तो दोनों से हद 
साक्रित हो जायेगी : 
अगर इस औरत से इन के बाप ने दुखूल कर 
लिया हो पत्त अगर इस औरत ने इस मणाहूद अजैहि की 
ज़िना करने में मुतावभ्त की हो और गवाहों की मां 
ज़िन्दा हो तो इन की गवाही मक्रबूल न होगी उल्बाह इन 
का बाप इन को तसदीक्र करता हो या तकजीब और 
ख़्याह इन की मां इस को मुदइया हो या मुन्किर हो और 


के सब ज़ामिन होंगे और सब मीरास से महरूम होंगे और 
मक़तूल मज़कूर को देत इन लोगों के सिवाए फिर जो 
व्यक्ति को मक़तूल कसे सब से .ज्यादा क्ररीब हो इस को 
मिलेगी और इन लोगों को हद क्रज़फ़ को सज़ा दी 
जायेगी। एक व्यक्ति की दो औरतें हैं और इन में से एक 

से इस के पाँच बेटे हैं फिर इन में से चार बेटों ने अपने 
भाई पर जो पाँचवां बेटा है गवाही दी कि इस ने हमारे 
बाप को बीवीसे ज़िना किया है तो यह कार्य ख़ाली नहीं 

है कि इन के बाप ने इस औरत से वत्ती को होगी या 
नहीं और नीज़ इन गवाहों की माँ ज़िन्दा होगी या मर 
गई होगी। नीज़ इन के बाप ने इन की पुष्टि को होंगी 
या झुठलाना की होगी और नीज़ उन्होंने गवाही मेँ या 
कहा होगा कि इस औरत ने इस मर्द की मतावम्त 
(रज़ामन्दी व ताबख़दारी) को ज़िना करने में या यूं गवाही 
दी होगी कि बिरादर मश्ञहूद अलैहि को तरफ़ से ज़िना में 
इस के ऊपर जबरदस्ती स्थपित हुई प्त अगर उन्होंने 
गवाही दी कि हमारे भाई ने इस औरत से ज़िना किया 
और इस औरत ने भी इस को मुतावम्गत को है और 
हाल यह है कि इस औरत से इन के बाप ने दुखुल नहीं 
किया है पस अगर इन गवाहों की मां ज़िन्दा मौजूद हो .. 
तों इन की गवाही मक़़बूल न होगी चाहें इन का बाप इन ६४ 
की पुष्टि करता हो या झुग्लाना और इन की मां चाहें 
मुन्किरा हो या मुदइया हो और अगर इन की मां मर गई 
हो पस्त अगर इन का बाप इस का मुदआ हो तो भी इस £ 
इन की गवाहीं मक़बूल न होगी और अगर बाप इस से 
मुन्किर हो तो गवाही मक्तबूल होगी। 

अगर चार नसरानियों ने दो नसरानियों पर 
ज़िना करने की गवाही दी और क़ाज़ी ने इन 
की गवाही पर आदेश दे दिया फिर मर्द या 
औरत मुसलमान हो गई तो दोनों से हद 
साक्रित हो जायेगी : 


अगर इस औरत से इन के बाप ने दुखूल कर 
लिया हो पत्त अगर इस औरत ने इस मशहूद अलैहि को 
ज़िना करने में मुताव्त की हो और गवाहों की मां 
ज़िन्दा हो तो इन को गवाही मक़बूल न होगी चाहे इन 
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अगर इन को मां मर गई हो प्॒स अगर बाप इस का 


मुदआ हो तो गवाही कबूल न होगी और अगर मुन्किर हों 
तो मक्बूल होगी और यह सब इस सूरत में है कि गवाहों 
ने गवाहीं दी कि इस मर्द ने इस औरत से ज़िना किया 
दर हाज् यह कि वो मुतावआ थी। अगर यह गवाही दी 
कि इस मशहूद अलैहि ने इस से जबरदस्ती जिना किया 
है है पस्त अगर इन की माँ मर गई हो ता इन की गवाहीं 
8 हर हाल में मक्तबूल होगी. वाह बाप मुदई हो या मुन्किर 
हों | ख़्याह बाप ने इस से दुखूल किया हो सया न किया 
# हो। अगर इन को मां ज़िन्दा हो पश्त अगर बाप इन का 
६३ इस अम्र का मुदआ हो तो इन की गवाही मक्कबूल होगी 
४ और अगर मुन्किर हो तो मक़बूल न होगी ख़्याह इन की 
मां इस की मुदइया हो या मुन्किर हो और हर जिम्त 
सूरत में इन की गवाही मक्तबूल हुई है तो हद ज़िना इन 
के भाई पर क़ामय की जायेगी और औरत पर थी अगर 
इस ने राज़ी () से जिना किया है क्रायम की जायेगी 
यह मुह्ठीत में है और अगर चार नसरानियों ने दो 
नसरानियाँ पर ज़िना करने को गवाही दी और क्राज़ी ने 
इन को गवाही पर हुक्म दे दिया फिर मर्द या औरत 
मुसलमान हो गई तो फ़रमाया कि दोनों से डद साक्तित हों 
जायेगी और फिर इस के बाद गवाह लोग भी मुसलमान 
हो गये तो कुछ न होगा ख़्वाह वो गवाही को इआदा करें 
या न करें और अगर उन्होंने दो मर्दों और दो औरतों पर 
ज़िना को गवाही दी फिर जब हाकिम ने इन के ऊपर हद 
का हुक्म दे दिया तो दोनों मर्दों या दोनों औरतों में से 
पक मुसलमान डो गया तो जो मुसलमान हुआ है इस से 
और इस के साथी से हद साक्रित होंगी और जो नहीं 
मुसलमान हुआ हैं इस पर इस तरह हद रहेगी साक़ित न 
होंगी यह मबसूत में है। 
इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मजहूद 
अशैठि बरता यानी जिस पर ज़िना की गवाही दी गई है 
दो गवाह लाया कि जिन्होंने इन गवाहों में से एक गवाड़ 
पर जिस ने इस पर ज़िना की गवाही दी ५ यह गवाही 
दी कि यह गवाह महदूद उल्त क्रशफ़ () 8। तो क्राज़ी 
इन दोनों गवाहों से दरयाफ्त करेगा कि इस गवाह पर हद 
क़ण़फ़ क्योंकर क्रायम हुई है यानी किस ने क्रायम की है 


का बाप इन को पुष्टि करता हो या तकजीब और चाहे 
इन को मां इस को मुदइया हो या मुन्किर हो और अगर 
इन की मां मर गई हो पत्त अगर बाप इस का मुदआा हो 
तो गवाही क़बूल न होगी और अगर मुन्किर हो तो 
मक़बूलत़ होगी और यह सब इस स्थिति में है कि गवाहों 
ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत से ज़िना किया 
दर हाल यह कि वो मुतावझा थी। अगर यह गवाही दी 
कि इस मशहूद अजैहि ने इस से जबरदस्ती शिना किया 
है प्त अगर इन को मां मर गई हो ता इन को गवाही 
हर हाल मेँ मक़बूल होगी. वाह बाप मुदई हो या मुन्किर 
हों। चाहे बाप ने इस से दुखूल किया हो सया न किया 
हो। अगर इन को मां जिन्दा हो पश्त अगर बाप इन का 
इस कार्य का मुदझा हो तो इन को गवाही मक़बूल होंगी 
और अगर मुन्किर हों तो मक्कबूल न होगी चाहे इन की 
मां इस की मुदइया हो या मुन्किर हो और हर जिम्त 
स्थिति में इन की गवाही मक़तबूल हुई 8 तो हद जिना इन 
के थाई पर क्रामय की जायेगी और औरत पर भी अगर 
इस ने राजी () से जिना किया है क्रायम की जायेगी 
यह मुहठीत में हैं और अगर चार नसरानियाँ ने दो 
नसरानियों पर ज़िना करने को गवाही दी और क़्ाज़ी ने ०. 
इन की गवाही पर आदेश दे दिया फिर मर्द या औरत (४ 
मुसलमान हो गई तो फ़रमाया कि दोनों से हद साक्तित हो २ 
जायेगी और फिर इस के बाद गवाड़ लोग भी मुसल्ञमान हर ) 
हो गये तो कुछ न होगा चाहे वो गवाही को इआदा करें # 
या न करें और अगर उन्होंने दो मर्दों और दो औरतों पर: 
ज़िना की गवाही दी फिर जब हाकिम ने इन के ऊपर हद * 
का आदेश दे दिया तो दोनों मर्दों या दोनों औरतों में से 
पक मुसलमान हो गया तो जो मुसलमान हुआ है इस से 
और इस के साथी से हद साक्रित होगी और जो नहीं 
मुसलमान हुआ है इस पर इस तरह हद रहेंगी साक्लित न 
होंगी यह मबसूत में 8। 

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मशडूद 
अशैहि बरता यानी जिस पर ज़िना को गवाही दी गई 8 
दो गवाह लाया कि जिन्होंने इन गवाहों में से एक गवाड़ 
पर जिस ने इस पर ज़िना की गवाही दी है यह गवाही 
दी कि यह गवाह महदूद उल् क़ज़फ़ () है। तो क्राज़ी 
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और इस को वजह यह है कि अगर हद क्रशफ़ अज़ 
जानिब सुल्तान या नायब उल् सुल्तान क्रायम हुईं हो तो 
ऐसे गवाह की गाही बातिल होगी और अगर रिआया में 
से किसी ने बगैर इजाजत इमामुल मुस्लिमीन के इस पर 
डृद क़ज़फ़ क्रायम कर दी हो तो इस को गवाही इस तरह 
महदूद होने से बातिल न होगी लिहाज़ा ज़ख्री हुआ कि 
है यह दरयाफ्त किया जाये कि किस ने इस पर हद क्रायम 


(९ नें जिस पर महदूद उल्न क्ज़फ़ होने की गवाही दी गई है 
कहा कि मैं गवाह पैश करता हूं इस क़ाज़ी के इक़रार की 
कि इस ने मुझे हद नहीं मारी है और दोनों फ़रीक्र गवाहों 
ने इस की कोई तारीख़ व व॒कत नहीं बयान किया तो 
क़राज़ी इस के महदृद उल्ल क़ज़फ़ होने का हुक्म देदेगा 
और बसबब गवाही गवाहान (2) इक़रार मज़कूर कि 
महदृद उल क्रज़फ़ होने का हुक्म देने से बाज़ न रहेगा 
अगर गवाहाँ ने इस को हद मारी जाने का कोई वक्‍त भी 
बयान किया हों मसलन कहा कि क्राज़ी कोरा-ए-फ़ल्ञां ने 
इस को हद क़ज़फ़ सन चार सौ सत््तावन में मारी है फिर 
मशहूद अजैडि ने गवाह क्रायम किये कि यह क्राज़ी सन 
चार सौ पचपन में मर गया है यस्ता इस अम्न पर गवाह 
क़ायम किये कि यह क्राज़ी सन चार सौ सत्त्तावन में फ़ल्ां 
मिल्क दीगर को गया था तो क्रांज़ी इस के महदूद उल्न 
क़ज़फ़ होने का हुक्म देदेगा और इस के गवाहों की तरफ़ 
इल्तफ़ात न करेगा। 

इल्ला आंकि इन में से कोई बात मशहूर हो मसज़न 
क्राज़ी मज़कूर का मरना इस वकषत से जो गवाहान मश्ृहृद 
अलैहि ने शाहिद के महदृद हाने का बयान (मसलन चार 
सौ सत्तावन) किया है पहले बाक़े होना तमाम में आम 
मशहूर हो गया हो कि हर स॒गीर व कबीर व आलिम व 
जाडिल इस को जानता हो या मम्तलन जिम्त साज़ में 
गवाहों ने इस पर हद क़ज़फ़ क्रायम को जानी बयान की 
है इस साज्ञ क्लाज्ी मज़कूर का दूसरे मुल्क में होना मशहूर 
मझ़रूफ़ हो कि इस को हर सग़ीर व कबीर व आलिम व 
जाहिल जानता हो तो ऐसी सूरत में क़ाज़ी इस के महदूद 


इन दोनों गवाहों से दरयाफ्त करेगा कि इस गवाह पर हद 
क़ज़फ़ क्योंकर क्रायम हुई है यानी किस ने क्रायम की है 
और इस को कारण यह है कि अगर हद क़ज़फ़ अज़ 
जानिब सुल्तान या नायब उल सुज़््तान क्रायम हुई हो तो 
ऐसे गवाह को गाही बातिल होगी और अगर रिम्ाया में 
से किसी ने बगैर इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के इस पर 
हद क्रशफ़ क्रायम कर दी हो तो इस की गवाही इस तरह 
महदूद होने से बातिल न होगी लिहाज़ा ज़रूरी हुआ कि 
यह दरयाफ्त किया जाये कि किस ने इस पर हद क्रायम 
की है। अगर इस के दोनों गवाहों ने कहा कि इस गवाह 
को क्राज़ी परगना फ़लां ने हद क़ज़फ़ को सज़ा दी है 
और इस क़ाज़ी का नाम बयान कर दिया पस् इस गवाह 
ने जिम्त पर महदूद उल क्रज़क़ होने को गवाही दी गई है 
कहा कि मैं गवाह पैश करता हूं इस क्राज़ी के स्वीकार 
की कि इस ने मुझे हद नहीं मारी है और दोनों फ़रीक्र 
गवाहाँ ने इस की कोई तारीख़ व समय नहीं बयान किया 
तो क़ाज़ी इस के महदृद उल क़ज़फ़ होने का आदेश 
देंदेंग और बसबब गवाही गवाहान (9) स्वीकार मज़कूर 
कि महदृद उल क़शफ़ होने का आदेश देने से कुछ न 
रहेगा अगर गवाहों ने इस की हुद मारी जाने का कोई .. 
समय भी बयान किया हो मसलन कहा कि क्ाज़ी ५४ 
कोरा-ए-फ़लां ने इस को हद क़ज़्फ़ सन चार सौ सत्तावन 
में मारी है फिर मशहूद अलैहि ने गवाह क्रायम किये कि 
यह क्राज़ी सन चार सौ पचपन मैं मर गया है यप्ता इस 
कार्य पर गवाह क्रायम किये कि यह क्राज्ञी सन चार सौ& 0 
सत्तावन में फ़लां मिल्क दीगर को गया था तो क़ाज़ी इस * 
के महदूद उल क़रज़फ़ होने का आदेश देदेंगा और इस के 
गवाहों की तरफ़ इल्तफ़ात न करेगा | 

सिचा आंकि इन में से कोई बात मशहूर हो मसलन 
क्राज़ी मज़कूर का मस्‍्ना इस समय से जो गवाहान मशहूद 
अलैहि ने शाहिद के महदूद हाने का बयान (मसलन चार 
सौ सत्तावन) किया है पहले स्थपित होना तमाम में आम 
मशहूर हो गया हो कि हर सग्ीर व कबीर व आजिम व 
जाहिल इस को जानता हो या मसज़न जिम्त साजत्र में 
गवाहाँ ने इस पर हद क्रज़फ़ क्रायम की जानी बयान की 
है इस साल क्राज़ी मज़कूर का दूसरे मुल्क में होना मशहूर 
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उल क़ज़फ़ होने का हुक्म न देगा और मशहूद अजैहि पर 
हट ज़िना का हुक्म देगा यह मुदहीत में है। अगर मशह्ूृद 
अजैहि ने यानी जिस पर ज़िना की गवाही दी गड्ढ है दावा 
किया कि यह गवाह महदूद उल क्रज़फ़ है और मेरे पास 
इस के गवाह हैं तो इत्त के और मज्लिस से उठने के 
दरमियान मोहलत दी जायेगी बढूं इस के वो मोहल्ला (3) 
४ बिल तबअ किया जाये पस अगर वो गवाह लाया तो सैर 
2 वरना इस पर हद क़ायम की जायेगी पत्त अगर इस ने 
(३ इक़रार किया कि मेरे गवाह शहर में मौजूद नहीं है और 
£ दरख्वास्त की कि चन्द रोज़ मुझे मोहलत दी जाये तो 
६9 काज़ी इस को मोहलत न देगा। अगर मशहूद अलैहि ने 
४ कुछ दावा न किया बल्कि किसी शख्स दीगर ने गवाहों में 


से किसी पर 

()महदूद उल क़ज़फ+नी ज़िना की तोहमत किसी पर लगाने की 
वजह से हद मारा गया है। 

(१)नी इक़रार क़ाज़ी के गवाहों की गवाही की वजह से। 

(!)गवाहों ने कहा कि औरत भी राज़ी थी। 


दावा ककिया कि इस ने मुझे क़ज़फ़ किया है तो 
मणशहूद अजैहि क्रैद रखा जायेगा और क़ज़फ़ के गवाहोँ 
का हाल दस्याफ्त किया जायेगा पस्त अगर इन को 
तअ्दील की गई तो हद क्ज़फ़ पहले मारी जायेगी पस 
मशहूद अलैहि से हद ज़िना साक्रित को जायेगी। इसी 
तरह अगर गवाहान ज़िना में से किसी ने क्राज़ी के सामने 
किसी का क्कज़फ़ किया पस् अगर मक़ज़्फ़ यानी जिस को 
तौहमत लगाई है कि आया। 
अगर हद ज़िना कायम की जाने के बाद 
मकज़ूफ़ ने आकर हद कज़फ़ का मुतालबा 
किया तो इस के वास्ते हद क़ज़फ़ भी मारी 
जायेगी : 

इस ने हद क्रशफ़ का मुतालबा किया तो इस पर 
हद क्रज़फ़ क्रायम को जायेगी और हद ज़िना साक्ित हो 
जायेगी और अगर मक़ज़्फ़ न आया ताकि अपने हृद 
क़ण़फ़ का मुताल़बा करें तो हद ज़िना क्रायम करदी 
जायेगी और अगर हद ज़िना क्रायम को जाने के बाद 
मक़ज़्फ़ ने आकर हद क़ज़फ़ का मुतालबा किया तो इस 
के वास्ते हद क्रशु भी मारी जायेगी। इसी तरह अगर 


मख़रूफ़ हो कि इस को हर सगीर व कबीर व आलिम व 
जाहिल जानता हो तो ऐसी स्थिति में क़राज़ी इस के 
पहदूद उल क्रज़फ़ होने का आदेश न देगा और मप़ादूद 
अलैहि पर हद ज़िना का आदेश देगा यह मुद्ठीत में है। 
अगर मशहूद अजैहि ने यानी जिस पर ज़िना की गवाड़ी 
दी गड्ड है दावा किया कि यह गवाह महदूद उल क़श्फ़ है 
और मेरे पास इस के गवाह हैं तो इस के और मज्लिस 
से उठने के दरमियान मोहज्ञत दी जायेगी बढूं इस के वो 
मोहल्ला (3) बिल तबअ किया जाये पस्त अगर वो गवाह 
लाया तो स्लर वरना इस पर हद क्रायम को जायेगी पस 
अगर इस ने स्वीकार किया कि मेरे गवाह शहर में मौजूद 
नहीं है और दरुखास्त को कि चन्द रोज़ मुझे मोहलत दी 
जाये तो क्राज़्ी इस को मोहतत न देगा। अगर मशहृद 
अजैि ने कुठ दावा न किया बल्कि किसी व्यक्ति दीगर 


ने गवाहाँ गे से किसी पर 

()महदूद उल क़ज़फ+नी ज़िना की तोहमत किसी पर लगाने की 
कारण से हद मारा गया है। 

(2)नी स्वीकार क़ाज़ी के गवाहों की गवाही की कारण से। 
(।)गवाहों ने कहा कि औरत भी राज़ी थी। 


दावा ककिया कि इस ने मुझे क़ज्फ़ किया है तो 
मशहूद अलैहि क़ैद रखा जायेगा और क्कज़फ़ के गवाहों 4. 
का हाल दस्याफ्त किया जायेगा पस्े॒ अगर इन की (४ 
तअदील की गई तो हद क्ज़फ़ पहले मारी जायेगी पस < 
मशहृद अलैहि से हद ज़िना साक्तित को जायेगी। इसी २ ) 
तरह अगर गवाहान शिना में से किसी ने क्राजश्ी के सामने 
किसी का क्ज़फ़ किया पत्त अगर मक़ज्ूफ़ यानी जिस को& 
तोहमत लगाई है कि आया। के 
अगर हद ज़िना कायम की जाने के बाद 
मक़नूफ़ ने आकर हद कज़फ़ का मुतालबा 
किया तो इस के लिए हद क़ज़फ़ भी मारी 
जायेगी : 

इस ने हद क़ज़फ़ का मुतालबा किया तो इस पर 
हद क़ज्फ़ क्रायम को जायेगी और हद ज़िना साक्तित हो 
जायेगी और अगर मक्रशूफ़ न आया ताकि अपने हद 
क्रजफ़ का मुतालबा करे तो हद ज़िना क्रायम करदी 
जायेगी और अगर हद ज़िना क्रायम की जाने के बाद 
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बजाये क्राज़िफ़ के चोर हो या गवाही और किसी हक़ की 
हुक्ूक्कुल इबाद में से हो तो भी यही हुक्म है यह 
मबअसूत में है आर अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना 
को गवाही दी और हुनूग़ तअदील़ गवाहों को न हुई थी 
कि मशइ्ूद अजैहि को किसी ने क़त्ल कर डाला तो 
अमदन क़त्ल करने मेँ क्रिसास और खताअन क़त्ल करने 
है में देत क्रातिल की मददगार बरादरी पर वाजिब होगी और 
8 इस तरह अगर बाद तज्दील गवाहों के इस को क्रत्त 
किया और हुनूल हुक्म बरहम नहीं हुआ है तो भी यही 
९ हुक्‍्स है यह काफ़ी में ह और जैसे इन दोनों सूरतों में 
६३ इस की ज़िमान नफ्स वाजिब होती है यानी बिल्कुल क्रत्ल 
कर दिया तो देत या क्रिसास वाजिब होता हैं इस तरह 
अगर इस के इतःु में से कोई उत्नू काट डाज़ा या जाये 
किया तो इस की ज़िमान भी वाजिब होगी जैसे इस का 
हाथ काट डाला या आंख फोड़ दी तो ज़ामिन होगा यह 
मुहीत में हैं। अगर इस के रजम का हुक्म दिया गया हो 
फिर इस को किसी ने अमदन या ख़ता क्रत्ल किया तो 
इस पर कुछ नहीं है यह काफ़ी में है और जिस तरह इस 
सूरत में इस के नफ़्स को ज़िमान वाजिब होती ह वैसे ही 
इस सूरत में इस के इतराफ़ को ज़िमान थी वाजिब न 
होगी और अगर क़ातिल के क़त्ल करने के बाद [यानी 
बाद रजम का हुक्म होने के है) इस सूरत में गवाहों ने 
रूजूज़ किया तो क़ातिल पर कुछ वाजिब न होगा यह 
मुहीत मेँ है। 
अगर बाद हुक्म हो जाने के इस को अमदन क्रत्ल 
कर दिया फिर गवाह गुलाम या कपफ्फ़ारह पाये गये या 
महदूद उल्न क्रजफ़ निकले तो क्रयास चाहता है कि 
क़िसास॒वाजिब हो और इस्तहसानन मक़तूल को देत 
कातिल के माल से त्ीन साज्ञ (यानी त्तीन साल में सब 
अदा करे) में वाजिब होगी। अगर क्रातिल ने इस को 
बतरीक़ रजम क़त्ल किया हो फिर गवाहान मज़कूर गुलाम 
निकले तो इस की देत बैतुल माल से वाजिब होगी इस 
वास्ते कि क्रातिल ने जो कुछ किया वो बामर इमामुल् 
मुस्लिमीन किया हैं बख़िलाफ़ इस के अगर इस को 
तलवार से क़त्ल किया तो हुक्म इमाम कौ फ़रमान 
बरदारी नहीं को पस्॒ यह हुक्म न होगा यह काफ़ी म॑ ह। 


मक्रशूफ़ ने आकर हद क़शफ़ का मुतालबा किया तो इस 
के लिए हद क़ज़्ु भी मारी जायेगी। इसी तरह अगर 
बज़ाये क्राज़िफ़ के चोर हो या गवाही और किसी हक़ को 
हुमूकछल इबाद में से हो तो थी यही आदेश है यह 
मबअसूत में है आर अगर चार मर्दों ने पक मर्द पर ज़िना 
की गवाही दी और हुनून ज़ज्दील गवाहों की न हुई थी 
कि मज़हूद अजैहि को किसी ने क़त्त कर डाज़ा तो 
अमदन क़त्ल करने में क़िसास और ख़ताअन कत्ल करने 
में देत क्रातिल को मददगार बरादरी पर अनिवार्य होगी 
और इस तरह अगर बाद तज्नदील गवाहों के इस को 
क़त्त किया और हुनूज़ आदेश बरहम नहीं हुआ है तो थी 
यही आदेश है यह काफ़ो में है और गैसे इन दोनों 
स्थितियों में इस को ज़िमान नफ्स अनिवार्य होती है यानी 
बिल्कुल क़त्त कर दिया तो देत या क्रिसास अनिवार्य 
होता है इस तरह अगर इस के इतगु में से कोई उम्ू 
काट डाला या ज़ाये किया तो इस को ज़िमान भी 
अनिवार्य होगी जैसे इस का डाथ काट डाला या आंख 
फोड़ दी तो ज्ञापिन होगा यह मुहीत में है। अगर इस के 
रजम का आदेश दिया गया हो फिर इस को किसी ने 
अमदन या ख़ता क़त्ल किया तो इस पर कुछ नहीं है यह #. 
काफ़ी में है और जिस तरह इस स्थिति में इस के नफ्स ५०2 
की ज़िमान अनिवार्य होती है वैसे ही इस स्थिति मेँ इस <£ 
के इतराफ़ की ज़िमान भी अनिवार्य न होगी और अगर जे 
क्रातिल के क़त्ल करने के बाद (यानी बाद रजम का 
आदेश होने के है) इस स्थिति में गवाहों ने रूजूअ किया & 
तो क़ातिल पर कुछ अनिवार्य न होगा यह मुह्ठीत में है। 
अगर बाद आदेश हो जाने के इस को अमदन 
क़त्ल कर दिया फिर गवाह गुलाम या प्रायश्चित पाये गये 
या महदूद उल क्ज़फ़ निकले तो क्रयास चाहता है कि 
क्रिसास अनिवार्य हो और इस्तहसानन मक्रतूल को दैत 
क्रातिल् के माज़ से तीन स्ाज़ (यानी तीन ज्ञात में सब 
अदा करें) में अनिवार्य होगी। अगर क्रातिल ने इस को 
बतरीक्र रजम क़त्ल किया हो फिर गवाहान मज़कूर गुलाम 
निकले तो इस की देत बैतुज़ माल से अनिवार्य होगी इस 
लिए कि क्रातिल ने जो कुछ किया वो बामर इमामुल 
मुस्लिमीन किया 6 बखिलाफ़ इस के अगर इस को 
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अगर गवाहां ने एक मद पर गवाही दी कि हम गवाही 
देते हैं कि इस ने इस औरत से वती कीऔर यह न कहा 
कि इस से ज़िना किया तो इन की गवाही बातिल 5 और 
इसी तरह अगर कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने 
इस औरत से जिमाञ्ञ किया या मुबज़अत की तो भी 
यही हुक्म है और अगर गवाहोँ ने एक मर्द पर गवाही दी 
(४ कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से वती की 
4 और यह न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन की 
(0 गवाही बातिल है और इसी तरह अगर कहा कि हम 
# गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से जिमाअ किया या 
६३ मुबाज़ज़त की तो भी यही हुक्म है और गवाहों पर हृद 
वाजिब न होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने 
एक मर्द पर ज़िना को गवाही दी और कहा कि हम ने 
अमदन नज़र डाल़ कर देखा हैं तो इन की गवाही मक्तबूल 
होगी यह हिंदाया में है और अगर गवाहाँन कहा कि हप 
ने तलज्ज़ुज़ के वास्ते अमदन नज़र डाली तो बिल 
इजमाअ कबूल न होगी यह फ़तहुल क्वदीर में है यह चार 
गबाहों नेष॒क मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इमाम ने 
इस को हद मारनी चाहीं फिर इन गवाहों में से एक ने 
दूसरे को तोहमत लगाई यानी क्लज़फ़ किया पस मक्तज़ूफ़ 
इस अगम्न से रा कि अगर [| हद क़ज़फ़ का मुतालबा 
करता डूं तो गवाही है बातिल् हो जायेगी पस्॒ इस ने 
मुतालबा न किया तो फ़रमाया कि इन की गवाही जाइज़ 
है और मशहूद अजैहि को सज्ाएें हद दी जायेगी यह 


मबसूत में है। 

(]) इस वास्ते कि जब उन्होंनेऐेसा कहा तो गोया अपने फ़िसक+ 
का इक़रार8 किया और सूरत अच्चल में देखना बगर्ज़ तहम्मुल 
शहादत बयान किया तो इस का देखना बतौर+]वाहिश नफ़्स न 
हुआ बल्कि महज+ इस ग़र्ज़ के वास्ते जो शरक्षन जाइज+ है 
बख्थिलाफ+ फ़रीक+ सानी के कि इसकों इस तौर पर जाइज+ 
नज़र करनी न थी। पस दोनों में फ़क़ ज़ाहिर हो गया। 


चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही 
दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही 
नदीः 

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी 


और दो गवहाँ ने इस पर मौहसन होने को गवाही दी पत्त 
क्राज़ी ने रजम का हुक्म दे दिया और वो रजम किया 


तलवार से क्रत्त किया तो आदेश इमाम की फ़रमान 
बरदारी नहीं को पत्त॒ यह आदेश न होगा यह काफ़ी म॑ 
है। अगर गवाहां ने एक मर्द पर गवाही दी कि हम 
गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से वती कोऔर यह 
न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन की गवाही बातिल 
है और इसी तरह अगर कहा कि हम गवाही देते हैं कि 
इस ने इस औरत से जिमाअ किया या मुबाज़अत को तो 
भी यही आदेश है और अगर गवाडों ने एक मर्द पर 
गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से 
वती को और यह न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन 
की गवाहीं बातित हैं और इसी तरह अगर कहा कि हम 
गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से जिमाअ किया या 
मुबाज़अत की तो भी यही आदेश है और गवाहों पर हद 
अनिवार्य न होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने 
एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और कहा कि हम ने 
अमदन मन्नत डाज़ कर देखा है तो इन की गवाही 
मक़बूल होगीं यह हिंदाया में है और अगर गवाहोंने कहा 
कि हम ने तलज्जुश के लिए अमदन मन्नत डाली तो 
बिल इजमाभ्र क़बूल न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है यह 
चार गवाड़ों नेपक मर्द पर ज़िना की गवाह़ी दी पस्त॒ इमाम 
ने इस को हद मारनी चाही फिर इन गवाहों में से एक ने ५० 
दूसरे को तोहमत ज़गाई यानी क्रशफ़ किया पत्त मक्तज़ूफ़ £; 
इस कार्य से रा कि अगर मैं हद क़ज़फ़ का मुतालबा पु 
करता हूं तो गवाही है बातिल हों जायेगी पस्त॒ इस ने# 
मुतालबा न किया तो फ़रमाया कि इन की गवाही जाझज 4 
है और मशइडूद अज़ैहि को सज़ाऐे हद दी जायेगी यह 


मबसूत में है। 

()इस लि, कि जब उन्होंनेऐेसा कहा तो गोया अपने फ़िसक+ का 
स्वीकार8 किया और स्थिति अव्वल में देखना बग़र्ज़ तहम्मुलशहादत 
बयान किया तो इस का देखना बतौर+] वाहिश नफ़्स न हुआ 
बल्कि महज+ इस ग़र्ज़ के लि, जोशेरज्न जाइज+ है बख़िलाफ+ 
फ़रीक+ सानी के कि इसकों इस तौर पर जाइज+ मन्नत करनी न 
थी। पस दोनों में फ़र्क़ ज़ाहिर हों गया। 


चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही 
दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही 
नदीः 

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी 
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गया कि इस्ती दरमियान में गवाहान अहसान ने रूजूझ कर 
लिया या वो ग़ुज्ञाम निकले और मर्द मज़कूर को पत्थरों ने 
जख्मी किया है मगर हुनून वो मरा नहीं है तो क्रियास 
चाहता है कि इस पर सौ कोड़े को हद क्रायम की जाये 


और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहप्मद  रह० 
. का क्रोल़ है और इस्तहसानन इस से सज़ादे जल्द और 
(४ बाक़ी रजम सब दूर किये जाएँगे और हर दो गवाह लौग 
8 भी जराहत की बाबत कुछ ज़ामिन न होंगे और न तावान 
(३ मैतुल माल पर होगा चार गवाहों ने एक मर्द पर ज्िना 
# को गवाही दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही 
६9 न दी पस्र क्राज़ी ने इस के दुर्रे मारने का हुक्म दे दिया 
४ फिर दो गवाहों ने इस पर बाद पूरे सौ दुर्रे मारे जाने के 
मोहसन होगे को गवाही दीतो बर क्रियास अच्चल इस 
सूरत में भी यह हुक्म होगा कि रजम किया जाये और 
इस्तहसान यह है कि स्जम न किया जायेगा और इस 
मसले में हमारे उल्मा ने इस्तहसान ही को जिया 6 और 
सूरत ऊल्ा में क्रियासत को इख्तयार किया हैं और यह 
हुक्म जो हम ने बयान किया इस सूरत में है कि इस पर 
पूरे दुर्रे मारे गये हों और अगर हुनूज़ पूरे दुर्रे नहीं मारे 
गये कि दो गवाहों ने इस पर मोहसन होने को गवाही दी 
तो रजम जारी करने से मानक न होगी यह मुदहीत में है 
अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी पत्म 
इस ने शुब्हा का दावा किया कि मैंने इस को अपनी 
बीवी या बान्दी गुमान किया था तो इस के ज़िप्मे से हद 
साक्रित न होगी और अगर कहा कि यह मेरी बीवी या 
बान्दी है तों इस पर हदन होगी और गवाहों पर भी न 
होंगी यह सिराज उल बहाज में है। 
अगर गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस बान्दी से 
ज़िना किया पस्त॒ इस ने कहा कि मेँ इस को खरीद कर 
चुका था बखरीद फ़ासिद या शर्त ख़्यार उल बाएं या 
सदक़ा या हुबा का दावा किया या कहा कि मैंनें इस से 
निकाह कर णिया था और गचाहों ने कहा कि इस ने 
इक़तरार किया है इस में मेरी कोई मिल्के नहीं तो हद इस 
के शिम्मे से दफ़ा को जायेगी इस वास्ते कि शुब्हा मौजूद 
है और इस तरह हुर्रो औरत आज़ादा) की सूरत में थी 
रिवायत है कि अगर मशहूर अलैहि ने कहा कि मैं इस 


और दो गवहों ने इस पर मोहसन होने को गवाही दी पत्त 
क़राज़ी ने रजमम का आदेश दे दिया और वो रजम किया 
गया कि इसी दरमियान में गवाहान अहसान ने रूजूझ कर 
जिया या वो ग़ुज्ञाम निकणे और मर्द मज़्कूर को पत्थरों ने 
ज़छ्मी किया है मगर हुनूज़ वो मरा नहीं है तो क्रियात्त 
चाहता है कि इस पर सौ कोड़े की हद क्रायम की जाये 
और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का 
कथन है और इस्तहसानन इस से सज़ाऐं जल्द और बाक़ी 
रजम सब दूर किये जाएँगे और हर दो गवाह लोग भी 
जराहत की बाबत कुछ ज़ामिन न होंगे और न तावान 
बैतुल माल पर होगा चार गचाड़ों ने पुक मर्द पर ज़िना 
की गवाही दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही 
न दी पप्त क्वाज्ी ने इस के दुर्र मारने का आदेश दे टिया 
फिर दो गवाहों ने इस पर बाद पूरे सौ दुर्रे मारे जाने के 
पोहसन होगे की गवाही दीतो बर क्रियास अव्वल इस 
स्थिति में भी यह आदेश होगा कि धुत्कारा»पत्मरों से 
मारा जाये और उपकार यह है कि पत्थरों से मारा जायेगा 
और इस मामले में हमारे उलमा ने उपकार के तौर पर ही 
लिया है और उच्च स्थिति में अनुमान को अपनाया है 
और यह आदेश जो हम ने बयान किया इस स्थिति में है ६. 
कि इस पर पूरे दुर्रे मारे गये हों और अगर हुनूज़ पूरे दुर्रे १८ 
नहीं मारे गये कि दो गवाहों ने इस पर मोहसन होने की 
गवाही दी तो रज़म जारी करने से मान न होगी यह 
मुहीत में है अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की # 
गवाही दी पस्त इस ने शुब्हा का दावा किया कि मैंने इस 
को अपनी बीवी या बान्दी गुमान किया था तो इस के 
जिम्मे से हद साक्तित न होगी और अगर कहा कि यह 
मेरी बीवी या बान्दी है तो इस पर हदन होगी और 
गवाहों पर थी न होगी यह सिराज उत्त वहाज में है। 

अगर गचाड़ों ने गवाही दी कि इस ने इस बान्दी से 
जिना किया पस्त इस ने कहा कि मैं इस को खरीद कर 
चुका था बइख़रीद फ़ासिद या शर्त ख़्यार उत्न बाऐ या दान 
या हुबआ का दावा किया या कहा कि मैंनें इस से निकाह 
कर जिया था और गचाहों ने कहा कि इस ने स्वीकार 
किया है इस में मेरी कोई मिल्के नहीं तो हद इस के 
जिम्मे से दफ़ा की जायेगी इस लिए कि शुब्हा मौजूद है 
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को खरीद चुका था तो इस से हुदूद को जायेगी। इसी 
तरह अगर गवाहों ने कहा कि यह इस को आज़ाद कर 
चुका था फिर इस से ज़िना किया है और वा आज़ाद 
करने से इन्कार करता है तो थी यही हुक्म है यह 
इताबिया में है। अगर गवाडों ने एक मद और पक आरत 
पर गवाही दी पस्॒ औरत ने दावा किया कि इस ने मुझ 
४ पर ज़बरदस्ती ऐसा किया है औरगवाहों ने इस की गवाही 
4 नहीं दी बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस की 
* मुतावअ्त की तो औरत पर थी हद वाजिब होगी यह 
# मबसूत में है और अगर गवाहों ने इस की गवाही नहीं दी 
६3 चल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस को मुतावज्ञत्त की 
“४ तो औरत पर भी हद वाजिब होगी यह मबसूत में है और 
अगर गवाह़ों ने ऐसी हद को गवाही दी जिस का अ्षहद 
मुतक्वादिम हो गया है यानी ज़माना ज्यादा गुज़रा है तो 
हद को सज़ा न दी जायेगी सिवाए हद क्रज़फ़ के यह 
कन्ज़ में है और अगर ज़िना मुतक्कादिम को गवाड़ी दी तो 
इस में इख्तलाफ़ है बाज़ ने कहा कि गवाहों को हद 
क़ज़फ़ मारी जायेगी और बाज़ ने कहा कि इन को भी 
ह॒द न मारी जायेगी यह फ़तावा क्राजश़ी खान में है और 
तक़ादुम () में ज़रूरी है कि बगैर अदर देर को गई हो 
और अगर बउज़र हो जैसे मर्ज़ या दूरी मुसाफ़्त या ख़ौफ़ 
राह कौरह तो गवाही मक़बूल होगी और मशहूद अजैहि 
को हद मारी जायेगी यह नहर उल्त फ़ाइक़ में है। 
तक्राददम जैसे इब्तदाअज़न क़बूल शहादत से पानअ्ञ है 
वैसे ही बाद क़ज़ा के इक्ामत से मानझ है और यह 
हुक्म हमारे नज़दीक है चुनांचे अगर थोड़ी हद क्ायम 
किये जाने के बाद वो भाग गया फिर तक्ादहुम बअहद के 
बाद गिरफ़तार हों कर आया तो इस पर बाक्रों हद क्लायम 
न की जायेगी। 


() तक्ादुम यानी जिस को अर्सा दराज+ गुज़र गयसा मसलनएक 
महीनाया इस से ज़ायद। 


तक्रादुम में इख्तलाफ़ है कि किस क्रद्र मुदृदत में 
तक़ादुम होता है तो इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि 
उन्होंने तक़ादुम को मुदृदत एक महीना मुक्तरर किया है 
और यही रिवायत इमाम झाज़म रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० से हैं और यही असह है यह हिदाया में है। 


और इस तरह हुर्गो (औरत आज़ादा) को स्थिति में थी 
रिवायत है कि अगर मशहूर अजैहि ने कहा कि में इस 
को खरीद चुका था तो इस से हुदूद को जायेगी। इसी 
तरह अगर गवाहों ने कहा कि यह इस को आज़ाद कर 
चुका था फिर इस से ज़िना किया है और वा आज़ाद 
करने से इन्कार करता है तो थी यही आदेश है यह 
इताबिया में ह। अगर गवाडों ने एक मद्र और पक आर 
पर गवाड़ी दी पस॒ औरत ने दावा किया कि इस ने मुझ 
पर ज़बरदस्ती ऐसा क्रिया है औरगवाहों ने इस को गवाही 
नहीं दी बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस की 
मुतावअ्त को तो औरत पर थी हद अनिवार्य होगी यह 
परबसूत में है और अगर गवाहों ने इस को गवाही नहीं दी 
बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस को मुतावअत को 
तो औरत पर भी हृ॒द अनिवार्य होगी यह मबसूत में है 
और अगर गवाहों ने ऐसी हद की गवाही दी जिम्तन का 
अहद मुतक़ादिम हो गया है यानी ज़माना .ज्यादा गुज़रा है 
तो हद को सज़ा न दी जायेगी सिचाए हद क़ज़फ़ के यह 
कन्ज़ में है और अगर ज़िना मुतक्कादिम को गवाही दी तो 
इस में मतभेद है कुछ ने कहा कि गवाहों को हद क़शफ़ 
मारी जायेगी और कुछ ने कहा कि इन को भी हद न ८. 
मारी जायेगी यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और तक़ादुम (४ 
0) में ज़रूरी है कि कौर अदर देर की गई हो और 2 
अगर बउज़र ड़ो जैसे मर्ज़ या दूरी मुसाफ़्त या ख़ौफ़ राह है 
कौरह तो गवाही मक़बूल होगी और मशहूद अलैहि को 
हद मारी जायेगी यह नहर उल फ़ाइक्र में है। 2 
तक्कादुम जैसे इब्तदाक्षन कबूल शहादत से मानअझ है * 
वैसे ही बाद क्रज़ा के इक़्ामत से मानअ है और यह 
आदेश हमारे निकट है चुनांचे अगर थोड़ी हद क्रायम 
किये जाने के बाद वो भाग गया फिर तक़ादुम बअहद के 
बाद गिरफ़तार हों कर आया तो इस पर बाक़ी हद क्रायम 
न की जायेगी। 


(।)तक़ादुम यानी जिस को अर्सा दराज+ गुज़र गयसा मसलनएक 
महीनाया इस से ज़ायद। 


तक़ादुम में मतभेद है कि किस क्द्र मुदृदत में 
तक़्ादुम होता है तो इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि 
उन्होंने तक़ादुम की मुदृदत एक महीना मुक्तरर किया है 
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शराब ख़्वारी के सिवाण हुदूद में तक्ादुम को तकदीर एक 
महीना है बिल इत्तफ़ाक़ और रहीं शराब ख़्वारी सौं इमाम 
मौहम्मदद॒ रह० के अनुसार इस में भी यही तक़दीर है 
और शैख्तेन के अनुसार इस में बदबू शराब को ज़ायल हो 
जाने तक (]) की तक़दीर है यह फ़तहुल क़दीर में है 
और अगर इस ने हद मुतक़ादिम (2) का इक़रार कर 
४ लिया तो इस को हद की सज़ा दी जायेगी सिवाए शराब 
/5 ख़्वारी के यह शरह वक़ाया में है और जिस ने किद्ी 
। ) औरत मुअय्यन या ग़ेर मुअय्यन से ज़िना करने का 
६ इक़रार चार मर्तबा किया फिर औरत हाज़िर हुई तो दो 
९ 4 | हाल से ख़ाली नहीं या तो मद पर हद क्रायम किये जाने 
से पहले हाजिर हुई या बाद मर्द पर हद क्रायम किये 
जाने के हाज़िर हुई पस अगर मर्द पर हद क्रायम किये 
जाने के बाद हाज़िर हुई और इस ने भी मिस्ल मर्द के 
इक़रार किया तो इस पर भी हद क़ायम की जायेगी और 
अगर इस ने इन्कार किया और मर्द मज़कूर पर क्ज़फ़ 
करने का दावा कियस्ता तो मर्द मज़कूर को हद क़ज़फ़ न 
मारी जायेगी क्‍योंकि हम जानते हैं कि मर्द पर दो हें 
वाजिब न होंगी एक हद तो हम इस पर क्रायम कर चुके 
हैं पस दूसरी इस पर क़ायम न होंगी और अगर मर्द पर 
हद क्रायम किये जाने से पहले हाज़िर हुई पते अगर इस 
ने ज़िना से इन्कार क्रिया और निकाह का दावा किया तो 
हद दोनों से साक्ित होगी और मर्द पर उकर वाजिब होगा 
और अगर इस ने निकाह का दावा न किया और ज़िना 
से इन्कार किया और मद पर हद क़ज़फ़ का दावा किया 
तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मद से हद ज़िना 
साक्रित होगी और इस तरह अगर औरत मक़र हुई और 
मद ग़ायब हुआ तो मद का हुक्म भी इस बाब में मिस्ल 
हुक्म औरत के है यह शरह तहावी में है। 
एसा शख़्त कि दारूल हरब में मुसलमान 


हुआ है अगर इस ने इकरार किया कि मैंने 
दारूल हरब में ज़िना किया क़ब्ल मुसलमान 
होने के तो इस पर हद नहीं हैः 


अगर मर्द मूज़कूर पर हद क्राइम किये जाने के बाद 


औरत हाज़िर हुई और इस ने निकाह का दावा करके 


और यही रिवायत इमाम आज़म रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० से है और यहीं असह है यह हिदाया में है। 
शराब ख़्यारी के सिवाए हुदूद में तक़़ादुम को तक़दीर एक 
महीना है बिल इत्तफ़ाक़ और रही शराब ख़्वारी सौ इमाम 
मौहम्मठद रह० के अनुसार इस में भी यही तक़दीर है 
और शैखेन के अनुसार इस में बदबू शराब की ज़ायज़ हो 
जाने तक (॥) की तकदीर हैं यह फ़तहुल क़्दीर में है 
और अगर इस ने हद मुतक़ादिम (2) का स्वीकार कर 
लिया तो इस को हद को सज़ा दी जायेगी सिवाए शराब 


ख़्यारी के यह शरह वक़ाया में हैं और जिस ने किसी 


औरत मुअयन या शेर मुअयन से ज़िना करने का स्वीकार 
चार मर्तबा क्रिया फिर औरत हाज़िर हुई तो दो हाल से 
ख़ाली नहीं या तो मद पर हद क्रायम किये जाने से पहले 
हाज़िर हुई या बाद मर्द पर हद क्रायम किये जाने के 
हाज़िर हुई पस्त॒ अगर मर्द पर हद क्रायम किये जाने के 
बाद हाज़िर हुई और इस ने भी मिस्ल मर्द के स्वीकार 
किया तो इस पर भी हद क़ायम की जायेगी और अगर 
इस ने इन्कार किया और मर्द मज़कूर पर क़ज़फ़ करने 
का दावा कियसा तो मर्द मज़कूर को हद क़ज़फ़ न मारी 
जायेगी क्‍योंकि हम जानते हैं कि मर्द पर दो हदें अनिवार्य .- 


दूसरी इस पर क्रायम न होगी और अगर मर्द पर हद & 
क़ायम किये जाने से पहले हाज़िर हुई पस अगर इस ने हरे 
ज़िना से इन्कार किया और निकाह का दावा किया तो +£ 
हद दोनों से साक्रित होगीं और मर्द पर उत्तर अनिवार्य 
होगा और अगर इस ने निकाड़ का दावा न किया और 
ज़िना से इन्कार किया और मर्द पर हद क़ज़फ़ का दावा | 
किया तो इमाम क्राज़म रह० के अनुसार मद से हद ज़िना 
साक़ित होगी और इस तरह अगर औरत मक़र हुई और 
मर्द ग़ायब हुआ तो मर्द का आदेश भी इस अध्याय में 
मिसल आदेश औरत के है यह शरह तहावी में है। 

एसा व्यक्ति कि दारूल हरब में मुसलमान 
हुआ है अगर इस ने स्वीकार किया कि मैंने 
दारूल हरब में ज़िना किया क़ब्ल मुसलमान 


होने के तो इस पर हद नहीं हैः 
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अपने महर का मुतालबा किया तो इस के वास्ते कुछ 
महर न होगा यह मबसूत में है मुन्तक्ती में लिखा है कि 
एक मर्द ने जिना का इक़रार किया और वो मोहसन है 
पस क़ाज़ी ने इस के रजम का हुक्म दिया पस्॒ लोग इस 
को रजम करने को ले गये पस्न॒ इस ने अपने इक़रार से 
रूजूज किसया पस्॒ इस को एक शज्स ने क़त्ल कर डाला 


६3 जायेगा यह मुहीत सुरखी में है असल में इमाम अबू 
हनीफ़ा रह० से मज़कूर है कि एक शख्स ने ज़िना का 
इक़रार किया और औरत ने इकराह का दावा किया कि 
इस ने मुझ से ज़बरदस्ती ऐसा कियसा है तो इमाम ने 
फ़रमाया कि मर्द को हद को सज्ञा दी जायेगी और औरत 
पर हद नहीं क्रायम को जायेगी यह इशाह में हैं जहो 
शख्स कि दारूल़ हरब में मुसज़मान हुआ है अगर इस ने 
इक़रार किया कि मैंने दारूल हरब में ज़िना किया क्रब्ल 
मुसलमान होने के तो इस पर हद नहीं है यह मुद्ठीत में है 
और अगर मर्द मुसलमान दारूल हरब में अमान ले कर 
दाखिल हुआ और वहां किसी मुसलमान औरत या 
ज़िम्मिया और्त से जिना किया फिर वहां से दारूत़ 
इस्लाम में आया और ज़िना करने का बक्तरार किया तो 
हमारे अनुसार इस को हद न मारी जायेगी यह मबसूत में 
हैं और अगर गुलाम ने बाद आज़ाद होने के इक़रार 
किया कि मैंने गुलाम होने की हाज्त में जिना किया था 
तो इस पर ग़ुलामों को हद क्रायम कौ जायेगी और गुलाम 
पर हद इस के इक़रार से और सिवाए इक्ररार के और 
उमूर मौज्जिब हद होते हैं पाये जाने से थी क्रायम होती 
है अगरचे इस का मौला ग़ायब हो और चोरी के हाथ 
काटे जाने और क़्रिसास का भी यही हुक्म है यह मुटीत 
में हैं। अगर दो मर्तबा ज्िना का इक्तरार किया और दो 
गवाहों ने ज्िना पर गवाही दी तो इस को हद न मारी 


जायेगी यह तमरताशी में है। 

(!)अगर बदबू ज़ायल हों गई तो तक़ादुम हो गया। 

(2) इस में तक़ादुम उल अहद हो गया है कि इस पर गवाहीं 
मक़बूल न होगी लेकिन अगर वो+ ][द इक़रार कर ले तो हद मारी 


अगर मद मूज़कूर पर हद क्राइम किये जाने के बाद 
औरत हाज़िर हुई और इस ने निकाह का दावा करके 
अपने महर का पुताल़बा किया तो इस के लिए कुछ महर 
न होगा यह मबसूत में 8 मुन्तक्रों में लिखा ह कि एक 
मर्द ने ज़िना का स्वीकार किया और वो मोहसन है पत्त 
क्राज़ी ने इस के रजम का आदेश दिया पस्॒ लोग इस को 
रजम करने को ले गये पस्॒ इस ने अपने स्वीकार से 
रूजूज़ किसया पतन्त इस को एक व्यक्ति ने क़त्ल कर 
डाला यानी बतौर रजम के तो क्रातिल पर कुछ न होगा 
जब तक कि क़्ाजी इस से रजम को बातिल न करे और 
अगर क्वाज़ी ने इस से आदेश बातित कियसा फिर इस 
को किसी ने क़त्ल किया तो इस के क्रिसास में क़छ्ल 
किया जायेगा यह मुहीत सुरखी में है असल मेँ इमाम अबू 
हनीफ़ा रह० से मज़कूर हैं कि एक व्यक्ति ने ज़िना का 
स्वीकार किया और औरत ने इकराह का दावा किया कि 
इस ने मुझ से ज़बरदस्ती ऐेसा कियसा है तो इमाम ने 
फ़रमाया कि मर्द को हद की सज़ा दी जायेगी और औरत 
पर हद नहीं क्रायम की जायेगी यह ईज़ाह में है जहो 
व्यक्ति कि दारूल हरब में मुसलमान हुआ है अगर इस ने 
स्वीकार किया कि मैने दारूज्ञ हरब में ज़िना किया क़ब्ल है. 
मुसलमान होने के तो इस पर हद नहीं है यह मुहीत में है ५४ 
और अगर मर्द मुसलमान दारूल हरब में अमान ले कर < 
दाखिल हुआ और वहां किसी मुसलमान औरत या 
ज़िम्मिया औरत से ज़िना किया फिर वहाँ से दारूल # 
इस्लाम में आया और ज़िना करने का स्वीकार किया तो&: 
हमारे अनुसार इस को हद न मारी जायेगी यह मबसूत में की 
है और अगर गुलाम ने बाद आज़ाद होने के स्वीकार 
किया कि मैंने गुलाम होने को हात्ञत में ज़िना किया धा 
तो इस पर ग़ुलामों को हद क्तायम की जायेगी और गुलाम 
पर हद इस के स्वीकार से और सिवाए स्वीकार के और 
उमूर मौज्जिब हद होते हैं पाये जाने से भी क्रायम होती 
है चाहे इस का मौला ग़ायब्र हो और चोरी के हाथ काटे 
जाने और क़िसास 'का भी यही आदेश है यह मुहीत में 
है। अगर दो मर्तबा ज़िना का स्वीकार किया और दो 
गवाहों ने ज़िना पर गवाड़ी दी तो इस को ह॒द न मारी 
जायेगी यह तमरताशी में है। 
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जायेगी । 


बाबः 5 
शराब ख़्वारी की हद में 


सकरा' का इतलाक़ किस शख्स पर होता 
है? 


एक शख्स ने शराब पी और पकड़ा गया और 
हुनूज़ इस की बदबू (]) मौजूद है या इस पकड़ लाये दर 
हाल यह कि यो नछ्गों में पसतत था पस गवाहों ने इस पर 
शराब ख़्यारी कौ गवाही दी तो इस पर हद वाजिब होगी 
क़ालल मुतरजम यानी अस्सी दुर्रीं। इसी तरह अगर इस ने 
ख़ुद इक़्रर किया और बदबू मौजूद हैं तो भी यही हुक्म 
है ख़्याह इस ने थोड़ी शराब पी हो या बहुत। अगर इस 
ने बदबू जाती रहने को बाद इक्करार किया तो इमाम 
आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इस 
को हद न मारी जायेगी और अगर इस तरह अगर बदबू 
जाती रहने के बाद और नशा ज़ायल होने के बाद इस 
पर गवाहों ने गवाही दी तो भी शैस्नेन रह० के अनुसार 
इस को हद न मारी जायेगी और अगर गवाहों ने इस को 
ऐसी हालत में पकड़ा कि इस के मुंह से बदबू आती है 
नें में है पल इस को यहाँ से इस शहर को ले चले 


(])अगर बदबू ज़ायल हो गई तो तक़ादुम हो गया। 

(9) इस में तक़ादुम उल अहद हो गया है कि इस पर गवाही 
मक़बूल न होगी लेकिन अगर वो+]]द स्वीकार कर ले तो हद मारी 
जायेगी। 


अध्याय 5 
शराब ख़्यारी को हद में. # 
'सकरा' का इतलाक़ किस व्यक्ति पर होता 4 


एक व्यक्ति ने शराब पी और पकड़ा गया और 
हुनूज़ इस को बदबू (॥) मौजूद है या इस पकड़ लाये दर 4 
हाल यह कि वो नष्ढों में पस्त धा पस॒ गवाहों ने इस पर 
शराब ख़्यारी की गवाही दी तो इस पर हद अनिवार्य 
होंगी अनुवादक के कथ्नानुसार यानी अस्सी दुर्र। इसी 
तरह अगर इस ने ख़ुद स्वीकार किया और बदबू मौजूद है 
तो भी यही आदेश है चाहे इस ने थोड़ी शराब पी हो या 
बहुत। अगर इस ने बदबू जाती रहने को बाद स्वीकार 
किया तो इमाम ज्ञाज़्म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
के अनुसार इस को हद न मारी जायेगी और अगर इस 
तरह अगर बदबू जाती रहने के बाद और नशा ज़ायल 
होने के बाद इस पर गवाहों ने गवाही दी तो भी हैख़ेन 


रह० के अनुसार इस को हद न मारी जायेगी और अगर 
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जहाँ इमाम मौजूद है पतप्त इस के पास पहुंचने से पहले 
बदबू व नशा जाता रहा तो मर्द मज़कूर को बिल इजमाक् 
हद मारी जायेगी यह सिराज वहाज माँ है। अगर नशा के 
बेहोश ने अपने ऊप शराब खझ़्यारी का इक़़्तरार कियसा तो 
इस के इक्तरार (हाज़त नशे में) पर इस को हद मारी 
जायेगी यह हिंदाया मेँ हैं। मस्त शराब (जो मस्त है) के 
पहचानने में इख्तलाफ़ ही चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा 


६9 सकरां चो हैं कि इस क कलाम मुख्तलत हो कि ग़ालिब 
कलाम इस का हुणियां हो जाये तो वो सुकरां यानी नशा 
शराब का मस्त है और साहिबीन रह० ही के क्रौल पर 
फ़तवा है। 

और अगर क़ाजी के पास गवाहों ने एक मर्द पर 
शराब ख़्यारी को गवाही दी तो क्राज़ी इन से दर्याफ़्त 
करेगा कि शराब क्‍या चीज़ है फिर दरयाफ्त करेगा कि 
इस ने क्‍यों कर पी इस वास्ते कि अहतमाल़ है कि इस 
ने बमजबूरी ज़बरदस्ती पी हो फिर दस्याफ्त करेगा कि 
कब पी है क्योंकि अहृतमाज्ञ तक़ादुम [7) है फिर 
दरयाफ्त करेगा कि कहां पी है इस वास्ते कि अहतमाल 
हैं कि इस ने दारूल हरब में पी हो यह फ़तावा क़ाज़ी 
ख़ान में है प्त अगर गवाहों ने अब सब को ठीक बयान 
किया तो क्राज़ी इस मशहूद अलैहि को क्रद करेगा ताकि 
गवाहों को अदालत दरयाफ्त करें और ज़ाहिर अदालत पर 
हुक्म न करेगा और जिम पर शराब ख़्यारी को गवाही दी 
है ज़रूरी हैं कि वो आक्रिल बालिंग मुसलमान और 
नातिक़ हो पत्त॒ तफ़्त पर एसी हद नहीं है और न 
मजनून और न काफ़िर तातार ख़ानिया में लिखा है कि 
गूंगे को भी हद क्षराब ख़्यारी न मारी जायेगी ख़्वाह 
गवाहों ने इस पर गवाही दी हो या इस ने ख़ुद ऐसे 
इशारा से बतताया कि जो इस को तरफ़ से मज्ामज्ात 
में इक़रार शुमार किया जाता है और को ऐसी हृद 
मारी जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर दारूल 
इस्लाम में मुसलमान ने शराब पी और कहा कि मैंने इस 
के हराम होने को नहीं जाता था तो इस को हद मारी 


गवाहों ने इस को पेैसी हालत में पकड़ा कि इस के मुंह 
से बदबू आती है नशे में है पस्त इस को यहां से इस 
शहर को ले चले जहां इमाम मौजूद है पस्त इस के पास 
पहुंचने से पहले बदबू व नशा जाता रहा तो मर्द मज़कूर 
को बिल इजमाअ् हद मारी जायेगी यड सिराज वहाज में 
है। अगर नज्ञा के बेहोश ने अपने ऊप शराब झ़्यारी का 
स्वीकार कियसा तो इस के स्वीकार (हाज़त नी में) पर 
इस को हद मारी जायेगी यह हिदाया में है। मस्त शराब 
(जो मस्त है) के पहचानने में मतप्रेद ही चुनाँंचे इमाम 
अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमा कि नशा शराब का मस्त यो 
है कि ज़मीन को आसमान से न पहचानता हो और मर्द 
को औरत से न क्नाख्त करता हो और साहिबीन रह० ने 
कहा कि सकता वो है कि इस क बात मुख्तलत हो कि 
गालिब बात इस का इहुज़ियां हो जाये तो यो सुकरां यानी 
नशा शराब का मस्त है और साहिबीन रह० ही के कथन 
पर फ़तवा हैं| 

और अगर क़्ाज़ी के पात्त गवाड़ों ने पक मर्द पर 
शराब ख़्थारी को गवाही दी तो क्राज़ी इन से दरयाफ्त 
करेंगा कि शराब क्या चीज़ है फिर दरयाफ्त करेगा कि 
इस ने क्‍यों कर पी इस लिए कि अहतमाज्ञ है कि इस ने 
बमजबूरी ज़बरदस्ती पी हो फिर दरयाफ्त करेगा कि कब ५० 
पी है क्योंकि अहतमाल तक्राडुम (॥) है फिर दरयाफ्त :; 
करेगा कि कहां पी है इस लिए कि अहतमाल है कि इस है 
ने दारूल हरब में पी हो यह फ़तावा क्राजशी खान में है 
पस॒ अगर गवाहों ने अब सब को ठीक बयान किया तो & 
क्राज़ी इस मशहडूद अलैहि को क्रद करेंगा ताकि गवाहों को कै 
अदालत दस्याफ्त करे और ज़ाहिर अदालत पर आदेश न 
करेंगा और जिस पर शराब ख़्वारी को गवाही दी है ज़रूरी 
है कि वो आक़िल बालिंग मुसलमान और नातिक्न हो पम् 
तफ़्ल पर एसी हद नहीं है और न मजनून और न 
काफ़िर तातार खानिया मेँ लिखा है कि गूँगे को भी हद 
श़राब ख़्यारी न मारी जायेगी चाहे गवाहों ने इस पर 
गवाही दी हो या इस ने ख़ुद ऐसे इशारा से बतलाया कि 
जो इस को तरफ़ से मआमलात़ में स्वीकार शुमार किया 
जाता है और अंधे को ऐसी हद मारी जायेगी यह बडरूल 
राइक़ में है। अगर दारूल इस्लाम में मुसलमान ने शराब 
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जायेगी यह सिराजिया में हे और अगर एक शख्स पर 
शराब ख़्यारी को गवाही दी गई और इस्त ने दावा किया 
कि मैं दूध समझ कर पी गया था या कहा कि मैं इस 
को शराब नहीं जानता था तो यह क्रॉल इस का मक्रबूल 
न होगा और अगर कहा कि मैं इस को नबीज़ (मज़नी 
कबाबुल अशरबा में मरक्र्म 8) समझा था तो यह क्रोल 


है इस का क्रबूल होगा यह बहरल राइक्र में है। 

है (])तकादम यानी जिस को जर्सा दराज+ गुज़र गया मसलनएक 
हि महीनाया इस से ज़ायद। 

हर) (!)इस के मुंह से बदबूशराब की आती है। 


४ 
५8 शराब का पीना दो मर्दों की गवाही से या ख़ुद एक 
मर्तबा इक़॒रार करने से साबित हो जाता है और इस में 
मर्दों के साथ औरतों की गवाड़ी नहीं (मस॒ज्नन एक मर्द व 
एक औरतें हों) क्रबूल होती है यह हिंदाया में हैं और जो 
शख्स हालते नशे में हैं और गवाहों ने इस पर शराब 
ख़्यरी की गवाही दी तो इस पर हद नहीं क्रायम की 
जायेगी यहां तक कि इस को होश हो जाये और नशा 
उत्तर जाये फिर जब इफ़ाक़्ा हो गया तो इस पर हद 
क़ायम की जायेगी ज़्याह शराब की बदबू इस से जाती 
रही हो या न गई हो। मुसलमान ने अगर शराब पी तो 
इस को हद नहीं मारी जायेगी क्योंकि जाइज़ में है कि 
ज़बरदस्ती इस को पिलाई गई हो और मुसल्मान के मुंह 
से शराब को बदबू पाई जाने से इस को हद न मारी 
जायेगी ता वक्त यह कि गवाह इस को शराब ख़री को 
गवाही न दें बावजूद यह कि पक मर्तबा इक़रार न करें। 
अगर दो गवाहों में से एक ने गवाही दी कि इस ने 
शराब पी है और दूसरे ने कहा कि इस ने शराब पी है 
तो इस को हद न मारी जायेगी और इस तरह अगर दोनों 
ने इस के शराब पीने पर गवाही दी और बदबू इस से 
पाई जाती है व ज़ेकिन दोनों गवापहों ने वक्त में 
इख्तलाफ़ किया तो भी हद न मारी जायेगी और इस्ती 
तरह अगर एक ने इस के शराब पीने की और दूसरे ने 
इस के इक़रार शराब ख़्यारी को गवाही दी तो भी हद न 
मारी जायेगी और इस तरह अगर एक ने गवाडी दी कि 
यह ख़ुमर से नशा में हुआ है और दूसरे ने कहा कि 
सकर से नशा में हुआ 8 तो भी इस को हद न मारी 


पी और कहा कि मैंने इस के निषिद्ध होने को नहीं 
जाता था तो इत्त को हद मारी जायेगी यह सिराजिया में 
है और अगर एक व्यक्ति पर शराब ख़्यारी को गवाही दी 
गई और इस ने दावा किया कि मैं दूध समझ कर पी 
गया था या कहा कि मैं इस को शराब नहीं जानता था 
तो यह कथन इस का मक्कबूल न होगा और अगर कहा 
कि मैं इस को नबीज़ (मझ्ननी कबाबुल अशरबा में मस्क़ूम 
है) समझा था तो यह कथन इस का क़बूज होगा यह 


बहरूल राइक़ में हैं। 

() तकादुम यानी जिस को क्षर्सा दराज+ गुज़र गया मसलनएक 
महीनाया इस से ज़ायद। 

()इस के मुंह से बदबूशराब की आती है। 


शराब का पीना दो मर्दों को गवाही से या ख़ुद एक 
मर्तबा स्वीकार करने से सिद्ध हो जाता है और इस में 
मर्दों के साथ औरतों की गवाही नहीं (मसलन पक मर्द व 
पक औरतें हों) क़बूज़ होती है यह हिंदाया में है और जो 
व्यक्ति हाज़ते नशे मेँ हैं और गवाहों ने इस पर शराब 
ख़्यीरी को गवाही दी तो इस पर हद नहीं क्रायम की 
जायेगी यहां तक कि इस को होश हो जाये और नशा 
उत्तर जाये फिर जब इफ़ाक़ा हो गया तो इस पर हद (| 
क़ायम को जायेगी चाहे शराब को बदबू इस से जाती रही 5 
हो या न गई हो। मुसलमान ने अगर शराब पी तो इस & 
को हद नहीं मारी जायेगी क्योंकि जाइज़ में है कि & 
ज़बरदस्ती इस को पिलाई गई हो और मुसलमान के मुंह ६ 
से शराब की बदबू पार्ड जाने से इस को हद न मारी कफ 
जायेगी ता समय यह कि गवाड़ इस की शराब ख़री को 
गवाही न दें बावजूद यह कि एक मर्तबा स्वीकार न करे। 
अगर दो गवाड़ों में से पक ने गवाही दी कि इस ने 
शराब पी &€ और दूसरे ने कहा कि इस ने शराब पी है 
तो इस को हद न मारी जायेगी और इस तरह अगर दोनों 
ने इस के शराब पीने पर गवाही दी और बदबू इस से 
पाई जाती है व ज़ैकिन दोनों गवापहों ने समय में मतपेद 
किया तो भी हद न मारी जायेगी और इसी तरह अगर 
पक ने इस के शराब पीने की और दूसरे ने इस के 
स्वीकार शराब ख़्चारी को गवाही दी तो भी हद न मारी 
जायेगी और इस तरह अगर एक ने गवाही दी कि यह 
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जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर बीच से नशा में हो 


गया तो इस पर हद वाजिब होने में इस्धलाफ़ है और 
सही यह है कि इस को हद न मारी जायेगी सिवाऐ ख़ुमर 
के छुडारे व अंगूर तर व ख़ुश्क कौरह से जो शराबें बनाई 
जाती हैं अगर इन से बेडोश हो तो (!) इस को हद न 
0 मारी जायेगी। 
“# अंगूर का आब ख़ाम अगर इस में ग़लियान (2 व 


६३ मिसल शीरा-प-अंगूर के है और जो अशरबा कि हुबूब व 
फ़वाका मिस्ल गेंदू व जो व जवार व आलू बुखार (3) 
कौरह से बनाई जाती £ जब तक कि वो शीरीं हों तो 
इन का पीना हलाल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और 
जो शख्स कि नबीज़ से नहीं में हुआ इस को हद मारी 
जायेगी मगर बेहोश को इस वक्त त़क मारी न जायेगी 
जब तक यह माल्रूम न हो जाये कि यह नबीज़ से नही में 
हो और इस ने बिला जबर के बतोअ ख़ुद पी है यह पें 
है। जिस ने दराई ख़ुमर पी तो इस को हद न मारी 
जायेगी जब तक कि वो नशै में न हो जाये योनी अगर 
नशा हो जाये तो हद मारी जायेगी वरना नहीं और जो 
शख्स कि मुन्सफ़ (4) या मसल़स पी कर नशी में हो गया 
तो इस को हद मारी जायेगी और अगर नबीज़ शहद या 
मरज़ या जुजा या शीर माओ ख़ुर से नशे में हो गया तो 
इस को हद न मारी जायेगी यह सिराजिया में है और 
अगर ख़ुमर को पानी या दूध या तेल कौरह माइगत में 
से किसी के साथ मख्लूत कर दिया पस्त॒ अगर ख़ुमर 
ग़ालिब है और इस में से कोई क्रतरा पी जिया (मख्लूत 
में है) तों इस को हद मारी जायेगी और अगर ख़ुमर 
मग़लूब होगी तो इस का पीना हलाल नहीं है मगर जब 
तक नशा न हो जाये तब तक हद वाजिब न होगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और सकर व ख़ुमर (5) की हद 
अगरचे एक ही क्रतरा पिया हो अस्सी (80) कोड़े हैं यह 
कन्ज़ में है। 

मिस्ल ज़िना के कोड़ों के इस के बदन पर 
मुतफ़र्रिक्ते जगह मारे जायेंगे और चेहरा सर मिस्ल हद 


ख़ुमर से नशा में हुआ है और दूसरे ने कहा कि सकर से 


नशा में हुआ है तो भी इस को हद न मारी जायेगी यह 
ज़हीरिया में 6 और अगर बीच से नशा में हो गया तो 
इस पर हद अनिवार्य होने में मतभेद है और सही यह है 
कि इस को हद न मारी जागेगी सिचाऐ ख़ुमर के छुड़ारे व 
अंगूर तर व ख़ुश्क वगैरह से जो शराबें बनाई जाती हैं 
अगर इन से बेहोश हो तो (।) इस को हद न मारी 
जायेगी। 

अंगूर का आब ख़ाम अगर इस में ग़लियान (2) व 
अशतदाद हुआ मगर झ्ञाग नहीं निकली और इस को कोई 
पी गया और नशे मेँ हों गया तो इमाम क्षाज़ूम रह० के 
अनुसार इस पर हद नहीं है और वो इन के अनुसार 
मिसल शीरा-ए-अंगूर के हैं और जो अशरबा कि हुबूब व 
फ़वाका मिस्ल गेंहू व जो व जवार व आलू बुख़ारा (४) 
कौरह से बनाई जाती हैं जब तक कि वो शीरी हों तो 
इन का पीना हज्ाल है यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और 
जो व्यक्ति कि नबीज़ से नशे में हुआ इस को हद मारी 
जायेगी मगर बेहोश को इस समय तक मारी न जायेगी 
जब तक यह मालूम न हो जाये कि यह नबीज़ से नशो में 
हो और इस ने बिला जबर के बतोअ ख़ुद पी है यह में +. 
है। जिस ने दराई ख़ुमर पी तो इस को हद न मारी ६४ 
जायेगी जब तक कि चो नशे में न हो जाये योनी अगर 
नशा हो जाये तो हद मारी जायेगी वरना नहीं और जो फर 
व्यक्ति कि मुन्सफ़ (4) या मसलस प्री कर नशे में हो # 
गया तो इस को हद मारी जायेगी और अगर नबीज़ शहद & ५ 
या मर या जुझा या शीर माओ खुर से नशे में हो गया “ 
तो इस को हद न मारी जायेगी यह सिराजिया मेँ है और 
अगर ख़ुमर को पानी या दूध या तेल व्ैरह माइआत में 
से किसी के साथ मख्लूत कर दिया पस्त अगर ख़ुमर 
ग़ालिब 8 और इस में से कोई क़तरा पी लिया (मख्लूत 
में है) तो इस को हद मारी जायेगी और अगर ख़ुमर 
मग़लूब होगी तो इस का पीना हलाल नहीं है मगर जब 
तक नशा न हो जाये तब तक हद अनिवार्य न होगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी खान में है और सकर व ख़ुमर (5) को हद 
चाड़े एक ही क़तरा पिया हो अस्सी (80) कोड़े हैं यह 
कन्ज़ मेँ है। 
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ज़िना के बचाया जायेगा और मशहूर रिवायत के मुवाफ़िक् 

जिस को यह हद मारी जायेगी वो सिवाए सतर के नंगा 

कर दिया जायेगा और अगर गुलाम होगा त्तो इस पर 

चालीस ही कोड़े हैं 

()मुतरजम कहता है कि अगरचे साहिबीन रह के अनुसारबह भी 

हरास है लेकिन चूंकि इमाम अबू हनीफ़ा रह इस की हालत के 
८७ क़ाइम हैं इस लिये अम्र मशफ़ा हुआ औरशुछ्हा से हद साक्रित होतीं 
है है पसयहां भी हद साक्रित हुई और ज़ाहिर इबारत सेंऐसा मफ़हूम 
| होता है कि इस हुक्म में सब मुत्तफ़ंकि+ हों मगर ऐसा नहीं है 
बल्कि दूसरे उल्लमा के अनुसार हद मारी जायेगी और इन के क़ौल 
पर वो हदीस दलालत करती है जो बुख़ारी में उसर से मरवी है। 
(9) गलियान जोश आनायानीझाग वगैरह उठने लगें जो जोश पर 
दलालत करते हैं। 


(3) आलू को बेहतरीन ॥%505 ,॥ &&७/.॥॥५४%०... ६ ).3! 
3५ | 

(4)मुन्सिफ+ वो जो जल कर निस्फ+ रह जाये और मुसल्लिस वो 
जो दो हिस्सा जल कराएक हिस्सा रह जाये। 

(58/सकर नोअ+ |+[मर किताब उल अश्षरब्रा में मज़कूर है। 


बऔर जिन से ख़मर व सकर पीने का इक़रर 
किया फिर रूजूअ किया तो इस को हद न मारी जायेगी 
यह सिराज चहाज में है। ज़िम्मी पर किसी शराब पीने में 
हद नहीं हैं और इमामुल मुस्लिमीन क॑ पास अगर एक 
शख्स लाया गया जिस ने शराब पी है और दो गवाहों ने 
इस पर इस अम्र को गवाही दी गई और इस ने कहा कि 
मैं ख़मर. वारी पर मजबूर किया गया था तो उछज़र न 
मक़बूल हो कर इस पर हद क्रायम की जायेगी और इस 
में और जिस पर ज़िना की गवाही दी गई और इस ने यूं 
दावा किया कि मैंने निकाह कर लिया धा इन दोनों में 
फ़क्त यहै इस वजह से कि जिस पर ज़िना की गवाही दी 
गई है वो इस सबब के पाये जाने से जो मौज्जिब हद है 
इन्कार करता है इस वास्ते कि यही फ़्नल व मिलीं 
बसबब निकाह के ज़िना होने से खारिज होगा और जिस 
पर शराब ख़्वारी की गवाही दी गईं है इस के इकराह के 
उज़र से सबब हद मुनख्रदिकम नहीं होता है यानी शराब 
का पीना दर हक़ीक़त मुनअदिम नहीं होता है हां यह एक 
उज़र है कि जिस से हद साक्रित हो सकती है बडशतकि 
साबित हो जाये लिहाज़ा बदूं इकराह पर गवाह क़ायम 
किये इस का छज़र मज़कूर साबित न होगा यह ज़हीरिया 
में है। 


मिसल ज़िना के कोड़ों के इस के बदन पर 
मुतफ़र्रिक्त जगह मारे जायेगे और चेहरा सर मिस्ल हद 
जिना के बचाया जायेगा और मशहूर रिवायत के मुवाफ़िक्त 
जिस को यह हद मारी जायेगी वो सिवाए सतर के नंगा 
कर दिया जायेगा और अगर गुलाम होगा तो इस पर 


चालीस ही कोड़े हैं 
() मुतरजम बहता हैं कि चाहे साहिबीन रह के अनुसारयह भी 
निष्ठि (है लेकिन चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा रह इस को हालत के 
क्राइम हैं इस लिये कार्य मशफ़ा हुआ और शुब्हा से हद साक्रित 
होती है पसयहां भी हद साक्रित हुई और ज़ाहिर इबारत सेएऐसा 
मफ़हूम होता है कि इस आदेश में सब मुत्तफ़कि+ हाँ मगरऐेसा 
नहीं है बल्कि दूसरे उलमा के अनुसार हद मारी जायेगी और इन 
के कंथघन पर यो हदीस दल्लालत करती है जो बुख़ारी में उमर से 
मरवी है। 
(१) गलियान जोश आनायानी ज्ञाग वगैरह उठने लगें जो जोश पर 
(8) आलू को बेहतरीन, ॥|१558 ,$ ४० 39% ६ 3.) 
(39 5०५ | 
(4)मुन्सिफ+ वो जो जले कर निस्फ+ रह जाये और मुसतल्लिस यो 
जो दो हिस्सा जल करपुक हिस्सा रह जाये। 
(5)सकर नोअ+ |+[मर किताब उल अशरब्रा में मज़कूर है। 

बऔर जिन से ख़मर व सकर पीने का इक़रर 
किया फिर रूजूज किया तो इस को हद न मारी जायेगी 
यह सिराज चहाज में है। ज़िम्मी पर किसी शराब पीने में 
हद नहीं है और इमामुल मुस्लिमीन के पास अगर एक ४ 
व्यक्ति लाया गया जिस ने शराब पी है और दो गवाहों ने 
इस पर इस कार्य की गवाही दी गई और इस ने कहा 
कि मैं ख़मर वारी पर मजबूर किया गया था तो उज़र न (४ 
मक़बूल हो कर इस पर हद क़ायम की जायेगी और इस 
में और जिस पर ज़िना को गवाहो दी गई और इस ने यूं 
दावा किया कि मैंने निकाह कर लिया था इन दोनों में 
फ़र्क़ यहै इस कारण से कि जिस पर ज़िना की गवाही दी 
गई है वो इस कारण के पाये जाने से जो हद का कारण 
है इन्कार करता है इस लिए कि यही कार्य व मिली 
कारण से निकाह के दुष्कर्म होने से रदूद होगा और जिस 
पर शराब पीने की गवाही दी गई है इस की घृणा की 
आपत्त्ति से दंड का कारण स्थापित्त नहीं होता है यानी 
शराब का पीना हक़ीक़त में नष्ट नहीं होता है हाँ यह 
एक विवशता है कि जिस से दंड रदृद हो सकता है बशर्ते 


कि सिद्ध हो जाये लिहाज़ा इस की घूणा पर गवाह | 
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बाबः 6 
हद उल क़ज़फ़ और तअज़ीर के 
बयान में 


वाज़ह रहो कि शस्त्ञ में क्शफ् करना ज़िना करना 
किसी (॥) के ज़िम्मे लगाने को कहते है और अगर किमी 
मर्द ने दूसरे मर्द मोहसन या औरत मौहसना को सरीह 
ज़िना के साथ क्ज़फ़ किया यानी मसलन कहा कि तूने 
ज़िना किया या ऐ ज़ानी (!) पस इस मक़ज़ूफ़ ने नालिश 
करके मुताज़बा किया तो क्राज़िफ़ को हाकिम अस्सी (७0) 
कोड़े मारेगा अगर आज़ाद हो और अगर ग़ुज्ञाम होगा तो 
चालीस कोड़े मारेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। सिवाए 
पोस्तीन व हशों के इस के कपड़ेक इस के बदन से न 
उतारे जायगे और कोड़े इस के बदन पर मुतफ़र्रिक्त जगहों 
पर मारे जायेगे जैसे ज़िना की हद में है यह शरह नक़ाया 
अबू मकारिम में हैं। क़ज़फ़ का सबूत क्राज्िफ़ के ख़ुद 
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स्थापित किये इस की वर्णित विवशता सिद्ध न होंगी यह 
ज़हीरिया में है। 


जध्याय 6 ६ पर 
हद उल क़ज़फ़ और तअञज़ीर के 6 
बयान में थे 


वाज़ह रहो कि शरक्ष में क्रजफ़ करना ज़िना करना 
किसी (]) के ज़िप्मे लगाने को कहते हैं और अगर किसी 
मद ने दूसरे मर्द मोहसन या औरत मोहसना को सरीह 
ज़िना के साथ क़ज़फ़ किया यानी मसलन कहा कि तूने 
ज़िना किया या ऐ दुष्कर्मी ([) पत्त इस मक़्ज़्फ़ ने 
नालिश करके मुताल़बा किया तो क़ाज़िफ़ को हाकिम 
अस्सी (80) कोड़े मारेगा अगर आज़ाद हों और अगर 
गुज्ञाम होगा तो चालीस कोड़े मारेगा यह फ़तहुल क्दीर में 
हैं। सिवाए पोस्तीन व हशौ के इस के कपड़ेक इस के 
बदन से न उतारे जायगे और कोड़े इस के बदन पर 
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एक मर्तबा इक्तरर करने से या दो मर्दों को गवाही से हो 
जाता है जैसे और सब हुक्कूक़ में हुक्म है यह इख््तयार 
शरह मुख्तार में है और मर्दों मके साथ औरतों के गवाह 
होने से नहीं साबित होता हैं और गवाही पर गवाही होने 
से नहीं साबित होता और अगर एक क्राज़ी का ख़त 
बनाम दूप्तरे क्राज़ी के दर मुक्रदमा सबूत क्रश्फ़ हो तो 
दूसरे क्राज़ी के अनुप्तार सबूत न होगा यह फ़तावा क्राज़ी 
£ खान में है और अगर इस ने क़ज़फ़ का इक्तरार किया 
कर फिर रूजूज़ कर लिया तो रूजूअ पक़्बूल न होगा यह 
# काफ़ी में है। 
५ ४ मोहसन होने की शराइत का बयान : 
हु क्राजिफ़ पर हद क़ज़फ जब ही होती है कि 
मक्तज़्फ़ मोहतन हो और मोडसन होन की पांच शर्तें हैं 
यानी आज़ाद, शभ्राक्रिल, बालिंग मुसलमान, अफ़ियत 
(इफ़्फ़त वाला, पाक दामन व पारसा) हो कि इस ने 
तमाम उम्र में किसी औरतसे ज़िना या वती बशुब्हा या 
बनिकाह फ़ासिद न की हो यह शरह तहाबी मेँ है और 
पस्तन इस का अहसान हर वत्ती हराम से जौ जीर मुल्क में 
वाक्के हो बातित हो जायेगा खत्वाह औरत ज़्गीरा हो या 
कबीरा हो ख़्याह ऐसी बान्दी हो जो इस्तहक्राक़ में जे ज़ी 
गई या किसी मर्द की तीन तल्ाक़ दी हुई मोअतदा हो 
या बाइना हो या किसी बान्दी से वत्ती की फिर इस की 


खरीद का दावा किया 
(।)वाज़ह हो कि क़ज़फ+ दर वाक़े बयान ज़िना ही हैं मगर चूँकि 
बाज़ी सूरतेंऐेसी निकलती हैं कि बावजूद फ़ीं नफ्स अउल अम्नर ज़िना 
होने के कहने वाले को हद क़ज़फ+ मारी जाती है जैसेएक मर्द ने 
देखा किएक मर्द औरएक अजनबी औरत फ़जल वती करते हैं तो 
इस का गवाही देना क़ज़फ+ होगा इस वास्ते कि इस को गवाही 
से ज़िना नहीं साबित होगा प॑श्ष ज+रूर क़ज़फ+ हुआ लिहाज़ा 
मुतरजम ने लफ्ज+ तोहमत से गुरेज+ किसया फ़ाफ़ेहम। 
()ह अम्न साबित नहीं है। 

या इस से निकाह का दावा किया या अपने दूसरे 
के दरमियान मुशतरिका बान्दी से वती की या ऐसी औरत 
से वत्ती की जो वत्ती कराने पर मजबूर को गई या ऐसी 
औरत से वती करली जो शब ज़ुफक्राफ़ में इस को बीवी 
को जगह (मज़ाक से) भेजी गई या इस ने अपने कुफ़र 
की हालत में या दारूल हरब में या हालत जुनून में वती 
की या अपनी ऐसी बान्दी से वती की जो हगैशा के 


मुतफ़र्रिक् जगहों पर मारे जायेगे जैसे ज़िना को हद में है 
यह शरह नक़ाया अबू मकारिम में है। क्रज़फ़ का सबूत 
क्ाज़िफ़ के ख़ुद एक मर्तबा स्वीकार करने से या दो मर्दों 
की गवाही से हो जाता है जैसे और सब हुक़ूक़ में आदेश 
है पह अधिकार शरह मुख्तार में है और मर्दों मके साथ 
औरतों के गवाह होने से नहीं सिद्ध होता है और गवाही 
पर गवाही होने से नहीं सिद्ध होता और अगर एक क्राज्ी 
का ख़त बनाम दूसरे क्राज्ञी के दर मुक़दमा सबूत क़ज़फ़ 
हो तो दूसरे क्राज़ी के अनुसार सबूत न होगा यह फ़ताबा 
क्राज़ी ख़ान में है और अगर इस ने क़श्फ़ का स्वीकार 
किया फिर रूजूज़ कर लिया तो रूजूअ मक़बूल न होगा 
यह काफ़ी में है। 
८मोहसन होने की शराइत का बयान : 

क़ाजिफ़ पर हद क़म़फ़ जब ही होती है कि 
मक्रजूफ़ मोहसन हो और मोहसन होन को पांच शर्तें है 
यानी आज़ाद, आक्रिल, बालिंग मुसलमान, अफ़ियत 
(इफ़्फ़त वाला, पाक दामन ब पारसा) हो कि इस ने 
तमाम उम्र में किसी औरतसे ज़िना या वती बशुब्हा या 
बनिकाह फ़ासिद न की हो यह शरह तहावी में है और 
पस इस का अहसान हर बत्ती निषिद्ध से जो गैर मुल्क ६ 
में स्थपित हो बातिल हो जायेगा चाहे औरत सगीरा हो $ 
या कबीर हो चाहे ऐसी बान्दी हो जो इस्तहक़ाक़ में ले #; 
ली गई या किसी मर्द की त्तीन तलाक़ दी हुई मोमज़तदा ) 
हो या बाइना हो या किसी बान्दी से वती की फिर इस ( 
की खरीद का दावा किया फ 


(]) वाज़ह हो कि क़ज़फ+ दर स्थपित बयान ज़िना ही है मगर 
चूंकि बाज़ी सूरतेंगेंसी निकलती हैं कि बावजूद फ्री नफ़्स अउल कार्य 
ज़िना होने के कहने वाले को हद क़ज़फ+ मारी जाती हैं जैसेएक 
मर्द ने देखा किएक मर्द औरणक अजनबी औरत फ़अल बत्ती करते 
हैं तों इस का गवाही देना क़ज़फ+ होगा इस लि कि इस की 
गवाही से ज़िना नहीं सि( होगा पत्त ज+रूर क़ज़फ+ हुआ लिहाज़ा 
मुतरजम ने लफ्ज+ तोहमत से गुरेज+ किसया फ़ाफ़हम। 

(॥ह कार्य सि( नहीं है। 


या इस से निकाह का दावा किया या अपने दूसरे 
के दरमियान मुशतरिका बान्दी से वत्ती की या ऐसी औरत 
से वतती की जौ वत्ती कराने पर मजबूर की गईं या पेसी 
औरत से वती करली जो शब ज़ुफ़ाफ़ में इस की बीची 
को जगह (मज़ाक़ से) भेजी गई या इस ने अपने कुफ़र 





फ़तावा आज़गगीरी | 576 [ प75 ( 


| भाग / ४एएागआा8 3 ( 





वास्ते इस पर बसबब स्ज़ाजृत के हराम हो गई यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़त्तीन में है और यही सही है यह तबयुन में 
है। 
अहसान के ज़ायल होने की सूरतें : 
अगर ऐसी बान्दी ख़रीदी जिस से इस का बाप का 
८९ पयणी कर चुका है या ख़ुद इस की माँ से वती कर चुका 
है फिर इस से वती की फिर इस को किसी ने कफ 
& किया तो बिल इजमाज़ क्राज़िफ़ पर हद न होगी और 
हे) अगर पसी बान्दी ख़रीदी जिस की मां को या बेटी को 
५ शहवत से छुवा है या इस की मां या बेटी को फ़ुर्ज को 
५0 बनज़र शहवत देखा है या इस के बाप या बेटे ने इस 
की फ़ुर्ण को शहवत से देखा है फिर इस से वत्ती (ख़रीदी 
हुई से) करलीं तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० से फ़रमाया 
कि इस का अहसान ज्ञायल न होगा और इस के क्राशिफ़ 
को हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि 
इस का अहसान और इस के क्राज़िफ़ कों हद न मारी 
जायेगी और इसी तरह अगर ऐसी सिफ़्त की औरत से 
निकाह करके इस से वत्ती की तो इस में थी ऐसा ही 
इस्तलाफ़ है यह ज़हीरिया में है। अगर पेसे मर्द को 
क़जफ़ किया जिस ने अपनी माँ से वत्ती को दर हाज़ यह 
कि इस की मां मजूया है या निकाह की हुई है या 
बान्दी बतौर फ़ासिद के ख़रीदी हुई है या इस की बीवी है 
जिस से हाज़त हैज़ में चती को या इस से जिहार किया 
था या फ़र्न रोगे से थी हालांकि यह इस के रोज़ेदार होने 
को जानता था या बान्दी हालत किताबत मेँ धी तो इस 
के क्राज़िफ़ को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह 
फ़तहुल क़दीर में है और मुन्तक़ों में णिख़ा ह कि चार 
बीवियों का निकाह मौजूद हैं फिर पांचवीं से निकाह करके 
इस से थी वती करली तो इस के क्राज़िफ़ को हद क़्जफ़ 
न मारी जायेगी और अगर मुसलमान ने अपनी मुरतिदह 
बान्दी से वत्ती कीतो इस का अहसाने ज़ायज़ न होगा 
और इस के क्राजिफ़ को हद मारी जायेगी और नीज़ 
मुन्तक्री में लिखा हैं कि अगर अपनी पेसी बान्दी से वत्ती 
की जो अपने किसी शौहर को इद्दत मेँ है तो मेरे 
अनुसार इस का अहसान जायज न होगा और मैँ इस के 
क्राशिफ़ को हद मारूगा यह मुहोत में है और अगर 


की हाज़त में या दारूल हरब में या हाज़त जुनून में वती 
की या अपनी ऐसी बान्दी से वती की जो हमैशा के लिप 
इस पर बसबब रज़ाअत के निषिद्ध हो गई यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में हैं और यहीं सही है यह तबयुन में 
है | 
अहसान के ज़ायल होने की सूरतें : 

अगर ऐसी बान्दी ख़रीदी जिस से इस का बाप का 
वती कर चुका है या ख़ुद इस को मां से वत्ती कर चुका 
हैं फिर इस से वती की फिर इस को किसी ने क़ज़फ़ 
किया तो बिल इजमाअझ् क्ाज़िफ़ पर हद न होगी और 
अगर ऐसी बान्दी ख़रीदी जिस की मां को या बेटी को 
शहवत से छुवा है या इस की मां या बेटी को छुर्ण को 
बनज़र शहवत देखा है या इस के बाप या बेटे ने इस 
की फ़ुर्ण को शहवत से देखा है फिर इस से बत्ती (ख़रीदी 
हुई से) करती तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० से फ़रमाया 
कि इस का अहसान ज़ायल न होगा और इस के क्ाज़िफ़ 
को हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि 
इस का अहसान और इस के क्राज़िफ़ को हद न मारी 
जायेगी और इसी तरह अगर ऐसी सिफ़्त की औरत से 
निकाह करके इस से वती की तो इस मेँ थी ऐसा ही 
मतभेद हैं यह ज़हीरिया में हैं। अगर ऐसे मर्द को क़जफ़ 


हक] 


०5 


किया जिस ने अपनी मां से वती की दर हाल यह कि; 
इस की मां मजूया है या निकाह की हुई है या बान्दी &, 


बतौर फ़ासिद के खरीदी हुई है या इस की बीवी है जिस 
से हालत हैज़ में वती को या इस से जिहार किया था या 
फ़र्ण रोज़े से थी हालांकि यह इस के रोछोदार होने को 
जानता था या बान्दी हालत किताबत में थी तो इस के 
क्राज़िफ़ को हद क़ज़्फ़ को सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुज़ 
क्रदीर में है और मुन्तक्ों में जिखा है कि चार बीवियों का 
निकाह मौजूद हैं फिर पांचवीं से निकाह करके इस से भी 
वती करती तो इस के क्राज़िफ़ को हद क़ज़फ़ न मारी 
जायेगी और अगर मुसलमान ने अपनी मुरतिदह बान्दी से 
वत्ती कीतों इस का अहस़ाने ज़ायल न होगा और इस के 
क्राजिफ़ को हद मारी जायेगी और नीज़ मुन्तक्ती मेँ लिखा 
है कि अगर अपनी पसी बान्दी से वती को जो अपने 
किसी शौड़र को इद्दत में है तो मेरे अनुसार इस का 
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आज़ादा बीवी पर एक बान्दी से निकाह किया या दो 
बहनों से एक अक़द में निकाह किया या एक औरत और 
इस औरत की फूफो से एक अक्द में निकाह किया तो 
ऐसे उक्ूदे फ़ासिदा से जो बत्ती वाक्रें हो वो अहसान को 
ज़ायल कर देती है और इसी तरह हअगर एक औरत से 
निकाह करके इस से वत्ती करती फिर मालूम हुआ कि 
१ यह औरत इस पर बसबब मसाहरत के हराम थी तो भी 
28 यही हुक्‍्म है यह इमाम भझाज़म रह० व इमाम मौहामद 
कै रह० का क़ौल है। यह मबसूत में लिखा है। 

। एक शख्स ने अपने पिस्तर की बान्दी से वती की 
(३ कि जिस से वो हामिला हो गद्ठ या न हुई तो इस का 
अहसान साक्रित न होगा चुनांचे इस के क्राज़िफ़ को हद 
क़श़फ़ मारी जायेगी और इमाम अबू यूसुफ़॒ रह० ने 
फ़रमाया कि डर वती करने वाला जिस के ज़िम्मे से हद 
दूर को जाती हैं और इस पर महर क़रार दिया जाता हैं 
और बच्चे का नसब इस से साबित किया तता है तो ऐसे 
वती करने वाले का अहसान साक्रित नहीं होता है चुनांचे 
मैं इस के क्राज़िफ़ को हद मारूंगा यह ज़हीरिया में है। 
अगर किसी औरत से बगैर गवाहाँ के निकाह कर लिया 
या पैस्ती औरत से निकाह कियसा कि जिस को जानता हैं 
कि इस का शौहर मौजूद है या यह किसी दूसरे को 
इद्दत में है या किसी अपने ज़ी रहम महरम से जान बूक् 
कर निकाड़ किया फिर इत्त से वती को तो पैसे शख्स के 
क्राशिफ़ पर कुछ हद वाजिब न होंगी और अगर इन दोनों 
में से कोई सूरत ऋर इल्म के की तो इमाम अबू यूसुफ़ 


रह० ने 
(।)मौला ने अपने बान्दी को इजाज़त नहीं दी थी। 


फ़रमाया कि इस के क्राज्िफ़ को हद मारी जायेगी 
यह जोहरा नेहरा में है और ज़िम्मी ने अगर पेसी औरत 
से निकाह किया जिस से इस के दीन मेँ निकाह करना 
हल़ाल था जैसे अपनी ज़ी [7) रहम महरम से निकाह 
किया फिर मुसलमान हो गया फिर इस को किसी ने 
क्रशफ़ क्रिया पस अगर इस ने बाद मुसलमान होने के 
इस औरत से वती की ह तो क़ामिफ़ पर हद न होंगी 
और अगरहाज़त कूफ़र में दुखूल कर चुका है तो भी 
साहिबीन रह० के क़ौल पर यही हुक्म है और इमाम 


अहसान ज़ायल न होगा और मैं इस के क्राशिफ़ को हद 
मारूंगा यह मुद्ठीत में है और अगर आज़ादा बीवी पर एक 
बान्दी से निकाह किया या दो बहनों से एक अक्द में 
निकाह किया या एक औरत और इस औरत को फूफी से 
एक अक्द में निकाह किया तो ऐसे उक़ूठे फ़ासिदा से जो 
वती स्थपित हो यो अहसान को ज़ायल कर देती है और 
इसी तरह हअगर एक औरत से निकाह करके इस से 
वती करती फिर मालूम हुआ कि यह औरत इस पर 
बसबब मसाहरत के निषिद्ध थी तो भी यही आदेश है 
यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहामद रह० का कथन 
है। यह मबसूत में लिखा है। 

एक व्यक्ति ने अपने पिप्तर की बान्दी से वती को 
कि जिस से वो हामिता हो गड्ठ या न हुई तो इस का 
अहसान साक़ित न होगा चुनाचें इस के क़राज़िफ़ को हद 
क़ल्नफ्तर मारी जायेगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने 
फ़रमाया कि हर बत्ती करने वाज़ा जिस के ज़िम्मे से हद 
दूर को जाती है और इस पर महर क़रार दिया जाता है 
और बच्चे का बँश इस से सिद्ध किया ता है तो ऐसे 
वती करने वाले का अहसान साक्रित नहीं होता है चुनांचे 
मैं इस के क्राजिफ़ को हद मारूंगा यह ज़डीरिया में है। 
अगर किसी औरत से छौर गवाहों के निकाह कर लिया (४ 
या ऐसी औरत से निकाह कियसा कि जिस को जानता है २ 
कि इस का शौहर मौजूद है या यह किसी दूसरे की हर ) 
इद्दत में है या किसी अपने ज़ी रहम महरम से जान बूझ £ 
कर निकाह किया फिर इस से वत्ती की तो पेसे 4 
के क्राशिफ़ पर कुछ हद अनिवार्य न होगी और अगर इन का 
दोनों में से कोई स्थिति कौर इल्म के को तो इमाम अबू 


यूसुफ़ रह० ने 
(!)मौला ने अपने बान्दी को इजाज़त नहीं दी थी। 


फ़रमाया कि दस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी 
यह जोहरा नेहरा में है और ज़िमी ने अगर ऐसी औरत 
से निकाड़ किया जिस से इस के दीन में निकाह करना 
हलाल था जैसे अपनी ज़ी (॥) रहम महरम से निकाह 
किया फिर मुसलमान हो गया फिर इस को किसी ने 
क्रशफ़ किया पत्त अगर इस ने बाद मुसलमान होने के 
इस औरत से वती की है तो क्राशिफ़ पर हद न होगी 
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आज़म रह० के नज़दीक इस के क्राजिफ़ पर हद वाजिब 
होंगी यह शरह तहावी में है। अगर कार्ई शख्स ऐसी दो 
बान्दियों का मालिक हुआ जो आपस में सगी बहनें हैं 
पस्त इन दोनों से वबती कर जी ता इस के क्राज़िफ़ को 
हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है। 


& अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ ज़ानिया 
४ पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो 


# 


(४ औरत को हद कज़फ़ मारी जायेगी और 
दोनों में लिज्रान न कराया जायेगा : 

(५ अगर ऐसी औरत को क़ज़फ़ किया जिस को ज़िना 
*“ की वजह से पहले हद मारी गई है तो इस के क्ाज़िफ़ 
पर हद न होगी आर अगर ऐसी औरत हो कि इस के 
साथ अलामत ज़िना की हो और वो यह है कि क्ाज़ी 
इस के और इस के शौहर के दरणियान लिआन कराके 
इस क बच्चे का नसब इस के शौहर से क्रतञ़्॒ करके इस 
के साथ लाहक़ किया हो या ऐसी औरत हो कि इस के 
साथ एक बच्चा है कि इस का पदर मालूम नहीँ होता है 
तो पैसी औरत के क्राज़िफ़ पर हद नहीं है और अगर 
इस के बच्चे को क़ज़फ़ किया तो इस के क्राज़िफ़ पर हद 
वाजिब होगी और अगर बीवी व मर्द के दरमभियान कौर 
वल्द के लिभान हुआ हो या लिभ्ञान बवल्‍्द का नसब इस 
के शौहर से क्रतम नहीं किया गया या क़तञ भी 
कियागया मगर शौहर ने फिर अपनी तकज़ीब की और 
बच्चे का नसब इस के साध ज़ाहक़ किया गया फिर 
किसी मर्द (क्रैद मर्द इत्तफ़ाक्ती है मर्द हो उनत्तनाह औरत हो) 
ने ऐसी औरत को क्रशफ़ किया तो इस के क्राज़िफ़ पर 
हद वाजिब होगी यह शरह तहावा में हैं। अगर अपनी 
बीवी से कहा कि पे ज़ानिया पस्त औरत ने कहा कि नहीं 
बल्कि तू हीं तो औरत को हद क्रज़फ़ मारी जायेगी और 
दोनों में लिभ्ञान न कराया जायेगा और अगर अज़नबिया 
से कहा कि ऐ ज़ानिया पस॒ इस ने कहा कि मैं ने तुझ से 
ज़िना किया तो मर्द पर हद नहीं है और न जिजान और 
नीज़ औरत पर भी हद नहीं हैं और इसी तरह अगर 
औरत ने इब्तदाअन कहा कि मैंने तुझ से ज़िना किया 
पस मर्द ने इस को क़रज़फ़ किया तो प्री इन दोनों में से 


और अगरहाजत कूफ़र मेँ दुखूल कर चुका है तो भी 
साहिबीन रह० के कथन पर यहीं आदेश है और इमाम 
झाज़म रह० के निकट इस के क्राज़िफ़ पर हद अनिवार्य 
होंगी यह शरह तहावी में हैं। अगर काई व्यक्ति ऐसी दो 
बान्दियों का मालिक हुआ जो आपस मेँ सगी बहनें हैं 
पस इन दोनों से बती कर लीं ता इस के क्राज़िफ़ को 
हद क़शफ़ की सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है। 
अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ ज़ानिया 
पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो 
औरत को हद क़ज़फ मारी जायेगी और 
दोनों में लिआान न कराया जायेगा : 

अगर पैसी औरत को क़ज़फ़ किया जिस को ज़िना 
की कारण से पहले हद मारी गर्ई हैं तो इस के क्राज़िफ़ 
पर हद न होंगी आर अगर ऐसी औरत हो कि इस के 
साथ अलामत ज़िना को हो और वो यह है कि क्ाज़ी 
इस के और इस के शौहर के दरमियान लिख्ञान कराके 
इस क बच्चे का वंश इस के शौहर से क्रतक्ञ करके इस 
के साथ ज़ाहक़ किया हों या ऐसी औरत हो कि इस के 


इस के बच्चे को क्ज़फ़ किया तो इस के क़राज़िफ़ पर हद २ 
अनिवार्य होगी और अगर बीवी व मर्द के दरमियान कौर हर ) 
वल्द के लिजान हुआ हो या लिआन बवल्द का वंश इस # 
के शौहर से क्तञ्ञ नहीं किया गया या क्रतअ भी; 
कियागया मगर शौहर ने फिर अपनी झुठ्लाना की और है 
बच्चे का वंश इस के साथ लाहक़ किया गया फिर किसी 
मर्द (क्रैद मर्द इत्तफ़ाक्रों है मर्द हों चाहें औरत हों) ने 
ऐसी औरत को क़ज़फ़ किया तो इस के क़राज़िफ़ पर डद 
अनिवार्य होगी यह शरह तहावा मेँ हैं। अगर अपनी बीवी 
से कहा कि ऐ ज़ानिया पस्त औरत ने कहा कि नहीं 
बल्कि तू ही तो औरत को हद क्कज़फ़ मारी जायेगी और 
दोनों में लित्नान न कराया जायेगा और अगर अजनबिया 
से कहा कि ऐ ज़ानिया पस॒ इस ने कहा कि मैं ने तुझ 
से ज़िना किया तो मत पर हद नहीं है और न लिआन 
और नीज़ औरत पर भी हद नहीं है और इसी तरह अगर 
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किसी पर हद न होगी यह मुहीत में 8॥ अगर अजनबिया 
औरत से कहा कि तेरे साथ तेरे शौहर ने तुझ से निकाह 
करने से पहले ज़िना किया तो वो क्राजिफ़ होगा और 
अगर कहा कि तुझ से अपनी उंगज़ी से ज़िना किया तो 
इस पर डद क़ज़फ़ न डोगी यह तातारखानिया में है और 
. अगर हैद ने उमर से कहा कि मैं गवाही देता हूं कि तू 
(४ ज़ानी है और खालिद ने कहा कि मैं भी गवाह हूं तो 
4 खालिद पर हद न होगी इल्ला आंकि यूं कहे कि मै भी 
0३ गवाही देता हूं जिस की उूने गवाही दी यह इताबिया में 
ह। 
(५ ज़ैद ने उमर व खालिद से कहा कि तुम में से एक 
४ ज़ानी है पस ज़ैद से कहा गया कि यह यानी उमर या 
खालिद किसी ख़ास को दरयाफ्त किया गया कि यह है 
तो ज़ैद ने कहा कि नहीं तो शेद पर हद न हो गया और 
अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि औ ज़ानी पस्॒ खालिद ने 
कहा कि तूने सच कहा तो शैद पर हद होगी जिस ने 
पहले कहा है और खालिद जिस ने तसदीक़ की है कि 
इस पर न होगी और अगर खालिद ने यूं कहा कि तूने 
सच कहा है पैसा ही है जैसा तूने कहा तो खालिद भी 
क़ाशिफ़ हागा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इसी 
तरह अगर खालिद ने फ़क्नत यूं कहा कि वो ऐसा ही ह 
जैसा तूने कहा तो खालिद को भी हद क़ज़फ़ मारी 
जायेगी। यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी मर्द से 
कहा ऐ क़ोहबा (ज़ने फ़ाहिशा) के बच्चें या औरत से 
कहा कि ऐ फ़ल्ां की आशना या कहा कि पे दई या ऐ 
चईद के बच्चे तो हद (क्रज़फ़) वाज़िब न डोगी और इसी 


तरह अगर कहा कि बतौर हराम तेरे साथ फ़लां 
(!सी औरत से जिस से इस्लाम में हमैशा के लि, निकाह हराम हैं 
जैसे बहन| भतीजी[ भांजी कौरह। 


ने मुजामझत की या तुझ से फ़लां ने फ़जोरी किया 
या कहा कि फ़लां कहता है कि तू ज़ानी है या तू.शिना 
करती है या कहा कि मैंने तुझ से अच्छा ज़िना करने 
वात़ा नहीं देखा या लोगों से बढ़ कर जिना करने वाज्ा 
है या तू मुझ से बढ़ कर ज़ानी है यास तू ज़ानियों से 
बढ़ कर जानी 8 या तूने मासिवाई फ़ुर्ण के जिना किया 
या तेरी रान या पांव ने ज़िना किया या कहा कि ऐ बत्ती 


औरत ने इब्तदाअन कहा कि मैंने तुझ से शिना किया 
पस॒ मर्द ने इस को क्ज़फ़ किया तो भी इन दोनों में से 
किसी पर हद न होगी यह मुहीत में 8। अगर अजनबिया 
औरत से कहा कि तेरे साथ तेरे शौहर ने तुझ से निकाह 
करने से पहले ज़िना किया तो वो क्राज़िफ़ होगा और 
अगर कहा कि तुझ् से अपनी उंगली से ज़िना किया तो 
इस पर हद क्रश़फ़ न होगी यह तातारखानिया में 8 और 
अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि मैं गवाड़ी देता हूं कि तू 
दुष्कर्मी 8 और खालिद ने कहा कि मैं भी गवाह हूं तो 
खालिद पर हद न होगी सिवा आकि यूं कहे कि मै भी 
गवाड़ी देता हूँ जिस की तूने गवाड़ी दी यह इताबिया में 
है । 

गेंद ने उमर व खालिद से कहा कि तुम में से एक 
दुष्कर्मी है पस ज़ैद से कहा गया कि यह यानी उमर या 
खालिद किसी ख़ास को दरयाफ्त किया गया कि यह है 
तो ज़ैद ने कहा कि नहीं तो ग़ेद पर हद न हों गया और 
अगर णेंद ने उमर से कड़ा कि ओ दुष्कर्मी पस खालिद 
ने कहा कि तूने सच कहा तो ज़ैद पर हद होगी जिस ने 
पहले कहा है और ख़ालिद जिस ने पुष्टि की है कि इस 
पर न होगी और अगर खालिद ने यूं कहा कि तूने सच 
कहा है ऐसा ही है जैसा तूने कहा तो खालिद भी ५४ 
क्ाज़िफ़ हागा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इसी 2 
तरह अगर खालिद ने फ़क्नत यूं कहा कि वो पेसा ही है 
जैसा घूने कहा तो खालिद को भी हद क़ज़फ़ मारी# 
जायेगी। यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी मर्द से ५ 
कहा ऐ क्लोहबा ज़िने फ़ाहिशा) के बच्चे या औरत से “* 
कहा कि ऐ फ़ल्ां की आशना या कहा कि ऐ दई या ऐ 
वईद के बच्चे तो हद (क्रज़फ़!ं अनिवार्य न होगी और 
इसी तरह अगर कड़ा कि बतौर निषिद्ध तेरे साथ फ़ल्ञां 
(7) सी औरत से जिस से इस्लाम में हमैशा के लि, निकाह निषि( 
है जैसे बहन| भत्तीजी| भांजी वगैरह। 

ने मुजामअत की या तुझ से फ़लां ने फ़जोरी किया 
या कहा कि फ़लां कहता है कि तू दुष्कर्मी है या तू.जशिना 
करती है या कहा कि मैंने तुझ से अच्छा ज़िना करने 
वाज्ञा नहीं देखा या लोगों से बढ़ कर ज़िना करने वाला 
है या तू मुझ से बढ़ कर दुष्कर्मी ह याप्त तू शानियों से 
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या तूने कार क्रॉमे लूत किया या फ़लाना तुझ से 
ज़बरदस्ती या सोने में या जुनून की हालत मेँ ज़िना किया 
गया त्ञो हद क्रजफ़ याजिब न होगी और इसी तरह 
तज्रीज़ करने से भी हद क्रशफ़ वाजिब न होगी और 
इसी तरह क्ज़फ़ अख़रत (गूंगा) और रतक्ा औरतों के 
क्रशफ़ से और दारूल हरब में ज़िना करने के साथ 
(४ बागियों के लश्कर में ज़िना करने के साथ क्ज़फ़ करने से 


£ ३ कभी हालत जुनून में होता हो और कभी इफ़ाक़ा में तो 
हद क्रश्नाफ़ वाजिब होगी और इसी तरह महबूब की क्रश्ाफ़ 
से भी हद नहीं वाज़िब होती और खस्सी व अनीन की 
क़ज़फ़ से हद नहीं वाजिब होती हैं यह ख़ज़ानतुल 
मुफ़्तीन में है। 

अगर कहा कि एऐ वज़्द उज़ ज़िना इब्ने उज़ ज़िना 
डालांकि इस की मां मोहसना हैं तो कहने वाले को हद 
मारी जायेगी इस वास्ते कि इस की मां को क्रशफ़ बज्ञिना 
किया है यह तमरताशी में है। अगर तफ़्ए मराहिक़ यानी 
क़रीब बा बलूग को क़ज़्फ़ किया पस तफ़ल मज़कूर ने 
बलुग बसिन का या बजहतल़ाम का दावा किया तो इस 
का क़ौल़ से क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह 
मुहीत में है। अगर किसी मर्द को कड़ा कि ऐ ज़ानिया 
(ऐ ज़िना करने वाली बसीशगा मौन्निस) तो इस पर हद 
वाजिब न होगी और यह इमाम आज़म रह० व इमाम 
अबू यूस॒फ़ रह० का क्रौल है कज़ा फ़ो शरह उल तडावी 
और इस्तहसान है यह मुहीत में है। अगर किसी औरत से 
कहा कि पे ज़ानी (ज़िना करने वाला) बदून तानीस के तो 
बिल इजमाअ् क़राज़िफ़ पर हद वाजिब होगी। अगर किसी 
मर्द से कहा कि ज़नाइयत तो क़ाजशिफ़ पर हद वाजिब 
होगी यह शरह तड़ावी में है और अगर किसी ने दूसरे 
मर्द से कहा कि ज़िनात फ़िल जबल और 'कहा कि मेरी 
मुराद सऊद जबल थी और जिस हाज्ञत में कहा है वो 
हालत ग़ज़ब थी तो इस की तसदीक् न की जायेगी और 
इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के 
अनुसार क्ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह फ़तहुल 


बढ़ कर दुष्कर्मी है या तूने मासिवाएँ फ़ुर्ण के शिना किया 
या तेरी रान या पांव ने ज़िना किया या कहा कि पे वती 
या तूने कार क्रॉमे लूत किया या फ़लाना तुझ से 
ज़बरदस्ती या सोने मेँ या जुनून की हालत मेँ ज़िना किया 
गया तो हद क़ज़फ़ अनिवार्य न होगी और इसी तरह 
तभअरीज़ करने से भी हद क्रशफ़ अनिवार्य न होंगी और 
इसी तरह क्रशफ़ अख़रप्त (गूंगा) और रतक़ा औरतों के 
क़ज़फ़ से और दारूल हरब में जिना करने के साथ 
बागियाँ के ज़शकर में ज़िना करने के साथ क्रजफ़ करने से 
भी हद क्रशक्र अनिवार्य नहीं होती है और तफ़्ल को या 
ऐसे मजनून को जिस का जुनून मतबक़ ही क़ज़फ़ करने 
से हद क्रशफ़ अनिवार्य नहीं होती ढे और अगर मजनून 
कभी हालत जुनून में होता हो और कभी इफ़ाक़ा में तो 
हद क्कज़फ़ अनिवार्य होगी और इसी तरह महबूब की 
क़ज़फ़ से भी हद नहीं अनिवार्य होती और खसस्‍्सी व 
अनीन की क़रज़फ़ से हद नहीं अनिवार्य होती है यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़तीन मेँ है। 

अगर कहा कि ऐं वल्द उल ज़िना इब्नें उल़ ज़िना 
हाज़ाँकि इस की मां मोहसना डे तो कहने वाज़े को हद 
मारी जायेगी इस लिप कि इस की मां को क्ज़फ़ बज़िना 
किया है यह तमरताशी में है। अगर तफ़ल मराहिक्र यानी ५४ 
क़रीब बा बलूग को क़ज़फ़ किया पत्र तक़ल़ मज़कूर ने < 
बलूेग बसिन का या बअहतलाम का दावा किया तो इस हर ) 
का कधन से क्राज़िफ़ को हद क्रज़फ़ न मारी जायेगी यह £ 
मुहीत में है। अगर किसी मर्द को कहा कि ऐ  ज़ानिया& 
(ऐ ज़िना करने वाली बसीगा मौन्निस) तो इस पर हद * 
अनिवार्य न होंगी और यह इमाम आज़म रह० व इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० का कथन है कज्ा फ़ों शरह उज़ तहावी 
और इस्तहसान है यह मुहीत में है। अगर किसी औसत से 
कहा कि 'ऐ दुष्कर्मी (ज़िना करने बाला) बदून तानीस के 
तो बिल इजमाक् क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी। अगर 
किसी मर्द से कहा कि ज़नाइयत ततो क्राज़िफ़ पर हद 
अनिवार्य होगी यह शरह तड़ावी में है और अगर किसी ने 
दूसरे मर्द से कहा कि ज़िनात फ़िएं जबल और कहा कि 
मेरी तात्पर्य सऊद जबल थी और जिस्त हालत में कहा है 
वो हालत ग़ज़ब थी तो इस की पुष्टि न की जायेगी और 
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क़दीर में है और अगर इस ने लफा ज़िनात फ़िल जबल 
से पहाड़ पर चढ़ना मुराद न लिया हो तो बित्ञ इजमाक् 
ह॒द वाजिब होगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि 
ज़िनात अज॒ल जबल तो बिल़ इजमाअ हद वाजिब न 
डहोगी। यह मज़मरात में है। अगर ज़िनात अलज़ जबज़ 
हालत ग़ज़ब में कहा हो तो बाज़ ने कहा कि हद वाजिब 
(न होगी और बाज़ ने कहा कि वाजिब होगी और यही 
28 वजह है यह फ़तहुल क्ववीर में है। अगर कहा कि “ज़ीनत 
है फ़िल जबल' (तूने पहाड़ में ज़िना किया) तो बिल 
९ इत्तफ़ाक्त इस को हद मारी जायेगी यह शरह तहावी मेँ 


४ ऐसे अल्फाज़ का बयान जो 'अरबी' में अदा 


किये जाऐं तो क़ज़फ लागू होता है लेकिन 


“हमारी ज़बान' में इस्तसना है : 

अगर कहा कि या ज़ानी उल् हुमज़ा तो असल में 
मज़कूर है कि अगर इस ने दावा किया कि मैंने किसी 
(इस ने कोई चीज़ बयान की कि इस पर चढ़ जाना 
मुराद जिया था) पर चढ़ जाने वाला मुराद लिया है तो 
इस को त़सदीक़ न होगी और इस को हद मारी जायेगी 
और इस में कोई इख्तलाफ़ ज़िक़ नहीं किया है और यह 
मुहीत में है। इब्नहीम ने इमाम मौहप्मद रह० से रिवायत 
की है कि पक मर्द ने अपनी बान्दी को पुकारा पत्त इस 
को पक आज़ादा औरत ने जवाब दिया पस्त॒ मर्द मज़कूर 
ने कहा कि ओ छिनाल हालांकि इस को देखता नहीं है 
फिर उजर किया कि मैंने अपनी बान्दी गुमान किया था 
तो फ़रमाया कि मैं इस के क्रौल की तसवीक़ न करूंगा 
और इस को हद क़ज़फ़ मारूगा यह मुद्ठीत सुरखी में है। 
और अगर कहा कि जीनत व फ़लां मअक यानी तूने 
ज़िना किया और फ़लां तेरे साथ तो दोनों का क़ज़फ़ 
करने वाला हो जायेगा और अगर कहा कि ओ मेरी मुराद 
यह थी कि और फ़लां तेरे साथ शायद था तो इस के 
क़ौल को तसदीक़ न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान मेँ है। 
अगर कहा कि पिसर ज़ानिया और यह पर्द साध इस 
औरत के था तो वो दूसरी का क़ज़फ़ करने वाला होगा 
और इसी तरह अगर दूसरे से कहा कि और तू साथ इस 


इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसफ़ रह० के अनुसार 
क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह फ़तहुल क्रदीर में 
है और अगर इस ने लफा ज़िनात फ़िल जबल से पहाड़ 
पर चढ़ना तात्पर्य न लिया हो तो बिल़ इजमाअ हद 
अनिवार्य होगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि ज़िनात 
अजलल जबल तो बिल इजमाज़ हद अनिवार्य न होगी। यह 
मज़मरात में है। अगर ज़िनात अज़ल जबल हाज़त ग़ज़ब 
में कहा हो तो कुछ ने कहा कि हद अनिवार्य न होगी 
और कुछ ने कहा कि अनिवार्य होगी और यही कारण है 
यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर कहा कि "जीनत फ़िल 
जबल' (तूने पड़ाड़ में ज़िना किया) तो बिज़ इत्तफ़ाक्त इस 
को हद मारी जायेगी यह शरह तहावी में है। 

ऐसे अल्फ़ाज़ का बयान जो 'अरबी' में अदा 
किये जाऐँ तो कज़फ़ लागू होता है लेकिन 


“हमारी ज़बान' में इस्तसना है : 

अगर कहा कि या दुष्कर्मी उल्न हुमज़ा तो असल में 
मज़कूर है कि अगर इस ने दावा किया कि मैंने किसी 
(इस ने कोई चीज़ बयान की कि इस पर चढ़ जाना 
तात्पर्य लिया था) पर चढ़ जाने वाला तात्पर्य लिया है तो 
इस की पुष्टि न होगी और इस को हद मारी जायेगी और ₹ 
इस में कोई मतप्रेद वर्णन नहीं किया है और यह मुहीत 3; 
में है। इब्राहीम ने इमाम मौहामद रह० से रिवायत की है 
कि पक मर्द ने अपनी बान्दी को पुकारा पस इस को ' 
एक आज़ादा औरत ने जबाब दिया पस मर्द मज़कूर ने कु 
कहा कि ओ छिनाल हालांकि इस को देखता नहीं है फिर “४ 
उजर किया कि मैंने अपनी बान्दी गुमान किया धा त्तो 
फ़रमाया कि मैं इस के कथन की पुष्टि न करूगा और 
इस को हद क़ज़फ़ मारूंगा यह मुहीत सुरखी में है। और 
अगर कहा कि जीनत व फ़ल्ञां मअक यानी तूने ज़िना 
किया और फ़लां तेरे साथ तो दोनों का क्रशफ़ करने 
वाला हो जायेगा और अगर कहा कि ओ मेरी तात्पर्य यह 
थी कि और फ़लां तेरे साथ शायद था तो इस के कथन 
की पुष्टि न होगी यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर 
कहा कि पिसर ज़ानिया और यह मर्द साथ इस औरत के 
था तो वो दूसरी का क्रज़फ़ करने वाला होगा और इस्ती 
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औरत के था तो भी यही हुक्म है और यह मुहीत में है। 
अगर कहा कि ओ पित्तर ज़ानिया व फ़लां साथ इस 
औरत के था तो इस को मां व फ़लां मर्द दोनों का 
क्रजफ़ 8 और अगर कहा कि फ़लां तेरे साथ था तो यह 
क्रजफ़ न होगा और अगर कहा कि ज़ीनत व हाज़ा 
मअक यानी तूने ज़िना किया और यह तेरे साथ था या 
है तेरे साथ का लफ्ज़ न कहा तो यह दोनों का क्रन्नफ़ है 
2 क्रालश मुतरजम यह ज्रबी ज़बान में है हमारी ज़बान में 
९ उम्मीद है कि दूसरे का क्रज़फ़ न हो वलल्‍लाहु आलम यह 
# ख़गानतुल मुफ़्तीन में ह। 
५५ इब्से समाआ ने इमाम अबू यूसफ़ रह० से 
४ रिवायत की है कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि “या 
इब्नुज्जानिया व हाज़ा मझक इब्नें ज़ानिया! और यह तेरे 
साथ और यह कलाम पक ही दफ़ा लगातार कहा तो वो 
दूसरे का क़ज़फ़ करने वाज़ा न होगा और अगर किसी 
मर्द ने कहा कि 'या जानी व हाज़ा मअक' यानी एऐं जानी 
व यह तेरे साथ तो दूसरे का क्कज़क़ करने वाल़ा भी होगा 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर दूसरे 
से कहा कि 'या इब्नुल ज़ानिया व हाज़ा' और लफ़ 
मझक न कहा तो वो दूसरे का क्ज़फ़ करने वाला भी 
होगा ही मुहीत मेँ हैं। अगर किसी ने जानी को ज़िना के 
साथ क़ज़फ़ किया तो इस पर हद नहीं है ख़्याह बम्युना 
उप्ती जिना (जिस से वो ज़ानी मालूम हुआ है) के साथ 
क़रज्फ़ करें या दूसरे ज़िना से यह मबसूत में है अगर 
कहा कि तूने पक के साथ इन दोनों औरतों या इन दोनों 
औरतों से ज़िना किया तो क्लाज़िफ़ को हद मारी जायेगी 
और यह इताबिया में 6। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि 
तू फ़ल्ां से कह कि ऐ ज़ानी पश्त॒ अगर ऐलची ने इस 
शख्स को जिस के पास भेजा गया है यह कहा कि फ़लां 
तुझ को कहता है कि पे जानी तू किसी पर हद न होंगी 
न ऐलची पर और न भेजने वाले पर और अगर ऐलची ने 
यूं न कहा बल्कि गिस के पास भेजा गया था इस से 
जाकर कहा कि एऐ ज़ानी तो ऐलची को हद मारी जायेगी 
यह फ़तावा क्राज़ी खान में ढै। अगर दूसरे से कहा कि 
या इब्नुल समा पे बरसाती पानी के बच्चे तों इस को हद 
न मारी जायेगी और अगर अरबी आदमी से कहा कि ओऔ 


तरह अगर दूसरे से कहा कि और तू साथ इस औरत के 
था तो भी यही आदेश है और यह मुहीत में है। अगर 
कहा कि ओ पिसतर ज़ानिया व फ़लां साथ इस औरत के 
था तो इस की मां व फ़ल्ां मर्द दोनों का क्रज्फ़ है और 
अगर कहा कि फ़लां तेरे साथ था तो यह क़ज़फ़ न होगा 
और अगर कहा कि ज़ीनत व हाज़ा मअक यानी तूने 
ज़िना किया और यह तेरे साध था या तेरे साथ का लफ्ज 
न कहा तो यह दोनों का क्रजफ़ हैं अनुवादक के 
कथनानुसार यह अरबी ज़बान में है हमारी ज़बान में 
उमीद ह कि दूसरे का क्रजफ़ न हो वल्‍लाहु आलम यह 


ख़नज़ानतुल मुफ़तीन मेँ है। 


इब्सें समाआ ने इमाम अबू यूसुक्र रह० से रिवायत 
को हैं कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि 'या 
इब्नुज्जानिया व हाज़ा मअझक इब्ने ज़ानिया' और यह तेरे 
साथ और यह बात एक ही दफ़ा लगातार कहा तो वो 
दूसरे का क्रश़क करने वाला न होगा और अगर किसी 
मर्द ने कहा कि 'या दुष्कर्मी व हाज़ा मझक' यानी पे 
दुष्कर्मी व यह तेरे साथ तो दूसरे का क़शफ़ करने वाला 
भी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि 
अगर दूसरे से कहा कि 'या इब्नुज्ञ ज़ञानिया व हाज़ा' और ह&. 
लफा मजक न कहा तो वो दूसरे का क्रन्नफ़ करने बाला ६८ 
भी होगा ही मुहीत में ह। अगर किसी ने दुष्कर्मी को २ 
ज़िना के साथ क़ज़फ़ किया तो इस पर हद नहीं है चाहे 
बअयुना उसी ज़िना (जिस से वो दुष्कर्मी मालूम हुआ है) £ 
के साथ क़ज़फ़ करे या दूसरे ज़िना से यह मबसूत में है & 
अगर कहा कि तूने पक के साध इन दोनों औरतों या इन 
दोनों औरतों से ज़िना किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी 
जायेगी और यह इताबिया में है। एक मर्द ने दूसरे से 
कहा कि तू फ़लां से कह कि पे दुष्कर्मी पत्त अगर ऐलची 
ने इस व्यक्ति को जिस के पास भेजा गया है यह कहा 
कि फ़लां तुझ को कहता है कि ऐ दुृष्कर्मी तू किसी पर 
हद न होंगी न ऐलची पर और न भेजने वाले पर और 
अगर ऐलची ने यूं न कहा बल्कि जिस के पास भेजा 
गया था इस से जाकर कहा कि ऐ  दुष्कर्मी तों ऐेलची को 
हद मारी जायेगी यह फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान में है। अगर 
दूसरे से कहा कि या इब्नुज समा ऐ बरसाती पानी के 





नबती या तो अरबीनहीं है तो इस को हद क़ज़्ञफ़ न मारी 

जायेगी यह काफ़ी में है। 

एक ने एक मुसलमान से जिस के मां बाप 

दोनों काफिर हैं कहा कि ऐ लस्त अन्‍्ता तो 

अपने बाप के वास्ते नहीं है तो इस को हद 
# नहीं मारी जायेगी : 
२55 अगर एक ने दूसरे से कहा कि तू बनी फ़ल़्ां () 
गे से नहीं है यानी ऐसे क़बीला का नाम जिया जिस में 
# से वो मशहूर है तो इस पर हद न होंगी। एक ने एक 
८) मुसलमान से जिस के मां बाप दोनों काफ़िर हैं कि ई 
/ लस्त अन्ता ला बैयक' त्ो अपने बाप के वचास्ते नहीं है 
तो इस को हद नहीं मारी जायेगी और एक ने अपने 
गुलाम से जिस के मां बाप मुसलमान हैं कहा कि तू 
अपने बाप के बास्ते नहीं है हालांकि इस के वालिदैन 
आज़ाद हो गये हैँतो मौल़ा पर हद न होगी अगस्चे गुलाम 
इस के बाद आज़ाद हो जाये यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में 
हैं। अगर किसी से कहा कि तू अपनी मां के वास्ते नहीं 
है तो वो क्ाज़िफ़ नहीं है इसी तरह अगर कहा कि तू 
अपने वाल्िदैन के वास्ते नहीं है तो भी क्राज़िफ़ न होगा 
और अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है हालांकि 
इस की मां आज़ाद है और बाप किसी का गुल्लाम है त्तो 
कहने वाले पर हद वाजिब होगी यानी इस को मां के 
वास्ते और अगर इस का बाप आज़ाद हो और मां बान्दी 
हो तो हद न मारी जायेगी लेकिन तक्षज़ीर दी जायेगी 
और अगर किसी दूसरे से कहा कि तू अपने बाप का 
नहीं है या त्ञो इब्ने फ़लां नहीं है और यह हालत ग़ज़ब 
में कहा तो कहने वाज़े कों हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और 
यह कन्ज़ में है और अगर किसी ने कहा कि तू इब्ने 
फ़ल्ां नहीं है और फ़लाँ से इस के दादा का नाम लिया 
तो इस को हद न मारी जायेगी यह काफ़ी में है। 
अगर किसी से कहा कि 'ऐ इब्ने हज़ार 
ज़ानिया' तो काज़िफ़ को मद मारी जायेगी : 
(!)तोहमत ज़िना किसी को लगाने वाला। 

एक शख्स को इस के बाप के सिवाए दूसरे की 

तरफ़ मन्सूब किया बदून ग़ज़ब (हालत गुस्सा) के तो हृद 





बच्चे तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर अरबी | 
आदमी से कहा कि ओ नबती या तो अरबीनहीं है तो 
इस को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह काफ़ी में है। 
एक ने एक मुसलमान से जिस के मां बाप 
दोनों काफ़िर हैं कहा कि ऐ लस्त अन्ता तो 
अपने बाप के लिए नहीं है तो इस को हद 
नहीं मारी जायेगी : 

अगर एक ने दूसरे से कहा कि तू बनी फ़ल्लां () 
में से नहीं है यानी ऐसे क़बीला का नाम लिया जिस में 
से वो मशहूर है त्ों इस पर हद न होगी। एक ने एक 
मुसलमान से जिस के मां बाप दोनों काफ़िर हैं कि *ई 
लस्त अन्ता ला बैयक' तो अपने बाप के लिए नहीं है तो 
इस को हद नहीं मारी जायेगी और णक ने अपने गुलाम 
से जिस के मां बाप मुसलमान हैं कहा कि तू अपने बाप 
के लिए नहीं है हालांकि इस के वालिदैन आज़ाद हो गये 
हैंतों मौत्ता पर हद न होंगी चाहे गुलाम इस के बाद 
आज़ाद हो जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर | 
किसी से कहा कि तू अपनी मां के लिए नहीं है त्ञो वो 
क़ाज़िफ़ नहीं है इसी तरह अगर कहा कि तू अपने “. 
वालिदैन के लिए नहीं है तो भी क्राज़िफ़ न होगा और ५७ 
अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है हालांकि इस की & 
मां आज़ाद है और बाप किसी का गुलाम है तो कहने फेरे 
चाले पर हद अनिवार्य होगी यानी इस की मां के लिए $ 
और अगर इस का बाप आज़ाद हो और मां बान्दी हो तो & ५ 
हद न मारी जायेगी लेकिन तक्ज़ीर दी जायेगी और अगर * 
किसी दूसरे से कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तो 
इब्मे फ़लां नहीं है और यह हालत ग़ज़ब में कहा तो । 
कहने वाले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और यह कन्ज़ में 
है और अगर किसी ने कहा कि तू इबच्ने फ़लां नहीं है 
और फ़लां से इस के दादा का नाम लिया तो इस को हद 
न मारी जायेगी यह काफ़ी में है। 
अगर किसी से कहा कि 'ऐ इब्नें हज़ार 
ज़ानिया' तो काज़िफ़ को मद मारी जायेगी : 
()तोहमत ज़िना किसी को लगाने वाला। 
एक व्यक्ति को इस के बाप के सिवाए दूसरें की क्‍ 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 584 [ 584 ( 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





न मारी जायेगी और अगर हाज़त गुस्सा मेँ ऐसा किया हो 
तो हद मारी जायेगी और अगर इस को इस के दादा की 


तरफ़ मन्सूब किया तो इस को हद न मारी जायेगी इस 
वास्तै कि दादा भी बाप है और इसी तरह अगर इस को 
इस के चचा या मामूं की तरफ़ मन्सूब किया या इस की 
मां के श्ौहर यानी सोत्तेले बाप की तरफ़ मन्सूब किया तो 
(5 भी यही हुक्म हैं इस वास्ते कि यह लोग भी मिजाज़न 
8 बाप कहलाते हैं यह तमरताशी में हैं। अगर कहा कि तू 
* विलादत फ़लां से नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और 
£ अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तुझे तेरे 
(९ बाप ने नहीं पैदा किया है तो यह इस की मां का क़ज़फ़ 
४ है औरइसी तरह अगर कहा कि तू रशदत (हलाल का 
नहीं है) का नहीं है तो भी यही हुक्म है और यह 
ज़हीरिया में लिखा है। अगर किसी दूसरे से कहा कि तेरा 
जद [दादा या नाना) जानी है तो क़ाजिफ़ पर हद न 
होंगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि एऐ ज़ानी के 
भाई तो इस के थाई के हक़ में क़ज़फ़ है प्त अगर इस 
का थाई पक ही हो तो हक़ ख़ुसूमत इस को हासिल 
होगा और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि एऐ ज़ानी के 
भाई पस्त उमर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो उमर को 
हदमारी जायेगी और श़ैद के साथ उमर के थाई की 
बाबत क़ज़फ़ की ख़ुसूमत होगी और यह इताबिया में है 
और अगर किसी से कहा कि ऐ इब्नुज्ञ ज़ानितीन यानी 
दो ज़ानिया औरतों के बेटे और हाल यह है कि इस की 
हक्ोक्नी मां मुसलमान है तो क्रागिफ़ (तौहमत ज़िना किसी 
को ज्ञगाने वाला) पर हद वाजिब होगी उ़्याह इस की दूर 
की मां यानी जदूदा मुसलमान हो या न हो और अगर 
नानी मुसलमान डो और मां काफ़िर हो तो क़्ाज़िफ़ पर 
हद नहीं है इस वास्ते कि विलादत की तरफ़ जो इज्जत 
हो दो सब से नज़दीक से शामिल होना शुरू होती है और 
अगर किसी से कहा किए इब्ने हज़ार ज़ानि तो क्राज़िफ़ 
को हद मारी जायेगी और यह प्तिराज वह्ाज में है। 
अगर किसी से कहा किए इब्नुल ज़ानी बल ज़ानिया 
यानी ओ ज़ानी व ज़ानिया के बेटे तो यह इस की मां व 
बाप दोनों का क़ज़फ़ है पस अगर वो दोनों ज़िन्दा हों तो 
हद क़रज़फ़ के मुतालबा का इख्तायार इन को है और 


तरफ़ मन्सूब किया बदून ग़ज़ब (हाज़त गुस्सा) के तो हद 
न मारी जायेगी और अगर हालत गुस्सा में ऐसा किया हो 
तो हद मारी जायेगी और अगर इस को इस के दादा की 
तरफ़ मन्सूब किया तो इस को हद न मारी जायेगी इस 
लिए कि दादा भी बाप है और इसी तरह अगर इस को 
इस के चचा या मामूं को तरफ़ मन्सूब किया या इस की 
मां के शौहर यानी सोतेले बाप को तरफ़ मन्सूब किया तो 
भी यहीं आदेश है इस लिए कि यह लोग भी मिजाज़न 
बाप कहलाते है यह त्तमरताजी में है। अगर कहा कि तू 
विलादत फ़लां से नहीं है तो यह क्राफ़ नहीं ह और 
अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तुझे तेरे 
बाप ने नहीं पैदा किया है तो यह इस की मां का क्रशफ़ 
है औरइसी तरह अगर कहा कि तू रशदत (हलाल का 
नहीं है) का नहीं है तो भी यही आदेश है और यह 
ज़हीरिया में लिखा है। अगर किसी दूसरे से कहा कि तेरा 
जद [दादा या नाना) दुष्कर्मी है तो क्राशिफ़ पर हद न 
होंगी यह ईज़ाड में है और अगर कहा कि ऐ दुष्कर्मी के 
भाई तो इस के थाई के हक़ में क़ज़कफ़ है पस्त अगर इस 
का भाई एक ही हो तो हक़ खुसूमत इस को हासिल 
होगा और अगर #द ने उमर से कड़ा कि ऐ दुष्कर्मी के & 
भाई पस॒ उमर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो उमर को ६८ 
हदमारी जायेगी और ज़ैद के साथ उमर के भाई की 2 
बाबत क़ज़फ़ की ख़ुसूमत होगी और यह इताबिया में है फ 
और अगर किसी से कहा कि ऐ इब्नुल ज़ानितीन यानी £ 
दो ज़ानिया औरतों के बेटे और हाल यह है कि इस की: 
हक़ीक़ी मां मुसलमान है तो क्ाज्निफ़ (तोहमत ज़िना किसी “ 
को लगाने वाला) पर हद जनिवार्य होगी चाहे इस की दूर 
की मां यानी जदूदा मुसलमान हो या न हो और अगर 
नानी मुसलमान हो और मां काफ़िर हो तो क्राज़िफ़ पर 
हद नहीं है इस लिए कि विजल्ञादत की तरफ़ जो इल्लात हो 
वो सब से निकट से शामिल होना शुरू होती है और 
अगर किसी से कहा किऐ इब्ने हज़ार जाना तो क्राज़िफ़ 
को हद मारी जायेगी और यह सिराज वहाज में ह। 

अगर किसी से कहा किए इब्नुल दुष्कर्मी वतन 
ज़ानिया यानी ओ दुष्कर्मी व ज़ानिया के बेटे तो यह इस 
की मां व बाप दोनों का क़फ़ है पस्त अगर वो दोनों 
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अगर मर गये हो तो मुताल़बा हद का इख्तयार इस को 
होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। पक मर्द ने पक 
अजनबिया औरत से कहा कि तूने ऊंट या बेल या गधे 
के साध ज़िना किया तो इस पर हद न होगी और अगर 
कड़ा कि तूने शिना किया बनाक़ा या बबक़रा या पजामा 
या बदिरहम तो क्राज्िफ़ पर हद वाजिब होगी और अगर 
१४ किसी मर्द से कहा कि तूने ज़िना किया बबक्करह या 


६ ३ रह० ने फ़रमाया कि अगर दूसरे से कहा कि “अन्त 
तज़नी' (तू ज़िना करेगा) तो कहने वाल पर हद नहीं है 
इस वास्ते कि यह इस्तक्रबाल के वास्ते 8 और अगर 
कहा कि “अन्ता' (तू ज़िना करें और मैं मारा जाउ) 
तज़नी व अज़रब अना' तो कहने वाले पर हद नहीं है 
इस वास्ते कि यह बतरीक़ इस्तफ़हाम व तझ्बीर ज़िक्र 
किया जाता है और इस के मझनी यह हैं कि फ़ाइल के 
सिवाष दूसरे का सजा याब होना क्‍्योंकर जाइज़ है यह 
ईज़ाह में लिखा है और अगर किसी आज़ादा औरत से 
कड़ा कि तूने ज़निया किया क़ब्ल इस के कि तू मख्लूक़ 
हो या क़ब्ल इस क॑ कि तू पैदा हो तो इस पर हद नहीं 
है यह मुह्ठीत में है और अगर किसी ऐसी औरत या मर्द 
को क़ज़फ़ किया जिस ने हालत नप्तरानियत में जिना 
किया है तो क्रज़फ़ को हद न मारी जायेगी और मुराद 
यह है कि बाद इस्लाम के पैसे ज़िना से क़ज़फ़ किया जो 
इस से हालत नसरानियत में वाक्ते हुआ है मसलन यूं 
कहा कि तूने ज्िना किया दर हाल यह कि तू काफ़िरा धी 
और इसी तरह अगर किसी आज़ाद शुदह से कहा कि 
तूने ग़ुज्ञाम होने की हात्त में ज़िना किया तो क्राज़ि पर 
हद न होगी जैसे क्रज़फ़ ने इक़रार किया कि मैंने ज़िना 
के साथ क्रशफ़ किया दर हाल यह कि तो किताबिया या 
बान्दी थी तो क्राश्षिफ़ पर हद नहीं है यह फ़तहुल क़दीर 
में है। 

सियाक़ व सबाक् से हट कर किसी पर 
तोहमत लगाना : 


ज़िन्दा हों तो हद क्रज़्फ़ के मुतालबा का अधिकार इन 
को है और अगर मर गये हों तो दंड की मांग का 
अधिकार इस को होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
एक मर्द ने पक्त अजनबिया औरत से 'कहा कि तूने ऊंट 
या बेल या गधे के ज्ाथ ज़िना किया तो इस पर हद न 
होगी और अगर कहा कि लूने ज़िना किया बनाक़ा या 
बबक़रा या पजामा या बदिरखहम तो क्रामिफ़ पर हद 
अनिवार्य होगी और अगर किसी मर्द से कहा कि तूने 
जिना किया बबक़रह या बनाक़ा या इस के मानिन्द तो 
इस पर हद नहीं हैं। अगर कहा कि यह कनीज़ या 
पजामा या बदार त्ञो इस पर हद अनिवार्य होगी यह 
ज़ह्ठीरिया में है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
अगर दूसरे से कहा कि “अन्त तज़नी! [तू जिना करेगा) 
तो कहने वाल पर हद नहीं है इस लिए कि यह 
इस्तक्रबाल के लिए है और अगर कहा कि 'अन्ता' [तू 
ज़िना करे और 7 मारा जाउं) 'तज़नी व अज़रब अना' तो 
कहने वाले पर हद नहीं है इस लिए कि यह बतरीक्त 
इस्तफ़हाम व तम़बीर वर्णन किया जाता है और इस के 
मझनी यह हैं कि फ़ाइल के सिवाए दूसरे का सज़ा याब 
होगा क्‍योंकर जाइज़ है यह ईज़ाह में लिखा है और अगर 
किसी आज़ादा औरत से कहा कि तूने ज़निया किया क़ब्त ५४ 
इस के कि तू मछ्जूक़ हो या क़ब्ल इस के कि तू पैदा हो 
तो इस पर हद नहीं है यह मुहीत में है और अगर किसी 
ऐसी औरत या मर्द को क़ज़फ़ किया जिस ने हालत # 
नसरानियत में ज़िना किया है तो क़ज़फ़ को हद न मारी& 
जायेगी और तात्यर्य यह है कि बाद इस्लाम के ऐसे ज़िना * 
से क़जफ़ किया जो इस से हालत नसरानियत में स्थपित 
हुआ है मसलन यूं कहा कि तूने ज़िना किया दर हाल यह 
कि तू काफ़िरा थी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद 
जुवह से कहा कि तूने गुलाम होने की हालत में ज़िना 
किया त्ो क्राजशि पर हद न होगी जैसे क़ज़फ़ ने स्वीकार 
किया कि मैंने ज़िना के साथ क्रज़फ़ किया दर हाल यह 
कि तो किताबिया या बान्दी धी तो क्राजिफ़् पर हद नहीं 

है यह फ़तहुल क्रदीर में है। 


सियाक् व सबाक से हट कर किसी पर 
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आग किसी शख्स से कहा कि पे रटण्डे या जुंगे या 
हुज्जाम के बेटे हालांकि इस का बाप प्रैसा नहीं है तो 
कहने वाले पर हद नहीं ह और अगर किसी से कहा कि 
पं करगे या अशक्रर असवद () के बेटे हालांकि इस का 
बाप ऐसा नहीं है तो भी हद न होगी और अगर कहा 


. कि ओ सिंधी यस हबशी के 
ही (!)सुर्ख़ रंग माइल बज़रदी दिया है। 


2), बच्चा तो यह इस के हक़ में क्ज्फ़ न होगा और 
(४ कहने वाला क्वाज़िफ़ न होगा और अगर अरबी आदमी से 
है कहा कि ऐ ज़ब्द या (7) ऐ मौत्ा तो कहने वाले पर हृद 
| नहीं है और इसी तरह अगर अरबी से कहा कि ओ 
2: दहक़ान तो इस पर हद नहीं है और अगर किसी ने कटा 
कि ऐ मेरे बेटे त्ों इस पर हद नहीं हैं। इसी तरह अगर 
किसी ने कहा कि तू मेरा गुलाम या आज़ाद करदह हैं तो 
यह इस पर रक्रियत का या वितल्ा का दावा है और 
क्रश़फ़ बिल्कूल नहीं है। अगर किसी से कहा कि ओ 
यहूदी या ओ नसरानी या ओ मजूसी या ओ बच्चा यहूदी 
तो इस पर ह]द नहीं है और मगर इस को तझज़ीर दी 
जायेगी यह मबसूत में हैं। अगर किसी से कड़ा कि ऐ 
जुजाहा के बच्चे तो कहने वाले पर हद न होगी यह 
फ़तहुल क़दीर में है। अगर किसी से कहा कि तो अ्षरबी 
नहीं है या ऐ दरज़ी के बेटे या श काने के बेटे हालाँकि 
स्॒ का बाप पैसा नहीं है तो यह क्रज़फ़ नहीं हैं और 
अगर कहा कि तू आदम का बेटा नहीं है या तो इन्सान 
नहीं है या तो मर्द नहीं हैं या आदमी नहीं हैं तो यह 
क़म़फ़ नहीं हैं और अगर कहा कि तू हलाज़ नहीँ है तो 
यह क़्ज़फ़ है यह जोहरा नेहरा में है। और अगर किसी 
से कहा कि ऐ इब्नुल असफ़र (2) हालाँकि इस का बाप 
ऐसा नहीं है तो कहने वाले पर हद न होगी यह शरह 
तहावा में है। ज़िक़् आया कि फ़ल्ां मैयत मर्द ज्ञालह था 
कि इस ने न शराब पी और न जशिना किया पस दूसरे ने 
कहा कि क्‍या सब या कहा कि क्‍या इस ने सब तो यह 
क़शफ़ नहीं है और अगर कहा कि इस ने यह सब किया 
ते यह क़ज़फ हैं यह बजीज़ करदरी में हैं। 
आसार में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से मरवी है 
कि अगर दूसरे से कहा कि या बगल तो इस पर हृद 
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अगर किसी व्यक्ति से कहा कि ऐ टुण्डे या लुंजे 
या हुज्जाम के बेटे हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो 
कहने वाले पर हद नहीं है और अगर किसी से कहा कि 
थ करंजे या अशक़़र असवद () के बेटे हालांकि इस का 
बाप पैसा नहीं हैं तो भी हद न होगी और अगर कहा 


कि ओ सिंधी यत्त हबशी के 
()सुर्ख रंग माइल बज़रदी दिया है। 


बच्चा तो यह इस के हक्क में क्जफ़ न होगा और 
कहने वाला क्राज्िफ़ न होगा और अगर अरबी आदमी से 
कहा कि ऐ क्षब्द या []) ऐ मौल़ा तो कहने वाले पर हद 
नहीं है और इसी तरह अगर अरबी से कहा कि ओ 
दहक्ान तो इस पर हद नहीं है और अगर किसी ने कहा 
कि पे मेरे बेटे तों इस पर हद नहीं है। इसी तरह अगर 
किसी ने कड़ा कि तू मेरा गुलाम या आज़ाद करदह है तो 
यह इस पर रक्रियत का या विल्ा का दावा ह और 
क्रशफ़ बिल्कुल नहीं है। अगर किसी से कहा कि ओ 
यहूदी या ओ नम्तरानी या ओ मजूसी या ओ बच्चा यहूदी 
तो इस पर हद नहीं है और मगर इस को तभ्ज़ीर दी 
जायेगी यह मबसूत में है। अगर किसी से कहा कि ऐ .. 
जुलाहा के बच्चे त्ों कहने वाले पर हद न डोगी यह ५४ 
फ़तहुल क्दीर में है। अगर किसी से कहा कि तो अरबी 
नहीं है या ऐ दरज़ी के बेटे या ऐ काने के बेटे हालांकि जे 
स॒ का बाप ऐसा नहीं है तो यह क़ज़्फ़ नहीं है और ४ 
अगर कहा कि तू आदम का बेटा नहीं है या तो इन्सान 0 
नहीं है या तो मर्द नहीं है या आदमी नहीं है तो यह * 
क़न्फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू हज़ाज़ नहीं है तो 
यह क़ज्फ़ है यह जोहरा नेहरा में ह। और अगर किसी 
से कहा कि ऐ इब्नुत असफ़र (9) हालाँकि इस का बाप 
पैसा नहीं है तो कहने वाले पर हद न होगी यह शरह 
तडावा में हैं। वर्णन आया कि फ़ज्ञां मैयत मर्द सालह था 
कि इस ने न शराब पी और न ज़िना किया पस दूसरे ने 
कहा कि क्‍या सब या कहा कि क्‍या इस ने सब तो यह 
क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि इस ने यह सब किया 
तो यह क्कज़फ है यह वजीज़ करदरी में है। 

आसार में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से मरवी हैं कि 
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होगी इस वास्ते कि यह लुगत अ्षमान में या ज़ानी है और 
मुख्ततर जसास में हज़रत इब्राहीम नखई रह० से मरवी है 
कि अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ रोसपी 
(3) तो हद वाजिब होगी और इसी तरह अगर कहा कि 
ऐप सयाड्ठा या कहा कि ऐ ग़ुरबा या कहा कि ऐ जलब या 
0. और इस के मिस्ल कोई लफज कहा तो हद वाजिब न 
(४ होगी इस वास्ते कि यह सब अल्फ़ाज़ डरफ़न इस के 
$ ज़ानिया होने से मुखबर हैं ऐसा हीं असज्ञ में मज़कूर है 
' हर यह ज़खीरा में है। और अगर किसी को क़ज़फ़ किया 
6 और कहा कि ऐ ज़ानिया के बेटे फिर क्राज़िफ़ ने दावा 
शक किया कि इस की मां बान्दी या नत्तरानिया हैं और 
४ मक़ज़्फ़ कहता है कि मेरी मां आज़ादा मुसलमान है तो 
क़ोल क़ाशि का क़ौल होगा और मक़ज़ूफ़ पर वाजिब है 
कि गवाह जाये और इसी तरह अगर इस की ज़ात को 
क़ज़फ़ किया हो और दावा किया कि मक़्ज्ूफ़ गुलाम हैं 
तो क्रौल़ क्राजिफ़ का क़बूल होगा और पक़ज़ूफ़ पर 
वाजिब है कि अपने गवाह पैश करे और ज़ाहिर अस्नज्ञ 
हुरियत काफ़ो नहीं है। इसी तरह अगर क्राज़िफ . ने 
कहा कि मैं गुलाम हूं और मुझ पर गुलामों की हद 
वाजिब है और मक़ज़्फ़ ने कहा कि तू आज़ाद है तो 
क़ौल क्राज़िफ़ का क़बूल होगा यह ईज़ाह में है और अगर 
अपने पिसर या मां या बाप या बहन इन में से किसी 
की बान्दी से वती की फिर दावा किया कि इस के 
मालिक ने इस को मेरे हाथ फ़रोख्त किया था हालांकि 
इस के पास बैस़ के गवाह नहीं हैं तो इस के क्राज्निफ़ 
पर यानी अगर ऐसे शख्स को किसी ने क़ज़फ़ किया तो 
क्राज्षिफ़ पर हद न होगी और इसी तरह अगर खरीदार 
पर एक ही गवाह क्रायम किया हो तो भी यही हुक्म है 
यह मबसूत में है। 
एक मर्द ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि 
इस ने मुझ को क़ज़फ़ किया है फिर दो 
गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने 
इस को कज़फ़ किया है तो काज़ी इन 


गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि कज़फ़ किया 


अगर दूसरे से कहा कि या बग़ल़ तो इस पर हद होगी 
इस लिए कि यह लुगत अमान में या दुष्कर्मी है और 
मुख्तसर जसास में हज़रत इब्नाहीम नख़ईरह0 से मरवी है 
कि अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा कि एऐ रोसपी 
(9) तो हद अनिवार्य होगी और इसी तरह अगर कहा कि 

ऐ सयाहा या कहा कि ऐ गुरबा या कहा कि ऐ जलब या 
और इस के मिसल कोई लफ़ कहा तो हद अनिवार्य न 
होगी इस लिए कि यह सब अल्फ़ाज़ उरफ़न इस के 
ज़ानिया होने से मुखबर हैं ऐसा ही असल में मज़कूर है 
यह ज़खीरा में है। और अगर किसी को क़ज़फ़ किया 
और कहा कि ऐ  ज़ानिया के बेटे फिर क़ाज़िफ़ ने दावा 
किया कि इस की मां बान्दी या नसरानिया हैं और 
प्रक़तज़ूफ़ कहता है कि मेरी मां आज़ादा मुसलमान हैं तो 
कथन क्राज़्ि का कथन होगा और मक़ज़्फ़ पर अनिवार्य 

है कि गवाह लाये और इसी तरह अगर इस की ज़ात को 
क़ज़फ़ किया हों और दावा किया कि मक़ज़ूफ़ गुलाम है 
तो कथन क्राज़िफ़ का क़बूल होगा और मक़ज़्फ़ पर 
अनिवार्य है कि अपने गवाह पैश करें और ज़ाहिर असल 
हुर्रियत काफ़ो नहीं है। इसी तरह अगर क़्ाज़िफ ., ने 
कहा कि मैं ग़ुल्ञाम डूं और मुझ पर ग़ुलामों की हद 4. 
अनिवार्य है और मक़्ज़्फ़ ने कहा कि तू आज़ाद है तो ५० 
कधन क़्ाज़िफ़ का क़बूल होगा यह ईज़ाह में है और / 
अगर अपने पिसर या मां या बाप या बहन इन में से की 
किसी की बान्दी से वती की फिर दावा किया कि इस के 
मालिक ने इस को मेरे हाथ फ़रोख़्त किया धा हालांकि&/ 
इस के पास विक्रय के गवाह नहीं हैं तो इस के क्ाज़िफ़ 
पर यानी अगर ऐसे व्यक्ति को किसी ने क़ज़फ़ किया तो | 
क़ाज़िफ़ पर हद न होगी और इसी तरह अगर ख़रीदार । 
पर पक ही गवाह क्रायम किया हो तो भी यही आदेश है 
यह मबसूत में है। 


एक मर्द ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि 
इस ने मुझ को कज़फ़ किया है फिर दो 
गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने 
इस को कज़फ़ किया है तो क़ाज़ी इन 


गवाहों से दरयाफ्त करेगा कि क़ज़फ किया 








फ़तावा आतल़गगीरी 





चीज़ हैः 
अगर ज्ैद ने मर को क़ज़फ़ किया हालाँकि उमर 
के पास इस अग्र के गवाह नहीं हैं कि जैंद न इस को 
क़ज़फ किया है और उमर ने चाहा कि जैद से क़सतम जे 
कि वलल्‍्लाह मैने इस को क़ज़फ़ नहीं किया है तो हमारे 
८९ ंगुसार हाकिम इस से क़्सम न ऐैगा यह जोहरा नेहरा में 
हे है। अगर किसी ने दूसरे पर क़ज़फ़ का दावा किया पसत 
& अगर क्राज़िफ़ ने इस का इक़रार किया या इस पर इस 


) अप्र के गवाह क्रायम हुए तो क्राज़िफ़ से कहा जायेगा 
 (])ई गुलाम जैसे अब्द ज़रबी में गुलाम के मख़नी हैं आता है इस 
तरह मौला का लफ्ज+ बोला जाता है और इस लफ्ज+ के कई 
ल्‍6 मअनी और भी हैं। 

(9)असफ़रयानी ज़र्द रंग और साबिक+ में अरब के लोग रोम नबी 

उल असफ़र कहा करते थे। 

(8)रोपसी ज़न बदकार क़जसा व कसीयानी निड्डी। 


कि जो अमप्र तूनें किया है इस को साबित कर कि 
यह सही है पस्त अगर इस न साबित कियसा तो खैर 
वरना इस पर हद क्रायम की जायेगी यानी हद क़ज़फ़। 
फ़रमाया कि अगर इस को थोड़ी हद मारीगई फिर 
क्राम्िफ़ ने अपने सच्चे होने पर गवाह क्रायम किये तो 
इस के गवाहों को समाझ्त होगी और जब गवाहों की 
समाअझ्त हुई तो थोड़े कोड़े जो बाक्की रहे हैं इस की ज़र्ब 
से साक्रित किये जाएँगे फ़िर इस शख्स को शहादत 
साक्रित न होगी यानी वो अहले क्हादत में से रहेगा और 
कोई निशान फ़िसक़ इस के साथ लाज़िम न होगा यह 
ईज़ाह में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर 
एक मद ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि इस ने मुझ को 
क़ज़फ़ किया है फिर दो गवाह़ लाया कि यह गवाही देंगे 
कि इस ने इस को क़ज़फ़ किया है तो क्राज़ी इन गवाहों 
से दरयाफ्त करेगा कि क़ज़फ़ क्‍या चीज़ छ और क्यौंकर 
होती है पस अगर गवाहों ने कहा कि हम गवाही देते हैं 
कि इस ने इस मर्द को कहा कि ऐ ज़ानी तो दोनों की 
गवाही मक्तबूल होंगी और क्राज़िफ़ को हद क़ज़फ़ मारी 
जायेगी बशतेंकि हर दो गवाह आदिल हाँ और अगर 
क्राज़ी इन गवाहों की अदालत न जानता हो त्ो क्रामिफ़ 
को क्रैद () करेगा यहां तक कि गवाहों को अदालत 
दरयाफ्त करे और अदालत यह है कि ऐसे उमूर के काम 
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अगर ज्ैद ने उमर को क़ज्फ़ किया हाज़ांकि छपर 
के पास इस कार्य के गवाह नहीं हैं कि शैद न इस को 
क़ज़फ किया है और उमर ने चाहा कि ज़ैद से क़सम जे 
कि वलल्‍लाह मैंने इस को क़ज्फ़ नहीं किया है तो हमारे 
अनुसार हाकिम इस से क्रसम न लेगा यह जोहरा नेहरा में 
है। अगर किसी ने दूसरे पर क़ज़फ़ का दावा किया पस 
अगर क्राजिफ़ ने इस का स्वीकार किया या इस पर इस 


कार्य के गवाह क़ायम हुए तो क्राश्िफ़ से कहा जायेगा 
()ई गुलाम जैसे भ्च्द अरबी में गुलाम के मज़नी हैं आता है इस 
तरह मौला का लफ्ज+ बोला जाता है और इस लफ्ज+ के कई 
मज़नी और भी हैं। 

(2)असफ़रयानी ज़र्द रंग और साबिक+ में अरब के लोग रोम नबी 
उल असफ़र कहा करते थे। 

(8)रोपसीं ज़न बदकार क़जसा व कसीयानी निड्डी। 


कि जो कार्य तूने किया है इस को सिद्ध कर कि 
यह सही है पस अगर इस न सिद्ध कियसा तो खैर वरना 
इस पर हद क्रायम को जायेगी यानी हद क़ज़फ़। फ़रमाया 
कि अगर इस को थोड़ी हद मारीगब फिर क़्ाज़िफ़ ने 
अपने सच्चे होने पर गवाह क्रायम किये तो इस कं गवाहों 
की समाझ्त होंगी और जब गवाहाँ की समाक्षत हुई तो 
थोड़े कोड़े जो बाक्ती रहे हैं इस की ज़र्ब से साक्कित किये 
जाएँगे फिर इस व्यक्ति की शहादत साक्रित न होगी यानी 4 
वो अहले शहादत में से रहेगा और कोई निशान फ़िसक्र (३ 
इस के साथ अनिवार्य न डोगा यह ईज़ाह में है। इमाम | 
मौहामद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक मर्द ने दूसरे मर्द है 
पर दावा किया कि इस ने मुझ को क्रज़क़ किया है फिर ४४ 
दो गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने इस को 
क़ज्नक़ किया है तो क्राज़ी इन गवाहों से दरयाफ़्त करेगा 
कि क़ज़फ़ क्या चीज़ है और क्योंकर होती है पत्ते अगर 
गवाहों ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस मर्द 
को कहा कि ऐ दुष्कर्मी तो दोनों को गवाही मक़बूल होगी 
और क्राज़िफ़ को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी बश्ञतेंकि हर दो 
गवाह आदिल हों और अगर क्लाज़ी इन गवाहों की 
अदालत न जानता हो तो क्राजिफ़ को क्रैद () करेगा 
यहां तक कि गवाहों की अदालत दरयाफ्त करें और 
अदालत यह है कि ऐसे उमूर के काम में लाने से कुछ 
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में लाने से बाज़ रहे जिस को आदमी अपने दीन में 
मज़मूम व हराम जानता है पते अगर पक ने कहा कि 
इस ने इस को कहा कि ऐ ज़ानी और यह दिन जुमा के 
कहा और दूरे ने कहा कि इस ने इस को जुमेरात के 
रोज़ कहा कि रानी तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने 
फ़रमाया कि प्सी गवाही क़बूल होगी और क्राणशिफ़ को 
(४ हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने कहा कि क़बूल 
2न होगी यह ज़हीरिया में है और क़ौल इमाम आज़म 
0 रह० का औला है। यह मुहीत में है। 
अगर दो गवाहों ने किसी पर दूसरे को क्रशफ़र 
५५ करने की गवाही दी मगर जिस जगह क़ज़फ़ किया है इस 
में इस्तलाफ़ किया ता इमाम आज़म रह० ने फ़स्माया 
कि हद वाजिब होगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया 
कि हद नहीं वाजिब होगी और अगर एक गवाह ने 
गवाही दी कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ क्रज्फ़ 
किया और दूसरे ने गवाही दी कि इस क्राश्िफ़ ने इक़रार 
किया कि मैंने इस को जुमेरात के रोज़ क़ज़फ़ किया है 
तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के अनुसार क़ाशिफ़ पर हद न 
होगी यह फ़तावा करखी में है और अगर गवाहों ने जिस 
शबान मेँ क़ज़फ़ वाक्ते हुआ है इख्तताफ़ किया यानी 
मसलन किसी ने कहा कि ज़रबी में क्रज़फ़ किया और 
दूसरे ने कहा कि फ़ारसी मेँ या उर्दू में तो इन की गवाही 
बातिल होगी यह फ़तहुल क्रदीर में है। और अगर एक 
जमाम्जत ने कहा कि हम ने शेद को देखा कि वो फ़लाना 
औरत से मा सिवा फ़ुर्ण के ज़िना करता था तो इन में 
से किसी पर हद वाजिब न होगी न जैद पर और न 
जमाम्जत मज़क्ूरह पर। अगर जमामझ्जत ने कहा कि हम ने 
जैद को देखा कि वो फ़ीना से ज़ना करता था फिर 
इतना कह कर खामौश रहे फिर कहा कि मा सिवाए फुर्ज 
के तो इन लोगों पर कद क्रज़क़ वाजिब होगी यह फ़तावा 
क़राज़ी ख़ान में है। और अगर किसी पर क़ज़फ़ का दावा 
किया और इस पर पक गवाह क्रायम किया तो क्राशिफ़ 
को क़राज़ी हद न मारेगा और रहा यह कि क्रैंद करेगा या 
नहों सो अगर गवाह मज़कूर फ़ासिक्र हो तो क्रैंद नहीं 
करेंगा और अगर ज्रादित्त हुआ और मुद्रआ ने कहा कि 
मेरा दूसरा गवाह थी कहर में है तो क्रियास यह है कि 


रहे जिस को आदमी अपने दीन में मज़मूम व निषिद्ध 
जानता है प्॒त अगर पक ने कहा कि इस ने इस को 
कहा कि पे दुष्कर्मी और यह दिन जुमा के कहा और दूरे 
ने कहा कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ कहा कि 
रानी तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि पेसी 
गवाही क्रबूल होगी और क्राशिफ़ को हद मारी जायेगी 
और साहिबीन रह० ने कहा कि क़बूल न होगी यह 
ज़हीरिया में है और कथन इमाम आज़म रह० का औजला 
है। यह मुहीत में है। 

अगर दो गवाहों ने किसी पर दूसरे को क्रन्नफ़ 
करने की गवाही दी मगर जिस जगड क़ज़फ़ किया है इस 
में मतभेद किया ता इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि 
हद अनिवार्य होंगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि 
हद नहीं अनिवार्य होगी और अगर पक गवाह ने गवाड़ी 
दी कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ क्र॒ज्ञफ़ किया और 
दूसरे ने गवाही दी कि इस क्राश्निफ़ ने स्वीकार किया कि 
मैंने इस को जुमेरात्त के रोज़ क़ज़फ़ किया है तो बिल 
इत्तफ़ाक़् सब के अनुसार क्ाजिफ़ पर हद न होगी यह 
फ़तावा करखी में हैं और अगर गवाहों ने जिस जाबान में 
क्रज़फ़ स्थपित हुआ है मतभेद किया यानी मसलन किसी #&. 
ने कहा कि अरबी में क्रज़फ़ किया और दूसरे ने कहा कि १४ 
फ़ारसी में या उदू में तो इन कौ गवाही बातिल होगी यह £ 
फ़तहुल क्रदीर में है। और अगर पक जमाअत ने कहा पे 
कि हम ने ज़ैद को देखा कि वो फ़लाना औरत से माई 
सिवाए फ़ुर्ज के ज़िना करता था तो इन में से किसी पर &॥५ 
हद अनिवार्य न होगी न ज़ेद पर और न जमाजत 
मज़कूरह पर। अगर जमाञजत ने कहा कि हम ने शेद को 
देखा कि वो फ़ीना से ज़ना करता था फिर इतना कह 
कर खामौश रहे फिर कड़ा कि मा सिवाए फुर्ज के तो इन 
लोगों पर कद क्रज़फ़ अनिवार्य होगी यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में है। और अगर किसी पर क़ज़फ़ का दावा किया 
और इस पर पक गवाह क्रायम किया तो क्राजिफ़ को 
क़राग़ी हद न मारेगा और रहा यह कि क्रैंद करेगा या नहीं 
सो अगर गवाह मज़कूर फ़ासिक्र हो तो क्रेद नहीं करेगा 
और अगर आदिल हुआ और मुद्रा ने कहा कि मेरा 
दूसरा गवाह भी जहर में है तो क्रियास यह हैं कि इस 





फ़तावा आलज़गगीरी 


| 590 [ 590 ( 


| भाग / ४एपाग8 3 ( 





इस को क्रैद न करेगा और इस्तहसानन इस को दो या 
तीन रोज़ तक क्रैद कोगा और अगर इस ने दावा किया 
कि शहर से बाहर मैरा गवाह है तो इस को क्रैद न 
रखेगा और यह हुक्म इस व॒कत है कि जिस मक्काम पर 
दूसरे गवाह के होने को कहता है वो शहर से इतना दूर 
हो कि तीन रोज़ में इस को हाजिर न ज्ञा सकता हों और 
४ अगर इतना फ़ासला हों कि तीन रोज़ में इस को हाज़िर 
॥४ ला सकता है तो क्राजिफ़ को क्रैद रखेगा और यह 
१) जहीरिया में है। 

; तजनीस उलज़ नासरी में लिखा है कि अगर क्राज्िफ़ 
६५ ने दावा किया कि जिस को मैंने क़ज़फ़ किया है यह 
जानी और मेरे पास इस के गवाह हैं तो इस को गवाह 
क्रायम करने के वास्ते मोहलत दी जायेगी प्त अगर इस 
ने गवाह क्रायम किये तो सैर वरना इस को हद क़ज़फ़ 
मारी जायेगी और अगर इस ने ऐसा न पाया जिस को 
गवाहों के पास भेणे तो वो ख़ुद कोतवाल के साथ रवाना 


किया जायेगा जो इस की हिफ़ाज़त करेंगे पत्र 

(])महबूस कर लेगा बिना बर अपने उर्फ+ के लिखा है और जहां 
क़ैद बर मज़नी लुगवी है वहां बेडि+यां डालेंगा तर्जुमा किया गया 
है । 


अगर इस ने गवाह न पाये तो इस को हद मारी 
जायेगी और अगर इस के बाद इस ने गवाह क्रायम किये 
तो इन की गवाडी क़बूजल होगी यह तातार खानिया में है। 
अगर किसी को क्रश़फ़ या फिर क्राज्िफ़ चार गवाह 
फ़ासिक़् जाया कि यह मक़ज़ूफ़ (॥) ऐसा ही है जैसा मैंने 
कहा तो इस के सर से हद दूर हो जायेगी और मक्रज़ूफ़ 
और गवाहों से थी दूर होगी यह जहीरिया में 8। जिस 
को क़ज़फ़ किया है अगर वो ज़िन्दा हो तो हक्र ख़ुसूमत 
इस के सिवाए किसी को नहीं है ख़्याह वो हाज़िर हो या 
गायब हो अगर पर्द मक्रशूफ़ क़ब्ल मुतालबा के या बाद 
मुतालबा के या क्राज़िफ़ पर थोड़ी हद क्रायम किये जाने 
के बाद मर गया तो क्ाज़िफ़ से हद बातिल होगी और 
बाज़ हद बाक़ों रही हुई भी बातिल होगी अगरचे एक ही 
कोड़ा रहा हो यह फ़तावा करखी में है और अगर अमरद 
मक्कज़ूफ़ जो ग़ायब था हाज़िर आया और क़ाज्निफ़ को 
क़ाज़ी के पास ज़ाया फिर क्राश्िफ़ को धोड़ी हद मारी गई 
थी कि फिर वो ग़ायब हो गया तो हद पूरी न की जायेगी 


को क्रैद न करेगा और इस्तहसानन इस को दो या तीन 
रोज़ तक क्रैद करेगा और अगर इस ने दावा किया कि 
शहर से बाहर मेरा गवाह़ है तो इस को क्रैद न रखेगा 
और यह आदेश इस समय है कि जिस मक़ाम पर दूसरे 
गवाह के होने को कहता है वो शहर से इतना दूर हों कि 
तीन रोज़ में इस को हाजिर न ज्ञा सकता हो और अगर 
इतना फ़ासला हो कि तीन रोज़ में इस को हाजिर जा 
सकता है तो क्राज़िफ़ को क्रैद रखेगा और यह ज़हीरिया 
में है। 

तजनीस उल नासरी में लिखा है कि अगर क्राज़िफ़ 
ने दावा किया कि जिस को मैंने क़ज़्फ किया हैं यह 
दुष्कर्मी और मेरे पास इस के गवाह है तो इस को गवाह 
क्रायम करने के लिए मोहल़त दी जायेगी प्॒त अगर इस 
ने गवाह क़ायम किये तो सैर वरना इस को हद क़ज़फ़ 
मारी जायेगी और अगर इस ने ऐसा न पाया जिस को 
गवाहों क॑ पास भेणे तो वो ख़ुद कोतवाल के साथ खाना 


किया जायेगा जो इस की हिफ़ाज़त करेंगे पस 

()महबूस कर लेगा बिना बर अपने उर्फ+ के लिखा है और जहां 
क़ैद बर मभ्ननी लुगवीं है वहां बेडि+यां डालेगा तर्जुमा किया गया 
है। 


अगर इस ने गवाह न पाये तो इस को हद मारी 
जायेगी और अगर इस के बाद इस ने गवाह क्रायम किये $ 
तो इन की गवाड़ी क़बूल डोगी यड़ तातार खानिया में है। & 
अगर किसी को क्रज़फ़ या फिर क्राज़िफ़ चार गवाह & 
फ़ासिक़ लाया कि यह मक्रज़्फ़ () ऐसा ही है जैसा मैंने 3 
कहा तो इस के सर से हद दूर हो जायेगी और मक़ज़्फ़ कफ 
और गवाहों से भी दूर होगी यह ज़हीरिया में है। जिस 
को क़ज़फ़ किया है अगर वो ज़िन्दा हो तो हक्र खुसूमत 
इस के सिवाए किसी को नहीं है चाहे वो हाज़िर हो या 
गायब हो अगर पर्द मक्रप्नूफ़ क़ब्ल मुतालबा के या बाद 
मुतालबा के या क़ाज़िफ़ पर धोड़ी हद क्रायम किये जाने 
के बाद मर गया तो क़्राज़िफ़ से हद बातिल होगी और 
कुछ हद बाक़ी रही हुई भी बातिल होगी चाहे पक ही 
कोड़ा रहा हो यह फ़तावा करखी में ह और अगर अमरद 
मक्कज़्फ़ जो ग़ायब था हाज़िर आया और क्राज़िफ़ को 
क्ाज़ी के पास लाया फिर क्ाज़िफ़ को धोड़ी हद मारी गई 
थी कि फिर वो ग़ायब हो गया तो हद पूरी न की जायेगी 
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इल्ला इसी सूरत में कि पूरं होने तक हाजिर रहे इस 
वास्ते कि पूरी हद में मुताज़बा शर्त है यह ग़ायतुल बयान 
में हैं। अगर मैयत मोहसन को क़रज़फ़ किया तो इस के 
वालिदैन को अगरचे ऊंचे दर्जे के हों या दादा पर दादा 
कौरह और इस की औलाद को अगरवे नीचे दर्जे के हों 
पोते पर पोते कौरह इस को हद क़ज़फ़ के मुताजबा का 
है) इख्तयार है और इसी मुतालबा में खुसूसियत वारिस की 
/, नहीं है उत्याह वो वारिस हो या न हो मसलन काफ़िर हो 
या मौरिस का क़ातिल हो या ख़ुद रक्कीक़ हो कि इस 
९ परत में वारिस न होगा मगर मुतालबा हद क़रज्नफ़ का 
५५ मुस्तहिक्त हैं और नीज़ उक़र्ब व अबज्द दोनों यक्सां हैं 
४ और अगर बाज़ ने मुतालबा तर्क किया तो बाक़ियों को 
मुताजबा का इख्तयार डे यह तमरताशी में है। 
क्तालल मुतरजम (॥) €वहाज़ा इज़ा सब्त लहू 
इल्लास्त्यार वज्ञ इस्तहक़्ाक' और हद क़ज़फ़ मैयत् का 
मुताज़बा नहीं कर सकता इल्ला इसी सूरत में कि इस 
क़ज़फ़ से इस की निस्बत में क़दह वाक़े होता हो या यह 
हिदाया में है और इस मुतालबा में पिसर का बेटा और 
दुख्तर का बेटा ज़ाहिर उल़ रिवाया के मुवाफ़िक़ यक्‍सां हैं 
यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और मां के बाप या मां 
(नानी) को इस मुतालबा का इख्तयार नहीं है यह मुद्ठीत 
में है। और भाइयों व बहनों व चचओं व फूफियों व 
मामुओं व ख़ालाओं को मुतालबा हद क़ज़फ़ नहीं है यह 
शरह तहावा में है और औलाद को मुताज़बा हद क़ज़फ़ 
का इख्तयार हो इस वक्‍त नहीं हासिल होता है कि 
क्ाज़िफ़ इस का बाप या दादा कौरह कहते डी ऊंचे दर्जे 
का हो या मां व नानी कौरह हो यह ईजाह में है। अगर 
अपने बाप या मां या भाई या चचा को क्ज़फ़ किया तो 
क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी एक ने अपने बेटे को कहा 
कि ओ इब्नुल ज़ानिया और इस को मां मर चुकी है और 
इस औरत का एक और बेटा किसी दूसरे ख़ाविन्द से है 
पस इस ने हद क्रज़फ़ का मुतालबा किया तो क्राज़िफ़ को 
हद मारी जायेगी और इसी तरह अगर मैयत मक़ज़ूफ़ के 
दो बेटे हो पस एक ने क्राज़िफ़ के क्रोल़् को तसदीक़ की 
तो दूसरे को इख्तयार होगा कि हद क़ज़फ़ का मुतालबा 
करे और अगर मक़ज़ूफ़ का एक ही बेय हो और इस ने 


सिवा इसी स्थिति में कि पूरे होने तक हाज़िर रहे इस 
लिए कि पूरी हद में मुताज़बा शर्त है यह ग़ायतुल बयान 
में है। अगर मैयत मोहसन को क़ज़फ़ किया तो इस के 
वाजिदेन को चाहे ऊचे दर्ण के हाँ या दादा पर दादा 
कौरड और इस को जौत़ाद को चाहे नीचे दर्जे के हों 
पोते पर पोते कौरह इस को हद क़ल्नफ़ के मुतालबा का 
अधिकार है और इसी मुताल़बा में ख़ुसूसियत वारिस को 
नहीं है चाहे वो वारिस हों या न हो मसलन काफ़िर हो 
या मौरिस का क़ातिल हो या खुद रक्रीक हो कि इस 
स्थिति में वारिस न होगा मगर मुताज़बा हद क़ज़फ़ का 
मुस्तहिक्र है और नीज़ उकर्ब व अबभ्द दोनों यकसां हैं 
और अगर कुछ ने मुताज़बा तक किया तो बाक़ियों को 
मुतालबा का अधिकार है यह तमरताशी में है। 

अनुवादक के कथधनानुप्तार () 'चहाज़ा इज़ा सब्त 
लहू सिवाख़्तयार बज़ इस्तहक़ाक' और हद क़ज़फ़ मैयत्त 
का मुताजबा नहीं कर सकता सिवा इसी स्थिति में कि 
इस क़ज़फ़ से इस की निस्बत में क़्दह स्थपित होता हो 
या यह हिदाया में है और इस मुतालबा में पिसर का बेटा 
और दुख्तर का ब्रेटा ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक्त 
यक्‍्सां हैं यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और मां के बाप 6. 
या मां (नानी) को इस मुतालबा का अधिकार नहीं है यह (४ 
मुह्ठीत में है। और भाइयों व बहनों व चचओं व फूफियों 
व मामुओं व खालाओं को मुतालबा हद क्लज़फ़ नहीं है 
यह शरह तहावा में है और औलाद को मुताज़बा हद ९ 
क़ज़फ़ का अधिकार हो इस समय नहीं हाम्तिल होता है 
कि क्लाज़िफ़ इस का बाप या दादा कौरह कहते ही ऊंचे “ 
दर्जे का हो या मां व नानी कौरह हो यह ईज़ाह में है। 
अगर अपने बाप या मां या भाई या चचा को क़ज़फ़ 
किया तो क्राज़िफ़ को हद मारी जायेगी एक ने अपने बेटे 
को कहा कि ओ इब्नुल ज़ानिया और इस की मां मर 
चुकी है और इस औरत का एक और बेटा किसी दूसरे 
खाविन्द से है पस इस ने हद क़ज़फ़ का मुतालबा किया 
तो क्राज़िफ़ को हद मारी जायेगी और इसी तरह अगर 
मैयत मक़ज़्फ़ के दो बेटे हों पसत्त॒ एक ने क्राज्िफ़ के 
कथन को पुष्टि की तो दूसरे को अधिकार होगा कि हद 
क़ज़फ़ का मुतालबा करें और अगर मक़ज़ूफ़ का एक ही 
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क़ण्फ़ में क्राशिफ़ की तसदीक़ को फिर चाहा कि क्रन्नफ़ 
का मुतालबा करे तो इस को यह इख्तयार न होगा यह 
मबसूत में है। 
किसी गुलाम से कहा कि ऐ ज़ानी पस उसने 
कहा कि नहीं बल्कि तू है तो ग़ुलाम को हद 
#९ मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों 
// आज़ाद हों तो इस सूरत में दोनों को हद 
४) मारी जायेगीः 
४ इमाम मौहम्मद रह० ने जामअझ जझ्गीर में फ़रमाया 
५0 कि एक मर्द का एक गुलाम है और इस गुलाम की मां 
आज़ादा मुसलमान थी और वो मर चुकी थी फिर मी ने 
इस गुलाम की मां को क़ज़फ़ किया तो ग़ुज्ञाम को अपने 
मौला से इस के हद क़ज्फ़ के मवाख़्ता का इख्तयार नहीं 
है यह मुहीत में ह। अगर दो मर्दों ने बाहम गाली गलोच 
की पस्॒ एक ने कहा कि मैं तो ज़ानी नहीं हूं और वो 
मेरी मां ज़ानिया है तो फ़रमाया कि पैसे बाक्रिऐे में हद 
नहीं 


(!)इस पर तोहमत लगाई गई। 
(2)औरयह इस वक्त है कि इस के वास्ते इ|तयारा इस्तहक़ाक+ 
हो। 


है और अगर कहा कि जिस ने पैसा ऐेसा कहा वो 
ज़ानिया का बेटा है पस्त एक ने कहा कि यह मैवंने कहा 
हैं तो इब्तदा करने वाले पर हद नहीं हैं यह फ़तावा 
करखी में है। अगर किसी गुलाम से कहा कि पे ज़ानी 
पस्॒ इस ने कहा कि नहीं बल्कि तू ४ तो गुलाम को हृद 
मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों आज़ाद हों 
तो इस सूरत में दोनों को हद मारी जायेगी और यह 
खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर अजनबी ने किसी 
अजनबिया को क़ज़फ़ किया जो मोहसना है पस क्राज़िफ़ 
पर हद क़ायम की गई फिर इस औरत को दूसरे ने 
क्रश़फ़ किया तो दूसरे पर भी हद क्रायम की जायेगी। 
यह मुहीत में है। इब्ने समाआ ने इमाम मौहामद  रह० 
से रक़्यात में रिवायत किया है कि चार मर्दों ने एक मर्द 
पर गवाही दी कि इस ने फ़ज़ाना 'बिन्ते फ़ल्लां मसछ्जूमिया 
से ज़िना किया और यह औरत जिस का नाम लिया है 


बेटा हो और इस ने क्रश्नफ़ में क्ाग्िफ़ को पुष्टि को फिर 
चाहा कि क्कज़फ़ का मुतालबा करें तो इस को यह 
अधिकार न होगा यह मबसूत्त में है। 
किसी गुलाम से कहा कि ऐ।.$ दुष्कर्मी पस 
उसने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो गुलाम 
को हद मारी जायेगी न आज़ाद को और 
अगर दोनों आज़ाद हों तो इस स्थित्ति में 
दोनों को हद मारी जायेगीः 

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सगीर में फ़रमाया 
कि पक मर्द का पक गुलाम है और इस गुलाम को मां 
आज़ादा मुप्तलमान थी और वो मर चुकी थी फिर मी ने 
इस गुलाम की मां को क्रज़फ़ किया तो ग़ुज्ञाम को अपने 
मौला से इस के हद क़ज़्फ़ के मवाख़्ता का अधिकार 
नहीं है यह मुहीत में हैं। अगर दो मर्दों ने बाहम गाजी 
गलोच की पस्त॒ एक ने कहा कि मैं तो दुष्कर्मी नहीं हूं 
और वो मेरी मां ज़ानिया हैं तो फ़रमाया कि ऐसे वाक़रिएे 
में हद नहीं 


()इस पर तोहमत लगाई गई। 
(2)औरयह इस सम है कि इस के लि, इ]तयारा इस्तहक़ाक+ हो। 


है और अगर कहा कि जिस ने ऐसा ऐसा कहा वो के 
ज़ानिया का बेटा है पस एक ने कहा कि यह मैक॑ने कहा 3 
है तो इब्तदा करने वाले पर हद नहीं है यह फ़तावाई 
करखी में है। अगर किसी गुलाम से कड़ा कि पऐ दुष्कर्मी | 
पस इस ने कहा कि नहीं बल्कि तू हैं तो गुलाम को हद के 
मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों आज़ाद हों (४ 
तो इस स्थिति में दोनों को हद मारी जायेगी और यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर अजनबी ने किसी 
अजनबिया को क़ज़फ़ किया जो मोहसना है पस क़्ाज़िफ़ 
पर हद क्रायम की गई फिर इस औरत को दूसरे ने 
क्रशफ़ किया तो दूसरे पर भी हद क्रायम को जायेगी। 
यह मुहीत में है। इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से 
रक्रयात में रिवायत किया है कि चार मर्दों ने एक मर्द पर 
गवाही दी कि इस ने फ़ल्लाना बिन्ते फ़लां मख्जृमिया से 
ज़िना किया और यह औरत जिस का नाम जिया हैं 
औरत मख़रूफ़ा है और इस का नाम व वंश ठीक बयान 
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औरत मअरूफ़ा है और इस का नाम व नस्तब ठीक बयान 
किया औरे ज़िना को भी बयान कर दिया कि ज़िना इस 
को कहते हैं और इस को साबित किया और यह औरत 
ग़ायबा है पत्त मर्द मज़कूर को रजम किया गया फिर पक 
मर्द ने इस औरत ग़ायबा को क़ज़्फ़ किया पस औरत ने 
अपने हद क़ज़फ़ का मुताल़बा ऐसे क़ाज़ी () के यहां 
४ किया जिस ने मर्द मज़कूर पर रजम का हुक्म दिया है तो 
2 इमाम मौहामद रह० ने फ़रमाया कि क़्रयास यह है कि 
इस के क्ाजिफ़ को हद मारी जाये मगर मैं इस्तहसानन 
९ हुप्म देता हूं कि इस औरत के क्राजिफ़ को हद न मारी 
५५ जाये यह ज़हीरिया में है। 
हे जमउल जवामअ् में लिखा है कि अगर औरत 
पज़कूरह ने अपनी हद क्रज़फ़ का मुतालबा किसी दूसरे 
क़ाज़ी के यहां किया तो वो क़ाज़िफ़ को हद मारेगा इल्ला 
आंकि वो () क्राज़ी अव्वल के हुक्म क्रज़ा पर गवाह 
क़्ायम करे यह तातारखानिया में है और अगर किसी ने 
चन्द बार क़ज़फ़ किया चन्द बार ज़िना किया यसा चन्द 
बार शराब पी फिर वो एक बार हद से महदूृद हुआ तो 
वो इन सब के वास्ते हो जायेगी यह काफ़ी में है और 
अगर पक जमाअ्त को कलाम वाहिद से क़ज़फ़ किया या 
हर एक को अलाइडिदा अलाहिंदा कलाम से क्रऩफ़ किया 
या इमाम मुतफ़र्रिक्रा में क़ज़फ़ किया फिर इन सब ने इस 
पर हद क़ज़फ़ का दावा किया तो इन सब के वास्ते इस 
को हद वाहिद मारी जायेगी और इसी तरह इन में से 
बाज़ ने दावा किया और बाज़ ने न किया पत्त इस को 
हद मारी गई तो यह हद इन सब के वासते हो जायेगी 
और इसी तरह इन में से बाज़ ने दावा किया और बाज़ 
ने न किया पस इस को हद मारी गई तो यह हृद इन 
सब के वास्ते हो जायेगी और इसी तरह इन में से पक 
हाज़िर हुआ तो क्राज़िफ़ पर पक ही हद होगी और बस 
फिर अगर इस के बाद जिस ने मुताल़बा नहीं किया है 
यो आया तो इस के हक्क की हद क्रज़फ़ बातिल होगी कि 
इस के वास्ते दूसरी बार इस को हद न मारी जायेगी और 
अगर क्राज़िफ़ को सज़ाएँ हद दी गई फिर बाद फ़ारिंग 
होने के इस ने दूसरे को क्रश़फ़ किया तो दूसरे के वास्ते 
इस को दूसरी हद मारी जायेगी और जजों हद क्रज़फ़ 


किया और ज़िना को भी बयान कर दिया कि ज़िना इस 
को कहते हैं और इस को सिद्ध किया और यह औरत 
गायबा है पस्त॒ मर्द मज़कूर को रजम किया गया फिर एक 
मर्द ने इस औरत ग़ायबा को क्रज़फ़ किया पस॒ औरत ने 
अपने हद क़ज़फ़ का मुतात़बा ऐसे क्ाज़ी () के यहां 
किया जिस ने मर्द मज़कूर पर रजम का आदेश दिया है 
तो इमाम मौहामद रह० ने फ़रमाया कि क्रयास यह है कि 
इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जाये मगर मैं इस्तह़सानन 
आदेश देता हूँ कि इस औरत के क्राज़िफ़ को हद न मारी 
जाये यह ज़हीरिया में है। 

जमउज्न जवामभ्ञ में लिखा हैं कि अगर औरत 
पज़कूरह ने अपनी हद क़ज़फ़ का मुतालबा किसी दूसरे 
क़ाज़ी के यहां किया तो यो क्राजिफ़ को हद मारेगा सिवा 
आंकि वो () क्राज़ी अच्चल के आदेश क़ज़ा पर गवाह 
क्ायम करे यह तातारखानिया में है और अगर किसी ने 
चन्द बार क़ज़फ़ किया चन्द बार ज़िना किया यप्ता चन्द 
बार शराब पी फिर वो पक बार हद से महदूद हुआ तो 
वों इन सब के लिए हो जायेगी यह काफ़ी में है और 
अगर पक जमाअत को बात वाहिद से क़ज़फ़ किया या 
हर पक को अलाहिदा अलाहिदा बात से क़़्ज़फ़ किया या ०. 
इमाम मुत्तक़र्रिक्ा में क्रज़फ़ किया फिर इन सब ने इस ५ 
पर हद क़ज़फ़ का दावा किया तो इन सब के लिए इस 2 
को हद वाहिद मारी जायेगी और इसी तरह इन में से है 
कुछ ने दावा किया और कुछ ने न किया पस इस को # 
हद मारी गई तो यह हद इन सब के लिए हो जायेगी 
और इसी तरह इन में से कुछ ने दावा किया और कुछ “ 
ने न किया पत्ष इस को हद मारी गई तो यह हद इन 
सब के लिप हो जायेगी और इसी तरह इन में से एक 
हाज़िर हुआ तो क्राज़िफ़ पर एक ही हद होगी और बस 
फिर अगर इस के बाद जिस ने मुतालबा नहीँ किया है 
वों आया तो इस के हक्र को हद क़रज़फ़ बातिल होगी कि 
इस के लिए दूसरी बार इस को हद न मारी जायेगी और 
अगर क्राज़िफ़ को सज़ाएऐँ हद दी गई फिर बाद फ़ारिंग 
होने के इस ने दूसरे को क़ज़फ़ किया तो दूसरे के लिप 
इस को दूसरी हद मारी जायेगी और अजो हद क्रज़फ़ 
जारी कर दी जाती हैं वो अपने मा क़ब्ल के हुदूद क्रज़फ़ 
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जारी कर दी जाती है वो अपने मा क़ब्त के हुदूद क्रज्नफ़ 
को बातिल कर देती है और जो इस के माबझ्षद लाज्िम 
आएं इन को साक्रित नहीं करती है यह सिराज वहाज पं 
हे। 
अगर ज़िना शराब ख़ोरी की वजह से इस को थोड़ी 
हद मारी गई फिर यो भाग गया फिर इस ने दोबारह 
४४ ज़िना किया या शराब पी तो इ को अज़ सरे नू हद मारी 
9 जायेगी और अगर क़ज़फ़ में पैसा हुआ तो देखा जायेगा 
हे कि अगर अब्बल मक़ज्फ़ हाजिर हुआ तो इस के वास्ते 
ह हद पूरी कर दी जायेगी और दूसरे मक़ज़ूफ़ की वास्ते कुछ 
६३ सज़ा न दी जायेगी और अगर फ़क़त दूसरा हाज़िर हुआ 
* तो क्राप्िफ़ को दूसरे क़ज़फ़ के वास्ते अज़ सरे नू हद 
मारी जायेगी और अव्वज्ञ को बाक्तों हद बातिल होगी और 
अगर एक शख्स पर इजरासे मुख्तलिफ़ा की हुदूद मुजतमा 
हुई मसलन इस ने क्रज़फ़ किया व ज़िना क्रिया व चोरी 
की और शरब पी तो इस पर कुल यह हुदृद क्ायम किये 
जाएँगे लेकिन पे दर पे क्नायम न किये जापेंगे इस चजह 
से कि इस के हलाक हो जाने का ख्लौफ़ है बल्कि 
इन्तज़ार किया जायेगा यहां तक कि अव्वल से अच्छा हो 
जाये और पस्॒ पहले पहल इस पर हद क़ज़ूफ़ जारी की 
जायेगी इस वास्ते कि इस में हक़ उल़ अ्ब्द है फिर इस 
के बाद इमामुल़ मुस्लिमीन को इख्तयार है चाहे पहले हद 
ज़िना जारी करे और चाहे पहले हाथ काटे और शराब 
ख़ोरी को हद मौझ्खिर को जायेगी और अगर बावजूद इस 
के इस ने किसी को मज़रूह किया हो जिस का बदला 


भी इस पर वाजिब हो तो 

()ह क़ैद मशज़र है कि अगर दूसरे क़ाज़ी केयहां मुतालबा पैश 
करे तो वो कि+यासन व इस्तहसानन क़ाज़िफ+ को हद मारेगा 
वलल्‍्लाहु तझाला आलम । 

(9)काफ़ी हो जाएँगे नयह कि क़स्तदन व बालात इन सब के वास्ते 
होगी इल्ला बमुतालबा जमा ज़ालिक फ़ताम्मुल फ़ीह। 


पहले जराहत का बदला ले लेगा फिर हद क़ज़फ़ 
जारी करेगा फिर जो बाक़ियों में से अक्रवा हो अलज़ 
तरतीब पूरी की जायेगी यह तबय़ुन में है। अगर कहा कि 
तुम सब ज़ानी हो इल्ला एक तो इस को हद (॥) मारी 
जायेगी इस वास्ते कि इस का कज़ाम मुस्तसना मिन्हु 
यानी असल क़ज़फ़ मौज्जिब हद सादिर हुआ पस॒ हर एक 


को बातिल कर देती हैं और जो इस के माबखद अनिवार्य 
आपें इन को साक्रित नहीं करती है यह सिराज वहाज में 
है। 

अगर ज़िना शराब खोरी की कारण से इस को 
थोड़ी हद मारी गई फिर वो भाग गया फिर इस ने 
दोबारह ज़िना किया या शराब पी तो इ को अज़ सरे नू 
हद मारी जायेगी और अगर क्रन्नफ़ में ऐसा हुआ तो देखा 
जायेगा कि अगर अव्वल मक़ज़्फ़ हाज़िर हुआ तो इस के 
लिए हद पूरी कर दी जायेगी और दूसरे मक़ल्ूक्त को लिए 
कुछ सज़ा न दी जायेगी और अगर फ़क्कत दूसरा हाशिर 
हुआ तो क़्ाज़िफ़ को दूसरे क़ज़फ़ के लिए अज़ मरे नू 
हद मारी जायेगी और अव्वल को बाक़ों हद बातिल होगी 
और अगर एक व्यक्ति पर इजरासे मुख्तलिफ़ा को हुदूद 
मुजतमा हुईं मसलन इस ने क़ज़फ़ किया व ज़िना किया 
व चोरी को और शरब पी तो इस पर कुल यह हुदूद 
क्रायम किये जाएंगे ज़ैकिन पे दर पे क्रायम न किये 
जाएँगे इस कारण से कि इस के हइलाक हो जाने का 
खौफ़ है बल्कि इन्तज़ार किया जायेगा यहां तक कि 
अव्वल से अच्छा हो जाये और पस॒ पहले पहल इस पर 
हद क्रज़ूफ़ जारी की जायेगी इस लिए कि इस में हक्त 
उल भ्रद्ध है फिर इस के बाद इमामुल मुस्लिमीन को ६४ 
अधिकार है चाहे पहले हद ज़िना जारी करे और चाहे 2 
पहले हाथ काटे और शराब ख़ोरी की हद मौख्खिर की जे 
जायेगी और अगर बावजूद इस के इस ने किसी को # 
मजरूह किया हो जिस का बदला भी इस पर अनिवार्य हो कफ 


तो 

(])ह क्रैद मशअर है कि अगर दूसरे क़ाज़ी केयहां मुतालबा पैश 
करे तो वो कि+यासन व इस्तहसानन क्राज़िफ+ को हद मारेगा 
वल्लाहु ताला आलम । 

(2)काफ़ो हो जाएँगे नयह कि क़सदन व बालात इन सब के लि, 
होगी सिवा बमुतालबा जमा ज़ालिक फ़त्ताम्मुल फ़ीह। 


पहले जराहत का बदला ले लेगा फिर हद क़ज़फ़ 
जारी करेगा फिर जो बाक़ियों में से अक़वा हो अलल 
तरतीब पूरी की जायेगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि 
तुम सब दुष्कर्मी हो सिवा एक तो इस को हद () मारी 
जायेगी इस लिए कि इस का बात मुस्तसना मिन्हु यानी 
असल क्रज़फ़ मौज्जिब हद सादिर हुआ पस्॒ हर एक को 
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को हद क्रज्नफ़ के दावा का इख्तयार है ता वक्त यह कि 
वो मुस्तसना को मुअय्यन न करें यह फ़तावा कुबरा में 
है। एक गुलाम नें एक आज़ाद को क्रज़फ़ किया फिर 
आज़ाद किया गया फिर दूसरे को क्रज़फ़ किया फिर दोनों 
ने बइजमाअ दावा किया तो इस को अस्सी (80) दुर्रे मारे 
जाएँगे और अगर पहले अव्यल मक्कजफ़ आया और इस 
१४ के वास्ते चालीस दुर्रे मारे गये फिर दूसरे ने दावा किया 
/ तो इस के वास्ते अस्सी पूरे कर दिये जाएँगे यानी फ़क्त 
0 चालीस और मारे जाऐंगे और अगर क़ब्ल इस के कि 
९ दूसरा मक्रश़ूक़ इस को जाये इस ने एक और आज़ाद को 
६ ३ केज़फ़ किया तो अस्सी इन दोनों के वास्ते होंगे मगर 
४ अज़ सरे नू इसे नहीं मारे जाऐंगे और इस वास्ते कि जिस 
कद बाक़ी है वो ततिम्मा हहुल अहरार है पस्न॒ इस मेँ 
आज़ाद मुदआ कई दाझखिल हो सकते हैं। यह फ़तहुल 
क़दीर में है। 
अगर कोई काफ़िर हद क़ज़फ़ में सज़ायाब 
हुआ तो इस की गवाही दीगर अहले ज़िम्मा 
पर जाइज़ न होगी : 
अगर मुसत्मान हद क़ज़फ़ में सज़ायाब हुआ तो 
हमारे अनुसार इस की गवाही हमैशा के वास्ते साक्रित हो 
गई यानी कभी किसी मआमले में इस को गवाही मक्कबूल 
न होगी अगरचे वो तौबा करले इल्ला इबादात में क़बूल 
हो सकती है यह शरह तहावा में है। अगर कोई काफ़िर 
हद क़ज़क़ में सज़ा याब हुआ तो इस की गवाही दीगर 
अहले जिम्मा पर जाइज़ न होगी। फिर अगर मुसलमान 
हो गया तो इस को गवाही ज़िम्मी काफ़िरों और 
मुसलमानों सब पर मक्रबूल होंगी और अगर क्रन्नफ़ में 
इस को एक कोड़ा मारा गया फिर बाकी हद (कोडे) मारी 
गई तो इस की गवाही जाइज़ होगी और इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० से मरवी है कि इस की गवाही रद कर दी 
जायेगी और अक़्॒ल ताबअ अक्सर है लेकिन अव्वल असह 
है यह हिंदाया में है और अगर किसी ने हालत कूफ़ में 
क़ज़फ़ किया और हालत इस्लाम में इस को हद मारी गई 
तो हमेशा के वास्ते इस की गवाही बातिल हो जायेगी 
और अगर गुलाम को हद क़्ज़फ़ मारी गई फिर वो 


हद क़ज़फ़ के दावा का अधिकार है ता समय यह कि वो 
मुस्तसना को निश्चित न करें यह फ़तावा कुबरा में है। 
एक गुलाम नें एक आज़ाद को क्रज़फ़ किया फिर आज़ाद 
किया गया फिर दूसरे को क्रग़फ़ किया फिर दोनों ने 
बइजमाअ दावा किया तो इस को अस्सी (80) दुर्रे मारे 
जाएँगे और अगर पहले अबच्चल मक्कज़फ़ आया और इस 
के लिप चालीस दुर्र मारे गये फिर दूसरे ने दावा किया तो 
इस के लिप अस्सी पूरे कर दिये जाऐँगे यानी फ़क्कत 
चालीस और मारे जाएँगे और अगर क़ब्ल इस के कि 
दूसरा मक्रज़ूफ़ इस को लाये इस ने एक और आज़ाद को 
क्ज़फ़ किया तो अस्सी इन दोनों के लिप होंगे मगर अज़ 
सरे नू इसे नहीं मारे जाएँगे और इस लिए कि जिस क्ल॒द्र 
बाक़ी 8 वो ततिम्मा हदुत्ञ अहरार है पत्तष इस में आज़ाद 
मुदझा कई दाखिल हो सकते हैं। यह फ़तहुल क्दीर में 
है । 
अगर कोई काफ़िर हद कज़फ़ में सज़ायाब 
हुआ तो इस की गवाही दीगर अहले ज़िम्मा 
पर जाइज़ न होगी : 

अगर मुसलमान हद क़ज़फ़ में सज़ायाब हुआ तो 
हमारे अनुस्तार इस को गवाही हमैज्ञा के लिप साक्रित हो & 
गई यानी कभी किसी मजामले में इस की गवाही मक्बूल $ 
न होगी चाहे वो तौबा करले सिवा इबादात में क़बूल हो (ईद 
सकती है यह शरह तहावा में है। अगर कोई काफ़िर हृद ' 
क़ज़क़ में सज़ा याब हुआ तो इस को गवाही दीगर अहले रे 
ज़िम्मा पर जाइज़ न होगी। फिर अगर मुस्ललमान हो गया “४ 
तो इस को गवाही ज़िम्मी काफ़िरों और मुसलमानों सब 
पर मक्बूल होगी और अगर क्रग़फ़ में इस को एक कोड़ा 
मारा गया फिर बाकों हद (कोडे) मारी गई तो इस की 
गवाही जाइज़ होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी 
है कि इस की गवाही रद कर दी जायेगी और अक्ल 
ताबअ अक्सर है ज़ेकिन अबल अस्नह है यह हिदाया में 
है और अगर कित्ती ने हालत कुफ़ में क़ज़फ़ किया और 
हालत इस्लाम में इस को हद मारी गई तो हमेशा के लिए 
इस की गवाही बातिल हो जायेगी और अगर गुलाम को 
हद क्रज़फ़ मारी गई फिर वो आजाद किया गया और इस 
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आज़ाद किया गया और इस ने तौबा की तो भी इस की 
गवाही हमैशा के वास्ते मक्तबूुल न होगी। अगर इस ने 
हालत रक्तीत में क़ज़ु किया फिर आज़ाद किया गया फिर 
इस पर हद जारी को गई तो गुलामों को हद जारी को 
जायेगी यह शरह तहावा में है और अगर मुत्तत्मान को 
थोड़ी हद क्रशफ़ मारी गई यानी क़ब्ल अस्सी (80) कोड़े 
है पूरे होने के वो भाग गया तो ज़ाहिखल रिवायत के 


(३ कि जिस पर पूरी हद क़ज़फ़ जारी की गई फिर चार 
४ गवाह क्रायम हुप कि इस ने क़ज़फ़ में सच कहा है तो 
इस को गवाही मक़बूल होगी यह फ़तहुण क़वीर में है। 

आगर मक्ज़ूफ़ ने क्ब्ल इस के कि इस के क्राजशिफ़ 
पर हद क्रायम को जाये ज़िना किया या कोई वती हराम 
ग्रीर ममलूक की तो इस के क़ाज़िफ़ से हद साक्रित हो 
गई और इसी तरह अगर मक़ज़ूफ़ मुरतिद हो गयातों भी 
इस के क्राज्िफ़ से हद साक्रित हो गई फिर इस के बाद 
अगर मुसलमान हो गया त्ञो इस के क्राजिफ़ पर हद ऊद 
न करेगी और इसी तरह अगर मज़तूह हो कि इस की 
अक़ल जाती रही हो तो भी यही हुक्म है यह मबसूत में 
है। क्राज़िफ़ के ज़िम्मे से इस तरह हद साक्रित हो जात्ती 
है कि मक़ज़्फ़ इस के क़ौल की तसदीक़ करे या क्राजिफ़ 
इस के ज़िना करने पर चार गवाह क्रायम करे ख़्याह 
अपने महदूद होने से पहले क़ायम करे या मारे जाने के 
दरमियान में क़ायम करे और यह बिना बर एक रिवायत 


के रिवायात 

(।)क़ालल मुतरजम हद मारी जायेगीयानी मुरादयह है कि इस को 
हद मारी जायेगी हरएकश]|स के दावा पर इन लोगों में से जिन को 
इस ने तोहमत लगाई है औरयह मुराद नहीं हैं कि क्ाज़िफ+ ने 
जिस वक्‍त इस्तसना बतौर बहाम किया तो इस को हद मारी 
जायेगी वरनाऐसा हुक्म नहीं हुआ औरयह हुक्म इस बिना पर है 
कि इस ने मुबहम रखा और अगर वो किसी को मञ्नी कर दिया 
तोख़ास इसश|स का दावा साक़ित हो जाता और दूसरों के हक+ 
में वो क़ाज़िफ+ रहता पस॒ इन का हक+ साक़ित न होता हासिल 
कलामयह है कि हर हाल में वो हद मारा जायेगा अल्बत्ता मुअय्यन 
करने की सूरत मेंख़ास इसीश|स का दअवा साक़ित हो जायेगा और 
मुबहम रखने में नसब का दावा क़ायम हो सकता हैं। 


में से है और यह सिराज वहाज में है और अगर 


ने तौबा की तो भी इस को गवाही हगैशा के लिप 
मक़बूल न होगी। अगर इस ने हाज़त रक्तीत में क्ज़ु 
किया फिर आज़ाद किया गया फिर इस पर हद जारी को 
गई तो गुलामों को हद जारी को जायेगी यह शरह तहावा 
में है और अगर मुसलमान को थोड़ी हद क़ज़फ़ मारी गई 
यानी क़ब्ल अस्सी (80) कोड़े पूरे होने के वो भाग गया 
तो ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक्त इस को गवाही मक्कबूल 
होगी जब तक इस को पूरी हद न मारी जाये। यह 
सिराजुल वहाज में है और मबसूत में लिखा है कि हमारे 
अनुप्तार सही मज़हब यह है कि जिम्त पर पूरी हद क्रण्नफ्र 
जारी की गई फिर चार गवाह क्रायम हुए कि इस ने 
क़ज़फ़ में सच कहा है तो इस की गवाही मक़बूल होगी 
यह फ़तहुल क्रदीर में ह। 

अगर मक्ज़ूफ़ ने क्रब्ल इस के कि इस के क्काज़िफ़ 
पर हद क्रायम को जाये ज़िना किया या कोई वत्ती 
निषिद्ध गैर ममलूक की तो इस के क़ाज़िफ़ से हद 
साक़ित हो गई और इसी तरह अगर मक़ज़ूफ़ धर्मप्रष्ट हो 
गयातों भी इस के क्राल्िफ़ से हद साक्रित हो गई फिर 
इस के बाद अगर मुसलमान हो गया तो इस के क्राज़िफ़ 
पर हद ऊद न करेगी और इसी तरह अगर मझ़तूह हो 
कि इस की अक़ल जात्ती रही हो तो भी यही आदेश है ५४ 
यह मबसूत मेँ है। क्राज्िफ़ के ज़िम्मे से इस तरह हद < 
साक़ित हो जाती है कि मक़ज़्फ़ इस के कधन की पुष्टि फर 
करे या क्राज्िफ़ इस के ज़िना करने पर चार गवाह क्रायम 
करें चाहे अपने महदूद होने से पहले क्रायम करे या मारे & 
जाने के दरमियान में कायम करे और यह बिना बर एक 


रिवायत के रिवायात्त 

()अनुवादक के कथनानुसार हद मारी जायेगीयानी तात्पर्ययह है कि 
इस को हद मारी जायेगी हरएक व्यक्ति के दावा पर इन लोगों में 
से जिन को इस ने तोहमत लगाई है औरयह तात्पर्य नहीं है कि 
क़ाज़िफ+ ने जिस सम इस्तसना बतौर बहाम किया तो इस को हद 
मारी जायेगी वरनाएैसा आदेश नहीं हुआ औरयह आदेश इस बिना 
पर है कि इस ने मुबहम रखा और अगर वो किसी को मझ्ननी कर 
दिया तोख़ास इस व्यक्ति का दावा साक़ित हों जाता और दूसरों के 
हक+ में वो क़ाज़िफ+ रहता पस॒ इन का हक+ साक़ित न होता 
हासिल बातयह है कि हर हाल में वो हद मारा जायेगा अल्बत्ता 
निश्चित करने की स्थिति मेंखास इसी व्यक्ति का दअवा साक़ित हो 
जायेगा और मुबहम रखने में वंश का दावा क़ायम हो सकता है। 


में से है और यह सिराज बहाज में है और अगर 
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चार गवाहों से कम मक़श्ूफ़ के शिना करने पर इस को 
तरफ़ से मक़बूल न होंगे फिर अगर वो चार गवाह लाया 
जिन्होंने मक्तज़्फ़ क॑ जिना मुतसादिम (॥) को गवाही दी 
तो क्राशिफ़ के ज़िम्मे से इस्तहसानन हद दूर को जायेगी 
और अगर वो तीन गवाह लाया जिन्होंने मक्ज़्फ़ के 
ज़िना पर गवाही दी और क्राजिफ़ ने कहा कि मैं चौधा हूं 
४ तो इस के कलाम पर इल्तफ़ात न किया जायेगा और इस 
$£ के साथ ही बाक्ती तीनों गवाहों पर भी हद क्ज्फ़ जारी 
की जायेगी और अगर दो मर्दों ने या दो औरतों और 
५ एक मर्द ने गवाही अदा कर दी कि इस मक़ज़ूफ़ ने 
६३ अपने ज़िना का इक़रार किया है तो क्राजिफ़ और तीनों 
गवाहों सब के ज्िम्मे से हद दूर को जायेगी यह मबसूत 
में ह। अगर मकातिब इस क़द्र माल छोड़ कर मर गया 
कि इस के अदापे किताबत के वास्ते काफ़ी है पप्त इस 
का माज्ञ कित्ताबत अद करके आख़िर जरमवा अज्ज़ाऐ 
हयात में इस की आज़ादी का हुक्म दिया गया और इस 
का बाक्नीं तरत्का वारिसान अडरार के दरमियान तक़सीम 
किया गयसा फिर इस मकातिब गैयत को किसी ने क़ज़फ़ 
किया तो इस पर हद जारी न को जायेगी यह मुहीत में 
है। 

हदे क्ज़फ और हटदे ज़िना में फ़र्करः 


अगर हरबियों में से कोई अमान जे कर हमारे यहां 
आया और इस ने किसी मर्द मुसलमान को क़शफ़ किया 
तो इस पर हद वाजिब होगी और यह अखीर कोल इमामे 
आज़म रह० का है और यही क्रोल साहिबीन रह० का 
है यह शरह तहावा में है। हद क़ज़फ़ और हद ज़िना में 
फ़क़ है कि हद क्रज़फ़ बसबब तम्ादुम (जमाना गुज़र 
जाने से) के साक्तित नहीं होती है और हद ज़िना व शराब 
ख़्यारी बसबब तस्ादुम के साक्तित हो जाती है और हद 
क़ज़फ़ बदूं मुतालबा मक़ज़्फ़ के क़ायम नहीं की जाती है 
और हद क़ज़फ़ पर गवाही भी जब ही मक़बूल होती है 
कि जब पहले दावा साबित हो जाये और हद क़ज़फ़ 
साबित हो जाने के बाद हछफ्कू करने और बरी करने से 
साक्ित नहीं होती है। इसी तरह अगर क्ाज़ी के हुज़ूर में 
मुराफ़्ञा होने से पहले उफ़ू किया तो भी साक्रित न होगी 
और इसी तरह अगर क्रन्नफ़ से किसी क्र माल पर सुलह 


चार गवाहों से कम मक़शूफ़ के जिना करने पर इस को 
तरफ़ से मक़तबूल न होंगे फिर अगर वो चार गवाह लाया 
जिन्होंने मक़ज्ूफ़ के ज़िना मुतसादिम () की «गवाही दी 
तो क्राजिफ़ के ज़िप्मे से इस्तहसानन हद दूर को जायेगी 
और अगर वो तीन गवाह लाया जिन्होंने मक़ज़ूफ़ के 
ज़िना पर गवाही दी और क्राजिफ़ ने कहा कि मैँ चौथा हूं 
तो इस के बात पर इल्तफ़ात न किया जायेगा और इस 
के साथ ही बाक़ी तीनों गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ जारी 
की जायेगी और अगर दो मर्दों ने या दो औस्तों और 
एक मद ने गवाही अदा कर दी कि इस मक्ज़ूफ़ ने 
अपने ज़िना का स्वीकार किया है तो क्राज़िफ़ और तीनों 
गवाहों सब के ज़िस्मे से हद दूर को जायेगी यह मबसूत 
में ह। अगर मकातिब इस क़द्र मात्र छोड़ कर मर गया 
कि इस के अदाऐं किताबत के लिए काफ़ी है पत्त इस 
का माल किताबत अद करके जाखिर जरमवा जअज्ज़ाएँ 
हयात में इस को आज़ादी का आदेश दिया गया और इस 
का बाक़ी तरका वारितान अहरार के दरमियान तक्सीम 
किया गयसा फिर इस मकातिब गैयत को किसी ने क़ज़फ़ 
किया तो इस पर हद जारी न की जायेगी यह मुद्ठीत में 
है। 4. 
हदे क़ज़फ और हदे ज़िना में फर्क: पे 
अगर हरबियाँ में से कोई अमान ले कर हमारे यहां & 
आया और इस ने किसी मर्द मुसलमान को क़ज्ञफ़ किया & 
तो इस पर हद अनिवार्य होगी और यह अखीर कथन 
इमामे आज़म रह० का है और यही कथन साहिबीन रह० के 
का है यह शरह तहावा में है। हद क़ज़फ़ और हद ज़िना 
में फ़क् है कि हद क़ज़फ़ बसबब तसादुम जमाना गुज़र 
जाने से) के साक्तित नहीं होती है और हद ज़िना व शराब 
ख़्यारी बसबब तसादुम के साक्तित हो जाती है और हृद 
क़ज़्फ़ बदूं मुताल़बा मक्ज़ूफ़ के क्रायम नहीं की जाती है 
और हद क्रज़फ़ पर गवाही भी जब ही मक़बूल होती है 
कि जब पहले दावा सिद्ध हो जाये और हद क़ज़फ़ सिद्ध 
हो जाने के बाद उफ्नू करने और बरी करने से साक्रित 
नहीं होती है। इसी तरह अगर क्राज़ी के हुज़ूर में 
मुराफ़्ज़ा होने से पहले उपफ्नू किया तो भी साक्रित न होगी 
और इसी तरह अगर क़ज़फ़ से किसी क़द्र माल पर सुलह 
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कर ली तो बातिल है माल सुलह वापिस कर दे और 
मक़ज़्फ़ को इख़्तयार रहेगा कि इस के बाद हद क़ज़फ़ 
का मुतालबा करें और यह हमारे नजदीक है यह फ़तावा 
क़ाग़ी खान में ह और पेसी हद तो क्राग़ी अपने इल्म पर 
क़ायम कर सकता है जबकि अयामे क़ज़ा में आगाह हुआ 
हों और इसी तरह अगर क्राश़ी के सामने क़ज़फ़ किया 
१ तो इस को हद मारेगा और अगर क़ाज़ी मुक्तरर होने से 
2 पहले क्ाज़ों नें इस को जाना फिर क़ाज़ी मुक्करर हुआ तो 
0 क़ाज़ी को इख्तयार नहीं है कि अपने इल्म पर इस हद 
# को जारी करें जब तक इस के पास इस को गवाही न 
गुज़रे यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर मक़ज़ूफ़ ने मुतालबा 
४ छोड़ दिया तो यह बेहतर है और इसी तरह हाकिम के 
वास्ते मुस्तहसन है कि जब इस के पाप इस का मुराफ़भा 
हों तो इस के असबात कराने के लिए वकील (बल्कि ख़ुद 
मुतकफ़िफल हो) मुक्करर कर देना नहीं जाइज़ है और रहा 
हद फिर पाने के लिए जारी करा लेने और पूरा करा लेने 
के वास्ते बिल इजमाझ वकील मुक्तरर कर देना नहीं 
जाइज़ ह और यह फ़त्तहुल क़दीर में है। 


तअज़ीर का बयान 


फसल 
तअज़ीर की शरई तारीफ़ और इक़्साम का 


बयान ८: 
वाज़ह हों कि तकज़ीर ऐसी तादीब है जो हद नहीं 
होती है और ऐसे जुर्म में वाजिब होती है जो मौज्जिबे हद 


नहीं है। यह निहाया में है। 
()जिस को देर गुज़री है और मिदार देर की ऊपर ज़िक्र हो चुकी 
है। 


इस को दो क्रिस्मं हैं एक बवजह हक़ अलह और 
दोम बवजह हक्कुत इबाद और अव्वज्ञ यानी तम्ेज़ीर (2) 


कर ली तो बातिल है माल सुलह वापिस कर दे और 
मक़ज़्फ़ को अधिकार रहेगा कि इस के बाद हद क़ज़फ़ 
का मुतालबा करे और यह हमारे निकट है यह फ़तावा 
क्राग़ी खान में ह और ऐसी हद तो क्राज़ी अपने इल्म पर 
क्रायम कर सकता है जबकि अयामे क़ज़ा में आगाह हुआ 
हों और इसी तरह अगर क्राज़ी के सामने क्रज़फ़ किया 
तो इस को हद मारेगा और अगर क्ाज़ी मुक्तरर होने से 
पड़ले क्ाज़ी ने इस को जाना फिर क़्ाज़ी मुक्तरर हुआ तो 
क्राज़ी को अधिकार नहीं है कि अपने इल््म पर इस हद 
को जारी करे जब तक इस के पास इस को गवाही न 
गुज़रे यह फ़तहुल क्रदीर में है। अगर मक्तज़ूफ़ ने मुताज़बा 
छोड़ दिया तो यह बेहतर है और इसी तरह हाकिम के 
लिए मुस्तहसन है कि जब इस के पास इस का मुराफ़झा 
हों तो इस के असबात कराने के लिए वकील (बल्कि ख़ुद 
पुतकफ़िफल हो) मुक्करर कर देना नहीं जाइलज़ है और रहा 
हद फिर पाने के लिए जारी करा लेने और पूरा करा ज़ैने 
के लिए बिल इजमाअ वकील मुक़र्रर कर देना नहीं जाइज़ 
है और यह फ़तहुल क़दीर में है। 


सज़ा के बारे में 


फसल 
सज़ा की शरई व्याख्या और प्रकार का वर्णन 


वाज़ह हो कि तअज़ीर ऐसी तादीब है जौ हद नहीं 
होती है और ऐसे जुर्म में अनिवार्य होती है जो मौज्जिबे 


हद नहीं है। यह निहाया मेँ है। 
()जिस को देर गुज़री है और मिदार देर की ऊपर वर्णन हो चुकी 
है। 


इस की दो क्रिस्मं हैं एक बवजह हक़ अलह और 
दोम बवजह हक्कुत इबराद और अव्वज्ञ यानी तभज़ीर (2) 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 599 [ 599 ( 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





बहक्र अल्लाह तआल़ा का जारी करना इमामुल मुस्लिमीन 

पर वाजिब है और इस का तर्क करना इमाम को जाइज़ 

नहाँ है इसी सूरत में कि इमाम को मालूम हो जाये कि 

यह फ़ाइल जुर्म क्रब्ल तक्ज़ीर के मन्िजर हो गया है। 

इस पर मुतफ़रअ् होता है कि इस का साबित करना ऐसे 
. मुदआ से जाइज़ है जिस ने इस की गवाही दी यानी 
१४ अगर एक शख्स ने दावा किया कि ज्ैद ने मसलन ऐसा 
2 ऐसा जुर्म किया जो हक़ अल्लाह तज्ाला है और इस के 
रा साथ एक शास्स गवाह है पस्॒ मुमकिन है कि इमामुल 
£ मुस्लिमीन मुदआ हो जाये और जो मुदआ था वो गवाह 
(७ हो जाये पस दूसरे गवाह के साथ इन दोनों गवाहों से 
जुर्म मज़कूर साबित करना जाइज़ हैं यह नहरूल फ़ाइक्र में 
है। मशाइख़ ने फ़रमाया कि जब कोई शख्स इस्तकाब 
जुर्म करता हों तो हर मुप्तलमान को ऐसी हालत में 
तझ्ग़ीर जारी करना जाइज़ है और अगर वो इस गुनाह 
के करने से फ़ारिंग हो गया तो बाद इस के हाकिम के 
सिवाए दूसरे को इस पर तम्ज़ीर जारी करना नहीँ रवा है 
और क़ीना में मज़कूर है कि अगर एक ने दूसरे का कोई 
गुनाह मौज्जिब तझ्ज़ीर करते देखा फिर बदून इजाज़त 
मोहतसबि के इस को तअज्जीर दी तो मोहतसिब्र को 
इख्तायार होगा कि ऐसी तअज़ीर देने बाले को तजज़ीर वे 
बशर्तेकि मुजरिमि के गुनाह से फ़ारिं होने के बाद इस ने 
तअज़ीर दी हों यह बहरूल राइक़ में है। शैंख अबू 
जअफ़र रह० हिन्दवानी से दरयाफ्त किया गया कि एक 
मर्द ने अपनी बीवी के ज्ाथ दूसरे (अजनबी गैर महरम) 
मर्द को देखा पस॒ आया इस का क्रत्ल कर देना इस को 
रवा है फ़रमाया कि अगर यो जानता हो कि यह चीख़ने 
या हथियार के सिवाए दूसरी चीज़ से मारने से ज़िना से 
मन्जिजर होगा और बाज़ रहेगा तो इस का क्रत्ल करना 
हलाल नहीं है और अगर जानता हो कि सिवाए क्रत्ल के 
वो मन्ज़िजर न होगा तो इस को इस का क़त्ल कर देना 
हलाल है और इस की बीवी ने इस की मतावञत की हो 
तो बीवी का क्रत्ल कर देना भी रवा है यह निहाया मेँ 
है। 


बहक़ अएलाडह ताजा का जारी करना इमामुल मुस्लिमीन 
पर अनिवार्य है और इस का तर्क करना इमाम को जाइज़ 
नहीं है इसी स्थिति में कि इमाम को मालूम हो जाये कि 
यह फ़ाइल जुर्म क्रब्ल तम्ग़ीर के मन्जिजर हो गया है। 
इस पर मुतफ़रक्ञ होता है कि इस का सिद्ध करना पेसे 
मुद्रा से जाइज़ है जिस ने इस की गवाहीं दी यानी 
अगर एक व्यक्ति ने दावा किया कि ज़ैद ने मसलन पएसा 
ऐसा जुर्म किया जो इक्त अल्लाह तज्ाला है और इस के 
साथ एक व्यक्ति गवाह है पस्॒ मुमकिन है कि इमामुल 
मुस्लिमीन मुदआ हो जाये और जो पुदझ़ा था वो गवाह 
हो जाये पस्॒ दूसरे गवाह के साथ इन दोनों गवाड़ों से 
जुर्म मज़कूर सिद्ध करना जाइज़ है यह नहरूल फ़ाइक्र में 
है। विद्वानों ने फ़रमाया कि जब कोई व्यक्ति इस्तकाब 
जुर्म करता हो तो हर मुसलमान को ऐसी हालत में 
तअज्जीर जारी करना जाइज़ है और अगर वो इस गुनाह 
के करने से फ़ादि! हो गया तो बाद इस के हाकिम के 
सिचाए दूसरे को इस पर तञज़ीर जारी करना नहीं रवा है 
और क्रीना में मज़कूर है कि अगर एक ने दूसरे का कोई 
गुनाह मौज्जिब तम्षज़ीर करते देखा फिर बदून इजाज़त 
मोहतसबि के इस को त्जज़ीर दी तो मोहतसिब को .. 
अधिकार होगा कि ऐसी तअज़ीर देने वाले को तम्ज़ीर दे १४ 
बशर्तेकि मुजरिमि के गुनाह से फ़ाणि होने के बाद इस ने ३ 
तअज़ीर दी हों यह बहरूल राइक़ में है। शैख अबू २ ) 
जअ्फ़र रह० हिन्दवानी से दरयाफ्त किया गया कि एक £ 
मर्द ने अपनी बीवी के साथ दूसरे (अजनबी हर महरम)& 
मर्द को देखा पस्त आया इस का क्रत्त कर देना इस को “ 
सवा है फ़रमाया कि अगर वो जानता हो कि यह चीखने 
या हथियार के सिवाए दूसरी चीज़ से मारने से ज़िना से 
मन्ज़िजर होगा और कुछ रहेगा तो इस का क्रत्तल करना 
हलाल नहीँ है और अगर जानता हो कि सिवाए क़त्ल के 
वो मन्ज़िजर न होगा तो इस को इस का क़त्ल कर देना 
हलाल है और इस की बीवी ने इस की मतावज्त की हो 
तो बीवी का क़ए्तल कर देना भी रवा है यह निहाया में 
है। 
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तअज़ीर का सगबूमत दो मर्दों या एक मर्द 
दो औरतों की गवाही से होता हैः 
जो शख्स ज्ुत्म के साथ मुकाबरह करता हो डाँको 
हों या पैक्‍्स वाला हो और नीज़ सब ज़ालिमों और इन 
#ऐ के मददगारों और साइयों (५) का क़त्ल करना हलाल है 
/ कि इन के क़ातिल को साब हासिल होगा यह नहर उल 
 काइक् में है और तमरताशी व मुजतबा में हैं और मौला 
को इछ्तायार है कि अपनी बान्दी गुलाम को वक्त बे 
अदबी करने और ज़रूरत के तअज्जीर दे यह मुहीत सुरखी 
हट में है और जो तभज़ीर बवजह हक्तुल अब्द के मिस्ल 
क़ज़फ़ बदगोई व अतहाम बज़िना) बैरह के वबाजिब 
होती है तो चूंकि दावा पर मौक्कफ़ होती है यानी जब 
मुदआ होगा तो अल्बत््ता तझ़ज़ीर दी जायेगी लिहाज़ा इस 
को सिवाए हाक्रिम के कोई क्रायम नहीं कर सकता है 
आंकि दोनों हुक्म कर जे यह फ़तहुल क्रदीर में 8। इस 
में बरी करना व उफ़ू करना और गवाही पर गवाही और 
क़सम जारी होती 6 और हुक्रक्कल इबाद में होता है यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में ह। तअज्जीर का सबूत दो मर्दों या 
पक मर्द दो औरतों की गवाही से होता है क्योंकि यह 
जिन्स हुक्रूकुल इबाद से ह यह त़बयुन व काफ़ो व 
मुहीतीन में है। एक शख्स ने दूसरे पर शीनमा (बुरी 
गाली फ़ह्श) फ़ाहिश का दावा किया यह दावा किया कि 
इस ने मुझे भी मारा है और कहा कि मेरे गवाह शहर में 
मौजूद 8 और मुदआ अजहि से कफ़ोल़ नफ्स मांगा तो 
मुदझा अशहि से तीन रोज़ के चास्ते कफ़ीत बिल नफ्स 
लिया जायेगा पस्॒ अगर इस ने अपने दावा पर दो मर्द 
या एक मर्द दो औरतें या दो गवाहों को गवाही पर दो 


गवाह क्रायम किये तो मुदआ अजैहि 

()नी हद तोएक मुक़र्ररी सज़ा है कि इस में कमी बैशी कुछ नहीं 
हो सकती है और तमजज़ीरऐसी तादीबा है कि वो हद नहीं है और 
न इस की कोई सज़ा मुक़र्रर है बल्कि मजहूल बराऐ इमामुल 
मुस्लिमीन है और इस में इ|तलाफ+ है कि आया हद से ज्+यादा 
हो सकती हैया नहीं और बैशतर का मु|तारयह है कि नहीं और 
इस में भी इ]तलाफ+ है कि आया हद व तजज़ीर दोनों जमा हो 
सकती हैंया नहीं पस्त॒ अक्सर का मु]तारी है कि तफ़्सील है पस 
बिना बरीं क़ौलहूऐसे जुर्म में वाजिब होती है जो मोजिब हद नहीं है 
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तज़ज़ीर का सगबूमत दो मर्दों या एक मर्द 
दो औरतों की गवाही से होता हैः 


जो व्यक्ति जुल्म के साथ मुकाबरह करता हो डांको 
हो या टैक्‍स वाला हो और नीज़ सब ज़ालिमों और इन 
के मददगारों और साइयों (2) का क़त्ल करना हलाल़ है 
कि इन के क्रातिल को साब हासिल होगा यह नहर उल 
फ़ाइक्त में है और तमरताशी व मुजतबा में है और मौला 
को अधिकार है कि अपनी बान्दी गुलाम को समय बे 
अदबी करने और ज़रूरत के तम्ज्ञीर दे यह मुहीत सुरखी 
में है और जो तझ़ज़ीर बचजह हक्कुत भ्रब्द के मिस्ल 
क़ज़फ़ (बदगोई व अतहाम बज़िना) व्ैरह के अनिवार्य 
होती है तो चूंकि दावा पर मौक़फ़ होती है यानी जब 
मुदा होगा तो अल्बत्ता तअज़ीर दी जायेगी लिहाज़ा इस 
को सिवाए हाकिम के कोई क्रायम नहीं कर सकता है 
आंकि दोनों आदेश कर लें यह फ़तहुल क्रदीर में है। इस 
में बरी करना व उफ्नू करना और गवाही पर गवाही और 
क़रसम जारी होती 8 और हुक़ूकुल इबाद में होता हैं यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। तअज़ीर का सबूत दो मर्दों या 
पक मर्द दो औरतों की गवाही से होता है क्योंकि यह 
जिन्स हुक़ूकुल इबाद से है यह तबयुन व काफ़ी व 5; 
मुहदीतीन में है। एक व्यक्ति ने दूसरे पर शीनमा (बुरीई 
गाली फ़हश) फ़ाहिश का दावा किया यड़ दावा किया कि | 
इस ने मुझे थी मारा है और कहा कि मेरे गवाह शहर में के 
मौजूद 8 और मुदआ अझहि से कफ़ोल नफ्स मांगा तो “« 
मुदआा अजैडि से तीन रोज़ के लिए कफ़ील बिल नफ्स 
लिया जायेगा पस्त॒ अगर इस ने अपने दावा पर दो मर्द 
या एक मर्द दो औरतें या दो गवाहों को गवाही पर दो 


गवाह क्रायम किये तो मुदआ अलैषि 

(])नी हद तोएक मुक़ररी सज़ा है कि इस में कमी बैशी कुछ नहीं 
हो सकती है और तअज़ीरऐसी तादीबा है कि वो हद नहीं है और 
न इस की कोई सज़ा मुक़र्रर है बल्कि मजहूल बराऐ इमामुल 
मुस्लिमीन है और इस में मतभेद है कि आया हद से ज्+यादा हो 
सकती हैया नहीं और बैशतर का मु|तारयह है कि नहीं और इस 
में भी मतभेद है कि आया हद व त्जज़ीर दोनों जमा हो सकती हैं 
या नहीं पस्॒ अक्सर का मु]तारी है कि तफ़सील है पस बिना बरीं 
क़ौलहूऐसे जुर्म में अनिवार्य होती है जो मोजिब हद नहीं है इस के 
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इस के मज़नीयह हैं कि जो जुर्म मोजिब हद है इस में हद ही 
वाजिब होगी और बअ+युना इस में तज़ज़ीर नहीं है इल्ला बवजह 
दीगर अज+ वुजूह मसलन ज़िना बाकरह में जल्द ही दुर्रे बनज़र 
ऐंका के फ़ितना फ:+हों जायेएक साल इस कोशहर बदर कर दिया 
जाये न आंकि सो कोड़े हद के और पचास कोड़े नतबा तज्जज़ीर के 
मारे जाएँ मसलन तफ़ाम्मुल। 

(2)साई से वो मुराद है जो बादशाहों केयहां जाकर चुगलीखा कर 
लोगों का माल लुटवाते और तंग कराते हैं। 


# से कफ़ोल बिल नफ़्स इस वक्‍त तक के वास्ते 
2 जिया जायेगा इन गवाहों का हाल दरयाफ्त हों पस अगर 
9 गवाहों की तखद मिल की गई तो इस को तकज़ीर दी 
# जायेगी और यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और तमझज़ीर 
६५ कभी हब्स (एक जगह बन्द की दिया गया) करने की 
“४ साथ होती है और कभी सफ़्ज्ञ (2) व गो शुमाली के 
साथ होती हैं और कभी सख्त कज़ामी से और कभी 
मारने से और कभी बानी तौर कि क्राज़ी इस की तरफ़ 
नज़र तुर्ण से देखें यह निहाया में हैं और इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० क॑ अनुप्तार तभग्ीरन सुल्तान को रवा है कि 
इस का मालिक लेले और इमाम आज़म रह० व इमाम 
मौहम्मद रह० और बाक़ी तीनों इमामों के नज़दीक यह 
हरगिज़ नहीं जाइज़ है और यह फ़तहुल क्रदीर में है। 
बरक्तौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माल ले लेने 
के साथ तथभज़ीर देने के मझनी यह है कि इस के माल 
में से कूछ माल ले कर अपने पास किसी मुदृदत तक रख 
छोड़े ताकि वो मुन्ज़िजर हो फिर हाकिम इस को वापित्त 
कर दे और यह मजनी नहीं हैं कि हाकिम इस इस माल 
को अपने वास्ते या बैतुल माल के वास्ते बिल्कुल ले जे 
जैसे ज़ालिम लोगों का वहम हैं इस वास्ते कि किसी 
मुसलमान को नहीं रवा है कि किसी का माल ($) बगैर 
सबब शरई के लेज़े यह बहरूल राइक्र में है और शाफ़ी 
में लिखा है कि तझज़ीर के चन्द मरातिब हैं तझज़ीर 
अशरफ़ुल अशराफ़ कि उलमा और सादात अलवबिया हैं 
बाअज़ाम होती है यानी क्राज़ी इस से कहे कि मुझे खबर 
पहुंची है कि तुम ऐसा करते हो पस वो इसी से मन्ज़िजर 
हो जायेगा दीगर तख्ज़ीर अशराफ़ कि मुराद ज़र्मीदार में 
बई तौरकाफ़ी हैं कि ऐलाम करें और इस को दरवाज़ा 
क्राज़ी पर खींच लाया जाये औरइम्त के साथ इस में 
ख़ुसूमत वाक़े हो पस॒ वो मन्ज़िजर हो जायेगा और दीगर 


मक्नीयह हैं कि जो जुर्म मोजिब हद है इस में हद ही अनिवार्य 
होगी और बअ+युना इस में तअजज़ीर नहीं है सिवा बवजह दीगर 
अज+ वुजूह मसलन ज़िना बाकरह में जल्द हीं दुर्रे बनज़रऐ्रेंका के 
फ़ितना फ:+हों जायेएक साल इस कोशहर बदर कर दिया जाये न 
आंकि सो कोड़े हद के और पचास कोड़े नतबा तज़ज़ीर के मारे 
जाएँ मसलन तफ़ाम्मुल्। 

(29)साई से वो तात्पर्य है जो बादशाहों केयहां जाकर चुगलीखा कर 
लोगों का माल लुटवाते और तंग कराते हैं। 


से कफ्रोत बिल नफ़्स इस समय तक के लिए 
लिया जायेगा इन गवाहों का हाज्ञ दरयाफ्त हो पस॒ अगर 
गवाहों की तअझद मित्न को गई तो इस को तथ्ज़ीर दी 
जायेगी और यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और तअज़ीर 
कभी हब्स (एक जगह बन्द की टिया गया) करने की 
साथ होती है और कभी सफ़्ज़ (2) व गो शुमाली के 
साथ होती है और कभी सख्त कज़ामी से और कपी 
मारने से और कभी बानी तौर कि क्राज़ी इस की तरफ़ 
मन्नत तुर्श से देखे यह निहाया में है और इमाम अबू 
यूमुफ़ रह० क॑ अनुसार तभग़ीरन सुल्तान को रवा है कि 
इस का मालिक लेले और इमाम आज़म रह० व इमाम 
मौहम्मद रह० और बाक़ी तीनों इमामों के निकट यह 
हरगिज़ नहीं जाइज़ है और यह फ़तहुल़ क्रदीर में है। 

बरक्रौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माल ले लेने के है. 
साथ तभज़ीर देने के मम़नी यह हैं कि इस के माल में ५४ 
से कुछ माल ले कर अपने पास किसी मुदृदत तक रख < 
छोड़े ताकि वो मुन्ज़िजर हो फिर हाकिम इस को वापिस जे 
कर दे और यह मअनी नहीं हैं कि हाकिम इस इस माल # 
को अपने लिए या बैतुल माल के लिए बिल्कुल ले ले & ५ 
जैसे ज़ालिम लोगों का वहम है इस लिए कि किसी “ 
मुसलमान को नहीं रवा है कि किसी का माल (3) बगैर 
शरई कारण के ले जे यह बहरूरीइक्र में है और शाफ़ो में 
लिखा है कि दंड की कुछ अवस्थापें हैं चिद्रानों की 
सज्जनों को सज्जन सज़ा और सरदार जौलिया हैं बहूविद्य 
होती है यानी क्ाज़ी इस से कहें कि मुझे सूचना मिली है 
कि तुम ऐसा करते डो बस बह इसी से दंडप्राप्त हो 
जाएगा दुसरी सज्जनों की सज़ा से तात्पर्य ज़र्मीदार में इस 
तरह काफ़ी हैं कि ऐलाम करें और इस को दरवाज़ा 
क्राज़ी पर खींच लाया जाये औरइस के साध दस्त में 


ख़ुसूमत स्थपित हो पैसे वो मन्ज़िनर हो जायेगा और 
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तज्ज़ीर ओसात कि बाज़ारी हैं बानी तौर काफ़ी है कि 


पैज्ञाम दूर क्लाज़ी पर खींच लाये जाने के साथ महबूस 
(अगर ज़रूरत देखी जाये) कर दिया जाये दीगर त़म़ज़ीर 
खस्सा व कमीन गान कि इन सब बातों के साथ इस को 
मार भी दी जाये यह निड़ाया में है और ,ज्यादा से ,्यादा 
. तज़ज़ीर उन्तालीस (539) कोड हैं और कम से कम तीन 
(४ कोड़े हैं और हमारे मशाइस्व ने ज़िक्र फ़रमाया है कि 
७४ उादना मित्दार बर राये इमाम है कि जिस क़द्र से वो 
है मन्जिजर होता नज़र आये इसी क्रद्र मुक़ददर करे यह 
# हिंदाया में है। क्ाज़ी को चाहिए कि इस के सबब पर 
६98 ज़र करे पस अगर उत्त जिनन्‍्स से हुआ कि इस में हद 
*“ (इस के बाज़ अफ़राद हैं) वाजिब होती है हालांकि इस 
सूरत में किसी आरज़ को वजह से वाजिब नहीं होती तो 
पैसी सूरत में इन्तड़ा दर्ज को तझ़ज़ीर जारी करे और इस 
को मिसाल यह है कि मसलन किसी गैर की बान्दी या 
उमे वल्द को कहा कि ओ ज़ानिया तो इस पर&8 इन्तहा 
दर्जा की तझ़ज़ीर जास्जीक रें इस वास्ते कि हद क़ज़फ़ 
इस सूरत में इस वजह से वाजिब न हुई कि मक़ज़ूक़ में 
अहसान नहीं हैं हालांकि यह कलाम इस जिन्‍्स से है कि 
इस में हद वाजिब होती है नी क्रज़फ़ है और अगर ऐसी 
जिनस से हो कि इस में हद नहीं वाजिब होती मसलन 
किसी दूसरे से कहा कि ओ ख़बीस और इस में तज़ज़ीर 
वाजिब हुई तो मिक़्दार तज़ज़ीर इमाम की राये पर है यह 
मुहीत में है। 
बाद ज़र्ब तज़ज़ीर के महबूस करना भी जाइज़ है 
अगर इस में कोई मसलहत हो यह ऐनी शरह कन्ज़ में है 
और हब्स को मुददत इमाप की राये के सुपुर्द 6 यह 
बहरूल राइक्त में 8। जिन सूरतों में कि दुर्र मारे जाती हैं 
इन में तझ़ज़ीर के दुर सब से स॒झ्षा व ज़ोर से मारे 
जाएँगे फिर इस से कम हद ज़िना के दुर्र फिर शराब 
ख़्वारी के फिर हद क़ज़फ़ के यानी हद क़़फ़ के दुर्र सब 
से हलके आसानी से मारी जाएंगे और जिस शख्स को 
हद मारी गई या तझ्ज़ीर फिर वो इस सबब से मर गया 
तो इस का खून बदर है बखिलाफ़ इस के शौहर ने 
अपनी ज़ोजा को बसबब तक ज़ीनत व सिंगार के या 
बसबब तक इजाबत के यानी शौहर ने इस को अपने 


दूसरी स्ज्ञा ओसात कि बाज़ारी ह बानी तौर काफ़ों 8 कि 
ऐलाम दूर क्लाज़ी पर खींच जाये जाने के साथ महबूस 
(अगर ज़रूरत देखी जाये) कर दिया जाये दीगर तअज़ीर 
खस्सा व कमीन गान कि इन सब बातों के साध इस को 
मार भी दी जाये यह निहाया में है और .ज्यादा से .ज्यादा 
तअज़ीर उन्तालीस (39) कोड़ हैं और कम से कम त्तीन 
कोड़े हैं और हमारे विद्वानों ने वर्णन फ़रमाया है कि 
अदना मिक़्दार बर राये इमाम है कि जिस क़्द्ग से वो 
पन्णिजर होता मन्नत आये इसी क़द्र मुक़द्दर करे यह 
हिंदाया में है। क्राज़ी को चाहिए कि इस के सबब पर 
मन्नत करे पस अगर उम्त जिन्स से हुआ कि इस में हद 
(इस के कुछ अफ़राद हैं) अनिवार्य होती है हालाँकि इस 
स्थिति में किसी आरज़ को कारण से अनिवार्य नहीं होती 
तो ऐसी स्थिति में इन्तड़ा दर्ज की तझ़ज़ीर जारी करे और 
इस को मिसाल यह है कि मसलन किसी गैर को बान्दी 
या बच्चे कीर्मों को कहा कि ओ ज़ानिया तो इस पर 
इन्तहा दर्जा को तज्ञज़ीर जारजीक रे इस जिए कि हद 
क़ज़फ़ इस स्थिति में इस कारण से अनिवार्य न हुई कि 
मक्कज़्फ़ में अहसान नहीं है हालांकि यह बात इस जिन्स 
से है कि इस में हद अनिवार्य होती है नी क़ज़फ़ है और 
अगर ऐसी जिन्स से हो कि इस में हद नहीं अनिवार्य ५४ 
होती मसलन किसी दूसरे से कहा कि ओ ख़बीस और ३ 
इस में तभ्नज़ीर अनिवार्य हुई तो मिकदार तझ्जज़ीर इमाम धुु 
की राये पर है यह मुहीत में है। 
बाद ज़र्ब तक़्ज़ीर के महबूस करना भी जाइज़ है& 
अगर इस में कोई मसलहत हो यह नी शरह कन्ज़ में है “ 
और हब्स को मुददत इमाम की राये के सुपुर्द 6 यह 
बहरूल राइक्र मेँ 8। जिन स्थितियों में कि दुर मारे जाती 
हैं इन में तज़ज़ीर के दुर्र सब से सख्त व ज़ोर से मारे 
जाएँगे फिर इस से कम हद ज़िना के दुर फिर शराब 


ख़्यारी के फिर हद क़ज़फ़ के यानी हद क़शफ़ के दुर्र सब 


से इलके आसानी से मारी जाएँगे और जिस व्यक्ति को 
हद मारी गई या तअज्ीर फिर यो इस सबब से मर गया 
तो इस का खुन बदर है बखिलाफ़ इस के शौहर ने 
अपनी ज़ोजा को बसबब तर्क ज़ीनत व सिंगार के या 
बसबब तक इजाबत के यानी शौहर ने इस को अपने 
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बिस्तर पर बुलाया और वो न आई या बसबब तक 
नमाज़ के या बसबब ब्रेमरज़ी शौहर के घर से बाहर 


निकलने के तख्ज़ी दी पस्॒ वो औरत इस तझ्ज़ीर से मर 
गई तो शौहर इस का ज़ामिन (देत का) होगा और यह 
नहरूल फ़ाइक़ में है और तभ्जज़ीर मारने में ख़रा करके 
कपड़े पहने हुए इस को दुर्र मारे जाएँगे मगर इस पर से 
१5 पोस्तीन व हशवा उतार लिये जाएँगे और तअज़ीर देने की 
48 हद में वो ममदृद (इस के मझ़नी हद ज़िना में मुफ़स्सल 
फक मज़कूर 5) न किया जायेगा ज़र्ब दुर्रा इस के सब आाज़ा 
॥£ पर मुतफ़र्रिक़ लगाई जायेगी सिंवाए सर और फ़ूर्ज 
(३, (मुज़क्कर के हो या मौनन्‍नस के बइतलाक़ ज़बा नज्रब) 
४ के और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहम्मद 
का क्रौल़ है और यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है और ऐसा 
ही हुदूद उल असल में मज़कूर है। 
अगर गाली वाले अल्फ़ाज़े बद किसी 
अशराफ़ को कहे जैसे फ़िकहा में से कोई 
फकीह हो या कोई उलवा तो कहने वाले को 
तअज़ीर दी जायेगी : 


अशरबतुल असल में लिखा है कि तअज़ीर एक ही 
जगह पारी जायेगी पस्॒ जानना चाहिए कि इस मसस्ते में 
इख्तलाफ़ रिवायात नहीं है बल्कि इख्तलाफ़ जवाब बसबब 
इख्तलाफ़ मौज़ूम के है यानी मुतफ़र्रिक् सब आज़ा पर 
मारने का हुक्म इस सूरत में है कि तम्जज़ीर इन्तहा दर्जा 
की हो यानी उन्तालीस कोड़े और एक ही जगह मारने 
का हुक्म ऐसी सूरत में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्जे तक न 
पहुंची हो यह तबयुन में लिखा हैं। और बजूब तज़ज़ीर में 
असल यह है कि जो शख्स किसी मुन्किर का मुस्तकब 
() हुआ या किसी मुसलमान को नाहक़ अपने क़ौल या 
फ़्ज्नल से ईज़ा दी त्ञो तअज़ीर वाजिब होगी आंकि दरोग 
गोई इस के क़ौल से ख़ुद ज़ाहिर हो जैसे किसी आदमी 
को कहा कि ओ कुत्ते और सुबर कौरह तो तक्षज़ीर 
वाजिब न होगी यह शरह तहावा में है और यही सही है 
यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और बाज़ ने फ़रमाया कि 
अगर ऐसा लफ्ज़ बद किसी अशराफ़ को कहा जैसे 
फ़िक़रहा में से कोई फ़क्नोह हो या कोई छलवा (सय्यद 


बिस्तर पर बुलाया और वो न आई या बसबब तक 
नमाज़ के या बसबब बेमर्ज़ी शौहर के घर से बाहर 
निकलने के तख्ज़ी दी पस वो औरत इस तअज़ीर से पर 
गई तो शौहर इस का ज़ामिन (देत का) होगा और यह 
नहरूल फ़ाइक़ में है और तभज़ीर मारने में खरा करके 
कपड़े पहने हुए इस को दुर्रे मारे जाएँगे मगर इस पर से 
पोस्तीन व हशवा उतार लिये जाएँगे और तअज़ीर देने की 
हद में वो ममदूद (इस के मअनी हद ज़िना में मुफ़स्सल 
पज़कूर है) न किया जायेगा ज़र्ब दुर्रा इस के सब क्षाज़ा 
पर मुत्तफ़र्रिकत लगाई जायेगी सिचाए सर और फ़ुर्ज 
(मुज़क्कर के हो या मौन्नस के बइतलाक़ ज़बा नज्जरब) 
के और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहम्मद 
का कधन है और यह फ़त्तावा क़ाज़ी खान में है और 
पऐरेत्ता ही हुदूद उत असल में मज़कूर है। 

अगर गाली वाले अजल्फाज़े बद किसी 
अशराफ़ को कहे जैसे फ़िकहा में से कोई 
फ़कीह हो या कोई उलवा तो कहने वाले को 


तअज़ीर दी जायेगी : 

अश्रबतुल असल में लिखा है कि तभ्ज़ीर एक ही 
जगह पारी जायेगी पस्॒ जानना चाहिए कि इस मसले में ५४ 
प्रतभेद रिवायात नहीं है बछ्कि मतभेद जवाब बसबब ३ 
प्रतभेद मौज़ूअ के है यानी मुतफ़र्रिकर सब आज़ा पर मारने कं ) 
का आदेश इस स्थिति में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्जा की # 
हो यानी उन्तालीस कोड़े और एक ही जगह मारने का& 
आदेश ऐसी स्थिति में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्ज तक न 
पहुँची हो यह तबयुन में लिखा है। और बजूब तकज़ीर में | 
असल यह है कि जो व्यक्ति किसी मुन्किर का मुर्तकब | 
()) हुआ या किसी मुस्तलमान को नाहक़ अपने कथन या 
फ़ञजल से ईज़ा दी त्ञौं तकज़ीर अनिवार्य होगी आंकि 
दरोग गोई इस के कथन से ख़ुद ज़ाहिर हों जैसे किसी 
आदमी को कहा कि ओ कुत्ते और सुबर कौरड़ तो 
तअज़ीर अनिवार्य न होगी यह शरह तहावा में है और 
यही सही है यह फ़तावा क्राज़ी खान में हैं और कुछ ने 
फ़रमाया कि अगर ऐसा ज़फा बद किसी अशराफ़ को 
कहा जैसे फ़िक्हा में से कोई फ़क्कीह हों या कोई उलवा 
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जलाद लाद अजी करमहुल्लाहु वजहद्डू) हो तो कहने वाज़े 
को तक्ज़ीर दी जायेगी और अगर भ्रवाम मेंसे हो तो 
तअज़ीर न दी जायेगी और यह क़ौल अहसन है यह 
हिंदाया में है। अगर किसी ने किसी मुम्ततमान को कहा 
कि ओ फ़ासिक्त हालांकि वो फ़ासिक़ नहीं है या कहा कि 
आओ फ़ासिक़ के बच्चे यप्ता काफ़िर या यहूदी या नसरानी 
(४ या नसरानी के बच्चे या खबीस या चोर हालांकि वो चोर 
2 नहीं है या और फ़ाजिर या मुनाफ़िक्त या लूती या क्ौम 
हा लूत का काम करने वाले या लज़ाण्डे बाज़ या सूद खोर 
# जैज्ाण खाने वाला) या शराब हझ़्वार या द्यूस या 
५५ मुखन्निस या खाइन या मोड़बा के बच्चेया ज़न्दलीक़ या 
क़रतबान या मादी उल ज़बानी या मादी उल् सौस तो 
कहने वाज़े को तअज़ीर दी जायेगी और अगर कहा कि 
औज्ोक और सांप और भेड़िये और हुज्जाम ई बग़ा ऐ 
मवाजराइ वल्द उल़् हराम ऐं अयार पे नाकिस पं मन्कूस 
पे मसखरा ए कशख़ान ऐप ज़ोहका ऐ मौसूस पे इब्ने 
मौंसूस ऐं इब्न असवद [स्याह) हाजांकि इस का बाप पता 
नहीं है ४ देहाती हालांकि ऐसा नहीं है ऐं लुंजे तो कहने 
वाज़ें को तअज़ीर न दी जायेगी और यह काफ़ी में है। 
मर्द सालह से कहा ऐ मअफ़ूह, ऐ इब्ने 
कर्तबान (दस्यूस) तो बकौल नाकती उस पर 
तअज़ीर वाजिब होगी : 
अगर कहा कि पे इब्नुल फ़ाजिग या ओ इब्नुल 
फ़ासिक्रा तो इस पर तअशीर वाजिब होगी इस वास्ते कि 
इस ने इस को एक तरह का रैब लगाया है या ग़ायतुल 
बयान में है। अगर फ़ासिक्त से कहा कि ऐ फ़ासिक्त या 
शराब ख़्यार से कहा कि ऐ शराब ख़्यार या जालिम से 
कहा कि ऐ ज़ालिम तो इस में कुछ वाजिब न होगा यह 
इताबिया में है और अगर किसी मर्द सालह ज़ी मुर्यत से 
कहा कि ऐ चोर, एऐ मुश्रिक एऐ काफ़िर तू इस को 
तअज़ीर दी जायेगी यह ग़ायतुल़ बयान में है और अगर 
कहा कि ऐ पलीद तो इस को तअज़ीर दीं जायेगी यह 
वाक्रियात में है। अगर कहा कि एऐ सफ़ला तो तअज़ीर दी 
जायेगी और यह जोहरा नेहरा में है। क्रालल मुतरजम 
अमा तलाक़ फ़ी अरफ़ना फ़फ़ीह ताम्मुश' और अगर 
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(सय्यद जज़ाद लाद अली करमहुल्लाहु वजहडदू) हो तो 
कहने वाज़े को तअज़ीर दी जायेगी और अगर अवाम मेंसे 
हो तो तअज़ीर न दी जायेगी और यह कथन अहसन है 
यह हिदाया में हैं। अगर किसी ने किसी मुसज़मान को 
कहा कि ओ फ़ासिक्त हाज़ांकि वो फ़ासिक़ नहीं है या 
कहा कि ओ फ़ासिक्त के बच्चे यस्ा काफ़िर या यहूदी या 
नसरानी या नसरानी के बच्चे या खबीस या चोर हालांकि 
वो चोर नहीं है या और फ़ाजिर या मुनाफ़िक्त या लूती या 
क्रम लूत का काम करने वाजे या लाण्डे कुछ या सूद 
खोर (बैज्ञान खाने वात़ा) या शराब ख़्यार या दस्यूस या 
मुखन्निस या ख़ाइन या मोहबा के बच्चेया ज़न्दलीक़ या 
क़रतबान या मादी उल् ज़बानी या मादी उल् सौस तो 
कहने वाज़ें को तअज़ीर दी जायेगी और अगर कहा कि 
औजलोक और सांप और भेड़िये और हुज्जाम ई जगा पे 
मवाजराइ वल्द उल निषिद्ध एऐँ अयार एऐ नाकिस हे 
मन्कूस ऐ मसख़रा पे कशेखान एप ज़ौहका ऐ मौसूस पे 
इब्ने मौसूस पे इब्न अस़वद (स्याह) हालांकि इस का बाप 
ऐसा नहीं है ऐ देहाती हालांकि ऐसा नहीं है ऐ लुंजे तो 
कहने वाले को तझज़ीर न दी जायेगी और यह काफ़ी में 
है 
मर्द सालह से कहा ऐ मअफूह, ऐ इब्ने 
क़र्तबान (दय्यूस) तो बक्कौल नाकती उस पर & 
तजञज़ीर अनिवार्य होगी ४ 
अगर कहा कि पे इब्नुल फ़ाजिंग या ओ इब्नुल के 
फ़ासिक्रा तो इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी इस जिए कि ५४ 
इस ने इस को एक तरह का एैंब लगाया है या गायतुल 
बयान में है। अगर फ़ासिक्र से कहा कि एऐ फ़ासिक़ या 
शराब झख़्यार से कहा कि ऐ शराब ख़्यार या ज़ालिम से 
कहा कि ऐ ज़ालिम तो इस में कुछ अनिवार्य न होगा यह 
इताबिया में है और अगर किसी मर्द सालह ज़ी पुख्यत से 
कहा कि ऐ चोर, ऐ मुश्रिक ऐ काफ़िर तू इस को 
तअग़्ीर दी जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है और अगर 
कहा कि ऐ पज्नीद तो इस को तभज़ीर दी जायेगी यह 
वाक्रियात में है। अगर कहा कि ऐ सफ़ला तो तअज़ीर दी 
जायेगी और यह जोहरा नेहरा में हैं। अनुवादक के 
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कहा कि ओ बेनमाज़ तो तक्ग़ीर दिया जायेगा और यह 
सिराजिया में है। अगर किसी मर्द साह से कि ओ सक्रिया 
तो तम्जज़ीर दी जायेगी यह तमरताशी में है। अगर मर्द 
सालह से कहा कि पे मश्नफ़्ूह पं इब्ने क़र्तबान [हमारे 
उर्फ़ में भड़वा दण्यूस कहते हैं) तो नातक्ती ने ज़िक 
0 फ़रमाया है कि इस पर तक्षज़ीर वाजिब होगी और अगर 
(कहा कि पे बन्दर पे जल्लाद पे जुवारी तो इस में 
ै; तअज़ीर वाजिब न होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में 
औैठै। सदरूल शहीद ने फ़रमाया कि जुबारी कहने में 
£ शज़ज़ीर 
()ओ छना कोन के ठिकाने और मुराद कटना है जो अपनेघर में 
८ ज़ानी मर्दों व औरतों का ठिकाना है। 
(29)क़ालल मुतरजम लेकिन बेचारी उफ॑+ में पस बाज+ इस मेंऐसा 
है जिस की तावील हो सकती है और बाज +सा है जिस की 
तावील नहीं मुमकिन है तो हमारे उफं+ में जो क़ाबिल तावील नहीं 


है इस पर लायक+ है कि तअज़ीर दी जाये। 
(!)गुनाह ममनूअ+रई जिस पर इन्कार व मना करना वाजिब है। 


वाजिब होगी और यह खुलासा में है। अगर कहा 
कि दे मअफ़्ह तो तअज़ीर दी जायेगी और हद वाजिब न 
होगी और यह इममाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम 
मौोहम्मम रह० का क़्ौल और अगर कहा कि या 
'मअफ़्ज उल सबील' तो हद वाजिब होगी और इमाम 
अबू हनीफ़ा रह० के अनुसार किसी सूरत में क्राज्िफ़ न 
होगा लेकिन इस पर तअज़ीर वाजिब होंगी इस वास्ते कि 
इस ने इस को एक नोंअ का ऐब लगाया और क़ौला 
मअफ़ूज बमअनी मज़रूब उज़ दुबुर यानी जिस का गांडू 
कहते हैं और यह ज़हीरिया में है। 

अगर कहा कि एऐ अबज़ा ऐ ज्ाशी (यानी बीच) या 
ऐ सतूर तो इस पर कुछ लाज़िम न आयेगा और अगर 
कड़ा कि पे क़ज़र (पत्ींदी) तो इस में तझ्ज़ीर चाजिब 
होगी यह फ़त्ावा कुबरा में है और अगर किसी मर्द ने 
किसी हादसा में उल़मा का फ़तवा ज़ै कर अपने ख़सम के 
सामने पैज्ञ किया पत्त ससम ने कहा कि मैं इस पर नहीं 
अमल करता हूं या कहा कि जो उन्होंने फ़तवा दि है 
ऐसा नहीं है हालांकि यह शख़्त जाकहिल है और इस ने 
अहले इल्म को तहक़ीर के साथ याद किया है तो इस पर 
तअज़ीर वाजिब होगी। अगर कसी को तअरीज़ के साथ 
क़़फ़ किया यानी इस को ज़िना कारी के साथ तझ़रीज़ 


कथधनानुप्तार अमा तलाक़ फ़ी अरफ़ना फ़फ़ीह ताप्मुल' 
और अगर कड़ा कि ओ बेनमाज़ तो तअज़ीर दिया जायेगा 
और यह सिराजिया में है। अगर किसी मर्द साह से कि 
ओ सक्तकिया तो तअज़ीर दी जायेगी यह तमस्ताशी में है। 
अगर मर्द सालह से कड़ा कि पे मज्फ़्ह ऐ इब्ने क़र्तबान 
(हमारे उ्फ़ में भड़वा दणम्यूस कहते हैं) तो नातक़ी ने 
वर्णन फ़रमाया हैं कि इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी 
और अगर कहा कि पे बन्दर पं जल्लाद ऐ जुबारी तो 
इस मेँ तअज़ीर अनिवार्य न होगी और यह फ़त्तावा क्राज़ी 
खान में 6। सदरूल शहीद ने फ़रमाया कि जुवारी कहने 


में तम़ज़ीर 

(])ओ छना कौन के ठिकाने और तात्पर्य कटना है जो अपनेघर में 
ज़ानी मर्दों व औरतों का ठिकाना है। 

(2)अनुवादक के कथनानुसार लेकिन बेचारी उफ़+ में पस कुछ इस 
मेंपैसा है जिस की तावील हो सकती है और कुछऐसा है जिस की 
तावील नहीं मुमकिन है तो हमारे उफ+ में जो क़ाबिल तावील नहीं 
है इस पर लायक+ है कि तभज़ीर दी जाये। 

(])गुनाह ममनूअ+रई जिस पर इन्कार व मना करना अनिवार्य है। 


अनिवार्य होगी और यह खुलासा में ह। अगर कहा 
कि पे मअफ़्ह तो तअगज्जीर दी जायेगी और हद अनिवार्य 
न होगी और यह इममाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम 
मौहम्मद रह० का कधन और अगर कहा कि या 'मभफ़ूज 
उल सबील” तो हद अनिवार्य होगी और इमाम अबू 5 
हनीफ़ा रह० के अनुसार किसी स्थिति में क्राज़िफ़ न होगा &; 
लेकिन इस पर तम्जज़ीर अनिवार्य होगी इस लिए कि इस & 
ने इस को एक नोअ का ऐेब लगाया और क़ौला मअफ़ूज 5 
बमअनी मज़रूब उल दुबुर यानी जिस का गांडू कहते हैं कु 
और यह ज़हीरिया में है। 

अगर कहा कि पे अबज़ा ऐ ज़ाशी (यानी बीच) या 
ऐप सतूर तो इस पर कुछ अनिवार्य न आयेगा और अगर 
कहा कि ऐ क़ज़र (पल्ीदी) तो इस में तअज़ीर अनिवार्य 
होगी यह फ़ताबा कुबरा में है और अगर किसी मर्द ने 
किसी हादसा में उल़मा का फ़तवा ले कर अपने ख़सम के 
सामने पैश किया पत्त ख़सम ने कहा कि मैं इस पर नहीं 
अमल करता हूं या कहा कि जो उन्होंने फ़तवा दि है 
ऐसा नहीं है हालांकि यह व्यक्ति जाकहिल है और इस ने 
अहले इल्म को तहक्रोर के साथ याद किया है तो इस पर 
तभज़ीर अनिवार्य होगी। अगर कसी को तञरीज़ के साथ 
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को तो तभज़ीर वाणिब है यह हावी क्ुदसी में है। आदमी 
के वास्ते औला यह है कि जब इस से ऐसी बात कही 
ज़ाये जो मोजिब हद व तज्ज़ीर है ता इस को जवाब न 
दे और मशाइस्र ने फ़रमाया कि अगर कहा कि ऐँ खबीस 
तो अहसन यह है कि इस से बाज़ रहे और अगर बाज़ 
न रहा और क़ाजी के हुजूर में मराफ़न किया ताकि 
४ कहने वाले को तादीब दे तो जाइज़ है और अगर बावजूद 
42 इस के कहने वाले को जवाब दिया कि नहीं बल्कि तू है 
रा तो कुछ मुज़ायक्ऩा नहीं है यह बहरूल राइक्र में है और 
# हमारे असहाब से मरवी है कि अगर किसी ने तरह तरह 
५५ के गुनाह व फ़साद करने की आदत पकड़ ली तो इस पर 
इस का घर गिरा दिया जायेगा और यह सिराजिया में है। 
फ़््र उल इस्लाम ने फ़रमाया कि अगर किसी ने मस्जिदों 
के दरवाज़ें पर चुरानें की आदत इख्तयार कर ली तो 
वबाजिब है कि इस को तक्जशीर दी जाये और मुबाल्ग़ा 
किया जाये यानी बढ़ कर तअज़ीर दी जाये और क्रैंद 
किया जाये यहां तक कि तौबा करे यह बहरूलराइक्र में है 
और दरोग़ व फ़रेब के क़बा ले व खुतूत लिखना मोग्जिब 
तक्ज़ीर है और नीज़ मोज्जिब तक़ज़ीर यह भी है कि 
अहकाम शरीजत के साथ मुमाज़िभत करे यानी ठिठोल 
और मिनजुमला मोजिबात तक्ज़ीर के वो है जो इब्ने 
रूस्तम ने जिक्र किया है अगर बरोज़ों को दुम का टिडा 
की यानी सर से काट डाली या बान्दी के स्तर के बाल 
मूंड डाले तो तझ्ज़ीर वाजिब होंगी और अज़ आजुमला 
अगर सुल्तान ने किसी को किसी मुस्तल़मान के क्रत्ल पर 
नाहक़ बाकराह मजबूर किया यानी इस तरह इकराष् 
कियसा कि तुझ को क्रत्ल करूंगा अगर तू इस को क्रत्ल 
न करेगा पम्त इस ने क़त्ल किया तो इस का क़िसास 
सुल्तान पर होगा और तम्ज़ीर क्रातिल पर होगी यह 
इमाम आज़म रह० व इमाम मौह्सद का क्रौल है और 
अंजुमला यह है कि अगर किसी ने दूसरे को जिनि करने 
पर इकराह किया पम्त इस ने ज़िना कियातों जिस ने 
इकराह किया है इस पर तअभज़ीर वाजिब होंगी और 
मिन्जुमला जो जबात तक्षज़ीर के ज़ञमद मारिद है यह 
तातार खानिया में है। 
अगर एक ने दूसरे पर ऐसा दावा किया जो 


क़ज़फ़ किया यानी इस को ज़िना कारी के साथ तक्रीज़ 
की तो तम्ज़ीर अनिवार्य है यह हावी क्ुदसी में है। 
आदमी के लिए औला यह है कि जब इस से ऐसी बात 
कहीं जाये जो मोजिब हद व तक्ज़ीर है ता इस को 
जवाब न दे और विद्वानों ने फ़रमाया कि क्गर कहा कि 

ऐऐ ख़बीस तो अहसन यह है कि इस से कुछ रहे और 
अगर कुछ न रहा और क्राज़ी के हुणूर में मराफ़्शा किया 
ताकि कहने वाले को तादीब दे तो जाइज़ है और अगर 
बावजूद इस के कहने वाले को जवाब दिया कि नहीं 
बल्कि तू है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह बहरूल राइक्र 

में है और हमारे असहाब से मरवी है कि अगर किसी ने 
तरह तरह के गुनाह व फ़साद करने की आदत पकड़ जी 
तो इस पर इस का घर गिरा दिया जायेगा और यह 
सिराजिया में है। फ़र उल् इस्लाम ने फ़रमाया कि अगर 
किसी ने मस्जिदों के दरवाजे पर चुराने की आदत अपना 
ली तो अनिवार्य है कि इस को तझ्ज़ीर दी जाये और 
मुबालगा किया जाये यानी बढ़ कर तक्ज़ीर दी जाये और 
क़ैद किया जाये यहां तक कि तौबा करे यह बहरूलराइक़ 

में है और दरोग़ व फ़रेब के क्बा ले व ख़ुतूत लिखना 
मोज्जिब तज़ज़ीर है और नीज़ मोज्जिब तज़ज़ीर यह भी 
है कि अहकाम शरीज़त के साथ मुमाज़िअत करे यानी ५७ 
ठिठोल और मिनजुमला मोजिबात तभज़ीर के वो है जो 2 
इब्ने रूस्तम ने वर्णन किया है अगर बरोज़ों की दुम का पं 
टिडा की यानी सर से काट डाली या बान्दी के सर के* 
बाल मूंड डाले तो तकज़ीर अनिवार्य होंगी और अज़& 
आंजुमला अगर सुज््तान ने किसी को किसी मुसलमान के हा 
क्रत्ल पर नाहक़ बाकराह मजबूर किया यानी इस तरह 
इकराह कियसा कि तुझ को क़्ल करूंगा अगर तू इस 
को क्रत्ल न करेगा पत्त इस ने क़त्ल किया तो इस का 
क्रिसास सुल्तान पर होगा और तजगज़ीर क्रातिल पर होंगी 
यह इमाम ज्ञाज़म रह० व इमाम मौहममद का कधन है 
और अंजुमल़ा यह है कि अगर किसी ने दूसरे को ज़िनिा 
करने पर इकराह किया पस इस ने ज़िना कियातो जिस ने 
इकराह किया है इस पर तम्ज़ीर अनिवार्य होंगी और 
मिन्जुमला जो जबात तक्षज़ीर के ज़मद मारिद है यह 
तातार खानिया में है। 
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मौज्जिब तकफ़ीर हो : 
अगर बीमा (चौपाया मिस्ल गाये बकरी वगैरह के) 
से वती को या शुब्हा में वती को या किसी मुसलमान को 
थप्पड़ मारा या बाज़ार में अपने सर से मुन्दीत उतार 
डाली यानी नंगे सर फिर तो इस को तअज़ीर दी जायेगी 
८० भीर यह सिराजया में ह अगर गवाहान तअग़ीर बाद 
है मशहूद अजैहि के तम़ज़ीर दिये जाने के मालूम हुआ कि 
& जलाम ४ या काफ़िर है हालांकि मशहूद अलैहि तजगज़ीर 
) दिये जाने से मर गया है या दुर्रों से मज़ारजण है या 
॥ गवाहों ने बाद गवाही के रूजूअ किया तो इमाम आज़म 
५.0 रह० के अनुसार इन पर ज़िमान नहीं है और साहिबीन 
रह० ने इस में इछ्तालाफ़ किया है यह मुहीत सरखसी में 
हैं। क़ीना में लिखा है कि अगर किसी से कहा कि या 
फ़ासिक्र फिर चाहा कि गवाहों से इसका फ़सक् साबित 
करें ताकि अपनी ज़त से तझ़ज़ीर दफ़ा करें तो इस के 
गवाहों की स़माक्त होगी और अगर इस के फ़िसक्त का 
इस्बात जिमनन चाहा तोइस में ख़ुसूमत नहीं सही है 
मिस्ल जरह गवाहों के कि कहा कि मैंने इस को इतनी 
रिश्वत दी है कि इस पर रिश्वत का माज्ञ वापिस कर 
देना वाजिब होगा और गवाहों क़बूल होगी ऐसा ही इस 
मक़्ाम पर है और यह इस वक्‍त है कि गवाहों ने इस के 
फ़िसक्त की गवाही दी और कुछ तफ़्सील न बयान की 
और अगर फ़िसक्र को तफ़्सील करने में ऐसी बात बयान 
की जो मुक्म्मन हक़ अल्लाह तआल़ा या हक़ उल़ इबाद 
तो पेसी गवाही क़बूल होगी मिसाल इस की यह है कि 
ज़ैद ने मसलन किसी से कहा कि ओ फ़ासिक्र फिर जब 
वो जेद को क्राज़ी के हुमूर में लें गया तो शेद ने दावा 
किया कि ने इस को देखा कि इस ने अजनबिया औरत 
का बोसा जिया या इस को चिपटा लिया या इस से 
ख़ल्वत की या मिस्ल इस के कोड अम्र फ़िसक्त बयान 
किया फिर दो गवाह क़ायम किये कि जिन्होंने गवाही दी 
कि हम ने इस को ऐसा करते देखा है तो शक नहीं कि 
पैसीं गवाही क़बूल होंगी और जद की ज़ात से तअज़ीर 
दूर हो जायेगी यड़ बहर उल राइक़ मेँ है अगर पक ने 
दूसरे पर पैसा दावा किया जो मोग्जिब तकफ़ीर है और 
मुदभा अपने दावा के इसबात से आजिज्ञ रहा तो इस पर 


अगर एक ने दूसरे पर ऐसा दावा किया जो 
मौज्जिब तकफ़ीर हो : 

अगर बीमा (चौपाया मिस्ल गाये बकरी दौरह के) 
से वती को या शुब्हा में वती को या किसी मुसलमान को 
धप्पड़ मारा या बाज़ार में अपने सर से मुन्दील उतार 
डाली यानी नंगे सर फिरा तो इस को तअज़ीर दी जायेगी 
और यह सिराजया में हैं अगर गवाहान तअज़ीर बाद 
मशहूद अलैहि के तभज़ीर दिये जाने के मालूम हुआ कि 
गुलाम हैं या काफ़िर हैं हालांकि मशडूद अलैहि तअज़ीर 
दिये जाने से मर गया है या दुर्रों से मज़ारण है या 
गवाहों ने बाद गवाही के रूजूअ किया तो इमाम आज़म 
रह० के अनुप्तार इन पर ज़िमान नहीं है और साहिबीन 
रह० ने इस में मतभेद किया हैं यह मुहीत सरखसी में 
हैं। क़ीना में णिख़ा हैं कि अगर किसी से कहा कि या 
फ़ासिक़ फिर चाहा कि गवाहों से इसका फ़प्तक्त सिद्ध करे 
ताकि अपनी ज़त से तझ़जीर दफ़ा करें तो इस के गवाहों 
को समाअझ्त होंगी और अगर इस के फ़िसक्र का इस्बात् 
जिमनन चाहा तोइस में ख़ुसूमत नहीं सही है मिस्ल जरह 
गवाहों के कि कहा कि ने इस को इतनी शिवत दी हैं 
कि इस पर रिवत का माज़ वापिस कर देना अनिवार्य के 
होगा और गवाहों क़बूल होगी पैसा ही इस मक्ताम पर है $£ 
और यह इस समय है कि गवाहों ने इस के फ़िसक्र की (है 
गवाही दी और कुछ तफ़सील न बयान की और अगर 5 
फ़िसक्र की तफ़्सील करने में ऐसी बात बयान की जो ९ 
मुतज़म्मन हक़ अल्लाह तआला या हक़ उल़ इबाद तो / 
ऐसी गवाही क़बूल होंगी मिसाल इस की यह है कि ज़ैद 
ने मसलन किसी से कहा कि ओ फ़ासिक्र फिर जब यो 
गेद को क्राजी के हुशूर में हें गया तो ड्रोद ने दावा किया 
कि ने इस को देखा कि इस ने अजनबिया औरत का 
बोसा लिया या इस को चिपटा लिया या इस से ख़ल्वत 
की या मिस्ल इस के कोड कार्य फ़िसक्र बयान किया फिर 
दो गवाह क्रायम किये कि जिन्होंने गवाही दी कि हम ने 
इस को पैसा करते देखा है तो शक नहीं कि ऐसी गवाही 
क़बूल होगी और शेद को ज़ात से तअज़ीर दूर हो जायेगी 
यह बहर उल राइक्र में है अगर एक ने दूसरे पर पेसा 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





कुछ वाजिब न होगा बशर्तेकि यह कज़ाम इस को तरफ़ 
से बतरीक़ दावा नज़द हाकिम शरक्ञ ज़ादिर हुआ हो और 
अगर इस का सुदूर बतरीक़ बद गोई या इक्रतसास बद 
गोई या इक्तसास के सादिर [॥ हुआ हो तो अपने 
लायक़ सज़ा दिया जायेगा यह नहर उल फ़ाइक्त में 
. सिराजिया में से मंक्रूल है एक शख्स हन्फ़ी मज़हब का 
(४ क्ाश्रेणीबर्द्ध उल मज़हब हो गया तो इस को तम्ज़ीर दी 


£ 3 पहल इस से की जायेगी जिस ने मारने में पहल की है 
यह बहरूल राइक्र में है। जो शराब ख़्वारों के मजमा मेँ 
बैठा या जो लोग शराबख्वारों को हैड्यत पर जमा हुए कि 
शुब्हा शराबख्यारों का पड़ता अगरचें शराब न पी हो तो 
हर एक को तथभ्ज़ीर दी जायेगी और जिस के साथ रूकूहे 
ख़मर है इस को तझ्ज़ीर दी जायेगी और महबूत्त किया 
जायेगा और जो मुसलमान शराब बेचता हो या सूद खाता 
हो इस को तज़ज़ीर दी जायेगी और क़ैंद किया जायेगा 
यहां तक कि तोबा करे और पैसा ही मुगनी व मौहनस 
(जों अग़लाम कराता हो यानी ऐसा फ़ितना इस की ज़ात 
से बरपा हो) व नाइया (रोने वालियां जो मुसीबतों मेँ 
उजरत पर रोया करती हैं) इन सब को तक्ज़ीर दी 
जायेगी और क़रैद किये जाएँगे यहां तक कि तौबा करें यह 
नहरूल फ़ाइक्र में है ख़ानिया में लिखा है कि मुसलमान 
मुक्कीम ने अमदन अगर रमजान में अफ़तार (2) किया तो 
इस को तअज़ीर दी जायेगी और बाद इस के क्रींद किया 
जायेगा अगर इस को तरफ़ से दोबारा अफ़तार कर डालने 
का खौफ़ हो यह तातारखानिया में है। 

एक ने अपने बच्चे सगीर को खमर (शराब) 


पिलाई तो उस को तझञज़ीर दी जायेगी : 


एक मर्द ने अजनबिया औरत जआज़ादा या बान्दी 
का बौसा लिया या इस से मुआनक़ा किया या छुवा और 
यह शड़वत (8) से किया तो इस को तक्षज़ीर दी जायेगी 
और इस तरह अगर फुर्ण के सिवाए मेँ इस से जिमाझ़् 
किया तो इस की तअज़ीर दी जायेगी और यह फ़तावा 


दावा किया जो मोज्जिब तकफ़ोर है और मुदआ अपने 
दावा के इसबात से आजिज़ रहा तो इस पर कुछ 
अनिवार्य न होगा बड़ातैंकि यह बात इस की तरफ़ से 
बतरीक़ दावा नज़द हाकिम शरअ तादिर हुआ हो और 
अगर इस का सुदूर बतरीक़ बद गोई या इक्ततसास बद 
गोई या इक़तसास के सादिर (॥) हुआ हो त्ो अपने 
लायक़ सज़ा दिया जायेगा यह नहर उल़ फ़ाइक्र में 
सिराजिया में से मंक्तूत़ है पक व्यक्ति हन्फ़ोी मज़हब का 
शाफ़ई उल मज़हब हो गया त्ों इस को तम़जीर दी 
जायेगी यह जवाहिर अख्लाती में है ज्ैद ने उमर को 
नाहक़ मारा फिर उमर ने जैद को भी नाहक़त मारा तो 
दोनों को तज़ज़ीर दी जायेगी और तम़ज़ीर जारी करने में 
पहल इस से को जायेगी ज़िस ने मारने में पहल को है 
यह बहरूल राइक़त में है। जो शराब ख़्वारों के मजमा में 
बैठा या जो लोग शराबख्यारों को हैडयत पर जमा हुए कि 
शुब्हा शराबख्यारों का पड़ता चाहे शराब न पी हो तो हर 
पक को तझ्ज़ीर दी जायेगी और जिस के साथ रूकूहे 
ख़मर है इस को तभज़ीर दी जायेगी और महबूस किया 
जायेगा और जो मुसलमान शराब बेचता हो या सूद खाता 

हो इस को तम्ज़ीर दी जायेगी और क्रैंद किया जायेगा ०. 
यहां तक कि तोबा करे और ऐसा ही मुगनी व मोौहनस ५४ 
(जो आलाम कराता हो यानी पैसा फ़ितना इस की ज़ात 2 
से बरपा हो) व नाइया (रोने वालियां जो मुसीबतों में फेर 
उजरत पर रोया करती हैं) इन सब को तअज़ीर दीई 
जायेगी और क्रैद किये जाएँगे यहां तक कि तौबा करें यह & ५ 
नहरूल फ़ाइक्र में हैं खानिया में लिखा है कि मुसलमान कै 
मुक्नीम ने अमदन अगर रमजान में अफ़तार (2) किया तो 
इस को तअज़ीर दी जायेगी और बाद इस के क़ैंद किया 
जायेगा अगर इस को तरफ़ से दोबारा अफ़तार कर डालने 
का सौफ़ हो यह तातारखानिया में है। 


एक ने अपने बच्चें सगीर को ख़मर (शराब) 
पिलाई तो उस को तअज़ीर दी जायेगी : 


पक मर्द ने अजनबिया औरत आज़ादा या बान्दी 
का बौसा लिया या इस से मुझ्ानक़ा किया या छुवा और 
यह शहवत (3) से किया तो इस को तअभ्ज़ीर दी जायेगी 
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क्राग़ी खान में है अगर किसी औरत ने बन्दर को अपने 
ऊपर क़ाबू दे दिया या यानी जिमाअ करने दिया तो इस 
का हुक्म वही (तअन्नीर दी जायेगी) है कि पर्द ने चौपाया 
जानवर मादा से वती की यह जोहरा नेहरा में है और जो 
शख्स कत्ल करे या चौरी करने या लोगों के मारने में 
6 मुतहम हुआ हो और वो क्रैंद किया जायेगा और हगैशा 
१४ बराबर क्रैंद रहेगा यहां तक कि अपनी तौबा ज़ाहिर करे 
8 यह फ़तावा क्लाज़ी ख़ान में है और शैख़ अबू अली बिन 
अहमद रह० से दरयाफ्त किया गसया कि एक शख्स 
# का दूसरे पर दावा था मगर जिस्त पर दावा है वो इस को 
६9. । मिला आख़िर इस ने यह कहा कि इस के अहल व 
“४ अयाल कौरह को ज़ालिमों के हाथ में अल दिया और 
नाहक़ पैसा किया और बदून किफ़ालत के यह फ़अल 
पैसा पत्त ज़ालिमों ने इन को क़ैद किया और बेड़ियां 
डालीं और इन को खूब मारा और बहुत सा माल बन इन 
का हक्क ग़सब कर लिया प्र अगर इन लोगों ने यह 
उमूर क़ाज़ी के हुज़ूर में साबित किये तो इस तरह पिज्ला 


में डालने वाले पर आया ततज़ज़ीर 

()ह अम्न मोहक़िक़रीन उलमा के अनुसारऐसी सूरत पर महमूल है 
कि बावजूद जाहिल होने के बतरीक+ लहू व लज्षब इस नेऐसा 
किया हो। 

(2)अफ़तार से मुरादयह है कि रोज़ा न रखा औरयह मुराद नहीं हैं 
कि रोज़ा रख कर तोड़+ डाला। 

(3) सदर शहीद ने फ़रमाया कि बोसा अजनबिया निशानशहवत ही 
पस क़ज़ाअन इस का दावा अदमशहवत क़बूल न होगा। 


वाजिब होगी तो फ़रमाया कि हां वो तम़ज़ीर दिया 
जायेगा यह तातार ख़ानिया मेँ है। तीमिया से मंकूल है 
किसी शख्स ने एक मर्द की बीवी या दुखर को जो 
सग़ीरा है मकर व फ़रेब से निकाल कर किसी मर के 
साथ ब्याह दिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
मैं पैसा करने वाज्े को बराबर हमैशा क़ैद रखूंगा यहां 
तक कि वो इस औरत को वापित्त करे या ख़ुद मर जाये। 
यह फ़तावा कुबरा में है। पक न अपने बच्चा सग़ीर को 
ख़मर पिलाई यानी शराब तो इस को तझज़ीर दी जायेगी 
यह तातार ख़ानिया में हैं। हाथ से जल़क़ लगाना हराम है 
और इस में तज्जज़ीर लाज़िम आती है और अपनी बीवी 
या बान्दी को अपने ज़करसे अबस करने का क्राबू दिया 
हत्ता कि इस को इन्ज़ाज़ हुआ तो यह मकरूह है और 


और इस तरह अगर फ़ुर्ण के सिवाए में इस से जिमाअ 
किया तो इस की तझ्जज़ीर दी जायेगी और यह फ़तावा 
क्राज़ी खान में है अगर किसी औरत ने बन्दर को अपने 
ऊपर क़ाबू दे दिया या यानी जिमाअ करने दिया तो इस 
का आदेश चहीं (तञज़ीर दी जायेगी) है कि पर्द ने 
चोपाया जानवर मादा से वती की यह जोहरा नेहरा में है 
और जो व्यक्ति क़त्ल करे या चौरी करने या लोगों के 
मारने में मुतहम हुआ हो और वो क्रैद किया जायेगा और 
हगैशा बराबर क्रैंद रहेगा यहां तक कि अपनी त्ौबा ज़ाहिर 
करें यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में 8 और शैस अबू अज़ी 
बिन अहमद रह० से दरयाफ्त किया गसया कि पक 
व्यक्ति का दूसरे पर दावा था मगर जिस पर दावा है वो 
इस को न मित्ना आखिर इस ने यह कहा कि इत्त के 
अहल व अयाज् झौरह को ज़ालिमों के हाथ मेँ तजज्ञ दिया 
और नाहक़ ऐसा किया और बदून किफ़ाजत के यह 
फ़अल पैसा प्त ज़ालिमों ने इन को क्रैद किया और 
बेड़ियां डा्लीं और इन को ख़ूब मारा और बहुत सा मात्र 
बिन इन का हक़ ग़सब कर लिया पत्त अगर इन लोगों ने 
यह उमूर क्राज़ी के हुन्ूर में सिद्ध किये तो इस तरह 


पिला में डालने वाले पर आया तग्ज़ीर 

()ह कार्य मोहक़िक़ीन उल्मा के अनुसारऐसी स्थिति पर महमूल है£॥$ 
कि बावजूद जाहिल होने के बतरीक+ लहू व लख्षब इस नेऐेसा #$' 
किया हो। ०“ 
(9)अफ़तार से तात्पर्ययह है कि रोज़ा न रखा औरयह तात्पर्य नहीं रै ) 
है कि रोज़ा रख कर तोड़+ डाला। 


पस न्यायिक इस का दावा अदमशहवत क़बूल न होगा। कु 
अनिवार्य होगी तो फ़रमाया कि हां वो तझजज़ीर 

दिया जायेगा यह तातार ख़ानिया में ह। तीमिया से मंकूल 

है किसी व्यक्ति ने पक मर्द की बीची या दुख्तर को जो 

सग़ीय है मकर व फ़रेब से निकाल कर किसी मर्द के 

साथ ब्याह दिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 

मैं ऐसा करने वाले को बराबर हमैशा क्रैंद रखूंगा यहां 

तक कि वो इस औरत को वापित्त करे या ख़ुद मर जाये। 

यह फ़तावा कुबरा में ह। पक न अपने बच्चा सगीर को 


ख़मर पिलाई यानी शराब तो इस को तझज़ीर दी जायेगी 


यह तात्तार ख़ानिया में 8ै। हाथ से जल़क़ लगाना निषिद्ध 
है और इस में तअज़ीर अनिवार्य आती हैं और अपनी 
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ऐसे मद पर कुछ वाणिब नहीं है यह सिराज़ुल वहाज में 

है। शैख अबू नसरा अल़ दबूसी रह० ने फ़रमाया कि 

अगर किसी मद ने अपने गुलाम का हाथ काट डाज़ा या 

इस को क्रत्ल किया तो इस पर तभज़ीर वाजिब होगी यह 

हावी में हैं। एक ग़ुज्ञाम ने अपने मौला से अपनी ज़ात 

को बैझ अपने हाथ तलब करता है हालांकि मौला मक़र 
१5 है कि यह गेरी सोहबत व साथ में अच्छी तरह रहा मगर 
४ इस की दरख्वास्त कबूल नहीं करता है तो इस को 
है तअज़ीर दी जायेगी क्योंकि वो मुतअनत है यह फ़तावा 
4६ कुबरा मेँ है। 


किताबुल सिरक़ा 


सिरक्ा और इसके ज़हूर की सबूर के बयान 
में 
इस में चार अबवाब हैं 

बाबः 
सिरक्रा की शरई तारीफ़ : 

शस्ञ् में सिरक्ना को यह तारीफ़ है कि आदमी 
आक्रिल बालिंग (।) नित्ताब मोहज़र को या जिस को 
क्रोपत निम्ताब त़क पहुंचती हों दर हाल यह कि वो बिला 
शुब्हा गैर को मिल्क हो बतौर खुफ़िया जे ऐेना सिरक्ा है 
यह इख्तयार शरह मुज़्तार में है और ख़ुफ़िया लिया जाना 
आया इक्तदा में मोअमतबर है या इब्तदा और इन्तहा 
दोनों में मोअतबर है पस्॒ फ़रमाया कि अगर सिरक्रा दिन 
में हो तो ख़ुफ़िया का ऐेतबार इब्तदा में हैं और इन्तहा में 
भी है और अगर सिरक्रा रात में वाक़्े हुआ तो खुफ़िया 
का पऐतबार फ़क्नत इब्तदा में है यह नहरूल फ़ाइक्र में है 
हत्ता कि अगर रात में ख़ुफ़िया मकान में सनीद लगाई 
फिर माल बतरीक़ मुगालगबा व मकाबरा जिहारन इस के 
मालिक से लिया बानी तौर कि मालिक जाग गया और 


बीवी या बान्दी को अपने ज़करसे अबस करने का क्राबू 
दिया इत्ता कि इस को इन्ज़ाल हुआ तो यह मकरूह है 
और पेसे मर्द पर कुछ जनिवार्य नहीं हैं यह सिराजुल 
वहाज में है। शैख़् अबू नसरा अल दबूसी रह० ने 
फ़रमाया कि अगर किसी मद ने अपने गुलाम का हाथ 
काट डाल़ा या इस को क्रत्त किया तो इस पर तजज़ीर 
अनिवार्थ होगी यह हावी में ह। एक गुलाम ने अपने 
मौज़ा से अपनी ज़ात की चिक्रय अपने हाथ तलब करता 
है हालांकि मौल्ा मक़॒र है कि यह मेरी सोहबत व साथ में 
अच्छी तरह रहा मगर इस की दर््त्वास्त क्रबूल नहीं करता 
है तो इस को तक्ज़ीर दीं जायेगी क्योंकि वो मुतअनत है 
यह फ़तावा कूबरा में है। 


किताबुल सिरक़ा 


सिरक्रा और इसके ज़हूर की सबूर के बयान 
में 
इस में चार अबवाब हैं 
अध्याय 


सिरका की शरई तारीफ़ : 

शरअ में सिरक्रा को यह तारीफ़ है कि आदमी 
आक्रिल बालिंग () नित्ताब मोहज़र को या जिस की 
क्रोमत निसाब तक पहुंचती हो दर हाल यह कि वो बिल्ला 
शुब्हा गैर को मिल्क हो बतौर ख़ुफ़िया ले ऐैना सिरक्ा है 
यह अधिकार शरह मुज़्तार में है और ख़ुफ़िया लिया जाना 
आया इलच्तदा में मोझ्मतबर है या इब्तता और इन्तहा 
दोनों में मोअतबर है पस्॒ फ़रमाया कि अगर सिरक़ा दिन 
में हो तो ख़ुफ़िया का पेतबार इब्तदा में है और इन्तहा में 
भी है और अगर सिरक्रा रात में स्थपित हुआ तो खुफ़िया 
का पऐतबार फ़क्नत इब्तदा में 6 यह नहरूल फ़ाइक्र में है 
हत्ता कि अगर रात में ख़ुफ़िया मकान में सनींद ज़गाई 


की] 


०5 


फ़तावा आज़मगीरी 


) भाग / ४०७७० 3 [ / ४०078 3 





चौर हथियार जे कर अन्दर दाखिल हुआ और जब 
माज्िक ने इस को अपने माल के जेने से रोका तो उस 
ने मालिक से मुकाबला (मगर मालिक को क्रत्ल नहीं 
किया) किया तो ऐसी सूरत में भी चोर का हाथ ही काटा 
जायेगा और अगर दिन में उस्त ने मालिक से मुक्कातला 
. किया मसलन मकान में पोशीदा सफ़द लगाई ओर बैत में 
(5 दाखिल हो गया फिर माल को मालिक से बतौर मक्कातला 
व मुगालबा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह 
कर मुहीत सुरखी में है। सिरक्रा (2) का कम से कम निम्ताब 
27 दस दिरहम मज़रूबा बवज़न सबआ कि खरे होँ यह 
[५ इताबिया में है और अगर उस्त ने नबर जिस का वज़न 
४ दस दिरहम जैर मज़रूबा है चुराया या ऐसी मताअ जिस 
को क्रॉमत दस दिरहम गैर मज़रूबा 5 चुराई तो बक़ौज़ 
सही इस में हाथ काटना नहीं ज़ाज़िम आता है और अगर 
निस्फ़ दीनार जिस की क़ीमत निम्ताब है चुराया तो हमारे 
नज़दीक हाथ काटना ज्ाज़िम आता हैं और अगर ऐसा 
दीनार चुराया जिस की क्रीमत निम्ताब से कम है तो 
क़तअ नहीं है यह बहरूल राइक़ मेँ है। 
अगर दस दिरहम खोटे जिन की चांदी ग़ाणिब 
(बनिस्बत तांबे या पीतल कौरह के) है चराये तो 
शाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक् इस मेँ क़तञ्ञ॒ [हाथ 
काटना) नहीं हैं और यही अस्नह है यह इताबिया में है 
और अगर ज़यूफ़ या नबहरा या सतूक्ता दस दिरहम चुरा 
लिये तो इस में हद क़तञ नहीं आती है इल्ला आंकि 
ऐसे दिरहम बहुत हाँ कि जिन की क़ीमत खरे दस दिरहम 
या ज्यादा हो तो अल्बत्ता हाथ काटा जायेगा यह बढ़रूल 
राइक़ में है और जब माज़ मसरूक़ की तक्सीम वाजिब 
आई पस आया ऐसे नक़द से क्रोमत अन्दाज़ा को जायेगी 
जो अज़ीज़ उल वजूद हैं यानी बहुत कम हैं या ऐसे 


नक़द से जो शहर 

()क़ालल मुतरजम फ्री फ़वाइद उल क़ुयूद क़ौलहू£ आदमी जआक़िल 
बालिग+ |+वाह मुसलमान होया काफ़िर+]|वाह होया औरत क्ौलहू 
निस्ताब महरज+नी जो निम्ताब कि हिफ़ाज़त में हो और मसउन हो 
क़ब्ल इस के कि इस पर हाथ साक+ का पहुंचे, ६:७७ ।७। ५२ 
(४३७३ ४६५ ,४००)। (५ ०४०४५ "४ ४४ 24७४ (] +४। (2४ और 
निसाब सप मुराद दस दिस्मया ज्+यादा है और क्ौलहया जिस 
की क़ीमतयानी उ+रूज+ वगैरह जो दिरहम व दीनार न हों क़ौलहू 
दर हालयह कि बिलाशुब्हा और लेने वाला आदिलयाशस्ता बमिल्क 


फिर माल बतरीक़ मुगाज़गबा व मकाबरा जिहारन इस के 
माज्िक से लिया बानी तौर कि माज्िक जाग गया और 
चौर हथियार ले कर अन्दर दाखिल हुआ और जब 
मालिक ने इस को अपने माल के ज़ैने से रोका तो उस 
ने मालिक से मुक़ाबला (मगर मालिक को क़त्ल नहीं 
किया) किया तो ऐसी स्थिति में भी चोर का हाथ ही 
काटा जायेगा और अगर दिन में उप्त ने मालिक से 
मुक्कातता किया मसलन मकान में पोशीदा सर्फ़द लगाई 
और घर में दाखिल हो गया फिर माल को मालिक से 
बतौर मक्कातता व मुगालबा लिया तो इस का हाथ न 
काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है। सिरक्ता (2) का 
कम से कम निम्ताब दस दिरहम मज़रूबा बवज़न सबआ 
कि खरे हों यह इताबिया में ह और अगर उस ने नबर 
जिस का वज़न दत्त दिरहम गैर मज़रूबा है चुराया या 
ऐसी मताअ जिस की क़ोमत दस दिरहम गैर मज़रूबा है 
चुराई तो बक़्ोल सही इस में हाथ काटना नहीं अनिवार्य 
आता हैं और अगर निस्फ़ दीनार जिस को क्रीमत नितसताब 
है चुराया तो हमारे निकट हाथ काटना अनिवार्य आता है 
और अगर ऐसा दीनार चुराया जिस की क्रीमत निमाब से 
कम है तो क़तम नहीं हैं यह बहरूल राइक़ में है। ही ६ 
अगर दस दिरखहप खोटे जिन की चांदी ग़ालिब (८ 
(बनिस्बत तांबे या पीतल कौरह के) है चराये तो 3 
ज़ाहिर्ल रिवाया के पुवाफ़िक् इस में क्रतअ (हाथ कक 
काटना) नहीं है और यही असह है यह इताबिया में है 
और अगर ज़यूफ़ या नबहरा या सतूक़ा दस दिरहम चुरा ५ 
लिये तो इस में हद क्तञ नहीं आत्ती है सिवा आंकि ऐसे “ 
दिखप बहुत हों कि जिन को क्रोमत खरे दस दिरहम या 
ज्यादा हो तो अल्बत्ता हाथ काटा जायेगा यह बहरूल 
राइक्र में है और जब माल मसरूक़ की तक़सीम अनिवार्य 
आई पस्॒ आया एसे नक़द से क्ोमत अन्दाज़ा को जायेगी 
जो अज़ीज़ उल वजूद है यानी बहुत कम है या ऐसे 


नक़द से जो शहर 

(]) अनुवादक के कथनानुसार फ़ी फ़वाइद उल क़यूद क्ौलहू£ 
आदमी आक़्िल बालिंग+ चाहे मुसलमान होया काफ़िर चाहे होया 
औरत क़ौलहू निम्ताब महरज +नी जो निसाब कि हिफ़ाज़त में हो 
और मसउन हो क़ब्ल इस के कि इस पर हाथ साक+ का पहुँचे 
७८; ००४) 2०५ /४०५ ४४०5 १.८०] +०। (५७ ०..५०।.७।.०। ; 
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+]द न हो और नीज+ गैर की मिल्क तमाम हो जो मुदा है 
कि मेरा माल चुरा लिया व क़ोलहू बतौर+ |[फि+यायानी पोशीदा 
लेना न बतौर ग़सब व राहज़नी व डाके के4७४०-७..६..८६.,।.७ ५ 
(2)सिरक़ा जिस को हमारे उर्फ+ में चुराना बोलते हैं। 
(3)वज़न सबआ मअ+रूफ+ है और हम इस पर मुक़दमा में जिरह 
भी कर चुके हैं। 
में लोगों के दरमियान बहुत राइज है तो इमाम अबू 
7४ यूसुफ़ रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायमत की कि 
2, ऐसे दस दिरहम से अन्दाज़ा किया जायेगा जो शहर में 
$ लोगों में ज्यादा रायण है और हस्तन ने इमाम आज़म 
हे रह० से रिवायत की है कि वो ऐज़ा जोंद दत्त दिरहमों से 
५ अन्दाज़ा की जाये हत्ता कि शक के साथ काटना न 
४ वाजिब होगा यह मुहीत में है और यही बाज़ के अनुम्तार 
मुज़़ार है यह खज़ानतुज्ञ मुफ़्तीन में है और पक के 
अन्दाज़ा करने पर न काटा जायेगा और न अन्दाज़ा करने 
वालों के इस्तलाफ़ करने की सूरत में यानी अगर जन्दाज़ा 
करने वाला एक हो या अन्दाज़ा करने वाले अगरचे ,ज्यादा 
हों मगर बाहम इछतलाफ़ करें इस तरह कि कोई स॒ को 
क़ोमत निसाब अन्दाज़ें और कोई निसाब से कम तो भी 
हाथ न काटा जायेगा यह मुद्ठीत में है। 
क़ोमत पैसे दो मर्द ज़ादिल के कहने से साबित 
होगी जिन को मझ्जरफ़्त क्रोमत में महारत है यह तबग़ुन 
में है और निसाब का पूरा होगा चोर के हक़ में ही 
मोज़तबर है यानी उस को तरफ़ एतबार किया जायेगा कि 
उस ने चोरी किस क़द्०र को है न मात्िकाँ को तरफ़ और 
उस्ती वजह से अगर चोर ने दत्त आदमियों के मात्र से 
एक बैत से दस दिरहम हर एक से एक एक दिरहम 
चुराया तो उस का हाथ काया जायेगा यह मुद्ठीत में है 
मगर यह शर्त है कि हरज़ पक ही हो चुनांचे अगर दों 
मन्जिल मुख्तलिफ़ से मिल्ञा कर एक शख्म ने पूरा निम्ताब 
चुराया यानी मसलन हर एक मन्ज़िल से पांच पांच दिरहम 
खरे चुराये तो इस में क्तञ्॒ नहीं है और एक दार के 
बुयूत बमन्णिला बैत वहिद के हैं चुनांचे अगर एक दार में 
दस बैत हों औरहर बैत में एक एक आदमी रहता हो 
पस॒ चोर ने हर बैत से रहने वाले का एक पक दिरहम 
खरा चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा बखिलाफ़ इस 
के अगर दार बड़ा हो और इस मेँ जुजरे मुख्तलिफ़ 


(४ ,»। )और निसाब सेयहां तात्पर्थ दस दिर्मया जं+यादा है और 
कौ लहू या जिस की क़ीमतयानी उ+रूज+ कौरह जो दिरहम व 
दीनार न हों क़ौलहू दर हालयह कि बिलाशुब्हा और लेने वाला 
अदिल या शस्ता बमिल्क+][द न हो और नीज+ गैर की मिल्क 
तमाम हो जो मुदआ है कि मेरा माल चुरा लिया व क़ौलहू बतौर 
+ |[फि+यायानी पोशीदा लेना न बतौर ग़सब व राहज़नी व डाके 
के4&४७- ७. ६..55.।.७ | 
(2)सिरक़ा जिस को हमारे उर्फ+ में चुराना बोलते हैं। 
(83)वज़न सबआ मअ+रूफ+ है और हम इस पर मुक़दमा में जिरह 
भी कर चुके हैं। 

में लोगों के दरमियान बहुत राइज है तो इमाम अबू 
यूसफ़ रह० ने इमाम आज़म रह० से स्वियमत की कि 
ऐसे दस दिरहम से अन्दाज़ा किया जायेगा जो शहर में 
लोगों में ज्यादा रापज है और हसन ने इमाम ज्ञाज़म रह०७ 
से रिवायत को है कि वो ऐज़ा जोद दत्त दिखमों से 
अन्दाज़ा को जाये हत्ता कि शक के साथ काटना न 
अनिवार्य होगा यह मुहीत में है और यही कुछ के अनुसार 
मुख्तार है यह खज़ानतुज्ञ मुफ़्तीन मेँ है और पक के 
अन्दाज़ा करने पर न काय जायेगा और न अन्दाज़ा करने 
वालों के मतभेद करने को स्थिति में यानी अगर अन्दाज़ा 
करने वाला एक हो या अन्दाज़ा करने वाले चाहे .ज्यादा 
हों मगर बाहम मतभेद करें इस तरह कि कोई स॒ की 
क़ोमत निम्ताब अन्दाज़े और कोई निसाब से कम तो भी के 
हाथ न काटा जायेगा यह मुहीत में है। ? 

क़ीमत ऐसे दो मर्द आदिल के कहने से सिद्ध होगी 
जिन को मज्ञरफ़्त क़ीमत में महारत है यह तबयुन में है डे 
और निसाब का पूरा होगा चोर के हक़ में ही मोझतबर 
हैं यानी उस को तरफ़ ऐतबार किया जायेगा कि उस ने / 
चोरी किस क़द्र की है न माज़िकों को तरफ़ और उसी 
कारण से अगर चोर ने दस आदमियों के माल से पक 
घर से दस दिर्हम हर एक से पक एक दिरहम चुराया तो 
उस का हाथ काटा जायेगा यह मुहीत में है मगर यह शर्त 
है कि हरज़ पक ही हो चुनांचे अगर दो मन्ज़ित 
मुख्तलिफ़ से मिला कर एक व्यक्ति ने पूरा निसाब चुराया 
यानी मसलन हर एक मन्ज़िल से पांच पांच दिरहम खरे 
चुराये तो इस में क्रतम् नहीं है और एक घर के बुयूत 
बमन्जिला घर वहिद के हैं चुनांचे अगर एक दार में दस 
घर हों और हर घर में पक एक आदमी रहता हो पस 
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मुतअद्द हों तो ऐसा हुक्म नहीं है यह बहरूल राइक़ मेँ 
है और यह भी शर्त हैं कि इस जस़्ब को एक ही बार 
निकाल जाये और अगर बाज़ को निकाल लाया फिर 
दाखिल हो कर बाक़ों को निकाल लाया तो हाथ न काटा 
जायेगा यह नहर उल फ़ाइक्र में है और यह भी ज़रूरी है 

. कि इस को जाहिर () निकाल लाये चुनांचे अगर हर 

(४ ज़मीन पक दीनार निगल गया और बाक्री को निकाल 

? जिया तो उस का हाथ क्रतझ् न किया जायेगा और इस 

0 का इन्तज़ार न किया जायेगा कि चोर उस को पायखाना 

में फिर हे बल्कि उप्त के मिस्ल का ज़ामिन होगा यह 

६3 बहरूल राइक़ में है। 

४ अगर एक जमाअञत हो और चोरी करने का 
मुबाशिर इस में फ़क्रत बाज़ है तो इन सब 
का हाथ काटा जायेगा : 

जों शख्स कि मुबाशिर फ़अल चोरी (9) के साथ 
इस कारद (मददगार मुहाफ़िज) हो जाहिर उत्त रिवाया मेँ 
इस का भी हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है और 
अगर एक जमाअत हो और चोरी करने का मुबाशिर इस 
में फ़क़त बाज़ है तों इन सब का हाथ काय जायेगा 
बशर्तेकि हर एक के हिस्से में बक्तद्र निम्ताब आये और 
यह इस्तहसान है ख़्याह मकान हरनण से सब इस चोरी के 
मुबाशिर के साथ निकले हों या इस के बाद फ़िल फ़ौर 
निकले हाँ या वो इन के बाद फ़िल फ़ौर निकला हो 
अगर इन चोरों में कोइ सगीर या मजन्‌ या मतझा हो 
या जिस का माल चुराया है इस का ज्ी रहम महरम हो 
तो किसी का हाथ न काटा जायेगा यह नहरूल़ फ़ाइक्त में 
है और अगर एक शख्स ने दूसरे के दस दिरहम चुराये 
फिर जिस का माल चुराया है वो मर गया फिर इस मैयत 
के वारिस दस आदमी हुए तो इन को इख्तयार होगा कि 
चौरी मज़कूर को बाबत चोर का हाथ कटवादें और अगर 
इन में से बाज़ गायब हों तो चोर का हाथ न काटा 
जायेगा यहां तक किसब हाज़िर हाँ अगर ज़ैद ने उमर को 
वकील किया कि तो मेरे हर हक्र के मुतालबा का वकोल 
हैं पसत्त उमर ने खालिद को पकड़ा जिसे शैद के दस 
दरहम चुराने का इक्तरार किया हैं तो उमर को यह 


चौर ने हर घर से रहने वाले का एक एक दिरहम खरा 
चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा बख़िलाफ़ इस के 
अगर दार बड़ा हो और इस में जुजरे मुख्तलिफ़ मुतअद्द 
हाँ तो ऐसा आदेश नहीं है यह बहरूल राइक़ में ढै और 
यह भी शर्त है कि इस सब को एक ही बार निकाल 
लाये और अगर कुछ को निकाल लाया फिर दाखिल हो 
कर बाकी को निकाल लाया तो हाथ न काटा जायेगा यह 
नहर उल् फ़ाइक् में हैं और यह भी ज़रूरी है कि इस को 
श़ाहिर () निकाल लाये चुनांचे अगर हर ज़मीन एक 
दीनार निगल गया और बाक्ों को निकाल लिया तो उम्र 
का हाथ क़तभ् न किया जायेगा और इस का इन्तज़ार न 
किया जायेगा कि चौर उस को पायख्वाना में फिर ले 
बल्कि उप्त के मिस्ज़ का ज़ामिन होगा यह बहरूल राइक़र 
में है। 

अगर एक जमाअजत हो और चोरी करने का 
मुबाशिर इस में फ़कत कुछ है तो इन सब 


का हाथ काटा जायेगा : 

जो व्यक्ति कि मुबाशिर फ़अल चोरी (2) के साथ 
इस कारद (मददगार मुहाफ़िल) हो ज़ाहिर उल रिवाया में 
इस का भी हाथ काय जायेगा यह ज़हीरिया में है और कै 
अगर एक जमाअत्त हो और चोरी करने का मुबाशिर इस 4 
में फ़क्त कुछ है तो इन सब का हाथ काय जायेगाईद 
बशर्तेकि हर पक के हिस्से मेँ बक्द्र निताब आये और | 
यह इस्तहसान है चाहें मकान हरज़ से सब इस चोरी के रे 
मुबाशिर के साथ निकले हों या इस के बाद फ़िल फ़ौर “४ 
निकले हों या वो इन के बाद फ़िज् फ़ौर निकला हो 
अगर इन चोरों में कोइद सग़ीर या मजनूं या मतझआा हो 
या जिस का मात्र चुराया है इस का ज़ी रहम महरम हो 
तो किसी का हाथ न काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक्त में 
है और अगर एक व्यक्ति ने दूसरे के दस दिरहम चुराये 
फिर जिस का माज्ञ चुराया है वो मर गया फिर इस मैयत 
के वारिस दस आदमी हुए तो इन को अधिकार होगा कि 
चोरी मज़कूर को बाबत चोर का हाथ कटवादें और अगर 
इन में से कुछ गायब हों तो चोर का हाथ न काटा 
जायेगा यहां तक किसब हाज़िर हों अगर शेद ने छमर को 
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इख्तयार होगा कि वो दस दिरहम माज़ का जिस की 
नित्वत खालिद ने इक़्रार किया है मुतालबा करे मगर मैँ 
इस का हाथ न कादएूंगा और वकोज़ के वास्ते ख़ालिद पर 
दस दिरहम को डिग्री कर दी गई फिर मौक्किल ख़ुद 
हाज़िर हुआ तो भी मैं खालिद का हाथ न कादूंगा यह 

0 मुहीत सुरखी में है। 

#ः (]) ज़ाहिर मक़ाबिल बातिन है न मक़ाबिल ख़फ़ी। चुनांचे अगली 

20 इबारत से ज़ाहिर है। 

हैई (2)नी जोश|स चोरी कर रहा है दूसरा अगरचे हाथ से चोरी नहीं 

ऐ९॥ करता है मगर इस का मददगार मुहाफ़िज+ है। 

; सिरक़ा की इल्लत में हाथ काटे जाने में गुलाम व 

(0 आज़ाद बराबर हैं यह हिदाया में है सिरक्वा का ज़हूर दो 

* बातों में से एक बात पाई जाने पर होता है यानी गवाह 
गवाही दें या मुजरिम ख़ुद इक्तरार करें पस अगर सिरक्का 
का ज़हर इक़रार के साथ हुआ तो क्राज़ी उस से दरयाफ्त 
करेगा कि क्या चीज़ चुराई है क्योंकि अगर मसरूक़ 
(चुराया हुआ) माल न होगा तो इस के वास्ते हाथ काटना 
लाज़िम न आयेगा पत्त अगर उस्त ने जिन्स माज़ बयान 
की तो उस से मिक्दार माल दस्याफ्त करेगा और यह इस 
वक़्त है कि जो चीज़ उस ने चुराई है वो मज्लिस क़ज़ा 
में हाज़िर न हो बल्कि ग़ायब हो आर अगर मन्तित क़ज़ा 
में हाज़िर हो और जिस की यह चीज़ चुराई है वो इस 
का मुदझ्ा हो पस्त चौर ने चोरी का इक़रार किया तो 
क्ाज़ी को मसरूक़ व इस के मिक्दार के दस्याफ़्त करने 
को कुछ हाजत नहीं है बल्कि इसी मसरूक़ को देखेगा कि 
इस के चुराने से हाथ काटा जा सकता है तो हाथ काटने 
का हुक्म दे देगा वरना नहीं फिर इस से दरयाफ़्त करेगा 
कि तूने क्योंकर चुराई फिर उस से मकान व जगह 
दस्याफ्त करेगा कि किस का माल चुराया है फिर जब 
उस ने इस सब को ठीक बयान किया (बसख़िलाफ़ ज़िना) 
तो अब इस पर क़ाज़ी हाथ काटे जाने का हुक्म देदेगा 
और इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मयद रह० के 
अनुसार एक मर्तबा इक्तरार करना काफ़ी है यह मुहीत मेँ 
है और इमामुल मुस्लिमीन के वास्ते मुस्तहब हैं कि इस 
को तलक्रोंन करें ताकि वो चोरी का मक्तरन हो यह 
ज़हीरिया मेँ है। 
अगर चोरी का इक़रार किया फिर रूजूअ 


वकोल किया कि तो मेरे हर हक़ के मुतालबा का वकील 
है पस उमर ने खालिद को पकड़ा जिसे ज़ैद के दस 
दरहम चुराने का स्वीकार किया हैं तो छूमर को यह 
अधिकार होगा कि वो दस दिरहम माज़ का जिस को 
निस्वयत खालिद ने स्वीकार किया है मुतालबा करे मगर मैं 
इस का हाथ न काटुंगा और वकील के लिए खालिद पर 
दस दिरहम की डिग्री कर दी गई फिर मीक्किल ख़ुद 
हाज़िर हुआ तो भी मैं ख़ालिद का हाथ न कादूंगा यह 
मुहीत सुरखी में है। 
(।) ज़ाहिर मक़ाबिल बातिन है न मक़ाबिलख़फ़ी। चुनांचे अगली 
इब्ारत से ज़ाहिर है। 
(9)नी जो व्यक्ति चोरी कर रहा है दूसरा चाहे हाथ से चोरी नहीं 
करता है मगर इस का मददगार मुहाफ़िज+ है। 

सिरक्ना को इज्लत में हाथ काटे जाने मैं गुलाम व 
आज़ाद बराबर हैं यह डिदाया में है सिरक़्ा का ज़हर दो 
बातों में से एक बात पाई जाने पर होता है यानी गवाह 
गवाही दें या मुजरिमि ख़ुद स्वीकार करें पस अगर सिरक्ता 
का ज़डूर स्वीकार के साथ हुआ तो क्राज़ी उस से 
दरयाफ्त करेगा कि क्या चीज़ चुराई है क्योंकि अगर 
मसरूक़ (चुराया हुआ) माज़ न होगा तो इस के लिए हाथ 
काटना अनिवार्य न आयेगा पस् अगर उत्त ने जिन्‍्स माल 
बयान की तो उस से मिक्दार माल दरयाफ़्त करेगा और ५६ 
यह इस समय है कि जो चीज़ उस ने चुराई है वो 
मज्लिस क़ज़ा में हाज़िर न हो बल्कि ग़ायब हो आर अगर क 
मज्लिस क़ज़ा में हाजिर हो और जिस की यह चीज़ चुराई # 
है वों इस का मुदआ हो पत्त चौर ने चोरी का स्वीकार & 
किया तो क्राज़ी को मसरूक़ व इस के मिक््दार के 
दरयाफ्त करने को कुछ हाजत नहीं है बल्कि इसी मसरूक़ 
को देखेगा कि इस के चुराने से हाथ काटा जा सकता है 
तो हाथ काटने का आदेश दे देगा वरना नहीं फिर इस से 
दरयाफ़्त करेगा कि तूने क्योंकर चुराई फिर उस से मकान 
व जगह दस्याफ़्त करेगा कि किस का माज़ चुराया है फिर 
जब उस ने इस सब को ठीक बयान किया (बखिलाफ़ 
ज़िना) तो अब इस पर क्राज़ी हाथ काटे जाने का आदेश 
देदेगा और इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के 
अनुसार पक मर्तबा स्वीकार करना काफ़ी है यह मुहीत में 
है और इमामुल मुस्लिमीन के लिए मुस्तहब है कि इस को' 
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किया फिर बाज़ मात्र का इकरार किया तो 


इस का हाथ न काटा जायेगा : 
और नीज़ चाहिप कि मक़र को इक्तरार से फिर 
ज़ाने को तलक़ोन करे कि हीला उस पर से हद दूर हो 
जाने का हासिल हो पत्त अगर वो इक़्तरार से फिर गया 
7४ तो हाथ काटे जाने के हक्त में सही हैं यानी हाथ न काया 
2) जायेगा मगर माज् तावान न वाजिब होने के हक़ में नहीं 
है सही 8 यह इछ्ायार शरह मुख्तार में है और अगर इक़रार 
9) किया कि गैने इस से सी दिरूम इस के चुराये फिर कहा 
५ कि मुझे वहम हुआ है बल्कि ने फ़लां शख्स के सौ 
36 दिरहम चुराये हैं तो इन दोनों में से किसी के वास्ते हाथ 
नहीं काटा जायेगा मगर अव्वज्ञ मक्तर लड़ को माल 
वापिस दे और इसी के मिस्ल दूसरे को वापिस दे यह 
मुहीत सुरखी में है और अगर उस ने चोरी का इक़रार 
किया फिर रूजूझ किया फिर बाज़ माल का इक्तरार किया 
तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में है और 
कूदूरी में लिखा है कि अगर किसी ने इक़रार किया कि 
मैंने यह दिराहिम चुराये हैं और यह मैं नहीं जानता डूं कि 
किस के हैं या कहा कि मैं इस के मालिक को नहीं 
पहचानता हूं तो उस का हाथ न काटा जायेगा यह 
ज़खीरा में है। 
इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया 
कि दो मर्दों ने इक्तरार किया कि हम ने यह सौ 
दिरखमचुराये हैं फिर इन में से एक ने कड़ा कि यह मेरा 
माज़ है तो इन में से किसी का हाथ न काट जायेगा 
ख़्याह इन में से एक ने यह मक़्लूला हुक्म क़ज़ा होने से 
पहले कड़ा हो या बाद हुक्म क़जा होने के क़ब्ल हाथ 
काटे जाने के कहा हो इसी की इमाम मौहम्मद रह० ने 
असल में तसरीह़ कर दी है इस वास्मते कि बाब हछुदूद मेँ 
इस्तीफ़ा के लिए शोझ्बा बक़ज़ा साबित है और अगर 
दोनों में से एक ने इक़रार किया कि निेव फ़ल्ां ने 
फ़ल़ां शख्स से यह कपड़ा जो दोनों के हाथ में 8 चुराया 
है तो इमाम मोहम्मद रह० ने यह मसल्ञा किताबुल 
असल में ज़िक्र फ़रमाया औरइस को दो सूरतें करार दीं 
पक यह कि दूसरे ने इस के इक़रार की तसदीक़ को पस्त 


तलक़ीन करे ताकि वो चोरीं का मक्तरन हो यह ज़हीरिया 
मेँ है। 


अगर चोरी का स्वीकार किया फिर रूजूअ 
किया फिर कुछ माल का स्वीकार किया तो 


इस का हाथ न काटा जायेगा : 

और नीज़ चाहिए कि मक़र को स्वीकार से फिर 
जाने की तलक़ोन करे कि हीला उस पर से हद दूर हो 
जाने का हासिल हो पत्त अगर यो स्वीकार से फिर गया 
तो हाथ काटे जाने के हक़ में सही है यानी हाथ न काट 
जायेगा मगर माज़ तावान न अनिवार्य होने के हक़ में 
नहीं सही है यह अधिकार शरह मुख्तार में है ओर अगर 
स्वीकार किया कि मैंने इस से सौ दिरहम इस के चुराये 
फिर कहा कि मुझे वहम हुआ है बल्कि मैंने फ़लां व्यक्ति 
के सौ दिरहम चुराये हैं तो इन दोनों में से किसी के लिए 
हाथ नहीं काटा जायेगा मगर अव्वल मक़र लहू को माज़ 
वापिस दे और इसी के मिस्ल दूसरे को वापिस दे यह 
मुहीत सुरखी में है और अगर उस ने चोरी का स्वीकार 
किया फिर रूजूअ किया फिर कुछ माल का स्वीकार किया 
तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह ड्ताबिया में है और 
छुदूरी में लिखा है कि अगर किसी ने स्वीकार किया कि? 
पैंने यह दिराहिम चुराये हैं और यह मैं नहीं जानता हूं कि #; 
किस के हैं या कहा कि मैं इस के मालिक को नहीं ६ (2 
पहचानता हूं तो उस का हाथ न काटा जायेगा यह 
ज़ज्ीरा में है। रे 

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया “४ 
कि दो मर्दों ने स्वीकार किया कि हम ने यह सौ 
दिरहमचुराये हैं फिर इन में से एक ने कहा कि यह मेरा 
माल है तो इन में से किप्ती का हाथ न काय जायेगा 
चाड़े इन में से एक ने यह मक्का आदेश क़ज़ा होने से 
पहले कहा हो या बाद आदेश क़्रजा होने के क़ब्त हाथ 
काटे जाने के कहा हो इसी की इमाम मौहम्मद रह० ने 
अम्ल में तसरीह कर दी है इस वास्ते कि अध्याय हुदृद 
में इस्तीफ़ा के लिप शोअबा बक़ज़ा सिद्ध है और अगर 
दोनों में से एक ने स्वीकार किया कि ने व फ़लां ने 
फ़लां व्यक्ति से यह कपड़ा जो दोनों के हाथ में है चुराया 
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इस सूरत में बिल इजमाअ दोनों का हाथ काटा जायेगा 
दोम आंकि दूसरे ने इस की तकज़ीब को तो इस को दो 
सूरतें हैं अव्वल आंकि दूसरा यह कहे कि मैंने चुराया नहीं 
है यह कपड़ा मेरा कपड़ा है, प ऐसी सूरत में बिल 
इजमाअ इन दोनों में से किसी पर क़तज़् वाजिब न होगा 
दोम आकि दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं चुराया और मैं 


४ नहीं पहचानता कैसा कपड़ा और इस सूरत में इख्तलाफ़ 

/ () क्‍योंकि इस में तक़ादुम अहद से मिसल क़ज़फ+ के सक्रूत 
ै (४ लाज़िम नहीं आता है बखिलाफ+ हदशराब+]वारी वगैरह के कि 
0 इस में तक़ादम से हद साक़रित हो जाती है। 

£ (?)भरपाई व पूरा वसूल हो जाना। 


५ है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौडामद 
४ रह० ने फ़रमाया कि इक़्रार करने वाले का हाथ काटा 
जायेगा और रहा इन्कार करने वाज़ा सो बिल इजमाझ़ 
इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुह्ठीत में है। 
अगर दूसरे ने उस को तसदीक् की फिर उस से 
फिर गया तो बिल इत्तफ़ाक्र इक़्ररार करने वाले से क्रतअ 
साक्रित हो जायेगा यह इताबिया में है और अगर दोनों में 
से एक ने कहा कि हम ने यह कपड़ा फ़लां से चुराया 
पस दूसरे ने कहा कि तो झ्ूट बोला हम ने नहीँ चुराया है 
लेकिन यह कपड़ा फ़लां का है तो इमाम आज़म रह० 
के नज़दीक मक्रर का हाथ काटा जायेगा और मुन्किर का 
हाथ नहीं काटा जायेगा और एक शख्स ने दूसरे पर 
सिरक्ता का दावा किया और उस ने इन्कार किया तो इस 
से क्रसमम जी जायेगी पश्त अगर उस ने क्रसम से इन्कार 
किया तो उस का हाथ नहीं काटा जाय्रेगा ज़ेकिन माज़ 
का ज़ामिन हुआ और अगर उस ने इक़रार कर लिया 
फिर अपने इक्ररार से फिर गया और इन्कार किया तो 
हाथ न काटा जायेगा व लेकिन माज़ का ज़ामिन होगा 
यह सिराजुल वहाज में हैं और अगर ज़ैंद ने सिरक्ता का 
इक़रार किया पस्त उमर ने कहा कि नहीं बल्कि गैंने 
चुराया है न इस ने तो जिस का माज़ चुराया है वो जिस 
की तसदीक़ करे इस का ह्वा काठाजायेगा पश्ष अगर स ने 
अव्वल की तसदीक़ को फिर दूसरे को तो हाथ काटना व 
माज़ की ज़मानत कुछ वाणिब न होगी इस वास्ते कि 
दूसरे की तसदीक् करना इस को तकज़ीब है ह॒ इताबिया 
में है और अगर मसरूक़ मिन्हु (गिस के जहां चोरी हुई) 


है तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किताबुल असल 
में वर्णन फ़रमाया औरइस की दो सूरतें क्ररार दी एक यह 
कि दूसरे ने इस के स्वीकार को पुष्टि को पस॒ इस स्थिति 
में बिल इजमाअ दोनों का हाथ काटा जायेगा दोम आंकि 
दूसरे ने इस की झुठलाना की तो इस की दो सूरतें हैं 
अच्वल आंकि दूसरा यह कहे कि मैंने चुराया नहीं है यह 
कपड़ा मेरा कपड़ा है, प ऐसी स्थिति में बिल इजमाअ इन 
दोनों में से किप्ती पर क़तज्ञ अनिवार्य न होगा दोम आंकि 
दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं चुराया और मैं नहीं पहचानता 
कैसा कपड़ा और इस स्थिति में मतभेद 
(]) क्योंकि इस में तक़ादुम अहद से मिसल क़ज़फ+ के सक्रूत 
अनिवार्य नहीं आता है बख़िलाफ+ हदशराब+ |वारी कौरह के कि 
इस में तक़ादुम से हद साक्रित हों जाती है। 
(2भरपाई व पूरा वसूल हों जाना। 

है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहप्मद 
रह० ने फ़रमाया कि स्वीकार करने बाले का हाथ काटा 
जायेगा और रहा इन्कार करने वाज़ा सो बिल इजमाअ 
इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुद्ठीत में है। 

अगर दूसरे ने उस की पुष्टि को फिर उस से फिर 
गया तो बिल इत्तफ़ाक्त स्वीकार करने वाले से क्रतक्ष 
साक़ित हो जायेगा यह इताबिया में है और अगर दोनों में .. 
से एक ने कहा कि हम ने यह कपड़ा फ़लां से चुराया (४ 
पस्र दूसरे ने कहा कि तो झूट बोला हम ने नहीं चुराया है 2 
लेकिन यह कपड़ा फ़ल्लां का है तो इमाम आज़म रह० के जे 
निकट मक्र का हाथ काटा जायेगा और मुन्किर का हाथ # 
नहीं काटा जायेगा और एक व्यक्ति ने दूसरे पर सिरक्ता&५९ 
का दावा किया और उस ने इन्कार किया तो इस से * 
क़सम ली जायेगी पस्त॒ अगर उस ने क्रसम से इन्कार 
किया तो उस का हाथ नहीं काटा जाय्रेगा जैंकिन माज़ 
का ज़ामिन हुआ और अगर उस ने स्वीकार कर लिया 
फिर अपने स्वीकार से फिर गया और इन्कार किया तो 
हाथ न काटा जायेगा व लेकिन माज़ का ज़ामिन डोगा 
यह तिराजुल वहाज में हैं और अगर ज़ैद ने सिरक्ता का 
स्वीकार किया पस्ष ज़मर ने कहा कि नहीँ बल्कि मैंने 
चुराया ह न इस ने तो जिस का माज़ चुराया है वो जिस 
की पुष्टि करें इस का हा काटाज़ायेगा पस अगर स ने 
अब्बल की पुष्टि की फिर दूसरे को तो हाथ काटना व 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 677 [ 547 ( 


| भाग / ४७एए॥ञ8 3 ( 





ने अव्वल की तसदीक़ करने के बाद कहा कि इस को 
अव्वल ने नहीं चुराया और उस को दूसरे ने चुराया है तो 
दोनों में से किसी का हाथ न काटा जायेगा और अव्वल 
पर माल भी वाजिब न होगा और दूसरा माल का ज्ञामिन 
होगा यह मुहीत सुरखी में है। 
.. अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को फ़लां से 
कै चुराया और इसको इस शख्स के पास जिस 


मी 


(४ को हाथ में है वदीअत रखा : 
2; अगर अव्वल की तम्तदीक़ की फिरदूसरे ने इक्कशार 
[| किया पस इस की भी तसदीक्क की तो दूसरा मकर माल 
है का शामिन होगा और अगर सिरक्ता का इक्तरार किया 
फिर मालिक ने ग़सब का दावा किया या इस के बरअक्स 
वाक़े हुआ तो हाथ न काटा जायेगा मगर मात का 
ज़ामिन होगा यह इताबिया में है और अगर कहा कि नहीं 
और सुक्कृूत किया फिर कहा कि बल्कि तूने मुझ से ग़सब 
करके लेँ जिया 8 तो माल का हुक्म न दिया जायेगा और 
अगर इक्तरार किया कि मैंने इस तफ़़् के साथ चुराया है 
या इस गूंगे के साथ चुराया है तो इस का हाथ नहीं 
काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी म॑ हैं और अगर चार ने 
सिरक्ता का इक़रार किया फिर दो ने रूजूझ किया तो हाथ 
काटा नहीं जायेगा और इसी तरह अगर दो ने इक़रार 
किया फिर एक ने रूजूअ किया तो भी यही हुक्म है यह 
इताबिया में है और अगर जैद ने इक्तरार किया कि मैंने 
यह कपड़ा छ़मर का चुराया है और उमर ने इक्रशर किया 
कि इस में से निसफ़ कपड़ा शैद का है यानी कहा कि 
इस में से निस्फ़ कपड़ा तेरा है और जैद ने इस से 
इन्कार किया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह 
मुहीत में है और अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को 
फ़लां से चुराया और इस को इस शख़्स के पास जिस के 
हाथ में है वदीअत रखा या इस को हुबा कर दिया या 
उस ने मुझ से ग़सब कर जिया है और क़ाबिज़ ने उस से 
इन्कार किया तो हाथ काटा जायेगा मगर क़ाबिज़ पर इस 
के क्रौल को तमसदीक्र न होगी यह इताबिया में है। 

अगर शोद ने इक़्रार किया कि मैंने और उमर ने 
खालिद से हज़ार दिरशम चुराये तो आखिर क्ौल में इमाम 


माज़ की ज़मानत कुछ अनिवार्थ न होगी इस लिए कि 
दूसरे की पुष्टि करना इस की झुठलाना है ह इताबिया में 
है और अगर मसर्क़ मिन्हु (जिस के जहां चोरी हुई) ने 
अव्वल की पुष्टि करने के बाद कहा कि इस को अच्चल 
ने नहीं चुराया और उस्र को दूसरे ने चुराया है तो दोनों 
में से किसी का हाथ न काटा जायेगा और अव्बल्न पर 
माल भी अनिवार्थ न होगा और दूसरा माज़ का जामिन 
होगा यह मुहीत सुरखी में है। 

अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को फ़लां से 
चुराया और इसको इस व्यक्ति के पास जिस 


को हाथ में है वदीअत रखा : 

अगर अव्वल की पुष्टि की फिरदूसरे ने स्वीकार 
किया पत्त इस को भी पुष्टि को तो दूसरा मकर माल का 
ज़ामिन होगा और अगर सिरक्ता का स्वीकार किया फिर 
मालिक ने ग़सब का दावा किया या इस के बस्भ्क्स 
स्थपित हुआ तो हाथ न काटा जायेगा मगर माल का 
शामिन होगा यह इताबिया में है और अगर कहा कि नहीं 
और सुक्कत किया फिर कहा कि बल्कि तूने मुझ से ग़सब 
करके लें लिया है तों माल का आदेश न दिया जायेगा 
और अगर स्वीकार किया कि मैंने इस तफ़्ल के साथ कै 
चुराया है या इस गूंगे के साथ चुराया है तो इस का हाथ ४ 
नहीं काय जायेगा यह मुहीत सुरखी म॑ं है और अगर चारईद 
ने सिरक़़ा का स्वीकार किया फिर दो ने रूणूअ किया तो ; 
हाथ काटा नहीँ जायेगा और इसी तरह अगर दो ने के 
स्वीकार किया फिर एक ने रूजूझ किया तो भी यही ५» 
आदेश है यह इताबिया में है और अगर #द ने स्वीकार 
किया कि मैंने यह कपड़ा छ़मर का चुराया है और उमर 
ने स्वीकार किया कि इस में से निस्फ़ कपड़ा शैद का हैं 
यानी कहा कि इस में से निस्फ़ कपड़ा तेरा है और श़ैद 
ने इस से इन्कार किया तो उस का हाथ नहीं काठ 
जायेगा यह मुहीत में है और अगर चोर ने कहा कि मैंने 
इस को फ़लां से चुराया और इस को दत्त व्यक्ति के पात्त 
जिस के हाथ में हैं बदीअत रखा या इस को हुबा कर 
दिया या उस ने मुझ से ग़सब कर जिया है और क्राबिज्ञ 
ने उस से इन्कार किया तो हाथ काटा जायेगा मगर 
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आज़म रह०७ के मकर का हाथ काटा जायेगा और यही 
साहिबीन रह० का क्रौल है और उस के शरीक (॥) का 
इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और नवादिर 
बशर रह० में इमाम अबू यूमुफ़ रह० से रिवायत है 
कि अगर उस ने इक़तरार किया कि मैंने चुराये नो दिरखहम 
नहीं बल्कि दस दिरहम तो इमाम ग्राज़प रह० के क्रयास 
४ पर इस का हाथ काटना लाज़िम नहीं आता है यह मुहीत 
# में है मुन्तक्ी में लिखा है कि एक ने कहा कि मैंने माल 
कै फ़लां से सौं दिरहम चुराये नहीं बल्कि दस दीनार (0) 
# तो दस (0) दीनार को वजह से उत्त का हाथ काटा 
६५ जायेगा और सौ दिरहम का वो ज़ामिन होगा और मुराद 


इस से यह है कि यह इस सूरत में है कि 
(!)नी वो क्‍या कहता है मफ़र हैया मुन्किर हैं। 


मक़र लहू () ने दोनों माल़ों का दावा किया हो 
पस॒यह इमामे ज्राज़म रह० का क़ौल है और अगर स् 
ने कहा कि मैंने चुराये सौ दिर्म नहीं बल्कि दो सो 
दिरहम तो उस्तर का हाथ काटा जायेगा और वो ज़ामिन न 
होगा और मुराद इस से यह है कि यह इस सूरत में है 
कि जब मक़र जल़हू ने फ़क्रत दो सौ दिरहम का दावा 
किया हो यह मुहीत सुरखी में है। 

अगर उस ने कहा कि मैंने चुराये दों सौ दिरहम 
नहीं बल्कि सौ दिरम तो इस का हाथ न काटा जायेगा 
और दो सौ दिरहम का ज़ामिन होगा इस वास्तें कि उम्र 
ने दो सौ दिखझम चुराने का इक्तरार किया फिर उस से 
फिर गया पप्म जिमान वाजिब हुई और हाथ काटना 
वाजिब न हुआ और सौ दिरहम का इक़रार सही न होगा 
इस वास्ते कि मक्कर लड्डू इस का दावा नहीं करता है और 
अगर सौ दिरहम पर रूजूज़ करने में मसरूक़ मिन्‍्हु ने इस 
को तसदीक़ को तो ज़िमान भी वाजिब न होगी यह 
फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि मैंने इस से दस 
दिरहम चुराये नहीं बज़्कि उस से नो तो इमाम अबू 
हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि मैं अव्वल के वास्ते दस 
दिखम की जिमान दिलवाउंगा और दूसरे () के वास्ते 
हाथ काटने का हुक्म दूँगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
फ़रमाते थे कि दूसरे के वास्ते इस का हाथ न काटा 
जायेगा यहां तक कि दूसरे के वास्ते पक बार और 


क़ाबिज़ पर इस के कथन को पुष्टि न होगी यह इताबिया 
में है। 

अगर ज़ैद ने स्वीकार किया कि मैंने और उमर ने 
खालिद से हज़ार दिरहम चुराये तो आख़िर कघन में इमाम 
आज़म रह० के मकर का डाथ काटा जायेगा और यदझ्डी 
साहिबीन रह० का कथन है और उस के शरीक (॥) का 
इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और नवादिर 
बशर रह० में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि 
अगर उस ने स्वीकार किया कि मैंने चुराये नो दिरहम 
नहीं बल्कि दस दिरहम तो इमाम ज़ाज़प रह७ के क्रयास 
पर इस का हाथ काटना अनिवार्य नहीं आता है यह 
मुह्ठीत में है मुन्तक्ती में लिखा हैं कि एक ने कहा कि मैंने 
माज़् फ़लां से सौ दिरहम चुराये नहीं बल्कि दस दीनार 
(0) तो दस (0) दीनार को कारण से उस का हाथ 
काटा जायेगा और सौ दिर्हम का वो ज़ामिन होगा और 
तात्पर्य इस से यह है कि यह इस स्थिति में है कि 


(!)नी वो क्‍या कहता है मफ़र हैया मुन्किर है। 

मक्तर लहू (।) ने दोनों मालों का दावा किया हो 
पस॒ यह इमामे आज़म रह० का कथन है और अगर स॒ 
ने कहा कि मैंने चुराये सौ दिरूम नहीं बल्कि दो सो 
दिर्हम तो उस का हाथ काटा जायेगा और वो ज़ामिन न कै 
होगा और तात्पर्य इस से यह है कि यह इस स्थिति में है 4 
कि जब मक्तर लह्‌ ने फ़क्रत दो सौ दिरम का दावाई हर 
किया हो यह मुह्ठीत सुरखी में है। | 

अगर उम्त ने कहा कि मैंने चुराये दो सौ दिरहम पे 
नहीं बल्कि सौ दिरम तो इस का डाथ न काटा जायेगा “४ 
और दो सौ दिरहम का ज़ामिन होगा इस लिए कि उम्र ने 
दो सौ दिरहम चुराने का स्वीकार किया फिर उस से फिर 
गया पस॒ ज़िमान अनिवार्य हुई और हाथ काटना अनिवार्य 
न हुआ और सौ दिखम का स्वीकार सही न होगा इस 
लिए कि मक़र लहू इस का दावा नहीं करता है और 
अगर तौ दिरहम पर रूजूझ करने में मसरूक़ मिन्हु ने इस 
की पुष्टि की तो ज़िमान भी अनिवार्य न होगी यह 
फ़तहुल क्रदीर में है और अगर कहा कि मैंने इस से दस्त 
दिरहम चुराये नहीं बल्कि उतप्त से नो तो इमाम अबू 
हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि मैं अब्बल के लिए दस 
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इक़रार कहें फिर उन्होंने इमाम आज़म रह० के क्रोज़ को 


तरफ़ रूजूअ किया यह मुहीत सुरुखी में है और मुन्तक़ी 
में लिखा है कि अगर इक़रार किया कि मैंने इस से दस 
दिखहम चुराये नहीं बल्कि गैंने इन को इस से चुराये तो 
फ़रमाया कि मैं इन दोनों के वास्तें दस्त दिरम का 
ज़ामिन करूँगा और हाथ नहीं कादूँगा [हाथ काटने का 
(४ हुक्म नहीं दूंगा) यह ज़हीरिया में है। 

2 अगर कहा कि मैंने चुराया यह कपड़ा उस से और 


६ ३. अव्चल की बाबत हाथ नहीं काटा जायेगा और दूसरे की 
बाबत हाथ काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में हैं और 
लड़का या लड़कों इक़रार सिरक़ा करें तो सही नहीं है 
और अगर लड़का मोहततज़्म हुआ या उस के जिमाञ्र 
करनेसे हमल रहा या लड़की हालिफ़ा या हामिल्ा हुई फिर 
उत्त ने इक़रार किया तौ इक़रार सही 8 यह मुदीत में है 
और अगर किसी ने सिरक्ता का बतोंभ ख़ुद इक़रार किया 
फिर कहा कि यह मतताञ् मैरी मताज़ हैं या कहा कि मैंने 
इस को वर्दीअत दीं थी या कहा कि मेंने इस को इस से 
बतौर रहन के बओऔज़ इस दीन के जो मेरा इस पर है 
लिया है तो इस मर्व के शिप्मे से हाथ काटना दूर किया 
जायेगा जैसे अगर गवाहों से सिरक्ता साबित हुआ हो 
फिरउस ने ऐसा कहा तो यही हुक्म है और अगर क़ाज़ी 
ने किसी चोर पर हाथ काटने का हुक्म बगवाही या 
बाक़रार दे दिया फिर जिस की चीज़ चुराई थी उत्त ने 
कहा कि मेरी मताअझ् नहीं है इस को मताझ् है उस ने 
मुझ से चुराई नहीं है यह मेरे पास वदीअत थी या कहा 
कि मेरे गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस्त ने झूठा इक़रार 
किया या मिस्ल इस के तो इस क ज़िम्मे से हाथ काटना 
साक्रित हो जायेगा यह मुहीत में है। 


ज़ैद ने उमर पर सिरका का दावा किया तो 
मुदआ पर गवाह लाने लाज़िम हैं और मुदआ 
अलैहि पर क्रमम जायद होगी और मारना 
खिलाफ़े शरह है और फतवा देने से 
इजतनाब ज़रूरी हैः 


दिर्हम को ज़िमान दिलवाउंगा और दूसरे () के लिए 
हाथ काटने का आदेश दूंगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
फ़रमाते थे कि दूसरे के लिए इस का झाथ न काटा 
जायेगा यहां तक कि दूसरे के लिए पक बार और 
स्वीकार करें फिर उन्होंने इमाम ज्ाज़म रह० के कथन की 
तरफ़ रूजूअ किया यह मुहीत सुरखी में है और मुन्तक्ी 
में लिखा है कि अगर स्वीकार किया कि मैंने इस से दस 
दिरहम चुराये नहीं बल्कि मैंने इन को इस से चुराये तो 
फ़रमाया कि मैं इन दोनों के लिए दस दिरहम का जामिन 
करूँगा और हाथ नहीं कादूँगा (डाथ काटने का आदेश 
नहीं दूंगा) यह ज़हीरिया में है। 

अगर कहा कि मैंने चुराया यह कपड़ा उस से और 
वो सौ दिखम क्रोपत का है फिर कहा कि नहीं बल्कि 
मैंने इस दूसरे को चुराया है तो इमाम ज्ाज़म के अनुसार 
अव्वल की बाबत हाथ नहीं काटा जायेगा और दूसरे को 
बाबत हाथ काटा जायेगा यह मुद्ठीत सुरखी में है और 
लड़का या लड़की स्वीकार सिरक्ता करे तो सही नहीं है 
और अगर लड़का मोहतज्ञम हुआ या उस के जिमाअ 
करनेसे हमल़ रहा या लडकी हालिफ़ा या हामिल्रा हुई फिर 
उप्त ने स्वीकार किया तो स्वीकार सही है यह मुद्ठीत में है ॥. 
और अगर किसी ने सिरक़ा का बतोअ ख़ुद स्वीकार किया ५४ 
फिर कहा कि यह मताअ मेरी मताझ्ज है या कहा कि मैंने 2 
इस को वदीअ्त दी थी या कहा कि मेंने इस को इस से है 
बतौर रहन के बज्जौज़ इस दीन के जो मेरा इस पर है; 
लिया है तो इस मर्द के ज़िम्मे से हाथ काटना दूर किया 
जायेगा जैसे अगर गवाहों से सिरक्ता सिद्ध हुआ हो “ 
फिरउस ने ऐसा कहा तो यही आदेश 8 और अगर क्राज़ी 
ने किसी चोर पर हाथ काटने का आदेश बगवाही या 
बाक़रार दे दिया फिर जिस की चीज़ चुराई थी उस ने 
कहा कि मेरी मताझ् नहीं है इस की मताझ् है उस ने 
मुझ से चुराई नहीं है यह मेरे पास वदीअत थी या कहा 
कि मेरे गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस ने झूटा स्वीकार 
किया या मिस्ल़ इस के तो इस क जिम से हाथ काटना 
साक्रित हो जायेगा यह मुहीत में है। 


ज़ैद ने उमर पर सिरका का दावा किया तो 


फ़तावा आज़मगीरी 


) भाग / ४०७७० 3 [ / ४०078 3 





और अगर किसी ने बाकराह चोरी का इक़रार 
किया तो उत्त का इक्तरार बातित है और बाज़े मुताख़िरीन 
ने उस के सही (9) होने का फ़तवा दिया है यह ज़हीरिया 
में हैं जिस पर सरक्ा का दावा किया गया हैं अगर इस 
ने सिरक्ता का इन्कार किया तो फ़क्की अबूबकर उल ऐमश 
से मरवी है कि इस सूरत में इमाम उल्न मुस्लिमीन अपनी 
ग़ालिब राये पर अमल करेगा पस्त अगर इस की ग़ालिब 
* राये में आये कि यह चोर है और मात्र इस के पास है 
हे तो इस को 
है ()वोश|स जिस के वास्ते इक़रार करने वाले ने इक्करार किया। 
(9)मृतरजम कहता है कियह क़ौल सही नहीं क्योंकि ज़ाहिर इबारत 
48० रे मालूम होता है कि उन की मुराद इस क़ोल से क़तअ+ है और 
* हो सकता है किशायद वो क़ाइल सेहत के ज़िमान की राह से हों। 


तक्षज़ीब (तअज़ीर) दे और इमामुल मुस्लिमीन को 
पैसा करना जाइज़ है और ज्ाम्मा मशाइख़ के अनुसार 
इमामुल पुस्लिमीन को इस के तजजीर देने का इख्तयार है 
जैसे कि इस को चौरों के साथ जाते देखें तो ऐसा कर 
सकता है (वास्ते ज़हर अप्र के) यह ज़खीग में है। ज़ैद ने 
उमर पर सिरक्ा का दावा कियातो मुदआ पर गवाह लाने 
लाज़िम हैं और मुदआ अ्रणैहि पर क्रसम आयद होगी और 
मारना ख़िलाफ़े शरह है इस का फ़तवा न दिया जायेगा 
इस वास्ते कि मुफ़्ती का फ़तवा मुताबिक़ शरअ्ष होना 
चाहिए हैं ज़ैंद ने उमर पर चोरी का दावा करके ज़मर को 
सुल्तान के हुज़ूर में पैश किया और दरख्वयास्त को कि 
सुल्तान इस को सज़ा दे ताकि यह इक़रार करें फिर इस 
को सुल्तान ने एक या दो मर्तबा पटवा कर कैद खाने में 
वापिस भेज दिया पत्ष उमर को फिर अपने सज़ा पाने का 
सौफ़ हों औरवो क़्रैंद खाने पर चढ़ा पस॒ बहां से गिरा 
और मर गया औरइस को इस क़रैद खाने में नाहक़ मात 
देने का ख़सारह भी उठाना पड़ा है फिर चोरी मज़कूर के 
सिवाए ख़ालिद के हाथ से ज़ाहिर हुई तो वारिसान उमर 
को इख्तयार होगा कि गैद से अपने मौरिस की देत और 
जो कुठ माली ख़सारह लाहक़ हुआ है सब ले लें इस 
वास्ते कि यह सब इसी ज्ञेद के सबब से पहुंचा ह और 
ज़ेद इस सबब के बशांगेख्ता करने में ज़ामिल है यह 
फ़तावा कुबरा में हैं। 

अगर चोरी का इक़रार किया फ़िर भागा तो कभी 


मुदआ पर गवाह लाने अनिवार्य हैं और 
मुदआ अलैहि पर कसम आयद होगी और 
मारना खिलाफ़े शरह है और फ़तवा देने से 


इजतनाब ज़रूरी हैः 

और अगर किसी ने बाकराह चोरी का स्वीकार 
किया तो उस का स्वीकार बातिल है और बाज़े 
मुताखिरीन ने उस के सही (५) डोने का फ़तवा दिया है 
यह ज़हीरिया में हैं जिस पर सरक़ा का दावा किया गया 
है अगर इस ने सिरक्ता का इन्कार किया तो फ़क्ी 
अबूबकर उल़ ऐमश से मरवी है कि इस स्थिति में इमाम 
उल्ल मुस्लिमीन अपनी ग़ालिब राये पर अमल करेगा पस 
अगर इस की ग़ालिब राये में आये कि यह चोर है और 
माल इस के पास है तो इस को 
()वो व्यक्ति मिस के लि. स्वीकार करने वाले ने स्वीकार किया। 
(2)मुतरजम कहता है कियह कथन सही नहीं क्योंकि ज़ाहिर इबारत 
से मालूम होता हैं कि उन की तात्पर्य इस कथन से क़तअ+ है 
और हो सकता है किशायद वो क़ाइल सेहत के ज़िमान की राह से 
हों। 

तझ्ज़ीब (तअजीर) दे और इमामुल पुस्लिमीन को 
ऐसा करना जाइज़ है और क्षाम्मा विद्वानों के अनुसार 
इमामुल मुस्लिमीन को इस के तज्ज़ीर देने का अधिकार ५ 
है जैसे कि इस को चौरों के साथ जाते देखे तो ऐसा कर ४ 
सकता है (वास्ते ज़हर कार्य के) यह ज़सीण में है। ज़ेद है 
ने उमर पर सिरक्ता का दावा कियात्तो मुदआ पर गवाड़ 7 
लाने अनिवार्य हैं और मुदज़ा भ्लैडि पर क़सम आयद पे 
होगी और मारना सिलाफ़े शरह हैं इस का फ़तवा न “४ 
दिया जायेगा इस लिप कि मुफ़ती का फ़तवा मुताबिक 
ग़रज होना चाहिए है ज़ेद ने उमर पर चोरी का दावा 
करके मर को सुज़्तान के हुज्ूर में पैश किया और 
दरख्वास्त को कि सुल्तान इस को सज़ा दे ताकि यह 
स्वीकार करे फिर इस को सुल्तान ने एक या दो मर्त्बा 
पटवा कर क्रैंद खाने में वापिस भेज दिया पस्॒ उमर को 
फिर अपने सज़ा पाने का खौफ़ हो औरवो क्रैद खाने पर 
चढ़ा पस्॒ बह्ं से गिरा और मर गया औरइस को इस 
क़रैद ख़ाने में नाहक़ मात देने का खसारह भी उठाना पड़ा 
है फिर चोरी मज़कूर के सिवाए ख़ालिद के हाथ से ज़ाहिर 
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इस का पीछा न किया जायेगा न फ़िल फ़ौर न बाद 
बखिलाफ़ इस के अगर गवाहों की गवाही से इस पर 
चोरी साबित हुई फिर भागा त्ञो फ़िल फ़ौर इस का पीछा 
किया जायेगा और हाथ काटा जायेगा () यह मुहीत में 
है अगर किसी ने कहा कि “अना तारिक्त डाज़ा उल् 
सवाब' यानी क़ाफ़ को तनवीन दी औरबा मोहिदा को 
है ज़बर दिया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर 


६३ देस दिखम हैं उत्त ने इक्तार किया कि मैंने यह दिरखहम 
उमर के चुराये हैं पत्त अगर ऐसा गुल्लाम हो कि उस को 
तिजारत करने को इजाज़त है या मकातिब हो औरउस ने 
पैसे माल के सिरक्ता का जिस को वो तलफ़ कर चुका है 
या मौजूद है इक़रार किया तो इस का इक्ररार हाथ काटने 
और ज़िमान माल दोनों के हक़ मेँ सही है पत्त उत्त का 
हाथ काट दिया जायेगा और मात मसरूक़ा अगर मौजूद 
हो तो वापिस दिया जायेगा और अगर ग़ुल्लाम महजूर हो 
यानी तसरूफ़ात से ममनूझ हों पसत्त अगर उस ने पैसे 
सिरक्ता का इक्तरार किया (माल्री जिस को वो तलफ़ कर 
चुका है तो इस का इक़रार हाथ काटे जाने के हक़ मैं 
सही है और अगर उस नेरेसे माज़ के सिरक्ता का जो 
बज्युना इस के हाथ में मौजूद है इक्तरार किया पस्त अगर 
मौला ने उस को तसदीक़ की तो इस का हाथ काटा 
जायेगा और माज़ मसरूक़ा इस के (माज़ के) माज़िक को 
वापिस किया जायेगा और अगर मौला ने माल के हक़ में 
उस की तकजीब को कि यह माज् मैरा है तो बिना बर 
क्रॉल इमाम आज़म रह० के इस सूरत में भी इस का 
इक्तरर हक़ क़तअभ व माल दोनों में सही है पत्त गुलाम 
का हाथ काटा जायेगा और माल मज़कूर इस के माज़िक 
को वापिस दिया जायेगा यह ज़खीरा में हैं और अगर 
सिरक्ता का ज़हूर गवाही (सबूत) पर हो तो शर्त है कि दो 
मर्द आमिल गवाह हों और ख़ाली औरतों को गवाड़ी इस 
में मक्तबूल न होगी न हक़ माल (माल मसरूक़) में और 
न हक़ क्रतश [हाथ काटा जाना) में और मर्दों के साथ 
औरतों की गवाही हक़ माल में हमारे नज़दीक मक़बूल है 


हुई तो वारिसान उमर को अधिकार होगा कि होद से 
अपने मौरिस की देत और जो कुछ माली खतारह लाहक़ 
हुआ हैं सब ले लें इस लिए कि यह सब इसी शैंद के 
सबब से पहुंचा है और शेद इस सबब के बरांगेखा करने 
में ज़ामिल है यह फ़तावा कुबरा में है। 

अगर चोरी का स्वीकार किया फिर भागा तो कभी 
इस का पीछा न किया जायेगा न फ़िल फ़ौर न बाद 
बसिलाफ़ इस के अगर गवाहों की गवाही से इस पर 
चोरी सिद्ध हुई फिर भागा तो फ़िल फ़ौर इस का पीछा 
किया जायेगा और हाथ काटा जायेगा () यह मुदीत मैं 
हैं अगर किसी ने कहा कि “अना सारिक्त डाज़ा उल् 
सवाब' यानी क़ाफ़ को तनवीन दी औरबा मोहिदा को 
ज़बर दिया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर 
उप ने 'सारिक्त हाज़ा उल् सवाब' कहा यानी बइज़ाफ़त 
तो इस का हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है इमाप 
मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज्ैद के गुलाम के हाथ में 
दस दिरहम हैं उस ने स्वीकार किया कि मैंने यह दिरहम 
उमर के चुराये हैं पप्त अगर ऐसा गुल्लाम हों कि उस को 
तिजारत करने की इजाज़त हैं या मकातिब हो औरउस ने 
पैसे माल के सिरक़्ा का जिस को वो तलफ़ कर चुका है 6 
या मौजूद है स्वीकार किया तो इस का स्वीकार हाथ ५7 
काटने और ज़िमान मात दोनों क॑ हक़ में सही है पस 4; 
उस का हाथ काट दिया जायेगा और माल मसरूक़ा अगर 
मौजूद हो तो वापिस दिया जायेगा और अगर गुलाम ईं 
महजूर हो यानी तसर्खुफ़रात से ममनूझ हो पस्त अगर उस& 
ने पैसे सिरक़़ा का स्वीकार किया (माल! जिस को वो * 
तल़फ़ कर चुका है तो इस का स्वीकार हाथ काटे जाने 
के हक़ में सही है और अगर उस नेऐेसे माल के सिरक्ता 
का जो बड्युना इस के हाथ में मौजूद है स्वीकार किया 
पत्त अगर मौला ने उस की पुष्टि को तो इस का हाथ 
काटा जायेगा और माज़ मसरूक़ा इस के (माज़ के) 
मालिक को वापिस किया जायेगा और अगर मौला ने 
माल के हक़ में उस को झुठल्ञाना की कि यह माल मेरा 
है तो बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के इस स्थिति 
में भी इस का स्वीकार हक़ क्रतअझ़॒ व माल दोनों मेँ सही 
है पस॒ गुलाम का हाथ काटा जायेगा और माज़ मज़कूर 
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और हक़ क्रतअ में नहीं मक्कबूल (2) होंगी और ऐसा ही 
अगर गवाही पर गवाही हो तो वो भी हमारे अनुसार हक़ 
माल में मक्कबूल ह और हाथ काटे जाने के हक़ में नहीं 
मक़्बूल है जबअ दो मर्द आदिल ने सिरक्ला को गवाही दी 
तो क्राज़ी माल व क्रतम् दोनों के हक्त मेँ यह गवाही 
क़बूल़ करेगा फिर दोनों गवाहों से दस्याफ्त करेगा कि 
१ सिरक्ना क्या चीज़ है फिर माल मसरूक़ की जिन्‍्स व 


६३ गकान व वक्‍त व मसरक़ मिन्हु को भी दसयाफ्त करेगा 
पस॒ जब उन्होंने उस सब को ठीक बयान किया और 


क्ाज़ी इन गवाहों को 

(])और अगर देर हो गई तो उम्मीद है कि हद दूरी हो मगर माल 
का ज़ामिन होगा। 

(2) नी असल गवाहों नें अपनी गवाहीं पर औरों कों गवाह कर 
दिया। कमा ज़िक्र फ़ी बाब उलशादात | 


अदालत से आगाह है तो सारिक़ पर हाथ काटे 
जाने का हुक्म दे देगा और अगर वो गवाहों की अदालत 
से वाक्रिफ़ न हो तो इस पर हाथ काटे जाने का हुक्म न 
देगा जब तक कि गवाहों का हाल दरयाफ्त न करे और 
अदालत ज़ाहिर होने तक सारिक्र को क्रैद रखेगा फिर इस 
हालत में कि वो क्रैंद है अगर गवाहों को अदालत जाहिर 
हो गई पस॒ अगर मसरझक़ मिन्हु हाज़िर्र हो तो क्राज़ी चोर 
पर हाथ काटे जाने का हुक्म देगा और वो गायब हो तो 
सारिक़ के हाथ काटे जाने का हुक्म न देगा और अगर 
मसरूक़ मिन्हु हाज़िर हो और क्राज़ी ने चोर पर हाथ काटे 
जाने का हुक्म दे दिया फिर इस्तीफ़ा क़तझ से पहले 
मसरूक़ मिन्हु ग़ायब हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने 
इस सूरत को किताब मेँ ज़िक़ नहीं किया है और मशाइख़ 
ने इस में इख्तलाफ़ किया है बाज़ ने कह्म कि वाजिब है 
कि इस में इमामे आज़म के दो क्रौज़ हों कि बर क्ोज 
अव्चज्ञ हाथ काट दिया जायेगा और बरक्रौल दोम नहीं 
काटा जायेगा और इन में से बाज ने फ़रमाया कि 
इस्तीफ़ा क़तल इमाम आज़म रह० के अव्चल व आखिर 
दोनों शायब हो गये या मर गये और हुनूज़ क्ाज़ी ने 
हुस्म नहीं दिया या जारी नहीँ हुआ है तो इन दोनों सूरतों 


इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा यह ज़खीश में है 
और अगर सिरक्ता का ज़हूर गवाही (सबूत) पर हो तो 
शर्त है कि दो मर्द आमिल गवाह हों और खाली औरतों 
की गवाही इस में मक्कबूल न होगी न हक़ माज़ (मात्र 
मसरूक़) में और न हक़ क्रतञ़ (हाथ काटा जाना) में 
और मर्दों के साथ औरतों की गवाही हक़ मात्र में हमारे 
निकट मक़बूल 8 और हक़ क्तञ में नहीं मक्तबूल (2) 
होगी और ऐसा ही अगर गवाही पर गवाही हो तो वो भी 
हमारे अनुसार हक़ मात्र में मक़बूल है और हाथ काटे 
जाने के हक़ में नहीं मक़़बूल है जबञ दो मर्द आदिल ने 
सिरक्ता को गवाही दी तो क्राज़ी मात व क़तञ् दोनों के 
हक़ में यह गवाही क्रबूल करेगा फिर दोनों गवाहों से 
दस्याफ्त करेगा कि सिरक्ता क्‍या चीज़ है फिर माल 
मसरूक़ को जिनस व मिक़दार दरयाफ्त न करेगा लेकिन 
सिरक्ता पर मन्नत करेगा जिसे हमने फ़सल स्वीकार में 
बयान किया है। फिर दोनों से दरयाफ्त करेगा कि क्योंकि 
चोरी को और गवाहों से मकान व समय व मसरूक़ मिन्‍न्हु 
को भी दरस्याफ्त करेगा पश्त॒ जब उन्होंने उस सब को 
ठीक बयान किया और क़ाज़ी इन गवाहों को 
()और अगर देर हो गई तो उम्मीद है कि हद दूरी हो मगर माल 
का ज़ामिन होगा। 
(2) नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर औरों को गवाह कर ॥ 
दिया। कमा वर्णन फ़ी अ/या उलशादात | 
अदालत से आगाह है तो सारिक़ पर हाथ काटे हर ) 
जाने का आदेश दे देगा और अगर वो गबाहों कीई 
अदालत से वाक़िफ़ न हो तो इस पर डाथ काटे जाने का; ५ 
आदेश न देगा जब तक कि गवाहों का हाल दसयाफ्त न * 
करे और अदालत ज़ाहिर होने तक सारिक्र को क्रैद रखेगा 
फिर इस हालत में कि वो क्रैद है अगर गवाहों को 
अदालत ज़ाहिर हो गई पस्त॒ अगर मसरूक़ मिन्हु हाज़िर्री 
हो तो क़राज़ी चौर पर हाथ काटे जाने का आदेश देगा 
और वो ग़ायब हो तो सारिक्र के हाथ काटे जाने का 
आदेश न देगा और अगर मम़रूक़ मिन्हु हाज़िर हो और 
क्राज़ी ने चोर पर हाथ काटे जाने का आदेश दे दिया 
फिर इस्तीफ़ा क्रतअ से पहले मसरूक़ मिन्हु ग़ायब हो 
गया तो इमाम मौहप्मद रह० ने इस स्थिति को किताब में 
वर्णन नहीं किया है और विद्वानों ने इस में मतभेद किया 
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में इमाम आज़म रह० के अव्वल क़ौल के मुवाफ़िक्र 
क़ाज़ी कुछ हुक्म न देगा और न नाफ़िज़ करेगा और दूसरे 
क्ौल के मुवाफ़िक़ हुक्म दे कर नाफ़िज कर देगा और 
अगर दोनों गवाह फ़ासिक्र या मुरतिद या अंधे हो गये या 
दोनों की अक़ल जाती रही पस्त॒ अगर ऐसा अम्र क़ब्ल 
6 हुक्म क़ज़ा के वाक़े हुआ तो हुक्म क़ज़ा होनेसे मानअ है 
१४ और अगर यह उमूर बाद हुक्म होने के क्रब्ल पैश आये 
4 तो जी होने से मानअ होंगे और अगर दो गवाड़ों ने दो 
३ मर्दों पर गवाही दी कि फ़लां व फ़लां दोनों ने फ़लां शख्स 
# को चोरी को और दोनों गवाहों ने सिरक़ा बयान कियसा 
(3 और जिन दोनों पर गवाही दी है इन में से एक ग़ायब है 
४ नहीं मिला और हाथ नहीं आया तो बिना बर आखिर 
क्रोल इमाम अबू हनीफ़ा के और वहीं साहिबीन रह० का 
क्रोल़ हैं यह हुक्म है कि जो हाज़िर है उत्त का हाथ काट 
दिया जायेगा फिर जो ग़ायब हैं जब हाजिर हो और 
मालिक मात इस को क्राज़ी के हुशूर में ले गया तो 
क़ाज़ी इस को हुक्म देगा कि दोबारह गवाह पैश करे यह 
मुहीत में है। 
अगर इमामुज् मुस्लिमीन ने किसी चोर के हाथ 
काटे जाने का हुक्म दे दिया फिर मसरूक्त (2) मिन्हु ने 
इस को उफ़ू कर दिया तो उस का उफ़ करना बातिल़ हैं 
यह ईज़ाह में लिखा है अगर दो काफ़िरों ने एक काफ़िर 
व एक मुसलमान पर सिरक्ता कीगवाही दी तो काफ़िर का 
हाथ न काटा जायेगा जैसे मुसलमान का हाथ नहक अटा 
जायेगा अगर दो गवाड़ों ने एक आदमी पर गवाही दी कि 
इस ने गाये चुराई है और दोनों ने इस के रंगा में 
इख्तल्ाफ़ किया कि दोनों में से एक ने कहा कि वो 
सफ़ेद धी और दूसरे ने कहा कि स्यथाह थी तो इमामे 
आज़म रह० के नज़दीक गवाही मक्तबूल होगी और 
साहिबीन रह० ने इस में ख़िलाफ़ किया है और करखी 
रह० ने फ़रमाया कि यह इख्तलाफ़ ऐसे दो रंगों में है जो 
बाहम मुतशाबह हों जैसे सुर्खी व ज़र्वी और जो बाहम 
मुतशाबा नहीं है जैसे सपेदी व सियाही तो यह गवाही 
बिल इजमाअञ़ मक़बूल न होंगी और सहीं यह है कि सब 
में इछ्तलाफ़ है और अगर दोनों में से एक ने गवाही दी 
कि इस ने बेल चुराया और दूसरे ने गवाही दी कि इस ने 


है कुछ ने कहा कि अनिवार्य है कि इस में इमामे आजम 
के दो कथन हों कि बर कथन अव्वल हाथ काट दिया 
जायेगा और बरक़ौल दोम नहीं काय जायेगा और इन में 
से कुछ ने फ़रमाया कि इस्तीक़ा क्रतझ इमाम आज़म 
रह० के अव्वज्ञ व आखिर दोनों ग़ायब हो गये या मर 
गये और हुनूज़ क्राज़ी ने आदेशा नहीं दिया या जारी नहीं 
हुआ 8 तो इन दोनों स्थितियों में इमाम आज़म रह० के 
अव्वत्त कधन के मुवाफ़िक्त क्रवाज़ी कुछ आदेश न देगा 
और न नाफ़िज़ करेगा और दूसरे कथन के मुवाफ़िक्त 
आदेश दे कर नाफ़िज़ कर देगा और अगर दोनों गवाह 
फ़ासिक़ या धर्मप्रष्ट या अंधे हो गये या दोनों की अक्नल 
जाती रही पते अगर ऐसा कार्य क्रब्ल आदेश क़ज़ा के 
स्थपित हुआ तो आदेश क़ज़ा होनेसे मानअ ह और अगर 
यह उमूर बाद आदेश होने के क़ब्त पैश आये तो जी 
होने से मानअ होंगे और अगर दो गवाड़ों ने दो मर्दों पर 
गवाही दी कि फ़ल्ञां व फ़जां दोनों ने फ़लाँ व्यक्ति को 
चोरी की और दोनों गवाह़ों ने सिरक्ता बयान कियसा और 
जिन दोनों पर गवाही दी है इन में से एक ग़ायब है नहीं 
मिला और हाथ नहीं आया तो बिना बर आखिर कथन 
इमाम अबू हनीफ़ा के और वही साहिबीन रह० का कथन ८. 
है यह आदेश डे कि जो हाजिर है उस का हाथ काट (४ 
दिया जायेगा फिर जो ज़ायब है जब हाजिर हो और ३ 
मालिक माल इस को क़ाज़ी के हुज़ूर में ले गया तो हर ) 
क्ाज़ी इस को आदेश देगा कि दोबारह गवाह पैश करे # 
यह मुह्ीत में हैं। ५ 
अगर इमामुज्ञ मुस्लिमीन ने किसी चोर के हाथ 
काटे जाने का आदेश दे दिया फिर मसरूक़ (2) मिन्हु ने 
इस को उफ़ू कर दिया तो उस का उफ़ू करना बातिल है 
यह ईज़ाड में लिखा है अगर दो काफ़िरों ने एक काफ़िर 
व एक मुसलमान पर सिरक्रा कोगवाही दी तो काफ़िर का 
हाथ न काटा जायेगा जैसे मुसलमान का हाथ नहक अय 
जायेगा अगर दो गवाहों ने एक आदमी पर गवाही दी कि 
इस ने गाये चुराई 8 और दोनों ने इस के रंगा में मतभेद 
किया कि दोनों में से एक ने कहा कि वो सफ़ैद थी और 
दूसरे ने कहा कि स्यथाड़ थीं तो इमामे आज़म रह० के 
निकट गवाहीं मक़बूल होगी और साहिबीन रह० ने इस में 
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गाये चुराई तो बिल इजमाअ गवाही क़बूल न होगा और 
अगर दोनों ने गवाहीदी कि इस ने कपड़ा चुराया है मगर 
पक ने कहा कि कपड़ा हस्वी था और दूसरे ने कहा कि 
वो मरवी धातो नम्तख्त अबी सुज्ैमान में मज़कूर हे कि इस 
में थी इज्तलाफ़ है और नस॒ख्ध अबू हफ़्स में मज़कूर है 
कि बिल इजमाअ ऐसी गवाही क़बूल न होगी जिस पर 
४ सिरक्ा की गवाही दी गई है अगर इस ने कहा कि यह 
# मेरा असबाब हैं कि मैंने इस के पास रख़वाया था और 
0 यह मुन्किर हो गया धा या मैंने इस से खरीदा धा या 
कहा कि उस ने इक़रार किया था कि यह मेरा है तो इन 
६3 सब सूरतों में चोर के ज़िम्मे से हद साक्तित को जायेगी 
* यह मुहीत में है और अगर दो गवाहोँ ने गवाही दी कि 

यह माल इस शेद ने चुराया ह और दूसरे दो गवाहों ने 

गवाही दी कि यह मात्ञ इस उमर ने चुराया और मसरूक़ 

मिन्हु यानी जिस का मात चुराया है दावा करता है कि 

ज़ेद ने चुराया है तो ड्ेद का हाथ नहीं काठ जायेगा यह 


मुह्ठीत सुरखी में है। 
(।)मसरूक+ मिन्हु» मालिक माले मसरूक़ायानी जिस का माल चोर 
ने चुराया। 


और अगर गवाहों ने एक गुल्ञाम माज्नून () पर 
दस दिरशम या ,ज्यादा के सिरक़्ा को गवाही दीं और 
गुलाम मुन्किर है पस अगर उस का मौला हाज़िर हो तो 
बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार गुलाम का हाथ 
काटा जायेगा और माल मसरूक़ की निस्व्तत यह हुक्म हैं 
कि अगर गुलाम ने इस को तलफ़ कर दिया हो तो 
जामिन न होगा और अगर बज्ञयुना क्रायम हो तो मसरूक़ 
मिन्हु को वापिस कर देगा और अगर माँ गायब हो तो 
इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार 
गुज्ञाम का हाथ न काटा जायेगा और मात्र मसरूक़ का 
ज़ामिन होगा और अगर गवाहों ने दस दिरहम से कम 
चुराये को गवाही दी तो क्वाज़ी माज्ञ मज़कूर देने का हुक्म 
करेगा और हाथ काटने का हुक्म न करेगा ख़्याह मौला 
हाज़िर हो या गायब हो और अगर गवाहों ने गुलाम 
माज़्न के दस दिरहम चुराने के इक्तरार की गवाही दी तो 
इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार 
क्राज़ी इस पर मात्र का हुकम दे देगा और हाथ काटने 


खिलाफ़ किया है और करखी रह० ने फ़रमाया कि यह 
मतभेद ऐसे दो रंगों में है जो बाहम मुतशाबह हो जैसे 
सुर्सी व ज़्दी और जो बाहम मुतशाबा नहीं हैं जैसे सपेदी 
व सियाही तो यह गवाही बिल इज़माअ्र मक्बूल न होगी 
और सही यह है कि सब में मतभेद है और अगर दोनों 
में से एक ने गवाही दी कि इस ने बेल चुराया और दूसरे 
ने गवाही दी कि इस ने गाये चुराई तो बिल इजमाअ 
गवाही क्बूल न होगा और अगर दोनों ने गवाहीदी कि 
इस ने कपड़ा चुराया है मगर एक ने कहा कि कपड़ा 
हरवी था और दूसरे ने कहा कि वो मरवी धात्ों नसख 
अबी सुजैमान मेँ मज़कूर है कि इस मेँ थी मतभेद है और 
नसख अबू हफ़स में मज़कूर है कि बिल इजमाअझ एसी 
गवाही क्रबूल न होगी जिस पर प्िरक़ा को गवाही दी गई 
है अगर इस ने कहा कि यह मेरा असबाब है कि मैंने 
इस के पास रखवाया था और यह मुन्किर हो गया था 
या मैंने इस से खरीदा था या कहा कि उस ने स्वीकार 
किया था कि यह मेरा हैं तो इन सब स्थितियों में चोर 
के जिम्मे से हद साक्रित की जायेगी यह मुहीत में है और 
अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि यह माल दस शैद ने 
चुराया है और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी कि यह मात्र ह. 
इस उमर ने चुराया और मसरूक् मिन्हु यानी जिस का (४ 
माज़ चुराया है दावा करता है कि शैद ने चुराया है तो 
ज़ैद का हाथ नहीं काटा जायेगा यड़ मुद्ठीत सुरखी में है। पर 
(!)मसरूक+ मिन्हु* मालिक मालें मसरूक़ायानी जिस का माल चोर 
ने चुराया | 
और अगर गवाहों ने एक गुलाम माज़ून (॥) पर / 
दस दिरहम या .ज्यादा के सिरक्ता को गवाही दी और 
गुलाम मुन्किर है पस अगर उस का मौला हाज़िर हो तो 
बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार गुल़्ाम का हाथ 
काटा जायेगा और माज़्ञ मसरूक़़ की निस्‍्बत यह आदेश हैं 
कि अगर गुलाम ने इस को तलफ़ कर दिया हो तो 
ज़ामिन न होगा और अगर बख्युना क्रायम हो तो मसरूक़ 
मिन्हु को वापिस कर देगा और अगर मौ ग़ायब हो तो 
इमाम आज़म रह० व इमाम मौहमप्मद रह० के अनुसार 
गुलाम का हाथ न काटा जायेगा और माल मसरूक़ का 
जामिन होगा और अगर गवाहोँ ने दस दिरहम से कम 
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का हुक्म न देगा और अगर किसी गुलाम महजूर दक्ष 
(0) दिरम या .ज्यादा चुराने की गवाड़ी दीं तो इमामें 
आजम रह० ब इमामे मौहम्मद रह० के अनुसार क्राज़ी 
इस पर कुछ हुक्म न देगा न हाथ काटने का और माल 
का और अगर गवाहों ने ग़ुज्ञाम महजूर के इक्तरार सिरक्ता 
को गवाही दी तो क्राग़ी ऐसी गवाही को किसी तरह 
है क़बूल न करेगा ख़्याह पौला हाज़िर हो या ग़ायब हो दत्ता 
8 कि गलाम का हाथ नक |टा जायेगा और न माल के 
*॥ यास्ते मौला उस के फ़रोख्त करने के लिए माख़ूज़ होगा 
# मगर गुलाम बाद अपने आज़ाद होने के माज़ के वास्ते 
६9३ गाखूज होगा यह ज़खीरा मेँ है। 
पस्॒ अगर किसी के घर मेँ दाखिल हुआ [चुरा 
चुका) जहां मताझ महफ़ून 8 और उस ने मताभ्न को ले 
लिया औरउस को बाहर निकाला तो मालिक को इजछ़्तयार 
(रा) है कि इस को कत्ल करदे और नोदर इब्ने समाओ 
में है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर चोर 
सेंध देता हों कोठरी (घर मेँ) और मालिक ने इस को देख 
कर चिल्लाना क्ुरू किया पस्तन अ गर वो भाग गया तो 
खेर वरना इस को रवा है कि चोर को क़त्ल करे और 
नवादिर इब्नें रूस्तम में क्नौल इमाम मौहामद रह० इस 
तरह मज़कूर है कि इमाम मौहम्मद रह० ने कहा कि 
अगर चोर मकान में सेंध देता हो और मालिक ने इस 
को क्कत्त कर दिया तो क्या इस को देत का ज़ामिन होगा 
पस॒ इमामे आज़म रहठ० ने फ़स्माया कि उस को क्रत्ल 
करना रवा है और देत का ज़ामिन न होगा और मुजरद 
और नवादिर बिन समाक्षा में इमाम मौह्मद रह० से 
मरवी है कि अगरचोर किसपी के दार में दाखिल हुआ 
और मालिक मकान को मालूम हुआ और यह भी जाना 
कि मैँ इस को पकड़ नहीं सकता हूं तो इस को रखा है 
कि क्रत्त करदे ख़्याह वो पकाबरह से दाखिल हुआ या 
गैर मकाबरह से मगर हाल यह हो कि उस के माल चुरा 
ले जाने का इरादा रखता हो पस्े अगर इस को क्रत्ला कर 
दिया तो कातिल पर क्रिसास व देत कुछ लाज़िम न होगी 
यह मुहोत सुरख्ती में है। 
एक शख्स दूसरे के यहां रात को दाखिल 


चुराये को गवाही दी तो क्राज़ी माल मज़कूर देने का 
आदेश करेगा और हाथ काटने का आदेश न करेगा चाहे 
गौला हाज़िर हो या ग़ायब हो और अगर गबाहों ने गुलाम 
माज़ून के दस दिरखहम चुराने के स्वीकार की गवाही दी तो 
इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार 
क्राज़ी इस पर माल का आदेश दे देगा और हाथ काटने 
का आदेश न देगा और अगर किसी गुलाम महजूर दस्त 
(0) दिरहम या ,ज्यादा चुराने की गवाही दी तो इमामें 
आज़म रह० ब इमामे मौहम्मद रह० के अनुसार क्राशी 
इस पर कुछ आदेश न देगा न हाथ काटने का और माज़ 
का और अगर गवाहों ने गुलाम महजूर के स्वीकार सिरक्ता 
को गवाही दी तो क्राज्ञी ऐसी गवाही को किसी तरह 
कबूल न करेगा चाहे मौज़ा हाज़िर हो या ग़ायब हो हत्ता 
कि गुलाम का हाथ नक |ठा जायेगा और न माज़ के 
लिए मौला उस के फ़रोख़्त करने के लिए माख़ूज होगा 
मगर गुलाम बाद अपने आज़ाद होने के माज़ के लिए 
माख़ूज होगा यह ज़ख़ीरा में है। 

पस्॒ अगर किसी के घर मेँ दाख़िल हुआ (चुरा 
चुका) जहां मताअ महफ़ूज़ है और उस ने मताअ को ले 
लिया औरउस को बाहर निकाला तो मालिक को अधिकार . 
(वैध) है कि इस को कत्ल करदे और नोदर इब्मे समाआ ५७ 
में है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर चोर 2 
सेंध् देता हो कोठरी (घर में) और मालिक ने इस को देख जे 
कर चिल्लाना शुरू किया पस अ गर वो भाग गया तो # 
खैर वरना इस को रवा है कि चोर को क्रत्ल करे और ६ ५ 
नवादिर इब्मे रूस्तम में कथन इमाम मौहम्मद रह़० इस “ 
तरह मज़कूर डे कि इमाम मौंहम्मद रह० ने कहा कि 
अगर चोर मकान में सेंध देता हो और मालिक ने इस 
को क्कत्त कर दिया तो क्‍या इस की देत का ज़ामिन होगा 
पस इमामे ज़ाज़म रह० ने फ़रमाया कि उस को क्रत्ल 
करना रवा है और देत का ज़ामिन न होगा और मुजरद 
और नवादिर बिन समाझ्ा में इमाम मौहप्मद रह० से 
मरवी डै कि अगरचोर किसपी के दार में दाखिल हुआ 
और मालिक मकान को मालूम हुआ और यह भी जाना 
कि मैँ इस को पकड़ नहीं सकता हूं तो इस को रखा है 
कि क़त्ल करदे चाहे वो मकाबरह से दाखिल हुआ या गैर 
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हुआ और माल चुरा कर इस को दार से 
बाहर निकाल लाया फिर मालिक मात्र उस 
के पीछे दोड़ा और उस को क़त्ल कर डाला 


तो मालिक पर कृछ नहीं है : 
हि फ़ताबा अहले समरक़न्द में लिखा हैं कि चोर ने 
3 एक शख्स की दीवार में सेंध लगाई शुख्ख को और हुनूज़ 
सुराख नप होने पाया था कि मालिक ने उस को देख कर 
७9 ऊपर से एक पत्थर डाल दिया कि वो मर गया तो 
* माणिक की मददगार बिशादरी पर इस की देत वाजिब 
कक होगी और मात़िक मज़कूर पर क्रत्त ज़ाशिम आयेगा यह 
४ ज़ख्ीरा पें है फ़ताबा अबुल्गैस रह० में पज़कूर है कि 
एक शख्स दूसरे को दीवार पर चढ़ा बगर्ज़ चोरी के और 
दीवार पर चादर पड़ी है पस मालिक दीवार को खौफ़ 
हुआ कि अगर मैं चला या तो यह चादर जे कर चल 
देगा पस आया मालिक को हलाल कि इस को फैँंक मारे 
तो फ़रमाया कि डां इस को रवा है बणर्तेकि चादर दस 
दिरहम या ,ज्यादा को हो और फ़क्नोह अबुल्शेस रह० ने 
फ़रमाया कि हमारे असहाब ने इस मिक़्दार की शर्त नहीं 
लगाई है बल्कि मुतल्लक्तन फ़रमाया है कि उस को तीर 
कौरह मार देने का इख्तयार है। जिनायात उल़ जापख्ज 
उल सगीर में पज़कूर है कि एक शख्स दूसरे के यहां रात 
को दाखिज् हुआ और माज्ञ चुरा कर इस को दार से 
बाहर निकाल ज्ाया फिर मालिक माज्ञ उस के पीछे दौड़ा 
और उस को क़त्ल कर डाला तो मालिक 
(]) गुलाम माज़्न जिस का आक्रा की जानिब से तिजारत का 
इं]तयार व इजाज़त हासिल हो। 
पर कुछ नहीं है और मशाइस्र ने फ़रमाया कि इस 
से मुराद यह है कि यह शैसी सूरत में है कि सिवाए क़त्ल 
करने के और किसी तरह इस से माल वापिस न दे 
सकता हो पत्त जब कि ऐसी सूरत हो तो उस को क्रत्त 
करना रवा हैं और क़ातिल पर ज्िमान वाजिब न होगी 
और मुन्तक्रों में लिख़ा ह कि अगर किसी के पास एक 
गिरोह रोटी हो और दूसरे ने इस से छीन लेनी चाड़ी तो 
माणिक को रवा है कि इस से तलवार से मुक्राबल्ा करे 
जब कि अपने नफ्स पर भूक से खालिफ़ [(॥) हों और 


मकाबरह से मगर हाल यह हो कि उस के मात्र चुरा जे 
जाने का इरादा रखता हो पस अगर इस को क़त्तशा कर 
दिया तो क़ातिल पर क्रिसास व देत कुछ अनिवार्थ न 
होगी यह मुहीत सुरुखी में ह। 

एक व्यक्ति दूसरे के यहां रात को दाखिल 
हुआ और माल चुरा कर इस को दार से 
बाहर निकाल लाया फिर मालिक माल उस 
के पीछे दौड़ा और उस को क़त्ल कर डाला 


तो मालिक पर कुछ नहीं है : 

फ़तावा अहले समरक्न्द में लिखा है कि चोर ने 
एक व्यक्ति को दीवार में संध ज़गाई शुरू की और हुनूग़ 
सुराख नप होने पाया था कि मालिक ने उस को देख कर 
ऊपर से एक पत्थर डाल दिया कि वो मर गया तो 
माजिक की मददगार बिरादरी पर इस की दैत अनिवार्य 
होगी और माज़िक मगज़कूर पर क्रत्त अनिवार्य आयेगा यह 
शस्ीरा में है फ़तावा अबुल्गेस रह० में मज़कूर है कि एक 
व्यक्ति दूसरे को दीवार पर चढ़ा बाज़ चोरी के और 
दीवार पर चादर पड़ी है पस मालिक दीवार को ख़ौफ़ 
हुआ कि अगर मैं चला या त्ञौ यह चादर जे कर चल 
देगा पत्त आया मालिक को इलाल कि इस को फैँक मारे $ 
तो फ़रमाया कि हां इस को रवा है बशर्तेके चादर दस #: 
दिरहम या .्यादा की हो और फ़क्कोह अबुल्गैस रह० ने ५) 
फ़रमाया कि हमारे असहाब ने इस मिक़्दार की शर्त नहीं ( 
लगाई है बल्कि मुतल्लक्लन फ़रमाया है कि उस को तीर 0 
आदि मार देने का अधिकार है। जिनायात्त उल्न जामअ 
उल सगीर में मज़कूर है कि एक व्यक्ति दूसरे के यहां 
रात को दाखिल हुआ और माल चुरा कर इस को दार से 
बाहर निकाल लाया फिर मालिक माज़़ उस के पीछे दौड़ा 
और उस को क़त्ल कर डाज़ा तो मालिक 
(]) गुलाम माज़्न जिस का आक़ा की जानिब से तिजारत का 
अधिकार व॑ इजाज़त हासिल हों। 

पर कुछ नहीं है और विद्वानों ने फ़रमाया कि इस 
से तात्र्य यह है कि यह ऐसी स्थिति में हैं कि सिवाए 
क़त्ल करने के और किसी तरह इस से माल वापित्त न दे 
सकता हो पस्त जब कि ऐसी स्थिति डो तो उस को क्रत्ल 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 627 [ 5्रि7 ( 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





इसी तरह अगर इस के पीने का पानी हो तो इस में भी 
यही हुक्म है यह मुहीत में है। 
क्ाल॒ल मुतरजम जब अपने नफ्स पर खालिफ़ हो 
धूक या प्यास से यह जाम है ख़्याह मुल्क ऐसा हो जहां 
कम्तरत से पानी मित्रता है या मिस्ल अरब कौरड़ के हो 
0 फ़ाफ़हम। एक चोर मअरूफ़ है यानी मशहूर चोर है इस 
१ को किसी ने ऐसी हालत में पाया कि वो चोरी में नहीं 
2 मणशूल था बत्कि अपनी और ज़रूरत में मशग़ूल था तो 
0 इस को क़॒त्ल करना रवा नहीं है हां इस को पकड़ कर 
£ इमामुल मुस्लिमीन के पास लाये ताकि इमाम उस को क्रैद 
६३ करके तौबा कराये यह ज़हीरिया में है अगर मालिक माल 
४ चोर पर चिल्लाया कि यो भाग गया तो मालिक को पीछा 
करके इस को मारना रवा नहीं है इल्ला आंकि उस का 
कुछ माज़ ले भागा हो तो हलाज़ है कि इस का पीछा 
करके इस को हथियार से मारे यहां तक कि उस का 
माज्ञ डाल दे यह मुद्ठीत में है और मुदआ के हक़ में 
मुस्ततब है कि जब चोर पर दावा करें तो बई लफ़ज़ दावा 
करें कि उस ने ले लिया न बल॒फा सिरक्ा इसी तरह 
गवाहों के हक़ में मुस्तहब है कि चुराने को लफ से 
गवाही न दें बत्कि ले लेने की गवाही दें या यूं कहें कि 
यह मात्र इस तालिब (मुदआ) का है ताकि हाथ काटने 
की हद चोर के ज़िम्मे से साक्रित हो जाये। एक ने दूसरे 
पर दावा किया कि इस नै मुझ से यह माल चुरा लिया है 
पस चोर ने कहा कि हां मैंने ले लिया हैं तो वो माज्ञ का 
ज़ामिन होगा और इस का हाथ नहीं काटा जाय्रेगा अगरचे 
इस के बाद वो चुरा लेने का भी इक़रार करें यह 
सिराजिया में है। 
एक ने दूसरे पर सिरक्रा का दावा किया और 
मुदआ अलैहि ने उत्त से इन्कार किया तो इमाम आज़म 
रह० ने फ़रमाया कि इस से क़सम ली जायेगी पस्त॒ अगर 
उत्त ने कसम से इन्कार किया तो इस पर माल का हुक्म 
दिया जायेगा और हाथ काटने का हुक्म नहीं दिया जायेगा 
कज़ा फ़िल जहीरिया और इसी तरह अगर उस ने इक़्रार 
से रूजूअ कर लिया तो भी यही हुक्म है और इसी तरह 
गवाही की सूरत में अगर ऐसा हुआ (यानी रूजूझ कर 
लिया) तो यही हुक्म है कि माज़ का ज़ामिन होगा और 


करना रवा है और क्रातिल पर ज़िमान अनिवार्य न होंगी 
और मुन्तक़ों में लिखा हैं कि अगर किसी के पास एक 
गिरोह रोटी हो और दूसरे ने इस से छीन लेनी चाही तो 
मालिक को रवा हैं कि इस से तलवार से मुक़ाबला करे 
जब कि अपने नफ़्स पर थूक से ख़ालिफ़ (।) हो और 
इसी तरह अगर इस के पीने का पानी हो तो इस में भी 
यही आदेश है यह मुद्ठीत मैं है। 

अनुवादक के कथनानुसार जब अपने नफ्स पर 
ख़ालिफ़ हो थूक या प्यास से यह आम हैं चाहें मुल्क 
ऐसा हो जहां कसरत से पानी मिलता है या मिसल अरब 
कौरह के हो फ़ाफ़हम। एक चोर मअरूफ़ है यानी मशइर 
चोर है इस को किसी ने ऐसी हालत में पाया कि यो 
चोरी में नहीं मशग़ूल था बल्कि अपनी और ज़रूरत में 
मशग़ूल था तो इस को क़त्तल करना रवा नहीं है हां इस 
को पकड़ कर इमामुल मुस्लिमीन के पास लाये ताकि 
इमाम उस को क़ैंद करके तौबा कराये यह शहीरिया में है 
अगर मालिक माज्ञ चोर पर चिल्लाया कि वो भाग गया 
तो मालिक को पीछा करके इस को मारना रवा नहीँ है 
सिवा आंकि उस का कुछ मात ले भागा हो तो हलाज्ञ है 
कि इस का पीछा करके इस को हथियार से मारे यड़ां .. 
तक कि उस का माल डाल दे यह मुदीत में है और (४ 
मुदआ के हक़ में मुस्तहब है कि जब चोर पर दावा करे ३ 
तो बई लफ़्ज़ दावा करे कि उस ने ले लिया न बलफ्ज़ २ ) 
सिरक्रा इसी तरह गवाहों के हक़ में मुस्तहब है कि चुराने # 
की लफ्ज़ से गवाही न दें बल्कि ले लेने की गवाही दें या & ५ 
यूं कहें कि यह माज् इस तालिब (मुदआ) का है ताकि “ 
हाथ काटने को हद चोर के शिम्मे से साक्रित हो जाये। 
एक ने दूसरे पर दावा किया कि इस ने मुझ से यह माल 
चुरा लिया है पस॒ चोर ने कहा कि हां मैंने ले लिया हैं 
तो वो माल का ज़्ामिन होगा और इस का हाथ नहीं 
काटा जाणेगा चाड्े इस के बाद वो चुरा ज़ेने का भी 
स्वीकार करे यह सिराजिया में है। 

एक ने दूसरे पर सिरक्रा का दावा किया और 
मुदआा अलैहि ने उस से इन्कार किया तो इमाम आज़म 
रह० ने फ़रमाया कि इस से क्रसम ली जायेगी पस्त अगर 
उतप्त ने कसम से इन्कार किया तो इस पर माल का 
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हाथ नहीं काटा जायेगा यह द्भताबिया में हैं और दो 
गवाहों ने एक शख्स पर चोरी की गवाहीं दी और इस 
का हाथ काट दिया गया फिर गवाहों ने रूजूज़ किया कि 
यह नहीं बल्कि फ़ल़ां दूसरा हैं तो इस का हाथ नहीं 
काटा जायेगा और अव्चज्ञ की देत के दोनों गवाह ज़ामिन 
0 हो गये और अगर दूसरे दो गधाहों ने अव्बल गवाहों के 
(5 रूजूअ कर लेने पर गवाही दी तो मक़बूल न होगी और 
22 उस का हाथ काटा जायेगा। दो गवाहों ने चोर के इक्तरार 
९ सिरक़ा पर गवाही दी और मुन्किर है या ख़ामौश है तो 
£ इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर चोर ने गवाही 
[ 0 दी फिर दो ने रूजूअ किया और दूसरे शख़्स पर चोरी की 
४ गवाही दी तो इन दोनों मशहूर अलैहिमा में से किसी का 
हाथ नहीं काठ जायेगा और मात्र का हुक्म अव्वल पर 


दिया जायेगा, यह तातार ख़ानिया में है। 
()क्ौ लड्ड खालिफ ४+नी भूकया प्यास से मर जाने काखौफ+(व 
अन्पैशा दामन गीर) हो। 


बाबः 2 


उन सूरतों के बयान में जिन में 
हाथ काटा जायेगा 

और जिन में न काटा जायेगा 
इस में तीन फ़सलें हैं 


फ़सजः ॥ 
जिन सूरतों में हाथ काटा जायेगा 


जौ चीज़ नाफ़ा मुबाढ़ दारूल इस्लाम में पाई जाती 
हैं उस की चोरी में हाथ काटना नहीं आता है जैसे जलाने 
की ज़कड़ियां व घास व नरक व मछलियां व ज़रींख़ व 
मग़रह व नोरा कौरह और मछली में नमक दी हुई और 
ताज़ी दोनों दासित हैं यह हिंदाया में हैं और साख्ों 
वक़ना व आबनोस व सन्दल व सब्ज़ नगीने (हीरा कौरह) 
व याक्ूत व ज़बरजद में हाथ काटा जायेगा कज़ा फ़िल 
काफ़ी हासिल आंकि जुमला जवाहिर में हाथ काटा जायेगा 


आदेश दिया जायेगा और हाथ काटने का आदेश नहीं 
दिया जायेगा कज़ा फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर 
उस ने स्वीकार से रूजूझ़ कर लिया तो भी यही आदेश 
है और इसी तरह गवाही की स्थिति में अगर ऐसा हुआ 
(यानी रूजूज़ कर लिया) तो यही आदेश है कि माज़ का 
ज़ामिन होगा और हाथ नहीं काटा जायेगा यह इताबिया 
में है और दो गवाहों ने एक व्यक्ति पर चोरी को गवाही 
दी और इस का हाथ काट दिया गया फिर गवाहों ने 
रूजूज किया कि यह नहीं बल्कि फ़लां दूसरा है तो इस 
का हाथ नहीं काटा जायेगा और अव्वल को दैत के दोनों 
गवाह ज़ामिन हों गये और अगर दूसरे दो गवाहों ने 
अव्वल गवाहों के रूजूज कर ज़ेने पर गवाही दी तो 
मक़बूल न होगी और उस का हाथ काटा जायग्रेगा। दो 
गवाहों ने चोर के स्वीकार सिरक्ा पर गवाही दी और 
मुन्किर है या खामीौश है तो इस का हाथ न काय 
जायेगा और अगर चोर ने गवाही दी फिर दो ने रूजूअ 
किया और दूसरे व्यक्ति पर चोरी की गवाड़ी दी तो इन 
दोनों मशहूर अलैहिमा में से किसी का हाथ नहीं काटा 
जायेगा और माल का आदेश अव्वज्न पर दिया जायेगा, 
यह तातार ख़ानिया में है। 


()क़ौलहू खालिफ ४+नी भूकया प्यास से मर जानें काखौंफ +(व* 


अन्दैशा दामन गीर) हो। 


जध्याय 2 


उन स्थितियों के बयान में जिन 
में हाथ काटा जायेगा 

और जिन में न काटा जायेगा 
इस में तीन फ़सलें हैं 


फ़सज़:ः ॥ 


जिन स्थितियों में हाथ काटा 
जायेगा 


जौ चीज़ नाफ़ा मुबाह दारूल इस्लाम में पाई जाती 
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यह ग़यासिया में है और सोना व चांदी व मोती व 
फ़रीरोज़ा इन चीज़ों में हिशाम ने दमाम मौहम्मद रह० से 
रिवायत को है कि अगर उस ने इन चीज़ों को ऐसी सूरत 
पर चुराया कि शैसी मुबाह पाई जाती हैँ यानी मिट्टी में 
मिज्नी हुई और पत्थर में मछ्तृत तो हाथ काटना वाजिब 
न होगा और ज़ाहिर उल्ल रिवायत के मुवाफ़िक्न बहरहाल 
४ हाथ काटना वाजिब होंगा और जिस लक्डी से (जिसे 
५53 प॒राने से) हाथ नहीं काटा जाता है अगर इस का तद््त 
या कुर्सी या दरवाज़ा बनाया फिर इस को किसी ने 
£ चुराया तो हाथ काटा जायेगा और घास व नरकल व 
६ ३ पतर में जैसे क़ब्ल अमल के हाथ नहीं काटा जाता था 
४ सैसे ही अगर इस की चटाई कौरह बनाई तो भी हाथ न 
काटा जायेगा यानी मस॒ज़न उस का बोरिया बनाया जिस 
को किसी ने चुरा लिया तो उस का हाथ नहीं काटा 
जायेगा यह मुहीत में है। 
अगर बोरिये के असल माज़ पर दस्त कारी ग़ालिब 
डहो जैसे बगदादी व जरजानी चटाइयां होती हैं कि इन की 
बनावट ही की क्रोमत कहलाती है तो मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि इस में भी हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में 
है और दरवाज़ों के सिरक्रा में जब ही हाथ काटा जायेगा 
कि जब वो हर ज़मीन हों और ख्रफ़ोफ़ हाँ कि एक 
आदमी पर उन का उठाले जाना थारी न हो इस वास्ते 
() कि भारी दरवाज़ों की चोरी पर झाबत नहीं की जाती 
है और अगर दर से मुरक्‍्कब हों तो इन के सिरक्का में 
हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और जो चीज़ों 
जल्द फ़ासिद व बिगड़ जाती हैं जैसे दूध व गोश्त व 
फ़वाका तर (») इन को चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा 
यह हिदाया में है और फ़वाका ख़ुश्क जो लोगों के पास 
रहे हैं जैसे अछ्योट व बादाम तो इन के चुराने में हाथ 
काटा जायेगा बअशर्तेंकि वो हुई ज़मीन हो और जो फ़वाका 
दरख्त पर हों और जो खेती हुनूज़ काटी न गई हो तो 
उप्तकी चोरी में हाथ नहीं काट जायेगा और अगर 
फ़वाका बाद इस्तहकाम के तौड़ा गया और खेती काट 
कर किसी इहाता में जिस का दरवाज़ा मक्कफ़ल है रखी 
गई तो उस की चोरी से हाथ काटा जायेगा यह सिराजुल 
वहाज में है। 


हैं उस की चोरी में हाथ काटना नहीं आता है जैसे जलाने 
की लकड़ियां व घास व नरकज्ञ व मछलियां व ज़रींख व 
प्गरह व नोरा कौरह और मछली में नमक दी हुई और 
ताजशी दोनों दाखिल हैं यह हिंदाया में हैं और साखो 
वक़ना व आबनोस व सन्दज्ञ व सब्ज़ नगीने (हीरा कौरड़) 
व याक्र्त व ज़बरजद में हाथ काटा जायेगा कज़ा फ़िल् 
काफ़ो हासिल आंकि ज़ुमज्ा जवाहिर में डाथ काटा जायेगा 
यह ग़यात्तिया में है और सोना व चांदी व मोती व 
फ़ीरोज़ा इन चीज़ों में हिशाम ने इमाम मौहम्मद रह० से 
रिवायत की है कि अगर उस ने इन चीज़ों को ऐसी 
स्थिति पर चुराया कि जैसी मुबाह पाई जाती हैं यानी 
मिट्टी में मित्री हुई और पत्थर में मछ्लूत तो हाथ काटना 
अनिवार्थ न होगा और ज़ाहिर उत्ञ रिवायत के मुवाफ़िक् 
बहरड़ाल हाथ काटना अनिवार्य होगा और जिस लकड़ी से 
(जिसे चुराने से) हाथ नहीं काटा जाता है अगर इस का 
तछ्ा या कुर्सी या दरवाज़ा बनाया फिर इस को किसी ने 
चुराया तो हाथ काटा जायेगा और घास व नरकज्ञ व 
पतर में जैसे क़ब्ल अमल के हाथ नहीं काटा जाता था 
वैसे ही अगर इस की चटाई कौरह बनाई तो भी हाथ न 
काटा जायेगा यानी मतप्ततन उस का बोरिया बनाया जिस &. 
को किसी ने चुरा लिया तो उस का हाथ नहीं काटा ५४ 
जायेगा यह मुहीत में है। ः 
अगर बोरिये के असल माल पर दस्त कारी ग़ालिब ९ 
हो जैसे छादादी व जरजानी चटाइयां होती हैं कि इन की # 
बनावट ही की क्रीमत कहलाती है तो विद्वानों ने फ़स्माया & ५ 
कि इस में भी डाथ काटा जायेगा यह काफ़ो मेँ है और 
दरवाज़ों के पसिस्क़ा में जब ही हाथ काटा जायेगा कि जब 
वों हर ज़मीन हों और खफ़ोफ़ हों कि एक आदमी पर 
उन का उठाले जाना भारी न हो इस लिए () कि भारी 
दरवाज़ों को चोरी पर याबत नहीं की जाती है और अगर 
दर से मुस्क्कब हों तो इन के सिरक्का में हाथ नहीं काटा 
जायेगा यह तबयुन में है और जो चीणें जल्द फ़ासिद व 
बिग॒ड जाती हैं जैसे दूध व गोइझत व फ़वाका तर (») इन 
की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा यह हिदाया में है 
और फ़वाका ख़ुश्क जो लोगों के पास रहे हैं जैसे अछोट 
व बादाम तौ इन के चुराने में हाथ काटा जायेगा बशर्तेंकि 
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गोश्त से जो डाथ नहीं काटा जाता है तो यह आम 
है ख़्याह गोश्त नमक दिया हुआ हो या गैर इस का हो 
यह फ़रहुल क्रदीर में 6 और अगर एक ने दूसरे से 
तञ्ाम चुराया हालाँकि ऐसे साल में चुराया कि क्रहत है 
तो इस की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा ज़ल्बाह ऐसा 
तमाम हो कि जज़्द बिगड़ता जाता है या जज््द न हो 
है, उत्बाह महरज़ हो या न हो और अगर साल फ़राही हो पस 
अगर तम्जाम ऐसा हो कि जल्द बिगड़ जाता है तो भी 
५ यही हुक्‍्म है और अगर तज्ञाम ऐसा हो कि जल्द नहीं 
/ बिगड़ता है और वो महरज़ हो तो चोर का हाथ काटा 
[ जायेगा और हमारे मशाइख्र ने फ़रमाया है कि फलों में 
४ भी इसी तफ़सील से यही हुक्म है यानी अगर साल क्रहत् 
हो तो फलों की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा ख्याह 
पैसे फल हों कि जल्द बिगड़ जाते हों या जल्द न 
(!)क्ौलहू इस बास्ते/ इस तअलील से गर्ज़यह है कि अदम सिरक्ा 
काशुब्हा है। 
(2फ़वाका£ जिन को मैवा बोलते हैं। 
बिगड़ते हों ख़ाह फल दरख्त पर से चुराये हों या 
महरज़ हों और अगर साल आसूदगी हो तो जल्द बिगड़ने 
वाज़े फलों को चोरी से हाथ नहीं काठा जायेगा और 
ख़्याह दरुख्त पर से लिये हों या और जगह महरज़ हॉ 
और अगर फल ऐसे हाँ कि जल्द न बिगड़ते हों और 
महरज़ हों तो इन को चोरी से हाथ काटा जायेगा यह 
ज़छीरा में है। 
सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं 
जता ५ 
तमाम हुबूब में और रौगनों (घी, तेल या चरबी) में 
और गशैयब व ऊद व मुझ्क इन सब की चोरी में हाथ 
काटा जायेगा और इसी तरह अगर रूई या कतान या 
सौफ़ को चुराया तो भी हाथ काटा जायेगा और इसी 
तरह अगर गेंहू या जो या आटा या सत्तू या छी या 
छूहारे या मुन्तक्ों या रोगन शेतून को चुराया तो हाथ 
काटा जायेगा और इसी तरह पहनने की चीज़ों और 
फ़रोश और नीज़ लोहे व पीतल व जसत के बर्तनों (या 
तांबा हो) और लकड़ी () और चमड़े कमाये हुए और 
कागज़ व छुरिसयां व कैंचियां व तराज़ुएँ और रस्सियां 


वो हुर्र ज़मीन हो और जो फ़वाका दरख्त पर हों और जो 
खेती हुनूज़ काटी न गई हो तो उसकी चोरी में हाथ नहीं 
काटा जायेगा और अगर फ़वाका बाद इस्तहकाम के तोड़ा 
गया और खेती काट कर किसी इहाता में जिस का 
दरवाज़ा मक़फ़ल है रखी गई तो उप्त की चोरी से हाथ 
काटा जायेगा यह पिराजुल वहाज में है। 

गोएत से जो हाथ नहीं काटा जाता है तो यह जाम 
है चाहे गोश्त नमक दिया हुआ हो या गैर इस का हो 
यह फ़हुल क्रदीर में है और अगर एक ने दूसरे से 
तञआम चुराया हालाँकि ऐसे साल में चुराया कि क्रहत है 
तो इस की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे ऐसा 
तञआम हो कि जल्द बिगड़ता जाता है या जल्द न हो चाहें 
महरज़ हो या न हो और अगर साल फ़राही हो पस्त॒ अगर 
तआम पेसा हो कि जल्द बिगड़ जाता है तो भी यही 
आदेश है और अगर त़आम ऐसा हो कि जल्द नहीं 
बिगड़ता है और वो महरज़ हो तो चोर का हाथ काट 
जायेगा और हमारे विद्वानों ने फ़रमाया है कि फलों में भी 
इसी तफ़्सील से यही आदेश है यानी अगर साल क़हत्त 
हो तो फर्जों की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे 
ऐसे फल हों कि जल्द बिगड़ जाते हों या जल्द न न. 
काशुब्हा है। ' 
(9फ़वाका” जिन को मैचा बोलते हैं। क्‍ 

बिगड़ते हों चाहे फल दरख़्त पर से चुराये हों या ५) 
महरज़ हों और अगर साल आसूदगी हो तो जल्द बिगड़ने ८ 
वाले फलों की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा और चाहे 4 
दस्ख्त पर से लिये हाँ या और जगह महरज़ हों और 
अगर फल ऐसे हों कि जज़्द न बिगड़ते हों और महरज़ 
हों तो इन की चोरी से हाथ काटा जायेगा यह ज़खीश में 
है। 
सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं 
जाता : 

तमाम हुबूब में और रौग़नों (घीं, तेल या चरबी) में 
और पैयब व ऊद व मुश्क इन सब की चोरी में हाथ 
काटा जायेगा और इसी तरह अगर रूई या कतान या 
तौफ़ को चुराया तो भी डाथ काटा जायेगा और इसी 
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चुराने में थी हाथ काटा जायेगा (बशर्तेकि निसाबे सिरक्का 
पूरा हो) और पत्थरों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता 
है यह सिराज वहाज में हैं और ख़्ाम (2) को चोरी में 
डाथ नहीं काटा जाता है और नीज़ पत्थरों को हाण्डियां 
चुराने से थी हाथ नहीं काटा जाता है और नमक चुराने 
(8) से भी हाथ नहीं काटा जाता है यह तबयुन में है 
(४ और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि सींगों की चोरी 
9 में हाथ काटना नहीँ है ख्याड मामूला हों या गैर मामूला 
0 हों यानी बनाये हुए हों या कमाये हुए न हों और अगर 
# कोई दरख्त जड़ सगैत बाग से चुराया हालांकि वो दस्त 
६9 दिखम का है तो इस में हाथ काटना नहीं आता है यह 
४ सिराज वहाज में है और सिरका [साफ़ किया हुआ) व 
शहद की चोरी में बिल इत्तफ़ाक़ हाथ काटा जाता है यह 
शरह मजमझ उत्त बहरीन में है ताजिर अहल अदल से 
किसी बाग़ ने कुछ चुराया दर हाल यह कि वो इन के 
दरमियान था तो इस का डाथ काटा जायेगा यह तातार 
ख़ानिया में हैं और शक्कर चुराने से बिल इजमाअ् काटा 
जायेगा यह हिंदाया में है और इमाम मौहम्मद रह० से 
मरवी है हाथी दांत चुराने में जब कि इस से कोई चीज़ 
नहीं बनाई गई है डाथ नहीं काटा जागेगा और हमारे 
असहाब ने फ़स्माया कि हाथी दांत ख़्याढह़ मामूला हो या 
गैर मामूला वाजिब हैं कि इस में हाथ न काटा जाये इस 
वास्ते कि इस के मात्र होने में इख्तताफ़ है और मशाइख़ 
ने फ़रमाया कि यह हुक्म जो इपाम मौह्मद रह० ने 
ज़िक्र फ़रमाया है वाजिब है कि ऐसे हाथी दांत में हो जो 
बा अस्तख्वापे निड़ाये जमाल है और हाथी दांत गैर 
मामूला में इस वास्ते हाथ न काटा जायेगा वो मुबाह में 
से ह और मामूज्ञा में इस वास्ते हाथ काटा जाता है कि 
इस में सनअ्रत ग़ालिब [हाथी दांत पर सिनज्रत ग़ालिब 
होती है) है। पस्॒ ऐसा हो गया जैसे मामूला लकड़ी कज़ा 
फ़िल ईज़ाह यानी जैसे लकड़ी मुबाह होती है मगर जब 
इस के तख्त कौरड बनाये गये तो इन के चुराने से हाथ 
काटा जाता है पैसा ही यहां ही फ़ा फ़ह्म और ज़ाहिरूल 
रिवायत के मुवाफ़िक़ आबगीना की चोरी से हाथ नहीं 
काटा जायेगा यह फ़तहुल क्रदीर में है। 
सैयद के चुराने में हाथ काटना नहीं आता हैं ख़्याह 


तरह अगर गेंडू या जो या आटा या सत्तू या छी या 
छूहारे या मुन्तक्ती या रोगन जैतून को चुराया तो हाथ 
काटा जायेगा और इसी तरह पहनने की चीज़ों और 
फ़रोश और नीज़ लोहे व पीतल व जसत के बरतनों (या 
तांबा हो) और लकड़ी (]) और चमड़े कमाये हुए और 
काग़ज़ व छुरिसयां व कैचियां व तराजुएएँ और रस्सियां 
चुराने में थी हाथ काट जायेगा (बशतेंकि निसाबे सिस्‍्क्रा 
पूरा हों) और पत्थरों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता 
है यह सिराज वहाज में है और ख़ाम (५) की चोरी में 
डाथ नहीं काटा जाता है और नीज़ पत्यरों को हाण्डियां 
चुराने से थी हाथ नहीं काटा जाता है और नमक चुराने 
(3) से थी हाथ नहीं काटा जाता है यह तबयग़ुन मेँ है 
और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि सींगों की चौरी 
में डाथ काटना नहीं है चाहे मामूज़ा हों या गैर मामूज़ा हों 
यानी बनाये हुए हाँ या कमाये हुए न हाँ और अगर कोई 
दरख्त जड़ समैत बाग़ से चुराया हालांकि वो दस दिरखहम 
का है तो इस मेँ हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज 
वहाज में है और सिरका (साफ़ किया हुआ) व शहद की 
चोरी में बिल इत्तफ़ाक़ हाथ काटा जाता है यह शरह 
मजमअ उल्न बहरीन में है ताजिर अहल अदल्ञ से किसी ». 
बाग़ ने कुछ चुराया दर हाल यह कि वो इन के दरमियान ६४ 
था तो इस का हाथ काटा जायेगा यह तातार खानिया में 2 
है और शक्कर चुराने से बिल इजमाझ् काटा जायेगा यह ैै 
हिंदाया में है और इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है हाथी # 
दांत चुराने में जब कि इस से कोई चीज़ नहीं बनाई गई 
है हाथ नहीं काटा जायेगा और हमारे असहाब ने फ़रमाया * 
कि हाथी दांत चाहे मामूज़ा हो या गैर मामूला अनिवार्य है 
कि इस में हाथ न काटा जाये इस जिए कि इस के मात्र 
होने में मतभेद है और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश 
जो इमाम मौहम्मद रह० ने वर्णन फ़रमाया है अनिवार्य है 
कि ऐसे हाथी दांत में हो जो बा अस्तख्वापे निहाये 
जमाल है और हाथी दांत गैर मामूला में इस लिए हाथ न 
काटा जायेगा वो मुबाह में से है और मामूला में इस लिए 
हाथ काटा जाता है कि इस में सनअत ग़ाजिब (हाथी 
दांत पर सिनअ्त ग़ालिब होती है) है। पस ऐसा हो गया 
जैसे मामूला लकड़ी कज़ा फ़िल ईज़ाह यानी जैसे ज़कड़ी 
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सैंद वहशी हो या गैर वहशी हो ख़्याह ख़ुशको को हो या 
तरी को यह तातार सानिया में है और हिना को चोरी में 
हाथ काटना नहीं आता है और न बक़्ाल़ को चोरी में 
और न रीहान रतब यानी तगे ताज़ा में और नीज़ इंजीर 
व पानी व ख़ुरमा की गुठलियां चुराने से हाथ काटना नहीँ 
आता है और अगर दरिन्दा जानवरों को ज़िबह किया गया 
(हो और इन की खल किसी ने चुराई तो हाथ काटना 


£ व हाण्डी के चुराने में जिस में तज्म ही हाथ 
है. (!) लकड़ी 2नी जो त|त व छत वगैरह के काम में आती है 


5८ बशर्तेकि वो अपनी हर ज़मीन कर ली हों। 

(2)मुतरजम के अनुसारशायद मलह व हिजारा दरख़ाम से वो मुराद 
है जो महज़र न हो वरना ऐसी चीज़ें जो मुबाह होती हैं बाद 
अहराज+ के इस की मिल्क हो जाती हैं जिस ने इन को 
अहराज+ किया। पस्त अगर वों मतक़्मा होंगी तो क़तअ+ वाजिब 
हा ग। +] सूसन इस दयार में जहां इन की बाहम तिजारत 
मुतआरिफ+ हो। वललाहु आलम। लेकिन ज़ाहिरूल रिवाया में हैं कि 
ऐसी अया में क़तअ+ होगा+]वाह वो महरज+ होंया न हों और 
+]वाह वोऐसी हों कि इन में दस्तकारी की गई होया नहीं औरयही 
सही है। वल्लाहु ज्ञालम बिल सवाब। 


काटना नहीं आता है और बाज़ या सक़र (॥) 
वगैरह तमाम परिन्दों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता 
है और नीज़ व ख़ुश के चुराने में हाथ काटना नहीं आता 
है और कुत्ते और चीते के चुराने से हाथ काटना नहीं 
आता है और मुर्गी और रब्त और कबूतर के चुराने में 
हाथ काटना नहीं आता हैं यह तमरताशी में है और 
मशख्बात तीन दर्जे के होते हैं अच्चल हलाल जैसे 
फ़क्ताअ के मानिन्द चीज़ें पस्त इन की चोरी से हाथ 
काटना लाज़िम आता है और दोम श्षग़ाब नक्तौअ उल 
तमर चल ज़बीब छुहारे व मुनुक्क़ा को भिगो कर इन का 
आब रलात लेते हैं और सही यह है कि इस के चुराने मैं 
हाथ काटा जायेगा और सौम कौरह मस़करात पम्म इन के 
चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और दो शाब अंगूर 
में हाथ काटा जायेगा और तंबूर दोफ़ व मज़मार () और 
हर शैर मलाही के चुराने में क्रत् नहीं है यह सिराज 
वढ़ाज में हैं। और तबल व बरबत में क्रतञ्ञ नहीं है और 
यह हुक्म इस वक्‍त हैं कि इस ने तबल लहू चुराया हो 


और अगर ग़ान्नियों का तबल चुराया तो इस में मशाइस् 


मुबाह होती है मगर जब इस के तख्त कौरह बनाये गये 
तो इन के चुराने से डाथ काट जाता है वैसा ही यहां डी 
फ़ा फ़हम और जाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक्र आबगीना 
को चोरी से हाथ नहीं काय जायेगा यह फ़तहुल क्दीर में 
है| 

सैयद के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है चाहे 
सैंद वहशी हो या गैर चहशी हो चाहे ख़ुशकोी को हो या 
तरी को यह तातार ख़ानिया में है और डिना की चोरी में 
हाथ काटना नहीं आता हैं और न बक़्ाल़ की चोरी में 
और न रीहान रतब यानी त़रों ताज़ा में और नीज़ इंजीर 
व पानी व ख़ुरमा की गुठलियां चुराने से हाथ काटना नहीं 
आता है और अगर दरिन्दा जानवरों को ज़िबह किया गया 
हो और इन की खल किसी ने चुराई तो हाथ काटना 
नहीं आता है सिवा इस स्थिति में कि इस खाल का 
बिछोना या मुसल्ले बनाया गया हो और नीज़ ऐसे बर्तन 
व हाण्डी के चुराने में जिस में तआम ही हाथ 
() लकड़ी शनी जो त]त व छत कौरह के काम में आती है 
बशरतेकि वों अपनी हर ज़मीन कर ली हों। 
(2)मुतरजम के अनुसारशायद मलह व हिजारा दरख़ाम॑ से वो तात्पर्य 
है जो महज़र न हो वरना ऐसी चीज़ें जो मुबाह होती हैं बाद 
अहराज+ के इस की मिल्क हो जाती हैं जिस ने इन को 
अहराज+ कियां। पस्॒ अजगर वो मतक़ूमा होंगी तो क़तअ+ 4 
अनिवार्य होगा+ ||सूसन इस दयार में जहां इन को बाहम तिजारत + 
मुतज्ञारिफ+ हो। वल्लाहु जालम। लेकिन ज़ाहिरूल रिवाया में है कि > 
ऐसी अबथा में क़तअ+ होगा चाहे वो महरज+ होंया न हों और | अर 
चाहे वोऐसी हों कि इन में दस्तकारी की गई होया नहीं औरयही डक 
सही है। वलल्‍्लाहु जालम बिल सवाब | 


काटना नहीं आता है और कुछ या सक्र () के 
कौरह तमाम परिन्दों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता 
है और नीज़ व खुश के चुराने में हाथ काटना नहीं आत्ता 
है और कुत्ते और चीते के चुराने से हाथ काटना नहीं 
आता है और मुर्गी और रब्त और कबूतर के चुराने मेँ 
हाथ काटना नहीं आता है यह तमरताशी में है और 
मशख्बात तीन दरजा के होते हैं अव्वल हत्ञाल जैसे 
फ़क्ताअ़ के मानिनन्‍्द चीज़ें पप्त॒ इन की चोरी से हाथ 
काटना अनिवार्य आता है और दोम क्षराब नक्तोंज् उल 
तमर वल ज़बीब छुहारे व मुनक्क़़ा को भिगो कर इन का 
आब रजाल लेते हैं और सही यह है कि इस के चुराने में 
हाथ काटा जायेगा और सौम वगैरह मसकरात पम्च इन के 
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ने इख्तलाफ़ किया है जब कि उस की क्रोमत दस दिरहम 
हो और सदर शहीद ने इख़्तयार किसया है कि हाथ 
काटना नहीं वाजिब होता है यह मुहीत में है और यही 
असह है और वबल॒वाजय में हे कि यही मुख्तार है यह 
नहरूल फ़ाइक् में है और सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ 
काटना नहीँ आता है यह सिराण वहाण में हैं और 
नवादिर अबू यूसमुफ़ रह० में हैं कि रब व जुल्लाब में 
५58 हाथ नहीं काटा जाता है यह पैनी शरह कन्ज़ में है और 
अगर ज़िमी ने ज़िम्मी की ख़मर (शराब अंगूरी) यानी 
# शराब चुराई तो चोर का हाध न काटा जायेगा यह इंज़ाह 
(३ में है और शतरंज चुराने में हाथ न काटा जायेगा अगरचे 
४ सोने की हो और नरद का भी यही हुक्म है यह मुहीत में 
है और मुसहफ़ मजीद के चुराने में हाथ काटना नहीं 
आता है अगरचे इस पर हज़ार दिरहम का हुलिया चढ़ा 
हों और इसी तरह कुतब फ़िक्हा व लुगत बनहूद श्र 
को किताबों के चुराने में भी ढ्ाथ न काटा जायेगा यह 
सिराज वहाज में है। 


अगर किसी ने सादे मुजल्लिद (जिल्‍्द बंधे) औराक् 
को क़ब्ल इस के कि इन में कुछ लिखा जाये चुराया तो 
चोर का हाथ काटा जायेगा जबकि निसाब पूरा हों यह 
मुहीत सुरखी में ह. और दफ़्तर हाये हिसाब (खाते) के 
चुराने में चोर का हाथ काटा जाता है यह मुहीत में है 
और दफ़्तर हाये हिसाब से वो दफ़्तर मुराद हैं जिन का 
हिसाब किताब हों चुका है और अगर वो हुनूज़ हिसाब में 
हों इन का हिसाब न गुज़र गया हो तो हाथ न काट 
जायेगा और दफ़्तर हाये क्बहा के चुराने में हाथ काटा 
जाता है इस वास्तेक कि इन से मक़सूद वर्क्र हैं यह 
सिराज चहाज में है और त्ीरों को इंडिया चुराने में हाथ 
नहीं काटा जायेगा और अगर इस को रंग यानी त्तीर 
बना लिया फिर चोर ने चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह 
ज़खीरा में हैं। और सोने या चांदों को सलीबया सोने व 
चांदी के बुत चुराने से हाथ काटना नहीं लाज़िम आता है 
और जिन वर्मों पर तसावीर हैं उन के चुराने से क्रतझ 
लाज़िम आयेगा इस वास्ते कि वो इबादत के वास्ते नहीं 
रखे गये है यह जोहरा नेहरा में है और ज़अफ़रन व 


चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और दो शाब अंगूर 
में हाथ काटा जायेगा और तंबूर दोफ़ व मज़मार [) और 
हर शैर पल्ञाही के चुराने में क़तञ नहीं है यह सिराज 
वहाज में है। और तबल व बरबत में क्रतझ् नहीं है और 
यह आदेश इस समय है कि इस ने तबत् शहू चुराया हो 
और अगर ग़ाज़ियोँ का तबल़ चुराया तो इस में विद्वानों ने 
मतभेद किया है जब कि उस को क़रीमत दस दिरहम हो 
और सदर शहीद ने अपनाया है कि हाथ काटना अनिवार्य 
नहीं होता है यह मुहीत में है और यही असह है और 
वलवाजय में है कि यही मुख्तार है यह नहरूल फ़ाइक्र में 
है और सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं 
आता है यह सिराज वहाज में है और नवादिर अबू यूसुफ़ 
रह० में है कि रब व जुल्लाब में हाथ नहीं काटा जाता है 
यह ऐैनी शरह कन्ज़ में है और अगर ज़िममी ने ज़िम्मी 
को ख़मर (शराब अंगूरी) यानी शराब चुराई तो चोर का 
हाथ न काटा जायेगा यह ईशाह में है और शतरंज चुराने 
में हाथ न काटा जायेगा चाहे सोने को हो और नरद का 
भी यही आदेश है यह मुहीत में है और पमुसहफ़ मजींद के 
चुराने में हाथ काटना नहीं आता है चाहे इस पर हज़ार 
दिरहम का हुलिया चढ़ा हो और इसी तरह कुतब फ़िक्डा ह 
लुगत वनहूद शअर की किताबों के चुराने में भी हाथ ५४ 
न काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। ४ 


अगर किसी ने सादे मुजल्लिद (जिल्द बंधे) औराक्र ई 
को क़ब्ल इस के कि इन में कुछ लिखा जाये चुराया तो&; 
चोर का हाथ काटा जायेगा जबकि निम्ताब पूरा हो यह 
मुह्ठीत मुरखी में है और दफ़्तर हाये हिसाब (खाते) के 
चुराने में चोर का हाथ काटा जाता है यह मुहीत में है 
और दफ़्तर हाये हिसाब से वो दफ़्तर तात्पर्य हैं जिन का 
हिसाब किताब हों चुका है और अगर वो हुनूऩ हिसाब में 
हों इन का हिसाब न गुज़र गया हो तो हाथ न काट 
जायेगा और दफ़्तर हाये क़बहा के चुराने में हाथ काटा 
जाता है इत्त वास्तेक कि इन से मक़सूद वक्त हैं यह 
सिराज वहाज में है और तीरों को डंडियां चुराने में हाथ 
नहीं काटा जायेगा और अगर इस को ह्॑ग यानी तीर 
बना लिया फिर चोर ने चुराया तो हाथ काटा जायैगा यह 
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अम्बर व बरस व बस्मा व कतम को चोरी से क्रतक्ष 
दस्त होगा यह इताबिया में है और अगर ग़ुज्ञाम इतना 
बड़ा हो कि मुमय्यज़ अपने नफ़्स का मोअबर हों तो इस 
के चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा अगरचे वो सीता 
हुआ या मजनून या अ्जमी ($) हो इस वास्ते कि यह 
चोरी नहीं है बल्कि ग़सब है या फ़रेब दही व बहकाना है 
४ यह नहरूल फ़ाइक्र में है और अगर गुलाम हर मुमय्यज़ 
4: हो कि अपने नफ्स से तझ्बीर न कर सके तो बिल 
९ इजमाअ इस के चुराने से हाथ काटा जायेगा यह फ़तडुल 
£ क़दीर में है और मुन्तक्नों में लिखा 8 कि अगर गुलाम 
[ सग़ीर पांच दिरखम क्रोमत का जिस के कान में पांच 
४ दिरहम का मोती है किसी ने चुरा लिया तो मैं इस के 
हाथ काटने का हुक्म दूंगा यह मुहीत में है। अगर शेद के 
जसर पर इस दिरहम क़रज़ा हों पस्॒ गेंद ने उमर के बैत 
से इस के मिस्ल चुरा लिये पस॒ अगर क़र्ऩा ऐसा हो कि 
फ़िलहाल अदा करना चाहिए है तो इस सूरत में इस का 


हाथ न काटा जायेगा और अगर क़र्ज़ा मीज़ादी 

(!)सक़र #क परिन्दा शिकारी है और वो क़द व क्ामत में चील से 
बड़ा होता है| हिन्दी में इस में ककड़+ कहते हैं और अक्सर 
कबूतर को शिकार करता है। 

(2)आलात साज+नी बाजह। 

(3)नी इस की ज़बानयहां की ज़बान न हो।नी मक़ामी ज़बान न 
हो। हाफ़िज+)। 

सक़र#» उर्दू में इसेशकरा कहा जाता है। इसी से है तसक्क़र (करे 
से शिकारखेलना)(अलमंजुद) 


हो तो क्रियास यह है कि हाथ काटा जाये और 
इस्तहसानन हाथ न काटा जायेगा ख़्वाह जो कुछ इस ने 
लिया है वो बक़द्र इस के मात्र के हो या .ज्यादा हो या 
कम हो और अगर ज़ैद ने इस का उरूज़ मसावी दस 
दिरहम के चुराया हो तो हाथ काटा जायेगा लेकिन अगर 
ज़द ने कहा कि मैंने इस को अपने हक़ के इवज़ रहन 
लिया है या अपने हक़ की अदाई में लिया है और इस 
को तसरीह करदी बिल इजमाक्ञ इस के ज़िम्में से हुदूद 
को जायेगी और अगर इस ने अपने हक़ से जख्यद क़सम 
के दिगहिम ज़े ज़ँ या इस से खोटे ले लिये तो हा नहीं 
काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। 
अगर मकातिब या गुलाम ने मौता के कर्ज 


जखीरा में है। और सोने या चांदी को सलीबया सोने व 
चांदी के बुत चुराने से हाथ काटना नहीं अनिवार्य आता 
है और जिन वर्मों पर तसावीर हैं उन के चुराने से क्रतअ 
अनिवार्थ आयेगा इस लिए कि वो इबादत के लिए नहीं 
रखे गये हैं यह जोहरा नेहरा में हैं और ज़जफ़रान व 
आबर व वरस व वतमा व कतम की चोरी से क्रतअ 
दस्त होगा यह इताबिया में है और अगर गुलाम इतना 
बड़ा हो कि मुमय्यज़ अपने नफ्स का मोख़बर हो तो इस 
के चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे वो सोता हुआ 
या मजनून या अझ्जमी (3) हो इस लिए कि यह चोरी 
नहीं है बल्कि ग़सब है या फ़रेब दही व बहकाना है यह 
नहरूल़ फ़ाइक़ में है और अगर गुलाम गैर मुमय्यज़ हो 
कि अपने नफ्स से तअबीर न कर सके तो बिल इजमाझ 
इस के चुराने से हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में 
है और मुन्तक़ों में लिखा है कि अगर गुलाम सग़ीर पांच 
दिरहम क्रौमत का जिस के कान में पांच दिरहम का मोती 
है किसी ने चुरा लिया तो मैं इस के हाथ काटने का 
आदेश दूंगा यह मुहीत में है। अगर ज़ैद के उमर पर इस 
दिरहम क़रज़ा हों पस॒ ज़ेद ने उमर के घर से इस के 


काटा जायेगा और अगर क़र्ज़ा मीजादी ४ 
(!)सक़र £क परिन्दा शिकारी है और वो क़द व क़ामत में चील से 
बड़ा होता है| हिन्दी में इस में ककड+ कहते हैं और अक्सर 
कबूतर को शिकार करता है। (६ 
(9)आलात साज+नी बाजह। ह 
(3)नी इस की ज़बानयहां की ज़बान न हो (नी मक़ामी ज़बान न ५४ 
हों। हॉफ़िज+)। 
सक़र» उर्दू में इसेशकरा कहा जाता है। इसी से है तसक्क़र(करे 
से शिकारखेलना) (अलमंजुद) 

हो तो क्रियास यह है कि हाथ काटा जाये और 
इस्तहसानन हाथ न काटा जायेगा चाहे जो कुछ इस ने 
लिया हैं वो बक्रद्र इस के माज्ञ के हों या ,ज्यादा हो या 
कम हों और अगर ज़ैद ने इस का उरूज़ मसावी दत्त 
दिरहम के चुराया हो तो हाथ काटा जायेगा जैकिन अगर 
ज़द ने कहा कि मैंने इस को अपने हक़ के इवज़ रहन 


णिया है या अपने हक़ की अदाई में लिया है और इस 


की तसरीह़ करदी बित्र इजमाज़ इस के शजिम्में से हुदूद 
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दार से कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा 
जायेगा : 
अगर अपने हक़ की जिनन्‍्स के ख़िलाफ़ जिन्स का 
नक़द लिया हों तो सही यह है कि हाथ नहीं काय 
जायेगा यह तबय़ुन में है और अगर चांदी का शैवर चुरा 
7४ लिया हालांकि क़र्ज़ दार पर दिरहम क़र्ज़ा हैं या सोने का 
2) जेवर चुरा लिया हालांकि क़र्णदार पर दीनार हैं तो हाथ 
है काटा जायेगा और अबगर मताअ या ज़ैवर को चौर ने 
हे तलफ़ कर दिया और इस पर इस की क्रीमत वाजिब हुई 
५ और वो मिस्ल इसी के है जो क़र्ज़ दार पर क्र्ज़ा आता है 
८ तो भी हाथ काट जायेगा यह सिराज वहाज में है और 
अगर मकातिब या गुत्ञाम ने मौल्ा के क्रादार से कुठ 
चुरा लिया तो हाथ काय जायेगा इल्ला आंकि इन के 
मौज़ा ने इन को अपना माला वसूल करने का वकोल 
किया डो तो ऐसी सूरत में हाथ काटना वाजिब न होगा 
और अगर किसी ने अपने बाप के क्रर्शदार या बालिंग 
पिसर या अपने मकातिब के क्र्ग दार से चुराया तो हाथ 
काटा जायेगा (४) और अगर अपने सगीर पिसर के 
क्र्णदार से चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह ग़ायतुल 
बयान में है। अगर अपने गुलाम माज़ूं मदयूं के क्र्णदार 
से कुछ चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर गुज्ञाम 
मज़कूर मदयूं न हो यानी क्रज़दार न हो तो इस का क़्र्ज़ा 
ख़ुद मौज़ा का माल होगा पस्॒ चोरी से हाथ न काय 
जायेगा बशर्तेंकि चोरी का माल इस की जिन्स इक से हो 
यह ईशाह में 8ै। अगर चोरी ऐसी दो चीज़ों की वाक़े हुई 
जिन में से पक ऐसी है कि इस के चुराने से हाथ काय 
जाता है और दूसरी एसी है कि इस के चुराने से हाथ 
नहीं काटा जाता है तो असल यह हे कि जो चीज़ 
मक़सूद बदज़ दी है अगर ऐसी हो कि इस के चुराने में 
हाथ काटा जाता है और वो निसाब को पहुंची हो तो 
बिल इजमाज़ हाथ काया जायेगा और अगर मक़सूद 
बदज़दी दूसरी चीज़ हो कि जिस के चुराने से हाथ नहीं 
काटा जाता है तो हाथ नहीं काटा जायेगा अगरचे इस के 
साथ ऐसी चीज़ भी हो जिस के सबब से हाथ काटा 
जाता है और वो पूरे निम्ताब तक पहुंची हो यह इमामे 
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को जायेगी और अगर इस ने अपने हक़ से जय्यद क़सम 
के दिराडिम जे लें या इस से खोटे ले लिये तो हा नहीं 
काटा जायेगा यह सिराज वहाज मेँ है। 
अगर मकातिब या गुलाम ने मौला के कर्ज़ 
दार से कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा 
जायेगा : 

अगर अपने हक़ को जिन्स क॑ ख़िलाफ़ जिन्‍्स का 
नक़द लिया हो तो सहीं यह है कि हाथ नहीं काटा 
जायेगा यह तबयुन में है और अगर चांदी का शैवर चुरा 
लिया हालांकि क़र्ण दार पर दिरहम क़र्णा हैं या सोने का 
ज़ैवर चुरा लिया डालांके क़र्णदार पर दीनार हैं तो हाथ 
काटा जायेगा और अबगर मताअ् या शैवर को चोर ने 
तलफ़ कर दिया और इस पर इस की क्रोमत अनिवार्य 
हुई और वो मिस्त इसी के है जो क्र्ग दार पर क्र्ज़ा 
आता है तो भी हाथ काटा जायेगा यह सिराज बहाज में 
है और अगर मकातिब या गुलाम ने मौज़ा के क़र्मदार से 
कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा सिवा आंकि इन के 
मौज़ा ने इन को अपना माला वसूल करने का वकील 
किया हो तो ऐसी स्थिति में हाथ काटना अनिवार्य न 
होगा और अगर किसी ने अपने बाप के क्र्ज़दार या के 
बालिग पिसर या अपने मकातिब के क़र्ज़ दार से चुराया £ 
तो हाथ काटा जायेगा (!) और अगर अपने सग़ीर पिसर ईद 
के क़र्ज़दार से चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह डे! 
ग़ायतुल्ल बयान में हैं। अगर अपने गुलाम माज़ूँ मदयूं के रे 
क़र्णदार से कुछ चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर “४ 
गुज्ञाम मज़कूर मदयूं न हो यानी क़र्ज़दार न हो तो इस 
का क्र्ना ख़ुद मौज़ा का माल होगा पस॒ चोरी से हाथ न 
काटा जायेगा बशर्तेंकि चोरी का माल इस की जिन्स हक्क 
से हो यह ईज़ाड में है। अगर चोरी पेसी दो चीज़ों की 
स्थपित हुई जिन में से एक ऐसी है कि इस के चुराने से 
हाथ काटा जाता डै और दूसरी ऐसी है कि इस के चुराने 
से हाथ नहीं काटा जाता है तो असल् यह है कि जो 
चीज़ मक़सूद बदज़ दी है अगर ऐसी हो कि इस के 
चुराने में हाथ काटा जाता हैं और वो निम्ताब को पहुंची 
हो तो बिल इजमाझ हाथ काटा जायेगा और अगर 





फ़तावा आलज़गगीरी 


| 65 [ 5365 ( 


) भाग भाग / ४एपाग8 3 ( 





आज़म रह व इमाम मौह्मद रह०७ का क़ौल है कि 
'कज़ा फ़िल्ञ मुद्ठीत क्रालल मुतरजम' हासिल असल यह है 
कि चोरी का मकसूद पमलहूज़ होगा कि चोरी करने से 
क्या चीज़ मक़सूद थी इसी पर हुक्म का मदार होगा 


फ़ताम्मुल। 

अगर चांदी का बर्तन चुराया जिस को क्रोमत सौ 
(४ दिरहम है और इस गें नबीज़ या तझ्ञाम है जो बाक़ी नहीं 
8 रह सकता है या दूध है तो हाथ नहीं काटा जायेगा 
३ औरइस सूरत में इस चीज़ को मक़सूद क़रार दिया जायेगा 
जौ बर्तन के अन्दर 86 और अगर तफ़ल आज़ाद को 
६9 पुराया तो हाथ काटना नहीं आता हैं अगरचे तफ़ल 
मज़कूर पर झोवर हों और यह इमाम आज़म रह० व 
इमाम मौहम्मद रह० का क्रॉल है और इमाम अबू यूसुफ्र 
रह० ने कहा कि डाथ काटा जायेगा जब कि तफ़ल पर 
ग़ेवर हो और वो निसाब को पहुंच गसया हो और यह 
इख्तलाफ़ ऐसे तफ़ल में है जो चलता और बोलता नहीं 8 
कि वो ख़ुद अपने क्ाबू में नहीं है और अगर बोलता व 
चजल्ञता हो तो बिल इजमाज़ इस के चुराने वाल्ले पर हाथ 
का काटना नहीं आता है अगरचे इस परकसरत से जैवर 
हो यह सिराज वड़ाज मेँ है मुन्तक्ती में लिखा है कि अगर 
एक कुत्ता चुराया जिस की गर्दन में दिरहम का तौक़ है 
तो मैं चोर का हाथ नहीं कादूंगा और अगर गधा चुराया 
जिस की क्रोमत नो दिरखहम है और इस पर इकाफ़ एक 
दिरहम क्रीमत का है तो चोर का हाथ काटा जायेगा और 
अगर कूजह जिस में शहद ही चुराया जिस में से शहद 
की क्रोमत एक दिखम और कूज़ें की क्रोमत नो दिरहम है 
तो हाथ काटा जायेगा और अस्त में मज़कूर है कि अगर 
ख़म शराब चुराया जिस मेँ से ख़म की क्रोमत दस दिरहम 
है तो हाथ काटना नहीं आता है और शास्सुल अद्ृप्मा 
सुरखी ने अपनी शरह में लिखा हैं कि अगर हर ज़मीन 


शराब को पी जिया और बर्तन 
()मुतरजम के अनुसार मुनासिब मक़ामयह है कि इस सूरत में भी 
इस तौर पर इस्तसना किया जायेयानीऐसी सूरत में कि वों सब की 
तरफ+ से वकील बिल क़ब्ज+ हों। 

बाहर निकाला और ज़र्फ़ पैस्ता है कि इस की चोरी 
से हाथ काटा जाता है तो चोर का हाथ काटा जायेगा 


यह ज़खीरा में ह। अगर क्रमक्कमा चुराया जिस मेँ पानी 


मक्लसूद बदज़दी दूसरी चीज़ हो कि जिस के चुराने से 
हाथ नहीं काटा जाता है तो हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे 
इस के साथ ऐसी चीज़ भी हो जिस के सबब से हाथ 
काटा जाता हैं और वो पूरे निसाब तक पहुंची हो यह 
इमामे आज़म रह० व इमाम मौहप्मद रह० का कथन है 
कि 'कज़ा फ़िल मुद्ठीत क्रालल मुतरजम' हासिजत असल 
यह है कि चौरी का मक्कलसूद पलहूज होगा कि चोरी करने 
से क्‍या चीज़ मक़सूद थी इसी पर आदेश का मदार होगा 
फ़ताप्मुल्ञ 

अगर चांदी का बर्तन चुराया जिस की क्रोमत सौ 
दिखहम है और इस में नबीज़ या तझ्जाम है जो बाक़ी नहीं 
रह सकता है या दूध है तो हाथ नहीं काटा जायेगा 
औरइस स्थिति में इस चीज़ को मक़सूद क़रार दिया 
जायेगा जो बर्तन के अन्दर है और अगर तफ़त्त आज़ाद 
को चुराया तो हाथ काटना नहीं आता हैं चाहे तफ़ल 
मज़कूर पर शैवर हो और यह द्माम आज़म रह०७ व 
इमाम मौहप्मद रह० का कथन है और इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० ने कहा कि हाथ काटा जायेगा जब कि त्फ़्ल पर 
शेवर हो और वो निम्ताब को पहुंच गसया हो और यह 
मतभेद ऐसे तफ़ल मेँ है जों चलता और बोलता नहीं है .. 
कि वो ख़ुद अपने क्राबू में नहीं है और अगर बोलता व (४ 
चलता हो तो बिल इजमाझ् इस के चुराने वाले पर हाथ 
का काटना नहीं आता है चाहे इस परकसरत से ज़ैवर हो ३ 
यह सिराज वहाज में है मुन्तक्की में लिखा है कि अगर # 
एक कुत्ता चुराया जिस की गर्दन में दिरहम का तौक़ है & ५ 
तो मैं चोर का हाथ नहीं कादूँगा और अगर गधा चुराया 
जिस को क्रोमत नो दिरहम है और इस पर इकाफ़ एक 
दिरहम क़ोमत का है तो चोर का हाथ काटा जायेगा और 
अगर दूज़ह जिस में शहद ही चुराया जिस में से शहद 
की क्रोमत एक दिरहम और कूल्ले को क्रोमत नो दिरहम हैं 
तो ड़ाथ काटा जायेगा और असल मेँ मज़कूर है कि अगर 
ख़म शराब चुराया शिस मेँ से ख़म की क्रीमत दस दिखम 
है तो हाथ काटना नहीं आता है और श्षम्सुल अइम्मा 
सुरखी ने अपनी शरह में लिखा है कि अगर हर ज़मीन 


शराब को पी लिया और बर्तन 
(!)मुतरजम के अनुसार मुनासिब मक़ामयह है कि इस स्थिति में भी 
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भरा हुआ है और वो दस दिरहम का है तो हाथ नहीँ 
काटा जायेगा और अगर क्रमक़मा का पानी इस ने दार 
के अन्दर ही पी लिया हो फिर ख़ाली क्रमक्रमा बाहर 
निकाज़ लाया तो हाथ काटा जायेगा यह इताबिया मेँ है। 


इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० 


7९ के अनुसार कफन चोर पर क़तञ् यद नहीं : 
१ क्दूरी में फ़रमाया कि अगर ऐसी मन्दील चुराई 
है जिस में दिरहमों की घैली है तो इस का हाथ काटा 
9 जायेगा और मन्दील (मिस्ल रूमाल के होती है) से वो 
५ मन्दील मुराद है कि आदत के मुवाफ़िक़ इस में दिरहम 
8४ बांधते हैं यह मुहीत में है और अगर ऐसा कपड़ा चुराया 
जिस को क्रीमत दस दिरहम नहीं है और इस की जैब में 
दस दिरहम सिक्का ज़दह पाये गये हालांकि चोर इन को 
नहीं जानता था तो गैँ इस का हाथ नहीं कादूंगा और 
अगर वो इन को जान कर कपड़ा चुरा जाया हो तो उस 
हाथ काटा जायेगा और अगर जुराब चुराई जिस में माल 
है या जवाज़ (थैला) जिस में माल हो या कैसा शिस में 
माल है तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है 
और अगर किसी ने फ़सतात (बड़ा ख्ैमा) चुराया पस॒ 
अगर वो खड़ा था उम्त हालत मेँ उस को चुराया है तो 
हाथ न काटा जायेगा और अगर कहीं लिपटा रखा हुआ 
था इस हालिफ़ में चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह 
सिराज वहाज में हैं और अगर किसी मर्द या औरत से 
दगल बाज़ी (खोटाई या फ़रेब दही से ले लिया) करके 
माज़ ले लिया हो या लूट लिया या उचक ले भागा तो 
इस पर डाथ काटना नहीं आता है और कफ़न चोर पर 
हाथ काठना नहीं आता है यह इमाम आज़म रह० व 
इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हैं यह हिदाया में है। 
अगर किसी ने क़ब्न में से दिर्ह़म या दीनार या और कोई 
चीज़ सिवाए कफ़न के चुराई तो बिज्ञ इजमाअ इस पर 
हाथ काटा नहीं आता है यह सिराज वहाज में है। 

अगर क़न्न किसी बेत मक़फ़ल में हो तो हमारी 
मशाइस्र ने इख्तलाफ़ किया है और असहिया है कि हाथ 
नहीं काटा जायेगा ख़्वाह इस ने कफ़न खोद कर क्ब्न से 
चुराया हो या कोई दूसरा माल इस बेत से चुराया हो 


इंस तौर पर इस्तसना किया जायेयानी ऐसी स्थिति में कि वो सब 
की तरफ+ से वकील बिल क़ब्ज+ हो। 

बाहर निकाला और ज़्फ़ ऐसा है कि इस को चोरी 
से हाथ काटा जाता है तो चोर का हाथ काटा जायेगा 
यह ज़खीरा में डै। अगर क़पक़मा चुराया जिस में पानी 
भरा हुआ है और वो दस दिरहम का है तो हाथ नहीं 
काटा जायेगा और अगर क़मक्रमा का पानी इस ने दार 
क॑ अन्दर ही पी लिया हो फिर ख़ाली क़रमक़रमा बाहर 
निकाल लाया तो हाथ काटा जायेगा यह दइततताबिया में है। 


इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० 


के अनुसार कफ़न चोर पर कतज यद नहीं : 

क़ुदूरी में फ़रमाया कि अगर ऐसी मन्दील चुराई 
जिस में दिखमों को थैजी है तो इस का हाथ काटा 
जायेगा और मन्दीज्ञ (मिस्ल रूमात्र के होती हैं) से वो 
मन्दील तात्पर्य है कि ज्ादत के पुवाफ़िक़ इस में दिरहम 
बांधते हैं यह मुहीत में ह और अगर ऐसा कपड़ा चुराया 
जिस की क्रीमत दस दिरहम नहीं है और इस की गजैब में 
दस दिरहम सिक्का ज़दह पाये गये हालांकि चोर इन को 
नहीं जानता था तो मैं इस का हाथ नहीं काटूँगा और 
अगर वो इन को जान कर कपड़ा चुरा लाया हो तो उस 
हाथ काटा जायेगा और अगर जुराब चुराई जिस में माल (४ 
है या जवाल 'ैला) जिस में माल हो या कैसा जिस में 2 
माल है तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है 
और अगर किसी ने फ़सतात (बड़ा सैमा) चुराया पस # 
अगर वो खड़ा था उस हालत में उस को चुराया है तो&: 
हाथ न काटा जायेगा और अगर कहीं लिपटा रखा हुआ “ 
था इस क्षापथकर्ता में चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह 
सिराज वहाज में है और अगर किसी मर्द या औसत से 
दगतल़ बाज़ी (ख़ोटाई या फ़रेब दही से ले लिया) करके 
माज़ ले लिया हो या लूट लिया या उचक ले भागा तो 
इस पर हाथ काटना नहीं आता है और कफ़न चोर पर 
हाथ काटना नहीं आता है यह इमाम आज़म रह० व 
इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार है यह हिदाया में है। 
अगर किसी ने क़न्न में से दिरहम या दीनार या और कोई 
चीज़ सिवाए कफ़न के चुराई तो बिल इजमाक्ष इस पर 
हाथ काटा नहीं आता है यह सिराज वहाज में है। 
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और इसी तरह अगर ताबूत से जो क्राफ़िला मेँ है कफ़न 
चुराया तो असड यह है कि हाथ नहीं काटा जायेगा यह 
काफ़ी में है। अगर मुशतरी ने जो चीज़ बाएं से बशर्त 
ख़्यार बाण खरीदी है मुद्दत ख़्यार के अन्दर बाऐ से 
चुराई तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर 
किसी ने दूसरे के वास्ते किसी चीज़ कोवसियत को फिर 


६ ३ गनायम () में से या बैतुल माल (2) में से चुराया तो 
४ क्तञ् नहीं आता है ख़्वाह आज़ाद हो या गुलाम हो यह 
निहाया में है और ऐसे माल के चुराने में भी हाथ नहीं 
काटा जायेगा जिस में चोर को शिरकत है यह तबयुन में 
है। अगर चोर का हाथ किसी मतताअ को चोरी में काटा 
गया और यह मताझ् इस के मालिक को वापिस कर दी 
गई फिर चोर ने दोबारह इस को चुरा जिया तो 
इस्तहसानन हमारे अनुसार हाथ नहीँ काटा जायेगा यह 
मबसूत में है और इसी तरह अगर चोर के पास से किसी 
दूसरे ने मताझ सिरक्ता को चुरा लिया तो चोर अच्चल को 
और मालिक को दोनों में से किसी को यह इख्तयार न 
होंगा कि दूसरे चोर का हाथ काटे यह मुहीत सुरस्ी में है 
और असल हमारे अनुसार यह है कि जब तक माल एन 
मसरूक़ा में कुछ तब्दील नहीं आता 8 और बहाला इस 
को दोबारह चोर ने चुराया तो हमारे अनुसार दोबारह इस 
का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस को गीबत में 
दोबारह तब्दील हो गया हो तो इस का हाथ काटा जायेगा 
मसलन पहले रूई चुराई कि चोर का हाथ काट कर 
मालिक को वापिस दी गई फिर जब इस का सूत कात 
लिया गया तो सूत को दोबारह चोर ने चुराया या सूत था 
कि वो बन कर कपड़ा हो गयातों ऐसा बिल इजमाअ इस 
का हाथ काटा जायेगा यह शरह तहावी में है। 
अगर सौं दिरहम चुराये पस्त इस की वजह से चोर 
का हाथ काटा गया और दिराहिम मज़कूर इस के मालिक 


को वापिस दिये गये फिर दोबारह उन्हें 
(!)गनाइम शनी जिहाद का माल जो लूट में जमा किया गया हैं। 


अगर क़ब्र किसी घर मक़फ़ज़ में हो तो हमारी 
विद्वानों ने मतभेद किया है और असहिया है कि हाथ 
नहीं काटा जायेगा चाहे इस ने कफ़न खोद कर कब्र से 
चुराया हों या कोई दूसरा माल इस घर से चुराया हों और 
इसी तरह अगर ताबूत से जो क्ाफ़िला में है कफ़न 
चुराया तो असह यह है कि हाथ नहीं काटा जायेगा यह 
काफ़ी में है। अगर ग्राहक ने जो चीज़ बाऐं से बशर्त 


ख़्यार बाऐ खरीदी है मुद्दत खझ्यार के अन्दर बापे से 


चुराई तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर 
किसी ने दूसरे के लिए किसी चीज़ कोवसियत को फिर 
मूसी को मौत से पहले इस ने मूस्ती के पास से चुराली 
तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर मूत्ती को मौत 
के बाद क़ब्ल अपने क़बूल के चुराई तो हाथ नहीं काटा 
जायेगा यह सिराज वहाज में हैं और अगर किसी ने मात्र 
ग़नायम () में से या बैतुल माल (9) में से चुराया तो 
क़तञभ नहीं आता 8 चाह आज़ाद हो या ग़ुल्लाम हों यह 
निहाया में है और पेसे माल के चुराने में भी हाथ नहीं 
काटा जायेगा जिस में चोर को शिरकत है यह तबयुन में 
है। अगर चोर का हाथ किसी मताअ की चोरी में काटा 
गया और यह मताअ इस के मात्िक को वापिस कर दी 6. 
गई फिर चोर ने दोबारह इस को चुरा लिया तो ५४ 
इस्तहसानन हमारे अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा यह £ 
मबसूत में है और इसी तरह अगर चोर के पास से किसी है 
दूसरे ने मताज़ सिरक्ा को चुरा लिया तो चोर अव्वल को # 
और मालिक को दोनों में से किसी को यह अधिकार न& 
होगा कि दूसरे चोर का हाथ काटे यह मुह्ठीत सुरखी में है “ 
और असल हमारे अनुसार यह है कि जब तक माल एन 
मसरूक़़ा में कुछ तब्दील नहीं आता हैं और बहाला इस 
को दोबारह चोर ने चुराया तो हमारे अनुसार दोबारह इस 
का डाध नहीं काटा जायेगा और अगर इस को गीबत में 
दोबारह तब्दील हो गया हो तो इस का हाथ काटा जायेगा 
मसलन पहले रूई चुराई कि चोर का हाथ काट कर 
मालिक को वापिस दी गई फ़िर जब इस का सूत कात 
लिया गया तो सूत को दोबारह चोर ने चुराया या सूत था 
कि वो बन कर कपड़ा हो गयातो ऐसा बिल इजमाअ इस 
का हाथ काटा जायेगा यह शरह तहावी में है। 


फ़तावा आज़मगीरी 
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(श नी जिस में मुसलमानों का इस्तहक़ाक+ हों। 
दिरहमों को इस ने चुराया तो इस का हाथ नहीँ 
काटा जायेगा और अगर इन को मन और सौ दिरहम के 
चुराया ता इस का पाँव काटा जायेगा ख़्याह यह दोनों 
सैकडे दिखमों के बाहम मख्लूत हों या जुदा जुदा 
मुमतयज़ हों यह ज़हीरिया में है और अगर सोना या 
#ऐ चांदी चुराई और चोर का हाथ इस की वजह से काटा 
४ गया और माल मज़कूर इस के माज़िक को वापिस किया 
(2 गया फिर मातिक ने इस का बर्तन बनवाया धा या बर्तन 
नह से इस के दिरहम सिक्का दार बनवाए फिर चोर ने इस 
[| को दोबारह चुराया तो इमामे आज़म रह० के अनुम्तार 
पैठ हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़र्माया 
कि हाथ काटा जायेगा यह शरह तहाबी में ह। किफ़ायतुल 
बेक़ों में मज़कूर है कि एक कपड़ा चुराया और इस को 
सित्ञाया फिर इस को रद कर दिया (वापिस कर दिये 
गये) फिर इस में नुक़सान आ गया फिर इस ने नाक्रिस 
को चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ 
में हैं और अगर गाये चुराई कि जिम्त के जुर्म में इस का 
हाथ काटा गया औरगाये मज़कूर इस के माज़िक को 
वापिस दी गई फिर मालिक के पास वो बच्चा जनी फिर 
चोर ने इस का बच्चा चुराया तों इस का हाथ काटा 
जायेगा और अगर किसी माज़ बैन की चोरी में इस का 
हाथ काटा गया और न मज़कूर इस के मालिक को 
वापिस दी गई और मालिक ने किसी के हाथ फ़रोख्त कर 
दी फिर इस को खरीद लिया फिर दोबारह चोर ने इस 
को चुराया तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किसी 
किताब में ज़िक्र नहीं फ़रमाया और मशाइख़ ने इस में 
इख्तलाफ़ किया हैं चुनांचे हमारे इराक्रों मशाइस्र फ़र्माते 
हैं कि इस का हाथ नहीं काया जायेगा और मशाइख़ 
माविरा उल्न नहर फ़रमाते हैं कि हाथ काटा जायेगा यह 
ज़हीरिया में हु और इसी तरह अगर मालिक ने वो चीज़ 
चोर के हाथ फ़रोख्त कर दी फिर इस से खरीद जी फिर 
दोबारह चोर ने इस को चुगाया तो भी प्ेसा ही हुक्म है 
यह नहरूल फ़ाइक्र में है। एक ने अपने माल की ज़कात 
निकाज़ी और अलग करके रखी ताकि फ़क़ीरों को बांट दे 
फिर इस को किसी ग़नी या फ़क्कीर ने चुगा लिया तो इस 


अगर सौ दिरहम चुराये पस्त इस को कारण से चोर 
का हाथ काटा गया और दिराहिम मज़कूर इस के मालिक 
को वापिस दिये गये फिर दोबारह उन्हें 
(।)गनाइमशशनी जिहाद का माल जो लूट में जमा किया गया है। 
(2)नी जिस में मुसलमानों का इस्तहक़ाक+ हो। 

दिरखहमों को इस ने चुराया तो इस का हाथ नहीं 
काटा जायेगा और अगर इन को मज़् और सौ दिरहम के 
चुराया ता इस का पांव काटा जायेगा चाहे यह दोनों 
सैकड़े दिख्मों के बाहम मख्लृत हों या जुदा जुदा 
मुमतयज़ हों यह ज़हीरिया में है और अगर सोना या 
चांदी चुराई और चोर का हाथ इस को कारण से काटा 
गया और माल मज़कूर इस के मालिक को वापिस किया 
गया फिर मालिक ने इस का बर्तन बनवाया धा या बर्तन 
से इस के दिरहम सिक्का दार बनवाए फिर चोर ने इस 
को दोबारह चुराया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार 
हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया 
कि हाथ काटा जायेगा यह शरह तहाबी में है। किफ्रायतुल 
बक़ो में मज़कूर है कि एक कपड़ा चुराया और इस को 
सिल्ञाया फिर इस को रद कर दिया [वापिस कर दिये 
गये) फिर इस में नुक्सान आ गया फिर इस ने नाक्रिस 
को चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़< 
में है और अगर गाये चुराई कि जिस के जुर्म में इस का £ 
हाथ काया गया औरणगाये मज़कूर इस के मालिक को (२ 
वापिस दी गई फिर माज़िक के पास वो बच्चा जनी फिर हुक 
चोर ने इस का बच्चा चुरगाया तो इस का हाथ काटा ५ 
जायेगा और अगर किसी माल एन कौ चोरी में इस का / 
हाथ काया गया और एन मज़कूर इस के मात्रिक को 
वापिस दी गई और मालिक ने किसी के डाथ फ़रोख़्त कर 
दी फिर इस को ख़रीद लिया फिर दोबारह चोर ने इस 
को चुराया तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किसी 
किताब में वर्णन नहीं फ़रमाया और विद्वानों ने इस में 
पतभेद किया है चुनांचे हमारे इराक्रों विद्वानों फ़रमाते हैं 
कि इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और विद्वानों माविय 
उल नहर फ़रमाते हैं कि हाथ काटा जायेगा यड् ज़हीरिया 
में हैं और इसी तरह अगर मातिक ने वो चीज़ चोर के 
हाथ फ़रोस्त कर दी फिर इस से ख़रींद ली फिर दोबारह 
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का हाथ काटा जायेगा इस वास्ते कि हुनूग़ वो इस को 

मिल्क में बाक्ती थीं और यहीं मुख्तार है यह गयासिया में 

है और अगर किसी चोर ने हरबी मुसतामन () का माल 

चुराया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह हमारे 

अनुसार बदलील इस्तहसान है। अहते अदल के किसी 
. आदमी ने अहल बगी के लश्कर में रात के बक््त ग़ारत 
(की और इन में से किसी आदमी का कुछ माल चुरा 
9 जिया और इस को इमाम अहले अदल के पास जाया तो 
*ह फ़रमाया कि मैं इस का हाथ नहीं काढूंगा इस वास्ते कि 
£ अहले अदल को रवा है कि जिस तौर से इन को कुदरत 
६३ हासिल हो अहले बग़ावत का मात ते लें और इस को 
रख छोड़ें यहां तक कि बागी लोग तौबा करें या मर जाएँ 
फिर यह मात्न इन के वारिस्तों को दे दिया जायेगा पप्त 
इस तरह चोरी करने में शुब्हा हो गया कि उस ने इती 
तरीक़ से ले लिया हो और इसी तरह अगर बागियों (2) 
में से कोई आदमी अहले हक़ व अदल के लश्कर मेँ 
ग़ारत करके माल ले गया तो उस का हाथ भी नहीं काटा 
जायेगा इस वास्ते कि अहले बगावत मान अहले अदल 
का हलाल जानते हैं और इन को तावील अगरचे फ़ासिद 
है लेकिन जब इस के साथ मतझ़ा का इन्ज़माम किया 
गया तो वो बमन्जिला तावील सही के हो गये और अगर 
अहले अदल के मिल्क में से किसी आदमी ने दूसरे का 
माल चुरा लिया हालांकि चोर इस को काफ़िर कहता है 
और इस का माल ज़ैना व ख़ून बहाना रवा रखता है तो 
मैं उस का हाथ काडूंगा इस वास्ते कि तावील यहां मतक्ा 
से खाली है और बदून मतझ्ा के तावील का कुछ प्रेतबार 
नहीं है इस वास्ते उस की जिमान साक्रित नहीं होती है 
पस ऐसा ही हाथ काटना भी साक्रित न होगा और इस 
की चजह यह है कि वो अहले अ्दल के तहत में है पत्ष 
इमाम अहले अदल को इस पर दस्तरस है कि हाथ काटने 
को हद इस पर पूरी जारी कर दे बख़िलाफ़ इस शख्स के 
कि जो अहले बगावत के लश्कर में है कि इस पर इमाम 


अहले अदल का हाथ नहीं पहुंचता है यह मबसूत में है। 
()नी जोश.]स दारूल हरब का रहने वाला दारूस्सलाम में कुछ 
मुद॒दत के वास्ते अमन ले कर दाखिल हुआ। 

(2) वो लोग जो इमाम व॒क्त से बगावत इ|तयार करके उस से 
ख़िलाफ+ हों। 


चोर ने इस को चुराया तो भी ऐसा ही आदेश 8 यह 
नहरूल फ़ाइक्र में है। एक ने अपने माज्ञ की ज़कात 
निकाली और अलग करके रखी ताकि फ़क़ीरों को बांट दे 
फिर इस को किसी ग़नी या फ़क्तोर ने चुरा जिया तो इस 
का डाथ काटा जायेगा इस लिए कि हुनूऩ वो इस की 
मिल्क में बाक़ी थी और यही मुख्तार है यह ग़यासिया मेँ 
है और अगर किसी चौर ने हरबी मुसतामन () का माल 
चुराया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह हमारे 
अनुसार बदलील इस्तहसान है। अहले अदल के किसी 
आदमी ने अहल बगी के जशकर में रात के समय ग़ारत 
की और इन में से किसी आदमी का कुछ माल्ञ चुरा 
जिया और इस को इमाम अहले अदल़ के पास लाया तो 
फ़रमाया कि मैं इस का हाथ नहीं कादूँगा इस जिए कि 
अहले अदल को रवा है कि जिस तौर से इन को कुदरत 
हासित्र हो अहले बगावत का माल जे लें और इस को 
रख छोड़ें यहां तक कि बाग़ी ज़ोग तौबा करें या मर जाएं 
फिर यह माज्ञ इन के वारिसों को दे दिया जायेगा पस 
इस तरह चोरी करने में शुब्हा हो गया कि उस ने इसी 
तरीक़ से ले लिया हो और इती तरह अगर बागियों (2) 
में से कोई आदमी अहले हक्क व अदल के लश्कर मेँ है. 
गारत करके माज्ञ ले गया तो उस का हाथ थी नहीं काया (४ 
जायेगा इस लिए कि अहले बग़ावत माल जअहले अदल का < 
हलाल जानते हैं और इन की तावील चाहे फ़ासिद है 
लेकिन जब इस के साथ मतआ का इन्ज़माम किया गया # 
तो वो बमन्जिला तावील सही के हो गये और अगर & 
अहले अ्दत के मिल्क में से किसी आदमी ने दूसरे का की 
माल चुरा लिया हालांकि चोर इस को काफ़िर कहता है 
और इस का माल जैना व ख़ून बहाना रवा रखता है तो 
मैं उस का डाथ कादूंगा इस लिए कि तावील यहां मतझा 
से खाली 8 और बदून मतझा के तावील का कुछ पऐतबार 
नहीं है इस लिए उस को ज़िमान साक़़्रित नहीँ होती है 
पस पैसा ही हाथ काटना भी साक्रित न होगा और इस 
की कारण यह है कि वो अहले अदल के तहत मेँ है पत्त 
इमाम अहले अदल को इस पर दस्तरस है कि हाथ काटने 
की हद इस पर पूरी जारी कर दे बख़्िलाफ़ इस व्यक्ति 
के कि जो जहले बगावत के लफ्ष्कर में है कि इस पर 
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फसल: ? 


हरज़ और हरज़ से लेने के बयान 
में 

हरज़ की अकसामः 

हरज़ दो तरह का होता हैं एक हरसज़ कि जिस मेँ 
कोई बात हिफ़ाज़त की ख़ुद मौजूद है जैसे बुयूत दूर और 
ऐसे हरज़ को हर्ज़ बसकान कहते हैं और यही फ़सतात 
व दुकान व स्लरमों का हुक्म है कि यह सब चीज़ें हर 
होती हैं अगरचे इन में कोई शख्स हाफ़िज़ न हो ख़्याह 
इन में से चोर ने ऐसी हालत में चुराया कि उस का 
दरवाज़ा सुला हुआ था या दरवाज़ा ही न था इस वास्ते 
कि इमारत से ग़र्ज़ अहराज़ होती है लेकिन वाज़ह रहे कि 
हाथ इस वक़्त ज़क नहीं कार जायेगा जब तक कि महर 
न निकाल जाये बखिताफ़ अहराज़ बहिफ़ाज़त के कि 
अगर ह्ाफ़िज़ डो और चोरने लेली तो इस का हाथ काटा 
जायेगा ज्याह वो बाहर लाया हो सया न लाया हो अदो 
महरज़ बहिफ़ाज़त जैसे कोई शख्स रास्ता पर या जंगल मेँ 
या मस्जिद में बैठा और अपने पास अपनी मताझ्ष रख 


इमाम अहले अ्दल का हाथ नहीं पहुंचता है यह मबसूत 
में है। 

(])नी जो व्यक्ति दारूल हरब का रहने वाला दारूस्सलाम में कुछ 
मुदृदत के लि, अमन ले कर दाखिल हुआ। 

(9) वो लोग जो इमाम सम से बग़ावत्त अधिकार करके उस से 
खिलाफ+ हों। 


फुसज: 2 (९ 


हरज़ और हरज़ से लेने के बयान 4 


में के 

हस्ज़ की अकसामः 

हस्ज़ दो तरह का होता है एक हरज़ कि जिस में 
कोई बात हिफ़ाज़त की ख़ुद मौजूद है जैसे बुयूत दूर और 
ऐसे हरज़ को हरज़ बमकान कहते हैं और यही फ़सतात 
व दुकान व स्लमों का आदेश है कि यह सब चीजें हरज़ 
होती हैं चाहे इन में कोई व्यक्ति हाफ़िज़ न डो चाहे इन 
में से चोर ने ऐसी हालत में चुराया कि उस का दरवाज़ा 
छुला हुआ धा या दरवाज़ा ही न था इस लिए कि इमारत 
ते ग़र्ज़ अहराज़ होती है जैकिन वाज़ह रहें कि हाथ इस 
समय तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि महर न 
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ली तो वो इस मताझ़ का महरून है और यह हुक्म इस 
चक्‍त है कि हाफ़िज़ मज़कूर इस मताअ से क़रीब हो और 
अगर इस से दूर हो तो वो इस का हिफ़ाज़त करने वाला 
नहीं हैं और क़रीब इस को कहते है कि इतने फ़ासणे पर 
डो कि इस को देखता और हिफ़ाज़त कर सकता डो और 
इस में कुछ फ़क्ल नहीं है कि हाफ़िज़ सोता हो या जागता 
(४ हो और मताअ उस के नीचे हो या पास रखी हो और 
| यही सही है यह सिराज चहाज में है और अगर अपने 
0 मताअ़ को सहरा में () जमा किया और अपने मताज्ञ 
2 पर नहीं सोया बल्कि क़रीब उस के सोया और वो चोरी 
(9 गई तो चोर का हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि ऐसी जगह 
“ सोया हो कि उस को देखता और उस की हिफ़ाज़त कर 
सकता # यह मुहीत सुरख्ी में है। 
इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि 
अगर हमाम में किसी ने नीचे से कपड़ा चुरा 
लिया तो उसका हाथ काटा जायेगा : 
हमारे मशाइस्र ने फ़रमाया कि हर नोअ का हरज़ 
अलाहिदा है पत्त जो हसन जिस के वास्ते मोज़तबर है 
अगर इस में से यह चीज़ चुराई तो हाथ काट जायेगा 
जैसे मप्तनन दाबा को अम्ततबल से या बकरी को ख़तीरह 
से चुरा लिया तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर 
इन मक़ार्मों से इस ने दिस्म या दीनार चुराये तो हाथ 
नहीं काटा जायेगा और फ़तावा करखी में है कि जो चीज़ 
एक नोअ के वास्ते हरज़ है वो हर नोज़ के वास्ते हरज़ 
हैं हत्ता कि उलमाएँ शरीचा बक्काल़ (2) और क्रॉसरह हाये 
ख़ुर्मा को दिशम व दीनार व मौती के वास्ते हरज़ करार 
दिया है और फ़रमाया कि यही सही है यह सिराज बहाज 
में ह और शासुल्ञ अइमा सुरखी ने फ़रमाया कि हमारे 
अनुसार यही मज़हब है यह ज़हीरिया में है और हरज़ 
बमकान में अहराज़ बहिफ़ाज़त का ऐतबार नहीं है और 
यही सही है यह हिंदाया में है और अगर हमाम में से 
रात को चुराया तो डाथ काटा जायेगा और अगर दिन को 
चुराया तो नहीं और यह जो लोगों को आदत हमाम मैं 
धोडी रात गये तक जाने को है इस क़ठ् बमन्जिला दिन 
के है यह इस््तयार शरह मुख्तार में है और इमाम अबू 


निकाल जाये बख़िलाफ़ अहराज़ बहिफ़ाज़त के कि अगर 
हाफ़िज़ हो और चोरने लेली तो इस का हाथ काटा 
जायेगा चाहे वो बाहर जाया हो सया न लाया हो अदो 
महरज़ बहिफ़ाज़त गैसे कोई व्यक्ति रास्ता पर या ज॑गल 
में या मस्जिद में बैठ और अपने पास्त अपनी मताअ् रख 
ली तो वो इस मताजझ़ का महरज़ है और यह आदेश इस 
समय है कि हाफ़िज़ मज़कूर इस मताझ से क़रीब हो और 
अगर इस से दूर हो तो वो इस का हिफ़ाज़त करने वाला 
नहीं है और क़रीब इस को कहते है कि इतने फ़ासले पर 
हो कि इस को देखता और हिफ़ाज़त कर सकता हो और 
इस में कुछ फ़रक़ नहीं है कि हाफ़िज़ सोता हो या जागता 
हो और मताअ उस के नीचे हो या पास रखी हो और 
यही सही ढै यह सिराज वद्ाज में है और अगर अपने 
मताअ को सहरा में (]) जमा किया और अपने मताशभ् 
पर नहीं सोया बल्कि क्ररीब उस के सौया और वो चोरी 
गई तो चोर का हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि ऐसी जगह 
सोया हो कि उस को देखता और उस की हिफ़ाज़त कर 
सकता है यह मुहीत सुरख्री में है। 


इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि 


लिया तो उसका हाथ काटा जायेगा : १ 
हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि हर नोअ का हरज़ (३ 
अलाहिदा है पस्त जो हरज़ जिस के लिए मोअतबर है ' 
अगर इस में से यह चीज़ चुराई तो डाथ काटा जायेगा रे 
जैसे मसज़न दाबा को असतबत् से या बकरी को खतीरह “४ 
से चुरा लिया तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर 
इन मक्ामों से इस ने दिस्म या दीनार चुराये तो हाथ 
नहीं काटा जायेगा और फ़तावा करखी में है कि जो चीज़ 
पएक नोअ के लिप हरज़ है वो हर नोअ के लिए हरज़ है 
हत्ता कि उलमाएऐं शरीचा बक्राल (2) और क्रौसरह हाये 
ख़ुर्मा को दिरहम व दौनार व मौती के लिए हरूज़ क़रार 
दिया है और फ़रमाया कि यही सही है यह सिराज चड़ाज 
में है और शामुल अद्म्मा सुरखी ने फ़रमाया कि हमारे 
अनुसार यही मज़हब है यह ज़हीरिया में है और हरज़ 
बमकान में अहराज़ बहिफ़ाज़त का ऐतबार नहीं है और 
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हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अगर हमाम मेँ क्रिसी के 
नीचे से किसी ने कपड़ा चुरा लिया तो उसप्त का हाथ 
काटा जायेगा जैसे मस्जिद में से किसी को मत्ताअ चुराई 
हालांकि उस्त का माज़िक इस के पास मौजूद है तो हाथ 
काटा जाता है और साहिबीन के अनुसार हाथ नहीं काटा 


जायेगा और यही ज़ाहिरूल मज़ाहिब मेँ है 
# ४ (])सहरा/ जंगल बयाबान वाया मायदब अलल अर्ज़ फिर चौपाओं 
2) फिर सवारी के जानवरों व बक्नौल बाज+गड़े के साथ म]|सूस हुआ 
4/ं + [तरा। बहा मुहिमला व ज़ाअ मुअज्जमा जो पत्थरोंया कांटोंया 
५ लकडि+योंयसा नरकल वगैरह से कटहरे के मानिन्द मैदान में इहाता 


है जानवरों के रखने के लि. बनाते हैं। 
4 (2)बक़ल तरह» तरकारी है बक़ाल तरह फ़रोश कुंजडा वशीरी जिस 
० में साग वगैरह रखता है और वो गहरी टोकरी सी होती हैयानी 
४ ख़ांचा व टोकरा जो बांस व दीगर दरातों कीशा.ों से बनाते हैं 
और हमारे उ्फ+ में मारूफ+ है। तो सिरह बक़ाफ+ व साद 
मुहिमला ज़ंबील जिस में+]]रमा वगैरह रखते हैं। 
हैं और इसी पर फ़तवा है यह काफ़ी में है और 
अगर महरज़ बमकान है और उस को अन्दर आने की 
इजाज़त दी गई फिर उस ने इजाज़त से दाखिल हो कर 
कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और 
इस के हक़ में यह हरज़ न होगा अगरचें वहां कोई 
निगहबान हो और अगरचे मालिक मत्ताझ्ज उस पर सीता 
हों और इन इमारत में जो ऐसी हो कि इस में बिल्ञा 
इजाज़त जब चाहे दाखिल हों सकता हो और मना न 
किया जाता हो तो यह और जंगल का गैदान यक्सां है 
कि निगहबान बिशा जैने से महरज़ हो जायेगा जैसे 
मस्जिदे व रास्ते का हुकम है यह ईज़ाह में है और अगर 
क्विसी ने गोन को फाड़ कर इस में से कुछ चुरा लिया या 
सन्दूक़ में हाथ डाल कर माल ले जिया तो उस का हाथ 
काटा जायेगा यह तबयुन में है। 
और अगर ऊंट को रास्ते से मअ उसके बोझ के 
चुरा जिया तो हाथ नहीं काठा जायेगा ख़्याह उस का 
मालिक उस्त पर हो या न हो इस चास्ते कि यह मात्र 
ज़ाहिर गैर महरज़ है और इसी तरह अगर जबाल (१) 
बअयुना चुराज़ी तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर 
जवाज़ को चाक करके इस में से माल निकाल जिया पस्त 
अगर इस का मालिक वहां हो तो हाथ काट जायेगा 
वरना नहीं और अगर जवाज़ ज़मीन पर पड़ी हाँ पतन 


यही सही है यह हिंदाया में ह और अगर हमाम में से 
रात को चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर दिन को 
चुराया त्ञो नहीं और यह जो लोगों की आदत्त हमाम में 
थोड़ी रात गये तक जाने को है इस क़द्र बमन्ज़िला दिन 
के है यह अधिकार शरह मुख्तार में है और इमाम अबू 
हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अगर हमाम में किसी के 
नीचे से किसी ने कपड़ा चुरा लिया तो उस का हाथ 
काटा जायेगा जैसे मस्जिद में से किसी की मताअ चुराई 
हालांकि उस का मालिक इस के पास मौजूद है तो हाथ 
काटा जाता है और साहिबीन के अनुसार हाथ नहीं काटा 
जायेगा और यही ज़ाहिरूल मज़ाहिब में है 


(7)सहरा£ जंगल बयाबान वाया मायदब अलजल अर्ज़ फिर चौपाओं 
फिर सवारी के जानवरों व बक़ौल कुछघोड़े के साथ म|सूस हुआ 
+ |तरा। बहा मुहिमला व ज़ाअ मुअज्जमा जो पत्थरोंया कांटोंया 
लकडि +योंयसा नरकल कौरह से कटहरे के मानिन्द मैदान में इहाता 
जानवरों के रखने के लि, बनाते हैं। 

(2)बक़ल तरह» तरकारी है बक़ाल तरह फ़रोश कंंजड़ा वशीरी जिम 
में साग वगैरह रखता है और वो गहरी टोकरी सी होती हैयानी 
खांचा व टोकरा जो बांस व दीगर दरतों कीशा.]ों से बनाते हैं 
और हमारे उर्फ+ में मारूफ+ है। तो सिरह बक़ाफ+ व साद 
मुहिमला ज़ंबील जिस में+ [रमा वगैरह रखते हैं। 


है और इसी पर फ़त्तवा है यह काफ़ी में है और 
अगर महरज़ बमकान हैं और उम्त को अन्दर आने की » 
इजाज़त दी गई फिर उस्त ने इज़ाज़त से दासिल हो कर $ 
कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और (> 
इस के हक़ में यह हरज़ न होगा चाहे वहां कोई ईक 
निगहबान हो और चाहे मालिक मताअ उस पर सोता हो ५ 
और इन इमायत में जो ऐसी हो कि इस में बिला / 
इजाज़त जब चाहे दाखिल हों सकता हो और मना न 
किया जाता हो तो यह और जंगल का मैदान यक्तसां है 
कि निगहबान बिठा लेने से महरज़ हो जायेगा जैसे 
मस्जिदे व रास्ते का आदेश हैं यह ईज़ाह में है और अगर 
किसी ने गोन को फाड़ कर इस में से कुछ चुरा लिया या 
सन्दूक्त में हाथ डाज़ कर माल ले लिया तो उस का हाथ 
काटा जायेगा यह तबयुन में है। 

और अगर ऊंट को रास्ते से मअ उप्तके बोझ के 
चुरा लिया तो हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे उस का 
मालिक उस पर हो या न हो इस लिए कि यह मात 
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जवाल मअझ्र मताअ्र के चुरा जीं पस्त अगर इस का मालिक 
वहां हो इस तरह इस की खिदमत कर सकता हो तो इस 
का हाथ काटा जायेगा ख़्वाह इस के साथ क्रायद या 
सायक्र हो तो जो इस को खींचता या हांकता हो या न 
डा पस्त इमाम रह० ने क़तार को सालिक़ व क़ायद से 
. महरज़ नहीं रखा अगरचे दोनों इस के हाफ़िल हों इस 
१४ वास्ते कि माल जब ही निगहबान से महरज़ होता है कि 


(७ के साथ कोई ऐसा आदमी भी हो जो महज़ निगहबानी 
करता हो तो चोर का हाथ काटा जायेगा यह जखीरा में 
हैं और अगर चोर ने हर ज़मीन इस को जे लिया और 
हुनूज़ बाहर नहीं लाया ख़्याड इस को ज़ाद लिया है या 
नहीँ तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस 
ने हर ज़मीन से बाहर फैंक दिया जहां इस का एक साथी 
है पस साथी ने इस को ले लिया तो दोनों में से किसी 
पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर इस ने दीवार 
के पीछे से अपने साथी को दे दी और ख़ुद इस चीज़ के 
साथ नहीं निकला तो इमाम ज्ाज़म रह० ने फ़रमाया कि 
इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और 
साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि जो अन्दर है इस का 
डाथ काटा जायेगा और बाहर वाले का हाथ नहीं काटा 
जायेगा बड्तेंकि इस ने अन्दर हाथ न डाला हो और 
अगर बाहर वाले ने अपना हाथ हर ज़मीन में दाख़िल 
करके अन्दर वाले से यह चीज़ ले लीं तो इमाम आज़म 
रह० के क़ौल में इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना 
नहीं आता है और इमाम अबू यूसफ़ रह० ने फ़रमाया 
कि दोनों का हाथ काटूंगा यह फ़तावा करखी में है। 

अगर अन्दर वाज़े ने माज्ञ के सेंद के मुंह पर रख 
दिया फिर बाहर निकल कर इस को ले लिया तो इस को 
इमाम मौह्मद रह० ने ज़िक्र नहीं फ़र्माया और यह 
सही है कि हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर दार में 
कोई नहर जारी हो और चोर ने मताअ को ले कर नहर 
में डाल दिया फिर वहां से निकल कर इस को ले लिया 
पत्षन अगर पत्ताअ मज़कूर ख़ुद पानी के रोज़ से बाहर 


ज़ाहिर गैर महरज़ है और इसी तरह अगर जवाल़ [) 
बअयुना चुराती तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर 
जवाज़ को चाक करके इस में से माल निकाल लिया पस 
अगर इस का मालिक वहाँ हो तो हाथ काटा जायेगा 
वरना नहीं और अगर जबाल ज़मीन पर पड़ी हों पम्म 
जवाल पश्ञ मताअझ के चुरा जीं पप्त अगर इस का माजिक 
वहां हो इस तरह इस की सेवा कर सकता हो तो इस 
का हाथ काटा जायेगा चाहे इस के साथ क्रायद या 
सायक्र हो तो जो इस को खींचता या हांकता हो या न 
डा पस इमाम रह० ने क़तार को सालिक्र व क्रायद से 
महरज़ नहीं रखा चाहे दोनों इस के हाफ़िज़ हों इस लिए 
कि माज़ जब ही निगहबान से महरज़ होता है कि जब 
इस का क़सद हिफ़ा हुआ और जब इस का क़सद कोई 
और कार्य हों और हिफ़ाज़त करना इस की तबदयत में 
हासिल होता हो तो ऐसा नहीं है हत्ता कि अगर क़तार 
के साथ कोर्ई पत्ता आदमी भी हो जो महज़ निगहबानी 
करता हो तो चोर का हाथ काटा जायेगा यह ज़खीरा में 
है और अगर चोर ने हर ज़मीन इस को ले लिया और 
हुनूल बाहर नहीं ज्ञाया चाहे इस को लाद लिया है या 
नहीं तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस 
ने हर ज़मीन से बाहर फैंक दिया जहां इस का एक साथी ५८ 
है पस॒ साथी ने इस को ले लिया तो दोनों में से किसी ३ 
पर डाथ काटना नहीं आता है और अगर इस ने दीवार हर ) 
के पीछे से अपने साथी को दे दी और ख़ुद इस चीज़ के 
साथ नहीं निकला तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि 
इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और * 
साहिबीन रह० ने फ़र्माया कि जो अन्दर हैं इस का हाथ 
काटा जायेगा और बाहर वाज़े का हाथ नहीं काटा जायेगा 
बशर्तेकि इस ने अन्दर डाथ न डाल़ा हो और अगर बाहर 
वाले ने अपना हाथ हर ज़मीन में दाखिल करके अन्दर 
वाले से यह चीज़ ले ली तो इमाम झाज़म रह० के कथन 
में इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दोनों का 
हाथ कार्टूंगा यह फ़ताबा करखी में है| 

अगर अन्दर वाले ने माज्ञ के सेंद के मुंह पर रख 
दिया फ़िर बाहर निकल कर इस को ले लिया तो इस को 
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निकल आई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और 
अगर इस ने पानी को हरकत दी जिस से वो मताक्ष 
बाहर आगई तो इस का हाथ काटा जायेगा इस को 
इमाम तमरताशी ने जिक्र किया है कि लेकिन मबसूत में 
है कि अगर ख़ुद पानी के ज़ोर से भी निकल आई हो तो 
॥ असह यह है कि इस का हाथ काटा जायेगा यह निहाया 
(४ में है। और अगर चोर ने अन्दर से इस को रास्ते में फैंक 
48 दिया फिर निकल कर इस को ले लिया तो इस में दो 
* सूरतें हैं एक यह है कि इस को ऐसी जगह फैंका कि इस 
# को देखता है फिर निकल कर इस को ले छिया तो हाथ 
६३ काटा जायेगा और अगर ऐसी जगह फैक दिया कि इस 
“४ को देखता नहीं है तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं 
लाज़िम आता है अगस्चे निकल कर इस को ज़े लिया हो 
और अगर इस को गधे पर ज्ाद कर डांक कर बाहर 
निकाल जाया तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज बहाज में 
है। अगर माज़ चुराया और इस को दार से बाहर नहीँ 
निकाला है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह 
हुक्म इस व॒कत हैं कि दार छोटा हो कि अहले बुयूत इस 
के सहन से बेपरवा न हों यानी सहन से 


()जवाल£ मुअ़रब गवाल लफ्ज+ फ़ारसी बमानिन्द गोन थैला 
वगैरह के। क़ायद£ आगे सेखींचने वाला| सायक£+पीछे से हांकने 
वाला। 


इन्तफ़ाअ के हाजत मन्द हों और अगर दार कबीर 
हो कि इस में मक्कासीर हों () यानी मजरे व मनाज़िल 
हों और हर मक़सूरह में रहने वाज़े हों और अहले 
मनाज़िल इस दार कबीर के सहन से बेपरवा हों कि इस 
से इन्तफ़ाअ हाम्िल्ल न करें हों हां इसी क्रद्द इन्तफ़ा 
हासिल करते हों जैसे कूचे से नफ़ा उठते हैं फिर 
मक़्सूरह में से चुरा कर सहन दार में लाया तो इस का 
हाथ काटा जायेगा और अगर बाज़ मक़सूरह के रहने वाले 
ने दूसरे मक़तसूरह को कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ 
काटा जायेगा यह काफ़ी में है। 


अगर बैत नक्कब जञगाया फिर निकला और कोई 
चीज़ नहीं ज्ञी फिर दूसरी रात में आया और दाखिज़ हो 
कर कोई चीज़ चुरा लाया पस्॒ अगर मालिक बैत को 
नक़ब का इल्म हो गया मगर इस ने इस को बन्द नहीं 


इमाम मौहम्मद रह० ने वर्णन नहीं फ़रमाया और यह सही 
है कि हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर दार में कोर्व 
नहर जारी हो और चोर ने मतताञ् को ले कर नहर में 
डाल दिया फिर वहां से निकल कर इस को जे लिया पस 
अगर मताक्ष मज़कूर ख़ुद पानी के रोज़ से बाहर निकल 
आई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस 
ने पानी को हरकत दी जिस से वो मताअ बाहर आगई 
तो इस का डाथ काटा जायेगा इस को इमाम तमरताशी 
ने वर्णन किया है कि लैंकिन मबसूत में है कि अगर ख़ुद 
पानी के ज़ोर से भी निकल आर्ई हो तो अस॒ह यह है कि 
इस का डाथ काटा जायेगा यह निहाया में हैं। और अगर 
चोर ने अन्दर से इस को रास्ते में फेक दिया फिर निकल 
कर इस को ले जिया तो इस में दो सूरतें हैं एक यह है 
कि इस को ऐसी जगह फैका कि इस को देखता है फिर 
निकल कर इस को ले लिया तो हाथ काटा जायेगा और 
अगर ऐसी जगह फैंक दिया कि इस को देखता नहीँ हैं 
तो इस पर डाथ काटा जाना नहीं अनिवार्य आता है चाहे 
निकल कर इस को ले लिया हो और अगर इस को गधे 
पर ज़ाद कर हांक कर बाहर निकाल लाया तो हाथ काटा 


नहीं काटा जायेगा और यह आदेश इस समय है कि दार ३ 
छोटा हो कि अहले बुयूत इस के सहन से बेपरवा न हों हर ) 


यानी सहन से ' 
(]) जवाल£ मुझरब गवाल लफ्ज+ फ़ारसी बमानिन्द गोन थैला 7 
कौरह के। क़ायद< आगे सेखींचने वाला सायक2+पीछे से हांकने 6 
वाला। 


इन्तफ़ाअ के हाजत मन्द हों और अगर दार कबीर 
हो कि इस में मक़़ासीर हों (7) यानी मज़रे व मनाज़िल 
हों और हर मक़सूरह मेँ रहने वाले हों और जहले 
मनाज़िल इस दार कबीर के सहन से बेपरवा हों कि इस 
से इन्तफ़ाज़ हासिल न करे हों हां इसी क़द्र इन्तफ़ा 
हासिल करते हों गैसे कूचे से नफ़ा उठाते हैं फिर 
मक़सूरह में से चुरा कर सहन दार में लाया तो इस का 
हाथ काटा जायेगा और अगर कुछ मक़़सूरह के रहने वाज़े 
ने दूसरे मक़सूरह को कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ 
काटा जायेगा यह काफ़ी में है। 
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किया या नक़्ब मज़कूर ज़ाहिर हों कि रात को चौंकीदार 
व राहरच इस को ठेखते हों फिर वो ऐसी ही पड़ी रही तो 
इस चोर पर हाथ काटा जाना नहीं ल्ाज़िम नहीं आता हैं 
वरना इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज बहाज में 
है। चोर एक गधे को लें कर एक मकान में दाखिल हुआ 
॥ और कपड़े जमा करके गधे पर लाद कर मन्जिल से बाहर 
(४ आया और अपने घर चला गया फिर इस के बाद गधा 
2 वहां से निकल कर इस के घर को आया तो इस का 
हाथ नहीं काटा जायेगा और इसी तरह अगर किसी 
ह कबूतर कौरह के पांव कौरह में कोई चीज़ बांध दी और 
५५ छोड़ दिया पस्॒ जायर मज़कूर इस के घर में चला आया 
४ और इस ने इस तायर से वो चीज़ खोल ली तो भी यही 
हुक्म है यह फ़तावा सिराणजिया में है और अगर चौर ने 
हुर ज़मीन से माल चुरा लिया फिर दूसरा इस हुर ज़मीन 
दाखिल हुआ और चोर को मअ माल के अपने ऊपर ल्ाद 
कर निकाल जाया तो ख़ास्सतन जिस को लाद जाया ह 
इसी का हाथ काटा जायेगा और अगर चोर ने निसाब दो 
दफ़ा या ,ज्यादा मेँ निकाला पत्त अगर इन दफ़्भात के 
दरमियान में मालिक को इत्तलाअ हों गई कि इस ने 
नक़तब को दुरूस्त कर दिया और दरवाज़ा बन्द कर दिया 
तो दूसरी बार निकालना दूसरी चोरी हैं और हाथ नहीं 
काटा जायेगा दर सूरत कि हर बार जो कुछ निकाज़ा है 
वो मिक्नदार निसाब से कम हो और अगर बीच में 
इत्तताअ (नक्नब) माशिक कौरह वाक़ें न हुई हो तो हाथ 
काटा जायेगा यह सिराज वहाज में हैं। एक ने छत पर से 
बक़द्र निस्ताब के चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा। 
एक ने बदूं इजाज़त मालिक के दीवार को फोड़ा फिर बो 
ग़ायब हों गया फिर एक चोर इस राह से बैत में दाखिल 
हुआ और कुछ चुराया तो मुख्तार यह है कि जौ कुछ 
चोर ने चुराया हैं नक़ब लगाने वाला इस का ज्ामिन न 
होगा यह खुलासा में है अगर ऐसा कपड़ा चुरा जिया जो 
कि चह में बिछाया गया है तो इस का हाथ नहीं काटा 
जायेगा और अगर ख़स (9) में बिझा हुआ जो कि छूचा 
को जानिब है चुरा लिया तो भी यही हुक्म हैं और अगर 
दीवार बज़ानिब दार पर या ख़स बज़ानिब सतह पर 
बिछाया हुआ चुरा लिया तो हाथ काय जायेगा यह 


अगर घर नक्तब लगाया फिर निकज्ञा और कोई 
चीज़ नहीं जी फिर दूसरी रात में आया और दाख़िल हो 
कर कोई चीश चुरा लाया पत्त अगर मालिक घर को 
नक़ब का इल्म हो गया मगर दत्त ने इस को बन्द नहीं 
किया या नक़्ब मज़कूर ज़ाहिर हों कि रात को चौकीदार 
व राहरब इस को देखते हो फ़िर वो ऐसी डी पड़ी रही तो 
इस चोर पर डाथ काटा जाना नहीं अनिवार्य नहीं आत्ता है 
वरना इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में 
है| चोर एक गधे को शे कर एक मकान में दाखिल हुआ 
और कपड़े जमा करके गधे पर ज्ञाद कर मन्ज़िल से बाहर 
आया और अपने घर चला गया फिर इस के बाद गधा 
वहां से निकल कर इस के घर को आया तो इस का 
हाथ नहीं काटा जायेगा और इत्ती तरह अगर किसी 
कबूतर कौरह के पांव कौरह में कोई चीज़ बांध दी और 
छोड़ दिया पस जायर मज़कूर इस के घर में चला आया 
और दत्त ने इस तायर से वो चीज़ खोल ज्ञी तो भी यडी 
आदेश हैं यह फ़तावा सिराणिया में हैं और अगर चौर ने 
हुर ज़मीन से माल चुरा जिया फिर दूसरा इस हुर ज़मीन 
दाखिल हुआ और चोर को मझ माल के अपने ऊपर ज्ञाद ह&. 
कर निकाल जाया तो खास्सतन जिस को लाद लाया है ५ 
इसी का हाथ काटा जायेगा और अगर चोर ने निसाब दो < 
दफ़ा या ज्यादा में निकाला पस अगर इन दफ़्ञत के हर ) 
दरमियान में मालिक को इक्तलाज़ हों गई कि इस ने 
नक़ब को दुरूस्त कर दिया और दरवाज़ा बन्द कर दिया&॥ 
तो दूसरी बार निकालना दूसरी चोरी है और हाथ नहीं ” 
काय जायेगा दर स्थिति कि हर बार जो कुछ निकाज़ा 5 
वो मिक़्दार निसाब से कम हो और अगर बीच में 
इत्तताअ॒ (नक़्ब) मालिक कौरह स्थपित न हुई हो तो 
हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में हैं। एक ने छत 
पर से बक्कद्र निसाब के चुराया तो इस का हाथ काटा 
जायेगा। एक ने बदूं इजाज़त मालिक के दीवार को फोड़ा 
फिर वो ग़ायब हो गया फिर एक चौर इस राह से घर में 
दाखित् हुआ और कुछ चुराया तो मुख्तार यह है कि जो 
कुछ चोर ने चुराया है नक़ब जगाने वाला इस का ज़ामिन 
न होगा यह खुलासा में है अगर ऐसा कपड़ा चुरा लिया 
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ज़हीरिया में है। 
अगर आस्तीन (शैरवानी, कोट वगैरह) के 
बाहर दिरहमों की थैली लटकती हुईं को काट 
कर दिरहम ले लिये तो इस का हाथ काटा 
॥ न जायेगा : 
हर चोर ने बैत को नक़ब लगा कर इस में हाथ डाज़ 
$£ कर कोई चीज़ ले ली तो हाथ नहीं का जायेगा और 
५ यह इमाम ज्ञाज़म रह० व इमाम मौहामद रह० के 
4 अनुसार है और बाज़ हमारे असहाब ने फ़रमाया कि यह 
६ 8. गसला ऐसे बैत कबीर पर महमूल है जिस में नक्कब से 
४ दाखिल होना मुमकिन है और अगर बैत इस क्रद्र छोटा 
हो कि नकब से इस में दाखिल न हो सके पस्त इस में 
डाथ डाज़ कर माल ले लिया तो बिल इजमाअ डाथ काटा 
जायेगा और अगर सराफ़ के सन्दूक़ में या दूसरे को 
आस्तीन (शैरवानी, कोट कौरह) में हाथ डाल कर माज़ जे 
लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वड़ाज़ में 
है। चन्‍द लोग एक सराये में या एक बैत में उतरे फिर 
इन में किसी ने दूसरे का माल चुरा लिया और मालिक 
माज्न इस को हिफ़ाज़त करता था या इस के त्र के नीचे 
थी तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह स्िराजिया मैँ 
है। अगर आस्तीन के बाहर दिरहमों को थैली ज़टकती हुई 


को काट कर 

() मकासीर & जमा मक़सूरह जिस को हमारे उफ+ में हुजरा 
कोठड़ी बोलते हैं। 

(2) | स# बिलज़म तवारह दुकाज़हयानी जो फूस कौरह से मिस्ल 
छप्पर कौरह के बनाया जाता है। 


दिखम जे लिये तो इस का हाथ काटा न जायेगा 
और अगर आस्तीन में हाथ डाल कर थैज़ी को चाक 
करके दिर्हम ले लिये तो डाथ काठा जायेगा और अगर 
बन्दिश को खोल कर लिये तो अव्वल सूरत में हाथ काटा 
जायेगा और दूसरी सूरत में नहीं काटा जाग्रेगा यह काफ़ी 
में है। मुन्तक्ती में हस्तन की रिवायत से इमाम आज़म 
रह० से मज़कूर है कि इमाम रह० ने फ़य्ाश के हक़ में 
फ़रमाया और फ़शाश इस शख्स को कहते हैं जौ दरवाज़ा 
की ग़लक्र के वास्ते पेसी चीज़ें अपने पास रखता है कि 
जिस से इस को खोल ले कि अगर फ़शाक्ञा ने दिन में 


जो कि चह में बिछाया गया है तो इस का हाथ नहीं 
काटा जायेगा और अगर ख़त्त (9) में बिछा हुआ जो कि 
कूचा को जानिब है चुरा लिया तो भी यही आदेश है 
और अगर दीवार बजानिब दार पर या ख़स बज़ानिब 
सतह पर बिछाया हुआ चुरा लिया तो डाथ काठ जायेगा 
यह ज़हीरिया में है। 
अगर आस्तीन (शैरवानी, कोट वगैरह) के 
बाहर दिरहमों की थैली लटकती हुई को काट 
कर दिरहम ले लिये तो इस का हाथ काटा 
न जायेगा : 

चोर ने घर को नक्कब लगा कर इस में हाथ डाल 
कर कोई चीज़ ले जी तो हाथ नहीं काटा जायेगा और 
यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के 
अनुसार है और कुछ हमारे असहाब ने फ़रमाया कि यह 
मसला ऐसे घर कबीर पर महमूल है जिस में नक्कब से 
दाखिल होना मुमकिन है और अगर घर इस क़द्ग छोटा हो 
कि नकब से इस में दाखिल न हो सके पस इस में हाथ 
डाल कर माल जे लिया तो बिल इजमाअ हाथ काट 
जायेगा और अगर सराफ़ के सन्वूक्त में या दूसरे की &. 
आस्तीन (शैरवानी, कोट बौरह) में हाथ डाल कर माल ले (४ 
लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में 2, 
है। चन्द लोग एक सराये में या एक घर में उतरे फिर 
इन में किसी ने दूसरे का माल चुरा लिया और मालिक # 
माल इस की हिफ़ाज़त करता था या इस के सर के नीचे & ९ 
धी तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह सिराजिया में * 
है। अगर आस्तीन के बाहर दिरहमों को थैज़ी ज़टकती हुई 
को काट कर 
(4) मकासीर» जमा मक़सूरह जिस को हमारे उफ+ में हुजरा| 
कोठडी बोलते हैं। 
(2) |स£ बिलज़म तवारह दुकाज़हयानी जो फूस कौरह से मिस्ल 
छप्पर बगैरह के बनाया जाता है। 

दिस्हम ले लिये तो इस का डाथ काटा न जायेगा 
और अगर आस्तीन मेँ हाथ डाल कर थैली को चाक 
करके दिरहम ले लिये तो हाथ काटा जायेगा और अगर 
बन्दिश को खोल कर लिये तो अच्चल स्थिति में हाथ 


काटा जायेगा और दूसरी स्थिति में नहीं काटा जायेगा यह 
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दरवाज़ा बन्द खोल लिया और दार व बैत में कोई नहीं हैं 
और मताझ़ जले ली तो इस का डाथ नहीं काट जायेगा 
और अगर दार या बैत में कोई अहल दार व बैत में से 
हो और फ़शाश ने मताअ् इस में से ले ली हालांकिवो 
नहीं जानता है तो हाथ काटा जायेगा और इत्ती तरह 
अगर फ़शाज्ञ ने बाज़ार का कोई दरवाज़ा खोला तो भी 
१ इस का हाथ न काटा जायेगा और फ़क्ाफ़ का हाथ न 


६9 अगर दार का दरवाज़ा घिड़ा हुआ हो और मगलक्त न हो 
यानी ताला न दिया हो फिर चोर इस में .ख़ुफ़िया दाखिल 
हो और खुफ़िया असबाब ले लिया तो इस का हाथ काटा 
जायेगा और अगर दरवाज़ा दार खुला हुआ हो पस वो 
दिन में दाखिल हुआ और चुरा लिया तो हाथ न काटा 
जायेगा। 

अगर रात में दरवाज़ा दार से दाखिल हुआ और 
दरवाज़ा मक्फ़त न धा भिड़ा हुआ धा और इस वक़्त 
दाखिल हुआ कि ज्ञोग इशा की नमाज़ पढ़ चुके थे और 
ख़ुफ़िया या मकाबरह के साथ माल ले लिया और इस के 
साथ हथियार है या नहीं 8 और मालिक मकान इस से 
आगाह हुआ या आगाह न हुआ तो इस का हाथ काटा 
जायेगा और अगर कोई शख्स किसी के दार में शाम व 
इशा के दरमियान दाखिल हुआ और लोग हुनूज़ आते 
जाते हैं तो यह वक्‍त बमन्जिता दिन के 8 और अगर 
मातिक दार को चोर का आना मालूम हुआ और चोर 
नहीं जानता है कि मालिक मकान इस में है या चोर 
जानता है कि मालिक मकान हैं और मालिक मकान 
इसके आने से आगाह न हुआ तो चोर का हाथ काटा 
जायेगा और अगर दोनों को इल्म है त्ञो हाथ न काटा 
जायेगा और अगर दोनों न जानते हों तो भी हाथ काटा 
जायेगा और अगर रात मेँ किसी से मकाबरह किया हत्ता 
कि इस का माल ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा 
और अगर दिन में इस से मकाबरह किया और ख़ुफ़िया 
इस के घर मेँ सेंद लगा कर इस को मताअझ को 
ज़बरदस्ती से लिया तो हाथ न काटा जायेगा और क्रियास 


काफ़ो में है। मुन्तक्नों में हसन को रिवायत से इमाम 
आज़म रह० से मज़कूर है कि इमाम रह० ने फ़शाश के 
हक़ में फ़रमाया और फ़शाश इस व्यक्ति को कहते हैं जो 
दरवाज़ा को ग़तक़ के लिए ऐसी चीजें अपने पास रखता 
है कि जिस से इस को खोल ले कि अगर फ़शाश ने दिन 
में दरवाज़ा बन्द खोल लिया और दार व घर मैं कोई नहीं 
है और मताअ ले ली तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा 
और अगर दार या घर मेँ कोर्द अहल़ दार व घर में से 
हो और फ़शाश ने मताझ् इस में से जे जी हाज़ांकिवो 
नहीं जानता हैं तो हाथ काटा जायेगा और इसी तरह 
अगर फ़शाश ने बाज़ार का कोई दरवाज़ा खोला तो भी 
इस का हाथ न काटा जायेगा और फ़क्काफ़ का हाथ न 
काटा जायेगा और फ़क्काफ़ वो हैं जिस को दिरहम परखने 
को टिये जाते हैं पस यो इस में से ले लेता है और 
माज्िक को इल्म नहीं होता है और हावी में लिखा है कि 
अगर दार का दरवाज़ा भिड़ा हुआ हो और मग़लक़ न हो 
यानी ताला न दिया हो फिर चोर इस में ख़़ुफ़िया दाखिल 
हो और ख़ुफ़िया असबाब ले लिया तो इस का हाथ काटा 
जायेगा और अगर दरवाज़ा दार खुला हुआ हो पस वो 
दिन में दाखिल हुआ और चुरा लिया तो हाथ न काट ८. 
जायेगा | ४ 
अगर रात में दरवाज़ा दार से दाखिल हुआ और २ 
दरवाज़ा मक्तफ़ल न था भिड़ा हुआ था और इस समय हर + 
दाखिल हुआ कि लोग इशा की नमाज़ पढ़ चुके थे और # 
ख़ुफ़िया या मकाबरह के साथ माल ले लिया और इस के & 
साथ हथियार है या नहीं है और मालिक मकान इस से * 
आगाह हुआ या आगाह न हुआ तो इस का हाथ काटा 
जायेगा और अगर कोई व्यक्ति किसी के दार में शाम व 
इशा के दरमियान दाखिल हुआ और लोग हुनूज़ आते 
जाते हैं तो यह समय बमन्जिला दिन के है और अगर 
मालिक दार को चोर का आना मालत्रम हुआ और चोर 
नहीं जानता है कि मालिक मकान इस में है या चोर 
जानता है कि मात्िक मकान है और मालिक मकान 
इसके आने से आगाह न हुआ तो चोर का हाथ काटा 
जायेगा और अगर दोनों को इल्म है तो हाथ न काट 
जायेगा और अगर दोनों न जानते हों तो भी हाथ काटा 
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चाहता है कि दोनों सूस्तों में न काटा जाये जैकिन हम ने 
जअव्चत्त सूरत में इस्ततसान को लिया और कड़ा कि हाथ 
काटना बाजिब है यह मुहीत में हैं। अगर हुर ज़मीन से 
एक बकरी निकाल जाया और दूसरी इस के पीछे चली 
आई और पहली बकरी निसाब न थी तो चोर पर हाथ 
. काटना नहीं आयेगा यह सिराज बहाज मेँ है। 
“# अगर चरागाह से कोई बकरी या गाये या ऊट चुरा 
9 णिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा पैस्ता ही इमाम 
कै मीहाद रह० ने ग्िक्र फ़रमाया है और शैख उल 
९ इस्ताम ने फ़रमाया कि इल्ला इस सूरत मैं हाथ काटा 
६३ जायेगा कि इन के साथ कोई चखवाडा गाहबान हो और 
बक्राली में मज़कूर है कि चरागाह से मवेशी चुराने में हाथ 
काटना नहीं आता है अगस्चे इन के साथ चरवाहा हो इस 
वास्ते कि चरवाहा चराने के वास्ते मुक़र्रर होता है न 
हिफ़ाज़त के वास्ते पसश्त॒ वो चरवाहे के होने से हरजगीन न 
होंगे और अगर सिवाए चरवाहे के इन के साथ कोई और 
निगहबान हो तो हाथ काटना वाजिब होगा और इसी पर 
फ़्तवा है और अगर बकरियां किसी घर में रात को 
आकर रहा करती हों जौ उन्हीं के वास्ते बनाया गया हैं 
और इस घर का दरवाज़ा मक़फ़ल होता है पस॒ चोर ने 
दर बन्द को तोड़ कर दाखिल हो कर कोई बकरी चुराली 
तो इस का हाथ काटा जायेगा और बक़ाली में जिखा हैं 
कि अगर दरवाज़ा भिड़ा हुआ तो ग़ल्क़ का ऐतबार ज़रूरी 
नहीं है इल्ला आंकि यह घर जंगल में अकेला हो यह 
ज़स्लीरा में है और अगर पत्थरों या कांटों का खतीरा बना 
लिया और इस में बकरियां जमा कीं वो ख़ुद उन्हीं के 
पास सोता है तो इन के चोर का हाथ काटा जायेगा 
इमाम मौह्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर बकरियों को 
गैर ख़तीरा में जमा किया और नीज़ कोई निगहबान है या 
नहीं है हालाँकि वो इन को एक मक्राम पर जमा कर 
चुका है तो फिर इन के चुराने वालें को सज़ाएे हद यानी 
डाथ काटने की दी जायेगी यह डावी में है और आप्मा 
मशाइख़् के अनुसार अगर इस ने बकरियों को ऐसे मक़़ाम 
पर जमा किया जो इस ने इन की हिफ़ाज़त के वास्ते 
मुक़र्रर व मुहय्या किया है फिर इन में से चोर ने चुराया 
तो इस का हाथ काटा जायेगा ख़्याह इन के साथ 


जायेगा और अगर रात मेँ किसी से मकाबरह किया हत्ता 
कि इस का मात्र ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा 
और अगर दिन में इस से मकाबरह किया और ख़ुफ़िया 
इस के घर में सेंद लगा कर इस को मतताझ् को 
ज़बरदस्ती से लिया तो डाथ न काटा जायेगा और क्ियात्त 
चाहता है कि दोनों स्थितियों मेँ न काटा जाये लैकिन हम 
ने अच्चत्त स्थिति में इस्तहसान को लिया और कहा कि 
हाथ काठना अनिवार्य है यह मुहीत में है। अगर हुर 
ज़मीन से एक बकरी निकाल लाया और दूसरी इस के 
पीछे चली आई और पहली बकरी निसाब न थी तो चोर 
पर हाथ काटना नहीं आयेगा यह सिराज वहाज माँ है। 

अगर चरागाह से कोई बकरी या गाये या ऊट चुरा 
जिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा ऐसा हीं इमाम 
मौहम्मद रह० ने वर्णन फ़रमाया है और भैसख़ उल इस्लाम 
ने फ़रमाया कि सिवा इस स्थिति में हाथ काटा जायेगा 
कि इन के साथ कोई चरवाहा गाहबान हो और बक़ाली 
में मज़कूर है कि चरागाह से मवेशी चुराने में हाथ काटना 
नहीं आता है चाहे इन के साथ चरवाहा डो इस लिप कि 
चरवाहा चराने के लिए मुक्करर होता है न हिफ़ाज़त के 
लिए पस वो चरवाहे के होने से हरज़नीन न होंगे और 6. 
अगर सिवाए चरवाहे के इन के साथ कोई और निगहबान (८ 
हो तो हाथ काटना अनिवार्य होगा और इसी पर फ़तवा है < 
और अगर बकरियां किसी घर में रात को आकर रहा हर ) 
करती हों जो उन्हीं के लिए बनाया गया है और इस घर # 
का दरवाज़ा मक्रफ़ल होता है पस्त॒ चोर ने दर बन्द को&0 
तोड़ कर दाखिल हो कर कोई बकरी चुराली तो इस का 
हाथ काटा जायेगा और बक्ाली में लिखा हैं कि अगर 
दरवाज़ा भिड़ा हुआ तो ग़लक़ का ऐतबार ज़रूरी नहीं हैं 
सिवा आंकि यह घर ज॑गल में अकेला हो यह ज़ख्ीरा में 
हैं और अगर पत्थरों या कांटों का खतीरा बना लिया और 
इस में बकरियां जमा कीं वो ख़ुद उन्हीं के पास सोता है 
तों इन के चोर का हाथ काटा जायेगा इमाम मौहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि अगर बकतियों को गैर खत्ीर में 
जमा किया और नीज़ कोई निगहबान है या नहीं है 
हालांकि वो इन को एक मक्काम पर जमा कर चुका है तो 
फिर इन के चुराने वाले को सज़ाएँ हद यानी हाथ काटने 
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निगहबान हो या न हो यह मुहीत में हैं और यही सही है 
यह ज़खीरा में है। 


अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ उस 
के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा : 

आगर किसी ने अपने माँ बाप से अगरचे कितने ही 

#ए ऊंचे दरजों के हों या फ़रज़न्द से अगरचे कितने ही नीचे 


| 


2) दरजे क॑ हों या ज़ी रहम महस्म से मिस्ल भाई व बहन व 


रहम का मात्न चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुत 
क़दीर में है। अगर रजाई मां या बहन की कोई चीज़ इस 
के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी मेँ है। 
अगर बीवी व मर्द में से किसी ने दूसरे का माल चुरा 
लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा और इसी तरह 
अगर बीवी मर्द में से एक ने दूसरे को हर ख़ास से 
जिस मेँ दोनों रहते नहीं हैं कोई चीज़ चुराई तो भी यही 
हुक्म है यह ग़ायतुल बयान में है। अगर बीवी ने अपने 
शौहर से या शौहर ने अपनी बीवी से माल चुरा लिया 
फिर इस जोर को तलाक़ देदी और हुनूज़ इस से दुखूल 
नहीं किया था पस॒ वो कौर इददत के बाइना हो गई तो 
भी दोनों में से कित्ती का हाथ नहीं काठा जायेगा और 
अगर अपनी मबतूता या मुख्तलिफ़ से यानी जिस को 
तलाक़ क़रतई दे चुका है या जिस को खुल (॥) दे चुका 
है कोई माल चुरा लिया पस्॒ अगर वो इद्दत मेँ हो तो 
इस का हाथ नहीं काटा जायेगा ज़ल्बाह पक तलाक़ दी हो 
या दो तलाक़ या तीन तलाक़ और इसी तरह अगर 
औरत ने तलाक़ देने वाले शौहर के घर चुराया और यह 
इद्दत में है तो औरत का भी हाथ नहीं काटा जायेगा 
यह सिशराज बहाज में है और अगर चोरी कर जेने क॑ बाद 
बीवी को तलाक़ बाइन दे दी और इस के इद्दत गुजर 
गई फिर चोरी का मुक्कद॒दमा क्राज़ी के हुज़ूर में पैश हुआ 
तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और 
अगर पर्द ने किसी अजनबिया औरत से इस का माल 


की दी जायेगी यह हावी में है और आआम्मा विद्वानों के 
अनुस्तार अगर इस ने बकरियों को पैसे मक़्ाम पर जमा 
किया जो इस ने इन की हिफ़ाज़त के लिए मुक़र्रर व 
मुहय्या किया है फिर इन में से चौर ने चुराया तो इस 
का हाथ काटा जायेगा चाहे इन के साथ निगहबान हो या 
न हो यह मुहीत में है और यही सही है यह ज़ख़ीरा में 
है । 

अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ उस 


के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा : 
अगर किसी ने अपने मां बाप से चाहे कितने ही 
ऊंचे दरजों क॑ हों या फ़रजनन्द से चाहे कितने ही नीचे 
दरजे के हों या ज़ी रहम महरम से मिस्ल भाई व बहन व 
चचा व मार्मूं व फूफी व ख़ाला के कोई चीज़ चुराई तो 
इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर इस ने अपने 
ज़ी रहम महरम के घर से रैर की मताझ्ज चुराली तो हाथ 
नहीं काटा जायेगा और अगर गैर क॑ घर से अपने ज़ी 
रहम का माल चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुल 
क़दीर में है। अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ इस 
के पास से चुगाई तो हाथ काट जायेगा यह काफ़ी में है। 
अगर बीवी व मर्द में से किसी ने दूसरें का माल चुग के 


अगर बीवी पर्द में से एक ने दूसरे को हरज़ ख्रास से है 
जिस में दोनों रहते नहीं हैं कोई चीज़ चुराई तो भी यही 
आदेश है यह ग़ायतुल बयान में है। अगर बीवी ने अपने ५ 
शौहर से या शौहर ने अपनी बीबी से माल चुरा लिया / 
फिर इस जोर को तलाक़ देदी और हुनूग़ इस से दुखूल 
नहीं किया था पस वो ऋ ौर इद्दत के बाइना हो गई तो 
भी दोनों में से किसी का हाथ नहीं काया जायेगा और 
अगर अपनी मबतूता या मुझछ्तलिफ़ से यानी जिस को 
तलाक़ क्रतई दे चुका हैं या जिस को खुल () दे चुका 
है कोई माल चुरा लिया पस अगर वो इद्दत मैं हो तो 
इस का हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे एक तलाक़ दी हो 
या दो तलाक़ या तीन तलाक़ और इसी तरह अगर 
औरत ने तल्लाक़ दैने वाले शौहर के घर चुराया और यह 
इद्दत में है तों औरत का भी हाथ नहीं काय जायेगा 
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चुरा लिया या औरत ने किसी अजनबी मर्द से इस का 
माज्त चुरा लिया फिर हनूज़ क्वाज़ी के हुज़ूर में या इमामुल 
मुस्लिमीन (2) के हुज़ूर में मुराफ़ा नहीं हुआ था कि दोनों 
ने बाहम निकाह कर लिया फिर इस मुक़ददमा का 
मुराफ़्आ हुआ और चोर (मर्द हो या औरत) ने इक्तरार 


किया तो क्राज़ी इस का हाथ नहीं काटेगा यह ज़ख्ीर में 


६9 नहीं काटा जायेगा यह सिराज चहाज में है। अगर ऐसी 
४ बीवी से चुराया जो इस पर इस वजह से हराम हो गई है 
कि इस ने इस को मां या बेटी का बोसा ज़ै लिया तो 
इस का हाथ काटा जाय्रेगा यह मुहीत मेँ है। अगर स्हर 
(8) या ख़तन के यहां से चुराया तो इमाम आज़म रह० 
के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० 
के अनुत्तार हाथ काटा जायेगा और यह इख््तलाफ़ पेसी 
सूरत में हैं कि घर दामाद का हो और अगर घर इस की 
दुख्तर का हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हाथ नहीं काटा जायेगा 
इसी तरह अगर सहर का मात्र चुराया मगर अपनी ज़ोजा 
के यहां से चुराया तो बिल इत्तफ़ाक् हाथ नहीं काटा 
जायेगा और यह जोड॒ग नहरा में है। ख़तन वो मर्द 
रिश्तेदार है जो इस की ज़ात रहम महस्म औरत का 
शौहर हो गैसे दुख्तर का शौहर या सगी बहन का शौहर 
कौरह और ख़तन के हर ज़ात रहम महरम का और 
सहरोह हैं जो इस पर बमुसाहिरा हराम हो जैसे बीवी को 
मां व इस को बेटी या गैसे बाप को बीवी (सौतेली माँ 
और इन को औज़ाद से हर ज़ी रहम महस्म भी सहर हैं 
यह मुद्ठीत में है। अगर गुलाम ने अपने मालिक का मात्र 


चुराया तो इस का हाथ न 

() इस की तसरीह किताबुत्तलाक+ में मज़कूर है वहां देखना 
चाहिए। 

(2) क़ालल मुतरजम उफं+ दयार में क़ौलशै.]]ल इस्लाम अज़हर है 
वलल्‍्लाहु आलम | 

(3)जिस को हमारे उर्फ+ में दामाद और हिन्दी में जवाईं कहते हैं। 


काटा जायेगा और इसी तरह अगर मौला के बाप 
या मां या किसी ज़ी रहमत महर्म का मात्र चुराया तो 


यह सिराज वहाज में हैं और अगर चौरी कर जेने के बाद 
बीवी को तलाक़ बाइन दे दी और इस के इृद्दत गुज़र 
गई फिर चोरी का पमुक्कददमा क्राज़ी के हुज़ूर में पैश हुआ 
तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबग़ुन में है और 
अगर मर्द ने किसी अजनबिया औरत से इस का मात्र 
चुरा लिया या औरत ने किसी अजनबी मद से इस का 
माज्न चुगा लिया फिर हुनूज़ क्ाज़ी के हुशूर में या इमामुल 
मुस्लिमीन (2) के हुज़ूर में मुराफ़ा नहीं हुआ था कि दोनों 
ने बाहम निकाह कर लिया फिर इस पुक़्रददमा का 
मुराफ़्त हुआ और चोर (मर्द हों या औरत) ने स्वीकार 
किया तो क्राज़ी इस का हाथ नहीं काटेगा यह ज़ख़ीग में 
है। 

अगर क्ाज़ी ने हाथ काटने का आदेश दे दिया 
मगर हुनूज़ जारी न हुआ था कि दोनों ने बाहम निकाह 
कर लिया तो इमामें ज्ाज़म रह० के अनुसार चोर का 
हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। अगर 
ऐसी बीवी से चुराया जो इस पर इस कारण से निषिद्ध 
हो गई है कि इस ने इस की मां या बेटी का बोसा ज़े 
लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मुद्ठीत में है। 
अगर जहर (8) या ख़तन के यहां से चुराया तो इमाम ह&. 
आज़म रह० के अनुत्तार हाथ नहीं काटा जायेगा और ५७ 
साहिबीन रह० के अनुप्तार हाथ काटा जायेगा और यह 
मतभेद प्ेसी स्थिति में है कि घर दामाद का हों और जे 
अगर घर इस की दुख्तर का हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हाथ 
नहीं काटा जायेगा इसी तरह अगर सहर का माल चुराया&॥ 
मगर अपनी ज़ोजा के यहां से चुराया तो बिल इत्तफ़ाक़त 
हाथ नहीं काटा जायेगा और यह जोडरा नहर में है। 


ख़तन वो मर्द रिश्तेदार है जो इस को ज़ात रहम महस्म 


औरत का शौहर हो जैसे दुख्तर का शौहर या सगी बहन 
का शौहर ग्ैरह और ख़तन के हर ज़ात रहम महस्म का 
और सहरोड़ है जो इस पर बमुसाहिरा निषिद्ध हो जैसे 
बीवी की मां व इस की बेटी या गैसे बाप की बीवी 
(सौतेली मा) और इन को औलाद से हर ज़ी रहम महस्म 
भी सहर हैं यह मुहीत में हैं। अगर गुलाम ने अपने 


मालिक का माल चुराया तो इस का हाथ न 
(]) इस की तसरीह किताबुत्तलाक+ में मज़कूर है वहां देखना 





फ़तावा आतल़गगीरी 


| 652 [ 552 ( 





भी यही हुक्म 8 और नीज़ अगर मौज़ा को बीवी का 
माल चुराया तो भी हाथ न काटा जायेगा और जिन लोगों 
का माल चुराने से मौज़ा का हाथ नहीं काट जाता है 
मौल़ा के गुलाम का हाथ भी इन के माल चुराने से न 
काटा जायेगा यह मुद्ठीत सुरखी में है और ग़ुज्ञाम ख़्याह 
गुलाम हो या मुदब्बिर (!) या पकातिब या माज़ूं या उम्मे 
४ वलद हों कि इस ने अपने मौला का माल चुराया सब का 
8 हकम यक्‍सां है यह सिराज वहाज में है। इस तरह अगर 
गीला ने अपने मकातिब या गुलाम माज़ूं से माल चुराया 
# तो इस का हाथ न काटा जायेगा और महज़ गुलाम से 
६५ चुराने में मौला का हाथ काटा जायेगा इस वास्ते कि वो 
४ बमन्ज़िला मस्तृदअ के है यानी इस के पास अपानत रखी 
हुई 8 और जौ शख्स कीमत रखने वाले के पास से 
चुराता है इस का हाथ काटा जाता है यह मुद्ठीत सुरखी 
में है। 
मैज़बान के पास से मेहमान ने कुछ चुराया 
तो? 


अगर मेहमान ने मैज़बान के यहां से कुछ चुराया 
तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं आता है यह हिदाया मैं 
है। अगर एक क्रीम का एक खादिम हों और इस ने इन 
की मताञ्र चुराती तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है 
और अगर अजीर ने किसी ऐसी जगह से जहां जाने की 
इस को इजाज़त दी गई थी कोई चीज़ चुराली तो इस पर 
भी हाथ काटना नहीं आता है और अगर किसी ने अपना 
घर दो को इजारह पर देने वाले और लेने वाले दोनों में 
से किसी ने दूसरे का कुछ माल (निम्ताब से कम नहीं है) 
चुरा लिया और हर एक अ्त्ञाहिदा मन्ज़िल में है तो इमाम 
आज़म रह० के अनुसार इन में से चोर का हाथ काटा 
जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार अगर मौजिर ने 
मुताजिर से चुरा लिया तो हाथ न काटा जायेगा और 
अगर मुताजिर ने मौजिर से चुरा लिया और हाल यह है 
कि बैत मफ़रूज़ में 5 तो बिल इजमाअ़ मुताजिर का हाथ 
काटा जायेगा। यह सिराज वहाज में है। 
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चाहिए । 


(2) अनुवादक के कथनानुसार उफ॑+ दयार में कथनशै.]ल इस्लाम 
अज़हर है वल्लाहु आलम । 
($)जिस को हमारे उर्फ+ में दामाद और हिन्दी में जवाईं कहते हैं। 


काटा जायेगा और इसी तरह अगर मौज़ा के बाप 
या मां या किसी ज़ी रहमत महरम का माल चुराया तो 
भी यही आदेश है और नीज़ अगर मौल़ा को बीवी का 
मा चुराया तो भी हाथ न काटा जायेगा और जिन लोगों 
का माल चुराने से मौज़ा का हाथ नहीं काटा जाता है 
मौला के गुलाम का हाथ भी इन के माल चुराने से न 
काटा जायेगा यह मुद्ठीत सुरखी में 8 और गुलाम चाहे 
गुलाम हो या मुदब्बिर () या मकातिब या माज़ूं या बच्चे 
कीमों हो कि इस ने अपने मौज़ा का माल चुराया सब का 
आदैश यक्‍सां है यह सिराज वहाज में है। इस तरह अगर 
मौज़ा ने अपने मकातिब या गुलाम माज़ूं से मात चुराया 
तो इस का हाथ न काटा जायेगा और महज़ गुल्ञाम से 
चुराने में मौला का हाथ काटा जायेगा इस ज़िए कि वो 
बमन्ज़ित्ा मस्तूदक के है यानी इस के पास अमानत रखी 
हुई है और जो व्यक्ति वज़ीअत रखने वाले के पास से 
चुराता है इस का हाथ काटा जाता है यह मुहीत सुरखी 
में है। 
मैज़बान के पास से मेहमान ने कुछ चुराया # 
तो? ( 

अगर मेहमान ने मैज़बान के यहां से कुछ चुराया 
तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं आता है यह हिदाया में ६ 
है। अगर एक क्रम का पक खादिम हों और इस ने इन / 
की मताभ्र चुराल़ी तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है 
और अगर अजीर ने किसी ऐसी जगह से जहां जाने की 
इस को इजाज़त दी गई थी कोई चीज़ चुराली तो इस पर 
भी हाथ काटना नहीं आता है और अगर किसी ने अपना 
घर दो को इजारड पर देने वाले और लेने वाले दोनों मेँ 
से किसी ने दूसरे का कुछ माल (निसाब से कम नहीं है) 
चुरा लिया और हर एक अल़ाहिदा मन्जिल में है तो इमाम 
आज़म रह० के अनुतार इन में से चोर का हाथ काट 
जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार अगर मौजिर ने 
मुताजिर से चुरा लिया तो हाथ न काटा जायेगा और 
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फल: 8 
कैफियत क्तअ व इस के 


असबात के बयान में 


क्रालल मुतरजमः यानी इस फ़सल में अच्वल यह 
बयान डे कि हाथ क्‍यों कर काटा जाता है और चुनांचे 
फ़रमाया कि चोर का दाहिना हाथ गटटे के जोड़ से काट 
कर अलग कर दिया जाये और तेल में तल () दिया 
जाये और तेल के दाम (2) और हसम कराना यानी तेल 
तल कर खून बन्द करना यह हमारे अनुसार चोर पर 
लाज़िम है यह बहसूल राइक्र है। अगर इस ने दोबारह 
चुराया तो इस का बायां पांव काटा जायेगा और अगर 
इस ने तीसरी बार चुराया तो बाक़ी हाथ पाँव कोई नहीं 
काटा जायेगा मगर यो बराबर क्रैद खाने में रखा जायेगा 
यहां तक कि तौबा करे और यह इस्तहसान है और इस 
को तक्ज़ीर थी दी जायेगी इस को मशाइस्र ने ज़िक्र 
फ़रमाया है यह हिदाया में है और इमामुल मुस्लिमीन को 
रवा है कि बराहे सियासत इस को क़त्त कर दे इस वास्ते 
कि वो ज़मीन में फ़साद करता फिरता हैं यह सिराजिया 
में हैं। अगर चोर का बायां हाथ शल्न हो या काटा हुआ 
हों या दाहिना पांव कया हुआ हो तो सज़ाये चोरी में 
दाहिना हाथ या बायां पांव न काटा जायेगा और अगर 
इस का बायां पांव शज्ञ हो तो भी यही हुक्म है और इस 
तरह अगर इस का बायां अंगूठा कटा हो या शज्ञ हो 
और इस में की दो उंगलियां सिवाए अंगूठे के ऐसी हों तो 
भी यही हुक्म है और अगर अंगूठे के सिवाद एक हो 
उंगली ऐसी हो तो हाथ काटा जायेगा यह हिदाया में है। 


अगर मुताजिर ने मौजिर से चुरा जिया और हाल यह है 
कि घर मफ़रुज़ में हैं तो बिल इजमाक्ष मुताजिर का हाथ 
काटा जायेगा। यह सिराज वहाज मेँ ह। 


फम्तत़: 8 
कैफ़ियत क़तअ व इस के 


असबात के बयान में 


क्ालल मुतरजम: यानी इस फ़सल में अव्वज्ञ यह 
बयान है कि हाथ क्‍यों कर काटा जाता है और चुनाचे 
फ़रमाया कि चोर का दाहिना हाथ गटटे के जोड़ से काट 5 
कर अलग कर दिया जाये और तेल में तल (१) दिया 
जाये और तेल के दाम (9) और हसम कराना यानी तेल & 
तल कर ख़ून बन्द करना यह हमारे अनुसार चोर पर 
अनिवार्य है यह बहरूल राइक़ है। अगर इस ने दोबारह कफ 
चुराया तो इस का बायां पांव काटा जायेगा और अगर 
इस ने तीसरी बार चुगया तो बाक़ों हाथ पांव कोई नहीं 
काटा जायेगा मगर वो बराबर क़ैद खाने में रखा जायेगा 
यहां तक कि तौबा करें और यह इस्तहस्तान है और इस 
को तक्ज़ीर थी ठी जायेगी इस को विद्वानों ने वर्णन 
फ़रमाया है यह हिदाया में है और इमामुल मुस्लिमीन को 
रवा है कि बराहे सियासत इस को क़त्त कर दे इस लिए 
कि वो ज़मीन में फ़साद करता फिरता है यह सिराजिया 
में हैं। अगर चोर का बायां हाथ शल हो या काय हुआ 
हो या दाहिना पांव कटा हुआ हो तो सज्ाये चोरी में 
दाहिना हाथ या बायां पांव न काटा जायेगा और अगर 
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अगर इस का हाथ दाहिना हाथ शज्ञ हो या इस में 

उंगलियां कम व नाक़िस हो तो ज़ाहिरूल रिवाया 

() मुदब्बिर व मकातिब व गुलाम माज़्न ब उच्मे वल्द का बयान 

मुफ़स्सल किताबुल इताक+ में दर्ज है वहां देखना चाहिए । 

(2]तल कर+ |[न बन्द कर दिया जाये। 

(8)क़ाल फ़िल असल ज़ीतयानी ज़ैतून का तेल। 

के मुवाफ़िक्त हाथ काटा जायेगा यह तबयुन में है। 

(४ अगर चोर के एक ही मअसम () में दो हथैलियां हो तो 
॥; बाज़ ने फ़रमाया कि दोनों काटी जायेगी और बाज़ ने 
७५ कहा कि अगर असली हमथैली मुत्तमय्यज़ हो और इसी के 
काटने पर इक्तसार मुमकिन हो तो ज़ायद न काटी 
[4 जायेगी और अगर यह मुमकिन न हो तो दोनों काटी 
४ जहायेगी और यही मुख्तार है और अगर वे इन दोनों में 

से एक ही से गिरफ्त करता हो तो जिस से गिरफ्त 

करता है वहीं काटी जायेगी यह जोहरा नेहरा में है और 

अगर इस का दाहिना पांव ऐसा हो कि इस की उंगलियां 

कटी हुड्क हों पस्त अगर इस पांव पर खड़ा हो सकता हो 

और चल सकता हो तो इस का हाथ काटा जायेगा और 

अगर इस पांव के बल चल्न नहीं सकता है तो हाथ न 

काटा जायेगा यह मबसूत में है। 


हुद में जिन्स मनफ़्तजृत की गिरफ्त का 


बिल्कुल फ़ोत कर देना जाइज़ नहीं: 

जिस पर चोरी की वजह से क़तअझ चाजिब हुआ 
और हुनून इस का हाथ नहीं काटा गया था कि किसी 
शख्स ने इस का दाहिना हाथ काट डाला पस्त अगर क़ब्ल 
ख़ुमूमत के पैसा हुआ तो इस के हाथ काडने चाले पर 
अमदन काटने के सूरत में क्रिसास है और खता की सूरत 
में अरश चाजिब है और चोर का चोरी में बाया पांव 
काटा जायेगा और अगर बाद खुसूमत के क्रब्ल हुक्म 
क़ज़ा के ऐसा हुआ तो भी यही हुक्म है लैकिन इतना 
फ़क़ होगा कि चोरी में चोर का बाया पांव न काठ 
जायेगा और अगर बाद हुक्म क्रज़ाअन के ऐसा हुआ तो 
काटने वाले पर ज़िमानवाजिब न होगी और इस का 
काटना चोरी में काटे जाने का नाइब हो जायेगा हत््ता कि 
चोर ने जो माज़ सिरक्ता में से तलफ़ कर दिया हो इस 


इस का बायाँ पांव शल् हो तो भी यहीं आदेश है और 
इस तरह अगर इस का बायां अंगूठा कटा हो या शल हो 
और इस मेँ की दो उंगलियां सिवाए अंगूठे के ऐसी हों तो 
भी यही आदेश है और अगर अंगूठे के सिचाए एक ही 
उंगली ऐसी हो तो हाथ काटा जायेगा यह हिदाया में है। 
अगर इस का हाथ दाहिना हाथ शजल़् हो या इस में 


उंगलियां कम व नाक़िस हों तो ज़ाहिरूल रिवाया 

() मुदब्बिर व मकातिब व गुलाम माज़्न व बच्चे की्मों का बयान 
मुफ़स्सल किताबुल इताक+ में दर्ज है वहां देखना चाहिए | 

(2)तल कर+ [[न बन्द कर दिया जाये। 

(8)क़ाल फ़िल असल ज़ीतयानी ज़ेतून का तेल। 


के मुवाफ़िक़ हाथ काटा जायेगा यह तबयुन में है। 
अगर चोर के एक ही मअसम (॥) में दो हथैलियां हों तो 
कुछ ने फ़रमाया कि दोनों काटी जायेगी और कुछ ने 
कहा कि अगर असली हथैज़ी मुततमय्यज़ हो और इसी के 
काटने पर इक्तसार मुमकिन हो तो ज़ायद न काटी 
जायेगी और अगर यह मुमकिन न हो तो दोनों काटी 
जहायेगी और यही मुख्तार है और अगर ये इन दोनों में 
से एक ही से गिरफ्त करता हो तो जिस से गिरफ्त 
करता है वही काटी जायेगी यह जोहरा नेहरा में है और 
अगर इस का दाहिना पांव पैसा हो कि इस की उँगलियां .. 
कटी हुड्ड हों पस्त अगर इस पांव पर खड़ा हो सकता हो ५४ 


और चल सकता हो तो इस का हाथ काठ जायेगा और ; 


काटा जायेगा यह मबसूत में है। ( 
हद में जिन्‍नस मनफ़्जतत की गिरफ्त का 
बिल्कुल फ़ोत कर देना जाइज़ नहीं: 


जिस पर चोरी को कारण से क्रतझ अनिवार्य हुआ 
और हुनूज़ इस का हाथ नहीं काटा गया था कि किसी 
व्यक्ति ने इस का दाहिना हाध काट डाल़ा पत्त अगर 
क़ब्त ख़ुसूमत के ऐसा हुआ तो इस के हाथ काटने वाले 
पर अमदन कादने के स्थिति में क्रिसास है और ख़ता की 
स्थिति में अरश अनिवार्य है और चोर का चोरी में बायां 
पांव काया जायेगा और अगर बाद ख़ुसूमत के क़ब्ल 
आदेश क़ज़ा के ऐसा हुआ तो भी यही आदेश है लेकिन 
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पर इस को ज़िमान वाजिब न होगी यह शरह तहावी में 
है और अगर किसी अजनबी ने दाहिना हाथ नहीं बल्कि 
बायां हाथ काय तो चोरीं को वजह से इस का दाहिना 
हाथ नहीं काय जायेगा ताकि जिन्‍स मनफ़्त गिरफ्त का 
बिल्कुल फ़ोत कर देना लाज़िम न आये और अगर इस 
. का बायां हाथ भी न काया गया बल्कि दाहिना पांव काटा 
१४ गया तो चोरी की वजह से जो क्तञ इस पर वाजिब था 
2 वो साक्तित हों गया और अगर इस का दाहिना पांव भी 
न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा गयसा तो चोरी 


अगर जल्लाद के सिवाए दूसरे ने बायां हाथ 
काट दिया तो फिर भी ज़ामिन न होगा : 


अगर हाकिम ने जल्लाद से कहा कि इस मर्द का 
दाहिना हाथ काट दे मुजरिम सिरक्ता जिस का यह 
मुस्तकिब हुआ है पस्॒ जल्लाद ने अमदन इस का बायां 
हाथ काट दिया तो इमाम जाज़म रह० के अनुप्तार 
जल्लाद पर कुछ वाजिब न होगा लेकिन इस का बतौर 
तादीब (2) कुछ सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़वीर में 
है। इस में इशारह है कि इस सूरत में इछ्तलाफ़ है और 
यह इख्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि जल्लाद ने अमदन इस 
का बायां हाथ काटा हो और अगर खत्ाअन इस ने ऐसा 
किया तो बिल इजमाअ वो ज़ामिन न होगा ख़्याह जल्लाद 
ने अपने इज्तहाद में ख़ता की बईं तौर कि इस ने 
इजतहाद किया कि नस कुरआनी में मुतलक् हाथ मणकूर 
है ख़्याह दाहिना हो या बायां हो पस्र इस ने बायां हाथ 
काट दिया उद्बाह इस से शनाज्् [दाहिने बापेँ को 
शनार्त में) में ख़ता हुई कि इस ने बायां हाथ काट दिया 
और यही सही है यह मुन्तक्तों में है और अगर हाकिम ने 
यूं कहा कि इस का हाथ काट दे पस इस ने बायां हाथ 
काट दिया तो बिल इक्तफ़ाक़ ज्ञामिन न होगा और अगर 
चोर ने अपना बायां हाथ पैंश किया और कहा कि यह 
मेरा दाहिना हाथ है पस जल्लाद ने इस को काट दिया 
तो ज़ामिन न होगा अगरचे जानता हो कि यह इस का 
बायां हाथ है और हुक्म बिल इन्तफ़ाक़ है का फ़ो 


इतना फ़क्क होगा कि चोरी में चोर का बायां पाँव न काटा 
जायेगा और अगर बाद आदेश न्यायिक के ऐसा हुआ तो 
काटने वाज़े पर ज़िमानवाजिब न होगी और इस का 
काटना चोरी में काटे जाने का नाइब हो जायेगा हत्ता कि 
चोर ने जो माल सिरक्ता में से तलफ़ कर दिया हो इस 
पर इस को ज़िमान अनिवार्य न होगी यह शरह तहावी में 
हैं और अगर किसी अजनबी ने दाहिना हाथ नहीं बल्कि 
बायां हाथ काटा तो चोरी की कारण से इस का दाहिना 
हाथ नहीं काय जायेगा ताकि जिनन्‍्स मनफ़ज्जञत गिरफ्त का 
बिल्कुल फ्रोत कर देना अनिवार्य न आये और अगर इस 
का बायां हाथ थी न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा 
गया तो चोरी की कारण से जो क्रतञ इस पर अनिवार्य 
था वो साक्तित हों गया और अगर इस का दाहिना पांव 
भी न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा गयसा तो 
चोरी की कारण से इस का दाहिना पांव काटा जायेगा 
यह मुह्ठीत में है। 

अगर जल्लाद के सिवाए दूसरे ने बायां हाथ 


काट दिया तो फिर भी ज़ामिन न होगा : 


अगर हाकिम ने जल्लाद से कहा कि इस मर्द का 
दाहिना हाथ काट दे मुजरिम सिरक्ा जिस का यह ५ 
मुरतकिब हुआ है पस जल्लाद ने अमदन इस का बायां $ 
हाथ काट दिया तो इमाम ज़ाज़म रह० के अनुसार है 
जल्लाद पर कुछ अनिवार्य न होगा लेकिन इस का बतौर न्‍ 
तादीब (2) कुछ सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में ४ 
है। इस में इशारह है कि इस स्थिति में मतभेद है और / 
यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि जल्लाद ने अमदन इस 
का बायां हाथ काटा हो और अगर ख़ताअन इस ने ऐसा 
किया तो बिल इजमाझ़ वो ज्ामिन न होगा चाहे जल्ल़ाद 
ने अपने इज्तहाद में ख़ता को बईं तौर कि इस ने 
इजतहाद किया कि नस क्ुसआनी में मुतलक्त हाथ मज़कूर 
है चाहे दाहिना हो या बायां हो पस॒ इस ने बायां हाथ 
काट दिया चाहे इस से शनाझ्ष [दाहिने बाऐँ को शनाखझ्म 
में) में ख़ता हुई कि इस ने बायां हाथ काट दिया और 
यही सही है यह मुन्तक़ों में है और अगर हाकिम ने यूं 
कहा कि इस का हाथ काट दे पसत्ष इस ने बायां हाथ 
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फ़तहुल क़वीर और अगर जएजाद के सिवाए दूसरे ने इस 
का बायां डाथ काट दिया तो भी ज़ामिन न होगा और 
यही सही है। हिंदाया में है अगर चोर का हाथ काटे जाने 
का हुक्म हो गया फिर किसी ने इस का दाहिना हाथ बढूँ 
इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के काट दिया तो इस पर कुछ 
नहीं है जैकिन इमाम इस को इस पर तादीब करेगा यह 
/ मबसूत में है। अगर जएजाद ने इस का दाहिना पाँव काट 
$£ दिया तो जल्लाद इस पांव की देत का ज़ामिन होगा और 
0 चोर माल सिरक़ा का ज़ामिन होगा और अगर जल्लाद ने 
/ चोर का बायां पांव काटा तो जल़्ज़ाद इस पांव की देत 
(की शामिन होगा और चोर का दाहिना हाथ काटा जायेगा 
“४ और अगर जल्लाद ने इस के दोनों हाथ काटे तो इस का 
दाहिना हाथ चोरी के सबब से कटा हुआ क़रार दिया 
जायेगा और बाएं हाथ का जल्लाद ज़ामिन होगा कि इस 


को देत चोर को अदा करेगा यह मुहीत में है। 

() मज़सम बिलकसर जाये दस्त बरंजनयानी हाथ का वो मक़ाम 
जहां कर कंगन पहनते हैं और इस को हमारें उफ+ में पहुंचा 
कहते हैं। 

(१)तादीब अदब देना। 


अगर जल्लाद ने दोनों हाथ और दोनों पांव काट दे 
तो चोर के वास्ते जल्लाद इस के बाएऐँ हाथ और दोनों 
पांव का ज़ामिन होगा और अगर चोर का दाहिना हाथ 
मअ्दूम हो तो इस का बायां पाँव काटा जायेगा यह 
फ़तावा इताबिया में है। और अगर चोरी के गवाहों से 
चोर पर सज़ाएं क्रतझ् का हुक्म दे दिया गया फिर छुट 
थागा या हुनूऩ हुक्म नहीं दिया गया था कि वो छुट 
भागा फिर ज़ाना के बाद पकन्न गसया तो इस का हाथ 
नहीं काटा जायेगा और अगर कोतवाल कौरह इस के 
पीछे दोड़ कर इसी वक़्त इस को पकड़ लाये तो इस का 
हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है और अगर चोर ने 
दो शख़्सों से चुराया हो तो एक को ग़ीबत में चोर का 
हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में हैं। अगर किसी 
चोर ने जोज़ जानिबात से चुराया और मुराफ़ओा क्राज़ी 
बल्ख के हुजूर में हुआ तो क़ाज़ी मज़कूर को बाद सबूत 
के इस के हाथ काटने का इख्तयार है और अगर जोज़ 
जानिबात पर बागियों में से कोई शख्स बराहे बगावत बढूँ 
तक्रतलीद अज़ जानिब वाली ख़ुरासां के ग़ात्रिब हुआ तो 


काट दिया तो बिल इत्तफ़ाक़ ज़ामिन न होगा और अगर 
चोर ने अपना बायां हाथ पैश किया और कहा कि यह 
पैरा दाहिना हाथ है पस्॒ जल्लाद ने इस को काट दिया 
तो ज़ामिन न होगा चाहे जानता हो कि यह इस का बायां 
हाथ है और आदेश बिल इत्तफ़ाक़ है कज़ा फ़ी फ़तहुल 
क़दीर और अगर जज़्तलाद के सिवाए दूसरे ने इस का 
बायां हाथ काट दिया तो थी ज़ामिन न होगा और यही 
सही है। हिंदाया में है अगर चोर का डाथ काटे जाने का 
आदेश हो गया फिर किसी ने इस का दाहिना हाथ बढूँ 
इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के काट दिया तो इस पर कुछ 
नहीं है लेकिन इमाम इस को इस पर तादीब करेंगा यह 
प्बसूत में है। अगर जल़्लाद ने इस का दाहिना पांव काट 
दिया तो जल्लाद इस पाँव को देत का ज्ामिन होगा और 
चोर माल पतिरक़ा का ज़ामिन होगा और अगर जल्लाद ने 
चोर का बायां पांव काटा तो जल़लाद इस पाँव को देत 
का ज़ामिन होगा और चोर का दाहिना हाथ काटा जायेगा 
और अगर जल्लाद ने इस के दोनों हाथ काटे तो इस का 
दाहिना हाथ चोरी के सबब से कटा हुआ क़रार दिया 
जायेगा और बाएँ हाथ का जल्लाद ज़ामिन होगा कि इस 
की देत चोर को अदा करेगा यड़ मुद्ठीत में है। 4. 
() मअसम बिलकसर जाये दस्त बरंजनयानी हाथ का वो मक़्ाम है / 
जहां कर कंगन पहनते हैं और इस को हमारे उर्फ+ में पहुंचा £ 
कहते हैं। ० 
(9)तादीब अदब देना। / 
अगर जल्लाद ने दोनों हाथ और दोनों पांव काट दे 
तो चोर के लिए जल््लाद इस के बाएँ हाथ और दोनों ६५ 
पांव का ज़ामिन होगा और अगर चोर का दाहिना हाथ * 
प्रज़दूम हो तो इस का बायां पांव काटा जायेगा यह 
फ़तावा इताबिया में है। और अगर चोरी के गवाहों से 
चोर पर सज़ाएपे क्रतक्ष का आदेश दे दिया गया फिर छुट 
थागा या हुनूज़ आदेश नहीं दिया गया था कि वो छुट 
थागा फिर ज़ाना के बाद पकन्न गसया तो इस का हाथ 
नहीं काटा जायेगा और अगर कोतवाल कौरह इस के 
पीछे दोड़ कर इसी समय इस को पकड़ लाये तो इस का 
हाथ काटा जाय्रेगा यह मबसूत में है और अगर चोर ने 
दो शख़्सों से चुराया हो तो एक की ग़ीबत में चोर का 
हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में है। अगर किसी 
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क्राज़ी बत्ख को जोज़ जानिबात के चोर पर हद सिरक्ता 
क्रायम करने का इख्तयार न डोगा और यह नज़ीर इस 
को है कि ख़्वारिज्म में से किसी ने चुराया और क्राशी 
बुख़ारा के पास मुराफ़्ना किया गया यह मुहीत में है। 
अगर सिरक्ता सद््त सर्दी या गर्मी में साबित हुआ कि इस 
को हालत में इस के हाथ काटने से इस की मौत का 
१ सौफ़ है तो कैद रखा जाये यहां तक कि सछ्ती सर्दी या 
$ गर्मी की फ़र्द हो जाये और अगर इस क्द्र शिद्‌दत न हो 
कि काटे जाने से चोर की मौत का खौफ़ हो तो ताखीर 
# न को जायेगी बल्कि क्रतझ कर दिया जायेगा और अगर 
५५ सर्दी या गर्मी में कमी आने तक क़रद रखा गया फिर वो 
४ कद खाने में मर गया तो माल मसरूक़ा की ज़मानत इस 
चोर क॑ तरका में वाजिब होगी यह मबसूत में है। 
चोर का हाथ न काटा जायेगा तज्ञा आंकि जिस से 
चुराया है वो हाजिर हों और सिरक्का का मुतालबा करे 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० फ़रमाते हैं कि मैं हद में 
काट दूंगा और ज्हीं वही है जो ज़ाहिरूल रिवाया हैं यह 
ज़ाद उल् फ़िक्रहा में है। हमारे अनुसार चोरी का गवाही 
से साबित होना या ख़ुद चोर के इक्तरार से साबित होना 
दोनों यक्‍सां हैं कुछ फ़रक्त नहीं हैं और इस तरह अगर 
वक्‍त क्रतत़॒ के ग़ायब (जिस्त का माज़ चुराया है) हो गया 
तो भी हमारे अनुसार यही (कि काटा न जायेगा) हुक्म है 
यह हिदाया में है। मसतूदअ यानी वदीअ्त रखने वाले से 
अगर माल वर्दीज्ञत चुरा लिया या ग़ासिब से माल मग़सूब 
चुरा ज्षिया या साहब रबवा से मात्र रबवा या मुस्तईर से 
माज्ञ मुस्तआर या मुस्ताजिर से माल इजारह या मज़ारिब 
से माल मज़ारबत (॥) या मुस्तबज़ज़ से मात बनल्नाअत या 
जिस ने खरीदने के वास्ते किसी चीज़ पर क़ब्ज़ा कर 
लिया इस से यह चीज़ या मरतहन से माल मर हों चुरा 
लिया तो इन में से हर एक को इख्तयार है कि चोर का 
हाथ कटवादे और नीज़ हर ऐसा शख्स जिस के हाथ में 
दूसरे की चीज़ हिफ़ाज़त क॑ वास्ते है जैसे बाप या चस्ती 
कौरह इस को इछ्तायार है कि चोर अगर इस से चुराये 
तो चोर का हाथ कटवादें और नीज़ हद (जों हुक्म शरह 
लाज़िम आये वो हद जारी करादे) सिरक्ता भी जारी की 
जायेगी कि जब इन लोगों से चुराने को सूरत में मात्र 


चोर ने जोज़ जानिबात से चुराया और मुराफ़आ क्राज़ी 
बल्ख के हुज़ूर में हुआ तो क्राज़ी मज़कूर को बाद सबूत 
के इस के हाथ काटने का अधिकार हैं और अगर ज़ोज़ 
जानिबात पर बागियों में से कोई व्यक्ति बराहे बगावत 
बढूँ तक़तीद अज़ जानिब वाली ख़ुरासां के ग़ालिब हुआ 
तो क्राज़ी बल्ख को जोज़ जानिबात के चोर पर हद 
सरक्ा क्रायम करने का अधिकार न होगा और यह नज़ीर 
इस की है कि ख़्वारिज्म में से किसी ने चुराया और 
क़ाज़ी बुख़ारा के पास मुराफ़आ किया गया यह मुहीत में 
है। अगर सिरक्ता सख्त तर्दी या गर्मी में सिद्ध हुआ कि 
इस की हालत में इस के हाथ काठने से इस की मौत का 
सख्ौफ़ है तो क्रैद रखा जाये यहां तक कि सखी सर्दी या 
गर्मी की फ़र्द हो जाये और अगर इस क़द्)र शिददत न हो 
कि काटे जाने से चोर की मौत का ख्ौफ़ हो तो ताख़ीर 
न कौ जायेगी बल्कि क्रत कर दिया जायेगा और अगर 
सर्दी या गर्मी में कमी आने तक क्रीद रखा गया फिर वो 
क़ैद खाने में मर गया तो माल मसरूक़ा की ज़मानत इस 
चोर के तरका में अनिवार्य होगी यह मबसूत में है। 

चोर का हाथ न काटा जायेगा त्ञा आंकि जिम्न से 
चुराया है वो हाज़िर हो और सिरक्ता का मुतालबा करे 
और इमाम अबू यूसुफ़ रह० फ़स्माते हैं कि मैं हद में (८ 
काट दूंगा और सही वही है जो जाहिरूल रिवाया है यह £ 
ज़ाद उल फ़िक्रहा में है। हमारे अनुसार चोरी का गवाही जे 
से सिद्ध होना या ख़ुद चोर के स्वीकार से सिद्ध होना: 
दोनों यक्‍सां हैं कुछ फ़र्क़ नहीं है और इस तरह अगर: 
समय क्रतम के ग़ायब (जिस का मात्र चुराया हैं) हो गया कै 
तो भी हमारे अनुप्तार यही (कि काटा न जायेगा) आदेश 
है यह हिंदाया में ह। मसतूदक यानी वरदीज्त रखने वाले 
से अगर मात्र वदीअत चुरा तिया या ग़ासिब से मात्र 
मग़सूब चुरा लिया या साहब रबवा से माल रबवा या 
मुस्तईर से माज्ञ मुस्तझार या मुस्ताजिर से मात्र इजारह 
या मज़ारिब से माल मज़ारबत [() या मुस्तबज़भ से माल 
बज़ाअत या जिम्त ने ख़रीदने के लिए किसी चीज़ पर 
क़ब्ज़ा कर लिया इस से यह चीज़ या मर्तहन से मात्र 
मर हों चुरा लिया तो इन में से हर पक को अधिकार है 
कि चोर का हाथ कटवादे और नीज़ हर ऐसा व्यक्ति 


फ़तावा आज़मगीरी 


) भाग / ४०७७० 3 [ / ४०078 3 





मसरूक़ा के असल मालिक ने नालिश की लेकिन राहिन 
की .ख़ुसूमत से जब ही हुद सिरक्रा चोर पर जारी की 
जायेगी जब बाद अदाये क़र्ज़ा के माज़ पर हों क्रायम हो 
यह काफ़ी में है। 
(!)वोश]स जिस ने शिरकत में तिजारत कराने के वास्ते माल लिया 
हों 
| / +याल मुराद वो लोग जो साथ रहते होगा परवरिश मुराद है। 
५ अगर किसी चोर ने माल चुरा लिया और 
६ कब्ल इस के कि मुकदमा हाकिम के पास 
जाये माल सरूक़ा इस के मालिक को वापिस 
के दिया तो चोर को सज़ाऐ क्रतञ न दी 
जायेगी : 
अगर किसी माल मसरूक़ा के सिरक़ा में चोर का 
हाथ काटा गया फिर दूसरे चोर ने इस चोर से यह चीज़ 
चुराती तो अव्वल चोर को या असल्न मालत्रिक को किद्ी 
को यह इख्तयार न होगा कि दूसरे चोर का हाथ कटवाये 
और एक रिवायत के मुष्राफ़िक्र अव्वल चोर को यह 
इज़्तयार है कि इस से वापिस ले और अगर दूसरे चोर ने 
क़ब्ल अव्वल चोर के हाथ काटे जाने के या किसी शुब्हा 
को वजह से इस के ज़िप्मे से हद सिरक्ता दूर किये जाने 
के बाद चुगया तो अव्वल चोर की खुसूमियत करने से 
दूसरे चोर का हाथ काटा (हद सिरक्ा दिया) जायेगा यह 
हिंदाया में है। नवादिर हिशाम में है कि मैंने इमाम 
मौहम्मद रह० से दरयाफ्त किया कि एक ने दूसरे से 
हजार दिर्हम चुराये फिर एक और शख्स ने जिस के 
हज़ार दिरम इस मसरूक़ मिन्हु पर आते है यह हज़ार 
दिरम मसरूक़ा इस चोर से ग़सब कर लिये तो इमाम 
मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मैं चोर अव्वल से सज़ाऐं 
क़तभ दूर करूंगा यह मुहीत में हं। अगर किसी चोर ने 
माल चुरा लिया और क्रब्ल इस के कि मुक़दमा हाकिम के 
पास जाये माजल़ सरूक्ता इस के मालिक को वापिस दिया 
तो चोर को सज़ाऐ क्रतअ न दी जायेगी और अगर गवाह 
इस ने जाने और हुक्म हो जाने के बाद वापिस किया तो 
क्रतआ किया जायेगा और क्रब्ल हुक्म क़ज़ा होने के 
वापिस करने में इस्तहसानन सज़ाऐं क्रतअ जारी की 


जिस के हाथ में दूसरे को चीज़ हिफ़ाज़त के लिए है गैसे 
बाप या वस्ती आदि इस को अधिकार है कि चोर अगर 
इस से चुराये तो चोर का हाथ कटवादे और नीज़ हद 
जो आदेश शरह अनिवार्य आये वो हद जारी करादे) 
सिरक़्ा भी जारी की जायेगी कि जब इन ज़ोगों से चुराने 
की स्थिति में माल मसरूक़ा के असल मालिक ने नालिश 
को जैकिन राहिन की ख़ुसूमत से जब ही हद सिरक्ता चोर 
पर जारी को जायेगी जब बाद अदाये क़र्ज़ा के माल मर 


हों क्लायम हो यह काफ़ो में है। 

(]) वो व्यक्ति जिस ने शिरकत में तिजारत कराने के लि. माल 
लिया हो। 

(2)अ+याल तात्पर्य वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश तात्पर्य 
है। 


अगर किसी चोर ने माल चुरा लिया और 
कब्ल इस के कि मुकदमा हाकिम के पास 
जाये माल सरूक्का इस के मालिक को वापिस 
दिया तो चोर को सज़ाऐ कतअ न दी 
जायेगी : 

अगर किसी माल मसरूक़ा के सिरक्ता में चोर का 
हाथ काटा गया फिर दूसरे चोर ने इस चोर से यह चीज़ ६ 
चुरली तो अव्यल चोर को या असल मालिक को किसी # 
को यह अधिकार न होगा कि दूसरे चोर का हाथ कटवाये 
और एक रिवायत्त के पमुवाफ़िक़ अव्वल चोर को यह ५) 
अधिकार है कि इस से वापिस ले और अगर दूसरे चोर ( 
ने क्ब्ल अच्चन्त चोर के हाथ काटे जाने के या किसी 0 
शंका को कारण से इस के ज़िम्मे से हद सिसक्ा दूर किये 
जाने के बाद चुगाया तो अबल चोर को ख़ुसूमियत करने 
से दूसरे चोर का डाथ काटा (हद सिरक्ता दिया) जायेगा 
यह हिंदाया में हैं। नवादिर हिशाम में है कि मैंने इमाम 
मौहम्मद रह० से दरयाफ्त किया कि एक ने दूसरे से 
हज़ार दिशम चुराये फिर एक और व्यक्ति ने जिस के 
हजार दिरम इस मसरूक़ मिन्हु पर आते हैं यह हज़ार 
दिरहम मसरूक़ा इस चोर से ग़सब कर लिये तो इमाम 


गमौहम्मद रह० ने फ़स्माया कि मैं चोर अच्चल से सज़ाएे 
क्रतज दूर करूगा यह मुहीत में 8। अगर किसी चोर ने 


माल चुरा लिया और क़ब्ल इस के कि मुक्तदमा हाकिम के 
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जायेगी और अगर चोर ने मालिक मात्र के फ़रून्द या 
किसी ज़ी रहम को वापिस दिया प्त अगर थो मालिक 
माल के अयाल में न हो तो चोर को सज़ाएँ क्रतञ् जारी 
को जायेगी और अगर चोर ने मालिक माल के फ़रज़न्द 
या किसी ज़ी रडम को वापिस दिया पस्त अगर वो मालिक 
माल के अयाल में न हो तो चोर को सन्ाएे क्रतअ दी 
४ जायेगी और अगर इस के अयाल यें हो तो न दी जायेगी 


५५ चालिद माजिद या वालिदा माजिदा को वापिस दिया 
“४ हालांकि यह लोग इस के अयाल () में नहीं हैं तो 
सज़ाएं क्रतरअ न दी जायेगी और अगर इन के भयात्र में 
जो शख्स है इस को दिया तो सज़ाऐँ क़तझ दी जायेगी 
और अगर इस के मकातिब को वापिस दिया तो सज़ाएँ 
क़तभ न दी जायेगी क्योंकि मकातिब इस का गुज्ञाम है 
और अगर किसी मकातिब का माज़ चुराया और इस के 
मौला को वापिस दिया तो सज़ाएँ क्रतअ न दी जायेगी 
और अगर अयाल में से किसी से चुराया और ऐसे शख्स 
को वापिस दिया जिस के अयाज्ञ में यह अयात्ष है तो 
सज़ाएँ क्रतअ दी जायेगी यह काफ़ी में है। 
अगर किसी चोर पर माज़ चोरी की बाबत सज़ाऐं 
क़तम का हुक्म हो गसया फिर मालिक ने यह माल इस 
को हुबा करके सुपुर्द कर दिया सथा इस के हाथ फ़रोछा 
कर दिया तो डाथ नक काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर 
में है। अगर चोर से किसी ने यह माल ग़सब कर लिया 
और मालिक ने ग़ासिब से ज़िपान इख्तयार को तो चोर 
से सज़ाएं क़तअ साक्रित हो गई यह इताबिया में ह और 
सिरक्ता दस दिरहम का होने में यह मोमतबर है कि माल 
मसरूक़ा की क्रोमत और सिरक्ता दस वदिरम हो और 
नीज़ बरोज़ सज़ाऐं क़तभ दस दिरहम हो चुनपांचें अगर 
रोज़ सिरक्ता इस की क्रीमत दस दिरहम हो और इस के 
बाद इस में नुक्सान आ गया पस अगर नुक़सान बर्दी 
वजह आया हो तो सज़ापे क़तल न दी जायेगी यह 
ज़ाहिरत रिवायत का हुक्म है कज़ा फ़िल मुहीत और 
अगर किसी गुलाम ने दस दिर्म को चौरी का इक़रार 


पास जाये माल़ सरूक्रा इस के मालिक को वापिस दिया 
तो चोर को सज़ाएँ क्रतक्॒ न दी जायेगी और अगर गवाह 
इस ने जाने और आदेश हो जाने के बाद वापिस किया 
तो क्रतभ किया जायेगा और क्रब्ज आदेश क्रज़ा होने के 
वापिस करने में इस्तहसानन सज़ापें क़तभ जारी की 
जायेगी और अगर चोर ने मात़िक माल के फ़रजन्द या 
किसी ज़ी रहम को वापिस दिया पे अगर थो मालिक 
माल के अयाज्ञ में न हो तो चोर को सज़ापे क्रतभ्॒ जारी 
की जायेगी और अगर चोर ने माज़िक माल के फ़रजन्द 
या किसी ज़ी रहम को वापिस दिया पत्ष अगर यो मालिक 
माल के ज़्याज्ञ में न डो तो चोर को सज़ाऐं क्तञ दी 
जायेगी और अगर इस के अयाल में हों तो न दी जायेगी 
और इसी तरह अगर इस को बीवी या गुलाम या अजीर 
को जो माहवारी या सालाना पर नोकर है वापिस किया 
तो भी आदेश इसी तफ़सील से है और अगर इस के 
वालिद माजिद या वालिदा माजिदा को वापिस दिया 
हालांकि यह ज्ोग इस के अयातल () में नहीं हैं तो 
सज़ाएऐँ क़तभ न दी जायेगी और अगर इन के अयाल में 
जो व्यक्ति है इस को दिया तो सज़ापे क़तअ दी जायेगी 
और अगर इस के मकातिब को वापिस दिया तो सज़ाऐं ». 
क़तभ न दी जायेगी क्योंकि मकातिब इस का गुलाम है (४ 
और अगर किसी मकातिब का माज़ चुराया और इस के ; 
मौला को वापिस दिया तो सज़ाएँ क्रतज़ न दी जायेगी णेई 
और अगर अयाल में से किसी से चुराया और पैसे व्यक्ति 
को वापित्त दिया जिस के अयाल में यह अयाल है तो & 
सज़ाएे क्तत़् दी जायेगी यह काफ़ी मेँ है। हा 
अगर किसी चोर पर माल चोरीं को बाबत सज़ा 
क़तअ का आदेश हो गसया फिर माजिक ने यह माल इस 
को हुआ करके सुपुर्द कर दिया सया इस के हाथ फ़रोख़्त 
कर दिया तो हझाथ नक काटा जायेगा यह फ़तहुल क्रदीर 
में हैं। अगर चोर से किसी ने यह माज़ ग़सब कर जिया 
और मालिक ने ग़ाप्तिब से गारंटी ली तो चोर से काटने 
को सज़ा पर रोक हो गई यह इताबिया में है और दस 
दिरहम का चोरी होने में यह विश्वसनीय है कि माज़ 
मसरूक़ा की क्रीमत और सिरक्ता दस दिरहम हो और 
नीज बरोज़ सज़ाएऐं क़तज दस दिरहम हो चुनपांचे अगर 
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क्ियसा पस्त॒ अगर यह गुलाम माज़ूं हों तो इस का इक़रार 
सही हैं और इस का हाथ काटा जायेगा और यह मात्र 
मसरूक़ मिन्हु को यानी जिस से चुरा लिया है वापिस 
दिया जायेगा अगर क्रायम हो और अगर तलफ़ हो गया 
हो तो गुलाम मज़कूर पर ज़िमान वाजिब न होगी ख़्याह 
इस के मौला ने इस के इक़रार की तसदीक्र की हो या 
ै तकज़ीब की हों यह सिराज वहाज में है। अगर यह 
गुलाम महजूर हो और माज़्ञ वैसा ही मौजूद है पस अगर 
९ इस के मौला ने इस के इक्रार की तसदीक़ की तो इस 
£ का हाथ काय जायेगा और मसरूक्क मिन्हु को मात्र 
क् सिरक़ा वापिस दिया जायेगा और अगर मौला ने इस की 
४ तकज़ीब की और 
(!)अ+याल मुराद वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश मुराद है। 
कहा कि यह माल मेरा है तो इमाम जाज़म रह० 
के अनुसार हाथ काटा जायेगा और माज्ञ मज़कूर मसरूक्त 
मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर माज़ मज़कूर 
तलफ़ हो गया हो तो हमारे सब असहाब के अनुसार 
गुलाम मज़कूर का इक़रार बाबत हद शरई यानी सज़ाऐ 
क़तञ़्॒ के सहीं होगा और गुलाम मज़कूर पर ज़िमान 
वाजिब न होगी ख़्वाह इस के मौला ने इस को तकज़ीब 
की हो या त़सदीक़ की हो और यह सब इसी वक्त है 
कि गुलाम वक़्त इक़रार के कबीर हुआ और अगर वक़्त 
इक़रार के सगीर हो तो इस पर सज़ाऐँ क़तअ बिल्कुल 
लाज़िम नहीं आती हैं लेकिन माल को निस्वत यह हुक्म 
है कि अगर यह सगीर माज़ूं हो त्तों माल मसरूक़ा 
मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा बश्तेंकि वैसा ही 
क्रायम हो और अगर तज्फ़ हो गया तो वो ज़ामिन 
होगा | 
अगर चोर को सज़ाऐ कृतञ दी गई और 
माल मसरूक़ा बअयुना इस के पास मौजूद है 
तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया 
जायेगा : 
अगर गुलाम महजूर हो पस् अगर मौला ने इस के 
इक़रार की तसदीक्र की हो तो माज़ मसरक़ा मसरूक़ 
मिन्हु को वापिस दिया जायेगा अगर वैसा ही क्रायम हो 


रोज़ सिरक्रा इस की क्रोमत दस दिरहम हो और इस के 
बाद इस में नुक़्लान आ गया पस्त॒ अगर नुक्तसान इस 
कारण आया हो तो सज़ाएँं क़तअ न दी जायेगी यह 
ग़ाहिरूल रिवायत का आदेश है कशा फ़िल़ मुहीत और 
अगर किसी गुलाम ने दस दिखम की चोरी का स्वीकार 
कियसा प्त॒ अगर यह गुलाम माज़ूं हों तो इस का 
स्वीकार सही है और इस का हाथ काटा जायेगा और यह 
माज़ मसरूक़ मिन्हु को यानी जिस से चुरा लिया है 
वापिस दिया जायेगा अगर क्रायम हो और अगर तलफ़ हो 
गया हो तो गुलाम मज़कूर पर ज़िमान अनिवार्य न होगी 
चाहे इस के मौला ने इस के स्वीकार की पुष्टि की हो 
या झुठलाना की हो यह सिराज वहाज में हैं। अगर यह 
गुलाम महजूर हो और माल पैसा ही मौजूद डे पत्ते अगर 
इस के मौला ने इस के स्वीकार की पुष्टि की तो इस का 
हाथ काटा जायेगा और मसरूक़ मिन्हु को माज़ सिरक्का 
वापिस दिया जायेगा और अगर मौला ने इस की झुठलाना 
की और 


(])अ +याल तात्पर्य वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश तात्पर्य 
है। 


कहा कि यह माल मेरा है तो इमाम मझ्ाज़म रह० 
के अनुप्तार हाथ काटा जायेगा और माल मज़कूर मसरूक़ कर 
मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर मात्न मज़कूर $ 
तलफ़ हो गया हो तो हमारे सब असहाब के अनुसार (२ 
गुलाम मज़कूर का स्वीकार बाबत हद शरई यानी सज़ा 
क़तअ के सही होगा और गुलाम मज़कूर पर ज़िमान है 
अनिवार्य न होगी चाहे इस के मौला ने इस की झुठलाना / 
की हो या पुष्टि को हो और यह सब इसी समय है कि 
गुलाम समय स्वीकार के कबीर हुआ और अगर समय 
स्वीकार के सगीर हो तो इस पर सज़ाऐ क्रत बिल्कुल 
अनिवार्य नहीं आती है लेकिन माल को निस्वत यह 
आदेश है कि अगर यह सगीर माज़ूं हो तो माल मसरूक़्ा 
प्तरूक़ मभिन्हु को वापिस दिया जायेगा बशर्तेकि वैसा ही 
क्रायम हो और अगर तलफ़ हो गया तो वो ज़ामिन 
होंगा | 


अगर चोर को सज़ाऐ क़तअ दी गई और 
माल मसरूक़ा बअयुना इस के पास मौजूद है 
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और अगर तलफ़ हो गया हो तो इस पर ज़िमान न होंगी 
न फ़िलत हात और न बाद आज़ाद होने के यह ग़ायतुल 
बयसान में है। अगर गुलाम ने दस दिशहम से कम को 
चोरी का इक़रार कियसा तो इस पर सन्नाएे क्रतज् न 
होगी फिर मात्र की बाबत देखा जायेगा कि अगर यह 
.॥ गुलाम माज़ूं हो तो इस का इक्करार सही होगा और माल 
# मज़कूर मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर 
8 तलफ़ हो गया हो तो ज़ामिन होगा उल्नाह गुलाम मज़कूर 
0 कबीर हो या सगीर हो और अगर गुलाम मज़कूर महजूर 
# हो पस्े अगर इस के मौला ने इस के इक्तरर की तसदीक़ 
६9 की तो यही हुक्म है और अगर तकज़ीब की तो यह माल 
४ मौला का होगा और गुलाम को देखा जायेगा कि अगर 
वक्‍त इक्तरार के कबीर है तो बाद इतक़ के माल़ इक़रारी 
का ज़ामिन होगा और अगर समीर है तो ज़ामिन न होगा 
यह सिराज वहाज में है। अगर चोर को सज़ाऐ क़तभ दी 
गई और माल मसरूक्ा बअयुना इस के पास मौजूद ह तो 
वो माल इस के मालिक को वापित्त दिया जायेगा क्योंकि 
माल मज़कूर अपने मालिक को पिल्क मेँ बाक़ी हैं यह 
हिंदाया में हैं। अगर तलफ़ हो गया हो तो सारिक़ मज़कूर 
इस का ज़ामिन न होगा और इसी तरह अगर इस ने 
तलफ़ कर डाला हो तो भी बिना बर मशहूर के यही 
हुक्म है कि ज़ामिन न होगा इस वास्ते कि हमारे अनुसार 
सज़ापे क़तझ॒ व ज़िमान माल के दरमियान जमा नहीं की 
जाती है यह सिराज बहाज मेँ है। 
यहि इस वक्‍त है कि सज़ाऐं क़तअ वाक़े होगई हो 
और अगर इस ने जज़ापे क़तअ दिये जाने से पहले तलफ़ 
कर दिया या तलफ़ हो गया पस्॒ अगर मालिक ने कहा 
कि मैं इस से अपने माल की ज़िमान लूंगा तो फ़िर हमारे 
अनुसार इस का हाथ नहीं काटा जायेगा (2) और अगर 
मालिक ने कहा कि मैं सज़ाऐं क्रतज को इख्तयार करता 
हूं तों चोर को सज़ाऐ क़तअ दे दी जायेगी और इस पर 
ज़िमान न होगी यह हमारे अनुसार है यह मुद्ठीत में है। 
अगर चोर का दाहिना हाथ काट दिया गया फिर चोर के 
सिवाए किसी दूसरे ने माल मसरूक़ा को जो बअयुना 
मौजूद है तलफ़ कर दिया तो मालिक को इख्तयार होगा 
कि तलफ़ करने वाले से इस को क्रीमत तावान (9) ले 


तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया 
जायेगा : 

अगर ग़ुज्ञाम महजूर हो पस्त अगर मौज्ञा ने इस के 
स्वीकार को पुष्टि को हो तो माल मसरूक़ा मसरूक्क मिन्हु 
को वापिस दिया जायेगा अगर वैसा ही क्रायम हो और 
अगर तलफ़ हो गया हो तो इस पर ज़िमान न होगी न 
फ़िल हाल और न बाद आज़ाद होने के यह ग़ायतुल 
बयसान में है। अगर गुलाम ने दस दिरहम से कम की 
चोरी का स्वीकार कियसा तो इस पर सज़ाऐ करत न 
होगी फिर माल को बाबत देखा जायेगा कि अगर यह 
गुलाम माज़ूं हो तो इस का स्वीकार सही होगा और माल 
मज़कूर मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर 
तलफ़ हो गया हो तौ ज़ामिन होगा चाहे गुलाम मऩकूर 
कबीर हो था सगीर हो और अगर गुलाम मज़कूर महजूर 
हो पतप्त अगर इस के मौता ने इस के स्वीकार की पुष्टि 
की तो यही आदेश है और अगर झुठलाना को तो यह 
माल मौल़ा का होगा और गुलाम कौ देखा जायेगा कि 
अगर समय स्वीकार के कबीर हैं तो बाद इतक़ के मात्र 
इक़तरारी का ज्ामिन होगा और अगर सग़ीर हैं तो ज़ामिन 
न होगा यह सिराज वहाज में है। अगर चोर को सज़ाऐ के 
क्ततञ़॒ दी गई और माल मसरूक़ा बक्ञयुना इस के पास $£ 
मौजूद है तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया है 
जायेगा क्योंकि माल मज़कूर अपने मालिक की मिल्क में ऊ 
बाक़ी है यह हिदाया में है। अगर तलफ़ हो गया हो तो ६ 
सारिक्रि मज़कूर इस का ज़ामिन न होगा और इसी तरह / 
अगर इस ने तल़्फ़ कर डाज़ा हो तो भी बिना बर मशहूर 
के यही आदेश है कि ज़ामिन न होगा इस लिए कि हमारे 
अनुसार सज़ाऐ क्रतक्ष व ज़िमान माल के दरमियान जमा 
नहीं को जाती है यह सिराज वहाज में है। 

यहि इस समय है कि सज़ाऐ करत स्थपित होगई 
हो और अगर इस ने सजाएँ क़तञ़ दिये जाने से पहले 
तलफ़ कर दिया या तल़फ़ हो गया पस्त॒ अगर मालिक ने 
कहा कि मैं इस से अपने माल की ज़िमान लूंगा तो फिर 
हमारे अनुसार इस का हाथ नहीं काटा जायेगा (2) और 
अगर मालिक ने कहा कि मैँ जज़ाऐे क्रतज़ को मानता हूं 
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और अगर चोर ने वो माज़ किसी दूसरे के पास वदीअत 
रखा हो और वो इस के पास तलफ़ हो गया तो मसतूदअ 
ज़ामिन न होगा यह सिराज वहाज में #। अगर चोर ने 
माल मसरूक़ किसी दूसरे को अपनी तरफ़ से बज़रिया 
बैस या हुबा या इस के मानिनन्‍्द वजह के मालिक कर 
. दिया और यह अप्र क्रब्ल चोर के हाथ काटे जाने के 
१ वाक़्े हुआ या इस के बाद वाक्ने हुआ तो यह तमलीक 
(4) बातित है और माल़ मसरूक़ मसरूक़ मिन्हु को 
३ वापिस दिया जायेगा और मुषतरी अपना सिमन चोर से 
* वापिस जगा और अगर वो माज्ष मुशतरी या मोहूब लहू 
[५ के पास तज्षफ़ हों गया हो तो मुशतरी या चोर किसी पर 


४ ज़िमान न होगी ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
मरवी हैं और मुशततरी या मोहूब लहू 
(]) गुलाम महजूर की तसरीह अपने मक़ाम पर है वहां देखना 
चाहिए। 


(2)जेसा कि मालूम हो चुका है कि सज़ाऐ क़तज+ व ज़िमान दोनों 
जमा नहीं की जाती हैं। 

($) और इस सूरत में जमा वे क़त्तअ+ ज़िमान लॉज़िम नहीं 
आयेगा | 


(4)क्योंकियह सारे तसर्खुफ़ांत दूसरे की मिल्क में हैं। 

ने इस को तलफ़ कर दिया तो मालिक को 
इख्तयार होगा कि इस से तावान [यानी क्रोमत माज़ 
मज़कूर) ले फिर मुशतरी ने अपना सिमन जों अदा किया 
है चोर से वापिस लेगा और चोर से इस मात्र की क्लोमत 
वापिस नहीं ले सकता है यह मुहीत में है। 
अगर एक ही शख्स ने कई बार सिरका का 
निसाबे कामिल चुरायाः 

अगर किसी आदमी ने चोर से ग़स्ब कर ली और 
चोर का हाथ काटे जाने के बाद वो ग़ासिब के पास तलु 
डो गई तो चोर के वास्ते इस पर ज़िमान न होगी और 
मालिक के वास्ते भी ज़िमान न होगी यह ईज़ाह में है। 
इमाम मौह्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर पक शाम ने 
कई बार चोरी को और फिर इस को एक ही हद की 
सज़ा दी गई तो यह सज़ा इस सब के वास्ते होंगी इस 
वास्ते कि जो हुदूद ख़लिस अल्लाह तज़ाला के वास्ते होते 
हैं जब वो कई मुजतमआ हो जाते हैं तो मुतदाखिल हो 
जाते हैं बशर्तेकि सब एक ही जिन्स के हों इस लिए कि 


तो चोर को काटने सज़ा दे दो जायेगी और इस पर 
ज़िमान न होगी यह हमारे अनुसार है यह मुद्ठीत मेँ है। 
अगर चोर का दाहिना हाथ काट दिया गया फिर चोर के 
सिवाए किसी दूसरे ने माज़ मप्तरूक़ा को जो बशज्गुना 
मौजूद है तलफ़ कर दिया तो मालिक को अधिकार होगा 
कि तलफ़ करने वाले से इस को क्रीमत तावान (3) ले 
और अगर चोर ने वो माल किसी दूसरे क॑ पास वदीअत 
रखा हो और वो इस के पास तल्फ़ हो गया तो 
पस्तूदअ ज़ामिन न होगा यह सिराज चहाज में है। अगर 
चौर ने माल मसरूक़ किसी दूसरे को अपनी तरफ़ से 
बज़रिया विक्रय या हुआ या इस के मानिन्द कारण के 
पालिक कर दिया और यह कार्य क़ब्न चोर के हाथ काटे 
जाने के स्थपित हुआ या इस के बाद स्थपित हुआ तो 
यह तमल्ीक (4) बातिल है और माल मसरूक्त मसरूक्त 
मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और ग्राहक अपना क्रौमत 
चौर से वापिस लैगा और अगर चो माल ग्राहक या मोहूब 
जहू के पास तलफ़ हो गया हो तो ग्राहक या चोर किसी 
पर ज़िमान न होगी ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
मरवी है और ग्राहक या मोहूब लहू 


(]) गुलाम महजूर की तसरीह अपने मक़ाम पर हैं वहां देखना 
चाहिए | ०75० 
(2)जैसा कि मालूम हो चुका है कि सज़ाऐ क़तअ+ व ज़िमान दोनों $ 
जमा नहीं की जाती हैं। / 
(9) और इस स्थिति में जमा व क़तअ+ ज़िमान अनिवार्य नहीं ५३ 
आयेगा। “५ 
(4)क्थोकियह सारे तसरूफ़ात दूसरे की मिल्क में हैं। (६ 


ने इस को तलफ़ कर दिया तो मालिक को कफ 
अधिकार होगा कि इस से तावान (यानी क्रोमत मात्र 
मज़कूर) जे फिर ग्राहक ने अपना क्रीमत जो अदा किया 
है चोर से वापिस लेगा और चोर से इस मात्र की क्तोमत 
वापिस नहीं ले सकता है यह मुद्ठीत में है। 
अगर एक ही व्यक्ति ने कई बार सिरका का 
निसाबे कामिल चुरायाः 

अगर किसी आदमी ने चोर से ग़तब कर ली और 
चोर का हाथ काटे जाने के बाद वो ग़ासिब के पास तलु 
हों गई तो चोर के लिए इस पर ज़िमान न होगी और 
पालिक के लिए थी ज़िमान न होगी यह ईजाह में है। 
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मक़सूद व इक्तामत हद से यह होता है कि सबब जुर्म के 
इस्तकाब से मुन्ज़िजर हो बख़्िलाफ़ इस के अगर इस ने 
एक बार चोरी को और इस पर हद कायम की गई फिर 
इस ने दूसरी बार चोरी को तो ऐसा नहीं है बल्कि दूसरी 
हद क्रायम को जायेगी क्योंकि हम को यह यक्तीन मातम 
. हुआ कि वो हद अब्बल से मुन्ज़िनर नहीं हुआ है और 
४ इस अग्र पर इजमाअ है कि अगर चोरी के मालों के 
8 मालिक हाज़िर हुए ओर उन्होंने मुखासमा करके चोर पर 
* सिरक़ा साबित किया पस॒ अगर नालहाये सिरक़ा चोर के 
** पास तलफ़ हो गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों तो 
(३ वो इन क॑ वास्ते कुछ ज्ञामिन न होगा और अगर इन में 
४ से एक या दो हाज़िर हुए और उन्होंने मुख़ासमा किया 
और बाक्री लोग ग़ायब हों पस्॒ जो हाज़िर हों इस के 
वास्ते क्राज़ी ने चोर का डाथ काटा फिर बाक्ती लोग 
हाजिर हुए पस॒ अगर चोर के पास मालहाएं सिरक्ता तलफ़ 
हो गये हों या इस ने तल़फ़ कर दिये हों बहरहाल इमाम 
आज़म रह० के अनुसार वो बाक़ियों के वास्ते इन के 
अमवबाल का ज़ामिन न होगा और साहिबीन रह० ने 
फ़रमाया कि ग़ायरबों के सरक्रात को क्रोमत का ज़ामिन 
होगा और जो भस्स वक्‍त ख़ुसूमत के हाज़िर था इस के 
सिरक्रा का बिल इजमाअ ज़ामिन न होगा और अगर 
माज़हाएँ मसरूक़ा क्रायम हों तो इमाम इन को इन के 
मालिकों को वापिस कर देगा और यह चापिस करना 
सज़ाऐं क़तअ से मानज् नहीं 8 यह मुहीत में है। अगर 
एक ही शख्स ने कई बार हर बार सिरक्रा का निसाब का 
माल चुराया और बाज़ सिरक्रा निस्नाब कामित में इस से 
मुखासमा किया गयसा हजत्ता कि बाद सबूत के इस का 
हाथ काटा गया तो बाक़ी निसाबों का इमाम आज़म 
रह० के अनुसार ज़ामिन न होगा और इस में साहिबीन 
रह० का ख़िलाफ़ हैं यह ग़ायतुल बयान में है और अगर 
चोरी का इक़्रार किया और जिम्त से चुराया 8 वो ग़ायब 
है पस डाकिम ने अपना इजतहाद किया पस्॒ अपने 
इजतहाद (अगस्चे इमामें आज़म रह० के क्ोल से 
ख़िलाफ़ है) से इस का हाथ कटवा दियसा तो मसख्क् 
मिन्हु के वास्ते चोर मज़कूर कुछ ज़ामिन न होगा अगरचे 
मसरूक़ मिन्हु बाद हाजिर आने के इस के इक़रार की 


इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक व्यक्ति ने 
कर्ई बार चोरी की और फिर इस को एक ही हद की 
सज़ा दी गई तो यह सज़ा इस सब के लिए होगी इस 
लिए कि जो हुदूद ख़लिस अल्लाह तज्ञाल़ा के जिए होते 
हैं जब वो कई मुजतमआ हो जाते हैं तो मुतदाख़िल हो 
जाते हैं बशर्तेकि सब एक ही जिन्स के हों इस लिए कि 
मक्लसूद व इक्तामत हद से यह होता 8 कि सबब जुर्म के 
इर्तकाब से मुन्ज़िजर हों बख़िलाफ़ इस के अगर इस ने 
एक बार चोरी को और इस पर हद कायम को गई फिर 
इस ने दूसरी बार चोरी की तो पैसा नहीं है ब्कि दूसरी 
हद क्वायम को जायेगी क्योंकि हम को यह यक्तीन मालूम 
हुआ कि वो हद अब्बल से मुन्ज़िजर नहीं हुआ है और 
इस कार्य पर इजमाअ है कि अगर चोरी के माल्ों के 
मालिक हाज़िर हुए ओर उन्होंने मुखासमा करके चोर पर 
सिरक्ा सिद्ध किया पस्त॒ अगर नाज़हाये सिरक्रा चोर के 
पास तल़फ़ हो गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों तो 
वो इन के लिए कुछ ज़ामिन न होगा और अगर इन में 
से एक या दो हाजिर हुए और उन्होंने मुखासमा किया 
और बाक़ी लोग ग़ायब हों पस॒ जो हाज़िर हो इस के 
लिए क्वाज़ी ने चोर का हाथ काटा फिर बाक़़ी लोग हाज़िर .. 
हुए पस॒ अगर चोर के पास मालहाएऐँ सिरक्ा तलफ़ हो ६४ 
गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों बहरहाल इमाम 
आज़म रह० के अनुसार वो बाक़्ियों के लिए इन के 
अमवाल का ज़्ामिन न होगा और साहिबीन रह० नेई 
फ़रमाया कि ग़ायबों के सरक्वात की क्रोमत का ज़ामिन ६0 
होगा और जो व्यक्ति समय ख़ुसूमत के हाज़िर था इस के 
सिरक़ा का बिल इजमाज़ ज़ामिन न होगा और अगर 
माज्ड्एें मसरूक्ता क्रायम हों तो इमाम इन को इन के 
मालिकों को चापिस कर देगा और यह वापिस करना 
सज़ाऐं क़तअ से पानअ नहीं है यह मुहीत में हैं। अगर 
एक ही व्यक्ति ने कई बार हर बार सिरक्रा का निसाब 
का माज् चुराया और कुछ सिरक्ना निम्ताब कामिल में इस 
से मुख़ासमा किया गयसा हत्ता कि बाद सबूत के इस का 
हाथ काटा गया तो बाक़ी निम्ताबों का इमाम जझ्ाज़म रह० 
के अनुसार ज़ामिन न होगा और इस में ज्ाहिबीन रह० 
का ख़िलाफ़ है यह ग़ायतुल बयान में है और अगर चोरी 
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तसदीक़ करें यह मबसूत में है। 


बाबः 3 


सारिक़ माल सिरक्रा में जो शैय 
पैदा करदे इस के बयान में 


अगर किसी दार में कोई कपड़ा चुराया और दार 
मज़कूर के अन्दर है इस को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये 
फिर इस को बाहर निकाला पत्त अगर यह कपड़ा बाद 
चाक कर डालने के पुसावी दस दिर्हम के न हो तो बिल 
इत्तफ़ाक्त इस का हाथ न काटा जायेगा बखिल्ाफ़ इस के 
अगर बाहर निकाल लाने के बाद इस ने फाड़ा कि जिस 
से इस की क्रोमत निसाब सिरक्रा से कम हो गई और 
अगर इस ने हरज़ के अन्दर चाक कर दिया फिर इस को 
बाहर निकाला हाज़ांकि वो पुसावी दस दिरहम के है पत्त 
अगर इस तरह ैबदार कर देने से नुक्सान यस्ीर आ 
गया हो तो बिल इत्तफ़ाक़ चोर पर सज़ाएँ क्तअ होगी 
और अगर नुक्सान फ़ाहिश हो पस अगर काउड़े के 
मालिक ने यह इछायार किया कि कपड़ा फटा हुआ ले 
कर इस से अपने नुक़सान का तावान लेज़े तो चोर पर 
सज़ाऐ क्रतम होगी और अगर यह इख्तवार किया कि यह 
कपड़ा चोर को दे दे और इस से अपने सहीं सालिम 
कपड़े की क्रीमत लेले तो चोर पर सज़ाएँ क्रतक्ष न होगी 


का स्वीकार किया और जिस से चुराया 8 वो गायब है 
पस डाकिम ने अपना इजतहाद किया पस॒ अपने इजतहाद 
(अगरचे इमापे आज़म रह० के कघन से ख़िलाफ़ है) से 
इस का हाथ कटवा दियसा तो मसरूक़ मिन्हु के लिए 
चोर मज़कूर कुछ ज़ामिन न होगा चाहे मसरूक़ मिन्हु बाद 
हाशिर आने के इस के स्वीकार की पुष्टि करें यह मबसूत 
में 8। 


अध्याय 8 


सारिक़ माल सिरक्रा में जो शैय & 
पैदा करदे इस के बयान में 3 
अगर किसी दार मैं कोई कपड़ा चुराया और दार 3) 
मज़कूर के अन्दर है इस को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये ( 
फिर इस को बाहर निकाला पत्तष अगर यह कपड़ा बाद क 
चाक कर डालने के पुसावी दस दिरहम के न हो तो बिल 
इत्तफ़ाक़् इस का हाथ न काटा जायेगा बख़िलाफ़ इस के 
अगर बाहर निकाल लाने के बाद इस्त ने फाड़ा कि जिस 
से इस को क़रीमत निसाब सिरक़ा से कम हों गई और 
अगर इस ने हरज़ के अन्दर चाक कर दिया फिर इस को 
बाहर निकाला हाज़ांकि वो मुस्तावी दस्त दिरहम के है पस 
अगर इस तरह बैबदार कर दैने से नुक्सान यस्नीर आ 
गया हो तो बिल इत्तफ़ाक्त चोर पर सज्ाऐं क्रतझ्ञ होगी 
और अगर नुक्रसान फ़ाहिश हों पस्त॒ अगर कपड़े के 
मालिक ने यह माना कि कपड़ा फटा हुआ लें कर इस से 
अपने नुक़सान की क्षतिपूर्ती लेज़ें तों चोर पर हाथ काटने 
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और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि हर दो 
सूरत में इस पर सज़ाऐ क्रतअ नहीं है यह मजसूत में है 
और उलमा ने फ़ाहिश व यसीर के फ़क्क में इछ्तलाफ़ 
किया है और सही यह हैं कि नुक्कलसान फ़ाहिश इस क्रद्र 
नुक्ततान है कि जिस से पैन माल व कुछ मनफ़अत फ़ोत 
हों जाये और यसीर वो है कि इस से कुछ मनफ़अत 
४ ज़ायल न हों बल्कि फ़क्ृत ैब आ गया हों यह बहरूल 
७3 राइक़ में है और अगर कपड़ा फाड़ देने से इस का 
३ इतलाफ़ हों यानी वो कपड़ा बेकार हो गया हो तो माकि 
** को इख्तयार होगा कि इस कपड़े की पूरी क्ीमत इस चोर 
८७ रो तावान ले और इस से .ज्यादा इख्तयार नहीं है और 
४ चोर इस फटे हुए कपड़े का मालिक हों जायेगा और इस 
को सज्ाएँ क्रतज् न दी जायेगी और इतलाफ़ यानी बेकार 
डालने को यह तारीफ़ है कि इस कपड़े की क्रोमत निस्फ्र 
से ज्यादा घट जाये यानी अगर निस्फ़ क्रोमत का थी न 
रहे तो यह इतलाफ़ है कज़ा फ़िल तबयुन।| 
अगर लोहा, तांबा, पीतल या मुशाबा इस के 


कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन बनाये : 
अगर बको चुराई प्र इस को जशिबाह कर डाला 
फिर इस को हरज़् से बाहर निकाज़ लाया तो चो को 
सज़ाऐ क्रृतम्॒ दी जायेगी अगरचें बाद ज़िबह के वो 
मुसावी दस दिरहम या ज्यादा को हों लेकिन मसस्क्त 
मिन्हु के वास्ते इस की क्रीमत का ज़ामिन होगा यह 
फ़तहुल क़दीर में है। अगर ऐसी चांदी या सोना चुराया 
जिस में क्रतअ् वाजिब है फिर इस के दिरहम या दीनार 
बना ज़िये तो इस को जज़ापे क्रत् दी जायेगी और 
इमामे आज़म रह० के अनुसार यह दिरहम या दीनार 
मसरूक़ मिन्ह्ठु को वापिस देगा और साहिबीन रह७ ने 
फ़रमाया कि मसरूक़ मिन्हु को इन दिरहमों या दीनार जेने 
की कोई राह नहीं है कज़ा फ़िल हिदाया और इसी तरह 
अगर इस चांदी या सोने के बर्तन या शैवर बना लिये तो 
भी ऐसा ही इख्तलाफ़ है यह तबयुन में है और अगर इस 
ने लोहा, तांबा, पीतल या मुशाबा इस के कोई चीज़ 
चुराई फिर इस के बर्तन बनाये पस्त॒ अगर बनाये जाने के 
बाद वो वज़न से फ़रोख्त होते हों तो भी ऐसा डी 


को स्ज्ञा होंगी और अगर यह माना कि यह कपड़ा चोर 
को दे दे और इस से अपने सही सालिम कपड़े की 
क्रीमत लेले तो चोर पर हाथ काटने सज़ा न होगी और 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दोनों स्थिति में 
इस पर सज़ाऐ क्रतअ़ नहीं है यड़ मबसूत में है और 
उलमा ने फ़ाहिश व यसीर के फ़क्क में मतभेद किया है 
और सही यह है कि नुक्तसान फ़ाहिश इस क्रद्र नुक्तसान है 
कि जिस से ऐन मात व कुछ मनफ़भ्त फ़ोत हो जाये 
और यसीर वो है कि इस से कुछ मनफ़्जत ज़ायल न हो 
बल्कि फ्रक्रत एब आ गया हो यह बहरूल राइक्र में है 
और अगर कपड़ा फाड़ देने से इस का इतलाफ़ हो यानी 
वो कपड़ा बेकार हो गया हो तो माकि को अधिकार होगा 
कि इस कपड़े को पूरी क़ॉमत इस चोर से तावान ले और 
इस से .ज्यादा अधिकार नहीं है और चोर इस फटे हुए 
कपड़े का मालिक हो जायेगा और इस को सज़ाएऐँ क्रतअ 
न दी जायेगी और इतलाफ़ यानी बेकार डालने की यह 
तारीफ़ है कि इस कपड़े की क्रीमत निस्फ़ से .ज्यादा घट 
जाये यानी अगर निस्फ़ क्रोमत का भी न रहे तो यह 
इतलाफ़ है कज़ा फ़िल तबयुन। 
अगर लोहा, तांबा, पीतल या मुशाबा इस के +$ 
कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन बनाये : | 
अगर बकी चुराई पस॒ इस को जिबाह कर डाला है 
फिर इस को हरज़ से बाहर निकाल लाया तो चो को 
सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी चाहे बाद ज़िबह के वो मुसावी ५६ 
दस दिरहम या .,ज्यादा को हों लेकिन मसरूक़ मिन्हु के / 
लिए इस की क्रीमत का ज़ामिन होगा यह फ़तहुल क्रदीर 
में है। अगर ऐसी चांदी या सोना चुराया जिस मेँ क्रतक् 
अनिवार्थ है फिर इस के दिरहम या दीनार बना लिये तो 
इस को सज़ा क्रतझ्॒ दी जायेगी और इमामें आज़म रह० 
के अनुसार यह दिरखम या दीनार मसरूक् मिन्हु को 
वापिस देगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि मसरूक्त 
मिन्हु को इन दिरहमों या दीनार जैने को कोई राह नहीं 
है कशा फ़िल हिदाया और इसी तरह अगर इस चांदी या 
सोने के बर्तन या ज़ैवर बना लिये तो भी ऐसा ही मतभेद 
है यह तबयुन में है और अगर इस ने ज़ोहा, त्ांबा, पीतल 
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इख्तलाफ़ है और अगर बाद इस के वो झ्दद व गिनती 
ते फ़रोख़्त होते हों तो वो बिज्ञ इजमाअ चोर के हो 
जायेगे और अगर कोई कपड़ा चुरा कर क़तञ॒ करके 
मुलाया तो सज़ाएं क्रतझ्न दी जाने के बाद बिल इजमाअ 
वो चोर का होगा और कुछ ज़ामिन न होगा कज़ा फ़िल 
. गयासिया जेकिन चोर को इस से किसी त्तरह इन्तफ़ाझ् 
४ हासिल करना हलाल नहीं और 'फ़रीमा बैयनहू व 
2 बेयनल्लाहि तआला” चोर इस का ज़ामिन है यह तमरताशी 
हें है और अगर चोर ने सरोक्ता कपड़े की क़मीस कराकर 
£ इनूज़ नहीं सी है कि इस को हाथ काटे जाने की सज़ा 
(५ दी गई तो यह कपड़ा क्त्॒ किया हुआ मसरूक्क मिन्हु 
“ को वापिस देगा यह मबसूत में है। 
अगर कपड़ा चुरा कर इस को सुर्ख़ रंगा पत्त चोर 
का हाथ काटा गया तो इमाम आज़म रह० व इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार यह कपड़ा इस से न लिया 
जायेगा और न वो ज़ामिन (॥) होगा कज़ा फ़िल काफ़ी 
और अगर हाथ काटे जाने के इस ने रंगा हो तो वापिस 
देगा यह बहरूल राइक़ व इस्तायार शरह मुख्तार में है 
और अगर चोर ने इस को स्थाह रंगा फिर इस का हाथ 
काटा गया या हाथ काटे जाने के बाद इस ने स्याह रंगा 
तो इमाम ज्ञाज़्म रह० व इमाम गौहामद रह० के 
अनुसार इस से ले लिया जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के अनुसार अव्चत्त सूरत (2) और यह दोनों यक्‍सां 
हैं यह फ़तहुल क्रवीर में है और नवादिर बिन समाझ्ञा में 
इमाम मौहामद रह० से मरवी है कि अगर चोर का हाथ 
काटा गया हालांकि वो चोरी का कपड़ा रंग चुका था या 
कतर कर क़मीस सी चुका था हत्ता कि मालिक को इस 
के वापिस लेने का इख्धायार नहीं रहा तो मैं चोर के हक्क 
में यह फ़तवा दूंगा कि इस का फ़रोख़्त करके जो कुठ 
इस ने रंगने व सीने में बढ़ाया है इस क़द् इस के सिमन 
से जैले और बाक़ी को सदक़ा करदे और इसी तरह 
क्रमीस को फ़रोख्शा करके इस के सिमन से सित्ाई भर ज़े 
कर बाक़ो को सदक़ा कर दे और इस तरह अगर गैंहू 
चुरा कर इन में सत्तू या आटे बनाने का तसर्रुफ्र किया 


तो इस में भी यही हुक्म है कि इस 
(])ह अम्न ज़ाहिर है कि हकक्‍मयही है लेकिन दयानतन इस को इस 


या मुशाबा इस के कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन 
बनाये पत्त अगर बनाये जाने के बाद वो वज़न से फ़रोम्द्ा 
होते हों तो भी ऐसा ही मतभेद हैं और अगर बाद इस 
के वो अदद व गिनती से फ़रोख़्त होते हों तो वो बिल 
इजमाअ चोर के हो जायेगे और अगर कोई कपड़ा चुरा 
कर क़तज़्॒ करके सुलाया तो सज़ाऐ करत दी जाने के 
बाद बिल इजमाअ वो चोर का होगा और कुछ ज़ामिन न 
होगा कज़ा फ़रिल् ग़यासिया ज्ञेकिन चोर को इस से किसी 
तरह इन्तफ़ाअ हासिल करना हल्ाल नहीं और "“फ़ोमा 
बैयनहू व बैयनल्जाहि तआज़ा' चोर इस का ज़ामिन है यह 
तमरताशी में हैं और अगर चोर ने सरोक़ा कपड़े की 
क़पीस कराकर हुनूज़ नहीं सी हैं कि इस को हाथ काटे 
जाने को सजा दी गई तो यह कपड़ा क्रतझ् किया हुआ 
मसरूक्त मिन्हु को वापिस देगा यह मबसूत में है। 

अगर कपड़ा चुरा कर इस को सुर्ख़ रंगा पत्त चोर 
का हाथ काटा गया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू 
यूमुफ़ रह० के अनुप्तारा यह कपड़ा इस ते न लिया 
जायेगा और न वो ज़ामिन (॥) होगा कज़ा फ़िल काफ़ी 
और अगर हाथ काटे जाने के इस ने रंगा हो तो वापिस 
देगा यह बहरूल राइक़ व इस़्तयार शरह मुख्तार में है ह 
और अगर चोर ने इस को स्यथाह रंगा फिर इस का हाथ ५४ 
काटा गया या हाथ काटे जाने के बाद इस ने स्याह रंगा ३ 
तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हर ) 
इस से ले लिया जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के £ 
अनुसार अब्यल स्थिति (2) और यह दोनों यक्‍सां हैं यह & 
फ़तहुल क़दीर में है और नवादिर बिन समाआ में इमाम 
मौहप्मद रह० से मरवी है कि अगर चोर का हाथ काटा 
गया हालांकि वो चोरी का कपड़ा रंग चुका था या कतर 
कर क्रमीस सी चुका था हत्ता कि मालिक को इस के 
वापिस जैेने का अधिकार नहीं रहा तो मेँ चोर के हक्क में 
यह फ़तवा दूंगा कि इस का फ़रोख्शा करके जो कुछ इस 
ने रंगने व सीने में बढ़ाया है इस क़्द्र इस के क्रीमत से 
लेलें और बाक़ो को दान करदे और इसी तरह क़मीस को 
फ़रोख्ला करके इस के क्लरीमत से सिलाई भर ले कर बाकी 
को दान कर दे और इस तरह अगर गेंहू चुरा कर इन में 
सत्तू या आटे बनाने का त़सरूफ़ किया तो इस में भी 
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से इन्तफ़ाअ+ हलाल न होगा और वो ज़ामिन होगा। 
(2)मुतरजम कहता है कि असल इस मसले में वो है कि जिस को 
हम ने गसब के अहकाम में लिखा हैं पस्॒ इस पर इस का हुक्म 
भी उर्फ+ की जानिबं ममनूअ+ होगा। 
के सिमन से बक़द्र अपने खर्चा के ले कर बाक़ी 
को सदक़ा करदे यह मुहीत में है और अगर इस ने 
दिरहम चुरा कर इन को गुदासझ्ता किया या कंगन ड्राज 
लिया तो मसरूक़ मिन्हु को इख्तयार है कि इन को 
वापिस लेले और अगर माल मसरूक्का पीतज्ञ हो कि इस 
9 के क़मक़मा बना लिये या लोहा हो कि इस की ज़िरह 
* बनाई तो मसरूक़ मिन्हु इस को नहीं जें सकता है और 
६५ इसी तरह सिवाए इन के उरूज़ में से अगर कोर्ई चीज़ 
४ चुराई और इस को इस की हालत से मुत्तायुर कर दिया 
पस्त अगर तायद्ुर बनुक्कसान हो तो मसरूक्त मिन्हु इस को 
ले सकता है और अगर माल मसरूक़ा बकरी हो जो 
बच्चा जनी तो मसरूक़ मिन्हु इन दोनों को वापिस जे 
गया यह मबसूत में है और अगर गेंहू चुरा कर इन को 
पैसा तो सज़ाऐ क़तझ् दे जाने के बाद वों आटा चोर का 
होंगा और अगर सत्तू चुरा कर इन को शहद या रोग़न में 
लत किया तो इस में वैसा ही इख्तलाफ़ ही गैसा रंगने में 
है यह शरह तहावी मेँ है। 
अगर एक शक्ष्स ने किसी ऐसे का माल चुराया 
जिस से इस का हाथ काटा जाना वाजिब हुआ और इस 
ने अमदन किसी ऐसे का हाथ काटा है कि क्िसास मेँ 
इस का हाथ काटा जाना वाजिब हो और इस के हाथ पर 
चोरी व क़िसास दोनों तरह से हाथ काटा जाना मुजतमभ 
हुआ तो क्रिसास मुक्तदम रखा जायेगा यानी पहले 
क्िसास में इस का हाथ काटा जायेगा पम्म वो मात 
मसरक़ा का ज्ामिन होगा यानी तावान () देदेगा और 
अगर क़रिसास का हुक्म दिये जाने के बाद ही साहब 
क्लिसास ने इस का छफ़ू कर दिया या इस से सुलह कर 
ली तो चोरी में इस का हाथ काटा जायेगा और 
अगरसुल्ह॒ न को यहां तक कि ज़माना गुज़र गया 
हालांकि वो दोनों इस क़रिसास से सुलह बाहमी को 
रज़ामन्दी ज़ाहिर करते हैं फिर बाद जमाना गुज़रने के 
दोनों नेसुल॒ह कर ली तो फिर बसबब तक्रादुम अहद के 
सिरक़्ा की वजह से इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और 
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(])ह कार्य ज़ाहिर है कि आंदेशयही है लेकिन दयानतन इस को 
इस से इन्तफ़ाअ+ हलाले न होगा औरं वो ज़ामिन होगा। 
(2)मुतरजम कहता है कि असल इस मसले में वों है कि जिस को 
हम ने ग़सब के अहकाम में लिखा है पंस॑ इस पर इस का आदेश 
भी उफ+ की जानिब ममनूअ+ होंगा। 


के क्रोमत से बक़द अपने खर्चा के ले कर बाकी 
को दान करदे यह पुहीत में है और अगर इस ने दिरहम 
चुरा कर इन को गुदास्ता किया या कंगन ढ़ाल जिया तो 
मसरूक़ मिन्हु को अधिकार है कि इन को वापिस लेते 
और अगर माल मसरूक़ा पीतज् हो कि इस के क्रमक़रमा 
बना लिये या लोहा हो कि इस को ज़िरह बनाई तो 
मसरूक़ मिन्हु इस को नहीं ले सकता हैं और इसी तरह 
सिवाए इन के हछछ्ज़ में से अगर कोई चीज़ चुराई और 
इस को इस को हालत से मुक्तायुर कर दिया प॑श्त॒ अगर 
तगयुर बनुक्रसान हो तो मसरूक़ मिन्हु इस को ले सकता 
है और अगर माल मसरूक़ा बकरी हो जो बच्चा जनी तो 
प्॒रूक़ मिन्हु इन दोनों को वापिस जे गया यह मबसूत 
में है और अगर गेंहू चुरा कर इन को पैसा तो सज़ाएं 
क़तञ दे जाने के बाद वो आटा चोर का होंगा और 
अगर सत्तू चुरा कर इन को शहद या रोशन में लत किया 
तो इस में वैसा ही मतभेद ही जैसा रंगने में है यह शरह₹॥$ 
तहावी में है। | 

अगर एक व्यक्ति ने किसी ऐसे का माल चुराया है ल्‍ 
जिस से इस का हाथ काट जाना अनिवार्य हुआ और डे 
इस ने अमदन किसी ऐसे का हाथ काटा है कि क्रिसास के 
में इस का हाथ काटा जाना अनिवार्य हो और इस के (४ 
हाथ पर चोरी व क़्रिसास दोनों तरह से डाथ काटा जाना 
पुजतमअ हुआ तो क़िसास मुक्ददम रखा जायेगा यानी 
पहले क़िसास में इस का हाथ काटा जायेगा पस्॒ वो मात्र 
मसरूक़ा का ज़ामिन होगा यानी तावान (॥) देदेगा और 
अगर क्रिसास का आदेश दिये जाने के बाद हीं साहब 
क्िसास ने इस का हफ़ू कर दिया या इस से सुलह कर 
ली तो चोरी में इस का हाथ काटा जायेगा और 
अगरसुल़ह न को यहां तक कि जमाना गुज़र गया 
हालांकि वो दोनों इस क्रिसास से सुलह बाहमी को 
रज़ामन्दी ज़ाहिर करते हैं फिर बाद ज़माना गुजरने के 
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अगर चोरी की वजह से हाथ काटा जाना और क्रिसास में 

बायां पांव काटा जाना दोनों मुजतमअ हुए तो पहले इस 

से क्रिसास॒ लिया जायेगा फिर क्रैद खाना में रखा जायेगा 

यहां तक कि अच्छा हो जाग्रे फिर चोरी की बाबत इस 

का हाथ काट जायेगा औरइस तरह अगर क्िप्तास इस के 

सर में जख्म का हो और चोरी की बाबत हाथ काटना तो 
४ भी यही हुक्म है यह मबसूत में है। 


फ़ताअ उल तरीक यानी राहज़नों 
के बयान में 


राहज़नों के वास्ते मछ्तूस अहकाम का बयान 


जानना चाहिए कि राहज़नों के वास्ते चन्द्र अहकाम 
ख़ास हैं मिस्‍ल सूली दिये जाने वैरह के लेकिन ऐसे 
राहज़न जिन के वास्ते अहकाम मख्सुसा हैं शर्तें थी हैं 
पक यह कि ऐसे लोग हों कि इन के वास्ते शौकत व 
नअख्त ऐसी हासिल हो कि राह से गुजरने वाले इन का 
मुकाबला न कर सके और सामने न ठहर सके और 
राडगीरों पर उन्होंने रहज़नी की हो ख्याह हथियार से या 
लठ से या पत्थर कौरह से दोम आंकि रहज़नी शहर से 
बाहर शहर से दूर हो और नयाबैअ में ज़िखा है कि दो 
क़रया और दो मिसर [दोनों के दरमियान तीन रात व 
दिन दूरी डो) और दो मदीना के दरमियान रहज़नी में 
होती है और अगर इन लोगों और क़स्बे के दरमियान मेँ 
रात दिन की राह हो तो चह्ाँ रज़नी होगी प्रेसा ही 
ज़ाहिर उल़ रिवाया में हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
मरवी है कि अगर इन जोगों और क़स्बा के दरमियान राह 
सफ़र से कम भी हो या क़्स्तरा में उन्होंने रात को 
राहज़नी (9) की हो तो इन पर अहकाम राहज़नों के जारी 
किये जाएँगे और इसी पर फ़तवा है सौम आंकि यह अम्न 
दारूल इस्लाम मेँ इन से 


दोनों नेसुलह कर जी तो फिर बसबब तक्रादुम अहद के 
सिरक्ता की कारण से इस का हाथ नहीं काटा जायेगा 
और अगर चोरी की कारण से हाथ काटा जाना और 
क्रिसास में बायां पांव काटा जाना दोनों मुजतमञ् हुए तो 
पहले इस से क्रिसास लिया जायेगा फिर कैद खाना में 
रखा जायेगा यहां तक कि अच्छा हो जाये फिर चोरी की 
बाबत इस का हाथ काटा जायेगा औरइस तरह अगर 
क्रिसास इस के सर में ज़ख्म का हो और चोरी की बाबत 
हाथ काटना तो भी यही आदेश है यह मबसूत में है। 


अध्याय 4 
फ़ताअ उल तरीक़ यानी राहज़नों 


के बयान में 


राहज़नों के लिए मख़्मूस अहकाम का बयान 


जानना चाहिप कि राहज़नों के लिए चन्द अहकाम 
ख़ास हैं मिसल सूली दिये जाने कौरह के लेकिन ऐसे 
राहज़न जिन के लिए अहकाम मझ्सूसा है शर्तें भी है एक 
यह कि ऐसे लोग हों कि इन के लिए शौकत व नज्ञत्त 5 
ऐसी हासिल हो कि राह से गुज़रने वाले इन का मुक़ाबला $ 
न कर सकें और सामने न ठहर सकें और राहगीरों परईद 
उन्होंने रहज़नी की हो चाहे हथियार से या ज्ञठ से या झ! 
पत्थर गौैरह से दोम आंकि रज़नी शहर से बाहर शहर ९! 
से दूर हो और नयाषैत् में लिखा है कि दो क़रया और “४ 
दो मिस्तर (दोनों के दरमियान तीन रात व दिन दूरी हो) 
और दो मदीना के दरमियान रज़नी में होती है और 
अगर इन ज़ोगों और क़स्बे के दरमियान में रात दिन को 
राह हो तो चड़ां रहज़नी होगी ऐसा ही ज़ाहिर उल रिवाया 
में है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी ह कि अगर 
इन लोगों और क़स्बा के दरमियान राह सफ़र से कम थी 
हो या क़स्बरा में उन्होंने रात को राहज़नी (2) की हो तो 
इन पर अहकाम राहज़नों के जारी किये जाएँगे और इसी 
पर फ़तवा हैं सौम आंकि यह कार्य दारूल इस्लाम मेँ इन 
से 
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(।)ह न होगा कि चोरी में इस का दूसरा हाथ काट दिया जायेगा 
वल वजह ज़ाहिर। 

(?)जिन लोगों का माल लूटा इन का कोई राहज़नऐसा रिश्तेदार न 
हो कि अगर वो चोरी करता तो इस पर क़तअ+ वाजिब न होती 
बल्कि यह हो कि सब के सबऐसे हों कि चोरी में इन पर सज़ाऐ 
क़तअ+ वाजिब हों। 


सादिर हुआ हो चहारूम आंकि तमाम वो शराइत 
#९. जो छोटी चोरी में मज़कूर हुप हैं पायेजायें और यह शर्त 
औ, है कि राहज़न सब के सब अजनबी हों साहिबान अमवबाल 
है के हक़ में अहले वजूब क्तञ् हाँ और पंजुम आंकि इन 
हे राहज़नों के तौबा कर लेने और मालिकों को माल वापिस 
५ कर देने से पहले इमामुल़ मुस्लिमीन ने इन पर क्राबू पाया 
८ हुए यह तातार ख़ानिया मैं है। 
अगर एक जमाज्ञत रोक टोंक की क्ुदरत रखने 
वाली या एक यहीं शख्स ऐसा कि रोकने और बाज़ रखने 
पर क्रादिर ही निकजे फिर उन्होंने राहज़नी का क्रसद 
किया मगर हुनूज़ न कुछ माल लिया था न किसी जान 
को क़त्ल किया था कि गिरफ़्तार हुए तो इमाम इन को 
क्रैद खाने मेँ करेगा यहां तक कि वो तौबा करें मगर 
पहले इन को तझ़ज़ीर दी जायेगी और अगर उन्होंने माल 
मासूम ले लिया यानी किसी मुसलमान या गजिम्मल्ञी का 
माल लिया और इस क़द्र माल हैं कि दर सूरत इस 
जमाअझत पर तक्कलसीम किये जाने के हर पक को दस 
दिरहम या ज्यादा पहुंचते है या ऐसी चीज़ पहुंचती है 
जिस की क्रीमत इस क़द्र होती है तो इमाम इन ज़ोंगों के 
दाहिने हाथ और उल्टे तरफ़ के पांव क़तअ करेगा और 
अगर हरसबी मुस्तामिनों को राहज़नी को हो तो राहजनों 
पर हद ज़ारी न को जायेगी और अगर राहज़नों ने क़त्ल 
किया और मात्न न लिया हो तो इमामुल मुस्लिमीन इन 
को बसज़ाएं हद शरई क़त्ल करेगा हत्ता कि अगर औलिये 
मक़तूल ने इन को उफ़ू कर दिया तो इन को उफ़ू को 
तरफ़ इल्तफ़ात न फ़रमायेगा। अगर राहज़नों ने माल भी 
लिया और कत्ल प्री किया त्तो इन को सज़ा देने में इमाम 
को इख्तयार है चाहे इन के दाहिने हाथ और बाऐं पांव 
क्र करके फिर इन को कत्ल करके फिर सूली देगा 
और अव्वल अह है और यही इमाम करखी का क्रौल है 
फिर सही यह है कि तीन रोज़ तक इन को सूती दिया 


(])ह न होगा कि चोरी में इस का दूसरा हाथ काट दिया जायेगा 
वल कारण ज़ाहिर। 

(2)जिन लोगों का माल लूटा इन का कोई राहज़नऐसा रिश्तेदार न 
हो कि अगर वो चोरी करता तो इस पर क़तअ+ अनिवार्य न होती 
बल्कि यह हो कि सब के सबसे हों कि चोरी में इन पर सज़ाऐ 
क़तअ+ अनिवार्य हों। 


सादिर हुआ हो चहारूम आंकि तमाम वो शराइत 
जो छोटी चोरी मेँ मज़कूर हुए हैं पायेजायें और यह शर्त्त 
है कि राहज़न सब के सब अजनबी हो साहिबान अमवबाल 
के हक़ में अहले वजूब क़तअ हों और पंज़ुम आंकि इन 
राहज़नों के तौबा कर लेने और मालिकों को माल वापिस 
कर दैने से पहले इमामुल मुस्लिमीन ने इन पर क्राबू पाया 
हुए यह तातार खानिया मेँ है। 

अगर एक जमाज्जत रोक टोंक की कुदरत रखने 
वाली या एक यही व्यक्ति ऐसा कि रोकने और छुछ 
रखने पर क़ादिर ही निकण्े फिर उन्होंने राहज़नी का 
क़सद किया मगर हुनूज़ न कुछ माल लिया था न किसी 
जान को क़त्ल किया था कि गिरफ़्तार हुए तो इमाम इन 
को क्रैद खाने में करेगा यहां तक कि वो तौबा करें मगर 
पहले इन को तझ्ज़ीर दी जायेगी और अगर उन्होंने मात्र 
मासूम ले लिया यानी किसी मुसलमान या ज़िम्मल्ी का 
माल लिया और इस क़द्र माल है कि दर स्थिति इस # 
जमाअत पर तक्कसीम किये जाने के हर एक को दस $£ 
दिरहम या ,ज्यादा पहुंचते है या ऐसी चीज़ पहुंचती है है 
जिस की क्रीमत इस क़द्र होती है तो इमाम इन लोगों के डे 
दाहिने हाथ और उल्टे तरफ़ के पांव क़तञ्ञ करेगा और ५ 
अगर हस्बी मुस्तामिनों को राहज़नी को हो तो राहज़नों / 
पर हद जारी न को जायेगी और अगर राहज़नों ने क्र 
किया और माज् न लिया हो तो इमामुत्न मुस्लिणीन इन 
को बसज़ाएऐं हद शरई क्रत्त करेगा हत्ता कि अगर जौलिये 
मक़तूल ने इन को उपफ़ू कर दिया तो इन की उफ्नू को 
तरफ़ इल्तफ़ात न फ़रमायेगा। अगर राहज़नों ने माज़ भी 
लिया और क्रत्त भी किया तो इन को सज़ा देने मेँ इमाम 
को अधिकार है चाहे इन के दाहिने हाथ और बार्पें पांव 
क्रताज्न करके फिर इन को कत्ल करके फिर सूली देगा 
और अव्वल अह हैं और यही इमाम करखी का कथन हैं 
फिर सहीं यह है कि तीन रोज़ तक इन को सूल्री दिया 
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हुआ छोड़ रखेगा फिर रोक दूर कर देगा ताकि इन लोगों 
के जो कोई वारिस कौरह हों वो इन को उतार कर दफ़न 
कीं यह काफ़ी में है। 

जब राहज़न क़त्ल किया गया या क्तअ किया गया 
तो फिर इस पर मात्र की ज़िमान नहीं होती है कज़ा 
फ़िल मुह्ठीत और नीज़ जो इस ने क्रत्त या मजरूह किया 
है है इस का भी ज़ामिन नहीं होता है यह तबयुन में है और 
8 अगर मुबाशिर क़त्ज इन में से पक ही हुआ होता हम हृद 
है शरई इन सब पर जारी की जायेगी। यह इख्तयार शरह 
९ मुख्तार में है। अगर राहजनन ने क़त्त न किया और न 
६9. गाल लिया मगर मज़रूह किया ह तो जिस के मजरूह 
करने मेँ क्रिसास आता है इस को बाबत इस से क्रिसास 
लिया जा सकता है और जिस में अख्ा है इस का अरश 
लिया जा सकता है और ज़ैने का इख़्तयार वालियां क्रम्तास 
को है यह हिंदाया में है और अगर राहज़नों ने माज्ञ लिया 
और मज़रूह किकया तो दाहिने तरफ़ के हाथ और बाएँ 
तरफ़ के पांव क़तझ् किये जाएँगे और जराहात का हुक्म 
बातिल हो जायेगा ख़्वाह अपदन मजरूह किया हो या 
खता से यह सिराज वहाज में है और अगर राहज़न ने तो 
न कर ज्ञी फिर पकड़ा गया हालांकि इस ने राहगीर को 
अमदन क़त्तल किया है तो औलिये (!) मक़तूल को 
इख्तयार है चाहें इस को क़ब्ल करें और चाहें इस को 
उफ़ू करें और जो मात्र ले लिया है अगर इस के पास 
तल़फ़ हो गया या इस को ज़िमान इस पर वाजिब होंगी 
यह हिंदाया में है और अगर गिरोह रहज़नान क़ब्ल तौंबा 
करने के गिरफ़्तार हुआ और उन्होंने अमदन मक्रतूल व 
,भजरूह किया है लेकिन जो कुछ माज्ञ उन्होंने जिया है वो 
पूच चीज़ है और हर पक के हिस्से में क्रद्र निसाब नहीं 
पहुंचती है तो अम्न क्रिसास में ख़्याह क्रित्तास नफ्स हो या 
क्रिसास जिरह औलियर क्रिसास (2) को इख्तयार है चाहे 


क्िसास जेलें और चाहें उफ़ू कर दें यह निहाया में है। 
(!)इस की तफ़सील अपने मौक़े पर बयान हुई वहां देखना चाहिए। 
(2) क़ौलहू औलिया, क़िसासयह लफ्ज+ निहायत जामअ+ हैयानी 
अगर जान का क़िसास है तो मक़तूल का वारिस और अगर हरज 
है तो+]द मजरूहया अगर मर गया हो तो इस के ज़िम्मे। 


अगर रहज़नी करके माल ले लिया फिर इस 


हुआ छोड़ रखेगा फिर रोक दूर कर देगा त्ञाकि इन लोगों 
के जो कोई वारिस कौरह हों वो इन को उतार कर दफ़न 
करें यह काफ़ी में है। 

जब राहज़न क़त्ल किया गया या क़त किया गया 
तो फिर इस पर मात्र की ज़िमान नहीं होती है कज़ा 
फ़िल मुहीत और नीज़ जो इस ने क्रत्त या मजरूह किया 
है इस का भी ज़ामिन नहीं होता है यह तबयुन में है और 
अगर मुबाशिर क़त्त इन में से पक ही हुआ होता हम हृद 
शरई इन सब पर जारी की जायेगी। यह अधिकार शरह 
मुख्तार में है। अगर राहज़न ने कत्ल न किया और न 
मात लिया मगर मजरूह किया है तो जिस के मजरूह 
करने में क्रिसास आता हैं इस की बाबत इस से क्रिसास 
लिया जा सकता है और जिस में अरश है इस का अरश 
लिया जा सकता है और लेने का अधिकार वालियां 
क़सास को हैं यह हिंदाया में हैं और अगर राहज़नों ने 
माज् लिया और मजरूह किकया तो दाहिने तरफ़ के हाथ 
और बाएं तरफ़ के पांव क्रतञ् किये जाएँगे और जराह्मात 
का आदेश बातिल हो जायेगा चाहे अपदन मजरूह किया 
हो या ख्ता से यह सिराज वहाज में हैं और अगर 
राहज़न ने तो न कर ली फिर पकड़ा गया डालाँकि इस ने .. 
राहगीर को अपदन क्रत्ल किया है तो औलिये (]५४ 
मक्रतूल को अधिकार है चाहें इस को क़्ब्ल करें और 
चाहें इस को उफ़ू करें और जो माज़ जे लिया है अगर जे 
इस के पास तलफ़ हो गया या इस की ज़िमान इस पर # 
अनिवार्य होगी यह हिदाया में है और अगर गिरोह ६ ६ 
रहज़नान क़ब्त तौबा करने के गिरफ़्तार हुआ और उन्होंने “ 
अमदन मक्रतूल व मजरूह किया है लैकिन जो कुछ मात्र 
उन्होंने लिया है वो पूच चीज़ हे और हर एक के हिस्से 
में क्द्र निसाब नहीं पहुंचती है तो कार्य क्रिसास में चाहे 
क्रिसास नफ्स हो या क्रिसास जिरह औलियए क्रिसास (2) 
को अधिकार है चाहें क्रिसास लेलें और चाहें उफ़ू कर दें 


यह निहाया में है। 

(!]इस की तफ़्सील अपने मौक़े पर बयान हुई वहां देखना चाहिए। 
(2)क़ौलहू औलिया, क़्िसासयह लफ्ज+ निहायत जामअ+ हैयानी 
अगर जान का क़्िसास है तो मक़तूल का वारिस और अगर हरज 
है तो+ ]|द मजरूहया अगर मर गया हो तो इस के ज़िम्मे। 


अगर रहज़नी करके माल ले लिया फिर इस 
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फअल को तक करके अपने अहल व अयाल 
में ज़माने तक मुक्कीम रहा तो इमामुल 
मुस्लिमीन इस्तहसानन उस पर हद जारी न 
करेगा : 
अगर इस ने फ़क़त माल ले लिया और कुछ नहीं 
(४ किया पस्॑ अगर तौबा करके हाजिर हुआ क़ब्त इस के 
4४ कि गिरफ़्तार किया जाये तो इस पर वाजिब है कि जो 
0 कुछ इस ने लिया है वापिस कर दे और तलफ़ हो गया 
£ हो तो इस को ज़िमान दे यह पिराणिया में है और अगर 
५५ रहज़नी करके माल ले लिया फर इस फ़झ्ल़ को तर्क 
करके अपने अहले व अयाल मेँ ज़माने तक मुक्नीम रहा 
तो इमामुल मुस्लिमीन इस्तह्सानन इस पर हद जारी न 
करेगा यह मबसूत में है और अगर राहइज़नों में कोई 
तफ़्लत हो या मजनून हो या जिस आदमी की रहज़नी को 
है इस का कोई ज्ू रहम () महरम हो तो बाक़ियों के 
ज़िम्मे से डद त़ाक्तित हो जायेगी यह काफ़ी में है। इसी 
तरह अगर इन में कोई गूंगा हो तो भी यही हुक्म है यह 
मुहीत में है और अगर रहज़नों ने एक बड़े क्लाफ़िला की 
जिस में मुसलमान और हरबी मुस्ताम्मन भी हैं रहज़नी की 
तो इन रहज़नों पर हद जारी को जायेगी इल्ला आकि 
क़त्ल करना और माल ले ज़ेना ख़ास्सतन हरबियों के साथ 
वाक्ते हुआ हो तो ऐसी सूरत में इस प हद वाजिब न 
होंगी जैसे कि जब खाली हरबी हाँ इन के साथ मुसलमान 
व ज़िमी कोई न हों तो रहज़नी से हद वाजिब नहीं होती 
है यह निडाया में है और अगर क्राफ़िणा वालों में से बाज़ 
ने बाज़ को रज़नी को तो हद वाजिब नहीं होती है यह 
हिंदाया में हैं और इब्राह्ीम ने इमाम मौहम्मर रह० से 
रिवायत की है कि रहज़नों ने एक क्राफ़िला की रहज़नी 
की और एक आदमी को क्रत्तल किया फिर पीठ फैर कर 
चल दे तो इमाम मौहम्मदर रह० ने फ़रमाया कि अगर 
इन लोगों मेँ व्ञी मक़तूल मौजूद हो और इस ने इन 
रहज़नों का पीछा किया तो क्राफ़िलों वालों को थी इन 
का पीछा करना रवा है वरना नहीं और अगर इन रहज़नों 
ने किसी शख्स का माल ले लिया तो क्राफ़िला वालों को 
इन का पीछा करना रवा है अगरवचे मालिक माल ने इन 


फ़ञल को तर्क करके अपने अहल व अयातल 
में ज़माने तक मुक्रीम रहा तो इमामुल 
मुस्लिमीन इस्तहसानन उस पर हद जारी न 
करेगा : 

अगर इस ने फ़क्रत माल ले लिया और कुछ नहीँ 
किया पत्त अगर तौबा करके हाजिर हुआ क्रब्ल इस के 
कि गिरफ़्तार किया जायें तो इस पर अनिवार्य है कि जो 
कुछ इस ने लिया हैं वापिस कर दे और तलफ़ हो गया 
हो तो इस को ज़िमान दे यह प्िराजिया में है और अगर 
रहज़नी करके माल ले लिया फर इस फ़झ्ल को तर्क 
करके अपने अहले व अयाल में ज़माने तक मुक्नीम रहा 
तो इमामुल मुस्लिमीन इस्तट्सानन इस पर हद जादी न 
करेगा यह मबसूत में है और अगर राहज़नों में कोई 
तफ़्ल हो या मजनून हो या जिस आदमी की रहज़नी की 
है इस का कोई ज्ू रहम () महरम हो तो बाक्ियों के 
ज़िम्मे से हद त्ाक्ित हों जायेगी यह काफ़ी में हैं। इसी 
तरह अगर इन मेँ कोई गंगा हो तो थी यही आदेण है 
यह मुद्ठीत में है और अगर रहज़नों ने एक बडे क़ाफ़िला 
की जिस में मुसलमान और हरबी मुस्ताप्मन भी हैं रहज़नी 
की तो इन रहज़नों पर हद जारी की जायेगी सिवा आंकि ५० 
क्रत्त करना और माल ले ज़ैना खास्सतन हरबियों के साथ 4 
स्थपित हुआ हो तो ऐसी स्थिति में इस प हद अनिवार्य जे 
न होगी जैसे कि जब खाली हरबी हों इन के साथ £ 
मुसलमान व ज़िम्मी कोई न हों तो रहज़नी से हद; 
अनिवार्य नहीं होती है यह निडाया में है और अगर * 
क्राफ़िला वालों में से कुछ ने कुछ की रहज़नी की तो हद 
अनिवार्य नहीं होती है यह हिंदाया में है और इब्बाह्टीम ने 
इमाम मौहम्मद रह० से रिचायत को है कि रहज़नों ने एक 
क्राफ़िला की रहज़नी को और एक आदमी को क्रत्ल 
किया फिर पीठ फैर कर चल दे तो इमाम मौहम्मद रह० 
ने फ़रमाया कि अगर इन त्ोगों में वज्नीं मक़तूल मौजूद 
हो और इस ने इन रहज़नों का पीछा किया तो क़ाफ़िलों 
वालों को भी इन का पीछा करना रवा है वरना नहीं और 
अगर इन रहज़नों ने किसी व्यक्ति का मात्र ले लिया तो 
क्राफ़िला बालाँ को इन का पीछा करना रवा है चाहे 
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का पीछा न किया हो और अगर यह माज् तलफ़ कर 
दिया गया हो तो क़ाफ़िला वालों कों पीछा करना रवा 
नहीं है इस वास्ते कि वो माल इन त़ल्ञफ़ करने वालों के 
ज़िम्मे क्र्ज्ा हो गया है यह मुहीत में है और अगर इन मेँ 
कोई गुलाम हों तो वो मिस्ल मरवान आज़ाद के है और 
औरत का भी यही हुक्म है यह ज़ाहिर उल रिवाया है यह 
हम मबसूत में है। अगर राहज़नी करने में मर्द ब औरतें 
2 मुशतरिक हुई डो तो ज़ाहिखल रिवाया के मुवाफ़िक्त इन 
0 पर सज़ाए क़तज़ की हद नहीं वाजिब होगी। 
५ अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से 
५४ किसी के रहज़नी करने की गवाही दीः 
अगर रहज़नों में औरत हो जिस ने क़त्ल किया 
और माल ले लिया और मर्दों ने यह नहीं किया तो औरत 
क़त्ल न की जायेगी बज़्कि मर्द कत्ल किये जाएँगे और 
यही मुख्तार है। दस औरतों ने राहज़नी की और उन्होंने 
क़त्ल करके माल ले लिया तो सब क़रत्ल किये जायेंगे और 
सब माल की रज़ा मन्द होंगी यह सिराजिया में हैं। अगर 
रहज़नों ने इक्तरार किया तो रहज़न के एक बार इक्करार 
करने से क्रतअ तरीक़ साबित हो जाता है लैकिन सिस्क्ा 
मुगरा के मिस्ल इस में भी इक्तरार कुनिन्दा का फिर जाना 
मक्तबूल है यानी अगर इक्तरार से रूजूअ किया तो क्रबूल 
होगा पस्त॒ हद साक्रित हो जायेगी और माल का इस से 
मवाख़्ता किया जायेगा बशतेकि इस ने इक़तरार मज़कूर के 
साथ माल लेने का इक्तरर किया हो और नीज़ क्रतभ् 
तरीक् का सबूत दो गवाहों की गवाही से होता हैं 
बजशतेकि दोनों रहज़नी मुआयना करने की रहज़नों के 
इक्तरार करने की गवाहीं दें और अगर पक ने रजनी के 
मुआयना को और दूसरे ने रहज़नों के इक्तरार रहज़नी को 
गवाही दी तो क़बूल न होगी अगर गवाह ने अपने बाप 
पर रहज़नी की गवाही दी तो ज््याड़ बाप हो या दादा हो 


(इशारा है कि इमाम मछासस 


बल्कि किसी ने अमान न दी हों। 

(9)मोहसिल कलाम यह है कि जिहाद करना जब मुबाह है कि इस 
के जिहाद सेयह उम्मीद हों कि अहते इस्लाम को ज़ोर व क़ुलत व 
शौकत हासिल होगी और अगर इस उम्मीद का इज्म उल्लाह इस को 
अपने इल्म से हासिल हो या जिस पर इसको ऐैतमाद और पेतक्राद 
है हस के कधन से साबित हो कि अगर जिहाद किया जाये तो यह 
अप्र हासिल होगा हन्शाजल्लाह तज़ाला। 


मालिक माल ने इन का पीछा न किया हों और अगर यह 
माल तल़फ़ कर दिया गया हो तो क्राफ़िला वालों को 
पीछा करना र॒वा नहीं है इस लिए कि वो माल इन त़लफ़ 
करने वालों के ज़िपे क्रर्ज़ा हो गया है यह मुहीत में है 
और अगर इन में कोई गुलाम हो तो वो मिस्ल मरवान 
आज़ाद के है और औरत का भी यही आदेश है यह 
ज़ाहिर उल रिवाया है यह मबसूत में हैं। अगर राहज़नी 
करने में मर्द व औरतें मुशतरिक हुई हों तो ज़ाहिख्ल 
रिवाया के मुवाफ़िक्र इन पर सज़ाएँ करत की हद नहीं 
अनिवार्य होगी। 


अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से 


किसी के रहज़नी करने की गवाही दी: 

अगर रहज़नों में औरत हो जिस ने क़त्ल किया 
और माल ले जिया और मर्दों ने यह नहीं किया तो 
औरत क़त्ल न की जायेगी बल्कि मर्द क़त्ल किये जाएँगे 
और यही मुख्तार हैं। दस औरतों ने राहज़नी की और 
उन्होंने क़त्ल करके माल ले लिया तो सब क़त्ल किये 
जायेंगे और सब माज़ की रज़ा मन्द होंगी यह सिराजिया 
में हैं। अगर रहज़नों ने स्वीकार किया तो रहज़न के एक 
बार स्वीकार करने से क्रतञ् तरीक्र सिद्ध हो जाता है के 
लेकिन सिरक्ता सुगरा के मिस्ल इस में भी स्वीकार कतने £ 
वाल़ा का फिर जाना मक़बूल है यानी अगर स्वीकार से है 
रूजूज़ किया तो क़बूल होगा पस॒ हद साक्रित हो जायेगी 
और माल का इस से मचाझ़ज़ा किया जायेगा बशर्तेके इस ६ 
ने स्वीकार मज़कूर के साथ माल लेने का स्वीकार किया ४ 
हो और नीज़ क्रतअ् तरीक़ का सबूत दो गवाहों की 
गवाही से होता है बशर्तेकि दोनों रहज़नी मुझआायना करने 
की रहज़नों के स्वीकार करने की गवाही दें और अगर 
एक ने रहज़नी के मुआयना की और दूसरे ने रहज़नों के 
स्वीकार रहज़नी की गवाही दी तो क्रबूल न होगी अगर 


शष इमाम ८ 


बल्कि किसी ने शरण न दी हो। 

(?) प्राप्ती वार्ता यह है कि जिहाद करने का जब औचित्य हो कि 
इस को जिहाद से यह उम्मीद हो कि अहले इस्लाम को ज़ौर व 
शक्ति व दबदबा प्राप्त हो गा और अगर इस उम्मीद का ज्ञान 
ख़्याह इस को अपने ज्ञान से प्राप्त हौ या जिस पर इस को भरोसा 
और यक्रीन है इस के कथन से साबित हो कि अगर जिहाद किया 
जाए तो यह सब प्राप्त होंगा इन्ाजल्लाह तज़ाला। 
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या पर दादा गौैरह कितने ही ऊँचे दर्जे का हो गवाही 
क़बूल न होगी और इस तरह अगर अपने बेटे या पोते 


या 
() रिश्तेदार माल जिन मेंएक दूसरे के साथ निकाह जाइज+ व 
हराम होता है मसलन भाई बहन व चचा भत्तीजी कौरह। 


पर पोते कौरह कितने ही नीचे दर्ण के फ़रज़न्द पर 

9४ रहज़नी को गवाही दी तो क़बूल न होगी और अगर दोनों 
»॥ गयवाहों ने कहा कि "क़तऊ अलैयना व जला असहाबिना 
है दाहिखलहू व अमा लना' तो गवाही क़बूल न होगी और 
0) अगर गवाहों ने रकानों पर आम लोगों में से किसी के 
५ रहज़नी करने की गवाही दी और इस शख्स का कोई 
0४४ वली मालूम होता 8 या नहीं मालूम होता &€ तो बढूँ 
किसी ख़सम के हाज़िर होने के इन पर हद नहीं क्रायम 
को जाएँगी और अगर रहज़नों ने अमान ले कर दाखिल 
होने वाले ताजिरों की रहज़नी दारूल हरब (2) में की या 
दारूल़ इस्लाम में ऐसे मक्काम पर की जहां बागी लोग 
गालिब हैं फिर यह लोग गिरफ़्तार करके इमामुल् 
मुस्लिमीन के पास लाये गये तो इन पर हद नाफ़िज् न 
करेगा और अगर रहज़न लोग ऐसे क्वाज़ी के पास पहुंचाये 
गये जिस का यह मज़हब है कि इन से माल को ज़िमान 

के पास इस ने माज़ की ज़िमान जे कर औलिये 
मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया यानी इन रहज़नों को 
अलिये मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया पस्॒ इन लोगों ने 
अलिये मक़तूलीन से देत अदा करने पर सुलह कर ली 
फिर पक ज़माने के बाद यह लोग किसी दूसरे () क्राज़ी 

के सामने पैश किये गये तो वो इन पर हद क्रायम न 
करेगा और जब कि रहजननों की निस्बत क़ाज़ी ने कत्ल 
का हुक्म दे दिया और इस गर्ज़ से इन को क्रैद खाना मेँ 


(9) यह हुक्म मजमूआ मछ्सूस यह जिहाद वाजिब है और जिहाद 
क़तूअ में सवाब आख़िरत अज़ीम है कज़ा क़ील और यह नहीं सही 
है क्योंकि जिहाद हर हाल में फ़र्ज़ है वक़॒द क़ाल अलैहिस्सलाम 
अल जिहाद माज़ और क़ौलह क्षार्त उल अजब जिहाद मुराद यह है 
कि तहक़ीक़ जिहाद जो फ़र्ज़ है इस शार्त से है व फ़ीहि 
मुसाफ़तहा | 

(9) फ़र्शपैन वो है कि जिस पर फ़र्णग हुआ जब कि वो इस को न 
अदा करें तब तक खऊअदा नहीं होता बख़िलाफ़फ फ़र्ज़ें किफ़ाया के 
कि जब तक ऊखदा न किया जायें तब तक गणिस के ज़िमें फ़र्ज़ 
हुआ है सब के जिम्मे रहे और जिन लोगों में से बाज़ ने अदा कर 
लिया तो बाक़ियों के ज़िम्मे से साक़ित हो जाये। 


गवाह ने अपने बाप पर रहज़नी की गवाड़ी दी तो चाहे 
बाप हो या दादा हो या पर दादा कौरह कितने ही ऊंचे 
दर्ण का हो गवाही क़बूल न होगी और इस तरह अगर 
अपने बेटे या पोते या 


() रिश्तेदार माल जिन मेंएक दूसरे के साथ निकाह जाइज+ व 
निषि (होता है मसलन भाई बहन व चचा भतीजी कौरह। 


पर पोते कौरह कितने ही नीचे दर्जे के फ़रज़न्द पर 
रहज़नी को गवाही दी तो क़बूल न डोगी और अगर दोनों 
गवाहों ने कहा कि 'क़तऊ अणशैयना व अज़ा असहाबिना 
दाहिख़लहू व अमा लना' तो गवाही क़बूल न होंगी और 
अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से किसी के 
रहज़नी करने की गवाही दी और इस व्यक्ति का कोई 
वल्ली मात्रुम होता है या नहीं माल्रूम होता है तो बढूँ 
किसी खसम के हाजिर होने के इन पर हद नहीं क्रायम 
को जाएँगी और अगर रहज़नों ने अमान ले कर दाखिल 
होने वाले ताजिरों को रहज़नी दारूल हरब (2) में को या 
दारूल इस्लाम में ऐसे मक़ाम पर की जहां बाग़ी लौंग 
ग़ालिब हैं फिर यह लोग गिरफ़्तार करके इमामुल 
मुस्लिमीन के पास लाये गये तो इन पर हद नाफ़िज़ न 
करेगा और अगर रहज़न लोग पेसे क़ाज़ी के पास पहुंचाये 
गये जिस का यह मज़हब है कि इन से माल की ज़िमान # 
के पास इस ने माल की ज़िमान ले कर औत्ये $ 
मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया यानी इन रहज़नों को है 
अलिये मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया पम्न इन लोगों ने 
औलिये मक्कतूलीन से देत अदा करने पर सुलह कर ली ५५ 
फिर एक ज़माने के बाद यह लोग किसी दूसरे (॥) क़ाज़ी / 
के सामने पैश किसे गये तो वो इन पर हद क्रायम न 
करेगा और जब कि रहज़नों को निस्बत क्ाज़ी ने क्रत्ल 


यह सब विशेष आदेश है के 


में मारना मरना आखिरत में सर्वश्रेष्ठ सवाब है यही हम है और 
यह सही नहीं है क्योंकि जिहाद हर हाल में फ़र्ज़ है अनैहिस्सलाम 
के कथनानुसार जिहाद जारी रहे और कथन जिहाद के ज़रूरी 
नियम से मतलब यह है कि जिहाद जो फ़र्ज है इस नियम से है व 
जितना ज़रूरी हो चलें। 

(2) मूल कर्तव्य वह है कि जिस्त पर फ़र्ज़ हुआ जब तक कि वह 
इस कर्तव्य को न करें तब तक अदा नहीं होता इसके विपरीत 
पर्याप्त कर्तव के कि जब तक अदा न किया जाये तब तक जिम्त 
के ज़िम्मे फ़र्ऩ हुआ है, सब के जिमें रहें और जिन तोर्गों में से 
कुछ ने अदा कर लिया तो बाक़ियों के ज़िम्में से रह हो जाये। 
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बन्द किया फिर किसी अजनबी ने जाकर इन को क्रत्ल 
कर डाला तो क़ातित पर कुछ नहीं है और इसी तरह 
अगर इन का हाथ काट डाला तो भी कुछ नहीं लाज़िप 
आयेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। 
अगर इमाम ने रहज़नों को क्रैद खाने में बन्द किया 
और हुनूत़ इन पर पूरा सबूत नहीं हुआ है कि किसी 
४ रहज़न को किसी आदमी ने जाकर क्रत्ल कर दिया फिर 
8 रहज़न की रहज़नी के गवाह क्रायम हुए तो इस के 
है क्रातिल पर भी क्रिसास लाजिम आयेगा लेकिन अगर यह 
# कातिल इस मक़तूल का वली हो जिस को रहज़न ने 
६३ रहज़नी में क़त्ल किया है तो इस सूरत में इस क्रातिल पर 
४ कुछ लाज़िम नहीं होगा यह मबसूत में है और अगर 
लसूस (3) ने किसी क्रीम का मात ले लिया पस्त॒ इन 
लोगों ने किती और क्रम से फ़रियाद चाही पत्त दूसरी 
क्रीम के लोगों ने इन लसूस का पीछा किया पस्त॒ अगर 
मालिकान माज़ इन के साथ हों तो इन को लसूस से 
क़िताल़ करना रवा है और इसी तरह अगर नसूत्त गायब 
हो गये हों और फ़रियाद रसी के बास्ते निकलने वाले 
लोग इन लसूस की जगह पहचानते हों और इन से मात्र 
वापिस करा देने पर क्रादिर हों तो भी यही हुक्म है और 
अगर यह लोग इन लसूस का ठिकाना न पहचानतणे हा 
और इन से मात्र वापित्त करा देने की छूदरत न रखते हों 
तो इन को लसूस से मुक्त़ाबला करना रवा नहीं है और 
अगर माल़िकान माल ने रहज़न से मुक़्ाबला करके इस 
को क्रत्ल किया तो इन पर कुछ वाजिब नहीं है इस वास्ते 
कि उन्होंने अपने माल के वास्ते इस को क़त्ल किया (4) 
है और अगर रहज़न इन के सामने से थाग कर ऐसी 
जगह चला गया कि अगर इस को यह लोग इसी जगह 
छोड़ देते तो वो इन की रहज़नी पर क्लादिर न होता मगर 
उन्होंने इस को क़ए्त कर डाला तो इन पर इस की देत 
वाजिब होगी इस वास्ते कि उन्होंने क्रल्त कर डाला न 
बग़र्ज़ अपने माल के और अगर रहज़नों में से कोई शख्स 
धागा और इस ने अपने आप को ऐसी जगह में डाला 
(गहरे कु्वें में) कि इस हालत में वो क़तअ तरीक़ पर 
क़ादिर नहीं हो सकता है रि यह लोग पीछा करके इस 
तक पहुंचे और उन्होंने इस कौ क़त्ल कर डाज़ा तो इन 


का आदेश दे दिया और इस गार्ग़ से इन को क्रंद ख़ाना 
में बन्द किया फिर किसी अजनबी ने जाकर इन को क्रत्ल 
कर डाला तो क़ातिल पर कुछ नहीं है और इसी तरह 
अगर इन का हाथ काट डाला तो भी कुछ नहीं अनिवार्य 
आयेगा यह फ़तहुल क़दीर मेँ है। 

अगर इमाम ने रहज़नों को क्रेद खाने में बन्द किया 
और हुनूग़ इन पर पूरा सबूत नहीं हुआ है कि किसी 
रहज़न को किसी आदमी ने जाकर क़त्ल कर दिया फिर 
रहज़न की रहजनी के गवाह क़ायम हुए तो इस के 
क़ातिल पर भी क्रिसास अनिवार्य आयेगा लैकिन अगर यह 
क्रातित इस मक्तकतूल का वजनी हो जिस को रहज़न ने 
रहजनी मेँ क़त्त किया है तो इस स्थिति में इस क्ातिल 
पर कुछ अनिवार्य नहीं होगा यह मबसूत में है और अगर 
लसूस (9) ने किसी क्रीम का माल ले लिया पस्त॒ इन 
लोगों ने किसी और क्रीम से फ़रियाद चाही पस्॒ दूसरी 
क्रौम के जोगों ने इन जसूस्त का पीछा किया पत्ष अगर 
माजिकान माल इन के साथ हों तो इन को लसूस से 
क्रिताल करना रा है और इसी तरह अगर नसूस गायब 
हो गये हों और फ़रियाद रस्ती के लिए निकलने वाले लोग 
इन ज़सूस की जगह पहचानते हों और इन से माल 6. 
वापिस करा देने पर क़ादिर हों तो भी यही आदेश है (४ 
और अगर यह लोग इन लसूस्त का ठिकाना न पहचानतजे < 
हों और इन से माल वापिस करा देने की छुदस्त न रखते २ ) 
हों तो इन को लसूस से मुकाबला करना रवा नहीं है और # 
अगर मालिकान माल ने रहज़न से मुक्राबला करके इस ६ ५ 
को क़त्ल किया तो इन पर कुछ अनिवार्य नहीं है इस 
लिए कि उन्होंने अपने माल के लिए इस को क्रत्त किया 
(4) है और अगर रहज़न इन के सामने से भाग कर ऐसी 
जगह चला गया कि अगर इस को यह जोग इसी जगह 
छोड़ देते तो वो इन की रहज़नी पर क्रादिर न होता मगर 
उन्होंने इस को क़ल्ल कर डाज़ा तो इन पर इस की देत 
अनिवार्य होगी इस लिए कि उन्होंने क्रत्त कर डाला न 
बग़ा्ण अपने माज़ के और अगर रहज़नों में से कोई 
व्यक्ति भागा और इस ने अपने आप को ऐसी जगह में 
डाला (गहरे कूवें में) कि इस हालत में वो क्रतअ तरीक़ 
पर क़ादिर नहीं हो सकता है [रि यह लोग पीछा करके 
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पर इस को देत वाजिब होगी इस वास्ते कि इस को क्रत्ल 
करना अपने माल के ख़ौफ़ से नहीं वाक़े हुआ है। वाज़ड 
हो कि आदमी को अपने माज़ के वास्ते क्विताल करना 
रवा हैं अगरचे माले मज़कूर बक़्द्रे निँ्ताथ भी न हो और 
इस मात जेने को जो शख्स इस से मुक्ताबल़ा करें इस को 
क़त्ल कर सकता है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर किमी 
[ने दूसरे का गला घोंट कर इस को मार डाला तो इमाम 
& आज़म रह० के अनुसार इस की देत इस क्रातिल की 
९ मददगार बरावरी पर होगी और अगर इस ने शहर में एक 
* बार से ,ज्यादा गला घोंट कर मार डालने को हरकत को 
है हो तो बराड़ें सियासत यह शख्स क़त्त कर दिया जायेगा 
४ कज़ा फ़िल काफ़ी। 
()उन्होंने हमारे साथियों की राह मारी व हमारा माल ले लियायानी 
इन लोगों ने हमारे और हमारे साथियों की रहज़नी की और हमारा 
माल ले लिया। 
(?)दारूल हरब व दारूस्सलाम की तारीफ+ अपने अपने मौक़े पर 
बयान हुई वहां देखना चाहिए। 
(3)लसूस जमा ल चोर को कहते हैं। 
(4) हत्ता कि अगर रहज़न इस को मार डाले तोयह शहीद होगा 
लिक़रोलहा अलैहिस्सलाम मिन क़ल दून मालहू फ़हूशहीद यानी जो 
श|स॒ अपने माल के सबब से मार डाला गया तो बोशहीद हुआ है। 
()जिस के अनुसार उफ़्ू करना कुछ मौस्सिर नहीं है बल्कि हंदशरई 
में इन को सज़ाऐ क़त्ल व सूली दी जायेगी जैसा कि ऊपर बयान 
हुआ है। 


इस तक पहुंचे और उन्होंने इस को क्रत्ल कर डाज़ा तो 
इन पर इस की देत अनिवार्य होंगी इस लिए कि इस को 
क्रत्ण करना अपने माज्ञ के खौफ़ से नहीं स्थपित हुआ 
है। वाज़ह हो कि आदमी को अपने माज़ के लिए क्रिताल 
करना रवा है चाड़े माजे मज़कूर बक्तद्रे निसाब भी न हो 
और इस माज्ञ लेने को जो व्यक्ति इस से मुक्ताबला करे 
इस को क्रत्त कर सकता है यह फ़तहुल क्रदीर में ह। 
अगर किसी ने दूसरे का गला घोंट कर इस को मार 
डाला तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की देत इस 
कातिल को मददगार बरावरी पर होंगी और अगर इस ने 
शहर में एक बार से .्यादा गला घोंट कर मार डालने की 
हस्कत को हो तो बराहें सियासत यह व्यक्ति क़त्ल कर 


दिया जायेगा कज़ा फ़िल काफ़ी | 

()उन्होंने हमारे साथियों की राह मारी व हमारा माल ले लियायानी 
इन लोगों ने हमारे और हमारे साधियों की रहज़ेनी की और हमारा 
माल ले लिया। 

(2)दारूल हरंब व दारूस्सलाम की तारीफ+ अपने अपने मौक़े पर 
बयान हुई वहां देखना चाहिएं। 

(8)लसूस जमा लस चोर को कहते हैं। 

(4) हंत्ता कि अगर रहज़न इंस की मार डाले तोयह शहीद होगा 
लिक्ोलहा अलैहिस्सलाम मिन क़त्न दून मालहू फ़्ूशहीदयानी जो 
व्यक्ति अपने माल के सबंब से मार डाला गया तो चोशहीद हुआ 
है। 

(!)जिस के अनुसार उफ़ू करना कुछ मौस्सिर नहीं है बल्कि हदशरई 
में इन को सज़ाएे क़त्ल व सूली दी जायेगी जैसा कि ऊपर बयान 
हुआ है। 


कर 
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किताबुस्सैर 


इस की तफ़्सील शरई व शर्त व 
फ हुक्म के बयान में 
हें 
इस में दस अबवाब हैं 


वाज़ह हों कि इस को तफ़सीर शरई इस तरह की 
गई है कि जिहाद बुताना है तरफ़ दीने हक़ के और 
क़िताल करना हर ऐसे शख़्स के साथ जो इन्कार करता 
है और क़बूल करने से तमर्खूद करता हैं (सरकशी बराहें 
नाफ़रमानी है) ख़्याह यह फ़्अल अपनी जान से करे या 
पाल से। 
शर्त व हुक्म जिहाद : 

शर्ते इबाहत जिहाद दों या तीन हैं एक यह कि 
दुशमन जिस दीन हक़ को तरफ़ बुलाया जाता है इस के 
क़बूल से इन्कार करे और दुशमन को हमारी तरफ़ से 
अमान न दीं गई हो (।) और हमारे इन के दरमियान 
अहद हों। दोम आंकि जिहाद कुनिन्दा अपने इल्म व 
इज्तहाद से या जिस की राये व इज्तहाद (2) का 
मोजतक्रिद है इस के इज्तहाद से यह उप्मीद करता हो 
कि इस जिहाद से अहले इस्लाम को क्ुब्वत व शौकत 
हासिल हो गई और अगर इस को जिहाद व क्िताल 
करने में मुसलमानों के बास्ते क्रुत्वत व शौकत हासिल 
होने की उम्मीद न हो (एक आदमी एक नफ्स से जिहाद 
करता है) तो इस को क्रिताल करना हलाल नहीं है 
क्योंकि इस में अपने नफ्स को तहलका में डालना है। 
हुक्म जिहाद () यह है कि दुनिया में इस जिहाद करने 
वाले के ज़िम्मे से वाजिब साक्रित हों जाता है और 
आख़िरत में सज्ादत व सवाबे अज्ञीम हासिल होता है 
जैसे और इबादात में है यह मुहीत सरखी में है। बाज़ ने 


फ़रमाया कि जिहाद क़ब्ल नफ़ोर के नफ़िल है और बाद 


किताब अल जिहाद 


इस का शरई विवरण व नियम 
और आदेशों के बारे में 
इस में दस अध्याय हैं 

अध्याय: ॥ 
शरई व्याख्या : 

स्पष्ट हो कि इस की शरइ व्याख्या इस तरह की 
गई है कि जिहाद बुलाना है दीने हक़ को ओर और युद्ध 
करना हर ऐसे व्यक्ति से जो इन्कार करता है दीने हक़ 
को स्वीकार करने से विद्रोह करता है (विद्रोह अवज्ञा 
करने के लिए) भले ही यह कर्म अपनी जान से करे या 
माल से | 
नियम व आदेश जिहाद ; 

नियमित जिहाद का औचित्य दो या तीन हैं एक 
यह कि दुश्मन जिस दीन॑ हक़ की तरफ़ बुलाया जाता है 
इस के स्वीकार करने से इन्कार करे और दुश्मन को 
हमारी ओर से शरण न दी गई हो (।) और हमारे इन के $ 
बीच अनुबंध हों। दूसरे यह कि जिहाद करने वाले अपने & 
ज्ञान व अपनी उचित राग्र/प्रयत्त से या जिस की राय व 9) 
प्रयत्न (2) का विफ््वास करने वाला है इस की उचित राय (४ 
से यह उप्मीद करता हों कि इस जिहाद से इस्लाम के ८ 
प़ानने बालों को शक्ति व वैभव प्राप्त हो गई और अगर 
इस को जिहाद व युद्ध करने में मुसलमानों के शक्ति व 
वैभव प्राप्त होने की उम्मीद न हो (एक व्यक्ति एक जान 
से जिहाद करता है) तो इस को युद्ध करना हलाल/उचित 
नहीं है क्योंकि इस में अपनी जान को तबाही में डालना 
है। जिहाद का आदेश(।)यह है कि दुनिया में इस जिहाद 
करने वाले के ज़िम्मे से अनिवार्यत्ता रदद्‌ हो जाती है और 
परलोक में कल्याण व श्रेष्ठ प्रतिफल प्राप्त होता है जैसे 
और ईश-वंदना में है यह मुहीतुल सरस्री में है। कुछ ने 
कहा कि जिहाद लामबंदी के पहले ईश्वर की चंदना है 
और लामबंदी के बाद मूल कर्तव्य (१) है यानी हर व्यक्ति 
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नफ़ोर क॑ फ़र्ज़ (2) ैन यानी हर फ़र्द पर फ़र्ज़ हो जाता 
है। 
जिहाद कब्लें नफ़ीर के फ़ज़ें किफ़ाया है और 


बाद नफ़ीर के फ़र्ज़े ऐैन है : 


आम्मा मशाइस रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक 
7९. जिहाद हर हाल में फ़र्ज़ है मगर बात इतनी है कि क्ब्ल 
2) नफ़ीर के फ़र्जें किफ़ाया है और बाद नफ़ीर के फ़र्णे ऐन 
है है और यही क्रौल सही है। 
0. नप़़ीर के मज़नी यह हैं कि किसी शहर के लोगों 
५ को खबर दी जाये कि दुशमन आ गया तुप्हारी जान व 
८ माज्तन व अहल् व औल्ाद का क़सद रखता हैं पश्त जब 
इस तौर पर इन को ख़बर दी गई तो इस शहर में से जो 
जो शब्स जिहाद पर क़ादिर है इस पर वाजिब होगा कि 
जिहाद के वास्ते निकले और क्रब्ल इस ख़बर के इन को 
जिहाद के वास्ते न निकलने की गुंजाइश थी। फिर नफ़ोर 
आम आ जाने के बाद तमाम अहल्ले इस्लाम पर शरक्वन 
व ग़रबन जिहाद फ़र्ज़ ऐन नहीं हो जाता हैं अगरचे उन 
को फ़क़ीर जाम पहुंच गई हो और फ़र्ज़े ऐैन उन्हीं पर 
होगा जो दुशमन से क़रीब हैं और वो जिहाद करने पर 
क्ादिर हैं और उन पर जो दुशमन से दूर हैं तो इन पर 
बफ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ होता है बग़र्ज़ पैन हत्ता कि उन को 
तक जिहाद को गुंजाइश है फिर जब इन की तरफ़ हाजत 
पैश आये बह तौर कि जो दुशमन से क़रीब हैं वो दुशमन 
से मुक़्ाबला करने से ज्ाजिज हाँ या तकासुल करके 
जिहाद न करें तो इन आजिज़ या कसल मन्दों से जो 
क़रीब ह£ इन पर फ़र्णे ऐन हों जायेगा कि वो निकले और 
अगर वो भी आजिज़ या कसलमन्द हो जाएँ तो जो उन 
से क़रीब हैं उन पर फ़र्ण एन होगा जलीं हाज़ा उल् 
क्रियास॒ तमाम अहलें ज़मीन पर शरक़्न व ग़रबन इसी 
तरतीब से फ़र्ज़ें रन होगा फिर वाज़ह हो कि नफ़ीर देने 
वाला ख़्याह जादिल हो या फ़ासिक़ हों इस मआमले में 
इस की खबर मक्बूल होगी और यही हुक्म सुज़्तानी 
मुनादी का है कि इस को ख़बर भी मक्बूल होगी ख़्याह 
आदिल हो या फ़ासिक़ हो और शैख़ अबुल हसन करखी 
ने अपनी मुख्तसर में फ़रमाया कि न चाहिए कि सुगूरे 


पर अनिवार्य हो जाता है। 


जिहाद लामबंदी के पहले अनिवार्य कर्तव्य है 


और लामबंदी के बाद मूल कर्तव्य है : 

सभी विद्वानों रहमतुल्लाहि अजै्ठि के अनुसार जिहाद 
हर हाज़ में अनिवार्य हैं मगर बात इतनी है कि ज़ामबंदी 
के पहले विशिष्ट कर्तव्य है और लापबंदी के बाद मूल 
कर्तव्य ह और यही कथन सही है। 

उद्घोषणा का अर्थ यह है कि किसी शहर के लोगों 
को सूचना दी जाये कि दुश्मन आ गया तुम्हारी जान व 
माल व आश्रित व औज्ाद को समाप्त करने का संकल्प 
रखता है बस जब इस तरह पर इन को सूचना दी गई 
तो इस शहर में से जो जो व्यक्ति जिहाद पर समर्थ है 
तो इस पर अनिवार्य होगा कि जिहाद के लिए निकले 
और इस सूचना के पहले इन को जिहाद के लिए न 
निकलने को गुंजाइश थी। फिर आम मुनादी आ जाने के 
बाद तमाम पूरब व पश्चिम के इस्लाम मानने वालों पर 
जिहाद मूल कर्तव्य नहीं हों जाता है चाहे इन को अल्लाह 
के मिज्नने को जाम सूचना पहुंच गई हो और मूल 
कर्तव्य उन्हीं पर होगा जो दुश्मन से निकट हैं और वे के 
जिहाद करने पर समर्थ/सक्षम हैं और उन पर जो दुश्मन £ 
से दूर हैं तो इन पर मूल कर्तव्य का दायित्व होता है यहाँ (है 
तक कि विशेष कारणों से इन को जिहाद छोड़ने को 
गुंजाइश है फिर जब इन की जरूरत पेश आये इस तरह ६ 
कि जो दुश्मन से क़रीब हैं वो दुश्मन से मुक्काबला करने / 
में अक्षम हों या सुस्ती लापरवाही करके जिहाद न करें तो 
इन अ्रक्षम या ज्ञापरवाहों से जो क़रीब हैं इन पर युद्ध 
मूज़ कर्तव्य हो जायेगा कि वे निकलें और अगर वे भी 
ज्नृक्षम या लापरवाह हो जाएं तो जो उन से निकट हैं इन 
पर मूल कर्तव्य होगा इसी तरह से तमाम ज़मीन पर 
पूरब व पश्चिम के रहने वालों पर इसी क्रम से मूल 
कर्तव्य होगा फिर स्पष्ट हो कि मनादी देने वाला भले ही 

सच्चा हो या झूठा हों इस मआमले में उस की सूचना 

स्वीकार होगी और यही सुज्तानी आदेश मुनादी का डे कि 
इस को सूचना भी स्वीकार होगी भल्ले न्‍्यायी हो या 
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मुस्लिमीन से कोई सग़र पैसे लोगों से जो दुशमनों का 

मुक्ताबता लड़ाई में करें खाल्ली छोड़ा जाये और अगर 

किसी सागर (ऐसे बलादे इस्लाम जों मुल्नहिक्त बसलापे 

कपफ़ार हो) के लोग दुशमन के मुक्काबज़ै से ज़्ईफ़ हुप 

और इन पर खौफ़ हुआ तो इन से इधर वाले मुसलमानों 
. पर बाजिब होंगा कि अगर वो गिरोह उनकी तरफ़ जाएँ 
४ और पहले इन पर जो सब से क़रीब हैं फिर जो इन से 
42 क़रीब हैं इसी तरतीब से वाजिब होता जायेगा और नीज़ 
* याजिब है कि हथियारों व सवारी से इन की मददगारी 
# करें ताकि जिहाद हमेशा क्रायम रहे यह मुदीत में है। 


हर मर्द आज़ाद, आक़िल, तन्दरूस्त पर जो 
जिहाद पर क़ादिर है जिहाद करना वाजिब है 


क्ाल॒ल़ मुतरजम बाज़ह रहे कि मुश्रिकान ग़र्ब से 
सिवाए इस्लाम के जज्या कबूल नहीं किया जायेगा और 
सिवाए क्षरब के और मिल्क के कपफ़ारे से अगर यह 
इस्लाम न लाएँ बल्कि जज्या देना क्रबूल करें तो क़बूल 
किया जायेगा काल फ़िल किताब और मुश्रिकाने अरब से 
जो इस्लाम नहीं लाये हैं और गैर अरब से जो मुसलमान 
नहीं हुए और न उन्होंने जज़या देना क्रबूल किया है 
क़िताल करना वाजिब है अगरचे वो लोग हम पर पहल न 
करें यह फ़तहुल क्रदीर में है। और हर मर्द आज़ाद 
आक्रिल तन्दरूस्त पर जों जिहाद पर क्रादिर है जिहाद 
करना वाजिब है यह इछ्ायार शरह मुख्तार में है। तफ़ल 
पर जिहाद वाजिब नहीं है और न ग़ुज्ञाम पर और न 
औरत पर और अंधे पर और न लुंगे पर और न 
अक्नतभ (हाथ पांव कटा हुआ |) पर यह हिदाया में है। 
जब किसी मर्द ने जिहाद के चास्ते निकलना चाहा 
हालांकि इस का बाप या माँ ज़िन्दा हो तो बढदूं उन की 
इजाज़त के उस को निकलना न चाहिए उल अनफ़ीर 
आम के वक्त यानी जब जिहाद फ़र्ज़ पैन हो जाता है 


अन्यायी हो और शैख अबुल हसन करखी ने अपनी 
मुख्तसर में फ़रमाया कि न चाहिए कि मुत़लमानों की 
निकटतम बस्ती से कोई सरहद“सीमा चौकी ऐसे जोगों से 
जो दुश्मनों का मुक्काबल्ञा/लड़ाई करे खाली छोड़ा जाये 
और अगर किसी सीमा सुरक्षा चौकी (ऐसी इस्लाम सुरक्षा 
बस्ती जो सीमा सुरक्षा चौकी को दृष्टि से हो और 
काफिरी से रक्षा के जिए हो) क॑ लोग दुश्मन के मुक़ाबले 
से कमज़ोर हुए और उन पर भय हुआ तो उन से निकट 
वाले मुसलमानों पर अनिवार्य होगा कि अगर वे समूह 
उनकी और जाएँ और पहले उन पर जो सब से निकट हैं 
फिर जो उन से निकट हैं इसी क्रम से अनिवार्य होता 
जायेगा और यह भी अनिवार्य है कि हथियारों व सवारी 
से इन को मदद करें ताकि जिहाद हमेशा स्थापित रहे यह 
मुहीत में है। 

हर आज़ाद मर्द, बुद्धिमान, स्वस्थ पर जो 
जिहाद पर समर्थ है जिहाद करना अनिवार्य 


है: 

अनुवादक के कथनानुसार स्पष्ट रहे कि पश्चिमी 
बहुदेववादियों से सिवाए इस्लाम के जज़या स्वीकार नहीं (५ 
किया जायेगा और सिवाप्‌ ज्रब के और स्वामित्व के $ 
पाप से शुद्धि के लिए अगर यह मुसलमान न बनें बल्कि 
जज़या देना स्वीकार करूँ तो स्वीकार किया जायेगा यह 
कथन लिखना और अरब के बहुदेववादियों से जो इस्लाम 
नहीं लाये हैं और गैर अरब से जो मुसलमान नहीं हुए 
और न उन्होंने जज़या देना स्वीकार किया है युद्ध करना 
अनिवार्य है चाहे वे लोग हम पर पहल न करें यह 
फ़तहुल क्रदीर में है और हर आज़ाद मर्द बुद्धिमान स्वस्थ 
पर जो जिहाद पर सामर्थ है जिहाद करना अनिवार्य है 
यह अधिकार शरह मुख्तार में है बच्चे पर जिहाद 
अनिवार्य नहीं है और न गुलाम पर और न औरत पर 
और अंधे पर और न जूते पर और न हुड़े (हाथ पांव 
कटा हुआ |) पर, यह हिदाया में है। जब किसी मर्द ने 
जिहाद के लिए निकलना चाहा हालांकि इस का बाप या 
माँ ज़िन्दा हो तो बिना उनकी इजाज़त के उसको 
निकलना न चाहिए आम मुनादी के समय यानी जब 
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और अगर इस के मां व बाप दोनों हों और एक ने 
इजाज़त दी और दूसरे ने जाने की इजाज़त न दी तो इस 
को दूसरे के हक़ को वजह से निकलना रबा नहीं है पत् 
जब हर दो मादिर व पिदर ने या दोनों में से एक ने 
निकलना मकरूह रखा तो इस को निकलना मुबाह नहीं है 
0 ख्याह यह हालत हो कि ख़्याह इनका जाये हो जाने का 
(४ खौफ़ हो मसलन दोनों तंगदस्त हों कि इनका नुफ़्क़ा इसी 
॥; के ज़िम्मे है या इन के ज़ाये होने का ख़ौफ़ न हो और 
यह जो हम ने ज़िक्र किया है इस च॒क्‍त है कि इस के 
# वालिएन मुसलमान हों और अगर इस के वालिदरेन काफ़िर 
६9. हों या दोनों में से एक काफ़िर हो और दोनों ने इस के 
* जिहाद को जाना मकसरूह रखा या काफ़िर मकरूह रखा तो 
इस पर लाज़िम हैं कि इस में अपने क्रल्ब से तहरी करे 
पस॒ अगर इस की तहरी में यह बात आईं कि उन्होंने 
मेरा निकलना इसी वजह से मकरूह रखा है कि मेरे क़त्ल 
हो जाने के ख़ौफ़ से इन के दिल पर घबराहट व सदमा 
हैं तों निकले और अगर इस की तहरीं में यह बात आये 
कि उन्होंने मेरा जिहाद का जाना इसी वजह से मकखरूह 
रखा कि हमारे वीन व मिल्लत वालों से क्रिताज़ करेगा तो 
इस को इख््तयार होगा कि बढूं इन को रज़ा मन्‍्दी के 
चला जाये इल्ला आंकि इन के ज़ाये हो जाने का खौफ़ 
हो तो ऐसी सूरत में न निकलेगा और अगर इस ने तह्ठरी 
की और इस की तहरी इन में से किसी बात पर चाक़े न 
हुई बल्कि इस को शक रहा और कोई जानिब गुमान 
दूसरें पर मरहज न हुई तो यह किताब में मज़कूर नहीं है 
और मशाइख् ने फ़रमाया कि चाहिप कि न निकले और 
अगर दोनों को इस का निकलना इस वजह से गवारा न 
हो कि हमारे अहले दीन से क्रिताल़ करेगा और नीज़ इस 
के क़त्त के खौफ़ से भी इन को बे सबरी और सदमा है 
तो जिहाद को ना जाये। अगर इस के मादिर व पदर 
ज़िन्दा ह उन्होंने इस को जिहाद को जाने के वास्ते 
इजाज़त दे दी और इस के जदीन व जह्तेतपन (दादा नाना 
जद्द  तपन यानी दादी व नानी वल्लाहु आलम |) भी ज़िन्दा 
हैं उन्होंने इस का जाना मकरूह रखा तो जदो जदा के 
इकराह की तरफ़ इल््तफ़ात न करें जिहाद के वास्ते जाये 
और अगर इस के वालिपरैन मर गये हों मगर दादा और 


जिहाद मूल कर्तव्य हो जाता है और अगर इस के माँ व 
बाप दोनों हों और पक ने आज्ञा दी और दूसरे ने जाने 
को इजाज़त न दी तो इस को दूसरे के हक़ की कारण से 
निकलना सही नहीं हैं बस्त जब माता व पिता दोनों ने या 
दोनों में से पक ने निकलने से मना किया तो इस को 
निकलना उचित नहीं है चाहे उनके नष्ट हो जाने का भय 
हो उदहारणत दोनों आर्थिक पिछड़े हों कि उनका 
ख़ान-पान इसी के ज़िम्मे हो या उनके नष्ट होने का भय 
न हो और यह जो हम ने वर्णन किया है उस समय है 
कि उस के माता-पिता मुसलमान हों और अगर इसके 
माता-पिता काफ़िर हों या दोनों में से एक काफ़िर हो 
और दोनों ने इस के जिहाद को जाना अनुचित जाना या 
प्रतिबंधित रखा तो इस पर अनिवार्य है कि इस में अपने 
दिल से पूछे बस अगर इस के दिल में यह बात आई कि 
उन्होंने मेरा निकतना इसी कारण स्रे प्रतिबोधित रखा है 
कि मेरे क़त्त हो जाने के भय से इन के दिल पर 
घबराहट व सदमा है तो निकले और अगर इस की प्रबल 
विचार में यह बात्त आये कि उन्होंने मेरा जिहाद का जाना 
इसी कारण से प्रतिबंधित रखा कि हमारे धर्म व समाज 
वालों से युद्ध करेगा तो इस को अधिकार होगा कि #. 
बजाए इन की खुशी के चल्ला जाये सिवाए उसके कि इन ६४ 
के नष्ट हो जाने का भय हो तो ऐसी स्थिति में नहीं 2 
निकलेगा और अगर इस ने विचार किया की और इस जे 
का विचार इनमें से किसी बात पर स्थापित न हुआ £ 
बल्कि इस को संदेह रहा और किसी अनुमान की ओर ५ 
दूसरे पर संकोच न हुआ तो यह किताब में वर्णित नहीं है “ 
और विद्वानों ने कहा है कि चाहिए कि न निकले और 
अगर दोनों को इस का निकलना इस कारण से गवारा न 
हो कि हमारे धर्म वालों से युद्ध करगा और इस के क़त्ल 
के भय से भी इन को आशंका और सदमा है तो जिहाद 
को ना जाये। अगर इस के माता व पित्ता जिन्दा हैं 
उन्होंने इस को जिहाद को जाने के लिप आज्ञा दे दीं 
और इस के जदीन व ज़द्देतपन (ईश्वर जाने दादा नाना 
जद्देतपन यानी दादी व नानी) भी जिन्दा 8 उन्होंने इस 
का जाना प्रतिबंधित रखा तो पूर्वजों के प्रतिबंध की तरफ़ 
ध्यान न करे जिहाद के लिए जाये और अगर इसके 
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नानी जिन्दा हों यानी बाप का बाप और मां की मां तो 
बदूँ इन दोनों को इजाज़त के नहीं जा सकता हैं और 
अगर इस का सगा दादा और सगा नाना और सगी दादी 
और इस की सगी नानी मौजूद हों तो इजाजत का 
इसख्तयार सगी नानी और सगे दादा को है। 


हा यह उस वक़्त है कि इस ने जिहाद के वास्ते 
28 निकलना चाहा और अगर यह्ठ चाड़ा कि तिजारत के 
रा वास्ते दुशमन के मुज़्क में अमान ले कर जाये पम्म 
# यालिदेन ने इस के निकलने को मकरूह रखा पत्त अगर 
६३ दुशमनों के मुल्क का असीर पैसा हों कि इस की तरफ़ 
४ से इस को अपने ऊपर ख़ौफ़ न हो और यह लोग ऐसी 
क्रम हों कि अपने अहद को दिफ़ाअ करने में मारूफ़ हों 
और इस को वहां तिजारत के लिए जाने में मुनफ़झत हो 
तो मज़ायक्रा नहीं है कि यह इन की नाफ़रमानी करके 
चला जाये और अगर दुशमनों क॑ मुल्क के ताजियों में 
मुसलमानों के लश्करों में से किसी ज़श्कर के साथ जाता 
है पत्त इस के वालिदेन ने या पक ने इस को मकरूह 
रखा पत्त अगर यह लश्कर बडा हो कि ग़ायब राये से 
दुशमर्नों की तरफ़ से इन पर ख़ौफ़ न हो तो भी निकलने 
में कुछ मुज़ायक्ा नहीं है और अगर ग़ालिब राये के 
मुवाफ़िक़ इस लश्कर के हक़ में दुशमों की तरफ़ से ख़ौफ़ 
हो तो न निकले और इसी तरह अगर सरथ्या (बिल 
फ़तह व तर्फ़ीफ़अलर, व बड़े ल॒कर का एक हिस्सा 
जमा इसको सराया ह) या जरीदा उज़ ैल (रिसाज़ा 
सचारों का॥ हो तो भी बवूं चालिदेन को इजाज़त के न 
निकले इस वास्ते कि ग़ालिब इस सूरत मेँ हलाकत ही हैं 
और यह जो हम ने जिक्र किया, यह चालिदेन और 
अजदाद वजदात की सूरत में था और रहा इन के सिचाए 
और ज़वीं उल रहम मिस्ल बेटे व बेटियां व थाई व बहन 
व फूफियां व मामूं व ख़ालाएं कौरह हर ज़ी रहम महरम 
कि इस ने इस का जिहाद के वास्ते निकलना मकछूह 
रखा और यह अप्र इन पर शाक्र है प्ल अगर इन के 
जाये हो जाने का ख़ौफ़ है मसलन इन के मिल्क में कुछ 


बवब॒क्ते हमला कर दिया कि इस जंग में जो जिस के हाथ ज्ञगें वो 
उम्त का हैं। 


माता-पिता मर गये हो मगर दादा और नानी ज़िन्दा हों 
यानी बाप का बाप और माँ की माँ तो कौर इन दोनों 
की आज्ञा के नहीं जा सकता है और अगर इस का सगा 
दादा और सगा नाना और सगी दादी और इस को सगी 
नानी मौजूद हों तो आज्ञा का अधिकार सगी नानी और 
सगे दादा को है। 

यह उस समय है कि इसने जिहाद के लिए निकलना 
चाहा और अगर यह चाहा कि व्यापार के जल्िए दुष्मन के 
मुल्क में शरण ले कर जाये बस माता-पिता ने इस के 
निकलने को प्रतिबंधित रखा बस अगर दुश्मनों के मुल्क 
के बंदी पैसा हों कि उस की ओर से इस को अपने 
ऊपर भय न हो और यह लोग ऐसी क्रौम हों कि अपने 
अनुबंध की रक्षा करने में प्रसिद्ध हों और इस को वहां 
व्यापार के लिए जाने में लाभ हो तो कोई बुराई नहीं है 
कि यह इन की नाफ़रमानी करके चला जाये और अगर 
दुश्मनों के मुजक के व्यपारियों में मुसलमानों के जश्करों में 
से किसी ज्श्कर के साथ जाता हैं बस इसके माता-पिता 
ने या एक ने इस को प्रतिबंधित रखा बस अगर यह 
लश्कर बड़ा हो कि गुप्त राय से दुश्मनों की ओर से इन 
पर भय न हो तो भी निकलने में कुछ बुराई नहीं है और ०. 
अगर प्रमुख राय पर सहमति से इस लश्कर के हित में ५४ 
दुश्मनों की ओर से भय हो तो न निकले और इसी तरह 
अगर फ़ौजी दुकड़ी (थोड़े कष्टों से जीत प्राप्त करने वाले जे 
बड़े लश्कर का एक भाग) या तैयारी के साथ लड़ने वालों # 
का समूह (रिसाला घुड़सवारों का) हो तो भी कौर ६५ 
माता-पिता की आज्ञा के न निकले इस लिए कि प्रमुखता “ 
इस स्थिति में पृत्यु ही है और यह जो हम ने वर्णन 
किया, यह माता-पिता और पूर्वज व पुर्से की स्थिति में 
था और रहा इन के सिचाप और ज़वी उल्न रहम जैसे बेटे 
व बेटियाँ व थाई व बहन व फूफियां व मामूं व ख़ालाएं 
आदि हर ज़ी रहम महरम यानी पेस्ता क्ररीबी रिश्तेदार जो 
विरासत में भागीदार नहीं होता यह बेटियाँ व पोतियों की 
औलाद हैं पव॑ सौतेले पाईयों की औलाद और बहनों की 
औलाद फूफियाँ और उनको औलाद मामा, मौसियाँ और 


( नफ़िल वे लट का सामान व; 


ने हमला के समय कह़ दिया कि बस युद्ध में जौ जिम्त के हाथ 
लगे वह उप्त का है। 
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माल नहीं है और वो स्गीर या सग्ीरा हैं या कबीर 
औरतें हैं मगर इन के अज़वाज नहीं हैं या कबीर मर्द हैं 
मगर अपाहिज है कि किसी सरफ़ा के लायक़ नहीं हैं और 
इन का नफ़क्रा इसी पर है तो बढदूँ इन को इजाज़त के न 
जाये और अगर इन के हक़ में ज़ाये होने का ख़ौफ़ नहीं 
है बई तौर पर इन का नुफ़क्रा इस पर नहीं है मसलन 
१४ इन का माल है या माल नहीं है मगर वो लोग बालिग 


६३ खौफ़ हो तो बढूं इस की इजाजत के न जाये और अगर 

“ इस के ज़ाये होने का ख़ौफ़ न हो तो बढदूं इस की 
इजाज़त के चला जाये अगरचे यह अम्र इस पर शाक़् 
गुज़रे यह ज़खीरा में है। 


औरत ने अगर अपने पिसर को जिह़ाद से मना 
किया पस॒ अगर उस औरत के क़ल्ब इस के सदमा ए 
फ़िराक़ का मुतहात्मिल नहीं है और छोड़ने से इस को 
ज़रर पहुंचता है तो इस को मना करने का इख़्तयार है 
और गुनहगार न होगी यह फ़तावा क्राज्ी खान में है। 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुझे अच्छा नहीं 
मालूम होता है कि मुसलमान ओरतें मर्दों के साथ हो कर 
क्िताल करें इल्ला इस सूरत में कि मुसलमान ज्ौग 
मुजतिर हों और मदद की जानिब मोहताज हो जाएँ पस्र 
अगर मुसलमान इस की तरफ़ मुज़तरिब हों बई तौर कि 
ख़बर नफ़ोर आइ और औरतों के निकलने को हाजत व 
ज़रूरत थी तो क़िताल के वास्ते औरतों के निकलने में 
कुछ मुज़ायक्ता नहीं है और औरतों को पेसी हालत में रचा 
हैं कि बढूँ इजाज़त अपने आबा और शौहरों के निकलें 
और आबा व शौहरों को पैसी हालत में इन की 
मुमानिज्रत का इख्तयार नहीं है और अगर निकलने से 
मना करेंगे तो गुनहगार होंगे और इसी तरह अगर 


के के पक की की की की के के के कि के की के की के के की कि कि की के के के के की की के की के के के की पी 


फ़रमाया हालाँकि इन के मिसल अचखलीन व आखिरी में से कोई 
किस्ती आलिम क्या मलाइका में क्या अप्बिया व जिन व इन्स 
जुमला में से नहीं है। 


उनकी संतान, कि इन्होंने इसका जिहाद के लिए निकलना 
प्रतिबंधित रखा और यह कार्य इन पर कठिन है बस 
अगर इन के नष्ट हो जाने का भय है जैसे उनकी 
संपत्ति में कुछ माल नहीं है और वे छोटे या छोटी हैं या 
बड़ी औरतें हैं मगर यह शादी शुदा नहीं हैं या बड़े मर्द हैं 
मगर अपाहिज हैं कि किसी काम के लायक़ नहीं हैं और 
इन का खान-पान इसी पर है तो कौर इन की आज्ञा के 
न जाये और अगर इन के नष्ट होने का भय नहीं है इसी 
तरह इन का खान-पान इस पर नहीं है जैसे इन का माज़ 
है या माल नहीं है मगर वो लोग बाजिग़ व स्वस्थ हैं या 
औरतें बालिगा हैं कि जिन के पति मौजूद हैं तों कौर इन 
की इजाज़त के जा सकता है और रहीं इस की बीवी बस 
अगर इस के नष्ट हो जाने का थय हो तो बिना उस की 
इजाज़त के न जाये और अगर इस के नष्ट होने का भय 
न हो तो बिना इस की आज्ञा के चला जाये चाहे यह 
काम इस पर कठिन गुज़रे यह ज़खीरा में 8। 

औरत ने अगर अपने लड़के को जिड़ाद से मना 
किया बस अगर उस औरत का दिल उसकी विदाई के 
आधात को सहन नहीं कर सके और छोड़ने से इसको 
चोट पहुंचती है तो इसकों मना करने का अधिकार है +. 
और गुनहगार न होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। ५४ 
इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुझे अच्छा नहीं 2 
मालूम होता है कि मुसलमान औरतें मर्दों के साथ हो कर जे 
युद्ध करें सिवाए इस स्थिति में कि मुसलमान लोग मजबूर # 
हों और मदद की ओर मोहताज हो जाएं बस अगर 
मुसलमान इस की ओर मजबूर हों इसी तरह कि मुनादी * 
से सूचना आई और औरतों के निकलने को ज़रूरत थी 
तो युद्ध के लिए औरतों के निकलने में कुछ बुराई नहीं है 
और औरतों को ऐसी हालत में आज्ञा है कि अपने पूर्वजों 
और पत्तियों को बौर इजाज़त निकर्णें और पूर्वजों व 
पतियों को ऐसी हाज़त में इनके मना करने का अधिकार 
नहीं है और अगर निकलने से मना करेंगे तो गुनाहगार 
होंगे और इसी तरह अगर मुसलमान लोग इन की मदद 


के की के पी के पी पी की के की के की पे की की की के के के के के की के के के के के के के की के के के के 


फ़रमाया हालाँकि उन के जैसा प्रथम व अंतिम में से कोई किसी 
जालिम क्‍या पत्ञाइका में क्‍या अग्बिया व जिन व इन्सानों में इन 
सब में से कोई नहीं है। 
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मुसलमान लोग इन को मदद की तरफ़ मुज़तिर हों व 
लेकिन इन औरतों को दूर से तीर अन्दाज़ी करके क्रिताज़ 
करना मुमकिन हो तो भी इस तरह क़्रिंताल करने में कुछ 
मुशायक्रा नहीं है और ग़ाज्नियोँ के वास्ते रोटी व खाना 
पकाने व पानी पिलाने और मजरूहों की दवा करने के 
वास्ते जवान औरतों न जाएँ और रहीं अजूज़ह यानी 
(# बुढिया औरतों जिन का सिन इस क़द्र दराज़ हो गया है 
42 तो मुज़ायक़ा नहीं है कि वो सौफ़ वगैरह के कपड़े पहन 
0 कर बड़े लक्षकर के साथ निकलें और मरीज़ों व मजरूहों 
# को मदारात करें और पानी पिज्षाएँ व रोटी खाना पकाएँ 
६३ व लेकिन क्रिताल न करें। यानी हुक्म तिफ्ल का औरउस 
मर्द का जो मराहिक़ है यानी क्रीब बलूग है अगर 
क्िताल को ताक़त रखता हो तो मिस्ल हुक्म बाएिंग के 
है जब तक कि नफ़ौर भाग न पहुंची हो तो यानी यह 
हुक्म है कि बदूं इजाजत वालिदैेन के न निकले और बाप 
इस को इजाजत देने से गुनहगार न होंगा जैसे बालिंग को 
इजाज़त देने से गुनहगार नहीं होता है अगरचें जानता हो 
कि अक्सर इस में क्रत्त हो जाना है यह मुहीत में है। 
अगर मदयूं ने जिहाद करना चाहा हालांकि क्रर्ज़ ख़्याह 
गायब है पस अगर मदयूं का माल इस क़द्र हो कि जो 
कुछ इस पर क़र्ज़ा है इस के अदा के वास्ते दाई हो तो 
इस के जिहाद के लिए जाने में कुछ मुज़ायक़रा नहीं है। 
किसी को वसी करदे कि अगर मुझ पर हादसा 
मौत पैश आये तो मेरे त़रका में से मेरा क़र्ना अदा कर 
दे और अगर इस के पाप्त वफ़ाएँ क़र्ना के लायक़ न हो 
तो अबच्चल यह है कि ठहरा रहे यहां तक कि तहम्मुल इस 
का क्र्णा अदा करें और अगर बावजूद इस के बदूं 
इजाज़त क्रर्ण ख़ाह के इस ने जिहाद किया तो यह 
मकरूह है और अगर क़र्ज़ ख़्याह ने इस को जिहाद करने 
को इजाजत दे दी मगर कर्ज़ा से बरी न किया तो भी 
मुस्ततब॒ यही हैं कि अदाएं क़र्ज़ा के वास्ते तहम्मु 
(कोशिश) करें और अगर ऐसी हालत में इस ने जिहाद 
किया तो भी मुज़ायक्रा नहीं है और इस तरह अगर क़र्ण 
मीझाद हो और क़र्श दार बतरीक़ जाहिर जानता हो कि 
मैं मीआद आने से पहले वापिस आ जाउंगा तो भी यही 
हुक्म है का फ़ो ज़स्ीरत और अगर शेंदने अपने क़ार्ण़ 


की ओर मजबूर हों व लेकिन इन औरतों को दूर से तीर 
अन्दाज़ी करके युद्ध करना मुमकिन हों तो भी इस तरह 
युद्ध करने में कुछ बुगाई नहीं है और योद्धाओं के लिए 
रोटी व खाना पकाने व पानी पिलाने और ज़द्िमियों की 
दवा करने के लिए जवान औरतें न जाएं और रहीं 
अजूजह यानी बुढ़िया औरतें जिन की समझ इतनी ,ज्यादा 
हो गई है तो बुराई नहीं है कि वे सूफ़ो कौरह के कपड़े 
पहन कर बड़े ज़प्कर के साथ निकलें और मरीज़ों व 
पीड़ितों को सेवा करें और पानी पिलाएं व रोटी खाना 
पकाएं लैकिन युद्ध न करें। यानी बच्चों का आदेश, और 
उस मर्द का जो बालिग होने वाला लड़का है यानी 
बालिंग होने के निकट हैं अगर युद्ध को ताक़त रखता हो 
तो जैसे बालिग के जिए आदेश है जब तक कि आम 
ऐलान ना हुआ हो तो यह आदेश है कि माता-पिता की 
आज्ञा के बिना न निकले और बाप इस को आज्ञा देने से 
गुनाहगार न होगा जैसे बाणिंग को इजाजत देने से 
गुनाहगार नहीं होता है चाड़े जानता हो कि अक्सर इस में 
क़त्ल हो जाना है यह मुहीत में हैं अगर क़र्दारों ने 
जिहाद करना चाहा हालाकि क्रर्ण भले ही गुप्त है बस 
अगर क़र्ज़दारों का माल इतना हो कि जो कुछ इस पर 
क़र्ना है इस को देने के लिए काफ़ी हो तो इस के जिहाद (४ 
के लिए जाने में कुछ बुराई नहीं है। 
किसी को उत्तराधिकारी बना दे कि अगर मुझ पर हर ) 
हादसा»पृत्यु पेश आये तो मेरे छोड़े हुए माल में से मेरा # 
क़र्णा अदा कर दे और अगर इस के पात्त क्र्ज़ा चुकाने 
के लायक़ न हो तो प्राथमिकता यह है कि ठहरा रहे यहां “ 
तक कि इस का ज्ञान क्र्जग़ा अदा करे और अगर बावजूद 
इसकी बिना आज्ञा क्रर्ज़ जैने वाज़ें के इस ने जिहाद किया 
तो यह नाजायज़ है और अगर क़र्ज़ लेने वाले ने इसको 
जिहाद करने को आज्ञा दे दी मगर कर्ण से बरी न किया 
तो भी मुस्तहब/पप्चन्दीदा यही है कि क़र्ण की देनदारी के 
लिए कोशिश करें और अगर ऐसी ड्ालत में इस ने 
जिहाद किया तो भी कोई बुराई नहीं है और इस तरह 
अगर क़र्म को समय सीमा हो और क्रशदार जाहिर तरीके 
से जानता हो कि मैं समय सीमा आने से पहले वापिस 
आ जाऊंगा तो भी यही आदेश है यह ज़खीरें में और 
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ख़ाह को उमरो पर उतराई कराके जिहाद का क़सद 
किया पस्त॒ अगर गोद का उमरो पर मिस्ल इस क़्र्ज़ा के 
क़र्ग हो तो इस के जिहाद में जाने में कुछ मुज़ायक्रा नहीं 
हैं और अगर ग्ेद का उमरो पर मिस्ल इस के माज़ न हो 
तो मुस्ततव यह है कि न निकलने और अगर उमरो ने 
ग़ेद को जिहाद में जाने को इजाज़त दी और क़्र्जण ख़्याह 
आने न दी तो जाने में कुछ मुज़ायक्रा नहीं है जब कि 


(9 कर्ण ख़्वाह के वास्ते बई तौर कफ़ालत करली कि वो कर्ज 

४ दार को बरी करदे और इस ने क़बूल किया तो ऐसी 
सूरत में क्र्ण दार को रवा है कि जिहाद को चला जाये 
और इन दोनों में से किसी से इजाज़त लेने की हाजत 
नहीं है। अगर इस को तरफ़ से किसी कफ़ोल़ ने इस के 
हुक्म से कफ़ालत करणजी हो और मदयूं को बराअत की 
शर्त नहीं की तो इस को इछ़्तयार नहीं है कि जिहाद को 
जाये जब तक कि क्र्ण़ ख़्याह कफ़ील से इजाज़त हासिल 
न करे और अगर किफ़ाजत कौर इस के हुक्म के करजी 
है तो इस पर यही वाजिब है कि फ़क्नत तालिब से 
इजाज़त हासिल करे और कफ़ोल ज़ामिन होने वाले) से 
इजाज़त लेने को ज़रूरत नहीं है और यहीं हाल किफ्रालत 
बिल नफ्स में है कि अगर कफ़ील ने इस के हुक्म से इस 
के नफ्स को कफ़ालत को है यानी बई तौर कि जब क़र्म 
ख़्याह इस को तालिब करेगा तो मैं इस को हाज़िर करूंगा 
इस तरह किफ़ालत बिल नफ्स कर लीं मगर इस के हुक्म 
से तो इस को बदूं इजाज़त कफ़ोल के जाने का इख्तयार 
नहीँ है। 


यह सब कुछ जो ऊपर मज़कूर हुआ उस 
वक्त है कि नफ़ीर आम न हो और जब 
नफ़ीर आम हो तो मुज़ायका नहीं : 


अगर बदूं इस के हुक्म के किफ़ालत बिल नफ्स 


अगर ज्ैद ने अपने क्र्ण लेने बातें को उमरो पर 
स्थानांतरण कराके जिहाद की कोशिश की बस अगर 
ग़ेद का उमरो पर इस क्रर्ण के जैसा क़र्ण हो तो इस के 
जिहाद में जाने में कुछ बुराई नहीं है और अगर ज्ैद का 
उमरो पर इस के जैसा मात्न न हो तो मुस्तहब“पसंदीदा 
यह है कि न निकल्ले और अगर जगरो ने छेद को जिहाद 

में जाने को इजाज़त दी और क़र्ज लेने बाज़े ने न दी तो 
जाने में कुछ बुराई नहीं हैं जब कि हवाला तमाम हो गया 

है और अगर इस ने क़र्ज़ लेने बाले के लिए किसी पर 
स्थानांतरण नहीं कराया व लेकिन इस की तरफ़ से कौर 
उस की आज्ञा के किसी व्यक्ति ने इस के क्र्ज़ लेने वाले 

के लिए इस तरह ज़मानत करली कि वो क़र्शणदार को बरी 
कर दे और इस ने स्वीकार किया तो ऐसी स्थिति में 
क़र्णगदार को उचित है कि जिहाद को चला जाये और इन 
दोनों में से किसी से आज्ञा लेने को ज़रूरत नहीं है। 
अगर इस की तरफ़ से किसी पालक-पोषक ने उम्तके 
आदेश से ज़मानत कर ली हो और कर्ज़दार की मुक्ति को 
शर्त नहीं की तों उसको अधिकार नहीं है कि जिहाद को 
जाये जब तक कि क़र्ण वसूलने वाले से ज़मानत पर 
आज्ञा प्राप्त न करे और अगर ज़मानत कौर उस के &. 
आदेश के कर ली है तो इस पर यही जनिवार्य है कि ५० 
केवज़ लेने वाले से आज्ञा प्राप्त करे और व्यक्तिगत गारंटर 4 
होने वालें से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है और यही ज 
हाल व्यक्तिगत ज़मानत में है कि अगर ज़मानती ने इस *# 
के आदेश से इस के व्यक्तिगत ज़मानत ली है यानी इस & 
तरह कि जब क़र्ज़ वसूल करने वाला इस की माँग करेगा कक 
तो में इस को हाजिर करूँगा इस तरह ज़मानत कर ली 
मगर इसके आदेश से तो इस्तको कौर ज़मानती की आज्ञा 

के जाने का अधिकार नहीं है। 


यह सब कुछ जो उपरोक्त वर्णित हुआ उस 
समय है कि आम ऐलान न हो और जब 
आम ऐलान हो तो कोई हानि नहीं : 

अगर बिना इस के आदेश के जमानत कर जी हो 
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कर जी हो तो बढूं इजाजत जेने कफ्रोल़ के इस के चज़े 
जाने में कुछ मुज़ायक़्ा नहीं है और अगर क़र्ज़ दार 
मुफ़लिस हो और इस को अदाऐ क्रर्ना के लिए कोइ 
हीला नहीं है सिवाप इस के कि गाज़ियों के साथ दाख्ल 
डरब में तिजारत के वास्ते जाये तो मुज़ायक्ता नहीं है कि 
चला जाये और क्र ख़्याह से इजालत ले और अगर इस 
१ ने कहा कि जिहाद के वास्ते जाता हूं शायद मुझे नफ़िल 
4 (]) या सहाम में से पेसा कुछ मित्न जाये कि मैं इस से 
३ अपना क़र्ज़ा अदा कर दूँ तो मुझे पसन्द नहीं है कि बढूँ 
९ इजाजत कर्ण ख़्याह के जाये। यहसब जो मज़कूर हुआ 
६७ इस वक्‍त है कि नफ़ीर जाम न हो और जब नफ़ीर आम 
* हों तो मुज़ायक्ता नहीं है कि क़र्जदार चला जाये ख़्वाह इस 
के पास्त वफ़ाएं क़र्ऩा के लायक़ माल हो या न हों ख़्वाह 
क़र्ज़ ख़्याह ने इस को जाने की इजाज़त दी हो या मना 
किया हों फिर जब इस मक़ापम पर पहुंचना जहां 
मुसलमानों ने क्ररार पकड़ा है पत्त अगर ऐसा अगप्र नजर 
आये जिस से मुसलमानों के हक्क में ख़ौफ़ हो तो ज़रूर 
क्िताल करे और अगर प्रेसा अग्न हो कि इस से 
मुसलमानों के हक़ में ख़ौफ़ नज़र न आये तो इस को 
रवा नहीं है कि मुक्ताबला करे इल्ला बइजाज़त अपने कर्ज 
ख़्याह के यह मुहीत में हैं। एक शहर में एक आतिम हैं 
कि इस से बुढ कर कोई फ़क्नोडह वहाँ नहीं है तो इस को 
जिहाद न करना चाहिए कि चहां के लोगों को इस के 
जाये होने से नुक्लसान पहुंचेगा यह सिराणिया में है। 
क़ालल़ मुतरज्जिम यह रिवायत फ़तावा में है और कुछ 
नहीं है और न मैंने किसी फ़क्कीड़ मोअतमिद के क्रौज़ को 
देखा जिस ने इस को तसरीह की हो बल्कि बाज़ ने 
तशनीझ को है और सह यही है कि जिहाद बहिफ्ो दीन 
है वक़्द ग़ज़ननबी वत्तइसा यमकूनु वुजुदे अहद मिस्लहु 
फिल आलमीन मिनल अव्वज्ञीग बल आख़िरीन मिनल 


कफ की के के के की की की के की के के पे के के की के के के के के की के की के के के की कि के की के के 


कथन हैं और बज़ाहिर वो दोनों बाहम मुखालिफ़ हैं तो यह बात 
ज़रूरी हुई कि कहा जाये कि उन्होंने इस से रूजूअ किया और इस 
कथध्यन पर शञम्सुल झड्मम्मा के साथया तो मवाफ़िक़त होंगी या 
मुख्ालफ़त या यूं कहा जाये कि सूरत अव्चल जब है कि इस के 
अयाज्ञ के चास्ते काफ़ो नुफ़्क़ा हों और सूरते सानीं जब कि इन के 
वास्ते नुफ़्क़ा न हुआ इसी के मिसल कोई और दर्जा हो उल्ताहु 
आत्म। 


तो बिना ज़मानत जैने वाले की आज्ञा के इस के चछजे 
जाने में कुछ हानि नहीं है और अगर क्र्ज़दार निर्धन हो 
और इस को क्रर्ण देने के लिए कोई औचित्य नहीं है 
सिवाप इस के कि योद्धाओं के साथ दारूल हरब/ गैर 
मुस्लिम देश में व्यपार के लिए जाये तो हानि नहीं है कि 
चज्ञा जाये और क्रर्ज़ बसूलने वाले से आज्ञा ले और अगर 
इस ने कहा कि जिहाद के लिए जाता हूं शायद मुझे 
नफ़िल () या हिस्से में से पैसा कुछ मित्ञ जाये कि मैं 
इस से अपना क्रर्णश अदा कर दूं तो मुझे पसन्द नहीँ है 
कि बिना क्र्श वसूलने वाले की आज्ञा क॑ जाये। यह सब 
जो वर्णित हुआ उस समय है कि ज्ञाम ऐलान न हो और 
जब आम प्लान हो तो कोई हानि नहीं है कि क़दार 
चला जाये भले ही इस के पास क्रर्णा देने के ज़ायक्र माज़ 
हो या न हो भले ही क्र्ण वसूलने वाले ने इस को जाने 
की आज्ञा दी हों या मना किया हों फिर जब इस स्थान 
पर पहुंचना जडां मुसलमानों ने संकल्प लिया 8 बस अगर 
ऐसा काम मन्नत आये जिस से मुसलमानों के लिए धय 
हो तो ज़स्र युद्ध करें और अगर ऐसा काम हो कि इस 
से मुसलमानों के हक़ में भय मन्नत न आये तो इस को 
उचित नहीं है कि मुक्ताब॒ल्ा करे सिवाए अपने क्र्ण «. 
बसूलने वाले की आज्ञा के सहित यह मुहीत में है। एक ५४ 
शहर में एक ज्ञालिम है कि इस से बढ़ कर कोई 2 
फ़क्नीह/नियम विधि विशेषज्ञ वहाँ नहीं है तो इस को पु 
जिहाद न करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को इस के 
नष्ट होने से हानि पहुंचेगी यह सिराजिया में है।&॥ 
अनुवादक के कथधनानुसार यह रिवायत फ़तावा में है और 
कुछ नहीं है और न मैंने किसी फ़क्रीह “नियम विधि 
विशेषज्ञ भरोसेमंद के कथन को देखा जिस ने इसका 
विवरण किया हो बल्कि कुछ ने कटाक्ष किया है और यही 
सही है कि जिहाद दीन की सुरक्षा के लिए है वक़द 
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दो कथन हैं और देखने को वह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो 
यह बात ज़रूरी हुई कि कहा जाये कि उन्होंने इस से पलट गए 
और इस कथन पर शास्सुल अडम्मा के साथ या तौ सहमति की 
होंगी या विरोध या यूं कहा जाये कि पहली सूरत जब है कि इस 
के अश्वितों के वास्ते काफ़ी खान-पान हो और दूसरी सूरत जब कि 
इन के वास्ते खान-पान न हुआ उसी की तरह कोई और श्रेणी हो 
वल्लाहु आलम | 
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मलाइका वररूसुल वलणिन्ना वज़ उन्स कुल्लुहुम अजमईन 


वल्लाहु जा, (५ । ५५०८ 

े (क्यों #0७५ ००४५० 5७4७ 
452.) है#क- का (७ 5390५> काका 

_०4>904 0८४० ९४७६ ०४/७ ,-० ४ 4.,#& 4 ).० ,/|५ 
अगर किसी शजक्ल्स के पास दो वदीजततें हों जिन के 
८० णिक ग़ायब हों पस्त अगर इस ने किसी को वसी कर 
कै दिया कि यह चदीरैन उन के मालिकों को वापिस कर दे 
& तों उस को इख्तयार होगा कि जिहाद के वास्ते चला जाये 
हे) यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में 8। ग़ुज्ञाम को न चाहिए कि 
# बदूं इजाज़त अपने मौला के जिहाद के वास्ते निकले अगर 
५0 वो उरू राहिला ज़ाद व राहिला रखा हुआ) का मालिक 
हो और ब्िछड़ रहना नहीं जाइज़ है इल्ला आंकि कोई 
उज़र खुला हुआ हो यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर 
मुश्रिक लोग मुसलमानों को ज़मीन में दाखिल हुए और 
माल से कर व औलाद व औरतें गिरफ़्तार करके ले गये 
फिर मुसलमानों को इस का इल्म हुआ और उन को इन 
मुश्रिकों पर कुब्बत हासिल है तो इन पर बाजिब होगा 
कि इन काफ़िरों का पीछा करें यहां तक कि इन सब 
चीज़ों (माज्त व बच्चे व औरतों) को इन के हाथ से छुड़ा 
ला दें जब तक कि काफ़िर लोग दारूल इस्लाम मेँ हैं 
और जब वो ज़मीन हरब में दाखिल होगये तो भी बच्चों 
व औरतों के हक्क में यही हुक्म है कि पीछा करके इन 
को लावें जब तक कि बो इन को ले कर अपने क्रिज्षओं 
व हिफ़ाज़त गाह में नहीं दाखिल हुए 8। अगर काफ़िरों 
ने फ़क्तत माल ही ले लिया और दारूल हरब में पहुंच गये 
तो मुसलमानों को गुंजाइश 8 कि इन का पीछा न करें 
और जब काफ़िर लोग इन चीज़ों को जेकर दारूल हरब 
के क्रिलओं व हिफ़ाज़त गाह में पहुंच गये पस्त॒ मुसलमान 
लौग इन के पीछे बहां पहुंचे ताकि इन के साध मुक्राबला 
करें तो यह अफ़जल हे और अच्छा काम ने इख्तयार 
किया और अगर उन्होंने पीझ न किया छोड़ दिया तो 
मुझे उम्मीद डै कि इस को गुंजाइश शरञ्नन हो और ऐसी 
सूरत में ज़िम्मियों के बच्चे व औरतें व माल इस हुक्म में 
बमन्ज़िला मुसलमानों के बच्चे व औरतों व माल के हैं 
फिर बवाज़ह रहें कि हर पक मुसलमान पर इन का पीछा 
करना जब फ़र्ण है कि जब इन को उम्मीद हो कि 


ग़ज़ननबी वल़इसा यमकुन चुजुदे अहद मिस्लहु फिल 
आलमीन मिनत्ञ अच्चल्ीन वत्र आख़िरीन मिनत्ञ मज़ाइका 
वस्सुल बल़जिन्ना वज़ उन्स कुल्लुहुम अजमईन() और 
इसका ज्ञान अल्लाह को .ज्यादा हैं। 

अगर किसी व्यक्ति के पास दो अमानतें हों जिन 
के मालिक ग़ायब हों बस अगर उस ने किसी को 
उत्तराधिकारी बना दिया कि यह विशिष्ट अमानत इन के 
मालिकों को वापिस कर दे तो उस को अधिकार होगा 
कि जिहाद के लिए चला जाये यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में 
है। गुज़्ाम को न चाहिए कि बिना अपने माजिक को 
आज्ञा जिहाद के लिए निकले अगर वह उरू राषहिज़ा 
(खाद्य सामग्री से लदा सवारी का जानवर“वाहन) का 
मालिक हो तो पिछड़ जाना जाइज़ नहीं है सिवाप उम्तके 
कि कोई स्पष्ट कारण हो यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 
अगर मुश्रिक लोग मुसज़मानों की जमीन मेँ प्रवेश हुए 
और माज़ जैकर व औज्ञाद व औरत गिरफ्तार करके जे 
गये फिर मुसलमानों को इस का ज्ञान हुआ और उन को 
इन बहुदेववादियों पर शक्ति प्राप्त है तो इन पर अनिवार्य 
होगा कि इन काफ़ियों का पीछा करें यहाँ तक कि इन 
सब चीज़ों (माल व बच्चे व औरतों) को इन के हाथ से .. 
छुड़ा लें जब तक कि काफ़िर लोग इस्लामी शासन में हैं ५४ 
और जब वो ज़मीन हरब/रइस्लामी शासित सीमा में 
प्रवेश हो गये तो भी बच्चों व औरतों के हित में यही 
आदेश है कि पीछा करके इन को छुड़ा लावें जब तक कि £ 
वे इनको ले कर अपने क़िलों व सुरक्षित जगह में नहीं & ५ 
प्रवेश होते हैं। अगर काफ़िरों ने केवल माल ही ले लिया * 
और दारूल हरबौरइस्तामी देश में पहुंच गये तो 
मुसलमानों को गुंजाइश है कि इन का पीछा न करें और 
जब काफ़िर लोग इन चीज़ों को लेकर दारूल हरब (वह 
देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने 
धर्मानुस्तार कार्य करने को अनुमति नहीं होती) के क़रिलों व 
सुरक्षित जगह में पहुंच गये बस मुसलमान लोग इन के 
पीछे वहाँ पहुंचे ताकि इन के साथ मुक्राबला करें तो यह 
उत्तम हैं और उन्होंने अच्छा काम किया और अगर उन्होंने 
पीछा न किया छोड़ दिया तो मुझे उम्मीद है कि इसकी 
गुंजाइश धर्मीनुसार हो और ऐसी स्थिति में जिप्मियों/ 
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काफ़िरों के अपने क्रिज्ञओं में घुस जाने से पहले इन तक 
पहुंच जाऐँगे। 


$ हरबी ८ पैर इस्लामी शासित देश का नागरिक 


(जुअल ८ मज़दूरी फ़ीस इनाम, कमीशन, महनताना 


० ७-७ ४-० -- हू जम हम मम नम्ण मी 





 बैतुल माल में माल हो तो इमाम को 
# सज़ावार नहीं है कि मालदारों पर ऐसा हुक्म 
५ जारी करे जिस से बदूं उन की ख़ुशी ख़ातिर 
“ के इन का कुछ माल ले लेः 

अगर उन की ग़ालिब राये में यह अमप्र हो कि न 
पहुंचेगे तों इन को गुंजाइश होगी कि अपने मक़ाम पर 
ठहरे रहें इन का पीछा न करें यह मुहीत में है इमाम 
मौहम्मद रह० कहते हैं कि इमामे आज़म रह० अबू 
हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि जब तक मुसलमानों के 
वास्ते क्ुब्वते हो तब जआइल (एक मालदार ने दूसरे कौ 
ख़ार्चा व माल से मदद की कि तू जाकर जिहाद कर।) 
मकरूह (मददगारी माल) है और जब न हो तो मुज़ायक़ा 
नहीं हैं कि बाज़ को तक़वियत दें पस जब तजहीज़ 
लश्कर को हाजत पड़े तो इस ब॒क्‍्त देखा जाये कि अगर 
मुसलमानों के वास्ते क्िताल की क़ुव्वत हो यानी बैतुज़ 
माल में माज् हो तो इमाम को सज़ावार नहीं है कि 
मालदारों पर ऐसा हुक्म जारी करे जिस से बदूं इन को 
ख़ुशी खातिर के इन का कुछ माल लेले डां अगर 
साहिबान माल ने ख़ुद अपनी ख़ुशी खातिर से जअ्जल देना 
चाहा तो यह मकरूह नहीं है बल्कि यह तरीक़ा बेहतर व 
मण्णूब फ्रीया है ख़्याह बेतुल पाल में माल हो या न हो 
(बहरहाल माल दारों का माली मदद करना बहुत पम्तन्दीदा 
है।। अगर मुसलमानों को क्रूब्वत क्रिताल हासिल न हो 
बई तौर कि बैतुल माल में गाल न हो तो मुज़ायक़ा नहीं 


के के के की के की के के की के की के की के के के के की की के की के के के के के की के की के के के की के 


मेंघाटी बोलते हैं घानी वों ख़ोख़ जिस की राह हो कर मख़फ़ी तौर 
पर दुशमन पर ज़ाहिर हों। 
(9) यानी पसिवाए अरब से। 


(9) यानी सिवाए अरब से। 


इस्लामी शासन में गैर-मुस्लिम नागरिकों के बच्चे व औरतें 


व माल इस आदेश में क्रमशः मुसलमानों के बच्चे व 
औरतों व माल के हैं फिर स्पष्ट रहे कि हर एक 
मुसलमान पर इन का पीछा करना जब अनिवार्य है कि 
जब इन को उम्मीद हो कि काफ़िरों के अपने क्िलों में 
घुस जाने से पहले इन तक पहुंच जाऐंगे। 


राजकोष में माल हो तो इमाम को उचित 
नहीं है कि मालदारों पर ऐसा आदेश जारी 
करे जिस से बगैर उनकी ख़ुशी“मर्ज़ी के उन 
का कुछ माल ले लेः 

अगर उन की प्रबल राय में यह कार्य हो कि न 
पहुंचेगे तो उन को आज्ञा होगी कि अपने स्थान पर ढहरे 
रहें उन का पीछा न करें यह मुहीत में है, इमाम मुहम्मद 
रह० कहते हैं कि इमामे आज़म रह० अबू हनीफ़ा रह० ने 
फ़रमाया कि जब तक मुसलमानों के लिए शक्तियां हों 
तब जञ्जाइल (एक मालदार ने दूसरे को ख़र्चे व माल से 
सहायता की कि तू जाकर जिहाद कर) सहायता का माल 


मुसलमानों के लिए युद्ध की शक्ति हो यानी सरकारी फैन 
कोष में माल हो तो इमाम को मुनासिब नहीं है कि% 
मालदारों पर ऐसा आदेश जारी करे जिस से बगैर उन की & 
ख़ुशी/मरज़ी के उन का कुछ माल ले ले हाँ अगर माल पे 
वाल्ञों ने ख़ुद अपनी खुशी“मर्ज़ी से युद्ध के लिए सहायता 
देना चाहा तो यह जाइज़ है बल्कि यह तरीक़ा बेहतर व | 
प्रशंसनीय है भले ही सरकारी कोष में माल हो या ना 
हो। (बहरहाल मालदारों का आर्थिक मदद करना बहुत 
पप्तन्दोदा है) अगर मुसलमानों को युद्ध शक्ति प्राप्त न 
हो इस तरह कि सरकारी कोष में माल न हों तो कोई 
हानि नहीं है कि मुसलमानों के इमाम/शासक मालदारों पर 


(कार कल सगर/“तमाम सीमा 


बीच हो जिस को हमारे उपनाम में घाटी बोलते हैं यानी वह खोख़ 
जिस के रास्ते हो कर चोरी छुपे तौर पर दुश्मन पर घात करें। 








फ़तावा आतज़गगीरी 
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है कि इमामुल मुस्लिमीन मालदारों पर इस क्र माल देने 
का जो जिहाद के चास्ते जाने वालों के लिए काफ़ी हो 
हुक्म के फिर जो शख्स अपनी जान व माल से जिहाद 
करने पर क्रादिर हो इस पर अपनी जान व माल से 
जिहाद करना वाजिब है। जो शख्स अपनी ज़ात से जाने 


५५ जो शख्स अपनी ज़ात से जाने पर क्रादिर है व 
४ लेकिन इस के पास माल नहीं है पस॒ अगर बैतुल माल में 
माल हो तो इमामुल मुस्लिमीन इस को बक्द्र किफ़ायत के 
बैतुल माल सें दें देगा और जब इमाम ने इस को बैतुल 
माल से क्रद्ठ किक्रायत दे दिया तो फिर इस को रवा नहीं 
है कि किसी दूसरे से भी जअ्ल जे। अगर बैतुल माल में 
माल न हो या मगर इमाम ने इस को नहीं दिया तो इस 
को रवा है कि दूसरे से जअल़ ले कर जिहाद को जाये 
यह ज़ख़ीरा में है। अगर ज्ैद ने उमरो को जझ्जज़ दिया 
कि मेरी तरफ़ से जिहाद करे पस अगर ज़ैद ने जभ्जल देने 
के व॒क्‍त यह जफन कहा हो कि इस माल से मैरी तरफ़ 
से जिहाद कर तो उमरे को यह इख्तयार न होगा कि 
इस सिवाप जिहाद के बऔर जगह इस माल को सर्फ़ करे 
हत्ता कि इस को यह इख्तयार हासिल न होगा कि इस 
से अपना जाती क़र्नणा अदा करके जिहाद को जाये और 
अपने बाल बच्चों का नफ़क्ता इस में से छोड़ जाये और 
अगर #शद ने इस से यूं कहा हो कि यह तेरे वास्ते है तो 
इस से जिहाद कर तो उमरो को रवा होगा कि इस माल 
को गैर जिहाद में भी सर्फ़ करें जैसे इस को जिहाद में 
सफ़ कर सकता है यह हुक्म शैसखुल इस्लाम ने शरह 
सियर कबीर में और शासुल अइम्मा सुरखी ने शरह सियर 
समीर में ज़िक्र फ़र्माया है और शैख़ुल इस्लाम ने शरह 
सियर शग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया कि उमरो को दोनों सूरतों 
में इख्तयार 8 कि इस माल में से कुछ अपने बाल बच्चों 
को नफ़क्ता के वास्ते छोड़ जाये इस वास्ते कि इस का 
जिहाद का जाना बदूं इसके बन नहीं पड़ेगा फिर यह 


इतना माल देने का जो जिहाद के लिए जाने वालों के 
लिए काफ़ी हो आदेश करें फिर जो व्यक्ति अपनी जान 
व माल से जिहाद करने पर समर्थ हो उस पर अपनी 
जान व माल से जिहाद करना अनविर्य है। जो व्यक्ति 
अपने आप के ख़र्चे से जाने से अक्षम () है और उस 
के पास माल है तो उस पर अनिवार्थ है कि अपने माल 
से, बजाये अपने किसी दूसरे को जिहाद के जिए रवाना 
करें बस इन दोनों में से एक अपनी जान से और दूसरा 
अपने माल से जिहाद करने बाला हो जायेगा। 

जो व्यक्ति अपने अस्तित्व से जाने पर समर्श है 
लेकिन इस के पास माल नहीं है पस्त अगर सरकारी कोष 
में माल हो तो मुसलमानों के इमाम इस को ज़रूरत के 
अनुप्तार सरकारी कोष से दे देगा और जब इमाम ने इस 
को सरकारी कोष से ज़रूरत के अनुसार दे दिया तो फिर 
इस को उचित नहीं है कि किसी दूसरे से भी सहायता 
ले। अगर सरकारी कोष में माल न हो या मगर इमाम ने 
उस को नहीं दिया तो इस को उचित है कि दूसरे से 
सहायता ले कर जिहाद को जाये यह जखीरा में है। अगर 
गेंद ने उमर को युद्ध के लिए महनताना दिया, कि मैरी 
तरफ़ से जिहाद करे बस अगर ज़ैद ने महनताना देने के ०. 
समय यह शब्द कहे हों कि इस माल से मैरी तरफ़ से ५ 
जिहाद कर तो उमर को यह अधिकार न होगा कि उम्से ३ 
सिवाए जिहाद के कहीं और जगह इस मात्र को ख़र्च करे २ ) 
यहां तक कि इस को यह अधिकार प्राप्त न होगा कि 
इस से अपना व्यक्तिगत क़र्ज़ दें करके जिहाद को जाये 
और अपने बाल बच्चों का खान-पान इस मेँ से छोड़ जाये * 
और अगर ज्रैद ने इस से यूं कहा हो कि यह तेरे लिए हैं 
तो इस से जिहाद कर तो उमर को उचित होगा कि इस 
माज़ को गैर जिहाद में यानी अपने व्यक्तिगत ख़र्चों में 
भी ख़र्च करले जैसे इस को जिहाद में ख़र्च कर सकता है 
यह आदेश शैज्बुल इस्लाम ने शरह सेरे कबीर में और 
शासुल अइप्मा सरखी ने शरह सैरे स़गीर में वर्णन 
फ़रमाया है और शैख़्ुल इस्लाम ने शरह सौर सगीर में 
वर्णन किया कि उमर को दोनों स्थितियों में अधिकार है 
कि उस मात्र में से कुछ अपने बाल बच्चों के ख़ान-पान 
के लिए छोड़ जाये इस लिए कि उसका जिहाद को जाना 
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मझख्नी जिहाद के ज्ामाज्ञ () में से है। अगर जद ने 

उमरो को अपनी तरफ़ से जिहाद के वास्ते जअल दिया 

फिर उमरो को अज्ञ क्िसम पर्ज़ कौरह कोई ऐसा उज़र 

पर पैश आता जिस से वो ख़ुद न जा सका आर इस ने 

चाहा कि बजाये अपने किसी दूसरे को जिस क़द्र माल 

लिया है इस से कम दे कर जिहाद करने के लिए रवाना 
करे तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं व लेकिन जो कुछ 
45 मात बचा लिया है इस की निस्बत अगर इस की यह 
९ मुराद है कि इस को अपनी ज़ात के वास्ते नहीं बचाये 
रखता हूं बल्कि बैतुल माल में दाखिल कर दूंगा तो बचा 
4 लेने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है। 


अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के 
वास्ते किसी कद्र जुअल की शर्त की बईर्द 
तौर कि किसी काफ़िर हरबी को कत्ल करदे 
पस इसने कत्ल कर दिया तो इस में कुछ 
मुज़ायका नहीं : 


अगर इस को मुराद यह है कि इस को अपनी 
ज़ात के वास्ते बचा लूं तो देखना चाहिप कि अगर ज़ैद 
ने जअल देने के वक्‍त उमरो से यूं कहा था कि इस मात्र 
से मेरी तरफ़ से जिहाद कर तो उमरो को यह इख्तयार न 
होगा कि बचे हुए माल को अपनी ज़ात के वास्ते रख जे 
और अगर यूं कहा हो कि यह माल तेरा है त्ों इस 
जिहाद को तो उमरों को इख्तयार होगा कि बचे हुए को 
अपनी ज़ात के वास्ते रख ले और यह ज़ाहिर है कि क्‍या 
तू नहीं देखता है कि इस सूरत में तो इस के वास्ते यह 
जाइज़ है कि सब माल अपनी ज़ात के वास्ते रख ले 
जिहाद न करें। अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान 
के वास्ते किसी क़द्र जजल को शर्त की बई तौर कि 
किसी काफ़िर हरबी को क़ल्त करदे पस्॒ इस ने क़त्ल कर 


क के के के के के की के के के की की की के के के के के की के के के के के की की की के के के के के की के 


(]) मैमना वो फ़ोज जो सफ़ क्िताल में दाऐँ जानिब मुक़र्रर की 
जाती है इसी तरह मैयसरा जो बाऐं जानिब मुक़र्रर होती है। 

(9)वो लोग अपने मरकज़ पर क्रायम रहें तर्तीब सफ़ न बदलती 
हो कि जिस से लक्ष्कर बिल्कुल दिरहम बरहम हो जागे। 











कि जिस से लफ्कर बिल्कूल विर्हम बरहम हो जाये। 


बिना उसके बन नहीं पड़ेगा फिर यह अर्थ जिहाद के | 


कार्यों (॥) में से है। अगर ज़ैद ने उमर को अपनी ओर 
से जिहाद के जिए जझ्जल/महनताना»आर्थिक सहायता दी | 
फिर ज़सर को किसी तरह का रोग आदि कोई ऐसा 
कारण पेश आया जिम्त से वह ख़ुद न जा सका और इस 
ने चाहा कि बजाये अपने किसी दूसरे को जिस क्कद्र माज़ 
लिया है इससे कम देकर जिहाद करने के लिए रवाना करे 
तो इसमें कुछ डानि नहीं, लेकिन जो कुछ माज़ बचा लिया 
है इस को तुलना में अगर उस का यह मतलब है कि 
इस को अपने आप के लिऐ नहीं बचाये रखता हूं बल्कि 
सरकारी कोष में जमा कर दूंगा तो बचा लेने में कुछ 
हानि नहीं है। 


अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के. 
लिए किसी क॒द्र जिहाद के लिए महनताने 
की शर्त/प्रतिज्ञा इस तरह की कि किसी 
काफ़िर हरबी को कत्ल करदे बस इसने कत्ल 
कर दिया तो इस में कुछ हानि नहीं : | 
अगर उस का मतलब यह है कि इस माल को ०५) 
अपने आप के लिए बचा लूं तो देखना चाहिए कि अगर ") 
ज़ैद ने जअल/जिहाद के लिए मात्र व ख़र्चा देने के समय & 
उमर से यूं कहा था कि इस माल्ष से मेरी तरफ़ से ) 
जिहाद/युद्ध कर, तो उमर को यह अधिकार न होगा कि (0! 
बचे हुए माल को अपनी आप के लिए रख ले और अगर ८ 
यूं कहा हो कि यह माज्ष तैरा है, तों उमर को अधिकार 
होगा कि बचे हुए माल को अपने लिए रख जे और यह | 
ज़ाहिर है कि क्‍या तू नहीं देखता है कि इस स्थिति में तो । 
इस के लिए यह जाइज़ है क्कि सब माज्ञ अपने लिए रख 
ले जिहाद न करें। अगर किसी मुसलमान ने दूसरे 
मुसलमान के लिए किसी क़द्र जुझ्ल/युद्ध पर जाने को 
पज़दूरी का नियम इस तरह है कि किसी काफ़िर हस्बी | 





() मैंमना वी फ़ौज जौ युद्ध में दाएँ ओर नियुक्त की जाती है 
इसी तरह मैयसरा जो बाई ओर नियुक्त होती है। 
(2) वो लोग अपने केंद्र पर स्थापित रहें क्रबबद्धता न बदलती हो | 
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दिया तो इस में कुछ मुज़ायक़्ा नहीं है और इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि शर्त को देने वाले को 
लाज़िम है कि इस ने जो शर्त कर दी है यानी देने माल 
को वो पूरी कर दे तो जैकिन हुक्म क्रशाअन में इस पर 
अदा करने के वास्ते जबर न किया जायेगा और बाज़ 
मशाइस् ने फ़रमाया कि यह जो किताब में मज़कूर है यह 
(४ खास्सतन इमाम मुहम्मद रह० का क्रॉल 8 और इमामे 
2 आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार यह 
शर्त जाइज़ नहीं है और बाज़ मशाइख् ने फ़रमाया कि 
£ यह बिल इजमाअ [वहाज़ा उल असह |) जाइज़ है यह 
३ मुहीत में है। अगर अमीर लश्कर ने किसी मज़दूर को इस 
४ के अजरूल मिस्ल से इस क़द्र ज़ायद पर कि लोग अपने 
अन्दाज़े में इतना नुक्सान नहीं उठाते हैं मुक़र्रर किया पस्त 
अजीर ने काम किया और मुदृदत पूरी हो गई तो अजरूल 
मिस्त से गिस क़द्र मज़दूरी .्यादा क़रार दी है यो 
,्यादती बातिल 8 और अगर अमीर लश्कर या क्राशी ने 
कहा कि मैंने इस को इस तरह मुक़कर्रर किया हालांकि मैं 
जानता था कि नहीं चाहिए तो पूरी उजरत इस मुक़र्रर 
करने वा8त़े को माल में से होगी और अगर अमीर 
लश्कर ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी से कहा कि अगर 
तूने इस सवार को क्रत्ल किया तो तेरे वास्ते सौ दिरहम 
हैं पस्त इस ने क़त्ल किया तो इस को कुछ न मिलेगा 
और अगर हरबी कुफ्फ़ार मक्ततूल पड़े हों प्त अमीर 
लश्कर ने कहा कि जो इन के सर काटे उस के वास्ते 
दस दिरहम उजरत हैं तो यह जाइज़ है। काफ़िरों के सर्ों 
का दारूल इस्लाम में लाद ज्ञाना मकरूह है यह मुज़मिरात 
में है। 


इमामुल मुस्लिमीन पर चाजिब है सुगूर मुस्लिमीन 
(]) को क़िलआ बन्द करे और दरवाज़ा हाथे सगूर पर 
लश्कर मुतअ्यन करे ताकि कफफ़ार को बलाद उल 
मुस्लिमीन में वक्तूफ़ से मानअ हों और इन को मिक्नवद 
करें यह ख़ज़ानतुल़ मुफ़्तीन में है। अगर इमाम कोई 
लश्कर रवाना करें तो चाहिप कि उन पर कोई शख्स 


के डे के के के पे की पी की के की की पक की की के की के के के की के की के के को के के की के के के के का 


कि उप्त की मईस्यत में जाएँ। 


को क्रत्त करदे बस इस ने क़त्त कर दिया तो इस में 
कुछ हानि नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया 
कि नियम करने वाले को ज़रूरी है कि इसने जो विधिवत 
किया # यानी माल देने को शर्त वो पूरी कर दे तो, 
लेकिन प्रशासनिक निर्देश में इस पर माल देने के लिए 
प्रजबूर न किया जायेगा और कूछ विद्वानों ने फ़रमाया कि 
यह जो किताब में वर्णित है बह विशेषकर इमाम मुहम्मद 
रह० का कथन है और इमामे ज्ञाज़म रह० व इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० के अनुसार यह शर्त जाइज़ नहीं है और कुछ 
विद्वानों ने फ़रमाया कि यह सर्वप्तम्मत जाइज़ है (यही 
सही है) यह मुद्ठीत में है। अगर लश्कर के कमांडर ने 
किसी मज़दूर को इसको इतने .ज्यादा महनताना जैसे पर 
यानी इतने ,ज्यादा पर कि लोग अपने अन्दाज़े में इतना 
नुक़सान नहीं उठाते हैं नियुक्त किया बस नौकर ने काम 
किया और समय सीमा पूरी हो गई तो महनताने जैसा से 
जिस क़द्र मज़दूरी .ज्यादा क़रार दी है वो ज्यादती अमान्य 
है और अगर लश्कर कमांडर या न्यायाधीश ने कहा कि 
मैंने इस को इस तरह नियुक्त किया हालांकि मैं जानता 
था कि नहीं चाहिए तो पूरा महनताना इस नियुक्त करने 
वाले के मात में में होगा और अगर लश्कर कमांडर ने .. 
किसी मुसलमान या गैर मुस्लिम नागरिक से कहा कि (९ 
अगर तूने इस सवार को क्रत्ल किया तो तेरे लिए सौ £ 
दिरम हैं बस इस ने क़त्ल किया तो इस को कुछ ने 
मिलेगा और अगर हरबी कुफ्फ़ार मक्कतूल“वधित पड़े हों * 
बस अमीर लश्कर ने कहा कि जो इन के सर काटे उसके 
लिए दस दिरहम मज़दूरी है तो यह जाइज़ है। काफ़िरों के “ 
सरों का दारल इस्लाम में लाद लाना मकरूह 
प्रतिबंधित“नाजायज़ है यह मुज़मिरात में है। 

मुसलमानों के इमाम पर अनिवार्य है सुपर 
मुस्लिमीन/सीमा को सुरक्षा चौको (!) को क्रिल्ला बन्द करे 
और देश द्वार सीमा को सुरक्षा चौकियों पर लश्कर 
नियुक्त करे ताकि कफ्फ़ार को मुस्लिम देश में ठहरने से 
रोकते हों और इन से रक्षा करें यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में 
है। अगर इमाम कोई लश्कर रवाना करे तो चाहिए कि 


(॥ इक्रक्तन अंडे के साथे में मं 


है कि उतप्त की मईस्यत/साथ/“संग में जाएें। 
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अमीर मुक्करर करदे और ऐसे ही आदमी को उन पर 
अमीर मुक़र्रर करें जो उत्त के वास्ते सौलह व लायक़ हों 
यानी लडाई के काम में खुश तदबीर हों और परहेज़गार 
हों और लश्करियों पर शफ़्क़त करने बाज़ा हो और सखी 
हो और शुजाअ हो और जब इस तौर पर इन पर कोई 
अमीर मुक़र्रर किया तो चाहिए कि इन योद्धाओं के वास्ते 
४ इस को वसियत (होशियारी व भलाई व शफ़क्रत कौरह 
५5 को) करदे यह मबसूत में है। जब शराइत सरदारी के 
आदमी में जमा हों तो इमामुल मुस्लिमीन को चाहिए कि 
५ इस को अमीर मुक्करर करदे ख़्याह वो करशी हो या और 
६५ क़बीला अरब से वो या नबती अज़ मवाली (2) हो यह 
४ मुहठीत में है। यह रवा है कि अगर इमाम किसी फ़ासिक़ 
को तदबीर लड़ाई में ,ज्यादा लायक़ पाये तो इस को 
अमीर मुक़र्रर करदे यह इताबिया में है। इमाम मुहामद 
रह० ने फ़रमाया कि जब अमीर लश्कर ने लश्कर को 
किसी बात का हुक्म दिया तो लफ्ष्कर पर वाजिब है कि 
इस बात में इस को इतातझ्त करें इल्ला आंकि बिल 
यक्रीन यह बात्त गुनाह हों और वाज़ह हो कि इस मसले 
को तीन सूरतें हैं पक्र यह कि अहले लए्कर बयक़ीन यह 
जानते हों कि अमीर ने जिस बात का हुक्म किया है इस 
में हप को नफ़ा पहुंचेगा मसलन अमीर लश्कर ने इन को 
हुक्म किया कि अभी क्रिताल़ शुरू न करो और इन को 
बयक़ोन मालूम हुआ कि अभी क्रितात् शुरू न करने में 
हमारा नफ़ा है बई तौर कि बयक़ीन मालूम है कि फ़िल 
हाज़ हम अहले हरब से मुक़ाबला को ताक़त नहीं रखते 
हैं और जानते हैं कि हमारे पीछे दूसरे लश्कर है कि यो 
फ़िल हाल में हमारे साथ मिल जायेगा और क्रुब्बत बढ़ 
जायेगी पस्॒ जब ऐसी सूरत है तो बिल यक्नोन फ़िज़ डाल 
क्रिताल का तर्क करना अहले लश्कर के हक़ मेँ नाफ़े है 
तो इस सूरत में अपीर लश्कर को इताअत करें। 


(2)माह महाएं हराम चार माह में रजब, ज़ी क़अदा, ज़िल हिज्जा, 
मोहर्रम । 

(8) मुसन्निफ़ ने कहा कियह कथन मौहम्मदर रह० का है लेकिन 
दूसरों के अनुसार जाइज+ न होगा मगर इसी सूझ्त में कि वो तीन 
हों औरयह असह हैं। 


उन पर कोई व्यक्ति कमांडर नियुक्त करदे और ऐसे ही 
आदमी को उन पर कमांडर नियुक्त करें जो उस के लिए 
सदाचारी व लायक़ हों यानी लड़ाई के काम में सूझबूझ 
युद्ध रणनीति वाज़ा हों और परहेजगार हो और लश्करियों 
पर कृपा करने वाला हों और उदार हों और बड़ादुर हो 
और जब इस तरह क्वा इन पर कोई कमांडर नियुक्त 
किया, तो चाहिए कि इन योद्धाओं के लिए उस को 
हितोपदेश (होशियारी व भज्षाई व दया, क़पा आदि के) द 


"दे, यह मबसूत में हैं। जब सरदारी के नियम आदमी में 


जमा हों तो मुसलमानों के इमाम को चाहिए कि इस को 
कमांडर नियुक्त करदे भथल्ले हीं वह कुरशी हो या किस्ती 
और क़बीला ज़रब से हो या नबती&र अरब उक्त जाति 

के दोस्तों में से (2) हो यह मुहीत में ह। यह उचित है 
कि अगर इमाम किसी झूठे को युद्ध रणनीति मेँ .ज्यादा 
लायक़ पाये तो इस को कमांडर नियुक्त करे यह 
इताबिया में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जब 
लश्कर के कमांडर ने ज़श्कर को किसी बात का आदेश 
दिया तो लप़कर पर अनिवार्य है कि इस बात में इसका 
आज्ञापालन करें सिवाए यह कि यक्नीन हो कि यह बात 
पाप है और स्पष्ट हो कि इस मसले को तीन सूरतें हैं .ह 
एक यह कि लश्कर वाले यक्लरीन से यह जानते हों कि ५४ 
कमांडर ने जिम बात का आदेश किया है इस में हम को ३ 
लाभ पहुंचेगा मिप्ताल के तौर पर फ़ौज के कमांडर ने इन ९ ) 
को आदेश किया कि अभी युद्ध शुरू न करो और इन * 
को विश्वास हुआ कि अभी युद्ध शुरू न करने में हमारा & 0 
लाभ है इस तरह कि पूर्ण विश्वास है कि फ़िलह़ाल हम 
उन योद्धाओं से मुकाबला को शक्ति नहीं रखते हैं और 
जानते हैं कि हमारे पीछे दूसरे लश्कर हैँ कि वो फ़िलहाल 
हमारे साथ मिज्न जायेगा और शक्ति बढ़ जायेगी बस जब 
ऐसी स्थिति है तो विश्वास से फ़िलहाल युद्ध विराम करना 
फ़ौज के हित में लाधदायक है तो इस स्थिति में लइ़कर 

के कमांडर के जआज्ञाकारी रहें। 


(9) प्रतिबंधित/सम्मानित चार महिने हैं रजब, ज़ी क़अदा, ज़िल 
हिज्जा, और मोहर्रम। 
(8) लेखक ने कहा कि यह कथन मुहम्मद रह० का है लेकिन 
दूसरों के अनुसार जाइज+ न होगा मगर इसी सूरत में कि वो तीन 
हो और यह सही है। 
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शक है कि नफ़ा होगा या ज़रर होगा दोर्नों 
तरफ़ अहतमाल बराबर हो तो अमीर के 
हुक्म की इताअत करें : 
दोम आंकि इन को बयक़ोन मालूम हों कि जिस 
“5 अत्र का हुक्म देता है इस से हमारा ज़रर हैं मसज़न 
(४ ससाल मज़क्रह में देखते हों अहले हरब हम से फ़िल 
हाल नहीं जड़ सकते हैं और ताख़ीर क्रिताज़ में अनक़रीब 
इन की मदद आ जायेगी जिस से हमारा इन से मुकाबला 
५ करना दुशवार हो जायेगा और हप को ज़रर पहुंचेगा और 
६ 8 यह यक्रीन हों तों अमीर लश्कर की इताज़त न करें और 
सोम आंकि अहले लश्कर को शज्ञक डो जिस अमग्र का 
हुक्म देता है कि इस में ज़रर होगा या नफ़ा होगा दोनों 
तरफ़ अहतमाल यक्‍्सां हो किसी अम्र का इन कॉ यक़ीन 
न हो तो अहले लश्कर पर इस के क्रौल़ की इताअत 
वाजिब है और इसी तरह अगर अमीर लश्कर ने इन को 
क्रितात़ करने का हुक्म दिया और वो जानते 8 कि 
बयक्वीन हम को नफ़ा पहुंचेगा या इस में इन को श्ञक है 
कि नफ़ा होगा या ज़रर होगा दोनों त्तरफ़ अहतमाल 
बराबर हो तो अमीर के हुक्म की इताअत करें और अगर 
बयक्लीन जानते हों कि हम को नफ़ा हाप्नमिल न होगा 
बल्कि ज़रर पहुंचेगा तो इस में इस के क्रॉल को इताअत 
न करें। अगर अहले लश्कर बाहम मुख्तलिफ़ हों बाज़ 
कहते हैं कि इस मेँ हलाकत है और बाज़ कहते हैं कि 
इस में नजासत है और किसी गुमान को दोनों गुमानों में 
दूसरे पर तरजीड़ न हुई बल्कि शक रहा तो अहले लश्कर 
पर अमीर की इताअत वाजिब है। अगर अमीर ज्ञशकर ने 
लश्कर को किसी बात का हुक्म दिया और लश्कर में से 
एक ने नाफ़स्मानी को तो इस को अव्वल बारी मेँ तादीब 
न करेगा यानी सज़ा न देगा बल्कि इस को नसीहत व 
फ़हमाइश कर देगा ताकि फिर ऐसा न करें फिर अगर 
इस के बाद इस ने दोबारह ऐसी हरकत को तो इस को 
तादीब करेगा इल्ला आंकि वो कोई छज़र बयान करे तो 
अल्बत्ता इस को छोड़ देगा व जैकिन इस सै ख़ुदा की 


कं के के के के के के के की कि की के के फे के के के के के के के के के के की के के के की के के की के की 


(!) मसलन दुशमन चढ़ आया तो हम इन के मददगार होंगे । 
(9) तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो जज़या दिया करो। 


शक है कि लाभ होगा या क्षति होगी दोनों 
ओर बराबर संभावना हो तो कमांडर के 
आदेश का पालन करें : 

दूसरे वह कि इन को पूर्ण विश्वास हो कि जिस 
कार्य का आदेश देता है इस से हमारी क्षति है मित्ताल के 
तौर पर युद्ध करने वाले हम से फ़िल्हाल नहीं लड़ सकते 
हैं और युद्ध में देरी की तो जल्द ही उन को मदद आ 
जायेगी जिससे हमारा इनसे मुक्ताबत्ता करना कठिन हो 
जायेगा और हम को क्षत्ति पहुंचेगी और यह विश्वास हो 
तो लश्कर के कमांडर का पालन न करें और तीसरे वह 
कि फ़ौज को ज्ञक हो जिस कार्य का आदेणष देता है उस 
में क्षति होंगी या ज्ञाभ होगा दोनों ओर बराबर की 
संधावना हों किसी काम का उन को विश्वास न हो तो 
फ़ौज पर इसके कथन का पालन अनिवार्य हैं और इसी 
तरह अगर फ़ौज के कमांडर ने इन को युद्ध करने का 
आदेश दिया और वे विश्वास पूर्ण जानते £ैं कि हम को 
लाभ पहुंचेगा या इस में इन को शक है कि फ़ायदा होगा 
या क्षति होगी दोनों तरफ़ बराबर संधावना हों तो कमांडर 
के आदेश का पालन करें और अगर पूर्ण विश्वास से 
जानते हों कि हम को लाभ प्राप्त न होगा बल्कि क्षति 5 
पहुंचेगी तो इस में इसके कथन का पालन न करें। अगर <& 
फ़ौज में आपसी मतभेद हों कुछ कहते हैं कि इस में मृत्यु 3 
है और कुछ कहते हैं कि इस में मलिनता है और किसी # 
गुमान को दोनों गुमानों में दूसरे पर वरीयता न हुई बल्कि< ४ 
शक रहा तो पूरे लश्कर पर कमांडर के आदेश का पाज़न 
अनिवार्य है। अगर फ़ौज के कमांडर ने फौज को किसी 
बात का आदेश दिया और लश्कर में से एक ने अवज्ञा 
की तो इस को पहली बारी में अनुशासनहीनता नहीं' 
करेगा यानी सज़ा न देगा बल्कि इस को नसीहत व 
समझापगा ताकि फिर ऐसा न करे, फिर अगर उसके बाद 
उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उत्त को अनुशासहीन 
घोषित कर सज़ा देगा सिवाए यह कि वह कोई उचित 
कारण बयान करें तो इस को छोड़ देगा लैकिन उससे 


(।) उदाहरण दुशमन चढ़ आया तो हम इन के सहायक होंगे | 
(9) तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो जज़या/टैक्स दिया करो। 
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क़रसम ले लेगा कि मैंने ऐसी हरकत बउज़र की है इस 
वास्ते कि वो ऐसी बात का दावा करता है जो इस पर 
वजूब तज़ज़ीर से मानअ् है। 
इस का सबूत इसी के क्रोल से होता है पस॒ वो 
अपने क्रौज़ में बदूँ क़मम कि सच्चा नहीं क़रार दिया 
0 जायेगा और अगर अपीर लश्कर ने लश्कर की तरतीब 
१४ सफ़ बन्दी में यूं किया कि साक्रा में अक़वाम मुअप्यन की 
8 खसूसियत कर दी और मैमना (]) और मैयस्तरा में भी यूं 
ही किया कि गैमना चन्द अक्रवाम ख़ास के वास्ते और 
# पियसरा चन्द अक्रवाम खास दीगर के वास्ते मुअय्यन कर 
६३ वो फिर दुश्मन ने साक़ा पर हमला किया और बहुत 
४ सख्ती से मुक्नातिला किया और मगैना व मगैसरा बालों 
को अहजे साक्रा के हक़ में सझी व शिकत का खौफ़ 
लाहक़ हुआ तो मुज़ायक़ा नहीं है कि वो लोग साक्रा की 
मदद के वास्ते साक्रा में चले जाएँ। और इस वज़्त है कि 
इस से इन के मराकिज़ में (2) खलल न पड़ता हो और 
अगर इस से इन के मराकिज़ में खलल पड़ता हो तो 
अहज़े साक्रा कों मदद देना न चाहिए और अगर अपीर 
लश्कर ने इन को हुक्म दिया हो कि अपने मरकठ्नों से 
जुम्बिश करके न जाएँ और मना कर दिया कि कोई दूसरे 
को मदद न दें तो इन को न चाहिए कि अहले साक्रा को 
मदद दें अगरचे वो अपनी जानिब से बेख़ौफ़ हों और 
अहजे साक्ता के हक़ में ख़ौफ़ करते हैं और अगर इमाम 
ने अहज़े लकर को मना कर दिया कि जानवरों के चारा 
के वास्ते न निकले तो इन को निकलना न चाहिए ख़्याह 
अहले मनअ्रत हों या न हों यानी इतने लोग कि मकर 
दुशमन को दूर कर सकते व रोक सकर्तों हों या ऐसे न 
हों तो दोनों यक्‍्सा हैं व लेकिन इमाम ने जब इन को 
चाणग के वास्ते जाने से मना किया तो इमाम को चाहिए 
कि ज्इकर में से एक क्रौम को चारा के वास्ते रवाना करे 
और इन पर एक शस्त्म अमीर मुक्करर कर दे कि वो 
तमाम लश्कर के वास्ते चारा लादें और अगर इमाम ने 
किसी को न भेजा और लश्कर को चारा को ज़रूरत 
लाहक़ हुई और उन को अपनी जानों और अपनी 


(4) कफफ़ार के साथ लड़ाई करने 


और इस हमले में इन की औरतें व बच्चे भी क़तील हु तो वो इन 
के ज़ामिन नहीं होते हैं लेकिन अमदन क़त्ल किये जायेंगे । 


ख़ुदा की क़सम जेगा कि मैंने ऐसी हरकत इस कारणवश 
की है इसलिए कि वह ऐसी बात का द्वावा करता है जो 
इस पर दंड आवश्यक नहीं है। 

इस का सबूत इसी के कघन से होता है बस वह 
अपने कघन में बजाए कसम के सच्चा नहीं क़रार दिया 
जायेगा और अगर कमांडर लश्कर ने लश्कर को क्रमबंदी 
“सफ़बन्दी में यूं किया कि साक्रा(फ़ोज का हृदय/सैना का 
वड़ थाग जो पीछे रहता है) में निश्चित क्रौम/यौद्धाओं की 
विशेषता कर दी और गैमना () और गैयसरा में भी यूं 
ही किया कि मैमना कुछ विशेष क्रौम के लिए और 
गैयसरा कुछ दूसरी विशेष क्रीम के लिए निश्चित कर दी 
फिर दुश्मन ने साक्का/सेना के हृदय पर हमला किया और 
बहुत कटोरता से युद्ध किया और मैमना व मैयसरा वालों 
को पीछे वालों के डित में कठोर व बल का भय हुआ 
हो तो कोइ हानि नहीं है कि वो लोग साक़ा को मदद के 
लिए पीछे चले जाएं और यह उस समय है कि उससे इन 
के केंद्र में (१) बिगाइ न होता हो और अगर इस से 
उन के केंद्र में बिगाड़ होता हो तो पीछे वालों को मदद 
नहीं देनी चाहिए और अगर फ़ौज के कमांडर ने इन को 
आदेश दिया हो कि अपने केद्रों से हट करके न जाएँ ॥. 
और मना कर दिया कि कोई दूसरे को सहायता न दें तो ५७ 
इन को न चाहिए कि पीछे वालों को मदद दें चाहे वह 
अपनी ओर से बेख़ौफ़ हों और पीछे वाली सेना की लिप 
डरते हैं और अगर इमाम ने सेना को मना कर दिया कि 
जानवरों के चारे के लिए न निकलें तो इन को निकलना 
नहीं चाहिए भल्ले ही उनके पास सामान हो या न हो * 
यानी इतने लोग कि चालाक दुशमन को दूर कर सकते व 
रोक सकते हों या ऐसे न हों तो दोनों बराबर हैं व 
लेकिन इमाम ने जब उन को चारे के लिएजाने से मना 
किया त्ञो इमाम को चाहिए कि लश्कर में से एक क्रौम 
को चारे के लिपरवाना करे और इन पर पक व्यक्ति 
कमांडर नियुक्त कर दे कि वे त़्तमाम लश्कर के लिएचारा 
लादें और अगर इमाम ने किसी को न भेजा और लश्कर 
के घोड़ों को चारे की ज़ख्रत हुई और उन को अपनी 


और इस हमले में उन की औरतें, बच्चे भी क़त्ल हुए तो वे उन के 
उत्तरदायी नहीं होते हैं लेकिन निश्चयपूर्वक क़त्ल न किये जायेंगें। 





फ़तावा आतल़गगीरी 


सवारियों के हक़ में ख़ौफ़ ज़ाहक़ हो और उन के पास 
इस क़द्र नहीं हैं कि जिस से चारा खरीदें तो मुज़ायक़ा 
नहीं है कि वो चारा के वास्ते जाएँ अगरचे इस में अपीर 
लश्कर को नाफ़रमानी है। 


९ तीर अन्दाज़ी से लड़ाई नहीं कर सकता है 
2 तो मुज़ायका नहीं है कि जो काफ़िर तीर 
१) अन्दाज़ी करता है इस के सामने से फ़रार 


अगर अमीर ज्शकर ने हुक्म दे दिया कि कोई 
शख्स चारा के बास्ते न जाये इल्ला फ़लां शख्स के झण्डे 
के नीचे हो कर तो अहजे लश्कर को चाहिए कि उस को 
शर्त का लिहाज़ रखें कि उसी के झण्डे के नीचे जापें (१) 
और इसी तरह अगर अपीर ज़श्कर ने बई इबारत कहा 
कि जो शख्स चारा के वास्ते जाना चाहे तो उस को 
चाहिए कि फ़लां के झण्डे के नीचे होकर जाये तो भी 
चाहिए कि इसी के झण्डे के नीचे जाएँ यह मुहीत में ह। 
माह हाथे (2) हराम में क्रिताल करना रवा हैं और इन 
महीनों में क्ितात से जो मुमानिम्रत को गई थी वो 
मन्सूख हो गई है। अगर मुसलमानों को तथ्दाद काफ़िरों 
को तश्दाद से निश्क़ हो तो मुसलमानों को इन को 
लड़ाई से थाग जाना हल्ञाल नहीं है और यह हुक्म इस 
वक्‍त है कि इन लोगों के साथ हथियार हों। तो जिस के 
पास हथियार न हों इस को मुज़ायक्रा नहीं है कि वो ऐसे 
काफ़िर के रूबरू से जिस के पास हथियार हैं दूर भाग 
जाये और इसी तरह अगर इस के पास तीर अन्दाजी का 
आज़ा न हो यानी तीर अन्दाज़ी से ज़ड़ाई नहीं कर सकता 
है तो मुज़ायक़्ा नहीं है कि जो काफ़िर त्तीर अन्दाजी 
करता हैं उस के सामने से फ़रार कर जाये और अली 
हाज़ा मुज़ायक़़्ा नहीं है कि एक आदमी तीन काफ़िरों के 
मुक्ताबले से फ़रार करे यह मुहीत सुरखी में है। जब 


(म्न्‍जनौक थो आला जिस के 


दुशमर्नों की तरफ़ फैंकते हैं हिन्दी में इस को बमअलवांसी कहते हैं 
और अब इस ज़माने में इन का चलन नहीं क्योंकि बजाये इस के 
तोप से जो काम निकलता है वो इस से नहीं मुमकिन था। 
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जानों और अपनी सवारियों के हक़ में भय हुआ हो और 
इन के पास इस क़द्र माल नहीं है कि जिस से चारा 


खरीदें तो कोई हानि नहीं है कि वे चारे के लिपजाएं चाहे 
शस में लश्कर कमांडर को नाफ़रमानी है। 





तीर अन्दाज़ी से लड़ाई नहीं कर सकता है 
तो कोई हानि नहीं है कि जो काफिर तीर 
अन्दाज़ी करता है उस के सामने से भाग 
जाये : 

अगर लश्कर कमांडर ने आदेश दे दिया कि कोर्ई 
व्यक्ति चारे के लिएन जाये सिवा फ़ल्ां व्यक्ति के झण्डे के 
नीचे हो कर, तो लश्कर वाज़ों को चाहिए कि उम्त के 
नियमों को लाज रखें कि उसी के अण्डे के नीचे जाएँ () 
और इसी तरह अगर लश्कर कमांडर ने इस लिखित 
बयान में कहा कि जो व्यक्ति चारे के लिएजाना चाहे तो 
उस को चाहिए कि फ़जल्ञां के जण्डे के नीचे होकर जाये 
तो भी चाहिए कि इसी के झण्डे के नीचे जापें यह मुहीत 
में है। प्रतिबंधित/सम्मानित महिनों (2) में युद्ध करना 
उचित है और इन महीनों में युद्ध से जों मनाड़ी को गई न 
थी वह रह हो गई है। अगर मुसलमानों को संख्या ४ 
काफ़िरों की संख्या से आधी हो तो मुसलमानों को उन ईद 
की लड़ाई से भाग जाना जायेज़ नहीं है और यह आदेश | 
इस समय है कि उन जोगों के साथ हथियार हों। तो के 
जिस के पास हथियार न हों इस को कोई हानि नहीं है “४ 
कि वह पेसे काफ़िर के सामने से जिस के पास हथियार 
हैं दूर भाग जाये और इसी तरह अगर इस के पास तीर 
अन्दाज़ी का कमान न हो यानी तीर अन्दाज़ी से लड़ाई 
नहीं कर सकता है तो काई हानि नहीं है कि जो काफ़िर 
तीर अन्दाज़ी करता है उस के सामने से फ़रार कर जाये, 
और कोई हानि नहीं हैं कि एक आदमी तीन काफ़िरों के 
मुक्काबले से फ़रार करें यह मुहीत सुरखी में है। जब 
(मन्जनीक वें यत्र जिस के ज़रिये से बड़े बड़े पत्थर आदि दुश्मनों 
की ओर फैंकते हैं हिन्दी में इस को वमअलवबांसी कहते हैं और अब 


इस ज़माने में इन का चलन नहीं क्‍योंकि बजाये इस के तोौप से जो 
काम निकलता है वे इस से मुमकिन नहीं था। 
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मुसलमानों को तअदाद बारह हज़ार या ,ज्यादा हो तो इन 
को काफ़िरों के मुक्ताबतें से भागना हत्ञाल नहीं है अगरचे 
तअ्दाद काफ़िरों की कई गुना हों और यह हुक्म इस 
वक्‍त है कि इन सब का कलिमा एक ही हो और अगर 
इन का कलिमा मुतफ़र्रिक़ हों तो एक के मुक्ताबज़े मेँ दो 
का एऐतबार किया जायेगा और हमारे ज़माने में ताक़त का 
१४ ऐतबार है और जो शख्स ऐसे मक्काम से फ़रारकर गया 
2 जहां अहले क़िलमा मनलैक़ कौरह मार कर ज़रर रसाई 
हा (]] कर सकते हैं या ऐसी जगह से जहां तीरों या पत्थरों 
# से सदमा पहुंचाते हैं तो कुछ मुज़ायक्रा नहीं है यह मुहीत 
9 में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुझ़ायक्रा नहीं 
४ है कि इमामुल पुस्लिमीन एक मर्द को या दो को या तीन 
को सरस्या बना कर रवाना करे बश्ञतेंकि अकेज़ा या दो 
या तीन इस को ताक़त रखता (3) हो यह ज़सीरा में है। 
जिहाद के तवाबअ से रबात है यानी ऐसे मक्त़ाम पर 
इक्तामत करना जहाँ हुजूम दुश्मन का खटका है बर्दी गर्ग 
कि अगर वो नागाड़ हुजूम करें तो इस को द्वा करें और 
इस में इछ्ालाफ़ है कि वो कौन सी जगह है इस वास्ते 
कि यह हर जगह मुतहकिक्रिक् नहीं होता है और मुख्तारया 
है कि वो ऐसी जगह है कि इस के वर्*ें इस्लाम न हो 
और ततख़बीस में इसी क्रॉल़ पर जज़म किया है यह 
बहरूरीइक़ में है। 


बाबः 2 
क्रिताल की कैफ़ियत के बयान में 


कुफ्फ़ार की चन्द “असनाफ़' का बयान : 

जब इमामुल पुस्लिमीन दारूल हरब मेँ जाने का 
क़सद करें तो इस को चाहिए कि लश्कर का मुझ्ायना 
करे ताकि इन को तम़दाद और सवारों और पैदियों को 
मालूम करे पस इन के नाम लिख जे यह शरह तहावी में 
है। जब मुसलमान लोग दारूल हरब में दाखिल होकर 
किसी शहर या क़रिलआ का मुहासरा करें तो पहले इन 
को इस्ताम की तरफ़ बुलाएँ पस्त॒ अगर वो क़बूज करें 
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मुसलमानों को संख्या बारह हज़ार या ,्यादा हो तो इन 
को काफ़िरों के मुक्ताबले से धागना जायेज़ नहीं है चाहे 
काफ़िरों की संख्या कई गुना हो और यह आदेश उस 
समय हैं कि इन सब का कलिमा एक ही हो और अगर 
इन का कलिमा भिन्‍न हो तो एक के मुकाबले में दो को 
प्राना जायेगा और हमारे ज़माने मेँ शक्ति का ऐतवबार है 
और जो व्यक्ति ऐसे मक़्ाम से भाग कर गया जहाँ 
क्रिल़आ वाले ग़ुजेल आदि से मार कर क्षति पहुंचा सकते 
है या ऐसी जगह से जहाँ त्तीरों या पत्थरों से सदमा 
पहुंचाते 8 तो कुछ हानि नहीं हैं यह मुहीत मेँ है इमाम 
मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि कोई डानि नहीं है कि 
मुसलमानों के इमाम एक मर्द को या दो को या तीन को 
सरप्या/तीन से पांच सौ सैनिकों को टुकड़ी जो दुश्मन को 
गतिविधि पर दृष्टि रखने हेतु निर्दिष्ट करके रवाना करे 
बशर्तेकि अकेला या दो या तीन इस की ताक़त रखता 
(3) हो यह जखीरा में 8। जिहाद के तवाबअ से रबात 8 
यानी ऐसे स्थान पर खड़े रहना जहां दुश्मनों के जनसमूह 
का ख़टका है इस उद्देश्य से कि अगर वे किसी समय 
जनसमूह प्कत्र करें तो इस से रक्षा करें और इस में 
मदभेद हैं कि वह कौन सी जगह है इस लिए कि यह हर 
जगह प्रमाणित नहीं होता है और मुख्तारिया है कि वह ६४ 
ऐसी जगह है कि इस के उस ओर इस्ताम न हो और < 
ततख़बीस में इसी कथन पर ठहराव किया है यह है 
बहरूरीइक़ में है। हि 


अध्याय: 2 
युद्ध की वास्तविकता के बारे में 


कफ़्फ़ार के कूछ “प्रकार का बयान : 

जब मुसलमनों के इमाम दारूल हरब (ग़र इस्लामी 
शासित देश) में जानें को कोशिश करें तो उस्त को चाहिए 
कि लश्कर का निरक्षण करें ताकि इन की संख्या और 
सवारों और पगैंदिल सिपाहियों को मालूम करें पश्ष इन के 
नाम लिख ले यह शरह तहावी में है। जब मुप्तलमान लोग 
दारूल हरब में दाखिल होकर किसी शहर या क्रिलआ का 
घिराव करें तो पहले इन को इस्लाम को ओर बुलापें बस 





फ़तावा आलज़गगीरी 


) 695 [ 595 ( 


| भाग / ४एपाग8 3 ( 





यानी इस्लाम लाएँ तो उन के साथ क्रिताज़ से बाज़ रहेँ 
और अगर इन्कार करें तों उन को अदाऐं जज़या की 
तरफ़ बुलाएँ यानी कहीं कि तुम लोग अपने दीन पर रहों 
मगर पस्त हो कर जज़या दिया करो कज्ा फ़िल हिंदाया 
पस॒ अगर क़बूल करें तो जो नफ़ा हमारे वास्ते है वो इन 
के वास्ते और जो हम (॥) पर पड़ेगा वो इन पर भी 
१ पड़ेगा कज़ा फ़िल कन्ज़ व लेकिन जज़या के वास्ते कहना 


(७ हो कि कफ्फ़ारह चन्द सिन्फ़ के हैं एक सिन्‍्फ़ यह है कि 

४ इन से जज़या लेना जाइज़ नहीं हैं और न इन को जिम्मी 
बनाना (2) जाइज़ है और वो अरब के ऐसे मुशरिक हैं 
जो किसी किताब आसमानी के क्वाइल नहीं हैं पस जब 
अहले इस्लाम इन पर ग़ालिब हों तो इन के मर्द या त्तो 
इस्लाम जाएँ वरना क्रत्ल कर दिये जाएँ और इन की 
औरतें व बच्चे से श्रेणीबद्ध (यानी ग़नीमत में शुमार) होंगे 
और दूसरी सिन्‍्फ़ वों कि बिल इजमाज़ इन से जज़या 
लेना जाइज़ है और वो यहूद व नसारा हैं ख़्याड अरब के 
हों या कहीं और के हाँ इसी तरह मजूस से थी बिल 
इजमाअ जज़्या लैना जाइज़ हैं ख्वाह अरब के हों या 
कहीं और के हों और तीसरे सिन्फ़ वो मुश्सिकोन हैँ कि 
इन से जज़या लेने के जवाज़ में इख्तलाफ़ है औरवो 
सिवाप अरब और सिवाएर अहले किताब और सिवाए 
मजूस के क्रौम मुश्रिक हैं पस्ष हमारे अनुस्तार इन से 
जज़या लेना रवा है यह मुद्ठीत में है। 


नहीं रहा कि मक़ातिलत कर सके जिस को हमारे उफ़ में बूढ़ा फू 
बोलते हैं। 


अगर वह स्वीकार करेँ यानी इस्त़ाम जाएँ तो इन के साथ 
यूछ से कुछ रहें और अगर इन्कार करें तो इन को 
जज़या देने की ओर बुलाईँ यानी कहीँ कि तुम लोग 
अपने दीन पर रहो मगर पस्त हो कर जज़्या दिया करो, 
यह हिदाया में है बस अगर स्वीकार करें तो जो लाथ 
हमारे लिएहे वह इन के लिशए्और जो हम () पर पड़ेगा 

वों इन पर भी पड़ेगा यह कन्ज में है, जेकिन जज़या के 
लिए कहना उन्हीं के डित में जिन से जज़या स्वीकार 
किया जा सकता है और जिनसे टैक्स जज़या न स्वीकार 
किया जायेगा उन को जज़या देने की ओर न बुलाएँ यह 
तबिय्यीन में है स्पष्ट हो कि प्रायश्चित कुछ प्रकार के हैं 
एक प्रकार यह है कि इन से जज़या लैना जाइज़ नहीँ हैं 
और न इन को ज़िममी/“टैक्स देकर रहने वाज़े नागरिक 
बनाना (2) जाइज़ है और वे अरब के ऐसे बहुदेववादी हैं 
जो किसी आसमानी किताब को मानते ही नहीं हैं बस 
जब इस्लाम मानने वालें उन पर विजयी हों तो उन के 
मर्द या तो इस्लाम जाएँ वरना क़त्ल कर दिये जाएँ और 
इन को औरतें व बच्चे से फ़ई (यानी युद्ध में शन्नु देश से 
लूटे हुए मात्र में गिनती) होंगे और दूसरी प्रकार वह कि 
सर्वत्म्मति इन से जज़या लेना जाइज़ है और वे यहूदी व .॥. 
ईसाइ हैं भले अरब के हों या कहीं और के हों इसी तरह ५ 
मजूस से भी सर्वप्तम्मति हैं कि जज़या लेना जाइज़ है भत्ते < 
अरब के हों या कहीं और के हों और तीसरा प्रकार वे २ ) 
बहुदेववादी हैं कि इन से जज़या लेने के जवाज़ में मतभेद # 
है और वे सिवार अरब और सिवाए अहले किताब और & 
सिवाए मजूस के क्रौम मुश्रिक हैं बस हमारे अनुप्तार इन * 
से जज़या लेना उचित है यह मुद्ठीत में है। 


डी चह व्यक्ति जो अपनी वद्धावस 


रहा कि युद्ध कर सके जिस को हमारे उप में बूढ़ा फूस्त बौलते हैं। 


696 





भाग / ४०७॥॥8 3 


और जिस को इस्लाम का आमंत्रण पहुंच | 





और जिस को दअ्वत इस्लाम पहुंच गई है 


इस को बगर्ज़ मुबालग़ा अन्दाज़ के दअवत 
इस्लाम कर देना मुस्तहब है लेकिन वाजिब 
नहीं हैः 

रे जिस को दक्षवत इस्लाम नहीं पहुंचाई गई है इस से 
हु क्रिताल करना नहीं जाइज़ है (4) इल्ला बाद इस के कि 
5 इस को इस्लाम की दक्षवत करे कज़ा फ़िल हिदाया और 
*ैए)) अगर इन से कौर दअ्वत इस्लाम के क्विताल किया तो 
£ सब गुनहगार होंगे लेकिन जो कुछ उन्होंने इन की जान व 


2  माज्ञ तलफ़ किये हैं इस के ज़ामिन न होंगे जैसे इन की 


औरतों व बच्चों के तलफ़ करने में ज़ामिन नहीं होते हैं 
यह मबसूत में हैं और जिस को दक्षवत इस्लाम पहुंच गई 
है इस को बगर्ज़ मुबालगा अन्दाज़ के दज्वत्त इस्लाम कर 
देना मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है यह हिदाया में है 
और वाज़ह रहे कि ताकोद के वास्ते दोबारह दक्षवत 
इस्लाम करना दो शर्तों से मुस्तहब है एक यह कि पहले 
दोबारह दअ्षवत इस्लाम पहुंचाने मेँ मुसलमानों के हक़ में 
ज़रर न हो अगर तक़दीम दक्षवत इस्लाम मेँ मुसलमानों 
के हक़ में ज़रर हों मसलन मालूम हो कि अगर तक्रदीम 
दक़्वत को जायेगी तो वो क़िताल़ के वास्ते सामान तैयार 
करके मुस्तक्द हो रहेंगे या कोई हीला बरपा कर लेंगे या 
अपने क़िलओं की बुरूस्ती व मज़बूती कर लेंगे तो 
तक़दीम दअ्षवत्त इस्लाम दोबारह मुस्तहब नहीं है और 
दूसरी शर्त यह कि इत्त दञ्॒वत से तमझ व उम्मीद हों 
कि शायद वो लोग क़बूल कर लें और अगर इन को इस 
से ना उमीदी हो तो दोबारह दअ्षवत में बेकार मशग़ूल न 
हों यह मुह्ठीत मेँ है। मुज़ायक़ा नहीं है कि गत या दिन 
में काफ़िरों पर एक बारगी ताख़्त करें बढूँ दअवत इस्लाम 
के और यह ऐसी ज़मीन के वास्ते कि इन को दक्षवत 
इस्लाम पहुंच गई है यह मुहीत सुरख्ी में है। 


लश्कर बहुत बड़ा हो जिस पर बेख़ौफ़ी व 
अमन के साथ इत्मिनान हो तो उस के साथ 


गया हो इस्लाम के आह्वान को बढ़ा चढ़ा 
पेश कर देना पसंदीदा है लेकिन अनिवार्य 
नहीं है: 

जिस को इस्लाम का आमंत्रण नहीं पहुंचाया गया है 
इस से युद्ध करना जाइज़ नहीं हैं (4) सिवा इस के बाद 
कि इसको इस्लाम का आह्वान करे यह हिंदाया में है 
और अगर इन से बिना इस्लाम आमंत्रण के युद्ध किया 
तो सब पापी होंगे ज़ैकिन जो कुछ उन्होंने इन को जान 
व माल बर्बाद किये हैं उप्त के ज़िम्मेदार न होंगे जैसे उन 
की औरतों व बच्चों के बर्बाद करने मेँ ज़िम्मेदार नहीं 
होते हैं यह मबसूत में हैं और जिसे इस्लाम का आमंत्रण 
पहुंच गया हैं इस को इस्लाम के आह्वान को बढ़ा चढ़ा 
पेश कर देना पसंदीदा है ज़ैकिन अनिवार्य नहीं है यह 
हिंदाया में हैं और स्पष्ट रहे कि चेताने के लिएदोबारा 
इस्लाम का अमंत्रण करना दो शर्तों से पसंदीदा है एक 
यह कि पहले दोबारह इस्लाम का आमंत्र पहुंचाने में 
मुसलमानों के हित में हानि न हों अगर इस्लाम का 
अमंत्रण देने में मुसलमानों के हित में हानि हों, उदहारण 
पय हो कि अगर आमंत्रण दिया जायेगा तो वे युद्ध के ५४ 
लिए सामान तैयार करके कटिबद्ध हो रहेंगे या कोई छल $£ 
कपट कर लेंगे या अपने क्वित्ञओं की ठीक एंव मज़बूती 5 
कर लेंगे तो इस्लाम का आमंत्रण दोबारा पेश करना 


पसंदीदा नहीं है और दूसरी शर्त यह कि इस अमांत्रण से ८ ! 


आशा व उम्मीद हो कि शायद वो जोग स्वीकार कर लें 
और अगर इन को इस से ना उम्मीदी हो तो दोबारा | 
आमंत्रण में बेकार व्यस्त न हों यह मुदहीत में है। कोई 
हानि नहीं है कि रात या दिन में काफ़िरों पर एक बारगी 
आक्रमण करें बजाए इस्लाम आमंत्रण के और यह ऐसी 
ज़मीन के लिए कि इन को इस्लाम का आमंत्रण पहुंच 
गया है यह मुहीत सुरखी में है। 


लश्कर बहुत बड़ा हो जिस पर अभय व 
शांती के साथ संतुष्टि हो तो उस के साथ 
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औरतों और कुरआन मजीद ले जाने में 
मुज़ायक़ा नहीं : 


पस्त॒ जब काफ़िरों ने इस्लाम और अदाऐं जज़या से 
इन्कार किया तो अल्लाह तआल़ा इज्जों व जल्ल से मदद 
व इस्तआनत को दुआ करके काफ़िरों से जिहाद व 
7४. क्रिताल करें कज़ा फ़िल इख्तयार शरह उल मुख्तार और 
)) रवा है कि इन के क़िलओं के नीचे मनजिक्रीन (() नसब 
है करें और इन को जला दें और इन पर पानी से सील 
» बहाएूँ और इन के दरख्त काट डालें और इन की खेती 
५ खराब कर दें यह हिदाया में है। मुज़ायक़ा नहीं है कि इन 
८ के क्रिजें खराब करके ख़ाक में मिलराएँ और पानी में इस 
को ग़क़ करदें और इमारतें ढ़ा दैँ और शैख़ हसन बिन 
ज़ियाद कहते थे कि यह हुक्म उस ब॒क्‍त है कि जब यह 
मालूम हुआ कि इस क़िले में कोई मुसलमान क़रैदी नहीं हैं 
और जब यह बात मालूम हो तो जत्ञाना व ग़क्त करना 
रबा नहीं है जेक्रिन हम कहते हैं कि अगर हम ने इस 
अप्र से इन को मना किया तो मुश्स्कौन के साथ इन को 
क्रिताल करना व ग़ात्रिब होना मुतअज़र न हो जायेगा 
और क़िले तो बहुत कम किसी क्रैदी से खाली होते हैं 
लेकिन यह ज़ोग इस जलाने व ग़क्क करने में काफ़िरों का 
क़स्द करेंगे यह मबसूत में है और मुश्रिकों को तीर 
मारने में कूछ मुज़ायक्रा नहीं है अगरचे इन में मुसलमान 
कैदी या मुसलमान ताजिर हों और अगर उन्होंने 
मुसज्मानों के बच्चे या क्रीदी या ताजिर या बच्चा 
मुसलमान तलफ़ हुआ इस को देत (वो माल जो किसी 
इन्सानी जान के बदलें दिया जाप यह सौ ऊंट या एक हज़ार 
दीनार या दत्त हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है ) 
इन मुजाहिदोँ पर न होगी और न इन पर कपफ्फ़ारह-ए 
-क्रत्त जाजशिम आयेगा और जब लश्कर बहुत बड़ा हो 
जिस पर बेखौफ़ी व अमन के साथ इत्मिनान हो तो इस 
के साथ औरतों और क्तुस्आन मजींद ले जाने में मुज़ायक़ा 
नहीं है और सरप्या यानी छोटे लश्कर के साथ जिस पर 
इत्सिहलाना मज़कूर नहीं है इस के साथ औरतों व मसाहिफ़ 
का ले जाना पकरूह हैं। 
अगर कोई मुस््लमान अमान ले कर दारूल हरब मेँ 


औरतों और कूरआन मजीद ले जाने में कोई 
हानि नहीं : 


पस जब काफ़िरों ने इस्लाम और जज़या देने से 
नकारा तो अल्लाह तजल़ा सर्वशक्तिमान से सहायता व 
शांती को दुआ करके काफ़िरों से जिहाद व युद्ध करें यह 
अधिकार शरह उल़ मुख्तार और उचित है कि इन के 
क़िलओं के नीचे गोफनें () ज़गाएँ और इन को जला दें 
और इन पर पानी को बाढ़ बहाएँ और इन के पेड़ों काट 
डालें और इन को खेती बार्बाद कर दें यह हिदाया में है। 
कोई हानि नहीं है कि इन के क़िले ध्वस्त करके ख़ाक में 
मिलाएँ और पानी में इस को ग़क्क करदेँ और इमारत दवा 
दें और शैख़ हसन बिन ज़ियाद कहते थे कि यह आदेश 
उस समय हैं कि जब यह मालूम हुआ कि इस किले में 
कोई मुसलमान क्रैदी नहीं है और जब यह बात मालूम हो 
तो जज्ञाना व ध्वस्त करना उचित नहीं है लेकिन हम 
कहते हैं कि अगर हम ने इस कार्य से इन को मना 
किया तो बहूदेववादीयों के साथ इन को युद्ध करना व 
विजेता डोना क्षमाशील न हो जायेगा और क़िले तो बहुत 
कम किसी क्ैँदी से खाली होते हैं लेकिन यह लोग 
काफ़िरों के इस क्रिणें को जलाने व ध्वस्त करने का 
संक्लप करेंगे यह मबसूत में है और बहूदेववादीयों को £ 
तीर मारने में कोई हानि नहीं हैं चाहे उन में 
मुसलमान क्रैदी या मुसलमान व्यापारी होॉँ और अगर ड 
उन्होंने मुसलमानों के बच्चे या क़ैदी या व्यापारी या ५ 
मुसलमान बच्चे बर्बाद हुए उस की देत (वो माज्ञ जो किसी के 
इन्सानी जान के बदले दिया जाप यह सौ ऊंट या एक हज़ार 
दीनार या दस्त हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनत्ी है ! 
इन मुजाहिदों पर न होगी और न उन पर कप्क़्ारानर- 
क़त्ल अनिवार्य होगा और जब ज़श्कर बहुत बड़ा हो जिस 
पर निर्भयता व शांती के साथ संतुष्टि हो तो इस के साथ 
औरतों और क़ुस्आन मजीद ले जाने में कोई हानि नहीं है 
और सरख्या यानी छोटे ज़्श्कर के साथ जिस पर वर्णित 
संतुष्टि नहीं है इस के साथ औरतों व क्कुरान के अध्याय 
का ले जाना अवैध है। 

अगर कोई मुसलमान शरण जे कर दारूल हरब/र 
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गया तो मुज़ायक्रा नहीं है कि वो अपने साथ क्तुस्आन 
मजीद ले जाये बहशतेकि यह क्रौम कुफ्फ़ार पेसे हों कि 
अपना अहद वफ़ा करते हों यह हिदाया में ह और जब 


लश्कर बड़ा हो तो ख़िदमत के वास्ते बूढी औरतों को 

साथ ले जाने में मुज़ायक्रा नहीं हैं और जो इन औरतों 

का अपने घर में रहना असलम है और ऊला यह है कि 
(४ बस्लौफ़ फ़ितना औरतें बिल्कुल न जाएँ और अगर बागर्ज़ 
4 मुजामअत औरतों का ले जाना ज़रूरी हो तो बान्दियों को 
ले जाएं न आज़ादों को यह तबीय्यीन में है एक क्रौम 
# परहेशगार जोगों की जिहाद के वास्ते जाना चाहती है और 
६9% अगर इन के साथ फ़ासिक्रों की पक क्रम जिड़ाद को 
जाती है जिन के साथ मज़ामीर हैं पक्त अगर परहेज़गारों 
से यह मुमकिन हो कि बदूं इन फ़ासिक्रों के चजे जाएँ 
यानी जिहाद में इस क्रद्गर काफ़ी हों तो इन फ़ासिक्रों के 
साथ न जाएँ और अगर बढूं इन फ़ासिक्रों के जाना 
मुमकिन न हो तो इन के साथ जाएँ यह फ़तावा क्राशी 
खान में है। मुसज़मानों को चाहिए कि ग़दर न करें और 
गलूल यानी ख़्यानत न करें और मुसला“दंड या बदला 
यानी काफ़िरों के मक़तूलों के नाक व कान कौरह काट 
डालना न करें कज़ा फ़िल हिदाया और औरतों को क्रत्ल 
न करें और न बच्चों को और न मजनून को और न 
शैख फ़ानी (3) को और न अंधे को और न लुंगे को 
इल्ला इस सूरत में कि इन में से किसी को तदबीर जंग 
में मदाख़्लत हो या औरत पल्लिका हो यानी उन कौ 
बादशाह हो तो उस को क्रत्ल करदें। इस तरह अगर उन 
का बादशाह कोई तिफ़्ले सगीर हो और उत्त को मैदान 
हरब में अपने साथ लाये हों और उस के क्रत्ल करने में 
उन की जमाअभ्त परेशान हुई जाती हो तो इस के क्रत्ल 
करने मेँ मुज़ायक़़ा हैं यह जोहरा नेहरा में है और अगर 
औरत मात्र वानी हो कि लोगों को ज़ड़ाई पर अपने माल 
से बर अंगेख्ता करती हो तो वो क्रत्ल कर दी जायेगी यह 
मुहीत में है। 


इस तरह इन लोगों में से जो मुक़ातला करता हो 
तो वो थी क़त्ल किया जाये मगर इतनी बात है कि 
तफ़्ल व मजनून इसी वक्‍त तक क्रत्ल किये जा सकते हैं 


मुस्लिम देश में गया तो कोई हानि नहीं है कि वह अपने 
साथ कुरआन मजीद ले जाये बशर्तेकि यह क्रीम कुपफ़ार 
ऐसे हों कि अपना वचन निभाते हो यह हिदाया में है 
और जब लश्कर बड़ा हो तो सेवा के जिएबूढ़ी औरतों को 
साथ जे जाने में कोई हानि नहीं है और जवान औरतों 
का अपने घर में रहना सज़ामती है और श्रेष्ट यह है कि 
भय से उपद्रवी औरतें बिल्कूल न जाएँ और अगर संभोग 
की इच्छा से औरतों का जे जाना ज़रूरी हो तो बान्दियों 
को ले जाएँ, न आज़ादों को यह तबीय्यीन में है एक 
क्रीम धर्मनिष्ठ लोगों को जिहाद के ज़िए जाना चाहती हैं 
और अगर इन के साथ व्यभिचारीयों को पक क्रौम जिहाद 
को जाती है जिन के साथ गाने बजाने वाले हैं पल अगर 
धर्मनिष्ठों से यह संपव हो कि बजाए इन धव्यभिचारियों के 
चले जाएँ यानी जिड़ाद में इस क्कद्ठ काफ़ी हों तो इन 
फ़ासिक्ों के साथ न जाएँ और अगर बिना इन 
व्यभिचारियों के जाना मुमकिन न हो तो उन के साथ 
जाएँ यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। मुसत्षमानों को 
चाहिए कि ग़दर न करें और लूट के माज्ञ में बेईमानी 
यानी ख़्यानत न करें और दंड या बदला यानी काफ़िरों के 
मक़तूलों के नाक व कान कौरह काट डालना न करेँ यह 
हिदाया में है और औरतों को क्रत्त न करें और न बच्चों ५४ 
को, और न पागल दीवाने को और न शैख़ फ़ानी/बूड़ों ३ 
(3) को और न अंधे को और न लूले लंगड़ों को सिचा २ ) 
इस स्थिति में कि उन में से किसी को युद्ध के उपायों में ४ 
हस्तक्षेप हों या औरत मल्लिका हो यानी उन की बादशाह & 
हो तो उस को कत्ल करदें। इस तरह अगर उन का * 
बादशाह कोई छोटा बच्चा हो और उस को मैदान जंग में 
अपने साथ जाये हों और उस के क़्त्ल करने मेँ इन का 
दत्ञ परेशान हो रहा हो तो उस के क़ल्ल करने में कोई 
हानि नहीं हैं यह ज़ोहरा नेहरा में है और अगर औरत 
मात्न वाली हो कि जोगों को ज़ड़ाई पर अपने मात्र से 
क़द्ध करती हा उकसाती हो तो वो क़त्त कर दी जायेगी 
यह मुद्ठीत में है। 

इस तरह इन लोगों में से जो युद्ध करता हो तो 
वह भी क़्रत्ल किया जाये मगर इतनी बात है कि बच्चे व 
दीवाने उसी समय तक क़त्ल किये जा सकते हैं जब तक 
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जब तक लड़ाई करते हैं और इन दोनों के सिवाए 
बाक़ियाँ के क्रैद किये जाने के बाद थी क्रत्त कर देने में 
मुज़ायक्ना नहीं ह और अगर मजनून कभी अच्छा हो जाता 
हो और कभी फिर मज़नून हो जाता हो तो वो इफ़ाक्रा 
की हाज़त में मिसल सडीं के है कज़ा फ़िल डिदाया और 
जिस का एक हाथ एक तरफ़ से और दूसरी तरफ़ से 


५५ हो गया हो वो क्कत्न न किया जायेगा और अगर बावजूद 

“४ इस के बो क्रिताल में शरीक है तो इस के क्रत्ल करने मेँ 
मुज़ायक्रा नहीं 8 और इसी तरह अंधा व लुंजा व बूढ़ा 
फूतत अगर ऐसे ज़ोग क्रिताल में हाज़िर हाँ और काफ़िरों 
को लूुडाई में बर अंगेख़्ता करें तो इन के क्रत्ल में 
मुज़ायक़्ा नहीं है। अगर किसी ने ऐसे जोगों में से किसी 
को क़त्ल कर दिया तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा यह 
फ़तावा काशी खाना में है और जिस का बायां हाथ कटा 
हुआ या दोनों पांव में से एक पांव कटा हो तो वो लड़ाई 
करने वालों में है पम्न वो क़त्त कर दिया जायेगा और 
इसी तरह गूंगा व बहरा भरी क्रत्तल किया जायेगा यह 
मुहीत में हैं। 


अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो कत्ल 
नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल 
इस्लाम में निकाल लाने की कृव्वत हासिल 
हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न 
चाहिए। 

तिफ़त व मअतूह जब तक लड़ाई पर बर अंगेख्ता 
करते डों तब तक इन के क्त्त कर डालने में मुज़ायक़ा 
नहीं और जब वो मुसलमानों के हाथ में आ गये तो फिर 
मुसलमानों को इन का क्रत्ल करना नहीं चाहिए अगर्चे 
उन्होंने कई आदमियों को क़त्ल किया हो यह फ़तावा 


न साबित हो इस वक्‍त तक बन की तसदीक़ न को जायेंगी। 


लड़ाई करते हैं और इन दोनों के सिवाए बाक़ियों के क्रैद 
किये जाने के बाद भी क़त्त कर देने में कोई हानि नहीं 
है और अगर दीवाना/पागल कभी अच्छा हो जाता हो 
और कभी फिर दीवाना/“पागल हो जाता हो तो वह रोग 
मुक्ति की हालत में सही के उदढ़ारण है यह हिदाया में है 
और जिस का पक हाथ एक ओर से और दूसरी ओर से 
दूसरा पांव कटा हुआ या जिस का विशेषकर दाहिना हाथ 
कटा हुआ हो वह क़्रत्ल न किया जायेगा बाशर्तेकि ऐसे 
लोग अपने मात्न से या अपनी राये से लड़ाई में शरीक न 
हों यह मुहीत में है। जिस का एक तरफ़ का बदन सूख 
गया हो वह क़त्ल न किया जायेगा और अगर बावजूद 
इस के वह युद्ध में शरीक है तो इस के क्रत्ल करने में 
कोर्ई हानि नहीं है और इसी तरह अंधा व लंगड़ा व बूढ़ा 
फूस अगर पेसे ज़ोग क़्िताल़ में हाज़िर हों और काफ़िरों 
को लड़ाई में उकसाएँ तो उन के क्रह्ल में कोई हानि नहीं 
है। अगर किसी ने पैसे लोगों में से किसी को क्रत्त कर 
दिया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा यह फ़तावा 
क्ागज़ी खाना में है और जिस का बायां हाथ कटा हुआ 
या दोनों पांव में से एक पांव कटा हो तो वह लड़ाई 
करने वालों में है बस वह क्रत्तल कर दिया जायेगा और . 
इसी तरह गूंगा व बहरा थी क्रत्ल किया जायेगा यह ५६ 


अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो कत्ल # 
नहीं किये जाते हैं लाद लाने और इस्लामी कफ 
राज्य में निकाल लाने की शक्ति प्राप्त हो 
तो उन को गैर इस्लामी राज्य में छोड़ कर 
नहीं आना चाहिए। 

बच्चे व दिमागी मरीज़ जो कभी स्वस्थ जोगों को 
तरह व्यचहार करता हो और कभी पागलों की तरह जब 
तक लड़ाई पर उकसाने वाले भाषण करते हों तब तक 
उन के क्रत्ल कर डालने में कोई हानि नहीं और जब वह 
मुसलमानों के हाथ में आ गये तो फिर मुसलमानों को 


() हासिल वहकि जिन शब्दों से सीधे इन का मुसलमान होना न 
साबित हों इस वक्‍त तक उन की पुष्टि न की जायेगी। 
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क्राज़ी खान में हैं और मुज़ायक्रा नहीँ हैं कि मर्द 
मुसलमान अपने हर ज़ी रहम महरम को जो मुएश्रिक है 
पहल करके इस को क्रत्तल करे सिवाए वालिदा व वालिदा 
के और अपने अजदात वज़दात [दादा नाना पर दादा पर 
नाना कौरह।) के ख़्याह बाप दादा कौरह मर्दों की तरफ़ 
से हों या मां दव नानी कौर औरतों की तरफ़ से हाँ 
ैए और यह हुक्म इस वकक्‍षत है कि इस क॑ वालिद ने इस को 


६३ नहीं है कि इस को क़त्ल करदे और अगर सफ़ जंग में 
४ बेटे ने अपने बाप पर क्ाबू पाया तो न चाहिए कि कसद 
करके इस को क्रत्ल करदे और यह भी न चाहिए कि इस 
को ज्ोट जाने का क़राबू दे ताकि वो जुरअत हासिल करके 
मुसलमानों पर लोट कर आये बल्कि इस को किसी गोशे 
में या किसी मक़ाम पर जगह तंग करके जे जाये और 
मज़बूती से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान आकर इस 
को क़त्ल कर दे यह मुहीत में है और जब तक राहिब 
सोमआ (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी (संसार त्याग कर 
पकांत में रहने वात्ञा) है तब तक क्रत्त न किया जायेगा 
इल्ला आकि लोगों में मुखालित हो जाये (रिल मित्र जाए) 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं पस्त अगर मुसलमानों को 
पैसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद ज्ञाने और 
दारूल इस्लाम में निकाल़ जाने की क्ुब्नत डासिल हो तो 
इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए न औरत 
को और न तफ़ल को और न मज़तृह को और न अंधे 
को और न लूुंजे को न दाएँ व बाएँ जानिब से एक हाथ 
व एक पांव कटे हुए को और न दाहिने हाथ कटे हुए 
को इस वास्ते कि इन से औलाद पैदा होगी पत्त इन के 
वहां छोड़ आने मैं मुसलमानों पर सख्ती व मदद हो 
जायेगी और रहा बूढा फूप्त जित्त से नुत्फा क्ररार पा 
सकता है तो चाहें इस को चहां छोड़ आपें और चाहें 
निकाल लाए और यही हुक्म राहिबों और सौमआ वाल्नों 
का है बशर्तेकि वो सब पेसे हों कि औरतों से जिमाम् 
नहीं कर सकते हैं और यही हुक्म ऐसी बूढ़ी औरतों का 
है जिन से औलाद होने की उम्मीद नहीं है यह हिदाया से 


उन का क्रत्ल करना नहीं चाहिए चाहे उन्होंने कई 
आदमियों को क़रत्त किया हो यह फ़तावा क्राज़ी खान में 
है और कोई हानि नहीं है कि मद मुसल्ममान अपने हर 
ज़ी रहम महरम/“निकटतम नातेदार को जो बहूदेववादी है 
पहल करके इस को क़त्ल करें सिवाप माता व पिता के 
और अपने पुर्वजों व जन्मदाताओं (दादा नाना पर दादा 
पर नाना आदि) के भले बाप दादा आदि मर्दों की और 
से हों या माँ च नानी कौरह औरतों की तरफ़ से हों और 
यह आदेश उस समय है कि उस के वालिद ने इस को 
इस काम के करने पर मजबूर न किया हो और अगर 
बाप ने बेटे को अपने क़त्त करने पर मजबूर किया 
मसलन बैटा इस से भाग नहीं सकता है तो कोई हानि 
नहीं है कि इस को क़त्ल करदे और अगर गैदाने जंग में 
बेटे ने अपने बाप पर क्राबू पाया तो उसे संकल्प करके 
इस को क़त्ल नहीँ करना चाहिए और यह भी न चाहिए 
कि इस को लोट जाने दे ताकि वह शक्ति प्राप्त करके 
मुसलमानों पर लोट कर आये बल्कि इस को किसी पकांत 
स्थान मैं या किसी गुप्त स्थान पर बंदी बना करके ले 
जाये और सू रक्षा से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान 
आकर इस को क़त्ल कर दे यह मुहीत में है और जब ५. 
तक राहिब सोमजा (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी १४ 
(संसार त्याग कर एकांत में रहने वाला) है तब तक क़ण्ल 
न किया जायेगा सिवा वहकि लोगों में पुखालित हो जाप ३ 
(घुल मित्र जाए, यह फ़तावा क्राशी खान में हैं पस अगर $£ 
मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं& ५ 
लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क्ुव्वत हा 
हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न 
चाहिप न औरत को और न बच्चों को और न मानसिक 
रोगियों को और न अंधे को और न जुले को न दाऐँ व 
बाऐएँ जानिब से एक हाथ व एक पाँव कटे हुए को और 
न दाहिने हाथ कटे हुए को इस लिएकि इन से औलाद 
पैदा होगी बस इन के वहां छोड़ आने मेँ मुसलमानों पर 
तीव्रता व मदद हो जायेगी और रहा बूढ़ा फूस जिस से 
अंश क़रार पा सकता है तो चाहें इस को वहां छोड़ आपें 
और चाहेँ निकाल लाएँ और यही आदेश पादरियों आँर 
कलीसा वाज्लों के लिए है बशर्तेकि वह सब ऐसे हों कि 
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को लड़ाई में बर अगेख्ता करें तो इन के कत्ल में 
मुज़ायक्रा नहीं है। अगर किसी ने ऐसे लोगों में से किसी 
को क़त्ल कर दिया तो इस पर कूछ ल्ाज़िम न होगा यह 
फ़तावा क़ाशी ख़ाना में है और जिस का बायां हाथ कटा 
हुआ या दोनों पांव में से एक पांव कटा हो तो वो लड़ाई 
करने वालों में है पस्तन वो क़तल्ल कर दिया जायेगा और 


£ अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो कत्ल 

५७ नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल 
इस्लाम में निकाल लाने की कृव्वत हासिल 
हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न 
चाहिए। 


तिफ़त व मअतूह जब तक लड़ाई पर बर अंगेद्धता 
करते हों तब तक इन के क़त्ल कर डालने में मुज्नायक़रा 
नहीं और जब वो मुसत्ञमानों के हाथ में आ गये तो फिर 
मुसत्ञषमानों को इन का क्रत्ल करना नहीं चाहिए अगरचे 
उन्होंने कई आदमियोँ को क़त्ल किया हो यह फ़तावा 
क़ाज़ी खान में हैं और मुज़ायक़ा नहीं है कि मर्द 
मुसलमान अपने हर ज़ी रहम महरम को जो मुए्रिक है 
पहल करके इस को क़त्ल करे सिवाए वालिदा व वालिदा 
के और अपने अजदात वजदात (दादा नाना पर दादा पर 
नाना कौरह।) के खत्वाह बाप दादा वगैरह मर्दों की तरफ़ 
से हों या मां दव नानी कौर औरतों को तरफ़ से हॉ 
और यह हुक्म इस वक़्त है कि इस के वाज्िद ने इस को 
इस काम के करने पर मुज़तर न किया हो और अगर 
बाप ने बेटे को अपने क़त्ल करने पर मुज़तर किया 
मसज्ञन बेटा इस से थाग नहीं सकता है तो मुज़ायक़ा 
नहीं है कि इस को क्रत्त करदे और अगर सफ़ जंग में 
बेटे ने अपने बाप पर क्राबू पाया तो न चाहिए कि कसद 
करके इस को क़ल्ल करदे और यह भी न चाहिए कि इस 
को ज्ञोट जाने का क़राबू दे ताकि वो जुरअत हासिल करके 
() यानी अगर वो होश में आकर इस्लाम से मुन्किर हो तो मुर्तद 
के हुक्म में दाखिल किया जायेगा। 


से हों या माँ व नानी ब्ैरह औरतों को तरफ़ से हों और 
यह हुक्म उत्त समय है कि उत्त के वालिद ने इस को इस 
काम के करने पर मजबूर न किया हो और अगर बाप ने 
बेटे को अपने क्रत्ल करने पर मजबूर किया मसलन बेटा 
इस से भाग नहीं सकता है तो कोई हानि नहीं है कि इस 
को क़त्ल करदे और अगर गैदाने जंग में बेटे ने अपने 
बाप पर क्राबू पाया तो उसे संकए्प करके इस को क़त्ल 
नहीं करना चाहिप और यह भी न चाहिप कि इस को 
लोट जाने दे ताकि वह शक्ति प्राप्त करके मुसलमानों पर 
लोट कर आये बल्कि इस को किसी पकाँंत स्थान में या 
किसी गुप्त स्थान पर बंदी बना करके ले जाये और सुरक्षा 
से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान जाकर इस को क़त्ल 
कर दे यह मुह्ठीत में है और जब तक राहिब सोमआ 
(कलीसे का पादरी) में मुनज़ची (संत्तार त्याग कर एकांत 
में रहने बाला) है तब तक क़त्ल न किया जायेगा सिवा 
वहकि ज्ञोगों में मुख़ालित हो जाए (घुल्त मित्र जाए), यह 
फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर मुसल्ञमानों को पऐसे 
लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और 
दारूल इस्लाम में निकाल लाने की कूलत हासिल हो तो 
इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिप न औरत 
को और न बच्चों को और न मानसिक रोगियों को और ५४ 
न अंधे को और न ज़ुणे को न दाएँ व बाऐँ जानिब से < 
एक हाथ व एक पांच कटे हुए को और न दाड़िने हाथ हर ) 
कटे हुए को इस लिएकि इन से औलाद पैदा होगी बस # 
इन के वहां छोड़ आने में मुसलमानों पर तीव्रता व मदद & ५ 
हो जायेगी और रहा बूढ़ा फूस जिस से नुत्फ़ा क्तरार पा का 
सकता है तो चाहेँ इस को वहां छोड़ आएं और चाहें 
निकाल लापें और यही हुक्म पादरियों और कलीसा वालों 
के लिए है बशर्तेकि वह सब ऐसे हों कि औरतों से 
संधोग नहीं कर सकते हैं और यही हुक्म ऐसी बूढ़ी 
औरतों का है जिन से औलाद होने को उम्मीद नहीं है 
यह हिदाया से बहरूरीडक़ में कथित है 

इमाम क़ूदूरी ने अपनी किताब में फ़रमाया कि 
कुफ्फ़ार दो प्रकार के हैं कुछ इन में से वे हैं जो अल्लाह 


के के के कि पी की की की की की की। की की। की के के के के की! की की। की की के को के को की की के के के के की। 


(।) यानी अगर वो होश में आकर इस्लाम कौ नकारे तो मुस्तद 
के हुक्स में प्रवेश किया जायेगा। 
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मुसलमानों पर लोट कर आये बल्कि इस को किसी गोड्े 
में या किसी मक़ाम पर जगह तंग करके ले जाये और 
मज़बूती से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान आकर इस 
को क़त्तल कर दे यह मुहीत में 8 और जब तक राहिब 
सोमआ (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी (संसार त्याग कर 
. एकांत में रहने बाला) है तब तक क़त्ल न किया जायेगा 
(४ इल्ला आंकि लोगों में मुखालित हो जाये (रिल मित्र जाए) 


६3 इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए न औरत 
को और न तफ़्लत को और न पज्ञतूह को और न अंधे 
को और न लुंगे को न दाएँ व बाएँ जानिब से एक हाथ 
व एक पांव कटे हुए को और न दाहिने हाथ कटे हुए 
को इस वास्ते कि इन से औलाद पैदा होंगी पस्॒ इन के 
वहां छोड़ आने में मुस्तलमानों पर सखझ्यी व मदद हो 
जायेगी और रहा बूढा फूस जिम्त से नुत्फ़ा क़रार पा 
सकता है तो चाहें इस को बहां छोड़ आएऐँ और चाहेँ 
निकाल जाएँ और यही हुक्म राहिबों और सौमआ वालों 
का है बशर्तेकि यों सब ऐसे हों कि औरतों से जिमाक्ष 
नहीं कर सकते 8 और यही हुक्म ऐसी बूढी औरतों का 
है जिन से औलाद होने की उम्मीद नहीं है यह हिंदाया से 
बहरूल राइक्त में मंक्तूत 8 | 


इमाम क्ुदूरी ने अपनी किताब में फ़रमाया कि 
कुफफ़ार दो क्रिसम के हैं बाज़ इन में से वो हैँ जो 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के मुन्किर हैं और बाज़ वो हैं जो 
अल्लाह अ्ज्ज़ व जल्ल का इक़रार करते हैं मगर इस की 
बहदानियत के मुन्किर हैं जैसे बुत परस्त पत्र जो मुन्किर 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल 8 जब इस का इक़रार करे तो 
इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और जो शख्स 
मुक़्र अल्लाह अज्ज व जछल हैं और मुन्किर इस की 
वहदानियत का 8 जब इस की बहदानियत् का मक़र हो 


पक के कि की की की की के के के की की की के की पी पे की की के कि के की की की की। की के की कक कक के के के. 


(9 | सिखलाने वाला मुसलमान न हुआ क्योंके सिखलाना इस का 
बक़रार नहीं है। 


सर्वशक्तिमान के नकारने वाज़े हैं और कुछ वे हैं जो 
अल्लाह सर्वशक्तिमान को स्वीकार करते हैं मगर इस की 
एकेश्वरवाद के नकारने वाले हैं जैसे बुत परस्त बस जो 
अल्लाह सर्वशेक्तिमान के नकारने वाले हैं जब इस का 
स्वीकार करलें तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा 
और जो व्यक्ति अल्लाह सर्वशक्तिमान को स्वीकार करने 
करने वाज़ा 8 और एकेश्वरवाद को नकारने वाला 8 जब 
इस की पकेश्वरवाद का स्वीकारने चाला हो जाये आर 
इस तरह से कि कहे 'लाइलाह ईएलल्लाह” तो इस के 
इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और जो सर्वशक्तिमान के 
एकेश्वर्वाद का स्वीकारने वाला हो और इस ने रिसालत 
मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्कार किया 
8 जब वो रिसालत पुहम्मद रसूल का स्वीकार करजे तो 
उस के इस्ताम का हुक्म दिया जायेगा यह मुद्ठीत में है। 
बुत परस्त या जिमी“इस्लामी राज्य में गैर मुस्लिम 
नागरिक जो अल्लाह तझ्ाला को एकेश्वस्वादता को 
स्वीकार नहीं करता है अगर उस ने कहा अल्लाह, तो वह 
मुसलमान न होगा और अगर कहा कि 7 मुस्लिम हूं तो 
वह मुसलमान हो जायेगा फिर अगर इस ने कहा कि मेरी 
यह मुराद थी कि मैं हक्त पर हूं, तो मुसलमान न होगा ह#. 
और यहूदी या नसरानी ने अगर कहा कि 'लाइलाहा ५ 
इल्जल्लाह' तो वह मुसलमान न होगा जब तक यह न 
कहे व मौहम्मद रसूलुल्लाह। विद्वानों का कहना है कि जो पे 
यहूद व नसारा आज कल मुसलमानों के सामने मौजूद हैं # 
अगर इन में से किसी ने कहा कि 'अशहदु अल्लाह 
इलाड़ा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना मुहामदन अब्दुहू व * 
रसूलुट्ट! तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा यहां 
तक कि अपने दीन से अप्रसन्नता का स्वीकार करे चुनाँचे 
अगर ईसाइ है तो कहे कि मैं ईसाईयत से अप्रसन्न हूं 
और अगर यहूदी हैं तो कहे कि हैं यहूदियत से अप्रसन्न 
हूं और बावजूद इस के यूं कहें कि मैं दीन इस्लाम में 
प्रवेश हुआ। अगर यहूदी या इसाई ने कहा कि हम 
मुस्लिम यानी मुस्लिम हैं या कहा कि इस्लाम जाया मैं तो 
इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा इस लिएकि यह 


कप के कि की की की की के के के की के की के के के के के के के के के की की की के के के के के के के के 


(१) सिखलाने वाला मुसलमान न हुआ क्योंकि सिखलाना इस का 
स्वीकार नहीं है। 
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जाये बईं तौर कि कट्ठे 'लाइलाह इल्लल्लाह' तो इस के 
इस्लाम का हुक दिया जायेगा और जो मुक़्र 
बबहदानियत अल्लाह अज्ज व जल्‍्ल हो और इस ने 
रिप्तानतत मौहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अजैहि वस्ज़्लम से 
इन्कार किया है जब वो रिसालत मौहम्मद रसूल का 
इक़रार करले तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा 
१ यह मुहीत में है। बुत परस्त या ज़िप्मी जो अल्लाह 
तझ्ाला की चह़दानियत का इक़रार नहीं करता हैं अगर 
९, इस ने कहा अल्लाह तो वो मुसलमान न होगा और अगर 
£ कहा कि 7 मुस्लिम हूं तो वो मुसलमान हो जायेगा फिर 
[ ४ अगर इस ने कहा कि मेरी यह मुराद थी कि मैं हक्त पर 
४ हूं तो मुसलमान न होगा और यहूदी या नसरानी ने अगर 
कहा कि लाइलाहा इल्लल्लाह' तो वो मुसलमान न होगा 
जब तक यह न कहे व मौहम्मद रसूलुल्लाह। मशाइख़ ने 
फ़रमाया कि जो यहूद व नसारा आज कल मुसल्लमानों के 
रूबरू मौजूद हैं अगर इन मेँ से किसी ने कहा कि 
'अशहद अल्लाह इल़ाड़ा इल्लललाहु वअशहदु अन्ना 
मुहम्मदन अभ्रब्दुहू व रसूलुद्न तो इस के इस्लाम का हुक्म 
न दिया जायेगा यहां तक कि अपने दीन से बेज़ारी का 
इक़्रार करे चुनांचे अगर नपसरानी है तो कहे कि मैं 
नसरानियत से बेज़ार हूँ और अगर यहूदी है तो कहे कि 
मैं यहूदियत से बेज़ार हूं और बावजूद इस के यूं कहे कि 
मैं दीन इस्लाम में दाखिल डुआ। अगर यहूदी या नसरानी 
ने कहा कि अना मुस्लिम यानी मुस्लिम हूं या कहा कि 
इस्लाम लाया मैं तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया 
जायेगा इस वास्ते कि यह लोग केहते हैं कि मुस्लिम वो 
है जो त़ाबअ हक़ व गर्दन झुकाये हुए हो। 


अगर नसरानी या यहूदी ने कहा कि 
लाइलाह इल्लल्लाह'* मैं यहूदियत या 


(4 बादा देना थानी कुछ मअख्यन 


कर देना। 


लोग केहते ४ कि मुस्तिम वे € जो सत्य के आज्ञा कारी 
व उम्तके आगे गर्दन झुकाये हुए हों। 


अगर ईसाई या यहूदी ने कहा कि “लाइलाहा 
इल्लल्लाह' मैं यहूदियत या ईसाईयत से 
अप्रसन्‍न हुआ और इस के साथ यूं न कहा 
कि मैं इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उस के 


इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा : 

हम हक्र पर हैं बस अगर इस ने कहा कि मैं 
मुस्लिम हूं तो इस से पूछा जायेगा अगर इस ने कहा कि 
इस से मेरा यह मतज़्ब है कि मैंने दीने ईसाइयत या 
ग्रह्दियत को छोड़ा और मै दीन इस्लाम मेँ प्रवेश हुआ तो 
उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा हत्ता कि अगर 
इस के बाद इस ने रूजूअ किया यानी इस्लाम से फिर 
गया तो क्रत्ल किया जायेगा और अगर इस ने कहा कि 
मेरा मतज़ब यह है कि मैं हक़ के लिए गर्दन ज्ञुकाये हूं 
और मैं हक़ पर हूं तो मुसलमान (॥) न होगा और अगर 
इस से पूछा न गया यहां तक कि इस ने मुसलमानों के 
साथ जमाअ्त की नमाज़ पढ़ों तो मुसलमान होगा और $ 
अगर वह पूछने से पहले किये जाने या मुसलमानों के #; 
पहले जमाअत्त के साथ मेँ नमाज़ पढ़ने के मर गया तो ) 
मुसलमान होने की हाज़त में मरने का हुक्म न दिया (६ 
जायेगा और अगर नत्तरानी या यहूदी ने कहा कि 4 
'लाइलाहा इल्लल्लाह' मेँ यहूदियत या नसरानियत से 
अप्रसन्‍न हुआ और इस के साथ यूं न कहा कि मैं 
इस्लाम में प्रवेष्षा हुआ तो इस के इस्लाम का हुक्म न 
दिया जायेगा हत्ता कि अगर मर गया तो इस पर नमाज़ 
पढ़ी जायेगी और अगर इस ने इस के साथ यह कहा हो 
कि मैँ इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उसके इस्लाम का हुक्म 
दिया जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। इमाम अबू 
यूमुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर यहूदी या नसरानी ने 
किसी व्यक्ति के जवाब में जिस ने इस से आन्हज़रत 


(4 वचन बद्ध होना यानी कछ 


देना । 
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नसरानियत से बेज़ार हुआ और इस के साथ 
यूं न कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ 
तो उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा 
हम हक़ पर हैं पस्त अगर इस ने कहा कि मैं 
मुस्लिम हूं तो इस से दरयाफ्त किया जायेगा अगर इस ने 
कहा कि इस से मेरी यह मुराद है कि मैंने दीन 
/ नसरानियत या यहूदियत को छोड़ा और मैं दीन इस्लाम में 
५ दाखिल हुआ तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा 
हज़ता कि अगर इस के बाद इस ने रूजूअ किया यानी 
इस्लाम से फिर गया तो क्रत्त किया जायेगा और अगर 
5 इस ने कहा कि मेरी मुराद यह है कि मैं हक्त के चास्ते 
गर्दन झुकाये हूं और मैं हक़ पर हूं ततौ मुसलमान () न 
होगा और अगर इस से दरयाफ्त न किया गया यहां तक 
कि इस ने मुसलमानों के साथ जमाअत की नमाज़ पढ़ी 
तो मुसलमान होगा और अगर वो क्रब्त दरयाफ्त किये 
जाने या क़ब्ल मुसलमानों के साथ जमाझजत में नमाज़ 
पढ़ने के मर गया तो मुसलमान होने को डालत में मरने 
का हुम न दिया जायेगा और अगर नसरानी या यहूदी ने 
कहा कि 'लाइलाड़ा इल्लल्लाह' में यहूदियत या नसरानियत 
से बेज़ार हुआ और इस के साध यूं न कहा कि म#ँ 
इस्लाम में दाखिल हुआ तो इस के इस्लाम का हुक्म न 
दिया जायेगा हज्ा कि अगर मर गया तो इस पर नमाज़ 
पढ़ी जायेगी और अगर इस ने इस के साथ यह कहा हो 
कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो उसके इस्लाम का हुक्म 
दिया जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। इमाम अबू 
यूसफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर यहूदी या नसरानी ने 
किसी शख्स के जवाब में जिस ने इस से आन्हज़रत 
सल्लल्लाहु अजैहि वत्तल्‍्लम को रिस्तालत को दस्याफ्त 
किया था यूं किया कि मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अजैहि चस्ल्‍्म अल्लाह के रसूल हैं। तो उस 
के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा। 
बाज़ मशाइख़ से मरवी है कि अगर नसरानी से 
कहा गया कि मौहम्मद अल्लाह के रसूल बरहक़ 8 इस ने 


के की के को के की की की की की कि के कि के की के को को के के की पा की: का की के के के के के के का के के 


मवादआ सह साजल्ा तीन अक्रद मुतफ़रिंक़ हुए कि हर सात्न के 
बास्ते एक एक अक़द हो गया। 


सल्जल्लाहु अलैडि वत्तल्‍्लम को रिस्तालत को पूछा धा यूं 
किया कि मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लत्लाहु अजैहि 
वस्तलल्‍्लम अल्लाह के रसूल है| तो उसके इस्लाम का हुक्म 
दिया जायेगा। 

कुछ विद्वानों से परंपरागत है कि अगर ईसाई से 
कहा गया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल बरहक्क हैं इस ने 
कहा कि हाँ फिर इस से कहा गया कि क्‍या दीन 
ईसाइयत अमान्य है पस इस ने कहा कि हाँ बस कुछ 
मुफ़तियों ने फ़तवा दिया कि बह मुसलमान न हुआ और 
कुछ ने फ़तवा दिया कि मुसलमान हों गया। इस तरह 
अगर इसाई या यहूदी ने कहा कि मैं दीने हनीफ़िया पर 
हूं तो वो मुसलमान न हो जायेगा यह मुहीत में है। कुछ 
विद्ववानों से परंपरागत हैं कि अगर यहूदी ने कहा कि मैं 
इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया 
जायेगा अगरचै इस ने यह न कहा हो कि मैं यहूदियत से 
अप्रसन्‍न हुआ और मजूसी ने अगर कहा कि मैं इस्लाम 
लाया या कह़ा कि मैं मुस्लिम हूं तों उस के इस्लाम का 
हुक्म दिया जायेगा इस लिए कि यह लोग अपने अस्तित्व 
के लिए इस्लाम की स्तुति का दक्षवा नहीं करते हैं बल्कि 
एक तरह की गाली गिनते हैं यह फ़तावा क्राज़ी खान में ह. 
है। अगर किताब वालों में से या किसी बहुदेववादी ने ५४ 
हमारे लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी तो हमारे अनुसार इस के | 
इस्लाम का हुक्म दे दिया जायेगा और अगर उस ने 
अकेले नमाज़ पढी तो इमामे आज़म रह० के कथन पर # 
उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और साहिबीन३ 
रह० के कधन के आधार पर इस के इस्लाम का हुक्म की 
दिया जायेगा। हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि हक़ीक़त मैं 
कुछ मतभेद नहीं है क्योंकि इमाम आज़म रह० से जो 
परंपरा है उस का यह स्पष्टीकरण है कि उस ने बजाए 
अज्ञान ब इक़ापत के अकेले नमाज़ पढ़ी बस ऐसी स्थिति 
में उसके इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और साहिबीन 
रह० से जो उल्लेमखित है उस का स्पष्टीकरण यह है कि 
इस ने अज़ान ब इक़ामत के साथ तन्‍्हा नमाज़ पढ़ी बस 
ऐसी स्थिति में इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा। 
( हर साल के बदले हज़ार दिरहम बयान कर देने से यह वचन 
बद्धता तीन साला तीन भिन्‍न अनुबंध हुए कि हर साज्न के वास्ते 


एक पक अनुबंध हो गए। 
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कहा कि हां फिर इस से कहा गया कि क्‍या दीन 
नसरानियत बातिल है पत्त इस ने कहा कि डाां पस बाज़ 
मुफ़्तियों ने फ़तवा दिया कि वो मुसलमान न हों और 
बाज़ ने फ़तवा दिया कि मुसलमान हों गया। इस तरह 
अगर नसरानी या यहूदी ने कहा कि मैं दीन हनीफ़िया पर 
हूं तो वो मुसलमान न हो जायेगा यह मुहीत में है। बाज़ 
मं मशाइख से मरवी है कि आगर यहूदी ने कहा कि मैं 
8 इस्ताम में दाखिल हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया 
(0 जायेगा अगरचे इस ने यह न कहा हो कि मैं यहूदियत से 
# अज़ार हुआ और मजूसी ने अगर कहा कि मैं इस्लाम 
६9 ताया या कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो उस के इस्लाम का 
हुक्म दिया जायेगा इस वास्ते कि यह लोग अपनी जात 
के वास्ते वष्सफ़ इस्लाम का दअा्षवा नहीं करते हैं बल्कि 
पक गोना बद गोई शुमार करते हैं यह फ़तावा क्ाज़ी 
खान में है। अगर अहले किताब में से या किसी अहले 
शिक ने हमारी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी तो हमारे 
अनुसार उम्त के इस्लाम का हुक्म दे दिया जायेगा और 
अगर उस ने अकेले नमाज़ पढ़ी तो इमामे आज़म रह० 
के क्लोज़ पर इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा 
और बर बिनाये क़ौल साहिबीन रह० के इस के इस्लाम 
का हुक्म दिया जायेगा। हमारे बाज़ मशाइसख़ ने कहा कि 
हक्रोक़त में कुछ इख्तलाफ़ नहीं है क्योंकि इमाप आज़म 
रह० से जो मंक्रूल है उस्त की यह तावील है कि इस ने 
बदून अज़ान व इक्रामत के तनन्‍्हां नमाज़ पढ़ी पत्र ऐसी 
सूरत मेँ उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और 
साहिबीन र० से जो मंक्तूत है इस की तावील यह है कि 
उस ने अज़ान व इक्रामत के साथ तनन्‍्हा नमाज़ पढ़ी पत्त 
ऐसी सूरत में इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा। 
जिस तरह हम ने ज़िक्र किया है इस पर इत््तफ़ाक़ 
है कुछ इख्तलाफ़ नहीं &। अजनास में लिखा है कि अगर 
गवाहों ने कहा कि “रायनाहु युसल्ली बसुन्नतद्ट!ं यानी हम 
ने इस को देखा कि यह सुन्नत नमाज़ पढ़ता था और 
यह न कहा कि बजमाअत नमाज़ पढ़ता धा पस॒ इस ने 


के के के के की के की के के की के के की की की की के के की की की की के के के की के! की के की के के के की 


(9)जो मुफ़ोद यानी शर्त बहस्बुल इस्तेमाल होता है अगरचे सरीह 
हफ़ शर्त बाऐेतबार नहू के नहीं है। 

(3) रासुन नफ्स यानी नफ्स इन्सान आदमी। 

(4) इस वास्ते कि हुनूज़ वो लोग आज़ाद हैं पस माल न होंगे। 


जिस तरह हम ने वर्णन किया है इस पर इत्तफ़ाक्त 
है कुछ मतभेद नहीं है। अजनास में लिखा है कि अगर 
गवाहों ने कहा कि 'रायनाहु युसल्ली बसुन्नतदृ/ यानी हम 
ने इस को देखा कि यह सुन्नत नमाज़ पढ़ता था और 
यह न कहा कि ज़बके ज्ञाथ नमाज़ पढ़ता था पस॒ इस ने 
कहा कि मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है तो यह इस्लाम न 
होगा यहाँ तक कि वह कहीँ कि इस ने हमारी सारी 
नमाज़ पढ़ी और हमारे केन्द्र का स्वागत किया यह मुहीत 
में है। अगर गवाहों ने गवाही दी कि यह अज़ान देता 
और इक्कामत करता था तो मुप्तमान होगा चाहे अज्ञान 
सफ़र में हो या हज़र“उपस्थिति में और अगर गवाहों ने 
कहा कि हम ने इस को सुना कि पस्जिद में अज़ान देता 
था तो यह कुछ नहीं है जब तक यह न कहें कि यह 
मौज्ज़िन/पुकारने वाला है चुनांचे जब उन्होंने यह कहा कि 
यह मौज्ज़िन है तो वो मुसलमान होगा इस लिपकि जब 
उन्होंने इस को मौज्ज़िन कहा तो यह आदत होगी बस 
वह मुसलमान होगा यह बज़ाज़या से बहरूरीइक्त में नक्कज़ 
है। अगर इस ने रोज़ा रखा या हज किया या ज़कात 
अदा की तो ज़ाहिरल रिवाया के अनुसार इस के इस्लाम 
का हुक्म न दिया जायेगा और दाऊद बिन रशीद ने #. 
इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर इस ने ५७ 
इस तौर पर हज किया जैसे मुसलमान करते हैं बई तौर < 
कि लोगों ने इस को देखा कि इस ने अहराम के हर ) 
लिएसंक्लप किया और लब्बेक कहा और पुसलमानों के 
साथ हज कार्यों में हाज़िर रहा तों मुसलमान होगा और & 
अगर बड़ प्रतीकात्मक पूजा में हाज़िर न हुआ या * 
प्रतीकात्मक पूजा मेँ हाजिर हुआ मगर हज न किया तो 
मुसलमान न होगा। अगर पक गवाह ने कहा कि मैंने इस 
को देखा है कि बड़ी मस्जिद में जमाअ्त के साथ नमाज़ 
पढ़ता था और दूसरे गवाह ने कहा कि मैं इस को देखा 
कि फ़ज़ां मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था तो दोनों की गवाही 
क़बूल की जायेगी और वह इस्लाम के लिएमजबूर किया 
जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है लैकिन वह क़ल्ल न 


जों मुफ़ीद यानी शर्त बहस्बुल् 


हफफ़ शर्त बाऐेतबार नहू के नहीं है। 
(3) रासुन नफ्स यानी नफ्स इन्सान आदमी। 
(4) इस वास्ते कि हुनृज़ वो लोग आज़ाद हैं पस मात न होंगे | 
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कहा कि मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है तो यह इस्लाम न 

होगा यहां तक कि वो कहीं कि इस ने हमारी सरी नमाज़ 

पढ़ी और हमारे क़्रिब्ला का इस्तक़बाल किया यह मुदीत 

में है। अगर गवाहों ने गवाही दी कि यह अज़ान देता 

और इक्तामत कर्ता था तो मुत्तमान होगा उल्बाह अज़ान 

सफ़र में हो या हज़र में और अगर गवाहों ने कहा कि 
४ हम ने इस को सुना कि मस्जिद मेँ अज़ान देता था तो 
५४ यह कुछ नहीं है जब तक यह न कहें कि यह मौज्जिन है 
* चुनांचे जब उन्होंने यह कहा कि यह मौज्ज़िन है तो यो 
९ मुसलमान होगा इस वास्ते कि जब उन्होंने इस को 
६9 मज्जिन कहा तो यह आदत होगा पस वो मुसलमान होगा 
यह बज्ाज़्या से बहरूल राइक़् में मंक्तूल है। अगर इस ने 
रोज़ा रखा या हज किया या ज़कात अदा को तो 
ज़ाहिरूत रिवाय के मुवाफ़िक्त इस के इस्लाम का हुक्म न 
दिया जायेगा और दाऊद बिन रीद ने इमाम मौहामद 
रह० से रिवायत को है कि अगर इस ने इस तौर पर हज 
किया जैसे मुसज्ञषमान करते हैं बईं तौर कि लोगों ने इस 
को देखा कि इस ने जअहराम के बास्ते तहिया किया और 
तलबिया किया और मुप्तलमानों के साथ मनासिक हज में 
हाज़िर रहा तो मुसलमान होगा और अगर वो मनास्िक में 
डाज़िर न हुआ या मनासिक मैं हाज़िर हुआ मगर हज न 
किया तो मुसलमान न होगा। अगर पक गवाह ने कहा 
कि मैने इस को देखा है कि बड़ी मस्जिद मेँ जमाञ्ञत के 
साथ नमाज़ पढ़ता था और दूसरे गवाह ने कहा कि मैं 
इस को देखा कि फ़ज़ां मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था तो 
दोनों को गवाड़ी क्बूल की जायेगी और वो इस्लाम के 
वास्ते मजबूर किया जायेगा कज़ा फ़ी फ़तावा क़ाज़ी ख़ान 
जैकिन वो क़त्ल न किया जायेगा यह मुहीत में है। 


हसन बिन ज़ियाद से परवी है कि अगर किसी ने 
जिम्मी से कहा कि इस्लाम ला पस॒ इस ने कहा कि मैं 
इस्लाम लाया तो इस्लाम पर होगा यह फ़तावा क्राज़ी 
खान में है। इमाम मुहम्मद रह० ने सैरे कबीर में फ़रमाया 


पर्त के साथ सुलह की थी जैसा कि सही में सुलह ह॒वैबिया में 
मज़कूर है लेकिन इस ज़माने में आयायह जायज़ है या नहीं तो 
किताब में लिखा कि नहीं जायज़ है और कल्लाम सब उसूल मेँ है। 


किया जायेगा यह मुहीत में है। 

हसन बिन ज़ियाद से परंपरा हैं कि अगर किसी ने 
जिम्मी.ौर मुस्लिप नागरिक से कहा कि इस्लाम ला पत्॒ 
इस ने कहा कि मैं इस्लाम जाया तो इस्लाम पर डोगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम मुहामद रह० ने सैरे 
कबीर में फ़रमाया कि अगर मुसलमान ने किसी बहुदेव 
वादी पर हमला किया ताकि इस को क़त्ल कर दे बस 
जब इस को तंग दबाव में कर लिया तो इस ने कह्ठा 
'अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह' बस अगर काफ़िर ऐसी 
क्रम में से हो कि वह लॉग इस कलिमे को नहीं कहते हैं 
तो मुसलमान पर अनिवार्य हैं कि इस से कुछ रहे और 
अगर इस को पकड़ा कर मुसलमानों के इमाम के पास 
लाया तो वह आज़ाद मुसलमान हैं बशर्तेकि इस ने यह 
कलिमा तौहींद मर्दे मुसलमान के पहले इस को इश्वरीय 
कोप-ग्रस्त करने के कहा हो और (]) अगर मुसलमान ने 
इस को इश्वरीय कोप-ग्रस्त कर लिया फिर इस ने यह 
कलिमा कहा तो वो फ़ई होगा लेकिन क़त्ल न किया 
जायेगा बस अगर इस ने कहा कि मैंने जो कहा था 
उससे इस्लाम की इरादा नहीं की धी बल्कि यहूदियत में 
दाखिल होने को इरादा को थी या मैंने चाहा था कि मुझे +. 
पनाह प्िलले ताकि तू मुझे कत्ल न करे तो इस के कधन ६४ 
पर दया न की जायेगी और अगर पैसा हुआ कि जब इस 
ने 'लाइलाहा इल्लललाह” कहा और मुसलमान ने इस के 
क़त्त से हाथ रोक लिया बस वह भाग गया और # 
बहुदेववादियों में जा मिला फिर लड़ता हुआ आया फिर & ५ 
इस पर मर्द मुसलमान ने हमला किया फिर जब इस को “ 
तंग जा दबाया तो इस ने कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' 
बस अगर उस का समूह हो कि वहाँ वह पनाह में जा 
सकता हो तो इस के क़त्श कर डालने में कोई हानि नहीं 
है और अगर उस का गिरोह परेशान व भिन्‍न हो गया हो 
तो मुसलमान को इस का क़त्ल कर देना जायज़ नहीँ है 
लेकिन इस को दंडित करें इस कार्य पर जो इस से हुआ 
है। अगर यह मुष्िरक ऐसे ज्ोगों में से हो जो 'लाइलाहा 


पर्त के साथ सुलह की धी जैसा कि सही में सुलह ह॒पैबिया में 
वर्णित है लेकिन दस ज़माने में क्यायह जायज़ है या नहीं तो 
किताब में लिखा कि नहीं जायज़ है और कलाम सब नियम में है। 
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कि अगर मुस्जत्ममान ने किसी मुश्सिकि पर हमला किया 

ताकि इस को क़त्ल कर दे पस्त॒ जब इस को तंग दबाव 

में कर लिया तो इस ने कहा 'अशह्दु अल्ला इलाहा 

इल्लज्लाह' पस्त अगर काफ़िर ऐसी क्रोम में से हो कि वो 

लोग इस कलिमे को नहीं कहते हैं तो मुस॒त़मान पर 

वाजिब है कि इस से बाज़ रहे और अगर इस को पकड़ा 
है कर इमामुल मुस्लिमीन के पास लाया तो वो आज़ाद 
8 मुसलमान है बशर्तेकि इस ने यह कलिमा तौहीद क़ब्ल मर्द 
*क मुसलमान के इस को मक्कहूर करने के कहा हो और () 
# अगर मुसलमान ने इस को मक़हूर कर लिया फिर इस ने 
६9 यह कलिमा कहा तो वो फ़ई होगा लैकिन क़त्ल न किया 
जायेगा पस॒ अगर इस ने कहा कि मैंने जो कहा था इस 
से इस्लाम को नियत नहीं को थी बल्कि यहूदियत में 
दाखिल होने को नियत की थीं या मैंने चाहा था कि मुझे 
पनाह मिल्ले ताकि तू मुझे क़त्ल न करें तो इस के क्रौल 
पर इल्तफ़ात न किया जायेगा और अगर पैसा हुआ कि 
जब इस ने “लाइलाहा इल्लल्लाह' कहा और मुसलमान ने 
इस के क़ल्ल से हाथ रोक लिया पस्॒ वो भाग गया और 
मुश्रिकों में जा मिला फिर लड़ता हुआ आया फिर इस पर 
मर्द मुसलमान ने हमला किया फिर जब इस को तंग जा 
दबाया तो इस ने कहा कि 'लाइलाह इज्लल्ताहा पस 
अगर इस का गिरोह हो कि वहां वो पनाह में जा सकता 
हो तो इस के कत्ल कर डालने में मुज़ायक्रा नहीं है और 
अगर इस का गिरोह परेशान व मुतफ़रिक्र हो गया हो तो 
मुसलमान को इस का क़त्ल कर देना रवा नहीं है लेकिन 
इस को तादीब करें इस फ़झल पर जो इस से सादिर 
हुआ है। अगर यह मुश्रिक ऐसे लोगों में से हो जो 
'लाइलाह इल्लज्लाह” कहते ह लेकिन 'मौहप्मद सल्लल्लाहु 
अज़ैहि वसल्लमा' के रसूल होने के मुक़रर नहीं हैं और 
बाक़ी मसला बहाला हो तो इस के क़ल्ल कर देने मैं 
मुज़ायक्रा नहीं है अगरचे इस ने यह कलिमा कहा 8 और 
अगर इस ने यूं कहा कि “अशहदु ज़ाइलाह इल्लल्लाह व 
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबढुद्टू व रसूलू' तो मुसलमान 
पर वाजिब है कि इस के क़त्त से हाथ रोक जे और जब 
कोई काफ़िर इस्लाम पर मजबूर किया गया और वो 
इस्लाम लाया तो इस्तहसान इस का इस्लाम सही होगा 


इल्लल्ताहा कहते ४ जैकिन "मुहम्मद सज्लज्ताहु अजैष्ि 
वसल्लम' के रसूल होने के मुक़र्रर नहीं हैं और बाक़ी 
पस्तल्ला बहाला हो तो इस के क़त्त कर देने में मुनायक्रा 
नहीं है अगरचे इस ने यह कतल्तिमा कहा है और अगर इस 
ने यूं कहा कि 'अशहदु लाइलाड़ा इल्लललाह व अशहदु 
अन्ना मुहामदन अबढुद्दू व रसूलूह' तो मुसलमान पर 
अनिवार्य हैं कि इस के क़त्ल से हाथ रोक ले और जब 
कोई काफ़िर इस्लाम पर मजबूर किया गया और वह 
इस्लाम लाया तो उपकार, इस का इस्लाम सही होगा और 
नवादिर बिन रूस्तम मेँ वर्णित 8 कि जो व्यक्ति नही में 
इस्लाम लाया तो इस्लाम स्वीकार किया जायेगा (2) यह 
पुल्ीत में है। 

अगर बुत परस्त ने कहा कि मैं गवाही दैता हूं कि 
मुहम्मद सल्लललाहु अजैहि वसल्लतम अल्लाह तज्ाज्ञा के 
ससूल़ हैं तो वह मुप्तलमान होगा और इसी तरह अगर 
कहा कि मैं दीने मुहम्मद सल्लल्लाहु अजैहि वसज़्लम पर 
हूं या मैं हनीफ़िया पर डूं या इस्लाम पर हूं तो इस के 
इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और अगर बह मर गया 
तो इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर किसी काफ़िर 
ने दूसरे काफ़िर को इस्लाम तलक्कीन किया तो वह .. 
मुसलमान न हो और इस तरह अगर इस को क्कुरआन ५ 
सिखाया या क़ुस्आन पढ़ाया तो वो मुसलमान न हुआ यह ! 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 


जध्याय ४: 5 
आपसी समझोते और सरंक्षण के 
बारे में और इस बारे में कि 
किस का सरंक्षण जायेज़ है 

अगर मुसलमानों के इमाम को राये में आया कि 
अहले हरब..ौर मुस्लिम देश के नागरिकों से समझोता कर 
लें या कुछ प्रतिद्वन्द्री अहते हरब”ौर मुस्लिम देश के 
नागरिकों से समझोता करले और इस में मुसलमानों के 


हित में भलाई है तो कुछ हानि नहीं है और अगर 
मुसलमानों के इमाम को राये में आया कि अहले हरब से 
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और नवादिर बिन रुस्तम में मज़कूर है कि जो शख्स नशे 
में इस्लाम लाया तो इस्लाम क़बूल किया जायेगा (2) यह 


मुहीत में है। 


अगर बुत परस्त ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि 
0 मुहामद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह तझ्ाला के 
“# रसूल & तो वो मुसलमान होगा और इसी तरह अगर कहा 
8 कि में दीने मुहामद सल्तल्लाहु अलैहि वप्तल्‍्लम पर हूं या 
*हग हनीफ़िया पर हूं या इस्लाम पर हूं तो इस के इस्लाम 
का हुक्म दिया जायेगा और अगर वो मर गया तो इस 
६3. पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर किसी काफ़िर ने दूसरे 
काफ़िर को इस्लाम तलक़ीन किया तो वो मुसलमान न हो 
और इस तरह अगर इस को कुरआन सिखाया या 
क्ुआन पढ़ाया तो वो मुसलमान न हुआ यह फ़तावा 
क्ाज़ी खान में है। 


बाबः 5 
मुसालहा और अमान के बयान 
और इस बयान में कि किस की 


अमान रवा है 

अगर इमामुल मुस्लिमीन को राये में आया कि 
अहले हरब से मसालहा करले या बाज़ फ़रीक़ अहले हरब 
से मसालहा करले और इस में मुसलमानों के हक़ मैं 
भलाई हे तो कुछ मुज़ायक्रा नहीं है और अगर इमामुज़ 
मुस्लिमीन की राये में आया कि अहले हरब से मवादकआा 
(4) करले और इस पर कुछ माज़ इन से लेले यानी कुछ 
माज़ ले कर इन से मवादआ करले तो मुज़ायक्रा नहीं है 
व लेकिन यह हुक्म है कि मुसलमानों को माज्ञ की हाजत 
हों और अगर हाजत न हो तो इस तरह मवादऊ्अत जायज 
नहीं है और जिस क्रद्र माल इस मवादअत से लिया है वो 
जज़्या के मस़ारिफ़ के तौर पर सफ़ किया जायेगा 
बशर्तेंकि मुसलमान मुजाहिदीन ने इन के मुल्क में जाकर 
नुझ्ूल करके इस तरह मवादअत से माज् न लिया हो कि 
बल्कि अहले हरब ने अपना पेलची थेज कर इस तरह 


संधर्ष विराम (4) करले और इस पर कुछ माज़ इन से 
लेते यानी कुछ माज़ ले कर इन से संघर्ष विराम करते 
तो कोई हानि नहीं है व लेकिन यह हुक्म है कि 
मुसलमानों को मात्र को हाजत हो और अगर हाजत न 
हो तो इस तरह संघर्ष विराम जायज़ नहीं हैं और जिम 
क़द्र मात्त इस संघर्ष विराम से लिया हे वो जज़या के 
खर्च के तौर पर खर्च किया जायेगा बशर्तेकि मुसलमान 
योद्धाओं ने उन के मुल्क में जाकर करके इस तरह संघर्ष 
विराम से माज्न न लिया हो कि बल्कि अहले हरब ने 
अपना ऐलची भेज कर इस तरह सुलह को प्रार्थना की हो 
और अगर मुसलमानों के लश्कर ने इन को घेरा बस 
उन्होंने मात दे कर सुलह कर ली तो यह माले ग़नीमत है 
कि इस का ख़ुसस यानी पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ो 
को सब मुसलमानों में विभाजित करदे यह हिदाया में है 
और अगर अहले हरब/गैर मुस्लिम नागरिकों के किसी 
एक पक्ष से मुसलमानों ने संघर्ष विराम करलिया कौर 
इजाज़त इमाम के तो संघर्ष विराम जायज़ हैं और यह 
सब मुसलमानों पर जायज़ होगा यानी कोई इस को तोड़ 
नहीं सकता है इस लिएकि यह अमान है और पक का 
अमान देना ज्ब के अमान देने जैसा है यानी सब को .. 
तरफ़ से अमान होगी यह सिराज़ुल वहाज में है। अगर ५४ 
किसी मुसलमान ने अहले हरब.ौरमुस्लिम शासित नागरिक ४ 
से हज़ार दीनार पर एक साल की शर्त पर सुलह कर ली 
तो उस की सुलह जायज़ है बस अगर इमाम को यह ९ 
बात मालूम न हुई यहाँ तक कि साज्ञ गुज़र गया तो वे 
माल ले कर इस को राजकीय कोष में जमा करदे और * 
अगर इमाम को इस को सुलह का हाल मालूम हुआ और 
साल नहीं गुज़र गया तो इमाम गौर फ़रमायेगा बस अगर 
इस के बाक़ो रखने में हित नीति हो तो इस सुलह को 
बाक़ी रखेगा और माल ले लेगा और अगर इस के तोड़ 
देने में हित मालूम हो तो माज़ इन को वापिस देगा फिर 
इन की सुलह इन को ओर बापस करेगा और इन के 
साथ युद्ध करेगा और अगर आधा साल गुजर गया हो तो 
भी कुज़ माल उपकार के तौर पर वापिस कर देगा यह 
मुहीतुल सुरखी में है। 

अगर मुसलमान ने अहले हरबऔरमुस्लिम शासित 
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सुःतह की दरख्वास्त को हो और अगर मुम्तत्मानों के 
लश्कर ने इन को घेरा पस उन्होंने माल दे कर सुलह कर 
ली तो यह मात्र ग़नीमत है कि इस का ख़म्स यानी 
पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़्ों को बाहम मुसलमानों में 
तक़तीम करदे यह हिंदाया में है और अगर अहले डरब से 
किसी एक फ़रीक़ मुसलमानों ने मवादअभ्त करली बढूँ 
४ इजाज़त इमाम के तो मवादअत जायज़ है और यह सब 
8 मुसलमानों पर जायज होगी यानी कोड इस को तोड़ नहीं 
सकता है इस वास्ते कि यह अमान है और एक का 
ह अमान देना मिस्ल सब के अमान देने के है यानी सब की 
६9 एरफ़ से अमान होगी यह सिराज़ुल वहाज में है। अगर 
४ किसी मुसलमान ने अहले हरब से हज़ार दीनानर पर एक 
साल की शर्त पर सुलह कर ली तो इस को सुलह जायज़ 
है पस अगर इमाम को यड़ बात मालूम न हुई यहां तक 
कि साजल्ल गुज़र गया तो वो माज़ जे कर इस को बैतुल् 
माल में दाखिल करदे और अगर इमाम को इस को सुलह 
का हाल मालूम हुआ और साज्ञ नहीं गुजर गया तो इमाम 
गौर फ़रमायेगा पस अगर इस के बाक़ो रखने में मसलहत 
हों तो इस सुलह को बाक़ो रखेगा और माल जे शेंगा 
और अगर इस के तोड़ देने में मसलहत मालूम हो तो 
माल इन को वापिस देना फिर इन कौ सुलह इन की 
तरफ़ फैक देगा और इन के साथ क्रिताल करेगा और 
अगर निरफ़ साल गुज़र गया हो तो भी कुल मात्र 
इस्तहसानन वापिस कर देंगा यह मुद्ीतुल सरख्री में है। 


अगर मुम्ततमान ने अहले हरब से कहा कि 
वादअतकुम बअल्फ़ दीनार यानी मैंने तुम से बग्जौज़ हज़ार 
दीनार के बमुक़ाबला एक साल के सुलह को फिर साल मेँ 
से थोड़ा गुज़र गयसा और थोड़ा बाक़ी है कि इमाम ने 
इन को सुलह इन को रद कर दी यानी रद सुलह की 
इत्तता कर दी तो इमाम को माल में से बक़द्र गुशरी हुई 
मिक्रदार साल के हिसाब से माल में से मिलेगा यानी इस 
कद जेलें और बाक़ों के मुक़ाबले में जिस क्रद माल रहा 


छोटे लकष्कर का सरदार्या मातह 


देश क॑ नागरिकाँ से कहा कि वादक्तकुम बअल्फ़ दीनार 
यानी मैंने तुम से हज़ार दीनार के बदले एक साल के 
लिए सुलह को फिर साल में से थोड़ा गुश़र गया और 
थोड़ा बाक़ों है कि इमाम ने इन को सुलह इन को रदद 
कर दी यानी रदद सुलह को इत्ताज़्ा कर दी तो इमाम को 
माल में से जितना समय गुजरा हो दिनों के हिसाब से 
माल में से मिलेगा यानी उसी हिसाब से लेजे और बाक्ो 
के बदलें में जितना माल रहा वे वापित्त कर दें मिसात्र 
आधा साल गुजरा है तो आधा माल का हक्र और आधा 
माल वापिस करदे यह मुहीत में ह। अगर अहले हरब/ 
गैरमुस्लिम शासित नागरिकों से तीन साल के जिए हर 
साल हज़ार दिरहम के बदले सुलह को हो और कुल माल 
वसूल कर लिया फिर इमाम ने वर्णित वचन को तोड़ देने 

व रदद कर देने की कोशिश की हालांकि एक साल गुज़रा 

है तो उन को दो तिहाई माज़ वापिस कर दे इस लिए 
कि मत (|) भिन्‍न होने से वचन धिन्‍न हों गये विपरीत 
पहली स्थिति के कि इस में वर्णित माल नियमानुसार एक 
साल पूर्ण बचनबद्धता के हैं और वचन एक ही है और 
माल शब्द उपबंध यानी शब्द पर वर्णित (2) है यह मुहीत 
सुरखी में है। वचनबद्धता दस वर्शों से ज्यादा तक के #. 
लिए जायेज़ है बशर्तेकि इमामुल मुस्लिमीन को इस वचन (४ 
बद्धता में मुसलमानों के हित में बेहतरी मन्नत आये यह 
अधिकार शरह मुख्तार में है। अगर दुश्मन ने मुसलमानों हर 
का धिराव किया और कहा कि अगर माल दे कर सुलह # 
कर लो तो हम को मंज़ूर है तो मुसलमानों के इमाम ने 
इस को ना मंज़ूर फ़रमायेगा सिवा उसी स्थिति में कि के 
विनाश का भय हों तो जायेज़ है यह हिंदाया में ह। 


अगर काफ़िरों ने विदा करने में यह शर्त की 
कि इमाम उन को वह व्यक्ति वापिस कर दे 
जो उन में से मुसलमान हो कर हमारे पास 
आ जाये तो विदा करना जायज़ और शर्त 


अमान्य है : 
अगर अहले हरब ने मुसलमानों के इमाम से कुछ 
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वो वापिस कर दें मसज़न निरफ़ साज़ गुजरा है तो निस्फ़ 
माज़ का इस्तहक्ताक़ और निस्फ़ माजत़ वापिस करदे यह 


मुहीत में है। अगर अहले हरब से तीन साज्ञ के वास्तो हर 

साल को बज हज़ार दिरहम के सुलह को हो और कुल 

माज् वसूल कर जिया फिर इमाम ने मवादकआा मगज़कूरह 

को तोड़ देने व रद कर देने का क़सद किया हालांकि 
का एक साल गुज़रा है तो इन को दो तिहाई माल वापिस 
$£ कर दे इस वास्ते कि तिस्मिया [) मुत्फ़र्रिक्त होने से 
' उक़ूद मुतफ़र्रिक्ति हो गये बखिलाफ़ सूरत अब्बल के कि 
५ इस में माल मज़कूर बशर्त मवादअत एक साल कामित् हैं 
६3 और अक़द एक ही है और माल बहऊ्फ़ शर्त यानी लफ्ज़ 
पर मज़कूर (2) है यह मुहीत सुरखी में है। मवादअत दस 
बरस से .,ज्यादा तक के वास्ते रवा है बशर्तेकि इमामुल 
मुस्लिमीन को इस मवादक्षत में मुसलमानों के हक़ में 
बेहतरी नज़र आये यह इख्तयार शरह मुख्तार में है। अगर 
दुश्मन ने मुसलमानों का मुहासरा किया और कहा कि 
अगर माल दे कर सुज़ह कर लो तो हम को मंज़ूर है तो 
इमामुल मुस्लिमीन इस को ना मंज़ूर फ़रमायेगा इल्ला इसी 
सूरत में कि ख़ौफ़ व हिल़ाकत हो तो रवा है यह हिदाया 
में है। 


अगर काफ़िरों ने मवादअत में यह शर्त को 
कि इमाम उन को वो शख़्स वापिस कर दे 
जो उन में से मुसलमान हो कर हमारे पास 
आ जाये तो मवादअत जायज़ और शर्त 


बातिल है : 


अगर अहले हरब ने इमामुल मुस्लिमीन से चन्द 
साज्ञ मालूप के वास्ते ब्दी शर्त सुलह की दरख्वास्त की 
कि हम हर साल मुसत़मानों को इस क़द्र माल मालूम 
बर्दी शर्त अदा करेगे कि हमारे मुल्क में हम पर अहकाम 
इस्लाम जारी न हो तो इमाम इस को मंजूर न फ़रमायेगा 
इल्ला इसी सूरत में कि मुसलमानों के वास्ते इस में 
बेहतरी हो पस अगर यह अम्र मुसलमानों के वास्तें बेहतर 
हों और सुलह इस अप्र पर वाक्रे हुई कि हर साज़ 


(जाम तौर पर इशतहाद व ऐलान 


साल विदित के जिएबदीं शर्त सुलह की प्रार्धना की कि 
हम हर साल मुसज़मानों को इतना विदित माल नियमित 
तौर से अदा करो कि हमारे मुल्क में हम पर इस्लामी 
आदेश जारी न हाँ तो इमाम इस को मंजूर न करेगा 
सिवा उस स्थिति में कि मुसलमानों के लिएडस में बेहतरी 
हों बस अगर यह कार्य मुसलमानों के लिए बेहतर हो 
और सुलह इस बात पर स्थापित हुई कि हर साज़ 
मुसलमानों को सौ रासुन-नफ्स“आदमी (8) देंगे तो इस में 
दो सूरतें हैं पक यह कि उन्होंने सौ अनिए्चत लोगों पर 
सुलह की दूसरे वह कि सौ सौ अनिश्चत लोगों पर सुलह 
की बस अगर सौ सौं अनिश्चत लोगों पर सुलह हो तो 
देखा जायेगा कि अगर यह सौ लोग जो नियमित किये हैं 
ख़ुद अहले हरबशौर मुस्लिम नागरिक और इन को औलाद 
में से हों (4) तो यह सुलह जायज़ न होगी और अगर 
यह सौ नियमित लोग इन के गुलामों व ज़रखरीदों में से 
हाँ तो सुलह जायज़ और अगर सुलह सी निश्चित लोगों 
पर जो इन के ख़ुद ज्ञोगों व औलाद नहीं हैं स्थापित हुई 
मिसाल उन्होंने ने शुरू साज़ में कहा कि कि हम को 
अमन दो शर्त के बदज़ें कि यह लोग तुप्हारी स्वामित्व 
होंगे और हम तुम से त्तीन साल के लिए जो अब से 
आएँगे इस शर्त से सुलह करते हैं कि हर साल हम तुम ५४ 
को सौ लोग अपने ज़रखरीदों में से देंगें तो यह जायज़ है 2 
यह मुहीत में है। अगर काफ़िरों ने विदा करने में यह ४ 
शर्त की कि इमाम इनको वे व्यक्ति वापिस कर दे जो £ 
इनमें से मुसलमान हो कर हमारे पास आ जाये तो विदा & 
करना जायज़ और शर्त अमान्य() है कि इस को निभाना 
अनिवार्य नहीं है यह काफ़ो में है। 

अगर इमाम ने इन से सुलह कर जी फिर सुलह 
का तोड़ देना उचित हित में मालूम हुआ तो इन की 
सुलह इन पर फैक दे फिर इन से युद्ध करे। नब॑ंद यानी 
सुलह का रदद करना भी ऐसी तौर से होगा जिस तौर से 
सरक्षण देना स्थापित हुआ था यानी अगर सरंक्षण देना 
ऐलानिया व व्यापक चर्चा के साथ थी तो रदद सुलह भी 
ऐलान व मशडूरी के साथ होनी अनिवार्य है और अगर 
सरंक्षण देना पेलानिया न था मसलन पक मुसलमान ने 


() आम तौर पर साक्षय व ऐलान 
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मुसलमानों को सौ राम्तुन-नफ्स (3) देंगे तो इस में दो 
सूरतें हैं एक यह कि उन्होंने सौ रास गैर मुअय्यन पर 
सुलह को दोम आंकिसी रास मुअय्यन पर सुलह को पस 
अगर सौ रास शैर मुअय्यन पर सुलह हो तो देखा जायेगा 
कि अगर यह सौ रास जो शर्त किये हैं ख़ुद अहले हरब 
और इन को औलाद में से हा (4) तो यह सुलह जायज 
४ न होगी और अगर यह सौ रास मशख्ता इन के गुलामों 


६५ कि हम को अमन दो बर्दी शर्त कि यह ज़ोग तुप्हारे 

४ बास्ते मिल्क होंगे और हम तुम से त्तीन साल के वास्ते 
जो अब से आएंगे इस शर्त से सुलह करते हैं कि हर 
साज्न हम तुम को सौ रास अपने ममल्ूकों से देंगे तो यह 
जायज़ है यह मुहीत में हैं। अगर काफ़िरों ने मबादअत पं 
यह शर्त को कि इमाम इन को वो शख्स वापिस कर दे 
जो इन में से मुसज़्मान हो कर हमारे पास आ जाये तो 
मवादअत् जायज़ और शर्त बातिल (॥) है कि इस का 
वफ़ा करना वाजिब नहीं 8 यह काफ़ी में है। 


अगर इमाम ने इन से सुलह कर ली फिर सुलह 
का तोड़ देना मसज़हत मालूम हुआ त्तों इन की सुलह इन 
पर फैक दे फिर इन से क्रितालत करें। नबंद यानी सुलह 
का रद करना भी ऐसी तौर से होंगा जिस तौर से अमान 
देना वाक़े हुआ धा यानी अगर अमान देना मुन्तशिर व 
शोहरत के साथ था तो रद सुलह भी ऐलान व इन्तशार 
के साथ होनी वाजिब है और अगर अमान देना मुन्तशिर 
न था मसलन एक मुसलमान ने इन को पोशीदा अमान दे 
दी थी तो इसी एक शख्स का रद सुलह कर देना काफ़ी 
है। फिर बाद रद सुलह के इन से क़िताल करना इतनी 
मुदूदत तक रवा नहीं है कि इन का बादशाह इस मुद्दत 
में अपने इतराफ़ मुमलिकत में खबर पहुंचा सके यानी 
इतने अर्स तक इस को पमोहल्ञत दे कि इस मुद्दत में वो 
अपने इतराफ़ मुमत्रिकत में ख़बर पहुंचा सके ख़्याह 
पहुंचाये या न पहुंचाये। अगर वो लोग अपने क़्रिलओं से 
निकल कर शहरों में मुन्तशिर हो गये हों और मुसलमानों 


इन को गुप्त सरक्षण दे दी थी तो इसी एक व्यक्ति को 
सुशह रदद कर देना काफ़ी है। फिर सुलह रदद के बाद 
के इन से युद्ध करना इतनी मुद्दत तक जायज़ नहीं है 
कि इन का बादशाह इस मुद्दत में अपने आस पाम्त के 
राष्ट्रों में खबर पहुंचा सके यानी इतने समय तक इस को 
मोहलत दे कि इस समय में वे अपने आस-पास राष्ट्रों“ 
राज्यों में ख़बर पहुंचा सके चाहे पहुँचाये या न पहुंचाये। 
अगर वे लोग अपने क़िलओं से निकल कर शहरों में फैल 
गये हाँ और मुसलमानों के लष्ष्कर में थी आ गये हों या 
अपने क़रिलओ उन्होंने बे मरामत कर डाज़े हाँ सरक्षण के 
कारण व सुलह होने के तो इन को मोहलत दे यहां तक 
कि सब लोग अपने अपने बचाव को जगह में वापिस 
जाएँ और अपने क्रिलों को इस तरह बनाएँ जैसे वे थे 
और यह मोहलत इस लिए है कि विवशता साबित न हो 
और यह हुक्म सुलह की ज्रुटि की सूचना देने और 
पोहलज्त देने आदि का इस समय है कि इमाम ने कुछ 
समय के जिए इन से सुलह की हो फिर इस समय के 
गुज़रने के सुलह तोड़ दी हो और अगर वर्णित समय 
गुज़र गया तो इस के गुजरने पर ख़ुद ही सुलह टूट 
जायेगी, बस इन को सूचना न देगा यह तब्य्यीन में है। 
मुसलमानों को हरगिज़ न चाहिए कि अहले हरबर (४ 
मुस्लिम देश के नागरिकाँ पर या इन के आस-पास के ; 
राज्यों पर जब तक सुलह बाक्की है लूट मार करें यह रण 
सिराज़ुल वहाज मैं है। अगर उन्होंने वचन से विश्वासघात 
किया और पहल की तो इन को सुलह की त्रुटि को&५ 
सूचना न दे और इन से युद्ध करे बशर्तेकि यह कार्य इन * 
की सहमत्ति के साथ हो यह हिदाया मेँ ह। 

अगर अहले हरब,्रर मुस्लिम देश के नागरिक में 
से जिन के साथ वचनबद्ध व सुलह है एक समूड़ प्ेसा 
जिन के लिए मान-सम्मान व शक्ति प्राप्त नहीं है दारूल 
हरब से निकल कर उन्होंने दारूल इस्लाम में लूटमार की 
तो यह कार्य इन को ओर से वचन की ज्ुटि नहीं है और 
अगर ऐसी क़रौम निकलीं जिन को मान-सम्मान व शक्ति 
प्राप्त 6 मगर बिना आज्ञा अपने बादशाह या अपने राष्ट्र 
के लोगों के निकली है तो इन का बादशाह व इन के 
राष्ट्र के लोग अपने वचन पर बाक़ी रहेगे और यह लोग 
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के लाकर में थी आ गये हों या अपने क़िलओआ उन्होंने बे 
मरम्मत कर डाले हों बसबब अमान व सुलह होने के तो 
इन को मोहलत दे यहां तक कि सब लोग अपने अपने 
मामन में वापिस जाएँ और अपने क्रिल़ओँ को इस तरह 
बनालें जैसे वों थे और यह मोहलत इस वास्ते हे कि 
उज़र करना साबित न हो और यह हुक्म नुक्स सुलह को 
(४ इत्तलाअ दहीं और मोहलत दही कौरह का इस वक़्त है 


६३ पर ख़ुद ही सुलह टूट जायेगी पस इन को इत्तलाअ दही 
न करेगा यह तबयुन में है। मुसलमानों को हरगिज़ न 
चाहिए कि अहले हरब पर या इन के इतराफ़ मिज््क पर 
जब तक सुलह बाक़ी है लूट मार करें यह सिराज वह़ाज 
में है। अगर उन्होंने अहद ख़्यानत की और पहल को तो 
इन को नुका सुलह को इत्तलाझ न दे और इन से 
क्रिताल करें बशरतेकि यह अम्न इन के इत्तफ़ाक् के साथ 
हो यह हिदाया में है। 


अगर अहले हरब में से जिन के साथ मवादअत व 
सुलह है एक जमाअत ऐसी जिन के वास्ते मनअत् व 
कछुलत हासिल नहीं ह दारूल हरब से निकल कर उन्होंने 
दारूल़ इस्लाम में रहज़नी को तो यह अग्र इन की तरफ़ 
से नुका हद नहीं है और अगर ऐसी क्रॉम निकली जिन 
को मनक्जत् व छुत्वत हासिल है मगर बदूँ इजाज़त अपने 
बादशाह या अपने अहले मुमलिकत के निकली है तो इन 
का बादशाह व इन के अहले मुमलिकत अपनी मवादअ्ञत 
पर बाकी रहेंगे और यह लोग जिन्होंने रहज़नी की है इन 
के क्रत्त करने और ममलूक बनाने में कुछ मुज़ायक्ता नहीं 
है। अगर ये लोग अपने बादशाह या अपने अहले 
पुमलिकत की इजाज़त से निकले 8 तो यह अम्र सब के 
हक़ में नुका अहद होगा यह फ़तावा करखी में है अगर 
अहले इस्लाम और कित्ती अहले हरब से सुलह क़ायम हो 
फिर इन में से एक शख्स ऐसे काफ़िरों के मुज््क में 
दाखिल हुआ जिन से मुसलमानों से सुलह नहीं है फिर 
मुसलमानों ने इस मुल्क पर जिहाद किया और इस शख्स 
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जिन्होंने लूटमार की हैं इन के क्रत्त करने और ज़रखरीद 
बनाने में कुछ हानि नहीं है। अगर ये लोग अपने 
बादशाह या अपने राष्ट्र के लोगों की आज्ञा से निकले 
हैं तो यह कार्य सब के हित में वचन की ज़ुटि होंगी यह 
फ़तावा करख़ी में है। अगर अहले इस्लाम और किसी 
अहले हरब से सुलह स्थापित हो फिर इन में से एक 
व्यक्ति ऐसे काफ़िरों के राष्ट्र में प्रवेश हुआ जिन को 
मुसलमानों से सुलह नहीं है फिर मुसज़मानों ने इस मुल्क 
पर जिहाद किया और इस व्यक्ति को गिरफ़तार किया तो 
वे शांती में है इस पर कोई राष्ठ नहीं है और न इस के 
माल पर और न इस के गुलाम आदि पर किसी पर कोई 
बात नहीं है और जिन काफ़िरों से हम ने सुलह कर जी 
है वे जहां चाहें जाएँ और जिस मुल्क में चाहे प्रवेश हों 
बहरहाल वे सुरक्षित हैं कि हमारी तरफ़ से इन को सरंक्षण 
है और अगर मुसलमानों ने किसी मुल्क पर जहां अछले 
हरब 8 जिहाद किया जिन से हम से सुलह नहीं है और 
वहां किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जो ऐसे मुल्क 
का रहने बाला है जिन को हम से सुलह है मगर वे इस 
मुज़्क के काफ़िरों के प॑जे में जिन पर मुसलमानों ने 
जिहाद किया है बंदी था तो इस स्थिति में वह हमारी लूट 

का माल होगा। यह सिराजुल वहाज में है। 2 


ऐसे व्यक्तियों (इस्लामी राज्य में गैरमुस्लिम ९५ 
नागरिकों ) का बयान जो जज़या दे करे 


मुसलमानों के आज्ञापालक हो कर रहें: $४ 
स्पष्ट हो कि जिमी इस को कहते & कि इस ने 
वादा किया कि हम मुसलमानों से मुक्ताबला न करेंगे 
जज़या देंगे और अपने दीन पर मुसलमानों के आज्ञाकारी 
हो कर रहेंगे किताब में है और अगर ज़िम्मियों ने अपना 
वादा तोड़ा तो वे इन बहूदेववादियों की तरह हैं जिन्होंने 
अपनी सुलह का वचन तोड़ा और इन का माल ले लेना 
जायज़ है इस लिएकि जज़या के साथ इन का बाक़ी 
रखना जायज है यह अधिकार शरह मुख्तार में ह। जो 
लोग इस्लाम से फिर गये और उन्होंने ग़ल्बा किया और 
जिस मुज़्क में रहते हैं वे दारूल हरब&र इस्लामी शसित 
देश हो गया तो खौफ़ की हालत में इन से बिज्ा मात 
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को गिरफ़्तार किया तो वो अमन में है इस पर कोई राह 
नहीं है और न इस के माज़् पर और न इस के रक्तीक़ 
कौरहपर किसी पर कोई राह नहाँ हैं और जिन काफ़िरों 
से हम ने सुलह कर जी है वो जहां चाहें जाएँ और जिस 
मुल्क में चाहें दाखिल हों बहरहाल वो मामून हैं कि हमारी 
तरफ़ से इन को अमान है और अगर मुसलमानों ने किसी 
हा मुल्क पर जहां अहले हरब हैं जिहाद किया जिन से हम 


६9. जिन पर मुसलमानों ने जिहाद किया है असीर था तो 
इस सूरत में वो हमारी लूट का माल होगा। यह सिराज 
वहाज में है। 


ऐसे अशख़ास (ज़िम्मी) का बयान जो जज़या 
दे कर मुसलमानों के ताबञ फ़रमां हो कर 
हें: 

बाज़ह हो कि शिम्मी इस को कहते हैं कि इस ने 
अहद किया कि हम मुसलमानों से मुक्ताबला न करेंगे 
जजया अदा करेंगे और अपने दीन पर मुसलमानों के 
ताबअ हो कर रहेंगे क्ताल फ़िल किताब और अगर 
ज़िम्मियों ने अपना अरहद तोड़ा तो वो मिस्ल इन मुश्रिकों 
के हैं जिन्होंने अपनी सुलह का अहद तोड़ा और इन का 
माज्ञ ले ज़ेना जायज़ है इस वास्ते कि जज़या के साथ इन 
का बाक़ी रखना रवा है यह इख्तयार शरह मुख्तार में है। 
जो लोग इस्ताम से मुरतिद हो गये और उन्होंने ग़ल्बा 
किया और जिस मुल्क में रहते हैं वो दारूल हरब हो गया 
तो खौफ़ की हालत में इन से बिला मात्र लिये सुलह कर 
जैना रवा है बशर्तेकि इस में मुसलमानों के हक़ में बेहतरी 
हो और अगर इन से माल ज्ञे कर सुलह की तो जब इन 
पर फ़तहयाब हों यह माज्ञ इन को वापिस न दिया जाये 
इस वास्ते कि यह माज़ मुसलमानों के वास्ते ग़नीमत ह 
बख़िलाफ़ के यानी वो गिरोह मुसलमान जो इमाम बरहक्क 
की इताअत से सरकशी करके बाग़ी हो जापें तों जब 
लड़ाई ख़त्म हो जाये और बाशी लोग ताबअ हाँ तो इन 
का माज़ जो हाथ आया है वो इन लोगों को वापिस कर 


लिये सुलह कर जेना जायज्ञ है बशरतेंकि इस में मुसलमानों 
के हित में बेहतरी हों और अगर इन से माज्ञ जले कर 
सुलह को तो जब इन पर विजयी हों यह माल इन को 
वापिस न दिया जाये इस लिएकि यह माल मुसलमानों के 
लिए युद्ध में मिज्ञा हुआ माज्ञ हैं इस के विपरीत यानी वे 
मुस्तलमान समूह जो इमाप बरूक़ को आज्ञापालन से 
बग़ावत करके बाग़ी हो जापें तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाये 
और बाग़ी लोग आज्ञापात्क हों तो इन का माल जो हाथ 
आया है वे इन लोगों को बापिस कर देना अनिवार्य है 
इस लिप कि बह युद्ध में मित्ञा हुआ माल न होगा हाँ 
लड़ाई समाप्त होने के पड़ले इन का मात इन को वापिस 
न करेगा इस लिए कि इस में इन के हित में विदा करना 
है यह नहरूल फ्राइक़ में व फ़तहुल क़वीर में ह और 
अरब के बुत परस्त लोग इस्लाम से फिरे हुओं की तरह 
है हुक्म वापसी में इस लिए कि अरब के बुत परस्तों से 
फिरे हुओं के जैसे के सिवाए इस्ताम के और कुछ 
स्वीकार न किया जायेगा बस वे इस्लाम जापें या इन को 
तलवार का आदेश है और सरदार लश्कर इस्ताम को या 
और कोई कमांडर () हो इस को यह जायज नहीं है कि 
अहले हरब/गैर मुस्लिम राज्य के नागरिक का ताहफ़ा ८. 
स्वीकार करके विशेष अपने लिए करले बल्कि यूं करना ५० 
चाहिए कि इस को मुसलमानों के ज़िस्युद्ध मैं प्राप्त माल 4 
क़रार दे। यह मबसूत में है। /) 
भाग : ९! 
सरक्षण के बारे में ९ 
अगर किसी मर्द आज़ाद मुसलमान ने या पुसलमान 
आज़ाद औरत ने किसी काफ़िर या एक काफ्फ़ारों के 
समूह को या क़िले वालों को या एक शहर वारज़ों को 
सरक्षण दिया तो इस का इन लोगों को सरंक्षण देना सही 
है और मुसलमानों में से किसी को जायज्ञ ना होगा कि 
फिर इन लोगों से युद्ध करे लेकिन अगर उस का इस 
तरह सरंक्षण देना हितों के विपरीत हो कि इस मेँ उत्पात 
मन्नत आये तो मुसलमानों के इमाम इन की सरंक्षण ना 
देने की इन को सूचना दे देगा जैसे कि अगर ख़ुद इमाम 
ने सरक्षण दिया फिर हित इस सरक्षण के ना देने में हो 
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देना वाजिब है इस वास्ते कि वो माल़ ग़नीमत न होगा 
हां क्ब्त लड़ाई ख़त्म होने के इन का मात इन को 
वापिस न करेगा इस वास्ते कि इस में इन के हक् मेँ 
इजानत है यह नहरूणं फ़ाइक़ में व फ़तहुल क्रदीर में है 
और अरब के बुत परस्त लोग मिस्ल मुरतिदों के हैं हुक्म 
मवादअत में इस वास्ते कि अरब के बुत परस्तों से मिस्ल 
हु मुरतिदों के सिवाप इस्लाम के और कुछ क्रबूल न किया 


६३ कबूल करके मख़्मूस अपने वास्ते करले बल्कि यूं करना 
४ चाहिए कि इस को मुसलमानों के चास्ते माले ग़नीमत 
क़रार दें। यह मबसूत में है। 


फसल ५: 
अमान के बयान में 


अगर किसी मर्द मुसलमान आज़ाद ने या औरत 
मुस्लिमा आज़ादा ने किसी काफ़िर या पक जमाअमत 
कुफ्फ़ार को या अहलज़े क्लिज्ञा को या पक शहर वालों को 
अमान दी तो इस का इन लोगों को अमान देना सही है 
और मुसलमानों में से किसी को रवा ना होगा कि फिर 
इन लोगों से क्रिताल करे लेकिन अगर उस का इस तरह 
अमान देना ख़िलाफ़ मसलहत हो कि इस में मुफ़सिदा 
नज़र आये तो इमामुल़ मुस्लिमीन इन की अमान तोड़ने से 
इन को इत्तला दे ठेगा जैसे कि अगर ख़ुद इमाम ने 
अमान दी फिर मसल्हत इस अमान के तोड़ देने में 
ज़ाहिर हुई तो इन को अमान तोड़ देने की इत्तला करेगा 
और अगर इमाम ने किसी क़िले का मुड़ासरा किया और 
लश्कर इस्लाम में से किसी आदमी ने इन को अपान दैदी 
हालांकि इस में ख़राबी है तो इमाम इन लोगों को अमान 
तोड़ देने से मुतलभ कर देगा और इस शख्स को जिस ने 
अमान देदी थी तादीब करेगा यह हिदाया में है और 
ज़िप्पमी का अमान देना बातिल है जैकिन अगर इमाम ने 
ज़िमी को हुक्म किया कि इन हरबियों को अमान देदें 


तो इन को सरक्षण के ना देने को सूचना करेगा और 
अगर इमाम ने किसी क़िलें का घिराव किया और लक््कर 
इस्लाम में से किसी आदमी ने इन को सर्क्षण देदिया 
हालांकि इस में खराबी है तो इमाम इन लोगों को सरक्षण 
के ना देने से सूचित कर देगा और इस व्यक्ति को जिस 
ने सरक्षाण दे दिया था चेतावनी देगा यह हिदाया में है 
और ज़िमी“जज़्या देकर इस्तामी शासन में शैस्मुस्लिम 
नागरिक को सरंक्षण देना अमान्य है लेकिन अगर इमाम 
ने जिप्मी को हुक्म किया कि इन हरबियोंऔर इस्तामी 
शाज्षित देश का नागरिक को शरण देदे बस उस ने देदी 
तो जायज़ है यह तबिय्यीन में है। 

और मकातबवह गुलाप जो अपनी मुक्ति के लिए 
स्वंय को क्रमित देकर अपने आप को मुक्त कराप उसको 
सरक्षण देना जायज़ है और जो मुसलमान अहले हरब/ौर 
पंस्लिम देश के नागरिक के देश में व्यपारी है या जो 
मुसलमान कि इन के हाथ में बंदी है इस को सरक्षण देना 
जायज़ नहीं है और जो व्यक्ति दारूल हरब/र-मंस्लिम 
देश में मुसलमान हुआ है और वहां मौजूद है और उस ने 
अहले हरब को संरक्षण देदी तो उस का संरक्षण जायज़ 
नहीं है यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है और अगर ग़ुल्ञाम ने &. 
संरक्षण दिया बस अगर हो जिहाद व युद्ध करने में अपने ५ 
स्वामी की ओर से आज्ञा प्राप्त है तो बिना विरोध इस 2 
गुलाम का संरक्षण देना जायज़ है और अगर वह युद्ध से जे 
नकारी हो तो इमाम ज्ाज़म रह० के अनुसार उस को # 
संरक्षण देना सही नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० के 
अनुसार सही है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० का कथन 
इस मसले में असहज है और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा 
कि छोड़े हुए गुलाम को संरक्षण में यह वर्णित मतभेद उस 
स्थिति में है कि यह जिहाद बजाए कौर आम पहुंचने के 
स्थापित हुआ हो और अगर जिहाद के लिएमुनादी () 
आम लोगों तक पहुंची हो कि जिस से हर मानव पर 
जिहाद करना मूल कर्तव्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 
इस गुलाम को संरक्षण बिना विरोध सही होगी और कुछ 
विद्वानों ने कहा कि नहीं बल्कि हर स्थिति में मतभेद है 
यह मुह्ठीत में है। 
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पम्म उस ने देदी तो जायज है यह तबगुन में है| 
और मकातिब का अमान देना रवा हैं और जो 
मुसलमान कि अहले हरब के मुल्क में त्ताजिर है या जो 
मुसलमान कि इन के हाथ में मुक्तयद है इस का अमान 
देना रवा नहीं हैं और जो शख्स दारूल हरब में मुसलमान 
. हुआ है और बहां मौजूद 8 और उस ने अहले हरब को 
४ अमान देदी तों उस की अमान रवा नहीं है यह फ़ताबा 
क़ाज़ी खान में है और अगर गुलाम ने अमान दी पतञ् 
७५ अगर हो जिहाद व क्रिताल करने में अपने मौला की 
£ तरफ़ से इजाज़त याफ़ता है तो बिला खिलाफ़ इस गुलाम 
[ 8, का अमान देना रवा हैं और अगर वो क्रिताल से ममनूअ 
४ हो तो इमाम ज्ाज़म रह० के अनुसार उस का अमान 
देना नहीं सही 6 और इमाम मुहम्मद रह० के नजदीक 
सही है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० का क्रौल इस मसले 
में मुज़तरब हैं और हमारे बाग़े मशाइस् ने फ़रमाया कि 
गुलाम महजूर को अमान में यह इख्तलाफ़ मज़कूर उम्र 
सूरत में है कि यह जिहाद बदून कगैर जाम पहुंचने के 
वबाक़े हुआ हो और अगर जिहाद के वास्ते नफ़ीर (१) 
आम पहुंची हो कि जिस से हर फ़र्द बशर पर जिहाद 
करना फ़र्ज़ें पैन हो जाता है तो पेसी सूरत में इस गुलाम 
को अमान बिला खिज़ाफ़ सही होगी और बाग़े मशाइस्र 
ने फ़रमाया कि नहीं बल्कि हर सूरत में इख्तलाफ़ है यह 
मुह्ठीत में है। 


अगर तफ़ल बालिग़ हुआ मगर हो इस्लाम के 
अरकान व औसाफ़ नहीं बयान कर सकता 
है बसबब न जानने के और अम्र मईशत को 
नहीं समझता है तो इस की अमान सही नहीं 


()काौलह खास्सतन मौन्निसों यानी अमान तलब करने वाले मठ 
इन के मौन्निप्तों कंख़ास्सतन बदूँशपूल नरीना औल़ाद के। 


अगर बच्चा बालिंग हुआ मगर वह इस्लाम 
के स्तंम व गुण नहीं बयान कर सकता है 
कारण न जानने के और अर्थिक दशा के 
कार्य को नहीं समझता है तो इस का सरक्षण 


सही नहीं : 

और बान्दी के संरक्षण देने में भी वही व्याख्या है 
जो गुलाम में वर्णन हुई यानी अगर बान्दी अपने स्वामी 
को आज्ञा से युद्ध करती हो तो उस को संरक्षण देना 
सही है और अगर वह युद्ध न करती हो तो इमामे 
आज़म रह० के निकट इस का संरक्षण सही नहीं है यह 
जखीरा में है और अगर किसी बच्चे ने संरक्षण दिया 
हालांकि उसे बुद्धि नहीं है यानी उस के लाभ व हानि को 
नहीं समझता है तो उस की संरक्षण सही नहीं है जैसे 
पागजल़ का हुक्म हैं और अगर वे इस्लाम को समझता हो 
और इस्लाम के गुणों का वर्णन करता हो यानी इस्लाम 
किस को कहते है बस हो ठीक ठीक बयान करता हो 
हालांकि वह युद्ध से निषिद्ध 8 तो इमाम आज़म रह० के 
अनुसार सही नहीं हैं (इस का संरक्षण) और इमाम 
मुहम्मद रह० के अनुसार सही है और अगर बह युद्ध के 
लिए आज्ञा प्राप्त हो तो सहीं यह है कि हमारे साधी औ 
विद्वानों के अनुसार सर्वसड्डमति से सड्डी है यह फ़तहुल 
क़वीर में है और जो व्यक्ति मूर्ख हो मगर वह इस्लाम को है) । 
जानता हो और इस का वर्णन कर्ता हो तो वह क्रमश ( 
समझदार बच्चे कि हैं यह तबस्‍्यीन में है और अगर बच्चा 4 
बालिंग हुआ मगर वह इस्लाम का स्तंभ व गुण नहीं 
बयान कर सकता है न जानने के कारण और अर्थव्यवस्था 
को नहीं समझता हैं तो इसका संरक्षण सही नहीं है इस 
लिए कि क्रमश मुरतद के 8 और यही हुक्म लड़को का 
हैं भत्ते लड़की आज़ाद हो या बान्दी हो यह मुद्ठीत में है। 

और अगर मुसलमानों में से किसी मर्द ने एक 
बहूदेववादीयों के समूह को संरक्षण देदी फिर दूसरे 
मुसलमानों के समूह ने इन पर हमला किया और मर्दों को 
क़त्त किया और औरतों और मालों को लूट लिया और 


(क्ौलह खास्सतन मौन्निसों य 


इन के मौन्निसों केखास्सतन बदूंशमूल नरीना औलाद के। 
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और बान्दी के अमान देने में थी वहीं तफ़्सीर है 
जो ग़ुज्ञाम में मज़कूर हुई यानी अगर बान्दी अपने मौतला 
की इजाज़त से क़िताल करती हो तो उस का अपमान दैना 
सही है और अगर वो क़िताल न करती हो तो इमामे 
आज़म रह० के नज़दीक इस की अमान नहीं सही है 
यह ज़खीरा में हैं और अगर किसी तफ़ल् ने अपान दी 
४ हालांकि गैर आक्रिल है यानी उस के नफ़ा व ज़रर को 
2 नहीं. समझता है तो उस की अमान नहीं सही है जैसे 
0 मजनूं का हुक्‍्स है और अगर वो इस्लाम को समझता हो 
# और वसफ़े इस्लाम बयान करता हो यानी इस्लाम किस 
५५ को कहते हैं पत्त हो ठीक ठीक बयान करता हो डाल़ांकि 
४ यो क्रिताल से ममनूअ है तो इमाम ज्ाज़म रह० के 
अनुसार नहीं सही है (अमान इस की) और इमाम 
मौहम्मद रह० के अनुसार सहीं है और अगर वो क़रिताल 
के बास्ते इजाज़त याफ़ता हो तो असह यह है कि हमारे 
असहाब के अनुसार बिल इत्तक्राक्त सही है यह फ़तहुल 
क़दीर में हैं और जो शख्स मुझ़्नलत उत्त क्क्कतत् हों मगर 
वो इस्लाम को जानता हो और इस का वसफ़ बयान 
करता हो तो वो बमन्ज़िला तफ़्लत आक्रिल कि है यह 
तबयुन में है और अगर तफ़्लत बालिग हुआ मगर वो 
इस्लाम के अस्कान व औसाफ़ नहीं बयान कर सकता है 
बसबब न जानने के और अम्न मईशत को नहीं समझता 
है तो इसकी अमान सही नहीं है इस लिप कि बमन्ज़ित्ञा 
मुरतिद के है और यही हुक्म लड़को का है ख़्याह लड़को 
आज़ाद हो या बान्दी हो यह मुद्ठीत में है। 
और अगर मुसलमानों में से किसी मर्द ने एक 
गिरोह मुश्रिकों को अमान देदी फिर दूसरे गिरोह 
मुसलमानों ने इन पर ताझ्शा को और मर्दों को क्रत्त किया 
और औरतों और अमवाल को लूट जिया और उस को 
आपस्त में ततक़्सीम कर जिया और इन औरतों से इन की 
औलाद हुई फिर इस गिरोह मुसलमानों को जिन्होंने ताख़्त 
की है अमान दिये जाने का डाल मालूम हुआ तो क्रत्ल 
करने वालों पर जिस को उन्होंने क्रल्तल किया है इस की 
देत वाजिब होगी दित - वह माल जो किसी इन्सानी जान 
के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट यया पक हज़ार दीनार 
यया दस्त हज़ार दिरहम या उनके बराबर को करनसी है) और 


उस को आपस्त में विभाजित कर जिया और इन औँरतों 
से इन की औलाद हुई फिर इस मुसलमानों के समूह 
जिन्होंने हमल़ा किया है संरक्षण दिये जाने का हाज़ मालूम 
हुआ तो क़त्त करने वालों पर जिस को उन्होंने क्रत्ल 
किया है इस की देत अनिवार्य होगी (देत - वह माल जो 
किप्ती इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या 
एक हज़ार दीनार यया दस्त हज़ार दिर्हप यया उनके बराबर 
की करनी है) और औरतें और माज्ञ इन के योग्य को 
वापिस दिये जाएंगे और इन औरतों से चूंकि उन्होंने 
संधोग किया है इन का महर क्षतिपूर्ती दैँगे और इन से 
जो औत्ञाद पैदा हुई है वे कौर क्रीमत आज़ाद होंगे और 
अपने वालिद के मुसलमान होने की कारण से इनके 
स्वभाव में मुसलमान होंगे कि इनके वापिस दिये जाने की 
कोई राह नहीं है और स्पष्ट हो कि औरतें तीन $ हैज़ 
गुज़र जाने के बाद वापिस दी जाएँगी और इस इद्दत के 
ज़माने में यह औरतें किसी न्‍्यायवान के पास छोड़ी 
जाएँगी और न्यायप्रिय इस मझ़ामज़ें में बूढ़ी परहेज़गार 
औरत होगी न मर्द यह मुहीत में है। 

इमाम मसुहामद रह० ने फ़रमाया कि कि अगर 


हरब इन की संरक्षण देने को आवाज़ सुन कर सुरक्षा में 
हो जाऐँगे चाहे किसी ज़बान में इन का ऐलान हो चाहे धु 
उन्होंने इस बात को समझ कर संरक्षण जाना हो या इस 
ज़बान को न समझे और इस से संरक्षण को न जाना डो& 
सिर्फ़ आवाज़ सुनी हो जैसे अरबी ज़बान में इन को * 
संस्‍क्षण दैने का ऐलान करदिया हालांकि वे लोग रूमी हैं 
कि अरबी नहीं समझते हैँ या नबती“मिस्ली भाषा में इन 
को स॑रक्षण का ऐलान किया हालांकि यह लोग ऐसी क्रौम 
हैं कि नबती नहीं समझते हैं और मिस्ल इस के तो ऐसी 
स्थिति में आवाज़ सुन कर वे सुरक्षित हो जाएँगे और 
अगर काफ़िरों ने मुम्तत्मानों के संरक्षण देने को आवाज़ 
नहीं सुनी तो इन के लिए सुरक्षा प्राप्त न होगी बस इन 
का क्रष्त करना और गिरफ़्तार करना जायज है और 
अगर मुसलमानों ने ऐसे स्थान से इन को ऐलान किया 
कि वहां से आवाज़ मुन सकते हैं मगर दूसरे लक्षणों से 
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औरतें और माज़ इन के अहल को वापिस दिये जाएँगे 
और इन औरतों से चूंकि उन्होंने वती की है इन का महर 
तावान देंगे और इन से जो औल्ाद पैदा हुई है वो बगैर 
क्रोमत आज़ाद होंने और अपने बालिद के मुस्तज़मान होने 
की वजह से इन की तबइयत में मुसलमान होंगे कि इन 
के वापिस दिये जाने को कोई राह नहीं है और वाजह हो 
(कि औरतें तीन $ हैज़ गुज़र जाने के बाद वापिस दी 
4 जाएँगी और इस इद्दत के ज़माने में यह औरतें किसी 
है आदिल के पास छोड़ी जाएँगी और आदिल इस मज्ञामले 
# में बूढ़ी परहेज़गार औरत होंगी न मढ यह मुहीत में है। 

६५ इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि कि अगर 
मुसलमानों ने अहले हरब को अमान की निदा पुकार दी 
तो सब अहले हरब इन को अमान दही को आवाज़ सुन 
कर अमन में हो जाएँगे चाहे किसी ज़बान में इन को 
निदा दी हो ख़्वाह उन्होंने इस कलाम को समझ कर 
अमान मालूम कर जी हो या इस ज़बान को न समझे 
और इस से अमान को न मालूम कियाहों सिर्फ़ आवाज़ 
सुनी हो जैसे अरबी ज़बान में इन को अमान देगे की 
मुनादी करदी हाज़ांकि वो लोग रूमी हैँ कि अ्ररबी नहीं 
समझते हैं या नबती ज़बान में इन को निदाऐ अमान दी 
हालांकियह लोग ऐसी क्रीम 8 कि नबती नहीं समझते हैं 
और मिस्ल इस के तो ऐसी सूरत में आवाज़ मुन कर वो 
मामून हो जाएँगे और अगर काफ़िरों ने मुसलमानों के 
अमान दही को आवाज़ नहीं सुनी तो इन के वास्ते अमान 
हासिल न होगी पस्र इस का क्रत्तल करना और गिरफ़तार 
करना रा है और अगर मुसलमानों ने पैसे मक्ताम से इन 
को मुनादी को कि वहां से आवाज़ सुन सकते 8 मगर 
दीगर क्रराइन से हर जहत से मालूम हुआ कि इन ज़ोगों 
ने आवाज़ नहीं सुनी है मसलन यह त्षोग ख़्वाब में थे या 
क्िताल में मशग़ूल थे तो यह अमान हो गई और मालूम 
होने से यहां यह मुराद है कि ग़ालिब राये ये सह अम्न 
मालूम हुआ बइलम हक्ीक़ी और चाज़ह रहे कि सब को 
अमान हासिल होने के वास्ते यह क्षर्त नहीं है कि आवाज़ 
अमान को सब लोग सुनें बल्कि अक्सरों का सुन ऐेना 


दोनों को भी न शामिल हुप। 


हर तरफ़ से मालूम हुआ कि इन लोगों ने आवाज़ नहीं 
सुनी है मसलन यह ज्ञोग सो रहे थे या युद्ध में व्यस्त थे 
तो यह सुरक्षा हो गई और मालूम होने से यहां यह मुराद 
है कि प्रबत रागये से यह पता चला कि न सत्य की 
जानकारी और स्पष्ट रहे कि सब को संरक्षण प्राप्त होने 
के लिए यह शर्त नहीं है कि संरक्षण की आवाज़ को सब 
लोग सुनें बल्कि ,ज्यादातर का सुन ज़ैना काफ़ी है और 
यह सब के सुन लेने के स्थानापनन्‍न माना जायेगा और 
अगर मुसलमानों ने किसी हरबी/गैरमुस्लिप नागरिक से 
कहा कि डर मत या उम्से कहा कि संरक्षण प्राप्त ह या 
उससे कहा कि तू कठिनाइयों का भय मत कर तो यह 
सब संरक्षण है और उसने कहा कि परे लिए अल्लाह का 
संरक्षण & तो सरक्षण होगा और इस तरह अगर कहा कि 
लका अहदुल्लाह अल्लाह का तुम से वादा है या अल्लाह 
तुप्हारा रखवाला है या उससे कहा कि पढ़ आ और 
अल्लाह का बात सुन या उससे कहा कि हम ने तुफ्हें 
सुरक्षा दी तो भी संरक्षण प्राप्त होगया और अगर कमांडर 
लश्करे इस्लाम ने किसी विशेष समूह से जो क़िले में बंदी 
हैं कहा कि तुम निकल कर हमारी ओर आओ हम तुमसे 
सुतह को बाबत चर्चा (बराबर सहमत्ती) करें और तुम 
संरक्षण प्राप्त हो या यह शब्द न कहा हो कि तुम संरक्षण (४ 
प्राप्त ना होने अगर उनसे कि हमारे पास उतर आओ तो 2 
यह संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना है और अगर उनसे कहा ज 
हमारी ओर निकलो और से क्रय-विक्रय करो तो यह # 
संरक्षण है। अगर हर मुस्लिम नागरिक किसी क़िले में या; 
किसी सशक्त स्थान में जहाँ उनको सुरक्षा और शक्ति * 
प्राप्त ह मौजूद हों बस किसी मुसलमान ने किसी गैर 
मुस्लिम देश के नागरिक को इशारे से कहा कि हमारे 
पास्त चला आया क़िले वाज्ञों को इशारे से कहा कि तुम 
दरवाज़ा खोल दो और आसमान को संकेत किया बस 
उन्होंने दरवाज़ा ख़ोल दिया और अनुमान किया कि यह 
संसक्षण है और जो कर्म उप्त मुप्तलमान मर्द ने किया है 
वह मुसलमानों और उन उर मुस्लिम देश के नागरिकों के 
बीच सुप्रसिद्ध हो कि जब ऐसा किया जाता है तो संरक्षण 


(4) सह हमारे निकट है और इमा 


दोनों को भी न शामित्र हुए। 
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काफ़ी ह और यह सब के सुन लेने के क्रायम मुक्काम 
रखा जायेगा और अगर मुसलमानों ने किसी हरबी से 
कहा कि ला उतख्फ़ मत ख़ोफ़ कर या उससे कहा कि 
तू अमान याफ़ता है या इस से कहा कि ला बास 
अजैयक' तो अन्देशा सख्ती मत कर तो यह सब अमान 
है और अगर उस से कहा कि मुल्क अमानल्लाह तो 
है अमान होगी और इस तरह अगर कहा कि “लक 
28 अहदुल्लाह या लक ज़िम्मत अल्लाड' या उस से कहा कि 
0 पढ़ा और अल्लाह तआला का कलाम सुन या इस से 
£ कहा कि अनर नाक हम ने बचाव दिया तो भी इस को 
£ ३ अमान हासिल हो गई और अगर सरदार लश्कर इस्लाम 
४ ने किसी जमाअत मुझयन से जो क्रिल़आ में महसूर हैं 
कहा कि तुम निकल कर हमारी तरफ़ आओ हम तुम से 
मुलह की बाबत मुराद ज़त (मुसावात रज़ा मन्दी) करें 
और तुम अमान याफ़ता हो या यह ज्फ्न न कहा कि 
तुम अमान याफ़ता न होंगे और अगर उन से कहा कि 
गार पर पास उतर आओ तो यह अमान है और अगर 
इन से कहा कि हमारी तरफ़ निकलों और हम से खरीद 
व फ़रोज्ता करो तो यह अमान है और अनर अहल हरब 
की क़िल्तत में या किसी मज़बूत जगड मेँ जहां इन को 
पनाह व क़ृव्वत हासिल है मौजूद हों पस्॒ किसी मुसलमान 
ने किसी हरबी को इशारे से कहा कि ग़ार से पास चला 
आया अहले क्विलभा को इशारे से कहा कि तुम दरवाज़े 
खोल दो और आसमान की तरफ़ इशारा किया पस 
उन्होंने दरवाज़ा खोल़ दिया और गुमान किा कि यह 
अमान है और जो फ़्जत्त इस मर्द मुसलमान ने किया है 
वो मुसलमानों और इन हरबियों के दरमियान मारूफ़ हो 
कि जब ऐसा किया जाता है तो अमान होती है या यह 
अग्र इस तरह इन में मारूफ़ न हों बहरहाल इन मुश्रिकों 
को अमान होगी और अगर दुशमन की तरफ़ अपनी 
उंगली से इस तरह इशारा किया कि जिस से यह समझा 
जाता है कि मेरे पास आओ हालांकि यह इशारा करने 
वाला अपनी ज़बान से कह रहा हैं कि अगर तू आयेगा 
तो मैं तुझे क्रत्ल करूंगा पस्त दुशमन मज़कूर चला आया 
तो वो अमान याफ़ता है उम्त का क्कत्त करना रवा नहीँ है 
और यह हुक्म इस वक्‍त है कि मुश्रिकि मगर न समज्ञा 


होता है या यह काम इस तरह इन में प्रसिद्ध ना हों हर 
हाल में बहुदेववादियों को सुरक्षा प्रदान होगी और अगर 
दुशमन को ओर अपनी अंगुलि से इस तरह संकेत दिया 
जिससे यह समझा जाता है कि मेरे पास आओ हाजांकि 
यह संकेत देने वाला अपनी ज़बान से कह रहा है कि 
अगर तू आपगा तो मैं तेरी हत्या करूंगा बस वर्णित 
दुशमन चला आया तो वह संरक्षण प्राप्त है उसकी हत्या 
करना जायज़ नहीं और यह आदेश उस समय है कि 
बहुदेववादी ने उसके संकेत को समझा और उसके संरक्षण 
का ध्यान किया और संकेत करने वाले को इस कथन को 
कि अगर आएगा तो तेरी हत्या करूंगा नहीं सुना या सुना 
प्गर न समझा हो और अगर संकेत करने वाले का यह 
कधन सुन कर समझ लिया है फिर भी चला आया तो 
संरक्षण ना होगा और ऐसे ही अगर मुसलमान ने काफिर 

से कहा कि चला आ ताकि मैं तेरी हत्या बस काफ़िर 
पहली बात सुनी और समझ ली और अंतिम बात नहीं 
सुनी या सुनीं मगर नहीं समझी बस चला आया तो तो 
उसको संरक्षण है और अनर उसने अंतिप बात सुन कर 
समझ लिया तो संरक्षण न होगा और पेसे ही अगर 
मुसलमान ने बहुदेववादी कहा कि चल्ना आ अगर युद्ध 
करना चाहता है अगर तू मर्द है बस उसने पहली बात ५४ 
को सुनकर समझ लिया और अंतिम बात नहीं सुनी या 
सुनी और उसे नहीं समझा बस चला आया उसको संरक्षण कै 
होगा और अगर उसने पहली व अंतिम सब बात सुनीई* 
और समझ लिया है तो संरक्षण न होगा और ऐसे ही 
अगर गरमुस्लिम शसित देश के नागरिक से कहा कि यहाँ ह 
आ देख तो मैं तेरे साथ किया करता हूं तो भी ऐसा ही 
आदेश है यह ज़ख़ीरा व मुहीत में है। 


अगर हरबीगर-मुस्लिम देश के नागरिक ने 
कहा : संरक्षण दो हमें और हमारे बच्चे भी 
इस सुरक्षा में सम्मलित हों 

अगर एक कुफ्फ़ारों के समूह ने मुसलमानों से कहा 
कि “आमनू अला ज़रारीना! यानी हम को संरक्षण दो 
बशर्त हमारे साथ हमारी नसलें भी अमन में हों बस 
मुसलमानों ने इन को इसतरह पर संरक्षण दिया तो वे 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 779 [ 749 ( 


| भाग / ४एएपगा8 3 ( 





हो और अगर इशारा करने वाज़े का यह क्रौज़ सुन कर 
समझ जिया है फिर थी चला आया तो यह अमान न 


होंगी और जल्नी हाज़ा अगर मुसलमान ने काफ़िर से कहा 
है और अगर उस ने आखिर कलाम सुन कर समझ लिया 
है तो अमान न होगी और अली हाज़ा अगर मुसलमान ने 
मुश्रिकि से कहा कि चला आ अगर क्रिताल करना चाहता 
४ है अगर तू मर्द है प उस ने अव्यल कलाम को सुन कर 
2 समझ लिया और आख़िर कल्ञाम को नहीं सुना या सुना 
0 मगर नहीं समझा पस चला आया तो इस को अमान 
# होंगी और अगर उस ने अच्चल व आख़िर कल्षाम सब 
(७ सुना और समझ लिया है फिर चला आया तो इस को 
अमान न होंगी और ज़ल़ी हाज़ा अगर हरबी से कहा कि 
यहां आ देख तो मैं तेरे साथ कया करता हूं तो थी ऐसा 
ही हुक्म है यह ज़खीरा व मुद्ठीत में है। 


अगर हरबी ने कहा : (४०99 0०03» 


“आमनू बी आला औलादी' 


अगर एक जमाझत कुफ्फ़ार ने मुसलमानों से कहा 
कि “आमनू अज्ा ज़रारीना' यानी हम को अमान दो बशर्त 
हमारे साथ हमारी ज़र्यात भी अमन में हों पस मुसलमानों 
ने इन को इस तरह पर अमान दी तो वो लोग और इन 
की औलाद और इन को औलाद को औलाद अगरचे 
कितने ही नीचे दर्ज को हो सब अमान मेँ दाखिल होगी 
व लेकिन औल़ाद पिसर इन इस अमन में दाखिल होगी 
औत़ाद दुख्तरां इस में दाखिल न होगी यह सियर कबीर 
में है कज़ा फ़िए ज़हीरिया में और अगर हरबीं ने कहा 
कि 'आमनू बी आज़ा औलादी' यानी अमान दो मुझ को 
बशर्त आंकि इस में मेरी औलाद भी दाखिल हो पस् 
मुसलमानों ने इस को इस तरह अमान दी तो वो और 


लोग और इन को औलाद और इन को औलाद की 
औलाद अगरचे कितने ही नीचे दर्ज की हो सब सुरक्षा में 
दाखिल होगें लेकिन औलाद लड़के इस सुरक्षा में दाखिल 
होंगी लड़कियों की औलाद इस में दाखिल न होंगी ग्रह 
सैरे कबीर में है और ज़हीरिया में भी हैं और अगर 
हरबी"गर मुस्लिम शासित देश के नागरिक ने कहा कि 
'आमनू बी आला औलादी' यानी अमान दो मुझ को 
बशर्त आंकि इस में मेरी औल़ाद थी दाखिल हो पस 
मुसलमानों ने इस को इस तरह संरक्षण दिया तो वे और 
उन की औजल़ाद सलबिया (कधन सजलबिया यानि विशेष 
उसकी नस्ल व नुतफ़े से बेटा बेटी जो कोई जितनी हों) 
सब औलाद में से मर्दों की औज़ाद सब दाखिल होंगी 
और [पर॑परागत आगई है) औरतों को ओर से जो इस 
की औज़ाद हो वे दाखिल न होगी और अगर उत्त ने 
कहा कि 'आमनू जाला औलाद जौलादी' यानी मुझे 
सरक्षण दो बशर्त वह कि मेरी औलाद की औलाद की 
औल़ाद इस में प्रवेश हों तो शैख़ुल्ञ इस्लाम और क्राज़ी 
इस्लाम के स्तंभ बड़े दयाबान ने वर्णन किया कि इस 
मसले में दो पर॑पराएँ हैं और क्षम्सुत अडमा सुरखी ने 
वर्णन किया कि इस स्थिति में लड़कियों की औलाद अज़ .. 
आदेश के रद से परंपरा प्रवेश होंगी और अगर इस ने ५८ 
कहा कि आमनू फ़ो अला आबादई यानी मुझे संरक्षण दो 
बशर्त वहकि मेरे पूर्वज इस में प्रवेश हों और उस के पे 
पाता व पिता दोनों मौजूद हैं तो संरक्षण मेँ प्रवेश हो # 
जाऐँगे और अगर उस के माता व पिता न हों ५ 
दादा व दादी मौजूद हों तो इन दोनों के लिए संरक्षण “ 
प्राप्त न होगा और इमाम मुहा्मद रह० ने फ़रमाया कि 
अगर इन की ज़बान में जिस में वो बातें करते हैं जद को 
भी बाप बोलते हों जैसे लड़के के लड़के को बेटा बोलते 

हैं तो दादा परी क्रमश लड़के के स॑रक्षण में प्रवेश होगा 
यह मुद्ठीत में है। 


अगर हरबी ने कहा कि मुझे संरक्षण दो इस 
शर्त के साथ कि मेरे स्वामी इस में सम्मलित 
हों हालांकि इस के स्वामी यानी गुलाम कोई 
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इस को औलाद सल़बिया (क़ौला सलबिया यानि ख़ास 
उसकी पुश्त व नुतफ़ा से बेटा बेटी जो कोई जिस क़्द्र 
हों) सब औलाद में से मर्दों की औज्ञाद सब दाख़िल होंगी 
और औरतों (रिवायत्त आगई है) की तरफ़ से जो इस की 
औलाद हो वो दाखिल न होगी और अगर उस ने कड़ा 


4 कि 'आमनू आला औलाद औलादी' यानी मुझे अमान दो 
(४ बशर्त आंकि मेरी औलाद की औलाद की औलाद इस में 
५४ दाखिल हो तो शैख़ुल इस्लाम और क़ाज़ी रूक्‍नुल इस्लाम 
ऐ अला सुगदी ने ज़िक्र किया कि इस मसले में दो रिवायतें 
४ हैं और शम्सुल अद्ृम्मा सरखसी ने जिक्र किया कि इस 
/ सूरत में दुख्तों की औलाद अज़ रहें हुक्म रिवायत 
“ दाखिल होंगी और अगर इस ने कहा कि आमनू फ़ो अला 
आबादई यानी मुझे अमान दो बशर्त आंकि मेरे आबा इस 
में दाप्िल हों और उस के मादिर व पिदर दोनों मौजूद हैं 
तो अमान में दाखिल हो जाऐँगे और अगर उस के मादिर 
व पिदर न हाँ बल्कि जद वजदह मौजूद हों तो इन दोनों 
के वास्ते अमान हासिल न होगी और इमाम मौहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि अगर इन की ज़बान मेँ जिस में यो 
बातें करते हैं जद को भी बाप बोलते हों जैसे पिसर के 
पिस्से को बेटा बोलते हैं तों जद भी बमन्ज़िला पिस्तर के 
अमान में दाखिल होगा यह मुहीत मेँ है। 


अगर हरबी ने कहा कि मुझे अमान दो बदीं 
शर्त कि मेरे मौला इस में दाखिल हों 
हालांकि इस के मौला यानी गुलाम कोई नहीं 
है फ़कत बान्दियां हैं तो इस्तहसानन यह 
बान्दियां उसके साथ अमान में दाखिल होंगीः 

अगर हरबियों ने कहा कि “आमनू अझला अम्बाइना' 
यानी हम को अमान दो बई शर्त कि हमारे अबना इस में 
दाखिल हों हालांकि इनके बेटे व बेटियां मौजूद हैं तो सब 


अमान में दाखिल होंगे और अगर इन की औतज्ादे नरीना 
न हों बल्कि खास्सतन लड़कियां हों तों वा कोई अमन मेँ 


दाखिज्ञ न होंगी बल्कि सब माल ग़नीपत होंगी और अगर 


नहीं है फ़कत बान्दियां हैं तो उपकार के तौर | 
पर यह बान्दियाँ उसके साथ संरक्षण में 
सम्मलित होंगीः 


अगर हरबियों ने कहा कि “आमनू अला अम्बाइना' 
यानी हम को संरक्षण दो इस शर्त से कि हमारे पूर्वज इस 
में सम्मलित हों हालांकि इनके बेटे ब बेटियां मौजूद हैं तो 
सब संरक्षण में सम्मल्ित होंगे और अगर इन को छोटी 
औलादें न हों बल्कि विशेषकर लड़कियां हों तों वह कोई 
संरक्षण में सम्मलित न होंगी बल्कि सब माले ग़नीपत/ुद्ध 
में लूटा हुआ माल होंगी और अगर उन्होंने कहा कि 
'आमनू अज्ञी बनाइना व आख़्वातिना' यानी हम को 
संरक्षण दो बशर्तेकि हमारी बेटियां व बहनें संरक्षण में 
सम्मलित होंगी तो यह संरक्षण विशेषकर (॥) स्त्रीयों के 
लिए होंगी इस में कोई पुरुष इन की औल्ाद आदि में से 
सम्मलित न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि 
'आमनू नी अज़ा अख़्वती' हमारे थाई आदि को संरक्षण 
दो हालांकि इस के भाई और बहनें मौजूद हैं तो सब को 
सब संरक्षण में सम्मलित होंगी और अगर इस की बहनें 
हों और इन के साध कोई पुरुष न हो तो भी सब के ॥ 
सब संरक्षण में सम्मलित होंगी यह मुहीत में है और अगर री 
हरबियों/गैरमुस्लिम देश के नागरिकों ने कहा कि “आमनू ४ 
ना अला इबनाइना” हमारे बेटों का संरक्षण दो हालांकि (९३३ 
इन के पुश्तेनी बेटे व लड़कों के लड़के मौजूद हैं तो दोनों ४ 
पक्ष संरक्षण में सम्मलित होंगे और अगर इन के पुफ्तेनी फ 
लड़के न हों बल्कि लड़कों के लड़के हों तो भी वे संरक्षण (४ 
में होंगे और अगर हरबियों/औैर-मुस्लिम देश के नागरिकों 
ने कहा कि 'आमनू अला अबाइना' हमारे बाप दादाओं 
को संरक्षण दो हालांकि इन के बाप नहीं हैं बल्कि पूर्वज 
मौजूद हैं तो पूर्वज इस संरक्षण में सम्मलित न होंगे और 
इसी तरह अगर उन्होंने कहा कि हम को संरक्षण दो 
बशर्त वहकि हमारी माएँ इस मेँ सम्मलित हों हालांकि इन 
की माएँ जिन्होंने इन को जना है मौजूद नहीं हैं बल्कि 
इन को दादी नानी मौजूद हैं तो यह औरतें इस संरक्षण 
में सम्मलित न होंगी और अगर हरबी/रसुस्लिम देश के 
नागरिक ने कड़ा कि मुझे सुरक्षा दो इस शर्त से कि मेरे 
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उन्होंने कहा कि 'आमनू झजी बनाइना व अख्वातिना' 
यानी हम को अमान दो बश्तेकि हमारी बेटियां व बहनें 
अमान मेँ दाखिल होंगी तो यह अमान खास्सतन (!) 
मौन्निसों के वास्ते होगी इस में कोई मुज़क्कर इन की 
औजाद कैरह में से दाखिल न होगा यह ज़ह़ीरिया में है 
और अगर कहा कि 'आमपनू नी अली जख्वती' हालांकि 
(४४ इस के भाई और बहनें मौजूद हैं तो सब की सब अमान 


(३ कि “आमनू ना अली इम्बाइना' डालांकि इन के सलबी 

४ फ़रज़न्द व पिसरों के पिसर मौजूद हैं तो हर दो फ़रीक़ 
अमान में दाखिल होंगे और अगर इन के सलबी पिसर न 
हों बल्कि पिसरों के पिसर हों तो भी वो अमान मेँ होंगे 
और अगर हरबियों ने कहा कि 'आमनू अज्ी अबाइना'! 
हालांकि इन के बाप नहीं हैं बल्कि अजदाद मौजूद है तो 
अजदाद इस अमान में दाखिल न होंगे और इसी तरह 
अगर उन्होंने कहा कि हम को अमान दो बश्त आकि 
हमारी मार्पे इस में दाखिल हों हालांकि इन की माएँ 
जिन्होंने इन को जना है नहीं मौजूद हैं बल्कि इन के 
जदात मौजूद हैं तो यह औरतें इस अमान में दाखिल न 
हॉंगी और अगर हरबी ने कहा कि मुझे अमान दो बर्दी 
शर्त कि मेरे मौज्ञा इस्त में दाखिल हों हालांकि इस के 
मौल्ञा यानी गुलाम कोई नहीं है फ़क्नत बान्दियां हैं तो 
इस्तहसानन यह बान्दियां उस के साथ अमान में दाखिल 
होंगी यह ज़हीरिया मेँ है। 


अगर किसी हरबी ने क़िले के अन्दर से अमीरे 
लश्कर इस्लाम से कहा कि आमपनू नी अज्ी मताई” मुझे 
अमान दो बज्ञर्त आकि मेरी मताअ इस में दाखिल है पत्त 


कफ के कं कक की के की के के के के कि की के के के के मे की के के के के को की की की के के के के पके की पके 


(।)क़ाइद छोटा सरदार जो किसी गुनाह पर अफ़सर होया सरदार के 
मा तहत नाहब हो। 


स्वामी इस में सम्मलित हों हालाँकि इस का स्वामी यानी 
गुलाम कोई नहीं है फ़क्नत बान्दियां हैं तों उपकार के तौर 
पर यह बान्दियां उस के साथ संरक्षण में सम्मलित हॉगी 
यह ज़हीरिया में है। 

अगर किसी हरबीौरमुस्लिम देश के नागरिक ने 
क़रिलें के अन्दर से लश्कर इस्लाम के कमांडर से कहा कि 
'आमनू नी अज्ञी मुताई' मुझे अमान दो बड्ञार्त आंकि मेरा 
माल व जायदाद इस में सम्मलित हो बस इस तरह उस 
को संरक्षण दिया तो वह सुरक्षा में होगा और इस को 
माज्न व जायदाद उस के साथ सुरक्षा में होगी कि उस को 
सुपुर्व को जायेगी लेकिन माल में दिरम व दीनार व 
सोना व चांदी व श़ैबर व जबाहिर व जानवर सवारी व 
हथियार (क्योंकि शब्द मुताअ»माल के अर्थ में यह चीज़ें 
सम्मलित नहीं है ) सममलित न होंगे और इन के सिवाए 
बाक़ी चीज़ें कपड़े व विक्रय करने की चीज़े व तमाम घर 
का सामान यह सब ज़रुरत के सामान में सममलित होंगी 
और उपकार के तौर पर ज़रुरी के सामान के तहत में घर 
भी सम्मलित होगें यह मुहीत में हैं और अगर हरबी/ गैर 
मुस्लिम देश के नागरिक ने कहा कि मुझे संरक्षण दो दस 
लोगों के साथ तो यह दस उससे अज्ञग गिने जाऐेंगे और .. 
इन दस की नियुक्ति का ख़्यार/दो पक्षों के मामले में एक (४ 
या दोनों के लिए मामले को बाकी या समाप्त कर देने ढ 
की गुंजाइश का बाक़ी रखने का अधिकार इमाम को होगा जे 
और अगर उस ने कहा कि “आमनू अशीरत मिन अहले £ 
बैयती औ फ़ी' उस के अशरत मिन अहले हसना यानी &; 
मेरे अहले बैत के दस आदमियों में या मेरे क्विलि के दस 
आदमियों के त्ाथ पें मुझे संरक्षण दो तो उस को और 
इस के सिवाए और नो लोगों को संरक्षण प्राप्त होगा और 
अगर उस ने कहा कि मुझे संरक्षण दो मेरे दस भाइयों के 
साथ में तो उस को और उस के अल्ञग उस के दस 
भाइयों को संरक्षण प्राप्त होगा और इसी तरह अगर कहा 
कि 'फ़ो अशीरत मित्र चलदी' यानी मेरी दस औज़ाद के 
साथ में तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि संरक्षण 
दो मुझे मेरे दस भाइयों के साथ में जिन में में भी हों या 


के के के पं के की की की के के के पक के की की की के के के के के की के के के के के की के की के के के के 


()क्रांइद छोटा सरदार जो किसी गुनाह पर अफ़सर होया सरदार के 
पा तहत नाइब हो। 
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इस तरह उस को अमान दी तो यो अमन में होगा और 
इस की मताज़ उस के साथ अमन में होगी कि उतप्त को 
सुपुर्द की जायेगी लेकिन मताअ में दिशर्म व दीनार व 
सोना व चांदी व ज़ैवर व जवाहिर व जानवर इन सवारी 
व हथियार (क्योंकि लफा मताअ के मझ़नी में यह चीज़ें 
. दाखिल नहीं ह।) दाखिल न होंगे और इन के सिवाए 
(४ बाक़ी चीज़ें कपड़े व फ़रोश व तमाम मताअ बैत यह सब 
४2 शीरी मुताअ में दाखिल होंगी और इस्तहसानन मुताअ के 
हा तहत में बुयूत थी दाखिल हॉगें यह मुहीत में हैं और 
2 अगर हरबी ने कहा कि मुझे अमान दों मअ दस नफ़र के 
(७ गो यह दस सिवाए उस की ज़ात के क़रार दिये जाएंगे 
४ और इन दस की तऊय्युन का ख़्यार इमाम को होगा और 
अगर उस ने कहा कि 'आमनू अशरत मिल अहले बैयती 
औ फ्री' उस के अशरत मिन अहले हसना यानी मेरे 
अहलज़े बैत के दस आदधभियों मैं या मेरे क्रिले के दस 
आदमियों के ज्ाध में मुझे अमान दो तो उस को और 
इस के सिचाए और नो नफ़र को अमन हापिल्ञ होगी 
और अगर उस ने कहा कि मुझे अमान दो मेरे दस 
भाइयों के साथ में तो उस को और उस के सिवाए उस 
के दस भाइयों को अमान हासिल होगी और इसी तरह 
अगर कहा कि 'फ़ों अशस्त मिल बलदी' यानी मैरी दस 
औलाद के साथ में तो भी यही हुक्म है और अगर कहा 
कि अमान दो मुझे मेरे दस भाइयों के साथ में जिन में में 
भी हों या मेरी दस औलाद के सा हैं जिन मे मैं भी हूं 
तो इस के सिवाएं थी दस॒ नफ़र को अमान मिलेगी और 
अगर कहा कि मेरे दस अहले बैत को जिन में से मैं थी 
हूँ या मेरे दस अहज़े क्रिज़आ को जिन मेँ मैं भी हूं तो 
दस नफ़र को अमान मिलेगी जिन मेँ से एक यह होगा 
और अगर उत्त ने कहा कि अमान दो मुझ को मेरे 
मवाज़ी के साथ में हालाँकि उस के मवाली (मवाल़ी जमा 
मौज्ञा और मौत्ञा आज़ाद करने वालें और आज़ाद किये 
गये दोनों पर बोलते हैं। पेसे हैं कि उन्होंने इस को 
आज़ाद किया है और मौल़ा ऐसे हैं कि जिन को उस ने 
आज़ाद किया है तो यह अमान इन दोनों (4) फ़रीक़ को 
शामिल न होगी बल्कि एक हीं फ़रीक्त को इन में से 


की के की के पके पके की पे की के की। के पक की की के की के कक कक की पके की की के कक के फीकी के के के के के 


() क्षामिल है तमाम ज़माना व चरफ़्तों को | 


मेरी दस औलाद के साथ 8 जिन में मैं थी हूं तो इस के 
सिवाए भी दस लोगों को संरक्षण मिलेगा और अगर कड्ा 
कि मेरे दस घर वालों को जिन मेँ से मैं भी हूं या मेरे 
दस अहले क्रितआ को जिन में मैं भी हूं तो दस लोगों 
को संरक्षण मिलेगा जिन में से एक यह होगा और अगर 
उप्त ने कहा कि संरक्षण दो मुझ को मेरे स्वापियों के 
साथ में, हालांकि उप्तके स्वामी“मालिक (मवाज़ी“मालिक 
का बहूबचन मौत्ा और मौज्ा/स्वामी“मालिक आज़ाद करने 
वाले और आज़ाद किये गये दोनों पर बोलते हैं।) ऐसे हैं 
कि उन्होंने इस को आज़ाद किया है और स्वामी ऐसे हैं 
कि जिन को उस ने आज़ाद किया है तो यह संरक्षण इन 
दोनों (4) पक्षों को समलित न होगी बल्कि एक ही पक्ष 
को इनमें से सम्मलित होगा और जिस को इस रक्षित ने 
कामना की है इसी पक्ष को सम्मलित होगा यानी निश्चित 
बयान इस रक्षित को होगाऔर अगर उसने कहा कि 
निश्चित को इरादा नहीं की धी तो दोनों पक्षों को उपकार 

के तौर पर इस संरक्षण में सम्मलित होंगे और अगर 
मुसलमानों ने किसी क्रिजें का घिराव किया और क्रिले के 
सरदार ने क़िलें पर सामने आकर कहा मुझे मेरे दस क़िले 
वालों के साथ सुरक्षा दो इस शर्त पर मैं तुषहारे लिए & 
क़िले के दरवाज़े खोल देता हूँ बस मुसलमानों ने कहा तेरे १८ 
लिए ऐसा ही है बस उसने खोल दिया तो वह दस किले 2 
वालों के साथ सुरक्षा में होगा फिर दस लोगों को निश्चित जे 
करने के लिए अधिकार क़िले के सरदार को होगा और # 
अगर उसने कहा कि मेरे लिए मेरे लिए क़िलें वालों के ५ 
संरक्षण का अनुबंध करो इस शर्त पर तुम इस क्िले में “ 
प्रवेश कर सकते होबस इसमें नमाज़ पढ़ों बस इसी पर 
उसके साथ संरक्षण का अनुबंध शैय किया तो मुसलमानों 

के लिए इस किले मेँ से माज्ञ व लोगों में कम या .ज्यादा 
कुछ नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। 


गैर-मुस्लिम शासित देश के नागरिकों में से 
कोई व्यक्ति संरक्षण का इच्छुक हुआ और 
अपने साथ अपने घर वालों का वर्णन न 
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शामिल होगी और जिस को इस मुस्तामिन ने मुराद लिया 
है इसी फ़रीक़ को शामिल होगी यानी बयान तक्षय्युन इस 
मुस्तामन को होगा और अगर उस ने कहा कि मैंने 
किसी को तअय्युन को नियत नहीं को थी तो हर दो 
फ़रीक़ इस्तहसानन इस अमान में शामिल होंगे और अगर 
8 मुसलमानों न किसी क्रिला का मुहासरा किया और सरदार 
१ क़िला पर से ज़ाहिर हों कर कहा कि मुझे मेरे दस अहले 
॥; क़िला के अमान दो बदीन शर्त कि मैं किले को तुडारे 
९ वास्ते खोले देता हूं. पस मुसलमानों ने कहा कि तेरे बास्ते 
/ पैसा ही है पस उस ने खोल दिया तो वो मअ् दस अहरजे 
क् क़िला के अमन में होगा फिर दस आदमियों के मुझ्षयन 
४ करने का इख्तयार इसी सरदार क्विला को होगा और अगर 
उस ने कहा कि मेरे चास्ते मझ मेरे अहजे क्रिला के 
अमान का अक्रद व बदीन शर्त कि तुम इस क्रिल़े में 
दाखिल हो पस॒ इस में नपाज़ पढ़ों पस इसी पर उस के 
साथ अक्द अमान क़रार दिया तो मुसलमानों के लिए 
इस क़िले में से नुफ़्स व अमवाल में से क़लील व कसीर 
कुछ नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। 


अहले हरब में से कोई शख्स अमान का 
तालिब हुआ और अपने साथ अपने अहल व 
अयाल का ज़िक्र न किया तो? 


अगर अहलजे हरब में से किसी मर्द ने अहले इस्लाम 
से अमान तलब की और इस को अमान दी गई फिर 
अपने साथ एक औरत को ज़ाया और कहा कि मेरी बीवी 
है और अपने साथ छोटे छोटे अतफ़ाल लाया और कहा 
कि यह मेरी औलाद है हालांकि इन को अपनी अमान मैं 
ज़िक्र नहीं किया था बल्कि यही कहा था कि मुझे अमान 


| जब से इहाता उमम औकात 
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अगर गैर मुस्लिम शासित देश के नागरिकों में से 
किसी मर्द ने इस्लाम मानने वालों से संरक्षण मांगा और 
इसको संरक्षण दिया फिर अपने साथ एक औरत को 
लाया और कहा कि मेरी बीवी हैं और अपने साथ छोटे 
छोटे बच्चे लाया और कहा कि यह मेरी औलाद है 
हालांकि इनकों अपनी संरक्षण में ज़िक्र नहीं किया था 
बल्कि यही कहा था कि मुझे संरक्षण दो ताकि मैं तुप्हारे 
पासप्त आउंगा या इस्लाम शासित देश में आउं या तुप्हारे 
लश्कर में आउं जो दारूल हरबर मुस्लिम शासित देश 
में मौजूद है तो ऐसी स्थिति में अनुमान यह है कि सिवाए 
इस के बाक़ों जितने 8 सब श्रेणीबद्ध माल हों लैकिन यह 
कुरुप कार्य है बस उसके साथ हम इन को भी उपकार 
के तौर पर संरक्षण में सम्मलित करते 8 और इसी तरह 
अगर उस के बहुत से मर्द व औरत हों बत उसने कहा 
कि यह मेरे रक्तीक़ (खरीदें हुए यानि गुलाम व बान्दी) है 
और उन्होंने उस के कथन को पुष्टि की या वे ज्ोग छोटे 
हैं कि अपने वर्तमान को व्याख्या नहीं कर सकते हैं यहाँ 
तक कि इस में उन की पुष्टि करने की ज़रुरत नहीं है 
तो इस में भी ऐसा ही अनुमान व उपकार जारी है चुनांचे (| 
उपकार के आदेश से हम उस से क़सम जे कर उस के $ 
कधन की पुष्टि करेंगे और इस के साथ इन को भी; 
सुरक्षित क्ररार देंगे हालांकि अनुमान यह है कि यह सब ) । 
सिवाए उसका अस्तित्व श्रेणीबद्ध हो (बिना युद्ध व कठिन (६४ 
परिश्रम के माल प्राप्त हुआ है) इसी तरह सवारी के 4 
जानवरों और मज़दूर जो इस के साथ आए इनमें भी ऐसा 
ही अनुमानित आदेश व उपकारनिय है और अगर इसके 
साथ चन्द मर्द हों जिन की लिए वह कहता है कि यह 
लोग मेरी औलाद हैं और उन्होंने उस की पुष्टि की 
अनुमानित आदेश से वे अ्रेणीबद्ध होंगे और वे उपकार 
श्रेणीबद्ध न होंगे और अगर इन बच्चों ने उसको झुठलाया 
तो वह मुसलमानों के ज़िए श्रेणीबद्ध होंगे और अगर इस 
के साथ बालिंग औरतें हों और उसने दक्षवा किया कि 


/) जब से इहाता उमम औकात 
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दो ताकि मैं तुम्हारे पास आउंगा या दारूल इस्लाम में 
आउं या तुम्हारे ज्शकर में आउं जो दारूल़ हरब में मौजूद 
है तो ऐसी सूरत में क्रियास यह हैं कि सिवाप इस के 
बाक़ो जितने हैं सब माल फ़ई हाँ जैकिन यह अग्र क्रबीह 
है पस्त उस के स्ञाथ हम इन को भी इस्तहसानन अमान 
में दाखिल करते हैं और इसी तरह अगर उस के बहुत से 
१४ मर्द व औरत हों पस उस ने कहा कि यह मेरे सक्रीक़ 


(३ के तसवीक़ करने की अहतियाज नहीं है तो इस में भी 
पैसा ही क्रियास व इस्तहसान जारी है चुनांचे बहुक्से 
इस्तहसान हम उस से क़सम ले कर उस के क्रौज़ की 
तसदीक़ करेंगे और इस के ज्ञाथ इन को भी मामून करार 
देंगे हालांकि क्रियास यह है कि यह सब सिवाए उस को 
जात के फ़ई होँ। (बढूं क्रिताल व मुशक़्क़त माल हाथ 
अया हैं) इसी तरह सवारी के जानवरों और अजीर मज़दूर 
जो इस के साध आएं इन में भी ऐसा ही हुक्म बक्रियास 
व बइस्तहसान हे और अगर इस के साथ चन्द मद हो 
जिन की निस्बत वो कहता है कि यह लोग मेरी औलाद 
हैं और उन्होंने उस को तसदीक़ को बहुक्मे क्रियास वो 
फ़ई होंगे और इस्तहसानन वो फ़ई न होंगे और अगर इन 
इतफ़ाल ने उस की तकज़ीब को तो वो मुसलमानों के 
लिए फ़ई होंगे और अगर इस के साध बालिंग औरतें हों 
और उस ने दअ्षवा किया कि यह मेरी बेटियां हैं और इन 
औरतों ने तसदीक़ की तो क्रियासन सा फ़ई होंगी और 
इस्तहसानन मामून होंगी बिल जुमला इस जिन्मस के 
मसाइल में असल यह क़रार पाई कि जो शख्स अपने 
नफ्स के वास्ते अपने आप अमान तलब कर ज़्कता है 
बलिहाज़ ग़ालिब व अक्सर के तो वो अमान में दूसरे का 
ताबअ नहीं क्ररार दिया जायेगा और जो क्षाख़त्ष बलिहाज़ 
ग़ालिब व अक्सर के अपने वास्ते अमान अपने आप नहीं 
लेता है तो वो अमान में दूसरे का ताबअ किया जायेगा 
पस्॒ अज़ा हाज़ा अगर हरबी ने अपने वास्ते अमान जी तो 
इस की मां वजदह नहीं व फूफियां व ख़ालाएं व हर 
औरत जो उत्त की ज़ात रहम महस्म हो अमान में इस के 


यह मेरी बेटियाँ हैं और इन औरतों ने पुष्टि को तो 
अनुमानित अ्रेणीबद्ध होंगी और उपकार सुरक्षित होंगे कुल 
मिज्ञाकर इस लिंग को समस्या में असल यह क़रार पाया 
कि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिएअपने आप संरक्षण 
मांग सकता है अक्सर के च॒ प्रमुख लिहाज़ से तो वह 
संरक्षण में दूसरे का अधीन नहीं क्ररार दिया जायेगा और 
जो व्यक्ति अक्सर के व प्रमुख लिहाज़ से अपने लिए 
संरक्षण अपने आप नहीं लेता है तो वह संरक्षण में दूसरे 
का अधीन किया जायेगा बस बह कि अगर हरबी / गैर 
मुस्लिम देश के नागरिक ने अपने लिऐे संरक्षण ली तो 
इस की माँ व नानी नहीं व फूफियां व ख़ालाएँ व हर 
औरत जो उस को जी रहम महरम/निकटतम रिश्तेदार 
हो संरक्षण में इस के अधीन को जाएंगी और इस हरबी/ 
गैर मुस्लिम देश के नागरिक का बाप व दादा व भाई 
आदि जो ख़ुद संरक्षण लेता है ऐसे लोग इस हरबी के 
साथ इस की अधीनता में संरक्षण में सम्मलित न होंगे 
और जो व्यक्ति रक्षित के संरक्षण अधीनता में सम्मत्ित 
सुरक्षित होता है अगर रक्षित के साध इस्लामी शासन में 
प्रवेश हुआ, कि यह ऐसा है जैसा कि उस ने कहा यानी 
रक्षित के साथ संरक्षण में प्रवेश होगे वाले लोगों में से है .. 
या रक्षित ने दअवा किया कि यह ऐसा है और जो साध ५४ 
आया है उस ने इस के कथन की पुष्टि की तो बहरहाल < 
दोनों सूरतों का हुक्म बराबर है और वो इस रक्षित की जे 
संस्‍क्षण के अधीन में सममलित संरक्षण होगा और अगर # 
उस ने इस रक्षित को झुठलाया तो वह श्रेणीबद्ध होगा& ५ 
और अगर पहले झुठलाया फिर पुष्टि की तो भी श्रेणीबर्द्ध “ 
होंगा और अगर पहले इस की पुष्टि को फिर झुठलाया 
तो इस में विस्तार है कि इस रक्षित हरबी,औरमुस्लिम देश 
के नागरिक के खरीदें हुए गुलाम और उस की छोटी 
औलाद जो अपने अस्तित्व से व्याख्या कर सकते हैं गिरवी 
रहेंगे और उस का मज़दूर व बालिंग औरत अगर उन्होंने 
पहली बार इस की पुष्टि की तो अपने अस्तित्व पर उस 
के ग़ुल्लाम होगे का इक़रार न किया क्योंकि रक्षित ने ख़ुद 
ही इन पर गुल्लाम होने का दक्षवा नहीं किया है बस वे 
आज़ाद बाक़ी रहे फिर जब इस के बाद उन्होंने इस को 
झुठलाया तो उन्होंने अपनी अस्तित्वों पर ग़ल्लामी को 
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ताबअ को जाएँगी और इस हरबी का बाप वजद वे थाई 
कौरह जो ख़ुद अमान लेता है ऐसे लोग इस हरबी के 
साथ इस को तबइयत में दाखिल अपान न होंगे और जो 
शख्स कि मुस्ताम्मन के अमान तबइयत में दाखिल अमान 
होता है अगर मुस्ताम्मन के साथ दारूल इस्लाम मेँ 
दाखिल हुआ कि यह ऐसा है जैसा कि उस ने कहा यानी 
# मुस्तामिन के साथ दाखिल अमान होने वाले लोगों में से 
8 है या मस्ताम्मन दक़्वा किया कि यह पेसा है और जो 
साथ आया है उस ने इस के क्ौल की तसदीक़ की तो 
# बहरहाल दोनों सूरतों का हुक्म यक्साँ है और वो इस 
६ मुस्ताम्मन की अमान की तबइयत में दाखिल अपमान होगा 
४ और अगर उस ने इस मुस्ताम्मन की तकज़ीब की तो वो 
फ़ई होंगा और अगर पहले तकज़ीब को फिर तसदीक् को 
तो भी फ़ई होगा और अगर पहले इस की तसदीक़ की 
फिर तकज़ीब की तो इस मेँ तफ़्सील है कि इस 
मुस्ताप्मन हरबी के ममलूक रक़ोक्र और उस की औजल़ाद 
सगार जो अपने नफ्स से तख़बीर कर सकते हैं रहन में 
रहेंगे और उस का अजीर व औरत बालिगा अगर उन्होंने 
अच्चज़ मर्तबा इस को तसदीक्त की तो अपनी ज़ात पर 
उस के रक्तोक़ होने का इक्तरार न किया क्योंकि मुस्ताम्मन 
ने ख़ुद ही इन पर रकियत का दस़वा नहीं किया है पस 
दे आज़ाद बाकी रहे फिर जब इस के बाद उन्होंने इस 
की तकज़ीब की तो उन्होंने अपनी ज़ातों पर रक्तियत का 
इक़रार कर लिया और हरबी अगर अपनी ज़ात पर 
रक्तियत का इक़रार करे तो उस का इक़रार रक्रियत सही 
होता है और मसला महसूर में बयान फ़रमाया कि अगर 
महसूर ने मुसलमानों से अमान तलब कर लीं बदीन क्षार्त 
कि मैं मुसज़मानों के पास हाज़िर आउंगा तो अपान में 
उस का लिबास और जो हथियार पहने हुए है और 
जानवर सवारी और जो कुछ रूपया व अशरफ़ी वगैरह 
अपने साथ निकाल जा है दाखिल होगा यह इस्तहसान है 
और मासिवाए इस के जो कुछ रहा वो फ़ई होगा फिर 


के के के के के के की की की के के कं के के के के की के की के के के के के के के के के के के के के के के 


(!) किसी को तोहमत ज़िना लगाने के सबब से हद मारा गया। 
(१9) मसलन अगर इस ने हुक्म दिया कि वापिस कर दिये जाएँ तो 
यह हुक्म रवा नहीं है अगरचे इस ने हुक्म दिया और अपने अहद 
से बरी हो गया। 

(8) पस दस मसले में दो रिवायतें हैं। 


स्वीकार कर लिया और हरबी/गैरमुस्लिम देश के नागरिक 
अगर अपने अस्तित्व पर ग़तरामी को स्वीकार करे तो उत्त 
का ग़लामी को स्वीकार करना सही होता है और बंदी 
होने के मसले में बयान किया है कि अगर बंदी ने 
मुसलमानों से संरक्षण मांगा इस ज्ार्त पर कि मैं मुसत्मानों 
के पास हाजिर आउंगा तो संरक्षण में उस के कपड़े और 
जो हथियार पहने हुए है और सवारी के जानवर और जो 
कुझ रूपया व अशरफ़ी आदि अपने साथ निकाल जाया है 
सम्मलित होगा यह उपकार है और इसके सिवाए जो कुछ 
रहा वह श्रेणीबद्ध होगा फिर स्पष्ट हो कि उसके हथियारों 
व कपड़ों में से उतना ही संरक्षण में सम्मलित होंगे जितने 
हथियार उस के बराबर आदमी बांध सकता है या जितने 
कपड़े उसके बराबर आदमी पहनता # यहाँ तक कि अगर 
उसने चन्द कमानें अपने मोंढ़े पर छ्गाई चन्द तलवारें 
लटकाई या चन्द क़ुबापें पहनें या चन्द्र अमामा अपने सर 
पर बांध ज़िये जैसे कोई बौझ जादे हुए है तो जियादती 
के कारण उम्त के न होंगे (बल्कि श्रेणीबद्ध होंगे) यह 
पुल्ीत में है। 

अगर लइकरे इस्लाम के कमांडर ने क्रिलआ के 
शात्तक के पात्त किसी ज़रूरत से कोई पैलची भेजा फिर &. 
पऐलची वहां गया और वह मुसलमान हॉंगे फिर जब उस ५४ 
ने पैगाम पहुंचाया तो कहा कि लश्करे इस्लाम के कमांडर 
ने मेरी ज़बानी तुझे और तेरे राज्य के लोगों के लिए पं 
संरक्षण भेजा है बस तू दरवाज़ा खोल दे, या क़िले के £ 
शासक के पास झूठा बनाया हुआ इस्लाम के लश्कर के&॥ 
कमांडर की ओर से खत लेजाया गया और ज़बानी यह 
पद्ध कर सुनाया और इस बयान के समय कुछ आदमी 
मुसलमान भी हाजिर थे बस जब किले के शासक ने 
क्विऐें का दरवाज़ा खोल दिया और मुसलमान इस में घुक्त 
पड़े और उन्होंने लूटना व गिरफ़तार करना शुरू किया तो 
क्िज़े के शासक ने कहा कि तुमहारे ऐेलची ने हम से 
बयान किया कि तुम्हारे लश्कर कमांडर ने इन को संरक्षण 


फ के के की के के के की के मी को के कं के की की के के के के की की की की की के के के के की की के के के 


(]) किसी को बलात्कार के आरोप लगाने के कारण से दंडित 
किया गया। 

(2) मसलन अगर इस ने हुक्म दिया कि वापिस कर दिये जाऐं त्तो 
यह हुक्म जायेज़ नहीं है अगरघें इस ने हुक्म दिया और अपने वादे 
से बरी हो गया। (3) पस्त इस मसले में दो रिवायते हैं। 
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वाज़ह हो कि उस के हथियारों व कपड़ों मैंसे इस क्रद्र 

दाखिल अमान होंगे जितने हथियार उस के मिस्ल आदमी 

बांध सकता है या जितने कपड़े उस के मिस्ल आदमी 

पहनता है हत्ता कि अगर उस ने चन्द कमानें अपने मोंढ़े 

पर लगाई चन्द तलवारें ल़टकाई या चन्द क़बाएँ पहनें या 
 चन्द अमामा अपने सर पर बांध लिये जैसे कोई बोझ 
(४ लादे हुए है तो बक्कद्र ज़ियादती के उस के न होंगे (बल्कि 
42 फ़ई होंगे) यह मुद्ठीत में है। 


अगर सरदार लष्ष्कर इस्लाम ने अमीर क्रिल़आ के 
पास किसी ज़रूरत से कोई ऐलची भेजा फिर ऐलची वहां 
गया और वो मुसज़्मान होंगे फिर जब उस ने पैग़ाप 
पहुंचाया तो कहा कि अमीर ज़श्कर इस्लाम ने मेरी 
ज़बानी तुझे और तेरे अहले मुमलिकत के वास्ते अमान 
भेजी है पस तो दरवाज़ा खोल के या अमीर क्रिज्ञआ के 
पास दरोश बनाया हुआ सरदार लश्कर इस्लाम की तरफ़ 
से खत लिया गया ज़बानी यह अम्न बयान किया और 
इस बयान के वक़्त चन्द्र आदमी मुसलमान भी हाज़िर थे 
पस॒जब अमीर किल॒अब्बा ने दरवाज़ा क्रितआ खोल दिया 
और मुसलमान इस में घुस पड़े और उन्होंने लूटना व 
गिरफ़्तार करना शुस्त किया तो अमीर क्रिल्ञआ ने कहा 
कि तुमहारे पेलची ने हम से बयान किया कि तुम्हारे 
सरदार जशकर ने इन को अमान दी है और इन 
मुसलमानों ने जो वक्त बयान के हाज़िर थे गवाही दी तो 
यह प्तब जोग अमान में होंगे कि जो कुछ उनसे लिया 
गया है वो सब इन को वापिस दिया जायेगा और अगर 
यूं वाक़्े हुआ किजो शख्स अमीर किलआ के पास गया है 
वो सरदार लश्कर इस्लाम का ऐलची नहीं है बत्कि उस ने 
अपनी तरफ़ से एक ख़त जअली बनाया और उस को ले 
कर सरदार क्रिल़झ के पास गया और ज़बानी उन से यह 
बात बयान को और कहा कि में सद्धार ज़़कर इस्लाम 
का ऐलची और मुसलमानों का ऐलची डूं फिर प्सा वाक्ते 
हुआ तो यह सब लोग मुसलमानों के वास्ते फ़ई होने व 


दिया है और इन मुसलमानों ने जो बयान के समय हाजिर 
थे गवाही दी तो यह सब लोग संरक्षण में होंगे कि जो 
कुछ उन से लिया गया है वो सब इन को वापिस दिया 
जायेगा और अगर यूं स्थापित हुआ कि जो व्यक्ति क़िले 
के शासक के पास्त गया है चह लश्कर इस्लाम के कमांडर 
का ऐलची नहीं है बल्कि उस ने अपनी ओर से एक ख़त 
जअजी बनाया और उस को ले कर क्रिणे के शासक के 
पास गया और ज़बानी उन से यह बात बयान की और 
कहा कि मैं लफ््करे इस्लाम के कमांडर का ऐलची और 
मुसलमानों का ऐैलची हूं फिर पैसा स्थापित हुआ तो यह 
सब लोग मुसत्मानों के लिप श्रेणीबद्ध होंगे व ज़ेकिन 
इमापस को जायज़ हैं कि इन लोगों का कथन स्वीकार करे 
यह ज़हीरिया में है। 

अगर लश्करे इस्लाम के कमांडर के ऐलची ने 
कमाडर का पैगाप पहुंचाने के बाद फ़लां () लश्कर का 
छोटे कमांडर ने तुम को संरक्षण दिया 8 और मुझे इस 
कार्य के लिए भेजा है और मुसलमानों ने लश्कर कमांडर 
के द्वार तक तुम को संरक्षण दिया है और मैंने भी तुम 
को अपने से पहले तुम्हारे पास प्रवेश होने के तुम को 
संरक्षण दिया था और तुम को आवाज़ दी व पेज्ञान कर |. 
दिया था और इस की इस चर्चा पर मुसलमान क्रौम के १८ 
लोग गवाह हुए तो इस स्थिति में यह सब श्रेणीबद्ध होंगे 
बशर्तेकि जो कुछ उस ने बयान किया है वह झूठी खबर 
दी हो और अगर किसी मुसलमान ने उस को किसी £# 
ज़रुरत के लिए भैजा हो बस पेलची ने उस की ज़रूरत & 
पूरी करके कहा कि जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है उस * 
ने तुम को संरक्षण दिया है, तो यह अमान्य है यह 
मुहीतुल सुरखी में हैं। और अगर इमाम ने या किमी 
मुसलमान ने किसी ज़िम्मी/टैक्स देकर इस्लामी शासन में 
रहने वाले नागरिक को हुक्म किया तो इन हरबियोँ/ 
गैरमुस्लिम देश के नागरिकों को संरक्षण देदे बस अगर 
ज़िम्मी से यूं कहा कि इन को संरक्षण देदे बस ज़िम्मी ने 
हरबियों से कहा कि मैंने तुम को संरक्षण दिया या कहा 
कि फ़ल्ञां ने तुम को संरक्षण दिया तो दोनों बराबर हैं 
और वष्ट सब संरक्षण प्राप्त हो जाएँगे और अगर ज्िम्मी 
से कहा कि फ़ल्ां ने तुम को संरक्षण दिया बस ज़िम्मी ने 
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लेकिन इमाम को जायज़ है कि इन जोगों का क्रौल क़बूल 
करें यह ज़ददीरिया में है। 


अगर सरदार लश्करे इस्लाम के ऐलची ने बाद 
सरदार के पैगाम पहुंचाने के फ़लां क्राइद (।) लश्कर ने 
. तुम को अमान दी है और मुझे इस अम्र के वास्ते भेजा 
४ है और मुसलमानों ने ता दरवाज्ा-ए-अमीर लश्कर तुम को 
2 अमान दी है और मैंने भी तुम को क़बूल अपने तुम्हारे 
३ पास दाखिल होने के तुम को अमान दी थी और तुम को 
ह आवाज़ व निदा कर दी धी और इस की इस गुफ़तुगू पर 
६३ क्रीम हाज़िरीन मुसलमान गवाह हुई तो इस सूरत में यह 
४ सब फ़ई होंगे बशर्तेकि जो कुछ उस ने बयान किया है 
वो दरोंग खगबर दी हो और अगर किसी मुसलमान ने 
उस्त को किसी हाजत चास्ते भेजा हो पत्त पेल्ची ने उस 
को ज़रूरत पूरी करके कहा कि जित्त ने मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है उस ने तुम को अमन दी ह तो यह बातिल ह5 
यह मुद्ीत सुरखी में है और अगर इमाम ने या किसी 
मुसलमान ने किसी ज़िमी को हुक्म किया तो इन हरबियाँ 
को अमान देदे पस् अगर ज़िम्मी से यूं कहा कि इन को 
अमान देदे पस ज़िस्मी ने हरबियों से कहा कि मैंने तुम 
को अमान दी या कहा कि फ़लां ने तुम को अमान दी 
तो दोनों यक्सां हैं और वो सब अमान याफ़ता हो जाएंगे 
और अगर ज़िपम्मी से कहा कि तू फ़्ञां ने तुम को अमान 
दी पस ज़िम्मी ने इन से कहा कि फ़ल्लां ने तुम को 
अमान दी तो भी वो सब अमान याफ़ता हो जाएंगे और 
अगर ज़िम्मी ने कहा कि मैंने तुम को अमान दी तो यह 
बातिल 8 यह जखीरा में ह। 


अगर मुसलमानों ने किसी क्िज्ें का मुहासरा किया 
पस अमीर ज्श्कर ने अहले क्विता से कहा कि अगर कभी 
किसी वक्‍त () में तुम को अमान दूं तो मेरी अमान 
बातिल है या तो अमान बातिल़ हैं या तो तुम्हारे वास्ते 
अमान हासिल न होगी या तो मैंने वो अमान तुप्हारे स्तर 
मारी यानी रद कर दी फिर उसी अमीरल्पइकर ने इन को 


इन से कहा कि फ़ल़ां ने तुम को संरक्षण दिया तो भी वे 
सब संरक्षण प्राप्त हो जाएँगे और अगर ज़िम्मी ने कहा 
कि मैंने तुम को संरक्षण दिया तो यह अमान्य है यह 
ग़खीरा में है। 

अगर मुसलमानों ने किसी क्िलें का शिराव किया 
बस लश्कर कमांडर ने क़िज्े बालों से कहा कि अगर 
कभी किसी समय (॥) मेँ तुम को संरक्षण दूं तो मेरा 
संरक्षण अमान्य है या तो संरक्षण अमान्य हैया तो 
तुप्हारे लिऐ संरक्षण प्राप्त न होगा या तो मैंने बह संरक्षण 
तुष्हारे सर मारा यानी रूद कर दी फिर उसी लश्कर 
कमांडर ने इनको संरक्षण दिया तो उस का संरक्षण 
अमान्य होगा और अगर लश्कर कमांडर ने किसी ऐलान 
का हुक्म दिया कि लश्कर में पेज़ान कर दे कि जि्त ने 
तुम में से क्लिलें वालों को संरक्षण दिया तो उत्तका संरक्षण 
अमान्य है फिर किसी मुसलमान ने क़िणें बालों को 
संरक्षण दिया तो इसका संरक्षण जायज़ होगा और अगर 
पेलान का आदेश किया कि क़िले वालों को संरक्षण दी 
तो इस की संरक्षण अमान्य है फिर किसी मुसलमान ने 
क्रिजें वालों को संरक्षण दिया तो इस का संरक्षण जायज़ 
होगा और अगर ऐलान मेँ आदेश किया कि किले वालों .. 
को पुकार कर सूचना करदे, या ख़त भेजा या ऐलची भेज ६४ 
दिया कि अगर किसी मुसलमान ने तुम को संरक्षण दिया / 
तो इसके संरक्षण पर भरोसा न करना कि इसका संरक्षण जे 
अमान्य हैं फिर किसी मुस्तत्मान ने इनको संरक्षण दिया 
और क़िले वालों को इसके संरक्षण पर क्रिज्ें से उतर: 
आये तो वे लोग श्रेणीबद्ध होंगे और अगर लश्कर कमांडर * 
ने क्रिलें वालों से कहा कि अगर तुम को कोई मुसलमान 
संरक्षण दे, तो तुम को संरक्षण प्राप्त न होगा यहां तक 
कि मैं तुम को संरक्षण दूं फिर इनके पास कोई मुसलमान 
आया और कहा कि मैं लश्कर कमांडर को ओर से तुप्हारे 
पास ऐलची आया हूं कि तुम को लश्कर कमांडर ने 
संरक्षण दिया बस क्रिज़े वालों ने इस सूचना पर क्रिला से 
उतर कर हाज्निर हुए तो वे सब संरक्षण प्राप्त होंगे अगस्चे 
वर्णित मर्द इस सूचना में झूठा हों और अगर क़िज़े वालों 
से लश्कर कमांडर ने कह दिया हो कि तुम को संरक्षण 
प्राप्त न होगा अगर किसी मुसलमान ने तुम को संरक्षण 
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अमान दी तो उस को अमान बातितल होगी और अगर 
अमीर लश्कर ने किसी मुनादी को हुक्म दिया कि लश्कर 
में पुकार दे कि जिस ने तुम मैं से अहले क़िला को 
अमन दी तो इस को अमान बातित है फिर किसी 
मुसलमान ने अहले क़िज़्ा को अमान दी तो इस की 
. अमान जायज़ होगी और अगर मुनादी को हुक्म किया कि 
१४ अहले क्विला को अमन दी तो इस की अमान बातिल है 
42 फिर किसी मुसलमान ने अहले क्रित़ा को अमान दी तो 
दस की अमान जायज़ होगी और अगर मुनादी को हुक्म 
# किया कि अहल किला को पुकार कर मुतज़झ करदे या 
६3 खत भेजा या एल्ची भेज दिया कि अगर किसी मुसलमान 
४ ने तुम को अमान दिया तो इस की अमान पर ऐरेतमाद न 
करना कि इस को अमान बातिल है फिर किसी मुसलमान 
ने इन को अमान दी और अहले क्िल्ञा इस को अमान 
पर क़िले से उत्तर आये तो वो लोग फ़ई होंगे और अगर 
अमीर लश्कर ने अहले क्विता से कहा कि अगर तुम को 
कोई मुसलमान अमान दे, तो तुम को अमान हासिल न 
होंगी यहां तक कि मैं तुम को अमान दूं फिर इन के 
पास कोई मुसलमान आया और कहा कि मैं सरदार 
लश्कर की तरफ़ से तुप्हारे पास ऐलची आया हूँ कि तुम 
को सरदार ल्कर ने अमान दी पस अहले क़िला इस 
ख़बर पर क्विल्ञा से उतर कर हाज़िर हुए तो वो सब 
अमान याफ़ता होंगे अगरचे मर्द मज़कूर इस ख़बर में 
काज़िब हों और अगर अहले क्विला से अमीर लश्कर ने 
कह दिया हों कि तुम को अमान हासिल न होगी अगर 
किसी मुप्तलमान ने तुम को अमान दी या मेरी तरफ़ से 
ऐलची बन कर आया यहाँ तक कि मैं ख़ुद तुम को 
अमान दूं और बाक्रों मसला बहाज़्ा वाक्के हुआ तो यह 
सब लोग फ़ई होंगे और अगर अमीर ने इस के पास 
शलची भेजा हो और उस ने पैग़ाम अमान अमीर का 
पहुंचाया तो वो ज्ञोग अमान याफ़ता हॉगे और अगर उन 
से कहा कि जब () मैं तुम को अमान दूं तो मेरी 
अमान बातिल हैं फिर इन को अमान दी तो यह अमान 
सही होगी यह मुख्खी में 8। 
अगर मुसलमानों ने अहले हरब के किसी क्विणें या 
() वो मात्ते गनौमत जो बगैर मशक़क़़त व लड़ाई के हाथ लगें। 


दिया या मेरी ओर से ऐलची बन कर आया यहां तक कि 
मैं ख़ुद तुम को संरक्षण दूं और बाकी मसत्ा ऐसे स्थापित 
हुआ तो यह सब लोग श्रेणीबद्ध होंगे और अगर कमांडर 
ने इसके पास ऐेलची भेजा हों और उस ने संरक्षण का 
पैगाम कमांडर को पहुंचाया तो वे ज़ोग संरक्षण प्राप्त हॉगे 
और अगर उन से कहा कि जब (]) मैं तुम को संरक्षण 
दूँ तो मेरा संरक्षण अमान्य 8 फिर इन को संरक्षण दिया 
तो यह संरक्षण सही होगा यह सुख्खी में है। 

अगर मुसलमानों ने अहले हरब#रमुस्लिम देश के 
नागरिकों के किसी क्रिले या शहर का घिराव किया पस 
उन्होंने मुसलमानों से प्रार्था की कि तुम हम को अल्लाह 
तआला के हुक्म पर उतारा यानी हम तुप्हारे पास जाते हैं 
जो अल्लाह तञ्ाला हम पर हुक्म करें इस शर्त पर हम 
को बुलाओ तो मुसत़मानों को इस तरह पर बुज्ाना नहीँ 
चाहिए यह मुहीत में ह। और अगर मुसल्ञलमानों ने इन को 
हुक्म अल्लाह तझ्ाल़ा पर उतारा बावजूद यह कि इन को 
ऐसा न चाहिए तो इमाम को चाहिए कि इन पर इस्लाम 
पैश करे बस अगर वे लोग मुप्ततमान हो गये तो सब 
आज़ाद होंगे (जैसे इस्तामी ज़मीन का हुक्म हुआ) कि 
इनको इनका माल व औरतें व औत्ञाद सब सुपुर्द कर ह#. 
दिये जाएँगे और इनका देश इस्लाम शासित हो जायेगा (४ 
और इन को ज़मीनों में से फ़क्रत अशर/“महसूल व ज़गान ३ 
लिया जायेगा और अगर उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया ५) 
तो इमाम इन को ज्िप्मी/ टैक्स देकर देश में रहने वाला £ 
नागरिक बनादेगा और इन पर जज़या मुक़र्रर करेगा और & ५ 
इन की ज़मीन पर ख्टराज/राजस्व बांधेगा और यह लोग “ 
गुलाम नहीं बनाये जाएँगे और न क्रत्ल किये जाएँगे और 
न वे ज्ञोग अपनी सुरक्षित जगह में वापिस किये जाएँगे, 
अगर मुसलमानों में से किसी पक निश्चित के हुक्म पर 
उतते तो यह जायज़ है बस अगर इस मुसलमान ने इन 
पर क़त्ल का या गुलाम बनाये जाने का या ज़िम्मी बनाये 
जाने का हुक्म किया तो यह हुक्म जायज़ होगा और 
अगर उसने यह हुक्म किया कि अपनी जगह पर वापिस 
कर दिये जाएँ तो यह हुक्म जायज़ नहीं है और अगर 
फ़लां चर्णित इस के पहले कि इनके हक्क में कुछ हुक्म 
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शहर का मुहसरा किया प््॒ उन्होंने मुसलमान से 

दर्त्वास्त को कि तुम हम को अल्लाह तआला के हुक्म 

पर उतारा यानी हम तुम्हारे पास आते हैं जो अल्लाह 

तञ्ाला हम पर हुक्म करे इस श्ञर्त पर हम को बुलाओ 

तो मुसलमानों को इस तरह पर बुलाना नहीं चाहिए यह़ 
 मुहीत में 8 और अगर मुसलमानों ने इन को हुक्म 
(अल्लाह तआला पर उतारा बावजूद यह कि इन को ऐसा 
2 न चाहिए तो इमाम को चाहिए कि इन पर इस्लाम पैश 
# करें पस अगर वो लोग मुसलमान हो गये तो सब आज़ाद 
होंगे (जैसे अराजी इस्लाम का हुक्म हुआ।| कि इन को 
0 इन का माल व औरतें व औलाद सब सुपुर्व कर दिये 
जाऐँगे और इन का मुल्क दारूल इस्लाम हो जायेगा और 
इन को अराज़ी में से फ़क्तत अशर (जिसको हमारे उरफ़ 
में महसूल व लगान बोलते हैं) लिया जायेगा और अगर 
उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो इमाम इन को ज़िम्मी 
बनादेगा और इन पर जज़या मुक़करर करेगा और इन की 
ज़मीन पर सझ्राज बांधेगा और यह लोग रक्तीक़ नहीं 
बनाये जाएँगे और न क़त्ल किये जाएँगे और न वो लोग 
अपनी महफ़ूज़ जगह में वापिस किये जाएँगे और अगर 
मुसलमानों में से किसी एक मुअय्यन के हुक्म पर उत्तरे 
तो यह जायज़ है पस्त अगर इस मुसलमान ने इन पर 
क़त्त का या रक्कीक़ बनाये जाने का या ज़िमी बनाये 
जाने का हुक्म किया तो यह हुक्म जायज़ होगा और 
अगर उस ने यह हुक्म किया कि अपनी जगह पर वापिस 
कर दिये जाऐँ तो यह हुक्म नहीं जायज़ है और अगर 
फ़लां मज़कूर क़ब्ल इस के कि इन के हक्क में कुछ हुक्म 
करें मर गया या क़त्ल किया गया तो वो लोग ऐसे हो 
जाएँगे जैसे अल्लाह तज्नाला के हुक्म पर उतरे यानी इन 
के साथ वहीं मामला किया जायेगा जो हुक्म अल्लाह 
तज्ाला पर उतर आने को सूरत में मज़कूर हुआ है और 
अगर इस पुसलमान ने अपने आप को हुकूमत से ख़ारिज 
किया यानी कहा कि मैं इन के हक़ में हुक्म होने से 
खारिज होता हूं तो वो खारिज हो जायेगा और अगर उस 
ने पहले यह हुक्म किया कि वापिस कर दिये जाएँ फिर 
इन के क़त्त कियेजाने का हुक्म किया तो इस्तहसानन 
नहीं सही है यह मुहीतुल सरख्ी में है। 


करे मर गया या क़त्ल किया गया तो वे लोग पैसे हो | 
जाएँगे जैसे अल्लाह तञ्जाला के हुक्म पर उतरे यानी इन 
के साथ वहीं मामला किया जायेगा जो हुक्म अल्लाह 
तआला के हुक्म पर उत्तर आने की स्थिति मेँ वर्णन हुआ 
हैं और अगर इस मुसलमान ने अपने आप को हुकूमत से 
बाहर किया यानी कहा कि मैं इनके हित में हुक्म होने से 
बाहर होता हूं तो वह बाहर हो जायेगा और अगर उस ने 
पहले यह हुक्म किया कि वापिस कर दिये जाएँ फिर इन 
के क़त्ल किये जाने का हुक्म क्रिया तो उपकार के तौर 
पर सही नहीं है यह मुहीतुल सुरखी में है। 


हम अपनी सुरक्षित जगह में वापिस कर दिये & 
जाऐं त्ञो मुसलमानों के इमाम पर उसका # 
स्वीकार करना जायज़ है : ५; 
अगर उन्होंने किसी मुसलमान को वर्णित आदेश के 
तौर पर क़रार दिया लेकिन यह मुसलमान अपने फूट के 
कारण या बलात्कार के आरोप के कारण दंडित () होने 
के जैसा है कि इस की गवाही जायज़ नहीं है तो इन के | 
हित में इस का हुक्म जायज़ होगा पते ही इन के क़त्ल 
किये जाने का या गुलाम बनाये जानें का या सिवाए इस 
के और हुक्म करें (2) यह मुहीत में है। नवाज़िल में 
लिखा है कि अगर अहले हरब/गैस्मुस्लिम देश के नागरिक 
किसी ऐसे व्यक्ति के हुक्म पर उतरे जो बलात्कार के 
आरोप में दंडित है या अंधा है तो यह जायज़ नहीं ($) 
है यह तातार खानिया में है। अगर उन्होंने किसी गुलाम 


बल 
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अगर काफ़िरों ने अमान की दर््वास्त की 
बरदी शर्त कि हम पर ईमान पैश किया जाये 
पस अगर हम क़बूल कर लें तो ख़ैर वरना 
हम अपनी जाये महफ़ूज़ में वापिस कर दिये 
जाऐें तो इमामुल मुस्लिमीन पर उसका क़बूल 
करना वाजिब है : 

अगर उन्होंने किसी मुसलमान को बतौर मज़कूर 
हुक्म क़्रार दिया लेकिन यह मुस्ततमान बसबब अपने 
फ़सक़ के या बसबब महदूद उल क्रश़फ़ () होने के ऐसा 
है कि इस की गवाड़ी रवा नहीं है तो इन के हक्र में इस 
का हुक्म जायज़ होगा ख़्याह इन के क्रत्ल किये जाने का 
या रक़ोक़ बनाये जाने का या सिवा इस के और हुक्म 
करे (2) यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर 
अहले हरब किसी प्से शख्स के हुक्म पर उत्तरे जो 
महदूदुल क्रजफ़ है या अंधा है तो यह जायज़ नहीं (3) है 
यह तातार ख़ानिया में है। अगर उन्होंने किसी गुज़ाम या 
तफ़्ल आज़ाद को जो ज्ाक्तित हों गया है हुक्म है तो 
इस का हुक्म जायज़ न होगा और अगर बावजूद इस के 
वो के हुक्म पर उतरे त्ो ज़िम्मी बनाये जाएँगे जेसे हुक्म 
अल्लाह तज्जाला उतरने की सूरत में है। अगर वो किसी 
ज़िम्मी के हुक्म पर उतरे पस्॒ इस ज़िम्मी ने क़त्ल किये 
जाने व इन की औरतें व बच्चा रक्रीक़ बनाये जाने का 
या इस के और हुक्म किया तो जायज़ है ऐसा ही इमाम 
मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में ज़िक्र किया है और 
अगर क़ब्त इस के कि ज़िम्मी को अपने ऊपर हुक्म बना 
दें वो ज्ञोग मुसमान हो गये तो फिर इन के हक़ में 
ज़िम्मी का कोई हुक्म पिस्ल क्रत्तल किये जाने या रक्ीक़ 


या आज़ाद बच्चे को जो बुद्धिमान हो गया है शासक है 
तो इस का हुक्म जायज़ न होगा और अगर बावजूद इस 
के वे उसके आदेश पर उत्तर तो ज़िम्मी/टैकस देकर राज्य 
में रहने वाज़े नागरिक बनाये जाएँगे जेसे अल्लाह तआज़ा 
का आदेश उतरने की स्थिति में है। अगर वे किसी 
ज़िस्मी के हुक्म पर उत्तरे, बस इस ज़िम्मी ने क़त्ल किये 
जाने व इन को औरतें व बच्चों को गुलाम बनाये जाने 
का या इस के अलग और कोर्डई हुक्म किया तो जायज़ हैं 
ऐसा ही इमाम मौहप्मद रह० ने सैरे कबीर में वर्णन किया 
है और अगर इसके पहले कि ज़िम्मी/टैक्‍्स देकर राज्य में 
रहने वाज़े नागरिक को अपने ऊपर राजा बना दें वे लोग 
मुसलमान हो गये तो फिर इन के हित में ज़िम्मी का कोई 
हुक्म क़त्ल किये जाने जैसा या गुज़ाम बनाये जाने आदि 
के जायज़ न होगा बल्कि इस स्थिति में इमामुज्ञ मुस्लिमीन 
इनको आज़ाद मुसलमान क्ररार देगा कि इनके ऊपर कोई 
दंड न होगी। अगर उन्होंने किसी औरत को शासक बना 
दिया तो इस औरत का हुक्म इन में सब तरड़ का जायज़ 
है सिवाप्‌ क़त्ल के आदेश के, कि अगर वर्णित औरत इन 
के हित में क़त्ल किये जाने का हुक्म करे तो स्वीकार न 
होगा ऐसा ही ज़ियादात में वर्णित डै। जो मुसलमान इन ५. 
के हाथ में बंदी है बह शासक होने की योग्यता नहीं ५६ 
रखता है और इस तरह जो मुसलमान इन के मुल्क में < 
व्यपारी है वड़ भी शासक नहीं हो सकता है और इस हर ) 
तरह अगर इनमें से कोई व्यक्ति मुसलमान हो कर वहीं # 
रहा है वह भी राजा नहीं हो सकता है इसी तरह इन में & 
का जो व्यक्ति लश्करें इस्लाम में है वह भी राजा नहीं हो * 
सकता है और सैरे कबीर में लिखा है कि अगर अहले 
हरबौरसुस्तिम देश के नागरिक ने यह शर्त को कि हम 
लोग फ़लां के आदेश पर उततरते हैं इस शर्त पर कि अगर 
इस ने हमारे छित में कुछ हुक्म किया तो यह हुक्म पूरा 
होंगा और अगर इस ने कुछ हुक्म न किया तो हम को 
हमारे सुरक्षित स्थान में वापिस कर दो या यह शर्त कि 
कि हम फ़लां के हुक्म पर इस शर्त पर उतरते हैं कि 
अगर इस ने हमारे हित में यह हुक्म किया कि यह लोग 
अपने सुरक्षित स्थान में वापिस्त पहुंचा दिये जाएँ तो तुम 
लोग इस को पूरा कर दो तो मुम्त्मानों को न चाहिए 





फ़तावा आलज़गगीरी 


) 7 ( 734 ( 


) भाग भाग / ४एपाग8 3 ( 





बनाये जाने कौरह के जायज़ न होगा बल्कि इस सूरत मेँ 
इमामुल मुस्लिमीन इन को आज़ाद मुसलमान क़रार देगा 
कि इन के ऊपर कोई राह न होगी। अगर उन्होंने किसी 
औरत को हुक्म क़रार दिया तो इस औरत का हुक्म इन 
में सब तरह का रवा है सिवाप्‌ हुक्म क्रत्त के कि अगर 
0 औरत मज़कूरह इन के हक़ में क़त्ल किये जाने का हुक्म 
४ करे तो क़बूल न होगा ऐसा ही ज़ियादात में मज़कूर है। 


५५ और इस तरह अगर इनमें से कोई शख़्स मुसलमान हो 
४ कर वहीं रहा है वो भी हुक्म नहीं हो सकता है इसी तरह 
इन में का जो शख्स लश्कर इस्लाम में है वो भी हुक्म 
नहीं हो सकता हैं और सैरे कबीर में लिखा है कि अगर 
अहले हरब ने यह शर्त को कि हम लोग फ़लां के हुक्म 
पर उतरते हैँ बदीं शर्त कि अगर इस ने हमारे हक़ मेँ 
कुछ हुक्म किया तो यह हुक्म पूरा होगा और अगर इस 
ने कुछ हुक्म न किया तो हम को हमारे मक़ाम हिफ़ाज़त 
में वापिस कर दो या यह शर्त कि कि हम फ़ल्ां के हुक्म 
पर ब्दीं शर्त उतरते हैं कि अगर इस ने हमारे हक़ में 
यह हुक्म किया कि यह लोग अपने पक्राम महफ़ूज़ मैं 
वापिस पहुंचा दे जापें तो तुम ज्ोग इस को पूरा कर दो 
तो मुतत्तमानों को न चाहिए कि इन को इस शर्त पर 
उतारें और अगर उन्होंने इस शर्त पर उत्तारा और झकिम 
ने इन के हक़ में यही हुक्म किया कि अपने मक़ाम 
महफ़ूज़ में वापिस कर दे जाएँ तो हम इस के हुक्म को 
पूरा करेंगे और अहल़े हरब को इन के मक्राम महफ़ूज में 
वापिस कर देंने। नवादिर इब्नें समाआ में इमाम मौहम्मद 
रह० से मरवी है कि अगर अमीर लश्कर ने अहले क्लित्ा 
में से किसी क्रौम कों अमान दी बर्दी शर्त कि वो फ़लां 
के गुज्ञाम हाँ और दे इस अग्र पर राज़ी हुए और फ़ल्ां 
की तरफ़ उतर गये तो मुसलमानों मेँंसे जो इन को जूट 


( मसलन खेती मे से न खाने 


कि न खाएँगे तौ यह अमान इस के खाने और इस के जलाने और 
इस को तबाह कर देने कौरह सब से अमान होगी ख़्याह खाना हों 
या खाने के मिस्ल मुजिर अग्र हों मसलन नोंच डालना या इस से 
बढ़कर मसलन आग लगा देना बगैरह। 


कि इन को इस शर्त पर उतारें और अगर उन्होंने इस 
शर्त पर उतारा और राजा ने इन के हित में यहीं हुक्म 
किया कि अपने सुरक्षित स्थान में वापिस कर दिये जाएँ 
तो हम इस के हुक्म को पूरा करें) और अहले हरब/ 
गैरमुस्लिम देश के नागरिकों को इन के सुरक्षित स्थान में 
वापिस कर देंगे। नवादिर इब्ने समाआ में इमाम मौहम्मद 
रह० से परंपरागत है कि अगर लष़्कर कमांडर ने क़िले 
वालों में से किसी क्रौम को संरक्षण दिया इस शर्त पर कि 
वो फ़ल्ां के शुज्ञाम हों और वे इस कार्य पर राज़ी हुए 
और फ़लाँ की ओर उतर गये तो मुसलमानों में से जो 
इनको जूट जे इसी के लिपकार्यरत होंगे और फ़ल्नां के 
विशेषकर गुलाम न होंगे। अगर काफ़िरों ने संरक्षण की 
प्रार्थशा को इस शर्त पर कि हम पर ईमान पैश किया 
जाये बस अगर हम स्वीकार कर लें तो सैर वरना हम 
अपने सुरक्षित स्थान में वापिस कर दिये जाएँ तो इमामुल 
मुस्लिमीन पर उस का स्वीकार करना जायेज़ है और 
अगर इस शर्त पर कि इन पर इस्लाम पैश किया जाये वे 
लोग उतरे बस इन पर इस्लाम पैश किया गया मगर 
उन्होंने स्वीकार न किया तो इन को अधिकार होगा कि 
वे अपने क़िले में चले जापें और मुसलमानों को जायज़ 
नहीं है कि वे इन को क्रत्ल करें और इन की औरतों व ५ 
बाज़ बच्चों को गिरफ़्तार करणें और अगर इन लोगों ने २ 
इन्कार के बाद इस्लाम के टैक्स देने पर रज़ा मन्दी जताई ज 
तो यह कार्य इन के ज़िम्मे अनिवार्य हो जायेगा और इस # 
के बाद फिर वो लोग रिहा न किये जाएँगे कि अपने & 
सुरक्षित स्थान में जाकर जंग करें और अगर कुछ किले क 
वालों इस शर्त पर उतर आये कि फ़ल्ां जो व्यक्ति युद्धक 
क़िलें में था क़त्ल किया गया तो यह ज्ोग जो इस शर्त 
से निकल आये थे अपनी वर्णित शर्त पर होंगे और अगर 
इन लोगों ने यह भी थ्ञार्त को हो कि बज़रत॑ बिना 
रज़ामन्दी के हम लोग अपने क़िलें कों वापिस किये जाएें 
और हाल यह गुज़रा है कि क्वित्ञा गिरा दिया गया है तो 
(]) जैसे खेती में से न खाने पर अनुबंध हुआ बस संरक्षण दिया 
कि न खाएऐँगे तो यह संसक्षण इस के खाने और दस्त के जलाने 
और इस को तबाह कर देने बगैरह सब से संरक्षण होंगी चाहे 


खाना हो या खाने के जैसा हानि कारक कार्य हों जैसे कि नोंच 
डालना या इस से बढ़कर गैसे कि आग ज़गा देना जादि | 
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ले इसी के वास्ते शई होंगे और फ़लां के बुखुसूस गुलाम 
न होंगे। अगर काफ़िरों ने अमान की दरुख्वास्त की बरदीन 
शर्त कि हम पर ईमान पैश किया जाये पस्स़ अगर हम 
क़बूल कर लें तो सैर वरना हम अपनी जाये महफ़ूज़ मेँ 
वापिस कर दिये जाएँ तो इमामुल मुस्लिमीन पर उत्त का 
क़बूल करना वाजिब है और अगर इस शर्त पर कि इन 
5 पर इस्लाम पैश कियसा जाये वो लोग उतरे पस्त॒ इन पर 
28 इस्ताम पैश किया गया मगर उन्होंने क्रबूल न किया तो 
इन को इख्तयार होगा कि वो अपने क़िले में चले जाऐं 
# और मुस्तलमानों को रवा नहीं है कि इन को क़त्ल करें 
६५ और इन को औरतों व बाज़ बच्चों को गिरफ़्तार करलें 
४ और अगर इन लोगों ने बाद इन्कार इस्लाम के अदाऐ 
ख़िराज पर रज़ा मन्दी ज़ाहिर की तो यह अग्र इन के 
ज़िम्में लाज़िम हों तजायेगा और इस के बाद फिर वो 
लोग रिहा न किये जाएँगे कि अपने मक्काम महफ़ूल मेँ 
जाकर जंग करें और अगर बाज़े अहजे क़िल़ा इस शर्त पर 
उतर आये कि फ़ल्ञलां जो शखस््म मक़तातिल क़िला में था 
क्रत्त किया गया तो यह जोग जो इस शर्त से निकल 
आये थे अपनी क्षर्त मज़कूर पर होंगे और अगर इन लोगों 
ने यह भी शर्त की हो कि बशर्त अदम रज़ामन्दी के हम 
लोग अपने क्रिलें को वापिस किये जाएँ और हाल यह 
गुज़रा है कि क़िला मुनहदिम किया गया 8 तो यहां से 
जो उकरब मक्ताम ऐसा हो कि इस में महफ़ूल हो सकें 
वहां भेज दिये जाएँगे और अगर तमाम अहलें क़िला के 
इत्तफ़ाक्त से इतने लोग इस तरह सुलह के वास्ते निकले 
हों तो मुसलमान लोग अहले क़िला को क्त्ल नहीँ करेंगे 
और अगर उन्होंने क्रत्ल किया तो इन पर कुछ कपफ़ारह 
कौरह ज़ाशिम न आयेगा वलेकिन उन्होंने इसाअत (बुरा 
व नाज्ञायक्र काम किया) को और अगर चो ज्ञोग इस शर्त 
से निकले कि हमारे हक़ में बाली बज़ात ख़ुद हुक्म करे 
तो वाज्ञी मिस लश्कर के एक सिपाही मुसलमान के है 
पस पैसा ही इस का हुक्म भी होगा। और अगर वो लोग 
अली हुक्म अल्लाह तज़ाला व हुक्म फ़लां उतर आये तो 
यह मिस्ल इस के है कि अली हुक्म अल्लाह तझ्ाला उतरे 
और अगर वो लोग अली हुक्म फ़ल्ञां व फ़ल्ां उतर आये 
फिर इन दोनों में से एक मर गया तो इस के बाद अकेले 


यहां से जो निकटतम स्थान ऐसा हो कि इस में सुरक्षित 
हो सकें वहां भेज दिये जाएँगे और अगर तमाम किले 
वालों की सहमति से इतने लोग इस तरह सुलह के लिए 
निकले हों तो मुप्तलमान लोग क़िले वालों को क्रत्त नहीं 
करेंगे और अगर उन्होंने कत्ल किया तो इन पर कुछ 
कफफ़ारह कौरह जनिवार्य न आयेगा वल्ेकिन उन्होंने 
इसाअत (बुरा व अयोग्य कार्य किया) की और अगर वे 
लोग इस शर्त से निकले कि हमारे हित में शसक स्वंय 
ख़ुद हुक्म करें तो राजा लश्कर के पक सिपाही जेसा 
मुप्तलमान 8 बस पैसा ही इस का हुक्म भी होगा। और 
अगर वे लोग अल्लाह तम्नाला के आदेश जेसा व हुक्म 
फ़लां उतर आये तो यह इसके जैसा है कि जेसा अल्लाह 
तआला के आदेश पर उतरें और अगर वे लोग फ़ल्ां के 
आदेश पर व फ़लां के कहने पर उतर आये फिर इन 
दोनों में से एक मर गया तो इस के बाद अकेले दूसरे 
का हुक्म इन के हित में जायज ना होगा और मन्तक़ो में 
फ़रमाया कि हां इस समय जायज होगा कि दोनों पक्ष 
यानी कुपफ़ार व मुसलमान इस के ऐेकल आदेश पर राजी 
हो जाएँ और साथ ही उस्ती स्थान पर फ़रमाया कि और 
इसी तरह अगर दानों ज़िन्दा मतभेद किया तो भी यही .. 
हुक्म है कि किसी का हुक्म अकेले जायज़ न होगा यह १४ 
नहीं कि दोनों पक्ष किसी पक के आदेश पर रज़ामन्द हो 2 
जाएँ और अगर हर दोनों हुक्म में से एक ने हुक्म किया जे 
कि इन में से लड़ने वाले क़त्त किये जाएँ और इन के # 
बाल बच्चे गुलाम (गुलाम व ज़रखरीद।) बनाये जाएँ और & 
दूसरे ने यह हुक्म किया कि नहीं सब के सब गुलाम * 
बनाये जाएँ तो इन में से कोई क्रत्त न किया जायेगा 
और जस़ब के सब मर्द औरत व बच्चे मुसलमानों के 
लिएशेणीबद्ध (।) होंगे और अगर दोनों ने हुक्म किया कि 
इन में से लड़ने वाले क्रत्त किये जाएँ और इन के बाज़ 
बच्चे ग़ुज्ञाम बनाये जाएं तो इमामुज़ मुस्लिमीन को इन के 
हित में अधिकार है चाहे यही करें कि लड़ने वालों को 
क्रतत और इनको औरतों व बच्चों को गुज्ञाम करे और 
चाहे सब को आज़ाद घोषित कर दे और अगर अहले 
हरबरसुस्लिम देश के नागरिक किसी मुसलमान के हुक्म 
पर उतर आये और किसी को निश्चित नहीं किया तो 
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दूसरे का हुक्म इन के हक़ में रवा ना होगा और मुन्तक़ों 
में फ़रमाया कि हां इस वक़्त रवा होगा कि हर दो फ़रीक़ 


यानी कुफ्क़ार ब मुसलमान इस के हुक्म तन्‍हा पर रज्ा 
मन्द हो जाएँ और नीज़ उसी मक़ाम पर फ़रमाया कि 
और इसी तरह अगर हर दो ज़िन्दह हैं मगर दोनों ने 
/ हुक्म में इछ्तललाफ़ किया तो भी यही हुक्म है कि किसी 
हर का हुक्म तन्‍्हा खा न होगा इलला आंकि हर दो फ़रीक़ 
8 किसी एक के हुक्म पर रज़ामन्द हो जाएँ और अगर हर 
'कदों हुक्‍म मेंसे एक ने हुक्म किया कि इन मेँ से लड़ने 
# वाले कत्ल फिये जाएँ और इन के बाल बच्चे रक्रीक्र 
६३ शुज्ञाम व ममलूक।) बनाये जाएँ और दूसरे ने यह हुक्म 
४“ किया कि नहीं सब के सब रक्ीक़ बनाये जाएँ तो इन में 
से कोई क़त्त न किया जायेगा और सब के सब मर्द 
औरत व बच्चे मुसलमानों के वास्ते फ़ई (१) होंगे और 
अगर दोनों ने हुक्म किया कि इन में से लड़ने वाले क़त्ल 
किये जाएँ और इन के बाल बच्चे रक़ीक़ बनाये जाएँ तो 
इमामुल मुस्लिमीन को इन के हक्त में इख़्तयार है चाहे 
यही करें कि लड़ने वालों को क़ल्त और इनकी औरतों व 
बच्चों को रक़ीक़ करे और चाहेसब को नई क्ररार दे और 
अगर अहले हरब किसी मुसलमान के हुक्म पर उतर आये 
और किसी को मुअय्यन नहीं किया तो मुअय्यन करना 
इमामुल मुस्लतिमीन के इख्तयार में होगा कि मुसलमानों में 
से जो शख्स अफ़ज़ल होगा उस को मुख्तार करेगा और 
अगर बाद हुक्म क़रार देने के क़ब्ल हुक्म जारी होने के 
वो लोग मुसलमान हो गये तो वो आज़ाद मुसलमान होने 
और अगर हाकिम ने इन के ज़िम्मी होगे का हुक्म क्रब्ल 
इन के मुसलमान होने के दें दिया तो अराज़ी इन के 
वास्ते ख़राजी रहेगी और अगर ने इन के हक़ में यह 
हुक्म किया कि इन में से जितने सरकरदह हैं इन के 
उजर का खौफ़ है क़त्त किये जाएँ और बाक़ी मर्द औरतें 
रक़ीक् बनाई जाएँ तो ऐसा हुक्म जायज़ होगा और अगर 
ने इन के हक्क में यह हुक दिया कि इन के मर्द क्रत्ल 
किये जाएँ और औरतें व बच्चे रक़ीक्र बनाये जाएँ पस 
इन में से मद क़ल्त किये गये और औरतें व बच्चे रक़ोक़ 
बनाये गये तो यह ज्ञ्मी फ़् होगी चाहे इमामुल मुस्लिमीन 
इस को पांच हिस्से करके एक हिस्सा रख कर चार हिस्से 


निश्चित करना इमामुज़ मुस्तिमीन के अधिकार मेँ होगा 
कि मुसलमानों में से जो व्यक्ति उत्तम होगा उस को 
अधिकारिक करेगा और अगर आदेश के बाद घोषित 
करने के पहले आदेश ज्ागू होने के वे लोग मुसलमान हो 
गये तो वे आज़ाद मुसलमान होंगे और अगर हाकिम ने 
उनके ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य मेँ रहने वाले नागरिक होने 
का हुक्म इन के मुसलमान होने के पहले दे दिया तो 
ज़मीन इनके लिए ज्ञगान देने वाली रहेगी और अगर इन 
के हित में यह हुक्म किया कि इन मैं से जितने मुखिया 
हैं इनके विरोध का भय है, क़त्त किये जाएँ और बाक्ो 
मर्द औरतें गुलाम बनाई जाएँ तो ऐसा हुक्म जायज़ होगा 
और अगर इनके हित्त में यह हुक्म दिया कि इन के मर्द 
क्रत्त किये जाएँ और औरतें व बच्चे गुल्लाम बनाये जाएँ 
बस इन में से मर्द क्कत्त किये गये और औरतें व बच्चे 
गुलाम बनाये गये तो यह ज्ममीं श्रेणीबद्ध होगी चाहे 
इमामुल मुस्तिमीन इस को पांच हिस्से करके एक हिस्सा 
रख कर चार हिस्से योद्धाओं के बीच विभाजित कर दे 
और चाहे इस को अपने हाल पर शासक के क़बज़े में 
छोड़ दे और इस ज़मीन की आबादी के ज़िपऐसे लोगों 
को बुलाये जो इस का निमार्ण करें और इस का ज्ञगान ५. 
अदा करें जैसे ज़िम्मियों की ज़मीन बेकार बंजर पड़ी के ५४ 
बारे में हुक्म है और अगर अहले हरब"ौसमुस्लिम देश के < 
नागरिक के उतर आने के बाद, हाकिम के हुक्म के पहले धै 
(यानी जिन का हाकिम बिदा है) हाकिम मर गया तो # 
यह लोग अपने सुरक्षित स्थान में वापि्त कर दिये जाएँ ६ 
सिवाए उन मुसलमानों के यानी जो मुसलमान हो गये हैं “ 
कि उन में से जो आज़ाद हैं वो मुफ्त अलग कर दिये 
जाएँगे और साथ ले लिये जाएँगे और जो लोग खरीदे हुए 
हैं वे क्वरीमत देकर इन मेँ से निकाल लिये जाएंगे इसी 
तरह जो हमारा ज़िम्मी/टेक्स देकर राज्यय मेँ रहने वाले 
नागरिक इन के पास हो और भी जो इनका ज़बरदस्त 
मुसलमान हो कर हम से सहयोग चाहे फिर स्पष्ट रहे कि 
जिस स्थिति में शराइत आदि के अनुसार यह जायज़ हुआ 
कि वे अपने स्थान मेँ वापिप्त कर दिये जाएँ तो इसी 
स्थान पर वापिस दिये जाऐँगे जहां से निकल कर हमारे 
पास आये थे और जो स्थान इस से .ज्यादा मज़बूत हो या 
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मुजाहिदीन के दरमियान तक्रसीम कर दे और चाहे इस 
को अपने हाज़ पर वाली के क़ब्ज़े में छोड़ दे और इस 
ज़मीन को आबादी के वास्ते ऐसे लोगों को बुलाये जो 
इस को तामीर करें और इस का ख़िराज अदा करेँ जैसे 
ज़िम्मियों की ज़मीन बेकार उफ़तादा की निस्यत हुक्म है 
और अगर अहल हरब के उतर आने के बाद क़रब्ल 
(४ हाकिम के हुक्म के (यानी जिन को हाकिम बिदा है।) 
५9 हाकिम मर गया तो यह जोग अपने मक्ताम महफ़ूज़ में 
(९ वापिस कर दिये जाऐँ मा सिवाए मुसलमानों के यानी जो 
£ मुसलमान हो गये हैं कि इन में से जो आज़ाद हैं वो 
६३ मुफ्त अलग कर दिये जाएँगे और ज्ञाथ ले लिये जाएंगे 
४ और जो लोग ममलूक हैं वो क़ीमत देकर इन मेंसे निकाल 
लिये जाएँगे इसी तरह जो हमारा ज़िम्मी इन के पास हो 
और भी जो इन का ज़बरदस्त मुसलमान हो कर हम से 
इआनत चाहें फिर वाज़ह रहे कि जिस सूरत में बमूजिब 
शराइत कौरह के यह वाजिब हुआ कि वो अपने मक्काम 
में वापित्त कर दिये जाएँ तो इसी मक़ाम पर वापित्त दिये 
जाएँगे जहां से निकाल कर हमारे पास आये थे और जो 
मक़ाम इस से ,ज्यादा मज़बूत हों या जहां लश्कर ज़ियाद 
मौजूद है वहां वापिसत न किये जाएँगे यह मुह्ीत में है। 


जिस चीज़ से अमान वाक़े हो तो इस चीज़ 
के मिस्ल मुज़िर और इस से ज़्यादा मुज़िर 
दोनों से अमान होगी : 


इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों 
ने अहले क्रिल्ञा में से किसी शख्स से कहा कि अगर तूने 
हम को बचुनैन व चुनान रहनुमाई की तो तू अमन दादा 


इन को किसी जानिब निकलने की राह नहीं। 


जहां बड़ा लश्कर मौजूद हे वहाँ वापिस न किये जाएँगे 
यह मुद्ठीत में है। 


जिस चीज़ से सरक्षण स्थापित हो तो इस 
चीज़ की हानि जैसे और इस से ज़्यादा हानि 
दोनों से संरक्षण होगा : 

इमाम मुहामद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसतमानों 
ने क्रिले बालों में से किसी अमान्य से कहा कि अगर तूने 
हम को क्यों क्‍या के साथ व इस प्रकार मार्गदर्शन किया 
तो तू शरण प्राप्त है या कहा कि तो तुझ को हम ने 
संरक्षण दिया फिर उस ने इस तरह मार्गदर्शन न किया तो 
इमाम को अधिकार है चाहें इस को क़त्ल करदें और चाहे 
उस को ग़ुज़ञाम बनाये और अगर इस से यूं कहा कि हम 
ने तुझ को संरक्षण दिया इस शर्त कि हम को क्‍यों क्‍या 
के साथ व इस प्रकार मार्गदर्शन करें और इस से ,ज्यादा 
कुठ न कहा पम्त उस ने मार्गदर्शन न किया तो इमाम 
मौहम्समद रह० ने इस स्थिति को किताब में वर्णन नहीँ 
किया और इस में यह हुक्म है कि वे अपनी संरक्षण पर 
होगा कि इमाम को उस का क़त्ल करना या गुलाम 
बनाना जायज़ नहीं है और अगर मुसलमानों में से कोई (7 
लश्कर दारूल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो 5 
और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की &; 
अनुमति नहीं होती) में प्रवेश हुआ और ग़ैरमुस्लिम देश के & 
नागरिकों के किसी ऐसे क्िले या शहर के निकट इन का (९ 
गुज़र हुआ कि इन मुसलमानों को इन से लड़ने की 0 
ताक़त नहीं है और मुसलमानों ने चाहा कि इन लोगों के 
सिवाए दूसरों की ओर जाएँ बस शहर वालों ने उन से 
कहा कि तुम हम को इस बात का वचन दो कि हमारी 
इस नहर से पानी न पियोगें यहां तक कि हमारे यहां से 
चले जाओ इस शर्त पर कि हम तुम से युद्ध न करेंगे 
और न तुम्हारा पीछा करेंगे जिस समय तुम जाओगे बस 
अगर ऐसा वचन देने में मुसलमानों के लिए लाप्र हो तो 
उन से यह अनुबंध करणें (आपस में वचन व प्रतिज्ञा 
करलें।। और जब उन से यह अनुबंध कर लिया तो इन 


कं के के के के की के की के के के के के को के की की के के के के के के के के के के की के की के के के के 


(!) चह बंदी जिन को चारों तरफ़ से घिराव में इस तरह घेरा कि 
इन को किसी और निकलने का रास्ता नहीं | 
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शुदह है या कहा कि तू तुझ को हम ने अगान दी फिर 
उस ने इस तरह रहनुमाई न की तो इमाम को इख़्तयार 
है चाहे इस को क़ल्ल करदे और चाहे उम्र को रक्रीक़ 
बनाये और अगर इस से यूं कहा कि हम ने तुझ को 
अमान दी बदीन शर्त कि हम को बचुनीन व चुनान 
रहनुमाई करें और इस से ज्यादा कुछ न कहा पस॒ उस ने 
का रहनुमाई न की तो इमाम मौहम्मद रह० ने इस सूरत को 
8 किताब में ज़िक्र नहीं फ़रमाया और इस में यह हुक्म है 
कि वो अपनी अमान पर होगा कि इमाम को उस का 
ह क़त्ल करना या रक्ीक़ बनाना रवा नहीं है और अगर 
६३ मुसलमानों में से कोई लश्कर दारूल हरब में दाखिल हुआ 
“४ और अहले हरब के किसी ऐसे क्लिले या शहर के नज़दीक 
इन का गुज़र हुआ कि इन मुसलमानों को इन से लड़ने 
की ताक़त नहीं है और मुसलमानों ने चाहा कि इन लोगों 
के सिवाए दूसरों के तरफ़ जाएँ पस अहले शहर ने उन 
से कहा कि तुम हम को इस बात का क्षह्दद दो कि 
हमारी इस नहर से पानी न पियूं यहां तक कि हमारे यहां 
से कूच कर जाओ बरीं शर्त कि हम तुम से क़िताल न 
करेंगे और न तुप्हारा पीछा करेंगे जिस वक्‍त तुम कूच 
कर जाओगे पस्त॒ अगर ऐसा अ्रहद देने में मुसलमानों के 
वास्ते मुनफ़्जत हो तो उन से यह मुआहिदा (बाहम अहद 
व पैमान करना।) करज़ें और जब उन से यह मुझ्ञाहिदा 
कर लिया तो इन को न चाहिए कि इस नहर से ख़ुद 
पानी पियें या अपने जानवरों को पिलाएँ बशर्तेके बिल 
यक्रीन मालूम हो कि यह इन लोगों के पानी के वास्ते 
मुज़िर होगा या ज़रर व अ्रदम ज़रर कुछ न मालूम हो 
और अगर मुसलमान इस पानी की तरफ़ मौहताज हाँ तो 
इन को चाहिए कि यह मुआहिदा इन के सर फीक दें 
यानी तोड़ दें और इन को मुतलझ् करदें और अगर बित् 
यक्रीन इन के पानी मेँ इस वजह से ज़रर न पहुंचता हो 
मसलन पानी बहुत कसरत से हो तो बदून रददे मुआहिदा 
के मुसलमानों को रवा है कि ख़ुद पियूं और अपने 
चजानवरों को पिलाएँ और जैता हुक्म पानी के हक़ में 


( स्पष्ट रहे कि क्रैंदियों से यह 


बल्कि मुराद यह है कि मैं रहनुमाई कछंगा कि सौ जरें हाथ 
आएँगे 


को न चाहिए कि इस नहर से न खुद पानी पियें ना 
अपने जानवरों को पिलाएँं बशर्तें कि यक्रीन से मालूम हो 
कि यह इन लोगों के पानी के लिए हानि कारक होगा या 
छति व बिना छति कुछ न मालूम हो और अगर 
मुसलमान इस पानी की ओर मजबूर हों तो इन को 
चाहिए कि यह अनुबंध इन के सर फैक दें यानी तोड़ देँ 
और इन को सूचना करदें और अगर यक्कीन से इन के 
पानी में इस वजह से छति न पहुंचती हो जैसे कि बहुत 
पात्रा में पानी हो तो इस तरह अनुबंध रद करना 
मुसलमानों को जायज़ है कि खुद पियें और अपने 
जानवरों को पिलाएँ और जैत्ता हुक्म पानी के हक्क में 
वर्णित हुआ है पैसा ही घास व चारा के हक़ में भी है 
और अगर इन लोगों ने मुसलमानों से यह अनुबंध कर 
लिया हो कि हमारे छेतों व पेड़ों व फल्नों से कुछ आपत्ति 
न हाँ और मुसलमानों ने इन से यह वादा कर लिया फिर 
मुसलमानों को उस को जरुरत हुई तो मुसलमानों को 
जायज़ नहीं है कि इन में से किसी चीज़ से कुछ आपत्ति 
हो जब तक कि इन को वचन रद कर देने के बाद इस 
को सूचना न दे दें भले यह कार्य इन कपफ्फ़ारों के हित 
में हानिकारक हो या न हो और अगर कप्फ़ारों ने वचन . 
लिया कि हमारे खेतों और घास को न जल्ाओं बस ६४ 
मुसलमानों ने इन से यह वादा कर लिया तो मुसलमानों ३ 
को जायज़ है कि इस को निभाएँ बस इन के खेतों व २ ) 
घास में से कुछ न जलाऐंँ और इसमें कोई बुराई नहीं है # 
कि इस में से अपने खाने की चीज़ खाएँँ और जानवरों ६ 
को चारा दें और अगर उन्होंने यह वचन लिया कि हमारे “ 
खेतों में से न ख़ुओ और न हमारी घास से चारा दो 
और मुसलमानों ने इन से वादा कर लिया तो मुसलमानों 
को न चाहिए कि इस में से कुछ खाएं या जलाएँ या 
अपने जानवरों को चारा दें और इस लिंग की समस्याओं 
में असल यह है कि जिम्त चीज़ से संरक्षण (॥) स्थापित 
हो तो इस चीज़ के जैसा डानिकारक और इस से ,ज्यादा 
हानि दोनों से संरक्षण में होगी और जो बात इस से कम 


() स्पष्ट रहे कि क्रैदियों से यह मतलब नहीं है कि वह कैद हैं 
बल्कि पतज्नब यह हैं कि मैं मार्गदर्शन करूंगा कि सौ जर्ें ख़ीचने 
बाले हाथ आएँगे। 
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मज़कूर हुआ है पैसा ही घास व चारा के हक़ में थी है 
और अगर इन लोगों ने मुसलमानों से यह मुआहिदा लिया 
हों कि हमारे खेतों व दरख्तों व फलों से कुछ मझ़रज़ न 
हो और मुस्तलमानों ने इन से यह अहद कर लिया फिर 
मुसलमानों को उस की हाजत लाहक़ हुई तो मुसलमानों 
को खा नहीं है कि इन में से किसी चीज़ से कुछ 
5 गुतअरिज़ि हूँ जब तक कि इन को अहद रद कर देने के 


६३ मुसलमानों ने इन से यह अहद कर लिया तो मुसलमानों 

४ को वाजिब है कि इस को वफ़ा करें पस्॒ इन के खेतों व 
घास में से कुछ न जलाएँ और इस का मुज़ायक़्ा नहीं है 
कि इस में से अपने खाने की चीज़ ख़ापें और जानवरों 
को चारा दें और अगर उन्होंने यह अहद लिया कि हमारे 
खेतों में से न ख़ाओं और न हमारी घास से चारा दो 
और मुसलमानों ने इन से अहद कर लिया तो मुसलमानों 
को न चाहिए कि इस में से कुछ खाएँ यह जल्लाएँ या 
अपने जानवरों को चारा दें और इस जिन्स के मसाइल मेँ 
असल यह है कि जिस चीज़ से अमान (॥) वढक़े हो तो 
इस चीज़ के मिस्ल मुशिर और इस से ,ज्यादा मुजिर दोनों 
से अमान होगी और जो बात इस से कम मुज़िर है इस 
से अमान न होगी और इसी वजह से अगर काफ़िरों ने 
मुआहिदा लिया कि हमारी खेतियां न जाओ और 
मुसलमानों ने यह अहद दिया तो मुसलमानों को रवा नहीं 
है कि इन खेतों को ग़र्क़ कर दें यह ज़खीरा में है। 


अगर कफफ़ारे शहर ने मुआहिदा लिया कि इस राह 
से न गुज़रों व बदीन शर्त कि हम तुम मेँ से किसी को 
क़त्त न करेंगे और न क्रैद करेंगे पसत्त अगर यह अहद 
()बाज़ह हो कि वो वाक़ेआ यह सरक़ा नहीं है बल्कि मुरादयह है 
कि जैसे सरक़ा से हासिल होता है इस तरीके से या जैसे उचक ले 


भागने से हासिल होता है इस तरीके से हासिल किया गया है और 
वो दर हालत क़यामें हरब के मिस्ल पाले ग़नीमत के हलाल है। 


हानिकारक है इस से संरक्षण न होगा और इसी वजह से 
अगर काफ़िरों ने अनुबंध कर लिया कि हमारी खेतियां न 
जलाओ और मुसलमानों ने यह बचन दिया तो मुसलमानों 
को जायज़ नहीं हैं कि इन खेतों को बर्बाद कर दें यह 
ज़खीरा में है। 


अगर शहर के कुफ्फ़ार ने अनुबंध कर लिया कि 
इस रास्ते से न गुज़रों व इस शर्त से कि हम तुम में से 
किसी को क़त्तल न करेँगे और न बंदी बनाएँगे बस अगर 
यह वचन देना मुसलमानों के हित में बेहतर हो तो वचन 
देने में कोई हानि नहीं है बस मुसलमान लोग दूसरी नीती 
का प्रयोग करें अगरचे दूसरी नीती मुसलमानों पर अत्ति 
ख़राब समय हो और अगर इस के बाद मुसलमानों ने 
इसी रास्ते से गुज़रना चाड़ा दूसरे रास्ते से नहीं जाते हैं 
तो मुसलमानों को यह अधिकार नहीं है जब तक कि 
अनुबंध तोड़ कर इन को सूचना न देंदें और मुप्तलमान 
भी इन में किसी को क्रत्त या क्रैद न करेंगे और इस 
रास्ते से गुज़रने से संरक्षण होगा क़छ्त और क्रैंद से भी 
संरक्षण होगा और अगर काफ़िरों ने हम से वचन लिया 
कि हम इन (कुल वे ख्याति प्राप्त) के देहात (गांव) को #. 
खराब न करें यानी उन के निर्माण को बरबाद न करें तो ६७ 
कोई हानि नहीं है कि इन के देहात में जों माल आदि < 
निर्माण के प्रकार का नहीं है हम पाएँ और लेलें और 
विनाश करने से संरक्षण देना माल इस लिए कि यह 
कम क्षति है) व अनाज आदि से संरक्षण न होगा और & ५ 
अगर उन्होंने यह शर्त की कि जो व्यक्ति हम इन का * 
कैद करें इस को कत्ल न करें तो इस को बंदी कर लेने 
में कोई हानि नहीं है और अगर उन्होंने शर्त ज़ी कि हम 
इन में से कोई क्रैद करें तो इम को न चाहिए कि इन 
को कत्ल करें या क्रैद करें यानी दोनों बातें हम को नहीं 
करनी चाहिए हैं यह मुदट्ठीत में है| 

और अगर अहले हरब"रमुस्लिम देश के नागरिकों 
ने कहा कि हम को संरक्षण दो यहां तक कि हम तुा्हारे 


(स्पष्ट हो कि वह घटना यह ्॑ 


कि जैसे चोरी से प्राप्त होता है इस तरीके से या जैसे उचक ते 
भागने में प्राप्त होता हैं इस तरींक़ें से प्राप्त किया गया है और वह 
गैर-मुस्लिम देश में रहने के जैसे लूट का मात्र जायज़ है। 
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देना मुसलमानों के हक्र में बेहतर हो तो अहद देने मेँ 
मुज़ायक़़ा नहीं हैं पस मुसलमान लोग दूसरी राह इखस्तयार 
करें अगरचे दूसरी राह मुसलमानों पर दूर पुर मशाक़्क़त हो 
और अगर इस के बाद मुसलमानों ने इसी राह्म से गुजरना 
चाहा दूसरी राह से नहीं जाते हैं तो मुसलमानों को यह 
इसछ्तायार नहीं है जब तक कि मुझ़ाहिदा तोड़ कर इन को 
(४ इत्तलाअ न देदें और मुस्ततमान भी इन में किसी को 


६३ भेलल मशहूर, के देहात (गांव) को ख़राब न करें यानी 
उन की इमारत बरबाद न करें तो मुज़ायक्रा नहीं है कि 
इन के देहात में जो मताअ कौरह अज् क़रिस्मे इमारत 
नहीं है हम पाएँ और लेलें और तसख्दीब करने से अमान 
देना मताअ [इस वास्ते कि यह क़तील उल़ ज़र है) व 
अनाज कौरह से अमान न होगी और अगर उन्होंने यह 
शर्त की कि जो शख़्त हम इन को क्रैंद करें इस को 
क़ल्ल न करें तो इस को असीर कर लेने में मुज़ायक्रा नहीं 
है और अगर उन्होंने शर्त ती कि हम इन में से कोई क़ैंद 
करें तो हम को न चाहिए कि इन को क़त्ल करें या क़ैंद 
कीं यानी दोनों बातें हम को नहीं करनी चाहिए हैं यह 
मुहीत में है। 

और अगर अहले हरब ने कहा कि हम को अमान 
दो हत्ता कि हम तुप्हारे लिये दरवाज़ा क्रिलआ खोल दें 
और मतुम दोनों हो बदीन शर्त कि तुम हम पर इस्लाम 
पैश करों पस हम मुसलमान हो जापें फिर उन्होंने इस्लाम 
क़बूल करने से इन्कार किया तो वो ज़ोग अमन मेँ होंगे 
और मुसलमानों पर वाजिब है कि इन के क्रिज़ें से निकज्ञ 
आएँ फिर इन का अहद इन को रद करके इत््ला दे देंगे 
और अगर मुसलमानों ने भी इन पर शर्त लिया हो कि 
अगर तुम लोग इसलाम से इन्कार कर जाओगे तो हमारे 
तुम्हारे दरमियान अमान नहीं है और वो ज्ञोग इस पर 
राज़ी हों गये और बाक़ों मसला बहा जहा है तो अगर 
उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो मुज़ायक़ा नहीं है कि 


(2) वो लोग जो अपने देस से दूर हों। 
(3) इस वास्ते कि वो लोग मुप्तलमान हैं। 


लिये क़रिले का द्वार खोल दें और तुम प्रवेश हो इस शर्त 
पर कि तुम हम पर इस्लाम पैंश करो बस हम मुसलमान 
हो जाएँ फिर उन्होंने इस्लाम क्रबूल करने से इन्कार किया 
तो वे ज्ञोग संरक्षण में होंगे और मुसलमानों पर ज़रुरी है 
कि इन के क़िजें से निकल आएं फिर इन का बचन रदद 
करके इन को सूचित कर देंगे और अगर मुसलमानों ने 
भी इन पर शर्त ली हों कि अगर तुम ज़ोग इसलाम से 
इन्कार कर जाओगे तो हमारे तुम्हारे बीच संरक्षण नहीं है 
और वे लोग इस पर राज़ी हो गये और बाक़ो समस्या 
जूं की तूं है तो अगर उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो 
कोई डानि नहीं है कि इन में से लड़ने वाले क्रत्ल किये 
जाएँ और वे गुलाम बनाये जाएँ और अगर इन में से 
कुछ ने इस्लाम क़बूल किया और कुछ ने इन्कार किया 
तो जो मुसलमान हुआ वह आज़ाद है और जिसने इन्कार 
किया वो अणीबद्ध ह और अगर इमामुल मुस्लिमीन ने 
इस पर इस्लाम पैश किया और उस ने इन्कार किया और 
वह श्रेणीबद्ध घोषित किया गया फिर वह मुसलमान हो 
गया तो इस को क्रल्ल नहीं कर सकता है, जैकिन वह 
शणीबद्ध रहेगा और अगर इमाम ने इस पर इस्लाम पैश 
किया और उत्त ने इन्कार किया और अभी तक उत्त पर ). 
श्रेणीबद्ध होने का हुक्म नहीं दिया है कि वह मुसलमान ५४ 
हों गया तो उपकार क॑ तौर पर आज़ाद होगा और अगर < 
हरबी&रमुस्लिम देश के नागरिक ने हाज़िर होने के इरादे हे 
पर यह शर्त की हो कि पुझे तुम संरक्षण दो इस शर्त पर # 
कि तुम मुझ पर इस्लाम पैश करो बस अगर मैं तीन रोज़ & 
तक मेँ मुसलमान हो गया तो सख्ैर वरना मेरे लिए संरक्षण 
न होगा पस मुसलमानों ने इस पर इस्लाम पैश किया तो 
इस को इस समय से तीन रात व दिन तक मोहलत होगी 
बस अगर समय गुज़रा और वह मुसलमान न हुआ तो 
इस हुक्म के वह ओणीबद्ध होगा और अगर उत्त ने अकेले 
यह शर्त को हो कि अगर मैं तीन रोज़ तक मुप्तलमान हो 
गया तो खैर वरना मैं तुम्हारे ग़ुज्ञाम हूंगा या तमाम क्रिजे 
वालों ने यही शर्त की तो वो लोग जैसे उन्होंने शर्त के 
साथ वचन किया है सब मुसलमानों की गजिम्मेदारी में होंगे 


कक के के के के की के की के के के के पके की की को! को के के के की की के की के के मे। के कक के को को के के. 


(2) वे लोग जो अपने देश से दूर हों। 
(9) इस जिए कि वे लोग मुसलमान हैं। 
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इन में से ज़ड़ने वाले क्रत्त किये जाएँ और वो रक्कीक्र 
बनाये जाएँ और अगर इन मेँ म्॒ बाज़ ने इस्लाम क़बूल 
किया और बाज़ ने इन्कार किया तो जो मुसलमान हुआ 
वो आज़ाद है और जिस ने इन्कार किया वो फ़ई है और 
अगर इमामुल मुस्लिमीन ने इस पर इस्लाम पैश किया 
और उस ने इन्कार किया और वो फ़ई क़रार दिया गया 
फिर वो मुसलमान हों गया तो इस को क्रत्ल नहीं कर 
4 सकता है, लेकिन वो फ़र्ड रहेगा और अगर इमाम ने इस 
0 पर इस्लाम पैश किया और उस ने इन्कार किया और 


४ हरबी ने हाप्निर होने के इरादा पर यह शर्त की हो कि 
मुझे तुम अमान दो बदीन शर्त कि तुम मुझ पर इस्लाम 
पैश करों पस अगर मैं तीन रोज़ तक मैं मुसलमान हो 
गया तो स्ैर वरना मेरे वास्ते अमान न होंगी पत्र 
मुसलमानों ने इस पर इस्लाम पैश किया तो इस को इस 
वक्‍त से तीन रात दिन तक मोहलत होगी पस्न॒ अगर 
मुदृदत गुज़री और वो मुसलमान न हुआ तो बदून हुक्म 
के वो फ़ई होगा और अगर उस ने अकेले यह शर्त की 
हो कि अगर मैं तीन रोज़ तक मुसलमान हो गया तो खैर 
बरना मैं तुप्हारे गुलाम हूंगा या तमाम अहले क़िला ने 
यहीं शर्त की तो वो ज़ोग जैसे उन्होंने शर्त के साथ 
इल्तज़ाम किया है सब मुसलमानों के अहल़े ज़िम्मे डोंगे 
और अगर मुसलमान ने काफ़िर से कहा तो अमान 
याफ़ता है बरीं कि तू उतर आये पस्त तू ईमान लाये तो 


॥कराहत -- शरीअत में किसी बात से मना किया गया 
जेकिन यह मनाहीं अनिवार्य व आरोप के स्वर में ना हों 
मकरुह है और इसे मकरुह तनज़ीहीं भी कहते हैं 


॥मकरूह - शरीअत में अगर शक्ति के साथ किसी कार्य से 
मना ना किया गया हो 





वो बाद चले आने के क्रब्ल इस्लाम लाने के अमान 
याफ़ता होगा पस् उस को इस की हिफ़ाज़त गाह में 
पहुंचा देना वाजिब होगा अगर मुसलमान न हो जाये और 
इसी तरह अगर कहा कि तू अमान याफ़ता है या बरैंका 
उतर आये पस तू हम को सौ दीनार दे पस्र॒ उस ने 
क़बूल किया और चला आया फिर उस ने दीनार देने से 


और अगर मुसलमान ने काफ़िर से कहा तू स्त॑रक्षण प्राप्त 
है इस पर कि तू उत्तर आये बस तू ईमान लाये तो वह 
चले आने के बाद इस्लाम लाने के पहले संरक्षण प्राप्त 
होगा पस्त॒ उस को इस को सुरक्षित जगह में पहुंचा देना 
अनिवार्य होगा अगर मुसलमान न डो जाये और इसी तरह 
अगर कहा कि तू संरक्षण प्राप्त है या इस बात पर उत्तर 
आये बस तू हम को सौ दीनार दे बस उस ने क़बूल 
किया और चला आया फिर उस ने दीनार देने से इन्कार 
किया तो भी इस का इस के सुरक्षित जगह मेँ पहुंचा देना 
अनिवार्य है इस जिएकि पहली स्थिति में यह संरक्षण 
शर्त के साथ अघर में लटकता हुआ इस्लाम स्वीकार 
करना है और दूसरे में अधर में ज़टकते हुआ दीनार देने 
से है बस जब वो चला आया और क्रबूल किया तो वह 
संरक्षण प्राप्त होगा और दीनार उस के ज़िम्में होंगे बस 
जब उस ने दीनार देने से इन्कार किया तो क्रीद खाने में 
रखा जायेगा ताकि इन को अदा करें मगर वह अ्रेणीबद्ध 
नहीं हों सकता है क्योंकि इस के हित में संरक्षण साबित 
हो गया है बस जब उस ने किसी समय दीनार अदा कर 
दिये तो उस्र का रास्ता छोड़ देना अनिवार्य होगा ताकि 
वह अपनी सुरक्षित जगह मेँ पहुंच जाये और यह दीनार 
उस के ज़िम्में से रदद न होंगे सिवाए इस्लाम लाने से या (४ 
ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्यय में रहने वाले नागरिक बन जाने ३ 
से और इसी तरह अगर उस ने सुलह की हो इस शर्त 
पर कि तुम को एक सर/गुलाम देंगे तो इस पर जरुरी ई 
होगा कि औसत श्रेणी का अदा करे या उस की क्रीमत& 
अदा करे और अगर हरबीगैरमुस्लिम देश के नागरिक ने हा 
मुसलमानों से कहा कि मुझे स॑रक्षण दो इस शर्त पर कि 
मैं तुम्हारे पास आउं बस मैं तुम को सौ दीनार दूंगा और 
अगर तुम को न दूं तो मेरे लिए संरक्षण नहीं है या यूं. 
कहा कि अगर मैं किले से उत्तर कर तुप्हारे पास आया 
और मैंने तुम को सौ दीनार दे दिये तो मैं संरक्षण प्राप्त 
हूं फिर वह उतर कर चला आया और मुसमानों ने इस से 
दीनार मांगे बस उस ने देने से इन्कार किया तो अनुमात्ति 
वह श्रेणीबद्ध होगा। मगर उपकार के तौर पर श्रेणीबद्ध न 
होगा यहां तक कि वह इमामुल मुस्लिमीन के हुज़ूर मेँ 
पैश किया जाग्रेगा बस इमाम इस को हुक्म करेगा कि 
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इन्कार किया तो भी इस का इस के मामून मेँ पहुंचा देना 
वाजिब है इस वास्ते कि अच्चत्त सूरत में यह अमान 
मुअल्लक़ बछशर्त क्रबूल इस्लाम और दोम में मुअल्लक़ 
बादाएँ दीनार हैं पस्ल जब वो चला आया और क्बूल 
किया तो वो अमान याफ़ता होगा और दीनार उस के 
ज़िम्में होंगे प्त जब उस ने दीनार देने से इन्कार किया 
१४ तो क्रैंद खाने में रखा जायेगा ताकि इन को अदा करे 
2 मगर वो फ़ई नहीं हो सकता है क्योंकि इस के हक़ में 
३ अमान साबित हो गई है पस॒ जब उस ने किसी वक्त 
£ दीनार अदा कर दिये तो उस की राह छोड़ देनी वाजिब 
(७ होगी ताकि वो अपने मामन में पहुंच जाये और यह 
४ दीनार8 उस के ज़िम्मे से साक्रित न होंगे इल्ला इस्लाम 
लाने से या जिम्मी बन जाने से और इसी तरह अगर उस 
ने सुलह की हों बदीन शर्त कि तुम को एक रास देंगे तो 
इस पर बाजिब होगा कि औसत दर्जा का अदा करें या 
उस को क्रीमत अदा करें और अगर हरस्बी ने मुसलमानों 
से कहा कि मुझे अमान दो बदीन शर्त कि मैं तुप्हारे पास 
आउं पस मैंने तुम को सौ दीनार दूंगा और अगर तुम को 
न दूँ तो मेरे वास्ते अमान नहीं है या यूं कहा कि अगर 
मैं क्तिता से उतर कर तुप्हार पाप्त आया और मैं तुम को 
सौ दीनार दे दिये तो मेँ अमान याफ़ता हूं फिर वो उतर 
कर चला आया और मुसमानों ने इस से दीनार तज़ब 
किये पत्त॒ उस ने देने से इन्कार किया तो क्रियासन वो 
फ़ई होंगा। मगर इस्तहसानन फ़ई न होगा यहां तक कि 
वो इमामुल मुस्जिमीन के हुज़ूर में पैश किया जायेगा पत्त 
इमाम इस को हुक्म करेगा कि माल अदा करें पस् अगर 
उस ने अदा किया तो खेर (वो अमान याफ़ता होगा) 
वरना उन को क़ई क़रार देगा और अगर महसूर (॥) 
लोगों मेँ से किसी शख्स ने कहा कि तुम मुझे अमान दो 
हत्ता कि मैं तुम्हारे पास्त उतर आउं बढूं शर्त कि मेँ तुम 
को नफ़र क़रैदियों को तरफ़ किसी मक्काम पर रहनुमाई 
करूँगा पस॒ मुसलमानों ने इसी शर्त पर इस को अमान दो 
फ़िर जब वो उतर आया तो उन को इस मक्ताम पर ले 
आया मगर देखा तो वहां कोई क्रैदी नहीं 8॥ पस्॒ उस ने 
कहा कि क़ैदी यहां थे मगर कहीं चले गये मगर मेँ यह 
नहीं जानता हो कि कहां चले गये तो यह शख्स अपने 


माल अदा करें बस अगर उस ने अदा किया तो खैर (वो 
संरक्षण प्राप्त होगा) वरना उन को श्रेणीबद्ध करार देगा 
और अगर बंदी (]) लोगों में से किसी व्यक्ति ने कहा 
कि तुम मुझे संरक्षण दो यहां तक कि मैं तुप्हारे पास 
उतर आउं इस श्षर्त पर कि मैं तुम को क़ैदियों लिए 
किसी स्थान को और मार्गदर्शन करूगा बस मुसलमानों ने 
इसी शर्त पर इस को संरक्षण दिया फिर जब वो उतर 
आया तो उन को इस स्थान पर जे आया मगर देखा तो 
वहां कोई क्रैदी नहीं है। बस उस ने कहा कि क्रैंदी यहाँ 
थे मगर कहीं चले गये मगर में यह नहीं जानता हो कि 
कड़ां चले गये तो यह व्यक्ति अपने क्विलें में या जहां से 
वह आया है वहीँ पहुंचा दिया जायेगा और जो व्यक्ति 
हरबीौरमुस्लिम देश के नागरिक हमारे क्छो में बंदी है 
अगर उस ने कहा कि मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर कि 
मैं तुम्हें सौ नफ़र के सर को तरफ़ मार्गदर्शन करू और 
बाक़ों समस्या उपरोक्त जेसे है फिर उस ने मुसलमानों का 
मार्गदर्शन न किया तो इमाम को अधिकार होगा कि इस 
को क्रत्ल कर दे यानी वह संरक्षण प्राप्त न होगा और 
अगर बंदी ने कहा कि मुझे संरक्षण दो कि मैँ तुप्हारे पात्त 
आउं इस शर्त पर कि मैं तुम को सौ सर क्रैदियों की 4. 
तरफ़ किसी स्थान पर मार्गदर्शन करूंगा इस शर्त पर कि ५४ 
अगर मैं सौ ज्ञोगों की तरफ़ मार्गदर्शन न करूं तो मैं: 
तुप्हार लिए श्रेणीबद्ध या ग़ुल्ञाम हूंगा फिर इस ने शर्त हर ) 
न निभाई तो वह मुसलमानों के लिए श्रेणीबद्ध होगा मगर 
मुसलमानों को उस का क़त्ल करना जायज़ न होगा और& 
अगर उस ने कहा कि तुम मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर * 
कि मैँ तुप्हारे पास आउं बस्त तुम को ऐसे गांव की 
मार्गदर्शन करूं जिस में सौ सर गुज्ञाम है और हाल यह है 
कि इन को मुसलमान पहले पा चुके थे या इस की मार्ग 
दर्शन से पहले वह जानते थे मगर पाये न थे तो इस की 
मार्गदर्शन से कुछ न होगा और यह श्रेणीबद्ध होगा और 
अगर वह मुसलमानों को रास्ते से लें गया और मुसलमान 
इस रास्ते चले फिर वहां तक पहुंचने के पहले मुसलमान 
पहचान गये या वर्णित मर्द ने मुसलमानों को इस जगह 
का पता बता दिया और ख़ुद इन के साथ न गया बस 
मुसलमान इस के पते पर गये यहां त़क कि उन्होंने ये 
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किले में या जहाँ से वों आया है वहीँ पहुंचा दिया जायेगा 
और जो शख्स हरबी हमारे क्रब्ज़े में असीर हैं अगर उस 
ने कहा कि मुझे अपान दो बदीन शर्त कि मैं तुप्हें सौ 
रास्त नफ़र को तरफ़ रहनुमाई कस और बाक्रों मसला 
बड़ाल ख़ुद है फिर उस ने मुसलमानों की रहनुमाई न की 
तो इमाम को इस्तायार होंगा कि इस को क्रत्ल कर दे 


(७ अगर मैं सौ नफ़र की तरफ़ रहनुमाई न करू तो मैं 
तुप्हारे वास्ते फ़ई या रक्तीक़ हूंगा फिर इस ने शर्त वफ़ा 
न की तो वो मुस्तलमानों के वास्ते फ़ई होगा मगर 
मुसलमानों को उस का क़त्तल करना रवा न होगा और 
अगर उस ने कहा कि तुम मुझे अमान दो बदीन शर्त कि 
मैं तुप्हार पास आउं पत्त तुम को ऐसे गांव को रहनुमाई 
कहूं जिस में सौ रास बरदे हैं और हाल यह है कि इन 
को मुसलमान पहले पा चुके थे या इस को रहनुमाई से 
पहले वो जानते थे अगरचे पाये न थे तो इस की 
रहनुमाई कुछ न होगी और फ़ई होगा और अगर वो 
मुसलमानों को राह से ले गया और मुसलमान इस राह 
चले फिर क़ब्ल वहां तक पहुंचने के मुप्तलमान पहचान 
गये या मद मज़कूर ने मुसज्ञमानों को इस जगह़ का पता 
बता दिया और ख़ुद इसन के साथ न गया पम्त मुसलमान 
इस के पते पर गये यहां त़क कि उन्होंने ये क्रैदी () 
पाये तो यह इस को रहनुमाई में दाखिल हैं और अगर 
उस ने कहा कि मुझे अपान दो बदीन शर्त कि मैं तुम्हें 
ऐसे बतरीक्र की रहनुमाई करूं कि तुम इस के अयाज़् व 
औलाद तक पहुंच जाओ और अगर ऐसा न करू तो मेरे 
वास्ते अमान नहीं है फिर जब वो उतर आया तो देखा 
कि मुसलमानों ने बतरीक़ पा लिया है पत्त कह्य कि यही 
रास्ता है जिस के बतलाए का मैंने क्लसद किया धा त्तों 
कुछ नहीं है और अगर उस ने कहा कि बदीन श्षर्त यह 
उन को इस क़िले के बतरीक़ को रहनुमाई करू और वो 
क़िला से रहनुमाई करता हुआ उतर आया यहां आकर 
देखा कि मुसलमान लोग इस रास्ते को पा गये थे तो वो 


क़ैंदी () पाये तो यह इस को मार्गदर्शन में सम्मलित है 
और अगर उस ने कहा कि मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर 
कि मैं तु ऐसी विधि को ओर मार्गदर्शन करूँ कि तुम 
इस के धर वालों व औल़ाद तक पहुंच जाओ और अगर 
ऐसा न करूं तो मेरे लिएसंरक्षण नहीं है फिर जब चड् 
उतर आया तो देखा कि मुसलमानों ने उस विधिवत पा 
लिया 8 बस कहा कि यही रास्ता 8 जिस के बतज़ाने का 
मैंने विचार किया था तो कुछ नहीं है और अगर उस ने 
कहा कि इस शर्त पर यह उन को इस क़िले के तरह से 
मार्गदर्शन करेगा और वह क़िले से मार्गदर्शन करता हुआ 
उत्तर आया यहां आकर देखा कि मुसलमान लोग इस 
रास्ते को पा गये थे तो वो संरक्षण प्राप्त होगा और इसी 
तरह अगर उस ने किसी क़िजे या शहर की या इस क़िंणे 
या इस शहर की मार्गदर्शन प्रबंधन कर लिया हो तो पेसी 
स्थिति में यही हुक्म है यह मुहीतुल सुरखी में है। 


अध्याय: 4 
युद्ध में लूटे हुए माल और इस 
के विभाजन के बारे में 


इस में तीन भाग हैं 

भाग ; ) 

युद्ध में लूटे हुए माल के बारे में 
युद्ध में लूटे हुए माल और श्रेणीबद्ध माल 
में फर्क : 

स्पष्ट हो कि युद्ध में लूट हुआ माल उस माल का 
नाम है जौ काफ़िरों से क्रोध व विजय-प्राप्ती में लिया 
गया और हाल यह कि लड़ाई स्थापित है और इस श्रेणी 
बद्ध माल को कहते हैं जो काफ़िरों से बिना युद्ध के 
लिया गया जैसे लगान व जज़या आदि और लूट के मात्र 
से पांचवां हिस्सा जिया जाता है और श्रेणीबद्ध में से नहीं 
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अमन याफ़ता होगा और इसी तरह अगर उस ने किसी 
क़िले या शहर को या इस क़िलें या इस शहर की 
रहनुमाई का इल्तज़ाप कर लिया हो तो ऐसी सूरत मेँ 
यही हुक्म है यह मुहीतुल मुर्खी में है। 


बाबः 4 
गनायम और इस की तक़सीम 
के बयान में 


इस में तीन फसलें हैं 
फसलः ॥ 


ग़नायम के बयान में 
माले गनीमत और माले फ़ई में फर्क : 


वाज़ह हो कि ग़नीमत इस माजत्ञ का नाम है जो 
काफ़िरों से बक्रहर व ग़लबा लिया गया और हाल यह कि 
लडाई क्रायम है और फ़ई इस माजत़ को कहते हैं जो 
काफ़ियों से कौर क्रिताल के जिया गया जैसे ख़िराज व 
जज़या गैरह और ग़नीमत से पांचवां हिस्सा लिया जाता 
है और फ़ई में से नहीं जिया जाता है यह ग़ायतुज्ञ बयान 
में है और जो मातज्ञ काफ़ियों से बतौर डृदया या सरक्ता 
(]) या उचक लेने या हिबा के हासिल होता है वो 
ग़नीमत नहीं है बज्कि वो ख़ास कर लेने वाले का होता 
है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि अगर काफ़िर इन अहले हरब के शहरों में से 
किसी शहर के लोग मुसलमान हो गये क्रब्ल इस के कि 
मुसलमान लोग उन पर लड़ाई में ग़ालिब आपें तो वो सब 
आज़ाद मुसलमान होंगे कि उन पर या इन की औल़ाद व 


जिया जाता 8 यह ग़ायतुल बयान मेँ है, और जो मात 
काफ़िरों से बतौर भेंट या चोरी () या उचक लेने या 
उपहार के प्राप्त होता है वे लूट का माल नहीं हैं बल्कि 
वे विशेष कर लेने वाज़ें का होता है यह खज़ानतुज़ 
मुफ़्तीन में है, इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर 
काफ़िर इन अहले हरब/स्मुस्लिम देश के नागरिकों के 
शहरों में से किसी शहर के ज्ञोग मुसलमान हो गये इस 
के पहलें कि मुसलमान लोग उनपर लड़ाई में विजयी हुए 
तो वे सब आज़ाद मुसलमान होंगे कि उन पर या इन की 
औलाद व औरतों पर या उन के मालों पर कोई रुकावट 
नहीं है और उन की ज़मीनों पर इस्लाम की ज़मीनो का 
दसवां भाग नियुकत किया जायेगा न लगान यानी पैदावार 
में से दसवां हिस्सा जिया जायेगा और इसी तरह अगर 
मुसलमानों के पहले विजयी होने के वे लोग ज़िम्मी/टैक्स 
देकर राज्य में रहने वाले नागरिक हो गये तो भी यही 
हुक्म है जेकिन इतना अंतर है कि इस स्थिति में उनकी 
ज़मीनों पर लगान नियुक्त किया जायेगा और इन पर हर 
जन पर जया नियमानुसार के निग्ुक्त किया जायेगा 
अगर मुसलमान इनपर विजयी हों गाए और मुसलमानों के 
विजयी हों जाने के वे इस्लाम लाये तो मुसलमानों के 
इमाम को इनके लिए अधिकार है चाहे उन को और (४ 
इनके मालों को योद्धाओं के बीच विभाजित करदे और < 
इस स्थिति में पहले पांचवां हिस्सा इसमें से निकाल जेगा हर ) 
और वह यतीमों के लिए और निर्धनों और ज़रुरत वाले # 
लोगों (2) आदि के लिए रखेगा और चार व पांचवें हिस्से & 
इन योद्धाओं में विधाजित कर देगा जैसे युद्ध में लूटा “ 
हुआ माल विभाजित हुआ है और इस ज़मीन ($) पर 
दसवां भधाग नियुक्त करेगा और अगर चाहें इन पर 
उपकार करें कि इन के गुलाम और बाज्ञ बच्चे और माल 
सब इन को वापिस कर दे और इनको ज़मीनों पर दसवां 
भाग नियुक्त करे और चाहे लगान नियुक्त करें और 
अगर इन लोगों पर मुसलमान विजयी हुए बस वे 
मुसलमान न हुए तो इमाम को अधिकार है चाहे इन को 
गुलाम बनादे बस इन को इनके माल को योद्धाओं के 
बीच विभाजित करदे बस अगर उसने विधाजन का इरादा 
किया तो इस पूरे ज़ूट के माज़ में से पांचवां हिस्सा 
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औरतों पर या उन के अमवाज़ पर कोई राह नहीं है और 
उन की अराज़ी पर मिस्ल अराज़ी इस्लाम के अशर मुक्करर 
किया जायेगा न ख़िशज यानी पैदावार में से दसवां हिस्सा 
लिया जायेगा और इसी तरह अगर क्रब्ल मुप्तल्मानों के 
ग़ालिब होने के वो लोग ज़िप्मी हो गये तो भी यहीं हुक्म 
है लेकिन इस क़्द्र फ़क़ है कि इस सूरत में उनकी 
है अराज़ी पर ख़िराज मुक़रर किया जायेगा और नीज़ इन 


६9३ तो इमामुल मुस्लिमीन को इन के हक़ में इख्तयार है चाहे 
४ उन को और इन के मालों को मुजाहिदीन के दरभियान 
तक्कत्तीम करदे और इस सूरत में पहले पांचवां हिस्सा इन 
में से निकाल लेगा और वो वास्ते यतीमों और मिस्कीनों 
और अबनाउस्सबील (2) कौरह के रखेगा और चार व 
पांचवें हिस्से इन मुजाहिदीन में तक़सीम कर देगा गैसे 
माल ग़नीमत तक्कसीम हुआ है और इस अराज़ी (४) पर 
अशर मुक्तरर करेगा और अगर चाहे इन पर अहसान करे 
कि इन की गर्दनें और बाल बच्चे और अमवाल सब इन 
को वापिस कर दे और इन की अराज़ी पर अश्गर मुक्करर 
करे और अगर चाहे ख़िराज मुक़रर करें और अगर इन 
लोगों पर मुसलमान शाल्िब आये पत्त वो मुसलमान न 
हुए तो इमाम को इख्तयार है चाड़े इन को रक्तीक़ बनादे 
पत्त इन को इन के अमवाल़ को मुजाहिदीन के दरमियान 
तक्कसीम करदे पत्त अगर उस ने तक्सीम का क़सद किया 
तो इस कुल ग़नीमत मेँ से पांचवां हिस्सा निकाल कर 
जहां इस को रखना व सफ़ करना चाहिए रखेगा और 
बाक़ी को इन मुजाहिदों के दरमियान तक्रलसीम कर देगा 
और इस अराज़ी पर अशर मुक्कररर करेगा और चाहे इन में 
से मर्दों को क़त्ल करके औरतों व बच्चों व माल़ों को 
जिस तरह हम ने बयान किया है तक्रसीम करदे और 
चाहे इन की जानों व इन के बात्ञ बच्चों के साथ 
अहसान करते प॑श्ष इन को और इन के मालों को उन्हीं 
के सुपुर्द करदे और मुवाफ़िक़ दस्तूर शरई इन पर जज़या 
मुक़ररर करें और इन की अराज़ी पर ख़िराज बांधे कज़ा 
फ़िल मुहीत ख़्वयाह इस ज़मीन का पानी ज़शरी हो गैसे 


निकाल कर जहाँ इस को रखना व खर्च करना चाहिए 
रखेगा और बाक्की को इन मुजाहिदों के बीच विभाजित 
कर देगा और इस ज़मीनों पर दसवां भाग नियुक्‍त करेगा 
और चाहे इन में से मर्दों को क़त्ल करके औरतों व बच्चों 
व मालों को जिस तरह हम ने बयान किया हैं विभाजित 
करदे और चाहे इन की जानों व इन के बाल बच्चों के 
साथ उपकार करणें बस्त इन को और इन के माज़ों को 
उन्हीं के हवाले करदे और अनुकूल शरई नियमानुसार इन 
पर जज्या नियुक्त करे और इनको ज्मीनों पर लगान 
बांधे यह मुहीत में है चाहे इस ज़मीन का पानी दसवां हो 
जैसे बारिश का पानीं व चश्मों व तालाबों व कुंचों का 
और चाहे लगान बाली हो जैसे इन नहरों का पानी जिन 
को गैर अरबीयों ने खोदा हो यह गायतुल बयान में है 
और अगर कुपफ़ार अहले हरबऔरमुस्लिम देश के नागरिक 
पर जो पराजित हुए हैं इस तरह उपकार किया कि इन 
की जानें और ज़मीनें इन को हवाले करदी और औरतें व 
बच्चे व बाक्ती माल मुसलमानों के बीच विभाजित किये 
तो यह जायज़ मगर नाजायज्ञ हैं सिवा उस स्थिति में कि 
उन के पास इतना माल छोड़ दिया हो जिस से खेती कर 
सके इसी तरह अगर यूं उपकार किया कि इन की जानें +. 
व ज़मीनें व औरतें व बच्चे इन के सुपुर्द किये और बाकी ५४ 
सब माल योद्धाओं में विभाजित कर दिया तो यह जायज २ 
है, लेकिन नाजायज़ है सिवा यह कि उनके क़छे में 
इतना माल भी छोड़ दिया जिससे वे खेती कर सकते हैं # 
अगर शरीअत अनुसार मना न हो तो जायज़ हैं और ६0 
अगर फ़क़त इन हरबिया,ौस्मुस्लिम देश के नागरिकों की का 
जानें इन को ब॒छा दें और बाक़ी ज़मीनें सब दूसरे मालों 
के लूट के माल के पान्रों में बांट दें तो यह जायज़ नहीं 
है और इसी तरह अगर उन लोगों की ज़मीनें न हो और 
इसास ने चाहा कि इन पर इन को बसिशिश देने के साथ 
उपकार करे तो जायज नहीं है यह मुहीत में है और चाहे 
इन सब को विभाजित करदे केवल ज़मीन रहने दे और 
ज़मीन को क्रमशः योद्धाओं के कल्याण के लिए समर्पित 
करदे और अगर चाहे ज़मीन में ज़िमेदारों में से अन्य 
लोगों को ज्ञाकर बसाये और इस को ज़गान वसूल करने 
वाली ज़मीन घोषित करें चाहे लगान आपसी बंटवारे से 
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बारिश का पानी व चश्मों व तालाबों व कुंबों का और 

चाहे खिराजी हों जैसे इन नहरों का पानी जिन को अहल 

अजम ने कुन्दह किया है यह ग़ायतुल् बयान में है और 

अगर कुपफ़ार अहले हरब पर जो मग़लूब हुए ४ इस तरह 

अहसान किया कि इन को जानें और अराज़ी इन को 
.£ सुपुद॒ करदी और औरतें व बच्चे व बाकी अमवाल 
(४ गुसलमानों के दरमियान तक्रसीम किये तो यह जायज़ 
8 मगर मकरूह है इल्ला उस सूरत में कि उन के पास 
इतना माल छोड़ दिया हो जिस से ज़राज़त कर सकें इसी 
है तरह अगर यूं अहसान किया कि इन की जानें व अराज़ी 
६9. व औरतें व बच्चे इन के सुपुर्द किये और बाक़ी तमाम 
अमवाल मुजाहिदीन में तक्रसीम कर दिये तो यह जायज 
है जेकिन मकरूह है इल्ला आंकि उनके क्रल्गे में इस क्रद्र 
माज़् भी छोड़ दिया जिससे वो ज़राअत कर सकते हैं तो 
बगैर कराहत जायज है और अगर फ़क्कत इन हरबियों को 
जानें इन को बुछा दें और बाक़ो अराज़ी मअ सब 
अमवाज्ञ दीगर के ग़ानिमीन के दरमियान तक्रसीम करदें 
तो यह जायज़ नहीं है और इसी तरह अगर उन लोगों 
की अराज़ी न हों और इमाम ने चाहा कि इन पर इन 
को बरिशिश देने के साथ अहसान करे तो नहीं जायज़ है 
यह मुहीत मेँ है और चाहे इन सब को तक्रसीम करदे 
फ़क्त अराज़ी रहने दे और अराज़ी को बमन्ता 
मुजाहिदीन पर व॒ुक्‍फ़ को हुई के रखे और अगर चाहे 
अराज्ी में अहलज़े जिम्मा में से दीगर अक्रवाम को लाकर 
बसाये और इस को खिराजी क़रार दे ख़्याह खिराज 
मक्तासमा मुक्तरर करें या खिराज मक़ातआ और यह सब 
ख़िराज उन्हीं मुजाहिदीन को हासिल होगा यह शरह 
तहावी में से तातार ख़ानिया में नक्कल है| 


निर्धारित करें या लगान ठेके के माध्यम से निर्धारित करे 
और यह सब ल़गान उन्हीं योद्धाओं को प्राप्त होगा यह 
शरह तहावी में से तातार ख़ानिया मेँ नक्कल है| 


जो लोग बंदी हों इन के हित में इमाम को 
अधिकार होता है चाहे इन को कृत्ल करदे 
और चाहे गुलाम बनादे : 

अगर किसी ज़िम्मेदार ने अपना वादा तोड़ कर 
विदरोह किया और अपनी ज़मीन पर विजयी हो गये या 
मुसलमानों के मुल्कों से किसी शहर आदि पर क्ाबिज़ हुए कै 
और यह देश इत्तफ़ाक् के साथ दारूल हरबर-इस्लाम | 
शासित देश हो गया फिर मुसलमानों ने इन को अधीन(&ईँ 
किया और मुसलमानों के इमाम को उन लोगों के हित में ऊ 
अधिकार प्राप्त हुआ तो इमाम चाहे इन पर उपकार करे ६ 
कि इन को जानें और मातज्न व बाल व बच्चे व जम्मीन 8 
को सौंप दे और इनको ज्ञमीनों पर महसूल“लगान नियुक्त 
करदे और चाहें दसवां भाग निश्चित करें और यह नाम 
के लिप दसवां है हक़ीक्त में यह लगान ही है और इसी 
वजह से ऐसा दसवां भाग कुल व्यय लगान की जगह 
व्यय होता है और चाहे दो गुना दसवें थाग का नियुक्त 
करें जैसे हज़रत इमाम आदिल उमर रज़िए ने बनी क्तालब 
के ऊपर नियुक्त किया था और अगर इपाम ने इन में से 
मर्दों को क्रत्त और औरतों व बच्चों को विधाजित कर 
दिया और उक्त ज्मीने उनके मालिकान को रहेगी बस 
इसमें कोई मुसलमान क्रीम लाकर बसाए कि वे लूट के 
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जो लोग असीर हों इन के हक़ में इमाम को 
इख़्तयार होता है चाहे इन को कत्ल करदे 
और चाहे रक़्ीक़ बनादे : 


अगर किसी अहले ज़िम्मा ने अपना अहद तोड़ कर 
गदर किया और अपनी अराज़ी पर ग़ालिब हो गये या 
मुसलमानों के मुक््कों से किसी शहर कौरह पर क्राबिज् 
हुए और यह दार बिल इत्तफ़ाक्त दाल हरब हो गया 
फिर मुसलमानों ने इन को मग़लूब किया और इसमामुल 
मुस्लिमीन को उन लोगों के हक़ में इख्तथार हासिल हुआ 
तो इमाम चाहे इन पर अहसान करें कि इन की जानें 
और अमवाल व बाल व बच्चे व अराज़ी को तसलीम 
करदे और इन को अराज़ी पर ख़िराज मुक्तरर करदे और 
चाहे अशर मुक्करर कर और यह नाम के वास्ते अशर है 
दरहक़ोक्रत यह ख़िराज ही हैं और इसी वजह से ऐसा 
अशर मसारिफ़ ख़िराज को जगह सफ़ होता है और चाहे 
दो चन्द अशर मुक्करर करे जैसे हज़रत इमाम आदिल 
उमरो रज़ि0 ने बनी त़गलब के ऊपर मुक्करर किया धा 
और अगर इमाम ने इन में से मर्दों को क्रत्त और औरतों 
व बच्चों को तक्तसीम कर दिया और अराज्ी बात्ञा 
मालिकान रहेगी पस्त॒ इस में कोई क्रीम मुसलमान लाकर 
बसाई कि वो मुसलमानान ग़ानिमीन [साहिबान ग़नीमत) 
की मददगारी करें और यह अराजी उन के बास्ते कर दी 
ताकि इस से मौननस (मददगारी) अदा करेँ तो जायज़ हैं 
लेकिन यह फ़ल बरज़ा मन्दी उन्हीं ज़ोगों के करेंगा कि 
जिन को इस अराजी में मुन्तक्रिल करके जाना चाहता है 
और जब इस अराज़ी में किसी क्रौम मुसलमान को 
मुन्तक्रित करके ज्ञाया और यह अराज़ी इन को ममलूका 
हो गई तो चाहें इस अराज़ी पर क्षशर मुक़करर करे और 
चाहे ख़िराज मुक़रर करे और अगर मुसलमानों में से कोई 


माल के हकदार मुसलमानों (लूट के मात् के हकदार 
लोगों ) का सहयोग करें और यह ज़मीन उन के लिप 
करदे ताकि इस से स्त्री [सहयोग) करें तो जायज़ है 
लेकिन यह कार्य रज़ा मन्दी से उन्हीँ ज़ोगों के लिए करेगा 
कि जिन को इस ज़मीन में स्थानांतरित करके ज्ञाना 
चाहता है और जब इस ज़मीन में किसी क्रोम मुसलमान 
को स्थानांतरित करके जाया और यह ज़मीनें इन की 
स्वामित्व में हो गई तो चाहे इन ज़मीनों पर दसवां भाग 
निश्चित करें और चाहें ज़्गान निश्चित करें और अगर 
मुसलमानों में से कोई समूह मुस्तद हो गई और वे अपने 
देश पर या मुसलमानों के देशों में से किसी देश पर 
विजयी हुए और यह देश इत्ताफ़ाक् से दाल हरब/ 
गैर-इस्लाम शासित देश हो गया फिर मुसलमान ज्ोग इन 
पर विजय प्राप्त हुए तो इनके मर्द इन से सिवाए तलवार 
या इस्लाम के कुछ स्वीकार न किया जायेगा चुनांचे अगर 
उन्होंने इस्लाम लाने से इंकार किया तो वे क्रल्ल कर दिए 
जाएँगे, और उन की औरतें व बच्चे जूट के मात्र के 
हक़दारों मेँ विभाजित कर दिये जाएँगे और उन पर 
इस्लाम जाने के ज़िए ज़बर दस्ती को जायगी और उनकी 
ज़मीनें व माल भी लूट के मात्र के हक्दारों के बीच 6. 
विभाजित कर दिये जाएँगे और इस ज़मीन पर दसवां भाग (८ 
निश्चित किया जायगा और अगर इमामुल मुस्लिमीन को 
राय में यह बेहतर मालूम हुआ कि मर्द सब क़त्ल कर हर ) 
दिये जाएं और औरतें व बच्चे उन मुजाहिदों के बीच £ 
विभाजित और ज़मीन विभाजित न की जायगी और उसने 
यह कार्य मुसलमानों के हक़ में बहतर देखा तो ऐसा कर * 
सकता है फिर इसके बाद अगर उस की राय में बेहतर 
मालूम हो कि इस ज़मीन में कोई जिम्मी/टैक्स देकर राज्य 
में रहने वाले नागरिकों लाकर बसाएरे कि वे अपनी क्रॉम 
और इस ज़मीन का ज्गान दिया करें, तो ऐसा कर 
सकता है फिर जब उस ने ऐसा कर दिया तो यह ज़मीन 
इन ज़िम्मियों,टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिकों की 
स्वामित्व में हो जायेगी कि इन को ज़ुरियात् (परिवार व 
बच्चे व इन को औलाद) नसल़ बाद नसल़ उन के वारिस 
होंगे और इस की ज़मीनों का ज़गान देते रहेंगे बस 
जानना चाहिए कि इस स्थान पर ज़िम्मियों का स्थानांतरित 
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क्रम मुस्तद हों गई और वो अपने दयार पर या 
मुसलमानों के दयार में से किसी दार पर ग़ालिब हुई और 
यह दार बिल इत्तफ़ाक़् दारल हरब हों गया फिर 
मुसज्ञमान लोग इन पर ग़ालिब हुए तो इन के मर्द इन से 
सिवाए तलवार या इस्लाम के कुछ क़बूल न किया जायेगा 
0 चुनांचे अगर उन्होंने इस्लाम लाने से इंकार किया तो वे 
४ क़त्त कर दिए जाऐँंगे और उन की औरतें व बच्चे 


६9 दिये जाएँगे और इस अराज़ी पर अशर मुक़़रर्र किया 
जायगा और अगर इमामुल मुस्लिमीन को राय में यह 
बेहतर मालूम हुआ कि मर्द सब क्रत्ल कर दिये जाएं और 
औरतें व बच्चे उन मुजाहिदों के दरमियान तक़त्तीम और 
अराज़ी तक़स्तीम न को जायगी और उसने यह अप्र 
मुसलमानों के हक्क में बहतर देखा तो ऐसा कर सकता है 
फिर इसके बाद अगर उस को राये में बेहतर मालूम हो 
कि इस जमीन में कोई ज़िप्मी क्रोम ज़ाकर बसाऐ कि वो 
अपनी ज़ात और इस अराज़ी का खिराज अदा किया करें, 
तो ऐसा कर सकता है फिर जब उस ने ऐसा कर दिया 
तो यह अराज़ी इन ज़िसियों को मिल्क हों जायेगी कि 
इन की ज़ुरियात (क्षयाल व इतफ़ाल व इन को औलाद) 
नस॒लन बाद नसल़ उन के वारिस होंगे और इस को 
अराज़ी का खिराज अदा करते रहेंगे पस्त जानना चाहिए 
कि इस मक़ाम पर ज़िम्मियों का मुन्तक्तिल कर के लाना 
ज़िक़् फ़रमाया या बख़िलाफ़ मसला या तक़द्दुम के इस 
वजह से कि ज़िम्मियों को मुरतिदों के क्रत्ल किये जाने से 
कुछ शैज़ व ग़ज़ब लाहिक़ न होगा और मा तक़दूदुम में 
ऐसा नहीं है और अगर इमामुल मुस्लिमीन के ग़ालिब हो 
जाने के बाद मुरतिद लोग मुसलमान हो गये तो वो 
आज़ाद होंगे इन पर कोई राह न होगी ज्ेकिन इन को 
औरतें व बच्चे व अमबाल के हक्त में इमाम को इख्तयार 
है चाहे इन को ग़ानमीन के दस्मयान तक़सीप कर दे और 
अराज़ी पर अशर मुक़्करर करें और चाहे उन्हें मुरतिदीन 
मुसलमान शुदा को इन को औरतें व बच्चे व अराजी 
बतौर अहसान देदे और अराज़ी पर चाहे अषार मुक़र्रर करे 


कर के जाना वर्णन किया या मसले के विपरीत या आगे 
बढ़ने के इस कारण से कि ज़िम्मियों को मुरतिदों के क़त्ल 
किये जाने से कुछ क्रोध व गुस्सा न होगा और अनिष्ट 
से बचने के जिए पहले से उपाय करने में पैसा नहीं है 
और अगर इमामुल मुस्लिमीन के विजयी हो जाने के बाद 
मुस्तद लोग मुसलमान हो गये तो वे आज़ाद होंगे इन के 
लिए कोई रास्ता न होगा ज़ैकिन इन की औरतें व बच्चे 
व मात्र के हक़ में इमाम को अधिकार है चाहे इन को 
लूट कैमाल़ के हक़दारों के बीच विभाजित कर दे और 
ज़मीनों पर दत्तवाँ भाग नियुक्त करें और चाहे उन्हें फिरे 
हुए मुसलमान शुदा को इन की औरतें व बच्चे व ज़मीनों 
को बतौर उपकार देदे और ज़मीनों पर चाहे दसवां भाग 
नियुक्त करें और चाहें लगान बांधे और अगर इमाम ने 
चाहा कि इन की जो ज़मीनें दसवां भाग पर नियुक्त थी 
उस को दसवां भाग रहने दे और जो ज़गान पर थी उस 
को ज़गान पर, अपने पहले हाल पर रखे तो उस को यह 
भी अधिकार है और अगर पेसे ज़िम्मियों“टैक्स देकर राज्य 
में रहने वाले नागरिकों पर जिन्होंने अपना बचन तोड़ 
दिया था या हऔस् मुस्लिम देश के नागरिकों पर इमाम 
विजयी हुआ और इमाम ने चाहा कि इन को ज़िम्मी/टैक्स ह&. 
देकर राज्य में रहने वाले नागरिक बनादे कि ल्गान दिया ५४ 
करें और हाल यह है कि पहज़े इन से लड़ाई की हालत < 
में विजयी होगे के बाद उन का मात्त प्राप्त हुआ है तो हर ) 
यह माल उन लोगों को वापिस न किया जायेगा सिवा £ 
मजबूरी के कारण और मजबूरी केवल यह है कि यह & ५ 
लोग तामीर (आबाद करना) ज़मीनें व उस की खेती पर * 
सिवाय इस माज़् के समर्थ न हों और रहा वो माल जो 
इन लोगों के क्रछो में मौजूद रहा है बस अगर निमार्ण, 
ज़मीन व उस को खेती के लिए इस मात के लिए मजबूर 
हाँ तो इमाम उस को इन से न लैगा और अगर इस के 
मौहताज न हों तो इमाम को अधिकार है चाहे इस को 
इन से ले कर लूट के माल के हक्कदारों के बीच विधानित 
कर दे और चाहे न जले मगर अच्छा यह है कि यह माज् 
इच्छा से उन्हीं के क़छ्गें में छोड़ दे उन के दिलों को 
रखते हुए (खातिर दारी च दिल जोई) के ताकि इस्लाम 
को भलाइयों से परिचित हो कर मुसलमान हो जाएँ और 
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और चाहें ख़िराज़ बांधे और अगर इमाम ने चाहा कि इन 

की जो अराज़ी अशरी थी उतप्त को अशरी रहने दे और 

जो खिराजी थी उस को ख़िराजी अपने हाल साबिक्त पर 

रखे तो उस को यह भी इख्तयार है और अगर ऐसे 

ज़िम्मियों पर जिन्होंने अपना अ्ह्द तोड़ दिया था या 
. अहल हरब पर इमाम ग़ालिब आया और इमाम ने चाहा 
१४ कि इन को ज़िप्मी बनादे कि खिराज अदा किया करें र 
22 हाल यह है कि क्ब्ल इन पर ग़ालिब होने के लड़ाई की 
0 हालत में उन का माल हासिल हुआ है तो यह माल उन 
# जोंगों को वापिस न किया जायेगा इए्जा बसबब उज़र के 
६3. और उज़र फ़क्नतत यह है कि यह लोग तामीर (आबाद 
करना) अराज़ी व उस की ज़राअजत पर बदून इस माज़ के 
क्रांदिर न हों और रहा वो माल़ जौ इन लोगो के करके में 
मौजूद रहा है पते अगर इमारत अराज़ी व उस की 
ज़राअत के वास्ते इस माज़ की त्तरफ़ मौहताज हो तो 
इमाम उस को इन से न लेगा और अगर इस के मौहताज 
न हों तो इमाम को इस््तयार है चाहे इस को इन से जे 
कर ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम कर दे और चाहे न 
ले मगर औज़ा यह है कि यह मात्र उन्हीं के क़ब्णे में 
छोड़ दे बगर्ज़ इन की तालीफ़ क़्ुलूब [ख़ातिर दारी व 
दिल जोई) के ताकि इस्लाम को भल्लाइयाँ पर वाक्रिफ़ हों 
कर मुसलमान हो जाऐँ और इसी तरह इन पर ग़ालिब 
आने से पहले इन की औरतें या बच्चों में से जों कोई 
गिरफ़्तार कर लिया हो वो भी वापिस न किया जायेगा 
और बाद इन पर ग़ालिब आने के जा इन के पास हैं उन 
में से कोई इन से न लेगा और जब इमाम ने बित्ाद 
अहले हरब से कोई बलद फ़तह कर लिया और इस बल़द 
को और उस के लोगों को मुजाहिदीन फ़तह करने वालों 
के दरमियान तक्रसीम कर दिया फिर चाहा कि इन ल्षोगों 
पर इन की गर्दनों व अराज़ी के साथ अहसान करे यानी 
इन को जानें इन के सुपुर्द करें कि ज़िप्मी रहें और इन 
की अशाज़ी इन के मुल्क में देदे बदापे ख़िराज तो इमाम 
को यह इख्तयार नहीं हैं और इसी तरह अगर इन पर 
इस तरह अहसतान कर दिया फिर चाहा कि तक़सीम करे 
तो यह इख़्तयार न होगा यह मुद्ठीत में हैं और जो लोग 
असीर हों इन के हक़ में इमाम को इख्तयार होता है चाहे 


इसी तरह इन पर विजयी होने से पहले इन की औरतें या 
बच्चों में से जो कोई गिरफ़्तार कर लिया हो वो भी 
वापिस न किया जायेगा और इन पर विजयी होने के बाद 
जो इन के पास हैं उन में से कोई इन से न जेगा और 
जब इमाम ने बिता अहले हरब/गैर- मुस्लिम देश के 
नागरिकों से कोई इलाक़ा फ़तह कर लिया और इस 
इताक़े को और उस के लोगों को मुजाहिदीन फ़तह करने 
वालों के बीच विभाजित कर दिया फिर चाहा कि इन 
लोगों पर इन की जानों व ज़मीनों के साथ उपकार करे 
यानी इन की जाने इन के सुपुद करे कि ज्िप्मी रहें और 
इन की ज़मीनें इनके मुल्क में देदे ख़िराज दे दें तो इमाम 
को यह अधिकार नहीं है और इसी तरह अगर इन पर 
इस तरह उपकार कर दिया फिर चाहा कि विधाजन करे 
तो यह अधिकार न होगा यह मुद्ठीत में है और जो लोग 
बंदी हों इन के हक़ में इमाम को अधिकार होता है चाहे 
इन को क्रष्त करदे और चाहे गुलाम बनादे सिवाप ऐसे 
बंदीयों के जो अरब के बहुदेववादियों से या मुरतिदान 
इस्लाम से हों कि उन से सिवाए इस्लाम या तलवार के 
और कुछ क्रबूल नहीं किया जायेगा और चाहे इन को 
मुसलमानों का शज्िमी बनाकर आज़ाद छोड़ दे मगर ह. 
सिवाए अरब के बहुदेववादियों व मुरतिदान इस्लाम के कि १८ 
यह लोग ज़्िम्मी थी नहीं हो सकते हैं और जो व्यक्ति 2 
इन बंदीयों में से मुसलमान हो गया उस के हक़ में और 
कोई अधिकार नहीं है सिवाए गुलाम या बांदी बनाने के # 
कि इस को गुलाम क़रार दे सकता है यह तबिय्यीन में & ५ 
है। यह जायज़ नहीं है कि इन को दारूल 
हरब#र-मुस्लिम देश के नागरिक में वापिस कर दे। 


समझौता करने में लश्कर वालों की सहमत्ति 


अनिवार्य है : 

स्पष्ट हो कि अगर मुसलमानों में से अहले 
हरब,धौर-इस्लामी शपसित देश के नागरिक के हाथ में बंदी 
हों तो अहले हरब के बंदियाँ से फ़ाएदे जैना यानी इन 
बंदीयों को अहज़े हरब को दे कर अपने बंदीयों को उन 
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इन को क्रत्ण करदे और चाहे रक्तोक्तों बनादे सिवाए पेसे 


असीरों के जो मुश्गिकान अरब से या मुरतिदान इस्लाम से 
हाँ कि उन से सिवाए इस्लाम या तलवार के और कुछ 
क़बूल नहीं किया जायेगा और चाहे इन को मुसलमानों 
का ज़िम्मी बनाकर आज़ाद छोड़ दे मगर सिवाए मुश्रिकान 
अरब व मुरतिदान इस्लाम के कि यह लोग ज़िम्मी भी 
“# हों सकते हैं और जो शख्स इन असीरों में से 
9 मुसलमान हो गया उस के हर्क़ में और कोई इख़्तयार नहीं 
है सिवाए इस्तिकक्ाक्ष के कि इस को रक्कीक़ क़रार दे 
2 सकता है यह तबिय्यीन में है। यह जायज़ नहीं है कि इन 
५५ को दारूल हरब में वापिस कर दें। 

पु 


मफ़ादात करने में अहले लश्कर की रज़ामन्दी 
शर्त है : 

वाज़ह हो कि अगर मुसलमानों में से अहले हरब के 
हाथ में असीर हों तो अहले हरब के असीरों से मफ़ादात 
कर जैना यानी इन असीरों को अहले हरब को दे कर 
अपने असरों को उन से जे लेना इमाम आज़म रह० के 
अनुसार नहीं जायज 8 'कशा फ़िल काफ़ो वलमतून' 
लेकिन इस में इस्तालाफ़ है बिना बरीं ज़ाद में मज़कूर है 
कि सही क्रौल इमामे आज़म रह० का है इन्तहा और 
इमाम मौहामद रह० ने सैर कबीर में फ़रमाया कि 
काफ़िरों की क़ैदी औरतें या मर्द मुसलमानों के क़ब्णे में हैं 
दे कर मुसलमान क्रैदी से जो काफ़िरों के पंजे में हैं 
मफ़ादात कर लेने में कूछ मुज़ायक्रा नहीं है और यह 
इमाम अबू यूसफ़ रह० व इमाम मौहम्मदर रह० का 


से ले लेना इमाम ज्ाज़म रह७ के अनुसार नहीं जायज़ है 
'यह अल काफ़ी और अलमतून मेँ है” लेकिन इत्त में 
पतभेद है इस तरह ज़ाद में वर्णित है कि अत्याधिक सही 
कधन इमामे आज़म रह० का है और इमाम मौहम्मद 
रह० ने सैर कबीर में वर्णन किया कि काफ़िरों के क्रैदी 
औरतें या मर्द मुसलमानों के क़ब्गे में हैं दे कर मुसलमान 
क़ैवी से जो काफ़िरों के प॑णे में हैं समझौता कर लेने में 
कुठ हानि नहीं है और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० व 
इमाम मौहस्मद रह० का कथन है और इमाम आज़म 
रह० से इस मसले में दो रिवायतें हैं इन में से स्पष्ट 
रिवायत यही है यह मुट्ठीत में और यही अईम्मा दिद्वानों 
का कथन है यह नहरूल् फ़ाइक्र में हैं। फिर स्पष्ट हो कि 
समझौता () करने में ज़श्कर वाज़ों को सहमति शर्त है 
इस लिए कि इस में कुल लाभ से इन के हक़ का 
झुठलाना है और अगर कंबल पर्दों के इस समझौते से 
लश्कर वालों ने इन्कार किया त्तों लक्कर कमांडर को यह 
अधिकार नहीं है कि दूसरे समझौते करें और रहे लोग 
यानी क़ैंदी कुपफ़ार मर्द बस अगर अभी तक विभाजन न 
हुआ हो तो कमांडर को अधिकार है कि इन पर्दों को दे 
कर मुसलमान क्रैदियों को छुड़ले और अगर चिभाजन ८. 
स्थापित हो चुका हो तो इमाम को यह अधिकार नहीं है ५७ 
सिवाए ज्श्कर के सहमति के। अगर कुफ़्फ़ार के बादशाह 
का पेलची आया कि वह किसी मक़ाम पर क्रैदियों से 
समझौता करना चाहता है और उन्होंने मुसलमानों से वादा £ 
लिया कि तुम हम को संरक्षण दो इन क्रैंदियों के जाने पर& ५ 
यहां तक कि दंड राशी निवृत्त कर लेने को तैयार हों * 
और अगर दंड राशी निवृत्त कर लेने पर सहमत्ति न हो 
तो हम इन मुसलमान क्रैदियों समेत जो हमारे साथ हैं 
वापिस आएँ तो मुसलमानों को चाहिए कि अपना वादा 
निभाएँ और जैसे इनसे समझौते को शार्त को हों समझौता 
करें चाहे समझौता में माज़् देना शर्त क्‍या हो या क्रैंदी 
आदि लेकिन अगर समझौते पर आपसी रज़ा मन्‍्दी न 
ठहरी और काफ़िरों को छोड़ दें कि वे मुसलमान क्रैदियों 
को अपने मुज्क में वापिस लें जाएँ और इन पर अनिवार्य 
है कि अनुबंध की इतत शर्त का निभाना छोड़दें और 
क्रैदियों को इन के हाथों से छुडाएँ मगर सिवाए इस छुड़ा 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





क्रोल है और इमाम आज़म रह० से इस मसले में दो 


रिवायतें हैं इन में से अज़हर रिवायत यही है कज़ा फ़िल 
मुहीत और यही अईम्मा मशाइस्र का क्ौल है यह नहरूल 
फ़ाइक़ में है। फिर वाज़ह हो कि मफ़ादात [) करने मेँ 
अहले जशकर की रज़ामन्दी शर्त है इस वास्ते कि इस में 
माले ऐन से इन के हक़ का इब्ताल है और अगर मा 
१ सिवाए मर्दों के इस मफ़ादात से अहले लश्कर ने इन्कार 
$£ किया तो अमीर लश्कर को यह इख्तयार नहीं है कि 
(३ दीगर मफ़ादात करे और रहे रिजाल यानी क्रैंदी मर्दान 
4 कपफ़़्ार पस अगर हुनूज़ तक्रसीम वाक़े न हुई हो तो 
६३ अमीर को इख्तयार है कि इन मर्दों को दे कर मुसलमान 
* क्रदियों को छुडाले और अगर तक़सीम वाक़े हो चुकी हो 
तो इमाम को यह इख्तयार नहीं है इल्ला बरज़ा मन्दी 
लश्कर। अगर बादक्ञाह कुपफ़ार का पेल्नची आया कि वो 
किसी मक्काम पर असीर्ों से मफ़ादात करना चाहता है 
और उन्होंने मुसलमानों से अरहद लिया कि तुम हम को 
अमान दो इन क्रैदियों के लाने पर यहां तक कि फ़िदया 
कर लेने से फ़ारिंग हों और अगर फ़िदया कर लेने पर 
इत्तफ़ाक्त न हो तो हम इन मुसलमान क्रैंदियों समेत जो 
हमारे साथ हैं चापिस आएं तो मुसलमानों को चाहिए कि 
अपना अहद वफ़ा करें और गैसे इन से मफ़ादात की क्षार्त 
की हो मफ़ादात करें ख़्याह मफ़ादात में माल देना क्षर्त 
क्या हो या और क्रैंदी कौरह लेकिन अगर मफ़ादात पर 
बाहम रज़ा मनन्‍्दी न ठहरी और काफ़िरों को छोड़ दें कि 
वो मुसलमान क्रैदियों को अपने मुल्क में वापिस लें जाएँ 
और इन पर लाज़िम है कि मुआहिदा की इस शर्त का 
वफ़ा तक करें और क्रैदियोँं को इन के हाथों से छुडाएँ 
मगर सिवाए इस छुडा लेने के और किसी चीज़ का इन 
से तभ्रूज़ न करें यह मुद्ीत में है। 


काफ़िरों से इस तरह माल के औज़ मफ़ादात करना 
कि काफ़िरों से माल ले कर इन के क्रैदी रिहा करें तो 
यह अग्र मज़ाहिब मशहूरा में से किसी मज़हब के 
मुवाफ़िक़ नहीं जायज 8। अगर काफ़िरों का क्रैदी जो 
हमारे पास है मुसलमान हो गया तो रवा नहीं है कि जो 
मुसलमान इन की क्रैद में हैं इन के औज़ इस से 


लेने के और किसी चीज़ का इन से पूछ-गछ न करें यह 
मुहीत में है। 

काफ़िरों से इस तरह माल के बदले समझौता करना 
कि काफ़िरों से मात्त हें कर इन के क्रैंदी रिहा करें तो 
यह कार्य मशहूर धर्मों में से किसी धर्म के अनुकूल नहीं 
जायज़ है। अगर काफ़िरों का क्रैंदी जो हमारे पास है 
मुसलमान हो गया तो जायज़ नहीं है कि जो मुसलमान 
इन की क्रैद में हैं इन के बदले इस से समझौता करनले 
जाये सिवा उस स्थिति में कि इस का दिल इस कार्य से 
खुश हुआ और यह अपने इस्लाम में सुरक्षित हो। क्रीदियों 
पर अहसान करना यानी इन को मुफ्त छोड़ देना जायज़ 
नहीं है यह काफ़ी में है। इमाम मौहामद रह० ने फ़रमाया 
कि जब मुश्रिकाँ के लड़के बंदी किये गये और इन के 
साथ इन की माएँ और बाप भी बंदी हैं तो इन बच्चों से 
समझौता कर लेने में कोई हानि नहीं है और अगर 
अकेला बच्चा क्रैद करके दारूल इस्लाम में निकाज़ लाया 
गया तो इस के बाद इस के साथ प़मझौता कर लेना 
जायज नहीं ह और इसी तरह अगर दारूल हरब#ौर- 
इसलामी शासित देश में लूट का मात विधाजित कर दिया 
गया कि बच्चे किसी मुसलमान योद्धा के डिस्से में आया 
या लूट के माल बेच दिये गये यानी किसी मुसलमान ने ६४ 
यह लूट का माल खरीद जिया तो भी इस से समझौता 
जायज़ नहीं है कि यह बच्चा इस व्यक्ति की पैरवी में जे 
जिस के मुल्क में विधाजन के कारण या खरीद के आया # 
है इस्लाम का (इस पर मुसलमान होने का आदेश ६0 
अनुसरण करने के लिए हो गया) अधीन हो गया है यह * 
मुहीत में &। इमाम मौहप्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर 
मुसलमानों ने घोड़े व हथियार कुफफ़ार से लिये फिर 
काफ़िरों ने इन के बदले समझौते की प्रार्थना की कि 
हमारा क्रीदी हम को दे दो और इस की बदले में यह मद 
बहुदेववादी ले लो या दो बहुदेववादी ले लो तो मुसलमानों 
को ऐसा करना जायज़ नहीं है। जो मुसलमान दारूल हरब 
“गैर-इस्लामी क्षासन में बंदी हों इन का (॥) दिखम या 
दीनारों के बदज़े समझौता कर लेना या ऐसी चीज़ों के 
जिन से युद्ध कौशल में शक्ति नहीं ली जाती हैं गैसे 
कपड़े आदि से जायज़ है मगर हथियार या घोड़े दे कर 
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मफ़ादात करले जाये इज़्ता उस सूरत में कि इस का दिल 
इस अम्र से खुश हुआ और यह अपने इस्लाम पर मामून 
हों। असीरों पर अहसान करना यानी इन को मुफ्त छोड़ 
देना रबा नहीं है यह काफ़ो में हैं। इमाम मौहामद  रह७ 
ने फ़र्माया कि जब मुश्रिकों के लड़के असीर किये गये 
और इन के साथ इन को माएँ और बाप भी असीर हैं 
४ तो इन अतफ़ाल से मफ़ादात कर लेने में मुज़ायक़ा नहीं 
2 है और अगर अकेला त्फ़ल असीर करके दारूल इस्लाम 
हें निकाल लाया गया तो बाद इस के इस के साथ 
ह मफ़ादात कर लेना नहीं जायज़ है और इसी तरह अगर 
(9 दारूल हरब में ग़नीमत तक़तीम कर दीं गई कि तफ़ल 
४ किसी मुसलमान ग़ाज़ी के हिस्से मेँ आया या अमवाल 
ग़नीमत फ़रोख्ता कर दिये गये यानी किसी मुस़्मान ने 
यह माल ग़नीमत खरीद लिया तो भी इस से मफ़ादात 
नहीं रवा है कि यह तफ़्ल इस शख्स को तबइयत में 
जिस के मुल्क में बवजह तक्रसीम के या ख़रीद के आया 
है महकूम (इस पर मुसलमान होने का हुक्म बिल तबख्ध 
हों गया) बइस्लाम हों गया है यह मुहीत में है। इमाम 
मौह्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने घोड़े 
व हथियार कुफ्फ़ार से लिये फिर काफ़िरों ने इन के औज़ 
मफ़ादात को दरुख्यास्त को कि हमारा क्रैदी हम को दे दो 
और इस की मफ़ादात में यह मर्द मुश्गिक ले लो या दो 
मुश्रिकि ले लो तो मुसलमानों को ऐसा करना नहीं जायज़ 
है। जो मुसलमान दारूल हरब में असीर हों इन को 
मफ़ादात करा लेना बज़ौज़ () दिखम या दीनारों के या 
पैसी चीज़ों के जिन से अप्र जंग में तक़वियत नहीं ले 
जाती है जैसे कपड़े कौरह से जायज़ है मगर हथियार या 
घोड़े दे कर छुडना नहीं जायज़ ढ यह सिराज वहाज में है 
इमाम मौहम्मद रह० ने सेरे कबीर में फ़रमाया कि अगर 
आज़ाद मुसलमान या श्िम्मी ने जो हरबी काफ़िरों के पंजे 
में दारूल हरब में क़रैद है किसी मुसज़मान या गजिम्मी से 
जो अमान ले कर दारूल हरब में गया है कहा कि मुझे 
फ़िदया दे कर इन से छूडाले या मुझे इन से खरीद ले 
पस्त॒ इस ने ऐसा ही किया और इस को दारूल इस्लाम में 
निकाल लाया तो वो यहां आज़ाद होगा इस पर मुल्क को 
कोई राह नहीं है लेकिन जित्त क़द्र माल इस क्रैंदी के 


छुड़ाना जायज़ नहीं है यह सिराज़ुल वहाज़ में है। इमाम 
मौहप्मद रह० ने सैरे कबीर में फ़रमाया कि अगर आज़ाद 
मुसलमान या जिममी&टैक्स देकर राज्य मैं रहने वाले हैर- 
मुस्लिम नागरिक ने जो हरबीर-इस्लामी शासित देश के 
नागरिक जो काफ़िरों के पंजे में दारूल हरबौर- इस्लामी 
शाप्षित देश में क्रैद है किसी मुसज़मान या जिम्मी से जो 
संरक्षण ले कर दारूल हरब/ौर-इस्लामी शासित दैक्ष में 
गया है कहा कि मुझे दंड राशी दे कर इन से छुड़ाले या 
मुझे इन से ख़रीद ले पस्॒ इस ने ऐसा ही किया और इस 
को दारूल इस्लाम में निकाल जाया तो वह यहां आज़ाद 
होगा इस पर मुज्क को कोई बंदिश नहीं है ज़ेकिन जिस 
क़द्र माल इस क्रैदी को दंड राशी में इस ने दिया है वह 
इस आज़ाद बंदी के श्िम्मे क्र्णा होगा बस तमाम जो 
कुठ इस ने दंड राशी में दिया है इस से वापिस लेगा 
बशर्ते कि देत के जितने से .ज्यादा न हो और अगर इस 
ने देत के जितना (वह माल जो किसी इन्सानी जान के 
बदले दिया जाए यह सौं ऊंट या एक हज़ार दीनार या दत्त 
हज़ार दिर्हम या उनके बराबर की करनस्ी हैं ) से ,ज्यादा 
माल इस के दंड राशी में दिया है तो इस पर आज़ाद 
गुदह से केवल देत के जितना वापिस ले स्तकता है और 
जो कुछ इससे ज्यादा है वह नहीं ले सकता है। अनुवादक ६४ 
के कथधनानुम्तार यानी जब बंदी मुस्तज़्मान या मिम्मी ने !, 
अपने खरीद लेने का हुक्म दिया तो यह हक्ीक्कत में जे 
खरीद नहीं बल्कि तफ़दिया है पस्॒ मुल्क न होगी जो कुछ £ 
फ़िदया दिया है वापिस लेना मगर जो मिद्दार देत यानी &॥ 
दस हज़ार दिरहम से ज़ायद हो वो नहीं ले सकता क्योंकि “ 
ख़रीद का हुक्म है पस्न ज़ायद देत से ग़बन (ग़बन 
फ़ाहिश यानी खुला हुआ नुक़सान जिस को आम तौर पर 
लोग जान सकते है) फ़ाहिश नाजायज़ होगा बख़िलाफ़ 
हुक्म तफ़दिया के फ़राफ़हम। कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि 
बक़ियास कथन इमाम आज़म रह० चाहिए कि जित्त क्रद्र 
इस ने इस के फ़िदये में दिया है सब वापिस लेले चाहे 
मिक़दार दियत से कम हो या ,्यादा हों असह यह है कि 
इमामे झाज़म रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व 
इमाम मौह््मद रह० सब के अनुसार घही हुक्म है जो 
वर्णित हुआ है और अली हाज़ा अगर असीर वर्णित ने 
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फ़िदया में इस ने दिया 8 वो इस असीर रिहा शुदह के 
ज़िम्मे क्रज़ा होगा पत्त तमाम जो कुछ इस ने फ़िदया में 
दिया है इस से वापिस लेगा बशर्तेकि मिक्दार देत से 


शायद न हो और अगर इस ने मिक़्दार देत से ज़्ायद 
माज्ञ इस के फ़िदये मेँ दिया है तो इस पर रिहा शुदह से 
फ़क़त बक्कद् देत के वापिस ले सकता है और जो कुछ 
(४ इस से .ज्यादा है वो नहीं ले सकता है। क़ालल मुतरजम 
४ यानी जब असीर मुसलमान या ज़िप्मीने अपने ख़रीद लेने 
का हुक्म दिया तो यह हक़ीक़त में खरीद नहीं बल्कि 
# तफ़दिया 8 पत्त मुल्क न होंगी जो कुछ फ़िदया दिया 8 
५५ वापिस लेगा मगर जो मिक्दार देत यानी दस हज़ार दिरखहम 
* से ज़ायद हो वो नहीं ले सकता क्योंकि खरीद का हुक्म 
8 पस्त ज्ायद देत से ग़बन [ग़बन फ़ाहिश यानी खुला 
हुआ नुक्तसान जिस को आम तौर पर लोग जान सकते 
हैं) फ़ाहिश नाजायज़ होगा बखिलाफ़ हुक्म तफ़दिया के 
फ़ाफ़हम। बाज़ मशाइस ने फ़रमाया कि बक्रियात्त क्मोज़ 
इमाम आज़म रह० चाहिए कि जिस क्कट्ठ इस ने इस के 
फ़िदये में दिया है सब वापिस लेले ख़्याह मिक्दार दियत 
से कम हो या ,ज्यादा हों असह यह है कि इमामे आज़म 
रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहामद 
रह० सब के अनुसार वही हुक्म है जो मज़कूर हुआ है 
और अली हाज़ा अगर असीर मज़कूर ने इस से कहा हो 
कि हज़ार दिरहम फ़िदया दे कर मुझे इन से छुड़ाले और 
मामूर को इतने के औज़ छुडा लेगा मुमकिन न हुआ हतल्ता 
कि इस ने ,ज्यादा दे कर छुडा लिया तो मामूर मज़कूर इस 
से फ़क्नत हज़ार दिरम वापिस ले सकता है यह ज़खीरा 
में है। 
अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म किया 
कि मुझे फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के 
मौला पर जायज़ होगा : 
अगर असीर ने मामूर से यानी जिस से अपने 
छुड़ाने के वास्ते कहा है यूं कहा कि मुझे इन लोगों से 
फ़िदया कराले बऔज़ इस चीज़ के जो तैरी राये में आये 
या जिस के आज़ तो चाहे या यूं कहा कि मुझे तो इन 
से फ़िदया कराने और मेरे फ़िदया करा जैने में जो तू 


इस से कहा हो कि हज़ार दिरहम फ़िदया दे कर मुझे इन 
से छुड़ले और मामूर को इतने के जझौज़ छुडा लेना 
मुमकिन न हुआ हत्ता कि इस ने ज्यादा दे कर छुडा 
लिया तो मामूर वर्णित इस से फ़क्नत हज़ार दिखश्म वापिस 
ले सकता है यह ज़खीरा में है। 


अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म किया 
मुझे फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के 


मौला पर जायज़ होगा : 

अगर असीर ने मामूर से यानी जिस से अपने 
छुडाने के लिएकहा है यूं कहा कि मुझे इन लोगों से 
फ़िदया कराले बऔज़ इस चीज़ के जो तेरी राये में आये 
या जिस के औज़ तो चाहे या यूं कहा कि मुझे तो इन 
से फ़िदया कराने और मेरे फ्िदया करा जैने में जो तू 
करेगा जायज़ होगा तो इस स्थिति में जो कुछ वो इस के 
फ़िदया में दे चाहे क़्तील हो या कसीर हो सब वापिस 
लेगा और अगर यह क्रंदी गुलाम हो या बान्दी हों और 
इस ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन से कहा कि 
मुझे इन से ख़रीद ले या फ़िदया कराले पस्त इस ने इस 
की क्रोमत के मिस्ल या कम या .ज्यादा पर ऐसा कर 
लिया तो यह जायज़ है और वो इस ग्राहक का गुलाम के 
होंगा। अगर गुलाम ने कहा कि मुझे मेरे लिएखरीद दे ४; 
पस॒ अगर इस को इस के मिस्ल क्रीमत या बगीं यसीर (३ 
खरीद दिया और इन को खबर दी कि मैं इस को इस 
को ज़ात॒ के लिएखरीदता हूं तो यह गुलाम आज़ाद होंगा रे 
कि इस पर मुल्क को कोई राह्ठ न होगी फिर मामूर को “४ 
इख्तयार होगा कि जो कुछ इस ने इस गशुलाप को फ़िदया 
में दिया है इस से वापिस जे यह मुहीत में 8। अगर 
मकातिब ने किसी व्यक्ति को हुक्म दिया कि मुझे फ़िदया 
करादे पप्ष॒ इस ने फ़िदया करा दिया तो जिस क्रद्र इस ने 
फ़िदया में दिया है मकातिब से वापिस लेगा और अगर 
मकातिब वर्णित अदापे किताबत से आजिज़ (जो माज्ञ कि 
बदल किताबत मुक्करर हुआ था इस को अदा न कर 
सका) हो गया तो मात्र वर्णित इस की गर्दन पर क्र्ज़ा 
होगा यानी इस के औज़ वो मौला के पास से फ़रोख्त 
कराया जा सकता है। अगर मकातिब ने इस को हुक्म 
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करेंगा जायज होगा तो इस सूरत में जो कुछ वो इस के 
फ़िदया में दे ख़्याड़ क़्लील हो या कसीर हो सब वापिस 


लेगा और अगर यह क्रैदी गुज्ञाम हो या बान्दी हों और 
इस ने किसी मुसलमान या जिम्मी मुस्ताप्मन से कहा कि 
मुझे इन से खरीद ले या फ़िदया कराले पस॒ इस ने इस 
की क़रीमत के मिस्ल या कम या ,ज्यादा पर ऐसा कर 
४ लिया तो यह जायज़ है और वो इस मुशतरी का गुलाम 
8 होगा। अगर गुलाम ने कहा कि मुझे मेरे चास्तें ख़रींद दे 
0 पस अगर इस को इस के मिस्ल क़ीमत या बगीं यसीर 
# खरीद दिया और इन को खबर दी कि मैं इस को इस 
५५ को ज़ात के वास्ते खरीदता हूं तो यह ग़ुज्ञाम आज़ाद 
४ होगा कि इस पर मुल्क की कोई राह न होगी फिर मामूर 
को इस््त्यार होगा कि जो कुछ इस ने इस गुलाम को 
फ़िदया में दिया है इस से वापिस ले यह मुद्ठीत में है। 
अगर पकाततिब ने किसी शख़्स को हुक्म दिया कि मुझे 
फ़िदया करादे पस्े इस ने फ़िदया करा दिया तो जिस क्रद्र 
इस ने फ़िदया में दिया है पकातिब से वापिस लेगा और 
अगर मकातिब मज़कूर अदा किताबत से ज्ाजिज़ (जो 
माज्न कि बदल किताबत मुक़र्रर हुआ था इस को अदा न 
कर सका) हो गया तो माल मज़कूर इस की गर्वन पर 
क़र्णा होगा यानी इस के औज़ वो मौज़ा के पास से 
फ़रोंख्ता कराया जा सकता है। अगर मकातिब ने इस को 
हुक्म दिया कि मुझे पांच हज़ार दिरहम के औज़ फ़िदया 
करादे डालाॉंकि इस को क्रोमत हज़ार दिखम है तो इमामे 
आज़म रह० के अनुसार जायज़ है और साहिबीन रह० 
के क़ौल के मुवाफ़िक्र नहीं जायज़ है इल्ला बक्द्र हज़ार 
दिरशहम के लेकिन यह इस व॒क्त तक है कि वो आज़ाद 
नहीं हुआ हैं। अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म 
किया कि मुझे फ़िदया करादें तो यह इस माज़ून के मौत्ा 
पर जायज़ होगा यानी अगर इस ने फ़िदया करा दिया तो 
जो माल दिया है वो इस माज़ून के मौीला से नहीं ले 
सकता है और न इस माज़ून के रक़्बा से वसूल पा 
सकता है जब तक वो ममलूक है हां जब आज़ाद हों 
जाये तो यह माल इस पर अदा करना लाज़िम होंगा। 
अगर किसी अजनबी ने दूसरे को हुकमू किया कि जो 
दारूल हरब में अप्तीर है इस को ख़रीद ले पस अगर 


दिया कि मुझे पाँच हज़ार दिर्म के औज़ फ़िदया करादे 
हालांकि इस की क़रीमत हज़ार दिखम है तो इमामें आज़म 
रह० के अनुसार जायज़ है और साहिबीन रह० के कथन 
के मुवाफ़िक्र नहीं जायज्ञ है सिवा बक्तद्र हजार दिखम के 
लेकिन यह इस समय तक है कि वो आज़ाद नहीं हुआ 
है। अगर गुलाम माज्ून ने किसी को हुक्म किया कि मुझे 
फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के मौला पर जायज 
होंगा यानी अगर इस ने फ़िदया करा दिया तो जो मात्र 
दिया है यो इस माज़ून के मौज़ा से नहीं ले सकता है 
और न इस माज़ून क॑ गुलामसे वसूत्र पा सकता है जब 
तक वो ममलूक है हां जब आज़ाद हो जाये तो यह मात्र 
इस पर अदा करना अनिवार्य होगा। अगर किसी अजनबी 
ने बवूसरे को हुक्‍्मू किया कि जो दारल हरब 
““/और-इस्लामी शासित देशमें असीर है इस को खरीद ले 
पस अगर मामूर से यूं कहा कि इस को मेरे लिएसरीद ज़े 
या कहा कि इस को मेरे माल से खरीद ले तो मामूर इस 
माल को जिस के औज़ ख़रीदा है इस हुक्म देने वाले से 
लेगा और अगर इस ने यह लफ्न कि मेरे लिएया मेरे 
माल से न कहा हो तो वो इस हुक्म देने () वाले से 
वापिस नहीं ले सकता है सिवा इस स्थिति में कि इस का ०. 
खलीत (शरीक या खलीत) हो यह ज़हीरिया में है। ४ 
फ़तावा मेँ वर्णित हैं कि अगर क्रैदी ने किसी ३ 
व्यक्ति को वकील किया कि मुझे फ़िदया करादे फिर २ ) 
वकील ने किसी दूसरे से कहा कि इस को मेरे लिएखरीद # 
दे तो जायज़ है और इसी तरह अगर वकील ने इस से 
कहा कि इस को मेरे लिपमेरे माल से खरीद दे तो भी * 
जायज़ है और वकोल़ को इख्तयार होगा कि इस असीर 
मीौक्कल से यह माल वापिस ले और अगर वकील ने 
बूसरे वकील से यूं कहा कि इस को ख़रीद और यह न 
कहा कि मेरे लिएया मेरे मान्त से फिर दूसरे वकील ने 
खरीदा तो वो मततूझ यानी अहप्तान कतने वाल़ा हो 
जायेगा हत्ता कि वकोल दोयम किसी से यह मात नहीं ले 
सकता है और वकोल अच्वल भी अपने मीक्कल से कुछ 
नहीं ले सकता है यह मुद्ठीत में है। अगर एक गिरोह 
मुसलमानों ने अपने चन्दा से माल जमा किया और एक 
व्यक्ति कों दिया कि वो दास हरब ““र-इस्लामी 
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मामूर से यूं कहा कि इस को मेरे वास्ते ख़रीद ते या 
कहा कि इस को मेरे मात्ञ से ख़रीद ले तो मामूर इस 
माल को जिस के औज़ ख़रीदा है इस हुक्म देने वाले से 
लेगा और अगर इस ने यह लफा कि मेरे वास्ते या मेरे 
मात से न कहा हो तो वो इस हुक्म देने () वाले से 
. वापिस नहीं लें सकता हैं इज्ला इस सूरत में कि इस का 
१४ खलीत (शरीक या खलीत) हो यह ज़हीरिया में है। 
4 फ़तावा में मज़कूर है कि अगर क्रैदी ने किसी शख्स 
को वकील किया कि मुझे फ़िदया करादे फिर वकील ने 
किसी दूसरे से कहा कि इस को मेरे वास्ते खरीद दे तो 
६9 जायज़ है और इसी तरह अगर वकील ने इस से कहा कि 
४ इस को मेरे वास्ते मेरे माल से ख़रीद दे तो थी जायज़ है 
और वकोल को इख्तयार होगा कि इस असीर मौक्कल से 
यह माज़ वापिस ले और अगर वकीज् ने दूसरे वकीत़ से 
यूं कहा कि इस को ख़रीद और यह न कहा कि मेरे 
वास्ते या मेरे माल से फिर दूसरे वकोज़ ने खरीदा तो वो 
मततूझ यानी अहसान कुनिन्दा डो जायेगा हत्ता कि 
वकीज़ दोयम किसी से यह माल नहीं ले सकता है और 
वकीज़ अव्वल भी अपने मौक्कज़ से कुछ नहीं ले सकता 
है यह मुद्ठीत में है। अगर पक गिरोह मुसलमानों ने अपने 
चन्दा से माल जमा किया और एक श्ञस्त्स कों दिया कि 
वो दारूल हरब में जाकर हरबियों से मुस्तज्लमान कैदियों 
को खरीदे तो यह शख्स इस मुल्क के ताजिरों से दरयाफ्त 
करेंगा पस्त जिस को निस्व॒त इस को ख़बर दी जाये कि 
यह आज़ाद है और इन लोगों के पंजे में असीर ह तो 
पुख्स मज़कूर इस को ख़रीद जेगा मगर इसी क्लद्र क्लीमत 
देगा कि अगर यह वाक़े में गुलाम होता तो इस मक़ाम 
पर इस को क्‍या क्रीमत होती पस् इसी क्रद् क्रीमत से 
तजावुज़ न करेगा यानी बड्जौज़ इस को मिस्ल क्रीमत के 
या ख़फ़ोफ़ .ज्यादती के साथ ख़रीद सकता है और अगर 
शख्स मामूर ने किसी असीर को खरीदना चाड़ा पम्म 
असीर ने इस से कहा कि मेरे वास्ते मुझे ख़रीद ते पत्र 
मामूर ने इसी माल से जो इस को दिया गया है खरीद 
दिया तो मामूर इस माल का ज़ामिन होगा और असीर 
गज़कूर से जिस को खरीद दिया है यह माल वापिस जेगा 
और अगर शख्स मामूर मज़कूर ने इस असीर से जिस ने 


शाज्षित देशमें जाकर हरबियों से मुस्तत़मान क्रैदियों को 
खरीदे तो यह व्यक्ति इस मुल्क के ताजिरों से दरयाफ़्त 
करेगा पस्त जिस की निस्वत इस को ख़बर दी जाये कि 
यह आज़ाद है और इन लोगों के पंजे में असीर है तो 
व्यक्ति वर्णित इस को ख़रीद जेगा मगर इसी क्द्र क्रीमत 
देगा कि अगर यह स्थपित में गुल्ञाम होता तो इस मक़ाम 
पर इस को क्या क्रीमत होती पत्त इसी क्रद् क्रोमत से 
तजावुज़ न करेगा यानी बओज़ इस को मिल क्रीमत के 
या ख़फ़ोफ़ ,्यादती के साथ खरीद सकता है और अगर 
व्यक्ति मामूर ने किसी असीर को खरीदना चाहा पस 
असीर ने इस से कहा कि मेरे लिएमुझे खरीद ले पस 
मामूर ने इसी माल से जो इस को दिया गया है ख़रीद 
दिया तो मामूर इस माज़ का ज़ामिन होगा और असीर 
वर्णित से जिस को ख़रीद दिया है यह माज़ वापिस लेगा 
और अगर व्यक्ति मामूर वर्णित ने इस असीर से जिस ने 
इस से समय इरादा ख़रीद के यह कहा था कि मुझे मेरे 
लिएखरीद ले यूं कहा कि मैं तुझे बऔज़ इस मात के जो 
मुझे दिया गया है बगर्ज़ हुसूल सवाब खरीदूंगा फिर इस 
को खरीदा तो मालिकान माज़िक के जिएखरीदने वाला 
होगा यह तातार खानिया में है। अगर ज़ैंद ने उमर को « 
हुक्म किया कि दारूल हरब /“और-इस्लामी शासित देशमें ५७ 
से एक इस पर निश्चित आज़ाद यानी मसलन खालिद को 2 
बजओ्ौज़ माल मुसम्मई के यानी मसज्ञन बञऔज़ हज़ार जे 
दिरहम के खरीदें पत्र मर ने खालिद को खरीदा तो # 
खालिद पर उमर के लिपइस माल से कुछ अनिवार्य न& 
होगा। हां उमर को यह इख्तयार होगा कि ज़ैद से यह * 
माल वापिस ले बशञतेंकि ज़ैद ने इस के लिएडइ्स माल की 
ज़्मानत कर ली हो या यह कहा डो कि इस को मैरे 
लिएख़रीद दे। अगर ज़ैद ने प़गर से कहा हो कि तू 
खालिद को खालिद को ज़ात के लिएसरीद और इस के 
सवाब की अल्लाह तझ्जाला से उमीद रख तो उमर व जैद 

से कुछ नहीं ले स्तकता है यह मुद्ठीत में है। 

दारूल हरब ““गैर-इस्लामी शासित देशसे 
वापसी हो तो कुफ्फ़ार के ज़ुरूफ़ व असास 


में से हर चीज़ को इस तरह तोड़े कि बाद 
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इस से वक्त इरादा ख़रीद के यह कहा था कि मुझे मेरे 
वास्ते ख़रीद जे यूं कहा कि मैं तुझे बऔज़ इस मात्ञ के 
जो मुझे दिया गया है बग़र्न हुसूल सवाब खरीदूंगा फिर 
इस को खरीदा तो माजिकान माज़िक के वास्ते खरीदने 
वाला होगा यह तातार खानिया में है। अगर ज्ैद ने उमरों 
को हुक्म किया कि दारूल हरब में से एक इस पर 
४ गुअय्यन आज़ाद यानी मसलन खालिद को बऔज़ माल 
ह2 गुसामई के यानी मसलन बओ्औज़ हज़ार दिरहम के खरीदें 
है पस उमरो ने खालिद को खरीदा तो खालिद पर उमरो के 
# वास्ते इस माल से कुछ वाजिब न होगा। हां उमरो को 
६3 यह इख्तयार होगा कि ज़ैद से यह माल वापिस ले 
“ बशतेंकि ज़ैद ने इस के वास्ते इस माल की ज़मानत कर 
जी हो या यह कहा हो कि इस को मेरे वास्ते खरीद दे। 
अगर ज्रैद ने उमरो से कहा हो कि तू खालिद को खालिद 
को ज़ात के बास्ते ख़रीद और इस के सवाब को अल्लाह 
तझाला से उम्मीद रख तो उमरो व ज्ैद से कुछ नहीं ले 
सकता है यह मुद्ठीत में है। 
दारूल हरब से वापसी हो तो कूफ्फ़ार के 
ज़ुरूफ व असास में से हर चीज़ को इस 
तरह तोड़े कि बाद शिकस्ता होने के वो 
नफ़ा के लायक़ न रहें : 
एक शख्स दारूल हरब में दाखिल हुआ और इस 
के पास इस क़द्ट माज्त है कि इस से फ़क्नत एक क्रैदी 
ख़रीद सकता है तो आलमे असीर के खरीदने से जाहिल 
क़रैदी का खरीदना अफ़ज़ल है यह सरामिया में है। जब 
इमामुल मुस्तिमीन रह० ने दारूल हरब से दारूल इस्लाम 
को तरफ़ ऊद करना चाहा और हाल यह है कि इस के 
साथ इस कसरत से मचेज्ी हैं कि इन को दारूल इस्लाम 
में लाने पर छुदरत नहीं है तों यह न करे कि इन को 
कोर्चें काट कर वहां छोड़े बल्कि इन को ज़िबह करके 
जलादे और हथियारों को भी जलादे और जो हथियार ऐसे 
हों कि सोखझ्ा न हो सकें मसलन लोहे के हैं तो इन को 
ऐसी जगह दफ़न करदे जहां कुफ्फ़ार वाक्रिफ़ न हों यह 
काफ़ी में है। कुफ्फ़ार के ज़ुरूफ़ व असास में से हर चीज़ 
को इस तरह तोड़े कि बाद शिकस्ता होने के वो नफ़ा के 


शिकस्ता होने के वो नफ़ा के लायक न रहें 


एक व्यक्ति दारूल हरब “थौरूइस्तामी शासित 
देशमें दाखिल हुआ और इस के पास इस क्रद्ग मात है 
कि इस से फ़क़त पक कैदी ख़रीद सकता है तो आजमे 
अस्ीर के खरीदने से जाहिल क्रीदी का ख़रीदना अफ़ज़ल 
है यह सराभिया में है। जब इमामुल मुस्नतिमीन रह० ने 
दारूल हरब ““रइस्लतामी शासित देशसे दारूल इस्लाम 
की तरफ़ ऊद करना चाहा और हाल यह है कि इस के 
साथ इस कसरत से मवेशी हैं कि इन को दारूल इस्लाम 
में लाने पर छूदरत नहीं है तो यह न करें कि इन को 
कोंचें काट कर चहां छोड़े बल्कि इन को ज़िबह करके 
जलादे और हथियारों को भी जल्ञादे और जो हथियार ऐसे 
हों कि सोख्ता न हों सकें मसलन लोहे के हैं तो इन को 
ऐसी जगह दफ़न करदे जहां कुफ्फ़ार वाक्तिफ़ न हों यह 
काफ़ी में है। कृपफ़ार के ज़ुरूफ़ व असास में से हर चीज़ 
को इस तरह तोड़े कि बाद शिकस्ता होने के वो नफ्रा के 
लायक़ न रहें और रोगनों और तमाम सियात्ष चीज़ों को 


इस तरह बहाणे कि फिर अहले 
() और वाज़ह हो कि वो इस असीर से किसी स्थिति में वापिस (9 
नहीं ले सकता है। 2 


कुफ़ इस से इन्तफ़ाअ हासिल न कर सकें और यह ३ 
सब उमूर इस लिएकरे कि अहले कुफ़ घट कर कर जतलतें हर ) 
और रहे क्रैदी पस जब ऐसे हों कि इन को दारूल इस्लाम 
में मुन्तक्रिल कर लाना मुतझ्ज़र हो तो इन में से मर्दों & ५ 
को क्कत्त कर दे अगर वो इस्लाम न लाऐं और औरतों व * 
बच्चों को और बूढ़ों को ऐसी ज़मीन में छोड़ दे किवहां 
भूक व प्यास से मर जाएँ। इस लिपकि इन का क़त्ल 
करना तो मुतझ्ज़र है क्योंकि मुमानिञ्गत है और इन का 
बाक़ी रखना रैर मबज्जह है और इसी लिएजब मुसलमान 
लोग दारूल हरब “'र-इस्लामी शासित देशमें सांप या 
बिच्छू पाऐें तो यह करेंगे कि बिच्छू की दुम काट देंगे और 
सांप के दांत तोड़ देंगे और इन को बिल्कुल क़त्ल न 
करेंगे ताकि जब तक मुसलमान वहां 6 तब तक 
मुसलमानों से इन्कार ज़रर दफ़ा हो और पीछे इन की 
नसल बाक़ों रहे ताकि मोजिब ईज़ा के कृफ्फ़ार हों यह 
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लायक्र न रहें और रोग़नों और तमाम सियात्ञ चीज़ों को 


इस तरह बड़ाएऐ कि फिर अहल्े 
(!)और वाज़ह हो कि वो इस असीर से किसी सूरत में वापिस नहीं 
ले सकता है। 


कुफ़ इस से इन्तफ़ाअ हासिल न कर सके और यह 

सब उमूर इस वास्ते करे कि अहले कुक घट कर कर 
7४ जलें और रहे क़ैदी पस जब पसे हों कि इन को दारूल 
)) इस्लाम में मुन्तक्रिल कर लाना मुतअज़र हो तो इन में से 
है मर्दों को क्रण्त कर दे अगर वो इस्लाम न लाएँ और 
) औरतों ८ बच्चों को और बूढों को पेसी ज़मीन में छोड़ दे 
५ किवहां धूक व प्यास से मर जाऐँ। इस वास्ते कि इन का 
9# क़त्ल करना तो मुतअज़र है क्योंकि मुमानिञ्रत है और 
इन का बाक्ती रखना जैर मवज्जह है और इसी वास्ते जब 
मुसलमान लोग दारूल हरब में सांप या बिच्छू पाऐं तो 
यह करेंगे कि बिच्छू की दुम काट देंगे और सांप के दांत 
तोड़ देंगे और इन को बिल्कुल क़त्ल न करेंगे त़ाकि जब 
तक मुसलमान वहां हैं तब तक मुसलमानों से इन्कार ज़रर 
दफ़ा हो और पीछे इन को नम्तल बाक्ती रहे ताकि मोजिब 
ईज़ा के कुफ्फ़ार हो यह सिराज़ चहाज में है। वाज़ह हों 
कि असल यह है कि जब तक ग़नाइम दारूल इस्लाम मेँ 

न आजाएँ कि जिस से पहरज़ हो जाते हैं तब तक वो 
ममलूक नहीं हो जाते हैं कज़ा फ्री मुहीत उल सुरखी और 
इस असल पर चन्द मसाइल़ मबनी हैं अज़ अंजुमला यह 

हैं कि अगर मुजाहिदीन ग़ानमीन से किसी शख्स ने 
ग़नीमत फी बान्दियों फी बान्दियों में से किसी बान्दी से 
वबती की पस्त॒ इस के बच्चा पैदा हुआ और वती करने 
वाज़ें ने इस के नसब का दअवा किया तो नसब साबित 

न होगा और उक्र () वाजिब होगा और यह बान्दी और 
बच्चा और यह उकर इन सब ग़ानमीन के दरमियान 
तक्लसीम किया जायेगा और अज़ अंजुमला यह है कि 
अगर माल ग़नीमत इमाम ने दारूल हरब में तक्रस्तीम कर 
दिया फिर कोई मुजाहिद जिस को ग़नीमत का हिस्सा 
मिला है दारूल हरब ही में मर गया क़ब्त इस के कि इस 

का हिस्सा ग़नीमत दारूल इस्लाम में आ जाये तो इस 
माल को इस के विरसा मीरशास न (2) पाएँगे। अज़ 
अंजुमला यह है कि अगर ग़नीमत में से कोई चीज़ किसी 
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सिराज़ वहाज मेँ है। वाज़ह हो कि असल यह है कि जब 
तक ग़नाइम दारूल इस्लाम में न आजाएँ कि जिस से 
पहरज़ हो जाते हैं तब तक वो ममलूक नहीं हो जाते हैं 
का फ्री मुहीत उल सुर्ही और इस असल पर चन्द 
मसाइल़ मबनी हैं अज़ अंजुमला यह है कि अगर योद्धाओं 
ग़ानमीन से किसी व्यक्ति ने ग़नीमत को बान्दियों को 
बान्दियों में से किसी बान्दी से वती की पत्त इस के 
बच्चा पैदा हुआ और चती करने वाले ने इस के वंश का 
दअबा किया त्ञों वंश साबित न होगा और उकर () 
अनिवार्य होगा और यह बान्दी और बच्चा और यह उबर 
इन सब गज़ानमीन के दरमियान तक्कलसीम किया जायेगा 
और अज़ अंजुमला यह है कि अगर माल ग़नीमत इमाम 
ने दारजल हरब “और-इस्लतामी शाप्ित देशमें तक्रस्तीम कर 
दिया फिर कोई मुजाहिद जिस को ग़नीमत का हिस्सा 
मिल्रा हैं दारूल हरब //और-इस्लामी शासित देशही में मर 
गया क्रब्ल इस के कि इस का हिस्सा ग़नीमत दारूल 
इस्लाम में आ जाये तो इस माल की इस के पिरत़ता 
पीरास न (१) पाएँंगे। अज़ अंजुमला यह हैं कि अगर 
ग़नीमत् में से कोई चीज़ किसी ग़ाज़ी ने तलफ़ कर दी 
तो हमारे अनुसार वो ज़ामिन न होगा। और अज़ 
अंजुमला यह है कि अगर इमाम ने बढूं अपने (3) ५४ 
इजतहाद के और बदूं हाजत ग़ाजियाँ के माज् ग़नीमत < 
तक़सीम कर दिया तो हमारे अनुसार नहीं सही है यह 
तबयुन में है। 


यह हुक्म इस समय है कि मुत्तसिल बदारूल ६2 


इस्लाम न हो और जिस स्थिति में कि मुत्ततिज्ञ बदारूल क 
इस्लाम हो और इमाम ने इस को फ़तढ़ कर लिया और 
इस पर अहकाम इस्लाम जारी किये तो तक्रस्तीम करने में 
मुज़ायक्रा नहीं है। यह शरह तहावा में हैं और अगर 
इमाम ने ज़नीमत को दारूल हरब /और-इस्लामी शासित 
देशमें अपने इज्तहाद से या बसबब हाजत ग़ाज़ियों के 
तक़सीम कर दिया त्ञों क्रिस्तत सही है और दारूल इस्लाम 
में ग़नीमत निकाल लाये जाने के बाद जो ग़ाज़ी मश हैं 
इस का हिस्सा इस के वारिसों के लिपमीरास होगा यह 
हिदाया में है। जो मदद मुसलमानों फी दारूल डरब 
“/“गैर-इस्लामी शासित देशमें जा मित्री ह यह लफ़्कर मदद 
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ग़ाज्नी ने तलक़ कर दी तो हमारे अनुसार वो ज्ामिन न 
होंगा। और अज़ अंजुमला यह है कि अगर इमाम ने बदूं 
अपने (3) इजतहाद के और बढदूं हाजत ग़ान्नियों के माल 
ग़नीमत तक़सीम कर दिया तो हमारे अनुसार नहीं सही है 
यह तबयुन में है। 
यह हुक्म इस वक्‍त है कि मुदसिलत बदारूल 
४ इस्लाम न हो और जिस सूरत में कि मुत्तसित्न बदारूल 
५93 इस्ताम हो और इमाम ने इस को फ़तह कर लिया और 
दस पर अहकाम इस्लाम जारी किये तो तक़सीम करने में 
£ गुज़ायक्रा नहीं है। यह शरह तहावा में है और अगर 
६३ इमाम ने ग़नीमत को दारूल हरब में अपने इज्तहाद से या 
बसबब हाजत ग्राशियाँ के तक़सीम कर दिया तो क्रिस्मत 
सही है और दारूल इस्लाम में ग़नीमत निकाज़ जाये जाने 
के बाद जो ग़ाज़ी मरा है इस का हिस्सा इस के वारिसों 
के वास्ते मीरास होगा यह हिदाया में है। जों मदद 
मुसलमानों को दारूल हरब में जा मित्री है यह लश्कर 
मदद भी इस ग़नीमत में इन का शरीक होगा और इन 
को शिरकत जब ही मुन्क्रतज्ष होगी कि जब यह ग़नीमत 
दारूल इस्लाम में मोहरिज़ हो चुको हो या दारूल हरब में 
तक़सीम हो गई हो या इमाम ने ग़नीमत को फ़रोख़्त कर 
दिया हो। अगर लफ््कर ने दारूल हरब में से कोई शहर 
फ़्तह किया और इन पर ग़ालिब हो गये फिर इन लोगों 
से मदद दी लश्कर जा गिल्ञा तो मदद वाले इन लोगों के 
साथ ग़नीमत में शरीक होंगे इस वास्ते कि यह शहर 
बिलाद इसम में से हो गया। बाज़ारी (4) आदमियोँ के 
वास्ते सहम नहीं होता है इल्ला इस सूरत कि वो क़्रिताल 
करें पस्त अगर वो क्तिताल करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत 
मिज्नेग और सवार व प्यादा की हालत इस वुकदत की 
मोअतबर है जिस वक़्त इस ने क्िताज् करें पस अगर वो 
क्रिताज करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिल्तेगा और सवार 
व प्यादा को हालत इस चक्त को मोअतबर है जिस चक्त 
इस ने क्रितात किया है यानी अगर सवारी को हालत में 
क्रिताज किया है तो इस को हिस्सा सवार मिलेगा और 
अगर प्यादा क्रिताल किया है तो हिस्सा प्यादा मिलेगा ह 
इख्तयार शरह मुख्तार में है और इसी तरह जो शख्स 
दारूल हरब मेँ मुसलमान हुआ था और लफ़कर इस्लाम 


भी इस ग़नीमत में इन का शरीक होगा और इन को 
शिरकत जब ही मुन्क्तत्न होगी कि जब यह ग़नीमत 
दारूल इस्लाम में मोहरिन हो चुकों हो या दारूल हरब 
“/र-इस्लामी शासित देशमें तक़सीम हो गई हो या इमाम 
ने ग़नीमत को फ़रोख़्त कर दिया हो। अगर लफ़कर ने 
दारूल हरब “शौर-इस्लामी शासित देशमें से कोई शहर 
फ़तह किया और इन पर ग़ालिब हो गये फिर इन लोगों 
से मदद दी लश्कर जा गित्ञा तो मदद वाले इन ज़ोगों के 
साथ ग़नीमत में शरीक होंगे इस लिएकि यह शहर बिलाद 
इसम मेँ से हो गया। बाज़ारी (4) आदमियों के लिएसहम 
नहीं होता है सिवा इस स्थिति कि वो क्रिताज़ करें पस 
अगर वो क़्रिताल करेँ तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिलेगा 
और सवार व प्यादा को हालत इस समय को मोअतबर 
है जिस समय दत्त ने क्तिताज़ करें पस्त अगर वो क्रिताज़ 
करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिलेगा और सवार व 
प्यादा की हालत इस समय को मोअतबर है जिस समय 
इस ने क़रिताल किया है यानी अगर सचारी की हाज़त में 
क्रिताल किया है तो इस को हिस्सा सवार मिलेगा और 
अगर प्यादा क्रिताल किया है तो हिस्सा प्यादा मिलेगा ह 
इख्तयार शरह मुख्तार में है और इसी तरह जो च्यक्ति #. 
दारूल हरब “थौर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हुआ ६४ 
था और लश्कर इस्लाम दाखिल होने पर वो लश्कर में आ 2 
गया और जो मुरत्िद हो कर दारूल हरब ““गैर-इस्लामी है 
शासित देशमें चला गया धा तोबा करके लश्कर में आई 


गया और जो ५ 
(])वों माल जो निकाह गैर सही होगी व मिलली और व मिल्ली "४ 
शुब्हा से मर्द पर अनिवार्य होता है। 

(9)असल यूं है कि अगर कोईख़ानिम क़ब्ल इस के ग़नीमत दारूल 
इस्लाम में आकर मोहरज+ हो जाये मर गया तो इस के वारिस 
इस के हिस्सा गनीमत के वारिस न होंगे। 

(3) इमाम आलिम कामिल हैं इस के इज्तहांद मेंचह ठीक मालूम 
हुआ कि ग़नीमत बढूं और दारूल इस्लाम के मुल्क में हों जाती है 
पस इस ने तक़सीम कर दी तोयह जायज+ है। 

(4)लश्करे इस्लाम में बाज़ारी जो हमैशा साथ रहन और सहमयानी 
जैसे सवार व प्यादा के लि,एक सहम व दोमहाम मुक़र्रर हैं। 


संरक्षण जे कर दास्ल हरब /“/गैर-इस्लामी शासित 
देषागें तिजारत के लिएगया धा और लफए्कर इस्लाम में 
मुलहक़ हो गया तो इन का भी वहीं हुक्म है कि अगर 
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दाखिल होने पर वो लक्ष्कर में आ गया और जो मुरतिद 
हो कर दारूल हरब में चज़ा गया था तोबा करके ज्ञश्कर 
में आ गया और जो 

()वों माल जो निकाह गैर सही होगी व मिल्ली और व मिल्ली 
शुब्हा से मर्द पर लाज़िम होता है। 

(2)असलगयूं है कि अगर कोईख़ानिम क़ब्ल इस के गनीमत दारूल 

६ इस्लाम में आकर मोहरज+ हो जाये मर गया तो इस के वारिस 

# ९ इस के हिस्सा गनीमत के वारितत न होंगे। 

0) (3) इमाम आलिम कामिल है इस के इज्तहाद मेंयह ठीक मालूम 

है हुआ कि ग़नीमत बदूं और दारूल इस्लाम के मुल्क में हो जाती है 

९, पस इस ने तक़सीम कर दी तोयह रवा है। 

नह (4)लशकरे इस्लाम में बाज़ारी जो हमैशा साथ रहन और सहमयानी 

9 जैसे सवार व प्यादा के वास्तेशक सहम ब दोमहाम मुक़रर हैं। 

८ अमान ले कर दारूल हरब में तिजारत के वचास्ते 
गया था और लश्कर इस्लाम में मुलहक़ हो गया तो इन 
का भी वही हुक्म है कि अगर उन्होंने शामिल हो कर 
क्िताल किया तो मुस्तहिक्र हिस्सा ग़नीमत होंगे वरना इन 
को कुछ न मिल्लेगा यह फ़तहुल क्दीर में हैं। वाज़ह रहे 
कि रदअ [7) और मक़ातिल दोनों यक्‍्सां हैं (2) यह 
हिंदाया में है। 


अगर इमाम को ज़रूरत हुई कि ग़नीमत बार 
करके दारूल इस्लाम में मुन्तक्रिल किया जाये 
और माले ग़नीमत में जानवर इन बार 
बरदारी हैं तो इमाम इस माले ग़नीमत को 
इन पर लाद कर दारूल इस्लाम में मुन्तक्रिल 
कराये गा : 

अगर लक्ष्कर इस्लाम के साथ अजीर हो यानी 
मुसलमान मज़दूर हाँ कि इन को किसी ने ख़िदमत के 
वास्ते मज़दूर कर लिया हो तो इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि अगर इस ने खिदयत तर्क करके कुफ्फ़ार से 
क्िताल किया तो वो मुस्तहिक़ सहम हुआ और अगर इस 
ने ख़िदपत तर्क नहीं की है तो इस के वास्ते कोई 
इस्तहक्काक़ नहीं है दर असल यह है कि जो शख्स 
क्िताल के वास्ते दाखिल हुआ वो मुस्तहिक़ सहम है 
ख़्वाह इस ने क्िताल कियसा हों या न किया हो और जो 
शख्स और क्रिताज़ के वास्ते दाखिल ह्ाआ वो मुस्तहिक़ न 


होगा इज्ला इस सूरत मेँ कि वो क्रिताल करें और क्रिताल 


उन्होंने शामित् हो कर क्रिताल किया तो मुस्तहिक्क हिस्सा 
ग़नीमत होंगे चरना इन को कुछ न मिज्ञेगा यह फ़तहुल 
क़दीर में है। वाज़ह रहे कि रदअ (!! और मक़ातित् 
दोनों यक्सा हैं (2) यह हिदाया में है। 
अगर इमाम को ज़रूरत हुई कि ग़नीमत बार 
करके दारूल इस्लाम में मुन्तकिल किया जाये 
और माले ग़नीमत में जानवर इन बार 
बरदारी हैं तो इमाम इस माले ग़नीमत को 
इन पर लाद कर दारूल इस्लाम में मुन्तक्रिल 
कराये गा : 

अगर ज़श्कर इस्लाम के साथ अजीर हों यानी 
मुसलमान मज़दूर हों कि इन को किसी ने सेवा के 
लिएमज़दूर कर लिया हो तो इमाम मोहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि अगर इस ने सेवा तर्क करके क॒ुफफ़ार से 
क्रितात किया तो वो मुस्तहिक्र सहम हुआ और अगर इस 
ने सेवा तर्क नहीं को है तो इस के लिपकोई इस्तहक़ाक़ 
नहीं है दर असल यह है कि जो व्यक्ति क़्रिंताल के 
लिएदाख़िल हुआ वो मुस्तहिक्र सहम है चाहे इस ने 
क्रितात कियसा हो या न किया हो और जो व्यक्ति गैर ५ 
क्वितात॒ के लिपदाखित हुआ वो मुस्तहिक्र न होगा सिवा $ 
इस स्थिति में कि वो क्रिताल करे और क्रिताल की ५ 
अहलियत भी रखता हो और जो व्यक्ति क्शकर के साथ हक 
क्विताल के लिएदाख़िल हुआ फिर इस ने क्विताल किया ५ 
या पर्ज़ व्गैर् को वजह से क़िताल न किया तो इस के / 
लिएइस का सहम ग़नीमत होगा अगर प्यादा है तो' प्यादा 
का हिस्सा और अगर सवार है तो सवार का हिस्सा और 
जो व्यक्ति क्विताल के लिएदासिल हुआ फिर काफ़ार के 
हाथ में असीर हो गया फ़िर क्रब्न इस के कि ग़नीमत 
दारूल इस्लाम में निकाल जाई जाये वो रिहा हो गयसा 
तो इस के लिएड्स का सहम ग़नीमत होगा यह सिराज 
वहाज में हैं। 
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को अहलियत थी रखता हो और जो शख्स लश्कर के 
साथ क़िताल के वास्ते दाखिल हुआ फिर इस ने क़िताल 
किया या मर्ज़ कौरह को वजह से क़िताल न किया तो 
इस के वास्ते इस का सहम ग़नीमत होगा आगर प्यादा है 
तो प्यादा का हिस्सा और अगर सवार है तो सवार का 
हिस्सा और जो शख्स क्रिताल के बास्ते दाखिल हुआ फिर 
“# कुफ़ार के हाथ में अम्तीर हो गया फ़िर क़ब्ल इस के कि 
48 7नीमत दारूल इस्लाम में निकाल लाई जाये वो रिहा हो 
0 गयसा तो इस के वास्ते इस का सहम ग़नीमत होगा यह 
# सिराज वहाज में है। 


अगर जहले लश्कर को आग रौशन करने 
की हाजत हुई ख़्वाह पकाने के वास्ते या 
सदमा सर्दी दफ़ा करने की ग़र्ज़ से तो 
मुज़ायका नहीं है कि जहले हरब की 
लकड़ियां व नरकुल वगैरह जो पाऐं वो जला 
दें बशर्तेकि यह जलाने के वास्ते रखी गई हों 


अगर अहले लश्कर को आग रौशन करने 
की हाजत हुईं चाहे पकाने के लिएया सदमा 
सर्दी दफा करने की गर्ज़ से तो मुज़ायका 
नहीं है कि अहले हरब की लकड़ियां व 
नरकुल वगैरह जो पाएें वो जला दें बशतेंकि 
यह जलाने के लिएरखी गई हों : 


अगर लएकर के साथ ताजिर लोग दारूल हरब 
““गैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए जिन का इरादा 
क्रिताल का नहीं है त्तो इन को जायज़ नहीं है कि तआाम 
में से कोई चीज़ खों या अपने जानवरों को खिलाएँ सिवा 
इस स्थिति में कि ख़रीद करके दाम दे देँ और अगर ऐसे के 
ताजिर ने इस में से कोई चीज़ ख़ुद ख़ाई या अपने $ 
जानवर को खिलाई तो इस पर ज़िमान अनिवार्य न होगी (है 
और अगर इस के पाम्त इस मेँ से कोई चीज़ बाक़ी हो 
तो इस से वो ले ली जायेगी और रहा लश्कर योद्धाओं ५ 
का तो इन को मुज़ायक़ा नहीं है कि अपने गुलामों / 
जो इन के साथ दाखिल हुए हैँ बदीन ग़र्ज़ के सफ़र में 
इन के कामों में इआनत करें ऐसे खाने पीने को चीज़ों से 
इन को खिलाएँ और यही हुक्म इन मुजाहिदोँ को औरतों 
और बच्चों का हैं हां जो व्यक्ति इन मुजाहिदोँ के साथ 
मज़दूर सेवा करने के लिप्मुक़र्रर होकर गया है वो नहीं 
खा सकता है। जब बूढ़ी औरतें बदीन ग़र्ज़ लश्कर के 
साथ दाखिल हुई कि लश्कर के बीमारों और ज़ग्मियों का 
इलाज करें तो यह औरतें ख़ुद खापेंगी और अपने 
जानवरों को खिलाएं और अपने रफ़ोक्नों को खिलाएँ यह 
सिराज वहाज मेँ है। कुछ फ़क़ नहीं है पैसे तआम में कि 
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अगर लश्कर के साथ ताजिर लोग दारूल हरब में 


दाखिल हुए जिन का इरादा क्िताल का नहीं है तो इन 
को रवा नहीं है कि तम्जाम में से कोई चीज़ खों या अपने 
जानवरों को ख़िलापें इल्ला इस सूरत में कि ख़रीद करके 
दाम दे दें और अगर ऐसे ताजिर ने इस में से कोई चीज़ 
| ख़ुद खाई या अपने जानवर को खिलाई तो इस पर 
(४ ज़िमान वाजिब न होगी और अगर इस के पास इस में से 
4 कोई चीज़ बाकी हो तो इस से वो ले ली जायेगी और 
हा रहा लश्कर मुजाहिदीन का तो इन को मुज़ायक़ा नहीं है 
# कि अपने गुलामों को जों इन के साथ दाखिल हुए हैं 
(७ बवीन गर्ज़ के सफ़र में इन के कामों में इझ्ानत करें ऐसे 
४ खाने पीने की चीज़ों से इन को खिलाएँ और यही हुक्म 
इन मुजाहिदों को औरतों और बच्चों का है हां जो शख््त 
इन मुजाहिंदों के साथ मज़दूर खिदमत करने के वास्ते 
मुक़॒रर होकर गया हैं वो नहीं ख़ा सकता 8। जब बूढ्ी 
औरतें बदीन ग़र्ज़ लश्कर के साथ दाखिल हुई कि लश्कर 
के बीमारों और ज़ग्मियों का इत़ाज करें तो यह औरतें 
ख़ुद खाऐँगी और अपने जानवरों को खिलाएँ और अपने 
रफ़ोक्नों को खिज़ाएँ यह सिराज वहाज में है। कुछ फ़क़् 
नहीं है ऐसे तमाम में कि जो खाने के वास्ते मुहया हो 
और पेसे तमाम में जो खाने के वास्ते मुहया न हो यानी 
दोनों तरह का तज्ाम खा सकते हैं हत्ता कि अहले 
लश्कर को रवा है कि गाये, बकरियां ऊंट वगैरह मवेशी 
को ज़िबह करके खाएऐँ आर इन की खालेँ माल ग़नीमत में 
दाखिल कर दें और इसी तरह हुबूब व शकर व फ़वाका 
तर व ख़ुश्क (गेंहू व चना व जो बग़ेरह) और हर शैय 
जो आदत के मुवाफ़िक्र खाई जाती है खाषेँं और यह 
इताक़ ऐसे शख्स के हक़ में 8 जिस के वास्ते सहम () 
ग़नीमत हो या वो रज़ख (2) के तौर पर ग़नीमत से पाने 
को लियाक़त रखता हो ख्याह वो ग़नी हो या फ़क्कीर हो 
या ताजिर व मज़दूर खिदमत को ऐसा खाना न दिया 
जायेगा इल्ला आंकि गेंडू की रोटी या पका हुआ गोश्त हो 
तो ऐसी सूरत में ताजिर व मज़दूर को भी ख़िला देने में 
मुजायक्वा नहीं है यह तबयुन में है। अगर लश्कर ने चारा 
अपने जानवरों के वास्ते और तज्ाम अपने खाने के बास्ते 
और ल्कड़ियां इस्तेमाल के वास्ते और रोगन इस्तेमाल के 


जो खाने के लिएमुहया हो और ऐसे तझ्माम में जो खाने 
के लिएमुड़या न हो यानी दोनों तरह का तज्ाम खा 
सकते हैं हत्ता कि अहले लष्कर को जायज़ है कि गाये, 
बकरियां ऊंट कौरह मवेशी को ज़िबह करके खाएँ आर 
इन की खालें माल ग़नीमत में दाखिल कर दें और इसी 
तरह हुबूब व शकर व फ़वाका तर व खुशक [गेँहू व चना 
व जो वग़ेरह) और हर शैय जो आदत के मुवाफ़िक़ खाई 
जाती है खापें और यह इताक़ ऐसे व्यक्ति के हक़ में है 
जिस के लिएसहम ([]) ग़नीमत हो या यो रज़स़ (29) के 
तौर पर ग़नीमत से पाने को लियाक्रत रखता हो चाहे वो 
गनी हो या फ़क्कीर हो या ताजिर व मज़दूर सेवा को ऐसा 
खाना न दिया जायेगा सिवा आंकि गेंहू को रोटी या पका 
हुआ गोश्त हो तो ऐसी स्थिति में ताजिर व मज़दूर को 
भी खिला देने में मुज़ायक्रा नहीं है यह तबयुन में है। 
अगर लष्कर ने चारा अपने जानवरों के लिएऔर त़ज्ाम 
अपने खाने के लिएऔर ज़कडियां इस्तेमाल के लिएऔर 
रोगन इस्तेमाल के लिए और हथियार लड़ाई के लिपदारूल 
हरब ““र-इस्लामी शासित देकसे जे यि तो इन को यह 
जायज़ नहीं है कि इन में से कोई चीज़ फ़रैख्ता की तो 
इस का क्रीमत माज्ञ ग़नीमत में दाखिल कर दें यह &. 
ग़ायतुल बयान में है। अगर उन्होंने तिल या प्याज़ या (४ 
साग या मिर्च कौरह ऐसी चीज़ें पाएँ जो आदत के 
मुवाफ़िक्त बतौर तज्तीश खाई जाती हैं तो इन में से 
तनाबुल करने मैं मुज़ायक्ला नहीं है और दवाओं व खुशबू £ 
में से कुछ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और वाज़ह हो & ५ 
कि यह हुक्म जवाज़ उसी समय है कि इमामुल मुस्लिमीन “ 
ने इन को खाने पीने को चीज़ों से इन्तफ़ाअ हासिल करने 
से मना न किया हो और अगर इमाम ने इन को उस से 
मना कर दिया हो तो इन को पेसी चीज़ों से इन्तफ़ाज 
हासिल करना मुबाह नहीं हैं और अगर अहले लश्कर को 
आग रोशन करने को हाज़त हुई चाहे पकाने के जिएया 
सदमा सर्दी दफ़ा करने को गर्ज़ से तो मुज़ायक्रा नहीं है 
हिक अहले हरब को ज़कड़ियां व नरकल कौरह जो पाएँ 
वो जल़ादें बशर्तेकिे यह जलाने के जिपरखी गड्ढठ हों और 
इस के सिवाप और काम के लिएरखी गई हो यानी 
आदत के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो कि ऐसी चीज़ जलाने की 
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लिए और हथियार लड़ाई के वास्ते दारूल हरब से ले यि 
तो इन को यह रवा नहीं है कि इन में से कोई चीज़ 
फ़रेस्त की तो इस का सिमन माज़् ग़नीमत में दाखिल 
कर दें यह गायतुल बयान में है। अगर उन्होंने तित् या 
प्याज़ या स्ताग या मिर्च कौर पेसी चीज़ें पाएँ जो आदत 
के मुवाफ़िक़ बतौर तस़्तीश खाई जाती हैं तो इन में से 
हा तनावुल करने में मुज़ायक्रा नहीं है और दवाओं व खुशबू 
$ में से कुछ इस्तेमाल करना रवा नहीं है और वाज़ह हो कि 
0 यह हुक्म जवाज़ उसी वक्‍त है कि इमामुल मुस्लिमीन ने 
है इन को खाने पीने की चीज़ों से इन्तफ़ाअ हासिल करने से 
(३ मना न किया हो और अगर इमाम ने इन को उस से 
४ मना कर दिया डो तो इन को ऐसी चीज़ों से इन्तफ़ाअ 
हापम्तिल करना मुबाह नहीं है और अगर अहले लश्कर को 
आग रोशन करने को डाजत हुई ख़्याह पकाने के वास्ते 
या सदमा सर्दी दफ़ा करने को गर्ज़ से तो मुज़ायक़ा नहीं 
है हिंक अहले हरब को लकडियां व नस्कत कौरह जो 
पाएँ वो जलादें बशर्तेके यह जलाने के वास्ते रखी गइ्ढ हों 
और इस के सिवाए और काम के बास्ते रखी गर्ड हों 
यानी आदत के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो कि ऐसी चीज़ जजाने 
की नहीं है मसलन लकड़ी के ख़ठोंते खठोतियां बनाने के 
वास्ते रखी गई हों और हाल यह कि इस की क्रोमत है 
तो इस का इस्तेमाल करना रवा नहीं हैं और अगर घोड़ों 


के वास्ते जो न मिलें तो मुज़ायक्रा नहीं डे कि गेंहू दे 

(]) नी हिस्से में से मुस्तहिक+ हिस्सा हो जैसे सवार व प्यादा 
लड़ाई वाला | 

(2) जेसे औरतें कि इन के वास्ते हिस्सा ग़नीमत नहीं है मगर 
रज+ख+ के तौर पर दी जा सकती हैं। 


और अगर इस ने दास हरब में साबुन या हर 
(।) जो अहराज़ में की हुई हैं पाई तो इस से इन्तफ़ाअ 
हासिल नहीं रकर सकता है इल्ला बर वक्‍त ज़रूरत और 
अगर दारूल हरब की ज़मीन में हरज़ लगी हो और इस 
ने इस में से कुछ काट जी प॑श्त अगर इस काट ली हुई 
की कुठ क्रीमत हो तो इस से इन्तफ़ाअ नहीं जायज़ है 
इल्ल़ा बव॒क्‍त ज़रूरमत अगर इस की कुछ क्रीमत न हो 
तो इस को बदून ज़रूरत ज़ाहक़ होने के थी इस्तेमाल कर 
सकता है। अगर अहले लफ़्कर में से पक शख्स ने किसी 
आदमी को अपने लिये चारा लाने के वास्ते मजदूर मुक्तर्रर 


नहीं है मसलन लकड़ी के खठोते खठोतियां बनाने के 
लिएरखी गई हों और हाज़ यह कि इस की क्रीमत है तो 
इस का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं हैं और अगर घोड़ों 


के लिएजो न मिलें तो मुज़ायक्रा नहीं है कि गेंहू दे 

(]) नी हिस्से में से मुस्तहिंक+ हिस्सा हों जैसे सवार व प्यादा 
लड़ाई वाला। 

(9) जेसे औरतें कि इन के लिएहिस्सा ग़नीमत नहीं है मगर 
रज+ख+ के तौर पर दी जा सकती हैं। 


और अगर इस ने दारूल हरब /“गैरइस्लामी 
शासित देशमें साबुन या हरज़ (0) जो अहराज़ में को हुई 
हैं पाई तो इस से इन्तफ़ाअझ हासिल नहीं रकर सकता है 
सिवा बर समय ज़रूरत और अगर दारूल हरब 
“/“गैर-इस्लामी शासित देशकी ज़मीन में हरजझ ज्गी हो 
और इस ने इस में से कुछ काट जल्ी प॒त्त अगर इस काट 
ज़ी हुई की कुछ क्रीमत हो तो इस से इन्तफ़ाक् नहीं 
जायज़ है सिवा बव॒कत ज़रूरमत अगर इस को कुछ 
क्रीमत न हो तो इस को बदून ज़रूरत जाहक़ होने के थी 
इस्तेमाल कर सकता है। अगर अहज़े लश्कर में से एक 
व्यक्ति ने किसी आदमी को अपने लिये चारा लाने के 
लिएमज़दूर मुक़र्रर किया और वो किसी मतमूरह को गया 
और वहां से चारा लाया फिर कहा कि मी राये में यूं ह. 
आया है कि मैं यह चारा तुझे न दूं और अपने लिएरखूं १४ 
और तुझ को तेरी उजरत वापिस कर दूं और मुस्ताजिर ने / 
हट की कि नहीं मैं यह चारा ही लूंगा पल अगर अजीर ज 
ने यह इक़रार किया कि मैं यह चारा बर बनाये इजाश £ 
लाया हूं तो इस पर जबर किया जायेगा कि मुस्ताजर को & 
देदे दर स्थिति यह कि दोनों इस चारा के हाजत मन्द हों * 
सया दोनों इस से बे पा हों और अगर अजीर (9) को 
इस को हाजत हो और मुस्ताजिर इस से बेपरवाह हो तो 
अजीर को इख्तवार है कि इस को न दे लेकिन अजीर के 
लिएउजरत भी न होंगी और अगर इस को इस लिएइजारा 
पर मुक्तरर किया हो कि मेरे लिएसुइक घास काट जाये 
और बाक़ी मसज्ञा बहाल़ा हो तो मुस्ताजिर को इख्तयार 
होगा कि इस से लेले अगर मुस्ताजर ($) इस घास से 
बेपरवाह हो और अजीर को इस को ज़रूरत हो मगर यह 
हुक्म इस स्थिति में है कि अजीर ने इक़रार किया कि मैं 
इसी के लिएकाट लाया हूँ। यह ज़हीरिया में है। 
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किया और वो किसी मतमूरह को गया और वहां से चारा 
लाया फिर कड़ा कि मी राये में यूं आया है कि मैं यह 
चारा तुझे न दूं और अपने वास्ते रखूं और तुझ को पेरी 
उजरत वापिस कर दूं और मुस्ताजिर ने हट को कि नहीँ 
मैं यह चारा ही लूंगा पत्त अगर अजीर ने यह इक़रार 
किया कि मैं यह चारा बर बनाये इजारा जाया हूं तो इस 
[४ पर जबर किया जायेगा कि मुस्ताजर को देंदे दर सूरत यह 
$£ कि दोनों इस चारा के डाजत मन्द हों सया दोनों इस से 
0 गे परवा हों और अगर अजीर (2) को इस की हाजत हो 
# और मुस्ताजिर इस से बेपरवाह हो तो अजीर को इख्तयार 
(३ है कि इस को न दे लेकिन अजीर के वास्ते उजस्त भी न 
४ होंगी और अगर इस को इस वास्ते इजारा पर मुक़्र्र 
किया हो कि मेरे वास्ते ख़ुश्क घास काट लाये और बाक़ों 
मसला बह्ाज्ञा हो तो मुस्ताजिर को इख्तयार होगा कि इस 
से जेले अगर मुस्ताजर (8) इस घास से बेपरबाह हो और 
अजीर को इस की ज़रूरत हो मगर यह हुक्म इस सूरत 
में है कि अजीर ने इक्तार किया कि मैं इसी के वास्ते 
काट जाया हूं। यह ज़हीरिया में है। 
अगर दारूल हरब में कोई दरख्त पाया और इस में 
से लकड़ी ली पस्त अगर इस जगह इस को कुछ क्रीमत 
हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करना नहीं रवा है इल़्ला 
इस सूरत में कि खाना पकाने या सदमा-ए- सर्दी दफ़ा 
करने के वास्ते जला दें और अगर इस जगह इस लकड़ी 
की कुछ क्रीमत न हो लेकिन अहले लएकर ने इस मेँ 
कोई ऐसी दस्तकारी की है जिस से इस की क़ीमत हो 
गई है तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करने में मुज़ायक़ा 
नहीं है। अगर इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये 
और इमाम ने तक्तसीम माल ग़नीमत का क़सद किया प्र 
अगर इस मक़़ाम पर जहां इमाम ने तक्रसीम ग़नायम का 
क़सद कियसा है इस लकड़ी में से बे बनी हुई की कुछ 
क़ीमत हो तो इमाम को इस साउ्ता के हक्र में इख्तयार 
है चाहे इन से साख्ता को ले कर इन को इस क़द्र क्रीमत 
जो बसबब दस्तकारी के इस में बढ़ गई है दे कर इस 
साख्ता को ग़नायम मेँ दाखिल करते और चाहे इस 
साख्ता को फ़रोख़्त करके इस का सिमन इस के साख़्त 
कौर साझ्ता दोनों क्रोमतों पर तक्रसीम करे पत्त॒ जिम्त कदर 


अगर दारूल़ हरब ““र-इस्लामी शासित देशमें कोई 
दरख्त पाया और इस में से लकड़ी ली पर्स अगर इस 
जगह इस की कुछ क्रीमत हो तो इस से इन्तफ़ाज हासिल 
करना नहीं जायज़ है सिवा इस स्थिति में कि खाना 
पकाने या सदमा-ए- सर्दी दफ़ा करने के लिएजला दें और 
अगर इस जगह इस ज़कडी की कुछ क़ोमत न हो लेकिन 
अहजणे लश्कर ने इस में कोई ऐसी दस्तकारी की है जिस 
से इस की क्रीमत हो गई है तो इस से इन्तफ़ाञ हासिल 
करने में मुज़ायक़ा नहीं है। अगर इस को दाल इस्लाम 
में निकाल जाये और इमाम ने तक्रसीम माज़ ग़नीमत का 
क़सद किया प्त॒ अगर इस मक्राम पर जहां इमाम ने 
तक्रसीम ग़नायम का क्रसद कियसा हैं इस लकड़ी में से 
बे बनी हुई को कुछ क्रीमत हो तो इमाम को इस साख्ता 
के हक्त में इख्तयार है चाहे इन से साख्ता को णें कर इन 
को इस क़द्र क्रीमत जो बसबब दस्तकारी के इस में बढ़ 
गई है दे कर इस साख्ता को ग़नायथम में दाखिल कस्ले 
और चाड़े इस साझ्ता को फ़रोख्त करके इस का क़ीमत 
इस के साख्त कौर साहा दोनों क़रीमतों पर तक्रसीम करे 
पस जिस क़द्र साझ्ता के हिस्से में बनिस्बत पर साख़्ता के 
हिस्सा क्लरीमत को .ज्यादती हो इस क़द्र हिस्सा दस्तकारी 
होगा वो इस दस्तकार को देदे जिस ने इस लकड़ी में ५४ 
दस्तकारी को है और जो बाक्रों रहा वो ग़नीमत मैं ३ 
दाखिल करदे पस्त॒ ग़नीमत पाने वालों का हक़ दस्तकारी हर ) 
मुन्क्रअ न होगा। अगर इस लकड़ी को दारूल हरब 
“'गर-इस्लामी शासित देशमें कुछ क्रीमत न हो और& 
दारूल इस्लाम में भी जहां इमाम ने तक़सीम ग़नायम का * 
क़सद किया है कुछ क्रीमत न हो तो वो लकड़ी इसीको 
मुसल्लिम रहेगी जो अपने साथ जै आया है यह मुहीत में 
है | 


अगर किसी ने मिना या अरफ़ात में से 
किसी मक़ाम पर अपना खज़ैमा खड़ा कर 
लिया हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर 
एक व्यक्ति दीगर उत्तरा करता था और यह 


कार्य मअजरूफ़ है : 
अगर अहज़े लफ़्कर में से किसी आदमी ने किसी 
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साख्ता के हिस्से में बनिस्वत गैर साख्ता के हिस्सा सिमन 
की .ज्यादती हो इस क़द्र हिस्सा दस्तकारी होगा वो इस 
दस्तकार को देदें जिस ने इस लकड़ी में दस्तकारी को है 
और जौ बाक़ी रहा वो ग़नीमत में दाखिल करदे पत्त 
गनीमत पाने वालों का हक़ दस्तकारी मुन्क्रतञ्न न होगा। 
अगर इस लक्डी को दारूल हरब में कुछ क़ोमत न हो 

(5 और दारूल इस्लाम में भी जहां इमाम ने तक्रसीम ग़नायम 

2 का क़सद किया है कुछ क़ीमत न हो तो वो ज़्कड़ी 

३ इसीकों मुसल्लिम रहेगी जो अपने साथ ले आया है यह 

£ मुहीत में है। 

02 अगर किसी ने मिना या अरफ़ात में से 
किसी मक़ाम पर अपना खज़ैमा खड़ा कर 
लिया हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर 
णक रीख्स दीगर उतरा करता था और यह 


अप्र मअरूफ है : 

अगर अहले लश्कर में से किसी आदमी ने किसी 
मक़्ाम पर तआम कस्तीर पाया जिस में से थोड़ा इस को 
हाजत है बचा और इस ने चाहा कि इस को दूसरे मक्ाम 
पर लावले जाउं मगर दीगर हाजत मन्दान लश्कर मेँ से 
किसी ने इस से इस तमाम को तलब किया पश्त॒ अगर 
वो जानता है कि 
(१)बज़हतीन व बसुकून वसत सजी को कहते हैं जो साबुन बनाने 
वालों के काम आती है। 
(2)मज़दूरी करने बाला। 
(8)किसीश |स॒ को मज़दूरी पर मुक़र्रर करने वाला। 

मुझे इस दूसरे मक्काम पर तमाम न मिलेगा तो 
मुज़ायक़्ा नहीं है कि इस तलब करने वाले को देने से 
इन्कार करे और अपने ज्ञाथ इस को दूसरे मक़़ाम पर ले 
जाये और अगर प्ैप्ता न हो तो इस का इन्कार करना 
हलाल नहीं हैं और अगर बावजूद शख्स अखल की हाजत 
के दूसरे तालिब ने इस से यह तक्ाम लें लिया और 
हुनूज इस में से ख़ाया नहीं है कि शख्स अबल ने इमाम 
से नालिश को और इमाम को शख््ष अबल को हाजत 
बजानिब इस तज्लाम के मालूम हुई तो इमाम इस को 
वापिस करा देगा और अगर अव्वल इस का मौहताज नहीं 


और दूसरा इस का मौहताज मालूम हुआ तो इमाम इस 


ख़ुसूमत (3) में इमाम इस को दूसरे से ज़ैलेगा मगर 


मक्राम पर तमाम कप्तीर पाया जिस में से थोड़ा इस की 
हाजत है बचा और इस ने चाहा कि इस को दूसरे मक़ाम 
पर लावलै जाऊं मगर बीगर हाजत मन्दान लश्कर में से 
किसी ने इस से इस तआम को तलब किया पस्त॒ अगर 
वो जानता है कि 
(])बज़हतीन व बसुकरून वसत सजी को कहते हैं जो साबुन बनाने 
वालों के काम आती है। 
(2मज़दूरी करने वाला। 
($)किसी व्यक्ति को मज़दूरी पर मुक़रर करने वाला। 

मुझे इस दूसरे मक़ाम पर तज्माम न मिलेगा तो 
मुज़ायक़ा नहीं है कि इस तलब करने वाले को देने से 
इन्कार करे और अपने ज्ञाथ इस को दूसरे मक्काम पर जे 
जाये और अगर ऐसा न हो तो इस का इन्कार करना 
हलाल नहीं है और अगर बावजूद व्यक्ति अबल की 
हाजत के दूसरे त़ालिब ने इस से यह त़ज्ाम ले लिया 
और हुनूण इस में से खाया नहीं है कि व्यक्ति अव्वल ने 
इमाम से नालिश को और इमाम को व्यक्ति अबल को 
हाजत बजानिब इस तक्जाम के मालूम हुई तो इमाम इस 
को वापिस करा देगा और अगर अव्बल इस का मौहताज 
नहीं और दूसरा इस का मौहताज मालूम हुआ तो इमाम 
इस को दूसरे से वापिस न लेगा और अगर इमाम के &. 
अनुसार साबित हुआ कि दोनों इस से बेपरवा हैं तो ऐसी 9 
अब्चल को वापिस न देगा बल्कि इन दोनों के सिवाए धै 
किसी दूसरे को देगा। यह हुक्म जो हम ने बयान किया 
है हर ऐसी चीज़ में जारी है जिस में मुसलमान लोग ६ ५ 
बहक़ शरई यक्‍सां हैं जैसे रबातात में उत्तना किसी “ 
मक्काम पर या मस्जिदों में इन्तज़ार नमाज़ के लिएबैठना 
या मिना में या अरफ़ात में हज के लिएकिसी जगड् 
उततरना चुनांचे अगर मस्जिद में किसी जगह कोई बैठा तो 
वो इस मक्काम का बनिस्बत दूसरे व्यक्ति के मुस्तहिक़ है। 
अगर किसी ने बोरिया बिछाया अगर इस को किसी दूसरे 
के हुक्म से बिठा दिया हैं तो बिछवाने वाला के ख़ुद 
बिछाने के मानिन्द है यानी इस जगह का पुस्तहिक्र वही 
है जिस ने बिछवाया है और अगर बिछाने वाले ने खुद 
बदून हुक्म के दूसरे के बिछाया है तो बिछाने वाला इस 
का मुस्तहिक़ 8 इस को इख्तयार 8 कि यह जगह जिस 
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को दूसरे से वापिस न शेंगा और अगर इमाम के अनुसार 
साबित हुआ कि दोनों इस से बेपरवा हैं तो ऐसी ख़ुसूमत 
(।) में इमाम इस को दूसरे से लेलेगा मगर अव्वल को 
वापिस न देगा बल्कि इन दोनों के सिवाप्र किसी दूसरे को 
देगा। यह हुक्म जो हम ने बयान किया है हर पेसी चीज़ 
में जारी है जिस में मुसलमान लोग बहक्र शरई यक्सां हैं 
१४ जैसे रबातात में उतरना किसी मक्राम पर या मरिजदों में 
५09 इन्तज़ार नमाज़ के वास्ते बैठना या मिना में या अरफ़ात 
* गें हज के वास्ते किसी जगह उतरना चुनांचे अगर मस्जिद 
# में किसी जगह कोई बैठा तो वो इस मक़्ाम का बनिस्बत 
६३ दसरे शख्स के मुस्तहिक़ है। अगर किसी ने बोरिया 
४ बिछाया अगर इस को किसी दूसरे के हुक्म से बिछा दिया 
है तो बिछवाने वाला के ख़ुद बिछाने के मानिन्द है यानी 
इस जगह का मुस्तहिक्न वहीं है जिस ने बिछवाया है और 
अगर बिछाने वाले ने .ख़ुद बदून हुक्म के दूसरे के बिछाया 
है तो बिछाने वाला इस का मुस्तहिक्त है इस को इख्तयार 
है कि यह जगह जिस को चाहे देदे। इसी तरह अगर 
किसी ने मिना या अरफ़ात में से किसी मक़ाम पर अपना 
खैमा खड़ा कर लिया हाज़ांकि इस से पहले इस मक़ाम 
पर एक शर्म दीगर उतरा करता था और यह अम्न 
मअरूफ़ है तो जो शख्स अब को मर्तबा इस मक़्ाम पर 
पहले आन कर उतरा है वही इस का मुस्तहिक़ है और 
दूसरा जिस का इस मक़ाम पर उत्तरना मझ्ररूफ़ है इस 
को यह इख्तयार न होगा कि इस को इस मक्राम से 
उठाये। अगर इस ने इस मक्राम में से बहुत जगह वसीअ 
अपनी हाजत से .न्यादा ली तो गैर को इख्तयार है कि 
इस से इस को जगह का वो गोशा जिम्त की इस को 
हाजत नहीं हैं ते कर वड़ां इस के बराबर आप उतरे और 
अगर इतनी जगह को इस से ऐसे दो आदमियों ने तलब 
किया कि हर एक को इन मेँ से इस जगह को ज़रूरत हैं 
और जो शख़्स पहल करके वहां उतर चुका है इस ने 
चाहा कि मैं इन में से एक को दूं दूसरे को न दूं तो इस 
को यह इखछ़्तयार होगा कि अगर इन दोनों में से पक पैषा 
क्दमी करके वहां उत्तर पड़ा फिर इस शख्स ने जो पहल 
करके इस मक्राम वसीज़ में उतर चुका है और वो 
बेपरवाह है यह चाहा कि इस को वहां से हांक करके 


को चाहे देदे। इसी तरह अगर किसी ने मिना या अरफ़ात 
में से किसी मक़ाम पर अपना ज्लैमा खड़ा कर लिया 
हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर एक व्यक्ति दीगर 
उतरा करता था और यह कार्य मअरूफ़ है तो जो व्यक्ति 
अब की मर्तबा इस मक़ाम पर पहले आन कर उतरा है 
वही इस का मुस्तहिक्क है और दूसरा जिस का इस मक़ाम 
पर उतरना मझ्ररूफ़ है इस को यह इख्तयार न होगा कि 
इस को इस मक़ाम से उठाये। अगर इस ने दस मक्ताम 
में से बहुत जगह वसीज़ अपनी हाजत से ,ज्यादा जी तो 
गैर को इख्तयार है कि इस से इस को जगह का यो 
गोशा जिस को इस को हाजत नहीं है ले कर वहां इस 
के बराबर आप उत्तरे और अगर इत्तनी जगह को इस से 
ऐसे दो आदमियों ने तलब किया कि हर पक को इन में 
से इस जगह की ज़रूरत है और जो व्यक्ति पहल करके 
वहां उतर चुका है इस ने चाहा कि मैं इन में से एक को 
दूं दूसरे को न दूं तो इस को यह इख्तयार होगा कि 
अगर इन दोनों में से एक पैज्ञ क्रमी करके वहां उतर 
पड़ा फिर इस व्यक्ति ने जो पहल करके इस मक़ाम 
वसीज में उतर चुका 8 और यो बेपरवाह है यह चाहा 
कि इस को वहां से हांक करके दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो ८. 
इस जगह का मौहताज हो चहां उतारे तो इस को यह ५४ 
इख्तयार न होगा और अगर इस व्यक्ति ने जो वहां पहल <२ 
कर के उतरा था यह कहा कि मैंने इस क्द्र ज़ायद हर ) 
गौशा-ए-मक्राम को फ़लां के लिएइस के हुक्म से ले लिया # 
था कि इस को यहां उतारूंगा अपने लिपनहीं लिया धा&॥ 
तो इस से इस कार्य पर क़स्तमम ली जायेगी और बाद * 
क़सम खाने को इस को यह इख्तयार होगा कि जो यहां 
उतरा है इस को उठाये और यहीं हुक्म तआम व चारा 
का है कि अगर इस ने कहा कि मैंने इस को फ़ल्ां के 
हुक्‍्म से इस के लिएलिया तो कसम ले कर इस का 
कधन मुसल्लिम होगा और अगर अहले लश्कर में से दो 
आदमभियों ने पक ने जो पाये और दूसरे ने नरकल। फिर 
दोनों ने बाहम इस का मुबादला (2) किया और जिस ने 
जो चीज़ खरीद ली है इस का हाजत मन्द है तो दोनों में 
से हर पक को इख्तयार है कि जो कुछ इस ने दूसरे से 
खरीदा हैं इस को इस्तेमाल में लाये और यह दोनों के 
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दूसरे पैसे शख्स को जो इस जगह का मौहताज हो वहां 
उतारे तो इस को यह इख्तयार न होगा और अगर इस 
शख्स ने जो वहां पहल कर के उतरा था यह कहा कि 
मैंने इस क़द्र ज़ायद गौक्षा-प-मक्ताम को फ़लाँ के वास्ते 
इस के हुक्म से ले लिया था कि इस को यहां उतारूंगा 
.. अपने वास्ते नहीं लिया था तो इस से इस अप्र पर क्रप्तम 
(ली जायेगी और बाद कसम खाने को इस को यह 
इज़्न्यार होगा कि जो यहां उतरा है इस को उठाये और 
0 यही हुवम तज़ाम व चारा का है कि अगर इस ने कहा 
* कि गैंने इस को फ़लां के हुक्म से इस के चास्ते लिया तो 
[६ ९, कसम जले कर इस का क़ौल मुसल्लिम होगा और अगर 
४ अहले लश्कर में से दो आदमियों ने एक ने जो पाये और 
दूसरे ने नरकल। फिर दोनों ने बाहम इस का मुबादला 
(2) किया और जिस ने जो चीज़ ख़रीद ली है इस का 
हाजत मन्द है तो दोनों में से हह एक को इसख्तयार है कि 
जो कुछ इस ने दूसरे से खरीदा हैं इस को इस्तेमाल में 
लाये और यह दोनों के दरमियान में बैअ न होगी इस 
वास्ते कि इन दोनों चीज़ों में से हट एक को यह इख्तयार 
था कि बक्रद्र अपनी हाजत के ले ले लेकिन चूंकि लाने 
वाले की हाजत मुक्तद्दय मानक थी कि कौर इस के 
रज़ामन्दी के नहीं ले सकता था पस्॒ बईं हर एक ने दूसरे 
को राज़ी कर लिया फिर जो असली मुबाह होने पर न 
बईं मुबायआ मज़कूरा और यह सूरत बमन्जिल़ा इस के है 
कि चन्द मेहमान एक दस्तर ख़्यान पर मुजतमा हुए कि 
हर मैहमान इस अम्न से मना किया गया कि अपना हाथ 
इस तझ़ाम की तरफ़ दराज़ करें जो दूसरे के सामने है 
बगैर रज़ामन्दी दूसरे के और अगर दूसरे को 
(!)जिस को हमारे उफ+ मेंझगड़ा व तकरार बोलते हैं। 
(2)बाहमएक दूसरे केश को किसीश के औज+ लेना। 
तरफ़ से रज़ामन्दी पाई गई तो हर एक को दोनों 
में से इछ्तयार होगा कि जो तमाम चाहे ख़ाये मगर बईं 
नियत कि मैहमानी करने वाले की मिल्क है जो इस ने 
मुबाह कर दी है न आंकि दूसरे मेहमान ने मुबाह कर दी 
और अगर यह सूरत हो कि दोनों में से हर एक ने जो 
कुछ दूसरे के मुबादला में दिया है जैसे दूसरे से ली हुई 
चीज़ का हाजत मन्द था वैसा ही अपनी दी हुई चीज़ का 


दरमियान में विक्रय न होगी इस लिएकि इन दोनों चीज़ों 
में से हर एक को यह इछख्तयार था कि बक़द्र अपनी 
हाजत के ले ले जैकिन चूंकि लाने वाले को हाजत 
मुक़़्ददय मानअ थी कि कौर इस के ऱ्ामन्दी के नहीँ ले 
सकता धा पत्त बई हर एक ने दूसरे को राज़ी कर लिया 
फिर जो असली मुबाह होने पर न बईं पुबायआ मज़कूरा 
और यह स्थिति बमन्ज़िल़ा इस क॑ हैं कि चन्द मेहमान 
एक दस्तर ख़्यान पर मुजतमा हुए कि हर मैहमान इस 
कार्य से मना क्रिया गया कि अपना हाथ इस तआम को 
तरफ़ दराज़ करे जो दूसरे के सामने है छौर रज़ामन्दी 
दूसरे के और अगर दूसरे की 
(।]जिस को हमारे उर्फा+ मेंझगड़ा व तकरार बोलते हैं। 
(2)बाहमएक दूसरे कैश को किसीश के औज+ लेना। 

तरफ़ से रज़ामन्दी पाई गई तो हर पक को दोनों 
में से इछ्तयार होगा कि जो तजञ्नाम चाहे खायें मगर बईं 
इरादा कि मेहमानी करने वालें की मिल्क है जो इस ने 
मुबाह कर दी है न आंकि दूसरे मेहमान ने मुबाह कर दी 
और अगर यह स्थिति हो कि दोनों में से हर एक ने जो 
कुठ दूसरे के मुबादला में दिया है जैसे दूसरे से ली हुई 
चीज़ का हाजत मन्द था वैसा हो अपनी दी हुई चीज़ का 
हाजत मन्द है पत्र इन दोनों में से एक ने चाहा कि जो » 
दोनों ने बाहम मुबादला किया है इस को तोड़ दे तो इस $| 
को यह इख्तयार न होगा और अगर यह स्थिति हो कि (२ 
जो कुछ बाऐ ने दिया है बाएं इस का हाजत मन्द हो डेढ़ 
और ग्राहक इस से बेपरवा हो तो बाऐ को इख्तयार है ५ 
कि जो दिया है वो लेले और जो लिया है वापिस करदे / 
और अगर यह हुआ कि जब बाए ने वापिस कर लेने का 
क़सद किया तो ग्राहक ने वो चीज़ जो खरीदी है किसी 
दूसरे व्यक्ति को जो इस चीज़ का हाजत मन्द है दे दी 
तो बाएं को इस से वापिस जैने का इस्तायार न होगा यह 
ज़हीरिया में है। 

अगर दोनों ने बाहम मुबायअत () करली हालांकि 
दोनों इस में बेपरवा 8 या दोनों को इस की हाजत है या 
एक बेपरवा है और दूसरा हाजत मन्द है और हुनूज़ दोनों 
में बाहमी क़ब्ज़ा न हुआ था कि एक की राये में आया 
कि इस मुबायक्षत् को तोड़ दे तो इस को इछ़्तयार होगा 
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हाजत मन्द है पस्॒ इन दोनों में से एक ने चाहा कि जौ 


दोनों ने बाहम मुबादला किया है इस को तोड दे तो इस 
को यह इ्छायार न होगा और अगर यह सूरत हो कि जो 
कुछ बाएे ने दिया है बाएं इस का हाजत मन्द हो और 
मुशतरी इस से बेपरवा हो तो बाऐ को इख्तयार है कि 
जो दिया है वो लेले और जो लिया है वापिस करदे और 

३ अगर यह हुआ कि जब बाएं ने वापिस कर जैने का 

42 क़सद किया तो मुशतरी ने वो चीज़ जों खरीदी है किसी 

९ दूसरे शख्स को जो इस चीज़ का हाजत मन्द है दे दी तो 

# आएं को इस से वापिस लेने का इख्तयार न होगा यह 

६३ जहीरिया में है। 

४ अगर दोनों ने बाहम मुबायअत () करली हालांकि 
दोनों इस में बेपरवा हैं या दोनों को इस की हाजत 8 या 
पक बेपरवा है और दूसरा हाजत मन्द है और हुनूज़ दोनों 
में बाहमी क़ब्ज़ा न हुआ था कि एक की राये में आया 
कि इस मुबायअत को तौड़ दे तो इस को इख्तयार होगा 
कि तर्क कर दे और अगर पक ने दूसरे को कोई चीज़ 
कर्ण (इस माल से जो दारूल हरब में है) दी बर्दी शर्त 
कि जेैने वाल़ा इस के मिसल अदा कर देगा पत्त॒ अगर 
दोनों में से हर एक इस चीज़ से बेपरवा हो या हर पक 
इस का हाजत मन्द हो ता कर्ण लेने वाले पर कुछ भी 
वाजिब न होगा अगर इस ने इस चीज़ को तलफ़ कर 
दिया हो और अगर हुनूज़ तलफ़ नहीं किया है मौजूद है 
कर्ण देने वाला इस का मुस्तहिक्र 8 अगर इस ने चाहा 
कि मैं वापिस कर लूँ तो वापिस लें सकता है और अगर 
लेने वाला हाजत मन्द हो और इस का देने वाला इस से 
बेपरवा हो तो देने वाल़ा इस से वापिस नहीं ले सकता 
है। अगर यह सूरत हो कि क़्र्ण के जैन देन के वक़्त 
दोनों इस से बेपरवा हों फिर क्रब्ल इस के कि लेने वाला 
इस को त्लफ़ करदे दोनों इस के हाजत मन्द हो गये तो 
देने वाला इस का मुस्तहिक्त है और अगर लेने वाला पहले 
हाजत मन्द हुआ फिर देने वाला हाजत मन्द हुआ या न 
हुआ बहरहाल लेने वाले पर देने वाले को कोई राह नहीं 
है। अगर ऐसे गेंहू में से जों दाखिल ग़नीमत हैं किसी के 
पास से दूसरे ने अपने जाती दिखहमों के औज़ खरीदे और 
दिरहम दे दिये और रेहू पर कब्जा कर लिया तो यही 


कि तक कर दे और अगर एक ने बूसरे को कोई चीज़ 
क़र्ण (इस माल से जो दारूल हरब ““गैर-इस्लामी शासित 
देशमें है) दी बदी शर्त कि लेने वाज्ञा इस के मिसल अदा 
कर देगा पस्त अगर दोनों में से हर एक इस चीज से 
बेपरवा हो या हर पक इस का हाजत मन्द हों ता क़र्ज़ 
लेने वाले पर कुछ भी अनिवार्य न होगा अगर इस ने इस 
चीज़ को तल़फ़ कर दिया हो और अगर हुनूज़ तलफ़ नहीं 
किया है मौजूद है क़र्ज़ देने वाला इस का मुस्तहिक्त है 
अगर इस ने चाहा कि 7 वापिस कर लूं तो वापिस ले 
सकता है और अगर ज़ेन वाला हाजत मनन्‍्द हो और इस 
का देने वाला इस से बेपरवा हो तो देने वाला इस से 
वापिस नहीं ले सकता ह8ै। अगर यह स्थिति हो कि क्रर्ज़ 
के जैन दैन के समय दोनों इस से बेपरवा हों फिर क़ब्ल 
इस के कि लेने वाला इस को त्ञल़फ़ करदे दोनों इस के 
हाजत मन्द हो गये तो देने वाला इस का मुस्तहिक्त है 
और अगर लेने बाला पहले हाजत मन्द हुआ फिर देने 
वाला हाजत मन्द हुआ या न हुआ बहरहाल ज़ेने वाले पर 
देने वाले को कोई राह नहीं है। अगर ऐसे गेंहू में से जो 
दाखिल ग़नीमत हैं किसी के पास से दूसरे ने अपने ज़ाती 
दिखमों के औज़ खरीदे और दिरहम दे दिये और गेंहू पर 
क़ब्ज़ा कर लिया तो यही ग्राहक इन गैंहू का मुस्तहिक्त (६ 
हुआ बशर्तेकि इन का हाजत मन्द हो। अगर दोनों में से < 
पक ने विक्रय तोड़ देने का क्रसद किया और गेंहू हुनूज़ हर ) 
बअयुना क्रायम हैं तो इस को यह इछायार है पत्त ग्राहक 
गेंहू को वापिस करदेगा और अपने दिरखहम ले लेगा और & 
यह इस स्थिति में है कि दोनों इन गेंहू से बेपरवाह हों या “ 
ग्राहक बे परवाह हो और बाएँ इन का हाजत मन्द हो 
और अगर ग्राहक ही इसका हाजतमन्द हो तो बाएँ पर 
अनिवार्थ होकगा कि ग्राहक को इस के दिर्हम वापिस 
कर दे और गेंहू ग्राहक को मुसल्लिम रहेंगे और ग्राहक ने 
वो गेंदू तल़फ़ कर दिये हीं तो बाएऐ पर अनिवार्य होगा 
कि ग्राहक का क्रीमत वापिस कर दे और जो कुछ ग्राहक 
को पुसल्लिम रहेंगे और ग्राहक ने वो गेंहू तलफ़ कर दिये 
हों तो बापरे पर अनिवार्य होगा कि ग्राहक का क़ीमत 
वापिस कर दे और जो कुछ ग्राहक ने तलफ़ कर दिया है 
वो बहरहाल इस को मुस्लिम रहा। अगर ग्राहक चला 
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मुशतरी इन गेंहू का मुस्तहिक्र हुआ बशर्तेकि इन का 
हाजत मन्द हो। अगर दोनों में से एक ने बैज तोड़ देने 
का क़सद किया और गेंहू हुनून बज़युना क्रायम हैं तो 
इस को यह इख्तयार हैं पश्ष मुशतरी गेँहू को वापिस 
करदेगा और अपने दिरहम ले लेगा और यह इस सूरत में 
है कि दोनों इन गेँहू से बेपरवाह हों या मुशतरी थे परवाह 
है हो और बाप इन का हाजत मन्‍्द हो और अगर मुशतरी 
2 ही इसका हाजतमन्द हो तो बापें पर वाजिब डोकगा कि 
*मुशतरी को इस के दिरहम वापिस कर दे और गेंहू 
| मुशतरी को मुसल्लिम रहेंगे और मुशतरी ने वो गेंहू तलफ़ 
(७ कर दिये हिं तो बापें पर वाजिब होगा कि मुशतरी का 
४ सिमन वापिस कर दे और जो कुछ मुशतरी को मुसल्लिम 
रहेंगे और मुशतरी ने वो गेँहू तल्फ़ कर दिये हों तो बाएं 
पर वाजिब होगा कि मुशतरी का सिमन वापिस्त कर दे 
और जो कुछ मुशतरी ने तलफ़ कर दिया है वो बहरहाल 
इस को मुसल्लिम रहा। अगर मुशतरी चला गया और 
बाप को यह क्कुदरत हासिल न हुई कि इस को इस का 
सिमन वापिस कर दे तो यह दिरम इस के पास 
बमन्जिला लुक़ता के होंगे मगर फ़र्क्न यह है कि दिरहम 
इस के पास मज़मून हैं। अगर इस ने ग़नायम के जमा व 
तक्रसीम करने वाले के हुझूर में यह अम्न पैश किया पम्त 
इस ने कहा कि मैंने तेरी बैज़॒ की इजाज़त दी औरसिमन 
दाखिल करें तो इस को जायज़ होगा कि सिमन मज़कूर 
साहब ग़नायम के हुज्ूर में पैज्ञ करदे यानी देंदें। फिर 
अगर इस के बाद मालिक दिराहिम आया तो देखा जायेगा 
कि अगर इस ने गेंहू क़ब्ल इस के कि साहब ग़नायम 
बेस को इजाजत दे तलफ़ कर दिये हों तो दिराहिम 
मज़कूरा इस को वापिस दिये जाएँगे और अगर इस ने 
बाद इजाज़त बैज् के तलफ़ किये हों क़ब्त इस के तलफ़ 
न किये हों तो दिराहिम मज़कूरह माले ग़नीमत में दाखिल 
हॉंगे और अगर मुशतरी ने कहा कि क्रब्ल तेरी इस जैक्ञ 


की इजाज़त देने के मैंने गेंड ख़ा लिये थे पस॒ 
(!)नी बाहमएक दूसरे नेएक दूसरे कीशी का मुबादला किया। 


मुझे दिराहिम वापिस करदे और इस ने इस अग्न 
पर क्रसम खाई तो इस की तसदीक्र न की जायेगी और 
इस को दिरखम वापिस न किये जाएँगे यहां तक कि इस 


गया और बाएं को यह कुदरत हासिल न हुई कि इस को 
इस का क़ीमत वापिस कर दे तो यह दिरखहम इस के पास 
बमन्जिला लुक़ता के होंगे मगर फ़रक्क यह है कि दिरहम 
इस के पास मज़मून हैं। अगर इस ने ग़नायम के जमा व 
तक़सीम करने वाज़े के हुज़ूर में यड़ कार्य पैश किया पत्म 
इस ने कहा कि मैंने तेरी विक्रय को इजाज़त दीं 
औरक्रोमत दाखिल करें तो इस को जायज़ होगा कि 
क्रीमत वर्णित साहब ग़नायम के हुज़ूर में पैश करदे यानी 
देदे। फिर अगर इस के बाद मालिक दिराहिम आया तो 
देखा जायेगा कि अगर इस ने गोंहू क्रब्ल इस के कि 
साहब ग़नायम विक्रय की इजाज़त दें तलफ़ कर दिये हों 
तो दिराहिम मज़कूरा इस को वापिस दिये जाएँगे और 
अगर इस ने बाद इज़ाज़त विक्रय के तलफ़ किये हों क़ब्ल 
इस के तलफ़ न किये हाँ तो दिराहिम मज़कूरह माले 
ग़नीपत मेँ दाखिल हॉगे और अगर ग्राहक ने कहा कि 
क़ब्ल ऐरी इस विक्रय की इजाज़त देने के गैंने गेंहू खा 


लिये थे पत्त 
(!)नी बाहमएक दूसरे नेएक दूसरे कीशे का मुबादला किया। 


मुझे दिराहिम वापिस करदे और इस ने इस कार्य 
पर क़सम खाई तो इस की पुष्टि न की जायेगी और इस 
को दिरखम वापिस न किये जाएँगे यहां तक कि इस के के 
गवाह क्रायम करें कि मैंने इजाज़त विक्रय से पहले गेंहू ४ 
खा लिये थे। अगर दो आदमियों में से एक ने गेंहू पाये है 
और दूसरे ने कपड़ा फिर दोनों ने बाहम मुबायक्षत का / 
क़सद किया तो दोनों को यह इख्तयार नहीं और अगर के 
दोनों ने ऐसा किया और हर एक ने जो कच्चा दूसरे से “४ 
लिया था वो दारूल हरब ““रूइस्लामी शासित देशमें 
तलफ़ कर दिया तो दोनों में से किसी पर ज़िमान 
अनिवार्य न होगी मगर इतनी बात है कि कपड़े का 
फ़रोज्ना करने वाला विक्रय करने में गुनहगार हुआ और 
इसी तरह इस का ग्राहक भी, अगर दोनों ने तलफ़ न 
किया यहां तक कि दारूल इस्लाम में दाखिल हुए तो हर 
एक पर यह अनिवार्य हुआ कि जो चीज़ इस के पास है 
वो वापिस (।) कर दे और अगर इस को तलफ़ करेगा 
तो ज़ामिन होगा और अगर यह दोनों दारूल हरब 
““औरूइस्लामी शाप्ित देशर्गं हों और दोनों ततल्फ़ नहीं 
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के गवाह क्रायम करें कि मैंने इज़ाज़त जैज से पहले गेंहू 
खा लिये थे। अगर दो आदमियों में से एक ने गेंद्ू पाये 
और दूसरे ने कपड़ा फिर दोनों ने बाहम मुबायज्ञत का 
क़सद किया तो दोनों कों यह इख्तयार नहीं और अगर 
दोनों ने ऐसा किया और हर एक ने जो कच्चा दूसरे से 
लिया था वो दारूल हरब में तलफ़ कर दिया तो दोनों में 
है से किसी पर ज़िमान वाजिब न होगी मगर इतनी बात है 
8 कि कपड़े का फ़रोंख्ञा करने वाला बैज करने में गुनहगार 
00 हुआ और इसी तरह इस का मुशतरी भी, अगर दोनों ने 
# तलफ़ न किया यहां तक कि दारूल इस्लाम में दाखिल 
(३ हुए तो हर एक पर यह वाजिब हुआ कि जो चीज़ इस 
*“ के पास है वो वापिस (7) कर दे और अगर इस को 
तलफ़ करेगा तो ज़ामिन होगा और अगर यह दोनों दारूल 
डरब में हों और दोनों तलफ़ नहीं किया है तो जिम ने 
कपड़े पर क्रबछ्णा किया है इस पर वाजिब है कि कपड़े को 
ग़नीमत में दाखिल कर दे जैसे कि अगर इसी ने इब्तदा 
में पाया होता त्ञो इस पर ज़नीमत में दाखिल कर देना 
वाजिब था। जिस ने गेंहू पर क़ब्ज़ा किया है इस के हक़ 
में इस सूरत में भी इसी तफ़्सील से हुक्म डै जो सूरत 
अच्चल में गुज़रा बऐतबार हाजत मन्दी डर दो या बेपरवाई 
हर दो या हाजत गीर नदह न दहन्दह या हाजत दहन्दह 
न गीरन्दढ़ और गेंहू का ख़रीदने वाज़ा चा गयसा कि इस 
का निशान व पता नहीं चलता है तो स्ताहब मग़ानिम (2) 
इस कपड़े को इस शख्स से जिस के पास है जलेलेगा जैसे 
अगर वही इब्तदाअन पाता तो ले लेता। अगर कपड़े का 
खरीदने वाला चला गया इस त्तरह का इस का निशान व 
पता नहीं चलता है और दूसरा मौजूद है तो साहब 
मग़ानिम गेंहू के ख़रीदार से जब तक दाझरूजल़ हरब में हैं 
कुछ मुतभरिज़ न होगा जैसे कि अगर इस ने इब्तदाअन 
पाये होते तो भी यही हुक्म था फिर अगर खरीदने वाला 
इन गेंहू को क़ब्त इस के कि खा जाये दारूल इस्लाम माँ 
निकाल लाया तोसाड़ब मग़ानिम इन गेंहू को इस से जे 
कर माले ग़नीमत में दाखिल कर देगा। यह पुह्ीत में &। 


कब्ल तक़सीम वाक़े होने के बदून हाजत पैश 
आने के कपड़े व मताअ हाये ग़नीमत्त से 


किया है तो जिस ने कपडे पर क़ब्ज़ा किया है इस पर 
अनिवार्य है कि कपड़े को ग़नीमत मेँ दाखिल कर दे जैसे 
कि अगर इसी ने इब्तदा में पाया होता तो इस पर 
ग़नीमत में दाखिल कर देना अनिवार्य था। जिस ने गेंहू 
पर क़ब्ज़ा किया है इस के हक़ में इस स्थिति में भी इसी 
तफ़्सील से हुक्म है जो स्थिति अब्बल में गुज़रा बणेतबार 
हाजत मनन्‍्दी हर दो या बैपस्वाई हर दो या हाजत गीर 
नदह न दहन्दह या डाजत दहन्दह न गीरन्दह और गेंहू 
का खरीदने वाला चा गयसा कि इस का निशान व पत्ता 
नहीं चलता ४ तो साहब मग़ानिम (१) इस कपड़े को इस 
व्यक्ति से जिस के पास है लेल्ेगा जैसे अगर चही 
इब्तदाअन पाता तो ले जेता। अगर कपड़े का खरीदने 
वाला चला गया इस तरह का इस का निशान व पता 
नहीं चलता है और दूसरा मौजूद है तो साहब मग़ानिम 
गेंहू के ख़रीदार से जब तक दारूल हरब /“गैर-इस्लामी 
शाप्षित देशमें हैं कुछ मुतझरिज़ न होगा जैसे कि अगर 
इस ने इब्तदाअन पाये होते तो भी यही हुक्म था फिर 
अगर खरीदने वाला इन गेँहू को क़ब्ल इस के कि खा 
जाये दारूल इस्लाम में निकाल जाया तोसाहब मग़ानिम 
इन गेंडू को इस से ले कर माले ग़नीमत में दाखिल कर 
देगा। यह पुह्ीत में है। " 
क़ब्ल तक़सीम स्थपित होने के बदून हाजत 
पैश आने के कपड़े व मताअ हाये ग़नीमत्त 9) 


से इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह है : 
अगर माले ग़नीमत में से कोई व्यक्ति घोड़े पर ४? 
सवार हुआ या कोई कपड़ा पहन लिया या कोई हथियार 
उठाया और हुनूए तक्रसीम स्थपित नहीं हुई & तो इस में 
कुछ मुज़ायक़ा नहीं हैं जबकि इस को इस चीज़ को 
हाजत पड़ी हो। फिर जब लड़ाई से फ़ारिंग हुआ तो इस 
को ग़नीमत में बापिस कर दे और अगर इस ने रद करने 
से पहले तलफ़ कर दिया तो इस पर ज़िमान अनिवार्य न 
होगी और अगर इस को कूछ हाजत न हो मगर वो 
ग़नीमत के घोड़े पर सवार हो लिया ताकि अपने घोड़े को 
महफ़्ज़ रखें या कपड़े पहन लिया ताकि अपने कपड़े 
महफ़ूज़ रखे तो यह मकरूह है लेकिन अगर तलफ़ हो 
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इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह है : 
अगर माले ग़नीमत में से कोई क्ात्म घोड़े पर 
सवार हुआ या कोई कपड़ा पहन लिया या कोई हथियार 
उठाया और हुनूज़ तक़सीम वाक़े नहीं हुई है तो इस में 
कुछ मुज़ायक़ा नहीं है जबकि इस को इस चीज़ की 
५० ठाजत पड़ी हों। फिर जब ज़ड़ाई से फ़ारिंग हुआ तो इस 
को ग़नीमत में वापित्त कर दे और अगर इस ने रद करने 
दूं से पहले तलफ़ कर दिया तो इस पर ज़िमान बाजिब न 
कं होगी और अगर इस को कुछ हाजत न हो मगर वो 
॥ गनीमत के घोड़े पर सवार हो लिया ताकि अपने घोड़े को 
५७ महफ़ूज़ रखे या कपड़े पहन लिया ताकि अपने कापड़े 
महफ़ून रखे तो यह मकरूह हैं जेकिन अगर तलफ़ हो 
गया तो वो ज़ामिन न होगा यह शरह तहावा में है। क़ब्ल 
तक्नसीम वबाक़े होने के बदून हाजत पैश आने के कपड़े व 
मताअ् हाऐ ग़नीमत से इन्तफ़ाज़ हासिल करना मकछरूह हैं 
क्योंकि इस में एक जमाझ्जत्त का इशतराक है लेकिन जब 
यह लोग कपड़े और घोड़ों वगैरह चारपायों व हथियार व 
मताअझ् के हाजत मन्द हों तो इमामुल मुस्तिमीन दारूल 
हरब में इन के दरमियान अमवाल ग़नीमत तक़्स्तीम कर 
देगा। पत्र हासिल्ष यह हैं कि अगर एक ($) को हाजत 
हुई तो इस को अमवाल ग़नीमत से इन्तफ़ाअ मुबाह है 
और अगर सब को हाजत हुई तो इमामुल मुस्लिमीन 
तक्रनतीम कर देगा और इन चीज़ों का हुक्म बखिलाफ़ मर्द 
मान असीर शुद्ह के है कि असीररों को इमाम चहां 
तक्रत्तीम न करेगा इस वास्ते कि इन अस्तीरों की तरफ़ 
हाजत दो तरह से है या वती के वास्ते या ख़िदपत के 
बास्ते और यह फुज़ूल हाजत है यह काफ़ी में 8। अगर 


मुजाहिदीन ने इज्तमाअ किया और दारूल हरब में इमाम 
(।॥नी ग़नीमत में दाखिल करदे। 
(शमगानिम जमा मग़नम बमजनी माले ग़नीमत। 
(3) ज़ाहिर एक से मुरादयह है कि कल नहीं हूं यों हासिल आंकि 
अगर क़लील मोहताज हु तो इन्तफ़ाअ+ हामिल करें और अगर 
कसीर मोहताज हू तो इमाम तक़सीम करदे। 

से तक़सीम को दरख़्वास्त की तो इमाम इन को 
अतिया देगा फिर अगर उन्होंने अतिया क़बूल न किया तो 
बसखौफ़ फ़ितना इमाम इन के दरमियान तक़सीम कर 
देगा। इसी तरह अगर इमाम के पास बार बरदारी न हो 


गया तो थवो ज़ामिन न होगा यह शरह तहावा में है। क़ब्ल 
तक़सीम स्थपित होने के बदून हाजत पैश आने के कपड़े 
व मताअ हाऐ ग़नीमत से इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह 
है क्योंकि इस में एक जमाअत का इक्ञतराक है जैकिन 
जब यह जोग कपड़े और घोड़ों कौर चारपायों व 
हथियार व मताज़ के हाजत मनन्‍्द हों तो इमामुल 
मुस्लिमीन दारूल हरब /#र-इस्लामी शासित दैफ्षमें इन के 
दरमियान अमवाज्ञ ग़नीमत तक्रत्तीम कर देगा। पस॒ डासिल 
यह है कि अगर एक (3) को हाजत हुई तो इस को 
अमवाल ग़नीमत से इन्तफ़ाझ मुबाह है और अगर सब 
को हाजत हुई तो इमामुल मुस्लिमीन तक्कसीम कर देगा 
और इन चीज़ों का हुक्म बखिलाफ़ मर्द मान असीर शरुदह 
के है कि असीरों को इमाम वहां तक़सीम न करेगा इस 
जिएकि इन असीरों की तरफ़ हाजत दो तरह से है या 
वती के लिएया सेवा के लिएऔर यह फ़ुज़ूल हाजत है यह 
काफ़ो में हैं। अगर योौद्धाओं ने इज्तमाक्ष किया और 


दारूल हरब /“#र-इस्लामी शासित देशमें इमाम 
(7]नी ग़नीमत में दाखिल करदे। 
(2मग़ानिम जमा मगनम बमझ़नी माले ग़नीमत | 
(8)ज़ाहिर एक से मुरादयह है कि कल्लन नहीं हूं वों हासिल आंकि 
अगर क़ल्ील मोहताज हु तो इन्तफ़ाअ+ हासिल करें और अगर 
कप्तीर मोहताज हु तो इमाम तक़सीम करदे। के 
से तक़सीम की दर्ख्वास्त की तो इमाम इन को ३ 
अतिया देगा फिर अगर उन्होंने अतिया क़बूल न किया तो 
बखौफ़ फ़ितना इमाम इन के दरमियान तक्रसीम कर डे 
पे 
देगा। इसी तरह अगर इमाम के पास बार बरदारी न हो ही 
जिस पर माले ग़नीमत ज़ाद लाये तो भी दारूल हरब (४ 
/“/गैर-इस्लामी शासित देशमें इमाम इन के दरमियान 
तक्रतीम कर देगा। ताकि हर एक जपने हिस्सा को 
दिलाने की कल़फ़त बदर्श्ति करें यह मुहीत में है और जब 
मुसलमान लोग दारूल हरब “/गैस-इस्लामी शासित देश्से 
निकल आये तो फिर इन को जायज़ नहीं हैं कि अमवाले 
ग़नीमत से अपने चोपायों को चारा देँ और न यह जायज़ 
है कि ख़ुद इस में से खाएँ और जिस के पास चारा व 
तञआम बच रहा हो वो ग़नीमत में दाखिल करदे अगर यो 
तक़सीम न हुई हो और अगर त़क़सीम हो गई हो तो 
अगर ख़ुद गनी होक तो बचे हुए को दान करदे और 








जिस पर माले ग़नीमत लाद लाये तो भी दारूल हरब में 
इमाम इन के दरमियान तक़सीम कर देगा। ताकि हर एक 
अपने हिस्सा को दिलाने को कलफ़त बदर्श्ति करे यह 
मुहीत में है और जब मुसलमान लोग दारूल हरब से 
निकल आये तो फिर इन को रवा नहीं है कि अमवाज़े 
गनीमत से अपने चोपायों को चारा दें और न यह जायज़ 
5 है कि ख़ुद इस में से खाऐें और जिस के पास चारा व 
48 तआम बच रहा हो वो ग़नीमत में दाखिल करदे अगर वो 
३५९ तक़सीम न हुई हो और अगर तक़सीम हो गई हो तो 
/ अगर ख़ुद ग़नी होक तो बचे हुए को सदक़ा करदे और 
५ 2. अगर फ़क्कीर हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल को और 
* अगर दारूल इस्लाम में आ जाने के बाद इस से इन्तफ़ाअ 
हासित्र कर लिया तो इस की क्रीमत पाले ग़नीमत्त में 
दाखिल करदे अगर ग़नीमत हुनूज़ तकत्तीम नहीं हुईं है 
और अगर तक़सीम हो गई हो तो इस को क्रीमत सदक़ा 
करदे बड्ञर्तेकि तवंगर हों और अगर फ़क्कोर हो तो इस पर 
कुछ नहीं है यह काफ़ी में है। 


अगर कोई मुसलमान या ज़िम्मी दारूल हरब 
में अमान ले कर दाख़ि हुआ और वहां इस 
ने माल पाया फिर मुसलमान लोग इस 
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अगर फ़क़ोर हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करे और 
अगर दाछूल इस्लाम में आ जाने के बाद इस से इन्तफ़ाज् 
हासिल कर लिया तो इस की क्रीमत माज्ने ग़नीमत में 
दाखिल करदे अगर ग़नीमत हुनूज़ तक्लसीम नहीं हुई है 
और अगर तक़स्तीम हो गई हो तो इस की क्रीमत दान 
करदे बशरत्तेंकि तवंगर हों और अगर फ़क्कोर हों तो इस पर 
कुछ नहीं है यह काफ़ी में है। 


अगर कोई मुसलमान या ज़िम्मी दारूल हरब 
/“गैर-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण ले कर 
दाखि हुआ और वहां इस ने माल पाया फिर 
मुसलमान लोग इस दारूल हरब 
/““औैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ालिब हुए तो 
इस माल का हुक्म भी वैसा ही है जैसा कि 
इस व्यक्ति का है जो दारूल हरब 
/“/गैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हुआ 


जो हरबी दारूल हरब /“गैर-इस्लामी शासित देशमें ४ 
मुसलमान हो गया तो इस ने इस्लाम से अपनी जान वह 
अपनी औलाद ख़रों साल को जो बालिग नहीं हुई हैं हे! 


पहफ़ूज़ कर लिया और यह हुक्म इस समय है कि 


मुसलमानों के हाथ में गिरफ़्तार होने से पहले मुसलमान ५) 


दारूल हरब पर ग़ालिब हुए तो इस माल का 
हुक्म भी वैसा ही है जैसा कि इस शख़्स का 


है जो दारूल हरब में मुसलमान हुआ : 

जो हरबी दारूल हरब में मुसलमान हो गया तो इस 
ने इस्लाम से अपनी जान व अपनी औलाद ख़रो साज्ञ को 
जो बालिग नहीं हुई हैं महफ़ूल कर लिया और यह हुक्म 
इस वक्‍त है कि मुसलमानों के हाथ में गिरफ़तार होने से 
पहले मुसलमान हो गया और अगर बाद गिरफ़तार होने 
के मुसलमान हुआ तो वो गुलाम है और इसी तरह अगर 
इस का माल व औलाद पकड़ लिये गये और वो नहीं 
पकड़ा गया फिर वो मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने 
से इस ने फ़क़त अपने नफ्स को महफ़ूज़ किया और नीज़ 


हो गया और अगर बाद गिरफ़्तार होने के मुसलमान हुआ , 
तो वो गुलाम है और इसी तरह अगर इस का माल व 
औलाद पकड़ लिये गये और वो नहीं पकड़ा गया फिर वो ॥। 
मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने से इस ने फ़क़त 
अपने नफ्स को पहफ़ूज़ किया और नीज़ जो माज्न इस के 
पास है या इस की वदीजत किसी मुसलमान या ज़िप्मी 
के पास है इस के साथ महफ़ूज़ हुई और इस की औल़ाद 
कबीर यानी बालिग़ा और इस की ज़ोजा व ज़ोजा का 
हमल और इस के अमवाज्ञ गैर मंक्कूता और इस का 
गुलाम जो हरबियों की तरफ़ से क़्िताल करता है और जो 
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जो माल इस के पास हे या इस को वदीअत किसी 

मुसलमान या ज़िम्मी के पास है इस के साथ महफ़ूज़ हुई 

और इस को औलाद कबीर यानी बालिंगा और इस को 

शोजा व ज्ोजा का हमल और इस के अमवाल जैर 

मंक्कूता और इस का गुल्ञाम जो हरबियों को तरफ़ से 

क्रिताल करता हैं और जो इस का माल किसी हरबी के 
४ पास ग़सब या वदीअत हो इन में से कोई महफ़्ा न होंगे 
48 बल्कि यह सब फ़ई होंगे। इसी तरह जो चीज़ इस की 
३ किसी मुसलमान या ज़िमी के पास ग़सब हो वो भी 
है इमामे आज़म रह० के अनुसार फ़ई होगी और अगर 
(9 कोई मुसलमान या ज़िम्मी दाख्ल हरब में अमान ले कर 
दाखिल हुआ और9७ वहां इस ने माल पाया फिर मुसलमान 
लोग इस दारूल हरब पर ग़ालिब हुए तो इस माल का 
हुक्म भी पैसा ही है जैसा कि इस शख्स का है जो 
दारूल हरब मेँ मुसलमान हुआ चुनांचे सब सूरतों में वही 
हुक्म है सिवाए ऐसे माल के जो इस का किसी हरबी के 
पास हो कि रिवायत अबू सुजैमान के मुवाफ़िक्त यह माल 
इसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन का होगा और 
रिवायत अबू हफ्स के मुवाफ़िक्त इस में भी वही हुक्म है 
कि फ़ई होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि रिवायत अबू 
सुगैमान असह है और यह सब इस ब॒कत है कि 
मुसलमान लोग इस दारूल हरब पर ग़ालिब आये हों और 
अगर मुसलमानों ने इस दारूल हरब पर गारत की और 
ग़ालिब नहीं हुए तो भी इमाम मौहामद रह० के अनुसार 
यही हुक्म है मगर इमाम आज़म रह० के अनुसार इस 
का तमाम मात्र फ़ई हो जायेगा सिवाए इस को जान और 
इस को औलाद सग़ार के और जो शख्स कि दारूल हरब 
में मुसलमान हो कर दारूल्ञ इस्ज़ाम में चला आया तो इस 
का हुक्म भी इसी तफ़्सीर से है जैसा कि पुहीत में ज़िक्र 
फ़रमाया है यह तबयग़ुन में ह। 


फस्लः 2 
दुर्रे कैफ़ियत 


लश्कर (सवार या प्यादा) के वास्ते ग़नायम 
की तकसीम : 


इस का माल किसी हरबी के पास ग़प्तब या वदीअत हो 
इन में से कोर्ई महफ़ूज़ न होंगे बल्कि यह सब श्रेणीबर्द् 
होंगे। इसी तरह जो चीज़ इस को किसी मुसलमान या 
ज्िम्मी के पास ग़स्नब हो वो भी इमामे ज्ञाज़्म रह० के 
अनुसार श्रेणीबर््ध होगी और अगर कोई मुसलमान या 
जिम्मी दाल हरब “४ौर-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण ले 
कर दाखिल हुआ और वहां इस ने माल पाया फिर 
मुसलमान लोग इस दारूल हरब ““गैर-इस्तामी शासित 
देशपर ग़ालिब हुए तो इस माल का हुक्म भी वैसा ही है 
जैसा कि इस व्यक्ति का 8 जो दारूल हरब ““गैर-इस्लामी 
शासित देशमें मुसलमान हुआ चुनांचे सब सूरतों में वही 
हुक्म है सिवाए ऐसे माल के जो इस का किसी हरबी के 
पास हो कि रिवायत अबू सुलैमान के मुवाफ़िक्त यह माल 
इसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन का होगा और 
रिवायत अबू हफ्स के मुवाफ़िक़ इस में भी वही हुक्म है 
कि श्रेणीबर्द्ध होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि रिवायत 
अबू सुजैमान असह है और यह सब इस समय हे कि 
मुसलमान लोग इस दारूल हरब “#र-इस्लामी शासित 
देशपर ग़ालिब आये हों और अगर मुसज़मानों ने इस 
दार्त हरब “थौर-इस्लामी शासित देशपर ग़ारत की और &. 
ग़ालिब नहीं हुए तो भी इमाम मौहामद रह० के जनुसार ६४ 
यही हुक्म हैं मगर इमाम आज़म रह० के अनुसार इस 
का तमाम माल श्रेणीबर्द्ध हो जायेगा सिवाए इस की जान जे 
और इस को औलाद सग्रार के और जो व्यक्ति कि दारूल 
हरब “थौर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हो कर दारूल& ५ 
इस्लाम में चला आया तो इस का हुक्म भी इसी तफ़्सीर “ 
से है गैसा कि पुहीत में ज़िक्र फ़रमाया है यह तबयुन में 

है । 


फसल: 2 
दुर्रे कैफ़ियत 


लक््कर (सवार या प्यादा) के लिएग़नायम की 
तकसीम : 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 770 [ 770 ( 


) भाग भाग / ४एएपगा8 3 ( 





इमामुल मुस्लिमीन ग़नीमत को तक्रस्तीम करेगा पत्त 
पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार पांचवेँ हिस्से 
गानमीन के दरमियान तक्रस्तीम करेगा फिर इमाम ज़ाज़म 
रह० के अनुसार सवार के वास्ते दो स्हाम और पैदल के 
वास्ते एक सहम है और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि 
सवार के वास्ते तीन सहाम हैं यह हिंदाया में है और 
४ शख्स लक्षकर पर अमीर मुक्करर किया गया ढ॑ वो इस 
8 हम में बमनतिला एक लफ्ष्करी (।) के है यह सिरामिया 
0 गें है। असीजानी ने शरह तहावा में फ़रमाया कि अगर 
# सवार के पास कई घोड़े हाँ तो ज़ाहिर उल रिवाया के 
६9 मुवाफ़िक़ फ़क्नत एक ही घोड़े का हिस्सा गाया जायेगा 
४ और घोड़ों में कुछ फ़र्क़ नहीं है चुनांचे ज़रबी व नजीब व 
बरज़ों व हजीन कौरह जिन पर घोड़े का इतलाक़ होता है 
सब यक्‍सां हैं मगर जिस के पास सवारी में ऊंट या 
ख़च्चर या गधा हो तो वो और पैदल यक्सां हैं। यह 
ग़ायतुल बयान में हैं और जो शख्स दारूल हरब में सवार 
दाखिल हुआ फिर इस का घोड़ा मर गया तो वो स़वार के 
हिस्सा का मुस्तहिक्त है। अगर किसी ने घोड़ा मुस्तज़ार 
लिया या इजारह पर लिया और क्रिताल के वास्ते लिया है 
पस वक्‍त तक्रसीम ग़नीमत के इस को ले कर हाज़िर 
हुआ तो इस के वास्ते सवार का हिस्सा लगाया जायेगा 
यानी इस घोड़े का हिस्सा इस को दिया जायेगा। अगर 
इस ने घोड़ा जिस पर क्रिताज्ञ किया है ग़तब करके लिया 
है और इस को हाज़िर लाया तो बतरीक़ हराम इस के 
हिस्से का मुस्तहिक्र हुआ पस॒ चाहिए कि इस घोड़े का 
हिस्सा सदक़ा करदे। बाज़ह रहे कि अगर इस का घोड़ा 
इस के साध रहा यहां तक कि ग़नीमत हासिल हुई या 
जब वो दाखिल हुआ इस का घोड़ा मर गया या दुश्मन 
इस को पकड़ ले गया या टांग तोड़ दी या गड़ा हो गया 
ख़्याह क्रब्ल हुसूले ग़नीमत के या बाद हुसूले ग़नीमत के 
तो इस में कुछ फ़क्न न होगा बल्कि वो सवार के हिस्से 
का मुस्तहिक़ होगा उ्याह वो शख्स दफ़्तर में सवारों में 
लिखा हो या पैंदलों में मरक्रू्म हों यह सिराज वहाज में 
है। अगर दारूल हरब में पैदल दाखिल हुआ फिर इस ने 
घोड़ा खरीदा या मुस्तआर (2) लिया या इस के वास्ते 
बइस्तहक़ाक़ वाजिब हुआ और इस ने सवार हो कर 


इमामुल मुस्लिमीन ग़नीमत को तक्रस्तीम करेगा पत्त 
पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार पांचवें हिस्से 
ग़ानमीन के दरभियान तक़सीम करेगा फिर इमाम जझाज़प 
रह० के अनुसार सवार के लिएदो हिस्से और पैदल के 
लिएएक सहम हैं और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि 
सवार के लिएतीन हिस्से हैं यह हिंदाया में हैं और जो 
व्यक्ति लश्कर पर अमीर मुक़ररर किया गया हैं वो इस 
हुक्म में बमन्जिला एक लफश्करी () के है यह सिरामिया 
में हैं। असीजानी ने शरह तह्ावा में फ़रमाया कि अगर 
सवार के पास कई घोड़े हो तो ज़ाहिर उल़ रिवाया के 
मुवाफ़िक्त फ़कत एक हीं घोड़े का हिस्सा गाया जायेगा 
और घोड़ों में कुछ फ़क्र नहीं है चुनांचे अरबी व नजीब व 
बरज़ों व हजीन कौरह जिन पर घोड़े का इतजाक़् होता है 
सब यक्‍्सां हैं मगर जिस के पास सचारी में ऊंट या 


ख़च्चर या गधा हो तो वो और पैदल यक्‍सां है। यह 


गायतुल बयान में है और जो व्यक्ति दारूल हरब 
“और-इस्लामी शासित देशमें सवार दाखिल हुआ फिर इस 
का घोड़ा मर गया तो वो सवार के हिस्सा का मुस्तहिक् 
है। अगर किसी ने घोड़ा मुस्तझार लिया या इजारह पर 
लिया और क्रिताल के लिएलिया हैं पस समय तक़सीम .. 
ग़नीमत के इस को ले कर हाज़िर हुआ तो इस के ५४ 
लिएसवार का हिस्सा लगाया जायेगा यानी इस घोड़े का डर 
हिस्सा इस को दिया जायेगा। अगर इस ने घोड़ा जिस पर रे 
क्विताल किया है ग़सब करके लिया है और इस को # 
हाज़िर लाया तो बतरीक़ हराम इस के हिस्से का मुस्तहिक़ & 
हुआ पस चाहिए कि इस घोड़े का हिस्सा दान करदे। “ 
वाजह रहे कि अगर इस का घोड़ा इस के साथ रहा यहां 
तक कि ग़नीमत हासिल हुई या जब वो दाखिल हुआ इस 
का घोड़ा मर गया या दुश्मन इस को पकड़ ले गया या 
टांग तौड़ दी या गूडा हो गया चाहे क्रब्ल हुसूले गनीमत 
के या बाद हुसूज़े गनीमत के तो इस में कुछ फ़क्क न 
होगा बल्कि वो स़बार के हिस्से का मुस्तहिक्र होगा चाहे 
वो व्यक्ति दफ़्तर मेँ सवारों में लिखा हो या पैदलों में 
मरक्र्म हों यह सिराज़ वहाज में हैं। अगर दारूल हरब 
““और-इस्लामी शाप्तित देशमें पैदल दाखिल हुआ फिर इस 
ने घोड़ा खरीदा या मुस्ततआर (९) लिया या इस के 
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क्रिताज़ किया तो इस को पैदल का हिस्सा मिलेगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
असल (3) यह क़रार पाई है कि मोक्षत्बर हमारे 
अनुसार वो हालत है कि जब इस ने दारूल इस्लाम से 
मुजावज़त बदारूल हरब की है यानी जिस डाल से वो 
दारूल इस्लाम से हो पार हुआ है। अगर इस ने सवार 
है यहां से तजायुज़ किया और दारूल हरब में सवार दाखिल 
हुआ फिर इस ने अपना घोड़ा फ़रोंख्ते कर दिया यसा 
९ रहन कर दिया सया इजारा पर दिया या हुबा किया या 
* आरियित दिया तो ज़ाहिर उज्न रिवाया के मुवाफ़िक्र घोड़े 
8. का हिस्सा बातिल हो जायेगा और पैदल का हिस्सा 
४ पायेगा। यह सिराज वहाज में है। अगर इस ने क्रिताल से 
फ़रोगत के बाद घोड़ा फ़रोख्स कर दिया तो इस को सवार 
का हिस्सा साक़ित न होगा और इस में इत्तफ़ाक़ है कुछ 
इख्तलाफ़ नहीं हैं यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर इस ने 
हालते क्रिताल में इस को फ़रोस्ता कर दिया तो असह 
क़ौल के मुवाफ़िक्त इस का हिस्सा सवार स़ाक्रित हो 
जायेगा यह काफ़ी में है। अगर किसी ग़ासिब ने इस का 
घोड़ा ग़स्तब कर लिया और इस को क्रोमत तावान दे दी 
तो वो प्यादा रह गया यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
अगर दारूल हरब में स़बार दाखिल हुआ मगर क्रिताल को 
हालत में इस ने बसबब ज़ैक़ (4) मक्ताम या ज्ाड़ दरुख्तों 
के प्यादा क्षिताल किया तो पैसे ज्ञोगों को स़वारों का 
हिस्सा चाहिए और अगर वो दारूल हरब में ऐसे घोड़े पर 
सवार 
(!]नी अगर सवार लड़ा तो मिसल सवार के दर न प्यादा। 
(2)आरियत लिया जिस को हमारे उफ+ में मांगे का बोलते हैं। 
(3) मुतरजम कहता है कि बाज+ फ़िक्हाएे ने कहा कि लड़ाई की 
हालत मोअतबर हैयानी जिस हालतज में इस ने क़िताल किया है व 
लेकिन असह वहीं है जो वहां मज़कूर हुआ फ़ाफ़हम कल्लाहु 
जाए । 
(4)]नी जगह की तंगी के सबब से। 
होकर दाखिल हुआ जिस पर क्रिताल करने की 
इस्तताअजत नहीं रखता है ख़्वयाह बसबब इस के कि यह 
घोड़ा बहुत बूढ़ा है या बसबब इस के कि यह बहुत 
बच्चा है कि सवारी लेने के लायक़ नहीं है तो वो इसवार 


के हिस्से का मुस्तहिक्र न होगा। अगर यह घोड़ा ऐसा 


मरीज़ हो कि इस पर सवार हो कर क़िताल नहीं कर 


लिएबइस्तहक़ाक़ अनिवार्य हुआ और इस ने सवार हो कर 
क्वितात किया तो इस को पैदल का हिस्सा मिलेगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 

असल (3) यह क़रार पाई है कि मोझतबर हमारे 
अनुसार वो हालत है कि जब इस ने दारूल इस्लाम से 
मुजावज़त बदारूल हरब “"र-इस्लापी क्षासित देशकी है 
यानी जिस हाल से वो दारूल इस्लाम से हो पार हुआ ह। 
अगर इस ने सवार यहां से तजावुग़ किया और दारूल 
हरब “*ौर-इस्लापी शासित देशमें सवार दाखिल हुआ फिर 
इस ने अपना घोड़ा फ़रोख्त कर दिया यसा रहन कर 
दिया क्या इजारा पर दिया या हुबा किया या आरियत 
दिया तो ज़ाडिर उल़ रिवाया के मुवाफ़िक़ घोड़े का हिस्सा 
बातिल हो जायेगा और पैदल का हिस्सा पायेगा। यह 
सिराज वहाज में हैं। अगर इस ने क्रिताल से फ़रोगत के 
बाद घोड़ा फ़रोख्त कर दिया तो इस को सवार का हिस्सा 
ताक़ित न होगा और इस में इत्तफ़ाक्र है कुछ मतभेद 
नहीं है यह फ़तहुल क्रदीर में है। अगर इस ने हालते 
क्रिताल में इस को फ़रोख्ता कर दिया तो असह कधन के 
मुवाफ़िक़ इस का हिस्सा सवार साक्रित हो जायेगा यह 
काफ़ी में है। अगर किसी ग़ासिब ने इस का घोड़ा ग़सब 6. 
कर लिया और इस को क्रीमत तावान दे दी तो वो प्यादा ५४ 
रह गया यह फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान में है। अगर दारूल हरब 3८ 
/टर-इस्लामी शासित देशमें सवार दाखिल हुआ मगरएक 
क्रिताल की हालत में इस ने बसबब ज्ैक़ (4) मक्ताम या £ 
झाड़ दर्तों के प्यादा क्रिताल किया तो ऐसे लोगों को & 
सवारों का हिस्सा चाहिए और अगर वो दारूल हरब * 


//गैर-इस्लामी शासित देशमें ऐसे घोड़े पर सवार 
(]]नी अगर सवार लड़ा तो मिसल सवार के दर न प्यादा। 
(१)आरियत लिया जिस को हमारे उर्फ+ में मांगे का बोलते हैं। 
(8) मुतरजम कहता है कि कुछ फ़िक्हाऐपे ने कहा कि लड़ाई की 
हालत मोौख़तबर हैयानी जिस हालतज में इस ने क्रिताल किया है व 
लेकिन असह वहीं है जो वहां वर्णित हुआ फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम | 
(4)नी जगह की तंगी के सबब से। 

होकर दाखिल हुआ जिस पर क़िताल करने को 
इस्तताअत नहीं रखता है चाहे बसबब इस के कि यह 
घोड़ा बहुत बूढा है या बसबब इस के कि यह बहुत 


बच्चा है कि सचारी लेने के जायक़ नहीं है तो वो इसचार 
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सकता है मसलन पत्थर कौरह से इस का सुम घुन गया 
या इस को सुलभ की बीमारी पैदा डो गई पस॒ इसी हाल 
से इस पर वो हद दारूल इस्लाम से तजावुज़ कर के 
दारूत हरब में दाखिल हुआ फिर इस को बीमारी ज़ायल 
हों गई और ऐसा हो गया कि इस पर क्रिताल कर 
सकता है और यह ग़नायम हासिल होने से पहले बाक़े 
हक हुआ तो इस्तहसानन इस का सवारों का हिस्सा लगाया 
8 जायेगा। अगर इस ने ग़सब किये हुए या मुस्तझार या 
* इजारा लिये हुए घोड़े पर दरब () से तजाबुज़ किया फिर 
है मालिक ने इस से वापिस कर लिया पस वो जंग में पैदल 
६9 हाज़िर हुआ तो इस के हक्त में दो रिवायतें हैं यह फ़तहुल 
४ क्दीर में है। 
बहरी जिहाद वाले की बाबत ग़नायम का 
मसला: 
जो शख्स बहर (दरिया, समन्दर) में कश्ती पर 
सवार हो कर क्रितात़ करता हैं वो दो सहाम का 
मुस्तहिक़ है अगरचे कष्ती मेँ घोड़े पर सवार हो कर 
क्रिताल नहीं कर सकता हैं। यह बहरूल राइक्र में हैं। 
अगर इस ने अपना घोड़ा किसी शज््स को हुबा कर दिया 
और इस को सुपुर्द कर दिया और जिस को हुबा कियसा 
है वो इस घोड़े पर सवार हो कर दारूल हरब में बक़सद 
क्रिताल दाखिल हुआ और इस लश्कर के साथ इस घोड़े 
का हुबा करने वाला भी गया फिर इस ने अपनी हुबा से 
रूजूज़ करके अपना घोड़ा ले लिया तो जिस क़द्र ग़नायम 
इस के रूजूअ कर जेने के बाद हासिल हुए हैं इन में इस 
का पैदल का हिस्सा लगाया जायेगा और हुबा करने वाला 
जिस ने हुबा से रूजूअ कर लिया हैं जुमला ग़नायम में 
इस का हिस्सा पैदल का लगाया जायेगा और अगर अपना 
घोड़ा दारूल इस्लाम में बतौर बैअ फ़ासिद के फ़रोख्त 
किया और इस को मुशतरी के सुपुर्द कर दिया जिस को 
मुशतरी लश्कर के साथ दारूल हरब में लें गया और घोड़ा 
बेचने वाज़ा भी इन के साथ दाखिल हुआ है फिर इस ने 
बवजह जैज फ़ासिद होने के अपना घोड़ा वापित्त कर 
लिया तो जो कुछ ग़नायम में हासिल हों इस में बारे का 
हिस्सा पैंदल का जगाया जायेगा ख़्याह वापिस करके लेने 


के हिस्से का मुस्तहिक् न होगा। अगर यह घोड़ा ऐसा 
मरीज़ हों कि इस पर सवार डो कर क्रिताल़ नहीं कर 
सकता हैं मसलन पत्थर कौरह से इस का सुम घुन गया 
या इस को सुलभ को बीमारी पैदा हो गई पस॒ इसी हाज़ 
से इस पर वो हद दारूल इस्लाम से तजाबुज़ कर के 
दारूल हरब ““गैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ 
फिर इस को बीमारी ज़ायल हो गई और ऐसा हो गया 
कि इस पर क्रितात़ कर सकता है और यह ग़नायम 
हासिल होने से पहले स्थपित हुआ तो इस्तहसानन इस 
का सवादों का हिस्सा लगाया जायेगा। अगर इस ने ग़सब 
किये हुए या मुस्तआर या इजारा लिये हुए घोड़े पर दरब 
() से तजाचुज़ किया फिर माजिक ने इस से वापिस कर 
लिया पस्त वो जंग में पैदल हाज़िर हुआ तो इस के हक़् 
में दो रिवायतें हैं यह फ़तहुत क्वदीर में है। 

बहरी जिहाद वाले की बाबत ग़नायम का 
मससजाः 


जो व्यक्ति बहर (दरिया, समन्दर) में कश्ती पर 
सवार हो कर क्रिताल करता है वो दो हिस्से का मुस्तहिक़ 
है अगस्चे कश्ती मेँ घोड़े पर सवार हो कर क्रिताल नहीं 
कर सकता है। यह बहरूल राइक़ में है। अगर इस ने कै 
अपना घोड़ा किसी व्यक्ति को डुबा कर दिया और इस $£ 
को सुपुर्द कर दिया और जिस को हुबा कियसा हैं वो इस है 
घोड़े पर सवार हो कर दारूल हरब “८र-इस्लामी शासित 
देशमें बक़सद क्विताल दाखिल हुआ और इस लश्कर के ५ 
साथ इस घोड़े का हुबा करने वाला भी गया फिर इस ने / 
अपनी हुबा से रूजूअ करके अपना घोड़ा जे लिया तो 
जिस क्रद्र ग़नायम इस के रूजूज़ कर लेने के बाद हासिल 
हुए हैं इन में इस का पैदल का हिस्सा लगाया जायेगा 
और हुबा करने वाज़ा जिस ने हुबा से रूजूज कर लिया 
है जुमता ग़नायम में इस का हिस्सा पैदल का लगाया 
जायेगा और अगर अपना घोड़ा दारूल इस्लाम मैं बतौर 
विक्रय फ़ासिद के फ़रोख्त किया और इस को ग्राहक के 
सुपुर्द कर दिया जिस को ग्राहक लश्कर के साथ दारूल 
हरब /#रइस्लामी शासित देशेमेँं ले गया और घोड़ा 
बेचने वाला थी इन के साथ दाखिल हुआ है फिर इस ने 
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से पहले हासिल हुए हों या इस के बाद और मुशतरी इन 
ग़नायम के हिस्से में जो वापिस्त कर लेने से पहले हासिल 
हुए 8 सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद 
हासिल हुए ह इन में पैदल क़रार दिया जायेगा। एक 
शख्स अपना घोड़ा दारूल हरब में ले गया ताकि इस पर 
सवार हो कर क्रिताल करें फिर किसी ने गवाह क़ायम 


(9 गनायम में जो क्ब्ल वापिस लेने के हासिल हुई हैं सवार 
क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद हासिल हुई है 
इन में पैदल ठहराया जायेगा दो मर्दों में से एक के पास 
घोड़ा है और दूसरे के पास ख़च्चर है पस्॒ दोनों ने बाहम 
बैज़ कर ली और दोनों इन को ले कर दारूल हरब में 
दाखिल हुए फिर पक ने अपने खरीदे हुए मैं पैब पाकर 
वापिस करके जो दिया था वो वापिस कर लिया तो 
ख़च्चर खरीदने बाला जुमला ग़नायम में पैदल होगा और 
घोड़ा खरीदने वाज़ा इन ग़नायम में जो क्रब्ल बाहमी रद 
बैज के हासिल हुई हैं सवार क्रार दिया जायेगा और जो 
बाद इस के हासिल हुई है इन मैं पैदल क़रार दिया 
जायेगा। अगर अपना घोड़ा दारूल इस्लाम में एक शख्स 
के पास जिस का इस पर क्कर्ज़ा आता है बजम्ौज़ इस 
क़र्णा के रहन कर दिया फिर राहिन व परतहन दोनों 
दारूल हरब में दाखिल हुए और परतहन यह घोड़ा भी 
अपने साथ ले गया ताकि इस पर क्रिताल करें फिर 
राहिन ने मरतहन को इस का कर्ज़ा दारूल हरब में अदा 
करके इस से अपना घोड़ा ले लिया तो रहन करने वाला 
जुमा ग़नायम में जो फ़क रहन से पहले या बाद हासिल 
हुई हैं पैदल क़रार दिया जायेगा और इसी तरह मरतहन 
भी जुमला ग़नायम (3) में पैदल होगा और अगर इस ने 
अपना घोड़ा दारूल हरब में फ़रोख्ता कर दिया फिर दूसरा 
घोड़ा खरीद जिया तो इस्तहसानन गैसा सवार था वैसा ही 
रहेगा और अगर किसी 


(।)दरब पहाड+ की तंगघाटी के दरवाज़ा को कहते हैं। 
(9)इस सूरत में कि वो व॒कत दाखिल होने दारूल हरब के पैदल था 
और वाज़ह हों कि मुस्तहिक+ अशेहि ग़नायम क़ब्ल इस्तदार के 


बवजह विक्रय फ़ाम्तिद होने के अपना घोड़ा वापिस कर 
लिया तो जो कुछ ग़नायम में हासिल हाँ इस में बाऐ का 
हिस्सा पैदल का ज़गाया जायेगा चाहें वापिस करके लेने से 
पहले हासिल हुए हों या इस के बाद और ग्राहक इन 
गनायम के हिस्से में जो वापिस कर जैने से पहज़ें हासिज़ 
हुए हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद 
हामित हुए ह इन में पैदल क़रार दिया जायेगा। एक 
व्यक्ति अपना घोड़ा दारूल हरब “#रूइस्लामी शासित 
देशमें ले गया ताकि इस पर सवार हो कर क़िताल करे 
फिर किसी ने गवाह क्रायम करके अपना इस्तहक़ाक़ 
साबित करके इस के हाथ से यह घोड़ा ले लिया तो 
इस्तहक़ाक् साबित कर लेने बाला जुमला ग़नायत मेँ पैदल 
क़रार (2) दिया जायेगा और जिस पर इस्तहक़ाक़ साबित 
करके लिया है वो इन ग़नायम में जो क़ब्न वापिस लेने 
के हासिल हुई है सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस 
के बाद हासिल हुई हैं इन में पैदल ठहराया जायेगा दो 
मर्दों में से एक के पास घोड़ा है और दूसरे के पात्त 
ख़च्चर हैं पस्॒ दोनों ने बाहम विक्रय कर ली और दोनों 
इन को ले कर दारूल हरब /#र-इस्लामी शासित देशमें 
दाखिज्ञ हुए फिर एक ने अपने खरीदे हुए मैँ ैब पाकर ८. 
वापिस करके जो दिया था वो वापिस कर लिया तो ५7 
ख़च्चर ख़रीदने वाला जुमला ग़नायम मैं पैदल होगा और < 
घोड़ा खरीदने वाला इन ग़नायम में जो क़ब्ल बाहमी रद के 
विक्रय के हासिल हुई हैं सवार क़रार दिया जायेगा और 5 
जो बाद इस के हासिल हुई हैं इन में पैदल क़रार दिया& 
जायेगा। अगर अपना घोड़ा दारूल इस्लाम में एक व्यक्ति * 
के पास जिस का इस पर क्र्ज़ा आता है बज़ इस 
क़र्णा के रहन कर दिया फिर राहिन व मरतहन दोनों 
दारूल हरब “"स-इस्तलामी शासित देशमें दाखिल हुए और 
परतह़न यह घोड़ा भी अपने साथ ले गया ताकि इस पर 
क्रिताल करे फिर राहिन ने मस्तहन को इस का कर्म़ा 
दारूल हरब “"“ौर-इस्लामी शासित देशमें अदा करके इस 
से अपना घोड़ा ले लिया तो रहन करने वाज़ा जुमा 
ग़नायम में जो फ़क रहन से पहले या बाद हासिल हुई हैं 
पैदल क़रार दिया जायेगा और इसी तरह मस्तड़न भी 
जुमला ग़नायम (3) में पैदल होगा और अगर इस ने 
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हिस्से सवार को कि+यासन ज़ाहिरयह था कि सदक़ा करे व लेकिन 
इस्तहसानन सदक़ा न करेंगा फ़ाफ़हम। 
($|)ग़नायम ग़नीमत की जमा है। 


मुसलमान ने किसी मुसज़मान दीगर का घोड़ा क़त्ल 

कर दिया और मालिक फ़र्स को क्रीमत देदी और इस ने 
लेली और इस के औज़ दूसरा घोड़ा न ख़रीदा तो जो 
ग़नायम हासिल हुई 8 इन में से इस के वास्ते सचारों का 
हिस्सा लगाया जायेगा। जिस ने अपना घोड़ा दारूल हरब 
में बाकराह फ़रोख्ता किया तो इस के घोड़े का हिस्सा 
कं साक्रित न होगा। अगर ग़ाज़ी ने अपना घोड़ा दारूल हरब 
में दिखमों के औज़ फ़रोख्त कर दिया हालांकि इस से 
५ पहले ग़नायम हासिल हो चुकी हैं फिर इस ने दूसरा घोड़ा 
मुस्तभआर लिया या इजारा पर लिया फिर और ग़नायम 
हासित्ञ हुईं तो जो ग़नायम बाद बैज् के हासिल हुई हैं वो 
इन में पैदल क़रार दिया जायेगा और इजारा लेने या 
आरि्यित लेने वाल़ा बजाये मुशतरी के क़रार न दिया 
जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर इस ने दूसरा घोड़ा ख़रीद 
लिया तो बिना बर हुक्म इस्तहसान के वो सवार ही क़रार 
पायेगा। अगर किसी ने अपना घोड़ज्ञ फ़रोख्ता कर दिया 
फिर इस को दूसरा थोड़ा हुबा किया गया और इस को 
सुपुर्द कर दिया गया तो वो सवार क़रार पायेगा इस बास्ते 
कि जौ चीज़ हुबा कर दी गई है वो अपनी ज़ात से इस 
को मिल्क में आगई पस वो मिस्ल मुशततरी के हुआ और 
अगर पहला घपोड़ज्ञ इस के पास बइजारह या बआरियत 

हो तो दूसरा भी बज्ारियत हो तो बजाये अचल के 
क़ायम होगा और अगर अव्यल बइजारह हो और दूसरा 
बआरियत हो तो दूसरा बजाये अव्वल के न होगा और 
अगर अव्वल आरियत हुआ और दूसरा बइजारह हो तो 
दूसरा बज़ाये अव्वल के क्रायम डोंगा फिर दारूल हरब में 
आरियत लेने वाले ने अगर पहला घोड़ा इस के हाथ से 
वापिस लिये जाने के बाद दूसरा घोड़ा मुस्तआर लिया तो 
बाद इस के जो ग़नायम हों इन में वो सचार क्रार दिये 
जाने और सवारों के हिस्से पाने का बसबब क्रयाम दोभ 

के मक्ताम अच्चल में जब ही मुस्तहिक्त होगा कि जब 
दूसरी आरियत वाले का कोई और घोड़ा सिवाए इस घोड़े 

के हो जो इस ने आरियित दिया हैं और अगर आरियत 


दहन्दह का दूसरा घोड़ा सिवाप्‌ इस के न हो तो जो 


अपना घोड़ा दाल हरब “शौस्इस्तामी शासित देशमें 
फ़रोख्ता कर दिया फिर दूसरा घोड़ा खरीद लिया तो 
इस्तहसानन जैसा सवार था वैसा ही रहेगा और अगर 
किसी 


(!)दरब पहाड+ की तंगधांटी के दरवाज़ा को कहते हैं। 

(2इस स्थिति में कि वो सम दाखिल होने दारूल हरब/“गैर-इस्लामी 
शास्तित देशके पैदल था और वाज़ह हो कि मुस्तहिक+ अलैहि 
गनायम क़ब्ल इस्तदार के हिस्से सवार को कि+यासन ज़ाहिरयह था 
कि दान करे व लेकिन इस्तहसानन दान न करेगा फ़ाफ़हम । 
(9)गनायम ग़नीमंत की जमा है। 


मुसलमान ने किसी मुसलमान दीगर का घोड़ा कत्ल 
कर दिया और पालिक फ़र्स को क्रीमत देदी और इस ने 
लेली और इस के औज़ दूसरा घोड़ा न ख़रीदा तो जो 
ग़नायम हासिल हुई हैं इन में से इस के लिएसवारों का 
डिस्सा लगाया जायेगा। जिम्त ने अपना घोड़ा दारूल हरब 
““गैस्इस्लामी शासित देशमें बाकराह फ़रोंख्त किया तो 
इस के घोड़े का हिस्सा साक़ित न डोगा। अगर ग़ाज़ी ने 
अपना घोड़ा दारूल हरब “#ौस्इस्लामी शासित देशमें 
दिखमों के औज्ञ फ़रोख्ा कर दिया हालांकि इस से पहले 
ग़नायम हासिल हो चुकी हैं फिर इस ने दूसरा घोड़ा 
मुस्तआर लिया या इजारा पर लिया फिर और ग़नायम 
हासिल हुईं तो जों ग़नायम बाद विक्रय के हामप्मिल हुई है » 
वो इन में पैदल क़रार दिया जायेगा और इजारा लेने या $ 
आरियित लेने बाला बजाये ग्राहक के क़रार न दिया (२ 
जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर इस ने दूसरा घोड़ा खरीद ## 
लिया तो बिना बर हुक्म इस्तहसान के वो सवार ही क़रार ५ 
पायेगा। अगर किसी ने अपना घोड़ज्ञ फ़रोख्ता कर दिया / 
फिर इस को दूसरा घोड़ा हुबा किया गया और इस को 
सुपुर्द कर दिया गया तो वो सचार क़्रार पायेगा इस 
लिएकि जो चीज़ हुआ कर दी गई ह वो अपनी ज़ात से 
इस की मिल्क में आगई पत्त यो मिस्ल ग्राहक के हुआ 
और अगर पहला पपोड़ज्ञ इस के पास बइजारह या 
बआरियत हो तो दूसरा भी बज्ारियत हो तो बजाये 
अव्वल के क्रायम होगा और अगर अच्चल बइजारह हो 
और दूसरा बआरियत हो तो दूसरा बजाये अबबल के न 
होगा और अगर अव्वल आरियत हुआ और दूसरा 
बइजारह हो तो दूसरा बजाये अच्बल के क्रायम होगा फिर 
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ग़नायम इस के बाद हासिल हों इन में आरियत लेने वाला 
सचारों के हिस्से का मुस्तहिक्त हो तो लाज़िम आये कि 
दोनों में से हह एक बसबब एक ही घोड़े के एक ही 
ग़नीमत में से हिस्सा कामिल्न का मुस्तहिक्त हुआ और यह 
जायज़ नहीं है और अगर दारूत इस्लाम में इस ने एक 
घोडज्ञ ख़रीदा और हुनून बाहमी क़ब्ज़ा वाक्रे न हुआ यहां 
४ तक कि वो दारूल हरब में दाखिल हुआ फिर मुशतरी ने 


(७ पुशतरी ने दारूल हरब में दाखिल होने से पहले इस को 
अदा कर दिया फिर दोनों दारूल हरब में दाखिल हुप्‌ 
और मुशतरी ने घोड़े पर क़ब्णा किया तो इस्तहसानन 
पुशतरी सवार क़रार दिया जायेगा। अगर दो आदमी एक 
घोड़े को जो इन के दरमियान शिरकत में है ले कर 
दारूल हरब में बदीन क़सद दाखिल हुप कि कभी इस पर 
सवार हो कर यह क्वितात करें और कभी वो तो यह 
दोनों पैदलषों में शुमार होंगे और इसी तरह अगर दो घोड़े 
ले कर दाखिल हुए और दोनों में से हर एक घोड़ा दोनों 
के दरमियान निस्फ़न निसफ़ मुशतरिक है तो भी वो दोनों 
पैदलों में शुमार हैं लेकिन अगर दोनों में से एक ने दूसरे 
को अपना हिस्सा इजारह पर दे दिया या क़ब्ल इस के 
कि वो दारूल हरब में दाखिल हों तो इस सूरत में इजारह 
लेने वाल़ा सवार होगा और अगर दोनों ने बाहम बख़ुशी 
ख्लातिर यह क्ररार दिया कि हर एक दोनों घोड़ों में से 
जिस घोड़े पर चाहे सवार हो तो देखा जाये कि अगर 
दारूल हरब में दाखिल होने के बाद ऐसा किया है तो 
दोनों पैदल होंगे। बक़सद क्रिंताल इस तरह सवारी लेने के 
बटवारे पर दोनों में से किसी पर जबर न किया जायेगा 
हां अगर यह बटवारा न बक़सद क़्रिताल हो तो बिना बर 
क्रौल इमाम मौहम्मद रह० के और यही क्रौल इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० का है दोनों इस पर मजबूर किये जापेंगे 
और बिना बर क्रौल़ इमाम आज़म रह० के मजबूर नहीं 
किये जाएँगे लेकिन अगर दोनों अपनी ख़ुशी खातिर से 
इस पर राज़ी हुए तो क्वाज़ी इस को नाफ़िज़ कर देगा। 
यह मुहीत में ह। 


दारूल हरब /#रस-इस्लामी शासित देश!में आरियत लेने 
वाले ने अगर पहला घोड़ा इस के हाथ से वापिस लिये 
जाने के बाद दूसरा घोड़ा मुस्तआर लिया तो बाद इस के 
जो ग़नायम हों इन में वो सवार क्ररार दिये जाने और 
सवारों के हिस्से पाने का बसबब क्रयाम दोम के मक्ताम 
अच्वल में जब ही मुस्तहिक़ होगा कि जब दूसरी आरियत 
वाले का कोई और घोड़ा सिवाप्‌ इस घोड़े के हो जो इस 
ने आरियत दिया है और अगर आरियत दडन्दह का दूसरा 
घोड़ा सिवाए इस के न हो तो जो ग़नायम इस के बाद 
हासिल हाँ इन में आरियत जेने वाज़ा सवारों के हिस्से का 
मुस्तहिक्त हो तो अनिवार्य आये कि दोनों में से हर एक 
बसबब एक ही घोड़े के एक ही ग़नीमत मेँ से हिस्सा 
कामित्न का मुस्तहिक्र हुआ और यह जायज़ नहीं है और 
अगर दारूल़ इस्लाम में इस ने एक पघोड़ज्ञ खरीदा और 
हुनून बाहमी क्रब्जा स्थपित न हुआ यहां तक कि वो 
दारूल हरब “#गरइस्लामी शाप्तित देशमें दाखिल हुआ 
फिर ग्राहक ने इस घोड़े पर क्ब्गा किया और क्रीमत 
अदा कर दिया तो बापे व ग्राहक दोनों पैदल क्ररार पाएंगे 
और अगर क्रोमत मीआदी हो या फ़िल हाज़ अदा करना 
ठहरा हो कि ग्राहक ने दारूल हरब /“गैर-इस्लामी शासित ». 
देशमें दाखिल होने से पहले इस को अदा कर दिया फिर ५ 
दोनों दारूत हरब “'ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुप < 
और ग्राहक ने घोड़े पर क़छ्का किया तो इस्तहसानन २ ) 
ग्राहक सवार क़रार दिया जायेगा। अगर दो आदमी एक 
घोड़े को जो इन के दरमियान शिरकत में है ले कर 
दारूल हरब “शरू्‌इस्लामी शासित देषामें बदीन क़सद “ 
दाखिल हुए कि कभी इस पर सवार हो कर यह क़्रिताल 
करें और कभी वो तो यह दोनों पैदलों में शुमार होंगे 
और इसी तरह अगर दो पोड़े ले कर दाखिल हुए और 
दोनों में से हर एक घोड़ा दोनों के दरमियान निश्फ्नन 
निसक्र मुशतरिक है तो भी वो दोनों पैदलों में शुमार हैं 
लेकिन अगर दोनों में से एक ने दूसरे को अपना डिस्सा 
इजारह पर दे दिया या क़ब्त इस के कि वो दारूल हरब 
“/और-इस्लामी शासित देफ़ामें दाखिल हों तो इस स्थिति में 
इजारह लेने वाल़ा सवार होगा और अगर दोनों ने बाहम 
बख़ुशी खातिर यह क्ररार दिया कि हर एक दोनों घोड़ों में 
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ममलूका व आंसा के हिस्सों के मुताल्लिक : 
मपलूक के वास्ते हिस्सा न लगाया जायेगा और न 
औरत के वास्ते और न तफ़ल के वास्ते और न ज़िमी 
के वास्ते जेकिन बर राये इमाम उल्त मुस्लिमीन इन को 
रज़ख (।) के तौर पर दिया जा सकता हैं और मकातिब 
८९ अमन्जिला-फग़ुलाम के है और गुलाम को रज़ख़ जब ही 
हे दिया जायेगा कि जबअ इस ने क्रितात किया हों और 
8 औरत अगर मरीज़ों को पर दाख़्त करती हो और पजरूहाँ 
है) की मदावात करती हो तो इस को रज़ख़ दिया जायेगा 
£ और ज़िम्मी कों जब ही रख दिया जायेगा कि जब इस 
५0 ने क्रिताल किया या राह बताई व क्रिताल न किया 
लेकिन वाज़ह रहे कि जब इस ने क्रिताल किया तो इस 
को रख इस क़द्र न दिया जायेगा कि सहम के बराबर 
पहुंच जाये लेकिन अगर राह बताई कि जिस में मनफ़ञ्जत 
अज़ीम है तो इस को सहम से .,ज्यादा भी दिया जा 
सकता है यह हिदाया में हैं और तफ़ल़ मराहिक्त जो 
क़रीब ब बलूग पहुंचा और बालिंग नहीं हुआ हैं और 
मअतूह (2) अगर उन्होंने क्रिताल किया तो इन को रज़ख़ 
टिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में हैं। फिर वाज़ह रहे 
कि हमारे अनुसार रज़ख् ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा 
निकाल जेने से पहले दिया जाता है। यह फ़तहुल क्रदीर 
में है। पांचवां हिस्सा जो इमामुल मुस्लिमीन ने ग़नायम में 
से निकाल लिया है वो तीन सहाम पर तक़सीम किया 
जायेगा जिस में से एक हिस्सा यत्तीमों के वास्ते होगा 
और एक हिस्सा मिस्कीनों के वास्ते और पक हिस्सा 
इब्नुस्सबील के लिये कि फुक़रापें जविल क्ुरबा उन्हों में 
दाखिल होंगे और वो लोग मुक्तददम रखे जाएँगे और 
ज़विल् क़र्बा में से तवंगरों को न दिया जायेगा। क्तुरआन 
मजीद को आयत मेँ ख़स के बयान मेँ जो अल्लाह 
तझ्ाल़ा ने अपने वास्ते भी ज़िक्र किया यस्तानी अपना 
नाम पाक भी ज़िक्र फ़र्माया सो यह बदीन फ़ायदा कि 
तबरूकन इफ़्तताह कलाम बनाम पाक ओ ताज़ा 
इज्ज़हमू हुए और इसी आयत में बाद अपने नाम पाक के 
नाम शरीफ़ अपने रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अशैहि वत्तललम 
का जिक्र फ़रमाया है सो हज़रत मौहामद सल्लल्लाहु 
अशैडि वसल्त़म का हिस्सा बसबब इन की पफ़ात के 


से जिस घोड़े पर चाहे सवार हो तो देखा जाये कि अगर 
दारूल हरब ““औैर्इस्तामी शासित देशमें दाखिल होने के 
बाद ऐसा किया है तो दोनों पैदल होंगे। बक़्सद क्रिताल 
इस तरह सवारी ज़ैने के बटवारे पर दोनों में से किसी पर 
जबर न किया जायेगा हां अगर यह बटवारा न बक़सद 
क्रिताल हो तो बिना बर क्धन इमाम मौहप्मद रह० के 
और यही कथन इमाम अबू यूसुफ़ रह० का ह दोनों इस 
पर मजबूर किये जाएँगे और बिना बर कथन इमाम 
आज़म रह० के मजबूर नहीं किये जाएँगे लेकिन अगर 
दोनों अपनी ख़ुशी खातिर से इस पर राजी हुए तो क्राज़ी 
इस को नाफ़िज़ कर देगा। यह मुहीत में है। 
ममलूका व आंसा के हिस्सों के मुत्ताल्लिक : 
ममलूक के ज़िपहिस्सा न लगाया जायेगा और न 
औरत के लिएऔर न तफ़्ल के लिएऔर न ज़िप्मी के 
लिएलेकिन बर राये इमाम उत्त मुस्लिमीन इन को रख 
()) के तौर पर दिया जा सकता है और मकातिब 
बमन्शिला-स-ग़ुलाम के है और गुलाम को रख़ जब ही 
टिया जायेगा कि जबअ इस्त ने क्रितात किया हो और 
औरत अगर मरीज़ों की पर दाख़्त करती हो और मजरूहों 
की मदावात करती हो तो इस को ऱख़ दिया जायेगा (| 
और ज़िम्मी को जब ही रज़ख दिया जायेगा कि जब इस हर 
ने क्रितात किया या राह बताई व क्रिताल न किया # 
लेकिन वाज़ह रहे कि जब इस ने क्रिताल किया तो इस & 
को रज़ख इस क़द्र न दिया जायेगा कि सहम के बराबर ( 
पहुंच जाये लेकिन अगर राह बताई कि जिस मेँ मनफ़झ्त कफ 
अज्ीम है तो इस को सहम से ,ज्यादा भी दिया जा 
सकता ह यह हिदाया में हैं और तफ़ल मराहिक्त जो 
क़रीब ब बलूग पहुंचा और बालिंग नहीं हुआ है और 
पञ्तूह (2) अगर उन्होंने क्लिताल किया तो इन को रख 
दिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। फिर वाज़ह रहे 
कि हमारे अनुसार रख ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा 
निकाल ज़ैने से पहले दिया जाता हैं। यह फ़तहुल क्दीर 
में है। पांचवां हिस्सा जो इमामुल मुस्लिमीन ने ग़नायम में 
से निकाज् लिया है वो तीन हिस्से पर तक्रलसीम किया 
जायेगा जिस में से एक हिस्सा यत्तीमों के लिपहोंगा और 
एक हिस्सा निर्धनों के लिएऔर एक हिस्सा इब्नुस्सबील के 





फ़तावा आतल़गगीरी 


साक्रित हों गया जैसे कि सफ़ी साक्रित हों गया और 
सफ़ी वो शैय है कि जो आनज़रत सल्लल्लाहु अजैष्ि 
वसल्लम ग़नीमत में से मिसल ज़िरह या तलवार या बान्दी 
कौरह के अपने वास्ते चुन लेते थे यह हिंदाया में है। 


अगर इमाम ने ग़नायम को लए्करियोँ के 
५९, दरमियान तक़सीम कर दिया और हर एक ने 
) अपने अपने हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और 
(५ अपने घरों में मुतफ़र्रिक हो गये फिर एक 
५ शख्स आया : 
24 अगर पांचवां हिस्सा इन तीनों असनाफ़ मज़कूरह में 
से पक ही सनफ़ के सिफ्र में कर दिया तो भी हमारे 
अनुसार रवा है। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। अगर 
इमाम ने ग़नायम को मुसलमानों के दरमियान तक्रसीम 
कर दिया और ग़नायम सरक्रोक्त व मताअ कौरह धी परत 
इमाम ने बाज़ों को रक्रीक्त बांद दिये और बाज़ों को 
चोपाये जानवर बांट में दिये और बाज़ों को दिरहम या 
दीनार दिये और बाज़ों को घोड़े या हथियार दिये मगर 
सचार व प्यादा में से हर पक को इस का हिस्सा जो 
शरई मुक़र्रर है दिया तो यह जायज है ख़्याह बरज़ा मन्दी 
ग़ानमीन हो या कौर रज़ा मन्‍्दी ग़ानमीन और खझ़्याह इस 
तरह तक्रसीम दारूल हरब में की हो या दारूल इस्लाम 
में। अगर इमाम ने ग़नायम को तक़सीम किया और हर 
हक़ दार ने अपना हक़ ले जिया और मुसलमानों में किसी 
के हिस्से में पक बान्दी आई और अहते लश्कर अपने 
अपने घरों में मुतफ़र्रिक्त हों कर चले गये फिर जो बान्दी 
इस शख्स के हिस्से में आई है इस ने दक्षवा किया कि 
मैं आज़ादा बान्दी अहले ज़िम्मा में से हों मुझ को मुश्रिक 
लोग क्रैद करके ले गये थे और इस ने इस दक्षवा पर दो 
गवाह आदिल मुसज़मान क्रायम किये तो इमाम इस के 
आज़ाद होने का हुक्म दे देगा और जब इमाम ने इस के 
आज़ाद होने का हुक्म दे दिया तो आया तक्रसीम दूट 
जायेगी या नहीं पत्त॒ बिना बर क्रियास के दूट जायेगी 


और इस्तहसानन जब वो चीज़ जो इस्तहक़ाक़ में जाती 
()रज+ख+ अभ्रतिया क़ल्लीलयानी मज़कूरह ज्ञोगों को माले ग़नीमत 
से इमामुल मुस्लिमीन बतौर अतिया के थोड़ा सा माल देगा और वो 


) 77 ( 77 ( 


| भाग / प४ृणपाा8 3 ( 
लिये कि फ़ुक्करापे ज़विल क्लुरबा उन्हीं में दाखिल होंगे और 
वो लोग मुक्तददम रखे जाएँगे और ज़विल क्रर्बा में से 
तवंगरों को न दिया जायेगा। कुरआन मजीद की आयत 
में ख़स के बयान में जो अल्लाह तआज़ा ने अपने 
लिएभी ज़िक्र किया यसानीं अपना नाम पाक भी ज़िक्र 
फ़रमाया सों यह बदीन फ़ायदा कि तबस्कन इफ़्तताह 
बात बनाम पाक ओ तक्माज़ा इजाहमू हुए और इसी 
आयत में बाद अपने नाम पाक के नाम शरीक अपने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्ल़म का जिक्र फ़रमाया 
है सो हज़रत मौहृप्मद सल्लतल्लाहु अजैहि वसललम का 
हिस्सा बसबब इन की वफ़ात के साक्तित हो गया जैसे कि 
सफ़ो साक्रित हों गया और सफ़ोी वो शैय है कि जो 
आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वस्तल्लम ग़नीमत में से मिस्ल 
ज़िरह या तलवार या बान्दी कौरह के अपने लिएचुन लेते 
थे यह हिदाया में है। 


अगर इमाम ने ग़नायम को लक्षकरियों के 
दरमियान त्तकसीम कर दिया और हर एक ने 
अपने अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया और 
अपने घरों में मुतफ़र्रिक् हो गये फिर एक , 
व्यक्ति आया : (ए 
अगर पांचवां हिस्सा इन त्ञीनों असनाफ़ मज़कूरह में & 
से एक ही सनफ़ के सिर्फ़ में कर दिया तो भी हमारे & 
अनुसार जायज़ है। यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर 
इमाम ने ग़नायम को मुसत्ञमानों के दरमियान तक़सीम क 
कर दिया और ग़नायम रक्रीक्त व मताअ कौरह थी पत्त 
इमाम ने बाज़ों को रक्ीक्र बांट दिये और बाज़ों को 
चोपाये जानवर बांट में दिये और बाज़ों को दिरहम या 
दीनार दिये और बाज़ों को घोड़े या हथियार दिये मगर 
सवार व प्यादा में से हह एक को इस का हिस्सा जो 
शरई मुक़रर है दिया तो यह जायज़ है चाहे बरज़ा मन्दी 
ग़ानमीन हो या झौर रज़ा मन्‍्दी ग़ानमीन और चाहे इस 
तरह तक्रसीम दारूत हरब /#ौर-इस्लामी शासित देशमें की 
हो या दारूल इस्लाम में। अगर इमाम ने ग़नायम को 


तक़्सीम किया और हर हक़ दार ने अपना हक़ ले जिया 
और मुतलमानों में किसी के हिस्से में पक बान्दी आई 





फ़तावा आज़मगीरी 


) भाग / ४०७० 3 [ / ४०078 3 





मुजाहिदीन की तरह तक़सीम मेंशरीक न किये जाएंगे। 
(9)+ फ़ीफुल अक़ल | 
रही है क़त्लील हों मसलन एक बान्दी या दो 
बान्दियां या तीन बान्दियां हों और अहजें लश्कर अपने 
अपने घरों में मुतफ़र्रिक्त हो गये हाँ तो तक़सीम न टूटेगी। 
अगर अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ न हुप 
7९ हों या मुतफ़र्रिक्त हुए हों मगर जो चीज़ इस्तहक़ाक़ में 
2) जाती रही है वो कसीर हो पस्॒ अगर तीन से ,ज्यादा 
है बान्दी हों मसलन क्तियासन व इस्तहसानन तक़्सीम टूट 
0 जायेगी और अला हाज़ा अगर इमाम ने ग़नायम को 
५ लश्करियों के दरमियान तक़्ोसीम कर दिया और हर एक 
# ने अपने अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने 
घरों में मुतफ़र्रिकर हो गये फिर एक शख्स आया और इस 
ने दअबा किया कि मैंने वाक़िया क्रिताल़ में इन ज़ोगों में 
मौजूद था और इस पर दो गवाह क्रायम किये और इस 
के वास्ते इस अग्र का हुक्म दे दिया गया तो क्रियास्तन 
तक्रसीम टूट जायेगी और इस्तहसानन न दूटेगी और इस 
को बैतुल माल से इस के हिस्से की क्रीमत दे दी जायेगी 
और दर सूर्त यह कि वो चीज़ इस्तहक़ाक़ में जाती रही 
है कसीर हो और तक़सीम टूटने का हुक्म दिया गया तो 
फिर इस के बाद रिवायात मुख्तलिफ़ हैं बाज़ में मज़कूर 
है कि जिस के हिस्से में ऐसा इस्तहक़ाक़ साबित हुआ है 
इमाम इस से कहेगा कि अहजें लश्कर में से जिस पर 
तुझ को छुदरत हासिल हो इस को यहां हें आ और बाज़ 
में मज़कूर है कि इमाम ख़ुद इन के जमा करने का 
मुतवल्ली होंगा और इमाम ने दोनों बातों में से जो 
इख्तयार की वो जायज़ है फिर इस के बाद ग़नीमत को 
देखेगा पस्त अगर माले गनीमत उरूज़ या केली या चज्नी 
असनाफ़ मुझ्तलिफ़ा में से हो तो इमाम इस शख़्झ को 
जिस कं हिस्से में इस्तहक़ाक़ पैदा हुआ है हुक्म देंगा कि 
जिन लश्करियों पर तुझ को कुदरत हाम्तिल हुई है यानी 
तुझ मिल गये हैं इन से जो इन के पास हिस्सा ह इस मेँ 
से जितना तेरा मझ्सूस हिस्सा पहुंचता है वो जले बर्दी 
डित्ताब कि अगर तमाम लश्कर जो कुछ इस के पास इस 
का हिस्सा है तक्कस्तीम किया जाये तो हर एक को जो 
कुछ पहुंचे वही तेरा हक़ इस में से है इस क़्द्र इन में से 


और अहजे लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक हो कर 
चले गये फिर जो बान्दी इस व्यक्ति के हिस्से में आई है 
इस ने दअवा किया कि मैं आज़ादा बान्दी अहले जिम्मा 
में से हाँ मुझ को मुश्रिक लौंग कैद करके ऐें गये थे और 
इस ने इस दक्षवा पर दो गवाह आादिल मुसलमान क्रायम 
किये तों इमाम इस के आज़ाद होने का हुक्म दे देगा 
और जब इमाम ने इस के आज़ाद होने का हुक्म दे दिया 
तो आया त़क्कसीम दूट जायेगी या नहीं पस्॒ बिना बर 
क्रियास के टूट जायेगी और इस्तहसानन जब वो चीज़ जो 
इस्तहक़ाक़ में जाती 

()रज+ख+ अख्तिया क़लीलयानी मज़कूरह लोगों को माले गनीमत 
से इमामुल मुस्लिमीन बतौर अतिया के धोड़ा सा माल देगा और वो 
योद्धाओं की तरह तक़सीम मेंशरीक॑ न किये जाएँंगे। 

(2)+ |फ़ोफ़ुल अक़ल | 


रही है क्रतील हो मसलन एक बान्दी या दो 
बान्दियां या तीन बान्दियां हों और अहज़ें लश्कर अपने 
अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये हों तो तक्कसीम न दूटेगी। 
अगर अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक्त न हुए 
हों या मुतफ़र्रिक् हुए हाँ मगर जो चीज़ इस्तहक़ाक़ मेँ 
जाती रही है वो कसीर हो पस॒ अगर तीन से .ज्यादा 
बान्दी डों मसलन क़ियासन व इस्तहसानन तक़सीम दूट ह. 
जायेगी और अला हाज़ा अगर इमाम ने ग़नायम को ५४ 
लश्करियों के दरमियान तक्कसतीम कर दिया और हर एक 
ने अपने अपने हिस्से पर क़छा कर लिया और अपने धुक 
घरों में मुतफ़र्रिक्ति हो गये फिर एक व्यक्ति आया और # 
इस ने दक्षवा किया कि मैंने वाक्िया क्रिताल में इन लोगों & 
में मौजूद धा और इस पर दो गवाह क्रायम किये और “ 
इस क॑ लिएइस कार्य का हुक्म दे दिया गया तो क्रियासन 
तक्कलसतीम दूट जायेगी और इस्तहसानन न टूटेगी और इस 
को बैतुल माल से इस के हिस्से की क्रीमत दे दी जायेगी 
और दर स्थिति यह कि वो चीज़ इस्तहक़ाक़ मेँ जाती रही 
है कसीर हो और तक्कसीम टूटने का हुक्म दिया गया तो 
फिर इस के बाद रिवायात मुख्तलिफ़ हैं कुछ में वर्णित है 
कि जिस के हिस्से में ऐसा इस्तहक़ाक़ साबित हुआ है 
इमाम इस से कहेगा कि अहले लश्कर में से जिस पर 
तुझ को कुदरत हासिल डो इस को यहां ले आ और कुछ 
में वर्णित है कि इमाम ख़ुद इन के जमा करने का 
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हर एक के हिस्से से लेजें गोया जो इस के हाथ में (इन 

में से हट एक के हाथ में) मौजूद है इस के साथ माल 

ग़नीमत कुछ और था ही नहीं और अगर तमाम माल 

ग़नीमत केली या वज़नी चीज़ हों और पक्त ही सनफ़ की 

हों तो जिस शख्स पर वो क्रादिर हुआ है जो कुछ इत्त के 

हाथ में है इस से निस्फ़ लैलेगा। इमाम मौहम्मद रह० ने 
है फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने ग़नायम हासिल किये 
8 और इन ग़नायम में पक मसहफ़ है जिस में यहूद या 
0 नसारा की किताबों में से कुछ है कि यह नहीं मालूम 
होता है कि यह तौरेत 8 या ज़बूर है या इंजील है या 
(३ कोई कुक की चीज़ है तो इमाम को न चाहिए कि इस 
को मुसलमानों पर तक़सीप करे और यह भी न चाहिए 
कि इस को आग से जल़ाये और जब कि इस का जज़ाना 
मकरूह ठहरा तो इस के बाद देखे कि अगर इस के वर्क 
के बास्तो कुछ क्रोमत हो और बाद महू करने के और धो 
डालने के इस से इन्तफ़ाअ हासिल किया जा सकता है 
मसलन दबाग़त की हुई खाल पर लिखा हुआ हो या इस 
के पिसल हो तो इमाम इस तहरीर को महू करके इन 
औराक्र को ग़नीमत में दाखिल कर दे और अगर इस के 
वर्क्त की कुछ क्नोमत न हो और बाद महू करने के इस से 
इन्तफ़ाअ हासिल नहीं किया जा सकता है| 


ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की 


मुतबल्ती होगा और इमाम ने दोनों बातों मेँ से जो 
इख्तयार की वो जायज़ है फिर इस के बाद ग़नीमत को 
देखेगा पस अगर माले ग़नीमत उरूज़ या केली या वजनी 
असनाफ़ मुख्तलिफ़ा में से हो तो इमाम इस व्यक्ति को 
जिस के हिस्से में इस्तहक्काक्त बैदा हुआ है हुक्म देगा कि 
जिन लश्करियों पर तुझ को क़ुदरत हासिल हुई है यानी 
तुझे मिल गये हैं इन से जौ इन के पास हिस्सा है इस में 

से जितना तेरा मख्सूस़ हिस्सा पहुंचता है वो लेले बर्दी 
हिसाब कि अगर तमाम लष्कर जो कुछ इस के पास इस 
का हिस्सा है तक्कप्तीम किया जाये तो हर पक को जो 
कुछ पहुंचे वहीं तेरा हक़ इस में से है इस क़द् इन में से 
हर पक के हिस्से से लेले गोया जो इस के हाथ में (इन 

में से हर एक के हाथ में) मौजूद है इस के साथ माले 
ग़नीमत कुछ और था ही नहीं और अगर तमाम मात्रे 
ग़नीमत केल्ी या वज़नी चीज़ हों और एक ही सनफ़ की 
हों तो जिस व्यक्ति पर वो क़ादिर हुआ है जो कुछ इस 
के हाथ में है इस से निस्फ़ लेलेगा। इमाम मौहप्मद 
रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने ग़नायम हासिल् 
किये और इन ग़नायम में एक मसहफ़ है जिस मेँ यहूद 
या नसारा को किताबों में से कुछ हैं कि यह नहीं मालूम #. 
होता हैं कि यह तौरेत हैं या ज़बूर है या इंजील है या ५ 
कोई कुफ़ की चीज़ है तो इमाम को न चाहिए कि इस 2 
को मुसलमानों पर त़क्कलसीम करे और यह भी न चाहिए दे 
कि इस को आग से जलाये और जब कि इस का जलाना # 
मकरूह ठहरा तो इस के बाद देखें कि अगर इस के वर्क & 
के लिएकुछ क्रीमत हो और बाद महू करने के और धो * 
डालने के इस से इन्तफ़ाअ हासिल किया जा सकता है 
मसलन दबाग़त की हुई खाल पर लिखा हुआ हो या इस 

के मिस्ल हों तो इमाम इस तहरीर को महू करके इन 
औराक्र को ग़नीमत में दाखिल कर दे और अगर इस के 
वर्क्त की कुछ क्लीमत न हो और बाद महू करने के इस से 
इन्तफ़ाज़ हासिल नहीं किया जा सकता है। 
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कीमत है जैसे शिकारी कूत्ता व दीगर 
जानवर परिन्दे तालीम याफ़ता मिस्ल बाज़ू व 
शकरह वगैरह के तो मिसस्‍्ल और अमवाल के 


यह माल भी गनीमत हैं : 
8 अगर मुसलमानों ने माले ग़नीमत में सोने या चांदी 
(रे की घंटी जिस में सलीब व तमासील () पड़े हैं पाई तो 
9 क़ब्न तक़सीम ग़नायम के इन का शिकस्ता कर देना 
मा मुस्तहब॒ है और अगर किसी मुसलमान के हाथ इस को 
# फ़रोंख़ता करना चाहा अगर यह खरीदार मर्द मोझतमिद हैं 
६३ कि इस से यह ख़ौफ़ नहीं है कि मुश्टिकों के हाथ फ़रोख़्त 
४ कर देगा तो इस के हाथ बेच डालने मेँ मुज़ायक्ला नहीं है 
और अगर इस पर प्तमाद न हो बल्कि खौफ़ हो कि 
शायद मुश्रिकों के हाथ ज्ञालच से बेच डाज़े तो इस के 
हाथ फ़रोख्ता करना मक़रूह है और अगर सिक्का दार 
दिखहम व दीनार पर सल्लीब या तमासील हों और शिकस्ता 
करने से पहले इन का तक़सीम करना या किसी के हाथ 
बैज करना चाहा तो कुछ मुज़ायक्रा नहीं है और जो ऐसी 
चीज़ें गनीमत में आई 8 जिन को क्रोमत है जैसे शिकारी 
कुत्ता व दीगर जानवर परिन्दे तालीम याफ़ता मिस्ल बाज़ू 
व शकरह गैरह के तो मिस्त और अमवाज़ के यह माल 
भी ग़नीमत हैं कि ग़ानमीन के दरमियान तक्कसीम किये 
जाएँगे और इसी तरह ख़ुश्की के शिकार व सोने चांदी 
कौरह को कानें और गड़े हुए खज़ाना जो कुछ हासिल 
हुए या इन के समनन्‍्दर ग़ोता ख़ोर मुसलमानों ने जो कुछ 
निकाला () है वो सब फ़ई है कि इस में से पांचवां 
हिस्सा निकाल कर बाक़ों ग़ानमीन के दरमियान तक्रसीम 
कर दिया जायेगा और मछलियां और बाक़ों सब जानवर 
शिकार जो खाये जाते हैं और शिकार करके पकड़े जाते 
हैं इन का हुक्म मिस्ल दीगर माकूलात के यानी खाने को 
चीज़ों को हैं और ग़नीमत के शिकारी कुत्ते व बाज़ व 
वसक्रर से शिकार करना मकरूड है और बिल्लियों का 
तक्रसीम कर देगा जायज़ 8 और अगर मुसलमानों ने ऐसा 
घोड़ा पाया जिस पर यह एिखा है कि यह अल्लाह 
ताला को राह में व॒कफ़ हैं तो यह और जिस पर कुछ 
नहीं लिखा है दोनों यक्‍्सां हैं रहा यह अग्न कि ऐसा घोंडा 


ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की 
कीमत है जैसे शिकारी काूत्ता व दीगर 
जानवर परिन्दे तालीम याफ़ता मिस्ल बाज़ू व 
शकरह वगैरह के तो मिस्ल और अमवाल के 


यह माल भी ग़नीमत हैं : 

अगर मुसलमानों ने माले ग़नीमत में सोने या चांदी 
को घंटी जिस में सल्नीब व तमासीज़ []) पड़े हैं पाई तो 
क़ब्ल तक्सीम गनायम के इन का शिकस्ता कर देना 
मुस्तहब है और अगर किसी मुसलमान के हाथ इस को 
फ़रोख्ना करना चाहा अगर यह ख़रीदार मर्द मोज़तमिद है 5 
कि इस से यह ख़ौफ़ नहीं है कि मुश्टिकों के हाथ फ़रोख्त #& 
कर देगा तो इस के हाथ बेच डालने मेँ मुज़ायक्रा नहीं है & 
और अगर इस पर ऐतमाद न हो बल्कि ख़ौफ़ हो कि 
शायद मुश्रिकों के हाथ लालच से बच डाले तो इस के कफ 
हाथ फ़रोख्ध करना मकरूह हैं और अगर सिक्का दार 
दिरहम व दीनार पर सलीब या तमासील हों और शिकस्ता 
करने से पहले इन का तक़सीम करना या किसी के हाथ 
विक्रय करना चाहा तो कूछ मुज़ायक्रा नहीं है और जो 
ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की क्रोमत है गैसे 
शिकारी कुत्ता व दीगर जानवर परिन्दे तालीम याफ़ता 
मिस्ल बाज़ू व शकरह वैरह के तो मिस्‍्ल और अमवाल़ 
के यह माल भी ज़नीमत हैं कि ग़ानमीन के दरमियान 
तक़सीम किये जाएँगे और इसी तरह ख़ुश्की के शिकार व 
सोने चांदी कौरह को कारन और गड़े हुए खज़ाना जो कुछ 
हासिल हुए या इन के समन्दर गोता ख़ोर मुसलमानों ने 
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मुसलमानों का क़रार दिया जायेगा या हरबियों को यानी 
किस ने इस को इस तरह वकफ़ किया ४8 तो जिस मक़ाम 
पर वो पाया गया है इस से इस्तदल्लाल किया जायेगा पत्र 
अगर पैसी जगह पाया गया कि बैशतर इस में मुसलमान 
हैं या मुसलमानों के क्रीब हो तो वो मुसत्षमानों का 
0 क़रार दिया जायेगा और नुक्रता होगा पस॒ इस के साथ 
४ वही किया जायेगा जो और नुक़तों के साथ किया जाता 


गा अगर ऐसी जगह पाया गया कि ग़ालिब वहां 
/ मुश्रिक हैं या क्ररीब मुश्स्कोन के 8 तो वो अहले हरब 
६३ का क़रार दिया जायेगा और ग़नीमत में शुमार होगा पस 
इस के साथ वही बर्ताव होगा जो और ग़नायम के साथ 
होता 8 और अगर मुसलमानों ने इस को मुश्रिकों से 
लिया और मुसत्षमानों के एक क्रौम ने गवाहीं दी कि यह 
लश्कर इस्लाम के घोड़ों में से है और इमाम ग़नायम को 
तक्रसीम कर चुका 8 या इस घोड़े को फ़रोख्त कर चुका 
है या हुनूज़ नहीं तक्रसीम कर चुका और नहीँ फ़रोख्त 
किया है और यह घोड़ा जिस के क़ब्ज़ा में था वो हाशिर 
हुआ तो वो इस घोड़े को मुफ्त जेलेगा ख़्याह क़ब्त 
तक्रलसीम के पाये या बाद तक्रसीम के और इस का हुक्म 
वही होगा जो मुदब्बि उप्मे वल्द के हक़ में 8॥ इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल 8 
यह मुद्ठीत में है। अगर मुसलमानों ने ग़नीमत हातिल की 
और इस को जहराज़ नहीं किया है यहां तक कि दुश्मन 
इन पर ग़ालिब आया और उन्होंने मुसलमानों से यह 
अमवाज्ञ ग़नीमत जे लिये फिर दूसरा लक््कर मुसलमानों 
का आया और इस ने ग़ालिब हो कर दुश्मनों से यह 
ग़नीमत जे जी तो यह ग़नीमत इन दूसरों के वास्ते होंगी 
पहलों के वास्ते न होगी और अगर पहलों ने उतप्त को 
दारूल इस्लाम में लाकर अहराज़ कर लिया हो फिर ऐसा 
वाक्ते हुआ तो दूसरों पर वाजिब होगा कि यह अमवाले 
ग़नीमत पहलों को वापिस कर दें और जब इमाम ने 
पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ों चार पांचवें हिस्सा लश्कर 
हा बमज़नी चलीपा जोशक्ल सूली बनीं होती है और अंसारी 


इस की परस्तिश करते हैं। तमासील जमा तमसील बमज़नी मूरत 
+]वाह वो इन्सान की होया किसी दीगर जान्दार को जैसे अक्सर 


जो कुछ निकाज़ा () 8 वो सब श्रेणीबद्ध है कि इस में 
से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक्की ग़ानमीन के दरमियान 
तक़्सीम कर दिया जायेगा और मछलियां और बाक़ों सब 
जानवर शिकार जो खाये जाते हैं और शिकार करके पकड़े 
जाते हैं इन का हुक्म मिसल दीगर माकूलात के यानी 
खाने की चीज़ों को है और ग़नीमत के शिकारी कुत्तों व 
कुछ व वसक़र से शिकार करना मकरूह 8 और बिल्लियों 
का तक्रसीम कर देना जायज़ है और अगर मुसलमानों ने 
पैसा घोड़ा पाया जिस पर यह लिखा है कि यह अल्लाह 
तआला को राह में व॒क़कफ़ 8 तो यह और जिस पर कुछ 
नहीं लिखा है दोनों यक्‍सां हैं रहा यह कार्य कि ऐसा 
घोड़ा मुसलमानों का क्ररार दिया जायेगा या हरबियाँ की 
यानी किस ने इस को इस तरह वक्‍फ़ किया 8 तो जिस 
मक़्ाम पर यो पाया गया है इस से इस्तदलाल किया 
जायेगा पस अगर ऐसी जगह पाया गया कि बैशतर इस 
में मुसलमान हैं या मुसलमानों के क्ररीब हो तो वो 
मुसलमानों का करार दिया जायेगा और नुक्रता होगा पस 
इस के साथ वहीं किया जायेगा जो और नुक़तों के साथ 
किया जाता है। 

अगर पैसी जगह पाया गया कि ग़ालिब चहां 6. 
मुश्रिकि हैं या क्ररीब मुश्टिकीन के है तो वो अहले हरब ५४ 
का क़रार दिया जायेगा और ग़नीमत मैं शुमार होगा पस 4 
इस के साथ वहीं बरताव होगा जो और ग़नायम के साथ ैैई 
होता है और अगर मुसलमानों ने इस को मुश्रिकों से # 
लिया और मुसलमानों के एक क्रौम ने गवाही दी कि यह &॥ 
लश्कर इस्लाम के घोड़ों में से है और इमाम ग़नायम को “ 
तक्रसीम कर चुका है या इस पोड़े को फ़रोख्त कर चुका 
है या हुनूज़ नहीं तक़सीम कर चुका और नहीं फ़रोख़्ता 
किया हैं और यह घोड़ा जिस के क़ब्ज़ा में था वो हाजिर 
हुआ तो वो इस घोड़े को मुफ्त जेलेगा चाहें कब्ज 
तक्लसीम के पाये या बाद तक़सीम के और इस का हुक्म 
वही होगा जो मुदब्बि बच्चे कीर्मों के हक़ में है। इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहामद रह० का कथन है 
यह मुद्ीत में ह8। अगर मुसलमानों ने ग़नीमत हासिल को 
और इस को अहराज़ नहीं किया है यहां तक कि दुश्मन 
इन पर ग़ालिब आया और उन्होंने मुसलमानों से यह 
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हिन्द हों गो साला व महा देव कौरह की बनवा कर मकानों में 

रखते और तबर्ख़कन गले मेंधंटी में डाल कर पहनते हैं। 

(])सूती वगैरह। तमासील/(मुज़क्कर) तमसाल की जमा। 

()तसवीरें[ मूरतें। 

(2)फ़रमानेशाही ।(फ़ीरोज़ुल्लुगात) ।(हाफ़िज +) 

देंदेँ और पांचवां हिस्सा इस के पास तलफ़ हो गया 

तो अहले लश्कर के हाथ में जो कुछ है वो इन को 
र्‌ मुसल्लिम रहेगा और इसी त्तरतर अगर इस ने पांचवां 
/ हिस्सा निकाल कर इस के मुस्तहिक्रोन को दिया और 
५ बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के हाथ में तलफ़ हों गये तो 
पांचवां हिस्सा अपने मुस्तहिक्रोन को मुसल्लिम रहेगा। 

अगर इमाम ने कुछ ग़नीपत लश्कर में से बाज़ के पास 
38 वदीअत रखी क्रब्ल इस के कि अगवाजे ग़नायम तक्रत्तीम 

हाँ और इस ने बयान न किया जो कुछ इस ने किया है 

यहां तक कि मर गया तो वो कुछ ज़ामिन न होगा यह 

फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 

अगर ऐसी जमाअत ने जिन को कूव्वत्त व 

मनऊत हासिल है दारूल हरब में दाखिल हो 


कर ग़नीमत हासिल की : 

इमाम मौहम्मद रह6 ने सियर कबीर में फ़रमाया 
कि अगर एक या दो तीन मुसलमानों या इस क्रद् 
मुसलमान या ज़िम्मी जिन को क्रुत्वत मनख्ञत () डासित् 
नहीं है बदूं इजाज़त इमाम के दारूल हरब में दाखिल हुए 
और वहां उन्होंने गनायम डासिल़ किये और इस को 
दारूल इस्लाम में निकाल लाये तो यह सब उन्हीं के 
वास्ते होगा इस माँ से पांचवां हिस्सा (१) नहीं निकाज़ा 
जायेगा और अगर इमाम ने ऐसे दाखिल होने वाले को 
इजाज़त दी हो तो जो कुछ हासित्न करें इस में से पांचवां 
हिस्सा निकाल लिया जायेगा और जौ बाक़ी रहे वो मिस्ल 
सहाम ग़नायम के इन मेँ तक्रस्तीम होगा यह ग़ायतुल 
बयान में है और अगर पेसी जमाज़त ने जिन को कुव्वत 
व मनअत हासिल है दारूल हरब में दाखिल होकर 
ग़नीपत हासिल की त्ञो इस में पांचवां हिस्सा है कि इमाम 
लेलेगा अगरबे इमाम ने इन को इजाज़त न दी हो यह 
हिंदाया में हैं। इमाम अबुल हसन करखी रहण० ने 
फ़रमाया कि अगर दारूल हसरब में दो फ़रीक़ आपस में 


अमवाल ग़नीमत जे जिये फिर दूसरा लश्कर मुसलमानों 
का आया और इतम्त ने ग़ालिब हो कर दुश्मनों से यह 
ग़नीमत ले जी तो यह ग़नीमत इन दूसरों के लिएहोगी 
पहलों के लिएन होंगी और अगर पहलों ने उस को दारूल 
इस्लाम में लाकर अहराज़ कर लिया हो फिर पैसा स्थपित 
हुआ तो दूसरों पर अनिवार्य होगा कि यह अमवाज़े 
ग़नीपत पहलों को वापिस कर दें और जब इमाम ने 
पांचवां हिस्सा निकाल कर बाकी चार पांचवें हिस्सा लश्कर 
को 

(])सलीब बमज़नी चलीपा जोशक्ल सूली बनी होती है और अंसारी 
इस को परस्तिश करते हैं। तमासील जमा तमसील बमजनी मूस्त 
चाहे वो इन्सान की होया किसी दीगर जान्दार की जैसे अक्सर 
हिन्द हों गो साला व महा देव बंगैरह की बनवा कर मकानों में 
रखते और तबर्ख़कन गले मेंघंटी में डाल कर पहनते हैं। 

(सूती वगैरह। तमासील(मुज़क्कर) तमसाल की जमा। 

()तसवीरे मूरतें। 

(१)फ़रमानेशाही |(फ़ीरोज़ुल्लुगात) | (हाफ़िज +]) 


देंदें और पांचवां हिस्सा इस के पास तलफ़ हो गया 
तो अहले लश्कर के हाथ में जो कुछ है वो इन को 
मुसल्लिम रहेगा और इसी तरह अगर इस ने पांचवां 
हिस्सा निकाल कर इस के मुस्तहिक्रोन को दिया और 
बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के हाथ मेँ तलफ़ हो गये तो |. 
पांचवां हिस्सा अपने मुस्तहिक्रीन को मुसल्लिम रहेगा। १४ 
अगर इमाम ने कुछ ग़नीमत लश्कर में से कुछ के पास 2 
वदीज्षत रखी क़ब्ल इस के कि अमवाले ग़नायम तक्सीम दे 
हों और इस ने बयान न किया जो कुछ इस ने किया है # 
यहां तक कि मर गया तो वो कुछ ज़ामिन न होगा यह; 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। के 
अगर ऐसी जमाअत ने जिन को कूव्वत्त व 
मनज़त हासिल है दारूल हरब “/गैर-इस्लामी 
शासित देशमें दाखिल हो कर ग़नीमत हासिल 
की; 

इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया 
कि अगर एक या दो त्तीन मुसलमानों या इस क्र 
मुसलमान या ज़िप्मी जिन को छुव्वत मनअत (]) हासिल 
नहीं है बदूँ इजाज़त इमाम के दारूल हरब //गैर-इस्लामी 
शासित देशमें दाखिल हुए और वहां उन्होंने ग़नायम 
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मुतफ़िक्त हुए एक वो फ़रीक़ है कि इमाम को इजाजत से 
दाखिल हुआ है और दूसरा कौर इजाज़त गया है डालाकि 
बावजूद इन के इज्तमाअ के भी इन को क्ुब्वत मनख्जत 
हासिल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ ग़नीमत डासिल को तो 
जो कुछ पेसे लोगों को मित्रा है जिस को इमाम ने 
इजाज़त दी है इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ो 
४ उन्हीं के दरमियान तक्रसीम होगा कि इस में दूसरे फ़रीक् 
48 वाले शिरकत नहीं कर सकते हैं और जो कुछ पेसे लोगों 
0 ने पाया है जिन को इजाज़त हासिल न थी तो इन में से 
£ हर एक ने जो कुछ पाया है वो इस का है कि इस में 
६३ इस के साथियों में से कोई और दूसरे फ़रीक्र में से कोई 
४ विरकत नहीं कर सकता हैं और अगर फ़रीक़ इजाज़त 
याफ्रता कौरह इजाज़त याफ़ता दोनों एक चीज़ के जेने में 
शरीक हुए तो वो इन में लेने वालों को तझ्दाद पर 
तक्रसीम होगी फिर जिस क्रद्र इजाज़त याफ़ता लेने वालों 
के हिस्से में आई है इस में से पाँचवां हिस्सा जे कर 
बाक़ी उन्हीं में बहिंसाब सहाम ग़नीमत के तक़सीम कर 
दी जायेगी चुनांचे इस, रीक़ के सब लोग जेने वाले और 
गैर जेने वाज़े इस में से हिस्सा रसीद पाऐँगे और जो कुछ 
इस फ़रीक्र के हिस्से में है जो इजाज़त याफ़ता नहीं हैं वो 
इनके जैने वालों के दरमियान उन्हीं को तअदाद पर 
तक़सीम होगी और इस फ़रीक़ मेँ जो शख्स लेने मेँ 
शरीक न था इस को कुछ न मिलेगा और इस मेँ से 
पांचवां हिस्सा भी नहीं है। अगर फ़रीक्र इजाज़त याफ़ता 
व गैर इजाज़त याफ़ता दोनों मुज्तमअ हो गये कि इन के 
इज्तमाअ से इन को क्रुव्वत मनखअत हासिल हो गई तो 
एक जमाअझत ने जो कुछ ग़नीमत हासिल की वो इन सब 
के दरमियान बाद पांचवां हिस्सा निकालने के बा हिसाब 
सहाम ग़नीमत के तक्लसीम कहोगी और इस तरह हर 
गिरोह ने क्रब्ल इकट्ठा होने के या बाद इकटूठा होने के 
जो कुछ हासिल किया है दोनों का हुक्म यक्‍्सां है चुनांचे 
इस में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया जायेगा और बाक़ी 
इन सब के दरमियान बठिसाब सहाम ग़नीसत के तक्रसीम 
होगा और अगर यो जमाअत जो बडजाज़त इमाम दाखिल 
हुई है इस को क्ुत्वतत मनभ्त हासिल है और उन्होंने 
ग़नायम हासिल किये फिर ऐसे एक या दो आदमी जिन 


हासिल किये और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये 
तो यह सब उन्हीं के लिपडोंगा इस में से पांचवां हिस्सा 
(2) नहीं निकान्ञा जायेगा और अगर इमाम ने ऐसे 
दाखिल होने वाले को इजाज़त दी हो तो जो कुछ हासिल 
करें इस में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया जायेगा और 
जो बाक़ो रहे वो मिस्ल हिस्से ग़नायम के इन में तक्कसीम 
होगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर ऐसी जमामझ़जत 
ने जिन को क्ुव्वत व मनख्रत हासिल है दारूल हरब 
““गैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होकर ग़नीमत हासिल 
की तो इस में पांचवां हिस्सा है कि इमाम जेलेगा अगरचे 
इमाम ने इन को इजाज़त न दी हो यह हिंदाया में है। 
इमाम अबुल हसन करखी रह० ने फ़रमाया कि अगर 
दारूल हरब “/गैर-इस्लामी शापित देज़में दो फ़रीक़ आपस्त 
में मुतफ़िक्त हुए पक वो फ़रीक्र है कि इमाम की इजाज़त 
से दाखिल हुआ है और दूसरा कौर इजाज़त गया है 
हालांकि बावजूद इन के इज्तमाअ़ के भी इन को कछुव्वत 
मनअ्त हासिल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ ग़नीमत हासिल 
की तो जो कुछ ऐसे लोगों को मिला है जिस को इमाम 
ने इजाज़त दी है इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर 
बाक़ो उन्हीं के दरमियान तक़सीम होगा कि इस में दूसरे .. 
फ़रीक़ वाले शिरकत नहीं कर सकते हैं और जो कुछ ऐसे ५४ 
लोगों ने पाया है जिन को इजाज़त हासिल न थी तो इन 
में से हर एक ने जो कुछ पाया है वो इस का है कि इस जे 
में इस के साधियों में से कोई और दूसरे फ़रीक़ में से # 
कोई शिरकत नहीं कर सकता है और अगर फ़रीक़ & 
इजाज़त याफ़ता कौरह इजाज़त याफ़ता दोनों एक चीज़ * 
के जैने में शरीक हुए तो वो इन में लेने वालों की 
तअदाद पर तक्रसीम होगी फिर जिस क़ट्र इजाज़त याफ़ता 
लेने वालों के हिस्से मेँ आई है इस में से पांचवां हिस्सा 
ले कर बाक़ी उन्हीं में बढ़िसाब हिस्से ग़नीमत के तक्रसीम 
कर दी जायेगी चुनांचे इस, रीक़ के सब लोग लेने वाज़े 
और गैर लेने वाज़े इस में से हिस्सा रसीद पाएँगे और जो 
कुछ इस फ़रीक़ के हिस्से में ह जो इजाज़त याफ़ता नहीं 
हैं वो इनके लेने वालों के दरमियान उन्हीं की तअदाद पर 
तक़सीम होगी और इस फ़रीक़ में जो व्यक्ति लेने में 
शरीक न था इस को कूछ न मिलेगा और इस में से 
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को मनकभ्त नहीं हासिल है कर इजाज़त इमाम के दारू 
हरब में चौरों को तरह दाखिल हुए और लक्ष्कर मज़कूर 
के ग़नायम हासिल करने के बाद इन से मिल गये फिर 
इस के बाद उन्होंने ग़नायम हासिल किये और एक दो 
जो बतौर चौरों 


()नी मुक्काबला करने बालों को दूर कर सकें। 
#प (2)इस लि कि उन्होंने बावजूद कुब्बत व मनज़्त न होने के बगैर 
| इजाज़त इमाम के इस तरीके से माल हासिल किया तो वो उन्हीं 
का हक+ होगा हां अगर इमाम की इजाज़त सेयाक्रूत व मनअत के 
( साथ होते तो पांचवां हिस्सा निकाला जाना। 


हा के दाखिल हुए हैं उन्हों ने भी लश्कर से मिलने से 
ह पहले ग़नीमत हासिल की और इस के बाद भी हासिल 
५” को तो इन सब ने जो कुछ हासिल किया है इस में से 
पांचवां हिस्सा निकाला जायेगा और बाक़ी इन के 
दरमियान बहिसाब सहाम ग़नीमत के तक़सीम होगा 
लेकिन जो ग़नीमत इन वो के मिलने से पहले अहले 
लश्कर ने हासिल की है इस में अहले लश्कर के साथ 
यह एक दो आदमी जो बतौर चौरों के दाखिल हुए हैं 
शरीक न होंगे मगर यह पक दो जो बत्तौर चोर के 
दाखिल हुए हैं उन्होंने जो कुछ डासिल किया है इस में 
अहले लफ््कर शरीक होंगे यही सिराज बहाज में है। 
अगर इमाम ने ग़नायम को तक्रसीम कर दिया और 
हर हक़दार को इस का हक्क दे दिया और ग़नीमत में से 
कुछ ख़फ़ोफ़ बाक़ो रहा कि बसबब कसरत लश्कर और 
क़िल्तत उस चीज़ के तक़सीम नहीं बन पड़ती है तो 
इमामुल मुस्लिमीन इस को मसाकीन पर सदक्ता कर दे 
और अगर सदक़ा न की बल्कि मुसलमानों के लिए किसी 
वक्‍त हाजत व सख्ती के चास्ते बैतुज्ञ माल में दाखिल 
किया तो इस को यह भी इख्तयार है और अगर अहले 
लश्कर में से पक क्ऩीम अमीर लकर के पास आई और 
उन्होंने कहा कि हमारे घर दूर हैं हम यहां ज़्यादा नहीं 
ठहर सकते पस्त ग़नायम में से हमारे हक़ हम को तस्मीना 
व अन्दाज़ से दे दीजिए और तुम पर कोई गुनाह नहीं हैं 
तुम हमारी तरफ़ से हिल्लत में हों पस अमीर ज्ञशकर ने 
इन को इसी अन्दाज़ से दे दिया और वो चले गये फिर 
जब बाक़ियों को इसी अन्दाज़ से इन का हिस्सा दिया तो 
जो लोग चले गये थे इन के हिस्से से बाक़ियों का हिस्सा 


पांचवां हिस्सा थी नहीं है। अगर फ़रीक्त इजाज़त याफ़तता 
व गैर इजाज़त याफ़ता दोनों मुज्तमअझ हो गये कि इन के 
इज्तमाअ से इन को क्ुव्वत मनख्रत हासिल हो गई तो 
एक जमाअत ने जो कुछ ग़नीमत हासिल को वो इन सब 
के दरमियान बाद पांचवां हिस्सा निकालने के बा हिसाब 
हिस्से ग़नीसत के तक़सीम कहोगी और इस तरह हर 
गिरोह ने क्रब्ल इकट्ठा होने के या बाद इकट्ठा होने के 
जो कुछ हासिल किया है दोनों का हुक्म यक्‍सां है चुनाचे 
इस में से पांचवां हिस्सा निकाल जिया जायेगा और बाक़ो 
इन सब के दरमियान बहिसाब हिस्से ग़नीमत के तक़सीम 
होगा और अगर वो जमाअत जो बइडजाज़त इमाम दाखिल 
हुई ह इस को क़बव्वत मनअत हासिल है और उन्होंने 
ग़नायम हासिल किये फिर ऐसे एक या दो आदमी जिन 
को मनज्ञत नहीं हासिल है बगैर इजाज़त इमाम के दारूल 
हरब ““गैर्इस्लागी श्ञासित देषशमें चौरों को तरह दाखिल 
हुए और लश्कर वर्णित के ग़नायम हासिल करने के बाद 
इन से मिल गये फिर इस के बाद उन्होंने ग़नायम डासिल 
किये और एक दी जो बतौर चौंरों 
(])]नी मुक़ाबला करने वालों को दूर कर सकें। 
(2)इस लि कि उन्होंने बावजूद क़ुब्बत व मनज़त न होने के बगैर 
इजाज़त इमाम के इस तरीक़े से माल हासिल किया तो वो उन्हीं (9 
का हक+ होगा हां अगर इमाम की इजाज़त सेयाक़रूत व मनअत के ५४ 
साथ होते तो पांचवां हिस्सा निकाला जाना। , 

के दाखिल हुए हैं उन्हों ने भी लश्कर से मिलने से8९ 
पहले ग़नीमत हासिल की और इस के बाद भी हासिल डे 
की तो इन सब ने जो कुछ हासिल किया है इस में से ! 
पांचवां हिस्सा निकाला जायेगा और बाक़ी इन के «४ 
दरमियान बह़ित्ताब हिस्से गनीमत के तक्रसीम होगा लेकिन 
जो ग़नीमत इन दो के मिलने से पहले अहले लफ़कर ने 
हासिल को है इस में अहले ज़श्कर के साथ यह पक दो 
आदमी जो बतौर चौरों के दाखिल हुप हैं शरीक न होंगे 
पगर यह एक दो जो बतौर चोर के दाखिल हुए हैं 
उन्होंने जो कुछ हासिल किया है इस में अहले लफ्कर 
शरीक होंगे यही सिराज वहाज में है। 

अगर इमाम ने ग़नायम को तक़रसीस कर दिया और 
हर हक़दार को इस का हक् दे दिया और ग़नीमत में से 
कुझ ख़फ़ोफ़ बाक़ो रहा कि बसबब कसरत लश्कर और 
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ज्यादा पड़ा तो अमीर उल मुस्लिमीन इस को सदक्ता न 
करेगा बत्कि एक ज्ञात इस को रख छोड़ियेगा और इन 
मुसलमानों को ख़बर करेगा और यह बक्रिया माल बसबब 
इन के क्रॉज के कि तुम हिल्लत में हों इस अमीर का 
नहीं हों जागेगा और अगर अमीर ने यह माल सदक़ा कर 
दिया फिर उस के हक़दार आये तो इन को इछ्तयार होगा 
है कि इस के माल से अपना हक़ तावान लें और अमीर इस 
४2 तावान को बेतुज़् माल से न लें सकेगा और न खम्स में 
रो ले सकेगा। यही हुक्म इगामुल मुस्लिमीन के हक् में है 
# कि अगर इमामुल मुस्लिमीन ने यानी जो सब से बड़ा 
६३ सरदार मुसलमानों का है इस ने बज़ात ख़ुद जिहाद किया 
४ और इस तरह तक्रलसीम ग़नीमत वाक़े हुई और इस ने 
बक्रिया को सदक़ा कर दिया फिर इस के हक़ दार आये 
तो इन को इख््तयार होगा कि इमाम से इस हक् का 
तावान लें और यह तावान इस इमाम के माल से होगा 
कि इस को कहीं से और किसी से वापिस नहीं ले सकता 
है जैसे अमीर लश्कर की सूरत में मज़कूर हुआ है लेकिन 
अगर इमाम ने यह मसलहत देखी कि यह माल मिस्कोनों 
को क्रर्ज़ा दे और क्ररज़ा के तौर पर इन में तक्रसीम कर 
दिया बसबब इन की हाजत के फिर जब इस के हक्क दार 
आये और उन्होंने सदक़ा की इजाज़त न दी तो इमाम 
इनको माज़हाऐ फ़क्रर ओ मस्ताकीन में से इस क़टर दे 
देगा। 
साहिबे मकासिम को यह इख्तयार नहीं कि 


ज्यादती को सदका करे : 


मशाइख़ ने जिक्र किया कि इस मक़ाम पर तीन 
नफ़र सरदार हैं अव्वल इमाम अकबर दोयम अमीर लश्कर 
सोयम साहब प्रक्रासिम यानी वो क्सत्स कि जिस को 
तक्रसीम ग़नायम का काम सुपुर् कर दिया गया है पत्त 
साहब पक्कासिम को यह इसख़्तयार ही नहीं है कि ,ज्यादती 
को सदक़ा करदे (१) और अमीर लश्कर को यह इसख्तयार 
है कि ज्यादती को सदक़ा कर दे मगर यह इख्तयार नहीँ 
है कि बैतुल माल फ़क़र व मसाकीन पर फ़क्कीर व 
मिस्कोनों को क्ररज़ा देदे और इमाम अकबर को यह 
इख्तसयार है कि .ज्यादती को सदक़ा करे और चाहे बैतुल 


क्रिल्लत उस चीज़ के तक्तलसीम नहीं बन पड़ती है तो 
इमामुल मुस्लिमीन इस को मसाकीन पर दान कर दे और 
अगर दान न की बल्कि मुसलमानों के लिप किसी समय 
हाजत व सख्ती के जिप्बैतुल माल में दाख़िल किया तो 
इस को यह भी इख्तयार है और अगर अहले लश्कर में 
से एक क्रॉम अमीर लश्कर के पास आई और उन्होंने 
कहा कि हमारे घर दूर हैं हम यहां ,ज्यादा नहीं ठहर 
सकते पस ग़नायम में से हमारे हक्क हम को तझ़्मीना व 
अन्दाज़ से दे दीजिए और तुम पर कोई गुनाह नहीँ है 
तुम हमारी तरफ़ से हिज़्लत में हो पत्ते अमीर लश्कर ने 
इन को इसी अन्दाज़ से दे दिया और वो चले गये फिर 
जब बाक़ियाँ को इसी अन्दाज़ से इन का हिस्सा दिया तो 
जो ज़ोग चज़े गये थे इन के हिस्से से बाक़ियों का हिस्सा 
ज्यादा पड़ा तो अमीर उल मुस्लिमीन इस को दान न 
करेगा बल्कि एक साज् इस को रख छोड़ियेगा और इन 
मुसलमानों को ख़बर करंगा और यह बक्रिया माल बसबब 
इन के कथन के कि तुम हिल्लत में हो इस अमीर का 
नहीं हो जायेगा और अगर अमीर ने यह माल़ दान कर 
दिया फिर उस के हक़दार आये तो इन को इख्तयार होगा 
कि इस के माल से अपना हक तावान लें और अमीर इस . 
तावान को बैतुल माल से न ले सकेगा और न ख़ास में ५४ 
से ले सकेगा। यही हुक्म इमामुल मुस्लिमीन के हक़ में है 2 
कि अगर इपामुल मुस्लिमीन ने यानी जो सब से बड़ा फ 
सरदार मुसलमानों का है इस ने बज्ञात खुद जिहाद किया $[ 
और इस तरह त़क़सीम ग़नीमत स्थपित हुई और इस ने & ५ 
बक्किया को दान कर दिया फिर इस के हक़ दार आये तो * 
इन को इख्तयार होगा कि इमाम से इस हक़ का तावान 
लें और यह तावान इस इमाम के माल से होगा कि इस 
को कहीं से और किसी से वापिस नहीं जे सकता है जैसे 
अमीर लश्कर की स्थिति में वर्णित हुआ है लेकिन अगर 
इमाम ने यह मसलहत देखी कि यह माल निर्धनों को 
क़र्ऩा दे और क्रर्ज़ा के तौर पर इन में तक़्सीम कर दिया 
बसबब इन की हाजत के फिर जब इस के हक़ दार आये 
और उन्होंने दान की इजाज़त न दी तो इमाम इनको 
मालहाएँ फ़क्रर ओ मसाकीन में से इस क्कद्र दे देगा। 


साहिबे मक़ासिम को यह इख्तयार नहीं कि 
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माल मसाकीन पर मिस्कीनों को क्र्ज़ा देदे और अगर एक 

लश्कर अज़ीम ने गनायम हासिल किये और इस को 

दारूल इस्लाम में निकाल लाये और वो तक़सीम नहीँ 

किये गये यहां तक कि लोग मुतफ़र्रिक़ हो कर अपने 

अपने घर चले गये और इन के घरों का पता मालूम नहीं 
. है मगर बाज़ इस लश्कर में से रह गये तो इमामुल 
है गस्लिमीन इन बाक़्रियों को इन के हिस्से दे देगा और 
गायबों के हिस्से रख छोड़ियेगा फिर अगर एक साल गुज़र 
३ गया और कोई तालिब हाज़िर न हुआ तो इन को सदक्का 
* कर देगा और अगर ग़नायम में से किसी शख्स ने कोई 


(।)लेकिन बावजूद इस इ]तथार के वो ज़ामिन रहेगा पस अगर वो 
8८4 हिस्सा दार इस पर राज़ी हो गये तो फ़ीहां वरना अमीरें लक्ष्कर 
अपने माल से इस क़द्र इन को देगां। 


चीज़ बतौर गलूल (॥) जे लीं और इस को न लाया 
यहां तक कि ग़नायम तक्सीम कर दी गड्ड और 
मुस्तहिक़्ान ग़नायम मुतफ़रिक्र हो गये फिर इस को लाया 
तो इमाम को रा है कि इस के क़ौल की तसदीक़ करे 
और इस से ले कर इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर 
फ़क्ीरों व मिस्कोनों को देदे और बाक़ी को रख छोड़े यहां 
तक कि इस के मुस्तहिक्कीन हाज़िर आएँ और जब इस के 
मुस्तहक्ून के आने से ना उम्मीद हो जाये तो इस को 
सदक़ा करदे और यह भी रवा है कि इस के क्रौज़ की 
तकज़ीब करे और जो कुछ लाया है इस में से पांचवां 
हिस्सा इस से लेले और बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के 
पास छोड़े कि इस का मवाझजा इसी पर रहे। अगर गलूल 
करने वाला इस को इमाम के पास न लाया बल्कि इस ने 
ख़ुद इस फ़ल से तौबा की तो इस को रख छोड़ दे इस 
वक्त तक कि इस के मुस्तहिक़ के आने की उम्मीद 
रखता हो और जब इस की यह उम्मीद मुनक़ततञ्ञ हो 
जाये तो इस को इख्तयार है चाहे सदक़ा कर दे मगर यह 
बज्ञर्त ज़िमान होगा कि अगर मुस्तहिक़ ने इस के सदक़ा 
की इजाज़त न दी तो यह ज़ामिन होंगा लेकिन अहसन 
वही है कि इमाम को देते कज़ा फ़िल पुहौत। 


ज्यादती को दान करे : 


विद्वानों ने जिक्र किया कि इस मक्काम पर त्तीन 
नफ़र सरदार हैं अन्यल इमाम अकबर दोयम अमीर लफ़्कर 
सोयम साहब मक़ाप्तिम यानी वो व्यक्ति कि जिस को 
तक़सीम ग़नायम का काम सुपुर्द कर दिया गया है पत्त 
साहब मक़रासिम को यह इस्त्यार ही नहीं है कि ,ज्यादती 
को दान करदे (!) और अमीर लषश्कर को यह इख्तयार है 
कि ,ज्यादती को दान कर दे मगर यह इख्तयार नहीं है 
कि बैतुल माज् फ़क्र व मसाकीन पर फ़क्तोर व निर्धनों 
को क़र्ज़ा देदे और इमाम अकबर को यह इख़्तसयार है 
कि .ज्यादती को दान करे और चाहे बैतुल माल मसाकीन 
पर निर्धनों को क़र्ज़ा देते और अगर एक लश्कर अज़ीम 
ने ग़नायम डासिल किये और इत्त को दारूल इस्लाम में 
निकाल लाये और वो तक़सीम नहीं किये गये यहां तक 
कि लोग मुतफ़र्रिक़ि हो कर अपने अपने घर चले गये और 
इन के घरों का पता मालूम नहीं हैं मगर कुछ इस लश्कर 
में से रह गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन बाक़रियों को इन 
के हिस्से दे देगा और ग़ायबों के हिस्से रख छोडियेगा फिर 
अगर एक साल गुज़र गया और कोई तालिब हाज़िर न 
हुआ तो इन को दान कर देगा और अगर ग़नायम में से 
किसी व्यक्ति ने कोई ; 


() लेकिन बावजूद इस इ]तथार के वो ज़ामिन रहेगा पस्त अगर वो <॥# 
हिस्सा दार इस पर राज़ी हो गये तो फ़ोहां वरना अमीरे ल्कर ९ 
अपने मात से इस क़द्र इन को देगा। डे 


चीज़ बतौर गतूल () ले ज्ञी और इस को न जाया ८ 
यहां त्तक कि ग़नायम तक्रसीम कर दी गड्ढठ और / 
मुस्तहिक़्ान ग़नायम मुतफ़र्रिक़ि हो गये फिर इस को लाया 
तो इमाम को जायज़ है कि इस क॑े कथन की पुष्टि करे 
और इस से ले कर इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर 
फ़क़्ोरों व निर्धनों को देदे और बाक़ो को रख छोड़े यहां 
तक कि इस के मुस्तहिक्रीन हाज़िर आए और जब इस के 
मुस्तहक््न के आने से ना उम्मीद हो जाये तो इस को 
दान करदे और यह भी जायज़ है कि इस के कथन की 
झुठताना करे और जो कुछ लाया है इस में से पांचवां 
हिस्सा इस से लैले और बाक़ों चार पांचवें हिस्से इस के 
पास छोड़े कि इस का मवाझुणा इसी पर रहे। अगर गलूल 
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फसजः $ 
तनफ़ील के बयान में 


१ 

(2 इमाम और अमीर लश्कर को मुस्तहब है कि 
है तनफ़ील करें। अगर इमाम या अमीर लश्कर ने तनफ़ील 
| की और किसी के वास्ते ग़नीमत में से जो ग़ानमीन के 
है# हाथ आ गई है कुछ क़रार दिया तो ऐसी तनफ़ील जायज़ 
नहीँ है और तनफ़ील इसी मात को जायज़ है जो हुनूज़ 
हाथ नहीं आया चुनांचे अगर इमाम ने कहा कि जौ शख़्त 
जो कुछ पाये वो इस को है फिर इन में से किसी एक ने 
दारूलहरब में कोई चीज़ पाई तो वो ख़ास्सतन इसी की 
होंगी कि इस में ख़म्स यानी पांचवां हिस्सा न होगा और 
न इस में कोर्द दूसरा मशारिक होगा ओर अगर वो दाल 
हरब में मर गया तो जो कुछ इस ने पाया है वो इस की 
मीरास होगा यानी इस के वारिसों को जो दारूल इस्लाम 
में हैं मिलेगा यह फ़तावा क्वाज़ी ख़ान में है। इमाम को 
यह न चाहिए कि कल माखुज़ की तनफ़ोल करे बई तौर 
कि ज़श्कर से कहें कि जो कुछ तुम हासिल करो वो 
तुप्हागा है। अगर इमाम दारूल हरब में लश्कर के साथ 
दाखिल हुआ और किसी टुकड़े ज़श्कर पर कोई अमीर 
करके सरण्या खाना किया और इन से कहे दिया जो कुछ 
तुम हासिल करो वो तुप्हारा है तो यह जायज़ है और 
अगर दासझ्ल इस्लाम से इस तरह सरस्या खाना किया 
और इन के लिए कुल ग़नीमत को जो हासित्र करें 
तनफ़ोल (2) कर दी तो यह नहीं चाहिए और दारूल 
इस्लाम में ग़नीपत अहराज़ कर लेने के बाद ग़नीपत्त में 
से तनफ़ोल नहीं कर सकता है इल्ला ख़म्स यानी पांचवें 
हिस्से में से तनफ़ोल होगी यह काफ़ी में है और बाद 
ग़नीपत हासिल होने के क़ब्न तक्सीप के बाज़ ऐसे 
मुजाहिदीन के वबास्ते जिन को सख्ती व मेहनत .ज्यादा 
पहुंची थी अपने इज्तहाद से तनफ़ील की फिर ऐसे इमाम 


करने वाला इस को इमाम के पास न जाया बल्कि इस ने 
ख़ुद इस फ़मल से तौबा की तो इस को रख छोड़ दे इस 
समय तक कि इस के मुस्तहिक्र के आने की उम्मीद 
रखता हो और जब इस की यह उम्मीद मुनक्रतञ्ष हो 
जाये तो इस को इख़्तयार है चाहे दान कर दे मगर यह 
बप्ार्त ज़िमान होगा कि अगर मुस्तहिक्र ने इस के दान 
को इजाज़त न दी तो यह ज़ामिन होगा जैकिन अहसन 
वही है कि इमाम को देदे कज़ा फ़िल मुद्ठीत। 


फसल: 8 


तनफ़ील के बयान में 


इमाम और अमीर लश्कर को मुस्तहब है कि कै 
तनफ़ील करे। अगर इमाम या अमीर लश्कर ने तनफ़ील 3 
की और किसी के लिएगनीमत में से जो ग़ानमीन के हाथ ६ 
आ गएई है कुछ क़रार दिया तो ऐसी तनफ़ील जायज़ नहीं | 
है और तनफ़ोल इसी माज़ को जायज़ है जो हुनून हाथ रे 
नहीं आया चुनांचे अगर इमाम ने कहा कि जो व्यक्ति जो ४ 
कुछ पाये वो इस की है फिर इन में से किसी एक ने 
दास्लहरब में कोई चीज़ पाई तो वो ख़ास्सतन इसी की 
होंगी कि इस में ख़म्स यानी पांचवां हिस्सा न होगा और 
न इस में कोर्ई दूसरा मशारिक होगा ओर अगर वो दाल 
हरब में मर गया तो जो कुछ इस ने पाया है वो इस की 
मीरास होगा यानी इस के वारिसों को जो दारूल इस्लाम 
मेँ हैं मिलेगा यह फ़तावा क्वाज़ी ख़ान में है। इमाम को 
यह न चाहिए कि कल मास़ुज़ की तनफ़ोल करें बई तौर 
कि लश्कर से कहें कि जो कुछ तुम हासिल करो वो 
तुम्हारा है। अगर इमाम दारूल हरब ““रूइस्लामी शासित 
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के पास मुक्तदमा गैश हुआ जो बाद हुसूल ग़नीमत के 
तनफ़ील रवा नहीं जानता है तो दूसरे इमाम को यह 
इख्तयार नहीं है कि जो अव्वल ने किया इस को तोड़ दे। 


इमाम ने कोई सरय्या (छोटा लश्कर) रवाना 
किया और जो कुछ तुम हासिल करो उस में 
९ से तुम्हारे वास्ते तिहाई है 


इमाम मौह्मद रह० ने फ़रमाया कि क़ातिल 
५, सबाब मक़तूल का बनफ्स उल क़तल मुस्तहिक्र नहीं 
होता है ता वक्त कि इमाम पहले क़त्ल करने के इस के 
[| वास्ते तनफ़ील न करे यानी यूं कह दे कि जिस मुजाहिद 
39 मे किसी काफ़िर को कत्ल किया तो इस का असबाब 
इसी क़ातिल का है और यह हमारे सब उल़्नमा का मज़हब 
()माले ग़नीमत से किसीशे के चुरा लेने को ग़लूल बोलते हैं। 
(2)अमीर लष््कर मुजाहिदीन लश्कर से लड़ाई पर जाते वकतयूं कहे 
कि दुशमन का माल जो कुछ जिस के हाथ इस लड़ाई में आये वो 
इसी का है। 
है और अगर पांचवां हिस्सा निकाल जने के बाद 
तनफ़ील की बानी तौर कि इमाम ने सरख्या रवाना किया 
और इन से कहा कि जो कुछ तुप हासिल करो इस में 
सब [द पांचवां हिस्सा निकाल लेने के तुम्हारे वास्तें तिहाई 
या चौथाई है फिर बाक़ी में तुप लोग लश्कर के शरीक 
हो तो यह मुतल्लक़न जायज़ है इस तरह यह भी जायज्ञ 
है कि इमाम ने कोई सरप्या (छोटा लश्कर यानी बड़े 
लश्कर का एक हिस्सा क़लील) रवाना किया औरखन से 
कहा कि जो कुछ तुम हासिल करो इस में से तुम्हारे 
वास्ते तिहाई हैं या कहा कि तुम्हारे वास्ते चौधाई है फिर 
बाक़ी में तुमलोग ज़श्कर वालों के साथ शरीक हो पस्त 
यह रवा है अगरचे इस में ख़म्स में जो फ़ुक्ररा का हक़ है 
इन के हक़ का अब्ताल जाजशिग आता है कि बाद ख़म्स 
के जेने के तनफ़ील मा बक्की में से नहीं की है फिर इस 
के बाद देखा जायेगा कि अगर इन के वास्ते तिहाई या 
चौथाई मुतलीक्रन नक्तल की हो तो इन को तिहाई या 
चौथाई तमाम ग़नीमत में से पहले दे देगा फिर बाक़ी मेँ 
से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी को तमाम लश्कर पर 
तक्कसीम ग़नीमत में मशरूझ है और सरणय्या वाले जिन को 
नक़ल़ मिल्ष चुकी इन ज्ञोगों में शामिल होंगे और अगर 


देशमें लश्कर के साथ दाखिल हुआ और किसी टुकड़े 
लश्कर पर कोई अमीर करके सरप्या रवाना किया और 
इन से कहे दिया जो कुछ तुम हासिल करो वो तुप्ारा है 
तो यह जायज़ है और अगर दारूल इस्लाम से इस तरह 
सरस्या रवाना किया और इन के लिए कुल ग़नीमत की 
जो हासिल करें त्तनफ़ीोल (2) कर दी तो यह नहीं चाहिए 
और दारूल इस्लाम में ग़नीमत अहराज़ कर जैने के बाद 
गनीमत में से तनफ़ौल नहीं कर सकता है सिवा ख़म्स 
यानी पांचर्वे हिस्से में से तनफ़ोल होगी यह काफ़ी में है 
और बाद ग़नीमत हासिल होने के कब्ज तक़सीम के कुछ 
पैसे योद्धाओं के ज़िएजिन को सख्ती व मेहनत .ज्यादा 
पहुंची थी अपने इज्तहाद से तनफ़ील की फिर ऐसे इमाम 
के पास मुक्कदमा पैश हुआ जो बाद हुसूल ग़नीमत के 
तनफ़ील जायज़ नहीं जानता है तो दूसरे इमाम को यह 
इंख्तयार नहीं है कि जो अव्वल ने किया इस को तोड़ दें। 
इमाम ने कोई सरख्या (छोटा लश्कर) रवाना 
किया और जो कुछ तुम हासिल करो उस में 
से तुम्हारे लिएतिहाई है : 

इमाम मौहस्मद रह० ने फ़रमाया कि कातिल 
असबाब मक़तूल का बनफ्स उल़ क़तल मुस्तहिक्क नहीं ॥ 
होता है त्ता समय कि इमाम पहले क़त्ल करने के इस के 3 
लिएतनफ़ील न करे यानी यूं कह दे कि जिस मुजाहिद ने 
किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी है 


का 
कातिल का है और यह हमारे सब उल़मा का मज़हब दा 


()मालें ग़नीमत से किसीशे के चुरा लेने को ग़लूल बोलते हैं।.. 
(2)अमीर लश्करयोद्धाओं लश्कर से लड़ाई पर जाते सम्‌ कहे कि 
दुशमन का माले जो कुछ जिस के हाथ इस लड़ाई में आये वो इसी 
का है। 

है और अगर पांचवां हिस्सा निकाल लैने के बाद 
तनफ़ोल की बानी तौर कि इमाम ने सरपय्या रवाना किया 
और इन से कहा कि जो कुछ तुप हासिल करो इस में 
सब दद पांचवां हिस्सा निकाल लेने के तुम्हारे लिपतिहाई 
या चौथाई है फिर बाक़ी में तुप लोग लश्कर के शरीक 
हो तो यह मुतल्लक़न जायज़ है इस तरह यह भी जायज़ 
हैं कि इमाम ने कोई सरय्या (छोटा जप्कर यानी बूड़े 
लश्कर का एक हिस्सा क़लील) रवाना किया औरइन से 
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अहले सरय्या के वास्ते तिहाई या चौथाई की नक़॒ल बाद 
पांचवां हिस्सा निकालने के की हो तो पहले तमाम 
ग़नीमत मेँ से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी मेँ से 
अहले सरस्या को इन का हिस्सा नफ़िल देदेगा फिर बाक़ी 
को तमाम लफ्कर पर मझ अहले सरण्या के बहिसाब 
सहाम ग़नीमत तक्सीम कर देगा। 


इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इमाम 
ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क्रत्ल किया इस का 
असबाब इसी क्रात्तित का हैं फिर एक ग़ाज़ी ने एक 
काफ़िर को मजरूह (घायल) किया और दूसरे ग़ाज़ी ने 
इस को क्रत्ल कर दिया पस्त अगर अच्चल ने इस काफ़िर 
को ऐसा मज़रूह किया हो कि पेकसे ज़ख्म से जिन्दा नहीं 
रह सकता है औरम मजरूह को इतनी क्ुव्वत नहीं नहीँ 
रही है कि क़त्ता में मदद कर सके या डाथ से या कलाम 
मशबरह से अहले कुफ़ को मदद दे सके तो उस का 
असबाब पहले ग़ाज़ी का होगा और अगर अच्चल के ज़ख्म 
से यह ज़िन्दर रह सकता हो या बावजूद इस ज़स्म के 
इस में हाथ या कल्मम मशबरह से मदद देने को क़ुव्वत 
हो तो इस का असबाब दूसरे ग़ाज़ी का होगा फिर जानना 
चाहिए कि अगर इमाम ने तनफ़ील बाद ख़ुप्स की यानी 
मसलन यूं कहा कि जिम्त ने किसी काफ़िर को क्रत्ल 
किया त्ञो पांचवां हिस्सा लेने के बाद इस का असबाब 
इसी क़ातिल का है तो पांचवां हिस्सा इस असबाब में से 
ले लिया जायेगा और अगर मुतल्लक़न इस क॑ अस़बाब 


कहा कि जो कुछ तुम हासिल करो इस में से तुप्हारे 
लिएतिडाई है या कहा कि तुम्हारे लिपचौथाई है फिर 
बाक़ी में तुमल्रोग लक्कर वालों के साथ शरीक हो पतस 
यह जायज है अगस्चे इस में ख़म्स में जो फ़ुक्रा का हक़ 
हैं इन के हक़ का अब्ताल अनिवार्य आता है कि बाद 
ख़म्स के लैने के तनफ़ोल मा बक़ी में से नहीं को है फिर 
इस के बाद देखा जायेगा कि अगर इन के लिपतिहाई या 
चौथाई मुतलीक़न नक़तत्त की हो तो इन को तिहाई या 
चौथाई तमाम ग़नीमत में से पहले दे देगा फिर बाक़ो में 
से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ों को तमाम लफ््कर पर 
तक़सीम ग़नीमत में मशरूझ़ है और सरख्या वाले जिन को 
नक़ल मिल्न चुकी इन लोगों में शामिज्ञ होंगे और अगर 
अहले सरण्या के लिप्तिडाई या चौथाई की नक़ल बाद 
पांचवां हिस्सा निकालने के की हो तो पहले तमाम 
ग़नीमत मेँ से पांचवां हिस्सा निकाज़ कर बाक़ी में से 
अहले सरणय्या को इन का हिस्सा नफ़िल देदेगा फिर बाक्ों 
को तमाम लएकर पर मझ अहले सरप्या के बहिसाब 
हिस्से ग़नीमत तक्रसीम कर देगा। 


इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इमाम 
ने कहा कि जिम्त ने जिस काफ़िर को क्रत्ल किया इस का 
असबाब इसी क्रातिल का है फिर एक ग़ाज़ी ने एक 
काफ़िर को मजरूह (घायल) किया और दूसरे ग़ाज़ी ने 
इस को क़त्ल कर दिया पस अगर अब्चल ने इस काफ़िर 
को ऐसा मजरूह किया हो कि ऐकसे जख्म से जिन्दा नहीं 
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को नफ़िल कर दिया यानी यूं कहा कि जिस ने जिस 
काफ़िर को क़त्त किया इस का बाप इसी क्रातिल का है 
तो इस सूरत में असबाब में से पांचवां हिस्सा न लिया 
जायेगा और यही हमारे उल्मा का मज़हब ह यह मुहीत 
में है। 


असलूबे अरबियत से मसाइल अखज़ करने में 
अहतियातें : 


अगर अमीर ने लएकर से दारूल हरब में जब कि 
वो बमुक़ाबज़ा दुश्मन सफ़ आरा थे कहा कि जिस ने 
जिस दुशमन को क़त्ल किया इस का असबाब इसी 
क़ातिल का ह फिर अमीर लश्कर ने खुद किसी काफ़िर 
को क़ल्ल किया तो इस्तहसानन मक़तूल का असबाब 
अमीरलए्कर का होगा और अगर यूं कहा कि जिस 
काफ़िर को मैंने क़त्त किया तो इस का असबाब मेरा ही 
होगा तो इस तरह वो इस असबाब का मुस्तहिक्र न होगा 
और अगर अमीर ने यूं कहा कि जिस ने तुम में से किसी 
काफ़िर को क़ल्ल किया तो इस का अज़बाब क्रातिल 8 


रह सकता है औरम मजरूह को इतनी क्रुब्बत नहीँ नहीं 
रही है कि क़त्ल में मदद कर सके या हाथ से या बात 
पशवरह से अहले कुफ़् को मदद दे सके तो उस का 
असबाब पहले ग़ाग़ी का होगा और अगर अबच्चल के #ख्म 
से यह ज़िन्दह रह सकता हो या बावजूद इस ज़ख्म के 
इस में हाथ या कलम मशवरह से मदद देने को क्ुब्यत 
हो तो इस का असबाब दूसरे गाज्ञी का होगा फिर जानना 
चाहिप कि अगर इमाम ने तनफ़ील बाद ख़ुम्स की यानी 
प्तल्नन यूं कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल 
किया तो पांचवाँ हिस्सा लैने के बाद इस का असबाब 
इसी क्वातिल का 8 तो पांचवां हिस्सा इस असबाब में से 
ले लिया जायेगा और अगर पुतल्लक़न इस के असबाब 
को नफ़िल कर दिया यानी यूं कहा कि जिस ने जिम्त 
काफ़िर को क़त्त किया इस का बाप इसी क्रातिल का है 
तो इस स्थित्ति में असबाब में से पांचवां हिस्सा न लिया 
जायेगा और यही हमारे उत्तमा का मज़हब ह यह मुहीत 
में है। 


का ह फिर अमीर लश्कर ने किसी काफ़िर को क़ल्ल असलूबे अरबियत से मसाइल अखज़ करने में 


किया तो अमीर को कुछ न मिलेगा और अगर अमीर ने 


अहतियातें : 
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कहा कि जिस को मैंने कत्ल किया इस का असबाब मेरा 
डी हैं फिर किसी को क़त्ल न किया यहां तक कि कहा 
कि तुम मेँ से जिस ने किसी को क्रत्ल किया तो इस का 
असबाब इसी क्रातित का है फिर अमीर ने ख़ुद किसी 
काफ़िर को क़त्त किया तो इस का असबाब मिलेगा। 
अगर अपीर ने लश्कर से कहा कि अगर तुम में से किसी 
१४ मर्द ने किसी काफ़िर को क्रत्ल किया तो मक्कतूल का 
/, असबाब इसी का है रदों आदमियों ने एक काफ़िर को 
0 कत्ल किया तो इस्तहसानन इस का असबाब इन दोनों 
# का होगा और इसी तरह अगर यूं कहा कि जिस ने क़त्ल 
६३ किया किसी काफ़िर को तो मक्कतूल का असबाब इसी का 
४ है तो भी सूरत मज़क्रह में मक़तूल का असबाब इन 
दोनों का होगा और अगर तीन आदमियों ने एक को 
क़त्तल किया तो इस्तहसानन इन के वास्ते कुछ न होगा 
क़ालल़ मुतरजम यह बासलूब अरबियत हैं 'फ़ो क्रौलहू इन 
क़तल रजल मिन्कुम व क़ौलहू मिन क़त्ल क्रतीला और 
हमारी ज़बानें पस्त मेरा गुमान है कि हर सूरत में सिवाए 
एक के क्रातिल् होने के इस इस्तहसान के मुवाफ़िक़ 
असबाब का इस्तहक़ाक्त न होगा। वल्लाहु तआल़ा आझालम | 
अगर इमाम ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को 

क़त्त किया तो इस का असबाब इसी का है फिर एक 
मुसज्ञ़मान ने एक काफ़िर को तीर या नेज़ा मार कर इस 
को घोड़े से गिरा दिया और अपने लश्कर में ख़ींच लाया 
और काफ़िर मज़कूर यहाँ चन्द रोज़ा कर इस जख्म से 
मर गया और हुनूऩ माजें ग़नीमत तक्रसीम नहीं हुआ है 

तो इस मक्कतूल का असबाब इस के क़रातित ही को 
मिलेगा और अगर काफ़िर मज़कूर दारूल इस्लाम में 
आकर ग़नीमत तक्रसीम होने के बाद मर गया त्ो क्रातित 
को इस असबाब में बईं ख़ुसूसियत कुछ न मिलेगा और 
अगर ग़ाज़ी ने इस को मजस्ह किया और मुश्रिकों ने इस 
मजरूह को छीन जिया और अपने लएकर में जे भागे और 
ग़ाज़ीने इस का असबाब ले लिया फिर इस ग़ाज़ी और 
बाक़ी ग़ानमीन में इस्काल्ाफ़ हुआ चुनांचे ग़ाज़ी ने कहा 
कि मज़रूह मज़कूर क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के मर गया 
और गानमीन ने कहां कि नहीं बाद तक्रसीम ग़नीमत मरा 

है तो क्रोल़ ग़ानमीन का क़बूल होगा और ग़ाज़ी के गवाह 


अगर अमीर ने लक्षकर' से दार्ल हरब 
““ौर-इस्लामी शासित देषशामें जब कि वो बमुक्ताबला दुश्मन 
सफ़ आरा धे कहा कि जिस्त ने जिस दुशमन को क्रत्ल 
किया इस का असबाब इसी क्रातिश का है फिर अमीर 
लश्कर ने ख़ुद किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो 
इस्तहसानन मक़तूल का असबाब अगीरल्एकर का होगा 
और अगर यूं कहा कि जिस काफ़िर को मैंने क़ल्ल किया 
तो इस का असबाब मेरा हीं होगा तो इस तरह वो इस 
असबाब का मुस्तहिक्र न होगा और अगर अमीर ने यूं 
कहा कि जिस ने तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल 
किया तो इस का असबाब क़ातिज़ है का है फिर अपीर 
लइ़्कर ने किसी काफ़िर को क्रत्त किया तो अपीर को 
कुछ न मिलेगा और अगर अमीर ने कहा कि जिस को 
मैंने क्तल किया इस का असबाब मेरा ही है फिर किसी 
को क़ल्ल न किया यहां तक कि कहा कि तुम में से जिस 
ने किसी को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी 
क्रातित का है फिर अमीर ने ख़ुद किसी काफ़िर को क्रत्त 
किया तो इस का असबाब मिलेगा। अगर अमीर ने 
लश्कर से कहा कि अगर तुम में से किसी मद ने किसी 
काफ़िर को क़त्त किया तो मक़तूल का असबाब इसी का ८. 
है रि दो आदमियों ने एक काफ़िर को क्रत्ल किया तो ५४ 
इस्तहसानन इस का असबाब इन दोनों का होगा और < 
इसी तरह अगर यूं कहा कि जिस ने कत्ल किया किसी ज 
काफ़िर को तो मक़॒तूल का असबाब इसी का है तो भी # 
स्थिति मज़कूरह में मक़तूल का असबाब इन दोनों का&॥ 
होगा और अगर तीन आदमियों ने एक को क़त्ल किया 
तो इस्तहसानन इन के लिएकुछ न होगा अनुवादक के 
कधनानुस्तार यह बासलूब अ्ररबियत है 'फ़ीौ क़ौजहू इन 
क्रतत रजल मिन्कुम व क्रौल़हू मिन क़त्ल क्रतीत' और 
हमारी ज़बानें पस॒ मेरा गुपान है कि हर स्थिति में सिवाए 
एक के क्रातिल् होने के इस इस्तहसान के मुवाफ़िक़ 
असबाब का इस्तहक्ताक्त न होगा। वलल्‍्लाहु तझाला आज्षम। 

अगर इमाम ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को 
क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी का डे फिर एक 
मुसलमान ने एक काफ़िर को तीर या नेज्ा मार कर इस 
को घोड़े से गिरा दिया और अपने लफ््कर में खींच लाया 
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इन लोगों पर क़बूल न होंगे इल्ला आंकि गवाह मुसलमान 
हों और अगर कोई मर्द ग़ाज़ी किसी काफ़िर को इस के 
घोड़े को ग़ेन से उठा लाया और सफ़ या लश्कर को 
तरफ़ लाकर इस को शिबह कर डाला तो इस के असबाब 
में से इस ग़ाज़ी के वास्ते कुछ न होगा और पेसा करना 
मकसूह है और अगर इस को सफ़ में उठा जाने के बाद 
१४ इस से क्चिताल () करके इस को क़त्ल किया तो वो 
५5 मस्तहिक़़ असबाब होगा यह मुहीत ससखसी में है। 
अगर अगीर लश्कर ने कहा कि जिस ने अकेले 
£ तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया वो इस के 
६9 असबाब का मुस्तहिक़ है फिर दो गाज़िं ने किसी को 
४ क़त्ल किया तो इस के असबाब के मुस्तहिक्क न होंगे और 
नवादिर बिन समाआझ्ा में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
रिवायत है कि अगर किसी मुस्तज़मान से कहा कि अगर 
तूने इस काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब तेरे 
ही वास्ते है प्॑त इस मुसलमान और पक दूसरे मुसज़मान 
दोनों ने इस को क़त्ल किया तो पूरा सामान इसी 
मुस्त़मान (जिस को अमीर ने खिताब किया था कि अगर 
तूने इस को काफ़िर को क़त्ल किया) को मिलेगा और 
दूसरे के वास्ते इस में से कुछ न होगा और मुन्तक़ी में 
मज़कूर 8 कि अगर इमाम ने दस मुसलमानों से कहा कि 
अगर तुम ने क्रत्ल किया इन दस को ख़ास्सतन या दस 
मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ने फ़ल्ां क़रया के लोगों 
को असीर किया या क़त्ल किया तो तुप्हारे वास्ते चनीन 
व चुनान है यानी कोई गैर मुअश्यन चीज़ को तनफ़ीज़ 
की फिर इन ज्ञोगों के साथ सिवाप इन के और ज्ञोग भी 
शरीक हो गये बदूं इजाजत इमामुल मुस्लिमीन के तो यह 
सब के सब माले ग़नीमत में शरीक होंगे और फ़रमाया 
कि यह सूरत मुशाबा तनफ़ोल (2) शैय मुअय्यन के नहीं 
है यह मुद्ठीत में है। अगर अमीर ने एक ग़ाज़ी से कहा 
कि अगर तूने एक काफ़िर को क़त्ल किया तो तेरे वास्ते 
इस का असबाब होगा पस॒ इस ने दो काफ़िरों को क्रत्ल 
किया तो इस के वास्ते इस का असबाब होगा फिर इन 
में से पक ने दस काफ़िरों को क़ल्ल किया तो इन सब के 
असबाब का पुस्तहिक्र होगा यह इस्तहसान है। 


और काफ़िर वर्णित यहां चन्द रोज़ा कर इस छख्म से मर 
गया और हुनूज़ मात्रे ग़नीमत तक्कसीम नहीं हुआ है तो 
इस मक़तूल का असबाब इस के क़ातिल हीं को मिलेगा 
और अगर काफ़िर वर्णित दारूज इस्ताम में आकर ग़नीमत 
तक़सीम होने के बाद मर गया तो क्रातिल को इस 
असबाब में बईं ख़ुसूसियत कुछ न मिलेगा और अगर 
गाजी ने इस को मजरूह किया और मुश्रिकों ने इस 
मजरूह को छीन लिया और अपने लश्कर में ले भागे और 
ग़ाज़ीने इस का असबाब ले लिया फ़िर इस ग़ाज़ी और 
बाक़ी ग़ानमीन में मतभेद हुआ चुनांचे ग़ाज्ञी ने कहा कि 
मजरूह वर्णित क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के मर गया और 
गानमीन ने कहा कि नहीं बाद तक़सीम ग़नीमत मरा है 
तो कथन ग़ानमीन का क़बूल होगा और ग़ाज़ी के गवाह 
इन लोगों पर क़बूल न होंगे सिवा आंकि गवाह मुस्तज़्मान 
हों और अगर कोई मर्द ग़ाज़ी किसी काफ़िर को इस के 
घोड़े को ग़ेन से उठा लाया और सफ़ या लश्कर की 
तरफ़ लाकर इस को ज़िबह कर डाला तो इस के अस़बाब 
में से इस ग़ाज़ी के लिएकूछ न होंगा और ऐसा करना 
मकरूह है और अगर इस को सफ़ में उठा लाने के बाद 
इस से क्रिताल (।) करके इस को क्रत्त किया तो वो 
पमुस्तहिक्र असबाब होंगा यह मुहीत सरखसी में है। न 
अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जिस ने अकेले ३ 
तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया वो इस केण 
असबाब का मुस्तहिक्क है फिर दो ग़ाज्ों ने किसी को # 
क़त्त किया तो इस के अज़बाब के मुस्तहिक्र न होंगे और ६ ५ 
नवादिर बिन समाआ में इमाम अबू यूसफ़ रह० से 
रिवायत है कि अगर किसी मुसज़ञमान से कहा कि अगर 
तूनें इस काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब तेरे 
ही लिएहै पत्त इस मुसज़मान और एक दूसरे मुसलमान 
दोनों ने इस को क्रत्तल किया तो पूरा सामान इसी 
मुसलमान (जिस को अमीर ने खिताब किया था कि अगर 
तूने इस को काफ़िर को क़त्ल किया) को मिलेगा और 
दूसरे के लिएड्स में से कुछ न होगा और मुन्तक़ी में 
वर्णित है कि अगर इमाम ने दस मुसलमानों से कहा कि 
अगर तुम ने क्त्त किया इन दस को ख़ास्सतन या दस 
मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ने फ़ल्ां क़रया के लोगों 
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अगर किसी मर्द मुअय्यन से कहा कि अगर तूने 
काफ़िर को क्कत्त किया तो तेरे वास्ते इस का असबाब 
हैपस इस ने दो काफ़िरों को साथ ही क्रत्ल किया तो इस 
के वास्ते इन में से एक का असबाब है पस दोनों में से 
एक असबाब जिस को चाहे इख्तवयार करें और इज़्तयार 
करने का काम इस क्रातिल को सुपुर्द होगा न इमाम को 
कज्ा फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर अमीर ने कहा 
कि अगर तूने कोई क्रैदी हासिल किया तो वो तेरा होगा 
पस्॒ इस ने आगे पीछे दो क्रैदी पकड़े तो पहला क्रैंदी इसी 
का होगा और अगर इस ने साथ ही दो क्रैँदी पकड़े तो 
इन में से एक छठांट लेने का कड़ा कि जिस ने किसी 
काफ़िर को क्रत्ल किया इस के वास्ते इस का असबाब हैं 
पस॒ इस | 


को असीर किया या क़त्त किया तो तुप्हार जिएचनीन व 
चुनान है यानी कोई गैर निश्चित चीज़ की तनफ़ील की 
फिर इन लोगों के साथ सिवाए इन के और लोग भी 
शरीक हो गये बदढू इजाज्ञत इमामुल मुस्तिमीन के तो यह 
सब के सब माले ग़नीमत में शरीक होंगे और फ़रमाया 
कि यह स्थित्ति मुशाबा तनफ़ोल (2) शैय निश्चित के नहीं 
है यह मुहीत में है। अगर अमीर ने पक ग़ाज़ी से कहा 
कि अगर तूने एक काफ़िर को क्रत्ल किया तो तेरे 
लिएइस का असबाब होगा पप्त इस ने दो काफ़िरों को 
क़त्त किया तो इस के लिएड्स का असबाब होगा फिर 
इन में से पक ने दस काफ़िरों को क़त्ल किया तो इन 
सब के असबाब का मुस्तहिक्र होगा यह इस्तहसान है। 


अगर किसी मर्द निश्चित से कहा कि अगर तूने हर ) 
काफ़िर को क़त्त किया तो तेरे लिपइस का असबाब हैपस # 
इस ने दो काफ़िरों को साथ ही क़त्ल किया तो इस के&% 
लिएइन में से एक का असबाब है पस दोनों में से एक 
असबाब जिस को चाहे इख्तयार करें और इख्तयार करने 
का काम इस क़्रातिल को सुपुर्द होगा न इमाम को कला 
फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर अमीर ने कहा कि 
अगर तूने कोई क्रैदी हासिल किया तो वो तैरा होंगा पस्त 
इस ने आगे पीछे दो क्रैदी पकड़े तों पहला क्रैदी इसी का 
होंगा और अगर इस ने साथ ही दो क्रैँंदी पकड़े तो इन 
में से एक छांट जैने का कहा कि जिस ने किसी काफ़िर 
को क्रत्त किया इस के लिएडइ्स का असबाब है पतम्ष इस | 
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अगर हरबियों में से किसी मरीज़ या मजरूह को 

क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्र होगा ख़्याह 
इस मरीज़ या मजरूह को इस्तताअत क्रिताल हो या न 

. हो। अगर बूढ़े फूस को क़त्ल किया जिस से ख़ुद क्रिताल 
१४ करने या राये देने का वहम नहीं होता है और न इस से 


५५ कौरड) को क़त्ल किया तो इस का अत़बाब इसी क्रातित 
४ का है फिर बतरीक़ों में से नहीं बल्कि और काफ़िरों में से 
एक को क्रत्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्त न 
होगा और अगर कहा कि जिस ने अधेड़ को कत्ल किया 
इस का असबाब इस के क्ातिल का है पस्त॒ इस ने जो 
इन को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्र 
होगा और अगर अमीर ने कहा कि जो इन क़त्ल करे 
फिर इस नें बूहे को क़त्त किया तो असबाब का 
मुस्तहिक्र न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जो असीर 
को जाया इस के वास्ते इस क्लद्ट नफ़िल है फिर एक 
शख्स वसीफ़ को पकड़ लाया तो इस के वास्ते कुछ न 
होगा इस वास्ते कि असीर इस्मे बालिंग मुज़क्किर का है 
और वसीफ़ इसमें स॒गीर का है पस्॒ इस ने जिन्स में 
इख्तलाफ़ किया और इसी तरह अगर इस ने कहा कि जो 
वसीफ़ लाये इस के वास्ते इस क़द्र है फिर पक शख्स 
असीर यानी बालिंग मज़कूर को या दृध पीते हुप को 
गिरफ़्तार करके लाया तो कूछ मुस्तहिक्र न होगा इस 
वास्ते कि इस ने जिन्स में ख़िलाफ़ किया और अगर 
अमीर ने कहा कि जिस ने मुश्रिकीन के सज्लों कोन में 
से किसी सअलूक (!) को क्रत्त किया तो इस के वास्ते 
इस का असबाब होगा फिर किसी ग़ाज़ी ने एक बतरीक़ 
को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़् न होगा 
इस वास्ते कि बतरीक़ के असबाब की क्रीमत बनिस्वत 
असाब सम्लूक के ,ज्यादा होती हैं। अगर कहा कि जो 
शख्स हज़ार दिसर्हम ग़नीमत लाया इस के वास्ते इस क्रद्र 
है फिर एक शख्स हज़ार दीनार लाया तो कुछ मुस्तहिक्र 


अगर हरबियाँ में से किसी मरीज़ या मजरूह को 
क़त्त किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्र होगा चाहे 
इस मरीज़ या मजरूह को इस्तताख्त क़रिताल हो या न 
हों। अगर बूढ़े फूस को क़त्ल किया जिस से खुद क्रिताल 
करने या राये देने का वहम नहीं होता हैं और न इस से 
नम्जत् की उमीद है तो इस के असबाब का मुस्तहिक्त नह. 
होगा यह ज़हीरिया में है। अगर अमीर ने कहा कि जिस ५६६ 
ने किसी बतरीक़ (बतरीक़ रईस नमसारा मसलन सूबेदार ३ 
दगौरह) को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क्रातितल हर ) 
का है फिर बतरीक़ों में से नहीं बल्कि और काफ़िरों में से # 
एक को क़त्त किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्र न& 0 
होगा और अगर कहा कि जिस ने अधेड़ को क़त्ल किया * 
इस का असबाब इस के क़ातिलत का है पस्॒ इस ने जो 
इन को क़त्त किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्र 
होगा और अगर अमीर ने कहा कि जो इन क्कत्त करे 
फिर इस नें बूढ़े को क्रत्त किया तो असबाब का 
मुस्तहिक्र न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जो असीर 
को लाया इस के लिएडस क्रट्े नफ्तिल है फिर एक व्यक्ति 
वसीफ़ को पकड़ लाया तो इस के लिएकुछ न होगा इस 
लिएकि असीर इसमें बालिंग मुज़क्किर का है और वसीफ़ 
इस्में सगीर का है पस इस ने जिन्स में मतभेद किया 
और इसी तरह अगर इस ने कहा कि जो वसीफ़ लाये 
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न होंगा इस वास्ते कि ख़िलाफ़ जिन्स जाया है यह मुद्ठीत 
में है। 

अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और 
मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म 


तनफ़ील मज़कूर बाकी रहेगा : 
”ए अगर लष़करे इस्लाम दारूल हरब मेँ दाख़िल हुआ 
/ और क्रब्ल अज़ अंकि क्रिताल की नौबत पहुंचे अमीर 
(४ लश्कर ने कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को कत्ल किया 
इस के वास्ते इस का असबाब होगा तो यह हुक्म 
तनफ़ोल़ का हर क्रलीज़ के हक़ में है जिस को दाख्ल 
8 हरब में अपने इसी जिहाद में कत्ल करें बराबर जारी 
रहेगा यहां तक कि यह ज़ोग दार्ल इस्लाम में वापिस 
आएं और अगर इसी रोज बाहम मुसलमानों व मुशिरिकों 


के दरमियान लड़ाई हुई और कोई 
()सअलूक दुरवेश फ़क़ीर। 


फ़रीक्र दूसरे से मुनहज़म (॥) न हुआ हल्ला कि 
फिर दूसरे रोज़ ज़डाई हुई और किसी मुसज़मानों ने किसी 
काफ़िर को क़त्त किया तो इस्त के अस़बाब का मुस्तहिक़ 
होगा इस वास्ते कि ज॑ंग अब्वल बाक़ो है तो तनफ़ोल भी 
बाक़ी रहेंगी और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और 
मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म तनफ़ील़ 
मज़कूर बाक़ों रहेगा और इसी तरह अगर काफ़िरान हरसबी 
शिकस्त खा कर भागे और अपने क़्रिलओं में दाखिल हुए 
और मुसलमान इन के तम्ाक्तुब में हैं हनूज़ वापिस नहीं 
हुए हत्ता कि काफ़िरों ने अपने क्िलञओं में क़रार पकड़ा 
और मुसलमानों ने इन का मुहासरा कर लिया और बराबर 
लड़ाई जा रही हतों तनफ़ील मज़कूर का हुक्म बराबर 
रहेगा और अगर काफ़िरान हरबी ने शिकस्त ख्ा कर 
अपने शहरों व क़िलओं में पनाह जी और मुम्तलमानों ने 
इन का पीछा न किया फिर मुसलमान ज्ञोग इन के शहरों 
व क्िल़ओँ में से किसी शहर या क्रिलआ को तरफ़ गुज्रे 
और इन का मुहासरा किया फिर किसी मुसलमान ने 
किसी ऐसे काफ़िर को क्॒त्त किया जो शिकस्त खा कर 
यहां पनाह गुीं हुआ है तो इस के असबाब का 
मुस्तहिक़् न होगा और इसी तरह अगर मुसलमानों ने 


इस के जिएड्स क़द्ट हैं फिर एक व्यक्ति असीर यानी 
बालिंग वर्णित को या दूध पीते हुए को गिरफ़्तार करके 
लाया तो कुछ मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि इस ने 
जिन्स में ख्िलाफ़ किया और अगर अमीर ने कहा कि 
जिस ने मुश्रिकीन के सज्जत्ञों कोन में से किसी सकलूक 
(]) को कत्ल किया तो इस के लिएडइ्स का असबाब 
होंगा फिर किसी ग़ाज़ी ने एक बतरीक़ को क़त्ज किया 
तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि 
बतरीक़ के असबाब को क़ोमत बनिस्बत असाब सअलूक 
के ,ज्यादा होती हैं। अगर कहा कि ज़ो व्यक्ति छज़ार 
दिरहम ग़नीमत लाया इस के लिएइस क़द्र है फिर पक 
व्यक्ति हज़ार दीनार जाया त्ो कुछ मुस्तहिक़ न होंगा इस 
लिएकि खिज़ाफ़ जिन्स जाया है यह मुहीत में है। 

अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और 


मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म 
तनफ़ील वर्णित बाकी रहेगा : 


अगर ल्श्करे इस्लाम दारूल हरब /“गैरइस्लामी 
शासित देशर्मं दाखिल हुआ और क़ब्ल अज़ अंकि क्रिताल 
को नोबत पहुंचे अमीर लश्कर ने कहा कि जिस ने किसी 
काफ़िर को क्लत्त किया इस के लिएडइ्स का असबाब होगा के 
तो यह हुक्म तनफ़ील का हर क़लील के हक़ में है जिस 4 
को दारूल हरब »#ररइस्लामी शासित देशमें अपने इसी ६ 
जिहाद में क़॒त्ल करें बराबर जारी रहेगा यहां तक कि यह 
लोग दारूल इस्लाम में वापिस आएँ और अगर इसी रोज़ ९! 
बाहम मुसलमानों व मुश्रिकों के दरमभियान जल़डाई हुई और ४ 


कोई 
(!)सअलूक दुरवेश फ़क़ीर। 


फ़रीक्र दूसरे से मुनहज़म () न हुआ हल्ला कि 
फिर दूसरे रोज़ लडाई हुई और किसी मुसलमानों ने किसी 
काफ़िर को क़त्त किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ 
होंगा इस लिएकि जंग अव्वल बाक़ी है तो तनफ़ोल भी 
बाक़ी रहेगी और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और 
मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म तनफ़ील 
वर्णित बाक़ो रहेगा और इसी तरह अगर काफ़िरान हरबी 
शिकस्त खा कर भागे और अपने क़िलरओं में दाखिल हुए 





फ़तावा आतज़गगीरी 


) 796 [ 796 ( 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





मुनहज़म शुदह काफ़िरों का पीछा किया और राह में पक 
क़िलभा की तरफ़ गुज़र हुआ जिस में सिवाए इन 
मुनहज्ञम शुदह काफ़िरों के जिन का तभाक़ुब किया है 
एक जमाझत कफ्फ़ारह बाक़त मनझत है फिर इन में से 
किसी काफ़िर को किसी मुसलमान ने क़त्ल किया तो इस 
.॥ के असबाब का मुस्तहिक्र न होगा यह मुदीत में है। अगर 
४ कोई बतरीक़ क़त्त किया गया पस असीर ने कहा कि जो 
५५ शख्स इस का सर लाये इस के वास्ते इस क़्द्र नफ़िल है 
0 पस अगर यह बतरीक़ मक्कतूल व इस का सर ऐसे मक़ाम 
£ पर हो कि इस पर कुदरत नहीं हो सकती है इल्ला 
६३ एक़बाल व ख़ौफ़ तो सर जाने वाला मुस्तहिक्त नफ़िल 
४ होगा और अगर ऐसे मक़ाप पर हो कि बगैर क्रिताल व 
ख़ौफ़ के इस का सर हासिल हो सकता है तो ज्ञाने वाज़ा 
कुछ मुस्तहिक्त न होगा और अगर अमीर ने मुअय्यन चन्द 
लोगों से कहा हो कि जो क्षस्स तुम में से इस का सर 
लाये इस के वास्ते इस क्र है तो यह तनफ़ोल नहीं 
बल्कि इजारा फ़ासिदा (मज़दूरी पर मुक़र्र किया) है यह 
मुहीत सुरखी में है। 
अगर मुसलमानों व काफ़िरों ने क्रिताल के वास्ते 
सफ़ बन्दी की और इस वक़्त में अमीर लश्कर ने 
मुसलमानों से कहा कि जो शख्स किसी काफ़िर का सर 
लाया इस के वास्ते ग़नीमत में से पांच सौ दिरशहम है तो 
यह मर्दों के म्रिरों पर होगी न लड़कों के सिर्ों पर चुनाचे 
जो शखब्क्ष किसी मर्द काफ़िर का सर लाया वो मुस्तहिक्त 
पांच सती दिरशम का होगा वरना नहीं और बखिलाफ़ इस 
के अगर पेसी हात़त में कि कुफ्फ़ार शिकस्त खा कर 
भाग गये और लडाई थम गई है अमीर लश्कर ने किसी 
से ज़बान अरबी में कहा कि मन जा बर इस फ़ल़ा कज्ा 
यानी जो कोई रास लाया यानी सर जाया इस के वास्ते 
पांच सौ दिरशहम हैं तो यह क्रीदियाँ पर होगी न मर्दों के 
सर काट लाने पर। अगर जझेद एक मद काफ़िर का सर 
लाया और कहा कि मैंने इस को क़त्ल किया हैं और इस 
का सर लाया हूं और उमरों ने कहा कि मैंने इस को 
क़त्त किया मगर इस का सर इस #ंद ने जे लिया तो 
जो शख्स इस मक़तूल का सर लाया है वहीं पाँच सौ 
दिरखम का मुस्तहिक्त होगा अपौर इसी का क़ौंल क़सम से 


और मुसलमान इन के तक्ाक्कुब में हैं हुनूज़ वापिप्त नहीं 
हुए हत्ता कि काफ़िरों ने अपने क्रिल़ओँ में क़रार पकड़ा 
और मुसलमानों ने इन का मुहासरा कर लिया और बराबर 
लडाई जा रही हतों तनफ़ील वर्णित का हुक्म बराबर रहेगा 
और अगर काफ़िरान हरबीं ने शिकस्त खा कर अपने 
शहरों व क़िलओं में पनाह ली और मुसलमानों ने इन का 
पीछा न किया फिर मुसलमान जोग इन के शहरों व 
क्रिज़ओं में से किसी शहर या क़िलझा की तरफ़ गुज़रे 
और इन का मुहासरा किया फिर किसी मुसलमान ने 
किसी ऐसे काफ़िर को क़त्ल किया जौ शिकस्त खा कर 
यहां पनाह गु़ीं हुआ है तो इस के असबाब का 
मुस्तहिक्र न होगा और इसी तरह अगर मुसलमानों ने 
मुनहज़ञम शुदह काफ़िरों का पीछा किया और राह में एक 
क्रिल_म की तरफ़ गुज़र हुआ जिस में सिचाए इन 
मुनहजञम शुदह काफ़िरों के जिन का तआक़ुब किया है 
पक जमाअत कपफ्फ़ारह बाक़त मनझत है फिर इन में से 
किसी काफ़िर को किसी मुसलमान ने क्त्त किया तो इस 
के असबाब का मुस्तहिक्र न होगा यह मुहीत में है। अगर 
कोई बतरीक़ क़त्त किया गया पस असीर ने कहा कि जो 
व्यक्ति इस का सर लाये इस के लिएइस क्द्र नफ़िल है .. 
पस अगर यह बतरीक़ मक़तूल व इस का सर ऐसे मक्काप ५ 
पर हो कि इस पर कुदरत नहीं हो सकती है सिवा 2 
तक़बाल व ख़ौफ़ तो सर लाने वाज्ञा मुस्तहिक्त नफ़िल जे 
होगा और अगर ऐसे मक्राम पर हो कि कौर क्लिताल व * 
ख़ौफ़ के इस का सर हासिल हो सकता है तो लाने वाला ६५ 
कुछ मुस्तहिक्त न होगा और अगर अमीर ने निश्चित चन्द “ 
लोगों से कहा हो कि जो व्यक्ति तुम में से इस का सर 
लाये इस के लिएइस क़द्र हैं तो यह तनफ़ील नहीं बल्कि 
इजारा फ़ासिदा (मज़दूरी पर मुक़ररर किया) है यह मुद्ीत 
मुरखी में है। 

अगर मुसलमानों व काफ़िरों ने क्रिताल के लिएसफ़ 
बन्दी की और इस समय में अमीर लश्कर ने मुसलमानों 
से कहा कि जो व्यक्ति किसी काफ़िर का सर लाया इस 
के लिएगनीमत में से पांच सौ दिरहम 8 तो यह मर्दों के 
सिरों पर होंगी न लड़कों के सिरों पर चुनांचे जो व्यक्ति 
किसी मर्द काफ़िर का सर लाया वो मुस्तहिक्त पांच सौ 
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कि मैंने इस को क़त्त किया है क़बूल होंगा और दूसरे पर 
अपने दक्षवा के गवाह लाना लाज़िम हैं चुनांचे अगर इस 
ने मुसलमान गवाह पैश किये कि इसी ने इस को क़त्ल 
किया है तो इसी के वास्ते पाँच सौ दिरम का हुक्म 
दिया जायेगा और अगर एक शख्स एक सत्र लाया और 
॥ मुसलमानों में से एक ने कहा कि यह सर दुशमनों में से 
४ एक शख्स का है जो मर गया था और इस ने इस का 


(५ यह इस वक़्त है कि मालूम हो कि यह सर किसी 
मुश्किकि का सर है और अगर शक पैदा हुआ गया कि 
यह मुप्तलमान का सर 8 या मुश्रिक का सर हैं और 
मालूम नहीं होता है तो अलामत से शनाख़्मत की जाये 
पस्ञ अगर इस पर अलापत मुश्रिकान हो मसलन इस के 
बाल कतई हुए हों तो वो मुस्तहिक़ नफ़िण होगा और 
अगर इस पर अलामत इस्लाम हो मसलन दाढ़ी में 
ख़िज़ाब सुर्ख हो तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा और 
अगर ज्ैद एक सर लाया कहता है कि मैंने इस को क़त्ल 
किया है और इस के साथ उमरों है वो कहता है कि इस 
को मैंने ही क्र्त किया ह और शोद से क़सम तलब की 


पस ज़ैद ने क्रम इस नकोज़ 
()पस्त व शिकस्त+ ]र्वा । 


(क्रमम खाने से इन्कार किया) किया तो क्रियासन 
दोनों में से कोर्ई मुस्तहिक़ नक्तित न होगा और 
इस्तहसानन उमरो को माज़ नफ़िल दिया जायेगा। अगर 
दो आदमी एक सर ल्ञाये कहते हैं कि हम दोनों ने इस 
को क्रत्तल किया है और सर मज़कूर दोनों के क़क्ो में है 
तो माज़ नफ़िल इन दोनों के दरमियान तक़्सीम किया 
जायेगा और इसी तरह अगर तीन आदमी या .ज्यादा हों 
तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में हैं। अगर अमीर 
लश्कर ने कहा कि जो इस शहर के दरवाज़ा से या इस 
किला के दरवाज़े से या इस मतमूरह के दरवाज़े से 
दाखिल हो इस के वास्ते हज़ार दिरहवम हैं फिर मुसलमानों 
में से एक क्रौम हुजूम कर के एक बारगी इस में दाखिल 
हो गई फिर आगे उस का एक दूसरा दरवाज़ा बन्द नज़र 


दिर्म का होगा वरना नहीं और बख़िलाफ़ इस के अगर 
ऐसी हालत में कि कुफ्फ़ार शिकस्त खा कर भाग गये 
और लड़ाई थम गई है अमीर लश्कर ने किसी से ज़बान 
अरबी में कहा कि मन जा बर इस फ़ला कज़ा यानी जो 
कोई रास लाया यानी स्तर लाया इस के लिपपांच सी 
दिरम हैं तो यह क्रैंदियों पर होंगी न मर्दों के सर काट 
लाने पर। अगर ज्ैद एक मर्द काफ़िर का सर जाया और 
कहा कि मैंने इस को क़त्ल किया है और इस का सर 
लाया हूं और उपर ने कहा कि मैंने इस को क्रत्ल किया 
मगर इस का सर इस डझोंद ने ले लिया तो जो व्यक्ति इस 
मक़तूत का सर लाया है घड़ी पांच सौ दिरहम का 
मुस्तहिक़ होगा अपौर इसी का कथन क्रप्तम से कि मैंने 
इस को क्रत्ल किया है क़बूल होगा और दूसरे पर अपने 
दअक्षव्वा के गवाह लाना अनिवार्य हैं चुनांचे अगर इस ने 
मुसलमान गवाह पैश किये कि इसी ने इस को क्रत्ल 
किया हैं तो इसी के लिएपांच सौ दिरहम का हुक्म दिया 
जायेगा और अगर एक व्यक्ति एक क्र लाया और 
मुसलमानों में से एक ने कहा कि यह सर दुशमनों में से 
एक व्यक्ति का है जों मर गया था और इस ने इस का 
सर काट लिया और ज़ों व्यक्ति सर लाया हैं वो कहता है .. 
कि मैंने इस को क्रत्त किया है इसी का कबूल होगा जो ५ 
सर लाया है ज़ेकिन इस से क़सम ज़ी जायेगी। 
यह इस समय है कि मालूम हो कि यह सर किसी पे 
मुशिरिक का सर है और अगर शक पैदा हुआ गया कि* 
यह मुसलमान का सर हैं या मुश्रिकि का सर है और& 
मालूम नहीं होता है तो अलामत से शनाझ्मत की जाये “* 
पस्त॒ अगर इस पर अलामत मुश्रिकान हो मसलन इस के 
बाल कतरें हुए हों तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल होगा और 
अगर इस पर अलामत इस्लाम हो मसलन दाढ़ी में 
ख़िज़ाब सुर्ख हो तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा और 
अगर शैद एक सर लाया कहता है कि मैंने इस को क्रत्ल 
किया है और इस के साथ उमर है वो कहता है कि इस 
को गैंने ही क्रत्ल किया है और ज़ेद से कसम तलब की 


पप्त ज़ैद ने क्रमम इस नकोज़ 
(!)पस्त व शिकस्त+ तर्दा | 


(क्रमम खाने से इन्कार किया) किया तो क्रियासन 





। फ़तावा आतज़गगीरी | 


) भाग / ४७ए७॥ञ8 3 ( 





आया त्ो इन लोगों के वास्ते नफ़िल का इस्तहक्राक्त होगा 
और इन में से हर एक हज़ार दिरहम का मुस्तहिक्क होगा 
बख़िलाफ़ इस के अगर अमीर ने कहा कि जो इस मेँ 
दाखिल हुआ इस के वास्ते चहारूम ग़नीमत है फिर दस्त 
आदमी एक बारगी दाखिल हुप तो इन के वास्ते फ़क्नत 
एक चौंधाई ग़नीमत मिलेगी जिस में सब श़रीक होंगे और 
(४ अगर दाखिल हुआ फिर दूसरा दपाखिल हुआ तो बराबर 
48 ऐसे सब दाखिल होने वाले इस मिद्दार नफ़िल में शरीक 
३ होते जाएँगे यहां तक कि दुशमन मुलतजी हुप। 
अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जो दरवाज़ा 
६३ मतमूरह (तहखाना) में दाखिल हो इस के वास्ते इस 
पत्तमूरह का बत्तरीक़ है यानीं बतरीक़ मज़कूर इस को 
दिया जायेगा फिर एक जमाक्त दाख़िल हुड् तो इन के 
वास्ते फ़क्नतत यही बतरीक् होगा बख़िलाफ़ () इस के 
अगर अपीर ने मुतत्लक़न कहा कि इस के वास्ते बतरीक़ 
है फिर चन्द्र लोग दाखिल हुए तो हर पक को एक एक 
बतरीक़ अलाहिदा अलाहिदा मिलेगा और अगर क़िला के 
अन्दर फ़क्त तीन बत्तरीक़ पाये गये तो इन लोगों के 
वास्ते यही त्तीन बतरीक़ होंगे और कुछ न मिलेगा 
बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि जो शख़्स इस में दाखिल 
हुआ पस वास्ते इस के एक बान्दी है फिर लोग दाखिल 
हुए और किला फ़तह होन पर देखा गया इस मेँ फ़क़त 
दो या तीन बान्दियां थीं तो हर पक दाखिल होने वाले के 
वास्ते ओऑंसत दर्जा को बान्दी को क्रोमत होगी इस वास्ते 
कि यह कहना कि इस के वास्ते एक बान्दी हि इस के 
यह मज़नी हैं कि इस के वास्ते ओसत दरजा की बान्दी 
को क्रोमत होगी और अगर _ कहा कि तू इस के वास्मते 
इन की बान्दियों में से एक बान्दी होगी फिर देखा गया 
तो इस में फ़क़त दो या तीन बान्दियां थीं तो मिस्ल 
मज़कूरह साबिक़ इन सब दाख़िल होगे वालों को यही 
बान्दियां मिलेंगी और कूछ न मिलेगा और अगर इमाम ने 
कड़ा कि जो इस में दाख़िल हुआ इस के वास्ते हज़ार 
दिरम हैं पस॒ कुछ लोग जानिब दरवाज़ा से दाख़िल हुप 
और कुछ लोग छत को तरफ़ से इस तरह उतरे कि औरों 
ने इन को इन की इजाज़त से ज्टका कर उतार दिया 
पस॒ इन सब ने क्िज़आ मज़कूर फ़तह कर लिया तो यह 


दोनों में से कोई मुस्तहिक्र नफ़ििल न होगा और 
इस्तहसानन उमर को माल नफ़िल दिया जायेगा। अगर दो 
आदमी पक सर लाये कहते हैं कि हम दोनों ने इस को 
क़त्ल किया है और सर वर्णित दोनों के क़छ्कों में है तो 
माल नफ़िल इन दोनों के दरमियान तक्रसीम किया जायेगा 
और इसी तरह अगर त्तीन आदमी या जज्यादा हों तो भी 
यही हुक्म है यह मुद्ठीत में है। अगर अमीर लश्कर ने 
कहा कि जौ इस श्र के दरवाज़ा से या इस फ़िला के 
दरवाज़े से या इस मतमूरह के दरवाज़े से दाखिल हो इस 
के लिपहज़ार दिरहम हैं फिर मुसलमानों में से एक क्रॉम 
हुजूण कर के एक बारगी इस में दाखिल हो गई फिर 
आगे उस का एक दूसरा दरवाज़ा बन्द मन्नत आया तो 
इन ज़ोंगों के जिएनफ्रिल का इस्तहक्राक़् होगा और इन में 
से हर एक हज़ार दिरहम का मुस्तहिक्र होगा बखिलाफ़ 
इस के अगर आमीर ने कहा कि जो इस में दाखिल हुआ 
इस के लिएचह़ारूस ग़नीमत हैं फिर दस आदमी एक 
बारगी दाखिल हुप तो इन के लिएफ़क्तत एक चौथाई 
ग़नीमत मिलेगी जिस में सब शरीक होंगे और अगर 
दाखिल हुआ फिर दूसरा दपाखिल हुआ तो बराबर ऐसे 
सब दाखिल होने वाले इस मिक़्दार नफ़िल में शरीक होते .. 
जाएँगे यहां त्तक कि दुशमन मुलत्तजी हुए। " 
अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जो दखाज़ा ३ 
मतमूरह (तहखाना) में दाखिल हो इस के लिएइस मतमूरह हर ) 
का बतरीक़ है यानी बतरीक़ वर्णित इस को दिया जायेगा # 
फिर एक जमाझ्त दाख़िल हुड्ड तो इन के लिएफ़क्रत यही ॥ 
बतरीक़ होगा बख़िलाफ़ (7) इस के अगर अमीर ने * 
मुततल्लक़न कहा कि इस के लिएबतरीक़ है फिर चन्द लोग 
दाखिल हुए तो हर एक को पक पक बजत्तरीक़ अलाहिदा 
अलाहिदा मिलेगा और अगर क़िल़ा के अन्दर फ़क़त तीन 
बतरीक़ पाये गये तो इन लोगों के लिएयही तीन बतरीक़ 
होंगे और कुछ न मिलेगा बख़िल्ाफ़ इस के अगर कहा 
कि जो व्यक्ति इस में दाखिल हुआ पस्त॒ लिएइस के एक 
बान्दी है फिर लोग दाखिल हुए और क्रिलआ फ़तह होन 
पर देखा गया इस में फ़क्कत दो या तीन बान्दियां थीं तो 
हर पक दाख़िल होने वाले के लिएऔसत दरजा की बान्दी 
को क्रोमत होगी इस लिएकि यह कहना कि इस के 
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लोग माल के मुस्तहिक्र होंगे यानी हर पक हज़ार दिरहम 
का मुस्तहिक्र होगा मगर यह हुक्म इस चकक्‍त है कि लटक 
कर ऐसी जगह पहुंच गये हों कि अहले क़्रिलआ से 
मुक़ाबता कर सकते हों और अगर ऐसी जगह हों कि 
मुक्ताबला नहीं कर सकते मसलन दीवार से एक हाथ या 
दो हाथ लटके हुप हों तो यह लोग नफ़िल के मुस्तहिक्क 
है न होंगे। 


(2 अगर अमीर ने तीन जशख़ासे मुजय्यन से 
कहा कि जो तुम में से इस क्िलआ के 


५ दरवाज़ा से अव्वलन दाखिल हुआ इस के 
५ वास्ते तीन रास बरदे हैं और दिरम के वास्ते 


दो रास और सोम के वास्ते एक रास है : 
अगर लटकाने वालों ने इन को लटकाया हल्ता कि 
जब बीच तक पहुंच तो रस्सी दृट गई और यह लोग 
क़िलआ में गिरे तो पैसी सूरत में भी मुस्तहिक्र नफ़िल 
होंगे और अगर अमीर ने कहा कि जो अव्वल दाख़िल 
हुआ इस के वास्ते तीन रास बरदे हैं और जो दिरम 
दाखिल हुआ इस के वास्ते दो रस और जो सोम दाखिल 
इस के वास्ते एक रास है पस्त॒ एक दाखिल हुआ फिर 
पक और दाखिल हुआ तो हर एक इस क्र का मुस्तहिक्क 
होगा जो इस के वास्ते बयान कर दिया है और इसी तरह 
अगर कहा कि तुम में जो दाख़िल हुबआ इस के वास्ते 
तीन रास बरदें हैं और दोयम के वास्ते दो रास और सोम 
के वास्ते पक्त रास है तो भी यही हुक्म है और अगर 
तीनों साथ ही दाखिल हुए तो अव्वल व सानी को नफ़िल 
बातिल हों गई और साल़िस की नफ़िल में यह लोग सब 
मुशतरिक होंगे और अगर अच्चज्न मर्तबा दो एक साथ 
दाखिल हुए तो अव्वल की नफ़िल बातिल हुई और दोयम 
की नफ़िल में यह दोनों शरीक होंगे और अगर किसी मर्द 
से कहा कि अगर तू अच्चलन दाख़िल हुआ तो मैं तुझे 
खाना न दूंगा (मैं तुझे कुछ नफ़िल न दूंगा) और अगर तू 
दोबारह दाखिल हुआ तो तेरे बास्ते दो रास बुरे हैं। फिर 
वो अच्चलन दाखिल हुआ तो क्रियासन इस के चास्ते कुछ 
नहीं 8 मगर इस्तहसानन वो नफ़िल मशखरूत यानी दो बुर्दे 
का मुस्तहिक़ होगा और अगर इस से पहले ऐसी गुफ़तुगू 


जिएरक बान्दी हि इस के यह मझनी हैं कि इस के 
लिएओसत दरजा की बान्दी की क्तीमत होगी और अगर / 
कहा कि तू इस के वास्मते इन की बान्दियों में से एक 
बान्दी होगी फिर देखा गया तो इस में फ़क्कत दो या तीन 
बान्दियां थीं तो मिसल मज़कूरह साबिक्त इन सब दाखिल 
होगे वालों को यही बान्दियां मिलेंगी और कुछ न मिलेगा 
और अगर इमाम ने कहा कि जो इस में दाखिल हुआ 
इस के लिपहज़ार दिरम हैं पसत्त॒ कुछ ज्ञोंग जानिब 
दरवाज़ा से दाखिल हुए और कुछ लोग छत की तरफ़ से 
इस तरह उतरे कि औरों ने इन को इन को इजाजत से 
लटका कर उतार दिया पस्॒ इन सब ने क़िलझा वर्णित 
फ़तह कर लिया तो यह लोग माल के मुस्तहिक्र होंगे 
यानी हर एक हजार दिरहम का मुस्तहिक्र होगा मगर यह 
हम इस समय हैं कि लटक कर प्रेसी जगह पहुंच गये 
हाँ कि अहले क्रिल़आ से मुक्तकाबता कर सकते हाँ और 
अगर ऐसी जगह हो कि मुक्ताबत्ा नहीं कर सकते मसज्ञन 
दीवार से एक हाथ या दो हाथ ज़्टके हुए हों तो यह 
लोग नफ़िल के मुस्तहिक़् न होंगे। 

अगर अमीर ने तीन अशख़ासे निश्चित से 


कहा कि जो तुम में से इस क्रिलआ के 
दरवाज़ा से अव्वलन दाखिल हुआ इस के $ 
लिएतीन रास बरदे हैं और दिरम के लिएदो $ 
रास और सोम के लिएएक रास है : ( 
अगर लगकाने वालों ने इन को लटकाया हल्ता कि क 
जब बीच तक पहुँच तो रस्सी दृट गई और यह लोग 
क्िलआ में गिरे तो ऐसी स्थिति में भी मुस्तहिक्र नफ़िल 
होंगे और अगर अमीर ने कहा कि जो अव्वल दाखिल 
हुआ इस के लिएतीन रास बरदे हैं और जो दिर्म दाखिल 
हुआ इस के लिएदो रस और जो सोम दाखिल इस के 
लिएएक रास है पस एक दाखिल हुआ फिर एक और 
दाखिज्न हुआ तो हर एक इस्त क्रद्र का मुस्तहिक़ होगा जो 
इस के लिएबयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा 
कि तुम में जो दाखित हुबआ इस के लिएतीन रास बरदे 
हैं और दोयम के लिएदों रास और सोम के जिएएक रास 
है तो भी यही हुक्म है और अगर तीनों साथ ही दाखिल 
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न हुई हो तो वो कुछ मुस्तहिक्र न होगा और अगर अमीर 
ने तीन आख़ासे मुअय्यन से कहा कि जो तुम में से इस 
क़िलजा के दरवाज़ा से अब्बलन दाखिल हुआ उस के 
वास्ते तीन रास बुर्दे हैं, दोम के वास्ते दों रास और सोम 
के चास्ते एक रास है फिर इन तीनों में से एक मर्द इस 
क़िलजा के दरवाज़ा से दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ 
“# मुसलमानों में से एक जमाझ्त है तो तीन बुर्दे इसी के 
4 वास्ते होंगे कि अमीर ने इन तीनों की तरफ़ इस तनफ़ील 
08 में इज़ाफ़त कर दी है चुनांचे यह कह दिया कि तुम में से 
£ पस मुराद इस का अव्वल से यह हुई कि तुम में से जो 
६9. अव्वल दाखिल हो ज़्वाह तन्‍्हा या ज्ञाम के साथ आया 
४ तो नहीं देखता है कि अगर अमीर ने यूं कहा कि कि दों 
आदमियों में से जो अव्वल दाख़िल हो फिर एक मर्द 
दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द बहाएम घुस गये या 
कहा कि मर्दों में से जो अब्बल दाख़िल हो फिर एक मर्द 
दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द औरतें घुस गईं तो 
यह अव्वल दाखिल होगे वाज्ञा मुस्तहिक् नफ़िल मशरूत 
होता है पस्॒ ऐसा ही सूरत मज़कूरह में थी है। 
अगर अमीर ने तीनों से यूं कहा कि तुम मेंसे जो 
शख्स कि लोगों से क्ब्त अव्वत्ञषन दाखिल हुआ तो इस 
के वास्ते इस क़द्र नफ़ित है फिर इन में एक दाखिल 
हुआ और इस के साथ दूसरा शख्स भी उन्हीं तीन में से 
और लोगों मुसलमान या काफ़िरों में से दाखिल हुआ तो 
इस के वास्ते कुछ इस्तहक़ाक़ न होगा। अगर अमीर ने 
कहा कि मुसलमानों में से जो शस्क्ष अव्वत्ञन इस क़िलझ्ा 
में दाखिल हुआ इस के वास्ते तीन बुर्दे हैं फिर इस 
क़िललआ में पहले एक ज़िमी दाखिल हुआ फिर एक 
मुसलमान दाखिल हुआ तो वो नफ़िल़ मज़कूर का 
मुस्तहिक्त होगा बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि लोगों में 
जो शख्स अब्बलन इस माँ दाख़िल हुआ इस के चास्ते 
तीन बुर्दे हैं फिर एक ज़िप्मी पहले दाखिल हुआ फिर एक 
मुसलमान दाखिज़ हुआ तो मुसलमान मज़कूर मुस्तहिक्त 
नफ़िल न होगा। अगर अपीर ने कहा कि कल जो शख्स 
कि तुम में से अव्वल्लन इस क़िज़आ में दाख़िल हुआ इस 
के चास्ते एक बुर्दा है फिर पांच आदमी एक साथ दाखिल 
हुए तो हर एक दाखिल होने वाला एक रास्त का मुस्तहिक्क 


हुए तो अव्वल व सानी को नफ़िल बातिल हो गई और 
सालिस की नफ़िल में यह लोग सब मुशतरिक होंगे और 
अगर अब्बल् मर्तबा दो एक साथ दाखिल हुए तो अचल 
को नफ़िण बातिल हुई और दोयम की नफ़िल में यह 
दोनों शरीक होंगे और अगर किसी मर्द से कहा कि अगर 
तू अव्यलन दाखिल हुआ तो मैँ तुझे खाना न दूंगा (#ै 
तुझे कुछ नफ़िल न दूंगा) और अगर तू दोबारह दाखिल 
हुआ तो तेरे लिएदो रास बुरे हैं। फिर वो अव्चलन 
दाखिल हुआ तो क्रियासन इस के लिएकुछ नहीं है मगर 
इस्तहसानन वो नफ़िल मशखरूत यानी दौ बुर्दे का मुस्तहिक़ 
होंगा और अगर इस से पहले पेसी गुफ़तुगू न हुई हो तो 
वो कुछ मुस्तहिक़् न होगा और अगर अमीर ने तीन 
अशखासे निश्चित से कहा कि जो तुम में से इस क़िलआ 
के दरवाज़ा से अव्वज्ञन दाखिल हुआ उस के लिपतीन 
रास बुर्द हैं, दोम के लिएदो रास और स्ौम के लिएएक 
रास है फिर इन तीनों में से एक मर्द इस क़िलओ के 
दरवाज़ा से दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ मुसलमानों 
में से एक जमाअत है तो तीन बुर्दे इसी के जिएहॉंगे कि 
अमीर ने इन तीनों को तरफ़ इस तनफ़ोल में इज़ाफ़त 
कर दी है चुनांचे यह कड्ठ दिया कि तुम में से पसम्त मुराद ह. 
इस की अब्बल से यह हुई कि तुम में से जो हर 
दाखिल हो चाहे तन्‍्हा या आम के साथ आया तो नहीं < 
देखता है कि अगर अमीर ने यूं कड़ा कि कि दो हर ) 
आदमियोँ में से जो अव्वल दाखिल हो फिर एक मर्द # 
दाखिल हुआ और इस के साध चन्द बहाएम घुस गये या 
कहा कि मर्दों में से जो अव्वल दाखिल हो फिर एक मर्द £ 
दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द औरतें घुस गईं तो 
यह अव्वल दाखिल होने वाज़ा मुस्तहिक्त नफ़िल मशरूत 
होता है पस ऐसा ही स्थिति मज़कूरह में भी है। 

अगर अमीर ने तीनों से यूं कहा कि तुम मेंसे जो 
व्यक्ति कि लोगों से क्रब्ल अव्वलन दाखिल हुआ तो इस 
के लिएइस क्द्र नफ्तित है फिर इन मेँ एक दाखिल हुआ 
और इस के साथ दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं तीन में से और 
लोगों मुसज्रमान या काफ़िरों में से दाखिल हुआ तो इस 
के लिएकुछ इस्तहक़ाक्तक न होगा। अगर अमीर ने कहा कि 
मुसलमानों में से जो व्यक्ति अवब्वज्नन इस क्रिज़आ में 
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होगा बख़िलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि जो दाख़िल 
हुआ या कोई मर्द कि दाखिज़ हुआ तो यह हुक्म नहीं है 
इस वास्ते कि यह कलिमा एक फ़र्द के वास्ते है और 


अगर अमीर ने कहा कि जो शख्स तुम में पांचवां दाखिल 
हुआ इस के वास्तें एक रास है फिर पांच आदमी एक 
साथ दाख़िल हुए तो इन में हर एक दाखिल होने वाला 
१5 पांचवां की नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा यह मुह्ठीत सरखसी 


रा अगर अमीर ने कहा कि जिस ने सोना पाया वो 
£ इस का है या कहा कि जिस ने चांदी पाई वो इस की है 
६३ फिर एक शख्स ने तलवार शिस में चांदी या सोने का 
४ हुलिया है पाई तो यह हुलिया ज़ैिवर व आराइश जैसे 
तल़वार के क्रो पर तिलाई व नुक्तरई शेवर बनाते हैं) 
इस का होगा और तलवार ग़नीमत में होगी पस॒ देखा 
जायेगा कि अगर हुलिया अलग करने में ज़रर फ़ाहिश न 
हो तो तलवार में से अलग करके इस शख्स को दिया 
जायेगा और अगर हुलिया अलग करने में हाज़िर फ़ाहिश 
हो तो क्रीमत हुलिया और क्रोमत शमशीर पर नज़र को 
जायेगी पस्त अगर हुलिया को क़रीमत ज्यादा हो तो इस 
शख्स को इख्तयार दिया जाग्रेगा कि चाहे तलवार की 
क्ोमत दे कर तलबार पञ्ञ हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला 
ने लें और अगर तलवार की क़ीमत ज्यादा हो तो इस 
शख्स को इख्तयार दिया जाग्रेगा कि चाहे तलवार की 
क्ोमत दे कर तलबार पञ्ञ हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला 
ने लें और अगर तलवार की क्रीमत .ज्यादा हो तो इमाम 
को इख्तयार होगा यह चाहे इस शख्स को हुलिया को 
क्ोमत जिन्स हुलिया के ख़िलाफ़ से जो साझख्ता हो देदे 
यानी अगर हुलिया चांदी का है तो दीनारों से इस की 
क़ोमत या सोने का है तो दिरहमों से इस को क्रीमत देदे 
और तलवार मझ्ज हुणिया के ग़नीमत में दाखिल करदे 
और चाहे हुलिया इस के पास छोड़ दे और अगर दोनों में 
से किसी ने वली तो तलवार फ़रोंख़त कर दी जायेगी और 
इस का सिमन इस तलवार के फल और हुलिया को 
कीमत पर त़तक्कलसीम किया जायेगा पस॒ सिमन में से जो 
हिस्सा क्रोमत हुलिया के पड़ते में पड़ें वो इस शख्स का 
होगा जिस के वास्ते नफ़ित को गई थी और बाक़ी 


दाखिल हुआ इस के लिएतीन बुर्दे हैं फिर इस क्रिलआ में 
पहले एक ज़िम्मी दाखिल हुआ फिर पक मुसलमान 
दाखिल हुआ तो वो नफ़िल वर्णित का मुस्तहिक़ होगा 
बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि ज्ञोगों में जो व्यक्ति 
अव्वलनन इस में दाखिल हुआ इस के लिएतीन बुर्दे हैं फिर 
एक ज़िम्मी पहले दाखिल हुआ फिर पक मुसलमान 
दाखिल हुआ तो मुसलमान वर्णित मुस्तहिक्र नफ़िल न 
होंगा। अगर अमीर ने कड़ा कि कल जो व्यक्ति कि तुम 
में से अबव्बलन इस क्रिज्ञआ में दाखिल हुआ इस के 
जिएएक बुर्दा है फिर पांच आदमी एक साथ दाखिल हुए 
तो हर एक दाखिल होने वाज्ञा एक रास का मुस्तहिक्क 
होगा बख़िलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि जो दाखिल 
हुआ या कोई मर्द कि दाखिल हुआ तो यह हुक्म नहीं है 
इस लिएकि यह कलिमा पक फ़र्द के लिएहेँ और अगर 
अमीर ने कहा कि जो व्यक्ति तुम में पांचवां दाखिल हुआ 
इस के लिएएक रास हैं फिर पाँच आदमी एक साथ 
दाखिल हुए तो इन में हर एक दाख़िल होने वाला पांचवां 
की नफ़िल का मुस्तहिक्र होगा यह मुहीत सस्खसी में है। 
अगर अमीर ने कहा कि जिस ने सोना पाया वो 
इस का है या कहा कि जिस ने चांदी पाई वो इस की है .॥. 
फिर एक व्यक्ति ने तलवार जिस में चांदी या सोने का ६४ 
हुशिया हैं पाई तो यह हुलिया (शेवर व आराइश जैसे ३ 
तलवार के क़छ्जे पर तिलाई व नुक्कईई ज़ैवर बनाते हैं) 
इस का होगा और तलवार ग़नीमत मेँ होगी पस देखा 
जायेगा कि अगर हुलिया अलग करने में ज़रर फ़ाहिश न 0 
हो तो तलवार में से अलग करके इस व्यक्ति को दिया “ 
जायेगा और अगर हुलिया अलग करने में हाजिर फ़ाहिश 
हो तो क्रीमत हुलिया और क्रोमत शमशीर पर मन्नत को 
जायेगी पसत्त अगर हुलिया की क्रोमत .ज्यादा हो तो इस 
व्यक्ति को इख्तयार दिया जायेगा कि चाहे तलवार की 
क़ोमत दे कर तज़वार मअ् हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला 
ने ले और अगर तलबार को क्रीमत .ज्यादा हो तो इस 
व्यक्ति को इख्तयार दिया जायेगा कि चाहे तलवार को 
क्ोमत दे कर तलवार मअ्र हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला 
ने ले और अगर तलवार की क्रीमत .ज्यादा हो तो इमाम 
को इछायार होगा यह चाहें इस व्यक्ति को हुलिया को 
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दाखिल ग़नीमत होगा और किताब में यह मज्मकूर नहीं है 
कि अगर तलवार की और हुलिया की क्रीमत मुम़ावी हो 
तो क्‍या हुक्म है और मशाइस् ने फ़रमाया कि इस सूरत 
में इमाम को इख्तयार हासिल होना चाहिए यह मुहीत में 
है। 

. अगर अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ैवर पाया 


; वो इसी का है फिर एक ने काफ़िरों के 


बादशाह का ताज पाया तो यह उस का न 
होगा : 

(५ अगर सुर्ख़ ज़ैन जिस में चांदी का काम है) 
मुफ़श या लगाम मुफ़ज़ज़ या निल्‍्द बंधी हुई मुफ़जज 
जिस में वो अपनी किताबें लिखते थे पैसे शख्स ने पाई 
जिस की निस्बत इमाम ने सोना व चांदी नफ़िल कर दी 
है तो इस को फ़क़त चांदी मिलेगी और असल जैय 
दाखिल ग़नीमत होंगी और इसी तरह अगर सोने या चांदी 
का जैवर जिम्त में नगीने जड़े हैं या अंगूठी जिम पर 
नगीना है पाई तो ज़ैवर इस का होगा और इस में से सब 
नगीना निकाल कर ग़नीमत () में दाखिल किये जाएँंगे। 
अगर इस ने किवाड़ पाये जिम मेँ चांदी की कीलें इस 
तरह जड़ी हैं कि अगर इस ने जुदा को जाएं तो दरवाज़ा 
तबाह हो जाये हत्ता कि दरवाज़ा न बाक़ी रहें तो ऐसी 
डालत में इस को कुछ न मिलेगा और इसी तरह अगर 
शैन में इस तरह की कीलें जड़ी हों या इस पर एक या 
दो फलियां इस तरह हों कि उज्ाड़ लेने की सूरत में ज्ञीं 
नहीं रहती है तबाह हुई जाती है तो भी इस को कुछ न 
मिलेगा और अगर इस ने अपनी नाक सोने की बनवा 
कर जगाई हो तो इस को यह नाक मिलेगी और अगर 
अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ैवर पाया वो इसी का है 
फिर एक ने काफ़िरों के बादशाह का त्ञाज (शस््नन 
नाजायज़ है हाज़ा हुव असल) पाया तो यह इस का न 
होगा बख़िलाफह इस के अगर ताज़ड़ाये ज़माना मेँ से हो 
तो इस का होगा और अगर इस ने मोती याक्र्त या 
मज़रद पाया जिस में कुछ सोना नहीं है तो इमाम आज़म 
रह० के अनुसार इस को कुठ न मिलेगा और साहिबीन 
रह० के अनुसार यह इसी के होंगे। 


क्ोमत जभिन्‍स हुलिया के ख़िलाफ़ से जो साझख्ता हो देदे 
यानी अगर हुलिया चांदी का है तो दीनारों से इस की 
क्ीमत या सोने का है तो दिरहमाँ से इस की क़ीमत देदे 
और तलवार मअ हुलिया के ग़नीमत में दाखिल करदे 
और चाहे हुलिया इस के पास छोड़ दे और अगर दोनों में 
से किसी ने वली तो तलवार फ़रोंख्त कर दी जायेगी और 
इस का क्रीमत इस तलवार के फल और हुलिया की 
क्रीमत पर तक्रत्तीम किया जायेगा पस्त॒ क्रीमत में से जो 
हिस्सा क्रीमत हुलिया के पड़ते में पड़े वो इस व्यक्ति का 
होगा जिस के लिपनफ़िल को गई थी और बाक़ो दाखिल 
ग़नीमत होगा और किताब में यह वर्णित नहीं है कि 
अगर तलवार को और हुलिया की क़्रीमत मुसावी हो तो 
क्या हुक्म है और विद्वानों ने फ़र्माया कि इस स्थिति में 
इमाम को इख्त्यार हासिल होना चाहिए यह मुहीत में है। 
अगर अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ैवर पाया 
वो इसी का है फिर एक ने काफ़िरों के 
बादशाह का ताज पाया तो यह उस का न 
होगा : 

अगर सुर्ख़ जैन जिस में चांदी का काम है) ०. 
पफ़जज़ या लगाम मुफ़ज़ज़ या जिल्द बंधी हुई पुफ़ज़ज़ (४ 
जिस में वो अपनी किताबें लिखते थे ऐसे व्यक्ति ने पाई 
जिस की निस्बत इमाम ने सोना व चांदी नफ़िल कर दी जे 
है तो इस को फ़क्नतत चांदी मिलेगी और असल शैय 
दाखिल ग़नीमत होगी और इसी तरह अगर सोने या चांदी & ५ 
का ज़ैवर जिस में नगीने जड़े हैं या अंगूठी जिस पर * 
नगीना है पाई तो शैवर इस का होगा और इस में से सब 
नगीना निकाल कर ग़नीमत () में दाखिल किये जाएँगे। 
अगर इस ने किवाड़ पाये जिस में चांदी की कीलें इस 
तरह जड़ी हैं कि अगर इस ने जुदा की जाएँ तो दरवाज़ा 
तबाह हो जाये इत्ता कि दरवाज़ा न बाक़ी रहे तो ऐसी 
हालत में इस को कुठ न मिलेगा और इसी तरह अगर 
गेन में इस तरह की कीलें जड़ी हों या इस पर एक या 
दो फलियां इस तरह हों कि उखाड़ लेने को स्थिति में ज्ञीं 
नहीं रहती है तबाह हुई जाती है तो थी इस को कुछ न 
मिलेगा और अगर इस ने अपनी नाक सोने की बनवा 
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अगर अमीर ने कहा कि जिस ने लोहा पाया वो 

इसी का है और जिस ने सिवाए इस के कुछ पाया तो 
इस को इस का निस्फ़ है तो लोहा सब इसी को मिलेगा 
ख़्वाह पतर हो या बर्तन या हथियार कौरह और रहा 
जुफ़न () तलवार और छुरी सो इस में से निस्फ़ इस का 
होगा क्योंकि वो गैर हदीद है और अगर कहा कि जिस 
१४ ने सोना या चांदी पाई वो इस की है फिर एक ने सोने 


६9 मे सोना पाया तो इस में से इस के वास्ते इस क्रद्र है तो 


इस 

()ज़ाहिरन हुक्म मुतलक+ है कि नगीना उख़ाड़ने से ज़रर फ़ाहिश 
होया न हो औरशायद मुहल्ला तलवार के मानिन्द तफ़सील हो। 
(2) जुफ़न नयाम यानी तलवार वख्जर का मयान जिस में इन 
हथियारों को रखते हैं। 


तनफ़ोल की तहत में दिराहिम () मज़रूबा व सोने 
का शैवर व पतर सब दाखिल होंगे और इसी तरह अगर 
कहा कि जिस ने चांदी पाई तो तनफ़ील के तहत मेँ 
दिराहिम मज़रूबा चांदी का ज़ैवर व चांदी का पतर सब 
दाखिल होंगे यह मुहीत में है। अगर कहा कि जिस ने 
क़णपाई वो इसी को हैं फिर एक शख्स ने क़बाया हीया 
पाया जिस का अस्तर क़ज़का और अबरह और कपड़ा है 
तो इस को क्कज़का कपड़ा मिलेगा और दूसरा कपड़ा 
दाखिले ग़नीमत होगा पस्॒ यह जुब्बा फ़रोख्त कर दिया 
जायेगा और बाक़ों दाखिले ग़नीमत होगा और अगर कहा 
कि जि ने जुब्बा-ए-हरर पाया वो इसी का है फिर पक ने 
जुब्बा पाया जिस का अबरह या अस्तर हरीर है पस्त अगर 
इस का अबरह हरीर हो तो पूरा जुब्बा इसी का होगा 
और अगर अस्तर हरीर हो तो इस के वास्ते इस में से 
कुछ न होगा और अगर कहा जिस ने जुब्बा ख़ज़ पाया 
वो इसी का है फिर एक ने एक जुब्बा पाया जिस का 
अबरह ख़ज़ है और अस्तर समोरिया क्रजश़ तो कुछ न 
मित्रेगा इस वास्ते कि जुब्बा की निस्बत समोर माक़नक 
को तरफ़ होती है न ख़ज़ को तरफ़ यानी समोर का 
जुब्बा कहलायेगा ख़ज़का कपड़ा पाया बो इसी का है फिर 
एक ने जुब्बा-पखज़ पाया कि इस का अस्तर समोर या 


कर लगाई हो तो इस को यह नाक मिलेगी और अगर 
अमीर ने कड़ा कि जिस ने ज़ैवर पाया वो इसी का है 
फिर एक ने काफ़िरों के बादशाह का ताज (शस्जन 
नाजायज्ञ है हाज़ा हुव अस्नल) पाया तो यह इस का न 
होगा बखिलाफठ इस के अगर ताजहाये ज़माना में से हो 
तो इस का होगा और अगर इस ने मोती याक्ूत या 
मज़रद पाया जिस मेँ कुछ सोना नहीं है तो इमाम आज़म 
रह० के अनुप्तार इस को कुछ न मिलेगा और साहिबीन 
रह० के अनुसार यह इसी के होंगे। 

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने लोहा पाया वो 
इसी का है और जिस ने सिवाए इस के कुछ पाया तो 
इस को इस का निस्फ़ है तो लोहा सब इसी को मिलेगा 
चाहे पतर हो या बर्तन या हथियार कौरह और रहा 
जुफ़न () तलवार और छुरी सो इस में से निसफ़त इस का 
होगा क्योंकि वो गैर हदीद है और अगर कहा कि जिस 
ने सोना या चांदी पाई वो इत्त की है फिर एक ने सोने 
की बाफ़त का कपड़ा पाया पस् अगर सोना दस का तार 
हो तो इस को कुछ न मिलेगा यह मुहीत सुरखी में है। 
अगर अमीर ने अहले लश्कर से कहा कि जिस ने तुम में 
से सोना पाया तो इस में से इस के लिएड्स क्रद्र है तो 
बल # 
()ज़ाहिरन हुक्म मुतलक+ है कि नगीना उखाड़ने से ज़रर फ़ाहिश ४ 
होया न हो औरशायद मुहल्ला तलवार के मानिन्द तफ़्सील हो। (2 हे 
(2) जुफ़न नयाम यानी तलवार वख़॑जर का मयान जिस में इन & 
हथियारों को रखते हैं। / 

तनफ़ोल की तहत में दिराहिम () मज़रूबा व सोने& ९ 
का ज़ैवर व पतर सब दाखिल होंगे और इसी तरह अगर * 
कहा कि जिस ने चांदी पाई तो तनफ़ील के तहत मैं 
दिराहिम मज़रूबा चांदी का ज़ैवर व चांदी का पतर सब 
दाखिल होंगे यह मुहीत में है। अगर कहा कि जिस ने 
क़जपाई वो इसी को है फिर एक व्यक्ति ने क़बाया हीया 
पाया जिस का अस्तर क़गका और अबरह और कपड़ा है 
तो इस को क्कज़का कपड़ा मिज्ञेगा और दूसरा कपड़ा 
दाखिले ग़नीमत होगा पस्त॒ यह जुब्बा फ़रोखझ्शा कर दिया 
जायेगा और बाक़ी दाखिले ग़नीमत होगा और अगर कहा 
कि जि ने जुब्बा-प-डरर पाया वो इसी का है फिर एक ने 
जुब्बा पाया जिस्त का अबरह या अस्तर हरीर है पस्त अगर 
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फ़नक हैं तो इस में फ़क्तत अबरह इस का होगा और 
अगर कहा कि जिस ने फ़नक पाया वो इसी का है फिर 
एक ने जुब्बा-ए-खज़ पाया जिस का अस्तर फ़नक है तो 
अस्तर इसी का होगा इस वास्ते कि अस्तर कपड़ा 
कहलाता है। 

4 अगर कहा कि जिस ने '“बज़" हासिल किया 

॥ तो यह लफ्ज़ रूई और कितान के कपड़ों पर 

(५ होगा : 

द अगर मुअय्यन करके कहा कि जिस ने यह 
जुब्बा-प-खज़ पाया वो इसी का है फिर एक ने इस को 

(५५ का अस्तर फनक 

५“ पाया फिर देखा गया तो इस का अस्तर फ़नक़ वगैरह 
किसी दूसरे कपड़े का है तो पूरा जुब्बा इसी का होगा 
और अगर कहा कि जिस ने तुम में से क़बाएँ ख़ज़ या 
क़बापे मरवी पाई वो इसी की है फिर एक ने इस सिनफ़ 
की क़बा धेरी पाई जिस का अस्तर ख़ज़ नहीं है या मर्दी 
नहीं है तो इस को फ़क्रत अबरह मिलेगा और अगर कहा 
कि जो जुज़ रह ज्ञाया वो इसी के वास्ते है फिर एक जुज़ 
दरिया गाये या बेल लाया तो इस को कुछ न मिलेगा 
और अगर कहा कि जो जज़ूर (१) जाया वो इसी के 
वास्ते है फिर एक शख्स नाक़ा या ऊंट जाया तो इसी के 
वास्ते होगा और अगर कहा कि जो शख्स बकरा ज्ञाना 
वो इसी के वास्ते है फिर पक शख्स भैंस जताया तो इस 
के वास्ते कुछ न होगा और अगर कहा कि जो शख्स 
कैश लाया वो इसी के वास्ते है फिर एक क्षर॒स् नज़जा 
या मग़र लाया तो इस को कुछ न मिलेगा यह मुहीत 
मुरखी में है। अगर कहा कि जिस ने बज़ हासिल किया 
तो यह लफ्ज रूई के और कितान के कपड़ों पर होगा 
ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में ज़िक्र 
फ़रमाया है और मशाइख़ नें कहा कि यह अहले कूफ़ा के 
उफ़ पर हैं क्योंकि अहले कूृफ़ा के उफ़ में ब॒ज़ का लफ्ज 
रूई व कितान के कपड़े पर वाक्ने होता हैं और इन का 
बेचने वाला बज़ार कहलाता है और हमारे दयार के उफ़ 
में ब॒ज़ का लफा रूई व कितान पर वाक़े नहीं होता है 
और इन का बाएं बज़ाज़ नहीं कहलाता हैं बछ्कि करबासी 
कहलाता हैं और हमारे उर्फ़ में बज़ का लफ फ़रक्नत 


इस का अबरह हरीर हो तो पूरा जुब्या इसी का होंगा 
और अगर अस्तर हरीर हो तो इस के लिएइस में से कुछ 
न होगा और अगर कहा जिस ने जुब्बा ख़ज़न पाया वो 
इसी का है फिर एक ने एक जुब्यबा पाया जिस का अबरह 
ख़ऩ है और अस्तर स्मोरिया क़ज़ तो कुछ न मिलेगा इस 
लिएकि जुब्बा की निस्ब्त समोर माफ़नक की तरफ़ होती 
है न ख़ज़ की तरफ़ यानी सपमोर का जुब्बा कहज़ायेगा 
ख़ज़का कपड़ा पाया वो इसी का है फिर पक ने 
जुब्बा-एखज़ पाया कि इस का अस्तर समोर या फ़नक है 
तो इस में फ़क्त अबरह इस का होगा और अगर कहा 
कि जिस ने फ़नक पाया वो इसी का हैं फिर पक ने 
जुब्बा-पखज़ पाया शिस्त का अस्तर फ़नक ह तो अस्तर 
इसी का होगा इस लिएकि अस्तर कपड़ा कहलाता है। 
अगर कहा कि जिस ने “बज़' हासिल किया 
तो यह लफ्ज़ रूई और कितान के कपड़ों पर 
होगा : 

अगर निश्चित करके कहा कि जिस ने यह 
जुब्बा-पखज़ पाया वो इसी का है फिर एक ने इस को 
पाया फिर देखा गया तो इस का अस्तर फ़नक़ कौरह 
किसी दूसरे कपड़े का है तो पूरा जुब्बा इसी का होगा के 
और अगर कहा कि जिस ने तुम में से क्बाऐरे ख़ज़ या 4 
क़बाऐ मरवी पाई वो इसी की है फिर एक ने इस सिनफ़ (३ 
की क़बा घेरी पाई जिस का अस्तर खज़ नहीं है या मर्दी | 
नहाँ है तो इस को फ़क्कत अबरह मिलेगा और अगर कहा रे 
कि जो जुज रह लाया वो इसी के लिएडे फिर एक जुज़ (४ 
दरिया गाये या बेल लाया तो इस को कुछ न मिलेगा 
और अगर कहा कि जो जज़ूर (9) लाया वो इसी के 
लिएहे फिर एक व्यक्ति नाक़ा या ऊंट लाया तो इसी के 
लिएहोगा और अगर कहा कि जो व्यक्ति बकरा लाना वो 
इसी के लिएहे फिर एक व्यक्ति भैंस लाया तो इस के 
लिएकुछ न होगा और अगर कहा कि जो व्यक्ति कैश 
लाया वो इसी के लिपहे फिर एक व्यक्ति नझजा या मगर 
लाया तो इस को कुछ न मिज़ेगा यह मुहीत सुरखी में है। 
अगर कहा कि जिम ने बज़ डासिज्न किया तो यह लफ्न 
रूई के और कितान के कपड़ों पर होंगा ऐसा ही इमाम 
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रैश़्मी कपड़ों पर वाक़े होता हैं और इसी के बाप को 
बज़ाज़ बोलते हैं। 
क्वाल़ल मुतरजम हमारे उर्फ़ में बज़ाज़ हर क़िसम के 
कपड़े फ़रोख्त करने वाले को कहते है कुछ खुसूसियत 
रेशमी व रूई व कितान की नहीं है और लफा बज़ का 
इस्तेमाल बतौर उफ़ नहीँ है। सोब का इतलाक़ शामिल है 
5 दीबाज को व बरसों को यानी सन्दस व क्ज़द कसा और 
इस के मानिन्द को और नहीं शामिल है फ़र्श च टाट व 
७५ कमल व परदा कौरह के मानिन्द को और इस लफ के 
/ तहत में टोपी व अ्मामा दाखिल नहीं है और लफा 
६ 0 गताज का इत्तलाञ कपड़ों व क़मीस़ व फ़र्श पर पर्दों पर 
४ होता है पस अगर सोब की नफ़िल कर दी और इस ने 
इन में से कोई चीज़ पाई तो इस का मुस्तहिक्र होगा और 
अगर ज़रूफ़ व छागतज़ीन व क्रमक़मे व पतीलियां तांबे या 
पीतल की पाएँ तो इस को कुछ न मिलेगा। अगर अपीर 
लश्कर इस्लाम ने दारूल हरब में दाखिल 
(।) क़ौलहू दिराहिम मज+रूबा ज़ाहिरनयह सहू है और सहीयह है 
दीनार हाऐ मज+रूबा | 


(2) जज्र + बफ़तह जीम व सुकून ज़ा मन्क़ूता बादहू रा मुहमला 
गोसपन्द फ़रबा और जज़रह बमजनीएक गोसपन्द फ़रबा। 


होने का क़सद किया और इस ने देखा कि 
मुसलमानों के पास ज़िरहँँ कम हैं हालाँकि इन को अपने 
क्रिताल में इस की ज़रूरत हैं पस्त इस ने कहा कि जो 
शख्स ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते ग़नीमत 
में से इस कदर नफ़िल है या कहा कि इस के वास्ते मिस्ल 
हित्सा ग़नीमत के हिस्सा है तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं 
है और इसी तरह अगर कहा कि जो शख्स दो ज़िरह के 
साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क्रद्व है त्तों इस मेँ 
कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जो 
शख्स दो ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते इस 
क़द्र है तो इस में भी कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर 
कहा कि जो शख्स तीन ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ इस 
के वास्ते तीन सों हैं और जो चार ज़िरहों के साथ 
दाखिल हुआ इस के वास्ते चार सो हैं तो इन में से दो 
ज़िरहों को नफ़िल जायज़ है और इस से ,ज्यादा जो कुछ 
है इस की नफ़िल नहीं रवा है यानी इच्तदा से मुनअ्क्तिद 
ही न होंगी और इमाम मौहप्मद रह० ने फ़र्माया कि 


मौहम्मद रह० ने सैर कबीर मैं जिक्र फ़रमाया है और 
विद्वानों नें कहा कि यह अहले कूफ़ा के उर्फ़ पर है 
क्योंकि अहले कृफ़ा के उफ़ में बज का लफा रूई व 
कितान के कपड़े पर स्थपित होता है और इन का बेचने 
वाज़ा बज़ार कहलाता है और हमारे दयार के उफ़ में बज़ 
का लफा रूई व कितान पर स्थपित नहीं होता है और 
इन का बाएँ बज़ाज़ नहीं कहलाता है बल्कि करबासी 
कहलाता है और हमारे उर्फ़ में बज़ का लफ्ज़ फ़क्रत 
रेशमी कपड़ों पर स्थपित होता है और इसी के बाएं को 
बज़ाज़ बोलते हैं। 

अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में बज़ाज़ हर 
क्रिसम के कपड़े फ़रोख्ता करने वाले को कहते हैं कुछ 
ख़ुसूसियत रेशमी व रूई व कितान को नहीं है और लफ्ज़ 
बज़ का इस्तेमाल बतौर उर्फ़ नहीं हैं। सोब का इतलाक़ 
शामिल है दीबाज को व बरसों को यानी सन्दस व क़ज़द 
कसा और इस के मानिन्द को और नहीं शापिल है फ़र्श 
व टाद व कमल व परदा कौरह के मानिन्द को और इस 
लफन के तहत में टोपी व अमामा दाखिल नहीं है और 
लफ्न मताअ का इत्तलाअ कपड़ों व क्रमीस व फ़र्श पर 
पर्दों पर होता है पत्त अगर सोब की नफ़िल कर दी और .. 
इस ने इन में से कोई चीज़ पाई तो इस का मुस्तहिक्र (४ 


है 
होगा और अगर ज़रूफ़ व छागज्ीन व क़रमक़मे व: 


/“औैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल ९ ५ 
() क़ीलहू दिराहिम मज+रूबा ज़ाहिरनयह सहू है और सहीयह है "४ 
दीनार हाऐे मज+रूबा। 

(9) जज्र+ बफ़्तह जीम व सुकून ज़ा मन्क़ूता बादहू रा मुहमला 
गोसपन्द फ़रबा और जज़रह बमज़नीएक गोसपन्द फ़रबा। 


होने का क़सद किया और इस ने देखा कि 
मुसलमानों के पास ज़िरहें कम हैं हालांकि इन को अपने 
क़िताल में इस की ज़रूरत है पस्त॒ इस ने कहा कि जो 
व्यक्ति ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के लिएगनीमत 
में से इस क्रद्व नफ़िलत है या कहा कि इस के लिएमिस्ल 
हिस्सा ग़नीमत के हिस्सा है जो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं 
है और इसी तरड़ अगर कड़ा कि जो व्यक्ति दो ज़िरह के 


साथ दाखिल हुआ इस के लिएइस क्रद्ग है तो इस में कुछ 
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अगर तीन जिरहों का पहना मुमकिन है और इन को 
पहन कर क्रिताल॒ कर सकता है और इस में मुसलमानों 
के हक़ में कुछ ,न्यादा नफ़ा है त्ौ तीन के साथ भी 
नफ़िल जायज़ होगी। अगर अमीर ने कहा कि जो शख्स 


घोड़े के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क्द्र है तो 
ऐसी तनफ़ील नहीं रवा है बखिलाफ़ इस के अगर कहा 
४ कि जो शख्स ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ । 


(७ जायज़ है और इसी तरह अगर अमीर ने घोड़े सवारों से 
कहा कि जो शख्स तुम में से दाखिल हो और हाल यह 
कि इस के घोड़े पर एक तजफ़ाफ़ है तो इस के वास्ते 
इस क़द्र है और जो इस तरह दाखिल हुआ ककि इस के 
घोड़े पर तजफ़ाफ़ हैं तो इस के वास्ते इस क़द्र नफ़िल है 
तो जानना चाहिए कि यह मसला बाज नुस्खों में मश़कूर 
हैं और इस को सूरत में ज़िक किया कि एक शख्स दो 
तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ और इस के साथ दो घोड़े 
हैं तो दोनों के वास्ते जो नफ़िल क़रार दी है वो जायज है 
और बाज़ नुस्खों में है कि एक शख्स दो त़जफ़ाफ़ के 
साथ दाखिल हुआ और इस में दो घोड़ों के साथ होने का 
जिक्र नहीं हैं और जवाब दही मज़कूर है कि दोनों को 
तनफ़ोल जायज़ है और हुक्म दोनों हाल में सही है। अगर 
अमीर ने कहा कि जो शख्स तुम में से तीन तजफ़ाफ़ के 
साथ दाख़िल हुआ तो इस के वास्ते इस क़द्र है तो दो 
तजफ़ाफ़ (!) को नफ़ित जायज़ होगी और इस से .ज्यादा 
को जायज न होगी और शैस्बुल इस्लाम ने कहा कि इस 
सूरत में दो से ,ज्यादा को भी जायज़ होगी कि तीन 
तजफ़ाफ़ में इस के हक्क में और पुसलमानों के हक्त में 
मनफ़अत् हो जैसे त्तीन जिरहों को सूरत में मज़कूर हुआ 
है यह मुहीत में है। अगर अमीर ने किसी को दीवार 
क्िलआ पर देखा जो मुसलमानों से क्रिताल करता है पत्त 
कहा कि जो शख्स छत पर चढ़ कर इस को पकड़ लाये 
तो वो इसी के वास्ते और पांच सौ विरहम हैं फिर एक 
शख्स चढ़ कर पकड़ लाया तो भी पूरी नफ़िल पायेगा। 


अमीर ने दीवारे क्रिल पर किसी को देखा 


मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जौ 
व्यक्ति दो ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के लिएडस 
क़द्र है तो इस में भी कुछ मुज़ायक़्ा नहीं है और अगर 
कहा कि जो व्यक्ति तीन ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ 
इस के लिएतीन सो हैं और जो चार ज़िरहों के साथ 
दाखिल हुआ इस के लिप्चार सो हैं तो इन में से दो 
जिरहों को नफ़िल जायज़ है और इस से .ज्यादा जो कुछ 
है इस की नफ़िल नहीं जायज़ है यानी इब्तदा से 
पुनम्क्रिद ही न होगी और इमाम मौहम्मद रह० ने 
फ़रमाया कि अगर तीन ज़िरहों का पहना मुमकिन है और 
इन को पहन कर क्रिताल कर सकता है और इस में 
मुसलमानों के हक़ में कुछ ,ज्यादा नफ़ा है तो तीन के 
साथ भी नफ़िल जायज़ होगी। अगर अमीर ने कहा कि 
जो व्यक्ति घोड़े के साथ दाखिल हुआ इस के लिएडस 
क़द्र है तो ऐसी तनफ़ील नहीं जायज़ है बख्िलाफ़ इस के 
अगर कहा कि जो व्यक्ति जिरहों के साथ दाखिल हुआ। 

इस के लिएइस क़द्र है कि जायज़ है और नोज़दर 
में नेज्नों व ढ़ालों के साथ दाखिल होने को स्थिति में 
ज़िक्र करके जवाब दिया कि इस की तनफ़ील भी जायज़ 
है और इसी तरह अगर अमीर ने घोड़े सवारों से कहा कि .. 
जो व्यक्ति तुम में से दाखिल हो और हाल यह कि इस ६७ 
के घोड़े पर पक तजफ़ाफ़ है तो इस के लिएडस क्रद्र है 2 
और जो इस तरह दाखिल हुआ ककि इस के घोड़े पर जे 
तजफ़ाफ़ हैं तो इस क॑ लिएइस क़रद्र नफ़िल हैं तो जानना 
चाहिए कि यह मसला कुछ नुस्खों में वर्णित है और इस & 
की स्थिति में ज़िक्र किया कि एक व्यक्ति दो तजफ़ाफ़ के * 
साथ दाखिल हुआ और इस के साथ दो घोडे हैं तो दोनों 
के लिपजो नफ़िल क़रार दी है वो जायज़ है और कुछ 
नुस्खों में है कि एक व्यक्ति दो तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल 
हुआ और इस में दो घोड़ों के साथ होने का जिक्र नहीं है 
और जवाब दही वर्णित है कि दोनों की तनफ़ोल जायज 
है और हुक्म दोनों हाल में सही है। अगर अमीर ने कहा 
कि जो व्यक्ति तुम में से त्तीन तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल 
हुआ तो इस के लिएडस क़द्र है तो दो तजफ़ाफ़ () को 
नफ़िल जायज़ होगी और इस से ,ज्यादा की जायज़ न 
होगी और शैस्ुल्न इस्लाम ने कहा कि इस स्थिति मेँ दो 
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कि जिस ने इस को गिरफ़तार किया इसी 
का है फिर मर्द मज़कूर दीवार पर से बाहर 


की जानिब गिर पड़ा : 


अगर यह शख्स दीवारे क्रिलआ से बाहर की तरफ़ 
गिर पड़ा हालांकि अमीर ने इस को गिरफ़तारी के वास्ते 
#ए नफ़िल मज़कूर मुक़ररर कर दी थी फिर इस को किसी 
/ गसलमान ने गिरफ़तार करके क्रत्त कर दिया तो इस को 
५ कुछ नफ्रिल न मिलेगी और अगर दीवार क़िलआ से इस 
कै को फिसी मुसलमान ने त्ञीर मार कर गिरा दिया तो वो 
[| नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर कोई शख्स दीवार 
४ पर चढ़ गया और इस का क़्सद किया हालांकि वो दीवार 
से अन्दर क्रितआ की जानिब गिर पड़ा है पस् इस को 
क्रत्त कर दिया तो नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर 
अमीर ने दीवारे क्रिजज्ञा पर किसी को देख कर कहा कि 
जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी का है फिर मर्द 
मज़कूर दीवार पर से बाहर की जानिब गिर पड़ा और 
किसी ने इस को पकठ़ा तो देखा जायेगा कि अगर ऐसे 
मक़ाम पर गिरा है कि मुसलमानों को गिरफ़तारी से रोका 
जाता है तो गिरफ़्तार करने वाले का होगा और अगर 
ऐसे सक़्ाम पर गिरा हो कि मु्तल्मानों के गिरफ़्तार करने 
से रोका नहीं जाता है तो इस का न होगा और अगर 
अमीर ने कहा 
()तजफ़ाफ+ अब नमदयानी वो कपड़ा किघोड़े का प॑सीना+ [शक 
करने के वास्ते इस की पीठ पर ज़ैन क॑ नीचे रखते हैं हिन्दी में 
इस को तीरा तलवार और उर्दू में अक़ गीर कहते हैं। 
()+ |[गीर[ पालान | 
(9)पसीना पोंछने कारूमाल | 
($)दवाओं का अक्न कसीर करने का आलाएफ़िरोज़ुल्लुगात) | 


कि जो क्रिज्ञाी पर चढ़ कर अहले क़्िलआ पर 
उत्तरा इस के वास्ते इस क़द्र है फिर एक शख्स दीवार पर 
चढ़ गया मगर अन्दर उतर सकता हैं तो इस के वास्ते 
कुछ न होगा और अगर अमीर ने एक सज़मा (रोज़न को 
कहते हैं जिस को हिन्दी में मोख़ बोलते है) देख कर कहा 
कि जो सज़मा से दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क़द् है 
फिर एक शस दूसरे सज़्मा से दाखिल हुआ तो देखा 
जायेगा कि अगर दूसरा सलमा सख्ती व तकल्लुफ़ 


मतभबा में भिस्ते अव्वल के हो तो वो नफ़िल का 


से .्यादा को भी जायज़ होगी कि तीन तजफ़ाफ़ में इस 
के इक़ में और मुत़लमानों के हक्क में मनफ़त हो जैसे 
तीन ज़िरहों की स्थिति में वर्णित हुआ है यह मुह्ीत में 
हैं। अगर अमीर ने किसी को दीवार क्िल़आ पर देखा जो 
मुसलमानों से क़िताल करता है पस्त॒ कहा कि जो व्यक्ति 
छत पर चढ कर इस को पकड़ लाये तो वो इसी के 
लिएऔर पांच सौ दिखरम हैं फिर पक व्यक्ति चढ़ कर 
पकड़ लाया तो भी पूरी नफ़िल पायेगा। 

अमीर ने दीवारे किलआ पर किसी को देखा 


कि जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी 
का है फिर मर्द वर्णित दीवार पर से बाहर 


की जानिब गिर पड़ा : 


अगर यह व्यक्ति दीवारे क्तितलआ से बाहर की तरफ़ 
गिर पड़ा हालांकि अमीर ने इस की गिरफ़तारी के 
लिएनफ़िल वर्णित मुक्करर कर दी थी फिर इस को किसी 
मुसलमान ने गिरफ़तार करके क़त्ल कर दिया तो इस को 
कुछ नफ़िल न मिलेगी और अगर दीवार क़िलआा से इस 
को किसी मुसलमान ने त्तीर मार कर गिरा दिया तो वो 
नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर कोई व्यक्ति दीवार #. 
पर चढ गया और इस का क़सद किया हालांकि वो दीवार ५४ 
से अन्दर क्रिलआ की जानिब गिर पड़ा हैं पस इस को 
क़त्त कर दिया तो नफ़िल का मुस्तहिक्क होगा और अगर 
अमीर ने दीवारे क्निलआ पर किसी को देख कर कहा कि # 
जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी का है फिर मर्द& 
वर्णित दीवार पर से बाहर की जानिब गिर पड़ा और * 
किसी ने इस को पकड़ा तो देखा जायेगा कि अगर ऐसे 
मक़ाम पर गिरा है कि मुसलमानों को गिरफ़तारी से रोका 
जाता है तो गिरफ़्तार करने वाले का होगा और अगर 
ऐसे मक़ाम पर गिरा हो कि मुसलमानों के गिरफ़्तार करने 
से रोका नहीं जाता है तो इस का न होगा और अगर 


अमीर ने कहा 

()तजफ़ाफ+ अब नमदयानी वो कपड़ा किघोड़े का पसीना+ |[श्क 
करने के लिएइस की पीठ पर ज़ैन के नीचे रखते हैं हिन्दी में इस 
को तीरा तलवार और उर्दू में अर्क़़ गीर कहते हैं। 

(7)+ |गीर| पालान। 

(2 पसीना पॉछने कारूमाल | 
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मुस्तहिक्र होगा और अगर इस से कम हो तो कुछ 
मुस्तहिक्र न होगा। 
अगर अमीर ने कहा कि जो शखम्म हम को राह 
बता दे दस नफ़र रक्रीक़ पर इस के वास्ते एक नफ़र है 
फिर एक ने बताई और इस के बताने के पता व निशान 
पर मुसलमान लोग गये और यह राह बताने बाला इन के 
(४ साथ न गया और उन्होंने रक्कीक़ पाये तो राह बताने वाले 
8 के लिए कुछ न होगा बख्िलाफ़ इस के अगर अमीर ने 
'॥ हरबी क़ैदियों से कहा कि तुम में से जिस ने दस नफ़र 
# पर रहनुमाई को वो आज़ाद है रि इन में से एक ने दक्ष 
६3 फफ़र पर राह बताई और ख़ुद साथ न गया और 
मुसलमान लोग पता व निशान बताये हुए पर गये और 
वहां उन्होंने दस नफ़र असीर किये तो राह बताने वाला 
आज़ाद होगा जैकिन छोड़ दिया जायेगा कि दारूल हरब में 
वापिस जाये लेकिन अगर क्रैदी मज़कूर ने यह शर्त कर 
ली हो कि जब मैं तुम को राह बता दूं और पहुंचा दूं तो 
मैं आज़ाद हूं तुम मुझे छोड़ दूं कि में अपने शहर को 
चला जाऊं तो इस सूरत में कि इस ने राह बताई और 
मुसलमान इस तरह पहुंच गये तो इस को राह छोड़ दी 
जायेगी और अगर असीर ने कहा कि मैं तुम को दस्त 
लड़ने वाज़ों पर राह बता दूंगा और मैं आज़ाद हूं पस 
डम ने कहा कि हां फिर वो गया और इस ने राह बताई 
यानी दस मिज्ञ गये तो वो आज़ाद न होगा और अगर 
इमाम ने अहले हरब से कहा कि हम को सफ़र नफ़रीद 
व बदीन शर्त कि तुम लोग अपने क्रिज्ञओं में अमन से 
रहो पस उन्होंने नत्वे नफ़र दिये तो इमाम को रवा है कि 
इन से मक्कातल्ञा करे लैकिन जिम्त क़द्र इन से लिये है इन 
को वापिस कर देगा और अगर यह लोग सब मुसलमान 
हो गये या बाज़ मुसज़मान हो गये तो इन को क्रीमत 
वापिस कर देगा और अगर इमाम ने सरदार अहल़े 
क्रितआ से कहा कि तुप्हीरे पास जो सो नफ़र मुसलमान 
क़ैदी हैं हम को दे दो बरेंका तुम अमन से हो फिर इस 
ने नव्वे नफ़र दिये तो इन से मुक्रातला करे और इस में 
से कोई भी वापिस न देगा और न कुछ मुझावज़ा में 
वापिस देगा। 
अगर अमीर ने किसी क़रैदी से कहा कि जिम्त ने 


(8)दवाओं का अर्क़ कसीर करने का आलाएफ़िरोज़ुल्लुगात)। 

कि जो क्रित्ला पर चढ़ कर अहलज़ें क्रित॒ुआ पर 
उतरा इस के लिपइस क़द्? है फिर एक व्यक्ति दीवार पर 
चढ़ गया मगर अन्दर उतर सकता है तो इस के लिएकुछ 
न होगा और अगर अमीर ने एक सलमा (रोज़न को 
कहते हैं जिस्त को हिन्दी में मोख़ बोलते है) देख कर कहा 
कि जो सलमा से दाखिल हुआ इस के लिएइस कदर है 
फिर एक शत्त दूसरे सलमा से दाख़िल हुआ तो देखा 
जायेगा कि अगर दूसरा सलमा सख्ती व तकल्लुफ़ 
प्रतज़बा में पिस्ले अब्बल के हो तो वो नफ़िल का 
मुस्तहिक्र होगा और अगर इस से कम हो तो कुछ 
मुस्तहिक्त न होगा। 

अगर अमीर ने कहा कि जो व्यक्ति हम को राह 
बता दे दस नफ़र रक्रीक् पर इस के जिएएक नफ़र है 
फिर एक ने बताई और इस के बताने के पता व निशान 
पर मुसलमान लोग गये और यह राह बताने वाला इन के 
साथ न गया और उन्होंने रक्तोक़ पाये तो राह बताने वाजे 
के लिए कुछ न होगा बख़िलाफ़ इस के अगर अमीर ने 
हरबी क्रैदियों से कहा कि तुम में से जिस ने दक्ष नफ़र 
पर रहनुमाई की वो आज़ाद है रि इन में से एक ने दस 
नफ़र पर राह बताई और ख़ुद साथ न गया और # 
मुसलमान लोग पता व निशान बताये हुए पर गये और ४ 
वहां उन्होंने दस नफ़र असीर किये तो राह बताने वाला ६ 
आज़ाद होगा लेकिन छोड़ दिया जायेगा कि दारूल हरब छा 
““गैर-इस्लामी शासित देशमें वापिस जाये लेकिन अगर पे 
क़रैदी वर्णित ने यह शर्त कर ली हों कि जब मैं तुम को “४ 
राह बता दूं और पहुंचा दूं तो गैँ आज़ाद डूं तुम मुझे छोड़ 
दूं कि मैं अपने शहर को चल्ा जाउं तो इस स्थिति में 
कि इस ने राह बताई और मुसलमान इस तरह पहुंच गये 
तो इस की राह छोड़ दी जायेगी और अगर असीर ने 
कहा कि मैं तुम को दत्त लड़ने वालों पर राह बता दूँगा 
और मैं आज़ाद हूँ पस इम ने कहा कि हां फिर वो गया 
और इस ने राह बताई यानी दस मिल गये तो वो आज़ाद 
न होगा और अगर इमाम ने जहले हरब से कहा कि हम 
को सफ़र नफ़रीद व बदीन श्षर्त कि तुम लोग अपने 
क्विलओं में अमन से रहो पस्त॒ उन्होंने नब्वे नफ़र दिये तो 
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हमें वलाज़त की दत्त क्रिताल करने वालों पर यानी ऐसे 
दस्त आदमियों हरबियों पर जो क्रितात करने को कुदरत 
रखते हैं तों वो आज़ाद है फिर एक क्रैदी ने इन को ले 
जाकर ऐसे दस्त हरबियों पर दल्ालत को जो एक क्रिलआ 
के अन्दर हैं कि इन पर दस्तरस नहीं है तो वो आज़ाद 
न होगा और अगर इस ने ऐसे दस्त हरबियों पर दलालत 


(9 की दल्ञालत इस के तरफ़ से न पाई गई पस्॒ वो आज़ाद 
न होंगा और अगर मुसलमानों के क्ररीब हो जाने के बाद 
वो भाग गये तो वो आज़ाद होगा और अगर अमीर 
लफ्ष्कर ने क्रैदियों से कहा कि जिस ने हम को फ़लां 
क्रिलआ या ऐसे ज॑गल या लश्कर गाह शाही की दल्ालत 
की तो वो आज़ाद है फिर इन मेँ से एक ने इन को इस 
तरह रहनुमाई को मगर अहले इस्लाम ज़फ़र्याब न हुए 
तो क्रैदी मज़कूर आज़ाद होंगा और अगर अमीर ने दारूल 
हरब में ग़नायम हासिल किसे और दारूल इस्लाम की 
तरफ़ मुतबज्जह हो और कहा कि जो श॒ख़््त हम को 
दाल इस्लाम के सीधे रास्ते पर दलालत करें इस के 
वास्ते एक नुर है हि एक मुसलमान ने इस को पता व 
निशान बता कर राष दारूल इस्लाम को रहनुमाई की और 
ख़ुद साथ न गया तो वो कूछ मुस्तहिक्र न होगा और 
अगर इन के साथ गया और रास्ता की दलाज़त की तो 
इस को इस का अजर उल गिस्ल मिलेगा कि मुम़्तम्मा से 
मुतजाविज्ञ न होगा यानी अगर ऐसे रहनुमाई करने वाले 
की उजरत एक नफ़र बुर्दा हो तो इस्त को बुर्दा मिज्ञेगा 
और अगर कम हो तो कम मिलेगी और अगर ज्यादा हो 
तो बुर्दा से .्यादा न मित्नेगी। 
ताजिर लोग अहले इस्तहकाक़े ग़नीमत से हैं 
पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होंगे : 

अगर कहा कि जिस ने हम को राह की दलालत 
की तो इस के वास्ते इस को जअहले व औलाद होगी फिर 
पक कैदी ने इस को राह बतलाई तो यह लोग यानी 


इमाम को जायज़ है कि इन से मक्रातला करे लेकिन जिस 
क़द् इन से लिये हैं इन को वापिस कर देगा और अगर 
यह लोग सब मुसलमान हो गये या कुछ मुसलमान हो 
गये तो इन को क्रीमत वापिस कर देगा और अगर इमाम 
ने सरदार अहले क़िलजा से कहा कि तुप्हीरे पास जो सो 
नफ़र मुसलमान क्रैदी हैं हम को दे दो बरेंका तुम अमन 
से हो फिर इस ने नव्ये नफ़र दिये तो इन से मुक्ताता 
करे और इस में से कोई भी वापिस न देगा और न कुछ 
मुज़ावज़ा मेँ वापिस देगा। 

अगर अमीर ने किसी क़ैंदी से कहा कि जिम्त ने 
हमें चलालत की दस क़रिताल करने वालों पर यानी पेसे 
दप्त आदमियों हरबियों पर जो क्िताल करने को कुदरत 
रखते हैं तो वो आज़ाद है फिर पक क्रैदी ने इन को जे 
जाकर ऐसे दस हरबियों पर दल्लालत की जो एक क्रिलआ 
के अन्दर हैं कि इन पर दस्तरस नहीं 8 तो वो आज़ाद 
न होगा और अगर इस ने पैसे दस्त हरबियों पर दल्ालत 
की जिन पर दस्तरसती बवजह क्रितजा कौरड़ के मुमतनक्र 
नहीं है लेकिन वो मुसलमानों से भाग गये तो देखा 
जायेगा कि अगर वो मुम्तलमानों के क्ररीब हो जाने से 
पहले भाग गये तो मक्कहूर कर लेने व ग़ालिब हो जाने ह&. 
की दलालत इस के तरफ़ से न पाई गई पस वो आज़ाद ५४ 
न होंगा और अगर मुसलमानों के क़रीब हो जाने के बाद < 
वो भाग गये तो वो आज़ाद होगा और अगर अमीर २ ) 
लश्कर ने क्रैदियों से कहा कि जिस ने हम को फ़लां£ 
क्रिलआ या ऐसे जंगल या लश्कर गाह शाहीं की दल्ञालत&॥ 
की तो वो आज़ाद है फिर इन में से पक ने इन को इस * 
तरह रहनुमाई की मगर अहले इस्लाम ज़फ़रयाब न हुए 
तो क्रैदी वर्णित आज़ाद होगा और अगर अमीर ने दारूल 
हरब “/गैरइस्लामी शाम्ित देशमें ग़नायम हासिल किये 
और दारूल इस्लाम को तरफ़ मुतवन्जह हो और कहा कि 
जो व्यक्ति हम को दारूल इस्लाम के सीधे रास्ते पर 
दलालत करे इस के लिएएक जुर है रि एक मुसलमान ने 
इस को पता व निशान बता कर राह दारूल इस्लाम को 
रहनुमाई की और ख़ुद साथ न गया तो वो कुछ मुस्तहिक्क 
न होगा और अगर इन के साथ गया और रास्ता की 
दलालत की तो इस को इस का अजर उल् मिस्ल मित्ञेगा 
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क्रैदी व इस के अहले व औलाद अपने क्रैँंदी होने में 
मिस्ल साबिक्त असीर होंगे और अगर कहा कि तू इस के 
वास्ते इस को जान और इस के अहले औल़्ाद व सौ 
दिरहम अज़ ग़नीमत होंगे फ़िर इस ने रहनुमाई की तो 
इस के वास्ते यह सब होंगे और अगर कहा कि अगर 
किसी ने हम को फ़ल्लां हसन के राह को रहनुमाई की तो 
१ वो आज़ाद है फिर एक क़ैंदी ने इन को इस क्रिलआ की 


६3 आज़ाद न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जिस ने हम 
को फ़ल्ां क्रिल्जा को फ़लां राह बतलाई तो वो आज़ाद है 
फिर एक क्रैदी ने इस को सिवाए्‌ इस राह के दूसरी राह 
की दलाज़त की तो देखा जायेगा कि जिस राह को अमीर 
ने बयान किया है यह दूसरी राह फ़राख़ी और रफ़ाहियत 
में इस के मिस्त हो तो यो आज़ाद होगा और अगर इस 
दूसरी राह में बद निस्बत राह मज़कूरा-प-अमीर के 
मशक़्क़त ज्यादा हो तो आज़ाद न होगा यह मुद्ठीत 
सरखसी में है। अमीर लक्ष्कर ने अगर दारूल हरब में 
अहले लश्कर को तनफ़ील की और कहा कि जिस ने 
किराअ व सलाह व मताअ गौर ऐसी चीज़ों से कुछ 
हासिल किया तो इस के वास्ते इस में से चहारूम है तो 
इस तनफ़ील के तहत में हर यो आदमी दाखिल होगा 
जिस को माज्ले ग़नीमत में से बतौर सहम या बतौर (१) 
फ़तह के कुछ मित्गता है और जिस को सहम बारह को 
तरह कुछ ग़नीमत से नसीब नहीं मिलता है वो इस 
तनफ़ोल में दाखिल न होगा पस॒ औरतें व लड़के व गुलाम 
व अहज़े जिम्मा कि जिन को ग़नीमत में से बतौर रूख 
मिलता है वो इस नफ़िल के मुस्तहिक़ होंगे यह मुद्ढीत में 
लिखा है। लेकिन अगर इमाम ने आज़ाद बालिग 
मुसलमानों की तख्सीस कर दी हो तो पेसी सूरत में 
औरतों व लड़कों व ग़ुलामों व अहले जिम्मा को इस 
तनफ़ोल में कुछ इस्तहक़ाक़ न होगा यह मुद्ठीत ससखसी 
में है और ताजिर लोग अहले इस्तहक्राक़े ग़नीमत से हैं 
पस वो मुस्तहिक्र नफ़िल भी होंगे और जो हरबी कि इस 
ने हम से अमान कर जी है अगर बदूँ इजाज़त इमाम के 


कि मुसम्मा से मुतजाविज्ञ न होगा यानी अगर पैसे 
रनुमाई करने वाले की उजरत एक नफ़र बुर्दा हो तो इस 
को बुर्दा मिलेगा और अगर कम हो तो कम मिलेगी और 
अगर ,ज्यादा हो तो बुर्दा से ज्यादा न मिलेगी। 

ताजिर लोग अहले इस्तहक़ाक़े गनीमत से हैं 


पस वो मुस्तहिक नफ़िल भी होंगे : 

अगर कहा कि जिस ने हम को राह को दलालत 
की तो इस के लिएद्स को अहले व औलाद होगी फिर 
एक क़रैदी ने इस को राह बतलाई तो यह ज्ञोग यानी 
क़दी व इस के अहल़े व औलाद अपने क्रैदी होने में 
मिसल साबिक़ अस्तीर होंगे और अगर कहा कि तू इस के 
लिएइ्स को जान और इस के अहले औलाद व सौ 
दिरहम अज़ ग़नीमत होंगे फिर इस ने रहनुमाई की तो 
इस के लिएयह सब होंगे और अगर कहा कि अगर किसी 
ने हम को फ़ल्ां हसन के राह की रहनुमाई की तो वो 
आज़ाद है फिर एक क्रैदी ने इन को इस क्रिल्आा की कई 
राहों में से जो सब से दूर की राह थी वो बतलाई तो यो 
आज़ाद हो जायेगा बशतेके ज्ञोग यह राह चलते हाँ और 
अगर ज्ोग इस राह से वहां न जाते हों तो यो आज़ाद न 
होगा। अगर अमीर ने कहा कि जिस ने हम को फ़लां के 
क्किलआा की फ़ल्लां राह बतज्ाई तो वो आज़ाद है फिर $ 
एक कैदी ने इस को सिवाए इस राह के दूसरी राह की 
दलालत की तो देखा जायेगा कि जिस राह को अमीर ने 
बयान किया है यह दूसरी राह फ़राख़्ी और रफ़ाहियत में ६ 
इस के मिसल हो तो वो आज़ाद होगा और अगर इस / 
दूसरी राह में बद निस्बत राह मज़कूरा-ए-अमीर के 
मशक़्क़त .ज्यादा हो तो आज़ाद न होगा यह मुहीत 
सरखसी में है। अमीर लश्कर ने अगर दारूल हरब 
“और-इस्लामी शासित देशमें अहले लझ़्कर को तनफ़ोज़ 
की और कहा कि जिस ने किराझ् व सलाह व मताज़ 
कौरह ऐसी चीज़ों से कुछ हासिल किया तो इस के 
लिएइस में से चहारूम है तो इस तनफ़ोल के तहत में हर 
वो आदमी दास्िज्ञ होगा जिस को माले ग़नीमत में से 
बतौर सहम या बतौर [॥) फ़तह के कुछ मिलता है और 
जिस को सहम बारज़ह की तरह कुछ ग़नीमत से नसीब 
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इस ने क़्रिताल किया हो तो इस फके वास्ते ग़नीमत से 


कुछ नहीं है पस्॒ वो मुस्तहिक्त नफ़िल भी न होगा और 
अगर उस ने बइजाज़त इमाम क्रिताल किया हो तो बतौर 
शंख के वो मुस्तहिक्र ग़नीमत है पस॒ वो मुस्तहिक्क नफ़िल 
भी होंगा यह मुहीत मेँ है। 
8 अगर इमाम ने कहा कि जिस ने तुम में से किसी 
(४ को कत्ल किया तो इस का असबाब इसी के वास्ते है 
42 फिर अहले हरब में से कोई क्रौम मुसलमान हो गई और 
इन में से किसी ने किसी मुश्रिकि को क़त्ल किया या 
** लश्कर के बाज़ारियों में से किसी ने किसी मुश्रिक को 
६३ कत्त किया तो क्रियासन वो मुस्तहिक्र असबाब मक़तूल न 
४ होगा और इस्तहसानन इस के असबाब का मुस्तहिक् 
होगा। अगर कहा कि जिस ने किसी को क्रत्ल किया तो 
इसी का असबाब इसी के वास्ते है फिर इस लश्कर की 
मदद के वास्ते दूसरा लफ्ष्कर दास्त इस्लाम से दाखिल 
हुआ और इन में से किसी ने किसी मुश्रिक को क्रत्ज 
किया तो इस के वास्ते इस का असबाब होगा बशर्तेकि 
सरदार अच्चल है दोनों लफ्ष्कगों का सरदार हो और असल 
यह है कि जिस का क्रत्ल फ़िल जुमल़ा मुबाह हो तनफ़ोल 
में इस के क़त्ता कर डालने से इस के असबाब का 
मुस्तहिक् होता है और हर असबाब कि अगर इस मेँ 
तनफ़ील न हो तो बज़रिया ग़नीमत के इस का इस्तहक्राक्ल 
साबित हो तो इस की तनफ़ील सही है और जिस 
असबाब का इस्तहक्काक्त बज़रिया ग़नीमत नहीं होता है 
इस की तनफ़ील भी नहीं हैं। पत्त अगर अमीर ने कहा 
कि जिम्त ने तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस 
का असबाब इसी का है फिर एक ग़ाज़ी ने किसी अजीर 
अहले हरब को जिम्न ने मुप्तलमानों से क्लिताल नहीं किया 
है या किसी ताजिर हरबी को जो इन के लफ़्कर में है या 
किसी ज़िमी को जो अहद तोड़ कर हरबियों की तरफ़ 
चला गया है या किसी हरबी मरीज़ को जो क़िताल करने 
पर क़ादिर नहीं है क़्त्त कर दिया तो इस के असबाब 
का मुस्तहिक्र होगा इस वास्ते कि इन लोगों का क्रत्ल 
मुबाह है और अगर किसी औरत या तफ़ल को क्रत्ल 


किया तो इस 
()अतिया क़लील जो ग़ांजि+यों के मददगार ग़ुल्ञाम व औरतों को 


नहीं मिलता हैं वो इस तनफ़ोल में दाखिल न होगा पस्र 
औरतें व लड़के व ग़ुज्ञाम व अहले ज़िम्मा कि जिन को 
ग़नीमत में से बतौर रख मिलता है वो इस नफ़िल के 
मुस्तहिक़् होंगे यह मुह्दीत में लिखा है। जेकिन अगर इमाम 
ने आज़ाद बालिंग मुसलमानों की तख्सीस कर दी हो तो 
ऐसी स्थिति में औरतों व ज़ड़कों व ग़ुलामों व अहले 
ज़िम्मा को इस तनफ़ील में कुछ इस्तहक्राक्त न होगा यह 
मुहीत सरखती में है और ताजिर ज्ोग अहल़े इस्तहक़ाक्े 
ग़नीमत से हैं पस्॒ वो मुस्तहिक्न नफ़िल भी हॉगे और जो 
हरबी कि इस ने हम से संरक्षण कर ली है अगर बदूँ 
इजाज़त इमाम के इस ने क्िताल किया हो तो इस के 
लिएगनीमत से कुछ नहीं है पस॒ वो मुस्तहिक्क नफ़िल भी 
न होगा और अगर उस ने बइजाज्ञत इमाम क्रिताज़ किया 
हो तो बतौर ज़ख के वो मुस्तहिक़ ग़नीमत है पस॒ वो 
मुस्तहिक् नफ़िल भी होगा यह मुहीत में है। 

अगर इमाम ने कहा कि जिस ने तुम में से किसी 
को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी के लिपहे फिर 
अहले हरब मेँ से कोई क्रौम मुसलमान डो गई और इन 
में से किसी ने किसी मुश्रिक को क्रत्ल किया या लक्ष्कर 
के बाज़ारियों में से किसी ने किसी मुश्टिक को क्रत्ल 4. 
किया तो क्रियासन वो मुस्तहिक्त असबाब मक़तूल न होगा (४ 
और इस्तहसानन इस के असबाब का मुस्तहिक्न होगा। 
अगर कहा कि जिस ने किसी को क़्त्ल किया तो इसी जे 
का असबाब इसी के लिएंडे फिर इस लश्कर को मदद के 
जिएदूसरा लश्कर दारूल इस्लाम से दाखिल हुआ और इन & 
मेँ से किसी ने किसी मुश्सिक को क्त्ल किया तो इस के “ 
लिएइस का असबाब होगा बाशर्तेकि सरदार अच्वल़ है 
दोनों लश्करों का सरदार हो और असल यह है कि जिम्त 
का क्रत्त फ़िल जुमला मुबाह हो तनफ़ील में इस के क्रत्त 
कर डालने से इस के असबाब का मुस्तहिक़ होता है और 
हर असबाब कि अगर इस में तनफ़ील न हो तो बज़रिया 
ग़नीमत के इस का इस्तहक्ताक़ साबित हों तो इस की 
तनफ़ील सही हैं और जिस असबाब का इस्तहक्काक़ 
बज़रिया ग़नीमत नहीं होता है इस की तनफ़ीज़ भी नहीं 
है। पस्त अगर अमीर ने कहा कि जिस ने तुम में से 
किसी काफ़िर को क़त्त किया इस का असबाब इसी का 
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अमीरे लश्कर इस्लाम बतौर जायज+ देता है। 
के अमबाब का मुस्तहिक़ न होगा इएला इस सूरत 
में कि यह दोनों मक़ातित हों और अगर किसी बूढ़े () 
फूस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक्क न 
होगा और अगर किसी मुसलमान ने कुफ्फ़ार के साथ हो 
कर मुसलमान से क्िताल किया और इस मुत्त्मान को 
टए किसी ग़ाज़ी ने क़त्ल कर दिया तो नफ़िल में इस के 
/ असबाब का मुस्तहिक्त न होगा इस वास्ते कि मुसलमान 
५ और जो इस के साथ है वो ग़नीमत नहीं हों सकता है 
और अगर यह अस्बाब जो इत्त के पास है मुश्रिकों ने 
इस को आरियत दिया हो पस्त॒ मुसलमानों ने उस को 
है क़त्त किया तो इस असबाब का मुस्तहिक्त होगा और 
अगर हरबियों की औरत या तफ़ल ने किसी मुश्स्कि को 
अपना असबाब आरित दिया हो जो इस के पास है पसत 
किसी ग़ाज़ी ने इस मुश्गिकि को क़त्ल किया तो यह 
असबाब एसा है कि जैसे अहले हरब मेँ से बाल़िंग का 
असबाब इस के पास आरियत हो यानी यह असबाब 
नफ़िल व ग़नीमत होगा। 


अगर किसी मुसलमान ने किसी मुश्रिक को 
दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर 
मार कर क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस 
मक़तूल का असबाब उतार लिया फिर 
काफ़िरों ने शिकस्त खाई और यह असबाब 
माले गनीमत में पाया गया तो वो ग़नीमत 
ही होगा और कातिल को न मिलेगा : 

अगर मुसलमान या ज़िम्मी ने अपने हथियार किसी 
हरबी को आरियत दिये और इस ने मुसलमानों से क्रिताल 
किया और किसी ग़ाज़ी ने इस हरबी को क्रत्ल किया तो 


देखा जायेगा कि अगर यह मुसलमान हैं दारूल हरब में 
मुसलमान हुआ और हुनून हमारे यहां हिंजरत करके नहीं 


आया तो इस हरबी मक़तूल कि असबाब इस के क़ातिल 


8 फिर एक ग़ाज्नी ने किसी अजीर अहले हरब को जिस 
ने मुसलमानों से क्वितात नहीं किया हैं या किसी ताजिर 
हरबी को जो इन के लएकर में है या किसी ज़िप्मी को 
जो अहद तोड़ कर हरबियों की तरफ़ चला गया है या 
किसी हरबी मरीज़ को जो क़्रिताल करने पर क़ादिर नहीं 
है क़त्ल कर दिया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़़् होगा 
इस लजिएकि इन लोगों का क्रत्त मुबाह है और अगर 


किसी औरत या तफ़ल को क़त्ल किया तो इस 
(!)अंतिया क़लील जो गाजि+यों के मददगार ग़ुज्ञाम ब औरतों को 
अमीर लश्कर इस्लाम बतौर जायज+ देता हैं। 

के असबाब का मुस्तहिक़् न होगा सिवा इस स्थिति 
में कि यह दोनों मक्तातिल हाँ और अगर किसी बूढ़े () 
फूस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न 
होगा और अगर किसी मुसलमान ने कुफ्फ़ार के साथ हो 
कर मुसलमान से क्रितात किया और इस मुसलमान को 
किसी ग़ाज़ी ने क़त्ल कर दिया तो नफ़िल में इस के 
असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि मुसलमान और 
जो इस के साथ है वो ग़नीमत नहीं हो सकता 8 और 
अगर यह असबाब जो इस के पास है मुश्रिकों ने इस को 
आरियत दिया हो पम्त मुसलमानों ने उस को क्रत्त किया 
तो इस असबाब का मुस्तहिक़् होगा और अगर हरबियों ० 
की औरत या तफ़ल ने किसी मुश्टिकि को अपना असबाब £ 
आरित दिया हो जो इस के पास है पस्त॒ किसी ग़ाज़ी ने ५ 
इस मुश्रिक को क्रत्त किया तो यह असबाब ऐसा है कि #ई 
जैसे अहले हरब में से बालिंग का असबाब इस के पास ५ 
आरियत हो यानी यह असबाब नक्तिल व ग़नीमत होगा। / 


अगर किसी मुसलमान ने किसी मुश्रिक को 
दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर 
मार कर क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस 
मक़तूल का असबाब उत्तार लिया फिर 
काफिरों ने शिकस्त खाई और यह असबाब 
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का होगा और यह इमामे आज़म रह० का क्रौल़ है और 
साहिबीन रह० ने इस में ख़िलाफ़ किया है और यह 
इख्तलाफ़ इस बिना पर है कि पैसे मुसलमान का माल 
इमामे आज़म रह७ के अनुसार ग़नीमत होता डे और 
साहिबीन रह० के अनुसार नहीं होता है और अगर यह 
आरियत देने वाला मुसलमान दारूल इस्लाम का है त्तों 
५) हरबी मज़कूर मक़तूल का पैसा असबाब नफ़िज़ न होगा 
५3 क्योंकि ऐसे मुसलमान का माज्ञ बिल्ष इत्तफ़ाक़ ग़नीमत 
नहीं होता है और अगर कोई मुसलमान दारूल हरब में 
९ मुसपलमान हुआ और दारूल इस्लाम में हिजरत करके 
६३ गहीं आया है फिर किसी हरबी ने बराहे ग़सब इस के 
४ हथियार ले कर इन से क्रिताल किया और किसी 
मुसलमान ने इस को क़त्ल किया तो क़ातिल इस के 
असबाब का मुस्तहिक्त न होगा। अगर कोई मुसलमान 
अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ और किसी 
मुश्रिकि ने इस के हथियार ग़सब कर ज़िये और उन्हीं 
हथियारों से ज्श्करें इस्लाम से क्रिताज़ किया और किसी 
ग़ाज़ी ने इस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का 
मुस्तड़िक्त होगा। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुशिरिक 
को दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर मार कर 
क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस मक़तूल का असबाब 
उतार लिया फिर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और यह 
असबाब माले ग़नीमत मेँ पाया गया तो वो ग़नीमत ही 
होगा और क़ातिल को न मिलेगा और अगर काफ़िरों ने 
शिकस्त खाई और थागे और यह मालूम नहीं कि उन्होंने 
इस का असबाब उतार लिया है या नहीँ उतारा है तो 
देखा जायेगा कि अगर उन्होंने इस के तन से असबाब 
उतारा है और पाया गया तो वो फ़ होगा और अगर 
मक़तूल के तन से कुछ नहीं उतारा है तो वो सब क़ातिल 
का होंगा। इसी तरह अगर इस के मक़तूल होने पर 
मुश्रिकि लोग इस को खींच ले गये और हुनूज़ इस का 
असबाब इस के तन पर है इस में से कुछ नहीं उतारा 
गया है कि काफिरों ने शिकस्त खाई और भागे तो इस 
का असबाब क्रातिल का होगा। 
अगर लश्कर पक मरहला या दो मरहत्ा चज़ा था 
कि लोगों ने इस असबाब को किसी जानवर पर लदा 


माले ग़नीमत में पाया गया तो वो ग़नीमत 
ही होगा और क़रातिल को न मिलेगा : 

अगर मुसलमान या ज़िम्मी ने अपने हथियार किसी 
हरबी को आरियत दिये और इस ने मुसलमानों से क्रिताल 
किया और किसी ग़ाज़ी ने इस हरबी को क़त्ल किया त्तो 
देखा जायेगा कि अगर यह मुसलमान हैं दारूल हरब 
““गैर-इस्लामी शाम्मित देशमें मुसलमान हुआ और हुनूज़ 
हमारे यहां हिजतत करके नहीं आया तो इस हरबी 
मक़तूल कि अत़बाब इस के क़ातिल का होंगा और यह 
इमामे आज़म रह० का कथन है और साहिबीन रह० ने 
इस में खिलाफ़ किया है और यह मतभेद इस बिना पर 
है कि ऐसे मुसलमान का माल इमामे आज़म रह० के 
अनुसार ग़नीमत होता है और साहिबीन रह० के अनुसार 
नहीं होता है और अगर यह आरियत देने वाला मुसलमान 
दारूल इस्लाम का है तो हरबी वर्णित मक़तूल का प्ेसा 
असबाब नफ़िल न होगा क्‍योंकि ऐसे मुसलमान का माल 
बिल इत्तफ़ाक् ग़नीमत नहीं होता है और अगर कोई 
मुसलमान दारूल हरब “#स्इस्लामी शासित्त देश़में 
मुसपल्मान हुआ और दारूल इस्लाम में हिजरत करके 
नहीं आया हैं फिर किसी हरबी ने बराहे ग़सब इस के # 
हथियार ले कर इन से क्लिताल किया और किसी $£ 
मुसलमान ने इस को क़त्ल किया तो क़ातिल इस के है 
असबाब का मुस्तहिक्त न होगा। अगर कोई मुसलमान 
संरक्षण ले कर दारूल हरब /८र-इस्लामी शासित देशगें ६ 
दाखिल हुआ और किसी मुश्रिक ने इस के हथियार ग़सब / 
कर लिये और उन्हीं हथियारों से लश्कर इस्लाम से 
क्विताल किया और किसी ग़ाज़ी ने इस को क़त्तल किया 
तो इस के असबाब का मुस्तहिक्त होंगा। अगर किसी 
मुसलमान ने किसी मुश्रिकि को दर हाल यह कि वो 
अपनी स्फ़ में है ततीर मार कर क्त्त किया और मुश्रिकों 
ने इस मक़तूल का असबाब उतार लिया फिर काफ़िरों ने 
शिकस्त खाई और यह असबाब माले ग़नीमत मेँ पाया 
गया तो वो ग़नीमत ही होगा और क्रातित् को न मिलेगा 
और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और थागे और यह 
मालूम नहीं कि उन्होंने इस का असबाब उतार लिया है 
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हुआ पाया और यह मालूम नहीं कि यह किसी शख्स के 
हाथ में था या नहीं तो क्रियासन यह असबाब क़ातिल 
का होगा और इस्तहसानन न होगा और अगर मुश्रिकौन 
ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस पर मक़तूल को 
लाद लिया हालांकि अम़बाब मक़तूल इस के तन पर 
मौजूद है फिर मुसलपानों ने इस को पकड़ा तो असबाब 
थ मज़कूर क़ातिल का होगा और अगर काफ़िरों ने मक़तूल 
8 के जानवर पर मक़तूल को और इस के हथियारों और 
0 अपने हथियारों और मताज़ को लाद लिया फिर यह 
# गिरफ़तार किया गया तो यह फ़ई होगा इल्जा इस सूरत 
£% में कि 

५० ()ब्रें फूस से मुरादयह है कि इस का अदम वजूद बराबर हो कि 


न वो लड़ाई के काम का और न राये देने के काम का और न 
इस से नसल की उम्मीद। 


असबाब दींगर बहुत ख़फ़ोफ़ मिस्ल लोटे कौरह के 
हों तो असबाब मज़कूर क्रातिल का होगा और अगर 
वारिसान मक्कतुल ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस 
पर मक़तूल और इस के हथियारों को लाद लिया तो यह 
फ़ई होगा और इसी तरह अगर वसी हो तो बमन्जिता 
वारिस के है और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने किसी 
मुश्स्कि को क़त्ल किया तो इस के वास्ते इस का फ़र्स 
() है फिर एक ने ऐसे मुश्टिक को जौ बरज़ून (दो 
गुलाम घोड़ा जो फ़र्स नहीं खिलाता) पर सवार है क्रत्ल 
किया तो क़ातिल इस के असबाब का मुस्तहिक् होगा। 
अगर गधे या खच्चर या ऊंट पर सवार हो तो इस के 
सलब का मुस्तहिक्त न होगा और अगर कहा कि जिस ने 
किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो क्रातिल के वास्ते इस 
का बदूलून है फिर किसी मुश्िरिक को जो फ़र्स पर सवार 
है क़त्त किया तो इस के फ़र्स का मुस्तहिक्त न होगा इस 
वास्ते कि घटिया चीज़ को तनफ़ोल से वो बढ़िया चीज़ 
का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी 
काफ़िर को क़त्ल कियातो मक़तूल का रवा है यानी 
जानवर सवारी क्रातिल के वास्ते है फिर किसी काफ़िर को 
जो गधे या ख़त्चर या फ़र्स पर सवार था क़ल्ल किया तो 
इस जानवर का मुस्तहिक्त होगा और अगर ऊंट पर सचबार 
था तो ऊंट का मुस्तहिक्त न होगा और अगर कहा कि 
जिस ने किसी मुश्रिक गोख़र मादा पर क़त्त किया वो 


या नहीं उतारा है तो देखा जायेगा कि अगर उन्होंने इस 
के तन से असबाब उतारा है और पाया गया तो वो 
श्रेणीबद्ध होगा और अगर मक़तूल के तन से कुछ नहीं 
उतारा 8 तो वो सब क्रातिल का होगा। इसी तरह अगर 
इस के मक़ततूल होने पर मुश्रगिकि लोग इस को खींच ले 
गये और हुनूज़ इस का असबाब इस के तन पर है इस 
में से कुछ नहीं उतारा गया ह कि काफ़िरों ने शिकस्त 
खाई और भागे तो इस का असबाब क़ातिल का होगा। 
अगर लश्कर एक मरहल्ा या दो मरहल्ा चला था 
कि लोगों ने इस असबाब को किसी जानवर पर ल्दा 
हुआ पाया और यह मालूम नहीं कि यह किसी व्यक्ति के 
हाथ में था या नहीं तो क्रियासन यह असबाब क़ातिल 
का होगा और इस्तहसानन न होगा और अगर मुश्रिकीन 
ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस पर मक़तूल को 
लाद लिया हालांकि असबाब मक़तूल इस के तन पर 
मौजूद 8 फिर मुसलगानों ने इस को पकड़ा तो असबाब 
वर्णित क्रातिल का होगा और अगर काफ़िरों ने मक़तूल के 
जानवर पर मक़तूल को और इस के हथियारों और अपने 
हथियारों और मताम़ को लाद लिया फिर यह गिरफ़तार 
किया गया तो यह शभ्रेणीबद्ध होगा सिवा इस स्थिति में ह. 


कि गए 
())ब्े फूल से मुरादयह है कि इस का अ्दम वजूद बराबर हो कि 3 
न वो लड़ाई के काम का और न राये देने के काम का और नहहैं 
इस से नसल की उम्मीद। ँ ) 


असबाब दीगर बहुत ख़फ़ीफ़ मिसल लोटे कौरह के ( 
हों तो असबाब वर्णित क्रातिल का होगा और अगर कफ 
वारिसान मक़्तूल ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस 
पर मक़तूल और इस के हथियारों को लाद लिया तो यह 
श्रेणीबद्ध होगा और इसी तरह अगर चसी हो तो 
बमन्ज़िला वारिस के है और अगर अमीर ने कहा कि 
जिस ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो इस के लिएड्स 
का फ़र्स (]) है फिर एक ने पैसे मुश्रिक को जो बरज़ून 
(दो गुलाम घोड़ा जौ फ़र्स नहीं खिलाता) पर सवार है 
क़त्ल किया तो क्रातिल इस के असबाब का मुस्तहिक्ल 
होगा। अगर गधे या खच्चर या ऊंट पर सवार हों तो 
इस के सलब का मुस्तहिक्त न होगा और अगर कहा कि 
जिस ने किसी मुश्टिक को क़त्त किया तो क़ातिल के 
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इसी के वास्ते है फिर नर गधे पर किसी काफ़िर को 
क़त्ल किया तो क़ातिल नर गधे का मुस्तहिक्त न होगा 
इस वास्ते कि जो लफ़ज़ मादा के वास्तें है वो नर को 
शामिल नहीं है और इसी तरह ऊंटनी व ऊंट मेँ है 
बख़िलाफ़ बगल व बुगला के कि यह दोनों इस्मे जिन्स में 
कि खच्चर व खच्चरी है दोनों पर बोलते हैं पस नर व 
मादा दोनों शामित्र हैं यह मुहीत सरखसी में है। 


बाबः 5 


इस्तीलाऐ (2) कुफ़्फ़ार के बयान 


में 


कुपक्रार तुक अगर कुफ्फ़ार रोम पर ग़ाणिब हुप 
और इन को क्रैंद करके लें गये और इन के अमवाल लूट 
लिये तो इन के मालिक हो जाएँगे फिर अगर हम लौग 
तुक पर ग़ालिब आये तो जो कुछ वो रोम से ले गये हैं 
इस में से थी जो कुछ हम को मिलेगा वो हमारे वास्ते 
हलाल होगा अगरचे हमारे और रोम के दरमभियान 
मवादअ्त हो और हम से और इन हर दो गिरोह मेंसे हर 
पक से मवादअत (मुद्॒दत मुअय्यन के वास्ते सुलह हैं) हो 
और अगर हर दो फ़रीक् बाहम लड़े और एक फ़रीक़ 
ग़ालिब हुआ तो हम को रवा है कि फ़रीक़ ग़ालिब से 
दूसरे फ़रीक् का माल जो उन्होंने लूटा है ख़रीद करें और 
खुलासा में मज़कूर है कि दारूल हरब में अहराज़ कर 
जैना शर्त है और यह शर्त नहीं है कि वो लोग अपने 
दयार में इस ($) माले गनीमत को अहराज़ कर लें और 
अगर हम से हर दो फ़रीक्र से मवादअ॒त हो और दोनों 
फ़रीक़ हमारे दयार मेँ बाहम लड़े तो हम को 
फ़िरक़ा-ए-ग़ालिब से कुछ खरीद लेना रवा नहीं है और 
अगर हर दो फ़रीक़ अपने दयार में लडे जो मुसलमान 
अमान ले कर वहां गया हैं इस को फ़रीक्त गशालिब से 
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लिएइस का बगूशून है फिर किसी मुश्सिकि को जो फ़र्स पर 
सवार है क़त्त किया तो इस के फ़र्स का मुस्तहिक्त न 
होगा इस लिएकि घटिया चीज़ की तनफ़ीोल से वो बढ़िया 
चीज़ का मुस्तहिक्क न होगा और अगर कहा कि जिस ने 
किसी काफ़िर को क़त्ल कियातों मक़तूल का जायज़ है 
यानी जानवर सवारी क़ातिल के लिएहे फिर किसी काफ़िर 
को जो गधे या ख़्व्वर या फ़र्स पर सवार था क़त्त किया 
तो इस जानवर का मुस्तहिक्क होगा और अगर ऊंट पर 
सवार था तो ऊंट का मुस्तहिक्तक न होगा और अगर कहा 
कि जिस ने किसी मुश्रिक गोख़र मादा पर क्रत्ल किया 
वो इसी के लिएहे फिर नर गधे पर किसी काफ़िर को 
क़त्ल किया तो क़ातिज्न नर गधे का मुस्तहिक्त न होगा 
इस लिएकि जो लफा मादा के लिएंहे वो नर को शामित्र 
नहीं है और इसी तरह ऊंटनी व ऊंट में हैं बख़िलाफ़ 
बगल व बुगला के कि यह दोनों इस्मे जिन्स में कि 
ख़च्चर व खच्चरी है दोनों पर बोलते हैं पस्त नर व मादा 
दोनों शामित्र हैं यह मुठीत सरखसी में है। 


बाबः 5 


। 
इस्तीलाऐ (2) कुफ्फ़ार के बयान # 


में 


कुफ्फ़ार तुक॑ अगर कुफ्फ़ार रोम पर ग़ालिब हुए 
और इन को क्रैंद करके ले गये और इन के अमबाल लूट 
लिये तो इन के मालिक हो जाएँगे फिर अगर हम लोग 
तुर्क पर ग़ाज्षिब आये तो जो कुछ वो रोम से ले गये हैं 
इस में से थी जो कुछ हम को मिलेगा वो हमारे 
लिएहलाल होगा अगरचे हमारे और रोम के दरमियान 
मवादअत हो और हम से और इन हर दो गिरोह मेंसे हर 
एक से मवादज्ञत [मुद्ृदत निश्चित के लिएसुलह है) हो 
और अगर हर दो फ़रीक़ बाहम लडे और पक फ़रीक़ 
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फ़रीक् मगलूब का लूटा हुआ माज़ खरीद लेना जायज़ है 
ख़्याह आदमी हों या और माल हो यह फ़तहुल़ क्दीर में 
है। अगर हरबी लोग हमारे अमवाल पर ग़ालिब हुए और 
इस को अपने दयार मेंतें जा कर अहराज़ में कर लिया 
तो हमारे मज़हब के मुवाफ़िक्न इस के माल्रिक हो जाएँगे 
फिर इस के बाद अगर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब 
४ हुए और लूट के माल में मालिक क़दीम ने अपनी चीज़ 
4: जिस को काफ़िर लूट तापे थे पाई और हुनूज़ ग़नीमत 
३ तक़सीम नहीं हुई है तो इस को मुफ्त ले लेना और अगर 
£ बाद तक़सीम ग़नीमत के ऐसे शख्स के पास पाई जिस के 
फ हिस्से में आई है पस्॒ अगर क्रीमती चीज़ों में से हो तो 
४ बक्कीमत इस को लेलेगा अगर चाहें और अगर मिसली 
चीज़ों में से हो तो बाद तक़सीम हो जाने के इस को 
नहीं ले सकता है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
(])सवार काफ़िर का वोघोड़ा जिस पर वो सवार है और फ़र्स व 
बरज़्न कौरह कहते हैं तफ़ादत ज़बान अरब की इस्तलाह में है 
और हमारी ज़बान में मुत॒लक+गोड़ा बोलते हैं तफ़ादत नहीं है। 
(2)गालिब हो जाने को इस्तीला कहते हैं इस्तीला कुफ्फ़ार काफ़िरों 
का ग़ालिब होना। 
(3) |रीद जायज+ होने के वास्तैयह शर्त है कि इन के हरज+ में 
आ गया हो और हरज+ इस तरह हो जाती है कि दारूल हरब में 
उन्होंने अहराज+ किया हो यह शर्त नहीं है कि अपने दार में 
अहराज+ करें जैसे मुत्तलमानों के हक+ मेंशर्त मुल्क है। 
इब्ने मालिक ने बवास्ता इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
के इमाम आज़म रह० से रिवायत की कि अगर ग़नीमत 
के मात्र में ऐसी लोण्डी या ग़ुज्ञाम आया जिम्न॒ को 
कुपफ़ार मुसलमानों क॑ यहां से क्रैंद कर जे गये थे और 
यो तक्सीमे गनीमत से किसी शख्स के हिस्से में आया 
फिर इस का मौला क़दीम आया तो इस शख्स से जिस 
के हिस्से में पड़ा है इस के लेने के रोज़ को क्रोमत दे 
कर ले सकता है और जिस रोज़ ख़ुद लेना चाहता है इस 
रोज़ की क़ीमत (अगर इस रोज़ को क्रीमत से आज कम 
हो तो पायेगा) देने से नहीं जे सकता है यह मुहीत में है। 
यह सब इस सूरत में हैं कि काफ़िर लोग मुसलमानों के 
माज्ञों पर ग़ालिब हो कर इस को दारूल हरब में अपने 
अहराज़ मेंतें गये हों और अगर उन्होंने इन अमवाल़ का 
अहराज़ न किया हो यहां तक कि मुसलमान लोग इन पर 
गालिब हो गये और अमवाल़ मज़कूरह इन से छीन लिये 


ग़ालिब हुआ तो हम को जायज़ है कि फ़रीक्र ग़ालिब से 
दूसरे फ़रीक़ का माज़ जो उन्होंने लूटा है ख़रींद करें और 
ख़ुलासा में वर्णित है कि दारूल हरब //गैर-इस्लामी 
शाप्षित देशमें अहराज़ कर लेना शर्त है और यह शर्त 
नहीं है कि वो लोग अपने दयार मेँ इस (9) मात्ते ग़नीमत 
को अहराज़ कर ले और अगर हम से हर दो फ़रीक़ से 
मवादअत हो और दोनों फ़रीक् हमारे दयार में बाहम जड़े 
तो हम को फ़िरक्ता-ए-ग़ालिब से कुछ ख़रीद लेना जायज़ 
नहीं है और अगर हर दो फ़रीक् अपने दयार में लड़े जो 
मुसलमान संरक्षण जे कर वहां गया है इस को फ़रीक्क 
ग़ालिब से फ़रीक्त मगलूब का लूटा हुआ माल खरीद लेना 
जायज़ है चाहे आदमी हो या और माल हो यह फ़ततहुल 
क़दीर में है। अगर हरबी लोग हमारे अमवाल पर ग़ालिब 
हुए और इस को अपने दयार मेंलें जा कर अहराज़ में 
कर लिया तो हमारे पज़हब के मुवाफ़िक़ इस के मालिक 
हो जाएँगे फिर इस के बाद अगर मुसलमान लोग इन पर 
ग़ालिब हुए और लूट के मात्र में मालिक क्रदीम ने अपनी 
चीज़ जिस को काफ़िर लूट लाऐ थे पाई और हुनूज़ 
गनीमत तक्तसीम नहीं हुई है तो इस को मुफ्त ले लेगा 
और अगर बाद तक़त्तीम ग़नीमत के पेसे व्यक्ति के पास 
पाई जिस के हिस्से में आई है पस्॒ अगर क्रीमती चीज़ों में ५४ 
से हो तो बक्रोमत इस को जैलेगा अगर चाहे और अगर 
मिसली चीज़ों में से हो तो बाद तक़सीम हो जाने के इस 


को नहीं ले सकता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। ( 
(])सवार काफ़िर का बोंघोड़ा जिस पर वो सवार है और फ़र्स व हा 
बरज़्न वगैरह कहते हैं तफ़ादत ज़बान ज़रब की इस्तलाह में है (४ 
और हमारी ज़बान में मुतलक+तड़ा बोलते हैं तफ़ादत नहीं है। 
(2)ग़ालिबं हो जाने को इस्तीला कहते हैं इस्तीला कुफ्फ़ार काफ़िरों 
का ग़ालिब होना। 
(3)|रीद जायज+ होने के लि,यहशर्त हैं कि इन के हरज+ में आ 
गया हो और हरज+ इस तरह हो जाती है कि दारूल हरब 
/“गैर-इस्लामी शासित देशमें उन्होंने अहराज+ किया होयह शर्त नहीं 
है कि अपने दार में अहराज+ करें जैसे मुसलमानों के हक+ मेंशर्त 
मुल्क हैं। 

इब्ने मालिक ने बवास्ता इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
के इमाम आज़म रह० से रिवायत की कि अगर ग़नीमत 
के माज्ञ में ऐसी लोण्डी या ग़ुज्ञाम आया जिस को 


कुफ्फ़ार मुसलमानों के यहां से क्रैद कर जे गये थे और 
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फिर किसी माल का मालजिक आया तो इस को मुफ्त ले 
लेगा इस वास्ते कि यह बसबब अदम अहराज़ के काफ़िर 
लोग इस के माज़िक नहीं (पस॒ माज़ मज़कूर अपने 
मालिक की मिज़्क रहा) हुए थे और इसी तरह अगर 
काफ़िरों ने इन अमवाल को दारूल़ इस्लाम में तक्रसीम 
कर लिया तो इन की तक़सीम नहीं जायज़ हैं त्तौ जब 


६ ३ कर के जाया और इस का मौला क्रदीम आया तो इस 
* को इख्तयार है कि चाहे सिमन दे कर इसे लेले या छोड़ 
दे। अगर मौज़ा मज़कूर इस को जैने से पहले मर गया 
फिर इस का वारिस इस गुज्ञाम के लेने का मुताल़बा 
करता हुआ आया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत्त 
है कि वारित मज़कूर नहीं जे सकता 8 और इमाम 
मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस को भी लेने का 
इख्तयार डै यह सिराज बहाज में है। 
अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी 
मुसलमान को हुबा किया और वो लाया तो 
इस के मिसस्‍्ल दे कर मालिक क़दीम इस को 
न लेगा इस वास्ते कि इस में कुछ फ़ायदा 
नहीं : 
इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसफ़ रह० से 
रिवायत्त को कि अगर एक मुसलमान ने एक गुलाम 
फ़रोख्ा किया और हुनूज़ मुशतरी को सुपुद न किया था 
कि दुशमन इस को क़रैंद करके ले गया फिर बापे मर 
गया फिर कोई मुसलमान इस को खरीद लाया तो बाएं 
के वारिस को इछायार होगा कि इस को इस मुसलमान 
से सिमन दे कर ले ले और मुशतरी अव्वल को यह 
इख्तयार होगा कि चाहे हर दो सिमन दे कर इस को 
वारिस्त बाऐं से लेले लैकिन अगर मुशतरी अब्बल का हक्क 
इस में न होता तो वारिस बापे को खरीद लाने वाले 
मुसलमान से जे लेने का इछ्तयार न होगा यह मुल्ीत में 
है। जिस को दुशमन गिरफ़तार करके जे गया है इस से 


वो तक़सीम ग़नीमत से किसी व्यक्ति के हिस्से में आया 
फिर इस का मौला क्रदीम आया तो इस व्यक्ति से जिस 

के हिस्से में पड़ा है इस के जैने के रोज़ की क्रीमत दे 
कर ले सकता है और जिस रोज़ ख़ुद जैना चाहता 8 इस 
रोज़ की क़ोमत (अगर इस रोज़ की क्रीमत से आज कम 
हो तो पायेगा) देने से नहीं ले सकता है यह मुहीत में है। 
यह स्तब इस स्थिति में है कि काफ़िर लोग मुसलमानों के 
माज्ों पर ग़ालिब हों कर इस को दारूल हरब 
“/गैर-इस्लामी शासित देशमें अपने अहराज़ गेंले गये हों 
और अगर उन्होंने इन अमवाल का अहराज़ न किया हो 
यहां तक कि मुसलमान ज्ञोग इन पर ग़ालिब हों गये और 
अमवाल पज़कूरह इन से छीन लिये फिर किसी मात का 
मालिक आया तो इस को मुफ्त ले ऐैना इस लिपकि यह 
बसबब अ्दम अहराज़ के काफ़िर ज्ञोंग इस के मालिक 
नहीं (पस्॒ माल वर्णित अपने माज़िक की मिल्क रहा) हुए 

थे और इसी तरह अगर काफ़िरों ने इन अमवाल को 
दारूल इस्लाम में तक़सीम कर लिया तो इन की तक्रसीम 
नहीं जायज़ है तो जब मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हो 
गये और यह अमवाल इन से जे लिये तो हर माल का 
मालिक इस को मुफ्त ले लेगा और अगर किसी मुसलमान 
ने एक गुलाम जिस को हरबी क़ैद करके ले गये थे ५४ 
दारूल हरब /शरौर-इस्लामी शासित देशमें इन से खरीद कर 
के लाया और इस का मौला क़दीम आया तो इस को ज 
इख्तयार है कि चाहे क्रीमत दे कर इसे लेले या छोड़ दे।# 
अगर मौला वर्णित इस को लेने से पहले मर गया फिर & 
इस का वारिस इस गुलाम के लेने का मुतालबा करता है 
हुआ आया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि 
वारिस वर्णित नहीं लें सकता है और इमाम मौहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि इस को भी लेने का इख्तयार है यह 
सिराज बहाज में है। 

अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी 
मुसलमान को हुबा किया और वो लाया तो 
इस के मिस्ल दे कर मालिक क़दीम इस को 


न लेगा इस लिएकि इस में कुछ फ़ायदा नहीं 
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किसी जाजिर ने खरीदा और दाल हरब से यहां जाया 


तो मालिके क्रदीम इस को ताजिर मज़कूर कसे बओऔज़ 
इस सिमन के ले सकता हैं जिस के औज् ताजिर मज़कूर 
ने इस से खरीदा है और अगर ताजिर ने इस को किसी 
असबाब के औज़ खरीदा हो तो इस असबाब की क़ीमत 
के औज़ ले सकता है और अगर ताजिर ने इस को हरबी 
(४ से बर बैअ फ़ासिद खरीदा हो तो इस गुलाम की क्रोमत 
£ के औज़ ले सकता है और अगर हरबी ने किसी 
मुसलमान को यह गुलाम हुबआ कर दिया हो तो भी 
# मालिक क्रदीम इस को इस की क्रोमत के औज्ञ ले सकता 
६3.5 कज़ा फ़िल तबयुन' व यहीं हुक्म मिसली चीज़ का है 
४ कि अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी मुसलमान को 
हुबा किया और वो लाया तो इस के मिस दे कर 
मालिके क्रदीम इस को न लेगा इस वास्ते कि इस में कुठ 
फ़ायदा नहीं है और तेज़ अगर पेसी चीज़ को हरबी से 
किसी मुसलमान ने क्रद्र व सिफ़्त में इसके मिस्ल दें कर 
खरीदा हो तो भी मालिक क्रदीम को इख्तयार है कि जो 
कुछ इस ने दे कर जी है इसी के मिस्ल दे कर लेले 
क्योंकि इस में फ़ायदा 8 यह ग़ायतुल बयान में है। 
एक मुसलमान ने अपने दो ग़ुलामों से कड़ा कि तुम 
में से एक आज़ाद है और बयान (कौन तुम में से आज़ाद 
है) न किया यहां तक कि इन दोनों को दुशमन क्रीद 
करके ले गया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए 
और यह दोनों गुलाम ढाध आये और इन को दारूल 
इस्लाम में निकाल जाये तो दोनों अपने मौज़ा को दिये 
जाएँगे औरअ गर इन दोनों के क्रैद हो कर दारूल हरब 
में मोहरज़ हो जाने के बाद मालिक मज़कूर ने इन दोनों 
में से एक के हक़ में मुअय्यन करके इतक्क बधान कर 
दिया हो तो इस का बयान सही होगा और अहले कूफ़ 
दूसरे गुलाम के माज़िक हो जाएँगे और अगर अहले काफ़ 
इन दोनों में से एक ही को अपने अहराज़ दारूल हरब मेँ 
ले गये हों तो दूसरा जो बाकी रहा वहीं इतक के वास्ते 
मुतअयन हो जायेगा यह काफ़ो में है और अगर हरबी 
कोई गुलाम गिरफ़्तार करके लें गये और इस को कोई 
शख्स ख़रीद करके दारूल इस्लाम में निकाल जाया फिर 
इस की आंख फोडी गई और इस का अरश इस आंख 


इब्ने समाआझ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
रिवायत की कि अगर पक मुसलमान ने एक गुलाम 
फ़रोख्ता किया और हुनूज़ ग्राहक को सुपुर्द न किया था 
कि दुशमन इस को क्रैंद करके ले गया फिर बाएँ मर 
गया फिर कोई मुसलमान इस को खरीद लाया तो बाऐ 
के बारिंस को इछ्तयार होगा कि इस को इस मुसलमान 
से क्रीमत दे कर ले ले और ग्राहक अबल को यह 
इख्तयार होगा कि चाहे हर दो क्रीमत दे कर इस को 
वारिस बाऐ से लेले लेकिन अगर ग्राहक अव्वल का हक़ 
इस में न होता तो वारिस बापे को खरीद जाने वाले 
मुसलमान से ले लेने का इख़्तयार न होगा यह मुददीत में 
है। जिमस्॒ को दुशमन गिरफ़्तार करके ले गया है इस से 
किसी ताजिर ने खरीदा और दारूल हरब /*ौर-इस्तामी 
शासित देशसे यहां लाया तो मालिके क्रवीम इस को 
ताजिर वर्णित कसे बजौज़ इस क़ोमत के ले सकता ह 
जिस के औज़ ताजिर वर्णित ने इस से खरीदा है और 
अगर ताजिर ने इस को किसी असबाब के औज़ खरीदा 
हों तो इस असबाब की क़ोमत के औज़ ले सकता है 
और अगर ताजिर ने इस को हरबी से बर विक्रय फ़ासिद 
ख़रीदा हो तो इस ग़ुज्ञाम की क्रीमत के औज़ जे सकता 
है और अगर हरबी ने किसी मुसलमान को यह गुलाम ५४ 
हुबा कर दिया हो तो भी मालिक क़दीम इस को इस की 
क्रीमत के औज़ ले सकता है 'कज़ा फ़िल तबयुन' व यही ै 
हुस्‍्म मिसली चीज़ का है कि अगर मिसली चीज़ को # 
दुशमन ने किसी मुसलमान को हुबा किया और वो लाया & ५ 
तो इस के मिसल दे कर मालिके क़दीम इस को न लेगा 
इस लिएकि इस में कुछ फ़ायदा नहीं है और तेज़ अगर 
ऐसी चीज़ को हरबी से किसी मुसलमान ने क्रद्र व सिफ़त 
में इसके मिसल दे कर खरीदा हो तो थी मालिक क्रदीम 
को इख्तायार है कि जो कुछ इस ने दे कर जी है इसी के 
मिसल दे कर लेले क्‍योंकि इस में फ़ायदा है यह गायतुल 
बयान में है। 

एक मुसलमान ने अपने दो गुलामों से कहा कि तुम 
में से एक आज़ाद है और बयान (कोन तुम में से आज़ाद 
है) न किया यहां तक कि इन दोनों को दुशमन क्रीद 
करके जे गया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए 
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फोड़ने बातें से जिया गया तो गुत़ाम का मौज्ा ने क्रदीम 
इस को इस सिमन के औज़ ते सकता है जिस के औज़ 
खरीदने वाले ने दुषमन से खरीदा 8 और अरश मज़कूर 
इस से नहीं ते सकता ढै और प़िमन में से भी कुछ 
घटाया न जायेगा और अगर अहले हरब किसी गुज़ाम को 
गिरफ़्तार करके ले गये और एक शख्स ने इन से हज़ार 
ै दिरहम को खरीदा फिर दोबारह अहले हरब इस को 
2 गिरफ़्तार करके दारूल हरब में ते गये फिर इन को दूसरे 
* रेख्स ने इन से हज़ार दिरहम को खरीदा तो मौला अव्वल 
# को यह इख्तयार नहीं 8 कि दूसरे मुशतरी से इस को 
६३ गेले मगर मुशतरी अव्वल को इख्तयार हैं कि चाहिए दूसरे 
मुशतरी से इस का सिमन देकर लेलें फिर मौला अब्बल्न 
इस मुशतरी से चाहिप तो दो हज़ार दिरहम दे कर जेले 
और इसी तरह अगर वो शख्स जिस के पास से दोबारह 
क़्ैद कर लिया था ग़ायब हो तो मौला अव्वल को इस के 
लेने का इख्तयार न होगा जैसे कि इस को हालत हुशूर 
में है कज़ा फ़िल हिदाया और अगर मुशतरी अब्चज्ञ ने 
इस के लेने से इन्कार किया तो मौला अव्वल इस को 
दूसरे मुशतरी से नहीं ले सकता 8 यह काफ़ी में ह। 
अगर मुशतरी अव्वज्ञ ने इस को दूसरे मुशतरी से 
ख़रीद लिया तो मिल्क क्रदीम को इस से लेने का 
इसख्त्यार न रहेगा इस वास्ते कि मुशतरी अव्वल को मिल्क 
ऊंद करने के ज़िमन में मालिक क्रवीम के लिये लैने का 
हक़ साबित हुआ था और इस सूरत मेँ इस को मिल्क 
साबिक्र ने ऊद न किया था बल्कि बख़रीद जदीद मिल्क 
जदीद हासिल होनी है यह तबयुन में है। अगर किसी 
शख्स ने दुषामन से गिरफ़्तार करदह शुदह गुलाम ख़रीद 
किया और इस को दारूल इस्लाम मेँ निकाल लाया फिर 
इस का मालिक क्रदीम हाज़िर न हुआ यहां तक कि इस 
मुशतरी ने इस को किसी दूसरे के हाथ फ़रोझ्ला कर दिया 
फिर मालिक क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को इख्तयार 
होगा कि दूसरे मुशत़री से सिमन दे कर जले और अव्चत 
से मुताल़बा को इस को कोई राह नहीं है अव्वल मुशतरी 
से जब ही ले सकता 8 कि जब तक गुलाम मज़कूर इस 
की मिल्क में बाकी हो और इस में कोई ऐसी बात न 
पैदा हुई हो कि जिस को वजह से वो मौला क्रदीम को 


और यह दोनों गुज्ञाम हाथ आये और इन को दाख्ल 
इस्लाम में निकाल जाये तो दोनों अपने मौला को दिखे 
जाएँगे औरअ गर इन दोनों के क्रैद हो कर दारूल हरब 
“और-इस्लामी शासित देक्षमें मोहरज् हो जाने के बाद 
मालिक वर्णित ने इन दोनों में से एक के हक़ में निश्चित 
करके इतक़ बयान कर दिया हो तो इस का बयान सही 
होगा और अहले कूफ़ दूसरे गुज़्ाम के मालिक हो जाएँगे 
और अगर अहले कूफ़ इन दोनों में से एक डी को अपने 
अहराज़ दारत हरब /“और-इस्लामी शासित देशमें ले गये 
हों तो दूसरा जो बाक़ों रहा वही इतक के लिएमुतअयन 
हों जायेगा यह काफ़ी में है और अगर हरबी कोई ग़ुल्ञाम 
गिरफ़्तार करके ले गये और इस को कोई व्यक्ति खरीद 
करके दारूल इस्ज़ाम में निकाल ज़ाया फिर इस को आंख 
फोड़ी गई और इस का अरश इस आंख फोड़ने वाले से 
लिया गया तो गुज्ञाम का मौज्ा ने क्रदीम इस को इस 
क़ीमत के औज़ णे सकता हैं जिस के औज़ खरीदने वाले 
ने दुशमन से ख़रीदा है और अरश वर्णित इस से नहीं ते 
सकता है और क्रीमत में से भी कुछ घटाया न जायेगा 
और अगर अहले हरब किसी गुज्ञाम को गिरफ़तार करके 
ले गये और एक व्यक्ति ने इन से हज़ार दिरहम को ८. 
खरीदा फिर दोबारह अहले हरब इस को गिरफ़्तार करके (४ 
दारूल हरब “«र-इस्लामी शासित देश्षमें ले गये फिर इन < 
को दूसरे व्यक्ति ने इन से हज़ार दिरहम को खरीदा तो 
मौल़ा अव्यल को यह इछ्तयार नहीं है कि दूसरे ग्राहक से 
इस को लेले मगर ग्राहक अबल को इख़्तयार है कि& 
चाहिए दूसरे ग्राहक से इस का क्रीमत देकर लेले फिर * 
मौला अव्वल इस ग्राहक से चाहिए तो दो हज़ार दिरहम 
दे कर जैले और इसी तरह अगर वो व्यक्ति जिस के पास 
से दोबारह क्रैद कर जिया था ग़ायब हो तो मौला अच्चत् 
को इस के लेने का इख्तयार न होगा जैसे कि इस को 
हालत हुशूर में है कज़ा फ़िल हिंदाया और अगर ग्राहक 
अव्वल ने इस के लेने से इन्कार किया तो मौला अव्वल 
इस को दूसरे ग्राहक से नहीं ले सकता हैं यह काफ़ो में 
है । 

अगर ग्राहक अब्चल ने इस को दूसरे ग्राहक से 
ख़रीद लिया तो मिल्क क्रदीम को इस से लैने का 
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मिज़्क में कर देने से ममनूल़ हो और अगर मालिक 
क़दीम ने चाहा कि बैत सानी को तोड़ दे फिर मुशतरी 
अव्वल से इस सिमन को दे कर लेले जो इस ने दुशमन 
को दिया है तो इमामे झाजम रह० व इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के अनुसार इस को यह इख्तयार नहीं है यह सिराज 
बहाज में है। इमाम मौहम्मद रह० ने सियर सगीर मेँ 
३ फ़रमाया कि अगर हरबी से खरीद लाने वाले ने इस को 


६9 अक़द रहन तोड़ दे यह मुहीत में है। अगर मुशतरी 
अच्वल्न ने यह गुलाम किसी को हुबा कर दिया हो तो 
मौल़ा क्रदीम इस अक्द हुबा को तोड़ नहीं सकता है मगर 
मोहूब लड्टू (जिस के वास्ते वाहिब ले हुबा किया) से इस 
गुलाम की क़रीमत इस को दे कर ले सकता है। इसी तरह 
अगर गुलाम मणकूर ने जिनायत । और मुशतरी अब्बल ने 
औलियाऐ जिनायत को यह गुलाम दे दिया तो वज्ी 
जिनायत से भी मौला क्रदीम इस को क़ीमत दे कर ले 
सकता है। 

इसी तरह अगर मुशतरी अव्यल ने अमदन जिनात 
को फिर वज्नीं जिनायत से इस गुलाम के देने पर सुलह 
कर जी तो भी मौला क़दीम इस सुलह को तौड़ नहीं 
सकता बल्कि इस को क्रोमत दे कर चली जिनायत से ते 
सकता है और अगर जिनायत अमदन न हो बल्कि बख़ता 
हो तो मौला क्रदीम इस जिनायत के अछ्ला को दे कर 
चली जिनायत से लें सकता है और अगर हरबी ने किसी 
मुसज़मान को ऐसा गुलाम हुबा कर दिया फिर किसी 
शख्स ने इस को आंख फोड़ दी और इस मुसलमान ने 
यह गुलाम इसी के ज़िम्मे डाल कर इस से इस की क्रीमत 
ले ली तो माजिक क्रदीम को इख्तयार है कि इस आंख 
फोड़ने वाले से इस ग़ुज्ञाम को क़ीमत दे कर ले ले जो 
काने के हिसाब से है यह इमाम आज़म रह० का क्रौत़ 
है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सलामत दोनों 
आंखों की सूरत में जो क़ोमत थीं वो दे कर जले सकता है 
और यह वो क्रीमत है जो इस ने मोडूब लू को दी और 
अगर बजाये गुलाम के बान्दी हो और बान्दी के बच्चा 


इख्तयार न रहेगा इस जिएकि ग्राहक अव्वल को मिल्क 
ऊद करने के ज़िमन में मालिक क्रदीम के लिये लेने का 
हक़ साबित हुआ था और इस स्थिति में इस की मिल्क 
साबिक्र ने ऊद न किया था बल्कि बख़रीद जदीद मिल्‍््क 
जदीद डासिल होनी है यह तबयुन में है। अगर किसी 
व्यक्ति ने दुशमन से गिरफ़तार करदह शुदह गुलाम ख़रीद 
किया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया फिर 
इस का माल्रिक क्रदीम हाज़िर न हुआ यहां तक कि इस 
ग्राहक ने इस को किसी दूसरे के हाथ फ़रोख़्त कर दिया 
फिर मालिक क्रदीम हाज़िर हुआ तो इस को इख़्तयार 
होगा कि दूसरे ग्राहक से क्रीमत दे कर लेले और अव्चल 
से मुतालबा को इस को कोई राह नहीं है अब्बल ग्राहक 
से जब ही से सकता है कि जब तक गुलाम वर्णित इस 
की मिल्क में बाक्ती हो और इस में कोई ऐसी बात न 
पैदा हुई हो कि जिस की वजह से वो मौल़ा क्रदीम की 
मिज्क में कर देने से ममनूअ हो और अगर मालिक 
क्रदीम ने चाहा कि विक्रय सानी को तोड़ दे फिर ग्राहक 
अब्बज् से इस क्रोमत को दे कर लेज़े जो इस ने दुशमन 
को दिया है तो इमामे आजम रह० व इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के अनुसार इस को यह इख्तयार नहीं है यह सिराज 
बहाज में है। इमाम मौहम्मद रह० ने सियर सगीर में ५४ 
फ़रमाया कि अगर हरबी से ख़रीद लाने वाले ने इस को २ 
इजारह पर दिया या रहन किया और मौला क़दीम ने हर ) 
लेना चाहा तो मौला क्रदीम को इख्तयार है कि इस का ई 
अक़्द इजारह तोड़ दे और यह इख्तयार नहीं है कि 
अक़्द रहन तोड़ दे यह मुहीत में है। अगर ग्राहक अव्वल * 
ने यह गुलाम किसी को हुआ कर दिया हो तो मौल्ा 
क़दीम इस अक्रद हुबा को तोड़ नहीं सकता है मगर 
मोहूब लड्ू (जिस के लिएवाहिब ले हुआ किया) से इस 
गुलाम को क़ीमत इस को दे कर जे सकता है। इसी तरह 
अगर गुलाम वर्णित ने जिनायत ॥। और ग्राहक अब्वज्ञ ने 
औलियाऐ जिनायत को यह गुलाम दे दिया तो चली 
जिनायत से भी मौला क्रवीम इस को क़ोमत दे कर ले 
सकता है| 

इसी तरह अगर ग्राहक अव्वल ने अमदन जिनात 
को फिर वली जिनायत से इस गुलाम के देने पर सुलह 
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पैदा हुआ और इस बच्चे को किसी ने क़त्त किया हत्ता 
कि मोहूब त्हू ने क़्ातिल से इस को क्रीमत जे ली फिर 
मालिक क़दीम हाज़िर आया तो इस को बच्चा को क्ोमत 
लैने को कोई राह नहीँ है जैकिन बान्दी को चाहे वो 
क्रीमत दे कर जो मोहृब ज्ञद्टू के क़छ्ज़ा के रोज़ धी लेते 
या छोड़ दे और अगर मां मर गई या क़त्ल की गई और 


६9 केब्ा थी और बच्चे को ले सकता है। अगर दारूल 
इस्लाम में पक ने दूसरे से एक गुलाम बऔऔज़ हज़ार 
दिर्हम के जो फ़िल हाल अदा करना क्रगार पाये हैं ख़रीद 
किया और हुनूज़ इस पर क्ब्ज़ा न किया था कि दुशमन 
इस को गिरफ़्तार करके ले गया फिर कोई शख्स इस को 
पांच सौ दिर्हवम को खरीद जाया तो बाएं इस को पांच 
तौं दिरम दे कर ले सकता है फिर जब बाऐ ने इस का 
ले लिया तो मुशेतरी बाऐ से दोनों सिमन एक हज़ार पांच 
सौ दिर्हम के औज़ ले सकता है। 

अगर बाएं ने इस के लेने से इन्कार कर दिया तो 
मुशतरी को इख्तयार होंगा कि चाहे खरीदने वाले से पांच 
तौ दिरम दे कर लेले। अगर बाऐ ने इस को हज़ार 
दिरहम उधार को फ़रोख़्त किया हो तो मुशतरी इस के 
वापिस जैने का मुस्तहिक् होंगा बनिस्वत बाएं के और 
अगर इस ने इन्कार किया तो बाप से कहा जायेगा कि 
पांच सौं दिशम के औज़ लेले कर तेरे ही सुपु्द किया 
जायेगा और अगर दुशमन किसी गुलाम को गिरफ़्तार 
करके ले गया और किसी ने इस से हज़ार दिरहम को 
ख़रीद किया और दारूल इस्लाम में जाया फिर दोबारह 
इस को दुशमन क्रेद करके जे गया फिर दूसरे ने दुशमन 
से पांच सौ दिर्वम को ख़रीदा फिर मालिक क़दीम और 
मुशतरी अव्वल दोनों महक्मा-फक्ताज़ी में हाज़िर हुए और 
क्ाजी को अव्वल मुशतरी को ख़रीद का हाल मालूम है 
या नहीं मानलूम है पस क्वाज़ी ने मालिक क़दीम के वास्ते 
मुशतरी से ले लैने का हुक्म दिया तो यह हुक्म नाफ़िज़ 
न होगा। पस्॒ गुलाम मज़कूर दूसरे मुशतरी को वापिस 


कर ली तो भी मौल़ा क़दीम इस सुलह को तोड़ नहीं 
सकता बल्कि इस को क्रीमत दे कर वली जिनायत से जे 
सकता है और अगर जिनायत अमदन न हो बल्कि बुख़ता 
हो तो मौज़ा क़दीम इस जिनायत के अर को दे कर 
व्ती जिनायत से ले सकता है और अगर हरबी ने किसी 
मुसलमान को ऐसा गुलाम हुबा कर दिया फिर किसी 
व्यक्ति ने इस की आंख फोड़ दी और इस मुसलमान ने 
यह गुलाम इसी के ज़िम्में डात् कर इस से इस की 
क्रीमत जे ली तो मातिक क़दीम को इख्तयार है कि इस 
आंख फोड़ने वाले से इस ग़ुलाम को क्रीमत दे कर जे ले 
जो काने के हिसाब से है यह इमाम आज़म रह० का 
कथन है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सज़ामत 
दोनों आंखों को स्थिति में जो क्रोमत थी वो दे कर ले 
सकता है और यह वो क्रीमत है जो इस ने मोहूब लहू 
को वी और अगर बजाये गुलाम के बान्दी हो और बान्दी 
के बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चे को किसी ने क़त्लं 
किया हत्ता कि मोहूब लहू ने क्वातिल से इस की क़ोमत 
ले ली फिर माज़िक क़दीम हाज़िर आया त्ो इस को 
बच्चा की क्रीमत जैने को कोई राह नहीं है लेकिन बान्दी 
को चाहे वो क्रीमत दे कर जो मोहूब लहू के क़्ब्ज़ा के 4. 
रोज़ थी लेले या छोड़ दे और अगर मां मर गई या क़्त्ल ५४ 
की गई और बच्चा मौजूद हो तो मालिक क़दीम इस बच्चे < 
को बज्औौज़ इस के हिस्से के ले सकता है यानी क्रीमत हर ) 
को बच्चा और इस की मां पर इस त्तरह तक़सीम किया * 
जाये कि मां को वो क्लोमत ऐतबार की जाये जो बरोज़& 
हुबा व क़ब्ज़ा थी और बच्चे को ले सकता है। अगर हा 
दारूल इस्लाम में एक ने दूसरे से एक गुलाम बज़ 
हज़ार दिस्हम के जो फ़िल हाल अदा करना क्ररार पाये हैं 
ख़रीद किया और हुनूज़ इस पर क्रब्ज़ा न किया था कि 
दुशमन इस को गिरफ़तार करके ले गया फिर कोई व्यक्ति 
इस को पांच सौ दिर्हम को ख़रीद लाया तो बाऐं इस को 
पांच सौ दिरहम दे कर ले सकता है फिर जब बाऐ ने 
इस का जै लिया तो ग्राहक बाऐ से दोनों क्रीमत एक 
हज़ार पांच सौ दिरहम के औज़ ले सकता हैं। 

अगर बाऐ ने इस के लेने से इन्कार कर दिया तो 
ग्राहक को इख्तयार होगा कि चाहे खरीदने वाले से पाँच 
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दिया जायेगा ताकि मुशतरीं अब्यल इस से जेले फिर 
मुशतरी अव्वज्ञ से मालिक क्रदीम हर दो सिमन दे कर जे 
सकता है और अगर मालिक क्रदीम ने मुशत्री दोयम से 
बढूँ हुक्म क्रश़ाअन के जे लिया या इस से ख़रीद लिया 
फिर मुशतरी अच्चल हाज़िर हुआ तो इस को मालिक 
6 क़दीम से हज़ार दिरहम दे कर ले सकता है फिर मालिक 
है क़दीम इस से हर दो सिमन दे कर ले सकता है। इस 
५3 तरह अगर मुशतरी दोयम ने शुज्ञाम मज़कूर इस के 
0 मालिक क़दीम को हुबा कर दिया तो मुशतरी अव्वल से 
# ते सकता है मगर इस को क्रीमत दे कर जै सकता है 
६9 इस वास्ते कि वो इस सूरत में मिस्र अजनबी के हुआ 
४ फिर मालिक क़दीम को इस से यानी मुशतरी अव्वल से 
सिमन और यह क्रोमत दोनों दे कर जे सकता 8 और 
अगर मरतहन के पास से गुल्ञाम मर हों गिरफ़तार कर 
लिया गया और इस को कोई शस्स हज़ार दिरहम को 
खरीद लाया और राहिन व मस्तहन दोनों हाज़िर हुए तो 
लेने का इस्तहक्ताक़ मर्तड़न को है प्॑त अगर इस ने यह 
सिमन दे कर जे लिया तो अहसान करने वाला हुआ यानी 
यह सिमन महसूब बहिसाब राहिन नहीं कर सकता और 
इस से नहीं ले सकता है जैसे कि गुलाम ने इस के पास 
जिनायत को और इस ने फ़िदया दे कर बचा लिया तो 
इस फ़िदया में वो मततूझ होता 8 और अगर मरतहन ने 
इस के लेने से इन्कार कर दिया तो राहिन इस को सिमन 
दे कर ले सकता है और जब राहिन ने इस को ले लिया 
तो क़र्नज़ा मरतहन साक्रित हों गया और फ़िदया इन दोनों 
पर आधा आधा होगा अगर मरहों को कीमत दो हज़ार 
और क़र्ना एक हज़ार हो और जिस तरह वो रहन था 
वैसा ही रहेगा और अगर मरतहन ने इस का फ़िदया देने 
से इन्कार किया पस्त॒ राहिन ने इस का फ़िदया दे दिया 
तो मरतहन इस को लेलेगा और इस के पास बऑऔज़ 
निस्फ़ क़र्ना के रहन रहेगा | 
अगर किसी गुलाम ने जिनायत की फिर 
काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस गुलाम को 
भी कैद करके दारूल हरब में ले गये फिर 
लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब आया : 


सौ दिरशम दे कर जैले। अगर बाएं ने इस को हज़ार 
दिखम उधार को फ़रोख़्त किया हो तो ग्राहक इस के 
वापिस लेने का मुस्तहिक्र होगा बनिस्बत बारे के और 
अगर इस ने इन्कार किया तो बाएँ से कहा जायेगा कि 
पांच सौं दिर्म के औज़ जेले कर तेरे ही सुपुर्द किया 
जायेगा और अगर दुशमन किसी गुलाम को गिरफ़्तार 
करके जे गया और किसी ने इस से हज़ार दिरहम को 
खरीद किया और दारूल इस्लाम में लाया फिर दोबारह 
इस को दुशमन क्रैंद करके जे गया फिर दूसरे ने दुशमन 
से पांच सौ दिशहम को खरीदा फिर मालिक क़्दीम और 
ग्राहक अव्वज्ञ दोनों महक्‍्मा-ए-क्राज़ी में हाज़िर हुए और 
क़ाज़ी को अव्वल ग्राहक को ख़रीद का हाज़ मालूम है या 
नहीं मानलूम है पस्ष क्ाज्ञी ने मालिक क़्दीम के 
लिएमुशतरी से ले लेने का हुक्म दिया तो यह हुक्म 
नाफ़िश न होगा। पप्त गुल्ञाम वर्णित दूसरे ग्राहक को 
वापिस दिया जायेगा ताकि ग्राहक अव्वल इस से लैज़े फिर 
ग्राहक अव्वल से मालिक क्रदीम हर दो क़ीमत दे कर जे 
सकता है और अगर मालिक क्रदीम ने ग्राहक दोयम से 
बदूं हुक्म क़़ाअन के ले लिया या इस से ख़रीद लिया 
फिर ग्राहक अव्वल हाज़िर हुआ तो इस को माज़िक 
क़दीम से हज़ार दिरहम दे कर जे सकता है फिर मालिक (० 
क़दीम इस से हर दो क्रीमत दे कर ले सकता है। इस <£ 
तरह अगर ग्राहक दोयम ने गुलाम वर्णित इस के मालिक रे 
क़दीम को हुबा कर दिया तो ग्राहक अव्वल से ले सकता # 
है मगर इस को क़ीमत दे कर ले सकता है इस लिएकि ६ 
वो इस स्थिति में मिस्त अजनबी के हुआ फिर मालिक 
क़दीम को इस से यानी ग्राहक अव्बल्न से क्रीमत और यह 
क़्ोमत दोनों दे कर जे सकता है और अगर मरतहन के 
पास से ग़ुल्ञाम मर हों गिरफ़्तार कर लिया गया और इस 
को कोई व्यक्ति हज़ार दिरहपम को खरीद जाया और 
राहिन व मरतहन दोनों हाज़िर हुए तो लेने का इस्तहक़ाक़ 
मरतहन को हैं पत्त अगर इस ने यह क़ीमत दे कर जे 
लिया तो अहसान करने वाला हुआ यानी यह क्रोमत 
महसूब बहिसाब राहिन नहीं कर सकता और इस से नहीं 
ले सकता है जैसे कि गुलाम ने इस के पास जिनायत को 
और इस ने फ़िदया दे कर बचा लिया तो इस फ़िदया में 
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अगर राष्टिन ने इस का फ़िदया देने से इन्कार 

किया और मरतहन ने फ़िदया दे कर इस को ले लिया 
तो मिस्ल साबिक़ के इस के पास रहन रहेगा और 
मरतहन मज़कूर फ़िदया के हिस्सा राडिन में यानी निस्फ़ 
फ़िदया हिस्सा राहिन देने में अहसान कुनिन्दह होगा और 

. अगर राहिन गायब हो और मरतहन ने इस का फ़िदया दे 
४ दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार निस्फ़ फ़िदया 
2 को राहिन से ले लेगा अहसान कुनिन्दह क़रार न दिया 
जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार इस सूरत में भी 
# अहसान कुनिन्दह होगा और अगर माल मरहून कोई 
५५ मिसली चीज़ हो और मरतहन ने फ़िदया न दिया तो रहन 
४ के फ़िदया दे कर लेने के बाद मर्तहन इस को रहन से 
नहीं तें सकता है यह काफ़ी में है। अगर किसी गुलाम ने 
जिनायत को फिर काफ़िर ज्ञोंग ग़ालिब हुए और इस 
गुलाम को भी क्रैद करके दाल हरब मेँ ले गये फिर 
लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब आता और गुलाम मशकूर 
को दारूल़ इस्लाम में निकाल लाये और मालिक क्रदीम ने 
इस को न लिया छोड़ दिया और दिल्ली जिनायत ने इस 
को जुर्म जिनायत से जेना चाहा हालांकि ग़नीमत तक्रसीम 

हो चुकी है तो इस को यह इछ्तयार न होगा कि इस 
वास्ते कि दिल्ली जिनायत के वास्ते खाली हक़ साबित है 
और इस से मिल्क (]) तोड़ना नहीं जायज़ है यह मुहीत 

में है। अगर ऐसा गुलाम जिस को कुफ्फ़ार क्रैद कर लिये 
गये थे और बाद ग़ल्बा-ए-लश्कर इस्लाम के दारूल 
इस्लाम में ग़नीमत तक़सीम होने में रह किसी शख्स के 
हिस्से में आया और इस का मौला क्रदीम डाज़िर न हुआ 
यहाँ तक कि इस शख्स ने इस को आज़ाद या पुदब्बिर 
कर दिया तो रवा है। अगर बजाये गुज़ाम के बान्दी थी 
कि इस को इस शख्स ने किसी के साथ ब्याह दिया और 
शौहर से औलाद जनी तो मालिके क्रदीम को हाजिर हो 
कर इख़्तयार होगा कि बान्दी और इस को औलाद को 
लेले और निकाह तोड़ने का इख्तयसार न होगा और अगर 
इस शख्स ने जिस के हिस्से में पड़ी है इस का उबर (9) 
लिया या किसी ने इस बान्दी पर जिनायत को थीं इस 
का जुर्माना लिया हो तो मौला क्रदीम को इस बान्दी के 
साथ इस उक़र व जुर्माना के लेने को कोई राह न होगी। 


वो मततूअ होता है और अगर मरतहन ने इस के जैने से 
इन्कार कर दिया तो राष्डिन इस को क़रीमत दे कर ते 
सकता है और जब राष्टिन ने इस को ले लिया तो क्रर्ज़ा 
मरतहन साक्रित हो गया और फ़िदया इन दोनों पर आधा 
आघध्या होगा अगर मरहों को क़रीमत दो हज़ार और क़र्ज़ा 
एक हज़ार हो और जिस तरह वो रहन था वैसा ही रहेगा 
और अगर मरतहन ने इस का फ़िदया दैने से इन्कार 
किया पत्त राहिन ने इस का फ़िदया दे दिया तो मरतहन 
इस को लेलेगा और इस के पास बज्ौज़ निस्फ़ क्रर्ज़ा के 
रहन रहेगा | 


अगर किसी गुलाम ने जिनायत की फिर 
काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस गुलाम को 
भी क्रैद करके दारूल हरब ““गैर-इस्लामी 
शासित देशमें ले गये फिर लश्कर इस्लाम 


इन पर ग़ालिब आया : 

अगर राष्टिन ने इस का फ़िदया देने से इन्कार 
किया और मस्तहन ने फ़िदया दे कर इस को ले लिया 
तो मिस्ल साबिक्त के इस के पास रन रहेगा और 
मरतहन वर्णित फ़िदया के हिस्सा राषड्डिन में यानी निस्फ़ (£ 
फ़िदया हिस्सा राहिन देने में अहसान कुनिन्दह होंगा और हर 
अगर राष्डिन ग़ायब्र हो और मरतहन ने इस का फ़िदया दे & 
दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार निस्फ़ फ़िदया 3 
को राहिन से ले लेगा अहसान कुनिन्दह क़रार न दिया 
जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार इस स्थिति में कफ 
भी अहसान कुनिन्दह होगा और अगर माल मरहून कोई 
मिस्त्री चीज़ हो और मस्तहन ने फ़िदया न दिया तो रहन 
के फ़िदया दे कर लेने के बाद मरतहन इस को रहन से 
नहीं ले सकता है यह काफ़ों में है। अगर किसी गुलाम ने 
जिनाथत को फिर काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस 
गुलाम को भी क्रैद करके दारूल हरब //गैरइस्लामी 
शासित देशमें ले गये फिर लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब 
आता और गुज़ाम वर्णित को दारूल़ इस्त़ाम में निकाल 
लाये और मात्िक क़दीम ने इस को न लिया छोड़ दिया 
और दिल्ली गिनायत ने इस को जुर्म जिनायत से लैना 
चाहा हालांकि ग़नीमत तक्रसीम हों चुकी है तो इस को 
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यह मबसूत में है| 
इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक शख्स 
को मिल्क मेँ एक कुर फ़ारसी जयद छूहारे हैं इस को 
कपक्रारह ने जिया और दारूल हरब मेँ ले गये फिर कोई 
मुसज़मान अमान लेकर दारूल हरब में दाखिल हुआ और 
इन से यह छूहारे बज्जौज़ दो कुर फ़ारसी रूदी छुहारे के 
5 खरीदे और इन को दारूल इस्लाम में ले आया फिर 
मालिक क्रदीम डाज़िर हुआ तो इस को यह इख्तयार न 
होगा कि इस खरीदने वाले से लिये (3) ऐसा ही 
* ज़ियादात में गज़कूर है. और असीर कबीर मेँ इमाम 
[ 0 मौहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया कि दो कुर रदी छुहारे दे 
४ कर ले सकता है इस वास्ते कि जिस ने दुशमन से यह 
कुर ख़रीद किया है इस ने बखरीद सही खरीदा है इस 
वास्ते कि दारूज़ हरब में मुसलतमानव हरबी के दरमियान 
रिबवा (4) जारी नहीं होता है पस्॒ जब ख़रीद सही हुई 
तो जितने को मुशतरी को पड़ी है वो दे कर जै लेने का 
इस्तहक़ाक्त इस को हासिल होगा जैसे दिरहमों के औज़ 
खरीदने को सूरत में इस क़द्र दिरहम दे कर जे सकता है 
और ज़ियादात में जो हुक्म मज़कूर है कि नहीं ले सकता 
है इस की वजह यह है कि जिस ने दुशमन से यह कुर 
ख़रीदा हैं इस ने बख़रीद (बख़रीद सही नहीं खरीदा है) 
फ़ासिद ख़रीदा है इस वास्ते कि अज़्ताह तआज़ा ने रिबया 
को मुतल्लक़्तन ($) हराम कर दिया है पत्त चूंकि इस बैअ 
में रिबवा वाक़े हो बज फ़ासिद हुई और जो चीज़ बबैअ 
फ़ासिंद खरीदी गई है वो मुशतरी के पास मज़मून बिल 
क्रीमता है यानी इस के तावान में मुशतरी पर क़ीमत 
वाजिब है सिमन नहीं वाजिब हैं और इस सूरत में इस 


खरीदी हुई चीज़ की क्रीमत यह है कि इस के मिस्ल 
(।)जिस के हिस्से में पड़ा है इस की मिल्क में आ गया है पस्त॒ इस 
की मिल्क इतने हक+ कीवजह सह नहीं टूट सकती है। 

(2)किसी ने इस बान्दी सेशुब्हा में बती की इस का महर । 

(9)जो कुछ इस ने दिया है वो सिमन दे कर किसी तरह नहीं ले 
सकता है हां चाहिख़रीद ले। 

(4) वों >+यादती जो बतरीक+ ना मशरूअ+ लीं जाये जिस को 
बयाज कहते हैं। 

(5) अगर ऐसा मामला बेअं+ वाक़े हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद 
क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जांयेगा। 


छुहारे हें और इस के मिस्ल छुहारे दे कर लेने में 


यह इख्तयार न होगा कि इस लिएकि दिली जिनायत के 
लिएसखाली हक़ साबित हैं और इस से मिल्क (]) तोड़ना 
नहीं जायज़ है यह मुहीत में है। अगर ऐसा गुलाम जिस 
को कूुपफ्रार क्रैद कर लिये गये थे और बाद 
ग़ल्बा-ए-ल्षकर इस्लाम के दारूुल़ इस्लाम में गनीमत 
तक़सीम होने में रह किसी व्यक्ति के हिस्से में आया और 
इस का मौला क़्दीम हाजिर न हुआ यहां तक कि इस 
व्यक्ति ने इस को आज़ाद या मुदब्बिर कर दिया तो 
जायज़ है। अगर बजाये गुलाम के बान्दी थी कि इस को 
इस व्यक्ति ने किसी के साथ ब्याह दिया और शौहर से 
औलाद जनी तो माल्िके क्रदीम को हाज़िर हों कर 
इख्तयार होगा कि बान्दी और इस की औलाद को लेते 
और निकाह तोड़ने का इख्तयार न होगा और अगर इस 
व्यक्ति ने जिस के हिस्से में पढ़ी है इस का उबर (2) 
लिया या किसी ने इस बान्दी पर जिनायत को थी इस 
का जुर्माना लिया हो तो मौज़ा क़दीम को इस बान्दी के 
साथ इस उतर व जुर्माना के लेने को कोई राह न होगी। 
यह मबसूत में है। 

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक व्यक्ति 
की मिल्क में पक कुर फ़ारसी जयद छूहारे हैं इस को 
कपफ्फ़ारह ने लिया और दारूल हरब /द.ौर-इस्लामी शासित ६४ 
देशमें जे गये फिर कोई मुसलमान संरक्षण लेकर दारूल 
हरब /#गैरःइस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और इनक 
से यह छुहारे बज़ दो कुर फ़ारसी रदूदी छुहारे के खरीदे # 
और इन को दारूल़ इस्लाम में ले आया फिर मालिक: 
क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को यह इख्तयार न होगा कि “ 
इस खरीदने बाले से जिये (3) ऐसा ही ज़ियादात में 
वर्णित है और असीर कबीर में इमाम मौहम्मदर रह० ने 
ज़िक्र फ़रमाया कि दो कुर रदी छूड़ारे दे कर जे सकता है 
इस लिएकि जिस ने दुशमन से यह कुर ख़रीद किया हैं 
इस ने बख़रीद सही खरीदा हैं इस लिएकि दारूल हरब 
““रस्डसलामी शासित देशमें मुसल़मानव हरबी के 
दरमियान रिबवा (4) जारी नहीं होता है पस्त॒ जब ख़रीद 
सही हुई तो जितने को ग्राहक को पड़ी है वो दे कर जै 
जैने का इस्तहक्काक्त इस को हासिल होगा जैसे दिरहमों के 


औज़ खरीदने की स्थिति में इस क़ठ्र दिर्हम दे कर ले 
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कुछ फ़ायदा नहीं है और मुबादला में जब फ़ायदा न हो 
तो बैठ नारवा है और हमारे मशाइस्र में से मोहव्रिक्रक्रीन 
ने फ़रमाया कि जो हुक्म सियर कबीर में मज़कूर है यो 
इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है 
और जो हुक्म ज़ियादात में मज़कूर हैं वो इमाम अबू 
0 यूसुफ़ रह० का क़ौल है इस वास्ते कि इमाम अबू यूसुफ़ 
१ रह० के अनुसार मुसलमान व हरबी के दरमियान दारूल 
६ हरब () में रिबा जारी होता है। 
५... अगर सूरत मज़क्रह में मुसलमान ने हरबी से कुर 
* मज़कूर के बराबर रदी छुहारे (जैसे और जिम्त क्रद अपने 
फः दिये हैं। हाथों हाथ दे कर लिये हों और इन को दारूल 
४ इस्लाम में निकाल लाया तो सब रिवायात के मुवाफ़िक़् 
मालिक क्रदीम को इछायार होगा कि इस से एक कुर 
रददी हे कर लेले और अगर मुशतरी ने हरबियों से कुर 
मज़कूर बस्ौज़ शराब या सुबर के खरीदा हो और दारूल 
इस्लाप में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात 
के मुवाफ़िक़ लेने का इछ़्तयार न होगा लेकिन अगर यह 
मुशतरी ज़िम्मी हो तो मालिक क़दीम को इख्तयार होगा 
कि इस को सुवर या शराब की क्रीमत दे कर इस से 
लेले और अगर हरबियों से खरीदने वाले ने इस को इसी 
के मिस्ल दे कर ख़रीद किया हो और दारूल इस्लाम मेँ 
ले आया तो मालिक क्रवीम को सब रिवायात के 
मुवाफ़िक़ इस से लेने का इख़्तयार न होगा। अगर 
मुशतरी मज़कूर ने इस करके मिस्ल उधार पर खरीदा हो 
और दारूल इस्लाम में ले आया तो भी मालिक क़दीम को 
(इस वास्ते कि मुबादला बे फ़ायदा है) इस से लेने का 
इख््त्यार नहोगा और अगर काफ़िरों ने किसी मुसलमान के 
हज़ार दिर्हम इन दिरहमों में से जो बैतुल माल में क़बूल 
किये जाते हैं यानी ख़रे दिरहम लिये और इन को दारूल 
हरब में ले गये फिर कोई मुसलमान वहां दाखिल हुआ 
और इस ने गल्ला के हज़ार दिर्म दे कर इन से यह 
हज़ार दिरहम खरीदें और बाहमी क़ब्ज़ा के बाद दोनों 
मुतफ़र्रिकर हुए फिर दारूल इस्लाप में ले आया तो मालिक 
क़दीम को सब रिवायात के मुवाफ़िक् इख्तयार होगा जैसे 
दिरहम ग़ल्ला इस ने दिये हैं उन्हीं के मिसल दे कर 


दिराहिम मज़कूरह लेने और अगर इन को दीनारों के 


सकता हैं और ज़ियादात में जो हुक्म वर्णित है कि नहीं 
ले सकता है इस की वजह यह है कि जिस ने दुशमन से 
यह कुर ख़रीदा हैं इस ने बख़रीद (बख़रीद सही नहीं 
खरीदा है) फ़ासिंद ख़रीदा 6 इस लिएकि अल्लाह तझ्ाला 
ने रिबवा को मुतल्तक़न (४) हराम कर दिया है पस्त॒ चूंकि 
इस विक्रय में रिबवा स्थपित हो विक्रय फ़ासिद हुई और 
जो चीज़ बबैक् फ़ासिद ख़रीदी गई है वो ग्राहक के पास 
मज़मून बिल क्रोमता है यानी इस के तावान में ग्राहक पर 
क्ीमत अनिवार्य है क्रोमत नहीं अनिवार्य है और इस 
स्थिति में इस खरीदी हुई चीज़ को क्ीमत यह है कि इस 


के मिस्ल 
()जिस के हिस्से में पड़ा है इस की मिल्क में आ गया है पस्त॒ इस 
की मिल्क इतने हक+ कोवजह़ सह नहीं टूट सकती हैं। 
(2 किसी ने इस बान्दी सेशुछ्हा में वी को इस का महर। 
(3)जों कुछ इस ने दिया है वो क्रीमत दे कर किसी तरह नहीं ले 
सकता है हां चाहेख़रीद ले। 
(4) वों उज+यादती जो बतरीक+ ना मशरूअ+ ली जाये जिस को 
बयाज कहते हैं। 
(5)अगर ऐसा मामला विक्र स्थपित हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद 
क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा। 

छुहारे दें और इस के मिस्ल छूहारे दे कर लेने में 
कुछ फ़ायदा नहीं हैं और मुबादल़ा में जब फ़ायदा न हो | 
तो चिक्रप नारा है और हमारे गशाइस्र में से 
पोहक्िक्रिक्रीन ने फ़रमाया कि जो हुक्म सियर कबीर में ४; 
वर्णित है वो इमाम झाज़्म रह० व इमाम मौहम्मदई 
रह० का कथन है और जो हुक्म ज़ियादात में वर्णित है 2 
वो इमाम अबू यूसुफ़ रह० का कथन है इस लिएकि हा 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार मुसत़मान व हरबी “४ 
के दरमियान दारूल हरब ““र-इस्लामी शासित देश[() में 
रिबवा जारी हीतता है। 

अगर स्थिति पज़कूरह में मुसलमान ने हरबी से कुर 
वर्णित के बराबर रदी छुहारे (जैसे और जिस क़द्र अपने 
दिये हैं) हाथों हाथ दे कर लिये हों और इन को दारूल 
इस्लाम में निकाल लाया तो सब रिवायात के मुवाफ़िक्र 
मालिक क्रदीय को इख्तयार होगा कि इस से एक कुर 
रूदी दे कर लेले और अगर ग्राहक ने हरबियाँ से कुर 
वर्णित बमौज़ शराब या सुबर के खरीदा हो और दारूल 
इस्लाम में ले आया तो मालिक क्रदीम को सब रिवायात 
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औज़ बसफ़ सही ख़रीद किया और दारूल इस्लाम मेँ जे 
आया तो मालिक क्रदीम को इख्तयार होगा कि उन्हीं 
दीनारों के मिस्त्र देकर इस से लेले। 
इस तरह अगर इस मुसलमान ने इन के हाथ हज़ार 
दिरहम ग़त्ला के बड्जौज़ हज़ार दिरम बैतुत्त मात्र के 
नक्द के फ़रोख्ाा किये और हरबियों ने नक़द बंतुल माल 
(४ में वही दिरहम दे जिन को वो लोग यहां से लूट ले गये 
9 8 और मुसलमानों मज़कूर इन को दारूल इस्लाम में जे 
आया तो मालिक क्वदीम को इख्तयार होगा कि भिस्ल 
# दिराहिम ग़ल्ला दे कर इस से यह दिराहिम लेलें। अगर 
६३ काफ़िर लोग दारूल इस्लाम से मुसलमान का कुर ले गये 
“४ और इस को दारूल हरब में ले जा कर इक़्रार कर लिया 
फिर अमान ले कर कोई मुसलमान दारूल हरब में दाखिल 
हुआ और पक कर गेंडू की बैश सत्षम में इन को सौ 
दिरश्म दिये और यह बैज सल्लम सही क़रार पाई है फिर 
जब मुस्लिम फ़िया (2) अदा करने की मीज्ाद आई तो 
उन्होंने यही कुर जो दारूज्ञ इस्लाम से जे गये हैं इस को 
अदा किया पस्त॒ इस ने क़ब्ज़ा कर लिया और इस को 
दारूुज्ञ इस्लाम में निकाल ज़ाया तो मालिक क़दीपम को 
इख्तयार होगा कि इस से सौ दिरहम दे कर जेले और 
अगर मुसलमान ने हरबियों के हाथ कोई असबाब ऐसे 
हज़ार दिख्म को फ़रोख्ता किया तजों नक्द बैतुल माल 
हों फिर उन्होंने इस को वही हज़ार दिरहम नक्तद बैतुत 
माल दिये जो दारूल इस्लाम में से किसी मुसलमान के 
लिये गये हैं और अपने अहराज़ में कर लिये हैं पतश्त इस 
ने इन पर क़ब्ज़ा किया और इन को दारूत्ञ इस्लाम में 
लाया तो मालिक क़दीप को इस्तयार न होगा कि इस से 
यह दिराहिम लें और अगर अहले हरब किसी मुसलमान 
का एक कर गेंडू जे गये और दारूल हरब में ले जा कर 
अपने अहराज़ में कर जिया फिर कोई मुसलमान अमान 
ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ और इन के हाथ 
कोई असबाब बओज़ एक कर गेंहू के जो बज़युना नहीं 
हैं बल्कि मुशतरी के ज़िम्मे क़रार पाये हैं फ़रोझ्शा किया 
फिर मुशतरी ने वही कुर जिस को दारूल इस्लाम से ज़े 
गये हैं अदा किया पम्त बापे ने कब्जा कर लिया और इस 
को दारूल इस्लाम में निकाल ज़ाया तो मालिक क़दीप 


के मुबाफ़िक़ लेने का इख्तयार न होगा लेकिन अगर यह 
ग्राहक ज़िम्मी हो तो मालिक क्रदीम को इख्तयार डोगा कि 
इस को सुबर या शराब की क्रीमत दे कर इस से लेजे 
और अगर हरबियों से खरीदने वाज़े ने इस को इसी के 
मिसलत् दे कर खरीद किया हो और दारूल इस्लाम में ले 
आया तो मालिक क़दीप को सब रिवायात के मुवाफ़िक्त 
इस से जैन का इख्तयार न होगा। अगर ग्राहक वर्णित ने 
इस करके मिस्ल उधार पर खरीदा हो और दारूल इस्लाम 
में लें आया तो भी पालिक क़दीप को (इस लिएकि 
मुबादला बे फ़ायदा है) इस से लैने का इस्तयार नहोंगा 
और अगर काफ़िरों ने किसी मुसलमान के हज़ार दिरहम 
इन दिरहमों में से जो बैतुल माल में क़बूल किये जाते हैं 
यानी खरे दिखम लिये और इन को दारूल हरब 
“*र-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर कोई मुसज्ञमान 
वहां दाखिल हुआ और इस ने ग़ल्ला के हज़ार दिरहम दे 
कर इन से यह हज़ार दिऱ्म खरीदे और बाहमी क्रब्ज़ा 
के बाद दोनों मुतफ़र्रिक्त हुए फिर दारूल इस्लाम में जे 
आया तो मालिक क़दीप को सब रिवायात के मुवाफ़िक्त 
इख्तयार होगा जैसे दिरहम ग़ल़्ला इस ने दिये हैं उन्हीं के 
मिस्ल दे कर दिराहिम मज़कूरड लेलें और अगर इन को #. 
दीनारों के औज़ बसर्फ़ सही खरींद किया और दारूल ५० 
इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को इस्तायार होगा £ 
कि उन्हीं दीनारों के मिसल देकर इस से लेले। के 
इस तरह अगर इस मुसलमान ने इन के हाथ छज्ार # 
दिर्हम ग़ल्ला के बच्जौज़ हज़ार दिखम बैतुल माल के: 
नक़द के फ़रोख़्त किये और हरबियों ने नक्तद बंतुल मात्र कै 
में वही दिऱ्म दे जिन को वो लोग यहां से लूट जे गये 
हैं और मुसलमानों वर्णित इन को दारूल इस्लाम में ले 
आया त्ञौं मालिक क्रदीम को इख्तयार होगा कि मिस्ल 
दिराहिम ग़ल्ला दे कर इस से यह दिराहिम ज्ैेले। अगर 
काफ़िर लोग दारूल इस्लाम से मुसलमान का कूर जे गये 
और इस को दारूल हरब “#गैर्इस्लामी शासित देशमें ले 
जा कर इक़रार कर लिया फिर संरक्षण ले कर कोई 
मुसलमान दारूल हरब ““रइस्लामी शासित देशमें दाखिल 
हुआ और एक कूर गेंडू की विक्रय सत्ञषम में इन को सौ 
दिरशम दिये और यह विक्रय सलप सही क़रार पाई है 
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()अगर ऐसा मामला बैअ+ बाक़े हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद 
करार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा। 
(2)वों जिनस जो बैअ+ मुस्लिम में बाऐ से क़रार पाई हैं। 


को यह इख्तयार न होगा कि इस को लेल़े। अगर 
हरबियों ने कुर मुसलमान को अपने दार में अहराज़ () 
कर लिया फिर कोई मुसलमान अमान ले कर इन के दार 
4७ मे दाखिल हुआ और इस ने इन लोगों को एक कूर गेंहू 
4 क़र्ज़ा दिये फिर उन्होंने इस को इस के क्रर्ज़ा में चही कुर 
अदा किया जिस को वो दारूल इस्लाम से अपनी हरज़ 
रे) दारूल हरब में जे गये हैं पस्॒ क़ब्जा करके इस को दारूल 
६ इस्जाम में निकाज़ जाया तो मालिक क़दीम को इस करके 
34 लेने को कोई राह न होगी जो कूर इस ने क़र्जा में दिया 
है और हरबियों और हरबियों ने लिया है वो इस कर के 
जो वो अपनी हजज़ा में ले गये हैं मिस हो या घट के 

हो या इस से खरा हो यह मुद्ठीत में है। 


अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी की 
छागल ले गये हों जिस की कीमत हज़ार 
दिरहम और वज़न पांच सौ मिस्क्राल है फिर 
किसी मुसलमान ने दुशमन से इस के वज़न 
से ज्यादा या कम के औज़ इस को खरीदा 
तो मालिक क्दीम इस की क्रीमत के औज़ 


इस को ले सकता है : 

अगर दुशमन ने मुसलमान से दस कपड़े जिये यानी 
ग़ालिब हो कर किसी मुसलमान के दस कपड़े लोट कर 
दारूल इस्लाम से दारूल हरब में निकाल ले गया फिर 
कोई मुसलमान दारूल हरब में अमान ले कर दाखिल 
हुआ और इस ने कोई असबाब दुशमन के हाथ दस 
कपड़ों के औज़ फ़रोख्त किया जिन का चम्तफ़ और अदा 
करने को मुदृदत बयान हो गई है हत्ता कि बैज बहमा 
वजूह सहीं है फिर दुशमन ने इस को वही दस कपड़े 
अदा किये जिन को लूट कर अपने अहराज़ में ले गया 


फिर जब पुस्लिम फ़िया (2) अदा करने को मीआद आई 
तो उन्होंने यही कुर जो दारूल इस्लाम से ले गये हैं इस 
को अदा किया पस॒ इस ने क़ब्ना कर लिया और इस को 
दारूल इस्लाम में निकाल जाया तो मालिक क़दीम को 
इख्तयार होगा कि इस से सौ दिर्हम दे कर लेते और 
अगर मुसलमान ने हरबियों के हाथ कोई असबाब ऐसे 
हज़ार दिरम को फ़रोड्शा किया तजों नक्कद बतुल माज़ 
हों फिर उन्होंने इस को बडी हज़ार दिर्हवम नकद बंतुत 
मात दिये जो दारूल इस्ताम मेँ से किसी मुसलमान के 
लिये गये हैं और अपने अहराज़ में कर लिये हैं पस् इस 
ने इन पर क्रब्ज़ा किया और इन को दारूल इस्लाम में 
लाया तो मालिक क़दीम को इछ्तयार न होगा कि इस से 
यह दिराहिम ले और अगर अहले हरब किसी मुसलमान 
का एक कूर गेंहू ले गये और दारूल हरब ““और-इस्लामी 
शासित देशमें ले जा कर अपने अहराज़ मेँ कर लिया फिर 
कोई मुसलमान संरक्षण ले कर दारूल हरब ““गैर-इस्तामी 
शासित देशमें दाखिल हुआ और इन के डाथ कोई 
असबाब बओऔज्ञ एक कर गेंहू के जो बअयुना नहीं हैं 
बल्कि ग्राहक के ज़िप्मे क़रार पाये हैं फ़रोख्ता किया फिर 


दारूल इस्लाम में निकाज़ लाया तो मालिक क़दीम 
(])अगरं ऐसा मामला विक्र स्थपित हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद। के 
क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा। इ 
(9)वो जिन्‍्स जो विक्र मुस्लिम में बाऐे से क़रार पाई है। ( 


को यह इख्तयार न होगा कि इस को लेले। अगर 4 
हरबियों ने कुर मुसलमान को अपने दार में अहराज़ (॥) 
कर लिया फिर कोई मुसलमान संरक्षण ले कर इन के दार 
में दाखिल हुआ और इस ने इन ज्ञोगों को पक कूर गेंहू 
क्र्ज़ा दिये फिर उन्होंने इस को इस के क़र्जा में चढ़ी कुर 
अदा किया जिस को वो दारूल इस्लाम से अपनी हरज़ 
दारूल हरब /“गस्दस्लामी शासित देक्षमें ले गये हैं पस 
क़ब्जा करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो 
मालिक क़दीम को इस करके लेने की कोई राह न होगी 
जो कुर इस ने क़र्ज़ा में दिया है और हरबियों और 
हरबियों ने लिया है वो इस कुर के जो वो अपनी हरज़ा 


में ले गये हैं मिसल हो या घट के हो या इस से खरा हो 
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पम्म मुसलमान मज़कूर इन कपड़ों को दारूल इस्लाम में 
निकाल लाया तो मालिक क्रदीम को इख्तयार होगा कि 
इस को इस की मत्ाअ को क्रीमत दे कर यह कपड़े 
लेलें। अगर गेंडू का कुर जिस को अहले हरब यहां से 
अपने अहराज़ में ले गये हैं दो मुसलमानों ने अहले हरब 
से ख़रीद लिया और बाहम तक्कसीम कर लिया फिर पक 
१ ने अपना हिस्सा तलफ़ कर डाला तो मालिक क़दीम को 
4 इख््तयार है कि निस्फ़ बाक़ी को निःफ़ सिमन मज़कूर दे 
0 कर लेले और अगर बजाये करके इस मसले में कपड़े हों 
# तो बाकी निसफ्त कपड़ों को मालिक क्रदीम अगर चाहे तो 
(७ पौधाई सिमन और तलफ़ शुदह को निस्फ़ क्लीमत दे कर 
“ ले सकता है और अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी 
को छागल जले गये हों जिस को क्रीमत हज़ार दिस्हण और 
वज़न पांच सौ मिस्क़ात़ है फिर किसी मुसज़मान ने 
दुशमन से इस के वज़न से .ज्यादा या कम के औज् इस 
को खरीदा तो माज़िक क़दीम इस की क्रोमत के औज़ 
इस को ले सकता है चाहिए जिम्त क्लद्र तक पहुंचे मगर 
यह क्रीमत इस को जिन्स के ख़िलाफ़ से होंगी यानी 
अगर चांदी को छागल़ है तो सोने से क्रोमत और अगर 
सोने को छागल है तो चांदी से क्रोमत अदा करेगा यह 
काफ़ी में है। 
अगर इस के वज़न के मिस्ल दिरहम हाथों हाथ दे 
कर खरीद करके दारूल इस्ज़ाम में लाया हों तो मालिक 
क़दीम को इस्तायार होगा कि इसी क्र दिर्हम दे कर इस 
से लेले यही सब रिवायात के मुवाफ़िक़ हुक्म है और 
अगर इस के मिस्ल वज़न के दिरहम उधार पर खरीद 
करके दारूल इस्लाम मेँ लाया तो यह सूरत और दर सूरत 
यह कि इस ने ,ज्यादा या कम दिरहमों के औज़ खरीदा है 
सब यक्‍्सां हैं यानी मालिक क़दीम बक्रीमत जे सकता हैं 
और अगर ताजिर मज़कूर ने अबरीक़ को हरबियों से 
बखौज़ शराब या सुबर के खरीदा हो तो मालिक क्रदीम 
कुल रिवायात के मुवाफ़िक़ मुख्तार है कि चाहे इस के 
ख़िलाफ़ जिन्‍स से इस को क्रीमत दे कर लैले और अगर 
कोई ज़िम्मी इस को शराब या सुबर के औज्ञ खरीद 
करके दारूल इस्लाम मेँ लाया हो तो मालिक क्रदीम इस 
अबरीक़ को बऔज़ क्रीमत शराब या सुबर केक जो इस 


यह मुहीत में है। 


अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी की 
छागल ले गये हों जिस की क्रीमत हज़ार 
दिरहम और वज़न पांच सौ मिस्क्राल है फिर 
किसी मुसलमान ने द्ुशमन से इस के वज़न 
से ज़्यादा या कम के औज़ इस को खरीदा 
तो मालिक क्रदीम इस की क्रीमत के औज़ 
इस को ले सकता है : 

अगर दुशमन ने मुसज़मान से दस कपड़े जिये यानी 
ग़ालिब हो कर किसी मुसज़मान के दस कपड़े ज्ञोट कर 
दारूल इस्लाम से दारल हरब ““गैर-इस्लामी शासित देशमें 
निकाल शे गया फिर कोई मुसज़मान दारूल हरब 
“ैर-इस्लामी शासित देशमें स्तरक्षण ले कर दाखिल हुआ 
और इस ने कोई असबाब दुशमन के हाथ दस कपड़ों के 
औज़ फ़रोंस्त किया जिन का वसफ़ और अदा करने की कै 
मुदृदत बयान हो गई है इत्ता कि विक्रय बहमा वजूह सही £ 
है फिर दुशमन ने इस को बहीं दस कपड़े अदा किये है 
जिन को लूट कर अपने अहराज़ में ले गया पम् 2 
मुसलमान वर्णित इन कपड़ों को दारूल इस्लाम में निकाल ५ 
लाया तो माणिक क्रदीम को इख्तयार होंगा कि इस को / 
इस की मतताअञ् की क्रीमत दे कर यह कपड़े लेलें। अगर 
गेंडहू का कुर जिस को अहले हरब यहां से अपने अहराज़ 
में जे गये हैं दो मुसलमानों ने अहले हरब से ख़रीद लिया 
और बाहम तक़सीम कर लिया फिर एक ने अपना हिस्सा 
तलफ़ कर डाज्ञा तो मालिक क़दीम को इज़्तयार है कि 
निसफ़ बाक़ों को निस्‍रफ़ क्रोमत वर्णित दे कर जैले और 
अगर बजाये करके इस मसले में कपड़े हाँ तो बाक्रो 
निसफ़ कपड़ों को मालिक क़दीम अगर चाहे तो चौथाई 
क्रोमत और तलफ़ शुद्ह की निसक् क्रीमत दे कर जे 
सकता है और अहले हरब किसी मुसलमान को चांदी को 
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ने दिये हैं जे सकता हैं और सियर कबीर में मज़कूर है 
कि किसी गुलाम को अहले हरब गिरफ़्तार करकेले गये 
और कोई मुसलमान इन से इस गुलाम को बज्जौज़ हज़ार 
दिरम और पक रत शराब के खरीद कर के दारूल 
इस्लाम मेँ लाया (2) तो देखा जाये कि अगर इस की 
0. क्रीमत हज़ार दिरहम या हज़ार से कम है तो मौला क़दीम 
(5 इस को हज़ार दिरहम दे कर ले 
(॥नी अपने क़ब्ज़ा हैं पूरी तरह महफ़ूज+ कर लिया। 
९; (9)ह हासिल कलाम इमाम मौहम्मद रह मज़ंकूर है बशरह फ़िक्हा। 


५; सकता है और अगर हज़ार से ,ज्यादा हैं तो पूरी 
५ क्रीमत दे कर ले सकता है मगर शराब जिस का देना 
८ मज़कूर हुआ है इस के बसबब से हज़ार से कमी या 
हज़ार से .ज्यादती न की जायेगी और अगर मुसज्ञमान ने 
इन से यह गुलाम बज़ौज़ हज़ार दिरम और मुर्दार 
जानवर या ख़ून के ख़रीद हो तो मालिक क़दीम इस को 
हज़ार दिशहम दे कर लें सकता हैं और मुर्दार ख़ून की 
वजह से हज़ार पर कुछ बढ़ाया न जायेगा अगरचे गुलाम 
की क्रोमत हज़ारसे ,.ज्यादा [7) हो और अगर ज़ैद ने 
उमरों से एक गुलाम ग़त्ब किया और गासिब के हाथ से 
हरबियों ने ग़ल़्बा करके लिया और इस को अपने हसरज़ 
दारूल हरब में ले गये फिर मुसलमान ने इस दाझसूल 
हरबअ में फ़तह़ पाकर ग़नीयत हासिल को फिर उमरों ने 
यह गुलाम ग़नीमत में देखा और हुनून ग़नीमत तक़सीम 
नहीं हुई है तो इस को मुफ्त ले सकता है और ग़ासिब 
पर ज़िमान न होगी और अगर बाद तक़सीम ग़नीयत के 
जिस ग़ाज्ी के हिस्से में आया है इस के पास देखा तो 
मज़कूर ढ कि उमरों को इख्तयार है कि चाहे इस शख्स 
से जिस के हिस्से में आया है इस गुलाम की इस रोज़ 
की क्रोमत जिस रोज़ लेना चाहता हे इस को दे कर लेज़े 
और अगर चाहे इस से गुलाम न ले और ग़ास्रिब से 
गुलाम की क्रोमत दे कर गुलाम ले लिया तो ग़ासिब्र से 
भी क्रोमत नहीं ले सकता है बल्कि इस क्रोमत और 
ग़ासिब करने के रोज़ की गुलाम की क्रोमत दोनों में से 
जों कम हो वो ले लेगा मसलन ग़ुलाम मज़कूर की क्रीमत 
बरोज़ ग़सब हज़ार दिर्हम थी और जिस ग़ाज़ी के हिस्से 
में पड़ा है इस से जेने के रोज़ की क्रीमत दो हज़ार 


छागज़ ले गये हों जिस की क्रोमत हज़ार दिशहम और 
वज़न पांच सौ मिस्क़ाल़ है फिर किसी मुसज़मान ने 
दुशमन से इस के वज़न से ,ज्यादा या कम के औज़ इस 
को खरीदा तो मालिक क़दीम इस को क्रोमत के औज़ 
इस को ले सकता है चाहिए जिस क़द्टठ तक पहुंचे मगर 
यह क्रोमत इस की जिनस के ख़िलाफ़ से होगी यानी 
अगर चांदी की छागल है तो सोने से क्रोमत और अगर 
सोने की छागल है तो चांदी से क्रोमत अदा करेगा यह 
काफ़ी में है। 

अगर इस के वज़न के मिस्ल दिरहम हाथों हाथ दे 
कर खरीद करके दारूल इस्लाम में ज्ञाया डो तो मालिक 
क़दीम को इख्तयार होगा कि इसी क़द्े दिरहम दे कर इस 
से लेजे यहीं सब रिवायात के मुवाफ़िक्त हुक्म है और 
अगर इस के मिस्ल वज़न के दिख्म उधार पर खरीद 
करके दारूल इस्लाम में लाया तो यह स्थिति और दर 
स्थिति यह कि इस ने ,ज्यादा या कम दिरहमों के औज़ 
खरीदा है सब यक्सां हैं यानी माजिक क्रदीम बक़ीमत जे 
सकता है और अगर त्ञाजिर वर्णित ने अबरीक़ को 
हरबियों से बऔज् शराब या सुबर के खरीदा हो तो 


और अगर कोई गज़िम्मी इस को शराब या सुबर के औज़ 
खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया हो तो मालिक क्रदीम पैक 
इस अबरीक़ को बज्जौज़ क्रीमत श्षराब या सुबर केक जो # 
इस ने दिये हैं ले सकता है और सियर कबीर में वर्णित ६ 
है कि किसी गुलाम को अहले हरब गिरफ़्तार करकेले गये “ 
और कोई मुसलमान इन से इस गुलाम को बओऔज्ञ हज़ार 
दिर्हम और एक रत शराब के खरीद कर के दारूल 
इस्लाम में लाया (2) तो देखा जाये कि अगर इस की 
क्रोमत हजार दिर्हम या हज़ार से कम है तो मौला क्दीम 


इस को हज़ार दिरहम दे कर जे 

(!]नी अपने क़ब्ज़ा हैं पूरी तरह महफ़्ज+ कर लिया। 

(2ह हांसिल बात इमाम मौहम्मद रह वर्णित है बशरह फ़िक्हा। 
सकता हैं और अगर हज़ार से ,्यादा है तो पूरी 

क्रोमत दे कर जले सकता है मगर श्षतगाब जिस का देना 


वर्णित हुआ है इस के बसबब से हज़ार से कमी या हज़ार 
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दिर्हम है पस्॒ मालिक क्रदीम दो हज़ार दिखरहम हो फिर 


नरख घट जाने की वजह से गाज़ी से लेने के रोज़ पांच 
सौं दिरहम थे कि इस ने पांच सौं दिरहम दे कर ले लिया 
तो ग़ासिब से भी पांच सौ दिर्हम वापिस लैना। 
यड़ सब इस सूरत में कि मालिक क्रदीम ने ग़ाज़ी 
से जिस के हिस्से में आया है गुलाम लेना इख्तयार किया 
४ और आगर इस ने ग़ाज़ी से न लिया बल्कि ग़ासिब से इस 
2 ये ग़सब करने के रोज़ को क्लीमत तावान लेनी इख्तयार 
की तो जब ग़ासिब ने तावान दे दिया तो इस का हुक्म 
बाद तावान देने के मिस्ल मालिक क्रदीम के है यानी 
६३ जिस से ग़सब कर लिया था चुनाँंचे अगर इस ने गुलाम 
४ को ग़नीमत में क़ब्ल इस की तक़सीम के पाया तो बगौर 
कुछ दिये हुए मुफ्त ले लेगा और अगर बाद तक्रसीम 
ग़नीमत के किसी ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में पड़ा है 
पाया तो इस को क्रीमत दे कर इस को ले सकता है। 
इसी तरह अगर मुसलमानों ने जिहाद में गातलिब हो कर 
यह गुलाम ग़नीमत में हासिल नहीं किया बल्कि कोई 
मुसलमान जो दारूल हरब में दाख़िल हुआ है इन से 
खरीद लाया पस्॒ अगर मौला क्रदीम ने ग़ासिब से हुनूज़ 
इस की क्रीमत रोज़ ग़स्ब तावान न ली हो तो इस को 
दो तरह का इख्तयार है चाहिए खरीद लाने वाले को इस 
का दुशमन दे कर इस से गुलाम लेैले और चाहे इस से 
न ले और गासिब से रोज़ गसब को क़ीमत गुलाम जेले 
पस्त॒ अगर इस ने खरीद लाने वाले से इस का सिमन दे 
कर गुलाम ले लिया तो ग़ासिब से क्रीमत रोज़ ग़सतब और 
सिमन मज़कूर जो इस ने मुशतरी को अदा किया है दोनों 
में से जों कम हो वो तावान ले सकता हैं और अगर इस 
ने खरीद लाने वाले से गुलाम न लिया और गासिब से 
रोज़ ग़सब को क़रीमत तावान ले ली तो इस के बाद 
मालिक क्रदीम को गुलाम पर हाथ लगाने की कोई राह न 
होंगी और ग़ासिब मज़कूर बजाये मालिक क्रदीम के क्रायम 
होगा पस॒ ग़ासिब मज़कूर को इख्तयार होगा कि चाहे 
खरीद लाने वाले से इस का सिमन दे कर गुलाम ले ले 
और चाहिए छोड़ दे। फिर अगर ग़ासिब ने खरीद लाने 
वाले को इस का सिमन दे दिया या जिस ग़ाज़ी के हिस्से 
में पड़ा है इस को इस की क्रीमत दे दी और गुत्ताम इस 


से ज्यादती न को जायेगी और अगर मुसलमान ने इन से 
यह ग़ुज्ञाम बओ्औज़ हज़ार दिर्म और मुर्दार जानवर या 
ख़ून के खरीद हो तो मालिक क़दीम इस को हज़ार 
दिखम दे कर ले सकता है और मुर्दार ख़ून को वजह से 
हज़ार पर कुछ बढ़ाया न जायेगा अगरचे गुलाम की 
क्ोमत हज़ारसे ज्यादा (7) हो और अगर झैद ने ज़पर से 
एक गुलाम ग़सब किया और ग़ासिब के हाथ से हरबियों 
ने ग़ल्बा करके जिया और इस को अपने हईग दारूल 
हरब “#ौसइस्लापी श्ञासित देशमें ले गये फिर मुसलमान 
ने इस दारूल हरबअ में फ़तह पाकर ग़नीमत हासिल को 
फिर छ़पर ने यह गुलाम ग़नीगत मेँ ठेखा और हुनूज़ 
ग़नीमत तक्रसीम नहीं हुई है ज्ञों इस को मुफ्त ले सकता 
है और ग़ासिब पर ज़िमान न होंगी और अगर बाद 
तक़सीम ग़नीमत के जिस ग्ाज़ी के हिस्से में आया है इस 
के पास देखा तो वर्णित है कि उमर को इख्तयार है कि 
चाहे इस व्यक्ति से जिस के हिस्से में आया है इस गुलाम 
की इस रोज़ की क्रीमत जिस रोज़ लेना चाहता हे इस 
को दे कर जैले और अगर चाहे इस से गुलाम न ले और 
ग़ासिब से गुलाम को क्रीमत दे कर गुलाम जे लिया तो 
गासिब से भी क्रीमत नहीं ले सकता है बल्कि इस क्रीमत |. 
और ग़ासिब करने के रोज़ की गुलाम की क्रीमत दोनों में (४ 
से जों कम हो वो जे लैना मसलन गुलाम वर्णित की 
क़रीमत बरोज़ ग़सब हज़ार दिरहम थी और जिस ग़ाज़ी के पै 
हिस्से पें पडा है इस से लेने के रोज़ की क्रीमत दो हज़ार है 
दिरहम हैं पस्॒ मालिक क़दीम दो हज़ार दिखहम हो फिर ५ 
नस्ख घट जाने की वजह से ग़ाज़ी से लेने के रोज़ पांच * 
सौ दिखम थे कि इस ने पांच सौ दिरहम दे कर ले लिया 
तो ग़ासिब से भी पांच सौ दिखहम वापिस लेगा। 

यह सब इस स्थिति में कि मालिक क़दीम ने ग़ाज़ी 
से जिस के हिस्से में आया है गुलाम लेना इख्तयार किया 
और अगर इस ने ग़ाज़ी से न लिया बज़्कि ग़ासिब से इस 
के ग़त्तब करने के रोज़ को क्रीमत तावान लेनी इख़्तयार 
को तो जब ग़ासिब ने तावान दे दिया तो इस का हुक्म 
बाद तावान देने के मिस्ल मालिक क्रदीम के है यानी 
जिस से ग़सब कर लिया था चुनांचे अगर इस ने गुलाम 
को ग़नीमत में क़ब्ल इस को तक़सीम के पाया तो बगैर 
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से से लिया फिर मालिक क्रदीम ने चाहा कि ग़ासिब से 
जो क़रोमत तावान ली है यो ग़ात्रिब को वापित्त करके 
गुलाम इस से लेले तो इस में दो सूरतें है एक यह कि 
अगर मालिक क्रदीम ने ग़ासिबर से अपने ज़भम के 


मुवाफ़िक़ क़ौमत 
()फर्क़ यह है कि मुर्दार+ |[न माल है नहीं है औरशराब माल है 
#ए मगर मुसलमानों के हक+ में माल मतक़ूम नहीं है फ़ाफ़हम। 


) हासिल की है बईं तौर कि दोनों ने रोज़ ग़सब की 

है क्ोमत में इख्तलाफ़ किया चुनांचे ग़ासिब ने कहा कि 

0 जिस रोज़ मैंने ग़सब किया है इस रोज़ ग़ुज्ञाम की क़ीमत 

५ हज़ार दिरहम थी और मालिक ने कहा कि दो हज़ार 

रा. दिश्हम थी और मालिक ने अपने दअ्षवा पर गवाह क़ायम 
किये और ग़ासिब से दो हज़ार दिरहम क्रीमत पाई या 
गवाह न थे पसप्त ग़ास्िब से क्रम तलब को और गासिब 
ने क़सम खाने से इन्कार किया पस ग़ासिब से दो हज़ार 
दिरहम हासिल किये या दोनों ने मालिक के दक्षवा के 
मुवाफ़िक़ मिक़्दार पर बाहमी रज़ामन्दी से सुलह करल्ी तो 
इन तीनों सूरतों में मालिक क्रदीम को यह इख्तयार न 
होगा कि चाहे ग़ासिब को इस को क्रीमत वापिस करके 
गुलाम लेले या छोड़ दे। 


जिस सूरत में मालिक क्रदीम को इख़््तयार 
वापसी क्रीमत व अखज़ गुलाम या तर्क 
गुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी सूरत में 
मालिक क्दीम ने कहा कि मैं यह क्रीमत जो 
मुझे मिली है रखे लेता हूं : 


दोयम यह कि अगर मालिक ने ग़ासिब्र के जख्म 
के मुवाफ़िक्र क्रीमत पाई है बई तौर कि मालिक के पास 
गवाह न थे इस ने ग़ासिबर से क्रम तलब को पसर 
गासिब ने क्रमम खाई और मालिक ने इस से हज़ार 
दिरहम मुवाफ़िक् इस के दक्षवा के पाये फिर गुलाम 
मज़कूर ग़ासिब के हाथ में आया जैसे कि हम ने बयान 
किया है तो मालिक क्रदीम को इसख़्तयार दिया जागेगा कि 
चाहे ग़ासिब से जो क्रीमत ली है इस को वापिस करके 
गुलाम लैले और चाहे ग़ुज्ञाम इसी के पास रहने दे। फिर 
इमाम मौहम्मद रह० ने किताब () में ज़िक्र फ़रमाया 


कुछ दिये हुए मुफ्त ले जगा और अगर बाद तक़सीम 
गनीमत के किसी ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में पड़ा है 
पाया तो इस को क्रोमत दे कर इस को ले सकता है। 
इसी तरह अगर मुसलमानों ने जिहाद में ग़ातलिब हो कर 
यह गुज्ञाम ग़नीमत में हासिल नहीं किया बल्कि कोई 
मुसलमान जो दारूल हरब /#गैस्इस्लामी शासित देशमें 
दाखिल हुआ हैं इन से खरीद जाया प्॑त अगर मौजा 
क्रदीम ने ग़ासिब से हुनूग़ इस को क्रीमत रोज़ ग़सब 
तावान न जी हो तो इस को दो तरह का इख्तयार है 
चाहिए ख़रीद ज़ानें वाले को इस का दुशमन दे कर इस 
से गुज्ञाम लेले और चाहें इस से न ले और ग़ासिब से 
रोज़ गसब को क्रोमत गुलाम लेले पस अगर इस ने ख़रीद 
लाने वाले से इस का क्रोमत दे कर गुलाम ते लिया तो 
गासिब से क्रीमत रोज़ ग़सब और क्रीमत वर्णित जो इस 
ने ग्राहक कों अदा किया हैं दोनों में से जो कप हो वो 
तावान ले सकता हैं और अगर इस ने खरीद लाने वाले 
से ग़ुज्ञाम न लिया और ग़ासिब से रोज़ ग़सब को क्रीमत 
तावान ले ली तो इस के बाद मालिक क़दीम को गुलाम 
पर हाथ जगाने को कोई राह न होगी और ग़ासिब वर्णित 
बज़ाये मालिक क्रदीम के क्रायम होगा पस ग़ासिब वर्णित |. 
को इख्तयार होगा कि चाहे ख़रीद लाने वाले से इस का ५७ 
क्ीमत दे कर गुलाम लें हें और चाहिए छोड़ दे। फिर 
अगर ग़ासिब ने खरीद लाने वाले कों इस का क़ीमत दे रे 
दिया या जिस ग़ाज़ी के हिस्से में पडा है इस को इस की £ 
क्रीमत दे दी और गुलाम इस से ले लिया फिर मालिक ५ 
क़दीम ने चाह्म कि ग़ासिब से जो क़ीमत तावान ली है “ 
वो ग़ासिब को वापिस करके गुलाम इस से लेते तो इस 
में दो सूरतें हैं एक यह कि अगर मालिक क्रदीम ने 


गासिब से अपने ज़ज्मम के मुवाफ़िक़ क़ीमत 
()फ़क यह है कि मुर्दार+ |[न माल है नहीं है औरशराब माल है 
मगर मुसलमानों के हक+ में माज्ञ मतक़ूम नहीं है फ़ाफ़हम। 


हासिल की है बईं तौर कि दोनों ने रोज़ गसब की 
क्रीमत में मतभेद किया चुनांचे ग़ासिब ने कहा कि जिस 
रोज़ मैंने ग़ुसब किया है इस रोज़ ग़ुज़ञाम को क्रीमत हज़ार 
दिरहम थी और मालिक ने कहा कि दो हज़ार दिरहम थी 
और मालिक ने अपने दक्षवा पर गवाह क्रायम किये और 
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कि हर गाह मालिक क्रदीम ने ग़ासिब के जञक्षम के 
मुवाफ़िक्र गुलाम की क्रीमत इस से जेज़ी हो फिर इस ने 
गुलाम मज़कूर हरबियों से ख़रीद लाने वाले के पास या 
इन से गाजी के पास शिक्त के हिस्से में पड़ा है देखा और 
क्रीमत गुलाम वहीं है जो मालिक क्रदीम कहता था यानी 
मसलन दो हज़ार दिरशहम तो मालिक क्दीम को इस्तायार 
४ दिया जायेगा और अगर गुलाम को क्रीमत इस क्रद्र पाई 
५४४ गई जैसे ग़ालिब कहता था या इस से भी कम पाई गई 
है पस आया मालिक क्दीम को इख्तयार हासिल होगा या 
# नहीं सों इमाम मौहामद रह० ने इस सूरत को ज़िक्र नहीं 
£ 3 फरमाया है और फ़क्तीह अबू जअफ़र हिन्दवानी से मंक्तूल 
४ है कि वो फ़रमाते थे कि एक रिवायत में है कि इस को 
इख्तयार हासिल होगा और दूसरी एक रिवायत मेँ है कि 
नहीं डासिल होगा फिर वाज़ह हो कि जिस सूरत में 
मालिक क्रदीम को इछायार वापसी क्रोमत व अखज़ 
गुलाम या तक गुलाम हासित्र हुआ है अगर ऐसी सूरत में 
मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क्रीमत जो मुझे मित्ती 
है रखे लेता हूं और इस गुलाम ज़ाहिर शुदह के रोज़ 
ग़सब की पूरी क्रीमत तक में जिस क़ठ्र और मुझे ,ज्यादा 
चाहिए है वो ग़ासिब से ले लूंगा तो इस को यह इख्तायार 
नहीं ह बल्कि इस क्रद्र वो इख्तयार रखता है कि चाहे 
यह क्रीमत वापिस करके ग़ुज्ञाम जैले और चाहे यही 
क्वीमत रहने दे यड्ठ मुह्ठीत में है। 
अगर कोई माल बैन किसी मुस्ताजर के इजारह में 
या किसी के पात्त आरियत या वदीअत हो और हरबी 
कुफ्फ़ार ग़ालिब हो कर इस को अपने हरज़ दारूल हरब 
में लें गये फिर माल मज़कूर दास्रत इस्लाम में आया पस्न 
आया मुस्ताजर या मस्तूदक्॒ या मुस्तईर को मुखसमा 
करके वापिस ज्ञेने का इख्तयार शरई है या नहीं है तो 
मशाइस्व ने फ़र्माया कि अगर वो माल बैन जिहाद की 
ग़नीमत में आया तो मुस्ताजिर को इख्तयार है कि 
मुतालबा करें पस्॒ क्रब्ल तक़्सीम होने गनीमत के मुतालबा 
करने से मुफ्त कौर कुछ दिये हुए लेगा और यही 
इख्तयार मुस्तईर (29) व मस्तृदआ को है फिर जब 
मुस्ताजिर इस को लेतेगा तो इस का इजारह ऊद करेगा 
और उजरत इस मुददत गुणिष्ता की कि जिस में इस ने 


ग़ासिब्र से दो हज़ार दिखहम क्रीमत पाई या गवाह न थे 
पस॒ ग़ासिब से क्रम तलब की और ग़ासिब ने क़त्म 
खाने से इन्कार किया पस॒ ग़ासिब से दो हज़ार दिरहम 
हासिल किये या दोनों ने मालिक के दड्जवा के मुवाफ़िक्र 
मिक़्दार पर बाहमी रज़ामन्दी से सुलह करली तो इन तीनों 
सूरतों में मालिक क्रदीम को यह इख्तयार न होगा कि 
चाहे ग़ासिब को इस की क्रीमत वापिस करके गुलाम जेजे 
या ठोड़ दे। 
जिस स्थित्ति में मालिक क़दीम को इख्तयार 
वापसी क्रीमत व अखज़ गुलाम या तर्क 
गुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी स्थिति में 
मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क्रीमत जो 
मुझे मिली है रखे लेता हूं : 

दोयम यह कि अगर मालिक ने ग़ासिब के ज़क्षम 
के मुवाफ़िक् क्लीमत पाई है बई तौर कि मालिक के पास 
गवाह न थे इस ने ग़ासिब से क्रसम तल़ब की पस्॒ 
ग़ासिब ने क्रमम खाई और मालिक ने इस से हज़ार 
दिरहम मुवाफ़िक़ इस के दक्षच्ा के पाये फिर गुलाम 
वर्णित ग़ासिब के हाथ में आया जैसे कि हम ने बयान 
किया है तो मालिक क्दीम को इछ्तयार दिया जायेगा कि र 
चाहे ग़ासिब से जौ क्रीमत जी है इस को वापिस करके & 
गुलाम लेले और चाहे गुलाम इसी क॑ पास रहने दे। फिर & 
इमाम मौहामद रह० ने किताब (॥) में ज़िक्र फ़रमाया ($ 
कि हर गाह मालिक क़दीम ने ग़ासिब के ज़अम के कफ 
मुवाफ़िक् गुलाम की क्रीमत इस से लेली हो फिर इस ने 
गुलाम वर्णित हरबियों से ख़रीद लाने वाले के पात्त या 
इन से ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से मेँ पड़ा है देखा और 
क्रोमत गुलाम वही है जो मालिक क्रदीम कहता धा यानी 
मसलन दो हज़ार दिरहम तो मालिक क़दीम को इख्तयार 
दिया जायेगा और अगर ग़ुल्ञाम की क्रोमत इस क्कद्र पाई 
गई जैसे ग़ालिब कहता धा या इस से थी कम पाई गई 
पस्॒ आया मालिक क्रदीम को इख्तयार हासिल होगा या 
नहीं सों इमाम मौहप्मद रह० ने इस स्थिति को जिक्र 
नहीं फ़रमाया है और फ़क्कोह जबू जअफ़र हिन्दवानी से 
मंक्ूलत है कि वो फ़रमाते थे कि एक रिवायत में है कि 
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कोई इन्तफ़ाअ नहीं पाया है इस के ज़िम्मे से साक्रित 
होगी यह बहरूल राइक्र में है। अगर मुस्ताजिर के इस 
दअवा से कि यह माज्ञ जो ग़नीमत्त में आया है इस के 


पास इजारह में था मुसलमानों ने इन्कार किया तो 

(!)अपनी किताब में जिस से मसला मज़कूर नक़ल हुआ। 

(2) इजारह यानी वाला जिस को हमारे उर्फ+ में ठेकेदार बोलते हैं 
2७, मस्तृजब जिस के पास वर्दीजत रखी गई मुस्तईर आरियत लेने 
है वाला। 
2 मुस्ताजिर को इस अम्न के गवाड़ क्रायम करने ज़रूर 


५५ को दे दिया फिर इजारह देने वाज्ञा आया और उस ने 
उस के इजारह से इन्कार किया और बयान किया कि यह 
माल इस के पास आरियत या वर्दीजत धा तो इस मेँ 
क़रौल इस माल के मालिक एन का मक़बूल होगा। अगर 
ग़नीमत्त तक़सीम हो गई फिर इस ने किसी गाजी के पास 
पाया जिस के हिस्से में पड़ा है तो थी इस को मुख़ासमा 
का इख्तयार है पत्त अगर इस शख्स ने जिस के हिस्से में 
पड़ा है मुदआ के पास इजारह में होने से इन्कार किया 
और मुदआ ने इजारह पर गवाह क्रायम किये तो असबात 
इजारह के गवाह मक़बूल होंगे और वो असबात इजारड 
के गवाह मक्रबूल होंगे और वो असबात इजारह के वास्ते 
ख़त्म हो सकता है फिर इस के बाद इस को यह 
इख्तयार होगा कि चाहे इस ग़ाज़ी को इस माल को 
क्रोमत दे कर इस से ले या इसी के पास छोड़े और अगर 
बजाये मुस्ताजर के मुस्तईर या मस्तूदआ हो और बाद 
तक्रसीम ग़नीमत के इस ने किसी ग़ाज़ी के पास जिस के 
हिस्से में आया है पाया तो वो इस ग़ाज़ी के मुक्काबला में 
ख़त्म नहीं हो सकता है हत्ता कि अगर इस ने गवाह 
कायम किये कि यह माल मज़कूर इस के पास वद्वीभ्जत 
या आरियत धा तो इस के गवाहों को समाअभत न होगी 
और तक़सीम हो जाने के बाद इन दोनों को यह इख्तयार 
नहीं है कि जिस के हिस्से में आया है इस से क्रीमत दे 
कर ले लें और बाद क्रीमत के यह दोनों इस माज़ को 
निस्बत मिस्त अजनबी के होने यह मुद्ठीत में है| 


अगर गुलाम मुसलमान को दुशमन असीर 


इस को इख्तयार हासिल होंगा और दूसरी पक रिवायत में 
है कि नहीं हासिल होगा फिर वाज़ह हो कि जिस स्थिति 
में मालिक क़दीम को इख्तयार वापसी क्रोमत व अख़ज़ 
गुलाम या तक गुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी स्थिति 
में मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क्रीमत जो मुझे 
मिली है रखे लेता हूं और इस गुलाम ज़ाहिर शुदह के 
रोज़ ग़सब को पूरी क्रीमत तक में जिस क्रद्र और मुझे 
ज्यादा चाहिए है वो ग़ासिब से ले लूंगा तो इस को यह 
इख्तयार नहीं है बल्कि इस क्रद्र वो इख्तयार रखता है कि 
चाहे यह क्रोमत वापिस करके गुलाम जैले और चाहे यही 
क्रोमत रहने दे यह मुहीत में है। 

अगर कोई माल बैन किसी मुस्ताजर के इजारह मैं 
या किसी के पास आरियत या वर्वीअत हो और हरबी 
कुफ्फ़ार ग़ालिब हो कर इस को अपने हरज़ दारूल हरब 
“गैरइस्लामी शासित देशमें ले गये फिर माज्ञ वर्णित 
दारूल इस्लाम में आया पप्त आया मुस्ताजर या मस्तूदक्ष 
या मुस्तईर को मुख्समा करके वापिस लेने का इुख्तयार 
शरई है या नहीं ह तो विद्वानों ने फ़र्माया कि अगर वो 
माल रैन जिहाद की ग़नीमत में आया तो मुस्ताजिर को 
इख्तयार है कि मुतालबा करे पसप्त क्रब्त तक्रसीम होने +. 
ग़नीमत के मुतालबा करने से मुफ्त कौर कुछ दिये हुए ५४ 
लेगा और यही इख्तयार मुस्तईर (2) व मस्तूदअ को है / 
फिर जब मुस्ताजिर इस को लेलेगा तो इस का इजारह थ 
ऊंद करेगा और उजरत इस मुददत गुनिश्ता को कि जिस 
में इस ने कोई इन्तफ़ाअ नहीं पाया है इस के ज़िम्मे से& 9३ 
साक़ित होगी यह बह़रूल राइक़र में है। अगर मुस्ताजिर के “ 
इस दअवा से कि यह माल जो ग़नीमत में आया है इस 


के पास इजारह में था मुसलमानों ने इन्कार किया तो 
(])अपनी किताब में जिस से मसला वर्णित नक़ल हुआ। 

(9) इजारह यानी वाला जिस को हमारे उर्फ+ में ठेकेदार बोलते हैं 
मस्तूजब जिस के पास वदीअत रखी गई मुस्तईर आआरियत लेने 
वाला | 


मुस्ताजिर को इस कार्य के गवाह क्रायम करने 
ज़रूर होंने कि यह इस के पास इजारह से इन्कार किया 
मैं था और जब हाकिम ने गवाह क्रबूल करके मात 
मज़कूरह इस को दे दिया फिर इजारह देने वाला आया 
और उस ने उस के इजारह से इन्कार किया और बयान 
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करके ले गये और अपने दारूल हरब में ले 
जाकर अपने अहराज़ में कर लिया फिर वो 
इन से छूट गया : 
अगर किसी यतीम का गुज़ाम अहले हरब क्रैंद 
करके ले गये और इस को कोई मुशतरी दाम दे कर 
#९. खरीद लाया इस खरीद लाये हुए गुलाम का मौज्ञा क़दीप 
/ मर चुका 8 जिस का वारिस इस का फ़रज़न्द यतीम 
(2 मौजूद है तो इस यतीम के वसी को इख़्तयार है कि 
है यतीम के वास्ते मुशतरी को इस का सिमन दे कर लेले 
| और अपनी ज़ात के वास्ते नहीं ले सकता है और 
है मशाइख ने फ़रमाया कि यतीम के वास्ते भी वसीको 
मुशतरी का सिमन दे कर इस से ले लेने का जब ही 
इख्तयार 8 कि सिमन मज़कूर इस गुलाम की क्रोमत के 
बराबर हो यह मुहीत सरखती में है मुन्तक्ती में हैं कि 
किसी मुसलमान के गुलाम को अहले हरब क्रैद करके 
अपने हरज़ दाल हरब में ले गये फिर किसी मुसलमान ने 
दारूल हरब में दाखिल होकर इन से यह ग़ुल्ञ़ाम खरीदा 
और दारूल इस्लाम में निकाल लाया और यहां किसी 
औरत से इस गुलाम के रक़बा पर निकाह किया और 
निकाह में इस गुलाम का रक्तबा () महर क़रार दिया है 
फिर इस का मौला क़दौप हाजिर आया तो इस को 
इख्तयसारहोगा कि चाहे इस गुलाम को इस की क्रीमत दे 
कर लेले। अगर मुशतरी ने बगैर महर किसी औरत को 
इस के निकाह में लिया फिर इस औरत से इस अग्न पर 
सुलह को कि इस के महर के औज़ जो वाजिब हुआ है 
यह गुलाम सुपुर्द करेगा तो मौत्ा क़दीप से कहा जायेगा 
कि चाहे इस औरत से इस अम्र पर सुलह की कि इस के 
महर के औज़ इस गुलाम को जेैले या छोड़ दे। अगर 
किसी शख्स ने मुशतरी पर किसी माल का दक्षवा किया 
और दवा बयान न किया फिर मुशतरी ने इस से इस 
के इस दक्षवा से इस गुलाम पर सुलह कर ली तो मौत्ा 
क़दीप इस से यह गुलाम इस को क्रीमत दे कर जे 
सकता 8 और अगर दोनों ने मिदक़दार दक्षवा में इख्तलाफ़ 
किया तो सुलह कूनिन्द का क्रॉल़ कबूल होगा अगर 
गुज्ञाम मुसलमान को दुशमन असीर करके ले गये और 


क्रिया कि यह मात्र इस के पास आरियत या वदीज्त था 
तो इस में कथन इस मात के मालिक एन का मक़बूल 
होगा। अगर ग़नीमत तक़सीम हों गई फिर इस ने किसी 
गाज़ी के पास पाया जिस के हिस्से में पड़ा है तो भी इस 
को मुखासमा का इस़्तयार है पस अगर इस व्यक्ति ने 
जिस के हिस्से में पड़ा है मुद़ा के पास इजारह में होने 
से इन्कार किया और पुदज़ा ने इजारह पर गवाह क्रायम 
किये तो असबात इजारह के गवाह मक़बूल होंगे और वो 
असबात इजारह के गवाह मक़रबूल होने और वो असबात 
इजारह के लिएससम हो सकता है फिर इस के बाद इस 
को यह इख़्तयार होगा कि चाहे इस ग़ाज़ी को इस माज् 
की क्रोमत दे कर इस से ले या इसी के पास छोड़े और 
अगर बजाये मुस्ताजर के मुसख्तईर या मस्तृदआ हो और 
बाद तक्रसीम ग़नीमत के इस ने किसी ग़ाज़ी के पात्त 
जिस के हिस्से में आया है पाया तो वो इस ग़ाज़ी के 
मुक्काबला में ख़तम नहीं हों सकता 8 हत्ता कि अगर इस 
ने गवाड क्लायम किये कि यह माल चर्णित इस के पास 
वरदीज्त या आरियत था तो इस के गवाहों को समाअत्त 
न होगी और तक्रसीम हो जाने के बाद इन दोनों को यह 
इख्तयार नहीं है कि जिस के हिस्से में आया है इस से 
क्रीमत दे कर ले लें और बाद क्रीमत के यह दोनों इस ५८ 
मात्र को निस्‍स्बत मिस्र अजनबी के होंगे यह मुद्ठीत में है। < 
अगर गुलाम मुसलमान को दुशमन असीर ५! 
करके ले गये और अपने दारूल हरब (| 


के 


““र-इस्लामी शासित देशमें ले जाकर अपने 
अहराज़ में कर लिया फिर वो इन से छूट 
गया : 

अगर किसी यत्तीम का गुलाम अहले हरब क़रैंद 
करके ले गये और इस को कोई ग्राहक दाम दे कर ख़रीद 
लाया इत्त ख़रीद लाये हुए ग़ुल्ञाम का मौत्ञा क्तदीम मर 
चुका है जिस का वारिस इस का फ़रज़न्द यतीम मौजूद है 
तो इस यतीम के वसी को इंछ़्तयार है कि यत्तीम के 
लिएमुशतरी को इस का क्रीमत दे कर लेते और अपनी 
ज़ात के लिएनहीं ले सकता 8 और मशाइख़ ने फ़रमाया 
कि यतीम के लिफएभी वसीको ग्राहक का क्रीमत दे कर 


फ़्तावा आज़मगीरी 


) भाग / ४०७० 3 [ / ४०078 3 





अपने दारूल हरब में लें तजा कर अपने अहराज़ मेँ कर 
लिया फिर वो इन से छूट गया और इन का कुछ माल 
भी ले आया और दारूल इस्लाम को तरफ़ भागा फिर 
किसी मुसलमान ने इस को पकड़ लिया फिर इस का 
मौज़ा क्रीम आया तो पकड़ लेने वाले से यूं ही ले 
सकता है कि इस की क़ोमत दे दे और यह इमाम 

१ मौहम्मद रह० का क़ौल है। 

“ जो कुछ माल इस गुलाम के पास धा वो इसी का 

९ है जिस ने इस को गिरफ़्तार किया चुनांचे मौला क़दीम 


# को इस के णैने को कोई राह न होगी 
()बमअनी गर्दन और इस से मुराद+ ]द इस की ज़ात है। 


५ और बक्तियासत क्रौत इमाम ज्ाज़्म रह० के मौला 
क़दीम इस को मुफ्त बगैर कुछ दिये हुए लेलेगा क्योंकि 
जब वो दारूज इस्लाम में दाख़िल हुआ तो वो जमाञ्ञत 
मुसलमानों के वास्ते फ़ई हो गया कि इमामुल मुस्लिमीन 
इस को लेलेगा और इस का पांचवां हिस्सा ले कर बाक़ो 
चार पांचवें हिस्से तमाम मुसलमानों में तक़्सीम करूंगा 
और इमाम मौहम्मद रह० ने अपने इस क़ौल से रूजूअ 
किया है और कहा कि जब इस को पकड़ लिया तो वो 
ग़नीमत हुआ और इस के पांच हिस्से में से एक हिस्सा 
ले लिया जायेगा अगर इस का मौला क्रदीम हाज़िर न 
आया और बाक़ो पांचवें हिस्से और जो माल इस के पास 
है सब पकड़ जैने वातें का कर दिया जायेगा फिर अगर 
इस के बाद इस का मौज्ञा क़दीम हाज़िर हुआ तो इस की 
क्रोपत दें कर ले सकता हैं और अगर पांच हिस्से किये 
जाने से पहले हाज़िर आया तो इसको मुफ्त जे जेंगा और 
अगर किसी मुस्तलमान के गुलाम को अहले हसरब क़ैद 
करके ले गये और इस के मौला ने मुसलमान ने इस को 
आज़ाद कर दिया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए 
और यह गुलाम हाथ आया तो इस का मौला क़दीम इस 
को पुफ्त ले लेगा और इतक्र मज़कूर बातिल है और 
अगर मुसलमान लोग इस को दारूल हरब से निकाल लाये 
फिर मौला क्रवीम ने क्रब्त इस के तक्रसीम किये जाने के 
आज़ाद कर दिया तो इस का आज़ाद करना जायज़ है। 
एक हरबी दारूल इस्लाम में अमान लेकर दाखिल हुआ 
यहां किसी का कुछ तझ्ाम या कोई मताअझ चुराली और 


इस से ले लेने का जब ही इस्तायार है कि क्रीमत वर्णित 
इस गुलाम की क्लीमत के बराबर हो यह मुद्ठीत सरखसी 
में है मुन्तक़ों में है कि किसी मुसलमान के गुलाम को 
अहले हरब क्रैद करके अपने हरज़ दाल हरब में ले गये 
फिर किसी मुसलमान ने दारूल हरब “#र-इस्लामी 
शासित देशमें दाखिल हॉकर इन से यह गुलाम खरीदा 
और दारूल इस्लाम में निकात जाया और यहां किसी 
औरत से इस गुलाम के गुलामपर निकाह किया और 
निकाह में इस गुल्लाम का गुलाम[) महर क़रार दिया है 
फिर इस का मौज़ा क्रदीम हाज़िर आया तो इस को 
इख्तयार होगा कि चाड़े इस ग़ुल्ाम को इस की क्रीमत दे 
कर लेलैं। अगर ग्राहक ने कौर महर किसी औरत को 
इस के निकाह में लिया फिर इस औरत से इस कार्य पर 
सुलह की कि इस के महर के औज़ जो अनिवार्य हुआ है 
यह गुलाम सुपुर्द करेगा तो मौला क़दीम से कहा जायेगा 
कि चाहे इस औरत से इस कार्य पर सुलह को कि इस 
के महर के औज़ इस गुलाम को लेले या छोड़ दे। अगर 
किसी व्यक्ति ने ग्राहक पर किसी पाल का दज़बा किया 
और दजबा बयान न किया फिर ग्राहक ने इस से इस के 
इस दक्षवा से इस गुल्ञाम पर सुलह कर जी तो मौला #. 
क़दीम इस से यह गुलाम इस की क्रीमत दे कर ले ५४ 
सकता है और अगर दोनों ने मिद््दार दअ्वा में मतभेद “ 
किया तज्ो सुलह कुनिन्दह का कथन क्रबूल होगा अगर २ 
गुलाम मुसलमान को दुशमन असीर करके ले गये और # 
अपने दारूल हरब “<ौसइस्लामी शासित देशमें ले तजा& 
कर अपने अहराज़ में कर लिया फिर वो इन से छूट गया का 
और इन का कुछ पाल भी ले आया और दारूल इस्लाम 
की तरफ़ भागा फिर किसी मुसलमान ने इस को पकड़ 
लिया फिर इस का मौला क़वीम आया त्ञो पकड़ लेने वाले 
से यूं ही ले सकता है कि इस की क्रीपत दे दे और यह 
इमाम मौहम्मद रह० का कथन हैं। 

जो कुछ पाल इस गुलाम के पात्त था वो इसी का 
है जिस ने इस को गिरफ़्तार किया चुनांचे मौला क़वीम 
को इस के लैने की कोई राह न होगी 


()बमजनी गर्दन और इस से मुराद+ |द इस की ज़ात है। 
और बक्रियास॒ कथ्नन इमाम आज़म रह० के गौत़ा 
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इस को ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ फिर इस से 
कोई मुसलमान ख़रीद करके इस को दारूल इस्लाम में 
निकाल जाया तो इस का मालिक इस को मुफ़्त जे 
सकता है इस वास्ते कि हरबी मज़कूर इस मात का 
दारूल इस्लाम से निकाल जे जाने से पहले ज़ामिन था 
पस॒दाखल हरब में ले जाने से इस का अहराज़ कर लेने 
४ वाला न होगा और अगर किसी मुसलमान ने इस हरबी 


६9 मुसलमान हो गये या ज़िम्मी हो गये या यही शख्स 
मुसलमान या ज़िम्मी हो गया तो माल मज़कूर इसी का 
होगा इस वास्ते कि वो दारूल इस्लाम में इस माल का 
ज़ामिन न था कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर 
दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ कोई ऐसा गुज्ञाम है 
जिस को इस ने मुसलमानों से दारूल हरब में ले जाकर 
अपने हरज़ में कर लिया हैं फिर इस को हरबी मज़कूर से 
किसी सुसलमान ने ख़रीद लिया तो मालिक क़दीम को 
यह इख्तयार न होगा कि मुशतरी को इस का सिमन दे 
कर इस से यह गुलाम लेले। 

बशर बिन अलवलीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
इमल़ा में रिवायत्त की हैं कि अगर असीर की हुई बान्दी 
को अहले हरब से किसी मुसलमान ने खरीदा या इस के 
हिस्सा ग़नीमत में आई और इस से इस बान्दी को इस 
के मौला क़दीम ने बहुक्म (।) हाकिम ले लिया यानी 
क़ब्ल गिरफ़्तार होने के जो कोई जिनायत या क़र्ज़ा इस 
बान्दी के ज़िम्मे हो वो इस बान्दी के साथ लगेगा और 
जिस बापे से मालिक क़दीम ने इस को खरीदा है अगर 
इस में से किसी पेब क़दीम डोने से वाक्तिफ़ हो तो बाऐ 
अव्वल को बसबब इस ऐब के वापिस कर सकता है और 
अगर इस में कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया हो कि जिस से 
वापिस नहीं कर सकता है तो पेब क़दीम का नुक्सान 
बाएं अब्ल से ले सकता है और मौल़ा मज़कूर कोन उमूर 
के मुतालबा को अहज़े हरब से खरीद लाने वाज़े या जिस 
के हिस्से में पड़ी है इस की तरफ़ कोई राह नहीं है 
लेकिन अगर इस में कोई ऐसा एऐब निकला जो अहणज़े 


क़दीम इस को मुफ्त बगैर कुछ दिये हुए लेशेगा क्योंकि 
जब वो दारूल़ इस्लाम में दाखिल हुआ तो वो जमाभ्ञत 
मुसलमानों के लिएम्रेणीबर्द्ध हो गया कि इमामुल मुस्लिमीन 
इस को लेजेगा और इस का पांचवां हिस्सा ले कर बाक़ी 
चार पांचवें हिस्से तमाम मुसलमानों में तक्तलसीम करूंगा 
और इमाम मौहम्मद रह० ने अपने इस कथन से रूजूअ 
किया 8 और कहा कि जब इस को पकड़ जिया तो यो 
ग़नीमत हुआ और इस के पांच हिस्से में से पक हिस्सा 
ले लिया जायेगा अगर इस का मौज़ा क़दीम हाज़िर न 
आया और बाक़ो पांचवे हिस्से और जो मात्त इस के पास 
है सब पकड़ लेने वाले का कर दिया जायेगा फिर अगर 
इस के बाद इस का मौला क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को 
क्ीमत दे कर ले सकता है और अगर पाँच हिस्से किये 
जाने से पहले हाज़िर आया तो इसको मुफ्त ले लेगा और 
अगर किसी मुसलमान के गुलाम को अहज़े हरब क्रैद 
करके ले गये और इस के मौला ने मुसलमान ने इस को 
आज़ाद कर दिया फिर मुसलमान ज्ञोग इन पर ग़ालिब हुए 
और यह गुलाम हाथ आया तो इस का मौजल़ा क़दीम इस 
को मुफ्त हें लेगा और इतक्र वर्णित बातित है और अगर 
मुसलमान लोग इस को दारूल हरब /४र-इस्लामी शासित “४. 
देशसे निकाल लाये फिर मौला क़दीम ने क़ब्ल इस के ५४ 
तक्रसीम किये जाने के आज़ाद कर दिया तो इस का: 
आज़ाद करना जायज़ है। पक हरबी दारूल इस्लाम में फेर 
संसक्षण लेकर दाखिल हुआ यहां किसी का कुछ तआम या * 
कोई मताअ चुराती और इस को ले कर दारूल हरब& 
/शरर-इस्लामी शासित देशर्गें दाखिल हुआ फिर इस से * 
कोई मुसलमान खरीद करके इस को दारूल इस्लाम में 
निकाल लाया तो इस का मालिक इस को मुफ्त ले 
सकता है इस लिएकि हरबी वर्णित इस माल का दारूल 
इस्लाम से निकाल ले जाने से पहले ज़ामिन था पस 
दारूल हरब ““र-इस्लामी शासित देशमें लें जाने से इस 
का अहराज़ कर लेने वाला न होगा और अगर किसी 
मुसलमान ने इस हरबी के पास कुछ माज़ वदीक्षत रखा 
कि जिस को यो दारूल हरब “#र-इस्लामी शासित देशमें 
ले गया तो हरबी वर्णित इस माल का अहराज़ कर लेने 
वाज़ा जायेगा फिर अगर अहले हरब जब सब मुसलमान 
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हरब के पास पैदा हो गया है या इस ने खरीद लाने वाले 
के पास या जिम्त के हिस्से में पड़ी हैं इस के पास पैदा 
हों गया है तो इस ऐब की वजह से इस को वापिस कर 
सकता है और अगर वो इस के पास मर गई या इस मेँ 
कोई पऐेब इस के पास पैदा हो गया तो नुक्सान पैब नहीं 
. ले सकता है और अगर मालिक क़दीम ने इस से बान्दी 
१४ को बढूं हुक्म हाकिम के लिया हो तो जो कुछ क़र्ज़ा इस 
28 बान्दी पर होगा वो इस के साथ आयेगा और जिनायत 
0 जो इस के गिरफ़्तारों पर होगी वो इस बान्दी पर होगी 
# यो इस बान्दी के पीछे साथ न लगेगा और मालिक 
(७ कर इस बान्दी को किसी पऐरेब क्दीम के पाने से इस 
४ के बाऐ अब्वल को वापिस न कर सकेगा मगर जिम से 
लिया है इस को बस्तबब ऐेब क्दीम या जदीद के वापिस 
कर सकता है और अगर बान्दी मज़कूरह इस के पाक्त मर 
गई हो यानी वापिस न कर सकता हो तो जिस से लिया 
है इस से इस के नुक्सान ऐेब क्रदीम या जदीद को ले 


सकता 

() क़ाज़ी के हुज़ूर में मुक़ददमा पेश किया और क़ाज़ी ने हुक्म 
दिया कि अच्छा मालिक क़दीम इस को मुशतरी का सिमन अदा 
करके लें सकता है। 


हैं और अगर इस शख्स के पास से जिस ने इस 
को बक़ोमत ले जिया है किसी ने इस्तहक़ाक़ साबित 
करके लिया यानी यह साबित कर दिया कि यह बान्दी 
मेरी मिल्क है पस्त॒ अगर इस लैने वाले ने इस को हुक्म 
हाकिम के साथ जिया हो तो गिस से यह बान्दी जी है 
इसी को वापिस कर दे फिर यह इस्तहक्काक़ साबित करने 
वाला इस से बक़्ीमत या सिमन लेतेगा और अगर इस ने 
बगैर हुक्म हाकिम जी हो तो जिस ने गवाहों से अपना 
इस्तहक्काक़ साबित किया है वो इसी क्रद्व दे कर लैेजेगा 
जिस क़द्र लेने वाले ने ज़ी है। 
एक शख़्त के गुलाम को अहले हरब 
गिरफ़्तार करके ले गये फिर मौला ने एक 
शख़्त को हुक्म किया कि गुलाम मज़कूर मेरे 
वास्ते बनऔज़ हज़ार दिरहम के इन से खरीद 


कर फिर मर्द मज़कूर ने इस को अपने वास्ते 


हो गये या ज़िम्मी हो गये या यही व्यक्ति मुसलमान या 
ज़िम्मी हो गया तो मात वर्णित इसी का होगा इस लिएकि 
वो दारूल इस्लाम में इस माल का ज़ामिन न था कोई 
हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ हाज़ाँकि इस 
के साथ कोई ऐसा गुलाम है जिस को इस ने मुसलमानों 
से दारूल हरब “#“गैर-इस्ज़ामी ज्ञासित देशमें ले जाकर 
अपने हरज़ में कर लिया है फ़िर इस को हरबी वर्णित से 
किसी मुसलमान ने ख़रीद लिया तो मालिक क्रदीम को 
यह इख्तयार न होगा कि ग्राहक को इस का क्रीमत दे 
कर इस से यह गुलाम जेले। 

बशर बिन अलबलीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
इसला में रिवायत को है कि अगर असीर को हुई बान्दी 
को अहले हरब से किसी मुसलमान ने ख़रीदा या इस के 
हिस्सा ग़नीमत में आई और इस से इस बान्दी को इस 
के मौला क्लदीम ने बहुक्म () हाकिम ले लिया यानी 
क़ब्ल गिरफ़्तार होने के जौ कोई जिनायत या क़र्ज़ा इस 
बान्दी के ज़िम्में हो वो इस बान्दी के साथ लगेगा और 
जिस बाएं से मालिक क़दीम ने इस को खरीदा है अगर 
इस में से किसी पेब क़दीम होने से वाक्रिफ़ हो तो बाएं 
अतन्चल को बसबब इस पेब के वापिस कर सकता है और .. 
अगर इस में कोई ऐसा ऐब पैदा हों गया हों कि जिस से ५ 
वापिस नहीं कर सकता है तो पऐेब क्रदीम का नुक्सान < 
बाएं अच्ल से ले सकता है और मौला वर्णित कोन उमूर 
के मुतालबा को अहले हरब से खरीद लाने वाले या जिस £ 
के हिस्से में पड़ी है इस की तरफ़ कोई राह नहीं है 
लेकिन अगर इस में कोई ऐसा पेब निकला जो अहले “ 
हरब के पास पैदा हो गया है या इस ने ख़रीद जाने वाले 
के पास या जिस के हिस्से में पड़ी है इस के पास पैदा 
हो गया है तो इस पऐैब की वजह से इस को वापिस कर 
सकता है और अगर वो इस के पास मर गई या इस में 
कोई पेब इस के पास पैदा हो गया तो नुक्तस्तान ऐेब नहीं 
ले सकता है और अगर मालत्रिक क़दीम ने इस से बान्दी 
को बदूं हुक्म हाकिम के लिया हो तो जो कुछ क़र्ज़ा इस 
बान्दी पर होगा वो इस के साथ आयेगा और जिनायत 
जो इस के गिरफ़्तारों पर होगी वो इस बान्दी पर होगी 
वो इस बान्दी के पीछे साथ न लगेगा और मालिक वर्णित 
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खरीदा तो गुलाम मज़कूर इसी हुक्म देने 
वाले यानी मौला क़दीम का होगाः 


हर दो सूरत में इस इस्तहक्वाक्त साबित करने वाज़े 

को इख्तयार होगा कि अगर इस में कोई ऐब क्रदीम पाया 
जाये तो जिस बाएं से इस को खरीदा हो इस से रूजूअ 
#0. करे और अगर इस शख्स ने जिस ने बान्दी मज़कूरह को 
» अव्वल मर्तबा सिमन दे कर ले लिया है बान्दी मज़कूरह 


क्रियासन वो शख्स इस बच्चे को थी मिस्ल इस की मां 
के इस मुस्तहिक़ की पिल्‍्क में स्क्रोक़ () वापिस कर 
देगा ज़ेकिन में इस्तहसानन यह हुक्म देता हूं कि जिस ने 
अच्वज् मर्तबा लिया है वो अपने इस बच्चे को मुस्तहिक्क 
इस की क्रोमत दे कर आज़ाद अपने पास रखे। अगर दो 
गुलामों को अहले हरब गिरफ़्तार करके ले गये और इन 
दोनों को एक शख्स पक ही सिमन दे कर ख़रीद लाया 
तो इन के मौला को इस्तायार होगा कि चाहे इन दोनों में 
से एक हीं को इस का हिस्सा सिमन मुशतरी को अदा 
करके ले ले और दूसरे को छोड़ दे। इब्ने समाओा ने 
इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की कि पक क्षम््म के 
गुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर मौज़ा 
ने पक शख्स को हुक्‍्म किया कि गुलाम मज़कूर मेरे 
वास्ते बज़ौज़ हज़ार दिर्म के इन से खरीद कर फिर मर्द 
मज़कूर ने इस को अपने वास्ते खरीदा तो गुलाम मज़कूर 
इसी हुक्म देने वाले यानी मौज्ञा क़दीम का होगा और इस 
तरह अगर मौत्ा ने इस शस्त्स को हुक्म किया कि मेरे 
वास्ते इन लोगों से हुबा मांग ले पस॒ मर्द मज़कूर ने अपने 
वास्ते हुआ मांग लिया तो भी वो मौला मज़कूर का होगा 
और इस तरह अगर मौला ने इस को हुक्म किया कि 
अहले हरब से गुलाम मज़कूर इस के मौला के वास्ते मांग 
ले फिर मर्द मज़कूर ने इस को अहले हरब से ख़रीद 
किया और यह खरीद बजम्जौज़ शराब के वाक़े हुई तो थी 
यह गुलाम अपने मौज्ञा के वास्ते होगा और यह गुलाम 


इस बान्दी को किसी पैब क्रदीम के पाने से इस के बाऐ 
अच्चज्न को वापित्त न कर सकेगा मगर जिस से लिया है 
इस को बसबब ऐब क़दीम या जदीद के वापिस कर 
सकता है और अगर बान्दी मज़कूरह इस के पास मर गई 
हो यानीं वापिसत न कर सकता हो तो जिस से लिया हैं 
इस से इस के नुक़सान पऐब क़दीम या जदीद को ले 
सकता 

(।) क़ाज़ी के हुज़ूर में मुक़द॒दमा पेश किया और क़ाज़ी ने हुक्म 
दिया कि अच्छा मालिक क़दीम इस को ग्राहक का क़ीमत अदा 
करके ले सकता हैं। 


है और अगर इस व्यक्ति के पास से जिस ने इस 
को बक्क़ीमत ले लिया है किसी ने इस्तहक़ाक़ साबित 
करके लिया यानी यह साबित कर दिया कि यह बान्दी 
मेरी मिल्क है पस् अगर इस लेने वाले ने इस को हुक्म 
हाकिम के साथ लिया हो तो जिस से यह बान्दी जी है 
इसी को वापिस कर दे फिर यह इस्तहक्राक़ साबित करने 
वाला इस से बक़ीमत या क्रीमत लेलेगा और अगर इस ने 
कौर हुक्म हाकिम ली हो तो जिस ने गवाहों से अपना 
इस्तहक्ाक़ साबित किया हैं वो इसी क़द दे कर ज़ेलेगा 
जिस क़द्र लेने वाले ने ली है। 
एक व्यक्ति के गुलाम को अहले हरब 
गिरफ़तार करके ले गये फिर मौला ने एक $ 
व्यक्ति को हुक्म किया कि गुलाम वर्णित मेरे €: 
लिएबज़ौज़ हज़ार दिरहम के इन से खरीद 
कर फिर मर्द वर्णित ने इस को अपने &/ 
लिएख़रीदा तो गुलाम वर्णित इसी हुक्म देने 
वाले यानी मौला क़दीम का होगाः 

हर दो स्थिति में इस इस्तहक़ाक़ साबित करने वाले 
को इख्तयार होगा कि अगर इस में कोई ऐब क्रदीम पाया 
जाये तो जिस बापे से इस को खरीदा हो इस से रूजूअ 
करें और अगर इस व्यक्ति ने जिस ने बान्दी मज़कूरह को 
अव्वज़ मर्तबा क्रोमत दे कर जे लिया है बान्दी मज़कूरह 
को आज़ाद कर दिया या बान्दी मज़कूरह इस से बच्चा 
जनी पस्॒ अगर इस ने बहुक्मे क्राज़ी इस को लिया है तो 
जब इस मुर्तहिक़् ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया तब 
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हरब्रियों को तरफ़ से मौज़ा मज़कूर के लिए हुबा होगा 
यह मुहीत में है। 
अगर मौला को आगाहो हासिल हुई कि मेरा 
ममलूक दारूल हरब से निकाला गया है फिर इस ने एक 
महीने तक इस को तलब न किया तो दुरंगी से इस का 
हक़ साक़ित न हो जायेगा और इमाप मौहामद रह० से 
१४ रिवायत किया गया है कि साक़ित हों जायेगा और अगर 
गुलाम असीर शुदह का वो मौला जिस के पास से गुलाम 
कर मज़कूर असीर किया गया था मुशतरी के दारूल हरब से 
* निकाल जाने के बाद मर गया तो इमाम मौहामद  रह० 
५ के क्रौल पर इस के वारिसों को इख्तयार होगा कि 
४ मुशतरी मज़कूर से ले लें मगर फ़क्नत बाज़ बारिस अगर 
चाहें तो नहीं ते सकते है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
से रिवायत है कि वारिसों को लेने का इख्तयार नहीं है 
और अगर काफ़िर हरबी किसी मुसलमान का गुलाम 
मुसलमान असीर करके दाख्ल हरब में ले गया और अपने 
अहराज़ में कर लिया फिर इस को आज़ाद या मुदब्बिर 
या मकातिब कर दिया या बजाये गुलाम के बान्दी थी कि 
इस से इसतीलाद कर लिया कि इस से औलाद पैदा हुई 
फिर अहले इस्लाम ने ग़ालिब हो कर इन असीर शुदह 
ममलूकों को मअज औलाद के पाया तो यह सब आज़ाद 


होंगे यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 
(])जिस तरह इस बच्चे की मां साहबे इस्तहक़ाक+ की ममलूका है 
इसी तरहयह बच्चा भी ममलूक होगा। 


इब्से समाज्ञा ने इमाम अबू यूसफ़ रह० से 
रिवायत को कि किसी मुसलमान के गुलाम को अहले 
हरब गिरफ़्तार करके जले गये फिर इन से किसी शख्स ने 
यह गुलाम ख़रीद किया और दारूल इस्लाम में ज्ञाया फिर 
अहले हरब दोबारह इस को गिरफ़्तापर करके ले गये 
फिर अहले हरब ने गुलाम मज़कूर इस मुशतरी को हुबा 
कर दिया तो मौला क़दीम को यह इछ्तयार होगा कि 
चाहे मुशतरी से मुशतरी का सिमन और गुलाम की क़ोमत 
दोनों दे कर जैले और बशर ने अपनी नवादिर में इमाम 
अबू यूस॒फ़ रह० से रिवायत की है कि एक शख्स ने 
एक गुलाम ग़सब किया और ग़ासिब से अहले हरब 
गिरफ़्तार करके ले गये फिर गासिब ने गुलाम मज़कूर 


क्ाग़ी इस्त के आज़ाद करने को बातिल कर देगा और 
क्रियासन वो व्यक्ति इस बच्चे को भी मिस्ल इस की मां 
के इस मुस्तहिक्र को मिल्क में रक्ोक़ () वापिस कर 
देगा जेकिन में इस्तहस्तानन यह हुक्म दैता हूं कि जित्त ने 
अबच्चल् मर्तबा लिया है वो अपने इस बच्चे को' मुस्तहिक्क 
इस की क्रीमत दे कर आज़ाद अपने पास रखे। अगर दो 
गुलामों को अहले हरब गिरफ़तार करके जे गये और इन 
दोनों को एक व्यक्ति एक ही क्रीपत दे कर खरीद जाया 
तो इन के मौला को इछायार होगा कि चाहे इन दोनों में 
से एक ही को इस का हिस्सा क्रीमत ग्राहक को अदा 
करके ले ले और दूसरे को छोड़ दे। इब्ने समाओ ने 
इमाम मौहम्मदर रह० से रिवायत्त की कि एक व्यक्ति के 
गुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके जे गये फिर मौजा 
ने एक व्यक्ति को हुक्म किया कि गुलाम वर्णित मेरे 
लिएबड्औौज़ हज़ार दिरम के इन से ख़रीद कर फिर मर्द 
वर्णित ने इस को अपने लिएखरीदा तो गुलाम वर्णित इसी 
हुक्म देने वाले यानी मौज़ा क़दीम का होगा और इस 
तरह अगर मौला ने इस व्यक्ति को हुक्म किया कि मेरे 
लिएइन लोगों से हुआ मांग ले पस्॒ मर्द वर्णित ने अपने 
लिएहुबा मांग लिया तो भी वो मौला वर्णित का होगा है. 
और इस तरह अगर मौला ने इस को हुक्म किया कि ५४ 


अहले हरब से गुलाम वर्णित इस के मौला क॑ लिएमांग ले 2 


गुलाम अपने मौज़ा के लिएहोगा और यह गुलाम हरबियों & 
की तरफ़ से मौला वर्णित के लिए हुबा होगा यह मुहीत “ 
में है। 

अगर मौला को आगाही हासिल हुई कि पेरा 
ममलूक दारूल हरब ““र-इस्लामी शासित देशसे निकाला 
गया है फिर इस ने एक महीने तक इस को तलब न 
किया तो दुरंगी से इस का हक्क साक्तित न हो जायेगा 
और इमाप मौहम्मद रह० से रिवायत किया गया है कि 
साक़ित हो जायेगा और अगर गुलाम असीर श्ुदह का वो 
मौला जिस के पास से गुलाम वर्णित असीर किया गया 
था ग्राहक के दारूल हरब »“गैर्इस्लामी शासित देशसे 
निकाल जाने के बाद मर गया तो इमाम मौहम्मद रह० 
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एक शख़्स के हाथ में पाया जिस ने इस को अहले हरब 
से सरीदा है तो इस ग़ासिब को इस गुलाम की जानिब 
कोई राह नहीं है यहां त्तक कि इस का मौला हाज़िर हो 
और इमला में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि 
अगर मुश्रिकों ने किसी नाबालिग का गुलाम असीर कर 
लियाऔर दास हरब में ले गये फिर मुसलमानों ने इस 
मिल्क पर जिहाद किया और गुलाम मज़कूर ग़नीमत में 


रह० ने फ़रमाया कि नहीं वो गुलाम को निस्वत अपना 
हक़ रखता हैं चाहे जे ले यह मुहीत में है। वाज़ह रहे कि 
अगर अहले हरब हमारे आज़ाद मर्द व औरतें या मुदब्बिर 
या मकातिब या हमारी उम्मे वल्द बान्दियां गिरफ़तार 
करके ले जाएं तो हमारे इस्तहक्राक्र की रो से वो इन के 
मालिक न हो जाएँगे और अगर हम लोग इन के इन 
मज़कूरें को गिरफ़्तार कर लाएँ तों हम इन सब के 
माज़िक हो जाएँ यह काफ़ो में है। 

अगर अहले हरब किसी मुसलमान का ममलूक 
मुदब्बिर या मकातिब या इमाम वल्द गिरफ़्तार करके ले 
गये और मुसज़मानों ने जिहाद करके ग़नीमत में इस को 
हासिल किया और तक्स्तीम ग़नीमत में वो किसी के हिस्से 
में आया तो इस का मौला क्रदीम इस को बाद क्रिस्मत 
(।) वाक़े होने के भी मुफ्त कौर कुछ दिये हुए ले लेगा 
मगर जिस के हिस्से में पड़ा था इस को इमामुल् 
मुस्लतिमीन इस को क्रीमत बैतुल माल से दे देगा यह 
मबसूत में है। अगर इस को अहले हरब से कोई शख्स 
दाम दे कर खरीद लाया हो तो मौला क्दीम को इख्तयार 
होंगा कि इस मुशतरी से मुफ्त लेले और अगर यह शख्स 
जिस को हरबी गिरफ़तार करें जे गये हैं महज़ आज़ाद हो 
फिर इस को कोई शख्स हरबियों से ख़रीद करके दारूल 
इस्लाम में निकाल लाया तो आाज़ाद मज़कर जैसा ही 
आज़ाद होगा मुशतरी का इस पर कुछ नहीं है इल्ला इस 
सूरत में कि इस ने मुशतरी मज़कूर को इस तरह हरबियों 


से मामला ख़रीद करने का हुक्म किया हुए तो ऐसी सूरत 


के कथन पर इस के वारितों को इख्तयार होगा कि 
ग्राहक वर्णित से जे लें मगर फ़क्नतत कुछ वारिस अगर 
चाहें तो नहीं ले सकते है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
से रिवायत है कि वारिसों को ज़ैने का इख्तयार नहीं है 
और अगर काफ़िर हरबी किसी मुसलमान का गुलाम 
मुसलमान असीर करके दारूल हरब /#र-इस्लामी शासित 
देशमें ले गया और अपने अहराज़ में कर जिया फिर इस 
को आज़ाद या मुदब्बिर या मकातिब कर दिया या बजाये 
गुलाम के बान्दी थी कि इस से इसतीलाद कर लिया कि 
इस से औलाद पैदा हुई फिर अहज़े इस्लाम ने ग़ालिब हो 
कर इन असीर शुदह ममलूकों को मझ् औज्ञाद के पाया 
तो यह सब आज़ाद होंगे यह फ़तावा क़लाज्ी ख़ान में है। 
(।)जिस तरह इस बच्चे की मां साहबे इस्तहक़ाक+ की ममलूका है 
इसी तरहयह बच्चा भी ममलूक होगा। 

इब्ने समाआ ने इमाम जबू यूसुफ़ रह० से 
रिवायत की कि किसी मुसलमान के ग़ुज्ञाम को अछले 
हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर इन से किसी व्यक्ति ने 
यह गुलाम खरीद किया और दारूल इस्लाम में लाया फिर 
अहले हरब दोबारह इस को गिरफ़्तापर करके ले गये 
फिर अहज़े हरब ने गुलाम वर्णित इस ग्राहक को हुबा कर 
दिया तो मौला क़दीम को यह इख्तयार होगा कि चाहे 5 
ग्राहक से ग्राहक का क्रीमत और ग़ुल्ञाम की क्रीमत दोनों £ 
दे कर लेजें और बशर ने अपनी नवादिर में इमाम अबू (2 
यूसुफः रह० से रिवायत की है कि एक व्यक्ति ने एक 
गुलाम ग़सब किया और ग़ासिब से अहले हरब गिरफ़तार ५ 
करके ले गये फिर ग़ासिब ने गुल्ञाम वर्णित एक व्यक्ति / 
के डाध में पाया जिस ने इस को अहले हरब से खरीदा 
है तो इस ग़ासिब को इस ग़ुज्ञाम की जानिब कोई राष् 
नहीं है यहां तक कि इस का मौला हाज़िर हो और इमला 
में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर मुश्रिकों 
ने किसी नाबालिग का ग़ुज्ञाम असीर कर लियाऔर दारूल 
हरब “#गैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर मुसलमानों 
ने इस मिल्क पर जिहाद किया और गुलाम वर्णित ग़नीमत्त 
में आया और एक ग़ाज़ी के हिस्से में पडा फ़िर इस 
सग़ीर के बाप ने क्रीमत दे कर न लिया बल्कि ग़ाज़ी 
वर्णित के सुपुर्द किया फिर नाबालिग वर्णित बालिंग हुआ 
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में सिमन मज़कूर इस पर क्रर्शा होगा और अगर 
मुसलमान का गुलाम दारूज़ इस्लाम से हरबियों की तरफ़ 
भाग गया और उन्होंने पकड़ लिया तो इमाम आज़म हए 
के अनुसार इस के मालिक न होंगे और अगर गुलाम 
मज़कूर की जगह मकातिब या मुदब्बिर या उम्में वल्द या 
पैसा ममलूक जो अपनी क्रीमत जदा करने के वास्ते 
१४ सआयत में है भाग गया और हरबियों ने इस को 


६३ इस के माल्रिक नहीं होते हैं तो अगर ऐसे शुल्ञाम को 
४ हरबियों से कोई शख्स खरीद लाया या उन्होंने इस को 
हुबआ किया या ग़नीमत में आया ख़्याह ग़नीमत तक्रसीम 
कर दी गई या नहीं फिर मालिक क़दीम ने इस को पाया 
तो जहां पाये मुफ्त जैलेगा लेकिन दर सूरत यह कि 
ग़नीमत तक्रसीम हो गई और यह गुलाम किसी के हिस्से 
में आया फिर इस से मालिक क़्दीम ने बिना पर 
इस्तहक़ाक़ मज़कूर ले लिया तो इस शख्स को जिस के 
हिस्से में आया था इस का औज़ बैतुल़ मात से दे दिया 
जायेगा और जिम्त के हिस्से में था इस के लिये गुलाम 
मज़कूर वापिस लाने का जल (9) भी मालिक मज़कूर 


पर वाजिब न होगा। 

(।) जैसे वो क़ब्ल तक़सीम के मुफ्त ले सकता था इस तरह बाद 
तक़सीम के भी मुफ्त ले लेगा| मगर इस सूरत में कि बाद तक़सीम 
लिया है जिन के हिस्से में वो पड़ा था। इस कारैज+ बैतुल माल 
से होगा। 

(?)औज+ मशुक्क़तयानी मज़दूरी। 


अगर हरबियाँ में से किसी का गुलाम 
मुसलमान हो गया फिर हमारे यहां निकल 
कर चुला आया या इस मुल्क पर मुसलमान 
ग़ालिब हुए तो वो आज़ाद है : 


फ़िक्हा ने फ़रमाया कि अगर गुलाम भाग गया और 
इस के पास मौला का मात्र है तो हरबी लोग इस मात 
के जो इस के पास है मालिक हो जाएंगे और ख़ुद इस 
गुलाम के मालिक न होंगे और अगर कोई ऊट छूट कर 


तो आया गुलाम जे लेने का हक़ जाता रहा तो इमाम 
मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि नहीं वो ग़ुल्ञाम की निस्बत 
अपना हक़ रखता हैं चाहे ले ले यह मुहीत में 8। वाज़ह 
रहे कि अगर अहले हरब हमारे आज़ाद मर्द व औरतें या 
मुदब्बिर या मकातिब या हमारी बच्चे कीमाँ बान्दियां 
गिरफ़्तार करके जे जाएँ तो हमारे इस्तहक्राक़ की रो से 
वो इन के माज़िक न हो जाएँगे और अगर हम लौग इन 
के इन मज़कूरें को गिरफ़्तार कर लाएँ तो हम इन सब 
के मालिक हो जाएँ यह काफ़ी में है। 

अगर अहले हरब किसी मुमप्तलमान का ममतूक 
मुदब्बिर या मकातिब या इमाम चल्द गिरफ़तार करके ले 
गये और मुसलमानों ने जिहाद करके ग़नीमत में इस को 
हासिल किया और तक्सीम ग़नीमत में वो किसी के हिस्से 
में आया तो इस का मौला क्रदीम इस को बाद किस्मत 
() स्थपित होगे के भी मुफ्त छौर कुछ दिये हुए ले लेगा 
मगर जिस के हिस्से में पड़ा था इस को इमामुल 
मुस्लिमीन इस की क्रीमत बैतुल मात्ञ से दे देगा यह 
पबसूत में है। अगर इस को अहले हरब से कोई व्यक्ति 
दाम दे कर खरीद लाया हो तो मौत़ा क्रदीम को इख्तयार 
होगा कि इस ग्राहक से मुफ्त लेले और अगर यह व्यक्ति #&. 
जिस को हरबी गिरफ़तार करे ले गये हैं महज़ आज़ाद हो १८ 
फिर इस को कोई व्यक्ति हरबियों से ख़रीद करके दारूल २ 
इस्लाम में निकाल लाया तो आज़ाद वर्णित वैसा ही ९ ) 
आज़ाद होगा ग्राहक का इस पर कुछ नहीं है सिवा इस #£ 
स्थिति में कि इस ने ग्राहक वर्णित को इस तरह हरबियों & 0 
से मामला खरीद करने का हुक्म किया हुए तो ऐसी * 
स्थिति में क्रोमत वर्णित इस पर क्र्गा होगा और अगर 
मुसलमान का गुज्ञाम दारूल इस्लाम से हरबियोँ की तरफ़ 
भाग गया और उन्होंने पकड़ लिया तो इमाम भाज़म हु 
के अनुसार इस के मालिक न होंगे और अगर गुलाम 
वर्णित की जगह मकातिब या मुदब्बिर या बच्चे कीर्मों या 
पैसा ममलूक जो अपनी क्रीमत अदा करने के लिएकमा 
कर क्रीमत देने की कोशिश में है भाग गया और हरबियों 
ने इस को गिरफ़्तार कर लिया तो बिल इत्तफ़ाक्र इस के 
मालिक न होंगे और जब साबित हुआ कि इमाम आज़म 
रह० के अनुसार भागे हुए गुलाम को पकड़ लेने से अहजे 
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वहशयाना इन के यहाँ थाग गया और उन्होंने पकड़ लिया 
तो इस के मालिक हो जाएँगे और अगर कोई आदमी 
ख़रीद करके इस को दाख्ज्न इस्लाम में निकाल लाया तो 
इस के मालिक क्रदीम को यह इख्तयार हासिल होगा कि 
चाहे सिमन दे कर इस को लेले। अगर कोई गुलाम अपने 
साथ एक घोड़ा व मताज़् ले कर हरबियों की जानिब 
४ भाग गया और उन्होंने यह सब पकड लिया और किसी 
/2 शख्स ने इन से यह सब ख़रीदा और दारूल इस्लाम में 
९ निकाल लाया तो मौला क्दीम को इख्तयार हैं कि गुलाम 
* को मुफ्त और घोड़े व मताअ को मुशतरी का सिमन दे 
8 कर लेले और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है 
४ कज़ा फ़िल सिराज वहाज। अगर हरबियों में से किसी का 
गुलाम मुसलमान हो गया फिर हमारे यहाँ निकल कर 
चला आया या इस मिल्क पर मुसलमान ग़ालिब हुए तो 
वो आज़ाद है और इस तरह अगर हरबियोँ के गुलाम 
हमारे लश्कर में निकल कर चले आये तो वो आज़ाद हैं 
यह हिदाया में है। अगर हरबी हमारे यहां अमान ले कर 
दाखिल हुआ और इस ने कोई मुसलमान गुलाम खरीदा 
और किसी तौर से इस को दारूल हरब में ले गया तो 
इमाम आज़म रह० के अनुसार गुलाम मज़कूर इस की 
मिल्क से आज़ाद हो जायेगा और साहिबीन रह० के 
अनुसार आज़ाद न होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
एक रिवायत मिस्ल क़ौल इमामे आज़म रह० के भी 
मरवी हैं कि और इसी त्तरह अगर गुलाम मज़कूर जिम्मी 
हो तो भी ऐसा ही इख्तलाफ़ है और अगर हरबी का 
गुलाम दाल हरब में मुसलमान हो गया तो बिल 
इत्तफ़ाक्र वो इस हरबी का गुलाम होगा जैसे था पसर 
अगर हरबी ने इस को किसी मुसलमान या हरबी के हाथ 
फ़रोख़्त किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद 
हो जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न 
होगा और अगर कोई दारूल हरब में मुसलमान हो गया 
और वहां इस के ममलूक मौजूद हैं फिर वो हमारे यहां 
निकल कर चला आया तो फिर इस के पीछे इस का 
कोइर्द गुलाम थी मुसज़्मान हो कर दारूल इस्लाम में चला 
आया तो वो मिस्ल साबिक्त के अपने मौला मज़कूर का 


गुलाम होगा और इस तरह अगर वो हाज्ञत कुफ़ ही मेँ 


हरब इस के मालिक नहीं होते है तो अगर पैसे गुल्लाम 
को हरबियों से कोई व्यक्ति ख़रीद लाया या उन्होंने इस 
को हुबा किया या ग़नीमत में आया चाहे ग़नीमत तक़सीम 
कर दी गई या नहीं फिर मालिक क्रदीम ने इस को पाया 
तो जहां पाये मुफ्त लैलेगा जैकिन दर स्थिति यह कि 
गनीमत तक़सीम हो गई और यह गुलाम किसी के हिस्से 
में आया फिर इस से मालिक क्रदीम ने बिना पर 
इस्तहक़ाक़ वर्णित ले लिया तो इस व्यक्ति को जिस के 
हिस्से में आया था इस का औज़ बैतुल माज्ञ से दे दिया 
जायेगा और जिस क॑ हिस्से में था इस के लिये गुलाम 
वर्णित वापित्त ज्ञाने का जम्ल (2) भी माज़िक वर्णित पर 


अनिवार्य न होगा। 

(]) जैसे वो क़ब्ल तक़सीम के मुफ्त ले सकता था इस तरह बाद 
तक़सीम के भी मुफ़्त ले लेगा| मगर इस स्थिति में कि बाद 
तक़सीम लिया हैं जिन के हिस्से में वो पड़ा था। इस कारैज+ 
बैतुल माल से होगा। 

(2)औज+ मशक्क़तयानी मज़दूरी। 


अगर हरबियों में से किसी का गुलाम 
मुसलमान हो गया फिर हमारे यहां निकल 
कर चुला आया या इस मुल्क पर मुसलमान ८ 
गालिब हुए तो वो आज़ाद है : | 
फ़िक्हा ने फ़रमाया कि अगर गुलाम भाग गया और (२ 
इस के पास मौला का माज़ है तो हरबी जोग इस मात #ह 
के जो इस के पास है मालिक हो जाएँगे और ख़ुद इस ५ 
गुलाम के मालिक न हॉगे और अगर कोई ऊट छूट कर ४ 
वहशयाना इन के यहां थाग गया और उन्होंने पकड़ लिया 
तो इस के मालिक हो जापेंगे और अगर कोई आदमी 
खरीद करके इस को दारूल इस्लाम मेँ निकाल लाया तो 
इस के मालिक क्रदीम को यह इख्तयार डासिल होगा कि 
चाहे क्रीमत दे कर इस को लेले। अगर कोई गुलाम अपने 
साथ एक घोड़ा व पत्ताअ ले कर हरबियोँ की जानिब 
भाग गया और उन्होंने यह सब पकड़ लिया और किसी 
व्यक्ति ने इन से यह सब ख़रीदा और दारूल इस्लाम में 
निकाल ज्ञाया तो मौला क्रदीम को इछायार है कि गुलाम 
को मुफ्त और घोड़े व पतताश्न को ग्राहक का क्रीमत दे 
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निकल आया तो भी यही हुक्म है सिराज वहाज में 8। 
अगर अहले हरब किसी मात पर जिस को उन्होंने 
मुसलमानों से लिया था मुसलमान हुए या सब ज़िममी हो 
गये तो माज़् मज़कूर उन्हीं का होगा कि मुसलमानों को 
इन से ले लेने की कोई राह न होगी और इस तरह अगर 
कोई हरबी दारूल हरब से निकल कर हमारे यहां चला 
[४ आया यानी यहीं की सुझूनत इछायार की और इस के 


६३ किये और हुनूज़ इन को बाहम तक़तीम न किया और न 
इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाये यहां त़के कि यह 
क्रदी इन के हाथों से छुट कर अपने मामन में थाग गये 
या अहले हरब ने ग़ल्बा किया और इन को छोड़ कर 
अपने मामन में ले गये फिर मुसलमानों मेँ से दूसरी क्रौप 
ग़ालिब हुई और खात्त इन क्रैदियों को भी गिरफ़्तार करके 
दारूज्ञ इस्लाम में निकाल लाये ख़्याह बाहम तक्रत्तीम कर 
लिया या हुनूज़ तक्रस्तीम नहीं किया फिर अव्वल फ़रीक़ 
और दोयम फ़रीक़ ने इन असीरों को बाबत क़ाज़ी के 
हुज़ूर में मुखासमा किया तो फ़रीक़ दोम ही इन क्रैदियों 
का मुस्तहिक़ 8 और अगर मसला मज़कूरह में फ़रीक़ 
अव्वल ने दारूल हरब में इन क्रैंदियों को बाहम तक़सीम 
कर लिया हो मगर इन को दारूत्ञ इस्लाम में निकाल कर 
नहीं लाये और बाक़ी मसला बहाल ख़ुद वाक्रे हुआ तो 
ऐसी सूरत में फ़रीक़ अव्वल ही इन असीरों का मुस्तहिक् 
होगा पस्त॒ अगर फ़रीक् अच्चन्त ने इन अस्रीरों को दूसरे 
फ़रीक़ के पास क़ब्ल तक्रसीम ग़नीमत के पाया त्ौ मुफ्त 
बगैर कुछ दिये हुप ले लेंगे और अगर त़क्रलसीम होने के 
बाद पाया तो इन को यड़ इख्तयार होगा कि चाहें क्रीमत 
दे कर इस से ले लें जैसे इन को अपनी और इमल़ाक 
को निस्बत भी इख्तयार हासिल है और इस तरह अगर 
फ़रीक़ अव्वल इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाया 
और बाहम तक्रसीम कर लिया फिर वो भाग गये या 
अहले हरब पर ग़ालिब हो कर इन को छुडा ले गये और 
बाक़ी मसला बहाल ख़ुद वाक्के हुआ तो भी फ़रीक् 
अव्वल ही इन का मुस्तहिक्त होगा और अगर फ़रीक़ 


कर लैशें और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है 
कज़ा फ़िल सिराज वहाज। अगर हरबियोँ में से किसी का 
गुलाम मुसलमान हो गया फिर हमारे यहाँ निकल कर 
चला आया या इस मिल्‍््क पर मुसलमान ग़ालिब हुप तो 
वो आज़ाद है और इस तरह अगर ड़रबियों के गुज्ञाम 
हमारे लश्कर में निकल कर चल्ले आये तो वो आज़ाद हैं 
यह हिंदाया में 8ै। अगर हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर 
दाखिल हुआ और इस ने कोई मुसलमान गुलाम खरीदा 
और किसी तौर से इस को दारूल हरब /४ौर-इस्लामी 
शाप्षित दैशमें ले गया तो इमाम ज्ञाज़म रह० के अनुसार 
गुलाम वर्णित इस को मिल्क से आज़ाद हो जायेगा और 
साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न होगा और इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० से एक रिवायत मिस्ल कथन इमामे 
आज़म रह० के भी मरवी है कि और इसी तरह अगर 
गुलाम चर्णित ज्िम्मी हो तो भी ऐसा ही मतभेद है और 
अगर हरबी का गश़ु्ञाम दारूल हरब ““गैरइस्लामी शासित 
देशमें मुसलमान हो गया तो बिल इत््तफ़ाक्त वो इस हरबी 
का गुलाम होगा गैसे था पस्॒ अगर हरबी ने इस को 
किसी मुसलमान या हरबी के डाथ फ़रोंख़्त किया तो 
इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और ८. 
साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न होंगा और अगर ६४ 
कोर्ई दारल हरब “<स्इस्लामी शाप्षित देशमें मुसलमान < 
हों गया और वहां इस के ममलूक मौजूद हैं फिर वो 
हमारे यहां निकल कर चला आया तो फिर इस के पीछे ४ 
इस का कोईर्द गुलाम भी मुसलमान हो कर दारूल इस्लाम ६ 
मेँ चला आया तो वो मिस्ल साबिक्त के अपने मौता “ 
वर्णित का गुज्ञाम होगा और इस तरह अगर वो हालत 
कुफ़ ही में निकल आया तो भी यहीं हुक्म है सिराज 
वहाज मेँ है। 

अगर अहले हरब किसी माल पर जिस को उन्होंने 
मुसलमानों से लिया था मुस़््मान हुए या सब ज़िम्मी हो 
गये तो मात वर्णित उन्हीं का होगा कि मुक्तलमानों को 
इन से ले लेने की कोई राह न होगी और इस तरह अगर 
कोई हरबी दारूल हरब /#स-इस्लामी शाप्तमित देशसे 
निकल कर हमारे यहां चलना आया यानी यही को सुकूनत 
इख्तायार की और इस के साथ ऐसे माल वर्णित में से 
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अच्चल इन असीरों को दारूल इस्लाम में निकाल लाया 
और हुनूज़ बाहम तक्तससीम न किया था कि यह लोग छुट 
कर भाग गये या हरबी लोग ग़ालिब होकर इन को छुडाये 
गये फिर बाक़ों मसला बहाज्ञ ख़ुद वाक्कें हुआ तो इस 
सूरत में अगर फ़रीक्त दोयम के बाहम तक्रस्तीम कर लेने 
के बाद फ़रीक़ अच्चल़ हाजिर आया तो फ़रीक्र दोगम ही 
है इन क्रैदियों का मुस्तहिक्र होगा चुनांचे इसी तरह यह 
५09 मसला ज़ियादात में मज़कर है। 
हा अगर फ़रीक़ दोयम के बाहम तक्रसीम कर जेने से 
# पहले फ़रीक्त अव्बल हाज़िर हुआ तो इस में दो रिवायतें हैं 
६३ पक रिवायत में मज़कूर है कि फ़रीक्र अब्चल ही मुस्तहिक्क 
४ होगा और दूसरी रिवायत में है कि फ़रीक़ दोयम मुस्तहिक् 
होगा और अगर फ़रीक्र अच्चल इन को अपने अहराज़ में 
दारू इस्लाम में निकाल लाये और बाहम तक़सीम न 
किया यहां तक कि हरबियों ने ग़ालिब होकर इन को 
छुडा लिया और हुनूज़ इन को दारूल हरब में अपने 
जअहराज़ में नहीं ले जाने पाये थे कि मुसलमानों में से 
दूसरी क्रौम ने दारूल इस्लाम में इन पर ग़ालिब होकर इन 
असीररों को इन से ले लिया तो फ़रीक़ दोयम इन असीरों 
को फ़रीक्त अव्वल को वापिप्त कर देने के ख़्याह बाहम 
तक्रतीम कर जिया हो या न किया हो लेकिन अगर 
फ़रीक़ दोयम के दरमियान इन का बांट देने वाज़ा ऐसा 
इमाम हो जिस के अनुसार मुश्रिकों का इस तरह ले लेना 
तमलीक व अहराज़ है तो ऐसी सूरत में फ़रीक़् दोम ही 
इन का मुस्तहिक्त रहेगा यह मुहीत में है। जानना चाहे कि 
दारूल हरब पक ही शर्त से दारूल इस्लाम हो जाता है 
और वो शर्त यह है कि इस मुल्क मैं इस्लाम का इज़हार 
हों। इमाम मौहप्मद रह० ने ज़ियादात हैं बयान फ़रमाया 
कि दारूल इस्लाम इमाम आज़म रह० के अनुसार जब 
ही दारूल हरब हो जाता है कि तीन शर्तें पाई जाएँ एक 
यह कि इस में अहकाम कुफ्फ़ार के बरसबील इशतहार 
जारी हों और हुक्म इस्लाम के मुवाफ़िक्र इस मेँ हुक्म न 
दिया जाये दोयम यह कि यह मुल्क दारूूल हरब से इस 
तरह मुत्तसित्र हो कि इन दोनों के दरमियान बिलादे 
इस्लाम में से कोई बिलाद न हो और सोम यह कि इस 
में कोई मुसलमान और कोई ज़िम्मी अपनी अमान अन्य 


कुछ है तो इस से इस माज़ को निस्वत तझ्ररूज़ा नहीं हो 
सकता है यह मबसूत में है अगर मुसलमानों ने अहते 
हरब में से कुछलोग गिरफ़्तार किये और हुनूग़ इन को 
बाहम तक्लसीम न किया और न इन को दारूल इस्लाम में 
निकाल लाये यहां तके कि यह क्रैंदी इन के हाथों से छुट 
कर अपने मामन में भाग गये या अहले हरब ने ग़ल्बा 
किया और इन को छोड़ कर अपने मामन में ले गये फिर 
मुसलमानों में से दूसरी क्रौम ग़ालिब हुई और ख़ास इन 
क्रैदियों को भी गिरफ़्तार करके दारूल इस्लाम में निकाल 
लाये चाहें बाहम तक़्लसीम कर लिया या हुनूज़ तक्रसीम 
नहीं किया फिर अच्चल फ़रीक् और दोयम फ़रीक़ ने इन 
असीरों की बाबत क़ाजी के हुशूर में मुख़ासमा किया तो 
फ़रीक़ दोम डी इन क्रैंदियों का मुस्तहिक़् है और अगर 
मसला मज़कूरह में फ़रीक् अव्यल ने दारूल हरब 
“गैर-इस्लामी शासित देशमें इन क्रैदियों को बाहम 
तक्रस्तीम कर जिया हो मगर इन को दारूल इस्लाम में 
निकाल कर नहीं लाये और बाक्की मसज्ञा बहाल ख़ुद 
स्थपित हुआ तो प्सी स्थिति मेँ फ़रीक् अवच्वत्न ही इन 
असीरों का मुस्तहिक्त होगा पत्त अगर फ़रीक्र अब्वल्न ने 
इन असीरों को दूसरे फ़रीक्त के पास क्रब्ल तक्तसीम &. 
ग़नीपत्त के पाया तो मुफ्त कौर कुछ दिये हुए ले लेंगे (९ 
और अगर त़क़सीम होने के बाद पाया तो इन को यह < 
इख्तयार होगा कि चाहें क्ीमत दे कर इस से ले लें जैसे 
इन को अपनी और इमलाक की निस्बत भी इख़्तयार # 
हासिल है और इस तरह अगर फ़रीक़ अव्यल इन को&0९ 
दारूल इस्लाम में निकाल लाया और बाहम तक़रसीम कर 
लिया फिर वो भाग गये या अहले हरब पर गशालिब हों 
कर इन को छुड़ा ले गये और बाक्नरों मसत्ा बहाल ख़ुद 
स्थपित हुबआ तो भी फ़रीक़ अच्चल ही इन का मुस्तहिक्त 
होंगा और अगर फ़रीक्र अब्यल इन असीरों को दाख्ल 
इस्लाम में निकाल लाया और हुनूज़ बाहम तक़सीम न 
किया था कि यह लोग छुट कर भाग गये या हरबी लोग 
ग़ालिब होकर इन को छुडाये गये फिर बाक़ों मसला बहाल 


ख़ुद स्थपित हुआ तो इस स्थिति में अगर फ़रीक्र दोयम 


के बाहम तक्कसीम कर लेने के बाद फ़रीक्त अच्चज्ञ हाज़िर 
आया तो फ़रीक़ दोयम ही इन क्रैदियों का मुस्तहिक्र होगा 
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पर जो इस को क्रब्ल ग़त़्बा कुफ्फ़ार के हासिल थी बाक़ो 
न रहे यानी जो अमान मुसलमान को अपने इस्लाम से 
और ज़िम्मी को अपने अक्रद ज़िम्मे से हासिल थी बाक़ो 
न रहे और इस सूरत मस॒ज़ा तीन बजह से 8 एक यह 
कि अहले हरब हमारे किसी दयार पर ग़ालिब हो जाएँ 
. और दोयम यह किसी शहर के लोग इस्लाम से मुरतिद हो 
१४ कर ग़ालिब हो जाएं और अहकाम कूफ़ वहां जारी करें 
2 सोम यह कि किसी शहर के ज़िम्मी अपना अक़्द () 
कै जिमा तोड़ दें और बर सबील तगलब इस शहर पर 
£ क़ाबिज़ हो जाएं तो इन सब सूरतों मेंसे हर सूरत में यह 
६३ यूबा या शहर या मुल्क जब ही दारूल हरब हो जायेगा 
४ कि जब तीनों शर्तें मज़कूरा-ए-बाला पाई जाएँ और इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहामद रह० ने फ़रमाया 
कि पक ही शर्त है दारल इस्ताम भी दारूल हरब हो 
जाता है और वो यह है कि इस में अहकाम कूफ़ जारी 
व ज़ाहिर हाँ और यह क्ाल मुवाफ़िक्त क्रियास के ह। 
फिर अगर कोई मुल्क बसबब तीनों शराइत मज़कूरह 
बाला पाई जाने के दारल हरब हो गया फिर इस को 
इमाम ने फ़तह किया और ग़नीमत लूट में आई फिर 
क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के वहां के लोग हाज़िर हुए तो 
इस को मुफ्त बगैर कूछ दिये लैलेंगे यानी दी जायेगी और 
अगर बाद तक़्सीम हो जाने के हाज़िर हुए तो हर एक 
अपनी अपनी चीज़ इस को क़रीमत दे कर ले सकता है 
और रही ज़मीन पस॒ बाद फ़तह कर लेने इमामुल 
मुस्लिमीन के वो अपने हुक्म अब्बल की तरफ़ ऊद करेंगी 
यानी अगर वो ज़मीन ख़राजी थी तो ख़राजी हो जायेगी 
और अगर अ़शरी थी तो अशेरी हो जायेगी लेकिन अगर 
क्ब्ल इस के इमाम ने इस पर ख़िराज बांध दिया हो तो 
वो ऊद करने में अशरी न होगी यड़ सिराज वड्जज में है। 


()नी बाहम जो अहद व पैमान था इस पर क़ायम तर हैं बल्कि 
इसके ख़िलाफ+ ग़ज़र व बद अहदी करें। 


चुनांचे इसी तरह यह मसज़ा गज़ियादात में वर्णित है। 

अगर फ़रीक़ दोयम के बाहम तक्रलसीम कर लेने से 
पहले फ़रीक़ अव्वल हाज़िर हुआ तो इस में दो रिवायतें हैं 
एक रिवायत में वर्णित है कि फ़रीक़ अव्वल डी मुस्तहिक् 
होगा और दूसरी रिवायत में हैं कि फ़रीक़ दोयम मुस्तहिक्क 
होगा और अगर फ़रीक़ अब्बल इन को अपने जहरान में 
दारूल इस्लाम में निकाल जाये और बाहम तक्सीम न 
किया यहां तक कि हरबियों ने ग़ालिब होकर इन को 
छुड़ा लिया और हुनूऩ इन को दास््ल हरब /“गैस-इस्लामी 
शासित दैेशमें अपने अहराज़ मेँ नहीं जैं जाने पाये थे कि 
मुसलमानों में से दूसरी क्लौम ने दारूल इस्लाम में इन पर 
ग़ालिब होकर इन असीरों को इन से जे लिया तो फ़रीक़ 
दोयम इन असीरों को फ़रीक़ अव्वल को वापिस कर देने 
के चाड़े बाहम तक्तसीम कर लिया हो या न किया हो 
लेकिन अगर फ़रीक़ दोयम के दरमियान इन का बांट देने 
वाला ऐसा इमाम हो जिस के अनुसार मुश्रिकों का इस 
तरह ले लेना तमलींक व अहराज़ है तो ऐसी स्थिति में 
फ़रीक़ दोम ही इन का मुस्तहिक्र रहेगा यह मुहीत में ह। 
जानना चाहे कि दाखश्ल हरब /*“स्इस्लामी शासित 
देशपक ही शर्त से दाल इस्लाम हो जाता है और वो 6. 
शर्त यह है कि इस पुल्क में इस्लाम का इज़हार हों। ४ 
इमाम मौहामद रह० ने ज़ियादात हैं बयान फ़रमाया कि 2 
दारूल इस्लाम इमाम आज़म रह० के अनुसार जब ही फ 
दारूल हरब “<ौर-इस्लामी शासित देशहो जाता है किई 
तीन शर्तें पाई जाऐँ एक यह कि इस में अहकाम कुफ्फ़ार & ५ 
के बरसबील इशतहार जारी हों और हुक्म इस्लाम के * 
मुवाफ़िक़ इस में हुक्म न दिया जाये दोयम यह कि यह 
मुल्क दाख्ल हरब “#र-इस्लामी शासित देशसे इस तरह 
मुत्तसित्ष हो कि इन दोनों के दरमियान बिलादे इस्लाम में 
से कोई बिलाद न हों और सोम यह कि इस में कोई 
मुसलमान और कोई ज़िम्मी अपनी संरक्षण अबल पर जो 
इस को क़ब्ल ग़त्बा कुफ्फ़ार के हासिल थी बाक़ी न रहे 
यानी जो संरक्षण मुसलमान को अपने इस्लाम से और 
ज़िम्मी को अपने अक़द ज़िम्मे से हासिल थी बाक्कों न रहे 
और इस स्थिति मसला तीन वजह से है एक यह कि 
अहले हरब हमारे किसी दयार पर ग़ालिब हो जाएँ और 
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बाबः 6 
मुस्ताम्मन यानी अमान ले कर 
दाखिल होने वाले के बयान में 


दाखिल होने के बयान में 


अगर कोई मुसलमान ताजिर अमान ले कर दारूल 
हस्ब में दाखिल हुआ तो इस पर हराम है कि हरबियों 
को जानों या मालों से कुछ तअरूज करे लेकिन अगर इन 
ताजिरों के साथ हरबियों के बादशाह ने जान बूझ कर 
उज़र किया बईं त्तीर कि इन के माज्ञ ज़े लिये या क्रैंद 
किया या और किसी ने ,जुल्म किया और बादशाह ने 
जान बूझ कर मना न किया त्तो ऐसी हालत में इन 
ताजिरों को इन की जानों व मालों से तअरूज़ करना 
मुबाह है मानिनन्‍्द इस शख्स के जिस को अहले हरब कद 
करके ले गये या बतार चोरों के वो इन के मुल्क () में 
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दोयम यह किसी शहर के लोग इस्लाम से मुरतिद हो कर 
ग़ालिब हो जाएँ और अहकाम काुफ़ वहां जारी करें सोम 
यह कि किसी शहर के गज़िम्मी अपना अक़द [॥) जिम्मा 
तौड़ दें और बर सबील तालब इस शहर पर क्ाबिज़ हो 
जाएँ तो इन सब सूरतों मेंसे हर स्थिति में यह सूबा या 


है. इसमें तीन फ़सलें हैं बहर या मुल्क जब ही दारूल हरब “'और-इस्तामी शासित 
# । देशहो जायेगा कि जब तीनों शर्तें मज़कूरा-ए-बाल़ा पाई 
हल कली जाएँ और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद 
 +रसाजमान की अमान ले कर | रू० ने फ़रमाया कि एक ही शर्त है दारूल इस्लाम भी 
| में दारूल हस्ब “/र-इस्लामी शासित देशहों जाता है और वो 
( 

[५ जी जप मी में यह है कि इस में अहकाम कुफ़ जारी व ज़ाहिर हों और 
8... कह 


यह कथन मुवाफ़िक़ क्रियास के है। फिर अगर कोई मुल्क 
बसबब तीनों शराइत मज़कूरह बाला पाई जाने के दारूल 
हरब /“गैर-इस्लामी शासित देशहों गया फिर इस को 
इमाम ने फ़तह किया और ग़नीमत लूट में आई फिर 
क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के वहां के लोग हाज़िर हुए तो 
इस को मुफ्त कौर कुछ दिये लेलेंगे यानी दी जायेगी और 
अगर बाद तक़सीम हो जाने के हाजिर हुए तो हर एक 
अपनी अपनी चीज़ इस को क्रीमत दे कर जे सकता है 
और रहीं ज़मीन पस्त॒ बाद फतह कर लेने इमामुल 
पुस्लिमीन के बो अपने हुक्म अव्वल की तरफ़ ऊद करेंगी (४ 
यानी अगर वो ज़मीन खराजी थी तो खराजी हो जायेगी 


पोशीदा दाखिल हुआ कि इस को यह उमूर मुबाह होते हैं 
पस्ध॒ इस तरह ऐसे ताजिरों को भी रवा हैं कि इन का 
माल लेले और इन को क्त्त करे मगर यह नहीं रा है 
कि वहां को किसी औरत से हलाल जान कर वती करे 
इस वास्ते कि फ़रोज को हासत सिवाए मुल्क के नहीं 
होती है और जब तक कि अपने दारूल इस्लाम में 
हरबिया औरत को जाकर अपने अहराज़ में न करे तब 
मुल्क मुतहक़्क्रिक् नहीं होती है। लेकिन अगर इस ने 
दारूल इस्लाम में अपनी मनकूहा औरत को जिस को 
अहले हस्ब क़्रैद करके ले गये हैं पाया या अपनी उमप्मे 
वल्द या मुदन्बि>ह को पाया और हाल यह है कि अहले 
हरब ने इन औरतों से वती नहीं की है तो यह औरतें 
इस को मिल्क में बाक्रों हैं पस्त इन से वती कर सकता हैं 
मगर इन औरतों से अगर अहले हरब ने वती को हो त्तो 


वो ऊद करने में अश़री न होगी यह सिराज चहाज़ में है। 2 ५ 
()नी बाहम जो अहद व पैमान था इस पर क्रायम तर हैं बल्कि (४ 
इसके खिलाफ+ ग़ज़र व बद अहदी करें। 


बाबः 6 
मुस्ताम्मन यानी संरक्षण ले कर 
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इन औरतों के हक़ में शुब्हा पैदा होगा पतप्तन इन औरतों 
पर इद्दत वाजिब होंगी लिहाज़ा जब तक इन की इद्दत 
मुन्क्नी न हो जाये तब तक इन से वती करना इस को 
रवा नहीं है बखिलाफ़ इस के अगर मख्स ममलूका बान्दी 
को अहले हरब क़ैद करके ले गये हों और इस को इस 


6 ने वहां पाया तो इस के साथ इस को बती करना जायज़ 
१ नहीं है अगरचे अहले हरब ने इस से वती न की हो इस 
4/ वास्ते कि हरबी ऐसी बान्दी के मालिक हों गये हैं और 
इसी वजह से इस को जायज़ नहीं है कि इस बान्दी से 
# किसी तरह कूछ तज़रूग करें बशर्तेकि इन के दयार मेँ 
६ 3 अमान ले कर दाखिल हुआ और अमान तोड़ी नहीं गई 
४ और अपनी ज़ोजा व उप्मे वल्द व मुदब्बिरह से इस को 
तक्रूज़ जायज़ है यह तबयुन में है। 
अगर दो मुसलमान अमान ले कर दारूल 
हरब में दाखिल हुए फिर इन में से एक ने 
दूसरे को अमदन या ख़ताअन कत्ल किया 
तो कातिल पर इस के मात्र से मक़तूल की 


देत वाजिब होगी : 

अगर ताजिर मज़कूर ने खुद छज़र किया और 
हरबियों की कोई चीज़ ले कर दारूज़ इस्लाम में निकाज़ 
लाया ज्ञों इस का मालिक तो हो जायेगा मगर बा मुल्क 
हबनीस यानी हराम तौर पर मालिक होगा पस्॒ इस को 
हुक्म दिया जायेगा कि यह चीज़ सदक़ा करदें। अगर इस 
ताजिर के डाथ किसी हरबी ने कोई चीज़ क़र्ज़ बेची या 
इस ने किसी हरबी के हाथ क्रर्ण बेची या इस ताजिर व 
हरबी में से किसी ने दूसरे से ग़सब कर जी फिर ताजिर 
मज़कूर दारूल इस्लाम में चला आया और हरबी मज़कूर 
भी अमान ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ या 
किसी हरबी ने दूसरे हरबी के हाथ कोई चीज़ क्रर्ज 
बेचीया एक हरबी ने दूसरे हरबी की कोई चीज़ ग़सब 
करली फिर दोनों अमान ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल 
हुए और यहां के हाकिम के हुज़ूर में नालिश पेश की तो 
इन दोनों में से किसी के वास्ते दूसरे पर कुछ हुक्म किसी 
चीज़ का न दिया जायेगा और अगर दोनों हरबी मज़कूर 
मुसलमान हो कर 


दाखिल होने वाले के बयान में 


इसमें तीन फ़सलें हैं 
फ़सलः ॥ 


मुसलमान की संरक्षण ले कर 
दारूल हरब //गैर-इस्लामी 
शासित देशमें 
दाखिल होने के बयान में 


अगर कोई मुसज़मान ताजिर संरक्षण ले कर दारूल़ 
हरब ““गैर-इस्लामी शासित देशर्मं दाखिल हुआ तो इस 
पर हराम हैं कि हरबियों की जानों या माज्ञों से कुछ 
तअरूज़ करे जेंकिन अगर इन ताजिरों के साथ हरबियों के 
बादशाह ने जान बूझ् कर उज़र किया बई तौर कि इन 
के माल ले लिये या क़ैद किया या और किसी ने ,जुएम 
किया और बादशाह ने जान बूझ कर मना न किया तो 
ऐसी हालत में इन ताजिरों को इन की जानों व मालों से 
तअरूज़ करना मुबाह है मानिन्द इस व्यक्ति के जिस को 
अहले हरब कद करके ले गये या बतार चोरों के वो इन .. 
के मुल्क () में पोशीदा दाखिल हुआ कि इस को यह ६४ 
उमूर मुबाह होते हैं पसत इस तरह ऐसे ताजिरों को भी 2 
जायज़ है कि इन का माल लेले और इन को क्रत्ल करे फेर 
पगर यह नहीं जायज़ हैं कि वहां को किसी औरत से* 
हलाल जान कर वती करे इस लिएकि फ़रोज की हासत ६ 
सिवाए मुल्क के नहीं होती है और जब तक कि अपने * 
दारूल इस्लाम में हरबिया औरत को लाकर अपने अहराज़ 
में न करे तब पुल्क मुतहक््क़िक नहीं होती है। लेकिन 
अगर इस ने दारूल इस्लाम में अपनी मनकूहा औरत को 
जिस को अहले हरब क्रैद करके ले गये हैं पाया या 
अपनी बच्चे कोर्मों या मुदब्बिरह को पाया और हाल यह 
है कि अहले हरब ने इन औरतों से वती नहीं की है तो 
यह औरतें इस को मिल्क में बाक़ी 8 पस्र॒ इन से वती 
कर सकता है मगर इन औरतों से अगर अहले हरब ने 
वती को हो तो इन औरतों के हक्त में शुब्हा पैदा होगा 
पस्ध॒ इन औरतों पर इददत जनिवार्य होगी जिहाज़ा जब 
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()मिल्क निकाह होया मिल्क रक़बा। 
दाख्ल इस्लाम में आ गये हों तो जिस का क्रर्ज़ा 
चाहिए है इस के वास्ते क़र्ज़ दार पर इस के क़र्ज़ा का 
हुक्म दे दिया जायेगा और रही ग़सब को सूरत सो सब 
बजूह मज़कूरह-ए-बाला मेँ ग़सब को बाबत क़ज़ाअन कुछ 
तअरूज़ न किया जायेगा लेकिन जिस सूरत में कि 
#९- मुसलमान हरबियों के यहां अमान ले कर दाख़िल हुआ 
$/ और हरबी की कोई चीज़ ग़सब कर लीं है और हरबी 
(९ मुसलमान हो कर यहां आया और नालिश पेश की है तो 
3 गासिब को अज़ राह दयानत माल़ ग़सब इस को वापिस 
* कर देने का हुक्म दिया जायेगा मगर क़ज़ाअन इस पर 
५० हुक्म न दिया जायेगा। अगर दो मुसलमान अमान ले कर 
दारूल हरब में दाख़िल हुए फिर इन में से एक ने दूसरे 
को अपदन या ख़्ताअन क्रत्ल किया तो कातिल पर इस 
के माज्ञ से मक़तूल की देत वाजिब होगी और ख़ताअन 
क़त्त करने को सूरत में इस पर कपफ्फ़ारह भी वाजिब 
होगा और रहा क़्रिसास सो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक्त 
क़िसास वाजिब नहीं होता है अगर यह दोनों क्रैदी हों 
यानी कुफ्फ़ार इन को दारूल इस्लाम से क्रैंद करके ले 
गये हों फिर एक ने दूसरे को क़ल्ल किया या मुसलमान 
ताजिर ने किसी मुसलमान असीर को क़त्ल किया तो 
इमाम आज़म रह० के अनुसार क़ातिल पर कुछ वाणिब 
नहीं है सिवाए इस के कि ख़ताअन क़त्ल करने को सूरत 
में कफ्फ़ारह-ए-क़त्ल अदा करना वाजिब है यह काफ़ी में 
है इमाम मौहामद रह० ने फ़रमाया कि मुज़ायकतन्र नहीं 
है कि मुसलमान ताजिर अहले हरब के यहां चाहे जो 
चीज़ ले जाये सिवाए कराअ व सलाह व सबीं के और 
अगर हरबियों के यहां कुछ न ले जाये तो मेरे अनुसार 
पसन्दीदा तर हैं। 


कराअ व सलाह से मुराद : 

शैख शमसुल अदा सरख्सी ने शरह सियर कबीर 
में फ़रमाया कि कराज़ से मुराद हर तरह के घोड़े और 
ख़च्चर व गधे व ऊंट व मात्न ज़ादने के बेल हैं और 
सलाह से मुराद यह है कि जो क्रिताल के वास्ते मुहया 


क्रिया हो और लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है ख़्वाह 





। 
तक इन को इद्दत मुन्क्ज़ी न हो जाये तब तक इन से 


वती करना इस को जायज़ नहीं है बखिलाफ़ इस के 
अगर मख़्स ममलूका बान्दी को अहले हरब क्रैंद करके ले 
गये हों और इस को इस ने वहां पाया तो इस के साथ 
इस को वती करना जायज़ नहीं है अगरचे अहले हरब ने 
इस से वती न को हो इस लिएकि हरबी ऐसी बान्दी के 
मालिक हो गये हैं और इसी वजह से इस को जायज़ नहीं 
है कि इस बान्दी से किसी तरह कुछ तअरूज़ करे 
बशर्तेकि इन के दयार में संरक्षण ले कर दाख़िल हुआ 
और संरक्षण तोड़ी नहीं गई और अपनी ज़ोजा व बच्चे 
कीर्मों व मुदब्बिरह से इस को तम़रूज़ जायज़ हैं यह 
तबयुन में है। 
अगर दो मुसलमान संरक्षण ले कर दारूल 
हरब /““गैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए 
फिर इन में से एक ने दूसरे को अमदन या 
ख़ताअन कत्ल किया तो कातिल पर इस के 
माल से मकतूल की देत अनिवार्य होगी : 

अगर ताजिर वर्णित ने ख़ुद उज़र किया और | 
हरबियों को कोई चीज़ ले कर दारूल इस्लाम में निकाल (5 
लाया तो इस का माल्रिक तो हो जायेगा मगर बा मुल्क ५ 
हबनीस यानी हराम तौर पर मालिक होगा पस॒ इस को & 
हुक्‍्स दिया जायेगा कि यह चीज़ दान करदे। अगर इस ५ ै 
ताजिर के हाथ किसी हरबी ने कोई चीज़ क़ार्ज़ बेची या (६ 
इस ने किसी हरबी के हाथ क़र्ज़ बेची या इस ताजिर व ८ 
हरबी में से किसी ने दूसरे से गसब कर ली फिर त्ाजिर 
वर्णित दारूल इस्लाम में चला आया और हरबी वर्णित भी | 
संरक्षण ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ या किसी । 
हरबी ने दूसरे हरबी के हाथ कोई चीज़ क्रर्ज़ बेचीया एक 
हरबी ने दूसरे हरबी को कोई चीज़ ग़सब करली फिर 
दोनों संरक्षण ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुए और 
यहां के हाकिम के हुल्ूर में नालिश पेश की तो इन दोनों 
में से किसी के लिएदूसरे पर कुछ हुक्म किसी चीज़ का 
न दिया जायेगा और अगर दोनों हरबी वर्णित मुसलमान 
हो कर 
()मिल्क निकाह होया मिल्क रक़बा। 








फ़तावा आतज़गगीरी 
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इस के साथ वो सिवाए लड़ाई के और काम में इस्तेमाल 

किया जाता डो या न किया जाता हो और तमाम जिन्स 

सलाह है ख़्याह ख्िर्द हों या कल्लां हो चुनांचे कि सूई व 

सोजा तक इन के यहां भर ले जाना कराहियत में यक्‍्सां 

हैं। इसी तरह जिस लोहे से हथियार बनाये जाते हैं इस 

का परती करके दास्नरत हरब में ले जाना मकरूह है और 
(४ इसी तरह हरीर व दीबाज और क़रज़ जो गैर मामूल यानी 
£8 साख्ता हुए तो इस का ले जाना भी मकरूह है। अगर 
३ हमर अब्रेशम या क़ज़ के बारीक कपड़े हों तो इन को ले 
£ जाने में मुज़ायक्रा नहीं है और पीतल व कांसा अहज़े 
६9 हरब के यहां ले जाने मैं मुज़ायक़ा नहीं है और यही हुक्म 
क़लई का है इस वास्ते कि ग़ालिबन इनका इस्ताोमल 
हथियारों में नहीं होता है और अगर वो ज़ोंग ग़ालिब 
इथियार अपने इस से बनाते हो तो इन में से किसी चीज़ 
का इन के यहां ले जाना हलाल़ नहीं है और नसूर 
ज़िन्दद (जमा नसर तायर) या मज़बूहा का मअ बाज़ूदन 
के अहले हरब के यड़ां ले जाना रवा नहीं है इस वास्ते 
कि ग़ालिबन इन के बाज़ू के परों से निशावब व नील को 
डंडी ज़गाई जाती है और अगर उक़ाब के बाज़ू के परों से 
पैसा किया जाता हो तो इस का भी इस्तूर से दाखिल 
करना रवा हैं और अगर वो शिकारी ही के वास्ते इस 
मिल्क में जाते हों तो इन का वहां ले जाना रवा है और 
बाज़ू सक़र () का भी यही हुक्म है। अगर मुसलमानों ने 
अमान ले कर दारूज़ हरब में तिजारत के वास्ते जाने का 
मक़सद किया हालांकि इस के साथ इस का घोड़ा व 
इथियार हैं कि जिस को अहजे हरब के डाथ फ़रोख्त 
करने का इरादा नहीं रखता है तो इत्त के साथ जे जाने 
से मना न किया जायेगा लेकिन यह इस वक़्त है कि यह 
मालूम हो कि अहले हरब इस से इन चीज़ोँ के चास्ते कुछ 
मुतअरूज़ न होंगे और इसी तरह बाक़ोी जानवर इन 
सवारी का भी यही हुक्म है लेकिन अगर यह ताजिर इन 
चीज़ों से किसी चीज़ को निस्बत मुतहम हो कि इन के 
हाथ बेचने के वास्ते लिये जाता है तो इस से अल्लाह 
तझ्ाला को कसम ली जायेगी कि मैं बैस के वास्ते इन 
चीज़ों को नहीं लिये जाता हूं और फ़रोख्त न करूंगा यहां 
तक कि इस को दारूल हरब से दारूल़ इस्लाम में निकाल 


दारूज़ इस्लाम में आ गये हों तो जिस का क्रो 
चाहिए है इस के लिपक़र्ज़ दार पर इस के क़र्ज़ा का हुक्म 
दे दिया जायेगा और रही ग़सब को स्थिति सो सब वजूह 
मज़कूरह-ए-बाल़ा में ग़सलब को बाबत क्रज्नाजन कुछ 
तअरूज़ न किया जायेगा लेकिन जिम्त स्थिति में कि 
मुसलमान हरबियों के यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ 
और हरबी को कोई चीज़ ग़सब कर ली है और हरबी 
मुसलमान हो कर यहां आया और नात्िश पेश की है तो 
ग़ासिब को अज़ राह दयानत माज़ ग़सब इस को वापिस 
कर देने का हुक्म दिया जायेगा मगर क्रज़ाअन इस पर 
हुक्म न दिया जायेगा। अगर दो मुसलमान संरक्षण जे कर 
दारूल हरब “*रस-इस्ज़ामी शासित देशमें दाखिल हुए फिर 
इन में से एक ने दूसरे को अमदन या ज़्ताअन क़त्ल 
किया तो क्रातिज् पर इस के माल से मक़तूल को देत 
अनिवार्थ होगी और ख़ताअन क़त्ल करने को स्थिति में 
इस पर कफ्फ़ारह भी अनिवार्य होंगा और रहा क्रिसतास सो 
ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक्त क्रिसास अनिवार्य नहीं होता 
है अगर यह दोनों क्रैंदी हाँ यानी कुफ्क़ार इन को दारूल 
इस्लाम से क़रैद करके जे गये हों फिर एक ने दूसरे को 
क़त्त किया या मुसलमान ताजिर ने किसी मुसलमान #. 
असीर को क्रत्ल किया तो इमाम ज्राज़म रह० के ५७ 
अनुप्तार क्वातिल पर कुछ अनिवार्य नहीं है सिवाए इस के ३ 
कि ख़ताअन क़त्ल करने की स्थिति में कफ्फ़ारह-ए-क्रत्ल हर ) 
अदा करना अनिवार्य है यह काफ़ी में है इमाम मौहम्मद £ 
रह० ने फ़रमाया कि मुज़ायकत्र नहीं है कि मुसलमान: 
ताजिर अहले हरब के यहां चाहे जो चीज़ ले जाये सिवाए “ 
कराअ व सलाह व सबी के और अगर हरबियों के यहां 
कुछ न जे जाये तो मेरे अनुस्तार पसन्दीदा तर है। 


कराअ व सलाह से मुराद : 

शैख शासुल अइम्मा सरखसी ने शरह सियर कबीर 
में फ़माया कि कराअ से मुराद हर तरह के घोड़े और 
ख़च्चर व गधे व ऊंट व मात्न लाबने के बेल हैं और 
सलाह से मुराद यह है कि जो क़िताल के लिएमुहया 
किया हो और लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है चाहे इस 
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लाउं इल्ला बवजह 

(])बाज़ू सक़र£ दोनों परिन्दे शिकारी हैं बाज+ तो मारूफ+ है 
और सक़र की हिन्दी लगड+ है जों कबूतर वगैरह का शिकार 
करता है। 

(१) स£ $02 पे हम इस के मुताल्लिक+ लिख चुके वहां से 
मुलाहिज़ा करें यहां पे (कई और जगह की तरह) मुतरजम ने 
अहतियातन बतौरें तकरार लिखा है॥(हाफ़िज +) 


# ज़रूरत व सख्ती पेश आने के पत्त अगर इस ने 
औ, इस तौर पर क़सम खाई तो त्तोहमत मज़कूरह इस के 
है जियो से दूर हो जायेगी और दारूल हरब में ले जाने 
0) दिया जीयेगि औध्य अगर इस ने क्रत्तम न खाई तो इन 
५ में से कोई चीज़ दारूल जहरब में न ले जाने पाउंगा और 
८ रोका जायेगा। 

अगर ज़िम्मी ने तिजारत के वास्ते अमान ले 

कर जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व 


हथियार साथ ले जाने से मना किया जायेगा 


इस तरह अगर दरिया की राह से माल तिजारत 
कश्ती में भर कर ले जाना चाहा तो भी यही हुक्म है 
और अगर एक या दो गुलाम जे जाने का क्रसद किया 
ताकि इस की खिदमत किया करें तो इस को मुमानिअत 
न की जायेगी इस वास्ते कि इस को ख़िदमत की हाजत 
है मगर ऐसे गुलामों के ले जाने से मना किया जायेगा 
जिन को तिजारत का इरादा रखता है प्त अगर मुतहम 
हुआ कि बेचने के वास्ते ते जाता है तो इस से क़सम ली 
जायेगी। अगर ज़िमी ने तिजारत के वास्ते अमान जे कर 
जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व बस्ज़ून व हथियार 
साथ जे जाने से मना किया जायेगा ज्ञेकिन अगर ज़िमी 
मज़क्ूर इन अहले हरब जब के साथ अदावत रखने में 
मअरूफ़ हो और मामूं हो कि ऐसा न करेगा तो इस का 
हाल मिस्ल मुसलमान ज्ञाजिर है। अगर इस ने अपनी 
तिजासत के वास्ते खच्चर या गधे या गाड़ी या ऊंट पर 
सवार हो कर या लाद कर दारूल हरब में जाना चाहा तो 
मना न किया जायेगा मगर इस से क्रस्तम ज्ञी जायेगी कि 
ख़च्चर व कश्ती व रक़ोक़ जो वहां साथ ले जाता है इन 
के हाथ फ़रोख्त करने का क़सद नहीं रखता है और इन 


के साथ वो सिवाए लडाई के और काम में इस्तेमाल 
किया जाता हो या न किया जाता हो और तमाम जिन्स 
सज़ाह है चाहे खिर्द हों या कलां हो चुनांचे कि सूई व 
सोजा तक इन के यहाँ भर जे जाना कराहियत में यक्सां 
हैं। इसी तरह जिस लोहे से हथियार बनाये जाते हैं इस 
का भरती करके दारूल हरब “४ैर-इस्लामी शासित देश़ञमें 
ले जाना मकरूह है और इसी तरह हरीर व दीबाज और 
क़ज़ जो गैर मामूल यानी साउ्ज्ता हुए तो इस का ले 
जाना थी मकरूह है। अगर हमर अद्लेशम या क़ज़ के 
बारीक कपड़े हों तो इन को ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं है 
और पीतल व कांसा अडज़े हरब के यहां जे जाने में 
मुज़ायक्रा नहीं है और यही हुक्म क़ज़ई का है इस 
लिएकि ग़ालिबन इनका इस्तेमल हथियारों मेँ नहीं होता है 
और अगर वो लोग ग़ालिब हथियार अपने इस से बनाते 
हों तो इन में से किसी चीज़ का इन के यहां जे जाना 
हलाल नहीं है और नसूर ज़िन्दह (जमा नपस्तर तायर) या 
मज़बूहा का मअ बाज़्दन के अहले हरब के यहां ले जाना 
जायज़ नहीं है इस जिएकि ग़ाजिबन इन के बाज़ू के पर्यों 
से निशावब व नील को डंडी लगाई जाती है और अगर 
उक़ाब के बाज़ू के परों से पेस्ता किया जाता हो तो इस &. 
का भी इस्तूर से दाखिल करना जायज़ हैं और अगर वो १४ 
शिकारी ही के लिएइस मिल्क में जाते हों तो इन का वहां 2 
ले जाना जायज़ है और बाज़ू सक़र (॥) का भी यही 
हुक्म है। अगर मुसलमानों ने संरक्षण ले कर दारूल हरब *: 
““गैर-इस्लामी शासित देशमें तिजारत के लिएजाने का: 
मक़सद किया हालांकि इस के साथ इस का घोड़ा व * 
हथियार है कि जिस को अहले हरब के हाथ फ़रोख्त 
करने का इरादा नहीं रखता है तो इस के साथ ले जाने 
से मना न किया जायेगा लेकिन यह इस समय है कि यह 
पालूम हो कि अहले हरब इस से इन चीज़ों के लिएकुछ 
मुतअ्रूज़ न होंगे और इसी तरह बाक़ी जानवर इन 
सवारी का भी यही हुक्म है लेकिन अगर यह ताजिर इन 
चीज़ों से किसी चीज़ को निस्बत मुतहम हो कि इन के 
हाथ बेचने के जलिपलिये जाता है तो इस से अल्लाह 
तआला की क्रमम जी जायेगी कि मैं विक्रय के लिएडन 


चीज़ों को नहीं लिये जाता हूं और फ़रोख्शा न करूगा यहां 
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को फ़रोख़्त न करेगा यहाँ तक कि इन को दारूल इस्लाम 
में निकाल लायेगा इतल्ला बसबब ज़रूरत पेश आने के और 
अगर हरबी मुताम्मन ने दारूल इस्लाम से दारूल हरब को 
तरफ़ लोट जाने का इरादा किया हों और इन चीज़ों में से 
जो हम ने ज़िक्र की हैं किसी चीज़ को साथ ले जाना 
. चाहा तो इस को इस से मना किया जायेगा और रोका 
४ जायेगा लेकिन अगर हरबी मज़कूर किसी मुसलमान या 
# ज़िग्मी को कश्ती या कोई जानवर सवारी किराया पर दे 
७9 कर लाया हों और यहां से यह चीज़ वापिस लिये जाता 
हों तो ऐसी सूरत में वो पना न किया जायेगा और अगर 
(५ अहले हरब ऐसे लोग हों कि जब कोई ताजिर मुसलमान 
» या ज़िममी इन के यहां इन चीज़ों में से कोई चीज़ ले 
जाता 8 तो फिर वापिस नहीं लाने देते हैं मगर इस का 
सिमन इस को दे देते हैं तो ताजिर मुसलमान या ज़िम्मी 
को इन के यहां हर क़िसम के घोड़े व हथियार ब सक्रोक़ 
ले जाने से मुमानिभ्रत को जायेगी मगर ख़च्चर व गधे व 
बेल व ऊंट जे जाने से न रोका जायेगा और इसी तरह 
एक कप्ती ले जाने से जिस पर सवार होता है और 
असबाब लादता 5 मना न किया जायेगा और अगर इस 
ने दूसरी कश्ती इस केसाथ ले जाने का क़सद किया तो 
इस से रोक दिया जायेगा और यह सब बहुक्म इस्तहसान 
है और ऐसी हालत में वो अपने साथ कोई खादिम ख़्वाह़ 
मुसलमान हो या काफ़िर हों नहीं ले जाने पायेगा और 
अगर कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर किराज़ व 
सलाह व रक्रोक़ के साथ दाखिल हुआ तो जो कुछ साथ 
लाया है इस को ले कर ज्ञोट जाने से पना न किया 
जायेगा और अगर इस ने चीणें दिरहमों यानी नक़द के 
औज़ बेच डालें फिर इस नक़द के औज़ यहां से थी 
दूसरी चीज़ें खरीदें ख़्याह वैसे ही कि पेसी इस की थीं या 
इन से अफ़जल़ या इन से बदतर तो वो इन चीज़ों में से 
क्रिसी को दारूल हरब में न ले जाने पायेगा और इस 
तरह अगर इस ने वहीं बअयुना खरीद लीं जिन को 
फ़रोंस्त किया है या मुशतरी से दस्ख्वास्त को कि मुझे 
इक़ाता (॥) करले पत्त मुशतरी ने इस बैल का क़ब्ल 
क़ब्ज़ा मुबीअ के बाद या बाद क़ब्ज़ा मुबीभ के इक्तात़ा 


कर दिया या मुशतरी ने इन ख़रीदी हुई चीज़ों को बसबब 


तक कि इस को दारूल हरब /“और-इस्लामी शासित देफ़से 


दारूल इस्लाम में निकाल लञाउं सिवा बवजह 

(।)बाज़ू सक़र£ दोनों परिन्दे शिकारी हैं कुछ तो मारूफ+ है और 
सक़र की हिन्दी लगड़+ है जो कबूतर कौरह का शिकार करता हैं। 
(29) स# 8302 पे हम इस के मताल्लिक+ लिख चुके चहां से 
मुलाहिज़ा करें यहां पे (कई और जगह की तरह) मुतरजम ने 
अहतियातन बत्तीरे तकरार लिखा है।॥(हॉफ़िज+) 


ज़रूरत व सख्ती पेश आने के पस्त॒ अगर इस ने 
इस तौर पर क़्रसम खाई तो तोहमत मज़कूरह इस के 
ज़िम्मे से दूर हों जायेगी और दारूल हरब /“गैर-इस्लामी 
शासित देशमें ले जाने दिया जायिगि औध्य अगर इस ने 
क़सम न खाई तो इन में से कोई चीज़ दारूल जहरब में 
न ले जाने पाउंगा और रोका जायेगा। 


अगर ज़िम्मी ने तिजारत के लिएसरक्षण ले 
कर जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व 
हथियार साथ ले जाने से मना किया जायेगा 


इस तरह अगर दरिया की राषह्ठ से माल तिजारत 
कप्ती में भर कर ले जाना चाहा त्ो भी यही हुक्म हैं 
और अगर एक या दो गुज्ञाम जे जाने का क्रसद किया 
ताकि इस की सेवा किया करें तो इस को मुमानिम्नत् न ५ 
की जायेगी इस लिएकि इस को सेवा की हाजत है मगर ४; 
ऐसे गुलामों के ले जाने से मना किया जायेगा जिन की 
तिजारत का इरादा रखता है पत्त अगर मुतह़म हुआ कि . 
बेचने के लिएले जाता है तो इस से क़सम ली जायेगी। पे 
अगर ज़िम्मी ने तिजारत के लिएसंर्षण ले कर जाने का *< 
क़सद किया तो वो घोड़ा व बरज़्न व हथियार साथ ले 
जाने से पना किया जायेगा जैकिन अगर ज़िम्मी वर्णित 
इन अहले हरब जब के साथ अदावत रखने में मअरूफ़ 
हो और मामूं हो कि ऐसा न करेगा तो इस का हाल 
मिसल मुसलमान ताजिर है। अगर इस ने अपनी तिजारत 
के लिएख़च्चर या गधे या गाड़ी या ऊंट पर सवार हो 
कर या लाद कर दारूल हरब //“गैस्इस्लामी शासित देशमगें 
जाना चाहा तो मना न किया जायेगा मगर इस से क़सम 
ली जायेगी कि सख्नच्चर व कशती व रक्ीक़ जौ वहां साथ 
ले जाता है इन के हाथ फ़रोख़्ता करने का क्रसद नहीं 
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ख़्यार व देत के या बसबब ख़्यार शर्त के जो मुशतरी ने 
अपने वास्ते शर्त किया था हरबीगज़कूर को वापित्त कर 
दिया तो थी यही हुक्म है कि हरबी मज़कूर इन चीज़ों 
को यहां से न ले जाने पायेगा। अगर हरबी मज़कूर ने 
बैस में अपने वास्ते ख़्यार शर्त कर लिया हो फिर इस 
ख़ार को वजह से बैस़ को तोड़ दिया तो इस को 
5 इख्तयार रहेगा चाहें इन चीज़ों को अपने साध वापिस 


4; किये जाये। यह मुहीत में है। 
(2 (इस बैअ+ को रद करे और बैअ+ को तोड+ दे। 
कक (2) चाहे फ़रों]त करके क्रोमत व दाम नक़ल ले जायेया सिवा,,सी 


ही अगर हरबी कोई तल़बार लाया और बजाये इस के 
गुमान यसा नेज़ा या छाल खरीदी तो यहां से दारूल हरब 
में न ले जाने पायेगा और इसी तरह अगर अपनी तलवार 
से बेहतर दूसरी तलवार अपनी तलवार से बदल ली तो 
भी यही हुक्म है और अगर दूसरी तलवार इस को 
तलवार के मिस्ल या ख़राब हो तो इस को साथ ज़े जाने 
से मना न किया जायेगा यह मबसूत में है और इस 
जिनस के मसाइल में असल यह है कि हर गाह इस ने 
अपने हथियार के औज़ दूसरी जिन्स का हथियार बदल 
लिया तो इस को न ले जाने पायेगा और इस पर जबर 
किया जायेगा कि इस को दारूल इस्लाम में फ़रोख्ता कर 
दे ख्याह यह हथियार जो इस ने बदल लिया है इस के 
हथियार को निस्बत फ़ायदा में बेहतर हो या बदतर हो 
और अगर इस ने अपने हथियार के बदल में इसी जिन्स 
का हथियार लिया है तो देखा जायेगा कि अगर इस के 
हथियार के मिस्ल या इस से ख़राब है तो इस को ले कर 
दारूल हरब में लोटा जा सकता है रोका न जायेगा और 
अगर इस हथियार से अच्छा हो तो ले जाने न पायेगा 
और अगर इस ने अपने हथियार के मिस्ल बदल लिया 
फिर दोनों ने बाहम बैक का इक्ताल़ा कर लिया हो तो जो 
हथियार इस का इस के हाथ आया है इस को दोनों 
सूरतों में साथ ले कर वापिस नहीं जा सकता है और 
कराअ का मुबादला करना सब सूरतों में वही हुक्म रखता 
है जो हथियार के मुबादला में हम ने बयान किया और 
अगर इस ने अपने नर गधे के औज़ गधी बदल लीं या 


नर घोड़े के औज़ मादा घोड़ी बदल ली तो इस को दारूल 


रखता है और इन को फ़रोख्ता न करेगा यहां तक कि इन 
को दारूल इस्लाम में निकाल जायेगा इज्ला बसबब ज़रूरत 
पेज आने के और अगर हरबी मुत्ताम्मन ने दारूल इस्लाम 
से दारूल हरब..ौर-इस्लामी शासित देशकों तरफ़ ज़ोट जाने 
का दरादा किया हो और इन चीज़ों में से जो हम ने 
जिक्र को हैं किसी चीज़ को साथ जे जाना चाहा तो इस 
को इस से मना किया जायेगा और रोका जायेगा जेकिन 
अगर हरबी वर्णित किसी मुसलमान या ज़िम्मी को कश्ती 
या कोई जानवर सवारी किराया पर दे कर लाया हो और 
यहां से यह चीज़ वापित्त लिये जाता हो तो ऐसी स्थिति 
में वो मना न किया जायेगा और अगर अहले हरब ऐसे 
लोग हों कि जब कोई ताजिर मुसलमान या ज़िम्मी इन के 
यहां इन चीज़ों में से कोई चीज़ जे जाता है तो फिर 
वापिस्त नहीं लाने देते हैं मगर इस का क्रीमत इस को दे 
देते हैं तो ताजिर मुसलमान या ज़िप्मी को इन के यहां 
हर क्रिसम के घोड़े व हथियार व रक्रोक़ ले जाने से 
मुमानिभ्रत को जायेगी मगर ख़च्चर व गधे व बेल व ऊंट 
ले जाने से न रोका जायेगा और इसी तरह एक कष्तती ले 
जाने से जिस पर सवार डोता है और असबाब लादता हैं 
मना न किया जायेगा और अगर इस ने दूसरी कश्ती इस #. 
केसाथ ले जाने का क्रसद किया तो इस से रोक दिया १४ 
जायेगा और यह सब बहुक्म इस्तहसान है और ऐसी 
हालत में वो अपने साथ कोई ख़ादिम चाहे मुसलमान हो धैक 
या काफ़िर हो नहीं ले जाने पायेगा और अगर कोई हरबी 
हमारे यहां संरक्षण ले कर किराज्ञ व सलाह व रक्कीक़ के 4५ 
साथ दाखिल हुआ तो जो कुछ साथ लाया है इस को ले “ 
कर जौट जाने से मना न किया जायेगा और अगर इस ने 
चीज़ें दिरहमों यानी नक़द के औज़ बेच डालें फिर इस 
नक़द के आज़ यहां से भी दूसरी चीज़ें खरीदें चाहे वैसे 
ही कि ऐसी इस को धीं या इन से अफ़ज़नल या इन से 
बदतर तो वो इन चीज़ों में से क्रिसी को दारूल हरब 
““स्दस्लामी शासित देशमें न ले जाने पायेगा और इस 
तरह अगर इस ने वहीं बञ्युना खरीद ज्ीं जिन को 
फ़रोस्ता किया है या ग्राहक से दरख्वास्त को कि मुझे 
इक्ताला (!) करले पस ग्राहक ने इस विक्रय का क्रब्ल 
क़ब्ज़ा मुबीअ के बाद या बाद क़ब्ज़ा मुबीज़ के इक्ताला 
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हरब में जे जाने से रोका जायेगा अगस्चे जिस को जे 

जाता है क्रीमत में इस के मिस्ल हो या कम हो तो छोड़ 

दिया जायेगा कि इस को जे जाये। 

अगर रोम के दो अशख़ास हरबी अमान ले 

कर हमारे यहां दाखिल हुए और इन दोनों में 
#ऐ से एक के साथ रफ़ीक् और दूसरे के साथ 


५... अगर इस ने अपनी मादियान के औज़ नर बदल 
* लिया तो नहीं ले जाने पायेगा और अगर इस ने अपने 
[ 0, असल घोड़े के भौज़ पर ज़ून यानी दोगला घोड़ा या 
४ बरज़्न औज़ असल घोड़ा बदल लिया तो इस के साथ जे 
जाने से रोका जायेगा और न जे जाने पायेगा और अगर 
इस ने अपनी मादा घोड़ी के औज़ दूसरी मादा घोड़ी जो 
इस को घोड़ी से दोड़ में कम है बदल जी लेकिन बदली 
हुई घोड़ी इस को घोड़ी के बनिस्बत मज़बूत ,ज्यादा है 
और इस से नसल की उम्मीद ,ज्यादा है तो ऐे जाने से 
रोका जायेगा और इस पर जबर किया जायेगा कि इस 
को यहां फ़रोख्ता कर दे लेकिन अगर यह मालूम हो कि 
जो घोड़ी इस ने दे दी है इस को बनिस्बत यह घोड़ी 
जिस को जे जाता है इन्तफ़ाअ हासिल करने में सब तरह 
से कम या बराबर है तो जे जा सकता है और रही बान्दी 
व गुलाम यानी रक्तीक्त सों इन को किसी तरह बाद 
तब्दील कर लेने के नहीं लें जा सकता हैं इस पर जबर 
किया जायेगा कि फ़रोख्त कर दे ख़्याह जो रक्रीक़ बदजे 
में लिया है इस जिनन्‍्स का हो जौ इस ने दिया है या गैर 
जिनस हो ख़्याह इस से घट कर हो या बढ़ कर हों। 
अगर रोम के दो शख्स हरबी अमान जै कर हमारे यहां 
दाखिल हुए और इन दोनों में से एक के साथ रफक्तीक़ 
और दूसरे के साथ हथियार हैं फिर दोनों ने आपस मेँ 
रक्रोक़ और हथियारों का मुबादला कर लिया या हर एक 
ने अपना माल दूसरे के हाथ दिरहमों के औज़ बेच डाला 
फिर हर एक ने इस चीज़ को जौ इस ने इस तरह 
हासिल को है दारूल हरब में जे जाना चाहा तो मना न 
किया जायेगा और अगर रोम का कोई हरबी यहाँ अमान 
ले कर दाखिल हुआ और अपने साथ कराञ्ञ या सलाह 


कर दिया या ग्राहक ने इन खरीदी हुई चीज़ों को बसबब 
ख़ार व देत के या बत्तबब ख़्यार पार्त के जो ग्राहक ने 
अपने लिएशर्त किया था हरबीमज़कूर को वापिस कर 
दिया तो भी यही हुक्म है कि हरबी वर्णित इन चीज़ों को 
यहां से न ले जाने पायेगा। अगर हरबी वर्णित ने विक्रय 
में अपने लिएख़्यार शर्त कर लिया हो फिर इस ख़्यार की 
वजह से विक्रय को तोड़ दिया तो इस को इख्तयार रहेगा 
चाहे इन चीज़ों को अपने त्ाथ्व वापिस किये जाये। यह 
मुहीत में है। 
(।)इस विक्र को रद करे और विक्र को तोड़+ दे। 
(2)चाहे फ़रों]त करके क्रीमत व दाम नक़ल ले जायेया सिवा, सी 
चीज़ों के दूसरे क़िस्म के असबाब कोख़रीदे। 

अगर हरबी कोई तज़वार जाया और बजाये इस के 
गुमान यत़ा नेज़ा या डाल खरीदी तो यहां से दारूल हरब 
/“/और-इस्लामी शासित देशमें न ले जाने पायेगा और इसी 
तरह अगर अपनी तलवार से बेहतर दूसरी तलवार अपनी 
तलवार से बदल ली तो भी यहीं हुक्म हैं और अगर 
दूसरी तलवार इस की तलवार के मिस्ल या खराब हो तो 
इस को साथ ले जाने से मना न किया जायेगा यह 
मबसूत में है और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है 
कि हर गाह इस ने अपने हथियार के औज़ दूसरी जिन्स 
का हथियार बदल लिया तो इस को न जे जाने पायेगा ँ 
और इस पर जबर किया जायेगा कि इस को दारूल 
इस्ाम में फ़रो्धा कर दे चाहें यह हथियार जो इस ने ) । 
बदल लिया है इस के हथियार की निस्बत फ़ायदा में (& 
बेहतर हो या बदतर हो और अगर इस ने अपने हथ्चियार कु 
के बदल मेँ इसी जिनन्‍स का हधियार लिया है तो देखा 
जायेगा कि अगर इस के हथियार के मिस्ल या इस से 
ख़राब है तो इस को जले कर दारूल हरब “/गैर-इस्लामी 
शासित देझमें लोटा जा सकता हैं रोका न जायेगा और 
अगर इस हथियार से अच्छा हो तो जे जाने न पायेगा 
और अगर इस ने अपने हथियार के मिस्ल बदल लिया 
फिर दोनों ने बाहम विक्रय का इक़ाज़ा कर लिया हो तो 
जो हथियार इस का इस के हाथ आया है इस को दोनों 
सूरतों में ज्ञाथ ले कर वापिस नहीं जा सकता हैं और 
कराअ का मुबादला करना सब सूरतों में बही हुक्म रखता 


है जो हथियार के मुबादला में हम ने बयान किया और 
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या सक्तीक़ जाया फिर यहाँ से इस ने चाहा कि तातार या 


वेल्म कौरह किसी ऐसे काफ़िरों के मुल्क में जो 
मुसलमान के दुशमन हैं इन चीज़ों को ले कर जाये ताकि 
इनके हाथ फ़रोख्त करें तो इस को इस से मना किया 
जायेगा और इसी तरह अगर इन चीज़ों को पेसे दारूल 
हरब में दाखिल करना चाहा जिन से मुसलमानों को 
है मवादअत () है तो भी मना किया जायेगा और अगर 
४2 पैसे मत्क में णें जाना चाहा जड़ां के लोग मुसलमानों के 
 अहले ज़िमा हैं तो मना न किया जायेगा और अगर दो 
£ हरबी मुस्ताम्मन हमारे यहां आये पक दिरहम का है और 
६३ इसरा तातार का है और इन में से एक के साथ रक्तीक्त 
४ और दूसरे के साध कराअ या सलाह हैं फिर दोनों ने 
बाहम इन चीज़ों का मुबादला कर लिया या हर एक ने 
दूसरे की मताझ को दिरहमों के औज्ञ खरीदा तो दोनों 
मेंसे किसी को न छोड़ा जायेगा कि वो अपनी ख़रीदी हुई 
इस चीज़ को अपने मुल्क में ले जाये और अगर दोनों में 
से हर एक ने यक्‍सां सनक्षत के हथियार बदल लिये तो 
हर एक को इख्तयार दिया जायेगा कि अपनी ख़रीदी हुई 
चीज़ को अपने मुल्क में ले जाये। 
अगर दोनों में से एक ने बनिस्बत दूसरे के बेहतर 
लिया हों तो जिस ने दोनों में से ख़राब जिया है वो 
अपने ख़राब हथियार को अपने मुल्क में ले जा सकता है 
और जिस ने बेहतर लिया है वो नहीं ले जा सकता है 
बल्कि इस पर जबर किया जायेगा कि इस को फ़रोख्त 
करदे बमन्जिला इस के जैसे कि हरबी ने मुसलमान से 
पैसा मुबादला किया चुनाँचे इस में भी यही हुक्म होता है 
और इस तरह अगर दोनों में से अफ़जल हथियार क॑ बाएं 
को मुशतरी ने बसबब ख़्यार गोेयत या अपने ख़्यार शर्त 
या बसबब ऐब के खरीदा हुआ हथियार वापिस्त कर दिया 
हों तो भी वो इस को दारूल हरब में वापिस नहीं के जा 
सकता है बखिलाफ़ इस के अगर दोनों ने बाहम रक्तोक्त 
(2) से मुबादल्ा कर लिया और यह दोनों रक्तोक़ यक्‍्सां 
हैं या इन में से पक बनिस्बत दूसरे के अफ़जल है तो 
इस सूरत में इन दोनों का मुबादला बमन्जिल्ञा मुबादला 
मुसलमान या ज़िपम्मी व मुस्तामन के क़रार न दिया 
जायैगा पस्॒ दर सूरत यह कि हर दो रक्तोक्त में मुसावात 


अगर दत्त ने अपने नर गधे के औज़ गधी बदल जी या 
नर घोड़े के औज़ मादा घोड़ी बदल ली तो दस को दारूल 
हरब “/गैर-इस्लामी शासित दैफमें ले जाने से रोका जायेगा 
अगरचे जिस को ले जाता है क्रोमत मेँ इस के मिस्ल हो 
या कम हो तो छोड़ दिया जायेगा कि इस को जे जागे। 


अगर रोम के दो अशख़ास हरबी संरक्षण ले 
कर हमारे यहां दाखिल हुए और इन दोनों में 
से एक के साथ रफ़ीक् और दूसरे के साथ 
हथियार हैं : 


अगर इस ने अपनी मादियान के औज़ नर बदल 
लिया तो नहीं ले जाने पायेगा और अगर इस ने अपने 
असल घोड़े के औज़ पर ज़ून यानी दोगला घोड़ा या 
बरज़ू्न औज़ असल घोड़ा बदल लिया तो इस के साथ ले 
जाने से रोका जायेगा और न जले जाने पायेगा और अगर 
इस ने अपनी मादा घोड़ी के औज़ दूसरी मादा घोड़ी जो 
इस की घोड़ी से दोड़ में कम है बदल ली लेकिन बदली 
हुई घोड़ी इस की घोड़ी के बनिस्बत मज़बूत .,ज्यादा है 
और इस से नसज़ की उम्मीद ,ज्यादा है तो ले जाने से 
रोका जायेगा और इस पर जबर किया जायेगा कि इस 
को यहां फ़रोंख्त कर दे लेकिन अगर यह मालूम हो कि ५४ 
जो घोड़ी इस ने दे दी है इस की बनिस्बत यह घोड़ी 2 
जिस को ले जाता है इन्तफ़ाअ हासिल करने में सब तरह पु 
से कम या बराबर है तो ले जा सकता है और रही बान्दी # 
व गुलाम यानी रक्तोक्त सो इन को किसी तरह बाद & ५ 
तब्दील कर लेने के नहीं ले जा सकता है इस पर जबर * 
किया जायेगा कि फ़रोंख्त कर दे चाहे जो रक्रोक्त बदले मेँ 
लिया है इस जिन्‍स का हो जो इस ने दिया है या गैर 
जिन्स हो चाहे इस से घट कर हो या बढ़ कर हो। अगर 
रोप के दो व्यक्ति हरबी संरक्षण ले कर हमारे यग्रहाँ 
दाखिल हुए और इन दोनों में से एक के साथ रक्तीक़ 
और दूसरे के साथ हथियार हैं फिर दोनों ने आपस में 
रक्रोक्त और हथियारों का मुबादला कर लिया या हर एक 
ने अपना मात दूसरे के हाथ दिरहमों के औद्ञ बेच डाला 
फिर हर एक ने इस चीज़ को जो दस ने दस तरह 
हासिल की है दारूल हरब ““ैर-इस्लामी शासित्त देणशेगें ले 
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मुतहक्क्रिक्र हो तो जिस को मिल्क में इस बस से जो 
रक्तीक़ आ गया है इस को अपने मुल्क में ले जाने से 
मुमानिज्त न की जायेगी और अगर दोनों में से एक 
अफ़श़ल हो और दूसरा घटिया हो तो जिस ने घटिया 
लिया है वों मना न किया जायेगा और जिस ने अफ़ज़ल 
लिया है इस को मुमानिञ्त (रोका जायेगा) की जायेगी 
४ और अगर दोनों ने बाहम बान्दी व गुलाम का मुबादला 


फसल: 2 
हरबी के अमान लेकर दारूल 


इस्लाम में दाखिल होने के 
बयान में 


जाना चाहा तो मना न किया जायेगा और अगर रोम का 
कोर्ई हरबी यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और अपने 
साथ कराअ या सलाह या रक़्ोक़ जाया फिर यहां से इस 
ने चाहा कि तातार या वेलम कौरह किसी पैसे काफ़िरों 
के मुल्क में जो मुसलमान के दुशमन हैं इन चीज़ों को ले 
कर जाये ताकि इनके हाथ फ़रोख्त करें तो इस को इस 
से मना किया जायेगा और इसी तरह अगर इन चीज़ों को 
ऐसे दाखल हरब “४ैरूइस्लामी शात्तित देशमें दाखिल 
करना चाहा जिन से मुसलमानों को पवादक्तत [) है तो 
भी मना किया जायेगा और अगर पैसे मुल्क में जे जाना 
चाहा जहां के लोग मुस्तलमानों के अहले जिम्मा हैं तो 
मना न किया जायेगा और अगर दो हरबी मुस्ताप्मन 
हमारे यहां आये एक दिरहम का 8 और दूसरा तातार का 
है और इन में से एक के साथ रक़ीक़ और दूसरे के स्ञाथ 
कराअ या सलाह हैं फिर दोनों ने बाहम इन चीज़ों का 
मुबादता कर लिया या हर पक ने दूसरे की मताअ को 
दिखमों के औज़ खरीदा तो दोनों मेंसे कित्ती को न छोड़ा 
जायेगा कि वो अपनी ख़रीदी हुई इस चीज़ को अपने 
मुल्क में ले जाये और अगर दोनों में से हर एक ने 
यक्‍सा सनज्त के हथियार बदल लिये तो हर एक को . 
इख्तयार दिया जायेगा कि अपनी ख़रीदी हुई चीज़ को ५४ 
अपने मुल्क में ले जाये। 
अगर दोनों में से एक ने बनिस्बत दूसरे के बेहतर ज 
लिया हो तो जिस ने दोनों में से ख़राब लिया है वो 
अपने ख़राब हथियार को अपने मुल्क में ले जा सकता है& 
और जिस ने बेहतर लिया है वो नहीं ले जा सकता है “ 
बल्कि इस पर जबर किया जायेगा कि इस को फ़रोख्ध 
करदे बमन्ज़िल़ा इस के जैसे कि हरबी ने मुसलमान से 
ऐसा मुबादला किया चुनाँचै इस में भी यही हुक्म होता है 
और इस तरह अगर दोनों में से अफ़ततल हथियार के बाऐ 
को ग्राहक ने बसबब ख़्यार रोयत या अपने ख़्यार शर्त या 
बसबब ऐब के ख़रीदा हुआ हथियार वापित्त कर दिया हो 
तो थी वो इस को दारूल हरब “/गैरइस्लामी शासित 
देशमें वापिस नहीं के जा सकता है बखिलाफ़ इस के 
अगर दोनों ने बाहम रक्तीक़ (2) से मुबादला कर लिया 
और यह दोनों रक़ीक़ यक्‍्सां हैं या इन में से एक 
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मर्जी 


£ इस से कह दिया हैं न। इस चुकत से कि जिस वक्त से 


(५ 


कि 


अगर हरबी अमान ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल 
हुआ तो उस को यह क्कुदरत न दी जायेगी कि यहां साल 
भर तक रहे और इमामुल मुस्लिमीन इस से फ़रमा देगा 
कि अगर तू साल भर तक यहां रहेगा तो मैं तुझ पर 
जज़या बांध दूंगा फिर अगर इमाम के इस तरह इस से 
फ़रमाने के बाद वो साल तमाम होने से पहले अपने मुल्क 


(४ को वापिस गया तो इस पर कोई राह नहीं है और अगर 


न गया यहीं रहा तो वो ज़िम्मी है और जज़या के वास्ते 
साल इस वक़्त से शुपार होगा जिस वुक्त से इमाम ने 


६9 वो दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ है और इमाम को यह 


भी रवा है कि अगर मसलहत देखे तो इस के वास्ते इस 
से कम मुदृद्तत मुक़रर कर दे मसलन महीना या दो महीने 
चुनांचे इस के बाद अगर वो रहा तो ज़िम्मी हो जायेगा 
फिर जो मुदृदत मुक़र्रर कर वी है अगर इस के बाद गुजर 
जाने के वो ज़िम्मी हो गबया तो अज़ सरे नू इस से इस 
वक्‍त के बाद से आइन्दा साल के वास्ते जज़या जेगा 
लेकिन अगर इस के वास्ते यह शर्त कर दी हो कि अगर 
तू साल भर तक रहा तो तुझ से जज़्या लूंगा तो पेसी 
सूरत मेँ साल तमाम होने पर जज़्या लेगा कज़ा फ़िल 


तबयुन | 

()मुद्दत मुअव्यन तक बाहम सुलह है और इस व॒कत तक लड़ाई 
से मोहलत दी गई है। 

(श)नी गुलाम को दूसरे गुलाम से मुबादला किया। 


फिर इस के बाद वो न छोड़ा जायेगा कि दारूल 
हरब में लोट जाये यह किफ़ाया में है। अगर कोई हरबी 
हमारे मुल्क में अमान ले कर आया और इस ने यहाँ 
कोई ज़मीन ख़राबी ख़रीदी फिर जब इस पर ख़िराज 
बाँधा गया तब ही से वो ज़िम्मी हो गया और इस तरह 
अगर इस ने ज़मीन अफ़्री ख़रीदी तो वो ज़मीन बिना बर 
क्ॉल इमाम मौहम्मर रह० के अशरी रहेगी और बिना 
बर क्रौज़ इमाम आज़म रह० के ख़िराजी हो जायेगी पस 
खिराजी बांधे जाने के वक़्त से इस से आइन्दा साल का 
जज़या लिया जायेगा और इस के हक्क में जिम्मियों के 
अहकाम साबित होंगे चुनांचे दारूल हरब में जाने से मना 
किया जायेगा और इस के व मुसलमान के दरभियान 
क्रिसास (।) जारी होगा और अगर किसी मुसत्मान ने 


बनिस्बत दूसरे के अफ़ज्नल है तो इस स्थिति में इन दोनों 
का मुबादला बमन्ज़िला मुबादल्ा मुसलमान या ज़िम्मी व 
पुस्ताम्मन के क़रार न दिया जायेगा पस॒ दर स्थिति यह 
कि हर दो रक्रोक्त में मुसावात मुतहक्रिक्रिक हो तो शिस 
की मिल्क में इस विक्रय से जो रक़ीक़ आ गया है इस 
को अपने मुल्क मेँ ले जाने से मुमानिश्रत न की जायेगी 
और अगर दोनों में से एक अफ़ाल हो और दूसरा 
घटिया हो तो जिस ने घटिया लिया है वों मना न किया 
जायेगा और जिस ने अफ़़ल लिया है इस को मुपानिञ्षतत 
(रॉका जायेगा) को जायेगी और अगर दोनों ने बाहम 
बान्दी व ग़ुज्ञाम का मुबादला किया हो तो दोनों में से 
किसी को इजाज़त न होगी कि जो इस ने लिया है इस 
को अपने मुल्क में ले जाये इस जिएकि नर व मादा का 
मतभेद जिन्‍्सी है कज़ा फ़िल मुद्ठीत। 


फ़्तज़ः ९ 
हरबी के सरक्षण लेकर दारूल 
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इस को शराब या सुबर को तज्फ़ कर दिया तो इस को 
क़रीमत तावान देगा और अगर वो ख़ता से क़त्ल किया 
गया तो इस को देत वाजिब होगी और वाजिब होगा कि 
जो चीज़ इस को तकलीफ़ दह हो यो इस से दूर की 
जाये चुनांचे इस की ग़नीमत हराम होगी जैसे मुसलमान 
की ग़ीबत हराम है और ख़िराज बांधने से यह मुराद है 
१ कि इस पर ख़िराज लाज़िम कर दिया जायेगा और जब से 
2 उस ने सबब ख़िराज किया है इस चक्त से वक्‍त खिराज 
की मीजाद पूरी हो जाने पर उस से ले लिया जायेगा 
# और सबब ख़िराज इस अराज़ी की ज़राज़त है या इस को 
६३ इस शमीन में ज़राज़त को कुदरत हासिल हो अगरचे इस 
“४ ने बेकार छोड़ रखा हो बशर्तेकि इस की मिल्क में यह 
फ़तहुल क्रदीर में है। 
अगर कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर 
दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िम्मिया 
औरत से निकाह किया तो इस औरत से 
निकाह करने की वजह से यह मर्द हरबी 


ज़िम्मी न हो जायेगा : 

ख़ाली खरीदने ही से ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़त 
ज़िम्मी नहीं हो जाता 8 और इमाम मौहामद रह० ने 
फ़रमाया कि अगर इस ने इस अराज़ी को फ़रोख्त कर 
दिया क्रब्ल इस के कि इस का ख़िराज वाजिब हुए तो 
इस के ख़रीद को वजह से ज़िमी न हो जायेगा और 
अगर ख़िरशजी ज़मीन को इजारह पर जे कर दत्त में 
ज़राजत को तो ज़िम्मी न हों जायेगा और अगर ऐसी 
ज़मीन ख़िराजी हों कि जिस का ख़िराज़ मोज़फ़ (2) नहीं 
है बल्कि बुटाई 8 और हरबी ने अपने बेचों से इस्त में 
ज़राज्त को फिर जो कुछ पैदावार हुई इस मेँ से इमाम ने 
ख़िराज लिया और ख़िराज का हुक्म इस मज़ास्म् (5) 
यानी हरबी पर जारी किया न मालिक ज़मीन पर तो 
इमाम इस हरबी को जिम्मी क़रार देगा और इस पर इस 
की जान का ख़िराज भी मुक्ररर करेगा यानी जज़या 
मुक्तरर करेगा और अगर हस्बी मुस्ताप्मन ने ऐसी अराज़ी 
को ख़रीदा जिस का ख़िराज बुटई पर 8 और इस को 
किसी मुसलमान को इजारह पर दे दिया और इमाम ने 


इस्लाम में दाखिल होने के 
बयान में 


अगर हरबी संरक्षण ले कर दारूल इस्लाम में 
दाखिल हुआ तो उस्त को यह कुदरत न दी जायेगी कि 
यहां साल भर तक रहें और इमामुल्न मुस्लिमीन इस से 
फ़रमा देगा कि अगर तू साल भर तक यहां रहेगा तो मैं 
तुझ पर जज़या बांध दूंगा फिर अगर इमाम के इस तरह 
इस से फ़रमाने के बाद वो साज् तमाम होने से पहले 
अपने मुल्क को वापिस गया तो इस पर कोई राह नहीं है 
और अगर न गया यहीँ रहा तो वो ज़िम्मी है और जज़या 
के लिएसाल इस समय से शुमार होगा जिस समय से 
इमाम ने इस से कह दिया 8 न। इस समय से कि जिस 
समय से वो दारूल़ इस्लाम में दाखिल हुआ है और इमाम 
को यह भी जायज़ है कि अगर मसलहत देखे तो इस के 
जिएइस से कम मुद्ृदत मुक्तरर कर दे मसज़न महीना या 
दो महीने चुनांचे इस के बाद अगर वो रहा तो ज़िम्मी हो 
जायेगा फिर जो मुद्ृद़्त मुक्करर कर दी 8 अगर इस के 
बाद गुज़र जाने के वो ज़िप्मी हो गबया तो अज़ सरे नू 
इस से इस समय के बाद से आइन्दा साल के लिएजज़या .. 
लेगा लेकिन अगर इस के लिएयह शर्त कर दी हो कि ५ 
अगर तू साल भर तक रहा तो तुझ से जज़या जूंगा तो ३ 
ऐसी स्थिति में स्ाज्ञ तमाम होने पर जज़या लेगा कज़ा हर ) 


फ़िल तबयुन। ( 
(])मुद्दत निश्चित तक बाहम सुलह है और इस सम तक लड़ाई से $ 
मोहलत दी गई है। पी 
(2)नी गुलाम को दूसरे गुलाम से मुबादला किया। 


फिर इस के बाद वो न छोड़ा जायेगा कि दाछल़ 
हरब /<र-इस्लामी शातप्तित देशमें लोट जाये यह किफ़ाया 
में हैं। अगर कोई हरबी हमारे मुल्क मेँ संरक्षण जे कर 
आया और इस ने यहां कोई ज़मीन ख़राबी ख़रीदी फिर 
जब इस पर ख़िराज बांधा गया तब ही से वो ज़िप्मी हो 
गया और इस तरह अगर इस ने ज़मीन अशरी खरीदी तो 
वो ज़मीन बिना बर कथन इमाम मौहम्मद रह० के 
अशरी रहेगी और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० 
के ख़िराजी हो जायेगी पस ख़िराजी बाधे जाने के समय 
से इस से आइन्दा ज्ञात का जज़या लिया जायेगा और 
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इस का ख़िराज इस मुसलमान मुस्ताजिर से ले जिया और 
इस का मज़हब यह है कि ख़िराज गज़कूर ज़राज्ृत पर 
होता है तो मुस्ताम्मन मज़कूर जिमी न हो जायेगा और 
अगर मुस्ताम्मन ने ख़रीदी हुई ज़मीन में ज़राजत को और 
यह ज़मीन ख़िराजी है फिर इस को खेती जमी फिर 
शराअत को ऐसी आफ़त पहुंची कि वो जाती रही तो 
है ज़मीन मज़कूर पर इस साल ख़िराज न होगा और हरबी 
£ मज़कूर ज़िम्मी न हो जायेगा। अगर हरबी मुस्ताम्मन एक 
९ ज़मीन का मालिक हो और मालिक होने के वक्त से छः 
* महीने से कम में इस अराज्ी पर ख़िराज वाजिब हुआ तो 
[4 जिस वक्‍त से इस की ज़मीन पर खिराज वाजिब हुआ है 
४ जिस का अदा करना इस पर वाजिब हुआ है इस बक््त 
से वो ज़िम्मी हो जायेगा और इस पर इस के नफ्स का 
जज़या वाजिब होगा कि जिस रोज़ से इस की ज़मीन पर 
ख़िराज वाजिब हुआ है इस के बाद से एक साल गुजरने 
पर इस से यह जज़या जे लिया ज़ायेगा। अगर हरबिया 
अमान ले कर हमारे यहां दाखिल हुई और इन से किसी 
ज़िम्मी या मुसलमान (4 से निकाह कर जिया तो वो 
ज़िम्मिया हो गई और अगर कोई हरबी हमारे यहां अमान 
ले कर दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िप्मिया औरत 
से निकाह किया तो इस औरत से निकाह करने की वजह 
से यह मद हरबी ज़िम्मी न हो जायेगा। यह सिराज वह़ाज 
में है। 
(])अगर कोई मअआमला पेश आगये। 
(2भिक्दार मुअ+यना व मुक़र्ररह। 
($)ज़राज़त कुनिन्द जिस को काइतकार कहते हैं। 


(4)बईं तौर कि वो औरतयहूदियाया नसरानियायानी अहले किताब 
से थी। 


अगर हरबी मुस्ताम्मन अपने दारूल हरब में लौट 
गया और किसी मुसल़मान या ज़िम्मी के पाप्त कुछ 
वदीअ्त छोड़ गया या इन पर काछ क़र्ज़ा छोड़ गया तो 
हरबी मज़कूर का खून बाद दारूल हरब मेँ दाख़िल होने 
के हल़ाल हो गया व ज़ैकिन जो माल इस का मुसलमानों 
या ज़िम्मियों के पास्त दाखज़ इस्लाम में है वो वैसा ही 
बाक़ों रहेगा कि इस का तसर्रफ़र में लाना हराम है फिर 
अगर हरबी मज़कूर वहां से गिरफ़्तार करके ज़ाया गया 
या लश्कर इस्लाम इस दारूल हरब पर ग़ालिब हो और 


इस के हक में ज़िम्मियोँ के अहकाम साबित होंगे चुनाचे 
दारूल हरब /शर-इस्लामी शासित देशमें जाने से मना 
किया जायेगा और इस के व मुसलमान के दरमियान 
क्रिसास () जारी होगा और अगर किसी मुसलमान ने 
इस की शराब या सुबर को तलफ़ कर दिया तो इस को 
क़ीमत तावान देगा और अगर वो ख़ता से क़्रत्ल किया 
गया तो इस को देत अनिवार्थ होगी और अनिवार्य होगा 
कि जो चीज़ इस को तकलीफ़ दह हो वो इस से दूर की 
जाये चुनांचे इस को ग़नीमत हराम होगी जैसे मुसलमान 
की ग़ीबत हराम है और ख़िराज बांधने से यह मुराद है 
कि इस पर खिराज अनिवार्य कर दिया जायेगा और जब 
से उस ने सबब ख़िराज किया है इस समय से समय 
खिराज की मीआद पूरी हों जाने पर उस से ले लिया 
जायेगा और सबब सिराज इस अराज़ी की ज़राअत है या 
इस को इस जमीन में ज़राजत को कुदरत हासिल हो 
अगरचे इस ने बेकार छोड़ रखा हो बश्तेकि इस को 
मिल्क में यह फ़तहुल क़दीर में है। 
अगर कोई हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर 
दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िम्मिया 
औरत से निकाह किया तो इस औरत से 
निकाह करने की वजह से यह मर्द हरबी £ 
ज़िम्मी न हो जायेगा : के 
ख़ाली खरीदने ही से ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक्त 5 
ज़िम्मी नहीं हो जाता है और इमाम मौहम्मद रह० ने 4 
फ़रमाया कि अगर इस ने इस अराज़ी को फ़रोख्त कर 
दिया क्रब्ल इस के कि इस का ख़िराज अनिवार्य हुए तो 
इस के ख़रीद की चजह से ज़िम्मी न हो जायेगा और 
अगर खिराजी ज़मीन को इजारह पर ले कर इस मेँ 
ज़राअत की तो ज़िमी न हो जायेगा और अगर ऐसी 
ज़मीन सिराजी हो कि जिस का जिराज मोज़फ़ (2) नहीं 
है बल्कि बुटाई है और हरबी ने अपने बंचों से इस में 
शराअत को फिर जो कुछ पैदावार हुई इस में से इमाम ने 
खिराज लिया और खिराज का हुक्म इस मज़ारभ (3) 
यानी हरबी पर जारी किया न मालिक ज़मीन पर तो 


इमाम इस हरबी को ज़िम्मी क्ररार देगा और इस पर इस 
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हरबी मज़कूर क्रत्त किया गया तो इस का क्रर्ज़ा साक्ित 
हो गया और जो मात्र इस का वदीअ्त था वो फ़ई हो 
गया औरद अगर इस का कुछ माल। 


जिहाद करके किसी कौम को असीर किया 
और इन को ले आये पस इस क्रीम ने 
दजवा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या 
मुसलमनों के ज़िम्मियों में से हैं : 

असल यह है कि जो शख़्त जिस दार में है इस के 
इस दार के अहले होने के वास्ते यह दार दज्ञील ज़ाहिरी 
हैं यानी जिस मक़्ाम पर जौ शख्स पाया गया वो मक़ाम 
इस अम्र की दलील ज़ाहिरी है कि यह शख्स चहीं का है 
और अज़लामात बनिस्बत मकान के अक़वी होते हैं और 
गवाह बनिस्बत जलामात कौरह सब के अक्रवा 8 चुनांचे 
अगर किसी छोटे लश्कर इस्लाम ने जो बातहती किसी 
सरदार के सिवाए इमामुल मुस्लिमीन के है जिहाद करके 
किसी क्रीम को असीर किया और इन को जे आये पम्त 
इस क्रीम ने दक्वा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या 


मुसलमानों के पशजिम्मियों में से हैं और इन लोगों ने हम 


को जान का ख़िशाज भी मुक्कररर करेगा यानी जज्नया 
मुक्करर करेगा और अगर हरबी मुस्ताम्मन ने ऐसी अराज़ी 
को ख़रीदा जिस का ख़िराज बुटाई पर है और इस को 
किसी मुसलमान को इजारह पर दे दिया और इमाम ने 
इस का खिराज इस मुसलमान मुस्ताजिर से जे लिया और 
इस का मज़हब यह है कि ख़िराज वर्णित ज़राअत पर 
होता है तो मुस्ताम्मन वर्णित शज़िम्मी न हो जायेगा और 
अगर मुस्ताम्मन ने ख़रीदी हुई ज़मीन में ज़राअत की और 
यह ज़मीन खिराजी है फिर इस की खेती जमी फिर 
शराअत को पेप्ती आफ्रत पहुंची कि वो जाती रही तो 
ज़मीन वर्णित पर इस साज्ञ खिराज न होगा और हरबी 
वर्णित ज़िम्मी न हो जायेगा। अगर हरबी मुस्ताम्मन एक 
ज़मीन का माजिक हो और मालिक होने के समय से छः 
महीने से कम में इस अराज़ी पर ख़िराज अनिवार्य हुआ 
तो जिस समय से इस को ज़मीन पर ख़िरशाज अनिवार्य 
हुआ है जिस का अदा करना इस पर अनिवार्य हुआ है 
इस समय से वो ज़िमी डो जायेगा और इस पर इस के 
नफ्स का जज़या अनिवार्य होगा कि जिस रोज़ से इस की 
ज़मीन पर ख़िराज अनिवार्य हुआ है इस के बाद से एक 
ज्ाज्ञ गुज़ने पर इस से यह जज़या ले जिया जायेगा। &. 
अगर हरबिया संरक्षण ले कर हमारे यहां दाखिल हुई और ५४ 
इन से किसी ज़िमी या मुसलमान (4) से निकाह कर 2 
लिया तो वो ज़िम्मिया हो गई और अगर कोई हरबी ३ 
हमारे यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और इस ने किसी # 
ज़िम्मिया औरत से निकाह किया तो इस औरत से निकाह ५ 
करने की वजह से यह मर्द हरबी ज़िम्मी न हो जायेगा। “ 
यह सिराज वहाज में है। 
(!)अगर कोई मामला पेश आये। 
(2)मिक्‍्दार मुअ+यना व मुक़्तर्ररह। 
(8)ज़राज़त कुनिन्दद जिस को काश्तकार कहते हैं। 
(4)बई तौर कि वो औरतयहूदियाया नसरानियायानी अहले किताब 
से थी। 

अगर हरबी मुस्तामन अपने दारूल हरब 
““रइस्लामी शासित देशमें लोट गया और किसी 
मुसलमान या ज़िम्मी के पास कुछ वदीअत छोड़ गया या 
इन पर कुछ क़र्ज़ा छोड़ गया तो हरबी वर्णित का ख़ून 
बाद दारूल हरब /“रूइस्लामी शासित देशमें दाखिल होने 
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को दारूल इस्लाम से असीर किया है और इस लश्कर 
वालों ने कहा कि यह लोग अहले हरब हैं हम ने इन को 
दारूल हरब में गिरफ़्तार किया है तो क्रोल़ इन असीरों 
का क्रबूल होगा और अगर क्रैदियों ने कड़ा कि उन्होंने 
हम को दारूल हरब मेँ क्रैद किया है लेकिन हम अहले 
इस्लाम या ज़िम्मी हैं और हम दारूल हरब में अमान ले 
का कर तिजारत के लिये या मुलाक़ात के वास्‍्ते दाखिल हुए 
$£ थे या हम लोग अहले हरब के पंजे में असीर थे तो इन 
लोगों का क्रील क़बूल न होगा और यह लोग रक्कीक़ 
# करार दिये जाएेंगे लेकिन अगर इन लोगों में इस्लाम को 
५५ ज्ञामतें मिस्र ख़त्ता व ख़िज़ाब व मूंझे कतरी होने व 
४ क़िराअत क्ुरआन व फ़िक्हा ब्गैरह के पाई जाएं और 
उन्होंने इस्लाम का दअवा किया तो इन से गिरफ़्तार व 
रक्तीक़ होना दूर किया जायेगा और इसी तरह अगर 
दारूल हरब पर ग़ालिब हो जाने के बाद दारूल हरब में 
किसी क्रैदी में पैप्ती अल़ामात पाई गई तो इस का भी 
यही हुक्म है। 
अगर इस लाकर में से बाज़ ने इन क्रैदियों पर 
गवाही दी तो क्रबूल़ न होगी इस वास्ते कि यह गवाही 


अपनी ज़ात व नफ़ा के वास्ते 

()ज्ञक्कीत किसी मक़ाम से पड़ा हुआ था उठा ज्ञाया गया और इसे 
कोई वारिस व हसब नसब व हाल कुछ मालूम नहीं है। 

(9लक़ीत का उठा लाने वाला। 


है और अगर ताजिरों (दारूल हरब में जो मुसलमान 
ताजिर माल ले कर गये ह) ने इन क़रैदियाँ पर गवाही दी 
तो मक्तबूल होगी इस वास्ते कि इन की इन क्रैदियों में 
शिरकत नहीं हैं और सियर कबीर में लिखा है कि अहणज़े 
लश्कर में से बाज़ की गवाही इन पर मक़़बूल होगी और 
यह इख्तत्ञाफ़ इस जहत से है कि वज़अ मसला मुझ्तलिफ़ 
है यानी सियर कबीर में सूरत मसला में यह है कि बड़ा 
लश्कर जिहाद करके इन को अप्तीर करके लाया पस ऐसी 
सूरत में शिरकत आम होगी और पेसी आम शिरकत पेसी 
गवाही क्रबूल होने से मानअ नहीं है णैसे दो फ़क़ीरों को 
गवाही बैतुल माज़ञ क॑ वास्तें होती है कि शिरकत तमाम 
फ़क्ीरों की अलल मऊम है और यहां चज़झ मसला छोटे 
लश्कर में है और ऐसी शिरकत ख़ास है पस्॒ यह क्रबूल 
गवाही से मानझ होगी और अगर अहलज़े जिम्मा ने इन 


के हजाल हो गया व जैकिन जौं माल इस का मुसलमानों 
या ज़िप्मियों के पास दारूल इस्लाम में है वो वैसा ही 
बाक़ी रहेगा कि इस का तससूफ़ में ज़ाना हराम है फिर 
अगर हरबी वर्णित वहां से गिरफ़्तार करके जाया गया या 
लश्कर इस्ताम इस दारूल हरब “#“गैरइस्लामी शासित 
देशपर ग़ालिब हो और हरबी वर्णित क्रल्ल किया गया तो 
इस का क़र्ज़ा साक्तित हो गया और जो माज़ इस का 
वरदीक्षत था वो श्रेणीबर्द्ध हो गया औरद अगर इस का 
कुछ माज़। 


जिहाद करके किसी क्रौम को असीर किया 
और इन को ले आये पस्॒ इस कौम ने 
दअवा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या 
मुसलमनों के ज़िम्मियों में से हैं : 

असल यह है कि जो व्यक्ति जिम्त दार में है इस .. 
के इस दार के अहले होने के लिए्यह दार दलील ज़ाहिरी ६४ 
है यानी जिस मक्राम पर जो व्यक्ति पाया गया वो मक्काम £ 
इस कार्य की दलील ज़ाहिरी है कि यह व्यक्ति वहीं का है 
और अलामात बनिस्बत मकान के अक़वी होते हैं और # 
गवाह बनिस्बत अलामात कौरह सब के अक्वा हैं चुनांचे ६ 
अगर किसी छोटे लश्कर इस्लाम ने जो बातहती किसी * 
सरदार के सिवाए इमामुज्ञ मुस्लिमीन के 6 जिहाद करके 
किसी क्रोम को असीर किया और इन को जे आये पम्त 
इस क्रौम ने दक़॒वा किया कि हम अहले इस्लाम से है या 
मुसलमानों के जिप्मियों में से हैं और इन लोगों ने हम 
को दारूल इस्लाम से असीर किया हैं और इस जश्कर 
वाज्ञों ने कहा कि यह ज़ोग अहले हरब हैं हम ने इन को 
दारूल हरब “<ौर-इस्तामी शासित्त देशमं गिरफ़तार किया 
है तो कथन इन असीरों का क़बूल होगा और अगर 
क्रैदियों ने कहा कि उन्होंने हम को दारूल हरब 
““गैस्डस्लामी शासित्त देशामों क्रैद किया है लेकिन हम 
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क्रैदियों के नफ़ा की गवाही दी बई तौर कि यह लोग 
मुसलमान या ज़िम्मी हैं तो ऐसी गवाही क्रबूत् न होगी 
इस वास्ते कि यह ज़िम्मियों को गवाही मुसलमानों पर है 
(!) यह काफ़ी में ह। 


बादशाह अहले हरब 
मुसलमानों के सरदारे लश्कर के 


पास भेजे 


अगर मुसलमानों में से किसी एक बुजुर्ग 
मुसलमान के पास जिस को कूृव्वत मनफ़त 
हासिल नहीं है हदया भेजा तो यह हदया 
खास उसी का होगा : 

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दुशमर्नों का 
बादशाह जो हदया लश्कर इस्लाम के सरदार के पास या 
इमामुल मुस्लिमीन के पास जो लश्कर के हमराह है भेजे 
तो इस के क़बूल करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह 
माज्ञ हदया मुस़त्तमानों के वास्ते फ़ई हो जायेगा। इसी 
तरह अगर हरबियों के बादशाह ने मुसलमानों के क्रायदीन 
(2) में से किसी क़ायरे के पास जिन को कछुव्बत 
मनफ़झ्त हासिल है हदया भेजा तो इस का भी यही 
हुक्म है। अगर मुसलमानों में से किसी एक बुच़ुर्ग 
मुसलमान के पास जिस को क्तुत्यत मनफ़अत हासिल नहीं 
है हदया भेजा तो यह दिया ख़ास इसी का होगा। मुन्तक़ी 
में लिखा ह कि अगर कोई गिरोह लश्कर दाू्ल हरब मेँ 
दाखिल हुआ और अहले हरब ने इस लश्कर में से किसी 
लश्करी या क़्ायद को हदया भेजा तो वो ग़नीमत होगा 
लेकिन अगर इस तरह तनफ़ील ($) कर दी गई हो कि 
जों चीज़ जिस को हदया भेजी जाये वो इसी की होगी त्तों 
ऐसा ही होगा और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि 
इसी तरह अगर ख़लीफ़ा के आमिलों में से किसी आमिल्न 
को जब कि ख़लजीफ़ा ने इस को किसी काम के वास्ते 


अहजे इस्लाम या शज़िम्मी हैं और हम दारूल हरब 
““र-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण लें कर तिजारत के 
लिये या मुज्ञाक़ात के लिएदाख़िल हुए थे या हम लोग 
अहजे हरब के पंजे में असीर थे तो इन लोगों का कशथ्चन 
क़बूल न होगा और यह लोग रक्रीक़ क़रार दिये जाएँगे 
लेकिन अगर इन लोगों में इस्लाम को अज़ामतें पिस्ल 
ख़ला व ख़िज़ाब व मूंझे कतरी होने व क्रिरअत कुरआन 
व फ़िक्हा कौरह के पाई जाएँ और उन्होंने इस्लाम का 
दअवा किया तो इन से गिरफ़्तार व रक्तीक्त होना दूर 
किया जायेगा और इसी तरह अगर दारूल हरब 
““और-इस्लामी शाप्तित देशपर ग़ालिब हो जाने के बाद 
दारूल हरब “#र-इस्लामी शासित देशमें किसी क्रैदी में 
पैसी अज़ामात पाई गई तो इस का भी यही हुक्म है। 

अगर इस लश्कर में से कुछ ने इन क्रैदियोँ पर 
गवाही दी तो क़बूल न होगी इस लिएकि यह गवाही 
अपनी ज़ात व नफ़ा के लिए 
()लक्रीत किसी मक़ाम से पड़ा हुआ था उठा लाया गया और इसे 
कोई वारिस व हसब वंश व हाल कुछ मालूम नहीं है। 
(2लक़ीत का उठा लाने वाला। 

हैं और अगर ताजिरों (दारूल हरब ““गैर-इस्लामी 
शासित देशमें जो मुसलमान ताजिर माल ले कर गये ह) थी; 
ने इन क्रैदियों पर गवाही दी तो मक्रबूल होगी इस 
लिएकि इन की इन क्रैँदियों में शिरकत नहीं हैं और #& 
सियर कबीर में लिखा है कि अहले लश्कर में से कुछ की 
गवाही इन पर मक़बूल होगी और यह मतभेद इस जहत 
से है कि वज़अ मसला मुख्तलिफ़ है यानी सियर कबीर में क 
स्थिति मसला में यह है कि बडा लश्कर जिहाद करके इन 
को अमीर करके ज़ाया पस्न॒ ऐसी स्थिति में शिरकत आम 
होगी और ऐसी आम शिरकत ऐसी गवाही क़बूल होने से 
प्रानअ नहीं है जैसे दो फ़क़ोरों को गवाही बैतुल माल के 
लिएहोंती है कि शिरकत तमाम फ़क़ौरों की अझ्ल॒ल मऊम 
है और यहां वज़म मसला छोटे लश्कर में है और ऐसी 
शिरकत ख़ास है पस्त॒ यह क़बूल गवाही से मानज् होगी 
और अगर अहलज़े ज़िम्मा ने इन क्रैदियों के नफ़ा को 
गवाही दी बईं तौर कि यह लोग मुसलमान या म्िम्मी हैं 
तो ऐसी गवाही क़बूल न होगी इस लिपकि यह ज़िम्मियों 
को गवाही मुसलमानों पर है () यह काफ़ी में है। 
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भेजा है कोई चीज़ हदया दी गई तो खलीफ़ा को चाहिए 

कि यह मात्र हदया इस ज्ामिल से ले कर मुसलमानों के 

बैतुल माल में दाखिल कर दे बश्त्रैकि हदया देने वाले ने 

अपनी ख़ुशी ख़ातिर से इस को हदया भेजा हो और अगर 

बाकराहड़ व मजबूरी भेजा हो तो चाड़िए कि हदया देने 

बाले को वापिस कर दे अगर इस पर क़ादिर हो और 
है अगर न क्रादिर हो तो इस को बैतुल माल में रख दे और 
इस पर यही क़िस्सा जों इस की बाबत गुज़रा है तहरीर 
0 कर दे और इस का हुक्म मिस्ल माल लुक़॒त के होगा 
४ और अगर मुसलमानों का कोई लश्कर दारूल हरब में 
[ ४ वाखिल हो फिर इस लश्कर के सरदार ने दुशमन के 
४ बादशाह को कूछ हदया भेजा तो इस में कुछ मुज़ायक़ा 
नहीं है फिर अगर इस के बाद दुशमनों के बादशाह ने 
हदया भेजा तो देखा जायेगा कि द्वुशमनों के बादशाह ने 
जो कूछ हदया भेजा है अगर इस की क्रोमत इस हदया 
की क़रीमत के बराबर हो जो सरदार लश्कर ने दुशमनों के 
बादशाह को भेजा था या इस से ख़फ़ीफ़ ज्यादा हो कि 
लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा नुक़सान 
(।)काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर है औरयह जायज+ नहीं है। 
(2) कायद यानी लश्कर के सरदार से नीची थोड़ी फ़ोज के जो 
अफ़सर हैं उन में सें किसी पास भेजा बशर्तेकि इस को अपनी 
मातहत फ़ोज सेऐ्रेसी क़ुब्बत व मनफ़ज़्त हासिल हो कि दफ़ा कर 
सके डगोंद पहुंचा सके। 
(3)इस की तौज़ीह+ क़ब्ल अज़ींएक दो बार गुज़र चुकी वहां पर 
देखें 

उठाते हैं तो वो ख़ास्सतन सरदार ज़श्कर के वास्ते 

होगा और अगर हृदया बादशाह दुशमनान इस क्रद्र ज्यादा 
हों कि जोग ऐसे नुक्सान को अपने अन्दाज़े में नहीं 
उठाते हैं तो इत्त में से बक़द्र हदया अमीर लक्ष्कर के 
अमीर का होगा और जिस क्द् ,ज्यादा हो चो ग़नीमत 
होगा क़ालल मुत्तरजम क्रौल॒हू लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा 
नुक्सान उठाते हैं इस के यह मभ्नी हैं कि जो लोग 
मुबसिर 8 इन में से पक ने मसलन दस रूपया क्रीमत 
अन्दाज़ा की और दूसरे ने साढ़े दस रूपया अन्दाज़ को 
और बाक़ी अन्दाज़ा करने वाले इस दस और साढ़े दस 
अन्दाज़ करते हैं तो यह आधा दिरहम .ज्यादती ऐसी 
ज्यादती शुमार की जाती है कि जो लोग अपने अन्दाज़ा 
में उग जाते हैं बल्कि गोया यह ज्यादती है और अगर 


फसल़:ः 5 
ऐसे हदया के बयान में हैं जो 
बादशाह अहले हरब 
मुसलमानों के सरदारे लश्कर के 


पास भेजे 


अगर मुसलमानों में से किसी एक बुजुर्ग 
मुसलमान के पास जिस को कृव्वत मनफ़अत 
हासिल नहीं है हदया भेजा तो यह हदया 


ख़ास उसी का होगा : 

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दुशमनों का 
बादशाह जो हदया लश्कर इस्लाम के सरदार के पास या 
इमामुज्ञ मुस्लिमीन के पास जो लक्ष्कर के हमरा है भेजे 
तो इस के क़बूल करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह 
माल हदया मुसलमानों के लिएश्रेणीबर्द्ध हो जायेगा। इसी 
तरह अगर हरबियों के बादशाह ने मुसलमानों के क्रायदीन 
(2) में से किसी क़ायरे के पास जिन को कुब्बत 
मनफ़्त हासिल है हदया भेजा तो इस का भी यही 
हुक्म है। अगर मुसलमानों में से किसी पक बुजुर्ग & 
पुस्ल्मान के पास जिस्त॒ को क्रुब्बत मनफ़अत्त हासिल नहीं रे) 
है हदया भेजा तो यह दिया ख़ास इसी का होगा। मुन्तक़ी ८ 
में लिखा है कि अगर कोई गिरोड़ लश्कर दारूल हरब / 
“/गैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और अहले हरब 
ने इस लश्कर में से किसी लक्ष्करी या क्रायद को हदया 
भेजा तो वो ग़नीमत होगा लेकिन अगर इस तरह तनफ़ील 
(3) कर दी गई हो कि जो चीज़ जिस को हदया भेजी 
जाये वो इसी को होगी तो ऐसा ही डोगा और इमाम 
मौहामद रह० ने फ़रमाया कि इसी तरह अगर ख़लीफ़ा 
के आमिलों में से किसी आमिल को जब कि ख़लीफ़ा ने 
इस को किसी काम के लिप्भेजा है कोई चीज़ हदया दी 
गई तो ख़लीफ़ा को चाड़िए कि यह माल हदया इस 
आमिल से जे कर मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल 


कर दे बज्ञ््वैकि हदया देने वाले ने अपनी ख़ुशी ख़ातिर से 
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मसलन हदया बादशाह हरबियां बारह या पान्द्रह रूपया या 
,ज्यादा हो तो ज्ञाड़ें दस रूपया से जिस क़द्र ज़ायद है वो 
बैसी ज्यादती क्ररार दी जायेगी कि लोग अपने अन्दाज़े मेँ 
नहीं उठाते हैं और ताम्मुल से यह मक्काम समझ लेना 
चाहिए और जहां कहीं यह इबारत मज़कूर है इस का 


5 इसी तरह अगर अमीर सगूज़ (!) ने हरबियों के 
/8 बादशाह को हदया भेजा और बादशाह मज़कूर ने इस से 
५ दो चन्द या ज्यादा हदया थेजा तो इस में भी यही हुक्म 
* ह यानी इस में से बक़्द्र हदया सरदार मौसूफ़ के सरदार 
[ 0 मौसूफ़ का होगा और बाक़ी जिम्त क़द्र ज़ायद है वो सब 
४ बैतुल पाल में दाखिल होगा और अगर मुसलमानों ने 
अहले हरब के क्रिलओं में से किसी क्रिल़ला का या 
शहरों में से किसप्ती शहर का मुहासरा किया और इस 
हालत में अमीर जलकर ने हरबियों के हाथ अपना कोई 
असबाब दशौरह फ़रोख्त किया तो इस के सिमन को देखा 
जायेगा कि जौ सिमन डरबियों ने दिया है अगर इस चीज़ 
की क़ोमत के बराबर हो जो अमीर ने इस के हाथ 
फ़रोस्ता कर दी है या इस को क़ोमत से फ़क्नत इस क्रद्र 
ज्यादा हो जिस क्रद्र लोग अपने अन्दाज़ा करने में 
नुक्रतान उठा जाते हैं तो यह पूरा सिमन अमीर मज़कूर 
का होगा और अगर सिमन मज़कूर बैज् मज़कूर को 
क़ोमत से इस क़द्र ज़ायद हो कि लोग अपने अन्दाज़ा 
करने में ऐसी .ज्यादती दे कर खसारह नहीं उठाते हैं तो 
इस में से क्रोमत असबाब से जितना ,ज्यादा हो वो 
दासिले ग़नीमत होगा। रहा यह अम्र कि ऐसी हालत में 
हरबियों के हाथ फ़रोख्त करना कैसा है तो इमाम 
मोहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मकरूह है ख़्वाह कोई 
चीज़ हो सब चीज़ों का हुक्म यक्‍सां है यह मुहीत में है। 


बाबः 7 
उज़शर व खिराज के बयान में 


अराज़ी की अक़रसाम व अहकाम : 


अगर ज़मीन से माल गुज़ारी मक्कासमा या मौज़फ़ 
ले जाये यानी ख़िराज तो वो ज़मीन खिराजी है और अगर 


इस को हदया भेजा हो और अगर बाकराह व मजबूरी 
भेजा हो तो चाहिए कि डदया देने वाले को वापिस कर दे 
अगर इस पर क्रादिर हो और अगर न क़ादिर हो तो इस 
को भैतुल माल में रख दे और इस पर यही क्रिस्सा जो 
इस को बाबत गुज़रा है तहरीर कर दे और इस का हुक्म 
मिसल पाल लुक्कतर के होगा और अगर मुसलमानों का 
कोई लफश्कर दारूल हरब “थौस्इस्लामी शासित देकमें 
दाखिल हो फिर इस लश्कर क॑ सरदार ने दुशमन के 
बादशाह को कुछ हदया भेजा तो इतम्त में कुछ मुज़ायक्का 
नहीं हैं फिर अगर इस क॑ बाद दुक्षमनों के बादशाह ने 
हदया भेजा तो देखा जायेगा कि दुशमनों के बादशाह ने 
जो कुछ हदया भेजा है अगर इस को क़ोमत इस हदया 
को क़ोमत के बराबर हो जो सरदार लश्कर ने दुशमनों के 
बादशाह को भेजा था या इस से ख़फ़ीफ़ ,ज्यादा हो कि 
लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा नुक़सान 
()काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर है औरयह जायज+ नहीं है। 
(2) कायद यानी लश्कर के सरदार से नीची थोड़ी फ़ोज के जो 
अफ़सतर हैं उन में से किसी पास भेजा बशतेंकि इस को अपनी 
मातहत फ़ोज सेऐसी क़्ुब्बत व मनफ़ज़त हासिल हो कि दफ़ा कर 
सके डगोंद पहुंचा सके। 
(8)इस की तौज़ीह+ क़ब्ल अज़ीएक दो बार गुज़र चुकी वहां पर 
देखें | पी) 
उठाते हैं तो वो खास्सतन सरदार लश्कर के $ 
लिएडोगा और अगर हदया बादशाह दुशमनान इस क्रद्र &; 
ज्यादा हो कि लोग ऐसे नुक्रसान को अपने अन्दाज़े में अर 
नहीं उठाते हैं तो इस में से बक़द्र हदया अमीर लक्ष्कर के 
अमीर का होगा और जिस क्द्र ज्यादा हो वो ग़नीमत 4 
होगा अनुवादक के कथनानुसार क़ौलडू लोग अपने अन्दाज़े 
में ऐसा नुक्रशान उठाते हैं इस के यह मअनी हैं कि जो 
लोग मुबसिर हैं इन में से एक ने मसलन दस रूपया 
क्रोमत अन्दाज़ा की और दूसरे ने साह्ठे दस रूपया अन्दाज़ 
की और बाक़ी अन्दाज़ा करने वाले इस दस और साढ़े 
दस अन्दाज़ करते हैं तो यह आधा दिरहम ,ज्यादती ऐसी 
ज्यादती शुमार को जाती है कि जो लोग अपने अन्दाज़ा 
में उठा जाते हैं बल्कि गोया यह ज्यादती है और अगर 
मसलन हदया बादशाह हरबियां बारह या पान्द्रह रूपया या 
ज्यादा हो तो साढ़े दस रूपया से जिस क़द्र ज़ायद है वो 


ऐैसी .ज्यादती क्ररार दी जायेगी कि लोग अपने अन्दाज़े में 
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दसवां हिस्सा लिया जाये जो वो ज़मीन अशरी है। हाकज़ा 
क़ालल मुतरजम तफ़्हीमन लिन्नास। अराज़ी दो क़रिस्म की 
होती है अशरी व ख़िराजी पस्॒ ज़मीन अरब से अक्ञरी है 
और यह ज़मीन तिहामा व हिजाज़ व मक्का व यमन व 
ताइफ़ व अमान व बहरीन की है और इमाम मौहम्मद 
रह० ने फ़रमाया कि ज़मीन अरब की अजीब से ताकि 
5 वअदन ता अक़साये हजर और सवाद इराक़ की भी 
$£ ज़मीन ऐसी हीं है पस जो ज़मीन इस में से अजमियों की 
५ खोदी गई) नहरों सेक सींची जाये और वो ख़िराजी होगी 
४ और सोदा इराक को हद तूली तज़्जूम मौसल से ताज़मीन 
[ 0, इबादान चहद क्रज़ी ज़मीन हलवान की मनक्रतभ्॒ उल्न 
४ जबल से ता अक़साये ज़मीन क़ादसिया है जो मुतस्सिल 
बअज़ीब अज़ाराज़ी अरब है। मा सिवाए इस के हर मुल्क 
जो बज्नूत (बक़्हर व ग़ल्बा) फ़तह किया गया और वहां 
के लोग मुसलमान न हुए और इमाम ने इन लोगों पर 
अहसान किया तो यह ज़मीन ख़िराजी होंगी अगर इस 
ज़मीन को ख़िराजी पानी पहुंचता हो। जो मुल्क बसुलह 
फ़तह किया गया और इस के लोगों ने ख़िराज क्रबूल 
किया तो यह ज़मीन ख़िराजी होगी और जो मुल्क कि 
बस़नूत फ़तह किया गया और इमाम ने इस मुल्क को 


फ़तह करने वाले मुजाहिदीन के 
()दारूल इस्लाम की सहद जो मुल्क कुफ्फ़ार से मुलहक+ है इस 
सरहद के हाकिमें इस्लाम ने। 


दरमियान तक्रसीम कर दिया तो वो अशरी अराज़ी 
होंगी और जो मुल्क बज़नूत फ़तह किया गया और क़ब्ल 
इस के कि इमाम इन के हक़ में कुछ हुक्म कर दे वो 
लोग मुसलमान हो गये तो इमाम को इस अराज़ी की 
बाबत इछ़्तयार ही चाड़िए इस को ग़ानमीन के दरमियान 
तक्रतरीम कर दे पस् वो अशरीं होगी और चाहे चहां के 
लोगों पर अहसान करके उन्हीं के पास रहने दे फिर 
इसके बाद इमाम को इख़्तयार होगा चाहे इस अराज़ी पर 
खिराज बांधे बश्तेंकि ख्िराजी पानी से सींची जाती हो 
और चाहे अझशर मुक़र्रर करे यह फ़रतावा क्राज़ी ख़ान में 
है। 
बिलादे अजम में से जो मुल्क कि इमाम ने 


कहर व गल्बा से फ़तह किया और इस में 


नहीं उठाते है और ताम्मुल से यह मक़ाम समझ लेना 
चाड़िए और जहां कहीं यह इबारत परण्णित है इस का यही 
पतलब है। 

इसी तरह अगर अमीर सगूज़ (॥) ने हरबियों के 
बादशाह को हृदया भेजा और बादशाह वर्णित ने इस से 
दो चन्द या ,ज्यादा हदया भेजा तो इस में भी यही हुक्म 
है यानी इस में से बक़द्र हृदया सरदार मौसूफ़ के सरदार 
मौसूफ़ का होगा और बाकी जिस क़द्र ज़ायद है वो सब 
बैतुल माल में दाखिल होगा और अगर पुसलमानों ने 
अहजे हरब के क्रिल़ओं में से किसी क्रिलआ का या 
शहरों में से किसी शहर का मुहासरा किया और इस 
हालत में अमीर लश्कर ने हरबियाँ के हाथ अपना कोई 
असबाब कौरह फ़रोख्न किया तो इस के क़ोमत को देखा 
जायेगा कि जो क़ीमत हरबियों ने दिया है अगर इस चीज़ 
की क्रोमत के बराबर हों जो अमीर ने इस के हाथ 
फ़रोख्ता कर दी है या इस को क्रोमत से फ़क्कत इस क्रद्र 
ज्यादा हो जिस क़द्र लोग अपने अन्दाज़ा करने में 
नुक्तसलान उठा जाते हैं तो यह पूरा क्रोमत अमीर वर्णित 
का होगा और अगर क़ीमत वर्णित विक्रय वर्णित को 


मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मकरूह है चाहे कोई चीज़ & ९ 
हों सब चीज़ों का हुक्म यक्‍्सां है यह मुद्ठीत में है। 


बाब: 7 
अशर व खिराज के बयान में 


अराज़ी की अक़साम व अहकाम : 

अगर ज़मीन से माज्ञ गुज़ारी मक्रास़मा या मौज़फ़ 
ले जाये यानी खिराज तो वो ज़मीन ख़िराजी है और अगर 
दसवां हिस्सा लिया जाये तो वो ज़मीन अशरी हैं। हाकज़ा 
अनुवादक के कथनानुप्तार तफ़्हीमन लिननास। अराज़ी दो 
क्िस्प की होती है अशरी व ख़िराजी पस्॒ ज़मीन जरब से 


फ़तावा आज़मगीरी 
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मुतरदिद हुआ कि आया इन लोगों पर इन 
की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे 
कि इन को आज़ाद करके इन की ज़मीन 


इन के पास छोड़े : 
रु जिस मुल्क के लोग बतूअ (॥) ख़ुद मुसलमान हो 
९ गये वो अराज़ी कशरी होगी और इस तरह अराज़ी अरब 
$ में से अगर कोई ज़मीन कहर व उल्बा से फ़तह की गई 
९, हालांकि चहां के लोग बुत परस्त थे फिर वो लोग बाद 
£ फ़तह हो जाने के मुसलमान हो गये और इमाम ने 
क् अणगज़ी मज़कूर इन के पास छोड़ी तो इन के पास वो 
४ अणराज़ी ख्शरी रहेगी और इसी तरह बिलादे अजम में से 
जो मुल्क कि इमाम ने क़हर व गल्बा से फ़तह किया 
और इस में मुतरदिदद हुआ कि आया इन लोगों पर इन 
को जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे कि इन को 
आज़ाद करके इन को ज़मीन इन के पास छोड़े और 
अरज़ी पर स्िराज बांधे या अणज़ी को गज़ानमीन के 
दरमियान तक़सीम करके इस पर अक्षर बांधे फिर कहा 
कि गैंने इस अराज़ी को अशरी कर दिया फिर इस को 
रागे में आया कि इस अणज़ी के ज्ञोगों पर इन की गर्दनों 
और अरागी के साथ अहसान करे तो अहसान मणकूर के 
बाद यह अराज़ी अ्श्री बाक़ी रहेगी। ऐसा हीं इमाम 
मौहामद रह० ने अपने नवादिर में और करखी ने अपनी 
क्िताब में ज़िक्र किया हैं और इसी तरह अगर ज़मीन 
खिराजी से खिराज का पानी मुन्क्रअ हो गया और वो 
अशरी पानी से सींची जाने लगी तो वो भी झशरी हो 
जायेगी यह मुहीत में है। 
खिराज फ़कीर एक दिरहम है, जरीब रतबा 
पर पांच दिरहम हैं, जरीब करम यानी 
फूलवारी अंगूर पर दस दिरहम हैं : 
अगर किसी ने अरज़ मवात (2) को ज़िन्दा किया 
पस्न॒ अगर यह ज़मीन अराज़ी स़िराजी से हो तो ख़िराजी 
होगी और अगर तहत अझशरी से हो तो अशरी होगी और 
यह हुक्म इस वक्त है कि इस ज़मीन का ज़िन्दा करने 
वाज़ा यानी आबाद व मररदअ करने वाला मुसलमान हो। 


अशरी है और यह ज़मीन तिहामा व डिजाज़ व मक्का व 
यमन व ताइफ़ व अमान व बहरीन की है और इमाम 
गौहामद रह० ने फ़रमाया कि ज़मीन अरब की भज़ीब 
से ताकि वक्षदन ता अक़्साये हजर और सवाद इराक़ को 
भी ज़मीन ऐसी ही है पत्त जो ज़मीन इस में से अजमियों 
की (ख़ोदी गई) नहरों सेक सींची जाये और वो खिराजी 
होगी और सोदा इराक़ को हद तूलीं तजूम मौसल से 
ताज़मीन इबादान वहद अरज़ी ज़मीन हलवान की 
पनक्तञ् उज़ जबल से ता अक्रसाये ज़मीन क्रादसिया हैं 
जो मुतस्सिल बअजीब अज़ाराज़ी अरब है। मा सिवाए इस 
के हर मुल्क जो बम्ननूत (बक़हर व ग़ल्बा) फ़तह किया 
गया और बहां के लोग मुसलमान न हुए और इमाम ने 
इन ज़ोंगों पर अहसान किया तो यह ज़मीन ख़िराज़ी होगी 
अगर इस ज़मीन को ख़िराजी पानी पहुंचता हो। जो मुल्क 
बसुलह फ़तह किया गया और इस के लोगों ने सिराज 
क़बूल किया तो यह ज़मीन खिराजी होगी और जो मुल्क 
कि बअखनूत फ़तड़ किया गया और इमाम ने इस मुल्क को 
फ़तह करने वाले योद्धाओं के 
(])दारूल इस्लाम की सहद जो मुल्क कुफ्फ़ार से मुलहहक+ है इस 
सरहद के हाकिमे इस्लाम ने। 

दरमियान तक्सीम कर दिया तो वो भ्रशरी अगणाज़ी » 
होगी और जो मुल्क बअनूत फ़तड़ किया गया और क़ब्ल 
इस के कि इमाम इन के हक़ में कुछ हुक्म कर दे वो ९ 
लोग मुसलमान हो गये तो इमाम को इस अराज़ी को अं 
बाबत इख्तयार ही चाहिए इस को ग़ानमीन के दरमियान ५ 
तक्रसीम कर दे पस्न॒ वो अशरी होगी और चाहे वहां के / 
लोगों पर अहसान करके उन्हीं के पास रहने दे फिर 
इसके बाद इमाम को इख्तयार होगा चाहे इस अशज़ी पर 
खिराज बांधे बशतेकि ख़िराज़ी पानी से सींची जाती हो 
और चाहे क्षशर पुक्तरर करे यह फ़तावा क्राज़ी खान में 
है| 


बिलादे अजम में से जो मुल्क कि इमाम ने 
कहर व ग़ल्बा से फ़तह किया और इस में 
मुतरदिद हुआ कि आया इन लोगों पर इन 
की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे 


फ़तावा आज़मगीरी 
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अगर ज़िमी होगा तो इस पर ख़िराज़ बांधा जायेगा 
अगरचे वो तहत अशरी से हो। अराज़ी बसरह हमारे 
अनुसार अशरी 8 बसब इजमाज़ सहाबा रज़ि0 के यह 
सिग़्ाज वहाज में हैं। खसिग़ज दो क़रिस्म का होता हैं 
ख़िराज मुक़ासमा व खिराज वजीफ़ा पस्त खिऱज मक़ासमा 
यह है कि ज़मीन को पैदावार में से मिस्ल पांचवां हिस्सा 
(या छटा हिस्सा कौरह के आंध दिया जाये और खिरशज 
$£ वज़ीफ़ा यह है कि मालिक ज़मीन के ज़िम्मे कुछ चाजिब 
५ कर दिया जाये कि जब इस को अराज़ी से इन्तफ़ाभ् 
ह करने पर क्राबू हासिल हो तो ख़िराज मज़कूर इस के 
[0 ज़िम्में मुताल्लिक् होगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 
४ ख़िराज़ मक्ासमा मुताल्लिक़ ब पैदावार है और ज़राज्जत 
पर क़ाबू पाने से मुतात्लिक् नहीं है हत्ता कि अगर इस 
ने बावजूद कृदरत ज़राज्त के अशज्ञी को मुझ्षत्तत छोड़ 
दिया तो ख़िराज मज़कूर मिसल तष्तार के वाजिब न होगा 
यह तातार ख़ानिया में ज़हीरिया से मंक्रूल है और ख़िराज 
वज़ीफ़ा इस तफ़्सील से है कि इमाम मौहामद रह० ने 
फ़रमाया कि अराज़ी ख़िराजी को हर जरीब पर जो 
ज़राज्त को सलाहियत रखती है एक क्रफ़ीर एक दिरहम 
है और जरीब रतबा पर पांच दिरहम हैं और जरीब करम 
यानी फुलबारी अंगूर पर दस दिरहम हैं कज्ा फ़िल मुद्ठीत 
और मा सिवाए मज़कूर के दीगर असनाफ़ मिस्ल 
ज़अफ़रान दरोर्ई व बिस्तान कौरह के बहस्बे ताक्रत 
ख़िराज बांधा जायेगा और इन्तहाई ताक़त यह है किक 
ख़िराज इस की निस्फ़ पैदावार त़क पहुंचते और बुस्तान 
हर ऐसी अराज़ी है कि दीवारों से घिरी हुआ 
()अपनी + ][शीख्ातिर व राबत व रज़ा मन्‍्दी के साथ मुसलमान 
हो गये। 
( 9)अराज़े मवात वो ज़मीन जो महज+ बेकार पड़ी हो और किसी 
तरह की मनफ़्ज़त अज+ क़रप्तम ज़राज्त कौरह इस से हासिल न 
होतीं हो और इस का ज़िन्दर करनायह कि इस में ज़राअत करे। 
और इस में दरख्तान ख़ुर्मा और दर्ख्तान अंगूर व 
दीगर अशजार (॥) हों और इसी तरह हों कि दरुख्तों के 
दरमियान कुशादा में ज़राझ्त मुमकिन हों और अगर 
अशजार बाहम ऐसे गंजान हों कि अराज़ी मेँ ज़रा्ञत 
मुमकिन न हो तो वो करम यानी चार दीवारी का बाग़ 
अंगूर होगा कज़ा फ़िल काफ़ी | 


कि इन को आज़ाद करके इन की ज़मीन 


इन के पास छोड़े : 

जिस मुल्क के ज़ोग बतुझ् (॥) ख़ुद मुस्तलमान हो 
गये वो अराज़ी अशरी होगी और इस त्तरह अराज़ी अरब 
में से अगर कोई ज़मीन क़हर व ग़ल्बा से फ़तह की गई 
हालांकि वहां के लोग बुत परस्त थे फिर वो लोग बाद 
फ़तह हो जाने के मुसलमान हो गये और इमाम ने 
अराज़ी वर्णित इन के पास छोड़ी तो इन के पास वो 
अराज़ी अशरी रहेगी और इसी तरह बिलादे अ्रजम में से 
जो मुल्क कि इमाम ने क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया 
और इस में मुतरदिदद हुआ कि आया इन लोगों पर इन 
की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे कि इन को 
आज़ाद करके इन को ज़मीन इन के पास छोड़े और 
अराज़ी पर ख़िराज़ बांधे या अगज़ी को ग़ानमीन के 
दरमियान तक्कलसीम करके इस पर अशर बांधे फिर कहा 
कि मैंने इस अराज़ी को ज्शरी कर दिया फिर इस को 
राये में आया कि इस अराज़ी के लोगों पर इन को गर्दनों 
और अराज़ी के साथ अहसान करे तो अहसान वर्णित के 
बाद यह अराज़ी जशरी बाक़ो रहेगी। ऐसा हीं इमाम 
मौहामद रह० ने अपने नवादिर में और करी ने अपनी » 
किताब में ज़िक्र किया है और इसी तरह अगर ज़मीन $ 
खिराजी से खिगज का पानी मुन्क़ृतत् हो गया और वो (> 
अशरी पानी से सींची जाने लगी तो वो भी अश़री हो 
जायेगी यह मुहीत में है। (९ 


0 


खिराज फ़कीर एक दिरहम है, जरीब रतबा ८ 
पर पांच दिरहम हैं, जरीब करम यानी 


फुलवारी अंगूर पर दस दिरहम हैं : 

अगर किसी ने अरज़् मबात (9) को ज़िन्दा किया 
पस॒ अगर यह ज़मीन अराज़ी ख़िराजी से हो तो ख़िराजी 
होगी और अगर तहत अक्री से हो तो अगरी होगी और 
यह हुक्म इस समय है कि इस ज़मीन का जिन्दा करने 
वाला यानी आबाद व मररदअ करने वाला मुसलमान हों | 
अगर ज़िम्मी होगा तो इस पर खिराज बांधा जायेगा 
अगरचे वो तहत अज्शरी से हो। अराज़ी बसरह हमारे 


अनुस्तार क्शरी 8 बसब इजमाअ सहाबा रज़ि0 के यह 
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हरीब ज़राअ मुज़्क से साठ हाथ मुरब्बा रक़बा का 

नाम है और ज़राअ्ृत मुज््क सात मुट्ठी का होता है जो 
भाम लोगों के ज़राअज्षत से एक मुर्त ,ज्यादा होता है यह 
सब किताबुत अशर बज़ खिशज (2) को इबारत है और 
शैख इस्लाम ख़्याहिर ज़ादा ने फ़रमाया कि इमाम मौहाम्मद 
रह० ने कहा कि जरीब साठ हाथ मुरब्बा ज़मीन का नाम 
है है यह क्रौल इमाम मौहामद रह० का अपनी अराज़ी की 
हरबियों का बयान है और यही तक्तदीर तमाम अराज़ी के 
९ हक़ में लाज़िम नहीं है बल्कि शहरों के इख्तलाफ़ से 
£ अराज़ी की जरीब भी मुख्तलिफ़ होती हैं पत्त हर शहर में 
[4 वहां के लोगों का रिवाज मोझतबर होगा और क़फ़ीज़ से 
४ मुराद साअ है पस॒ वो आठ रतल इराक़ी होते हैं जिस के 
चार मन शरई हुए और यह इमाम आज़म रह० व 
इमाम मौहम्मद रह० का क्रौल हैं और यहीपड़ला क्रौल 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० का है और यह क्रफ़ोजञ गेंहू से 
होंगी चुनांचे किताबुल अशर वल ख़िराज के एक मक़ाम 
पर यूं ही लिखा है और दूसरे मक़ाम पर इस किताब में 
लिखा है कि जो इस ज़मीन में बोया जाये इस अनाजल 

से यह क्रफ़ोज़ होंगी और यही सही है और चाहे कि यूं 
कहा जाये कि यह फ़क्कीज़ मझ दोजल़ब अनाज के होंगी 
और दो ज्ञप को तफ़्सीर में गुफ़तुगू है। बाज़ों ने कहा दो 
लप ज़ायद के यह मअनी हैं कि नापने वालत़ा ड़ेरी में से 
नापने के वक़्त क़फ़ीज़ के दोनों जानिब अपने हाथ 
कुशादा रख जले और जिस क़द्ध अनाज इस के हाथ में 
गिरे इस को थामे रहे और क़फ़ीोंज़ मअ इस अनाज के 
आशिर की थैज्ञी में डाल दे और बाज़ों ने कड़ा कि इस 

के यह मझ़नी हैं कि नापने बाला क़फ्रीज़ को पुर करे 
फिर क्फ़ोज़ को चोटी पर हाथ फैरे हत्ता कि जो दाना 
इस को चोटी पर हैं वो गिर पड़ें फिर इस क्रफ़ीज़ को 
आशिर (वो शख्स जो अशर लेने के वास्ते मुक़करर है) को 
थैली में डाल दे फिर ड्रीरी से दो ज्ञप भर के जत्रयद इस 
को थैली में डाल दे अब जानना चाहिए कि यह मिक्नदार 
मज़कूर जो खिराज मोज़फ़ क़रार दी गईं है साल में फ़क़त 
एक मर्तबा वाजिब होतीं है चाहे मालिक जमीन इस 
ज़मीन में एक मर्तबा ज़राअ्त करे या कई मर्तबा ज़राभ्त 
करे। बखिलाफ़ ख़िराज मुक्तासममा व अज्ञर के इस वास्ते 


सिराज वहाज मेँ है। ख़िराज़ दो क़िस्म का होता है 
खिराज मुक्कासमा व ख़िराज वज्ञीफ़ा पत्त खिराज मक़ासमा 
यह है कि ज़मीन को पैदावार में से मिस्ल॒ पांचवां हिस्सा 
या छटा हिस्सा कौरह के आंध दिया जाये और ख़िराज 
व़ीफ़ा यह है कि मालिक ज़मीन के ज़िमे कुछ अनिवार्य 
कर दिया जाये कि जब इस को अराज़ी से इन्तफ़ाअ 
करने पर क़्ाबू हासिल हो तो खिराज वर्णित इस के 
ज़िम्में मुताल्लिक्र होंगा यह फ़तावा क्राज़ीं ख़ान में है। 
खिराज मक़्ासमा मुतताल्लिक़ ब पैदावार है और ज़राअत 
पर क़ाबू पाने से मुताल्लिक़ नहीं है हत्ता कि अगर इस 
ने बावजूद कुदरत ज़राअत के अराज़ी को मुझत्तल छोड़ 
दिया तो ख़िराज वर्णित मिस्ल अशर के अनिवार्य न होगा 
यह तातार खानिया में ज़हीरिया से मंक़ूल 8 और ख़िराज 
वज़ीफ़ा इस तफ़्सील से है कि इमाम मौहामद रह० ने 
फ़रमाया कि अराज़ी खिराजी को हर जरीब पर जो 
ज़राजत की सज़ाहियत रखती है एक क्रफ़ीर एक दिरहम 
हैं और जरीब रतबा पर पांच दिरहम हैं और जरीब करम 
यानी फुलवघारी अंगूर पर दस दिरहम हैं कज़ा फ़िल मुहीत 
और मा सिवाए वर्णित के दीगर असनाफ़ मिस्ल ज़अफ़रान 
दरोई व बिस्तान कौरह के बहस्बे ताक़त ख़िराज़ बांधा . 
जायेगा और इन्तहाऐ ताक़त यह हे किक खिराज इस की ६४ 
निस्फ़ पैदावार तक पहुंचते और बुस्तान हर ऐसी अराज़ी 


है कि दीवारों से घिरी हुआ हे 
()अपनी + ]|शीख़ातिर व झाबत व रज़ा मन्‍्दी के साथ मुसलमान छू 
हो गये। ४ 


(9)अरज़े मवात वो ज़मीन जो महज+ बेकार पड़ी हो और किसी के 
तरह की मनफ्रञज़त अज+ क़सम ज़राजत कौरह इस से हासिल न 
होती हों और इस का ज़िन्दह करनायह कि इस में ज़राज़त करे। 


और इस में दसर्ख्वान ख़ुरमा और दर््तान अंगूर व 
दीगर अशजार (॥) हों और इसी तरह हॉ कि दरख्तों के 
दरमियान कुशादा में ज़राज्त मुमकिन हों और अगर 
अशजार बाहम ऐसे गंजान हों कि अराज़ी में ज़रात 
मुमकिन न हो तो वो करम यानी चार दीवारी का बाग 
अंगूर होगा कज़ा फ़िल काफ़ी । 

हरीब ज़राअ मुल्क से साठ हाथ मुरब्बा ग़ुल्ामका 
नाम ह और ज़राभ्ञत मुज़्क सात मुट्ठी का होता है जो 
आम लोगों के ज़राक्त से एक मुश्त .ज्यादा होता हैं यह 
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कि खिराज मक्रासमा व अश्र में पैदाबार का कोई हिस्सा 
वाजिब होता है पत्त मुकर्र पैदावार से मुकर्रर चाजिब 
होगा। फिर यह मिक््दार इस्छाज जो हम ने बयान को हैं 
यह जब ही वाजिब होगी कि अराज़ी को इस को अदाई 
को ताक़त हो यानी इस की पैदावार इस क्र हो कि इस 
8. पर खिराज बांधा जाये और अगर अराज़ी इस को ताक़त 
(न रखती हो बई तौर कि इस की पैदावार कम हो तो 
जिस मिक़्दार तक इस को ताक़त हो वहां तक घटा दिया 
७५ जायेगा पस जो वज़ीफ़ा हज़रत उमर रज्ि0 ने मुक़्र्र 
* किया है अगर अराज़ी को इस की बदर्श्ति की ताक्कत न 
का हो तो इस से घटिया देना बिल इजमाअझ़ जायज़ है और 
४ रहा यह अग्न कि इस वज़ीफ़े से बुढ देना जब कि अराज़ी 
को इस बढ़ती की ताक़त है बई तौर कि इस की पैदावार 
बहुत कत्तरत से है तो इस का क्या हुक्म है सो जिस 
अराजशी पर वज़ीफ़ा मुक्करर कर देना हज़रत उमरों रफजि0 
से सादिर हो गया है इस पर ,ज्यादा कर देना बिल 
इजमाअञ जायज़ नहीं है। 
खिराजे मक़ासमा की त्तकदीर इमामुल 
मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द है : 
इस तरह अगर किसी और इमाम से इन अराज़ी 
पर हज़रत उमरेो रज़ि0 के वज़ीफ्रे के मिसल वज़ीफ़ा 
मुक़रर करना सादिर हो गया हो तो इन पर बढ़ाना भी 
बिल इजमाअ नहीँ जायज़ हैं अगरचे यह अराज़ी इस 
,ज्यादती की ताक्तत रखती हों और अगर इसी दमाम ने 
इस अर्जी पर हज़रत उमरो रजि0 के वज़ीफ़े के बराबर 
चज़ीफ़ा मुक़रर कर दिया फिर इस वज़ीफ़े पर नबज़र 
ताक़त अराज़ी बढ़ाने का क्रत्तद किया तो इस को यह 
रवा नहीं है अगरचे अराज़ी को .ज्यादा खिराज पमोज़फ़ ($) 
बदर्श्ति करने को ताक़त हो और इस तरह अगर इसी 
इमाम ने चाहा कि इस वज़ीफ़े से तहवील करके दूसरा 
वज़ीफ़ा मुक़र्रर करे यानी 
(!!वो चीज़ें जो साग व भाजी कौरह कहलाती हैं। 


(2मसन्निफ़ा इमाम ख़िज़ाफ़। 
(3)|बोश|स॒ जो अ+शर लेने के वास्ते मुक़र्र है। 


मसज़न पहले दिरहमों से इस का ख़िराज था अब 
इस को तहवील करके खिराज मक्तासमा बाँधना चाहा या 


सब किताबुल अशर बल खिराज (2) को डबारत है और 
शैख इस्लाम ख़्याहिर ज़ादा ने फ़रमाया कि इमाम मौहम्मद 
रह० ने कहा कि जरीब साठ हाथ मुरब्बा ज़मीन का नाम 
है यह कथन इमाम मौहम्मदर रह० का अपनी अराज़ी को 
हरबियों का बयान है और यही तकदीर तमाम अराज़ी के 
हक़ में अनिवार्य नहीं है बल्कि शहरों के मतभेद से 
अराज़ी को जरीब भी मुख्ततिफ़ होती हैं पत्त हर शहर में 
वहां के ज्ञोगों का रिवाज मोअतबर होगा और क़फ़ोज़ से 
मुराद साभ है पस्त वो आठ रतल इसको होते हैं जिस के 
चार मन शरई हुए और यह इमाम आज़म रह० व 
इमाम मौहम्मदर रह० का कथन है और यहीपडला कथन 
इमाम अबू यूसुफ़ रह० का है और यह क्रफ़ीज़ गेंहू से 
होंगी चुनांचे किताबुल अशर वत्ष खिराज के एक मक़्ाम 
पर यूं ही लिखा है और दूसरे मक्ताम पर इस किताब में 
लिखा है कि जो इस ज़मीन में बोया जाये इस अनाजल 
से यह क़्रफ़ोज़ होगी और यही सही है और चाहे कि यूं 
कहा जाये कि यह फ़क्कीज़ मझ दोलब अनाज के होगी 
और दो लप की तफ़सीर में गुफ़तुगू है। बाज़ों ने कहा दो 
लप ज़ायद के यह मअनी हैं कि नापने वात़ा ढ़ेरी में से 
नापने के स्षममय क़फ़ोज़ के दोनों जानिब अपने हाथ .. 
कुशादा रख ले और जिस क़द्र अनाज इस के हाथ मेँ (४ 
गिरि इस को धामे रहें और क्रफ़ीज़ मअ इस अनाज के ;/ 
अआशिर की थैली में डाल दे और बाज़ों ने कहा कि इस 
के यह मअनी हैं कि नापने वाला क्रफ़ीज़ को पुर करे* 
फिर क्रफ़ीज़ की चौंटी पर हाथ फैरे हत्ता कि जो दाना&॥ 
इस की चोटी पर हैं वो गिर पड़ें फिर इस क़फ़ीज़ को * 
आशिर [वो व्यक्ति जो ख्षशर लेने के लिएमुक़तर्रर हैं) को 
धैज़ी में डाल दे फिर ह्ौरी से दो ज़प भर के जबत्रयद इस 
की थैली में हाल दे अब जानना चाहिए कि यह मिक़्दार 
वर्णित जो ख़िराज मौज़फ़ क़रार दी गई है साज़ में फ़क्नत 
एक मर्तबा अनिवार्य होती है चाहे मालिक ज़मीन इस 
ज़मीन में एक मर्तबा ज़राज़त करें या कई मर्तबा ज़राज्मत 
करें। बख़िलाफ़ खिराज मुक्तासमा व अशर के इस लिएकि 
खिराज मक्रासमा व अशर में पैदावार का कोई हिस्सा 
अनिवार्य होता है पस्र मुकरर पैदाबार से मुकर्रर अनिवार्य 
होंगा। फिर यह मिद्न्दार इछ्छाज जो हम ने बयान को है 
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ख़िराज मक्कासमा बंधा था इस को तहवील करके ख़िराज 
दिरहम बांधना चाहा तो यह भी इस को रवा नहीं और 
अगर इस ने बज़ीफ़ा गज़कूरह से बढ़ा कर गालिकान 
अराज़ी पर ,््यादा बांध दिया या तहवीज़ करके इन पर 
दूसरा वज़ीफ़ा मुक्करर किया और इन पर इस का हुक्म दे 
दिया और यह इस ने अपनी राये से किया फिर इस के 
१४ बाद दूसरा शख़्त वाली हो और दूसरे की राये इस के 
॥/ खिलाफ़ है तो देखा जाये कि अगर वाली अन्न ने जो 
५ कुछ इन पर किया है वो इन की ख़ुशी खातिर के किया 
/ हो तो अराज़ी को देखा जायें कि अगर यह अराज़ी कहर 
(8, व उल्बा से फ़तह की गई हों फिर इमाम ने लोगों पर 
४ अहसान करके इन के सुपुर्द की हों तो थी जो कुछ 
अव्वज्ञ ने किया है दूसरा इस को जारी रखे और अगर 
ग़ल्बा इस्लाम से पहलेसुलढ़ होकर यह अराज़ी फ़तह हुई 
हों और बाक्रों मसला बहालहा (१) है तो दूसरा इमाम 
इस फ़ल को जो अच्चल ने किया है त्तो तोड़ देगा और 
रहीं वों अराज़ी जिन पर पहले पहल इमामुल मुस्लिमीन 
ख़िराज बांघना चाहता है और इस ने वज्ीफ़ा हज़रत 
उमरो रज़ि0 से ,ज्यादा बांधना चाहा तो इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० से दो रिवायतों में से एक रिवायत के मुचाफ़िक़ व 
बिना बर क़्ौल इमाम मौहम्मद रह० के जायज़ है और 
बिना बर दूसरी रिवायत के इमाम अबू यूसुफ़ रह० से 
और बिना बर क्रौल़ इमाम आज़म रह० के नहीं जायज़ 
हैं और यही सही हैं और रहा ख़िराज मक्करासमा सो 
ख़िराज मक्कासमा को तक़दीर इमामुज़्ञ मुस्लिमीन को राये 
के सुपुर्द है लेकिन निरफ़ पैदावार से ज़ायद मिक््दार न 
होंगी जो शख्स जञमीं खिराजी का मालिक हुआ इस से 
ख़िराज लिया जायेगा चाहें वो काफ़िर हो या मुप्तलमान हो 
समीर हो या बालिंग हो आज़ाद हो या गुलाम माज़ू्न या 
मकातिब हो मर्द हो या औरत हो यह मुहीत में है। 
अगरी अराज़ी वक़्फ़ हो तो इस पर थी अशर या 
खिराज जैसी ज़मीन हो वाजिब होगा यह दजीज़ करदरी मेँ 
है अगर किसी अराज़ी को जिस का खिराज मोज़फ़ है 
किसी ग़ासिब ने ग़तलब कर लिया पस्त॒ अगर ग़ासिब 
मज़कूर मुन्किर हो और मालिक के पास गवाह न हों तो 
देखा जायेगा कि अगर ग़ासिब ने इस में ज़राज़त नहीं की 


यह जब हीं अनिवार्य होगी कि अराज़ी को इस को अदाई 
की ताक़त हो यानी इस की पैदावार इस क्रद्र हो कि इस 
पर ख़िंराज बांधा जाये और अगर अराज़ी इस की ताक़त 
न रखती हो बई तौर कि इस की पैदावार कम हो तो 
जिस मिक़्दार तक इस की ताक़त हो वहां तक घटा दिया 
जायेगा पश्त जो बज़ीफ़ा हज़रत उमर रज़ि0 ने मुक्त 
किया है अगर अराज़ी को इस की बद्श्ति की ताक़त न 
हो तो इस से घटिया देना बिल इजमाअ जायज़ है और 
रहा यह कार्य कि इस बज़ीफ़े से बढ़ देना जब कि 
अराज़ी को इस बुद़ती की ताक़त है बई तौर कि इस की 
पैदावार बहुत कप्तरत से है तो इस का क्‍या हुक्म है सो 
जिस अराज़ी पर उज्ीफ़ा मुक्कतरर कर देना हज़रत उमर 
रज़ि0 से सादिर हो गया है इस पर ,ज्यादा कर दैना बिल 
इजमाअ जायज़ नहीं है। 


ख़िराजे मक़ासमा की तक़दीर इमामुल 
मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द है : 


इस तरह अगर किसी और इमाम से इन अगरज़ी 
पर हज़रत उमर रज़ि0 के वज़ीफ़े के मिस्ल चज़ीफ़ा मुक्तरर 
करना सादिर हो गया हो तो इन पर बढ़ाना भी बिल 
इजमाअ नहीं जायज़ है अगरचे यह अराज़ी इस .ज्यादती ४ 
की ताक़त रखती हों और अगर इसी इमाम ने इस £ 
अराज़ी पर हज़रत कमर रफ्िए के वजीफ़े के बराबर (२ 
वज़ीफ़ा मुक्करर कर दिया फिर इस वज़ीफ़े पर नबज़र #ढ 
ताक़त अराज़ी बढाने का क़सद किया तो इस को यह ( 
जायज़ नहीं हैं अगरचे अराज़ी को ,ज्यादा ख़िराज मोज़फ़ / 
(3) बदश्ति करने की ताक़त हो और इस तरह अगर इसी 
इमाम ने चाहा कि इस वज़ीफ़े से तहवील करके दूसरा 


वज़ीफ़ा मुक़र्रर करें यानी 

(वो चीज़ें जो साग॑ व भाजी कौरह कहलाती हैं। 
(2)मुसन्निफ़ा इमाम ख़िज़ाफ़। 

(8)बो व्यक्ति जो अ+शर लेने के लिएमुक़रर है। 


मसलन पहले दिरहमों से इस का ख़िराज था अब 
इस को तहवील करके ख़िराज मक्रासमा बांधना चाहा या 
खिंराज मक्कासमा बंधा था इस को तहवीज़ करके ख़िराज 
दिखम बांघना चाहा तो यह भी इस को जायज़ नहीं और 
अगर इस ने वज़ीफ़ा मज़कूरह से बढ़ा कर मालिकान 
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तो इस का इस्णाज किसी पर न होगा और अगर गासिब 
ने इस में से ज़राक्षत को है और ज़राश्तत को है और 
ज़राअज़त ने इस को कूछ नुक़सान नहीँ पहुंचाया त़जों इस 
का खिराज ग़ासिब पर होगा और अगर ग़ासिब मज़कूर 
ग़सब कर लेने का इक्तरार करता हो या माल्रिक के पास 
गवाह हों और ज़राज्ृत ने ज़मीन मज़कूर को नुक़सान 
05 नहीं पहुंचाया तो इस का खिशाज मालिक ज़मीन पर होगा 
8 और अगर ज़राज्त ने इस को नुक्सान पहुंचाया तो 
३ इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का खिराज मालिक 
ह ज़मीन पर होगा ख्याह नुक्ततान क़त्तील हो या कसीर हों 
५५ गो मालिक ने मिक़्दार नुक़सान के औज़ जिस को ग़ासिब 
४ से ताबान लेगा इस को इजारह पर दी है। बैअ उल वफ़ा 
को सूरत में अगर मुशतरी ने इस पर क़ब्ज़ा कर लिया 
तो मुशतरी बमन्ज़िला ग़ासिब के क्रार दिया जायेगा और 
अगर अपनी ख़िराजी ज़मीन किसी को इजारह पर दी या 
आरियत दी तो इस का खिराज मालिक ज्षमीन पर होगा 
जैसे मज़ासक्षत पर देने को सूरत में है। लेकिन अगर 
अराज़ी मज़कूर चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो या ताब 
हों या इस के दरख्ता बाहम बहुत गंजान होँ कि 
दरमियानी ज़मीन क्ाबिले ज़राक्षत न हो तो यह हुक्म 
नहाँ है और अगर अपनी ज़मीन अश्री को इजारह पर 
दिया तो इमाम ज्ाज़म रह० के अनुसार इस का अशर 
मालिक पर होगा और साहिबीन रह० के अनुसार 
मुस्ताजिर पर होगा और अगर अपनी ज़मीन अश्री किसी 
को आदियत दी और मुस्तईर ने इस में ज़राभ्त को तो 
इस में इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं यानी एक 
रिवायत में अज्ञर मालिक पर और दूसरी में अशर मुस्तईर 
पर होगा और अगर क़ाबिले ज़राक्त को इजारह पर या 
मुस्तभ्मार लिया फिर मुस्ताजिर या मुस्तईर (५) ने इस में 
अंगूर के पेड लगाये या इस को रताब लगाया त्ो इमाम 
आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस 
का ख़िराज मुस्ताजिर या मुस्तईर पर डोगा। 
अशरी ज़मीन को ग़सब करना और बाद 


अज़ां इस में खेती बाड़ी करना : 
अगर अझ्षरी ज़मीन ग़्नब करके इस मेँ ज़राअत 


अराज़ी पर ,ज्यादा बांध दिया या तहवील करके इन पर 
दूसरा वज़ीफ़ा मुक्करर किया और इन पर इस का हुक्म दे 
दिया और यह इस ने अपनी राये से किया फिर इस के 
बाद दूसरा व्यक्ति वाली हो और दूसरे को राये इस के 
ख़िलाफ़ है तो देखा जाये कि अगर वाली अच्चल ने जो 
कुछ इन पर किया है बो इन की खुशी खातिर के किया 
हो तो अराज़ी को देखा जाये कि अगर यह अराज़ी क्रहर 
व ग़ल्बा से फ़तह की गई हो फिर इमाम ने लोगों पर 
अहसान करके इन के सुपुर्द की हों तो भी जो कुछ 
अब्बल ने किया हैं दूसरा इस को जारी रखे और अगर 
ग़ल्बा इस्लाम से पहलेसुलह होकर यह अराज़ी फ़तह हुई 
हों और बाक़ी मसला बहालहा () है तो दूसरा इमाम 
इस फ़अल को जो अब्वल़ ने किया है तो तोड़ देगा और 
रहीं वों अराज़ी जिन पर पहले पहल इमामुल मुस्लिमीन 
खिराज बांधना चाहता है और इस ने वज़ीफ़ा हज़रत पर 
रज्ि0 से ज्यादा बांधना चाहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
से दो रिवायतों में से एक रिवायत के मुचाफ़िक्त व बिना 
बर कथन इमाम मौहम्मद  रह० के जायज है और बिना 
बर दूसरी रिवायत के इमाम अबू यूसुफ़ रह० से और 
बिना बर कथन इमाम ज्ञाज़ण रह० के नहीं जायज़ है. 
और यही सही है और रहा ख़िराज प्रक्रासमा सो खिराज ५४ 
प्रक्तासमा की तकदीर इमामुल मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द < 
है लेकिन निस्फ़ पैदावार से ज़ायद मिक्‍दार न होगी जो 
व्यक्ति ज़मीं खिराजी का मालिक हुआ इस से ख़िराज 
लिया जायेगा चाहे वो काफ़िर हो या मुसलमान हो सग़ीर & ५ 
हों या बातिंग हो आज़ाद हो या गुलाम माज़्न या कै 
प्रकातिब हो मर्द हो या औरत हो यह मुहीत में है। 

अगरी अराज़ी व॒क्‍फ़ हो तो इस पर भी अशर या 
खिराज जैस्ती ज़मीन हो अनिवार्य होगा यह दजीज़ करदरी 
में है अगर किसी अराज़ी को जिस का ख़िराज मौज़फ़ है 
किसी ग़ासिब ने ग़सब कर लिया पत्त अगर ग़ासिब वर्णित 
मुन्किर हो और मालिक के पास गवाह न हाँ तो देखा 
जायेगा कि अगर ग़ासिब ने इस में ज़राज़त नहीं की त्तोौ 
इस का इज किसी पर न होगा और अगर ग़ासिब ने 
इस में से ज़रा को है और ज़राझत को है और 
ज़राज्त ने इस को कुछ नुक्रसान नहीं पहुंचाया तजों इस 
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को और ज़राअत ने ज़मीन को नुक्तस्नान नहीं पहुंचाया तो 
मालिक ज़मीन पर इस का क्षशर वाजिब न होगा और 
अगर ज़राज्षत ने इस में नुक्सान पहुंचाया है तो मात्रिक 
ज़मीन पर इस का अशर वाजिब होगा गोया मिक़्दार 
नुक़सान के औज़ मालिक 
(|इमाम ने बगैर इन को+ शीखातिर के ब्राया। तहवील की। 

पर (?किसी चीज+ को आरियत लेने वाल्ा। 

१ ने ग़ासिब को इजारह पर दी है यह फ़तावा क्राज़ी 

है खान में है। अगर किसी ने अपनी खिशाजी ज़मीन किसी 

0) हाथ फ़रोख़ कर दी दर हाल यह कि वो ज़मीन 

५ फ़ारिंगा है यानी इस में खेती कौरह मौजूद नहीं है पस 

5८ अगर साल में से इस क़द् मुद्दत बाक़ी हो कि इस में 
मुशतरी अराज़ी मज़कूर में ज़राज्त कर सकता हो तो 
मुशतरी मज़कूर पर ख़िराज बाजिब होगा ख़्याह ज़राअत 
को हो या न को हो। अगर साल में से इस क़्द्र मुदृदत 
कि जिस में मुशतरी ज़राक्त कर सके बाक़ी न रही हो 
तो इस का ख़िराज बाएं के जिम्मे होगा और इस मेँ 
गुफ़तुगू है कि इस बाब में फ़क्कत गेंहू व जो को खेती 
का ऐतबार है या चाहे कोई ज़राअत हो जाम है और 
नीज मोअतबर इस क्रद्व मुदृढत है कि खेती इस में तैयार 
हो कर काटने के लायक़ हो जाये या इतनी मुदृदत कि 
खेती इस में खिराज से दो चन्द क्रीमत पर पहुंच जाये 
चुनांचे इन सब में इख्तलाफ़ है और फ़तवा इस पर है 
कि मिक्दार मुदृदत त्तीन महीना है पस्त अगर तीन महीना 
बाक़ी हों तो मुशतरी पर ख़िराज़ वाजिब होगा वरना बाऐ 
पर बाजिब होगा यह फ़तावा कूबरा मेँ है। 
अगर ज़मीन में दो फ़सलें रबीझ व हरीफ़ 
पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ 
को मिली है और दूसरी मुशतरी को सुपुर्द 
की गईं है : 

अगर किसी ने ज़मीन ख़िराजी खरीदी और मुशतरी 

को इतना वक्‍त न मिला कि जिस में ज़राक्त कर सके 
और सुल्तान ने साल तमाम पर मुशतरी से इस का 
ख़िराज ले लिया तो मात्तरी को यह इख्तयार न होगा कि 
बाप से इस को वापिस ले यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है। 


का ख़िराज ग़ासिब पर होगा और अगर ग़ास्तिब वर्णित 
गसब कर लेने का इक़रार करता हो या मालिक के पास 
गवाह हों और ज़राअत ने ज़मीन वर्णित को नुक्तसान नहीं 
पहुंचाया तो इस का ख़िराज मालिक ज़मीन पर होगा और 
अगर ज़रझ्त ने इस को नुक्तसान पहुंचाया तो इमाम 
आज़म रह० के अनुसार इस का ख़िराज मालिक ज़मीन 
पर होगा चाहें नुक्तसान क़ज्जील हो या कसीर हो गो 
मालिक ने मिक्दार नुक्तस्तान के औज़ जिस को ग़ासिब से 
ताबान लेगा इस को इजारह पर दी है। विक्रय उल बफ़ा 
को स्थिति में अगर ग्राहक ने इस पर क़बछ्मा कर जिया 
तो ग्राहक बमन्ज़िला ग़ासिब के क्ररार दिया जायेगा और 
अगर अपनी खिराजी ज़मीन किसी को इजारह पर दी या 
आरियत दी तो इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा 
जैसे पज़ास्अृत पर देने को स्थिति में है। लेकिन अगर 
अशज़ी वर्णित चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो या त्ाब हो 
या इस के दरुक्ष बाहम बहुत गंजान हों कि दरमियानी 
ज़मीन क्वाबिले ज़राज़्त न हो तो यह हुक्म नहीं है और 
अगर अपनी ज़मीन अज्ञरी को इजारह पर दिया तो इमाम 
आज़म रह० के अनुसार इस का अशर मालिक पर होगा 
और साहिबीन रह० के अनुसार मुस्ताजिर पर होगा और 
अगर अपनी ज़मीन ख्ञशरी किसी को ज्ञादियत दी और ६४ 
मुस्तईर ने इस में ज़राअृत को तो इस में इमाम आज़म 
रह० से दो रिवायतें हैं यानी एक रिवायत में अशर 
मालिक पर और दूसरी में अशर मुस्तईर पर होगा और £# 
अगर क्रबिले ज़राज्त को इजारह पर या मुस्तक्षमार लिया & 
फिर मुस्ताजिर या मुस्तईर (2) ने इस में अंगूर के पेड “ 
लगाये या इस को रताब लगाया तो इमाम आज़म रह० 
व इमाम मौह्मद रह० के अनुसार इस का ख़िराज 
मुस्ताजिर या मुस्तईर पर होगा। 
अशरी ज़मीन को ग़सब करना और बाद 
अज़ां इस में खेती बाड़ी करना : 

अगर अशरी ज़मीन ग़सब करके इस में ज़राभक्षत 
की और ज़राअत ने ज़मीन को नुक्सान नहीं पहुंचाया तो 
मालिक ज़मीन पर इस का अशर अनिवार्य न होगा और 
अगर ज़राअत ने इस में नुक्तसान पहुंचाया है तो मात्रिक 
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अगर मालिक ने काश्तकार से अपनी ज़मीन निकाज्ञ जी 
हालांकि इस के क्रब्ज़ा में थी और वो रोकने पर क़ादिर 
नहीं है फिर सुल्तान ने साल तमाम पर काएतकार से 
खिराज ले जिया तो वो मालिक से खिराज मज़कूर के 
मिस्ल वापित लेगा और ज़ाहिरल रिवायत के मुवाफ़िक्र 
वापित्त नहीं जैँ सकता है और यही सही है यह दजीज़ 
(5 करदरी में है। अगर ज़मीन में दो फ़सलें रबीअ व हरीफ़ 
$£ पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ को मिली है 
ओर दूसरी मुशतरी को सुपुर्द की गई है या बाऐ व 
£ गुशतरी दोनों में से हर एक अपने वास्ते एक एक पैदावार 
[ 0 को हासिल (हर पक को इतना वक़्त मित्रा है) कर 
४ सकता है तो इस ज़मीन का ख़िराज़ इन दोनों पर होगा 
ऐसा सदरूल इस्लाम ने शरह किताबुल अशर वल खिराज 
में ज़िक़्र किया है यह मुद्ठीत में हैं। एक शख्स ने ज़मीन 
ख़िराजी फ़रोझ्ल की फिर मुशतरी ने एक महीना के बाद 
दूसरे के हाथ फ़रोस्ता कर दी फिर दूसरे ने तीसरे के हाथ 
इसी तरह फ़रोख्ता को यहां तक कि साल गुज़र गया और 
शमीन मज़कूर इन में से किसी के हाथ में तीन माह नहीं 
रही तो इस का ख़िराज किसी पर न होगा और मशाइख् 
ने फ़रमाया कि इस मसलज़े में सड़ी हुक्म यह है कि देखा 
जाये कि अगर अख़ीर मुशतरी के क़ब्ज़ा मैं होने की 
हाज़त में तीन माह बाक्रो रहे हाँ तो ज़मीन मज़कूर का 
खिराज इसी पर होगा किसी ने पैसी ज़मीन फ़रोख्त की 
जिस में खेती हैं जो हुनूज़ तैयारी पर नहीँ पहुंची है पस 
ज़मीन को मअ इस खेती के फ़रोखझ्ना किया तो बहरहाल 
इस का खिराज मुशतरी पर होगा और अगर खेती में 
दाना बस्ता होकर खेती शैयार हों जाने के बाद फ़रोख्त 
को हो तो फ़क्नोह अबुल्गौस ने ज़िक्र फ़रमाया कि यह 
बमन्ज़िला पैती सूरत के है कि जब ज़मीन फ़ारिगा यानी 
खेती वगैरह से खाली फ़रोख्त को और इस के साथ कटे 
हुए गेंडू यानी कटी हुई खेती फ़रोंस्ना की और यह सब 
इस वक़्त हैं कि जब खिराज लेने वातें आखिर ज्ञात पर 
खिराज लेते हों और अगर क्षुरू साल में ख़िशज जे लैते 
हों बतौर तअजील के यह महज़ जुल्म है कि न बाऐ पर 
वाजिब होना है और मुशत़री पर और अगर किसी शख्स 


की ज़मीन ख़िराजी में इस का एक क़रया है जिस मेँ 


ज़मीन पर इस का अशर अनिवार्य होगा गोया मिक़दार 
नुक़सान के औज़ मालिक 
()इमाम ने बगैर इन कौ+ ]शीखातिर के ब्राया[ तहवील को। 
(?|किसी चीज+ को आरियत लेने वाला। 

ने ग़ासिब को इजारह पर दी है यह फ़तावा क्ाज़ी 
खान में है। अगर किसी ने अपनी स़्िराज़ी ज़मीन किद्ती 
के हाथ फ़रोम्ता कर दी दर हाल यह कि वो ज़मीन 
फ़ारिगा है यानी इस मेँ खेती कौरह मौजूद नहीं है पत्त 
अगर साल में से इस क्रद्र मुददत बाक़ों हों कि इस में 
ग्राहक अराज़ी वर्णित में ज़राजत कर सकता हो तो ग्राहक 
वर्णित पर ख़िराज अनिवार्य होगा चाहे ज़राझ्त की हो या 
न को हों। अगर साल में से इस क्रद्र मुद्दत कि जित्त में 
ग्राहक ज़राज्त कर सके बाक़ी न रही हों तो इस का 
खिराज बाऐ के ज़िम्मे होगा और इस में गुफ़तुगू है कि 
इस बाब में फ़क्नत गैँहू व जो को खेती का पतबार है या 
चाहे कोई ज़राअत हो जाम है और नीज़ मोझ्तबर इस 
क्रद्र मुद्दत है कि खेती इस में तेयार हों कर काटने के 
लायक़ हो जाये या इतनी मुदृदत कि खेती इस में ख़िराज 
से दो चन्द क्रीमत पर पहुंच जाये चुनांचे इन सब में 
पतभेद है और फ़तवा इस पर है कि मिन्नदार मुद्दत तीन 
महीना है पस्त अगर तीन महीना बाकी हों तो ग्राहक पर # 


ख़िराज अनिवार्य होगा वरना बाप पर अनिवार्य होगा यह 8 
फ़तावा कुबरा में है। ( 
अगर ज़मीन में दो फ़सलें रबीअ व हरीफ़ # 
पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ ! 
को मिली है और दूसरी ग्राहक को सुपुर्द की | 
गई है : 


अगर किसी ने ज़मीन ख़िराजी ख़रीदी और ग्राहक 
को इतना समय न मित्ञा कि जिस में ज़राज़्त कर सके 
और सुल्तान ने साज्ञ तमाम पर ग्राहक से इस का ख़िराज 
जे जिया तो मातरी को यह इछ्तयार न होगा कि बाएं से 
इस को वापिस ज़े यह फ़तावा क़राज़ी ख़ान में हैं। अगर 
मालिक ने काश्तकार से अपनी ज़मीन निकाल ली हालांकि 
इस के क़ब्णा में थी और वो रोकने पर क़ादिर नहीं है 
फिर सुल्तान ने साल तमाम पर काक्तकार से सिराज ज़ै 
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बुयूत (कोठरियां व हवेलियाँ) व मनाज़ित्र में जिन को वो 
किराया पर चल्ञाता है या नहीं चलाता है तो इस क़रया 
को बाबत कुछ वाजिब न होगा। 
अगर किसी शख़्त को मिल्क में मुसलमानों में से 
फिसी शहर में कोई मदार ख़त () हो जिस को इस ने 
0. अस्तान बनाया इस में 
है है () वक्‍त फ़तह के इमाम ने इस के वास्ते+]त कर दिया इसी 
9) निशान करके दे दिया हों। 
मा दरख्तान ख़ुस्मा लगाये और इस को अपनी मन्ज़िण 
0 (जिस में रहता है) से खारिज कर दिया त्तो इस पर कुठ 
५ वाजिब न होगा इस वास्ते कि माबक़ी ज़मीन भी ताबख 
9४" (जिस में रहता हैं) दार मज़कूर है और अगर इस ने कुल 
दार को बुस्तान बनाया पस अगर वो अराज़ी अ्श्री में से 
हो तो इस पर अशर और अगर अराज़ी ख़िराजी के तहत 
में हो तो इस पर ख़िराज वाजिब होगा यह फ़तावा क़ाजी 
ख़ान में है। पक शख्स ने ज़मीन पर ख़िराजी ख़रीदी और 
इस में मकान बनाया तो इस पर ख़िराज वाजिब होगा 
अगरचे इस में ज़राअत करने पर कुदरत नहीं बाकी रही 
यह मुहीत में है। अगर सुल्तान ने ख़िराज ज़मीन को 
मालिक ज़मीन के बास्ते करक॑ बदून इस से वसूल करके 
इस को दैने के इसी पर छोड़ दिया तो इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के क्रौलज़ पर जायज़ है बख़िलाफ़ क़्ौल इमाम 
मौहम्मद रह० के और फ़तवा इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
के क़नौल पर है बड्ञतेंकि मालिक ज़मीन ख़िराज से पाने 
की अहलियत रखता हो और इसी जवबाज़ मज़कूर पर 
क्राशियों और ज्ालिमों के वास्ते भी इस तरह जायज है 
और जिस पर सिराज वाजिब हुआ अगर सुज़्तान ने इस 
से तलब न किया तो माज्िक ज़मीन पर वाजिब है कि 
इस को सदक़ा करदे और अगर बाद ज़्लब करने के 
बतौर ख़ुद सदक़ा कर दिया तो इस के भोहदा से बरी व 
ख़ारिज न होगा यह फ़तावा क़्ाज़ी खान में है और अगर 
भामिल ने बदून इल्म सुल्तान के काश्तकार पर ख़िराज 
छोड़ दिया तो हलाल नहीं है अगरचे काश्तकार मज़कूर 
को ख़िराज में से पाने की अहलियत रखता हो यह दजीज़ 
करदरी में हैं। इमाम मौहम्मद रहए० ने फ़रमाया कि अगर 
सुल्तान ने अशर को मालिक ज़मीन के वास्ते कर दिया 


लिया तो वो माज्िक से ख़िराज़ चर्णित के मिसल वापिस 
लेगा और ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ वापिस नहीं ले 
सकता है और यही सही है यह दजीज़ करदरी मेँ है। 
अगर ज़मीन में वो फ़सलें रबीक् व हरीफ़ पैदा होती हों 
और इन दोनों में से पक बाऐ को मिली है ओर दूसरी 
ग्राहक को सुपुर्द की गई है या बाएं व ग्राहक दोनों में से 
हर एक अपने लिएएक एक पैदावार को हासिल (हर एक 
को इतना समय मिल्रा है) कर सकता है तो इस ज़मीन 
का ख़िराज़ इन दोनों पर होगा ऐसा सदरूल इस्लाम ने 
शरह किताबुल अशर वल ख़िराज में ज़िक्र किया हैं यह 
मुहीत में है। एक व्यक्ति ने ज़मीन ख़िराजी फ़रोख़्त की 
फिर ग्राहक ने पक्क महीना के बाद दूसरे के हाथ फ़रोख्त 
कर दी फिर दूसरे ने तीसरे के हाथ इसी तरह फ़रोंख़्त की 
यहां तक कि साल गुज़र गया और ज़मीन वर्णित इन में 

से किसी के हाथ में तीन माह नहीं रही तो इस का 
खिराज किसी पर न होगा और मशाइस्र ने फ़रमाया कि 
इस मसले में सही हुक्म यह है कि देखा जायें कि अगर 
अख्ीर ग्राहक के क़ब्ज़ा में होने की हालत में तीन माह 
बाकी रहे हों तो ज़मीन चर्णित का खिराज इसी पर होगा 
किसी ने ऐसी ज़मीन फ़रोख्त की जिस में खेती है जो |. 
हुनूज़ तैयारी पर नहीं पहुंची है पस ज़मीन को मअ इस ६४ 
खेती के फ़रोख्त किया तो बहरहाल इस का ख़िराज 2 
ग्राहक्त पर होगा और अगर खेती में दाना बस्ता होकर फ 
खेती तैयार हो जाने के बाद फ़रोख़्त की हो तो फ़क्रीह # 
अबुल्लैस ने ज़िक्र फ़र्माया कि यह बमन्ज़िला ऐसी स्थिति & 
के है कि जब ज़मीन फ़ारिगा यानी खेती कौरह से खाली * 
फ़रोस्त की और इस के साथ कटे हुए गेंहू यानी कटी 
हुई खेती फ़रोख्त की और यह सब इस समय है कि जब 
खिराज लेने वाले आख़िर साल पर खिराज लेते हों और 
अगर क्षुरू साल में खिराज जे लेते हों बतौर तअजील के 
यह महज़ जुल्म है कि न बाऐ पर अनिवार्य होना है और 
ग्राहक पर और अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन ख़िराजी में 
इस का एक क्रर्या ढ जिस में बुयूत (कोठरियां व 
हवेलियां) व मनाज़िल में जिन को वो किराया पर चलाता 

है या नहीं चलाता है तो इस क़रया को बाबत कुछ 
अनिवार्य न होना। 
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तो यह जायज नहीं हैं और यह हुक्म बिल इल्तफ़ाक़ है 
और शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया कि अगर सुल्तान ने 
अशर को मालिक ज़मीन पर छोड़ दिया त्ो इस में दो 
सुरतेँ हैं अन्बल यह कि ग़फ़लत से छोड़ा बईं तौर कि 
पूल गया तो पेसी सूरत में जिस पर अशर वाजिब हुआ 
है इस पर वाजिब है कि बक़द्र अशर के फ़क्कीर पर 
है सदक़ा करदे और दोयम यह कि क़सदन बावजूद अपने 
/ इल्म के छोड़ा और इस में भी दो सूरतें हैं अव्यल आकि 
९ जिस पर अशर वाजिब हुआ है वो ग़नी है तो ऐसी सूरत 
* में यह माल इस के वास्ते सुल्तान को तरफ़ ही जायज 
कर होंगा और सुल्तान इस के बराबर माल को बैतुल माल 
४ ख़िराजी से निकाल कर बतौर तावान के बैतुल माल 
सदक़ा में दाखिल करेगा और दोयम आंकि जिस पर 
वाजिब हुआ है वो फ़क़ीर हो यानी ख्शर को जानिब 
हाजत मन्द हो तो इस पर इस का छोड़ देना जायज़ है 
और यह इस पर सदक़ा होगा पस जायज़ होगा जैसे कि 
अगर इस से ले कर फिर इस को मुसर्रफ़ ख़िराज़ के तौर 
पर दे दिया तो जायज़ है यह ज़खीश में है। 


मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैहिम ने फ़रमाया कि 
जिस काइतकार ने अदना व आला दो 
काश्तों में से आला को छोड़ कर अदना की 
तरफ बिला उज़र इन्तकाल किया तो इस पर 


आला का खिराज वाजिब होगा : 

इमाम मौह्मद रह० ने जामअ झागीर मेँ ज़िक्र 
फ़रमाया कि अगर किसी को मिल्क में ज़मीन ख़िराजी हो 
और उस ने इस ज़मीन को मुअत्तल रखा तो इस पर 
खिरशाज वाजिब होगा कशा फ़िल मुहीत और यह हुक्म इस 
वक्‍त है कि ख़िराज़ मोज़फ हो और अगर सखिराज 
मक़ासमा (]) हो तो कुछ बाजिब न होगा यह सिराज 
वहाज में है और मजशाइस ने फ़रमाया कि जिस काश्तकार 
ने अदबना व आला दो काएतों में से आला को छोड़ कर 
अदना को तरफ़ बिल्ा उज़्र इन्तक़ाल किया तो इस पर 
आला का ख़िराज बाजिब होगा मसज्ञन किसी के पास 


अगर किसी व्यक्ति को मिल्क मेँ मुसलमानों में से 
किसी शहर में कोई मदार ख़त (।) हो जिस को इस ने 
बुस्तान बनाया इस में 
(।)सम फ़तह के इमाम ने इस के लि+],।त कर दिया इसी निशान 
करके दे दिया हो। 

दरख्तान ख़ुर्मा लगाये और इस को अपनी मन्ज़ित 
(जिस में रहता है) से खारिज कर दिया तो इस पर कुछ 
अनिवार्य न होगा इस लिएकि माबक़ी ज़मीन भी ताबअ 
(जिम में रहता है) दार वर्णित है और अगर इस ने कुल 
दार को बुस्तान बनाया पस्त अगर वो अराज़ी अशरी में से 
हो तो इस पर अशर और अगर अराज़ी सख्िराजी के तहत 
में हो तो इस पर खिशजण अनिवार्य होगा यह फ़तावा 
क्राज़ी खान में है। एक व्यक्ति ने ज़मीन पर ख़िराजी 
खरीदी और इस में मकान बनाया तो इस पर सिराज 
अनिवार्थ होगा अगरचे इस में ज़राअत करने पर कुदरत 
नहीं बाक़ी रही यह मुद्ठीत में है। अगर सुल्तान ने खिग़ज 
ज़मीन को माजिक ज़र्मीन के लिए करके बदून इस से 
वसूल करके इस को देने के इसी पर छोड़ दिया तो इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० के कथ्वन पर जायज़ है बख़िलाफ़ कथन 
इमाम मौहम्मद रह० के और फ़तथा इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० के कथन पर ह बशर्तेकि मालिक ज़मीन सख्िराज से & 
पाने की अहलियत रखता हो और इसी जवाज़ वर्णित पर £ 
क्राज़ियों और आलिमों के लिए भी इस तरह जायज़ है (९ 
और जिस पर खिरज अनिवार्य हुआ अगर सुज़्तान ने इस #ह 
से तलब न किया तो मालिक ज़मीन पर अनिवार्य है कि ५ 
इस को दान करदे और अगर बाद तलब करने के बतौर / 
ख़ुद दान कर दिया तो इस के ओहदा से बरी च खारिज 
न होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है और अगर आआमित्र 
ने बदून इल्म सुल्तान के काइतकार पर सख्िराज छोड़ दिया 
तो हज़ाल नहीं है अगरचे काश्तकार वर्णित को सख़िराज में 
से पाने की अहलियत रखता हो यह दजीज़ करदरी में है। 
इमाम मौहस्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर सुल्तान ने 
अशर को मालिक ज़मीन के लिए कर दिया तो यह 
जायज़ नहीं है और यह हुक्म बिल इत्तफ़ाक् है और 
शैखुल इस्लाम ने जिक्र किया कि अगर सुल्तान ने अशर 
को मात़िक ज़मीन पर छोड़ दिया तो इस में दो सूरतें हैं 
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ज़मफ़ान को काइजत के ज़ायक़ ज़मीन है इस ने 
ज़अफ़रान छोड़ छोड़ कर कोई अनाज बोया तो इस पर 
ज़अफ़रगान का स्िराज वाजिब होगा और इसी तरह अगर 
किसी के पास चार दीवारी दार बाग़ अँगूर हो और इस 
ने काट कर साफ़ ज़मीन करके अनाज बोया तो इस पर 
बाग अंगूर पज़कूर का ख़िराज वाजिब होगा। यह मसला 
ऐसा है कि ख़ुद जान लेना चाहे और फ़तवा न देना 
चाहिए ताकि हुकक्‍्काम ज़ालिम मालहापे झयत पर तमअ 
५ का हाथ न फैलाएें यह काफ़ी में है। जिस पर ख़िराज 
* बंधा है अगर वो मुसलमान हो गया तो बदस्तूर साबिक्र 
[ & इस से ख़िराज लिया जायेगा और यह रवा है कि 
४ मुसलमान किसी ज़िम्मी से खिंरजी ज़मीन ख़रीदे और 
मुशतरी से खिराज जिया जाये यह हिदाया में ह। एक ही 
ज़मीन पर भ्शर व 
() जिस को हमारे उर्फ+ में बुटाई बोलते हैं+ | वाह वो चौथाई 
हिस्से के साथया निस्फ+ के साथया इस से कम व बेश। 
ख़िराज जमा न किया जायेगा चाहे ज़मीन अशरयह 
हो या खिराजिया हो। अगर तिजारत के वास्ते कोई 
ज़मीन भ्रशरी या खिराजी ख़रीदी तो ज़मीन मज़कूर का 
अशर या खिराज वाजिब होगा और ज़कात तिजारत 
लाज़िम न होगी यह मुहीत में ढै। अगर किसी ज़िम्मी 
काफ़िर ने ज़मीन अशरी खरीदी तो इमाम ज्ञाज़म रह० 
वे इमाम मौहम्मद रहए० ने फ़रमाया कि इस से ख़िराज 
लिया जायेगा यह ज़ाद में हैं। अगर ऐसी क्रौम जिस पर 
ख़िराज बंधा हैं अपनी अराज़ी के आबाद करने व पैदावार 
करने व हासिलात उठाने से आजिज् हुए और इन के 
पास इस क्रद्र नहीं है कि इस से ख़िराज अदा करें तो 
इमाम को यह इछ़्तयार न होगा कि इन की अगज़ी इन 
के हाथ से निकाल कर दूसरे को मिल्क में देते यह 
ज़सीरा में है। 


खिराजी अराज़ी को ज़ज़ू मुअत्तल की तरह 
बेकार छोड़ रखा तो? 

किताबुल अशर व खिराज में फ़रमाया कि अगर 
अगज़ी ख़िराजिया में से किसी ज़मीन का मालिक इस को 
कमाई से आजिज़ हुआ और इत्त को मुअत्ञत्त (॥) छोड़ 
दिया तो इमाम को इछ़्तयार है कि इसके क्रल्गे से 


अव्वल यह कि ग़फ़लत से छोड़ा बईं तौर कि भूल गया 
तो ऐसी स्थिति में जिस पर अशर अनिवार्य हुआ है इस 
पर अनिवार्य 8 कि बक्रद्र अशर के फ़क्कीर पर दान करदे 
और दोयम यह कि क़सदन बावजूद अपने इल्म के छोड़ा 
और इस में थी दो सूरतें हैं अच्वल आंकि जिस पर झ्षशर 
अनिवार्थ हुआ है वो ग़नी है तो ऐसी स्थिति में यह मात्र 
इस के लिए सुल्तान को तरफ़ ही जायज होगा और 
सुल्तान इस के बराबर माज्ञ को बैतुल मात्न ख़िराजी से 
निकाल कर बतौर तावान के बैतुल माल दान मेँ दाखिल 
करेगा और दोयम आंकि जिस पर अनिवार्य हुआ है वो 
फ़क़ीर हो यानी अशर को जानिब हाजत मन्द हो तो इस 
पर इस का छोड़ देना जायज़ है और यह इस पर दान 
होगा पस्॒ जायज़ होगा जैसे कि अगर इस से ले कर फिर 
इस को मुसर्रफ़ ख़िराज के तौर पर दे दिया तो जायज़ है 
यह ज़स्ीरा में है। 


मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैहिम ने फ़रमाया कि 
जिस काश्तकार ने अदना व आला दो 
काइ्तों में से आला को छोड़ कर अदना की 
तरफ़ बिला उज़र इन्तक्ाल किया तो इस पर ४ 


ई, 
आला का खिराज अनिवार्य होगा : 
इमाम मौहम्मद रह० ने जामअञ्ज सगीर में ज़िक्र झा 
फ़रमाया कि अगर किसी की मिल्क में ज़मीन ख़िराजी हो ६ 
और उस ने इस ज़मीन को मुअत्तल रखा तो इस पर / 
खिराज अनिवार्य होगा कज्ा फ़िल मुद्ठीत और यह हुक्म 
इस समय है कि ख़िराज़ मोज़फ़ हो और अगर ख़िराज़ 
परक्रासमा (॥) हो तो कुछ अनिवार्य न होगा यह सिराज 
वहाज में है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि जिस काशतकार 
ने अदना व ज्ञात्ञा दो काक्ष्तों में से आला को छोड़ कर 
अदना को तरफ़ बिला छज़र इन्तक्राज़ किया तो इस पर 
आला का खिराज अनिवार्य होगा मसलन किसी के पास 
ज़अफ़रन की काश्त के लायक़ ज़मीन है इस ने 
ज़म्फ़ान छोड़ छोड़ कर कोई अनाज बोया तो इस पर 
ज़ञ्फ़ान का खिराज अनिवार्थ होगा और इसी तरह 
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निकाज़ कर ऐसे शख्स के क़रब्णे में देदे जो इस की 
परदाख्तशा करे और इस का इख्टराज अदा करें और शम्सुज 
अइमा हलवाई ने फ़रमाया कि इस मसले में सही हुक्म 
यह है कि पहले इस ज़मीन को इजारह पर दिये और 
उजरत से बक़दें ख़िराज के ले कर बाक्की को मालिक के 
. यास्ते रख छोड़े ऐसा है इमाम मौहम्मद रह० ने ज़ियादात 
१, में ज़िक्र फ़रमाया है कि अगर इजारह पर लेने वाला कोई 
$£ न मिले तो किसी को तिहाई या चौथाई कौरह हिस्से की 
0 बुटाई पर जैसे हिस्सा बुटाई पर ऐसी ज़मीन दी जाती हो 
# टेटे फिर मालिक ज़मीन के हिस्से में से बक्तद्रे खिज के 
[ 0 ले कर बाक्ती को मालिक ज़ीन के वास्ते रख छोड़े और 
४ अगर बुटाई पर लेने वाला भी कोई न मिले तो ऐसे 
शख्स को देदे जों इस की परदाख़्त करे और इस का 
ख़िराज अदा करें और इस के जबाज़ की वजह दो बातों 
में से एक पर है या ततोंयह कि जिस को दी है वो 
ज़राजत करने व खिराज अदा करने में क्रायम मक़ाम 
मालिक का है या इस के पास मिक्दार खिराज के औज़ 
इजारह में है कि जो कुछ इस से लिया गया वो इमाम के 
हक़ में खिराज हैं और जिस ने दिया हैं इस के हक़ में 
माज्ञ इजारह है यानी इस ने गोया उज़रत अदा की है 
फिर फ़रमाया कि अगर इमाम को ऐसा शख्स भी न 
मिज्ञा जों इस को खिराज पर जे तो दमाम इस को 
फ़रोख़्ता करके इस के सिमन से बक्द्ें ख़िराज के निकाज़ 
कर बाक़ों को मात्रिक ज़मीन के वास्ते रख छोड़े और 
बाज़ ने फ़रमाया कि यह जो जिक्र फ़रमाया है कि इमाम 
इस अराज़ी को फ़रोख़्त करें यड़ इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
व इमाम मौहम्मद रह० का क्रौॉल़ है और बिना बर क़ोल 
इमाम झाज़म रह० के चाहिए कि इस को फ़रोस्त न 
करे इस वास्ते कि इस के माज्ञ को फ़रोंस्त कर डालने मेँ 
इस पर हजर यानी मना अज़ तसस्फ़ ल्ाज़िम आत्ता है 
हालांकि इमाम रह० के अनुसार मर्द आज़ाद पर हजर 
रवा नहीं हैं और बाज़ ने फ़रमाया कि नहीं यह सब 
इमामों का क्रोज़ है और यहीं सही है इस वास्ते कि 
इमाम आज़म रह० ऐसे मौक़े पर आज़ाद के हक़ में भी 
हज़र रवा रखते हैं जिस का नफ़ा आयद बजानिब आम 
हो । 


अगर किसी के पास चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो और 
इस ने काट कर साफ़ ज़मीन करके अनाज बोया तो इस 
पर बाग अंगूर वर्णित का ख़िराज अनिवार्य होगा। यह 
मसला ऐसा हैं कि ख़ुद जान जैना चाहे और फ़तवा न 
देना चाहिए ताकि हुक्‍्काम ज़ालिम मालडाएे रइयत पर 
तमझ का हाथ न फैलाएँ यह काफ़ी में है। जिस पर 
खिराज बंधा हैं अगर वो मुसलमान हो गया तो बदस्तूर 
साबिक्र इस से खिराज लिया जायेगा और यह जायज़ है 
कि मुसलमान किसी ज़िम्मी से खिराजी ज़मीन खरीदे और 
ग्राहक से ख़िराज लिया जाये यह हिंदाया में हैं। एक ही 
ज़मीन पर क्षशर व 
(।)जिस को हमारे उर्फ+ में बुटाई बोलते हैं चाहे वो चौथाई हिस्से 
के साथया निस्फ+ के साथया इस से कम व बैश। 

खिराज जमा न किया जायेगा चाहे ज़मीन अशरयह 
हो या सिराजिया हों। अगर तिजारत के लिए कोई ज़मीन 
अशरी या खिराजी खरीदी तो ज़मीन वर्णित का अशर या 
खिराज़ अनिवार्य होगा और ज़कात तिजारत अनिवार्य न 
होगी यह मुहीत में है। अगर किसी ज़िम्मी काफ़िर ने 
ज़मीन अशरी खरीदी तो इमाम आज़म रह० वे इमाम 
मौहम्मदय रह० ने फ़रमाया कि इस से ख़िराज लिया 
जायेगा यह ज़ाद में हैं। अगर ऐसी क्रोम जिस पर खिराज & 
बंधा है अपनी अगज़ी के आबाद करने व पैदावार करने £ 
व हासिलात उठाने से आजिज़ हुए और इन के पास इस (२ 
क़द्र नहीं है कि इस से खिराज अदा करें तो इमाम को हक 
यह इख्तयार न होगा कि इन की अराज़ी इन के हाथ से ६ 
निकाल कर दूसरे की मिल्क में देदे यह ज़खीर में है। / 
खिराजी अराज़ी को उज़ू मुअत्तल की तरह 
बेकार छोड़ रखा त्तो? 

किताबुल अशर व ख़िराज़ में फ़रमाया कि अगर 
अगज़ी सिराजिया में से किसी ज़मीन का मालिक इस की 
कमाई से ज्ाजिज़ हुआ और इस को मुअत्तज्ञ () छोड़ 
दिया तो इमाम को इख्तगार है कि इसके क्रछयो से 
निकाल कर ऐसे व्यक्ति के क्छ्ने में देदे जो इस की 
परदाख्त करें और इस का इछ्शाज अदा करे और शमसुत्र 
अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि इस मसले में सही हुक्म 


यह हैं कि पहले इस ज़मीन को इजारह पर दिये और 
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बाज़ी किताबों में इस मसले में मज़कूर है कि 
इमामुल मुस्लिमीन दचात ज़राज़त व बेल ख़रीद करके 
किसी आदमी को देंदे ताकि वो इस से ज़राज्त करें फिर 
जब हासिलात आये तो इस में से जो कुछ ख़र्च पड़ा है 
और ख़िराज ले कर बाक्की को मालिक ज़मीन के वास्ते 
रख छोड़े। इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि 
कर इमामुल मुस्लिमीन मालिक ज़मीन को बैतुल माल से इस 
42 क़द क़र्ज़ा दे कि जिस से वो बेल और ओदात काश्तकारी 


६५ से सिराज जेले और जो कुछ क़र्ज़ दिया है वो मालिक 
जमीन पर उधार होगा और फ़रमाया क्िज़गर बैतुल माल 
में कुछ न हो तो ज़मीन मज़कूर ऐसे शख्स देदे जो इस 
की परदाख़्त करे और इस का खिराज अदा किया करे। 
फिर दर सूरत यह कि मालिक ज़मीन ज़राजत से आजिज़ 
हो और इमाम ने अराज़ी मज़कूरह के साथ ऐसा फ़अल 
किया जो हम ने बयान किया है फिर मालिक ज़मीन को 
कुदरत ज़राज़त व काम को क़ुब्वत हासिल्र हो गई तो 
जिस के क़छ्ों में हैं इमाम इस से लें कर मालिक ज़मीन 
को चापिस कर देगा लिवाए एक सुर्त बैल के कि अगर 


किसी के हाथ फ़रोख्त कर दी हो त्तो 
(/बेकार बेगोर परदा]त छोड+ दिया। 


इस से वापिस न लेगा यह मुहीत में है और अगर 
अहले खिग़ज अराज़ी छोड़ कर भाग गये तो इस्तन रह 
ने इमाम आज़म रह० से रिवायत ज़िक्र की है कि इमाप 
को इख्तयार है चाहें इस अराज़ी की परदाज़्त बैतुल माल 
से करे और जो उगल्ला हासिल होगा वो मुसलमानों का 
होगा और चाहे कि लोगों को मक़ातआ पर देदे और जो 
इन से ज़ेगा वो बैतुल माल का होगा और इमाम अबू 
यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर अहले खिराज मर 
गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन को अराज़ी ज़राअत पर 
देदे और चाहे इस अराज़ी को इजारह पर दे और इस की 
उजरत बैतुज्ञ माल मेँ दाखिल को और अगर अहले 
ख़िराज छोड़ कर भाग गये तो इमाम इस अराज़ी को 
इजारह पर दे और उजरत में से बक़द्रे ख़िराज के जेले 
और बाक़ी को मालिकान अराज़ी के वास्ते रख छोड़े फिर 


उजरत से बक़दें ख़िराज़ के जैं कर बाक्रों को मालिक के 
लिए रख छोड़े ऐसा है इमाम मौहम्मदर रह० ने ज़ियादात 
में ज़िक्र फ़रमाया है कि अगर इजारह पर लैने वाला कोई 
न मिले ज्ञों किसी को तिहाई या चौथाई कौरह हिस्से की 
बुटाई पर जैसे हिस्सा बुटाई पर ऐसी ज़मीन दी जाती हो 
देदे फिर मालिक ज़मीन के हिस्से में से बक़दें ख्िज के 
जैँ कर बाक्रों को मालिक जीन के लिए रख छोड़े और 
अगर बुटाई पर लेने वाज्ञा भी कोई न मिले तो पेसे 
व्यक्ति को दैदे जो इस की परदाझ्त करें और इस का 
खिराज अदा करें और इस के जबाज़ की वजह दो बातों 
में से एक पर है या तो यह कि जिस को दी है वो 
ज़राजत करने व ख़िराज़ अदा करने में क्रायम मक्राम 
मालिक का है या इस के पास मिक़्दार सिराज के औज़ 
इजारह में है कि जो कुछ इस से लिया गया वो इमाम के 
हक़ में खिराज है और जिस ने दिया है इस के हक़ में 
माल इजारह है यानी इस ने गोया उजरत अदा की है 
फिर फ़रमाया कि अगर इमाम को ऐसा व्यक्ति भी न 
मिल्ा जो इस को ख़िराज़ पर जे तो इमाम इस को 
फ़रोख्ना करके इस के कीमत से बक़दें ख़िराज के निकाल 
कर बाक़ी को मालिक ज़मीन के लिए रख छोड़े और कुछ #&. 
ने फ़रमाया कि यह जो ज़िक्र फ़रमाया है कि इमाप इस ५ 
अराज़ी को फ़रोख्त करें यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० ब३ 
इसास मौहम्मर रड० का कधन है और बिना बर कथन हर + 
इमाम जाज़म रह० के चाहिए कि इस को फ़रोख्ता नई 
करें इस लिए कि इस के माल को फ़रोख़्त कर डालने में & ५ 
इस पर हज़र यानी मना अज़ तसर्सूफ़ अनिवार्य आता है * 
हालांकि इमाम रह० के अनुसार मर्द आज़ाद पर हजर 
जायज नहीं है और कुछ ने फ़रमाया कि नहीं यह सब 
इमामों का कथन है और यही सहीं है इस लिए कि 
इमाम आज़म रह० ऐसे मौके पर आज़ाद के हक़ मेँ भी 
हजर जायज़ रखते हैं जिस का नफ़ा आयद बजानिब आम 
हौ। 

बाज़ी किताबों में इस मसले मेँ वर्णित है कि 
इमामुल मुस्लिमीन दवात ज़राज्त व बेल ख़रीद करके 
किसी आदमी को देंदे ताकि वो इस से ज़राज़त करे फिर 
जब हासिलात आये तो इस में से जो कुछ ख़र्च पड़ा है 
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जब यो लोग वापिस आएं तो यह बाक़्रियात इन को देदे 
और जिस साल वो लोग भागे हैं जब तक वो सात न 
गुजर जाये तब तक इजारह पर न देगा यह सिराज वहाज 
में है। 
अगर अहले ज्िममा अपनी अराजजी से दूसरे मुल्क 
में मुन्तक्रिल किये गये तो बड़ज़र सही है और बदूं उज़र 
(४ नहीं सही है और उज़र यह है कि इन लोगों को क्ुब्बत 
8 व शौकत हासिल न हो पस अहले हरब की तरफ़ से इन 
पर ख़ौफ़ हो या इन की तरफ़ से हम पर ख़ौफ़ हो बई 
# तौर कि मुसलमानों क॑ पोशीदा हालात से अहले हरब को 
६3 आगाह कर दें और इन लोगों को इन की अराज्ी की 
४ क्रीपत मिलेगी या इस मुल्क से जहां मुन्तक़िल किये गये 
हैं इन को अराज्ी के मिसल अराज़ी मिलेगी और इन पर 
इस अराज़ी का जहां मुन्तक्रिल किये गये हैं खिराज 
वाजिब [॥) होगा और एक रिवायत में है कि पक जहां 
से मुन्तक्रिल किये गये हैं इस अराज़ी का ख़िराज इन पर 
वाजिब होगा मगर अबच्चल असह हैं और इन की अराज़ी 
साबिक्रा खिराजिया होगी और अगर किसी मुसलमान ने 
इस में तोतन इख्तथार की तो इस पर इस अराज़ी का 
ख़िराज वाजिब होगा यह काफ़ी में हैं। किसी गांव में 
अराज़ी हे जिस के मालिकान मर गये या गायब हो गये 
और अहले क़रया इस के ख़िराज अदा करने से आजिज़ 
(2) हुए और चाहा कि इस को सुल्तान के सुपुर्द कर दें 
तो सुल्तान इस अराज़ी के हक़ में वही करेगा जो हम ने 
बयान किया है और अगर सुल्तान ने चाहा कि इस 
अराज़ी को अपनी ज़ात के वास्ते जेले तो इस तरह हो 
सकता है कि किसी मुशतरी के हाथ फ़रोख्ता करके फिर 
इस से ख़ुद खरीद ले। एक क्रौम ने एक क्रतजा ज़मीन 
खरीदा जिस में चार दीवारी के बाग़हापरे अंगूर और खेत 
हैं तो कल का इलाज यक्‍जाई मुशतरिक अदा करें और 
अगर इन में से एक ने बागहाऐ अंगूर और दूसरे ने 
अराज़ी ख़रीदीं और ख़िरशाज की तक्तसीम चाहीं तो 
मशाइस्र ने फ़रमाया कि अगर बाग़हाएँ अंगूर का खिराज 
मालूम हो और नीज़ खिराज अराज़ी मालूम हो तो हुक्म 
वड़ी रहेगा जो क्रब्ल खरीद के धा। 
अगर खिराज अराज़ी किसी मुसलमान पर 


और ख़िराज़ जे कर बाक्को को मात्रिक ज़मीन के लिए 
रख छोड़े। इमाम अबू यूसफ़ रह० ने फ़रमाया कि 
इमामुल मुस्लिमीन मालिक ज़मीन को बैतुल माल से इस 
क़द्र क़र्नगा दे कि जिस से वो बेल और ओऔदात काशतकारी 
खरीदे और मज़बूती कर ले और कोई तहरीर कराले ताकि 
वो ज़राजत़् करे फिर जब हासिलात ज़ाहिर हो तो इस में 
से ख़िराज लेलें और जो कुछ क्रर्ज़ दिया है वो मालिक 
ज़मीन पर उधार होगा और फ़रमाया किअगर बैतुज्ञ माल 
में कुछ न हो तो ज़मीन वर्णित ऐसे व्यक्ति देदे जो इस 
की परदाझ्ला करे और इस का खिराज अदा किया करे। 
फिर दर स्थिति यह कि मालिक ज़मीन ज़राक्षत से 
आजिज़ हो और इमाम ने अराज़ी मज़क्रह के साथ ऐसा 
फ़्अल किया जों हम ने बयान किया हैं फिर मालिक 
ज़मीन को कुदरत ज़राअत व काम की क्रुत्वत हासिल हो 
गईं तो जिस के क़छ्णे में है इमाम इस से ले कर मालिक 
ज़मीन को वापिस कर देगा सिवाए एक स्थिति विक्रय के 


कि अगर किसी के हाथ फ़रोंख्ता कर दी हो तो 
()बेकार बेगोर परदा]|त छोड+ दिया। 


इस से वापिस न लेगा यह मुहीत में है और अगर 
अहले ख़िराज अराज़ी छोड़ कर भाग गये तो हसन रह० 
ने इमाम आज़म रह० से रिवायत ज़िक्र की है कि इमाम के 
को इख्तयार है चाहे इस अराज़ी की परदाझ्त बैतुल माल 4 
से करे और जो ग़ल्ला हासिल होगा वो मुसलमानों का 
होगा और चाहे कि लोगों को मक्तातझा पर देटे और जो ; 
इन से लेगा वो बंतुल माल का होगा और इमाम अबू के 
यूमुफ़ रह० से रिवायतत है कि अगर अहले ख़िरशाज मर “४ 
गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन की अराज़ी ज़राक्षत पर 
देते और चाहें इस अराज़ी को इजारह पर दे और इस की 
उजरत बंतुल माल में दाखिल करें और अगर अछले 
खिराज छोड़ कर भाग गये तो इमाम इस अराज़ी को 
इजारह पर दे और उजस्त मेँ से बक़द्रे खिराज के ज़ेले 
और बाक़ों को मालिकान अराज़ी के लिए रख छोड़े फिर 
जब वो लोग वापिस आएँ तो यह बाक़ियात इन को देदे 
और जिस साल वो लोग भागे हैं जब तक वो साल न 
गुजर जाये तब त़क इजारह पर न देगा यह सिराज वहाज 
में है। 


फ़तावा आज़मगीरी 
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मुतवाली दो साल का चढ़ गया तो इमाम 
अबू यूस॒फ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० 
के अनुसार उस से पूरे गुज़िश्ता अय्याम का 
खिराज लिया जायेगा और इमाम आज़म 
., रह० के अनुसार नहीं : 
अगर खिराज बाग़ हाऐं अंगूर मालूम न हो और 
९४ तमाम क़ता मज़कूर का खिराजण यक्‍णाई हो तो अगर 
है) यह मालूम हो जाये कि यह बागहाए अंगूर दरअसल 
५ बागहाऐं अंगूर ही थे कि सिवाए बाग़ इन कोर होने के 
५9 इन का कुछ और होना साबित व मालूम नहीं होता है 
यानी कोई नहीं कहता है कि दरअसल अराज़ी थी फिर 
बाग़ अंगूर हो गई बल्कि सब यहीं कहते हैं कि दरअसज़ 
यह बाग़हाऐँ अंगूर ही थे और इस अराज़ी का भी यही 
हाल है तो ख्िराज बाग़हाएे अंगूर और खिराज अराज़ी पर 
नज़र को जाये पस्॒ जब इन में से हर एक का ख़िराज 
मालूम हो जाये तो पूरं क़तझ्ा ज़मीन का ख़िराज इन 
दोनों पर तक़सीम कर तदिया जाये पस्॒ जिस क़द् हर 
एक के परते में पड़े वही इस पर वाजिब होगा। किसी 
गांव को अराज़ी का खिराजण ज़लल़ तफ़ाबुत है यक्‍सां नहीं 
है फिर जिम की अराज़ीं का ख़िराज ,ज्यादा है इस ने 
दस्ज्वास्त दी कि मेरी अराज़ी का खिराज और दिन के 
बराबर 
(]) इन पर इसी अराज़ी का ख़िराज जहां मुन्तक़िल किये गये हैं 
वाजिब होगा। 
(2) इस में खेती वगैरह करके नफ़ा लेने और ख़िराज देने से 
जाजिज+ हुए। 
कर दिया जाये तो मशाइस्र ने फ़रमाया कि अगर 
यह मालूम न हो कि ख़िराज़ इब्तदा में बराबर था या 
अलल़ तफ़ाबुत था तो जैसा क़ब्ल इस के होता रहा है 
इसी हाल पर छोड़ा जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ 
है। फ़तावा में लिखा है कि अगर किसी शख्स ने अपनी 
ख़िराजी ज़मीन को मक़बरह या भाड़े की कारवान सराये 
या फ़क्कीरों का मसकन बना दिया तो ख़िराज साक्रित हो 
जायेगा। अगर खिराज अरज़ी किसी मुसलमान पर 
मुतवाल्ञी दो साज्न का चढ़ गया तो इमाम अबू यूमुफ़ 
रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस से पूरे 


अगर अहले जिममा अपनी अराज़ी से दूसरे मुल्क 
में मुन्तक्रित किये गये तो बउज़र सही है और बदूं उज़र 
नहीं सही हैं और उज़र यह है कि इन लोगों को क्रुब्वत 
व शौकत हासिल न हो पस्॒ अहले हरब को तरफ़ से इन 
पर खौफ़ हो या इन की तरफ़ से डम पर खौफ़ हो बईं 
तौर कि मुसलमानों के पोौशीदा हालात से अहले हरब को 
आगाह कर दें और इन ज़ोगों को इन को अराज़ी की 
क्रीमत मिलेगीं या इस मुल्क से जहां मुन्तक़्िल किये गये 
हैं इन को अराज़ी के मिसस्‍ल अराज़ी मिलेगी और इन पर 
इस अराज़ी का जहां मुन्तक्तित किये गये हैँ ख़िराज 
अनिवार्य () होगा और पक रिवायत में है कि एक जहां 
से मुन्तकिल किये गये हैं इस अराज़ी का खिराज इन पर 
अनिवार्य होगा मगर अव्वल असह है और इन को अराज्ी 
साबिक्रा ख़िराजिया होगी और अगर किसी मुसलमान ने 
इस में तोतन इछ्तायार को तो इस पर इस अराज़ी का 
खिराज अनिवार्य होगा यह काफ़ो में है। किसी गांव में 
अराज़ी है जिस के मालिकान मर गये या ग़ायब हो गये 
और अहले क़रया इस के ख़िराज अदा करने से आजिज्न 
(2) हुए और चाहा कि इस को सुल्तान के सुपुर्व कर दें 
तो सुल्तान इस अराज़ी के हक़ में वही करेगा जो हम ने 
बयान किया है और अगर सुल्तान ने चाहा कि इस ५४ 
अगराज़ी को अपनी ज़ात के लिए ज़ेले तो इस तरह हो 2 
सकता है कि किसी ग्राहक के हाथ फ़रोख़्त करके फिर 
इस से ख़ुद ख़रीद ले। एक क्ौम ने पक क्तजआ ज़मीन 
ख़रीदा जिस में चार दीवारी के बाग़हाऐं अंगूर और खेत 
हैं तो कल का इस्बाज यक्‍जाई मुशतरिक अदा करें और क 
अगर इन में से एक ने बाग़हाएँ अंगूर और दूसरे ने 
अराज़ी खरीदी और खिराज की तक्रसीम चाही तो विद्वानों 
ने फ़रमाया कि अगर बाग़हाएं अंगूर का ख़िराज मालूम 
हो और नीज़ खिराज अराज़ी मालूम हो तो हुक्म वही 
रहेगा जो क़ब्ल खरीद के था। 


अगर ख़िराज अराज़ी किसी मुसलमान पर 
मुतवाली दो साल का चढ़ गया तो इमाम 
अबू यूसफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० 


के अनुसार उस से पूरे गुज़िएता अय्याम का 


फ़तावा आज़मगीरी 
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गुगिश्ता अय्याम का खिराज जिया जायेगा और इमाम 
आज़म रह० के अनुसार नहीं बल्कि इसी साल का लिया 
जायेगा जिस में वो अब है ऐसा ही शैस्ुज्ञ इस्लाम ने 
शरह सियर सा्ीर में ज़िक्र किया है। 
सदरूज़ इस्लाम ने किताबुज़ अ्शर वल़ ख़िराज में 
इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें जिक्र की हैं और 
है, सदर इस्लाम ने फ़रमाया कि सही यह है कि इस से पूरा 
; गुज़िश्ता का ख़िराज ले लिया जायेगा यह मुद्ठीत में है। 
५ अगर इस की ज़मीन पर पानी चढ़ आया यानी गर्क़़ हो 
* गई या इस से पानी मुन्क्रतक्ष हो गया यानी दडूट गया या 
[ 0 यो ज़ऱजत करने से बाज़ रखा गया तो इस पर ख़िराज 
४ साजिब न होगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। इमाम मौहम्मद 
रह० ने नवादिर में ज़िक्र किया है कि अगर ज़मीन 
ख़िराजी डूब गई फिर दूसरा साल शुरू होने से इस क्द्र 
मुद्दत पहले इस का पानी ख़ुश्क हो गया कि इतनी 
मुददत में यो दोबारह ज़राअत करने पर क्रादिर रहे मगर 
इस ने ज़राक्त न की तो इस पर ख़िराज वाजिब होगा 
और अगर दूसरा साल शुरू होने से पहले इतनी मुददत 
पानी ख़ुश्क हुआ कि इतने दिनों में ज़राक्त कर जैने पर 
क़ादिर नहीं हुआ तो इस पर खिराज वाजिब न होगा यह 
मुहीत में है। अगर खेती को कोई आफ़त आसमानी ऐसी 
पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है मिस्ल ग़र्क़ व 
सोफ़तगी व शिद्दत्त पाला व औलाद कौरह तो इस पर 
झिराज बाजिब न होगा और अगर गैर आसमानी आफ़त्त 
ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है जैसे खा 
लेना बन्दरों या दरिन्दों या चौपाओं कौरह का या इस के 
मिस कोई आफ़त पहुंची तो खिराज साक्रित न होगा 
और यही अम्ह है और शैख़ुल़ इस्लाम ने ज़िक्र किया है 
कि अगर काननेसे पहले खेती तलफ़ हो गई तो ख़िराज 
साक्रित होगा और अगर काटे जाने के बाद तलफ़ हुई तो 
साक्रित न होगा यह सिशज बहाज में है| 
जो ज़मीन अशरी है अगर इस की खेती क्रब्ल काटे 
जाने के तल्ञफ़ हुई तो अशर साक्रित (॥) होगा और 
अगर बाद काटे जाने के तलक़ हुई तो जो कुछ नसब 
मालिक ज़मीन था वो इस के ज़िप्मे से साक्रित होगा और 
जो काश्तकार के हिस्सा रसदी पर हिस्सा अशर धा वो 


खिराज लिया जायेगा और इमाम आज़म 
रह० के अनुसार नहीं : 

अगर खिराज बाग़ हाऐ अंगूर मालूम न हो और 
तमाम क़तम्ा वर्णित का खिराज यक्‍्जाई हो तो अगर यह 
मालूम हो जाये कि यह बाग़हाएं अंगूर दरअसल बागहाएऐँ 
अंगूर ही थे कि सिवाप बाग इन कोर होने के इन का 
कुछ और होना साबित व मालूम नहीं होता है यानी कोई 
नहीं कहता है कि दरअसल अराजी थी फिर बाग अंगूर 
हों गई बल्कि सब यहीं कहते हैं कि दरअसल यह 
बाग़हाएं अंगूर ही थे और इस अराज़ी का भी यही हाल 
हैं तों खिरज बागहाएँ अंगूर और ख़िराज अराज़ी पर 
मन्नत को जाये पस॒ जब इन में से हर एक का ख़िराज 
मालूम हो जाये तो पूरे क़तमा ज़मीन का ख़िराज इन 
दोनों पर तक्रसीम कर तदिया जाये पस्त जिस क्द्र हर 
पक के परते में पड़े वही इस पर अनिवार्य होगा। किसी 
गांव की अराज़ी का ख्िराज अलल तफ़ाबुत है यक्तसां नहीं 
है फिर जिस की अराज़ी का खिराज .,ज्यादा है इस ने 
दररख्वास्त दी कि मेरी अराज़ी का खिराज और दिन के 


अरायर 
() इन पर इसी अराज़ी का ख़िराज जहां मुन्तक़िल किये गये हैं 


अनिवार्य होगा। हे 
(2) इस में खेती कौरह करके नफ़ा लेने और खिराज देने से £ 
आजिज+ हुए। (2 


कर दिया जाये तो मशाइख ने फ़रमाया कि अगर 
यह मालूम न हो कि ख़िराज इब्तदा में बराबर था या 
अलल तफ़ाबुत था तो जैसा क़ब्ल इस के होता रहा है / 
इसी हाल पर छोड़ा जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में 
है। फ़तावा में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी 
खिराजी ज़मीन को मक़बरह या भाड़े की कारवान सराये 
या फ़क्नोरों का मसकन बना दिया तो ख़िराज साक्रित हो 
जायेगा। अगर खिराज अराज़ी किसी मुसलमान पर 
पुतवाली दो साल का चढ़ गया तो इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस से पूरे 
गुज़िश्ता अय्याम का स्तिराज लिया जायेगा और इमाम 
आज़म रह० के अनुसार नहीं बल्कि इसी साल का लिया 
जायेगा जिस में वो अब है ऐसा ही शैस्जुल इस्लाम ने 
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बजन्निम्मा-पए-मालिक ज़मीन बाक्ों रहेगा। खिंराज मक़़ासमा 
भी बमछिला क्षशर के है इस वास्ते कि इस में भी इसी 
पैदावार तलफ़ हो गई और अगर अक्सर हिस्सा तलफ़ हो 
गया और कुछ बाक़ों रह गया तो बाक्री को देखा जाये 
कि अगर इतना रह गया है कि दो क्रफ़ीज़। दो दरहिम 
तक पहुंचता है तो एक क़फ़ोज एक दिरहम ख़िराज 
(४ वाजिब होगा और बिल्कुल साक्रित न होगा और अगर 
$£ इस से कम बाक़ी रहा तो निस्फ़ हासिलात वाजिब होगी 
५ यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और हमारे मशाइस् ने 
है फ़रमाया कि सवाब इस सूरत में यह है कि पहले देखा 
[4 जाये कि इस शख्स ने इस ज़मीन में किया खर्च किया है 
४ फिर डासिलात को देखा जायें फिर पहले इस हासिलात में 
से जो कुछ इस ने खर्च किया है वो इस को महसूब दिया 
जाये फिर अगर कुछ बाक़ों रहे तो इस में इसी तौर से 
किया जाये जैसे हम ने बयान किया है यह सिराज वहाज 
व मुद्ठीत में है। 
क्या हाकिम आसमानी आफ़ात की सूरत में 


नुकसान में हिस्सादार होगा? 

हासिनल पैदावार तज्ञफ़ हो जाने से ख़िराज जब ही 
साक़ित हो जाता है कि सात में से इतनी मुद्दत न बाक़ी 
रही हो कि इस में दोबारह खेती कर जैने पर क्रादिर हुए 
और अगर ऐसी मुदृदत बाकी रहीं हो तो खिराज साक्रित 
न होगा (यह ख़िंराज़ मोज़फ़ में है) और ऐसा क़रार दिया 
जायेगा कि गोया अव्वल था ही नहीं और ऐसा ही हुक्म 
कसम यानी बाग़ अंगूर का हैं कि अगर इस के फल 
आसमानी आफ़त से जाते रहे पस्॒ अगर कुछ जाते 
(।) क्योंकि अ+शर इंस की पैदावार में से वाजिब है न मिस्ल 
ख़िराज मौज़फ+ के फ़जेल हाज़ा ख़िराज मक़ासमा भी मिस्ल 
अ+शैंर के है। 

रहे और कुछ बाक़ी रहे पस अगर बाक़ी इतने हैं 
कि बीस दिरहम तक पहुँच जाते हैव॑ इस से .ज्यादा हैं तो 
इस पर दस्त दिशहम वाजिब होंगे और अगर बीस दिरहम 
तक नहीं पहुंचते हैं तो माबक्री में निस्फ़ मिक्‍दार वाजिब 
होंगी और यही हुक्म रताब का है यह फ़तावा क्राज़ी 
स्रान में है। अकासरह () यानी शाहान किसरा जो 
मजूसी थे इन के अफ़आल पसनन्‍्दीदा में से एक यह बात 


शरह सियर सग़ीर मेँ ज़िक्र किया है। 

सदरूल इस्लाम ने किताबुज़ क्शर वज्ञ खिशज में 
इमाप क्ाज्ाम रह० से दो रियतें ज़िक्र को हैं और 
सदर इस्लाम ने फ़रमाया कि सही यह है कि इस से पूरा 
गुज़िक्ता का खिराज ले लिया जायेगा यह मुद्ठीत में है। 
अगर इस की ज़मीन पर पानी चढ़ आया यानी ग़क़् हो 
गई या इस से पानी मुन्क्रतझ्न हो गया यानी छूट गया या 
वो ज़राश्त करने से कुछ रखा गया तो इस पर खिराज 
अनिवार्य न होगा यह नहरूल फ़ाइक़ में हैं। इमाप 
मौहामद रह० ने नवादिर में ज़िक्र किया है कि अगर 
ज़मीन स़िराजी डूब गई फिर दूसरा साल शुरू होने से इस 
क़द्र मुद्दत पहले इस का पानी ख़ुश्क हो गया कि इतनी 
मुद्दत में वो दोबारह ज़राअत करने पर क्रादिर रहे मगर 
इस ने ज़राज्त न की तो इस पर ख़िराज अनिवार्य होगा 
और अगर दूसरा साल शुरू होने से पहले इतनी मुद्दत 
पानी ख़ुश्क हुआ कि इतने दिनों में ज़राअ्त कर लैने पर 
क्रादिर नहीं हुआ तो इस पर ख़िराज अनिवार्य न होगा 
यह मुहीत में है। अगर खेती को कोई आफ़त आसमानी 
ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है मिस्ल ग़र्क़़ 
व स्ोफ़तगी व शिद्दत पाता व औलाद कौरह तो इस .. 
पर ख़िराज अनिवार्य न होगा और अगर ज़ैर आसमानी (६ 
आफ़त ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है 
जैसे खा लेना बन्दरों या दरिन्दों या चौपाओं कौरह का एक 
या इस के मिस्ल कोई आफ़त पहुंची तो ख़िराज साक्रित # 
न होगा और यही असह है और शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र& ५ 
किया है कि अगर काटनेसे पहले खेती तलफ़ हो गई तो “ 
खिराज साक्तित होगा और अगर काटे जाने के बाद तलफ़ 
हुई तो साक्रित न होगा यह सिराज वहाज में है। 

जो ज़मीन अशरी है अगर इस की खेती क़ब्ल काटे 
जाने के तल़फ़ हुई तो अशर साक्रित (॥) होगा और 
अगर बाद काटे जाने के त्लफ़ हुई तो जो कुछ वंश 
मालिक ज़मीन था दो इस के ज़िप्मे से साक्तित होगा और 
जो काइतकार के हिस्सा रसदी पर हिस्सा अशर था वो 
बज्िम्मा-ए-मालिक ज्ञमीन बाक़ी रहेगा। खिराज मक़ासमा 
भी बमन्ज़िला क्षशर के है इस लिए कि इस में भी इसी 
पैदावार त़ज़फ़ हो गई और अगर अक्सर हिस्सा तल्फ़ हो 
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धी कि जब काश्तकार को खेती को कोई आफ़तत 
आसमानी इन के अहद में पहुंचती थी तो इस्त का खर्चा 
व बीच अपने खज़ाने से इस को तावान दे देत थे और 
कहते थे कि काश्तकार नफ्रे में हमारा शरीक है पतन 
नुक्ततान में हम इस के शरीक क्योंकर न हों और 
0. मुसलमान सुल्तान इस ख़ल्क़ के इख्तयार करने में बदरजा 
(3 औला लायक़ है यह वजीज़ करदरी में है अगर किसी ने 
ख़िराजी ज़मीन में बाग अंगूर लगाया तो जब तक बाग़ 
३ अंगूर फल न दबारे तब तक इस पर ज़मीन ज़राज़त क 
* ख़िराज वाजिब होंगा और इसी तरह अगर दीगर फलदार 
[ 0, परख्त लगाये तो भी दर्ज्तां मज़कूरगा के फल देने तक 
४ इस पर ज़मीन ज़राज़त का ख़िराज वाजिबअ होगा और 
जब दरख्तान आंगूर पूरे होकर फल लाये पस्त॒ अगर अंगूरों 
को क्रीमत बीस दिरहम या .ज्यादा तक पहुंची तो इस पर 
दस दिरहम वाजिब (जो खेती का ख़िराज है) होंगे और 
अगर बीस दिरहम से कम पहुंचती हो तो इस पर निस्फ़ 
पैदावार हासिलात वाजिब होगी और अगर निस्फ़ हासिलात 
मज़कूर बक्रद्र एक क्रफ़ोज़ (फ़ों जरीब दस दिरशहम) एक 
दिरहम के भी न पहुंची हो तो एक क्रफ़ोज़ व एक 
दिरशहम से कम न किया जायेगा इस वास्ते कि वो 
ज़राअत करने पर क़ादिर था। 
अगर किसी के मुज््क में ऐसा क़तआा ज़मीन है कि 
वो अजमना (2) है हालांकि इस में कसरत से शिकार है 
तो इस पर खिराज वाजिब नहीं हैं और अगर किसी की 
ज़मीन में नर कुल खड़ा है यानी मनीसतान (9) है या 
झाव का जंगल है या दरख्तान सनूबर या बैद मजनून या 
दीगर अक्ञजार ऐसे लगे हैं कि फल नहीं देते हैं तो देखा 
जाये कि अगर मालिक ज़मीन इस को क्रतञ् करके इस 
के मज़रूमा करने पर क्रादिर था मगर इस ने पैसा न 
क्रिया तो इस पर खिराज वाजिब होगा और अगर इस के 
दुरूस्त करने पर क्रादिर नहीं है तो इस पर ख़िराज भी 
वाजिब न होगा और अगर ज़मीन ख़िराजी में ऐसी ज़मीन 
हो कि इस में से क़तील या कसीर नमक निकलना है तो 
इस का हुक्म भी ऐसा ही है कि अगर मालिक ज़मीन 
इस के इस्लाह करने और मस्ज़ूज़ा कर देने और ख़िराजी 
पानी से पानी पहुंचाने पर क्लादिर था तो इस पर खिराज 


गया और कूछ बाक्ों रह गया तो बाक्रो को देखा जाये 
कि अगर इतना रह गया है कि दो क्रफ़ीज़। दो दरहिम 
तक पहुंचता है तो एक क्रफ़ीन एक दिरहम ख़िराज 
अनिवार्य होगा और बिल्कूल साक्रित न होगा और अगर 
इस से कम बाक़ी रहा तो निस्फ़ डासिज्ञात अनिवार्य होगी 
यह फ़तावा क़ाज़ी स्रान में है और हमारे मशाइख़ ने 
फ़रमाया कि सवाब इस स्थिति में यह हैं कि पहले देखा 
जाये कि इस व्यक्ति ने इस ज़मीन में किया खर्च किया 
है फिर डासिलात को देखा जाये फिर पहले इस हामप्रिलात 
में से जो कुछ इस ने ख़र्व किया है वो इस को महसूब 
दिया जाये फिर अगर कुछ बाक्री रहे तो इस में इसी तौर 
से किया जाये जैसे हम ने बयान किया है यह सिदराज 
वहाज व मुहीत में है। 

क्‍या हाकिम आसमानी आफ़ात की स्थिति में 


नुकसान में हिस्सादार होगा? 

हासिनल़ पैदाबार तलफ़ हो जाने से खिराज जब ही 
साक़ित हो जाता है कि साल में से इतनी मुद्दत न बाक्ो 
रही हो कि इस में दोबारह खेती कर लेने पर क्वादिर हुए 
और अगर ऐसी मुद्दत बाक्कों रही हो तो खिराज साक्रित 
न होगा (यह ख़िराज मोज़फ़ में है) और ऐसा क्ररार दिया » 
जायेगा कि गोया अव्वल था ही नहीं और ऐसा ही हुक्म $ 
करम यानी बाग़ अंगूर का हैं कि अगर इस के फल (२ 
आसमानी आफ़त से जाते रहे पस अगर कुछ जाते ' 
(।) क्योंकि अ+शर इस की पैदावार में से अनिवार्य है न 
खिराज मौज़फ+ के फ़्जल हाज़ा ख़िराज मक़ासमा भी मिस्ल 
अ+शर के है। पका 

रहे और कुछ बाक़ी रहे पप्त अगर बाक़ी इतने हैं 
कि बीस दिरहम तक पहुंच जाते हैक इस से ,ज्यादा हैं तो 
इस पर दस दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर बीस दिरहम 
तक नहीं पहुंचते हैं तो माबक्ती में निस्फ़ मिक़्दार अनिवार्य 
होगी और यही हुक्म र्ताब का हैं यह फ़त़ावा क्राणी 
खान में हैं। अकासरह (।) यानी शाहान किसरा जो 
मजूसी थे इन के अफ़झ्ाल पसन्दीदा में से एक यह बात 
धी कि जब काफंतकार को खेती को कोई आफ़त्त 
आतमानी इन के अहद मैं पहुंचती थी तो इस का ख़र्चा 
व बीच अपने ख़ज़ाने से इस को तावान दे देत थे और 
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वाजिब होगा और अगर वहां खिरशाजी (4) पानी नहीं 
पहुंच सकता धा या वो पह़ाड़ पर वाक़्े है कि वहाँ पानी 
नहीं पहुंच सकता है तो खिराज वाजिब न होगा। अगर 
ज़मीन खिराजी के दरमियान कोई क्रतझा ज़मीन सींचा 
(४) चाक़े है कि मज़ारअत के ज़ायक़ नहीं या इस को 
पानी नहीं पहुंचता ह प्॒त अगर मालिक ज़मीन मजकूर 
इस की इस्लाह कर सकता था मगर न की तो इस पर 
इस का ख़िराज वाजिब होगा और अगर इस्लाड नहीं कर 
सकता था तो इस पर खिराज भी वाजिब न होगा यह 
£* फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। क्रालल मुतरजम वाज़ह हो कि 
[ 0 यहां दो चकक्‍त हैं एक चकक्‍त वजूब ख़िराज और दूसरा 
४ बक्त अदाऐं खिराज वाजिबा फ़ाफ़हम | 
इमाम आज़म रह० के अनुसार वक्त पजूब ख़िराज 
का अव्चज्ञ साल हैं यानी शुरू साल मगर बर्दी शर्त कि 
ज़मीन नामिया हक़ोक़तन प्रेतबारन इस के क़छों में एक 
साल बाक़ों रहे यह जखीरा को किताबुल अशर वल़ 
खिराज में हैं और वाला मुल्क को चाहिए कि ख़िराज के 
वास्ते ऐसे शायस्ता आदमी को मुक्करर करे जो लोगों के 
साथ नर्मी से पैश़् आये और इन से ख़िराज जेने में 
इन्साफ़ व अदल को पैश नज़र रखे और हर बार जब 
ग़ल्ला पैदा हो तब इन से बक्रद्ठ इस के ख़िराज जले यहां 
तक कि आख़िर ग़ल्ल्ा पर पूरा ख़िराज हासिल हो जाये 
और इस कलाम से मुराद यह है कि अक्तद्रे ग़ल्ला के 
खिराज मुक़र्रर करें चुनांचे अगर किसी ज़मीन मेँ राबीज् 
व खरीफ़ दो फ़सलें पैदा होती हों तो ग़ल्ला र्रीज्ष हासिल 


होने के च॒क्‍त शायस्ता 

(।बाज़ों ने कहा कि लक्बशाहाने फ़ारस का है औरयह उकरब हैं। 
(2)तालाब है कि इस में नरकुल कौरह के दरत होते हैं। 

(3)डी मु|तलिफ+ दर]तों की मसलन पतावर व नरकुल व बांस व 
दीगर दर|तान+ |[दरद कौरह। 

(4) अगर इस्लाह पर क़ादिर नहीं है तों बदरजा औला वाणिब न 
होगा। 

(5)[रह व ज़ार जिस को हिन्दी में ओसर बोलते हैं कि इस मक़ाम 
पर कंकर व रेत होता है और कोई चीज+ नहीं जमती है। 


मतूले मज़कूर अन्दाज़ व तस्मीनन से यह लिहाज़ 
करे कि इस ज़मीन में ग़ल््ता ख़रीफ़ कितना पैदा होगा 
पस्॒ अगर इस को खातिर में जम जाये कि मिस्ल ग़ल्ला 
रबीअ के पैदा होगा तो ख़िराज़ के दो हिस्से कर डाले 


कहते थे कि काश्तकार नफ़े में हमारा शरीक हैं पत्ष 
नुक़सान में हम इस के शरीक क्योंकर न हों और 
मुस्तत्मान सुल्तान इस ख़ल्क़ के इस्छायार करने में बदरजा 
औल़ा लायक हैं यह वजीज़ करदरी में है अगर किसी ने 
खिराजी ज़मीन में बाग़ अंगूर लगाया तो जब तक बाग 
अंगूर फल न दबाए तब ज़क इस पर ज़मीन ज़राजत क 
खिराज अनिवार्य होगा और इसी तरह अगर दीगर फलदार 
दस्ख्त ज़गाये तो भी दरक्ां मज़कूरा के फल देने तक 
इस पर ज़मीन ज़राज्त का सिराज वाजिबअ होंगा और 
जब दर्ख्ान अंगूर पूरे हॉकर फल जाये पस्त अगर अगूरों 
को क्रीमत बीस दिरहम या ,ज्यादा तक पहुंची तो इस पर 
दस दिरहम अनिवार्य (जों खेती का स्िराज है) होंगे और 
अगर बीस दिरहम से कम पहुंचती हो तो इस पर निस्फर 
पैदावार हासिज्ञात अनिवार्य होगी और अगर निस्फ़ 
हासिल्ात वर्णित बक्द्र एक क़फ़ीज़ (फ़ी जरीब दस 
दिरहम) एक दिरहम के भी न पहुंची हो तो एक क्रफ़ोज़ 
व एक दिरखहम से कम न किया जायेगा इस लिए कि चो 
ज़राअत करने पर क़ादिर धा। 

अगर किस्ती के मुल्क में ऐसा क़तआ ज़मीन है कि 


जाये कि अगर मालिक ज़मीन इस को क्रतअ करके इस ६ ५ 
के मज़रूआ करने पर क़ादिर था मगर इस ने ऐसा न 
क्रिया तो इस पर स्िराज अनिवार्य होगा और अगर इस 
के दुरूस्‍स्त करने पर क़ादिर नहीं है तो इस पर ख़िराज भी 
अनिवार्य न होगा और अगर ज़मीन खिशजी में ऐसी 
जमीन हो कि इस मेँ से क़ल्लील या कस्तीर नमक 
निकलना है त्तों इस का हुक्म भी ऐसा ही है कि अगर 
मालिक ज़मीन इस के इस्लाह करने और मरज़ूआ कर देने 
और खिशाजी पानी से पानी पहुंचाने पर क़ादिर था त्तो 
इस पर ख़िंराज अनिवार्य होगा और अगर वहां ख़िशजी 
(4) पानी नहीं पहुंच सकता धा या वो पहाड़ पर स्थपित 


है कि वहां पानी नहीं पहुंच सकता है तो सिराज 
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पस ग़ल्जा र्रीअ मेँ से निसफ्र ख़राज जेणें और बाक़ी 
निसफ़ सिराज में ताख़ीर करें यहां तक कि ग़ल्ला खरीफ़ 
पैदा हुए पप्त निसफ़ ख़िराज इस में से लेजे। ऐसा ही 
बक्कौल में करे कि देखे कि अगर यह ऐसी चीज़ों में से हैं 
जो पांच मर्तबा नोची जाती हैं यानी एक मर्तबा नोचने के 
. बाद फिर हरी हो कर दोबारह व सह बारह इसी तरह 
१४ पांच मर्तवा तक नोबत पहुंचती 6 तो खिशज के पांच 
; टुकड़े करके हर मर्तबा से पांचवां जिहस्सा खिशज लेते 
0 और अगर ऐसी नबातात से हो कि चार मर्तबा नोची 
/ जाती हैं तो हर मर्तबा से चहारूम खिराज वसूल करणे 
[0 और इसी क़ियास पर समझ जेना चाहिए यह मुद्ठीत में 
8 हा] 
इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में 
ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने ख़ुशी से 
अपनी ज़मीन का ख़िराज साल या दो साल 
का पैशगी बतौर तअजील अदा कर दिया तो 
यह जायज़ है : 
जिम्त पर सिऱाज या अशर वाजिब हो गया है अगर 
वो मर गया तो यह इस के तरका से वसूल कर लिया 
जायेगा और इख्तलाफ़ बिलाद के मुवाफ़िक्त ग़ल्ला को 
पुर्ञगी का वक्‍त भी मुख्तलिफ़ है पस पैदावार ग़ल्ला की 
इदराक के वक्त ख़िराज लिया जायेगा और माज़िक 
अराज़ी को हज़ाल नहीं है कि जब तक ख़िराज अदा नहीं 
किया है तब इस पैदावार में से खाये हां बाद अदापऐे 
करने के खाना हलाल है यह फ़तावा क़्ाज्ी खान में है 
और नीज़ जिस में से क्षशर देना चाहिए है इस में से भी 
खाना हलाल नहीं है यहां तक कि क्शर अदा करे और 
अगर खरा जायेगा तो ज़ामिन डोगा और सुल्तान को 
इख्तयार हे कि ज़मीन खिशजी की पैदायार रोक रखे यहां 
तक कि खिशज वसूल करणे यह ज़हीरिया में है और 
इमाम मौहामद रह० ने अपनी नवादिर में ज़िक्र फ़रमाया 
कि अगर किसी ने खुशी से अपनी ज़मीन का ख़िराज 
सात या दो सात का पैशगी बतौर तम्रजील अदा कर 
(!) दिया तो यह जायज़ है और मुन्तक़ी मेंहे कि अगर 


किसी ने अपनी ज़मीन का ख़िराज पैशगी दिया फिर इसी 


अनिवार्थ न होगा। अगर ज़मीन खिशजी के दरमियान 
कोई क़तझा ज़मीन सींचा (४) स्थपित है कि मज़ारक्त के 
लायक़ नहीं या इस को पानी नहीँ पहुंचता है प्॑त॒ अगर 
मालिक ज़मीन वर्णित इस की इस्लाह कर सकता था 
मगर न की तो इस पर इस का खिराज अनिवार्य होगा 
और अगर इस्लाह नहीं कर सकता था तो इस पर ख़िराज 
भी अनिवार्य न होगा यह फ़ताबा क़ाज़ी खान में है। 
अनुवादक के कथनानुसार वाज़ह हो कि यहां दो समय हैं 
एक समय वजूब ख़िराज और दूसरा समय अदाऐ ख़िराज 
वाजिबा फ़ाफ़हम। 

इमाम आज़म रह० के अनुसार समय पजूब 
ख़िराज का अव्वल साज्ञ है यानी शुस्तध साल मगर बर्दी 
शर्त कि ज़मीन नामिया हक़ोक्रतन ऐतबारन इस के क्झो 
में पक साज्ञ बाक़ी रहे यह ज़खीरा को किताब॒ुलत अशर 
वल ख़िराज में है और वाला मुल्क को चाहिए कि ख़िराज 
के जिप ऐसे शायस्ता आदमी को मुक्तरर करें जो लोगों के 
साथ नर्मी से पैश आगे और इन से खिशज लेने में 
इन्साफ़ व अदल को पैश मन्नत रखे और हर बार जब 
ग़ल्ला पैदा हों तब इन से बक़द्र इस के खिशाज लेले यहां 
तक कि आखिर ग़ल्ला पर पूरा खिश़ज हासिल हो जाये &. 
और इस बात से मुराद यह है कि बक़॒द्ने ग़ल्ला के ख़िराज (६ 
मुक्तरर करें चुनांचे अगर किसी ज़मीन में रगबीअ व / 
खरीफ़ दो फ़सलें पैदा होती हों तो ग़ल्ला रबीअ हासित 


होने के समय शायस्ता ४ 
(])बाज़ों ने कहा कि लक़बशाहाने फ़ारस का है औरयह उक़रब है। ; 
(2)तालाब है कि इस में नरकुल कौरह के दरात होते हैं। 3४ 


(8)ड़ी मु|तलिफ+ दर]तों की मसलन पतावर व नरकुल व बांस ब 
दीगर दर]तान+ ]दरद कौरह। 
(4)अगर इस्लाह पर क्रादिर नहीं है तो बदरजा औला अनिवार्य न 
होगा। 
(5)रह व ज़ार जिस को हिन्दी में ओसर बोलते हैं कि इस मक़ाम 
पर कंकर व रेत होता हैं और कोई चीज+ नहीं जमती है। 

मतूले वर्णित अन्दाज़ व तस्मीनन से यह लिहाज़ 
करें कि इस ज़मीन में ग़ल्ला ख़रीफ़ कितना पैदा होगा 
पस्त अगर इस को खातिर में जम जाये कि मिस्ल ग़ल्ला 
रबीअ के पैदा होगा तो ख़िराज के दो हिस्से कर डाए 
पस उल्ला रबीअज में से निसफ़ ख़राज़ लेलें और बाक़ी 
निशफ़ ख़िराज में ताखीर करें यहाँ तक कि ग़त्ला खरीफ़ 
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साल ज़मीन ग़क़् हो गई तो फ़रमाया कि जो कुछ खिरज 
इस ने अदा किया है वो इस को वापिस कर दिया जाये 
फिर अगर इस के क़ब्ज़ा में न दिया गया और इस ने 
दूसरे साल इस में ज़राअत को तो इस साज़ के ख़िराज में 
महसूब कर दिया जायेगा। इमाम मौहम्मद रह० से मरवी 
है कि अगर एक शख्स ने अपनी ज़मीन का दो साल का 
(४ ख़िराज अदा कर दिया यानी पैशगी फिर इस ज़मीन पर 
पानी चढ़ आया और गर्क़ आब (2) हो कर दणला हो 
९ गई तो फ़रमाया कि जो कुछ इमाम ने वसूल किया है वो 
९ इस को वापिस कर दे बशर्तेक बअयुना मौजूद हो और 
[६ 8, अगर इमाम ने इस ख़िराज को दे दिया हो यानी 
४ मुजाहिदीन के सिर्फ़ में लाया हो तो इस पर कुछ वाजिब 

नहीं है| 

बाबः 8 


जज़या के बयान में 


जज़या इस माल का नाम है जो अहले ज़िम्मा से 
लिया जाताड़ है 'कज़ा फ़िल हिनाया' और जज़या फ़क़त 
इसी ज़िम्मी पर बाजिब होता है कि मर्द बाजलिंग हो 
लियाक़त क्रिताल रखता हो आक़्रिज़ हो मोहतरफ़ हो 
अगरचे अपने हरफ़ा को अच्छी त़रह न जानता हो यह 
सिराजिया में है और जज़या दो क्रिस्म का होता हैं एक 
वो कि सुलह व तराज़ी से इन पर मुक़र्रर किया गया हो 
पस॒ इस की मिक्‍्दार वही रहेगी जिसि पर बाहम दइत्तफ़ाक़ 
हुआ हैं इसी हिसाब से हर एक पर मुक्कर्रर यह काफ़ी मैं 
है पस्त॒ इस मिक्‍्दार से ,ज्यादा न किया जायेगा और कम 
भी न किया जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। दोम 


जज्या वो कि जब इमामुल्न मुस्लिमीन 

()+ |वाह मं|वाह ले लेना हराम है। 

(2)नुसगा मतबूआ में द|ला अव्वल मुहमिला| जीम के साथ है पस 
इस बिना पर इस के दयार की जानिबयह हम राजअ+ होगा और 
सूरत मसला इस ज़मीन के वास्ते होगी जो दजला के दोनों किनारे 
पर वाक़े है और ज़ारि नज़दीक मुतरजम के दल बबाद व हा 
मुहमिला है फ़ाफ़हम | 


काफ़िरों पर ग़ालिब हुआ और अहसान करके इन 
को इन की इमलाक पर बाकी रख कर इन पर अज़ सरे 
नू जज़या अपनी राये से मुक्तरर किया कला फ़िल काफ़ी । 


पक्ष यह जज़या मुक़ददर बक्कद्र मालूम है ख़्याह चाहें या 


पैदा हुए पस निसफ़ खिंगज़ इस में से जैले। ऐसा ही 
बक़ौल में करे कि देखे कि अगर यह पेसी चीज़ों में से है 
जो पांच मर्तबा नोची जाती हैं यानी एक मर्तबा नोचने के 
बाद फिर हरी हो कर दोबारह व सह बारह इसी तरह 
पांच मर्तब्रा तक नोबत पहुंचती है तो खिग़ज़ के पांच 
टुकड़े करके हर मर्तबा से पांचवां जिहस्सा खिग़ज़ ज़ेले 
और अगर ऐसी नबातात से हो कि चार मर्त्बा नोची 
जाती हैं तो हर मर्तबा से चहारूम खिराज वसूज्ञ करले 
और इसी क्रियास पर समझ लेना चाहिए यह मुन्ीत में 
है । 

इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में 


ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने ख़ुशी से 
अपनी ज़मीन का खिराज साल या दो सात 
का पैशगी बतौर तञ॒जील अदा कर दिया तो 


यह जायज़ है : 

जिस पर ख़िराज या अशर अनिवार्य हो गया है 
अगर वो मर गया तो यह इस के तरका से वसूल कर 
लिया जायेगा और मतभेद बिलाद के मुचाफ़िक्त ग़ल्ला को 
पुखागी का समय भी मुस्तलिफ़ है पस पैदावार ग़ल्ला को 
इदराक के समय ख़िराज लिया जायेगा और माज़िक $ 
अराज़ी को हलाल नहीं है कि जब तक खिराज अदा नहीं &; 
किया है तब इस पैदावार में से खाये हां बाद अदाऐ । 
करने के खाना हलात़् है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है ( 
और नीज़ जिस में से अशर देना चाहिए है इस में से भी 
खाना हलाज़ नहीं है यहां तक कि अशर अदा करे और 
अगर खा जायेगा तो ज़ामिन होगा और सुल्तान को 
इख्तयार है कि ज़मीन खिराजी की पैदावार रोक रखे यहां 
तक कि खिराज वसूल करते यह जनहोरिया में है और 
इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में ज़िक्र फ़रमाया 
कि अगर किसी ने ख़ुशी से अपनी ज़मीन का ख़िराज 
साज़ या दो साज़ का पैशगी बतौर तञ़्जील अदा कर 
()) दिया तो यह जायज़ है और मुन्तक़ो मेंहे कि अगर 
किसी ने अपनी ज़मीन का ख़िराज पैशगी दिया फिर इसी 
साल ज़मीन ग़क्क हो गई तो फ़रमाया कि जौ कुछ ख़िराज 
इस ने अदा किया है वो इस को वापिस कर दिया जाये 
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इन्कार करें राज़ी हों या ताराज़ हों पश्त॒ तवंगर पर हर 
साज़ में वज़न सबझा के अड़तालीस दिरहम मुक्तर्रर किये 
जाएँगे चुनांचे माहवारी चार दिरहम वसूल कर लेगा और 
जो शख्स मुतवस्सित उल़ हाज़ है इस पर साज़ाना चौबीस 
दिरहम यानी माहवारी दो दिरशम होंगे और जो शख्स 
फ़क्कीर मोज़तमिल है इस पर सालाना बारह दिरहम यानी 

है माहवारी एक दिरहम मुक़र्रर होगा कि 'कज़ा फ़िल फ़तहुल 

क़दीर वज्न हिदाया वज्न काफ़ी' 

0 मोअतमिल से क्या मुराद है? 

/ मोअतमिल के मझ़नी में गुफ़तुगू है और इस के 

५8 सही मज़नी यह हैं कि मोअतमिल वो डै कि जो काम 
करने पर क्रादिर हुआ अगरचे अपना हरफ़ा अच्छी तरह न 
जानता हो। उलमा ने तवांगर और मुतवस्सित उल हाज़ 
और फुक्ररान तीनों की शनाझ़्त में गुफ़तुगू की है चुनांचे 
शैख इमाम अबू जअफ़र रह० ने फ़रमाया कि हर 
बिलाद में वहां का उर्फ़ मोअतबर होगा पत्त जिस बिलाद 
वाज़ें अपने जहर में जिस को तवांगर शुमार करते हों या 
मुतवस्सित या फ़क्कीर शुमार करते हों वो ऐसा ही होगा 
और यही असड है यह मुहीत में हैं और इमाम करखी 
रह० ने फ़रमाया कि फ़क्कोर वो हैं जो दो सौ दिरहम या 
कम का मालिक हो और मुतवस्सित वो ह जो दो सौ 
दिरहम से ज़ायद दस हज़ार दिरहम त़क का मालिक हो 
और तवंगर वो हैं जो दस हज़ार विरहम से ज़ायद का 
मालिक हों और शैख्॒ रज़ि0 (क्राज़ी हसन बिन मंसूर) ने 
फ़रमाया कि पेतमाद इस बाब में करखी रह० के क़ौल 
पर हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में हैं। मोअतमित्र में यह 
ज़रूरी है कि वो तन्दरूस्त हो और स़ाज़ में ज्यादा मुद्दत 
इस को तन्‍्वदरूस्ती होना काफ़ो है यह हिदाया में है। 
ईज़ाह में मज़कूर है कि अगर ज़िम्मी तमाम साल बीमार 
रहा और इस ने काम करने पर क्कुदरत न पाई हाज़ांकि 
वो ख़ुशहाज़ है तो इस पर जज़्या वाजिब न होगा और 
इसी तरह अगर निस्फ़ स्ताल या ,्यादा बीमार रहा तो भी 
यही हुक्म है और अगर बावजूद कुदरत व तन्दरूस्ती के 
इस ने काम करना छोड़ा तो वो मोअतमिल के हुक्म में 
होंगा यह निहाया में है। जज़या हमारे अनुसार इब्धदाएं 
साल से वाजिब होता है और जज़या अहले किताब पर है 


फिर अगर इस के क्रछ्णा मैं न दिया गया और इस ने 
दूसरे साल इस में ज़राअ्त को तो इस साल के ख़िराज में 
पहसूब कर दिया जायेगा। इमाम मौहम्मद रह० से मरवी 
है कि अगर पक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन का दो साल 
का ख़िरशाज अदा कर दिया यानी पैशगी फिर इस ज़मीन 
पर पानी चढ़ आया और ग़क़ आब (9) हो कर दजला 
हों गई तो फ़रमाया कि जो कुछ इमाम ने वसूल किया है 
वो इस को वापिस कर दे बशर्तेक बअयुना मौजूद हो 
और अगर इमाम ने इस ख़िराज़ को दे दिया हो यानी 
योद्धाओं के सिफ़ में लाया हों तो इस पर कुछ अनिवार्य 
नहीं है। 

बाबः 8 


जज़या के बयान में 


जज़या इस माल का नाम है जो अइहल़े ज़िम्मा से 
लिया जाताह हैं 'कज़ा फ़िल हिनाया' और जज़या फ़क्तत 
इसी ज़िम्मी पर अनिवार्य होता है कि मर्द बाजिंग हों 
जियाक्रत क्विताल रखता हो भ्राक्तिल हो मोहतरफ़ हो 
अगस्वे अपने हरफ़ा को अच्छी तरह न जानता हो यह 
सिराजिया में है और जज़या दो क्रिस्म का होता है एक 
वो कि मुल॒ह व तराज़ी से इन पर मुक्तरर किया गया हो ॥ 
पस॒ इस की मिक़्दार वहीं रहेगी जिसि पर बाहम इत्तफ़ाक़ 3 
हुआ है इसी हिसाब से हर पक पर मुक्करर यह काफ़ी में$९ 
है पस्त इस मिक्‍्दार से .ज्यादा न किया जायेगा और कम 


भी न किया जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में छै। दोम ! 


जज़या वो कि जब इमामुल मुस्लिमीन 
(!)चाहे म॒|वाह ले लेना हराम हैं। 


(2)नुलगा मतबूआ में द|ला अव्यल मुहमिला|[ जीम के साथ है पस 
इस बिना पर इस के दयार की जानिबयह हुक्म राजञअ+ होगा और 
स्थिति मसला इस ज़मीन के लि. होगी जो दजला के दीनों किनारे 
पर स्थपित है और ज़ारि निकट मुतरजम के दाल बवाद व हा 
मुहमिला है फ़ाफ़हम । 

काफ़ियोें पर ग़ालिब हुआ और अहसान करके इन 
को इन को इमलाक पर बाक़ों रख कर इन पर अज़ सरे 
नू जज़या अपनी राये से मुक्तरर किया कज्ा फ़िल काफ़ी। 
पत्त यह जज़या मुक़्ददर बक्द्र मालूम है चाहे चाहें या 
इन्कार करें राज़ी हाँ या ताराज़ हाँ पस्त॒ तवंगर पर हर 


साल में वज़न सबझा के अडताज्ीस विरहम मुक्तर्रर किये 
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ख़्याह वो अरब के हों या अजम के और मजूस व बुत 
परस्तान अजम पर है यह काफ़ी में है। फिर यह जज़या 
लेने का वक़्त साल का आख़िर ज़माना है क़ब्ल इस के 
कि दूसरा साल श्रुखू हो जाये और इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० से रिवायत है कि हर दो महीना पर क्रसत करके 
लिया जायेगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है 
(कि माहवारी यानी हर हर महीना लिया जायेगा और 
असह वही क़रौल अव्वल है यह मबसूत में है। 
हर यहूदियों में सामरी दाखिल हैं और नसारा में फ़िरंग 
* वारमनी दाखिल हैं। अगर लश्करे इस्लाम ने अहले किताब 
(8, व मजूस व बुत परस्तों पर जो अ्जम के हों ग़त्बा पाया 
४ क़ब्ल इस के कि इन पर जज़या मुक्र्रर किया जाये यानी 
बगैर सुलह के तो वो जोंग और इन को औरतें व बच्चे 
सब फ़ई () होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है। रहे साबी 
ज्ोग सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमासा कि इन से 
जज़या लिया जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि 
कि नहीं लिया जायेगा और रहे मुबीज़ा सो मशाइस्र ने 
फ़रमाया कि देखा जाये कि अगर वो जदीद पैदा हुण हैं 
तो वो ज्ञोग मुरतिद हैं कि इन से जज़या न लिया जायेगा 
बल्कि वो ज्ञोग कत्ल किये जाएंगे और अगर वो लोग 
पुराने हों यानी क्रदीमी यह फ़िस्क्रा चला आता हो तो इन 
से जज़या लिया जायेगा और रे ज़िन्दीक़ ज़ोग सो इन से 
जज्नया लिया जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। अरब 
के बुत परस्तों पर जज़या बांधा जायेगा और न मुरतिद 
लोगों पर जज़या होंगा बल्कि इस्लाम लाएँ या क़त्ल किये 
जाएँ और अगर इन लोगों पर ग़ल्बा हासिल हुआ तो इन 
की औरतें व बच्चे फ़ई होंगे और इन के मर्दों में से जो 
शख्स मुसलमान न हुआ वो क़त्त किया जाये और वाज़ह 
हो कि औरत व बच्चा व अंधे पर ज़या नहीं है और 
नीज मफ़्लूज और बूढ़े पू्त और फ़क्कोर गैर मोअतमिल 
(2) पर भी जज़या नहीं है। यह हिदाया में है और नीज़ 
मजनून और अपाहिज पर भी जज़या नहीं है यह इख्तयार 
क्षरह मुख्तार में है 
(]) माले ग़नीमत में सेशुमार होंगे और इस के अहले को तक़सीम 
किये जाएंगे | 
(१)गैर मोअतमिल वोश|स जो अपने हरफ़ा के ज़रिये से कमा नहीं 
सकता है। 


जाएँगे चुनाँचे माहवारी चार दिरम वसूल कर जेगा और 
जो व्यक्ति मुतवस्सित उल हाल है इस पर सालाना 
चौबीस दिरहम यानी माहवारी दो दिरहम होंगे और जो 
व्यक्ति फ़क्नोर मोअतमिल है इस पर सालाना बारह दिरहम 
यानी माहवारी एक दिरहम मुक्तरर होगा कि 'कज़ा फ़िल 
फ़तहुल क्रदीर वल्न हिदाया बल काफ़ो'। 
मोअतमिल से क्‍या मुराद है? 

मोझतमिल के मश्नी में गुफ़तुगू है और इस के 
सही मझनी यह हैं कि मौम़तमिल वो है कि जो काम 
करने पर क़ादिर हुआ अगरचे अपना हरफ़ा अच्छी तरह न 
जानता हो। उलमा ने तवांगर और मुतवस्सित उल हाल 
और फ़ुक्तरान तीनों को शनाझ्ला में गुफ़तुगू को है चुनांचे 
शैख इमाम अबू जअफ़र रह० ने फ़रमाया कि हर 
बिलाद में वहां का उफ़ मोअजतबर होगा पस्॒ जिस बिलाद 
वात अपने शहर में जिस को तवांगर श्षुमार करते हो या 
मुतवस्सित या फ़क्कीर शुमार करते हों वो ऐसा ही होगा 
और यही असह है यह मुहीत में है और इमाम करखी 
रह० ने फ़रमाया कि फ़क्कीर वो है जो दो सौ दिरहम या 
कम का मालिक हो और मुतवस्सित वो है जो दो सौ 
दिरहम से ज़ायद दस हज़ार दिरहम ज़्क का मालिक हो ६ 
और तवंगर वो है जो दस हज़ार दिख्म से ज़ायद का $ 
मालिक हो और शैख़ रज़ि0 (क्राज़ी हसन बिन मंसूर) ने &; 
फ़रमाया कि ऐतमाद इस बाब में करखी रह० के कधन ) 
पर है यह फ़तावा क्ाज़ी खान में है। मोअतमिल में यह ($ 
ज़रूरी है कि वो तन्दरूस्त हो और साल में ज्यादा मुद्दत 4 
इस को तन्दरूस्ती होना काफ़ी है यह हिदाया में है। 
ईज़ाह में वर्णित है कि अगर ज़िम्मी तमाम साल बीमार 
रहा और इस ने काम करने पर क्ुदस्त न पाई हालांकि 
वो खुशहाल है तो इस पर जज़या अनिवार्य न होगा और 
इसी तरह अगर निस्फ़ साल या ,ज्यादा बीमार रहा तो भी 
यही हुक्म है और अगर बावजूद कुदरत व तन्‍्दरूस्ती के 
इस ने काम करना छोड़ा तो वो मोम़जतमिल के हुक्म में 
होना यह निहाया में है। जज्नया हमारे अनुसार इब्तदाऐं 
साल से अनिवार्य होता है और जज़या अहले किताब पर 
है चाहे वो ज़रब के हों या अजम के और मजूस व बुत 


परस्तान अजम पर है यह काफ़ी में है। फिर यह जज़या 





। फ़तावा आलज़गगीरी । 
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और मज़तूह से भी न लिया जायेगा यह मुहीत में 
है और जिन लोगों के हाथ व पांव कटे हुए हो इन पर 
जज़या वाजिब नहीं होता है यह तातार ख़ानिया मेँ हैं 
और ममलूक व मकातिब व मुदब्बिर दाम वल़द पर जज़या 
नहीं बांधा जायेगा न इन के मौला और इन को तरफ़ से 
. अदा करेंगे और ऐसे राहिबों पर भी नहीं बांधा जायेगा 
हम जो लोगों ते अलग हैं मुखालतत नहीं करते हैं यह हिदाया 
42 में है और दिल जवाई ने अपने फ़तावा में फ़रमाया कि 
है नसारा बुख्शान पर इन के रौउस व अराज़ी पर सालाना 
2 हज़ार हिल्‍ला कर हरूखता पचास दिरहम का हुए बांधा 
६५ जायेगा जित्त में से हज़ार हला माह सफ़र में और हज़ार 
हला माह रजब में बराजिब होंगे और यह इन के रौस 
यानी हर हर नफ़र पर और इन को अशज्ञी पर तक्रसीम 
किया जायेगा पत्त जो कुछ इन के रौस के मुक्काबले में 
आये वो जज़या होगा और जो इन को अराज़ी पर पड़े 
वो खिराज होगा और यह वलवालजी ने फ़रमाया है यही 
सही है बसबब इस के कि हदीस के मुवाफ़िक़ है मगर 
इस को इतनी बात कि हर हला पचास दिरहम का हो 
ओर इमाम अबू यूसफ़ रह० ने किताब उल खिराज में 
फ़रमाया कि यह हलहाऐे बयान करदह शुदह दो हज़ार 
हला मैं जो इन को अराज़ी और इन के रौस पर बांधे 
जाएँगे और इन के मर्दों को तझदाद हर हर नफ़र पर जो 
मुसलमान नहीं हुए हैं और बद्घान को हर हर ज़मीन पर 
तक़्सीम किये जाएँगे अगरचे बाज़ ने अपनी ज़मीन पूरी 
या थोड़ी किसी मुसलमान के हाथ फ़रोख्ता कर दी हो या 
किसी ज़िम्मी या तगल़बी (]) के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो 
और अराज़ी के ख़िराज मज़कूर में औरत व बच्चा सब 
की अराज़ी मिस्ल मर्दों को अणराज़ीं के हैं मगर यह रौस 
सो वो मर्दों पर है औरतों व बच्चों पर नहीं है। यह 
गायतुल बयान में है। 
अगर नसरानी कमाते हुए मगर इस के ख़र्च 
से नहीं बचता है तो इस से जज़या रास न 
लिया जायेगा : 
इमाम अबू यूसफ़ रह० ने किताबुल ख़िराज में 
हिल्ला को बयान किया है चुनांचे फ़रमाया कि हर हला 


लेने का समय साल का आखिर ज़माना है क़ब्त इस के 
कि दूसरा साज़ शुरू हो जाये और इमाम अबू यूसुफ़ 
रह० से रिवायत् है कि हर दो महीना पर क़सत करके 
लिया जायेगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत्त है 
कि माहवारी यानी हर हर महीना लिया जायेगा और 
असह वहीं कथन अव्वल है यह मबसूत में है। 

यहूदियों में सामरी दाखिल हैं और नसाशा में फ़िरंग 
वारमनी दाखिल हैं। अगर ज़श्करे इस्लाम ने अहले किताब 
व मजूस व बुत परस्तों पर जो अजम के हो ग़त्बा पाया 
क़ब्ल इस के कि इन पर जज्या मुक़रर किया जाये यानी 
कौर सुलह के तो वो ज्ञोग और इन को औरतें व बच्चे 
सब श्रेणीबद्ध () होंगे यह फ़ततहुल क्रदीर में है। रहे 
साबी ज़ोग सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन 
से जज़या लिया जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया 
कि कि नहीं लिया जाय्रेगा और रहे मुबीज़ा सो मशाइख 
ने फ़रमाया कि देखा जाये कि अगर वो जदीद पैदा हुएा 
हैं तो वो ज्ोग मुरतिद हैं कि इन से जज़या न लिया 
जायेगा बल्कि वो लोग क़ल्तल किये जाएँगे और अगर यो 
लोग पुराने हों यानी क़दीमी यह फ़िरक्ता चला आता हो 
तो इन से जज़्या लिया जायेगा और रहे ज़िन्दीक़ लोग .. 
सो इन से जज़या लिया जाय्रेगा यह फ़तावा क्राज़ी खान ५४ 
में है। अरब के बुत परस्तों पर जज़या बांधा जायेगा और ३ 
न मुरतिद ज्ञोगों पर जज़या होगा बत्कि इस्लाम लाएँ या हर ) 
कत्ल किये जाएँ और अगर इन लोगों पर ग़त्बा हासिल 
हुआ तो इन की औरतें व बच्चे ओ्रेणीबर्द्ध होंगे और इन 
के मर्दों में से जो व्यक्ति मुसन्लमान न हुआ वो क्रत्ल के 
किया जाये और वाज़ह हों कि औरत व बच्चा व अंधे 
पर ज़या नहीं है और नीज़ मफ़्लूज और बूढे फूस और 
फ़क्कीर गैर मोभतमित्र (2) पर भी जज़या नहीं है। यह 
हिदाया में हैं और नीज़ मजनून और अपाहिज पर भी 


जज़या नहीं है यह इख्तयार शरह मुझख़ार में है 

()माले ग़नीमत में सेशुमार होंगे और इस के अहले को तक़सीम 
किये जाएऐंगे। 

(2) गैर मोखतमिल वो व्यक्ति जो अपने हरफ़ा के ज़रिये से कमा 
नहीं सकता है। 


और मज़तूह से भी न लिया जायेगा यह मुहीत में 
है और जिन लोगों के हझाध व पांव कटे हुए हों इन पर 
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एक औक़िया है यानी इस को क्रोमत इस क्रद्र है किल्लत 
व औक़िया चालीस दिरहम वज़न का होता है और शायद 
इदस पर पचास दिरहम चढते हाँ बस क्रोज़ वज़बालजी 
इस के मुवाफ़िक़ होगा ज़ेकिन नहरूल फ़ाइक़ में नक्रतन 
अज़ फ़तहुल क्दीर इस पर प्ैतराज़ किया कि बस क़ौत़ 
 वलवालजी के हर हापा पचास दिरहम हो सही नहीं है इस 
(४ वास्ते कि औफक़िया चालीस दिरहम है 'इन्तहा वक्रद 
48 अशरत इलल जवाब फ़ाफ़डम' और हमारे मशाइख्र ने 
३ फ़रमाया कि अगर इन के सब मर्द मर गये या मुसलमान 
# हो गये तो दो हज़ार हला में से कुछ कम न होगा और 
६ 3 यह सब मिक्‍दार यानी दो हज़ार दिर्हवम इन की अराज़ी 
४ से वसूल किया जायेगा यह हावी क्ुदसी में हैं और जो 
मर्द इन में से मुसलमान हो गया इस के रास्त का जज़या 
साक्रित हों जायेगा और वो मिक्न्दार इन लोगों पर डाज्ी 
जायेगी जो मुसलमान नहीं हुए हैं। नजरानी का आज़ाद 
किया हुआ गुत़ाम जिस को मौला कहते 8 वो मिस्ल 
ज़िम्मी के गुत्ञाम आज़ाद किये हुए के हैं कि इस पर इस 
की ज़ात़ का जज़या बांधा जायेगा यह तातार ख़ानिया में 
वल़वालजिया से नक्तल़ हैं और वाज़ह हो कि हिल्‍्ला कहते 
हैं तह बंद व चादर को और यही और जब तक दो 
कपड़े न हो तब तक हिल्‍लला न खिलाया गया यह 
किफ़ाया में है और हुज्जत में लिखा है कि अगर नस्तरानी 
कमाता हुए मगर इस के खर्च से नहीं बचता है तो इस 
से जज़या रास न लिया जायेगा यह तातार ख़ानिया में है 
और अगर मुसतज़मान का आज़ाद किया हुआ गुज्ञाम मर्द 
व नसरानी हो तो इस पर जज़या बांधा जायेगा यह 
हिदाया में है| 
क्ुशी ने अगर काफ़िर गुलाम आज़ाद कर दिया तो 
इस से जज़या लिया जायेगा यह काफ़ी में है। अगर 
ज़िम्मियों में से कोई लड़का शुरू साल में क़ब्ल इस के 
कि इन लोगों पर जज़या बांधा जाये मोहतलम हुआ यानी 
इस को अहतलाम हुआ जो अल्ामात बलूग है और हाल 
यह है कि वो तबंगर है तो इस पर जज़या बांधा जायेगा 
और इस से इस साल का जज़्या ले लिया जायेगा और 
अगर इन लोगों यानी ज़िम्मी मर्दों पर जज़्या बांधा जाने 
के बाद वो मोहतलिम हुआ है तो उस पर जज्नया न 


जज़या अनिवार्य नहीं होता है यह तातार ख़ानिया में हैं 
और ममलूक व मकातिब व मुदब्बिर दाम चल्द पर जज़या 
नहीं बांधा जायेगा न इन के मौला और इन को तरफ़ से 
अदा करेंगे और पैसे राहिबों पर भी नहीं बांधा जायेगा 
जो लोगों से अलग हैं मुख़ालतत नहीं करते हैं यह डिदाया 

में है और दिल जवाई ने अपने फ़त्ावा में फ़रमाया कि 
नप्तारा बुछान पर इन के रीउस व अराज़ी पर सालाना 
हज़ार हिल्ला कर हरूख्ला पचास दिरहम का हुए बांधा 
जायेगा जिस में से हज़ार हल़ा माह सफ़र में और हज़ार 
हला माह रजब में अनिवार्य होंगे और यह इन के गैस 
यानी हर हर नफ़र पर और इन को अराज़ी पर तक्तसीम 
किया जायेगा पस्॒ जो कुछ इन के रौस के मुक्राबले में 
आगे वो जज़या होगा और जो इन को अराज़ी पर पड़े 
वो ख़िराज होगा और यह वल्लवालजी ने फ़रमाया है यही 
सही है बसबब इस के कि हदीस के मुवाफ़िक़ है मगर 
इस को इतनी बात कि हर हला पचास दिरहम का हो 
ओर इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने किताब उल खिराज में 
फ़रमाया कि यह हलहाऐ बयान करदह क्षुदह दो हज़ार 
हला में जो इन को अशराज़ी और इन के रौस पर बांधे 
जाएँगे और इन के मर्दों की तख्दाद हर हर नफ़र पर जो 
मुसलमान नहीं हुए हैं और बुछ्ान की हर हर ज़पीन पर (७ 
तक़सीम किये जाएँगे अगरचे कुछ ने अपनी ज़मीन पूरी 
या थोड़ी किसी मुसलमान के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो या जे 
किसी ज़िम्मी या तगलबी () के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो # 
और अराज़ी के खिराज वर्णित में औरत व बच्चा सब की & ५ 
अराज़ी मिस्ल मर्दों की अराज़ी के हैं मगर यह गैस सो * 
वो पर्दों पर है औरतों व बच्चों पर नहीं हैं। यह ग़ायतुल 
बयान में है। 


अगर नसरानी कमाते हुए मगर इस के ख़र्च 
से नहीं बचता है तो इस से जज़या रास न 
लिया जायेगा : 

इमाम अबू यूसफ़ रह० ने किताबुल खिराज में 
हिल्‍ला को बयान किया ह चुनांचे फ़रमाया कि हर हला 
पक औक़िया है यानी इस की क्रोमत इस क्रद्र है क्रिल्लत 
व औक़िया चात्ञीस दिरहम वज़न का होता है और शायद 
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बांधा जायेगा यहां तक कि यह साल गुज़र जाये और 


अगर शुरू साल में कोई गुलाम आज़ाद किया गया 
(।)तग़लबी क़ौम है मुश्रिकान अरब से जिस पर दो चन्द जज+या 
सुलह में क़रार पाया है। 


हालांकि इस के पास माल इस को मिल्क है पतन 

अगर इन ज़ोगों पर जज़या बांधे जाने से पहले आज़ाद 
रे किया गया तो इस पर भी जज़या बांधा जायेगा और इस 
2 साजका जज़या इस से लिया जायेगा और अगर मर्दों पर 
है जज़या बांधे जाने के बाद वो आज़ाद किया गया तो इस 
पर जज़्या बांधा जायेगा यहां तक कि साल गुज़र जाये 
५ और अगर हरबी क़ब्ल इस के कि ज़िम्मी मर्दों पर जज़या 
8# बांधा जाये ज़िम्मी हो गया तो इस पर जज़या बांधा 
जायेगा और इस त्ाज़ का जज़या इस से लिया जायेगा 
और अगर ज़िमी मर्दों पर जज़्या बांधे जाने के बाद यो 
ज़िम्मी हुआ तो इस पर जज्या न बांधा जायेगा यहां तक 
कि यह साल गुज़र जाये और जो शख्स किसी ऐसे मर्ज़ 
कौरह में गिरफ़्तार है कि क्राबिल जज़्या के नहीं है 
अगर इस को इफ़ाक़ा हो गया तो जब तक यह साल न 
गुज़र जाये इस पर जज़या न बांधा जायेगा उल्वाह़ ज़िस्मी 
मर्दों पर जज़या बांधे जाने से पहले इस को इफ़ाक़ा हो 
गया हो या इस के बाद हुआ हुए और ख़ह वो बाद 
वज़म जज़या () के ग़नी हो गया या इस से ग़नी हो 
गया और जिस पर जज़या वाजिब उज़् अदा है अगर यो 
मर गया या मुसलमान हो गया डालांक इस पर गुज़िश्ता 
का जज़या बाक़ों है तो हमारे अनुस्तार यह बाकी इस से 

न ले जायेगी और इसी तरह अगर वो अंधा हो गया या 
लुंगा या लूला या बूढ़ा फूस हो गया कि किसी काम 
करने पर क़्ादिर नहीं है या फ़क्कीर हो गया कि इस को 
कुछ दस्तरस नहीं है हालांकि इस पर पिछला जज़्या नफ्स 
बाक़ों ह तो यह बाक़ी साक्रित हो जायेगी यह फ़ताबा 
क़ाज़ी ख़ान में है और ख़ानिया में लिखा है कि अगर 
ज़िम्मी साल में कूछ दिनों ग़नी रहा और कुछ दिनों 
फ़क्कीर रहा तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर .ज्यादा दिनों 
गनी रहा हो तो इस से तवांगर का जज़या लिया जायेगा 
(जाँ तबंगरों से लिया जाता है) और अगर इस के 
बरअ्क्स हो तो फ़क्रोरों का जज़्या जया जायेगा और 


इृदस पर पचास दिरखहम चढ़ते हों बस कथन वलवालजी 
इस के मुवाफ़िक्त होगा जैकिन नहरूल फ़ाइक्र में नक़तन 
अज फ़तहुल क्रदीर इस पर ऐैतराज़ किया कि बस कथन 
वलवाज़जी के हर हापा पचास दिखम हो सही नहीं है इस 
लिए कि औक़िया चालीस दिरहम है 'इन्तहा वक़॒द अशरत्त 
इलल जबाब फ़ाफ़हम' और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि 
अगर इन के सब मर्द मर गये या मुसलमान हो गये तो 
दो हज़ार हल़ा में से कुछ कम न होगा और यह सब 
मिक्दार यानी दो हज़ार दिर्म इन को अराज्ी से वसूल 
किया जायेगा यह हावी क्रुदसी में है और जो मद इन में 
से मुसलमान हो गया इस के रास का जज़या साक़ित हो 
जायेगा और वो मिक्दार इन लोगों पर डाली जायेगी जो 
मुसलमान नहीं हुए हैं। नजरानी का आज़ाद किया हुआ 
गुलाम जिस को मौला कहते हैं वो मिस्ल ज़िम्मी के 
गुलाम आज़ाद किये हुए के है कि इस पर इस की जात 
का जज़्या बांधा जायेगा यह तातार ख़ानिया में 
वलवालजिया से नक़ल हैं और वाज़ह हो कि हिल्ला कहते 
हैं तह बंद व चादर को और यही और जब तक दो 
कपड़े न हों तब तक हिल्ला न खिलाया गया यह 
किफ़ाया मेँ है और हुज्जत में लिखा है कि अगर नसरानी 
कमाता हुए मगर इस के ख़र्च से नहीं बचता है तो इस ५७ 
से जज़या रास न लिया जायेगा यह तातार खानिया में है 2 
और अगर मुसलमान का आज़ाद किया हुआ गुलाम मर्द ४ 
व नसरानी हो तो इस पर जज़या बांधा जायेगा यह 
हिंदाया में है। 2 ५ 
क़रैशी ने अगर काफ़िर गुलाम आज़ाद कर दिया तो के 
इस से जज़या लिया जायेगा यह काफ़ी में है। अगर 
ज़िम्मियों में से कोई लड़का शुरू साल में क़ब्ल इस के 
कि इन लोगों पर जज़्या बांधा जाये मोहततज्म हुआ यानी 
इस को अहतलाम हुआ जो अलामात बलूग है और हाज़ 
यह है कि वो तबंगर है ज्ञो इस पर जज़्या बांधा जायेगा 
और इस से इस सात का जज़या ले लिया जायेगा और 
अगर इन लोगों यानी ज़िम्मी मर्दों पर जज़या बांधा जाने 
के बाद वो मोहतलिम हुआ है तो उप्त पर जज़या न 
बांधा जायेगा यहां तक कि यह साल गुज़र जाये और 
अगर शुरू साल में कोई गुलाम आज़ाद किया गया 
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अगर आधे साल तबंगर और आधे स़ाज्ञ फ़क्तीर रहा तो 
इस से मुतवस्सित हाल वालों का जज़या लिया जायेगा 
यह तातार ख़ानिया में & | 

अगर इमाम के जज़या मुक़र्रर करने से पहले मरीज़ 
चंगा हों गया तो इस पर जज़या बांधा जायेगा और 
जजसया बांधने के बाद अगर वो चंगा हुआ तो इस पर 
ै, जज़्या इस साल का न बांधा जायेगा और जज़या का 
4; पेशगी दो साल या .ज्यादा के वास्ते अदा करना जायज़ है 
और अगर ज़िम्मी ने दो साल के वास्ते पेशगी जज़या 
/ अदा किया फिर इस्लाम ज़ाया त्तो इस में से पक्र साल 
8 का स्िराज वापिस कर दिया जायेगा मगर साल अव्यत् 
४ का ख़िराज वापिस न किया जायेगा जबकि यह साल शुरू 
हो जाने के बाद वो मुसलमान हुआ या मर गया हो यह 
इज़्तयार शरह मुख्तार में है और यह मसला इस इमाम के 
क़ोल पर है जो शुरू साल से जज़या वाजिब होने के 
फ़रमाना है और जामअ सगीर में इसी पर तनसीस कर 
दी है और इसी पर फ़तजवा भी है यह फ़तावा कुबरा में 
है और अगर पे दर पे चन्द स्ाज्ञ ज्ञिमी पर चढ़ गये 
ओर इस से जज़या न लिया गया यहां तक कि वो 
मुसलमान हो गया त्नो हमारे अनुसार इस से जज़या का 
मुतालबा न किया जायेगा और अगर ज़िमी मजकूर 
मुसलमान न हुआ बज़्कि अपने क॒ुफ़ पर जमा रहा तो 
इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इस से गुज़िश्ता 
सालों के जज़या का मुतालबा न किया जायेगा और नीज़ 
इस साल के जज़्या का जिस में वो है मुतालबा न किया 
जायेगा यहां तक कि यह साल पूरा हुए यह फ़तावा 
क़ाज़ी खान में हैं अगर जिमी ब॒ुछानी व नबती के 
दरमियान एक बान्दी है और इस के लड़का पैदा हुआ 
पस दोनों ने साथ ही इस के नम्तब का दक्षवा किया फिर 
वो बच्चा बड़ा यानी बालिंग हुआ तो इस पर निस्फ़ 
खिराज बख्शानियों का सा और निस्फ़ ख़िराज नब्तियों का 

सा होगा यह सिराजिया में है। 
अगर बछ्ानी व तगलबी के दरमियान मुशतरिक 
बान्दी से लड़का पैदा हुआ और दोनों ने साथ ही इस के 
नस़ब का दक्षवा किया फिर इस के हर दो बाप मर गये 


और यह लड़का बालिंग हुआ तो सियर में मज़कूर है कि 


(])तग़लबी क़ोम है मुश्रिकान अरब से जिस पर दो चन्द्र जंज+या 
सुलह में क़रार पाया है। 


हालाँकि इस के पास माल इस को मिल्क हैं पत्म 
अगर इन जोगों पर जज़या बांधे जाने से पहले आज़ाद 
किया गया तो इस पर भी जज़या बांधा जायेगा और इस 
साज़का जज़या इस से लिया जायेगा और अगर मर्दों पर 
जज़या बांधे जाने के बाद वो आज़ाद किया गया तो इस 
पर जज्या बांधा जायेगा यहां तक कि साल गुजर जाये 
और अगर हरबी क़ब्त इस के कि ज़िम्मी मर्दों पर जज़या 
बांधा जाये ज़िम्मी हो गया तो इस पर णजज़या बांधा 
जायेगा और इस साल का जज्या इस से लिया जायेगा 
और अगर ज़िम्मी मर्दों पर जज़या बांधे जाने के बाद वो 
ज़िम्मी हुआ तो इस पर जज़या न बांधा जायेगा यहां तक 
कि यह साल गुजर जाये और जो व्यक्तित किसी ऐसे मर्ज 
कौरह में गिरफ़्तार हैं कि क्राबिल़ जज़्या के नहीँ हैं 
अगर इस को इफ़ाक्ता हों गया त्ञों जब तक यह साल न 
गुजर जाये इस पर जज़या न बांधा जायेगा चाहे शिम्मी 
मर्दों पर जज़्या बांधे जाने से पहले इस को इफ़ाक्ता हो 
गया हो या इस के बाद हुआ हुए और ख़ह वो बाद 
वज़ज् जज़या (।) के ग़नी हो गया या इस से ग़नी हो 
गया और जिस पर जज़या अनिवार्य उत्न अदा है अगर#ऋ 
वो मर गया या मुसलमान हो गया डालांक इस पर $£ 
गुमिश्ता का जज़या बाक़ों है तो हमारे अनुसार यह बाक़ी (2 
इस से न ले जायेगी और इसी तरह अगर वो अंधा हो ## 
गया या लुंजा या लूला या बूढ़ा फूस हों गया कि किसी ५ 
काम करने पर क़ादिर नहीं है या फ़क़ीर हों गया कि इस / 
को कुछ दस्तरस नहीं है हालांकि इस पर पिछला जज़या 
नफ्स बाक़ी है तो यह बाक़ी साक्रित हो जायेगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ख़ानिया मेँ लिखा हैं कि 
अगर ज़िम्मी साल में कुछ दिनों ग़नी रहा और कुछ दिनों 
फ़क़ीर रहा तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर .ज्यादा दिनों 
ग़नी रहा हो तो इस से तवांगर का जज़या लिया जायेगा 
(जो तवंगरों से लिया जाता हैं) और अगर इस के 
बस्भक्स हो त्तो फ़क्कीरीं का जज़या लया जायेगा और 
अगर आधे साल तवंगर और आधे साल फ़क्कोर रहा तो 
इस से मुतवस्सित हाल वालों का जज्नया लिया जायेगा 
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अगर पहले तग़त़बी मरा तो इस से अहले बखछ्शान का 
जज़या लिया जायेगा और अगर पहले बछ्घानी मर गया 
तो इस से बनी क्गज़्ब का जज़या लिया जायेगा और 
अगर दोनों साथ ही मर गये तो निरफ़ तालबियों का सा 
और निस्फ़ बस्तानियों का सा लिया जायेगा यद्ठ फ़तावा 
क्राज़ी ख़ान में है और अगर पज़िम्मी ने माल जज़या अपने 


६... हाज़िर करे और खड़ा हो कर अदा करे और इस 
(!)वज़ेअ+ जज+याधानी जज+या मुक़र्रर करना। 

५ से चसूज्न करने वाला बैठा होगा और एक रिवायत 
में आया है कि इस की सबलत को पकड़ कर ख़ूब 
जुम्बिश देगा और कहेगा कि ऐ ज़िमी ला अपना जज़या 
दे यह तबगुन में है और अदा करने वाले का हाथ नीचे 
रहेगा और लेने वाज़ा का हाथ ऊपर होगा यह तात्तार 
खानिया में हैं। इमामुल मुस्लिमीन को इख्तयार हैं चाहे 
अशगज़ी व जमाजम (।) को जतमा करके दोनों का ख़िराज 
यकजाई दिरहमों या दीनारों या केली या वज़नी या कपड़ों 
से मुक्तरर करें और चाहे हर एक को अलग अलग करदे 
यानी डर पक के वास्ते अलाहिदा अलाहिदा ख़िराज़ मुक्तरर 
करें पस्त अगर इमाम ने जमा करके पक हीं ख़िराज 
मुक्करर किया तो बक्रद्र हाल जहमाजम व इन की तम्दाद 
के व बक़द्र अराज़ी के दोनों पर यह जज़या मजमूई अदल 
व इन्साफ़ से तक़सीम किया जायेगा पत्त॒ जिस क्र 
जमाजम के हिस्से में पड़े वो जज़या है कि रौस ज़िप्मियों 
पर बतरतीब मज़कूरह बाला मुक्करर होगा और जिस्त कदर 
अणज़ी के हिस्से में पड़े वो खिराज होगा कि हर अणज़ी 
पर बक्रद्र इस की पैदावार के बतरतीब मज़कूरह बाज्ा 
मुक्करर किया जायेगा फिर अगर जमाजम में से बसबब 
मौत या इस्लाम जाने के तअदाद कम हो गई तो जमाजम 
हलाक हो गये तो इन का हिस्सा मुन्तक़्तिल करके अराज़ी 
पर बढ़ा दिया जायेगा बशर्तेकि अरज़ी बदर्शि कर सके 
और अगर अराज़ी बदरश्ति न सके तो यह मिक्दार 
मज़कूरह तमाम मजमूरई खिराज से तरह (2) दी जायेगी। 

अगर जमाजम इस के बाद कप्तरत से हो गये तो 
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अगर इमाम के जज़या मुक्तरर करने से पहले मरीज़ 
चंगा हो गया तो इस पर जज़या बांधा जायेगा और 
जज़सया बांधने के बाद अगर वो चंगा हुआ तो इस पर 
जज़या इस साल का न बांधा जायेगा और जज़या का 
पेजशगी दो साल या ,ज्यादा के लिए अदा करना जायज है 
और अगर ज़िम्मी ने दो साल के लिए पेशगी जज़या अदा 
किया फिर इस्लाम लाया तो इस में से एक साल का 
खिराज वापिस कर दिया जायेगा मगर साल अब्बल्न का 
खिराज वापिस न किया जायेगा जबकि यह साल शुरू हो 
जाने के बाद वो मुसलमान हुआ या मर गया हो यह 
इख्तायार शरह मुख्तार में है और यह मसज़ा इस इमाम के 
कधन पर हैं जो शुरू साल से जज़या अनिवार्य होने के 
फ़रमाना है और जामझ्ञ सगीर में इसी पर तनसीस कर 
दी है और इसी पर फ़तजवा भी है यह फ़ताबा कुबरा में 
है और अगर पे दर पे चन्द साल जिम्मी पर चढ़ गये 
ओर इस से जज़या न लिया गया यहां तक कि वो 
मुसलमान हो गया तो हमारे अनुसार इस से जज़या का 
मुताज़बा न किया जायेगा और अगर ज़िम्मी वर्णित 
मुसलमान न हुआ बल्कि अपने कुफ़ पर जमा रहा तो &. 
इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इस से गुज़िश्ता १४ 
सालों के जज़या का मुतालबा न किया जायेगा और नीज़ 2 
इस साल के जज़या का जिस में वो है मुतालबा न किया 
जावेगा यहां तक कि यह साल पूरा हुए यह फ़त्ावा | 
क्राज़ी ख़ान में है अगर ज़िम्मी बछ्यनी व नबती के: 
दरमियान एक बान्दी है और इस के लड़का पैदा हुआ ४ 
पस्र दोनों ने साथ ही इस के वंश का दवा किया फिर 
वो बच्चा बडा यानी बालिग हुआ तो इस पर निस्फ़ 
ख़िराज बसछ्तानियों का सा और निसफ़ ख़िराज नक्तियों का 
सा होगा यह सिराजिया में है। 

अगर बछ्तानीं व त़गलबी के दरमियान मुशतरिक 
बान्दी से लड़का पैदा हुआ और दोनों ने ज्ञाथ ही इस के 
वंश का दअवा किया फिर इस के हर दो बाप मर गये 
और यह लड़का बालिग हुआ तो सियर में वर्णित है कि 
अगर पहले तगलबी मरा तो इस से अहले ब॒ख्टान का 
जज़या लिया जायेगा और अगर पहले बछानी मर गया 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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जमाजम का हिस्सा इन की त्तरफ़ रद कर दिया जायेगा 
और अगर अराज़ी की पैदावार में कमी हो गई तो बक्द्र 
नुक्रान के इस में से हिस्सा कप करके जमाज़म पर 
डाला जायेगा अशर्तेकि जमाजम इस को बर्दाश्त कर सकें 
फिर अगर इस के बाद अराज़ी अपने हाल कमात्ञ पर हो 
६ गई तो हिस्सा मज़कूरह फिर अराजी पर रद कर दिया 
४ जायेगा और अगर इस हिस्से को जमाजम नहीं ब्दश्ति 
4: कर सकते हैं तो साक्रित हो जायेगा लेकिन जब फिर इस 
३ अराज़ी देनी ताक़त पर आ जाये और बर्दाश्त कर सके 
तो फिर पूरा कर दिया जायेगा और अगर अराज़ी तमाम 
8 तलफ़ हों गई बानी तौर कि ग़र्क़ हों गईं या नमनाक हो 
४ गईं यानी इन में से पानी छूटने लगा और वो ऐसी तर 
मिट्टी हो गई कि क़ाबिलें ज़राअत नहीं है और जमाजम 
बाक़ी रहे तो डिस्सा अराज़ी बजानिब जमाजम मुन्तक़िल 
न किया जायेगा और अगर इमाम ने अज़ाहदा अल्ाहिदा 
जमाजम व अराज़ी का ख़िराज मुकर्रर किया पश्त॒ जमाजम 
पर किसी क़द्र डिस्सा मालूमा मुक्करर किया और अशाज़ी 
पर भी किसी क्द्र डिस्सा मालूमा बयान किया तो कमी 
कौरह की सूरत में यह न होगा कि हर दो में से का 
दूसरे का हस्सा बदर्श्ति करे बल्कि वो हिस्सा जो सर दस्त 
नहीं उठा सकता हैं इस क़रद्र से जो इस पर मुक्रर को 
गड्ड है तरह दे दिया जायेगा यहां तक कि फिर इस को 
ऐसी हालत हो जाये कि जो तरह दिया गया है इस को 
बर्दाश्त करे पस्त फिर इस पर आयद किया जायेगा ओर 
अगर इमाम ने इन लोगों से इस तौर पर सुलह को कि 
इन की अराज़ी से कुत माल लें लेगा और जगाजम से 
कुल जेलेगा और अराज़ी से कुछ न ज़ेगा तो यह सही 
नहीं है बल्कि कुल माल जमाजम व अराज़ी पर बतरतीब 
मज़कूरह-ए-साबिक्र तक्रसीम किया जायेगा यह काफ़ी में 
है। 
अगर किसी मुल्क के लोग जिन से इमाम ने किसी 
क़द्र माल मालूम पर मुलह की है कि जिस को वो अपने 
जमाजम व अराज़ी से अदा करेंगे सब मुसलमान हो गये 
तो इन का ज़िराज रौस साक्रित हो जायेगा और ख़िराज 
अशाज़ी साक्रित न होगा यह तातार ख़ानिया में है। 
वल्लाहु ज्ञालम | 


तो इस से बनी तगलब का जज़या लिया जायेगा और 
अगर दोनों साथ ही मर गये तो निस्फ़ तगलबियों का सता 
और निःस्फ़ बछानियों का सा लिया जायेगा यह फ़तावा 
क़राज़ी खान में है और अगर ज़िम्मी ने माल जज़या अपने 
गुलाम या नायब के हाथ भेजा तो यह छुदरत इस को न 
दी जायेगी चुनांचे सब रिवायात् में बसे असह रिवायत 
यही है बल्कि इस को ताकीद की जायेगी कि जज़या को 


पद हाज़िर करे और खड़ा हो कर अदा करें और इस्त 
(]वज़अ+ जज+यायानी जज+या मुक़रर करना। 


से बसूल करने वाल़ा बैठा होगा और एक रिवायत 
में आया है कि इस की सबलत को पकड़ कर ख़ूब 
जुम्बिश देगा और कहेगा कि ऐ ज़िप्मी ला अपना जज़या 
दे यह तबयुन में है और अदा करने बाले का हाथ नीचे 
रहेगा और जेने वाला का हाथ ऊपर होगा यह तातार 
ख़ानिया में है। इमामुल मुस्लिमीन को इछ़्तयार है चाहे 
अराज़ी व जमाजम (॥) को जतमा करके दोनों का सिराज 
यकजाई दिरहमों या दीनारों या केज़ी या वज़नी या कपड़ों 
से मुक़र्रर करें और चाहें हह एक को अलग अलग करदे 
यानी हर एक के लिए अलाहिदा अलाहिदा ख़िराज़ मुक्करर 
करें प॑श्त अगर इमाम ने जमा करके एक हीं खसिराज 
मुक़करर किया तो बक़द्र हाल जहमाजम व इन की तअदाद ७ 
के व बक़द्र अराज़ी के दोनों पर यह जज़या मजमूई अदल 3 
व इन्साफ़ से तक़सीम किया जायेगा पत्र जिस क्कद्र है ल्‍ 
जमाजम के हिस्से में पड़े वो जज़या है कि रौस ज़िम्मियों डे 
पर बतरतीब मज़क्ूरह बाज़ा मुक्करर होगा और जिस क्द्र ! 
अणाज़ी के हिस्से में पड़े वो ख़िराज होगा कि हर अराज़ी “४ 
पर बक़द्र इस की पैदावार के बतरतीब मज़कूरह बाला 
मुक़॒रर किया जायेगा फिर अगर जमाजम में से बसबब 
मौत या इस्लाम जाने के तअदाद कम हो गई तो जमाजम 
हलाक हो गये तो इन का हिस्सा मुन्तक्तिल करके अराज्ी 
पर बढ़ा दिया जायेगा बशर्तैंकि अराज़ी बदर्ति कर सके 
और अगर अराज़ी बदक्ति न सके तो यह मिक़्दार 
मज़कूरह तमाम मजमूई सिराज से तरह (2) दी जायेगी। 

अगर जमाजम इस के बाद कसरत से हो गये तो 
जमाजम का हिस्सा इन को तरफ़ रद कर दिया जायेगा 
और अगर अराज़ी की पैदावार में कमी डो गई तो बक्रद्र 


फ़तावा आज़मगीरी 
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फ़सल : 
अगर ज़िम्मियों ने जदीद बैओं 
(3) या कनीसों का बनाना 
९ चाहा या मजूस ने आतिश खाना 


/ बनाना चाहा 
हे अगर उन्होंने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर 


$/० इाफ़ाक़ सब के अनुसार मना किये 
(])जमाजम जमा जमजमा का सह सु: मुरादयहाँ रौस कुफ्फ़ार हैं 
यानी हर हर नज़र कुफ्फ़ार हैयानी हर हर अदद। 
(2इस तरह बमज़नी गिराना औरयहां मुराद कम कर देने से हैयानी 
इसी क़द्र कम कर दी जायेगी। 
(8) बैज़ा व कनींसा इबादतछा।ने यह्द व नसारा जिस को हमारे 
उर्फ + में गिरजा बोलते हैं और बैजा अहले किताब के दुरवैशों के 
ख़ानक़ाह को बोलते हैं। 

जाएँगे और अगर उन्होंने सबाद और देहात मेँ इस 
का बनाना चाड़ा तो इस में रिवायात मुख्तलिफ़ हैं और 
रिवायतों के ख़िलाफ़ को वजह से मशाइसख् ने इस मेँ भी 
इख्तलाफ़ किया है चुनांचे मशाइस़ बल््ख ने फ़रमाया कि 
इस से भी मना किये जाएँगे मगर ऐसे गांव में जहां के 
अक्सर रहने वाज़े ज़िम्मी हों मना न किये जाएँ और 
मशाइस् बुखारा ने जिस में से इमाम अबूबकर मौहममद 
इब्नुल फ़ल भी हैं फ़रमाया कि मना न किये जाएंगे 
और शासुल अइ्म्मा सुरखी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार 
असह यह है कि वो ज्ोंग सवाद शहर में भी बनाने से 
मना किये जायेंगे यह फ़ताया क्राज़ी ख़ान मेँ है। ज़मीन 
अरब में शहरों व देहातों सब जगह इस से मना किये 
जाएँगे यह हिदाया में है। 

जैसे जदीद बैआ व कनीसा का बनाना नहीं रवा है 
ऐसे ही जदीद सूमआ का बनाना भी नहीं रवा है कि 
जिस में यहां तक कि एक शख्स इन में से अपने तरीक़ा 
पर इबादत करे बखिलाफ़ इस के अगर किसी ने अपने 
घर में कोई जगह नमाज़ के वास्ते बनाई कि इस में 
नमाज़ पढ़े तो इस से मना न किया जायेगा यह ग़ायतुत 


नुक्ोश्नान के इस में से हिस्सा कम करके जमाजम पर 
डाज़ा जायेगा बशर्तेकि जमाजम इस को बर्दाश्त कर ज़कें 
फिर अगर इस के बाद अराज़ी अपने हाल कमाल पर हो 
गई तो हिस्सा मज़कूरह फिर अराज़ी पर रद कर दिया 
जायेगा और अगर इस हिस्से को जमाजम नहीं बदश्ति 
कर सकते है तो साक्रित हो जायेगा लेकिन जब फिर इस 
अणज़ी देनी ताक़त पर आ जाये और बदश्ति कर ज़के 
तो फिर पूरा कर दिया जायेगा और अगर अराज़ी तमाम 
तलफ़ हो गईं बानी तौर कि ग़क्क हों गईं या नमनाक हो 
गईं यानी इन में से पानी छूटने जगा और वो ऐसी तर 
मिट्टी हो गई कि क़ाबिलें ज़राज्त नहीं है और जमाजम 
बाक़ी रहे तो हिस्सा अराज़ी बजानिब जमाजम मुन्त्तक्रिल 
न किया जायेगा और अगर इमाम ने अलाहदा अलाहिदा 
जमाजम व अशराज़ी का ख़िराज मुकर्र किया पतश्त जमाजम 
पर किसी क़द्र हिस्सा मालूमा मुक्करर किया और अराज्ी 
पर भी किसी क्रद्र हिस्सा मालूमा बयान किया तो कमी 
कौरह की स्थिति में यह न होगा कि हर दो में से का 
दूसरे का हस्सा बदश्ति करें बल्कि वो हिस्सा जो सर दस्त 
नहीं उठा सकता है इस क़द्र से जों इस पर मुक्र्रर को 
गद्ठ है तरह दे दिया जायेगा यहां तक कि फिर इस की |. 
ऐसी हालत हो जाये कि जो तरह दिया गया है इस को १८ 
बदश्ति करे पत्त॒ फिर इस पर आयद किया जायेगा ओर 
अगर इमाम ने इन लोगों से इस तौर पर सुलह की कि 
इन की अराज़ी से कुल माल ले लेगा और जमाजम से * 
कुल लेलेगा और अराज़ी से कुछ न लेगा तो यह सही 
नहीं है बत्कि कुल माल जमाजम व अराज़ी पर बतरतीब ख 
पज़कूर-ए-साबिक् तक़सीम किया जायेगा यह काफ़ी में 
है। 

अगर किसी मुल्क के लोग जिन से इमाम ने किसी 
क्र माल मालूम पर सुलह की है कि जिस को वो अपने 
जमाजम व अराज़ी से अदा करेंगे सब मुसलमान हो गये 
तो इन का स़िराज गैस साक्तित हो जायेगा और ख़िराज 
अशरज़ी साक़ित न होगा यह तात़ार ख़ानिया में हैं। 
वल्लाहु आलम। 


फ़्तल्न : 
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बयान में है। हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि सवाद शहर 
व देहात में जो बैऐे व किनाइस क़दीमी बने हुए हों वो 
न डाये जाएँगे और रहा शहरों में सो इमाम मौहप्मद 
रह० ने इजाशत मेँ ज़िक किया है कि शहर मेँ जासूं न 
डाये जाएँगे और किताबुत्ञ अशर वल् खिराज में ज़िक 
क्रिया हैं कि मुसलमानों के शहरों में जो हों वो ढाये 
१ जाएँगे और शासुल अड्दामा सरखसी ने फ़रमाया कि मेरे 
अनुसार अत्ह इजारात की रिवायत हैं कि यह फ़तावा 
ऐ क़ाज़ी खान में है। अगर इन की बैओं में से या कनीसों 
में से कोई बैआ या कनीसा क़दीमी मुनह॒दिम हो गया तो 
[8 ईगे को इछ़्तयार होगा कि इसी मक़ाम पर जैसा था वैसा 
४ है बनालें और अगर उन्होंने कहि कि हम इस को यहां 
से तहवील करके दूसरी जगह बनादेंगें तो इन को यह 
इस़्त्यार न होगा बल्कि इसी मक़ाम पर इस क्रद्र इमारत 
का गैसा पहले था बना सकते हैं और पहली इमारत से 
ज्यादा करने से मना किये जाएंगे यह फ़तावा क्राज़ी खान 

में है। 
बाज़ह रहे कि क़दीमी से यह मुराद है कि जब 
इमाम इस्लाम ने इन के शहर को फ़तह किया या इन से 
मसालहा कर8 लिया कि जज़या दिया करें और ताबख् 
इस्लाप हो कर अपने दीन पर अपने मुल्क पर क्रायम रहेँ 
इस से पहले का बना हुआ हो और यह शर्त नहीं है कि 
ला महाला वो ज़माना सहाबा रज़ियल्ताहु अन्हुम व 
ताबईन रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में मौजूद हो यह 
ग़ायतुल बयान में है और अगर इन का कोई कनीसा 
किसी गांव में हों फिर इस कनीसा वालों ने इस मेँ बहुत 
इमारत बनाली फिर यह गांव भी मिनज़ुमला अमसार (१) 
के हो गया तो बिना बर रिवायत किताबुल अशर के इन 
को हुक्म दिया जायेगा कि इस को गिरा दें और बिना बर 
आम्मा रिवायात के इन को यह हुक्म न किया जायेगा 
और इस तरह अगर इन का कोई कनीसा किसी शहर से 
क़रीब हो फिर उन्होंने इस के गर्द इमारात बनानी शुरू 
को और यहां तक बढ़ेँ कि यह मौंज़ा इस शहर से 
मुतस्सिल हो गया और ऐसा हो गया कि गोया शहर के 
महल्लों में से एक महत्ता है तो भी इन को इस कनीसा 
के द़ा देने का हुक्म किया जायेगा और सही वही हुक्म है 


अगर ज़िम्मियों ने जदीद बैओं 
(9) या कनीसों का बनाना 
चाहा या मजूस ने आतिश खाना 


बनाना चाहा 


अगर उन्होंने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर 
या फ़नाऐ शहर में इस का बनाना चाड़ा या तो बिल 
इत्तफ़ाक़ सब के अनुसार मना किये 
(])जमाजम जमा जमजमा का सह सु; मुसदयहां रौस कुफफ़ार हैं 
यानी हर हर मन्नत कुफ्फ़ार हैयानी हर हर अदद। 
(2)इस तरह बमअनी गिराना औरयहां मुराद कम कर देने से हैयानी 
इसी क़द्र कम कर दीं जायेगी। 
(9) बैजञा व कनीसा इबादतखाने यहूद व नसारा जिस को हमारे 
उफ+ में गिरजा बोलते हैं और बैजा अहले किताब के दुरवैशों के 
ख़ानक़ाह को बोलते हैं। 

जाएँगे और अगर उन्होंने सवाद और देहात में इस 
का बनाना चाड़ा तो इस मेँ रिवायात मुख्तलिफ़ हैं और 
रिवायतों के ख़िलाफ़ को बजह से मशाइस्र ने इस में भी 
मतभेद किया है चुनांचे विद्वानों बल्ख ने फ़रमाया कि इस 
से भी मना किये जाएँगे मगर पेसे गांव में जहां के 
अक्सर रहने वाज़े ज़िम्मी हाँ मना न किये जाएं [4५ 
विद्वानों बुखारा ने जिस में से इमाम अबूबकर मौहम्मद £& 
इब्नुल फ़ज़ल भी हैं फ़रमाया कि मना न किये जाएँगे # 
और शम्सुल अड्मा सुरखी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार ५) 
असह यह है कि वो लोग सवाद शहर में भी बनाने से € 
मना किये जायेंगे यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। ज़मीन 4 
अरब में शहरों व देहातों सब जगह इस से मना किये 
जाएँगे यह हिदाया में है। 

जैसे जदीद बैमा व कनीसा का बनाना नहीं जायज़ 
है ऐसे ही जदीद सूमआ का बनाना भी नहीं जायज़ है 
कि जिस में यहां तक कि एक व्यक्ति इन मेँ से अपने 
तरीक़ा पर इबादत करे बस़िलाफ़ इस के अगर किसी ने 
अपने घर में कोई जगह नमाज़ के लिए बनाई कि इस में 
नमाज़ पढ़े तो इस से मना न किया जायेगा यह ग़ायतुल 
बयान मेँ हैं। हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि सबाद शहर व 
देहात में जो बणे व किनाइस क़दीमी बने हुए हों वो न 


डाये जाएँगे और रहा शहरों में सो इमाम मौहम्मद रह० 


फ़तावा आज़मगीरी 
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जो आम्मा (2) रिवायात में मज़कूर है यह तातार ख़ानिया 
में है। अगर अहले हरब की किसी क्रीम ने दरख्वास्त 
सुलह इस शर्त पर को कि हम लोग मुसलमानों के अहले 
ज़िममा इस श्षर्त से होते 8 कि अगर मुसलमानों ने हमारे 
मुल्क में कोई शहर अपने वास्ते बनाया या इख़्तयार किया 
तो हम को इस में जदीद बआ या कनीसा बनाने से और 
है) अलानिया शराब व सुवर फ़रोख्त करने से मना न करें तो 
मुसलमानों को इस शर्त पर इन से मसाज़ह़ा न करना 
३ चाहिए और अगर इस शर्त पर इद्विन से सुलह कर ली तो 
£ इन को इन सुलह के तोड़ने का इख्तयार होगा यह 
3 ज़खीरा में है। 
५”? ()+ |वाहशहरया मज़ाफ+हरयानी इस का इत्तराफ़ | 
(श)नी मुनहंदिम करने का हम किया जायेगा। 
कनाइस बैग, व आतिश खाना जो कि इस 
मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के 
थे वो इसी हाल पर छोड़ दिये जाएंगे जिस 
तरह शहरे इस्लाम हो जाने से पहले अहले 


ज़िम्मा वहां किया करते थे : 


अगर किसी क्रीम अहले हरब ने मुसलमानों से 
सुलह की बदीन शर्त कि हम अपने जानों व अशज़ी से 
मुसलमानों के अहले जिम्मा बदीन शर्त होते हैं कि हम से 
मुसज्ञमान लोग यह शर्त कर लें कि हमारे साथ हमारे घरों 
व गांव व क़सबों व शहरों में मक़ासमा करें हालांकि इस 
में कनीसे व बैपे व आतिश खाना हैं और इन में शराब 
व सुबर अलानिया फ़रोख्तशा की जाती है और अलानिया 
मांव व बेटियों व बहनों से निकाह किया जाता है और 
मजू का ज़बीहा व मुर्दार ज़लानिया फ़रोख्ता किया जाता है 
तो ऐसी सुलह में जो छोटा या बड़ा शहर कि वो 
मुसलमानों का शहर हों जायेगा कि इस में नमाज़ जुमा 
क्रायम को जायेगी और हुदूद शरई जारी किये जाएँगे तो 
ऐसे शहरों में इन आदमियों को इन सब उमूर के इज़हार 
से मुमानिअत को जायेगी और इन को यह इछ़्तयार न 
होंगा कि इस में कोई जदीद बैज़ा या कनीसा या आतिश 
खाना बनाएँ तजों क़ब्ल सुलह के न था और इस में 
अजानिया शराब न बेचने पाएंगे और न सुबर और न 


ने इज़ारात में ज़िक्र किया हैं कि शहर में जासूँं न ढ्ाये 
जाएँगे और किताबुल अशर चल ख़िराज में ज़िक्र किया है 
कि मुसलमानों के शहरों में जो हों वो छाये जाऐँंगे और 
शासुत्॒ अद्म्मा सरखसी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार 
असह इजागत की रिवायत है कि यड् फ़तावा क्राज़ी खान 
में हैं। अगर इन की बथैझों में से या कनीसों में से कोई 
बआ या कनीसा क्रदीमी मुनहदिम हो गया तो इन को 
इस््त्याः होगा कि इसी मक्तकाम पर जैसा था वैसा है 
बनालें और अगर उन्होंने कहा कि हम इस को यहां से 
तहवीज् करके दूसरी जगह बनादेंगे तो इन को यह 
इस््त्यार न होगा बल्कि इसी सक्राम पर इस क्द्र इमारत 
का जैसा पहले था बना सकते हैं और पहली इमारत से 
ज्यादा करने से मना किये जाऐंगे यह फ़तावा क्राज़ी खान 
में है। 

वाज़ह रहे कि क्रदीमी से यह मुराद है कि जब 
इमाम इस्लाम ने इन के शहर को फ़ततह किया या इन से 
मसालड़ा कर8 लिया कि जज़या दिया करें और ताबज् 
इस्लाम हो कर अपने दीन पर अपने मुल्क पर क्रायम रहें 
इस से पहले का बना हुआ हो और यह क्षर्त नहीं है कि 
ला महात़ा वो ज़माना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वह. 
ताबईन रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में मौजूद हो यह ५४ 
ग़ायतुल॒ बयान में है और अगर इन का कोई कनीसा 2 
किसी गांव में हो फिर इस कनीसा वालों ने इस में बहुत २ े 
इमारत बनाली फिर यह गांव भी मिनज़ुमला अमसार (% 
के हो गया तो बिना बर रिवायत किताबुल अशर के इन 
को हुक्म दिया जायेगा कि इस को गिरा दें और बिना बर हा 
आम्मा रिवायात के इन को यह हुक्म न किया जायेगा 
और इस तरह अगर इन का कोई कनीसा किसी शहर से 
क़रीब हो फिर उन्होंने इस के गर्द इमारात बनानी शुरू 
का और यहां तक बढ़ें कि यह पमौज़ा इस शहर से 
मुतस्सित हो गया और ऐसा हो गया कि गोया शहर के 
महल्लों में से एक महल्ला है तो भी इन को इस कनींसा 
के डा देने का हुक्म किया जायेगा और सही वहीं हुक्म है 
जो ज्ाम्मा (2) रिवायात में वर्णित है यह तातार ख़ानिया 
में हैं। अगर अहज़े हरब की किसी क्रौम ने दरख्वास्त 


सुलह इस शर्त पर की कि हम लोग मुसलमानों के अह्ले 
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मुर्दारा और न मजूसियों का ज़िबह किया हुआ जानवर | 
नीज़ यह भी इख्तयार न होगा कि इस में अलानिया 
मांओँ व दीगर महारिम औरतों के साथ निकाह ज़ाहिर 
करें और इन के लिए कुछ भी रा न होगा इज्ला 
ख़सलत वाड़िदा। कनाइस व बैपे व आतिश स्ाना जो कि 
इस मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के थे यो 
5 इसी हाल पर छोड़ दिये जाऐँगे जिस त्तरह शहर इस्लाम 


[4 मुनह॒दिम हो गया तो इस को पैत्ता ही बना लेंगे जैसा वो 
पहले था और अगर उन्होंने कहा कि हम इस को यहां से 
तहवीज करके शहर में दूसरे मक्क़ाम पर बनाएँगे तो इन 
को यह इख्तयार न होगा और अगर इमाम किसी क्रौम 
अहले हरब पर ग़ालिब आया फिर इस को मसलहतत 
मालूम हुआ कि इन को ज़िम्मी बनाकर इन पर और इन 
को अशज़ी पर खर्च बांधे और इस मुज््क को ग़ानमीन के 
दरमियान तक़सीम न करे जैसे हज़रत उमरो रज़ि0 ने 
सोदा कूफ़ा वालों के साथ किया था तो यह जायज़ है 
पस्॒ जब ऐसा किया तो यह लोग ज़िम्मी हो जाएँगे और 
मना न किये जाएँगे कनीसा बनाने से और न जैज़ा बनाने 
से और न आतिश खाना बनाने से और न बैज ख़मर से 
और न बैज़ खिलजीर से और न इज्हार इन तमाम 
अफ़ज्जाल से ज़ों हम ने इन की पिल्लत के बयान किये हैं 
यह सिराज वहाज में है। 


अगर अहले हरब में से किसी क्ौम ने 
ज़िम्मी हो जाने पर इस शर्त से सुलह की 
कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद हम अपने 
देहातों या शहर में कनीसे व बैऐे व आतिश 
खाना बनाएँगे ? 

अगर इमाम ने बिलादे अहजे शिक में से कोर्द शहर 
क़हर व ग़त्बा से फ़तह किया फिर इन लोगों से इस शर्त 


पर सुलह को कि इन को ज़िपम्मी बनाये हालांकि इस सर 
ज़मीन में क्रदीमी बैपे व किनाइस व आतिश खाना में या 


अहले शिक के गांव में से कोई गांव ऐसा हैं फिर यह 


ज्िममा इस शर्त से होते हैं कि अगर मुसलमानों ने हमारे 
मुल्क में कोई शहर अपने लिए बनाया या इख्तयार किया 
तो हम को इस मेँ जदीद बैझा या कनीसा बनाने से और 
अज़ानिया शराब व सुबर फ़रोख्शा करने से मना न करें तो 
मुसलमानों को इस शर्त पर इन से मसाला न करना 
चाहिए और अगर इस शर्त पर ईिन से सुलह कर ली तो 
इन को इन सुल्ढ़ के तोड़ने का इख्तयार होगा यह 
ज़खीरा में है। 


(7चाहेशहरया मज़ाफ+हरयानी इस का इतराफ़। 
(2)नी मुनहंदिम करने का हुक्म किया जायेगा। 


कनाइस बैऐे, व आतिश खाना जो कि इस 
मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के 
थे वो इसी हाल पर छोड़ दिये जाएँगे जिस 
तरह शहरे इस्लाम हो जाने से पहले अहले 
ज़िम्मा वहां किया करते थे : 

अगर किसी क्रोम अहसे हरब ने मुसलमानों से 
सुलढ़ की बदीन शर्त कि हम अपने जानों व अणाज़ी से 
मुसलमानों के अहज़े ज़िम्मा बदीन शर्त होते हैं कि हम से 
मुसलमान लोग यह शर्त कर लेँ कि हमारे साथ हमारे घरों 
व गांव व क्रसबरों व शहरों में मक्तासमा करें हालांकि इस ॥ 
में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना हैं और इन में शराब 4 
व सुवर अलानिया फ़रोख्ता की जाती है और अलानिया (8३ 
मांव व बेटियों व बहनों से निकाह किया जाता है और ४ 
पजू का ज़बीहा व मुर्दार अलानिया फ़रोख्त किया जाता है के 
तो ऐसी सुलह में जों छोटा या बड़ा शहर कि वो ४ 
मुसलमानों का शहर हो जायेगा कि इस में नमाज़ ज़ुमा 
क्ायम की जायेगी और हुदृद शरई जारी किये जाएँगे तो 
ऐसे शहरों में इन आदमियों को इन सब उमूर के इज़हार 
से मुमानिअत की जायेगी और इन को यह इख़्तयार न 
होगा कि इस में कोई जदीद बैजा या कनीसा या आतिश 
ख़ाना बनाएँ तजों क़ब्ल सुलह के न था और इस में 
अज़ानिया शराब न बेचने पापेंगे और न सुवर और न 
मुर्दीर और न मजूसियों का जिबह किया हुआ जानवर। 
नीज़ यह भी इख्तयार न होगा कि इस में अल़ानिया 
मांओं व दीगर महारिम औरतों के साथ निकाह ज़ाहिर 
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गांव मुसलमानों के शहरों में से पैसा शहर हो गया कि 
इस में नमाज़ जुमा क़्ायम की जाती है और डद व शरई 
जारी हैं तो इमाम इन जहले जिम्मा को इन कनसों व 
बसों में अपनी मिज्लत को नमापज्ञ पढ़ने से मुमालित कर 
देगा और इन को हुक्म करेगा कि इन मकानों को अपने 
रहने के घर बनालें कि इन में रहा करें और इमाम को 
यह न चाहिए कि इन को मुन्हदिम (7) कर दी और 
| अगर अहले हरब में से किसी क्रौम ने ज़िम्मी हो जाने पर 
इस शर्त से सुलह की कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद 
2 हम अपने देहातों या शहर में कनीसे व बैऐे व आतिश 
(9 खाना बनादेंगे फिर बाद सुलह के ऐसा मौज़ा जहां उन्होंने 
४ बनाया है मुसलमानों के शहरों मेँ से एक शहर हो गया 
तो मुसलमानों को रवा नहीं है कि इस में से कूछ द्वादे 
और यह हुक्म बिना बर आम्मा रिवायत के है और बिना 
बर रिवायत किताबुल अशर वल ख़िराज के मुसलमानों 
को इन के ड़ा दैने का इछायार है। इसी तरह अगर इन 
के शहरों मेँ 


()+ना[ गिराना व नेस्त व नाबूद करना। 

से कोई शहर मुसलमानों के वास्ते ऐसा शहर हो 
गया कि इस में ज़ुमा क्रायम किया जाता है और हुदूद 
शरई जारी हैं फिर मुसलमानों ने इस शहर को छोड़ दिया 
और दूसरे मक़ाम पर चले गये और यहां कोई मुसलमान 
न रहा सिवाए पांच सात मुसलमानों के यानी बहुत कम 
फिर अहले ज़िप्मा ने अज़ सरे नू इस में कैसे बनाये फिर 
मुसलमानों ने अपनी मसलहत देख कर ऊंद किया और 
इसी शहर में आकर रही और यह शहर ऐसा हो गया कि 
इस में नमाज़ ज़ुमा व ईदैन क्रायम की जाती हैं और 
हुदूद शर्ई जारी हैं तो जो कनाइस उन्होंने जदीद बना 
लिये थे वो हदम न किये जाएँगे। 

शैंख रूक्‍नुत् इस्लाम अत्ञी सअदी ने फ़रमाया कि 
इसी तरह अगर इस शहर के मुसलमानों का शहर हो 
जाने के बाद अहले ज़िप्मा ने इस में कोई जदीद कनीसा 
बना लिया और मुसलमानों ने इस को मुनहदिम न किया 
यहां तक कि इस को छोड़ कर चले गये फिर मसलहत 
समझ कर मुसलमान लोग इस में ऊद करके चले आये 
और वो मुसलमानों का शहर हो गया तो भी कनसाएऐ 


करें और इन के जिए कुछ भी जायज़ न होगा सिवा 
खसज़त वाड़िदा। कनाइस व बे व आतिश खाना जो कि 
इस मक्राम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के थे वो 
इसी हाज़ पर छोड़ दिये जाएँगे जिस तरह शहर इस्लाम 
हो जाने से पहले अहल्े जिम्मा वहां किया करते थे 
लेकिन यह ज्ोग अपनी सल्ीबें अपने कनाइस से बाहर न 
निकाएँंगे। अगर इन के ऐसे कनीसों में से कोई कनीसा 
मुनहदिम डो गया तो इस को वैसा डी बना लेंगे जैसा वो 
पहले था और अगर उन्होंने कहा कि हम इस को यहां से 
तहवील करके शहर में दूसरे मक़ाम पर बनाएँगें तो इन 
को यह इस़्त्यार न होगा और अगर इमाम किसी क्रौम 
अहले हरब पर ग़ालिब आया फिर इस को मसल़हत 
मालूम हुआ कि इन को ज़िम्मी बनाकर इन पर और इन 
की अराज़ी पर खर्च बांधे और इस मुज़्क को ग़ानमीन के 
दरमियान तक़सीम न करे जैसे हज़रत उमर रज़िए ने सोदा 
कूफ़ा वालों के साथ किया था तो यह जायज़ है पस्त जब 
पैसा किया तो यह लोग ज़िम्मी हो जाऐेंगे और मना न 
किये जाएँगे कनीसा बनाने से और न बैआ बनाने से 
और न आतिश खाना बनाने से और न विक्रय ख़मर से 
और न विक्रय स़िलजज़ीर से और न इज्डहार इन तमाम &. 
अफ़नल से जो हम ने इन की मिल्लत के बयान किये हैं ५ 
यह सिराज वहाज में है। 
अगर अहले हरब में से किसी क्रौम ने! 
ज़िम्मी हो जानें पर इस शर्त से सुलह की ( 
कि अपने ज़िम्मी हों जाने के बाद हम अपने है 
देहातों या शहर में कनीसे व बैऐे व आतिश 


ख़ाना बनाएँगे ? 

अगर इमाम ने बिलादे जहले शिक में से कोई शहर 
क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया फिर इन लोगों से इस शार्त्त 
पर सुलह की कि इन को ज़िसम्मी बनाये हालांकि इस सर 
ज़मीन में क्रदीमी बैऐ व किनाइस व आतिश खाना मैं या 
अहले शिक के गांव में से कोई गांव ऐसा है फिर यह 
गांव मुसलमानों के शहरों में से ऐसा शहर हो गया कि 
इस में नपाज़ ज़ुमा क्रायम को जाती है और हद व शरई 
जारी हैं तो इमाम इन अहले जिम्मा को इन कनर्सों व 
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मज़कूर हदम न किये जाएँगे और जो शहर ऐसा हो कि 
वो मुसलमानों का खाहर बनाया हुआ है और क्रब्ल इस 
के शहर बनाने के इस में बैणे व कनीसे धे फिर 
मुसलमानों ने चाहा कि ज़ित्मियों को इन में नमाज़ पढ़ने 
से मना करें पस ज़िम्मियों ने कहा कि हम लोग ऐशस्ती 
क्रोप अहले जिममा हैं कि हम ने इमामुल पुस्लिमीन से 
है अपने बिलाद पर सुलह कर ली है प तुम को यह रवा 
4 नहीं है कि हम को इन कनीसों में नमाज़ पढ़ने से मना 
0 करो और मुसलमानों ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने 
/ तुप्हारे मुल्क को बज़ोर शमशीर ग़ल्बा करके फ़तह किया 
६५ है पस हम ने तुम को अहले ज़िम्मा कर दिया पत्त हम 
को सवा है कि हम तुम को इन कनाइस में नमाज़ पढ़ने 
से मना करें पत्त यह मुक्रदमा इस इमाम के हुज़ूर में पेश 
किया गया जो इस वक़्त में इमाम है और इस मुल्क के 
फ़तह का जमाना दराज़ गुजरा है और यह मालूप नहीं 
होता है कि इब्तदा में यह बात क्‍्योंकर हुई धी तो इमाम 
मौसूफ़ दरयाफ्त करा देंगा कि फ़िक्हा व अहले ख़बर के 
पास इस बाब में कोई अख़र है पस॒ अगर फ़क्रीहों ने 
कोड खबर बयान को तो इस को जे कर इस के 
मुवाफ़िक़ कार बन्द होगा और अगर फ़क़्रौहों के पास 
कोई खबर न हो या अख्बार मुछतललिफ़ हों तो इमाप इस 
दयार को बतरीक़ सुलह फ़तह किया हुआ क़रार देगा 
और क्रौज् उन्हीं अडले ज़िममा का क़बूल करेगा मगर इन 
ने क्रसम जैगा और अगर एक ख़बर में बयान हुआ कि 
यह सुलह से फ़तह हुआ है और दूस्तरी ख़बर में मज़कूर 
है कि यह क़हर व ग़ल्बा से फ़तह हुआ है तो भी क्नौत 
अहले जिम्मा क्रबूल होगा। 

अगर किसी क्रीप ने दूसरी क्रोम की शहादत पर 
शहादत यानी गवाही दी कि इस दयार वालों से सुलह 
करके फ़तह किया गया है और दूसरी क्रीम ने दूसरी क्रीम 
की शहादत पर शहादत दी कि दयार क़हर व उ़ल्बा से 
फ़तह किया गया है तो क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किये 
जाने की गवाही औल़ा यानी मक्बूल़ होगी और अगर 
कोई असर किसी सिक्रा से रिवायत किया हुआ मिला कि 
यह दयार सुलह से जिया गया है और शहादत पर 
शहादत गुज़री कि यह दयार सुलह से फ़तह किया गया 


बओँ में अपनी मिज्लनत को नमापत्ञ पढ़ने से मुमाजित कर 
देगा और इन को हुक्म करेगा कि इन मकानों को अपने 
रहने के घर बनालें कि इन में रहा करें और इमाप को 
यह न चाहिए कि इन को मुन्दद्रिम () कर दी और 
अगर अहले हरब में से किसी क्रीम ने ज़िम्मी हो जाने पर 
इस शर्त से सुलह को कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद 
हम अपने देहातों या शहर में कनीसे व बंप व आतिश 
खाना बनादेंगें फिर बाद सुलह के पैसा मौज़ा जहां उन्होंने 
बनाया है मुसलमानों के शहरों में से एक शहर हो गया 
तो मुसलमानों को जायज़ नहीं है कि इस में से कुछ ढादें 
और यह हुक्म बिना बर आम्मा रिवायत के है और बिना 
बर रिवायत किताबुल अशर वल खिराज के मुसलमानों 
को इन के डा देने का इख्तयार 8। इसी तरह अगर इन 
के शहरों में 


(!)+ना[ गिराना व नैस्त व नाबूद करना। 

से कोई शहर मुसलमानों के लिए ऐसा शहर हो 
गया कि इस में ज़ुमा क्रायम किया जाता ढ और हुदूद 
गरई जारी हैं फिर मुसलमानों ने इस शहर को छोड़ दिया 
और दूसर मक़ाम पर चले गये और यहां कोई मुसलमान 
न रहा सिवाए पांच सात मुसलमानों के यानी बहुत कम 
फिर अहले ज़िमा ने अज़ सरे नू इस में कैसे बनाये फिर के 
मुसलमानों ने अपनी मसलहत देख कर ऊद किया और $ 
इसी शहर में आकर रही और यह शहर ऐसा हो गया कि (३ 
इस में नमाज़ ज़ुमा व ईपैन क़ायम की जाती है और छ 
हुदूद शर्ख जारी हैं तों जों कनाइस उन्होंने जदीद बना के 
लिये थे वो हृदम न किये जाएंगे । 

शैंख रूक्‍नुल इस्लाम अज्ी सज्दी ने फ़रमाया कि 
इसी तरह अगर इस शहर के मुसलमानों का शहर हो 
जाने के बाद अहले ज़िम्मा ने इस में कोई जदीद कनीसा 
बना लिया और मुसलमानों ने इस को मुनहदिम न किया 
यहां तक कि इस को छोड़ कर चले गये फिर मसलहत 
समझ कर मुसलमान लोग इस में ऊद करके चले आये 
और वो मुप्तलमानों का शहर हो गया तो थी कनसाऐ 
वर्णित हदम न किये जाएँगे और जो शहर ऐसा हो कि 
वो मुसलमानों का ख्शहर बनाया हुआ है और क्रब्ल इस 
के शहर बनाने के इस में बैऐे व कनीसे थे फिर 
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है तो जो अम्न इस गवाही में मज़कूर 8 वही हक़ यानी 
वही मक्तबूल होगा जैकिन इस शर्त से कि गवाह्ान असल 
व गवाहान फ़रअ् हर दो फ़रीक्र मुसलमान हों और अगर 
असर किसी सिक्का से रिवायत किया गया कि यह दयार 
मुलह से लिया गया है और शहादत पर शड्ादत गुज़री 
कि क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया गया है तो भी गवाही 
हा मज़कूमर मक़बूल होगी बल्कि इस सूरत में झाम है ख़्याह 
4४ गवाह लोग मुसलमानों मेँ से हों या ज़िम्मियों में से हों 
0 यह ज़खीरा में है। यह सज़ा वार है कि कोई ज़िम्मी इस 
£ इख्त्यार पर न छोड दया जाये कि वो मुसलमान से 
६ ३ मुशाबहत पैदा करे यानी ज़िप्मी मुसलमान से मुशाबह्त न 
४ करने पाये न लिबास में और न सवारी में और न वज़ज् 
वहियात में और शिम्मियों को घोड़े को सवारी से मना 
किया जाये इल्ता इस व॒कक्‍त सवार होने पाएँ कि इस की 
हाजत हुए कन्ना फ़िल मुहोत फिर जब अहले जिम्मा 
बसबब ज़रूरत के सवार हुए मसलन इमाम को महारबा 
और मुसलमानों से बुराई दूर करने में इन की मदद को 
हाजत हुई पस् सवार हो कर दुलछलमन से लड़ने को गये 
तो चाहिप कि जहां मुसलमानों का मजमा हो वहां सवारी 
से उतर पड़ें फिर अगर ज़रूरत बराबर बाकी रहे तो इन 
को हुक्म किया जाये कि अकाफ़ की हयात की शैन 
बनवा दें कज़ा फ़ो। 
अलकाफ़ी क्रालल्त मुतस्जम अकाफ़ अलअख़र कज़ा 
काल! और खच्चर पर सवार होने से मना न किये जाएंगे 
और नीज़ गधे की सवारी से भी मना न किये जाएँ 
लेकिन इस से मुमानिश्रत किये जाये कि मुसलमानों के 
गेन के तौर को शैन बनादें और चाहिए कि इन को 
क़रबूस (।) शैेन पर मिस्ल अनार के हो और शैख्ध अबू 
जज्फ़र ने कहा कि इस से मुराद यह है कि इन को 
क़रबूस शैन मिस्ल मुक्रदूदम अकाफ़ के जो मिस्ल अनार 
के होता है होनी चाहिए डे और बाज़ मशाइख़ ने कहा 
कि मुराद यह है कि इन को शैन मिस्ल मुसलमानों की 
जैन के हों लेकिन इस के आगे की तरफ़ एक चीज़ 
मिसल अनार के बनी हो लेकिन क्रॉल अव्यल असह है 
और मना किये जाएँ चादर पहनने और क्षमामों और 
दास्आा पहनने से जिस को ज़लमाएं दीन पहनते हैं और 


मुसलमानों ने चाहा कि जिम्मियों को इन में नमाज़ पढ़ने 
से मना करें पस॒ जिम्मियों ने कहा कि हम लोग पेसी 
क्रोम अहले जिममा हैं कि हम ने इमामुज्ञ मुस्लिमीन से 
अपने बिलाद पर सुलह कर जी है प तुम को यह जायज 
नहीं है कि हम को इन कनीसों में नमाज़ पढ़ने से मना 
करों और मुसलमानों ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने 
तुप्हारे मुल्क को बज़ोर शमशीर ग़ल्बा करके फ़तह किया 
है पत्त हम ने तुम को अहले ज़िम्मा कर दिया पत्त हम 
को जायज़ हे कि हम तुम को इन कनाइस में नमाज़ 
पढ़ने से मना करें पस्॒ यह मुक्कदमा इस इमाम के हुमूर में 
पेश किया गया जो इस समय में इमाम हैं और इस मुल्क 
के फ़तह़ का जमाना दराज़ गुज़रा है और यह मालूम नहीं 
होता है कि इब्तदा में यह बात क्योंकर हुई थी तो इमाम 
मौसूफ़ दरयाफ्त करा देंगा कि फ़िक्हा ६ अहले ख़बर के 
पास इस बाब में कोई अख़र है पसत्त॒ अगर फ़क्ीहों ने 
कोड ख़बर बयान को तो इस को ले कर इस के 
मुवाफ़िक्त कार बन्द होगा और अगर फ़क्कीहों के पास 
कोई ख़बर न हो या अख़्बार मुछ्ालिफ़ हों तो इमाम इस 
दयार को बतरीक्र सुलह फ़तह किया हुआ क़रार देगा 
और कथन उन्हीं अहले जिममा का क़बूल करेगा मगर 
इन ने क्रमम लेगा और अगर एक ख़बर में बयान हुआ ५ 
कि यह सुलड़ से फ़तह हुआ है और दूसरी ख़बर में 
वर्णित है कि यह क़हर व ग़ल्बा से फ़तह हुआ है तो भी जे 
कथन अहले ज़िम्मा कबूल होगा। 
अगर किसी क्रौम ने दूसरी क्ौम की शहादत पर 
शहादत यानी गवाही दी कि इस दयार वालों से सुलह 
करके फ़तह किया गया है और दूसरी क्रौम ने दूसरी क्रॉम 
को शहादत पर शहादत दी कि दयार क़्रहर व ग़ाल्बा से 
फ़तह किया गया है तो क़हर व ग़ल्बा से फ़तड़ किये 
जाने को गवाही औला यानी मक़़्बूल होगी और अगर 
कोई असर किसी सिक्ला से रिवायत किया हुआ मिला कि 
यह दयार सुलह से लिया गया है और शहादत पर 
शहादत गुज़री कि यह दयार सुलह से फ़तह किया गया 
है तो जो कार्य इस गवाही में वर्णित है वही हक्र यानी 
वड़ी मक़्बूल होगा लेकिन इस शर्त से कि गवाहान असल 
व गवाहान फ़स्म हर दो फ़रीक्र मुसलमान हों और अगर 
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चाहिए कि यो लोग कज़ाह हाएँ मज़रूबा औद़ें और इस 
तरह इस से मना किये जाएँ कि इन की नम्त्रेन की 
शराक मिस्ल शराक मुसलमानों की नम्जलेन के हों और 
हमारे दयार में मर्द जोग नअजैन नहीं पहनते हैं बल्कि 


मकाइब पहनते हैं पस वाजिब है कि इन के मकाइब 
. मसल हमारे मकाइब के न हों बल्कि इस के ख़िलाफ़ होँ 
(४ और चाहिए कि कुछ खुरखुर मोटे बदरंग हाँ और ज़नीब 
// वार न हों। नीज़ चाहिए कि वो तंग पकड़े जाऐँ ताकि 
न में से हर शख़्त मोटे डोरे के मिस्‍्ल बना कर अपनी 
£ कमर में बांधे रहे और चाहिए कि यह लीता या सौफ़ से 
(७ हो और अब्रेशम से न हो और चाहिए कि गन्दा गलीज़ 
४ हो ऐसा रक्ीक़ न हो कि बदून निगाह गड़ोने के इस पर 
नज़र न पड़े और शैस्जुल इस्लाम ने फ़रमाया कि चाहिए 
कि इस को अपनी कमर में गिरह दे कर बांधे औरइस के 
हल़क़ा न बनाये जैसे मुसलमान पीटी बांधता है बल्कि 
दाएँ बाएँ इस के छोड़ लटकापे रहे। नीज़ मोौज़ा हाऐ 
ज़नीत दार न पहनने पाएऐँंगे और चाहिए कि इन के मोज़े 
खर झुरे मोटे बदरंग हों और इसी तरह यो लोग क़बा 
हाऐ ज़नीत दार व क्रमीस हाऐ ज़ीनत दार पहनने पाएं 
बज़््कि कर बासत की मोटी क़बा में जिन के तकमे ज़ायबे 
और दामन कोताह हों पहनें और इसी तरह करबास की 
मोटी क्रमीस हाए ज़ीनत दार पहनने पाएँ बल्कि करबास 
की मोटी क्रबा में जिन के तके लाइये और दामन कोताह 
हों पहनें और इसरी तरह करबास की मोटी क्रमीस जिन 
के गले के चाक सीना पर हों मिस्ल औरतों के पेसी 
क़रमीसें पहनने पाएँगे और यह सबइस व॒क्त है कि जब 
मुसलमानों ने इन पर बरोज़ शमशीर उ़ल्बा पाया हुए और 
अगर इन के साथ बाज़ इन चीजों पर सुलह वाक़े हुई हो 
तो वो ज्ञोग मुचाफ़िक्न सुलह के रखे जाएँ फिर मशाइस्खध ने 
इंख्तलाफ़ किया हैं कि ऐसी सूरत में हमारे और इन के 
दरमियान मुख़ालिफ़त काझ् फ़क्त एक अलामत के साथ 
शर्त है या दो अलामतों या तीन अलामतों मेँ और डाकिम 
इमाम मौहम्मद रह० फ़रमाते थे कि अगर इमाम ने इन 
के साथ सुलह की और एक अलामत पर इन को जिम्मा 
दे (2) दिया है तो इस अलामत पर और न बढ़ाई जाएँगी 
और अगर किसी मुल्क को बरोज़ शमशीर ग़ल््बा व क्रहर 


असर किसी सिक्रा से रिवायत किया गया कि यह दयार 
सुत्ह से लिया गया है और शहादत पर शहादत गुज़री 
कि क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया गया है तो भी गवाही 
मज़कूमर मक्कबूल होगी बल्कि इस स्थिति में आम है चाहे 
गवाह ज्ोग मुसत्मानों में से हों या जिम्मियों में से हों 
यह ज़ख़ीरा में है। यह सज़ा बार है कि कोई ज़िस्मी इस 
इख्तयार पर न छोड़ दया जाये कि वो मुसलमान से 
मुशाबहत पैदा करे यानी ज़िम्मी मुसलमान से मुशाबहत न 
करने पाये न लिबास में और न सबारी में और न वज़ 
वहियात में और ज़िम्मियों को घोड़े की सवारी से मना 
किया जाये सिवा इस समय सवार होने पाएं कि इस की 
हाजत हुए कज़ा फ़िल मुद्ठीत फिर जब अहले जिम्मा 
बसबब ज़रूरत के सवार हुए मसलन इमाम को महारबा 
और मुसलमानों से बुराई दूर करने में इन की मदद की 
हाजत हुई पस॒ सवार हो कर दुख्छामन से लड़ने को गये 
तो चाहिए कि जहां मुसलमानों का मज़मा हो वहां सवारी 
से उतर पड़ें फिर अगर ज़रूरत बराबर बाक़ी रहे तो इन 
को हुक्म किया जाये कि अकाफ़ की हयात की शैन 
बनवा दें कज़ा फ़ी | 

अलकाफ़ी अनुवादकक के कघनानुस्तारा अकाफ़ #. 
अलअख़र कज़ा क्राल! और खच्चर पर सवार होने से मना ५८ 
न किये जाऐँगे और नीज़ गधे की सवारी से भी मना न 
किये जाएँ लेकिन इस से मुमानिञ्ञत किये जाये कि 
मुसलमानों के जैन के तौर की ज़ैन बनादें और चाहिए # 
कि इन को क्ररबूस (॥) शैन पर मिस्ल अनार के हो और & 
गैख अबू जअफ़र ने कहा कि इस से मुराद यह है कि “ 
इन की क़रबूस शैन मिस्त मुक्रदृदम अकाफ़ के जो मिस्ल 
अनार के होता है होनी चाहिए है और कुछ दिद्वानों ने 
कहा कि मुराद यह है कि इन की शैन मिस्ल मुसलमानों 
की जैन के हो लेकिन इस के आगे की तरफ़ एक चीज़ 
मिसल अनार के बनी हो जैकिन कथन अच्चल असह ४ 
और मना किये जाएँ चादर पहनने और अ्ममामों और 
दारआ पहनने से जिस को छलमापे ठीन पहनते हैं और 
चाहिए कि वो लोग कलज़ाह हाऐं मज़रूबा औढ़ें और इस 
तरह इस से मना किये जाएँ कि इन की नम्नलेन को 
शराक मिसल शराक मुसलमानों को नजख्ञल्नैन के हाँ और 
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से फ़तह कि तो इमाम को इख्तयार होगा कि इन पर 

बहुत सी अलामात मज़कूर लाज़िम कर दे यही सही है 

यह मुहीत में है| 

अगर किसी ने किसी मुसलमान से बैज्ा का 

रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि 
7९ इस को बैआ की राह बताए इस वास्ते कि 


४ यह मअसियत पर राह बतलानी होगी : 

हा वाजिब हैं कि इन की औरतों से भी मुसलमान 

औरतों से तमीज़ कर दी जाये राह चलने की हाज़त और 

६३ हमामों में दाखिल होने की हालत में चुनांचे इस गर्ज़ से 

“४ इन की औरतों की गर्दनों में लोहे के तौक़ डलवाये जाएं 
और मुसलमान औरतों की अज़ार से इन को अज्ार 
मुखालिफ़ रहे और इन के परों के दरवाज़ों पर पेसे 
अलापातत मुक्करर कर दिये जाएँ जिन से मुसलमानों के 
घरों से तमीज हो जाये ताकि यह न हो कि इन के 
दरवाज़ों पर साइल खड़ा होकर इन के वास्ते मग़फ़िरत की 
दुआ करे पस्॒ हासिल यह है कि ऐसे उमूर से इन की 
तमीज़ कर देनी वाजिब है कि वहां के लोगों में यह उमूर 
बहस्बे रिवाज व ज़माना के ज़िल्तत व हक्ारत व 
मक़दूरियत पर दल्लालत करें न इन के ज़ल्ञील व हक़ोर व 
मक़हूर होने पर अशआर हो जाये तो यह इख्तयार शरह 
मुख्तार में है। अगर किसी ज़िम्मी ने किसी मुसलमान से 
बैज़ा का रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि इस 
को बैजा को राह बताप इस वास्ते कि यह मझसियत पर 
राह बतलानी होगी। अगर किसी मुसलमान का बाप या 


मां ज़िम्मी हो तो 
() क़रबूस को नरीन पर जो सामने की जानिब किस क़॒द्र ऊंचा 
रहता है। 
(2)मसलन कहा कि बदीनशर्त तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हों किऐरेसा 
ऐसा को और मुसलमानों से ख़िलाफ+ वज़अ+ इस तरह करो कि 
अपनी कमर में ज़िना मार बांधों तों बसयहीएक रहेगी। 

मुसलमान को न चाहिए कि इस को घर से बैज़ा 
को पहुंचा दे और यह रवा हैं कि इस को बैझ से हाथ 
पकड़ कर घर पहुंचा दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है 
और ज़िम्मी ज़ोग हथिया न उठाने पापेंगें और जब रास्ते 


में चलें तो मुसलमान लोग मुतफ़िक्त होकर इस तरह चलें 


हमारे दयार मेँ मर्द जोग नक्मज़ेन नहीं पहनते हैं बल्कि 
मकाइब पहनते हैं पत्त अनिवार्य है कि इन के मकाइब 
पसल हमारे मकाइब के न हों बल्कि इस के ख़िलाफ़ हों 
और चाहिए कि कुछ खुरखुरे मोटे बदरंग होँ और ज़ञनीब 
वार न हाँ। नीज़ चाहिए कि वो तंग पकड़े जाएँ ताकि 
इन में से हर व्यक्ति मोटे डोरे के मिसल बना कर अपनी 
कमर में बांधे रहे और चाहिए कि यह जीता या सौंफ़ से 
हों और अब्लेष़म से न हों और चाहिप कि गन्दा ग़लीज़ 
हों ऐसा रक़ीक् न हो कि बदून निगाह गड़ोने के इस पर 
मन्नत न पड़े और शैखुल इस्लाम ने फ़रमाया कि चाहिए 
कि इस को अपनी कमर में गिरह दे कर बांधे औरइस के 
हलक़ा न बनाये जैसे मुसज़मान पीटी बांधता है बल्कि 
दाऐँ बाऐँ इस के छोड़ ज़टकाएे रहे। नीज़ मोज़ा हाऐ 
ज़नीत दार न पहनने पापेंगें और चाहिए कि इन के मोज़े 
खर झुरे मोटे बदरंग होॉँ और इसी तरह वो जोग क्रबा 
हाऐ ज़नीत दार व क्रमीस हाऐ ज़ीनत दार पहनने पाएं 
बल्कि कर बात की मोटी क़बा में जिन के तकमे लायबे 
और दामन कोताह हो पहनें और इसी तरह करबास की 
मोटी क़रमीस हाऐं ज़ीनत दार पहनने पाएँ बल्कि करबास 
की मोटी क्बा में जिन के तके लाइये और दामन कोताह .. 
हों पहनें और इसरी तरह करबास की मोटी क्रमीस जिन ५६ 
के गले के चाक सीना पर हों मिसल औरतों के पेसी २ 
क़रमीसें पहनने पाऐँगे और यह सबइस समय है कि जब हर ) 
मुसलमानों ने इन पर बरोज़ शमशीर ग़ल्बा पाया हुए और $ 
अगर इन के साथ कुछ इन चीज़ों पर सुलह स्थपित हुई 
हो तो वो लोग मुवाफ़िक्त सुलह के रखे जाएँ फिर विद्वानों * 
ने मतभेद किया है कि ऐसी स्थिति में हमारे और इन के 
दरमियान मुखालिफ़त वज़झ् फ़क्नत एक अल़ामत के साथ 
पर्त है या दो अलामतों या तीन अलामतों से और हाकिम 
इमाम मौहम्मद रह० फ़रमाते थे कि अगर इमाम ने इन 
के साथ सुलह को और एक अझ्लामत पर इन को जिम्मा 

दे (2) दिया है तो इस अलामत पर और न बढ़ाई जाएँगी 
और अगर किसी मुल्क को बरोज़ शमशीर ग़ल्बा व क्रहर 

से फ़तह कि तो इमाम को इख्तयार होगा कि इन पर 
बहुत सी अलामात मज़कूरह अनिवार्य कर दे यही सही है 
यह मुहीत में है। 
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कि शिम्मी रास्ते में दबकर चलें और कोई मुप्ततलमान इन 
से साम करने में पहल न करें हां अगर वो लोग पह़ले 
सल्लाम करेँ तो जवाब में फ़क्रत अलैयकृुम कहें यह 
फ़तहुल क्रदीर में है। जिग्मियों के गुलाम इस वास्ते तंग 
न पकड़े जाऐँगे कि ज़िनान बांयधें और यही मुख्तार है 
. यह फ़तावा कूबरा में है। 
हक नमप्तरानी को इस्तयार नहीं है कि अपने घर में 


६3 मे और नपरानियों को यह इख्तयार नहीं हैं कि अपने 
४ कनीसों से सलीबें कौरह निकालें और अगर उन्होंने ज़बूर 
या इंजील पढ़ने में अपनी आवाज़ बुलन्द को पत्त मगर 
इस में इज़हार शिर्क हो तो इस से मना किये जापेंगे और 
अगर इस से इजहार शिक वाक़ें न हो तो मुमानिअत़ न 
को जाग्रेगी और मुसलमानों की बाज़ारों में इस के पढ़ने 
से मना कर दिये जाएंगे और इसी तरह इस्लाम के शहर 
व फ़नाएं शहर में शराब व सुबर के फ़रोंख्ता करने और 
शराब व सुवर ज़ाहिर करने से मना किये जाएँगे और 
अगर फ़नाहापे शहर से दूर हो गये तो वहां सत्ञीब (!) 
निकालने व नाक्र्स बजाने मेँ मुजायक्रा नहीं है और 
हखवया व मौज़झ में जो शहर हाएऐ इस्लाम से न हो वहां 
ऐसे उमूर से मना न किये जाएँगे अगरचे इस मक्ताम में 
गिनती के चन्द्र मुसलमान रहा करते हों ऐसा ही इमाम 
मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया है और बहुत 
से अइम्मा बल्ख ने फ़रमाया कि यह क़ौल इमाम मौहम्मद 
रह० ने नज़र बखुसूस देहात कूफ़ा फ़रमाया है इस वास्ते 
कि वहां इन देहात के तमाम रहने वाले शिम्मी व 
राफ़िज़ हैं और हमारे दयार के देहातों में भी अहले 
ज़िम्मा ऐसे उमर से मना किये जाएँगे जैसे शहरों में मना 
किये जाते हैं और हमारे मशाइस्र ने फ़रमाया कि देहात 
में ऐसे उमूर के इज़हार व अड़दास से किसी हाल में मना 
न किये जायेंगे यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। 
बखीस ख्याहिर ज़ादा में फ़र्माया कि अगर अहले 
ज़िम्मा ने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर मेँ या 
मुसलमानों के गांव में से किसी गांव में ऐसा कोई अम्न 


अगर किसी ने किसी मुसलमान से बैआ का 
रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि 
इस को बैआ की राह बताऐ इस लिए कि 


यह मअसियत पर राह बतलानी होगी : 

अनिवार्य हैं कि इन की औरतों से भी मुसलमान 
औरतों से तमीज़ कर दी जाये राह चलने को हालत और 
हमामों में दाखिल होने की हालत में चुनांचे इस गर्ज़ से 
इन की औरतों की गर्वनों में लोहे के तौक़ डलवाये जाएं 
और मुसलमान औरतों की अज़ार से इन को अज़ार 
मुखालिफ़ रहे और इन के घरों के दरवाज़ों पर पेसे 
अल्ामात मुक़र्रर कर दिये जाएँ जिन से मुसलमानों के 
घरों से तमीज़ हो जाये ताकि यह न हो कि इन के 
दरवाज़ों पर साइल खड़ा होकर इन के लिए मग़फ़िस्त को 
दुआ करें पस्त हासिल यह है कि ऐसे उमर से इन की 
तमीज़ कर दैनी अनिवार्य है कि वहां के ज़ोगों में यह 
उमूर बहसस्‍्बे रिवाज व ज़माना के ज़िल्लत व हक़ारत व 
पक्रहददरियत पर दलाज़त करें न इन के ज़लील व हक़ीर व 
मक्कहूर होने पर अशआर हो जाये तो यह इख््तयार शरह 
मुख्तार में है। अगर किसी ज़िम्मी ने किसी मुसलमान से &. 
बैआ का रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि इस ५४ 
को बैज्ञा को राह बताए इस लिप कि यह मअसियत पर < 
राह बतलानी होगी। अगर किसी मुसलमान का बाप या जे 
पां ज्िम्मी हो तो / 
() क़रबूस को नरीन पर जो सामने की जानिब किस क़द्र ऊंचा के 
रहता है। ] 
(2)मसलन कहा कि बदीनशर्त तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो किऐेसा 


ऐसा को और मुसलमानों से ख़िलाफ+ वज़अ+ इस तरह करो कि 
अपनी कमर में ज़िना मार बांधों तों बसयहीएक रहेगी। 


मुसलमान को न चाहिए कि इस को घर से बैआ 
को पहुंचा दे और यह जायज़ है कि इस को बैज्ा से 
हाथ पकड़ कर घर पहुंचा दे यह फ़तावा क्राज़ी खान में 
है और ज़िमी ज्ोग हथिया न उठाने पाएँगे और जब 
रास्ते में चलें तों मुसलमान लोग मुतफ़िक् होकर इस तरह 
चलें कि शिम्मी रास्ते में दबकर चलें और कोई मुसलमान 
इन से साम करने में पहल न करें हां अगर वो लोग 
पड़ले सलाम करें तो जवाब में फ़क्नत अजैयकुम कहे यह 
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किया जिस पर सुलह नहीं को है यानी दाखिल सुलह नहीं 
है मिसल ज़िना व फ़वाहिश व मज़ामीर व तबल व राग च 
उमूर और नोहा से रोना और कबूतर बाज़ी कौरह तो इस 
से मना किये जाएँगे गैसे मुसलमान मनझ किये जाते हैं 
और तजरीद में लिखा है कि मुसज्ञमानों को न चाहिए कि 
इन के यहां इन के मकानों में उत्तरें और न चाहिए कि 
४ इन के घरों व अराज़ी में से कोई चीज़ लें इलला आंकि 
४ जानिब से तमलीक के साथ यानी जब वो लोग बखुशी 
 इजाज़त दें व मालिक कर दें तो ले सकता है यह तातार 
2 ख़ानिया में है। अगर मुसलमानों ने अराज़ी मवात में जिस 
६३ का कोई मालिक नहीं है किसी शहर की बुनियाद डाली 
४ और इस अराज़ी के क्ररीब में अहले जिम्मा के गांव हैं 
फिर मज़कूर बहुत बढ़ गया यानी आबादी बहुत बूढ़ी यहां 
तक कि इन गांव त़क पहुंच के या इन से मुतजाविज़ हो 
गई त्ञो यह देहात इस शहर में से हो जाएंगे क्योंकि शहर 
ने इन के इतराफ़ से इन को घैर लिया है। फिर अगर 
इन ज़िप्मियों के क्रदीमी बैऐे व कनाइस इन डेह़ातों में हों 
तो वो अपने हाल पर छोड़ दिये जाएँगे और अगर 
मुसत्ञमानों के शहर हो जाने के बाद उन्होंने इन देहातों में 
जो शहर में से हो गये हैं कोई बैता या कनीसा या 
आत्तिश खाना जदीद बनाना चाहा तो इस से मना कर 
दिये जाऐँगे शहर हाए इस्लाम में से जो शहर ऐसा हो कि 
इस में नमाज़ ज़ुमा होती हो और हुदृद शरई क्रायम हों 
वहां किसी मुस्ततमान या शजिम्मी को न चाहिए कि 
अजानिया छाराब या सुबर दाखिल करे और अगर किसी 
मुसलमान ने ऐसे शहर में शराब या सुवर दाखिल की 
और कहा कि मैं इस शहर से होकर जाता था और 
शराब को मैं सिरका बनाने को लिये जाता हूं या कहा 
कि यह मेरी नहीं है बल्कि दूसरे की है और यह न 
बतलाया कि क्रिस की 5 तो देखा जायेगा कि अगर यह 
शख्स मर्द मुतर्दी हो कि इस पर शराब ख़्वारी का शुब्हा 


व इतड़ाम न हो तो इस की राष्ड छोड़ दी जायेगी। 
() सलीब चलीपा जों बशक्ल सूली होती है और इस को नसारा 
पूजते हैं नाक़ूस नरसिंघ व तद रही व सिंघ बगैरह। 

हुक्म दिया जायेगा कि इस को सिरका कर दे और 
अगर मर्द मज़कूर शराब ख़्यारी में मुतहम हो यानी इस 


फ़तहुल क्रदीर में हैं। जिष्मियों के गुलाम इस लिए तंग न 
पकड़े जाएँगे कि ज़िनान बांयर्धें और यही मुख्तार है यह 
फ़तावा कुबरा में है। 

नस्रानी को इख्तयार नहीं है कि अपने घर मैं 
मुसलमानों के शहर में नाक्ूस बजाये और इख्तयार नहीं 
हैं कि नसरानियों को अपने घर मेँ नमाज़ के लिए जमा 
करें हां इस को यह इख्तयार ह कि ख़ुद तनन्‍हा नमाज़ पढ़ 
ले और नसरानियों को यह इख़्तयार नहीं है कि अपने 
कनीसों से सलीबें वगैरह निकालें और अगर उन्होंने ज़बूर 
या इंजील पढ़ने में अपनी आवाज बुलन्द को पस्त॒ मगर 
इस में इज़हार शिर्क हो तो इस से मना किये जाएँगे और 
अगर इस से इज़हार शिक स्थपित न हो तो मुमानिम्जत न 
की जायेगी और मुसलमानों को बाज़ारों में इस के पढ़ने 
से मना कर दिये जाएँगे और इसी तरह इस्लाम के शहर 
व फ़नाऐं शहर में शराब व सुबर के फ़रोख्त करने और 
श़राब व सुबर ज़ाहिर करने से मना किये जाएँगे और 
अगर फ़नाड़ाऐ शहर से दूर हो गये तो वहां सल्लीब () 
निकालने व नाक्रूस बजाने में पमुज़ायक्रा नहीं हैं और 
हस्वया व मौज़ज में जो शहर हाऐ इस्लाम से न हो वहां 
पैसे उमूर से मना न किये जाएँगे अगरचे इस मक्ताम में .. 
गिनती के चन्द मुसलमान रहा करते हों ऐसा ही इमाम १८ 
मौहप्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया हैं और बहुत 
से अइप्मा बल्ख ने फ़रमाया कि यह कथन इमाम एैे 
मौहामद रह० ने मन्नत बझुसूस देहात कूफ़ा फ़रमाया है # 
इस लिए कि वहां इन देहात के तमाम रहने वाले ज़िम्मी&: 
व रवाफ़िज़ हैं और हमारे दयार के देहातों में थी अहले “ 
जिम्मा ऐसे उमूर से मना किये जाएँगे जैसे शहरों में मना 
किये जाते हैं और हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि देहात में 
पैसे उमूर के इज़हार व अहृदास से किसी हाल में मना न 
किये जायेंगे यह फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान में है। 

ब॒खीस ख़्वाहिर ज़ादा में फ़रमाया कि अगर अडले 
ज़िम्मा ने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में या 
मुसलमानों के गांव में से किसी गांव में ऐसा कोई कार्य 
किया जिस पर सुलह नहीं को ह यानी दाखिल सुलह नहीं 
है मिसल ज़िना व फ़वाहिश व मज़ामीर व तबल व राग व 
उमूर और नोहा से रोना और कबूतर बाज़ी कौरह तो इस 
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पर शोौअबा हो तो इस को शराब बह़ादी जायेगी और इस 

के सुबर ज़िबड करके आग से जला दिये जाएँगे और 

अगर इमाम ने देखा कि छौर तम़ज़ीर के बाज़ न आयेगा 

और क़सद किया कि इस को कोड़े मार कर क्रैंद करके 

तक्ज़ीर पर दे जाये यहां तक कि इस की तोबा ज़ाहिर 

हो तो ऐसा कर सकता हैं और अगर इस ने फ़क़त कोड़े 
१ मारने या क्रैंद करने पर इक्तसाअन किया तो यह भी कर 
9 सकता है मगर इस को यह न चाहिए कि जिस मुश्क या 
0 कपते या या ज़र्फ़ दीगर में शराब धी इस को फाड़ डाले 
# या तोड़ डाले और अगर इस मुरंक कौरह को फाड़ डाज़ा 
६३ या ज़र्फ़ को तोड़ डाला तो इस का ज़ामिन होगा हां अगर 
इमाम ने मसलहत देखी कि यह बात इस शख्स के हक़ 
में उक्कूब के तौर पर करें पस॒ ख़ुद किया या किसी दूसरे 
को ऐसा करने का हुक्म दिया पस इस ने किया तो 
ज़िमान लाजिम न होगी और अगर इमाम ने शराब को 
मुझक या बर्तन और वो जानवर जिस पर यह लदे थे 
पकड़ कर इस सब को फ़रोंस्ता कर दिया तो बैड बातित़ 
है। अगर शहर हाथ इस्लाम से किसी शहर के अन्दर 
शराब लाने वाज़ा कोई ज़िमी हों पत्त अगर यह शख्स 
जाहिल हो तो इमाम इस को मताअ इस को वापिस 
करके इस को शहर से निकाल देगा और इस को आगाह 
कर देगा कि अगर फिर पैसी हरकत की तो तुझ को 
सज़ा दूंगा और जाहिल होने से यह मुराद है कि ज़िप्मी 
मज़कूर यह न जानता हो कि पैसा करना नहीं चाहिए है 
यानी शराब ऐसे शहर के अन्दर नहीं ज़ाना चाहिए है। 
अगर ज़िम्मी मज़कूर ने जान बूझ कर पैसा किया तो 
इमाम मौसूफ़ इस को शराब नहीं बह्म देगा और न इस 
के सुबरों को क़त्त करेगा लेकिन अगर यह पम्नलहत 
मालूम हो कि इस को तादीबन सज़ा दे ख़्याड़ कोड़ें मारने 
या क्रैद करने से तो ऐसा कर सकता है और अगर किसी 
मुसलमान ने इस को तलफ़ कर दिया तो वो ज़ामिन होगा 
लेकिन जो शख्स इमाम है अगर इस का मज़हब यह हो 
कि ऐसे बेअदब ज़िम्मी के साथ बतरीक़ उक्तकूबत पैसा 
करना जायज है पस॒ इस ने ख़ुद किया या दूसरे को प्ेसा 
करने का हुक्म दे दिया तो ऐसी सूरत में इस पर ज़िमान 
न होगी। 


से मना किये जाएँगे जैसे मुसलमान मनअ किये जाते हैं 
और तजरीद में लिखा है कि मुसलमानों को न चाहिए कि 
इन के यहां इन के मकानों में उत्तरें और न चाहिए कि 
इन के घरों व अराज़ी में से कोई चीज़ णेँ सिवा आंकि 
जानिब से तमलीक के साथ यानीं जब वो लोग बख़ुशी 
इजाज़त दें व मालिक कर दें त्ों ले सकता है यह तातार 
ख़ानिया में हैं। अगर मुसलमानों ने अराज्ी मवात में जिम्न 
का कोई मालिक नहीं है किसी शहर की बुनियाद डाज़ी 
और इस अराज़ी के क़रीब में अहले जिम्मा के गांव हैं 
फिर वर्णित बहुत बढ़ गया यानी आबादी बहुत बड़ी यहां 
तक कि इन गांव त़क पहुंच के या इन से मुतजाविज़ हो 
गई तो यह देहात इस शहर में से हो जाएँगे क्योंकि शहर 
ने इन के इतराक़ से इन को पैर लिया है। फिर अगर 
इन ज़िप्मियों के क्रदीमी बैपै व कनाइस इन देड़ातों में हों 
तो वो अपने हाल पर छोड़ दिये जाएँगे और अगर 
मुसलमानों के शहर हो जाने के बाद उन्होंने इन देहातों में 
जो शहर में से हो गये हैं कोई बैज्ा या कनीसा या 
आतिश खाना जदीद बनाना चाहा तो इस से मना कर 
दिये जाऐँगे शहर हाऐ इस्लाम में से जो शहर पैसा हो कि 
इस में नमाज़ जुमा होती हो और हुदूद शरई क़ायम हों ०. 
वहां किसी मुसलमान या ज़िम्मी को न चाहिए कि ६४ 
अज़ानिया ख्शराब या झुवर दाखिज़ करें और अगर किसी 
मुसलमान ने ऐसे शहर में शराब या सुवर दाखिल की फेरे 
और कहा कि मैं इस शहर से होकर जाता था और £ 
शराब को मैं सिरका बनाने को लिये जाता हूं या कहा & 
कि यह मेरी नहीं है बल्कि दूसरे की है और यह न * 
बतलाया कि किस को हैं तो देखा जायेगा कि अगर यह 
व्यक्ति मर्द मुत्दी हों कि इस पर शराब ख़्यारी का शुब्हा 


व इतहाम न हो तो इस की राह छोड़ दी जायेगी । 
(।) सलीब चलीपा जो बशक्ल सूली होती है और इस को नसारा 
पूजते हैं नाक़ूस नरसिंघ व तद रही व सिंघ वगैरह | 


हुक्म दिया जायेगा कि इस को सिस्का कर दें और 
अगर मद वर्णित शराब झ़्वारी में मुतहम हो यानी इस पर 
शोअबा हो तो इस को शराब बहादी जायेगी और इस के 
सुबवर जिबह करके आग से जला दिये जाएंगे और अगर 
इमाम ने देखा कि बगैर तझ्ज़ीर के कुछ न आयेगा और 
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अगर ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी 
गांव या अपने शहरों में से किसी शहर में 
फ़िसक व फूजूर की ऐसी बातों में से जिस 
., पर सुलह वाक़े नहीं हुई है कोई बात इज़हार 
| करनी और ऐलानिया करनी चाही : 
है आर ग़्िम्मियों में से कोई शख्स कश्ती में शराब 
हे लाद कर मिस्ल दजज्ा व बगदाद कौरह दरिया में रवाना 
५ हुआ और दरिया की राह में इस को लिये हुए बगदाद या 
9४ मदाइन या वासित के अन्दर होकर गुज़रा तो इस से मना 
न किया जायेगा और इस तरह अगर शहर इस्लाम के 
अन्दर राह से शराब ले कर गुजरना चाहा और हाल यह 
है कि सिवाए इस राह के दूसरा रास्ता नहीं है तो भी 
मुमानिअ्नत न को जायेगी इमाम को चाहिए कि इन के 
साथ कोई मर्दों में भेजदे ताकि मुसलमान में से कोई 
तक्रूज़ न करें और ताकि यह लोग मुसलमानों के 
मिस्कीनों में से किस्ती मिस्कीन में जहां के मुसलमान 
क्षराब ख़्यारी से मुतहम है दखल न करने पाएँ। अगर 
ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी गांव या अपने शहरों 
में से किस्ती शहर में फ़िसक्र व फ़ुजूर की पेसी बातों में 
से जिस पर सुलह वाक़े नहीं हुई 8 कोई बात इज़हार 
करनी और प्रेल्ानिया करनी चाड़ी मिस्त ज़िना वगैरह 
फ़वाहिश के जिन को अपने अपने दीन के मुवाफ़िक़ 
हराम जानते है तो वो ज्ञोग इस से मना किये जाएँगे जैसे 
मुसलमान मना किये जाते हैं और इसी तरह सकर से भी 
मना किये जाएँगे इस वास्ते कि वो इस को हलाल नहीं 
जानते बल्कि असल शराब ख़्यारी को हल्ाल जानते हैं 
और इसी तरह पेलानिया इज़हार से मज़ामीर व तंबूरह 
लह्दू कौरह फ़रोख़्त करने से मना किये जाएंगे और जिस 
ने इन में से कोई चीज़ तोड़ डाली तो इस पर जशिमान न 
होंगी जैसे मुसलमान को ऐसी कोई चीज़ तोड़ डालने से 
ज़िमान नहीं होती है और यह बिना बर क्रौल साहिबीन 
रह० के है और बिना बर क्रौल इमाप आज़म रह० के 
तोड़ने वाला इस को क्रोमत का बदीन हिसाब कि यह 


क़सद किया कि इस को कोड़े मार कर क्रैंद करके 
तअज़ीर पर दे जाये यहां तक कि इस्त की तोबा ज़ाहिर 
हो तो पैसा कर सकता है और अगर इस ने फ़क्कत कोड़े 
मारने या क्रैंद करने पर इक्तसाअन किया तो यह भी कर 
सकता है मगर इस को यह न चाहिए कि जिस मुश्क या 
कपते या या ज़फ़ दीगर में शराब थी इस को फाड़ डाले 
या तोड़ डाले और अगर इस मुश्क कौरह को फाड़ डाला 
या ज़फ़ को तोड़ डाज़ा तो इस का ज़ामिन होगा हां अगर 
इमाम ने मसलहत देखी कि यह बात इस व्यक्ति के हक़ 

में उक्कूब के तौर पर करें पस॒ ख़ुद किया या किसी दूसरे 
को ऐसा करने का हुक्म दिया पस॒ इस ने किया तो 
ज़िमान अनिवार्य न होगी और अगर इमाप ने शराब की 
मुश्क या बर्तन और वो जानवर जिस पर यह लदे थे 
पकड़ कर इस सब को फ़रोख्त कर दिया तो विक्रय 
बातिल 8। अगर शहर हापे इस्लाम से किसी शहर के 
अन्दर शराब जाने वाज़ा कोई ज़िम्मी हों पस अगर यह 
व्यक्ति जाहिल हो तो इमाम इस की मताझ़ इस को 
वापिस करके इस को शहर से निकाल देगा और इस को 
आगाह कर देगा कि अगर फिर ऐसी हरकत की तो तुझ 
को सज़ा दूंगा और जाहिल होने से यह मुराद है कि ह 
ज़िम्मी वर्णित यह न जानता हो कि पैसा करना नहीं ६४ 
चाहिए है यानी शराब पैसे शहर के अन्दर नहीं लाना < 
चाहिए है। अगर ज़िम्मी वर्णित ने जान बूझ कर पेसाण 
किया तो इमाम मौसूफ़ इस को शराब नहीं बहा देगा और # 
न इस के सुबरों को क्रत्ल करेगा लेकिन अगर यह &५ 
मसलहत मालूम हो कि इस को तादीबन सज़ा दे चाहे “ 
कोड़े मारने या क्रैद करने से तो ऐसा कर सकता है और 
अगर किसी मुसलमान ने इस को तलफ़ कर दिया तो वो 
ज़ामिन होगा लेकिन जो व्यक्ति इमाम है अगर इस का 
पज़हब यह हो कि ऐसे बेअदब शजिम्मी के साथ बतरीक़ 
उक्कूबत ऐसा करना जायज़ है पस इस ने खुद किया या 
दूसरे को ऐसा करने का हुक्म दे दिया तो पेैसी स्थिति में 
इस पर ज़िमान न होगी। 


अगर ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी 
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तराशीदा ज़कड़ी है ज्ामिन होगा और लहू के वास्ते होने 
के हिसाब से जो क़रीमत है इस का ज़ामिन न होगा जैसे 
मुसज़मान की ऐसी चीज़ तोड़ डालने की सूरत में हुक्म है 
यह ज़खीरा में है । 

फ़तावा क्राज़ी ख़ान के किताबुल अशर वल 


५९, खिराज से एक मसले का इस्तम्बात : 

१ अगर किसी मुसलमान की बीवी ज़िम्मियों औरत हो 

& तो इस को यह इख्तयार न होगा कि इस को शराब पीने 

से मना करें इस वास्ते कि यह इस के अनुसार हलाल है 

५ हां इस को यह अधिकार है कि अपने मकान मैं इस को 

८ शराब लाने से मना करे और इस को यह अधिकार नहीं 
है कि औरत मज़कूरह पर ग़ुप्तत जिनायत के वास्ते जबर 
करे इस वास्ते कि यह इस पर वाजिब नहीं ह यह 
फ़तावा क्ाज़ी खान में 6 और किताबुल जेशर वज़ 
खिराज में फ़रमाया कि इन में से किसी को न छोड़ा 
जायेगा कि मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में 
कोई घर या हवेती खरीदे और नीज़ किसी को यह भी 
अधिकार न दिया जायेगा कि शहर इस्लाम में रहने पाये 
और इसी रिवायत को हसन बिन ज़ियाद ने इख्तयार 
किया है और बिना बर आम्मा कुतब की रिवायात के इन 
को दारूल इस्लाम में रहने को गुंजाइश दी जायेगी सिवाए 
शमीन अरब के कि अगर कोई शहर या सूबा अरब हो 
मिस हिजाज़ कौरह के तो वहां इन को रहने का क्राबू 
न दिया जायेगा कज़ा फ़िल मुह्ठीत और शैख शभम्सुत् 
अम्मा हलवाई फ़रमातें थे कि बिना बर रिवायत् आप्मा 
कुतब के इन के रहने पाने का हुक्म जब ही हैं कि जब 
यह लोग थाड़े हों कि इन के यहां रहने की वजह से 
तअत्तुल जाज़िम न आये और मुसलमानों को कोई 
जमाअझत बमुक्ताबला इन के क्रत्नील न समझी जाये और 
अगर कत्तरत से पिम्मियों ने सकूनत बश़र इस्लाम चाही 
कि जिस से तअल्लुल् लाजिम आता ह6 और पसालह 
खिराज में ख़तल पडता है या इन की वजह से मुसल्षमानों 
की कोई जमाअत क्रज्नील समझी जाती है तो इन को 
मना किया जायेगा कि मुसलमानों के दरमियान नर हैं 
और कहा जायेगा कि प्ैसी तरफ़ जाकर रहो जहां 


गांव या अपने शहरों में से किसी शहर में 
फ़िसक व फ़ूजूर की ऐसी बातों में से जिस 
पर सुलह स्थपित नहीं हुई है कोई बात 


इज़हार करनी और ऐलानिया करनी चाही : 

अगर ज़िम्मियों में से कोई व्यक्ति कश्ती में शराब 
लाद कर मिस्ल दजज़ा व बगदाद कौरह दरिया में रवाना 
हुआ और दरिया की राह में इस को लिग्रे हुए बगदाद या 
परदाइन या वासित के अन्दर होकर गुज़रा तो इस से मना 
न किया जायेगा और इस तरह अगर शहर इस्लाम के 
अन्दर राह से शराब जले कर गुज़रना चाहा और डाल यह 
है कि सिवाप्र इस राह के दूसरा रास्ता नहीं है तो भी 
मुमानिश्रत न को जायेगी इमाम को चाहिए कि इन के 
साथ कोई मर्दों में भेजदें ताकि मुसलमान में से कोई 
तअरूज़ न करे और ताकि यह लोग मुसलमानों के निर्धनों 
में से किसी निर्धन में जहां के मुसलमान शराब ख़्यारी से 
मुतहम हैं दखल न करने पाएँ। अगर तजिम्मियों ने अपने 
गांव में से किसी गांव या अपने शहरों में से किसी शहर 
में फ़िसक़ व फुजूर को पैसी बातों में से जिस पर सुलह 
स्थपित नहीं हुई है कोई बात इज़हार करनी और #. 
ऐलानिया करनी चाही पिस्ल ज्िना कौरह फ़वाहिश के ५ 
जिन को अपने अपने दीन के मुवाफ़िक्र हराम जानते ह २ 
तो वो लोग इस से मना किये जाएँगे जैसे मुसलमान मना ५ 
किये जाते हैं और इसी तरह सकर से भी मना किये # 
जाऐँगे इस लिए कि वो इस को हलाल नहीं जानते बल्कि 
असल शराब उत्वारी को हलाल जानते हैं और इसी तरह * 
पैलानिया इज़हार से मज़ामीर व तंबूरह लहू कौरह फ़रोख्त 
करने से मना किये जाएँगे और जिस ने इन में से कोई 
चीज़ तोड़ डाली तो इस पर ज़िमान न होगी जैसे 
मुसलमान को ऐसी कोई चीज़ तोड़ डालने से ज़िमान नहीं 
होती है और यह बिना बर कथन साहिबीन रह० के हैं 
और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के तोड़ने वाला 
इस की क्रोमत का बदीन हिसाब कि यह तराशीदा लकड़ी 
है ज़ामिन होगा और लहू के लिए होने के हिसाब से जो 
क्रीमत हैं इस का ज़ामिन न होगा जैसे मुसलमान को 
ऐसी चीज़ तोड़ डालने को स्थिति में हुक्म है यह ज़ख्ीर 
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मुसलमानों को कोई जमाज्त न हो और यह हुक्म इमाम 
अबू यूसफ़ रह० से अमात्ी में महफ़ूज है और अगर 
पैसे शहरों में से किसी शहर में इन लोगों ने घर खरीदे 
फिर चाहा कि इन घरों में से किसी को बैल्ा या कनीसा 
(]) या आतिश खाना बना दें कि अपनी इबादत के 
0 यास्ते बहां जमा हुआ करें तो इन को इस से मुमानिम्ञत 
४ की जायेंगी। अगर उन्होंने मुसलमानों से इस काम के 
8 वास्ते कोई घर या कोठरी इजारह पर ली तो मुसलमान के 
0 हक़ में मकरूह है कि इन को इजारह पर देदे। अगर 
£ मुसलमानों ने इन को छछार या हवेली इजारह पर दी 
(७ ताकि इस में उतरें फिर उन्होंने इस मकान मेँ ऐसी कोई 
“ बात ज़ाहिर की कि जो हम ने ज़िक्र की है तो मालिक 
मकान और गैर मालिक मकान सब को इख्तयर है कि 
इन को इस से मना करें और अक्द इजारह फ़ख़ न 
होगा यह ज़खीरा में है। 
अगर ज़िम्मियाँ में से किसी ने अदा जज़या से 
इन्कार किया या किसी मुसलमान को क़्त्ल किया या 
किसी मुसलमान औरत से जिना किया या आन्हनरत 
सल्लएजाहु अशैहि वसत्तम को बद गोई से याद किया तो 
ऐसे ज़िम्मी का अहद जिम्मा (!) नहीं दूटेगा। अगर 
क़बूल जज़या से इन्कार किया तो इस ने अपना अहद 
तोौड़ा। जिम्मी का अहद जब ही टूटेगा कि जब वो दाख्ल 
हरब में जा मिले या किसी गांव में किसी मक्ताम पर या 
किसी क्रिलआा या गढ़ी में यह लोग ग़ल्बा करके 
मुसलमानों से क्तिताल़ करें चुनांचे जब ऐसा करेंगे तो 
बिल्कुल अहद ज़िम्मा टूट जायेगा और जब अहद टूट गया 
तो इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के & यानी जो इस्लाम से 
फिर गया और इस के मअनी यह # कि जब वो दारूल 
हरब में जा मित्रा तो जा मिलने का हुक्म होने से इस 
को मौत का हुक्म होगा यानी गोया वो हुक्मन मर गया 
और अगर इस ने तौबा की तो इस की तौबा क़बूल की 
जायेगी और इत्त का अहद ज़िम्मा फिर ऊद करेगा और 
ज़िम्मी के अहद तोड़ने से इस को ज़रियात की अमान 
बातिल न होगी मगर इस की ज़िम्मी बीवी जिस को वो 
दारूल इस्लाम में छोड़ गया है इस से वो बाइना हो 
जायेगी और इस पर इजमाअ है और इस का माल इस 
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फ़तावा काज़ी खान के किताबुल अशर वल 


खिराज से एक मसले का इस्तम्बात : 

अगर किसी मुसलमान को बीबी जिम्मियों औरत हो 
तो इस को यह इख्तयार न होंगा कि इस को शराब पीने 
से मना करे इस लिप कि यह इस के अनुसार हलाल है 
हां इस को यह अधिकार है कि अपने मकान में इस को 
शराब लाने से मना करे और इस को यह अधिकार नहीं 
है कि औरत मज़कूरह पर ग़ुसत्न जिनायत के लिए जबर 
करे इस लिए कि यह इस पर अनिवार्य नहीं है यह 
फ़तावा क़ाश़ी ख़ान में ह और किताबुल अशर वल 
खिराज में फ़रमाया कि इन में से किसी को न छोड़ा 
जायेगा कि मुसलमानों के कझहरों में से किसी शहर में 
कोई घर या हवेली खरीदे और नीज़ किसी को यह भी 
अधिकार न दिया जायेगा कि शहर इस्लाम में रहने पाये 
और इसी रिवायत को हसन बिन ज़ियाद ने इख़्तयार 
किया 6 और बिना बर आ॥आम्मा कुतब की रिवायात के इन 
को दारूल इस्लाम में रहने की गुंजाइश दी जायेगी सिवाए 
ज़मीन अरब के कि अगर कोई शहर या सूबा अरब हो 
मिस्ल हिजाज़ कौरह के तो वहां इन को खने का क़्ाबू. के 
न दिया जायेगा कज़ा फ़िज्ञ मुहीत और शैस॒ शम्सुल £ 
अद्म्मा हलवाई फ़रमाते थे कि बिना बर रिवायत आम्मा है 
कुतब के इन के रहने पाने का हुक्म जब ही है कि जब 
यह लोग धाड़े हों कि इन के यहां रहने की चजह से ६ 
तअल्तुत जनिवार्य न आये और मुसल्ञमानों को कोई / 
जमाक्त॒ बमुक्तकाबल्ा इन के क़तील न समझी जाये और 
अगर कत्तरत से ज़िम्मियों ने सकूनत बशर इस्लाम चाही 
कि जिस से तभलत्तुल जनिवार्य आता है और मसालह 
खिराज में खलल़ पड़ता है या इन की वजह से मुसलमानों 
की कोई जमाअ्त क़लील समझी जाती है तो इन को 
परना किया जायेगा कि मुसलमानों के दरमियान नर हैं 
और कहा जायेगा कि पेसी तरफ़ जाकर रहो जहां 
मुसलमानों को कोई जमाज्त न हो और यह हुक्म इमाम 
अबू यूमुफ़ रह० से अमाल्ी में महफ़्ज़ है और अगर 
पैसे शहरों में से किसी शहर में इन लोगों ने घर खरीदे 
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के वारिसों के दरमियान तक्लसीम कर दिया जायेगा और 


नीज़ ज़िम्मी मज़कूर अहद तोड़ कर जो माल अपने साथ 

(])बैआ व कनीसा [हूद व नस्तारा आतिशख्ाना मजूस का वो आग 

का कुण्ड जिस में वो आग को रोशन करते और इस की परस्तिश 

करते हैं। 

(१)क़ालल मुतरजम व लेकिन आनहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

की बदगवाई को सूरत में अगर इस को सुनने वाले ने क़त्ल कर 
#प डाला तो इस पर कुछ नहीं है और अगरयह न हो तो इमाम पर 
| वाजिब है किऐसे मर्दूद को स॒|त तअज़ीर दी जाये। 


0/० मुसलमानों ने ग़त्बा पाया त्ञो ज़िम्मी तमाम मुसलमानों के 
वास्ते फ़ई होगा और अगर वो दारूल हरब में जा मिला 
फिर दारूल इस्लाम में वापिस आकर यहां से अपना मात्र 
ले कर इस को दारूल हरब में ले गया फिर इस दारूल 
हरब पर इस्लाम ग़ालिब आया तो इस ज़िम्मी मज़कूर के 
वारिस इस मात्र के जिस को ज़िम्मी मज़कूर लूट कर ले 
गया है ग़नीमत तक्रसीम होने से पहले मुफ्त हक़दार हैं 
और बाद तक्रस्तीम के क्रोमत दे कर ले सकते 8 और 
अगर ज़िम्मी मज़कूर क्रैद किया गया तो वो रक्तीक़ बनाया 
जायेगा बख़िलाफ़ मुरतिद के कि अगर इस्लाम से फिर 
कर दारूल हरब में जा मित्रा फिर दार मज़कूर पर 
मुसलमानों ने ग़त्बा पाया और मुरतिद मज़कूर को क्रैद 
किया गया तो क्रत्ल कर दिया जायेगा बशर्तैकि मुसलमान 
न हो जाये और इसी तरह अगर ज़िपम्मी मज़कूर बाद 
अहद तोड़ने के वापिस आया या क़ब्ल इस के तो इस 
पर जज़या मुक्करर करना रा है बख़िलाफ़ मुरतिद के कि 
इस से सिवाए इस्लाम के कुछ कबूल न किया जायेगा 
कज़ा फ़िल क्दीर | 


बाब:ः 9 


मुरतिदों के अहकाम के बयान 


में 
मुरतिद की तज़रीफ़ व हुक्म : 


फिर चाहा कि इन परों में से किसी को बैज्ा या कनीसा 
(।) या आतिश खाना बना दें कि अपनी इबादत के लिए 
वहां जपा हुआ करें तो इन को इस से मुमानिञ्भत की 
जायेगी। अगर उन्होंने मुसलमानों से इस काम के लिए 
कोई घर या कोठरी इजारह पर ली तो मुसलमान के हक़ 
में मकरूह है कि इन को इजारह पर देदें। अगर 
मुसलमानों ने इन को छछ्लार या हवेली इजारह पर दी 
ताकि इस में उतरें फिर उन्होंने इस मकान में ऐसी कोर्ड 
बात जाहिर की कि जो हम ने जिक्र की है तो मालिक 
मकान और और मालिक मकान सब को इख्तयर है कि 
इन को इस से मना करें और अक़द इजारह फ़सस् न 
होगा यह ज़खीरा में है। 

अगर ज़िमियाँ में से किसी ने अदाऐे जज़या से 
इन्कार किया या किसी मुसलमान को क़त्ल किया या 
किसी मुसलमान औरत से ज़िना किया या आन्हज़रत 
सल्लल्लाहु अजैहि वस्ल्‍्लम को बद गोई से याद किया तो 
ऐसे ज़िम्मी का अहद ज़िम्मा (॥) नहीं दूटेगा। अगर 
क़बूल जज़या से इन्कार किया तो इस ने अपना म्रहद 
तोड़ा। ज़िम्मी का अ्रहद जब ही टूटेगा कि जब वो दारूल 
हरब /“स्डस्लामी शासित देशमे जा मिलते या किसी गांव .. 
में क्रिसी मक़ाम पर या किसी क़िलमा या गढ़ी में यह ५४ 
लोग ग़त्बा करके मुसलमानों से क्तिताल करें चुनांचे जब ९५ 
ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अहद ज़िप्मा दूट जायेगा और जब एफ 
अहद टूट गया तो इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के है 
यानी जो इस्लाम से फिर गया और इस के मझ़नी यह हैं & 
कि जब वो दारूल हरब ““हैरइस्लामी शासित देशमें जा 
मित्रा तो जा मिलने का हुक्म होने से इस की मौत का 
हुक्म होगा यानी गोया वो हुक्मन मर गया और अगर इस 
ने तीौबा की तो इस को तौबा क्रबूल की जायेगी और इस 
का जअहद ज़िमा फ़िर ऊद करेगा और ज़िम्मी के अहद 
तोड़ने से इस को ज़रियात की संरक्षण बातिल न होगी 
मगर इस की ज़िम्मी बीवी जिस को वो दारूल इस्लाम में 
छोड़ गया है इस से वो बाइना हो जायेगी और इस पर 
इजमाअ है और इस का माल इस के वारिसों के 
दरमियान तक़सीम कर दिया जायेगा और नीज़ ज़िम्मी 
वर्णित ज़हद तोड़ कर जो माज़ अपने साथ 
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मुरतिद उफ़ में उसी को कहते हैं जो दीने इस्लाम 
से फिरने वात़ा हो यह नहरूल़ फ़ाइक्र में है और मुरत्तिद 
होने का हुक्म यह है कि बाद वजूद ईमान () के 
कलिमा-ए-कुफ़ अपनी ज़बान पर जारी करें और रदत 
सही होने की शर्तों में से यह है कि ज्क्रित हो पत्र 
मजनूं का मुरतिद होना नहीं सही हैं और न ऐसे तफ़ल 
(का जो अक्कल नहीं रखता है मगर जो मजनूं ऐसा हो कि 
4: कभी सही हो जाता हो और कभी मजनूं तो देखा जायेगा 
९ कि अगर इस ने हालत इफ़ाक़ा में इस्तदाद किया है तो 
/ सही है और अगर हालत जुनूँ में मुरतिद हुआ है तो नहीं 
[4 सही है। इसी तरह जो शख्स नशे में ऐसा चूर है कि इस 
४ की अक्नल जाती रही है तो इस का इस्तदाद भी नहीं 
सही है और बाजलिंग होना सेहते इस्तदाद के वास्ते शर्त 
नहीं है और नीज़ मज़कूर होना भी सेहत इरतदाद के 
वास्ते शर्त नहीं है और तो (2) सेहत इस्तदाद के वास्ते 
शर्त है यानी खुशी ख़ातिर से पत्त जो शख्स बाकरह 
मुरतिद होने पर मजबूर किया गया इस का इरतदाद नहीं 
सही है यह बहरूल राइक़ में है। जो त़फ़त कि समझदार 
है वो हर ऐसा ज़ड़का जौ यह जानता हो कि इस्लाम 
सबब निजात दोज़ख़ है और हराम व नापाक को पाक 
हलाल से तमीज करना हो और शीरों को तल़ख़ से 
तमीज़ करता हो यह सिराज वहाज में है। 
जब मुसलमान इस्लाम से फिर गया 
नऊज़ुबिल्लाह मुंह तो इस पर इस्लाम पैश 
किया जायेगा : 


फ़तावा क्राज़ी ख़ान और हदाया में इस की तकदीर 
कि जब ऐसा समझदार हो जासे यह बयान को है कि 
सात बरस का हो जाये यह नहरूल फ़ाइक़ में है और 
जिस को मर्ज़ बर साम लाहक़ हुआ या पेसी कोई चीज़ 
खिला दी गई कि अक्कल जात्ती रही और हुज़ियान के 
लगा पस मुरतिद हो गया तो यह इरतदाद न होना और 
इसी तरह अगर मश्तूह हों या मोसूस या किसी वजह से 
इस की अक़ल मगलूब हो गई हो तो इस का भी यही 
हाल है यह सिराज वहाज में है। जब मुसलमान इस्लाम 
से फिर गया नऊजुबिल्लाह मिनन्‍्हु तो इस पर इस्लाम पैश 


()बैजा व कनीसा|हूद व नप्तारा आतिशख्ाना मजूस का वो आग 
का कुण्ड जिस में वों आग को रोशन करते और इस की परस्तिश 
करते हैं। 

(2)अनुबादक के कथनानुस्तार व लेकिन आऋज़रत सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम की बदगवाई की स्थिति में अगर इस को सुनने वाले ने 
क़त्तल कर डाला तो इस पर कुछ नहीं है और अगरयह न हो तो 
इमाम पर अनिवार्य है किऐसे मर्दृद को स॒|त तक्जज़ीर वी जाये। 


दारूल हरब /"र-इस्लामी शासित देक्षमें ले गया है 
इस में भी इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के है और अगर 
इस दारूत हरब “टौरूइस्लामी शात्तित देशपर मुसलमानों 
ने ग़त्बा पाया तो ज़िमी तमाम मुसलमानों के लिए 
श्रेणीबर्द्ध होगा और अगर वो दारूल हरब /र-इस्लामी 
शासित देशमें जा मिल्रा फिर दारूल इस्लाम में वापिस 
आकर यहां से अपना माल ले कर इस को दारूल हरब 
“/गैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया फिर इस दारूल हरब 
“र-इस्लामी शासित देशपर इस्लाम ग़ालिब आया तो 
इस ज़िम्मी वर्णित के वारिस इस माल के जिस को ज़िम्मी 
वर्णित लूट कर ले गया है ग़नीमत तक़सीम होने से पहले 
मुफ्त हकदार 8 और बाद तक़सीम के क्रीमत दे कर ले 
सकते हैं और अगर ज़िममी वर्णित क्रैद किया गया तो वो 
रक़ीक़ बनाया जायेगा बखिलाफ़ मुरतिद के कि अगर 
इस्लाम से फिर कर दारूल हरब “#ौरइस्लामी शासित $ 
देशमें जा मिला फिर दार वर्णित पर मुसलमानों ने गल्बा &: 
पाया और मुरत्तिद वर्णित को क़ैद किया गया तो क़त्ल ५) 
कर दिया जायेगा बशर्तेंकि मुसलमान न हो जाये और ८ 
इसी तरह अगर ज़िमी वर्णित बाद अहद तोड़ने के 0 
वापिस आया या क्रब्ल इस के तो इस पर जज़या मुक़र्रर 
करना जायज़ है बखिलाफ़ मुरतिद के कि इस से सिवाए 
इस्लाम के कुछ क़बूल न किया जायेगा कज़ा फ़िल 
क़वीर | 


बाबः 9 
मुरतिदों के अहकाम के बयान 
में 
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क्रिया जायेगा पत्॑त अगर इस को कोई शुब्हा पैश हो तो 
इस को इस ने ज़ाहिर किया तो वो शुब्हा साफ़ साफ़ 
खोल कर दूर किया जायेगा लैकिन बिना बर क़ौल 
मशाइस् के यह जानना चाहिए कि इस पर इस्लाम पैश 
करना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है यह फ़तहुल क़दीर 
6 में है और वो तीन रोज़ तक क्रैंद ख़ाने में महबूस रखा 
१ जायेगा पस अगर इस में मुसलमान हो गया तो खेर वरना 
22 कत्ल कर दिया जायेगा और यह भी इस वक्‍त है कि इस 
9 ने कुछ मोहलत मांगी हों और अगर इस ने मोहलत तलब 
* न को तो इसी व॒कत क़त्तल कर दिया जायेगा और इस 
[0 हतम में गुलाम 
..” ()औलायह कियजा बे ईमान के इस्लाम कहा जाये। 
(2)जब तक रज़ामन्दी और+ शी+ |ातिर के साथ मुरतिद होना न 
साबित होगा तो इस का मुरतिद होना सही न होंगा। 

व आज़ाद के दरमियान कुछ फ़क़ नहीं हैं यह 
सिराज वहाज में है। इस के मुसलमान होने को यह सूरत 
है कि कलिमा शहादत अदा करे और सिवाए इस्लाम के 
बाक़ो तमाम दीनों से बेज़ारी करें अगर इस दीन से जिस 
की तरफ़ मुन्तक़िल हुआ है बेज़ारी की तो भी काफ़ी है 
मुहीत में है और नातक़ी ने हसन को किताब उल् 
इर्तदाद से इजनास में नक्रल किया है कि अगर मुरतिद 
ने तौबा को और इस्लाम की तरफ़ ऊद किया फिर 
काफ़िर हो गया यहां त़क कि इस ने तीन मर्तबा ऐसा ही 
किया और हर बार इमाम से मोहलत मांगी तो इमाम इस 
को तीन रोज़ को मोहलत देगा फिर अगर चौथी बार इस 
ने कुक् को तरफ़ ऊद किया फिर मोहल्त को दरख्वास्त 
को तो इमाम इस को मोहलत न देगा चुनाँचे अगर 
मुसलमान हो गया तो खैर वरना इस को क़त्ल कर देगा 
और शैख करख्नी रह० ने अपने मुख्तसर बयान मेँ 
फ़रमाया कि अगर तीसरी बार के बाद भी इस्लाम से 
फिर गया और इमाम के पास जाया गया तो भी इस से 
तौबा करने को कड्ढेगा पस अगर इस ने तौबा न की तो 
इस को क़त्ल कर देगा और इस को मोहलत न देगा। 
अगर तौबा को तो इस को त़कल्ीफ़ दह मार मारेगा मगर 
इस क्र न होगी कि डद शरई के दरजे तक पहुंच जाये 
फिर इस को क्रैद करेगा और क्रीद ख़ाने से नहीं निकालेगा 


यहां तक कि इस पर तौबा की आाजजी के आज़ार ज़ाहिर 


मुरतिद की तज़रीफ़ व हुक्म : 

मुरतिद उफ़ में उसी को कहते हैं जो दीने इस्लाम 
से फिरने वाला हों यह नहरूल फ्राइक़ में है और मुरतिद 
होने का हुक यह है कि बाद वजूद ईमान () के 
कलिमा-ए-कुफ़ अपनी ज़बान पर जारी करे और रदतत 
सही होने को शर्तों में से यह ह कि ज्ञाक्रिज़ हो पत्त 
मजनूं का मुरतिद होना नहीं सही हैं और न पेसे तफ़ल 
का जो अक़ल नहीं रखता है मगर जो मजनूं ऐसा हों कि 
कभी सही हो जाता हो और कभी मजनूं तो देखा जायेगा 
कि अगर इस ने डाज़त इफ़ाक़ा में इस्तदाद किया है तो 
सही है और अगर हालत जुनूं में मुरतिद हुआ है तो नहीं 
सही है। इसी तरह जो व्यक्ति नशे में ऐसा चूर है कि 
इस को अक्नल़ जाती रही है तो इस का इर्तदाद भी नहीं 
सही है और बालिग होना सेहते इस्तदाद के लिए शर्त 
नहीं है और नीज़ वर्णित होना भी सेहत इस्तदाद के लिए 
शर्त नहीं है और तोभ् (2) सेहत इस्तदाद के लिए शर्त है 
यानी ख़ुशी ख़ातिर से पस॒ जो व्यक्ति बाकरह मुरतिद होने 
पर मजबूर किया गया इस का इरतदाद नहीं सही है यह 
बहरूल राइक्र में है। जो तफ़्त कि समझदार है वो हर 
ऐसा लडका जो यह जानता हो कि इस्लाम सबब निजात 
दोज़ख़ है और हराम व नापाक को पाक हज़ाल से तमीज़ $ 
करना हो और शीरीं को तलख से तमीज़ करता हो यह & 
सिराज वहाज में है। 5 । 
जब मुसलमान इस्लाम से फिर गया 
नऊज़ुबिल्लाह मुंह तो इस पर इस्लाम पैश श 
किया जायेगा : 

फ़तावा क्राज़ी खान और हदाया में इस को तक़दीर 
कि जब ऐसा समझदार हो जाये यह बयान की है कि 
सात बरस का हो जाये यह नहरूल फ़ाइक़ में है और 
जिस को मर्ज़ बर साम जाहक़ हुआ या ऐसी कोई चीज़ 
खिला दी गई कि अक्ल जाती रही और हुज़ियान के 
लगा पस मुरतिद हो गया तो यह इर्तदाद न होना और 
इसी तरह अगर मज़तूह हो या मोसूस या किसी वजह से 
इस को अक्नल मग़लूब हो गई हो तो इस का भी यही 
हाल है यह सिश्राज वहाज में हैं। जब मुसलमान इस्लाम 
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हों और इस के जाहिर हाल से ऐसे शख्स का सा हाज़ 
ज़ाहिर हों कि जो इछ्लास से काम करता है फिर जब 
इस ने ऐसा किया तो इसकी राह छोड़ दी जायेगी फिर 
जब रिहा किया गया फिर इस ने इस्तदाद किया तो 
हमैज्ञा इस के साथ ऐसा ही किया जायेगा यहां तक कि 
. थो इस्लाम को तरफ़ रूजूअ करे और क्रत्ल न किया 
(४ जायेगा इल्ला यह कि इस्लाम लाने से इन्कार करे और 
शैख अबुल हसन करखी ने फ़रमाया कि यह हमारे सब 
९ असहाब का क़ौल है कि मुरतिद से हमैज्ञा तौबा करने को 
£ कहा जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। 
[ 0 अगर क़ब्ल इस के कि इस पर इस्लाम पैश किया 
४ जाये किसी ने इस को क़त्ल कर दिया या इस का कोई 
उज़ू काट डाला तो यह मकरूह ब कराहत तन्ज़यही है 
यह फ़तहुज्ञ क्रदीर में है। चूंकि कराहत तनन्‍ज़यही हैं पस् 
इस से भी मालूप होता है कि क़ातिल या क़ात् पर 
ज़िमान वाजिब न होगी ज़ैकिन अगर इस ने कौर इजाज़त 
इमाम के पैसा किया है तो इस के इस फ़अल़ पर इस 
को तादीब दी जायेगी। यह ग़ायतुल बयान में है। अगर 
तफ़ल मुरतिद हुआ हालांकि वो समझदार है तो इस का 
मुरतिद होना इमाम आज़म रह० व इमाम मौहामद 
रह० के अनुसार इस्तदाद है यानी मोज़तबर व सही है 
कि इस पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर किया जायेगा 
मगर वो क्त्त न किया जायेगा। यह सिराज चहाज में है। 
अगर तफ़्ल क्ररीब ब बला जिस को मराहिक्र कहते हैं 
मुरतिद हुआ तो इस का भी यही हुक्म है यह मुहीत 
ससखसी में हैं। और मुरतिदा औरत क्रत्ल न की जायेगी 
बल्कि क्रीद ख़ाने में महबूस रखी जायेगी और हर तीन 
रोज़ में एक बार इस पर मार पड़ेगी ताकि इस्लाम लाये 
लेकिन अगर किसी ने इस को क्रत्त कर दिया तो क्रातित 
पर कुछ न होगा इस वास्ते कि इस में क्षुह्हा है कि 
क़ातिल् पर बिल यक्तीन क्रिसास वगैरह वाजिब होना कि 
नहीं या मुरतिदा अदम क़त्ल में मुशतबा है। बान्दी 
मुरतिदा पर इस्लाम के वास्ते जबर करने का काम इस के 
मौला को दिया जायेगा क्योंकि इस में दोनों हक़ जमा हुए 
जाते हैं बईं तौर कि मौत़ा का मकान इस मुरतिदा के 
वास्ते क्रैद ख़ाना कर दिया जाये और इस्लाम लाने के 


से फिर गया नऊरशुबिज्ताह मिन्हु तो इस पर इस्लाम पैज 
किया जायेगा प॑श्त अगर इस को कोरई्ई शुब्हा पैश हो तो 
इस को इस ने ज़ाहिर किया तो वो शुछ्हा साफ़ साफ़ 
खोल कर दूर किया जायेगा ज़ेकिन बिना बर कशथ्चन 
विद्वानों के यह जानना चाहिए कि इस पर इस्लाम पैश 
करना अनिवार्य नहीं है बल्कि मुस्तहब है यह फ़त्तहुल 
क़वीर में है और वो तीन रोज़ तक क्रीद ख़ाने में महबूस 
रखा जायेगा पस्त अगर इस में मुसलमान हो गया तो खैर 
वरना क़ल्ल कर दिया जायेगा और यह भी इस समय है 
कि इस ने कुछ मोहलत मांगी हों और अगर इस ने 
मोहलत तज़ब न की तो इसी समय कत्ल कर दिया 


जायेगा और इस हुक्म में गुलाम 

(])औलायह कियजा बे ईमान के इस्लाम कहा जाये। 

(2)जब तक रज़ामन्दी और+ ]शी+ |ातिर के साथ मुरतिद होना न 
साबित होगा तो इस का मुरतिद होना सही न होगा। 


व आज़ाद के दरमियान कुछ फ़क्न॑ नहीं है यह 
सिराज वहाज में है। इस के मुसलमान होने की यह 
स्थिति है कि कलिमा शहादत अदा करें और सिवाए 
इस्लाम के बाक़ी तमाम दीनों से बेज़ारी करें अगर इस 
दीन से जिस की तरफ़ मुन्तक्तित हुआ है बेज़ारी की तो 
भी काफ़ी है मुहीत में है और नातक़ो ने हसन की थी। 
किताब उल् इसर्तदाद से इजनास में नक्कत्न किया है कि - 
अगर मुरतिद ने तौबा की और इस्लाम की तरफ़ ऊब 
किया फिर काफ़िर हो गया यहां तक कि इस ने तीन ) | 
मर्तवा ऐसा ही किया और हर बार इमाम से मोहलत ( 
मांगी तो इमाम इस को तीन रोज़ की मोहलत देगा फिर 4 
अगर चौथी बार इस ने कुफ़ की तरफ़ ऊद किया फिर 
मोहलत को दरख्यास्त की तो इमाम इस को मोहलत न 
देगा चुनांचे अगर मुसलमान हो गया तो खैर वरना इस 
को क्रत्त कर देगा और शैख् करखी रह० ने अपने 
मुख्तसर बयान में फ़रमाया कि अगर तीसरी बार के बाद 
भी इस्लाम से फिर गया और इमाम के पास लाया गया 
तो भी इस से तौबा करने को कष्ठेगा पस्त अगर इस ने 
तौबा न को तो इस को क़त्तल कर देगा और इस को 
मोहलत न देगा। अगर तौबा की तो इस को तकलीफ़ दह़ 
गार मारेगा मगर इस क़रद्र न होगी कि हद शरई के दरजे 


तक पहुंच जाये फिर इस को क्रैद करेगा और क्रैंद ख़ाने 
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वास्ते इस को तादीबन मार देना इस के मौज़ा को सॉँप 
दिया जाये और बावजूद इस के मौलापे मज़कूर इस से 
अपनी खिंदमत भी लिया करेगा और असल मेँ ज़िक्र 
फ़रमाया कि बान्दी मुरतिदा इस तरह पर अपने मौला को 
जब सुपुर्द की जायेगी कि मौला को इस की खिदमत 
कौरह की हाजत हो और सही यह है कि मुरतिदा मजकूर 
४४ इस के मौला को सुपुर्द को जायेगी ख़्याह मौल़ा को हाजत 
2हों या न हो ख़्याह वो दख्ल्वास्त करे या न करे यह 
*ह तंबयुन में है। मगर वाज़़ रहे कि इस का मौला इस से 
# वती न करेगा और औरत सग़ीरा जो समझदार हो वो 
६३ मिस्‍ल बालिगा के है और ख़ुन्सा () मुश्किल मिस्ल 


“४ औरत के ठै। यह नहरूल फ़ाइक् में है। 
(!)वो श|स जिस में मर्द व औरत होने की अलामात दोनों बराबर 
हों और किसी अलामत को ग़ल्बा न हों। 


इमाम आज़म रह० के बयान के मुताबिक 
जो कुछ इस ने हालत इरतदाद में कमाया है 
वो इस की रदृदत का कर्ज़ा देने के बाद फ़ई 
होगा : 

हुर्त मुरतिदा जब तक दारूल इस्लाम मेँ मौजूद है 
तब तक गिरफ़्तार करके रक़ीक़ा नहीं बनाई जायेगी और 
अगर वो दारूज़ हरब में जा मित्री फिर चहाँ से गिरफ़तार 
करके जाई गई तो रक़ोक्रा बनाई जायेगी और इमाम 
आज़म रह० से नवादिर में यह रिवायत भी है कि वो 
दारूल इस्लाम में भी रक्तीक्ा बनाई जायेगी। बाज़े 
मशाइस् ने कहा कि अगर इस रिवायत के मुवाफ़िक़ ऐसी 
मुरतिदा बान्दी के हक़ में फ़तवा दे दिया जाये जिस का 
शौहर मौजूद है तो कुछ मुज़ायक्ता नहीं है और चाहिए कि 
इस का शौहर इस को इमाम से रक़ीक़ बनवाले या इमाम 
इस मुरतिदा मज़कूर को इस के शौहर को हुबा कर दे 
बशर्तेकि वो मसरफ़ हो यानी पेसा हों कि इस को बैतुल 
माल से मिल सकता हो पस॒ वो इस बान्दी मुरतिदा का 
मालिक हो जायेगा और पेसी हालत में वही इस के क्रद 
करने और मारने का मुतवल्ली होगा ताकि इस्लाम लाये 
यह फ़तहुल क़दीर में ह। बशर बिन अल्न वल्लीद ने इमाम 
अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत को है कि अगर मुरतिंद ने 


से नहीं निकालैगा यहां तक कि इस पर तौंबा को आजजी 
के आज़ार ज़ाहिर हों और इस के ज़ाहिर हाज्ञ से ऐसे 
व्यक्ति का सा हाल ज़ाहिर हो कि जो इख़्तास से काम 
करता है फिर जब इस ने ऐसा किया तो इस्तकी राह छोड़ 
दी जायेगी फिर जब रिहा किया गया फिर इस ने इर्तदाद 
किया तो हमैशा इस के साथ ऐसा ही किया जायेगा यहां 
तक कि वो इस्लाम को तरफ़ रूजूअ करें और क़त्त न 
किया जायेगा लिया यह कि इस्लाम जाने से इन्कार करे 
और शैख़ अबुल्न हसन करखी ने फ़रमाया कि यह हमारे 
सब असहाब का कथन है कि मुरतिद से हमैशा तौबा 
करने को कहा जायेगा यड़ गायतुल बयान में है। 

अगर क़ब्ल इस के कि इस पर इस्लाम पैजश किया 
जाये किसी ने इस को क़त्त कर दिया या इस का कोई 
उज़ू काट डाला तो यह मकरूह ब कराहत तनन्‍ज़यही है 
यह फ़तहुल क्रदीर मेँ ढै। चूंकि कराहत तनन्‍्ज़यही है पस 
इस से भी मालूम होता है कि क्ातित या क़ातझ पर 
ज़िमान अनिवार्य न होगी लेकिन अगर इस ने कौर 
इजाज़त इमाम के ऐसा किया है तो इस के इस फ़्ल्ञ 
पर इस को तादीब दी जायेगी। यह ग़ायतुल बयान मेँ है। 
अगर तफ़ल मुरतिद हुआ हालांकि वो समझदार है तो इस 4. 
का मुरतिद होना इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद ६४ 
रह० के अनुसार इस्तदाद है यानी मौज्षतबर व सही है 
कि इस पर इस्लाम लाने के लिप जबर किया जायेगा है 
मगर वो क्रत्ल न किया जायेगा। यह सिराज वहाज में है। # 
अगर तफ़ल क़रीब ब बलूग जिस को मराहिक्र कहते हैं 
मुरतिद हुआ तो इस का भी यही हुक्म है यह मुहीत * 
सरखसी में है। और मुरतिदा औरत क्रत्ल न की जायेगी 
बल्कि क़रैद ख़ाने में महबूस रखी जायेगी और हर तीन 
रोज़ में एक बार इस पर मार पड़ेगी ताकि इस्लाम लाये 
लेकिन अगर किसी ने इस को क्रत्त कर दिया तो कातिल 
पर कुछ न होना इस लिए कि इस में शुच्हा है कि 
क्रातिल पर बिल यक्कीन क्विसास कौरह अनिवार्य होगा कि 
नहीं या मुरतिदा अदम क़त्त मेँ मुशतबा 8। बान्दी 
मुरतिदा पर इस्लाम के लिप जबर करने का काम इस के 
मौला को दिया जायेगा क्योंकि इस में दोनों हक्त जमा हुए 
जाते हैं बई तौर कि मौज़ा का मकान इस मुरतिदा के 
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रदत से यानी मुरतिद हो जाने से इन्कार किया कि मैं 
मुरतिद नहीं हुआ हूं और तौहीद बारी क्षज्ज़ा इस्मुह्ू का 
और शनाख्त हज़रत सल्लललाहु अलैहि बसल्लम को 
रिप्तातत का और दीने इस्लाम को हक़ोक़त का इक़रार 
किया तो यह अप्र इस की जानिब से तौबा क़रार दिया 
जायेगा। यह मुहदोत में है। मुरतिद को इस्तदाद से इस को 
४ मिल्क इस के माल से ब॒ुज़दाल मौक्यूफ़ जायज हो जाती है 


(७ इस्लाम की कमाई का इस का वारिस बाद अदाई इस के 
क़र्णा-ए-इस्लाम के मीरास॒ पायेगा और जो कुछ इस ने 
हालत इस्तदाद में कमाया है वो इस को खूदत का क़र्ज़ा 
देने के बाद फ़ई होगा और यह इमाम आज़म रह० के 
अनुसार है और साहिबीन रह० के अनुसार मुरतिद की 
मिज्क इस के माज़ से ज़ायज़ नहीँ होती है फिर इस 
शख्स के हक्त में जो मुरतिंद का वारिस होगा इमाम 
आज़म रह० से रिवायात मुख्ततलिफ़ा आई हैं चुनांचे 
इमाम मौहम्मद रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायत 
को कि मुरतिद की मौत या क़त्ल किये जाने के वक्‍त या 
इस के दाख्ल हरब में जा मिलने का हुक्म दिये जाने के 
वक्‍त वो वारिस हो यानी इस के वारिस होने में यह अम्न 
मोझतबर है और यही अज्ड़ है और अगर मुरतिद मर 
गया या क़त्ल किया गया या इस के दारूल हरब में जा 
मिलने का हुक्म दिया गया तो इस को मुसलमान बीवी 
इस वक्‍त त़क कि औरत मज़कूरह (॥) इद्धत में हो 
वारिस होगी इस वास्ते कि वो रूदत के हुक्म फ़ार (2) 
में हो गया इस वास्ते कि रखूदत मन्जिज़ा मर्ज़ के है और 
मुरतिदा का वारिस इस का शौहर न होगा इल्ला आकि 
औरत मरीज़ा हो तो वारिस होगा और इस औरत के 
तमाम अक्रारिब मुस्तहिक़ीन इस के इमाम माज़ के वारिस 
होंगे यहां तक कि इस की हालत रूदत की कमाई के भी 
वारिस होंगे यह तबयुन में है। 

अगर दारूल हरब में जाहक़ हुआ बहालत इस्तदाद 
या हाकिम ने इस की लहाक़ का हुक्म दिया तो इस के 
ममलूक मुदब्बिर व उप्मे वज़्द सब आज़ाद हो जापेंगे और 


लिए क्रैद ख़ाना कर दिया जाये और इस्लाम लाने के 
लिए इस को त़ादीबन मार देना इस के मौला को सॉप 
दिया जाये और बावजूद इस के मौलाएँ वर्णित इस से 
अपनी सेवा भी लिया करेगा और असल मेँ ज़िक्र फ़रमाया 
कि बान्दी मुरतिदा इस तरह पर अपने मौलरा को जब 
सुपुद को जायेगी कि मौला को इस की सेवा कौरह को 
हाजत हो और सही यह है कि मुरतिदा वर्णित इस के 
मौल्रा को सुपुर्द को जायेगी चाहे मौल्ा को हाजत हो या 
न हो चाहे वो दरख्यास्त करे या न करे यह तबयुन में 
है। मगर वाज़अझ रहे कि इस का मौला इस से वत्ती न 
करेगा और औरत सग़ीरा जो समझदार हो वो मिस्ल 
बालिंगा के है और ख़ुन्सा [) मुश्किल मिसल औरत के 


है। यह नहरूल फ़ाइक़ में है। 
(!)वो व्यक्ति जिस में मर्द व औरत होने की अल्ामात दोनों बराबर 
हों और किसी अलामत को गल्बा न हों। 


इमाम आज़म रह० के बयान के मुताबिक्र 
जो कुछ इस ने हालत इस्तदाद में कमाया है 
वो इस की रदत का कर्ज़ा देने के बाद 
श्रेणीबर्द्ध होगा : 

हुर्ा मुरतिदा जब तक दारूल़ इस्लाम में मौजूद है के 
तब तक गिरफ़्तार करके रक्कीक़ा नहीं बनाई जायेगी और $ 
अगर वो दारू्ल हरब “/गैरइस्लामी शासित्त देशमें जा है 
मिली फिर वहां से गिरफ़्तार करके लाई गई तो रक्तीक़ा न्‍ 
बनाई जायेगी और इमाम आज़म रह० से नवादिर में यह 
रिवायत भी है कि वो दारूत इस्लाम में भी रक्रोक़ा बनाई ४ 
जायेगी। बाज़े विद्वानों नें कहा कि अगर इस रिवायत के 
मुवाफ़िक्त ऐसी मुरतिदा बान्दी के हक़ में फ़तवा दे दिया 
जाये जिस का शौहर मौजूद है तो कुछ मुज़ायक्रा नहीं है 
और चाहिए कि इस का शौहर इस को इमाम से रक्रीक्र 
बनवाते या इमाम इस मुरतिदा वर्णित को इस के शौहर 
को हुबा कर दे बशञतेंकि वो मसरफ़ हो यानी ऐसा हो कि 
इस को बैतुल़ माज़ से मिल सकता हो पस॒ वो इस बान्दी 
मुरतिदा का मालिक हो जायेगा और पत्ती हालत में बड़ी 
इस के क्रैद करने और मारने का मुतबल्ली होगा ताकि 
इस्लाम जाये यह फ़तहुल क्रदीर में है। बशर बिन अल 
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इस के तमाम क्र्गे जो मैअयारी थे फ़िल़ हाल वाजिब 
उल अदा हो जाऐँगे और जो माल इस ने हालते इस्लाम 
में कमाया है वो इस के मुसलमान वारिसों को दिया 
जायेगा इस में हमारे उलमा सुलासा का इत्तफ़ाक़ है और 
हालत इस्लाम में जो इस ने चसियत की है इस की 
निस्वत मबसूत कौरह में पज़कूर है कि ज़ाहिरूल रिवायत 
है के मुवाफ़िक्र यह वसियत मुतल्लक़न बातिल हो जायेगी 
$£ ख़्याह वसियत ऐसी हो कि चसियत छुरबत है यानी 
रा ताकत व इबादत है या ऐसी हो कि क़ुरबत न हो कुछ 
£ फ़र्क़ नहीं है और इस में कोई इख्तलाफ़ ज़िक्र नहीं किया 
६9३ है। यह फ़तहुल क़दीर में है। जब तक कि मुरतिद दारूल 
इस्लाम में परेशान फिरता हो त़ब तक क़ाजी इन अहकाम 
मज़कूरह में से कोई हुक्म न देगा। यह मुहीत में है। 
मुरतिद ने हालत रदृदत में आकर कुछ तसर्रफ़ किया तो 
इस के तवसरूर्फ़ में चार बजूहात हैं अव्वल वो तसर्रूफ़ 


जो बिल इल्तफ़ाक़ इमामों के अनुस्तार नाफ़िश 

() सूरत आंकि मुरतिद तलाक+ दे कर मर गयाया क़त्ल किया 
गयाया दारूल हरब में चला गया और इस के चले जाने का हुक्म 
ऐसी हालत में हुआ कि औरत मज़कूरह इद्दत में थीं तो वारिस 
होगी और अगर इदृदत गुज़र जानें के बादयह उमूर वाक़े हु तो 
किसी सूरत में वारिस न होगी। 

(2)मिस्ल इसश|स के इस का भी हुक्म होगा जो उन्हीं बीवी को 
मर्जुल मौत में तलाक+ दे गोया कि वो इस औरत के मीरास में 
शरीक होने से गुरेज+ करने वाला है। 


होगा जैसे क़बूल हुबा व इस्तीलाद चुनांचे अगर इस 
को बान्दी के बच्चा पैदा हुआ और इस ने बच्चा के 
नस़ब का दअवा किया तो बच्चा का नप्तब इस से साबित 
होगा और यह बच्चा भी इस के वारिसों के साथ मीरास 
पायेगा और यह बान्दी इस की उम्मे बल्द हो जायेगी और 
अगर मुरतिद ने शुफ़भआ मुशतरी को सुपुर्द कर दिया तो 
सही है व नाफ़िज़ होगा और अगर इस ने अपने गुलाम 
माज़्न को मजबूर कर दिया तो नाफ़िज़ होगा दोम आंकि 
बिल इत्तफ़ाक्त वो तसर्ूफ़ बातिल है जैसे निकाह चुनांचे 
मुरतिद के चास्ते जायज़ नहीं है कि किसी औरत से 
निकाह करे न मुसलमान औरत से न मुरतिदा से न 
ज़िम्मिया औरत से ख़्वाह आज़ाद हो या ममत्रुका हो और 
अगर निकाह किया तो बातिल होगा और मुरतिद का 
ज़बीहा और इस का तीर या कूत्तो व बाज़ से शिकार 


वल्ञीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि 
अगर मुरतिद ने रदृदत से यानी मुरत्तिद हो जाने से 
इन्कार किया कि मैं मुरतिद नहीं हुआ हूं और ततौहीद 
बारी अज्ज़ा इस्मुड्टू का और शनाख्ात हज़रत सणए्तल्लाहु 
अजैहि वप्तलल्‍लम की रिसालत का और दीने इस्लाम की 
हक़ीक़त का इक्ररार किया तो यह कार्य इस की जानिब 
से तौबा क्ररार दिया जायेगा। यह मुहीत में है। मुरतिद 
की इस्तदाद से इस की मिल्क इस के मात से बुज़दाल 
मौक्ूफ़ ज़ायल्ष हो जाती है यानी अगर वो फिर मुसलमान 
हो गया तो इस को मिल्कियत का हुक्म ऊद करेगा और 
अगर मर गया या हालत रदत में क़त्ल किया गया तो 
इस को हाज्ञत इस्लाम को कमाई का इस का वारिस बाद 
अदाई इस के क्रर्णा-ए-इस्लाम के मीरास पायेगा और जो 
कुछ इस ने हालत इस्तदाद में कमाया है वो इस की 
रदृदत का क़्र्ज़ा देने के बाद श्रेणीबर्द्ध होगा और यह 
इमाम झाज़म रह० के अनुप्तार है और साहिबीन रह० 
के अनुसार मुरतिद की मिल्क इस के मात्र से ज़ायज्ञ नहीं 
होती है फिर इस व्यक्ति के हक़ में जो मुरतिद का 
वारिस होगा इमाम आज़म रह० से रिवायात मुझततलिफ़ा 
आई हैं चुनांचे इमाम मौहम्मद रह० ने इमाम जझ्ाज़म &. 
रह० से रिवायत की कि मुरतिद की मौत या कत्ल किये १४ 
जाने के समय या इस के दारूल हरब /श्रौर-इस्लामी ८ 
शासित देशमें जा मिलने का हुक्म दिये जाने के समय वो 
वारिस हो यानी इस के वारिस होने में यह कार्य मोख़तबर 
है और यही असह है और अगर मुरतिद मर गया या&५ 
क़त्त किया गया या इस के दारूल हरब /८रूइस्लामी “ 
शासित देशमें जा मिलने का हुक्म दिया गया तो इस को 
मुसलमान बीवी इस समय तक कि औरत मज़कूरह () 
इद्दत में हो वारिस होगी इस लिए कि वो रुदत के 
हुक्म फ़ार (9) में हो गया इस लिए कि खूदत मन्जिल्ा 
मर्ज़ के है और मुरतिदा का वारिस इस का शौहर न 
होगा तिवा आंकि औरत मरीज़ा हो तो वारिस होगा और 
इस औरत के तमाम अक़ारिब मुस्तहिक़्ोन इस के इमाम 
मात के वारिस होंगे यहां तक कि इस की हाज्ञत रूदत 
की कमाई के भी वारिस होंगे यड् तबय्ुन में है। 

अगर दारूल हरब /“#स्इस्लामी शासित देशमें 
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किया हुआ हराम है। सौम वो तसर्रफ्र जो सब के 
अनुसार बिल दइत्तफ़ाक् मौक्फ़ रहेगा जैसे शिरकत 
मुगावज़ा चुनांचे अगर इस ने किसी मुसलमान से शिरकत 
मुगावज्ा को तो बिल इत्तफ़ाक़ अभी यह शिरकत मौंक्ूफ़ 
रहेगी पस्त अगर वो मुसलमान हो गया तो यह शिर्क 
0. मुगावज्ञा नाफ़िंग हो जायेगा और अगर मर गया या 
(5 हालत रखूदत पर क्रत्तल किया गया या दारूल हरब में 
2 पता गया और क़्ाज़ी ने इस के चले जाने का हुक्म दे 
९ दिया तो शिरकत मज़कूरह बातिल हो जायेगी और जड़ से 
ः मुगावज़ा बातिल होकर शिरकत अनान हो जायेगी। यह 
[4 साहिबीन रह० का क्वौल है और इमाम आज़म रह० के 
४ अनुसार जड़ से बातिल हो कर शिरकत अ्षनान हो 
जायेगी। यह साहिबीन रह० का क़्ौलत है और इमाम 
आज़म रह० के अनुसार जड़ से बातिल न होगी। 
चहारूम ऐसा तसर्रफ़़ णिस के मौक़ूफ़ रहने या न रहने मेँ 
इख्तलाफ़ ह जैसे खरीद फ़रोख्त। इजारह। इताक़। 
तदबीर। किताबत वसियत क़ब्ज़ा दें (जमा दीन पर क्र्ज़ा 
उधार कौरह)। चुनांचे इमाम आज़म रह० के अनुसार 
यह तसरूफ़ात मौक्तूफ़ रहेंगे कि अगर मुसलमान होगा तो 
नाफ़िज़ हो जाएँगे और अगर मर गया या क्रत्ल किया 
गया या दारूल हरब में जा मिलने का हुक्म दिया गया 
तो बातिल हो जायेंगे। अगर मकातिब ने अपनी रबूदत 
की हाज्ञत में तसर्कफ्र किया गोया बिल इत्तफ़ाक़ इस का 
तसस्तफ़ नाफ़िंग होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 
अगर मुरत्तिद ने नसरानिया बान्दी से वत्ती 
की कि जो हालते इस्लाम में उस की मिल्क 
थी: 
अगर किसी शख्स ने अपने मुरतिद गुलाम या 
मुरतिदा बान्दी को फ़रोख़्त किया तो बैश जायज़ है यह 
मबसूत में है। अगर मुरतिद तौबा करके दारूल इस्लाम मैं 
ऊद करके आया पस अगर क़ाज़ी ने हुनून इस के दारूल 
हरब में जा मिलने का हुक्स नहीं दिया यानी ऐसा हुक्म 
दिये जाने से पहले वो ताइब हो कर ऊद कर आया है 
तो इस के माल से हुक्म रुदत () बातिल हो जायेगा 
पस ऐसा होगा कि गोया वो बराबर मुसलमान ही रहा है 


लाहक़ हुआ बहालत इर्तदाद या हाक्िम ने इस की 
लहाक़ का हुक्म दिया तो इस के ममलूक मुदब्बिर व 
बच्चे कोर्माँ सब आज़ाद हो जाऐँगे और इस के तमाम 
क़र्ण जो मैक्यारी थे फ़िल हाज़ अनिवार्य उल अदा हो 
जाएँगे और जो माज्ञ इस ने हात़ते इस्लाम में कमाया है 
वो इस के मुसलमान वारिसों को दिया जायेगा इस में 
हमारे उलमा सुलासा का इल्तफ़ाक़ है और हालत इस्लाम 
में जो इस ने वसियत की है इस की निस्वत मबसूत 
कौरह में वर्णित है कि ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ यह 
वसियत मुतल्लक़न बातिल हो जायेगी चाहे वरसियत ऐसी 
हों कि वसियत क्ुस्बत है यानी ताअत व इबादत है या 
ऐसी हो कि क़रबत न हो कुछ फ़र्क्र नहीं है और इस में 
कोई मतभेद ज़िक्र नहीं किया है। यह फ़तहुल क्रदीर में 
हैं। जब तक कि मुरतिंद दारूल इस्लाम में परेशान फिरता 
हो ज़ब तक क़ाज़ी इन अहकाम मज़कूरह में से कोई हुफ़्म 
न देगा। यह मुद्ठीत में हैं। मुरतिद ने हालत रूदत में 
आकर कुछ तसर्र्फ़ किया तो इस के तवत्तरूर्फ़ में चार 
वजूहात हैं अव्वल वो तससर्ूफ़ जो बिल इन््तफ़ाक़ इमामों 


के अनुसार नाफ़िज़ 

(१)स्थिति आंकि मुरतिद तलाक+ दे कर मर गयाया क़त्ल किया 
गयाया दारूल हरब//ग़ैर-इस्लामीशासित देशमें चला गया और इस< 
के चले जाने का हुक्म ऐसी हालत में हुआ कि औरत मज़कूरह “ 
इद्ृदत में थी तो वारिस होगी और अगर इद्दत गुज़र जाने के बाद < 
यह उमूर स्थित हु तो किसी स्थिति में वारिस न होगी। ५३ 
(2)मिस्ल इस व्यक्ति के इस का भी हुक्म होगा जो उन्हीं बीवी को डक 
मर्जुल मौत में त्लाक+ दे गोया कि वो इस औरत के मीरास में (४ 
शरीक होने से गुरेज+ करने वाला है। 2 ५ 


होगा जैसे क्रबूल हुबा व इस्तीलाद चुनांचे अगर इस का 
को बान्दी के बच्चा पैदा हुआ और इस ने बच्चा के वंश 
का दअवा किया तो बच्चा का वेश इस से साबित होगा 
और यह बच्चा भी इस के वारिसों के साथ मीरास पायेगा 
और यह बान्दी इस को बच्चे कोर्मों हो जायेगी और अगर 
मुरतिद ने क्ञुफ़आ ग्राहक को सुपुर्द कर दिया तो सही है 
व नाफ़िज़ होगा और अगर इस ने अपने गुलाम माज़ून 
को मणबूर कर दिया तो नाफ़िज़ होगा दोम आंकि बिल 
इत्तफ़ाक़॒ वो तसस्नफ बातिल है जैसे निकाह चुनांचे 
मुरतिद के लिए जायज़ नहीं है कि किसी औरत से 


निकाह करें न मुसलमान औरत से न मुरत्तिदा से न 
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और इस के ममलूक मुदब्बिर दाम वल्दों में से कोई ख़ुद 
इस की तरफ़ से आज़ादा शुदा न होगा और अगर क्ाज़ी 
के हुक्म मज़कूर देने के बाद वो नाइब होकर वापिस 
आया है जो कुछ माज़ वो अपने वारिसों के हाथ मेँ पाये 
इस को जे ले और जो कुछ वारिस ने अपनी मिल्क से 
0 शायद कर दिया हो ख़्याह ऐसे सबब से ज़ायत्ञ किया है 
४ जो क़ाबिल फ़सख होता है जैसे बैअ व हुबा कौरह या 
६ ऐसे सबब से जो क्राबिल फ़सख नहीं होता है जैसे ऐताक् 
९ (2) व तदबीर व इस्तीलाद तो इस माल को मुरतिद 
* किसी तरह नहीं पा सकता 5 और चारिस का तसस्रफ़ 
[६ 8 गज़कूर बजाये ख़ुद सही रहेगा और वारिस पर तावान भी 
४ ज़ाज़िम न होगा यह ग़ायतुल बयान में है। 
अगर मुरतिद मज़कूर मर गया या कत्ल 
किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का 
वारिस न होगा : 
अगर मुरतिद ने नसरानिया बान्दी से वती को कि 
जो हालते इस्लाम में इस को मिल्क थीं फिर इस के 
मुरतिद होने के वक़्त से छः महीने से ज्यादा के बाद वो 
बच्चा जनी और मुरतिद मज़कूर ने इस के नसब का 
दक्षवा किया तो यह बान्दी इस को उम्मे चल््द हो जायेगी 
और बच्चा मज़कूर आज़ाद होगा और इस का फ़रज़न्द 
होगा यह हिंदाया में हैं। फिर अगर मुरतिद मज़कूर मर 
गया या क़त्ल किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का 
वारिस न होगा और अगर मसला मज़केर में बजाये 
नसरानिया के मुसल्लिमा बान्दी हो तो यह फ़रज़न्द इस 
का वारिस होगा ख़्याह मुरतिद मज़कूर मर गया या क्रत्ल 
किया गया या दारूल हरब में चला गया हों! अगर कोई 
मुरतिद अपना माज़ शें कर दाल हरब में चला गया फिर 
गल्बा पाकर यह माज़ ले लिया गया तो वो फ़ई होगा 
और मुरतिद मज़कूर के वारिसतों को इस माज़ की तरफ़ 
कोई राह न होगी और अगर मुरतिद दारूल हरब में जा 
मिज्ञा फिर लूट कर दारूल इस्लाम में आकर यहां से 


अपना माल ले गया और इस को दारूल हद में 

() रददत से जो हुक्म इस के माल में लगा था वो बातिल हो 
जायेगा। 

(9) ताक+ आज़ाद करना तदबीर मुदब्बिर करना। इस्तीला उम्मे 


जिग्मिया औरत से चाहे आज़ाद हो या ममलूका हों और 
अगर निकाह किया तो बातिल होगा और मुरतिद का 
शबीहा और इस का तीर या कुत्ते व कुछ से शिकार 
किया हुआ हराम है। सौम वो तसस्तूफ़ जो सब के 
अनुसार बित्ञ इत्तफ़ाक़ मौक़फ़ रहेगा जैसे शिरकत 
पुग़ाबज़ा चुनांचे अगर इस ने किसी मुसलमान से शिरकत 
मुग़ावज़ा की तो बिल इत्तफ़ाक़ अभी यह शिरकत मौक़ूफ़ 
रहेगी पस्त अगर वो मुसलमान हो गया तो यह शिर्क 
मुगावज़ा नाफ़िज़ हों जायेगा और अगर पर गया या 
हाज़त रृदत पर क़त्ल किया गया या दारूल हरब 
““र-इस्लामी शासित देशमें चला गया और क्राज़ी ने इस 
के चले जाने का हुक्म दे दिया तो शिरकत पजकूरह 
बातिल हो जायेगी और जड़ से मुगावज़ा बातिल होकर 
शिरकत अनान हो जायेगी। यह साहिबीन रह० का 
कथन है और इमाम जझ्राज़म रह० के अनुसार जड़ से 
बातिल हो कर शिरकत अनान हो जायेगी। यह साहिबीन 
रह० का कथन है और इमाम आज़म रह० के अनुसार 
जड़ से बातिल न होगी। चहारूम ऐसा तसरूफ़ जिस के 
मौक्ूफ़ रहने या न रहने में मतभेद है जैसे खरीद 
फ़रोड्न। इजारह। इताक्। तदबीर। किताबत वसियत 
क़ब्ज़ा दें (जमा दीन पर क्रर्ज़ा उधार कौरह)। चुनाचे ५४ 
इमाम आज़म रह० के अनुसार यह तसर्फ़ात मौक़ृफ़ 2 
रहेंगे कि अगर मुसलमान होगा तो नाफ़िज़ हो जाएंगे और रैक 
अगर मर गया या क्रत्तल किया गया या दारूल हरब£ 
““और-इस्लामी शासित देशमें जा मिलने का हुक्म दिया ६५ 
गया तो बातिल हो जायेंगे। अगर मकातिब ने अपनी * 
रददत को हाज़त में तसस्फ़ किया गोया बिल इत्तफ़ाक्र 
इस का तसर्ूफ़ नाफ़िज़ होगा। यह फ़तावा क्ाज़ी खान 
में है। 
अगर मुरत्तिद ने नसरानिया बान्दी से वती 
की कि जो हालते इस्लाम में उस की मिल्क 
धी: 

अगर किसी व्यक्ति ने अपने मुरतिद गुलाम या 
मुरतिदा बान्दी को फ़रोख्ता किया तो विक्रय जायज़ है यह 
मबसूत में है। अगर मुरतिद तौबा करके दारूल इस्लाम में 
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वल्द बनाना। 
दाखिल कर लिया फिर यह माज़ ग़ल्बा [॥) या कर 
ले लिया गया तो यह मात्र इस्त के वारितों को जो दारूल 
इस्लाम मेँ हैं वापिस दिया जायेगा लेकिन इस में दो सूरतेँ 
हैं कि क्रब्ल तक्रसीम के इन को मुफ्त दे दिया जायेगा 
और बाद तक्रसीम हो जाये कि बक़ीमत वापिस दिया जा 
#ऐ. सकता है। अगर मुरतिद दारूल हरब में मिलेगा और यहाँ 
/ इस का एक गुलाम है पस इस के बेटे के वास्ते इस 
(४ गुलाम का हुक्म दिया गया पस॒ इस के बेटे ने इस ग़ुज्ञाम 
को मकातिब कर लिया फिर मुरतिद मज़कूर ताइब हो कर 
मुसलमान वापिस न आया तो किताबत मज़कूर अपने 
है हाल पर दुरूस्त रहेगी और माल किताबत और विला इसी 
शख्स की होंगी जो मुसलमान होकर वापिस आया है यह 
काफ़ी में है और यह इस वक़्त है कि हुकून मकातिब 
मजन्न्कूर माल अदा करके आज़ाद नहीं हुआ है और अगर 
मकातिब मज़कूर के माज़् अदा करके आज़ाद हो जाने के 
बाद वो वापिस आया तो इस आज़ाद शुदह को विता इस 

के बेटे को होंगी यह निहाया में है। 
इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सगीर में फ़रमाया 
कि अगर मुरतिद ने किसी को ख़ता से क्रत्ल किया फिर 
दारूल हरब में जा मित्ञा या मर गया या हालत इस्तदाद 
पर क्रत्ल किया गया यो दारूल इस्लाम में ज़िन्दा मौजूद हैं 
बहरहाल बिल इत्तफ़ाक़ इस मक्कतूल को देत इस मुरतिद 
के माल से होगी पस अगर इस की कमाई फ़क्रत हातते 
इस्लाम को या फ़क्रमत हाज़ते रूदत की हो तो इसी से 
पूरी देत दे दी जायेगी और अगर हालत इस्लाम व रदृदत 
की कमाइयां हो तो बक़ौल साडिबीन रह० के देत दोनों 
से दी जायेगी और दोनों को कमाइयां हों तो बिना बर 
क़्ौल इमाम आज़म रह० पहले इस की इस्लाम की 
कमाई से अदा की जायेगी फिर अगर कुछ कमी रही और 
पूरी अदा न हुई तो बाक्रों इस की रदृदत की कमाई से 
पूरी कर दी जायेगी यह मुहीत में है। यह इस वक़्त है 
कि मुरतिद मज़कूर क्रब्ल मुसज़मान हो जाने के क़त्ल 
किया गया या मर गया हो और अगर वो बाद मुरतिद 
होने के फिर मुसज़्मान होकर मरा या नहीं मरा या नहीं 
मरा तो बिल दत्तफ़ाक़ इस की ज़िमान इस मुरतिद के 
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ऊंद करके आया पस अगर क्ाजशी ने हुनूज़ इस के दारूल 
हरब ““गैर-इस्तामी शासित देशमें जा मिलने का हुक्म 
नहीं दिया यानी ऐसा हुक्म दिये जाने से पहले वो ताइब 
हो कर ऊंद कर आया है तो इस के माल से हुक्म रददत 
() बातिल हो जायेगा पस॒ ऐसा होगा कि गोया वो 
बराबर मुसलमान ही रहा है और इस के ममलूक मुदब्बिर 
दाम वज्दों में से कोई ख़ुद इस को तरफ़ से आज़ादा शुदा 
न होगा और अगर क्ाज़ी के हुक्म वर्णित देने के बाद वो 
नाइब होकर वापिस आया है जो कुछ माल वो अपने 
वारिसों के हाथ में पाये इस को ले ले और जो कुछ 
वारिस ने अपनी मिल्क से ज़ायद कर दिया हो चाहे ऐसे 
सबब से ज़ायज़ किया है जो क़ाबिल फ़सख्र॒ होता है जैसे 
विक्रय व हुबा कौरह या ऐसे सबब से जो क़ाबिल फ़सख 
नहीं होता है जैसे ऐताक़ (2) व त़दबीर व इस्तीलाद तो 
इस माल को मुरतिद किसी तरह नहीं पा सकता है और 
वारिम का तसरूफ़ वर्णित बजाये ख़ुद सही रहेगा और 
वारिस पर तावान भी अनिवार्य न होगा यह ग़ायतुल् 
बयान में है। 
अगर मुरतिद वर्णित मर गया या कत्ल किया 
गया तो इस का फ़रज़न्द इस का वारिस न. 
होगा : $ 
अगर मुरतिद ने नसरानिया बान्दी से वतती की कि 
जो हालते इस्लाम में इस की मिल्क थी फिर इस के | 
मुरतिद होने के समय से छः महीने से .ज्यादा के बाद वो फ 
बच्चा जनी और मुरतिद वर्णित ने इस के वंश का दक्षवा (४ 
किया तो यह बान्दी इस की बच्चे कीर्मों हो जायेगी और 
बच्चा वर्णित आज़ाद होगा और इस का फ़रज़न्द होगा 
यह हिंदाया में है। फिर अगर मुरतिद वर्णित मर गया या 
क़त्त किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का वारिस न 
होगा और अगर मसला मज़कूर में बजाये नप्तरानिया के 
मुसल्लिमा बान्दी हो तो यह फ़रण़न्द इस का वारिस होगा 
चाड़े मुरतिद वर्णित मर गया या क़त्ल किया गया या 
दारूल हरब “शौर-इस्लामी शासित देशमें चला गया हो। 
अगर कोई मुरतिद अपना माज़ ले कर दारूल हरब 
“और-इस्तामी शासित देशमें चला गया फिर ग़ल्बा पाकर 
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माल से दी जायेगी और यह हुक्म इस वक्‍त है कि ग़सब 
करना या माल तलफ़ कर देना या बिल मुआयना (गोया 
इन से) साबित हों और अगर फ़क्त मुरतिद के इक्रशर से 
साबित हुआ तो साहिबीन रह० के अनुसार यह माल 
तावान इस की दोनों हालतों की कमाइयों से दिया जायेगा 
और इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की इरतदाद 
(४ की कमाई से दिया जायेगा ऐसा ही शैस्ुल इस्लाम ने 
£ जिक किया है। यह सब यह सूरत है कि ख़ता कार ख़ुद 
* मुरतिद हों और अगर यह सूरत हो कि मुरतिद पर किसी 
# ने जिनायत की बानी तौर कि इस के मुरतिद हो जाने के 
६9 बाद किसी ने इस का हाथ या पांव अमदन काट डाला 
४ तो इमाम मौहम्मद रह० ने असल्ल में बयान फ़रमाया है 
कि यह जिनायत करने वाला कुछ ज़्ञामिन न होगा ख़्याह 
मुरतिद मज़कूर इस क्रतझ॒ कीं वजह से हालत रदृदत पर 
मर गया या मुसलमान हो कर मरा हो। यह हुक्म जब है 
कि इस के मुरतिद होने की हाज़त में क्रतझ्न किया हो 
और अगर इस तरह हुआ कि इस के मुसलमान होने की 
हालत में किसी मुसलमान ने इस का हाथ काटा ख़्याह 
अमदन या ख़ता से फिर जिस का हाथ काटा है वो 
मुरतिद हो गया और इसी ज़क्म क्रतञ्म की वजह से 
हालत रुदत पर मर गया तो काटने वाले पर इस उमल्नू 
की देत वाजिब होगी ख़्याड ख़ता से काटा हो या अमदन 
काटा हो और वो जान तलफ़ शुदह का ज़ामिन न होगा 
पस्ञ॒ अगर काटने बाले ने अमदन काटा है तो ज़िमान 
मज़कूर इस के माल से वाजिब होंगी और अगर ख़ता से 
काटा है तो इस की मददगार बिरादरी पर वाजिब होगी। 


अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो गया और 
जिस का हाथ काटा है वो मुसलमान बाक़ी 
रहा और हाथ काटने वाला अपनी रदृदत पर 
कत्ल किया गया फिर मक़तूअ उल यद यानी 
जिस का हाथ काटा गया है वो भी मर गया 


यह हुक्म इस वुकत है कि जिस का ज़ज़ू क्रतख्ष 
किया वो इस क़तअ की वजह से हाज़त रदत पर मरा 


यह माज्न ले लिया गया तो वो श्रेणीबर्दध होगा और 
मुरतिद वर्णित के वारिसों को इस मात की तरफ़ कोर्ई 
राह न होंगी और अगर मुरतिद दाख्तल हरब /"गैर-इस्लामी 
शाज्षित देशमें जा मिला फिर लूट कर दाख्ल इस्लाम में 
आकर यहां से अपना माल लें गया और इस को दारूल 


हरब “"र-इस्ज़ागी शाप्तित देशमों 

() रदृदत से जो हुक्म इस के माल में लगा था वो बातिल हो 
जायेगा। 

(2) ताक+ आज़ाद करना तदबीर मुदब्बिर करना। इस्तीला बच्चे 
कीमों बनाना। 


दाखिल कर लिया फिर यह माल ग़ल्बा () या कर 
ले लिया गया तो यह माज़ इस के वारिसों को जो दारूल 
इस्लाम में है वापिस दिया जायेगा लेकिन इस में दो सूरतें 
है कि क़ब्त तक़्सीम के इन को मुफ्त दे दिया जायेगा 
और बाद तक्तसीम हो जाये कि बक्तीमत वापिस दिया जा 
सकता है। अगर मुरतिद दारूल हरब »गैर-इस्लामी 
शापज्षित देशमें मिलेगा और यहां इस का एक गुलाम है 
पस इस के बेटे के लिए इस गुलाम का हुक्म दिया गया 
पस इस के बेटे ने इस गुलाम को मकातिब कर लिया 
फिर मुरतिद वर्णित ताइब हो कर मुस्तज़मान वापिस न 
आया तो किताबत वर्णित अपने हाल पर दुरूस्‍्त रहेगी &. 
और माल किताबत और विला इसी व्यक्ति की होंगी जो ५४ 
मुसलमान हौकर वापिस आया है यह काफ़ी में हैं और < 
यह इस समय है कि हुनूज़ मकातिब मजन्न्कूर माल अदा जे 
करके आज़ाद नहीं हुआ है और अगर मकातिब वर्णित के # 
माल अदा करके आज़ाद हो जाने के बाद वो वापिस & 
आया तो इस आज़ाद शुद्ह की विला इस के बेटे की “ 
होगी यह निहाया में ह। 

इसाम मौहामद रह० ने जामझ् समीर में फ़रमाया 
कि अगर मुरतिद ने किसी को ख़ता से क़त्ल किया फिर 
दारूल हरब ““गैर-इस्लामी श्ञासित देशमें जा मिला या मर 
गया या हालत इरतदाद पर क़त्ल किया गया वो दारूल 
इस्लाम में ज़िन्दा मौजूद है बहरहाल बिल इत्तफ़ाक्त इस 
परक़तूल की देत इस मुरतिद के माल से होगी पस्त॒ अगर 
इस की कमाई फ़क्नत हाल़ते इस्लाम की या फ़क्तमत 
हालते रदृदत को हो तो इसी से पूरी देत दे दी जायेगी 
और अगर हाज्ञत इस्लाम व रखूुदत की कमाइयां हो तो 
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हों और अगर वो मुसलमान हो गया फिर हालत इस्ताम 
पर इस क़तअ की वजह से मर गया पस्त अगर वो शख्स 
दारूल हरब में नहीं गया है या जा मिला मगर हुक्म 
लिहाक् (2) से पहले मुसलमान हो कर ऊंद कर आया है 


तो 
()+ |वाह लश्कर इस्लाम ने फ़तह पाकर लूट लियाया चोर वहां से 
#ए चुरा लाया फ़त्ताम्मुल फि+या। 
 (2)लाहक+ होना और मिल जानायानी जब तक इस पर हुक्म 
४9 लाहक+ होने अहले दारूल कुफ़+ के साथ नहीं दिया गया। 


9 

हे इस्तहसानन इस को जान देत पूरी पूरी बाजिब 

# होंगी ख़्याह अमदन काटा हो या झ़्ता से क्तअ किया हों 

६8 गगर फ़र्क़ इस कदर है कि ख़ता से क्तअ करने की सूरत 

४ में देत मज़कूर इस क़तअ करने वाले की मददगार 
बिरादरी पर वाजिब होंगी और अमदन को सूरत में खास 
इसी के माज़ पर चाजिब होगी और अमदन क्लतम् को 
सूरत मेँ क्रतल्॒ करने वाले पर क्रिसास वाजिब न होगा 
और यही इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० 
ने इख्तयार किया है यह मुहीत में है। अगर वो दारूज़ 
हरब में जा मित्रा और क़ाज़ी ने इस के लिहाक्र का हुक्म 
दे दिया फिर ताइब होकर मुसलमान वापिस आया फिर 
बसबब क़तभ मज़कूर के मर गया तो क्रात॒झ पर निस्फ 
देत वाजिब होगी यह ग़ायतुल बयान में हैं। अगर हाथ 
काटने वाज्ञा मुरतिद हो गया और जिम्त का हाथ काटा है 
वो मुसलमान बाक्ती रहा और हाथ काटने वाला अपनी 
रददत पर क़त्त किया गया फिर मक़तूअ उल़ यद यानी 
जिस का हाथ काटा गया हैं वो भी मर गया तो असल 
में मज़कूर है कि अगर इस ने अमदन क्रतअ किया हो 
तो इस के बास्ते कुछ न होगा और अगर ख़ता से क़तम् 
किया हो पस्त॒ अगर इस जख्म से अच्छा होगया हो तो 
इस की मददगार बिरादरी पर इस मक़तूअ के हाथ को 
ज़िमान वाजिब होगी और अगर मर गया हो तो क्रातम् 
को मददगार बिरशादरी पर जान को देत कामिला वाजिब 
होगी और अगर मुदब्बिरा बान्दी या उप्मे वल्द मुरतिद हो 
गई और दारूल हरब में चली गई फिर इस का मौज 
दारूल इस्लाम में मर गया फिर वो गिरफ़तार होकर पकड़ 
आई तो फ़र्द होगी बख़िलाफ़ इस के अगर प्रेसी बान्दी 
मौला के क़ब्ने से हरबियों को रक्रियत (9) में आ गई हो 


बक्रौल साहिबीन रह० के देत दोनों से दी जायेगी और 
दोनों को कमादयां हों तो बिना बर कधन इमाम आज़म 
रह० पहले इस को इस्लाम को कमाई से अदा को जायेगी 
फिर अगर कुछ कमी रही और पूरी अदा न हुई तो बाक़ी 
इस को रदत की कमाई से पूरी कर दी जायेगी यह 
पमुहीत में है। यह इस समय है कि मुरतिद वर्णित क्रब्त 
मुसलमान हो जाने के क़त्त किया गया या मर गया हो 
और अगर वो बाद मुरतिद होने के फिर मुसलमान होकर 
प्रा या नहीं परा या नहीं मरा तो बिल इत्तफ़ाक़ इस को 
ज्िमान इस मुरतिद के माल से दी जायेगी और यह हुक्म 
इस समय हैं कि ग़सब करना या माज्ञ तत्षफ़ कर देना 
या बिल मुआयना (गोया इन से) साबित हों और अगर 
फ़क़त मुरतिद के इक्तरर से साबित हुआ तो साहिबीन 
रह० के अनुप्तार यह माज़ तावान इस की दोनों हालतें 
को कमाइयाँ से दिया जायेगा और इमाम जझाज़म रह० 

के अनुप्तार इस की इस्तदाद को कमाई से दिया जायेगा 
ऐसा डी शैसुल इस्लाम ने ज़िक़ किया है। यह सब यह 
स्थिति ह कि ख़ता कार खुद मुरतिद हो और अगर यह 
स्थिति हो कि मुरतिद पर किसी ने जिनायत को बानी 
तौर कि इस के मुरतिद हो जाने के बाद किसी ने इस ५. 
का हाथ या पांव अमदन काट डाला तो इमाम मौहम्मद ५ 
रह० ने असल में बयान फ़रमाया है कि यह जिनायत <३ 
करने वाला कुछ ज़ामिन न होगा चाहे मुरतिद वर्णित इस हर ) 
क्रतल को वजह से हालत रददत पर मर गया या 
मुसलमान हो कर मरा हो। यह हुक्म जब है कि इस के 
मुरतिद होने की हालत में क़तअ किया हो और अगर इस * 
तरह हुआ कि इस के मुस्तत्ञमान होने की हालत में किसी 
मुसलमान ने इस का हाथ काठ चाहे अमदन या ख़ता से 
फिर जिस का हाथ काटा है वो मुरतिद हो गया और इसी 
शख्स क्रम को वजह से हालत रखूदत पर मर गया तो 
काटने वाले पर इस उज्जू को देत अनिवार्य होंगी चाहे 
ख़ता से काटा हो या अमदन काटा हो और वो जान 
तलफ़ शुदह का ज्ामिन न होगा पपश्त अगर काटने वाले ने 
अमदन काटा है तो ज़िमान वर्णित इस के माज्ञ से 
अनिवार्थ होगी और अगर ख़ता से काटा हैं तो इस की 
मददगार बिरादरी पर अनिवार्य होगी। 
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फिर वो असीर होकर आई तो मौज़ा को वापिस कर दी 
जायेगी यह मुहीत में है। 
अगर मकाततिब मुरतिद हो गया और दारूल हरब मेँ 
जा मिला और इस ने कुछ माज्ञ कमाया फिर वो मअ इस 
माल के गिरफ़तार किया गया और इस ने इस्लाम लाने से 
इन्कार किया पस॒ क़त्त किया गया तो इस माल से इस 
१3 के मौला को माले किताबत अदा कर दिया जायेगा और 
॥; जो बाकी रहा यो वारिसान मकातिब का होगा यह हिंदाया 
९ में है। अगर ऐसा हो कि जो छुछ मकातिब मज़कूर का 
2 माल रहा है वो इस की अदाएं किताबत के वास्ते काफ़ी 
| हो तो जो कुछ है वो इस के मौला का होगा यह 
४ काफ़ी में है। एक गुलाम मअ अपने मौज्ा के मुरतिद हो 
कर दोनों दारूल हरब में जा मिले फिर मौला वहीं मर 
गया और गुल्लाम मज़कूर अस्तीर होकर दारूल हरब से 
दारूल इस्लाम में लाया गया तो वो फ़ई होगा फिर अगर 
मुसलमान न हुआ तो क़त्ल कर दिया जायेगा। अगर 
गुलाम मुरतिद हो कर मौल़ा का माल ले कर दारूल हरब 
में चला गया फिर मगज़् इस माल के गिरफ़तार हो कर 
आया तो वो फ़र्द न होगा बल्कि इस के मौज़ा को वापिस 
कर दिया जायेगा एक क़्ौम इस्लाम से मुरतिद होकर 
मुसलमानों से लड़े और अपने शहरों में से किसी शहर पर 
ग़ालिब हुए जो इन की ज़मीन ($) हरब में है और इन 
के साथ इन की औरतें व बच्चे हैं फिर मुसलमान लोग 
इन पर ग़ालिब आये तो इन क॑ मर्द क़त्ल किये जाएँगे 
और औरतें व बच्चे असीर करके रक्रीक़ बनाये जाएँगे यह 
मबसूत में है। और अगर बीवी व मर्द दोनों मुरतिद हो 
कर दारूल इस्लाम से दाल हरब में चले गये पस्त॒ औरत 
वहां हामिला हुई और इस के बच्चा पैदा हुआ और यह 
बच्चा जब बालिग हुआ तो इस के भी फ़रज़न्द हुआ फिर 
मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए तो हर दो फ़रजन्द 
फ़ई होंगे मगर इन में से फ़रज़न्द अव्वल पर इस्लाम लाने 
के वास्ते जबर किया जायेगा और दूसरे फ़रज़न्द पर 
इस्लाम के वास्ते जबर न किया जायेगा। अगर औरत 
मज़कूरह दारूल इस्लाम में हामिला हो गई हो तो भी यही 
हुक्म है। यह काफ़ी में है। 


अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो गया और 
जिस का हाथ काटा है वो मुसलमान बाक़ी 
रहा और हाथ काटने वाला अपनी रदृदत पर 
कत्ल किया गया फिर मकतूअ उल यद यानी 
जिस का हाथ काटा गया है वो भी मर गया 


यह हुक्म इस समय है कि जिस का उजन्नू क्रतऊ्ल 
किया वो इस क़तञ़्॒ की वजह से डालत रददत पर मरा 
हो और अगर यो मुसलमान हो गया फिर हालत इस्लाम 
पर इस क्रतअ की वजह से मर गया पत्ष अगर दो 
व्यक्ति दारूल हरब /औैर-इस्लामी शाप्तित देशमें नहीं गया 
है या जा मिला मगर हुक्म लिहाक़ (9) से पहले 
मुसलमान हो कर ऊद कर आया है तो 
(])चाहे लश्कर इस्लाम ने फ़तह पाकर लूट लियाया चोर वहां से 
चुरा लाया फ़ताम्मुल फि+यो। 
(2) लाहक+ होना और मिल जानायानी जब तक इस पर हुक्म 
लाहक+ होने अहले दारूल कुफ्र+ के साथ नहीं दिया गया। 


इस्तहसानन इस की जान देत पूरी पूरी अनिवार्य 
होगी चाहे अमदन काटा हो या ह्ता से क्रतञ किया हो 
मगर फ़रक् इस क़द्र है कि ख़ता से क़तअ करने की » 
स्थिति में देत वर्णित इस क्ृतञ् करने वाले की मददगार £ 
बिरादरी पर जनिवार्य होगी और आपदन की स्थिति में ९ 
ख़ास इसी के माल पर जनिवार्य होगी और अमदन क्रतअ डक 
की स्थिति में क्रतअ करने वाले पर क्िसास अनिवार्य न है 
होगा और यही इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ / 
रह० ने इस्तायार किया है यह मुहीत में है। अगर वो 
दारूल हरब //और-इस्लामी शाप्तित देशमें जा मित्रा और 
क्ाग़ी ने इस क॑ लिहाक़ का हुक्म दे दिया फिर ताइब 
होकर मुसलमान वापिस आया फिर बसबब क़तञअ वर्णित 
के मर गया तो क्रात॒झ् पर निसफ़ देत अनिवार्य होगी यह 
ग़ायतुल बयान में है। अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो 
गया और जिस का हाथ काटा है यो मुसलमान बाक़ी रहा 
और हाथ काटने वाज्ञा अपनी रदृदत पर क्रत्त किया गया 
फिर मक़तूृअ उल् यद यानी जिस का हाथ काटा गया है 
वो भी मर गया तो असल में वर्णित है कि अगर इस ने 
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जिस ने अपने ईमान में शक किया और 
कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तआला 
तो वो काफ़िर है : 


और नवादिर में मज़्मूर है कि अगर बीवी व मर्द 

दोनों मुरतिद हो कर मझ अपने फ़रज़न्द सग़ीर के दारूज़ 

#९ इस्लाम से दारूल हरब में चले गये फिर इस फ़रज़न्द के 
/ बाजिंग होने पर इस क॑ भी फ़रजन्द पैदा हुआ फिर इस 
(४ दूसरे फ़रज़न्द को मुसलमानों ने फ़तड़ पाकर गिरफ़तार 
किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद_ रह० 
के अनुसार इस पर इस्लाम के वास्ते जबर किया जायेगा 
0 में की 
५” यह मुहीत में है। जिस शख्स का इस्लाम ब तबइयत इस 
के बालिदेन के क्ररार पाया है अगर वो मुरतिद बालिंग 
हुआ तो दर सूरत इन्कार इस्लाम के क्रयासन क़त्त किया 
जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल नहीं किया जायेगा और 


अगर सग़ीर सनी में मुसलमान हुआ 

(|हुक्म बइस्तहसान। 

(2|ममलूकियत व गुलामी का होना। 

(3$)इशारा है कियहशहर बसबब इरतदाद व जंग के दारूल हरब हो 
गया। 


और मुरतिद बालिंग हो तो क्रियासन क़त्ल किया 
जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा। जो 
शख्स कि बाकराह इस्लाम लाया है अगर मुरतिद हो गया 
तो इस्तहसानन क़त्त न किया जायेगा मगर वाज़ह रहे कि 
इन तीनों सूरतों में इस पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर 
किया जायेगा और अगर इस्लाम लाने से पहले किसी ने 
इस को क़त्ल किया तो क्रातिल पर कुछ ल्ाज़िम न होगा 
और जो कि दारूत्ञ इस्लाम में लक्ौत पाया गया है वो 
महकूम बइस्लाम होगा यानी इस के मुसलमान होने का 
हुक्म बतबइयत दारूल इस्लाम दिया जायेगा फिर अगर वो 
काफ़िर बालिंग हुआ तो इस पर इस्लाम लाने के वास्ते 
जबर किया जायेगा और क़त्त न किया जायेगा यह 
फ़तहुल क़दीर में है। मोजिबात कुफ़ चन्द्र अनवाअ हैं 
अज़ अंजुमला वो हैं जो मुताल्लिक़ बाईमान व इस्लाम हैं 
चुनांचे अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा 
ईमान सहीं है या नहीं तो यह ख़ताएँ अज़ीम है लेकिन 
अगर इस को यह मुराद 5 कि मेरे दिल से शक रफ़ा है 


अमदन क्रतञ किया हो तो इस के लिए कुछ न होगा 
और अगर ख़ता से क़तञ़ किया हो पस अगर इस ज़ख़्म 
से अच्छा होंगया हो तो इस की मददगार बिरादरी पर इस 
मक्नतूम़ के हाथ की ज़िमान अनिवार्य होगी और अगर 
मर गया हो तो क्रातल॒ की मददगार बिरादरी पर जान की 
देत कामिला अनिवार्य होगी और अगर मुदब्बिरा बान्दी या 
बच्चे कार्मों मुरततिद हो गई और दार्ल हरब 
“और-इस्लामी शाप्तित देशमें चली गई फिर इस का मौला 
दारूल इस्लाम में मर गया फिर यो गिरफ़्तार होकर पकड़ 
आई तो श्रेणीबक्ध होगी बखिलाफ़ इस के अगर ऐसी 
बान्दी मौला के क़ब्जे से हरबियों को रक़ियत (2) में आ 
गई हो फिर यो असीर होकर आई तो मौज़ा को वापिस 
कर दी जायेगी यह मुद्ठीत में है। 

अगर मकातिब मुरतिद हो गया और दारूल हरब 
““गैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिज्ना और इस ने कुछ 
माल कमाया फिर वो मम इस माल के गिरफ़तार किया 
गया और इस ने इस्लाम लाने से इन्कार किया पस क्रत्ल 
किया गया तो इस माल से इस के मौला को मात्र 
किताबत अदा कर दिया जायेगा और जो बाकी रहा वो 
वारिस्तान मकातिब का होगा यह हिदाया में है। अगर पेसा «६ 
हो कि जो कुछ मकातिब वर्णित का माल रहा है वो इस ६४ 
की अदा किताबत के लिए काफ़ी न हो तो जो कुछ है 2 
वो इस के मौला का होगा यह काफ़ी में है। पक गुलाम फै 
मज़ अपने मौला के मुरतिद हो कर दोनों दारूल हरब# 
““और-इस्लामी शासित देशमें जा मिले फिर मौला वहीं मर ५ 
गया और ग़ुल्ञाम वर्णित असीर होकर दारूल हरब की 
““गैर-इस्लामी शासित देशसे दारूल इस्लाम में जाया गया 
तो वो श्रेणीबद्ध होगा फिर अगर मुसलमान न हुआ तो 
क़त्ल कर दिया जायेगा। अगर गुलाम मुरतिद हो कर 
मौज्ञा का माल ले कर दारल हरब /#र-इस्लामी शासित्त 
देशमें चला गया फिर मझ् इस माल के गिरफ़्तार हो कर 
आया तो वो श्रेणीबद्ध न होगा बल्कि इस के मौत्ञा को 
वापिस कर दिया जायेगा एक क्रौम इस्लाम से मुरतिद 
होकर मुसलमानों से जड़े और अपने शहरों में से किसी 
शहर पर ग़ालिब हुए जो इन की ज़मीन (3) हर में हैं 
और इन के साथ इन की औरतें व बच्चे हैं फिर 
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या नहीं तो खैर और जिस ने अपने ईमान में शक किया 
और कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तक्ाला तो वो 
काफ़िर है लेकिन अगर इस ने यह मुराद बयान को कि 
मुझे यह नहीं मालूम कि दुनिया से ईमान के साथ 
निकलूंगा तो ऐसी सूरत में इस के काफ़िर होने का 
न दिया जयेगा जिस शख्स ने कुरआन यानी कलामुल्लाह 
१४ तझ्ाला की निस्बत कहा कि अल्लाह तझ्ाला का कलाम 
8 मख्तूक् है तो वो काफ़िर है और जिस ने ईमान मख़लूक़ 
होंगे को कहा वो भी काफ़िर है और जिस ने ऐतक्ाद 
# किया कि इमान व कूफ़ पक है तो वो काफ़िर है और 
(9 जो ईमान से राज़ी न हुआ वो काफ़िर है यह ज़खीरा में 
गा क] 
जो शख्स अपनी जात क॑ कुफक्क पर राज़ी हुआ वो 
काफ़िर हैं और जो दूसरे शख्स के कुफ़ पर राजी हुआ 
उस के हक़ में मशाइख ने इछ्तालाफ़ किया है और 
किताबुल तखय्युर में कलिमाते कुफ़ के बयान में लिखा है 
कि जो दूसरे के कुक पर राज़ी हुआ ताकि वो हमेशा 
अइज़ाब दिया जाये तो इस के कुफ़ का हुक्म न दिया 
जायेगा और अगर दूसरे के कुफ़ पर राज़ी हुआ ताकि 
अल्लाह जल्ले शानुहू के हक्त में वो बात कहे जो इस की 
सिफ्नात के लायक़ नहीं ह तो इस के काफ़िर होने का 
हुक्म दिया जायेगा और इसी पर फ़तवा है कि तातार 
ख़ानिया में है। जिस ने कहा कि मैं सिफ़तें इस्लाम नहीँ 
() जानता हूं तो वो काफ़िर है और शम्सुज्ञ अडम्मा 
हलवाई ने यह मसला बहुत मुबाजगा के साथ ज़िक्र 
फ़रमाया और कहा है कि ऐसे शख्स का न कुछ दीन है 
और न नमाज़ और न रोज़ा और न कोई त्ताअत और न 
निकाह और इस को औलाद सब ज़िना होगी। जामश्ञ में 
मज़कूर है कि अगर किसी मुसज्ञमान ने सगीरा नसरानिया 
से निकाह किया और इस दुखतर के वालिदेन नसरानी हैं 
फिर वो बालिंग हुई दर हाल यह कि वो दीनों में से 
किसी दीन को नहीं समझती और न इस को वसफ़ कर 
सकती है कि क्‍्योंकर ह हालाँकि यह औरत (2) पम्ञतूहा 
नहीं हैं तो यों अपने शौहर से बाइना होंगी। इमाम 
मौहम्मरद रह० के इस क्रौल की कि किस दीन को नहीं 
समझती है। यह मज़नी हैं कि अपनी दिल से नहीँ 


मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब आये तो इन के मद क्रत्त 
किये जाएँगे और औरतें व बच्चे अस्तीर करके रक्तीक् 
बनाये जाएँगे यह मबसूत में है। और अगर बीवी व मर्द 
दोनों मुरतिद हों कर दारूल इस्ताम से दारूल हरब 
“और-इस्लामी शासित देशमें चले गये प्त औरत चडां 
हामित्रा हुई और इस के बच्चा पैदा हुआ और यह बच्चा 
जब बालिंग हुआ तो इस के भी फ़रन्द हुआ फिर 
मुसलमान ज्ञोग इन पर ग़ालिब हुए तो हर दो फ़रज़न्द 
श्रेणीबद्ध होंगे मगर इन में से फ़रज़न्द अव्वल पर इस्लाम 
लाने के लिप जबर किया जायेगा और दूसरे फ़रज़न्द पर 
इस्लाम के लिए जबर न किया जायेगा। अगर औरत 
पज़कूरह दारूल इस्ताम में हामित्ञा हो गई हो तो भी यही 
हुक्म है। यह काफ़ी में है। 


जिस ने अपने ईमान में शक किया और 
कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तञआला 


तो वो काफ़िर है : 
और नवादिर में वर्णित है कि अगर बीवी व मर्द 


गये फिर इस फ़रज़न्द के बाणिंग होने पर इस के भी ३ 
फ़रज़न्द पैदा हुआ फिर इस दूसरे फ़रज़न्द को मुसलमानों ९ ) 
ने फ़तह पाकर गिरफ़्तार किया तो इमाम आज़म रह० ९ 
व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस पर इस्लाम के&५९ 
लिए जबर किया जायेगा यह मुहीत में है। जिस व्यक्ति न 
का इस्ताम ब ज़्बइयत इस के वालिदेन के क़रार पाया है 
अगर वो मुरतिद बाछशिंग हुआ तो दर स्थिति इन्कार 
इस्लाम के क़यासन क्रत्ल किया जायेगा और इस्तहसानन 
क़त्ल नहीं किया जायेगा और अगर सग़ीर सनी में 


मुसलमान हुआ 
(])हुक्म बइस्तहसान। 

(2)ममलूकियत व गुलामी का होना। 

($) इशारा हैं कियह शहर बसबब इरतदाद व जंग के दारूल हरब 
“/गैर-इस्लामीशासित देशहों गया। 


और मुरततिद बालिंग हो तो क़्रियासप्तन क्रत्ल किया 
जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल न किया जायगेगा। जो 
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जानती पहचानती हैं और इस क्रॉल की कि न इस को 
वसफ़ कर सकती है यह मझ़नी हैं कि ज़बान है और 
अगर यूं बयान किया हैं कि इस्लाम यह है कि गवाही दे 
कि अल्लाह तआला वाहिंद है इस का कोई शरीक नहीं हैं 
और मौहम्मद सल्लल्ताडु अजैडि वसत्तम अल्लाह तज्ाला 
के रसूल व बन्दे हैं और क्रयामत व हशर व जज़ा कौरह 
(४ सब हक़ है तो यह इस्लाम के वास्ते काफ़ी है। फ़राफ़हम 
4 इसी तरह अगर सगीरा मुस्तिमा से निकाह किया फिर 
0 जब वो बालिंग हुई तो वो इस्लाम को नहीं समझती है 
# और न वन्तफ़ कर सकती है हाजांकि वो मझतूबिया 
(३ है तो वो भी अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और 
फ़तावा नमफ़ोी मेँ लिखा है कि शैख से दरयाफ्त किया 
गया कि अगर एक औरत से कहा गया कि तौहीद मैदानी 
यानी तो तौहींद को जानती है इस ने कहा कि नहीं। तो 
फ़रमाया कि अगर इस की मुराद यह है कि जिस बयान 
से मकतब में लड़के कहते हैं वो मुझे याद नहीं है तो यह 
इस के हक़ में मुज़िर नहीं है और अगर इस की यह 
मुराद हैं कि मैं अल्लाह तझ्ाला को वबहदानियत को 
पहचानती ही नहीं हूं तो पेसी औरत मौमिना नहीं है और 
इस का निकाह सही न हुआ और हम्माद बिन अबी 
हनीफ़ा रह७ से रिवायत है कि जो शख्स मर गया और 
इस ने यह न जाना कि अल्लाह तआजल़ा गेरा खाजिक़ 
और अल्लाड़ अज्ज़ो व जल्ल ने कोई और घर सिवाप इस 
घर के रखा है और जुल्मू हराम है तो वो मुसलमान नहीं 
मरा यह मुहीत में है। 
(!)क़ौला नहीं जानतायानी इस्लाम क्‍या है और इस का क्याणेतक़ाद 
और क्‍्योंकर है। 
(2पैदाइशी बेवक्ूफ+ सफ़ेद बमन्ज़िला पागल के। 
(तम्बीह) क़ोला काफ़िर हैयानी इस में ईमान नहीं और तकफ़ौर 
किया जायेगा बहुक्मे ज़ाहिरशरअ+ काफ़िर कहलायेगा | 


एक नसरानी किसी मुसलमान के पास्त आया 
और कहा कि मुझ पर इस्लाम पैश करता 
कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस॒ इस ने 
कहा कि तू फ़लां आलिम के पास जाता कि 


व्यक्ति कि बाकराह इस्लाम लाया है अगर मुरतिद हो 
गया तो इस्तहसानन क्रत्त न किया जायेगा मगर वाज़ह 
रहे कि इन तीनों सूरतों में इस पर इस्लाम लाने के लिए 
जबर किया जायेगा और अगर इस्लाम लाने से पहले 
किसी ने इस को क्रत्तल किया तो क्रातिल पर कुछ 
अनिवार्थ न होगा और जो कि दारूल इस्लाम में लक्कोत 
पाया गया है वो महकूम बइस्लाम होगा यानी इस के 
मुसलमान होने का हुक्म बतबइयत दारूल इस्लाम दिया 
जायेगा फिर अगर वो काफ़िर बालिंग हुआ तो इस पर 
इस्लाम लाने के लिए जबर किया जायेगा और क्रत्त न 
किया जायेगा यह फ़तहुल क्रदीर में है। मोजिबात कुफ़ 
चन्द अनबाज़ हैं अज ज॑ंजुमला वो हैं जो मुताल्लिक़ 
बाईमान व इस्लाम हैं चुनांचे अगर किसी ने कहा कि मुझे 
नहीं मालूम कि मेरा ईमान सही है या नहीं तो यह ख़ताऐ 
अज्नीम है लेकिन अगर इस को यह मुराद है कि मेरे दिल 
से शक रफ़ा है या नहीं तो ख़र और जिस्त ने अपने 
ईमान में शक किया और कहा कि मैं ईमानदार हूं 
इन्शाअल्लाह तआला तो वो काफ़िर है लेकिन अगर इस 
ने यह मुराद बयान की कि मुझे यह नहीं मालूम कि 
दुनिया से ईमान के साथ निकलूंगा तो ऐसी स्थिति में इस 6 
के काफ़िर होने का हुक्म न दिया जयेगा जिस व्यक्ति ने ५६ 
कुरआन यानी कल्ामुल्लाह तझ्ाला को निस्बत कहा कि 2 
अल्लाह तम्ाला का बात मज़्लूक़ है तो वो काफ़िर है 
और जिस ने ईमान मख़लूक़ छोने को कहा वो भी काफ़िर # 
है और जिस ने पतक्राद किया कि ईमान व कुक एक है& ५ 
तो वो काफ़िर है और जो ईमान से राज़ी न हुआ वो ” 
काफ़िर है यह जखीरा में है। 

जो व्यक्ति अपनी ज़ात के कूुफ़ पर राज़ी हुआ वो 
काफ़िर है और जो दूसरे व्यक्ति के कुक पर राज़ी हुआ 
उस के हक़ में विद्वानों ने मतभेद किया है और किताबुल 
तखस्युर में कज़िमाते कुफ़ के बयान में लिखा है कि जो 
दूसरे के कुक्क पर राज़ी हुआ ताकि वो हमेशा अइज़ाब 
दिया जाये तो इस के कूक्र का हुक्म न दिया जायेगा 
और अगर दूसरे के कुफ़ पर राज़ी हुआ ताकि अल्लाह 
जल्ले शानुहू के हक़ में वो बात कहे जो इस को सिफ़ात 
के लायक़ नहीं है तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया 
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वो तुझ पर इस्लाम पैश करे पस तू इसके 
पास मुसलमान हो : 
एक शख्स गुनाह कर रहा है और कहता जाता है 
कि मुसलमानी ज़ाहिर करना चाहिए तो इस के कुफ़ का 
हुक्म दिया जायेगा। पक ने दूसरे से कहा कि भाई मैं 
#४. मुसलमान हूं इस ने कहा कि तुझ पर व तेरी मुसलमानी 
०) पर लजम्जनत है तो ऐसा कहने वाज़ा काफ़िर कहा जायेगा 
है यह खुलासा में है। एक नसरानी मुसलमान हो गया फिर 
॥! इस का मालदार बाप मर गया पस्त इस ने कहा कि काश 
५ में इस वक्‍त तक मुसलमान न हुआ होता कि इस का 
४ माल मीरास लेता तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया 
जायेगा। यह फ़ुसूल अमाविया में है। एक नसरानी किसी 
मुसज़मान के पास आया और कहा कि मुझ पर इस्लाम 
पैश करता कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूँ पस्त इस ने 
कहा कि तू फ़्ञां आलिम के पास जाता कि वो तुझ पर 
इस्लाम पैश करे पस्न॒ तू इस के पास मुसलमान हो तो 
इस में मशाइस् ने इख्तलाफ़ किया ह और शैख़ अबू 
जभ्फ़र ने फ़रमाया कि इस तरह (]) दउज़ंग करने वात्ता 
काफ़िर न हो जायेगा यह फ़तावा काशी ख़ान में है। एक 
काफ़िर मुसलमान हो गया पत्त इस से पक शख्स ने कहा 
कि तुझे अपने दीन की तरफ़ से क्‍या बला पैश आई थी 
तो यह कहने वाला काफ़िर होगा यह खुलासा में है। यहां 
तक कि तू बयान ऐसी सूरतों का छुआ जो मुताल्लिक़ 
बाईमान व इस्लाम हैं और क्रसम दीगर वो कलिमात कूफ़ 
हैं जो जात अल्लाह त़आला व इस की सिफ़ात कौरह से 
मुताल्लिक़ है। चुनांचे अगर किसी ने वसफ़ किया अल्लाह 
ताज़ा को ऐसे वस॒फ़ से जो लाइक़ शान इलाडी नहीं है 
या अल्लाह तभञला के नामों में से किसी नाम से 
तमसख़र किया या इस के अवामिर में से किसी अग्र 
यानी हुक्म से त्तमसख़र किया या इस के वादा-ए-सवाब 
या इताब व उक्राब का इन्कार किया या इस का कोई 
शरीक गर्दाना या फ़रशन्द या बीवी क़रार दी या अल्लाह 
ताला को जहातलत या आजज़ी नाफ़िस को तरफ़ मन्सूब 
किया तो वो काफ़िर होगा यानी हुक्म दिया जायेगा कि 
वो काफ़िर है और अगर किसी ने कह्न कि रवा है कि 


जायेगा और इसी पर फ़तवा है कि त़ातार ख़ानिया में है। 
जिस ने कहा कि मैं सिफ़्ते इस्लाम नहीं (]) जानता हूं 
तो वो काफ़िर है और शससमुल अशममा हलवाई ने यह 
मसला बहुत मुबालगा के साथ ज़िक्र फ़रमाया और कहा 
है कि ऐसे व्यक्ति का न कुछ दीन है और न नमाज़ और 
न रोज़ा और न कोई ताम्त और न निकाह और इस को 
औलाद सब ज़िना होगी। जामअ में वर्णित है कि अगर 
किसी मुसलमान ने सगीरा नसतरानिया से निकाह किया 
और इस द्ुछार के वालिदेन नसरानी हैं फिर वो बालिग 
हुई दर हाल यह कि वो दीनों में से किसी दीन को नहीं 
समझती और न इस को वस्फ़ कर सकती है कि क्योंकर 
है हालाँकि यह औरत (29) मअतूहा नहीं है तो वो अपने 
शौहर से बाइना होगी। इमाम मौहम्मद रह० के इस 
कधन की कि किस दीन को नहीं समझती है। यह मज़नी 
है कि अपनी दिल से नहीं जानती पहचानती है और इस 
कघधन की कि न इस को वसफ़ कर सकती है यह मअनी 
हैं कि ज़बान हैं और अगर यूं बयान किया है कि इस्लाम 
यह है कि गवाही दे कि अल्लाह तआझाज़ा बाहिंद है इस 
का कोई शरीक नहीं है और मौहम्मद सल्लल्लाहु अजैहि 
वसल्लम अल्लाह तज्ात्ना के रसूल व बन्दे हैं और ह#. 
क़यामत व हशर व बदला कौरह सब हक़ है तो यह (८ 
इस्लाम के लिए काफ़ो है। फ़ाफ़हम इसी तरह अगर ३ 
सगीरा मुस्लिमा से निकाह किया फिर जब वो बालिग हुई हर ) 
तो वो इस्लाम को नहीं समझती है और न वसफ़ कर # 
सकती है हालांकि वो मझ़तूबिया नहीं है तो वो भी अपने 
शौहर से बाइना हो जायेगी और फ़तावा नसफ़ी में लिखा “ 
है कि शैख से दरयाफ्त किया गया कि अगर एक औरत 
से कहा गया कि तौड़ीद मैदानी यानी तो तौहीद को 
जानती है इस ने कहा कि नहीं। तो फ़रमाया कि अगर 
इस को मुराद यह है कि जिस बयान से मकतब में लड़के 
कहते हैं वो मुझे याद नहीं है तो यह इस के हइक् में 
मुज़िर नहीं है और अगर इस को यह मुराद है कि मैं 
अल्लाह तआज़ा को वहदानियत को पहचानती ही नहीँ हूं 
तो ऐसी औरत मौमिना नहीं है और इस का निकाह सही 
न हुआ और हम्माद बिन अबी हनीफ़ा रह० से रिवायत 
हैं कि जो व्यक्षि मर गया और इस ने यह न जाना कि 
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अल्लाह तआज़ा ऐसा फ़्ल करें जिम्तन में कुछ हिक्मत 
नहीं है तो काफ़िर कहा जायेगा और अगर यह पेतक़ाद 
किया कि अल्लाह तथ्ाल़ा कुफ़ से राज़ी होता है यह 
बहरूल राइक्त में है। 

अगर कहा कि फ़लां मेरी आंख व निगाह में 


9९ ऐसा है जैसे यहूदी : 

१ अगर किसी ने कहा कि अगर ख़ुदा मुझे इस का 

है हुक्‍्म करेगा या अगर ख़ुदा भी इस का हुक्म करेगा तो न 

0) करूंगा तो इस ने कुफ़ किया यह मुहीत में है और तजीज़ 

५ में लिखा है कि क़रआन मजीद में जवीद व वजह (2) 

# का इतलाक़ अल्लाह तआला के वास्ते आया है हालांकि 
वहां हरगिज़ यह जों तो ज़ाहिर में समझते हैं मुराद नहीं 
हैं पस आया फ़ारसी में या उर्दू में अल्लाह तआला शानुद्वू 
पर इन अलज़ का इतलाक़ जायज़ है या नहीं। पस बाज़े 
मशाइस ने फ़रमाया  जायज़ है बशर्तेकि इस ने इस 
लुफन से उज़ू के मअनी न समझ लिये हों और अक्सर 
मशाइस् ने फ़रमाया कि नहीं सही हैं और इसी पर 
ऐतमाद है यह तातार ख़ानिया में हैं। क्राललत मुतरजम 
जिन बाज़ मशाइस्र ने यह इतलाक़ जायज़ किया है इन 
के क्ौल़ के यह मअनी हैं कि हम बिल यकीन जानते हैं 
कि 'बहुक्मे आया जैस कमिस्लिही शई! इसके मिस्ल कोई 
चीज़ किसी तरह कभी नहीं है बिल ज़रूर हाथ व चेहरा 
से ऐसा उज़ू मुराद नहीं है पस्॒ कोई कैंफ़ियत नहीं मालूम 
है कि वजह इलाही या अल्लाह तझ्ाला का हाथ क्‍या 
और क़््योंकर है जैसे खुद जाते इलाही जलल्‍्ले शानुह्ू 
बिल्कुल मजहूल उल कैफ़ियत हैं पस्त हम ईमान लाये हैं 
कि अल्लाह तभ्ञाला का हाथ बमअनी सिफ़्त है जिस को 
कैफ़ियत हम को बिल्कुल नहीं मालूम है और यक़्ीन से 
मालूम है कि ऐसे हाथ जो उज्ू मारूफ़ है हरगिज़ नहीं है 
और यह इमाम आज़म रह० व दीगर अद्ृम्मा उलमापऐ 
मुतक़द्दिमीन मेँ से मंक्ूल ह वल्लाहु ज्जालम और अगर 
कहा कि फ़ल्ां ने ऐनी कल यहूदनी एनल्लाहि' यानी 
फ़लां मेरी आंख व निगाह में ऐसा है जैसे यहूदी अल्लाह 
तआज़ा को आंख मेँ तो काफ़िर कहा जायेगा और इसी 
पर जमहूर मशाइस्र 


(!)क़ोलां इस तरह दरंगयानी इस के मुसलमान कर लेने में ताखीर 


अल्लाह तञाज़ा मेरा खालिक़् और अल्लाह अज्ज़ों व 
जल्ल ने कोई और घर सिवाए इस घर के रखा है और 
शुल्मू हराम है तो वो मुसलमान नहीं परा यह मुह्ीत में 
8 । 


(।)क़ीला नहीं जानतायानी इस्लाम क्‍या है और इस का क्याऐेतक़ाद 
और क्यथोंकर है। 

(2पैदाइशी बेवक़ूफ+ सफ़ेद बमन्ज़िला पागल के । 

(तम्बीह) क़ोला काफ़िर हैयानी इस में ईमान नहीं और तकफ़ीर 
किया जायेगा बहुक्मे ज़ाहिरशरअ+ काफ़िर कहलायेगा। 


एक नसरानी किसी मुसलमान के पास आया 
और कहा कि मुझ पर इस्लाम पैश करता 
कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस इस ने 
कहा कि तू फलां आलिम के पास जाता कि 
वो तुझ पर इस्लाम पैश करे पस तू इसके 


पास मुसलमान हो : 

एक व्यक्ति गुनाह कर रहा है और कहता जाता है 
कि मुसलमानी ज़ाहिर करना चाहिए तो इस के कुफ़ का 
हुक्म दिया जायेगा। एक ने दूसरे से कहा कि भाई मैं ५ 
मुसलमान हूं इस ने कहा कि तुझ पर व तेरी मुसलमानी ४; 
पर लअनत है तो ऐसा कहने वाला काफ़िर कहा जायेगा ९ न्‍ 
यह ख़ुज़ासा में है। एक नसरानी मुसलमान हो गया फिर 
इस का माल़दार बाप मर गया पस्त इस ने कहा कि काश के 
मैं इस समय तक मुसज़मान न हुआ डोता कि इस का ९४ 
मात्न मीरास लेता तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया 
जायेगा। यह फ़ुसूल अमाविया में है। एक नसरानी किसी 
मुसलमान के पास आया और कहा कि मुझ पर इस्लाम 
पैश करता कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस्त इस ने 
कहा कि तू फ़ल्ां आलिम के पास जाता कि वो तुझ पर 
इस्लाम पैश करें पस्॒ तू इस के पास मुसलमान हो तो 
इस में चिद्वानों ने मतभेद किया है और शैख अबू जअफ़र 
ने फ़रमाया कि इस तरह (॥) दज़ंग करने वाला काफ़िर 
न हो जायेगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में हैं। एक काफ़िर 
मुसलमान हो गया पस्र इस से एक व्यक्ति ने कहा कि 
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करने वाला किसी आलिम की तरफ+ भेजने में। 
(2)क़ीलायद बमजनी हाथ और वजह बमज़नी चेहरा। 
हैं और बाज़ ने कहा कि अगर इस से मुराद इस 
शख्स के फअल को .ज्यादा क्रबीह जानता हों तो काफ़िर 
न होंगा यह फुसूल अमादिया में है। अगर कोई आदमी 
मर गया प्त॒ एक ने कहा कि खुदा को वो चाहिए था 
रे तो तकफ़ीर किया जायेगा। यह खुलासा में है। 
१ अगर यूं कहा कि पे कार ऐस्त ख़ुदाई रा इफ़्तावा 
है अस्त' यानी यह काम है कि ख़ुदा को करना पड़ गया है 
तो तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन यह कलिमा ज़श्त है 
५ यह ख़ज़ानातुल मुफ़्तीन में है और अगर किसी ने अपने 
89 साथ झगड़ा करने वाले से कहा कि 7 तेरे साथ ख़ुदा के 
हुक्म के मुवाफ़िक्त काम करता हूं पस इस के मुखासिम ने 
कहा कि मैं हुक्म खुदा को नहीं जानता हूं या कहा कि 
यहां हुक्म नहीं चलता है या कहा कि यहाँ नहीं हुक्म है 
या कहा कि ख़ुदापे हाकिमी व इन्शायद या कहा कि यहां 
शैतान है कि हुक्म करता है त्तों यह सब कुफ़ है। और 
शैख हाकिम अन्वुर्ह्मान से दरयाफ़्त किया गया कि अगर 
किसी ने कहा कि बरस्म कार कुनम बहुक्म ने यानी रसम 
पर काम करता हूं हुक्म पर नहीं पस्त आया यह कूफ़ है 
तो फ़रमाया कि अगर इस को मुराद फ़साद हक़ व तरक 
शसभ् व इत्तबाअ रस्म है न रद हुक्म तो त्कफ़ौर न को 
जायेगी यह मुहीत में है। एक ने अपने कपड़े एक मक़ाम 
पर रखे और कहा कि मैंने इन को अल्लाह तज्ञाल़ा के 
सुपुर्द किया पस॒ दूसरे ने कहा कि तूने इन को पेसे के 
मुपुर्द किया जों चोर को मना नहीं करता है अगरखचे चुराये 
तो शैख इमाम अबूबकर मौहम्मद बिन अल फ़ज़ज़ ने 
फ़रमाया कि इस को तकफ़ीर न की जायेगी और वो 
काफ़िर (अगर कलिमा बुरा कहें) न हो जायेगा। एक ने 
कहा कि अगर मा दरोग मी गवीम ख़ुदा दरोंग मी गवेद 
तो इस को तकफ़ीर न की जायेगी। एक ने अपनी बीवी 
से गुस्से पें कहा कि आन रोपसी (॥) कि तराज़ाद व 
आन बगी कि तराकश्त व आन ज़ुदाऐ कि तर आफ़रीद 
तो बाज़ ने फ़रमाया कि काुफ़ होगा। शैख़ अबू नसर व 
बोसी से यह मसला दरयाफ्त किया गया पस उन्होंने चन्द 
रोज़ इस में ग़ौर व फ़िक्र की और कूछ जो इस ने दिया 


तुझे अपने दीन की तरफ़ से क्‍या बता पैश आई धी तो 
यह कहने वाला काफ़िर होगा यह खज़ुलासा में हैं। यहां 
तक कि तू बयान ऐसी सूरतों का हुआ जो मुत्ताल्लिक़ 
बाईमान व इस्लाम हैं और क़सम दीगर वो कलिमात काफ़ 
हैं जो ज़ात अल्लाह तआल़ा व इस की सिफ़ात कौरह से 
मुताल्लिक़ है। चुनांचे अगर किसी ने बसफ़ किया अल्लाह 
तआला को ऐसे वसफ़ से जो लाइक्र शान इलाडी नहीं है 
या अल्लाह ताज़ा के नामों में से किसी नाम से 
तमसख़र किया या इस के अबामिर में से किसी कार्य 
यानी हुक्म से तमसख़र किया या इस के वादा-प-सवाब 
या इताब व ऊक़़ाब का इन्कार किया या इस का कोई 
शरीक गर्दाना या फ़रज़न्द या बीवी क़रार दी या अल्लाह 
तआज़ा को जहातत या आजज़ी नाक़्िस को तरफ़ मन्सूब 
किया तो वो काफ़िर होगा यानी हुक्म दिया जायेगा कि 
वो काफ़िर है और अगर किसी ने कहा कि जायज़ है कि 
अज्ताह तआजा पैसा फ़अल करें जिस में कुछ हिक्मत 
नहीं है तो काफ़िर कहा जायेगा और अगर यह पैतक़ाद 
किया कि अल्लाह तझ्ाज़ा कुफ् से राजी होता है यह 
बहरूल राइक्र में है। 


अगर कहा कि फ़लां मेरी आंख व निगाह में ८, 
ऐसा है जैसे यहूदी : $ 
अगर किसी ने कहा कि अगर खुदा मुझे इस का (२ 
हुक्म करेगा या अगर खुदा थी इस का हुक्म करेगा तो न #क 
करूँगा तो इस ने कुफ़ किया यह मुहीत में है और तजीज़ ९ 
में लिखा है कि क्ुस्आान मजीद में जवीद व वजह (2) / 
का इतलाक़ अल्लाह तञआला के लिए आया है हालांकि 
वहां हरगिज़ यह जो तो ज़ाहिर में समझते हैं मुराद नहीं 
हैं पस आया फ़ाससी में या उर्दू में अल्लाह तआला शानुह्नू 
पर इन अल्ज़ का इतलाक़ जायज़ है या नहीं। पस॒ बाज़े 
विद्वानों ने फ़रमाया  जायज़ है बशर्तेकि इस ने इस लफ्ज़ 
से उन्नू के मअनी न समझ लिये हों और अक्सर विद्वार्नो 
ने फ़रमाया कि नहीं सही ह और इसी पर एऐत्तमाद है यह 
तातार ख़ानिया में है। अनुवादक के कथनानुसार जिन 
कुछ विद्वानों ने यह इतलाक़ जायज़ किया है इन के 
कधन के यह मझनी हैं कि हम बिल यक्ोन जानते हैं कि 
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और मौल्लिफ़ रज्ि0 ने कहा कि ज़ाहिर यह है कि कुफ़ 
होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। अगर किसी शख्स 
की निस्बतत कहा कि यह शख्स मरीज़ नहीं होता है यह 
अल्लाह तआला का भूला हुआ डे या कहा कि यह इस 
चीज़ से है कि जिम्त को अल्लाह तज्ाला भूल गया है तो 
यह बाज़ के नज़वीक कुफ़ ह और यही असह है। अगर 
है कहा कि ख़ुदाए 'बाज्ुबां तो बस नयायद मिन चगोना बस 
4; आयम' तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर अपनी 
९ बीवी से कहा कि तू मेरे नज़दीक दोस्त हुर्र है अल्लाह 
££ तआला से तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ख़ुलासा 
(0 में है। 
क क्रालल्न मुतर्जम वफ़ीह नज़र और अगर कहा कि 
फ़ल्ां को क़णाएँ बद पहुंची तो ख़ताऐएं क्षज्ीम है यह 
मुद्ठीत में है। अगर किसी से कहा कि अल्बत्ता ख़ुदा 
तञआला ने तुझ पर अहसान किया है पस तू भी लोगों से 
अहसान कर जैसे ख़ुदा ने तेरे साथ किया इस ने कहा 
कि जा ख़ुदा से लड़ाई करके तूने इस को यह सरवब्वत 
क्यों दी है तो असह क्रोल़ के मुवाफ़िक्र इस को तकफ़ीर 
नहीं को जायेगी। यह ख़ज़ानतुत् मुफ़्तीन मेँ है। दो मर्दों 
के दरमियान ख़ुसूमत है पत्त एक ने इन में से कटा कि 
जा और सीढ़ी लगा और आसमान पर जा कर ख़ुदा से 
लड़ाई कर तो अक्सर मजाइख़ ने कहा कि यह कूफ़ न 
होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। साहब जामझ् 
असग़र ने फ़रमाया कि हमारे नज़दीक यही सही है और 
सानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार 
खानिया में है। अगर कहा कि शूद बा ख़ुदाऐे जंग किन 
तो बाज़ों ने कहा कि यह कुफ़ होगा और इसी तरह शैख़ 
अबूबकर मौहप्मद बिन अलफाल ने मैज्ञान किया है और 
शैख इमाम ने फ़रमाया कि अहूत यह है कि निकाह को 
तजदीद कर जे यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। अगर 
अल्ज़ाह तआल़ा के वास्ते मकान साबित किया तो इस की 
तकफ़ीर की जायेगी चुनांचे अगर कहा कि ख़ुदा से कोई 
जगह खाली नहीं है तो इस की त़कफ़ौर की जायेगी और 
अगर कहा कि अल्लाह ताला आसमान में हैं पस्त अगर 
इस क्रोल़ से यह कसद किया जो ज़ाहिर अख़बार में 
वारिद है इस को हिकायत है व तकफ़ीर न को जायेगी 


'बहुक्मे आया लैस कमिस्लिही शई! इसके मिस्ल कोई 
चीज़ किसी तरह कभी नहीं है बिल ज़रूर हाथ व चेहरा 
से ऐसा उज़ू मुराद नहीं है पस कोई कैफ़ियत नहीं मालूम 
है कि चजह इलाही या अल्लाह तआला का हाथ क्‍या 
और क्योंकर है जैसे ख़ुद ज़ाते इलाहीं जल्‍्लें शानुद्द 
बिल्कुल मजहूल उल कैफ़ियत है पस हम ईमान लाये हैं 
कि अल्जाह तक्ाला का हाध बमझ्नी सिफ़त है जिस को 
कैफ़ियत हम को बिल्कुल नहीं मालूम है और यक्कीन से 
मालूम है कि ऐसे हाथ जो उम्ू मारफ़ है हरगिज़ नहीं है 
और यह इमाम आज़म रह० व दीगर अइम्मा उलमाऐं 
मुतक्रदिदमीन में से मंक्बूल है वल्ताहु आलम और अगर 
कहा कि फ़ल्ां ने नी “कल यहूदनी ऐैनल्लाहि' यानी 
फ़लां मेरी आंख़ व निगाह में ऐसा है जैसे यहूदी अल्लाह 
तआला की आंख में तो काफ़िर कहा जायेगा और इसी 
पर जमहूर विद्वानों 
(])क्ीला इस तरह दरंगयानी इस के मुसलमान कर लेने में ताख़ीर 
करने वाला किसी जआलिम की तरफ+ भेजने में। 
(?क़ीलायद बमजनी हाथ और वजह बमभनी चेहरा। 
हैं और कुछ ने कहा कि अगर इस से मुराद इस 
व्यक्ति के फअल को ज्यादा क्रबीह जानता हो तो काफ़िर 
न होगा यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर कोई आदमी (| 
मर गया पस्॒ एक ने कहा कि ख़ुदा को वो चाहिए था $ 
तो तकफ़ीर किया जायेगा। यह ख़ुलाता में है। ९ 
अगर यूं कहा कि "ऐं कार ऐस्त ख़ुदाई रा इफ़्तावा 
अस्त' यानी यह काम हैं कि ख़ुदा को करना पड़ गया है 5 
तो ज़्कफ़ीर न को जायेगी लेकिन यह कलिमा ज़प्नत हैं के 
यह खज़ानातुल मुफ़्तीन में है और अगर किसी ने अपने 
साथ झगड़ा करने वाले से कहा कि मैं तेरे साथ ख़ुदा के 
हुक्म के मुवाफ़िक्र काम करता हूं पत्त इस के मुख़ासतिम ने 
कहा कि मैं हुक्म ख़ुदा को नहीं जानता हूं या कहा कि 
यहां हुक्म नहीं चलता हे या कहा कि यहां नहीँ हुक्म है 
या कहा कि ख़ुदाऐ हाकिंगी व इन्शायद या कहा कि यहां 
शैतान है कि हुक्म करता है तो यह सब कुफ़ है। और 
शैख हाकिम अ्रब्दुरहमान से दरयाफ्त किया गया कि अगर 
किसी ने कहा कि बरस्म कार कुनम बहुक्म ने यानी रसम 
पर काम करता हूं हुक्म पर नहीं पत्त आया यह कूफ़ है 
तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद फ़साद हक़ व तरक 
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और अगर मुराद मकान साबित करना है तो तकफ़ोर को 
जायेगी और अगर इस की कुछ नियत न हो तो अक्सर 
के अनुसार त़कफ़ोर को जायेगी और यही असह है और 
इसी पर फ़तवा है। अगर कहा कि अज़्ताह तआल़ा 
इन्साफ़ के वास्ते बैठा है या इन्साफ़ के वास्ते खड़ा हुआ 
है तों इस की तकफ़ोर की जायेगी क्योंकि इस ने अल्लाह 
है तआला को फ़ौक़ (7) व तहत से मौसूफ़ किया यह 
५४ बहरूल राइक्त में हैं। अगर कहा कि मेरा आसमान पर 
खुदा है और ज़मीन पर फ़लां तो इस की तकफ़ीर की 


£ जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 

(!)रोपसी और बग़ी दोनों के मख़नी ज़न बदकारह के हैं जैसे हमारे 
८ उफ+ में बेवह व छिनाल का इतलाक+ औरत बदकारह पर किया 
जाता है। 


जिस ने अल्लाह तआला को मन्सूब बजोर 
किया मसलन कहा कि ज़ालिम है तो वो 
कूफ़ का मुरतकिब हुआ : 

अगर कहा कि ख़ुदा फ़रोमी नगर दाज़ आसमान या 
कहा कि मी बैँंद या कहा कि जज क्षर्श तो यह अक्सर 
के अनुसार कूुफ़ है इएज़ा आंकि अरबी में कहें कि 
यतलक् तो ऐसा नहीं है। अगर कहा कि खुदापे अज़ बर 
अर्श मी दांद तो यह कुफ़ नहीं है। अगर कहा कि अज़ 
शेर क्षर्ण मी दांद तो यह कुफ़ है और अगर कहा कि 
अरी अल्लाह तझ्ाला फ़िल जन्‍ना' (देखता हॉ मैं ख़ुदा 
को जन्नत मेँ) तो यह कुफ़ है और अगर कहा कि 
'मिनल जन्नत' तो यह कूुफ़ नहीं है यह मुहीत में है। 
शैख अबू हफ्स रह० ने फ़रमाया कि जिस ने अल्लाह 
ताला को मन्सूब बजोर किया यानी मसलन कहा कि 
ज़ालिम है तो वो अल्बल्ला काफ़िर हुआ। यह फूुसूल 
अमादिया में है। एक ने कहा कि या रब ऐन सितम 
मपसंद यानी ऐ परवरदिगार (इस पर ऐसा स॒झछती करना 
पम्रन्द न कर) यह ज्ुत्म पसन्द न कर तो बाज़ ने 
फ़रमाया कि त़कफ़ोर किया जायेगा और असड यह है कि 
तकफ़ोर न की जायेगी (9) और अगर कहा कि खुदाएँ 
अज्ज़ा व जल्ल बर तो सितम किनाद (3) चुना कि तो 
बस्मन सितम कर देतों असह यह है कि इस की तकफ़ीर 
न को जायेगी और अगर किसी ने कहा कि काश अगर 


शस्त् व इत्तबाज् रस्म है न रद हुक्म तो तकफ़ोर न को 
जायेगी यह मुहीत में है। एक ने अपने कपड़े एक मक़़ाम 
पर रखे और कहा कि नि इन को अलज़्ताह तभाल़ा के 
सुपुर्द किया पस्त दूसरे ने कहा कि तूने इन को ऐसे के 
सुपुर्द किया जों चोर को मना नहीं करता है अगरचे चुराये 
तो शैख् इमाम अबूबकर मौहम्मद बिन अल फ़लल़ ने 
फ़रमाया कि इस को तकफ़ोर न को जायेगी और वो 
काफ़िर (अगर कलिमा बुरा कहे) न हो जायेगा। एक ने 
कहा कि अगर मा दरोग मी गवीम ख़ुदा दरोग मी गवेद 
तो इस की तकफ़ोर न को जायेगी। एक ने अपनी बीवी 
से गुस्से में कहा कि आन रोपती () कि तराज़ाद व 
आन बग़ी कि तराकश्त व आन ख़ुदाऐ कि त़रा आफ़रीद 
तो कुछ ने फ़रमाया कि कुफ़ होगा। शैख अबू नम्तर व 
बोसी से यह मसला दरयाफ्त किया गया पस उन्होंने चन्द 
रोज़ इस में गौर व फ़िक्र की और कुछ जो इस ने दिया 
और मौल्लिफ़ रज्ि0 ने कहा कि ज़ाहिर यह है कि कुफ़ 
होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर किसी व्यक्ति 
की निस्ब्त कहा कि यह व्यक्ति परीज़ नहीं होता है यह 
अल्लाह तज्ाला का भूला हुआ है या कहा कि यह इस 
चीज़ से है कि जिस को अल्लाह ताला भूल गया है तो #. 
यह कुछ के निकट कुफ़ है और यही असह है। अगर ५४ 
कहा कि ख़ुदाएं बाज्ुबां तों बस नयायद मिन चगोना बस < 
आयम' तो इस की तकफ़ोर की जायेगी। अगर अपनी ैे 
बीवी से कहा कि तू मेरे निकट दोस्त हुई है अल्लाह £ 
तआला से तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह खुलासा & 
में है। 

अनुवादक के कघनानुसार वफ़ोह मन्नत और अगर 
कहा कि फ़लां को क्रज्नाएँ बद पहुंची तो ख़तापे अ्रज्नीम है 
यह मुहीत में है। अगर किसी से कहा कि अल्बत्ता ख़ुदा 
तआला ने तुझ पर अहसान किया है पस तू भी लोगों से 
अहसान कर जैसे ख़ुदा ने तेरे साथ किया इस ने कहा 
कि जा ख़ुदा से लड़ाई करके तूने इस को यह सरत्वत 
क्यों दी है तो असह कथन के पुवाफ़िक़ इस की तकफ़ोर 
नहीं को जायेगीं। यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। दो मर्दों 
के दरमियान खुसूमत है पस्त एक ने इन में से कहा कि 
जा और सीढ़ी लगा और आसमान पर जा कर ख़ुदा से 
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अल्लाह तज्जाला ने दिन क्रयामत के इन्साफ़ किया तो मैं 
तुझ से अपनी दाद पाउंगा तो इस की तकफ़ीर की 
जायेगी। अगर बजाये काश अगर के यूं कहा कि जिस 
वक्‍त अल्लाह तआाला ने इला आखिरत तो तकफ़ीर न की 
जायेगी। यह ज़हीरिया में है। अगर कहा कि अगर 
अल्लाह तभाज्ा ने क्रयामत के रोज़ हक़ व इन्साफ़ से 
४ फैसला किया तो हैं तुझे अपने हक़ के लिए माख़ूद 


६9३ मुहावरा से यह मुराद होती है कि इस जगह हुक्म 
ख़ुदावन्दी व हुक्मे रसूल के मुवाफ़िक़ क्राम नहीँ किया 
जाता है फिर पूछा गया कि अगर ऐसी जगह के वास्ते 
यह कहा गया जहां के लोग ज़ाहिद मुत्तक्की हैं तो 
फ़रमाया कि अगर वहां बहुकमे ख़ुदा व रसूल का बन्द 
होते हैँ तो इस ने इन कामों के दीन होने से इन्कार 
किया मिस्ल नुमा हाऐं पंजगाना के पस्त॒ इस की तकफ़ीर 
की जायेगी यह तीमिया में है। अगर ज़ालिम के जुप्ल 
करते वक्‍त कहा या रब इस से यह जुल्म पसन्द न कर 
और अगर तू पसन्द करेगा तो मैं पसन्द न करूंगा। तो 
यह कुफ़ 8 गौया इस ने यूं कहा कि अगर ते राजी हुआ 
तो मैं राज़ी न हूंगा। यह खुलासा में है। अगर किसी ने 
कहा कि पे ख़ुदा रोज़ी मुझ पर कुशादा कर दे या मेरी 
तिजारत चलती कर दे या मुझ पर ज्ञुल्म न कर तो शैस्त 
अबू नम्तर दबूसी ने फ़रमाया कि यह शख्स काफ़िर हो 
जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। 


किसी से कहा अगर तू दोनों जहान का ख़ुदा 
हो जायेगा तो भी तुझ से अपना हक ले 


लूंगा तो उसकी तकफ़ीर की जायेगी : 

एक ने दूसरे से कहा कि झूट मत बोल इस ने 
कहा कि झूट है किस वास्ते। इसी वास्ते कि इस को 
बोलें तो फ़िलहाल का काफ़िर हो जायेगा और अगर 
किसी से कहा गया कि रज़ाऐं ख़ुदा तलब कर इस ने 
कहा कि मुझे नहीं चाहिए हैं या कहा कि अगर ख़ुदा मुझ 
बहिश्त में कर दे तो इस को ग़ारत कर दूंगा या किसी से 


लडाई कर तो अक्सर विद्वानों ने कहा कि यह कूफ् न 
होगा यह फ़तावा क़्राज़ी ख़ान में है। साहब जामज् 
असाग़र ने फ़रमाया कि हमारे निकट यही सहीं है और 
खानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार 
ख़ानिया में है। अगर कहा कि शूद बा ख़ुदापे जंग किन 
तो बाज़ों ने कहा कि यह कुक्क होगा और इसी तरह शैख़ 
अबूबकर मौहामद बिन अलफ़ज़ल़ ने मैज़ान किया है और 
गैख़ इमाम ने फ़रमाया कि अड्डत यह है कि निकाड की 
तजदीद कर ले यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर 
अल्लाह तञ्जाता के लिए मकान साबित किया तो इस की 
तकफ़ीर की जायेगी चुनांचे अगर कहा कि ख़ुदा से कोई 
जगह खाली नहीं है तो इस को तकफ़ोर की जायेगी और 
अगर कहा कि अल्लाह तआाला आसमान में है प्त अगर 
इस कशथ्वन से यह कसद किया जो ज़ाड़िर अख़बार मेँ 
वारिद हैं इस को हिकायत है ब तकफ़ोर न को जायेगी 
और अगर मुराद मकान साबित करना 8 तो तकफ़ीर की 
जायेगी और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो अक्सर 
के अनुसार तकफ़ीर की जायेगी और यही असह है और 
इसी पर फ़तवा है। अगर कहा कि अल्लाह ताला 
इन्साफ़ के लिए बैठा है या इन्साफ़ के लिए खड़ा हुआ है & 
तो इस की तकफ़ीर की जायेगी क्योंकि इस ने अल्लाह ५० 
तञ्ाल़ा को फ़ीक़ () व तहत से मौसूफ़ किया यह £ 
बड़रूल राइक़ में है। अगर कहा कि मेरा आसमान पर झैरे 
ख़ुदा है और ज़मीन पर फ़लां तो इस की तकफ़ीर की # 


जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ है। थे 
(!)रोपसी और बग़ी दोनों के मख़नी ज़न बदकारह के हैं जैसे हमारे *« 
उफ॑+ में बेवह व छिनाल का इतलाक+ औरत बदकारह पर किया 
जाता है। 


जिस ने अल्लाह तज़ाला को मन्सूब बजोर 
किया मसलन कहा कि ज़ालिम है तो वो 
कुफ़ का मुरतकिब हुआ : 

अगर कहा कि ख़ुदा फ़रोमी नगर दाज़ आसमान या 
कहा कि मी बंद या कहा कि अज़ अर्श तो यह अक्सर 
के अनुसार कुक्त 8 सिवा आंकि क्षरबी में कहें कि 
यतत्ञअ तो ऐसा नहों है। अगर कहा कि खुदाऐं अज़ बर 
अर्श मी दांद तो यह कूुफ़ नहाँ है। अगर कहा कि अज् 
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कहा गया कि खुदा तज्नाज़ा को नाफ़रमानी मत कर कि 

तुझे दोज़ख में डाल देगा पस्त इस ने कड़ा कि मैं दोज़ख 

से नहीं डरता हूं या इस से कहा गया कि बहुत न खाया 

कर ख़ुदा तुझे दोस्त न रखेगा पत्त इस ने कहा कि मै तो 

ख़ाउंग्रा ख़्याह मुझे दोस्त रखे या दुशमन तो इन सब से 

तकफ़ोर किया जायेगा। इसी तरह अगर कहा गया कि 
है बहुत मत हंस या बहुत मत सो या बहुत मत खा पस्त 
2 इस ने कहा कि इतना खाउँगा और इतना सोउंगा और 
कै इतना हंसूगा जितना मेरा जी चाहे तो इस की तकफ़ीर 
* की जायेगी। एक शख्स से कहा गया कि गुनाह मत कर 
६३ कि ख़ुदा का अज़ाब सख्त है पस्त इस ने कहा कि मैं 
अज़ाब को एक हाथ से उठा लुूंगा तो इस की तकफ़ीर 
को जायेगी। अगर इस से कहा गया कि मां व बाप को 
आज़ार मत दे पतस्त इस ने कड़ा कि इन दोनों का मुझ पर 
कुछ हक़ नहीं है तो इस की तकफ़ीर न को जायेगी 
लैकिन गुनाहगार हो 


()फ़ोक+ ऊपर तहत नीचे | 

(2)क्यॉकियह मुहावरा बमज़नी ज़ुल्म नहीं है बल्कि दुआ है कि इस 
स॒|ती को दूर करदे फ़ाफ़हम। 

(8)बतरीक+ मुक़ाबला व मुराद पादाश है। 


गा। एक ने कहा कि पे शैतान मेरा काम कर दे 
ताकि जो तू कहे कछंगा। मां व बाप को आज़ाद कर 
दूंगा और जो कुछ तो न कहेगा न करूँगा तो इस की 
तकफ़ीर की जायेगी यह तखय्युर से तातार ख़ानिया में 
मंक्रूल है। जगर किसी से कहा कि अगर तू दोनों जहान 
का ख़ुदा हुआ जायेगा तो भी तुझ से अपना हक़ ले लूंगा 
तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह खुलासा में है। पक 
ने झूट बात कहीं जिस को किसी ने सुन कर कहा कि 
मैरा ख़ुदा इस तेरे झूट को सच कर दे या कहा कि मेरा 
ख़ुदा तेरे इस दरोग में बरकत दे तो इस को तकफ़ीर की 
जायेगी। शैख़ नजमुददीन से दरयाफ़्त किया गया कि एक 
ने कहा फ़ल्ां तेरे साथ सीधा नहीं चलता है पत्त इस ने 
कड़ा कि अल्लाह तआला भी इस के साथ सीधा न चले 
तो शैख़ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी। 
'क्रालल मुतरजम व फ़ीह नज़र और तखस्गुर में लिखा है 
कि मैंने सदर रूल इस्लाम जमालुद॒दीन से दरयाफ्त किया 
कि एक ने कहा कि खुदा तज्ाज़ा ज़र को दोस्त रखता है 


शेर आर्श मी दांद तो यह कुफ़ 8 और अगर कहा कि 
'अरी अल्लाह तज़ाल़ा फ़िज्ञ जन्ना' (दिखता हों मैं ख़ुदा 
को जन्नत में) तो यह कुफ़ 8 और अगर कहा कि 
'मिनल जनन्‍्नत' तो यह कूुफ़ नहीं है यह मुहीत में है। 
शैख अबू हफ्स रह० ने फ़रमाया कि जिस ने अल्लाह 
तआज़ा को मन्सूब बजोर किया यानी मसलन कहा कि 
ज़ातिम है तो वो अल्बत्ता काफ़िर हुआ। यह फ़ुसूल 
अमादिया में है। एक ने कड़ा कि या रब ऐेन सितम 
पपसंद यानी एे परवरदिगार (इस पर पैसा सख्ती करना 
पसन्द न कर) यह जश्ञुत्म पसन्द न कर तो कुछ ने 
फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और अस्ह यह है कि 
तकफ़ीर न को जायेगी (2) और अगर कहा कि खुदाऐ 
अज्ण़ा व जल्‍ल बर तो सितम किनाद (3) चुना कि तो 
बरमन सितम कर देतों असह यह है कि इस की तकफ़ीर 
न की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि काश अगर 
अल्लाह तआला ने दिन क्रयामत के इन्साफ़ किया त्तों मै 
तुझ से अपनी दाद पाउंगा तो इस की तकफ़ीर को 
जायेगी। अगर बजाये काश अगर के यूं कहा कि जिस 
समय अल्लाह तज्जाला ने इज़ा आख़िस्त तो तकफ़ोर न 
की जायेगी। यह ज़हीरिया में है। अगर कहा कि अगर 
अल्लाह तज्जाला ने क़यामत के रोज़ हक़ व इन्साफ़ से ६४ 
फ़ैसला किया तो मैं तुझे अपने हक़ के जिए माख़ूद < 
करूँगा तो यह कुक है यह मुहीत में है। शैख़ से दरयाफ्त हर ) 
किया गया कि बोलते हैं कि यह जगह ऐसी है कि न# 
यहां अल्लाह है और न रसूल तो फ़रमाया कि इस 0 
मुहावरा से यह मुराद होती है कि इस जगह हुक्म £ 
ख़ुदावन्दी व हुकमे रसूल के मुवाफ़िक़ काम नहीं किया 
जाता है फिर पूछा गया कि अगर ऐसी जगढ़ के जिए यह 
कहा गया जहां के लोग ज़ाहिद मुत्तक्ती हैं तो फ़रमाया 
कि अगर बहां बहुक्मे ख़ुदा व रसूल का बन्द होते हैं तो 
इस ने इन कामों के दीन होने से इन्कार किया मिस्ल 
नुमा हाऐ पंजगाना के पत्त इस की तकफ़ीर की जायेगी 
यह तीमिया में हैं। अगर ज़ालिम क॑ जुप्ल करते समय 
कहा या रब इस से यह जुल्म पसन्द न कर और अगर 
तू प्तन्द करेगा तो मैं पसन्द न कछूंगा। तो यह काफ़ है 
गोया इस ने यूं कहा कि अगर ते राज़ी हुआ तो मैं राज़ी 
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कि मुझे नहीं दिया है तो फ़रमाया कि अगर इस कलाम 
से इस का क़त्द यह है कि ख़ुदाऐ अ्ज्ज़ों व जल्ल की 
तरफ़ निस्‍्बत बुखल की कहतो त़कफ़ोर किया जायेगा 
मगर मुजरिद इस क्रो से ज़र को दोस्त रखता है 
तकफ़ीर न की जायेगी। यह तातार खानिया में है। 
रु अगर कहा कि इन्शाअल्लाह तो यह काम करेंगा 
है पस इस ने कहा कि मैं कौर इन्शाअल्लाह तआला यह 
।; काम करूँगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह 
हर ख़ज़ानतुल मुफ़त्तीन में है। ज़ालिम ने किसी पर जुल्म 
/ किया पस्॒ मज़लूम ने कहा कि यह बतक़वीर इलाही है 
[ 8, पस ज़ालिम ने कहा कि मैं कौर तक़दीरे इलाही करता हो 
४ तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में 
है और अगर कहा कि ऐ ख़ुदा अपनी रहूमत मुझ से 
देगा मत कर तू यह अल्फ्ाज़ कुफ़ में से है। यह 
सिराजिया में है। अगर बीवी व मोहसम के दरमियान 
झगड़ा तूल खींचा और देर त़क बाहम झगड़े व सख्त 
कलामी के साथ बातें रहें पत्त मर्द ने बीवी से कहा कि 
ख़ुदा से डर और अपने आप को इस की नाफ़रमानी से 
बचा। पस्॒ औरत ने इस को जवाब दिया कि मैं नहीं इस 
से इरती तो शैख अबूबकर मौहम्मद बिल अलफज़ल ने 
फ़रमाया कि अगर शौहर ने इस को मअसियत ज़ाहिरा पर 
इताब करके इस को अल्लाह तआला से ख़ौफ़ दिलाया है 
पस्तन इस ने यह जवाब दिया तो इस से मुरतिदा हो 
जायेगी और अपने श्ौहर से बाइना हो जायेगी और अगर 
शौहर ने इस को ऐसे अम्न पर इताब किया है जिस में 
ख़ुदा की तरफ़ से खौफ़ का मक्काम नहीं है तो वो काफ़िर 
न होंगी लेकिन अगर इस ने अपने इस कलाम से 
इस्त्सफ़ाफ़ () किया है तो अपने शौहर से बाइना हो 
जायेगी एक ने दूसरे को मारना चाहा पस॒ इस से इस 
बैचारा ने कहा कि आया तो ख़ुदाए ताला से नहीं डरता 
है इस ने कहा कि नहीं तो इमाम मौहम्मदर रह० से 
मरवी है कि इन से यह मसतज्ञा दरयाफ्त किया गया था 
पम्त जवाब मेँ फ़रमाया कि त़कफ़ोर न किया जायेगा इस 
वास्ते कि वो कह सकता है कि तक़वा इसी में है जो मैं 
करता हूं और अगर कोई आदमी गुनाह करता हुआ देखा 


गया पस दूसरे ने इस से कहा कि आया तो ख़ुदा से नहीं 


न हूंगा। यह खुलासा में है। अगर किसी ने कहा कि ऐ 
ख़ुदा रोज़ी मुझ पर कुशादा कर दे या मेरी तिजारत 
चलती कर दे या मुझ पर जुल्म न कर तो डशैख़ अबू 
नस्तर दबूसी ने फ़रमाया कि यह व्यक्ति काफ़िर हो 
जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 

किसी से कहा अगर तू दोनों जहान का ख़ुदा 
हो जायेगा तो भी तुझ से अपना हक ले 


लूंगा तों उसकी तकफीर की जायेगी : 

पक ने दूसरे से कहा कि झूट मत बोल इस ने 
कहा कि झूट 8 किस वास्ते। इसी लिए कि इस को बोलें 
तो फ़िलहाल का काफ़िर हो जायेगा और अगर किसी से 
कहा गया कि रज़ाऐ ख़ुदा तलब कर इस ने कहा कि मुझे 
नहीं चाहिए है या कहा कि अगर खुदा मुझ बहिएत में 
कर दे तो इस को ग़ारत कर दूंगा या किसी से कहा गया 
कि ख़ुदा तआला की नाफ़रमानी मत कर कि तुझे दोज़ख 
में डाल देगा प॑श्तन इस ने कहा कि मैं दोज़स से नहीं 
डरता हूं या इस से कहा गया कि बहुत न खाया कर 
ख़ुदा तुझे दोस्त न रखेगा पस॒ इस ने कहा कि मैं तो 
खाउंग्रा चाहें मुझे दोस्त रखे या दुशमन तो इन सब से 
तकफ़ौर किया जायेगा। इसी तरह अगर कहा गया कि ५ 
बहुत मत हंस या बहुत मत सो या बहुत मत खा पस 5; 
इस ने कहा कि इतना खाउंगा और इतना सोउंगा और 2 ल्‍ 
इतना हंसूगा जितना मेरा जी चाहे तो इस की तकफ़ीर 7 
की जायेगी। एक व्यक्ति से कहा गया कि गुनाह मत कर के 
कि ख़ुदा का अज़ाब सख्त है पत्त इस ने कहा कि मैं “४ 
अज़ाब को एक हाथ से उठा लूंगा तो इस को त़कफ़ीर 
की जायेगी। अगर इस से कहा गया कि माँ व बाप को 
आज़ार मत दे पस्न इस ने कहा कि इन दोनों का मुझ पर 
कुछ हक़ नहीं है तो इस की त़कफ़ोर न की जायेगी 


लेकिन गुनाहगार हो 
(फ़ौक+ ऊपर तहत नींचे। 
(9)क्योंकियह मुहावरा बमअनी ज़ुल्म नहीं है बल्कि दुआ है कि इस 
सती को दूर करदे फ़ाफ़हम। 
(8|बतरीक+ मुक़ाबला व मुराद पादाश है। 
गा। एक ने कहा कि ऐ शैतान मेरा काम कर दे 


ताकि जो तू कहे करूँगा। मां व बाप को आज़ाद कर 
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डरता है पस॒ इस ने कहा कि नहीं तो काफ़िर हो जायेगा 
इस वास्ते कि इस को त्ञावीज मुमकिन नहीं है। इसी तरह 
अगर किसी से कहा गया कि तू ख़ुदा से नहाँ डरता है 
पस्त इस ने हालते गुस्सा में कहा कि नहीं तो काफ़िर हो 
जायेगा। यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। अगर किसी ने 
कहा कि 'ता उम्मी शवेभ बदतर ख़ुदाएं बामा गैशू दबद 
है तर ता उम्मी शवेम नेको तर ख़ुदाप बामा मैशों दनीको 
५५ तर यानी जितना मैं बद तू होता जाता हूं ख़ुदा मेरे साथ 
0 बदतर होता जाता है और जितना मैं नेक तर होता हूं 
९ इतना ख़ुदा मेरे साथ नेक तर होता है तो इस को 
६३ तकफ़ीर की जायेगी यह .खुलासा में है। 

अगर किसी ने कहाः “अज़ ख़ुदाऐ मी 

बनीनम व अज़ सो' या कहाः अज़ ख़ुदाऐं 


उम्मीद मीदारम व तबो : 

क़ालल मुतरजम व हाज़ा असह और इताबिया में 
लिखा 56 कि अगर कोई हुक्म खुदा या शरीअत पैगप्बर 
ख़ुदा सलतललाहु अणैहि वसल्लम को नापसन्द करे मसलन 
किसी से कहा गया कि ख़ुदा तज्ाला ने चार औरतें 
हलाल कर दी है पस॒ वो कहे कि मैं इस हुक्म को 
नापसन्द नहीं करता हूं तो यह क॒ुफ़ है। यह तातार 
ख़ानिया में ह। अगर औरत ने अपने पिसर से कहा कि 
तूने ऐसा क्‍यों किया पस पिसर ने कहा कि वल्लाह मैंने 
नहीं किया पस्त॒ इस औरत ने गुस्से में कहा कि महनोमा 
वललाह तो मशाइख्व ने इस औरत को तकफ़ीर मैं 
इख्तलाफ़ किया हैं यह मुद्ठीत में ह$। जिस ने कहा कि 
ख़ुदापे अज्ज़ो व जलल्‍ल हो और कोई चीज़ न हो तो इस 
को त़कफ़ोर को जायेगी यह ज़हीरिया में है वक़िया नज़र। 
अगर किसी ने कहा कि ख़ुदाएे अज्ज़ा व जज़्ल ने मेरे 
हक़ में सब नेकी को है बदी मेरी तरफ़ से है तो इस ने 
कुफ़ किया यह मुहीत में है वफ़ीह नज़र और एक शख्स 
से कहा गया कि बारी () बाज़न बस गया मंदी बस इस 
ने कहा कि ख़ुदापे बाज़नान बस नयामद मन चगो ना 
बस आएम तो इस की तकक़रीर की जायेगी। यह 
ग़यासिया में ह। अगर किसी ने कहा कि अज्ञ ज़ुदापे मी 
बनीनम वाज़ सों या कहा कि अज़ ख़ुदाऐ उम्मीद मैदारम 


दूंगा और जो कुछ तो न कहेगा न करूंगा तो इस को 
तकफ़ीर की जायेगी यह तख़स्युर से तातार ख़ानिया में 
पंक़ूल है। अगर किसी से कहा कि अगर तू दोनों जह्न 
का खुदा हुआ जायेगा तो भी तुझ से अपना हक़ छऐे लूंगा 
तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह य़ुल्ञासा में है। पक 
ने झूट बात कहीं जिस को किसी ने सुन कर कहा कि 
मेरा ख़ुदा इस तेरे झूट को सच कर दे या कहा कि मेरा 


ख़ुदा तेरे इस दरोग में बरकत दे तो इस की तकफ़ीर की 


जायेगी। शैख् नजपुद्दीन से दरयाफ्त किया गया कि एक 
ने कहा फ़लां तेरे साथ सीधा नहीं चलता है पस्ष इस ने 
कहा कि अल्लाह तझ्ाला थी इस के साथ सीधा न चत्ने 
तो शैख़ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी। 
'क्रालल मुतरजम व फ़ोह मन्नत और तख़स्युर में लिखा 
है कि मैंने सदर रूज़ इस्लाम जमालुददीन से दरयाफ़्त 
किया कि एक ने कहा कि खुदा तज्ाला ज़र को दोस्त 
रखता है कि मुझे नहीं दिया 5 तो फ़रमाया कि अगर इस 
बात से इस का क़सद यह है कि खुदापे अज्ज़ों व जल्ल 
को तरफ़ निस्बत बुखल को कहतों तकफ़ोर किया जायेगा 
मगर मुजरिद इस कथन से ज़र को दोस्त रखता है 
तकफ़ीर न की जायेगी। यह तातार खानिया में है। 

अगर कहा कि इन्शाअल्लाह तो यह काम करेगा १ 
पस॒ इस ने कहा कि मैं कौर इन्शाअल्लाह तज्ाला यह: 
काम करूंगा तो इस की त़कफ़ोर की जायेगी यह है) ) 


ख़ज्नानतुल मुफ़्तीन में है। ज़ालिम ने किसी पर जुल्म 


किया पस्॒ मज़लूम ने कहा कि यह बतक़दीर इलाही है&॥ 
पस ज़ालिम ने कहा कि मैं बमौर तक़दीरे इलाही करता हो * 
तो इस को तकफ़ोर की जायेगी यह फ़ूसूल अमादिया में 
हैं और अगर कहा कि एप खुदा अपनी रहमत मुझ से 
देश मत कर तू यह अल्फ़ाज़ कुफ़ में से है। यह 
सिराजिया में है। अगर बीवी व मोहसम के दरमियान 
झगड़ा तूल खींचा और दैर तक बाहम झगड़े व सख्त 
कल़ामी के साध बातें रहें पस्॒ मर्द ने बीवी से कहा कि 


ख़ुदा से डर और अपने आप को इस की नाफ़रमानी से 


बचा। पस्त औरत ने इस को जवाब दिया कि मैं नहीं इस 
से डरती तो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अलफ़ज़ल ने 
फ़रमाया कि अगर शौहर ने इस को मअसियत ज़ाहिर पर 
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व तबो तो इसी तरह कहना क्रबीह है और अगर यूं 

कहता कि अज़ ख़ुदाऐं मी बैनन व सबब तरा मीदानम 

तो यह अच्छा है यह ख़ज़ानतुल्न मुफ़्तीन में है। अगर 

नालिश में अपने ख़सम से क्रत्तमम तलब को पत्त ख़प्तम ने 

शुरू किया कि मैं क्रम्मम खाता हूं अल्लाह तज्ात्ञा की 

पस॒ इस तालिब ने कहा कि मैं अल्लाह को क़सम नहीं 
5 चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि तू तलाक़ या इताक़ की 
8 क्रतम खा तो हमारे बाज़े असहाब के अनुसार काफ़िर हो 
0 गया और आमा मशाइस्र के नज़दीक काफ़िर न होगा 
# और तजनीस नासरी में लिखा है कि यही असह है। अगर 
५५ किसी से कहा कि सोगन्द (2) तो हमान सुत व कीर 
ख़ुरहमान यानी हर दो यक्‍्सां है। तो इस ने कुफ़ किया। 
अगर किसी से कहा कि मेरा ख़ुदा जानता है कि मैं तुझ 
को हमैशा दुआ में याद रखता हूं तो मशाइसख़ ने इस के 
कुफ़ में इख्तलाफ़ किया है। क़ालल मुतरजम असबत 
अक्सर के अनुसार यह है कि अगर दरोग पर शाहिद 
किया या दाना गर दाना है तो काफ़िर कहा जायेगा 
वलल्‍लाहु आलम और अगर बतरीक्र मिल्नाह के कहा कि 
मन ख़ुदायम (9) यानी ख़ुद आयम तो इस ने कुफ़ किया 
यह तात्तार सानिया में है। एक ने अपनी बीची से कहा 
कि तेरा हक़ हमसाया नमी बायद यानी तुझे हक़ हमसाया 
नहीं चाहिए इस ने कहा कि नहीं पत्त कहा कि तैरा हक़ 
श्र नमी (शौहर) बायद इस ने कहा कि नहीं पस्त॒ कहा 
कि तेरा हक़ ख़ुदा नमी बायद पस॒ इस ने कहा कि नहीं 
ते औरत मज़कूरह ने कुफ़ किया। किसी शख्स ने अपनी 
बीमारी बग्ैक़ ऐैश में कहा कि बारी बदा नमी कि ख़ुदाय 
तआल़ा मरा चरा आफ़रीदा इस चूं अज़ लज्जत हाएे 
दुनिया मराहीच नेस्त यानी मुझे मालूम होता कि ख़ुदा 
तझ्ाल्ा ने मुझे क्‍यों पैदा किया है जबकि दुनिया को 
लन्ज़तों से मेरे जिए कुछ भी नहीं है तो बाजे मशाइस़् ने 
फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी। लेकिन ऐसा 
कलाम करना ख़ताएँ अज़ीम है पक ने दूसरे से कहा कि 
अल्लाह तभआला तुझे तैरे गुनाहों पर ज़रूर अज़ाब करेगा 
पस इस ने कहा कि ख़ुदाएँ राशिन्दा कि ता ख़ुदाएं हिप्मा 
आन कुन्द कि तू मेगोई यानी तूने ख़ुदा को बिठा दिया है 
ताकि जो तू कहे वहीं सबअ ख़ुदा करे तो इस की 


इताब करके इस को अल्लाह तझला से खौफ़ दिलाया है 
पस्सध इस ने यह जवाब दिया तो इस से मुरतिदा हो 
जायेगी और अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और अगर 
पौहर ने इस को पेसे कार्य पर इताब किया है जिस में 
ख़ुदा की तरफ़ से खौफ़ का मक्ताम नहीं है तो वो काफ़िर 
न होगी लेकिन अगर इस ने अपने इस बात से 
इस्तखफ़ाफ़ () किया है तो अपने शौहर से बाइना हो 
जायेगी एक ने दूसरे को मारना चाड़ा पस॒ इस से इस 
बेचारा ने कहा कि आया तो खुदाई तज्ाज़ा से नहीं डरता 
है इस ने कहा कि नहीं तो इमाम मौहम्मद रह० से 
मरवीं है कि इन से यह मसला दरयाफ्त किया गया था 
पस जवाब में फ़रमाया कि त़कफ़ौर न किया जायेगा इस 
लिए कि वो कह सकता है कि तक्रवा इसी में है जो मैं 
करता हूं और अगर कोई आदमी गुनाह करता हुआ ठेख़ा 
गया पस दूसरे ने इस से कहा कि आया तो ख़ुदा से नहीं 
डरता हैं पस इस ने कहा कि नहीं तो काफ़िर हो जायेगा 
इस लिप कि इस की तावीज्ञ मुमकिन नहीं है। इसी तरह 
अगर किसी से कहा गया कि तू ख़ुदा से नहाँ डरता है 
पस इस ने हालते गुस्सा में कहा कि नहीं तो काफ़िर हो 
जायेगा। यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। अगर किसी ने 
कहा कि 'ता उम्मी श्वेम बदतर ख़ुदाएें बामा मैशू दबद ६४ 
तर ता उम्मी शवेम नेको तर ख़ुदारे बामा मैशो दनीको 
तरः यानी जितना मैं बद तू होता जाता हूं ख़ुदा मेरे साथ फ 
बदतर होता जाता है और जितना मैं नेक तर होता हूं * 
इतना ख़ुदा मेरे साथ नेक तर होता है तो इस की & ५ 
तकफ़ीर की जायेगी यह खुलासा मेँ है। कै 
अगर किसी ने कहाः 'अज़ ख़ुदाऐे मी 
बनीनम व अज़ सो' या कहाः अज़ ख़ुदाऐ 


उम्मीद मीदारम व तबो : 

अनुवादक के कथनानुसार व हाज़ा असह और 
इताबिया में लिखा है कि अगर कोई हुक्म ख़ुदा या 
शरीअत पैगप्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अजैडि वत्तल्‍लम को 
नापसन्द करे मसलन किसी से कहा गया कि खुदा 
तआल़ा ने चार औरतें हज़ाल कर दी हैं पस॒ वो कहे कि 
मैं इस हुक्म को नापसन्द नहीं करता हूं तो यह कुफ़ है। 
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तकफ़ोर की जायेगी। यह मुद्ठीत में है। 
तखय्युर में मज़कूर है कि किसी ने कहा कि ख़ुदाएँ 
चह तवान्द कर्द चीजे दीगर नतवान्द बजुज़ दोजख़ यानी 
ख़ुदा किया कर सकता हैं कुछ और नहीं कर सकता 
सिवाए दोज़ख़ के तो इस ने कुफ़ किया और इसी के 
मिस्ल यह हैं कि किसी ने एक हैबान क़बीह को देख कर 
है कहा कि पैश कार नुमान्दा अस्त ख़ुबापे कि चुनीन 
आफ़रीदा यानी ऐ ख़ुदा कोई और काम नहीं रह गया था 
कि तूने इस को पैदा किया तो इस की तकफ़ीर की 
है जायेगी। एक फ़क्कीर ने अपनी मौहताजी की तकलीफ़ में 
[६ &, कहा कि फ़लां हम बन्दा अस्त बाचन्दे नेज्ममत व मिन 
४ हम बन्दा रचनीन रंज बारे एँ चुनीन अदल बाशिद यानी 
ऐ ख़ुदा फ़लां भी बन्दा है कि इस क्रद् नैज्मत के साथ 
है और मैं भी बन्दा हूं कि अपने रंज व मशक़्क़त में 
गिरफ़तार हों भला यह भी कुछ अझदल है तो इस ने काफ़ 
किया। किसी ने दूसरे से कहा कि ख़ुदा से डर इस ने 
कहा कि ख़ुदा कहां है तो इस को तकफ़ीर की जायेगी। 


इसी तरह अगर कहा पैग़म्बर क़ब्र में नहीं 

(।|जैसे बोलते हैं कि तू अपनी औरत से न जनना। 

(2)वही तेरी क़सम है और वही गधे का उजू+ तनासुलयानी दोनों 
यक्सां हैं। 

(3)मुतरजम कहता है कि अगर इस ने इस तरह कि कलिमा कुफ्र+ 
में और इस के लफ्ज+ में सरीह इल्तबास हों तो इस पर कुफ्+ 
का हक्‍म दिया जायेगा और अगर इस ने इस के साथ इस की 
तौज़ीह भी की मसलनयूं कहा कि+ ][दायम और ज़ाहिर किया कि 
इस से मेरी मुरादयह हैं कि+][द आयम तो इस के कुफ़+ में 
ताम्मुल हैं। बल्लाहु आलम। 


है या कहा कि ख़ुदा का इल्म क्रदीप नहीं है या 
कड़ा कि जो मज़दूम है वो अल्लाह तज्ाला को मालूम 
नहीं है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार 
सानिया में है। अगर अ्षब्दुल्लाह नामी किसी आदमी को 
पुकारने में ल़फना अल्लाह के आख़िर काफ़ तसगीर ज्ञाहक् 
किया पस्॒ अगर यह पुकारने वाला आलिम हो तो इस को 
तकफ़ोर को जायेगी और अमदन खाल़िक़ की तसगीर की 
ख़्वीक़ किया तो भी अगर झालिम है तो तकफ़ीर न की 
जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर किसी ने दूसरे से 
कहा कि ख़ुदा तेरे दिल्न पर रहमत करे मेरे दिल पर नहीं। 
पस॒ अगर इतत ने रहमत से बेपरचाई का क्रसद किया है 


यह तातार खानिया में है। अगर औरत ने अपने पिसर से 
कहा कि तुने पेसा क्यों किया पस॒ पिसर ने कहा कि 
वलल्‍लाह मैने नहीं किया पस्॒ इस औरत ने गुस्से में कहा 
कि महनोमा क्‍लल्‍्लाह तो विद्वानों ने इस औरत को तकफ़ोर 
में मतभेद किया है यह मुहीत में है। जिस ने कहा कि 
ख़ुदाऐे अज्जो व जल्‍ल हो और कोई चीज़ न हो तो इस 
को त़कफ़ोर को जायेगी यह ज़हीरिया में है वफ़िया नज़र । 
अगर किसी ने कड़ा कि खुदापे अज्ज़ा व जल्ल ने मेरे 
हक़ में सब नेकी को है बदी मेरी तरफ़ से है तो इस ने 
कुक किया यह मुदीत में है वफ़ीह मन्नत और पक 
व्यक्ति से कहा गया कि बारी (7) बाज़न बस्त गया मदी 
बस इस ने कहा कि ख़ुदाऐं बाज़नान बस नयामद मन 
चगो ना बस आएम तो इस को तकफ़ोर को जायेगी। यह 
गयातिया मेँ है। अगर किसी ने कहा कि अज़ जुदापे मी 
बनीनम वबाज़ सो या कहा कि अज़ खुदाएं उम्मीद गैदारम 
व तबो तो इसी तरह कहना क्रबीड़ है और अगर यूं. 
कहता कि अज़ ख़ुदारे मी बैनम व सबब तरा मीदानम 
तो यह अच्छा है यह ख़ज़ानतुल पुफ़त्तीन में है। अगर 
नालिश में अपने ख़स्तम से क़प्तम तलब को पस ख़सम ने 
शुरू किया कि मैं क्क्तम खाता हूं अल्लाह तआला की /. 
पस इस तालिब ने कहा कि मैं अल्लाह की क़सम नहीं ५४ 
चाहता हूं बत्कि चाहता हूं कि तू तलाक़ या इताक़ को 
क़सम खा तो हमारे बाज़े असहाब के अनुसार काफ़िर हो धु 
गया और आम्मा विद्वानों के निकट काफ़िर न होगा और # 
तजनीस नासरी में लिखा है कि यही असह है। अगर & ५ 
किसी से कहा कि सोगन्द (2) तो हमान सुत व कीर 
ख़ुरहमान यानी हर दो यक्‍्सां है। तो इस ने कुफ़ किया। 
अगर किसी से कहा कि मेरा ख़ुदा जानता है कि मैं तुझ 
को हमैज्ञा दुआ में याद रखता हूं तो दचिद्वानों ने इस के 
कुफ़ में मतभेद किया है। जनुवादक के कथघनानुसार 
असबत अक्सर के अनुसार यह है कि अगर दरोग पर 
शाहिद किया या दाना गर दाना है तो काफ़िर कड्ठा 
जायेगा बलल्‍लाहु आलम और अगर बतरीक़ मिज़ाह के कहा 
कि मन ख़ुदायम (3) यानी ख़ुद आयम तो इस ने कुफ़ 
किया यह तातार ख़ानिया में है। एक ने अपनी बीची से 
कहा कि तेगा हक़ हमसाया नमी बायद यानी तुझे हक़ 
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तो काफ़िर हुआ और अगर यह क्रसद किया कि मेरा 
दिल अत़बात इदलाड़ी से साबित है इस में कोई इज़तराब 
नहीं है तो तकफ़ोर न को जायेगी। एक तफ़ल अपने बाप 
को पुकारता है हालांकि इस का बाप नमाज़ पढ़ रहा है 
पस॒ एक शख्स ने इस तफ़ल से कहा कि ठहर बे लोण्छे 
कि तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है तो यह काफ़ नहीं 
१ है इस लिए कि इस के मझ़नी यह हैं कि खिदमत 
28 अल्लाह तज्ाला करता हैं। यह मुहीत में है। एक शख्त 
ने किसी अंधे या मरीज़ को देख कर कहा कि ख़ुदा ने 
/ तुझ देखा और मुझे देखा और तुझ को ऐसा पैदा किया 
६३ फिर मेरा क्‍या गुनाह है तो सहीं यह है कि इस की 
तकफ़ीर न को जायेगी यह खुलासा में हैं। अगर कहा कि 
बखुदाए व बुखाक पाये तो यानी क्रस्तम ख़ुदा व क़सम 
तेरे पांव को ख़ाक की कि मैं ऐसा न करूंगा तो यह 
शख्स काफ़िर हुआ और फ़ारसी ज़बान के मुहावरा के 
मुवाफ़िक़ क़स्म बख़ुदा व बखाक पाये तो को ज़िखा तो 
इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर कड़ा कि बख़ुदाऐ 
व बजान व सर तो यानी क्रस्मम ख़ुदा को व क़सम तेरी 
जान व सर को तो इस में मशाइख़ का इछ्तलाफ़ है| यह 
ज़खीरा में है। 

क्राल॒ल॒ मुतरजम मगर अव्वल से बहुत क़रीपम है 
अगरचे इस्तखफ़ाफ़ () सरीह नहीं निकलता 8। अब इन 
अल्फ़ाज़ कुक़ का बयान है जौ मुताल्लिक़ बाअग्बिया 
अलैहिमुस्सलातु वस्सल्ाम हैं। वाज़ह हो कि जिस ने 
अग्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्षम्तलीमात में से बाज़ का 
इक्तरर न किया या सुनन मुर्सलीन में से किसी सुन्नत को 
नापसन्द किया तो वो काफ़िर हुआ। और शैख बिन 
मक़ातिल से दरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने 
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम या हज़रत ज़ुलकिफ़ल 
अलैहिस्सलाम की नबुब्बत से इन्कार किया तो शैस रह० 
ने फ़रमाया कि जिस बुजुर्ग के नबी होने की तमाम 
उप्मत बिल इत्तफ़ाक़ क्राइल नहीं है इस को नबुव्वत से 
इन्कार करने वाला ऐसा ज़रर न पायेगा और अगर यूं 
कहा कि अगर फ़ल्ां नबी होता तो मैं इस पर ईमान न 
लाता तो इस ने कुक किया यह मुदहीत में है। शैख 
जभफ़र से दरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने कहा 


हमसाया नहीं चाहिए इस ने कहा कि नहीं पप्त कहा कि 
तेरा हक्त शवें नमीं (शौहर) बायद इस ने कहा कि नहीं 
पस कहा कि तेरा हक्क ख़ुदा नमीं बायद पस्॒ इस ने कहा 
कि नहीं तो औरत मज़कूरह ने कुफ़ किया। किसी व्यक्ति 
ने अपनी बीमारी वज़ैक़ पैश में कहा कि बारी बदा नमी 
कि ख़ुदाय तआला मरा चरा आफ़रीदा इस चूं अन्न 
लज्णजत हाए दुनिया मराहीच नेस्त यानी मुझे मालूम होता 
कि खुदा तम्ात्ा ने मुझे क्यों पैदा किया है जबकि 
दुनिया को छज्ज़तों से मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं तो बाज़े 
विद्वानों ने फ़र्माया कि इस को तकफ़ोर न की जायेगी। 
लेकिन ऐसा बात करना ख़तापे अज़ीम है एक ने दूसरे से 
कहा कि अल्लाह तजआाला तुझे तेरे गुनाहों पर ज़रूर 
अज्ञाब करेगा पस्त इस ने कहा कि ख़ुदाएं राशिन्दा कि ता 
ख़ुदाऐं हिम्मा आन कुन्द कि तू मेगोई यानी तूने ख़ुदा को 
बिठा दिया है ताकि जो तू कहे वही सबअ ख़ुदा कर त्तों 
इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह मुहीत में है। 

तखय्युर में वर्णित है कि किसी ने कहा कि ख़ुदाऐ 
चह तवान्द कर्द चीजे दीगर नतवान्द बजुझ दोज़ख़ यानी 
ख़ुदा किया कर सकता है कुछ और नहीं कर सकता 
सिवाए दोज़ख़ के तो इस ने कुफ़ किया और इसी के 
मिसल यह है कि किसी ने एक हैवान क़बीह को देख कर ५ 
कहा कि पैश कार नुमान्दा अस्त ख़ुदाऐे कि चुनीन ३ 
आफ़रीदा यानी ऐ ख़ुदा कोई और काम नहीं रह गया था धु 
कि तूने इस को पैदा किया तो इस की तकफ़ीर की # 
जायेगी। एक फ़क्कोर ने अपनी मौहताजी की तकलीफ़ में & ५ 
कहा कि फ़्लां हम बन्दा अस्त बाचन्दे नेअमत व मिन 
हम बन्दा रचनीन रंज बारे ऐँ चुनीन अदल बाशिद यानी 
ऐ ख़ुदा फ़लां भी बन्दा है कि इस क़द्व नेअ्मत के साथ 
है और में भी बन्दा हूं कि अपने र॑ंज व मशक़्क़त में 
गिरफ़तार हों पला यह भी कुछ अदल है तो इस ने कुफ़ 
किया। किसी ने दूसरे से कहा कि ख़ुदा से डर इस ने 
कहा कि ख़ुदा कहां है तो इस की तकफ़ोर को जायेगी । 


इसी तरह अगर कहा पैगम्बर क़न्न में नहीं 

()मैसे बोलते हैं कि तू अपनी औरत से न जनना। 

(2)वही तेरी क़सम है और वहीं गधे का उजू+ तनासुलयानी दोनों 
यक्सां हैं। 

(8) मुतरजम कहता है कि अगर इस ने इस तरह कि कलिमा 
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कि में तमाम अग्बिया अल्लाड तआज़ा पर ईमान जाया 
और मैं यह नहीं जानता डूं कि आदम अलजैडिस्सज्ञाम नबी 
थे या न थे तो इस को तकफ़ीर न की जायेगी। यह 
इताबिया में है। शैख रह० से दरयाफ्त किया गया कि 
जो शख्स फ़वाडिश की जानिब मिस्ल ज़िना का क़सद 
करने कौरह की जानिब अग्बिया अजैहिमुस्सलाम को 
१ मन्सूब करता है कि जैसे हशो यह फ़िरक्रा के लोग हज़रत 
यूसुफ़ अजैहिस्सलाम की निस्बत बकते हैं तो फ़रमाया कि 
९ ऐसे शख्स की तकफ़ीर की जायेगी इस वास्ते कि ऐसा 
* ज्रोल इन हज़रात अलैहिमुस्सलाम को निस्बत इन के हक़ 
[4 में शितम है और इस्तख्फ़ाफ़ है। हज़रत अबूजर रज़ि0 ने 
४ फ़रमाया कि जो क्राइल है कि हर गुनाह कूफ़ है और 
बावजूद यहक्ति कहता है कि अआग्बिया अलजैहिमुस्सलाम ने 
गुनाह किया है तो वो काफ़िर है इस लिए कि इस ने 
शितम कहा। अगर इस ने कहा कि मसा्बिया 
अलैहिमुस्सलाम ने असयान नहीं किया है न दर हालत 
नबुव्वत के और न क़ब्ल इस के तो इस की तकफ़ीर की 
जायेगी इस वास्ते कि यह नसूस कुस्आानी का रद है और 
मैंने बाज़ मशाइख़ से सुना कि अगर कोई शक््त यह न 
जाने कि हज़रत मौहम्मदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आख़िर उल अग्बिया यानी ख़ातिपुन नबिश्यीन है कि सब 
से आख़िर में इन पर नबुब्यत ख़त्म हो गई है तो वो 
मुसलमान नहीं हैं यह तीमिया में है। क्रालल मुतरजम 
बाज़ मशाइस् की क़रैद बई मअनी है कि सुना उन्हें बाज़ 
से है वरना बिल इृत्तफ़ाक्त जो श॒ख्क्ष इस का क्राइल न 
हो वो काफ़िर है और जो न जानता हो अगरचे 
आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वस्ल्लम पर ईमान जाया है 
तो वो नाक़िस है फ़ाफ़हम। शैख्॒ अबू हफ्स कबीर ने 
फ़रमाया कि जिस किसी ने ख़्याह कोई हो अगर अपने 
दिल में किसी नबी का बुगज़ रखा तो वो काफ़िर है और 
इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर फ़ल्ां नबी होता तो मैं 
इस को पसन्द न करता और इस से राज़ी न होता तो 
भी कुफ़ 68। अगर कहा कि फ़जां पैगाम्बर होता तो मैं 
इस को तरफ़ न गुरदीदा होता पस् अगर पैगास्बर से इस 


की मुराद यह है कि अल्लाह तञआ॥ला का रसूल होता तो 
()+ |फ़ोफ+ व हक़ौर समझना। 


कुफ़+ में और इस के लफ्ज+ में सरीह इल्तबास हो तो इस पर 
कुफ्र+ का हुक्म दिया जायेगा और अगर इस ने इस के साथ इस 
की तौज़ीह भी की मसलनयूं कहा कि+][दायम और ज़ाहिर किया 
कि इस से मेरी मुरादयह है कि+]द आयम तो इस के कुफ्र+ में 
ताम्मुल है। वल्‍लाहु आलम । 

है या कहा कि खुदा का इल्म क्रवीम नहीं है या 
कहा कि जो मअदूम है वो अल्लाह तआज़ा को मालूम 
नहीं है तों इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार 
ख़ानिया में है। अगर अब्दुल्लाह नामी किसी आदमी को 
पुकारने में लफान अल्लाह के आखिर काफ़ तसगीर ज्ाहक् 
क्रिया पस्त अगर यह पुकारने वाला ज्ालिम हो तो इस को 
तकफ़ीर को जायेगी और अमदन ख़ालिक्र की तसग़ीर को 
ख़्वीक् किया तो भी अगर आालिम हैं तो तकफ़ौर न की 
जायेगी यह बहरूल राइक्र में है। अगर किसी ने दूसरे से 
कहा कि ख़ुदा तैरे दिल पर रहमत करें मेरे दिल पर नहीं। 
पस॒ अगर इस ने रहमत से बेपरचाई का क़सद किया है 
तो काफ़िर हुआ और अगर यह क़सद किया कि मेरा 
दिल असबात इदलाही से साबित है इस में कोई इज़तराब 
नहीं है त्तों तकफ़ीर न को जायेगी। एक तफ़ल अपने बाप 
को पुकारता है हालांकि इस का बाप नमाज़ पढ़ रहा है 
पस एक व्यक्ति ने इस त़फ़ल से कहा कि ठहर बे लोण्डे 
कि तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता हैं तो यह कुफ़ नहीं » 
है इस लिए कि इस के मअनी यह हैं कि सेवा अल्लाह 3 
तभआाला करता है। यह मुहीत में है। एक व्यक्ति ने किसी ६, 
अंधे या मरीज़ को देख कर कहा कि ख़ुदा ने तुझे देखा ४ 
और मुझे देखा और तुझ को ऐसा पैदा किया फिर मेरा हा 
क्या गुनाह है तो सही यह है कि इस को तकफ़ीर न की (४ 
जायेगी यह खुलासा में है। अगर कहा कि बखुदाएे व 
बखाक पाये तो यानी क़सम ख़ुदा व क्रसम तेरे पांव की 
खाक को कि मैं ऐसा न करूँगा तो यह व्यक्ति काफ़िर 
हुआ और फ़ारसी ज़बान के मुहावरा के मुवाफ़िक्त क्रसम 
बख़ुदा व बखाक पाये तो को लिखा तो इस की तकफ़ीर 
को जायेगी और अगर कहा कि बख़ुदापे व बजान व सर 
तो यानी क्रसम ख़ुदा की व क्रसम तेरी जान व स्तर को 
तो इस में विद्वानों का मतभेद हैं। यह ज़खीरा में है। 

अनुवादक के कथधनानुसार मगर अब्बल् से बहुत 
क़रीम है अगरचे इस्तखफ्राफ़ () सरीह नहीं निकलता है। 
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इस सूरत में इस को तकफ़ोर की जायेगी जैसे इस 
कहने में कि दागर खुदापे तज्ाज्ञा मुझे किसी काम का 
हुक्म देता तो मैं न करता तकफ़ोर को जाती है। 


अगर किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि 
आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसललम आदमी 
7९ थे या जनी तो उस की तकफ़ीर की जायेगी 


7 


कै. जामअ सागर में मज़कूर है कि अगर एक शख्स 
# और इस के ससुर के दरमियान झगड़ा और गुफ़तुगू पेश 
६ ३ आई पस दामाद ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
४ अलैहि वसल्लम भी मुझे बश्ञारत देंगे तो मैं तेरे () हुक्म 
को पाबन्दी न करूंगा तो इस की तकफ़ीर न को जायेगी। 
अगर किसी ने कहा कि जो अग्बिया अलैहिमुस्सलाम ने 
फ़रमाया कि अगर वो रास्त व अदल हो तो हम ने 
निजात पाई तो यह काफ़िर हुआ। इसी तरह अगर कहा 
कि अना रसूलुल्लाहि या फ़ारती में कहा कि मन पैंगप्बरम 
या उर्दू में कहा कि मैं पैगाबर हूं और मुराद यह है कि 
मैं पैगाम जे जाता हूं तो इस की तकफ़ोर को जायेगी। 
अगर ऐसा हुआ कि जिस चक्त इस ने यह कलाम किया 
है इस वक़्त एक शख्स दीगर ने इस से मोअज्ज़ा तलब 
किया तो यह दूसरा भी बिना बर क़ौज़ बाज़ के तकफ़ीर 
(2) किया जाये गा और मुताख़िरीन मशाइख़् ने फ़रमाया 
कि अगर दूसरे को ग़र्ज़ मोज़ज्ना तलब करने से इस को 
जआजिज़ व फ़ज्नीहत करना है तो तकफ़ोर न किया जायेगा 
और अगर आनज़रत सल्लल्ताहु अलैंहि वसल्लम के मोऐ 
मुबारक को बलफ्ण तसग़ीर कहा मसलन अरबी में शईर 
कहा तो बाज़ों के अनुप्तार तकफ़ीर किया जायेगा और 
मुतल्लक्कन और दूसरों के अनुसार मुतल्लक्तन नहीं बल्कि 
जब इस को नियत में अहानत हों। अगर किसी ने कहा 
कि मुझे नहीं मालूम कि आन्ज़रत सल्लल्ताहु अलैहि 
वसल्लतम आदमी थे या जनी तो इस की तकफ़ीर की 
जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है। 

अगर कहा कि फ़ज़ां पगम्बर अस्त हक़ ख़्वीश अज़ 
वलबतानम यानी अगर फ़लां पैगाबर है तो थी इस से 
अपना हक़ ले लूंगा तों यह कुफ़ न होगा यह फ़तावा 


अब इन अल्फ़ाज्न कुकर का बयान है जो मुताए्लिक़ 
बाअआजबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। वाज़ह हो कि 
जिस ने अमग्बिया अजैहिमुस्सलातु वत्तसल्ीमात में से कुछ 
का इक़रार न किया या सुनन मुर्सलीन में से किसी सुन्नत 
को नापम्तन्द किया तो वो काफ़िर हुआ। और शैख बिन 
पक्तातिल से दसरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने 
हज़रत खिज़र अशैहिस्सलाम या हज़रत शुलकिफ़ल 
अणैहिस्सलाम को नबुव्वत से इन्कार किया तो शैख् रह० 
ने फ़रमाया कि जिस बुल्लुर्ग के नबी होने को तमाम 
उम्त बिल इनत्तफ़ाक़ क्राइल नहीं है इस को नबुबत से 
इन्कार करने वाज़ा ऐसा ज़रर न पायेगा और अगर यूं 
कहा कि अगर फ़ल्ञां नबी होता तो मैं इस पर ईमान न 
लाता तो इस ने कुफ़् किया यह मुहीत में है। शैख 
जअफ़र से दरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने कहा 
कि मैं तमाम अग्बिया अल्लाह तम्जाला पर ईमान लाया 
और मैं यह नहीं जानता हूं कि आदम अशैहिस्सलाम नबी 
थे या न थे तो इस को तकफ़ीर न को जायेंगी। यह 
इताबिया में है। शैस रह० से दस्याफ्त किया गया कि 
जो व्यक्ति फ़वाहिश की जानिब मिस्ल ज़िना का क़सद 
करने कौरह की जानिब अग्बिया अलैहिमुस्सलाम को ह#. 
मन्सूब करता है कि जैसे हशो यह फ़िरक्रा के लोग हज़स्त (६ 
यूमुफ़ अलैहिस्सलाम की निस्बत बकते हैं तो फ़रमाया कि 
ऐसे व्यक्ति की तकफ़ीर की जायेगी इस लिप कि ऐसा जे 
कथन इन हजरात अशैहिमुस्सलाम को निसस्‍्बत इन क॑ हक़ 
में शितम है और इस्तऱफ़ाफ़ है। हज़रत अबूज़र रज़िए ने & ५ 
फ़रमाया कि जो क्राइल है कि हर गुनाह कुफ़ है और * 
बावजूद यहकि कहता हैं कि अम्बिया अणैहिमुस्सलाम ने 
गुनाह किया है तो वो काफ़िर है इस लिए कि इस ने 
शितम कहा। अगर इस ने कहा कि अग्बिया 
अजैडिमुस्सताम ने असयान नहीं किया है न दर हालत 
नबुव्वत के और न क़ब्ल इस के तो इस की तकफ़ीर की 
जायेगी इस लिए कि यह नसूस क्कुरआनी का रद हैं और 
मैने कुछ विद्वानों से सुना कि अगर कोई व्यक्ति यह न 
जाने कि हज़रत मौहामद सल्तल्‍्लाहु अजैहि वसल्लम 
आख़िर उल्न अग्बिया यानी ख़ातिमुन नबिस्यीन हैं कि सब 
से आख़िर में इन पर नबुब्वत ख़त्म हो गई है तो वो 
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क्राज़ी खान में हैं अगर मौहम्मद दखेशक बोहर या 
(मौहप्मद सल्लल्लाहु अगैहि वसल्त्तम हइक़ीर दुरचेश थे) 
कहा कि जामा पैगाबर रीमनाक बोद ([पैगम्बर सल्लल्लाहु 
अशैड़ि वसल्लम का कपड़ा पीप भरा था) या कहा कि इन 
के नाख़ुन बड़े बड़े थे तो बाज़ ने फ़रमाया कि मुतल्लक़न 
. इस की तकफ़ोर की जायेगी क्रालल पमुत्तरणम मुवाफ़िक़ 
१४ जबान उर्दू के यही असह है और बाज़ ने कहा कि अगर 
/ इस ने बतरीक़ अहानत के कहा तो तकफ़ीर किया 
९ जायेगा और अगर आनहज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
* को निस्‍्बत कहा कि इस मर्द ने ऐसा वैसा कहा हैं तो 
६8, बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ौर किया जायेगा क्ाजल् 
४ पत्तरगम यही असह है हमारे अनुसार बल्लाहु आलप और 
अगर ऐसे शख्स को बद ज़बानी से याद किया जिस का 
नाम मौहम्मद या अहमद या इस की कुन्नियत अबुल 
क्रासिम है चुनांचे इस को कहा कि ऐ छिनाल के बच्चे 
तो और जो और कि ख़ुदा का इस नाम या इस कुन्नियत 
का बन्दा है तो बाज़ मक्ताम पर ज़िक्र फ़ममाया कि अगर 
वो आन्हजरत सल्लज़्लाहु अगैहि वसल्लप को इस वक़्त 
याद रखता था फिर भी इस ने ऐसा कहा तो इस की 
तकफ़ोर को जायेगी। यह मुदीत में है। अगर डिकसी ने 
कहा कि हर मअसियत गुनाह कबीर इल्ला मश्ासी 
अध्बिया अपैहिमुस्सलाम कि इन के मझ्ासी सब सग्ीरा हैं 
तो इस की तकफ़ोर न की जायेगी और अगर कहा कि 
हर असियान जो आदन हो वो कबीरा है औ इस का 
करने बाला फ़ासिक़ हैं और साध इस के यह भी कहा 
कि अम्बिया अजैहिमुस्सलाम के मजासी उम्दनथे तो इस 
ने कुफ़ किया इस वास्ते कि यह शितम हैं और अगर 
कहा कि मझ्ासी अप्बिया अजैहिस्सलामु के अमदन न थे 
तो यह कुफ़ न होगा यह तीमिया में है और राफ़्ज़ी अगर 
हज़रत अबूबकर, हज़रत उमरो रजियज्लाहु अन्हुमा को 
गाली देता हो या मिस्ल इस के बद ज़बानी से याद 
करता हो और इन को ज़ञनत कता हो नऊज़ुबिल्लाह 
मिन्हु तो वो काफ़िर 8 और अगर फ़क़त इतनी बात हो 
कि हज़रत अली करपुल्लाहु वजहहु को हज़रत अबूबकर 
पर फ़ज्ीलत देता हो तो वो काफ़िर न होगा बल्कि 


मुब्तदज है और मोअतज़ली मुब्तदञ () होता है लेकिन 


मुसलमान नहीं हैं यह तीमिया में है। अनुवादक के 
कधनानुस्तार कुछ विद्वानों की क़ैद बईं मजख्नी है कि सुना 
उन्हें कुछ से है बरना बिल इत्तफ़ाक़ जो व्यक्ति इस का 
क़ाइल़ न हो वो काफ़िर है और जो न जानता हो अगरचे 
आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैडि वसल्तम पर ईमान जाया है 
तो वो नाक़िस है फ़ाफ़हम। शैख़ अबू हफ्स कबीर ने 
फ़रमाया कि जिस किसी ने चाहे कोई हो अगर अपने 
दिल में किसी नबीं का बुगज़ रखा तो वो काफ़िर हैं और 
इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर फ़ल्ां नबी होता तो मैं 
इस को पसन्द न करता और इस से राजी न होता तो 
भी कुफ़ है। अगर कहा कि फ़ल्ां पैगाज्बर होता तो मैं 
इस की तरफ़ न गुरदीदा होता पस्॒ अगर पैगास्बर से इस 


को मुराद यह 8 कि अज़्ताह तआला का रसूल होता तो 
()+ |फ़ीफ+ वे हक़ीर समझना। 


इस स्थिति में इस की तकफ़ीर की जायेगी जैसे इस 
कहने मेँ कि दागर ख़ुदाएं तभ्ाल़ा मुझे किसी काम का 
हुक्म देता तो मैं न करता त़कफ़ीर की जाती है। 
अगर किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि 


आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसललम आदमी 


थे या जनी तो उस की तकफ़ीर की जायेगी कर 
; ४) 
जाम सग़ीर में वर्णित है कि अगर एक व्यक्ति 
और इस के ससुर के दरमियान झगड़ा और गुफ़तुगू पैश 7 
आई पस दामाद ने कहा कि अगर रसूलुज्लाह सल्ल्लाहु फ 
अज्ैहि वसल्लम भी मुझे बशारत देंगे तो मैं तेरे () हुक्म "४ 
की पाबन्दी न करूंगा तो इस की तकफ़ीर न की 
जायेगी। अगर किसी ने कहा कि जो अम्बिया 
अजैहिमुस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर वो रास्त व अ्रदत 
हो तो हम ने निजात पाई तो यह काफ़िर हुआ। इसी 
तरह अगर कहा कि अना ससूलुल्लाहि या फ़ारसी में कहा 
कि मन पैगाबरम या उठ में कहा कि मैं पैगम्बर हूं और 
मुराद यह है कि मैं पैगाम ले जाता हूं तो इस की 
तकफ़ोर की जायेगी। अगर ऐसा हुआ कि जिस समय इस 
ने यह बात किया है इस समय एक व्यक्ति दीगर ने इस 
से मोअज्ज़ा तलब किया तो यह दूसरा भी बिना बर 
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अगर इस ने दीदारे इलाही का महाल होता कहा तो अब 
काफ़िर होगा यह खुलासा में है। अगर हज़रत क्षायशा 
रजियल्लाहु अन्हा को तोहमत ज़िना लगाई मतो वो 
काफ़िर हुआ और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की बाक़ी बीवियों रज़ियल्लाहु अन्हुन को ऐसी 
0 तोहमत लगाई नऊछजुबिल्लाह मिन्हु तो काफ़िर न कहा 
४ जायेगा लेकिन मुस्तहिक़ लक्नतत होगा और अगर कहा 
कि उमरों व उस्मान व क्षल्री रज़ियल्लाहु क्रन्हुम असहाब 
न थे तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन मुस्तहिक़ 
2 लञ्ञनत होगा 
(]) अहत्तमाल हैं कि ज़मीर राजअ+ हो बजानिबं हंज़रत रिसालत 
८ पनाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लमयानी इन के हुक्म की पाबन्दी न 
करूंगा वाल्ावल अज़हर | 
(29) इस मजनी पर कि इस नें इस की तंसदीक+ करके इस से 
मोज़ज्ज़ा तलब किया हालांकि पैगम्बरी+ ]त्म हो चुकी। 
यह ख़ज़ानतुल फ़िक्हा में हैं। जिस ने अमानत 
अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया तो 
वो बाज़ के अनुसार काफ़िर 8 और बाज़ ने कहा कि 
मुब्तदत॒ है काफ़िर नहीं है और सही यह है कि वो 
काफ़िर ह और इसी तरह जिस ने ख़िलाफ़त उमरो 
रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया वो भी असह क़ौज़ के 
मुवाफ़िक़ काफ़िर हैं अगरचें इस में अक्रवात इख्तलाफ़ो 
कई हैं कज्ा फ़िल जहीरिया और जो लोग हज़रत उस्मान 
रज़ि! व हज़रत अली व तलहा व ज़ुबर व आयशा 
रज़ियल्लाहु भ्रन्हुम की त़कफ़ीर करते हैं इन की तकफ़ीर 
करना वाजिब है यानी काफ़िर कहना वाजिब है। सब 
ज़ैदियों कों काफ़िर कहना वाजिब है इन के इस ऐतक़ाद 
पर कि वो क्षजमम में से एक नबी ज़ाहिर होने का 
इन्तज़ार करते हैं कि इन के इस नापाक ऐतक़ाद के 
मुवाफ़िक़ वो हमारे हज़रत रसूलुल्ताह ख़ातिमुन्नबिस्यीन 
मीहम्मद सल्लल्लाहु अगेहि वसल्लम के दीन पाक को 
मन्सूख करेगा यह दजीज़ करदरी में है और स्वाफ़िज़ को 
काफ़िर कहना वाजिब है इन के इस क्ौज़ पर कि मुर्दे 
लोट कर दुनिया में आएऐँगे और अरबाह में तनामुख (2) 
होता 8 यानी अवागों होता है और असद को रूह इमार्मों 
में मुतक़ल हुई और इस क्लौल़ पर कि अलमा इतहार में 
से एक इमाम पोशीदा हो गये हैं वों आख़िर में निकलेंगे 


कथन कुछ के तकफ़ीोर (2) किया जाये गा और 
मुताखिरीन विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर दूसरे की गर्ज़ 
पोभ़ज्ज़ा तलब करने से इस को आजिज व फ़ीहत 
करना है तो तकफ़ोर न किया जायेगा और अगर 
आनहज़रत सल्लल्लाहु अगैहि वसल्‍्लम के मोऐ मुबारक को 
बलफा तसग़ीर कहा मसज़न अरबी में शइर कहा तो 
बाज्ञों के अनुम्तार त़्कफ़ोर किया जायेगा और मुतत्लक्तन 
और दूसरों के अनुसार मुतल्लक्तन नहीं बल्कि जब इस की 
इरादा में अहानत हो। अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं 
मालूम कि आन्हज़स्त सलल्‍लल्लाहु अलैहि वस्तनललम आदमी 
थे या जनी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल 
अमादिया में है। 

अगर कहा कि फ़लां पैगम्बर अस्त हक़ ख़्वीश अज़ 
वल़बतानम यानीं अगर फ़ल्ां पैगप्बर है तो भी इस से 
अपना हक़ ले लूंगा तो यह कुफ़ न होगा यह फ़तावा 
काशी ख़ान में हैं अगर मौहम्मद दरवेशक बौहर या 
(मोहम्मद सल्लल्लाहु अगैहि वसल्तम हक्तीर दुरपेश थे) 
कहा कि जामा पैग़म्बर रीमनाक बोद (पैगाबर सल्लल्जाहु 
अजैधि वसललम का कपड़ा पीप भरा था) या कहा कि इन 
के नाखुन बड़े बड़े थे तो कुछ ने फ़रमाया कि मुतल्लक़न #. 
इस की त़कफ़ीर की जायेगी अनुवादक के कघनानुसार ५७ 
मुवाफ़िक्त जबान उर्दू के यही असह है और कुछ ने कहा ; 
कि अगर इस ने बत्तरीक़ अहानत के कहा तो तकफ़ीर पैक 
किया जायेगा और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाडु अजैहि # 
वसलल्‍्लम की निस्बत कहा कि इस मर्द ने ऐसा वैसा कहा £ ९ 
है तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा कै 
अनुवादक के कथघनानुसार यही असह है हमारे अनुसार 
वललाडु आलम और अगर पेसे व्यक्ति को बद ज़बानी से 
याद किया जिस का नाम मौहम्मद या अहमद या इस की 
कुन्नियत अबुल क्राप्तिम है चुनांचे इस को कहा कि ऐ 
छिनाल के बच्चे तो और जो और कि ख़ुदा का इस नाम 
या इस कुन्नियत का बन्दा है तो कुछ मक्काम पर ज़िक्र 
फ़रमाया कि अगर वो आन्हज़रत सल्लत्लाहु अशैष्ि 
वसललम को इस समय याद रखता था फिर भी इस ने 
ऐसा कहा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह मुद्दीत में 
है। अगर हिकसी ने कहा कि हर मअसियत गुनाह कबीर 
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और इस क़ौल पर कि शरई अम्न व नहीं जब तक इमाम 
मौसूफ़ निकले मुभ्रत्ततन है और इस क़ौल पर कि जिब्नईल 
अलैहिस्सजाम ने ग़ल़्ती से वही आई हज़रत मौहम्मद 
सल्लल्लाहु अशैहि वस्तलल्‍्लम को पहुंचाई न हज़रत अज्ी 
करमुल्लाहु वजहहु को और पैसे सब ज्ञोग मिल्लते इस्लाम 
से खारिज हैं और इन के अहकाम वही हैं जो मुरतिदों के 
5 अहकाम हैं। यह ज़हीरिया में है। 


५५८ इकराह उल असल में मज़कूर हैं कि अगर किदत्ती 
पर इकराह किया गया कि हज़रत मौहम्मद सल्लएाहु 
अशेडि वस्तल्लम को शितम करे पत्त इस ने कहा हाज़ांकि 
तो इस में तीन सूरतें हैं पक यह कि वो कहता है कि 
मेरे दिल में कुछ नहीं गुजरा मैंने मौहम्मद का शित्तम 
किया जैसे इकराह करने वाज्ञों ने मुझ्ञ से चाहा था 
हालांकि मैं इस पर राज़ी नहीं हूं तो ऐसी सूरत में इस 
को तकफ़ीर न को जायेगी जैसे कोई शज्स कलिमा कूफ़ 
कहने पर मजबूर किया गया पस्॒ इस ने कहा हाज़ांकि 
इस का दिल ईमान से मुतमइन है तो वो काफ़िर न हुआ 
औ दोम यह कि वो कहता है कि मेरे नियत इस वक़्त 
एक नसरानी मौहम्मद नाम था पस्त॒ मैंने इस को शितम 
किया तो इस सूरत में भी इस की तकफ़ीर न की जायेगी 
और वजह सोम यह कि उस ने कहा कि मेरे दिल में 
एक शख्स नसरानी मौहम्मद नाम का ख्याल आया मगर 
मैंने इस को शितम नहीं किया बल्कि मौहामद सल्लएणाहु 
अजेहि वप्तलल्‍्लम को शितम किया तो इस सूरत में वो 
क़ज़ाअन व दयानतन तकफ़ीर किया जायेगा और जिस ने 
कहा कि आन्हज़रत सल्लत्लाहु अशैेहि वसल्लम मजनूं हो 
गये थे तो इस की ज़कफ़ोर की जायेगी और जिस ने 
कहा कि आनन्‍्हज़रत स0अ0व0 पर बेहोशी तारी की गई 
थी इस की तकफ़ीर नहीं की जायेगी यड्ठ मुह्ठीत में लिखा 
है। अगर किसी ने कहा कि काश अगर आदम गेंहू न 
खाते तो हम लोग शक्तो न होते तो इस की त़कफ़ोर की 
जायेगी यह खुलासा में है और जिस ने गैर मुतवातिर का 


सिवा मआसी अग्बिया अजैहिमुस्सलाम कि इन के मझ्ासी 
सब सगीरा हैं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और 
अगर कहा कि हर असियान जो अप्दन हो वो कबीरा है 
औ इस का करने वाला फ़ापम्िक़ है और साथ इस के यह 
भी कहा कि अग्बिया अलैहिमुस्सलाम के मअसी उम्दनथे 
तो इस ने कुफ् किया इस लिए कि यह शितम है और 
अगर कहा कि मआ॥आसी अम्बिया अशैहिस्सलामु के अमदन 
न थे तो यह कुफ़ न होगा यह तीमिया में है और राफ़ज़ी 
अगर हज़रत अबूबकर, हज़रत छमर रजियल्लाहु अन्हुपा 
को गाजी देता हो या मिस्त इस के बद ज़बानी से याद 
करता हों और इन को लक्ञनत कता हो नऊजुबिल्लाह 
मिन्हु तो वो काफ़िर है और अगर फ़क्कत इतनी बात हो 
कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु को हज़रत अबूबकर 
पर फ़ज़ीलत देता हो तो वो काफ़िर न होगा बल्कि 
पुब्तदक्ष है और मोअतज़ली मुब्तदअ (॥) होता है लेकिन 
अगर इस ने दीदारे इलाही का महात़ होता कहा तो अब 
काफ़िर होगा यह खुलासा में है। अगर हज़रत आयशा 
रजियल्लाहु अन्हा को तोहमत ज़िना लगाई मतो वो 
काफ़िर हुआ और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अशैहि 
वसल्लम की बाक़ी बीवियों रज़ियल्लाहु अन्हुन को ऐसी &. 
तोहमत लगाई नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो काफ़िर न कहा ६४ 
जायेगा लेकिन पमुस्तहिक़ लक्षनत होगा और अगर कहा 2 
कि उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम असहाब ४ े 
न थे तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन मुस्तहिक्क # 
लज्षनत होगा 2 ५ 
(।) अहतमाल है कि ज़मीर राजअ+ हो बजानिब हज़रत रिसालत ४ 
पनाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लमयानी इन के हुक्म की पाबन्दी न 
करूगा बालावल अजहर | 
(2इंस मखनी पर कि इस ने इस की पृष्टि करके इस से मोज़ज्ज़ा 
तलब किया हालांकि पैग़म्बरी+ |त्म हो चुकी। 

यह ख़ज़ानतुल फ़िल्लहा में है। जिस ने अमानत 
अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया तो 
वो कुछ के अनुसार काफ़िर है और कुछ ने कहा कि 
मुब्दअ है काफ़िर नहीं है और सही यह है कि वो 
काफ़िर है और इसी तरह जिस ने स़िलाफ़त उमर 
रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया वो भी असह कथन के 
मुवाफ़िक्त काफ़िर है अगरचे इस में अक्नवाल इख़्तलाफ़ी 
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इन्कार किया तो वो काफ़िर हुआ यानी जो हदीस या जो 
अम्र शरद इस तौर पर रिवायत किया गया और चत्ञा 
आता है कि अक़ल में नहीं आता कि ग़लती व सहू या 
दरोग हो तो इस का इन्कार करने वाला काफ़िर हुआ 
यानी जो हदीस या जो अम्न शरई इस तौर पर रिवायत्त 
किया गया और चला आता है कि अक़ल मेँ नहीं आता 
है कि ग़लती व सहू या दरोग हो तो इस का इन्कार करने 
वाला काफ़िर है जैसे पंजगाना नमाज़ों की तम़्दाद 
९ रकआत मसलन जो शख्स ख़बर मशहूर का इन्कार करे 
/ बाज़ के नज़दीक इस की थी तकफ़ोर की जायेगी और 
[ 0 ईसा बिन अबान ने फ़रमाया कि कहा जायेगा कि गुमराष 
४ हो गया है और तकफ़ीर न की जायेगी और यही सही है 
और जिस ने ख़बर वाहिद से इन्कार किया तो इस के 
इन्कार करने वाले को तकफ़ौर न की जायेगी मगर ऐत्ता 
शख्स इस के क़बूल न करने से गुनहगार होगा यह 
ज़हीरिया में हैं। अगर किसी क्षक्ष ने किसी नबी की 
निस्बत यह तमन्ना को कि काश यह नबी न होता तो 
मशाइस् ने फ़रमाया कि अगर यह मुराद है कि अगर वो 
मबऊस न होता तो हिकक्‍्मत से खारिज न था तो इस की 
तकफ़ोर न की जायेगी और अग इस ने इस बुज़ुर्ग नबी 
की निस्बत इस्तखफ़ाफ़ व अदावत दिल में रखी है तो 
काफ़िर है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। क्वालल मुतरजम 
में नहीं समझता हूं कि इस रिवायत के ठीक किया मझ्ननी 
हैं और न इस की वजह मअनी मालूम होती है बिल 
जुमला अगर किसी नबी के लुफा से आम मुराद है यानी 


हमारे पैगम्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अरीहि वसल्लम को भी 
()+ ][लासायह है कि अगर मोअतज़ली दीदारे इलाही मुमकिन होने 
का क़ाइल नहीं है तो वो मुब्तरअ+ है और अगर दीदारें इलाहीं 
मुहात्र होने का क़ाइल है तो काफ़िर हैं। 
(2) जिस्मी हालत बदलती रहती है औररूह लोट पोट इसी जहां में 
दूसरे क़ालिबों में रहती है। 
(8)शितम गाली देना और बुरा कहना। 

शामिल है त्ञो मेरा ऐैतक्राद हैं कि ऐसा शक्र्म 
काफ़िर 8 और अजब कि अगर कोई कहे कि अगर जुदा 
फ़लां पैगम्बर को न भेजता तो खारिज अज़ हिक्‍्मत न 
था तो अलल़ इछ्तलाफ़ इस की तकफ़ीर की जायेगी कि 


निस्वत बक्षबस है। 'तआला अज़्ताह अ्नन ज़ालिक अलू 


कई 8 का फ़िल ज़हीरिया और जो लोग हज़रत >स्मान 
रज़ि0? व हज़रत अली व तलहा व ज़ुबैर व आयशा 
रजियल्लाह अन्हुम को तकफ़ीर करते हैं इन को तकफ़ीर 
करना अनिवार्थ हैं यानी काफ़िर कहना अनिवार्य है। सब 
ज़ैदियों को काफ़िर कहना अनिवार्य है इन के इस ऐतक़ाद 
पर कि वो अजम में से एक नबी ज़ाहिर होने का 
इन्तज़ार करते हैं कि इन के इस नापाक एऐतक्राद के 
मुवाफ़िक़ वो हमारे हज़रत रसूलुल्ताह ख़ातिमुन्नबिय्यीन 
मौहममद सल्लज़्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक को 
मन्सूछ करेगा यह दजीज़ करदरी में है और रवाफ़िज़ को 
काफ़िर कहना अनिवार्य है इन के इस कथन पर कि मुर्दे 
लोट कर दुनिया में आएंगे और अरबाह में तनासुख (2) 
होता है यानी अवार्गों होता हैं और असद की रूह इमामों 
में मृतक़ल हुई और इस कथन पर कि अलमा दइत्तहार में 
से एक इमाम पोशीदा हो गये हैं वो आख़िर में निकलेंगे 
और इस कथन पर कि शरई कार्य व नहीं जब तक 
इमाम मौसूफ़ निकले मुझ्षत्तत है और इस कथन पर कि 
जिन्नईज अलैहिस्सलाम ने ग़लती से वही आई हज़रत 
मौहाममद सल्लज्ज़ाहु अलैडि वसज़्लम को पहुंचाई न हज़रत 


गेंहू न खाते तो हम लोग शकी न होते तो ( 
उस की तकफ़ीर की जायेगी / 


इकराह उत्त अम्नत्त में वर्णित है कि अगर किसी पर 
इकराह किया गया कि हज़स्त मौहममद सल्लज्लाहु अलैहि 
वसल्‍्लम को शितम करे पस्त॒ इस ने कहा हालांकि तो इस 
में तीन सूरतें हैं एक यह कि वो कहता है कि मेरे दिल 
में कुछ नहीं गुज़रा मैंने मौहामद का शितम किया जैसे 
इकराह करने वालों ने मुझ से चाहा था हाज़ांकि मैं इस 
पर राज़ी नहीं हूं तो ऐसी स्थिति में इस को तकफ़ीर न 
को जायेगी गैसे कोई व्यक्ति कल्िमा कुफ़ कहने पर 
मजबूर किया गया पत्त इस ने कहा हालांकि इस का दिल 
ईमान से मुत्तमदन है तो वो काफ़िर न हुआ औ दोम यह 
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अकबीर अफ़णीता मल फ़ीोह'। अगर किसी ने कहा कि 
मुझे पैगम्बर सल्लल्लाहु अजैडि वसल्लम मर्दक कहीं तो 
मवाझ्ज़ा न छोड़ूँ तो इस को तकफ़ोर न की जायेगी और 
अगर कहा कि मैं भी कहूँ तो तकफ़ीर को जायेगी यह 
ज़हीरिया में है। 
अगर एक ने दूसरे से कहा कि स्सूलुल्लाह 
(# सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसन्द करते थे 
2 मसजन कहा कि कह॒पें (लोकी) दराज़ को पसन्द फ़रमाते 
आये पस इस दूसरे ने कहा कि मैं इस को नहीं पसन्द 
# करता हूं तो यह कुफ़ डै। ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ 
६9 रह० से भी मरवी है और बाज़े मुताखिरीन ने कहा कि 
अगर इस ने यह क़ोल़ बतौर अह्ानत के कहा है तो कुफ़ 
है और बदून इस के कुफ़ नहीं है। पक ने दूसरे से कहा 
कि हज़रत आदम अछैडिस्सलाम ने कपड़ा बुना हैं पस्त हम 
सब जोलाहा की औल़ाद हुए तो यह कुफ़ है। एक ने 
दूसरे से कहा कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
जब खाना खाते थे त्ञो अपनी तीन उंगलियां चाटतें थे 
(इस अम्न को मुराद यह है कि यह फ़ल़ तहज़ीब के 
ख़िलाफ़ है) पस्त दूसरे ने कहा कि यह बेअदबी है तो यह 
कुफ़ है। अगर किसी ने कहा कि दहक़ानों की क्‍या 
पाकीज़ा रसप हैं कि ख़ाना खाते हैं और हाथ नहीं धोते 
हैं तो शैख़ ने फ़र्माया कि अगर यह क्रौल़ तरीक्रा मसनून 
की अहानत के तौर पर कहा है तो काफ़िर कहा जायेगा। 
अगर किसी ने कहा कि यह क्या स्सम हैं कि मूंछे 
कतरवा कर या मुण्डवा कर पस्त कर देना और दस्तार 
ज़ैर गुलों लाना पसे अगर इस ने क़ौल मज़कूर सुन्नते 
ससूजुल्ताह सल्लल्लाहु अजैहि वम्तलल्‍लम में तअन करने के 
तौर पर कहा है तो इस ने क॒ुफ़ किया यह मुद्ठीत में है। 
अगर आशूरा के रोज़ किसी से कहा कि सुस्मा लगा कर 
सुरमा लगाना इस रोज़ सुन्नत है इस ने कहा कि औरतों 
व मुखन्निर्सों का काम है तो काफ़िर हो जायेगा और 
तखय्युर में लिखा है कि एक ने कोर्ड बात कही पस दूसरे 
ने कहा कि दरोश मी गवेद अगर हिम्मा पैगाबर अस्त 
यानी झूट कहता है अगर बिल्कुल फम्बर है जो इस पर 
कुफ़ लाज़िम होगा और इसी तरह अगर कहा कि इस की 
बात पर गुरवीदा न होगा अगर बिल्कुल पैगाबर है तो भी 


कि यो कहता है कि मेरे इरादा इस समय पक नसरानी 
मौहामद नाम था पस मैने इस को शितम किया तो इस 
स्थिति में पी इस की तकफ़ीर न को जायेगी और वजह 
सोम यह कि उस ने कहा कि मेरे दिल में एक व्यक्ति 
नसरानी मौहम्मद नाम का ख़्याल आया गगर मैंने इस को 
शितम नहीं किया बल्कि मौहप्मद सल्लल्लाहु अशैहि 
वसल्लम को शितम किया त्ञों इस स्थिति में वो क्रणाअन 
व दयानतन तकफ़ीर किया जायेगा और जिस ने कहा कि 
आन्हज़रत सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वस्नल्लम मजनूं हो गये थे तो 
इस की तकफ़ीर को जायेगी और जिस ने कहा कि 
आनहज़रत स0अ0व० पर बेहोशी तारी की गई थी इस की 
तकफ़ोर नहीं की जायेगी यह मुहीत में लिखा है। अगर 
किसी ने कहा कि काश अगर आदम गेंहू न खाते तो हम 
लोग ज्ञक्ती न होते तो इस की त़कफ़ीर की जायेगी यह 


ख़ुलासा में है और जिस ने गैर मुतवातिर का इन्कार 


किया तो वो काफ़िर हुआ यानी जो हदीस या जो कार्य 
शरई इस तौर पर रिवायत किया गया और चज्ञा आत्ता है 
कि अक़ल में नहीं आता कि ग़ल्ञती व स॒हू या दरोग़ हो 
तो इस का इन्कार करने वाला काफ़िर हुआ यानी जो 
हदीस या जो कार्य शरई इस तौर पर रिवायत किया गया 
और चला आता है कि अक़ल में नहीं आता कि ग़लती १४ 
सहू या दरोग़ हों तो इस का इन्कार करने वाला 
काफ़िर है जैसे पंजगाना नमाज़ों की तझ्दाद रकआत ऊैरे 
पसलन जो व्यक्ति खबर मशहूर का इन्कार करे कुछ के * 
निकट इस की भी तकफ़ीर की जायेगी और ईसा बिन &॥ 
अबान ने फ़रमाया कि कहा जायेगा कि गुमराह हो गया कै 
है और तकफ़ौर न को जायेगी और यही सही है और 
जिस ने ख़बर वाहिद से इन्कार किया तो इस के इन्कार 
करने वाले की तकफ़ीर न की जायेगी मगर ऐसा व्यक्ति 
इस के क्रबूल न करने से गुनहगार होगा यह ज़हीरिया में 
है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी नबी की निस्बत यह 
तमन्ना की कि काश यह नबी न होता तो विद्वानों ने 
फ़रमाया कि अगर यह मुराद है कि अगर वो मबऊस न 
होता तो हिक्मत से खारिज न था तो इस को तकफ़ीर न 
की जायेगी और अग इस ने इस बुज़ुर्ग नबी की निस्बत 
इस्तख्फ़ाफ़ व अदावत दिल में रखी है तो काफ़िर है यह 
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यही हुक्‍्स है और अगर एक ने दूसरे से कहा कि गरान 
ख़्यी सत अगर हिम्मा पैगम्बब सत यानी बद ख़ल्क़ है 
अगर बिल्कुल पैगाबर है या कि अगर रूसुल या हिम्मा 
फ़रिश्ता मुक्तरब अस्त या कहा कि अगर मुस्सल सत या 
हिम्मा फ़रिएता मुक्तरब अस्त गिरनन जान सत तो फ़िलहाल़ 
0. काफ़िर होगा। 
हा एक ने चाहा कि अपने गुलाम को मारे पस दूसरे 
| ने इस से कहा कि इस को मत मार पस इस ने जवाब 
हर दिया कि अगर मौहम्मद मुस्तफ़ा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
** वसलल्‍्लम फ़रमा दे कि मत मार तो भी न छोडूंगा या कहा 
[ 0 कि अगर आसमान से आवाज़ दे कि मत मारों तो भी 
४ मारूंगा तो इस पर कूफ़ लाज़िम होगा शैस रहमहुललाह ने 
कहा कि मैंने सदरूल इस्लाम जमालुददीन से दरयाफ्त 
किया कि अगर किसी ने अहादीस नबी सल्लत्लाडु अजैद्ि 
वसल्लम में से कोई हदीस पढ़ी पत्त दूसरे ने इस से कहा 
कि हिम्मा रोज़ ख़लशहा ख़्वान्द तो शैख ने फ़रमाया कि 
अगर कहने वाले ने इस की इज़ाफ़त पढ़ने वाले को तरफ़ 
को न नबी सल्लएजाहु अलैहि वसल्लम को तरफ़ तो देखा 
जायेगा कि अगर ऐसी हदीस है जो मुताल्जिक़ बदीन व 
अहकाम शरई है तो इस को तकफ़ीर की जायेगी और 
अगर ऐसी हवोंस है जो इस से मुताल्लिक़ नहीं है तो इस 
को तकफ़ोर न को जायेगी और इस को गुफ़तुगू इस अम्न 
पर महमूल की जायेगी कि इस की मुराद यह है कि इस 
के सिवाए दूसरी चीज़ का पढ़ना औजल़ा है। क़ालल 
मुतरजम 'यन्बगी अन यज़र रबा अल ज़रब अल मौजअ' | 
अगर किसी ने कड़ा कि बहुर्मत जो इन अरबी तो यानी 
नबी सल्लएजाहु अशैहि वसल्लम तो इस को तकफ़ोर को 
जायेगी और अगर किसी ने कहा कि पँगप्बर सल्लल्लाहु 
अलैहि चसललम एक चकक्‍त पैगाबर थे और एक वक्‍त 
पैसा था कि फैाम्बर न थे या कहा कि मैंनहीं जानता हूं 
कि नबी सल्लत्लाहु अजैडि वसल्लम क़न्न में मौमिन हैं या 
काफ़िर हैं तो इस को तकफ़ीर को जायेगी। गर्ल मज़ानी 
में मज़कूर है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि 
ख़िलाफ़ मत कह इस ने कहा कि पैगम्बरान खिलाफ़ 
घंतना यानी पैगम्बरों ने ख़िलाफ़ कहा है कि एक ने 
अपनी बीवी से कहा कि ख़िलाफ़ मत कह इस ने कहा 


फ़तावा क्राज़ी खान में है। अनुवादक के कथघनानुम़ार में 
नहीं समझता हूं कि इस रिवायत के ठीक किया मज़नी हैं 
और न इस को वजह मझ़नी मालूम होती है बिल जुमला 
अगर किसी नबी के लफ्ज से आम मुराद है यानी हमारे 
पैगम्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लतम को भी 
()+ ]लासायह है कि अगर मोझतज़ली दीदारे इलाही मुमकिन होने 
का क़राइल नहीं हैं तो वो मुब्तदअ+ है और अगर दीदारे इलाही 
मुहाल होने का क़ाइल हैं तो काफ़िर है। 
(2)जिस्मी हालत बदलती रहती है औररूह लोट पोट इसी जहां में 
दूसरे क़ालिबों में रहती है। 
(3)शित्तम गाली देना और बुरा कहना। 

शामिल है तो मेरा ऐेतक़ाद है कि ऐसा व्यक्ति 
काफ़िर हैं और अजब कि अगर कोई कहे कि अगर ख़ुदा 
फ़लां पैगाबर को न भेजता तो खारिज अज़ हिक्‍्मत न 
था तो अलल मतभेद इस की तकफ़ोर को जायेगी कि 
निस्बत बअबस है। 'तआला अल्लाह अन ज़ालिक अलू 
अकबीर अफ़लीता मज्ञ फ़ीह”। अगर किसी ने कहा कि 
मुझे पैगम्बर सल्लएजाहु अजैहि वसलल्‍्लम मर्दक कहीं तो 
मवाख्जा न छोड़ूं तो इस को तकफ़ोर न को जायेगी और 
अगर कहा कि मैं भी कहूं तो तकफ़ीर को जायेगी यह 
शहीरिया में है। 

अगर एक ने दूसरे से कहा कि ससुलुल्लाह कर 
सल्लल्लाडु अलैहि वसललम इस चीज़ को पसन्द करते थे £ 
पस्तलनन कहा कि कहुए (लोकी) दराज़ को पसन्द फ़रमातै (२ 
थे पत्त इस दूसरे ने कहा कि मैं इस को नहीं पसन्द 
करता हूं तो यह कुफ़ है। पेसा ही इमाम अबू यूसुफ़ ६ 
रह० से भी मरवी है और बाज़े मुताखिरीन ने कहा कि / 
अगर इस ने यह कथन बतौर अहानत के कहा है तो 
कुफ़ है और बदून इस के कुक नहीं है। एक ने दूसरे से 
कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुना है 
पस॒ हम सब जोलाहा को औजलाद हुए तो यह काफ़ है। 
एक ने दूसरे से कहा कि आन्हज़रत सज्लए्जाहु अलैहि 
वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी तीन उंगलियां 
चादते थे (इस कार्य की मुराद यह है कि यह फ़अल 
तडज़ीब के ख़िलाफ़ है) पस॒ दूसरे ने कहा कि यह 
बेअदबी है तो यह कुफ़ है। अगर किसी ने कहा कि 
दहक़ानों की क्‍या पाकीज़ा रसम है कि खाना खाते हैं 
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कि पैग़म्बरान ख़िलाफ़ घ॑ंतना यानी पैगाबरों ने ख़िलाफ़ 
कड़ा है कि तो शैख़ ने फ़रमाया कि यह कल्िमा कूुफ़ है 
चाहिए कि औरत तौबा करें और निकाह की त्जदीद 


करके यह तातारख़ानिया मेँ है। 
(!)मुतरजम कहता है कि इस कोऐसी ज़र्ब देना जिस से वो दर्दनाक 
हों सज़ावार। 


४९ अगर किसी ने कहा मैं फ़लां की गवाही की 
४ समाझत न करूंगा अगरचे जिब्रईल 
४) अलैहिस्सलाम व मीकाईल अलैहिस्सलाम हो 
9 तो उस की तकफ़ीर की जायेगी : 

८ अगर एक ने दूसरे से कहा कि मुझे तेरा देखना 
जैसये मलकुल मौत का देखना है तो यह ख़ताऐं अज़ीम 
है और इस को तकफ़ीर में मशाइख़् का इछ्तलाफ़ हैं 
बाज़ ने कहा कि इस को तकफ़ोर को जाये और अक्सरों 
ने फ़रमाया कि नहीं तकफ़ोर को जायेगी यह मुह्ठीत में है 
और ख़ानिया में लिखा है कि बाज़ ने फ़रमाया कि अगर 
इस ने यह क्रॉल बसबब अदावत मल्रकूल मौत के कहा 8 
तो काफ़िर हों जायेगा और अगर इस ने यह लफ्ज़ 
बसबब कराहत मौत के कहा है तो काफ़िर न हो जायेगा 
और अगर कहा कि रूप फ़लां दुशमन मगैदास्म चून रूए 
मत्ञकूल मौत तो अक्सर मशाइस़ के अनुसार इस को 
तकफ़ोर को जायेगी और तखयुर में लिखा है कि अगर 
किसी ने कहा कि मैं फ़लां को गवाही की समाञ्ृत न 
करूंगा अगरचे जिब्राईल व मीकाईल हो तो इस की 
तकफ़ोर को जायेगी और अगर किसी ने फ़ण्तों मेंसे 
किसी को ऐब लगाया तो तकफ़ौर की जायेगी। एक ने 
कहा कि मुझे हज़ार दिखहम दे ताकि मैं मलकुल मौत को 
भेजूं कि वो रूह फ़लां को रफ़्स करे ताकि इस को क्रत्ल 
करे पत्र आया पैसे क्ताइल की तकफ़ोर की जायेगी या 
नहों तो शैख्त रज़ि0 ने फ़रमाया कि शैख़ अबूज़र 
रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों के साथ इसतख्फ़ाफ़ 
करना हैं। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तेरा फ़रिक्ता हूँ 
फ़लां मक़ाम में तेरे काम में मदद करूंगा तो बाज़ ने 
फ़रमाया कि इस को तकफ़ोर न की जायेगी और इसी 
तरह अगर मुतल्लक़न कहा कि मैं फ़रिश्ता हूं तो भी यही 


और हाथ नहीं धोते 8 तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर यह 
कधन तरीक्ता मसनून को अड्लानत के तौर पर कहा है तो 
काफ़िर कहा जायेगा। अगर किसी ने कहा कि यह क्‍या 
रसम है कि मूंछें कतरवा कर या मुण्डवा कर पस्त कर 
देना और दस्तार ज़ैर गुलों लाना पसत अगर इस ने कथन 
वर्णित सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम में 
तअन करने के तौर पर कहा है तो इस ने क़ुफ़ किया 
यह मुद्ठीत में है। अगर आशूरा के रोज़ किसी से कहा 
कि सुर्मा लगा कर सुर्मा लगाना इस रोज सुन्नत है इस 
ने कहा कि औरतों व मुखन्निष्तों का काम 8 तो काफ़िर 
हो जायेगा और तखय्युर में लिखा है कि एक ने कोई 
बात कहीं पस्र दूसरे ने कहा कि दरोग़ मी गवेद अगर 
हिप्मा फम्बर अस्त यानी झूट कहता है अगर बिल्कुल 
पैगम्बर है तो इस पर कुफ़ अनिवार्य होगा और इसी तरह 
अगर कहा कि इस की बात पर गुरवीदा न होगा अगर 
बिल्कुज पैगम्बर है तो भी यही हुक्म है और अगर एक 
ने दूसरे से कहा कि गरान उत्बी सत अगर हिप्मा पैगम्बर 
सत यानी बद ख़लल्‍्क़ है अगर बिल्कुल पैगाबर है या कि 
अगर ख्सुल या हिप्मा फ़रिश्ता मुक़र्रब अस्त या कहा कि 
अगर मुरसल सत या हिम्मा फ़रिश्ता मुक़र्रब अस्त गिरान 
जान सत तो फ़िलहाल काफ़िर होगा। " 
पक ने चाहा कि अपने गुलाम को मारे पस दूसरे ३ 
ने इस से कड़ा कि इस को मत मार पस्॒ इस ने जवाब २ ) 
दिया कि अगर मौहम्मद पुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अजैहि 
वसल्‍्लम फ़रमा दे कि मत मार तो भी न छोड़ूंगा या कहा & ५ 
कि अगर आसमान से आवाज़ दे कि मत मारो तो थी ” 
परासझ्नंगा तो इस पर कुफ़ अनिवार्य होगा शैख रहपहुल्‍्लाह 
ने कहा कि मैंने सदरूल इस्लाम जमालुद्दीन से दरयाफ्त 
किया कि अगर किसी ने अहादीस नबी सल्लल्लाहु अजैहि 
वसलल्लम में से कोई हदीस पढ़ी पस्र दूसरे ने इस से कहा 
कि हिम्मा रोज़ ख़लशहा ज़्वान्द तो शैख़ ने फ़रमाया कि 
अगर कहने वाले ने इस को इज़ाफ़त पढ़ने वाले को तरफ़ 
को न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वस्नल्लम की तरफ़ तो देखा 
जायेगा कि अगर ऐसी हदीस हैं जो मुताल्लिक़ बदीन व 
अहकाम शरई है तो इस की तकफ़ोर की जायेगी और 
अगर ऐसी हदीस है जो इस से मुताल्लिक़ नहीं 8 तो इस 
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हुक्म है बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि मैं नबी हूं या 
तेरा नबी हूं तो इस की ततकफ़ोर की जायेगी यह तातार 
ख़ानिया में है। 
एक ने एक औरत से निकाह किया और अगर 
गवाह हाज़िर न हुए पस इस ने कड़ा कि खुदा व रसूल 
को नि गवाह किया या कहा कि खुदा व फ़रिश्तों को 
(४ गवाह किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर 
48 इस ने कहा कि दापें हाथ के फ़रिश्ते और बाऐँ तरफ़ के 
* फ़रिश्ते को गवाह किया तो तकफ़ीर (अगरचे निकाह ना 
£ दुरुस्त है) न की जायेगी यह फ़ुसूल इमादिया में है। अब 
६३ इन अल्फ़ाज़ का बयान है जो मुताल्लिक़ बहुस्आन हैं। 
४ जो शख्स छुस्आान के मज्तूक़ होने का क्राइल है वो 
काफ़िर है यह फ़ुस्ूल इमादिया में 6 और जिम्त ने आयत 
कुरआन में से किसी आयत का इन्कार किया या इस से 
तमसख़र किया और खज़ाना में लिखा है कि या पैब 
लगाया तो काफ़िर हुआ यह तातार ख़ानिया मैं है। अगर 
'क्ुत अऊज़ु बिस्बिल फ़लक़' और "क्कुत अज़ज़ु 
बिरब्बिन्नासा के क्ुस्आन का जुज्व होने से इन्कार किया 
तो इस की तकफ़ौर न किया जायेगी और बाज़ 
मुताखिरीन ने फ़रमाया कि तकफ़ीर को जायेगी क्योंकि 
बाद सदर अव्वल के इस अमग्र पर इजमाअ हो गया है कि 
यह दोनों सूरतें कुरआन मैंने हैं और सही वहीं क्रोल 
अव्वल है इस वास्ते कि इजमाअ (१) मुतासिर इख्तलाफ़ 
मुतक़द्दिम को रफ़ा नहीं करता है यह ज़हीरिया में है। 
अगर दिफ़ बजाने पर या बांसुरी बजाने पर कुरआन को 
पढ़ा तो इन से कुफ़ किया। एक ने क्कुरआन पढ़ा पस 
किसी ने कहा कि अँजपा मांग तूफ़ान अस्त (यह क्‍या 
आवाज़ तृफ़ान है) तो यह कुक्क ह यह मुहीत में ह और 
अगर कहा कि क्ुआन तूने बहुत पढ़ा मगर हम से 
जिनायत को दूर न किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी 
यह खुलासा में है। 
अगर किसी ने दूसरे से कहा कि "छुल़ हुवज्ताहु 
अहद जअइवस्त बाज़ करदी' यानी तूने “कुल हुवल्लाहु 
अहद' की खाल खींच दी या कहा कि 'अल़म नशरह' का 
तूने गिरेबान पकड़ा है या जो शख्स मतरीज़ के पास 
'यास्तीन' पढ़ता था इस से कहा कि “यासीन' मुर्दा क॑ मुंह 
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को तकफ़ोर न की जायेगी और इस को गुफ़तुगू इस कार्य 
पर महमूज़ की जायेगी कि इस को मुराद यह है कि इस 
के सिवार दूसरी चीज का पढ़ना औला है। अनुवादक के 
कथनानुस्तार यन्‍्बगी अन यज़्र रबा अल ज़रब अज़ 
मौजअ' | अगर किसी ने कहा कि बहुस्मत जो इन अरबी 
तो यानी नबी सल्लल्लाहु अशैहि वसल्लम तो इस को 
तकफ़ीर को जायेगी और अगर किसी ने कहा कि पैगम्बर 
सए्शल्ताहु अतैहि चसत्लम एक समय पैगम्बर थे और 
एक समय ऐसा था कि पैगामबर न थे या कहा कि मैंनहीं 
जानता डूं कि नबी सल्लल्लाहु अजैहि वसल्लम कब्र में 
मौमिन हैं या काफ़िर हैं तो इस को तकफ़ीौर की जायेगी। 
ग़रल मजानी में वर्णित है कि एक ने अपनी बीवी से 
कहा कि ख़िलाफ़ मत कह इस ने कहा कि पैगाबरान 
ख़िलाफ़ घंतना यानी पैगम्बरों ने खिलाफ़ कहा है कि एक 
ने अपनी बीवी से कहा कि ख़िलाफ़ मत कष्ट इस ने कहा 
कि फैगम्बरान खिज़ाफ़ घंतना यानी पैगम्बरों ने खिलाफ़ 
कहा है कि तो शैख ने फ़रमाया कि यह कलिमा काफ़ है 
चाहिए कि औरत तौबा करें और निकाह की तजदीद 


करके यह तातारखानिया में है। 
(!)मुतरजम कहता है कि इस कोऐसी ज़र्ब देना जिस से वो दर्दनाक 
हो सज़ावार। ५ 


अगर किसी ने कहा मैं फलां की गवाही की ६ 
समाअ॒त॒ न करूंगा अगरचे जिन्नईल ६ 
अजैहिस्सलाम व मीकाईल अजैहिस्सलाम हो £ 
तो उस की तकफ़ीर की जायेगी : क 

अगर एक ने दूसरे से कहा कि मुझे तेरा देखना 
जैसये मलकुल मौत का ठेख़ना है तो यह ख़ताऐ अज्ीम 
हैं और इस को तकफ़ीर में विद्वानों का मतभेद है कुछ ने 
कहा कि इस की तकफ़ीर की जाये और अक्सरों ने 
फ़रमाया कि नहीं तकफ़ीर को जायेगी यह मुहीत में है 
और ख़ानिया में लिखा है कि कुछ ने फ़रमाया कि अगर 
इस ने यह कथन बसबब अदावत मलकुल् मौत के कहा 
है तो काफ़िर हो जायेगा और अगर इस ने यह लफ़ा 
बसबब कराहत्त मौत के कहा हैं तो काफ़िर न डो जायेगा 
और अगर कहा कि खरे फ़लां दुशमन मैदारम चून रूपए 
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में मत रख या किसी से कहा कि 'ई कोताह तराज़ ज़िना 
अभ्रतैयनाक' यानी “अदाना अक्षत्तैयनाक' से भी ,ज्यादा 
कोताह या जो शख््म कुरआन पढ़ता था और कोई 
कलिमा इस को याद नहीं आता था इस से कहा कि 
चल तफ़त उल साक्त बिल साक्त' या किसी के पास क्रदड़ 
. पर के लाया और कहा कि कासा वहा क्राया किसी से 
१४ बतरीक़ मज़ाह के कहा कि 'फ़कानत सराबाः या नाप व 


५५ तूने इल्म को ज़ाहिर किया है या किसी मौज़झ के लोगों 
“४ को जमा (यानी किसी जगह के) किया और कहा 
'फ़जमजना हुम जमआ” या कहा “वहशरना हुम फ़लम 
नफ़ादिर मिनहुम अहद' या किसी से कहा कि तू 
वाफ़ाज़आत नज़अन क्योंकर पढ़ता है ना के पेश से या 
ग़ेर से और इस को मुराद तन्‍्ज़ है या किसी शख्स ने 
कहा कि “इक्ताअ अशतमक क्रालल्लाहु तम्ालता कल्ता 
बल रान' यानी तो पढ़ ताकि मैं तुझे बदगोई करू कि 
अज्लाह तञ्ाला ने फ़रमाया है कज्ला बज़ रान तो यह 
भी सद्धा गुस्ताख्ी व कुक है या किसी ने दूसरे को 
जमामत से नमाज़ अदा करने में बुलाया या इस ने कहा 
कि मैं तन्हा नमाज़ पढ़ता हूं क्योंकि अल्लाह तकाला ने 
फ़रमाया “इन्नस्सलात तन्‍्हा' या किसी दूसरे से कहा कि 
'तफ़्सीलिया बहो ज़फ़ान उल तफ़्शील मज़हब बिल रीह 
क़ाल्लहु ताला वज़ा रऊ अफ़तफ़शलू अईमज़हब रीहुक्म' 
यानी तफ़्शीला जायज़ है क्योंकि वो बाई दोर करता है 
अल्लाह तथआला ने फ़रमाया है बला तनाज़ऊ अफ़त्तफ़शलू 
ओ मज़हब ([7) रीहुक्म तो इन सब सूरतों में इस की 
तकफ़ीर की जायेगी और अगर दूसरे से कहा कि घर तूने 
शैसा पाक किया है जैसे वस्समा वज् तारिक़ तो बाज़ ने 
फ़रमाया तकफ़ोर किया जायेगा और शैस् अबूबकर बिन 
इसहाक़ ने फ़रमाया कि अगर कहने वाज़ा जाहिल हो तो 
तकफ़ीर न को जायेगी और अगर आलिप हो तो तकफ़ीर 
की जायेगी और अगर कहा कि क्राअन सफ़्सफ़न शुदह 
अस्त तो इस में ख़तर अज़ीम हैं यानी शायद तकफ़ीर 
तक पहुंचने और इस तरह अगर हांडी को खुर्चन या 


मज़कुूल मौत तो अक्सर विद्वानों के अनुसार इस को 
तकफ़ीर को जायेगी और तख़युर में लिखा है कि अगर 
किसी ने कहा कि मैं फ़ल्लां को गवाही की समाअत न 
करूगा अगरचे जिब्राईतत व मीकाईल हो तो इस की 
तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी ने फ़रिए्तों मेंसे 
किसी को ऐब लगाया तो तकफ़ीर की जायेगी। एक ने 
कहा कि मुझे हज़ार दिरहम दे ताकि मैं मल़कुल मौत को 
भेजूं कि वो रूह फ़ल्ां को रफ़्त़ करे ताकि इस को क्रत्ल 
करें प्त आया ऐसे क्राइल की तकफ़ीर की जायेगी या 
नहीं तो शैख रज़िए ने फ़रमाया कि शैख अबूजर 
रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों के साथ इसतख्फ़ाफ़ 
करना है। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तैरा फ़श्िता हूं 
फ़ला मक्काम में तेरे काम में मदद करूंगा तो कुछ ने 
फ़रमाया कि इस की तकफ़ोर न की जायेगी और इसी 
तरह अगर मुतल्लक़न कहा कि मैं फ़रिशता हूं तो भी यही 
हुक्म है बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि मैं नबी हूं या 
तैरा नबी हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार 
ख़ानिया में है। 

एक ने एक औरत से निकाह किया और अगर 
गवाह हाज़िर न हुए पस्त इस ने कहा कि ख़ुदा व रसूल 
को मैंने गवाह किया या कहा कि ख़ुदा व फ़रिक्तों को १४ 
गवाह किया तो इस को तकफ़ोर को जायेगी और अगर £ 
इस ने कहा कि दाएें हाथ के फ़रिश्ते और बाएँ तरफ़ के फै 
फ़रिश्ते को गवाह किया तो तकफ़ोर (अगरचे निकाह नाई 
दुरूस्त है) न को जायेगी यह छुस्ूल इमादिया में है। अब & ९ 
इन अल्फ़ाज़ का बयान है जो मुताल्लिक्त बक्कुस्आन हैं। 
जो व्यक्ति कुस्मान के मख्लूक़ होने का क्राइल है वो 
काफ़िर है यह फ़ुसुल इमादिया में है और जिस्त ने आयत 
कुरआन में से किसी आयत का इन्कार किया या इस से 
तमसख़र किया और झज़ाना में लिखा है कि या बंब 
लगाया तो काफ़िर हुआ यह तातार ख़ानिया में है। अगर 
'कुतल अऊज़ु बिख्विल फ़लक्र' और 'क्ृतल अऊजु 
बिरब्बिन्नास! के क्तुरआन का जुज्व होने से इन्कार किया 
तो इस को तकफ़ोर न किया जायेगी और कुछ 
मुताख़िरीन ने फ़रमाया कि तकफ़ीोर की जायेगी क्योंकि 
बाद सदर अव्वल के इस कार्य पर इजमाअ हो गया है 
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बक्तरिया को निःब्तत कहा कि “वज़ बाक्रियात उज़ 
सालिहात' तो इस में भी ख़तर अज़ीम है और अगर कहा 
कि कुरआन अजमी है तो तककफ़ीर किया जायेगा और 
अगर कहा कि कुस्आन में कल्िमा अजमी ह तो इस के 
हक़ में ताम्मुज्ञ है पेसा ही शैख अबुल क्रातिम मुफ़स्सिर 
ने शिक्र किया ह यह छुज़ूल अमादिया में है| 


) 
अगर किसी ने कुरआन को फ़ाससी में 
नग़लम किया त्ो कत्ल किया जायेगा, इस 
वास्ते कि वो काफ़िर है : 

ख़ज़ानतुल फ़िक्हा में लिखा है कि अगर किसी से 
कहा गया कि तू कुरआन क्यों नहीं पढता है इस ने कहा 
कि कुरआन से मैं बज़ार हो तो तकफ़ोर किया जायेगा 
और रिसला सदरूत़ सुदूर व रि्ताज़ा क्वाज़ीं उल क़ज़ा 
कमालुदूदीन में मज़कूर है कि अगर कोई शख्स कुरआन 
शरीफ़ से कोई सूरह याद रखता 8 और वहीं सूरह बहुत 
पढ़ता है पत्॒ दूसरा कहे कि ऐन सूरह राज़ बोन गिरफ़ता 
यानी इस सूरह को तूने कमज़ोर दबा पाया है तो काफ़िर 
हो जायेगा और तखस्युर में लिखा 8 कि अगर किसी ने 
क्ुआन को फ़ारती में नगलम किया तो क्रत्तल किया 
जायेगा इस वास्ते कि वो काफ़िर है यह तातार खानिया 
में ह। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़ का बयान है जो नमाज़ वो 
रोज़ा व ज़कात से मुताल्लिक़ हैं। किसी ने एक बीमार से 
कहा कि नमाज़ पढ़ ले इस ने जवाब दिया कि कभी नहीं 
पढ्ुंगा फिर इस ने न पढ़ी यहां तक कि मर गया तो 
कहा जायेगा कि वो काफ़िर मरा है और अगर किसी ने 
कहा मैं नहीँ पद्मूंगा तो इस में अहतमाल चार सूरतों का 
हैं अखल यह कि नहीं पढ्ूूंगा क्योंकि में पढ़ चुका हूं दोम 
यह कि तेरें हुक्म से नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग ने 
हुक्म किया है जो तुझ से बेहतर 8 सोयम यह कि नहीं 
पढद्ुँगा अज़ राह फ़िसक़ व मज़ानत [दिलेरी व बेैबाकों 
और निड़रपन) के तो यह तीनों सूरतें कुफ् नहीं हैं और 
चहासूम यह कि नहीं पढ़ूंगा इस वास्ते कि नमाज़ मुझ पर 
नहीं वाजिब हैं और मैं इस के करने का हुक्म नहीं दिया 


कि यह दोनों सूरतें कुरआन मैंने हैं और सही वही कथन 
अव्यल है इस लिए कि इजमाअ () मुताखिर मतभेद 
मुतक़दिदिय को रफ़ा नहीं करता है यह जहीरिया में है। 
अगर दिफ़ बजाने पर या बांसुरी बजाने पर कुस्आान को 
पढ़ा तो इन से कुक्त किया। एक ने क्कुरआन पढ़ा पस 
किसी ने कहा कि अंँजपा मांग तृकफ़ान अस्त (यह क्‍या 
आवाज तूफ़ान 8) तो यह कुफ़ है यह मुहीत में है और 
अगर कड़ा कि क्तुरआन तूने बहुत पढ़ा मगर हम से 
जिनायत को दूर न किया तो इस को तकफ़ोर को जायेगी 
यह खुलासा में 8 | 

अगर किसी ने दूसरे से कहा कि "क्ुज्ञ हुवल्लाहु 
अहद अइवस्त कुछ करदी' यानी तूने 'क्ल हुबल्लाहु 
अहद' को खाल खींच दी या कहा कि 'अल़म नशरह' का 
तूनें गिरिबान पकड़ा है या जो व्यक्ति मतरीज़ के पास 
'ग़रासीन' पढ़ता था इस से कहा कि '“यासीन' पुर्दा के मुंह 
में मत रख या किसी से कहा कि 'ई कोताह तराज्ञ जशिना 
अख्अतैयनाक' यानी “अदाना अक्षतैयनाक' से भी ज्यादा 
कोताह या जो व्यक्ति कुरआन पढ़ता था और कोई 
कल्िमा इस को याद नहीं आता था इस से कहा कि 
'वल तफ़त उल़ साक्र बिल्ञ साक़' या किसी के पास क़दह 
पर के लाया और कहा कि कासा वहा क़ाया किसी से १४ 
बतरीक़ मज़ाह के कहा कि 'फ़कानत सराबा' या नाप व < 
कंधन के समय बतरीक़ मज़ाह के कहा कि “वाज़ा कालू हर ) 
ओ वज़नूहुम युख्सरून' या किसी से कहा कि तूने 'अलम £ 
नशरह” की पगड़ी बांधी है और इस की मुराद यह है कि& 
तूने इल्म को ज़ाहिर किया है या किसी मौज़ज के लोगों “ 
को जमा (यानी किसी जगह के) किया और कहा 
'फ़जमअना हुम जमआ' या कहा “वहशरना हुम फ़म 
नफ़ादिर मिनहुम अहद' या किसी से कहा कि तू 
वाफ़ाऩ्आत नज़अन क्योंकर पढ़ता 8 नों के पेश से या 
ज़ेर से और इस को मुराद तन्ज़ है या किसी व्यक्ति ने 
कहा कि “इक्तराअ अशतमक क़ालल्लाहु तआला कल्ला 
बल रान' यानी तो पढ़ ताकि मैं तुझे बदगोई करू कि 
अज़्ताह तक्ाला ने फ़रमाया है कल्‍ला बल रान तो यह 
भी सज््त गुस्ताखी व कुफ़ है या किसी ने दूसरे को 
जमाअत से नमाज़ अदा करने में बुलाया या इस ने कहा 
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गया डूं तो इस को तकफ़ीर को जायेगी पस्भ अगर किसी 
ने इसी क़द कहा कि नहीं पढ़ूंगा तो इस से इस की 
तकफ़ोर नहीं की जा सकती है इस वास्ते कि इस में 
उन्हीं चारों का अहतमाल है और अगर किसी से कड्ा 
गया कि नमाज़ पढ़ पस इत्त ने कहा कि भड़वा हो जो 
नमाज़ पढ़े और अपने ऊपर मुफ्त काम बढ़ाये या यूं 
है) कहा कि मुददत हुई जबअ से गैने बेगार नहीं की है या 
कहा कि यह काम कौन आख़िर त़क पूरा कर सकता है 
५ या कहा कि अक़लमन्द को ऐसे काम में न पड़ना चाहिए 
/ जिस को आस्रिर तक निबाह न सके या कहा कि और 
[0 लोग मेरे वास्ते कर लेते हैं या कहा कि नमाज़ पढ़ता हूं 


४ तो कुछ सर फ़राज़ी मुझे नहीं मिल जाती 
()]तफ+शील ज़ाहिर मुराद फ़ज्नल जिमाअ+ लवातत। 


है या कहा कि तूने नमाज़ पढ़ी तो क्‍या सरफ़राज़ी 
पाई या कड़ा कि नमाज़ किस की पढ़ूँ मेरें मां व बाप तो 
मर चुके हैं या कहा कि नमाज़ पढ़ी न पढ़ी दोनों यक्सां 
हैं या कहा कि इतनी नमाज़ पढ़ी कि मेरा दिल्न कहा गया 
या कहा कि नमाज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि रहेगी तो सड़ 
जायेगी तो यह सब कुफ़ है यह खज़ानतुल मुफ़तीन में 
है। 

एक ने दूसरे से कड़ा कि इस हाजत के वास्ते 
आओ नमाज़ पढ़े पस्॒ इस ने कहा कि मैंने बहुत नमाज़ 
पढ़ी मेरी कोई हाजत नहीं बर आई और यह बतौर 
इस्तख्क़ाफ़ व तनन्‍्ज़ के कहा तो काफ़िर हो जायेगा यह 
तातार ख़ानिया में है। अगर नमाज्ियाँ से एक फ़ासिक्क ने 
कहा कि आओ और मुसलमानी देखो और अपनी मज्लिस 
फ़िसक्र व फुजूर की तरफ़ इशारा किया तो काफ़िर हो 
जायेगा। अगर कहा कि बेनमाज़ी क्‍या अच्छा काम है तो 
यह कुफ़ 8| अगर किसी शख्स से कहा कि नमाज़ पढ़ता 
इताअत का मज़ा तुझ को हासिल हो या फ़ारसी में कड़ा 
कि नमाज़ कुन ता हलावत नमाज़ करदन बयानी पत्त इस 
शख्स ने कहा कि तू नमाज़ न पढ्ता बैनमाज़ी का मज़ा 
तुझ को हासिल हो तो तकफ़ोर किया जायेगा और अगर 
किसी गुलाम से कहा गया कि तू नमाज़ पढ़ इस ने कहा 
कि नहीं पढ्कंगा इस वास्ते कि तू अब मेरे मौज़ा का होगा 
तो इस की तकफ़ौर की जायेगी और अगर किसी शख्स 


कि मैँ तन्‍्हा नमाज़ पढ़ता हूँ क्योंकि अल्लाह तआआला ने 
फ़रमाया 'इन्नस्सलात तनन्‍हा' या किसी दूसरे से कहा कि 
'तफ़्सीलिया बहों ज़फ़ान उल्न तफ़्शील मज़हब बिल रीह 
क़ाल्लहु ताला वला रऊ अफ़तफ़शलू अईमज़हब रीहुक्म' 
यानी तफ़्शीला जायज़ है क्योंकि वो बाई दोर करता है 
अल्लाह तभआला ने फ़रमाया हैं वला तनाज़ऊ अफ़तफ़शलू 
ओ मज़हब (॥) रीहुक्म तो इन सब सूरतों में इस को 
तकफ़ीर की जायेगी और अगर दूसरे से कहा कि घर तूने 
सा पाक किया हैं जैसे वस्समा बल तारिक़ तो कुछ ने 
फ़रमाया तकफ़ोर किया जाय्रेगा और शैख़ अबूबकर बिन 
इसहाक़ ने फ़रमाया कि अगर कहने वाला जाहिल हो तो 
तकफ़ोर न को जायेगी और अगर आल़िम हो तो तकफ़ीर 
की जायेगी और अगर कहा कि क़ाअन सफ़सफ़न शुदह 
अस्त तो इस में ख़तर अज़ीम है यानीं शायद तकफ़ीर 
तक पहुंचने और इस तरह अगर हांडी को खुर्चन या 
बक्रिया की निस्ब्त कहा कि 'वल बाक़ियात उल 
सालिहात' तो इस में भी ख़तर अज़ीम है और अगर कड़ा 
कि क़रआन अजमी है तो तकफ़ोर किया जायेगा और 
अगर कहा कि कुरआन में कल़िमा अजमी है तो इस के 
हक़ में ताम्मुल है ऐसा ही शैख अबुल क्रासिम मुफ़रिसिर ह. 
ने ज़िक्र किया है यह फूज़ूल अमादिया में है। -" 


अगर किसी ने कुरआन को फ़ारसी में ! 
नग़लम किया तो क़त्ल किया जायेगा, इस ४ 
लिए कि वो काफ़िर है : 

ख़ज़ानतुल फ़िक्हा में लिखा है कि अगर किसी से 
कहा गया कि तू क्कुरआन क्यों नहीं पढ़ता है इस ने कहा 
कि क्तुस्आान से मेँ बेज़ार हो तो तकफ़ोर किया जायेगा 
और रिसला सदरूल़ सुदूर व रिसाला क्ाज़ी उल्त क़ज़ा 
कमालुदृदीन में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति कुरआन 
शरीफ़ से कोई सूरह याद रखता हैं और वहीं सूरह बहुत 
पढ़ता हैं पस्त दूसरा कहें कि ऐन सूरह राज़ बोन गिरफ़ता 


यानी इस सूरह को तूने कमज़ोर दबा पाया है तो काफ़िर 
हो जायेगा और तखग्युर में लिखा है कि अगर किसी ने 
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से कहा गया कि नमाज़ पढ़ इस ने कहा कि अल्लाह 
तक्ाज्ञा ने मेरे माल में नुक्ततान कर दिया है पत्त मैं इस 
के हक़ में नुक्तरान करूगा तो यह कूुफ़ है एक शक 
फ़क्नत रमजान भर पढ़ता है और कहता है कि यही बहुत 
है या कहता है कि इसी क़द्र बढ जाती है इस वास्ते कि 
.॥ रमज़ान को हर नमाज मुसावी सत्तर नमाज़ों के है तो इस 
१४ की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने अमदन क्रिब्ला 
2 रूख के सिवाए दूसरे रूख होकर नमाज़ पढ़ीं मगर 
४ इत्तफ़राक्नन यही रूख क़िब्ला का निकला तो इमाम आज़म 
2 रह० ने फ़रमाया कि वो काफ़िर है और इसी को फ़क्रीह 
६9 अबुल्लैस रह० ने इख्तयार किया है और इस तरह अगर 
४ बगैर तहारत के पढ़ी या नजस कपड़े से पढ़ी तो भी यही 
हुस्म है और अगर अमदन कौर वुग्ू पढ़ी तो इस को 
तकफ़ीर की जायेगी। 
सदरूल शहीद रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को 
लैते हैं और किताब उल तहरी में मज़कूर है कि अगर 
किसी ने क़िब्ला रूख़ के वास्ते अपना वज्ञी क्तसद किया 
पस्त इस को तहरी किसी जानिब पर वाक़े हुई कि यह 
रूख है फिर इस ने इस जहत को छोड़ कर दूसरी तरफ़ 
रूख करके नमाज़ पढ़ी तो इमाम झाज़म रह० से मरवी 
है कि मैं ऐसे शख्स के हक़ में कुफ़ का ख़ौफ़ करता हूं 
कि इस ने क़िब्ता से रो गरदानी को है और मशाइसख़ ने 
इस के काफ़ में इख्तताफ़ किया है और शम्सुल अइप्मा 
हलवाई ने फ़रमाया कि अज़हर यह है कि अगर इस ने 
क़रिब्ला रूख़ के सिवाए दूसरी तरफ़ बतौर इस्तहज़ा () व 
इस्तख्फ़ाफ़ के नमाज़ पढ़ी तो काफ़िर हो जायेगा और 
अगर कोई शस्स ऐसी सूरत में किसी वजह से मुब्तला हो 
गया मप्तलन चन्द लोगों के साथ नमाज़ पढ़ता था और 
दरमियान में इस को हदस हो गया यानी बाई निकल गई 
या क़तरह आ गया और ज़ाहिर करने से इस को शर्म 
मानअझ हुई पस॒ इस ने छुपाया और इस तरह नमाज़ पढ़ 
ली या दुशमन के अनुत्तार था पस॒ खड़े होकर इस ने 
नमाज़ पढ़भ हालांकिइस को तहारत न थी तो हमारी बाज़ 
मशाइस् ने कहा कि काफ़िर न हो जायेगा इस वास्ते कि 
इस ने बतौर इस्तहज़ा ऐसा नहीं किया है लेकिन जो 
शख्स बसबब ज़रूरत या हया क॑ इस में मुब्तला हो इस 


क्रआन को फ़ारसी में नगलम किया तो क्रत्त किया 
जायेगा इस लिप कि वो काफ़िर है यह तातार ख़ानिया में 
है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़ का बयान है जो नमाज़ वो 
रोज़ा व ज़कात से मुताल्लिक़ हैं। किसी ने एक बीमार से 
कहा कि नमाज़ पढ़ ले इस ने जवाब दिया कि कभी नहीं 
पढ्ंगा फिर इस ने न पढ़ी यहां तक कि मर गया तो 
कहा जायेगा कि वो काफ़िर मरा ह और अगर किसी ने 
कहा मैं नहीं पढ़ेंगा तो इस में अहतमात्न चार सूरतों का 
है अव्वल यह कि नहीँ पढ़गा क्‍योंकि मैं पढ़ चुका हूं दोम 
यह कि तेरे हुक्म से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऐसे बुत्ञुर्ग ने 
हुक्म किया है जो तुझ से बेहतर है सोयम यह कि नहीं 
पढ़गा अज़ राह फ़िसक़ व मजानत (दिलेरी व बेबाको 
और निडरपन) के तो यह तीनों सूरतें कूफ़ नहीं हैं और 
चहारूम यह कि नहीं पढ़ूँगा इस लिए कि नमाज़ मुझ पर 
नहीं अनिवार्थ है और मैं इस के करने का हुक्म नहीं 
दिया गया हूं तो इस की तकफ़ोर की जायेगी प्॒ष अगर 
किसी ने इसी क़द्र कहा कि नहीं पढ़ूंगा तो इस से इस 
की तकफ़ीर नहीं की जा सकती है इस लिए कि इस में 
उन्हीं चारों का अहत्तमाल है और अगर किसी से कहा 
गया कि नमाज़ पढ़ पस्॒ इस ने कड़ा कि भड़वा हो जो |. 
नमाज़ पढ़े और अपने ऊपर मुफ्त काम बढ़ाये या यूं ५ 
कहा कि मुदृदत हुईं जबअ से मैंने बंगार नहीं को है या 
कहा कि बड़ काम कौन आखिर तक पूरा कर सकता है जे 
या कहा कि अक़लमन्द को ऐसे काम में न पड़ना चाहिए # 
जिस को आख़िर तक निबाह न सके या कहा कि और ६ 
लोग मेरे लिए कर लेते हैं या कहा कि नमाज़ पढ़ता हूं क 


तो कुछ सर फ़राज्ञी मुझे नहीं मित्न जाती 
(।)तफ+शील ज़ाहिर मुराद फ़जनल जिमाअ+ लवातत। 


है या कहा कि तूने नमाज़ पढ़ी तो क्‍या सरफ़राज़ी 
पाई या कहा कि नमाज़ किस की पढ़ूँ मेरे मां व बाप तो 
मर चुके हैँ या कहा कि नमाज्ञ पढ़ी न पढ़ी दोनों यक्‍सां 
हैं या कहा कि इतनी नमाज़ पढ़ी कि मेरा दिल कहा गया 
या कहा कि नमाज्ञ ऐसी चीज़ नहीं है कि रहेगी तो सड़ 
जायेगी तो यह सब कुफ़ है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन मेँ 
है। 

एक ने दूसरे से कहा कि इस हाजत के लिए 
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को चाहिप कि क्रयाम से क्रयाम नमाज़ का क्रसद न करे 
और क़िराअत मेँ कुछ न पढ़े और जब झुके तो रूकूअ 
का क़सद न करें और रूकूअ की तसबीह न पढ़े ताकि 
बिल इजमाअ किसी के अनुसार काफ़िर न हुए और अगर 
नजस कपड़े पर नमाज़ पढ़ी तो बाज़ ने फ़रमाया कि 
. काफ़िर न हो जाये और अगर किसी त्तफ़ल का मुक़तदी 
(४ बिना यानी किसी तफ़ल के पीछे नमाज़ पढ़ी या किसी 
2 मजनून या औरत या अजनबी या जिस को हिददत हुआ 
0 है और इस ने तहारत नहीं की इस के पीछे नमाज़ पढ़ी 
£ या वक्तिया नमाज़ पढ़ी या किसी मजनून या औरत या 
[ 0 अजनबी या जिस को हदस हुआ है और इस ने तहारत 
४ नहीं की है इस के पीछे नमाज़ पढ़ी या वक््तिया नमाज़ 
पढ़ी हालांकि इस पर फ़ाइता यानी क़ज़ा नमाज़ का अदा 
करना वाजिब हैं और वो इस को याद भी है तो बिल 
इत्तफ़ाक्र ऐसा शख्स काफ़िर न हो जायेगा यह मुद्ीत में 
' 

है )इस्तहज़ा दिल लगी व ठठोल करना व इस्त|फ़ाफ+ हक़ोर व 

+]फ़ीफ+ व कम क़ठ्र जानना। 
अगर किसी ने कहा कि नमाज़ फ़रीज़ा है मगर इस 
का रूकूअ व सजूद नहीं तो इस को तकफ़ोर न को 
जायेगी इस चास्ते कि वो तावील करता है और अगर इस 
ने मुतल्लक़न फ़रज़ियत रूकूज व सजूद से इन्कार किया 
तो इस को तकफ़ीर को जायेगी हत्ता कि अगर इसे दूसरे 
सज्दा को फ़रज़ियत से भी इन्कार किया तो भी इस को 
तकफ़ोर की जायेगी इस चास्ते कि वो इजमाज व तवातुर 
को रद करता 8 और अगर किसी ने कहा कि अगर 
कभबा क़िब्ला न होता और बैतुल मक्िदस क़िब्ला होता 
तो में नमाज़ कक्षबा की जानिब पढ़ता और बंतुल 
मक्िदिस को जानिब न पढ़ता या गैसी सूरत ततजीस 
मुल्तक़त में मज़कूर 8 वैसे कहे कि अगर फ़लां शख्स 
क़िब्ला हो जाये तो मैं इस को तरफ़ मुंह न करूंग या 
कहा कि अगर फ़ल्लां जानिब क़िब्ला हो जाये तो मैं इस 
को तरफ़ मुंह न करूं या जैसी सूरत तखय्पुर में मज़कूर 
है वैसे कहा कि क़िब्ता-ए-नमाज़ दो हैं एक कक्बा व 
दूसरा बंतुल मक़्रिदिस तो कहने वाले को तकफ़ोर को 
जायेगी यह नयाबेझ् में हैं। शैख इब्राहीम बिन यूमुफ़ 


आओ नमाज्ञ पढ़ें पस इस ने कहा कि मैंने बहुत नमाज 
पढ़ी मेरी कोई हाजत नहीं बर आई और यह बतौर 
इस्तख्फाफ़ व तन्‍न के कहा तो काफ़िर हो जायेगा यह 
तातार ख़ानिया में है। अगर नमाज्नियों से एक फ़ासिक्र ने 
कहा कि आओ और मुप्तलमानी देखो और अपनी मज्लिस 
फ़िसक्र व फ़ुजूर को तरफ़ इशारा किया तो काफ़िर हो 
जायेगा। अगर कहा कि बेनमाज़ी क्‍या अच्छा काम ह तो 
यह कूुफ़ है। अगर किसी व्यक्ति से कहा कि नमाज 
पढ़ता इताअत का मज़ा तुझ को हासिल हो या फ़ारसी में 
कहा कि नमाज़ कुन ता हज़ावत नमाज़ करदन बयानी 
पस इस व्यक्ति ने कहा कि तू नमाज़ न पढ़ता बेनमाज़ी 
का मज़ा तुझ को हासिल हो तो तकफ़ीर किया जायेगा 
और अगर किसी ग़ुज्ञाम से कहा गया कि तू नमाज पढ़ 
इस ने कड़ा कि नहीं पढ्ूूंगा इस लिए कि तू अब मेरे 
गौला का होगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और 
अगर किसी व्यक्ति से कहा गया कि नमाज़ पढ़ इस ने 
कहा कि अल्लाह तम्ाला ने मेरे मात्र में नुक्ततान कर 
दिया है पस॒ मैं इस के हक़ में नुक्ततान करूंगा तो यह 
कुकफ् है एक व्यक्ति फ़क्रत रमज़ान भर पढ़ता है और 
कहता है कि यही बहुत है या कहता है कि इसी क़ठ्र बढ़ 
जाती है इस लिए कि स्मज़ान की हर नमाज़ मुसावी (७ 
सक्तर नमाज़ों के है तो इस को तकफ़ीर की जायेगी। ४ 
अगर किसी ने अमदन क्िब्ला रूख़ के तिवाप दूसरे रूख पैक 
होकर नमाज़ पढ़ी मगर इत्तफ़ाक़न यही रूख क्िब्ला का # 
निकला तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि वो ५ 
काफ़िर है और इसी को फ़क्कीह अबुल्हैस रह० ने * 
इख्तयार किया है और इस तरह अगर कौर तहारत के 
पढ़ी या नजस काडे से पढ़ी तो भी यही हुक्म है और 
अगर अमदन कौर घुज़ू पढ़ी तो इस को ज़्कफ़ोर की 
जायेगी । 

सदरूल शहीद रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को 
लेते हैं और किताब उल तहरी में वर्णित है कि अगर 
किसी ने क़िब्ला रूख के लिए अपना वल्ली क़सद किया 
पस इस को तहरी किसी जानिब पर स्थपित हुई कि यह 
रूख है फिर इस ने इस जहत को छोड़ कर दूसरी तरफ़ 
रूख करके नमाज़ पढ़ी तो इमाम आज़म रह० से मस्वी 
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रह७ ने फ़रमाया कि अगर किसी ने रिया से यानी जोगों 
के दिखलाने को नमाज़ पढ़ी तो इस के वास्ते कुछ सवाब 
नहीं है बल्कि इस पर अज़ाब है और बाज़ों ने फ़रमाया 
कि इस को तकफ़ीर की जायेगी और मअज़ून ने कहा कि 
न इस पर अज़ाब है और न इस को कुछ सवाब है और 
. यो ऐसा है कि गोया इस ने नहीँ नमाज़ पढ़ो और 
६ मिसबाहुददीन में मज़कूर है कि शैंख अबू हफ्स कबीर से 
दरयाफ्त किया गया कि एक १छ्स मुश्टिकों के पास 
३ आया हालांकि वहां इस ने एक याद व नमाज़ें तर्क कर 
* दीं पस्त॒ अगर तअज्ीम से तक कर दें तो काफ़िर होगा 
[4 और इस पर इस नमाज़ की क़ज़ा वाजिब न होगी और 
४ अगर इस ने यह अप्र बतौर फ़िसक़ के किया है तो 
तकफ़ोर न किया जायेगा बल्कि फ़ासिक्त कबीर हैं और 
जो नमाज़ तर्क को है इस को क्ज़ा करे। 
एक मौज्ज़िन ने अज़ान दी पस इस वक़्त 
इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो 


काफिर होगा : 


तीमिया में मज़कूर है कि शैख से दस्याफ्त किया 
गया कि एक शख्स मुसलमान हुआ हाज्ञांकि वो दारूल 
इस्लाम में है फिर एक महीने के बाद इस से नमाज़ हाऐ 
पंजगाना को दस्याफ्त किया गया तो इस ने कहा कि मैं 
यह नहीं जानता डूं कि वो मुझ पर फ़र्न हुई हैं तो 
फ़रमाया कि कड़ा जायेगा कि हनुज़ वो काफ़िर है इल्ला 
आंकि वी नो मुस्लिमों में कम मुद॒दत का मुसलमान हुए 
यह तातार ख़ानिया में है। एक मौज्ज़िन ने बअज्ान दी 
पस इस वक्त इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो 
काफ़िर होंगा यह फ़ताबा क़ाशी खान में है। और तखय्युर 
में है कि किसी मौज्ज़िन ने अज़ान दी पस्॒ एक शख्स ने 
कड़ा कि यह आवाज़ ग़ोग़ा है तो तकफ़ोर किया जायेगा। 
बष्तेंकि इस ने बतरीक़ इन्कार के कहा हुए और फ़ूजूल 
में लिखा है कि अगर किसी ने अज़ान सुन कर कहा कि 
यह जरस की आवाज़ है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह 
तातार ख़ानिया में है। किसी शख्स से कहा गया कि 
ज़कात अदा कर पस इस ने कहा कि मेँ नहीं अदा 
करूंगा तो तकफ़ोर किया जायेगा मगर बाज़ ने कहा कि 


है कि में ऐसे व्यक्ति के हक़ में कुफ़ का ख़ौफ़ करता हूं 
कि इस ने क्िब्ला से रो गरदानी की है और दिद्वानों ने 
इस के कुफ़ में मतभेद किया है और शाप्सुल अम्मा 
हलवाई ने फ़रमाया कि अजहर यह है कि अगर इस ने 
क्रिब्ला रूख के सिवाए दूसरी तरफ़ बतौर इस्तहज़ा (।) व 
इस्तख्फाफ़ के नमाज़ पढ़ी तो काफ़िर हो जायेगा और 
अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में किसी वजह से मुब्तला 
हों गया मसलन चन्द लोगों के स्ञाथ नमाज़ पढ़ता था 
और दरमियान में इस को हदस हो गया यानी बाई 
निकल गई या क़तरह आ गया और ज़ाहिर करने से इस 
को शर्म मानअ हुई पस्त इस ने छुपाया और इस तरह 
नमाज़ पढ़ ली या दुशमन के अनुसार था पस्॒ खड़े होकर 
इस ने नमाज़ पढ़» हालांकिइस को तहारत न थी तो 
हमारी कुछ दिद्वानों ने कड़ा कि काफ़िर न हो जायेगा इस 
लिए कि इस ने बतौर इस्तहज़ा ऐसा नहीं किया है जेकिन 
जो व्यक्ति बसबब ज़रूरत या हया के इस मेँ मुब्तला हो 
इस को चाहिए कि क्रयाम से क़याम नमाज़ का क़सद न 
करे और क्रिराजत् मेँ कुछ न पढ़ें और जब झूुके तो 
रूकूझ का क्सद न करें और रूकूअ की तसबीह न पढ़े 
ताकि बिल इजमाअ किसी के अनुसार काफ़िर न हुए और 
अगर नजस कपड़े पर नमाज़ पढ़ी तो कुछ ने फ़रमाया ६४ 
कि काफ़िर न हो जाये और अगर किसी तफ़ल का 2 
मुक्कतदी बिना यानी किसी तफ़ल के पीछे नमाज़ पढ़ी या 
किसी मजनून या औरत या अजनबी या जिस को हिद्दत # 
हुआ है और इस ने तहारत नहीं की इस के पीछे नमाज़& ० 
पढ़ी या वक््तिया नमाज़ पढ़ी या किसी मजनून या औरत का 
या अजनबी या जिस को हदस हुआ है और इस ने 
तहारत नहीं को है इस के पीछे नमाज़ पढ़ी या वक़्तिया 
नमाज़ पढ़ी हालांकि इस पर फ़ाइता यानी क़ज़ा नमाज़ 
का अदा करना अनिवार्य है और वो इस को याद भी है 
तो बिल इक्तफ़ाक़ ऐसा व्यक्ति काफ़िर न हो जायेगा यह 
मुह्ठीत में है। 
()इस्तहज़ा दिल लगी व ठठोल करना व इस्त|फ़ाफ+ हक़ीर व 
+ |फ़ोफ+ व कम क़द्र जानना। 

अगर किसी ने कहा कि नमाज़ फ़रीज़ा है मगर इस 


का रूकूझ व सजूद नहीं तो इस को त़कफ़ोर न की 
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मुतल्लक़न और बाज़ ने कहा कि अमवाले बातिना जिन 
की ज़कात वो ख़ुद पोशीदा अदा करता है इन में नहीं 
तकफ़ोर किया जायेगा और अमवाल ज़ाहिर को ज़कात 
कि जिन को सुल्तान या वाली वसूल करता है इन में 
पै्ता कलिमा कहने से तकफ़ीर किया जायेगा और चाड़िए 
कि ज़कात की सूरत भी इसी तफ़्सीज़ से हो जो नमाज़ 
(४ में गुज़री है। यह एुसूल अमादिया में है। अगर किसी ने 


६५ कि यह इसकी मन्नत पर है चुनांचे अगर इस को नियत 
यह थी कि इस ने देसा लफा इस वजह से कहा कि वो 
हुक्कक स्मज़ान अदा नहीं कर सकता है तो इस को 
तकफ़ीर न की जायेगी और अगर माह सरमज़ान आने के 
वक्‍त इस ने कहा कि आगदान माह गिरान यानी वो भारी 
महीना आया या कहा कि आम आन ज़ैफ़ तफ़्सील यानी 
वो मेहमान आया है जो खातिर पर गिरा हो जाता है तो 
तकफ़ोर किया जायेगा। अगर माह रजब आने के चुक्त 
इस ने कहा कि बज़बहा अन्दर अफ़तादियम यानी मैं 
जज़ाबों में पड़ गया पत्ष अगर इस ने फ़ज़ीलत दिये होने 
महीनों की अहानत के वास्ते ऐसा कहा तो तकफ़ोर किया 
जायेगा और अगर इस ने अपने नफ्स को मशक़्क्रत के 
ख़्याल से पैसा कहा तो तकफ़ीर न किया जायेगा और 
चाहिए कि मसला औला में भी जवाब इसी तफ़सील से 
हुए और अगर किसी ने कहा कि रोज़ा माह सरमज़ान ज़द 
दीगर आमद तो बाज़ ने कड़ा कि त़कफ़ीर किया जायेगा 
और हाकिम जब्दुरहमान ने फ़रमाया कि तकफ़ीर नहीं 
किया जायेगा और अगर कहा कि ऐसे रोज़े कब तक कि 
मेरा दिल उकता गया तो यह कुक है और अगर कहा कि 
बसी ताआत अल्लाह तआला ने हम पर अज़ाब कर ठी हैं 
पस्॒ अगर इस ने इस की तावील की तो तकफ़ीर न 
किया जायेगा और इस तरह अगर कहा कि काश अगर 
अल्लाह तम्जाला ऐसी इताआत को हम पर फ़र्ज न 
फ़रमाता तो हमारे वास्ते बेहतर होता प्त अगर इस ने 
इस को तावील की तो तकफ़ीर न किया जायेगा यह 
मुह्ठीत में है। 


जायेगी इस लिए कि वो तावील करता है और अगर इस 
ने मुतल्लक़न फ़रज़ियत रूकूअ व जसजूद से इन्कार किया 
तो इस की त़कफ़ीर की जायेगी हत्ता कि अगर इसे दूसरे 
सज्दा की फ़रज़ियत से भी इन्कार किया तो भी इस को 
तकफ़ीर की जाग्रेगी इस लिप कि वो इजमाअ व तवातुर 
को रद करता है और अगर किसी ने कहा कि अगर 
कअबा क़रिब्ला न होता और बंतुल मविदस क्रिब्ला होता 
तो मैं नमाज़ कभबा की जानिब पढ़ता और बंतुल 
मक्रिस को जानिब न पढ़ता या गैसी स्थिति तत़जीस 
मुज़्तक़त में वर्णित है वैसे कहें कि अगर फ़्लां व्यक्ति 
क्रिब्ला हो जाये तो मैं इस की तरफ़ मुंह न कछूंग या 
कहा कि अगर फ़र्ञां जानिब क़रिब्ला हो जाये तो मैं इस 
की तरफ़ मुंह न करूँ या जैसी स्थिति तखय्युर में वर्णित 
है वैसे कहा कि क़्िब्ता-ए-नमाज़ दो हैं एक कक्षबा व 
दूसरा बैतुल मब्रिदिस तो कहने वाले की तकफ़ीर की 
जायेगी यह नयाबेज्ञ में है। शैख़ इब्राहीम बिन यूसुफ़ 
रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी ने रिया से यानी लोगों 
के दिखलाने को नमाज़ पढ़ी तो इस के लिए कुछ सवाब 
नहीं है बल्कि इस पर अज़ाब हैं और बाज़ों ने फ़रमाया 
कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और मजज़ून ने कहा कि ५. 
न इस पर अज़ाब है और न इस को कुछ सवाब है और ६७ 
वो ऐसा है कि गोया इस ने नहीं नमाज़ पढ़ी और 2 
मिसबाहुदूदीन में वर्णित है कि शैख अबू हफ्स कबीर से फ 
दस्याफ्त किया गया कि पक व्यक्ति मुश्सकाँ के पास 5 
आया हालांकि वहाँ इस ने एक याद व नमाज़ें तर्क कर ५ 
दीं पस्त अगर तक्ज़ीम से तर्क कर दें तो काफ़िर होगा “ 
और इस पर इस नमाज को क़जा अनिवार्य न होगी और 
अगर इस ने यह कार्य बतौर फ़िसक़ के किया है तो 
तकफ़ीर न किया जायेगा बल्कि फ़ासिक्त कबीर है और 
जो नमाज़ तक को है इस को क़ज्ा करें। 
एक मौज्ज़िन ने अज़ान दी पस इस समय 
इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो 
काफिर होगा : 

तीमिया में वर्णित है कि शैख से दरयाफ्त किया 
गया कि एक व्यक्ति मुसलमान हुआ हालांकि वो दारूल 





फ़तावा आतज़गगीरी 


| 954 [ 954 ( 


| भाग / ४एएागआा8 3 ( 





अगर कहा कि नमाज मुझे मुवाफ़िक़ नहीं आती है 
यानी रास्त नहीं आती है या हल़ाल नहीं करती है या 
नमाज़ के वास्ते पढ़ूं कि बीवी नहीं रखता व बच्चा नहीं 
रखता हूँ या कहा कि नमाज़ को मैंने ताक पर रख दिया 
है तो इन सब सूरतों में तकफ़ीर किया जायेगा यह 
ख़ज़ानतुल् मुफ़्तीन में है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़ का 
(४ बयान है जो इल्म व आलिमों से मुताल्तिक़ ४ निम्ताब में 
$£ मज़कूर है जो किसी आलिम से ब्पौर किसी सबब ज़ाहिर 
के बाज़ रखे तो इस पर कुफ़ का ख़ौफ़ है और अगर 
# किसी श॒ख्य मसलह के हक़ में कहा कि इस का देखना 
६9३ रे अनुसार ऐसा है जैसे सुवर का देखना तो इस पर 
४ कूफ़ का ख़ौफ़ है यह खुलासा में है और अगर कौर 
सबब किसी आलिम या फ़क्नोह सितम किया यानी बद 
गोई से याद किया तो इस पर कुक्त का ख़ौफ़ है और 
अगर किसी जालिम से कहा कि तेरे इल्म को दम मेँ गधे 
का खालिया माल जाये दम के कॉन व मुक्रअद वगैरह 
अल्फ़ाज़ फ़श्श इस्तेमाल किये और इल्म से इल्म दीन 
मुराद ली तो इस को तकफ़ोर को जायेगी यह बहरूल 
राइक़ में ह। किसी जाहिल ने कहा कि जो लोग इल्म 
सीखते हैं वो दास्तानें हैं कि इन को सीख लेते हैं या 
कहा कि बादस्त अंचा मेगोवैंद यानी जो कुछ कहते हैं 
बेहूदा है या कहा तज़वेर सत यानी फ़रेब दही है या कहा 
कि मैं इल्म डीला से मुन्किर डूं तों सब कुफ़ है यह 
मुहीत में हैं। एक शख्स एक ऊंची जगह बैठ जाता है व 
दीगर जलस वाले इस से बतार इस्तहज़ा ठठोल के मसला 
पूछते हैं फिर इस को तकियों से मारते हैं और यह सब 
हंसते 8 तो यह सब काफ़िर कहे जाएँगे और इस तरह 
अगर वो मक़ाम बुलन्द पर न बैठा और यह सूरत वाक़े 
हुई तो भी यहीं हुक्म है। एक शख्स मज्लिस इल्म से 
आता धा इस से किसी ने कहा कि तू बुत खाना से 
आता है तो तकफ़ोर किया जायेगा और इस तरह अगर 
कड़ा कि मुझे मज्तलिस इल्म से किया काम है या कहा कि 
जो कुछ वो लोग कहते 8 इस को कौन अदा कर सकता 
है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह खुलासा में है। 
अगर किसी ने कहा कि आतिमों के 


इस्लाम में है फिर एक महीने के बाद इस से नमाज़ हाएँ 
पंजगाना को दरयाफ्त किया गया तो इत्त ने कहा कि मैं 
यह नहीं जानता हूं कि वो मुझ्न पर फ़र्ण हुई हैं तो 
फ़रमाया कि कहा जायेगा कि हनुज़ वो काफ़िर है सिवा 
आंकिे वो नो मुस्लिमों में कम मुदृदत का मुसलमान हुए 
यह तातार ख़ानिया में है। एक मौज्ज़िन ने बअज्ान दी 
पस इस समय इस से एक ने कहा कि तूने झ्ूट कहा तो 
काफ़िर होगा यह फ़तावा क्वलाज़ी ख़ान में है। और तख़य्युर 
में है कि किसी मौज्ज़िन ने अज़ान दी पस॒ एक व्यक्ति ने 
कहा कि यह आवाज़ ग़ोग़ा है तो तकफ़ोर किया जायेगा। 
बशर्तेकि इस ने बतरीक्त इन्कार के कहा हुए और फ़ुज़ूल 
में लिखा है कि अगर किसी ने अज़ान सुन कर कहा कि 
यह जरस को आवाज़ है तो तकफ़ोर किया जायेगा यह 
तातार ख़ानिया में है। किसी व्यक्ति से कहा गया कि 
ज़कात अदा कर पस्त॒ इस ने कहा कि मैं नहीं अदा 
करूगा तो तकफ़ोर किया जायग्रेगा मगर कुछ ने कहा कि 
मुतल्लक्तर और कुछ ने कहा कि अमवाले बातिना जिन 
की ज़कात वो ख़ुद पोशीदा अदा करता है इन में नहीं 
तकफ़ीर किया जायेगा और अमवाल ज़ाहिर की ज़कात 
कि जिन को सुल्तान या वाज्ञी वसूल करता है इन में ०. 
ऐसा कलिमा कहने से तकफ़ीर किया जायेगा और चाहिए ५४ 
कि ज़कात की स्थिति भी इसी तफ़्सील से हो जो नमाज़ ३ 
में गुज़री है। यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर किसी ने हर ) 
कहा कि काश समान के रोज़े फ़र्ज न होते तो इस में ४ 
विद्वानों ने मतभेद किया है और सही है जो शैख&॥ 
अबूबकर मौहम्मद बिल अजल्ञ फ़ज़ल से नक्तत कड़ा गया है कै 
कि यह इसको पन्‍्नत पर है चुनांचे अगर इस को इरादा 
यह थी कि इस ने ऐसा लफा इस वजह से कहा कि वो 
हुकूक़ रमज़ान अदा नहीं कर सकता है तो इस की 
तकफ़ोर न की जायेगी और अगर माह रमज़ान आने के 
समय इस ने कहा कि आमदान माह गिरान यानी यो 
भारी महीना आया या कड़ा कि आम आन गजैफ़ तफ़्सील 
यानी वो मूहमान आया है जो खातिर पर गिरो हो जाता 
हैं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर माह रजब आने के 
समय इस ने कहा कि बज़बहा अन्दर अफ़तादियम यानी 
मैं अज़ाबों मेँ पड़ गया पस अगर इस ने फ़जीलत दिये 
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अफ़आल ऐसे हैं जैसे काफिरों के अफ़आल 
तो उस की तकफ़ीर की जायेगी : 


अगर कहा कि इल्म को कासा व कैत़ा में नहीं रख 

सकते ह# यानी प्याज्ञा त़्ाम व कैसा ज़र मैन रखने के 
क्राबिल नहीं है हाज़ांकि ग़र्ज़ उन्हीं दोनों से है या कहा 
#४ कि मुझे जैब में रूपया चाहिए है मैं इल्म को क्या करूं 


| 


) तो तकफ़ोर किया जायेगा यह इताबिया में है। अगर कहा 


अगर किसी ज्ालिम से कहा जा और इल्म को प्याजा में 
रख कर अपने खाने में ज्ञा तो तकफ़ोर किया जायेगा 
और अगर फ़क्रोह इल्म को कोई बात या कोई हदीस 
सही बयान करता हो पत्त दूसरें ने कहा कि यह कुछ नहीं 
है और इस को रद कर दिया या कहा कि यह बात किस 
काम आयेगी रूपया चाहिए कि आज कल जोगों को 
आबरू ही इल्म किसी के काम आता है तो यह काफ़ है 
और अगर किसी ने कहा कि रंद बनता व खिलाफ़े शस् 
करना जालिम बनने से अच्छा है तो यह कुफ़ है अगर 
किसी औरत ने अपने ख़ाबिन्द आतलिम की निस्वत कड्ढा 
कि लभ्षनत शौहर आलिम पर हो तो इस को तकफ़ीर की 
जायेगी। अगर किसी ने कहा कि ज्ालिमों के अफ़ज्ाल 
जैसे काफ़िरों के अफ़ज्नाल तो इस की तकफ़ीर की 
जायेगी और यह इस वक़्त है कि इस ने त्तमाम अफ्रज्नाल 
मुराद लिये हों कि इस सूरत में इस के क़ौल से हक़ व 
बातिल में मुसावत हो जायेगी और यह कुक है। अगर 
किसी आलिम से किसी वाक़िआ में झगड़ा किया और 
आलिम ने इस को कोई वजह शरई बतलाई पस्त॒ इस ने 
कहा कि यह दानिश मन्दी यानी आलिम पना न करों कि 
पैश नहीं जायेगा तो इस पर कुफ़ का खौफ़ 8। अगर 
किसी फ़क्कीड से कहा कि ई दानिश मन्दक [॥) या कहा 
कि ई लू यक तो तकफ़ीर न की जायेगी बशर्तेकि इस 
का क्रसद इस्तखफ़ाफ़ वें न हो। हिकायत की गई है कि 
पक फ़क्रोड़ा ने अपनी किताब एक शख््म्त की दुकान में 


होने मह्ठीनों को अहानत के लिए ऐसा कहा तो तकफ़ोर 
किया जायेगा और अगर इस ने अपने नफ्स की मशक़्क्त 
के ख़्याल से ऐसा कहा तो त़कफ़ोर न किया जायेगा और 
चाहिए कि मसला औला में थी जवाब इसी तफ़्सील से 
हुए और अगर किसी ने कहा कि रोज़ा माह रमज़ान ज़द 
दीगर आपद तो कूछ ने कहा कि त़कफ़ौर किया जायेगा 
और हाकिम अब्बुरहमान ने फ़रमाया कि तकफ़ोर नहीं 
किया जायेगा और अगर कहा कि पेसे रोज़े कब तक कि 
पैरा दिल्ल उकता गया तो यह कुफ़ है और अगर कहा कि 
ऐसी ताआत अल्लाह तझ़ाज़ा ने हम पर अज़ाब कर दी हैं 
पस अगर इस ने इस को तावील़ की तो तकफ़ीर न 
किया जायेगा और इस तरह अगर कहा कि काश अगर 
अल्लाह ताला ऐसी इताआझात को हम पर फ़र्ण न 
फ़रमाता तो हमारे लिए बेहतर होता पस्त॒ अगर इस ने इस 
की तावील की तो तकफ़ीर न किया जायेगा यह मुद्ठीत में 
है । 

अगर कहा कि नमाज़ मुझे मुवाफ़िक्र नहीं आती है 
यानी रास्त नहीं आती है या हलाल नहीं करती है या 
नमाज़ के लिए पढ़ूँ कि बीवी नहीं रखता व बच्चा नहीं 
रखता हूं या कहा कि नमाज़ को मैंने ताक़ पर रख दिया &. 
है तो इन सब सूरतों में तकफ़ीर किया जायेगा यह 
ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में ह। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़ का ! 
बयान है जो इल्म व ज्ालिमों से मुताल्लिक् हैं निसाब में हे 
वर्णित है जो किसी आलिम से कौर किसी सबब ज़ाहिर # 
के कुछ रखे तो इस पर कुफ्र का ख़ौफ़ है और अगर 
किसी व्यक्ति मसलह के हक़ में कहा कि इस का देखना * 
मेरे अनुसार ऐसा 8 जैसे सुबर का देखना तो इस पर 
कुफ़ का ख़ौफ़ है यह खुलासा में है और अगर कौर 
सबब किसी आलिम या फ़क़्ीह सितम किया यानी बद 
गोई से याद किया तो इस पर कुफ़ का खौफ़ है और 
अगर किसी ज्ालिम से कहा कि तेरे इल्म की दम में गधे 
का ख़ालिया माज् जाये दम के कौन व मुक्तअद कौरह 
अल्फ़ाज़ फ़ह्श इस्तेमाल किये और इल्म से इल्म दीन 
मुराद जी तो इस की तकफ़ीर को जायेगी यह बहरूल 
राइक़ में है। किसी जाहिल ने कहा कि जो लोग इल्म 
सीखते हैं वो दास्तानें हैं कि इन को सीख ज़ेते हैं या 
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रख दी और चला गया फिर इस दुकान को त़रक़ से 


गाजर पत्त एुकानदार मशक्‌र 
(])कलिमा तहक़ीर का हैं जैसे मर्द के वास्ते तहक़ीरन मर्दक बोला 
जाता है। 


ने इस से कहा कि दस्तरह फ़रोंमोश कर दी यानी 
दस्तरह अपना भूल गये पस्न॒ फ़क्कीह ने कहा कि मेरी 
7४ किताब तुम्हारी दुकान में है दस्तरह तो नहीं है पस्त॒ दुकान 
9) दार मज़कूर ने कहा कि बढ़ई दस्तरह () से लकड़ी 
है काटता है और तुम किताब से लोगों की गर्दन काटते हो 
पस फ़क्कीह मौसूफ़ ने इस अम्र की शिकायत बहुज़ूर शैख 
५ मौहम्मद बिन उल फ़लल रह० पैश की पस शैख मौसूफ़ 
ने इस दुकानदार के क्रत्ल का हुक्म दिया हो यह मुहीत 
में है। 
शैख अब्दुल करीम (2) व शैख अबू अली सभदी 
रह० से पूछा गया कि पक शख्स अपनी बीवी पर ख़फ़ा 
हुआ करता था और इस को अल्लाह तझ्ाला का 
फ़रमांबरदारी करने को कहा करता था और ख़ुदाएं 
ताला को मअसियत से मना किया करता था पस 
औरत ने इस से कहा कि मैं ख़ुदा को कुछ नहीं जानती 
और इल्म को कुछ नहीं समझती मैंने अपने तईंन दोज़ख 
में रख दिया है पत्त हर दो शैख़ ने फ़रमाया कि इस 
औरत ने कुफ़ किया यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक 
शख्स से कहा गया कि तालिब इल्म जोंग फ़रिश्तों के परों 
पर चलते हैं पत्त इस ने कहा कि यह तो झूट है तो 
तकफ़ीर किया जायेगा क्वातल मुतरजम ज़ाहिरन यह 
महमूल इस सूरत पर है कि क़ाइल मज़कूर जौं बाज़ 
अहादीस मरविया में है और वही कि फ़रिश्ते तालिब इल्म 
दीन के वास्तें बाज़ू बिछाते हैं सुन चुका हो और नीज़ 
इस ने इल्में दीन के तालिब इल्मों के वास्ते ऐसा कहा 
वरना अगर तालिब इल्म फ़ुशूल मिस्ल मन्तिक्र व फ़िलस्फ़ा 
कौरह सीखता फिरता है तो तकफ़ीर नहीं की जायेगी या 
क़ाइल मज़कूर इस ख़बर से वाक्रिफ़ न था पस्र इस ने 
इस तरह कहा तो उम्मीद है कि वो लायक्र तकफ़ोर न 
होगा वल्लाहु आलम। अगर किसी ने कड़ा कि क्रियास 
इमाम आज़म रह० का हक़ नहीं 8 तो तकफ़ीर किया 
जायेगा यह तातार ख़ानिया में है क्लालल मुतरजम ज़ाडिरन 


कहा कि बादस्त अंचा मेगोवेंद यानी जो कुछ कहते हैं 
बेहूदा है या कहा तज़वेर सत यानी फ़रेब दही है था कहा 
कि मैं इल्म हीला से मुन्किर हूं तो सब कुफ़ है यह 
मुहीत में है। एक व्यक्ति एक ऊंची जगह बैठ जाता है व 
दीगर जलस वाले इस से बतार इस्तहज़ा ठठोल के मसला 
पूछते हैं फिर इस को तकियों से मारते हैं और यह सब 
हंसते हैं तो यह सब काफ़िर कहे जापेंगे और इस तरह 
अगर वो मक्ताम बुलन्द पर न बैेंठा और यह स्थिति 
स्थपित हुई तो भी यही हुक्म है। एक व्यक्ति मज्लिस 
इल्म से आता था इस से किसी ने कहा कि तू बुत खाना 
से आता है तो तकफ़ोर किया जायेगा और इस तरह 
अगर कहा कि मुझे मज्लिस इल््म से किया काम है या 
कहा कि जो कुछ वो लोग कहते हैं इस को कौन अदा 
कर सकता है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह खुलासा में 
है | 

अगर किसी ने कहा कि आलिमों के 
अफ़आल ऐसे हैं जैसे काफिरों के अफ़आल 


तो उस की तकफ़ीर की जायेगी : 

अगर कहा कि इज़्म को काम्ता व कैसा में नहीं रख 
सकते हैं यानी प्याला तआम व कैसा ज़र मैन रखने के कै 
क़ाबिल नहीं है हालांकि गर्ज़ उन्हीं दोनों से है या कहा 3॥ 
कि मुझे जैब में रूपया चाहिए है मैं इल्म को क्‍या करूं 
तो तकफ़ीर किया जायेगा यह इताबिया में है। अगर कड्ढा / 
कि मुझे अपनी बीवी व बच्चों में ऐसी मशग़ूली है कि पे 
मण्ज़िस इल्म में नहीं पहुंचता हूं पत्त अगर इस ने इस “४ 
बात से इल्म की अड़ानत का क्रसद किया तो मुख़ातरा 
अज्ीम है और मजमूअ उल नवाज़िल मेँ वर्णित है कि 
अगर किसी ज्ालिम से कहा जा और इल्म को प्याज़ा में 
रख कर अपने खाने में ज्ञा तो तकफ़ीर किया जायेगा 
और अगर फ़क्कोह इज़्म की कोई बात या कोई हदीस 
सही बयान करता हो पस दूसरे ने कहा कि यह कुछ नहीं 
है और इस को रद कर दिया या कहा कि यह बात किस 
काम आयेगी रूपया चाहिए कि आज कल लोगों की 
आबखू ही इल्म किसी के काम आता है तो यह कूफ़ है 
और अगर किसी ने कहा कि रंद बनता व ख़िलाफ़े शस्त्र 
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इस ने मुतल्लक़न क्रियास को निस्वत कहा तो ख़लजान 
से खाली नहीं है वरना ताम्मुज् है वललाहु आलम। अगर 
किसी ने कहा कि एक प्याज्ञा पिलाव का अल्लह से 
बेहतर 8 तो तकक़रोर किया जाये गा और अगर कहा कि 
एक प्याज़ा पुल्ाव का अल्लाह से बेहतर है तो तकफ़ोर न 
किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है। क़ालल़ 
का मुतरजम। ज़ाहिसन इस की वजह यह है कि अल्लाह से 
4; बेहतर कहने की सूरत में यह मझनी भी हो सकते हैं कि 
हर एक प्याज़ा पुलाव का अल्लाह तआज़ा की तरफ़ से बेहतर 
££ व नेज्ममत है बखिलाफ़ वजह अब्यल के कि इस में यह 
[ ४ अहतमाल नहीं हो सकता और न मज़नी तावीती की 
४ चजह बजिया है बखिलाफ़ सूरत दोम के कि नज़र बडजैर 
व गुमान नेक ब मुस्तवअद रखा जाता हैं कि अल्लाह 
तञ्ाला अज्ज़ व जल्त की बनिस्बत बेहतर तसव्वुर करे 
क्योंकि कोई अहमक़ भी ऐसा नहीं समझ सकता है और 
नीज़ मशाइस्र मुताखिनगीन ने इस के मक्षनी में और 
वजहें बयान की हैं मगर बेतकल्लुफ़ व रास्त यही वजह 
जो फ़क्ीर ने अपनी बुस॒अ्त पर बयान की है अगरचे 
किसी बुज़ुर्ग से नहीं पाई है लिहाज़ा अगर मेरा सहू है तो 
अल्लाह तज्ाला उफ़ू फ़रमाये वल्लाहु ग़फ़ूरूरहीम | 
किसी ने अपने मुखासिम से कहा कि अज़हब मई 
इलज शरअ (3) या फ़ारसी में कहा कि मामन बशस्अ रो 
यानी मेरे साथ शस्भ की तरफ़ चल पस्त॒ इस के मुखासिम 
ने कहा कि कोई प्यादा में आता कि चलूँ बेजबर नहीं 
जाउंगा तो इस की तकफ़ोर की जायेगी इस वास्ते कि 
इस ने शस्त से इनाद किया और अगर इस ने कहा कि 
मेरे साथ क़ाज़ी के मज़ूर में चल पस इस ने ऐसा जवाब 
दिया तो तकफ़ोर न किया जायेगा क्‍योंकि क़ाज़ी के इनाद 
से तकफ़ोद न होगी और अगर किसी ने कहा कि मेरे 
साथ शरीअत बजह हीले फ़ादा न देंगे या कहा कि मेरे 
वास्ते दयूस है शरीक्षत को क्‍या करूँ तो यह सब कूफ़ है 
और अगर किसी ने कहा कि जिस वक्त रूपया लिया था 
इस वक्‍त क्रीक् व क़ाज़ी कहां था तो भी तकफ़ीर 
किया जायेगा और बाज मुताख़िरीन ने फ़रमाया कि अगर 
क्राज़ी (फ़क्रत क़राज़ी कहां था कहने की सूरत में) से 


मुराद इस शहर का क़ाशी लिया है तो तकफ़ोर न किया 


करना आलिम बनने से अच्छा है तो यह कुफ्र 8 अगर 
किसी औरत ने अपने ख़ाविन्द ज्ालिम की निस्व॒त कहा 
कि ज्ञअनत शौहर आलिम पर हों त्ञो इस की त्कफ़ीर की 
जायेगी। अगर किसी ने कहा कि ज्ालिमों के अफ़ज्नाल 
जैसे काफ़िरों के अफ़ाल़ तो इस की तकफ़ौर की 
जायेगी और यह इस समय है कि इस ने तमाम अफ़ज्ञाल 
मुराद लिये हों कि इस स्थिति में इस के कथन से हक़ व 
बातिल में मुसावत हो जायेगी और यह कूुफ़ है। अगर 
किसी औझालिम से किसी बाक्तिज़ा में झगड़ा क्रिया और 
आलिम ने इस को कोई वजह शरई बतलाई पत्त इस ने 
कहा कि यह दानिश मन्दी यानी आलिम पना न करो कि 
पैज्ञा नहीं जायेगा तो इस पर कूफ़ का खौफ़ है। अगर 
किसी फ़क्ोह से कहा कि ई दानिश मन्दक (॥) या कहा 
कि ई जलू यक तो तकफ़ीर न की जायेगी बशर्तेकि इस 
का क़सद इस्तख़फ़ाफ़ दें न हो। हिकायत की गई है कि 
एक फ़क्कीहा ने अपनी किताब एक व्यक्ति कौ दुकान में 
रख दी और चला गया फिर इस दुकान की तरफ़ से 
गुज़रा पस्॒ दुकानदार वर्णित 
(])कलिमा तहक़ीर का है जैसे मर्द के लि तहक़ीरन मर्दक बोला 
जाता हैं। 

ने इस से कहा कि दस्तरह फ़रोमौश कर दी यानी » 
दस्तरह अपना भूल गये पस फ़क्कीह ने कहा कि मेरी $ 
किताब तुप्हारी दुकान में है दस्तरह तो नहीं है पस्त॒ दुकान (> 
दार वर्णित ने कहा कि बढ़ई दस्तरह (]) से लक्डी ## 
काटता है और तुम किताब से लोगों की गर्दन काटते हो है 
पस फ़क्कीह मौसूक्र ने इस कार्य की शिकायत बहुजूर गैस / 
मौहम्मद बिन उल़् फ़जल रह० पैश को पत्त शैख़ मौसूफ़ 
ने इस दुकानदार के क़त्त का हुक्म दिया हो यह मुहीत 
में है। 

शैख अब्दुल करीम (29) व शैख़ अबू अली सअदी 
रह० से पूछा गया कि एक व्यक्ति अपनी बीची पर ख़फ़ा 
हुआ करता था और इस को अल्लाह तज्ाल्ा का 
फ़रमांबरदारी करने को कहा करता था और ख़ुदाएं 
तआला को मज़सियत से मना किया करता था पम् 
औरत ने इस से कहा कि मैं ख़ुदा को कुछ नहीं जानती 
और इल्म को कुछ नहीं समझती मैंने अपने तईन दोज़ख़ 
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जायेगा और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि इस वाक़रिए 
में हुक्म शरज्ञ यूं है पस्॒ दूसरे ने कहा कि मैं रसम पर 
चलता हूं न शरज्ष पर तो बाज़ मशाइख् के अनुसार 
तकफ़ोर किया जायेगा और मजमूअ उज नवाज़िल में 
मज़कूर है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि तू क्‍या 
6 कहती है कि हुक्म शरज्ञ क्‍या चीज़ ह पस 
# % (]दस्तरह बमजनी आरी जिस से तज्जार लकड़ी चीरता है। 


2) (2)क़ालल मुतरजमयह मसला कलिमा कुफ्रि+या मुताल्लिक+ बज़ात 
8 व सिफ़ात इलाही के बयान में होना बनिस्बत्त यहां के बेहतर था 
ऐ९॥ अगरचे मुताल्तिक+ बसिफ़ात नहीं है और इस से औलायह है कि 
हा मताल्लिक+ बाईमान इस्लाम में बयान होता फ़ाफ़हम वल्लाहु 


8. (3)अक़ो लशायदयह मुराद है कि मेरे साथशरअ+ के मुववाफ़िक+ 
४ चल अगरचे ज़ाहिर लफ्ज+ से भी मालूम होता है कि मेरे साथ 
काज़ी केयहांशरई फ़ैसला के वास्ते चल बक़रीना हक़। 


औरत ने एक बड़ी सी डकार ज्ञी और कहा कि 
पेंक शसक्न रा यानी इस शस्भ्म को त्ञों वो काफ़िर हो गई 
और अपने शौहर से बाइना हो गई यह मुद्ठीत में है। 
अगर मुदरई व मुदआ अलैहि में से यानी 
जिन दोनों में बाहम झगड़ा है इन में से एक 
शख़्त आलिमों से हुक्म शरज्ञ का फ्रतवा 


लिखा कर अपने मुख़ासिम के पास आया : 
पक शख्स के सामने किसी ने इमार्मों का फ़तवा 
पैशा किया पस्त॒ इस ने रद कर दिया और कहा कि यह 
क्या खरा अम्बार फ़तवा लिया है तो बाज़ ने फ़रमाया कि 
तकफ़ीर किया जायेगा इस वजह से कि इस ने हुक्म 
शरअ को रद कर दिया और इसी तरह अगर इस ने कुछ 
न कड़ा फ़क्कत फ़तवा ज़मीन पर डाल दिया और कड़ा कि 
यह क्या शस्भ् है तो भी यही हुक्म है एक शख्स ने 
किसी आलिम के पास एक सूरत पैश की कि इस से मेरी 
बीवी पर तलाक़ हुई या नहीं पस आलिम मौसूफ़ ने 
फ़तवा दिया कि वाक़े हाँ गई पस्॒ फ़तवा पूछने वाले ने 
कहा कि मैं तलाक़ वलाक़ क्या जानूं बच्चों को मां मेरे 
घर में रहना चाहिए तो क्ाज़ी इमाम अली सक्दी ने इस 
के कुफ़ पर फ़तवा दिया 8 यह फ़ुझूल अगादिया में है। 
अगर मुदअआई व मुदआ ज्ेज़ैंहि में से यानी जिन दोनों में 
बाहम झगड़ा है इन में से एक शख्स क्षाल्रिमों से हुक्म 


में रख दिया हैं पस्त हर दो शैसख ने फ़रमाया कि इस 
औरत ने कुफ़ किया यह फुसूल अमादिया में है। एक 
व्यक्ति से कहा गया कि त्ञालिब इल्म लोग फ़रिश्तों के 
परों पर चलते हैं पस्त इस ने कहा कि यह तो झूट है तो 
तकफ़ीर किया जायेगा अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन 
यह महमूल इस स्थिति पर है कि क्राइल वर्णित जौ कुछ 
अहादीस मरविया में है और वहीं कि फ़रिश्ते तालिब इल्म 
दीन के लिए बाज़ू बिछाते हैं सुन चुका हो और नीज़ इस 
ने इल्मे दीन के तालिब इल्मों के लिए ऐसा कहा वरना 
अगर त्ञालिब इल्म फुल मिस्ल मन्तिक्र व फ़िलस्फ़ा 
कौरह सीखता फिसरता है तो तकफ़ोर नहीं की जायेगी या 
क़ाइल़ वर्णित इस खबर से वाक़िफ़ न था पस्त इस ने इस 
तरह कहा तो उामीद है कि वो लायक़ तकफ़ौर न होगा 
वललाहु आलम। अगर किसी ने कहा कि क्रियास इमाम 
आज़म रह० का हक़ नहीं हैं तो तकफ़ीर किया जायेगा 
यह तातार ख्ानिया में है अनुवादक के कथ्नानुप्तार 
ज़ाहिरन इस ने मुतल्लक्तन क्रियास की निस्व्तत कहा तो 
ख़लजान से खाली नहीं है बरना ताम्मुल्न है क्‍ल्लाहु 
आल़म। अगर किस्ती ने कहा कि एक प्याज़ा पिज़ाव का 
अल्लह से बेहतर है तो तकफ़ीर किया जाये गा और . 
अगर कहा कि एक प्याला पुलाव का अल्लाह से बेहतर ५४ 
है तो तकफ़ोर न किया जायेगा यह फुसूल अ्मादिया में 2 
है। क़ालल मुतरजम। ज़ाहिरन इस की वजड़ यह है किक 
अल्लाह से बेहतर कहने की स्थिति में यह मअनी भी हो # 
सकते हैं कि एक प्याल्ञा पुलाव का अल्लाह तज़ाला की&५ 
तरफ़ से बेहतर व नेञ्मत है बखिलाफ़ चजह अब्चल के “ 
कि इस में यह अहतमाल नहीं हाँ सकता और न मश्नी 
तावीजी को वजह वजिया है बखिलाफ़ स्थिति दोम के कि 
मन्नत ब॒तैर व गुमान नेक ब मुस्तबक्द रखा जाता है 
कि अल्लाह तञ्ाला अज्ज व जल्‍लल की बनिस्बत बेहतर 
तसब्युर करें क्योंकि कोई अहमक़ भी ऐसा नहीं समझ 
सकता है और नीज़ विद्वानों मुताखिनरीन ने इस के 
पञ्ननी में और वजहें बयान की है मगर बेतकल्लुफ़ व 
रास्त यही बजह जौ फ़क्कीर ने अपनी चुसअत पर बयान 
की है अगरचे किसी बुज़ुर्ग से नहीं पाई है लिहाज़ा अगर 
पेरा सहू है तो अल्लाह तआला उप्र फ़रमाये बल्लाहु 
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शस्ज का फ़तवा जिखा कर अपने मुख़ासिम के पास 
आया और कहा कि यह फ़तवा है पस्॒ इस ने कहा कि 
ऐसा नहीं है जो उन्होंने फ़तवा दिया है या कहा कि मैं 
इस पर अमल न करूंगा तो इस पर तक्षज़ीर वाजिब 
होगी यह ज़ख़ीरा में है। अब इन कल्िमात कुफ़ का 
.. बयान है जो हलाल़ व हराम फ़ासिक़ों व फ़ाजिरों कौरह 
₹ के कलाम से मुताल्लिक़ हैं। अगर किसी ने हराम को 
हलाल या हलाल को हराम ऐतक्राद कर लिया तो इस की 
0 तकफ़ीर की जायेगी लेकिन अगर इस ने किसी हराम को 
* बदीन ग़नल्न कि इस चीज़ की तसरवीज (रिवाज देना व 
[0 रीनक़ पकडता) हो यानी अच्छी फ़रोंख्त हों जाये हलाल 
४ कहा या जहालत से इस को हलाल कहा कि ख़ुद जानता 
न था तो यह कुफ़ न होगा और पेतक़ाद करने की सूरत 
में अहम ने जो हुक्म ज़िक्र किया है वो ऐसी चीज़ों के 
साथ है जो बम्युना हराम हों और इन से इस बअयुना 
हराम को हलाल प्रेतक्ाद कर लिया हलत्ता कि कुक हो 
गया और अगर यह चीज़ हराम होगा क्रतई दलील से 
साबित हिल्लत से काफ़िर न होगा और नीज़ हराम 
बअयुना की सूरत में भी जब डी तकफ़ौर की जायेगी कि 
जब इस का हराम होगा क्रतई दलील से साबित हो और 
अगर अख्बार आजाद से साबित हुआ तो तकफ़ीर न को 
जायेगी यह खुलासा में है। 
क़ालल मुतरजम हराम चीज़ें नबज़र अपनी ज़ात के 
दो तरह को होती हैं एक वो जो बम्युना हराम या मैं 
जैसे सुबर व कुत्ता कौरह और दीगर वो हैं कि कौर व 
हराम हैं फिर नबज़र हुस्मत भी दो क्रिस्में हैं एक वो जो 
क़तई दल्लील से इन का हराम होना साबित है जैसे शराब 
अंगूरी कौरह और दिरम वो कि इन के हराम होने पर 
अख्यबार आहाद कौरह ज़न्नी दलीलें हैं और नीज़ हलाल 
को हराम या हराम को हाल कहना दो तरह पर है एक 
यह जान बूझ कर कहना हैं दोम यह है कि जाहिल है 
नहीं जानता है फिर जान बूझ कर भी दो तरह पर है 
एक यह कि ऐतरक्ऱाद से कहे दिस्म यह कि दिल से 
ऐतक्राद नहीं है मिन्हु से किसी अपने मतलब के वास्ते 
कहता है पस्॑ अगर बस्ञयुना हराम को जान बूझ कर 


हलाल ऐतक्राद किया तो काफ़िर है और बाक़ी सूरत 


) भाग / ४०७७० 3 [ / ४०078 3 
ग़फ़ूरूरहीम | 


किसी ने अपने मुखासिम से कहा कि अज़हब मई 
इलज़ शस्ज् (3) या फ़ारसी में कहा कि मामन बशास्त् रो 
यानी मेरे साथ शरअ को तरफ़ चल पत्तष इस के मुखासिम 
ने कहा कि कोई प्यादा ले आता कि चलूं बेजबर नहीं 
जाउंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी इस लिए कि इस 
ने शर्म से डनाद किया और अगर इस ने कहा कि मेरे 
साथ क्राज़ी के मज़्र में चल पस॒ इस ने ऐसा जवाब दिया 
तो त़कफ़ोर न किया जायेगा क्योंकि क़ाज़ी के डनाद से 
तकफ़ीद न होगी और अगर किसी ने कहा कि मेरे साथ 
ग़रीक्षत वजह हीले फ़ादा न देंगे या कहा कि मेरे लिए 
दयूस है शरीअत्त को क्‍या करूं तो यह सब कुफ़ है और 
अगर किसी ने कहा कि जिक्त समय रूपया लिया था इस 
समय शरीअत व क़ाज़ी कहां था तो भी तकफ़ीर किया 
जायेगा और कुछ मुताखिरीन ने फ़रमाया कि अगर क्ाज़ी 
(फ़क्रत क़ाज़ी कहाँ धा कहने को स्थिति में) से मुराद इस 
गहर का क़ाज़ी जिया है तो तकफ़ोर न किया जायेगा 
और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि इस वाक़िए में 
हुक्म शरअ यूं है पस्त॒ दूसरे ने कहा कि मैं रसम पर 
चलता डूँ न शस्त् पर तो कुछ विद्वानों के अनुसार -. 
तकफ़ीर किया जायेगा और मजमूझ् उल्ल नवाज़िल मेँ ५४ 


वर्णित है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि तू क्या 2 
कहती है कि हुक्म शरक्ष क्या चीज़ है पस ४ 


(]दस्तरह बमअनी आरी जिस से तज्जार लकड़ी चीरता है। > 
(9) अनुवादक के कथनानुसार यह मसला कलिमा कुफ्रि+या 5 
मृताल्लिक+ बज़ात व सिफ़ात इलाहीं के बयान में होना बनिस्बत्त के 
यहां के बेहतर था अगरचे मुताल्लिक+ बसिफ़ात नहीं हैं और इस 

से औलायह है कि मुताल्लिक+ बाईमान इस्लाम में बयान होता 
फ़ाफ़ह्म वल्लाहु ज्ालम। 

(3)अको लशायदयह मुराद है कि मेरे साथशरअ+ के मुवाफ़िक+ 
चल अगसवे ज़ाहिर लफ्ज+ से भी मालूम होता है कि मेरे साथ 
काज़ी केयहांशरई फ़ैसला के लि. चल बक़रीना हक़ । 


औरत ने एक बड़ी सी डकार लीं और कहा कि 
ऐपंक शस्त्र रा यानी इस श्षस्क्ष को तो वो काफ़िर हो गई 
और अपने शौहर से बाइना हो गई यह मुद्गीत में है। 
अगर मुदरई व मुदआ अलैहि में से यानी 


जिन दोनों में बाहम झगड़ा है इन में से एक 
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ऊपर8 की इबारत मज़कूरह से समझ लेना चाहिए। किसी 
शख्स से कहा गया कि तेरे अनुसार पक हल़ाल पत्चन्द है 
या दो हराम पस्॒ इस ने कहा कि दोनों में से जो जल्द 
हासिल हो जाये तो इस पर कुक्क का खौफ़ है और इसी 
तरह अगर कहा कि मात्र चाहे कि ख़्याड इताल ख़्वाद 
हराम तो भी यहीं हुक्म है। अगर कहा कि जब तक 
(४ हराम पांउ हलाल के गर्द न फिखं तो तकफ़ीर न किया 
42 जायेगा। अगर किसी फ़क्कीर को माल हराम मेँ से कुछ दे 
0 कर सवाब की उामीद रखी तो इस की त्तकफ़ीर की 
है जायेगी। अगर फ़क्कीर ने यह बात जान ली फिर देने वाले 
६9 को दुआ दी और देने वाले ने इस की दुआ पर आमीन 
कही तो काफ़िर हो और पक शख्स से कहा गया कि तू 
हज़ाल से खाया कर पत्त इस ने कहा कि मेरे अनुसार 
हराम इस से पसन्द है तो तकफ़ीर किया जायेगा और 
अगर इस के जवाब मेँ यूं कहा कि तो इस जहां में एक 
भी हलात खाने वाज़ा जे आता कि मैं इस को सज्दा करू 
तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी से कहा गया कि 
हलाल खा पस्॒ इस ने कहा कि मुझे हराम चाहिए है तो 
तकफ़ोर किया जायेगा यह मुहीत में है। 


अगर किसी ने अपनी बीवी से हालते हैज़ में 
वती करने को हलाल ऐतक्राद किया तो इस 


की तकफ़ीर की जायेगी : 

किसी फ़ासिक़ शराब ख़ोर के लड़के ने शराब पी 
पस्त॒ इस के अक़्ारिब ने आकर इस पर दिरहम निम्तार 
किये तो स्तब काफ़िर हो जाएँगे और अगर इस को 
बशारत न दी लैकिन कहा कि मुबारक बाद तो भी 
काफ़िर हो जाएँगे और अगर किसी ने कहा कि ख़ुमार 
यानी शराब हराम को हुस्मत छुरआन से नहीं साबित हुर्ई 
है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने कहा 
कि शराब को हुस्मत छुरआन शरीफ़ से साबित ह और 
बावजूद इस के यो शराब पीता है पस्त इस से कहा गया 
कि तू क्‍यों तोबा नहीं करता है इस ने कहा कि मां के 
दूध से कोई सब्र कर सकता है तो तकफ़ोर न की 


व्यक्ति आलिमों से हुक्म शरञ् का फ़तवा 
लिखा कर अपने मुख़ासिम के पास आया : 

एक व्यक्ति के सामने किसी ने इमामों का फ़तवा 
पैश किया पस॒ इस ने रू कर दिया और कहा कि यह 
क्या ख़रा आधार फ़तवा लिया है तो कुछ ने फ़रमाया कि 
तकफ़ीर किया जायेगा इस वजह से कि इस ने हुक्म 
शरज़ को रद कर दिया और इसी तरह अगर इस ने कुछ 
न कहा फ़क्कत फ़तवा ज़मीन पर डाल दिया और कहा कि 
यह क्या शस्म् है तो भी यही हुक्म है एक व्यक्ति ने 
किसी आलिम के पास एक स्थिति पैश की कि इस से 
मेरी बीवी पर तलाक़ हुई या नहीं पस्॒ झाज्तिम मौसूफ़ ने 
फ़तवा दिया कि स्थपित हो गई पस फ़तवा पूछने वाले ने 
कहा कि मैं तलाक़ बलाक़ क्‍या जानूं बच्चों की मां मेरे 
घर में रूना चाहिए तो क्राज्नी इमाम अली सभदी ने इस 
के कुफ़ पर फ़तवा दिया हैं यह फ़ुज़ूल अ्रमादिया में है। 
अगर मुदअई व मुदआ अलैहि में से यानी जिन दोनों में 
बाहम झगड़ा है इन में से पक व्यक्ति झ्ाजिमों से हुक्म 
शरझ का फ़तवा लिखा कर अपने मुखासिम के पास 
आया और कहा कि यह फ़त्तवा है पस्त इस ने कहा कि 
ऐसा नहीं है जो उन्होंने फ़तवा दिया है या कहा कि मैं कर 
इस पर अमल न करूंगा तो इस पर तम़ज़ीर अनिवार्य $ 
होगी यह ज़खीरा में है। अब इन कलिमात कूफ़ का है 
बयान हैं जो हत्ाल व हराम फ़ासिक्नों व फ़ाजिरों कौरड 
के बात से मुताल्लिक़ हैं। अगर किसी ने डराम को हलाल £ 
या इलाज़ को हराम ऐेतक्राद कर लिया तो इस की / 
तकफ़ीर को जायेगी जेकिन अगर इस ने किसी हराम को 
बदीन ग़ज् कि इस चीज़ की तरवीज (रिवाज देना व 
रीनक़ पकडता) हो यानी अच्छी फ़रोख्त हो जाये हज़ाज़ 
कहा या जहालत से इस को हज़ाल कहा कि ख़ुद जानता 
न था तो यह कुफ़ न होगा और पेतक़ाद करने की 
स्थिति में अहम ने जो हुक्म ज़िक्र किया है वो ऐसी 
चीज़ों के साध है जो बम्युना हराम हों और इन से इस 
बअयुना हराम को हलाल प्ेतक़्ाद कर लिया हत्ता कि 
कुकर हो गया और अगर यह चीज़ हराम होना क़तई 
दलील से साबित हिल्लत से काफ़िर न होगा और नीज़ 
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जायेगी इस ज्िए कि यह इस्तफ़्हाम है या यह हैं कि इस 
ने दूध व शराब को यक्‍सां पसन्द किया और किताबुल 
हैज़ मुसन्निफ़ा इमाम सरखसी में मज़कूर हैं कि अगर 
किसी ने अपनी बीवी से हाज्ञत हज मेंबती करने को 
हलाल ऐतक्राद किया तो इस की तकफ़ीर को जायेगी 
. और इस तरह अगर अपनी औरत से लवातत यानी कोन 
हमें जिमाअ करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो भी यही 
2 हुवम है और नवादिर में इमाम मौहम्मद रड० से रिवायत 
बैठे कि इन दोनों मसलों में तकफ़ीर न की जायेगी और 
# यही सही 8। एक ने शराब पी और कहा कि खुशी इसी 
६३ को है जो मेरी ख़ुशी के साथ ख़ुश है और नुक्तसान व 
४ टोटा इस को है कि मेरी ख़ुशी के साथ ख़ुश नहीं है तो 
यह कूफ़ होना यह फ़तावा क्राज़ी खान में है। 
अगर किसी ने अफ़ज्ञात्न ख़िलाफ़ शरभ् मिस्ल 
शराब ख़्यारी व क़मार बाज़ी कौरह शुरूज करने के वक्त 
अपने दोस्तों से कहा कि आओ तो कुछ देर अच्छी 
ज़िन्दगी कर लें तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और इत्ती 
तरह अगर शराब में मशगूल हों और कहा कि मुसलमानी 
आशकारा करता हूं या कहा कि मुसलमानी आशकारा हुई 
तो तकफ़ीर को जायेगी और अगर फ़ाम्िक्नों में से पक ने 
कहा कि अगर इस शराब में से कुछ गिर पड़े तो जिब्रईल 
अशैडिस्सलाम अपने परों पर इस को उठाजलें तो तकफ़ीर 
किया जायेगा अगर किसी फ़ासिक्त से कहा गया कि त्तो 
हर रोज़ सुबह उठता है कि अल्लाह तआला व ख़ल्के 
ख़ुदा को ईज़ा देता है पस इस ने कहा कि अच्छा करता 
हूं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी ने खिलाफ़े 
शस्अ गुनाहों पर चलने को कहा कि यह भी एक राम 
मज़हब है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुद्ठीत में है। 
तजनीन नातफ़ी में मज़कूर है कि असह यह है कि 
तकफ़ोर न किया जायेगा यह तातार खानिया में है। कोई 
शख्स किसी सग़ीरा गुनाह का मुस्तकिब हुआ पस्॒ इस से 
कहा गया कि अल्लाह तझ्ाला से तौबा कर पस॒ इस ने 
कहा कि नि क्‍या किया ह जौ मुझे तोबा करनी चाहिए 
तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है। अगर तभाम 
हराम खाने के वक़्त कहा कि “बिस्मिल्लाह' तो इमाम 
ख़्वाहिर ज़ादा ने जिक्र किया कि तकफ़ोर किया जायेगा 


हराम बअग्रुना को स्थिति में भी जब ही तकफ़ोर को 
जायेगी कि जब इस का हराम होना क़तई दलील से 
साबित हों और अगर अख़्बार आजाद से साबित हुआ तो 
तकफ़ीर न को जायेगी यह खुलासा में है। 

अनुवादक के कथनानुसार हराम चीज़ें नबज़र अपनी 
जात के दो तरह को होती 8 एक वो जो बज़युना हराम 
या मैं जैसे सुबर व कुत्ता कौरह और दीगर वो 8 कि 
बगैर व हराम हैं फिर नबज़र हुरमत भी दो क्रिस्में हैं एक 
वो जो क्रतई दलील से इन का हराम होना साबित है 
जैसे शराब अंगूरी कौरह और दिरम वो कि इन के हराम 
होने पर अख़्बार आहाद कौर ज़न्नी दलीलें हैं और नीज़ 
हलाल को हराम या हराम को हाज़ कहना दो तरह पर है 
पक यह जान बूज् कर कहना है दोम यह है कि जाहिल 
है नहीं जानता है फिर जान बूझ कर भी दो तरह पर है 
एक यह कि पऐत्तक्राद से कहे दिरम यह कि दिल से 
ऐतक्राद नहीं है मिन्हु से किसी अपने मतलब के लिए 
कहता है प्॒त अगर बज़युना हराम को जान बूझ कर 
हलाल पऐेतक्राद किया तो काफ़िर है और बाक़ी सूरतें 
ऊपर8 की इबारत मज़कूरह से समझ जेना चाहिए। किसी 
व्यक्ति से कहा गया कि तेरे अनुसार पक हलातल़ पसन्द ह“. 
है या दो हराम पस॒ इस ने कहा कि दोनों में से जो जल्द (४ 
हासिल हो जाये तो इस पर कूुफ़ का खौफ़ है और इसी < 
तरह अगर कहा कि माल चाहे कि चाहे हलाल चाहे हराम 
तो भी यही हुक्म है। अगर कहा कि जब तक हराम पांउ £ 
हलाल के गर्द न फिख॑ तो तकफ़ीर न किया जायेगा।& 
अगर किसी फ़क्कीर को मात्ञ हराम में से कुछ दे कर हा 
सवाब को उम्मीद रखी तो इस की तकफ़ोर को जायेगी। 
अगर फ़क्कोर ने यह बात जान ली फिर देने वाले को 
दुआ दी और देने वाले ने इस को दुआ पर आमीन कही 
तो काफ़िर हीं और एक व्यक्ति से कहा गया कि तू 
हलाल से ख़ाया कर पस्॒ इस ने कहा कि मेरे अनुसार 
हराम इस से पसन्द है तो तकफ़ोर किया जायेगा और 
अगर इस के जवाब में यूं कहा कि तो इस जहां में एक 
भी हलाल खाने वाल़ा जे आता कि मैं इस को सज्दा करू 
तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी से कहा गया कि 
हलाल ख्वा पस्त इस ने कहा कि मुझे हराम चाहिए है तो 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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और अगर बाद फ़राग़त के अल लिएतलाह' कहा तो 
बाज़ मुताखिरीन ने कड़ा कि तकफ़ौर न किया जायेगा। 
अगर शराब का प्याज़ा हाथ में ले कर 'बिस्मिल्लाह' कि 
कर पी जाये तो बिल इत्तफ़ाक़ काफ़िर हों जायेगा और 
इसी तरह अगर ज़िना करने के च॒कत या चूसर के वक़्त 
.. कअबेन हाथ में ले कर “बिस्मिल्लाह' कह क्र शुरू करे 
१ तो काफ़िर हो जायेगा यह फुज़ूल अमादिया में है। 
अगर दो आदमियों में बाहम सख्त कलामी हुई पस्त 
एक ने इन में से कहा कि 'लाहौल बला क्ुब्बता इल्ला 
* बिल्लाह” पस दूसरे ने कहा कि 'लाहौल' कुछ कार आमद 
[4 नहीं है या कहा कि 'लाहौल' को क्‍या करूं या कहा कि 
४ 'लाहौल ला यग़नीं मिन जूझ' या कहा कि 'लाहौल' को 
सुरीद के प्याज़े में नहीं चूर कर सकते हैं या कहा कि 
बजाये रोटी के लाहौल़' कुछ फ़ायदा नहीं देती है तो इन 
सब सूरतों में इस को तकफ़ोर को जायेगी। यह जहीरिया 
में है। इस तरह अगर तसबह व तहजील के वक्‍त किसी 
ने ऐसी बातें कहीँ यानी किसी ने तहल्लील व तसबीह़ 
कहीं और दूसरे ने इस को निस्बत ऐसे कलिमात कहे तो 
भी यही हुक्म है और इसी त़रह अगर किसी ने कहा कि 
'सुब्हानल्लाह' पस॒ दूसरे ने कहा कि तूने सुब्हानल्ताह को 
आबरू खोई या खा कि खाल खींच डाली तो यह काफ़ है 
और अगर किसी से कहा कि तो कि 'लाइलाह इल्लल्लाह' 
पस इस ने कहा मेँ नहीं कहूंगा तो बाज़ मशाइख़ ने कहा 
कि यह कुफ़ है और बाज़ ने कहा कि अगर इस से इस 
की यह मुराद है कि तेरे हुक्म से नहीं कहूंगा तो तकफ़ोर 
को जायेगी और बाज़ ने कहा 
()क्ालल मुतरजमयह बत्तौर मुहावरा के पड+ गयायानीयह चीज+ 
भूक को दूर नहीं करती हैयानी लाहौल से कुछ सैरी नहीं है। 
कि मुतल्लक्नन तकफ़ोर न की जायेगी और अगर 
कहा कि इस कलिमे के कहने से तू न क्‍या सरफ़राज़ी 
पाई ताकि मैं भी कहूं तो इस की तकफ़ौर न की 
जायेगी। एक शख्स ने चन्द मर्तबा छींक ली पत्र हालजिरीन 
में से एक शख़्स ने हर बार जब इस ने हींक लीं तो 
'यरहमुकल्लाह' कहा फिर इस ने एक छींक ली पस॒ इस 
ने कहा कि इस 'यरहमुकल्लाह' कहने से मेगा नाक मैं 
दम आ गया या कहा कि मेगा जी उक्ता गया या कहा 


तकफ़ीोर किया जायेगा यह मुद्ठीत में है। 


अगर किसी ने अपनी बीवी से हालते हैज़ में 
वती करने को हलाल ऐेतकाद किया तो इस 


की त्कफीर की जायेगी : 

किसी फ़ासिक्र शराब ख़ोर के लड़के ने शराब पी 
पस्॒ इस के अक्रारिब ने आकर इस पर दिरहम निमसार 
किये तो सब काफ़िर हो जाएँगे और अगर इस को 
बशारत न दी लेकिन कहा कि मुबारक बाद तो भी 
काफ़िर हो जाएँगे और अगर किसी ने कहा कि ख़ुमार 
यानी शराब हराम की हुरमत कुरआन से नहीं साबित हुई 
है तो इस को तकफ़ोर की जायेगी। अगर किसी ने कहा 
कि शराब को हुस्मत क्ुस्आन क्षरीफ़ से साबित है और 
बावजूद इस के वो शराब पीता है पस॒ इस से कहा गया 
कि तू क्‍यों तोबा नहीं करता है इस ने कहा कि मां के 
दूध से कोई सब्र कर सक्कता है तो तकफ़ोर न को 
जायेगी इस लिए कि यह इस्तफ़्ााम है या यह है कि इस 
ने दूध व शराब को यक्‍्सां पसन्द किया और किताबुल 
हैज़ मुसन्निफ़ा इमाम सरखसी में वर्णित है कि अगर 
किसी ने अपनी बीवी से हाज़्त हैज़ मेंचती करने को 
हलाल ऐतक्राद किया त्ञो इस की तकफ़ीर को जायेगी ) 
और इस तरह अगर अपनी औरत से लवातत यानी कोन ( 
में जिमाअ करने को हलाल पऐतक्राद किया तो भी यही कु 
हुक्म है और नवादिर में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत 
है कि इन दोनों मस्ज़ों में तकफ़ोर न की जायेगी और 
यही सही है। एक ने शराब पी और कहा कि ख़ुशी इसी 
को है जो मेरी सुशी के साथ खुश है और नुक्कत्तनान व 
टोटा इस को है कि मेरी ख़ुशी के साथ खुश नहीं है तो 
यह कुफ़ होगा यह फ़तावा क़्ाज़ी ख़ान में है। 

अगर किसी ने अफ़ज्नाल ख़िलाफ़ शस््म मिस्ल 
शराब ख़्यारी व क़मार बाज़ी कौरह शुरूअ करने के समय 
अपने दोस्तों से कहा कि आओ तो कुछ देर अच्छी 
ज़िन्दगी कर लें तो इस को तकफ़ोर को जायेगी और इसी 


तरह अगर शराब में मशग़ूल हो और कहा कि मुसलमानी 
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कि मैं मलूल हो गया तो बाज़ ने कहा कि जवाब सह्ही 
के मुवाफ़िक्त इस को तकफ़ीर न को जायेगी यह मुद्ठीत में 
है। 

सुल्तान को छींक आई पस्न॒ एक ने कहा कि 
यरहमुकल्लाह पस किसी दूसरे ने कड़ा कि सुज़्तान के 
वास्ते ऐसा मत कि तू यह दूसरा तकफ़ीर किया जायेगा 
5 यह फूसूल अमादिया में है। 


रोज़े क्यामत से मुताल्लिक़ा 
अहवाले कुफ़िया का बयान 


५ अब इन कलिमात कुफ़ का बयान है जो अहवाल 
४ क्रयामत व रोज़े क़यामत से मुताल्लिक़ हैं और जिस ने 
इन्कार किया रोज़े क्रयामत का या जन्नत का या दोज़ख़ 
का या मीज़ान का या पुत्न सिरात का या अन सहीफ़ों 
का जिस में बन्दों के आमाल लिखे हैं तो तकफ़ोर किया 
जायेगा और अगर क़्ब्रों कैरह से मुर्दे उठाये जाने यानी 
बजसत का इन्कार किया तो थी तकफ़ीर किया जायेगा 
और अगर किसी शख्स ने बख्सत का इक्करार किया मगर 
इस से इन्कार किया कि बअयुना फ़लां शख्स नहीं उठाया 
जायेगा तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी ऐसा ही ह#ैख़ 
ज़ाहिर अबू इसहाक्र कलाबादी ने जिक्र किया हैं यह 
ज़हीरिया में है। इब्सेसलाम से मरवी है कि अगर किसी ने 
कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि यहूद नसारा जब उठाये 
जाएँगे तो अज़ाब दोज़ख़ में डाले जाएँगे तो हमारे सब 
मशाइख् व मशाइस्र बल्ख ने फ़तवा दिया कि इस की 
तकफ़ीर की जाये यह दइताबिया में है। अगर जन्नत में 
दाखिल होकर दीदारे इल़ाही के होने से इन्कार किया तो 
तकफ़ोर किया जायेगा और अगर अज़ाबुत क्रब्र से इन्कार 
किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर नबी आदम 
के हर होने से इन्कार किया तो तकफ़ोर किया जायेगा 
और अगर सिवाए नबी आदम के और दिन के हशर होने 
से इन्कार किया तो तकफ़ोर न किया जायेगा और इसी 
तरह अगर कहा कि सवाब व उक्राब फ़क्नत रूह को दिया 
जायेगा तो इस से थी तकफ़ोर न को जायेगी यह बहरूल 
राइक्र में है। एक ने दूसरे से कड़ा कि गुनाह मत कर कि 
दूसरा जहां भी है पत्त इस ने कहा कि इस जहां की किस 
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आशेकारा करता हूं या कहा कि मुसलमानी आशकारा हुई 
तो त़कफ़ीर की जायेगी और अगर फ़ासिक्तों में से एक ने 
कहा कि अगर इस शराब मेँ से कुछ गिर पड़े तो जिब्नईल 
अजैहिस्सलाम अपने परों पर इस को उठाएँँ तो तकफ़ीर 
किया जायेगा अगर किसी फ़ासिक्त से कहा गया कि तो 
हर रोज़ सुबह उठता है कि अल्लाह तम्ाला व ख़ल्क़े 
ख़ुदा को ईज्ा देता है पत्त इस ने कहा कि अच्छा करता 
हूं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी ने ख़िलाफ़े 
शस्म्र गुनाहों पर चलने को कहा कि यह भी एक राष् 
मज़हब है तो तकफ़ोर किया जायेगा यह मुह्ठीत में है। 
तजनीन नातफ़ी में वर्णित है कि असह यह है कि 
तकफ़ोर न किया जायेगा यह तातार खानिया में है। कोई 
व्यक्ति किसी सगीरा गुनाह का मुस्तकिंब हुआ पस्॒ इस से 
कहा गया कि अल्लाह तञाला से तौबा कर पस॒ इस ने 
कहा कि मैंने क्या किया है जो मुझे तोबा करनी चाहिए 
तो तकफ़ोर किया जायेगा यह मुहीत में है। अगर तझ्ञाम 
हराम ख़ाने के समय कहा कि “बिस्मिल्लाड' तो इमाम 
ख़्याहिर ज़ादा ने जिक्र किया कि तकफ़ौर किया जायेगा 
और अगर बाद फ़राग़त के 'अल्हादु लिल्लाह' कड़ा तो 
कुझ मुताखिरीन ने कहा कि तकफ़ोर न किया जायेगा। 


अगर क्षराब का प्याज्ञा हाथ में ले कर “बिस्मिल्लाह” कि ५० 


कर पी जाये तो बिल इत्तफ़ाक्र काफ़िर हो जायेगा और < 
इसी तरह अगर ज़िना करने के समय या चूसर के समय झैरे 
कअबेन हाथ पें ले कर 'बिस्मिल्लाह' कह कर शुरू करे £ 
तो काफ़िर हो जायेगा यह फुज़ूल क्षमादिया में है। ५0 

अगर दो आदमियों में बाहम सख्त कलामी हुई पते 
एक ने इन में से कहा कि “ल्ाह्ैल्ञ वल्ा क़ुब्बता सिवा 
बिल्लाह' पत्त दूसरे ने कहा कि “लाहौल' कुछ कार आमद 
नहीं हैं या कहा कि 'लाहीत' को क्‍या करूं या कहा कि 
'ताहौल ला यग़नीं मिन जूज” या कहा कि 'लाहौज़' को 
सुरीद के प्याल़े में नहीं चूर कर सकते हैं या कड़ा कि 
बजाये रोटी के 'लाहौल' कुछ फ़ायदा नहीं देती है तो इन 
सब सूरतों में इस को तकफ़ोर की जायेगी। यह ज़हीरिया 
में है। इस तरह अगर तस्तबह व तहजील के समय किसी 
ने ऐसी बातें कहीं यानी किसी ने तहलील व तसबीड़ 
कही और दूसरे ने इस को निस्बत पैसे कलिमात कहे तो 
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ने खबर दी तो तकफ़ोर किया जायेगा। एक शख्ष्म का 
दूसरे पर क़र्ज़ा आता है पम्त क्र्ज़ ख़्याह ने कहा कि अगर 
न देगा तो क्रयामत मेँ जे लूंगा पस इस ने कहा कि 
क़यामत बस्मी ताबद पस्े अगर इस ने रोज़े क़यामत को 
अहानत को नियत से कहा तो तकफ़ोर किया जायेगा। 
एक ने दूसरे पर जुल्म किया पस्त॒ मजलूम ने कहा कि 
१ आखिर क्रयामत हस्त पस॒ ज़ालिम ने कहा कि फ़लां खर 
2 बक़्ियामत अन्दर यानी क्रयामत में गधे का खाया तो इस 
की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार ख़ानिया में है। 
५ अगर किसी ने अपने मुख़ासिम से कहा कि 
५४ में तुझ से अपना हक कयामत में ले लूंगा 
पस ख़सम ने कहा कि तू इस अन्बोह में 
मुझे कहां पाउंगा तो मशाइख ने इस की 
तकफ़ीर में इख़्तलाफ़ किया है : 
एक ने अपने क्र्णदार से कहा कि मेरे दिरहम में 
देदे कि क्रयामत में दिर्वम नहीं होंगे पस्॒ क्र्णदार ने कहा 
कि जा और मुझे देदे और इस जहां में लें लेना या कहा 
कि मैं दे दूंगा तो शैख फ़ज़ली ने जवाब दिया कि इस 
को तकफ़ोर को जायेगी और हमारे अक्सर मशाइस् का 
भी यही क्रोज़ है और यही असह है और अगर किसी ने 
कहा कि मुझे महशर से क्‍या काम है या कहा कि मैं 
क्रयामत से नहीं डरता हूं तो इस को तकफ़ोर की जायेगी 
यह खुलासा में हैं। अगर किसी ने अपने मुख़ासिम से 
कहा कि मेँ तुझ से अपना हक़ क्रयामत में ले लूंगा पस 
ख़सम ने कहा कि तू इस जअब्बोह मेँ मुझे कहां पाउंगा तो 
मशाइख़ ने इस की तकफ़ीर में इख्तलाफ़ किया है और 
फ़तावा अबुल्लैस में मज़कूर है कि त़कफ़ोर न किया 
जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने कहा कि हम 
ने कोई बदीन जहाँ बायद बदान जहान हरचह ख़्वाही 
बाश यानी तमाम भज्ताई इस जहां में चाहिए और वहां 
इस जहां मेँ जो चाहिए हो तो तकफ़ोर को जायेगी यह 
फ़सूल क्षमादिया में है। एक ने किसी ज़ाहिद से कहा कि 
नबशीन ता अज़ बहिएत अज़ां सोनेफ़ती यानी बैठ ताकि 
तो बहिए्त से इस तरफ़ न जा पड़े तो अक्सर अहले 
इज््म ने कहा कि तकफ़ोर किया जायेगा। अगर एक शख्स 
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भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर किसी ने कहा कि 
'मुब्हानल्लाड' पस दूसरे ने कहा कि तूने सुब्हानल्लाह की 
आबरू खोई या खा कि खाल ख्रींच डाली तो यह कूफ़ है 
और अगर किसी से कहा कि तो कि 'लाइलाह इल्लल्लाह' 
पस इस ने कहा मैं नहीं कड्ंगा तो कुछ विद्वानों ने कहा 
कि यह कूुफ़ है और कुछ ने कहा कि अगर इस से इस 
को यह मुराद है कि परे हुक्म से नहीं कहूँगा तो तकफ़ोर 
की जायेगी और कुछ ने कहा 
()अनुवादक के कथनानुसारयह बतौर मुहावरा के पड+ गयायानी 
यह चीज+ भूक को दूर नहीं करती हैयानी लाहौल से कुछ सैरी 
नहीं है। 

कि मुततल्लक्रन तकफ़ोर न को जायेगी और अगर 
कहा कि इस कलिमे के कहने से तू न क्‍या सरफ़राजी 
पाई ताकि मैं थी कहूं तो इस की तकफ़ोर न की 
जायेगी। एक व्यक्ति ने चन्द मर्तबा छींक ली पस 
हाजशिरीन में से एक व्यक्ति ने हर बार जब इस ने छींक 
ली तो 'यरहमुकल्लाह' कहा फिर इस ने एक छींक ली 
पस्॒ इस ने कहा कि इस 'यरहमुकल्लाह' कहने से मेरा 
नाक में दम आ गया या कहा कि मैरा जी उक्ता गया 
या कहा कि मैं मलूल हो गया तो कुछ ने कहा कि 


जवाब सही के मुवाफ़िक्त इस की तकफ़ोर न की जायेगी &९ 


यह मुह्ठीत में है। 
सुल्तान को छींक आई पस॒ एक ने कहा कि 
यरहमुकल्लाह पस किसी दूसरे ने कहा कि सुल्तान के 3 


यह फ़ुमूल अमादिया में है। 


रोज़े क़यामत से मुताल्लिक़ा 
अहवाले कुफ़िया का बयान 


अब इन कल्िमात कूुफ़ का बयान है जो अहवाल 
क़यामत व रोज़े क़यामत से मुताल्लिक्र हैं और जिस ने 
इन्कार किया रोज़े क़यामत का या जन्नत का या दोज़ख़ 
का या मीज़ान का या पुल सिरात का या अन सहीफ़ा 
का जिस्त में बन्दों के आमाल लिखे हैं तो तकफ़ोर किया 
जायेगा और अगर क़ब्रों कौरह से मुर्दे उठाये जाने यानी 
बअसत का इन्कार किया तो थी तकफ़ीर किया जायेगा 
और अगर किसी व्यक्ति ने बअ्सत का इक्तरार किया 





फ़तावा आतज़गगीरी 
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से कहा गया कि दुनिया को आख़िरत को गर्ज़ से छोड़ दे 
इस ने कहा कि मैं नक्नद को उदार के वास्ते नहीं छोड़ता 
तो तकफ़ोर किया जायेगा तजवाने के नुस्खे में मौजूद है 
कि किसी ने कहा कि हर कि दरेन जहाँ बुख्ेर व बोद 
बआन जहान चून कैसा रेंदा बोद यानीं जो शख्स इस 
जहां में बखैरद होंगा वो इस जहां में ऐसा होगा जैसे 
(४ किसी की हमयानी कट गई हो तो शौख़ अबूबकर 
2 मोहम्मद बिल अल फ़ज़ज़् ने फ़रमाया कि यह अम्र 
३ आखिरत पर तन्‍्ज और इस का ठठोल है पस॒ कहने वाले 
# के हक़ में मौज्जिब कुफ् 8 यह मुहीत में है। अगर कहा 
५५ कि तेरे साथ दोज़ख़ को जाउंगा मगर अन्दर न जाउंगा 
४ तो तकफ़ीर किया जायेगा यह खुलासा में है। अगर कहा 
कि क्रयामत में जब तक रिरवान के सामने कुछ रिशवत 
न ली जायेगा वो बहिएत का दरवाज़ा न खोलेंगा तो 
काफ़िर हो जायेगा यह इताबिया में है। 
जो उमूर शरज्ञ में करने चाहिए हैं अगर पैसे उमूर 
के हुक्म देने वाले की निस्बत कहा कि चह ग़ोंगा आमद 
पस्॒ अगर इस ने बतरीक़ रद व इन्कार के कहा तो इस 
पर कूफ़ का ख़ौफ़ है। पक ने दूसरे से कहा कि तू फ़लां 
शख्स के घर जाकर इस को अम्न मारूफ़ कर यानी उमूर 
शरई करने का हुक्म कर और मनहयित्त से मना कर पम्म 
इस ने जवाब दिया कि इस ने मैरा क्‍या किया है या 
कहा कि मुझे इस से आज़ाद की क्या वजह है या कहा 
कि नि ज्राफ़ियत इख्तयार कर ज़ी है मुझे इस फ़ूमूल 
हरकत से क्‍या काम है तो यह सब अल्फ़ाज़ कुफ़ है यह 
फ़ुज़ूल अमादिया में है। अगर किसी से कहा कि फ़ल्ञां को 
मुसीबत पहुंची या जिस का कोई मर गया है इस से कहा 
कि तुझे बड़ी मुसीबत पहुंची तो बाज़ मशाइस् बल्ख ने 
फ़रमाया कि कहने वाले की तकफ़ोर की जायेगी और 
बाज़ मशाइस़ ने कहा कि तकफ़ोर न को जायेगी लैकिन 
यह ख़ताऐं अज़ीम हैं और बाज़ों ने फ़रमाया कि न कूफ़ 
है और न ख़ता है और इस तरह हाकिम अ्रन्दुर्ररमान 
और क़ाज़ी अबू अली सभदी ने मेल़ किया है और इसी 
पर फ़तवा है क़ालल मुतरजम यही असह है व क़ठ्ठ व 
फ़िल सही उल् असतर जिमाअ यानी मिस्ल 


मगर इस से इन्कार किया कि बखयुना फ़लां व्यक्ति नहीं 
उठाया जायेगा तो इस की तकफ़ौर न की जायेगी ऐसा 

ही शैख़ ज़ाहिर अबू इसहडाक़ कलाबादी ने ज़िक्र किया है 
यह ज़हीरिया में है। इब्मेसलाम से मरवी है कि अगर 
किसी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि यहूद नसारा जब 
उठाये जाएँगे तो अज़ाब दोज़ख़ में डाले जाएँगे तो हमारे 
सब विद्वानों व विद्वानों बल्ख ने फ़तवा दिया कि इस की 
तकफ़ीर की जाये यह इताबिया में है। अगर जन्नत में 
दाखिल होकर दीदारे इलाही के होने से इन्कार किया त्तो 
तकफ़ीर किया जायेगा और अगर अज़ाबुल क्रब्र से इन्कार 
किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर नबी आदम 

के हशर होने से इन्कार किया तो तकफ़ोर किया जायेगा 
और अगर सिवाए नबी आदम के और दिन के हशर होने 

से इन्कार किया तो तकफ़ीर न किया जायेगा और इसी 
तरह अगर कहा कि सवाब व >क्राब फ़क्नत रूह को दिया 
जायेगा तो इस से भी तकफ़ीर न की जायेगी यह बहरूल 
राइक्त में है। एक ने दूसरे से कहा कि गुनाह मत कर कि 
दूसरा जहाँ भी है पस् इस ने कहा कि इस जहाँ की किस 

ने खबर दी तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक व्यक्ति का 
दूसरे पर क़र्ज़ा आता है पस॒ कर्ण चाहे ने कहा कि अगर 
न देगा तो क़यामत में ले लूंगा पत्त इस ने कहा कि ५ 
क़यामत बरमी ताबद प्र अगर इस ने रोज़े क़यामत की 2 
अहानत की इरादा से कहा तो त़कफ़ीर किया जायेगा। जे 
एक ने दूसरे पर जुल्म किया पस्॒ मज़लूम ने कहा कि*# 
आख़िर क्रयामत हस्त पस॒ ज़ाजिम ने कहा कि फ़लां ख़र&॥ 
बक्कियामत अन्दर यानी क़रयामत में गधे का खाया तो इस * 
को त़कफ़ीर की जायेगी यह त़ताततार ख़ानिया में है। 


अगर किसी ने अपने मुख़ासिम से कहा कि 
मैं तुझ से अपना हक़ क़यामत में ले लूंगा 
पस॒ ख़सम ने कहा कि तू इस अन्बोह में 
मुझे कहां पाउंगा तो विद्वानों ने इस की 
तकफ़रीर में मतभेद किया है : 


एक ने अपने क़र्ज़दार से कहा कि मेरे दिरहम में 
देदे कि क्रयामत में दिरहम नहीं होंगे पम्त क्र्णदार ने कहा 
कि ला और मुझे देदे और इस जहां में ले जेना या कहा 


फ़्तावा आज़मगीरी 
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बिक 


अगर ग़रा दार से कहा कि हर चह अज़ जान दी 
बकासत बरजान तो ,ज्यादत बावजूद कुछ इस को जान से 
घटा है तेरी जान पर बढ़ जाये तो कहने वाले के कुक 
का ख़ौफ़ है या कहा कि ज़िादत कुनाद परी जान पर 
,ज्यादती करे तो यह ख़ता व जहल है। इस तरह अगर 
कहा अज़ जान फ़ल्ान बकास्त व बजान तो पैवस्त यनी 
फ़्तं की जान से घटी व तैरी जान को मित्री तो भी यही 
हुक्म है और अगर कहा कि वो मेरा और जान तुझे सुपुर्द 
कर दी तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक शख्स अपने मर्ज़ 
से सेहत याब हो गया पस् दूसरे ने कहा कि फ़लां 
ख़रबार फ़रस्ताद तो यह कुक 6 और अगर कोई बीमार 
हो कील | ॥ [६ 
() 29924: ०) ५ 40 ७) कहनाऐसी सूरत में सही में वारिद हुआ 
है जो मिसल चिराग+ गुल()हों जाने के हो तो इसश|स के हक+ 
में क्योंकर न होगा। 
(।)मुतरजम का इशारह उस हदीस मुबारका की तरफ़+ हैं जिस में 
मरवी है किएक मर्तबा रात के वक्‍त नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम घचिराग+ की रोशनी में तशरीफ+ फ़रमा थे कियकदम हवा 
से चिराग+ बु गया तो नबी | करीम सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने 
बेसा]ता ८५०२ 5.०) (88 4 ४| इरशाद फ़रमाया। स्याद जशा 
सिदूदीक़ा रज़ि0 बड़ीं मुतअ्ज्जुब हुई और फ़रमाया नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सी बात पर आप स0अ0व० ने४| 
८92 8.) ४] $ 4/पा तो नबी करीम स0अ0व० ने फ़रमाया कि 
आशा(रज़ि0)मुसलमान को हल्की सी तकतलीफ+ भी पहुंचे और वो 
यह पे तो उस के नामा 5&55आ_्षामाल॑ में नेकियां लिखी जाती हैं। 


कि मैँ दे दूंगा तो शैंख़ फ़जली ने जवाब दिया कि इस 
की तकफ़ीर की जायेगी और हमारे अक्सर विद्वानों का 
भी यही कथन है और यही असह है और अगर किसी ने 
कहा कि मुझे महशर से क्‍या काम हैं या कहा कि मैं 
क़रयामत से नहीं इरता हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी 
यह खुलासा में है। अगर किसी ने अपने मुखासिम से 
कहा कि मैं तुझ से अपना हक़ क्रयामत में लें लूंगा पस 
ख़सम ने कहा कि तू इस अम्बोह में मुझे कहां पाउंगा तो 
विद्वानों ने इस को तकफ़ीर में मतभेद किया हैं और 
फ़तावा अबुल्जैस में वर्णित 8 कि तकफ़ीर न किया 
जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने कहा कि हम 
ने कोई बदीन जहां बायद बदान जहान हरचह ख़्वाही 
बाश यानी तमाम भलाई इस जहां में चाहिए और वहां 
इस जहां में जो चाहिए हो तो तकफ़ौर को जायेगी यह 
फ़ुसूल अमादिया में है। एक ने किसी ज़ाहिंद से कहा कि 
नबशीन ता अज़ बहिश्त अज़ां सोनेफ़ती यानी बैठ ताकि 
तो बहिश्त से इस तरफ़ न जा पड़े त्तो अक्सर अहले 
इल्म ने कहा क्रि तकफ़ोर किया जायेगा। अगर एक 
व्यक्ति से कहा गया कि दुनिया को आख़िस्त की गर्ज़ से 
छोड दे इस ने कहा कि मैं नक्तद को उधार के लिए नहीं ॥. 
छोड़ता तो तकफ़ीर किया जायेगा तजवाने के नुस्खे में ५४ 
मौजूद है कि किसी ने कहा कि हर कि दरेन जहां बुखैर 2 
व बोद बआन जहान चून कैसा रेदा बोद यानी जो व्यक्ति धुक 
इस जहां में बजैरद होगा वो इस जहां में ऐसा होगा जैसे # 
किसी की हमयानी कट गई हो तो शैख अबूबकर ६ 
मौहम्मद बिल अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि यह कार्य “ 
आख़िस्त पर तन्‍न और इस का ठठौल है पत्॑त कहने वाले 
के हक़ में मौज्जिब कुक्र ह यह मुहीत में है। अगर कहा 
कि तेरे साथ दोज़ख को जाउंगा मगर अन्दर न जाउंगा 
तो तकफ़ीर किया जायेगा यह खुलासा में है। अगर कहा 
कि क्रयामत में जब तक रिज़वान के सामने कुछ रिशवत 
न ली जायेगा वो बअहिश्त का दरवाज़ा न खोजेगा तो 
काफ़िर हो जायेगा यह इताबिया में ह। 

जो उमूर शरक्ष में करने चाहिए हैं अगर ऐसे उमूर 
के हुक्म देने बाले को निस्ब्रत कहा कि चड़ ग़ोग़ा आमद 
पस अगर इस ने बतरीक़ रद व इन्कार के कहा तो इस 
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और इस का मर्ज़ सख्त हो गया और बराबर 


बीमार दाइमी हुआ पस इस ने ख़ुदाऐं ताला से कहा 
कि अगर चाहिए त्ञो मुझे मुसलमान वफ़ात दे और चाहे 
तो मुझे काफ़िर वफ़ात दे तो अल्लाह तभ्ाला से काफ़िर 
व अपने दीन से मुरतिद हो जायेगा क़ालल मुतरजम 
॥ इबारत असल यह है .०/०-१६५४००-८०/० ... ७ 
है 44०२०+ ७० >ए0 ५ ४ 2०२ 98४ 45 %४००८.5०)॥। 
५ (5 «४ / ० ५००८००४४० ४४५ )»४| कि पे ख़ुदा 
*9तू मुझे वफ़ात दे चाहिए मुसलमान व चाहिए काफ़िर ऐ 
| तैफ़नी इन शिअत मुसलमावान शिअक्त काफ़िरन इस वास्ते 
(0 कि सूरत अव्वल में अहतमाल है कि ख़ातिमा अली 
मशियत अल्लाह तज्ाला है ख़्वाह इस्लाम या बकाफ़ 
अगरचे अल्लाह तञ्ाला की रज़ा बर कुफ़ नहीं है। 0-७३ 
०8/(॥०.०३७०६०४)५७५५४७००७()॥ ,७ ५४ 
2०65 3002-०५०८ 3 ):.०५७४-४०० ६) ५)«% ५४५ इसी 
तरह अगर कोई शख्स तरह तरह को मुसीबत्तों में मुब्तला 
हुआ पस॒ इस ने कहा कि तूने मेरा माल लिया और मेरी 
औज़ाद ली और चुनीं व चुनां लिया पस॒ वो क्‍या है कि 
इस को करेगा या वो क्‍या बाक़ी रहा है कि तूने इस के 
नहीं किया या मिसल इस के और अल्फ़ाज़ कहें तो वो 
काफ़िर हुआ यह मुहीत पें है। 
अब इल अल्फ़ाज़ कुफ़ का बयान है जो मुताल्लिक़ 
ब तलक़ीन कुफ़ व हुक्म या बारतद अद व तालीम 
तबशुबा (।) कफ्फ़ारह कौरह अज् इक़रार सरीह व 
किनाया हैं। अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कूुफ़ 
तलक़ीन किया तो मर्द मज़कूर काफ़िर हो जायेगा अगरचे 
बतौर तअज्जुब के हो और इस तरह अगर किसी ने दूसरे 
की औरत को हुक्म दिया कि मुस्तद हों कर अपने शौहर 
से बाइना हो जा तो यह हुक्म देने वाला काफ़िर हो 
जायेगा ऐसा है इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है और 
इमाम ज्ाज़म रह० से मरवी है कि जिस ने दूसरे को 
काफ़िर होने का हुक्म किया तो ख़ुद काफ़िर हो जायेगा 
ख़्वाह मामूर ने कुफ़ किया या न किया। फ़क़ोह अबुल्लैस 
रह० ने कहा कि अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़ 
सिखाया तो जब कि इस को कलिमा कूफ़ सिखलाया और 
इस्तदाद का हुक्म किया तो काफ़िर हो जायेगा और इसी 


पर कूफ़ का खौफ़ है। एक ने दूसरे से कहा कि तू फ़लां 
व्यक्ति के घर जाकर इस को कार्य मारूफ़ कर यानी उमर 
शरई करने का हुक्म कर और मनहयित्त से मना कर पस॒ 
इस ने जवाब दिया कि इस ने मेरा क्‍या किया है या 
कहा कि मुझे इस से आज़ाद की क्‍या वजह है या कहा 
कि मैंने आफ़ियत इखछ्तयार कर ली है मुझे इस फ़ुज़ूल 
हरकत से क्‍या काम है तो यह सब अल्फ़ाज़ कुफ़ हैं यह 
फ़ूज़ूल अमादिया में है। अगर किसी से कहा कि फ़लां को 
मुसीबत पहुंची या जिस का कोई मर गया है इस से कहा 
कि तुझे बड़ी मुसीबत पहुंची तों कुछ विद्वानों बल्ख़ ने 
फ़रमाया कि कहने वाले को तकफ़ीर की जायेगी और 
कुछ विद्वानों ने कहा कि त़कफ़ोर न की जायेगी लेकिन 
यह ख़ताएँ अज़ीम है और बाज़ों ने फ़रमाया कि न कुफ़ 
है और न ख़ता है और इस तरह हाकिम अक्षब्दुरह्ठमान 
और क्राज़ी अबू अली सभदी ने मेल किया है और इसी 
पर फ़तवा हैं अनुवादक के कथनानुसार यही असह है व 
क़द्र व फ़िल सहीं उल असतर जिमाक्ष यानी मिस्ल 


५3३०-०५), ५५5.-६५४४६ | /..॥ ५४६४ 
॥ टदी)॥ ७ ८४) सै) :ठ०्० 
5%2245:0 03 40 0958 4:44 ०6६0! 
जय (इ्थत्य- 2०4 हक मन ०३ >जण ७ 
जज था जप 2क (० ५००० 
(«>»२2 «4 + ५ .+47 )३,०५८ 277५० (५० 
633 48.०8/4०.०५+ 3:05 /5।5। (०० 
4५5५३/०८७। 64720 ० , ४ ॥0५.//-)५ 
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अगर ग़रा दार से कहा कि हर चढ़ अज़ जान दी 
बकासत बरजान तो ,ज्यादत बावजूद कूछ इस की जान से 
घटा है तेरी जान पर बढ़ जाये तो कहने वाले के काुफ़ 
का खौफ़ है या कहा कि ज़िदत कुनाद तेरी जान पर 


ज्यादती करे तो यह ख़ता व जहल है। इस तरह अगर 


फ़तावा आज़मगीरी 
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तरह अगर किसी औरत को कलिमा कुक सिखाया तो 
जब है काफ़िर होगा कि जब इस को मुरतिद हो जाने का 
हुक्म किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में हैं। इमाम 
मोहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी दूसरे पर 
मानिन्द इस के उज़ू या जान कौर तलफ़ करने की 
0, तख्वीफ़ के साथ इकराह किया कि कलिमा कुक्क ज़बान से 
४ कहे पस् इस ने कलिमा ज़बान से निकला तो इस में कई 


[ 8 किया है नहीं गुशरी यानी ज़बान से कलिमा कूफ़ कह तो 
इस सूरत में इस के कुफ़ का हुक्म न किया जायग्रेगा न 
क़रज़ाअन और न “फ़ोमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' और 
वजह दिरम यह कि इस शख्स ने बयान किया कि मेरे 
दिल में यह ख़्याल़ आया था कि मैं इस को गुनिष्ता 
ज़माने मेँ अपने कुफ़ से दरोग ख़बर दूं पस्त॒ मैंने इसी 
इरादा से ज़बान से कलिमा कुफ़ निकाला और इस के 
जवाब तहदीद से बइरादा-ए-कुफ़ मुस्तक़बिल के ज़बान से 
कलिमा कुफ़ नहीं निकाला तो ऐसी सूरत में क़ाज़ी 
क्रज़ाअन इस के कुफ़ का हुक्म देगा हत्ता कि इस के 
और इस की बीबी के दरामियान तफ़रीक़ कर देगा और 
दरजा सोम यह कि इस ने कहा कि मेरे दिल में गुजरा 
था कि दरोग इस को अपने ज़माना गुज़िश्ता के कूफ़ से 
खबर दूं जैकिन गैंने ज़बान से निकालने में ज़माना माज़ी 
के अपने कुफ़ को बतौर दरोग़ ख़बर देने को नियत नहीं 
की बल्कि इसके जवाब कलाम पर काफ़ मुस्तक़बिल की 
नियत को तो ऐसी सूरत में यह शस्स क्रगाजअन और 
'फ्रोमा बैयनहू व बैनल्लाहि तश्ाला' दोनों तरह काफ़िर हो 
जायेगा। 

अगर कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि 
अल्लाह तआला के वास्ते नमाज़ पढ्ूूँ मगर 
मैंने इस को तर्क किया और सलीब के वास्ते 
नमाज़ पढ़ी तो इस सूरत में इस की तकफीर 


की जायेगी : 


अगर किसी पर इकराह (2) किया कि इस सलीब 


कहा अज़् जान फ़लान बकास्त व बज़ान तो पैवस्त यनी 
फ़ल॑ की जान से घटी व तेरी जान को मित्री तो भी यही 
हुक्म है और अगर कहा कि वो मेरा और जान तुझे सुपुर्द 
कर दी तो तकफ़ोर किया जायेगा। एक व्यक्ति अपने मर्ज 
से सेहत याब हो गया पस दूसरे ने कहा कि फ़ल्ां 
ख़रबार फ़रस्ताद तो यह कुक्क है और अगर कोई बीमार 


हौ क्‍ 
() ८५०० 2५0 0) $ 4 ४| कहना ऐसी स्थिति में सही में वारिद 
हुआ है जी मिसल चिराग+ गुल()हों जानें के हो तो इस व्यक्ति 
के हक+ में क्योंकर न होगा। 
()मुतरजम का इशारह उस हदीस मुबारका को तरफ+ हैं जिस में 
मरवी है किएक मर्तबा रात के सम नबी करीम सल्लल्‍्लाहु अलैहि 
बसलल्‍लम चिराग+ को रोशनी में तशरीफ+ फ़रमा थे कियकदम हवा 
से चिराग+ बु आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
बेसा]ता ८५००) १५५) ०! 3 5 [$| इरशाद फ़रमाया। सब्याद ज्ाशा 
सिद्‌दीक़ा रज़ि0 बडी मुत्तअज्जुब हुई और फ़रमाया नबी करीम 
सल्लल्लाहु आप वसललम इतनी सी बात पर आप स0अ0व० ने४| 
(३९ 2५) (| ; 4([परा तो नबी करीम स0अ0व० ने फ़रमाया कि 
आशा (रज़ि0)मुसलमान को हलकी सी तंकलीफ+ भी पहुंचे और वो 
यह पे तो उस के नामा&४४आमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। 

और इस का मर्ज़ सख्ष हो गया और बराबर 
बीमार दाइमी हुआ पस्र इस ने खुदार तज्ञाला से कहा 
कि अगर चाहिए तो मुझे मुसलमान वफ़ात दें और चाहे 
तो मुझे काफ़िर चफ़ात दे तो अल्लाह तझ्ाला से काफ़िर?' 
व अपने दीन से मुरतिद हो जायेगा अनुवादक के 5; 
कधनानुसार इबारत असल यह है ७ /> «| (८ ९ 
ही, | फ़्ड (#% की सी (४) | ञ् । _०.....० (४3% की सी ; 
०००५०० ५५४६ (५ 5) 9५०७० ०० ७० ,० 4 | ऊह8 ! 
४०४, ७)| ().०$ कि ऐ खुदा तू मुझे वफ़ात दे है 
चाहिए मुसलमान व चाहिए काफ़िर पे तेफ़नी इन शिअत 
मुसल़्मावान शिक्षत काफ़िस्न इस लिए कि स्थिति अचल 
में अहतमाल है कि ख़ातिमा अझ््ञी मशियत अल्लाह 
तआला है चाहें इस्लाम या बकुफ़ अगरचे अल्लाह तझ्ाला 
की रज़ा बर कूफ़ नहीं है। 49 (| »5 (४ ॥०५ 
(०३ 5424 (६५.६० | (3+ >> उजट ॥ ५]॥| >्टै ३.१ (जय 

न क्र हि हज 

०83 5 ० ०५५४ ३८ ०४५४ ५४५ ($७)| इसी तरह 
अगर कोई व्यक्ति तरह तरह को मुसीबतों में मुब्तला हुआ 
पस्॒ इस ने कहा कि तूने मेरा माल लिया और मेरी 
औलाद ली और चुनीँ व चुनां लिया पत्त वो क्‍या है कि 
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को तरफ़ नमाज़ पढ़े पत्त इस ने सलीब के रूख नमाज 
पढ़ी तो इस में तीन सूरतेँ 
()मुशाबहत करनायानी किसी की रविश किसी अम्न में इ|तयार 
करनी | 
(9) क़ालल मुतरजम इकराह से मुराद वहीं इकराह है जो तलफ+ 
जानया उजू+ के मानिन्द हो वरना इकराह क़ैद कौरह कुछ भी 
नहीं है। 
टए.. हैं। अव्वल आंकि इस ने कहा कि मेरी खातिर में 
/ काछ नहीं गुज़रा मगर मैंने सलीब को तरफ़ इकराह को 
पथ वजह से मजबूर होकर नमाज़ पढ़ी तो इस सूरत में 
क़ज़ाअन 'वफ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहु त़आला' इस को 
तकफ़ोर न को जायेगी और अगर इस ने कहा कि मेरे 
8 दिल में गुज़रा कि मैं अल्लाह तम़ाला के वास्ते नमाज़ 
पढ़ता हूं और मैंने सत्नीब के बास्ते नमाज़ नहीं पढ़ी तो 
इस सूरत में भी न क्रताअन और न फ़ीमा बैयनहू व 
बैनत्तलाहि तझाला सी सूरत से त़कफ़ोर न किया जायेगा 
और अगर इस ने कहा कि मेरे दिल में गुल्नरा कि 
अल्लाह तआजला के वास्ते नमाज़ पढ्ढ मगर मैंने इस को 
तर्क किया और सलीब के वास्ते नमाज़ पढ़ी तो इस सूरत 
में इस को तकफ़ोर को जायेगी 'क्रमाअन और फ़ोमा 
बंयनहू व बैनल्लाहि तआला' यानी दोनों तरह से तकफ़ीर 
को जायेगी यह मुहीत में हैं। अगर किसी से कहा गया 
कि बादशाह को सज्दा कर बरना हम तुझ को क्रतल 
करेंगे जो अफ़ज्लल यह है कि क़त्ल हो जाये और सज्दा न 
करें यह फ़ुसूल अमाटिया में है अगर अमदन कोई शख्स 
कलिमा कुक्क बोला लेकिन इस ने कुफ़ का पेतक़राद नहीं 
किया तो बाज़ ने फ़रमाया कि त़कफ़ोर न किया जायेगा 
और बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और मेरे 
अनुसार यही सही है यह बहरूल राइक़ में है। जो शख्स 
कलिमा कुफ़ बोला हाज़ांकि वो नहीं जानता है कि यह 
कलिमा कुफ़् है मगर इस ने अपने इख्तयार से यह लफ्ज़ 
कहा है तो यह आम्मा उल्ममा ने कहा कि इस को 
तकफ़ोर को जायेगी और नादानिस्तगी का उज़र मक्रबूल 
न होगा मगर बाज़ उल्ममा ने इस की तकफ़ीर किये जाने 
में इख्तलाफ़ किया 8 यह खुलासा में है। 
हज़ल करने वाले और इस्तहज़ा करने वाले ने अगर 
अज़ राह इस्तखफ़ाफ़ व इस्तहज़ा (॥) व मिज़ाह के 


इस को करेगा या वो क्‍या बाकी रहा है कि तूने इस के 
नहीं किया या मिस्लत इस के और अल्‍ल्फ़ाज़ कहे तो वो 
काफ़िर हुआ यह मुह्ठीत में है | 

अब इल अल्फ़ाज़ कुक्त का बयान है जो मुताल्लिक़ 
ब तलक्रीन कुफ़ व हुक्‍स या बारतद अद व तालीम 
तबशुबा (॥0 कपफ़ारह ग़ैरह अज़ इक्ररार सरीह व 
किनाया हैं। अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़ 
तलक्रीन किया तो मर्द वर्णित काफ़िर हो जायेगा अगरचे 
बतौर तअज्जुब के हो और इस तरह अगर किसी ने दूसरे 
को औरत को हुक्म दिया कि मुस्तद हों कर अपने शौहर 
से बाइना हो जा तो यह हुक्म देने वाला काफ़िर हों 
जायेगा ऐसा है इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है और 
इमाम झाज़म रह० से मरवी है कि शिस ने दूसरे को 
काफ़िर होने का हुक्म किया तो ख़ुद काफ़िर हो जायेगा 
चाहे मामूर ने कुक्त किया या न किया। फ़क्ोह अबुल्गैस 
रह० ने कहा कि अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़ 
सिखाया तो जब कि इस को कलिमा कुक्कत सिखलाया और 
इस्तदाद का हुक्म किया तो काफ़िर हो जायेगा और इसी 
तरह अगर किसी औरत को कलिमा कुफ़ सिखलाया तो 
जब हैं काफ़िर होगा कि जब इस को मुरतिद हो जाने का 
हुक्म किया हो यह फ़ताबा क़ाज़ी ख़ान में है। इमाम ६४ 
मौह््मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी दूसरे पर 2 
मानिन्द इस के उज़ू या जान कौरह तलफ़ करने कौ 
रख्वीफ़ के साथ इकराह किया कि कलिमा कुक ज़बान से 
कहे पस्॒ इस ने कलिमा ज़बान से निकला तो इस में कई ६ 
सूरतें हैं अव्वल आंकि इस ने ज़बान से कलिमा कुफ़ कहा 
हालांकि इस का दिल ईमान से मुतमइन है और इस को 
ख़ातिर में कोई शई सिवाए इस चीज़ के जिस पर इकराह 
किया है नहीं गुज़री यानी ज़बान से कलिमा काुफ़ कहे तो 
इस स्थिति में इस के कुफ़् का हुक्म न किया जायेगा न 
क़ताअन और न 'फ़ोमा बैयनहू व बैनल्ताहि तआला' 
और वजह दिरम यह कि इस व्यक्ति ने बयान किया कि 
मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि मैं इस को गुणिश्ता 
ज़माने में अपने कुक्क से दरोंग ख़बर दूं पत्ष मैंने इसी 
इरादा से ज़बान से कलिमा कुफ़ निकाला और इस के 
जवाब तहदीद से बइरादा-ए-कुफक् मुस्तक़बिल के ज़बान से 
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कलिमा कुफ़ कहा तो सब के अनुसार कुफ़ होगा अगरचे 
इसका ऐतक़ाद इसके ख़िलाफ़ हो और अगर कोई शख्स 


ख़ता से कल्निमा कुफ़ बोल़ा मसलन इस का इरादा धा 
कि ऐसा लफ्ज़ बोले जो कुफ़ नहीं है फिर इस की ज़बान 
ख़ता कर गई और इस को ज़बान से कलिमा कुफ़ निकल 
गया तो सब के अनुसार यह कूुफ़ न होगा यह फ़तावा 
की क़ाज़ी ख़ान मेँ है और अगर मजूस की टोपी अपने सर 
345 पर रखी तो सही क्रौल के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर की 
) जायेगी इल्ला आंकि बज़रूरत बग़र्ज़ गर्मी या सर्दी दफ़ा 
करने के ऐसा किया हो तो तकफ़ोर न होगी। अगर 
£ » अपनी कमर में ज़िना बांधी तो भी तकफ़ौर किया जायेगा 
४ लेकिन अगरलड़ाई में मुसलमानों के वास्ते भेद लाने गया 
और बांध गया ताकि काफ़िर लोग धोका ख़ावचें तो 
तकफ़ोर न किया जायेगा और अगर किसी ने कहा कि 
मजूस बेहतर हैं इस चीज़ से जिस में हम हैं यानी हमारे 
फ़ञ्ल से फ़्ज्लल मजूस अच्छा है या कहा कि मजूसियत 
से नसरानियत बेहतर है तो तकफ़ीर किया जायेगा और 
अगर कहा कि नम्तरानियत से मजूसियत बदतर है तो 
त़कफ़ीर न किया जायेगा और अगर कहा कि यह 
यहूदियत से नसरानियत बेहतर है तो त़कफ़ोर किया 
जायेगा या किसी ज्ामिल से कहा कि जो तू करता है 
इस से कुफ़ बेहतर है तो बाज़ के अनुसार मुतल्लक़न 
तकफ़ीर किया जायेगा और फ़क़ीह अब्बुल्गेस रह० ने 
कहा कि जब ही तकफ़ीर किया जायेगा कि इस ने 
तहसीन कुफ़ का क़सद किया हो और अगर इस शख्स 
के फ़्नल की तक़बीह बयान करनी मंज़ूर हो तो तकफ़ीर 
न किया जायेगा और अगर मजूसियाँ के नो रोज़ मेँ 
निकला ताकि जो वो लोग इस रोज़ करते हैं इस में इन 
के साथ मुवाफ़क़़्त करे तो तकफ़ोर किया जायेगा और 
अगर नो रोज़ के दिन कोई चीज़ ऐसी ख़रीदी जिस को 
आदत के मुवाफ़िक़ और दोनों में नहीं ख़रीदता था आज 
बगर्ज़ तअज़ीम नो रोज़ के न बगर्ज़ खाने पीने के इस 
को खरीदा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी ने 
नो रोज़ के मुश्सिकों को बगर्ज़ तअज़ीम नो रोज़ कुछ 
हदया भेजा अगरचे एक अण्डा हो तो तकफ़ोर किया 


जायेगा और अगर ऐसे मजूसी की दअवत क़बूल की जिस 





कलिमा कुफ़ नहीं निकाला तो ऐसी स्थिति में क्राज़ी | 
क़ज़ाअन इस के कुफ़ का हुक्म देगा हत्ता कि इस के 
और इस की बीवी के दरमियान तफ़रीक़ कर देगा और 
दरजा सोम यह कि इस ने कहा कि मेरे दिल मेँ गुज़रा 
था कि दरोग इस को अपने ज़माना गुज़िश्ता के कुक से 
ख़बर दूं लेकिन गैंने ज़बान से निकालने में ज़माना माज़ी 
के अपने कुफ़ की बतौर दरोंग ख़बर देने की इरादा नहीं 
की बल्कि इसके जवाब बात पर काफ़ मुस्तक़बिल को 
इरादा की तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क़ज़ाअन और 
'फ़ोमा बैयनहू व बैनल्लाहि तझ्ाला' दोनों तरह काफ़िर हो 
जायेगा | 
अगर कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि 
अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ूं मगर 
मैंने इस को तर्क किया और सलीब के लिए 
नमाज़ पढ़ी तो इस स्थित्ति में इस को 
तकफ़ीर की जायेगी : 

अगर किसी पर इकराह (2) किया कि इस सलीब 
की तरफ़ नमाज़ पढ़े पस इस ने सलीब के रूख़ नमाज़ | 





पट्टी त्तो झ््स में तीन सूरतेँ [३ 
()मुशाबहत करनायानी किसी की रविश किसी कार्य में इ|तयार $ 
करना। रे 


(2) अनुवादक के कथनानुसार इकराह से मुराद वही इकराह है जो; ५ ॥ 
तलफ+ जानया उजू+ के मानिन्द हो वरना इकराह क्रैद वगैरह &# 
कुछ भी नहीं है। ( 


कुछ नहीं गुज़रा मगर मैंने सल्लीब को तरफ़ इकराह की 
वजह से मजबूर होकर नमाज़ पढ़ी तो इस स्थिति में 
क़ज़ाअन 'वफ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहु ताला” इस की 
तकफ़ीर न की जायेगी और अगर इस ने कड़ा कि मेरे 
दिल में गुज़रा कि मैं अल्लाह तञ्जाला के लिए नमाज़ 
पढ़ता डूं और मैंने सलीब के लिए नमाज़ नहीं पढी तो 
इस स्थिति में भी न क़ज़ाअन और न फ़ीमा बैयनहू व 
बैनल्लाहि तआलज़ा सी स्थिति से तकफ़ोर न किया जायेगा 
और अगर इस ने कहा कि मेरे दिल मेँ गुज़रा कि 
अल्लाह तआला के लिप नमाज़ पढ़ूं मगर मैंने इस को 
तर्क किया और सलीब के लिए नमाज़ पढ़ी तो इस | 
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ने अपने लड़के का सर मुण्डाया है तो तकफ़ोर न किया 
जायेगा और अगर अमप्र कुफ़ को तहसीन करता है तो 
बिल इत्तफ़ाक्न तकफ़ीर किया जायेगा हत़्ता कि मशाइख़ 
ने फ़रमाया कि अगर किसी ने कहा कि खाने के वक़्त 
मजूस का ख़ामौश रहना कलाम तर्क करना अच्छा है या 
हालत ऐैज़ में मजूसियों का औरत के साथ न ल्ैटना 
१ अच्छा है तो वो काफ़िर है यह बहरूल राइक्र में है। 

2 अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान नहीं 


) है इस ने कहा कि नहीं तो यह काफ़ है 


८ अगर किसी इन्सान के वास्ते तअज़ीमन बरव॒क्तत 
४० ख़लअत जानवर ज़िबह किया या हलवा कौरह बनाया तो 
शैसुज्ञ इस्लाम अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि यह कुफ़ 
है और ज़िबह किया हुआ जानवर मुर्दार है कि इस का 
खाना हलाल नहीं हैं और शैख़ इस्माईल ज़ाहिद ने 


फ़रमाया कि अगर गाये या ऊंट जो ज़ाब में हाजियों या 
(!)तमस |र ठठोल करना व हक़ोर जानना। 


नमाज़ियों की आमद के वास्ते जिबह किया तो 
उलमा की पक जमाअत ने फ़रमाया कि यह कूफ़ होगा 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान मेँ है। अगर पक औरत ने 
अपनी कमर में डोर बांधा और कहा कि यह ज़िना है तो 
तकफ़ीर को जायेगी यह ख़ुज़ासा में है। पक ने दूसरे से 
फ़ारती में कहा कि गबरगी बअज़ीं कार कि तो मी कुनी 
यानी काफ़िर होना इस काम से जो तू करता है बेहतर हैं 
तो मशाइस्र ने फ़रमाया कि अगर इस शख़्स के फ़्क्नल 
की तक्तबीह () का क्रसद किया है तो कुक न होगा यह 
फ़तावा क्राज़ी ख़ान में हैं। एक ने कहा काफ़िर है कस 
बअज़ ख़्यानत करू यानी चोरी करने से काफ़िरी करना 
बेहतर है तो कसर उलमा के अनुसार इस की तकफ़ीर 
को जायेगी कला फ़िल मुह्दीत और उख़ अब्ुल क्रासिम 
सफ़ार ने भी इसी पर फ़तवा दिया है यह खुलासा में है। 
पक ने अपनी बीची को मारा पत्त बीवी ने कहा कि तू 
मुसलमान नहीं है पत्त मर्द ने कहा कि हब अनी नस्त 
बमुस्लिम यानी माना कि मैं मुसज़मान न सहीं तो शैख्ध 
अबूबकेर मौहम्मद बिन अल फ़़ल॒ रह० ने फ़रमाया कि 
इस से काफ़िर न हो जायेगा और हमारे बाज़ ने असहाब 
से मंक़्ल 8 कि अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान 


स्थिति में इस की तकफ़ौर की जायेगी “क्तशाअन और 
फ़ीमा बैयनडू व बैनत्लाहि तआाला' यानी दोनों तरह से 
तकफ़ोर को जायेगी यह मुहीत में है। अगर किसी से 
कहा गया कि बादशाह को सज्दा कर वरना हम तुझ को 
क़तल करेंगे तो अफ़ज़त यह है कि क़त्ल हो जाये और 
सज्दा न करे यह फ़ुसूल अमादिया में है अगर अमदन 
कोई व्यक्ति कलिमा कूुफ़ बोला लेकिन इस ने कूफ़ का 
ऐतक्राद नहीं किया तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर न 
किया जायेगा और कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ोर किया 
जायेगा और मेरे अनुसार यहीं सही है यह बहरूल राइक़ 
में हैं। जो व्यक्ति कलिमा कुफ़ बोज़ा हालांकि वो नहीं 
जानता है कि यह कलिमा कूुफक्क है मगर इस ने अपने 
इख्तथार से यह लफा कहा है तो यह आम्मा उल्मा ने 
कड़ा कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और नादानिस्तगी 
का उज़र मक़बूल न होंगा मगर कुछ छलमा ने इस को 
तकफ़ीर किये जाने में मतभेद किया है यह खुलासा मेँ 
है। 

हजल करने वाले और इस्तहज़ा करने वाले ने अगर 
अज़ राह इस्तखफ़ाफ़ व इस्तहज़ा (॥) व मिज़ाह के 
कलिमा कुफ़ कहा तो सब के अनुसार क॒ुफ़ होगा अगरचे 
इसका ऐतक़ाद इसके खिलाफ़ हो और अगर कोई व्यक्ति ५४ 
ख़ता से कलिमा कुफ़ बोज़ा मसलन इस का इरादा था; 
कि ऐसा लफ्ज़ बोले जो कुफ़ नहीं है फिर इस की ज़बान जे 
ख़ता कर गई और इस की ज़बान से कल्िमा कुफ़ निकल # 
गया तो सब के अनुसार यह कुक न होना यह फ़तावा& 
क्राज़ी ख़ान में है और अगर मजूस की टोपी अपने सर 
पर रखी तो सही कथन के मुवाफ़िक़् इस को तकफ़ीर की 
जायेगी सिवा आंकि बज़रूरत बाग़र्ज़ गर्मी या सर्दी दफ़ा 
करने के पैसा किया हो तो तकफ़ीर न होगी। अगर 
अपनी कमर मेँ ज़िना बांधी तो भी तकफ़ीर किया जायेगा 
लेकिन अगरलडाई में मुसज़मानों के लिए भेद लाने गया 
और बांध गया ताकि काफ़िर लोग धोका ख़ावें तो 
तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर किसी ने कहा कि 
मजूस बेहतर हैं इस चीज़ से जिस में हम हैं यानी हमारे 
फ़्अल से फ़म्ल मजूस अच्छा है या कहा कि मजूसियत 
से नसरानियत बेहतर है तो तकफ़ीर किया जायेगा और 
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नहीं है इस ने कहा कि नहीं तो यह कुफ़ 8 यह फ़तावा 
क़ाज़ी खान में है। एक औरत ने अपने शौहर से कहा 
कि तुझे कुछ हमियत नहीं है और न दीन इस्लाम है कि 
तू अजनबियों के साथ मुझे ख़ल्बत मेँ छोड़ने पर राशी 
होता है प्॑त शौहर ने कहा कि मुझे हमियत नहीं है और 
. न दीने इस्लाम है तो बाज़ ने फ़रमाया कि इस को 
हम तकफ़ीर की जायेगी। 
4; एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़िरा 


६५ दी या कहा कि अगर मैं ऐसी न होती तो तेरे साथ क्‍यों 
४ रहती या कहा कि अगर मैं ऐसी न होती तो तेरे साथ 
सोहबत न रखती या कहा कि तू मुझे नरखता तो इस 
की तकफ़ीर की जायेगी और अगर यूं कहा कि अगर मैं 
सी हूं तो मुझ मत रख तो इस की तकफ़ोर न को 
जायेगी और बाज्ञों ने कह्म कि इस सूरत में भी तकफ़ोर 
की जायेगी मगर अव्वत्त असह है और इसी पर शैख़ 
जमालुददीन ने फ़तवा दिया है और अली हाज़ा अगर 
औरत ने शौहर को कहा कि पे काफ़िर ऐ यहूदी पे 
मजूसी पस॒ शौहर ने कहा कि मैं ऐसा है हूं तू मुझ से 
अलग डो या कहा अगर मैं ऐसा न होता तो तुझे न 
रखता तो इस की तकफ़ोर की जायेगी और अगर यूं कहा 
कि अगर मैं ऐसा हूं तो तो मेरे साथ मत रह तो इस में 
इख्तलाफ़ है और असह यह है कि इस को तकफ़ोर न 
की जायेगी और अगर यूं कहा कि यक राह कि चैनम या 
मन मुबाश तो अज़हरया है कि इस की तकफ़ोर को 
जायेगी और बाज़ ने फ़रमाया कि नहीं त़कफ़ोर को 
जायेगी और अगर किसी अजनबी से कहा किऐ काफ़िर 
पं यहूदी पस इस ने कहा कि पता हीं हूं मेरे साथ 
सोहबत न रख या कहा कि अगर मैं पैता न होता तो 
तेरे साथ सोहबत न रखता। खुलासा आंकि आख़िर तक 
वड़ी अल्फ़राज़ बयान किये जो हम ने ऊपर बयान किये हैं 
तो इन का हुक्म थी इसी तरह होगा जैसा हम ने जो रो 
मद के दरमियान प्से अल््फ़ाज़ जारी होने की सूरत में 
बयान किया है यह मुद्ठीत में है। एक शख्स ने किसी 
फ़्जल का इराद किया पस्॒ इस को बीवी ने कह्म कि तू 


अगर कहा कि नसरानियत से मजूसियत बदतर है तो 
तकफ़ोर न किया जायेगा और अगर कहा कि यह 
यहूदियत से नम्तरानियत बेहतर है तो तकफ़ोर किया 
जायेगा या किसी आमिल से कहा कि जो तू करता है 
इस से कुफ़ बेहतर है तो कुछ के अनुसार मुतल्लक्कन 
तकफ़ीर किया जायेगा और फ़क्रोह अबुल्लैेस रह० ने 
कहा कि जब ही तकफ़ोर किया जायेगा कि इस ने 
तड़सीन कुफ़ का क़स्द किया हो और अगर इस व्यक्ति 
के फ़्नल की तक्रबीह बयान करनी मंज़ूर हो तो तकफ़ीर 
न किया जायेगा और अगर मजूप्तियों क॑ नो रोज़ में 
निकला ताकि जो वो लोग इस रोज़ करते हैं इस में इन 
के साथ मुवाफ़क्कत करे तो तकफ़ोर किया जायेगा और 
अगर नो रोज़ के दिन कोई चीज़ ऐसी खरीदी जिस को 
आदत के मुवाफ़िक् और दोनों में नहीं ख़रीदता था आज 
बग़र्ज़ तज़ज़ीप नो रोज़ के न बग़र्ज़ खाने पीने के इस 
को खरीदा तो तकफ़ोर किया जायेगा और अगर किसी ने 
नो रोज़ के मुश्रिकों को बग़र्ज़ तअज़ीम नों रोज़ कुछ 
हदया भेजा अगरचे एक अण्डा हो तो तकफ़ोर किया 
जायेगा और अगर ऐसे मजूसी की दक्षवत क़बूल की जिस 
ने अपने लड़के का सर मुण्डाया है तो तकफ़ोर न किया 
जायेगा और अगर कार्य कुफ़ की तहसीन करता है तो ६४ 
बिल इल्तफ़ाक़न तकफ़ीर किया जायेगा हत्ता कि विद्वानों ने 2 
फ़रमाया कि अगर किसी ने कहा कि खाने के समय ैै 
पजूस का ख़ामौश रहना बात तर्क करना अच्छा है या 
हालत छैज़ में मजूसियों का औरत के साथ न लेटना& 
अच्छा है तो वो काफ़िर है यह बहरूल राइक़ में है।..* 


अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान नहीं 


है इस ने कहा कि नहीं तो यह काफ़ है : 
अगर किसी इन्सान के लिए तअज़ीमन बरवुक्त 
ख़लञ्गत जानवर ज़िबह किया या हलवा कौरड़ बनाया तो 
रैखुल इस्लाप अबूबकर रह ने फ़रमाया कि यह काफ़ 
है और ज़िबह किया हुआ जानवर मुर्दार है कि इस का 
खाना हलाल नहीं है और शैख़ इस्माईल ज़ाहिद ने 


फ़रमाया कि अगर गाये या ऊंट जौ ज़ाब में हाजियों या 
(।)तमस|र ठठोल करना व हक़ीर जानना। 


नमाज़ियों की आमद के लिए ज़िबह किया तो 
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काफ़िर है अगर ऐसा फ़अल करें मगर मंद ने न माना 
और वो फ़्ल किया तो तकफ़ोर न होगी और अगर 
अपनी बीवी से कहा कि ऐ काफ़िरा पस्त औरत ने कहा 
कि नहीं बल्कि तू है या औरत ने अपने शौहर से कहा 
कि ओ काफ़िर पस शौहर ने कड़ा कि नहीं बल्कि तू है 
तो इन दोनों में तफ़रीक़ वाक़े () न होगी ऐसा है 
$ फ़क़ोह अबुल्लसिस रह० ने अपने फ़तावा मेँ ज़िक्र किया 
02 है। 
० प्रक औरत ने अपने शौहर से कहा कि चून मनम़् 
९ ख़ुत्चत आगन्दा शुदह पस शौहर ने कहा कि तू अब तक 
[ 0 इतनी मुदृदत आतिश परस्त के साथ रही या कहा कि तू 
४ इतनी मुदृदत आतिश परस्त के साथ क्‍यों रही तो यह 
शौहर को तरफ़ से कूफ्र है और गर शौहर से कहा कि 
ओ मग़राना पस औरत ने कहा कि फिर तूने इतनी 
मुद्दत मगग़राना को रखा है या कहा कि गग़राना को क्‍यों 
रखा है तो यह औरत को तरफ़ से कुफ़ है और 
अजनबिया औरत से या काफ़िरा या अजनबी मर्द से कहा 
कि ओ काफ़िर और जिस से कहा है इस ने कुछ न कहा 
या अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़िरा और औरत ने 
कुछ न कहा या 
(।ब व बुराई ज़ाहिर करना। 
(]]|कफ़+ ने होगा तफ़रीक+ हो जाये। 
बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ओ काफ़िर शौहर 
ने कुछ न कहा तो फ़क़ोह अबूबकर ऐमश बलखी फ़रमाते 
थे कि कहने वाला तकफ़ीर किया जायेगा और दीगर 
मजशाइस्र ने फ़रमाया कि तकफ़ोर न किया जायेगा और 
फ़तवा के वास्ते इस जिनस के मसाइल में मुझ्तार यह है 
कि ऐसे कलिमात के कहने वाज़े ने अगर इस को बुरा 
कहने को नियत को और दर वाक़े इस को काफ़िर 
प्रेतक्राद नहीं किया है तो इस की तकफ़ोर न की जायेगी 
और अगर दर वाक्ते इस को काफ़िर पैतक्लाद करके अपने 
ऐतक्राद के मुवाफ़िक़ इस को इन कलिमात से मुखातिब 
किया तो इस को तकफ़ीर की जायेगी यह ज़ख़ीरा में है 
एक औरत ने अपने फ़रज़न्द से कहा कि अपने मग़ 
बच्चा या ऐ काफ़िर बच्चा या पे यहूद बच्चा तो अक्सर 
उलमा ने फ़रमाया कि यह कुफ़ न होगा और बाज़ों ने 


ड़लमा को एक जमाझअझत ने फ़रमाया कि यह कूफ्र होगा 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। अगर एक औरत ने 
अपनी कमर में डोरा बांधा और कहा कि यह ज़िना है तो 
तकफ़ीर की जायेगी यह खुलासा में हैं। एक ने दूसरे से 
फ़ारसी में कहा कि गबरगी बअरज़ी कार कि तो मी कुनी 
यानी काफ़िर होना इस काप से जो तू करता है बेहतर है 
तो विद्वानों ने फ़र्माया कि अगर इस व्यक्ति के फ़अज़ 
की तक़बीह () का क़सद किया है तो कुफ़ न होगा यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक ने कहा काफ़िर है करू 
बअज़ ख़्यानत करूँ यानी चोरी करने से काफ़िरी करना 
बेहतर है तो कसर उलमा के अनुसार इस की तकफ़ीर 
को जायेगी कज्ा फ़िल मुहीत और शै्त अब्ुल क़ासिम 
सक़ार ने भी इसी पर फ़तबा दिया है यह खुलासा में है। 
एक ने अपनी बीवी को मारा पस्त बीची ने कहा कि तू 
मुसलमान नहीं है पस्र॒ मर्द ने कहा कि हब अनी नस्त 
बमुस्लिम यानी माना कि मैं मुसलमान न सही तो शैख 
अबूबकेर मौहामद बिन अल फ़ज़लत॒ रह० ने फ़रमाया कि 
इस से काफ़िर न हो जायेगा और हमारे कुछ ने असहाब 
से मंक़ूल है कि अगर किसी से कहा गया तो पुसल्मान 
नहीं है इस ने कहा कि नहीं तो यह कूुफ़ है यह फ़तावा #. 
क़ाज़ी खान में है। एक औरत ने अपने शौहर से कहा (४ 
कि तुझे कुछ हमियत नहीं है और न दीन इस्लाम है कि ० 
तू अजनबियों के साथ मुझे ख़ल्वत में छोड़ने पर राज़ी पैक 
होता है पस शौहर ने कहा कि मुझे हमियत नहीं है और # 
न दीने इस्लाम है तो कुछ ने फ़रमाया कि इस की&: 
तकफ़ोर की जायेगी। के 
पक व्यक्ति ने अपनी बीवी से कहा कि ओ 
काफ़िय और यहूद यह औ मजूसिया पस्त औरत ने कहा 
कि मैं पेसी ही हूं या कहा कि मैं ऐसी ही बनूं मुझे 
तलाक़ दे दी या कहा कि अगर में ऐसी न हीती तो तेरे 
साथ क्‍यों रहती या कहा कि अगर मैं पैसी न होती तो 
तेरे ज्ाथ सोहबत न रखती या कहा कि तू मुझे नरखता 
तो इस की त़कफ़ोर की जायेगी और अगर यूं कहा कि 
अगर मैं ऐसी हूं तो मुझे मत रख तो इस की तकफ़ीर न 
को जायेगी और बाज़ों ने कहा कि इस स्थिति में भी 
तकफ़ीर को जायेगी मगर अब्बल असह है और इसी पर 
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कहा कि कुक्क होगा और अगर मर्द ने अपने फ़रान्द के 
वास्ते ऐसे अल्‍़्फ़ाज़ कहे तो इस में थी इख्तताफ़ है और 
असह यह # कि अगर मर्द मज़कूर () ने अपने नफ्स 
का इरादा नहीं किया हैं तों तकफ़ोर न को जायेगी यह 
फ़तावा क़ाज़ी ख़ान मेँ है। 


एक ने कहा कि यह ज़माना मुसलमानी 
इख्तयार करने का नहीं है ज़माना काफ़िर है 


द अगर अपने जानवर को निस्बत कहा कि ऐ काफ़िर 
६ ख़ुदावन्द तो बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ोर न किया जायेगा और 
8 अगर किसी दूसरें से कहा कि ऐ काफ़िर पऐे यहूदी ऐ 
पजूसी पस् इस ने कहा कि लब्बैक यानी जी हा तो वो 
काफ़िर किया जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि आरे 
डमचनीन गीर यानी हां ऐसा हीजान ले तो इस की 
तकफ़ोर को जायेगी। अगर इस दूसरे ने कहा कि ख़ुद तू 
ही ह या कुछ न कहा बल्कि ख़ामौश रहा तो तकफ़ोर न 
किया जायेगा। अगर किसी से कहा कि मुझे अपने 
काफ़िर हो जाने का ख़ौफ़ था तो तकफ़ौर न किया 
जायेगा और अगर यूं कहा कि तूने मुझे यहां तक र॑ज 
पहुंचाया कि मैंने चाहा कि काफ़िर हो जाउं तो तकफ़ोर 
किया जायेगा। एक ने कहा कि यह जमाना मुसलमानी 
इख्तयार करने का नहीँ हैं ज़माना काफ़िर है तो बाज़ ने 
फ़रमाया कि तकफ़ोर किया जायेगा और साहदबे मुहीत ने 
फ़रमाया कि मेरे अनुसार यह हुक्म ठीक नहीं 8 क़रालल 
मुतरजम हमारे ज़माने में अगर किसी ने ऐसा कहा तो 
इस पर कुफ़ का खौफ़ है जैसे हमारे ज़माने में जो शख्स 
अपने दिल व ऐतक़ाद रास्त से इस्लाम वरसुहाष हक़ 
अज्ज़ व जज्ल के मुवाफ़िक़ शिन्दगी बसर कर जाये और 
अल्लाह तझ्ाला इस का खात्मा बजैर करे तो उम्मीद है 
कि मुस्तहिक़ सवाब जमील व जज़ाये जज्ील होगा (2) 
(3 0८०4०-००७। ) ४४५ ४.०१.०४ ५» ५५८) ५८०४५. 
रण बडे (६ 9०१२4 | 5६09३ .०४ ३४८ ७६४ 
और वाक्रियात नातफ़ी में लिखा है कि मुस्लिम व मजूसी 
दोनों किसी मक्काम पर यक्‍जा जमा थे पस किसी ने 
पजूसी को पुकारा कि ऐ मजूसी पस्॒ मुसलमान ने इस को 


शैख जमालुद्द्ीन ने फ़तवा दिया है और अली हाज़ा अगर 
औरत ने शौहर को कहा कि पे काफ़िर पे यहूदी ऐ 
पजूसी पस्त शौहर ने कहा कि मैं ऐसा है हूं तू मुझ से 
अज़ग हो या कहा अगर मैँ ऐैस्ता न होता तो तुझे न 
रखता तो इस की तकफ़ोर को जायेगी और अगर यूं कहा 
कि अगर मैं ऐसा हूं तो तो मेरे साथ मत रह तो इस में 
मतभेद है और अस्ह यह है कि इस को तकफ़ोर न को 
जायेगी और अगर यूं कहा कि यक राह कि चैनम या 
पन मुबाश तो अज़हरया है कि इस की तकफ़ोर को 
जायेगी और कुछ ने फ़रमाया कि नहीं तकफ़ोर को 
जायेगी और अगर कितस्ती अजनबी से कहा किए काफ़िर 
मं यहूदी पस्त इस ने कहा कि ऐसा ही हूं मेरे साथ 
सोहबत न रख या कहा कि अगर मैं प्सा न होता तो 
तेरे साथ सोहबत न रखता। खुलासा आंकि आख़िर तक 
वही अल्फ़ाज़ बयान किये जो हम ने ऊपर बयान किये हैं 
तो इन का हुक्म भी इसी तरह होगा जैसा हम ने जो रो 
मर्द के दरमियान ऐसे अल्फ़ाज़ जारी होने की स्थिति में 
बयान किया है यह मुहहीत में है। एक व्यक्ति ने किसी 
फ़अल का इराद किया पत्ष इस की बीवी ने कहा कि तू 
काफ़िर है अगर प्रेसा फ़जल करे मगर मर्द ने न माना ०. 
और वो फ़ज़ल किया तो तकफ़ीर न होगी और अगर (४ 
अपनी बीवी से कहा कि पे काफ़िरा पस्त औरत ने कहा २ 
कि नहीं बल्कि तू है या औरत ने अपने शौहर से कहा जे 
कि ओ काफ़िर पस॒ शौहर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है 
तो इन दोनों में तफ़रीक़ स्थपित () न होगी ऐसा है& 
फ़क़ीह अबुल्लसैस रह० ने अपने फ़तावा में ज़िक्र किया * 
है | 

पक औरत ने अपने शौहर से कहा कि चून पनभ्र 
ख़ुच्चत आगन्दा शुदह पस्त॒ शौहर ने कहा कि तू अब तक 
इतनी मुदृदरत आतिश परस्त के साथ रही या कहा कि तू 
इतनी मुदृदत आतिश परस्त के साथ क्यों रही तो यह 
शौहर की तरफ़ से कुफ़ है और गर शौहर से कहा कि 
ओ मग़राना पत्त औरत ने कहा कि फिर तूने इतनी 
मुदृदत मग़राना को रखा है या कहा कि मग़राना को क्‍यों 
रखा है तो यह औरत की तरफ़ से क॒फ़ है और 
अजनबिया औरत से या काफ़िरा या अजनबी मर्द से कहा 
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जवाब दिया तो शैस्त ने फ़रमाया कि अगर इस पुकारने 
वाज़ें के किसी एक ही काम में दोनों लगे हुए हों पस्त 
मुसलमान ने यह गुमान करके कि वो इस काम के बास्ते 
पुकारता है जवाब दिया हो तो मुसलमान मज़कूर पर कूफ़ 
लाज़िम न आयेगा और अगर दोनों पक ही काम में लगे 
| न हों तो इस पर कुक्क का ख़ौफ़ है। अगर किसी 
१४ गसलमान ने कहा कि है मुलहिदा हूँ तो तकफ़ीर किया 
जायेगा और अगर इस ने उज़र किया कि मैं न जानता 
था कि यह कुफ़ है तो इस का यह उऩर क़बूल न 
* होंगा। एक ने कोई बात कहीं कि क्रौम ने यह ज़अम 
[ 8 किया कि यह कुक्क है हालांकि दर हक्रीक्रत वो कुक्क नहीं 
४ है प्र इस से कहा गया कि लू काफ़िर हुआ और तेरी 
बीवी पर तलाक़ वाक़े होगी पस्त इस ने कहा कि काफ़िर 
शुदह गीर वज़न तलाक़ शुदह गीर यानी काफ़िर हुआ 
सही समझ ले तो काफ़िर हो जायेगा और इस को बीबी 
इस से बाइना हो जायेगी। यह फ़ुसूल क्षमादिया में है। 
यत्ीमिया में है कि मैंने अपने वालिद से दरपाफ्त 
किया कि एक शख्स ने कहा कि मैं फ़िस्औन हूं या 
इब्तीस हूं तो फ़रमाया कि ऐसी सूरत में काफ़िर कहा 
जायेगा यह तातार ख़ानिया में हैं। एक महज़ नसीहत 
कुनिन्दा ने किसी फ़ासिक़ को नसीड़त को और इस को 
तौबा को तरफ़ रूजूझ करने को चाहा पस्र इस फ़ासिक्र ने 
कहा कि अज़ पस के 2० )३०७-४)४०५३०! यानी इन 


सब के बाद आतिश परस्तों को टोपी अपने सर पर 

(।) क़ौला मर्द मज़कूरया औरत मज़कूरहयानी यह नहीं इरादा किया 
कि मग+ कायायहूदया मजूस का बच्चा। 

(9)अल्लाह तआला हम अहले इस्लाम कों अपनी रहमत व राफ़त 
के साथ राहे रास्त पर मअ+ तौफ़ीक+ |+र साबित रखे वो हरशै 
पर क़ादिर हैं। 


रखूंगा तो तकफ़ोर न किया जायेगा। एक औरत ने 
अपने झखाचिन्द से कहा कि तेरे साथ रहने से काफ़िर 
होना बेहतर है तो इस औरत को तकफ़ोर को जायेगी 
अगर किसी ने कहा कि 4.# ०5४४ (०५९७ ,» 
4००० 3४५ यानी जो कुछ मैंने मुसलमानी की है वो 
सब काफ़िरों को दे दी बशतीकि फ़लां काम करूं फिर इस 


शख्ष्म ने फ़लां काम किया त्ञो इस की तकफ़ोर न की 


कि ओ काफ़िर और जिस से कहा है इस ने कुछ न कहा 
या अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़ियग और औरत ने 
कुछ न कहा या 
()ब व बुराई ज़ाहिर करना। 
(!)कुफ़+ न होगा तंफ़रीक+ हो जायें। 

बीवी ने अपने शौहर से कहा कि औ काफ़िर शौहर 
ने कुछ न कहा तो फ़क्कीह अबूबकर ऐमश बल्खी फ़रमाते 
थे कि कहने वाल़ा तकफ़ोर किया जायेगा और दीगर 
विद्वानों ने फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा और 
फ़तवा के लिए इस जिन्स के मसाइल में मुख्तार यह है 
कि ऐसे कलिमात के कहने बाले ने अगर इस को बुरा 
कहने को इरादा को और दर स्थपित इस को काफ़िर 
पैतक्राद नहीं किया है तो इस को तकफ़ीर न की जायेगी 
और अगर दर स्थपित इस को काफ़िर ऐेतक्राद करके 
अपने पैतक्राद के मुवाफ़िक्त इस को इन कछिमात से 
मुखातिंब किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह 
जखीरा में है एक औरत ने अपने फ़रणन्द से कहा कि 
अपने मग़ बच्चा या ऐ काफ़िर बच्चा या ऐँ यहूद बच्चा 
तो अक्सर उलमा ने फ़रमाया कि यह कुफ़ न होगा और 
बाज़ों ने कहा कि कुफ्र होगा और अगर मर्द ने अपने 
फ़रज़न्द के जिप ऐसे अज्फ़ाज़ कहे तो इस में भी मतभेद & 
है और असह यह है कि अगर मर्द वर्णित ()) ने अपने £ 
नफ्स का इरादा नहीं किया है तो तकफ़ीर न की जायेगी ५ 
यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान में है। | 
एक ने कहा कि यह ज़माना मुसलमानी ! 


इख्तयार करने का नहीं है ज़माना काफ़िर है 


अगर अपने जानवर की निस्बत कहा कि एऐ काफ़िर 
ख़ुदावन्द तो बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ोर न किया जायेगा और 
अगर किसी दूसरे से कहा कि ऐ काफ़िर पे यहूदी ऐ 
मजूसी पस्॒ इस ने कहा कि लब्बेक यानी जी हां तो वो 
काफ़िर किया जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि आरे 
हमचनीन गीर यानी हां ऐसा हीजान जे तो इस की 
तकफ़ीर को जायेगी। अगर इस दूसरे ने कहा कि खुद तू 
ही है या कुछ न कहा बल्कि खामौश रहा तो तकफ़ोर न 
किया जायेगा। अगर किसी से कहा कि मुझे अपने 
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जायेगी और इस पर कफ्फ़ारह क्रसम कभी लाज़िम न 

आयेगा। एक औरत ने कहा कि मैं काफ़िर हूं अगर ऐसा 

काम करूँ तो शैख़ इमाम अबू बकर मौहामद बिन अल 

फ़्नल रह० ने फ़स्माया कि फ़िलडाल काफ़िर होकर 

अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और शैख़ भ्त्ी सगदी 

ने फ़रमाया कि यह तअल्ीक़ व यमीन है और कूफ़ नहीं 
(४ है क़ालल मुतरणम क्रोल शैख़ अली सुगदी रह० असह 
४ है और अगर किसी औरत ने अपने शौहर से कहा कि 
३ अगर तूने इस के बाद तुझ पर जफ़ा की या ईज़ा दी या 
# कहा कि अगर तून मेरे बास्ते फ़लां चीज़ न खरीदी तो मैं 
६३ काफ़िरा हो जाउंगी तो फ़िलहाल काफ़िश हो जायेगी यह 
फुसूल अमादिया में है। 


जो चीज़ किस वक़्त में हलाल थी फिर वो 
हराम हो गई है पस इस की निस्बत तमन्ना 
की कि काश हराम न होती तो तकफ़ीर न 
किया जायेगा : 


एक ने कहा कि कुन्त 'मजूसियन () इल्ला अन 
असलमतु' और यह इस ने बरस़बील तमसील कहा और 
इस का पेतक्राद नहीं किया तो इस के कुक का हुक्म दें 
दिया जायेगा और शमसुल अइममा हलवाई ने फ़रमाया कि 
अगर किसी के वास्ते तहिया का सज्दा किया यानी 
इबादत का सज्दा नहीं किया तो इस की तकफ़ोर न की 
जायेगी क्रालल़ मुतरणम यानी क़रीब बकुफ्र ह अगरचे 
तकफ़ोर न की जायेगी। यह सिराजिया में ढै। और 
ख़ज़ाना में लिखा है अगर ज़ैद ने उगरो से कहा कि 
अल्लाह तआल़ा अज्ण व जल्ल तुझ से मुसज़मानी अलग 
करते और बकर ने कहा कि आमीन तो यह दोनों 
काफ़िर हो जापेंगे। एक शख्स ने दूसरे को अज़ियत दी 
पस्र इस ने कहा कि मैं मुसलमान हूं मुझे मत रंज दे पस्र 
इस ईज़ा देने वाले ने कहा कि चाहे मुसलमान रह चाहे 
काफ़िर तो त़कफ़ोर किया जायेगा औरइस तरह अगर 
कहा कि अगर काफ़िर होगा तो मेरा क्‍या नुक़सान है तो 
भी इस पर कूफ़ एञ्िम होगा यह तातारखानिया में ह। 
कोई काफ़िर मुसलमान हुआ और मुसलमानों ने इस को 
चीए और मात व मताअ दिया पस्न किसी मुसलमान ने 


काफ़िर हो जाने का खौफ़ था तो त़कफ़ोर न किया 
जायेगा और अगर यूं कड़ा कि तूने मुझे यहां तक रंज 
पहुंचाया कि गैंने चाहा कि काफ़िर हो जाउँ तो तकफ़ीर 
क्रिया जायेगा। एक ने कहा कि यह जमाना मुस्तत्मानी 
इख्तयार करने का नहीं है ज्ञमाना काफ़िर है तो कुछ ने 
फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और साहबे मुहीत ने 
फ़रमाया कि मेरे अनुसार यह हुक्म ठीक नहीं है 
अनुवादक के कथधनानुसतार हमारे ज़माने में अगर किसी ने 
सा कहा तो इस पर कुफ़ का खौफ़ है जैसे हमारे ज़माने 
में जो व्यक्ति अपने दित्न व ऐतक्राद रास्त से इस्लाम 
वरसुड़ापे हक़ अज्ज़ व जल्ल के मुवाफ़िक्त ज़िन्दगी बसर 
कर जाये और अल्लाह तआला इस का ख़ात्मा बखैर करे 
तो उम्मीद है कि मुस्तहिक्र सवाब जमील व जज़ाये 
जज़ील होगा (2) 9.०) ७ ७५ ठै० 4ऐं (7.0 
(5:35 %४ ०2 %-!| ॥ “8 )+ (2 40.०५८३$! | 4.4 
22० दर (6 (० 3०५ >#*। और वाक़ियात नातफ़ी में 
लिखा है कि मुस्लिम व मजूसी दोनों किसी मक़्ाम पर 
यक्‍जा जमा थे पस्त॒ किसी ने मजूसी को पुकारा कि ऐ 
मजूसी पस्॒ मुसलमान ने इस को जवाब दिया तो शैख़ ने 
फ़रमाया कि अगर इस पुकारने वाले के किसी एक ही 
काप मैं दोनों लगे हुए हों पस मुसलमान ने यह गुमान ५४ 
करक॑ कि वौ इस काम के लिए पुकारता है जवाब दिया 
हो तो मुसलमान वर्णित पर कुफ़ अनिवार्य न आयेगा और जे 
अगर दोनों एक ही काम में लगे न हों तो इस पर कुफ़ 
का ख़ौफ़ है। अगर किसी मुसलमान ने कहा कि मैं&५ 
मुल्हिदा हूं तो त़कफ़ोर किया जायेगा और अगर इस ने कै 
उज़र किया कि मैं न जानता था कि यह कूफ़ है तो इस 
का यह उज़र क़बूल न होगा। एक ने कोई बात कही कि 
क्रौम ने यह ज़क्म किया कि यह कुफ़ है हालांकि दर 
हक़ीक़त वो कूफ़ नहीं है पस्ष इस से कहा गया कि तू 
काफ़िर हुआ और तेरी बीवी पर तलाक़ स्थपित होंगी पस्त 
इस ने कहा कि काफ़िर शुदह गीर वज़न तलाक़ शुदह 
गीर यानी काफ़िर हुआ सही समज्ञ ले तो काफ़िर हो 
जायेगा और इस को बीवी इस से बाइना हो जायेगी। यह 
फ़ुसूल अ्मादिया में है। 

यतीमिया में है कि मैंने अपने वालिद से दरयाफ्त 
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कहा कि काश मेँ काफ़िर होता ताकि मुसलमान हो जाता 
और लोग मुझे भी चीज़ें देते या फ़क्तत दिल से इस अम्र 
को तमन्ना को तो वो काफ़िर हो जायेगा ऐसा है बाज़ 
मशाइख् से मंक्रूल है। अगर किसी ने तमन्ना को कि 
काश अल्लाह तज्ाता ने शराब हराम न की होती तो इस 
. को तकफ़ोर न को जायेगी और अगर यह तमन्ना की कि 
१ काश अल्लाह तक्जाला ने हराम न किया होता जुल्म या 
ज़िना कारी या नाहक़ क़त्त कर देना तो काफ़िर हो 
७५ जायेगा इस वास्ते कि यह चीज़ें किसी वक्त में हलाल 
* नहीं थीं पत्त अब्बत सूरत में इस ने ऐसी चीज़ को 
[ 0, ऐमन्‍ना को जो मुस्तहील नहीं है और दूसरी सूरत में ऐसी 
४ चीज़ की तमन्ना की जो मुस्तहील है और अल्ली हाज़ा 
अगर यह तमन्ना को कि भाई बहन का निकाह हराम न 
होता तो तकफ़ीर न किया जायेगा इस वास्ते कि इग्ब्तदा 
में यह हल़ाल था मुस्तहील नहीं है और हासिल्ल यह है 
कि जौ चीज़ किस वक़्त में हलाल धी फिर वो हराम हो 
गई है पस इस की निस्बत तमन्ना की कि काश हराम न 
होती तो तकफ़ीर न किया जायेगा। 
अगर किसी मुसलमान ने कोई नस्तरानिया खूबसूरत 
देख कर तमन्ना की कि काश मैं नप्तरानी होता ताकि इस 
से निकाह कर लेता तो इस की तकफ़ोर को जायेगी यह 
मुहीत में हैं। एक ने दूसरे से कहा कि हक़ के साथ मेरी 
मददगारी कर पस इस दूसरे ने कहा कि हक़ के साथ तो 
हर कोई मददगारी करता है मैं नाहक़ के साथ तेरी 
मददगारी करूंगा तो त़कफ़ोर किया जायेगा यह फ़ुसूल 
अमादिया में है क्रालल मुतरजम असल इबादत यह है कि 
मराहिक़् यारी ७»७(४/(, ,र्ई |» 9४ 23% ४()५ (8454 
३००४)३॥.४ ,४6०.००० ६ /५ ५) ,|०८/+ मगर मैं 
इस की वजह नहीं समझता हूं इल्ला आंकि मुराद बवास्ता 
हक़ पाया क्रसम मुराद हो बल्लाहु आलम। एक शक्त्स ने 
दूसरे से जिस से झगड़ा कर रहा है कहा कि तू हर रोज़ 
अपने मिसल और दस मिट॒टी के बना ले या मिट्टी के न 
कहा पस्तष॒ अगर इस की मुराद मिस्ल से मिस्ल 'मिन हैसुल 


ख़ल्क़त' है तों तकफ़ोर किया 
()मैं मजूसी हूं मगर आंकि मुसलमान हूं । 


जायेगा और अगर यह मुराद है कि अपने से कई 


किया कि पक व्यक्ति ने कहा कि मैं फ़िस्औन हूँ या 
इब्लीस हूं तो फ़रमाया कि ऐसी स्थिति में काफ़िर कहा 
जायेगा यह तात्तार ख़ानिया में हैं। एक महज़ नसीहत 
कतने वाला ने किसी फ़ासिक्र को नसीहत की और इस 
को तोबा की तरफ़ रूजूअ करने को चाहा पस्े इस 
फ़ासिक़ ने कहा कि अज़ पस «»+ ०४० ७००४१४०,२८! 
यानी इन सब के बाद आतिषश परस्तों की टोपी अपने सर 


पर 

()क्ौला मर्द वर्णितया औरत मज़कूरहयानीयह नहीं इरादा किया कि 
मग+ कायायहूदया मजूस का बच्चा। 

(9) अल्लाह तआला हम अहले इस्लाम को अपनी रहमत व राफ़त 
के साथ राहे रास्त पर मअ+ तौफ़ीक+]|+र साबित रखे वो हरशै 
पर क़ादिर है। 


रखंगा तो तकफ़ोर न किया जायेगा। एक औरत ने 
अपने ख़ाविन्द से कटा कि तेरे साध रहने से काफ़िर 
होना बेहतर है तो इस औरत की त्कफ़ोर की जायेगी 
अगर किसी ने कहा कि 4४,०४० 3..०५७ »» 
७००० ,&« यानी जो कुछ मैंने मुसलमानी की है वो 
सब काफ़िरों को दे दी बशर्तेकि फ़तां काम करूं फिर इस 
व्यक्ति ने फ़ल्लां काम किया त्ञो इस की त़कफ़ोर न को 
जायेगी और इस पर कपफ़ारह क्रम्मम कभी अनिवार्य न $ 
आयेगा। एक औरत ने कहा कि मैं काफ़िर हूं अगर ऐसा & 
काम करूं तो शैख़ इमाम अबू बकर मौहम्मद बिन अल ५) 
फ़्तलल रह० ने फ़रमाया कि फ़िलहाल काफ़िर होकर 
अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और शैख़ अली स़ग़दी 4 
ने फ़रमाया कि यह तअलीक् व यमीन ह और कुफ़ नहीं 
है अनुवादक के कधनानुसार कथन शैख़ अली सुगदी 
रह० असह है और अगर किसी औरत ने अपने शौहर से 
कहा कि अगर तूने इस के बाद तुझ पर जफ़ा की या 
ईज़ा दी या कहा कि अगर तून मेरे लिए फ़लां चीज़ न 
खरीदी तो मैं काफ़िरा हो जाउंगी तो फ़िलहाल काफ़िरा हो 
जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है। 


जो चीज़ किस समय में हलाल थी फिर वो 
हराम हो गई हैं पस्॒॑ इस की निस्बत्त तमन्ना 


की कि काश हराम न होती तो तकफ़ीर न 
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गो ना जमा कर ले मुझे कुछ डर नहीं है मसलन तू इस 
की तकफ़ीर न की जायेगी और हमारे ज़माने में इसी 
जिन्स का एक वाक़िया हुआ कि किसी किसान या मानी 
ने कहा कि मैंने यह दरख्त पैदा किया है पस॒बिल् 
इत्तफ़ाक़॒ सब मुफ़्तियों ने जवाब दिया कि इस की 
 तकफ़ीर न किया जायेगी इस वास्ते कि पैदा करने से इस 
१5 मक्राम पर आदत के मुवाफ़िक्र पड़ लगाना मुराद है हत्ता 
५४ कि अगर इस ने हक़ीक़त पैदाइश मुराद ली हो तो 
ऐ तकफ़ीर किया जायेगा क़ालल मुत्तरजम हमारे उर्फ़ के 
; ख़िलाफ़ है हां अगर यह कहा कि मेरा जमाया हुआ है या 
| उगाया हुआ है तो अल्बत्ता यह जवाब हो सकता है 
क्योंकि पैदा किया हुआ बमझ्नी मैंने लगाया हुआ हपारे 
उफ़ में नहीं है फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम | 
पुक्र राख्स एक कौम से झगड़ा करता था 
पस कहा कि मैं दस आतिश परस्तों से बढ़ 
कर सितम गार हूं : 
अगर किसी ने कहा कि रहे वार का कुनियम व 
आज़ाद अज़ बखूरियम यानी मुसाफ़िरों को तरह कार 
करूंगा और आज़ादों की तरफ़ ख़ाउंगा तो बाज़ ने 
फ़रमाया कि यह ख़ताऐं कलाम हैं और नहीं ऐसा कलाम 
बोलता हैं जो अपना रिज्क़ अपनी कमाई से जानता है 
क़ालल मुतरजम हमारे अनुसार इस में कम झ़ौफ़ है हां 
अगर इस की यह नियत हो कि रोज़ी मेरी कमाई से है 
तो तकफ़ोर किया जायेगा। अगर किसी ने कहा जब तक 
फ़लां बजाये ख़ुद मौजूद है या जब तक कि मेरा यह 
रूपया का बाज़ व सलामत है मुझे रोज़ी को कुछ कमी 
नहीं है तो बाज़ मशाइस्र ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया 
जायेगा और बाज़ मशाइस् ने फ़रमाया कि इस पर काफ़ 
का खौफ़ है और अगर किसी ने कहा कि दुखेशी 
बदब॒ख्ती है तो यह ख़ताऐ अज़ीम है। अगर किसी ने 
दूसरे से कहा कि एक सज्दा ख़ुदा को कर और एक 
सज्दा मुझ को तो बाज़ ने कहा कि इस की तकफ़ीर की 
जायेगी क़ालल मुतरजम यानी कमाल सख्त क़रीब बकाुफ़ 
है लेकिन तकफ़ौर न की जायेगी और शैख्ध अबूबकर 
रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक शख्स शतरंज 


किया जायेगा : 


एक ने कहा कि कुन्त 'जूसियन () सिवा अन 
असलमतु' और यह इस ने बरसबील तमसील कहा और 
इस का ऐतक़ाद नहीं किया तो इस के कुफ़ का हुक्म दे 
दिया जायेगा और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि 
अगर किसी के लिए तहिया का सज्दा किया यानी इबादत 
का सज्दा नहीं किया तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी 
अनुवादक के कधनानुसार यानी क़रीब बकुफ़ है अगरचे 
तकफ़ीोर न की जायेगी। यह सिराजिया में है। और 
खज़ाना में लिखा है अगर ज्रैद ने उमर से कहा कि 
अल्लाह तज्जाला भ्रज्ज़ व जल्ल तुझ से मुसलमानी अलग 
करले और बकर ने कहा कि आमीन तो यह दोनों 
काफ़िर हो जाऐएँगे। एक व्यक्ति ने दूसरे को अज़ियत दी 
पस इस ने कहा कि मैं मुसलमान हूं मुझे मत रंज दे पस 
इस ईज़ा देने वाले ने कहा कि चाहे मुसलमान रह चाहे 
काफ़िर तो तकफ़ीौर किया जायेगा औरस तरह अगर 
कहा कि अगर काफ़िर होगा तो मेरा क्या नुक़सान है तो 
भी इस पर काुफ़ लज़िम होगा यह तातारखानिया में है। 
कोई काफ़िर मुसलमान हुआ और पुसलमानीं ने इस को । 
चीज़ें और माल व मताअ दिया पस किसी मुसलमान ने «5 
कहा कि काश में काफ़िर होता ताकि मुसलमान डो जाता २ 
और लोग मुझे भी चीज़ें देते या फ़क़त दिल से इस कार्य # 
की तमन्ना की तो वो काफ़िर हो जायेगा ऐसा है कुछ , के) 
विद्वानों से मंक्रल हैं। अगर किसी ने तमन्ना की कि काश (४ 
अल्लाह तआल़ा ने शराब हराम न की होती तो इस की ८ 
तकफ़ोर न को जायेगी और अगर यह तमन्ना को कि 
काश अल्लाह तञ्ाल्ा ने हराम न किया होता जुल्म या 
ज़िना कारी या नाहक़ क़त्ल कर देना तो काफ़िर हो 
जायेगा इस लिए कि यह चीज़ें किसी समय में हलाल 
नहीं थीं पस॒ अव्वल स्थिति में इस ने ऐसी चीज़॑ की 
तमन्ना की जो मुस्तहील नहीं है और दूसरी स्थिति में 
ऐसी चीज़ की तमन्ना की जो मुस्तहील है और अली 
हाज़ा अगर यह तमन्ना की कि भाई बहन का निकाह 
हराम न होता तो तकफ़ीर न किया जायेगा इस लिए कि 
इग्ब्तदा में यह हज़ाल था मुस्तहील नहीं हैं और हासिल 


यह है कि जो चीज़ क्रिस समय में हल्नाल श्री फिर वो । 
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खेलता है पस्त इस की बीवी ने कहा कि तो शतर॑ज न 
खेला कर इस वास्ते कि मैंने आलिमों से सुना है कि 
उन्होंने कहा कि जो शत्तरंज खेले वो दुशमनाने ख़ुदाएं 
ताला से है पस शौहर ने फ़ारसी में कहा कि ईंदून कि 
मिन दुशमन ख़ुदायम व यनारमम' पस शैख ने दसयाफ्त 
करने वाले से कहा कि यह स॒झता लफ्ग है हमारे छलमा 
(४ के क़ौल पर चाहिए कि अपनी बीवी से निकाह की 
48 तजदीद करें और इस की बीवी बाइना () हो गई और 
है दीगर मशाइख़ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की 
ह जायेगी और ैख़ अब्दुल करीम से दसरयाफ्त किया कि 
६४ पक शख़्त एक क्रम से झगड़ा करता था पस॒ कहा कि 
“४ मैं दस आतिश परस्तो से बढ कर सितम गार हूं या कहा 
कि मेँ दस मजूसियों से बढ़ कर बद हूं तो फ़रमाया कि 
उप्त को तकफ़ौर न की जायेगी और उस पर लाज़िम है 
कि तौबा असतगफ़ार करें और शैख से दस्पाफ्त किया 
गया कि पक शख्क् से कहा गया कि या एक दिरहम दे 
ताकि मस्जिद की इमारत में सर्फ़ किया जाये या मस्जिद 
में नमाज़ के वास्तें हाजिर हों पस्त उस ने कहा कि मैं न 
मस्जिद में आउंगा और न दिरहम दूंगा मुझे मस्जिद से 
क्या काम है और वो इसी पर मुसिर है यानी अमदन 
पैसा ही करता है तो फ़रमाया कि उस को तकफ़ोर न 
को जायेगी लेकिन इस को तकज़ीर दी जायेगी यह मुट्ठीत 

में है। 
अगर किसी ने चांद के गर्द हाला देख कर दज़वा 
किया कि पानी बरसेगा तो दड़वा इल्मे शैब से तकफ़ीर 
किया जायेगा यह बहरूल राइक्र में है और अगर नजूमी 
ने कहा कि तेरी बीवी के पेट रहा है पस उस ने उस के 
क्रौोल़ का पऐतक्ाद किया तो काफ़िर हुआ यह फ़ुसूल 
अमादिया में है और अगर बहामा ने आवाज़ को पस 
कहा कि मरीज़ पर जायेगा या कहा कि बार गिरां होने 
वाज़ा है या अक्रक्क्त ने आवाज़ को पस सफ़र से जोट 
पड़ा तो मशाइस्र ने ऐसे शख्स के कुफ़ में इख्तलाफ़ 
किया है यह खुलासा में है इमाम फ़ज़ली से दरयाफ्त 
किया गया कि एक ने दूसरे से कहा कि या अहमर यानी 
पे सुर्ख पस उस शख़्स ने कहा कि मुझे अल्लाह तझ्ाला 
ने सेब के गूदे से पैदा किया है और तुझ को मिट्टी से 


हराम हो गई है पत्त इस को निस्बत तमन्‍ना को कि काश 
हराम न होती तो तकफ़ीर न किया जायेगा। 

अगर किसी मुसलमान ने कोई नसरानिया खूबसूरत 
देख कर तमन्‍ना की कि काश मैं नस्तरानी होता ताकि इस 
से निकाह कर ज़ैता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह 
मुहीत में हैं। एक ने दूसरे से कहा कि हक़ के साथ मेरी 
मददगारी कर पस इस दूसरे ने कहा कि हक़ के साथ तो 
हर कोर्ई मददगारी करता है मैं नाहक्त के साथ तेरी 
मददगारी करूंगा तो तकफ़ोर किया जायेगा यह फ़ुसूल 
अमादिया में है अनुवादक के कथनानुस्तार असल इबादत 
यह है कि मराहिक् यारी (इ4 >«#« ८0५ (8 ४५ 
33० ००० (६.५ (9० ५ (०१ ५५०७ (६.५ (.र्ड >* 
०४  |४ मगर मैं इस की वजह नहीं समझता हूं 
सिवा आंकि मुराद बवास्ता हक़ पाया क्रसम मुराद हो 
वलल्‍लाहु आलप। एक व्यक्ति ने दूसरे से जिस से झगड़ा 
कर रहा है कहा कि तू हर रोज़ अपने मिस्त और दस 
मिट्टी के बना ले या मिट॒टी के न कहा पस्त अगर इस 
की मुराद मिसल से मिसल 'मिन हैसुल खल्क़त' है तो 


तकफ़ीर किया 
(!)मैं मजूसी हूं मगर आंकि मुसलमान हूं। 

जायेगा और अगर यह मुराद है कि अपने से कई ल्‍ 
गो ना जमा कर ले मुझे कूछ डर नहीं है मसलन तू इस ४; 
की तकफ़ीर न की जायेगी और हमारे ज़माने में इसी ईद 
जिन्स का एक वाक्िया हुआ कि किसी किसान या मानी | 
ने कहा कि मैंने यह दरखता पैदा किया 8 पस्॒ बिल के 
इत्तफ़ाक़॒ सब मुफ़तियों ने जवाब दिया कि इस को ४ 
तकफ़ीर न किया जागेगी इस लिए कि पैदा करने से इस 
प्रक्ताम पर आदत के मुवाफ़िक्र पड़ लगाना मुराद है हत्ता 
कि अगर इस ने हक़्रोक़त पैदाइश मुराद ज़ी हो तो 
तकफ़ीर किया जायेगा अनुवादक के कथधनानुस्तार हमारे 
उफ़ के ख़िलाफ़ है हां अगर यह कहा कि मैरा जमाया 
हुआ है या उगाया हुआ है तो अल्बत्ता यह जवाब हो 
सकता है क्‍योंकि पैदा किया हुआ बमझ्नी मैंने ज़गाया 
हुआ हमारे उफ़ में नहीं है फ़ाफ़हम वल्लाहु ज्रालम | 


एक शख्स एक क्रौम से झगड़ा करता था 
पस्॒ कहा कि मैं दस आतिश परस्तों से बढ़ 
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पैदा किया है और मिट्टी ऐसी नहीं होती 8 पस्त॒ आया 
तकफ़ौर किया जायेगा तो फ़रमाया कि हां और नीज़ 
दरयाफ्त किया गया कि एक शख्स ने ऐसा क्रौल कहा 
जो शरअ् में ममनूअ है पत्त उस से एक ने कहा कि तू 
क्या करता है तुझ पर कुफ़ ताज़िम आ गया उत्त ने कड़ा 
कि हैँ क्‍या करूगा जब मुझ पर कुफ़ लाजशिम आ गया 


१ पस्त॒ आया तकफ़ीर किया जायेगा तो 
है (])उस के निकाह से बाहर। 


(2 फ़रमाया कि हां और नीज़ दरयाफ्त किया गया कि 
है एक शख्स जुबाद की ज़ाद पढ़ता है और असहाबुन नार 
| की जगह अमप्तहाबुल जन्‍ना पढ़ता हैं तो फ़रमाया कि उत्त 
है की इमामत नहीं जायज़ है और अगर अमदन उस ने 
ऐसा किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और जाम असग़र 
में मज़कूर है कि शैख अली राज़ी फ़रमातें थे कि जो 
शख्स इस तरह क़सम खाया करता है कि मुझे अपनी 
ज़िन्दगी को क़सम या तेरी ज़िन्दगी को क़सम या तेरी 
जान या सर ग्ौैरह ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है 
मैं उस के हक़ में कुफ़ का खीौफ़ करता हूं और अगर 
कहा कि रिज्क़र अल्लाह की तरफ़ से है मगर बन्दा को 
तरफ़ से जुम्बिश चाहता है तो बाज़ ने कहा कि यह 
शिर्क है पक ने कहा कि मैं सवाब व अज़ाब से बरी हूं 
तो बाज़ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर की जायेगी 
और नवाज़िल में मज़कूर है कि एक ने कहा कि फ़ल्ञां 
कहेगा वी करूंगा अगरचे स़रासर कुफ़ कहे तो उस को 
तकफ़ोर को जायेगी एक ने फ़ारसी में कहा कि अज् 
मुसज़्मानी बेज़ारम या मसलन उर्दू में कहा कि मैं 
मुसल्मानियत से बेज़ार हूं तो बाज़ ने फ़रमाया कि उस 
की तकफ़ोर को जायेगी और नक़ल है कि मासमून रशीद 
बादशाह के वक़्त में एक फ़क्नीह़ से दरयाफ्त किया गया 
कि एक शख्स ने एक जोलाहे को क़त्त कर डाला इस 
पर क्‍या वाजिब है उस ने जवाब दिया कि त़ारियत [देत 
दिलाना) वाजिब हैं पस॒ मामून रश्ीद ने हुक्म दिया कि 
इस फ़क्कीह को मार व चुनांचे उत्तके हुक्म से यहां तक 
मारा गया कि मर गया और मामून ने कहा कि यह हुक्म 
शसज के साथ इस्तहज़ा ह और अहकाम शरई से 
इस्तहज़ा करना कुफ़ है यह मुदीत में है। 
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कर सितम गार हूं : 


अगर किसी ने कहा कि रहे वार का कुनियम व 
आज़ाद अज्न बख़ूरियम यानी मुम्ताफ़िरों को तरह कार 
करूंगा और आज़ादों की तरफ़ खाउंगा तो कुछ ने 
फ़रमाया कि यह ख़ताएे बात हैं और वही ऐसा बात 
बोलता है जो अपना रिज्क्र अपनी कमाई से जानता है 
अनुवादक के कथधनानुसार हमारे अनुसार इस में कम 
खौफ़ है हां अगर इस की यह इरादा हों कि रोज़ी मेरी 
कमाई से है तो तकफ़ोर किया जायेगा। अगर किसी ने 
कहा जब तक फ़लां बजाये ख़ुद मौजूद है या जब तक 
कि मेरा यह रूपया का कुछ व सलामत है मुझ रोगी को 
कुछ कमी नहीं है तो कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि 
तकफ़ोर किया जायेगा और कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि 
इस पर काुफ़ का खौफ़ है और अगर किसी ने कहा कि 
दुर्वेशी बदबुख्ती है तो यह ख़ताए अज्ञीम है। अगर 
किसी ने दूसरे से कहा कि पक सुज्दा ख़ुदा को कर और 
एक सज्दा मुझ को तो कुछ ने कहा कि इस को तकफ़ीर 
को जायेगी अनुवादक के कथनानुप्तार यानी कमाल सद्धा 
क़रीब बकुफ़ है लेकिन तकफ़ीर न को जायेगी और शैद्ध 
अबूबकर रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक व्यक्ति (| 
शतरंज खेजता ह पत्त इस की बीवी ने कहा कि तो हर 
शतरंज न खेला कर इस लिए कि मैंने आतिमों से सुना & 
है कि उन्होंने कहा कि जो शतरंज खेले वो दुशमनाने & 
ख़ुदापे ताला से है पस शौहर ने फ़ारसी में कहा कि (£ 
ईदून कि मिन दुशमन ख़ुदायम व यनारमम' पस हैख़ ने कफ 
दरयाफ्त करने बाले से कहा कि यह सख्त ल्फ् है हमारे 
उलमा के कघन पर चाहिए कि अपनी बीवी से निकाह 
की तजदीद करे और इस की बीवी बाइना () हो गई 
और दींगर विद्वानों ने फ़र्माया कि उस की तकफ़ीर न 
की जायेगी और शैसख् अद्युल करीम से दरयाफ्त किया कि 
एक व्यक्ति एक क्रीम से झगड़ा करता धा पस्त॒ कहा कि 
मैं दस आतिश परस्तों से बढ़ कर सित्तम गार हूं या कहा 
कि हैं दस मजूसियों से बुढ कर बद हूं तो फ़रमाया कि 
उस की त़कफ़ीर न की जायेगी और उस पर अनिवार्य है 
कि तौबा असतगफ़ार करें और शैख़ से दरयाफ्त किया 
गया कि एक व्यक्ति से कहा गया कि या एक दिरहम दे 
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शहंशाहे बदून वसफ़े आज़म के ख़साइस 
अस्मा अल्लाह तआला से है और किसी बन्‍्दे 


का वसफ़ इस लफ़्ज़ से जायज़ नहीं : 
“अगर दुस्‍्वेशी राकवेद हुद सर व स्थाह गलीम 
(कमल पोश व बदब॒ख़्त) शुदह अस्त” तो यह कुफ़ है यह 
?ऐ इताबिया में है और अगर किसी ने हमारे ज़माने के 
४ मुज्तान को कहा कि आदिल है तो उस ने अल्लाह 
(४ तक्ाज्ञा से कुफ़ किया चुनांचे इमाम इल्मुल हुदा अबू 
मंसूर मातरीदी ने ऐसा ही फ़रमाया है और बाज़ ने कहा 
कि तकफ़ोर न किया जायेगा क्रालल़ मुतरजम अगर हमारे 
ज़माने के बादशाह को बमझनी शरई झादिल क़रार दिया 
तो बदरबा औल्ा त़कफ़ोर किया जायेगा 'बहुबल असह' 
और अगर जाबुख में से किसी को फ़ारसी में कि अका 
'ऐ ख़ुदाऐ' तो तकफ़ीर किया जाये और अगर कहा कि 
'ई बार ख़ुदाश तो तकफ़ोर न किया जाये बिना बर कल 
अक्सर मशाइख़् के और यहीं मुख्तार है कज़ा फ़िल 
ख़ुलासा क्रालल़ मुतरजम हमारी ज़बान में इस दोनों से 
तकफ़ीर किया जायेगा बलल्‍्लाहु आलम वज्ञम अजद फ़ीहिल 
नम्त उसूल उल सफ़ार में मज़कूर है कि शैख्ध रह 
ताला से दरयाफ्त किया गया कि ज़ुमा के रोज़ मिम्बरों 
पर ख़तीब जो अल्फ़ाज् निस्‍्वत बादशाह वक्‍त के पढ़ा 
करते 8 मसलन 'अज़भादित उल आज़म शहंशाह आज़म 
मालिक रक्ताब उमम सुल्तान अरज़ अल्लाह मालिक बिल्षाद 
अल्लाह मुअय्यन ख़ल्ीफ़तुल्लाह' पस्॒ आया यह अल्फ़ाज़ 
अलल़ इतलाक़ वल तहक़ीक़ जायज़ है या नहीं तो 
फ़रमाया कि नहीं जायज़, इस वास्ते कि इन मेँ से बाज़ 
अल्फ़ाज़ कुफ़ और बाशें मअसियत व दरोग़ 8 चुनांचे 
शहंशाह कि बदून वस्तफ़ आज़म के ख़म्ताइस अस्मा 
अल्लाह तभाला से है और किसी बन्दे को वस्तफ़ इस 
लुफ्न से जायज़ नहीं है और मालिक रक़्ाब उमम यह 
महज़ दरोग है और सुल्तान अरज़ अल्लाह व दीगर इस 
के अमसाल सो यह अलल इतलाक़ महज़ दरोग हैं यह 
तातार ख़ानिया में है। 
और जिस शख्स के दिल में ऐसे अप्र का ख़तरह 
गुज़रा जो मौज्जिब कुफ़ है पस्त अगर इस अम्र को उस ने 


ताकि मस्जिद को इमारत में सफ़ किया जाये या मस्जिद 
में नमाज़ के लिए हाज़िर हो पस्॒ उत्त ने कहा कि मैं न 
मस्जिद में आउंगा और न दिरहम दूंगा मुझे मस्जिद से 
क्या काम है और वो इसी पर मुसिर है यानी अमदन 
ऐसा डी करता है तो फ़रमाया कि उस की त़कफ़ीर न 
को जायेगी लैकिन इस को तम्ज़ीर दी जायेगी यह मुहीत 
में है। 

अगर किसी ने चांद के गर्द डाल़ा देख कर दक्षवा 
किया कि पानी बरसेगा तो दक्षवा इल्मे ग़ैब से तकफ़ीर 
किया जायेगा यह बहरूल राइक़ में है और अगर नजूमी 
ने कड़ा कि तेरी बीवी के पेट रहा है पस्॒ उत्त ने उस के 
कथन का ऐतक्राद किया तो काफ़िर हुआ यह फ़ुसूल 
अमादिया में हैं और अगर बहामा ने आवाज़ को पस 
कहा कि मरीज़ मर जायेगा या कहा कि बार गिगयं होने 
वाला है या अक़्श्क्त ने आवाज़ को पस्॒ सफ़र से लोट 
पड़ा तो विद्वानों ने ऐसे व्यक्ति के कुफ़ में मतभेद किया 
है यह खुलासा में हैं इमाम फ़ज़ली से दरयाफ्त किया गया 
कि एक ने दूसरे से कहा कि या अहमर यानी एऐ सुर्ख 
पस उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने सेब 
के गूदें से पैदा किया है और तुझ को मिट्टी से पैदा 
किया है और मिट्टी ऐसी नहीं होती है पस॒ जाया (४ 
तकफ़ीर किया जायेगा तो फ़रमाया कि हां और नीज़ £ 
दस्याफ्त किया गया कि पक व्यक्ति ने ऐसा कथन कहा ज 
जो शस्त्र में ममनूअ है पस उस से एक ने कहा कि तू # 
क्या करता है तुझ पर कुफ़ अनिवार्य आ गया उत्त ने&५ 
कहा कि मैं क्‍या करूंगा जब मुझ पर कुक अनिवार्य आ का 


गया पस्र आया तकफ़ीर किया जायेगा तो 
(।)उस के निकाह से बाहर। 


फ़रमाया कि हां और नीज़ दरयाफ्त किया गया कि 
एक व्यक्ति ज़ुवाद को ज़ाद पढ़ता है और असहाबुन नार 
की जगह असहाबुल़ जन्‍्ना पढ़ता है तो फ़रमाया कि उस 
की इमामत नहीं जायज़ है और अगर अमदन उस ने 
पैसा किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और जामभझ असग़र 
में वर्णित है कि शैख अली राज़ी फ़रमाते थे कि जो 
व्यक्ति इस तरह क़सम खाया करता है कि मुझे अपनी 
ज़िन्दगी को क्रसम या तेरी ज़िन्दगी की क़सम या तेरी 
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शबान से कहा हाज़ाँंकि वो इस से बहुत कराहियत कर 
रहा है तो यह महज़ ईमान है और अगर किसी ने कुफ़ 
का मुसम्मम इरादा किया अगरचे सौ बरस के बाद काुफ़ 
करने का इरादा किया हो तो फ़िल हाल काफ़िर हो 
जायेगा यह ख़ुलासा में है और अगर किसी ने बतोअ ख़ुद 
अपनी ज़बान से कुक्त कहा हालांकि इस का दिल ईमान 
(पर है तो काफ़िर हो जायेगा और अल्लाह तम्ाला के 
2 अनुसार वो मौमिन न होगा यह फ़तावा क्वाज़ी ख़ान में है 
हा क़ालज़ मुतरजम जिन सूरतों में बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर की 
# जाती है वहां वाजिब ह कि तौबा करके रूजूज करले और 
(३ अज़ सरे नो निकाह करें और चाज़ह हो कि जिन सूर्ततों 
४ में कुक होने में इख्तलाफ़ है उन में उस के मुस्तकिब को 
हुक्म किया जायेगा कि वो तजदीद निकाह करे और तौबा 
करे और उस से रूजूज़ करे और यह बतरींक़ अह्ृतियात 
के कहा जायेगा और जिन अल्फ़ाज़ में यह बयान किया 
गया ह कि वो ख़ता 8 और मोज्जिब कुफ़ नहीं है तो 
इस के कहने वाले को तजदीद निकाह औरउस से फिर 
जाने का हुक्म न किया जायेगा अगरचे यह कहा जायेगा 
कि फिर ऐसा न कहे क्‍योंकि गुनहगार होगा यह मुद्ठीत में 
है अगर कोई मसला ऐसा पैश आये कि इस में कई 
बजहें ऐसी हैं कि इन के लिहाज़ से यह हुक्म होता है 
कि तकफ़ीर की जाये और एक वजह ऐसी भी निकलती 
है कि तकफ़ीर न की जाये यानी शस्ञ्नन इस वजह से 
तकफ़ोर से बच सकता है तो मुफ़्ती को ल्ाज़िम है कि 
इसी वजह की तरक़ मेल करे जिस से त़कफ़ौर (॥) 
बचती है यह खुलासा में है और बज़ाज़िया में लिखा है 
कि सूरत तावीलीं की तरफ़ जिस से त़कफ़ोर से बच 
सकता है जब ही मेल करेगा कि जब तसरीह न की हो 
और अगर कहने वाले ने तसरीह कर दी और सरीह ऐसा 
इरादा बयान कर दिया जो मोजिबे कुक्क है तो ऐसी सूरत 

में तावील कुछ फ़ायदा न देगी यह बहरूल राइक़ मेँ हैं। 
फिर अगर कहने वाले को नियत भी वही सूरत 
तावीली हो जिमस्त से तकफ़ीर से बचता है तो वो 
मुसलमान रहा और अगर कहने वाले की नियत पेसी 
वजह हो कि वो मोजिबे तकफ़ीर है तो उस को इत्त 
मुफ़्ती का फ़तवा कुछ मुफ़ोद न होगा बल्कि उस को 


जान या प्र गैरह ऐसे अएफ़ाग़ का इस्तेमाल करता है 
मैं उस के हक़ में कुक् का ख़ौफ़ करता हूं और अगर 
कहा कि रिज्क़ अल्लाह की तरफ़ से है पगर बन्दा की 
तरफ़ से जुम्बिश चाहता है तो कुछ ने कहा कि यह शिक 
है एक ने कहा कि मैं सवाब व अज़ाब से बरी हूं तो 
कुछ ने फ़रमाया कि उस को तकफ़ोर को जायेगी और 
नवाग्ित्र में वर्णित ह कि एक ने कहा कि फ़ला कहेंगा 
वही करूंगा अगरचे सरासर कुक्त कहे तों उस को तकफ़ीर 
को जायेगी एक ने फ़ारसी में कहा कि अन्न मुसलमानी 
बेज़ार्म या मसलन उर्दू में कहा कि मैँ मुसलमानियत से 
बेज़ार हूं तो कुछ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर को 
जायेगी और नक़ल है कि मामून रशीद बादशाह के समय 
में एक फ़क्कोह से दरयाफ्त किया गया कि एक व्यक्ति ने 
एक जोलाहे को क़्त्ल कर डाला इस पर क्‍या अनिवार्य है 
उस ने जवाब दिया कि तगारियत (देत दिलाना) अनिवार्य 
है पस्त मामून रशीद ने हुक्म दिया कि इस फ़क्कोह को 
मार व चुनांचे उसके हुक्म से यहां तक मारा गया कि मर 
गया और मामून ने कहा कि यह हुक्म शस्भ्ष के साथ 
इस्तहज़ा है और अहकाम शरई से इस्तहज़ा करना कुफक्क है 
यह मुद्ठीत में है। ४ 
शहंशाहे बदून वसफ़े आज़म के ख़साइस + 
अस्मा अल्लाह तआला से है और किसी बन्दे & 


का वसफ़ इस लफ़्ज़ से जायज़ नहीं : ८ 
“अगर दुरवेशी राकवेद हुद सर व स्थाह गल्ीम ९! 
(कमल पोश व बदब॒ख्त) शुदह अस्तः तो यह कुफ्क है यह (४ 
इताबिया में है और अगर किसी ने हमारे ज़माने के 
सुल्तान को कहा कि ज्ादिल है तो उस ने अल्लाह 
तआला से कुक्क किया चुनांचे इमाम इल्मुल हुदा अबू 
मंसूर मातरीदी ने ऐसा ही फ़रमाया है और कुछ ने कड़ा 
कि तकफ़ीर न किया जायेगा अनुवादक के कधनानुसार 
अगर हमारे ज़माने के बादशाह को बमझनी शरई आदिल 
क़रार दिया तो बदरवा औत्ञा तकफ़ोर किया जायेगा 
'बहुवल असह” और अगर जाबुझछ् में से किसी को फ़ारसी 
में कि अका 'ऐ ज़ुदापे! तो तकफ़ौर किया जाये और 
अगर कड़ा कि “ई बार खुदापे' तो तकफ़ीर न किया जाये 
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अपनी ज्ञात को राह से ज्ाजिम होगा कि ईमान की राह 
ढूँठे और वो यह है कि इस को हुक्म किया जायेगा कि 
तौबा करके उस से रूजूअ करें और अपनी बीबी से अज़ 
सर नू अपना निकाह करे यह मुहीत में है। मुसलमान को 
चाहिए कि डर सुबह व शाम इस दुआ के पढ़ कर 
वज़ीफ़ा करे कि यह ऐसे वरतों में पड़ने से बचाव का 
४ सबब है क्‍योंकि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अशैेहि वसएलम ने 
४५3 वादा फ़रमाया हैं कि जो हर सुबह व शाम उस का विद 
रखे वो महफ़ूज़ रहेगा और दुआ है ८,५५० (०/.०४/०" 
/ "»|«>9 0४ ०... 9.०० ०५००-३०५८| 6०): 
६३ यह खुलासा में है। 
पल 


बाबः 0 
बागियों के बयान में 


बाग़ी को तज़रीफ़ व अहकाम : 

अहले बगी हर पेसे फ़िरक्ता को कहते हैं जो क्ुत्बत 
मनअत रखते हैं कि तगलब कर लैं और मुज्तमा हो जाएँ 
और तावील के साथ अहले अदल के साथ क्रिताल करें 
और कहीं कि हक़ हमारे साथ है और अपने वाली होने 
का दअवा कहेँ पस्त॒ अगर चोरों में से कोई क्रम किसी 
शहर पर ग़ालिब हो गई और उन्होंने मूल जै लिया तो 
यह लोग बाग़ी न कहलाएँगे यह ख़ज़ानतुलमुफ़तीन में है 
और जब कोई क्रौम इताअत़ इपामुल मुस्लिमीन से 
मुनहरफ़ हो गई और वो किसी शहर पर ग़त्बा करके 
क़ाबिज़ हों गई तो इमाम मौसूफ़ पहले इन को जमाक्षत 
में मिल जाने और बग़ावत से बाज़ आने कौ जानिब 
बुलायेगा और उन का शुब्हा रफ़ा कर देगा और उन से 
कहेंगा कि तौबा कर लो यह काफ़ी में है मगर वाज़ह रहे 
कि इस तरह बुलाना इन को वाजिब नहीं है और जब 
इपामुल मुस्लिमीन को ख़बर पहुंचे कि वो लोग हथियार 
खरीदते हैं और क्रिताल के वास्ते सामान करते हैं तो 
चाहिए कि इन को गिरफ़्तार करके क्रीद करें यहाँ तक 


बिना बर कथन अक्सर विद्वानों के और यहीं मुझ्यार है 
कज़ा फ़िल खुलासा अनुवादक के कथनानुसार हमारी 
ज़बान में इस दोनों से तकफ़ीर किया जायेगा बल्लाहु 
आलम वलम अजद फ़ोहिल नप्त उसूल उल सफ़ार मैं 
वर्णित है कि शैख रह० तम़ाला से दरयाफ्त किया गया 
कि जुमा के रोज़ मिम्बरों पर ख़तीब जो अल्फ़ाज़ निस्‍्बत 
बादशाह समय के पढ़ा करते 6 मसलन “अल़आदिल उल 
आज़म शहंशाह आज़म मालिक रक्ताब उमम सुल्तान अरज़ 
अल्लाह मालिक बिलाद अल्लाह मुईन खलीफ़तुल्लाह” पस 
आया यह अल्फ़ाज़ अलल इतलाक्र बल तहक्रोक्त जायज है 
या नहीं तो फ़रमाया कि नहीं जायज़, इस लिए कि इन 
में से कुछ अल्फ़ाज़ कुक और बाजे मश्नसियत व दरोग़ हैं 
चुनांचे शहंशाह कि बदून वसफ़ जाज़म के ख़साइस अस्मा 
अल्लाह तज्ाला से है और किसी बन्दे को वसफ़ इस 
लफ़न से जायज़ नहीं है और मालिक रक़्ाब उमम यह 
महज़ दरोग़ 6 और सुल्तान अर अल्लाह व दीगर इस्त 
के अमसाल सो यह अलज् इतलाक़ महज़ दरोग़ हैं यह 
तातार खानिया में है। 

और जिस व्यक्ति के दिल में ऐसे कार्य का ख़तरह 
गुज़रा जो मौज्जिब कुक है पस अगर इस कार्य को उस 4. 
ने ज़बान से कहा हालांकि वो इस से बहुत कराहियत कर ५४ 
रहा है तो यह महज़ ईमान है और अगर किसी ने कुफ़ 4; 
का मुसम्मम इरादा किया अगरचे सौ बरस के बाद कुफ़ जे 
करने का इरादा किया हो तो फ़िल हाल काफ़िर हो # 
जायेगा यह खुलासा में है और अगर किसी ने बतोझ़ ख़ुद & ५ 
अपनी ज़बान से कुफ् कहा हालांकि इस का दिल ईमान * 
पर है तो काफ़िर हों जायेगा और अल्लाह तआला के 
अनुप्तार वो मौमिन न होगा यह फ़तावा क्राज़ी खान में है 
अनुवादक के कथघनानुत्तार जिन सूरतों में बिल इत्तफ़ाक़ 
तकफ़ोर की जाती है वहां अनिवार्य है कि तौबा करके 
रूजूज़ करज़े और अज़ सरे नो निकाह करें और वाज़ह हो 
कि जिन सूरतों में कुफ़ होने में मतभेद है उन में उस के 
मुरतकिब को हुक्म किया जायेगा कि वो तजवीद निकाह 
करें और तौंबा करें और उस से रूजूज करें और यह 
बतरीक़ अहतियात के कहा जायेगा और जिन अल्फ़ाज़ में 
यह बयान किया गया है कि वो ख़ता हैं और मोज्जिब 
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कि वो अपने इस इरादे से बाज़ आएँ और अज़ सरे नू | कुक नहीं है तो इस के कहने वाले को तजदीद निकाह 


तौबा करके हुक्कूक़ इस्लाम को रिजायत के साथ जमाक्षत 
में शामिल रहें और यह बदीन ग़र्ज़ करे कि बक़द्र इम्कान 
शर दफ़ा हुए यह हिंदाया में है। 


अगर बागियों में से किसी का गुलाम जो 
अपने मौला के साथ लड़ता धा गिरफ़तार 


किया गया तो वो कत्ल कर दिया जायेगा : 

अगर किसी ऐसी जमाअत ने जो खाना कअबा के 
रूख पर ख़ुदाए तज्जाला को परमस्तिश करते हैं कोई राये 
ज़ाहिर को और ज़ोगों को इस राये को जानिब बुलाया 
और इस राये पर क्रिताज़ किया और इन के वास्ते 
मनअत्त व कुत्वत व शौकत हासिल हो गई पस्त अगर यह 
अइमर इस वजह से हो कि 
() लड़ाई + |त्म हो गई और बागि+यों की कुव्वत व सरकशी 
ज़ायल हो गई। 

सुल्तान ने इन के हक्र में ज्ञुल्म किया है तो सुल्तान 
को चाहिए कि इन पर जुल्म न करे और अगर सुज़्तान 
इन के हक़ में ज़ुल्म करने से बाज़ न आया और इस 
गिरोह ने सुज़्तान से क्रिताल़ करना शुरू किया तो लेगों 
को इन की मदद न करनी चाहिए और न यह चाहिए कि 
सुल्तान की मदद करें और बअगर यह अमप्र इस सबब से 
न हो कि सुल्तान ने इन पर हुक्म किया 8 बल्कि वो 
लोग कहते हैं कि हक़ हमारे साथ है और अपने वास्ते 
विज्ञायत का दअवा करते हैं तो सुए्तान को रवा है कि 
इन से क्रिताल़ करें और लोगों को रवा हैं कि सुल्तान की 


मददगारी करें यह पिराजिया में है और इन के साथ 


औरउस से फिर जाने का हुक्‍्प न किया जायेगा अगरचे 
यह कहा जायेगा कि फिर ऐसा न कहे क्योंकि गुनहगार 
होगा यह मुद्ठीत में हैं अगर कोई मसला ऐसा पैश आये 
कि इस में कई वजहें पेसी हैं कि इन के लिहाज़ से यह 
हुक्म होता है कि तकफ़ोर को जाये और एक बजह ऐसी 
भी निकलती है कि त़कफ़ोर न की जाये यानी शस्क्षन 
इस चजह से तकफ़ीर से बच सकता है तो मुफ़्ती को 
अनिवार्थ है कि इसी बजह को तरफ़ मेल करे जिस से 
तकफ़ीर () बचती है यह खुलासा में 8 और बज्ञाज़िया 
में लिखा है कि स्थिति तावीली की तरफ़ जिस से 
तकफ़ीर से बच सकता है जब ही मेल करेगा कि जब 
तसरीह न को हो और अगर कहने वाले ने तसरीह कर 
दी और सरीड़ ऐसा इरादा बयान कर दिया जो मोजिबे 
कुफ़ है तो ऐसी स्थिति में तावील कुछ फ़ायदा न देगी 
यह बहरूल राइक़ में है। 

फिर अगर कहने वाले को इरादा भी बड़ी स्थिति 
तावीली हो जिस से तकफ़ोर से बचता है तो वो 
मुसलमान रहा और अगर कहने वाज़े की इरादा ऐसी 
वजह हो कि वो मोजिबे तकफ़ीर है तो उस को इस .. 
मुफ़्ती का फ़तवा कुछ मुफ़ीद न होगा बल्कि उस को ५६ 
अपनी ज़ात की राह से अनिवार्य होगा कि ईमान की राह 2 
ढूँड़े और वो यह है कि इस को हुक्म किया जायेगा किक 
तौबा करके उस से रूजूज करे और अपनी बीवी से अज़ # 
सर नू अपना निकाह करे यह मुहीत में है। मुसलमान को 
चाहिए कि हर सुबह व शाम इस दुआ के पढ़ कर * 
वज़ीफ़ा करे कि यह ऐसे वरतों में पड़ने से बचाव का 
सबब है क्योंकि आन्हज़रत सल्ललज्लाहु अजैहि वसल्तम ने 
वादा फ़रमाया है कि जो हर सुबह व शाम उस का विर्द 
रखे वो महफ़ूज़ रहेगा और दुआ है ४४५५,» ७०६०" 
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क्रिताल करना हर ऐसे तरीक्रे व हथियार से रा है जिम 
से अहले हरब के साथ क़त्ल करना रवा है मिस्ल तीरों से 
मारने और मनजनीक़ लगाने और पानी पहुंचा कर ग़क्क 
कर देने या आग लगा देने और शन्हबूं मारने कौरह के 
यह निहाया में हैं। और तजरीद में लिखा है कि बागियों 
के साथ औरतों व बच्चों व बूढ़ाँ व अर्थों में से जो कोई 
“# हुए कर्ण न किया जायेगा और अगर बागियों में से 


६३ करता था तो क्रत्ल नहीं किया जायेगा मगर क्रैद रखा 
जायेगा यहां तक कि बग़ावत ज़ायल हो जायें और अगर 
बागियों को औरतें थी क्रिताल करती हॉ तो वो भी कत्ल 
की जायेगी यह तातार ख़ानिया में है। 

अगर मश्नरका क्रिताल में कोई बागी किसी अहले 
अदज्ञ का क़रीब पैसा हुआ कि इस का जी रहम महरम 
हो तो अहले अदल में यह शख्स ख़ुद इस के क़त्ल का 
मुस्तकिब न हो लेकिन अगर वो इस शख्स ज़ादिल को 
ज़रर क़त्ल कौरह पहुंचाना चाहता हो तो अपनी जान से 
श़रर दूर करने के वास्ते इस को क़त्त कर सकता है हां 
आदिल को यह रवा है कि इस ज़ी रहम महस्म बाग़ी का 
जानवर सवारी क्त्त कर दे ताकि बाग़ी मज़कूर मुन्शजिर 
हो जाये पस॒ कोई बूसरा इस को क्रत्ल करदे यह 
सिराजिया में है। अगर बागियों ने अहज़ें अदल के साथ 
ल॒डाई के वास्ते ज़िप्मियों के किसी गिरोह से मदद मांगी 
पस ज़िम्मियों ने इन बाशियों के साथ होकर अहले अदल़ 
से क्रितात किया तो यह अम्र जिग्मियों के तरफ़ से नुक्स 
अहद न होगा और ज़िमियों ने इस क्ितात में जो कुछ 
हमारा माल ले कर तलफ़ किया या जान तल्ु की या 
ज़स्मी किया या हम ने इन के साथ किया तो किसी पर 
इस की ज़िमान वाजिब न होंगी जैसे बागियों के हक़ में 
हुक्म है और इमाम मौहम्मर रह० ने जामअ ज़गीर मेँ 
फ़रमाया कि अगर बाग़ी लोग अहले अदल के किसी शहर 
पर ग़ालिब हुए फिर बागियों में से किसी शख़्त्स्त ने अहज़े 
शहर में से किसी शख्स को अमदन क्रत्ल कर डाज्ञा फिर 
अहले अदल इस शहर पर ग़ालिब हुए तो क्रातिल से 
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बागियों के बयान में 


बाग़ी की तअरीफ़ व अहकाम : 

अहले बगी हर ऐसे फ़िरक्ता को कहते हैं जो क्ुत्वत 
पनम्जत रखते हैं कि तगल़ब कर लें और मुन्तमा हो जाएँ 
और तावील के साथ अहज़े अदल के साध क़रिताल करें 
और कहीं कि हक़ हमारे साथ है और अपने वाली होने 
का दअवा करें पस्त॒ अगर चोरों में से कोई क्रौम किसी 
शहर पर ग़ाज़िब हो गई और उन्होंने मूल जे लिया तो 
यह लोग बाग़ी न कहतापेंगे यह ख़ज़ानतुतमुफ़तीन में है 
और जब कोई क्रौम इताअत इमामुल पुस्लिमीन से 
मुनहरफ़ हो गई और वो किसी शहर पर ग़ल्बा करके 
क्ाबिज़ हों गई तो इमाम मौसूफ़ पहले इन को जमाभ्त 
में मिल्ष जानो और बगावत से कुछ आने को जानिब 
बुलायेगा और उन का शुब्हा रफ़ा कर देगा और उन से 
कहेगा कि तौबा कर लो यड् काफ़ी में है मगर वाज़ड रहे 
कि इस तरह बुलाना इन को अनिवार्य नहीं हैं और जब 
इमामुल पमुस्लिमीन को ख़बर पहुंचे कि वो लोग हथियार 
खरीदते हैं और क्रितात् के ज्िए सामान करते हैं तो |. 
चाहिए कि इन को गिरफ़्तार करके क्रैद करें यहां तक (४ 
कि वो अपने इस इरादे से कुछ आएऐँ और अज़ सरे नू 
तौबा करके हुक्मूक़ इस्लाम की रिआयत के साथ जमाअत हर ) 
पें शामिल रहें और यह बदीन गर्ज़ करे कि बक्रद्र इम्कान 
शर दफ़ा हुए यह हिदाया में है। 4 


अगर बागियों में से किसी का गुलाम जो 
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क्रिसास जिया जायेगा और इस मसले के मझ्नी यह हैं 
कि बागी लोग किसी अहले झदल के शहर पर ग़ालिब 
हुए और हुनूल बागियों का हुक्म इस शहर में जारी नहीं 
हुआ था कि इमाम अहले शहर ने इन बागियों को पत्तपा 
कर लिया तो यह हुक्म मज़कूर होगा। अगर इस शहर में 
0, बागियों का हुक्‍स जारी होगया तो अहले अदल को 
१ विलायत व मनअत वहां से मुन्क्तत्न हो गई पश्त शहर 
॥; वालों में से किसी के क़त्ल करने से क्रातिल पर कुछ 
७५ वाजिब न होगा और नीज़ इमाम मौह्मद रह० ने 
ह जाम सगीर में ज़िक्र फ़माया कि अगर अहले अ्षदल में 
[0 से किसी ने बाग़ीं को क़त्ल किया हालांकि क्रातिल इस 
४ का वारिस है तो वारिस रहेगा और अगर बाग़ी ने इस 
को क़्ल किया हालांकि इस का वारिस है फिर बाग़ी ने 
कहा कि जब मैंने इस को क़त्त किया हक़ पर था और 
मैं अब तक हक़ पर हू तो मक्नतूल का वारिस होंगा। 
अगर बागी मज़कूर ने कहा कि जिस वक़्त मैंने इस को 
क़त्ल किया है मैं जानता था कि बातिल्ञ पर हूं तो इमाम 
भाज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस 
का वारिस न होगा यह मुट्ठीत में है। 
अगर बागियों ने मुसलमानों से अशर व 
खिराज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया 
जायेगा : 
बाणियों में से जों शख्स क्रत्त किया जाये न इस 
को ग़स्ल दिया जायेगा और न इस पर नमाज़ पढ़ी 
जायेगी और अहले अदल में से जो शख्स क़त्ल किया 
गया तो इस के चड़ी मामज्ञा किया जायेगा जो शहीदों के 
साथ किया जाता है और इस का हुक्म भी वहीं है जो 
शहीद का है यह शरह तहावा में है अगर बागियों ने 
अ्शर व जस़िरश़ज वसूल कर जिया तो दोबारह न लिया 
जायेगा फिर जो कुछ बागियों ने वसूल किया है अगर इस 
को जिस तरह सफ़ करना चाहिए और जहां सफ़ करना 
चाहिए है सर्फ़ किया हुए तो जिस से वसूल किया है इस 
पर क़ज़ाअन इज्ादा लाज़िप नहीं है लेकिन जिस से वसूल 
किया हैं यानी मालिकान अमबाल को फ़रतवा दिया जायेगा 
कि दयानतन "फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' को 


अपने मौला के साथ लड़ता था गिरफतार 
किया गया तो वो कत्ल कर दिया जायेगा : 
अगर किसी ऐसी जमाख्त ने जो खाना कअबा के 
रूख पर ख़ुदाऐ तञाला की परस्तिश करते हैं कोई राये 
जाहिर को और जोगों को इस गये को जानिब बुलाया 
और इस राये पर क़िताल किया और इन के लिए मनज्ञत 
व क़ुब्वत व शौकत हासिल हो गई पस्॒ अगर यह अइपर 
इस वजह से हो कि 
() लड़ाई + |त्म हो गई और बागि+यों की क्ुच्यत व सरकशी 
ज़ायल हो गई। 


सुल्तान ने इन के हक़ में ज़ुल्म किया है तो 
सुल्तान को चाहिए कि इन पर जुल्म न करे और अगर 
सुल्तान इन के हक़ मेँ जुल्म करने से कुछ न आया और 
इस गिरोह ने सुल्तान से क़िताल करना शुरू किया तो 
लेगों को इन की मदद न करनी चाहिए और न यह 
चाहिए कि सुल्तान को मदद करें और बअगर यह कार्य 
इस सबब से न हो कि सुल्तान ने इन पर हुक्म किया है 
बल्कि वो ज़ोग कहते हैं कि हक़ हमारे साथ है और 
अपने लिए विज्ञायत का दअवा करते हैं तो सुल्तान को 
जायज़ है कि इन से क्रिताल करे और लोगों को ज़ायज़ 
है कि मुल्तान की मददगारी करें यह सिराजिया में है और ५४ 
इन के साथ क़्रिताल़ करना हर ऐसे तरीक्रे व हथियार से 2, 
जायज़ है जिस से अहले हरब के साथ कत्ल करना 
जायज़ है मिस्ल तीरों से मारने और मनजनीक़ तगाने # 
और पानी पहुंचा कर ग़र्क़ कर देने या आग लगा देने 
और शन्हबूं मारने क्ौरह के यह निडाया में है। और “ 
तजरीद में लिखा है कि बागियों के साथ औरतों व बच्चों 
व बूहों व अर्पों में से जो कोई हुए कत्ल न किया 
जायेगा और अगर बागियों में से किसी का ग़ुल्ञाम जो 
अपने मौत़ा के साथ ज़ड़ता धा गिरफ़्तार किया गया त्तों 
वो क़त्ल कर दिया जायेगा और अगर इस को सेवा किया 
करता था क़्रिताल नहीं करता था तो क़त्ल नहीं किया 
जायेगा मगर कैद रखा जायेगा यहां तक कि बगावत 
ज़ायल हो जाये और अगर बागियों की औरतें भी क़्रिताज़ 
करती हों तो वो भी क़त्ल की जायेगी यह तातार सानिया 
में है। 
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इस का इज्ादा कर दें यानी ख़ुद फ़क्कोरों को दे देँ जेकिन 
इमारे बाज़ मशाइस्व ने फ़रमाया कि ख़िराज़ मेँ इन पर 
दयानत कि राह से थी इस्ादा ल़ाजिम नहीं है। इसी तरह 
अशर में भी अगर अहले बग़ावत फ़क्कोर लोग हो तो 
इख़ादा वाजिब नहीं है यह ग़ायतुत बयान में लिखा है 
और अहले फ़ितना के हाथ इन केलएकर में हथियार 
है फ़रोंड्ना करना मकरूह है और अगर इन के लश्कर में 


(३ नफ्स सलाह में है यानी जो हथियार बने बनाए उर्फ़ में 
हथियार कहलाते हैँ इनके फ़रोस्ता करने में यह हुक्म है 
और जो चीज़ ऐसी है कि अभी इस से क़िताल नहीँ 
क्रिया जा सकता है इल्ला बाद साख्त के यानी जो चीज़ 
ऐसी है कि बदून इस से बनाने व ढ्राल़ने के क्रिताल नहीं 
कर सकते हैं जैसे महज़ जोहा गैरह तो इस के फ़रोत 
करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह काफ़ी में है। क्रालज़ 
मुतरजणम यह जाहिरिया कलाम दलाजत करता है कि महज 
लोहा कौरह मुतल्लकक्तन इन के लश्कर में ले जा कर 
फ़रोख़्त करना भी मकरूह नहीं है हाज्ञांकि ऐसा नहीं है। 


अगर मअरका क्रिताल में कोई बाग़ी किसी अहले 
अदज्ञ का क़रीब ऐसा हुआ कि इस का ज़ी रहम महरम 
हो तो अहजे अदल में यह व्यक्ति ख़ुद इस के क़ल्त का 
मुरतकिब न हो लैकिन अगर वो इस व्यक्ति जादित को 
ज़रर कत्ल कौरह पहुंचाना चाहता हो तो अपनी जान से 
ज़रर दूर करने के लिए इस को क्रत्ल कर सकता है हां 
आदिल को यह जायज़ है कि इस ज़ी रहम महरम बागी 
का जानवर सवारी क़त्ल कर दे ताकि बागी वर्णित 
मुन्ज़जिर हो जाये पस्त॒ कोई दूसरा इस को क़त्ल करवे यह 
सिराजिया मेँ हैं। अगर बागियों ने अहले अदल के साथ 
लड़ाई के लिप ज़िम्मियों के किसी गिरोह से मदद मांगी 
पस जिम्मियों ने इन बाग़ियों के साथ होकर अहले ख्दल 
से क्रिताल किया तो यह कार्य ज़िम्मियाँ के तरफ़ से नुकस 
अहद न होगा और ज़िम्मियों ने इस क्तिताल में जो कुछ 
हमारा माल जे कर तलफ़ किया या जान तल्नलु की या 
ज़्म्मी किया या हम ने इन के साध किया तो किसी पर 
इस की ज़िमान अनिवार्य न होगी जैसे बागियों के हक् में 
हुक्म है और इमाम मौहस्मद रह० ने जामभ सगीर में 
फ़रमाया कि अगर बाग़ी लोग अहज़े अदल के किसी शहर 
पर ग़ालिब हुए फिर बागियोँ में से किसी व्यक्ति ने अहले ०. 
शहर में से किसी व्यक्ति को अमदन क़ल्त कर डाला फिर ६४ 
अहले अ्दल इस शहर पर ग़ातिब हुए तो क़ातिल से ३ 
क्विसास लिया जायेगा और इस मसले के मअनी यह हैं 
कि बाग़ी लोग किसी अहज़े ज़दल के शहर पर ग़ालिब +# 
हुए और हुनूज़ बाग़ियों का हुक्म इस शहर में जारी नहीं & ५ 
हुआ था कि इमाम अहले शहर ने इन बागियों को पस्पा “ 
कर लिया तो यह हुक्म वर्णित होगा। अगर इस शहर में 
बागियों का हुक्म जारी होंगया तो अहजे अ्दल को 
वितायत व मनऊ्त चहां से मुन्क्रम हो गई पस शहर 
वालों में से किसी के क़त्ल करने से क्रातिल पर कुछ 
अनिवार्थ न होगा और नीज़ इमाम मौहम्मद रह० ने 
जामभ् ज्ग़ीर में ज़िक्र फ़माया कि अगर अहले अदल में 
से किसी ने बाग़ी को क्रत्त किया हालांकि क्रातिल इस 
का वारिस है तो वारिस रहेगा और अगर बाग़ी ने इस 
को क्रत्त किया हालांकि इस का वारिस है फिर बागी ने 
कहा कि जब मैंने इस को क़त्ल किया हक़ पर था और 
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किताबुल्‍लक़ीत 


9 लक़ीत को शरई तारीफ़ व अहकाम 

)  लक्कीत () शर्म में ऐसे ज़िन्दा बच्चे को बोलते हैं 
४४ जिस को इस के अहल न दुर्वेशी के खौफ़ से या 
तोहमत ज़िना से भाग बचने की ग़र्ज़ से फैक दिया हो 
फिर उस का इस तरह जाये फैक देने बाला बड़ा गुनहगार 
है और इस का हिफ़ाणत में ले लैने वाला बड़े सवाब से 
मालदार है और जिस ने उस को इस तरह पडा देखा इस 
को उठा लैना मन्दूब है लेकिन अगर इस के ग़ालिब 
गुमान में यह हो कि जाये हो जायेगा जैसे पानी में पड़ा 
देखा या दरिन्दा (2) के ज्ञामने तो उठा लेना वाजिब है 
और लक्ोत आज़ाद होता है यानी उठाने वाले का ममलूक 
नहीं होता है उठाने वाले को मुज्तक्रित कहते हैं और 
इसका चली सुल्तान है न मुल्तक्रित कौरह चुनांचे अगर 
मुल्तक्रित ने किसी औरत से उस का निकाह कर दिया 
या ज़क़ोत लडकी थी कि किसी मर्द से ब्याह दी तो रा 
नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में हैं मगर मुल्तक्रित के 
हाथ से उस को कोई ले नहीं सकता हैं और अगर 
मुल्तक्रित ने ख़ुद किसी को परवरिश में दे दिया तो उस 
से वापिस नहीं ले सकता है यह तबयुन में है और उस 
का नुफ़्क़ा और उसके जुर्म का जुर्माना ($) बैतुल माल 
पर है यानी गोया वही इस को मददगार बिरादरी है यह 
मुह्ठीत में है और लक्रीत के तन पर बंधा हुआ माल पाया 
गया तो वो लक्रीत का होंगा और इसी तरह अगर किसी 
जानवर पर पाया गया और इस जानवर पर माल बंधा 
हुआ है तो भी यही हुक्म है और अगर लक़ीत के क़रीब 
माल रखा हुआ मिला तो लक़ीत के वास्ते उस का हुक्म 
न दिया जायेगा कि यह इसका 8 बल्कि यह माल लुक़ता 





में अब तक हक़ पर हूं तो मक्रतूल का वारिस होंगा। 
अगर बाग़ी वर्णित ने कहा कि जिस समय मैंने इस को 
क़त्ल किया है मैं जानता था कि बातिल पर हूं तो इमाम 
आज़म रह० व इमाम मीहम्मद रह० के अनुसार इस 
का वारिस न होगा यह मुह्ठीत में है। 


अगर बागियों ने मुसलमानों से अशर व 
खिराज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया 
जायेगा : 

बागियों में से जो व्यक्ति क़त्ल किया जाये न इस 
को ग़स्ल दिया जायेगा और न इस पर नमाज़ पढ़ी 
जायेगी और अहले अ्रदत्र में से जो व्यक्ति क़त्ल किया 
गया तो इस के वही मामला किया जायेगा जो शहीदों के 
साथ किया जाता है और इस का हुक्म भी वही है जो 
शहीद का है यह शरह तहावा में है अगर बाशियों ने 
अजगर व ख़िरज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया 
जायेगा फिर जो कुछ बागियों ने वसूल किया है अगर इस 
को जिस तरह सर्फ़ करना चाहिए और जहां सर्फ़ करना 
चाहिए है सफ़ किया हुए तो जिस से वसूल किया है इस 
पर क़श़ाअन इज़्ादा अनिवार्य नहीं है लेकिन जिस से 
वसूल किया हैं यानी माज़िकान अमवाल को फ़तवा दिया के 
जायेगा कि दयानतन 'फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि ४ 
तआलज़ा' की इस का इज्जादा कर दें यानी ख़ुद फ़क्तोरों को # हर 
दे दें लेकिन हमारे कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि सिशज में | 
इन पर दयानत कि राह से भी इजदा अनिवार्य नहीं है। कु 
इसी तरह अशर में भी अगर अहले बगावत फ़क्नोर लोग ४ 
हों तो इक्मादा अनिवार्य नहीं है यह गायतुल बयान में 
लिखा है और अहले फ़ितना के हाथ इन केलएकर मेँ 
हथियार फ़रोझ्त करना मकरूह हैं और अगर इन के 
लश्कर में नहीं बल्कि मसलन कूफ़ा में किसी के हाथ 
हथियार फ़रोख़्त किये पस अगर यह पालूम नहीं है कि 
यह अहले फ़ितना में से है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और 
यह हुक्म नफ्स सलाह में है यानी जो हथियार बने बनाऐ 
उफ़ में हथियार कहलाते है इनके फ़रों्ष करने में यह 
हुक्म है और जो चीज़ ऐसी हैं कि अभी इस से क्रिताल 
नहीं किया जा सकता है सिवा बाद साख़्त के यानी जो 
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के हुक्म में होगा और अगर लक्रोत किसी जानवर पर 
सवार पाया गया तो यह जानवर इसी का होगा यह 
जोहरा नेहरा में है। 
अगर कोई एक लकीत उठा लाया और 
उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों 
#ऐ. नालिश में क्राज़ी के हुज़ूर में पैश हुए 
| जलक्नीत का नुफ़्क़ा इस माल से जब महसूब होगा 
५ कि क्राज़ी ने हुक्म दे दिया कि मुल्तक्रित इस में से इस 
पर खर्च करे और बाज़ ने फ़रमाया कि कौर हुक्म क्राज़ी 
| थी ख़र्च कर सकता है और नुफ़्क़ा मिस्‍ल तक (4) 
ह/ मुल्तक्रित के क़ौल (४) की तसदीक़ की जायेगी यह मुहदीत 
में है और इस को विला बैतुल् माल़ के वास्ते होगी 
चुनांचे अगर वो बदून किसी वारिस छोड़ने के मर गया 
और उत्त का कोई मौला अल मवालात भी नहीं है तो 
उत्त का तरका बैतुल माल में दाखिल होगा यह ख़ज़ानतुल् 
मुफ़्तीन में है और अगर ज़क्कोत को मुल्तक़्रित उठा कर 
क़ाज़ी के पास जाया और क्ाज़ी से दस्त्यास्त की कि मुझ 
से इस को जेले तो क्राज़ी को इखछ्तयार है कि बदून 
गवाही के इस को तसदीक् न करे इस वास्ते कि 
मुसलमानों के बैतुल मात्त से उसके नफ़क़ा व खर्चा 
दिलाने का दअबा करता है और जब उसने गवाह क्रायम 
कर दिये तो क्राज्ी उसके गवाहों को बदून किसी ख़सम 


हाज़िर के क़बूल कर लेगा और जब 

(।)क़ालल मृतरजम इस को तहमील भी कहते हैं। 

(2)ज़ाहिर मुराद है कि अनक़रीब दरिन्दा वहां आयेगा आंकि दरिन्दा 
मौजूद है पस बजर्त क़ूदरत उठाने वल्लाहु ज्ालम। 

(3)बैतुल माल से इस को नफ़क़ा मिलेगा और अगर जुर्म किया तो 
भी बैतुल माल इस का आमिला होगा। 

(4)जितनाऐसे बच्चे का्खर्चा पडता हो मुवाफ़िक+ रसम मुल्क के। 
(४) मसलन तीन रूपया महीना ऐसे बच्चे पर खर्च होता है और 
मुल्तक़ित होने कहा मैंने इस साल से इस पर तीनरूपया खर्च कर 
दिये हैं तो अली क़ौलुल बाज+ इस की तसदीक+ की जायेगी 
अगर ज्+यादा कहा तो बक़द्र उ+यादती के ज़ामिन होगा। 


क्ाज़ी ने इस के गवाह क्रबूल किये तो बाद इस के 
चाहे ज़क़ीत को उस से अपने क़छ्णा में जेले और चाहे न 
ले लेकिन यह ज़रूर करेगा कि उतप्त का कोई मुतवल्ली 
मुक़रर कर देगा जौ मुतवल्ती होगा क़बूल करे और इस 


मुतवल्ती से कह देगा कि तूने इस की हिफ़ाज़त अपने 


चीज़ ऐसी है कि बदून इस से बनाने व ढ़ालने के क्रिताल 
नहीं कर सकते हैं जैसे महज़ लोडा कौरह तो इस के 
फ़ररोत करने में कुछ पुज़ायक़ा नहीं है यह् काफ़ी मेँ है। 
अनुवादक के कथनानुसार यह ज़ाहिरिया बात दलाजञत 
करता है कि महज़ लोहा कौरह मुतल्लक्तन इन के लश्कर 
में ले जा कर फ़रेख्शा करना भी मकरूह नहीं है हालांकि 
ऐसा नहीं है। 


किताबुल्‍लक़ोत 


लकीत की शरई तारीफ़ व अहकाम 

लक्क़ीत (।) शरक्ञ में ऐसे ज़िन्दा बच्चे को बोलते हैं 
जिस को इस क॑ जहल न दुरवेशी के खौफ़ से या 
तोहपत ज़िना से भाग बचने की ग़र्ज़ से फैंक दिया हो 
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ऊपर लाज़िम की है पस्त॒ तू उस की हिफ़ाज़त में हर तरह 
से मुस्तक्षद रह और यह इस चक़्त है कि क्ाज़ी के इल्म 
में मुल्तक्तित का आजिज़ होना उस की हिफ़ाज़त से और 
इस पर खर्च करने से साबित न हो और अगर क्ाज़ी इस 
को जानता हो तो औला यह है कि मुज़्तक्रित से लें कर 
किसी ऐसे के पास रखें कि उस की हिफ़ाज़त कर सकता 
१ है ताकि इस की हिफ़ाज़त करे फिर अगर मुज़्तक्रित आया 


६ ३ लाया और उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों 
“ नालिश में क़ाज़ी के हुज़ूर में पैश् हुए तो क़ाज़ी लक़ीत 
अच्चल को देदेंगा और अगर गुलाम ने कोई ज्क्नोत पाया 
और यह अम्र फ़क्नत इस गुज्ञाम के क्नौल से मालूम होता 
है और गौला कहता है त्ञो झूटा है यह ज़क़ीत नहीं बल्कि 
मैरा गुलाम 8 पस्त अगर यह गुज्ञाम मुज्तक्तित महजूर हो 
तो मौला का क़ौल क़बूल होगा और अगर माज़ून हो तो 
क़ौल गुलाम का क़बूल होगा यह ज़हीरिया में है। 
अगर ज़ञक़ीत ने इक्ररार किया कि मैं फ़ज्ञां का 
गुज्ञाम हूं और फ़लां मज़कूर उप्त की तकज़ीब करता है 
तो लक्तीत आज़ाद है और अगर उस ने तसदीक़ को पत्त 
अगर ज़ञक्नोत मज़कूर पर आज़ाद दिन के अहकाम न जारी 
हुए हों जैसे उस की गवाही क़बूल न की गई हो या 
उसके क्रान्षिफ़ को हद न मारी गई हो कौर ज़ालिक तो 
उत्त का इक्तरार सही होगा वरना नहीं यह सिराजिया में है 
और अगर मुल्तक्ित ने हुनूंग़ उसके नस्तब का दअ्षवा नहीं 
किया है कि किसी ने इस के नस़ब का दअबा किया त्तो 
मुदभा से उस का नसब साबित हे जायेगा और बाज़ ने 
कहा कि नसब के हक़ में दक्षवा सही है व लेकिन 
मुज़्तक्रित का क्रब्जा बातिल्न करने के हक़ में सही न होगा 
मगर क्ॉल अव्चल असह है और अगर मुज़्तक्तित और 
किसी और दोनों ने दक़्॒वा नसब किया तो मुल्तक्रित का 
दअवा नसब औला होगा अगरचे वो ज़िम्मी हो और दूसरा 
मुसज़्मान हो यह तबयुन में है (लेने साथ ही) पसश्त अगर 
पैसा हो कि मुदआ नत़ब ज़िम्मी हो तो जक्तीत इसका 
बेटा क़रार दिया जायेगा मगर वो मुसलमान होगा और 


फिर उस का इस तरह जाये फैक देने वाला बडा गुनहगार 
है और इस का हिफ़ाज़त में ले लेने वाला बड़े सवाब से 
पालदार है और जिस ने उस को इस तरह पडा देखा इस 
को उठा लेना मन्दूब है लेकिन अगर इस के ग़ालिब 
गुमान में यह हो कि ज़ाये हो जायेगा णैसे पानी में पड़ा 
देखा या दरिन्दा (2) के सामने तो उठा लैना अनिवार्य है 
और लक़ोत आज़ाद होता है यानी उठाने वाले का ममलूक 
नहीं होता है उठाने वाज्ञे को मुल्तक्रतित कहते हैं और 
इसका बल्ली सुल्तान है न मुल्तक्रित कौरह चुनांचे अगर 
मुज़्तक्तित ने किसी औरत से उस का निकाह कर दिया 
या लक्तीत लड़की थीं कि किसी गर्द से ब्याह दी तो 
जायज़ नहीं है यह झज़ानतुल पुफ़ततीन में है मगर 
मुज़्तक्रित के हाथ से उस को कोई ले नहीं सकता 8 और 
अगर मुल्तक्रित ने ख़ुद किसी को परवरिश में दे दिया तो 
उस से वापिस नहीं ले सकता है यह तबयुन में ह और 
उप्त का नुफ़्क़ा और उसके जुर्म का जुर्माना (5) बंतुज 
माल पर है यानी गोया वही इस को मददगार बिदादरी हैं 
यह मुहीत में है और ज़क्नोत के तन पर बंधा हुआ मात्र 
पाया गया तो वो ज़क़ीत का होगा और इसी तरह अगर 
किसी जानवर पर पाया गया और इस जानवर पर मात ५. 
बंधा हुआ है तो भी यही हुक्म है और अगर लक्कीत के (४ 
क़रीब माल रखा हुआ मिल्ला तो ल्क्कोत के लिए उस का ; 
हुक्म न दिया जायेगा कि यह इसका है बल्कि यह माल 
लुक्कता के हुक्म में होगा और अगर लक्रोत किसी जानवर 
पर सवार पाया गया तो यह जानवर इसी का होगा यह & 
जोहरा नेहरा में है। हे 
अगर कोई एक लक्कीत उठा लाया और 
उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों 


नालिश में क्ाज़ी के हुज़ूर में पैश हुए : 

लक़्ीत का नुफ़्क़ा इस माल से जब महसूब होगा 
कि क़ाज़ी ने हुक्म दे दिया कि मुल्तक्रित इस में से इस 
पर खर्च करे और कुछ ने फ़रमाया कि कौर हुक्म क्राशी 
भी खर्च कर सकता 8 और नुफ़क्ा मिसस्‍ल तक (4) 
मुज्तक्तित के कथन ($) को पुष्टि को जायेगी यह मुहीत 
में है और इस की चिल्ा बैतुल माल के लिए होगी चुनांचे 


फ़तावा आज़मगीरी 


) भाग / ४०७७० 3 [ / ४०078 3 





अगर मुसज्षमान व ज़िम्मी ने इस के नसब का दरृवा 
किया तो मुसलमान के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और 
अगर दोनों मुसलमान हाँ तो जिस के गवाह क्रायूम हाँ 
इस के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने 
गवाह क़रायम किये तो दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया 
. जायेगा और अगर दोनों में से किसी ने गवाह क्रायम न 
व किये लेकिन एक ने इस के बदनके अज़ामात ठीक ठीक 
2 बयान किये और टूसरे ने न बयान किये तो अलामात 
हर बयान करने वाले के वास्ते () हुक्म दिया जायेगा यह 
 सिशाणिया में है और अगर दोनों में से किसी ने अलामात 
(0 बयान न को तो दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा 
४ यह ग़ायतुल बयान में है और अगर एक ही ने अल्ामात 
बयान किये मगर बाज़ ठीक कहे और बाज़ में ख़त्ताा को 
तो भी दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर 
दोनों ने अलामात बयान किये मगर एक ने ठीक किये 
और दूसरे ने ग़लत तो ठीक वाले के वास्ते हुक्म होगा 
और इसी तरह अगर पक ने कहा कि लड़का है और 
दूसरें ने कहा लड़को है तो जिस का क़ौल मुताबिक़ हो 
इसी के नाम हुक्म होगा और अगर तनन्‍्हा एक ही मुदआई 
नसब हों और उसने कहा कि लड़का है हालांकि वो 
लड़को है या कहा कि वो लड़को है हालांकि वो लड़का है 
तो इस के वास्ते बिल्कुल हुक्म फ़रजन्दी न होगा अगर 
लक्कीत का दो आदमियों ने दवा किया एक ने कहा कि 
वो मेरा बेटा है और दूसरे ने कहा कि वो मेरी बेटी है 
फिर वो झ़ुन्सा मुश्किल (2) हो तो दोनों के वास्ते इस के 
फ़रज़न्द का हुक्म दिया जायेगा और अगर मुश्किल न हो 
बल्कि हुक्म दिया गया कि (3) यह लड़का है तो इस के 
नाम हुक्म होगा जो अपना लड़का होने का मुदअई है यह 
तातार खानिया में है। 
एक से ज़ायद ने दअ॒वा नसब किया तो? 
अगर नसब के दक्षवा करने वाज़े दो आदमभियों से 
ज्यादा हों तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि उन्होंने 


पांच मुदअइयों तक 

()क़ालल मुंतरजम ज़ाहिरन दोनों मर्द अपने अपने मुदंअइंया औरत 
की तसंदीक+ करते हैं व लेकिन गवाह क़ायम होने की सूरत में 
इस की कुछ ज+रूरत बिना बर क्रौल इमाम आज़म रह नहीं है 
फ़ाफ़हम । 


अगर वो बदून किसी वारिस छोड़ने के मर गया और उस 
का कोर्ई मौता अल्ञ मवाज्ञात भी नहीं है तो उस्त का 
तरका बैतुल मात्र में दाखिल होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन 
में है और अगर लक़ीत को मुल्तक्रित उठा कर क्ाज़ी के 
पास लाया और क्राज़ी से दख्त्वास्त को कि मुझ से इस 
को लेले तो क्राज़ी को इख्तवार है कि बदून गवाही के 
इस को पुष्टि न करें इस जिए कि मुसलमानों के बैतुल 
मात से उत्तके नफ़क्ता व खर्चा दिज्ाने का दक़वा करता 
है और जब उसने गवाह क़ायम कर दिये तो क़ाज़ी उम्तके 
गवाहों को बदून किसी ख़सम हाज़िर के क़बूल कर जैगा 
और जब 
(।)अनुवादक के कथनानुसार इस को तहमील भी कहते हैं। 
(2)ज़ाहिर मुराद है कि अनक़रीब दरिन्दा बहां आयेगा आंकि दरिन्दा 
मौजूद है पस्त बशर्त क़ुदरत उठाने वल्लाहु आलम। 
(5)बैतुल माल से इस का नफ़क़ा मिलेगा और अगर जुर्म किया तो 
भी बैतुल माल इस का आमिला होगा। 
(4)जितनाऐसे बच्चे काख़र्चा पडता हो मृुवाफ़िक+ रसम मुल्क के। 
(8) मसलन तीन रूपया महीना ऐसे बच्चे पर ख़र्च होता है और 
मुल्तक़ित होने कहा मैंने इस साल से इस पर तीनरूपया खर्च कर 
दिये हैं तों अली क़ौलुल कुछ इस की पुष्टि की जायेगी अगर 
ज्+यादा कहा तो बक़द्र उ+यादती के ज़ामिन होगा। 

क्ाज़ी ने इस के गवाह क़बूल किये तो बाद इस के 
चाहे लक़ीत को उस से अपने क्रब्ज़ा में लेल़े और चाहे न 5 
ले लेकिन यह ज़रूर करेगा कि उस का कोई मुतवल्ली $ 
मुक़ररर कर देगा जो मुतवल्ली होना क़बूल करें और इस (2 
मुतवल्ती से कह देगा कि तूने इस की हिफ़ाज़त अपने #ह 
ऊपर अनिवार्य की है पस्॒ तू उस्त की हिफ़ाज़त में हर ! 
तरह से मुस्तअ्द रह और यह इस समय है कि क़ाज़ी के है; 
इल्म मेँ मुल्तक्रित का भआजिज़ होना उस को हिफ़ाज़त से 
और इस पर खर्च करने से साबित न हो और अगर 
क्राग़ी इस को जानता हो तो औला यह है कि मुल्तक्रित 
से ले कर किसी ऐसे के पाप्त रखें कि उस की हिफ़ाज़त 
कर सकता है ताकि इस की हिफ़ाज़त करे फिर अगर 
मुल्तक्रित आया और क़ाज़ी से दस्ख्वास्त की कि मुझे 
वापिस दिया जाये तो क्राज़ी को इस्तयार है चाहे उस को 
वापिस से और चाहे न दे बखिलाफ़ इस के अगर कोई 
एक लक़ोत उठा लाया और उसके हाथ से दूसरे ने छीन 


लिया और दोनों नालिश में क्राज़ी के हुज़ूर में पैश हुए 
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(2)वोश|स जिस में औरत और मर्द दोनों की अलामत हो 
(83)अगरचें अ्षत्तामत लड़की को भी मौजूद है। 
जवाज़ का हुक्म दिया है यह सिराणिया में है एक 
औरत ने लक्कीत की निस्बत दक्षवा किया कि यह मेता 
बेटा है पस्त अगर उसके शौहर ने इस की तसदीक़ की 
या क्राबिला ने इस की गवाही दो या गवाह क्रायम हुए 
#ए तो औरत का दक्षवा सही होगा वरना नहीं और फ़क्कत 
2) क़ाबिला की गवाही पर जब हीं इकतफ़ा किया जायेगा 
है जब औरत मज़कूरा का शौहर मौजूद हो विल्ादत से 
मुन्किर हो और अगर औरत का शौहर ही न हो तो दो 
५ मर्दों की गवाही ज़रूरी है यह बहरूल राइक्र में है और 
889 अगर औरत ने यूं दअवा किया कि यह ज्िना से मेरा 
बेटा है तो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया 
में है और अगर दो औरतों ने लक्कीत का दज़्वा किया 
तो बिना बर क्त़ौल साहिबीन रह० के दोनों मेंसे किसी 
से उत्त का नसब साबित न होगा और बिना बर कौ 
इमाम आज़म रह७० के हर दो औरत से उस का नमप्तब 
साबित होगा जेकिन तआरूज़ व तनाज़भ के वक़्त किसी 
हुज्जत का होगा ज़रूरी हैं पस बिना बर रिवायत अबू 
हफ्स के हुज्जत एक औरत की गवाही है और बिना बर 
रिवायत अबू सुणैमान के दो मर्दों गा एक मर्द दो औरतों 
को गवाही है पस्त अगर दोनों ने ऐसी हुज्जत क्रायम की 
तो दौनों से उस का नसब साबित होगा वरना नहीं और 
ख्ानिया में लिखा है कि अगर एक ने दो मर्द और दूसरी 
ने दो औरतें गवाही दिये तो जिसके दो मर्द गवाह हैं उप्त 
का फ़रजन्द क़रार दिया जायेगा और शरह तहावा मेँ है 
कि अगर एक ने गवाह दिये और दूसरी ने नहीं तो गवाह 
वाली का फ़रजजन्द क़रार दिया जायेगा और अगर दो 
औरतों ने ज़क्रीत का दअबवा किया और हर एक औरत 
अलाहिदा अलाहिदा एक एक मर्द मुअय्यन से इस को 
जनने पर गवाड़ ल्ञाती है तो इमाम आज़म रहण० ने 
फ़रमाया कि लक्कीत मज़कूर इन दोनों औरतों का दोनों 
मर्दों से फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और साहिबीन ने 
फ़रमाया कि न दोनों का और न दोनों मर्दों का किसी 
का फ़रज़न्द न होगा यह तातार स्लानिया में है और अगर 
एक मर्द ने दअ्वा किया कि यह जल़क़ीत मेरा बेटा इस 


तो क्राज़ी ज़क्नोत अच्वल् को देदेंगा और अगर गुलाम ने 
कोई लक्रोत पाया और यह कार्य फ़क्नत इस गुलाम के 
कथन से मालूम होता है और मौला कहता है तो झूटा है 
यह लक्कोत नहीं बल्कि मेरा गुज़ाम है पत्ते अगर यह 
गुलाम मुल्तक्रित महजूर हो तो मौला का कथन क़बूल 
होगा और अगर माज़ून हो तो कथन गुलाम का क़बूल 
होगा यह ज़हीरिया में है। 

अगर तल्ञक्कीत ने इक़रार किया कि मैं फ़ल्ां का 
गुलाम हूं और फ़ल्ां वर्णित उस की झुठलाना करता है तो 
लक्कोत आज़ाद है और अगर उस ने पुष्टि को पत्ष अगर 
लक़ोत वर्णित पर आज़ाद दिन के अहकाम न जारी हुए 
हों जैसे उस की गवाही क़बूल न की गई हो या उसके 
क़ाज़िफ़ को हद न मारी गई हो कौर ज़ालिक तो उस का 
इक्करार सही होगा वरना नहीं यह सिराणिया में है और 
अगर मुल्तक्कित ने हुनून उसके वंश का दअवा नहीं किया 
है कि किसी ने इस के वँश का दक्षवा किया त्ञो मुदआ 
से उस्त का वंश साबित है जायेगा और कुछ ने कहा कि 
वंश के हक़ में दअबा सही है व जैकिन मुल्तक्रित का 
क़ब्जा बातिल करने के हक़ में सही न होगा मगर कथन 
अव्वल असह है और अगर मुल्तक्रित और किसी और &. 
दोनों ने दवा वंश किया तो मुल्तक्रित का दअ्षवा वैश् १४ 
औला होगा अगरचे वो ज़िम्मी हो और दूसरा मुसलमान 2 
हो यह तबयुन में है (लेने साथ ही) पस अगर ऐसा हो 
कि मुदआ वश ज़िस्मी हो तो लक्कीत इसका बेटा करार # 
दिया जायेगा मगर वो मुसलमान होगा और अगर&९ 
मुसलमान व जिम्मी ने इस के चैश का दक्षवा किया तो के 
मुसलमान के लिए हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों 
मुसलमान हों त्ों जिस के गवाह क्रायूम हों इस के लिए 
हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने गवाह क्रायम किये 
तो दोनों का फ़रजन्द क़रार दिया जायेगा और अगर दोनों 
में से किसी ने गवाह क्रायम न किये लैकिन एक ने इस 
के बदनके क्षत्षामात ठीक ठीक बयान किये और दूसरे ने 
न बयान किये त्ञो अलामात बयान करने वाले के लिए 
() हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया में हैं और अगर 
दोनों में से किसी ने अलामात बयान न को तो दोनों का 
फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है और 
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आज़ाद औरत से हैं और दूसरे मर्द ने दवा किया कि 
यह मेरा ग़ुज्ञाम है और दोनों ने गवाह क्ायम किये तो 
जो उसके फ़रज़न्द का मुदा हैं उसके वास्ते हुक्म दिया 
जायेगा और अगर एक ने दअ़बवा किया यह मेरा बेटा इस 
आज़ाद औरत से है और दूसरे ने कहा कि यह मेरा बेटा 
बान्दी औरत से है तो आज़ाद औरत वाले मुदई के वास्ते 
का हुक्म होगा और अगर दोनों ने अलाहिदा अलाहिदा एक 
2 एक आज़ाद औरत मुझयना से अपना बेटा होने का 
३ लक़ीत की निस्बत दक्षवा किया तो दोनों का बेटा क़रार 
# दिया जायेगा और आया हर दो औरत से उस का नम्तब 
६9 साबित होगा या नहीं पस्त बिना बर क़ौल इमाम झाज़म 
रह० के साबित होगा और बिना बर क़ौल साहिबीन 
रह० के नहीं यह मुहीत में है| 
अगर काबिज़ा के वास्ते एक औरत ने गवाही 
दी और खारजा के वास्ते दो मर्दों ने गवाही 
दी तो ख़ारजा के वास्ते हुक्म दिया जायेगा : 
दो मर्दों ने पक लक्क़ीत के नसब का दअ्वा किया 
और दोनों ने गवाह क्रायम किये और हर एक के फ़रीक़ 
गवाहों ने तारीख बयान की है तो जिस की तारीख़ का 
लक्कीत का सन शाहिद हो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा 
और अगर लक़ीत का सन मुशतबह हो कि हर दो तारीख 
में से किसी के साथ मुतवाफ़िक्र न हो तो बिना बर क्ौत 
साहिबीन रह० के मुवाफ़िक़़ तमाम रिवायतों के तारीख 
का ऐतबार साक्रित और दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म 
दिया जायेगा और बिना बर कोल इमामे आज़म रह० के 
शैसुज्ञ इस्लाम ख़्वाहिर ज़ादा ने ज़िक्र किया कि रिवायत 
अबू हफ्स में दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया 
जायेगा और रिवायत अबू सुझैमान में जिस को तारीख 
मुक्तददम है उस के नाम हुक्म दिया जायेगा और तातार 
ख़ानिया में है कि आम्मा रिवायात के मुवाफ़िक्र दोनों का 
मुशतरिक फ़रण़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और यही 
सही है यह बहरूल राइक् व मुहीत में है और अगर 
किसी शख्स के क़ब्णा में एक तफ़ल हो वो दक्षता करता 
है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह क्रायम करता 
है और दूसरा शख़्त दक्षवा करता है कि यड्ठ मेरा बेटा है 


अगर पक ही ने झलामात बयान किये मगर कुछ ठीक 
कहे और कुछ में ख़ता की तो भी दोनों का फ़रज़न्द 
क़रार दिया जायेगा और अगर दोनों ने अलामात बयान 
किये मगर एक ने ठीक किये और दूसरे ने ग़लत तो 
ठीक वाले के लिए हुक्म होगा और इसी तरह अगर पक 
ने कहा कि ज़ड़का है और दूसरे ने कहा लडकी है तो 
जिस का कथन मुताबिक्क हो इसी के नाम हुक्म होगा 
और अगर तन्‍हा पक हीं मुदअई वंश हो और उसने कहा 
कि लड़का है हालांकि वो लडकी हैं या कहा कि वो 
लडकी है हालांकि वो लड़का है तो इस के लिए बिल्कुल 
हुक्म फ़रज़न्दी न होगा अगर ज़क्ीत का दो आदमियों ने 
दअवा किया एक ने कहा कि वो मेरा बेटा है और दूसरे 
ने कहा कि वो मेरी बेटी ह फिर वो खुन्सा मुश्किल (2) 
हों तो दोनों के लिए इस के फ़रज़न्द का हुक्म दिया 
जायेगा और अगर मुश्किल न हो बल्कि हुक्म दिया गया 
कि (3) यह लड़का है तो इस के नाम हुक्म होगा जो 
अपना ज़ड़का होने का मुदआई है यह तातार ख़ानिया में 
है | 
एक से ज़ायद ने दअवा वंश किया तो? 

अगर वंश के दअबा करने वाले दो आदमियों से 
ज्यादा हों तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि उन्होंने 
पांच मुदभइयों तक 


(]) अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन दोनों मर्द अपने अपने 5 हे ५ 


मुदअइया औरत की पुष्टि करते हैं व लेकिन गवाह क़ायम होने की 
स्थिति में इस की कुछ ज+रूरत बिना बर कथन इमाम आज़म रह 
नहीं है फ़ाफ़हम। 

(१)वो व्यक्ति जिस में औरत और मर्द दोनों की अज्ञामत हो। 
($)अगरचे अलामत लड़की की भी मौजूद है। 


जवाज़ का हुक्म दिया है यह सिराजिया में है एक 
औरत ने लक़ीत को निस्बत दक्षवा किया कि यह मेरा 
बेटा है पस अगर उसके शौहर ने इस की पुष्टि को या 
क़ाबिला ने इस को गवाहीं दी या गवाह क्रायम हुए तो 
औरत का दअवा सहीं होगा वरना नहीं और फ़क्कत 
क़ाबिला को गवाही पर जब ही इकतफ़ा किया जायेगा 
जब औरत मज़कूरा का शौहर मौजूद हो विज्ादत से 
मुन्किर हो और अगर औरत का शौहर ही न हो तो दो 
मर्दों की गवाही ज़रूरी है यह बहरूल राइक्र में है और 
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और इस पर गवाह क्रायम करता है तो क्राबिज के वास्ते 
हुक्म होगा एक औरत के हाथ में एक तफ़्ल है वो 
दअवा करती है कि यह मेरा बेय हैं और इस पर गवाह 
पैश करती है और दूसरी औरत दअावा करती है कि यह 
मेरा बेटा है और इस पर गवाह लाती है त्ञो जिस के 
. हाथ में है इसी के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर 
(४ क़ाबिज़ा के वास्ते एक औरत ने गवाही दी और खारजा 
4; के वास्ते दो मर्दों ने गवाही दी तो खारजा के वास्ते हुक्म 
दिया जायेगा एक तफ़ल (फ़क्नत) एक शख्स के हाथ में 
# हे (ररर क़ाबिज़ा) और दूसरे मर्द के तहत में पक आज़ाद 
(७ औरत है इस ने दक्षवा किया कि यह तफ़ल मज़कूर मैरा 
४ बेटा इस औरत मज़कूरह से है और इस पर गवाह क्रायम 
किये और क्राबिज़ ने गवाह क्रायम किये कि यह गेरा 
बेटा है है मगर उस ने किसी औरत की तरफ़ निस्ब्त न 
को तो मुदआ के नाम हुक्म दिया जायेगा और अगर 
ज़िम्मीने जक्तोत के नस्ब का दक्षवा किया तो इस से 
लक्कोत का नम्तब साबित होना और ल्क्तीत ख़ुद (१) 
मुसलमान होगा बशर्तके शिम्मियों के मक्कराम में न पाया 
गया हो और यह इस्तहसान है यह तबयुन में है और 
जिस ज़क्कीत की निस्बत ज़िपम्मी ने अपने पिसर होने का 
दअवा किया हता कि इस से नसब साबित कर दिया गया 
कि वो लक्कोत इस का पिसर हुआ तो यह पिसर जब ही 
मुसलमान क़़रार दिया जायेगा कि ज़िप्मी मज़कूर ने गवाह 
क़ायम कर के अपना नस्ब साबित न किया हो और 
अगर उस ने दो मुसलमान गवाह क्रायम करके अपना 
नम्तब साबित किया हो तो लक्ीत का उत्त के नाम हुक्म 
होगा और वो ज़िम्मी मज़कूर का दीन में ताबअ होगा 
लेकिन अगर उस ने ज़िम्मी गवाह दिये हों तो उस की 
तबइयत में ज़िप्मी न होना यह बहरूल राइक्र में है और 
मोज़तबर मकान ही है और इस में मशाइस्व ने इख्तलाफ़ 
किया है कि जिस का हासिल यह निकलता है कि मसला 
में चार सूरतें पैदा होती हैं एक यह कि इस को कोई 
मुसलमान मुसलमानों के मक्ताम मिस्ल मस्जिद या 
मुसलमानों के गांव या मुसलमानों के शहर में पाये पत्र 
इस सूरत में लक्कोत मुसलमान होगा और दोयम यह कि 
काफ़िर इस को अहले कुफ़ के मक़ाम पिस्ल् बैजा व 


अगर औरत ने यूं दवा किया कि यह ज़िना से मेरा 
बेटा है तो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया 
में है और अगर दो औरतों ने लक्तोत का दक्षवा किया 
तो बिना बर कधन साहिबीन रह० के दोनों मेंसे किसी 
से उस का चश साबित न होगा और बिना बर कधन 
इसाप ज्ाज़्म रह० के हर दो औरत से उस का वश 
साबित होगा जैकिन तझ्ारूज़ व तनाज़अ के समय किसी 
हुज्जत का होना ज़रूरी हैं पत्त बिना बर रिवायत अबू 
हफ्स के हुज्जत एक औरत की गवाही है और बिना बर 
रिवायत अबू सुलैमान के दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों 
की गवाड़ी है पस्त अगर दोनों ने पैसी हुज्जत क़ायम की 
तो दोनों से उस का वंश साबित होगा बरना नहीं और 
खानिया में लिखा हैं कि अगर एक ने दो मर्द और दूसरी 
ने दो औरतें गवाही दिये तो जिसके दो मर्द गवाह हैं उस 
का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और शरह तहावा मेँ है 
कि अगर पक ने गवाह दिये और दूसरी ने नहीं तो गवाह 
वाली का फ़रज़न्द क्वरार दिया जायेगा और अगर दो 
औरतों ने लक्रीत का दअवा किया और हर एक औरत 
अज़ाहिदा अल़ाहिदा पक एक मर्द निश्चित से इस को 
जन्ने पर गवाह लाती है तो इमाम आज़म रह० ने 
फ़रमाया कि लक्कीत वर्णित इन दोनों औरतों का दोनों ५४ 
मर्दों से फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और साहिबीन ने < 
फ़रमाया कि न दोनों का और न दोनों मर्दों का किसी हर ) 
का फ़रज़न्द न होगा यह तातार खानिया में है और अगर 
एक मर्द ने दवा किया कि यह लक्कीत मेरा बेटा इस: 
आज़ाद औरत से है और दूसरे मर्द ने दअवा किया कि कै 
यह मेरा गुलाम है और दोनों ने गवाह क्रायम किये तो 
जो उसके फ़रजन्द का मुदआ है उसके लिए हुक्म दिया 
जायेगा और अगर एक ने दअ़्वा किया यह मेरा बेटा इस 
आज़ाद औरत से है और दूसरे ने कहा कि यह मेरा बेटा 
बान्दी औरत से है तो आज़ाद औरत वाले मुदई के लिए 
हुक्म होगा और अगर दोनों ने अलाहिदा अलाहिदा एक 
एक आज़ाद औरत मुअयना से अपना बेटा होने का 
लक्कीत की नित्बत दक्षवा किया तो दोनों का बेटा क़रार 
दिया जायेगा और आया हर दो औरत से उस का वंश 
साबित होगा या नहीं पस्त बिना बर कधन इमाम आज़म 
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कनीसा व अहजे कुक के किसी गाँव में पाये पस्त॒ वो 

काफ़िर होगा सोयम आंकि काफ़िर उस को मुसलमानों के 

मक़्ाम मेँ पाये और चहारूम आंकि मुसलमान इस को 

काफ़िरों के मक़्ाम में पायें प्॒त इन दोनों सूरतों में 

इसख्तलाफ़ रिवायत है चुनांचे किताबुल लक्तीत की रिवायत 
6 में मज़कूर है कि पाने बाले का ऐतबार नहीं बल्कि मक़़ाम 
१४ का ऐेतबार किया जायेगा कज़ा फ़िल तबयुन और कूदूरी 
£ में इसी पर पऐेतमाद करके अहकाम को जारी किया और 
0 यही ज़ाहिरूल रिवाया है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और 
# अगर लक़ीत को किसी काफ़िर ने पाया प्॑ष अगर 
५५ मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में पाया तो वचो 
तबअन मुसलमान क़रार दिया गया पस्त अगर इस ने इस 
हुक्म के बर ख़िलाफ़ कूफक़ जाहिर किया तो क्रेद किया 
जायेगा और इस पर इस्लाम के वास्ते जबर किया जायेगा 
कज़ा फ्री ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन लेने जिस लक्ीत की निस्बत 
तबअन मुसलमान होने का हुक्म दिया गया अगर वो 
बालिंग होकर काफ़िर हुआ तो इत्त पर इस्लाम के वास्ते 
जबर किया जायेगा जेसे मुरतिद में से है जेंकिन लक्ीत 
मज़कूर इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा यह मुहीत मेँ 
है और अगर किसी गुलाम ने लक़ीत के नसब का दक्षवा 
किया तो उस से नप्तब साबित होगा मगर लक़ीत मज़कूर 
आज़ाद क्वरार दिया जायेगा और अगर गुलाम ने कहा कि 
यह ज्ञक्तीत मेरा बेटा मेरी बीवी से है हालांकि वो बान्दी 
है पस गुल्ञाम के मौला ने इस गुलाम की तसदीक़ की तो 
लक़ीत का नस्तब इस गुज्ञाम से साबित होगा और इमाम 
मौहम्मरदर रह० के अनुसार ज्क्तीत आज़ाद ही होगा और 
अगर मुसलमान व ज़िम्मी ने लक्कीत के नसब में तनाज़अ 
किया तो मुसलमान औज्ञा है बशेर्तेकि आज़ाद हुआ और 
अगर गुलाम होगा तो ज़िम्मी औला है और जलक्तीत रक्तीक़ 
न क़रार दिया जायेगा इल्ला गवाहों को गवाही पर मगर 
शर्त यह है कि मुसलमान हों इल्ला आंकि ज़िम्मियों के 
मक़़ाम में पाये जानें की वजह से वो ज़िम्मी क़रार दिया 
गया हो तो यह शर्त नहीं है और इसी तरह अगर लक़ीत 
ने क़ब्तल बलूग के मुदआ के मुदआ रक्तियत को तसदीक़ 
की तो ज्ञक़ीत के क्रीत की तसदीक् न की जायेगी 
बख़िलाफ़ उस के अगर सगीर किसी के क्रछ्णा में हों और 


रह० के साबित होगा और बिना बर कथन साहिबीन 
रह० के नहीं यह मुहीत में है। 

अगर काबिज़ा के लिए एक औरत ने गवाही 
दी और ख़ारजा के लिए दो मर्दों ने गवाही 


दी तो खारजा के लिए हुक्म दिया जायेगा : 

दो मर्दों ने एक लक़ीत के वंश का दअबा किया 
और दोनों ने गवाह क्रायम किये और हर एक के फ़रीक़ 
गवाहों ने तारीख़ बयान की है तो जिस की तारीख का 
लक्क़ीत का सन शाहिद हो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा 
और अगर लक्ीत का सन मुशतबह हो कि हर दो तारीख 
में से किसी के साथ मुतवाफ़िक्त न हो तो बिना बर 
कंधन साहिबीन रह० के मुवाफ़िक़ तमाम रिवायत्तों के 
तारीख का प्रेतबार ज्ाक्रित और दोनों का फ़रज़न्द होने 
का हुक्म दिया जायेगा और बिना बर कथन इमामे आज़म 
रह० के शैख़ुल इस्लाम ख़्याहिर ज़ादा ने जिक्र किया कि 
रिवायत अबू हफ्स में दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म 
दिया जायेगा और रिवायत अबू सुलैमान में जिस की 
तारीख मुक्रदृदम है उस के नाम हुक्म दिया जायेगा और 
तातार ख़ानिया में है कि आम्मा रिवायात के मुवाफ़िक्त 
दोनों का मुशतरिक फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा के 
और यही सही है यह बहरूल राइक्र व मुहीत में है और &£ 
अगर किसी व्यक्ति के क़ब्ज़ा में एक तफ़ल डो वो दअवा (६ 
करता है कि यड़ मेरा बेटा है और इस पर गवाह क्रायम | 
करता है और दूसरा व्यक्ति दक्षवा करता है कि यह मेरा रे 
बेटा है और इस पर गवाह क्वायम करता है तो क़ाबिज़ “४ 
के लिए हुक्म होगा पक औरत के हाथ में एक तफ़ल है 
वो दवा करती है कि यह मेरा बेटा है और इस पर 
गवाह पैश करती है और दूसरी औरत दअवा करती है 
कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह लाती है तो जिस 
के हाथ में है इसी के लिए हुक्म दिया जायेगा और अगर 
क़ाबिज़ा के लिप एक औरत ने गवाही दी और खारजा के 
लिए दो मर्दों ने गवाही दी तो ख़ारजा के लिए हुक्म दिया 
जायेगा एक तफ़ल़ (फ़क्रत) एक व्यक्ति के हाथ में है 
(और क्राबिज़ा) और दूसरे मर्द के तहत में पक्क आज़ाद 
औरत हैं इस ने दअवा किया कि यह तफ़ल वर्णित मेरा 
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इस शख्स ने दअवा किया कि यह मेरा गुलाम है और 
सग़ीर मज़कूर ने उस की तसदीक़ की तो वो उत्त का 
गुलाम होंगा अगरचे हुनूग़ बालिंग (]) नहीं हुआ है और 
अगर उस ने बाद बालिंग होने की तसदीक़ की तो देखा 
जायेगा कि अगर इस पर अहकाम अहरर में प्े कोद्र 
0 हुक्म जारी हो चुका हैं यानी बाद बलूग के मसलन उस 
१ की गवाही क़बूल को गई या उस के क्रामिफ़ को हद 
५ गारी गर्ई फिर उस ने रक्रियत का इक़रार किया तो इस 
९ का ऐसा इक़॒रार सही न होगा यह तबअयुन में है। 
हक ()इस जगह लफ्ज+ बालिग+ ज्+यादा करने से वो वहम रफ़ा हो 
9 गया जो तसदीक+ गैर मुद्रक के बारह में पैदा होता था औरयह 
४० मुराद नहीं है कि इस से इदराक से गैर इृदराक की जानिब तरक्की 
४ है फ़ताम्मल। 
अगर मुल्तक्रित ने दअवा किया कि यह 
लकीत मेरा गुलाम है हालांकि उस से पहले 
उस का लककीत होना पहचान लिया गया है 
तो बदून हुज्जत के मुल्तक्रित का कौल 
कबूल न होगा : 
अगर लक्कीत औरत डो कि उप्त ने किसी शख्स की 
रक़ोक़ा होने का इक़्शर किया और शख्स मज़कूर ने इस 
को तसदीक़ की तो वो इस को बान्दी हो जायेगी लैकिन 
अगर यह औरत किसी शौहर के तहत में हो तो शख्स 
मज़कूर का क़ौल (तसदीक्र करने वाला) इस शौहर के 
निकाह के अबताज़ में क्रबूल न होगा बस़्िलाफ़ इस के 
अगर इस औरत लक़ीता ने इक्तरा किया कि मैँ शौहर के 
बाप को बेटी हूँ और शौहर के बआप ने इस की तसदीक़ 
को तो उस से उस का नसब साबित होगा और निकाह 
बातिल हो जायेगा और मुक्तरर ने इस को आज़ाद कर 
दिया (मिस के वास्ते बान्दी होने का इक्करार करती है) 
हालांकि यह किसी शौहर के तहत में है तो जैसे खुली 
बन्दियों को ख़्यार इतक्त हासिल होता है वैसे इस को 
ज़्यार अत्तीक़ हासिल न होगा और अगर शौहर ने इस 
को एक तज़ाक़ देदी फिर उस ने अपने रक्रीक़ा होने का 
इक्तरर किया तो उस को तलाक़ दो हो जापेंगी जैसे 
बान्दी की होती हैं कि उस का शौहर इस पर एक तल्ञाक़ 


का माजशिक होंगा और अगर वो इस को दो तल़ाक़ दे 


बेटा इस औरत मज़कूरह से है और इस पर गवाह क्रायम 
किये और क्राबिज़ ने गवाह क्रायम किये कि यह मेरा 
बेटा है है पगर उस ने किसी औरत को तरफ़ निस्बत न 
को तो मुदआ के नाम हुक्म दिया जायेगा और अगर 
ज़िम्मीने लक्तीत के वंश का दक्षवा किया तो इस से 
लक़ीत का वंश साबित होगा और लक़ोत ख़ुद () 
मुसलमान होगा बशर्तेकि ज़िष्मियों के मक़ाम में न पाया 
गया डो और यह इस्तहसान है यह तबयुन में हैं और 
जिस लक़ोत को निस्‍्वत ज़िम्मी ने अपने पिसर होने का 
दअवा' किया हता कि इस से वंश साबित कर दिया गया 
कि वो लक़ीत इस का पिसर हुआ तो यह पिसर जब ही 
मुसलमान क़रार दिया जायेगा कि ज़िम्मी चर्णित ने गवाह 
क्रायम कर के अपना वंश साबित न किया हों और अगर 
उप्त ने दो मुसलमान गवाह क्रायम करके अपना वंश 
साबित किया हो तो लक़ोत का उस के नाम हुक्म होगा 
और वो ज़िममी वर्णित का दीन में ताबअ होगा लैकिन 
अगर उत्त ने ज़िम्मी गवाह दिये हों तो उत्त को त़बइयत 
में ज़िपम्मी न होगा यह बहरूल राइक़ में है और मोजतबर 
मकान ही है और इस में विद्वानों ने मतभेद किया है कि 
जिस का हासिल यह निकलता है कि मसल्ञा में चार सूरतें 4. 
पैदा होती हैं एक यह कि इस को कोई मुसलमान ५४ 
मुसलमानों के मक़ाम मिस्ल मस्जिद या मुसलमानों के गांव 2 
या मुसलमानों के शहर में पाये पस्त इस स्थिति में लक्कीतैक 
मुसलमान होगा और दौयम यह कि काफ़िर इस को अहले ££ 
कुक के मक्ताम मिसल बैआ व कनीसा व जहले कुफ़ के: 
किसी गांव में पाये पस्त वो काफ़िर होगा सोयम आंकि 
काफ़िर उस को मुसलमानों के मक्काम में पाये और 
चहारूम आंकि मुसलमान इस को काफ़िरों के मक्ताम में 
पायें पस्त इन दोनों सूरतों में मतभेद रिवायत है चुनांचे 
किताबुल लक्कीत को रिवायत मेँ बर्णित है कि पाने वाले 
का प्ैतबार नहीं बल्कि मक़्ाम का ऐैतबार किया जायेगा 
कज़ा फ़िल तबयुन और क्कुदूरी में इसी पर प्रेतमाद करके 
अहकाम को जारी किया और यही ज़ाहिरूल रिवाया है 
यह नहरूल फ़ाइक्र में ह. और अगर लक़ीत को किसी 
काफ़िर ने पाया पक्ष अगर मुसलमानों के शहरों में से 
किसी शहर में पाया तो वो तबझ्न मुसलमान क़रार दिया 
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चुका है फिर इस ने रक्तियत का इक्तरार किया तो भी 
शौहर इस पर एक तल्ाक़ का मालिक है कि इस को 
इख़्तयार है चाहे उस से रूजूम करले और प्रेसा ही इदृदत्त 
में हुक्म है कि अगर दो हैज़ गुजर जाने के बाद उस ने 
अपने रक्तीक़ा होने का इक्तरार किया तो इस के शौहर को 
इख्तयार रहेगा चाहे तीसरे है गुजरने से पहले उस से 
(४ रूजूअ करले और अगर मुल्तक्ित ने दक्षवा किया कि यह 
28 लक्नोत मेरा गुलाम है हालांकि उस से पहले उस का 
रा लक़ोत होना पहचान लिया गया है तो बदून हुज्जत के 


दक्षवा किया कि यह मेरा बेटा था तो बदून हुज्जत पैश 
करने के इस के क्रौज़ को तसदीक्र न होगी (अगरचे 
लक्कीत तसदीक़ करे) यह फ़तवा क़ाज़ी ख़ान में है और 
ज़स्सीरा में लिख है किएक त्फ़्ल लक्क़ोत एक शख्स 
मुसामा शोद के क़ब्ज़ में है कि वो इस को निस्बत दक्षवा 
नहीं करत है पस॒ पक औरत हिन्दा ने दक॒वा किया और 
गवाह दिये कि मैं इस तफ़ल को जनी हूँ मगर बाप का 
नाम नहीं बयान किया और एक मर्द मुसममा ज़मर ने 
दअ्वा किया और गवाह दिये कि यह मेरी फ़राश से पैदा 
हुआ हैं मगर इस की मां का नाम नहीं लिया तो लक़ीत 
मज़कूर इस मर्द मुदआ का इस अरत मुदअइया से बेटा 
क़रार दिया जायेगा गोया कि यह औरत उसम्त को इस मर्द 
के फ़राश कसे जनी है ऐसा क्ररार दिया जायेगा और इसी 
तरह अगर तफ़ल़ मज़कूर इसी मद मुदझ्मा या इसी औरत 
मुदअआइया के क़्ब्ज़ा में हो और बाक़ी मसत्ना बह़ालहा 
वाक़े हो तो भी कयहीं हुक्म होगा और क्रब्जा की वजह 
से कुछ तरजीह न होगी। पक लक़ीत पक ज़िम्मी के 
क़ब्ज़ा में है जो दअ॒वा करता है कि यह मेरा बेटा है पस्त 
एक मर्द मुसलमान आया और उस ने मुसलमान गवाह 
पैज़ किये कि यह मैरा बेटा हैं या ज़िमी गवाह क्रायम 
किये और ज़िम्मी क्राबिज़ ने मुसलमान गवाह पैश किये 
कि यह उस का बेटा है तो क़ब्ज़ा को वजह से ज़िममी 
को मुसलमान पर तरजीह दी जायेगी यह तातार खानिया 
में है और अगर लक्तीत ने बालिंग होकर किसी से 
मवाज़ात करली तो इस की दिला जायज़ है और अगर 


गया प्॒ष अगर इस ने इस हुक्म के बर ख़िलाफ़ कुफ़ 
ज़ाहिर किया तो क्रेद किया जागेगा और इस पर इस्लाम 
के लिए जबर किया जायेगा कज़ा फ्री ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन 
लेने जिस ज़क्रोत को निस्ब्त तबअन मुस्तज़मान होने का 
हुक्म दिया गया अगर वो बालिग होकर काफ़िर हुआ तो 
इस पर इस्लाम के लिए जबर किया जायेगा जैसे मुरततिद 
में से है लेकिन लक्कोत वर्णित इस्तहसानन क्रत्त न किया 
जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ग़ुज्ञाम ने 
लक्कोत के वंश का दक्षवा किया तो उस से वंश साबित 
होना मगर लक्ोत वर्णित आज़ाद क्वरार दिया जायेगा और 
अगर ग़ुज्ञाम ने कहा कि यह ल्ञक्रोत मैरा बेटा मेरी बीवी 
से है हालांकि वो बान्दी है पस्न गुलाम के मौज्ञा ने इस 
गुलाम को पुष्टि को तो लक्कीत का वंश इस गुलाम से 
साबित होगा और इमाम मौहम्मद रह० के अनुत़ार 
लक्कोत आज़ाद ही होगा और अगर मुसलमान व ज़िम्मी ने 
लक्कोत के वंश में तनाज़अ किया तो मुसलमान औला है 
बशर्तेकि आज़ाद हुआ और अगर गुलाम होगा तो ज़िम्मी 
औल़ा है और लक्रोत रक्रोक़ न क्ररार दिया जायेगा सिवा 
गवाहों की गवाही पर मगर शर्त यह है कि मुसलमान हों 
सिवा आंकि ज़िम्मियों के मक्काम मेँ पाये जाने को वजह &. 
से वो ज़िम्मी क्ररार दिया गया हो तो यह शर्त नहीं है (७ 
और इसी तरह अगर लक्कोत ने क़ब्ल बलूग के मुदक्ला के < 
मुदआ रक्तियत को पुष्टि को तो ज्ञक्रोत के कथन की ३ ) 
पुष्टि न की जायेगी बखिलाफ़ उस के अगर सग़ीर किसी £ 
के क़ब्ज़ा में हो और इस व्यक्ति ने दक्वा किया कि यह 
मेरा गुलाम है और सग़ीर वर्णित ने उस की पुष्टि की तो 
वो उस का गुलाम होगा अगरचे हुनूल़ बालिंग () नहीं 
हुआ है और अगर उस ने बाद बाजिं होने को पुष्टि को 
तो देखा जायेगा कि अगर इस पर अहकाम अहरार मेँ से 
कोड़ हुक्म जारी हो चुका है यानी बाद बलूग के मसलन 
उस को गवाही क्रबूल को गई या उस के क्राज़िफ़ को 
हद मारी गई फिर उस्त ने रक्रियत का इक्करार किया तो 


इस का ऐसा इक़रार सही न होगा यह त़्तबअयुन में है। 
(!)इस जगह लफ्ज+ बालिग+ ज्+यादा करने से वो वहम रफ़ा हो 
गया जो पुष्टि गैर मुद्रक के बारह में पैदा होता था औरयह मुराद 
नहीं है कि इस से इदराक से गैर इदराक को जानिब तरक़क़ों है 
फ़ताम्मुल | 
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इस से पहले इस ने कोई जिनायत की हो कि बैतुल़ माज़ 

से इस का जुर्माना अदा किया गया हो तो इस को दिला 

जायज़ न होंगी और मुल्तक्तित को लक़्ीत पर ख़्याह 

मुझक्किर हो या मौन्निस हो किसी तरह के तप्स्लफ़ का 

मिस्ल बैल व खरीद व निकाह कर देने कौरह का 
. इख्तयार नहीं होता हैं उस को फ़क्रत उस की हिफ़ाज़त 
हम करने का इख्तयार है और मुल्तक्रित को उस के ख़त्ना 
४४ करने का भी इख्तयार नहीं है चुनांचे अगर इस का ख़त्ल 
है करदिया और वो उस से मर गया तो मुल्तक्वित ज़ामिन 
# होगा और मुल्तक़ित को यह इख्तायार डै कि लक्रोत जहां 
£ ३ पाहे ले जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। 

मुल्तक्रित ने लक्कीत पर अपना ज़ाती मात्र 


बदून हुक्म क्वाज़ी के ख़र्च किया तो वो इस 


अम्र में अहसान करने वाला होगा : 

मुल्तक्वित को जायज़ नहीं है कि उस को इजारा पर 
दे चुनांचे यह किताब तकराहत में जिक्र फ़रमाया है और 
यही अज्ह है यह तातार ख़ानिया मेँ है और अगर लक्रोत 
के साथ कुछ माज़ पाया गया और क्ाज़ी ने मुल्तक़ित को 
हुक्म किया कि इस माल से इस पर खर्च करें पस् 
मुल्तक्लित ने इस के वास्ते खाना कपड़ा ख़रीदा तो यह 
जायज़ है और अगर त़क्ोत ख़ता से क़त्ल किया गया तो 
इस को देत क्रातिल की मददगार बिरादरी पर वाजिब 
होंगी और देत बैतुल माल में दाखिल होगी और अगर वो 
अमदन क़त्ल किया गया पस्र इमामुल मुस्लिमीन ने 
क़ातिल से माल पर सुलह कर जी तो यह जायज़ है 
लेकिन अगर इमाम ने क़ातिल को खून उफ़ू किया तो 
नहीं जायज़ है और अगर इमाम ने क़ातिल से क्रिसास 
लैना चाहा तो इस को इछ्कायार है यह इमाम आज़म 
रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और मुल्तक्तित 
ने जक्रोत पर अपना जाती माज़ खर्च किया पस्त॒ अगर 
बदून हुक्म क्राज़ीं के खर्च किया है तो वो इस अम्र में 
अहसान करने वाला होगा और अगर उस ने बहुक्म क्राज़ी 
खर्च किया पस्त अगर क्राज़ी ने उस को यूं हुक्म दिया कि 
इस पर इस शर्त से खर्च कर कि यह तेरा खर्चा उस पर 
फ़र्ज़ होगा फिर अगर ज़क्रोत का बाप ज़ाहिर हुआ तो 


अगर मुल्तक्रित ने दअवा किया कि यह 
लकीत मेरा गुलाम है हालांकि उस से पहले 
उस का लकीत होना पहचान लिया गया है 
तो बदून हुज्जत के मुल्तक्रित का कथन 
कबूल न होगा : 

अगर लक्तोत औरत हो कि उस ने किसी व्यक्ति 
को रक़्ोक़ा होने का इक़रार किया और व्यक्ति वर्णित ने 
इस को पुष्टि को तो वो इस को बान्दी हो जायेगी 
लेकिन अगर यह औरत किसी शौहर के तहत में हो तो 
व्यक्ति वर्णित का कथन (पुष्टि करने वाला) इस शौहर के 
निकाह के अबताल में कबूल न होगा बख़िलाफ़ इस के 
अगर इस औरत जलक्तीता ने इक़रा किया कि मैं शौहर के 
बाप की बेटी हूं और शौहर के बआप ने इस को पृष्षि 
को तो उस से उस का वंश साबित होगा और निकाह 
बातिल हो जायेगा और मुक्करर ने इस को आज़ाद कर 
दिया (जिस के लिए बान्दी होने का इक़रार करती है) 
हालांकि यह किसी शौहर के तहत में है तो जैसे खुली 
बन्दियों को ख़्यार इतक़ हासिल होता है वैसे इस को 
शयार अत्तीक़ डासिल न होगा और अगर शौहर ने इस ५$ 
को एक तलाक़ देदी फिर उस ने अपने रक़्ीक़ा होने का र 
इक्तरार किया तो उस की तलाक़ दो हो जापेंगी जैसे & 
बान्दी की होती हैं कि उस का शौहर इस पर एक तलाक़ & 
का मालिक होगा और अगर वो इस को दो तलाक़ दे 
चुका है फिर इस ने रक्तियत का इक्करार किया तो भी कफ 
शौहर इस पर एक तलाक़ का मालिक है कि इस को 
इख्तयार है चाहे उस से रूजूज़ करले और ऐसा ही इद्दत 
में हुक्म है कि अगर दो हैज़ गुज़र जाने के बाद उस ने 
अपने रक्ौक़ा होने का इक़रार किया तो इस के शौहर को 
इख्तयार रहेगा चाहे तीसरे हैज़ गुज़रने से पहले उस से 
रूजूज़ करते और अगर मुल्तक्तित ने दवा किया कि यह 
लक्कोत मेरा गुलाम है हालाँकि उस से पहले उस का 
लक़्ोत होना पहचान जिया गया है तो बदून हुज्जत के 
मुल्तक्तित का कथन क़बूल न होग और अगर जल़क्रोत मर 
गया चाहे उस ने माल छोड़ा या न छोड़ा फिर किसी ने 
दवा किया कि यह मेरा बेटा था तो बदून हुज्जत पैश 
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मुल्तक्रित मज़कूर को इख्तयार होगा कि उस से अपना 
खर्चा वापित ले और अगरउस का बाप ज़ाहिर न हुआ 
तो मुल्कक्तित को उसके बालिंग होने के बाद इस से 
बापित्त जैने का इख्तयार हासिल होगा और अगर क्राज़ी 
ने मुल्तक्रित को यही हुक्म किया कि इस पर खर्च करे 
और यह न कहा कि तेरा खर्चा इस पर क़र्ज़ा होगा त्तो 
कह शम्मुज अद्वम्मा सुरखी ने जशिक्र किया कि ज़ाहिरूल रिवाया 
28 के मुचाफ़िक्त इस को वापिस ज़ैने का इख्तयार न होगा 
४ और जो ज़ाहिखल रिवाया में मज़कूर है यही असह है यह 
मुहीत में है और जब लक्कोत बाजिंग हुआ और उस ने 
६५ किसी औरत से निकाह किया फिर इक्ररार किया कि मैँ 
फ़ल्ां का गुलाम हूं और इस पर इस को बीवी का मोहर 
बाक़ी है तो वो अपनी बीवी के मौहर बातिल करने में 
सच्चा न समझा जायेगा इस को बीवी का मोहर इस पर 
लानिम रहेगा और इसी तरह अगर कुछ क़र्जा कर लिया 
या किसी आदमी से मुबायअत को या किसी को 
किफ़ालत को या किस्ती को हुबा या सदक्ता दे कर सुपुर्द 
किया या अपने गुलाम को मकातिब किया या मुदब्बिर या 
आज़ाद किया फिर इक्करार किया कि मैं फ़ज़ां का गुलाम 
हूं तो इन में से किसी चीज़ के बातित्न करने में उस के 
कॉल को तसदीक़ () यह होगी यह फ़तावा क्राज़ी ख़ान 
में 
(] न तसदीक+ न होगीयानी अपने इक़रार से वो ममलूक 


मक़रहू इक़रार दिया जायेगा लेकिन इस का इक़रार इस के 
तसरूफ़ात मज़कूरह बातिल हो जाने में मौस्सिर न होगा। 


किताबुल लुक़ता 
लुक़ता को लक्कीत के बाद लाने में मुसन्निफ़ 
रह० ने यक्रीनन यह अफ़ज़लियत पैशे नज़र 
रखी होगी कि इन्सान का बच्चा लुक़ता 
(गिरी पड़ी चीज़) से हर हाल में अफ़ज़ल है 
मुल्तकित लुकता की शनाख़्त बतौर मज़कूर 
बाज़ारों व रास्तों पर इतनी मुद्दत तक 
करादे कि इस के ग़ालिब गुमान में आजाये 


करने के इस के कथन को पुष्टि न होगी (अगरचे ज़क़ीत 
पुष्टि करे) यड॒ फ़तवा क़ाज़ी ख़ान में है और ज़खीरा में 
लिख है किएक तक़ल लक्रोत एक व्यक्ति मुस्तम्मा ज़ैद के 
क़क्य में है कि वो इस को निस्बत दक्षवा नहीं करत है 
पस एक औरत हिन्दा ने दक्षवा किया और गवाह दिये 
कि मैं इस तफ़ल को जनी हूं मगर बाप का नाम नहीं 
बयान किया और पक मद मुसम्मा उमयो ने दक्षवा किया 
और गवाह दिये कि यह मेरी फ़राश से पैदा हुआ है मगर 
इस की मां का नाम नहीं लिया तो लक़ीत वर्णित इस 
मर्द मुदझझा का इस औरत मुदअआइया से बेटा क़रार दिया 
जायेगा गोया कि यह औरत उस को इस मद के फ़राश 
कसे जनी है ऐसा क़रार दिया जायेगा और इसी तरह 
अगर तफ़ल वर्णित इसी मद मुदझआ या इसी औरत 
मुदअइया के क़ब्ज़ा में हो और बाक्कती मसला बहालड़ा 
स्थपित हो तो भी कयही हुक्म होगा और क़ब्जा को 
वजह से कुछ तरजीह न होगी। एक ज़क़ोत एक जिम्मी 
के क़ब्ज़ा में है जो दक्षवा करता है कि यह मेरा बेटा है 
पस्॒एक मर्द मुसलमान आया और उस ने मुसलमान 
गवाह पैश किये कि यह मेरा बेटा है या ज़िमी गवाह 
क्ायम किये और ज्िम्मी क्राबिज़ ने मुसलमान गवाह पैश 
किये कि यह उस का बेटा है तो क्रब्ना की वजह से १४ 
ज़िम्मी को मुसलमान पर त़रणीह दी जायेगी यह तातार ३ 
ख़ानिया में है और अगर लक्रात ने बालिग होकर किस्ती हर ) 
से मवालात करली तो इस को दिला जायज हैं और अगर 
इस से पहले इस ने कोई जिनायत की हो कि बैतुल माल 
से इस का जुर्माना अदा किया गया हो तो इस की दिला “ 
जायज़ न होगी और मुज़्तक्तित को लक्कोत पर चाहे 
मुजक्किर हो या मौन्निस हो किसी तरह के तसरूफ़ का 
मिसल विक्रय व ख़रीद व निकाह कर देने कौरह का 
इख्तयार नहीं होता है उस को फ़क्त उस की हिफ़ाशत 
करने का इख्तयार है और मुल्तक्तित को उस के ख़ल्ना 
करने का भी इख़्तयार नहीं है चुनांच अगर इस का ख़ल 
करदिया और वो उस से मर गया तो मुल्तक्रित जामिन 
होंगा और मुल्तक्रित को यह इख्तयार है कि लक्कीत जहां 
चाड़े ले जाये यह फ़तावा क्ाज़ी ख़ान में है। 

मुल्तक्ित ने लक्कीत पर अपना ज़ाती माल 
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